नमस्ते जी 
ऋषि दयानंद दवा प्रचारित वैदिक विचारधारा ने सैकड़ों हृदय को क्रन्तिकारी विचारों से भर दिया | जो वेद उस कान में विचारों से भी फेक | ग्रषि 


दयानंद ने उन हृदयों को वेदों के विचारों में ओतप्रोत कर दिया और देश में वेद गंगा बहने त्रगी | ऋषि के अपने अहुप कार्य कान तक, 
साम्माजिक, और व्यक्तिगत विचार धारा को बदन के रख दिया | ऋषि के बाद भी कही वर्षों तक यह परिषादी चत्नी पर यह दे कक पा पर पनः उ्ती विकृति की 
और ब्लौट हा है | और इसी विकृति को रोकने के त्रिए वैदिक विद्वान प्रो० रजेंद्र जी जिजञास के सानिध्य में "पंडित ब्रेखरात् शै क मिशत' सेंइथा का जन्म हुआ है 
| इस संस्था का मख्य उद्देश्य वेदों को समाज रुपी शरीर के रक्त ध्ननियों में रक्त के समान स्थापित करता है | यह व ऋषि के दद्वेश्य था और 


यही इस संस्था का भी मख्य उद्देश्य है | उंस्था के अन्य उद्देश्यों में सम्ठ्रित है साहित्य का सृजन करना | जो दर) महित्य नष्ट होने की और अग्रसर है उस 
साहित्य को नष्ट होने से बचाता और उस साहित्य को क्रम बद्र तरीके से हमारे भाई और बहनों के सम्रक्ष एक बन जि पै-नकी स्वाध्याय में रुचि बढ़े और वे 
तह औ व विधर्मियों दवारा ब्रगाये जा रहे विश्निन्‍्न 
आष्षैपों का उत्तर दे सके विधर्मियों से स्वयं भी बचे और अन्यो की औ सहयता करें | संस्था का उद्देश है सपा प्रक्ष हमारे गौरव शात्री इतिहास को प्रस्तत 
करना जिसे हमारा रक्त जो ठंडा हो गया है वह पनः गर्म हो सके और हम हमारे इतिहास परुषों 238 गन सु करें और उनके बताये गये नौतिगत मार्ग पर 
ये | संस्था का अन्य उद्देश्य गौ पान और गो सेवा को बढ़ावा देना जिससे पशुओ के प्रति ऐट, हय हो भव बढ़े और इन पशुओं की हत्या बंद हो, समाज में हो 
हे परमात्मा के नाम पर पाखण्ड, अन्धविश्वास, अत्याचार को जड़ से नष्ट करना और फल कि 75 व स्वर्प को सम्माज के समक्ष रखना, हमारे युवा शक्ति 
को अनेक भोग, विव्िन्न व्यस्नों, छत्र, कपट इत्यादि से बचाता | 


सता से पर्ण किये जा सकते है | हमारा सम्ाजिक ढाचा ऐसा है की हम (किक 
तन, मन से साहयता करेंगे | संस्था दवारा चत्राई जा रही वेबसाइट ॥॥९ 
ज्रेख़ पड़ सकते है और भिन्न-भिन्न वैदिक साहित्य को निश् हक 
होंगी इस यज्ञ में जो आप अवश्य करेंगे यही परमात्मा से के | 


जिन सज्जनों के पा्त दुर्कभ आर्य साहित्य है एवं वे जे में संस्था की सहायता करना चाहते हैं वो कृपया निम्न पते पर सूचित करें 
॥॥0॥॥9॥00॥900॥ 


कर सकते है | कृपया स्वयं भी जाये और अन्यो को भी सूचित करे यही आप की हवी 


की 
धन्यवाद ! 


पंडित ब्रेखराम वैदिक श्र के 
आर्य मंतव्य टीम 


शिाका !.ठफागा ए८वाट शाइशंणा (0०0 953.) 


एएफएफ.वाजएशा।का9५५३.॥॥ (20 953.) 


दे 
डे 


॥ओ३म्‌॥ 
(2 


ऋग्वेद :॥ 


अथर्ग्वेदभाष्यारम्भ :॥ 
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पर सुव। यद्भूद्रं तन्न आ सुंव॥ बट ५) ८ .५॥ 
विद्यानन्दं समवति चतुर्वेदसंस्तावनाया, 
सम्पूर्येशं निगमनिलयं सम्प्रणम्याथ कुर्विे। 
वेदत्यड्े विधुयुतसरे मार्गशुक्ले5ड्गभौमे , 
ऋग्वेदस्थाखिलगुणगुणिज्ञानदातुर्हि भाष्यम्‌॥ १॥ 
आभि: स्तुवन्तीत्युक्तत्वाद्विद्वांस उक्तपूर्व॑ 


ऋषचन्ति स्तुवन्ति पदार्थानां गुणकर्मस्वभावाननया सा 


एतस्मिन्नग्निमीड इत्यारभ्य यथा व: शक : सन्ति। तत्रेकेकस्मिन्नष्टावष्टावध्याया: 
सन्ति, तेषामेकेकस्य प्रत्यध्यायं वर्गा: संख्यायन्ते- 


् 


| भ्रधमाष्टके द्वितीयापष्टके | तृतीयाष्टके षष्ठाष्टके सप्तमाष्टके अष्टमाष्टके 
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सर्वे वर्गा: संयुक्ता: २०२४ चतुर्विशत्यधिके द्वे सहखे सन्ति। 
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एएए.वाजएशा।का9५५३.॥॥ (30०0 953.) 


२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है जे 


तथास्मिन्नग्वेदे दश मण्डलानि सन्ति, तत्र प्रथमे मण्डले चतुर्विशतिरनुवाका:, एकनवति 
सूक्तानि। तत्रेकेकस्मिन्‌ सूक्‍ते मन्त्राश्च संख्यायन्ते- मु 
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सर्वे मन्‍्त्रा मिलित्वा १९७६ षट्सप्तत्यधिकान्येकोनविंशति: शतानि सन्तीति 


शिवा 7टावकाशा 0८१ ६४० (३० 953.) 


एएफएफ.वाजएशा।का9५५३.॥॥ (40 953.) 


न 


अष्टक-१ | अध्याय- १ | वर्ग-१-२ मण्डल-१। अनुवाक-१। सूक्‍त- १ , के 
अथ द्वितीयमण्डले चत्वारो5नुवाका:, त्रयश्चत्वारिंशत्‌ सूक्तानि सन्ति। तत्र अमित 


मन्त्रसंख्या ज्ञातव्या- 


सू० | मं० | सू० |मं० | सू० | मं० | सू० | मं० | सू० | मं० | सू० | मं० | सू० | मं& | 
१ (१६ [७ |६ |१३ १३ |१९ |[९ २५ |५ [३१ |७ | ३७ ध्ष्सी्‌ र 
२ १३ ८ ६ १४ १२ [२० [९ २६ [४ ३२ |८ (हट ११ |) जज 
३ ११ ९ ६ १५ [१० [२१ [६ |२७ | १७ | ३३ | १५ 
४ |९ |१० |६ |१६ |९ |र२२ |४ |२८ [११ | ३४ (५) ६ 
५ |८ |११ |२१ [१७ |९ |२३ | १९ | २९ |७ हे २१ 
६ |८ |१२ |१५ | १८ |९ | २४ | १६ | ३० | ११ ४२ |३ 
अस्मिन्मण्डले सर्वे मन्त्रा मिलित्वा ४२९ ं शतानि सन्ति। 
अथ तृतीयमण्डले पश्ानुवाका, द्विषश्टिश्च हे प्रतिसूक्तमियं मन्त्रसंख्या वेद्या- 
सू० | मं० | सू० | मं० | सू० | मं० मं० | सू० | मं० | यू | मं० 
१ २३ |९ |९ |१७ |५ ९२ िए ५ | ४ 
२ १५ [१० ९ १८ ५ ९ ० [५ |४८ 3 
के हु 8३ ६ [ह% | ५ ८ ५६ [8२ | | * 
४ |११ |१२ |९ | २० हूं (३६ | ह६ ४४ ५ [रे 6 | | 
५ ११ [१३ |७ | २१ | रे १६ [३७ [११ [४० |५ ५३ र४ | | 
६ [११ | १४ | ७ ३००“२२ | ३८ १० डि६ |५ [४ २२ | | ८ 
७ [११ १५ ७ )२ ३१ २२ ३९ [९ ४७ |५ [५५ | २२ | जि 
८ ११ | १६ | ६ | २४. ५ ३२ | १७ |४० |९ |४८ |५ |५६ [८ 


पर्व मन्त्रा मिलित्वा ६१७ सप्तदशोत्तरष्रशतानि सन्ति। 
पद्चानुवाका:, अष्टपञ्चाशच्च सूक्‍तानि सन्ति। तत्र प्रतिसूक्‍्तमियं मन्त्रसंख्या 


सू० मं. प्स० | मं० सू० मं० सू० मं० सू्‌० मं० सू० मं० सू० मं० सू० मं० 
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अस्मिन्‌ मण्डले सर्वे मनन्‍्त्रा मिलित्वा ५८९ एकोननवति: 
अथ पश्ञममण्डले षडनुवाका:, सप्ताशीति: 


मन्त्रसंख्यास्तीति वेद्यम्‌- 

| सू० | मं० | सू० |मं० | सू० | मं० | सू० | मं० | सू० /मं5 7 /म० | ० | सू० | मं० | सू० | मं० 
१ (१२ १२ [६ ३ | | हैंड ९ | ४५ ९ |६७ [५ |७८ |९ 
२ १२ [१३ [६ | २४ [४ (३५ | ८ ण७ [८ [६८ [५ [७९ | १० 
३ १२ १४ [६ (२५ ९ | ३६ ६ ५०८ |८ |६९ [४ ८० |६ 
ड ११ [१५ ५ | २६ |९ [३७ ४५० ५ ५९ [८ छठ ड ८१ 
५ ११ (१६ ५ २७६ जि 05९ | ७५ |६० (८ [७१ ३ ८२ १९ 
६ |१० |१७ ५ |२८ ६ ९ ५० |५ |६१ [१९ |७२ ३ [८३ | १० 
७ | १० (१८ [५ २९ ९२ |५१ |१५ |६२ |९ |७३ |१० |८«४ | ३ 
८ ७ १९ ५ ६ ३५ | ४१ २० [ए२ [१७ [६३ [७ छढे [१० ८० ८ 
९ |७ |२० | ४ १३० डर १८ [५३ |१६ |६४ [७ ७५ |९ (८६ |६ 
१० [७ २१ [४ जप डऔ३े [१७ [४ १५ [६५ [६ ७६ [५ ८७ | ९ 
११५ [६ [२२ ४ | है) | १० डंडे १५ [५० १० [६६ [६ ७७ [५ | री 


सर्वे मन्त्रा मिलित्वा ७२७ सप्तविंशति: सप्तशतानि सन्ति। 
घडनुवाका:, पद्ञसप्ततिश्च सूक्‍तानि सन्ति। तत्र प्रतिसूक्तमियं मन्त्रसंख्या 


सु] प्सू | मं० सू० मं० सू० मं० सू० मं० सू० मं० सू० मं० सू० मं० 
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अष्टक-१ | अध्याय- १ । वर्ग-१-२ मण्डल-१। अनुवाक-१। सूक्‍त- १ ध् के 
१ रै३े [११ [६ २१ [९२ २१ [५ 5१९ [५ |5५ै | ९६ (६१ | ३४८ | ७3१ (5 
२ २१५ (२ [६ |(र२ [९१ [२२ [५ र२ | ४ (५२ [१७ ६२ [११ 
रे ८ रै३ [६ | रै३ [१० रे३े [७ |ह३हे हें ५३ | १० [६३ | (७३ 
है. ८ श्८४ [६ रं४ढ [१० | २४ ५ डेंढड | २४ [७४ | १० | ६४ ३ | है. 
"०५ | | २५० ९ (२० [९ (३२५ ५ |४५ रे३े [५५ ४५६ /&५ ६ ] १९ 
६ ७ [९६ | ४८ | २६ [८ |र६ [५ | ें६द | २४ | ५६ हा ध् |" | ता 
3. ७ | ७ | ० | २७ ८ २७ [५ दें | २१ ११२ 
८ ७3 | ९१८ [२५ [२८ [८ |२८ [५ [४४८ | २२ ११२ 
९ ७ [१९ ३ २९ [६ | २९ [५ | ४९ (१५ ८ 
१० |७ |२० | १३ [३० [७५ |४० [५ [| ७५० ७० |६ 


अस्मिन्‌ मण्डले सर्वे मन्त्रा मिलित्वा ७६५ प्नषष्टि: (धप्तेशते 
अथ सप्तमे मण्डले षडनुवाका:, रे 


वेदितव्यम्‌- 

सू० | मं० | सू० | मं० | सू० | मं० | सू० सू० | मं० | सू० | मं० | सू० | मं० 
१ २० | ९४ | ३ र3छ ५ 7 देर ६६ [१९ [9९ [५७ हर 

२ १२५ [१५ [१५ २८ [५ लो रे ६७ | १० |८० [३ ९३ ८ 

रे १० | १६ १२ | २९ ६ ५०५६ ८ ६८ | ९ ८१२ (६ ९४ | १२ 
रढ १० [१७ | ७ | ३०० ढ३ ५ | "५६ | २५ [5६९ | ८ ८२ [१० [९७५ [८५ 

५ ९ १८ | २५ ढ़ ५ ५७ ७39 ७9०0 | ७ ८३ [१० [९६ |६ 

६ | ४७ १९ | ११ >३/ डए [४ ५ ८ | ६ १ ६ ८ढ ५ ९७ | १० 
3 | २० /, १० | ३३7 १४ | ४६ | ४ ५९५ १२ ७२ ५ <८ण ९८ | ७ 

८ | ४७ ब रण [४७ | ४ ६० [१२ [७३ ५ ८६ ८ ९९ ७ 

९६६ है ३५ |१५ |४८ |४ [६१ [७ |७छ४ |६ |८७ |७ (१०० | ७ 

१० २३ ६ ३६ |९ |डै९ [दें दि [६ ७० | ८ ८८ | ७ १०१ |६ 

| १३८ १४ | ६ ३3 | ८ ७५० [हें ध३े 5 3६ | ७ ८९ ५ १०२ | ३ 
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६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 
१२ ३ २५ |६ ३८ [८ |५१ |३ |६४ |५ ७७ |६ |९० |७ |१०३ | १० 
१३ |३ २६ |५ ३९ |७ ५२ |३ ६० |५ ७८ |५ ९१ |७ (२५६ () 

अस्मिन्‌ मण्डले सर्वे मन्त्रा मिलित्वा ८४१ एकचत्वारिंशदशे शतानि सन्ति। 

अथाष्टमे मण्डले दशानुवाका:, त्रिशतं च सूक्‍्तानि सन्ति। तत्र प्रतिसूक्‍्तमियं “- 
सू० |मं० |सू० |मं० |सू० |मं० |सू० |मं० | सू० | मं० | सू० | मं० | सू/ में मं० 
१ रेड | १४ |१५ २७ (२२ |४० | १२ |५३ |८ [६६ | १५ (९२ | ३३ 
२ |ड२ | १५ | १३ | २८ |५ |४3१ [१० |पए४ |८ | ६७ <० | १० ३ | बेड 
३ [(र४ | १६ [१२ २९ |१० डिरे [६ ए |५ ६८ जा ९ (९४ |१२ 
४ २१ [१७ [१५ [३० |४ | ४३ | ३३ [५६ ५ बज ९ [९५ |९ 
५ | ३९ | १८ [२२ [३१ | १८ | ४४ | ३० | ५७ | ४ (3० ८३ |९ ९६ २१ 
६ | ८ [१९ |३७ ३२ |३० ५ |४२ ५८ ९५ ८४ [९ [९७ १५ 
७ | ३६ |२० | ३६ | ३३ | १९ | ४६ | ३३ | ५९ कफ ९ ८ ८५ ६ ॥#6 [२ 
८ | २३- | २१५ | १८ | हैंड [१८ | ४9 | १८ २०] हैं. १6 हद | ७. [९ ४ 
९२ [२१ [२२ | १८ | ३५ | २४ | ४८ हि प्र्जु ७४ | १५ (८७ [६ [१०० | १२ 
१० |६ रह |है० | हैह [9७ | ४९ बे १२ |७५ |१६ |८८ [६ | १०१ | १६ 
११ | १० | २४ १5३ | १२ |७६ (१२ |८९ [७ |१०२ | २२ 
१२ | ३३ | २५ ६४ | १२ [७७ |११५ [९० |६ [१०३ | १४ 
१३ | ३३ | २६ १० |६५ |१२ |७८ [१० (९१ |७ |" | | | 

अस्मिन्‌ मण्डले ७२६ षड्विंशति सप्तदशशतानि सन्ति। 

अथ नवमे :, चतुर्दशोत्तरं शतं च सूक्‍तानि सन्ति। तत्र प्रति सूक्‍तमियं 
मन्त्रसंख्या वेद्या- 
सू० | मं० | सू० 'मं० | छु | मं० | सू० | मं० | सू० | मं० | सू० | मं० | सू० | मं० | सू० | मं० 
१ | १० २९ [६ |ठे३ [६ ५७ |४ |७१ [९ |८५ १२ ९९ |८ 
२ | १५८ ० ३० ६ डर ६ ७८ | हैं 9२ १ ८६ | ४८ | १०० | ९ 
३ ५१० ०११७ ८ |३१ [६ डिएप [६ ५९ |४ [७३ ९ |८७ |९ [१०१ | १६ 
हर ५9 ३२६६ ढडें६घ [६ ६० | ढं छढड [९ ८८ | ८ १५१०२ | ८ 
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अष्टक- १ | अध्याय- १ | वर्ग-१-२ 


मण्डल-१। अनुवाक-१। सूक्‍त- १ 


के ॥ कल तीज ॥ म | | नि ॥ लक | किक ॥ | के की 
९ [२० |७ [देह [६ [४2 |५ |६र |३० |७६ [५ (९० | ६ (९०) 
७. | [३१ | ७ |है७ & ॥ ९ ७ 5३: | ३० |छ७ [७५ [१९१ ६“ पट 
८ [१९ |२२ |७ |३६ [६ [०० |५ |६४ | ३० [७८ [५ |९२ शष्६ | श्ड 
९२ [९ |२३ |७ ३७ ६ [५१ |५ |६५ [३० [७९ [५ | ७ | | १९८) | २६ 
१० [९ (र४ |७ |३८ |६ |फर ५ [६६ | ३० | ८० ५. श्र १०८ | १६ 
९३ है; (३७ |६ ६ ६. |५३ [४ |[&७ | हर ८६ लि १०९ | २२ 
१२ |९ | २६ |६ ० [६ | ५४ |४ | ६८ | १० (48 & २४ [११० | १२ 
१३ ९ २७ [६ |४3१ [६ | ५५ |४ [६९ | १० थे ९७ |५८ | १११ | ३ 
श्ड [८ [२८ |६ |४२ |६ [५६ ४ | ७० | १०" ९८ | १२ [११२ | ४ 
जि ११३ | ११ 
१५४ | ढं 
अस्मिन्‌ मण्डले सर्वे मन्त्रा मिलित्वा  सन्ति। 
अथ दशमे मण्डले न सन्ति। तत्र प्रतिसूक्‍्तमियं 
मन्त्रसंख्या ज्ञेया- 
| सू० | मं० | सू० | मं० | सू० | मं० बन पह, मं० |सू० [मं० |[सू० |मं० |सू० | मं० 
१ ७ [२५ | ११ | ४९ है ११ | ९७ २३ | १२१ | १० | १४५ |६ | १६९ | ४ 
२ ७ २६ ९ [५० ७४ ९८ १२ | १२२ | ८ [१४६ [६ | १७० | ४ 
३ ७ [२७ | रेड हक ९९ १२ | १२३ |८ | १४७ |५ [१७१ | ४ 
४ |७ (२८ | १२ ७६ |८ [१०० | १२ | १२४ | ९ | १४८ [५ | १७२ | ४ 
५ ७ | २९ ८ | ५३" ६) ७७ |८ [१०१ [१२ [१२५ | ८ [१४९ |५ १७३ ६ 
६ |७ है पड [६ [७८ |८< [१०२ [१२ [१२६ | ८ [१५०० [५ रिछड [५ 
७ ७ हे ५० |८ |७९ |७ | १०३ | १३ [१२७ [८ १०१ |५ | १७५ | ४ 
८ ३२ |९ |५६ |७ (८० |७ | १०४ | ११ | १२८ श्पर२ |५ १७६ [४ 
| ९,“ हर | ९२ ०७ |६ (८१ |७ (१०५ | ११ | १२९ [७ [१०३ | ५ |१७७ | ३ 
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८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है 
१० | १४ | ३४ | १४ ५८ | १२ | ८२ १०६ | ११ | १३० १७४ [५ | १७८ जे 


9 | 
१५ (९ [रे७ | ९४ | ७५९ [२१० (८३ | ७ [१०७ | ११ (१३१ ७ | ९७० | ५ ९ 
१२ (९ [रे६ | ९४ [६० [९१२ [८४ |७ १०८ | ११ | १३२ [७ | ९७६ ५ 
२१३ [५ | २७ | ह२ [६१ | २७ [८५ | ४७9 [१०९ (७ १३३ | ७ | १५७ ९१८१] 


२१४ [१६ | २८ |५ |5२ | ११ | ८६ | २३ | ११० | ११ | १३४ | ७ | १५७ ५ 
१५ | १४ | ३९ | ९४ | ६३ | १७ | ८3७ (२५ | १११ | १० | १३५ | ७ | १८३ | 


रे 

रे 

३ 
२१६ | १४ | ४० | ९४ |६४ | १७ | ८८ | ९१९ | ११२ | १० | १३६ (५८ १६० | [55 ७५ | १८डढें | हे 
२७ [२४ | है | ३ [5०५ | ९५० ८९ | १८ | ११३ | १० | १३७, 3 ७५ | १८५ | रे 
२८ | २४ | ४२ [११ [६६ | १५ [९० | १६ | ११४ | १० जा ६ | १८६ | ३ 
१९ (८ [डे३ ११ [६७ १२ | ९११ | १५ [११० | ६ (३९५ २१६३ |६ [१८७५ 
२० [१० | ४४ | ११ [5६८ | १२ [९१२ | १५ | ११६ | रैव९] ९ १६४ [५ १८८ | रे 
२१ [८ |४५ | ९१२ [६९ | १२ | ९३ | १५ | ११७ ६ (९६५ |५ १८९ | ३ 
२२ [१५ | ४६ | १० [७० | ११ | ९४ | १४ १४२ | ८ ६६ |५ [१९० | ३ 
२३ [७ ४3७ | «८ ७१ | ११ | ९७५ | १<॥ “श्र रैं४ड३ [६ | ९६७ | ४ १९१ [४ 
र४ [६ [४८ | ११ [७२ | ९६ ९ | रैडंट [६ | २६८ | ४ जि 


अस्मिन्मण्डले सर्वे मन्त्रा ःपञ्माशत्‌ सप्तदशशतानि सन्ति। 
अस्य ऋग्वेदस्यथ दशसु 0 ाशविलवातो , १०२८ अष्टादशसहस््र॑ सूक्‍्तानि, 
१०५८९ दशसहस्राणि पद्ञर एच मन्त्रा: सन्‍्तीति वेद्यम। स॒ छ्तेः 
पूर्वोक्ताष्टाकाध्यायव श 2 >यमृग्वेदो5स्तीति वेदितव्यम्‌॥ 

भाषार्थ :-आगे 3 न्‍ 
समाप्त और जगदीश्वर प्रकार प्रणाम करके सम्वत्‌ १९३४ मार्ग शुक्ल भौमवार के दिन 
सम्पूर्ण ज्ञान के देने वाले भाष्य का आरम्भ करता हूं॥ १॥ 


के ऋग्वेद से सब पदार्थों की स्तुति होती है अर्थात्‌ ईश्वर ने जिसमें सब पदार्थों के 


९ ८३० २२ छ 
प्ण् (> 


हिल 


शिवा 7टवाशा 0८१८ ६४४० (9०0 953.) 


एफज.ाज्रक्ात॥9५५93.॥ (00  953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- १ । वर्ग-१-२ मण्डल-१। अनुवाक-१। सूक्‍त- १ हल | 


“अमिमीढ्ठे' यहां से लेके 'यथा व: सुसहासति' इस अन्त के मन्त्र-पर्यन्त ऋग्वेद में आठ 
अष्टक और एक एक अष्टक में आठ आठ अध्याय हैं। सब अध्याय मिलके चौसठ होते 2 
अध्याय की वर्गसंख्या कोष्टों में पूर्व लिख दी है। और आठों अष्टक के सब वर्ग २०२ ने (0 
होते हैं। 

तथा इस में दश मण्डल हैं। एक एक मण्डल में जितने जितने डक मन्त्र ऊपर 
कोष्टठों में लिख दिये हैं। प्रथम मण्डल में २४ चौबीस अनुवाक, और एकसोौ , तथा.१९७६ 


एक हजार नौ सौ छहत्तर मन्त्र। दूसरे में ४ चार अनुवाक, ४३ (2४ ऐप , और ४२९ चार सौ 
उन्तीस मन्त्र। तीसरे में ५ पांच अनुवाक, ६२ बासठ सूक्‍त, और ६१७ मन्त्र। चोथे में ५ 


पांच अनुवाक ५८ अड्रावन सूक्‍त, ५८९ पांच सौ नवासी मन्त्र। फल अनुवाक ८७ सतासी 
सूकत, ७२७ सात सो सत्ताईस पैंसठ मन्त्र। ६ छठे में छः सूक्‍त, ७६५ सात सौ 


उस पे 
पैंसठ मन्त्र। सातमे में ६ छ: अनुवाक, १०४ एकसौ चार ४१ आठ सो इकतालीस मन्त्र। आठमे 
में १० दश अनुवाक, १०३ एकसौ तीन सूक्‍त, और शक सातसौ छब्बीस मन्त्र। नवमे में 
७ सात अनुवाक ११४ एकसौ चौदह सूक्‍त, १०९७ : सत्तानवे मन्त्र। और दशम मण्डल 


में १२ बारह अनुवाक, १९१ एकसौ 200 सूक्त, हर हजार सातसो चोअन मन्त्र हैं। 
तथा दशों मण्डलों में ८५ पचासी ९२४ एक हजार अट्ठाईस सूकत, और १०५८९ 

दश हजार पांचसौ नवासी मन्त्र हैं। सब है कि इस बात को ध्यान में करलें कि 

जिससे किसी प्रकार का गड़बड़ न हो॥ 


2रए 
यहां प्रथम मन्त्र में ३ 5, जद करके ब्द करकेई श्वर ने अपना और भौतिक अर्थ का उपदेश किया है 
| 


अम्निमीलठे 


यज्ञस्थ। देवम्‌। ऋत्विज॑म्‌। होतारम्‌। र॒त्न5धात॑मम्‌॥ १॥ 
जा (और्निम्‌) परमेश्वर भौतिक॑ वा-इन्द्ं मित्र वरुणम॒म्माहुस्थों दिव्य: स सुपर्णो 
गरुत्मान। बहुधा व॑दन्त्यग्नि यम॑ मांतरिश्वानमाहु:॥ (ऋ०१.१६४.४६) अनेनैकस्य सतः 
0 पक नामानि सन्‍्तीति वेदितव्यम्‌। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमां:। तदेव 
शुक्र ब्रह्य॒ ता आपः स प्रजापतिस॥। (य०३२.१) यत्सच्चिदानन्दादिलक्षणं ब्रह्म 
बोध्यम्‌। ब्रह्म हाग्निट (शण०्ब्रा०१.४.२.११) आत्मा वा अमि:। 


शिक्लाका .ठ6फाशा ५८वाट शाइघंणा (00०0  953.) 


एफज.थाज्रक्ा॥9५५93.॥ (] 0 953.) 


१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ है जो 


(शण०ब्रा०१.२.३.२) अत्राम्निब्रह्मात्मनोर्वांचकोइस्ति। अयं॑ वा अग्नि: प्रजाश्च प्रजापति 
(शण०्ब्रा०९.१.२.४२) अत्र प्रजाशब्देन भौतिक: प्रजापतिशब्देनेश्वरश्चाग्निग्राह्म: । 
व्रतपति:। एतद्ध: वे देवा ब्रतं चरन्ति यत्सत्यम्‌॥। (श०वब्रा०१.१.१.२.५) 
तत्पतिरी श्वर: । त्रिभि: पविन्रैरपुपोद्धय शक हुदा म॒तिं ज्योतिरनु प्रजानन। वर्षिष्ठ 
द्यारवापधिवी पर्यपश्यत्‌॥ (ऋ०३.२६.८) अत्राग्निशब्दस्यानुवृत्ते: प्रजानन्निति 
सर्वज्ञत्वादीश्वरो ग्राह्म: | 
यास्कमुनिरत्रोभयार्थकरणायाग्निशब्दपुर:सरमेतन्मन्त्रमेव॑व्याचए्टे- कि: कर्म 
यज्ञेषु प्रणीयते5ड्रं नयति सन्नममानो5क्नापनो भवतीति स्थौलष्ठीविर्न क््नो 


आख्यातेभ्यो जायत इति जशञाकपणिरितादक्ताहम्धाद्वा नीतात्स कु गकारमनतक्‍तेर्वा 
दहतेरवा नी: परस्तस्येषा भवतीति-अग्निमीव्ठेउग्नि याचामीव्ठेर ध्येषेप् ७ $, जाकर्मा वा देवो दानाद्ठा 
दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानों भवतीति वा यो देव: सा ; र्ज्ड ; जुहोतेहोतारित्यौर्णवाभो 


अग्रणी: सर्वोत्तम: सर्वेषु यज्ञेषु पूर्वमी ग्रहणम्‌। दग्धादिति 
विशेषणाद्धौतिकस्यापि च। 

प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि। रुत् 
वद्न्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌॥ इन्द्रमेके5परे हि 
अन्नाप्यग्न्यादीनि परमेश्वरस्य नामानि (कीच 
धितावॉनम्‌॥. (ऋ०३.२७.२) 
बडा 

अथ केवल 
निवाते5ग्निरजायत घर ० 


य्य॑_विद्यात्तं पुरुष परम॥ १॥ एतमेके 
हा शाश्रतम्‌॥ २॥ (मनु०१२.१२२-१२३) 
विपश्चित' गिरा यज्ञस्थ साध॑नम्‌। श्रुष्टीवा्न 
इति विशेषणादग्निशब्देनात्रेशरो गृह्मते, 


प्रमाणानि-यदश्च॑ त॑ पुरस्ताददश्रयंस्तस्याभयेनाष्टे 
बूयात्‌॥ स पूर्वेणोपतिष्ठते वज्रमेवैतदुच्छुयन्ति 
०२:१.४.१६) वृषों अग्निः। अश्वो ह वा एप भूत्वा देवेभ्यो 
यज्ञ बवहति। गो १३.३.२९-३० वृषवद्यानानां वोढ़्त्वाद्‌ वृषोउग्नि:। 

पग्निराशुगम ग/भूत्वा कलायन्त्रे: प्रेरित: सन्‌ देवेभ्यो विद्वद्धय: शिल्पविद्याविद्धयो 
मनुष्येभ्यो विमानीद्ियानसाधिमिसज्भतं यान॑ वहति प्रापयतीति। तूर्णिहव्यवाडिति। (शण०वब्रा०१.३.४.१२) 
| प्रापकत्वेन शीघ्रतया गमकत्वाद्धव्यवाट्‌ तूर्णिश्चेति। अमिनर्वै योनिर्यज्ञस्थ। 


पर इत्याद्यनेकप्रमाणैर श्वनाम्ना भौतिको5ग्निर्वात्र गृह्मते, 
हर] त्वादश्वोउग्निर्विज्लेय:। वृषों' अग्नि: समिध्यतेउश्लो न देववाहन:। त॑ हृविष्म॑न्त ईव्ठते॥ 
( ) यदा शिल्पिभिरयमग्निर्यन्त्रकलाभियनिषु प्रदीप्यते तदा देववाहनो देवान्‌ यानस्थान्‌ 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघणा ( 0०0953.) 


एफ्ज.ाज्रक्ात॥9५५93.॥ (।2 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- १ | वर्ग-१-२ मण्डल-१। अनुवाक-१। सूक्‍त- १ ले । 


विदुष: शीघ्र देशान्तरे5 श्व इव वृष इब च प्रापयति, ते हविष्मन्तो मनुष्या वेगादिगुणवन्तमश्वमग्निमीडते 

कार्य्यार्थमधीच्छन्तीति वेद्यम्‌। (2 
(ईव्ठे) स्तुवे याचे अधीच्छामि प्रेरयामि वा (पुरोहितम) 

छेदनधारणाकर्षणादिगुणांश्वापि तमू्‌। पुरोहित: पुर एनं द्धति होत्राय वृतः 


(निरु०२.१२) (यज्ञस्य) इज्यतेडसौ यज्ञस्तस्य महिम्न: / कलम बह क विदुषां 
सत्सड्रत्योत्पन्नस्य विद्यादिदानस्य शिल्पक्रियोत्पाद्यस्य वा। यज्ञा: कस्मा 


याज्यो भवतीति वा यजुरुन्नो भवतीति वा बहुकृष्णाजिन तिल नयन्तीति वा। 
(निरु०३.१९) (देवम्‌) दातारं हर्षकरं विजेतारं द्योतक वा (ऋत्विजम्‌) प्रत्युत्पत्तिकालं 


संसारं सड्गतं यजति करोति तथा च शिल्पसाधनानि सड्भमयति सर [। ऋत्विग्दधृग्‌ ० 
(अष्टा०३.२.५९) अनेन कर्त्तरि निपातनम्‌, तथा कृतो न लत (होतारम्‌) दातारमादातारं 
वा (रलधातमम्‌) रमणीयानि पृथिव्यादीनि सुर्वर्णादीनि च रत रत्नधा, अतिशयेन 


रत्नधा इति रत्नधातमस्तम्‌॥ १॥ 
अन्वय:-अहं यज्ञस्यं पुरोहितमृत्विजं होतारं रत्न ॥१॥ 
भावार्थ :-अत्र. श्लेषालड्डारेणोभया बोध्यम्‌। इतोअ्ग्रे यत्र यत्र 
मन्त्रभूमिकायामुपदिश्यत इति क्रियापदं प्रयुज्र कर्त्तेध्र एवं बोध्य:। कुत:, वेदानां 
तेनेवोक्तत्वात्‌ पितृवत्कृपायमाण ईश्वर: सर्वजीवहितार्थ वेदोपदेशं॑ चकार। यथा 


कुर्वित्युपदिशति, तथेवात्र बार 46 वेद्र॑श्च सर्वेजी। कि याणार्थमाविर्भूत: | एवमर्थोउत्रोत्तम- पुरुषप्रयोग:। 
वेदोपदेशस्य परोपकारर्थत्वात्‌। 

अन्नाग्निशब्देन 
आर्य्यर्या5 श्वविद्यानाम्ना र 


पद्धेये परमेश्वर भौतिको द्वावर्थों गृह्मेते। पुरा 
विद्या सम्पादितेति श्रूयते साग्निविद्येवासीत्‌। परमेश्वरस्य 
[ भौतिकस्य रूपदाहप्रकाशवेगछेदनादिगुण- 
व्यहेतुत्वा) ग्रहणं कृतमस्तीति वेदितव्यम्‌॥ १॥ 
भाषा-(यज्ञस्य) हम लोग विद्वानों के सत्कार सड़म महिमा और कर्म के (होतारम) 
्र (पुरोहितम्‌) उत्पत्ति के समय से पहिले परमाणु आदि सृष्टि के धारण करने 
ते उत्पत्ति के समय में स्थूल सृष्टि के रचनेवाले तथा ऋतु-ऋतु में उपासना करने 
- ( ) और निश्चय करके मनोहर पृथिवी वा सुवर्ण आदि रत्नों के धारण करने वा (देवम्‌) 
देने पदार्थों के प्रकाश करनेवाले परमेश्वर की (ईव्छे) स्तुति करते हैं। 


शिक्लाका ॥.ठ6ाशा ज८वाट शाइघंणा (]20०0ञस953.) 


एफज.ाफज्रक्ा॥9५५3.॥ (3 0 953.) 


१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ र 


तथा उपकार के लिये (यज्ञस्थ) हम लोग (विद्यादि) दान और शिल्पक्रियाओं से उत्पन्न 
योग्य पदार्थों के (होतारम्‌) देनेहारे तथा (पुरोहितम्‌) उन पदार्थों के उत्पन्न करने के समय ही 
छेदन धारण और आकर्षण आदि गुणों के धारण करने वाले (ऋत्विजम्‌) शिल्पविद्या सा 
(रलधातमम्‌) अच्छे-अच्छे सुवर्ण आदि रत्नों के धारण कराने तथा (देवम) हि हु 
शस्त्रों से विजय करानेहारे भौतिक अग्नि की (ईब्ठे) वारंवार इच्छा करते हैं। 

यहां 'अम्ि' शब्द के दो अर्थ करने में प्रमाण ये हैं कि-(इन्द्रं ॥6*क ०) इसे ऋग्वेद के मन्त्र से 
यह जाना जाता है कि एक सदब्रह्म के इन्द्र आदि अनेक नाम हैं। तथा ( इस के 
मन्त्र से भी अग्नि आदि नामों करके सच्चिदानन्दादि लक्षणवाले ब्रह्म व न 


चाहिये। (ब्रह्म ह्वा०) 
इत्यादि शतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म ओर हर वाची है। (अय॑ 


वा०) इस प्रमाण में अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक और पै ईश्वर का ग्रहण होता 
है। (अम्नि०) इस प्रमाण से सत्याचरण के नियमों का जो कण [ फलने करना है सो ही त्रत कहाता 
है, और इस ब्रत का पति परमेश्वर है। (त्रिभि: पवित्रे:०) इस से ज्ञानवाले तथा सर्वज्ञ 


नो हि, परन्तु सुगमता के लिये कुछ संक्षेप से 
हक से अग्नि शब्द का अग्रणी-सब से उत्तम 
ता होता है, वह सब से उत्तम ही है। इस कारण 


(4 च्ि 


यहां भी कहते हैं। यास्कमुनिजी ने स्थौलाष्ट 
अर्थ किया है अर्थात्‌ जिसका सब यज्ञों में प 


अग्नि शब्द से ईश्वर तथा दाहगुणवाला ईन दो ही अर्थों का ग्रहण होता है। 

(प्रशासितारं० ; प्गूल ) ३७६ श्लोकों में भी परमेश्वर के अग्नि आदि नाम प्रसिद्ध 
हैं। (ईब्झे ०) इस ऋग्वेद के अनन्त विद्यावाले और चेतनस्वरूप आदि गुणों से युक्त 
परमेश्वर का अं होता है। 


दिखलाते हैं--(यदश्वं ०) इत्यादि शतपथ ब्राह्मण के 
अग्नि का ग्रहण होता है। यह अग्नि बैल के समान सब 


अब भौतिक अ 
प्रमाणों से अग्नि शब्द 


देशदेशान्तरों में के कारण वृष और अश्व भी कहाता है, क्योंकि वह कलाओं के द्वारा 
अश्व ' शीघ्र चेलानेवाली होकर शिल्पविद्या के जानने वाले विद्वान्‌ लोगों के विमान आदि यानों को 
वेग से दूर-दूर देशों में पहुंचाता है। (तूर्णि०) इस प्रमाण से भी भौतिक अग्नि का 
ग्रहण 2 उक्त शीघ्रता आदि हेतुओं से हव्यवाट्‌ और तूर्णि भी कहाता है। (अम्निर्वै यो०) 


भी अनेक प्रमाणों से अश्व नाम करके भौतिक अग्नि का ग्रहण किया गया है। (वृषो ०) 
अग्नि को शिल्पविद्यावाले विद्वान्‌ लोग यन्त्रकलाओं से सवारियों में प्रदीप्त करके 


शि्लाका ॥.ठाशा ५८वाट शाइघाणा (37०0ा7स953.) 


एफज.ाज्रक्ा॥9५५३.॥ (4 0 953.) 


दे 


अष्टक-१ | अध्याय- १ । वर्ग-१-२ मण्डल-१। अनुवाक-१। सूक्‍त- १ ले 


युक्त करते हैं, तब (देववाहनः) उन सवारियों में बैठे हुए विद्वान्‌ लोगों को देशान्तर में बैलों वा ठ 
के समान शीघ्र पहुंचानेवाला होता है। हे मनुष्यों! तुम लोग (हविष्मन्तम्‌) वेगादि ७६ (2 
अग्नि के गुणों को (ईव्ठते) खोजो। इस प्रमाण से भी भौतिक अग्नि का ग्रहण है॥ १। प्ले 

भावार्थभाषा-इस मन्त्र में श्लेषालड्लार से दो अर्थों का ग्रहण होता है के समान 


कृपाकारक परमेश्वर सब जीवों के हित और सब विद्याओं की प्राप्ति के न कर्ब््षज़्कल्प में 
वेद का उपदेश करता है। जैसे पिता वा अध्यापक अपने शिष्य वा पुत्र को है ऐसा 
कर वा ऐसा वचन कह, सत्य वचन बोल, इत्यादि शिक्षा को सुनकर 2 कमल कहता है कि 


सत्य बोलूंगा, पिता और आचार्य्य की सेवा करूंगा, झूठ न कहूंगा, इस स्पर शिक्षक लोग 
शिष्य वा लड़कों को उपदेश करते हैं, वेसे ही 'अमिमीत्ठे ० ! सती केम वेद | भी जानना चाहिये। 


क्योंकि ईश्वर ने वेद सब जीवों के उत्तम सुख के लिये व्क सक “अम्निमीछे ० ” वेद के 
उपदेश का परोपकार फल होने से इस मन्त्र में 'ईडे' यह भी हे। 
(अम्निमीछ्ठे ०) परमार्थ और व्यवहार विद्या की हिस्ि कि अग्नि शब्द करके परमेश्वर और 


भौतिक ये दोनों अर्थ लिये जाते हैं। जो पहिले समय में कै 
का हेतु शिल्पविद्या उत्पन्न की थी, वह अग्निविद्या थी। आप ही आप प्रकाशमान सब का 
प्रकाश और अनन्त ज्ञानवान्‌ आदि हेतुओं से आर कक, # परमेश्वर, तथा रूप दाह प्रकाश वेग छेदन 


आदि गुण और शिल्पविद्या के मुख्य साधक आदि हेतु ) प्रथम मन्त्र में भौतिक अर्थ का ग्रहण किया 


है॥ १॥ 
पट णो वास्तीत्युपदिश्यते। 
योग्य हे, इसका उपदेश अगले मन्त्र में किया है- 


: कारणस्थे: प्राणैर्वा-ऋषिप्रशंसा चैवमुच्चावचैरभिप्रायऋषीणां 
मन्त्रदृष्टयो 4 जुक प्वन्ति। (निरु०७.३) इयमेव ऋषीणां प्रशंसा यतस्त 
र्महच्ल्पोभिप्रायेर्मन्त्रार्थविंदिति:.. प्रशंसनीया_ भवन्ति,. तेषामृषीणां. मन्त्रेषु 
षार्थन मन्त्रार्थानां यथावहर्शनानि ज्ञानानि भवन्ति तस्मात्ते पूज्या: सत्कर्त्तव्या 
धर्माण ऋषयो बूभूव॒स्ते5वरेभ्यो5साक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान्त्सम्प्रादुरूपदेशाय 


शिक्राका ॥.6ाशा ५८वाट शाइघंणा (47०0ञस953.) 


एफज.ाज्रक्ात॥9५५३.॥ (5 0 953.) 


१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है न 


ग्लायन्तो5वरे बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थ॑ समाम्नासिषुर्वेदं च वेदाड्रानि च बिल्म॑ भिल्मं॑ भासनमिति बोर 
(निरु०१.२०) कीदृशा ऋषयो भवन्तीत्यात्राह-यतः साक्षात्कृतधर्माणो धार्मिका आप्ता १ सप विद्या, 
यथावद्विदिता, येअवरेभ्यो हासाक्षात्कृतवेदेभ्यो मनुष्येभ्य उपदेशेन वेदमन्त्रानू मन्त्रार्थी 
प्रकाशितवन्तस्तस्मात्ते ऋषयो जाता: । तैः कस्मै प्रयोजनाय मन्त्राध्यापनं तदर्थप्रकाशश्च वृ 
उत्तरोत्तर वेदार्थप्रचाराय। ये5वरे5ल्पबुद्धयो मनुष्या अध्ययनायोपदेशाय 
वेदार्थविज्ञानायेमं नैघण्टुकं निरुक्‍्ताख्यं च ग्रन्थं समाम्नासिषु: सम्यगशभ्यासार्थ न 
मनुष्या वेदं वेदाड़ानि च यथार्थतया विजानीयुरेवं कृपालव ऋषयो ;इति+- पुर ४ 
ऋषिषूत्क्रामत्सु देवानब्रुवन्को न ऋषिर्भविष्यतीति। तेभ्य एतं तर्कप्रृषि प्रायनछ छू सत्ार्थचितञाध्यूहमभ्यूढम । 
(निरु०१३.१२) अत्र तर्क एव ऋषिरुकत:। अविज्ञाततत्त्वेड्थे व र्थम 
(न्याय०१.१.४०) या तत्त्वज्ञानार्थोहा सैब तर्कशब्देन गृह्मते। रण : 
अत्र्षिशब्देव प्राणा गृह्मन्त। . (ईड्यः) बिक न्वेष्टव्यश्व (नूतनैः) 
वेदार्थाध्येतृभिब्रह्मचारिभिस्तकैं: कार्यस्थेर्विद्यमानैः प्राणैर्व (उत)- अप्क्रेष (सः) पूर्वोक्तः (देवान्‌) 


दिव्यानीन्द्रियाणि विद्यादिदिव्यगुणानू दिव्यानू ऋतृन्‌ कि ख दी वा। ऋतवो वे देवाः) 
(श०ब्रा०७.२.२.२६) अनेनर्तुशब्देन दिव्यगुणविशिष्टा । (आ) समन्तात्‌ (इह) अस्मिन्‌ 


व्यो वन्दितव्यो5स्माभिश्च नवतरे: 
उत्ते ज्योतिषी अग्नी उच्येते। 


(शण्ब्रा०७.२.१.५) 


यास्कमुनिरिमं मन्त्रमेव॑ समाचष्टे- 
स॒ देवानिहावहत्विति। स॒ न 
(निरु०७.१६.२)॥ २॥ 


अन्वय :-यो5यमग्नि: भरीड्योइस्ति, स एह देवान्‌ वक्षति 
समन्तात्प्रापयतु॥ २॥ 

भावार्थ :-ये सर्वा | [ः शेन सर्वोपकारका अध्यापका वर्त्तन्ते पूर्वभूताश्च ते 
पूर्व इति शब्देन ये चाध्य्रेत रा व्ह विद्या भभ्यासं कुर्वन्ति ते नूतनेरिति पदेन गृह्मन्ते। ये मन्त्रार्थान्‌ 
विदितवन्तो : सत्योपदेशेन सर्वाननुग्रहीतारों निश्छला: पुरुषार्थिनो 


मोक्षधर्मसिध्यर्थमी श्व रे सका: कामार्थसिध्यर्थ भौतिकागनेर्गुणज्ञानेन कार्य्यसिद्धिं सम्पादयन्तो 

#िशब्दिन गृह्मज्ने। पूर्वषां नूतनानां च ये युक्‍्तिप्रमाणसिद्धास्तत्त्वज्ञानार्थास्तर्का,, ये च 

+ त् प्राण: सन्ति ते: सह  योगाभ्यासेनेश्वरो 

श्च् ध्यन्वेष्टव्यगुणश्चास्ति। सर्वजेनेश्वररेण . स्वकीयज्ञानान्मनुष्यज्ञानापेक्षया5तीतान्‌ 

ये विदित्वाउस्मिन्‌ मन्त्र उपदिष्टे सति नेव कश्चिद्योषो भवितुमर्हतेि, वेदस्य 

[_। सो5यमेवमुपासितो व्यवहारकार्य्येषु संयोजित: सन्‌ सर्वोत्तमान्‌ गुणान्‌ भोगांश्च 
प्राचीनापेक्षया नवीनत्वं नवीनापेक्षया प्राचीनत्वं च विज्ञायत इति। 


शि्लाका ॥.ठाशा ५८वाट शाइघणा (50०07ञस953.) 


एफज.ाज्रक्ात॥9५५93.॥ (0 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- १ । वर्ग-१-२ मण्डल-१। अनुवाक-१। सूक्‍त- १ कल ्ज 


अयमेवार्थों निरुक्‍्तकारेणोक्‍्त:-यस्तु खलु प्राकृतजने: पाककरणादिषु प्रसिद्ध: प्रयोज्यते 
सोउस्मिनू मन्त्रे नेव ग्राह्म, किन्तु सर्वप्रकाशक: परमेश्वर: (2 
विंद्युदाख्यो5 थश्चाउग्निशब्देनात्रोच्यत इति। 

एतन्मन्त्रार्थ: सायणाचार्य्यादिभिरन्यथोक्त:। तद्यथा-पुरातनेर्भग्वज्धिर:प्रभृतिषि 
रस्माभिरपि स्तुत्य:। देवान्‌ हविर्भुज आवक्षतीत्यन्यथेदं व्याख्यानमस्ति। तद्ठद् 
कृतमिंगलैण्डभाषायं वेदार्थयत्नादिषु च व्याख्यानमप्यसमझसम्‌। कुत: ईश्वरोव स्मावाविश्र लि 
व्याख्यानं क्षुद्राशयं निरुक्‍्तशतपथादिग्रन्थविरुद्धं चास्त्यत इति॥ २॥ 

पदार्थान्वयभाषा :-(पूर्वेभि:) वर्त्तमान वा पहिले समय के वि क्र ॥ 
ब्रह्मचारी तथा नवीन तर्क और कार्य्यों में ठहरनेवाले प्राण (ऋष् क्रिस 
विद्वान, उन लोगों के तर्क और कारणों में रहनेवाले प्राण, इन सप्ष 
स्तुति करने योग्य और यह भौतिक अग्नि नित्य खोजने योग्य हें 

प्राचीन और नवीन ऋषियों में प्रमाण ये हैं कि- #(ऋत। लः ग्रशंसा०) वे ऋषि लोग गूढ़ और अल्प 
अभिप्राययुक्त मन्त्रों के अर्थों को यथावत्‌ जानने से प्रशैंय के) होते हैं, और उन्हीं ऋषियों की 
मन्त्रों में दृष्टि अर्थात्‌ उनके अर्थों के विचार में प रथ से बड़ रथ ज्ञान और विज्ञान की प्रवृत्ति होती है, 
इसी से वे सत्कार करने योग्य भी हैं। तथा ( ताप बज ९),“जो धर्म और अधर्म की ठीक-ठीक परीक्षा 
करने वाले धर्मात्मा और यथार्थवक्‍ता थे, तश् कैब विद्या यथावत्‌ जान ली थी, वे ही ऋषि हुए 
और जिन्होंने मन्त्रों के अर्थ ठीक-ठीक ०७०६ [शि 
उपदेश द्वारा वेदमन्त्रों का अर्थ दे कर्शत हुए चले आये, इस प्रयोजन के लिये कि जिससे 
उत्तरोत्तर अर्थात्‌ पीढ़ी दर पीढ़ी वेदार्थ का प्रचार उन्नति के साथ बना रहे, तथा जिससे कोई 
मनुष्य अपने और उक्त ऋषि व्याख्यान सुनने के लिये अपने निर्बुद्धिपन से ग्लानि को 
प्राप्त हो, इस बात के सहाय मक से वेदार्थ का ज्ञान होने के लिये उन ऋषियों ने निघण्टु 


म पक के अर्थों को देखनेवाले 
:) वह परमेश्वर (ईड्य:) 


और निरुक्‍्त आदि ग्रन्थ धो, के 5 केया है, जिससे कि सब मनुष्यों को वेद और वेदाड़ों का यथार्थ 
बोध हो जावे। (पुरस्तान्ममुष्या/) इस प्रमाण से ऋषि शब्द का अर्थ तर्क ही सिद्ध होता है। 
2753: ) में गोतम मुनिजी ने तर्क का लक्षण कहा है, इससे यही सिद्ध होता है कि 
जो सिद्धान्त के लिये विचार किया जाता है उसी का नाम तर्क है। (प्राणा०) इन शतपथ के 
प्रमाणों से प्राण और देव शब्द करके ऋतुओं का ग्रहण होता है। (सः उत) वही 


शरल ) इसे संसार वा इस जन्म में (देवान्‌) अच्छी-अच्छी इन्द्रियां, विद्या आदि गुण, भौतिक 
-अच्छे भोगने योग्य पदार्थों को (आवक्षति) प्राप्त करता है। 


शिक्लाका .ठाशा ५८वाट शाइघाणा (6 0 953.) 


एफज.वाज्रक्ाभ9५५३.॥ (70953.) 


१६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ्छ 


(अमिनि: पूर्व ०) इस मन्त्र का अर्थ निरुक्‍्तकार ने जैसा कुछ किया है, सो इस मन्त्र के भा 
लिख दिया है॥ २॥ 5 
भावार्थ :-जो मनुष्य सब विद्याओं को पढ़के औरों को पढ़ाते हैं तथा अपने उमे ऐेक) 
उपकार करनेवाले हैं वा हुए हैं वे पूर्व शब्द से, और जो कि अब पढ़नेवाले ० 
अभ्यास करते हैं, वे नूतन शब्द से ग्रहण किये जाते हैं। और वे सब पूर्ण विद्वान्‌ 
पर ऋषि कहाते हैं, क्योंकि जो मन्त्रों के अर्थों को जाने हुए धर्म और हक प्रचार, 


उपदेश से सब पर कृपा करनेवाले निष्कपट पुरुषार्थी धर्म के सिद्ध होने की 

करनेवाले और कार्य्यों की सिद्धि के लिये भौतिक अग्नि के गुणों ० अपने कर्मों के सिद्ध 
करनेवाले होते हैं, तथा प्राचीन और नवीन विद्वानों के तत्त्व जानने के | से सिद्ध तर्क 
और कारण वा कार्य्य जगत्‌ में रहनेवाले जो प्राण हैं, इन सब से अग्नि का अपने- 
अपने गुणों के साथ खोज करना योग्य है। और जो 2 और वर्त्तमान अर्थात्‌ 
त्रिकालस्थ ऋषियों को अपने सर्वज्ञपन से जान के इस अंक और व्यवहार ये दो विद्या 
दिखलाई हैं, इससे इसमें भूत वा भविष्य काल की झ नल कोई भी दोष नहीं आ सकता, 


क्योंकि वेद सर्वज्ञ परमेश्वर का वचन है। वह परमेश्वर तथा भौतिक अग्नि व्यवहार कार्यों 
में संयुक्त किया हुआ उत्तम-उत्तम जा के पदार्थों होता है। पुराने की अपेक्षा एक पदार्थ 
से दूसरा नवीन और नवीन की अपेक्षा पहिला 

देखो, यही अर्थ इस मन्त्र का किया है कि-प्राकृत जन अर्थात्‌ अज्ञानी लोगों 
ने जो प्रसिद्ध भोतिक अग्नि पाक बनाने (आकार | लिया है, वह इस मन्त्र में नहीं लेना, किन्तु सब 
का प्रकाश करनेहारा परमेश्वर नल सर विद्याश्ीं-का हेतु जिसका नाम विद्युत्‌ है, वही भौतिक अग्नि यहां 
अग्नि शब्द से लिया है। 

(अमिः प ) इसजनत्र का अ भाष्यकारों ने कुछ का कुछ ही कर दिया है, जैसे 
सायणाचार्य ने लिखा हे ४9) भगु, अड्चिरा आदियों और नवीन अर्थात्‌ हम लोगों को 
अग्नि की स्तुति करना देवों को हवि अर्थात्‌ होम में चढ़े हुए पदार्थ उनके खाने के लिये 
पहुंचाता है। ऐसा ही खण्डवासी और आर्यावर्त के नवीन लोगों ने अड़्रेजी भाषा में 
किया है, शा ग्रन्थों)में अब भी होता है। सो यह बड़े आश्चर्य की बात है जो ईश्वर के प्रकाशित 
जिसका क्षुद्र आशय और निरुक्‍त शतपथ आदि सत्य ग्रन्थों से विरुद्ध वह 


तेनोपासितेनोपकृतेन च कि कि प्राप्त भवतीत्युपदिश्यते। 
श्वर की उपासना और भौतिक अग्नि के उपकार से क्या-क्या फल प्राप्त होता है, सो 


शि्लाका .6ाशा ५८वाट शाइघाणा (70स953.) 


एफज.ाज्रक्ात॥9५५93.॥ (8 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-१ | वर्ग-१-२ मण्डल-१। अनुवाक-१। सूक्त-१ है के 
अगले मन्त्र से उपदेश किया है- हे 
अमिनिनां रयिम॑श्नवत्पोषमेव दिवेदिवे। 0७2 
यशसं वीरव॑त्तमम्‌॥ ३॥ 
अमग्निनां। रयिम। अश्नव॒त्‌। पोष॑म्‌। एव। दिवे5दिवे। यशस॑म्‌। पा सच ] 


पदार्थ :-(अगम्निना) परमेश्वरेण संसेवितेन भौतिकेन 


वा ) 


विद्यासुवर्णाद्युत्तमधनम्‌। रयिरिति धननामसु पठितम्‌। (निघं०२.१०) ( ्‌ । लेट्‌ प्रयोग:, 
व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌। (पोषम) आत्मशरीरयो: पुष्ठ्या ०० तरल जे अप (एव) ) प्रतिदिनम्‌। 
दिवेदिवे इत्यहर्नामस पठितम्‌। (निघं०१.९) (यशसम्‌) । (वीरवत्तमम्‌) वीरा 
विद्वांस: शूराश्च विद्यन्ते यस्मिन्‌ तदतिशयितं वीरवत्तमम्‌॥ ३॥ 

अन्वय:-मनुष्य: अग्निनैव दिवेदिवे पोष॑ यशसं लक [ प्राप्नोति॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्लारेणोभयार्थस्य ईश्वराज्ञायां वर्त्तमानेन 
शिल्पविद्यादिकार्य्यसिध्यर्थमग्नि साधितवता मनुष्येणाक्षयं येन नित्यं कीर्ित्द्धिर्वीरपुरुषाश्च 
भवन्ति॥ ३॥ 

पदार्थ :-यह मनुष्य (अम्निना एव) ४282॥ की उपासना और भौतिक अग्नि ही को 


कलाओं में संयुक्त करने से (दिवेदिवे) (फोफ़प) आत्मा और शरीर की पुष्टि करनेवाला 
(यशसम्‌) जो उत्तम कीर्ति का था भर किक और ( [) जिसको अच्छे-अच्छे विद्वान्‌ वा शूरवीर 
लोग चाहा करते हैं (रयिम्‌) विद्या और उस धन को सुगमता से (अष्नवत्‌) प्राप्त होता 
है॥३॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र ले से दो अर्थों का ग्रहण है। ईश्वर की आज्ञा में रहने तथा 
शिल्पविद्यासम्बन्धि कार्य्यों के भौतिक अग्नि को सिद्ध करनेवाले मनुष्यों को अक्षय 


अर्थात्‌ जिसका कभी न कर सो धन प्राप्त होता है, तथा मनुष्य लोग जिस धन से कीर्ति की 
वृद्धि और जिस धन को | से युक्त होकर नाना सुखों से युक्त होते हैं। सब को उचित हे 


कि इस कर को अवश्य प्राप्त करें॥ ३॥ 


उक्तावर्थी कीदृशौ स्त इत्युपदिश्यते। 
और परमेश्वर किस प्रकार के हैं, यह भेद अगले मन्त्र में जनाया है- 


ं विश्व: परिभूरसि। 
कि गच्छति॥ ४॥ 


शि्राका [.ठ6ाशा ए८वाट शाइघाणा (86 0 953.) 


एफ्ज.ाज्रक्ात॥9५५3.॥ (90953.) 


१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु । 


अन्नें। यम्‌। यज्ञम। अध्वरम। विश्वर्त:। परि5भू:। असि। सः। इत। देवेषुं। गच्छति॥ ४॥ 


पदार्थ :-(अग्ने) परमेश्वर भौतिकों वा (यम) (यज्ञम) ) कब» वीक 7८) 
हिंसाधर्मादिदोषरहितम्‌। ध्वरतिहिंसाकर्मा तत्प्रतिषेधो निपात:। (निरु०१.८) (विश्वतः) 40७०४ 
का] :। 


जलपृथिवीमयानां पदार्थानां विविधाश्रयात्‌। षष्ठद्या व्याश्रये (अष्टा०५.४.४८) इत्यनेन 


अन्वय:-हे अग्ने! त्वं यमध्वरं यज्ञं विश्वतः परिभूरसि व्याप्य था5यमग्निरपि 
सम्पादयितास्ति, स इद्देवेषु गच्छति॥ ४॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्वार:। यतो5यं व्यापक: परमेश्वर: हा न्‍ 
रक्षति, अत एव स यज्ञो दिव्यगुणप्राप्तिहेतुर्भवति। एवमेव परमेश्वरेण 'थ ट्ज्यगुणस 
तस्मादेवायं दिव्यशिल्पविद्यासम्पादकोउस्ति। यो धार्मिक उद्य पे ! कस नुष्योउस्ति, स एवेतान्‌ गुणान्‌ 
प्राप्तुमहति॥ ४॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) हे परमेश्वर! आप (विश्वत:) स तर फयों 
आदि दोषरहित (यज्ञम्‌) विद्या आदि पदार्थों के 2 
करनेवाले हैं, (स इत्‌) वही यज्ञ (देवेष) वि ह्क्फि & बोष 
करता है। तथा (अग्ने) जो यह भौतिक 
अलग होकर (यम) जिस (अध्वरम) विनाए्र 
प्रकार से सिद्ध करता है, (स इत) वही ६ 
को लाभकारी होता है॥४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र हे 


कर (यम) जिस (अध्वरम्‌) हिंसा 
(परिभू:) सब प्रकार से पालन 


की निरन्तर रक्षा करता हे, वह अच्छे 
दिव्य गुणयुक्त अग्नि उत्तम शिल्पविद्या का उत्पन्न करने वाला है। उन गुणों को 
केवल धार्मिक उद्योगी # किक ही प्राप्त होने के योग्य होता है॥४॥ 

पुनस्तौ कीदृशौ स्त इत्युपदिश्यते। 


श (और भौतिक अग्नि किस प्रकार के हैं, सो अगले मन्त्र में उपदेश किया हे - 
सत्यश्चित्रश्रवस्तम :। 


| 
गमतू॥ ५॥ १॥ 
रे । होता। कवि5क्रतु:। स॒त्य:। चित्रश्रव:5तम:। देव:। देवेभि:। आ। गमत्‌॥ ५॥ 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघाणा (907ञस953.) 


एफज.ाज्रक्ात॥9५५93.॥ (200 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- १ । वर्ग-१-२ मण्डल-१। अनुवाक-१। सूक्‍त- १ प्ले घछ 


पदार्थ :-(अग्नि:) परमेश्वरो भौतिको वा (होता) दाता ग्रहीता द्योतको वा (कविक्रतु:) कवि: 


सर्वज्ञ: क्रान्तदर्शनो वा। करोति यो येन वा स क्रतुः, कविश्चासौ क्रतुश्च सः। कवि: कह 8९ (2 
कवतेर्वा। (निरु०१२.१३) य: सर्वविद्यायुक्तं वेदशास्त्रं कवते उपदिशति स 275 
यस्मात्स सर्वज्ञो भोतिको वा क्रान्तदर्शन:। कृत: कतुः (उणा०१.७६) अनेन कृजो कर्त्तरि वा 


कतु प्रत्यय:। (सत्य:) सन्‍्तीति सन्‍्तः, सद्धयो हित: तत्र साधुर्वा। सत्यं रह 
भवतीति वा। (निरु०३.१३) (चित्रश्रवस्तमः) चित्रमद्धुतं श्रव: श्रवर्ण £(देव:) 
स्वप्रकाश: प्रकाशकरो वा (देवेभि:) दिद्वद्धिर्दिव्यगुणे: सह वा (आ) (2 (गर्मत) गच्छतु प्राप्त 


भवति वा। लुड॒प्रयोगोडडभावश्च॥ ५॥ 


अन्वय:-य: सत्यश्चित्रश्रवस्तमः कविक्रतु: होता 00३8 
देवेभि; सहागमत्‌॥५॥ 


भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डलार:। अग्निशब्देन परमेश्वरस्य-रे पर्वरचकविनाशरहितानन्त- 
शक्तिमत्त्वादिगुण:  सर्वप्रकाशकत्वातू,, तथा श्र भर्मूर्तद्रव्याधारकत्वाच्च 
ग्रहणमस्तीति। 


भौतिकश्चास्ति, स 


्द्रस्य भ्रान्तमूलमेव। कुत: ? गमदित्यत्र 
रथ विद्यमानत्वात्‌॥ ५॥ 
:॥ 
पदार्थान्वयभाषा-जो (सत्य:) रत शी ;) आप से आप प्रकाशमान (कविक्रतुः) सर्वज्ञ 
है, जिसने परमाणु आदि पदार्थ और उस शक प गुण रचके दिखलाये हैं, जो सब विद्यायुक्त वेद 
का उपदेश करता है, और जिससे /5स्पाणअ आदि पदार्थों करके सृष्टि के उत्तम पदार्थों का दर्शन होता है, 
वही कवि अर्थात्‌ सर्वज्ञ ईश्वर, हैं/ तथा भौ ९ कर अग्नि भी स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों से कलायुक्त होकर 
में गमन करानेव॑ लिए दिख ज्ञाया“हैं। (चित्रश्रवस्तम:) जिसका अति आश्चर्यरूपी श्रवण हे 


सब 3] को जफनैते और हत्ननेहारा परमात्मा और जो भौतिक अग्नि सब पृथिवी आदि पदार्थों के साथ 
व्यापक और का मुख्य हेतु (चित्रश्रवस्तम:) जिसको अद्भुत अर्थात्‌ अति आश्चर्य्यरूप सुनते 
हैं, वह साथ (आगमत्‌) जाना जाता है॥५॥ 

रस मन्त्र में श्लेषालड्डार है। सब का आधार, सर्वज्ञ, सब का रचनेवाला, विनाशरहित, 
और सब का प्रकाशक आदि गुण हेतुओं के पाये जाने से अग्नि शब्द करके परमेश्वर, 
गुणों से मूर्त्तिमान्‌ पदार्थों का धारण करनेहारादि गुणों के होने से भौतिक अग्नि का भी 


३] 


शिक्लाका ॥.6ाशा ५८वाट शाइघाणा (200०0[स953.) 


एफज.थाज्रक्ात॥9५५93.॥ (2] 0 953.) 


२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ है हज 


ग्रहण होता है। सिवाय इसके मनुष्यों को यह भी जानना उचित है कि विद्वानों के समागम और सं 
पदार्थों को उनके गुणसहित विचारने से परम दयालु परमेश्वर अनन्त सुखदाता और ही 
शिल्पविद्या का सिद्ध करनेवाला होता है। 
सायणाचार्य्य ने '“गमत' इस प्रयोग को लोट्‌ लकार का माना है, सो कहे ॥ 
अशुद्ध है, क्योंकि इस प्रयोग में (छन्‍्दर्सि लुडू०) यह सामान्यकाल बतानेवाला सूत्र ७५ । 
वह पहला वर्ग समाप्त हुआ॥ 


अथैक: परमार्थ उपदिश्यते। 


अब अग्नि शब्द से ईश्वर का उपदेश अगले मन्त्र में 
यदड्ढ दाशुषे त्वमग्नें भद्रं करिष्यसि। घ 


तवेत्तत्सत्यम॑ड्विर:॥ ६॥ 
यत। अड्ड। दाशुषें। त्वम्‌। अग्नें। भद्रम। करिष्य्सि। तवी। ४3% [॥ अद्विर:॥ ६॥ 
पदार्थ :-(यत्‌) यस्मात्‌ (अड्ज) सर्वमित्र (दाशुषे री प्य (त्वमू) मड़लमय: (अग्ने) 


परमेश्वर (भद्रम) कल्याणं सर्वे: शिष्टविंद्रद्धि: 


भूतानामभिद्रवयतीति वा भाजनवद्ढा। (निरु०४.१ “पक पा करोषि। अत्र वा छन्दससि सर्वे विधयो 


/ ल५ अड्डिरा:। (श०ब्रा०६.३.७.३) देहे$ड्रारेष्वड्धिरा 
गनां मध्येडन्तर्यामी प्राणाख्यो< र्थों गृह्मयते॥ ६॥ 


चान्तर्य्यामिरूपेण रसरूपोडज्िरास्तत 
अड्डारा अड्डूना अद्जना:। ( कस ०३.१ 


अन्वय:-हे अड्विरो5अड्गएस्ते! त्षें. यस्मात्‌ दाशुषे भद्रं करिष्यसि करोषि, तस्मात्तवेत्तवेवेदं सत्यं 
ब्रतमस्ति॥ ६॥ 

जज 3 [्‌ दयालु: कल्याणकर्त्ता सर्वस्य सुखमिच्छु: 
परमेश्वरो5स्ति, ऐहिक पारमार्थिक॑ सुखं प्राप्नोति, नेतरस्थ। कुतः, 
परमेश्वरस्यैवेतच्छी लवत्त्वेन [। योऊभिव्याप्याड्रान्यड्रीव सर्व विश्व॑ धारयति, येनेवेदं जगद्गक्षितं 
यथावदवस्थापितं&ब्वू सो5ड्विय भवतीति। 


थो विलसनाख्येन भ्रान्त्यान्यथैव व्याख्यात इति बोध्यम्‌॥६॥ 

दीर्थः-है१(अड्विर:) ब्रह्माण्ड के अड़ पृथिवी आदि पदार्थों को प्राणरूप और शरीर के अड़ों 
५ अन्त्येमीरूप से रसरूप होकर रक्षा करनेवाले होने से यहां “अड्विरः' (प्राण) शब्द से ईश्वर लिया 
है] सब के मित्र (अग्ने) परमेश्वर! (यत्‌) जिस हेतु से आप (दाशुषे) निर्लेभता से उत्तम- 


शि्राका ॥.ठाशा ए८वाट शाइघंणा (2] 0 953.) 


एफज.ाज्रक्ात॥9५५93.॥ (22 0 953.) 


डे 


अष्टक-१ | अध्याय- १ | वर्ग-१-२ मण्डल-१। अनुवाक-१। सूक्‍त- १ ले 


उत्तम पदार्थों के दान करनेवाले मनुष्य के लिये (भद्रम) कल्याण, जो कि शिष्ट विद्वानों के योग्य चर 

उसको (करिष्यसि) करते हैं, सो यह (तवेत्‌) आप ही का (सत्यम्‌) सत्य (ब्रतम्‌) शील है॥ 0 [ (2 
भावार्थ :-जो न्याय, दया, कल्याण और सब का मित्रभाव करनेवाला 9 है, 

उपासना करके जीव इस लोक और मोक्ष के सुख को प्राप्त होता है, क्योंकि इस देने का 

स्वभाव और सामर्थ्य केवल परमेश्वर का है, दूसरे का नहीं। जैसे शरीरधारी सफर नीफे को धारेऐए करता 

है, वेसे ही परमेश्वर सब संसार को धारण करता है, और इसी से यह संस्पर#-की शथावत्‌ रक्षा और 

स्थिति होती है॥६॥ 


तद्‌ ब्रह्म कथमुपास्यं प्राप्तव्यमित्युपदिश्यत 
उक्त परमेश्वर कैसे उपासना करके प्राप्त होने के योग्य है, इसव बैल ६ 
है॥ 
[| दिवेदिवे दोषांवस्तर्धिया दे 
उप त्वाग्ने वे धया वयम्‌। 
नमो भरन्त एम॑ंसि॥७॥ 
उप त्वा। अग्ने। दिवेडदिंवे। दोषां5वस्त:। द ८। भरन्त:। आ। इमसि॥ ७॥ 
पदार्थ :-(उप) सामीप्ये (त्वा) त्वाम्‌ गे वोधीस्येश्वर (दिवेदिवे) विज्ञानस्य प्रकाशाय 
प्रकाशाय (दोषावस्त:) अहर्निशम्‌। दोषेति कप प्रसेप्रठितम्‌॥। (निघं०१.७) रात्रे: प्रसद्भाद्रस्त इति 


दिननामात्र ग्राह्मम्‌। (धिया) प्रज्ञया हे (3: येघ्र)/ उपासका: (नमः) नम्नीभावे (भरन्तः) धारयन्तः 
(आ) समन्तातू (इम्सि) प्राप्नुम:॥७ ० (7 
अन्वयः:-हे अग्ने! वयं प दोषावस्तस्त्वा त्वां भरन्तो नमस्कुर्वन्तश्चोपैमसि 


प्राप्नुम:॥ ७॥ 


मस्ननाह ! वयं सर्वकर्मानुष्ठानेषु प्रतिक्षणं त्वां यतो नैव 
ढ़] कदाचिन्नरेव भवति। कुत:? सर्वज्ञ: सर्वसाक्षी 
१ ः ज्ञानात्‌॥७॥ 

पा, & सब के उपासना करने योग्य परमेश्वर ! हम लोग (दिवेदिवे) अनेक 
थे (धिया) अपनी बुद्धि और कर्मों से आपकी (भरन्त:) उपासना को धारण 
में निरन्तर (नम:) नमस्कार आदि करते हुए (उपैमसि) आपके शरण को 


:-हे सब को देखने और सब में व्याप्त होनेवाले उपासना के योग्य परमेश्वर! हम लोग 
हि में एक क्षण भी आपको नहीं भूलते, इसी से हम लोगों को अधर्म करने में कभी 


शि्राका .ठाशा ५८वाट शाइघाणा (220 953.) 


एफज.ाज्रक्ा]॥9५५93.॥ (23 0 953.) 


२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु घ्छे 


इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि जो सर्वज्ञ सब का साक्षी परमेश्वर हे, वह हमारे सब कामों को देखता 


इस निश्चय से॥७॥ (0) 
पुनः स कीदृशोःस्तीत्युपदिश्यते। ध्ष 
फिर भी वह परमेश्वर किस प्रकार का है, सो अगले मन्त्र में उपदेश किया “जे ॥ 


राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य॒ दीदिविम्‌। 


वर्धमानं स्वे दमें॥ ८॥ गज 
राजन्तम्‌। अध्वराणाम्‌। गोपाम्‌। ऋतस्य। दीर्दिविम्‌। वर्धमानम्‌। स्वे। दर्मे॥ ८॥ 


पदार्थ :-(राजन्तम्‌) प्रकाशमानम्‌ (अध्वराणाम्‌) पूर्वोक्तानां यई जी ं हे 3 प काणां मनुष्याणां वा 
छ्यस्य सनातनस्य 


जगत्कारणस्य वा। ऋतमिति सत्यनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.१ हा ) टनामसु च। (निघं०५.४) 
(दीदिविम) सर्वप्रकाशकम्‌। दिवो द्वे दीर्घश्चाभ्यासस्य। ( 0) क्विग्प्रत्यय: | (वर्धमानम्‌) 


अन्वय:-वयं स्वे दमे वर्धमानं राजन्तम न ग्ॉगौप एड ख्थ दीदिवि परमेश्वरं नित्यमुपैमसि॥ ८॥ 

भावार्थ :-परमात्मा ._ स्वस्य क्षयाज्ञानरहितो5न्तर्यामिरूपेण  सर्वान्‌ 
जीवान्सत्यमुपदिशन्नाप्तानू संसारं च रक्षन्‌ खैले एतस्योपासका वयमप्यानन्दिता वृद्धियुक्ता 
विज्ञानवन्तो भूत्वा5 भ्युदयनि: श्रेयसं प्राप्ता कक इति॥ ८॥ 

पदार्थान्वयभाषा :-(स्वे) अपूवे, (दमे)-उग परम आनन्द पद में कि जिसमें बड़े-बड़े दुःखों से 
छूट कर मोक्ष सुख को प्राप्त 
प्रकाशस्वरूप (अध्वराणाम्‌) कै] 
पृथिव्यादिकों की रक्षा ( वेद्यय्रक्त चारों वेदों और कार्य जगत्‌ के अनादि कारण के 
(दीदिविम्‌) प्रकाश व रत लि सपसे; पर को हम लोग उपासना योग से प्राप्त होते हैं॥ ८॥ 

भावार्थ :-जेसे विनाश-और अज्ञान आदि दोष रहित परमात्मा अपने अन्तर्यामि रूप से सब जीवों 
को 308 2& का तथा्रैष्ठ विद्ठान और सब जगत्‌ की रक्षा करता हुआ अपनी सत्ता और परम 
आनन्द में है, वैसे ही परमेश्वर के उपासक भी आनन्दित, वृद्धियुक्त होकर विज्ञान में 
विहार विशेष फलों को प्राप्त होते हैं॥ ८॥ 

स कान्‌ क इव रक्षतीत्युपदिश्यते। 
परमेश्वर किस के समान किनकी रक्षा करता है, सो अगले मन्त्र में उपदेश किया हे- 


शि्राका [.6ाशा ५८वाट शाइघाणा (2370ा7स953.) 


एफ्ज.ाज्रक्ातभ9५५३.॥ (24 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- १ । वर्ग-१-२ मण्डल-१। अनुवाक-१। सूक्‍त- १ जे जि 


स न: पितेव सूनवे5ग्ने सूपायनो भव। 


सचस्वा नः स्वस्तयें॥ ९॥ २॥ ््‌ 

स;। न॒ः। पिता5इवं। सूनवें। अग्नें। सुउउपायन:। भव। सच॑स्व। न:। स्वस्तयें॥ ले ॥ 

पदार्थ :-(सः) जगदीश्वर: (नः) अस्मभ्यम्‌ (पितेव) जनकवत्‌ वश (अग्ने) 
ज्ञानस्वरूप (सूपायन:) सुष्ठु उपगतमयनं ज्ञानं सुखसाधनं पदार्थप्रापणं त्सेह (भव, ) 
समवेतान्‌ कुरु। अन्येषामपि दृश्यते। (अष्टा०६.३.१३७) इति दीर्घ:। (नः) रू ) सुखाय 


कल्याणाय च॥ ९॥ 


अन्वयः-हे अग्ने! स त्वं सूनवे पितेव नोउस्मभ्य॑ कर कल स्वस्तये 


सचस्व॥ ९॥ 
हर पर रथ छच-हे भगवन्‌! भवानस्मान्‌ 
(् के 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। सर्वरेवं प्रयत्न: कर्तव्य ईश्वर 
रक्षयित्वा शुभेषु गुणकर्मसु सदैव नियोजय। यथा प्वषस् पम्यक्‌ पालयित्वा सुशिक्ष्य 
शुभगुणकर्म्मयुक्तान्‌ श्रेष्ठकर्मकृर्तृश्च सम्पादयति, तथेव * अस्मान्रिष्पादयत्विति॥ ९॥ 
प्रथमसूक्ते पद्जभिमन्त्रे: हज बा - >ज्यषहॉश्परमार्थविद्याह्ायसाधनं . प्रकाशितमेवं 
चतुर्भिमिन्त्रेरीश्वरस्योपासना स्वभावश्चास्तीति। डूदं भर्यूरोपाख्यदेशनिवासिभि- 
श्चान्यथैव व्याख्यातम्‌॥९॥ 


इति प्रथम द्वितीय:॥ 
पदार्थ :-हे (सः) उक्त प परमेश्वर! (पितेव) जैसे पिता (सूनवे) 
अपने पुत्र के लिये उत्तम ज्ञान का के) , वैसे ही आप (नः) हम लोगों के लिये (सूपायन:) 
शोभन ज्ञान, जो कि सब सुखों कर सा* कि और उत्तम पदार्थों का प्राप्त करनेवाला है, उसके देनेवाले 
होकर (नः) हम 3] को ( पश्य के लिये (सचस्व) संयुक्त कीजिये॥ ९॥ 
भावार्थ :-इस । सब मनुष्यों को उत्तम प्रयत्न और ईश्वर की प्रार्थना इस 
प्रकार से करनी [! जैसे पिता अपने पुत्रों को अच्छी प्रकार पालन करके और 


लोगों को शुभ गुफ़ (और शुभ कर्मों में युक्त सदैव कीजिये॥ ९॥ 
/ईब रन थम सेक्तत में पहिले पाँच मन्त्रों करके श्लेषालड्लार से व्यवहार और परमार्थ की विद्याओं 


ये आदि और यूरोपदेशवासी डाक्टर विलसन आदि ने इस सूक्‍त की व्याख्या उलटी 


पे ः सो भैरे इस भाष्य और उनकी व्याख्या को मिलाकर देखने से सबको विदित हो जायगा॥ 


यह पहला सूक्‍त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्लाका ॥.ठाशा ५८वाट शाइघाणा (24०0 953.) 


एफज.वाज्रक्ात॥9५५93.॥ (25 0 953.) 


० दे 
अथ नवर्चस्य द्वितीयसूक्‍्तस्थ मधुच्छन्दा ऋषि:। १-३ वायु:; ४-६ इन्द्रवायु: ७-९ सक 
मित्रावरुणौ च देवता:। १, २ पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री; ३-५, ७-९ गायत्री; ६ (0 

निचृद्‌गायत्री च छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ जष 
तंत्र बेन सर्वे पदार्धा: गोभितवा: सन्ति सोडर्थ उपदिश्यते। 


अब द्वितीय सूकत का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में उन पदार्थों का वर्णन किया रह 
सब पदार्थ शोभित कर रक्खे हैं- 


वायवा यांहि दर्शतेमे सोमा अरंकृता:। 


तेषां पाहि श्रुधी हवम्‌॥ १॥ 
वायो इति। आ। याहि। दर्शत। इमे। सोर्मा:। अरं5कृता:। तेघ भर 2, १०॥ 


पदार्थ :-(वायो) अनन्तबल सर्वप्राणान्तर्यामिन्नीश्वर तथा खत जीवनहेतु्भौतिको वा। 
प्र वांवृजे सुप्रया ब॒र्हिरिधामा विश्वपतीव बीरिट इयाते। विशाएं 
नियुत्वान्‌॥ (यजु०३३.४४) अस्योपरि निरुक्‍तव्याख्यान 


बे धर्र रभौति तिक्री पुष्टिकर्त्तारा नियन्तारौ द्वावर्थी 
वायुशब्देन गृह्नेते। तद्यथा- हु | 


अथातो मध्यस्थाना देवतास्तासां वायु: प्रथमागामी है ॥ कक तर्वा स्थाह्नतिकर्मण एतेरिति स्थौलाष्टीविरनर्थको 
हा ज्् मे सोम्गे/ अरंकृता अलंकृतास्तेषां पिब शुणु नो ह्वानमिति। 


प््यो 
(स्पेस: [ 


वाय: पषा स्वस्तयें 


वकारस्तस्येषा भवति। (वायवा याहि०) वायवा याहि 7 
(निरु० १०. १-२) 

अन्तरिक्षमध्ये ये पदार्था: टू 
सर्वगत्वादी श्वरो गतिमत्त्वाद्धौतिको5पि श॒ह्निते के सर्वज्ञत्वात्‌ 
मनुष्यो येन वायुना तन्नियमेन प्राण् 'न परमेंश्वरं शिल्पविद्यामयं यज्ञ वा वेत्ति जानातीत्यर्थन भौतिको 
वायुर्गु्मसे। एवमेवेति प्राप्नोति (पर ₹ं-जगेदित्यर्थेन परमेश्वरस्येव ग्रहणम्‌। तथा एति प्राप्नोति सर्वेषां 
लोकानां परिधीनित्यर्थन भूत न प्यापि। (छत: ? अन्तर्यामिरूपेणेश्वरस्थ मध्यस्थत्वात्प्राणवायुरूपेण 
भौतिकस्यापि। मध्यस य वाचिका वायवा याहीत्यक्‌ प्रवृत्तास्तीति विज्ञेयम्‌। 
युमस्य॒रक्षितारमाह साहचर्य्याद्रसहरणाद्वा। (निरु०११.५) वायु 
प्यास्य_जगतो रक्षकत्वादीश्वरो5त्र गृह्मते। कस्मात्सवेण जगता सह साहचर्य्येण 


(3) 
ंधिगणस्य रसहरणात्तथा समुद्रादेरजजलग्रहणाच्च भौतिको वायुरप्यत्र गृह्मते। 


व ग्रब्वा ऑज: चैमिट्ठ स्वयमात्मानं समिश्वे स्वयमिदं सर्व यदिदं किच वायुमेव तदन्तरिक्षतोक आयातयति 
है प वाुर्वे तूर्णिहव्यावड्‌ वायुहींद सर्व सद्यस्तरति यदिदं किंच वायुर्देविभ्यो हव्यं वहति। (ए० २.३४) 


भौतिको5ग्निदीपनस्य सुषमिदिति ग्राह्मः। वायुसंज्ञोअहमीश्वर: स्वयमात्मानं यदिदं 
तदिदं सर्व स्वयं समिन्धे प्रकाशयामि। तथा स एवान्तरिक्षलोके भौतिकमिमं 


शि्लाका ॥.6ाशा ज८वाट शाइघाणा (2507स953.) 


एफज.वाज्रक्ातक9५५३.॥ (20 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ । वर्ग-३-४ मण्डल-१। अनुवाक-१ | सूक्त-२ ने | 


वायुमायातयति विस्तारयति स एव वायुर्भीतिको वा यज्ञानां प्रापको3स्तीत्यत्र वायुशब्देनेश्वरश्च। तथा 

वायुर्वे तूर्णिरित्यादिना भौतिको गृह्मत इति। (2 
(आयाहि) आगच्छागच्छति वा। अत्र पक्षे व्यत्यय:। (दर्शत) ज्ञानदृष्टया द्रष्ठं 

(इमे) प्रत्यक्षा: (सोमा:) सूयन्त उत्पद्यन्ते ये ते पदार्था: (अरंकृता:) अलंकृता * (2 

कपिलकादीनामिति वक्‍्तव्यम्‌॥। (अष्टा०८.२.१८) इति लत्वविकल्प:। शक र्थान्‌। 


(अष्टा०२.३.५०) इति शेषत्वविविक्षायां षष्ठी। (पाहि) रक्षयति वा। (श्रधि) वा। 


छन्‍्दसि। (अष्टा०२.४.७३) इति विकरणाभाव:। श्र ४ थी .१०२) अनेन 
कप 0 लि 


हेथिं:। (हवम्‌)॥ १॥ 

अन्वय:-हे दर्शत वायो जगदीश्वर ! त्वमायाहि येन त्वयेमे प्र कक, 
तान्‌ पदार्थान्‌ पाहि अस्माक॑ हवं श्रुधि यो5यं दर्शत द्रष्ठु योग्यो येवेस 9 मो अरंकृता अलंकृता: सन्ति, स 
तेषां तान्‌ सर्वानिमान्‌ पदार्थान्‌ पाहि पाति श्रुधि हव॑ स एव ६ ् सर्व शब्दव्यवहारं श्रावयति। 
आयाहि सर्वान्‌ पदार्थान्‌ स्वगत्या प्राप्नोति॥ १॥ कर 


नित्य॑ भूष्यन्ते तथा तदुत्पादितेन वायुना च। नैव के कस्यापि रक्षणं सम्भवति। प्रेम्णा जीवेन 
प्रयुक्तां स्तुति वाणीं चेश्वर: सर्वगतः जा बणोति4 त्रथा जीवो वायुनिमित्तेनेव शब्दानामुच्चारणां 
श्रवणं च कर्त्तु शक्नोतीति॥ १॥ 


पदार्थान्वयभाषा- (दर्शत) हे 0 'थग्य (वायो) अनन्त बलयुक्‍कत, सब के प्राणरूप 
अन्तर्यामी परमेश्वर! आप हमारे बज ( ) प्रकाशित हजिये। कैसे आप हैं कि जिन्होंने (इमे) 
“ंकृता:) अलंकृत अर्थात्‌ सुशोभित कर रक्खा है। (तेषाम्‌) 
आप ही उन पदार्थों के रक्षक, हैं; इससे (पाहि) रक्षा भी कीजिये, और (हवम्‌) हमारी स्तुति को 


(श्रुधि) सुनिये। तथा (दर्शत स्पश' देखने योग्य (वायो) सब मूर्तिमान्‌ पदार्थों का आधार 
और प्राणियों के जीवन कह कैद भो पैर भौरिक वायु (आयाहि) सब को प्राप्त होता है, फिर जिस भौतिक वायु 
ने (इमे) प्रत्यक्ष (सोमा:) संस के पदार्थों को (अरंकृता:) शोभायमान किया है, वही (तेषाम्‌) उन 


पदार्थों की गे रक्षा काल्‍ड्रेतु है और (हवम्‌) जिससे सब प्राणी लोग कहने और सुनने रूप व्यवहार 
को (श्रुधि) हो 

भौतिक वायु के पक्ष में प्रमाण दिखलाते हैं-(प्रवावृजे०) इस प्रमाण में वायु 

7 श्वर और भौतिक वायु पुष्टिकारी और जीवों को यथायोग्य कामों में पहुँचाने वाले गुणों से 

हैं। (अथातो ०) जो-जो पदार्थ अन्तरिक्ष में हैं, उनमें प्रथमागामी वायु अर्थात्‌ उन पदार्थों 

कहाता है, तथा सब जगत्‌ को जानने से वायु शब्द करके परमेश्वर का ग्रहण होता 


शिक्राका ॥.ठाशा ५८वाट शाइघाणा (260 953.) 


एफज.ाज्रक्ाध9५५३.॥ (27 0 953.) 


२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है पा 


है। तथा मनुष्य लोग वायु से प्राणायाम करके और उनके गुणों के ज्ञान द्वारा परमेश्वर और शिल 


यज्ञ को जान सकता है। इस अर्थ से वायु शब्द करके ईश्वर और भौतिक का ग्रहण होता है। अथवा (5 


परिधिरूप से घेर रहा है, इस अर्थ से भौतिक का ग्रहण होता है, क्‍योंकि परमेश्वर २४ 
भौतिक प्राणरूप से संसार में रहनेवाले हैं। इन्हीं दो अर्थों की कहने वाली वेद की ( जज यबायो' 
ऋचा जाननी चाहिये। 
इसी प्रकार से इस ऋचा का (वायवा याहि दर्शनीये०) इत्यादि व्य् खियान-पेमेर गे 
किया है, सो संस्कृत में देख लेना। वहां भी वायु शब्द से पर और इन दोनों का ग्रहण हे। 
जैसे-(वायु: सोमस्य०) वायु अर्थात्‌ परमेश्वर उत्पन्न हुए. जगत्‌ और उसमें व्याप्त 
होकर उसके अंश-अंश के साथ भर रहा है। इस अर्थ से ईश्वर का आदि ओषधियों के 
रस हरने और समुद्रादिकों के जल को ग्रहण करने से भौतिक जानना चाहिये। (वायुर्वा 
अ०) इत्यादि वाक्यों में वायु को अग्नि के अर्थ में भी लिया ले उपदेश है कि मैं वायुरूप 
होकर इस जगत्‌ को आप ही प्रकाश करता हूं, तथा मैं कक्ष को में भौतिक वायु को अग्नि के 
तुल्य परिपूर्ण और यज्ञादिकों को वायुमण्डल में पहुँचाने [ 
सामर्थ्य से रचे हुए पदार्थ नित्य ही 


भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्डार है। 
है, उसकी धारणा से भी सब पदार्थों की 


सुशोभित होते हैं, वेसे ही जो ईश्वर का रचा हु सा कक 
रक्षा और शोभा तथा जैसे जीव की प्रेमभक्ति से को हुई को सर्वगत ईश्वर प्रतिक्षण सुनता है, वैसे 
और श्रवण करने को समर्थ होता है॥ १॥ 


ही भौतिक वायु के निमित्त से भी जीव ' 


हक व्यावि 

उक्त परमेश्वर और प्रकार स्तुति करने योग्य हैं, सो अगले मन्त्र में उपदेश 
किया है- 

वाय उक्थेभि [;॥ 

सुतसोमा 


यम इति उक्थेभि:। जुरन्ते। त्वाम्‌। अच्छ। ज॒रितार:। सुत5सोमा:। अह॒र्ड्विर्द:॥ २॥ 

) अनन्तबलेश्वर! (उक्थेभि:) स्तोत्रे:। अत्र बहुलं छन्‍्दसीति भिस: स्थान 

। जरा स्तुतिर्जरते: स्तुतिकर्मण:। (निरु०१०.८) जरत इत्यर्चतिकर्मा। 

पर १४) [) भवन्तम्‌ (अच्छ) साक्षात्‌। निपातस्थ चा। (अष्टा०६.३.१३६) इति दीर्घ:। 

( >0स्तोतारो5र्चकाश्च (सुतसोमा:) सुता उत्पादिता: सोमा ओषध्यादिरसा विद्यार्थ यैस्ते 
ये अहर्विज्ञानप्रकाशं विन्दन्ति प्राप्नुवन्ति ते। 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघशंणा (270[स953.) 


एफज.थाज्रक्ात॥3५५93.॥ (28 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ । वर्ग-३-४ मण्डल-१। अनुवाक-१ | सूक्‍क्त-२ थे हक 


भौतिकवायुग्रहणे ख्ल्वयं विशेष:-(वायो) गमनशीलो विमानादिशिल्पविद्यानिमित्त: : 


(जरितार:) स्तोतारो<र्थाद्‌ वायुगुणस्तावका भवन्ति यतस्तद्विद्याप्रकाशितगुणफला सती (2 
स्यात्‌॥ २॥ 

अन्वय:-हे वायो ! अहर्विद: सुतसोमा जरितारो विद्वांस ध्यान 

भावार्थ :-अत्र . श्लेषालड्वार। अनेन मन्त्रेण वेदादिस्थे: स्तोत्रे: 
परमार्थव्यवहारविद्यासिद्धेये वायुशब्देन परमेश्वर भौतिकयोर्गुणप्रकाशेनोभे इति। 


अन्रोभयार्थग्रहणे प्रथममन्त्रोक्तानि प्रमाणानि ग्राह्माणि॥ २॥ 
पदार्थ :-(वायो) हे अनन्त बलवान ईश्वर! जो-जो (अहर्विद्‌:) (रण को प्राप्त होने 
सत्कार 


(सुतसोमा:) ओषधि आदि पदार्थों के रस को उत्पन्न करने (बाद त्कार के करनेवाले 
विद्वान्‌ लोग हैं, वे (उक्थेभि:) वेदोक्त स्तोत्रों से "ले साक्षात्‌ करने के लिये 
(जरन्ते) स्तुति करते हैं॥ २॥ 

भावार्थ :-यहां श्लेषालड्लार है। इस मन्त्र से जो में कहे हुए स्तुतियों के निमित्त 
स्तोत्र हैं, उनसे व्यवहार और परमार्थ विद्या हक सि श्वर और भौतिक वायु के गुणों का 
प्रकाश किया गया है। 

इस मन्त्र में वायु शब्द से परमेश्वर के ग्रहण करने के लिये पहिले मन्त्र में 
कहे हुए प्रमाण ग्रहण करने चाहियें।॥ २॥ 


अथ तेषामु ये णनिमित्तमुपदिश्यते। 


निमित्त है, उसका प्रकाश अगले मन्त्र में किया 
वायो तव प्रप्ञ्ञती बे 
उरूची कवर ॥ 


वायो इतिं। तवी प्र धेनां। जिगाति। दाशुषें। उरूची। सोम॑5पीतये॥ ३॥ 
क्ाय ) प्ैद्वाणीप्रकाशके धर ! (तव) जगदीश्वरस्य (प्रपृञ्ञती) प्रकृश् चासौ पृदञ्नती 
चार्थसम्बन्धेन कफ [कल्तेविद्यासम्पर्ककारयित्री (धेना) वेदचतुष्टयी वाक्‌। थधेनेति वाडनामसु पठितम्‌। 
0 पज् ज़िगाति) प्राप्योति। जिगातीति गतिकर्मसु पठितम। (निघं०२.१४) तस्मात्य्राप्त्यर्थो 
पिकिपटेन विद्यां दात्रे पुरुषार्थिने मनुष्याय (उरूची) बदह्लीनां पदार्थविद्यानां ज्ञापिका। 
पठितम्‌॥ (निघं०३.१) (सोमपीतये) सूयन्ते ये पदार्थास्तेषां पीति: पान॑ यस्य तस्मे 
ध्याये। अत्र सह सुपेति समास: । 


गृह्ामते। कर ' 


शिक्राका ॥.ठाशा ५८वाट शाइघाणा (26 ०0 953.) 


एफज.ाज्रक्ात॥9५५93.॥ (290 953.) 


२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हक, 

भौतिकपक्षे त्वयं विशेष:-(वायो) पवनस्यथ योगेनैव (तव) अस्य 0) 2 ) 
शब्दोच्चारणसाधिका (धेना) वाणी (दाशुषे) शब्दोच्चारणकर्त्रे (उरूची) ; 
अन्यत्पूर्ववत्‌॥ ३॥ 

अन्वय:-हे वायो परमेश्वर! भवत्कृपया या तव प्रपृशञ्जत्युरूची धेना सा सोम 
जिगाति। तथा तवास्य वायो प्राणस्य प्रपृद्नत्युरूची धेना सोमपीतये दाशुषे जीवाय 

भावार्थ :-अत्रापि श्लेषालड्डरार:। टद्वितीयमन्त्रे यया वेदवाण्या 
प्रकाशितास्तस्या: फलप्राप्ती अस्मिन्मन्त्रे प्रकाशिते स्त:। अर्थात्प्रथमार्थ द्य 
वाड्निमित्तं च प्रकाश्यत इति॥ ३॥ 

पदार्थ :-(वायो) हे वेदविद्या के प्रकाश करनेवाले परमे 'िदच 
विद्याओं के सम्बन्ध से विज्ञान का प्रकाश कराने, और (उरूची) अन 
करानेहारी (धेना) चार वेदों की वाणी हे, सो (सोमपीतये) 
करने, तथा (दाशुषे) निष्कपट से प्रीत के साथ विद्या देनेवाले १ पट दर 


है। 
दूसरा अर्थ-(वायो तव) इस जद वायु (प्रपृनश्ञती) शब्दोच्चारण श्रवण कराने 


और (उरूची) अनेक पदार्थों की जाननेवाली ( (सोमपीतये) संसारी पदार्थों के पान 
करने योग्य रस को पीने वा (दाशुषे) शब्दोच पुरुषार्थी विद्वान्‌ को (जिगाति) प्राप्त 
होती है॥ ३॥ 


में जिस वेदवाणी से परमेश्वर और भौतिक वायु के 


गुण प्रकाश किये हैं, उसका फल ले में प्रकाशित की है अर्थात्‌ प्रथम अर्थ से वेदविद्या 
और दूसरे से जीवों की वाणी का/कल न उसकी प्राप्ति का निमित्त प्रकाश किया है॥ ३॥ 
दर वृद्धिरक्षणनिमित्तमुपदिश्यते। 


-(इन्द्रवायू) इमौ प्रत्यक्षौ सूर्य्यपवनौ। इन्द्रेण रोचना दिवो दृहत्खानि दूंहितानिं च। 
प॑राणुदे॥(ऋ०८.१४.९) ययेन्द्रेण सूर्य्यलोकेन प्रकाशमाना: किरणा धृता:, एवं च 


शिक्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघाणा (290व7स953.) 


एफफ.बाज्रधा॥9५५७.॥ (300०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ । वर्ग-३-४ मण्डल-१ | अनुवाक-१ | सूक्त-२ कल हक 


स्वाकर्षणशकत्या पृथिव्यादीनि भूतानि दृढानि पुष्टानि स्थिराणि कृत्वा दूंहितानि धारितानि सन्ति। न 
पराणुदे अतो नेव स्वस्वकक्षां विहायेतस्ततो भ्रमणाय समर्थानि लाए | च् 
इमे चिदिन्द्र रोदसी अपारे यत्संगृभ्णा मंघवन्‌ काशिरित्तिंत (ऋ०३.३०.५) 
रोधसी च्यावापृथिव्यौ विरोधनाद्रोध: (कूलं निरुणद्धि स्रोत: कूलं) 
दूरपारे यत्संगृभ्गासि मघवन्‌ काशिस्ते महान्‌। अहस्तमिन्द्र 5 । (ऋ० 
अहस्तमिन्द्र कृत्वा संपिण्ढि परिक्वणनं मेघम्‌। (निरु०६.१) ह 


यतो<यं सूर्य्यलोको भूमिप्रकाशो धारितवानस्ति, अत एव 55 | निरोध॑ कुर्वन्‌ पृथिव्यां 


मेघस्य च कूलं स्रोतश्चाकर्षणेन निरुणद्धि। यथा बाहुवेगेनाकाशे मृत्तिकाखण्ड: 
पुनर्विपर्य्ययेणाकर्षणाद्‌ भूमिमेवागच्छति, एवं दूरे स्थितानपि पृश्ि [/ सूर्य्य एव धारयति। 


सो<यं सूर्य्यस्य महानाकर्ष: प्रकाशश्चास्ति। तथा 22050 3 वे त्वष्टा। (०६.१०) 
सूर्य्यों भूम्यादिस्थस्य रसस्य मेघस्य च छेत्तास्ति। एतानि हा “वायवायाहि० ' इति 
मन्त्रप्रोक्तानि प्रमाणान्यत्रापि ग्राह्माणि। 

(इमे सुता:) प्रत्यक्षभूता: पदार्था: (उप) सका खो :) तृप्तिकरैरन्नादिभि: पदार्थ: सह। 
प्रीज्‌ तर्पणे कान्तो चेत्यस्मादौणादिको5सुन्‌ एप । जे तय) आगच्छत: | लोट्मध्यमद्विवचनम्‌। बहुलं 
छन्दसीति शपो लुक्‌। वः) जलानि क्रियामया यज्ञा: प्राप्तव्या 
भोगाश्च। इन्दुरित्युदूकनामसु पठितम्‌। ( धन३ ३३ १०२ 
(निघं०५.४) (वाम्‌) तौ (उशन्ति) प्रकाशतति पीहि) यक्ते॥ ४॥ 

अन्वय:-इमे सुता । 
चोपागतमुपागच्छतस्तत: प्रयोडि गदर दि 

भावार्थ :- अस्मिन्मन्त्रे 


| प्रकाश: कृत इति॥४॥ 
ह्य हज क्रेयामय यज्ञ और प्राप्त होने योग्य भोग (इन्द्रवायू) 
केश होते हैं। यहां “इन्द्र” शब्द के लिये ऋग्वेद के मन्त्र का प्रमाण 


अर्थात्‌ है के सुपम्र्थ्य से पुष्टता के साथ स्थिर करके धारण किये हैं कि जिससे वे 'न 
पराणुदे! भ्रमणचक्र अर्थात्‌ घूमने के मार्ग को छोड़कर इधर-उधर हटके नहीं जा सकते 
हैं। 
चिदिन्द्र०) सूर्ग्य लोक भूमि आदि लोकों को प्रकाश के धारण करने के हेतु से उनका 
अर्थात्‌ वह अपनी खैंचने की शक्ति से पृथिवी के किनारे और मेघ के जल के स्रोत को 


शिक्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघणा (300ा7ञस953.) 


एफज.थाज्रक्ात॥9५५93.॥ (3] 0 953.) 


३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हल पी न 


रोक रहा है। जैसे आकाश के बीच में फेंका हुआ मिट्टी का डेला पृथिवी की आकर्षण शक्ति से 
ही पर लौटकर आ पड़ता है, इसी प्रकार दूर भी ठहरे हुए पृथिवी आदि लोकों को सूर्य्य ही ने आकर्षण > 
शक्ति की खैंच से धारण कर रक्खे हैं। इससे यही सूर्य्य बड़ा भारी आकर्षण प्रकाश * ने के ; 
निमित्त है। (इन्द्र:०) यही सूर्य्य भूमि आदि लोकों में ठहरे हुए रस और मेघ को ५ क्र 

भौतिक वायु के विषय में 'वायवा याहि०' इस मन्त्र की व्याख्या में जो प्रमाण जा है, 


जानना चाहिये। 

अथवा जिस प्रकार सूर्ग्य और पवन संसार के पदार्थों को प्राप्त कि च उनके साथ इन 
निमित्तों करके सब प्राणी अन्न आदि तृप्ति करनेवाले पदार्थों 4 सुखों की कर रहे हैं। (इन्दव:) 
जो जलक्रियामय यज्ञ और प्राप्त होने योग्य भोग हैं, वे (हि) जिस क्ला सूर्य्य और पवन के 
संयोग से (उशन्ति) प्रकाशित होते हैं, इसी कारण (प्रयोभि:) [ से सब प्राणियों को 


सुख प्राप्त होता है॥४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में परमेश्वर ने प्राप्त होने योग्य कटी इन दो पदार्थों का 
प्रकाश किया है॥ ४॥ (५2 
व 


अब पूर्वोक्त सूर्ग्य और पवन, जो कि ईश्वर 
निमित्त रचे गये हैं, इस वि कक य 


रेल; में उपदेश किया है- 


“जमा वाजिनी5वसू इति। तौ। आ। यातम्‌। उप॑। द्रवत्‌॥ ५॥ 
इन्द्र:) पूर्वोक्त: (च) अनुक्तसमुच्चयार्थ तेन वायुश्च 
(चेतथ:) चेतयतः :। अन्न व्यत्यय: योअन्तर्गतो ण्यर्थश्च। (सुतानाम) 
त्वयोत्पादितान्‌ पदार्थान्‌ षष्ठी। (वाजिनीवसू) उषोवत्प्रकाशवेगयोर्वसत:। वाजिनीत्युषसो 
नामसु पठितम्‌॥ (निघं० पक इन्द्रवायू (आयातम्‌) आगच्छत:। अत्रापि व्यत्यय:। (उप) सामीप्ये 
(द्रवत्‌) अर ज द्य क्षिग्रनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.१५)॥५॥ 

्ः ईश्वर! यतो भवद्रचितौ वाजिनीवसू च पूर्वोक्ताविन्द्रवायू सुतानां सुतान्‌ 
भवदुत्प डतीच्‌पवीथ परदीर्थन्‌ चेतथ: संज्ञापयतस्ततस्तान्‌ पदार्थान्‌ द्रवच्छीघ्रमुपायातमुपागच्छत:॥ ५॥ 


<छ्े :-यदि परमेश्वर एतौ न रचयेत्तहिं कथमिमौ स्वकार्य्यकरणे समर्थों भवत इति॥५॥ 
इति तृतीयो वर्ग:॥ 


पदार्थ :-(वायो) 


शिक्वाका ॥.ठाशा ५८वाट शाइघाणा (3]7०07ञस953.) 


एफज.ाज्रक्ात॥9५५93.॥ (32 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ | वर्ग-३-४ मण्डल-१। अनुवाक-१ | सूक्त-२ े र् 


पदार्थ :-हे (वायो) ज्ञानस्वरूप ईश्वर! आपके धारण किये हुए (वाजिनीवसू) प्रात:काल के 


तुल्य प्रकाशमान (इन्द्रशच) पूर्वोक्त सूर्य्यलोक और वायु (सुतानाम) आपके उत्पन्न किये 08% पका 
(चेतथ:) धारण और प्रकाश करके उनको जीवों के दृष्टिगोचर करते हैं, इसी कारण हल (द्रव) २ 
(आयातमुप) उन पदार्थों के समीप होते रहते हैं॥५॥ 

कार्य्य 


भावार्थ :-इस मन्त्र में परमेश्वर की सत्ता के अवलम्ब से उक्त इन्द्र पक अपने- 
करने को समर्थ होते हैं, यह वर्णन किया है॥५॥ 
यह तीसरा वर्ग समाप्त हुआ॥ 


अथ तयोर्बहिरन्तः कार्य्यमुपदिश्यवे। 
पूर्वोक्त इन्द्र और वायु के शरीर के भीतर और बाहरले कार्य्यों ले मे बी 


हे 
वायविन्‍न्द्रेएच | | दे 
य॒ सुन्व॒व आ यातमुप निष्कृतम्‌। दे 


मश्षवि श्व्था धिया नरा॥ ६॥ शीक्षेट 
वायो इतिं। इन्द्रं:। च। सुन्व॒त:। आ। यात॒म्‌। रण कृत मक्ष। इत्था। धिया। नरा॥ ६॥ 
पदार्थ :-(वायो) सर्वान्तर्यामिन्नी श्वर रच अन्तरिक्षस्थ: सूर्य्यप्रकाशो वायुर्वा। 
प्मिन्द्रसृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदू्नमि। रे (अष्टा०५.२.९३) इति सूत्राशयादिन्द्रशब्देन 
थ्ज्र शक ) अत्र वायुशब्देन प्राणस्य ग्रहणम्‌। (सुन्व॒तः) 
व्यत्यय:। (उप) सामीप्यम्‌ (निष्कृतम्‌) कर्मणां 
फलं॑ च (मभक्ष) क्षिप्रमामसु पठितम्‌। (निघ्ंं०२.१५) . (इत्था) 
धारणपालनवृद्धिक्षयहेतुना। था है ही च छत दैसि। (अष्टा०५.२.२६) इति थाप्रत्यय:। (धिया) धारणावत्या 
बुद्धया कर्मणा वा। धीरिति कप मसु पढित्म। (निघं०३.९) कर्मनामसु च। (निघं०२.१) (नरा) 
नयनकर्त्तारौ। सुपां सुलुग्रिह (आर 


| उपदेश किया 


»जधहब गाय] [] 
जीवस्यापि ग्रहणम्‌। प्राणो वे वायु:। (२ 
अभिनिष्पादयत: (आ) समन्तात्‌ (यातुम 


नराविन्द्रवायू मक्ष्वित्था यथा सुन्वतस्तथा तौ धिया 


:(कोयो) हे सब के अन्तर्य्यामी ईश्वर! जेसे आपके धारण किये हुए (नरा) संसार के 
प्राप्त करानेवाले (इन्द्रश्च) अन्तरिक्ष में स्थित सूर्य्य का प्रकाश और पवन हैं, वैसे ये- 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघाणा (320ा[स953.) 


एफजा.बाज्रधा॥9५५७.॥ (33 0० 953.) 


३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ के, 

करके प्राण का ग्रहण होता है-(मक्षु) शीघ्र गमन से (इत्था) धारण, पालन, वृद्धि और क्षय हेतु से सम 2 

आदि सब ओषधियों के रस को (सुन्व॒तः) उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार (नरा) शरीर में कप ले जीव> 
जे ्‌ 


और प्राणवायु उस शरीर में सब धातुओं के रस को उत्पन्न करके (इत्था) धारण, पालन, 
हेतु से (मक्षु) सब अड्डों को शीघ्र प्राप्त होकर (धिया) धारण करनेवाली बुद्धि और कमें 
कर्मों के फलों को (आयातमुप) प्राप्त होते हैं॥६॥ 


भावार्थ :-ब्रह्माण्डस्थ सूर्ग्य और वायु सब संसारी पदार्थों को कक कक से“ल्ेशा जीव 
शरीर के भीतर के अड्ज आदि को सब प्रकाश और पुष्ट करनेवाले हैं, परन्तु धार 


सब स्थानों में रहती है॥६॥ 
पुनरेतौ नामान्तरेणोपदिश्यते। आप जप 


) 


ईश्वर पूर्वोक्त सूर्ग्य और वायु को दूसरे नाम से अगले 


मित्र हुवे पूतदक्ष॑ं वरुणं च रिशार्दसम्‌। दे 
धियं घृताचीं साधन्ता॥ ७॥ 


मित्रम्‌। हुवे। पूत5दक्षम्‌। वरुणम्‌। च। रिशार्दसम्‌। ९ म। साध॑न्ता॥ ७॥ 

पदार्थ :-(मित्रम्‌) सर्वव्यवहारसुखहेतु ब्रह शरीरस्थं प्राणं वा। मित्र इति पदनामसु 
पठितम्‌॥। (निघं०५.४) अतः प्राप्त्यर्थ:। मित्रो हिं ब्रुवाणो मित्रो दांधार पृथिवीमुत द्याम्‌। 
मित्र: कृष्टीरनिमिषाभिचष्टे मित्राय ह॒व्यं घृ (ऋ०३.५९.१) अत्र मित्रशब्देन सूर्य्यस्य 
ग्रहणम्‌। प्राणो वै मित्रो5पानो वरुण:। ( रा .६) अत्र मित्रवरुणशब्दाभ्यां प्राणापानयोग्रहणम्‌। 
(हुवे) तन्निमित्तां बाह्याभ्यन्तरपदाश् बहुलं छन्दसीति विकरणाभावो व्यत्ययेनात्मनेपदं 
लिडर्थे लटू च। (पूतदक्षम) पूत्र दक्ष बल॑ यस्मिन्‌ तम्‌। दक्ष इति बलनामसु पठितम्‌। 
(निघं०२.९) (वरुणं शा बहि;  वा। (रिशादसम्‌) रिशा रोगा: शत्रवों वा हिंसिता 
येन तम्‌। (धियम्‌) कर्म (घृताचीम) घृतं जलमझञ्ति प्रापयतीति तां क्रियाम्‌। 


घृतमित्युदकनामसु ०१.१२). (साधन्ता) सम्यक्‌ साधयन्ती। अत्र सुपां 
सुलुगित्याकारादेश:॥ ७। 
५ ं पक नक यौ घृताचीं धियं साधन्तौ वर्त्तेते तौ पूतदक्ष॑ मित्र 


गर:। यथा सूर्य्यवायुनिमित्तेन समुद्रादिभ्यो जलमुपरि गत्वा तद्वृष्टया 
:, एवं प्राणापानाभ्यां च शरीरस्य। अतः सर्वेर्मनुष्येराभ्यां निमित्तीकृताभ्यां 
: सर्वोपकार: सदा निष्पादनीय इति॥७॥ 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ज0८वाट शाइघ४ाणा (3370ा7स953.) 


एफ्ज.थाज्रक्ात9५५३.॥ (34 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ । वर्ग-३-४ मण्डल-१। अनुवाक-१ | सूक्त-२ पट रख 


पदार्थ :-मैं विद्या का चाहने (पूतदक्षम) पवित्रबल सब सुखों के देने वा (मित्रम्‌) ब्रह्माण्ड और 
शरीर में रहनेवाले सूर्य्य-“मित्रो० ” इस ऋग्वेद के प्रमाण से मित्र शब्द करके सूर्य्य का ते (2 
(रिशादसम्‌) रोग और शत्रुओं के नाश करने वा (वरुणं च) शरीर के बाहर और भीतर 
और अपानरूप वायु को (हुवे) प्राप्त होऊं अर्थात्‌ बाहर और भीतर के पदार्थ जिस-# हज 


रचे गये हैं, उन सबों को उस-उस के लिये उपयोग करूं॥७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्डार है। जैसे समुद्र आदि नल 
वायु द्वारा जल आकाश में उड़कर वर्षा होने से सब की वृद्धि और र ही प्राण और 
अपान आदि ही से शरीर की रक्षा और वृद्धि होती है। इसलिये हे पे आदि वायु के 


निमित्त से व्यवहार विद्या की सिद्धि करके सब के साथ उपकार कल 


केनैतावेतत्कर्म कर्त्त समर्थों भवत 
किस हेतु से ये दोनों सामर्थ्यवाले हैं, यह कही है- 
ऋतेन मित्रावरुणावृतावृधावृतस्पृशा। 


क्रतुँ बृहन्तमाशाथे॥ ८॥ 

ऋतेन। मित्रावरुणौ। ऋत5वृधौ। ऋतस्पृशा॥/ ४ 

पदार्थ :-(ऋतेन) सत्यस्वरूपेण ब्रह्म री 
अनेनेश्वरस्य ग्रहणम्‌। ऋतमित्युदकनामसु मे है 
(अष्टा०६.३.२६) अनेनानडादेश:। ( खतकयी 2 ब्रह्म तेन वर्धयितारी ज्ञापकौ जलाकर्षणवृष्टिनिमित्ते 
वा। अत्रान्येषामपि दृश्यत इति दीर्घ;। ऋतस्य ब्रह्मणो वेदस्य स्पर्शयितारौ प्रापको जलस्य च 


(क्रतुम) सर्व सज्भतं संसाराख्य॑ ४ ज्ञम।-(बैहेत्तम) महान्तम्‌ (आशाथे) व्याप्नुत:। छन्दसि लुडलडलिट:। 
(अष्टा०३.४.६) इति वर्त्तमाने/लि हल वा छन्‍्दृशि सर्वे विधयो भवन्तीति नुडभाव:॥८॥ 
व्‌ मित्रावरुणौ बृहन्तं क्रतुमाशाथे॥ ८॥ 


अन्वय :- हि | ् ! 

भावार्थ :-ब्रह्मस ब्रह्मज्ञाननिमित्ते जलवृष्टिहेतू भूत्वा सर्वमग्न्यादिमूर्त्तामूर्त जगद्व्याप्य 
वृद्धिक्षयकर्त्तारो क् वेद्यासाधकौ च भवत इति॥ ८॥ 

9/- (करन ( ) ) संत्यस्वरूप ब्रह्म के नियम में बंधे हुए (ऋतावृधौ) ब्रह्मज्ञान बढ़ाने, जल के 

खींचने / 0 च रु शा) ब्रह्म की प्राप्ति कराने में निमित्त तथा उचित समय पर जलवृष्टि के 

््ट्र (मि ) पूर्वोक्त मित्र और वरुण (बृहन्तम) अनेक प्रकार के (क्रतुम) जगत्रूप यज्ञ को 


( होते हैं॥ ८॥ 


शिक्राका .ठ6ाशा ५८वाट शाइघाणा (347०07ञस953.) 


एएफएफा.वाज्रधाभा9५५७.॥ (350०0 953.) 


न 


३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 
भावार्थ :-परमेश्वर के आश्रय से उक्त मित्र और वरुण ब्रह्मज्ञान के निमित्त जल वर्षनेवाले 
मूर्त्तिमान्‌ वा अमूर्तिमान्‌ जगत्‌ को व्याप्त होकर उसकी वृद्धि विनाश और व्यवहारों की हि ले लिप मेले 

हेतु होते हैं॥८॥ के 
इमावस्मारक कि कि धारयत इत्युपदिश्यते। 
वे हम लोगों के कौन-कौन पदार्थों के धारण कनरेवाले हैं, इस बात का प्रकाश 
किया है- 
क॒वी नों मित्रावरुणा तुविजाता उसरुक्षयां। दक्ष दधाते अपसंम॥ 
क॒वी। न:। मित्रावरुणा। तुवि5जातौ। उरुछक्षयां। दक्ष॑म्‌। दधाते। २६) 8५ ॒ 
पदार्थ :-(कवी) क्रान्तदर्शनौ सर्वव्यवहारदर्शनहेतू। कप्ि 
(निरु०१२.१३) एतन्निरुक्ताभिप्रायेण कविशब्देन सुखसाधको छणी-2गृहोते। (न:) अस्माकम्‌ 
(मित्रावरुणौ) पूर्वोक्ती (तुविजातौ) बहुभ्य: कारणेभ्यो बहु 
पठितम्‌॥ (निघं०३.१) (उसरुक्षया) बहुषु जगत्पदार्थेषु क्षयो वि ढ्तो। अत्र सुपां सुलुगित्याकार:। 
उर्विति बहुनामसु पठितम्‌। (निघं०३.१) “क्षि निव (पल: 3 डक बजकर पय धातोरधिकरणार्थ: क्षयशब्द:। 


(दक्षम) बलम्‌ (दधाते) धरत: (अपसम्‌) कर्म। अप हे क्र्मत्रामस पठितम्‌॥। (निरु०२.१) व्यत्ययो 
बहुलमिति लिड्गव्यत्यय: | इृदमपि सायणाचार्य्येण 
अन्वय:-इमौ तुविजातावुरुक्षयौ कवी &2०३ अस्माकं दक्षमपसं च दधाते धरत:॥९॥ 
भावार्थ :-ब्रह्माण्डस्थाभ्यां बलक़र्मी (22 पत्तोभ्यक्रमेताभ्यां सर्वेषां पदार्थानां सर्वचेष्टाविद्ययो: 
पुष्टिधारणे भवत इति॥ ९॥ > (2 


आदिमसूक्तोक्तेन.. शिल्प तय पे 
सूक्तोक्तानामर्थानां सड्भतिरस्तीति ब आर 
ड्््रि व्यद्वेशुनिवासिभिर्विलसनाख्यादिभिशचान्यथैव व्याख्यातमिति बोध्यम्‌॥ 
कि[जर द्वितीयं सूक्‍तं वर्गशच चतुर्थ: समाप्त:॥ 
पदार्थ :-(तुविजाती) जो) बहुत कारणों से उत्पन्न और बहुतों में प्रसिद्ध (उरुक्षया) संसार के 

बहुत से आर रहनेवाले) (कवी) दर्शनादि व्यवहार के हेतु (मित्रावरुणा) पूर्वोक्त मित्र और वरुण 
हैं, वे (नः) [) बल तथा सुख वा दु:खयुक्‍त कर्मों को (दधाते) धारण करते हैं॥९॥ 

: में रहनेवाले बल और कर्म के निमित्त पूर्वोक्त मित्र और वरुण हैं, उनसे 
दि] की पुष्टि तथा धारणा होती है॥९॥ 
थम सूक्‍त में अग्निशब्दार्थ का कथन किया है, उसके सहायकारी वायु, इन्द्र, मित्र और 

करने से प्रथम सूक्‍तार्थ के साथ इस दूसरे सूकक्‍तार्थ की सक्गति समझ लेनी। 


थे सहचरितानां वाख्विन्द्रमित्रवरुणानां. द्वितीय- 


इदमपि सूक्‍तं सायणाचाईः 


क्रिया 


शिक्वाका ॥.ठ6ाशा 0८वाट शाइघणा (3507स953.) 


एफएफ.बाज्रधा।॥9५५७.॥ (360०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ । वर्ग-३-४ मण्डल-१। अनुवाक-१ | सूक्‍क्त-२ हे शक 


इस सूक्‍त का अर्थ सायणाचार्य्यादि और विलसन आदि यूरोपदेशवासी लोगों ने अन्यथा क 
किया है॥ (2 


यह दूसरा सूक्‍त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ॥ 


कि 
कै 
के 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघाणा (367०07स953.) 


एफज.थाज्रक्ात॥9५५93.॥ (37 0 953.) 


० दे 
अधास्य द्वादशर्चस्य तृतीयसूक्तस्य मधुच्छन्दा ऋषि:। ९-३ अश्विनौ; ४-६ इन्द्र:; ७-९ सके 


विश्वेदेवा:; १०-२२ सरस्वती देवता:। १,३, ५-१०, १२ गायत्री; २ निचृद्गायत्री; ४ 6० (0 
पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री च छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ ६92 
तत्रादावश्रिनावुपदिश्येते। 
अब तृतीय सूकक्‍त का प्रारम्भ करते हैं। इसके आदि के मन्त्र में अग्नि और जल 
लिया है- 
अश्विना यज्वरीरिषो द्रवत्पाणी शुभस्पती। 
पुरुभुजा चनस्यत॑म्‌॥ १॥ 


अश्विना। यज्वरी:। इष॑:। द्रव॑तू5पाणी। शुभ:5प॒ती। पुरु5भुजा। 

पदार्थ :-(अश्विना) जलाग्नी। अत्र सुपामित्याकारादेश: "न य्र अल थे 
अश्विना ता ह॑वामहे॥ (ऋ०१.२२.२) नहि वामस्ति दूरके यत्री स्थे 
सुरथो शोभना रथा याभ्यां तो, स्थीतमा भूयांसो रथा विद्य॒ज्े रे 
शिल्पविद्यायां दिव्यगुणप्रकाशको, दिविस्पृशा 
स्पर्शयन्ती, उभा उभौ ता तो हवामहे गृह्नीम: त्रि मनुष्य 
सम्बन्धयुक्तेन हि यतो गच्छन्ति तत्र गृहं विद्याधिः पर 

अथातो घुस्थाना देवतास्तासामश्चिनौ 
ज्योतिषाःन्यो5श्वेरश्विनावित्यौर्णवाभस्तत्कावश्चिनो दय को ल्‍ल्णवित ् 
ज्योतिर्भाग आदित्य:। (निरु० १२.१) तथा5 श्र 
काल र्ध्वमर्द्धरात्रात्‌ प्रकाशीभावस्यानुविष्टगभ्रम 

(अथातो ०) अत्र दुस्« 
यावश्रिनो द्वौ द्वो 
वान्सल तधगल मलक मण 
व्याप्तवदस्ति। तथा5 


भवतीति यावत्‌। 

७ प्री! भवतोउश्चिनाौ यद्धयश्नुवाती सर्व रसेनान्यो 
वत्येक्रें5 होरात्रावित्येके सूर्य्याचन्द्रमसावित्येके ..... ... हि मध्यमो 
रो जर्भरी भर्त्तारावित्यर्थस्तुर्फरीतु हन्तारी। (निरु० १३.५) तयो: 

४ (निरु० १२. १) 

था: प्रकाशयुकता: सूर्य्याग्निविद्युदादयो गृह्यन्ते, तत्र 

रे) पदार्थानां मध्ये गमनशीलो भवत:। तयोर्मध्यादस्मिन्‌ 
से यद्यस्माज्जलमश्वै: स्वकीयवेगादिगुणे रसेन सर्व जगद्ठयश्नुते 

: प्रकाशवेगादिभिर श्रै: सर्व जगद्दयश्नुते तस्मादग्निजलयोरश्विसंज्ञा 


जायते। तथेव थव्यादीनां द्वन्द्ानामप्यश्विसंज्ञा, भवतीति विज्ञेयम्‌। 
शल्पविद्याव्यक्रहार फैन रे जे षु युक्‍त्या योजितो सर्वकलायन्त्रयानधारकौ यन्त्रकलाभिस्ताडितौ चेत्तदाहननेन 


गन 


गमयितारी ज्र तुर्प सब्के यानेषु शीघ्र वेगादिगुणप्रापयितारी भवतः। 

हि पदनामसु पठितम्‌। (निघं०५.६) अनेनापि गमनप्राप्तिनिमित्ते अश्विनौ गृहमेते। 
शिल्पविद्यासम्पादनहेतूनू (इष:) विद्यासिद्धेये या इष्यन्ते ता: क्रिया: (द्रवत्पाणी) 
मित्ते पाणी पदार्थविद्याव्यवहारा ययोस्ती (शुभस्पती) शुभस्य शिल्पकार्य्यप्रकाशस्य 


शिक्लाका .ठ6फाशा ५८वाट शाइघणा (370 953.) 


एफफ.आाज्रधाभ9५५७.॥ (36 0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- १ | वर्ग-५-६ मण्डल-१। अनुवाक-१। सूक्‍त- ३ के हे 


पालकौ। 'शुभ शुंभ दीप्तौ' एतस्य रूपमिदम्‌। (पुरुभुजा) पुरूणि बहूनि भुझ्लि भोक्तव्यानि वस्तूनि 

याभ्यां तौ। पूर्विति बहुनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.१) भुगिति क्तविपूप्रत्ययान्त: प्रयोग: । 8 हल 
क्तविप्‌। रोगाख्यायां। (अष्टा०३.३.१०८) इत्यस्य व्याख्याने। (चनस्यतम्‌) अन्नवदेतो 
हस्वश्च। (उणा०४.२००) अनेनासुन्‌ प्रत्ययान्ताच्च नस्‌शब्दात्‌ क्यचूप्रत्ययान्तो नाम स्कक 


द्विवचने5यं प्रयोग:॥ १॥ 
अन्वय:-हे विद्वांसो ! युष्माभिद्रवत्पाणी शुभस्पती पुरुभुजावश्चिनौ  ] ।१॥ 
भावार्थ :-अत्रेश्वर: शिल्पविद्यासाधनमुपदिशति। यतो मनुष्या: व & रचनेन 


पदार्थ :-हे विद्या के चाहनेवाले मनुष्यो | तुम लोग (द्रवत्प शी शी > प्र) शीघ्र सम का निमित्त पदार्थविद्या 
के व्यवहारसिद्धि करने में उत्तम हेतु (शुभस्पती) शुभ गुणों के को फर्लने और (पुरुभुजा) अनेक 
खाने-पीने के पदार्थों के देने में उत्तम हेतु (अश्विना) अर्थात्‌ तथा (यज्वरी:) शिल्पविद्या 


का सम्बन्ध करानेवाली (इष:) अपनी चाही हुई बकियकनी" आ | वाली कारीगरी की क्रियाओं 
को (चनस्यथतम्‌) अन्न के समान अति प्रीति से सेवन 


अब 'अश्विनी' शब्द के विषय में निरुक्त #दि श्उफ ण दिखलाते हैं-हम लोग अच्छी अच्छी 
सवारियों को सिद्ध करने के लिये (अश्विना) जे विस. जड़ कि 
सवारियों की सिद्धि होती है, तथा (देवों) जॉ कि शिल् 
सूर्य्य के प्रकाश से अन्तरिक्ष में विमान दिस सैर | से मनुष्यों को पहुँचानेवाले होते हैं, (ता) उन 
दोनों को शिल्पविद्या की सिद्धि ईरते हैं। मनुष्य लोग जहां-जहां साधे हुए अग्नि और 
जल के सम्बन्धयुक्त रथों से जाते/हैं. वहेरे'सोमविद्यावाले विद्वानों का विद्याप्रकाश निकट ही है। 

(अथा०) इस नशा जोकि शब्द है, उससे प्रकाश में रहने वाले और प्रकाश से 
युक्त सूर्य्य अग्नि पु व्‌ ग्रहण किये जाते हैं, उन पदार्थों में दो-दो के योग को 
'अश्रि' कहते हैं, वे हे होनेवाले हैं, उनमें से यहां अश्वि शब्द करके अग्नि और जल 
का ग्रहण करना ठीक हे, जल अपने वेगादि गुण और रस से तथा अग्नि अपने प्रकाश और 
वेगादि जन से सत्र जगत्‌को व्याप्त होता है। इसी से अग्नि और जल का अश्वि नाम है। इसी प्रकार 
अपने-अपने ज़ुणों-सेमरूथिवी आदि भी दो-दो पदार्थ मिलकर अश्वि कहाते हैं। 

अश्वि धारण और हनन करने के लिये शिल्पविद्या के व्यवहारों अर्थात्‌ 

शव के निमित्त विमान आदि सवारियों में जोड़े जाते हैं, तब सब कलाओं के साथ उन सवारियों 

के , तथा जब उक्त कलाओं से ताड़ित अर्थात्‌ चलाये जाते हैं, तब अपने चलने से उन 
चलाने वाले होते हैं, उन अश्रियों को 'तुर्फरी' भी कहते हैं, क्योकि तुर्फरी शब्द के अर्थ से 


अं 2. 


शि्राका [.6फाशा ज८वाट शाइघंणा (387०07स953.) 


एफफा.वाज्रधाभा9५५७.॥ (390०0953.) 


दे 
३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु के 
वे सवारियों में वेगादि गुणों के देनेवाले समझे जाते हैं। इस प्रकार वे अश्वि कलाघरों में संयुक्त किये हि 
जल से परिपूर्ण देखने योग्य महासागर हैं। उनमें अच्छी प्रकार जाने-आने वाली रे अर्थात्‌ जहाज > 
आदि सवारियों में जो मनुष्य स्थित होते हैं। उनके जाने-आने के लिये होते हैं॥ १॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में ईश्वर ने शिल्पविद्या को सिद्ध करने का उपदेश किया हे 
लोग कलायुक्‍्त सवारियों को बनाकर संसार में अपना तथा अन्य लोगों के 


पावें॥ १॥ 
पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते। 


फिर वे अश्ि किस प्रकार के हैं, सो उपदेश अगले मन्त्र में/किया< हे; 
अश्विना पुरुदंससा नरा शर्वीरया धिया। () 


धिष्ण्या वन॑तं गिर:॥ २॥ 
अश्विना। पुरुददंससा। नर्रां। शवीरया। धिया। धिष्ण्यां। व न 6 रे) 
पदार्थ :-(अश्विना) अग्निजले (पुरुदंससा) प 
याभ्यां तो। दंस इति कर्मनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.१ 
(6 ७ ग्व्त्य हे 
च शवीरेति सिद्धम्‌। (धिया) क्रियया प्रज्ञया /कप« 
तय ४४) वाच:॥ २॥ 
धिष्ण्यावश्चिनोी शवीरया धिया गिरो वनतं 


प॒ शिल्पविद्यार्थानि कर्माणि 
फल (धिष्ण्या) यो 


अन्वय:-हे मनुष्या! यूयं यो 
वाणीसेविनौ स्त:, 40.58 सेवयत॥ २॥ 


प्रत्यक्षकरणाय मध्यमपुरुषप्रयोगत्वात्‌ सर्वे: शिल्पिभिस्तो 


तीव्रवेगवत्या मेधया पुरुषा ले सम्यक्‌ सेवनीयौ स्‍्त:। ये शिल्पविद्यासिद्धिं 
चिकीर्षन्ति तैस्तद्विद्या हस्तक्रिः | सम्य्रक्‌ भ्यामश्विभ्यामुपयोग: कर्त्तव्य इति। 


निरुक्‍्तोक्तं विशिष्टनियमाभिप्रायमविदित्वाउस्य 
पभिर्विलसनाख्यादिभिश्चेति॥ २॥ 

लोग (पुरुदंससा) जिनसे शिल्पविद्या के लिये अनेक कर्म सिद्ध होते हैं 
| में वेगादिकों की तीव्रता के उत्पन्न करने में प्रबल (नरा) उस विद्या के फल 
) वेग देनेवाली (धिया) क्रिया से कारीगरी में युक्त करने योग्य अग्नि और 
| की बतानेवाली वाणियों को (बनतम्‌) सेवन करनेवाले हैं, इसलिये 
उपकार लेते रहो॥ २॥ 


शिक्राका ॥.ठाशा ५८वाट शाइघाणा (390व7स 953.) 


एफज.ाज्रक्ात॥3५५93.॥ (400०0  953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- १। वर्ग-५-६ मण्डल-१। अनुवाक- ५। सूकक्‍त- ३ (2 हर 
योग 


भावार्थ :-यहां भी अग्नि और जल के गुणों को प्रत्यक्ष दिखाने के लिये मध्यम पुरुष का प्र 


है। इससे सब कारीगरों को चाहिये कि तीत्र वेग देनेवाली कारीगरी और अपने पुरुषार्थ से (2 
की सिद्धि के लिये उक्त अश्वियों की अच्छी प्रकार से योजना करें। जो किक को 
इच्छा करते हैं, उन पुरुषों को चाहिये कि विद्या और हस्तक्रिया से उक्त अश्वियों को के उन 
से उपयोग लेवें। 

सायणाचार्य्य आदि तथा विलसन आदि साहबों ने मध्यम पुरुष के । कहे 


हुए विशेष अभिप्राय को न जान कर इस मन्त्र के अर्थ का वर्णन अन्यथा क्रिय्म है।॥ 3०० ॥ 


पुनस्तावश्चिनौ 
फिर भी वे अश्ि किस प्रकार के हैं, सो अगले मन्त्र ै,ड कक, श किया है - 
द्स्रा युवाकंव: सुता नासत्या वृक्तबर्हिष:। 
आ यात रुद्रवर्तनी॥ ३॥ 
दस्नां। युवार्कव:। सुता:। नासंत्या। वृक्तर्ब्॑िंष:। 
पदार्थ :-(दस्रा) दुःखानामुपक्षयकर्त्तारी। 
(युवाकव:) सम्पादितमिश्रितामिश्रितक्रिया: | यु 
(सुता:) अभिमुख्यतया पदार्थविद्यासारनिष् ५ ओः 
(नासत्या) न विद्यतेडसत्यं कर्मगुणो वा यद्रोस्तो 
सत्यावेव नासत्यावित्यौर्णवाभ: से 
शिल्पफलनिष्पादिन ऋत्विज:। दृ हर 


(यातम्‌) गच्छतो गमयत:। 
ययोस्तौ॥ ३॥ 


हे वतेना॥ ३॥ 
(के ड इत्यस्मादौणादिको रकृप्रत्यय:। 
हे चेत्यस्माद्धातोारोणादिक आकुः प्रत्यय:। 
कर्तृकाक औणादिक: क्तप्रत्यय:। 
वेदा०। (अष्टा०६.३.७५ ) नासत्यौ चाश्चिनो 
यण:। (निरु०६.१३) (वृक्तबर्हिष:) 
वड़नामस्‌ पठितम्‌॥। (निघं०३.१८) (आ) समनन्‍्तात्‌ 
ण्यर्थश्च। (रुद्रवर्तनी) रुद्रस्य प्राणस्य वर्त्तनिर्मार्गो 


अन्वय:-हे बर्हिषो विद्वांस: शिल्पविद्याविदों भवन्तो यौ रुद्रवर्त्नी दस्नो 
नासत्यो पूर्वोक्तावश्ि यानानि गमयतस्तौ यदा यूयं साधयिष्यथ तदोत्तमानि सुखानि 


(23352 कर्तव्य इति॥ ३॥ 

:>हे-(युवाकव:) एक दूसरी से मिली वा पृथक्‌ क्रियाओं को सिद्ध करने (सुता:) 

न] विद्याप्के सार को सिद्ध करके प्रकट करने (वृक्तबर्हिष:) उसके फल को दिखानेवाले दिद्वान्‌ 
वेत्तेनी) जिनका प्राणमार्ग है, वे (दस्त्रा) दु:ःखों के नाश करनेवाले (नासत्या) जिनमें एक भी 


शिक्राका ॥.ठाशा ५८वाट शाइघाणा (400०0स953.) 


एफज.ाज्रक्ात॥9५५93.॥ (4] 0 953.) 


४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ शक 


गुण मिथ्या नहीं (आयातम्‌) जो अनेक प्रकार के व्यवहारों को प्राप्त करानेवाले हैं, उन पूर्वोक्त अ 
को जब विद्या से उपकार में ले आओगे उस समय तुम उत्तम सुखों को प्राप्त होगे॥३॥ 

भावार्थ :-परमेश्वर मनुष्यों को उपदेश करता है कि-हे मनुष्य लोगो! तुमको सब सी कि 
से दु:खों के विनाश के लिये शिल्पविद्या में अग्नि और जल का यथावत्‌ उपयोग हि | 


इदानीमेतद्विद्योपयोगिनाविन्द्रशब्देनेश्वरसर्य्याव॒पदिएयेते। 


परमेश्वर ने अगले मन्त्र में इन्द्र शब्द से अपना और सूर्य्य का है 8 सु 
इन्द्रायाहि चित्रभानो सुता इमे त्वायव:। 


अण्वींभिस्तनां पूतास:॥ ४॥ 

इन्द्रे। आ। याहि। चित्रभानो। सुता:। इमे। त्वायव॑:। अण्वीभि 

पदार्थ :-(इन्द्र) परमेश्वर सूर्य्यों वा। अन्राह यास्काचार्य्य ले के वेरां ददातीति वेरां 
दधातीति वेरां दारयत इति वेरां धारयत इति वेन्दवे द्रव )६ प्रेत इति वेश्थे भूतानीति वा। 
तद्यदेनं प्राणे: समेँस्तदिन्द्रस्थेन्द्रवमिति विज्ञायते। गा फ्रग्रायण इदं दर्शनादित्यौपमन्यव 
इन्दतेवैंश्वर्यकर्मण इदज्छत्रूणां दारयिता वा द्रावयिता घ यज्वनाम्‌। (निरु०१०.८) इन्द्राय 
साम गायत नेन्द्रादृते पवते धाम किंचनेन्द्रस्थ नु 5 शा प्रद चा कामा अयंसत। (निरु०७.२) 

इराशब्देनान्नं पृथिव्यादिकमुच्यते। रे त्द्‌प । चन्द्रलोकस्य प्रकाशाय द्रवणात्तत्र 
रमणादित्यथथेनेन्द्रशब्दात्‌ सूर्य्यलोको गृह्मते। शैथ भूतानां प्रकाशनातू प्राणैर्जीवस्योपकरणादस्य 
सर्वस्य जगत उत्पादनाद्‌ दर्शनहेतोश्च सर्वेशवयय हर ष्टानां शत्रूणां विनाशकाद्‌ दूरे गमकत्वाद्‌ यज्वनां 
रक्षकत्वाच्चेत्यर्थादिन्द्रशब्देने धवरस्य ग्रह तर केयर परमेश्वराद्रिना किल्चिदपि वस्तु न पवते। तथा 
सूर्य्यकर्षणेन विना कश्चिदपि लोक तिष्ठति वा। 

प्र तुविद्यम्नस्यथ स्थविईस्थ घृष्वेत् है) ररफ्लो महिमा पृथिव्या:। नास्य शत्रुर्न प्रतिमानमस्ति न 


प्रतिष्ठि: पुरुमायस्य सह्वों:॥ यस्यायं महाप्रकाशस्य वृद्धस्य सर्वपदार्थानां जगदुत्पत्तौ 
सट्डूर्षकर्तु: सहनशीलर_ बे प्य परमैश्वर्य्यवत: परमेश्वरस्य सूर्य्यलोकस्य सूष्टे्म ध्ये 


महिमा प्रकाशते तस्यास्यें () हि श्चिच्छत्रु, न किद्चित्परिमाणसाधनमर्थादुपमानं नेकत्राधिकरणं चास्ति, 


इत्यनेनोभावर्थों गल्लेते। 
ब्राहः खैर है 


सः ( पन्‍्त: पदार्था: (इमे) विद्यमाना: (त्वायव:) त्वां तं वोपेता:। छन्दसीण:। 
ते के उणूप्रत्यये कृते आयुरिति सिध्यति। त्वदित्यत्र छान्दसो वर्णलोपो वेत्यनेन 
त (अण्वीभि:) कारणै:, प्रकाशावयवै: किरणैरड्गुलिभिवां। वोतो गुणवचनात्‌। 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघाणा (47०07ञ 953.) 


एफज.ाज्रक्ात॥9५५३.॥ (420०0  953.) 


दे 


(2 


अष्टक-१ | अध्याय- १ | वर्ग-५-६ मण्डल-१। अनुवाक-१। सूक्‍त- ३ 


(अष्टा०४. १.४४) अनेन डीषि प्राप्ते व्यत्ययेन डीन्‌। (तना) विस्तृतधनप्रदा:। तनेति धननामसु हि ले 
(निरु०२.१०) अत्र सुपां सुलुगित्यनेनाकारादेश:। (पूतास:) शुद्धा: शोधिताश्च।॥ ४॥ 0५ 


अन्वयः-हे चित्रभानो इन्द्र परमेश्वर! त्वमस्मानायाहि कृपया दर 
अण्वीभिस्तना  पुष्कलद्र॒व्यदा:  पूतासस्त्वायवव:  सुता उत्पादिता वर्त्न्ते 
तैर्गहीतोपकारानस्मान्सम्पादय। तथा यो5यमिन्द्र: स्वगुणै: सर्वान्‌ बा भेः 


प्रष्वीति ते 
किरणकारणावयवैस्तना विस्तृतप्राप्तिहेतवस्त्वायवस्तन्निमित्तप्राप्तायुष: पूतास: अुंता: :प्रदार्था: 


प्रकाशयुक्ता: क्रियन्ते तैरिति पूर्ववत्‌॥४॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्लारेणेश्वरस्य सूर्य्यस्य वा उफे2 प्रकाश्यन्तेतानि 
परमार्थव्यवहारसिद्धये मनुष्यै: समुपयोक्‍्तव्यानि सन्तीति॥ ४॥ 

पदार्थ :-(चित्रभानो) हे आश्चर्य्यप्रकाशयुक्त का ! हमको कृपा करके प्राप्त 
हूजिये। कैसे आप हैं कि जिन्होंने (अण्वीभि:) कारणों के#शोमों से)(तना) सब संसार में विस्तृत 
(पूतास:) पवित्र और (त्वायव:) आपके उत्पन्न किये से युक्त (सुताः) उत्पन्न हुए 
मूर्तिमान्‌ पदार्थ उत्पन्न किये हैं, हम लोग जिनसे उपकार हैं, इससे हम लोग आप ही के 
शरणागत हैं। 

दूसरा अर्थ-जो सूर्य्य अपने गुणों से रस 
किरणों से (तना) संसार में विस्तृत (त्वायव 
संसार के पदार्थ हैं, वही इन उनको प्रकार कि 

भावार्थ :-यहां श्लेषालड्रार सर नै/ जो इस मन्त्र में परमेश्वर और सूर्य्य के गुण और कर्म 


प्रकाशित किये गये हैं, इनसे व्यवहार की सिद्धि के लिये अच्छी प्रकार उपयोग लेना सब 


हा प्राप्त होता है, वह (अण्वीभि:) अपनी 
से जीनेवाले (पूतास:) पवित्र (सुताः) 


मनुष्यों को योग्य है॥४॥ 
अधेन्द्रईब्देनेश्वर उपदिश्यते। 


(लि दर अगले मन्त्र में अपना प्रकाश किया है- 


## ओएग ) धिया। इृषित:। विप्रं3जूत:। सुत5वंत:। उप॑। ब्रह्माँणि। वाघत॑:॥ ५॥ 

न्द्र) परमेश्वर! (आयाहि) प्राप्तो भव (धिया) प्रकृष्टज्ञानयुक्त्या बुद्धयोत्तमकर्मणा वा 
#ब : (विप्रजूतः:) विप्रैमेंधाविभिर्विद्वद्धिज्ञात:। विप्र इति मेधाविनामसु पठितम्‌।॥ 
निघं०३११५) (सुतावत:) प्राप्तपदार्थविद्यान्‌ (उप) सामीप्ये (ब्रह्माणि) विज्ञातवेदार्थान्‌ ब्राह्मणान्‌। ब्रह्म 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ज८वाट शाइघाणा (420०0[स953.) 


एफज.थाज्रक्ात॥9५५93.॥] (43 0 953.) 


४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु ध्ढे 


वे ब्राह्मण:। (श०ब्रा०१३.१.५.३) (वाघतः) यज्ञविद्यानुष्ठानेन सुखसम्पादिन ऋत्विज:। वाघत 
ऋत्विडनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.१८)॥५॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र ! धियेषित: विप्रजूतस्त्वं सुतावतो ब्रह्माणि वाघतो विदुष उपायाहि॥ पी्षद 


विना5यं केनचिन्मनुष्येण प्राप्तुं शक्य इति॥५॥ 
पदार्थ :-(इन्द्र) हे परमेश्वर! (धिया) निरन्तर ज्ञानयुक्त बुद्धि कक उत्तम 

होने और (विप्रजूतः) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ लोगों के जानने योग्य आप ( 
वेदों का अर्थ और (सुतावतः) विद्या के पदार्थ जाने हों, था (वाघत:) 
उत्पन्न करनेवाले हों, इन सबों को कृपा से (उपायाहि) प्राप्त हृजिये 
भावार्थ :-सब मनुष्यों को उचित है कि जो सब 

परमेश्वर है, उसको शुद्ध बुद्धि विज्ञान से साक्षात्‌ करना चाहिये जे ु 

अधेन्द्रशब्देन «रे | 
ईश्वर ने अगले मन्त्र में भौतिक है- 
इन्द्रायांहि तूतुंजान उप ब्रह्माणि हक :। 


सुते देधिष्व नश्चन:॥ ६॥ ५॥ 

इन्द्रे। आ। याहि। तूतुंजान:। उप ब्र 

पदार्थ :-(इन्द्र) अयं वायु:। विश्व भि। सो 
प्रमाणेनेन्द्रशब्देन वायुर्गृद्यते। (आ) 
तूतुजान इति क्षिप्रनामसु पठि रक्त +ह#(निम्नूं०२.१५) (उप) सामीप्यम्‌ (ब्रह्माणि) वेदस्थानि स्तोत्राणि 
शज्यशस्ता: किरणा विद्यन्ते यस्य सः। अत्र प्रशंसायां मतुप्‌। 

यो। छन्दसीर: इत्यनेन वत्वम्‌। हरी इन्द्रस्थ। 
वाग्व्यवहारी (दधिष्व) दधते (नः) अस्मभ्यमस्माकं वा 


(मिस कर हक 
उज-+ छल त/<.] (| 


:<य 8 तूतुजान इन्द्रो वायु: सुते ब्रह्माण्यायाहि समन्तातू प्राप्नोति स एव 
नते४क ५ 

रविर्थ+-झतुष्यरय॑ वायु: शरीरस्थ: प्राण: सर्वचेष्टानिमित्तो5न्नपानादानयाचनविसर्जनधातु - 
हल भूत्वा पुष्टिवृद्धिक्षयकरो5स्तीति बोध्यम्‌॥ ६॥ 

इति पञ्ञमो वर्ग:॥ 


शिक्राका ॥.टाशा ५८वाट शाइघणा (437०0ा7स953.) 


एफज.थाफज्रक्ात॥9५५93.॥] (440 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- १ | वर्ग-५-६ मण्डल-१। अनुवाक-१। सूक्‍त- ३ (2 हे 


पदार्थ :-(हरिव:) जो वेगादिगुणयुक्त (तूतुजानः) शीघ्र चलनेवाला (इन्द्र) भौतिक वायु है, वह 
(सुते) प्रत्यक्ष उत्पन्न वाणी के व्यवहार में (नः) हमारे लिये (ब्रह्माणि) वेद के रे (2 
अच्छी प्रकार प्राप्त करता है, तथा वह (नः) हम लोगों के (चन:) अन्नादि व्यवहार को 
करता है॥६॥ 


और त्यागना आदि क्रियाओं से कर्म का कराने तथा शरीर में रुधिर आदि 
जगह में पहुँचानेवाला है, क्योंकि वही शरीर आदि की पुष्टि वृद्धि और हा 032 हेतु 
यह पाँचवां वर्ग समाप्त हुआ॥ ०2 
अधेश्वर: प्राणिनां मध्ये ये विद्वांस: सन्ति तेषां व 
ईश्वर ने अगले मन्त्र में विद्वानों के लक्षण और 
ओमांसएचर्षणीधृतो विश्वे देवास आ गंत। 
दाश्चांसों दाशुष: सुतम्‌॥७॥ 
ओरमांस:। चर्षणिउश्वृत्‌:। विश्वे। देवास:। आ। दिल से? दाशुष:। सुतम्‌॥ ७॥ 
पदार्थ :-(ओमास:) रक्षका ज्ञानिनो 
शुभगुणप्रवेशा: सर्वविद्याश्राविण: परमेश्वरप्राप्ती हे कर्ज / पुरुषार्थिन: शुभविद्यागुणयाचिन: क्रियावन्त 
सर्वोपकारमिच्छुका विज्ञाने प्रशस्ता ः 


पड गज षभ्य: कित्‌ इत्यनेनौणादिकेन सूत्रेणावधातोरोम्‌ शब्द 
इनक ३) (चर्षणीश्वृत:) सत्योपदेशेन मनुष्येभ्य: सुखस्य 
निघं०२.३) (विश्वेदेवास:) देवा दीव्यन्ति विश्वे सर्वे च ते 
प्र पठितम्‌॥ (निघं०५.६) (आ गत) समनन्‍्तात्‌ गमयत। इत्यत्र 
गमधातोर्ञनार्थ: प्रयोग: # सर्वस्याभयदातार:। दाश्वान्‌ साह्वान्‌ मीढ्वांश्च। (अष्टा०६.१.१२) 
अनेनायं : निपातित:। (दाशुष:) दातु: (सुतम्‌) यत्सोमादिकं ग्रहीतुं विज्ञान 


वाप्त्यालिड्रनहिंसादानभागवृद्धिषु। वि 
सिध्यति। ओमास इति पदनाम छः भ 
धर्तार:। चर्षणय इति मे 


 मन्त्रमेव॑ समाचष्टे-अवितारों वाउवनीया वा मनुष्यध्ृृत: सर्वे च देवा 
दत्तततः सुतमिति। तदेतदेकमेव वैश्वदेवं गायत्र॑ तृचं दशतयीषु विद्यते। यत्तु 
शा तद्रैश्वदेवानां स्थाने युज्यते, यदेव विश्वलिड्रमिति शाकपूणिरनत्यन्तगतस्त्वेष उद्देशो भवति 

दशश द्विपदा अलिड्ञाभूतांशः काश्यप आश्विनमेकलिड्डमभितष्टीयं॑ सूक्‍्तमेकलिड्डम्‌। 


शिक्राका .ठ6ाशा ५८वाट शाइघणा (447०07ञस953.) 


एफज.थाफज्रक्ात॥9५५93.॥ (45 0 953.) 


डंडे ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 जो 


(निरु०१२.४०) अत्र रक्षाकर्त्तार: सर्वे रक्षणीयाश्च सर्वे विद्वांस: सन्ति, ते च सर्वेभ्यो विद्यावि 
दत्तवन्तो भवन्त्विति॥७॥ (0 

अन्वयः-हे ओमासश्चर्षणीधृतो दाश्वांसो विश्वेदेवास: सर्वे विद्वांसो वह फेणे 
समनन्‍्तादागच्छत।॥ ७॥ 

भावार्थ :-ईश्वरो विदुष: प्रत्याज्ञां ददाति-यूयमेकत्र विद्यालये चेतस्ततो न कुर्वन्त: 
सन्तोऊज्ञानिनो जनान्‌ विदुष: सम्पादयत। यत: सर्वे मनुष्या का 3 वन्तो भूत्वी सदेव 
सुखिनः स्युरिति॥७॥ 

पदार्थ :-(ओमास:) जो अपने गुणों से संसार के जीवों की शान से परिपूर्ण, विद्या 
और उपदेश में प्रीति रखने, विज्ञान से तृप्त, यथार्थ निश्चययुक्त, को श्रगेण ने चल और सब विद्याओं 
को सुनाने, परमेश्वर के जानने के लिये पुरुषार्थ, श्रेष्ठ विद्या के गुणी-की. इन््छें से दुष्ट गुणों के नाश 
करने, अत्यन्त ज्ञानवान्‌ (चर्षणीध्वृत:) सत्य उपदेश से के धारण करने और कराने 
(दाश्वांस:) अपने शुभ गुणों से सबको निर्भय करनेहारे ( विद्वान्‌ लोग हैं, वे (दाशुष:) 
सज्जन मनुष्यों के सामने (सुतम्‌) सोम आदि पदार्थ कि ० (आ गत) नित्य करते 
रहें॥७॥ 


भावार्थ :-ई श्वर विद्वानों को आज्ञा देता हे. मे ढ़ एक जगह पाठशाला में अथवा इधर- 
उधर देशदेशान्तरों में भ्रमते हुए अज्ञानी पुरुषों-# (6 किये ल्‍पी ज्ञान देके विद्वान्‌ किया करो, कि जिससे 


सब मनुष्य लोग विद्या धर्म और श्रेष्ठ पति पे अच्छे-अच्छे कर्मों से युक्त होकर सदा सुखी 


रहें॥७॥ ५ (५2 


शक जरण ने 
विश्वें देवासों अप्त 
उस्रा इंव ४ शी हर 
विश्वे। देवास॑:। ऑप्तुर:॥/सुतम्‌। आ। गन्त। तूर्णय:। उस्रा:5ईंव। स्वस॑राणि॥ ८॥ 
पाक छम्नस्ता: (देवास:) विद्यावन्त: (अप्तुरः) मनुष्याणामप: प्राणान्‌ तुतुरति 
विद्यादिब प्रापपन्ति च ते। अयं शीघ्रार्थस्य तुरे: क्विबन्त: प्रयोग:। (सुतम्‌) 


 कर्तुम्‌ (आगन्त) आगच्छत। अयं गमेलोंटो मध्यमबहुबचने प्रयोग:। बहुलं 
अष्टा० २.४.७३) इत्यनेन शपो लुकि कृते तप्तनप्तनथनाश्च। (अष्टा०७.१.४५) इति तबादेशे 
नाशिकलोपाभाव:। (तूर्णय:) सर्वत्र विद्यां प्रकाशयितुं त्वरमाणा:। जित्वरा सम्भ्रमे इत्यस्मात्‌ 
भ्यो नित। (उणा०४.५३) अत्र नेरनुवर्त्तनातूर्णिरेिति सिद्धम्‌। (उस्रा इव) 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ज८वाट शाइघाणा (450०07ञस953.) 


एफज.ाज्रक्ा]॥9५५93.॥ (40 0 953.) 


दे 


अष्टक-१ | अध्याय- १ | वर्ग-५-६ मण्डल-१। अनुवाक- १ । सूक्‍्त-३ हि “५ 
सूर्यि्किरणा इवं। उस्रा इति रश्मिनामसु पठितम। (निरु०१.५) (स्वसराणि) अहानि हे 
स्वसराणीत्यहर्नामसु पठितम्‌। (निरु०१.९)॥८॥ 

अन्वय:-हे अप्तुरस्तूर्णयो विश्वेदेवा यूयं स्वसराणि प्रकाशयितुं उख्रा: 


कर्मोपासनाज्ञानरूपं व्यवहारं प्रकाशयितुमागन्त नित्यमागच्छत समन्तात्प्राप्नुत॥ ८॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। ईश्वरेणैतन्मन्त्रेणयमाज्ञा दत्ता-हे सर्वे न भेः 
कदाचिदपि विद्यादिशुभगुणप्रकाशकरणे विलम्बालस्ये कर्त्तव्ये। यथा दिवसे : “ब॑दार्था: 


प्रकाशिता भवन्ति तथैव युष्माभिरपि सर्वे विद्याविषया: सदैव 2502 ॥८॥ 

पदार्थ :-हे (अप्तुर:) मनुष्यों को शरीर और विद्या आदि का तूर्णय:) उस विद्या 
आदि के प्रकाश करने में शीघ्रता करनेवाले (विश्वेदेवास:) सब '-लैसे (स्वसराणि) दिनों 
को प्रकाश करने के लिये (उस्नरा इव) सूर्य्य की किरण हक हे तुम भी मनुष्यों के समीप 
(सुतम्‌) कर्म, उपासना और ज्ञान को प्रकाश करने के लिये ( आया-जाया करो॥ ८॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। ईश्वर ५०) है, इसको सब विद्वान्‌ निश्चय 
करके जान लेवें कि विद्या आदि शुभगुणों के प्रकाश ० को कभी थोड़ा भी विलम्ब वा 
आलस्य करना योग्य नहीं है। जेसे दिन की र ् चर) ब मूर्त्तिमान्‌ पदार्थों का प्रकाश करता हे, 
वैसे ही विद्वान्‌ लोगों को भी विद्या के विषयों काप्रव कु करना चाहिये॥ ८॥ 


सेवें, इस 


विद्वान्‌ लोग कैसे स्वभाववाले होक- के कर्मों) 


विश्वें देवासों अख्रिध अहुह्:। 

मेध॑ जुषन्त लक । 

विश्वे। देवास॑:। :। अहुह्:। मेध॑म्‌। जुषन्त। वह्न॑य:॥ ९॥ 

पदार्थ :-(विश्वे) ः (देवास:) वेदपारगा: (अखिध:) अक्षयविज्ञानवन्त:। क्षयार्थस्य 
न ः विद्ृकञन्तेस्य रूपम्‌। (एहिमायास:) आसमन्ताच्चेष्टायां प्रज्ञा येषां ते। 
चेष्टा धातो: सर्वधातुभ्य इन्‌। (उणा०४.११९) इतीग्रत्ययान्तं रूपम्‌। मायेति प्रज्ञानामसु 
पठितम्‌। (अद्गुहः) द्रोहरहिता: (मेधम्‌) ज्ञानक्रियामयं शुद्धं यज्ञं सर्वेर्विद्रद्धि: शुभेर्गुणः 
फे [। मेध इति यज्ञनामसु पठितम। (निघं०३.१७) (जुषन्त) प्रीत्या सेवध्वम्‌। 
(वह्वर्य: वोढार:। अयं वहेंर्निप्रत्ययान्त: प्रयोग: वह्यो वोढार:। (निरु०८.३) ॥९॥ 


शिक्लाका [.ठाशा ५८वाट शाइघाणा (46 ०0 953.) 


एफज.ाज्रक्ात॥9५५93.॥ (470 953.) 


६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
अन्वय:-हे एहिमायासो5सिधो5द्ुुहो वह्यो विश्वेदेवासो भवन्तो ज्ञानक्रियाभ्यां मेधं सेधनीयं कि 


जुषन्त॥९॥ 
भावार्थ :-ईश्वर आज्ञापयति-भो दिद्वांस:ः! परक्षयद्रोहरहिता विशालविद्यया हर 
सर्वेभ्यो मनुष्येभ्यो विद्यासुखयो: सदा दातारो भवन्त्विति॥ ९॥ 
पदार्थ :-(एहिमायास:) हे क्रिया में बुद्धि रखनेवाले (अस्रिध:) दृढ़ ज्ञान पे 
द्रोहरहित (वह्लयः) संसार को सुख पहुँचानेवाले (विश्वे) सब (देवास:) 5 0 ! तुम ( ज्ञान 
और क्रिया से सिद्ध करने योग्य यज्ञ को प्रीतिपूर्वक यथावत्‌ सेवन किया करो 
भावार्थ :-ईश्वर आज्ञा देता है कि-हे विद्वान्‌ लोगो! तुम दूसरे के ब्लिन जि 
अच्छी विद्या से क्रियावाले होकर सब मनुष्यों को रहे विद्या से र 
तै: कीदृशी वाक्‌ 
विद्वानों को किस प्रकार की वाणी की इच्छा करनी चाहिये 
कहा है- 
पावका नः सरस्वती वा्जेभिवाजिनीवती। 
यज्ञ वष्ठ धियावसु:॥ १० यह 
पावका। नः। सरस्वती। वार्जेभि:। 
पदार्थ :-(पावका) पावं 
इत्यस्माद्धावार्थ घज्‌। तस्मिन्‌ सति ' 


द्रोह से रहित तथा 


अगले मन्त्र में ईश्वर ने 


वृष्ट। धियाउवंसु:॥ १०॥ 
काययति शब्दयति या सा। “पूज्‌ पवने' 
त्‌ आतो5नुपसर्ग कः। (अष्टा०३.२.३) 
उपपदमतिड) (अष्टा०२.२.१९) इति /प्म ३९ प :) अस्माकम्‌ (सरस्वती) सरस: प्रशंसिता ज्ञानादयो 
गुणा विद्यन्ते यस्यां सा गरद्रापिकेर,, वाक्‌। सर्वधातुभ्योडइसुन। (उणा०४.१८९) अनेन गत्यर्थात्‌ 
सृधातोरसुत्ग्रत्यय:। सरन्ति प्राह्ल पविद्या येन तत्सर:। अस्मात्प्रशंसायां मतुप्‌। सरस्वतीति 
वाडनामसु पठितम्‌॥ ( निघं०१ ३११. ११) (व हु) सर्वविद्याप्राप्ति-निमित्तैरन्नादिभि: सह। वाज इत्यन्ननामसु 
पठितम्‌। (निरु०२.७ वती) सर्वविद्यासिद्धक्रियायुक्ता। वाजिन: क्रियाप्राप्तिहेतवो 
व्यवहारस्तद्वती। वाजिन ईबि*पर्दनामसु पठितम्‌॥ (निघं०५.६) अनेन वाजिनीति गमनार्था प्राप्त्यर्था च 
क्रिया गृह्मते। ( कस शिल्स़िविद्यामहिमानं कर्म च। यज्ञों वे महिमा। (श०ब्रा०६.२.३.१८) यज्ञो वे 
कर्म। (श०ब्र ) (वष्ठ) कामसिद्धिप्रकाशिका भवतु। (धियावसु:) शुद्धकर्मणा सहवासप्रापिका। 
लि... यह लिमोा (अष्टा०६.३.१४) अनेन तृतीयातत्पुर॒ुषे विभक्त्यलुक्‌ सायणाचार्य्यस्तु 
कृत्य छान्‍्दसो5लुगिति प्रतिज्ञातवान्‌। अत एवेतद्‌ भ्रान्त्या व्याख्यातवान्‌। 
“उप ई निरुक्तकार एवं समाचटष्टे-पावका नः सरस्वत्यन्नेरन्नवती यज्ञ वष्ट धियावसु:ः 
निरु०११.२६) अत्रान्नवतीति विशेष:॥ १०॥ 


शि्वाका ॥.ठाशा ५८वाट शाइघाणा (470 953.) 


एफज.ाज्रक्ा]॥3५५93.॥ (48 0 953.) 


दे 


अष्टक-१ | अध्याय- १ । वर्ग-५-६ मण्डल-१। अनुवाक-१। सूकक्‍त- ३ (2 


अन्वय:-या वाजेभिवाजिनीवती धियावसु: पावका सरस्वती वागस्ति बत्क 2 
शिल्पविद्यामहिमानं कर्म च यज्ञ वष्ठु तत्प्रकाशयित्री भवतु॥१०॥ चख 
भावार्थ :-ईश्वरो5भिवदति-सर्वेर्मनुष्ये:  सत्याभ्यां. विद्याभाषणाभ्यां के 
सर्वोपकारिणी स्वकीया वाणी सदैव सम्भावनीयेति॥ १०॥ 
दर्पण 


पदार्थ :-(वाजेभि:) जो सब विद्या की प्राप्ति के निमित्त अन्न आदि उनके 
साथ (वाजिनीवती) विद्या से सिद्ध की हुई क्रियाओं से युक्त (धियावसु:) थ कस देने 


और (पावका) पवित्र करनेवाले व्यवहारों को चितानेवाली (सरस्वती) 202: प्रशंसा ज्ञान आदि 
गुण हों ऐसी उत्तम सब विद्याओं को देनेवाली वाणी है, वह हम लोगों ल्पविद्या के महिमा 


और कर्मरूप यज्ञ को (वष्ट) प्रकाश करनेवाली हो॥१०॥ 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिये कि वे ईश्वर की जज र्थ से सत्य विद्या और 
सत्य वचनयुकत कामों में कुशल और सब के उपकार को प्राप्त रहें, यह ईश्वर का 
उपदेश है॥ १०॥ 


हे :सा 
ईश्वर ने वह वाणी किस प्रकार की है, 
चोदयित्री सूनृतानां चेत॑न्ती 
यज्ञ दंधे सरस्वती॥ ११॥ 
चोदयित्री। सूनतानाम्‌। चेत॑न्ती। 
पदार्थ :-(चोदयित्री) शु का क्ल | 
यथार्थ सत्यं येषां ते सूनतास्तेंष्राम 


अगले मन्त्र में किया है- 


[॥ दधे। सरस्वती॥ ११॥ 


[णग्रहेप्रेरिका (सूनृतानाम्‌) सुतरामूनयत्यनृतं यत्कर्म तत्‌ सून्‌ तदृत॑ 
“ऊन परिहाणे” अस्मात्‌ क्विप्‌ चेति क्विप्‌। (चेतन्ती) 


सम्पादयन्ती सती (सुम मतिल्लड्वि्येषां ते सुमतयस्तेषां विदुषाम्‌ (यज्ञम) पूर्वोक्तम्‌। (दे) 
दधाति। छन्द्सि वा खातिर फेटीन > कट .४.६) अनेन वर्त्तमाने लिट्‌॥११॥ 

अन्वय:-या | विदुषां चेतन्ती चोदयित्री सरस्वत्यस्ति, सैव वेदविद्या संस्कृता 
वाक्‌ यज्ञ पा ढ़ 


| सत्यलक्षणा पूर्णविद्यायुक्ता छलादिदोषरहिता यथार्थवाणी वर्त्तते, सा 
नेतरेषामिति॥ ११॥ 

कि ) जो मिथ्या वचन के नाश करने, सत्य वचन और सत्य कर्म को सदा 
न (सुमतीनाम्‌) अत्यन्त उत्तम बुद्धि और विद्यावाले विद्वानों की (चेतन्ती) समझने तथा 


शिक्राका ॥.6ाशा ज८वाट शाइघणा (4867 ०07ञस953.) 


एफज.थाज्रक्ा॥9५५93.॥ (490 ऋ 953.) 


४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ े ९2 न 


(चोदयित्री) शुभगुणों को ग्रहण करानेहारी (सरस्वती) वाणी है, वही सब मनुष्यों के शुभ गुणों 
प्रकाश करानेवाले यज्ञ आदि कर्म धारण करनेवाली होती है॥११॥ (0 

भावार्थ :-जो आप्त अर्थात्‌ पूर्ण विद्यायुक्त और छल आदि दोषरहित विद्वान्‌ गण पे 
उपदेश करानेवाली यथार्थ वाणी है, वही सब मनुष्यों के सत्य ज्ञान होने के (ज य हे, 
अविद्वानों की नहीं॥ ११॥ 


पुनः सा कीदृशीत्युपदिश्यते॥ हिल पे 
ईश्वर ने फिर भी वह वाणी कैसी है, इस बात का प्रकाश अगले र- 
महो अर्ण : सरस्वती प्रचेतयति केतुना। 
धियो विश्वा वि रांजति॥ १२९॥ ६॥ १॥ हर 


मह:। अर्ण:। सर॑स्वती। प्र। चेतयति। केतुनां। थिय॑:। विश्वां 
पदार्थ :-(मह:) महत्‌। अत्र सर्वधातुभ्यो5स्‌ 


शब्दसमुद्रम्‌। उदके नुट्‌ च। (उणा०४.१९७) अनेन स्‌ 
(निघं०१.१२) (सरस्वती) वाणी (प्र) प्रकृष्टार्थ ( 


सर्वा: (वि) विशेषार्थ (राजति) प्रकाशयति। 
निरुक्‍्तकार एन॑ मन्त्रमेव॑ समाचए्टे-थ 
प्रज्गा वेमानि च सर्वाणि ग 
वाग्वाख्याता। (निरु०११.२७)॥ १२। 
अन्वय:-या सरस्वती वे गा महेरुए - 
सा प्राणिनां विश्वा धियो 
भावार्थ :-अत्र वाचको 
जलरत्नोर्मिसहितो म 
शब्दसमुद्रस्य 
भवतीति॥ १२॥ 
८( 


प्रचेतयति प्रज्ञापपति केतुना कर्मणा 
विधीयते तस्मान्माध्यमिकां वां मन्यन्ते 


्टर्ण: खलु जलार्णवमिव शब्दसमुद्रं प्रकृष्टतया सम्यग ज्ञापयति 
मा बुद्धी: प्रकाशयति॥ १२॥ 

लड्भरार:। यथा वायुना चालित: सूर्य्येण प्रकाशितो 
वर्त्ती तथेवास्याकाशस्थस्य वेदस्थस्य च महतः 
विदुषामुपदेशश्चेतरेषां मनुष्याणां यथार्थतया मेधाविज्ञानप्रदो 


री विहुप हि स्वरूपलक्षणमुक्त्वा विद्वद्धवनहेतुना सरस्वतीशब्देन सर्वविद्याप्राप्तिनिमित्तार्था 


वाक्‌ वेदितव्यमू। . द्वितीयसूक्तोक्तानां . वाख्विन्द्रादीनामर्थानां. सम्बन्धे 
प मश्विविद्वत्सरस्वत्यर्थानामन्वयाद्‌ द्वितीयसूक्तोक्तार्थन सहास्य 
क्तार्थस्य सज्भतिरस्तीति बोध्यम्‌। 


शि्लाका ॥.ठाशा ५८वाट शा5इघ४ाणा (4907स953.) 


एफफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ (500०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- १ | वर्ग-५-६ मण्डल-१। अनुवाक-१। सूक्‍त- ३ (2 के 


अस्य सूक्तस्यार्थ: सायणाचार्य्यादिभिरन्यथैव वर्णित:। तत्र प्रथमं तस्यायं भ्रम:-'द्विविधा हि 
सरस्वती विग्रहवद्देवता नदीरूपा च। तत्र पूर्वाभ्याप्रृम्भ्यां विग्रहवती प्रतिपादिता। अनया (2 
प्रतिपाद्यते।! इत्यनेन कपोलकल्पनया5यमर्थों लिखित इति बोध्यम्‌। एवमेव पप् 8५ के 
विलसनाख्यादीनामप्यस्ति। ये विद्यामप्राप्प व्याख्यातारो भवन्ति तेषामन भवतीत्यत्र 
किमाश्चर्य्यम्‌॥ 
इति प्रथमो5नुवाकस्तृतीयं सूक्‍तं षष्ठड्च वर्ग: समाप्त:। रच 

पदार्थ :-जो (सरस्वती) वाणी (केतुना) शुभ कर्म अथवा श्रेष्ठ 0] अगाध (अर्ण:) 
शब्दरूपी समुद्र को (प्रचेतयति) जनानेवाली है, वही मनुष्यों की (विश्वा: | को विशेष करके 
प्रकाश करती है॥१२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकोपमेय लुप्तोपमालड्डार वायु से तरड्रयुक्त और 
सूर्य्य से प्रकाशित समुद्र अपने रत्न और तरड्डों से युक्त होने उत्तम व्यवहार और रत्नादि 
की प्राप्ति में बड़ा भारी माना जाता है, वेसे ही जो हक अनेक विद्यादि गुणवाला 
शब्दरूपी महासागर को प्रकाश करानेवाली वेदवाणी सशर वही साधारण मनुष्यों की यथार्थ 
बुद्धि का बढ़ानेवाला होता है॥ १२॥ 

और जो दूसरे सूक्‍त की विद्या का ५४ '> ह कैरके,क्रियाओं का हेतु अश्विशब्द का अर्थ और 
उसके सिद्ध करनेवाले विद्वानों का लक्षण तश् विद्वोजू हो बंका हेतु सरस्वती शब्द से सब विद्याप्राप्ति का 

(चित 2 कि टूसरे सूक्‍त के अर्थ के साथ तीसरे सूक्‍त के अर्थ 


की सद्ज्ति है। 

इस सूक्‍त का अर्थ नव दि नवीन पण्डितों ने बुरी प्रकार से वर्णन किया है। उनके 
व्याख्यानों में पहले सायणाचार्या>व हैं। उन्होंने सरस्वती शब्द के दो अर्थ माने हैं। एक 
अर्थ से देहवाली देवतारूप औ पे सरस्वती मानी है। तथा उनने यह भी कहा है कि इस 
सूक्‍त में पहले दो मन्त्र ५३, रचा! श्री देवरूप सरस्वती का प्रतिपादन किया है, और अब इस मन्त्र से 


इसी ् | विलघ्ननत्र की व्यर्थ कल्पना जाननी चाहिये। क्योंकि जो मनुष्य विद्या के बिना किसी 
ग्रन्थ की को प्रवृत्त होते हैं, उनकी प्रवृत्ति अन्धों के समान होती है॥ 
यह प्रथम अनुवाक, तीसरा सूक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिक्राका ॥.6ाशा ५८वाट शाइघणा (50०07स953.) 


एफज.ाज्रक्ा॥9५५93.॥ (5] 0 953.) 


० दे 
अधास्य दशरर्चस्य चतुर्थसूक्तस्य मधुच्छन्दा ऋषि:। इन्द्रों देवता। १,२, ४-९ गायत्री; ३ सके 


विराड्गायत्री; १० निचृद्गायत्री च छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ (0 
तत्र प्रधममन्रेणोक्तविद्याप्रपूर्वधमिदय॒पविश्यते। । 
अब चौथे सूक्‍त का आरम्भ करते हैं। ईश्वर ने इस सूक्‍त के पहिले मन्त्र में ््ज पूर्ण 


करनेवाले साधन का प्रकाश किया है- 

सुरूपकूलुमूतयें सुदुघामिव गोहुहें। थे 

जुहूमसि द््विद्यवि॥ १॥ 

सुरूप5कूलुम्‌। ऊतये। सुदुर्धामू5इव। गोहुहें। जुहूमसिं। द्यविउद्यवि॥ 0: 

पदार्थ :-(सुरूपकूलुम) य इन्द्र: सूर्य्य: सर्वान्पदार्थान्‌ हा [ करोतीति तम्‌। 
कृहनिभ्यां कृलु:। (उणा०३.२८) अनेन क्तनुप्रत्यय:। पप्रास् दे इन्द्र ईशे प्रथिव्या:। 
(ऋ०१०.८९.१०) नेन्द्रांदृत पंवते धाम कि चुन॥ ९७४१२) (निरु०७.२) अहमिन्द्र: 
परमेश्वर: सूर्य्य पृथिवीं च ईशे रचितवानस्मीति द्रेना किल्जिदपि धाम न पवते न 
पवित्र॑ भवति। (ऊतये) विद्याप्राप्तये। अवधातो: प्रय हक ०। (अष्टा०३.३.९७) अस्मिस्सूत्रे 
निपातित:। (सुदुघामिव) यथा कश्चिन्मनुष्यो है के 
हुहः कप घड़्च। (अष्टा०३.२.७०) इति 
दुग्धादिकमिच्छवे मनुष्याय। सत्सूद्विष ०। ( 
बहुलं छन्दर्सि। (अष्टा०२.४.७६) अनेन## ३ 


श्लु:। अभ्यस्तस्थ च। (अष्टा०६.१.३३) अनेन 
पूर्वरूपम्‌। हल:। (अष्टा०६.४.२) इति दीर्घ:। 
प:। (द्यवविद्यवि) दिने दिने। नित्यवीप्सयो:। 
पु पठितम। (निघं०१.९)॥१॥ 


इदनतो मसि। (अष्टा०७.१.४६ 


(अष्टा०८.१.४) अनेन द्वित्वम्‌। (विद्ववीत्पे वद्यवीत्य 
मश्कमिच्छवे (टनुष्याय दोहनसुलभां गामिव वयं च्वविद्यवि प्रतिदिन 
५ को ये सेफपकृत्नुमिन्द्रं परमेश्वर जुहूमसि स्तुम:॥ १॥ 
भावार्थ यथा मनुष्या गोर्दुग्धं प्राप्प स्वप्रयोजनानि साधयन्ति तथैव धार्मिका 
विद्वांस: परमेश्व शरज़नय अरष्ठविद्य प्राप्य स्वकार्य्याणि प्रपूरयन्तीति॥ १॥ 

ध की इच्छा करनेवाला मनुष्य दूध दोहने के लिये सुलभ दुहानेवाली गौओं को 
दोहके को पूर्ण कर लेता है, वेसे हम लोग (च्वविद्यवि) सब दिन अपने निकट स्थित 
् ( विद्या की प्राप्ति के लिये (सुरूपकृलुम) परमेश्वर जो कि अपने प्रकाश से सब 

रूपयुक्त करनेवाला है, उसकी (जुहूमसि) स्तुति करते हैं॥ १॥ 


शिक्राका [.6फाशा ५८वाट शाइघाणा (57० 953.) 


एफजा.वाज्रधा।भा9५५७.॥ (520०0 953.) 
अषप्टक-१ | अध्याय-१॥ वर्ग-७-८ मण्डल-१। अनुवाक- २। सूक्‍्त-४ (2 की 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे मनुष्य गाय के दूध को प्राप्त होके अपने प्रयोजन 
को सिद्ध करते हैं, वेसे ही विद्वान्‌ धार्मिक पुरुष भी परमेश्वर की उपासना से श्रेष्ठ विद्या हे को 
प्राप्त होकर अपने-अपने कार्य्यों को पूर्ण करते हैं॥ १॥ 


अधेन्द्रशब्देन सूर्य्य उपदिश्यते। 


अगले मन्त्र में ईश्वर ने इन्द्र शब्द से सूर्य्य के गुणों का वर्णन ्् 
उप॑ नः सवनागहि सोम॑स्य सोमपा: पिब। 


गोदा इट्रेवतो मर्द:॥ २॥ 
उप। नः। सवना। आ। गहि। सोम॑स्थ। सोम5पा:। पिब। गो5 


डा ८ रेवत /| मद:॥ २॥ 

पदार्थ :-(उप) सामीप्ये (नः) अस्माकम्‌ (सवना) ऐश्रर्ययुकेलॉनि-थ्रैस्तूनि प्रकाशयितुम्‌। सु 
प्रसवेश्चर्य्ययो: इत्यस्माद्धातोर्ल्युट्‌ प्रत्ययः: (अष्टा०३.३.११४) हल्के; प्रति शेलुक्‌। (आगहि) 
आगच्छति। शपो लुकि सति वाच्छन्दसीति 'जैफुलीपदेश् (अष्टा०६.४.३७) 
इत्यनुनासिकलोप: लडर्थ लोटू च। (सोमस्य) हे कर रोर्थ्यभूतस्य जगतो मध्ये (सोमपा:) 
सर्वपदार्थरक्षक: सन्‌ (पिब) पिबति। डा व्यत्ययः । (गोदा:) चकश्षुरिन्द्रियव्यवहारप्रद:। 
क्विप्‌ चेति क्वप्‌ प्रत्यय:। गौरिति (निघं०५.५) जीवो येन रूपं जानाति 
तस्माच्चक्षुगीं:। (इत) एवं (रेवतः) पदा । छन्दसीर इति वत्वम्‌। (मदः) 


हर्षकर:॥ २॥ 
अन्वय:-यतो5यं सोमपा दी सोमस्य जगतो मध्ये स्वकिरणै: सवना सवनानि 
कप 


प्रकाशयितुमुपागहि उपागच्छति स्भार्क रेवत: पुरुषार्थिनो जीवस्य च हर्षकरो भवति॥ २॥ 
भावार्थ :-सूर्य्यस्य: प्रकाश सर्च-जे : स्वस्य स्वस्य कर्मानुष्ठानाय विशेषत: प्रवर्त्तन्ते नेवं रात्रो 
कश्चित्सुखत: कार्य्याणि कर्त्तु 


सब पदार्थों का रक्षक और (गोदा:) नेत्र के व्यवहार को 
न सीमस्य) उत्पन्न हुए कार्य्यरूप जगत्‌ में (सबना) ऐश्वर्य्ययुक्त पदार्थों 

को अपनी किरण द्वारा सन्‍्मुख (आगहि) आता है, इसी से यह (नः) हम लोगों तथा 

छे- औच्छे पदार्थों को प्राप्त होनेवाले पुरुषों को (मदः) आनन्द बढ़ाता है॥२॥ 

धर कार सब जीव सूर्य्य के प्रकाश में अपने-अपने कर्म करने को प्रवृत्त होते हें, 

नेख से नहीं हो सकते॥ २॥ 

येनायं सूर्य्यो रचितस्तं कथ्थं जानीमेत्युपदिश्यते। 

सूर्ग्य को बनाया है, उस परमेश्वर ने अपने जानने का उपाय अगले मन्त्र में जनाया है- 


देनेवाला सूर्य्य अपने 
के प्रकाश करने 
(रेवत:) पुरुषाक्ष 


शि्लाका ॥.ठाशा ५८वाट शाइघंणा (520०0 953.) 


एफफा.वाज्रधा।भा9५५७.॥ (537०0 953.) 


ण्र ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु पे 


अथा ते अन्तमानां विद्या सुमतीनाम्‌। 


मा नो अतिख्य आगहि॥ ३॥ (2 
अथी ते। अन्त॑मानाम्‌। विद्याम। सुमृतीनाम्‌। मा। न॒ः। अर्तिख्य:। आ। क्या ।३॥ 
जग ४ 


पदार्थ :-(अथ) अनन्तरार्थ। निपातस्थ चेति दीर्घ:। (ते) तव ( 
सामीप्यमेषामस्ति तेउन्तिका, अतिशयेनान्तिका अनन्‍्तमास्तत्समागमेन। अत्र 
पृषोदरादित्वात्तिकलोप:। अन्तमानामित्यन्तिकनामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.१६ 
(सुमतीनाम्‌) वेदादिशास्त्रे परोपकारे धर्माचरणे च श्रेष्ठा मतिर्येषां मनुष्याणाम्‌। मनुष्यनामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०२.३) (मा) निषेधार्थे (नः:) अस्मान्‌ (अतिख्य:) श्धड४ नशा कुर्या: (आगहि) 


आगच्छ॥ ३॥ क 
[जश्‌ 0 हमर १॥5८ 


त्वन्निकटे त्वदाज्ञायां च 
पदात्मनि प्रकाशितो 


अन्वय:-हे परमेश्वर्य्यवन्निन्द्र परमेश्वर | वयं ते 
स्थितानां सुमतीनामाप्तानां विदुषां समागमेन त्वां विजानीयाम 
भव। अथान्तर्यामितया स्थित: सन्सत्यमुपदेशं मातिख्य: कदर 

भावार्थ:-यदा मनुष्या धार्मिकाणां 
पृथिवीमारभ्य परमेश्वरपर्यन्तान्‌ पदार्थान्‌ है 
विहायेतस्ततो भ्रमन्तीति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे परम ऐश्वर्ययुक्त परमे श्वर (अन्तमानाम्‌) निकट अर्थात्‌ आपको जानकर 
आपके समीप तथा आपकी आज्ञा में ए_्‌ लोग, जिन्‍्हों की (सुमतीनाम) वेदादिशास्त्र 
परोपकाररूपी धर्म करने मु श्रेष्ठ समागम से हम लोग (विद्याम) आपको जान 
सकते हैं, और आप (नः) ) प्रीप्त अर्थात्‌ हमारे आत्माओं में प्रकाशित हूजिये, और 
(अथ) इसके अनन्तर कृपा से हमारे आत्माओं में स्थित हुए (मातिख्य:) सत्य 
उपदेश को मत रोकिये, प्रेरणा #छलुद्रा किया कीजिये॥ ३॥ 
धार्मिक श्रेष्ठ विद्वानों के समागम से शिक्षा और विद्या को प्राप्त 


भावार्थ :-जब 
होते हैं, तभी पृथिवी 20322 पदार्थों के ज्ञान द्वारा नाना प्रकार से सुखी होके फिर वे 
अन्तर्यामी हि उपदेश क्र ठकर कभी इधर-उधर नहीं भ्रमते॥ ३॥ 
स्थित्वा मनुष्येण कि कर्त्तव्यम्‌, ते च तानू प्रति कि कुर्य्युरित्युपदिश्यते। 
| के समीप जाकर क्या करें और वे इनके साथ केसे वर्ते, इस विषय का 
उपदेश ईश्वर ने अगले मन्त्र में किया है- 
विग्रमस्तृतमिन्द्रें पृष्छा विपश्चित॑म्‌। 


शिक्लाका ॥.ठाशा ५८वाट शाइघाणा (53707ञस953.) 


एफज.ाफज्रक्ात॥9५५93.॥ (54 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- १ | वर्ग-७-८ मण्डल-१। अनुवाक- २। सूकक्‍्त-४ (2 जो 


यस्ते सखिभ्य आ वर॑म्‌॥४॥ हे 
परा। डृहि। विग्रम्‌। अस्तृतम्‌। इन्द्रम्‌। पृच्छ। विप:5चित॑म्‌॥। यः। ते। सखिभ्य:। आ। कं 2 
पदार्थ :-(परा) पृथक्‌ (इहि) भव (विग्रम) मेधाविनम्‌। वेश्रों हा वेः 
नासिकाया: स्थाने ग्र: समासान्तादेश: | उपसर्गाच्च। (अष्टा०५.४.११९) इति 
इति मेधाविनामसु पठितम्‌॥। (निघं०३.१५) (अस्तृतम) अहिंसकम्‌ 8 कर 
मनुष्यम्‌ (पृच्छ) सन्देहान्‌ दृष्टोत्ताणि गृहाण। द्ययचो5तस्तिड:। (अष्टा्६- 
(विपक्चितम्‌) विद्वांस य आप्त: सन्नुपदिशति। विपश्चिदिति मेध 
पुनरुकत्या5 5प्तत्वादिगुणवत्त्व॑ गृह्मयते। (ते) तुभ्यम्‌ (सखिभ्यः) मि 
परमोत्तमं विज्ञानधनम्‌॥४॥ 
अन्वयः-हे विद्यां चिकीर्षो मनुष्य ! यो दिद्वान्‌ तुभ्यं स 
ददाति, तं विग्रमस्तृतमिन्द्रं विपश्चितमुपगम्य सन्देहान्‌ “चू 
गृहीत्वा5न्येभ्यस्त्वमपि वद। यो ह्यविद्वान्‌ ईर्ष्यक: कपटी बर्थ अनु "सु 5स्ति तस्मात्सर्वदा परेहि॥४॥ 
भावार्थ :-सर्वेषां मनुष्याणामियं योग्यतास्ति (फकोरिणं 


तत्सड्कथनोत्तरविश्वास: कर्त्तव्य इति॥४॥ 

पदार्थ :-हे विद्या की अपेक्षा करने, रे ! जो विद्वान्‌ तुझ और (ते) तेरे (सखिभ्य:) 
मित्रों के लिये (आवरम) श्रेष्ठ विज्ञान गण! उस (विग्रम) जो श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ (अस्तृतम्‌) हिंसा 
आदि अधर्मरहित (इन्द्रम) विद्या प श्र बे ते (विपश्चितम्‌) यथार्थ सत्य कहनेवाले मनुष्य के समीप 
जाकर उस विद्वान्‌ से (प्रच्छ) अप्रवे सन्देहेयूछ, और फिर उनके कहे हुए यथार्थ उत्तरों को ग्रहण करके 
औरों के लिये तू भी उपदेश का जो ५) अविद्वान्‌ अर्थात्‌ मूर्ख ईर्षा करने वा कपट और स्वार्थ 


में संयुक्त हो उससे तू ने रह 

भावार्थ “सब मनु को अही योग्य है कि प्रथम सत्य का उपदेश करनेहारे वेद पढ़े हुए और 
परमेश्वर की उपासना | को प्राप्त होकर अच्छी प्रकार उनके साथ प्रश्नोत्तर की रीति से 
अपनी हे शड्ढा मिन्रत्त कर) किन्तु विद्याहीन मूर्ख मनुष्य का सड़ वा उनके दिये हुए उत्तरों में विश्वास 
कभी न करें 


पुनः स एवार्थ उपदिश्यते। 
ईश्वर ने फिर भी इसी विषय का उपदेश मन्त्र में किया है- 
“क्र वन्तु नो निदो निरन्यतंश्चिदारत। 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघाणा (54०0 953.) 


एफफा.वाज्रधा।भा9५५४.॥ (550० 953.) 


ण्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ है पे 


दर्धाना इन्द्र इद्दुबव:॥ ५॥ ७॥ 


उता बुव॒न्तु। नः। निर्द:। नि:। अन्यत॑:। चित्‌। आरत। दर्धाना:। इन्हें। इत्‌। ढुव:॥ ५॥ (0 
पदार्थ :-(उत) अप्येव (ब्रुवन्तु) सर्वा विद्या उपदिशन्तु (नः) अस्मभ्यम्‌। (निद॒:) ४ 
“णिदि कुत्सायाम्‌' अस्मात्‌ क्विप्‌, छान्दसो वर्णलोपो वेति नलोप:। (निः) ्् :) 

(चित्‌) अन्ये (आरत) गच्छन्तु। व्यवहिताश्चेत्युपसर्गव्यवधानम्‌। अत्र व्यत्यय:। 


(इन्द्रे) परमैश्वर्ययुक्ते परमेश्वरे (इत्‌) इतः । इयते प्राप्पते। सो5यमिद्‌ देश: । अत्र [। तुली| सुपां 
सुलुगिति डसेलुक्‌। (दुवः) परिचर्यायाम्‌॥ ५॥ 

अन्वय:-य इन्द्रे परमेश्वर दुव: परिचर्य्या दधाना: 22 र्थे च॒ वर्त्तमाना: 
सन्ति, त उतैव नो>स्मभ्यं सर्वा विद्या ब्रुवन्तृपदिशन्तु। ये निन्दितारो5विद्वांसो 
धूर्ता: सन्ति, ते सर्व इतो देशादस्मन्रिवासान्निरारत दूरे देशादपि निःसरन्तु, 


अर्थादधार्मिका: पुरुषा: क्वापि मा तिष्टेयुरिति॥५॥ 


भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्यैराप्तविद्वत्सड्रे न गगण रे र्थ: कर्त्तव्यों यतः सर्वत्र 
विद्यावृद्धिरविद्याहानिश्च मान्यानां सत्कारो दुष्टानां ताडनं पापिनां निवृत्तिर्धार्मिकाणां वृद्धिश्च 
नित्यं भवेदिति॥ ५॥ 
इति हर *॥ 

पदार्थ :-जो कि परमेश्वर की (दुवः) झा को किये हुए, सब विद्या धर्म और पुरुषार्थ में 
वर्तमान हैं, वे ही (नः) हम लोगों के हर | का उपदेश करें, और जो कि (चित्‌) नास्तिक 
(निद:) निन्दक वा धूर्त मनुष्य हैं, वे उ् हि | लो के निवासस्थान से (निरारत) दूर चले जावें, किन्तु 
(उत) निश्चय करके और देशों से भ्री देर रे ये अर्थात्‌ अधर्मी पुरुष किसी देश में न रहें॥५॥ 
भावार्थ :-सब मनुष्यों ि उचित है आप्त धार्मिक विद्वानों का सड़ कर और मूर्खों के सड़ 
को सर्वथा छोड़ के ऐसा प करना चाहिये कि जिससे सर्वत्र विद्या की वृद्धि, अविद्या की हानि, 
मानने योग्य श्रेष्ठ पुरुषों नेता जो णें को दण्ड, ईश्वर की उपासना आदि शुभ कर्मों की वृद्धि और 

का, 


अशुभ कर्मों का विनाश ॥५॥ 
४5 यह सातवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 
मनुष्य: कीदृशं शीलं धार्य्यमित्युपदिश्यते। 
स्वभाव धारण करना चाहिये, इस विषय का उपदेश ईश्वर ने अगले मन्त्र 
में किया है- 


शिक्लाका [.6ाशा ५८वाट शाइघाणा (550०07 953.) 


एफफ.वाज्रधाका9५५७.॥ (560०0 953.) 


अषप्टक- १ | अध्याय- १। वर्ग-७-८ मण्डल-१। अनुवाक- २। सूकक्‍त- ४ (2 के 
स्यामेदि्द्रस्थ शर्माण॥ ६॥ 


(2 
उत। न॒ः। सुभगान। अरि:। वोचेयु:। दस्म। कृष्ट्य:। स्थाम। इत्‌। इन्द्रस्‍्थ। शर्मीणि॥ ६॥ ०) 2 
पदार्थ :-(उत) अपि (नः) अस्मान्‌ (सुभगान) शोभनो विद्यैश्वर््ययोगो न भर 


धननामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.१०) (अरिः) शत्रु: (वोचेयु:) सम्प्रीत्या सर्वा विद्या: 


वचेराशिषि लिडि प्रथमस्य बहुवचने। लिड्याशिष्यड। (अष्टा०३.१.८६) हक वि > प्रेत्यय: । 
वच उम्‌। (अष्टा०७.४.२०)अनेनोमागम:। (दस्म) दुष्ट्स्वभावोपक्षेत:। “दस  इषि 
युधीख्थिदसि०.। (उणा०१.४४) अनेन मक्‌ प्रत्यय:। ' जश्गंण ; इति मनुष्यनामसु 


पठितम्‌॥ (निघं०२.३) (स्यथाम) भवेम (इत्‌) एवं (इन्द्रस्थ) पर ( नित्यसुखे। शर्मेति 
पदनामसु पठितम्‌॥। (निघं०५.५)॥६॥ 
अन्वय:-हे दस्मोपक्षयरहित जगदीश्वर ! वयं हे अर कद बदले पपालनाख्यव्यवहारे नित्य॑ 
प्रवृत्त: स्यामेमे कृष्टय: सर्वे मनुष्या: सर्वान्‌ वोचेयुरुपदिशासुर््यत: 
सत्योपदेशप्राप्तान्नो5स्मानरिरुत शत्रुरपि सुभगान्‌ है ३३४) च्च् 
भावार्थ:-यदा सर्वे मनुष्या विरोधं विहाय--सर्वोप 
भवन्ति, यत: सर्वान्मनुष्यानीश्वरानुग्रहनित्यानन्दौ 
पदार्थ :-हे (दस्म) दुष्टों को दण्ड 


ग प्रयतन्ते तदा शत्रवो5प्यविरोधिनो 


लि पे | हम लोग। (इन्द्रस्य) आप के दिये हुए 
|, और ये (कृष्टय:) सब मनुष्य लोग प्रीति के 
उपदेश से प्राप्त करें, जिससे सत्य के उपदेश को 


कहें।।६॥ 
भावार्थ :-जब सब मा लक को)छोड़कर सब के उपकार करने में प्रयत्न करते हैं, तब शत्रु 
भी मित्र हो जाते हैं, जिससे 0 ल को ईश्वर की कृपा वा निरन्तर उत्तम आनन्द प्राप्त होते हैं॥६॥ 


क्रिमर्थ: स इन्द्र: प्रार्थनीय इत्युपदिश्यते। 
ते योग्य क्यों है, यह विषय अगले मन्त्र में प्रकाशित किया हे- 
हज भर यैज्ञश्रिय॑ नृमार्दनम्‌। 


परमेश्वर प्रार्थना ये 


[॥ ७॥ 
कि ईम। आशुम्‌। आशवें। भर। यज्ञ5श्रिय॑म्‌। नृ5मार्दनम। पत॒यत्‌। मन्दयतू5स॑खम्‌॥ ७॥ 
:-(आ) अभित: (ईम्‌) जल॑ पृथिवीं च। ईमिति जलनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१२) 
च। (निघं०४.२) (आशुम) वेगादिगुणवन्तमग्निवाय्वादिपदार्थसमूहम्‌। आश्रित्यश्चननामसु 


शि्लाका [.ठ6ाशा ५८वाट शाइघाणा (56०07 ऋ 953.) 


एफज.थाज्रक्ात॥9५५93.॥ (57 0 953.) 


ण्६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ धर 

पठितम्‌। (निघं०१.१४) कृवापा०। (उणा०१.१) अनेनाशूड्धातोरुण्‌ प्रत्यय:। (आशवे) बपि 
सर्वानन्दस्य वेगादिगुणानां च व्याप्तये (भर) सम्यग्धारय प्रदेहि (यज्ञश्रियम) एज 0 
श्रीलक्ष्मी: शोभा। राष्ट्र वा अश्वमेध:। (श०ब्रा०१३.१.६.३) अनेन यज्ञशब्दाद्राष्ट्र गृह्मते। 
(शण०ब्रा०६.२.३.१८) (नृमादनम) माचमन्ते हर्ष्यन्तेडनेन तन्‍्मादनं नृणां मादनं श्र [) यह््ति 
करोतीति पतित्वसम्पादक॑ तत्‌। तत्‌ करोति तदाचष्टे इति पतिशब्दाण्णिच्‌। ( मन्दयन्तो 


विद्याज्ञापका: सखायो यस्मिस्तत्‌॥७॥ 
अन्वयः-हे इन्द्र परमेश्वर! तव कृपयाअस्मदर्थमाशव श्र्यं 


पतयत्स्वामित्वसम्पादक॑ मन्दयत्सखं विज्ञानादिधनं भर देहि॥७॥ 

भावार्थ:-ईश्वर: पुरुषार्थिनो मनुष्यस्योपरि कृपां दधाति *० ३ यावन्मनुष्य: स्वयं 
पूर्ण पुरुषार्थ न करोति नेव तावदीश्वरकृपाप्राप्तान्‌ पदार्थान्‌ रशि भवति। अतो मनुष्य: 
पुरुषार्थवद्धि ्भूत्वे श्वरकृपैष्टव्येति॥ ७॥ 

पदार्थ :-हे इन्द्र परमेश्वर! आप अपनी प्र करके 
सुख वा वेगादि गुणों की शीघ्र प्राप्ति के लिये जो ( गुणवाले अग्नि वायु आदि पदार्थ 
(यज्ञश्रियम्‌) चक्रवर्ति राज्य के महिमा की शोभा (ईप पृथिवी आदि (नृमादनम) जो कि 
मनुष्यों को अत्यन्त आनन्द देनेवाले तथा (पतयत्र)।(स्वाभिषेन#को करनेवाले वा (मन्दयत्सखम्‌) जिसमें 
आनन्द को प्राप्त होने वा विद्या के 2 दे के पे (भर) विज्ञान आदि धन को हमारे लिये 
धारण कीजिये॥ ७॥ जे 

भावार्थ :-ईश्वर पुरुषार्थी मनुष्य प्‌ ६ शेप र्का गा) करीता है, आलस करनेवाले पर नहीं, क्योंकि जब तक 
मनुष्य ठीक-ठीक पुरुषार्थ नहीं कर" की कृपा और अपने किये हुए कर्मों से प्राप्त हुए 
पदार्थों की रक्षा में समर्थ कभी । इसलिये मनुष्यों को पुरुषार्थी होकर ही ईश्वर की कृपा के 
भागी होना चाहिये।७॥ 


बज कंथंभूत इन्द्र इत्युपदिश्यते। 
फिर 23222 के स्वभाव का प्रकाश अगले मन्त्र में किया है- 
न तक्रेतो घनो वृत्राणामभव:। 


प्रावो ा वार्जिनम प्‌॥ ८॥ 

शैतक्रतो इति शतक्रतो। घ॒न:। वृत्राणाम्‌। अभव:। प्र। आव:। वार्जेंषु। वाजिन॑म्‌॥ ८॥ 

:-(अस्य) समक्षासमक्षस्य सर्वस्य जगतो जलरसस्य वा (पीत्वा) पानं कृत्वा (शतक्रतो) 

पक स्‍ख्येपेत्ता: क्रतव: कर्माणि यस्य शूरवीरस्य सूर्य्यलोकस्य वा स:। शतमिति बहुनामसु पठितम्‌। 
०३३९ ) क्रतुरिति कर्मनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.१) (घन:) दृढ़: काठिन्येन मूर्ति प्रापितो वा। मूर््तौ 


अर्थ (आशवे) यानों में सब 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ए८वाट शाइघणा (57०0 953.) 


एफफा.वाज्रधा।भा9५५७.॥ (58०0० 953.) 


दे 
अष्टक-१ | अध्याय- १ | वर्ग-७-८ मण्डल-१ | अनुवाक- २। सूक्त-४ (2 ला 
घन:। (अष्टा०३.३.७७) अनेनायं निपातित:। (वृत्राणाम्‌) वृत्रवत्सुखावरकाणां शत्रूणां मेघानां वा। बृत्र 
इति मेघनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१०) (अभव:) भूया: भवति वा। अत्र पक्षे व्यत्यय:। 2 
लड् च। (प्रावः) रक्ष रक्षति वा। अत्रापि पूर्ववत्‌। (वाजेषु) युद्धेषु। वाज इति खो 0७७ प्‌ 
(निघं०२.१७) (वाजिनम्‌) धार्मिक शूरवीरं मनुष्य॑ प्राप्तिनिमित्तं सूर्य्यलोक॑ वा। पदनामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०५.६) अनेन युद्धेषु प्राप्तवेगहर्षा: शूरा: सूर्ग्यलोका बल कर गृह्मन्ते॥ ८ 
अन्वय:-हे शतक्रतो पुरुषव्याप्र! यथा घनो मूर्तिमानयं हिल पीत्वा 
वृत्राणां मेघावयवानां हननं कृत्वा सर्वानोषध्यादीन्‌ पदार्थान्‌ प्रावो न स्वप्रकाशेन 
क्षको 
0 


सर्वान्प्रकाशते, तथैव त्वमपि सर्वेषां रोगाणां दुष्टानां शत्रूणां च निवारको “ने 5भवो भूया:। 
एवं वाजेषु दुष्टे: सह युद्धेषु प्रवर्त्तमानं धार्मिक वाजिनं शूरं प्रावः पक भव॥८॥ 
भावार्थ :-अत्र लुप्तोमालड्डार:। यथा यो मनुष्यो दुष्ट: से तस्यैव विजयो भवति 
नेतरस्य, तथा परमेश्वरो5पि धार्मिकाणां युद्धकर्तणां मनुष्याणामे बे आक यके[जें भवति नेतरेषाम्‌॥ ८॥ 
पदार्थ :-हे पुरुषोत्तम ! जैसे यह (घन:) मूर्त्तिम ५ ज्ञॉक (अस्य) जलरस को (पीत्वा) 
पीकर (वृत्राणाम्‌) मेघ के अज्भरूप जलबिन्दुओं को व्षके रब 2 ंधी आदि पदार्थों को पुष्ट करके सब 
की रक्षा करता है, वेसे ही हे (शतक्रतो) बम हे मी के करनेवाले शूरवीरो ! तुम लोग भी सब रोग 
और धर्म के विरोधी दुष्ट शत्रुओं के नाश व 6 ् कक ) इस जगत्‌ के रक्षा करनेवाले (अभव:) 
हूजिये। इसी प्रकार जो (वाजेषु) दुष्टो के साथ“युद्धे सें प्र धार्मिक और (वाजिनम्‌) शूरवीर पुरुष 
है, उसकी (प्राव:) अच्छी प्रकार रक्षा स कवि ८. बे ८॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में लुप्तोप#लड्डारहै। जैसे जो मनुष्य दुष्टों के साथ धर्मपूर्वक युद्ध करता है, 


उसी का ही विजय होता है और/का-नहीं.। तथा परमेश्वर भी धर्मपूर्वक युद्ध करनेवाले मनुष्यों का ही 
० ॥ ८ 


सहाय करनेवाला होता है, ये 
; श्वर उपदिश्यते। 


को हर प्ट्रेशद से अगले मन्त्र में ईश्वर का प्रकाश किया है- 
गराजयाम: शतक्रतो। 


त॑ त्वा वार्जेषु वाजिये 


१ लोन गरजे । वाजिन॑म्‌। वाजयांम:। श॒तक़तो इतिं शतक्रतो। धनानाम्‌। इन्द्र। सातयें॥ ९॥ 

मे) इन्द्रं परमेश्वरम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (वाजेषु) युद्धेषु (वाजिनम) विजयप्रापकम्‌। वाजिन 
मसु पठितत्वात्प्राप्त्यर्थोड्त्र गृह्यते। (वाजयाम:) विज्ञापयाम:। वज गतावित्यन्तर्गतण्यर्थन 
हाते। (शतक्रतो) शतेष्वसंख्यातेषु वस्तुषु क्रतु: प्रज्ञा यस्य तत्सम्बुद्धी। क्रतुरिति 


शि्वाका [.ठ6ाशा ५८वाट शाइघणा (587०0स 953.) 


एफफा.वाज्रधाभा9५५७.॥ (590०07 953.) 


ण्८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है पे 


प्रज्ञागामसु पठितम्‌। (निघं०३.९) (धनानाम्‌) पूर्णविद्याराज्यादिसाध्यपदार्थानाम्‌ (इन्द्र) परमे 
(सातये) सुखार्थ सम्यक्सेवनाय॥ ९॥ (0 
अन्वय:-हे शतक्रतो इन्द्र जगदीश्वरं | वयं धनानां सातये वाजेषु वाजिनं त॑ ४९७४ 
त्वामेव सर्वान्मनुष्याग्प्रति वाजयामो विज्ञापयाम:॥९॥ 
भावार्थ:-यो दुष्टान्‌ युद्धेन निर्बलान्‌ कृत्वा जितेन्द्रियो विद्वान्‌ भूत्वा जगदी से ,स 


एवं मनुष्यो धनानि विजयं च प्राप्नोतीति॥९॥ 
पदार्थ :-हे (शतक्रतो) असंख्यात वस्तुओं में विज्ञान रखनेवाले ऐथ्वेर्य्यवान्‌ 


जगदीश्वर ! हम लोग (धनानाम्‌) पूर्ण विद्या और राज्य को सिद्ध 702० [का (सातये) सुखभोग 
वा अच्छे प्रकार सेवन करने के लिये (वाजेषु) युद्धादि व्यवहारों में करानेवाले और 
(तम्‌) उक्त गुणयुकत (त्वा) आपको ही (वाजयाम:) नित्य प्रति जनाने का प्रयत्न करते 
हैं॥९॥ 

भावार्थ:-जो मनुष्य दुष्टों को युद्ध से निर्बल करता वा विद्वान्‌ होकर जगदीश्वर 
की आज्ञा का पालन करता है, वही उत्तम धन वा युद्ध जे के सब शत्रुओं को जीतनेवाला 
होता है॥९॥ 


्फ दिश्यते। 
है, इस विषय का प्रकाश अगले मन्त्र 


पुनः स कीदृशः 
फिर भी वह परमेश्वर कैसा है और क्‍यों 
। तस्मा इन्द्राय गायत॥ १०॥ ८॥ 


में किया है- 
यो रायो३वर्निर्महान्सुपार: कह रे 
य:। राय:। अवनि:। रच सुउफूर:। सुन्वृत:। सखा। तस्मैं। इन्द्राय। गायत॥ १०॥ 


: (रायः) विद्यासुवर्णादिधनस्थ। राय इति धननामसु 
पठितम्‌। (निघं०२.१०) (७ दिक्क ६ प्रापको दाता (महान) सर्वेभ्यो महत्तम: (सुपार:) 


अत्रोभयत्र सुपां सुलुगिति द्वितीयेकवचनस्थाने चतुर्थ्यकवचनम्‌। 
पु पठितम्‌। (निघं०३.१४)॥ १०॥ 

आज हे सो मनुष्या: ! यो महान्सुपार: सुन्वतः सखा रायो5वनि: करुणामयोउस्ति यूय॑ 
बैरमेव गायत नित्यमर्चत॥ १०॥ 

केनापि केवल परमेश्वरस्य स्तुतिमात्रकरणेन सन्तोष्टव्यं किन्तु तदाज्ञायां वर्त्तमानेन। 
यधर्मान्निवर्त्तमानेन तत्सहायेच्छुना मनुष्येण सदेवोद्योगे प्रवृर्तितव्यम्‌॥ १०॥ 


| 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघाणा (590व7स953.) 


एएफफ.वाज्रधा।भा9५५७.॥ (600०0 953.) 


दे 


अष्टक-१ | अध्याय- १ | वर्ग-७-८ मण्डल-१। अनुवाक- २। सूकक्‍त-४ (2 


एतस्य विद्यया परमेश्वरज्ञानात्मशरीरोग्यदृढत्वप्राप्पा सदैव दुष्टनां विजयेन पुरुषार्थेन चर 
चक्रवर्त्तिराज्यं धार्मिक: प्राप्तव्यमिति संक्षेपतो5स्य॒ चतुर्थसूक्तोक्तार्थस्य हब जि न 
सज्भतिरस्तीति बोध्यम्‌। 

अस्यापि सृकतस्यारय्यावर्त्तनिवासिभि: अशकंल क ध्यापक- 


विलसनाख्यादिभिरन्यथैव व्याख्या कृतेति वेदितव्यम्‌॥ 
इति चतुर्थ सूक्‍्तमष्टमश्च वर्ग: समाप्त:॥ थे 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ मनुष्यों! जो बड़ों से बड़ा (सुपार:) (पट त कामनाओं की 
परिपूर्णता करनेहारा (सुन्व॒तः) प्राप्त हुए सोमविद्यावाले धर्मात्मा न पवत से सुख देने, 
तथा (राय:) विद्या सुवर्ण आदि धन का (अवनि:) रक्षक और इस में | में जीवों को 
पहुँचाने और उनका देनेवाला करुणामय परमेश्वर है, (तस्मै) लक (गायत) नित्य पूजा किया 
करो॥ १०॥ 

भावार्थ :-किसी मनुष्य को केवल परमेश्वर की से सनन्‍्तोष न करना चाहिये, 
किन्तु उसकी आज्ञा में रहकर और ऐसा समझ कर कि 8 सर्वत्र देखता, है, इसलिये अधर्म 


दे - मज्ज़्य को सदा उद्योग ही में वर्त्तमान रहना 


चाहिये॥ १०॥ 
उस तीसरे सूक्‍त की कही हुई रे, शमढ़ पुरुषों को परमेश्वर का ज्ञान सिद्ध करना तथा 
आत्मा और शरीर के स्थिर भाव, की त्लि्था दुष्टों के विजय और पुरुषार्थ से चक्रवर्त्ति राज्य 


आर्यावर्त्तवासी न्फप तथा यूरोपखण्डवासी अध्यापक विलसन आदि 
साहबों ने इस सूक्‍्त की भी तक ऐसी की है कि यहां उसका लिखना व्यर्थ है॥ 
पे ४ आठवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


के, 


शिक्लाका .6फाशा ५0८वाट शाइघाणा (600०07स953.) 


एएज.थाज्रक्ात9५५३.॥ (6] 0 953.) 


० दे 
अथ दशरर्चस्थास्थ पञ्ममसूक्तस्य मधुच्छन्दा ऋषि:। इन्द्रों देवता। १ विराड्गायत्री; २ से क 


आर्च्युष्णिकूु; ३ पिपीलिकामध्या निचृद्‌गायत्री; ४, १० गायत्री; ५-७, ९ 2 (0 
पादनिचृद्गायत्री च छन्द:। १, ३-१० षड़ज:; २ ऋषभएच स्वर :॥ 592 


अधेन्रज्नब्देनेश्ररभौतिकावर्धावपाविश्येते। 
पाँचवें सूक्‍त के प्रथम मन्त्र में इन्द्र शब्द से परमेश्वर और स्पर्शगुणवाले वायु का 
है- 
आ त्वेता निषीद॒तेन्द्रमभि प्र गांयत। 


सखांय: स्तोमवाहस:॥ १॥ 
आ। तु। आ। इत। नि। सीदत। इन्द्रेम्‌॥ अभि। प्र। गायत। सख [जी0 ॥ १॥ 


पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (तु) पुनरर्थ (आ) अभ्यर्थ ( 


इत) ् प्नेह 
शी | ्ज्क़्ण्ड (् 
आज हा जय ।॥ 


(निषीदत) शिल्पविद्यायां नितरां तिष्ठत (इन्द्रम) परमेश्वरं विद्यु 


| वा। इन्द्र इति पदनामसु 
गृह्मयते। विश्वलेभि: सोम्यं 
मध्वग्न इन्द्रेण वायुना। (ऋ०१.१४.१०) इन्द्रेण वायुनेत्ति) (8, ज्द्र्संज्ञा। (अभिप्रगायत) आभिमुख्येन 
प्रकृष्टया विद्यासिध्यर्थ तद्गुणनुपदिशत श्रुणुत च गज परक्षिये:) पेस्स्थ॑रं सुहदो भूत्वा (स्तोमवाहस:) स्तोमः 


अन्वय:-हे सस्‍्तोमवाहस: सख 
मोक्षशिल्पविद्यासम्पादनोद्योग आनिषीदत (व ले सिने 


सुखान्येत॥ १॥ पु 
भावार्थ :-यावन्मनुष्या बा 2 मानें त्यक्त्वा सम्प्रीत्या परस्परोपकाराय मित्रवन्न प्रयतन्ते, 


तावन्नेवेतेषां व हर कप (विर्तीति। 
पदार्थ :-हे (स्तोमव ली स गुणयुक्त वा प्रशंसा कराने और (सखाय:) सब से 


सर्वे यूयं मिलित्वा परस्पर प्रीत्या 
पैश्वरं वायुं चाभिप्रगायत एवं पुनः सर्वाणि 


मित्रभाव में वर्त्तेवाले 2 ०४४ तुम और हम लोग सब मिलके परस्पर प्रीति के साथ मुक्ति और 
शिल्पविद्या को सिद्ध ) स्थित हों अर्थात्‌ उसकी निरन्तर अच्छी प्रकार से यत्नपूर्वक 
साधना अर के (इन्द्रम्‌े परमेश्वर वा बिजली से जुड़ा हुआ वायु को-'इन्द्रेण वायुना०” इस ऋग्वेद 
के प्रमाण से और प्राणियों के जीवन हेतु से इन्द्र शब्द से स्पर्शगुणवाले वायु का भी ग्रहण 
किया है- अर्थात्‌ उसके गुणों का उपदेश करें और सुनें कि जिससे वह अच्छी रीति से 


शछे ई विद्यों सब को प्रकट होजावें, (तु) और उसी से तुम सब लोग सब सुखों को (एत) प्राप्त 
हो 


शिक्राका ॥.6ाशा ५८वाट शाइघाणा (6]7०07 953.) 


एफज.वाज्रक्ातभ9५५३.॥ (620 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ | वर्ग-९-१० मण्डल-१। अनुवाक- २। सूक्‍्त-५ पे हल 


भावार्थ :-जब तक मनुष्य हठ, छल और अभिमान को छोड़कर सत्य प्रीति के साथ परस्पर 
मित्रता करके परोपकार करने के लिये तन मन और धन से यत्न नहीं करते, तब तक १७६ 
विद्या आदि उत्तम गुणों की उन्नति कभी नहीं हो सकती॥ १॥ 


पुनस्तावेवोषदिश्येते। 


फिर भी अगले मन्त्र में उन्हीं दोनों के गुणों का प्रकाश 5 हे 
पुरूतम॑ पुरूणामीशान्‌ वार्याणाम्‌। 


इन्द्रूं सोमे सर्चा सुते॥ २॥ 

पुरु5तमम्‌। पुरूणाम्‌। ईशानम्‌। वार्याणाम्‌। इन्द्रम्‌। सोमें। स 

पदार्थ :-(पुरूतमम्‌) पुरून्‌ बहून्‌ दुष्टस्वभावान्‌ जीवान्‌ 
परमेश्वरं तत्फलभोगहेतुं वायुं वा। पुरुरिति बहुनामसु पठि सक १) अत्र अन्येषामपि दृश्यत 
इति दीर्घ:। (पुरूणाम) बहूनामाकाशादिपृथिव्यन्तानां [) रचने समर्थ परमेश्वर 
तन्मध्यस्थविद्यासाधक॑ वायुं वा (वार्य्याणाम्‌) वराणां (रोो | पानां मध्ये स्वीकर्तुमर्हम्‌। 
वार्य्य वृणोतेरथापि वरतमं तद्ठा्य्य वृणीमहे वरिष्ठं हे ये त्रद्वार्य वृणीमहे वर्षिष्ठ गोपायितव्यम्‌। 
(निरु०५.१) (इन्द्रम) सकलैश्वर्य्यप्रदं परमेश्वः दे प्न: " ख्र 
सर्वस्मिन्पदार्थ विमानादियाने वा। (सचा) ये पी एवेताः-प्रेंदार्था: सन्‍्ति। सचा इति पदनामसु पठितम्‌। 
(निघं०४.२) (सुते) उत्पन्नेईभिषवविद्यया कि 


() 


तमयति ग्लापयति त॑ 


शानं पुरूणामिन्द्रमभिप्रगायत ये सुते सोमे सचा: 
सन्ति तान्‌ सर्वोपकाराय यथाय 


भावार्थ ;-अत्र 'सखाय:; तु; अभिप्रगायत' इति 


जीवेभ्यस्तत्तत्कर्मफलदातृत्वात्‌ भौतिकस्य वायो: 
भादुभयार्थस्य ग्रहणम्‌॥ २॥ 

! (वार्य्याणाम्‌) अत्यन्त उत्तम (पुरूणाम) आकाश से लेके 

लक (ईशानम्‌) रचने में समर्थ (पुरूतमम्‌) दुष्टस्वभाववाले जीवों को 

इन्द्र?) और श्रेष्ठ जीवों को सब ऐश्वर्य्य के देनेवाले परमेश्वर के तथा 
त्तम (पुरूणाम) आकाश से लेके पृथिवीपर्य्यन्त बहुत से पदार्थों की विद्याओं के 

ल्तगफो प)-वुष्ट जीवों वा कर्मों के भोग के निमित्त और (इन्द्रम) जीवमात्र को सुखदुःख देनेवाले 

भौतिक वायु के गुणों को (अभिप्रगायत) अच्छी प्रकार उपदेश करो। और (तु) जो कि 


शिक्राका ॥.ठ6ाशा ५0८वाट शाइघाणा (620[स953.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ (63०0 953.) 


६२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ज 


(सुते) रस खींचने की क्रिया से प्राप्त वा (सोमे) उस विद्या से प्राप्त होने योग्य (सचा) पदा 
निमित्त कार्य्य हैं, उनको उक्त विद्याओं से सब के उपकार के लिये यथायोग्य युक्त करो॥ २॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्लार है। पीछे के मन्त्र से इस मन्त्र में “स 
अभिप्रगायत' इन तीन शब्दों को अर्थ के लिये लेना चाहिये। इस मन्त्र में यथायोग्य * 
उनके किये हुए कर्मों का फल देने से ईश्वर तथा इन कर्मों के फल भोग कराने के कृरि गे बा 
सब क्रियाओं के साधक होने से भौतिक अर्थात्‌ संसारी वायु का ग्रहण किया 3७ हु 
तावस्मदर्थ कि कुरुत इत्युपदिश्यते। 
वे तुम हम और सब प्राणि लोगों के लिये क्या करते हैं, सो अगले म षे किया है- 
स घां नो योग आभृव॒त्स राये स पुरथ्याम्‌। 


गमद्वाजेंभिरा स न॑:॥ ३॥ 


स;। घा नः। योगें। आ। भुव॒त्‌। सः। राये। सः। एक तो :। आ। सः। नः॥३॥ 
पदार्थ :-(सः) इन्द्र ईश्वरो वायुर्वा (घ) एवार्थ हलक | तुनुघ०। (अष्टा०६.३.१३३) 
अनेन दीघदिश:। (नः) अस्माकम्‌ (योगे) सर्वसुखसा (आ भुवत्‌) समन्ताद्‌ भूयात्‌। 


हे ट 


2 पे (अष्टा०३.१.८६). इत्यडि सति 
| (रे) परमोत्तमधनलाभाय। राय इति धननामसु 
“अस् ऐै/ बहुशास्त्रविद्यायुक्तायां बुद्धयाम्‌। पुरश्चिरिति 
#मयति वा। अत्र पक्षे वर्त्तमाने5 थे लिडर्थे च लुड। 
भाव:। (वाजेभि:) उत्तमैरन्रेर्विमानादियाने: सह वा। 
शाभाव:। (आ) सर्वत: (सः) अतीतार्थ (नः) अस्मान्‌॥३॥ 
श्च नो5स्मार्क॑ योगे सहायकारी व्यवहारविद्योपयोगाय 
चाभुवत्‌ समन्ताद्‌ भूयात्‌ भव् व राये स पुरन्ध्यां च प्रकाशको भूयाद्धवति वा, एवं स 
एव वाजेभि: सह नो5स्मानाभसेदाज्ञोप्श्नेत्‌ समन्‍्तात्‌ गमयति वा॥ ३॥ 
भावार्थ:-अत्र श्ले पूलज्जीर:। ईश्वर: पुरुषार्थिनो मनुष्यस्य सहायकारी भवति नेतरस्य, तथा 
वायुरपि पुरुषा रू कार्य्यूसिद्धध्युपयोगी भवति नेव कस्यचिद्विना पुरुषार्थ न धनवृद्धिलाभो भवति। 
नेवैताभ्यां वि भर क्दाहिड कदारिदुत्तमं सुखं च भवतीत्यत: सर्वेर्मनुष्येरुद्योगिभिराशीर्मद्धिर्भवितव्यम्‌॥ ३॥ 
दर्थ+- रस । क्त इन्द्र परमेश्वर और स्पर्शवान्‌ वायु (नः) हम लोगों के (योगे) सब सुखों 


भूधातोराशिषि लिडि प्रथमैकवचने 
किदाशिषीत्यागमानित्यत्वे प्रयोग:। (सः) उक्तो&# 
पठितम्‌। (निघं०२.१०) (सः) पूर्वोक्तो<र्थ: #(पु 
पदनामसु पठितम्‌॥ (निघं०४.३) (गमत्‌ 8० 
बहुलं छन्दस्यमाड्योगेडपि। (अष्टा०६ 
बहुलं छन्द्र्सि। (अष्टा०७.१.१०) न 

अन्वय:-स होवेन्द्र: 


शि्लाका ॥.6ाशा ५८वाट शाइघणा (6370ा7स953.) 


एएज.ाज्रक्ात॥9५५93.॥ (640 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ | वर्ग-९-१० मण्डल-१। अनुवाक- २। सूक्‍्त-५ थे हे 


को (आगमत्‌) उत्तम सुख होने का ज्ञान देता तथा यह वायु भी इस विद्या की सिद्धि में हेतु ले 
है॥३॥ 

भावार्थ :-इस में भी श्लेषालड्डार है। ईश्वर पुरुषार्थी मनुष्य का 7 
नहीं, तथा स्पर्शवान्‌ वायु भी पुरुषार्थ ही से कार्य्यसिद्धि का निमित्त होता है, क्यों 
पुरुषार्थ के विना धन वा बुद्धि का और इन के विना उत्तम सुख का लाभ क प्र ज सकता 


सब मनुष्यों को उद्योगी अर्थात्‌ पुरुषार्थी आशावाले अवश्य होना चाहिये॥ ३॥ 
पुनरीश्वरसूर्यों गातव्यावित्युपदिश्यते। 
ईश्वर ने अपने आप और सूर्य्यलोक का गुणसहित चौथे | से है- 
यस्य संस्थे न वृण्वते हरी समत्सु शत्रव:। 
तस्मा इन्द्राय गायत॥ ४॥ 
यस्यी सं5स्थे। न। वृण्व्तें। हरी इति। समतूउसु। २ 
पदार्थ :-(यस्य) परमेश्वरस्य सूर्य्यलोकस्य वा 
घजर्थे कविधानम्‌। (अष्टा०३.३.५८) इति 


शोर गायत॥ ४॥ 


हे) से क्‌ तिष्ठन्ति यस्मिस्तस्मिन्‌ जगति। 


केया| खिक्रमे पर : जे । (न) निषेधार्थ (वृण्वते) 
सम्भजन्ते (हरी) हरणशीलौ बलपराक्रमौ (क्सणक् च। हरी इन्द्रस्येत्यादिष्टोपयोजननामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०१.१५) (समत्सु) युद्धेषु। सर्प प्रसु पठितम्‌॥ (निघं०२.१७) (शत्रव:) 
अमित्रा: (तस्मै) एतद्गुणविशिष्टम्‌ (इन्द्राय& 0 बरसे फर््य वा। अत्रोभयत्रापि सुपां सु० अनेनाम: स्थाने 
डे। (गायत) गुणस्तवनश्रवणाभ्यां वि 

अन्वय:-हे मनुष्या! यूयं य्र 
बल॑ न सेवन्ते तस्मा इन्द्राय तमिनद 


पैँसथें वर्त्तेते यस्य सहायेन शत्रव: समत्सु न वृणवते सम्यगू 
शत 7त॥४॥ 


भावार्थ :-अत्र श्लेषान्नड' गत न्भ्नुष्या: परमेश्वरेष्ट बलवन्तश्च भवन्ति, नेव तावदू दुष्टानां 
शत्रूणां नैर्बल्यड्ूर्त हा ॥ 
पदार्थ :-हे (यस्य) जिस परमेश्वर वा सूर्य्य के (हरी) पदार्थों को प्राप्त 


करानेवाले बल तर पराक्रम तथा प्रकाश और आकर्षण (संस्थे) इस संसार में वर्त्तमान हैं, जिनके 
्रष्छः पुर त्स) जेद्धों में (शत्रव:) वेरी लोग (न वृण्वते) अच्छी प्रकार बल नहीं कर सकते, (तस्मै) 
परे के सूर्ग्यलोक को उनके गुणों की प्रशंसा कह और सुन के यथावत्‌ जानलो॥४॥ 


रथ :-इसेमें श्लेषालड्रार है। जब तक मनुष्य लोग परमेश्वर को अपने इष्ट देव समझनेवाले 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट शाइघणा (6470०07स953.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ (650०0 953.) 


६४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु प्छ 


जगत्स्था: पदार्था: किमर्था: कीदृशा: केन पवित्रीकृताश्च सन्तीत्युपदिश्यते। 

ये संसारी पदार्थ किसलिये उत्पन्न किये गये और कैसे हैं, ये किससे पवित्र किये जाते हैं श् (0 
विषय का प्रकाश अगले मन्त्र में किया है- 0० 

सुतपानें सुता इमे शुच॑यो यन्ति वीतयें। 

सोमांसो दध्यांशिर:॥ ५॥ ९॥ 

सुतपानें। सुता:। इमे। शुच॑य:। य॒न्ति। वीतयें। सोमास:। द्धिउआशिर :॥ कि ] ८जेे 

पदार्थ :-(सुतपाने) सुतानामाभिमुख्येनोत्पादितानां पदार्थानां भाव रक्षकों जीक्स्वेस्मे। अत्र आतो 

प पवित्रा: (यन्ति) 


यान्ति प्राप्नुवन्ति (वीतये) ज्ञानाय भोगाय वा। वी गतिठ घु॒अस्मात्‌ मन्रे 
वृषेषपचमनभूवीरा उदात्त: अनेन क्तिन्ग्रत्यय उदात्तत्वं च। कट ला भसूयन्त उत्पद्यन्त उत्तमा 
दधति पुष्णन्तीति दधयस्ते 


व्यवहारा येषु ते। सोम इति पदनामसु पठितम्‌॥ (निघं०५.५) 
समन्तातू शीर्यन्ते येषु ते। दधाते: प्रयोग: आदृगम० व छ 
हिंसार्थ:, तत: क्विप्‌॥५॥ 

अन्वय:-इन्द्रेण परमेश्वरेण वायुसूर्य्याभ्यां ढँ 
सोमास: सर्वे पदार्था उत्पादिता: पवित्रीकृता: स 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डार:। ईश्वरेण (सर्वे कि 
सर्व कार्य्य जगद्गच्यते पवित्रीयते चैव॑ प 
पवित्रा: सन्ति। परन्तु ये मनुष्या: 
ग्राहयन्ति, त एवं पवित्रा भूत्वा स्‌ 


१) अनेन किन प्रत्यय:। शृ 


रन सर्वे जीवा यन्ति प्राप्नुवन्ति॥५॥ 

कृषां कृत्वा कर्मानुसारेण फलदानाय 
च, तेन हेतुना सर्वे जडा: पदार्था जीवाश्च 
ऋण रकोग्रहप पुरुषार्थिनो भूत्वेतेभ्यो यथावदुपयोगं गृहीत्वा 


कति नवमो वर्ग:॥ 
पदार्थ: पलक ने “जिस कारण (सुतपाने) अपने उत्पन्न किये हुए पदार्थों की 
रक्षा करनेवाले जीव के, ज्ञान वा भोग के लिये (दध्याशिर:) जो धारण करनेवाले उत्पन्न 
होते हैं, तथा (शुचय:) (सोमास:) जिनसे अच्छे व्यवहार होते हैं, वे सब पदार्थ जिसने 


इंसी से सब प्राणि लोग इन को प्राप्त होते हैं॥ ५॥ 
श्लेषालड्रार है। जब ईश्वर ने सब जीवों पर कृपा करके उनके कर्मों के 


उत्पादन करके पत्रित्र किये 


शि्लाका ॥.ठाशा ५८वाट शाइघाणा (650०07स953.) 


एफजा.वाज्रधाभा9५५७.॥ (66०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ | वर्ग-९-१० मण्डल-१। अनुवाक- २। सूक्‍्त-५ 


शक 
यह नवाँ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


कि कृत्वा जीव: पूर्वोक्तोपयोगग्रहणे समर्थो भवतीत्युपदिश्यते। श् 
ईश्वर ने, जीव जिस करके पूर्वोक्त उपयोग के ग्रहण करने को समर्थ होते हैं, इस “जे 
अगले मन्त्र में कहा है- 
त्वं सुतस्य पीतयें स॒द्यो वृद्धो अंजायथा:। 
इन्द्र्‌ ज्यैप्ठयांय सुक्रतो॥ ६॥ 
त्वम्‌। सुतस्य। पीतयें। स॒द्य:। वृद्ध:। अजायथा:। इन्द्र। ज्यैप्धाय। हे 
पदार्थ :-(त्वम्‌ू) जीव: (सुतस्य) उत्पन्नस्यास्य जगत्प श्रम हज 
पानाय ग्रहणाय वा (सद्यः) शीघ्रम्‌ (वृद्धः) ज्ञानादिसर्वगुणग्रहणेन स्वोष्कोस्कीणे च श्रेष्ट: (अजायथा:) 
प्रादर्भती भव (इन्द्र) विद्यादिपरमैश्वर््ययुक्त विद्वन्‌। इन्द्र इति (लोग टुनोमसे फ्रदि [॥ (निघं०५.४) अनेन 
गन्ता प्रापको विद्वान्‌ जीवो गृह्मते। (ज्यैष्ठयाय) अत्युत्तमक्रर्मणोमसे झा (सुक्रतो) श्रेष्ठकर्मबुद्धियुक्त 
मनुष्य॥ ६॥ ५ ५० 
अन्वय:-हे इन्द्र सुक्रतो विद्वन्‌ मनुष्य ! त्वं ्र रा ये प्रीतये ज्येष्ठयाय वृद्धो अजायथा:॥६॥ 
भावार्थ :-जीवायेश्वरोपदिशति-हे मनुष्य /िः हज वृद्धो भूत्वा सम्यक्‌ पुरुषार्थ परोपकारं 
च करोषि, नेव तावन्मनुष्यभावं सर्वोत्तमसुखं (पलक मात्त्व॑ धार्मिको भूत्वा पुरुषार्थी भव॥ ६॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) विद्यादिपरमैश्चर्तयुवैत्न (सेक्रुवी) श्रेष्ठ कर्म करने और उत्तम बुद्धिवाले विद्वान्‌ 
( (सम 


मनुष्य! (त्वम) तू (सद्यः) शीघ्र ( प्र ध्ये) (संज्रारीं पदार्थों के रस के (पीतये) पान वा ग्रहण और 
(ज्यैष्ठयाय) अत्युत्तम कर्मों के अनु के लिये (वृद्ध:) विद्या आदि शुभ गुणों के ज्ञान के ग्रहण 
और सब के उपकार करेे में श्रेष्ठ /अजायथ ) हो॥६॥ 


इससे तू परोपकार करने 
क एवमनुष्ठात्रे जीवायाशीर्ददातीत्युपदिश्यते। 
प्र" करने वाले जीव को आशीर्वाद कोन देता है, इस बात का प्रकाश अगले 
मन्त्र में किया है- 
हि गरशव: सोमांस इन्द्र गिर्वण:। 
सन्तु प्रचेतसे॥ ७॥ 


शिक्राका [.ठ6ाशा ५८वाट शाइघणा (66०0 953.) 


एज्ज.वाज्रक्ातक9५५३.॥ (670 953.) 


६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि लि 


आ। त्वा। विशन्तु। आशव॑:। सोर्मांस:। इुन्। गिर्वण:। शम। ते। सन्तु। प्र3चेतसे॥ ७॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (त्वा) त्वां जीवम्‌ (विशन्तु) आविष्टा भवन्तु तल 
वेगादिगुणसहिता: सर्वक्रियाव्याप्ता: (सोमास:) सर्वे पदार्था: (इन्द्र) जीव विद्वन्‌ (गिर्वण:) 
सम्भज्यते स गिर्वणास्तत्सम्बुद्धी । गिर्वणा देवो भवति गीर्भिरेनं वनयन्ति। (निरु० ला १ 
प्रशस्तैर्गुणै: स्तोतुमहों विद्वान्‌ गृह्मते। गिर्वणस इति पदनामसु पठितम्‌॥। (निघं०४ सुखम्‌। 
शमिति सुखनामसु पठितम्‌॥। (निघं०३.६) (ते) तुभ्यम्‌ (सन्तु) (प्रचेतसे) ॥ चेतो विज्ञोप्नें यस्य 
तस्मै॥७॥ 

अन्वय:-हे धार्मिक गिर्वण इन्द्र विद्न्‌ मनुष्य! आशव: सोम हे वेशन्तु, एवंभूताय 
प्रचेतसे ते तुभ्यं मदनुग्रहेणैते शंसन्‍्तु सुखकारका भवन्तु॥७॥ 

भावार्थ :-ईश्वर ईदृशाय जीवायाशीर्वादं ददाति यदा यो भूत्वा मनुष्यों 
नित्यमुद्योगं करोति तदैव सर्वेभ्य: पदार्थेभ्य: उपकारं कक : सुखयति, स सर्व सुखं 
प्राप्नोति नेतर इति॥ ७॥ 

पदार्थ :-हे धार्मिक (गिर्वण:) प्रशंसा के योग्य (इन्द्र) विद्वान्‌ जीव! (आशव:) 
वेगादि गुण सहित सब क्रियाओं से व्याप्त पे (त्वा) तुझ को (आविशततु) प्राप्त हों, 
तथा इन पदार्थों को प्राप्त हुए (प्रचेतसे) शुद्ध लिये (शम्‌) ये सब पदार्थ मेरे अनुग्रह 
से सुख करनेवाले (सन्तु) हों॥७॥ 

भावार्थ:-ईश्वर ऐसे मनुष्यों को कि जो मनुष्य विद्वान्‌ परोपकारी होकर अच्छी 
प्रकार नित्य उद्योग करके इन सब पर ग्रहण करके सब प्राणियों को सुखयुक्त करता हे, 

का 


वही सदा सुख को प्राप्त होता हे, ७॥ 


उपदिश्यते। 
इन्द्र शब्द का अगले मन्त्र में भी प्रकाश किया है- 


ईश्वर ने उक्त अर्थ ही कर 

त्वां स्तोमां बे पुक्था शतक्रतो। 
त्वां वर्धन्तु नो ॥ 

[ । :। अद्वीवृधन। त्वाम। उक्था। श॒त॒क्रतो इति शतक्रतो। त्वाम्‌। वर्धन्तु। न्‌:। गिर:॥ ८॥ 
प्‌ ज्वोस) प्र) इन्द्रं परमेश्वरम्‌ (स्तोमा:) वेदस्तुतिसमूहा: (अवीवृधन्‌) वर्धयन्ति। अत्र लडर्थ 


पा सर्वज्येष्टम्‌ (वर्धन्तु) वर्धयन्तु। अत्रान्तर्गतो ण्यर्थ-। (नः:) अस्माकम्‌ (गिरः) 
वाण्य:। गीरिति वाडनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.११)॥८॥ 


शिक्लाका .ठाशा ५८वाट शाइघणा (670 स 953.) 


एफफा.ाज्रधाभा9५५७.॥ (68 0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ | वर्ग-९-१० मण्डल-१। अनुवाक- २। सूक्‍्त-५ हल | 
यथा 


अन्वय:-हे शतक्रतो बहुकर्मवन्‌ बहुप्रज्ञेध्रर ! यथा स्तोमास्त्वामवीवृधन्‌ अत्यन्तं वर्धयन्ति, 


च त्वमुक्थानि स्तुतिसाधकानि वर्धितानि कृतवान्‌, तथेव नो गिरस्त्वां वर्धन्तु सर्वथा (2 
भावार्थ :-अत्र लुप्तोपमालड्डार:। यथा ये विश्वस्मिन्पृथिवीसूर्य्यादय: सृष्टा: जप 
सर्वकर््तरं परमेश्वर॑ ज्ञापयित्वा तमेव प्रकाशयन्ति, तथेतानुपकारानीश्वरगुणाँश्च विदित्वा 
विद्वांसो5पीदृश एव कर्मणि प्रवर्त्तेरन्निति॥ ८॥ 
पदार्थ :-हे (शतक्रतो) असंख्यात कर्मों के करने और अनन्त श्वर ! 


जैसे (स्तोमा:) वेद के स्तोत्र तथा (उक्था) प्रशंसनीय स्तोत्र आपको एफ प्रसिद्ध करते 


हैं, वेसे ही (न:) हमारी (गिरः) विद्या और सत्यभाषणयुकत 7) आपको (वर्धन्तु) 
प्रकाशित करे॥ ८॥ 
भावार्थ :-जो विश्व में पृथिवी सूर्य्य आदि प्रत्यक्ष और 


पदार्थ हैं, वे सब जगत्‌ 
की उत्पत्ति करनेवाले तथा धन्यवाद देने के योग्य परमेश्वर ही. जनाते हैं, जिससे न्याय 
और उपकार आदि ईश्वर के गुणों को अच्छी प्रकार जानके (वि ५८ भी छ्से ही कर्मों में प्रवृत्त हों॥ ८॥ 


अक्षितोति: सनेदिमं वाजमिन्द्र: 

यस्मिन्‌ विश्वानि पौंस्या॥ ९॥ 

अक्षित5ऊति:। सनेत्‌। इमम्‌। व ० हैक 

पदार्थ :-(अक्षितोति:) ६ द्र्रहिल 
प्रत्यक्षविषषमम्‌._ (वाजम्‌) .पर््नथ 
सहस्राण्यसंख्यातानि सुखानि, 
सहसख्रशब्दादिनि:। (यसि्प्ि 
बलनामसु पठितम्‌। ( निर्ध० (3३ पे।९॥ 

अन्वय:-ग्ोड रिन्द्र: परमेश्वरोडस्ति स यस्मिन्‌ विश्वानि पौंस्यानि बलानि सन्ति तानि 
द्भैश्म सहेसिणं वाजं च, यतो वयं सर्वाणि सुखानि प्राप्नुयाम॥ ९॥ 

गर्व स्य सत्तयेमे पदार्था बलवन्तो भूत्वा स्वस्य स्वस्य व्यवहारे वर्त्तन्ते, तेभ्यो 

हे ब्सुखार्थ पुरुषार्थ कुर्य्याम, सो5स्मिन्व्यवहारे5स्माक॑ सहायं करोत्विति प्रार्थ्यते॥९॥ 
:-जो (अक्षितोति:) नित्य ज्ञानवाला (इन्द्र:) सब ऐश्वर्य्ययुक्त परमेश्वर है, वह कृपा करके 
प) जिस व्यवहार में (विश्वानि) सब (पौंस्या) पुरुषार्थ से युक्त बल हैं (इमम्‌) इस 


सहस्त्रिण॑म्‌। यस्मिन्‌। विश्वानि। पौंस्या॥ ९॥ 
न यस्य सोऊक्षितोति: (सनेत्‌) सम्यगू सेवयेत्‌ (इमम) 
(इन्द्र) सकलैश्वर्य्ययुक्त: परमात्मा (सहस्तरिणम्‌) 


शि्राका ॥.6ाशा ५८वाट शाइघाणा (68 0 953.) 


एफफ.वाज्रधा।का9५५७.॥ (690०0953.) 


६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हक घ्छे 


(सहस्रिणम्‌) असंख्यात सुख देनेवाले (वाजम्‌) पदार्थों के विज्ञान को (सनेत्‌) सम्यक्‌ सेवन करावे, 
जिससे हम लोग उत्तम-उत्तम सुखों को प्राप्त हों॥ ९॥ (0 
भावार्थ :-जिसकी सत्ता से संसार के पदार्थ बलवान्‌ होकर अपने-अपने व्यवहारों में 


उन सब बल आदि गुणों से उपकार लेकर विश्व के नाना प्रकार के सुख भोगने श्र 
पुरुषार्थ करें, तथा ईश्वर इस प्रयोजन में हमारा सहाय करे, इसलिये हम लोग ऐसी प्र हैं॥९॥ 
कस्य रक्षणेन पुरुषार्थ : सिद्धो 5:%/*+0% हक. मा 
किसकी रक्षा से पुरुषार्थ सिद्ध होता है, इस विषय का प्रकाश ईश्वर ने है- 


मा नो मर्त्ता अभिदुंहन्‌ तनूनामिन्द्र गिर्वण:। 
ईशानो यवया वधम्‌॥ १०॥ १०॥ 


मा। न्‌:। मर्त्ता:। अभि। दूहन्‌। तनूनाम। इद्ध। गिर्वण:। डे ।१०॥ 

पदार्थ :-(मा) निषेधार्थ (नः) अस्माकमस्मान्वा (मर्त्तो: मनुष्या:। मर्त्ता इति 
मनुष्यनामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.३) (अभिदृहन) ' कर गत भजिष्ों््न्तु। अत्र व्यत्ययेन शो लोडर्थ 
लुड च। (तनूनाम्‌) शरीराणां विस्तृतानां पदार्थानां मम हक ! (गिर्वण:) वेदशिक्षाभ्यां 
संस्कृताभिगगार्भिवन्यते सम्यक्‌ सेव्यते त्सर्म्ईब्ड :) योअसावीष्टे (यवया) मिश्रय। 
प्रातिपदिकाद्धात्वर्थ बहुलमिष्ठवच्चेति यवशब् 
इति दीर्घ:। (वधम्‌) हननम्‌॥ १०॥ 

अन्वय:-हे गिर्वण: सर्वशवि 
मर्त्ता: सर्वे प्राणिनो5स्मान्‌ मा अप 

भावार्थ :-नेव को5पि 
मित्रतामाचरेतू। यथेश्वर: कंचिदर्पि 


अनेन पद्ञमेन सूब नए 
सज्जगतिरस्तीति विज्ञेयम्‌। ईदमपि सर क््लें/सायणाचार्य्यादिभिविलसनाख्यादिभिश्चान्यथार्थ वर्णितम्‌॥ 


पन्तु॥ १०॥ 
कंचिदपि प्राणिनं हिंसितुमिच्छेतू, किन्तु सर्वे: सह 
तथैव सर्वेर्मनुष्यैरनुष्ठातव्यमिति॥ १०॥ 


या (मा) कभी मत (यवय) कीजिये, तथा आपके उपदेश से (मर्त्ता:) ये सब मनुष्य 
(मा) (अभिद्ुहन) वेर कभी न करें॥ १०॥ 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघाणा (690व7स953.) 


एफफ.वाज्रधाका9५५७.॥ (700०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ | वर्ग-९-१० मण्डल-१। अनुवाक- २। सूक्‍्त-५ कल | 


भावार्थ :-कोई मनुष्य अन्याय से किसी प्राणी को मारने की इच्छा न करे, किन्तु परस्पर 


मित्रभाव से वर्त्तें, क्योंकि जैसे परमेश्वर विना अपराध से किसी का तिरस्कार नहीं करता, 2 


मनुष्यों को भी करना चाहिये। १०॥ 


इस पञ्चम सूक्‍त की विद्या से मनुष्यों को किस प्रकार पुरुषार्थ और सब दे करना 


चाहिये, इस विषय के कहने से चौथे सूक्‍त के अर्थ के साथ इसकी सड्गति क्र चाहिये। इस सूक्‍्त 
का भी अर्थ सायणाचार्य्य आदि और डाक्टर विलसन आदि साहबों ने उलटा 
यह पाँचवाँ सूक्‍त और दशवाँ वर्ग समाप्त हर 


के 
बे 


छः 
ु 


पे 


शि्राका .ठ6ाशा ५८वाट शाइघणा (700०0स953.) 


एफज.वाज्रक्ा9५५३.॥ (7 0 953.) 


० दे 
अथ दशर्च्चस्य पष्ठस्य सूक्‍्तस्य मधुच्छन्दा ऋषि:। १-३ इन्द्र:; ४,६,८,९ मरुत:; ५.७ सके 


मरुत इन्द्रएच; १० इन्द्रश्च देवता:। १,३, ५-७, ९-१० गायत्री; २ विराड्गायत्री; ४ कप (0) 
निचृद्‌गायत्री च छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
गन्रोक्‍्तविद्यार्ध केउर्था उपयोकक्‍त्रव्या इत्यपविश्यवे। 
छठे सूकत के प्रथम मन्त्र में यथायोग्य कार्य्यों में किस प्रकार से किन-किन पदा (ल्‍केर 


करना चाहिये, इस विषय का उपदेश किया हे- 
यज्जञन्ति | |» ॥ [| 
युझन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुष:। 


रोचन्ते रोचना दिवि॥ १॥ पक्ष 
युज्जन्ति। ब्रध्मम्‌। अरुषम्‌। चरन्तम्‌। परि। तस्थुष॑:। रोचन्ते। रोष ५ 


पदार्थ :-(युझञ्जन्ति) योजयन्ति (ब्रध्नम) महान्तं परमे शिल्पविक्ल|सिद्धय आदित्यमगन प्राणं 
वा। ब्रध्न इति महन्नामसु पठितम॥ (निघं०३.३) अश्वनामसु ॥/(निष९/ १४१४) (अरुषम) सर्वेषु मर्मसु 
सीदन्तमहिंसकं परमेश्वरं प्राणवायुं तथा बाह्ये देशे श् ५ ] 
रूपनामसु पठितम्‌॥। (निघं०३.७) (चरन्तम्‌) सर्व 
(तस्थुष:) तिष्ठन्तीति तान्‌ सर्वान्‌ स्थावरान्‌ पदाश् 
(निघं०२.३) (रोचन्ते) प्रकाशन्ते 
द्ोतनात्मके ब्रह्मणि सूर्य्यादिप्रकाशे वा। 
चरन्तमिति। असौ वा आदित्यो ब्रध्नो5स््रोम पे 
(शण०ब्रा०१३.१.१५.१)॥ १॥ 

अन्वय:-ये मनुष्या अरुषं 
युझ्जन्ति ते रोचना सन्‍्तो दिवि प्रक्रशि न 


व्याप्नुवन्तम्‌ (परि) सर्वतः 
के, | तस्थुष इति मनुष्यनामस्‌ पठितम्‌। 
) प्रकाशिता: प्रकाशकाश्च (दिवि) 
पथे5प्येव॑ व्याख्यात:-युञ्ञन्ति ब्रध्नमरुषं 


| परमात्मानं स्वात्मनि बाह्यदेशे सूर्य्य वायुं वा 
॥१॥ 

वेद्यासम्पादने उद्युक्ता भवन्ति तानेव सर्वाणि सुखानि 
'पुर्दार्थभ्य उपयोगं सड्गृद्योपग्राह्म च सर्वान्‌ प्राणिन: सुखयेयुरिति। 
यूरोपदेशवासिना भट्टमो 8 विय (रा प्य मन्त्रस्यार्थों रथेड श्वस्य योजनरूपो गृहीत:; सोडन्यथास्तीति 


पा वा सब में व्याप्त (परितस्थुष:) सब मनुष्य वा स्थावर जड़म पदार्थ 
| भरपूर हो रहा है, (ब्रध्नम) उस महान्‌ परमेश्वर को उपासना योग द्वारा प्राप्त होते 
! प्रकाशरूप परमेश्वर और बाहर सूर्य्य वा पवन के बीच में (रोचना) ज्ञान से प्रकाशमान 

आनन्द में प्रकाशित होते हैं। तथा जो मनुष्य (अरूषम्‌) दृष्टिगोचर में रूप का प्रकाश करने 


शि्लाका ॥.ठाशा ५८वाट शाइघशाणा (70०0 953.) 


एफफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (720०0 953.) 


न 


अप्टक-१ | अध्याय-१॥ वर्ग- ११-१२ मण्डल-१। अनुवाक- २। सूकक्‍्त-६ (2 डक 
तथा अग्निरूप होने से लाल गुणयुक्त (चरन्तम्‌) सर्वत्र गमन करनेवाले (ब्रध्मम्‌) महान्‌ सूर्ग्य और अग्नि 


को शिल्पविद्या में (परियुञ्ञन्ति) सब प्रकार से युक्त करते हैं, वे जेसे (दिवि) सूर्य्यादि 2 
प्रकाश में पदार्थ प्रकाशित होते हैं, वेसे (रोचना:) तेजस्वी होके (रोचन्ते) नित्य दे 
प्रकाशित होते हैं॥ १॥ 

भावार्थ :-जो लोग विद्यासम्पादन में निरन्तर उद्योग करनेवाले होते लहपशलन वे ही सब प्राप्त 
होते हैं। इसलिये विद्वान्‌ को उचित है कि पृथिवी आदि पदार्थों से उपयोग ले | को लाभ 


पहुंचावे कि जिससे उनको भी सम्पूर्ण सुख मिलें। जो यूरोपदेशवासी 00 साहब औदि ने इस मन्त्र 
का अर्थ घोड़े को रथ में जोड़ने का लिया है, सो ठीक नहीं। इसका 0, में लिख दिया हे, 
वहां देख लेना चाहिये। १॥ 


उक्तार्थस्य कीदृशौ गुणों क्‍व योक्‍्तव्य 
उक्त सूर्यग्य और अग्नि आदि के कैसे गुण हैं, और वे 


अगले मन्त्र में उपदेश ॥ हे 
युझ्न्त्यस्य॒ काम्या हरी विपक्षसा सथें। (2) 


शोणां धृष्णू नृवाहसा॥ २॥ 
युझन्ति। अस्य। काम्यां। हरी इति। तर । धृष्णू इति। नृ&वाहंसा॥ २॥ 


पदार्थ :-(युझ्जन्ति) युझ्जन्तु। अत्र (नल ) सूर्य्यस्याग्ने: (काम्या) कामयितव्यौ। अत्र 
सर्वत्र सुपां सुलुगित्याकारादेश:। ( पूर्वपक्षापरपक्षी वा। इन्द्रस्थ हरी 
ताभ्यामिदः सर्व हरतीति। (षडविशेश्नेए० .ख०१) (विपक्षसा) विविधानि यन्त्रकलाजलचक्र- 


भ्रमणयुक्तानि पक्षांसि पार्श्व ययोस्ती (रथे) रमणसाधने भूजलाकाशगमनार्थ याने। 
यज्ञसंयोगाद्राजा स्तुति ल१ तर न योगरोद्युद्धोपकरणानि। तेषां रथ: प्रथमगामी भवति। रथो 
रंहतेर्गतिकर्मण: स्थि हू दपरीत्॒स्य रमंमाणो3स्मिंस्तिष्ठतीति वा रपतेर्वा रसते्वा। (निरु०९.११) 
८7 ०) 


रथ इति पदनामसु पश्चित्रम 


करने योग्य हैं, सो 


पौडस्य काम्यौ शोणौ धृष्णू विपक्षसौ नृवाहसौ हरी रथे युझ्जन्ति युझ्न्तु॥ २॥ 
उपदिशति-न यावन्मनुष्या भूजलाग्न्यादिपदार्थानां गुणज्ञानोपकारग्रहणाभ्यां 
सम्पादयन्ति नेव तावत्तेषां दृढे राज्यश्रियो सुसुखे भवतः। 

पना5स्य मन्त्रस्य विपरीतं व्याख्यानं कृतमस्ति। तद्यथा-“अस्थेति सर्वनाम्नो 
कई छ गम्यत इन्द्रस्थ ग्रहणम्‌॥। कुतः, रक्‍्तगुणविशिशष्टावश्वावस्यैव सम्बन्धिनो भवतो5$त:। नात्र 


शिक्लाका ॥.ठाशा ज८वाट शाइघणा (720[स953.) 


एफफ.वाज्रधा।का9५५७.॥ (73० 953.) 


७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 ्छ 


खलु सूर््योषसोर्ग्रहणम्‌। कुतः, प्रथममन्त्र एकस्याश्वस्थाभिधानात्‌।' इति मोक्षमूलरकृतो<र्थ: स 
नास्तीति। कुतः, अस्येति पदेन भौतिकपदार्थयो: सूर्य्याग्न्योग्रहणं, न हल 'कन्‍्हने | इति> 
सूर्ग्यस्य धारणाकर्षणगुणयोग्रहणम्‌। शोणेति पदेनाग्ने रक्तज्वालागुणयोग्रहणार्हेण पूर्वमर्नँ पा 
एकवचनं जात्यभिप्रायेण चास्त्यत:। इदं शब्दप्रयोग: खलु प्रत्यक्षार्थवाचित्वात्‌ संनिहितार्थरूय सृश्यद्धिए्व 
ग्रहणाच्च तत्कल्पितो< थें5न्यथेैवास्तीति॥ २॥ 


पदार्थ :-जो विद्वान्‌ (अस्य) सूर्य्य और अग्नि के (काम्या) कक के योग्य ) 
अपने-अपने वर्ण के प्रकाश करनेहारे वा गमन के हेतु (ध्रृष्णू) दृढ़ ( कला और जल 
के चक्र घूमनेवाले पांखरूप यन्त्रों से युक्त (नृवाहसा) अच्छी ' सें जुड़े हुए मनुष्यादिकों 
को देशदेशान्तर में पहुंचानेवाले (हरी) आकर्षण और वेग तथा क्षरूप दो घोड़े 
जिनसे सब का हरण किया जाता है, इत्यादि श्रेष्ठ गुणों को पृथिवी में जाने आने के 
लिये अपने-अपने रथों में (युञ्जन्ति) जोड़ें॥ २॥ 

भावार्थ :-ईश्वर उपदेश करता है कि-मनुष्य दा प आदि पदार्थों के गुण ज्ञान 
और उनके उपकार से भू जल और आकाश में जाने सवारियों को नहीं बनाते, तब 
तक उनको उत्तम राज्य और धन आदि उत्तम सुख नहीं [ 

जरमन देश के रहनेवाले मोक्षमूलर न ब्र है से सेफ का विपरीत व्याख्यान किया है। सो यह 


है कि-'अस्य' सर्वनामवाची इस शब्द के निर्देश कर हे फलूम होता है कि इस मन्त्र में इन्द्र देवता का 
ग्रहण है, क्‍योंकि लाल रंग के घोड़े के है और यहां सूर्य्य तथा उषा का ग्रहण नहीं, क्योंकि 
प्रथम मन्त्र में एक घोड़े का ही ग्रहण सही का अर्थ ठीक नहीं, क्योंकि “अस्य' इस पद से 
भौतिक जो सूर्य्य और अग्नि 5 | है, किसी देहधारी का नहीं। 'हरी' इस पद से 
सूर्ग्य के धारण और आकर्षण तथा 'शोणा' इस शब्द से अग्नि की लाल लपटों के ग्रहण 
होने से और पूर्व मन्त्र त्ह् श्चका जाति के अभिप्राय से अर्थात्‌ एकवचन से अश्व जाति का 
ग्रहण होता है। और “अस्थ्र! अर्थ का वाची होने से सूर्य्यादि प्रत्यक्ष पदार्थों का ग्राहक 
होता है, इत्यादि हेतुओं साहब का अर्थ सच्चा नहीं॥ २॥ 


पदार्था उत्पादिता: स कीदृश इत्युपदिश्यते। 
जिसने संखीरे जे सर्ब प्रेदार्थ उत्पन्न किये हैं, वह कैसा है, यह बात अगले मन्त्र में प्रकाशित की 
है- 
पेशों मर्या अपेशसें। 


यथा :॥ ३॥ 


शिक्वाका ॥.ठ6ाशा ज८वाट शाइघाणा (737०07ञस953.) 


एफएफा.वाज्रधा।भा9५५७.॥ (740०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ | वर्ग-११-१२ मण्डल-१। अनुवाक- २। सूकक्‍्त-६ प्ले रे 


पदार्थ :-(केतुम) प्रज्ञानम्‌। केतुरिति प्रज्ञानगामसु पठितम्‌॥। (निघं०३.९) (कृण्वन्‌) कुर्वन्सन्‌। इदं 


कृवि हिंसाकरणयोश्चेत्यस्य रूपम्‌। (अकेतवे) अज्ञानान्धकारविनाशाय (पेश:) आकर५ 8 2 


वा। पेश इति हिरण्यनामसु पठितम। (निघं०१.२) रूपनामसु चा। पा निघं०३५४) 


निर्धनतादारिद्रयादिदोषविनाशाय (सम) सम्यगर्थ (उषद्धि:) ईश्वरादिपदार्थविद्या: 
समागमं कृत्वा (अजायथा:) एतहद्टिद्याप्राप्त्या प्रकयो भव। अतन्र लोडर्थ लड़॥३। 
अन्वय:-हे मर्य्या: ! यो जगदीश्वरो5केतवे केतुमपेशसे पेश: "| ले कण 
समुषद्धि: समागमं कृत्वा यूयं यथाद्विजानीत। तथा हे जिज्ञासु मनुष् 
एतद्विद्याप्राप्त्या प्रसिद्धो भव॥३॥ 
भावार्थ :-मनुष्ये रात्रेश्चतुर्थ प्रहर आलस्यं त्यक्त्वोर् गज सु 
भृत्वा परमेश्वरस्य ज्ञानं पदार्थभ्य उपकारग्रहणं च कार्य्यमिति। 
“यद्यपि मर्य्या इति विशेषतया5त्र कस्यापि 
निश्चीयते। हे इन्द्र! त्वं प्रकाशं जनयसि यत्र पूर्व प्रकाए 
कुतो, मर्य्या इति मनुष्यनामसु पठितत्वात्‌ ( कक 
मनुष्यकर्त्त॒कत्वेन पुरुषव्यत्ययेन प्रथमार्थ मध्य (हँगनोल) ॥ 
पदार्थ :-(मर्य्या:) हे मनुष्य लोगो ! जी घर जल (अकेतवे) अज्ञानरूपी अन्धकार के विनाश के 
लिये (केतुम्‌) उत्तम ज्ञान, और (अपेए ह) निर्र 
सुवर्ण आदि धन और श्रेष्ठ 55 कृए्वन्‌) उत्पन्न करता है, उसको तथा सब विद्याओं को 
(समुषद्धि:) जो ईश्वर की आज्ञा वर्त्तनेवाले हैं, उनसे मिल-मिल कर जान के (अजायथा:) 
प्रसिद्ध हूजिये। तथा हे रू मनुष्य! तू भी उस परमेश्वर के समागम से 
(अजायथा:) इस विद्या को य॑ंथाद 


भावार्थ :-मनुष् थी त्रिके चौथे प्रहर में आलस्य छोड़कर फुरती से उठ कर अज्ञान और 
दरिद्रता के विनाश के लिये प्रैक्‍छ्वाले होकर तथा परमेश्वर के ज्ञान और संसारी पदार्थों से उपकार लेने 
के क उत्तम उर्षायय॒ सदा करना चाहिये। 
हे «५ इस पद से किसी का नाम नहीं मालूम होता, तो भी यह निश्चय करके 
जाना मन्त्र में इन्द्र का ही ग्रहण है कि-हे इन्द्र तू वहां प्रकाश करनेवाला है कि जहां 
डर नहीं था।' यह मोक्षमूलरजी का अर्थ असड्भत है, क्योंकि “मर्य्या:' यह शब्द मनुष्य के 
में पढ़ा है, तथा 'अजायथा:' यह प्रयोग पुरुषव्यत्यय से प्रथम पुरुष के स्थान में मध्यम 

किया है॥ ३॥ 


शिक्राका .ठ6ाशा ५८वाट शाइघणा (74०0 953.) 


एफज.वाज्रधा।का9५५७.॥ (750० 953.) 


3४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 पे 


अथ मसरुतां कर्मोषदिश्यते। 
अगले मन्त्र में वायु के कर्मों का उपदेश किया है- हे 
आदह स्वधामनु पु्नर्गर्भव्वमेरिरे। 0७2 
दधाना नाम यज्ञियम्‌॥ ४॥ 


आतू। अही। स्वधाम। अनु। पुन॑:। गर्भत्वम्‌॥। आ5ईरिरे। दधाना:। नाम ज 
पदार्थ :-(आत) आनन्तर्य्यर्थ (अह) विनिग्रहार्थ। अह इति 
(स्वधाम) उदकम्‌। स्वधेत्युदकनामसु पठितम्‌। (निघं०१.१२) (अनु) [-४पुनः:) पश्चात्‌ 
(गर्भत्वम्‌) गर्भस्याधिकरणा वाक्‌ तस्या भावस्तत्‌ (एरिरे) समन्तात्‌ 02 ईर गतो कप्पने 
चेत्यस्यामन्त्र इति प्रतिषेधादामो5 भावे प्रयोग: । (दधाना:) सर्व नाम) [। नामेत्युदकनामसु 
पठितम्‌। (निघं०१.१२) (यज्ञियम) यज्ञकर्मा्हतीति यज्ञियो,-देशस्तसे।2/ 
(अष्टा०५.१.७१) इति वार्तिकेन घः प्रत्यय: ॥४॥ 
अन्वय:-यथा मसरुतो यज्ञियं नाम दधाना: सन्‍्तो 
अनन्तरं वृष्टिं कृत्वा पुनर्जलानामहेति विनिग्रहं कुर्वन्ति॥४ 
भावार्थ :-यज्जलं सूर्य्याग्निभ्यां लघुत्व॑ हट 
वर्षयन्ति, तेन सर्वपालनं सुखं च जायते। 
“तदनन्तरं मरुतः 
इति मोक्षमूलरोक्ति: प्रणाय्यास्ति। व 
संज्ञिकानां मस्तां 55५ ग्रह्मां 
पदार्थ :-जैसे 'मरुत: ' 
पदार्थों को धारण किये हुए मल ) 
(एरिरे) सब प्रकार से प्राप्त 
जलों को चढ़ाते वर्षति पके 
भावार्थ :-जो जले अग्नि के संयोग से छोटा-छोटा होजाता है, उसको धारण कर और 
मेघ के के बनना केल्बायु ही उसे फिर-फिर वर्षाता है, उसी से सब का पालन और सब को सुख 
होता है। 


ह्वयो जाता:। यै: स्वकीयं शुद्धं नाम रक्षितम्‌।' 
बालकाकृतिशुद्धनामरक्षणयोरविद्यमानत्वेनेन्द्र - 


जले और (यज्ञियम) यज्ञ के योग्य देश को (दधाना:) सब 
(स्वधामनु) जलों में (गर्भत्वम) उनके समूहरूपी गर्भ को 
(आत्‌) उसके उपरान्त वर्षा करते हैं, ऐसे ही वार-वार 


अपने स्वभाव के अनुकूल बालक के स्वरूप में बन गये और अपना नाम 
गज लिया। मोक्षमूलर साहब का किया अर्थ मन्त्रार्थ से विरुद्ध है, क्योंकि इस मन्त्र में 
और अपना पवन नाम रखना, यह बात ही नहीं है। यहां इन्द्र नामवाले वायु का ही ग्रहण 

का नहीं॥४॥ 


शि्लाका .ठाशा ५८वाट शाइघाणा (730०0 953.) 


एएफफा.वाज्रधा।भा9५५३.॥ (76०0 953.) 


अषप्टक-१ | अध्याय- १। वर्ग- १५-१२ मण्डल-१। अनुवाक- २। सूक्‍्त-६ (2 के 
तै: सह सूर्य्य: कि करोतीत्युपदिश्यते। 0 
उन पवनों के साथ सूर्य्य क्या करता है, सो अगले मन्त्र में उपदेश किया है- 
वीछु चिंदारुजलुभिर्गुहां चिदिन्द्र वह्निभि:। 


अविंन्द उस्रिया अनु॥५॥ ११॥ 

वीछु। चित्‌। आरुजलुउभिं:। गुहां। चित्‌। इन्द्र। वह्निभि:। अविन्द:। 25 । तल ॥५॥ 

पदार्थ :-(वीछु) दृढ़ बलम्‌। वीछु इति बलनामसु पठितम्‌॥ (निर्घठश: _) उपमार्थे। 
(निरु०१.४) (आरुजलुभि:) समन्ताद्‌ भज्जद्धि:। आड्पूर्वाद्‌ रुजो के 
प्रत्यय:। (गुहा) गुहायामन्तरिक्षे। सुपां सुलुगिति डेलुक्‌। गुहा 
चिदिदं पूजायाम्‌। (निरु०१.४) (इन्द्र) सूर्य्य: (वह्निभिः 


(उणा०४.५३) इति वहेरौणादिको नि: प्रत्यय:। (अविन्द:) री सेफ पुरुषव्यत्यय:, लडर्थ लोट्‌ 
च। (उस्तरिया:) किरणा:। अत्र इयाडियाजीकाराणामुपसंख्यानपमि के ४६ 


रश्मिनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.५) (अनु) पश्चादर्थ॥५ वीक्ष 

अन्वय:-चिद्यथा मनुष्या: श धश्च नयन्ति, तथेैवेन्द्रोड्यं सूर्य्यो 
वीव्ठुबलेनोसखिया: क्षेपयित्वा पदार्थान्‌ विन्दते [ भित्त्वा55रुजलुभिर्वह्िभिर्मरुद्धि: सह 
त्वामेतत्पदार्थसमूहं गुहायामन्तरिक्षे स्थापयति॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा श् दृढेन स्ववेगेन दृढानपि वृक्षादीन्‌ भञ्जन्ति तथा 
सूर््यस्तानहर्निशं किरणैश्छिनत्ति मसरुतश्टद (कि धो नयन्ति, एवमेवेश्वरनियमेन सर्वे पदार्था 


त्त्ड 


उत्पत्तिविनाशावपि प्राप्नुवन्ति। 

हे इन्द्र त्वया सह॒ गूढस्थानस्था गाव: प्राप्ताः इति 
मोक्षमूलरव्याख्या5सड्ढतास्ति श्मनामसु निघण्टो (१.५) पठितत्वेनात्रेतस्यार्थस्यैवार्थस्य 
योग्यत्वातू। गुहेत्यनेन सर्वाव स्‍त्रेरिक्षस्येव ग्रहणाहत्वादिति॥ ५॥ 


इत्येकादशो वर्ग: समाप्त:॥ 
पदार्थ :- (चित) (हे मनुष्य लोग अपने पास के पदार्थों को उठाते धरते हैं, (चित) वेसे ही 


सूर्य्य भी हक वीछ0 दृद्ढे,बल से (उस्रिया:) अपनी किरणों करके संसारी पदार्थों को (अविन्द:) प्राप्त होता 
है, (अनु) ज्र (सके जनन्लेर सूर्य्य उनको छेदन करके (आरुजलुभि:) भज्ज करने और (वह्लिभि:) आकाश 
आदि देश मे पवन के साथ ऊपर-नीचे करता हुआ (गुहा) अन्तरिक्ष अर्थात्‌ पोल में सदा 


रहता है॥५॥ 


शिक्राका .6फाशा ५८वाट शाइघंणा (760स953.) 


एफ्ज.बाज्रक्ात॥9५५3.॥ (77०0 953.) 


७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि कप दे 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे बलवान्‌ पवन अपने वेग से भारी-भारी दृढ़ 
को तोड़ फोड़ डालते और उनको ऊपर नीचे गिराते रहते हैं, वेसे ही सूर्य्य भी अपनी '>जी जन उनका ,> 
छेदन करता रहता है, इससे वे ऊपर नीचे गिरते रहते हैं। इसी प्रकार ईश्वर के नियम से 
उत्पत्ति और विनाश को भी प्राप्त होते रहते हैं। 

हे इन्द्र! तू शीघ्र चलनेवाले वायु के साथ अप्राप्त स्थान में प्य 


हुआ।' यह भी मोक्षमूलर साहब की व्याख्या असड्भत है, क्योंकि 'उस्रा' यह पा 
में पढ़ा है, इससे सूर्य्य की किरणों का ही ग्रहण होना योग्य है। तथा " शब्द 


ढांपनेवाला होने से अन्तरिक्ष का ग्रहण है॥ ५॥ 
यह ग्यारहवाँ वर्ग समाप्त हुआ। 
पुनस्ते कीदृशा नीच) 
फिर वे पवन कैसे हैं, सो अगले मन्त्र में जे दे 


देवयन्तो यर्था मृतिमर्च्छा विदद्ठसुं गिर:। जे 


महाम॑नूषत श्रुतम्‌॥ ६॥ पी 
देवयन्त:। यर्था। मतिम्‌। अच्छ। विदतू5वसुम्‌। महा अनूषत। श्रुतम॥ ६॥ 


पदार्थ :-(देवयन्त:) प्रकाशयन्त आल पल गत के मनुष्या: (यथा) येन प्रकारेण (मतिम) 
कक" पेघे:। ४ 


बुद्धिम्‌ (अच्छ) उत्तमरीत्या। निपातस्य चेति [विदद्सुम) विदद्धि: सुखज्ञापकेर्वसुभिर्युक्ताम्‌ 
(गिर:) गृणन्ति ये ते गिरो विद्वांस: (महा) हि पत्र (अनूषत) प्रशस्तां कुर्वन्ति। णू स्तवन इत्यस्य 
लुड्प्रयोग:। _संज्ञापूर्वकी विधि धरे 

सर्वशास्त्रश्रवणकथनम्‌॥ ६॥ 


गुणाभाव:, लडर्थे लुड च। (श्रुतम) 


मनुष्या विदद्वसुं महां महतीं मति बुद़िं श्रुत॑ 
कुर्वन्ति, तथेव मरुत: स्ववेगादिगुणयुक्ता: सन्‍्तो 


ठ्ल शव यु 


य जयजयेति श्राविता:” इति मोक्षमूलरोक्तिरन्यथास्ति। कुत:, 
ट इत्यर्थान्मनुष्याणामेव ग्रहणम्‌॥ ६॥ 

हा पे (देवयन्त:) सब विज्ञानयुक्त (गिर:) दिद्वान्‌ मनुष्य (विदद्ठसुम) सुखकारक पदार्थ 
पक (महाम्‌) अत्यन्त बड़ी (मतिम) बुद्धि (श्रुतम) सब शास्त्रों के श्रवण और कथन को 


शिक्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघडंणा (770 953.) 


एफजा.वाज्रधा।भा9५५७.॥ (780०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ | वर्ग-११-१२ मण्डल-१। अनुवाक- २। सूक्‍्त-६ प्ले ् 


(अच्छ) अच्छी प्रकार (अनूषत) प्रकाश करते हैं, वेसे ही अच्छी प्रकार साधन करने से वायु भी शिल्प 
अर्थात्‌ सब कारीगरी को (अनूषत) सिद्ध करते हैं॥६॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। मनुष्यों को वायु के उत्तम गुणों का लक 90५ 
और विद्या की वृद्धि के लिये प्रयत्त सदा करना चाहिये, जिससे सब व्यवहार सिद्ध हों 

“गान करनेवाले धर्मात्मा जो वायु हैं उन्होंने इन्द्र को ऐसी वाणी शव कि तू जीतेजीत।' 
यह भी उनका अर्थ अच्छा नहीं, क्योंकि 'देवयन्त:” इस शब्द का अर्थ हि अपने 
अन्त:करण से विद्वानों के मिलने की इच्छा रखते हैं। इस अर्थ से मनुष्यों हि ः ण होता है॥६॥ 


केन सहैते कार्य्यसाधका भवन्तीत्युपदिश्यत्े 
उक्त पदार्थ किस के सहाय से कार्य्य के सिद्ध करनेवाले होते हि हैं रो 


किया है- 
इन्द्रेण ५. दक्षंसे संजग्पानो अविभ्यषा दे 
ग सं हि दृक्षसे संजग्मा युषा। दे 
मन्दू समानवर्चसा॥ ७॥ 0 
इन्द्रेण। सम्‌॥ हि। दुक्षसे। सं5जग्मान:। अबिभ्युष् हे समान5वर्चसा॥ ७॥ 


भैया स 
पदार्थ :-(इन्द्रेण) परमेश्वरेण सूर्य्यण स प्रम्यक (हि) निश्चये (दृक्षसे) दृश्यते। अत्र 
लडर्थे लेट्मध्यमैकवचनप्रयोग: । यम शि।सनमिरि वचनप्रामाण्यात्‌ सृजिदृशोरित्यम्‌ न भवति। 
(संजगमान:) सम्यक्‌ सड्भतः (अबिभ्युषा9 बाप यूनिकाफ किरणसमूहेन वायुगणेन सह वा (मन्दू) 
आनन्दितावानन्दकारकौ। मन्दू इति पद़नाप (पक़ित (निघं०४.१) (समानवर्चसा) समान तुल्य॑ वर्चो 
दीप्तियर्योस्ती। यास्काचार्य्येणायं मन्न ऐज्ूं व्योख्यात:-इन्द्रेण सं हि दृश्यसे संजग्मानो अबिभ्युषा गणेन 
मन्दू मदिष्णू युवास्थो5पि वा ता कर रु प्यात्समानवर्च॑सेत्येतेन व्याख्यातम्‌॥ (निरु०४.१२॥७॥ 


अन्वय:-अयं वायु हरे है युषेन्द्रेणेव म्नज़ग्मान: सन्‌ तथा वायुना सह सूर्य्यश्च सद्भत्य दृश्यसे 


() 


दृश्यते दृष्टिपथमागच्छति (पु) तो ्रमानवर्चसो वर्तेते तस्मात्सवेंषां मन्दू भवत:॥७॥ 
भावार्थ :-ई श्वरेण चय प्वसत्तया सूर्य्यवाय्वादय: सर्वे पदार्था उत्पाद्य धारिता वर्त्तन्ते। एतेषां 


णार्कर्षणप्रकाशयोगेन सह ॒वर्त्तमाना: सर्वे पदार्था: शोभन्ते। मनुष्येरेते 


फ यद्वहृुवचनस्यैकवचने प्रयोग: कृतो5स्तीति। यच्च निरुक्तकारेण द्विवचनस्य 
गैमे: कृतो5स्त्यतो5सड्भगततो5स्ति।' इति च मोक्षमूलरकल्पना सम्यड्‌ न वर्त्तते। कुत:, 
सुप्तिडुपग्रह> इति वचनव्यत्ययविधायकस्य शास्त्रस्य विद्यमानत्वात्‌। तथा 


शिक्राका ॥.ठाशा ५८वाट शाइघाणा (78०0 953.) 


एफफ.वाज्रधा।भा9५५७.॥ (790०0 953.) 


८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ््छे 


निरुक्‍्तकारस्य व्याख्यानं समझसमस्ति। कुत:, मन्दू इत्यत्र सुपां सुलुगू० इति पूर्वसवर्णादेशवि 


० की 


शास्त्रस्य विद्यमानत्वातू॥७॥ 


(2 
पदार्थ :-यह वायु (अबिभ्युषा) भय दूर करनेवाली (इन्द्रेण) परमेश्वर की 040४2 
(संजग्मान:) अच्छी प्रकार प्राप्त हुआ, तथा वायु के साथ सूर्य्य (संदृक्षसे) अच्छी 25३ ष्टि 


है, (हि) जिस कारण ये दोनों (समानवर्चसा) पदार्थों के प्रसिद्ध बलवान्‌ हैं, इसी जीवों को 
(मन्दू) आनन्द के देनेवाले होते हैं॥७॥ 
भावार्थ :-ईश्वर ने जो अपनी व्याप्ति और सत्ता से सूर्ग्य और वायु सी करके 


धारण किये हैं, इन सब पदार्थों के बीच में से सूर्य्य और वायु ये दोनों नह छोर इन्हीं के धारण 


आकर्षण और प्रकाश के योग से सब पदार्थ सुशोभित होते हैं। मनुष्यों उन्हें पदार्थविद्या 
से उपकार लेने के लिये युक्त करें। 


“यह बड़ा आश्चर्य्य है कि बहुवचन के स्थान में कवच रत क को प्रयोग किया गया, तथा 
निरुक्‍्तकार ने द्विवचन के स्थान में एकवचन का प्रयोग मार है. सो, है।' यह भी मोक्षमूलर 
साहब की कल्पना ठीक नहीं, क्‍योंकि “व्यत्ययो ब० 
वचनव्यत्यय होता है। तथा निरुक्तकार का व्याख् 
इस शब्द में द्विवचन को पूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेश 


कथं पूर्वोक्तो नित्यवर्त की 24 3स्तीत्युपदिश्यते। 
पूर्वोक्त व्यवहार किस प्रकार से पोन 


अन॒वद्यैरभिद्युभिर्मख: मस स्व 2 


पदार्थ :-( 
यज्ञ:। मख इति य 
तद्यथा | 


पे शक शतंम्‌॥ (निघं०३.१७) (सहस्वत्‌) सहो5तिशयितं सहन विद्यते यस्मिन्‌ 
मंतुप्‌। (अर्चति) सर्वान्‌ पदार्थान्‌ सत्करोति (गणै:) किरणसमूहैर्मरुद्धिर्वा 
:) कामयितव्यरुत्तमै: सह मिलित्वा॥८॥ 
इन्द्रस्यानवद्यैरभिद्युभि: काम्यैर्गणै: सह सर्वान्पदार्थान्सहस्वदर्चति॥ ८॥ 
गत ई सुखरक्षणप्रदो यज्ञ: शुद्धानां द्र॒व्याणामग्नी कृतेन होमेन सम्पादितो हि 
वा रोगविनाशनात्सर्वान्‌ प्राणिन: सुखयित्वा बलवत: करोति। 


शि्राका ॥.6ाशा ५८वाट शाइघाणा (7907स953.) 


एफएफ.ाज्रधा॥9५५३७.॥ (800०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ । वर्ग-११-१२ मण्डल-१। अनुवाक- २। सूक्‍्त-६ ध् न 


अन्न मोक्षमूलरेण मखशब्देन यज्ञकर्त्ता गृहीतस्तदन्‍्यथास्ति। कुतो, मखशब्देन यज्ञस्याभिधानत्वेन 
कमनीयैर्वायुगणै: सूर्य्यकिरणसहितै:ः सह हुतद्र॒व्यवहनेन 20 हक कक ' 
प्राणिनां सत्कारहेतुत्वात्‌। यच्चोक्‍तं॑ “मखशब्देन देवानां शन्रुर्गह्मते' कि | 
मखशब्दस्योपमावाचकत्वात्‌ू॥ ८॥ 


पदार्थ :-जो यह (मखः) सुख और पालन होने का हेतु यज्ञ पूल इन्द्रस्य) की 
(अनवच्यै:) निर्दोष (अभिद्युभि:) सब और से प्रकाशमान और (काम्यै:) प्र करने (कक योग्य 
(गणै:) किरणों वा पवनों के साथ मिलकर सब पदार्थों को (सहस्वत्‌ ० पे हैं, वेसे ही 


दृढ़ 
(अर्चति) श्रेष्ठ गुण करनेवाला होता है॥ ८॥ 2 
भावार्थ :-जो शुद्ध अत्युत्तम होम के योग्य पदार्थों के अग्नि ऐंकिसे केये हेसु-होम से किया हुआ यज्ञ 


है, वह वायु और सूर्य्य की किरणों की शुद्धि के द्वारा रोगनाश सब जीवों को सुख देकर 
बलवान करता है। 


“यहां मखशब्द से यज्ञ करनेवाले का ग्रहण है (थी पे शत्रु का भी ग्रहण है।' यह भी 
मोक्षमूलर साहब का कहना ठीक नहीं, क्योंकि जो मखशेच्द (जे) वाची है, वह सूर्य्य की किरणों के 
सहित अच्छे-अच्छे वायु के गुणों से हवन ह पे की सर्वत्र पहुंचाता है, तथा वायु और 
वृष्टिजल की शुद्धि का हेतु होने से सब पिं के देनेवाला होता है। और मख शब्द के 
उपमावाचक होने से देवों के शत्रु का भी हों ४८, 


() 


पदार्थ: - (हर त_्‌ (परिज्मन्‌) परितः सर्वतो गच्छन्‌ उपर्य्यध:। सर्वान्‌ 
धातो: प्रयोग:। श्रनुक्षण० (उणा०१.१५७) इति कनिय्ग्रत्ययान्तो 
:। (आगहि) गमयत्यागमयति वा। अत्र लडर्थ लोटू, पुरुषव्यत्ययेन 


समस्मिन्रञ्ञते गिर हक 0.) । )) 
अत॑:। परिज्मन। * ।पहिर्ं:। वा। रोचनात्‌। अधि। सम्‌॥। अस्मिन। ऋज्जते। गिर:॥ ९॥ 


ब ०३ है मरुद्गणे (ऋज्जते) प्रसाध्नुवन्ति। ऋज्ञति: प्रसाधनकर्मा। (निरु०६.२१) (गिरः) 
८ | ९ 


॥(2 


शिक्राका .ठ6ाशा ज८वाट शाइघाणा (80०07स 953.) 


एफज.ाज्रक्ात09५५93.॥ (8 0 953.) 


८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 


अन्वय:-यत्र गिर: समृञ्ञते सोडयं परिज्मा वायुरत: पृथिवीस्थानाज्जलकणान 
गमयति, स पुनर्दिवों रोचनात्‌ सूर्य्यप्रकाशान्मेघमण्डलाद्वा जलादिपदार्थानागह्मागमयति। हट (0 
पदार्था: स्थिति लभन्ते॥९॥ 


भावार्थ :-अयं बलवान वायुर्गमनागमनशीलत्वात्‌ को का रण | 


हेतुरस्तीति। सायणाचार्य्येण परिज्मन्शब्दमुणादिप्रसिद्धमविदित्वा मनिन्‍्प्रत्ययान्तो अयमस्य 
भ्रमो5स्तीति बोध्यम्‌। 

हे इतस्ततो भ्रमणशील मनुष्याकृतिदेवदेहधारिल्निन्द्र! पु 
वोपरिष्टादस्मत्समीपमागच्छ,, इयं सर्वेषां ग्रक 5आ इति मो विपरीतास्ति। कुत:, 
अस्मिन्मरुद्ृण इन्द्रस्यथ सर्वा गिर ऋच्जते इत्यनेन क्् प्राणवायोरिव 
ग्रहणात्‌॥९॥ 

पदार्थ :-जिस वाणी में वायु का सब व्यवहार सिद्ध ज्मन्‌) सर्वत्र गमन करता 
हुआ सब पदार्थों को तले ऊपर पहुँचानेवाला पवन (अतः) स्थान से जलकणों का ग्रहण 


38) 


की अथवा (रोचनात्‌) जो कि 
पहुँचाता है। (अस्मिन) इसी बाहर 


करके (अध्यागहि) ऊपर पहुँचता और फिर (दिव:) 
रुचि को बढ़ानेवाला मेघमण्डल है, उससे जल को 
और भीतर रहनेवाले पवन में सब पदार्थ ध कर 


८ मु 
पाप्ते ह ति & 


से सब पदार्थों के गमनन आगमन धारण 
में सायणाचार्य्य ने जो उणादिगण में सिद्ध 


तथा शब्दों के उच्चारण और श्रवण का छ्वेत है। इस > 
किया है, सो केवल उनकी भूल है। 


हवस न क 
“परिज्मन्‌” शब्द था, उसे छोड़कर मनिन्‍्य््य गेल तक 


यह सब गानेवालों की इच्छा है भी हर (मोक्षमूलर साहब) का अर्थ अत्यन्त विपरीत है, क्योंकि 
इस वायुसमूह में मनुष्यों की ! 


है॥९॥ बज 
इदानीं सूर्य्यकर्मोपदिश्यते। 
ष मन्त्र में सूर्य्य के कर्म का उपदेश किया है- 


पक दिवो वा पार्थिवादधि। 

:॥ १०॥ 

[। ईमहे। दिव:। वा। पार्थिवात्‌। अधि। इन्द्रेप। मह:। वा। रजस:॥ १०॥ 

:-(इत:) अस्मात्‌ (वा) चार्थ (सातिम्‌) संविभागं कुर्वन्तम्‌। अत्र ऊतियूतिजूतिसातिहेति ० 
वि ९७) अनेनायं शब्दों निपातित:। (ईमहे) विजानीम:। अत्र ईडः गतौ, बहुलं छन्‍्दसीति शपों 


:। वा। 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघाणा (8] ०0 4953.) 


एफज.ाज्रक्ात॥9५५93.॥ (82 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ | वर्ग-११-१२ मण्डल-१। अनुवाक- २। सूक्‍त-६ हि ५ 
लुकि श्यनभाव:। (दिवः) प्रत्यक्षाग्ने: प्रकाशात्‌ (वा) पक्षान्तरे लोकलोकान्तरेभ्यो5पि (पार्थिवात्‌ 
पृथिवीसंयोगात्‌। सर्वभूमिप्रथिवीभ्यामणजौ। (अष्टा०५.१.४१) इति सूत्रेण न 8 

न्‍ कि ) 


(अधि) अधिकार्थ (इन्द्र) सूर्य्यमू (महः) महान्तमति विस्तीर्णम्‌ (वा) प 
पृथिव्यादिलोकेभ्य:। लोका रजांस्युच्यन्ते। (निरु०४.१९)॥१०॥ 


अन्वय:-वयमित: पार्थिवाद्वा दिवो वा साति कुर्वन्तं जज 


विजानीम:॥ १०॥ 
भावार्थ :-सूर्ग्यकिरणा: पृथिवीस्थान्‌ जलादिपदार्थान्‌ छित्वा 
सहोपरि गच्छन्ति। किन्तु स सूर्य्यलोक: सर्वेभ्यो लोकेभ्यो महत्तमो3रस्त॑ 
वयमाकाशात्‌ प्रथिव्या उपरि वा महदाव पे ष्य शा र्थप्ि कि 
मोक्षमूलरव्याख्याउशुद्धास्ति। कुतो5त्र परिमाणे सर्वेभ्यो म 
विजानीम इत्युक्तप्रामाण्यात्‌॥ १०॥ 
इन्द्रमरुद्धयो यथा पुरुषार्थसिद्धि: कार्य्या, ते 
पञ्चमसूक्तेन सह षष्ठस्य सद्भतिरस्तीति बोध्यम्‌। 
अस्यापि सूकतस्य मन्त्रार्था: (५५ 
मोक्षमूलरादिभिश्चान्यथैव वर्णिता इति 


इति षष्ठे सक्त॑ द्व वगे: समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हम लोग (इत:) इस (पथि भर थेवी के संयोग (वा) और (दिव:) इस अग्नि के 
प्रकाश (वा) लोकलोकान्तरों गक के लोकों से भी (सातिम्‌) अच्छी प्रकार पदार्थों के 


सूर्य को (ईमहे) जानते हैं॥ $९(| 
भावार्थ :-सूर्य्य व करेगे 

छोटे-छोटे कर देती हैं 

लोकों से बड़ा है। 


थ स्थित हुए जलादि पदार्थों को भिन्न-भिन्न करके बहुत 
र्थ पवन के साथ ऊपर को चढ़ जाते हैं, क्योंकि वह सूर्य्य सब 


थवी तथा बड़े आकाश से सहाय के लिये इन्द्र की प्रार्थना करते हैं, यह 
सका डाक्टर की व्याख्या अशुद्ध है, क्योंकि सूर्ग्यलोक सब से बड़ा है, और उसका 
को छोड़ के नहीं होता, ऐसा हम लोग जानते हैं॥ १०॥ 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट शाइघाणा (820ा7स953.) 


एफफ.बाज्रधा॥9५५७.॥ (83 ० 953.) 


न 


८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है 

सूर्य्य और पवन से जैसे पुरुषार्थ की सिद्धि करनी चाहिये तथा वे लोक जगत्‌ में किस ग्रकारसि 2 
वर्त्तत रहते हैं और कैसे उनसे उपकार सिद्धि होती है, इन प्रयोजनों से पांचवें सूक्‍त के अर्थ हट थ छठे. 
सूक्‍तार्थ की सज्भति जाननी चाहिये। 

और सायणाचार्य्य आदि तथा यूरोपदेशवासी अड्जरेज विलसन आदि लोगों ख् स सूकेत/के 
मन्त्रों के अर्थ बुरी चाल से वर्णन किये हैं। 


यह छठा सूक्‍त और बाहरहवाँ वर्ग समाप्त हुआ॥ थे 


के 


के 


शि्राका ॥.6ाशा ५८वाट शाइघाणा (8370ा7ञस953.) 


एफज.ाज्रक्ात॥9५५93.॥ (84 0 953.) 


के 


न 


अथ दशर्चस्य सप्तमस्य सूक्‍्तस्य मधुच्छन्दा ऋषि:। इन्द्रों देवता। १,३, ५-७ गायत्री। २,४ के 


निचृद्रायत्री। ८ ,१० पिपीलिकामभध्यानिचृद्गायत्री। ९ पादनिचृद्गायत्री च छन्द:। षड़ज: स्वर; (0 
अधेन्रज्ब्देनार्धरयग्र॒पदिश्यते। 
अब सातवें सूक्‍त का आरम्भ है। इस में प्रथम मन्त्र में करके इन्द्र शब्द से तीन ८ वर धक्षे 
किया है- 
इन्द्रमिद्‌ गाधिनों बृहदिन्द्रमर्केभिरकिण:। थे 
इन्द्र वाणीरनघत॥ १॥ 


इन्द्रम्‌। इत्‌। गाथिन:। बृहत्‌। इन्द्रम्‌। अर्केभि:। अर्किर्ण:। इन्द्रम्‌॥ व ।१॥ 

पदार्थ :-(इन्द्रम) परमेश्वरम्‌ (इत्‌) एवं (गाथिन:) महान्तम्‌। अन्न सुपां 
सुलुगित्यमो लुक्‌। (इन्द्रम) सूर्य्यम्‌। (अर्केभि:) 2 2 कक भे: शिल्पविद्यासाधके 
कर्मभि्मन्त्रेश्च। अर्क इति पदनामसु पठितम्‌॥ (निघं०४.२) रे मै श्र धनानि गृह्मन्ते। अर्को मन्त्रो 
भवति यदेनानार्चन्ति। (निरु०५.४) अत्र बहुलं छन्‍्दसीत्रि-पभिसे ऐलुद्रेशाभाव: । (अर्किण:) विद्वांस: 
(इन्द्रम) महाबलवन्तं वायुम्‌ (वाणी:) वेदचतुष्टयी: (अप न्‍्तु। अत्र लोडर्थ लुड्। संज्ञापूर्वको 
विधिरनित्य इति गुणादेशाभाव:॥ १॥ 

अन्वय:-ये गाथिनो$र्किणो विद्वांसस्ते 
वाणीश्चेदेवानूषत यथावत्स्तुवन्तु॥ १॥ 

भावार्थ :-ईश्वर उपदिशति-मनुष्ये 
सर्वसुखाय प्रयत्नत उपकारो नित्यं 

पदार्थ :-जो (गाथिन:) 
सत्कार करने के ्् सत्य 
चारों वेद की वाणियों को 
(इन्द्र) वायु के गुणों 

भावार्थ :-ईश्वर 
आदि "०८ के ग्रुणों को 
चाहिये॥ १॥ 


(७ परमेश्वरमिन्द्रं सूर्य्यमिन्द्रं वायु 


हि 


श्वरसूर्य्यवाय्वादिपदार्थगुणान्‌ सम्यग्विदित्वा 


और (अर्किण:) विचारशील दिद्वान्‌ हैं, वे (अर्केभि:) 
से सिद्ध किये हुए कर्म मन्त्र और विचार से (वाणी:) 
बृहत्‌) सब से बड़े (इन्द्रम) परमेश्वर (इन्द्रम्‌) सूर्य्य और 
) यथावत् स्तुति करें॥ १॥ 

है कि मनुष्यों को वेदमन्त्रों के विचार से परमेश्वर सूर्ग्य और वायु 
प्रकार जानकर सब के सुख के लिये उनसे प्रयत्न के साथ उपकार लेना 


उक्तेष त्रिष प्रथमतो वायसर्य्यावपदिश्येते। 


>> ६5 3 


ि्ल् शब्द से कहे हुए तीन अर्थों में से वायु और सूर्य्य का प्रकाश अगले मन्त्र में 
किया है- 


इद्धय्यों: सचा सम्मिश्ल आ वचोयुजा। 


शिक्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघाणा (84 0स953.) 


एफफा.वाज्रधा॥9५५७.॥ (85०0 953.) 


८४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु पे 


इन्द्रों वद्री हिरण्यय:॥ २॥ 

इन्द्रं:। इत्‌। हर््यों:। स्चा। सं5मिश्ल:। आ। वच:5युजां। इन्द्रं:। वद्री। हिरण्यय:॥ २॥ (0 

पदार्थ :-(इन्द्र:) वायु: (इत्‌) एवं (हर्य्यो:) हरणाहरणगुणयो: (सचा) पक : 2 
पदार्थेषु सम्यक्‌ मिश्रो मिलित: सन्‌। संज्ञाछन्दसोर्वा कपिलकादीनामिति वक्‍्तव्यम्‌। 
अनेन वार्तिकेन रेफस्य लत्वादेश:। (आ) समन्तात्‌ (वचोयुजा) वाणीर्योजयितो:। 
पष्टीद्विवचनस्याकारादेश: । (इन्द्र:) सूर्य्य: (वच्री) वज्र: सम्वत्सरस्तापो वस्वाहविजः | 
वच्र:। (शण०्ब्रा०३.३.५.१५) (हिरण्यय:) ज्योतिर्मय:। ऋत्व्यवास्त्व्य ० १७५) अनेन 
हिरण्यमयशब्दस्य मलोपो निपात्यते। ज्योतिर्हि हिरण्यम। (श०ब्रा०४.३.१ 

अन्वय:-यथाञयं संमिश्ल इन्द्रो वायु: सचा लोड योजयतोर्हर्य्योर्यो 
गमनागमनानि युनक्ति तथा इत्‌ एवं वज्री हिरण्यय इन्द्र: सूर्य्यलोव (रु (ज 

भावार्थ:-अत्र लुप्तोपमालड्लार:। यथा वायुयोगेनैव ० वहारसर्वपदार्थनमनागमन- 
धारणस्पर्शा: सम्भवन्ति तथेव सूर्य्ययोगेन पदार्थप्रकाशनढ़े उ्रमिश्ल:' इत्यत्र सायणाचार्य्येण 
लत्वं छान्दसमिति वार्तिकमविदित्वा व्याख्यातम्‌, तदशुद 0) 

725 मै प्रिलने तथा (इन्द्र:) ऐश्वर्य्य का हेतु 

) वाणी के व्यवहार को वत्तनिवाले 


पदार्थ :-जिस प्रकार यह (संमिश्ल:) 
स्पर्शगुणवाला वायु, अपने (सचा) सब में यु 

पदार्थों में युक्त करता है, वेसे ही (बच्ची) 
*) सूर्ग्य भी अपने हरण और आहरण गुणों को 


(हर्य्यो:) हरने और प्राप्त करनेवाले गुणों 
संवत्सर वा तापवाला (हिरण्यय:) प्रकाशध्वर 
सब पदार्थों में युक्त करता है॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 
तथा सब पदार्थों के गमन, 
प्रकाश और छेदन भी होते 
है, सो उनकी भूल है, कग्ऑग 


गरे हैं। जेसे वायु के संयोग से वचन, श्रवण आदि व्यवहार 
4 कोर धारण और स्पर्श होते हैं, वेसे ही सूर्य्य के योग से पदार्थों के 

वि : है डैस़े शब्द में सायणाचार्य्य ने लकार का होना छान्दस माना 
छद्‌०' इस वारत्तिक से लकारादेश सिद्ध ही है॥२॥ 


किमर्थ : सूर्ग्यलोको रचित इत्युपदिश्यते। 
थे सूर्य्यलोक बनाया है, सो अगले मन्त्र में प्रकाश किया है- 


व :। दीर्घाय। चक्षसे। आ। सूर्य्यम्‌। रोहयत। दिवि। वि। गोभि:। अर्दरिम। ऐरयत्‌॥ ३॥ 


शिक्लाका ॥.6ाशा ५८वाट शाइघाणा (8507स953.) 


एफएफ.वाज्रधा॥9५५७.॥ (860 953.) 


दे 

अष्टक-१ | अध्याय- १ | वर्ग-१३-१४ मण्डल-१। अनुवाक- २। सूक्‍्त-७ पट कक 
पदार्थ :-(इन्द्र:) सर्वजगत्सष्टेश्वर: (दीर्घाय) महते निरन्तराय (चक्षसे) दर्शनाय (आ) क्रियार्थ 
(सूर्य्यम) प्रत्यक्ष॑ सूर्य्लोकम्‌ (रोहयत) उपरि स्थापितवान्‌ (दिवि) प्रकाशनिमित्ते (वि 2 
(गोभि:) रश्मिभि:। गाव इति रश्मिनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.५) (अद्विम) मेघम्‌। रे 2७ । सु 
पठितम्‌। (निघं०१.१०) (ऐरयत्‌) वीरयतू वीरयत्यूर्ध्वमधो गमयति। अत्र लडर्थ लुड] 
अन्वय:-इन्द्र: सृष्टिकर्ता जगदीश्वरो दीर्घाय चक्षसे यं सूर्य्यलोक॑ ्ू _ सो5यं शोभिरद्रिं 

व्यैरयत्‌ वीरयति॥ ३॥ 
भावार्थ :-सृष्टिमिच्छतेश्वरेण सर्वेषां लोकानां मध्ये अत) हु चल शप्रयोजनाय प्रकाशरूपः 


सूर्य्यलोक: स्थापित:, एवमेवायं प्रतिब्रह्माण्डं॑ नियमो वेदितव्य: । जलमूर्ध्वमाकृष्य 
वायुद्वारोपरि स्थापयित्वा पुनः पुनरध: प्रापयतीदमेव वृष्टेनिमित्तमिति जो 

पदार्थ :-(इन्द्रः) जो सब संसार का थे है हे परमे (दीर्घाय) निरन्तर अच्छी 
प्रकार (चक्षसे) दर्शन के लिये (दिवि) सब पदार्थों के प्र जिस (सूर्य्यम) प्रसिद्ध 


सूर्यय्लोक को (आरोहयत्‌) लोकों के बीच में स्थापित वि हा ह) :) जो अपनी किरणों के द्वारा 
(अद्रिम) मेघ को (व्यैरयत्‌) अनेक प्रकार से वर्षा होने के रे र चढ़ाकर वारंवार वर्षाता है॥३॥ 
भावार्थ :-रचने की इच्छा करनेवाले ईश्वर सेब के ब्‌ लोक में दर्शन, धारण और आकर्षण आदि 
प्रयोजनों के लिये प्रकाशरूप सूर्ग्यलोक को स तक क ब्रींच में स्थापित किया है, इसी प्रकार यह हर 
एक ब्रह्माण्ड का नियम है कि वह क्षण-क्षण मैं क ऊपर खींच करके पवन के द्वारा ऊपर स्थापन 


करके वार-वार संसार में वर्षाता है, इसी कारण हे॥ ३॥ 
इन्द्रशब्देन मुक्त्वाउथेश्वरार्थमुपदिश्यते। 


इन्द्र शब्द से व्यवहार को को प्रार्थनारूप से अगले मन्त्र में परमेश्वरार्थ का प्रकाश 
किया है- 


इन्द्र्‌ वाजेष नोउव्र हि 


्स् न॒ त्र5प्रधनेषु। च। उम्र:। उग्राभि:। ऊतिभि :॥ ४॥ 


;। 

परमैश्वर्ययप्रदेशवर ! (वाजेषु) संग्रामेषु। वाज इति संग्रामनामसु पठितम्‌। 
अस्मान्‌ (अव) रक्ष (सहस्रप्रधनेष) सहस्राण्यसंख्यातानि प्रकृष्टाने धनानि 
202: महायुद्धेषु। सहस्नरमिति बहुनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.१) (च) 
. सर्वोत्कृष्ट:। ऋज्ञेन्द्राग्र० (उणा०२.२९) निषातनम्‌। (उग्राभि:) अत्यन्तोत्कृष्टाभि: 
:॥ ४॥। 


शिक्राका [.ठ6ाशा ५८वाट शाइघाणा (86 ०0स953.) 


एफज.ाज्रक्ातक9५५३.॥ (87 0 953.) 


८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हल जि न 


अन्वयः:-हे जगदीश्वर! उग्रो भवान्‌ सहसप्रधनेषु वाजेषूग्राभिरूतिभिनों रक्ष सततं विजयं 
प्रापय॥ ४॥ 0 

भावार्थ:-परमेश्वरो धार्मिकेषु योद्धूषु कृपां धत्ते नेतरेषु। ये मनुष्या नल जि 
पक्षपातरहिता: शरीरात्मबलोत्कृष्टा अनलसा: सन्‍्तो धर्मेण महायुद्धानि विजित्य राज्यं 
महाभाग्यशालिनो भूत्वा सुखिनो भवन्ति॥४॥ 

पदार्थ :-हे जगदी श्वर ! (इन्द्र) परमेश्वर्य्य देने तथा (उग्र:) सब 2 से लक 
(सहस्रप्रधनेष) असंख्यात धन को देनेवाले चक्रवर्त्ति राज्य को सिद्ध ) | में 
(उग्राभि:) अत्यन्त सुख देनेवाली (ऊतिभि:) उत्तम-उत्तम पदार्थों की प्राप्त हे प्‌ पदार्थों के विज्ञान और 
आनन्द में प्रवेश कराने से हम लोगों की (अब) रक्षा कीजिये।४॥ > 


भावार्थ :-परमेश्वर का यह स्वभाव है कि युद्ध करनेवाले धरम ससुर 
है और आलसियों पर नहीं। इसी से जो मनुष्य जितेन्द्रिय रत फलषया 


पुरुषाँ पर अपनी कृपा करता 


आत्मा के बल से अत्यन्त पुरुषार्थी तथा आलस्य को छोड़े 'ड़-बड़े युद्धों को जीत के प्रजा 
को निरन्तर पालन करते हैं, वे ही महाभाग्य को प्राप्त होकें || ४॥ 
नर 
फिर भी उक्त अर्थ और सूर्य्य तथा अगले मन्त्र में किया है- 


इन्द्र वयं॑ महाधन इन्द्रमर्भे हवामहे। 
युज॑ वृत्रेष॑ वच्निण॑म॥ ५॥ १३। 
के 3 पा व्रामहा। युजम्‌। बृत्रेषं। वज्रिणम्‌॥ ५॥ 
पदार्थ :-(इन्द्रमू) सर्वज्ञं >सर्वशेक्षितमन्तमीश्वरम्‌ (वयम्‌) मनुष्या: (महाधने) महान्ति धनानि 
यस्मात्तस्मिस्संग्रामे। महाधन इति गागगाम सु पठितम्‌। (निघं०२.१७) (इन्द्रम) सूर्य्य वायुं वा (अर्भे) 
स्वल्पे युद्धे (हवामहे) आह हे वा। ह्ेजधातोरिदएदं लेटो रूपम्‌। बहुलं छन्दसि। 
(अष्टा०६. १.३४) पम्प [। (युजम्‌) युनक्तीति युक्‌ तम्‌ (वृत्रेषु) मेघावयवेषु। बृत्र इति 
मेघनामसू पठितम्‌॥ के 
जय ) अनेत्नप्रकाशरूपा: किरणा गृहान्ते। वच्रो वा आप:। (श०ब्रा०७.४.२.४१)॥५॥ 
अन्वद्र:-वर्य्सहाधने इन्द्रं परमेश्वर हवामहे अर्भेडल्पे चाप्येवं वज़िणं वृत्रेषु युजमिन्द्रं सूर्य्य वायुं 


इन्द्रप। वयम्‌। महाधने। इन्द्रमा। अअष् 


:-अँत्र श्लेषालड्डार: | यद्यन्महदल्पं वा युद्ध प्रवर्तते तत्र तत्र सर्वत: स्थितं परमेश्वरं रक्षक 
पड सह धर्मेणोत्साहेन च युद्ध आचरिते सति मनुष्याणां ध्रुवो विजयो जायते, तथा 


शिक्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघाणा (870 953.) 


एएफफ.आाज्रधा॥9५५७.॥ (86 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- १ | वर्ग-१३-१४ मण्डल-१। अनुवाक- २। सूक्‍त-७ प्ले जो 


सूर््यवायुनिमित्तेनापि खल्वेतत्सिद्धिर्जायते। यथेश्वरेणौताभ्यां निमित्तीकृताभ्यां वृष्टिद्वारा संसारस्य महत्सुखं 


साध्यत एवं मनुष्येरेतन्निमित्तेरेव कार्य्यसिद्धि: सम्पादनीयेति॥ ५॥ (2 
इति त्रयोदशो वर्ग :॥ 
पदार्थ :-हम लोग (महाधने) बड़े-बड़े भारी संग्रामों में (इन्द्रम) परमेश्वर ्े अधिक 


स्मरण करते रहते हैं और (अर्भे) छोटे-छोटे संग्रामों में भी इसी प्रकार त कमल ४ किर इन्द्रम) 
सूर्ण्य वा जलवाले वायु का जो कि (वृत्रेषु) मेघ के अड़ों में (युजम्‌) युक्त के और 
सब में गमनागमनादि गुणों के समान विद्या, न्याय, प्रकाश और दूतों 6 सब राज्य का वर्त्तमान 

विदित करना आदि गुणों का धारण सब दिन करते रहें॥ ५॥ े 
भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है। जो बड़े-बड़े भारी आहट संग्रामों में ईश्वर को 
सर्वव्यापक और रक्षा करनेवाला मान के धर्म और उत्साह (रो ३७ से युद्ध करें तो मनुष्य का 
अचल विजय होता है। तथा जैसे ईश्वर भी सूर्ग्य और पवन “रसित्त सै र्षा आदि के द्वारा संसार का 
हे; | को निमित्त करके कार्य्यसिद्धि करनी 


अत्यन्त सुख सिद्ध किया करता है, वेसे मनुष्य लोगों को 
चाहिये। ५॥ 
यह तेरहवां न 

मनुष्य: सः ईश्वर: किमर्थ: प्र 

मनुष्यों को परमेश्वर की प्रार्थना किस 


जलं वा स वा। 
मोक्षद्वारमागाम्यानद्ध 
(निघं०१.१० ), (से 
सत्रेति स मिस ठिए [॥ (निघं०३.१०) अत्र आतो मनिन्‌क्वनिब्वनिपश्च। (अष्टा०३.२.७२) अनेन 


स;। नः। वृषन्‌। कक रू दर 
पदार्थ : - "अल व (नः) अस्माकम्‌ (वृषन्‌) वर्षति सुखानि तत्सम्बुद्धी, वर्षयति 


शि्राका [.6ाशा ५८वाट शाइघाणा (880 4953.) 


एफफ.वाज्रधा।भ9५५०७.॥ (890 953.) 


८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ५ 
] 


असञ्जलितो5विस्मृतो वा। यास्काचार्य्यो3स्यार्थमेवमाह -अप्रतिष्कुतो5 प्रतिस्कृतो 5 प्रतिस्खलितो 
(निरु०६.१६)॥ ६॥ (0) 

अन्वय:-हे वृषन्‌ सत्रादावन्‌ परमेश्वर! स ॒त्वमस्मभ्यमप्रतिष्कुत: प्लेग्णहिे 
मोक्षद्वारमपावृधि उद्धाटय इत्याद्य:। तथा भवद्रचितो5यं सत्रादावा वृषाप्रतिष्कुत: &त्> भ्य 
मेघमपावृणोत्युद्‌- घाटयतीत्यपर:॥ ६॥ 


भावार्थ :-यो मनुष्यो दृढतया सत्य विद्यां चेश्वराज्ञामुपतिष्ठति बा श्वरो5विद्येक्ष्धकारं 
नाशयति। यतो नेव स पुरुषार्थाद्धर्माच्च कदाचिद्विचलति॥ ६॥ 


पदार्थ :-हे (वृषन्‌) सुखों के वर्षाने और (सत्रादावन) 730 वाले (सः) परमेश्वर ! 
आप (अस्मभ्यम) जो कि हम लोग आपकी आज्ञा वा अपने हैं, उनके लिये 
(अप्रतिष्कृत:) निश्चय करानेहारे (न:) हमारे (अम्रुम) उस प्रत्यक्ष मोक्ष का द्वार 


(चरुम्‌) ज्ञानलाभ को (अपावृधि) खोल दीजिये। 

तथा हे परमेश्वर! जो यह आपका बनाया हुआ 
उत्तम-उत्तम पदार्थों को प्राप्त करनेवाला (अप्रतिष्कृत: 
(अस्मभ्यम्‌) हम लोगों के लिये (अमुम) आकाश 
गिरा देता है॥६॥ 

भावार्थ:-जो मनुष्य अपनी दृढ़ता से खर# हल का अनुष्ठान और नियम से ईश्वर की आज्ञा का 
पालन करता है, उसके आत्मा में से अन्क्रकार का नाश अन्तर्य्यामी परमेश्वर कर देता है, 
जिससे वह पुरुष धर्म और पुरुषार्थ को लि ग्रै़ता॥६॥ 


को वर्षाने और (सत्रादावन्‌) 
हे में स्थिर रहता हुआ सूर्य्य 


श्वर उपदिश्यते। 
शब्द से परमेश्वर का प्रकाश किया है- 


:। इन्द्रसस्‍्थ। वच्रिण:। न। विश्े। अस्य। सु5स्तुतिम्‌॥ ७॥ 

)८ड्रातव्ये दातव्ये (ये) (उत्तरे) सिद्धान्तसिद्धा: (स्तोमा:) स्तुतिसमूहाः 
शकस्य (वज्रिण:) वशज्रो5नन्तं प्रशस्तं वीर्य्यमस्यास्तीति तस्य। अत्र भूमार्थ 
दो बोर वै वच्र:। (श०ब्रा०७.४.२.२४) (न) निषेधार्थ (विश्वे) विन्दामि। अत्र 


व्य तुजस्तुजतेर्दानकर्मण:। दाने दाने य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्थ वज्रिणो नास्य तैर्विन्दामि 
साप्ति-ेतु :। (निरु०६.१८)॥७॥ 


शिक्राका ॥.6ाशा ५८वाट शाइघाणा (8907स953.) 


एफएफ.आाज्रधाभा9५५७.॥ (900०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- १ | वर्ग-१३-१४ मण्डल-१। अनुवाक- २। सूक्‍त-७ ने 3 


अन्वय:-नाहं ये तुजेतुझे उत्तरे स्तोमा: सन्ति तैर्वज्रिण इन्द्रस्य परमेश्वरस्य सुष्टति विन्धे 


विन्दामि॥७॥ (2 
भावार्थ :-ई ध्वरेणास्मिन्‌ जगति जीवानां सुखायैतेषु पदार्थषु स्वशक्‍्तेर्यावन्तो लय 
यादृशा गुणा उपकारार्थ रक्षिता वर्त्तन्ते तावत: सम्पूर्णान्‌ वेत्तुं नाहं समर्थो5स्मि। नेव श्वरगुणानां 
ग्रहीतुं 


शक्योउस्ति तावान्प्रयत्नेन ग्राह्म इति॥७॥ 

पदार्थ :-(न) नहीं में (ये) जो (वच्रिण:) अनन्त पराक्रमवान्‌ 5] सब दुंःखों के विनाश 
करनेहारे (अस्य) इस परमेश्वर के (तुज्जेतुजे) पदार्थ-पदार्थ के देने हल, (७ 2 निश्चित किये 
हुए (स्तोमा:) स्तुतियों के समूह हैं, उनसे भी (अस्य) परमेश्वर की ) स्तुति का पार 
मैं जीव (न) नहीं (विश्वे) पा सकता हूं॥७॥ 

भावार्थ :-ईश्वर ने इस संसार में प्राणियों के सुख के ल्लिय 
दृष्टान्त वा उनमें जिस प्रकार की रचना और अलग- (४ हक 
रक्‍्खे हैं, उन सबके जानने को मैं अल्पबुद्धि पुरुष होने कभी नहीं हो सकता और न कोई 
मनुष्य ईश्वर के गुणों की समाप्ति जानने को का ; है, कि जगदीश्वर अनन्त गुण और अनन्त 
सामर्थ्यवाला है, परन्तु मनुष्य उन पदार्थों से जे ना उपकारँ लेने को समर्थ हों, उतना सब प्रकार से 
लेना चाहिये।७॥ 


समाप्तिं वेत्तुमर्ति। कुत:, तस्यैतषामनन्तत्वातू। परन्तु मनुष्येरेतेभ्य: ०९ 


परमेश्वर मनुष्यों कैसे 
वृषा यूथेव वंसंग: गत 
ईशानो अप्रतिष्कुत ॥/६॥ 

वृषा। यूथा5ईव। द्रंस नल । केष्टी# इयर्ति। ओज॑सा। ईशान:। अप्रैतिष्कुत:॥ ८॥ 
पदार्थ :- (बृषा) “शे (यूथेव) गोसमूहान्‌ वृषभ इव। तिथपृष्ठ० (उणा०२.१२) 
(वंसग:) वंसं धर्म्रसेविनं सं र्थान्‌ गच्छतीति। (कृष्टी:) मनुष्यानाकर्षणादिव्यवहारान्वा (इयर्ति) 
उस तले ((इंशान:) ऐश्वर्यवान्‌ ऐश्वर्य्यहेतु: सृष्टे: कर्त्ता प्रकाशकों वा (अप्रतिष्कुत:) 

'चितोनुग्रहीतां स्वकक्षां विहायेतस्ततो ह्मचलितो वा॥ ८॥ 


वृषा यूथानीवाप्रतिष्कुत ईशानो वृषेश्वर: सूर्य्यश्चौजसा बलेन कृष्टीर्धर्मात्मनो 
_ वेयर्ति प्राप्नोति॥ ८॥ 


शिक्राका [.ठ6ाशा ५८वाट शाइघाणा (900०0स953.) 


एफज.वाज्रक्ातक9५५३.॥ (9] 0 953.) 


भववत्वगी 2 


९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डार:। मनुष्या एवेश्वरं प्राप्तुं समर्थास्तिषां ज्ञानोन्नतिकरणस्व 
धर्मात्मनो मनुष्यानेव प्राप्तुमीध्वरस्य स्वभाववत्त्वाच्थैतं प्राप्नुवन्ति तथेश्वरेण लग प 
स्वसंनिहितान्‌ लोकानाकर्षितुं समर्थो5स्तीति॥ ८॥ 

पदार्थ :-जेसे (वृषा) वीर्य्यदाता रक्षा करनेहारा (बंसग:ः) यथायोग्य गाय जा 
करनेहारा बैल (ओजसा) अपने बल से (यूथेव) गाय के समूहों को प्राप्त होता 
धर्म के सेवन करनेवाले पुरुष को प्राप्त होने और (वृषा) शुभगुणों की 2 रनेवाला | 
ऐश्वर्य्यवान्‌ जगत्‌ का रचनेवाला परमेश्वर अपने (ओजसा) बल से (कृष्टी:) तथा 
(वंसग:) अलग-अलग पदार्थों को पहुंचाने और (वृषा) जल वषनिवाला ख्ूर्य्य-(ओजसा) अपने बल से 
(कृष्टी:) आकर्षण आदि व्यवहारों को (इयर्त्ति) प्राप्त होता है॥८॥ (> 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और श्लेषालड्डार है। मनुष्य केसे को प्राप्त हो सकते हें, 
क्योंकि वे ज्ञान की वृद्धि करने के स्वभाव वाले होते हैं। और ६ रत्न ले मनुष्यों का परमेश्वर को 
प्राप्त होने का स्वभाव है। तथा जो ईश्वर ने रचकर कक्षा मे ्थ ५ श्प्त्‌ | कया हुआ सूर्य्य है, वह अपने 


सामने अर्थात्‌ समीप के लोकों को चुम्बक पत्थर और लोहे सिर प्ण्गान्न श्वींचने को समर्थ रहता है॥ ८॥ 
ईश्वर एवं सर्वथा स प्ती 
सब प्रकार से सब का सहायकारी परमेश्वर १ है।( इस अगले मन्त्र में प्रकाश किया है- 


य एकश्चर्षणीनां वसूनामिरज्यति। 


इन्द्र: पञ्म क्षितीनाम्‌॥ ९॥ 
य:। एक:। चर्षणीनाम्‌॥ वर्सूनाप्र अति । पद्ञ। क्षितीनाम्‌॥ ९॥ 


पदार्थ :-(य:) परमेश्वर € (एक) ( के > अद्वितीय: (चर्षणीनाम) मनुष्याणाम्‌। चर्षणय इति 


मनुष्यनामसु पठितम्‌॥ ( अर हल 8) (वसूनोस) अग्न्याद्ष्टानां वासहेतूनां लोकानाम्‌ (इरज्यति) ऐश्वर्य्य 
दातुं सेवितुं च योग्योड काम श्षर्द्।कर्मस पठितम्‌। (निघं०२.२१) परिचरणकर्मसु च। 
(निघं०३.५) (इन्द्र:) दु १5२ [णों)/विनाशक: (पञ्ञ) निकृष्टमध्यमोत्तमोत्तमतरोत्तमतमानां पदञ्नविधानाम्‌ 
(क्षितीनाम्‌) पृथिवीलोव ध्ये 2 प्रथिवीनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१)॥९॥ 


| वसूनां पद्चानां क्षितीनामिरज्यति स एको5स्ति॥ ९॥ 

प्य सर्वाधिष्ठाता सर्वान्तर्यामी व्यापक: सर्वेश्वर्यप्रदोडद्वितीयोइसहायो जगदी श्वर: 

आकर्षणकर्त्तास्ति, स एव सर्वेर्मनुष्येरिष्टत्वेन सेवनीयो5स्ति। यः कश्चित्तं 

! मन्‍्यते स भाग्यहीन: सदा दुःखमेव प्राप्नोति॥ ९॥ 

८ (यः) जो (इन्द्र:) दुष्ट शत्रुओं का विनाश करनेवाला परमेश्वर (चर्षणीनाम्‌) मनुष्य 
आदि आठ निवास के स्थान, और (पञ्ञ) जो नीच, मध्यम, उत्तम, उत्तमतर और 


शि्वाका ॥.ठाशा ५८वाट शाइघाणा (9]0०07स953.) 


एफ्ज.थाज्रक्ात॥9५५93.॥ (920०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- १। वर्ग- १३-१४ मण्डल-१। अनुवाक- २। सूकक्‍्त-७ (2 दि 
उत्तमतम गुणवाले पांच प्रकार के (क्षितीनाम्‌) पृथिवी लोक हें, उन्हीं के बीच (इरज्यति) ऐश्वर्य के देने 
और सब के सेवा करने योग्य परमेश्वर है, वह (एक:) अद्वितीय और सब का सहाय ।8३०॥ 8४ (2 


भावार्थ:-जो सब का स्वामी अन्तर्यामी व्यापक और सब ऐश्वर्य्य का 
दूसरा ईश्वर और जिसको किसी दूसरे की सहाय की इच्छा नहीं हैं, वही सब कप से 
सेवा करने योग्य है। जो मनुष्य उस परमेश्वर को छोड़ के दूसरे को इष्ट देव 2 । है, वह 

बड़े-बड़े घोर दुःखों को सदा प्राप्त होता है॥९॥ 2 


अयमेव सर्वोपरि वर्त्तत इत्युपदिश्यते शूर्केजिकण 
उक्त परमेश्वर सर्वोपरि विराजमान है, इस विषय का प्रकाश अग या है- 


इन्द्र वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्य:। ५ 


अस्मारकमस्तु केवल:॥ १०॥ १४॥ 


इन्द्रम्‌। व॒ः। विश्वर्त:। परिं। ह्वामहे। जरनेभ्य:। 

पदार्थ :-(इन्द्रम) पृथिव्यां राज्यप्रदम्‌ (वः) य को 
परीति सर्वतोभावं प्राह। (निरु०१.३) (हवामहे, 7: अ्वुवीप 
मनुष्याणाम्‌ (अस्तु) भवतु (केवल:) एकश थे सत्र 

अन्वय:-हे मनुष्या ! यं वयं विश्वतो ऊँ कक य: से णिरुत्व 
वो युष्माकमस्माकं॑ च केवल: पूज्य इष्टोउख््ि 

भावार्थ :-ईश्वरो5 स्मिन्मन्त्रे सर्जन हि यो शति-हे मनुष्या! युष्माभिनेव कदाचिन्मां विहायान्य 
उपास्यदेवों मन्तव्य:। कुतः 4 पत्तोॉउन्य: कश्चिदीश्वरो वर्तती। एवं सति य: 
कश्चिदीश्वरत्वे3नेकत्वमाश्रयति रस प्न्तव्य इति॥ १०॥ 


व:।॥१०॥ 


सड्गतिरिति बोध्यम्‌ 
हि | हर ० कं भर्यूरोपाख्यदेशनिवासिभिश्चासदर्थ व्याख्यातमिति सर्वेर्मन्तव्यम्‌॥ 
इति 5नुवाकस्सप्तमं सूक्‍तं वर्गएच चतुर्दश: समाप्त:॥ 
:- जिस (विश्वतः) सब पदार्थों वा (जनेभ्य:) सब प्राणियों से (परि) उत्तम- 
(इन्द्रम) पृथिवी में राज्य देनेवाले परमेश्वर का (हवामहे) वार-वार अपने हृदय 
या वही परमेश्वर (ब:) हे मित्र लोगो! तुम्हारे और हमारे पूजा करने योग्य इष्टदेव 
स्वरूप एक ही है॥ १०॥ 


उत्तम 


शि्लाका ॥.6ाशा ५८वाट शाइघाणा (920स953.) 


एफएफ.वाज्रधा॥9५५७.॥ (930०0 953.) 


९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 


भावार्थ :-ईश्वर इस मन्त्र में सब मनुष्यों के हित के लिये उपदेश करता है- हे मनुष्यो! तु 


अत्यन्त उचित है कि मुझे छोड़कर उपासना करने योग्य किसी दूसरे देव को कभी मत या 
एक मुझ को छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। जब वेद में ऐसा उपदेश है तो जो मनुष्य 


उसके अवतार मानता है, वह सब से बड़ा मूढ़ है॥ १०॥ 
इस सप्तम सूक्‍त में जिस ईश्वर ने अपनी रचना के सिद्ध रहने के लिये 


2 
वायु स्थापन किये हैं, वही एक सर्वशक्तिमान्‌ सर्वदोषरहित और सब 7३०8 का*पूज््य है। इस ज़ैयार 
से इस सप्तम सूक्‍त के अर्थ के साथ छठे सूक्‍त के अर्थ की सद्भति जाननी 


इस सूक्‍त के मन्त्रों के अर्थ सायणाचार्य्य आदि आर्य्यावर्त्तवासिफं ् आदि अड्डरेज 
लोगों ने भी उलटे किये हैं॥ ()) 
यह दूसरा अनुवाक, सातवां सूकत और चौदहवां आ॥ 


्छ 
कै 
के 


गज । 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघाणा (930ा7स953.) 


एफज.ाज्रक्ात09५५93.॥ (940 953.) 


हु दे 
अथास्य दशर्चस्थाष्टमसूक्‍्तस्थ मधुच्छन्दा ऋषि:। इन्द्रों देवता। १,५, ८ निचृद्गायत्री। २ के 


प्रतिष्ठागायत्री। ३,४, ६,७,९ गायत्री। १० वर्धमाना गायत्री च छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ (0 

तंत्र कीदृग॑ धनमीश्वराजय्हेण स्वपरुपार्थेन च ग्रापणीयमित्युपदिश्यते। 

अब अष्टमसूकत के प्रथम मन्त्र में यह उपदेश है कि ईश्वर के अनुग्रह और अपने रे धक्ष 
धन प्राप्त करना चाहिये- 


ऐज्द्र सानसि र॒यिं सजित्वानं सदासह॑म। थे 
वर्षिष्टमूतयें भर॥ १॥ 


आ। इन्द्र सानसिम्‌॥ रयिम्‌। स॒5जित्वानम्‌। स॒दा5सहम। वर्षिष्ठम। १०४७६ ] 
पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (इन्द्र) परमधनप्रदेश्वर ! तक म्भजनीयम्‌। सानसि वर्णसि० 
(उणा०४.११०) अनेनायं “सन' धातोरसिप्रत्ययान्तो ० | (के (सजित्वानाम्‌) समानानां 
शत्रूणां विजयकारकम्‌। अत्र अन्येभ्यो5पि दृश्यते। (अष्टा०३.२/४५) “जि! धातो: क्वनिप्प्रत्यय:। 
(सदासहम्‌) सर्वदा दुष्टानां शत्रूणां हानिकारकदुः:खानां [ (वर्षिष्टम) अतिशयेन वृद्ध 
वृद्धिकारकम्‌। अत्र वृद्धशब्दादिष्ठन्‌ वर्षिरादेशश्च। (ऊतये (क्षण क्षा ७४ ) पुष्टये (भर) धारय॥ १॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र ! कृपया5स्मदूतये वर्षिष्ठं साम्रीसि | रयिमाभर॥ १॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: ५ क्र परमपुरुषार्थन च सर्वोपकाराय 
के बल॑ च सर्वथा सम्पादनीयम्‌। यत: स्वस्य 


चक्रवर्त्तिराज्यानन्दकारक॑ विद्याबलं सर्वोत्कृष्ट # के 
सर्वेषां च सुखं स्यादिति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) मय | 
प्राप्ति के लिये (वर्षिष्ठम) जो 
(सदासहम) दुष्ट शत्रु बट 
जितानेवाला (रयिम्‌) धन है, 

भावार्थ :-सब 
के साथ चक्रवर्त्ति राज्य 
बल सब हज खना 


हमारी (ऊतये) रक्षा पुष्टि और सब सुखों की 
वृद्धि करनेवाला (सानसिम्‌) निरन्तर सेवने के योग्य 
सहने का मुख्य हेतु ( सजित्वानम) और तुल्य शत्रुओं का 
अच्छी प्रकार दीजिये। १॥ 
[_ अन्तर्यामी ईश्वर का आश्रय लेकर अपने पूर्ण पुरुषार्थ 
को बढ़ानेवाली विद्या की उन्नति सुवर्ण आदि धन और सेना आदि 
, जिससे अपने आप को और सब प्राणियों को सुख हो॥ १॥ 
कीदृशेन धनेनेत्युपदिश्यते। 
धन से परमसुख होता है, सो अगले मन्त्र में प्रकाश किया है- 
कि मुष्टिह॒त्यया नि वृत्रा रुणधामहै। 
[सो न्यर्वता॥ २॥ 


शि्राका .ठाशा ५८वाट शाइघ४ाणा (9407स953.) 


एफफा.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (950०0 953.) 


९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु जे 


नि। येने। मुष्टिकह॒त्ययां। नि। वृत्रा। रुणधांमहै। त्वाउऊतास:। नि। अर्वता॥ २॥ 

पदार्थ :-(नि) नितरां क्रियायोगे (येन) पूर्वोक्तेन धनेन (मुष्टिहत्यया) हननं हत्या हट 
मुष्टिहत्या तया (नि) निश्चयार्थ (वृत्रा) मेघवत्सुखावरकान्‌ शत्रून। अत्र सुपां सुलुगिति रह ह 
आजादेश:। (रुणधामहे) निरुन्ध्याम (त्वोतास:) त्वया जगदीश्वरेण रक्षिता: हसन र्थ 
(अर्वता) अश्वादिभि: सेनाड्रै:। अर्वेत्यश्वनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१४)॥२॥ 


अन्वयः-हे जगदीश्वर! त्वं त्वोतासस्त्वया रक्षिता सन्‍्तो वयं हक अर्वता 
निवृत्रान्निश्चितान्‌ शत्रून्‌ निरुणधामहै, तेषां सर्वदा निरोध॑ं करवामहै, तदस्मभ्यं 

भावार्थ :-ईश्वरेऐर्मनुष्ये: शरीरात्मबले: सर्वसामर्थ्येन श्रेष्ठानां स७७ #दष्घानां. निग्॒ह: सर्वदा कार्य्य:, 
यतो मुप्टिप्रहरमसहमाना: शत्रवों विलीयेरन्‌॥ २॥ 

पदार्थ:-हे जगदीश्वर ! (त्वोतास:) आप के सकाश से खा हम लोग (येन) जिस 
पूर्वोक्त धन से (मुष्टिहत्यया) बाहुयुद्ध और (अर्वता) गा आ ग्री से (निवृत्रा) निश्चित 
शत्रुओं को (निरुणधामहे) रोकें अर्थात्‌ उनको निर्बल कर सर्क, धन का दान हम लोगों के 
लिये कृपा से कीजिये॥ २॥ 

भावार्थ :-ईश्वर के सेवक मनुष्यों को रन और बुद्धिबल को बहुत बढ़ावें, 
जिससे श्रेष्टों का पालन और दुष्टों का अपमान » और जिससे शत्रुजन उनके मुष्टिप्रहार को न 


सह सकें, इधर-उधर छिपते- भागते फिरें॥ २॥ 


मनुष्या: वि यु । 
मनुष्य किसको धारण करने से व है जप हैं, सो अगले मन्त्र में प्रकाश किया है- 
इन्द्र्‌ त्वोतांस आ वयं व के घ । 


जयेम॒ सं युधि स्पृथ 
इन्द्र। त्वाउऊतास :। गे बे बेवण ५ य् 
(नेक वेश्च ! (त्वोतास:) त्वया बल॑ प्रापिता: (आ) क्रियार्थ (बयम्‌) बलवन्तो 


पू.-धना। दुदीमहि। जयेम। सम्‌। युधि। स्पृर्ध:॥ ३॥ 


धार्मिका शत्रूणां. बलच्छेदकमाग्नेयादिशस्त्रास्त्रमूहम्‌ू. (घना) 
शतघ्नीभुसुण् ४08८ दृढानि युद्धसाधनानि। शेश्छन्दर्सि बहुलमिति लुक्‌। (ददीमहि) गृह्नीम:। 
अत्र लडर्थ ) (सं) क्रियार्थ (युधि) संग्रामे (स्पृध:) स्पर्थमानान्‌ शत्रून्‌। 'स्पर्ध सद्डू्षे' 
इत्यस्य रूपम्‌। बहुलं छन्दससि। (अष्टा०६.१.३४) अनेन सम्प्रसारणमल्लोपश्च॥ ३॥ 


:-हे इन्द्र ! त्वोतासो वयं स्वविजायार्थ घना आददीमहि, यतो वयं युधि स्पृधो जयेम॥३॥ 
:-मनुष्येर्धमे श्वरावाश्रित्मवय॒ शरीरपुष्टि.. विद्ययात्मबलं॑ पूर्णा युद्धसामग्रीं 
सदगुणान्‌ गृहीत्वा सदैव दुष्टानां शत्रूणां पपजयकरणेन सुखयितव्यम्‌॥ ३॥ 


शि्वाका ॥.6ाशा ५८वाट शाइघणा (9507स953.) 


एफएफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ (960०0953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ । वर्ग-१५-१६ मण्डल-१। अनुवाक- ३। सूक्‍त- ८ (2 र 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) अनन्तबलवान्‌ ईश्वर! (त्वोतास:) आपके सकाश से रक्षा आदि और बल को 
प्राप्त हुए (बयम्‌) हम लोग धार्मिक और शूरवीर होकर अपने विजय के लिये (बच्रम्‌) ह१७४ 2 
का नाश करने का हेतु आग्नेयास्त्रादि अस्त्र और (घना) श्रेष्ठ शस्त्रों का समूह, श 


बन्दूक तलवार और धनुष बाण आदि करके प्रसिद्ध कहते हैं, जो युद्ध की सिद्धि, हेतृ'हैं, उनको 
(आददीमहि) ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार हम लोग आपके बल का आश्रय शी ना सामग्री 
करके (स्पृध:) ईर्षा करनेवाले शत्रुओं को (युधि) संग्राम में (जयेम) जीतें॥ ३ “्फ 

भावार्थ :-मनुष्यों को उचित है कि धर्म और ईश्वर के आश्रय से न पुष्टि और विद्या करके 
आत्मा का बल तथा युद्ध की पूर्ण सामग्री परस्पर अविरोध और उत्साह चर का ग्रहण करके 
दुष्ट शत्रुओं के पराजय करने से अपने और सब प्राणियों के लिये सके जद बह | ३॥ 


कस्य कस्य सहायेनैतत्‌ '+ अर | 
किस-किस के सहाय से उक्त सुख सिद्ध होता है, सो प्रकाश किया है- 


व॒य॑ शूरेभिरस्तृभिरिन्द्र त्वयां युजा वयम्‌। 


बट 


सासह्वार्म प्रतन्य॒त:॥ ४॥ 


53025 पृतन्य॒त:॥ ४॥ 

:) सर्वोत्कृष्टशूरवीरै:। अत्र बहुलं छन्दसीति 
अरे सह (इन्द्र) युद्धोत्साहप्रदेश्वर (त्वया) 
(वयम्‌) योद्धार: (सासह्याम) पुनः पुनः 
। (प्रतन्यत:) आत्मन: पृतनामिच्छत: शत्रून्‌ ससेनान्‌। 
:। (अष्टाग७.४.३९) अनेन क्रचि ऋग्वेद 


व॒यम्‌। शूरेंभि:। अस्तृभि:। इन्द्र। त्वया। यु 

पदार्थ :-(वयम्‌) सभाध्यक्षा: 
भिस ऐसादेशो न। (अस्तृभि:) 
अन्तर्यामिणेष्टेन (युजा) कृपया धाम 
सहेमहि। अत्न व्यत्ययेन परस्मैपदं लि 
पृतनाशब्दात्‌ू क्यच्‌। व (स्पृतनस्थ 
एवाकारलोप:॥ ४॥ 

अन्वय:-हे 
सासह्यामैवंप्रकारेण चक्र तीज 


व्यध्ध्वस्प्तय ), 


वयमस्तृभि: शूरेभियेद्धृभि: सह पृतन्यत: शजत्रून्‌ 
नित्य॑ प्रजा: पालयेम॥ ४॥ 

ट्रविध॑ पुष्टिजन्यं शरीरस्थं विद्याधर्मजन्यमात्मस्थं च। एताभ्यां सह 
-सृष्टिरचनाक्रमान्‌ ज्ञात्वा न्यायधेर्य्यसौजन्योद्योगादीन्‌ू सदगुणान्‌ समाश्रित्य 
दुष्टशत्रुनिरोधश्च सदा कर्त्तव्य इति॥ ४॥ 

क्षय: ५ भन्हे-४इन्द्र) युद्ध में उत्साह के देनेवाले परमेश्वर! (त्वया) आपको अन्तर्यामी इष्टदेव 
गा सक कृपा से धर्मयुक्त व्यवहारों में अपने सामर्थ्य के (युजा) योग करानेवाले के योग से 


शि्राका .ठ6ाशा ५८वाट शाइघणा (960स 953.) 


एफज.थाफज्रक्ात॥9५५3.॥ (97०0 953.) 


न 


९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ५2 
में उत्तम शूरवीरों के साथ होकर (पृरतन्यतः:) सेना आदि बल से युक्त होकर लड़नेवाले शत्रुओं 
(सासह्याम) वार-वार सहें अर्थात्‌ उनको निर्बल करें, इस प्रकार शत्रुओं को जीतकर न्याय के साथ > 
चक्रवर्त्ति राज्य का पालन करें॥४॥ 

भावार्थ :-शूरता दो प्रकार की होती है, एक तो शरीर की पुष्टि और न कष। से 
संयुक्त आत्मा की पुष्टि। इन दोनों से परमेश्वर की रचना के कर्मों को जानकर , उत्तम 
स्वभाव और उद्योग आदि से उत्तम-उत्तम गुणों से युक्त होकर सभाप्रबन्ध के दर्ज ज्य का और 
दुष्ट शत्रुओं का निरोध अर्थात्‌ उनको सदा कायर करना चाहिये।४॥ 


पुनः स कीदृशो<स्तीत्युपदिश्यते। 
उक्त कार्य्यसहाय करनेहारा जगदीश्वर किस प्रकार का है, सो रु किया हे- 


महाँ इन्द्र: परश्च नु महित्वम॑स्तु वज्रिणें। 


होर्न प्रथिना शव॑:॥ ५॥ १५॥ शक 


महान्‌। इन्द्रं:। पर:। च। नु। महिउत्वम्‌। अस्तु। जि री] धना। शर्व:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(महान) सर्वथाउनन्तगुणस्वभावसाम ४ (इन्द्र) सर्वजगद्राज: (परः) 
अल्न्तोत्कृष्ट: (च) पुनरर्थे (नु) हेत्वपदेशे। (जि ) महाते पूज्यते सर्वेर्जनेरिति 
महिस्तस्य भाव:। अत्रौणादिक: सर्वधातुभ्य इ जप ट ये (अस्तु) भवतु (वच्रिणे) वज्ो न्‍्यायाख्यो 
दण्डो5स्यास्तीति तस्मै। वच्रो वै दण्ड:। (इ&ज्रा०३.३८५.३२) (दौ:) विशाल: सूर्य्यप्रकाश: (न) 
उपमार्थे। उपसृष्टादुपचारस्तस्य यह जल ०१.४) यत्र कारकात्पूर्व नकारस्य प्रयोगस्तत्र 
प्रतिषेधार्थीय:, यत्र च परस्तत्रोपमाश् वरथोर्भावस्तेन। पृथुशब्दादिमनिच्‌ | छान्दसो वर्णलापो 
वेति मकारलोप:। (शव:) बलम्‌। ज़व # पठितम॥ (निघं०२.९)॥५॥ 
अन्वय:-यो मूर्त्तिमतः गये 
परमेश्वरो5स्ति, तस्मे वज़िणे इ व्तुत्क्तस्य विजयस्य महित्वं शवश्चास्तु॥५॥ 

भावार्थ :- अत्रोपर्ग्नील है धार्मिकेर्युद्भशीले:।  शूरैयेद्धृभिर्मनुष्ये: स्वनिष्पादितस्य 
दुष्टशत्रुविजयस्य॒' गन्तेशक्तिमते जगदीश्वरायैव देया:। यतो मनुष्याणां निरभिमानतया 


इति पदञ्ञदशो वर्ग: समाप्त:॥ 
मूर्त्तिमान्‌ संसार को प्रकाशयुक्त करने के लिये (द्यौ:) सूर्य्यप्रकाश (प्रथिना) 
जे वैसे ही जो (महान) सब प्रकार से अनन्तगुण अत्युत्तम स्वभाव अतुल 
(पर:) अत्यन्त श्रेष्ठ (इन्द्र) सब जगत्‌ की रक्षा करनेवाला परमेश्वर है, और (वबच्रिणे) 


शिक्वाका ॥.ठ6ाशा ज८वाट शाइघंणा (970स953.) 


एफएफ.आाज्रधाभ9५५७.॥ (98 0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ | वर्ग-१५-१६ मण्डल-१। अनुवाक- ३। सूक्‍त- ८ (2 व 


न्याय की रीति से दण्ड देनेवाले परमेश्वर (नु) जो कि अपने सहायरूपी हेतु से हमको विजय देता जे 


उसी की यह (महित्वम्‌) महिमा (च) तथा बल है॥५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्ड्ार है। धार्मिक युद्ध करनेवाले मनुष्यों को कक जो 
शूरवीर युद्ध में अति धीर मनुष्यों के साथ होकर दुष्ट शत्रुओं पर अपना विजय हुआ ध्जर धन्यवाद 


अनन्त शक्तिमान्‌ जगदीश्वर को देना चाहिये कि जिससे निरभिमान होकर हा के राज्य के सदैव 
बढ़ती होती रहे॥५॥ 


यह पन्द्रहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


मनुष्यै: कीदृशा भूत्वा युद्धं कर्त्तव्यमि 

मनुष्यों को कैसे होकर युद्ध करना चाहिये, यह विषय 

समोहे वा य आशंत नरस्तोकस्य सनितौ। 
विप्रांसो वा धियायव॑:॥ ६॥ 
सम्‌5ओहे। वा। ये। आशंत। नर॑:। तोकस्य। सनितौ विश्नासे:४/त्ीं। धियाउयव॑:॥ ६॥ 

पदार्थ :-(समोहे) संग्रामे। समोहे इति ", [॥ (निघं०२.१७) (वा) पक्षान्तरे 

(ये) योद्धारो युद्धम्‌ (आशत) व्याप्तवन्तो 5 ! इत्यस्माल्लिडर्थ लुड्प्रयोग:। वा 

छन्द्सि सर्वे विधयो भवन्तीति च्लेरभाव $ : (तोकस्य) संतानस्य (सनितो) 

भोगसंविभागलाभे। तितुत्र ०. ( री शो ओह प्रति वक्‍्तव्यमिति वार्त्तिकेनेडागम:। 

(विप्रास:) मेधाविन:। विप्र इठति 5 अय पठितम। (निघं०३.१५) आज्जसेरसुक्‌। 

(अष्टा०७.१.५०) अनेन जसो5 दे (वा) व्यवहारान्तरे (धियायव:) ये धियं विज्ञानमिच्छन्त:, 

धीयते धार्य्यते श्रुतमनया सा त्मन इच्छन्ति ते, 'थि धारणे! इत्यस्य कप्रत्ययान्त: 

प्रयोग: ॥ ६॥ 

अन्वय:-ये विप्राख्रो के प्रेहि शत्रूनाशत वा ये धियायवस्ते तोकस्य सनितावाशत॥ ६॥ 
भावार्थ :-इन्द्रे शव हे कि धनुष्यानाज्ञापपति-संसारे5स्मिन्मनुष्यै:। कार्य्यद्रय॑ कर्त्तव्यम्‌। ये 


शत्रुभि: सह यु तदा सावधानतया शत्रूणां बलान्न्यूनान्न्यूनं द्विगुणं स्वबलं सम्पाद्यैव तेषां 


बी 
से प हे प्‌ ४ 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघाणा (987०0 953.) 


एफए.वाज्रधाभा9५५७.॥ (990०0/953.) 


९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ बज 


पदार्थ :-(विप्रास:) जो अत्यन्त बुद्धिमान्‌ (नरः) मनुष्य हैं, वे (समोहे) संग्राम के 
शत्रुओं को जीतने के लिये (आशत) तत्पर हैं, (वा) अथवा (धियायव:) जो कि विज्ञान गे इच्छा, > 
करनेवाले हैं, वे (तोकस्य) सन्‍्तानो के (सनितौ) विद्या की शिक्षा में (आश्त) उद्योग करते रहँ॥ 
भावार्थ :-ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि-इस संसार में मनुष्यों को रे 
करना चाहिये। इनमें से जो विद्वान्‌ हैं वे अपने शरीर और सेना का बल बढ़ाते और विद्या की 
वृद्धि करके शत्रुओं के बल का सदैव तिरस्कार करते रहें। मनुष्यों को हक सु ओं के सेध युद्ध 
करने की इच्छा हो तब-तब सावधान होके प्रथम उनकी सेना आदि पदा से कम अपना 
दोगुना बल करके उनके पराजय से प्रजा की रक्षा करनी चाहिये। तथा (हि 3४ ओं के पढ़ाने की इच्छा 
करनेवाले हैं, वे शिक्षा देने योग्य पुत्र वा कन्‍्याओं को यथायोग्य करेने में क्ष्छे प्रकार यत्न करें, 
जिससे शत्रुओं के पराजय और अज्ञान के विनाश से चक्रवर्त्ति धन और # रचा की वृद्धि सदैव बनी 
रहे॥६॥ 


अगले मन्त्र में इन्द्र शब्द से सूर्ग्यलोक के बे, का कोर 
यः कुक्षि: सॉमपात॑म: समुद्रड़व पिन्वते। 
उर्वीरापो न काकुद:॥ ७॥ 

य;। कुक्षि:। सोम$पात॑म:। समुद्र:5ईंव हर । आप॑:। ना काकुर्द:॥ ७॥ 
पदार्थ :-(य:) सूर्य्यलोक: ( कि निष्कर्षति सर्वपदार्थेभ्यो रसं य:। अत्र 
प्लुषिकृषिशुषिभ्य: क्सि:। (उणा० गे “कुष' धातो: क्सि: प्रत्यय:। (सोमपातमः) यः 
सोमान्पदार्थान्‌ किरणैः पाति सो$ 88. इब) समुद्रवन्त्यापो यस्मिस्तद्वत्‌ (पिन्वते) सिंचति 
सेवते वा (उबी:) बह्लीः पथितवी: प्थिवीनामस पठितम्‌॥। (निघं०१.१) (आप:) जलानि 


वा5 5प्नुवन्ति शब् 
(निघं०१.१२) आप हर कद गनामुर्स़ पठितम्‌॥ (निघं०५.३) आभ्यां प्रमाणाभ्यामष्शब्देनात्रोदकानि 


गा कुक्षि: सोमपातम: सूर्य्यलोक: समुद्र जलानीवाप: काकुदो न प्राणा वायवों वाच 
थत्री: पिन्वते॥७॥ 


थेव पृथिव्या: प्रकाशाकर्षणादे रसविभागस्य च हेतु: सूर्य्यलोको निर्मित:। एताभ्यां 
म अधिषमने व्यवहारा: सिध्यन्तीति॥ ७॥ 


शिक्राका ॥.ठाशा ५८वाट शाइघाणा (990व7स953.) 


एएफए.वाफजए्शाक9५५३.॥॥ (00 0 953.) 


अषप्टक- १ | अध्याय- १। वर्ग- १५७५-१६ मण्डल-१। अनुवाक- ३। सूक्‍त- ८ (2 वि 
पदार्थ :-(समुद्र इव) जेसे समुद्र को जल (आपो न काकुदः) शब्दों के उच्चारण आदि 
व्यवहारों के करानेवाले प्राण वाणी का सेवन करते हैं, वैसे (कुक्षिः) सब पदार्थों से रस को खिल 


तथा (सोमपातम:) सोम अर्थात्‌ संसार के पदार्थों का रक्षक जो सूर्य्य है, वह ने ) 
सेवन वा सेचन करता है॥७॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में दो उपमालड्डार हैं। ईश्वर ने जैसे जल की हे अन्‍य वृष्टि का हैलु समुद्र 

तथा वाणी के व्यवहार का हेतु प्राण बनाया है, वैसे ही सूर्य्यलोक वर्षा होने, पा ं 

और रसविभाग करने का हेतु बनाया है, इसी से सब प्राणियों के अनेक व्य कह _ सिद्ध होते है॥७॥ 
पुनस्तन्निमित्तकार्य्यमुपदिश्यते। 


उक्त अर्थों के निमित्त और कार्य्य का प्रकाश अगले हे 
एवा हास्य सूजृता विर॒प्शी गोम॑ती मही। 


पक्‍वा शाखा न दाशुषें॥ ८॥ 
कर । ना दाशुषें॥ ८॥ 
निककूमेर द निरु०१.७५) (अस्थ) परमेश्वरस्य 


एव। हि। अस्या सूजृता। वि5रप्शी। गोमती। मही। 
पदार्थ :-(एवं) अवधारणार्थ (हि) 
सूर्ग्यलोकस्य वा प्रकाशनात्‌ (सूनृता) प्रियस 
पठितम्‌॥ (निघं०२.७) सुष्ठु ऋत॑ यथार्थ ज्ञानं 
इति महन्नामसु पठितम॥ (निघं०३.३ (क्र पत्र भूयांस: स्तोतारो विद्यन्ते यस्यां सा। गौरिति 
स्तोतृनामसु पठितम्‌। (निघं०३.१६ ही 


वृक्षावयवा: | शाखा: खशया: नो गे निरु० १.४) (न) इव (दाशुषे) अध्ययनार्थ तद्राज्यप्राप्त्यर्थ 
च ध्यानं दत्तवते मनुष्याय॥ ८ 


अन्वय अषतकर प रस ष्ड्ेव म 
लक यथा विविधपुष्पफलवन्त आम्रपनसादयो वृक्षा विविधफलप्रदा: 
सन्ति, तथैवेश्व धविद्यानन्दप्रदा वेदा अनेकसुखभोगप्रदा: पृथिव्यादयश्च प्रसिद्धीकृता: 
सन्ति। एतेषां हक श राज्य च विद्द्धिरिव कर्त्तु शक्यते॥ ८॥ 
की क्बो शाखा न) जेसे आम और कटहर आदि वृक्ष, पकी डाली और फलयुक्‍त होने 
को सुख देनेहारे होते हैं (अस्य हि) वेसे ही इस परमेश्वर की (गोमती) जिसको बहुत से 
जे द्वार्न सेबेत्त करनेवाले हैं, जो (सूनृता) प्रिय और सत्यवचन प्रकाश करनेवाली (विरण्शी) 


शिाका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (00 एा 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।काा34५५३७.॥ (0] 0 953.) 


१०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ है ध्छे 


महाविद्यायुक्त और (मही) सबको सत्कार करने योग्य चारों वेद की वाणी है, सो (दाशुषे) पढ़ने में 
लगानेवालों को सब विद्याओं का प्रकाश करनेवाली हे। 


(2) 
तथा (अस्य हि) जैसे इस सूर्य्यलोक की (गोमती) उत्तम मनुष्यों के सेवन करने गह ऐेए 
प्रीति के उत्पादन करनेवाले पदार्थों का प्रकाश करनेवाली (विरप्शी) बड़ी से रख (अही) 
गुणयुकत दीप्ति है, वेसे वेदवाणी (दाशुषे) राज्य की प्राप्ति के लिये राज्यकर्मों में 


देनेवाली होती है॥८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे विविध प्रकार से पल करत और 
कट॒हर आदि वृक्ष नाना प्रकार के फलों के देनेवाले होके सुख 008: वैसे ही ईश्वर से प्रकाश 
की हुई वेदवाणी बहुत प्रकार की विद्याओं को देनेहारी होकर सब न्द देनेवाली है। 
जो विद्वान्‌ लोग इसको पढ़ के धर्मात्मा होते हैं, वे ही वेदों का में राज्य करने को 


समर्थ होते हैं॥ ८॥ 
य एवं कुर्वन्ति तेषां कि ते 
जो मनुष्य ऐसा करते हैं, उनको क्या सिद्ध होता ध में प्रकाश किया हे- 


एवा हि ते विभूतय ऊतय॑ इन्द्र मावते हि 


सद्यश्चित्सन्ति दाशुषें॥ ९॥ 

एव। हि। ते। वि&भूतय:। ऊर्तय:। इन्द्र। 

पदार्थ :-(एव) निश्चयार्थ (हि) 7 
(ऊतय:) रक्षाविज्ञानसुखप्राप्त्यादय: रे 


:। चित्‌। सन्ति। दाशुषें॥ ९॥ 
पक (विभूतय:) विविधा भूतय ऐशश्वर्य्याणि यासु ता: 
पर्वती रक्षयितरीश्वर! (मावते) मत्सदृशाय। वतुष्प्रकारेण 


युष्यदस्मद्धयां छन्‍्दर्सि सादृश्यं उपुझ्र फ्रहंख्योस्म [॥ (अष्टा०५.२.३९ ) अनेनास्मच्छब्दात्‌ सादृश्यार्थ बतुप्‌। आ 
सर्वनाम्न:। (अष्टा०६.३.९१ कासेट्रेशश्च। (सद्यः) शीघ्रमेव। सहद्यः परुत्परार्यैषम:। 
(अष्टा०५.३.२२) समाने अह प भाष्यवचनात्समाने अहन्येतस्मिन्नर्थ सद्य इति शब्दो 
निपातित:। (चित्‌) पूजा£ _॥ (निरु०१.४) (सन्ति) भवन्तु। अत्र लोडर्थ लट्‌ वा। 


(2 
गज हि सद्य: प्राप्नुवन्तु॥९॥ 
लुप्तोपमालड्डार:। ईश्वरस्याज्ञास्ति-ये जना: पुरुषार्थिनो भूत्वा धार्मिका: 
एव पूर्णमैश्र्य्यरक्षणं कृत्वा सर्वत्र सत्कृता जायन्ते॥९॥ 


शिराका ॥टााओा ५४८वता८ शाइशंणा (0] एा 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।काा3५५७.॥ (02 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ | वर्ग-१५-१६ मण्डल-१। अनुवाक- ३। सूक्‍त- ८ (2 । 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) जगदीश्वर! आपकी कृपा से जैसे (ते) आपके (विभूतयः) जो-जो उत्तम 
ऐश्वर्य और (ऊतय:) रक्षा विज्ञान आदि गुण मुझको प्राप्त (सन्ति) हैं, वेसे (मावते) मेरे के 
चित्‌) सब के उपकार और धर्म में मन को देनेवाले पुरुष को (सद्य एव) शीघ्र ही हल ४७६ ९॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्डार है। ईश्वर की आज्ञा का प्रकाश इस है कि- 
जब मनुष्य पुरुषार्थी होके सब को उपकार करनेवाले और धार्मिक होते हैं, से े और 
ईश्वर की यथायोग्य रक्षा आदि को प्राप्त होके सर्वत्र सत्कार के योग्य होते हैं॥ 
इयं सर्वा प्रशंसा कस्यास्तीत्युपदिश्यते। 
उक्त सब प्रशंसा किस की है, सो अगले मन्त्र में वि 402 त 


एवा हास्य काम्या स्तोम॑ उक्थं च शंस्या। "्ज 


इन्द्राय सोमंपीतये॥ १०॥ १६॥ 


ष्यस्य (काम्या) कमनीये। अत्र 
मूह: (उक्थम्‌) उच्यन्त ईश्वरगुणा 


येन तादृक्समूहम्‌ (च) समुच्चयार्थे। अनेन यजुर (शंस्या) प्रशंसनीये कर्मणी। अत्रापि सुपां 
सुलुगित्याकारादेश:। (इन्द्राय) परमैश्वर्य्यवते। ये) सोमानां सर्वेषां पदार्थानां पीति: 
पान यस्य तस्मै। सह सुपा। (अष्टा०२.१. ट 

अन्वय:-ये अस्य वेदचतुष्टयस्य-> ले भस्ये स्तोम उक्थं च स्तस्ते सोमपीतये इन्द्राय हि 


भजत:॥ १०॥ 

भावार्थ :-यथास्मिन्‌ 
सर्वे: प्रत्यक्षाप्रत्यक्षेर्जगत्स्थे: 
नेतस्य समाधिका वा कर 


्तान्‌ पदार्थान्‌ दृष्टवा तद्रचयितु: प्रशंसा भवति, तथैव 
ै) पदार्थिस्तद्रचनया च वेदेष्वीश्वरस्येव धन्यवादा: सन्ति। 


एवं य ई शी ः“ क्रियावन्तस्तदाश्रिता विद्ययात्मसुखं क्रियया च शरीरसुखं प्राप्य 
ते5स्यैव से '्रमस्य॒सूकक्‍तोकतार्थस्य सप्तमसूक्तोक्तार्थन सह सज्भतिरस्तीति 


विज्ञेयम्‌। 
मन्त्रार्थ: सायणचार्य्यादिभिर्यूरोपाख्यदेशस्थेर्विलसनाख्यादिभिश्चा- 
जे ता ॥ 
इत्यष्टम॑ सूक्‍तं घोडशश्च वर्ग: समाप्त:॥ 


शिाका ॥टााओा ए८ता८ शाइडशंणा (02 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (03 0 953.) 


१०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 
पदार्थ :-(अस्य) जो-जो इन चार वेदों के (काम्ये) अत्यन्त मनोहर (शंस्थे) प्रशंसा करने बलि 


कर्म वा (स्तोम:) स्तोत्र हैं, (च) तथा (उक्थम्‌) जिनमें परमेश्वर के गुणों का कीर्तन हे, की )0 
परमेश्वर की प्रशंसा के लिये हैं। कैसा वह परमेश्वर है कि जो (सोमपीतये) अपनी व्याप्ति सेसिबषदोर्थों 
के अंश-अंश में रम रहा है॥ १०॥ 


भावार्थ :-जैसे इस संसार में अच्छे-अच्छे पदार्थों की रचना विशेष फट वाले की 
प्रशंसा होती है, वेसे ही संसार के प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध अत्युत्तम पदार्थों हि मे रचना को 
ईश्वर को ही धन्यवाद दिये जाते हैं। इस कारण से परमेश्वर की स्तुति के अधिक किसी 


की स्तुति नहीं हो सकती॥ १०॥ (0) 

इस प्रकार जो मनुष्य ईश्वर की उपासना और वेदोक्त कर्मों के कक स्नेरले) 
होके वेदविद्या से आत्मा के सुख और उत्तम क्रियाओं से शरीर के पैक ; 
की प्रशंसा करते रहें। इस अभिप्राय से इस आठवें सूक्त के अ#-को ऊ वि 
साथ सड्भति जाननी चाहिये। 


इस सूकक्‍त के मन्त्रों के भी अर्थ सायणाचार्य्य ४ 
आदि अड्डरेज लोगों ने उलटे वर्णन किये हैं॥ 


यह आठवां सूक्‍त शक प्त हुआ॥ 


के 


शिाका ॥टाताओा ५४८०८ शाइशंणा (03 एा 953.) 


एफ्ज.आाज्शा।क9५५३७.॥ (04 0 953.) 


० दे 
अथ नवमस्य दशरर्चस्य सूक्‍्तस्य मधुच्छन्दा ऋषि:। इन्द्रों देवता:। १,३ ,७, १० निचृद्गायत्री; सक 


२,४,८,९ गायत्री; ५,६ पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री च छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ (0 
तत्रेन्ऱब्देगोभावरधधावुपादिशयेते। जक्ष 
“जे 


अब नवम सूक्‍त के आरम्भ के मन्त्र में इन्द्र शब्द से परमेश्वर और सूर्य्य का प्रकाश 


इन्द्रेहि मत्स्यश्वसो विश्वेभि: सोमपर्वभि:। 


महाँ अभिष्टिरोजसा॥ १॥ हज 
ईन्द्र। आ। इहि। मत्सि। अ््ध॑स:। विश्वेभि:। सोमपर्व5भि:। महान्‌। ] श़ ।१॥ 


पदार्थ :-(इन्द्र) सर्वव्यापकेश्वर सूर्ग्यलोको वा (आ) क्रियार्थ (इहि) प्रापयति वा। अत्र 
पुरुषव्यत्यय: लडर्थ लोट्‌ च। (मत्सि) हर्षयितासि भवति वा। 2 श्यनो लुक, पक्षे 
पुरुषव्यत्ययश्च। (अश्धस:) अन्नानि पृथिव्यादीनि। अन्ध (निघं०२.७) (विश्वेभि:) 
सर्वे:। अत्र बहुलं छनन्‍्दसीति भिस ऐसादेशाभाव:। (सोमपर्व क पदार्थानां पर्वाण्यवयवास्तै: 
सह (महान) सर्वोत्कृष्ट ईश्वर: सूर्ग्यलोको वा परिमाणेन छ:) अभित: सर्वतो ज्ञाता 
ज्ञापयिता मूर्त्तद्रव्यप्रकाशको वा। अत्राभिपूर्वादिष ्न्‍ 
क्तिन्‌। एवमन्नादिषु छन्दर्सि पररूपं मा 


७ “- 
चल 


पररूपेणेदं सिध्यति। (ओजसा) बलेन। ओज [॥ (निघं०२.९)॥ १॥ 
अन्वय:-यथा5यमिन्द्र: सूर्ग्यलोक भेष्टिविश्रेभि: सोमपर्वभि: सहान्धसोऊच्नानां 
पृथिव्यादीनां प्रकाशेनेहि मत्सि हर्षहेतुर्भक्र कक, इन्द्र त्व॑ महानभिष्ट्िविं श्रेभि: सोमपर्वभि: सह 
वर्तमान: सन्‌ ओजसो5न्धस एहि (५ म छः येतासि॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्र श्लेष यथश्वरो5स्मिन्‌ जगति प्रतिपरमाण्वभिव्याप्य सततं सर्वान्‌ 
लोकान्‌ नियतान्‌ रक्षति, तथा स 4 सेव लोकेभ्यो महत्त्वादाभिमुख्यस्थान्‌ पदार्थानाकृष्य प्रकाश्य 


व्यवस्थापयति॥ १॥ 
पदार्थ :-जिस ग्से रा पष्टि:) प्रकाशमान (महान) पृथिवी आदि से बहुत बड़ा (इन्द्र) यह 
सूर्य्यलोक है, वह ( 0) वा (विश्वेभि:) सब (सोमपर्वभिः) पदार्थों के अड्डों के साथ 


(अश्वस:) शा वी आदि मर दि पदार्थों के प्रकाश से (एहि) प्राप्त होता और (मत्सि) प्राणियों को 
आनन्द देता हे/ वेसेए्ही हे (इन्द्र) सर्वव्यापक ईश्वर! आप (महान्‌) उत्तमों में उत्तम (अभिष्टि:) सर्वज्ञ 

ज्ञान केद्ैेनेचेले (ओजसा) बल वा (विश्वेभि: सोमपर्वभि:) सब पदार्थों के अंशों के साथ 
हि) प्राप्त होते और (अश्वसः) भूमि आदि अन्नादि उत्तम पदार्थों को देकर हमको 
ख्र्‌ देता है॥ १॥ 


(म 4 स 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (04 एा 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (05 0 953.) 


१०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 ध 
हैः 


भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेष और लुप्तोपमालड्डार हैं। जैसे ईश्वर इस संसार के परमाणु- 
में व्याप्त होकर सब की रक्षा निरन्तर करता है, वेसे ही सूर्य्य भी सब लोकों से बड़ा होने | अपने,» 


सन्मुख हुए पदार्थों को आकर्षण वा प्रकाश करके अच्छे प्रकार स्थापन करता है॥ १॥ 


अथ जिल्पविद्यानुसड्रिनी अग्निजले उपदिश्येते। 
शिल्पविद्या के उत्तम साधन जल और अग्नि का वर्णन अगले मन्त्र में श्म्लेे क् 
एमेंन॑ सृजता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिनें। थे 
चक्रिं विश्वांनि चक्रये॥ २॥ 


आ। ईम्‌। एनम्‌। सृजत। सुते। मन्दिम्‌। इन्द्राय। मन्दिनें। चक्रिम। ४३७०४ ।२॥ 
पदार्थ :-(आ) क्रियार्थ (ईम) जलमग्नि वा। ईमित्युदकनाम रे पठित॑से। / निघं० १.१२) ईमिति 
7 [) अर्थद्रयम्‌ (सृजत) 


पदनामसु चा (निघं०४.२) अनेन शिल्पविद्यासाधकतमावेतौ 
“अब जगति (मन्दिम) मन्दन्ति 


+ 


0 
मैन्दितुं/ मन्दयितुं शीलवते (चक्रिम्‌) 
गम से वस्तूनि निष्पादयितुम्‌ (चक्रये) 


हर्षन्त्यस्मिस्तम्‌ (इन्द्राय) ऐश्वर्ययमिच्छके जीवाय (म 


शिल्पविद्याक्रियासाधनेषु यानानां शीघ्रचालनस्वभावम्‌ (बि 
पुरुषार्थथलरणशीलाय॥ २॥ 


अन्वय:-हे विद्वांस: ! सुत उत्पन्ने5 विश्वानि कार्य्याणि कर्त्तु मन्दिन इन्द्राय 
जीवाय मन्दिं चक्रये चक्रिमासृजत।॥ २॥ 

भावार्थ :-विद्वद्धिरस्मिन्‌ जगति द् पदार्थानां विज्ञानप्रचारेण सर्वान्‌ 
मनुष्यान्‌ विद्यया क्रियावत: सम्पाद्य सदा सम्पादनीयानि॥ २॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानों! ( हुए इस संसार में (विश्वानि) सब सुखों के उत्पन्न होने के 


अर्थ (मच्दिने) 5 की इच्छा (मन्दिम) आनन्द बढ़ानेवाला (चक्रये) पुरुषार्थ करने के 
स्वभाव और (इन्द्राय) परम होने के लिये (चक्रिम) शिल्पविद्या से सिद्ध किये हुए 
साधनों में (एनम्‌) इन ( अग्नि को (आसृजत) अति प्रकाशित करो॥ २॥ 

भावार्थ :-विद्वानों है कि इस संसार में पृथिवी से लेके ईश्वरपर्य्यन्त पदार्थों के 
विशेषज्ञान के ल्प व्द्य से सब मनुष्यों को उत्तम-उत्तम क्रिया सिखाकर सब सुखों का प्रकाश 
करना चाहिये 

अधेन्द्रशब्देनेश्वर उपदिश्यते। 
अगले मन्त्र में इन्द्रशब्द से परमेश्वर का प्रकाश किया है- 


कि सुशिप्र मन्दिभि: स्तोमेभिर्विश्वचर्षणे। 


शिाका ॥टादाओा ए४८ता८ शाइशंणा (05 एा 953.) 


एएफए.वाज्शाक9५५३.॥॥ (06 0 953.) 


अप्टक-१ | अध्याय-१॥। वर्ग- १७-१८ मण्डल-१। अनुवाक-३। सूक्‍्त-९ हक, के 
सचैषु स्वनेष्वा॥ ३॥ 


मत्स्व सुइशिप्र। मन्दिधभि:। स्तोमेंभि:। विश्व5चर्षणे। सचां। एपु। सर्वनेषु| आ॥ ३॥ जय 
पदार्थ :-(मत्स्व) अस्माभि: स्तुत: सन्‌ सदा हर्षय। हृदचो5तस्तिडः इति पनच । घह/ल॑ 
श्यनो लुक्‌ च। (सुशिप्र) शोभनं शिप्रं ज्ञानं प्रापणं वा यस्य तत्सम्बुद्धो (मन्दिभि:) 
गुणै:। (स्तोमेभि:) वेदस्थे: स्तुतियुक्तैस्त्वद्गुणप्रकाशकै: 320. 8 । बहुलं भिस 
(विश्वचर्षणे) विश्वस्य सर्वस्य जगतश्चर्षणिद्र्णा तत्संबुद्धो। 
निघं०३.११) (सचा) सचन्ति ये ते सचास्तान्‌ सचानस्मान्‌ 
सुलुगित्याकारादेश:। सचेति पदनामसु पठितम्‌। (निघं०४.२) 
प्रत्यक्षेष (सवनेषु) ऐश्वर्य्येषु। सु प्रसवेश्चर्य्ययोरित्यस्य रूपम्‌। (आ) रस पर) 
अन्वयः-हे विश्वचर्षणे सुशिप्रेन्द्र भगवन्‌! त्वं मन्दिभि:- स्तोमेर्ि: स्तुतः सन्नेषु सवनेषु 


सचानस्मानामत्स्व समन्ताद्धर्षय॥ ३॥ 
भावार्थ :-येन विश्वप्रकाशक: सूर्य्य उत् : कृतनिष्ठा धार्मिका: पुरुषार्थिनो 
च समवेता भूत्वा सुखकारिणो 


30६ प्प 
[को 
धष्यस्थअत्प नटडलझ्लषण 


भूृत्वा सर्वथा सर्वद्र॒ष्टारं परमेश्वरं ज्ञात्वा सर्विेश् 
भवन्तीति॥ ३॥ पर 


पदार्थ :-हे (विश्वचर्षण) सब संसार/क देखने क्लैथा (सुशिप्रि) श्रेष्ठज्ञानयुक्त परमेश्वर! आप 
(मन्दिभि:) जो विज्ञान वा आनन्द के , मल (स्तोमैश्नि:) वेदोक्त स्तुतिरूप गुणप्रकाश करनेहारे स्तोत्र 
हैं, उनसे स्तुति को प्राप्त होकर (एघु) ' गसबनेएु) ऐश्वर्य्य देनेवाले पदार्थों में हम लोगों को 
(सचा) युक्त करके (मत्स्व) प कीजिये॥ ३॥ 
भावार्थ :-जिसने संसार सूर्य्य को उत्पन्न किया है, उसकी स्तुति करने में जो 


श्रेष्ठ पुरुष एकाग्रचित्त हैं, अ का परमेश्वर को जानकर सब प्रकार से धार्मिक और 
पुरुषार्थी होकर सब १030 उस की रक्षा करने में मिलकर रहते हैं, वे ही सब सुखों को 


(८. 


प्राप्त होने के योग्य वा औएों उत्तम-उत्तम सुखों के देनेवाले हो सकते हैं॥ ३॥ 


पुनस्सो<र्थ उपदिश्यते। 
( फेर भी अगले मन्त्र में ईश्वर का प्रकाश किया है- 


ाः : प्रति त्वामु्दहासत। 


 पतिम्‌॥ ४॥ 


॥ इन्द्र। ते। गिर:। प्रतिं। त्वाम्‌। उत्‌। अहासत। अजोंषा:। वृषभम्‌। पतिम्‌॥ ४॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (06 एि 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (07 0 953.) 


न 


१०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है 

पदार्थ :-(असृग्रम्‌) सृजामि विविधतया वर्णयामि। बहुलं छन्दर्सि। (अष्टा०७,१.८) अनेन ' एक 2 
धातोरुडहागम: | वर्णव्यत्ययेन जकारस्थाने गकार:, लडर्थ लड॒ च। (इन्द्र) सर्वथा स्तोतव्य (० ते) तव> 
(गिर:) वेदवाण्य: (प्रति) इन्द्रियागोचरे5र्थ। प्रतीत्यैतस्थ प्रातिलोम्यं प्राह। (निरु०१. 
वेदवक्तारं परमेश्वरम्‌ (उदहासत) उत्कृष्टतया ज्ञापयन्ति। अत्र ओहाड़ प्र श 


(अजोषा:) जुषसे। अत्र छन्दस्युभयथेत्यार्धधातुकसंज्ञाश्रयाल्लघृपधगुण:। बेति 
थासस्थकारस्य लोपेनेदं सिध्यति। (वृषभम्‌) सर्वाभीष्टवर्षकम्‌ (पतिम) सा शक | 
अन्वय:-हे इन्द्र परमेश्वर! यास्ते तव गिरो वृषभं पति त्वामुदहासत : सर्वा विद्या 


जुषसे ताभिरहमपि प्रतीत्थंभूतं वृषभं पति त्वामसृग्रं सृजामि॥४॥ (0) 
भावार्थ :-येनेश्वरण स्वप्रकाशितेन वेदेन यादृशानि ९७३९४ 
तान्यस्मभिस्तथेव वेद्यानि सन्ति। कुत:, ईश्वरस्यानन्तसत्यस्व* शणकी र्वत्त 
स्वसामर्थ्यय तानि ज्ञातुमशक्यत्वात्‌्।। यथा स्व म 
तथा<न्यैर्यथावज्ज्ञातुमज्ञक्यानि भवन्ति। अत: स 
च वेदितव्या: सन्ति, तेभ्य उपकारग्रहणं चेति। स एवेश्वर ई#: पर 
पदार्थ :-(इन्द्र) हे परमेश्वर ! जो गा: 
सब की इच्छा पूर्ण करनेवाले (पतिम) सब 
(उदहासत) उत्तमता के साथ जनाती हैं, 


कि स्व वगणक मम 


हैं, वे (वृषभम्‌) सब से उत्तम 
(त्वाम) वेदों के वक्ता आप को 
| को आप (अजोषा:) सेवन करते हो, 
उन्ही से मैं भी (प्रति) उक्त गुणयुक्त पल अनेक प्रकार से वर्णन करता हूँ॥४॥ 

भावार्थ :-जिस ईश्वर ने ३७७१ के से जैसे अपने-अपने स्वभाव गुण और कर्म प्रकट 
किये हैं, वेसे ही वे सब लोगों पट ', क्योंकि ईश्वर के सत्य स्वभाव के साथ अनन्तगुण 
और कर्म हैं, उनको हम अल्पज्ञ सामर्थ्य से जानने को समर्थ नहीं हो सकते। तथा जैसे हम 


जानते हैं, वेसे औरों को उनका यथावत्‌ जानना कठिन 
के विना ईश्वर आदि पदार्थों को यथावत्‌ जानना 


होता है, इसी प्रकार सब बहने फेर प 


कठिन है। इसलिये प्रय जान के उन के द्वारा सब पदार्थों से उपकार लेना तथा उसी ईश्वर 
को अपना इष्टदेव और प कक ? दर मानना चाहिये। ४॥ 


(2 तस्थोपासनेन कि लभ्यते, इत्युपदिश्यते। 
उपासना से कया लाभ होता है, सो अगले मन्त्र में प्रकाश किया है- 


पर्वाग्राध इन्द्र वरेण्यम्‌।॥ 
विभु प्रभु॥ ५॥ १७॥ 


इतू। ते। विशभु। ग्र+भु 


शि्राका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (07 एण 953.) 


एएएफ.वाफज्शा9५५३.॥॥ (08 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ | वर्ग-१७-१८ मण्डल-१। अनुवाक-३। सूक्‍्त-९ (2 रे 


पदार्थ :-(सम्‌) सम्यगर्थे। समित्येकीभावं प्राह। (निरु०१.३) (चोदय) प्रेरय प्रापय (चित्रम्‌) 
चक्रवर्त्तिराज्यश्रिया विद्यामणिसुवर्णहस्त्यश्वादियोगेनाद्धुतम्‌ (अर्वाक्‌) कह 
(राध:) राध्नुवन्ति सुखानि येन तद्धनम्‌। राध इति धननामसु पठितम्‌। ( (जर १०) ) 
दयामयसर्वसुखसाधनप्रदेश्वर ! (वरेण्यम्‌) वर्त्तुमर्हमतिश्रेष्ठम्‌। वृअ एण्य:। (उणा०३ नेन “वृज्‌ 


वरणे' इत्यस्मादेण्यप्रत्यय:। (असत) भवेत्‌। अस धातोरलेंट्प्रयोग:। के (ते) (विभु) 
बहुसुखव्यापकम्‌ (प्रभु) उत्तमप्रभावकारकम्‌॥ ५॥ 


अन्वय:-हे इन्द्र! ते तव सृष्टो यदद्वरेण्यं विभु ० भु पई राधो5सत्‌ 


(2 


तत्तत्कृपयारडर्बागस्मदाभिमुख्याय सञ्जोदय।॥ ५॥ 


भावार्थ :-मनुष्येरीश्वरानुग्रहेण . स्वपुरुषार्थन च विद्यैश्वर्य्ययो: 


प्राप्तिरक्षणोन्नतिसन्मार्गदानानि सदैव संसेव्यानि, यतो कक बदुः 3.3 भावेन दिव्या भोगा: सततं 
वर्धरन्रिति॥५॥ ः 


सप्तदशो वर्ग 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) करुणामय सब सुखों के श्वर! (ते) आपकी सृष्टि में जो-जो 
(वरेण्यम्‌) अतिकश्रेष्ठ (विभु) उत्तम-उत्तम पदार्थों ( ) बड़े-बड़े प्रभावों का हेतु (चित्रम) 


के ण प्र 

जिससे श्रेष्ठ विद्या चक्रवर्त्ति राज्य से सिद्ध हि रद और हाथी आदि अच्छे-अच्छे अद्भुत 

पदार्थ होते हैं, ऐसा (राध:) धन (असत्‌) हो, पा करके हम लोगों के लिये (सनञ्जोदय) प्रेरणा 
करके प्राप्त कीजिये॥ ५॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को रे अपने पुरुषार्थ से आत्मा और शरीर के सुख के लिये 

और उन्नति तथा सत्यमार्ग वा उत्तम दानादि धर्म अच्छी 


विद्या और ऐश्वर्य्य की प्राप्ति वा 
प्रकार से सदैव सेवन पलक । दारिद्रय और आलस्य से उत्पन्न होनेवाले दु:खों का नाश 
होकर अच्छे-अच्छे भोग शक वृद्धि होती रहे॥५॥ 
जषेप सत्रहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 
कथंभूतानस्मान्कुर्वित्युपदिश्यते। 
हर हर ज्ोगों को कैसे-कैसे कामों में प्रेरणा करे, इस विषय का अगले मन्त्र में 
प्रकाश किया है- 
तत्र चोदयेन्द्र राये रभस्वत:। 


4 यशंस्वत:॥ ६॥ 
[॥ सु। तत्र। चोदय। इन्द्र। राये। सभ॑स्वत:। तुविउद्युम्म। यशस्वत:॥ ६॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (06 एा 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (09 0 953.) 


१०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ पे न 
फॉर 2 


पदार्थ :-(अस्मान्‌) विदुषो धार्मिकान्‌ मनुष्यान्‌ (सु) शोभनार्थे क्रियायोगे च (तत्र) 


पुरुषार्थ (चोदय) प्रेरय (इन्द्र) अन्तर्यामिन्नीश्वर! (राये) धनाय (स्भस्वतः) "पर केश ] कुर्वत > 
आलस्यरहितानू पुरुषार्थिन: (तुविद्युम्न) बहुविधं द्युम्न॑ विद्याद्यनन्तं धनं यस्य ३०७०० 
स्ज्े ४) 


धननामसु पठितम्‌। (निघं०२.१०) तुवीति बहुनामसु चा (निघं०३.१) 
यशोविद्याधर्मसर्वोषकाराख्या प्रशंसा विद्यते येषां तान्‌। अत्र प्रशंसार्थ मतुप्‌॥६॥ 
पुरुषा 


अन्वय:-हे तुविद्यम्नेन्द्र परात्मूँस्त्व॑ रभस्वतो मा रयये 
उत्कृष्टधनप्राप्त्यर्थ सुचोदय॥ ६॥ ग्् 

भावार्थ:-अस्यां सृष्टो. परमेश्वराज्ञायां _च * पुरुषार्थिभिर्यशस्विभि: 
सर्वेर्मनुष्येर्विद्याराज्यश्रीप्राप्त्यर्थ सदैव प्रयत्न: कर्त्तव्य नेतादृशैर्विनिता, >ल र्बया: | कुत:, ई श्वरेण 


थे) फफ 

पुरुषार्थिभ्य एव सर्वसुखप्राप्तेर्निर्मित्तत्वात्‌॥ ६॥ टू 
पदार्थ :-हे (तुविद्युम्न) अत्यन्त विद्यादिधनयुक्त ब जम्तयु रो ईश्वर! (रभस्वतः:) जो 

आलस्य को छोड़ के कार्य्यों के आरम्भ करने (यशस्वत:) ब (अस्मान्‌) हम लोग पुरुषार्थी 
विद्या धर्म और सर्वोपकार से नित्य प्रयत्न करनेवाले म शै0 श्रेष्ठ पुरुषार्थ में (राये) उत्तम- 
उत्तम धन की प्राप्ति के लिये (सुचोदय) अच्छी प्रव 


क्र हड, के लिये सदेव उपाय करें। इसी से उक्त 


से है, क्योंकि ईश्वर ने पुरुषार्थी सज्जनों ही के 


यत्ल0म क्रय 


पुरुषार्थी और यशस्वी होकर विद्या तथा 
गुणवाले पुरुषों ही को लक्ष्मी से सब प्रव 
लिये सुख रचे हैं॥६॥ 


फिर भी उक्त 
सं गोमदिन्दर वह न 
| [| 


() स्प्त्यगर्थ क्रियायोगे। समित्येकीभावं प्राह। (निरु०१.३) (गोमत्‌) गौ: प्रशस्ता 
वाक्‌ गाव: विद्यन्ते यस्मिस्तत्‌। अत्र प्रशंसार्थ मतुप्‌। (इन्द्र) अनन्तविद्येश्वर! (वाजवत्‌) वाजो 
बहुविध॑ [_ तत्‌। वाज इत्यन्नामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.७) अत्र भूम्न्यर्थ मतुप्‌। 
नस सुपां सुलुगिति शेआदेश:। (प्रथु) नानाविद्यासु विस्तीर्णम्‌। (श्रव:) श्रण्वन्त्येका 

च धनं यस्मिस्तत्‌। श्रव इति धननामसु पठितम्‌। (निघं०२.१०) (बृहत) अनेकै: 


शिराका ॥टाफाओा ए४८तवा८ शाइशंणा (09 0 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।क3५५३७.॥ (]0 0०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ | वर्ग-१७-१८ मण्डल-१। अनुवाक-३। सूक्‍्त-९ (2 रे 


शुभगुणैभेगिश्च महत्‌ (विश्वायु:) विश्व॑ शतवार्षिकमधिकं॑ वा आयुर्यस्मात्तत्‌ (धेहि) संयोजय (अक्षितम्‌ः 
यन्न कदाचित्‌ क्षीयते सदैव वर्धमानं तत्‌॥७॥ (2 


संधेहि॥७॥ 
भावार्थ :-मनुष्येब्रह्म चर्य्यण विषयलोलुपतात्यागेन 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) अनन्त विद्यायुक्त सब को धारण व 
(गोमत्‌) जो धन श्रेष्ठ वाणी और अच्छे-अच्छे उत्तम पुरुषों को 
अन्न आदि पदार्थों को प्राप्त कराने वा (विश्वायु:) पूर्ण सौ वर्ष # 
विस्तृत (बृहत्‌) अनेक शुभगुणों से प्रसिद्ध अत्यन्त बड़ा ( हे 
अनेक प्रकार की विद्या वा सुवर्ण आदि धन सुनने में आ हे 
के लिये दीजिये।७॥ बे 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि 
आदि व्यवहारों के श्रेष्ठ नियमों से विद्या और र्ुक्रीव 


की लक्ष्मी को सिद्ध करके सम्पूर्ण आयु 


भोगने के लिये पूर्वोक्त धन के जोड़ने की केसे धुरुषार्थ द्वारा करें कि जिससे इस संसार का वा 
परमार्थ का दृढ़ और विशाल अर्थात्‌ ५ ४ सर कज प्रद्वेव बना रहे, परन्तु यह उक्त सुख केवल ईश्वर की 
प्रार्था से ही नहीं मिल सकता, के लिये पूर्ण पुरुषार्थ भी करना अवश्य उचित 
है॥७॥ 


अरे | तदित्युपदिश्यते। 
फिर भी पूर्वोक्त ध , इस विषय का प्रकाश अगले मन्त्र में किया है- 
अस्मे थेहि ई सहख्रसात॑मम्‌। 


ह: श्जसम अस्मभ्यम्‌। अत्र सुपां सुलुगिति शेआदेश:। (थरेहि) प्रयच्छ (श्रव:) पूर्वोक्तम्‌ 
म््‌+ह्ुम्मम्‌) प्रकाशमयं ज्ञानम्‌ (सहस्नलसातमम्‌) सहस्रमसंख्यातं सुखं सनुते ददाति येन 
जनसनखनक्रमगमो विट। (अष्टा०३.२.६७) अनेन सहस्रोपपदात्सनोतेर्विट्‌। 
(अष्टा०६.४.४१) अनेन नकारस्याकारादेश:,. ततस्तमप्‌। (इन्द्र) 


शिाका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (0 0 953.) 


एफ्जछ.आाज्शा।भा3५५३७.॥ (]] 0 953.) 


११० ऋग्वेदभाष्यम्‌ है 
महाबलयुक्तेश्वर ! (ता:) पूर्वोक्ता: (रथिनी:) बहवो रमणसाधका रथा विद्यन्ते यासु ता:। अत्र 
इनि:, सुपां सुलुगिति पूर्वसवर्णादेशश्च। (इष:) इष्यन्ते यास्ता: सेना:। अत्र कृतों बहुलमिति व 


कर्मणि क्विप्‌॥ ८॥ ध्ष 
अन्वय:-हे इन्द्र ! त्वमस्मे सहखसातमं बृहद्‌ द्युम्न॑ श्रवो रथिनीरिषश्च धेहि (से |८॥ 


भावार्थ :-हे जगदी श्वर ! भवत्कृपयात्यन्तपुरुषार्थन च येन धनेन बहुसुखसाध्ि 
तदस्मासु नित्यं स्थापय॥ ८॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) अत्यन्तबलयुक्त ईश्वर! आप (अस्मे) हमारे लिये [) असंख्यात 
सुखों का मूल (बृहत्‌) नित्य वृद्धि को प्राप्त होने योग्य (द्युम्मम) प्रकार था (श्रव:) पूर्वोक्‍्त 
धन और (रथिनीरिष:) अनेक रथ आदि साधनसहित सेनाओं को ( दीजिये॥ ८॥ 

भावार्थ :-हे जगदीश्वर ! आप कृपा करके जो अत्यन्त पुरुषा /केरेछ) धन कर के बहुत से 


श्रापन कीजिये।। ८॥ 


वसोरिद्ध॑ वस॒पति गीर्भि्गृणन्त 
होम गन्तारमूतयें॥ ९॥ 
बसों:। इन्द्रेम। वसुंईपतिम्‌। गी:उभि:। शीष् 
पदार्थ :-(वसो :) ख् " (इन्द्र, धारकम्‌ (वसुपतिम) 
वसूनामग्निपृथिव्यादीनां पति पालक॑ अर मनर५.कतमे वसव इति। अम्िएच प्रथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं 
चादित्यएच द्योए्च चन्द्रमाएच नक्षत्र वसव एतेषु हीदश्सर्व वसु हितमेते हीदशसर्व॑ वासयन्ते 
तद्यदिदश्सर्व वासयन्ते ठाश हस शेएब्रा०१४.५.७.४) (गीर्भि:) वेदविद्यया संस्कृताभिवाग्भि:। 
गीरिति वाडनामसु पट ४ ८) (गृणन्त:) स्तुवन्त:। (ऋग्मियम) ऋचां वेदमन्त्राणां 
निर्मातारमू। ऋगुपप क्विप। अमीयडादेशश्चेति। (होम) आह्याम:। हेज्‌ 
इत्यस्माल्लडुत्तमबहुवचने 224 शपो लुक्‌। छन्दस्युभयथा इत्युभयंसंज्ञात्वे गुणसम्प्रसारणे 
८ सकारलोपश्च। (गन्तारम) ज्ञातारं सर्वत्र व्याप्त्या प्रापकम्‌ (ऊतये) 
टर क्रियोपयोगाय वा॥९॥ 
भगृणन्तो बयं वसुपतिमृग्मियं गन्तारमिन्द्रं बसोरूतये होम॥९॥ 
सर्वजगत्स्वामिनो _ वेदप्रकाशकस्य॒ सर्वत्र. व्यापकस्थेन्द्रस्य 
स्तुति: कार्य्या। तथेश्वरस्य न्यायकरणत्वादिगुणानां स्पर्धा पुरुषार्थन सर्वथोत्कृष्टान्‌ 
पदार्थान्‌ प्राप्य रक्षोन्नती च सदैव कार्य्ये इति॥९॥ 


प्रय॑म्‌। होम॑। गन्तारम्‌। ऊतयें॥ ९॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (] 0 953.) 


एज्ज.आाज्शा।का34५५३७.॥ (]20०0/ 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ | वर्ग-१७-१८ मण्डल-१। अनुवाक-३। सूक्‍्त-९ (2  । 


पदार्थ :-(गीर्भि:) वेदवाणी से (गृणन्तः) स्तुति करते हुए हम लोग (वसुपतिम्‌) अग्नि, पृथिवी, 
वायु, अन्तरिक्ष, आदित्यलोक, द्यौ अर्थात्‌ प्रकाशमान लोक, चन्द्रलोक और नक्षत्र ४१०१8 


दीखते हैं, इन सब का नाम वसु है, क्योंकि ये ही निवास के स्थान हैं, इनका न 

(ऋग्मियम्‌) वेद मन्त्रों के प्रकाश करनेहारे (गन्तारम) सब का अन्तर्यामी अर्थात्‌ 

जगह प्राप्त होने तथा (इन्द्रम) सब के धारण करनेवाले परमेश्वर को (वसो शव में 
( 


से सब 
|) साथ 
वास कराने का हेतु जो विद्या आदि धन है, उसकी (ऊतये) प्राप्ति और र र्थना 


करते हैं॥९॥ 
भावार्थ :-सब मनुष्यों को उचित है कि जो ईश्वरपन का शतक स्वामी, सर्वत्र 
व्यापक इन्द्र परमेश्वर है, उसकी प्रार्थना और ईश्वर के न्याय आदि फोर पुरुषार्थ के साथ सब 
प्रकार से अतिमश्रेष्ठ विद्या राज्यलक्ष्मी आदि लम्बे को प्राप्त होकर और रक्षा सदा करें॥९॥ 
पुनः कस्मे यु 

किस प्रयोजन के लिये परमेश्वर की प्रार्थना करनी मन्त्र में प्रकाश किया है- 

सुतेसुते न्‍्योंकसे बृहद्‌ बृंहत एदरि:। बा रण १०॥ १८॥ 

सुते5सुते। निःओकसे। बृहत्‌। बृहते। आ। ड्रत्‌ रा ऑर्प रिं:( इद्भांय। शूषम्‌। अर्चति॥ १०॥ 

पदार्थ :-(सुतेसुते) उत्पन्न उत्पन्ने (नये तिड्रिघतानि ओकांसि स्थानानि येन तस्मै। ओक 


इति निवासनामोच्यते। (निरु०३.३) (ब् 
समन्तात्‌ (इत) अपि (अरिः:) ऋच्छति 


सुखानि च य:। अच डृ:। (उणा०४.१३९) 

डनद्राव) अ्ररमेश्वराय (शूषम्‌) बल॑ सुखं च। शूषमिति बलनामसु 
पुखनामस् | ०३.६) (अर्चति) समर्पयति॥ १०॥ 

अन्वय:-यो5रिरिदपि हर पुतेसुते 'ज्रहते न्‍्योकस इन्द्राय स्वकीयं बृहत्‌ शूषमार्चति समर्प्पयति 


भाग्यशाली भवति वध्ीकिजेओ ।१०॥ 

भावार्थ बाप 3, 2 मड्जलमयमनुपमं परमेश्वरं प्रति कश्चित्कस्यचिच्छुत्रुर॒पि मनुष्य: 
स्वाभिमान त्यक्त्वा नम्नो भवेति/तहिं ये तदाज्ञाख्यं धर्म तदुपासनानुष्ठं चाचरन्ति त एवं महागुणर्महान्तो 
पुखं चक्रवर्त्तिराज्यानन्दं प्राप्नुवन्ति, नातो विपरीता इति॥ १०॥ 


९ कृष्टधनादिप्राप्त्यर्थमी श्वरप्रार्थनापुरुषार्थकरणाज्ञाप्रतिपादनं॑ चास्त्यत एतस्य 
पसूक्तार्थन सह सड्गभतिरस्तीति बोध्यम्‌। 


शिाका ॥टाताकओा ए८ता८ 'शाइशंणा (2 0 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।का3५५३७.॥ (4]3 0 953.) 


११२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ मद 


इदमपि सूक्‍तं सायणाचार्य्यादिभिराय्यावर्त्तवासिभिययूरोपवासिभिरध्यापकविलसनाख्यादिशि 
मिथ्यैव व्याख्यातम्‌॥ 


इति नवमं सूक्तमष्टादशश्च वर्ग: समाप्त:॥ 
पदार्थ :-जो (अरि:) सब श्रेष्ठ गुण और उत्तम सुखों को प्राप्त रे 
(सुतेसुते) उत्पन्न-उत्पन्न हुए सब पदार्थों में (बृहते) सम्पूर्ण श्रेष्ठ गुणों में महान्‌ सब 
निश्चित जिसके निवासस्थान हैं, (इत्‌) उसी (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये के ला (बृह॑तूऔ सब 
हुए (शूषम) बल और सुख को (आ) अच्छी प्रकार (अर्चति) समर्पण 
है॥ १०॥ 


भावार्थ :-जब शत्रु भी मनुष्य सब में व्यापक मड्रलमय के प्रति नम्न होता 
है, तो जो ईश्वर की आज्ञा और उसकी उपासना में वर्त्तमान 202 लिये नम्न क्यों न हों ? 
जो ऐसे हैं वे ही बड़े-बड़े गुणों से महात्मा होकर सब से "हर के योग्य होते, और वे ही 
विद्या और चक्रवर्त्ति राज्य के आनन्द को प्राप्त होते हैं। जो हैं मे उस आनन्द को 
कभी नहीं प्राप्त हो सकते। १०॥ 

इस सूकत में इन्द्र शब्द के अर्थ के 5 


प्रार्था और अपने पुरुषार्थ करने की आज्ञा के 
आठवें सूक्‍त के अर्थ के साथ मिलती है, ऐसा । 
| तथा विलसन आदि अड्रेज लोगों 


इस सूक्‍त का भी अर्थ ६2 आ 
ने सर्वथा मूल से विरुद्ध वर्णन किया है॥ 
यह तल क्त औरं/अठारहवां वर्ग पूरा हुआ॥ 


के 


होता 


हे 


आदि की प्राप्ति के अर्थ ईश्वर की 
से इस नवमे सूक्‍त के अर्थ की सक्गति 


शिराका ॥टांदाओा ए५८ता८ शाइशंणा (3 0 953.) 


एफ्ज.आाज्शा।भाा3५५३७.॥ (]4 0 953.) 


० दे 
अथ द्वादशर्चस्य दशमस्य सूक्‍्तस्य मधुच्छन्दा ऋषि:। इन्द्रो देवता। १-३, ५-६ विराडनुष्टप्‌: सके 


४ भुरिगुष्णिक्‌ु; ७, ९-१२ अनुष्टप; ८ निचृदनुष्टप्‌ छन्‍्द:। १-३, ५-१२ गाशार:; ४ (९ 
ऋषभ: स्वर:॥ 

तंत्र के क्घं तमिद्रें एजयन्तीत्युपदिश्यते। ५ 92 
अब दशम सूक्‍त का आरम्भ किया जाता है। इस सूक्‍त के प्रथम मन्त्र में इस श्ेे 


किया है कि कौन-कौन पुरुष किस-किस प्रकार से इन्द्रसंज्ञक परमेश्वर रु पूर्नजू करते हैं- 
गायन्ति त्वा गायत्रिणो<र्चन्यर्कमर्किण :। 


ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्दृंशमिव येमिरे॥ १॥ 
गायन्ति। त्वा। गायत्रिण:। अर्चन्ति। अर्कम्‌। अर्किण:। ०१ कल ई शतक्रतो। उत्‌। 


वंशं5इंव। येमिरे॥ १॥ 

पदार्थ :-(गायन्ति) सामवेदादिगानेन प्रशंसन्ति कक 8 ं श्वरमिन्द्रम्‌ (गायत्रिण:) 
गायत्राणि प्रशस्तानि छन्दांस्यधीतानि विद्यन्ते येषां वह :। अत्न प्रशंसायामिनि:। 
(अर्चन्ति) नित्यं पूजयन्ति (अर्कम्‌) अर्च्यते पूज्यते अर्किण:) अर्का मन्त्रा ज्ञाससाधना 


येषां ते (ब्रह्माण:) वेदान्‌ दा क्रियावन्त: 
प्रज्ञानानि वा यस्य तत्सम्बुद्धी (तत्‌) उत्कृष्टर्थे। 
यथोत्कृष्टे्गुणै: शिक्षणैश्च॒ स्वकीयं व 

निरुक्तकार इमं मन्त्रमेव॑ 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्येमिरे वंशमिव)॥ ('निर 
भ्रवति यदनेनार्चत्यर्कमन्नं ५ 


[ (शतक्रतो) शतं बहूनि कर्माणि 
:  प्राह। (निरु०१.३) (वंशमिव) 
(येमिरे) उद्युड्जन्ति॥ १॥ 
त्वा गायत्रिण: प्रार्चन्ति तेडर्कर्मर्किणो 
अन्यच्च। अर्को देवो भवति यदेनमर्चनत्यर्को मन्त्रो 
द सवृत्त: कटुकिम्ना। (निरु०५.४)॥ १॥ 
अन्वय:-हे जा ब्रेद्ाणः सज 2)  वंशमुद्येमिरे इव गायदत्रिणस्त्वां गायन्ति, अर्किणोडर्क 
त्वामर्चन्ति॥ १॥ पे 
;- #लड़ेरर: |'र्यथा सर्वेर्मनुष्ये: परमेश्वरस्येव पूजा कार्य्या, अर्थात्तिदाज्ञायां सदा 
ढ के सह मनुष्यवंश उद्यमवान्‌ क्रियते, तथेव 


कि 5० तस्मात्‌ तस्यैव गानमर्चन॑ च कर्त्तव्यमिति॥ १॥ 

) असंख्यात कर्म और उत्तम ज्ञानयुक्त परमेश्वर! (ब्रह्माण:) जैसे वेदों को 
करनेवाले मनुष्य श्रेष्ठ उपदेश, गुण और अच्छी-अच्छी शिक्षाओं से (वंशम) 
(उल्येमिरे) प्रशस्त गुणयुक्त करके उद्यमवान्‌ करते हैं, वेसे ही (गायत्रिण:) जिन्‍्हों के 
गे प्रशंसा करने योग्य छन्‍्दराग आदि पढ़े हुए धार्मिक और ईश्वर की उपासना करनेवाले हैं, वे 


शिाका ॥टांाओा ए८ता८ शाइशंणा (4 0 953.) 


एफ्ज.काज्शा।भ3५५३७.॥ (]5 0 953.) 


११४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 
पुरुष (त्वा) आपकी (गायन्ति) सामवेदादि के गानों से प्रशंसा करते हैं, तथा (अर्किण:) अर्क अर्वावजि 2 
कि वेद के मन्त्र पढ़ने के नित्य अभ्यासी हैं, वे (अर्कम्‌) सब मनुष्यों को पूजने स (त्वा) आपका,» 
(अर्चन्ति) नित्य पूजन करते हैं॥ १॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे सब मनुष्यों को परमेश्वर ही की 
अर्थात्‌ उसकी आज्ञा के अनुकूल वेदविद्या को पढ़कर अच्छे-अच्छे गुणों के साथ 
वंश को भी पुरुषार्थी करते हैं, वैसे ही अपने आप को भी होना चाहिये। कक परमे श्वर 
दूसरे का पूजन करनेवाला पुरुष है, वह कभी उत्तम फल को प्राप्त होने योग्य&बहीं ! 
तो ईश्वर की ऐसी आज्ञा ही है, और न ईश्वर के समान मच दूसरा पदार्थ 
पूजन किया जावे। इससे सब मनुष्यों को उचित है कि परमेश्वर ही 
पुनः स कं वेदितव्य 
फिर भी ईश्वर को कैसे जाने, सो अगले मन्त्र 
यत्सानो: सानुमारूहद्‌ भूर्यस्पष्ट कर्त्वम्‌। 
तदिन्द्रे अर्थ चेतति यूथेन॑ वृष्णिरेजति॥ २॥ 
यत्‌। सानों:। सानुम। आ। अरुहत्‌। ज ् प्‌ 


वृष्णि:। एजति॥ २॥ 
पदार्थ :-(यत्‌) यस्मात्‌ (सानो:) पर्व श शख्खशात्‌ संविभागात्कर्मण: सिद्धेर्वा। दूसनिजनि० 
(उणा०१.३) अनेन सनेर्जुण्‌प्रत्यय:। अ शो क्र्मणि' इत्यस्माद्‌ बाहुलकान्नु:। (सानुम) यथोक्‍त॑ 
त्रिविधमर्थम्‌ (आ) धात्वर्थे (अरुहतु हे ॥ लडर्थे लडा। विकरणव्यत्ययेन शपः: स्थाने शः। 
(भूरि) बहु। भूरीति बहुनामसु प्रठितमेरे 
क्तिन्‌ प्रत्यय:। (अस्पष्ट) सर शत ु 
कार्य्यम्‌। अतन्र करोतेस्त्वन्‌ प्रह 
द्र॒व्य॑ वा। उषिकुष् शत 


हे लड़ बहुलं छन्दसीति शपो लुक्‌। (कर्त््वम) कर्त्त योग्यं 
मात्‌ (इन्द्र:) सर्वज्ञ ईश्वर: (अर्थम) अर्तु ज्ञातुं प्राप्तुं गुणं 


थयथप्रोथ (उणाए ०२:१२) अनेन यूथशब्दो निपातित:। (वृष्णि:) वर्षति सुखानि वर्षयति वा। 
दे कर (हू (उेशा०४.५१) अनेन वृषधातोर्नि: प्रत्ययः स च कित्‌। (एजति) कम्पते॥ २॥ 
सह वृष्णि: सूर्य्यकिरणसमूह: सानो: सानुं भूर्यारुहत्‌ स्पशते राजति 
यो मनुष्यो यत्सानो: सानुं कर्मण: कर्मत्वं भूर्यारुहत्‌, अस्पष्टेजति तस्मै इन्द्र: 
[_ सानो: सानुमर्थ भूरि चेतति ज्ञापयति॥ २॥ 


शिाका ॥टादाओा ए८ता८ शाइशंणा (5 0 953.) 


एज्जछ.आाज्शा।काा3५५३७.॥ (]6 0 953.) 


क्रमेणात्यन्तमाक्रम्याकर्ष्य प्रकाश्य भ्रामयति, तथेव यो मनुष्यो विद्यया कर्त्तव्यानि बहूनि व गा ति 
सम्पादयितु प्रवर्तते, स एवं साधनसमूहेन सर्वाणि कार्य्याणि साधितुं शक्‍नोति। अस्यारम 
मनुष्य: सुखानि प्राप्नोति। ईश्वरोडपि तमेवानुगृह्कति॥ २॥ 


पदार्थ :-जैसे (यूथेन) वायुगण अथवा सुख के साधन हेतु (ववड़रह के, पर (वृष् 
करनेवाला सूर्य्य अपने प्रकाश करके (सानो:) पर्वत के एक शिखर से िख को 
बहुधा (आरुहत्‌) प्राप्त होता (अस्पष्ट) स्पर्श करता हुआ (एजति) क्रम 0 में घूमता और 
घुमाता है, वैसे ही जो मनुष्य क्रम से एक कर्म को सिद्ध करके दूसरे टी करने को (भूरि) 
बहुधा (आरुहत्‌) आरम्भ तथा (अस्पष्ट) स्पर्श करता हुआ ( प्राप्त , उस पुरुष के लिये 
(इन्द्र:) सर्वज्ञ ईश्वर उन कर्मो के करने को (सानो:) अनुक्रम के प्रयोजन के विभाग के साथ 
(भूरि) अच्छी प्रकार (चेतति) प्रकाश करता है॥ २॥ दे 

भावार्थ :-इस मन्त्र में भी 'इब' शब्द की अनुवृत्ति सै मानक समझना चाहिये। जैसे सूर्य्य 
अपने सम्मुख के पदार्थों को वायु के साथ वारंवार क्रम रे 
प्रकाश करके सब पृथिवी लोकों को घुमाता न पे/ही 
सिद्ध करने के लिये प्रवृत्त होता है, वही अनेक क्रिय 
तथा ईश्वर की सृष्टि में अनेक सुखों को प्राप्त“होते 
देखता है, आलसी को नहीं॥ २॥ 


पर्य्यावषुदिश्यते। 
ह्द््श्देसे ईश्वर और सूर्य्यलोक का प्रकाश किया है- 


पेश एक शिन्ता) प्रकाशयुक्ते आकर्षणबले। अत्र सर्वत्र सुपां सुलुगिति द्विवचनस्याकारादेश:। 

गलावश्वौ (वृषणा) वृष्टिहेतू (कक्ष्यप्रा) कक्षासु भवा: कक्ष्या: सर्वपदार्थावयवास्ताम्‌ 
(अथ) आनन्तर्ये। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (नः) अस्मानस्माकं वा (इन्द्र) 
पश्नीध्वर प्रकाशमान: सूर्ग्यलोको वा (सोमपा:) सोमानुत्तमान्‌ पदार्थान्‌ पाति रक्षति 


शिराका ॥टांताओा ५४८वता८ शाइशंणा (6 0 953.) 


एफफ.वाफज्शा।का9५५३.॥॥ (।]70953.) 


११६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु ध्छे 


तत्सम्बुद्धौ, पदार्थानां रक्षणहेतु: सूर्य्यों वा (गिराम्‌) प्रवर्त्तमानानां वाचम्‌ (उपश्रुतिम) उपयुकतां 
श्रवणम्‌ (चर) प्राप्नुहि प्राप्नोति वा॥३॥ (0) 

अन्वय:-हे सोमपा इन्द्र! यथा भवद्रचितस्य सूर्य्यलोकस्य केशिनौ वृषणा कल जे 
युक्त:, तथैव त्वं नो5स्मान्‌ सर्वविद्याप्रकाशाय युड्क्ष्व। अथ हि नो गा पक चर॥ ३॥ 

भावार्थ:-अत्र लुप्तोपमालड्डार:। सर्वर्मनुष्यै: सर्वविद्यापठनानन्तरं 
यथाउंस्मिनू जगति सूर्य्यस्य विशाल: प्रकाशो वर्त्तति, कक 
सर्वत्रोपयोजनीय: ॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (सोमपा:) उत्तम पदार्थों के रक्षक (इन्द्र) सब (वी 
आपका रचा हुआ सूर्य्यलोक जो अपने (केशिना) प्रकाशयुक्त 
खीचनें का सामर्थ्य जो कि (वृषणा) वर्षा के हेतु और (कक्ष्यप्रा) 
पदार्थों को पूरण करने अथवा (हरी) हरण और व्याप्ति स्वभाव जज 
हैं, उनको अपने-अपने कार्यो में जोड़ता है, बेसे ही आप (न: 
के लिये उन विद्याओं में (युक्ष्) युक्त कीजिये। (अथ) कर हक वे 
हमारी (गिराम्‌) वाणी हैं, उनका (उपश्रुतिम) जा 


चायाश्च 


वाले ईश्वर! जेसे 
अर्थात्‌ पदार्थों के 
कक्षाओं में उत्पन्न हुए 
ढों के समान और आकर्षण गुण 
श्रों को भी सब विद्या के प्रकाश 


शेपऊुरे आपकी स्तुति में प्रवृत्त जो (नः) 


क्रियाओं की कुशलता में प्रवृत्त होना चाहिये। उत्तम प्रकाश संसार में वर्त्तमान है, वेसे ही 
ईश्वर के गुण और विद्या के प्रकाश का सबगें चाहिये। ३॥ 


फेक याचनीयमित्युपदिश्यते। 


पीना चाहिये, सो अगले मन्त्र में प्रकाश किया है- 
एहि स्तोमाँ अभि 


आ। डृहि। । ] 
यज्ञम्‌। च। वर्धय॥ ४॥ 
7 इहि९-आगच्छ (स्तोमान्‌) स्तुतिसमूहान्‌ (अभि) धात्वर्थ (स्वर) जानीहि प्राप्ुहि। 


स्वरतीति [॥ (निघं०२.१४) (अभि) अभिमुख्ये। अभीत्याभिमुख्यं प्राह। (निरु०१.३) 
(गृणीहि) (आओ) समन्तात्‌ (रुव) शब्दविद्यां प्रकाशय (ब्रह्म) वेदविद्याम्‌ (च) समुच्चये (नः) 
पल के वा (वसो) वसन्ति सर्वाणि भूतानि यस्मिन्‌ वा वसति सर्वेषु भूतेषु यस्तत्सम्बुद्धो 
( सत्कर्मसु समवायेन वा (इन्द्र) स्तोतुमर्ह दातः (यज्ञम) क्रियाकौशलम्‌ (च) पुनर्रर्थ 


सम्पादय॥ ४॥ 


शिाका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (7 0 953.) 


एफ्ज.आाज्शा।काा3५५७.॥ (।8 0०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ | वर्ग-१९-२० मण्डल-१। अनुवाक- ३ | सूक्त- १० ही के 


अन्वय:-हे इन्द्र जगदीश्वर ! यथा कश्चित्‌ सर्वविद्याभिज्ञो विद्वान्‌ स्तोमानभिस्वरति यथावद्विज्ञानं 
गृणात्यायाति तथेव नोअस्मानेहि। हे वसो! कृपयैवमेत्य नोअस्माक॑ स्तोमान्‌ * ७ (2 
सचाभिस्वरब्रह्म- वेदार्थानभिगृणीहि यज्ञ च वर्धय॥४॥ 


भावार्थ :-अत्र लुप्तोपमालड्वार:। ये सत्येन वेदविद्यायोगेन परमेश्वरं २०7० न्त्युपासते 


तेभ्य ईश्वरोउन्तर्यामितया मन्त्राणामर्थान्‌ यथावत्प्रकाशयित्वा सततं सुखं हर | तेषु 
कदाचिद्विद्यापुरुषार्थों हसत: ॥४॥ का * 

पदार्थ:-हे (इन्द्र) स्तुति करने के योग्य परमेश्वर! जेसे कोई करी परिपूर्ण विद्वान्‌ 
(स्तोमान) आपकी स्तुतियों के अर्थों को (अभिस्वर) यथावत्‌ स्वीकार वा गाता है, वेसे ही 
(नः) हम लोगों को प्राप्त कीजिये। तथा हे (बसो) सब प्राणियों जा वसनेवाले ! कृपा से 
इस प्रकार प्राप्त होके (नः:) हम लोगों के (स्तोमान) खाक [ ) विज्ञान और उत्तम 
कर्मों का संयोग कराके (अभिस्वर) अच्छी प्रकार कक कब च) और वेदार्थ को 


(अभिगृणीहि) प्रकाशित कीजिये। (यज्ञ च) हमारे लिये ( शिल्पविद्यारूप क्रियाओं को 


(वर्धय) नित्य बढ़ाइये।। ४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्डार है ग मे 
रई अन्तर्यामि रूप से वेदमन्त्रों के अर्थों को 
श॒ करता है, इससे उन पुरुषों में विद्या और 


स्तुति प्रार्थाा और उपासना करते हैं, उनके 


उक्थमिन्द्राय शंस्यं हम 


शक्रो यथा ६०322 | रेप धु च।५॥ 
उक्थम्‌। इन्द्राय वर्धनम्‌। परुनि:5णियें। श॒क्र:। यथां। सुतेषु॥ न:। रारण॑त्‌। सख्येषु। 


च॥ ५॥ 

ला “उक्तु योग्यं स्तोत्रमू। अत्र पातृतुदि० (उणा०२.७) अनेन “बच” धातोः 
स्थक्‌ ) सर्वमित्रायैश्वर्यमिच्छुकाय जीवाय (शंस्यम्‌) शंसितुं योग्यम्‌ (वर्धनम) 
श ए_ (पुरुनिषिधे) पुरूणि बहूनि शास्त्राणि मड़लानि च नितरां सेधतीति तस्मै (शक्र:) 
सम प_ (यथा) येन प्रकारेण (सुतेषु) उत्पादितेषु स्वकीयसंतानेषु (न:) अस्माकम्‌ (रारणत्‌) 


शिराका 7॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (6 0 953.) 


एज्ज.बाज्शा।काा34५५३७.॥ (]90/953.) 


११८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 
अतिशयेनोपदिशति। यडलुडन्तस्य “रण'धातोलेंट्प्रयोग:। (सख्येष) सखीनां कर्मसु पंख 
पुत्रस्त्रीभृत्यवर्गादिषु वा (च) समुच्चयार्थे॥ ५॥ (0 
अन्वय:-यथा कश्वचिन्मनुष्य: सुतेषु सख्येषु चोपकारी वर््ती तथेव शक्र: है ७६ 
जगदीश्वर: कृपायमाण: सन्‌ पुरुनिष्षिध इन्द्राय जीवाय वर्धन॑ नल न 0" च ्‌ 
यथावदुपदिशति।। ५॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। अस्मिनू्‌ जगति या या 80587 3 प्रशंसा ये 
परमेश्वरमेव प्रकाशयन्ते। कुत:, यत्र यत्र निर्मितिषु पदार्थेषु प्रशंसिता 
प्रशसन्ति। तथेवेश्वरस्यानन्ता प्रशंसा प्रार्थना च पदार्थप्राप्तये क्रियद्े हे; यद्यदीश्वरात्यरार्थ्यते 


तत्तदत्यन्तस्वपुरुषार्थेनिव प्राप्तुमहति॥ ५॥ 
पदार्थ :-(यथा) जैसे कोई मनुष्य अपने (सुतेषु) सन्तानों ने ओपसे पु) मित्रों के (उपकार ) 
हे 


2 


और (उक्थम्‌) उपदेश करने योग्य वेदोक्त हे अ 0६ हि 


सुखी बना रहे॥५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्ड्ार 
धन्यवाद हैं, वे सब परमेश्वर ही की अनन्त प्रकाश करते हैं, क्योंकि जेसे सिद्ध किये हुए 
पदार्थों में प्रशंभायुक्त रचना के अनेक 5 ऐप के र्था के रचनेवाले की ही प्रशंसा के हेतु हैं, वेसे ही 
इस कारण जो-जो पदार्थ हम ईश्वर से प्रार्थना के साथ 
हे न के द्वारा ही प्राप्त होने योग्य हैं, केवल प्रार्थनामात्र से नहीं॥५॥ 


ओ) प्रार्थनीय इत्युपदिश्यते। 
किस-किस पदार्थ क्री री प्त्ि (र की प्रार्थना करनी चाहिये, सो अगले मन्त्र में प्रकाश 


० ( )2 किया है- 
महे तं“राये त॑ सवीर्य्ये। 


गा शकदिन्दो वसु दयमान:॥ ६॥ १९॥ 


त्वे। ईमहे। तम्‌। राये। तम्‌। सु$वीर्ये। सः। श॒क्र:। उत। नः। शकत्‌। इन्द्रं:। वसु। 


:-(तम्‌) परमेश्वरम्‌ (इत) एवं (सखित्वे) सखीनां सुखायानुकूलं वर्त्तमानानां कर्मणां 
हि (ईमहे) याचामहे। ईमह इति याज्जञाकर्मसु पठितम्‌। (निघं०३.१९) (तम) परमैश्वर्य्यवन्तम्‌ 


शिाका ॥टाफाओा ए८वता८ शाइशंणा (9 0 953.) 


एज्ज.बाज्शा।का34५५३७.॥ (20 0०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ | वर्ग-१९-२० मण्डल-१। अनुवाक- ३ | सूक्त- १० हा । 


(राये) विद्यासुवर्णादिधनाय (तम्‌ू) अनन्तबलपराक्रमवन्तम्‌ (सुवीर्य्ये) शोभनेर्गुणर्युक्तं वीर्य्य॑ पराक्रमो 
यस्मिस्तस्मिन्‌ (सः) पूर्वोक्त: (शक्रः) दातुं समर्थ: (उत) अपि (नः) अस्मभ्यम्‌ हे" 2 
अत्र लडर्थ लुड्डभावश्च। (इन्द्र) दुःखानां विदारयिता (बसु) सुखेषु 
विद्या5 5रोग्यादिसुवर्णादवा। वस्विति धननामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.१०) 
विद्यादिगुणान्‌ प्रकाशितुं सततं रक्षितुं दुःखानि दोषान्‌ शत्रृंश्च सर्वथा विनाशितुं तल स्व 
समर्थ:। दय दानगतिरक्षणहिसादानेषु इत्यस्य रूपम्‌॥६॥ 

अन्वय:-यो नो दयमान: शक्र इन्द्र: परमात्मा वसु दातुं शक्‍्नोति तमि 
सुवीर्य्य ईमहे॥६॥ 

भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्ये: सर्वशुभगुणप्राप्तये परमेश्वरो य तीर ६ :/ कुतस्तस्याद्वितीयस्य 


सर्वमित्रस्य परमैश्वर्य्यवतो5नन्‍्तशक्तिमत एवैतद्दातुं साम 
इत्येकोनविशो कप 
पदार्थ :-जो (नः) हमारे लिये (दयमान:) न ण योग्य विद्या, आरोग्यता और 
सुवर्णादि धन का देनेवाला, विद्यादि गुणों का प्रकाशक “२330५ िओ तथा दुःख दोष वा शत्रुओं के 
विनाश और अपने धार्मिक सज्जन भक्तों के ग्रहण 5, अनन्त सामर्थ्ययुक्त (इन्द्र:) दुःखों का 
विनाश करनेवाला जगदीश्वर है, वही (बसु) तह एओ वरत्ति राज्यादि परमधन देने को (शकत) 
समर्थ है, (तमित्‌) उसी को हम लोग (उत) 


स्का, 
ध गह्‌ शा सब विद्वान प्रत्यक्षादि प्रमाण और अपने भी 
कम ) बी, हे 


पके निमित्त (तम) उसको (राये) पूर्वोक्त विद्यादि 
भावार्थ :-सब मनुष्यों, मर ) सब सुख और शुभगुणों की प्राप्ति के लिये परमेश्वर ही 
की प्रार्थना करें, क्योंकि वह हित द्ट्ति प्रर्व्ित्र परमैश्वर्यवाला अनन्त शक्तिमान्‌ ही का उक्त पदार्थों के 


देने में सामर्थ्य है॥ ६॥ 
यह उन्नीसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


धो ा अधेन्द्रशब्देनेश्वरसूर्य्यलोकावुपदिश्येते। 
मन्त्र में इन्द्र शब्द से ईश्वर और सूर्य्यलोक का प्रकाश किया है- 


त्वादातमिद्यश :। 


त्वेतं रयायेत॑ं 


से युक्त उत्तम पराक्रम की प्राप्ति के लिये (ईमहे) 


याचते हैं॥६॥ 


ब्॒ज॑ वृधि कृणुष्व राधों अद्विव:॥७॥ 


शिाका 7टााओा ए८ता८ शाइशंणा ((20 0 953.) 


एज्ज.बाज्शा।का३4५५३७.॥ (2] 0 953.) 


१२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ है 
सु5विवृत॑म्‌। सुनिः5अज॑म्‌। इन्द्र। त्वाउदांतम्‌। इत्‌। यश॑:। गवाम्‌॥ अप॑। ब्र॒जम्‌। वृधि। कृणुष्व। की 
() 


अद्विव *॥ ७॥ 

पदार्थ :-(सुविवृतम्‌) सुष्ठु विकाशितम्‌ (सुनिरजम्‌) सुखेन निताां क्षेप्तु लय ( 
सर्वविभागकारकेश्वर: सर्वविभक्तरूपदर्शक: सूर्य्यलोको वा (त्वादातम्‌) त्वया शोधितं 
(इत्‌) एवं (यश:) परमकीत्तिसाधक॑ जलं वा। यश इत्युदकनामसु पठितम्‌॥ ( 
स्वस्वविषयप्रकाशकानां मनआदीन्‍न्द्रियाणां किरणानां पशूनां वा। गौरिति हर ्‌॥ ( 
इतीन्द्रियाणां पशूनां च ग्रहणम्‌। गाव इति रश्मिनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.५ 
समूहं ज्ञानं वा (वृधि) वृणु वृणोति वा। अत्र पक्षान्तरे सूर्य्यस्य कक्ष 
श्रुथ्णुपृकृवृभ्यए्छन्दसि। ( अष्टा०६.४.१०२) अनेन हेर्थि:। (कृणुष्वक > 
व्यत्येनात्मनेपदं च (राध:) राध्नुवन्ति सुखानि येन तद्।िद्यासुवर्णादि ५ 
(निघं०२.१०) (अद्विवः) अद्विमेघ: प्रशंसा धनं भूयान्‌ वा दिते अस्मि [ तत्सम्बुद्धावी धर, मेघवान्‌ 
सूर्य्यों वा। अद्विरिति मेघनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१०) अत्र ४ 

अन्वय:-यथा5यमद्रिवो मेघवान्‌ सूर्य्यलोक 400४० 
विकाशितं राधो धनं च कृणुष्व करोति गवां वि 
जगदीश्वर! त्वं सुविवृतं सुनिरजं त्वादात॑ 735) तर कृणुष्व कृपया कुरु, तथा हे अद्विवो 
मेघादिरचकत्वात्‌ प्रशंसनीय त्वं गवां ब्रजमपतवृ्षि रैमुद्राटय॥७॥ 


भावार्थ :-अत्र ( _अलडत, ही फेर । है पस्थ्रेश्वर! यथा भवता सूर्य्यादिजगदुत्पाद्य स्वकीरत्ति: 
सर्वप्राणिभ्य: सुखं च प्रसिद्धीकृतं न वयमपि मन आदीनीन्द्रियाणि शुद्धानि 


नस सुखेन | विद्याधनं चक्रवर्त्तितज्यं च सततं प्रकाश्य 


कि तैन शोधितं यशोजलं सुविवृतं सुष्ठ 
ध्युद्वाटयति, तथेव हे अद्विव इन्द्र 


सर्वान्मनुष्यान्सुखिन: ॥७॥ 
पदार्थ :-जैसे यह ( सी) वः धनवाला (इन्द्र:) सूर्ग्यलोक: (सुनिरजम्‌) सुख से 
प्राप्त होने योग्य (त्व पी से (यजशञ:) जल को (सुविवृतम्‌) अच्छी प्रकार विस्तार 


को प्राप्त (गवाम्‌) वि 


मे के से करने और व्यवहारों में यथायोग्य प्रतीत होने के योग्य (यशः) कीर्ति को 


शिाका 7टाताओा ए८ता८ शाइशंणा ((2] 0 953.) 


एज्ज.बाज्शा।का34५५३७.॥ (22 0०0 953.) 


डे 


अष्टक-१ | अध्याय-१ | वर्ग-१९-२० मण्डल-१। अनुवाक- ३ | सूकत- १० (2 १ 


बढ़ानेवाले अत्युत्तम (त्वादातम) आपके ज्ञान से शुद्ध किया हुआ (राध:) जिससे कि अनेक सुख से 
हों, ऐसे विद्या सुवर्णादि धन को हमारे लिये (कृणुश्च) कृपा करके प्राप्त कीजिये।। ७॥ (2 


भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेष और लुप्तोपमालड्डार हैं। हे परमेश्वर ! जैसे १57 
उत्पन्न करके अपना यश और संसार का सुख प्रसिद्ध किया है, वेसे ही आप की कृ लोग भी 
अपने मन आदि इन्द्रियों को शुद्धि के साथ विद्या और धर्म के प्रकाश से मदर सुख सिद्ध 


और अपनी कीर्ति, विद्याधन और चक्रवर्त्ति राज्य का प्रकाश करके सब 
और कीर्तिमान्‌ करें॥७॥ 


पुनरीश्वर उपदिश्यते। 092 
फिर अगले मन्त्र में ईश्वर का प्रकाश केक) 


नहि त्वा रोदसी उभे 232 । 


जेष: स्वर्वतीर॒प: सं गा अस्मभ्यं धूनुहि॥ ८॥ 
नहि। त्वा। रोदसी। इतिं। उभे इति। ] 
अस्मभ्य॑म्‌। धूनुहि॥ ८॥ 
पदार्थ :-(नहि) निषेधार्थ (त्वा) कर 
इति दाावापृथिव्योर्नामसु पठितम्‌॥ (निघं०३, 
पूज्यते इति ऋघष:। बाहुलकात्‌ कः, & 
(निघं०३.५) (इन्वतः) व्याप्नुतः। कस वत 
प्राप्पोषि। “जि जये! इत्यस्म 
(अप:) कर्माणि कर्त्तुम्‌। अप 
इन्द्रियाणि (अस्मभ्यम्‌) (धूनुह्ि 
अन्वय:-हे परमे ह पक अ रोदसी यमृघायमाणं त्वां न हीन्वत:, स त्वमस्मभ्यं स्वर्वतीरपो 
जेषो गाश्च संधूनुहि॥ ८ 
न कश्चित्प॑च्छेदीश्वर: कियानस्तीति, तत्रेदमुत्तरं येन सर्वमाकाशादिकं व्याप्तं नेव 
प्य व्याप्लुमर्हति । अतो5्यमेव सर्वेर्मनुष्ये: सेवनीय:, उत्तमानि कर्माणि कर्त्तु वस्तूनि च 
: कर्माणि चेयत्ता रहितानि सन्ति तस्यान्तं ग्रहीतुं कः समर्थो भवेत्‌॥८॥ 
श्वर! ये (उभे) दोनों (रोदसी) सूर्ग्य और पृथिवी जिस (ऋघायमाणम्‌) पूजा 
(नहि) नहीं (इन्व॒तः) व्याप्त हो सकते, सो आप हम लोगों के लिये (स्वर्वती:) 


| 
:। स्व:5वती:। अपः। सम। गा:। 


श्वरम्‌ (रोदसी) द्यावापृथिव्यो। रोदसी 
द्वे (ऋघायमाणम्‌) परिचरितुमर्हम्‌। ऋध्यते 
क्यड्‌। ऋध्नोतीति परिचरणकर्मसु पठितम्‌। 
पततकर्मसु पठितम्‌॥। (निघं०२.१८) (जेष:) विजयं 
केक्‍्चने प्रयोग:। (स्वर्वती:) स्व: सुखं विद्यते यासु ता: 
पठितम्‌॥ (निघं०२.१) (सम्‌) सम्यगर्थ क्रियायोगे (गा:) 


शिाका ॥टांदाओा ए८ता८ शाइशंणा ((22 0 953.) 


एज्ज.बाज्शा।काा3५५३७.॥ (423 0 953.) 


१२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु बज 


जिनसे हमको अत्यन्त सुख मिले ऐसे (अपः) कर्मों को (जेष:) विजयपूर्वक प्राप्त करने के लिये ह 

(गा:) इन्द्रियों को (संधूनुहि) अच्छी प्रकार पूर्वोक्त कार्य्यों में संयुक्त कीजिये। ८॥ (0 
भावार्थ :-जब कोई पूछे कि ईश्वर कितना बड़ा है, तो उत्तर यह है कि जिसको 0६ 

आदि बड़े-बड़े पदार्थ भी घेर में नहीं ला सकते, क्योंकि वह अनन्त है। इससे न््ट मनुष्की को हे 

कि उसी परमात्मा का सेवन उत्तम-उत्तम कर्म करने और श्रेष्ठ पदार्थों की उसी की 

प्रार्थना करते रहें। जब जिसके गुण और कर्मों की गणना कोई नहीं कर 05% तो“कीई उसके 

को समर्थ कैसे हो सकता है 2॥८॥ 


पुनः स एवोपदिश्यते। 
फिर भी परमेश्वर का निरूपण अगले मन्त्र में 
आश्रुत्कर्ण श्रुधी हव॑ नू चिहृधिष्व में गिर:। 
इन्द्र स्तोम॑मिमं मर्म कृष्वा युजश्चिदन्तरम्‌॥ ९॥ 


आश्रुत्‌5कर्ण। श्रुधि। हव॑म्‌। नु। चित्‌। दृधिष्वा। मे। मिर के बे म्‌। इमम्‌। मम। कृष्व। युज:। 
चित्‌। अन्तरम्‌॥ ९॥ 0” (): 

पदार्थ :-(आश्रुत्कर्ण) श्रुती विज्ञानमयो श्रर्न॑गहेते का छयस्य तत्सम्बुद्धौ। अत्र सम्पदादित्वात्‌ 
करणे क्विप्‌। (श्रुधि) शुणु। अत्र बहुलं छ था श्रुशणुप्‌कृवृभ्य ० (अष्टा०६.४.१०२) इति 
हेध्यदिश:। (हवम्‌) आदातव्यं सत्यं वचनम्‌। पप्रक | नु इति क्षिप्रनामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.१५) 
ऋचि तुनुघेति दीर्घ:। (चित) पूजार्थ। (32४ पूजायाम्‌॥। (निरु०१.४) (दधिष्व) धारय। “दध 
धारणे' इत्यस्माल्लोट, छन्दस्युभयथेत्या अडंधीरकाओयेगेडागम: । (में) मम स्तोतु: (गिरः) वाणी: (इन्द्र) 
सर्वान्तर्यामिन्सर्वत: श्रोत: (स्तोमम्र) गा दस यैनासो स्तोमस्तं स्तुतिसमूहम्‌ (इमम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (मम) 
स्तोतु: (कृष्3) कुरु। 'कृज्‌' इृह्प्रस्माल्लोडि विकरणाभाव:। (युजः) यो युनक्ति स युक्‌ सखा तस्य 
सख्यु:। “युजिर्‌ योगे' कहे त्वेग्द्धूगिति क्विन्‌। (चित) इवं। चिदित्युपमार्थे। (निरु०१.४) 
(अन्तरम्‌) अन्तःशो | | 

अन्वय:-हे आश्रुत्व एज जगदीश्वर ! चिद्यथा प्रियः सखा युज: प्रियस्य सख्युर्गिर: प्रेम्णा 
श्रणोति, कक त्ज नु मे गिरों हवं श्रुधि ममेमं स्तोममन्तरं दधिष्व युजो मामन्त:करणं शुद्ध कृष्व 
कुरु॥९॥ 


<..] 
(5 
पेय) 


गर:। मनुष्येरी श्वरस्य सर्वज्ञत्वेन जीवेन प्रयुक्तस्य वाग्व्यवहारस्य यथावत्‌ 
जीवान्त:करणयोर्यथावच्छोधकत्वेन सर्वस्य मित्रत्वाच्चायमेवैक: 
ने प्रार्थनीयश्चेति॥ ९॥ 


शिाका ॥टफाओा ५४८वा८ शाइशंणा (23 0 953.) 


एज्ज.बाज्शा।काा3५५३७.॥ (24 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ | वर्ग-१९-२० मण्डल-१। अनुवाक- ३ | सूक्त- १० री जे 


पदार्थ :-(आश्रुत्कर्ण) हे निरन्तर श्रवणशक्तिरूप कर्णवाले (इन्द्र) सर्वान्तर्यामि परमेश्वर! (चित्‌) 
जैसे प्रीति बढ़ानेवाले मित्र अपनी (युज:) सत्यविद्या और उत्तम-उत्तम गुणों में युक्त करती की 


(गिर:) वाणियों को प्रीति के साथ सुनता है, वैसे ही आप (नु) शीघ्र ही (में) मेरी न 


प्रकार से युक्त हुए हम लोगों को (अन्तरम) भीतर की शुद्धि को (कृष्व) व रब ९| 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालझ्डार है। मनुष्यों को उचित है 2 ने | के किये हुए 
वाणी के व्यवहारों का यथावत्‌ श्रवण करनेहारा सर्वाधार अन्तर्यामि करण का यथावत्‌ 


शुद्धि हेतु तथा सब का मित्र ईश्वर है, वही एक जानने वा प्रार्थना 


मनुष्या: पुनस्तं कथंभतं गहरे 
फिर भी मनुष्य लोग परमेश्वर को कैसा जानें, इस विषय में प्रकाश किया है- 
विद्या हि त्वा वृषन्तमं वाजेंष हवनश्रतम। 
वृ्षन्तमस्य हूमह ऊति सहख्रसातमाम्‌॥ १५ 


| | 
श्रुतम्‌। वृषन्‌ू$तमस्थ। हूमहे। ऊतिम्‌। 


विद्या हि। त्वा। वृषन्‌$तमम्‌। 
सहस्र5सात॑माम्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-(विद्) विजानीम:। इन:  ' डेश्ड्रॉ 
सर्वानभीष्टान्कामान्‌ वर्षतीति वृषा सो$ धास्तिप 
कनिय्प्रत्यय: । अयस्मयादीनि छन्‍्दस्सि 
छन्दांसि दृश्यन्त इति पदसंज्ञाश्रुऑ 


० कट ४.२०) अनेन भसंज्ञया नलोपाभाव:। उभयसंज्ञान्यपि 
शा व: । (वाजेषु) संग्रामेषु। वाज इति संग्रामनामसु पठितम्‌। 


(निघं०२.१७). ( श्रुणीतीति तम्‌ (वृषन्तमस्य),/ अतिशयेनोत्तमानां 
कामानामभिवर्षयितुस्तव पहे। अत्र 'ह्वेज्‌' इत्यस्माल्लटि बहुलं छन्दसीति शपो लुक्‌। 
बहुल॑ छन्दसि। ( इति सम्प्रसारणम्‌ु, सम्प्रसारणाच्चेति पूर्वरूप॑ च। हल:। 


38 रक्षां प्राप्तितिवगमं च (सहस्नरसातमाम्‌) सहस््नाणि बहूनि धनानि 
सीा$तिशयिता तामू। अत्र सहस्नोपपदात्‌ 'षणु दाने' इत्यस्माद्धातो: जनसन० 
प नकारस्याकारादेश: | कृतो बहुलमिति करणे च॥१०॥ 

हे इन्द्र! वयं वाजेषु हवनश्रुतं वृषन्तमं त्वां विद्या हि यतो वृषन्तमस्य तव 
4 | हूमहे॥ १०॥ 


शिराका ॥टाताओा ए४८ता८ शाइशंणा ((24 0 953.) 


एज्ज.बाज्शा।काा3५५३७.॥ (।25 0 953.) 


न 


१२४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 

भावार्थ :-मनुष्या सर्वकामसिद्धिप्रदं शत्रूणां युद्धेषु विजयहेतुं परमेश्वरमेव जानीयु:। केनर्डनिप 2 
जगति सर्वप्राणिसुखायासंख्याता: पदार्था उत्पाद्य रक्ष्यन्ते तं तदाज्ञां चाश्रित्य सर्वथा प्रयत्नेन (2 सर्वेषां,> 
च सुखं संसाध्यम्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे परमेश्वर! हम लोग (वाजेषु) संग्रामों में (हवनुश्रुतम) प्रार्थना दर आफ 
(वृषन्तमम्‌) अभीष्ट कामों के अच्छी प्रकार देने और जाननेवाले (त्वा) आपको ( 
जिस कारण हम लोग (वृषन्तमस्थ) अतिशय करके श्रेष्ठ कामों को मेघ ३0 से 
आपकी (सहस्रसातमाम्‌) अच्छी प्रकार अनेक सुखों की देनेवाली जो (ऊतिम्‌ और 
उनको (हूमहे) अधिक से अधिक मानते हैं॥१०॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को सब कामों की सिद्धि देने और युद्ध में श्हृः शक के(विफ्र 
देनेवाला है, जिसने इस संसार में सब प्राणियों के सुख के लिये अं 3, 
हैं, तथा उस परमेश्वर वा उस की आज्ञा का आश्रय करके सर्व 8 
का सब प्रकार से सुख सिद्ध करना चाहिये। १०॥ ४ 

पुनः स कीदृश को 
फिर परमेश्वर कैसा और मनुष्यों के लिये क्‍या कुः 


को अगले मन्त्र में प्रकाश 


आ तू न इन्द्र कौशिक मन्दसानः स (कक 2 
नव्यमायु: प्र सू तिर कृधी स 
आ। तु। नः। इन्द्र (कर 
सहख॒साम्‌। ऋषिम्‌॥ ११॥ 
पदार्थ :-(आ) सम 
सर्वानन्दस्वरूपेश्वर (कौशिक सल र्बास 


अत्र ऋचि तुनुघमक्षु ० इति दीर्घ:। (न:) अस्माकम्‌ (इन्द्र) 
प्रकाशे च भवस्तत्सम्बुद्धी, अर्थानां साधूपदेष्टर्वा। 
क्रोशते: शब्दकर्मण: क्रेज  स्वीक्रेकाशयत्िकर्मण: साधु विक्रोशयिता<र्थानामिति वा नद्यः प्रत्यूचु:। 
(निरु०२.२५) अनेन शिकशब उकतार्थों गृह्मयते। (मन्दसान:) स्तुतः सर्वस्य ज्ञाता सन्‌। 
गा (उणा०२,८४) अनेन मन्देरसानचू प्रत्यय:। (सुतम्‌) प्रयत्नेनोत्पादितं प्रियशब्दं स्तवनं 


वा (पिब) गृहाण (नव्यम्‌) नवीनम्‌। नवसूरमर्तयविष्ठेभ्यो यत्‌॥ (अष्टा०५.४.३६) अनेन 
वारत्तिकेन रथ यत्‌। नव्यमिति नवनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.२८) (आयु:) जीवनम्‌ (प्र) 
"रा (सु) शोभार्थ क्रियायोगे। अत्र निपातस्यथ चेति दीर्घ:। (तिर) संतारय। 


शः। ऋत इद्धातोरितीकार:। (कृधि) कुरु। अत्र श्रुश्ुणपकृवृभ्यएछन्दसीति 


० ० ० मम 


शिाका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (।25 0 953.) 


एज्ज.बाज्शा।का34५५३७.॥ (26 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ | वर्ग-१९-२० मण्डल-१। अनुवाक- ३ | सूक्त- १० हा कं 


हेथिरविकरणाभाव: | (सहस्नसाम) सहसन॑ बह्नीर्विद्या: सनोति तम्‌ (ऋषिम्‌) वेदमन्त्रार्थद्रष्टारं जितेन्द्रियतया 
शुभगुणानां सदैवोपदेष्टारं सकलविद्याप्रत्यक्षकारिणम्‌॥ ११॥ (2 
अन्वय:-हे कोशिकेन्द्रेश्वर ! मन्दसान: संस्त्व॑ न: सुतमापिब तु पुन: कृपया न 
तथा नोऊस्माक॑ मध्ये सहखसामृषि कृधि सम्पादय॥ ११॥ 
भावार्थ :-ये मनुष्या: प्रेम्णा विद्योपदेष्टारं जीवेभ्य: जाकर [ शुद्धमी श्ररे' स्तुत्वा 
श्रावयन्ति, ते सुखपूर्ण विद्यायुक्तमायु: प्राप्यर्षयो भूत्वा पुनः सर्वान्‌ प_ विदुधः प्रीत्या 


सम्पादयन्ति॥ ११॥ 


पदार्थ :-हे (कौशिक) सब विद्याओं के उपदेशक और !.65॥ प्रकाश करनेवाले 
(इन्द्र) सर्वानन्दस्वरूप परमेश्वर! (मन्दसान:) आप उत्तम-उत्तम ॥ हुए और सब को 
यथायोग्य जानते हुए (न:) हम लोगों के (सुतम्‌) यत्न से ० हक रस वा प्रिय शब्दों से 
की हुई स्तुतियों का (आ) अच्छी प्रकार (पिब) पान कराइये करके हमारे लिये (नव्यम्‌) 
नवीन (आयुः) अर्थात्‌ निरन्तर जीवन को (प्रसूतिर) दी :) हम लोगों में (सहसत्रसाम) 
अनेक विद्याओं के प्रकट करनेवाले (ऋषिम्‌) वेदवक्‍्ता पुरुष (कृधि) कीजिये॥ ११॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य अपने प्रेम से विद्या हे ; होकर अर्थात्‌ जीवों के लिये सब 
विद्याओं का प्रकाश सर्वदा शुद्ध परमेश्वर की ि ही के थ्‌ अश्रय करते हैं, वे सुख और विद्यायुकत पूर्ण 
आयु तथा ऋषि भाव को प्राप्त होकर सब विद्यी दे पा लि मनुष्यों को प्रेम के साथ उत्तम-उत्तम विद्या 


से विद्वान्‌ करते हैं॥११॥ 


इमा: स (कई स्तुवन्तीत्युपदिश्यते। 
उक्त सब स्तुति ईश्वर ही जा फ्ेत कीर्तन करती हैं, इस विषय का अगले मन्त्र में प्रकाश 
किया है- 
विश्वत॑:। 
जुष्टय:॥ १९॥ २०॥ 


परित:। परीति सर्वतोभाव॑ प्राहा (निरु०१.३) (त्वा) त्वां 
प्प्ड (गिर्वण:) गीर्भिविंदानां विदुषां च वाणीभिर्वन्यते संसेव्यते यस्तत्सम्बुद्धो 
: (इमा:) वेदस्था: प्रत्यक्षा दिद्वत्प्रयुक्ता: (भवन्तु) (विश्वतः) विश्वस्य मध्ये (वृद्धायुम्‌) 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (।26 0 953.) 


एएफफ़.वाफज्शा।का३५५३.॥॥ (।27 0 953.) 


१२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कल ध्छे 


आत्मनो वृद्धमिच्छतीति तम्‌ (अनु) क्रियार्थ (वृद्धयः) वर्ध्यन्ते यास्ता: (जुष्टा:) या: प्रीणन्ति सेवन्ते 
(भवन्तु) (जुष्टय:) जुष्यन्ते यास्ता:॥ १२॥ 


(2 
अन्वय:-हे गिर्वण इन्द्र! विश्वतो या इमा गिर: सन्ति ता: परि सर्वतस्त्वां "वर्ण जे) 
वृद्धयो जुष्टयो जुष्टा वृद्धायुं त्वामनुभवन्तु॥ १२॥ 


भावार्थ :-हे भगवन्‌! या योत्कृष्टा। प्रशंसा सा सा तवैवास्ति, या या रा [सासा 
त्वामेब संसेवते। य एवमीश्वरस्य गुणान्‌ तत्सृष्टिगुणांश्चानुभवन्ति त एवं भृत्वा 
विश्वस्मिन्‌ पूज्या जायन्ते॥ १२॥ 

अत्र सायणाचार्य्येण 'परिभवन्तु सर्वतः प्राणुवन्तु' इत्यशुद्धमुक्त पक रौ भुवो5वज्ञाने इति 


परिपूर्वकवस्थय “भू! धातोस्तिरस्कारार्थ. निपातितत्वात्‌ू। 
सायणाचार्य्यादिभिस्तथा यूरोपाख्यदेशनिवासिभिर्विलसनाख्यादिशि 
अतन्र ये क्रमेण विद्यादिशुभगुणान्‌ गृहीत्वेश्वर॑ च प्रा अर पुरुषार्थमाश्रित्य धन्यवादे: 
परमेश्वरं प्रशंसन्ति त एवाविद्यादिदुष्टगुणान्रिवार््य शत्रून्‌ विजित्य दीर्प्रायुषो विद्वांसो भूत्वा सर्वेभ्य: 
सह सज्गतिरस्तीति बोध्यम्‌॥ 


इति दज्षमं सकक्‍त॑ विश कर मं 

पदार्थ :-हे (गिर्वण:) वेदों तथा विद्ठ पयों7से स्तुति को प्राप्त होने योग्य परमेश्वर ! 
(विश्वत:) इस संसार में (इमा:) जो वेदोक्त शक वद्वानिःपुरुषों की कही हुई (गिर:) स्तुति हैं, वे (परि) 
सब प्रकार से सब की स्तुतियों से न हि योग्य ज्जें आप हैं, उनको (भवन्तु) प्रकाश करनेहारी हों 
और इसी प्रकार (वृद्धयः) वृद्धि को परदि गा (जुष्टा:) प्रीति को देनेवाली स्तुतियां (जुष्टय:) 
जिनसे सेवन करते हैं, वे कि सब कार्य्यों में अपनी उन्नति को आप ही बढ़ानेवाले 
आप का (अनुभवन्तु) अनुभव 
भावार्थ :-हे भगवन्‌ न ! जो-ज़ौ' अत्युत्तम प्रशंसा है, सो-सो आपकी ही है, तथा जो-जो 

सुख और आनन्द की जल सो आप ही का सेवन करके विशेष वृद्धि को प्राप्त होती है। इस 


कारण जो मनुष्य ईश्वर गुणों का अनुभव करते हैं, वे ही प्रसन्न और विद्या की वृद्धि को 


प्राप्त होकर संसार में पूज्य होते-हैं॥ १२॥ 
ह  सायमाचार्य्य ने ' परिभवन्तु” इस पद का अर्थ यह किया है कि- “सब जगह से 
प्राप्त हों,' आदि शास्त्रों से अशुद्ध है, क्योंकि परी भुवो5वज्ञाने व्याकरण के इस सूत्र से 


का अर्थ तिरस्कार अर्थात्‌ अपमान करना होता है। आर्य्यावर्ततासी सायणाचार्य्य 
देशवासी साहबों ने इस दशवें सूकत के अर्थ का अनर्थ किया है। 


शिाका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा ((27 एा 4953.) 


एफ्ज.बाज्शा।का3५५३७.॥ (।28 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ | वर्ग-१९-२० मण्डल-१। अनुवाक- ३ | सूक्त- १० रे कक 


जो लोग क्रम से विद्या आदि शुभगुणों को ग्रहण और ईश्वर की प्रार्थना करके अपने उत्तम 
पुरुषार्थ का आश्रय लेकर परमेश्वर की प्रशंसा और धन्यवाद करते हैं, वे ही अविद्या आदि है की 
निवृत्ति से शत्रुओं को जीत कर तथा अधिक अवस्थावाले और विद्वान्‌ होकर सब ख 
करके सदा आनन्द में रहते हैं। इस अर्थ से इस दशम सूक्‍त की सड्गति नवम के शाथ जाननी 


चाहिये॥ 
यह दशम सूक्‍त और बीसवां वर्ग पूरा हुआ॥ 


छः 
ु 


के 


शिाका ॥टाफाशओा ए८ता८ शाइशंणा (26 0 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।काा34५५३७.॥ (429 0 953.) 


अथास्याष्टर्चस्यैकादश सूक्तस्य जेता माधुच्छन्द्स ऋषि:। इन्द्रों देवता। अनुष्ट॒प्‌ छन्‍्द: गाश्थार: 
स्वर:॥ 

अधेन्रज़ब्देनेश्वररविजेवारावुपदिश्येते। 

अब ग्यारहवें सूक्त का आरम्भ किया जाता है। तथा पहले मन्त्र में इन्द्र शब्द से ( री 

करनेवाले पुरुष का उपदेश किया है- 


इन्द्र विश्वां अवीवृधन्त्समुद्रव्यचसं गिर:। थे 
रथीतमं रथीनां वाजानां सत्प॑तिम्पतिम॥ ९॥ 


इन्द्रमू्‌। विश्वा:। अवीवृधन। समुद्र 5व्य॑ंचसम्‌। गिर:। रथि5त॑मम्‌। 3०० नाम्‌। सतू5पंतिम्‌। 
पर्तिम्‌॥ १॥ 
पा (कक 


पदार्थ :-(इन्द्रम) विजयप्रदमीश्वरम, शत्रूणां विजेतारं :) सर्वा: (अवीवृधन्‌) 
अत्यन्तं वर्धयन्तु। अत्र लोडर्थ लुड। (समुद्रव्यचसम) व्यचा व्याप्तिर्यस्य त॑ 
सर्वव्यापिनमी श्वरम्‌। समुद्रे नौकादिविजयगुणसाधनव्यापिनं ू :) स्तुतय: (स्थीतमम्‌) बहवो 
रथा रमणाधिकरण: पृथिवीसूर्यादयो लोका विद्यन्ते य 3] !: सो5तिशयितस्तम्‌। रथा: प्रशस्ता 
रणविजयहेतवो विमानादयो विद्यन्ते यस्य सो5तिशद्ि हे ध्तम्‌। रथिन ईद्वक्तव्य:। (अष्टा ०८.२.१७) 
//थषां योद्धृूणां तेषाम्‌। अन्येषामपि दृश्यते। 
(अष्टा०६.३.१३७) अनेन दीर्घ:। ( (उन १/ प्राप्नुवन्ति जयपराजयौ येषु युद्धेषु तेषाम्‌ 
(सत्पतिम) यः सतां नाशरहितानां | पति: स्वामी तमीश्वरम्‌। यः सतां 
सद्बयवहाराणां सत्पुरुषाणां वा पति ५ धीशं राजानम्‌ (पतिम्‌) यः पाति रक्षति चराचरं 
जगत्तमीश्वरम्‌, यः पाति रक्षति 


अन्वय:-अस्माकमिमा कं समुद्र॒व्यचसं रथीनां रथीतमं वाजनां सत्पतिं पतिमिन्द्रं 
परमात्मानं वीरपुरुषं वा5वीवृष्नन तं सर्वे मनुष्या वर्द्धयन्तु॥ १॥ 

भावार्थ ;-अत्र शलेफारे रहे वेदवाण्य: परमेश्चर्य्यवन्तं सर्वगतं सर्वत्र रममाणं सत्यस्वभावं॑ 
धार्मिकाणां विजयप्रदं पर (एं )पकार । धर्मेण बलेन दुष्ट्रमनुष्याणां विजेतारं धार्मिकाणां पालक 


वेतीश्वरो वेदव 


सर्वान्‌ 


ये 


(विश्वा:) सब (गिरः) स्तुतियां (समुद्र॒व्यथसम) जो आकाश में अपनी 
व्यापकता हा परिषे “रो रे वा जो नौका आदि पूरण सामग्री से शत्रुओं को जीतनेवाले मनुष्य (रथीनाम्‌) 
गण यु 


| विजय कराने वा करनेवाले (स्थीतमम) जिसमें पथिवी आदि रथ अर्थात्‌ सब 
धन, तथा जिसके युद्ध के साधन बड़े-बड़े रथ हैं, (वाजानाम्‌) अच्छी प्रकार जिनमें जय 
होते हैं, उनके बीच (सत्पतिम्‌) जो विनाशरहित प्रकृति आदि द्रव्यों का पालन 


शिाका 7॥टांाओा ए८ता८ शाइशंणा (।29 0 953.) 


एएफफ.वाजए्शा99५५३.॥॥ (300 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- १ । वर्ग-२१ मण्डल-१। अनुवाक- ३। सूक्त- ११ कं, कं 


वा सज्जनों की रक्षा करनेवाले और (इन्द्रम) विजय के देनेवाले परमेश्वर के, वा शत्रुओं 
धर्मात्मा मनुष्य के (अवीबृधन) गुणानुवादों को नित्य बढ़ाती रहें॥१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्लार है। सब वेदवाणी परमैश्रयर्युक्त सब में ता गह रमण 
करने सत्य स्वभाव तथा धर्मात्मा सज्जनों को विजय देनेवाले परमेश्वर और ०80] बल मनुष्यों 
को जीतने तथा धर्मात्मा वा सज्जन पुरुषों की रक्षा करनेवाले मनुष्य का पड कह है! प्रकार 
परमेश्वर वेदवाणी से सब मनुष्यों को आज्ञा देता है॥ १॥ 


पुनस्तावेवोपदिश्येते। 9? 
फिर भी अगले मन्त्र में इन्हीं दोनों का प्मशकहै) 

सख्ये त॑ इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते। 

त्वामभि प्र णोनुमो जेतारमपराजितम्‌॥ २॥ 

सख्ये। ते। इन्द्रा वाजिन:। मा। भेम। शवस हे अभि। प्रा नोनुमः। जेतारम्‌। 
अप॑5राजितम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(सख्ये) मित्रभावे कृते (ते ट्े धरस्व/ न्यायशीलस्य सभाध्यक्षस्थ वा (इन्द्र) 
सर्वस्वामिन्नीश्वर सभाध्यक्ष राजन्‌ वा (वाजिन बलाभ्यामात्मनो देहस्य प्रशस्तो 
बलसमूहो येषामस्ति ते (मा) निषेधार्थे, हज ४ ग्रैप) बिभयाम भयं करवाम। अत्र लोडर्थ लुड॒। 
बहुलं छन्दसीति च्लेलुक्‌। छन्दस्युभयथे आर्धधातुकसंज्ञामाश्रित्य मसो डित्वाभावाद्‌ गुणश्च। 
(शवस:ः) अनन्तबलस्य प्रमि व इति बलनामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.९) (पते) 
सर्वस्वामिन्नी श्वर सभाध्यक्ष श्वरं सभाध्यक्षं वा (अभि) अभिमुख्यार्थ (प्र) प्रकृष्टार्थ 
(नोनुमः) अतिशयेन स्तुम ््य णु /स्तुतो' इत्यस्य यडलुकि प्रयोग:। उपसर्गादसमासे5पि 


णोपदेशस्थ। ( "१ त्/ णकारादेशश्च। (जेतारम्‌) शत्रून्‌ जापयति जयति वा तमू 
(अपराजितम्‌) यो न शक्यते तम्‌॥ २॥ 


श्वर सेनाध्यक्ष वा! अभिजेतारमपराजितं त्वां वाजिनो विजानन्तो बयं 
(तथा हे इन्द्र! ते तब सख्ये कृते शत्रुभ्य: कदाचिन्मा भेम भयं मा 


के ॥ २५ 
४ श्लेषालड्डवार:। ये मनुष्या परमेश्वर तदाज्ञाचणे तथा शूरादिमनुष्येषु नित्यं 
, ते बलवन्तो भूत्वा नेव शत्रुभ्यो भयपराभवी प्राप्नुवन्तीति॥ २॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (30 0 953.) 


एज्ज.बाज्शा।काा34५५३७.॥ (43] 0 953.) 


न 


१३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ है 
पदार्थ :-हे (शवसः) अनन्तबल वा सेनाबल के (पते) पालन करनेहारे ईश्वर वा कष्यी2 


(अभिजेतारम) प्रत्यक्ष शत्रुओं को जिताने वा जीतनेवाले (अपराजितम्‌) जिसका पराजय - न कर> 
सके (त्वा) उस आप को (वाजिन:) उत्तम विद्या वा बल से अपने शरीर के उत्तम बल वा 
का 


जानते हुए हम लोग (प्रणोनुम:) अच्छी प्रकार आप की वार-वार स्तुति करते हें, ड़ 
प्रजा वा सेना के स्वामी ! (ते) आप जगदीश्वर वा सभाध्यक्ष के साथ (सख्ये) हम करके 
शत्रुओं वा दुष्टों से कभी (मा भेम) भय न करें॥ २॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्लार है। जो मनुष्य परमेश्वर की अपने 


धर्मानुष्ठान से परमात्मा तथा शूरवीर आदि मनुष्यों में मित्रभाव अर्थात्‌ प्र हे हैं, वे बलवाले होकर 
किसी मनुष्य से पराजय वा भय को प्राप्त कभी नहीं होते॥ २॥ ()) 


पुनस्तावेवोषदिश्येते। 
फिर भी अगले मन्त्र में इन्हीं दोनों का बे ठ द 


पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न विद॑स्यन्त्यूतय:। 
यदि वाजस्य॒ गोम॑त: स्तोतृभ्यो मंहते मघम्‌॥ 0 । 


पूर्वी:। इन्द्रस्थ। रातय॑;। ना वि। ले वाज॑स्था गो5मंत:। स्तोउतृभ्य॑:। मंहते। 


म्रधम्‌॥ ३॥ 
पदार्थ :-(पूर्वी:) पूर्व्य: सनातन्य:। पूर्वसवणदिश:। (इन्द्रस्थ) परमेश्वरस्य 
सभासेनाध्यक्षस्थ वा (रातय:) दानानि (7र्चे ला धार्न//वि) क्रियायोगे (दस्यन्ति) उपक्षयन्ति (ऊतय:) 
रक्षणानि (यदि) आकांक्षार्थ (व 
प्रशस्ता: पृथिवी गाव: पशवों 
सृश्गिणाश्च ये तेभ्यो धामि 'आक 
(निघं०३.२०) (मघम) प्रकृष्ठ 


अन्वय: हक पके न 
विदस्यन्ति नेवोपक्षयन्ति॥३॥ 

रा ,लेषालड्रार:। यथेश्वरस्य जगति दानरक्षणानि नित्यानि न्याययुक्तानि कर्माणि 
सन्ति, त प्रजायां विद्या भयदानानि नित्यं कार्य्याणि। यदीश्वरो न॒स्यात्तहींदं 
जगत्क : सर्वमुत्पाद्य न दद्यात्तहिं मनुष्या: कथं जीवेयुस्तस्मात्सकलकार्य्योत्पादक: 


हा श्वरोउस्ति; नेतर इति मन्तव्यम्‌॥ ३॥ 
:-(यदि) जो परमेश्वर वा सभा और सेना का स्वामी (स्तोतृभ्य:) जो जगदीश्वर वा सृष्टि 
स्तुति करनेवाले धर्मात्मा विद्वान्‌ मनुष्य हैं, उनके लिये (वाजस्य) जिसमें सब सुख प्राप्त 


शिराका ॥टाताओा ए८ता८ 'शाइशंणा (3] 0एा 953.) 


एज्ज.बाज्शा।काा3५५३७.॥ ((320०0 953.) 


दे 


अष्टक-१ | अध्याय- १ । वर्ग-२१ मण्डल-१। अनुवाक- ३। सूक्त- ११ (2 १ 


होते हैं उस व्यवहार, तथा (गोमतः) जिसमें उत्तम पृथिवी, गौ आदि पशु और वाणी आदि की 
वर्त्तमान हैं, उसके सम्बन्धी (मघम्‌) विद्या और सुवर्णादि धन को (मंहते) देता है, तो ७5 ) 2 
परमेश्वर तथा सभा सेना के स्वामी की (पूर्व्य:) सनातन प्राचीन (रातय:) दानशक्ति का क्षा 
हैं, वे कभी (न) नहीं (विदस्यन्ति) नाश को प्राप्त होतीं, किन्तु नित्य प्रति वृद्धि ही को रहती 
हैं॥ ३॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में भी श्लेषालड्डार है। जैसे ईश्वर वा राजा की छा सारेससें दान और रक्षा 
निश्चल न्याययुकत होती हैं, वेसे अन्य मनुष्यों को भी प्रजा के बीच में जे निर्भयेता का निरन्तर 
विस्तार करना चाहिये। जो ईश्वर न होता तो यह जगत्‌ कैसे उत्पन्न होता सब पदार्थों को 


उत्पन्न करके सब मनुष्यों के लिये नहीं देता तो मनुष्य लोग 3 सब कार्य्यों का 


उत्पन्न करने और सब सुखों का देनेवाला ईश्वर ही है, अन्य बात सब को माननी 


गा रपट जि] के) हे न 
| | $ 


गु्णीं का उपदेश किया है- 


पुनरिन्द्रशब्देन सूर्य्यसे 
फिर अगले मन्त्र में इन्द्र शब्द से सूर्य्य और से 


पुराम्भिन्दुर्युवां कविरमितौजा नाक । 
इन्द्रो विश्वस्य॒ कर्मणो धर्ता वज्री पु 


पुराम। भिन्दु:। युवां। कवि:। 


। इन्द्रं:। विश्वस्थ। कर्मण:। धर्ता। वच्री। 
पुरु5स्तुत :॥ ४॥ 

पदार्थ :-(पुराम) द्रव्याणां वा (भिन्दु)) भेदक: (युवा) 
मिश्रणामिश्रणकर्त्ता (कवि:) वेषयस्य वा क्रमक: (अमितौजा:) अमितं प्रमाणरहितं 
बलमुदकक॑ वा यस्य यस्माद्ठा / २६७ ; उत्पन्नोडस्ति (इन्द्रः) विद्वान्सूय्यों वा (विश्वस्य) सर्वस्य 
जगत: (कर्मण:) ण के ऐत धर््ता) पग्नक्रमेणाकर्षणेन वा धारक: (बच्नी) वज्रा: प्राप्तिच्छेदनहेतवो बहव: 
शस्त्रसमूहा: किरणा 0 ऐ यस्य सः। अत्र भूम्न्यर्थ इनि: (पुरुष्ठतः) बहुभिर्विद्वद्धिर्गुणर्वा 
स्तोतुमर्ह :॥ ४॥ 
ब््‌-अरसमि जीजा वजनी पुरां भिन्दुर्युवा कवि: पुरुष्ुत इन्द्र: सेनापति: सूर्य्यलोको वा विश्वस्य 
५24 5स्ति॥४॥ 
/शवोर्थ:-अ श्लेषालड्रार:। यथेश्वरेण सृष्टवा धारितो5यं सूर्य्यलोक: स्वकीयैर्वज्रभूतेश्छेदकै: 
श् शेत्ां मूर्त्द्रव्याणां भेत्ता बहुगुणहेतुराकर्षणेन पृथिव्यादिलोकस्य धाताउस्ति, तथैव सेनापतिना 


शिराका ॥टाफाओा ५४८ता८ शाइशंणा (32 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (।33 0 953.) 


१३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है ् 


स्वबलेन शत्रुबलं छित्त्वा सामदानादिभिर्दुष्टान्‌ मनुष्यान्‌ भित्त्वाइनेकशुभगुणाकर्षको भूत्वा 
स्वराज्यपालनं सतत कार्य्यमिति वेद्यम्‌॥ ४॥ 


अपने प्रताप वा ताप से नाश वा अलग-अलग करने (युवा) अपने गुणों से पदा ्पय 

कराने तथा (कवि:) राजनीति विद्या वा दृश्य पदार्थों का अपने व के से प्रकाश 

बहुत विद्वान्‌ वा गुणों से स्तुति करने योग्य (इन्द्र:) सेनापति और 

(कर्मण:) कार्यों को (धर्त्) अपने बल और आकर्षण गुण से धारण करमेब हे (अजायत) उत्पन्न होता 

और हुआ है, वह सदा जगत्‌ के व्यवहारों की सिद्धि का हेतु है॥४। 
भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्लार है। जैसे ईश्वर का रचा औैल्क्रण) धार 


किया हुआ यह सूर्य्यलोक 


अपने वज्ररूपी किरणों से सब मूर्तिमान्‌ पदार्थों को । बहुत से गुणों का हेतु और 
अपने आकर्षणरूप गुण से पृथिवी आदि लोकों का धारण ही सेनापति को उचित हे 
कि शत्रुओं के बल का छेदन साम, दाम और दण्ड से “भिन्न करके बहुत उत्तम गुणों को 


त्वं बलस्य गोमतो5पांवरद्रिवो बिल शा 

त्वां देवा अबि | 

त्वम्‌। बलस्थी गो5मंत:। 
आविषु:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(त्वम) रद ८प्रेघस्य। बल इति मेघनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.१०) 
(गोमत:ः) गाव: संबद्धा यस्य तस्य। अत्र सम्बन्धे मतुप्‌। (अप) क्रियायोगे (अव:) 
:, लडर्थ लड॒। बहुलं छन्दसीत्याडभावश्च। (अद्विव:) बहवोडद्रयो 
मे | है भूम्न्यर्थ मतुप्‌। छन्दसीर इति मतुपो मकारस्य वत्त्वम्‌। मतुवसो रु सम्बुद्धो 
नकारस्थाने रुरादेशश्च। अद्विरिति मेघनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१०) 
नई भरं भवति बिभर्ते:। (निरु०२.१७) (त्वाम) तमिमम्‌ (देवा:) दिव्यगुणा: 
:) बिभेति यस्मात्‌ स बिभीवान्न बिभीवानबिभीवान्‌ तस्य (तुज्यमानास:) 
पक स्वां वसतिमाददाना: (आविषु:) अभित: स्वस्ववक्षां व्याप्नुवन्ति। अत्र लडर्थ लुड॒। अयं 
जवधातो: प्रयोग:॥५॥ 


शिराका ॥टाताओा ए८वा८ शाइशंणा (33 0 953.) 


एफ्जछ.बाज्शा9५५३७.॥ (434 ०0 953.) 


अप्टक-१ | अध्याय-१॥ वर्ग- २१ मण्डल-१। अनुवाक- ३ । सूक्त- ११ के 
अन्वय:-योउद्रिवों मेघवानिन्द्र: सूर्ग्यलोको गोमतो5बिभ्युषो बलस्य मेघस्य 


बिलमपावो5पवृणोति त्वा तमिम॑ तुज्यमानासो देवा दिव्यगुणा भ्रमन्त: पृथिव्य ० जप (2 
आविषुर्व्याप्नुवन्ति॥ ५॥ 


भावार्थ :-यथा सूर्य्य: स्वकिरणैर्घनाकारं मेघं छित्वा भूमौ निपातयति, यस्य न 


यस्याभित आकर्षणेन प्ृथिव्यादयो लोका: स्वस्वकक्षायां सुनियमेन कप 5यनत् 
जायन्ते, तथैव सेनापतिना भवितव्यमिति॥५॥ के 

पदार्थ :-(अद्विव:) जिसमें मेघ विद्यमान है ऐसा जो "जा (गोमत:) जिसमें अपने 
किरण विद्यमान हैं उस (अबिभ्युष:) भयरहित (बलस्य) मेघ के ( को (अपाव:) 
अलग-अलग कर देता है, (त्वाम्‌) इस सूर्य्य को (तुज्यमानास:) क्षाओ में भ्रमण करते 
हुए (देवा:) पृथिवी आदिलोक (आविषु:) विशेष करके प्राप्त ह् 

भावार्थ :-जैसे सूर्य्यलोक अपनी किरणों से मेघ के कि बहलों को छिन्न-भिन्न करके 
भूमि पर गिराता हुआ जल की वर्षा करता है, क्योंकि व (शी पक्की किरणों में ही स्थित रहता, तथा 
इसके चारों ओर आकर्षण अर्थात्‌ खींचने के गुणों से प्रथित्री आर क अपनी-अपनी कक्षा में उत्तम- 
उत्तम नियम से घूमते हैं, इसी से समय के विभाग यूँ  उ्तेयट़ ,/ दक्षिणायन तथा ऋतु, मास, पक्ष, दिन, 
घड़ी, पल आदि हो जाते हैं, वैसे ही गुणवाला गब है॥५॥ 


श्रेघीर्युप उपदिश्यन्ते। 
अब अगले मन्त्र में परे रेस गुणों का उपदेश किया है- 
तवाहं शर रातिभि: प्रत्य ाव॑दन। 
उपांतिष्ठन्त गिर्वणो विदुटि तर व:॥ ६॥ 
तव। अहम। श्र। रा _ । प्रति ओश्नम। सिख्युम। आ5वदन। उप। अतिष्ठन्त। गिर्वण:। विदुः। ते। 


तस्य। कारव:॥ ६॥ 

पदार्थ :-(तव) अर य (अहम) सर्वो जनः (शूर) धार्मिक दुष्टनिवारक 
वद्यालपराक्रमठुलू स | :) अभयादिदानै: (प्रति) प्रतीतार्थ क्रियायोगे (आयम्‌) 
प्राप्नुयाम्‌। जमे < लड़ (सिश्वुम) स्यन्दते प्रख्त्ति सुखानि समुद्र इव गम्भीरस्तम्‌ (आवदन) 
समन्तात्‌ ब्रुबनन्सनेए उप सामीष्यार्थ (अतिष्ठन्त) स्थिरा भवेयु:। अत्‌ लिडर्थ लड़। (गिर्वण:) गीर्भिव॑न्द्यते 


न्बुकती (विदुः) जानन्ति (ते) तव (तस्य) राज्यस्य युद्धस्य शिल्पस्य वा (कारवः) ये 
ते॥६॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (34 ०0 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (350॥953.) 


१३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है प्छो 


अन्वय:-हे शूर! ये तव रातिभिस्त्वां सिन्धुमिवावदन्‌ सन्नहं प्रत्यायम्‌। हे गिर्वणस्तव तस्य 
कारव्स्त्वां शूरं विदुरुपातिष्ठन्त ते सदा सुखिनो भवन्ति॥६॥ (0 

भावार्थ :-अत्र लुप्तोपमालड्डारौ स्तः | ईश्वर: सर्वानाज्ञापयति-मनुष्यैर्धार्मिकस्य ३000४ 
सभाध्यक्षस्य वा सेनाध्यक्षस्य मनुष्याभयदानेन समुद्रस्य जन्तव इवाश्रयेण कक न्टसा ्‌ 
संसाधनीयानि दुःखनिवारणेन सुखाय परस्परमुपस्थितिश्च कार्य्येति॥६॥ 

पदार्थ :-हे (शूर) धार्मिक घोर युद्ध से दुष्टों की निवृत्ति करने कमा ब्त विद्या वीर 
पुरुष! जो (तव) आपके निर्भयता आदि दानों से मैं (सिद्धुम्‌) समुद्र के सुख 
आपको (आवदन) निरन्तर कहता हुआ (प्रत्यायम्‌) प्रतीत 3002 प्राप्त (गिर्वण:) मनुष्यों की 
स्तुतियों से सेवन करने योग्य! जो (ते) आपके (तस्थ) युद्ध राज्य सहायक (कारवः) 


कारीगर हैं, वे भी आप को शूरवीर (विदु:) जानते तथा ( उत्तम काम करते 
हैं, वे सब दिन सुखी रहते हैं॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्डार हैं। ईश्वर सट देता है कि-जैसे मनुष्यों 
को धार्मिक शूर प्रशंसनीय सभाध्यक्ष वा सेनापति मनुष्यों से निर्भियता को प्राप्त होकर जैसे 


अच्छी प्रकार जानकर उनको प्रसिद्ध 
पर विचार भी करना चाहिये।॥ ६॥ 


समुद्र के गुणों को जानते हैं, वेसे ही उक्त पुरुष क्रे 
करना चाहिये तथा दुःखों के निवारण से सब सुख ह लिये प; 


हे हब 
(री है कि 
7 स्किप । ॥९ ९7807 
$' 
थ| ० 


कि पु अव॑ अतिर:। विदु:। ते। तस्य। मेथिरा:। तेषाम्‌। श्रवाँसि। 


उत्‌। त्रि॥७॥ 

पदार्थ :-( :। मायेति प्रज्ञानामस पठितम॥। (निघं०३.९) (इन्द्र) 
परमैश्वर्य्यप्रापक : परमाध्यक्ष ! (मायिनम्‌) माया निन्दिता प्रज्ञा विद्यते यस्य तम्‌। 
अत्र पल (त्वम्‌)प्रज्ञासेनाशरीरबलयुक्त: (शुष्णम्‌) शोषयति धार्मिकान्‌ जनान्‌ त॑ दुष्टस्वभावं 


शोषणे' इत्यस्मात्‌ तृषिशुषि० (उणा०३.१२) अनेन नः प्रत्यय:। (अब) 
:। (निरु०१.३) (अतिरः) शत्रुबलं प्लावयति। अत्र लडर्थ लुड्ड 
: स्थाने शश्च। (विदुः) जानन्ति (ते) तव (तस्थ) राज्यादिव्यवहारस्य मध्ये 
ये मेधन्ते शास्त्राणि ज्ञात्वा दुष्ठनु हिंसन्ति ते। अत्र *'मिधृमेधृ 

न व क इरन्‌ प्रत्यय:। (तेषाम्‌) धार्मिकाणां प्राणिनाम्‌ (श्रवांसि) 


प्राणिनम्‌। 


शिाका ॥टादाओा ५४८ता८ शाइशंणा (35 0 953.) 


एएए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (36 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- १ । वर्ग-२१ मण्डल-१। अनुवाक- ३। सूकक्‍्त- ११ (2 ्ज 


अन्नादीनि वस्तूनि। श्रव इत्यन्ननामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.७) श्रव इत्यन्ननाम श्रूयत इति सत:। 


अन्वय:-हे इन्द्र शूरवीर ! त्वं मायाभि: शुष्णं मायिनं शत्रुमवतिरस्तस्य हनने 
सड़मेन सुखिनो भूत्वा श्रवांसि प्राप्नुवन्तु, त्वं तेषां सहायेनारीणां बलान्युत्तिरोत्कृष्टतया #ः 

भावार्थ :-ईश्वर  आज्ञापयति-मेधाविभिर्मनुष्ये:.. सामदानदण्ड शेर तय 
विद्याचक्रवर्त्तिराज्यस्य विस्तार: सम्भावनीय:। यथा5स्मिन्‌ जगति कपटिनो म 
प्रयत्न: कार्य्य इति॥७॥ 

पदार्थ: -हे परमैश्वर््य को प्राप्त कराने तथा शत्रुओं की नि 
तू उत्तम बुद्धि सेना तथा शरीर के बल से युक्त हो के (माय ७ बुदि 
(शुष्णम्‌) जो धर्मात्मा सज्जनों का चित्त व्याकुल करने (म “ख देनेवाला सब का शत्रु 
मनुष्य है, उसका (अवातिर) पराजय किया कर, (तस्य) ) जो शस्त्रों को जानने 


तथा दुष्टों को मारने में अति निपुण मनुष्य हैं, वे (ते) पे लो श्लु्वी और अन्नादि पदार्थों को प्राप्त 
हों, (तेषाम) उन धर्मात्मा पुरुषों के सहाय से शत्रुओं (उत्तिर) अच्छी प्रकार निवारण 


कर॥७॥ 

भावार्थ :-बुद्धिमान्‌ मनुष्यों को ईश्वर हि -साम, दाम, दण्ड और भेद की युक्‍क्ति से 
दुष्ट और शत्रुजनों की निवृत्ति करके विद्या ऑर चक्रेवर्नि राज्य की यथावत्‌ उन्नति करनी चाहिये। तथा 
जैसे इस संसार में कपटी, छली और ढः उरंद्धि को प्राप्त न हों, वेसा उपाय निरन्तर करना 
चाहिये। ७॥ 


सहस्र॑ यस्य (डर ग सन्ति भूयसी:॥ ८॥ २ १॥ ३॥ 


पी। अभि। स्तोमां:। अनूषत। सहस््रम। यस्यो रातय:। उता वा। सन्ति। 


सकलैश्वर्य्ययुक्तम्‌ (ईशानम्‌) ईप्टे कारणात्‌ सकलस्य जगतस्तम्‌ (ओजसा) 
बलनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.९) (अभि) सर्वतोभावे। अभीत्याभिमुख्यं प्राह। 
हे (स्तोमा:) स्तुवन्ति यैस्ते स्तुतिसमूहा: (अनूषत) स्तुवन्ति। अत्र लडर्थ लुड। (सहस्रम) 


शिाका ॥टाफाओा ए८वता८ शाइशंणा (36 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ ((37 0 953.) 


१३६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ शक 


असंख्याता: (यस्य) जगदीश्वरस्य (रातयः) दानानि (उत) वितर्क (वा) पक्षान्तरे (सन्ति) भ 
(भूयसी:) अधिका:। अत्र वा छन्दसीति जस: पूर्वसवर्णत्वम्‌॥ ८॥ (0) 
अन्वय:-यस्य सर्वे स्तोमा: स्तुतयः सहस्रमुत वा भूयसीरधिका रातयश्च सन्ति ता हरे 
वर््तमानमीशानमिन्द्रं जगदी श्वरमभ्यनूषत सर्वत: स्तुवन्ति, स एव खि स्तोतव्य:॥ ८ 
भावार्थ :-येन दयालुनेश्वरेण प्राणिनां सुखायानेके पदार्था जगति स्वौ 
सर्व इमे धन्यवादा भवन्ति, तस्यैवाश्रयो मनुष्येग्राह्म इति॥ ८॥ 
अत्रेकादशसूक्ते हीन्द्रशब्देनेश्वरस्थ स्तुतिर्निर्भयसम्पादन 


दुष्टशत्रुनिवारणं प्रजारक्षणमी श्वरस्यानन्तसामर्थ्याज्जगदुत्पादनादिविधानम्‌ | दे; दशमसूक्तार्थेन सह 
सज्भतिरस्तीति बोध्यम्‌। 


इदमपि सूक्‍तं सायणाचार्य्यादिभियूरोपदेशनिवासिशि थेव व्याख्यातम्‌॥ 

इति प्रथममण्डले तृतीयो5नुवाक एकादशसूक्तमे र्ि 

पदार्थ :-(यस्य) जिस जगदीश्वर के ये सब (स्तोम 

वा) अथवा (भूयसी:) अधिक (रातय:) दान (सन्ति) 
(ईशानम) कारण से सब जगत्‌ को 
(अभ्यनूषत) सब प्रकार से गुणकीर्त्तन करते हैं॥ 
भावार्थ :-जिस दयालु ईश्वर ने | 

अपने पराक्रम से उत्पन्न करके जीवों को 
इसलिये सब मनुष्यों को उसी का आश्रय 
इस सूकत में इन्द्र के से जि , निर्भयता-सम्पादन, सूर्य्यलोक के कार्य्य, शूरवीर के 

गुणों का वर्णन, दुष्ट शत्रुओं की रक्षा तथा ईश्वर के अनन्त सामर्थ्य से कारण करके 
जगत्‌ की उत्पत्ति आदि के से इस | सूक्‍्त की सज्भति दशवें सूक्‍्त के अर्थ के साथ जाननी 


चाहिये। 
यह भी सूक्‍त 28 आदि आर्य्यावर्त्ततासी तथा यूरोपदेशवासी विलसन साहब आदि ने 


विपरीत श् के स्त्रथ वर्णन कियी है॥ 
यह है तीसरा अनुवाक, ग्यारहवां सूक्‍्त, और इक्कीसवां वर्ग पूरा हुआ॥ 


कहर ्एच्र समाप्त :॥ 
के समूह (सहस््रम) हजारों (उत 
एसा) अनन्त बल के साथ वर्त्तमान 
सकल ऐश्वर्य्ययुक्त जगदीश्वर के 


शिाका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा ((37 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (38 0 953.) 


अथ द्वादशर्च्चस्य द्वादशसूक्तस्य काण्वो मेधातिथिऋषि:। अमिनिर्देवता। गायत्री छन्द:। षड्ज: 


जि 
० श्र 


() 
तत्रादों भौविकगृणा उपदिश्ययन्ते। 
अब बारहवें सूक्‍त के प्रथम मन्त्र में भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश के 


अग्नि दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌। 


अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम॥ १॥ हम रे 
अम्निम। दूतम्‌। वृणीमहे। होतारम्‌। विश्व5वेंदसम्‌। अस्य। यज्ञस्थ। सुडक्रतमा 


पदार्थ :-(अग्निम) सर्वपदार्थच्छेदकम्‌ (दूतम्‌) यो दावयति १०५४ ध [ गमयत्युपतापयति 

वा तमू। अत्र दुतनिभ्यां दीर्घश्च। (उणा०३.८८) इति क्‍त: हज स्वीकुर्महि 

(होतारम्‌) यानेषु वेगादिगुणदातारम्‌ (तलत हिलाणफे शिल्पिनो वि ल्पादिसाधनानि विन्दन्ति 
(्सु 


यस्मात्तम्‌ (अस्य) प्रत्यक्षेण साध्यस्य (यज्ञस्थ) शिल सुष्ठु शोभना: क्रतव: प्रज्ञा: 


क्रिया वा भवन्ति यस्मात्तम्‌॥ १॥ 
अन्वय:-वयं क्रियाचिकीर्षबो मनुष्या अस्य अकेक विश्ववेदसं होतार॑ दूतमर्ग्नि 


वृणीमहे॥ १॥ 

भावार्थ :-ईश्वर जल, 
गमकत्वेन दूतस्वभाव: शिल्पविद्यासम 
विद्यया सर्वोपकाराय संग्राह्मो यत: 02 फर्तमोमि 


कम. िक 
पा 


क्षेण प्रसिद्धाप्रसिद्धगुणद्र॒व्याणामुपर्य्यधो 
वेगादिक्रियानिमित्तमग्नि: सम्यगू 
सम्भवेयुरिति॥ १॥ 

प्‌ मनुष्य लोग (अस्य) प्रत्यक्ष सिद्ध करने योग्य 
जिससे उत्तम-उत्तम क्रिया सिद्ध होती हैं, तथा 


पा में हेतु और विमान आदि यानों में वेग आदि क्रियाओं का देनेवाला 
विद्या से सब सज्जनों के उपकार के लिये निरन्तर ग्रहण करना चाहिये, 
सुख हों॥ १॥ 

अथ द्विविधो5म्निरुपदिश्यते। 
अब अगले मन्त्र में दो प्रकार के अग्नि का उपदेश किया है- 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (36 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (39 0 953.) 


१३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है पे 


अमिनिम॑ग्नि हर्वीमभि: सदा हवन्त विश्पतिम्‌। 
ह॒व्यवाहं पुरुप्रियम्‌॥ २॥ 
अग्नि5अम्मिम। हवीमभि:। सदा। हवन्त। विश्पर्तिम। ह॒व्यवाहम्‌। पुरुप्रियम्‌॥ २॥ 


े आन 


पदार्थ :-(अग्निम) परमेश्वरम्‌ (अमिम्‌) विद्युदूषम्‌ (हवीमभि:) प्रहीतुं 
शिल्पसाधनैर्वा। “हु दानादानयो 'रित्यस्मात्‌ अन्येभ्यो5पि दृश्यन्ते। ( 552 २.७ “ते न मनिसे 
छन्दसीतीडागमश्च। (सदा) सर्वस्मिन्काले (हवन्त) गृहीत (विश्पतिम्‌) विश: प्र 
पालनहेतुं वा (हव्यवाहम्‌) होतुं दातुमत्तुमादातुं च योग्यानि ददाति वा 


प्रापपति तम्‌ (पुरुप्रियम) बहूनां विदुषां प्रीतिजनको वा पुरूणि गीत | सुखानि भवन्ति 
यस्मात्तम्‌॥ २॥ 
अन्वय:-यथा वयं हवीमभि: पुरुप्रियं विश्पति शक ब्रेणीमहे, तथेवेत॑ यूयमपि 


सदा हवन्त गृहीत॥ २॥ 
भावार्थ:-अत्र लुप्तोपमालड्डार:। 
सर्वान्प्रत्युयदिशति-हे मनुष्या युष्माभिर्विद्युदाख्यस्य 
कृत्वा5भीष्टानि सुखानि सदैव भोक्तव्यानि ५ ठ 
पदार्थ :-जेसे हम लोग (हवीमभि:) 


” इति पदमनुवर््तते। ईश्वर: 
सकाशात्‌ कलाकौशलादिसिद्धिं 
न | 

य उपासनादिकों तथा शिल्पविद्या के 
ओं के पालन हेतु और (हव्यवाहम) देने- 


ोपमालिड ई। और पिछले मन्त्र से 'वृणीमहे' इस पद की अनुवृत्ति 
पदेश करता है कि-हे मनुष्यो! तुम लोगों को विद्युत्‌ अर्थात्‌ 
क॑लाकौशल आदि सिद्ध करके इष्ट सुख सदैव भोगने और 


भावार्थ :-इस मन्त्र में 
आती है। ईश्वर सब मनुष्यों नल 
बिजुलीरूप तथा प्रत्यक्ष भोति 
भुगवाने चाहियें॥ २॥ 

अधेश्वरभौतिकावुपदिश्येते। 

2 अम्नि शब्द से ईश्वर और भौतिक (अग्नि) के गुणों का उपदेश किया है॥ 
ह जज्ञानो वृक्तर्ब॑र्हिषे। 
८ न ईड्य:॥ ३॥ 
॥ देवान्‌। इह। आ। वह। जज्ञान:। वृक्त3ब्॑हिषे। असि। होता। न:। ईड्य:॥ ३॥ 


अगले 


शिराका ॥टाफाशओा ५४८ता८ शाइशंणा (39 0 953.) 


एफ्ज.आाज्शा9५५७.॥ (40 ०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ । वर्ग-२२-२३ मण्डल-१ | अनुवाक-४। सूक्‍्त- १२ थे । 


पदार्थ :-(अग्ने) स्तोतुमर्े वर भौतिको5ग्निर्वा (देवान्‌) दिव्यगुणसहितान्‌ पदार्थान्‌ (इह) अस्मिन्‌ 
स्थाने (आ) अभितः (वह) वहति वा (जज्ञानः) प्रादुर्भावयिता (वृक्तबर्लिषे) 
हविर्ब्िष्यन्तरिक्षे येन तस्मा ऋत्विजे। वृक्तबर्हिंष इति ऋत्विडनामसु पठितम्‌॥ ( च्छ हर ) 
भवति (होता) हुतस्य पदार्थस्य दाता (नः) अस्मभ्यमस्माक॑ वा (ईड्यः) अध्येष्टव्य:। 
अन्वयः-हे अग्ने वन्दनीयेश्वर! त्वमिह जज्ञानो होतेडड्योडसि ता भ्यं च 
देवानावह समन्तात्‌ प्रापयेत्येक:। अयं होता जज्ञानोउग्निर्वक्तबर्हिषे नो$स्मभ्य्र 
प्रापयति, अतो5स्माकं स ईड्यो भवति (इति द्विताय: )॥३॥ 
भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्वार:। मनुष्यर्यस्मिन्‌ 520०० 
क्रियते, स तद्द्रव्यसहित आकाशे वायुं मेघमण्डलं च, शुद्धे 
तस्मादयमस्माभिरनित्यमन्वेष्टव्यगुणो5स्तीती श्वराज्ञा मन्तव्या॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) स्तुति करने योग्य जगदीश्वर ! जो जे दस 
कराने वा (होता) हवन किये हुए पदार्थों को ग्रहण व तेरे हल /) खोज करने योग्य (अस्ि) हें, 
सो (नः:) हम लोग और (वृक्तबर्हिषे) अन्तरिक्ष में होम के #दाश्नों को प्राप्त करनेवाले विद्वान्‌ के लिये 


जो (होता) हवन किये हुए पदार्थों व 
(अग्ने) भोतिक अग्नि (वृक्तबर्हिषे) जिसके है 
वह उस ऋत्विज्‌ के लिये (इह) इस 0० 
प्राप्त करता है। इस कारण के 
है॥ २॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र ले ः 
गुणयुक्त पदार्थों का होम वि 
के जल को शुद्ध करके इस 
गुणों का खोज करना 


तथा (जज्ञान:) उनकी उत्पत्ति करानेवाला 

योग्य पदार्थ अन्तरिक्ष में पहुंचाये जाते हें, 
॥ दिव्यगुणयुक्त पदार्थों को (आवह) सब प्रकार से 
वह (ईड्य:) खोज करने योग्य (असि) होता 


। हे मनुष्य लोगो! जिस प्रत्यक्ष अग्नि में सुगन्धि आदि 
पदार्थों के साथ अन्तरिक्ष में ठहरनेवाले वायु और मेघ 


(2 अथामिगुणा उपदिश्यन्ते। 
अगले मन्त्र में भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश किया है- 


वडि बॉधय यददग्ने यासि दूत्यम्‌। 
संत्सि बर्हिषि॥ ४॥ 
:। वि। बोधय। यत्‌। अग्ने। यासि। दूत्यम। देवै:। आ। सत्सि। बर्हिषिं॥ ४॥ 


शिराका ॥टाताओा ए४८ता८ शाइशंणा (40 0 953.) 


एफ्जछ.काज्शा।भ9५५३७.॥ (4] 0 953.) 


न 


१४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 
पदार्थ :-(तान्‌) दिव्यान्‌ गुणान्‌ (उज्ञतः) कामितानू। अत्र कृतो बहुलमिति कर्मणि लट: स्कीी 
शतृप्रत्यय:। (वि) विविधार्थे। व्यपेत्येतस्थ प्रातिलोम्यं प्राह। (निरु०१.३) (बोधय) हज | अत्र> 
) 


व्यत्यय:। (यत्‌) यस्मात्‌ (अग्ने) अग्नि: (यासि) याति। अत्र पुरुषव्यत्यय:। (दृत्यम्‌) 
दूतस्य भागकर्मणी। (अष्टा०४.४.१२१) अनेन दूतशब्दादायत्प्रत्यय:। (देवै:) न्फ् 


समन्तात्‌ (सत्सि) दोषान्‌ हिनस्ति। अयं “विशरणार्थ षदलृधातो:' प्रयोग: (बर्हिषि) 
अन्तरिक्षे॥ ४॥ 

अन्वय:-योउ ग्निर्यद्यस्माद्‌ ब्हिंषि देवे: सह दूत्यमायासि धय 
विबोधयति, तेषां दोषान्सत्सि हन्ति, तस्मादेतैरय॑ पा; धे सर्वदा परीक्ष्य 


सम्प्रयोजनीयो5स्ति॥ ४॥ 
भावार्थ :-जगदीश्वर आज्ञापयति-अयमम्निर्युष्माक॑ दूतो अत केत: ? हुतान्‌ दिव्यान्‌ 
परमाणुरूपान्‌ पदार्थानन्तरिक्षे गमयतीत्यत:, उत्तमानां ले पर्वेर्मनुष् 
प्रसिद्धस्याग्नेर्गुणा: कार्य्यार्थे नित्यं प्रकाशनीया इति॥४॥ 
पदार्थ :-यह (अग्ने) अग्नि (यत्‌) जिस कारण 
संयोग से (दृत्यम) दूत भाव को (आयासि) सब प्रुद्र 
(विबोधय) विदित करानेवाला होता और उन गाज स्के ) दोषों का विनाश करता हे, इससे सब 
मनुष्यों को विद्या सिद्धि के लिये इस अग्नि की डक क्षा करके प्रयोग करना चाहिये।४॥ 
भावार्थ :-परमेश्वर आज्ञा देता है क्रिल्‍्हे मे पज॥ यह अग्नि तुम्हारा दूत है, क्योंकि हवन किये 
#रीतो अं उत्तम-उत्तम भोगों की प्राप्ति का हेतु है। इससे 
को संसार में अपने कार्य्यों की सिद्धि के किये अवश्य 


हे करोतीत्युपदिश्यते। 
है, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है- 


) घृतमाज्यादिकं जल॑ चासमनन्‍्ताज्जुह्वति यस्मिन्‌ सः (दीदिव:) यो दीव्यति 
सः। अयं 'दिवु' धातो: क्वसुप्रत्ययान्त: प्रयोग: (प्रति) वीप्सार्थ (सम) 

:) हिंसाहेतुदोषान्‌ (दह) दहति। अत्र व्यत्यय:। (अमग्ने) अग्निर्भीतिक: (त्वम) सः 
क्षस्विये() रक्षांसि दुष्टस्वभावा निन्दिता मनुष्या विद्यन्ते येषु सड्भातेषु तान्‌॥५॥ 


शुष पे 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (4] एा 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।काा3५५३७.॥ (42 ०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ । वर्ग-२२-२३ मण्डल-१ | अनुवाक-४। सूक्‍्त-१२ हट जे 


अन्वय:-घृताहवनो दीदिवानग्ने यो5ग्नी रक्षस्विनो रिषतो दोषानू शत्रुंश्च प्रति पुनःपुनर्दहति सम 
सोस्माभि: स्वकार्य्येषु नित्यं सम्प्रयोज्योडस्ति॥ ५॥ (2 

भावार्थ :-एवं सुगन्ध्यादिगुणयुक्तेन द्रव्येण संयुक्तो5यमग्नि: सर्वान्‌ हद 0५ 
सर्वेभ्य: सुखकारी भवतीतीश्वर आह॥५॥ 

पदार्थ :-(घृताहवन) जिसमें घी तथा जल क्रियासिद्ध होने के लिये ४्त ग्रजञाता अपने 
(दीदिव:) शुभ गुणों से पदार्थों को प्रकाश करने वाला है, (त्वम्‌) वह कक प /) जिन 
समूहों में राक्षस अर्थात्‌ दुष्टस्वभाववाले और निन्‍्दा के भरे हुए मनुष्य "रण तथा जो कि (रिषत:) 
हिंसा के हेतु दोष और शत्रु हैं, उनका (प्रति दह सम) अनेक हक | है, हम लोगों को 
चाहिये कि उस अग्नि को कार्यों में नित्य संयुक्त करें॥५॥ 

भावार्थ :-जो अग्नि इस प्रकार सुगन्ध्यादि गुणवाले कर होकर सब दुर्गन्‍न्ध आदि 
दोषों को निवारण करके सब के लिये सुखदायक होता हे, हज में लाना चाहिये। ईश्वर 
का यह वचन सब मनुष्यों को मानना उचित है॥५॥ 

स कथं प्रदीप्तो भवति क्री से श्चैत्युप्रंदिश्यते। 
वह अग्नि कैसे प्रकाशित होता और किस गे व (पड अगले मन्त्र में उपदेश किया है- 
अग्निनामि: समिध्यते व 


ह॒व्यवाड्‌ जुह्ास्थ:॥ ६॥ २२॥ ज 

अमग्निनां। अग्नि:। सम्‌। डध्यते। ,व :। युवां। हव्य5वाट्‌। जुहुइअस्य:॥ ६॥ 

पदार्थ :-(अग्निना) व्यापक्रे +फि द्युदाख्येंन (अम्नि:) प्रसिद्धों रूपवान्‌ दहनशील: पृथिवीस्थ: 
सूर्ग्यलोकस्थश्च (सम्‌) सम्यग कर प्रदीप्यते (कवि:) क्रान्तदर्शन: (गरहपति:) गृहस्य स्थानस्य 
तत्स्थस्य वा पति: पालनहेतु: हक वा) योति मिश्रयति पदार्थे: सह पदार्थान्‌ वियोजयति वा (हव्यवाट) यो 
हुतं द्र॒व्यं देशान्तरं वहत्ि 
सः॥६॥ 


शत सर्वपदार्थमिश्रो विद्युदाख्यो5ग्निरस्ति तेनैव प्रसिद्धौ सूर्य्याग्नी प्रकाश्येते पुनरदृष्टो 
खित:। मनुष्यर्यद्यनयोर्गुणविद्या: सम्यग्गृहीत्वोपकार: क्रियेत तहानिके व्यवहारा: 
प्राप्ति: सर्वेभ्यो नित्यं भवतीत्याह जगदीश्वर: ॥ ६॥ 

इति द्वाविशो वर्ग समाप्त:॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा ((42 0 953.) 


एफ्ज.आाज्शा।ा9५५७.॥ (443 0 953.) 


१४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है 
पदार्थ :-मनुष्यों को उचित है कि जो (जुह्ास्थ:ः) जिसका मुख तेज ज्वाला और (हब) 


क्रान्तदर्शन अर्थात्‌ जिसमें स्थिरता के साथ दृष्टि नहीं पड़ती, तथा जो (युवा) पदार्थों के रा 

और उनको पृथक्‌-पृथक्‌ करने (हव्यवाट) होम किये हुए पदार्थों को देशान्तरों में 

(गृहपति:) स्थान तथा उनमें रहने वालों का पालन करनेवाला है, उस से 3 यहथभच््यक्ष रूचुब्रान्‌ 

पदार्थों को जलाने, पृथिवी और सूर्य्यलोक में ठहरनेवाला अग्नि (अग्निना) बिः समिध्यते) 

अच्छी प्रकार प्रकाशित होता है, वह बहुत कामों को सिद्ध करने के लिये ० जे  चाहिये।॥छे।॥। 
भावार्थ :-जो यह सब पदार्थों में मिला हुआ विद्युद्रूप अग्नि में 


सूर्यय्लोक और भौतिक अग्नि प्रकाशित होते हैं, और फिर जिसमें छिपे 44. 0 74विद्युद्रूप हो के रहते हैं, जो 

इन के गुण और विद्या को ग्रहण करके मनुष्य लोग उपकार करें, कै) सिद्ध होकर 

उनको अत्यन्त आनन्द की प्राप्ति होती है, यह जगदीश्वर का वचन 
समग्र बाईसवां वर्ग समाप्त हु 


व्‌ 
अगले मन्त्र में अग्नि शब्द से ईश्वर और किया है- 


कविममिनमुप॑स्तुहि स॒त्यरधर्माणमध्वरे। 


देवम॑मीवचातनम्‌॥ ७॥ 

कविम्‌। अम्निम। उप। स्तुहि। सत्य5धम ८ [॥ अमीव5चार्तनम्‌॥ ७॥ 

पदार्थ :-(कविम्‌) सर्वेषां बुः का प्रतारमी श्वरं सर्वेषां दृश्यानां दर्शयितारं भौतिक॑ 
वा (अमिनिम) ज्ञातारं दाहकं ् (उप), सामीयेओश्रं (स्तुहि) प्रकाशय (सत्यधर्माणम्‌) सत्या नाशरहिता 
धर्मा यस्य तम्‌ (अध्वरे) रा वा यज्ञे (देवम) सुखदातारम्‌ (अमीवचातनम) 
अमीवानज्ञानादीन्‌ ज्वरादीश्च हिनस्ति तम्‌॥७॥ 


अन्वय:-हे मनुष्य! धर्माणममीवचातनं कवि देवमग्नि परमेश्वर भौतिक॑ 
चोपस्तुहि॥ ७॥ 

भावार्थ :-अत्र ले । मनुष्ये: सत्यविद्यया धर्मप्राप्तये सत्यशिल्पविद्यासिद्धये चाग्निरीश्वरो 
भौतिको पक तत्तदम्रुणे: यतः प्राणिनां रोगनिवारणेन सुखान्युपगतानि स्यु:॥७॥ 


! तू (अध्वरे) उपासना करने योग्य व्यवहार में (सत्यधर्माणम्‌) जिसके धर्म 
(अमीवचातनम्‌) अज्ञान आदि दोषों का विनाश करने तथा (कविम्‌) सब की 
से प्राप्त होकर (देवम) सब सुखों का देनेवाला (अम्निम्‌) सर्वज्ञ ईश्वर है, 
) मनुष्यों के समीप प्रकाशित कर॥ १॥७॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए४८वता८ शाइशंणा (43 0 953.) 


एफ्ज.आाज्शा।क9५५३७.॥ (।44 ०0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- १ | वर्ग-२२-२३ मण्डल-१ | अनुवाक-४। सूक्त-१२ 

हे मनुष्य! तू (अध्वरे) करने योग्य यज्ञ में (सत्यधर्माणम) जो कि अविनाशी गुण क 
(अमीवचातनम्‌) ज्वरादि रोगों का विनाश करने तथा (कविम्‌) सब स्थूल पदार्थों को १०३४ (2 
(देवम) सब सुखों का दाता (अम्निम) भौतिक अग्नि है, उसको (उपस्तुहि) म्ज 
प्रकाशित करें॥ २॥७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्डार है। मनुष्यों को सत्यविद्या से पड़ते की 
की सिद्धि के लिये ईश्वर और भौतिक अग्नि के गुण अलग-अलग 
प्राणियों को रोग आदि के विनाश पूर्वक सब सुखों की प्राप्ति यथावत्‌ हो॥ ७ 

पुनस्तावेवोपदिश्येते। शक्ष 
फिर भी अगले मन्त्र में ईश्वर और भौतिक अग्नि क्र कि है- 

यस्त्वाम॑ग्ने ह॒विष्प॑तिर्दूत देव सपर्य्यति। 

तस्य॑ सम प्राविता भव॥ ८॥ 

य;। त्वाम। अग्ने। हवि:5पंति:। दूतम्‌। देव। 

पदार्थ :-(य:) मनुष्य: (त्वाम) ( 
सर्वत्रार्थाद्विभक्तेविपरिणाम इति परिभाषया सा 
द्रव्याणां गुणानां वा पति: पालक: कम 
सर्वप्रकाशकेश्वर प्रकाशदाहयुक्तमरग्नि वा 
(निघं०३.५) (तस्थ) सेवकस्य (सम), स्पष्ट मो 
वा॥८॥ 

अन्वय:-हे लत | 
स्मेत्येको5न्वय: | यो 
द्वितीय: ) ॥ ८॥ 

भावार्थ :-अत्र “फेर । दूतशब्देन ज्ञानप्रापकत्वमीश्वरे देशान्तरे द्र॒व्ययानप्रापणं च भौतिके 
् प्रयोग: स्ति। थे मनुष्या आस्तिका भूत्वा हृदये सर्वसाक्षिणं परमेश्वरं ध्यायन्ति त एवेश्वरेण 
रक्षिता: : सन्त: सुख प्राप्नुवन्ति। ये युकत्या यानयन्त्रादिष्वग्नि प्रयु्ञते तेडपि 
युद्धादिषु रक्षकाश्च भवन्तीति॥ ८॥ 


शन्हे-(देव) सब के प्रकाश करनेवाले (अग्ने) विज्ञानस्वरूप जगदीश्वर! जो मनुष्य 
| देने-लेने योग्य वस्तुओं का पालन करनेवाला (यः) जो मनुष्य (दूतम्‌) ज्ञान देनेवाले 


कि प्र<अविता। भव॥ ८॥ 

विज्ञानस्वरूप अग्निर्वा। अत्र 
भ)/(हविष्पति:) हविषां दातुं ग्रहीतुं योग्यानां 
हक दवति प्रापयति सुखज्ञाने येन तम्‌ (देव) 
त)/ सेवते। सपर्य्यतीति परिचरणकर्मस पठितम। 
बिता) प्रकृष्टतया ज्ञाता सुखप्रापको वा (भव) भवति 


दूतं॑ त्वां सपर्य्यति तस्य त्व॑ प्राविता भव 
 दूतमर्ग्नि सपर्य्यति तस्यायं प्राविता भजति सम (इति 


शिराका ॥टाताशओा ५४८०८ शाइशंणा (44 एि 953.) 


एफ्ज.आाज्शा9५५७.॥ (445 0०0 953.) 


१४४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है ् 


आपका (सपर्य्यति) सेवन करता है, (तस्थ) उस सेवक मनुष्य के आप (प्राविता) अच्छी प्र 

जनानेवाले (भव) हों॥१॥८॥ (0 
(यः) जो (हविष्पति:) देने-लेने योग्य पदार्थों की रक्षा करनेवाला मनुष्य (देव) 205 

दाहगुणवाले (अग्ने) भौतिक अग्नि का (सपर्य्यति) सेवन करता है, (तस्य) उस 

(प्राविता) नाना प्रकार के सुखों से रक्षा करनेवाला (भव) होता है॥ २॥८॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्डार है। दूत शब्द का अर्थ दो पक्ष में हब ले अ 

इस प्रकार से कि सब मनुष्यों में ज्ञान का पहुंचाना ईश्वर पक्ष, तथा एकदेश में पदर्थों का 


पहुंचाना भौतिक पक्ष में ग्रहण किया गया है। जो आस्तिक जा परमे श्वास रखनेवाले मनुष्य 
अपने हृदय में सर्वसाक्षी का ध्यान करते हैं, वे पुरुष ईश्वर से र पापों से बचकर 
धर्मात्मा हुए अत्यन्त सुख को प्राप्त होते हैं, तथा जो युक्ति से | में भोतिक अग्नि को 


संयुक्त करते हैं, वे भी युद्धादिकों में रक्षा को प्राप्त होकर ट होते हैं॥८॥ 
पुनस्तावेवोषदिश्येते। 


फिर भी उक्त अर्थों ही का 

यो अग्नि देववीतये ह॒विष्मो | 

तस्मैं पावक मृव्ठय॥ ९॥ 

य:। अम्निम। देव5बीतये। ह॒विष्पान्‌। आ के वासति// तस्मैं। पावक मृद्य॥ ९॥ 

पदार्थ :-(य:) मनुष्य: (अमिम्‌ /लहेसुख सुखप्रोप्नकमी श्वरं सुखहेतुं भौतिक॑ वा (देववीतये) देवानां 
दिव्यानां गुणानां भोगानां च स्तर ध्पान्‌) हवींष्युत्तमानि द्रव्याणि कर्माणि वा विद्यन्ते 
यस्य सः। अत्र प्रशंसार्थ मतुप्‌। 55 समन्तात्सेवते। विवासतीति परिचरणकर्मसु पठितम्‌। 
(निघं०३.५) (तस्मै) ० यु अत्र कर्म के । (पावक) पुनाति पवित्रतां करोति तत्सम्बुद्धावी श्वर 
पवित्रहेतुरग्निर्वा (पृ्यय) सुर्खय सुख ) ॥ 

अन्वय:-हे प्वान्‌ मनुष्यो देववीतये त्वामग्निमाविवासति तस्मै त्वं मृडयेत्येक:। 
यो हविष्मान्‌ मनुष्यों वग्निमाविवासति तस्मा अयं पावको5ग्निर्मुडयतीति द्वितीय:॥ ९॥ 
“लेक्ललड्भार: । ये मनुष्या: सत्येन भावेन कर्मणा विज्ञानेन च परमेश्वरं सेवन्ते, ते 
कर्माणि कृत्वा सुखानि च प्राप्नुवन्ति, येनायं दिव्यगुणप्रकाशकोडग्नी 
उपकारा ग्राह्मा इतीश्वरोपदेश:॥ ९॥ 
ने पावक:) पवित्र करनेवाले ईश्वर! (य:) जो (हविष्पान्‌) उत्तम-उत्तम पदार्थ वा 
मनुष्य (देववीतये) उत्तम-उत्तम गुण और भोगों की परिपूर्णता के लिये (अम्निम) सब 


भावार्थ; 
दिव्यगुणान्‌ 


| 


शिाका ॥टादाओा ए४८ता८ शाइशंणा (45 एि 4953.) 


एफ्जछ.आाज्शाकाा3५५३७.॥ (46 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ । वर्ग-२२-२३ मण्डल-१ | अनुवाक-४। सूक्‍त-१२ थे गे 


सुखों के देनेवाले आपको (आविवासति) अच्छी प्रकार सेवन करता है, (तस्मै) उस सेवन करनेवाले 
मनुष्य को आप (प्रृव्दय) सब प्रकार सुखी कीजिये। १॥९॥ (2 
यह जो (हविष्पान्‌) उत्तम पदार्थवाला मनुष्य (देववीतये) उत्तम भोगों पक 
(अगम्निम) सुख करानेवाले भौतिक अग्नि का (आविवासति) अच्छी प्रकार सेवन , (तस्मै) 
उसको यह अग्नि (पावक) पवित्र करनेवाला होकर (प्रृव्दय) सुखयुक्त हल कह है॥&0 ९॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्डार है। जो मनुष्य अपने सत्यभाव सा श्वर 
का सेवन करते हैं, वे दिव्यगुण पवित्रकर्म और उत्तम-उत्तम सुखों को जि ' तेथा जिससे यह 
दिव्य गुणों का प्रकाश करनेवाला अग्नि रचा है, उस अग्नि से मनुष्यों को/उत्तपें“उत्तम उपकार लेने 


चाहिये, इस प्रकार ईश्वर का उपदेश है॥९॥ ५" 
पुनरेतावुपदिश्येते। 


फिर भी अगले मन्त्र में इन्हीं दोनों का हट 
स न: पावक दीदिवोःग्नें देवाँ इहावह। 


बट 


उप॑ यज्ञ हविश्च न:॥ १०॥ 

स:। न॒ः। पावक। दीदिव:। अननें। हे 

पदार्थ :-(सः) जगदीश्वरो भौतिको 
(दीदिव:) स्वसामर्थ्येन देदीप्यमान 
दिव्यगुणान्‌ वा। (इह) अस्मिन्‌ गे प्य पर 5 
व्यत्यय:। (उप) सामीप्ये (यज्ञम्‌ ं 


अस्माकम्‌॥ १०॥ 
अन्वय :-हे कक पावकाग्ने ४) स॒त्वमस्मभ्यमिह देवानावह, नोअस्माक॑ यज्ञ 
हविश्चोपावहेत्येक:॥ 


अतोडग्रे (१) फिर (२) द्वितीयेन द्वितीयार्थश्र सर्वत्र वेद्य:। यो दीदिवान्‌ 
पम्र्म्व ; सन्नोडस्मभ्यमिह देवानावहति, स नोऊस्माक॑ यज्ञ हविश्च प्राप्य 


उप यज्ञम। हवि:। च। न॒ः॥१०॥ 
भ्यम्‌ (पावक) पतवित्रकर्त्त: शुद्धिहेतुर्वा 
) सर्वप्रापक प्राप्तिहेतुर्वा (देवान) विदुषो 


पालड्रार:। यस्य प्राणिन: कस्यचित्पदार्थस्य प्राप्तीच्छा जायते तत्सिद्धये 
पुरुषार्थश्च क्रियते। यादृशा अस्मिन्‌ वेदे जगदीश्वरस्य गुणस्वभावा अन्येषां च 
मनुष्यैस्तदनुकूलकर्मानुष्ठानेनाग्न्यादिपदार्थगुणान्‌ विदित्वा3नेकविधा व्यवहारसिद्धि: 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ 'शाइशंणा ((46 0 4953.) 


एएफए.वाफज्शा।का9५५३.॥॥ (।47 0 953.) 


१४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 

पदार्थ :-हे (दीदिव:) अपने सामर्थ्य से प्रकाशवान्‌ (पावक) पवित्र करने तथा (अग्ने) लि 
पदार्थों को प्राप्त करानेवाले (सः) जगदीश्वर ! आप (नः) हम लोगों के सुख के लिये (इह) है सार में,» 
(देवान्‌) विद्वानों को (आवह) प्राप्त कीजिये, तथा (नः) हमारे (यज्ञम) उक्त तीन प्रकार 
(हवि:) देनेलेने योग्य पदार्थों को (उपावह) हमारे समीप प्राप्त कीजिये।। १॥ १०॥ । के 


(य:) जो (दीदिव:) प्रकाशमान तथा (पावक) शुद्धि का हेतु (अग्ने) पट 
प्रकार कलायन्त्रों में युक्त किया हुआ (नः) हम लोगों के सुख के लिये के समीप ) 
दिव्यगुणों को (आवह) प्राप्त करता है, वह (नः) हमारे तीन प्रकार के यज्ञ को तथा 


#रता रहता है॥ २॥ १०॥ 


(हवि:) उक्त पदार्थों को प्राप्त होकर सुखों को (उपावह) हमारे समीप प्राप् 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है। जिस प्राणी को श्सीट पे 
अपनी कामसिद्धि के लिये परमेश्वर की प्रार्थना और पुरुषार्थ करे। 'नैसे इस) त्र्द में जगदीश्वर के गुण, 
स्वभाव तथा औरों के उत्पन्न किये हुए दृष्टिगोचर होते हें, अर को उनके अनुकूल कर्म के 
अनुष्ठान से अग्नि आदि पदार्थों के गुणों को ग्रहण करके ज व्यवहार की सिद्धि करना 


चाहिये॥ १०॥ 


फिर भी अगले मन्र में 

स नः स्तवान आ भर गायत्रेण के लि 

र॒यिं वीरव॑तीमिषम॥ ९ रे ॥ 

स;। न॒:। स्तवान:। आ। भर। 

पदार्थ :-(स:) पूर्वोक्‍्तं 

स्तुव:: (उणा०२.८६) इति(> 
सायणाचार्येण लटः स्थाने शान कट 
(भर) धारय धारयति 
प्रगाथेषु। (अष्टा०४. २.५५ 


। रयिम्‌। वीर5वंतीम। इषम्‌॥ ११॥ 
भ्यम (स्तवानः) स्तूयमान: गृहीतगुणो वा। अत्र सम्यानच्‌ 
भवे5पि कर्मण्योणादिक आनचू प्रत्यय:। अत्र 


ब्दादणू। (नवीयसा) अतिशयितेन नवीनेन मन्त्रपाठगानयुक्तेन 
$क  धनम्‌ (वीरवतीम) प्रशस्ता वीरा विद्यन्ते यस्या: ताम्‌। अत्र 
ष्यंते या सत्क्रिया तामू। अत्र कृतों बहुलमिति कर्मणि क्विप्‌॥ ११॥ 

हे ह > क्‍चिन्‌ | स त्वं नवीयसा गायत्रेण स्तवान: सन्‌ नो रयि वीरवतीमिषं चाभरेत्येक:। स 
की गायत्रेणास्माभि: स्तवानो गृहीतगुणो रयि वीरवतीमिषं चाभरतीति द्वितीय:॥ ११॥ 
/-उसबेए -अत्र श्लेषालड्डार:। पूर्वस्मान्मन्त्राच्वकारोडनुकृष्यते। तथा प्रतिजनं नवीनं नवीन 


शिाका ॥टााओा ५४८ता८ शाइशंणा ((47 ए 953.) 


एफ्ज.आाज्शा।9५५७.॥ (448 0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ । वर्ग-२२-२३ मण्डल-१ | अनुवाक-४। सूक्‍त-१२ थे  । 


सम्बन्धपुर:सरेण वेदस्याध्ययेन तदुक्तकर्मणा च प्रीतः सम्पादितो जगदीश्वर उत्तमानि विद्यादि 
श्रत्वादिगुणान्‌ सतीमिच्छां च ददाति॥ ११॥ (2 
पदार्थ :-हे भगवन्‌! (सः) जगदीश्वर आप! (नवीयसा) अच्छी प्रकार 
गानयुक्त (गायत्रेण) छन्दवाले प्रगाथों से (स्तवानः) स्तुति को प्राप्त किये हुए व: 
(रयिम्‌) विद्या और चक्रवर्त्ति राज्य से उत्पन्न होनेवाले धन तथा जिसमें थ फ्य )अ 
) 


तथा दिद्वान्‌ हों, उस (इषम्‌) सज्जनों के इच्छा करने योग्य उत्तम क्रिया 
धारण कीजिये॥ १॥ ११॥ 

(सः) उक्त भौतिक अग्नि (नवीयसा) अच्छी प्रकार मन्त्रों के 
स्तुति और (गायत्रेण) गायत्री छन्दवाले प्रगाथों से (स्तवानः) गुणों के थ भहर्ण किया हुआ (रयिम) 
उक्त प्रकार का धन (च) और (वीरवतीम्‌ इषम्‌) उक्त का प्् थ् को (आभर) अच्छी 
प्रकार धारण करता है॥ २॥ ११॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्लार है। तथा पहि (४ सि 
एक मनुष्य को वेद आदि के नवीन-नवीन अध्ययन से वेद ऐठे णक्रिया प्राप्त होती है, इस कारण 
“नवीयसा' इस पद का उच्चारण किया है। जिन धरा! रत्मिबड त्मा मनुष़्ों ने यथावत्‌ शब्दार्थपूर्वक वेद के पढ़ने 
और वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान से जगदीश्वर व ग॥ सम कि है, उन मनुष्यों को वह उत्तम-उत्तम विद्या 
आदि धन तथा शूरता आदि गुणों को उत्पन्न करने बीबी वी श्रेह् कामना को देता है, क्योंकि जो वेद के पढ़ने 


अने शुक्रेण 


इमं स्तोम॑ (मन जा ] झा 
अनेें। कर. दि । देव5हूतिभि:। इमम्‌। स्तोम॑म्‌। जुषस्व। न्‌ः॥ १२॥ 
प्र -/अग्ने) श्वर भौतिको वा (शुक्रेण) अनन्तवीर्य्येण सह भास्वरेण वा (शोचिषा) 


शुद्धिकारकेण (2 (विश्वाभि)) सर्वाभि: (देवहूतिभि)) विदुषां वेदानां वा 
वामिि भे: (इमम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (स्तोमम्‌) स्तुतिसमूहं प्रशंसनीयकलाकौशलं वा (जुषस्व) 
प्रीत्या वा (न:) अस्माकम्‌॥ १२॥ 


शिराका ॥टाफाशओा ए४८ता८ शाइशंणा (46 एा 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।भ9५५३७.॥ (49 0 953.) 


१४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 

अन्वय:-हे अग्ने जगदीश्वर! त्व॑ कृपया शुक्रेण शोचिषा विश्वाभि्देवहृतिभिर्न इम॑ स्किप 
जुषस्वेत्याद्यस॥ अयमग्निविश्वाभि्देवहृतिभि: सम्यक्‌ साधित: सन्‌ शुक्रेण ध्स्या न इम॑ स्त्रोमूं जुषत> 
इति द्वितीय:॥ १२॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्वार:। दिव्यानां विद्यानां प्रकाशकत्वाद्‌ देवशब्देन वे 
मनुष्ये: सत्यभावेन वेदवाण्या जगदीश्वरः स्तूयते तदाअयं प्रीतः संस्तान्‌ । अय॑ 
भौतिको5ग्निरपि विद्यया कलाकौशलेन सम्प्रयोजित इन्धनादिस्थ: की कक सर्व क्रियाकाष्ड्डं सेवते॥ १ऐ)॥ 

अस्य द्वादशसृक्तार्थस्याग्न्यर्थयोजनैकादशसूक्तार्थन सह सड़ः 

इदमपि सूक्‍तं सायणाचार्य्यादिभियूरोपवासिभिर्विलसनादिभिश्चान्यूध हे याख्यातम्‌॥ 

इत्याद्ये मण्डले द्वादशं सूक्‍तं त्रयोविशो वर्गश्च्न मर 

पदार्थ :-हे (अग्ने) प्रकाशमय ईश्वर! आप कृपा करके (शुद्र णि) अच [ल्रीवीर्य के साथ (शोचिषा) 
शुद्धि करने वाले प्रकाश तथा (विश्वाभि:) विद्वान्‌ और वेदों हक त्रों के सब प्राणियों के लिये (नः) 
हमारे (इमम्‌) इस प्रत्यक्ष (स्तोमम्‌) स्तुतिसमूह को * लेन) कै स्प्रथ सेवन कीजिये॥ १॥ 


यह (अग्ने) भौतिक अग्नि (विश्वाभि:) सब ( वेद्वान्‌ तथा वेदों की वाणियों से 
अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ (शुक्रेण) श् ( ) पवित्र करनेवाले प्रकाश से (नः) 
हमारे (इमम) इस (स्तोमम) प्रशंसा करने कुशलता को (जुषस्व) सेवन करता 


है॥ २॥ १२॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में "पट दे ओं के प्रकाश होने से देव शब्द से वेदों का 
ग्रहण किया है। जब मनुष्य लोग सत्यु वेदवाणी से जगदीश्वर की स्तुति करते हैं, तब वह 


परमेश्वर उन मनुष्यों को ्प है। वेसे ही यह भौतिक अग्नि भी विद्या से 
कलाकुशलता में युक्त किया पदार्थों में ठहर कर सब क्रियाकाण्ड का सेवन करता 
है॥ १२॥ 

इस बारहवें सूकद्र अग्निशब्द के अर्थ के योग से ग्यारहवें सूकत के अर्थ से सद्गति 


भी ,सूक्‍त सायेर्णाचार्य्य आदि आर्य्यावर्तासी तथा यूरोपदेशवासी विलसन आदि ने 


यह बारहवां सूक्त और तेईसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (49 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाा9५५३.॥॥ (450 0 953.) 


रे 
अधास्थ द्वादशर्च्चस्य त्रयोदशसूक्तस्य मेधातिथि: कण्व ऋषि:। इध्म: समिद्धो5ग्नि:; तनूनपात्‌; नराशंस:, कप 
बहि:; देवीद्वार:; उषासानक्ता; दैव्यौ होतारौ प्रचेतसो; सरस्वतीडा भारत्यस्तिस्नो देव्य:; त्वष्टा; वनस्पति:; जप 


दट्वादश देवता: । गायत्री छन्‍्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
तंत्र तावत्यरमेश्ररभोविकास्यो््णा उपदिश्यन्ते! 
अब तेरहवें सूक्‍त के अर्थ का आरम्भ करते हैं। इसके प्रथम मन्त्र में परमेश्वर और 


के गुणों का उपदेश किया है- 


सुसमिद्धो न आ वह देवाँ अग्ने ह॒विष्म॑ते। 

होत॑: पावक यक्षि च॥ १॥ 

सु5स॑मिद्ध:। नः। आ। वह। देवान। अग्ने। ह॒विष्म॑ते। होतरिति 30 ।श॥ 

पदार्थ :-(सुसमिद्ध:) सम्यक्‌ प्रदीपित: (नः) "मे ८ _ (वह) वहसि प्रापयसि 
वहति प्रापयति वा। अत्र पक्षान्तरे पुरुषव्यत्यय:। (देवान्‌) अग्ने) विश्वेश्वर भौतिको वा 


(हविष्पते) बहूनि हवींषि विद्यन्ते यस्य तस्मै विदुषे नेक 'मतुप्‌। (होतः) दातरादाता वा 
(पावक) पवित्रकारक पवित्रताहेतुर्वा (यक्षि) यजामि। ः आत्मनेपद उत्तमपुरुषस्यैकवचने 
प्रयोगो लडर्थे लुडः च। (च) समुच्चये॥ १॥ 

अन्वय:-हे होत: पावकाग्ने का | 
देवानावहसि प्रापयस्यतो5ह भवन्तं 
सुसमिद्धो ग्निर्नो3स्मभ्यं हविष्मते च देव 
सड्तं करोमीति द्वितीय:॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेष 


न्‍ं कृपया नोउस्मभ्यं हविष्मते च 
यजामीत्येक:। यतो5यं पावको होता 
[_ प्रापयति तस्मादेतमहं नित्यं यक्षि यजामि 


प्रयुडक्ते तस्मे स विविधसुख ६ ॥१॥ 

थे (पावक) शुद्ध करनेवाले (अग्ने) विश्व के ईश्वर! जिस 
हेतु से (सुसमिद्ध:) [ आप कृपा करके (नः) हमारे (च) तथा (हविष्मते) जिसके 
बहुत हवि अर्थात्‌ पदा हैं, उस विद्वान्‌ के लिये (देवान्‌) दिव्यपदार्थों को (आवह) अच्छी 


) भौतिक अग्नि (नः) हमारे (च) तथा (हविष्मते) उक्त पदार्थवाले विद्वान्‌ के 
शत ( ला थों को (आवह) अच्छी प्रकार प्राप्त करता है, इससे मैं उक्त अग्नि को (यक्षि) 
लिये अपने समीपवर्त्ती करता हूँ॥२॥१॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा ((50 0 953.) 


एफ्जछ.काज्शा।का34५५३७.॥ (5] 0 953.) 


१०५० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 
भावार्थ:-इस मन्त्र में श्लेषालड्डार है। जो मनुष्य बहुत प्रकार की सामग्री को ग्रहण 

विमान आदि यानों में सब पदार्थों के प्राप्त करानेवाले अग्नि की अच्छी प्रकार योजना ०: हे, उस,> 

मनुष्य के लिये वह अग्नि नाना प्रकार के सुखों को सिद्धि करानेवाला होता है॥ १॥ 00० 


पुनः शरीरादिसंरक्षकाग्नेर्गुणा उपदिश्यन्ते। 
फिर भी अगले मन्त्र में शरीर आदि की रक्षा करनेवाले भौतिक अग्नि के गुण सह 
मधुमन्तं तनूनपाद्यज्ञं देवेष॑ नः कवे। थे 

अद्या कृणुहि वीतयें॥ २॥ 

मधुंउमन्तम्‌। तनूनपात। यज्ञम। देवेषं। नः। कवे। अद्य। कृंणुहि। ४० ॥ 

पदार्थ :-(मधुमन्तम्‌) मधव: प्रशस्ता रसा विद्यन्ते 2५8 < कस तनूनां 
शरीरौषध्यादीनामूनानि न्यूनान्युपाड़गनि पाति रक्षति मे । इमं अब्दू ई समाचटष्टे-तनूनपात्‌ 
आज्यमिति कात्थक्य:। नपादित्यननन्तराया: प्रजाया नाम भवति। गोौरत्र तनूरुच्यते। 
तता अस्यां भोगा:। तस्या: पयो जायते। पयस आज्यं (अनेकपतण शाकपूण्णि:। आपो5त्र तन्व 
उच्यन्ते। तता अन्तरिक्षे। ताभ्य ओषधिवनस्पतयो हि 5 लक एप जायते। (निरु०८.५) 
(निरु०८.५) (यज्ञम) यजनीयम्‌ (देवेषु) हा बज प वा (नः) अस्माकम्‌ (कवे) कवि: 
क्रान्तदर्शन: (अद्य) अस्मिन्‌ दिने। अत्र ६.३.१३६) इति सूत्रेण दीर्घ:। (कृणुहि) 
करोति। अत्र व्यत्यय:, कृवि हिंसाव श्र पा जर्डर्थ लोट। उतश्च प्रत्ययाच्छन्दो वा वचनम्‌। 
(अष्टा०६.४.१०६) इति वार्तिकेन हे्लुग लि १५८ 

अन्वय :-यस्तूनपात्कवि 'खुखस्य)|वीतयेडद्य नो मधुमन्तं यज्ञ कुणुहि कृणोति॥ २॥ 


भावार्थ :-यदाउग्नौ वाय्वादीन्‌ शुद्धान्‌ू कृत्वा शरीरौषध्यादीन्‌ 
रक्षयित्वाउनेकविधान्‌ रसान्‌ हट “३ ःशुदरुर्भुक्तेश्च प्राणिनां विद्याज्ञाननलवृद्धिरपि जायत इति॥ २॥ 


पदार्थ :-जो ( ५ 
बा 


और (कवे) सब पदार्थों 
सुख प्राप्त होने के लिये (अँद्य)/आज (नः) हमारे (मधुमन्तम्‌) उत्तम-उत्तम रसयुक्त (यज्ञम्‌) यज्ञ को 
(कृणुहि) पे र्ता है॥२ ॥ 

*जबे: अग्नि में सुगन्धि आदि पदार्थों का हवन होता है, तभी वह यज्ञ वायु आदि पदार्थों 
को शुद्ध ओषधि आदि पदार्थों की रक्षा करके अनेक प्रकार के रसों को उत्पन्न करता हे, 
“जे वह्श्ज्ञ उन शुद्ध पदार्थों के भोग से प्राणियों के विद्या ज्ञान और बल की वृद्धि भी होती है॥ २॥ 

नरै: प्रशंसनीयस्य भौतिकाम्नेर्गुणा उपदिश्यन्ते। 
अगले मन्त्र में मनुष्यों के प्रशंसा करने योग्य भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश किया है- 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (5] एा 953.) 


एफ्ज.काज्शा।का3५५३७.॥ (520०0953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- १ | वर्ग-२४-२५ मण्डल-१। अनुवाक-४। सूक्त- १३ थे कं 


नराशंसमिह प्रियमस्मिन्‌ यज्ञ उप हये। हे 
मधुजिहं ५. हविष्कृतम॒ 

मधुजिह्वं हविष्कृतम्‌॥ ३॥ 092 

नरा5शंसम्‌। डृह। प्रियम्‌। अस्मिन। यज्ञे। उप। हये। मधुं3जिहम्‌। हविः:5कृत॑म्‌॥ तु ॥ 

पदार्थ :-(नराशंसम्‌) नरैरभितः शस्यते प्रशस्यते तं॑ अल धय इति 


कात्थक्यो नरा अस्मिन्नासीना: शंसन्त्यग्निमिति शाकपूणिनरै: प्रशस्यो | ०८.६०) (इह) 
अस्मद्धोगविषये संसारे (प्रियम) प्रीणति सर्वान्‌ प्राणिनस्तम्‌ (अस्मिन) (उप) 
उपगतभोगद्योतने (हये) उपतापये (मधुजिह्म) मधुरगुणसम्पादिका ५३ ही जाला, यस्य तम्‌। जिह्ा 
जोहुवा। (निरु०५.२६) काली कराली च मनोजवा च पर हैः वर्णा। स्फुलिड्डिनी 


विश्वरूपी च देवी लेलायमाना इति सप्त जिह्मा:॥ इति म (मुण्डुक़ १.२.४) (हविष्कृतम्‌) 


हविर्भि: क्रियते तम्‌। अत्र वर्त्तमानकाले कर्मण्यौणादिक: क्‍्तः 
अन्वय:-अहमस्मिन्‌ यज्ञे इह संसारे च बह "को प्रियं नराशंसमग्निमुपह्य 
नल है 


उपगम्योपतापये॥ ३॥ 
भावार्थ :-यो5यं भौतिको5ग्निरस्मिन्‌ जगति खुब् प्राणिनां प्रियकारी भवति, तस्याऊग्ने: 


-दुःसहा, मनोजवा-मनोवद्विगवती, 


(के ी। अत्र भूम्न्यर्थ इनि:। विश्वरूपी-विश्व॑ सर्व रूप॑ 
यस्या: सा। इति सप्तविधा। पुनः सा कि दि देदीप्यमाना, लेलायमाना लेलायति सर्वत्र प्रकाशयति 
या सा। अत्र लेला दीप्तावित्यस्मात्‌ कीष् को द्ल्किद्यक्‌। व्यत्ययेनात्मनेपदं च। सा जिह्ारर्थाज्जोहुवा पुनः 


जो कि होम करने स बे प्रँदीप्त किया जाता है और (मधुजिह्म) जिसकी काली, कराली, 
मनोजवा, सुलोहिता, नी और विश्वरूपी ये अति प्रकाशमान चपल ज्वालारूपी 
जीभें हैं (प्रियम्‌) जो सब जौचों”को प्रीति देने और (नराशंसम्‌) जिस सुख की मनुष्य प्रशंसा करते हें, 


उसके - कहर जब अभ्बि को (उपहृयये) समीप प्रज्वलित करता हूं॥३॥ 
भाल्लारथ एज़ो-भीतिव अग्नि इस संसार में होम के निमित्त युक्ति से ग्रहण किया हुआ प्राणियों 


5 नेबाज्ना है, उस अग्नि की सात जीभें हैं अर्थात्‌ काली जो कि सुपेद आदि रंग का प्रकाश 
कराली-सहने में कठिन, मनोजवा-मन के समान वेगवाली, सुलोहिता-जिसका उत्तम 
-जिसका सुन्दर धुमलासा वर्ण है, स्फुल्लिंगिनी-जिससे बहुत से चिनगे उठतें हों 


शिाका ॥टांदाओा ए८ता८ शाइशंणा ((52 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (453 0 953.) 


१५२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
तथा विश्वरूपी-जिसका सब रूप हैं। ये देवी अर्थात्‌ अतिशय करके प्रकाशमान और लेलायमाना प्कशि 2 
से सब जगह जानेवाली सात प्रकार की जिह्ा हैं अर्थात्‌ सब पदार्थों को ग्रहण करनेवाली 6 | इस, > 


उक्त सात प्रकार की अग्नि की जीभों से सब पदार्थों में उपकार लेना मनुष्यों को चाहिये।॥ ३॥। 
स एवमुपकृत: किहेतुको भवतीत्युपदिश्यते। 
उक्त अग्नि इस प्रकार उपकार में लिया हुआ किसका हेतु होता है, सो उपदेश 
केया है- 

अन्नें सुखतमे रथे देवाँ ईडित आ वह। 

असि होता मनुर्हित:॥ ४॥ 

अग्नें। सुख5त॑मे। सथे। देवान्‌। ईडित:। आ। वह। असि। होता 

पदार्थ :-(अग्ने) भौतिको5यमग्नि: (सुखतमे) ० यस्मिन्‌ (स्थे) गमनहेतो 
रमणसाधने विमानादौ (देवान्‌) विदुषो भोगान्वा (ईडित:) उधिष्ठित: (आ) समन्तात्‌ 
(वह) वहति प्रापयति। अत्न सर्वत्र व्यत्यय:। (असि) ) सुखदाता (मनुः) विद्वद्धि 
क्रियासिध्यर्थ यो मन्यते (हितः) धृत: सन्‌ हितकारी॥४॥ 

अन्वय:-मनुष्ये्यो 5ग्निर्मनु हे तिडितो5स्ति है 
समन्ताद्वहति देशान्तरं प्रापयति॥ ४॥ 

भावार्थ :-मनुष्येरबहुकलासमन्वितो भूल 
रथे हितकारी सुखतमो भूत्वा बहुकार्य्यसिद्धिंप्र पड ५ 


पदार्थ :-जो (अग्ने) बज गो 8 कि 
सुखों का देने और (ईडितः) मनुष्यों कोझ्तुति करने योग्य (असि) है, वह (सुखतमे) अत्यन्त सुख देने 
तथा (रथे) गमन और विहार रू गगन आदि सवारियों में (हितः) स्थापित किया हुआ (देवान्‌) 
दिव्य भोगों को (आवह) शान्त९/ में प्राप्त करता है।। ४॥ 

भावार्थ न प ( #लाओं से संयुक्त पृथिवी जल और अन्तरिक्ष में गमन का हेतु तथा 
अग्नि वा जल आदि पदों तीन प्रकार का रथ कल्याणकारक तथा अत्यन्त सुख देनेवाला 
होकर सटे उत्तम“उत्तम कार्य्यों की सिद्धि को प्राप्त करानेवाला होता है॥४॥ 

पुनः स एवं सम्प्रयुक्त: कि करोतीत्युपदिश्यते। 
अग्नि उक्त प्रकार से क्रिया में युक्त किया हुआ क्‍या करता है, सो अगले मन्त्र 
में उपदेश किया है- 

बर्हिरानुषम्धृतपृष्ठं मनीषिण :। 


स्थापित: सन्‌ देवानावहय 


सह सम्प्रयोजितस्त्रिविधे 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (53 0 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।9५५७.॥ (454 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- १ | वर्ग-२४-२५ मण्डल-१। अनुवाक-४। सूकक्‍्त- १३ (2 कं 


यत्रामृतस्य चक्षणम्‌॥ ५॥ 


(घृतपृष्ठम्‌) घृतमुदक पृष्ठे यस्मिस्तत्‌ (मनीषिण:) मेधाविनो विद्वांस:। मनीषीति मेघ्ावि 
(निघं०३.१५) (यत्र) यस्मिन्नन्तरिक्षे (अप्ृतस्थ) उदकसमूहस्य। की धु 
(निघं०१.१२) (चक्षणम्‌) दर्शनम्‌। “चक्षिडः दर्शने! इत्यस्माल्ल्युटि 
(अष्टा०२.४.५४) इति वार्तिकेन ख्याजादेशाभाव:॥ ५॥ 

अन्वय:-हे मनीषिणो यत्रामृतस्य चक्षणं वर्तते वा पल 3$बहिं: च्छादयत॥ ५॥ 

भावार्थ :-विद्वद्धिरगनौ यद्‌ घृतादिकं प्रक्षिप्यते बी तत्रस्थस्य जलसमूहस्य 
शोधक॑ जायते, तच्च सुगन्ध्यादिगुणै: सर्वान्‌ पदार्थानाच्छ : सुखयुक्तान्‌ सद्यः 
सम्पादयतीति॥ ५॥ 

पदार्थ :-हे (मनीषिण:) बुद्धिमान्‌ विद्वानों! ( क्ष में (अप्ृतस्थ) जलसमूह का 
(चक्षणम्‌) दर्शन होता है, उस कि चारों (घृतपृष्ठम्‌) जल से भरे हुए (बह्ि:) 
अन्तरिक्ष को (स्तृणीत) होम के धूम से आच्छाद्रन क्रो, छर्रँ अन्तरिक्ष में अन्य भी बहुत पदार्थ जल 
आदि को जानो॥५॥ 


त्ति चानेकद्वाराणि रचनीयानीत्युपदिश्यते। 

म्रिमान आदि रथ अनेक द्वारों के सहित बनाने चाहियें, 
इतने विषय का उपदेश किया है- 

वि शरंवलशश्य कं वीर मर] 


अद्या नूत्नंच यप्टते॥ ६॥ २४॥ 


| | || यपष्टवे 
न जी ऋत5वृध:। द्वार:। देवी:। असश्चत:। अद्य। नूनम। च। यपष्टवे॥ ६॥ 


! वविधार्थ (श्रयन्ताम्‌) सेवन्ताम्‌ (ऋतावृध:) या ऋतं सत्यं सुखं जलं वा 
एन :। अत्र अन्येषामपि० इति दीर्घ:। (द्वार:) द्वाराणि (देवी:) द्योतमाना:। अत्र वा च्छन्द्सि इति 
जस् त्वम्‌। (असश्चत:) विभागं प्राप्ता:। अत्र सस्ज गतौ इत्यस्य व्यत्ययेन जकारस्य चकार:। 


शिराका ॥टांाओा ५४८ता८ शाइशंणा (54 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (455 0 953.) 


श्ण्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ है 
(अद्य) अस्मिन्नहनि। अन्र निपातस्थ च इति दीर्घ:। (नूनम्‌) निश्चये (च) समुच्चये (यष्टवे) यष्टम्‌। की 
“यज' धातोस्तवेनू प्रत्यय:॥६॥ 
अन्वय:-हे मनीषिणो5द्य यष्टवे गृहादेससश्चत ऋतावृधो देवीद्द्गारो नून॑ ्ख ६ 
भावार्थ :-मनुष्येरनेकद्वाराणि गृहयज्ञशालायानानि रचयित्वा तत्र स्थिति हवन 
कर्त्तव्ये॥६॥ 


इति चतुर्विशों वर्ग: समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (मनीषिण:) बुद्धिमान्‌ विद्वानो ! (अद्य) आज (यप्टवे) लिये घर आदि 
के (असश्चत:) अलग-अलग (ऋताबृध:) सत्य सुख और जल के ०६५४ (देवी:) तथा 


प्रकाशित (द्वार:) दरवाजों का (नूनम्‌) निश्चय से प्र _ अच्छी रचना से 
उनको बनाओ॥ ६॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को अनेक प्रकार के द्वारों के घर, 

बनाकर उनमें स्थिति होम और देशान्तरों में जाना-आना 

यह चोबीसवां वर्ग स 


विमान आदि यानों को 


उक्त कर्म से दिनरात सुख होता धो आल है 
नक्तोषर्सा सुपेशसास्मिन्‌ यज्ञ उप ४7 


इदं नो बर्हिरासदें॥ ७॥ 
नक्तोषसा। सु5पेशंसा। सा । पे) हुथे। डृदम्‌। नः। बहिं:। आ5सदें॥७॥ 


पदार्थ :-(नक्तोषसा) रात्रिश्व ते। अत्र सुपां सुलुगू० इति औकारस्थाने 
आकारादेश: । नक्तमिति (निघं०१.७) उषा सा नक्‍्तोषाएच नकक्‍ता चोषा व्याख्याता 
नकतेति रात्रिनामानक्ति ५ 


नकता व्यक्तवर्णा। (निरु०८.१०) (सुपेशसा) शोभनं 


सुखदं पेशो रूप॑ ययोस्ते शक शः। पेश इति रूपनामसु पठितम॥ (निघं०३.७) (अस्मिन्‌) 
प्रत्यक्षे गृहे (यज्ञे) सड़ते 3082 लय उप) सामीप्ये (हये) स्पर्धे (इृदम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (नः) अस्माकम्‌ (बर्ि:) 


नमक 


:-मनुष्येरत्र विद्ययोपकृते5रात्रे सर्वप्राणिनां सुखहेतू भवत इति बोध्यम्‌॥७॥ 


शिराका ॥टााओा ए८ता८ शाइशंणा ((55 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (456 0 953.) 


दे 
अषप्टक-१ | अध्याय-१॥ वर्ग- २४-२५ मण्डल-१। अनुवाक-४। सूक्त- १३ (2 १ डक 
पदार्थ :-में (अस्मिन) इस घर तथा (यज्ञे) सड़त करने के कामों में (सुपेशसा) अच्छे रूपवाले 
(नक्तोषसा) रात्रिदिन को (उपहृयये) उपकार में लाता हूं, जिस कारण (नः) हमारा (बर्हि:) (2 
(आसदे) सुख की प्राप्ति के लिये हो॥७॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को उचित है कि इस संसार में विद्या से सदैव उपकार हक | रात्रिदिन 
सब प्राणियों के सुख का हेतु होता है॥७॥ 


तत्र शोधकौ प्रसिद्धाप्रसिद्धावग्नी उपदिश्येते। 


अब अगले मन्त्र में उन अग्नियों का उपदेश किया है कि जो शुद्ध व 0 विद्युत्रूप से 
अप्रसिद्ध और प्रत्यक्ष स्थूलरूप से है. - के 


ता सुजिह्ा उप॑ हये होतारा दैव्यां कवी। 
यज्ञ नो यक्षतामिमम्‌॥ ८॥ रू 2 
ता। सु5जिह्नौ। उप॑। हये। होतारा। दैव्यां। कवी। यज्ञग। न: क् इुमम्‌॥ ८॥ 


हज रेप!  सुपां सुलुग्‌० इत्याच्‌ आदेश: । 


हे ग्ननार्थ (हये) स्पर्द्ध (होतारा) आदातारोौ 
इति वार्त्तिकेन प्राग्दीव्यतीयेष्वर्थषु यज्‌ 


पदार्थ :-(ता) तौ। अत्र सर्वत्र द्वितायाया द्वि 
(सुजिह्लो) शोभना: पूर्वोक्ता: सप्त जिह्ना ययोस्तो हा प्र) सम 
(देव्या) दिव्येषु पदार्थचु भवो। देवाद्यजजो। (अज्रा५९.१: 
प्रत्यय:। (कवी) क्रान्तदर्शनी (यज्ञम) श्त्पा | ५ 
सज्गमयत:। अत्र सिब्बहुलं लेटि इति बहल्ग्रह 
प्रत्यक्षम्‌॥८॥ ५ 

अन्वय:-अहं क्रियाकाण्डाउनुष्ठ 3९ 5 (रा गृहे यौ नो5स्माकमिमं यज्ञ यक्षतां सदड़मयस्तौ सुजिह्नौ 
होतारौ कवी दैव्यावुपह्नये साम॑ रज्यडे 

कल 
भावार्थ :-यथैका 


उस्त्येवे प्रसिद्धोज्प्यम्निर्वत्तत। एतो 
शिल्पाद्यनेककार्य्यसिद्धिहेतू भवतस्तस्मादेताभ्यां मनुष्य: 


का अनुष्ठान करनेवाला इस घर में जो (नः) हमारे (इमम) प्रत्यक्ष 
(यज्ञम्‌) हवन «ब्रा शि पय यज्ञ को (यक्षताम्‌) प्राप्त करते हैं, उन (सुजिह्नौ) सुन्दर पूर्वोक्त सात 

हा पाये जे का ग्रहण करने (कवी) तीत्र दर्शन देने और (दैव्या) दिव्य पदार्थों में रहनेवाले 
अग्नियों को (उपहृये) उपकार में लाता हूं॥ ८॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (56 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (457 0 953.) 


श्ष्द् ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 न 


भावार्थ :-जेसे एक बिजुली वेग आदि अनेक गुणवाला अग्नि है, इसी प्रकार प्रसिद्ध अग्नि 
है। तथा ये दोनों सकल पदार्थों के देखने में और अच्छे प्रकार क्रियाओं में नियुक्त किये हुए शिल्प आदि,» 
अनेक कार्य्यों की सिद्धि के हेतु होते हैं। इसलिये इन्हों से मनुष्यों को सब उपकार लेने 

तत्र त्रिधा क्रिया प्रयोज्येत्युपदिश्यते। 
वहां तीन प्रकार की क्रिया का प्रयोग करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले कु | 
है- 
इब्छा सरस्वती मही तिख्रो देवीर्मयोभुव:। 
ब्॒हि: सीदन्तु अखिध:॥ ९॥ 


इत्ठां। सर॑स्वती। मही। तिस्र:। देवी:। मय:5भुव॑:। बर्हि:। सीदे पक जि ॥ 

पदार्थ :-(इडा) ईड्यते स्तूयतेउनया सा वाणी। इडेति हज प॥ (निघं०१.११) अत्र 
“इड' धातो: कर्मणि बाहुलकादौणादिकोनूप्रत्ययो हस्वत्वं चावा अर्टैसि सर्वे विधयो भवन्ति इति 
गुणादेशाभावश्च। अत्र सायणाचार्य्येण टापं चेव /& ४ य्ेशोर॒ज्रीयवचनस्वीकारादशुद्धमेवोक्तम्‌। 
(सरस्वती) सरो बहुविध॑ं विज्ञानं विद्यते यस्या: सा >आ पेट थे मतुप्‌। (मही) महती पूज्या 
नीतिर्भूमिर्वा (तिस्र:) त्रिप्रकारका: (देवी:) देदीप्यग्रीन  टउयमुशहितव:। अत्र वा छन्दससि इति जसः 
पूर्वसवर्णत्वम्‌। (मयोभुव:) या मय: सुखं भाव ॥| न्ति 5 :। मृर्य इति सुखनामस्‌ पठितम्‌॥। (निघं०३.६) 
(ब्हि:) प्रतिगृहादिकम्‌। ब्हिरिति पदनामसु 30 प्। (ज्रिधं०५.२) तस्मादत्र ज्ञानार्थों गृद्मयते। (सीदन्तु) 
सादयन्तु। अत्रान्तर्गतो ण्यर्थ:। (अखिरिध:) ,अतिं ॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसो भवन्त इ्ड़ श्। ६ ले “महास्रिधो मयोभुवस्तिस्नो देवीर्बरहिं: प्रतिगृहादिकम्‌ 
सीदन्तु सादयन्तु॥ ९॥ 

भावार्थ :-मनुष्येरिडाप क्रठिनप्रेर्कि सरस्वती ज्ञानप्रकाशिकोपदेशाख्या मही सर्वथा पूज्या 
कुतर्केण ह्ाखण्डनीया सर्कस 2 श्च्रेन्नि त्रिविधा सदा स्वीकार्य्या, यत: खल्वविद्यानाशो 
विद्याप्रकाशश्च ' विननेफो | कह 

पदार्थ :-हे लोग एक (इडा) जिससे स्तुति होती, दूसरी (सरस्वती) जो अनेक 
प्रकार रा का ह्ेत, ओर, ीसरी (मही) बड़ो में बड़ी पूजनीय नीति है, वह (अखिध:) हिंसारहित और 
(मयोभुव:) सुद्चों को सम्पादन करानेवाली (देवी) प्रकाशवान्‌ तथा दिव्य गुणों को सिद्ध कराने में हेतु 
की वाणी है, उसको (बहि:) घर-घर के प्रति (सीदन्तु) यथावत्‌ प्रकाशित 


:-मनुष्यों को 'इडा' जो कि पठनपाठन की प्रेरणा देनेहारी, “सरस्वती” जो उपदेशरूप 
करने, और “मही' जो सब प्रकार से प्रशंसा करने योग्य है, ये तीनों वाणी कुतर्क से 


शिाका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा ((57 0 953.) 


एएफफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (58 0 ]953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- १ | वर्ग-२४-२५ मण्डल-१। अनुवाक-४। सूक्त- १३ थे कं 


खण्डन करने योग्य नहीं हैं, तथा सब सुख के लिये तीनों प्रकार की वाणी सदैव स्वीकार करनी चाहिये, 
जिससे निश्चलता से अविद्या का नाश हो॥९॥ 


पुनस्तत्र कि कि कार्य्यमित्युपदिश्यते। 
फिर वहां क्या-क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में रे है- 


इह त्वष्टारमग्रियं विश्वरूपमु्ष हये। थे 

अस्मार्कमस्तु केवल:॥ १०॥ 

डृह। त्वष्टारम। अग्रियम्‌। विश्व5रूपम्‌। उप। हये। अस्मार्कम। अस्तु। ॥ 

पदार्थ :-(इह) अस्यां शिल्पविद्यायामस्मिन्‌ गृहे वा वर व्क ै) ४8 छेदक॑ सर्वपदार्थानां 
विभाजितारं वा (अग्रियम्‌) सर्वेषां वस्तूनां साधनानां वा अग्रे भवम्र। (अष्टा०४.४.११८) इति 
सूत्रेण भवार्थ घः प्रत्यय:। (विश्वरूपम्‌) विश्वस्य रूप॑ यस्मिन्‌ ज्माव्या पक विश्व: सर्वो रूपगुणो यस्य 
तम्‌ (उप) सामीप्ये (हये) स्पर्द्धे (अस्माकम्‌) उपासकानां हवने पर धासाधकानां वा (अस्तु) भवतु 
भवति। अत्र पक्षे व्यत्यय:। (केवल:) एक एवेष्टोउसा (कोने थे हे जा १०॥ 

अन्वय:-अहं यं विश्वरूपमग्रियं त्वष्टारम 7८ प्स्सात्मा [नग्निहोपह्ये सम्यक्‌ स्पर्द्धे स एवास्माकं 
केवल इष्टोउस्त्वित्येक:। अहं यं विश्वरूप्रमप्रियं ह्वेीर॑ भौतिकमग्निमिहोपहये सोस्माक॑ 
केवलो5साधारणसाधनोऊस्तु भवतीति द्वितीय: रन ९ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्रार:। मर ष्य्रन प्रद॒ ईश्वर एवोपास्योडइस्ति। तथा5यमग्नि: 
सर्वपदार्थच्छेदकी रूपगुण: सर्व॑द्रव्यप् शक नुत्ततः शिल्पविद्याया अद्वितीयसाधनो5स्माकं 
यथावदुपयोक्‍तव्यो5स्तीति मन्तव्य 3 | ११ 

पदार्थ :-में जिस (वि पर्लुव्याप (अग्रियम) सब वस्तुओं के आगे होने तथा 
(त्वष्टारमू) सब दु:खों के ्ज प्रमोत् को (इह) इस घर में (उपहये) अच्छी प्रकार आह्वान 
करता हूं, वही (अस्म जि 'करनेवाला हम लोगों का (केवल:) इष्ट और स्तुति करने योग्य 
(अस्तु) हो॥ १॥ १०॥ > 

प मैं 
सब पदार्थों 
(उपहृये) 
हि ( 


के, 


जिंसमें सब गुण हैं, (अग्रियम) सब साधनों के आगे होने तथा (त्वष्टारम) 
तेजें से अलग-अलग करनेवाले भौतिक अग्नि के (इह) इस शिल्पविद्या में 
हूं, वह (अस्माकम्‌) हवन तथा शिल्पविद्या के सिद्ध करनेवाले हम लोगों 
साधन (अस्तु) होता है॥ २॥ १०॥ 

:-इस मन्त्र में श्लेषालड्लार है। मनुष्यों को अनन्त सुख देनेवाले ईश्वर ही की उपासना 
था जो यह भौतिक अग्नि सब पदार्थों का छेदन करने, सब रूप गुण और पदार्थों का 


शिाका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (56 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (459 0 953.) 


१०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है ध् 


प्रकाश करने, सब से उत्तम और हम लोगों की शिल्पविद्या का अद्वितीय साधन है, उसका उप 
शिल्पविद्या में यथावत्‌ करना चाहिये।॥ १०॥ 


(2 
सो5ग्नि: केन प्रदीष्तः सन्नेत्कार्य्य साधयतीत्युपदिश्यते। धक्षे 
वह अग्नि किससे प्रज्वलित हुआ इन कार्य्यों को सिद्ध करता है, इसका उपदेश ् 


किया है- 
अव॑ सृजा वनस्पते देव देवेभ्यों हवि:। थे 
प्र दातुरस्तु चेतनम्‌॥ ११॥ 


अवी सृज। वनस्पते। देव देवेभ्य;। हवि:। प्र। दातु:। अस्तु। कह 2 १ 
पदार्थ :-(अब) विनिग्रहार्थीय: (सृज) सृजति। अत्र व | $तस्तिडः इति दीर्घ:। 


(वनस्पते) यो वनानां वृक्षौषध्यादिसमूहानामधिकवृष्ट्िहेतुत्वेन प 5पुष्पफलवान्‌। अपुष्पा: 
(देवेभ्य:) दिव्यगुणेभ्य: 
(हवि:) हवनीयम्‌। (प्र) प्रकृष्टार्थ (दातु:) शोधयतु:। “दैपु टन रूपम्‌। (अस्तु) भवति। अत्र 
लडर्थ लोट्‌। (चेतनम) चेतयति येन तत्‌॥११॥ 

अन्वय:-अयं देवो वनस्पतिर्दिवे+ हे पति 
विंदुषश्चेतनमस्तु भवति॥ ११॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: पृथिवीजलमया: खबे "पदार्थो//युक्त्या सम्प्रयोजिता अग्ने: प्रदीपका भूत्वा 
रोगाणां विनिग्रहेण बुद्धिब देज्ञानवरदि (के बो भेठुबी दिव्यगुणान्‌ प्रकाशयन्तीति॥ ११॥ 

पदार्थ :-जो (देव) फल न (वनस्पति:) वनों के वृक्ष और ओषधि आदि 
पदार्थों को अधिक वृष्टि के हेतु (देवेभ्य:) दिव्यगुणों के लिये (हवि:) हवन करने 
योग्य पदार्थों को (अवसृज) वह (प्रदातु:) सब पदार्थों की शुद्धि चाहने वाले विद्वान्‌ 
जन के (चेतनम्‌) विज्ञान को रू (अस्तु) होता है॥ 

भावार्थ 8380 ( था सब पदार्थ जलमय युक्ति से क्रियाओं में युक्त किये हुए अग्नि 
से प्रदीप्त होकर रोगों से बुद्धि और बल को देने के कारण ज्ञान के बढ़ाने के हेतु होकर 
दिव्यगुणों थ्ज्ले करते है) ११॥ 

एतं क्रियाकाण्डं मनुष्या: कथं कुर्य्युरित्युपदिश्यते। 

को मनुष्य लोग किस प्रकार से करें, सो उपदेश अगले मन्त्र में किया है- 
हक कृणोतनेन्द्राय यज्वनो गृहे। 
ँ उप॑ हये॥ १२९॥ २५॥ 


यत्प्रदातु: सर्वपदार्थशोधयितु- 


शिाका ॥टाफाशओा ए८वा८ शाइशंणा (।59 0 953.) 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (60 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- १ | वर्ग-२४-२५ मण्डल-१। अनुवाक-४। सूकक्‍्त- १३ (2 कं 


स्वाहा। यज्ञम। कृणोतन। इन्द्रॉय। यज्वनः। गृहे। तत्र। देवान्‌। उपै। हये॥ १२॥ 

पदार्थ :-(स्वाहा) या सत्क्रियासमूहास्ति तया (यज्ञम्‌) त्रिविधम्‌ (कृणोतन) ; स्ति+ अञ 
तकारस्थाने तनबादेश:। (इन्द्राय) परमैश्वर्य्करणाय (यज्वन:) यज्ञाऊनुष्ठातु:। अत्र /स्॒य बर्व्निप। 
(अष्टा०३.२.१०३) अनेन “यज' धातोर्ड्वनिप्‌ प्रत्यय:। (गृहे) 
कलाकौशलसिद्धविमानादियानसमूहे वा (तत्र) तेषु कर्मसु (देवान) परमविदुष: (ऋ 
आह्ये॥ १२॥ 

अन्वय:-हे शिल्पकारिण ऋत्विजो! यथा यूय॑ यत्र यज्वनो गृह 


कृणोतन तथा तत्राउहं तानुपह्यये॥ १२॥ 
भावार्थ :-अत्र लुप्तोपमालड्ड्ार:। मनुष्या विद्याक्रियावन्तो भूल नी क्रियासमूहजन्यं 


कर्मकाण्डं गृहे गृहे नित्यं कुर्वन्‌ तत्र च विदुषामाह्ानं कृत्वा स्वयं व सर र्लसीपी तद्विद्याक्रियाकौशले 
स्वीकुर्वन्तु। नेव कदाचिद्युष्माभिरालस्थेनेते उपेक्षणीये इति परमे िदिशति 
अस्य  त्रयोदशस्‌क्तार्थस्याग्न्यादिदिव्यपदार्थोपकारग्रहर 
सड्भतिरस्तीति बोध्यम्‌। 
इदमपि सूक्‍तं सायणाचार्य्यादिभियूरोपदेशवासिभिरणिं सनी 


२॥ 
द्वादशसूक्तार्थन. सह 


पदार्थ :-हे शिल्पविद्या के सिद्ध यज्ञ ब . विद्वानों! तुम लोग जैसे जहां 
(यज्वन:) यज्ञकर्त्ता के (गृहे) घर यज्ञशाला हक आकुशलेती से सिद्ध किये हुए विमान आदि यानों में 
(इन्द्राय) परमैश्वर्य्य की प्राप्ति के लिये कप की की बुलाके (स्वाहा) उत्तम क्रियासमूह के साथ 
तने) सिद्ध करनेवाले हों, वैसे वहां मैं (देवान) उन उक्त 
रहूं॥१२॥ 
[ होकर यथायोग्य बने हुए स्थानों में उत्तम विचार से 
य करते हुए और वहां विद्वानों को बुलाकर वा आप ही 
“थ चतुराई को ग्रहण करें। हे सज्जन लोगो | तुमको विद्या 


आदि तथा यूरोपदेशवासी विलसन आदि साहबों ने विपरीत ही 


यह तेरहवां सूक्‍त और पच्चीसवां वर्ग पूरा हुआ॥ 


शिराका ॥टाफाओा ५४८ता८ शाइशंणा (60 एा 953.) 


एज्ज.आाज्शा।काा3५५३७.॥ (6] 0 953.) 


दे 
० 


अथास्थ द्वादशर्च्चस्य चतुर्दशसूक्तस्य कण्वो मेधातिथिर्क्रषि:। विश्वेदेवा देवता:। गायत्री छन्द:। से क 
घड़्ज: स्वर:॥ 
तत्रादिवों बहुधि: पदार्थ: सह संयोगीश्ररभोविकावरनी उपदिश्येते। 
अब चौदहवें सूक्‍त का आरम्भ है। उसके पहिले मन्त्र में बहुत पदार्थों के साथ थे द 
ईश्वर और भौतिक अग्नि का उपदेश किया है- 


ऐभिरग्ने ढुवो गिरो विश्वेभि: सोम॑पीतये। थे 
देवेभिययाहि यक्षि च॥ १॥ 


आ। एपि:। अन्ने। ढुव:। गिर:। विश्वेभि:। सोम॑पीतये। देवेभि:। हि ऐ्रक्षि। ब्॥ १॥ 
पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (एपिः) प्रत्यक्षे:। अत्र पररूपं॑ वक्‍्तव्यम्‌। 
(अष्टा०६.१.९४) अनेन पररूपम्‌। (अग्ने) सर्वत्र व्याप्तेश्वर * क्षे सर्वत्र व्यत्यय:। 
(हुवः) परिचर्य्याम्‌ (गिर:) वेदवाणी: (विश्वेभि:) सर्वे:। के बहुलें-छेद्धसि इति भिस ऐस्‌ भवति। 
(सोमपीतये) सोमानां सुखकारकाणां पीति: पान॑ यस्माचज्ञान्त फ्रह सुपा इति समास:। (देवेभि:) 
दिव्येर्गुणै: पदार्थरविद्ठद्धिा सह (याहि) प्राप्तो भव भवति' (वा ये यिज्षि) यजामि सड़मयामि वा। अत्र लडर्थ 
लुडडभावश्च। (च) पूर्वार्थाकर्षणे॥ १॥ 
अन्वय:-हे अग्ने जगदीश्वर! त्वमेि 
प्राप्तो भवेत्येक:। यमम्निमेभिर्वि श्रेभि्देवेभि: ए्‌ 
परिचर्य्या गिरो वेदवाणीश्च यक्षि सड़म 


पक जा 2 


(सम पह सोमपीतये दुवों गिरो वेदवाणीर्याहि 
गर्म सोमपीतये5हं यक्षि यजामि, ईश्वरस्य दुवः 


२ | ता या या व्यावहारिकपारमार्थिकसुखेच्छा भवेत्‌, 
न सज्तं कृत्वा क्रिया: क्रियन्त ईश्वरस्याज्ञासेवनं 


वेदानामध्ययनाध्यापने भेत आननदं प्राप्नुवन्ति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) (एभमि:) इन (विश्लेभि:) सब (देवेभि:) दिव्यगुण और 
विद्वानों के साथ १00 पदार्थों के पीने के लिये (ढुव:) सत्कारादि व्यवहार तथा 
(गिर:) वेदवाणियों को हूजिये॥ १॥ 


० भोतिक अग्नि (एभि:) इन (विश्वेभि:) सब (देवेभि:) दिव्यगुण और पदार्थों के 
से सुखकारक पदार्थों का पीना हो, उस यज्ञ के लिये (हुव:) सत्कारादि व्यवहार 
तथा (गिर | को (याहि) प्राप्त करता है, उसको (एशभि:) इन (विश्वेभि:) सब (देवेभि:) 

मर ु ) उक्त सोम के पीने के लिये (यक्षि) स्वीकार करता हूं, तथा ईश्वर के 
व्यवहार और वेदवाणियों को (यक्षि) सड्भत अर्थात्‌ अपने मन और कामों में अच्छी 
शक्ति धारण करता हूं॥२॥ १॥ 


शिराका ॥टाफाकओा ५८ता८ शाइशंणा (6] एा 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।काा3५५३७.॥ (62 0 953.) 


अषप्टक-१ | अध्याय- १। वर्ग- २६-२७ मण्डल-१। अनुवाक-४। सूक्‍क्त- १४ ५ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्डार है। जिन मनुष्यों को व्यवहार और परमार्थ के सुख की इच्छा 
हो, वे वायु जल और पृथिवीमयादि यन्त्र तथा विमान आदि रथों के साथ अग्नि को स्वीकार ४४६ 


क्रियाओं को सिद्ध करते और ईश्वर की आज्ञा का सेवन, वेदों का पढ़ना-पढ़ाना (ले क्तँ 
अनुष्ठान करते रहते हैं, वे ही सब प्रकार से आनन्द भोगते हैं॥ १॥ 


अथामिनिशब्देनोभावर्थावुपदिश्येते। 
अब अगले मन्त्र में अग्निशब्द से दो अर्थों का उपदेश को च 


आ त्वा कण्वाँ अह्ृषत गृणन्ति विप्र ते धिय॑:। 


देवेभिरन आ गंहि॥ २॥ 
आ। त्वा। कण्वां:। अहृष॒त। गृणन्ति। विप्र। ते। धिय:। देवेभि कक) गहि॥ २॥ 
पदार्थ :-(आ) अभिमुख्ये (त्वा) त्वां जगदीश्वरं त॑ तय | क्रण्वा:) मेधाविनो विद्वांस:। 
कण्व इति मेधाविनामसु पठितम्‌॥। (निघं०३.१५) (अहूप शिल्पार्थ स्पर्धयन्ति वा। अत्र 
लडर्थ लुड बहुलं छन्दर्सि इति सम्प्रसारणञ्ज। (गृप् वा। गृणातीत्यर्चतिकर्मसु 
पठितम्‌॥ (निघं०३.१४) ग शब्दे इति पक्षे शब्दा ज्रविधज्ञानेन पदार्थान्‌ प्राति पूरयति स 
विद्वान्‌ तत्संबुद्धी। (ते) तव तस्य वा (अग्ने) ता पर भौतिको5ग्निर्वा। (आ) क्रियायोगे 
(गहि) प्राप्नुहि प्रापपयति वा। अत्र पक्षे मु हल छन्‍्दर्सि इति शपो लुकू। वा छन्दसि। 
(अष्टा०३.४.८८ ) इति हेरपित्त्वात्‌, | न अर कल ०६.४.३७) अनेनानुनासिकलोपश्च॥ २॥ 
अन्वय:-हे अग्ने ईश्वर! य त्वां गृणन्त्यहूषताह्ययन्ति तथेव वयमपि 
गृणीम: आह्ययाम:। हे विप्र मेः ि २ ग़ तेच्ब धियो यं॑ गृणन्त्याह्ययन्ति तथा सर्वे बयं मिलित्वा तमेव 
नित्यमुपास्महे। हे मड्लमय परफ्रत्मस्त्वं वे क या देवेभि: सहागहि समन्तात्‌ प्राप्तो भवेत्येक:॥ १॥ २॥ 
हे विप्र विद्वन्‌! यश् ्थ श्रि द्वांसोउग्नि गृणन्त्यहूषताह्यन्ति तथेव त्वमपि गृणीह्याह्यय। 
यथा देवेभि: धन दर हर [ भीतर : समन्ताद्विदितगुणो भूत्वा दिव्यगुणसुखप्रापको भवति 
यमरग्नि ते तव धियो बु र्धन्ते तेन त्वं बहूनि कार्य्याणि साधयेति द्वितीय:॥ २॥ २॥ 
् 4 मनुष्येरस्यां सृष्टावीश्वररचितान्‌ पदार्थान्‌ दृष्टेदं वाच्यमिमे सर्वे 
: फु् श्वरायव सज्भच्छन्त इति॥ २॥ 
! न जे) जगदीश्वर! जैसे (कण्वा:) मेधावी विद्वान्‌ लोग (त्वा) आपका (गृणन्ति) 
भर क्त) प्रार्थना करते हैं, वेसे ही हम लोग भी आपका पूजन और प्रार्थना करें। हे (विप्र) 
! जैसे (ते) तेरी (धियः) बुद्धि जिस ईश्वर के (गृणन्ति) गुणों का कथन और प्रार्थना 
सब लोग परस्पर मिलकर उसी की उपासना करते रहें। हे मड़लमय परमात्मन्‌! आप 


भावार्थ :- 


शि्राका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (62 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (63 0 953.) 


१६२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ पे न 
कृपा करके (देवेभि:) उत्तम गुणों के प्रकाश और भोगों के देने के लिये हम लोगों को (आगहि) कि 


प्रकार प्राप्त हूजिये॥ १॥ २॥ 5 
हे (विप्र) मेधावी विद्वान्‌ मनुष्य ! जैसे (कण्वा:) अन्य विद्वान्‌ लोग (अग्ने) अग्नि रतेणेक 
गुणप्रकाश और (अहृूषत) शिल्पविद्या के लिये युक्त करते हैं, वेसे तुम भी करो। ध् ( 
(देवेभि:) दिव्यगुणों के साथ (आगहि) अच्छी प्रकार अपने गुणों को विदित करता अग्नि 
के (ते) तेरी (धियः) बुद्धि (गृणन्ति) गुणों का कथन तथा (अहृषत) अधिक हज र मानती है) उससे 
तुम बहुत से कार्य्यों को सिद्ध करो॥ २॥ २॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्ार है। मनुष्यों को इस संसार 
अथ विश्वेषां देवानां मध्यात्काँशि 


देखकर यह कहना चाहिये कि ये सब धन्यवाद और स्तुति ईश्वर ही 
अब पर फाव इण कए। तट) | शु वि 


इन्द्रवायू बृहस्पति मित्राग्नि पृषणं भगम्‌। 


आदित्यान्‌ मारुतं गणम्‌॥ ३॥ 


इन्द्रवायू इति। बृहस्प्तिम। मित्रा। रे 

पदार्थ :-(इन्द्रवायू) इन्द्रश्व वायुश्च बे. लि वनो (बृहस्पतिम) बृहतां पालनहेतुं 
सूर्य्यप्रकाशम्‌। तदबृहतो: करपत्योए ग नीपश्च। (अष्टा०६.१.१५७) अनेन वार्तिकेन 
बृहस्पति: सिद्ध:। पातेर्डति:। (उणा०४ 


सुलुगू० इत्यम: स्थान 


्् कक, के रचे हुए पदार्थों को 


। 


थान्‌। मारुतम्‌। गणम्‌॥ ३॥ 


दर गत [] 


धननामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.१०) अत्र 'भज'धातो: 
न ८) अनेन घः प्रत्यय:। भगो भजते:। (निरु०१.७) 


पास श ६ पम्‌ (गणम्‌) वायुसमूहम्‌। ३॥ 
हे युसमू' 


श 
( ) भवन्तं॑ क्रियानन्दसिद्धय इन्द्रवायू बृहस्पति मित्रमग्नि पूषणं 


सुखानि येन तच्चक्रवत्य 
पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण। 


हि (कण्व:) बुद्धिमान्‌ विद्वानू लोगो! आप क्रिया तथा आनन्द की सिद्धि के लिये 
बिजुली और पवन (बृहस्पतिम्‌) बड़े से बड़े पदार्थों के पालनहेतु सूर्य्यलोक (मित्रा) प्राण 


शिराका ॥टाताओा ५४८ता८ शाइशंणा (63 0 953.) 


एफज.आाज्शा।9५५७.॥ (64 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- १ । वर्ग-२६-२७ मण्डल-१। अनुवाक-४। सूक्‍क्त- १४ (2 जे 


(अम्निम) प्रसिद्ध अग्नि (पृषणम्‌) ओषधियों के समूह के पुष्टि करनेवाले चन्द्रलोक (भगम्‌) सुखों के 
प्राप्त करानेवाले चक्रवर्त्ति आदि राज्य के धन (आदित्यान्‌) बारहों महीने और प्‌ (2 
(गणम्‌) समूह को (अहृूषत) ग्रहण तथा (गृणन्ति) अच्छी प्रकार जान के संयुक्त कप ॥ 
भावार्थ:-इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र से 'कण्वा:” 'अहृषत' और “गृणन्ति! पदों की 

अनुवृत्ति आती है। जो मनुष्य ईश्वर के रचे हुए उक्त इन्द्र आदि पदार्थों तक 
हैं॥ ३ 


क्रियाओं में संयुक्त करते हैं, वे आप सुखी होकर सब प्राणियों को सुखयुक्त 
एवं सम्प्रयोजिता एते किहेतुका भव 


उक्त पदार्थ इस प्रकार संयुक्त किये हुए किस-किस कार्य को भी ः ेरिफ विषय का 
उपदेश अगले मन्त्र में किया है | 


प्र वो प्रियन्त इन्दवो मत्सरा मांदयिष्णव॑:। 


द्र॒प्सा मध्वश्चमूषद:॥ ४॥ 


प्र। व:। प्रियन्ते। इन्दंव:। म॒त्सरा:। मादयिष्णव:। पका कक ॥४॥ 
पदार्थ :-(प्र) प्रकृष्टार्थ (व:) युष्मभ्यम्‌ (प्रिय पा इन्दव:) रसवन्त: सोमाद्यौषधिगणा: 
(मत्सरा:) माच्न्ति हर्षन्ति यैस्ते। अत्र कृधूम (/उणा०३.७१) अनेन मदे: सरन्‌ प्रत्यय:। 
(मादयिष्णव:) हर्षनिमित्ता:। अत्र णएछ 3 ७३८२.१३७) अनेन प्यन्तान्मदेरिष्णुच्‌ प्रत्यय:। 


(द्रप्सा:) दृष्यन्ति संहष्यन्ते 0 याति/ वा यैस्ते। अत्र दूप हर्षणमोहनयो: 
इत्यस्माद्गाहुलकात्करणकारक औणादिक़: :। (मध्व:) मधुरगुणवन्त: (चमूषद:) ये चमूषु 


सेनासु सीदन्ति ते अत्र कृतो ट््ज श्रत्य सत्सूद्रिष ण (अष्टा०३.२.६१) अनेन करणे 


क्विपू्‌। कृषिचमितनि० (उणा० चमूशब्दश्च सिद्ध: । चमन्त्यदन्ति विनाशयन्ति शत्रुबलानि 
याभिस्ताश्चम्व:॥ ४॥ 
अन्वय:-हे म वो युष्मभ्य॑ पूर्वमन्त्रोक्तैरिन्द्राभरिव मध्वो मत्सरा मादयिष्णवो 


रे 8 या प्रियन्ते तथा युष्माभिरपि मदर्थमेते सम्यग्धार्य्या:॥ ४॥ 
भिवेदर्ति-मया धारितेर्मद्रचितैः पूर्वमन्त्रप्रतिपादितर्विद्युदादिभियें सर्व पदार्था: 

पोष्यन्ते ये ओ्ओ- भ्यो३ वैद्यकेशिल्पशास्त्ररीत्या प्रकृष्टरसोत्पादनेन शिल्पकार्य्यसिद्धयोत्तमसेनासम्पादनाद्‌ 

कुर्वेन्ति तर्विविध आनन्द भुञ्ञते इति॥४॥ 

एव घनुष्यो ! जैसे मैंने धारण किये, पूर्व मन्त्र में इन्द्र आदि पदार्थ कह आये हैं, उन्हीं से 

दर मेहर श्ुर गुणवाले (मत्सरा:) जिनसे उत्तम आनन्द को प्राप्त होते हैं (मादयिष्णव:) आनन्द के 

प्राः) जिन से बल अर्थात्‌ सेना के लोग अच्छी प्रकार आनन्द को प्राप्त होते और (चमूषद:) 


शिराका ॥टाफाशओा ए४८वा८ शाइशंणा (64 एा 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (65 0 953.) 


१६४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 
जिनसे विकट शत्रुओं की सेनाओं से स्थिर होते हैं, उन (इन्दवः) रसवाले सोम आदि ओषधियों 


समूह के समूहों को (व:) तुम लोगों के लिये (प्रियन्ते) अच्छी प्रकार धारण कर से हैं, वेसे न 


भी मेरे लिये इन पदार्थों को धारण करो॥४॥ 
भावार्थ :-ईश्वर सब मनुष्यों के प्रति कहता है कि जो मेरे रचे हुए पहिले मन्त्र में 
बिजुली आदि पदार्थों से ये सब पदार्थ धारण करके मैंने पुष्ट किये हैं, तथा जो 
शिल्पशास्त्रों की रीति से उत्तम रस के उत्पादन और शिल्प कार्य्यों की हल 
सम्पादन होने से रोगों का नाश तथा विजय की प्राप्ति करते हैं, वे लोग 
हैं॥४॥ 
अथाम्निशब्देनेश्वर उपदिश्यते। 
अब अगले मन्त्र में अग्निशब्द से ईश्वर का उप बा कया हे 
ईव्टते त्वामवस्यव: कण्वांसो वृक्तबंहिंष:। 
ईव्ठते। त्वाम्‌। अवस्यव॑:। कण्वांस:। वृक्त<बर्हिष:। हु 


भ्योडसुन्‌। (उणा०४.१९६) इति 
च्छन्द्सि। (अष्टा०३.२.१७०) अनेन 
बहिष:) ऋत्विज: (हविष्मन्त:) हवींषि 


आत्मनो5वो रक्षणादिकमिच्छन्तस्तच्छीला: | अत्र “अब 
भावेड्सुनूु, ततः सुप आत्मन: क्‍्यच्‌ इति पे 
ताच्छील्य उ: प्रत्यय:। (कण्वास:) मे 
दातुमादातुमत्तुं योग्यान्यतिशयितानि 


पदार्थानलं कर्त्तु शील॑ येषां ते। अत्र, अ कफ धो । (अष्टा०३.२.१७८) अनेन ताच्छील्येडर्थ 


क्विप्‌॥५॥ 

अन्वय:-हे जगदीश्वर ! $रंकृतो5वस्यव: कण्वासो वृक्तबर्हिषो विद्वांसो य॑ं 
त्वामीव्ठते तमीडीमहि जे ।५॥ 

भावार्थ :-हे ! यतो भवता सर्वप्राणिसुखार्थ सर्वे पदार्था रचयित्वा 
धारितास्तस्मात्त्वामेव रक्षणमिच्छन्त: शिक्षाविद्याभ्यां सर्वान्मनुष्यान्‌ भूषयन्तो वयं नित्य॑ 


प्रयतामह इति॥ ५ 
वार के | हम लोग जिनके (हविष्मन्त:) देने-लेने और भोजन करने योग्य पदार्थ 
क्रत:) जो सब पदार्थों को सुशोभित करनेवाले हैं, (अवस्यव:) जिनका अपनी 


रे [) सब जगत के उत्पन्न करनेवाले आपकी (ईडते) स्तुति करते हैं, उसी आपकी स्तुति 


शिाका ॥टाताओा ए५८ता८ शाइडशंणा (65 एा 953.) 


। अत्रातिशायने मतुप्‌। (अरंकृतः) सर्वान्‌ 


भाव है, वे (कण्वास:) बुद्धिमान्‌ और (वृक्तबर्हिष:) यथाकाल यज्ञ करनेवाले विद्वान्‌ 


दे 


एएफफ.वाज्शा।क9५५३.॥॥ (66 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- १ | वर्ग-२६-२७ मण्डल-१। अनुवाक-४। सूक्‍्त- १४ 


भावार्थ :-हे सृष्टि के उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर! जिस आपने सब प्राणियों के सुख के लिये कु 
पदार्थों को रचकर धारण किये हैं, इससे हम लोग आप ही की स्तुति, सब की रक्षा की 2 
और विद्या से सब मनुष्यों को भूषित करते हुए उत्तम क्रियाओं के लिये निरन्तर जे ४8४ य 
हैं॥५॥ 


ईश्वररचिता विद्युदादय: कीदृग्गुणा: सन्तीत्युपदिश्यते। 
ईश्वर के रचे हुए बिजुली आदि पदार्थ कैसे गुणवाले हैं, सो अगले मन्त्र में है- 


घृतपृष्ठा मनोयुजो ये त्वा वहन्ति वहय:। 


आ देवान्त्सोमंपीतये॥ ६॥ २६॥ 
| | वह॑न्ति | 
घृत5पृष्ठा:। मन॒ः5युज:। ये। त्वा। । वह्नय:। आ। के ॥६॥ 


(वह्नयः) वहन्ति प्रापयन्ति वार्त्ता: 
3७ है करणे नि: प्रत्यय:। (आ) समनन्‍्तात्‌ 
देब्रीं। (शण०ब्रा०७.२.२.२६) (सोमपीतये) 


(त्वा) तमलं कर्त्तु योग्यं यज्ञम्‌ (वहन्ति) प्रापयन्ति। 
पदार्थान्‌ यानानि च यैस्ते। अत्र वहिश्रिश्रुयु० | (उप् “आल 


के घृतपृष्ठा मनोयुजो वह्नयो विद्युदादय: सोमपीतये 
कार्य्यसिद्धये सम्प्रयोज्या: ॥ ६॥ 

गमयन्त्यागगमयन्ति वा ताराख्येन यन्त्रेण 
। एवं सर्वेषां पदार्थानां सुखानां च प्रापका एत एव 


त्वा तमेतं यज्ञ देवाँश्चावहन्ति, ते सर्वेर्मनुष्ट 34 

भावार्थ :-ये स्तनयित्त्व 'एव-जैलम 
सच्जालिता विद्युन्मनोवेगवद्दार्तता शत पी )) य 
सन्तीतीश्वराज्ञापनम्‌॥ ६॥ 


डक षड़्विशो वर्ग: समाप्त:॥ 


पदार्थ :-हे वि से संयुक्त किये हुए (घृतपृष्ठा:) जिनके पृष्ठ अर्थात्‌ आधार में 
् है (मनोयुज:2 तथा जो उर्त्तम ज्ञान से रथों में युक्त किये जाते (वह्नयः) वार्त्ता पदार्थ वा यानों को 
दूर देश में पहुं आदि पदार्थ हैं, जो (सोमपीतये) जिसमें सोम आदि पदार्थों का पीना होता 
है, उस ) उस भूषित करने योग्य यज्ञ को और (देवान्‌) दिव्यगुण दिव्यभोग और 


वसन्‍्त को (आवहन्ति) अच्छी प्रकार प्राप्त करते हैं, उनको सब मनुष्य यथार्थ जानके 
[ को सिद्ध करने के लिये ठीक-ठीक प्रयुक्त करना चाहिये।॥ ६॥ 


शिाका ॥टाफाकओा ए८ता८ शाइशंणा (66 एि 953.) 


एएफफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (67 0 953.) 


१६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ प्ले 

भावार्थ :-जो मेघ आदि पदार्थ हैं, वे ही जल को ऊपर नीचे अर्थात्‌ अन्तरिक्ष को पहुंचाते २2 
वहां से वर्षाते हैं, और ताराख्य यन्त्र से चलाई हुई बिजुली मन के वेग के समान वार्त्ताओं को एक्देश् (3 
दूसरे देश में प्राप्त करती है। इसी प्रकार सब सुखों को प्राप्त करानेवाले ये ही पदार्थ हैं, ऐही इब्वर की 
आज्ञा है॥६॥ 


यह छब्बीसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 
अथामििश ब्देनेश्वरभौतिकावुपदिश्येते। उपकिकर 
अब अगले मन्त्र में अग्निशब्द से ईश्वर और भौतिक अग्नि का 
तान्‌ यजत्राँ ऋतावृधो5ग्ने पत्नीवतस्कृधि। 
मध्व: सुजिह पायय॥ ७॥ ५92 
॥७॥ 


महानि# अत्र अमिनक्षियजिवधि ० 
(उणा०३.१०३) अनेन यजधातोरत्रन्‌ प्रत्यय:। 5 ऋतमुद्के ख़त्यं यज्ञ च वर्धयन्ति तान्‌। अत्र 
अन्येषामपि दृश्यते इति दीर्घ:। (अग्ने) जगदीश्वर ५ पे वत:) प्रशस्ता: पत्न्‍यो विद्यन्ते येषां 
तानस्मान्‌। अत्र प्रशंसार्थ मतुप्‌। (कृधि) करोषि, र्सैति ५ अत्र लडर्थ लोट, पक्षे व्यत्यय:, 
विकरणाभाव:, श्रुश्वणुपृकृ०.. (अष्टा०६.४.१ हेध्यादेशश्च। (मध्व:) उत्पन्नस्य 
मधुरादिगुणयुक्तस्य पदार्थसमूहस्य रसभोगम्‌ जोहूयन्ते धार्य्यन्ते यया जिह्या शक्त्या 
तत्सहित; सुष्ठु हूयन्ते जिह्ायां ज्वालायां (पायय) पाययति वा॥७॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! त्वं तान्‌ यज़त्री पर व्धे गदेवान्‌ करोषि तैर्न: पत्नीवत: कृधि। हे सुजिह्न ! मध्वो 


तान्‌। यजत्रान्‌। ऋत॒5वृर्ध:। अग्नें। पली5वत:। कृधि। मध्व॑:। 
पदार्थ :-(तान्‌) विद्युदादीन्‌ (यजत्रान्‌) यह्टं 


अयमग्नि: सुजिहस्त दर पु 
सुगृहस्थान्‌ करोति मध्वो रसं रु द्वितीय: ॥७॥ 

भावार्थ :-अत्र शिलड्री9 । मनुष्येरीश्वराराधनेन सम्यगग्निप्रयोगेण च रससारादीन्‌ 
णि क्रर्य्याणि निर्वत्तयितव्यानीति॥ ७॥ 
प्य्कप हे (अग्ने)-जगदीश्वर! आप (यजत्रान) जो कला आदि पदार्थों में संयुक्त करने योग्य 

और यज्ञादि उत्तम कर्मों की वृद्धि करने वाले हैं, (तान्‌) उन विद्युत्‌ आदि 

, उन्हीं से हम लोगों को (पत्लीवत:) प्रशंसायुक्त स्त्रीवाले (कृधि) कीजिये। हे 
रथों की धारणाशक्तिवाले ईश्वर! आप (मध्व:) मधुर पदार्थों के रस को कृपा 
पिलाइये॥ १॥ 


शि्राका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (67 ए 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (68 0 ]953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- १ । वर्ग-२६-२७ मण्डल-१। अनुवाक-४। सूक्‍्त- १४ (2 हिल 


(सुजिह्र) जिसकी लपट में अच्छी प्रकार होम करते हैं, सो यह (अग्ने) भौतिक अग्नि 
(ऋतावृध:) उन जल की वृद्धि करानेवाले (यजत्रान) कलाओं में संयुक्त करने योग्य (तान्‌) (2 
पदार्थों को उत्तम (कृधि) करता है, और वह अच्छी प्रकार कला यन्‍न्त्रों में संयुक्त का /228% ह ॥ 
को (पतल्लीवतः) पत्नीवान्‌ अर्थात्‌ श्रेष्ठ गृहस्थ (कृधि) कर देता, तथा (मध्व:) मीठे- 
को (पायय) पिलाने का हेतु होता है॥ २॥७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्वार है। मनुष्यों को अच्छी प्रकार धर धन 
की क्रियाकुशलता से रससारादि को रचकर तथा उपकार में लाकर 9० आश्रम में सब कार्यों को 


सिद्ध करने चाहियें।७॥ 


पुनस्ते कीदृशा: लिये) 
फिर उक्त पदार्थ किस प्रकार के हैं, इस विषय का दे ले घन्त्र में किया है- 


ये यजत्रा य ईड्यास्ते ते पिबन्तु जिहया। 


मधोंरग्ने वर्षट्कृति॥ ८॥ क्षय 
ये। यर्जत्रा:। ये। ईड्यां:। ते। ते। पिबन्तु। जिहः ने। वर्षट्‌इकृति॥ ८॥ 


पदार्थ :-(ये) विद्युदादय: (यजत्रा:) स ल्‍्पित योष: 
योग्या: (ते) पूर्वोक्ता जगतीश्वरेणोत्पादिता: / कफ ज्ॉना: (पिबन्तु) पिबन्ति। अत्र लडर्थ लोट। 
(जिह्॒या) ज्वालाशक्त्या (मधो:) मधुरगुणांश् बने) अग्नौ। अत्र व्यत्यय:। (वषट्कृति) वषट्‌ 
करोति येन यज्ञेन तस्मिन्‌। अत्र कृतो ब पाश्रित्य करणे क्विप्‌॥ ८॥ 

अन्वय:-ये मनुष्या य हे पते जिह्या5ग्नेउग्नौ वषट्कृति मधोर्मधुरगुणांशान्‌ 
पिबन्तु यथावत्‌ पिबन्ति॥ ८॥ 

भावार्थ :-मनुष्येरस्मि 
कार्य्यसिद्धिकरणम्‌। ये कक के 
सुगन्ध्यादिपदार्थानां > 


ज्क घु० परदार्थेषु द्विविधं कर्म योजनीयमेक॑ गुणज्ञानं द्वितीय तेभ्य: 
* “र्वेभ्यो मूर्त्तद्रव्येभ्यो रसं सड॒गृह्म पुनर्विमुञ्जन्ति तेषां शुद्धयर्थ 
नित्यं कार्य्य यतस्ते सुखसाधिनो भवेयु:॥ ८॥ 


) यज्ञ के विशेष-विशेष काम करने से (मधो:) मधुरगुणों के अंशो को 
ला ।८॥ 


मनुष्यों को इस जगतू में सब संयुक्त पदार्थों से दो प्रकार का कर्म करना चाहिये 
उनके गुणों का जानना, दूसरा उनसे कार्य्य की सिद्धि करना। जो विद्युत्‌ आदि पदार्थ सब 


शिराका ॥टादाओा ५४८वा८ शाइशंणा (66 एा 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (69 0 953.) 


१६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ज् 


मूर्त्तिमान्‌ पदार्थों से रस को ग्रहण करके फिर छोड़ देते हैं, इससे उनकी शुद्धि के लिये सुगन्धि 


पदार्थों का होम निरन्तर करना चाहिये, जिससे वे सब प्राणियों को सुख सिद्ध करनेवाले हों॥ (2 (5 


कीदृशा मनुष्यास्तदगुणान्‌ ग्रहीतुं योग्या भवन्तीत्युपदिश्यते। 


किस प्रकार के मनुष्य उन गुणों को ग्रहण कर सकते हैं, इस विषय का उपदेश ् में 
किया है- 
आकीं सूर्य्यस्य रोचनाद्विश्वान्‌ देवाँ उषर्वुध :। थे 


विप्रो होतेह वक्षति॥ ९॥ 


आकीम॑। सूर्य्यस्य। रोचनात्‌। विश्वान। देवान। उष:5बुध:। विप्र:। के 22 क्षति॥ ९॥ 

पदार्थ :-(आकीम) समन्तात्‌ (सूर्य्यस्थ) चराचरस्यात्मन: हैक ४8 कस्य वा (रोचनात्‌) 
प्रकाशनात्‌ (विश्वान) सर्वान्‌ (देवान) दिव्यभोगान्‌ (जन्नत बोधयन्ति तानू (विप्र:) 
मेधावी होता हवनस्य दाता55दाता वा (इह) अस्मिन्‌ जन्मनि ) प्राप्नोति प्रापयति वा। 


अन्न लडर्थ लेट॥९॥ 
अन्वय:-यो होता विप्रो विद्वान्‌ सूर्य्यस्य रचने अर देवान्‌ वक्षति प्राप्नोति स सर्वा 


विद्या: प्राप्यानन्दी भवति॥ ९॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डार:। 45 50 सदा _ तहि कश्चिदपषि जन उपकारं 
ग्रहीतुं कथं शक्‍नुयात्‌ यदा मनुष्या निद्रास्था किमपि भोक्तवयं द्र॒व्यं प्राप्तुमर्हन्ति। किउ्च 
जागरणं प्राप्प भोगकरणे समर्था शक [। एतेभ्य: पदार्थेभ्यो धीमान्‌ पुरुष एव 
क्रियासिद्धिं कर्ततु शक्नोति नेतर न ॥ 90 


पदार्थ :-जो (होता) होम छैते योग्य वस्तुओं का देने-लेने वाला (विप्र:) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ 
ः त्मोप्परमेश्वर वा सूर्य्यलोक के (रोचनात्‌) प्रकाश से (इह) इस 


(देवान्‌) श्रेष्ठ भोगों को ((ष हे प्र होता वा कराता है, वही सब विद्याओं को प्राप्त होके आनन्दयुक्त 
होता है॥९॥ 
अर ; 
उपकार लेने 
किसी 
पक 


मन्त्र श्लेषालड्रार है। जो ईश्वर इन पदार्थों को उत्पन्न नहीं करता, तो कोई पुरुष 
भी नहीं हो सकता, और जब मनुष्य निद्रा में स्थित होते हैं, तब कोई मनुष्य 
र्थ को प्राप्त नहीं हो सकता किन्तु जाग्रत अवस्था को प्राप्त होकर उनके भोग 
है। इससे इस मन्त्र में 'उषर्बुध:” इस पद का उच्चारण किया है। संसार के इन 
[ मनुष्य ही क्रिया की सिद्धि को कर सकता है, अन्य कोई नहीं॥९॥ 


केन सहैतत्‌ क्रियाहेतुर्भवतीत्युपदिश्यते। 


शिाका ॥टांाओा ए८ता८ शाइशंणा (69 0 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।का3५५३७.॥ (।70०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- १ | वर्ग-२६-२७ मण्डल-१। अनुवाक-४। सूक्‍्त- १४ (2 के 


किसके साथ में यह विद्युत्‌ अग्नि क्रियाओं की सिद्धि करानेवाला होता है, सो अगले मन्त्र में 
कहा है- 
विश्वेभि: सोम्य॑ मध्वग्न इन्द्रेण वायुना। 


() 


पिबां मित्रस्थ धामभि:॥ १०॥ 


विश्वेभि:। सोम्यम्‌। मधुं। अन्नें। इन्द्रेण। वायुनां। पिब। मित्रस्य। कह 3 हे. ॥ १० ८जेे 
पदार्थ :-(विश्वेभि:) सर्वे:। अत्र बहुलं छन्द्सि इत्यैसभाव:। ( प्‌। 


सोममर्ते यः। (अष्टा०४.४.१३८) इति य: प्रत्यय: (मधु) म ५ हि रत प्‌ (अग्ने) अग्नि 
प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष: (इन्द्रेण) परमैश्वर्य्यहेतुना (वायुना) स्पर्शवत गतिमताफ्ुः ० पिब) पिबति गृह्नाति। 
अत्र पुरुषव्यत्ययो लडर्थ लोट्‌ ह्यचो5तस्तिडः इति अप | य).र्वगतस्य सर्वप्राणभूतस्य 
(धामभि:) स्थाने:॥१०॥ 

अन्वय:-अयमग्निरिन्द्रेण वायुना सह मित्रस्य विश्वेडि मधु पिबति॥ १०॥ 

भावार्थ :-अयं विद्युदाख्यो5मिनि्ब्रह्माण्डस्थेन हेड : प्राणै: सह वर्त्तमान: सन्‌ सर्वेषां 
पदार्थानां सकाशाद्‌ रस गृहीत्वोद्रिति, तस्मादयं मुख्य्रं-शि हे कह प्तीति॥ १०॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) यह अग्नि (इन्द्रेण) पस्् ड््य वे श्रूर्य केप्ननेवाले (वायुना) स्पर्श वा गमन करनेहारे 
पवन के और (मित्रस्थ) सब में रहने तथा सई पं रूप होकर वर््तनेवाले वायु के साथ (विश्वेभि:) 
सब (धामभिः) स्थानों से (सोम्यम्‌) सोम षे भ्पादने-के योग्य (मधु) मधुर आदि गुणयुकत पदार्थ को 
(पिब) ग्रहण करता है॥ १०॥ 

भावार्थ :-यह विद्युत्रूप 2लिज ह्याण्ड में रहनेवाले पवन तथा शरीर में रहनेवाले प्राणों के 
साथ वर्त्तमान होकर सब पदार्थोटसे स्स-को ग्रहण करके उगलता है, इससे यह मुख्य शिल्पविद्या का 


साधन हे॥ १०॥ 


अथामग्निशब्देनेश्वर उपदिश्यते। 
में अग्निशब्द से ईश्वर का उपदेश किया है- 
० ब होत फिर यज्ञेष सीदसि। 


सेम॑ 


/ं यज॥ ११॥ 

मनु:5हित:। अग्नें। यज्ञेष| सीदसि। सः। इमम्‌। नः। अध्वरम्‌। यज॥ ११॥ 

पट -(त्वम) जगदीश्वरः (होता) सर्वस्य दाता (मनुर्हितः:) मनुषो मननकर्त्तारों मनुष्यादयो 
सः (अग्ने) पूजनीयतम (यज्ञेषु) क्रियाकाण्डादिविज्ञानान्तेषु सड़मनीयेषु (सीदसि) 


शिराका ॥टाफाओा ५४८ता८ शाइशंणा (70 0 953.) 


एज्ज.बाज्शा।का3५५३७.॥ (7] ०0 953.) 


१७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 


अवस्थितोडसि (सः) जगत्स्रष्टा धर्ता च (इमम्‌) अस्मदनुष्ठीयमानम्‌। अत्र सोड5चि लोपे वेलावपुर्णगो 2 


(अष्टा०६.१.१३४) अनेन सोलोप:। (नः) अस्माकम्‌ (अध्वरम) अहिंसनीयं बिक त्य 
सद्भमयास्य सिद्धिं सम्पादय॥ ११॥ 
अन्वय:-हे अग्ने! यस्त्वं मनुर्हितो होता यज्ञेषु सीदसि स त्वं हज म्‌ 


सड़मय॥ ११॥ 
भावार्थ :-येनेश्वरेण. सर्वे मनुष्यव्यक्त्यादय उत्पाद्य | धारिता, 
कर्मोपासनाज्ञानकाण्डेषु पूज्यतमो5स्ति, तस्मात्स एवेद॑ जगदाख्य॑ न्मयित्वा5स्मान्‌ 


सुखयतीति॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) जो आप अतिशय करके पूजन करने हक (मनुर्हितः) मनुष्य 
आदि पदार्थों के धारण करने और (होता) सब पदार्थों के देनेवाले हैं; यज्ञेषु) क्रियाकाण्ड 
को आदि लेकर ज्ञान होने पर्य्यन्त ग्रहण करने योग्य यज्ञों में रच हो रहे हो, (सः) सो आप 
(नः) हमारे (इमम्‌) इस (अध्वरम्‌) ग्रहण करने योग्य सुख (यज) सज्गत अर्थात्‌ इसकी 


सिद्धि को दीजिये॥ ११॥ 
भावार्थ :-जिस ईश्वर ने सब मनुष्यों आदि प्राण कक क्षय आदि पदार्थों को उत्पन्न करके धारण 


किये हैं, तथा जो यह सब कर्म उपासना तथा हे काण्डेप्सैं>अतिशय से पूजने के योग्य है, वही इस 
जगत्रूपी यज्ञ को सिद्ध करके हम लोगों को सुर्ख ्युक केस 


ताभिददेवाँ इहावह॥ १ पु 

युक्ष्वा हि। अरुषी:। रथे॥ हु न गहित॑:। ता्भि:। देवान्‌। डृह। आ। वहु॥ १२॥ 

पदार्थ :-(युक्ष्व ५8५ अर बहुलं छन्द्सि इति शपो लुकि श्नमभाव:। (हि) यत: (अरुषी:) 
रक्तगुणा अरुष्यो गम /त्र बाहुलकादुषन्‌ प्रत्यय:। अन्यतो डीष्‌॥ (अष्टा०४.१.४०) अनेन डीष्‌ 
गज । वा । (क्ष्वा०६.१.१०६) अनेन जस: पूर्वसवर्णम्‌। (स्थे) भूसमुद्रान्तरिक्षेषु गमनार्थ 
यास्ता ज्वाला: (देव) विद्वन्‌ (रोहितः) रोहयन्त्यारोहयन्ति यानानि यास्ता:। अत्र 


व्यवहारान्‌ (इह) अस्मिन्‌ संसारे (आ) समन्तात्‌ (वह) प्रापय॥१२॥ 
:-हे देव विद्वेस्त्वं रथे रोहितो हरितो5रुषीर्युक्ष्व ताभिरिह देवानावह प्रापय॥ १२॥ 


रे 


शिाका ॥टाताकओा ए८ता८ शाइशंणा (7] एा 953.) 


एज्ज.काज्शा।का3५५३७.॥ (।720०0953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- १ । वर्ग-२६-२७ मण्डल-१। अनुवाक-४। सूक्‍्त- १४ कक भर 


भावार्थ :-विद्वद्धिरग्न्यादिपदार्थान्‌ कलायन्त्रयानेषु संयोज्य तैरिहास्मिन्संसारे मनुष्याणां सुखाय 
दिव्या: पदार्था: प्रकाशनीया इति॥ १२॥ कद 

अथ चतुर्दशस्यास्य सूक्‍तस्य विश्वैषां देवानां गुणप्रकाशनेन एच 
सह सज्गतिरस्तीति बोध्यम्‌। 

इदमपि सूकत॑ मन ला रिकाक ह उ्याख्यातमे! 

इति चतुर्दशं सूक्‍तं सप्तविशो वर्गएच समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे (देव) विद्वान्‌ मनुष्य ! तू (स्थे) पृथिवी समुद्र और अ््तश्क्षि में जाने आने के लिये 
विमान आदि रथ में (रोहित:) नीची ऊँची जगह उतारने चढ़ाने 3 गीको हरने (अरुषी:) 
लाल रंगयुक्त तथा गमन करानेवाली ज्वाला अर्थात्‌ लपटों को (युक्ष्व !अक्ते कर ओर (ताभि:) इनसे 


(इह) इस संसार में (देवान) दिव्यक्रियासिद्ध व्यवहारों को ( कि बे प्रकार प्राप्त कर॥ १२॥ 
भावार्थ :-विद्वानों को कला और विमान आदि यानों में. आ| पदार्थों को संयुक्त करके 
ये।। १२॥ 


इनसे संसार में मनुष्यों के सुख के लिये दिव्य पदार्थों का ( का कट द 
सब देवों के गुणों के प्रकाश 3 क्रियाओं बे 
पूर्वोक्त तेरहवें सूक्‍्त के अर्थ के साथ जाननी 

इस सूक्‍त का अर्थ सायणाचार्य्य यूरोपदेशनिवासी विलसन आदि ने विपरीत 


ही वर्णन किया है॥ 
यह चौदहवां ८० 8 588 वर्ग पूरा हुआ॥ 


शिाका ॥टाताओा ए४८ता८ शाइशंणा ((72 0 953.) 


एफ्ज.काज्शा।ाा3५५३७.॥ (73 ०0 953.) 


० 
अथ द्वादशर्च्चस्य पञ्जञदशसूक्तस्य कण्वो मेधातिथिकऋषि:। ऋतव:; इन्द्र:; मरुतः; त्वष्टा; सके 
अमग्नि:; इन्द्र:; मित्रावरुणौ; द्रविणोदा:; अश्विनौ; अम्निश्च देवता:। गायत्री छन्द:। षड्जु: (९ 

स्वर:॥ 
तत्र ग्त्यूतुं रसोत्यत्तिगमनं च भवतीत्यपदिश्यवे। अष 
अब पंद्रहवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में ऋतु-ऋतु में रस की रे 
का वर्णन किया है- 


इन्द्र सोम॑ं पिब॑ ऋतुना त्वां विशन्त्विन्दव:। 


मत्सरासस्तदोंकस :॥ १॥ 

इन्द्रं। सोम॑म्‌। पिब। ऋतुना। आ। त्वा। विशन्तु। इन्दंव:। कहर 4 05 :॥ श॥ 

पदार्थ :-(इन्द्र, कालविभागकर्त्ता सूर्यलोक: (सोमम्‌) (पिब) पिबति। अत्र 
व्यत्यय-2. लडर्थ लोटू च। (ऋतुना) वसन्तादिभि: / सह अत्र जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ 
बहुवचनमन्यतरस्याम्‌। (अष्टा०१.२.५८) अनेन जात्यभिप्राय (आ) समन्तात्‌ (त्वा) त्वां 
प्राणिनमिममप्राणिनं पदार्थ सूर्ग्यस्य किरणसमूहं वा ( पे । अत्र लडर्थ लोटू। (इन्दव:) 
जलानि उनन्‍्दन्ति आर्द्रीकुर्वन्ति पदार्थास्ति। कक 
आदेरिकारादेशश्च। इन्दव इत्युदकनामसु पटि रे 
तान्यन्तरिक्षवाय्वादीन्योकांसि येषां ते॥ १॥ 

2 


7 


अन्वयः-हे मनुष्या! यमिन्द्र ऋ ्खेस्‌ 
ऋतुना सह त्वा त्वां तं वा प्रतिक्षणम ! वेशुन्ति॥ १॥ 
भावार्थ :-अयं सूर्य्य: सं हत्सेशेयनतुपः ुहूर्तकलाकाष्ठानिमेषादिकालविभागान्‌ करोति। 
अत्राह मनुः- निमेषा दश चाहष्टी चाय श्‌ त्रिशत्तु ताः कला:। त्रिशत्कला मुहूर्त: स्यादहोरात्र तु 
तावत:॥ (मनु०५.६४) इति प्रभ्रिभ्यो रसान्‌ सर्वस्थानेभ्य उदकानि चाकर्षति तानि किरण: 
सहान्तरिक्षे निवसन्ति पा तु छन्ति च॥ १॥ 
) समय का विभाग करनेवाला सूर्य्य (ऋतुना) वसन्‍त आदि ऋतुओं 


पदार्थ :-हे 
के साथ पर पदार्थों के रस को (पिब) पीता है, और ये (तदोकस:) जिनके अनन्‍्तरिक्ष 
वायु आदि स्थान तथा (मत्सरास:) आनन्द के उत्पन्न करनेवाले हैं, वे (इन्दव:) जलों के रस 
(ऋतुना) ओं के साथ (त्वा) इस प्राणी वा अप्राणी को क्षण-क्षण (आविशन्तु) आवेश 
८ हैं॥३॥ 


:-यह सूर्य्य वर्ष, उत्तरायण दक्षिणायन, वसन्‍त आदि ऋतु, चैत्र आदि बारहों महीने, 
क्ष, दिन-रात, मुहूर्त जो कि तीस कलाओं का संयोग कला जो ३० (तीस) काष्ठटा का 


शिराका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (73 0 953.) 


एज्ज.बाज्शा।का3५५७.॥ (।740०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ | वर्ग-२८-२९ मण्डल-१ | अनुवाक-४। सूकत- १५ (2 पं 


संयोग, काष्ठा जो कि अठारह निमेष का संयोग तथा निमेष आदि समय के विभागों को प्रकाशित का 
है। जेसे कि मनुजी ने कहा है, और उन्हीं के साथ सब ओषधियों के रस और सब स्थानों 
खींचता है, वे किरणों के साथ अन्तरिक्ष में स्थित होते हैं, तथा वायु के साथ आते (के । र्षे; ॥ 
अथ ऋतुभि: सह मरुत: पदार्थानाकर्षन्ति पुनन्ति चेत्युपदिश्यते। 
अब ऋतुओं के साथ पवन आदि पदार्थ सब को खींचते और पवित्र करते / को 
उपदेश अगले मन्त्र में किया है- 


मरुतः पिबंत ऋतुना पोत्राद्यज्ञं प॑नीतन। 


+. | 
यूयं हि छा सुदानव:॥ २॥ 
मरुत:। पिबत। ऋतुना। पोत्रात्‌। यज्ञम्‌। पुनीतन। यूयम्‌। हि। आपका ॥२॥ 


पदार्थ :-(मरुत:) वायव:। म्ृग्रोरूति:। (उणा०१.९४),ईति “य : प्रत्यय:। मरूुत इति 
पदनामसु पठितम्‌॥ (निघं०५.५) अनेन गमनागमनक्रियाप्र > ह्यन्ते। (पिबत) पिबन्ति। अत्र 
व्यत्ययो लडर्थ लोट्‌ च। (ऋतुना) ऋतुभि: सह (पोत्रात्‌/- । की गुणेन तस्मात्‌। अत्र सर्वधातुभ्य: 
छ्न्‌। (उणा०४.१६३) इति पूजधातो: प्टन्‌ प्रत्यय ्ज्य्र च॥ (यज्ञम्‌) त्रिविधं॑ पूर्वोक्तम्‌ (पुनीतन) 
पुनन्ति पवित्रीकुर्वन्ति। अन्र व्यत्ययो लडर्थ लोट तर २०३ थे लन्रल्ादेशश्च। (यूयम्‌) एते (हि) यत: (स्थ) 
सन्ति। अत्र पुरुषव्यत्ययो लडर्थ लोट्‌ रो पसेव्रें इति दीर्घश्च। (सुदानव:) सुष्ठु दानहेतव:। 
दाभाभ्यां नुः। (उणा०३.३१) इति सूत्रेण ऋ्ु: ग्रत्यये 

अन्वय:-इमे मरुत ऋतुना सर्व॒र्निप्रि तर] ते प्त्नन्ति त एव पोत्राद्यज्ं पुनीतन पुनन्ति हि यतो यूयमेते 
सुदानव:ः स्थ सन्ति तस्माद्यक्त्या योजि बुत रे य्अस्सथका भवन्तीति॥ २॥ 

भावार्थ :-ऋतुपरय्यायिण 4बीचुघ्बपि गुणा यथाक्रममुत्पच्चन्ते तद्विशिष्ट: सर्वेषां त्रसरेण्वादीनां चेष्टानां 
च हेतव: सन्त्यग्नौ सुगन्ध्यात् बे द्वारा पद्नित्रीभूत्वा सर्वान्‌ सुखयुक्तान्‌ कृत्वा त एव दानादानहेतवो 


भवन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-ये (कण वसन्‍त आदि ऋतुओं के साथ सब रसों को (पिबत) पीते 
हैं, वे ही (पोत्रातु) अपने गुण से (यज्ञम्‌) उक्त तीन प्रकार के यज्ञ को (पुनीतन) पवित्र 
करते हैं, तथा (हि ( हि) जिस (यूयम) वे (सुदानव:) पदार्थों के अच्छी प्रकार दिलानेवाले (स्थ) हें, 
स्थक्रियाओं में युक्त हुए कार्य्यों को सिद्ध करते हैं॥ २॥ 
व टार-फ ःन्ऋ्र्तुओं के अनुक्रम से पवनों में भी यथायोग्य गुण उत्पन्न होते हैं, इसीसे वे त्रसरेणु 
दर पदाय व वा क्रियाओं के हेतु होते हैं तथा अग्नि के बीच में सुगन्धित पदार्थों के होमद्वारा वे पवित्र 
मात्रे को सुखसंयुक्त करते हैं और वे ही पदार्थों के देने-लेने में हेतु होते हैं॥ २॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (74 00 953.) 


एफ्ज.काज्शा।काा३५५३७.॥ (475०0953.) 


१७४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है पे 


अर्थर्तुना सह विद्युत्‌ कि करोतीत्युपदिश्यते। 


अब ऋतुओं के साथ विद्युत्‌ अग्नि क्या करता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 6 (0) 


अभि यज्ञ गृणीहि नो ग्नावो नेष्ट: पिब ऋतुना। 

त्वं हि रलधा असि॥ ३॥ 

अभि। यज्ञम। गृणीहि। न॒ः। ग्नाव॑:। नेष्टरितिं। पिबं। ऋतुना। त्वम्‌। हि। पड धाः ८ पं 
) गृणाक्तिश 


अन्न व्यत्ययो लडर्थ लोट्‌ च। (न:) अस्माकम्‌ (ग्नावः) सर्वपदा कर पज्यवहारे। ग्ना इति 
उत्तरपदनामसु पठितम्‌॥। (निघं०३.२९) (नेष्ट:) विद्युत्‌ पदार्थशोष्षै्क च्च नेनेक्ति सर्वान्‌ 
पदार्थानिति। नप्तृनेष्ट (उणा०२.९१) अनेन निपातनम्‌ (पिब) तर व्यत्ययो लडर्थ लोट्‌ च। 
(ऋतुना) ऋतुभि: सह (त्वम) सोह5यम्‌ (हि) यतः (रलधा:) (लोनिडेम ग़ार्थानि पृथिव्यादीनि वस्तूनि 
दधातीति सः (असि) अत्र व्यत्यय:॥ ३॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यत इयं नेष्टर्नेष्टीविद्युदूतुना स रे गनि*पिंत्र पिबति रत्नधा अस्यस्ति स ग्नावो 
ग्नावान्‌ न इमं यज्ञमभिगृणीहि गृणाति तस्मात्त्वमेतया हे नल ; 

भावार्थ :-इयं विद्युदग्ने: सूक्ष्मावस्था हि [ मूर्त्तद्रव्यसमूहावयवानभिव्याप्य धरति 


पदार्थ :-यह (नेष्ट:) शुद्धि ओर एष्ठि टिकट ओं से सब पदार्थों का प्रकाश करनेवाली बिजुली 

बेब) पं ती था (हि) जिस कारण (रलथधा:) उत्तम पदार्थों की 

ग्नावः) सब पदार्थों की प्राप्ति करानेहारी (न:) हमारे इस 

(यज्ञम्‌) यज्ञ को हे न प्रकास-झ्े ग्रहण करती है, इसलिये तुम लोग इससे सब कार्य्यों को 
सिद्ध करो॥ ३॥ 

भावार्थ :-यह 

व्याप्त होकर उनको 


जाता है॥ कस ॥ 5 


की सूक्ष्म अवस्था है, सो सब स्थूल पदार्थों के अवयवों में 
करती है, इसी से यह प्रत्यक्ष अग्नि उत्पन्न होके उसी में विलाय 


अग्निरपि ऋतुयोजको भवतीत्युपदिश्यते। 
| का संयोजक होता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे- 


कि देवों इहावह सादया योगिषु त्रिषु। 
पिब॑ ऋतुनां॥ ४॥ 


शिाका ॥टांफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (75 0 953.) 


एज्ज.बाज्शा।का३4५५३७.॥ (76०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ | वर्ग-२८-२९ मण्डल-१ | अनुवाक-४। सूकक्‍्त- १५ हट । 


अन्नें। देवान्‌। इृह। आ। वह। सादय। योनिषु। त्रिषु। परिं। भूष। पिब। ऋतुना॥ ४॥ 


पदार्थ :-(अग्ने) अग्निर्भीतिको विद्युत्प्रसिद्धों वा (देवान्‌) दिव्यगुणसहितान्‌ 


(उणा०४.५३) अनेन “यु'धातोर्नि: प्रत्ययो निच्च। (त्रिषु) व ता हक कह 
सर्वतोभावे (भूष) भूषत्यलड्डरोति (पिब) पिबति। अत्रापि व्यत्यय:। (ऋतुना) 

अन्वय:-भौतिको5यमग्निरिहर्तुना त्रिषु योनिषु देवान्‌ दिव्यान्‌ मर िः 
प्रापपति सादय स्थापयति परिभूष सर्वतो भूषत्यलड्डरोति सर्वेभ्यो रस 

भावार्थ :-अयमग्निर्दाहगुणयुक्तो रूपप्रकाशेन सर्वान्‌ 
करोति। हवने शिल्पविद्यायां च संयोजित: सन्‌ दिव्यानि सुखानि हो 

पदार्थ :-यह (अग्ने) प्रसिद्ध वा अप्रसिद्ध भोतिक अग्नि हस संसार में (ऋतुना) ऋतुओं 
के साथ (त्रिषु) तीन प्रकार के (योनिषु) जन्म, नाम और (याफरपी/ श्रॉंकों में (देवान्‌) श्रेष्टगुणों से युक्त 
पदार्थों को (आ वह) अच्छी प्रकार प्राप्त ग ( (कर्ञी (परिभूष) सब ओर से भूषित करता 
और सब पदार्थों के रसों को (पिब) पीता है॥ ४॥ 

से सब ऊपर नीचे वा मध्य में रहनेवाले 


भावार्थ :-दाहगुणयुक्त यह अग्नि 
में संयुक्त किया हुआ दिव्य-दिव्य सुखों 


पदार्थों को अच्छी प्रकार सुशोभित करता, होम 
का प्रकाश करता है॥४॥ ०0 )2 
दे यु:“कि करोतीत्युपदिश्यते। 


ऋतुओं के साथ वायु क्‍्या- करता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है- 
ब्राह्मणादिन्द्र राधंस श 
तवेद्धि सख्यमः रत रे 
ब्राह्म॑णात। इन्द्र। 'राध है 


पदा समन्‍्तात्‌ 


मध्यस्थान्‌ शोभितान्‌ 


पिंबं। सोम॑म्‌। ऋतून्‌। अनु। तव। इत्‌। हि। सख्यम्‌॥ अस्तृतम्‌॥ ५॥ 

2 ब्राह्णणो बृहतोइवयवात्‌। अत्र अनुदात्तादेश्चा (अष्टा०४.३.१४०) 
ट््स्च (इन्द्र) ऐश्वर्य्यजीवनहेतुत्वाद्वायु:। (राधस:ः) पृथिव्यादिधनात्‌। अत्र 
)5सुन्‌ हर पुने प्रत्यय:। (पिब) पिबति गृह्नाति। अत्र व्यत्ययो लडर्थ लोट, ह्यचो5तस्तिडः इति 


से सोमम) घेदार्थरसम्‌ (ऋतूनू) रसाहरणसाधकान्‌ (अनु) पश्चात्‌ (तव) तस्य प्राणरूपस्य (इत्‌) 
एव (सख्यम्‌) मित्रस्य भाव इव (अस्तृतम) हिंसारहितम्‌॥ ५॥ 


शिराका ॥टादाशओा ५४८वा८ शाइशंणा (76 0 953.) 


एएएफ.बाफज्शा।क9५५३.॥॥ (।770953.) 


१७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 

अन्वय:-य इन्द्रो वायुर्त्राह्मणाद्राधसो5न्वृतून्‌ सोम॑ं पिब पिबति गृह्वाति हि खलु तस्य वोस्कीतेप 
सख्यमस्ति॥५॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्जगत्स्ष्टेश्वरेण ये ये यस्य यस्य वाय्वा पदार्थस्य मध्ये दा 
विदित्वा कार्य्याणि साधनीयानि, तत्सिद्धया सर्वर्तुषु सर्वप्राण्यनुकूलं हितसम्पादन कार्य्यम्‌ 
एते मित्रवद्धवन्त्ययुक्त्या च शत्रुवदिति वेद्यम्‌॥५॥ 

पदार्थ :-जो (इन्द्र) ऐश्वर्य वा जीवन का हेतु वायु (ब्राह्मणा) बड़े है 2 (राधस: )) प्थिवी 
आदि लोकों के धन से (अनुऋतून) अपने-अपने प्रभाव से पदार्थों के रस आदि 
ऋतुओं के अनुक्रम से (सोमम) सब पदार्थों के रस को (पिब) ग्रहण नह है इससे (हि) निश्चय से 
(तव) उस वायु का पदार्थों के साथ (अस्तृतम) अविनाशी (सख्यम्‌ प्र के है॥) 

भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि जगत्‌ के रचनेवाले परमे रे जो) जों जिस-जिस वायु आदि 
पदार्थों में नियम स्थापन किये हैं उन-उनको जान कर कार्य्यों शक टल । और उन से सिद्ध 
किये हुए धन से सब ऋतुओं में सब प्राणियों के अनुकूल चाहिये, तथा युक्‍क्ति के 
साथ सेवन किये हुए पदार्थ मित्र के समान होते और बे ० के समान होते हैं, ऐसा जानना 


चाहिये। ५॥ 


तह यज्ञर्माशाथे 
ऋतुना ॥ ६ गज | ( 4 प 


युवम्‌। दक्षम। क्षत3वब्रता वरुआ॥३ दु 

पदार्थ :-(युवम्‌) ताह्षिय 
भाषायामाकारस्य विधानईदित्रक्वेरादेशी 
चर प्राणोदाणौ। अत्रोभयत्र सुपां सुलुगू० इति विभक्तेकारादेशो व्यत्ययेन 
हस्वत्वं च। ( ' 
( अष्टा०६. ३. ९,८९ )फे वार्तिकिन दुर इत्यस्य रेफस्योकार: सवर्णदीर्घादेशो धातोर्दकारस्य डकारश्च 
खलन्तं रूप दा दूडभपदस्य 'दह' धातो रूपमिति साधितं तन्महाभाष्यकारव्याख्यान- 
ऋतुना) ऋतुभि: सह (यज्ञम) पूर्वोक्तं त्रिविधं क्रियाजन्यम्‌ (आशाधे) व्याप्तवन्तो 


शिाका ॥टााओा ए८ता८ शाइशंणा ((77 0 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।काा34५५३७.॥ (780०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ | वर्ग-२८-२९ मण्डल-१। अनुवाक-४। सूकक्‍्त- १५ ले भर 


भावार्थ ;-सर्वमित्रों बाह्मगति: प्राण आशभ्यन्तरगतिर्बलसाधको वरुण उदान:, एता 

प्राणिभि: सर्वजगदाख्यो यज्ञों बल॑ चतुर्योगेन धृत्वा व्याप्यते, येन सर्वे व्यवहारा: सिध्यन्तीति। धक्षे 
इत्यप्टाविंशो वर्ग: समाप्त:॥ (2) 

पदार्थ :-(युवम्‌) ये (थ्वृतव्रती) बलों को धारण करनेवाले ० अपान 
(ऋतुना) ऋतुओं के साथ (दूडभम्‌) जो कि शत्रुओं को दुःख के साथ धर्षण आई योग्य (दक्षेप्र) बल 
तथा (यज्ञम) उक्त तीन प्रकार के यज्ञ को (आशाथे) व्याप्त होते हैं॥६॥ 

भावार्थ :-जो सबका मित्र बाहर आनेवाला प्राण तथा कु के हनेवाला उदान है, इन्हीं 
से प्राणि ऋतुओं के साथ सब संसाररूपी यज्ञ और बल को धारण हैं, जिससे सब 
व्यवहार सिद्ध होते हैं॥६॥ 


() 


यह अट्ठाईसवां ते पूरा हु 


पुनरीश्वरभौतिकगुणा 
फिर अगले मन्त्र में ईश्वर और भौतिक ॥ किया है- 


द्रविणोदा द्रविणसो ग्रावहस्तासो अध्वरे। 
यज्ञेषु देवमीव्ठते॥ ७॥ 

द्रविण:5दा:। द्रविणस:। सी :। 
पदार्थ :-(द्रविणोदा:) द्रविणांसि 


देवम्‌। ईव्ठते॥ ७॥ 

धनानि ददातीति स परमेश्वरो भौतिको वा। 
द्रविणमिति बलनामसु पठितम्‌॥ (निघुं० इति पदनामसु पठितम्‌॥ (निघं०५.२) द्रविणं 
करोति द्रविणति, अस्मात्‌ से इत्युसुन्प्रत्यय:। तद्ददातीति निरुक्‍त्या पदनामसु 
पठितत्वाज्ज्ञानस्वरूपत्वादी श्वरो 0) श्च गृह्मन्ते। दूयन्ते प्राप्यन्त यानि तानि 
द्रविणानि। दुदक्षिभ्यामिनन्‌। / व णा०२.४९ ))) अनेन “दु'धातोरिनन्‌ प्रत्यय:। (द्रविणस:) यज्ञकर्त्तारः 
0 00५ | ( 5 >तावा स्तुतिसमूहो ग्रहणं हननं वा ग्रावाण: पाषाणादयों 
एलान कर ०० ते। ग्रावाणो हन्तेर्वा गृणातेर्वा गृह्नातेर्वा। (निरु०९.८) (अध्वरे) 


ध्ये यज्ञे शबज्ञेंषु) अग्निहोत्राद्यश्मेधान्तेषु शिल्पविद्यामयेषु वा (देवम्‌) दिव्यगुणवन्तम्‌ 
र्येषन्तिज्से 


ई द्रविणस इति द्रविणसादिन इति वा द्रविणसानिन इति वा द्रविणसस्तस्मात्‌ पिबत्विति 
। याचन्ति स्तुवन्ति वर्धयन्ति पूज्यन्तीति वा। तत्को द्रविणोदा? इन्द्र इति क्रोष्टकि:, 


शिराका ॥टाफाकओा ५४८ता८ शाइशंणा (76 0०0 953.) 


एज्ज.बाज्शा।का3५५३७.॥ (।790/953.) 


न 


१७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 

स॒ बलधनयोद्दातृतमस्तस्य च सर्वा बलकृतिरोजसो जातमुतमन्य एनमिति चहा्वाष्लि "2 
द्राविणोदसमाहैष पुनरेतस्माज्जायते। यो अश्मनोरन्तरग्नि जजानेत्यपि निगमों रण षु> 
द्राविणोदसा: प्रवादा भवन्ति तेषां पुनः पात्रस्थेन्द्रयानमिति भवत्यथाप्येने सोमपानेन ही, 
द्रविणोदा: पिबतु द्राविणोदस इत्ययमेवाम्निद्रविणोदा इति “00 ८ हि षु 


द्राविणोदसा: प्रवादा भवन्ति। देवा अम्निं धारयन्‌ द्रविणोदामित्यपि निगमो एतत्स 
बलधनयोददातृतम इति सर्वासु देवतास्वैश्वर्य॑ विद्यते यथो ४ हक पु 

चाहेत्ययमप्यग्निरोजसा बलेन मध्यमानो जायते तस्मादेनमाह सहसस्पृत्र यथो 
एतदर्मि द्राविणोदसमाहेत्यृत्विजो5त्र द्रविणोद्स उच्यन्ते हविषो दातारस्ते ही कल ऋषीणां पुत्रो 


अधिराज एष इत्यपि निगमो भवति। यथो एतत्तेषां पुनः सके व भक्तिमात्रे 
तद्धवति। यथा वायव्यानीति। सर्वेषां सोमपात्राणां यथो एतत्सोम॑प्र ५ पपद्यते। 


सोम॑ पिब मन्दसानो गणश्रिभिरित्यपि निगमो भवति। यथो एतद दिझोदो: को के *पिंबतु द्रविणोद्स इत्यस्येव 
तद्भवति॥ निरु०८.१-२) अनेन निरुक्तेनेवमेव द्रविणोदश्शहदर्य यथूयीग्यं सर्वत्रार्थान्वयो विज्ञेय:। 
सायणाचार्य्येण द्रविणोदा इति पदं क्विबन्तं साधितं 9७ द्वगिवास्ति। कुत:, निरुक्‍्तकारस्य 
द्रविणोदसामित्यादिव्याख्यानविरोधात्‌। स्वरस्तु कोप 


व ०) सिद्ध एव॥७॥ 
अन्वय:-यो द्रविणोदा देव: जा यं देवं ग्रावहस्तासो द्रविणस 


ऋत्विजो< ध्वरे यज्ेष्वीव्ठते पूजयन्त्यध्येष्य ज्य मनुष्या: एव सदा आनन्दिता 
भवन्ति॥७॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डार:। कम यज्ञेषु परमेश्वर: 
पूज्य: | होमशिल्पादिषु यज्ञेषु हा : ॥७॥ 

पदार्थ :-(द्रविणोदा:) राज्य और धनादि पदार्थों का देने और दिव्य गुणवाला 


परमेश्वर तथा उत्तम ्ज 
(ग्रावहस्तास:) स्तुति 


र्थ देने और दिव्यगुणवाला भौतिक अग्नि है, जिस (देवम्‌) देव को 
पत्थर आदि यज्ञ सिद्ध करनेहारे शिल्पविद्या के पदार्थ 
हाथ में हैं, जिनके ऐसे ” यज्ञ करने वा द्रव्यसम्पादक दविद्वान्‌ हैं, वे (अध्वरे) अनुष्ठान करने 
योग्य क्रियासाध्य हिंसा के और (यज्ञेषु) अग्निहोत्र आदि अश्वमेधपर्य्यन्त वा शिल्पविद्यामय यज्ञों 
में प्र पूजन“बे उसके भुणों की खोज करके संयुक्त करते हैं, वही मनुष्य सदा आनन्दयुक्त रहते 
हैं॥७॥ 

मन्त्र में श्लेषालड्रार है। सब मनुष्यों को सब कर्म, उपासना तथा ज्ञानकाण्ड यज्ञों 
रह परमेश्रैही की पूजा तथा भौतिक अग्नि होम वा शिल्पादि कामों में अच्छी प्रकार संयुक्त करने योग्य 
हे 


शिाका ॥टांदाओा ए८ता८ शाइशंणा (]790तस953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (80 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ | वर्ग-२८-२९ मण्डल-१। अनुवाक-४। सूकक्‍्त- १५ (2 । 


स एव सर्वेषां पदार्थानां प्रदातेत्युपदिश्यते। 
उक्त अग्नि ही सब पदार्थों का देने वा उनका दिलानेवाला है, इस विषय का उपदेश अगले 


में किया है- 
द्रविणोदा द॑ंदातु नो वसूनि यानि शृण्विरे। 
देवेष ता वनामहे॥ ८॥ ग्रिल 


द्रविण:5दा:। द॒दातु। नः। वर्स॑नि। यानि। शुण्विरे। देवेषं। ता। वनामहे॥ 


पदार्थ :-(द्रविणोदा:) सुष्टूपासितो जगदीश्वर: सम्यग्योजितो भोर्ि को जा ददातु) ददाति वा। 
अन्र पक्षे लडर्थ लोट। (नः) अस्मभ्यम्‌ (वसूनि) विद्य ज़्प्रोप्यष्युजमीनि धनानि (यानि) 
परोक्षाणि (श्रृण्विरे) श्रूयन्ते। अन्र 'श्रु' धातो: छन्‍्दर्सि लुड्लडलिट शत ले 2, छन्दस्युभयथा इति 
सार्वधातुकत्वेन श्नुविकरण आर्द्धधातुकत्वाद्यगगभाव:, विव बह: द्वत्व॑ च न भवति। (देवेषु) 
दिद्वत्सु दिव्येषु सूर्य्यादिपदार्थबु वा (ता) तानि। अत्र शेई 
सम्भजामहे। अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌॥ ८॥ शक 

अन्वय:-अस्माभिर्यानि देवेषु दिव्येषु व जी शिल्पविद्यासिद्धेषु विमानादिषु सत्सु 
वसूनि श्रुण्विरे श्रूयन्ते ता तानि वयं वनामह रद द्वी जगदीश्वरो नो5स्मभ्यं ददातु भौतिकश्च 
ददाति॥ ८॥ 

भावार्थ :-परमेश्वरणास्मिन्‌ एन भ्यो ये वदार्था दत्तास्तेभ्य उपकारे संयोजितेभ्यो यावन्ति 
प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाणि वस्तुजातानि वर्त्तन्ते हु स्थित्वेव सुखप्रदानि भवन्तीति॥ ८॥ 

पदार्थ :-हम लोगों के ( 9 ण 
सिद्ध विमान आदि पदार्थों में कल 
(शुण्विरे) सुनने में आते तर्था ६ या 
जगदीश्वर (न:) हम लोग्रें2बे 


प्र्‌ इति लोप:। (वनामहे) 


त्मोमहे) जिनका सेवन करते हैं, (ता) उनको (द्रविणोदा:) 
वे तथा अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ भौतिक अग्नि भी 


देता है॥८॥ 
या :> रस संसार में जीवों के लिये जो पदार्थ उत्पन्न किये हैं, उपकार में संयुक्त 
किये हैं, उन जितने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष वस्तु से सुख उत्पन्न होते हैं, वे विद्वानों ही के संग से 


सुख 
यज्ञकर्तुणापृतुषु कर्त्तव्यान्युपदिश्यन्ते। 
“न मनुष्यों को ऋतुओं में करने योग्य कार्य्यों का उपदेश अगले मन्त्र में किया है- 


गीदा: पिपीषति जुहोत प्र च॑ तिष्ठत। 


शिाका 7॥टाफाकओा ए८ता८ शाइशंणा (80 0एा 953.) 


एज्ज.आाज्शा।का3५५७.॥ (48] 0० 953.) 


१८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ है पे 


नेष्टादूतुभिरिष्यत॥ ९॥ 


द्रविण:5दा:। पिपीषति। जुहोत॑। प्र। च। तिष्ठत। नेष्टात। ऋतु्ि:। डृष्यृता॥ ९॥ (2 
पदार्थ :-(द्रविणोदा:) यज्ञानुष्ठाता मनुष्य: (पिपीषति) सोमादिरसान्‌ पातुमिच्छति। शनि 
धातो: सन्‌ व्यत्ययेन परस्मैपदं च। (जुहोत) दत्तादत्त वा। अत्र तत्पिबति तम्‌। (प्र) प्रेकृष्ट ) 
समुच्चयार्थ (तिष्ठत) प्रतिष्ठा प्राप्नुत। अत्र वा च्॒छन्दसि सर्वे विधयो भवन्ति इति त्रिब॑म 
स्थ:। (अष्टा०१.३.२२) इत्यात्मनेपदं न भवति। (नेष्टात) विज्ञानहेतो:। अक़ 
सर्वधातुभ्य: प्रन्‌। (उणा०४.१६३) इति बाहुलकातू ए्टन्‌ प्रत्यय:। (ऋतुभि: 
विजानीत॥ ९॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथा द्रविणोदा यज्ञानुष्ठाता विद्वान्‌ म सा 
यूयमपि तान्‌ यज्ञान्‌ नेष्टात्‌ जुहोत। तत्कृत्वरत्तुभियोंगे सुखे: प्रकुष् 
च॥९॥ 


टी फो 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्ये: जहर णमेव कर्त्तव्यं, नासत्कर्मण:। 

सर्वेष्वृतुषु यथायोग्यानि कर्म्माणि कर्त्तव्यानि यस्मिन्नतो (जे गन्तुं योग्यस्तत्र स्थातव्यं गन्तव्यं 

च तत्तद्देशानुसारेण भोजनाच्छादनविहारा: ले | भेर्व्यत्रहारे: सुखानि सततं सेव्यानीति॥९॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (द्रविणोदा:) करनेवाला दिद्वान्‌ मनुष्य यज्ञों में सोम 


आदि ओषधियों के रस को (पिपीषति) पीने है, वैसे ही तुम भी उन यज्ञों को (नेष्टात्‌) 
विज्ञान से (जुहोत) देने-लेने का तब (गए यज्ञों को विधि के साथ सिद्ध करके (ऋतुभि:) 
ऋतु-ऋतु के संयोग से 5 कि: के साथ को प्राप्त हो और उनकी विद्या को सदा (इष्यत) 


जानो॥ ९॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में गर है। मनुष्यों को अच्छे ही काम सीखने चाहियें, दुष्ट 
नहीं, और सब ऋतुओं में थायोग्य कर्म्म करना चाहिये, तथा जिस ऋतु में जो देश 
स्थिति करने वा बपणारश कर उसमें उसी समय स्थिति वा जाना तथा उस देश के अनुसार 
खाना-पीना वस्त्र सब व्यवहार में सुखों को निरन्तर सेवन करना चाहिये।॥ ९॥ 
4777 प्रत्यूतुमीश्चरध्यानमुपदिश्यते। 
में ईश्वर का ध्यान करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है- 


यजामहे। 


अन्‍न्‍«« >> किक 


द॒दिर्भव॥ १०॥ 
लि । तुरीयम्‌। ऋतुभि:। द्रविण:5द:। यर्जामहे। अधी। स्म। नः। ददि:। भव॥ १०॥ 


शिराका ॥टाताशओा ए८ता८ शाइशंणा (8] एा 953.) 


एज्छ.बाज्भा।काा34५५३७.॥ (82 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ । वर्ग-२८-२९ मण्डल-१। अनुवाक-४। सूक्त- १५ (2 न 


पदार्थ :-(यत्‌) यम्‌ (त्वा) त्वां जगदीश्वरम्‌ (तुरीयम्‌) चतुर्णा स्थूलसूक्ष्मफारणपरमकारणानां 


संख्यापूरकम्‌। अत्र चतुरश्छयतावाद्यक्षरलोपश्च। (अष्टा०५.२.५१) इति वार्त्तिकेनास्य सिद्धि: ५५४ (2 
ऋच्छन्ति प्राप्नुवन्ति यैस्तै:। अत्र आर्त्तेश्च तुः॥ (उणा०१.७३) इति को । 
(द्रविणोद:) ददतीति दा:, द्रविणस्यात्मशुद्धिकरस्य विद्यादेर्धनस्य दास्तत्सम्बुद्धी ( पूजयामहे 

। अत्र 


(अध) निश्चयार्थे (स्म) सुखार्थ। निपातस्थ च इति दीर्घ:। (न:) असम र 
आदृगम० (अष्टा०३.२.१७१) इति 'डुदाज्‌'धातो: कि: प्रत्यय:। (भव)॥१०॥ 
योगि य 


अन्वयः:-हे द्रविणोदों जगदीश्वर! वयं यद्यं तुरीयं त्वा त्वामृतुष्र 
नो>स्मभ्यमुत्तमानां विद्यादिधनानां ददिरध भव॥ १०॥ 

भावार्थ :-परमेश्वरस्त्रिविधस्य स्थूलसूक्ष्मकारणाख्यस्य 
वर्त्ते। यश्च सकलेम॑नुष्ये: सर्वाभिव्यापी सर्वान्तर्यामी सर्वाधि 
केनचिदन्यस्येश्वरबुद्धयोपासना .. कार्य्या। 
'फलप्रदाता$स्ति॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे (द्रविणोदा:) आत्मा की शुद्धि करनेच *. आदि धनदायक ईश्वर! हम लोग 
(यत्‌) जिस (तुरीयम) स्थूल-सूक्ष्म-कारण और का आदि पदार्थों में चौथी संख्या पूरण 
करनेवाले (त्वा) आपको (ऋतुभिः:) पदार्थों दे वाले ऋतुओं के योग में (यजामहे सम) 
सुखपूर्वक पूजते हैं, सो आप (नः) हमारे लियें की रथों को (अध) निश्चय करके (ददिः) देनेवाले 


(भव) हूजिये।१०॥ 
भावार्थ :-परमेश्वर तीन ० , सूक्ष्म और कारणरूप जगत्‌ से अलग होने के 


कारण चौथा है, जो कि सब सर्वव्यापी सब का अनन्‍्तर्यामी और आधार नित्य पूजन करने 
योग्य है, उसको छोड़कर ई व दूसरे पदार्थ की उपासना न करनी चाहिये, क्योंकि 
5 पा ं देनेवाला नहीं है॥ १०॥ 


पे | पोऋतुय गुणा उपदिश्यन्ते ॥ 
पौथग्रें सूर्य और चन्द्रमा के गुणों का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे। 


मधु) दीद्यग्नी शुचिव्रता। 


क्वंतम्‌। मधुं। दीद्यग्नीइति दीर्दिउअग्नी। शुचि5ब्रता। ऋतुनां। यज्ञ5वाहसा॥ ११॥ 
८ उकर्स र्थ :-(अश्विना) सूर्य्याचन्द्रमसो। सुपां सुलुग्‌ू० इत्याकारादेश: सर्वत्र। (पिबतम्‌) पिबत:। 


छत 


भडर्थ लोट्‌ च। (मधु) मधुरं रसम्‌ (दीद्यग्नी) दीदिरद्दीप्तिहेतुरग्निर्ययोस्तौ (शुचिक्रता) शुचि: 


शिाका ॥टादाओा ए८ता८ शाइशंणा (82 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (83 0 953.) 


न 


१८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हक, 
पवित्रकरं व्रतं शील॑ ययोस्ती (ऋतुना) ऋतुभि: सह (यज्ञवाहसा) यज्ञान्‌ हुतद्र॒व्यान्‌ कि 
प्रापयतस्तौ॥ ११॥ 


(2 
अन्वय:-हे विद्वांसो! यूयं यो शुचित्रता यज्ञवाहसा दीद्यग्नी अश्विनौ मधु पिबतं गले 
ऋतुभि: सह रसान्‌ गमयतस्ती विजानीत॥ ११॥ 


भावार्थ :-ईश्वर उपदिशति-मया यौ सूर्य्याचन्द्रमसावित्यादिसंयुक्तौ स् 
कार्य्यसिद्धयर्थमीश्वरेण संयोजितो, हे मनुष्या! युष्माभिस्ती सम्यक्‌ जा | 
प्रापयत इति बोध्यम्‌॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ लोगो! तुमको जो (शुचिक्रता) पदार्थों की (यज्ञवाहसा) होम 
किये हुए पदार्थों को प्राप्त कराने तथा (दीद्यग्नी) प्रकाशहेतुरूप हल शर्ब) सूर्ग्य और चन्द्रमा 
(मधु) मधुर रस को (पिबतम्‌) पीते हैं, जो (ऋतुना) ऋतुओं के | के प्राप्त करते हैं, उनको 


यथावत्‌ जानो॥ ११॥ 
भावार्थ :-ई श्वर उपदेश करता है कि मैंने जो सूर्य्य प्रकार मिले हुए अन्य भी 
दो-दो पदार्थ कार्यों की सिद्धि के लिये संयुक्त किये हैं, असकेट प्रकार सब ऋतुओं के 
सुख तथा व्यवहार की सिद्धि को प्राप्त ्ज्् हो, 3७० ॥११॥ 


पुनरपि भो । 
फिर भी भौतिक अग्नि के गुर्णो का अगले मन्त्र में किया है- 


गार्हपत्येन सन्त्य ऋतुनां य हे 


गलत :। असि। देवान। देव5यते। यज॥ १२॥ 

॥| संयुक्तेन व्यवहारेण। गृहपतिना संयुक्ते ज्यः। 
(अष्टा०४.४.९१) अनेन ज्यश पते ससय्‌ः |, प्त्य) सन्‍्तो सनने क्रियासंविभागे भव: स सन्त्योडग्नि:। अत्र 
(टिक: फट य:, ततो भवे छन्दर्सि इति यत्‌ू। (ऋतुना) ऋतुभि: सह (यज्ञनी:) 


देवान्‌ देवयते यंज॥ १२॥ 98 
गार्ह5 पत्येन। सन्त्य। ऋतुनां 
पदार्थ :-(गार्ह पत्येन) 


यज्ञ त्रिविधं नयति प्रापये :। सत्सूद्विषद्ृह ० इति क्विप्‌ू। (असि) भवति। अत्र सर्वत्र व्यत्यय:। 
(देवान्‌) “2 ॥ (वेल्रयते) कुर्वती शिल्पिने (बज) यजति शिल्पविद्यायां सड़मयति। अत्र लडर्थ 
लोट्‌॥१२॥ 
उग्निर्गा्हिपत्येनरतुना सह यज्ञनीरसि भवति, स देवयते शिल्पिने देवान्‌ू यज 
हि] मयति॥ १२॥ 

यो विद्वद्धि: सर्वेषु व्यवहारकृत्येषु प्रत्युतुं विद्ययां सम्यक्‌ सम्प्रयोजितोडयमग्निरस्ति स 
भ्यो दिव्यानि सुखानि प्रापयति॥ १२॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (83 0 953.) 


एफ्ज.आाज्शा9५५३७.॥ (84 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ | वर्ग-२८-२९ मण्डल-१। अनुवाक-४। सूक्त- १५ (2 कं 


चतुर्दशसूक्तार्थनास्थ पञ्जदशसूक्तार्थस्य विश्वेदेवानुयोग्यत्वादीनां यथाक्रमं प्रतिपादनेन 
सज्भतिरस्तीति बोध्यम्‌। हल 

इदमपि सूक्‍तं सायणाचार्य्यादिभिरध्यापकविलसनादिभिश्चान्यथैव ने | %९५॥ 

इति पञ्जदर्श सूक्‍तमेकोनत्रिशों वर्गश्च समाप्त:॥ 

पदार्थ :-जो (सन्त्य) क्रियाओं के विभाग में अच्छी प्रकार ) तंडणकरे अग्नि 
(गार्हपत्येन) गृहस्थों के व्यवहार से (ऋतुना) ऋतुओं के साथ (यज्ञनी:) यज्ञ को प्राप्त 
करानेवाला (असि) है, सो (देवयते) यज्ञ करनेवाले विद्वान्‌ के लिये हि हे वेद्या में (देवान) दिव्य 
व्यवहारों का (यज) संगम करता है॥ १२॥ (0 

भावार्थ :-जो विद्वानों से सब व्यवहाररूप कामों में ऋतु-ऋते 4 विद के साथ अच्छी 
प्रकार प्रयोग किया हुआ अग्नि है, सो मनुष्य आदि हज न्व्थ सुखों को प्राप्त कराता 
है॥ १२॥ 


जो सब देवों के अनुयोगी वसनन्‍्त आदि ऋतु हैं, गुणप्रतिपादन से चौदहवें सूक्‍्त 
के अर्थ के साथ इस पन्द्रहवें सूक्त के अर्थ की सक्गति | 

इस सूक्‍त का भी अर्थ सायणाचार्य्य जा था सी विलसन आदि लोगों ने कुछ का 
कुछ वर्णन किया है॥ 


यह पन्द्रहवां बे आ | वर्ग पूरा हुआ॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (84 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा9५५३.॥॥ (85 0 953.) 


के दे 
अथ नवर्च्चस्थ षोडशसूक्‍्तस्य काण्वो मेधातिथिऋषि:। इन्द्रों देवता। गायत्री छन्द:। षड़्ज: सके 


स्वर :॥ (2) 
तत्रेत्रगणा उपदिश्यन्ते। 
अब सोलहवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में सूर्य्य के गुणों का श्र 0; 


आ त्वां वहन्तु हरयो वृषणं सोमपीतये। 


इन्द्र त्वा सूरचक्षस:॥ १॥ गज 
[। [। सोम॑ | [। 
आ। त्वा। वहन्तु। हर॑य:। वृषणम्‌। सोम5पीतये। इन्द्र। त्वा। सूर5चक्षस:॥ शा 


पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (त्वा) तं सूर्ग्यलोकम्‌ (वहन्तु) प्रापयन्तु 0020 न्ति ये ते किरणा:। 
हृपिषिरुहि० (उणा०४.१२४) इति “ह'धातोरिन्‌ प्रत्यय: ( ४०४०७ जल॑ स वृषा तम्‌। 
कनिन्युवृषि०ण (उणा०१.१५४) इति कनिन्‌ प्रत्यय:। वा । (अष्टा०६.४.९) इति 
विकल्पाद्‌ दीर्घाभाव:। (सोमपीतये) सोमानां सुतानां पदार्थानां यस्मिन्‌ व्यवहारे तस्मै। अत्र 
सह सुपा इति समास:। (इन्द्र) विद्वन्‌ (त्वा) त॑ पूर्वोक्तम्‌ (स करे); सूर्य्य चक्षांसि दर्शनानि येषां 

ते॥ १॥ ० (22 
ध्ष्त्रि शो ह्रय वहन्ति त्वा तं त्वमपि वह, य॑ 


अन्वय:ः-हे इन्द्र ! यं वृषणं सोमपीतये स्‌ 
सर्वे शिल्पिनो वहन्ति तं सर्वे वहन्तु, हे मनुष्या ! यूं प्रीमस्त्वा तं यूयमपि विजानीत॥ १॥ 
भावार्थ :-या: सूर्य्यस्य दीप्तयस्ता: #ए कब प : सर्वस्य प्रकाशिका वृष्टिकरा: सन्ति ता 


यथायोग्यमानुकूल्येन मनुष्यै: सेविता ॥१॥ 

पदार्थ :-हे विद्न्‌! जिस (वृषशमे ध्ट सूर्य्य्लोक को (सोमपीतये) जिस व्यवहार में 
सोम अर्थात्‌ ओषधियों के अर्क ख़िं पदार्थों का पान किया जाता है, उसके लिये (सूरचक्षस:) 
जिनका सूर्य्य में दर्शन होता पा र श्‌ करनेहारे किरण प्राप्त करते हैं, (त्वा) उसको तू भी प्राप्त 
हो, जिसको सब कारीगर हो ही, उसको सब मनुष्य (आवहतन्तु) प्राप्त हों। हे मनुष्यो! 


करानेवाली ्े अथायोम्ध, अनुकूलता के साथ सेवन करने से मनुष्यों को उत्तम-उत्तम सुख देती 
हैं॥ १॥ 


पुनस्तदगुणा उपदिश्यन्ते। 
भी अगले मन्त्र में सूर्ग्यलोक के गुणों का ही उपदेश किया है- 


धाना घृतस्नुवो हरी इहोपवक्षत:। 


शिाका 7॥टाफाशओा ए८ता८ शाइशंणा (85 0 953.) 


एएफफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (86 0 953.) 


अष्टक- १ | अध्याय- १ । वर्ग-३०-३१ मण्डल-१। अनुवाक-४। सूक्त-१६ (2 जे 


इन्द्रें सुखतमे रथे॥ २॥ 


(2 
इुमा:। धाना:। घृत5स्नुव॑:। हरी इतिं। डरह। उप॑। वक्षत्‌:। इन्द्रम्‌। सुख$त॑मे। रथे॥ २॥ धकष 
पदार्थ :-(इमा:) प्रत्यक्षा: (धाना:) धीयन्ते यासु ता दीप्तय: | धापृवस्य ० ( के ) : 


प्रत्यय:। (घृतस्नुवः) घृतमुदक॑ स्नुवन्ति प्र्नवन्ति यास्ता: (हरी) हरति याभ्यां तौ। पक्षो वा 
पूर्वपक्षापरपक्षो वा इन्द्रस्य हरी ताभ्यां हीदं सर्वे हरति (षड्विंश ब्रा०.१.१) 3 के सोऐं। (उप) 
सामीपष्ये (वक्षतः) वहत:। अत्र लडर्थ लेट। (इन्द्रम) सूर्य्यलोकम्‌ (सुखतमे) (रथे) 


रमयति येन तस्मिन्‌। हनिकृषिनीरमि० (उणा०२.२) इति क्थन्‌ हे ॥ 

अन्वय:-हरी कृष्णशुक्लपक्षाविहेमा घृतस्नुवो धाना इन्द्रं रथ ज्ेप्रवक्षत उपगतं वहतः 
प्रापयत:॥ १२॥ कक 

भावार्थ :-यावस्मिन्संसारे रात्रिदिवसौ शुक्लकृष्णपक्षो शा यणो हरीसंज्ञो स्तस्ताभ्यां 
सूर्य्य: सर्वानन्‍्दव्यवहारान्‌ प्रापयति॥ २॥ 

पदार्थ :-(हरी) जो पदार्थों को हरनेवाले सूर्य्य के कफ जज ला-शाक्ल पक्ष हैं, वे (इह) इस लोक में 
(इमा:) इन (धाना:) दीप्तियों को तथा (इन्द्रम) रे 
सुखहेतु (रथे) रमण करने योग्य विमान आदि रथेों-ब 

भावार्थ :-जो इस संसार में रात्रि और डि्जु ( शुक्ल 
करने वाले कहलाते हैं, उनसे सूर्य्यलोक 


पीप (वक्षत:) प्राप्त करते हैं॥ २॥ 
था कृष्णपक्ष दक्षिणायन और उत्तरायण हरण 
| को प्राप्त करता है॥ २॥ 


इन्द्र सोमस्थ पीतये 2 
इन्द्रम। प्रात:। बी पढ़े! इन्द्र प्रयति। अध्वरे। इन्द्रेप। सोम॑स्थ। पीतयें॥ ३॥ 
पदार्थ :-(इन्द्रम) प्‌ (प्रातः) प्रतिदिनम्‌ (हवामहे) आह्ययेम। बहुलं छन्दर्सि इति 


मु । (इर्द्व॑प) परमै्ल्॒यसाधक॑ भौतिकमग्निम्‌। (प्रयति) प्रेति प्रकृष्ट ज्ञानं ददातीति प्रयत्‌ तस्मिन्‌। 


इण गतो : स्थाने शतृप्रत्यय:। (अध्वरे) उपासनाक्रियासाध्ये यज्ञे (इन्द्रम) बाह्याभ्यन्तरस्थं 
वायुम्‌ ( सर्वेभ्य: पदार्थेभ्यो रसस्तस्य (पीतये) पानाय। अत्र “पा'धातोर्बाहुलकात्ति: 
जे | 


शिाका 7॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (86 एा 4953.) 


एएफफ.वाफज्शा।9५५३.॥॥ (87 0 953.) 


१८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ध् &९> न 
जश 


अन्वय:-वयं प्रातः प्रतिदिनमिन्द्रं परमैश्वर्य्यप्रदातारमीश्वरं प्रयत्यध्वरे हवामहे। बयं प्रयत्य 
प्रात: प्रतिदिनमिन्द्रं विद्युदाख्यमग्नि हवामहे। वयं प्रयत्यध्वरे सोमस्य पीतये प्रात: हि वा 
हवामहे॥ ३॥ ट 

भावार्थ :-मनुष्ये: परमेश्वर: प्रतिदिनमुपासनीयस्तदाज्ञायां. वर्त्तितव्यं 
विद्युदाख्योउग्निर्योजनीय: प्राणविद्यया पदार्थभोगश्च कार्य्य इति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हम लोग (प्रातः) नित्यप्रति (इन्द्रम) परम ऐश्वर्य्य 208 थे स्त्े ( ) 
बुद्धिप्रद उपासना यज्ञ में (हवामहे) आह्वान करें। हम लोग (प्रयति) उत्तम ( क्रिया 
से सिद्ध होने योग्य यज्ञ में (प्रातः) प्रतिदिन (इन्द्रम) उत्तम ऐश्वर्य्यसाधक-विद्द झ्‌ अग्नि को (हवामहे) 
क्रियाओं में उपदेश कह सुनके संयुक्त करें, तथा हम लोग (सोप्तर द्वार्थो के सार रस को 
(पीतये) पीने के लिये (प्रातः) प्रतिदिन यज्ञ में (इन्द्रम) बाहरले वा शब् प्राण को (हवामहे) 
विचार में लावें और उसके सिद्ध करने का विचार करें॥ ३ डक | 


भावार्थ:-मनुष्यों को परमेश्वर प्रतिदिन उपासना है,और उसकी आज्ञा के अनुकूल 
वर्त्तना चाहिये। बिजुली तथा जो प्राणरूप वायु है, उसकी | का भोग करना चाहिये॥ ३॥ 
जे वायु । 


अब अगले मन्त्र में इन्द्र शब्द # का उपदेश किया हे- 


उप॑ नः सुतमा गंहि हरिभिरिन्र :। 


सुते हि त्वा हवामहे॥ ४॥ 
उप न॒ः। सुतम। आ। गहि। हड्डिधि 0४ शर्भि:। सुते। हि। त्वा। हवामहे॥ ४॥ 


पदार्थ :-(उप) निकटार्थ // ० और > शस्माकम्‌ (सुतम्‌) उत्पादितम्‌ (आ) समन्तातू (गहि) गच्छति। 

अतन्र व्यत्ययो लडर्थे लोट। बहुल? छन्दसि ड्ति शपो लुक्‌। वा छनन्‍्दर्सि इति हेरपित्वादनुनासिकलोपश्च। 
्‌ जा, > ) इन्द्र) वायु: (केशिभि:) केशा बह्यो रश्मयो विद्यन्ते 

४ कण १ प्‌ लोलोपइच। (उणा०५.३३) अनेन “क्लिश' धातोरन्‌ प्रत्ययो 
लकारलोपश्च। ततो भूम्न्य॑र्थ डत्रि:। केशी केशा रश्मयस्तैस्तद्वानू भवति काशनाद्वा प्रकाशनाद्दा केशीद 
न (कऋि०१२.२७) (सुते) उत्पादिते होमशिल्पादिव्यवहारे (हि) यतः (त्वा) तम्‌ (हवामहे) 


:-येडस्माभि:  शिल्पव्यवहारादिषूपकर्त्तव्या: पदार्था: सन्ति, तेडग्निविद्युत्सूर्य्या 
दम गच्छन्त्यागच्छन्ति च।॥४॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (87 एण 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (88 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ । वर्ग-३०-३१ मण्डल-१। अनुवाक-४। सूकक्‍्त-१६ (2 कर 


पदार्थ :-(हि) जिस कारण यह (इन्द्र) वायु (केशिभिः:) जिनके बहुत से केश अर्थात्‌ किरण 


विद्यमान हैं, वे (हरिभि:) पदार्थों के हरने वा स्वीकार करने वाले अग्नि, विद्युत्‌ और (2 
(नः) हमारे (सुतम) उत्पन्न किये हुए होम वा शिल्प आदि व्यवहार के (उपागहि) खाक बम , 
इससे (त्वा) उसको (सुते) उत्पन्न किये हुए होम वा शिल्प आदि व्यवहारों में हम ) ग्रहण 


करते हैं॥४॥ 
भावार्थ ;-जो पदार्थ हम लोगों को शिल्प आदि व्यवहारों में उसका केले अग्नि 


विद्युत्‌ और सूर्य वायु ही के निमित्त से प्रकाशित होते तथा जाते आते हैं॥ षे 
पुनरिन्द्रगुणा उपदिश्यन्ते। 


फिर भी अगले मन्त्र में इन्द्र के गुणों का व्प्श्ठै 
सेम॑ न॒ः स्तोममा गह्लुपेदं सर्वन॑ सुतम्‌। 


गौरो न तृषितः पिंब॥ ५॥ ३ ०॥ 

स;:। इमम्‌। न॒ः। स्तोम॑म्‌॥। आ। गहि। उप। इृदम्‌। ३२०२ / । ना तृषित:। पिब॥ ५॥ 

पदार्थ :-(सः) इन्द्र: (इमम्‌) अनुष्टीयमानम्‌ [ (स्तोमम्‌) स्तूयते गुणसमूहो यस्त॑ 
यज्ञम्‌ (आ) समन्तातू (गहि) गच्छति । अत्र रे ले 5 लोट्‌ बहुलं छन्‍्दर्सि इति शपो लुक्‌ च। 


(उप) सामीप्ये (इृदम) प्रत्यक्षम्‌ (सवनम्‌) को ् प्राप्नुवन्ति येन ततू क्रियाकाण्डम्‌ (सुतम्‌) 
ओषध्यादिरसम्‌ (गौर:) गौरगुणविशिष्टो मय जलाशय प्राप्प जल॑ पिबतीव (तृषितः) यस्तृष्यति 


पिपासति स: (पिब) पिबति। अत्र व्यत्ययी सकल ॒ च॥५॥ 

अन्वय:-य इन्द्रो ब फिकि्य पवन तृषितो गौरो मृगो न इवोपागद्युपागच्छति, स इदं 
स्तुतमुत्पन्नमोषध्यादिरसं पिब 

भावार्थ :- 
प्राप्प जलं पिबति तथेक्रेम 
विद्यावृद्धये यथावदुपयोव॑त्ते 


| तृषिता मृगादय: पशुपक्षिणो वेगेन धावनं कृत्वोदकाशयं 
: किरणैरोषध्यादिकं प्राप्येतेषां रसं पिबति, मनुष्ये: सो5यं 


इति त्रिशत्तमो वर्ग: समाप्त:॥ 

ख्ः (नः) हमारे (इमम) अनुष्ठान किये हुए (स्तोमम्‌) प्रशंसनीय यज्ञ वा 
क्रियाकाण्ड को (न) जैसे (तृषितः) प्यासा (गौर:) गौरगुणाविशिष्ट 
प्राप्त होता है, वेसे (सः) वह (इृदम्‌) इस (सुतम्‌) उत्पन्न किये ओषधि आदि 
रस पीता है॥५॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (86 एा 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (89 0 953.) 


न 


१८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे अत्यन्त प्यासे मृमग आदि पशु और पक्षी वेग 
दौड़कर नदी तालाब आदि स्थान को प्राप्त होके जल को पीते हैं, वेसे ही यह सूर्य्यलाक पर वेगवती > 
किरणों से ओषधि आदि को प्राप्त होकर उसके रस को पीता है। सो यह विद्या की वृद्धि के | 
को यथावत्‌ उपयुक्त करना चाहिये॥ ५॥ 
यह तीसवां वर्ग पूरा हुआ॥ 


अथ वायु: कस्मै कस्मिन्‌ कान्‌ २०४ + नमक जी 
अब वायु किसलिये किसमें किन पदार्थों के रस को पीता है, इस विषय 


में किया है- 
इमे सोमांस इन्दव: सुतासो अधि बर्हिषि। ८३ ४ ५92 


ताँ इन्द्र सहंसे पिब॥ ६॥ 


इमे। सोमांस:। इन्द॑व:। सुतासं:। अधि। बर्हिषि। तान्‌। का ।६॥ 


(सुतास:) ईश्वरेणोत्पादिता: (अधि) उपरिभावे ( व थे ५३ 
तस्मिन्‌। बुंहेनेलोपश्च। (उणा०२.१०५) अनेन 
(सहसे) बलाय। सह इति बलनामसु पठितम्‌, 
च॥६॥ 


अन्वय:-येउ5धिबह्िषी श्वरेणेमे सोम हर कर _ञव: सहसे सुतास उत्पादितास्तानिन्द्रो वायु: प्रतिक्षणे 
पिबति॥६॥ 


भावार्थ :-ई धरेणास्मिन्‌ | बलादिवृद्धये यावन्तो मूर्त्ता: पदार्था उत्पादितास्तान्‌ 
सूर्य्यण छेदितान्‌ वायु: स्वसमग्रीप दर, थान्‌ व तस्य संयोगेन प्राण्यप्राणिनो बलयन्ति॥ ६॥ 
पदार्थ :-जो ( जिसमें सब पदार्थ वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उस अन्तरिक्ष में (इमे) 


ये (सोमास:) जिनसे होते हैं, (इन्दव:) और सब पदार्थों को गीला करनेवाले रस हैं वे 
(सहसे) प् रा के लिये ईश्वर ने (सुतास:) उत्पन्न किये हैं, (तान्‌) उन्हीं को (इन्द्र) वायु क्षण- 
क्षण में (पिब) ता हैं॥ ६॥ 

इस संसार में प्राणियों के बल आदि वृद्धि के लिये जितने मूर्तिमान्‌ पदार्थ 
से छिन्न-भिन्न किये हुए उनको पवन अपने निकट करके धारण करता है, उसके 
और अप्राणी बल पराक्रमवाले होते हैं॥६॥ 


स कीदृग्गुणो5स्तीत्युपदिश्यते। 


शिराका ॥टादाशओा ए४८ता८ शाइशंणा (89 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (90 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ । वर्ग-३०-३१ मण्डल-१। अनुवाक-४। सूकक्‍्त-१६ (2 शक 


उक्त वायु कैसे गुणवाला है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है- 


अय॑ ते स्तोमों अग्रियो हंदिस्पृर्गस्तु शन्तम:। कल 

अथा सोम॑ सुतं पिब॥ ७॥ 

अयम्‌। ते। स्तो्म॑:। अग्रिय:। हृदिउस्पृक। अस्तु। शमू5त॑म:। अथी सोम॑म्‌। गा 

पदार्थ :-(अयम्‌) अस्माभिरनुष्ठित: (ते) तस्यास्य (स्तोम:) गुणप्रका :) 
अग्रे भवोउत्युत्तम:। घच्छो च। (अष्टा०४.४.११७) अनेनाग्रशब्दाद्‌ घः :।(हृदिस्पृक) यो 
हद्यन्त:करणे सुखं स्पर्शयति सः (अस्तु) भवेत्‌। अतन्र लडर्थ 3 3, शं॑ सुखमतिशयितं 
यस्मिन्स:। शमिति सुखनामसु पठितम्‌॥। (निघं०३.६) (अथ) च इति दीर्घ:। 
(सोमम्‌) सर्वपदार्थाभिषवम्‌ (सुतम) उत्पन्नम्‌ (पिब) पिबति। अत्र लोट्‌ च॥७॥ 

अन्वय:-मनुष्यर्यथा5यं वायु: पूर्व सुतं सोम॑ं पिबा लन्तिरे ले नन्तर हे यो हृदिस्पृक्‌ शंतम: 


स्तोमो भवेत्‌ तथा$नुष्ठातव्यम्‌॥ ७॥ 
भावार्थ :-मनुष्ये: शोधित उत्कृष्टगुणो5यं पवनो5र्त्य 
पदार्थ :-मनुष्यों को जेसे यह वायु कण ( 

को (पिब) पीता है, (अथ) उसके अनन्तर ( 

अन्त:करण में सुख का स्पर्श करानेवाला ( 
विदित (अस्तु) हो, वेसे काम करने चाहियें॥ िर 
भावार्थ:-मनुष्यों के लिये उच्रमा' 


कक 


भवतीति बोध्यम्‌॥७॥ 
हे ये हुए (सोमम्‌) सब पदार्थों के रस 
का (अग्रियः) अत्युत्तम (हृदिस्पृक) 


है॥७॥ 
' गुणा उपदिश्यन्ते। 
मन्त्र में/डैसी के गुणों का उपदेश किया है- 
[|य गच्छति। 
स्वनप्तु) सुतम्‌। इन्द्र:। मर्दाय। गच्छति। वृत्र॒+हा। सोम॑5पीतये॥ ८॥ 
) जगत्‌ (इत्‌) एवं (सवनम्‌) सर्वसुखसाधनम्‌ (सुतम्‌) उत्पन्नम्‌ (इन्द्र:) वायु: 
(मदाय) (गच्छति) प्राप्नोति (वृत्रहा) यो वृत्रं मेघं हन्ति सः। ब्रह्माभ्रूणवृत्रेष क्विप्‌॥ 
शा ०३३ ८७) अनेन 'हन'धातो: क्विप्‌। (सोमपीतये) सोमानां पीति: पान॑ यस्मिन्नानन्दे तस्मै। अत्र 


समास:॥ ८।। 


शिराका ॥टाफाओा ए४८ता८ 'शाइशंणा (90 0 953.) 


एज्ज.आाज्शा।का3५५३७.॥ (9] 0०0 953.) 


१९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ है पे 


अन्वय:-अयं वृत्रहेन्द्र: सोमपीतये मदायेदेव सवन॑ सुतं विश्व॑ं गच्छति प्राप्नोति॥ ८॥ 
भावार्थ :-वायु: स्वर्गमनागमनै: सकल॑ जगत्प्राप्प वेगवान्‌ मेघहन्ता सन्‌ 
सुखयति, नेवैतेन विना कश्चित्कंचिदपि व्यवहारं साधितुमलं भवतीति॥ ८॥ 
पदार्थ :-यह (वृत्रहा) मेघ को हनन करनेवाला (इन्द्र) वायु (सोमपीतये) 
का पिलानेवाला तथा (मदाय) आनन्द के लिये (इत्‌) निश्चय करके (सवनम्‌) जि जज 
सिद्ध करते हैं, जिससे (सुतम्‌) उत्पन्न हुए (विश्वम्‌) जगत्‌ को (गच्छति) गा 
भावार्थ :-वायु आकाश में अपने गमनागमन से सब संसार को प्राप्त 
वा सब से वेगवाला होकर सब प्राणियों को सुख युक्त करता है। इसके पे; णी किसी व्यवहार 


को सिद्धि करने को समर्थ नहीं हो सकता॥ ८॥ 


अधेन्द्रशब्देनेश्वरगुणा गुर 
अब अगले मन्त्र में इन्द्र शब्द से ईश्वर के गुणों,  है- 
सेम॑ नः काममा प्रृण गोभिस्थश्वैं: शतक्रतो। 


स्तवाम त्वा स्वाध्य:॥ ९॥ ३ १॥ 


स:। डमम। नः। कार्मम। आ। , ८. इति शतक्रतो। स्तवाम। त्वा। 


सुउआध्य॑:॥ ९॥ 
पदार्थ :-(सः) जगदीश्वर: (इमम) सत्यभावेनानुष्ठीयमानम्‌ (नः) अस्माकम्‌ 
(कामम) काम्यत इष्यते अप 2 अभित:  (प्रण). पूरय (गोभिः) 


इन्द्रियपृथिवीविद्याप्रकाशपशुभि:. (अ्॒न भरग्न्यादिभिस्तुरड्गहस्त्यादिभिवा (शतक्रतो) 


(त्वा) त्वाम्‌ (स्वाध्य:) ये 

सम्प्रसारणं च। ( अष्टा०३.२.१ 24१ 
अन्वयः-हे २ कक र्दीध्वर! य॑ं त्वा स्वाध्यो बयं त्वां स्तवाम: स्तुवेम स त्वं 

गोभिरस्रैनों3स्माक॑ काममॉपृरीसमन्तात्प्रपूरय॥ ९॥ 

पर शरस्येत्त्स्रामर्थ्य वर्त्तत यत्‌ पुरुषार्थिनो धार्मिकाणां मनुष्याणां स्वस्वकर्मानुसारेण 


सर्वेषां । यः सृष्टो परमोत्तमपदार्थोत्पादनधारणाभ्यां सर्वान्‌ प्राणिन: सुखयति तस्मात्स 
एव नेतर:॥ ९॥ 


वश सूर्य्यवाय्वादीनां यथायोग्यं प्रतिपादनात्‌ पदञ्नदशसूक्तार्थन 
स बोध्यम्‌। 


शिाका ॥टाफाकओा ए८ता८ शाइशंणा (9] 0 953.) 


एज्ज.बाज्शा।भा9५५३७.॥ (920०0953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ । वर्ग-३०-३१ मण्डल-१। अनुवाक-४। सूकक्‍्त- १६ (2 ्ज 


इृदमपि सूक्‍तं सायणाचार्य्यादिभिर्यूरोपदेशवासिभिरध्यापकविलसनादिभिश्च विपरीता 


व्याख्यातमिति॥ ९॥ (2 
इति षोडशं सूक्‍्तमेकत्रिशो वर्गश्च पर ॥ 


पदार्थ :-हे (शतक्रतो) असंख्यात कामों को सिद्ध करनेवाले अनन्तविज्ञानयु श्वर ! जिस 
(त्वा) आपकी (स्वाध्य:) अच्छे प्रकार ध्यान करनेवाले हम लोग हे) राह बेर , ऐसे) सो 
आप (गोभि:) इन्द्रिय, पथिवी, विद्या का प्रकाश और पशु तथा (अश्वै:) वाले 


अग्नि आदि पदार्थ वा घोड़े हाथी आदि से (न:) हमारी (कामम) 2 को (आपृण) सब ओर से 
पूरण कीजिये॥ ९॥ 


भावार्थ :-ईश्वर में यह सामर्थ्य सदैव रहता है कि पुरुषार्थी हम का उन के कर्मों के 
अनुसार सब कामनाओं से पूरण करना तथा जो संसार में अश उत्तम” पदार्थों का उत्पादन तथा 
धारण करके सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है, इससे नस उसी परमेश्वर की नित्य 
उपासना करनी चाहिये॥९॥ 
ऋतुओं के सम्पादक जो कि सूर्य्य और वायु आई उन के यथायोग्य प्रतिपादन से इस 
पन्द्रहवें सूक्‍त के अर्थ के साथ पूर्व सोलहवें सूक्‍त गति समझनी चाहिये। 
हे शव] 


इस सूक्‍त का भी अर्थ सायणाचार्य्य, भी परी अध्यापक विलसन आदि ने 


के 


विपरीत वर्णन किया है॥ 


यह सोहलहवां ( गे व प्वां वर्ग पूरा हुआ॥ 


शिराका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (92 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (93 0 953.) 


अथास्य नवर्च्चस्थ सप्तदशसूक्तस्य काण्वो मेधातिथिऋषि:। इन्द्रावरूणो देवते। १, ३, ७,९ 


गायत्री :; २ यवमध्याविराड्गायत्री; ४ पादनिचृद्गायत्री; ५ भुरिगार्च्ची गायत्री; ६ (0 
निचृद्‌गायत्री; ८ पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री च छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 0७2 
तत्रेल्रावरुणगुणा उपविश्यन्ते। 
अब सत्रहवें सूकत का आरम्भ है। इसके पहिले मन्त्र में इन्द्र और वरुण के गुणों 
किया है- 


इन्द्रावरुणयोरहं सम्राजोरव॒ आ वृंणे। 


ता नों मृव्ठात ईदृशें॥ १॥ 
इन्द्रावरणयो:। अहम्‌। समूडराजों:। अरव:। आ। वृणे। ता। नः पे १८ का ।ईड्शे॥ १॥ 


पदार्थ :-(इन्द्रावरुणयो:) इन्द्रश्व वरुणश्च तयो: सूर्य्याचन्द्रससौः 
(निघं०५.४) वरुण इति चा (निघं०५.४) चेक को. गृहोते। (अहम) 
होमशिल्पादिकर्मानुष्ठाता (सम्राजो:) यो सम्यग्राजेते (अव:) अवनं रक्षणम्‌। अत्र 
भावे5सुन्‌। (आ) समन्तात्‌ (वृणे) स्वीकुर्वे (ता) तौ। 4 सी रे ६ [० इत्याकारादेश:। (नः) अस्मान्‌ 
(प्रृव्गात:) सुखयत:। अत्र लडर्थ लेट। (ईदृशे) चक्रब्न् व्यवहारे॥ १॥ 

अन्वय:-अहं ययो: प्रात कोविएग “आवृणे तावीदृशे नो5स्मान्‌ मृडात:॥ १॥ 

भावार्थ :-यथा  प्रकाशमानों सर्वसुखव्यवहारहेतु चक्रवर्त्तिराज्यवद्रक्षकौ 
सूर््याचन्द्रमसौ वर्त्तेते तथेवाउस्माभिरपि १ 

पदार्थ :-में जिन (सप्राजो:) /हच्छ 33 
गुणों से (अव:) रक्षा को (आदृ 0. छछी प्रेकार स्वीकार करता हूं, और (ता) वे (ईदृशे) चक्रवर्त्ति 


0५ 


राज्य सुखस्वरूप रे नर में (तर) हम लोगों को (मृव्ठात:) सुखयुक्त करते हैं॥१॥ 

भावार्थ :-जैसे हक के >पकार करने, सब सुखों के देने, व्यवहारों के हेतु और 
चक्रवर्त्ति राजा के ७१ करनेवाले सूर्य्य और चन्द्रमा हैं, वैसे ही हम लोगों को भी होना 
चाहिये। १॥ 


अधेन्भवरुणाभ्यां सह सम्प्रयुक्ता अग्निजलगुणा उपदिश्यन्ते। 
डक वरुण से संयुक्त किये हुए अग्नि और जल के गुणों का उपदेश अगले मन्त्र में 
किया है- 
स्थो5वसे हवं विप्रस्थ मावंत:। 
धटख 
चर्षणीनाम्‌॥ २॥ 


शिराका 7टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (93 0 953.) 


एज्ज.बाज्भाभ9५५३७.॥ (94 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ | वर्ग-३२-३३ मण्डल-१ | अनुवाक-४। सूकक्‍त- १७ (2 श्ञ 


गन्तारा। हि। स्थ:। अव॑से। हव॑म। विप्रस्थ। मा5व॑त:। धर्तारां। चर्षणीनाम॥ २॥ 
(2 
पदार्थ :-(गन्तारा) गच्छत इति गमनशीलो। अत्र स॒पां सलग० इत्याकारादेश:। ७४ 


(स्थ:) स्त:। अत्र व्यत्यय:। (अवसे) क्रियासिद्धय्ेषणाये (हवम्‌) जुहोति 
होमशिल्पव्यवहारम्‌ (विप्रस्थ) मेधाविन: (मावतः) मद्विधस्य पण्डितस्य। अत्र 
छन्दससि सादृश्य उपसंख्यानम। (अष्टा०५.२.३९) अनेन शा वतुप्‌ 


सर्वनाम्न:। (अष्टा०६.३.९१) इत्याकारादेशश्च। (धर्त्तारा) होमर 


व्यवहारानू धरतस्तो (चर्षणीनाम) मनुष्यादिप्राणिनाम्‌। कृषेरादेश्च ०२,१००) अनेन 


“कृष' धातोरनि: प्रत्यय आदेश्चकारादेशश्च॥ २॥ 
अन्वय:-यो ये हि खल्विमे अग्निजले सम्प्रयुक्ते मावतो किट) 
धर्त्तारा धारणशीले चात अहमेतौ स्वस्य सर्वेषां चावसे आवृणे॥ | 
की कलायन्त्रेषु युकत्या 


संयोजिते अग्निजले प्रेय्येते तदा यानानां शीघ्रगमनकारके तर हे; हे | पदार्थभाराणां च 
धारणहेतू सुखदायके च भवत इति॥ २॥ 

पदार्थ :-जो (हि) निश्चय करके ये स रे यु अग्नि और जल (मावतः) मेरे समान 
पण्डित तथा (विप्रस्य) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ के श्रं का लेना-देना करानेवाले होम वा शिल्प 
व्यवहार को (गन्तारा) प्राप्त होते तथा र्थों के उठानेवाले मनुष्य आदि जीवों के 


स्थ: स्तश्चर्षणीनां 


सिद्धि के लिये (आवृणे) जप 
भावार्थ :-पूर्वमन्त्र से आवृणे' इस पद का ग्रहण किया है। विद्वानों से युक्ति के 


साथ कलायतन्ओं में युक्त 5 जब कलाओं से बल में आते हैं, तब रथों को शीघ्र 
चलाने उनमें बैठे हुए हि लनन दि फरार पर्दार्थों के धारण कराने और सबको सुख देनेवाले होते हैं॥ २॥ 


(कर कर किहेतुकौ भवत इत्युपदिश्यते। 
इस प्रकार साधे हुए | किस किसके हेतु होते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 


(2 किया है- 
थामिन्द्रांवरूण राय आ। 


॥ ३॥ 
कामम्‌। तर्पयेथाम्‌। इन्द्रावरुणा। राय:। आ। ता। वाम। नेदिष्ठम। ईमहे॥ ३॥ 


शिराका ॥टााओा ए४८ता८ शाइशंणा (94 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाका9५५३.॥॥ (495 0 953.) 


न 


१९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ थे 
पदार्थ :-(अनुकामम्‌) काम॑ काममनु (तर्पयेथाम्‌) तर्पयेते। अत्र व्यत्ययो लडर्थ लोट्‌ 

(इन्द्रावरूणा) अग्निजले। अत्र सुपां सुलुग्‌० इत्याकारादेशो वर्णव्यत्ययेन हस्वत्वं च। ० धनानि,> 

(आ) समन्तात्‌ (ता) तौ। अत्रापि सुपां सुलुग्‌० इत्याकारादेश:। (वाम्‌) द्वावेतो। 

(नेदिष्ठम) अतिशयेनान्तिक॑ समीपस्थम्‌। अत्र कक, (अष्टा ० ५३:६8 ) 

अनेनान्तिकशब्दस्य नेदादेश:। (ईमहे) जानीम: प्राप्नुम:। ईडः गतौ इत्यस्माद्‌ बहुल 


लुकि श्यनभाव:॥ ३॥ 
अन्वय:-याविमाविन्द्रावरुणावनुकामं रायो धनानि तर्पयेथां तर्पयेते के सी 


नेदिष्ठमीमहे। ३॥ 
भावार्थ :-मनुष्येरेवं यो मित्रावरुणयोर्गुणान्‌ विदित्वा कि बहूनि सुखानि 


प्रापयतस्तो युक्‍त्या कार्य्येषु सम्प्रयोजनीया इति॥ ३॥ 

पदार्थ :-जो (इन्द्रावरण) अग्नि और जल कर क॒ कार्य्य में (राय:) धनों को 
देकर (तर्प्पयेथाम्‌) तृप्ति करते हैं, (ता) उन (वाम्‌) दोनों (नेदिष्ठमू) अच्छी प्रकार अपने 
निकट जैसे हो, वैसे (ईमहे) प्राप्त करते हैं॥ ३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य हे +जदआ जिस और जल के गुणों को जानकर 


क्रियाकुशलता में संयुक्त किये हुए ये दोनों | को प्राप्त करें, उस युक्ति के साथ 
कार्य्यों में अच्छी प्रकार इनका प्रयोग करना 


युवाकु। हि। बुवर्ू।, भाम्‌। भूयाम। वाज5दाव्माम्‌॥ ४॥ 
पदार्थ :-( फट र्बमू। अत्र बाहुलकादौणादिक: काकु: प्रत्यय:। (हि) यतः 
(शचीनाम्‌) वाणीनां सत्कार्मणां) वा। शचीति वाइनामसु पठितम्‌॥। निघं० १.११) कर्मनामसु च। 


(निघं० 7 १) ( 
मतिर्येषां तेषां 


) पृश्नुभावम्‌। अत्रोभयत्र सुपां सुलुगू० इति विभक्तेलुक। (सुमतीनाम्‌) शोभना 
। (भूयाम) समर्था भवेम। शकि लिड्‌ः च। (अष्टा०३.३.१७२) इति लिड्‌- बहुलं 
। (वाजदानाम्‌) वाजस्य विज्ञानस्यान्नस्य दातृणामुपदेशकानां वा॥४॥ 

हि शचीनां युवाकु वाजदान्नां सुमतीनां युवाकु भूयाम्‌ समर्था भवेमात एतो 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (95 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (96 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ | वर्ग-३२-३३ मण्डल-१। अनुवाक-४। सूक्‍त- १७ (2 जे 


भावार्थ :-मनुष्ये: सदा55लस्यं त्यक्त्वा सत्कर्माणि सेवित्वा विद्वत्समागमो नित्यं कर्त्तव्य:। 


यतो5विद्यादारिद्रये मूलतो नष्टे भवेताम्‌॥ ४॥ जे 
पदार्थ :-हम लोग (हि) जिस कारण (शचीनाम्‌) उत्तम वाणी वा श्रेष्ठ जज 
तथा (वाजदान्नाम) विद्या वा अन्न के उपदेश करने वा देने और (सुमतीनाम) श्रेष्ठ के 


(युवाकु) पृथग्भाव करने को (भूयाम) समर्थ होवें, इस कारण से इनको साधें ग [ड 
भावार्थ :-मनुष्यों को सदा आलस्य छोड़कर अच्छे कामों का सेवन 


नित्य करना चाहिये, जिससे अविद्या और दरिद्रपन जड़-मूल से नष्ट हों॥४॥ 
फिर इन्द्र और वरुण किस पाक है इस विषय का पटक कलम के हैं, इस विषय का ऐप अऋंकिया है- 


इन्द्रं: सहस्रदाव्नां वरुण: शंस्यानाम्‌। 


| का 


क्रतुर्भवत्युक्थ्य .॥ ५॥ ३ २॥ 
के (जे 
ऐप 


का :॥ ५॥ 
पदार्थ :-(इन्द्र:) अग्निर्विद्युत्‌ सूर्ययों वा (स सहसरस्यासंख्यातस्य धनस्य दातृणां 


मध्ये साधकतम:। अत्र आतो मनिन्‌० (अष्टा० ला (६ प्र 
२ 


इन्द्र। सहख्र॒5दाव्नाम्‌। वरुण:। शंस्यानाम्‌। क्रतु:। 


वा (शंस्थानाम) प्रशंसितुमर्हाणां पदार्थानां मध्षथे 
कतुः। (उणा०१.७७) अनेन 'कृज'धातो कप : प्रतेयये/। (भवति) वर्त्तते (उक्थ्य:) यानि विद्यासिद्धयर्थ 


अन्वय:-मनुष्यर्य इन्द्रो हे # मध्ये क्रतुर्भवाति वरुणश्च शुंस्यानां मध्ये क्रतुर्भवति 
तस्मादयमुक्थ्यो5स्तीति बोध्यम्‌ “कक, 
भावार्थ :-अत्र पूर्वस्मस्ि । यतो यावन्ति पृथिव्यादीन्यन्नादिदानसाधननिमित्तानि सन्ति 


तेषां मध्येड टषवा क्स से र्त्रन्ते, ये चेतेषां मध्ये जलवायुचन्द्रास्तत्तद्गुणै: प्रशस्या ज्ञातव्या: 
सनन्‍्तीति विदित्वा कर्मसु : सन्त: क्रियासिद्धिहेतवों भवन्तीति॥५॥ 


इति द्वात्रिशों वर्ग: समाप्त:॥ 
जय का मनुष्यों को योग्य है कि जो (इन्द्र) अग्नि बिजुली और सूर्य्य (हि) जिस कारण 
( धन के देनेवालों के मध्य में (क्रतु:) उत्तमता से कार्य्यों को सिद्ध करनेवाले 
224 ) जो (वरुण:) जल, पवन और चन्द्रमा भी (शंस्यानाम्‌) प्रशंसनीय पदार्थों में 
| के साधक हैं, इससे जानना चाहिये कि उक्त बिजुली आदि पदार्थ (उक्थ्य:) साधुता 
सिद्धि करने में उत्तम हैं॥५॥ 


शिराका ॥टाफाकओा ए४८वता८ शाइशंणा (96 0 953.) 


एएफए़.वाफज्शा।का9५५३.॥॥ (497 0 953.) 


१९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि न 


भावार्थ :-पहिले मन्त्र से इस मन्त्र में 'हि' इस पद की अनुवृत्ति है। जितने पृथिवी आदि वा 
आदि पदार्थ दान आदि के साधक हैं, उनमें अग्नि विद्युत्‌ और सूर्य्य मुख्य हैं, इससे सबको हज कि. 
उनके गुणों का उपदेश करके उनकी स्तुति वा उनका उपदेश सुनें और करें, क्योंकि जो 
पदार्थों में जल वायु और चन्द्रमा अपने-अपने गुणों के साथ प्रशंसा करने और से योग्य हैं;/ वे 
क्रियाकुशलता में संयुक्त किये हुए उन क्रियाओं की सिद्धि करानेवाले होते हैं॥५॥ 
यह बत्तीसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 
पुनस्ताभ्यां मनुष्ये: कि कर्त्तव्यमित्युपदिश्यते। 


फिर उन दोनों से मनुष्यों को क्या-क्या करना चाहिये, इस विषय तह डेप मन्त्र में 
किया है- ()) 


तयोरिदवसा वयं सनेम॒ नि च॑ धीमहि। ४ 


स्थाढुत प्ररेचनम्‌॥ ६॥ 


(वयम) दिद्वांसो मनुष्या: (सनेम) सुखानि भजेम 
धारयेमहि। अत्र बहुलं छन्द्सि इति शपो लुक्‌। &स्था (2 भेष्ठेरत्‌ (उत) उत्प्रेक्षायाम्‌ (प्ररेचनम्‌) प्रकृष्टतया 
रेचनं पुष्कलं व्ययार्थम्‌॥६॥ 

अन्वय:-वयं ययोर्गुणानामवसैव रीति ७ धनानि च सनेम तयो: सकाशात्तानि पुष्कलानि 
धनानि च निधीमहि तै: कोशान्‌ प्रप क़्‌ 


भावार्थ :-म पूर्णानि धनानि सम्पाद्य रक्षित्वा वर्द्धित्वा च तेषां 
यथायोग्येन व्ययेन राज्यवृद्धया 

पदार्थ :-हम लोग जि प्र के (अवसा) गुणज्ञान वा उनके उपकार करने से (इत) 
ही जिन सुख और से लिवर हे प्र) सेवन करें (तयो:) उनके निमित्त से (च) और उनसे पाये 
हुए असंख्यात धन को स्थापित करें अर्थात्‌ कोश आदि उत्तम स्थानों में भरें, और जिन धनों 
से हमारा (प्रचेरनम्र अच्छी प्रकार र अत्यन्त खरच (उत) भी (स्यात्‌) सिद्ध हो॥६॥ 


2३ | को उचित है कि अन्न आदि पदार्थों के उपयोग से पूरण धन को सम्पादन और 
के यथायोग्य खर्च करने से विद्या और राज्य की वृद्धि से सबके हित की उन्नति 


कीदृशाय धनायेत्युपदिश्यते। 
धन के लिये उपाय करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है- 


शिराका ॥टाफाओा ए४८ता८ 'शाइशंणा (97 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (98 0 ]953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ । वर्ग-३२-३३ मण्डल-१। अनुवाक-४। सूक्‍त- १७ (2 शक 


इन्द्रावरुण वाम॒हं हुवे चित्राय राधसे। 

अस्मान्त्सु जिग्युषस्कृतम्‌॥ ७॥ 

इन्द्रांवरुणा। वाम्‌। अहम्‌। हुवे। चित्रायं। राधसे। अस्मान्‌। सु। जिग्युष:। कृतम्‌॥ ७॥ 

पदार्थ :-(इन्द्रावरुणा) पूर्वोक्तो। अत्र सुपां सुलुग्‌० इत्याकारादेशो 
(वाम्‌) तौ। अत्र व्यत्यय:। (अहम) (हुवे) आददे। अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदं बहुलुं, छन्दंसि इति शमी लुक्‌ 
लडुत्तमस्यैकवचने रूपम्‌। (चित्राय) अद्भुताय राज्यसेना (सतववोटिय क्ताय (राधसे) 
राध्नुवन्ति संसेधयन्ति सुखानि येन तस्मै धनाय। राध इति धननामसु बीज घुं?२.१०) (अस्मान) 
धार्मिकान्‌ मनुष्यान्‌ (सु) सुष्ठ (जिग्युष:) विजययुक्तान्‌ (कृतम) र्थे लोट, मध्यमस्य 
द्विवचने बहुलं छन्दर्सि इति शपो लुक्‌ च॥७॥ 


अन्वय:-योौ सम्यक्‌ प्रयुक्तावस्मान्‌ अल कृत॑ चित्राय राधसेडहं 
हुव आददे॥७॥ 
भावार्थ :-ये मनुष्या: सुसाधितो मित्रावरुणो ते विविधानि धनानि विजयं च 


प्राप्प सुखिन: सन्त: सर्वान्‌ प्राणिन: ॥७॥ 
पदार्थ :-जो अच्छी प्रकार क्रिया कु 
(सुजिग्युष:) उत्तम विजययुक्त (कृतम्‌) 
आश्चर्य्यरूप राज्य, सेना, नौकर, पुत्र, मि जे पे 
जिससे उत्तम-उत्तम सुखों को सिद्ध कु है) | | उस 
हूं॥७॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य 


किये हुए (अस्मान्‌) हम लोगों को 


अफे धन किये हुए मित्र और वरुण को कामों में युक्त करते हैं, 


पुनस्ताभ्यां कि भवतीत्युपदिश्यते। 
ल से क्या-क्या सिद्ध होता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है- 


(2 सिघसन्तीष 
ड़ नुवॉ षु धीष्वा। 
चच्छतम्‌॥ ८॥ 
ि् नु। ना वाम। सिषांसन्तीषु। धीषु। आ। अस्मभ्यम्‌। शर्म। यच्छतम्‌॥ ८॥ 


शिराका 7॥टाफाओा ए४८वा८ शाइडशंणा (96 0 953.) 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (499 0 953.) 


१९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ जे 


पदार्थ :-(इन्द्रावरूणा) वायुजले सम्यक्‌ प्रयुक्ते। पूर्ववदत्राकारादेशहस्वत्वे। (नु) क्षिप्रम्‌। 
क्षिप्रमामस पठितम्‌। (निघं०२.१५) ऋचि तुनुघ० इति दीर्घ: (न) हेत्वपदेशे। (निरु जे 
हेत्वर्थ नु:। (वाम्‌) तौ। अत्र व्यत्यय:। (सिषासन्तीषु) सनितुं सम्भक्तुमिच्छन्तीषु। 
(अष्टा०६.४.४२) अनेनानुनासिकस्याकारादेश:। (धीषु) दधति जना प्र | 


प्रज्ञागामसु पठितम्‌॥। (निघं०३.९) (आ) समन्तात्‌ क्रियायोगे (अस्मभ्यम्‌) पुरुषार्थि (शर्म) 
सर्वदुःखरहितं सुखम्‌, शुणाति हिनस्ति दुःखानि यत्तत्‌ (यच्छतम्‌) विस्तारयत:। लडर्थ 
लोट्‌ च॥८॥ 


अन्वय:-यो सिषासन्तीषु धीषु नु शीघ्र नु यतोउस्मभ्यं शर्म 
मित्रावरुणी कार्य्यसिद्धयर्थ नित्यमहं हुवे॥ ८॥ 
भावार्थ:-अत्र. पूर्वस्मान्मन्त्रादु हुवे! 


शास्त्रसंस्कारपुरुषार्थयुक्ताभिर्ुद्धिभि: सर्वेषु शिल्पादुत्तमेषु सके सर्प पसि 
सुखानि विस्तारयन्तीति॥ ८॥ है 

पदार्थ :-जो (सिषासन्तीषु) उत्तम कर्म करने को धीषु) शुभ अशुभ वृत्तान्त धारण 
करनेवाली बुद्धियों में (नु) शीघ्र (नु) जिस व पुरुषार्थी विद्वानों के लिये (शर्म) 


दुःखविनाश करनेवाले उत्तम सुख का ( मु अच्छी रध विस्तार करते हैं, इससे (वाम्‌) उन 


है हे मातनुतस्तस्माद्ठां तो 


। ये मनुष्या 
सम्प्रयोज्यते त एवेह 


हे # पद का ग्रहण किया है। जो मनुष्य शास्त्र से 
उत्तमता को प्राप्त हुई बुद्धियों से शिल्प कवि! डरते | उ गेम) | में उक्त इन्द्र और वरुण को अच्छी रीति 


्कः कर्त्तव्यमित्युपदिश्यते। 
करने की योग्यता का अगले मन्त्र में प्रकाश किया 


है- 
प्र यश कल +0० शक यां हुवे। 
' । सुधस्तुतिमे ९॥३३॥ ४॥ 


प्र । सु5स्तुति:। इन्द्रांवरुणा। याम्‌॥ हुवे। याम्‌। ऋधाधे इति। स॒धः5स्तुतिम्‌॥ ९॥ 
: र्थ क्रियायोगे (वाम) यो तौ वा। अत्र व्यत्यय:। (अश्नोतु) व्याप्नोतु 
दर शोभनों गुणस्तुतिश्च सा (इन्द्रावरुणा) पूर्वोक्ती। अत्रापि सुपां सुलुग्‌० इत्याकारादेशो 
हस्वत्वं च। (याम्‌) स्तुतिम्‌ (हुवे) आददे। अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदं बहुलं छन्‍्दर्सि इति शपो 


शिराका ॥टाफाओा ५४८वता८ शाइशंणा (99 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (2000 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ । वर्ग-३२-३३ मण्डल-१। अनुवाक-४। सूकक्‍त- १७ (2 । 


लुक्‌ च। (याम्‌) शिल्पक्रियाम्‌ (ऋधाथे) वर्धयत:। अत्र व्यत्ययो बहुलं छन्‍्दर्सि इति विकरणाभावश्च 
(सघस्तुतिम्‌) स्तुत्या सह वर्त्तते ताम्‌। अन्न वर्णव्यत्ययेन हकारस्य धकार:॥९॥ 
अन्वयः-अहं यथात्रेयं सुष्टुति: प्राश्नोतु प्रकृष्टतया व्याप्नोतु तथा हुवे वां (8 
सधस्तुतिमृधाथे वर्धयतस्तां चाहं हुवे॥९॥ 
भावार्थ :-मनुष्यर्यस्थ पदार्थस्य यादृशा गुणा: सन्ति तादृशान्‌ क विदित् 
सदैव ग्राह्म इती श्वरोपदेश: ॥ ९॥ 
पूर्वस्य षोडशसूक्तस्यार्थानुयोगिनोर्मित्रावरुणार्थयोरत्र प्रतिप 
सज्भतिरस्तीति बोध्यम्‌। 
इृदमपि सूक्‍तं॑ सायणाचार्य्यादिभिर्यूरोपदेशवासिशि पाप धनाख्यादिभिश्चान्यथैव 


व्याख्यातम्‌॥ 
इति चतुर्थो5नुवाक: सप्तदर्श सूकतं सटे ॥ 
पदार्थ :-मैं जिस प्रकार से इस संसार में जिन बुक गुणों की यह (सुष्टृति:) अच्छी 
स्तुति (प्राश्नोतु) अच्छी प्रकार व्याप्त पुक्रो करता हूं, और (याम्‌) जिस 
(सघस्तुतिम्‌) कीत्ति के साथ शिल्पविद्या को (वाप ५१७ ) इन्द्र और वरुण (ऋधाथे) बढ़ाते 


हैं, उस शिल्पविद्या को (हुवे) ग्रहण करता हूं॥४ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में प्तोप्रम लक रह; 
वैसे ही जानकर और उनसे सदैव उपव उवो बेस 
पूर्वोक्त सोलहवें 0 के मित्र और वरुण के अर्थ का इस सूक्‍त में प्रतिपादन करने 
खत के अर्थ की सड़ति करनी चाहिये। 


से इस सत्रहवें सूक्‍त के अर्थ 
इस सूक्‍त का भी रण सायणाचार्य )क्रादि तथा यूरोपदेशवासी विलसन आदि ने कुछ का कुछ 


ही वर्णन किया है॥ 
यह हज , सत्रहवां सूक्त और तेतीसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


के, 


सह तदर्थस्य 


शिराका ॥टाद्ाकओा ए५८ता८ शाइशंणा (2000 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।काा3५५३७.॥ (20] 0 953.) 


हे दे 
अथाष्टादशस्य [नवर्चस्य] सूक्‍तस्य काण्वो मेधातिथिऋषि:। १-३ ब्रह्मणस्पति:; ४ क 


बृहस्पतीन्द्रसोमा:; ५ बृहस्पतिदक्षिणे; ६-८ सदसस्पति:; ९ सदसस्पतिनाराशंसो च ; (९ 
१ विराड्गायत्री; २,७,९ गायत्री; ३,६,८ पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री; ४ निचृद्‌र 02 


५ पादनिचृद्गायत्री च छन्दः। षड़्ज: स्वर:॥ 
तत्रादों यजगानेनेश्ररप्रार्था कीदुडी कार्य्येत्यपदिश्यते। 
अब अठारहवें सूक्त का आरम्भ है। उसके पहले मन्त्र में यजमान ईश्वर की रा ने करें, 


इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है- 
सोमान्‌ स्वर॑णं कृणुि ब्रह्मणस्पते। 
कक्षीवन्तं य औशिज:॥ १॥ 


(स्वरणम्‌) यः स्वरति 
शब्दार्थसम्बन्धानुपदिशति तम्‌ (कृणुहि) सम्पादय। उतशच प्रत्ययाच्छछ स्ी/वा वचनम्‌। (अष्टा०६.४.१०६) 
इति विकल्पाद्धेलोपो न भवति। (ब्रह्मण:) 2 ज स्वामिन्नीशर। पघष्ठया: 
पतिपुत्रपृष्ठपरपदपयस्पोषेषु। (अष्टा०८.३.५३) के । अल षष्ठया विसर्जनीयस्य सकारादेश:। 
(कक्षीवन्तम्‌) या: कक्षासु कराड्गुलिक्रियासु १ 


भवे छन्दससि इति यत्‌, तत: प्रशंसायां मतुप्‌। 
कक्ष्याया: संज्ञायां मतो सम्प्रसारणं रे ०६.१.३७) अनेन वार्तिकेन सम्प्रसारणम्‌। 
आसंदीवद० (अष्टा०८.२.१२) इति त्रिप वकारादेश:। (य:) अहम्‌ (औशिज:) य उशिजि 
प्रकाशे जात: स उशिक्‌ तस्य 
इमं मन्त्र _-सोमानं सोतारं प्रकाशनवन्तं कुरु ब्रह्मणस्पते 
कक्षीवन्‍्तमिव य औशिज:। | बी _्‌॥ औशिज उशिज: पुत्र:। उशिग्वष्टे: कान्तिकर्मण:। 
* हे; प्रेत: / स्थात्‌॥ त॑ सोमानं सोतारं मां प्रकाशनवन्तं कुरु ब्रह्मणस्पते। 


ब्रह्मणस्पते। यो5हमौशिजो5स्मि त॑ मां सोमानं स्वरणं कक्षीवन्तं कृणुहि॥ १॥ 
है बॉर्चकलुप्तोपमालझ्भार: । इह कश्धचिद्िद्याप्रकाशे प्रादुर्भूतोमनुष्यो्स्ति स 
दे भवितुमर्हति। ई श्वरो5पीदृशमेवानुगृह्नाति | 
्य: कल्पितपुराणेतिहासश्रान्त्याउन्यथैव व्याख्यातवान्‌॥ १॥ 
कि -(ब्रह्मणस्पते) वेद के स्वामी ईश्वर! (यः) जो मैं (औशिज:) विद्या के प्रकाश में संसार 
और दिद्वानों के पुत्र के समान्‌ हूं, उस मुझको (सोमानम्‌) ऐश्वर्य्य सिद्ध करनेवाले 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (20] एा 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।काा3५५३७.॥ (2020 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- १ | वर्ग-३४-३५ मण्डल-१। अनुवाक-५। सूकक्‍्त- १८ श्ले | 


यज्ञ का कर्त्ता (स्वरणम्‌) शब्द अर्थ के सम्बन्ध का उपदेशक और (कक्षीवन्तम्‌) कक्षा अर्थात्‌ हाथ वा 
अड्जुलियों की क्रियाओं में होनेवाली प्रशंसनीय शिल्पविद्या का कृपा से सम्पादन ७४४७६ 
कीजिये।॥ १॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। जो कोई विद्या के प्रकाश ता मनुष्य हे, 
वही पढ़ानेवाला और सम्पूर्ण शिल्पविद्या के प्रसिद्ध करने योग्य है। अप ईश्वर «व ऐसे को 
अपने अनुग्रह से चाहता है। इस मन्त्र का अर्थ सायणाचार्य्य ने कल्पित पति से (कुछ का 
कुछ ही वर्णन किया है॥ १॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते। 
फिर वह ईश्वर केसा है, इस विषय का उपदेश अगले पह 


यो रेवान्‌ यो अमीव॒हा व॑सुवित्युष्टिवर्धन:। 
स न: सिषक्तु यस्तुर:॥ २॥ 
य;। रेवान्‌। य:। अमीवहा। व॒सु5वित्‌। पुष्टिउवर्धन संघक्तु 


पदार्थ :-(य:) जगदीश्वर: (रेवान) वि गा कासाथलव भूम्न्यर्थ मतुप्‌। रयेर्मती बहुलं 

सम्प्रसारणम्‌। (अष्टा०६.१.३७) इति वे आ रफ्रम। छन्दसीर:। (अष्टा०८.२.१५) इति 

मकारस्य वकार:। (य:) सर्वरोगरहित: (अमीर वेद्यादिरोगाणां हन्‍ता (वसुवित्‌) यो वसूनि सर्वाणि 

वस्तूनि वेत्ति (पृष्टिवर्धन:) यः कह अेश ये बच (सः) ईश्वर: (नः) अस्मान्‌ (सिषक्तु) 

अतिशयेन सचयतु। अत्र हल इति शपः श्लु:। (यः) शीघ्र सुखकारी (तुरः) 
के | 


हु 


धक्तु। य:। तुर:॥ २॥ 


नो>स्मान्‌ विद्यादिधने: सह न शयेत्रे संयोजयतु॥ २॥ 


कट सता री : >»सत्यभाषणादिलक्षणामीश्वराज्ञामनुतिष्ठटन्ति  तेडविद्यादिरोगरहिता: 
शरीरात्मपुष्टिमन्त: जा सर्वरोगहराण्यौषधानि च प्राप्नुवन्तीति॥ २॥ 

रे -(यः) जो श्वर (रेवान्‌) विद्या आदि अनन्त धनवाला, (यः) जो (पुष्टिवर्धन:) 
शरीर और पुष्टि बढ़ाने तथा (वसुवित्‌) सब पदार्थों का जानने (अमीवहा) अविद्या आदि रोगों 


) जो (तुरः) शीघ्र सुख करनेवाला वेद का स्वामी जगदीश्वर है, (सः) सो (नः) 
धनों के साथ (सिषक्तु) अच्छी प्रकार संयुक्त करे॥ २॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (2020 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (203 0 953.) 


२०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है 

भावार्थ:-जो मनुष्य सत्यभाषण आदि नियमों से संयुक्त ईश्वर की आज्ञा का अनुष्ठान करते हैंविए 2 
अविद्या आदि रोगों से रहित और शरीर वा आत्मा की पुष्टिवाले होकर चक्रवर्त्ति राज्य ली बन तथा,» 
सब रोगों की हरनेवाली ओषधियों को प्राप्त होते हैं॥ २॥ 6० 

अधेश्वरप्रार्थनोपदिश्यते। 
अगले मन्त्र में ईश्वर की प्रार्थना का प्रकाश किया है- 

मा नः शंसो अररुषो धूर्त्ति: प्रणडूः मर्त्यस्य। 

रक्षां णो ब्रह्मणस्पते॥ ३॥ 

मा। नु:। शंसं:। अररुष:। धूत्ति:। प्रणंक। मर्त्त्यस्य। रक्ष। नः। खणक >> 

पदार्थ :-(मा) निषेधार्थ (न:) अस्माकम्‌ (शंस:) शंसन्ति ०३४ :) अदातु:। रा दाने 


इत्यस्मात्क्वसुस्तत: षष्ठयेकवचनम्‌। (धूर्त्ति) हिंसक: ( लोडर्थ लुड। मन्त्र 
घसहरणश० (अष्टा०२.४.८०) अनेन सूत्रेण व | मनुष्यस्य (रक्ष) पालय। 
हृयचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (नः) अस्मानस्माकं वा ( 00० वा (पते) स्वामिन्‌। 


पष्ठद्या: पति० विसर्जनीयस्य सत्वम्‌॥३॥ ५ 
अन्वय:-हे ब्रह्मणस्पते जगदीश्वर ! बक्सर /“मर्तेस्येसर्काशान्नो5स्मान्‌ रक्ष, यतः स नो3स्मा्क 
। पा मे 7“प्रणक्‌ कदाचिन्मा नश्यतु॥ ३॥ 


मध्ये कश्चिद्धूर्त्तिर्मनुष्यो न भवेत्‌, भवत्कृपयाउस्म् 

भावार्थ :-नेव केनचिन्मनुष्येण धूर्त्तर न प्नु लता पथ कदाचित्सड्र: कर्त्तव्य-। न चैवान्यायेन 
कस्यचिद्धिंसनं कर्त्तव्यम्‌, किन्तु सर्वे: स ख्ेन येनेकेर्शक्षा विधेयेति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे प्स् ब् दे 
धर्मरहित मनुष्य है, उस (मर्त्यस्य के सम्बन्ध से (न:) हमारी (रक्ष) रक्षा कीजिये, जिससे कि 
वह (नः) हम लोगों के बीच में 
(नः) हमारा (शंसः) प्रशं है, वह (मा पृणक्‌) कभी नष्ट न होवे॥ ३॥ 

भावार्थ :-किसी अर्थात्‌ छल कपट करनेवाले मनुष्य का संग न करना तथा 
अन्याय से किसी की हज चाहिये, किन्तु सब को सब की न्याय ही से रक्षा करनी 
चाहिये॥ ८ ॥ (0 


अधेन्द्रादिकृत्यान्युपदिश्यन्ते। 
अगले मन्त्र में इन्द्रादिकों के कार्य्यों का उपदेश किया है- 


लि ग्ीरो न रिष्यति यमिन्द्रो ब्रह्म॑णस्पति :। 
| हिनोति मर्त्यम्‌॥ ४॥ 


शिराका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (203 0 953.) 


एफ्जछ.बाज्शाभ9५५३.॥ (204 0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- १ | वर्ग-३४-३५ मण्डल-१। अनुवाक-५ | सूक्‍्त-१८ कल रे 
स:। घा वीर:। ना रिष्यति। यम्‌। इन्द्र:। ब्रह्म॑ण:। पति:। सोम॑:। हिनोतिं। मर्त्यम्‌॥ ४॥ 


पदार्थ :-(सः) इन्द्रो बृहस्पति: सोमश्च (घ) एवं। ऋचि तुनुघ० इति दीर्घ:। ( हर 
व्याप्नोति शत्रुबलानि यः: (न) निषेधार्थ (रिष्यति) नश्यति (यम) दशक (इन्द्र) कॉँथु: (ब्रह्म्ी:) 
ब्रह्माण्डस्य (पति:) पालयिता परमेश्वर: (सोम:) सोमलतादिसमूहरस: (हिनोति) (मर्त्यम्‌) 


मनुष्यम्‌॥ ४॥ 

अन्वय:-इन्द्रो ब्रह्मणस्पति: सोमश्च य॑ मर्त्य हिनोति स वीरो नघ 

भावार्थ :-ये वायुविद्युत्सूर्यसोमौषधगुणान्‌ सड्गृह्य कार्य्याणि हे न ते खलु नष्टसुखा 
भवन्तीति॥ ४॥ > छिप 
पदार्थ :-उक्त इन्द्र (ब्रह्मणस्पति:) ब्रह्माण्ड का पालन रेल श्वर और (सोम: ) 
सोमलता आदि ओषधियों का रससमूह (यम) लग ( प्राणी को (हिनोति) 
उन्नतियुक्त करते हैं, (सः) वह (वीर:) शत्रुओं का (न घ रिष्यति) निश्चय है कि 
वह विनाश को प्राप्त कभी नहीं होता॥४॥ कब 

भावार्थ:-जो मनुष्य वायु, विद्युत्‌, सूर्य्य पोम ओषधियों के गुणों को ग्रहण करके 
अपने कार्य्यों को सिद्ध करते हैं, वे कभी दुखी नहीं 7 एती थे 

कैसे वे रक्षा जे बम होते है..इस विशय-क्रा उपदेश अगले मन्त्र में किया है- 

त्व॑ तं ब्रह्मणस्पते सोम इन्द्रर्च 

दक्षिणा पात्वंहंस:॥ ५ /330 2 

त्वम। तम। ब्रह्मण:। नह मा इन्द्र है) चा मर्त्यम्‌। दक्षिणा। पातु। अंहस:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(त्वम) थज्ञानुष्टातारम्‌ (ब्रह्मण:) ब्रह्माण्डस्य (पते) पालकेश्वर 
(सोम:) सोमलताद्योषधि लि मर पल: (इन्दे/) वायु: (च) समुच्चये (मर्त्यम्‌) विद्वांसं मनुष्यम्‌ (दक्षिणा) दक्षन्ते 
वर्धन्ते यया सा। अत्र क्यो _॥ (उणा०२.४९ ) इतीनग्ग्रत्यय:। (पातु) पाति। अत्र लडर्थ लोट। 
(अंहस:) से (कम रोगे इत्यस्मात्‌ अमेरहुकु चा (उणा०४.२२०) अनेनासुत्प्रत्ययो 
हुगागमश्च॥ 


! त्वमंहसो यं पासि त॑ मर्त्य सोम इन्द्रो दक्षिणा च पातु पाति॥१५॥ 

कपल अधर्माद्‌ दूरे स्थित्वा स्वेषां सुखवृद्धिमिच्छन्ति ते परमेश्वरमुपास्य सोममिन्द्रं 
सेवयन्तु॥ ५॥ 

इति चतुरस्त्रिशों वर्ग: सम्पूर्ण :॥ 


शिराका ॥टाफ्ाओा ए८ता८ शाइशंणा (204 ए 953.) 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (205 0 953.) 


२०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 

पदार्थ :-हे (ब्रह्मणस्पते) ब्रह्माण्ड के पालन करनेवाले जगदीश्वर ! (त्वम) आप (अहंस:) कि 
से जिसको (पातु) रक्षा करते हैं, (तम्‌) उस धर्मात्मा यज्ञ करनेवाले (मर्त्यम्‌) विद्वान्‌ मनुष्य की (सोम: )0 
सोमलता आदि ओषधियों के रस (इन्द्र) वायु और (दक्षिणा) जिससे वृद्धि को प्राप्त धक्ष; बबै 
(पातु) रक्षा करते हैं॥५॥ 

भावार्थ:-जो मनुष्य अधर्म से दूर रहकर अपने सुखों के बढ़ाने की घ् ', वे ही 
परमेश्वर के सेवक और उक्त सोम, इन्द्र और दक्षिणा इन पदार्थों को युक्ति दर सेवन करे, सकते 
हैं॥५॥ 


यह चौंतीसवां वर्ग पूरा हुआ॥ 


अधेन्द्रशब्देन परमेश्वरगुणा उपदिए 

अगले मन्त्र में इन्द्र शब्द से परमेश्वर के गुणों का उंप लक, ५ 

सर्दंसस्पतिमदुंतं प्रियमिन्द्रस्थ काम्य॑म्‌। ् 
सन मेधामयासिषम्‌॥ ६॥ 


सर्दस:। पतिम। अद्धुतम्‌। प्रियम्‌। इन्द्रस्थ। अत अयासिषम्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-(सदसः) सीदन्ति विद्वांसो धाम के कक धीशा यस्मिस्‍्तत्सद: सभा तस्य। 
अत्राधिकरणेडसुन्‌। (पतिम्‌) स्वामिनम्‌ ( है! प्‌)-आश्चृरय्यगुणस्वभावस्वरूपम्‌। अदिभुवो डुतच॥ 
(उणा०५.१) अनेन “भू'धातोरद्युपपदे डुतचू(प्र त्ययूः। लि [) प्रीणाति सर्वान्‌ प्राणिनस्तम्‌ (इन्द्रस्थ) 


जीवस्य (काम्यम) कमनीयम्‌ (स वी विभागेन फलप्रदातारम्‌। खनिकष्यज्यसि० 
(उणा०४.१४५) अनेन “'सन'धातोरि: :्र ' धाम) धारणावतीं बुद्धिम्‌ (अयासिषम्‌) प्राप्नुयाम्‌॥६॥ 


अन्वय:-अहमिन्द्रस्य काम्र्यं #  प्रिथवमद्भधुतं सदसस्पति परमेश्वरमुपास्य सभाध्यक्षं प्राप्य 
मेधामयासिषं बुद्धिं प्राप्नुयाम्‌। पु 
भावार्थ :-ये म सर्वाधिष्ठातारं सर्वानन्दप्रदं परमेश्वरसुपासते, ये च 
सर्वोत्कृष्टगुणस्व क्रॉपति प्राप्नुवन्ति त एवं सर्वशास्त्रबोधक्रियायुक्तां धियं प्राप्य 
पुरुषार्थिनो हक्यस्व भूणे पड भवन्तीति॥ ६॥ 
रण (इन्रस्) जो सब प्राणियों को ऐश्वर्य्य देने (काम्यम्‌) उत्तम (सनिम्‌) पाप-पुण्य 
कर्मों के य देने और (प्रियम) प्राणियों को प्रसन्न करानेवाले (अद्भुतम) आश्चर्य्यमय गुण 
और स्व 7) और जिसमें दिद्वान्‌ धार्मिक न्याय करनेवाले स्थित हों, उस सभा के 


और सब उत्तम गुण स्वभाव परोपकारी सभापति को प्राप्त होके (मेधाम) 
धारण करनेवाली बुद्धि को (अयासिषम्‌) प्राप्त होऊं॥६॥ 


श्र श्वर 


शिराका ॥टाफाकओा ए८तवा८ शाइशंणा (205 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (206 0 953.) 


डर 


अप्टक-१ | अध्याय-१। वर्ग- ३४-३५ मण्डल-१। अनुवाक-५। सूकक्‍्त- १८ की कि 
भावार्थ :-जो मनुष्य सर्वशक्तिमान्‌ सबके अधिष्ठाता और सब आनन्द के देनेवाले परमेश्वर की 


उपासना करते और उत्कृष्ट न्यायाधीश को प्राप्त होते हैं, वे ही सब शास्त्रों के बोध से ० 


से युक्त बुद्धियों को प्राप्त और पुरुषार्थी होकर विद्वान्‌ होते हैं॥६॥ 
स एव सर्व जगद्गचयतीत्युपदिश्यते। 


वही सब जगत्‌ को रचता है, इसका उपदेश अगले मन्त्र में ् 
यस्मांदृते न सिध्य॑ति यज्ञो विपश्चितश्च॒न। 


स धीनां योग॑मिन्वति॥ ७॥ 


यस्मांत्‌। ऋते। ना सिध्यंति। यज्ञ:। विप:5चित॑:। चन। स;। हा /] की कक ७॥ 

पदार्थ :-(यस्मात्‌) परमेश्वरात्‌ (ऋते) विना (न) निषेधे (यज्ञ:) सद्भतः 
संसार: (विपश्चित:) अनन्तविद्यावतः (चन) कदाचित्‌ (सः) धीनाम) प्रज्ञानां कर्मणां वा 
(योगम) संयोजनम्‌ (इन्वति) व्याप्नोति जानाति वा। इन्वर्त्री हक पठितम्‌॥। (निघं०२.१८) 
गतिकर्मसु च। (निघं०२.१४)॥७॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यस्माद्विपश्चित: स श्वरादृते यज्ञश्चन न सिध्यति स 
सर्वप्राणिमनुष्याणां धीनां योगमिन्वति॥ ७॥ 

भावार्थ :-व्यापकस्येश्वरस्य॒व्याप्यस्य /रर्चस्य 
जगद्गचयित्वा धृत्वा सर्वेषां 3 
सुखदु:खात्मक॑ फल प्रददाति। नेव क्र 


द्वयोर्नित्यसम्बन्धोउस्ति। स एवं सर्व 
सन्‌ सर्वेभ्य: प्राणिभ्यस्तत्तत्कर्मानुसारेण 


(विपश्चित:) अनन्त विद्या वाले सर्वशक्तिमान्‌ जगदी श्वर 
के (ऋते) विना (यज्ञ:) जो है है, सो (चन) कभी (न सिध्यति) सिद्ध नहीं हो सकता, 


(सः) वह जगदीश्वर स हे 
होता वा जानता है॥७॥ हे 
भावार्थ :>ह्यापव सब में रहने वाले और व्याप्य जगत्‌ का नित्य सम्बन्ध है। वही सब 


दि 


पु र तश 

लिये उनके/शु 2 गभ-कर्मो के अनुसार सुख दुःखरूप फल को देता है। कभी ईश्वर को छोड़ के अपने 

पे सिद्ध होनेवाला अर्थात्‌ जिसका कोई स्वामी न हो ऐसा संसार नहीं हो सकता, 

क्यों / ७ पदार्थों के अचेतन होने से यथायोग्य नियम के साथ उत्पन्न होने की योग्यता कभी नहीं 
004 । हर 


शिराका ॥टाफाकओा ए८ता८ शाइशंणा (2060 953.) 


एएफफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (207 0 953.) 


२०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है पे 


पुनः कीदृश:ः स यज्ञ इत्युच्यते। 
फिर वह यज्ञ केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है- (0 

आदुध्नोति ह॒विष्कृति प्राउ्च॑ कृणोत्यध्वरम्‌। 0७2 

होत्रां देवेषु गच्छति॥ ८॥ 

आतू। ऋध्नोति। ह॒वि:5कृतिम्‌। प्राज्वम्‌। कृणोति। अध्वरम्‌। होत्रां। देवेषु। 

पदार्थ :-(आत्‌) समन्तात्‌ (ऋध्नोति) वर्धयति (हविष्कृतिम) तर त क्कतिः ने रथ तम्‌। 
अत्र सह सुपा इति समास:। (प्राज्वम) य: प्रकृष्टमञ्चति प्राप्पोति तम्‌ (कृणोति) करोति (अध्वरम) 
क्रियाजन्यं जगत्‌ (होत्रा) जुह्मति येषु यानि तानि। अत्र शेश्छन्द्सि हैलो देर) लोप:। हुयामाश्रु ० 
(उणा०४.१७२) अनेन 'हु'धातोस्त्रन्‌ प्रत्यय:। (देवेषु) नजर प्रोप्तीति॥ ८॥ 

अन्वय:-सर्वज्ञ: सदसस्पतिर्देवो5यं प्राञ्ल॑ हविष्कृतिमध्वरं कृणोत्यादृध्नोति स 
पुनर्देवेषु दिव्यगुणेषु गच्छति॥ ८॥ 

भावार्थ :-यत: परमेश्वर: सकल॑ जगद्गचयति : परस्परं योजनेन वर्धन्त एते 
क्रियामये शिल्पविद्यायां च सम्यक्‌ प्रयोजिता महान्ति सुखीभ्नि न गनेषन्तीति॥ ८॥ 

पदार्थ :-जो उक्त सर्वज्ञ सभापति देव पर्मशचर सब में व्याप्त और जिस को प्राणी 
अच्छी प्रकार प्राप्त होते हैं, (हविष्कृतिम्‌) होम ई हर पदार्थों का जिसमें व्यवहार और (अध्वरम्‌) 
क्रियाजन्य अर्थात्‌ क्रिया से उत्पन्न होने कक में (होत्राणि) होम से सिद्ध करानेवाली 
क्रियाओं को (कृणोति) उत्पन्न करता तश् ५ अच्छी प्रकार बढ़ाता है, फिर वही यज्ञ (देवेषु) 
दिव्य गुणों में (गच्छति) प्राप्त डक है॥८ 

भावार्थ :-जिस कारण परमेश्वर 


पे ध्नोशि 
संसार को रचता है, इससे सब पदार्थ परस्पर अपने- 
और शिल्पविद्या में अच्छी प्रकार संयुक्त किये हुए 


अपने संयोग में बढ़ते "९2, ये (पैद्धा 
बड़े-बड़े सुखों को उत्पन्न ऐ 
थक पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते। 


है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है- 


८ पद थ:-(नराशंसम्‌) नरैरवश्यं स्तोतव्यस्तम्‌। नराशंसो यज्ञ इति कात्यक्यो नरा 
प्र» शंसन्त्यग्निरिति शाकपूणिनरै: प्रशस्यो भवति। (निरु०८.६) (सुधृष्टमम्‌) सुष्ठु सकल॑ 


शिराका ॥टाफाकओा ५४८०८ शाइशंणा (2070 953.) 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (208 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-१ | वर्ग-३४-३५ मण्डल-१। अनुवाक-५। सूकक्‍्त- १८ कल कि 


जगद्धारयति सो5तिशयितस्तम्‌ (अपश्यम्‌) पश्यामि। अत्र लडर्थ लड॒। (सप्रथस्तमम) य: 
प्रथोभिविस्तृतेराकाशादिभिस्सहाभिव्याप्तो वर्त्ते सोइतिशयितस्तम्‌ (दिव:) ७; (2 
(सदामखसम्‌) सीदन्ति यस्मिन्‌ तत्सद्य जगत्‌ तन्मख: प्राप्तं यस्मिन्निति॥९॥ 


अन्वय:-अहं सूर्य्यादिप्रकाशान्‌ सद्ममखसमिव सप्रथस्तमं सुधुृष्टमं स्का न 
परमेश्वरमपश्यं पश्यामि तथेव यूयमपि कुरुत॥ ९॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। यथा मनुष्य: सर्वतो विस्तृत ,-/ तथेव 
सर्वतो$भिव्याप्तं ज्ञानप्रकाशं परमेश्वर ज्ञात्वा विस्तृतसुखो भवतीति। अत्र 


00० मन्‍्त्रात्‌ सदसस्पति'रिति 
पदमनुवर्तते॥ ९॥ ५ (०2 
४ 


पूर्विण. सप्तदशसूक्तार्थन . मित्रावरुणाभ्यां . स ७ बृहस्पत्याद्यर्थानां 


प्रतिपादनादष्टादशसूक्तार्थस्य सज्गतिरस्तीति बोध्यम्‌। 
इदमपि सूकत॑ तपगवतयतप्जेपलालिम कर्क थेव व्याख्यातम्‌॥ 
इत्यप्टाद्श सूक्‍तं पञ्ञत्रिशो बज >९॥ 


पदार्थ :-में (न) जेसे आकाशमय सूर्य्यादिकों के (सद्ामखसम्‌) जिसमें प्राणी स्थिर 
होते और जिसमें जगत्‌ प्राप्त होता है, (सप्र जि पे जो घड़ै-ज़ड़े आकाश आदि पदार्थों के साथ अच्छी 
प्रकार व्याप्त (सुध्ृष्टमम) उत्तमता से सब संसाए | के ह्फ करने (नराशंसम्‌) सब मनुष्यों को अवश्य 


स्तुति करने योग्य पूर्वोक्त पलक ण " पित्ि घर्रँधवर को (अपश्यम्‌) ज्ञानदृष्टि से देखता हूं, वैसे 


तुम भी सभाओं के पति को प्राप्त होके का पालन करके नित्य दर्शन करो॥९॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में मनुष्य सब जगह विस्तृत हुए सूर्य्यादि के प्रकाश को 
देखता हे, वेसे ही सब जगह स्पा परमेश्वर को जानकर सुख के विस्तार को प्राप्त 
होता है। इस मन्त्र में सातवें [! इस पद की अनुवृत्ति जाननी चाहिये। ९॥ 
पूर्व अर मे और वरुण के साथ अनुयोगि बृहस्पति आदि अर्थों के 
प्रतिपादन से इस | अर्थ की सक्भगति जाननी चाहिये। 


हि भी सूक्‍्त आदि और यूरोपदेशवासी विलसन आदि ने कुछ का कुछ ही वर्णन 
किया है॥ (2 
यह अठारहवां सूक्‍त और पैंतीसवां वर्ग पूरा हुआ॥ 


हि 


कल है] 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (206 एा 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (209 0 953.) 


हे दे 
अथ नवर्च्चस्यैकोनविशस्य सूक्‍तस्य काण्वो मेधातिथिक्रषि:। अग्निर्मरुतश्च देवता:। १, ३-८ से क 


गायत्री; २ निचृद्‌गायत्री; ९ पिपीलिकामध्यानिचृद्‌्गायत्री च छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ (0 
तत्रादौ भौतिकासिएुणा उपदिशयन्ते। ज्ष 
“जे 


अब उन्नीसवें सूकत का आरम्भ है। उसके पहले मन्त्र में अग्नि के गुणों का उपदेश 
प्रति त्यं चारुमध्वरं गोंपीथाय प्र हूयसे। 


मरुद्धिरग्न आ गहि॥ १॥ च हे 
प्रति। त्यम्‌। चाराम्‌। अध्व॒रम्‌। गो5पीथाय॑। प्र। हूयसे। मरुत्‌5भि:। अग्ने। आ गहि॥३॥ 


पदार्थ :-(प्रति) वीप्सायाम्‌ (त्यम) तम्‌ (चारुम) श्रेष्ठम्‌ या (गोपीथाय) 


पृथिवीन्द्रियादीनां रक्षणाय। निशीधगोपीथावगथा:। (उणा०२.९) '* लेक :। (प्र) प्रकृष्टार्थ 
(हूयसे) अध्वरसिद्धयर्थ शब्द्यते। अत्र व्यत्यय:। (मरुद्धिः) वाग्रुविशेष ने है (अग्ने) भोतिक: (आ) 
समन्तात्‌ (गहि) गच्छति। अत्र व्यत्ययो लडर्थ लोटू। बहुलं छ जल लुकू च॥ १॥ 


अन्वय:-योउ ग्निर्मरुद्धि: सहागहि समन्तात्प्राप्नोतिस ० दरज्ट्िख़त्यं त॑ चारुमध्वरं प्रति गोपीथाय 
प्रहूयसे प्रकृष्टतया शब्द्यते॥ १॥ 20) 
भावार्थ :-यो भौतिको5ग्नि: प्रसिः दा क भ्ये+- सो5यं विद्वद्धिः प्रशस्तबुद्धया 
प्रतिक्रियासिद्धि: सर्वस्य रक्षणाय तदगुणज्ञानपुरः॥ ्वुस्प देय छव्ये३/श्रोतव्यश्चेति॥ १॥ 
शेष पवनों के साथ (आगहि) सब प्रकार से 


पदार्थ :-जो (अग्ने) भौतिक अग्नि (# रड् । 
प्राप्त होता है, वह विद्वानों की खो क्त (चारुम्‌ अध्वरम्‌ प्रति) प्रत्येक उत्तम-उत्तम 
यज्ञ में उनकी सिद्धि वा (गोपीथाय) रक्षा के लिये (प्रहूयसे) अच्छी प्रकार क्रिया में 


युक्त किया जाता है॥ १॥ 


भावार्थ :-जो शः सूर्ग्य और विद्युत्रूप करके पवनों के साथ प्रदीप्त होता 
है, वह विद्वानों की क्रिया की सिद्धि वा सबकी रक्षा के लिये गुणों के 
विज्ञानपूर्वक उपदेश ॥१॥ 


श्वरभौतिकगुणा उपदिश्यन्ते। 
में आन शब्द से ईश्वर और भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश किया है- 


न महस्तव क्रतुं पर:। 
आ गंहि॥ २॥ 
कि । देव:। ना मर्त्य:। मह:। तव॑। क्रतुंम। पर:। मरुतूउभि:। अगने। आ। गहि॥ २॥ 


शिराका ॥टफाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (209 0 953.) 


एज्ज.बाज्शा।काा3५५७.॥ (20 0०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- १ | वर्ग-३६-३७ मण्डल-१। अनुवाक-५। सूक्‍्त- १९ हु २ गे 
) 


पदार्थ :-(नहि) प्रतिषेधार्थ (देवः) विद्वान्‌ (न) निषेधार्थे (मर्त्य:) अविद्वान्‌ मनुष्य: (महः 
महिमा (तब) परमात्मनस्तस्याग्नेर्वा (क्रतुम) कर्म (पर:) प्रकृष्टगुण: (मरुद्धि:) गण: 
विज्ञानस्वरूपेश्वर भौतिकस्य वा (आ) समन्तात्‌ (गहि) गच्छ गच्छति वा। अत्र रे 
लुक्‌। अनुदात्तोपदेश० इत्यनुनासिकलोप:॥ २॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! त्वं कृपया मरुद्धि: सहागहि विज्ञातों भव यस्य थे महो तं 
क्रतुं तब कर्म सम्पूर्णमियत्तया नहि कश्चिद्देवो न च मनुष्यो वेत्तुमर्हतीत्येक:। 4 

यस्य भौतिकाग्ने: परो महो महिमा क्रतुं कर्म प्रज्ञां वा प्रापयति य्र 
परिच्छेत्तुमर्ठति सो5ग्निर्मरुद्धि: सहागहि समन्तात्प्राप्नोतीति द्वितीय:॥ २॥ ( 

भावार्थ :-नेव परमेश्वरस्य सर्वोत्तमस्य महिम्न: कर्म कशि 
शक्नोति, किन्तु यावत्यौ यस्य बुद्धिविद्ये तावन्‍्तं समाधियोगय शा स्रमि पेण स्थितं 
वेदेषु सृष्ठयां भौतिक॑ च मरुत: स्वस्वरूपगुणा यावन्त: प्रव के त्र एव ते वेदितुमर्हन्ति नाधिकं 


चेति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! ले (मरुद्धि:) प्राणों के साथ 
(आगहि) प्राप्त हूजिये अर्थात्‌ विदित हूजिये। आप कक (पर:) अत्युत्तम (मह:) महिमा 
है, (तब) आपके (क्रतुम्‌) कर्मों की पूर्णता से ्ति का (नहि) न कोई (देव:) विद्वान्‌ (न) और न 
कोई (मर्त्य:) अज्ञानी मनुष्य योग्य है, तथा जम भौतिक अग्नि का (पर:) अति श्रेष्ठ (मह:) 


महिमा है, वह (क्रतुम) कर्म और बुड्धि [की फ़रस के है, (तव) उसके सब गुणों को (न देवः) न 
कोई विद्वान्‌ और (न मर्त्य:) न कोई रण मनुष्य जान सकता है, वह अग्नि (मरुद्धि:) प्राणों के साथ 


(आगहि) सब प्रकार से प्राप्त >> मु | 
पैजेत्तम महिमा वा कर्म अपार है, इससे उनका पार कोई नहीं 


भावार्थ की 
पा सकता, किन्तु जितनी थिद्या है, उसके अनुसार समाधियोगयुक्‍त प्राणायाम से जो कि 
अन्तर्यामीरूप करके | परमेश्वर ने अपनी रचना स्वरूप वा गुण वा जितने अग्नि आदि 
पदार्थ प्रकाशित किये हैं, जान सकता है, अधिक नहीं॥ २॥ 
(2 अथामिषशब्देनैतयोर्गुणा उपदिश्यन्ते। 

में अग्निशब्द से ईश्वर और भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश किया है- 
हिल विदुर्विश्वे देवासों अडुह:। 

आ गंहि॥ ३॥ 
हि । रजस:। विदु:। विश्वें। देवास:। अदुह:। मरुतृ5भि:। अग्ने। आ। गहि॥ ३॥ 


देवो न मर्त्यों गुणेयत्तया 


शिराका ॥टाफाकओा ए८ता८ शाइशंणा (20 0 953.) 


एफ्ज.काज्शा।ा3५५७.॥ (2]] 0 953.) 


२१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 

पदार्थ :-(ये) मनुष्या: (मह:) महस:। अत्र सुपां सुलुगू० इति शसो लुक्‌। (रजस:) लेकर 
यास्कमुनी रजःशब्दमेवं व्याख्यातवान्‌ू-रजो रजतेज्योती रज उच्चत उदक॑ रज पवन 
रजांस्युच्यन्तेएसूगहनी रजसी उच्येते। (निरु०४.१.९) (विदुः) जानन्ति (विश्वे) सर्वे (देवास 
अत्र आज्जसेरसुग्‌० इत्यसुगागम:। (अद्गुह:) द्रोहरहिता: (मरुद्धिः) वायुभि: सह ना मे 
सर्वलोकप्रकाशको5ग्निर्वा (आ) समन्तात्‌ (गहि) गच्छ गच्छति वा॥ ३॥ 


अन्वय:-येडदुहो विश्वेदेवासो विद्वांसो मरुद्धिरग्निना च संयुगे महो ३ दुस्त एव 
स्यु:। हे अग्ने! यस्त्वं मरुद्धि: सहागहि विदितो भवसि तेन त्वया : 


कार्य्यार्थमागच्छति प्राप्तो भवति॥ ३॥ 
भावार्थ :-ये विद्वांसो3ग्निनाकृष्य प्रकाश्य ली आ  सन्ति तानू सर्वान्‌ 


विदित्वा कार्य्येषुपयोक्तुं जानन्ति ते सुखिनो भवन्तीति॥ ३॥ ही 


पदार्थ :-(ये) जो (अद्ग॒हः) किसी से द्रोह न पक झुद्र (देवास:) विद्वान्‌ लोग हें, 
जो कि (मरुद्धि)) पवन और अग्नि के साथ संयोग में (मह?< डस्ड (रजस:) लोकों को (विदुः) 
जानते हैं, वे ही सुखी होते हैं। हे (अग्ने) स्वयंप्रकाश पर! आप (मरुद्धि:) पवनों के साथ 


के रे सा 
(आगहि) विदित हूजिये, और जो आपका बनाया हुआ स लोकों का प्रकाश करनेवाला भौतिक 
अग्नि है, सो भी आपकी कृपा से (मरुद्धि:) य्यसिद्धि के लिये (आगहि) प्राप्त होता 
है॥ ३॥ 


भावार्थ :-जो विद्वान्‌ लोग अग्नि से अप कज़्प्रकाश करके तथा पवनों से चेष्टा करके धारण 
किये हुए लोक हैं, उनको जानकर उनसे कार्म्गी-मैंरैवयोग लेने को जानते हैं, वे ही अत्यन्त सुखी होते 


हैं॥ ३॥ 2 
हज मरुत इत्युपदिश्यते। 
फिर उक्त पवन प्रकार के है)|इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है- 


य उग्रा अर्कम के वैष्टा सर ओजसा। 


ये। श् अर्कम। आजुचु:। अनाधृष्टास:। ओज॑सा। मरुद्धि:। अग्ने। आ। गहि॥ ४॥ 
वायव: (उग्रा:) तीव्रवेगादिगुणा: (अर्कम) सूर्य्यादिलोकम्‌ (आनृचु:) स्तावयन्ति 
यार 


तद्गुणान्‌ यन्ति।  अपस्पृधेथामानूुचु०.._ (अष्टा०६.१.३६) . अनेनार्चधातोलिंट्युसि 
; ्‌ हि निपातित:। (अनाध्ृष्टा:) धर्षितुं निवारयितुमनर्हा: (ओजसा) बलादिगुणसमूहेन 
मजे ता: (मरुद्धि:) एतेर्वायुभि: सह (अग्ने) विद्युत्‌ प्रसिद्धों वा (आ) समन्तात्‌ (गहि) 


शिराका ॥टफाशा ए८ता८ शाइशंणा (2]] 0 953.) 


एज्ज.बाज्शा।काा3५५३७.॥ (2]2 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- १ | वर्ग-३६-३७ मण्डल-१। अनुवाक-५। सूक्‍त- १९ कल | 


अन्वय:-य उग्रा अनाधूृष्ठसो वायव ओजसाई3र्कमानृचुरेतैर्मरुद्ध: सहाग्ने अयमग्निरागह्मागच्छति 
समन्तातू्‌ कार्य्य सहायकारी भवति॥४॥ 

भावार्थ :-यावद्वलं वर्त्तते तावद्ठायुविद्युद्धयां जायते, इमे वायव: पड 
विद्युत्सूर्य्यादय: प्रकाश्य प्रियन्ते तस्माद्वायुगुणज्ञानोपकारग्रहणाभ्यां बहूनि कार्य्याणि 

पदार्थ :-(ये) जो (उग्रा:) तीव्र वेग आदि गुणवाले 5 न आ 
सकें, वे पवन (ओजसा) अपने बल आदि गुणों से संयुक्त हुए (अर्कम) सूः 


गुणों को प्रकाशित करत हैं, इन (मरुद्धि)) पवनों के साथ (अग्ने) प्रसिद्ध अग्नि 
(आगहि) कार्य्य में सहाय करनेवाला होता है॥४॥ 
भावार्थ :-जितना बल वर्त्तमान है उतना वायु और विद्युत्‌ कस होता है, ये वायु 


सब लोकों के धारण करनेवाले हैं, इनके संयोग से व शहर क प्रकाशित होते तथा 

धारण किये जाते हैं, इससे वायु के गुणों का जानना वा उन करने से अनेक प्रकार के 
कार्य्य सिद्ध होते हैं॥४॥ 

क्र कीदृशा 

फिर भी उक्त वायु कैसे हैं, इस 

ये शुभ्रा घोरवर्पस: सुक्षत्रासों रि 


मरुद्धिररने आ गहि॥ ५॥ ३६ के 
ये। शुभ्रा:। घोर5वर्पस:। सुड :। मरुतू5भि:। अग्ने। आ। गहि॥ ५॥ 


पदार्थ :-(ये) वायव: (शु मिट जे: शोभमाना: (घोरवर्पस:) घोरं हननशीलं वर्षो रूप॑ 
स्वरूप येषां ते। वर्ष इति रूपक्रमसु पंडित (निघं०३.७) (सुक्षत्रास:) शोभनं क्षत्रमन्तरिक्षस्थं राज्य 
येषां ते (रिशादस:) रिशा ) यैस्ते (मरुद्धि:) प्राप्तिहेतुभि: सह। मरुत इति पदनामसु 
पठितम्‌। (निघं०५.५) गृह्मते। (अग्ने) भोतिक: (आ) अभिमुख्ये (गहि) 
प्रापयति॥ ५॥ 


अगले मन्त्र में किया है- 


पः सुक्षत्रास: शुभ्रा वायव: सन्ति तैर्मरुद्धि: सहाग्ने3ग्निरागहि 


वायो: शोधनेन सुखानि संसाधनीयानीति॥५॥ 
इति षट्त्रिशों वर्ग: समाप्त:॥ 


शिराका ॥टाफाशओा ए८ता८ शाइशंणा (2]2 0 953.) 


एफ्जछ.आाज्शा।भा3५५३७.॥ (23 0 953.) 


दे 


२१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ प्ले 

पदार्थ :-(ये) जो (घोरपर्वसः) घोर अर्थात्‌ जिनका पदार्थों को छिन्न-भिन्न करनेवाला व्पजे 
और (रिशादस:) रोगों को नष्ट करनेवाला (सुक्षत्रास:) तथा अन्तरिक्ष में निर्भय राज्य हे रे (0 
(शुभ्रा) अपने गुणों से सुशोभित पवन हैं, उनके साथ (अग्ने) भौतिक अग्नि (आगहि) 
अर्थात्‌ कार्य्यसिद्धि को देता है॥५॥ के! 


भावार्थ :-जो यज्ञ के धूम से शोधे हुए पवन हैं, वे अच्छे राज्य के रहे आदि 
दोषों का नाश करते हैं और जो अशुद्ध अर्थात्‌ दुर्गन्‍्ध आदि दोषों से भरे 5 हें, | का नोशे करते 
हैं। इससे मनुष्यों को चाहिये कि अग्नि में होम द्वारा वायु की शुद्धि से सुखों को सिद्ध 
करें॥५॥ 
यह छत्तीसवां वर्ग पूरा हुआ॥ ५92 
पुनस्ते कीदृशा इत्युपदिश्यते। 


फिर भी उक्त पवन कैसे हैं, इस विषय का हल न किया है- 
ये नाकस्याधि रोचने दिवि देवास आसति। 


मरुद्धिररन आ गहि॥ ६॥ पक्ष 
ये। नारकस्थ। अधि। रोचने। दिवि। देवास :। हे पते सर :। अग्ने। आ। गहि॥ ६॥ 
पदार्थ :-(ये) पृथिव्यादयो लोका: ( का व्याय! 


पु पुखहेतरी: सूर्ययलोकस्य (अधि) उपरिभागे (रोचने) 
: पृथिवीचन्द्रादय: प्रकाशिता: (आसते) 


सन्ति (मरुद्धिः) दिव्यगुणर्देविे: सह #अरे का : प्रसिद्ध: (आ) समन्तात्‌ (गहि) सुखानि 
गमयति॥ ६॥ > 


अन्वय:-ये देवासो न व्यध्यासते तद्धारके: प्रकाशकेैर्मरुद्धि सहाग्ने5यमग्निरागहि 
सुखानि प्रापयति॥ ६॥ 
भावार्थ :-सर्वे लोक दशरथ 


ग्थ - 


) जो (देवास) प्रकाशमान और अच्छे-अच्छे गुणों वाले पृथिवी वा चन्द्र आदि 
की सिद्धि करनेवाले सूर्ग्य लोक के (रोचने) रुचिकारक (दिवि) प्रकाश में 
और प्रकाश करने वाले हैं, उन पवनों के साथ (अग्ने) यह अग्नि (आगहि) 


है॥६॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (23 0 953.) 


एज्ज.बाज्शा।भ9५५७.॥ (2]4 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- १ | वर्ग-३६-३७ मण्डल-१। अनुवाक-५। सूकक्‍त- १९ हट ््ज 


भावार्थ :-सब लोक परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशवान्‌ है, परन्तु उसके रचे हुए सूर्य्यलोक की 
दीप्ति अर्थात्‌ प्रकाश से पृथिवी और चन्द्रलोक प्रकाशित होते हैं, उन अच्छे-अच्छे #४७६ (2 
रहने वाले अग्नि को सब कार्य्यों में संयुक्त करना चाहिये। ६॥ 
पुनस्ते किकर्महेतव: सन्तीत्युपदिश्यते। 
फिर उक्त पवन किस कार्य्यों के हेतु होते हैं, इस विषय का उपदेश अगले 2 ने किया है- 
य ईड्खरय॑न्ति पर्वतान्‌ तिर: संमुद्रम॑र्णवम्‌। 2 


मरुद्धिरग्न आ गहि॥७॥ 
ये। ईड्खय॑न्ति। पर्वतान्‌। तिर:। समुद्रम। अर्णवम्‌। म॒रुतूउभि: गे ॥७॥ 


पदार्थ :-(ये) वायव: (ईड्खयन्ति) छेदयन्ति निपातय तीन) मेघान्‌। पर्वत इति 
म्रेघनामसु पठितम्‌। (निघं०१.१०) (तिरः) तिरस्करणे (श्र 
तदन्तरिक्षम्‌। समुद्र इत्यन्तरिक्षगामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.३) (अर पक 
उपर्य्यधोगमनशीलैर्वायुभि: (अग्ने) अग्निर्विद्युदाख्य: (आ| जब । 
लोट्‌ च॥७॥ 

अन्वय:-ये वायव: 225 सनक ं न्‍्त समुद्रं प्रपूरयन्ति तैर्मरुद्धि: 
सहाग्ने3यमन्निर्विद्युदागह्मागच्छति।॥ ७॥ 


भावार्थ :-वायुयोगेनेव कप गत्वा55गच्छन्ति, ते: सह ततन्निमित्तेन वा 


पृथिवीस्थं सागरम्‌ (मरुद्धि:) 
) प्राप्नोति। अतन्र व्यत्ययो लडर्थ 


विद्युदुत्पद्य गृद्यते॥ ७॥ फ् 

पदार्थ :-(ये) जो हे को (ईड्खयन्ति) छिन्न-भिन्न करते और वर्षति हैं, 
(अर्णवम) समुद्र का (तिर:) वा (समुद्रम) अन्तरिक्ष को जल से पूर्ण करते हैं, उन 
(मरुद्धि)) पवनों के साथ अग्नि अर्थात्‌ बिजुली (आगहि) प्राप्त होती अर्थात्‌ सन्‍्मुख आती 


जाती है॥७॥ 
भावार्थ :-वायु * ही वर्षा होती है और जल के कण वा रेणु अर्थात्‌ सब पदार्थों के 


अत्यन्त डक कण पृथिवी से अन्तरिक्ष को जाते तथा वहां से पृथिवी को आते हैं, उनके साथ वा 


उनके निमित्त उत्पन होती और बहलों में छिप जाती है॥७॥ 
एत एव प्रकाशादिकं विस्तारयन्तीत्युपदिश्यते। 
हि गुणों का विस्तार करते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है- 


ये त॒न्वन्ति रश्मिभिस्त्रि: स॑मुद्रमोज॑सा। मरुद्धिररन आ ग॑हि॥ ८॥ 


। ये। त॒न्वन्ति। रश्मिउभिं:। तिर:। समुद्रम। ओज॑सा। मरुतूउभि:। अग्ने। आ। गहि॥ 


शि्राका ॥टाफाओा ५४८वा८ शाइशंणा (24 0 953.) 


एफ्ज.आाज्शा।भा3५५७.॥ (25 0 953.) 


२१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ध्ट न 
कप). 


पदार्थ :-(आ) अनुगतार्थ क्रियायोगे (ये) वायव: (तन्वन्ति) विस्तारयन्ति 


सूर्ग्यकिरणै: सह (तिरः) तिरस्करणे (समुद्रम) अन्तरिक्षं जलमयं वा (ओजसा) बलेन 
(मरुद्धि:) तैर्धनज्जयाख्यै: सूक्ष्म: सह (अग्ने) अग्नि: (आ) सर्वतः: (गहि) प्राप्नोति। 


लडर्थ लोट च॥ ८॥ 
अन्वय:-ये वायव ओजसा समुद्रमन्तरिक्षमागच्छन्ति जलमयं सागर "व 

सह तनन्‍्वन्ति तैर्मरुद्धि: सहाग्ने अग्निरागहि प्राप्तोडस्ति॥ ८॥ ऐ 
भावार्थ:-एतेषां वायूनां प्राप्या सर्वे पदार्था वध् कल बह 


तस्मान्मनुष्येर्वाय्वग्नियोगेनानेका कार्य्यसिद्धिर्विभावनीयेति॥ ८॥ 


पदार्थ :-(ये) जो वायु अपने (ओजसा) बल वा वेग से 82८ को प्राप्त होते तथा 
जलमय समुद्र का (तिरः) तिरस्कार करते हैं, तथा जो ( की किरणों के साथ 
(आतनन्‍्वन्ति) विस्तार को प्राप्त होते हैं, उन (मरुद्धि:) पवनों भौतिक अग्नि (आगहि) 


कार्य्य की सिद्धि को देता है॥८॥ 


भावार्थ :-इन पवनों की व्याप्ति से सब पदार्थ होते हैं, इससे मनुष्यों को 
वायु और अग्नि के योग से अनेक प्रकार “् की ॥८॥ 


पुनस्ते: कि 
फिर उनसे क्या सिद्ध करना चाहिये, 
अभि त्वां पूर्वपीतये सृजामि स्परेस्य 

मरुद्धिररन आ गंहि॥ दे ॥ को 

अभि। त्वा। पूर्व5पीतये। [| मधुं। मरुतूईभि :। अग्ने। आ। गहि॥ ९॥ 

पदार्थ :-(अभि) आशि है पुर _ (पूर्वपीतये) पूर्व पीति: पानं सुखभोगो यस्मिन्‌ तस्मा 
आनन्दाय (सृजामि) + (सौम्समु,  सुखानां समूहो रसादानमर्हति ततू। अतन्र सोममर्हति 
य:। (अष्टा०४.४.१३८) किक यू: ,प्रेट्यय: | (मधु) मन्यन्ते प्राप्नुवन्ति सुखानि येन तत्‌ मधुरसुखकारकम्‌ 
(मरुद्धि)) अनेकवि औ | पके युभि: (अग्ने) अग्निर्व्यावहारिक: (आ) अभितः: (गहि) साधको 
भवति॥ ९ - | 


उपदेश अगले मन्त्र में किया है- 


() 
उग्निरागहि साधको भवति तैः पूर्वपीतये त्वा तत्सोम्यं 


येषां वाय्वग्न्यादिपदार्थानां सकाशात्‌ सर्व शिल्पक्रियामयं यज्ञं निर्मिमते तैरेव 
कार्य्याणि साधनीयानीति॥ ९॥ 


शिाका 7॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (25 0 953.) 


एज्ज.बाज्शा।काा34५५३७.॥ (26 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- १ । वर्ग-३६-३७ मण्डल-१ | अनुवाक-५। सूकत- १९ कल ५९ । 


अथाष्टादशसूक्तप्रतिपादितबृहस्पत्यादिभि: पदार्थ: सहैतेनोक्तानामग्निमरुतां 
विद्यासाधनशेषत्वादस्यैकोनविंशस्य सूक्‍्तस्य सड्भतिरस्तीति बोध्यम्‌। (2 

अस्मिन्रध्यायेउग्निमितस्थ वाय्वादीनां च परस्पर विद्योपयोगाय 
वायुसहकारिणमग्निमन्ते प्रकाशयन्नध्यायसमाप्तिं द्योतयतीति। 

इदमपि सूक्‍तं सायणाचार्य्यादिभियूरोपदेशनिवासिभिर्विलसनादिभिश्चान्यश् रा 
इति श्रीमत्परिव्राजकाचार्य्येण दयान्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृतभाषार्य्यभाष थीं विश बिभेषि 

वेदभाष्ये प्रथमाष्टके प्रथमोउध्याय एकोनविंशं सूकक्‍त॑ 22 

पदार्थ :-जिन (मरुद्धिः) पवनों से (अग्ने) भौतिक अग्नि 
(पूर्वपीतये) पहिले जिसमें पीति अर्थात्‌ सुख का भोग है, उस 
सुखों के उत्पन्न करने योग्य है, (त्वा) उस (मधु) मधुर रे 
(अभिसृजामि) सब प्रकार से उत्पन्न करता हूं॥९॥ 

भावार्थ :-विद्वानू लोग जिन वायु अग्नि आदि पर्दथो 
को सिद्ध करते हैं, उन्हीं पदार्थों से सब मनुष्यों को सब कोय्य॑ हि (> 

अठाहरवें सूक्‍त में कहे हुए बृहस्पति दि पद 
का प्रतिपादन है, उनकी विद्या की एकता होने प्ेहस चल सूक्‍त की सक्गति जाननी चाहिये। 

इस अध्याय में अग्नि और वायु पे की विद्या के उपयोग के लिये प्रतिपादन और 

प ऑ परमेश्वर अध्याय की समाप्ति को प्रकाशित करता 


पवनों के साथ रहनेवाले अग्नि का प्रव कोल हु 
है। 
यह भी सूक्‍्त बककओ था यूरोपदेशवासी विलसन आदि ने कुछ का कुछ का वर्णन 
किया है॥ 
यह प्रथम है ) | सूक्त और सेंतीसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 
(2 


धक होता है, उनमें 
(सोम्यम) जो कि 
पदार्थों के रस को में 


शिाका ॥टाफाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (26 0 953.) 


वर्तमानदेहोपयोगाय पुनः शरीरधारणेन प्रादुर्भावाय वा ( 
बहुल छन्दर्सि इति भिस: स्थान ऐसभाव:। (आस 

इत्यास्यशब्दस्य यलोप: | सुपां सुलुग्‌० इति विश्र्तय 
(रलधातम:) रत्नानि रमणीयानि सुखानि द 


भोगाश्च प्राप्यन्ते॥ १॥ 


अच्छे-अच्छे गुणों के 


एएफएफ.वाफज्शा।का9५५३.॥॥ (270953.) 


हे दे 
अथ द्वितीयो5ध्याय: के 
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पर सुव। यद्भुद्रं तन्नडआ सुव॥ ऋ०५.८२.५॥ (2 
अधाष्टर्च्चस्य विंशस्य सूक्‍तस्य काण्वो पाक जे । ऋभवो देवता:। १, २, 2 
गायत्री; ३ विराड्गायत्री; ४ निचृद्‌गायत्री; ५, ८ पिपीलिकामध्यानिचृद्गाय 


घड़्ज: स्वर:॥ 
तत्र पर्वग्रभ्॒र्॒ति: ग्रकाशयते। 
अब दूसरे अध्याय का प्रारम्भ है। उसके पहिले मन्त्र में ऋभु की स्तुति मच है- 


अयं देवाय जन्मने स्तोमो विप्रेभिरासया। 


अर्कारि [| 
अकारि रलधातम:॥ १॥ 


अयम्‌। देवाय॑ जन्मने। स्तोर्म॑:। विप्रेभि:। आसया। 
पदार्थ :-(अयम्‌) विद्याविचारेण प्रत्यक्षमनुष्ठीयमान: (देव ऐूघ), 
सस स्त्‌रि 


& : (विप्रेभि:) मेधाविभि:। अत्र 
[खेन। अत्र छान्दसो वर्णलोपो वा 

शेडच। (अकारि) क्रियते। अत्र लडर्थ लुड्‌। 

:॥१॥ 

अन्वय:-ऋभुभिविंष्रेभिरासया देग््य बे फने उ्थादृशों रत्नधातमो5यँ स्तोमो5कारि क्रियते स 


० की ० 


0 कर्माणि क्रियन्ते तादृशानि जन्मानि 


पदार्थ :-(विप्रेभि:) श द्विमान्‌ विद्वान लोग (आसया) अपने मुख से (देवाय) 
लि से जन्मने) दूसरे जन्म के लिये (रलधातम:) रमणीय अर्थात्‌ 
अतिसुन्दरता से सुखों ०28 जेसी (अयम्‌) विद्या के विचार से प्रत्यक्ष की हुई परमेश्वर की 
(स्तोम:) ण्ड है,, वह वैसे जर्न्‍्म॑ के भोग करनेवाली होती है॥ १॥ 
"से मन्त्र में पुनर्जन्म का विधान जानना चाहिये। मनुष्य जैसे कर्म किया करते हैं, वेसे 
प्राप्त होते हैं॥ १॥ 


पुनस्ते ऋभव: कीदृशा इत्युपदिश्यते। 
फिर वे विद्वान्‌ कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है- 


“जे वचोयुजां ततक्षुर्मनसा हरी। 


शिराका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (27 0 953.) 


एफ्ज.आाज्शाभ3५५३७.॥ (28 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-१-२ मण्डल-१। अनुवाक-५। सूकत-२० हि शक 


शमीभिर्यज्ञमाशत॥ २॥ हर 
ये। इन्द्राय। वच:5युजां। ततक्षु;। मन॑सा। हरी इतिं। शमीभि:। यज्ञम्‌। आशत॥ २॥ ० 2 
पदार्थ :-(ये) ऋभवो मेधाविन: (इन्द्राय) ऐश्वर्य्यप्राप्तये (वचोयुजा) गज (। अंत सुप 
सुलुग्‌० इत्याकारादेश:। (ततक्षु:) तनूकुर्वन्ति। अत्र लडर्थे लिट। (मनसा 
गमनधारणगुणौ (शमीभि:) कर्मभि:। शमी इति कर्मनामसु हज (मिष्ठं० २.१) 
पुरुषार्थसाध्यम्‌ (आश्ञत) प्राप्नुबन्ति। अन्र व्यत्ययो लडर्थ लड़ बहुलं 
श्नोरभावश्च॥ २॥ 
अन्वय:-ये मेधाविनो मनसा वचोयुजा हरी ततक्षु: शमी 
सुखमेधन्ते॥ २॥ 
भावार्थ :-ये विद्वांस: पदार्थानां संयोगविभागा 
यन्त्रयष्टी भ्रामणक्रियाभि: शिल्पादियज्ञं निष्पादयन्ति त एवं परमेंश्रैय्य न प्नुटे 
(मनसा) अपने विज्ञान से 


पदार्थ :-(ये) जो ऋभु अर्थात्‌ उत्तम कक ये [0 
(वचोयुजा) वाणियों से सिद्ध किये हुए रा गमन | को (ततक्षु:) अतिसूक्ष्म करते और 
उनको (शमीभि:) दण्डों से कलायन्त्रों को श्वर्य्यप्राप्ति के लिये (यज्ञम) पुरुषार्थ से 
सिद्ध करनेयोग्य यज्ञ को (आशत) परिपूर्ण ड़ | बढ़ा सकते हैं॥ २॥ 


भावार्थ :-जो विद्वान्‌ पदार्थों १20४० | से धारण आकर्षण वा वेगादि गुणों को 
जानकर क्रियाओं से शिल्पव्यवहार करते हैं, वे ही उत्तम-उत्तम ऐश्वर्य्य को प्राप्त 
होते हैं॥ २॥ 


(ने साधयेयुरित्युपदिश्यते। 
!, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है- 


यामू+ परि5ज्मानम्‌। सु5खम्‌। रथम्‌। तक्षन। धेनुम्‌। सबःउदुघामू॥ ३॥ 


ऋण 


7 (हक) पू) छेदनादिना रचयन्ति। अत्र लडर्थ लडडभावश्च। (नासत्याभ्याम) 


श्रवणलक्षणां वाचम्‌। धेनुरिति वाइनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.११) (सबर्दुघाम) बर्बति 


शिराका ॥टादाओा ए८ता८ शाइशंणा (26 0 953.) 


एफ्जछ.आाज्शा।काा3५५७.॥ (29 0 953.) 


२१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि हि न 


येन ज्ञानेन तद्द:, समान॑ बर्दोग्धि प्रपूरयति यया ताम्‌। अत्र बर्ब गतौ इत्यस्माद्धातो: कृतो बहुलम्‌ 
करणे क्विप्‌। राललोप इति बकारलोप:। समानस्य छन्दः० अनेन समानस्य सकारादेश: | हक : कप,» 
घश्च। (अष्टा०३.२.७०) इति दुह: कपू प्रत्ययो हस्य स्थाने घादेशश्च॥ ३॥ 

अन्वय:-ये मेधाविनो नासत्याभ्याम्परिज्मानं सुखं रथं तक्षन्‌ रचयन्ति ते ॥ 
विकाशयन्ति॥ ३॥ 

भावार्थ :-येर्मनुष्ये: सोपवेदान्‌ वेदानधीत्य काल 30 स्े गुणान्‌ 
कलाय-न्त्रयुक्तेषु यानेषु तान्‌ याजयित्वा विमानादीनि साध्यन्ते ते दुः 
प्रपश्यन्तीति॥ ३॥ 

पदार्थ :-जो बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ू लोग पे ्् 
सब जगह में जाना-आना बने उस (सुखम्‌) सुशोभित 
(तक्षन्‌) क्रिया से बनाते हैं, वे (सबर्दुघाम्‌) सब ज्ञान को पूर्ण 
सूक्ष्म करते हुए धीरज से प्रकाशित करते हैं॥ ३॥ 


भावार्थ :-जो मनुष्य अड्, उपाड़ और उपवेदों 58 पढ़कर उनसे प्राप्त हुए विज्ञान 
से अग्नि आदि पदार्थों के गुणों को जानकर व से विमान आदि रथों में संयुक्त 


करके उनको सिद्ध किया करते हैं, वे कभी दु:ख "28 द्रता/आदि दोषों को नहीं देखते।३॥ 


फिर वे विद्वान कैसे है 
यवाना पितरा पन 


युवाना। पितरा। पुन 
पदार्थ :-(युवाना) श्र ५ 
शरीरात्मपालनहेतू (सत्य 
ऋणुत्वमिच्छन्तस्तच्छीलो (9 
त् | 
प्म् 
(अष्टा०३.१७ क्तिच्‌ प्रत्यय:। (अक्रत) कुर्वन्ति। अत्र लडर्थ लुड। मन्त्रे घसह्दरणश० 


(अष्टा०२. 


न्‍् णस्व्ध्ावो। अत्रोभयत्र सपां सलग० इत्याकारादेश:। (पितरा) 


० की 


शिराका ॥टाफाशओा ए८ता८ शाइशंणा (29 0 953.) 


एज्ज.बाज्शा।ाा3५५३७.॥ (2200 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- २। वर्ग-१-२ मण्डल-१। अनुवाक-५ | सूक्त-२० (2 रे 


भावार्थ :-येउनलसा: सन्त: सत्यप्रिया आर्जवयुक्ता मनुष्या: सन्ति त एवाग्निजलादिपदार्थ 


उपकारं ग्रहीतुं शकनुवन्तीति।। ४॥ जे 
पदार्थ :-जो (ऋजूयव:) कर्मों से अपनी सरलता को चाहने और गज 0० 

यथार्थ विचार के करनेवाले (ऋभव:) बुद्धिमान्‌ सज्जन पुरुष हैं, वे (विष्टी) व्याप्त ) मेल 

अमेल स्वभाव वाले तथा (पितरा) पालनहेतु पूर्वोक्त अग्नि और जल को थे की लिये 


वारम्वार (अक्रत) अच्छी प्रकार प्रयुक्त करते हैं॥४॥ 
भावार्थ :-जो आलस्य को छोड़े हुए सत्य में प्रीति रखने और स हे मनुष्य हैं, वे ही 
अग्नि और जल आदि पदार्थों से उपकार लेने को समर्थ हो सकते हैं॥४॥ द 


पुनरिमे केन कि क्वकुफकियो र्युरित्यु 


फिर ये किससे क्या करें, इस विषय का हज जन मैं-किया है- 
सं वो मदांसो अम्मतेन्द्रेण च मरुत्व॑ता। 
आदित्येभिश्च राज॑भि:॥ ५॥ १॥ 


सम्‌। वः। मदांस:। अग्मत। इन्द्रेण। च। म 

पदार्थ :-(सम्‌) सम्यगर्थे (वः) युष्म 
इत्यसुक्‌। (अग्मत) प्राप्नुवन्ति। अन्र लडर्थ 
(अष्टा०६.४.३८) इत्युपधालोप:, समो (्सछ हे! गया 
विद्युता (च) समुच्चये (मरुत्वता) ,म 
(आदित्येभि:) किरणै: सह। 
राजयन्ते दीपयन्ते तै:॥५॥ 


अन्वय:-हे में जल 
प्राप्नुवन्ति भवन्तश्च हक ववरवल्यण लि रस |५॥ 


]2 (मदासः) विद्यानन्दा:। आज्जसेरसुग्‌ 
पह्लरणश० इति च्लेलुकू, गमहनजनखन० 
(अष्टा०१.३.२९) इत्यात्मनेपदं च। (इन्द्रेण) 


झति भिस: स्थान ऐसभाव: । (च) पुनरर्थ (राजभि:) 
राजभिरादित्येभिश्व सह मदसो वो युष्मानग्मत 


भावार्थ :-ये वि श्रत्य सूर्य्यकिरणैराग्नेयास्त्रादीनि शस्त्राणि यानानि च 
के तदा ज्रे शत्रून्‌ राजान: सन्त: सुखिनो भवन्तीति॥५॥ 
() 
इति प्रथमो वर्ग :॥ 

; विद्वानो ! तुम लोग जिन (मरुत्वता) जिसके सम्बन्धी पवन हैं, उस (इन्द्रेण) 
अल (राजभि३) प्रकाशमान्‌ (आदित्येभि:) सूर्य्य की किरणों के साथ युक्त करते हो, इससे 
(मठास: के आनन्द (वः) तुम लोगों को (अग्मत) प्राप्त होते हैं, इससे तुम लोग उनसे 

॥५॥ 


शिाका ॥टाफाकओा ए८ता८ शाइशंणा (2200 953.) 


एज्ज.बाज्शा।का34५५३.॥ (22] 0० 953.) 


न 


२२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 
भावार्थ :-जो विद्वान्‌ लोग जब वायु और विद्युत्‌ का आलम्ब लेकर सूर्य्य की किरणों के सवि2 
आग्नेयादि अस्त्र, असि आदि शस्त्र और विमान आदि यानों को सिद्ध करते हैं, तब वे शत्रुओं को जीत,> 


राजा होकर सुखी होते हैं॥५॥ ५92 
यह पहला वर्ग समाप्त हुआ॥ 
कस्यैतत्करणे सामर्थ्य भवतीत्युपदिश्यते। 
उक्त कार्य्य के करने में किसका सामर्थ्य होता है, इस विषय का उपदेश ग्रह ्े 


है। 
उत त्यं च॑मसं नवं त्वष्टदेवस्थ निष्कृतम्‌। 
अकर्त्त चतुरः पुनंः॥६॥ ५७2 
उत। त्यम्‌। चमसम्‌। नव॑म्‌। त्वष्ट:। देवस्थ। जज ) गत ।६॥ 


पदार्थ :-(उत) अपि (त्यम) तम्‌ (चमसम) 
(नवम्‌) नवीनम्‌ (त्वष्ट:) शिल्पिन: (देवस्थ) विदुष: ( 2  सम्पादितम्‌ (अकर्त्त) कुर्वन्ति। 
अत्र लडर्थ लुडः मन्त्रे घसह्दरणश० इति च्लेलुक्‌, नयिहे 


बच ७ [मे झस्य स्थाने तः, छन्‍्दस्युभयथा 
इत्यार्धधातुक॑ मत्वा गुणादेशश्च। (चतुर:) नर ग्नियायुभि: सिद्धानि शिल्पकर्माणि (पुनः) 
पश्चादर्थ॥ ६॥ 


हा ग्युठ 
अन्वय:-यदा दिद्वांसस्त्वष्टदेवस्थ हम जतं चिष्कृत॑ नव॑ चमसमिदानींतनं प्रत्यक्ष दृष्लोत 
पुनश्चतुरो5कर्त्त कुर्वन्ति “डर 


भावार्थ :-मनुष्या: कस्यचित्‌ 
सुखेनेव शिल्पसाध्यानि कार्य्याणि क्र्त 


शिल्पिन: समीपे स्थित्वा तत्कृति प्रत्यक्षीकृत्य 
॥६॥ 

शिल्पी अर्थात्‌ कारीगर (देवस्थ) विद्वान्‌ का (निष्कृतम) 
[) उस (नवम) नवीन दृष्टिगोचर कर्म को देखकर (उत) 


पदार्थ :-जब दिद्वान्‌ 
सिद्ध किया हुआ काम सुख हे 
निश्चय से (पुनः) पल हज :) भू, जल, अग्नि और वायु से सिद्ध होनेवाले शिल्पकामों 


को (अकर्त्त) अच्छी हैं, तब आनन्दयुकत होते हैं॥६॥ 
डख ्नोग़ किसी क्रियाकुशल कारीगर के निकट बैठकर उसकी चतुराई को 
दृष्टिगोचर के साथ कारीगरी काम करने को समर्थ हो सकते हैं॥६॥ 


एवं साधितैरेते: कि फलं जायत इत्युपदिश्यते। 
गिल सिद्ध किये हुए इन पदार्थों से क्या फल सिद्ध होता है, इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है- 


नो रत्नानि धत्तन त्रिरासाप्तानि सुन्व॒ते। 


शिराका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (22] एा 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।का३५५३७.॥ (2220 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-१-२ मण्डल-१ | अनुवाक-५। सूक्‍त- २० हल 


एक॑मेकं सुश॒स्तिभि:॥ ७॥ 


ष (2 
ते। नः। रत्नांनि। धत्तना त्रि। आ। साप्तानि। सुन्व॒ते। एकम्‌ू5एकम्‌। सुश॒स्तिउभि:॥ ७॥ 2 
पदार्थ :-(ते) मेधाविन: (नः) अस्मभ्यम्‌ (रलानि) विद्यासुवर्णादीनि नये दधतु। ४ 


व्यत्यय:। तप्तनप्‌ू० इति तनबादेशश्च। (त्रि:) पुनः पुनः संख्यातव्ये (आ) 
सप्तवर्गाज्जातानि ब्रह्मचारिगृहस्थवानप्रस्थसंन्यासिनां यानि विशिष्टानि 8 
विद्वत्सत्कारसज्ञतिकरणे दानमर्थात्सवोपकरणाय विद्यादानमिति सप्त। (सु 
कर्मकर्म | अत्र वीप्सायां द्वित्वम्‌। (सुशस्तिभि:) शोभना: शस्तयः शव ताभि:॥७॥ 

अन्वय:-ये मेधाविन: सुशस्तिभि: साप्तान्येकमेक॑ कर्म 
रत्नानि धत्तन॥७॥ 

भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्येश्चतुरा श्रमाणां यानि चतुर्धा कम 
मनोवाक्शरीरै: कर्त्तव्यानि एवं मिलित्वा सप्त जायन्ते। येम॑ 
विद्यया रत्नलाभेन सुखानि भवन्ति। परं त्वेकैकं धष; 
शान्तिपुरुषार्थाभ्यां सेवनीयानीति॥ ७॥ 

पदार्थ :-जो विद्वान्‌ (सुशस्तिभि:) अच्छ 2 (च्छी ग्रशुंशा वाली क्रियाओं से (साप्तानि) जो सात 
संख्या के वर्ग अर्थात्‌ ब्रह्मचारी, गृहस्थ, >जॉसिय के कर्म, यज्ञ का करना विद्वानों का 
सत्कार तथा उनसे मिलाप और दान अर्थात श्र के लिये विद्या का देना है, इनसे (एकमेकम्‌) 
एक-एक कर्म करके (त्रि:) त्रिगुणित दरों की (सं बते) प्राप्त करते हैं (ते) वे बुद्धिमान्‌ लोग (नः) 
हमारे लिये (रत्नानि) विद्या और सुवष् र्‌ शक की (धत्तन) अच्छी प्रकार धारण करें॥७॥ 

कोड तिन्ह कि जो ब्रह्मचारी आदि चार आश्रमों के कर्म तथा यज्ञ के 


कर्म होते हैं, जो मनुष्य तप , उनके संग उपदेश और विद्या से रत्नों को प्राप्त होकर 
सुखी होते हैं, वे एक- सिद्ध वा समाप्त करके दूसरे का आरम्भ करें, इस क्रम से शान्ति 


और पुरुषार्थ से सब कर्मों करते रहें॥७॥ 


यज्ञानुष्ठानादीनि त्रीणि तानि 
तेषां संयोगोपदेशप्राप्त्या 


हे 


त एतत्कृत्वा किं प्राजुवन्तीत्युपदिश्यते। 


|| देवेष॑ यज्ञियम्‌ 
थन्त। वह्लय:। अभजन्त। सु5कृत्यया। भागम्‌। देवेषु। यज्ञियम्‌॥ ८॥ 


हर पे 
“जय 


शिाका 7टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (2220 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।भाा3५५७.॥ (223 0 953.) 


न 


२२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हक, 
पदार्थ :-(अधारयन्त) धारयन्ति। अत्र लडर्थ लड॒। (वह्नयः) शुभकर्मगुणानां वोढार:। 
विहिश्रिश्रु० इति नि: प्रत्यय:। (अभजन्त) सेवन्ते। अत्र लडर्थ लड्॒‌। (सुकृत्यया) श्रेष्टेन ब भागम्‌)> 

सेवनीयमानन्दम्‌ (देवेषु) विद्वत्सु (यज्ञियम्‌) यज्ञनिष्पन्नम्‌॥८॥ 

अन्वय:-ये वह्ययो वोढारो मेधाविन: सुकृत्यया देवेषु स्थित्वा न 2 
नित्यमानन्दं सेवन्ते॥ ८॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: सुकर्मणा विद्वत्सड्त्या पूर्वोक्तस्य बा भ्य 


मोक्षपर्य्यन्तं सुखं प्राप्तव्यम्‌॥ ८॥ 
एकोनविंशसूक्तोक्तानां सकाशादुपकारं ग्रहीतुं मेधाविन एव भें आ विशस्य 


सूक्तस्यार्थस्य पूर्वण सह सज्गभतिरस्तीति बोध्यम्‌। 
इृदमपि सूकत॑ सामणाचाव्योिबगेयस्मदेशनिवोरि कटा भरचातयवार्धव 
व्याख्यातमिति॥ 
इति विश सूक्‍तं द्वितीयो वर्गश्च 
पदार्थ :-जो (वह्नयः) संसार में शुभकर्म वा गत छोर प्राप्त करानेवाले बुद्धिमान्‌ सज्जन 
पुरुष (सुकृत्यया) श्रेष्ठकर्म से (देवेषु) विद्वानों में हा [) यज्ञ से सिद्ध कर्म को (अधारयन्त) 
जन्त) सेब्रन करते हैं॥ ८॥ 


धारण करते हैं, वे (भागम्‌) आनन्द को निरन्तर ३ ः पे 
भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि कक विद्वानों की सड्भति तथा पूर्वोक्त यज्ञ के 
अनुष्ठान से व्यवहार सुख से लेकर मोशक्षपसयरय्न्ल व 


त्त सुख ड़ प्राप्त करनी चाहिये। ८॥ 
उन्नीसवें सूक्‍त में जा हुए पढ़ाथ ते उपक लेने को बुद्धिमान्‌ ही समर्थ होते हैं। इस अभिप्राय 
से इस बीसवें सूक्‍त के अर्थ का ज्ीसवें सूक्‍त के साथ जानना चाहिये। 

आदि तथा यूरोपदेशवासी विलसन आदि ने विपरीत वर्णन 


शिाका 7टांताओा ए४८ता८ शाइशंणा (223 0 953.) 


एफ्ज.काज्शा।का3५५३७.॥ (224 0 953.) 


अथेकविंशस्य षडर्च्चस्य सूक्‍्तस्य कण्वो मेधातिथिऋषि:। इन्द्राग्गी देवते। १,३ ,४,६ गायत्री; 


दे 
डे 


२ पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री; ५ निचृद्‌गायत्रीच्छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ (0 
तत्रेद्रानियुणा उपदिश्ञयन्ते। 
अब इक्कीसवें सूक्‍्त का आरम्भ है। उसके पहिले मन्त्र में इन्द्र और अग्नि के २ प्र ध। 
किये हैं- 
इहेन्द्राग्गी उप॑ हये तयोरित्स्तोम॑मुश्मसि। थे ५ 
ता सोम सोमपात॑मा॥ १॥ 
डुह। इन्द्राग्नी इति। उप। हये। तर्यों:। इत्‌। स्तोम॑म्‌। उश्मसि। हट श] मा॥ १॥ 
पदार्थ :-(इह) अस्मिन्‌ हवनशिल्पविद्यादिकर्मणि (इन्द्राग्नी) वे वायु: स इन्द्रो य 


नर इन्द्राग्य्यो: (इत्‌) चार्थ 
न्‍त आदेश: (ता) तौ। 
[्‌ (सोमपातमा) सोमानां 


इन्द्र: स वायु:। (श०्ब्रा०४.१.३.१९) (उप) सामीप्ये (हये) 
(स्तोमम्‌) गुणप्रकाशम्‌ (उश्मसि) कामयामहे। अत्र इदन्तो 
अतन्रोभयत्र सुपां सुलुगू० इत्याकारादेश:। (सोमम) | 
पदार्थानामतिशयेन पालकौ॥ १॥ 
अन्वय:-इह यौ सोमपातमाविन्द्राग्नी सोम॑ रक्त 
भावार्थ :-मनुष्येरिह वाय्वग्न्योर्गुणा जिज्ञा| 
ग्रहीतुं शक्यो5स्ति॥ १॥ 
पदार्थ :-(इह) इस संसार होम 
निमित्त और (सोमम्‌) संसारी पदार्थों क 


भावार्थ प्क्े को के गुण जानने की इच्छा करनी चाहिये, क्योंकि कोई भी 
मनुष्य उनके गुणों के के विना उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकते हैं॥ १॥ 
पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते। 
ः ठै)केसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है- 


सतेन्द्राग्नी शुम्भता नर:। 


यज्ञेषु। प्र। शंसत। इन्द्राग्गी इति। शुम्भत। नर॒:। ता। गायत्रेष| गायत॥ २॥ 


शिाका ॥टांताओा ए४८ता८ शाइशंणा (224 ए 953.) 


एफ्जछ.बाज्शा।काा3५५३७.॥ (225 0 953.) 


र्रड ऋग्वेदभाष्यम्‌ है किम 


पदार्थ :-(ता) तो। अत्रोभयत्र सुपां सुलुग्‌० इत्याकारादेश:। (यज्ञेषु) पठनपाठनेषु शिल 


यज्ञेषु वा (प्र) क्रियायोगे (शंसत) स्तुवीत तद्गुणान्‌ प्रकाशयत। अत्रान्तर्गतो ण्यर्थ:। (इन्द्राग्नी) वाय्वग्नी 
(शुम्भत) सर्वत्र यानादिकृत्येषु प्रदीप्यत। अत्र अन्येषामपि दृश्यते इति दीर्घ:। (नरः) ७८ 


भावार्थ :-नेव मनुष्या अभ्यासेन विना वायोरग्नेश्च गुणज्ञानं कृत्वा क्री र 


शब्नुवन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (नरः) यज्ञ करनेवाले मनुष्यो! तुम जिस जुर्रज यु और अग्नि के 
(प्रशंसत) गुणों को प्रकाशित तथा (शुम्भत) सब जगह कामों में (ता) उनको (गायत्रेष॒) 
गायत्री छन्दवाले वेद के स्तोत्रों में (गायत) षड्ज आदि स्वरों अत 

भावार्थ :-कोई भी मनुष्य अभ्यास के विना वायु और | के जानने वा उनसे उपकार 


लेने को समर्थ नहीं हो सकते॥ २॥ 
तौ पे 

वे किस उपकार के करनेवाले होते हैं 

ता मित्रस्य प्रशस्तय इन्द्राग्नी ता 


सोमपा सोम॑पीतये॥ ३॥ 
ता। मित्रस्य। प्र5शंस्तये सक, कोट ग्रमहे। सोम5पा। सोम॑5पीतये॥ ३॥ 


पदार्थ :-(ता) तौ। सुपां सुलुगू० इत्याकारादेश:। (मित्रस्थ) सर्वोपकारकस्य 
सर्वसुहृदः (प्रशस्तये) प्रशंसनीर्ससेख ) वाय्वग्नी (ता) तो (हवामहे) स्वीकुर्महे। अत्र 'हेज्‌' 
धातोर्बहुल॑ छन्दर्सि इति स* के (सीमपा) यो सोमान्‌ पदार्थसमूहान्‌ रक्षतस्तौ (सोमपीतये) 
सोमानां पदार्थानां पीती गयेस्छ व्यवहारे तस्मै॥ ३॥ 
द्रांसी-यावि मित्रस्य प्रशस्तय आह्यन्ति तथेव ता तो वयमपि हवामहे यौ 
म आह्ृमृज्षत ता तावपि वयं हवामहे॥ ३॥ 
भावाध मजे लुप्तोपमालड्डरार:। यदा मनुष्या मित्रभावमाश्रित्य परस्परोपकाराय विद्यया 
वाय्वग्न्यो2 कार्य्येषेप्योजनरक्षणे कृत्वा पदार्थव्यवहारानुन्नयन्ति तदैव सुखिनों भवन्ति॥३॥ 
6 -जैसे विद्वान लोग वायु और अग्नि के गुणों को जानकर उपकार लेते हैं, वेसे हम लोग 
(मित्रस्थ) सबके उपकार करनेहारे और सब के मित्र के (प्रशस्तये) प्रशंसनीय सुख 


। 
अगले मन्त्र में किया है- 


च सोमपो सं 


शिराका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (2250 953.) 


एज्ज.बाज्शा।काा3५५३७.॥ (226 0 953.) 


अष्टक- १ | अध्याय- २। वर्ग-३ मण्डल-१। अनुवाक-५। सूक्‍त- २१ (2 ््ज 


उसके लिये (ता) उन (सोमपा) सब पदार्थों की रक्षा करनेवाले (इन्द्राग्नी) वायु जिन 


(हवामहे) स्वीकार करते हैं॥ ३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्डार है। जब मनुष्य मित्रपन का आश्रय ह् 
उपकार के लिये विद्या से वायु और अग्नि को कार्य्यों में संयुक्त करके 4 


व्यवहारों की उन्नति करते हैं, तभी वे सुखी होते हैं॥ ३॥ 
पुनस्तौ कीदृशावित्युपदिश्यते। 
फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले ॥ 
उग्रा सन्‍्तां हवामह उपेदं सवन॑ सुतम्‌। है 
इन्द्राग्गी एह ग॑च्छताम्‌॥४॥ 


उग्रा। सन्‍्तां। हवामहे। उप। डृदम्‌। स्वनम्‌। गम 
पदार्थ :-(उग्रा) तीव्रो (सन्ता) वर्त्तमानों। 


| डृह। गच्छताम्‌॥ ४॥ 
सुलुग्‌० इत्याकार:। (हवामहे) 
क्षम्‌ (सवनम्‌) सुन्वन्ति निष्पादयन्ति 
(इन्द्राग्नी) पूर्वोक्ती (आ) समन्तात्‌ (इह) 
शिल्पक्रियाव्यवहारे (गच्छताम) गमयतः। अत्र 3) ण्यर्थश्च॥ ४॥ 

अन्वय:-वयं याविदं सुत॑ 
हवामहे।॥ ४॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्यत इमौ 3 शिल्पक्रियाव्यवहारे सर्वकार्य्योपयोगिनो 
स्तस्तस्मादेती विद्यासिद्धये व 

पदार्थ :-हम लोग 
और अग्नि का और िबओय श्रवण करते हैं, वे (इदम्‌) इस प्रत्यक्ष (सवनम्‌) अर्थात्‌ जिससे 
पदार्थों को उत्पन्न और शिल्पक्रिया से सिद्ध किये हुए व्यवहार को (उपागच्छताम्‌) हमारे 
निकटवर्ती करते ढरे॥ ४॥ 


३ तो जिस कारण ये दृष्टिगोचर हुए तीत्र वेग आदि गुणवाले वायु और अग्नि 
ग्वुब्त व व्वेहारे में सम्पूर्ण कार्य्यों के उपयोगी होते हैं, इससे इनको विद्या की सिद्धि के लिये 
पेयुक्ते करने चाहियें।। ४॥ 
पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते। 
फिर वे किस प्रकार के हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है- 


शि्राका ॥टाफाओा ए८ता८ 'शाइशंणा (2260 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (227 0 953.) 


२२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है पे 


इन्द्राग्नी |। 
ता महान्ता सदस्पती गरी रक्ष उब्जतम्‌। 
अप्र॑जा: सन्त्वत्रिण :॥ ५॥ (2 
ता। महान्तां। सद॒स्पती इति। इन्द्राग्नी इति। रक्ष॑:। उब्जतम्‌॥ अप्रजा:। दि अत्रिण :॥/५। 


पदार्थ :-(ता) तो (महान्ता) महागुणौ। अत्रोभयत्र सुपां सुलुग्‌० 


सुलुग्‌ श 
सीदन्ति गुणा येषु द्र॒व्येषु तानि सदांसि तेषां यौ पालयितारौ तो (इन्द्राग्नी) कल ्क्षः 
अत्र व्यत्ययेनेककचनम्‌। (उब्जतम) कुटिलमपहत:। अत्र व्यत्ययो हिल 7 
अविद्यमाना: प्रजा येषां ते (सन्तु) भवेयु:। अत्र लडर्थ लोट। (अत्रिण:) शत्र॒व:॥५ा 


अन्वय:-मनुष्येयों सम्यक्‌ प्रयुक्ती महान्ता महान्तौ सदस्पती वही पे टात कुटिलं रक्षो 


दूरीकुरुतो याभ्यामत्रिण: शत्रवो5 प्रजा: सन्तु भवेयुरेतौ # ॥५॥ 

भावार्थ :-विद्वद्धि: सर्वेषु पदार्थेषु स्वरूपेण गुणैरश् त्वा सम्प्रयोजितो 
दुःखनिवारणेन रक्षणहेतू भवत इति॥५॥ 

पदार्थ :-मनुष्यों ने जो अच्छी प्रकार क्रिया की किये हुए (महान्ता) बड़े- 
बड़े उत्तम गुणवाले (ता) पूर्वोक्त (सदस्पती) सभाओं 3 अर न (इन्द्राग्गी) वायु और अग्नि 
हैं, जो (रक्ष:) दुष्ट व्यवहारों को (उब्जतम्‌) नाश (करे रत 


कर का (अत्रिण:) शत्रु जन (अप्रजा:) 

पुत्रादिरहित (सन्तु) हों, उनका उपयोग सब लोग प्ज करे#५॥ 

भावार्थ :-विद्वानो को योग्य है कि जो के थीं के स्वरूप वा गुणों से अधिक वायु और 

अग्नि हैं, उनको अच्छी प्रकार जानकर शेष, ९“ में संयुक्त करें तो वे दुःखों को निवारण करके 

अनेक प्रकार की रक्षा करनेवाले & || ५॥ ६७.) 
कीदृशावित्युपदिश्यते। 

विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है- 


न गृतमो-अधि। प्र5चेतु्ने। पदे। इन्द्राग्नी इति। शर्म। यच्छतम्‌॥ ६॥ 
गुणसमूहाधारेण (सत्येन) अविनाशिस्वभावेन कारणेन (जाग्ृतम्‌) प्रसिद्धगुणो 
लोट्‌ च (अधि) उपरिभावे (प्रचेतुने) प्रचेतयन्त्यानन्देन यस्मिस्तस्मिन्‌। (पढे) 
प्राणविद्युतो (शर्म) सुखम्‌ (यच्छतम्‌) दत्त:। अत्र व्यत्ययो लडर्थ लोट्‌ च॥६॥ 
:-याविन्द्राग्नी तेन सत्येन प्रचेतुने पदे5धिजागृतं तो शर्म यच्छतं दत्त:॥६॥ 


शिराका ॥टाताओा ए४८ता८ शाइशंणा (2270 953.) 


एफ्ज.बाज्शाका3५५३७.॥ (228 0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- २। वर्ग-३ मण्डल-१। अनुवाक-५। सूक्‍त- २१ (2 कं 


भावार्थ :-ये नित्या: पदार्था: सन्ति तेषां गुणा अपि नित्या भवितुमर्हन्ति, ये शरीरस्था बहिस्था: 
प्राणा विद्युच्च सम्यक्‌ सेविताश्चेतनत्वहेतवो भूत्वा सुखप्रदा भवन्ति ते कथं न सम्प्रयोक्तव्यो कय 

विंशसूक्तोक्ता मेधाविन: पदार्थविद्यासिद्धेरिन्द्रागी मुख्यो हेतू भवत हि जा 
पूर्वसूक्‍्तार्थन सहैकविंशसूक्तार्थस्य सड्भतिरस्तीति बोध्यम्‌। 

इृदमपि सूकत॑ पं भश्च र्थ 
व्याख्यातम्‌॥ आस 

इत्येकविंशं सूक्‍तं तृतीयों वर्गशच “शी ॥ 

पदार्थ :-जो (इन्द्राग्नी) प्राण और बिजुली हैं वे (तेन) उस गुणों के समूह से 
(प्रचेतुने) जिसमें आनन्द से चित्त प्रफुल्लित होता है (पदे) उस में (अधिजागृतम्‌) 
प्रसिद्ध गुणवाले होते और (शर्म) उत्तम सुख को भी का क्यों उपयुक्त न करना 
चाहिये॥ ६॥ ह 

भावार्थ :-जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण भी ५ 5 हो शरीर में वा बाहर रहने वाले 
प्राणवायु तथा बिजुली हैं, वे अच्छी प्रकार सेवन वि पैन करानेवाले होकर सुख देनेवाले होते 
हैं॥६॥ 


बीसवें सूक्‍त में कहे हुए बुद्धिमानों के ; को थे चिड़ की सिद्धि के वायु और अग्नि मुख्य हेतु 
होते हैं, इस अभिप्राय के जानने से पूर्वोक्तु-बीसवैं-सेकत्न के अर्थ के साथ इस इक्कीसवें सूक्‍त के अर्थ 
का मेल जानना चाहिये। 


यह भी सूक्‍त कल 
किया है॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (226 एा 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।काा३५५३७.॥ (2290 953.) 


के दे 
अधास्थैकविंशत्यूचस्य द्वाविशस्य सूक्‍तस्य काण्वो मेधातिथिक्रषि:। १-४ अश्विनौ; ५-८ सके 


सविता; ९,१० अग्नि:; ११ देव्य:; १२ इन्द्राणीवरुणान्यग्नाय्य:; १३, १४ द्यावापृथि (0 
१५ पृथिवी; १६ विष्णु्देवों वा; १७-२१ विष्णुएच देवता:। १-३, ८,१२,१७, १८ 
पिपीलिकामध्यानिचृद्‌गायत्री; ४,५ ,७,९-११, १३-१४, १६, २ ०-२१ दे ६, 


निचृद्‌गायत्री; १५ विराड्‌ गायत्री च छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 


तत्रादावश्रिगणा उपदिश्ययन्ते। 
अब बाईसवें सूक्त का आरम्भ है। इसके पहिले मन्त्र में अश्वि के गुणों है- 
प्रा्युजा वि बॉधयाश्विनावेह ग॑च्छताम्‌। 
अस्य सोमस्य पीतये॥ १॥ 


प्रात:5युजां। वि। बोधय। अश्विनौं। आ। डह। गच्छताम। वे पैस्यों प्रीतयें॥ १॥ 

पदार्थ :-(प्रातर्युजा) प्रात: प्रथमं युड्क्तस्तौ। अत्र सुपां शः । (वि) विशिष्टार्थ 
(बोधय) अवगमय (अश्विनौ) द्यावापृथिव्यो लत ब व (गच्छताम) प्राप्नुत:। 
अन्न लडर्थ लोट्‌ (अस्ब) प्रत्यक्षस्य (सोमस्य) स्तो ) प्राप्तये॥ १॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यो आल | प्राप्नुतस्तावस्थ सोमस्य पीतये 
सर्वसुखप्राप्तये5स्मान्‌ विबोधयावगमय॥ १॥ 

भावार्थ :-शिल्पकार्य्याणि प्रथम॑ संग्राह्यो नेताभ्यां  विना 


यानादिसिद्धिगमने सम्भवत इती कह 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌ गज ! ल्पविद्या सिद्ध यन्त्रकलाओं में पहिले बल देनेवाले 


(अश्विनौ) अग्नि और पृथिवी ( शिल्प व्यवहार में (गच्छताम्‌) प्राप्त होते हैं, इससे उनको 


(अस्य) इस (सोमस्य) उत्पन्न समूह को (पीतये) प्राप्ति के लिये तुम हमको (विबोधय) 
अच्छी प्रकार विदित कराइये। 

भावार्थ :-शिल्प करने की इच्छा करनेवाले मनुष्यों को चाहिये कि उसमें भूमि 
और अग्नि का पहिले ५०७० क्योंकि इनके विना विमान आदि यानों की सिद्धि वा गमन सम्भव नहीं 
हो सकता ले ।१॥ (3 


पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते। 
वे किस प्रकार के हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे- 
“सके रथीतमोभा देवा दिविस्पृशां। अश्विना ता हवामहे॥ २॥ 
घु5रथा। रथि3त॑मा। उभा। देवा। दिविउस्पृशां। अश्विनां। ता। हवामहे॥ २॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (2290 953.) 


एएफए.वाफज्शा9५५३.॥॥ (2300 953.) 


अष्टक- १ | अध्याय- २ । वर्ग-४-७ मण्डल-१ | अनुवाक-५। सूक्‍्त-२२ ५ ्ज 


पदार्थ :-(या) यौ। अत्र षट्सु प्रयोगेषु सुपां सुलुगू० इत्याकारादेश:। (सुरथा) शोभना रथा 
याभ्यां तो (स्थीतमा) प्रशस्ता रथा विद्यन्ते ययो: सकाशात्‌ तावतिशयितो। रे और 
(अष्टा०्वा०८.२.१७) इतीकारादेश:। (उभा) द्वौ परस्परमाकांक्ष्यौ (देवा) देदीप्यमानो 
दिव्यन्तरिक्षे यानानि स्पर्शयतस्तौ। अत्रान्तर्गतो ण्यर्थ:। (अश्विना) व्याप्तिगुणशीलौ (हवामहे) 
आदद्म:। अत्र बहुलं छन्दर्सि इति शपो लुकि श्लोरभाव:॥ २॥ 

अन्वय:-वयं यो दिविस्पृशा रथीतमा सुरथा देवाउश्विनौ स्तस्तावुभो 


भावार्थ :-मनुष्येयों शिल्पानां साधकतमावग्निजले स्तस्तो सम 


इति॥ २॥ 

पदार्थ :-हम लोग (या) जो (दिविस्पृश्ञा) आकाशमार्ग से ब्रि शाप ् 
दूसरे स्थान में शीघ्र पहुंचाने (स्थीतमा) निरन्तर प्रशंसनीय रथों रा 32 छ्ध केस्नेवाले (सुर्था) जिनके योग 
से उत्तम-उत्तम रथ सिद्ध होते हैं (देवा) प्रकाशादि गुणव बे. (अशिने )) व्याप्ति स्वभाववाले पूर्वोक्‍्त 
अग्नि और जल हें, (ता) उन (उभा) एक-दूसरे के साथ/#सैंयो हे कट यों को (हवामहे) ग्रहण करते 
हैं॥ २॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्यों के लिये अत्यन्त सि है करे अग्नि और जल हैं, वे शिल्पविद्या में 
संयुक्त किये हुए कार्य्यसिद्ध के हेतु होते हैं॥र 

काभ्यामेतो स॒म्् पक जितुं श॒क्र्यावित्युपदिश्यते। 
वे क्रिया में किनसे संयुक्त हो कते हे ते (7 विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है- 

या वां कशा मधपत्य रे “सेल ब्त 

तयां यज्ञ मिमिक्षतम्‌॥६ 

या। वाम। कशा। मधु&सती। अश्विना।/सुनृर्ताअवती। तयां। यज्ञम। मिमिक्षतम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-(या) (को सुर्बयोर्युवां वा (कशा) वाक्‌। कशेति वाडनामसु पठितम्‌। 
(निघं०१.११) (मधुमते है णा (अश्विना) प्रकाशितगुणयोरध्वर्य्यो:। अत्र सुपां सुलुग्‌० 
पल । #सूनृतावती) सूनृता प्रशस्ता बुद्धिर्विद्यत यस्यां सा। सूनृतेति वाइनामसु पठितम्‌॥ 
(निघं०१.११ प्रशंसार्थ मतुप। (तया) कशया (यज्ञम) सुशिक्षोपदेशाख्यम्‌ (मिमिक्षतम्‌) 


| ष ध्यापकशिष्यो वां युवयोरश्विनोर्या सूनतावती मधुमती कशा5स्ति तया 
शक  भिसिक्षतं सेक्तुमिच्छतम्‌॥ ३॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (2300 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।का3५५३७.॥ (23] 0० 953.) 


२३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि दे 
व पी 2 


भावार्थ :-नेवोपदेशमन्तरा कस्यचित्‌ किल्चिदपि विज्ञानं 
तस्मात्सर्वैर्विद्नज्जिज्ञासुभिर्मनुष्यर्नित्यमुपदेश: श्रवण च कार्य्यमिति॥ ३॥ 


(2 
पदार्थ :-हे उपदेश करने वा सुनने तथा पढ़ने-पढ़ानेवाले मनुष्यो! (वाम) कर्ण लीजिए 
गुणप्रकाश करनेवालों की (या) जो (सूनृतावती) प्रशंसनीय बुद्धि से शक (मधुमती 


(कशा) वाणी है, (तया) उससे तुम (यज्ञम) श्रेष्ठ शिक्षारूप यज्ञ को ( करने की 
इच्छा नित्य किया करो॥ ३॥ 
भावार्थ :-उपदेश के विना किसी मनुष्य को ज्ञान की वृद्धि कुछ भी | सब 


मनुष्यों को उत्तम विद्या का उपदेश तथा श्रवण निरन्तर करना चाहिये॥ ३। 
एतं कृत्वाउश्विनोयेंगिन कि वेषय का >रिक छे । 
इसको करके अश्वियों के योग से कया होता है, इस विषय का मन्त्र में किया है- 


नहि वामस्ति दूरके यत्रा रथेन गच्छथ:। दे 
अश्विना सोमिनों गृहम्‌॥४॥ शोक 


नहि। वाम्‌॥ अस्ति। दूरके। यत्र। रथेन। गच्छथ:। अ 


पदार्थ :-(नहि) प्रतिषेधार्थ (वाम्‌) युवयो ; 
रै! हक । (रथेन) विमानादियानेन (गच्छथ:) गमनं 
प्रोमिन:) सोमा: प्रशस्ता: पदार्था: सन्ति यस्य 


तस्य। अत्र प्रशंसार्थ इनि:। गज 
अन्वयः:-हे रथानां रचयितृ 
स्थानं वा युवयोर्दूरके नह्यस्ति॥४। 


यत्राश्वचिना रथेन सोमिनो गृहं गच्छथस्तत्र दूरस्थमपि 


भावार्थ :-हे यानमतिदूरमपि स्‍्थान॑ शीघ्र गच्छति 
“यश | 
पदार्थ :-हे रथों सज्जन लोगो! तुम (यत्र) जहाँ उक्त (अश्विना) अश्वियों 


से संयुक्त (रथेन) विमान यान से (सोमिन:ः) जिसके प्रशंसनीय पदार्थ विद्यमान हैं, उस 
पदार्थविद्या वाले «4 खो को (गच्छथ:) जाते हो, वह दूरस्थान भी (वाम्‌) तुमको (दूरके) दूर 


रवार्थ+- है मनुष्यों! जिस कारण अग्नि और जल के वेग से युक्त किया हुआ रथ अति दूर भी 
रे शीघ्र पहुंचाता है, इससे तुम लोगों को भी यह शिल्पविद्या का अनुष्ठान निरन्तर करना 


शिराका ॥टाफाओा ५४८व०ा८ 'शाइशंणा (23] एा 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।काा3५५३७.॥ (232०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- २ । वर्ग-४-७ मण्डल-१ | अनुवाक-५। सूकक्‍त-२२ (2 कं 


अधैश्चर्य्यहेतुरुपदिश्यते 


अगले मन्त्र में परम ऐश्वर्य्य करानेवाले परमेश्वर का प्रकाश किया है- (2 
हिरण्यपाणिमूतयें सवितारमुर्ष हये। 


स चेत्ता देवता पदम्‌॥ ५॥ ४॥ 


हिरण्य5पाणिम्‌। ऊतयें। सवितार॑म्‌। उप। हुये। स:। चेत्ता। देवता। १४०5 हा ।५॥ ८जेे 
पदार्थ :-(हिरण्यपाणिम्‌) हिरण्यानि सुवर्णादीनि रत्नानि पाणौ यस्मात्तम्‌ 
(ऊतये) प्रीतये (सवितारम्‌) सर्वजगदन्तर्यामिणमी श्वरम्‌ (उप) उपगमार्थ ( है 8९ जीव 


(चेत्ता) ज्ञानस्वरूप: (देवता) देव एवेति देवता पूज्यतमा। गा 
प्रत्यय:। (पदम्‌) पद्यते प्राप्तोडईस्ति चराचरं जगत्‌ तम्‌॥५॥ 


अन्वय:-अहमूतये यं पदं हिरण्यपार्णि सवितार॑ परमात्प यह सर चेत्ता देवतास्ति॥५॥ 
हर परज्यतप्र: “नि चना पक ब्र्य 
भावार्थ :-मनुष्यर्यश्चिन्मय: सर्वत्र व्यापक तुम ओसिलिफ सर्वेश्वर्य्यप्रद: परमेश्वरो5स्ति 


स एव नित्यमुपास्य: | नेव तद्ठिषयेउस्मादन्य: कश्चित्पदा जप 
इति चतर्थों वः 

पदार्थ :-में (ऊतये) प्रीति के लिये ( 
(हिरण्यपाणिम्‌) जिससे व्यवहार में सुवर्ण लक 
अन्तर्यामी ईश्वर को (उपह्ृये) अच्छी प्र 
और (देवता) पूज्यतम देव है॥५॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों रा जो 


हप 5स्तीति मन्तव्यम्‌॥५॥ 


सब चराचर जगत्‌ को प्राप्त और 
हैं, उस (सवितारम) सब जगत्‌ के 
हूं (सः) वह परमेश्वर (चेत्ता) ज्ञानस्वरूप 


2 


५ 


बे प्राप्त होने और निरन्तर पूजन करने योग्य प्रीति का 
है, वही निरन्तर उपासना के योग्य है। इस विषय में इसके 


एक पुंज और ऐश्वर्य्यों का 
विना कोई दूसरा पदार्थ है॥ ५॥ 


यह चौथा वर्ग पूरा हुआ॥ 
पुनः स स्तोतव्य इत्युपदिश्यते। 
शे ह्नै स्तुति करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है- 
सवितारमुप स्तुहि। 
॥ ६॥ 
िज प॥ नपातम्‌। अव॑से। सवितार॑म्‌। उप स्तुहि। तस्व॑। ब्रतानि। उश्मसि॥ ६॥ 


शिाका ॥टादाशओा ए८ता८ 'शाइशंणा (2320 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (233 0 953.) 


न 


२३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हक, 
पदार्थ :-(अपाम्‌) ये व्याप्नुवन्ति सर्वान्‌ पदार्थानन्तरिक्षादयस्तेषां प्रणेतारम्‌ (नपातम) न 

पातो विनाशों यस्येति तम्‌। नश्राण्नपान्नवेदा० (अष्टा०६.३.७५) अनेनाअय॑ "व कपल | गा 

रक्षणाद्याय (सवितारम्‌) सकलेश्वर्य्यप्रदम्‌ (उप) सामीप्ये (स्तुहि) प्रशंसय (तस्य) जगदी ( 

नियतधर्मयुक्तानि कर्माणि गुणस्वभावाँश्च (उश्मसि) प्राप्तुं कामयामहे॥६ पक | 


अन्वय:-हे विद्वन! यथाहमवसे यमपां नपातं सवितारं त् तथा त॑ 


त्वमप्युपस्तुहि प्रशंसय यथा वयं यस्य ब्रतान्युश्मसि प्रकाशितुं कामयामहे हु नि प्राप्तु 
कामयध्वम्‌॥ ६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। यथा विद्वान्‌ परमेश्वर ले) । तथेव 
युष्माभिरप्यनुष्ठाय तद्रचितायामस्यां सृष्टावुपकारा: संग्राह्मा इति॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे धार्मिक विद्वान्‌ मनुष्य! जैसे मैं (अबसे) र जो दि. के| लिये (अपाम) जो सब 
पदार्थों को व्याप्त होने अन्त आदि पदार्थों के वत्तनि तथा ( रत|ए शैदिन शी और (सवितारम) सकल 
ऐश्वर्य्य के देनेवाले परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, वेसे तू भी $सकी-(उफ़्ेस्तुहि) निरन्तर प्रशंसा कर। हे 
मनुष्यो! जैसे हम लोग जिसके (ब्रतानि) निरन्तर धर्म (त करे उश्मसि) प्राप्त होने की कामना 
करते हैं, वेसे (तस्य) उसके गुण कर्म्म और श्र कामना तुम भी करो॥६॥ 

भावार्थ :-जैसे विद्वान्‌ मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का आचरण करता है, वैसे 
तुम लोगों को भी उचित है कि उस परमे संसार में अनेक प्रकार के उपकार ग्रहण 


करो॥ ६॥ 
अथ व उपदिश्यन्ते। 
अगले मन्त्र में प्ल्थ से ईश्वर और सूर्य्य के गुणों का उपदेश किया है- 


विभक्तारं हवामहे राधस:। 


सवितार॑ नृचक्षसम्‌, 


20 पे चित्रस्य। राधस:। सवितारम्‌। नृ5चक्ष॑सम्‌॥ ७॥ 
पदार्थ :-( भ्यस्तत्तत्कर्मानुकूलफलविभाजितारम्‌। विविधपदार्थानां पृथक्‌ पृथक्‌ 
कर्त्तारं वा (हव श्र आदल्ल)। अत्र बहुलं छन्दर्सि इति शपः स्थाने श्लोरभाव:। (वसो:) वस्तुजातस्य 
दतस्य हर राधस:) विद्यासुवर्णचक्रवर्त्तिराज्यादिधनस्य च (सवितारम्‌) उत्पादकमै श्वर्य्यहेतुं वा 
परूपेण विज्ञानप्रकाशो वा यस्य तम्‌॥७॥ 


गलरल मनुष्या। यथा वयं नृचक्षसं वसोश्चित्रस्य राधसो विभकतारं सवितारं परमेश्वर सूर्य्य 
वा तथैव यूयमप्यादत्त॥७॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (233 0 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।क3५५३७.॥ (234 0 953.) 


अप्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-४-७ मण्डल-१। अनुवाक-५। सूक्‍्त-२२ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषोपमालड्डारौ। मनुष्यर्यत: परमेश्वर: सर्वशक्तिमत्त्वसर्वज्ञत्वाभ्यां 'कतत 32 
कृत्वा सर्वेभ्य: कर्मफलप्रदानं करोति। सूर्य्यो3ग्निमयत्वछेदकत्वाभ्यां मूर्त्द्रव्याणां १प७६ (2 
तस्मादेतौ सर्वदा युक्‍त्योपचर्य्यो॥ ७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य लोगो! जैसे हम लोग (नृचक्षसम) मनुष्यों में प्प्ल् 
करने (वसो:) पदार्थों से उत्पन्न हुए (चित्रस्थ) अद्भुत (राधस:) विद्या सुवर्ण 
धन के यथायोग्य (विभक्तारम्‌) जीवों के कर्म के अनुकूल विभाग से फल 
के उत्पन्न करने वाले परमेश्वर और (नृचक्षसम) जो मूर्त्तिमान्‌ द्रव्यों रा करने (वसी:) (चित्रस्य) 
(राधस:) उक्त धनसम्बन्धी पदार्थों को (विभक्तारम) अलग हक हा में वत्तनि और 
सवितारम) ऐश्वर्य्य हेतु सूर्य्यलोक को (हवामहे) स्वीकार करें, ग्रहण करो॥७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेष और उपमालड्डार हैं। म है कि जिससे परमेश्वर 
सर्वशक्तिपन वा सर्वज्ञता से सब जगत्‌ की रचना करके स पके कर्मों के अनुसार सुख 


दुःखरूप फल को देता और जैसे सूर्य्यलोक अपने ताप (हैदर क्िति से मूर्त्तिमान्‌ द्र॒व्यों का विभाग 
और प्रकाश करता है, इससे तुम भी सबको न्यायपूर्वक 8 व और यथायोग्य व्यवहार में चला 


प्गग का: तु युपदिश्यते। 
कैसे मनुष्य इस उपकार को £/ सो अगले मन्त्र में उपदेश किया- 
सखाय आ नि षीदत सदिण के :। 
दाता राधांसि शुम्भति॥ ८ 
गिकिण । 


सर्खाय:। आ। नि। सीदर्क़ स केश स्‍्तोम्य:। नु। नः। दातां। राधांसि। शुम्भति॥ ८॥ 

लग्रीपकारका भूत्वा (आ) अभित: (नि) निश्चयार्थ (सीदत) 
बत्र। ऐश्वर्य्यहेतुर्वा (स्तोम्यः) प्रशंसनीय: (नु) क्षिप्रम्‌। च्विति 
(रेट ) (नः) अस्मभ्यम्‌ (दाता) दानशीलो दानहेतुर्वा (राधांसि) 


वर्त्तध्वम्‌ू (सविता) 
क्षिप्रमामस पठितम्‌। 


सं गे श्लेषालड्रार:। नेव मनुष्याणां मित्रभावेन विना परस्परं सुखं सम्भवति। अतः सर्वे: 
६ प्र सिर जगदीश्वरस्याग्निमयस्य सूर्यदिर्वा गुणानुपदिश्य श्रुत्वा च तेभ्य: सुखाय सदोपकारो 


शिाका ॥टांताओा ५४८वा८ शाइशंणा (2340 953.) 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (2350 953.) 


न 
२३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है दे 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! तुम लोग सदा (सखाय:) आपस में मित्र सुख वा उपकार करने वि 
होकर (आनिषीदत) सब प्रकार स्थित रहो और जो (स्तोम्य:) प्रशंसनीय (नः) हमारे रा (राधांसि) > 
अनेक प्रकार के उत्तम धनों को (दाता) देनेवाला (सविता) सकल ऐश्वर्य्ययुक्त जगदीश्वा[५ ( 
सबको सुशोभित करता है उसकी (नु) शीघ्रता के साथ नित्य प्रशंसा करो। ््ट 
(स्तोम्य:) प्रशंसनीय (नः) हमारे लिये (राधांसि) उक्त धनों को (शुम्भति) सुशोडि वा उनके 
(दाता) देने का हेतु (सविता) ऐश्वर्य्य देने का निमित्त सूर्य्य है उसकी (नु) ््श ता के साथ: प्रशंसा 
करो॥ ८॥ १ कर 


भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्डार है। मनुष्यों को परस्पर ।आ सुख नहीं हो 
| 


सकता। इससे सब मनुष्यों को योग्य है कि एक-दूसरे के साथ ४ अग्निमय सूर्य्यादि 
का उपदेश कर वा सुनकर उनसे सुखों के लिये सदा उपकार ग्रहण ॥ 
पुनरम्निगुणा पल जे 
फिर अगले मन्त्र में अग्नि के गुणों का है- 
अग्ने पलीरिहा वह देवानामुशतीरूप। ष 
त्वष्टारं सोमंपीतये॥ ९॥ 


सोफे । क्लष्टारम। सोम॑5पीतये॥ ९॥ 

यज्ञसंयोगे। (अष्टा०४.१.३३) अनेन डीपू 
| पत्नी। (श०ब्रा०५.२.५.४) देवानां पत्य 
य च। या: पार्थिवासो या अपामपि ब्रते 


अग्नें। प्ली:। डृह। आ। वह। देवानाम। उ्॒त् 
पदार्थ :-(अग्ने) अग्निर्भीतिक: (प श 
प्रत्ययों नकारादेशश्च। इयं वे प्रथिव्यत्ि 
उशत्यो5वन्तु नः। प्रावन्तु नस्तुजये5 
कर्मणि ता नो देव्य: सुहवाः “35 
पत्यग्नाय्यग्ने: कणवक # छः गरी राड राजते रोदसी रुद्रस्थ पत्नी वरुणानी च वरुणस्यथ पतली 
व्यन्तु देव्य: कामयन्तां # काली जायानाम। (निरु०१२.४०-४६) देवानां विदुषां 
पालनयोग्या5 ग्न्यादीनां झि र्थिवी वर्त्तते तस्माद्‌ दैवपत्नीत्युच्यते यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ द्वव्ये या या: 
शक्तय: सन्ति पत्नय इवेत्युच्यन्ते (इह) अस्मिन्‌ शिल्पयज्ञे (आ) समनन्‍्तात्‌ (वह) 
वहति नम /अत्र चृत्वेय लडर्थ लोट च। (देवानाम्‌) पृथिव्यादीनामेकत्रिंशत: (उशतीः) 
: (उप) सामीप्ये (त्वष्टारम) छेदन कर्त्तारें सूर्यय शिल्पिनं वा (सोमपीतये) 
| यस्मिन्‌ व्यवहारे तस्मै॥९॥ 
पक यमग्नि: सोमपीतये देवानामुशतीः पत्नीस्त्वष्टारं चोपावह समीपे प्रापयति तस्य 
प्रयो :॥९॥ 


शिराका ॥टाफाओा ५४८०८ 'शाइशंणा (235 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (2360 953.) 


्् 


अष्टक-१ | अध्याय- २ । वर्ग-४-७ मण्डल-१ | अनुवाक-५। सूक्‍्त-२२ 


०२ के 

भावार्थ :-विद्वद्धियों 5 ग्निर्भोतिको विद्युत्पृथिवीस्थसूर्य्यरूपेण त्रिधा वर्त्तमान: शिल्पविद्यासिद्धये 
पृथिव्यादीनां सामर्थ्यप्रकाशको मुख्यहेतुरस्ति स॒स्वीकार्य्य। अत्र शिल्पविद्यायज्ञे ५७४ 
संयोजनार्थत्वात्‌ तत्तत्सामर्थ्यस्य पत्नीति संज्ञा विहिता॥९॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) जो यह भौतिक अग्नि (सोमपीतये) जिस व्यवहार में र्ल्क पदार्थों का 
ग्रहण होता है उसके लिये (देवानाम्‌) इकत्तीस जो कि पृथिवी आदि लोक व उनकी (उशतीः)"अपने- 
अपने आधार के गुणों का प्रकाश करने वाला (पत्नी:) स्त्रीवत्‌ 5 और 

करता 


, उसका प्रयोग 


(त्वष्टारमू) छेदन करनेवाले सूर्य्य वा कारीगर को (उपावह) अपने सामने 3002 
ठीक-ठीक करें॥ ९॥ है 

भावार्थ :-विद्वानों को उचित है कि जो बिजुली जा और तीन प्रकार का भौतिक 
अग्नि शिल्पविद्या की सिद्धि के लिये पथिवी आदि पदार्थों के स में मुख्य हेतु है, उसी 
का स्वीकार करें और यह इस शिल्पविद्यारूपी यज्ञ में पृथ् $ के सामर्थ्य का पत्नी नाम 


विधान किया है, उसको जानें॥९॥ 


का का सा रजत के” 


वे कौन-कौन देवपत्नी हैं, इस ले मन्त्र में किया है- 
आ ग्ना अग्न इहावसे होत्रां यविष्ठ 
वस्त्रीं ५ धिषणां 
वरूत्रीं धिषणां वह॥ १०॥ ५॥ 


0 यो भारतीम्‌। वरूत्रीम्‌। धिष्णाम्‌। वह॥ १०॥ 

पथिव्या:। ग्ना इत्युत्तरपदनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.२९) 
(अग्ने) पदार्थविद्यावेत्तर्विद्रन्‌ (उह ह टिटटवार घु (अवसे) प्रवेशाय (होत्राम) हुतद्रव्यगतिम्‌ (यविष्ठ) 
यौति मिश्रयति व 3त्शुयितस्तत्सम्बुद्ी। (भारतीम) यो ययाशुभैर्गुणबिंभर्त्ि 
पृथिव्यादिस्थान्‌ प्राणिन (7२ लि प्येमां भाम्‌ू। भरत आदित्यस्तस्थ भा इब्ठा। (निरु०८.१३) 
(वरूत्रीम) वरितुं स्वीक्तुम [मि) <. वे वरूत्रय:। (श०ब्रा०६.४.२.६) (धिषणाम्‌) धृष्णोति 
कार्य्येषु यया ताम्र रश्तीं वाचम्‌। धिषणेति वाडनामसु पठितम्‌। (निघं०१.११) धृषेर्थिषच्‌ 
क्यु: प्रत्ययो धिषजादेशश्च। (वह) प्राप्नुहि। अत्र व्यत्ययो लडर्थ लोट्‌ 


प्स्त्र 


शिराका ॥टादाओा ए४८ता८ शाइशंणा (2360 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (237 0 953.) 


२३६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है पे 


भावार्थ :-विद्वद्धिरस्मिन्‌ संसारे मनुष्यजन्म प्राप्य वेदादिद्वारा सर्वा विद्या: प्रत्यक्षीकार्य्या:। 
कस्यचिद्‌ द्रव्यस्य गुणकर्मस्वभावानां प्रत्यक्षीकरणेन विना विद्या सफला भवतीति वेदितव्यम्‌। हे थप. ह 
इति पञ्ञमो वर्ग: सम्पूर्ण :॥ 


पदार्थ :-हे (यविष्ठ) पदार्थों को मिलाने वा उनमें मिलने वाले (अग्ने) रा तू 
(इह) शिल्पकार्य्यों में (अवसे) प्रवेश करने के लिये (ग्ना:) पृथिवी आदि पदार्थ ( किये हुए 
पदार्थों को बहाने (भारतीम) सूर्य्य की प्रभा (वरूत्रीम्‌) स्वीकार करने योग्य द्र्शः और ( ) 


जिससे पदार्थों को ग्रहण करते हैं, उस वाणी को (आवह) प्राप्त हो॥१०॥ 
भावार्थ :-विद्वानों को इस संसार में मनुष्य जन्म पाकर वेद हल. द्या प्रत्यक्ष करनी 


चाहिये, क्योंकि कोई भी विद्या पदार्थों के गुण और स्वभाव सफल नहीं हो 
सकती॥ १०॥ 


यह पांचवा वर्ग 2 हुआ। 
अथ दिद्वत्स्त्रियो5प्येतानि कार्य्याणि कुबच्यु । 
अब दिद्वानों की स्त्रियां भी उक्त कार्य्यों को करें, इस अगले मन्त्र में कहा है- 
अभि नों देवीरवंसा महः कट । 
अच्छिन्नपत्रा: सचन्ताम्‌॥ ११॥ 
अभि। नः। देवी:। अव॑सा। मह:। चन्ताम्‌। 
पदार्थ :-(अभि) अभिमुख्ये (रन (देवी:) देवानां विदुषामिमा: स्त्रियो देव्य:। 
अत्रोभयत्र सुपां सुलुग्‌० इति पूर्वस टू रक्षाविद्या प्रवेशादि कर्म्मणा सह (महः) महता। अत्र 
सुपां सुलुग्‌० इति विभक्तेर्लुक्‌। &ग्मणिए गृहसंबन्धिसुखेन। शर्म्मेति गृहनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.४) 
(नृपती:) या: क्रियाकुशलानां पं स्वसदृश्य: पत्न्य: (अच्छिन्नपत्रा) अविच्छिन्नानि पत्राणि 
कर्मसाधनानि यासां ता:। (स 
अन्वय:-इमा 
भवन्तु॥११॥ हि 


शविद्याग़ुणस्वभावा:. पुरुषास्तेषां . तादृशीभि: स्त्रीभरिव भवितव्यम्‌। 


| 


/। अच्छिन्न5पत्रा:। सचन्ताम्‌॥ ११९॥ 


र्पह: शर्म्मणावसा सह नोअस्मानभिसचन्तां संयुकता 


८ मिति॥ ११॥ 


शिाका ॥टादाओा ५४८०८ शाइशंणा (2370 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (238 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- २ । वर्ग-४-७ मण्डल-१। अनुवाक-५। सूकक्‍्त-२२ ५2 कं 


पदार्थ :-(अच्छिन्नपत्रा:) जिन के अविनष्ट कर्मसाधन और (देवी:) (नृषत्नी:) जो क्रियाकुशलता 
में चतुर विद्वान्‌ पुरुषों की स्त्रियां हैं, वे (मह:) बड़े (शर्मणा) सुखसम्बन्धी घर (अवसा) ७१ (2 
प्रवेश आदि कर्मों के साथ (न:) हम लोगों को (अभिसचन्ताम्‌) अच्छी प्रकार मिलें के ११ 
भावार्थ :-जेसी विद्या, गुण, कर्म और स्वभाव वाले पुरुष हों, उनकी स्त्री होनी ठीक 

हैं, क्योंकि जैसा तुल्य रूप विद्या गुण कर्म स्वभाव वालों को सुख का भनखिवो रे. है, 
सा 


कभी नहीं हो सकता। इससे स्त्री अपने समान पुरुष वा पुरुष अपने समान (्त्रियों 
प्रसन्न होकर स्वयंवर विधान से विवाह करके सब कर्मो को सिद्ध करें॥ ११ 


पुनस्ता: कीदृश्यो देवपत्य इत्युपदिश्यते 
फिर वे कैसी देवपत्नी हैं, इस विषय का उपदेश कै. प 

इहेन्द्राणीमुप हयये वरुणानीं स्वस्तयें। 

अग्नायीं सोमंपीतये॥ १२॥ 

डुह। इन्द्राणीम्‌। उप। हथे। वरुणानीम्‌। स्वस्तयें। ठग े 5पीतये॥ १२॥ 

पदार्थ :-(इह) एतस्मिन्‌ व्यवहारे। ( ५९७७३ सूर््यस्य वायोर्वा शक्ति सामर्थ्यमिव 
वर्तमाममू (उप) उपयोगे (ह्ये) म 7) यथा वरुणस्य जलस्येय॑ 
शान्तिमाधुर्य्यादिगुणयुक्ता  शक्तिस्तथाभूतम्‌ रे जय) अविनष्टा याभिपूजिताय. सुखाय। 
स्वस्तीत्यविनाशिनामास्तिरभिपूजित: जज ( २९) /(अग्नायीम) यथाग्नेरियं ज्वालास्ति तादूशीम्‌। 
वृषाकप्यग्नि० ( “शक १.३७) ऐकारादेशश्च। (सोमपीतये) सोमानामेश्वर्य्याणां 
पीतिर्भोगो यस्मिन्‌ तस्मै। सह :। अग्नाय्यग्ने: पत्ती तस्था एबा भवति। 
इहेन्द्राणीमुपहये ० सा ०८.३४) ॥ १२॥ 

अन्वयः-मनुष्या य इन्द्राणीं वरुणानीमग्नायीमिव स्त्रियमुपहये तथा 


भवद्धिरपि सर्वेरनुष्ठेयम्‌। लत 
भावार्थ :-अत्र री । मनुष्येरीश्वररचितानां पदार्थानां सकाशादविनश्वरसुख- 
नया : :। नित्यमुद्योेगेनान्यो5न्यं प्रीता विवाहं कुर्य्यु:। नेव सदृशस्त्री: पुरुषार्थ 
चान्तरा दि यथावत्‌ सुखं सम्भवति॥ १२॥ 
लोगो | जैसे हम लोग (इह) इस व्यवहार में (स्वस्तये) अविनाशी प्रशंसनीय 
) ऐश्वय्यों का जिसमें भोग होता है, उस कर्म के लिये जैसा (इन्द्राणीम्‌) सूर्य्य 
स वायु वा जल और (अग्नायीम्‌) अग्नि की शक्ति हैं, वैसी स्त्रियों को पुरुष और पुरुषों को 
(उपह्ेये) उपयोग के लिये स्वीकार करें, वैसे तुम भी ग्रहण करो॥ १२॥ 


शिाका ॥टाताओा ए८वा८ शाइशंणा (236 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (239 0 953.) 


्् 


२३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा और उपमालड्डार हैं। मनुष्यों को उचित है कि वर्क 
बनाये हुए पदार्थों के आश्रय से अविनाशी निरन्तर सुख की प्राप्ति के लिये उद्योग करके ब्रज 
युक्त स्त्री और पुरुष का विवाह करें, क्योंकि तुल्य स्त्री पुरुष और पुरुषार्थ के विना पेन 
कुछ भी ठीक-ठीक सुख का सम्भव नहीं हो सकता॥ १२॥ 


अत्र भूम्यग्नी मुख्ये साधने स्त इत्युपदिश्यते। 
शिल्पविद्या में भूमि और अग्नि मुख्य साधन हैं, इस विषय का उपदेश हक म जे किया है- 
मही दो: प्रथिवी च॑ न इम॑ यज्ञ मिमिक्षताम। 


पिपृतां नो भरीमभि:॥ १३॥ 
मही। द्यौ:। पथिवी। च। नः। इमम्‌। यज्ञम। मिसिक्षताम। रह. न भि:॥ १३॥ 


: (प्रथिवी) 


लडर्थ लोट। (नः) अस्मान्‌ 
एल प्र इतीडागम:॥ १३॥ 
अन्वय:-हे उपदेश्योपदेष्टारो युवां ये म खत ' अूथित च भरीमभिर्न इमं यज्ञ नो5स्मांश्च 
पिपृतामड़ै: सुखेन प्रपिपूर्त्तस्ताभ्यामिमं यज्ञ मिमि/ | 
भावार्थ :-द्यौरिति प्रकाशवतां लोव श 
सर्वानुपकारान्‌ गृहीत्वा पूर्णानि सुखानि ७३४ 
पदार्थ :-हे उपदेश के का मनुष्यो! तुम दोनों जो (मही) बड़े-बड़े गुण वाले 
(द्यौ:) प्रकाशमय बिजुली, सूर्य्य (पृथिवी) अप्रकाश वाले पृथिवी आदि लोकों का समूह 
(भरीमभि:) धारण और जा | से (नः) हमारे (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) शिल्पविद्यामय यज्ञ 
(च) और (नः) हम लोगों ) खुखत्र के साथ अड़ों से अच्छी प्रकार पूर्ण करते हैं, वे (इमम्‌) 
इस (यज्ञम) हक. मिमिक्षताम्‌) सिद्ध करने की इच्छा करो तथा (पिप्ृताम्‌) उन्हीं से 
अच्छी प्रकार सुखों को ॥१३॥ 
” यह, नाम प्रकाशमान लोकों का उपलक्षण अर्थात्‌ जो जिसका नाम उच्चारण 
मतुल्य सब पदार्थों के ग्रहण करने में होता है तथा “प्रथिवी” यह विना प्रकाश 
| को इन से प्रयत्न के साथ सब उपकारों को ग्रहण करके उत्तम-उत्तम सुखों 
॥१३॥ 


एताभ्यां कि कार्य्यमित्युपदिश्यते। 
दो प्रकार के लोकों से क्या-क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 


शिाका ॥टाताओा ५४८०८ शाइशंणा (2390 953.) 


एफ्ज.आाज्शा9५५७.॥ (240 0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- २ । वर्ग-४-७ मण्डल-१ | अनुवाक-५। सूक्‍्त-२२ ५ कं 


किया है- 


तयोरिद्‌ घृतव॒त्पयो विप्रा रिहन्ति धीतिभि:। ५७ 
गश्चर्वस्य धुवे पदे॥ १४॥ 


त्यों:। इत्‌। घृत5व॑त्‌। पर्य:। विप्रां:। रिहन्ति। धीतिभि:। गश्धर्वस्थ। ध्रुवे। 7 ] 

पदार्थ :-(तयो:) द्यावापृथिव्यो: (इत्‌) एवं (घृतवत्‌) घृतं प्रशस्तं जल “ । अन्न 
प्रशंसार्थ मतुप्‌। (पय:) रसादिकम्‌ (विप्रा:) मेधाविन: (रिहन्ति) आददते वा ( /) 
धारणाकर्षणादिभिर्गुणै: (गद्धर्वस्थ) यो गां पृथिवीं धरति सः। गश्धर्वो हर वातो गश्चर्वस्तस्यापो 


अप्सरस:। (शण०ब्रा०९.३.३.१०) (श्रुवे) निश्चले (पदे) सर्वत्र है 22 ॥ (2 
अन्वय:-ये विप्रा याभ्यां “लाघन्ते तयोर्धीतिभिर्गन्धर्वस्य श्रुठे यानानि रिहन्ति ते 


श्लाघन्ते घृतवत्पयय आददते॥ १४॥ 
भावार्थ :-विद्ठद्धि:  पृथिव्यादिपदार्थर्यानानि रओ 
भूसमुद्रान्तरिक्षेषु गन्तव्यमागन्तव्यं चेति॥ १४॥ हट 
पदार्थ :-जो (विप्रा:) बुद्धिमान्‌ पुरुष ; हो 
अप्रकाशमय लोकों के (धीतिभि:) धारण और रे हल र्घूण आर्दि 
करने वाले वायु का (श्॒वे) जो सब जगह भर चिए 
यानों को (रिहन्ति) गमनागमन करते हैं. 
प्रशंसनीय जल वाले (पयः) रस आदि पद धो 


4..<4 (० 


करते हैं॥ १४॥ 
प लि थीं से विमान आदि यान बनाकर उनकी कलाओं में जल 
श में जाना आना चाहिये॥ १४॥ 


पदढ७ 


प पीत 


ही 


(श्योना) सुखहेतु:। इदं “सिव॒ु'धातो रूपम्‌ सिवेष्टेयू चा (उ०३.९) अनेन नः 
स्योनमिति सुखनामसु पठितम्‌। (निघं०३.६) (प्रथिवि) विस्तीर्णा सती 
भूमि:। अत्र पुरुषव्यत्यय:। (भव) भवति। अत्र व्यत्ययो लडर्थ लोट्‌ च। (अमृक्षरा) 


शिराका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (240 एा 953.) 


एज्ज.बाज्शा।ा9५५३७.॥ (24] 0०0 953.) 


दे 


२४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 
अविद्यमाना ऋक्षरा दुःखप्रदा: कण्टकादयो यस्यां सा (निवेशनी) निविशन्ति प्रविशन्ति यस्यां सा (बी 2 
यच्छति फलादिभिर्ददति। अत्र व्यत्ययो लडर्थ लोट्‌। हृदयचो5तस्तिडः इति ' वल्वन ॥ । (नः) भ्यमू > 
(शर्म) सुखम्‌ (सप्रथ:) यत्‌ प्रथोभिरविस्तृते: पदार्थ: सह वर्त्ती तत्‌। यास्कमुनि 
व्याख्यातवान्‌ू-सुखा नः प्रथिवि भवानृक्षरा निवेशन्यृक्षरः कण्टक ऋच्छते:। ग्ख् 
कण्टतेर्वा स्थाद्‌ गतिकर्म्मण उद्गरतमो भवति। यच्छ नः शर्म वयच्छन्तु शुरण॑ 
(निरु०९.३२)॥ १५॥ 

अन्वय:-येयं पृथिवी स्योना$नृक्षताा निवेशनी भवति सा नो5 


प्रयच्छति॥ १५॥ 
भावार्थ :-मनुष्येर्भगर्भविद्यया गुणर्विदितेयं भूमिरेव "लिन सती 


पो 
: प्ृथु। 


बहुरत्नप्रदा भवतीति वेद्यम्‌॥ १५॥ 


इति षष्ठो वर्ग: न रे ॥ 

पदार्थ :-जो यह (प्रथिवी) अति विस्तारयुक्त (स्योना देने तथा (अनृक्षरा) जिसमें 

दुःख देने वाले कण्टक आदि न हों (निवेशनी) और 3 कर सकें, वेसी (भव) होती 
हि पं 


है, सो (नः) हमारे लिये (सप्रथ:) विस्तारयुक्त सुख | के साथ (शर्म्म) उत्तम सुख को 
(यच्छ) देती है॥ १५॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है, कि मूर्त्तिमान्‌ पदार्थों के रनने की जगह और 


अनेक प्रकार के सुखों की कराने वाली > | को प्राप्त कराने वाली होती है, ऐसा ज्ञान 


करें॥ १५॥ 


्ट ए 
पड क 


| समाप्त हुआ॥ 

धारकश्च को&स्तीत्युपदिश्यते। 

धारण करने वाला कौन है, इस विषय का उपदेश 
मन्त्र में किया है- 


अथ 


दम न॒ः। यत॑:। विष्णु:। विउचक्रमे। परथिव्या:। स॒प्त। धाम॑उभि:॥ १६॥ 

्श्तः:) अस्मात्‌ कारणात्‌ (देवाः) विद्वांसो5ग्न्यादयो वा (अवन्तु) अवगमयन्तु 
् लेडर्थ लोट। (न:) अस्मान्‌ (यतः) यस्मादनादिकारणात्‌ (विष्णु:) वेवेष्टि व्याप्नोति 
स परमेश्वर:। विषेः किच्च। (उणा०३.३८) अनेन “विष्लू'धातोर्नु: प्रत्यय: किच्च। 
विविधतया रचितवान्‌._ (पृथिव्या:) पृथिवीमारभ्य। पश्जञमीविधाने ल्यबलोपे 


शिाका ॥टाताओा ए४८वा८ शाइशंणा (24] एा 4953.) 


एफ्ज.बाज्शा।9५५७.॥ (242 0 953.) 


अष्टक- १ | अध्याय- २ | वर्ग-४-७ मण्डल-१ | अनुवाक-५। सूक्‍्त-२२ (2 । 


कर्माण्युपसंख्यानम्‌। (अष्टा०२.३.२८) अनेन पद्ञमी। (सप्त) पृथिवीजलाग्निवायुविराटपरमाणु 
प्रकृत्याख्यै: सप्तभि: पदार्थे:। अत्र सुपां सुलुगू० इति विभक्तेर्लुक्‌। (धामभि:) दधति पत्र 
येषु ते: सह॥१६॥ 
अन्वय:-यतो5यं विष्णुर्जगदीश्वर: पृथिवीमारभ्य प्रकृतिपर्य्यन्तै: जय सह 
वरत्तमानॉल्लोकान्‌ विचक्रमे रचितवानत एतेभ्यो देवा विद्वांसो कक गमयन्तु॥ ९६॥ 
भावार्थ :-नेव  विदुषामुपदेशेन विना कस्यचिन्मनुष्यस्य यश्कत्सशिबिदय भवति 
नेवेश्वरोत्पादनेन विना कस्यचिद्‌ द्रव्यस्य स्वतो महत्त्वपरिमाणेन मूर्ततिमत्त्वं 2 नेवैताभ्यां विना मनुष्या 
उपकारान्‌ ग्रहीतुं शकनुवन्तीति बोध्यम्‌। 
विलसनाख्येनास्य मन्त्रस्य 'प्रथिव्यास्तस्प 
इति मिथ्यात्वेनार्थों वर्णित इति विज्ञयेम्‌॥ १६॥ 
पदार्थ :-(यत:) जिस सदा वर्त्तमान नित्य कारण चराचर संसार में व्यापक 
र्था रे , अग्नि, वायु, विराट, परमाणु 
और प्रकृति पर्य्यन्त लोकों को (धामभि:) जो सब पदा रे ण करते हैं उनके साथ (विचक्रमे) 


: ये कक बी मनु को यथावत्‌ सृष्टिविद्या का बोध कभी नहीं हो 
सकता। ईश्वर के उत्पादन करने के विना| 
कारणों के जाने विना कोई मनुष्य हा से उफ्कर लेने को समर्थ नहीं हो सकता। 

और जो यूरोपदेश वाले ने 'पृथिवी उस खण्ड के अवयव से तथा विष्णु की 
सहायता से देवता हमारी क्र [ यह का अर्थ अपनी झूंठी कल्पना से वर्णन किया है, सो 
समझना चाहिये॥ १६॥ 


6 कमल कियत्नकारक रचितमित्युपदिश्यते। 
ईश्वर ने इस संसार को प्रकार का रचा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है- 


क्र वे चंक्रमे त्रेधा नि दे पदम। 


बल (इदम) प्रत्यक्षाप्रत्यक्षं जगत्‌ (विष्णु:) व्यापकेश्वर: (वि) विविधार्थ (चक्रमे) यथायोग्यं 
विक्षिप्प सावयवं कृतवान्‌ (त्रेधा) त्रि:प्रकारकम्‌ (नि) नितराम्‌ (दे) 


शिराका ॥टाताशओा ए४८वा८ शाइशंणा (2420 953.) 


एफ्ज.आाज्शा9५५७.॥ (243 0 953.) 


२४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है 
धृतवान्‌ (पदम) यत्पद्यते प्राप्ते तत्‌ (समूढम्‌) यत्सम्यक्‌ तर्क्यते तर्केण यद्विज्ञायते तत्‌ (अस्य) जाति 
(पांसुरे) प्रशस्ता: पांसवो रेणवो विद्यन्ते यस्मिन्नन्तरिक्षे तस्मिनू। नगपांसुपाण्डुभ्यएचेति बी 
(अष्टा०५.२.१०७) अनेन प्रशंसार्थ र: प्रत्यय:॥ 

यास्कमुनिरिमं मन्त्रमेवं व्याचष्टे-विष्णुर्विशतेव्यएनोतेर्वा यदिदं कि च से 
निधते पद त्रेधाभावाय प्ृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणि:। [ 
गयशिरसीत्यौर्णवाभ:। सपूढमस्य पांसुरे5प्यायने5न्तरिक्षे पदं न दृश्यते5पि है 3७ 
इवब पदं न दृश्यत इति पांसव:ः पादेः सूयन्त इति वा पन्ना: शेरत इति वा। 
(निरु०१२.१९) गयशिरसीत्यत्र गय इत्यपत्यनामसु पठितम्‌॥। (निधं० १ इति धननामसु च। 
(निघं०२.१०) प्राणा वै गया:। (श०ब्रा०१४.७.१.७) प्रजाया श्र कारणं 
गयानां विद्यादिधनानां यच्छिर: फलमानन्द: सो5पि विष्णुपदाख्य: | गैब शा | शिर: प्रीतिजनक॑ सुख 
तदपि विष्णुपदमित्योर्णवाभाचार्य्यस्य मतम्‌। पादै: सूयन्ते वा5 जग शैः-कार्य्यमुत्पद्यत इति बोध्यम्‌। 
पदं न दृश्यतेडनेनातीन्द्रिया: परमाण्वादयो<न्तरिक्षे विद्यमाना अपि अक्षुषार्य दृश्यन्त इति वेदितव्यम्‌। इदं 
त्रेधाभावायेति। एकं प्रत्यक्ष प्रकाशरहितं पथिवीमयं ट्रि कर न श्यं तृतीयं प्रकाशमयं सूर्य्यादिक॑ 
च जगदस्तीति बोध्यम्‌। विष्णुशब्देनात्र व्यापके श्वरो ग्राह 


अन्वय:-मनुष्येयों विष्णुस्त्रेधेद॑ पद ः मैरेस्छ त्रिविधस्य जगत: समूढं मध्यस्थ॑ 
जगत्‌पांसुरे5न्तरिक्षे विदधे विहितवानस्ति स हक इति बोध्यम्‌॥ १७॥ 
पैक॑ पृथिवीमयं द्वितीयमन्तरिक्षस्थ॑ 


भावार्थ :-परमेश्वरेणास्मिन्‌ू. संसारे 
त्रसरेण्वादिमयं तृतीयं प्रकाशमयं च। एति 30 त्रीण्येवाधारभूतानि यच्चान्तरिक्षस्थं तदेव 
विधातुं शकनोति। सामर्थ्याभावात्‌। 


पृथिव्या: सूर्य्यदिश्च ध्श नैवैतदी 
चास्य मन्त्रस्यार्थस्य वामनाभिप्रायेण वर्णितत्वात्स 


पूर्वपश्चिमपर्वतस्थो 28 वेद्यम्‌॥ १७॥ 

पदार्थ :-मनुष्य /) ईश्वर (त्रेधा) तीन प्रकार का (इृदम्‌) यह प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष (पदम्‌) प्राप्त है, उसको (विचक्रमे) यथायोग्य प्रकृति और परमाणु आदि के 
पद वा अंशो को ग्रहण ने अर्थात्‌ शरीर वाला करता और जिसने (अस्य) इस तीन प्रकार के 
जगत ! ( अच्छी प्रेकार तर्क से जानने योग्य और आकाश के बीच में रहने वाला परमाणुमय 


) जिसमें उत्तम-उत्तम मिट्टी आदि पदार्थों के अति सूक्ष्म कण रहते हैं, उनको 
आकाश धारण किया है। जो प्रजा का शिर अर्थात्‌ उत्तम भाग कारण रूप और जो विद्या 
गे का शिर अर्थात्‌ उत्तम फल आनन्दरूप तथा जो प्राणों का शिर अर्थात्‌ प्रीति उत्पादन करने 

ये सब “विष्णुपद' कहाते हैं, यह ओर्णवाभ आचार्य्य का मत है। 'पादै: सूयन्त इति वा! 


शिाका ॥टाताओा ५४८०८ शाइशंणा (243 0 953.) 


एफ्ज.आाज्शाकाा3५५३७.॥ (244 0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- २ । वर्ग-४-७ मण्डल-१ | अनुवाक-५। सूक्‍त-२२ (2 ्ज 


इसके कहने से कारणों से कार्य्य की उत्पत्ति की है, ऐसा जानना चाहिये। 'पदं न दृश्यते' जो इन्द्रियों 
ग्रहण नहीं होते वे परमाणु आदि पदार्थ अन्तरिक्ष में रहते भी हैं, परन्तु आंखों से स्द ख 
त्रेधाभावाय' इस तीन प्रकार के जगत्‌ को जानना चाहिये अर्थात्‌ एक प्रकाशरहित पृ 
कारणरूप जो कि देखने में नहीं आता, और तीसरा प्रकाशमय सूर्य्य आदि लोक हें। 


शब्द से व्यापक ईश्वर का ग्रहण है॥ १७॥ 

भावार्थ :-परमेश्वर ने इस संसार में तीन प्रकार का जगत्‌ रचा है अ सह दूसरा 
अन्तरिक्ष आकाश में रहने वाला प्रकृति परमाणुरूप और तीसरा का लोक तीन 
आधाररूप हैं, इनमें से आकाश में वायु के आधार से रहने वाला जो पल वही पृथिवी और 


सूर्ग्य आदि लोकों का बढ़ाने वाला है और इस जगत्‌ को ईश्वर के को समर्थ नहीं हो 
सकता, क्‍योंकि किसी का ऐसा सामर्थ्य ही नहीं॥ १७। प्प् 


पुनर्विष्णुर्जगदीश्वर: कि कृतवानिह्यु 
फिर वह सर्वव्यापक जगदीश्वर क्या-क्या करता है, अगले मन्त्र में किया 


त्रीणि प॒दा विचक्रमे विष्णुर्गोपा 
अतो धर्माणि धारयन्‌॥ १८॥ 
त्रीणिं। पदा। वि। चक्रमे। विष्णु:। फ्रे हा :। अत॑:। धर्माणि। धारयन्‌॥ १८॥ 


थ्् व दो प्राप्तव्यानि वा। अत्र शेड्छन्दर्सि बहुलम्‌ इति 
लोप:। (वि) विविधार्थ हर है ने वष्णु:) विश्वान्तर्यामी (गोपा:) रक्षक:। (अदाभ्य:) 


विना कस्यचिद्र/ कप : सिंध्यतीति वेदितव्यम्‌॥ १८॥ 

ण यह (अदाभ्य:) अपने अविनाशीपन से किसी की हिंसा में नहीं आ सकता 
भंसार की रक्षा करने वाला, सब जगत्‌ को (धारयन्‌) धारण करने वाला (विष्णु:) 

परी परमेश्वर (त्रीणि) तीन प्रकार के (पदानि) जाने, जानने और प्राप्त होने योग्य पदार्थों 


शिराका ॥टाताओा ५४८वा८ शाइशंणा (244 एा 953.) 


एफ्जछ.बाज्शा।9५५३७.॥ (245 0० 953.) 


र्‌डंड ऋग्वेदभाष्यम्‌ मर 


और व्यवहारों को (विचक्रमे) विधान करता है, इसी कारण से सब पदार्थ उत्पन्न होकर अपने- 
(धर्माणि) धर्मों को धारण कर सकते हैं॥ १८॥ (0) 

भावार्थ :-ईश्वर के धारण के विना किसी पदार्थ की स्थिति होने का सम्भव ६ 
उसकी रक्षा के विना किसी के व्यवहार की सिद्धि भी नहीं हो सकती॥ १८॥ 


पुनस्तत्कृतानि कर्म्माणि मनुष्येण नित्य॑ द्रष्टव्यानीत्युपदिश्यते। 


फिर व्यापक परमेश्वर के किये हुए कर्म मनुष्य नित्य देखे, इस विषय का # 45 द्के मन्त्र 
किया है- 


विष्णो: कर्माणि पश्यत यतों ब्रतानिं पस्पशे। 
इन्द्रेस्थ युज्यः सखां॥ १९॥ गो 


विष्णों:। कर्म्माणि। पश्यत। यत:। ब्रतानिं। पस्पशे। न सखा॥ १९॥ 
पदार्थ :-(विष्णो:) सर्वत्र व्यापकस्य शुद्धस्य थथ्यस्येश्वरस्य (कर्माणि) 
जगद्गचनपालनन्यायकरणप्रलयत्वादीनि (पश्यत) स त्र्यी कक कर्मबोधस्य सकाशातू (ब्रतानि) 


सत्यभाषणन्यायकरणादीनि (पस्पशे) स्पृशति कर्त्तु श लडर्थ लिट्‌। (इन्द्रस्य) जीवस्य 
(युज्य:) युज्जन्ति व्याप्त्या सर्वान्‌ पदार्थान्‌ ते कल द्च्के भव: (सखा) सर्वस्य मित्र: 
सर्वसुखसम्पादकत्वातू॥ १९॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या यूयं य इन्द्रस्य यु सी क पर्खारस्ति, यतो जीवो ब्रतानि पस्पशे स्पृशति, तस्य 
विष्णो: कर्माणि पश्यत॥ १९॥ 
भावार्थ :-यस्मात्‌ गन 
तस्मादेवं सर्वे प्राणिन: स्वानि 


जीवानां पृथिव्यादीनि ससाधनानि शरीराणि रचितानि 
कर्त्तु शक्‍नुवन्तीति॥ १९॥ 
) जीव का (युज्य:) अर्थात्‌ जो अपनी व्याप्ति से 


पदार्थ :-हे मनुष्य कक तुम 
पदार्थों में संयोग करने वाले“दिशि, आकाश हैं, उनमें व्यापक होके रमने वा (सखा) सर्व 
सुखों के सम्पादन ९0004 यत:) जिससे जीव (ब्रतानि) सत्य बोलने और न्याय करने आदि 


उत्तम कर्मों को (पस्पशे) है उस (विष्णो:) सर्वत्र व्यापक शुद्ध और स्वभावसिद्ध अनन्त 
सामर्थ्य न के (क्कर्माणि) जो कि जगत्‌ की रचना पालना न्याय और प्रयत्न करना आदि कर्म 
हैं, उनको ) अच्छे प्रकार विदित करो॥ १९॥ 


+ज्षिस कारण सब के मित्र जगदीश्वर ने पृथिवी आदि लोक तथा जीवों के साधन सहित 
हर रचैस्हें। इसी से सब प्राणी अपने-अपने कार्यों के करने को समर्थ होते हैं॥ १९॥ 


तद्‌ ब्रह्म कीदृशमित्युपदिश्यते। 


शिाका ॥टाताओा ए४८ता८ शाइशंणा (245 एा 953.) 


एफ्ज.आाज्शा।ा3५५३७.॥ (246 ० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-४-७ मण्डल-१। अनुवाक-५। सूक्‍त- २२ (2 के 
वह ब्रह्म कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है- 


तद्िष्णों: परम पद सर्दा पश्यन्ति सूरय:। 

दिवीव चक्षुरात॑तम्‌॥ २०॥ 

ततू। विष्णों:। परमम्‌॥ पदम्‌॥ सदां। पश्यन्ति। सूरय॑:। दिवि5इंवा। चक्षु;। आउतंतरम 

पदार्थ :-(तत्‌) उक्त॑ वश्ष्यमाणं वा (विष्णो:) बज 
(पदम्‌) अन्वेष्यं ज्ञातव्यं प्राप्तव्यं वा (सदा) सर्वस्मिन्‌ काले (पश्यन्ति) 
मेधाविन: पुरुषार्थयुक्ता विद्वांस:। सूरिरिति स्तोतृनामसु पठितम्‌॥। ( ०१९६) अत्र सूड: क्रिः। 
(उणा०४.६४) अनेन “सूड” धातो: क्रिः प्रत्यय:। (दिवीव) विमलेन ज्ञानेन। 
स्वात्मनि वा (चक्नु:) चष्टे येन तन्नेत्रमू। चक्षे: शिच्च। (उणा०२.१ २) अर) ! रुसिप्रत्यय: शिच्च। 
(आततम्‌) समन्तातू ततं विस्तृतम्‌॥ २०॥ 

अन्वय:-सूरयो दविद्वांसो दिव्याततं चश्लुरिव 
पश्यन्ति॥ २०॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा प्राणिन: 


पड तत्‌ स्वात्मनि सदा 


्रपरफाशे शे चक्षुषा मूर्त्तद्रव्याणि पश्यन्ति, तथेव 
(कण प्नि जग्रेदीश्वरस्य सर्वानन्दयुकक्‍त प्राप्तुमर्ह मोक्षाख्य॑ 
पदं दृष्टवा प्राप्नुवन्ति। नेतत्प्राप्ययया विना कश् प ४ प्राप्तुमर्ति तस्मादेतत्प्राप्ती सर्वे: सर्वदा 


प्रयत्नोडनुविधेय इति। | 
विलसनाख्येन. परम थों. हि. स्वर्गोी भवितुमशक्य॒ इति 
भ्रान्त्योक्तत्वान्भिथ्यार्थो5स्ति। कुत:! परे केक स्वर्गवाचकत्वादिति॥ २०॥ 


पदार्थ :-(सूरय:) ' 
(आततम्‌) फैले हुए ( 


| से युक्त और प्राप्त होने योग्य मोक्ष पद को देखकर प्राप्त होते हैं। इस की 
मनुष्य सब सुखों को प्राप्त होने में समर्थ नहीं हो सकता। इस से इसकी प्राप्ति के 
अजय ष्यों को निरन्तर यत्न करना चाहिये। 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (246 एा 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (247 0 953.) 


२४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है घ्छ 


इस मन्त्र में 'परमम्‌” “पदम्‌” इन पदों के अर्थ में यूयोपियन विलसन साहब ने कहा है कि 
का अर्थ स्वर्ग नहीं हो सकता, यह उनकी भ्रान्ति है, क्योंकि परमपद का अर्थ स्वर्ग ही है॥२ छः (0 
कीदृशा एतत्माषुम्न्तीत्युपदिश्यते। हे 
कैसे मनुष्य उक्त पद को प्राप्त होने योग्य हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र “ है- 
तद्निप्रांसो विपन्यवों जागृवांस: समिखते। 


विष्णोर्यत्परम॑ पदम्‌॥ २ १॥ ७॥ ५॥ गप रे 
ततू। विप्रांस:। विपन्यव॑:। जागृ5वांस:। सम्‌। इच्धते। विष्णों:। यत्‌। परम कप परदेमारे १॥ 


पदार्थ :-(तत्‌) पूर्वोक्तम्‌ (विप्रास:) मेधाविन: (विपन्यव:) बविर > गुदी ध्वरस्य गुणसमूहूं 
पनायन्ति स्तुवन्ति ये ते। अत्र बाहुलकादौणादिको युचू प्रत्यय वॉख:) जागरूका:। अत्र 
जागर्तेलिंट: स्थाने क्वसु:। द्विर्वचनप्रकरणे छन्दर्सि वेति रण ग्क पा पी (8 
द्विवंचनाभावश्च। (सम्‌) सम्यगर्थ (इच्धते) प्रकाशयन्ते (विष्णो.) व्योषकरेल्य (यत्‌) कथितम्‌ (परमम) 


सर्वोत्तमगुणप्रकाशम्‌ (पदम्‌) प्रापणीयम्‌॥ २१॥ 
अन्वय:-विष्णोर्जगदी ध्रस्ययत्परमं पलपल जागृवांसो विप्रास: समिन्धते 


प्राप्नुवन्ति॥ २१॥ 
भावार्थ :-ये मनुष्या अविद्याधम 
सच्चिदाननन्दस्वरूपं सर्वोत्तमं सर्वे: प्राप्तुमर्ह नैरू प्जण हे व्यापिनं विष्णुं जगदीश्वरं प्राप्नुवन्ति॥ २१॥ 
पूर्वेसूक्तोक्ताभ्यां पदार्थाभ्यां वेश्विसवित्रग्निदेवीन्द्राणीवरुणान्यग्नायीद्यावापृथिवी - 
भूमिविष्णूनामर्थानामत्रप्रकाशित त्वात्‌ ब व तो हास्य सद्भतिरस्तीतिबोध्यम्‌॥ 
इठि,#ैथमाहके द्वितीयाध्याये सप्तमो वर्ग:॥७॥ 
बे पेउनुषेएके द्वाविशं सूक्‍तं च समाप्तम्‌॥ २२॥ 
धर का (यत्‌) जो उक्त (परमम्‌) सब उत्तम गुणों से प्रकाशित 


जौ ष्य अविद्या और अधर्माचरणरूप नींद को छोड़कर विद्या धर्माचरण में जाग रहे 
प सब प्रकार से उत्तम सबको प्राप्त होने योग्य निरन्तर सर्वव्यापी विष्णु 


शिराका ॥टांाओा ए४८ता८ शाइशंणा (247 ए 953.) 


एफज.आाज्शा।9५५७.॥ (248 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- २। वर्ग-४-७ मण्डल-१। अनुवाक-५। सूक्‍त-२२ ५2 कं 


पहिले सूक्‍त में जो दो पदों के अर्थ कहे थे उनके सहचारि अश्वि, सविता, अग्नि, देवी, इन्द्राणी, 
वरुणानी, अग्नायी, द्यावापृथिवी, भूमि, विष्णु और इनके अर्थों का प्रकाश इस सूकत में वि के 
पहिले सूक्‍त के साथ इस सूक्‍त की सद्गभगति जाननी चाहिये। 

इसके आगे सायण और विलसन आदि विषय में जो यह सूक्‍त के अन्त स्ज द्योतक 
पड्क्ति लिखते हैं, सो न लिखी जायेगी, क्योंकि जो सर्वथा अशुद्ध है, उसको 
और निरर्थक है, जहाँ कहीं लिखने योग्य होगा, वहाँ तो लिखा ही गे यह 
अवश्य जानना कि ये टीका वेदों की व्याख्या तो नहीं हैं, किन्तु इनको व्यर्थु-डूष्त क हैं॥ 

इति १.२ सप्तमो वर्ग:॥ 


प्रथमे मण्डले पदञ्ञमे5नुवाके द्वाविंशं सूक्‍तं च 3] 


कि 
कै 
के 


शि्राका ॥टाफाशओा ५४८वा८ शाइशंणा (246 एा 953.) 


(उणा०१.१४०) अनेन घषु धातोर्मन्‌ प्रत्यय:। 
प्राप्नोति। अत्र व्यत्ययो लडर्थ लोटू। बहुलं छनन्‍्दर्सि इति 


एफ्ज.बाज्शा।9५५७.॥ (249 0 953.) 


० दे 
अथास्य चतुर्विश॒त्यूचस्य त्रयोविशस्य सूक्‍तस्य काण्वो मेधातिथिऋषि:। १ वायु:; २,३ के 


इन्द्रवायू; ४-६ मित्रावरुणो, ७-९ इन्द्रोमरुत्वानू; १०-१२ विश्वेदेवा:, १३-१५ पूषा; हे (3 

२२ आप:; २३,२४ अग्निश्च देवता:। १-१८ गायत्री; १९ पुर उश्िक्‌; २० अशनुष्टप्‌ 
प्रतिष्ठा; २२-२४ अनुष्टप्‌ च छन्दांसि। १-१८ षड़॒ज:; १९ ऋषभ:; २० बे 
घड्ज:; २२-२४ गाश्यारश्च स्वर:॥ 


तत्रादिगेन वावुगुणा उपविश्यन्ते। 
अब तेईसवें सूकत का आरम्भ है, इसके पहिले मन्त्र में वायु के गुण हैं- 


तीव्रा: सोमास आ गह्याशीर्वन्तः सुता इमे। 
वायो तानू प्रस्थितान्‌ पिब॥ १॥ 


तीव्रा:। सोमांस:। आ। ग॒ृहि। आशी:3वन्त:। सुता:। न रे के प्र<स्थितान्‌। पिब॥ १॥ 

पदार्थ :-(तीव्रा:) ती#णवेगा: (सोमास:) सूयन्त र्था:। अत्र अर्तिस्तुसुहुस्‌ ० 
प करत च। (आ) सर्वतोडर्थ (गहि) 
कोलिफे थ्र। (आशीर्वन्त:) आशिष: प्रशस्ता: 


कामना भवन्ति येषां ते। अत्र शासइत्वे आए कि हक वुषसंर्यानम्‌। (अष्टाग्वा०६.४.३४) अनेन 


वात्तिकिनाशीरिति सिद्धम्‌। तत: प्रशंसार्थे मतुप्‌ 
इत्यस्मादिदं पदं साधितं तदिदं भाष्यविरों कल म 
अप्रत्यक्षा: (वायो) पवन: (तान्‌) सर्वान्‌ (प्र हे 
व्यत्ययो लडर्थ लोट्‌ च॥ १॥ 


प्रापप्य स्वस्थान्‌ व 
उपयोगं गृह्नीयुरिति॥ १॥ 


ह_ति वत्वज्च। सायणाचार्येण “श्रीज्‌ पाके' 
बोध्यम्‌। (सुताः) उत्पन्ना: (इमे) प्रत्यक्षा 
५ [ (पिब) पिबत्यन्त:करोति। अत्र 


अन्वय:-य इसमे तीव्रा 
तानू प्रस्थितान्‌ पिबान्त:करोति ५ | की 
(ने 


( 
जी 


2 (इमे) :) तीक्ष्णवेगयुक्त (आशीर्वन्त:) जिनकी कामना प्रशंसनीय होती है 
वा (सोमास:) प्रत्यक्ष में होते हैं (तान) उन सबों को (वायो) पवन (आगहि) 
यही उन (प्रस्थितान) इधर-उधर अति सृक्ष्मरूप से चलायमानों को (पिब) 
है, जो इस मन्त्र में 'आशीर्वन्त:' इस पद को सायणाचार्य ने 'श्रीज्‌ पाके' इस 
किया है, सो भाष्यकार की व्याख्या से विरुद्ध होने से अशुद्ध ही है। 


शिाका ॥टाताओा ५४८ता८ शाइशंणा (249 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (2500 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-८-१२ मण्डल-१ | अनुवाक-५। सूक्‍त- २३ ५2 जे 
उन 


भावार्थ :-प्राणी जिनको प्राप्त होने की इच्छा करते और जिनके मिलने में श्रद्धालु होते हैं, 
सबों को पवन ही प्राप्त करके यथावत्‌ स्थिर करता है, इससे जिन पदार्थों के तीक्ष्ण वा रे, 
उन को यथावत्‌ जानके मनुष्य लोग उन से उपकार लेवें॥ १॥ 


न 


अथ परस्परानुषद्विणावुपदिश्येते। 


अब अगले मन्त्र में परस्पर संयोग करने वाले पदार्थों का प्रकाश 2 (जे 
उभा देवा दिविस्पृशेन्द्रवायू हंवामहे। 


अस्य सोम॑स्य पीतयें॥ २॥ 

उभा। देवा। दिविस्पृशां। इन्द्रवायू इतिं। हवामहे। अस्य। सोम॑रः 

पदार्थ :-(उभा) द्वौ। अत्र त्रिषु प्रयोगेषु सुपां (लक 
(दिविस्पृशा) यो प्रकाशयुक्त आकाशे यानानि स्पर्शयतस्तोौ। 
(हवामहे) स्पर्द्धामहे। अत्र बहुलं छन्दर्सि इति सम्प्रसारणमु 
पदार्था यस्मिन्‌ जगति तस्य (पीतये) भोगाय॥ २॥ 


अन्वय:-वयमस्य सोमस्य पीतये 


पदार्थ :-हम लोग ड््ञः इस प्रत्यक्ष (सोमस्य) उत्पन्न करने वाले संसार के सुख 
के (पीतये) भोगने के लिये ( ही आकाश में विमान आदि यानों को पहुंचाने 
और (देवा) दिव्यगुण वाले (उभा) दोनों, (इन्द्रेवॉय) अग्नि और पवन हैं, उनको (हवामहे) साधने की 
इच्छा करते हैं॥ २॥ 


भावार्थ :-जो अग्नि दि 4 अग्नि से प्रकाशित होता है, जो ये दोनों परस्पर 
आकांक्षायुक्त अर्थात्‌ वर 23/ पे सूर्य्य प्रकाशित होता है, मनुष्य लोग जिनको साध और 
युक्ति के साथ नित्य क्रिया शे में सम्प्रयोग करते हैं, जिनके सिद्ध करने से मनुष्य बहुत से सुखों 
को प्राप्त हे हैं, छनके जानने की इच्छा क्‍यों न करनी चाहिये॥ २॥ 
पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते। 
किस प्रकार के हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे- 
लि प्र मनोजुवा विप्रां हवन्त ऊतये। 


धियस्पती॥ ३॥ 


शिाका ॥टादाकओा ए८वा८ शाइशंणा (2500 953.) 


एज्ज.बाज्शा।का34५५३७.॥ (25] 0०0 953.) 


२०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु पे 


इन्द्रावायू इतिं। मन॒ः5जुवा। विप्रां:। हवन्ते। ऊतयें। सहस्र5अक्षा। धिय:। पती इतिं॥ ३॥ 
पदार्थ :-(इन्द्रवायू) विद्युत्पवनी (मनोजुवा) यो मनोवद्विगेन जवेते। तो (लत मेल सर्वत्र सुपर सुलुग्‌ू०() 
इत्याकारादेश: क्विप्‌ च इति क्तविप्‌ प्रत्यय:। (विप्रा:) विद्वांस: (हवन्ते) गृहनन्ति। त् 
छन्दससि इति शपः: श्लुर्न। (ऊतये) क्रियासिद्धीच्छाये (सहसाश्षा) जप | 
याभ्यां तो (धियः) शिल्पकर्मण: (पती) पालयितारौ। अत्र षष्ठया: पति पु० ( :३:३३) अनेन 


विसर्जनीयस्य सकारादेश:॥ ३॥ 
अन्वय:-विप्रा ऊतये यो सहस्ाक्षी धियस्पती मनोजुवान्द्रिवायू कथं नन्यैरपि 


जिज्ञासितव्यौ॥ ३॥ 
भावार्थ :-विद्ठद्धि: शिल्पविद्यासिद्धये की विद्युद्दायू 


संसाध्याविति॥ ३॥ 

पदार्थ :-(विप्रा:) विद्वान्‌ लोग (ऊतये) अर जो (सहस्राक्षा) जिन से 
असंख्यात अक्ष अर्थात्‌ इन्द्रियवत्‌ साधन सिद्ध होते (धिर्य: कर्म के (पती) पालने और 
(मनोजुवा) मन के समान वेगवाले हैं उन (इन्द्रवायू) को (हवन्ते) ग्रहण करते हें, 
उनके जानने की इच्छा अन्य लोग भी क्‍यों श्र करें॥ 


भावार्थ :-विद्वानों को उचित है कि शिल के लिये असंख्यात व्यवहारों को सिद्ध 
कराने वाले वेग आदि गुणयुक्त बिजुली और ब्राथु के मुणु/ की क्रियासिद्धि के लिये अच्छे प्रकार सिद्धि 


करनी चाहिये।॥ ३॥ 

ख््े हे ३ स्त इत्युपदिश्यते। 

इस विद्या के प्राप्त कराने और छद्दान हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया 

जे 
मित्र॑ वयं हंवामहे न; | 

जज्ञाना ३०७९४ 


मित्रम्‌। वयम्‌। हवार्म [॥ सोम॑5पीतये। जज्ञाना। पूत5दक्षसा॥ ४॥ 
जा (बह्याभ्यन्तरस्थं जीवनहेतुं प्राणम्‌ (वयम्‌) पुरुषार्थिनों मनुष्या: (हवामहे) 
गृह्लीम:। अतन्र त्मनेपदं बहुलं छन्‍्दर्सि इति शप: श्लुर्न। (वरुणम्‌) ऊर्ध्वगमनबलहेतुमुदानं वायुम्‌ 


| सुखादिरसयुक्‍तानां पदार्थानां पीति: पानं यस्मिन्‌ व्यवहारे तस्मै। अत्र 
प्र (जज्ञाना) अवबोधहेतू (पूतदक्षसा) पूतं पवित्र दक्षोबलं याभ्यां तौ। अत्रोभयत्र सुपां 
:॥ ४॥ 


शिाका ॥टांाओा ए४८ता८ शाइशंणा (25] एा 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।का3५५३७.॥ (252०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-८-१२ मण्डल-१। अनुवाक-५। सूक्‍त- २३ (2 पक 


अन्वय:-वयं यौ सोमपीतये पूतदक्षसौ जज्ञानौ मित्रं वरुणं च हवामहे, तौ युष्माभिरपि कुतो न 
वेदितव्यौ॥ ४॥ (2 

भावार्थ :-नेव मनुष्याणां प्राणोदानाभ्यां विना कदापि सुखभोगो बल॑ं च सम 
सेवनविद्या यथावद्ठेद्यास्ति॥ ४॥ 

पदार्थ :-(वयम्‌) हम पुरुषार्थी लोग जो (सोमपीतये) जिसमें सोम कर ४ सुखों 
को देने वाले रसयुक्त पदार्थों का पान होता है, उस व्यवहार के लिये (पृ. हे करने 
वाले (जज्ञाना) विज्ञान के हेतु (मित्रम) जीवन के निमित्त बाहर (हि रहने वाले प्राण और 
(वरुणम्‌) जो श्वासरूप ऊपर को आता है, उस बल करने वाले कर बोः (हि हवामहे) ग्रहण करते 
हैं, उनको तुम लोगों को भी क्‍यों न जानना चाहिये।४॥ जहर 


भावार्थ :-मनुष्यों को प्राण और उदान वायु के कर बल का सम्भव कभी 
नहीं हो सकता, इस हेतु से इनके सेवन की विद्या को ठीक- ॥४॥ 


फालो डदशानिय कर 
फिर वे किस प्रकार के हैं, इस विषय क्रा उप (-ऑलि मन्त्र में किया है- 
ऋतेन यावृतावृधाबृतस्य॒ ज्योतिष॒स्पती| के त्रोलुरूणा हुवे॥ ५॥ ८॥ 


ऋतेन। यौ। ऋत5वृधौं। ऋतस्यं। ज्योतिषः।(पती ति/ता। मित्रावरुणा। हुवे॥ ५॥ 
पदार्थ :-(ऋतेन) सत्यरूपेण त्रह्मुफ्रा पे पती-स्रन्‍्तो (यो) (ऋतावृधौ) ऋतं सत्यं कारणं जलं वा 
वर्द्धयतस्तौ। अत्रान्तर्गतो ण्यर्थ:। अन्येष्षे छा, यते इति दीर्घश्च। (ऋतस्य) यथार्थस्वरूपस्य 
(ज्योतिष:) प्रकाशस्य (पती) प यश ।अर्त्र षष्ठया: पतिपुत्रपृष्ठणार० (अष्टा०८.३.५३) अनेन 
विसर्जनीयस्य सकारादेश:। (ता)त्ती-पि श णा) मित्रश्च वरुणश्च द्वौ सूर्यवायू। अत्र देवताइन्द्रे च। 
(अष्टा०६.३.२६) अनेन पूर्व से ्स्थानझदेश:))अत्रोभयत्र सुपां सुलुग्‌० इत्याकारादेश:। (हुवे) आददे। 
अन्न व्यत्ययेनात्मनेपदं बहुल ला शर्षों लुक च॥५॥ 
अन्वय :-अहं गत जप श्वरेणोत्पाद्य धारितावृतावृधावृतस्य ज्योतिषस्पती मित्रावरुणौ स्तस्तौ 
हुवे॥५॥ 
लय सूर्यवायुध्यां विना जलज्योतिषोरुत्पत्ते: सम्भवो5स्ति नेव चेश्वरोत्पादनेन विना 
, न चेताभ्यां विना मनुष्याणां व्यवहारसिद्धिर्भवितुमर्हतीति॥ ५॥ 
इति प्रथमाष्टके द्वितीयो5ध्याये5ष्टमो वर्ग:॥ ८॥ 


शिराका ॥टाफाकओा ए८ता८ शाइशंणा (2520 953.) 


एएए.वाफज्शा।का9५५३.॥॥ (253 0 953.) 


न 


रण२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हक, 

पदार्थ :-में (यौ) जो (ऋतेन) परमेश्वर ने उत्पन्न करके धारण किये हुए (ऋतावृधौं) जल 

बढ़ाने और (ऋतस्य) यथार्थ स्वरूप (ज्योतिष:) प्रकाश के (पती) पालन करने वाले बे ) के 

और वायु हैं, उनको (हुवे) ग्रहण करता हूं॥५॥ 2 0 02 
ध्क् 


भावार्थ :-न सूर्य और वायु के विना जल और ज्योति अर्थात्‌ प्रकाश की के 
उत्पादन किये विना सूर्य्य और वायु की उत्पत्ति का सम्भव और न इनके विना | की 
सिद्धि हो सकती है॥५॥ 


इति प्रथमाष्टके द्वितीयाध्याये5ष्टमो वर्ग: समाप्त:॥ ६। 


पुनस्तो कि कुरुत इत्युपदिश्यते। 
फिर वे क्‍या करते हैं, इस विषय का उपदेश अगले रण द 
वरुण: प्राविता भुवम्मित्रो विश्वांभिरूतिभि :। ७ 
करतां नः सुराधस:॥ ६॥ 


वरुण:। प्र&अविता। भुव॒त्‌। मित्र:। विश्वाभि:। अवतलिक | कर । सु5राध॑स:॥ ६॥ 

पदार्थ :-(वरुण:) बाह्याभ्यन्तरस्थो वायु: +क५०/ कार (भुवत्‌) भवति। अत्र लडर्थ 
लेट्‌ बहुलं छन्द्सि इति शपो लुक्‌। ' के कर. अष्ला३७ ३:८८) अनेन गुणनिषेध:। (मित्र:) सूर्य्य:। 
अत्र अमिचिमिशञ० (उणा०४.१६४) अनेन क्त्र: न य.। (विश्वाभि:) सर्वाभि: (ऊतिभि:) रक्षणादिभि: 
कर्मभि: (करताम्‌) कुरुत:। अत्रापि लडर्थ&च्त ३५ दिर्करणव्यत्ययश्च। (न:) अस्मान्‌ (सुराधस:) 
शोभनानि विद्याचक्रवर्त्तिराज्यसंम्बन्धीनि पवांसि जो बना येषां तानेव॑ भूतान्‌॥ ६॥ 

अन्वय:-यथायं सुयुकत्या सेबि (न श्वाभिरूतिभि: सर्वे: पदार्थे: प्राविता भुवत्‌ भवति 
मित्रश्च यो नोस्मान्‌ सुराधस: करक्राम क्रम करत प्तमादेतावस्माभिरप्येवं कथं न परिचर्य्यों वर्त्तेते॥६॥ 

आवाय अति भैकाश पर षां पदार्थानां क्षणादयो व्यवहारास्सम्भवन्त्यस्माद्िद्वांस 
एनाभ्यां बहूनि कार्याणि संसा कर, धनाक्ि प्राप्नुवन्तीति॥ ६॥ 

पदार्थ :-जैसे यह जेच्छे प्रकौर सेवन किया हुआ (वरुण:) बाहर वा भीतर रहनेवाला वायु 
(विश्वाभि:) सब (ऊतिभि:) (के आदि निमित्तों से सब प्राणि या पदार्थों को करके (प्राविता) सुख प्राप्त 
करने वाला (भुव् होता हैं( मित्रश्च) और सूर्य्य भी जो (नः) हम लोगों को (सुराधस:) सुन्दर विद्या 
-सज्यसए स्बन्धी धनयुक्त (करताम्‌) करते हैं, जैसे विद्वान्‌ लोग इन से बहुत कार्य्यों को 
“के वेज ह भी इसी प्रकार इन का सेवन क्‍यों न करें॥ ६॥ 
:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। जिसलिये इन उक्त वायु और सूर्य के आश्रय 
थो के रक्षा आदि व्यवहार सिद्ध होते हैं, इसलिये विद्वान्‌ लोग भी इनसे बहुत कार्य्यों को 
पक धनों को प्राप्त होते हैं॥६॥ 


शिाका ॥टांताओा ए८ता८ शाइशंणा (253 0 953.) 


एफज.आाज्शा।ा3५५७.॥ (254 ०0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-८-१२ मण्डल-१। अनुवाक-५। सूक्‍्त- २३ (2 कं 


अथ वायुसहचारीन्द्रगुणा उपदिश्यन्ते। 


अब अगले मन्त्र में वायु के सहचारी इन्द्र के गुण उपदेश किये हैं- (2 
मरुत्वन्तं हवामह इन्द्रमा सोमंपीतये। 


सजूर्गणेन तृम्पतु॥ ७॥ 


मरुत्वन्तम्‌। हवामहे। इन्द्रम। आ। सोम॑5पीतये। स$जू:। गणेन तृम्पतु॥७ / आस ] ८जेे 
पदार्थ :-(मरुत्वन्तम्‌) मरुत: सम्बन्धिनो विद्यन्ते यस्य तम्‌। अत्र मतुप्‌। तसौ 
मत्वर्थे। (अष्टा०१.४.१९) इति भत्वाज्जस्त्वाभाव:। (हवामहे) गृह्नीम: त्मनेपदं बहुलं 
छन्द्सि इति शपः श्लुर्न। (इन्द्रम) विद्युतम्‌ (आ) समन्तात्‌ ( प्री ) र्थभोगनिमित्ताय 
(सजू:) समान॑ सेवनं यस्य सः। इदं जुषी इत्यस्य क्विबन्तं रूप॑ छन्दस्य० इति समानस्य 
सकारादेशश्च। (गणेन) वायुसमूहेन (तृम्पतु) प्रीणयति। अत्र रह लेबे 
अन्वयः-हे मनुष्या यथाउस्मिन्‌ संसारे वयं 
सजूर्गणेनास्मानातृम्पतु समन्तात्‌ तर्पयति तथा तं यूयमपि कफेये॥५ द् 
पे सहकारिणा वायुना विनाउंग्नि: 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। म दा 
य वृद्धि: सम्भवतीति वेद्यम्‌॥७॥ 


प्रदीपयितुं शक्यते, न चेवंभूतया विद्युता विना व गज पे 
पदार्थ :-हे मनुष्य लोगो! जैसे इस संस (सोमपीतये) पदार्थों के भोगने के लिये 


जिस (मरुत्वन्तम) पवनों के सम्बन्ध से प्रश्निद्ध होने जी (इन्द्रम) बिजुली को (हवामहे) ग्रहण करते हैं 
शी पे 


ज्स्व ]) 


(सजू:) जो सब पदार्थों में एकसी वह पश्छीन) पवनों के समूह के साथ (नः) हम लोगों को 
(आतृम्पतु) अच्छे प्रकार तृप्त हर ग्रह श तुम लोग भी सेवन करो॥७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में है। मनुष्यों को योग्य है कि जिस सहायकारी पवन 
के विना अग्नि कभी प्रज्ड सम उक्त प्रकार बिजुली रूप अग्नि के विना किसी पदार्थ 
की बढ़ती का सम्भव नहीं: है 93 पा जानें॥ ७॥ 


थ कीदृशा मरुदगणा इत्युपदिश्यते। 
पे ंणण के समूह किस प्रकार के हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है- 
*द्गणा देवास: पू्षरातय:। 


अब वे 


| 
सता हवम्‌॥ ८॥ 
या । मरुतू5गणा:। देवांस:। पूर्ष:रातय:। विश्वे। मम। श्रुत। हव॑म्‌॥ ८॥ 


शिाका ॥टांाओा ए४८ता८ शाइशंणा (254 ०0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (2550 953.) 


रण ऋग्वेदभाष्यम्‌ गा । 


पदार्थ :-(इन्द्रज्येष्टाट) इन्द्र: सूर्य्यों ज्येष्ट: प्रशंस्यो येषां ते (मरुदूगणा:) मरुतां स 
(देवास:) दिव्यगुणविशिष्टा: (पूषरातय:) पृष्ण: सूर्याद्‌ रातिर्दानं येषां ते (विश्वे) सर्वे ( हल 
श्रावयन्ति। अत्र व्यत्ययो लडर्थ लोडन्तर्गतो ण्यर्थो बहुलं छन्दर्सि इति शपो लुग्‌ ह्ृ्यचो५ 
दीर्घश्च। (हवम्‌) कर्तव्यं शब्दव्यवहारम्‌॥ ८॥ 

अन्वय:-ये पूषरातय इन्द्रज्येष्ठा देवासो विश्वे मरुदगणा मम हवं हलक 


युष्माकमपि॥ ८॥ 
भावार्थ :-नेव कश्चिदपि वायुगणेन विना कथन श्रवणं पुष्टिं च प्राप्तु 


महान्‌ वर्त्तत यस्य य एव प्रदीपनहेतव: सन्ति, योअग्निरूप एवास्ति नेतेर्विव्ल हे विना कश्चिद्वाचमपि 
चालयितुं शकक्‍्नोतीति॥ ८॥ जा 

पदार्थ :-जो (पूषरातय:) सूर्य्य के सम्बन्ध से पदार्थों को टन कफ ) जिनके बीच में सूर्य्य 
बड़ा प्रशंसनीय हो रहा है और (देवास:) दिव्य गुण वाले ( मरूद्गणा:) पवनों के समूह 
(मम) मेरे (हवम्‌) कार्य्य करने योग्य शब्द व्यवहार को (श्रुत)सुनोघे हैं, "वे ही आप लोगों को भी॥ ८॥ 

भावार्थ :-कोई भी मनुष्य जिन पवनों के विना दे, सम थी और पुष्ट होनादि व्यवहारों को 
प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता। जिन र म पर्य्य-लीक सब से बड़ा विद्यमान, जो इसके 
प्रदीपन करानेवाले हैं, जो यह सूर्य्य लोक और जिस बिजुली के विना कोई भी 


प्राणी अपनी वाणी के व्यवहार करने को भी , इत्यादि इन सब पदार्थों की विद्या को 
जान के मनुष्यों को सदा सुखी होना 
इत्युपदिश्यते। 
फिर वे किस प्रकार व पड का उपदेश अगले मन्त्र में किया है- 


मानों दुःशंस 
ह॒त। वृत्रम्‌। सु लक | सहंसा। युजा। मा। न॒:। दुःउशंस:। ईशत॥ ९॥ 
पदार्थ :-(हत) व्यत्ययो लडर्थ लोट्‌ च। (वृत्रम) मेघम्‌ (सुदानवः) शोभनं दान 


ता 
(सहसा) 


दाक्लाभ्यां नु:। (उणा०३.३१) अनेन नुः प्रत्यय:। (इन्द्रेण) सूर्य्यण विद्युता वा 
सह इति बलनामसु पठितम। (निघं०२.९) (युजा) यो युनक्ति 
: सह तेन संयुकता: सन्त: (मा) निषेधार्थ (नः) अस्मान्‌ (दुःशंसः) दुःखेन 
) समर्थयत। अत्र लडर्थ लोडन्तर्गतो ण्यर्थश्च॥ ९॥ 

हद विद्वांसो यूयं ये सुदानवों वायव: सहसा बलेन युजेन्द्रेण संयुक्ता सन्‍्तो वृत्र॑ हत 
अस्मान्‌ दुःशंसो मेशत दुःखकारिण: कदापि मा भवत॥९॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (2550 953.) 


एएए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (2560 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-८-१२ मण्डल-१। अनुवाक-५। सूक्‍त- २३ ५) न 


भावार्थ :-वयं यथावत्पुरुषार्थ कृत्वेश्वरमुपास्याचार्य्यान्‌ प्रार्थथामो ये वायव: सूर्य्यस्य किरणैर्वा 
विद्युता सह मेघमण्डलस्थं जलं छित्वा निपात्य पुनः पृथिव्या सकाशादुत्थाप्योपरि नयन्ति, दे 
प्रयत्नेन विज्ञातव्येति॥ ९॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानू लोगो! आप जो (सुदानव:) उत्तम पदार्थों को प्राप्त र्प्य बल और 
(युजा) अपने आनुषड़ी (इन्द्रेण) सूर्य्य वा बिजुली के साथी होकर (वृत्रम) मकर -भिन्न 
करते हैं, उनसे (नः) हम लोगों के (दुःशंस:) दुःख कराने वाले (मा) का ॥ 

भावार्थ :-हम लोग ठीक पुरुषार्थ और ईश्वर की 323: करके क्विद्वानों की करते हैं कि 


जिससे हम लोगों को जो पवन, सूर्य्य की किरण वा बिजुली के साथ 
छिन्न-भिन्न और वर्षा करके और फिर पृथिवी से जल समूह को 


विद्या मनुष्यों को प्रयत्न से अवश्य जाननी चाहिये॥ ९ लक 22 | 
पुनस्ते कीदृशा लक क ७. 
फिर वे किस प्रकार के हैं, इस विषय का धिकष ग॒ किया हे- 
विश्वान हंवामहे सोम॑पीतये 


शकान्‌ (हवामहे) विद्यासिद्धये 


जा 


() 


ऐ <..] [| (प्र 
(शक (मरुत:) ज्ञानक्रियानिमित्तेन शिल्पव्यवहारप्रापकान्‌। 
निन प्राप्त्यर्थो गृह्ते (सोमपीतये) पदार्थानां यथावद्धोगाय 
ने (पृश्निमातर:) पृश्निराकाशमन्तरिक्षं मातोत्पत्तिनिमित्तं येषां 


स्पर्द्धामहे। अत्र बहुलं छन्दर्सि इति स़म्प्रर 
म्रुत इति पदनामसु पठितम्‌। ( 


प्र०0 हे 
//हि) रेत 


#पल्म </ ३ 
अन्वय:-हि ये हे मं चिक्लर्षवों वयं य उग्रा: पृश्निमातर: सन्ति, तस्मादेतान्‌ विश्वान्‌ देवान्‌ 


एत आकाशादुतप्ना वायवो यत्र तत्र गमनागमनकर्त्तारस्तीक्ष्णस्वभावास्सन्त्यत एव 
स्वीकुर्वन्ति॥ १०॥ 


“श्र रथ: - म वेद्या की इच्छा करने वाले हम लोग (हि) जिस कारण से जो ज्ञान क्रिया के निमित्त से 
को प्राप्त कराने वाले (उग्रा:) तीक्ष्णता वा श्रेष्ठ वेग के सहित और (प्ृश्निमातर:) 
का निमित्त आकाश वा अन्तरिक्ष है, इससे उन (विश्वान) सब (देवान) दिव्यगुणों के 


कि आए - 'रझत्प 


शिाका ॥टांताओा ए८ता८ शाइशंणा (2560 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (257 0 953.) 


र्‌ण६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ च् 


सहित उत्तम गुणों के प्रकाश कराने वाले वायुओं को (हवामहे) उत्तम विद्या की सिद्धि के लिये जा 
चाहते हैं॥ १०॥ (5 
भावार्थ :-जिससे यह वायु आकाश ही से उत्पन्न आकाश में आने-जाने और तेज लि 
हैं, इसी से विद्वान्‌ लोग कार्य्य के अर्थ इनका स्वीकार करते हैं॥ १०॥ 
इति प्रथमाष्टक द्वितीयाध्याये नवमो वर्ग :॥ 
अथाग्रिमे मन्त्रे वायुविद्युदुगुणा उपदिश्यन्ते। 
अब अगले मन्त्र में पवन और बिजुली के गुण उपदेश 


जय॑तामिव तन्यतुर्मरुतामिति धृष्णुया। 
यच्छुभ याथनां नर:॥ ११॥ 
हक का 


बसे (मरुताम) वायूनां सड़्ेन (एति) 
पो/ स्थाने याच्‌ आदेश: (यत्‌) यावत्‌ 

करिस्य स्थाने थनादेशो<न्येषामपि दृश्यते 
गन ३ जे” ते नरस्तत्सम्बोधने। अतन्र नयतेर्डिच्च। 


(शुभम्‌) कल्याणयुक्‍तं सुखं तावत्सर्व (याथन 
इति दीर्घश्च। (नरः) ये नयन्ति धर्म्य शि 
(उणा०२.१००) अनेन ऋ: प्रत्ययष्टिलोश्च॥ ९ 
अन्वय:-हे नरा! यूयं या जयतां ब्रज 34 राजा शत्रुविजयमेतीव मरुतां सम्प्रयोगेण धृष्णुया 
तन्यतुर्वेगमेत्य मेघं तपति तत्सम स छा ततसर्व याथन प्राप्नुत॥ ११॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार; प्नुष्या! यतो विद्वांसो शूरवीरसेनया शत्रुविजयं यथा च 
देशान्‌ गत्वा5ग्नेयास्त्रादिसिद्धिं च कृत्वा सुखानि प्राप्नुवन्ति 
ह्वारिकपारमार्थिके सुखे नित्ये वर्द्धितव्ये॥ ११॥ 
जम शिल्पविद्या के व्यवहारों को प्राप्त करने वाले मनुष्यों! आप लोग 
वाले योद्धाओं के सहाय से राजा विजय को प्राप्त होता और जेसे 
मन पवनों # संग से-(श्ृष्णुया) दृढ़ता आदि गुणयुक्त (तन्यतु:) अपने वेग को अति शीक्र विस्तार 
करने वाली को जीतती है, वैसे (यत्‌) जितना (शुभम) कल्याणयुक्त सुख है, उस सबको 
प्राप्त 


तथेव युष्माभिरपि 


:-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे विद्वान्‌ लोग शूरवीरों को सेना से शत्रुओं 
भर जैसे पवनों के घिसने से बिजुली के यन्त्र को चलाकर दूरस्थ देशों को जा वा आग्नेयादि 


शिाका [टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (2570 953.) 


एएए.वाज्शाक9५५३.॥॥ (258 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-८-१२ मण्डल-१ | अनुवाक-५। सूक्‍त- २३ ५) शक 


अस्त्रों की सिद्धि को करके सुखों को प्राप्त होते हैं, वेसे ही तुमको भी विज्ञान वा पुरुषार्थ करके इनसे 


व्यावहारिक और पारमार्थिक सुखों को निरन्तर बढ़ाना चाहिये॥ ११॥ दल 
पुनः कीदृशा मरुत इत्युपदिश्यते। 
फिर वे पवन किस प्रकार के हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में प्ले 
हस्काराद्‌ विद्युतस्पर्य्यतों जाता अवन्तु नः। 
मरुतों मृत्ठयन्तु न:॥ १२॥ 4 
हस्कारात। विउद्युत॑:। परि। अत॑:। जाता:। अवन्तु। नः। मरुत॑: ब् । ॥ 
पदार्थ :-(हस्कारात) हसन हस्तत्करोति येन "जल (वि्लुर्द:) द्योतयन्ते यास्ता: 


'अव' धातोर्गत्यर्थात्‌ 
: (प्रृव्ठयन्तु) सुखयन्ति। 


(परि) सर्वतोभावे (अतः) हेत्वर्थ (जाता) प्रकटत्व॑ प्राप्ता: ( 
प्राप्त्यर्थों गृद्मयते, लडर्थ लोडन्तर्गतो ण्यर्थश्च। (नः) अस्मान्‌ 


अत्रापि लडर्थ लोट। (नः) अस्मान्‌॥१२॥ 

अन्वय:-वयं यतो हस्काराज्जाता विद्युतो नेक पे प्रापयन्त्यतस्ता: परित: सर्वतः 
संसाधयेम। यतो मरुतो नोस्मान्‌ मृडयन्तु ० छ सम्प्रयोजयेम॥ १२॥ 

भावार्थ :-मनुष्यैर्यदा पूर्व वायुविद्या तदनन्तरं जलपृथिव्योषधि विद्याश्चेता 
विज्ञायन्ते तदा सम्यक्‌ सुखानि प्रापयन्त इति॥ 

पदार्थ :-हम लोग जिस कारण नह प्रकाश से (जाता:) प्रकट हुई (विद्युतः) जो 
कि चपलता के साथ हल होती ढ्ें (नः) हम लोगों के सुखों को (अवन्तु) प्राप्त करती 
हैं। जिसने उन को (परि) सब और जिससे (मरूुत:) पवन (नः) हम लोगों को 
(मृव्यन्तु) सुखयुक्त करते हें उनको भी शिल्प आदि कार्यों में (परि) अच्छे प्रकार से 
साधें॥ १२॥ 

भावार्थ :-मनुष्य वायु फिर बिजुली के अनन्तर जल पृथिवी और ओषधी की 
विद्या को जानते हैं, तब सुखों को प्राप्त होते हैं॥ १२॥ 

के अथ सूर्यलोकगुणा उपदिश्यन्ते। 
अब अगले मन्त्र में सूर्य्यलोक के गुण प्रकाशित किये हैं- 
। पमाघृणे धरुणं दिव:॥ 


हि नष्टं यथा पशुम्‌॥ १३॥ 
[॥ चित्र<ब॑र्हिंषम्‌। आघृणे। धरुण॑म्‌। दिव:। आ। अज,। नष्टम। यथा। पशुम्‌॥ १३॥ 


शिाका 7॥टाफाकओा ए८तवा८ शाइशंणा (256 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (259 0 953.) 


२५०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हक 2 न 


पदार्थ :-("आ) समन्तात्‌ (पूषन) पोषयतीति पूषा सूर्यलोक:। अत्रान्तर्गतो 
श्रनुक्षन्यूषन्प्लीहन्‌। (उणा०१.१५९ ) अनेनायं निपातित:। (चित्रबर्हिषम्‌) चित्रमाश्चर्य जि 
यस्मात्ततू (आघृणे) समन्‍्तात्‌ घृणय: किरणा दीप्तयो यस्य सः (धरुणम्‌) धारणकर्त्री पृश् 
स्वप्रकाशात्‌ (आ) समन्‍्तात्‌ (अज) अजति प्रकाशं प्रक्षिप्प द्योतयति। अत्र व्यत्ययो 
ण्यर्थश्च। (नष्टम) अदृश्यम्‌ (यथा) येन प्रकारेण (पशुम) गवादिकम्‌॥ १३॥ 

अन्वय:-यथा कश्चित्पशुपालो नष्ट पशुं प्राप्य प्रकाशयति गा । सं 
सूर्यलोको दिवश्चित्रबर्हिषं धरुणमन्तरिक्षं प्राप्पाज समतात्‌ प्रकाशयति।॥ १३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा पशुपाला अनेकै: कर्म्मभि: पः् खा द् धादिभिर्मनुष्यादीन्‌ 
सुखयति तथेवायं सूर्यलोको विचित्रेलेकिर्युक्तामाकाशं तत्स्थान्‌, पढ़ नर किरणैराकर्षणेन 
पोषित्वा सर्वान्‌ प्राणिन: सुखयतीति॥ १३॥ 

पदार्थ :-जैसे कोई पशुओं का पालने वाला मनुष्य ( 
प्राप्त होकर प्रकाशित करता है, वैसे यह (आधघृणे) परिपूर्ण पे 
सूर्यलोक (दिव:) अपने प्रकाश से (चित्रबर्हिषम्‌) जिससे, श्चर्य्यरूप अन्तरिक्ष विदित होता है 
(धरुणम्‌) धारण करनेहारे भूगोलों को (आज) अच्छे प्रव | करता है॥ १३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। 
पशुओं को पुष्ट करके, उनके दुग्ध आदि पदा रॉ भप 
चित्र-विचित्र लोकों से युक्त आकाश वा आकाश 


० 


6 
0 | 


से भें ' को सुखी करते हैं, वेसे ही यह सूर्य्यलोक 
छने वाले पदार्थों को, अपनी किरण वा आकर्षण 


शक्ति से पुष्ट करके प्रकाशित करता है॥ (0०2 8 
अथ पृष् शक सर्वज्ञताप्रकाश: क्रियते॥ 
अब अगले मन्ऋमे पूच वजह हद से ईश्वर की सर्वज्ञता का प्रकाश किया है- 


हु पजव मे राजानम। अप5गूढम्‌। गुहां। हितम्‌। अविन्दत्‌। चित्र5बर्हिषम॥ १४॥ 
कर ) यो-ज़ञगदी श्वर: स्वाभिव्याप्त्या सर्वान्‌ पदार्थान्‌ पोषयति सः (राजानम्‌) प्राणं जीव॑ 
घृणयो दीप्तयो यस्य सः (अपगूढम) अपगतश्चासौ गूृढश्च तम्‌ (गुहा) 
। अन्र सुपां सुलुगू० इति डेराकारादेश:। (हितम्‌) स्थापितं वा (अविन्दत्‌) 
7 (चित्रबर्हिषम्‌) चित्रमनेकविधं बर्हिरुत्तमं कर्म क्रियते येन तम्‌॥ १४॥ 
गा पूषा परमेश्वरो गुहाहितं चित्रबर्हिषमपगूढं राजानमविन्दत्‌, जानाति 
_ वर््तते॥ १४॥ 


शिाका ॥टादाओा ए४८व८ शाइशंणा (2590 953.) 


एएफफ.वाज्शाध9५५३.॥॥ (2600 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-८-१२ मण्डल-१ | अनुवाक-५। सूक्‍त- २३ (2 के 


भावार्थ :-यतो जगत्सष्टेश्वर: प्रकाशमानं सर्वस्य पुष्टिहेतुं हृदयस्थं प्राणं जीव॑ चापि जानाति 
तस्मात्‌ सर्वज्ञोडस्ति॥ १४॥ 

पदार्थ :-जिससे यह (आघृणि:) पूर्ण प्रकाश वा (पूषा) जो अपनी व्याप्ति 5 
पुष्ट करता है, वह जगदीश्वर (गुहा) (हितम) आकाश वा बुद्धि में यथायोग्य स्थापन वा स्थित 
(चित्रबर्हिषम) जो अनेक प्रकार के कार्य्य को करता (अपगूढम्‌) अत्यन्त आर [) 
प्राणवायु और जीव को (अविन्दत्‌) जानता हे, इससे वह सर्वशक्तिमान्‌ है॥१ 


भावार्थ :-जिस कारण जगत्‌ का रचने वाला ईश्वर सबको पुष्ट कुस्ने-हारे छः प्राण और 
जीव को जानता है, इससे सबका जानने वाला है॥ १४॥ 
पुनस्तस्यैव गुणा उपदिश्यन्ते। कक 
फिर अगले मन्त्र में उस ईश्वर ही के गुणों - 


उतो स महामिन्दुभि: षड्युक्ताँ अनुसेषिधत्‌। 


() 


गोभिर्यवं न चर्कृषत॥ १५॥ १०॥ 

उतो इति। सः। महांम। इन्दुंभि:। षट्‌। युव पीकर गोभि:। यव॑म्‌। ना चर्कूषत्‌॥ १५॥ 

पदार्थ :-(उतो) पक्षान्तरे (सः) जगदी कर धर्मात्मने पुरुषार्थिने (इन्दुभि:) खिग्धे: 
पदार्थेी: सह (घट) वसन्तादीनृतून्‌ (युक्तान) ही के पम्पोद्क्रीन्‌ (अनुसेषिधत्‌) पुनःपुनरनुकूलान प्रापयेत्‌। 
अत्र यडलुगन्ताल्लेट्‌ सेधतेर्गती। (अष्टा० ३१९३) ३१३१३ )"्रे्यभ्यासस्य पषत्वप्रतिषेध:। उपसर्गादिति वकक्‍्तव्यं 
कि प्रयोजनम्‌। उपसर्गाद्‌ या प्राप्तिस्त््या+ 


अन्वय :- द्‌ प्राप्त्यर्थ पुनः पुर्नभूमि कर्षतोी वायमीश्वरो 
महामिन्दुभिस्सह वलताक्शीर गोभि: सह यवमनुसेषिधत्‌ पुनः पुनरनुगतं प्रापयेत्‌ तस्मादहं तमेवेष्टं 
मन्ये॥ १५ पप | 


गर:। यथा सूर्य्य: कृषीवलो वा किरणैर्हलादिभिर्वा पुनः पुनर्भूमिमाकृष्य 
प्राप्प वसन्तादीन्‌ षडऋतून्‌ सुखसंयुक्तान्‌ करोति, तथेश्वरोउप्यनुसमयं 
रसोत्पादनविभजनेनर्तूनू सुखसंपादकान्‌ करोति॥ १५॥ 

इति प्रथमाष्टके द्वितीयाध्याये दशमो वर्ग॥ १०॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (260 0 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।का3५५३७.॥ (26] 0 953.) 


२६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ है न 


पदार्थ :-जैसे खेती करने वाला मनुष्य हर एक अन्न की सिद्धि के लिये भूमि को (की 2 हे 
वारंवार जोतता है (न) वैसे (सः) वह ईश्वर (मह्मम्‌) जो में धर्मात्मा पुरुषार्थी हूं, उसके (० >0 
स्निग्ध मनोहर पदार्थों और वसन्‍्त आदि (षट) छः: (ऋतून) ऋतुओं को (युक्तान्‌) (गोभि 
और घोड़े आदि पशुओं के साथ सुखसंयुक्त और (यवम्‌) यव आदि अन्न को न ) 
हमारे अनुकूल प्राप्त करे, इससे मैं उसी को इष्टदेव मानता हूँ॥ १५॥ 


त! 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे सूर्य्य वा खेती करने 8०8 वा हल ज्ादि से 
वारंवार भूमि को आकर्षित वा खन, बो और धान्य आदि की प्राप्ति कर पदार्थों के सेवन 
के साथ वसन्‍त आदि छ: ऋतुओं को सुखों से संयुक्त करता हे, एज ई समय के अनुकूल सब 
जीवों को कर्मो के अनुसार रस को उत्पन्न वा ऋतुओं के विभाग से सुख देने वाली 
करता है॥ १५॥ 
इति दशमो ज् ॥ 


अथ जलगुणा 

अब अगले मन्त्र में जल के 

अम्बयों यन्त्यध्वभिर्जामयों व 

पृञ्ञतीर्मधुना पर्य:॥ १६॥ 

अम्बय :। यन्ति। अध्व॑5भि:। जामय:। अध्व ४ 

पदार्थ :-(अम्बय:) रक्षणहेतव (अध्वभि:) मार्ग: (जामय:) बन्धव इव 

(अध्वरीयताम) आत्मनो5 ध्वरमिच्छल्ञामे भले कम अत्र न इछन्दस्यपुत्रस्या (अष्टा०७.४.३५) 

अपुत्रादीनामिति वक्‍्तव्यम्‌ ( अष्ठाख्वा०्श 'वा०.४.३५) इति वचनादीकारनिषेधो न भवति वा छन्दसि सर्वे 

विधयो भवन्ति इति नियमात्‌ ६ व्यध्वरपृतनरेयर्चि लोप:। ( अष्टा ०७.४.३९ ) इत्यकारलोपो5पि न भवति 

(पृञ्जती:) स्पर्शयन्त्य:। अत्र ह पूर्वसवर्णदिशो5न्तर्गतो ण्यर्थश्च। (मधुना) मधुरगुणेन 

सह (पय:) सुखकारक॑ हे 

अन्वय:-यथा बने बन्धवो5नुकूलाचरणै: सुखानि सम्पादयन्ति, तथेवेमा अम्बय आपो 
अध्वरीयतामस्म क्र प ध्वभिमृश्ुना पय: पृञ्ञतीः स्पर्शयन्त्यो यन्ति॥ १६॥ 


पर पृञ्ञती :। मधुना। पर्य:॥ १६॥ 


पत्यो मित्रवत्‌ प्राणिनां सुखानि सम्पादयन्ति, नेताभिर्विना केषांचित्‌ 
पम्भवति तस्मादेता: सम्यगुपयोजनीया:॥ १६॥ 


शिराका ॥टाफाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (26] एा 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।काा3५५३७.॥ (2620 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-८-१२ मण्डल-१। अनुवाक-५। सूक्‍त- २३ (2 ् 


करते हैं, उनको (मधुना) मधुरगुण के साथ (पय:) सुखकारक रस को (अध्वभि:) मार्गों से (प्रञ्ञती:) 
पहुंचाने वाले (यन्ति) प्राप्त होते हैं॥ १६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। जैसे बन्धुजन अपने भाई डा 
करके सुख करते हैं, वेसे ये जल ऊपर-नीचे जाते-आते हुए मित्र के समान [ कै सुखों को 
सम्पादन करते हैं और इनके विना किसी प्राणी वा अप्राणी की उन्नति नहीं हो रच ।इ को 


के, 


उत्पत्ति के द्वारा सब प्राणियों को माता पिता के तुल्य पालन करते हैं॥ १६॥ 


पुनस्ता: कीदृश्य इत्युपदिश्यते। 
फिर वे जल कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले 
याभि्वा ॥ 


अमूर्या उप सूर्य  सूर्य्य: स॒ह। 


ता नों हिन्वन्त्वध्वरम्‌॥ १७॥ 

अमू:। या:। उप सूर््ये। याभि:। वा। सूर्य्य:। ने अध्वरम्‌॥ १७॥ 

पदार्थ :-(अमू:) परोक्षा: (या:) आप (उप) पक सूर्य्य तत्प्रकाशमध्ये वा (याभि:) 
अद्धि: (वा) पक्षान्तरे (सूर्य:) कि ? (ता:) आप: (नः) अस्माकम्‌ 
(हिन्वन्तु) प्रीणयन्ति सेधयन्ति। अत्र लडर्थ र्थश्च। (अध्वरम) अहिंसनीयं सुखरूप॑ 
यज्ञम्‌॥ १७॥ 

अन्वय:-या अमूराप: सूर्य्य (३ (2 श्श् 
नो5स्माकमध्वरमुपहिन्वन्तूपसेधयन्ति॥, १७ 

भावार्थ :-यज्जलं पृष्ि 
गच्छति, तदेवोपरिष्टाद्‌ कक 5 


् 


वर्तते, याभि: सह सूर्य्यो वर्त्तते, ता 


द्रव्यात्‌ सूर्यकिरणैंश्छन्न॑ संल्लघुत्व॑ प्राप्य सूर्याभिमुखं 
यानेषु वा सुयोजित॑ सुखं वर्द्धयतीति॥ १७॥ 

श्िग्रोचर नहीं होते (सूर्य्य) सूर्य वा इसके प्रकाश के मध्य में 
स्‍0.23 जलों के (सह) साथ (सूर्य:) सूर्यलोक वर्त्तमान है (ताः) वे 
(नः) हमारे (अध्वरम्‌) प यज्ञ को (उपहिन्वन्तु) प्रत्यक्ष सिद्ध करते हैं॥१७॥ 

हा :2णो जल प्रथिवी आदि मूर्त्तिमान्‌ पदार्थों से सूर्य्य की किरणों करके छिन्न-भिन्न अर्थात्‌ 
कण-कण के सामने ऊपर को जाता है, वही ऊपर से वृष्टि के द्वारा गिरा हुआ पान आदि 
व्यवहार यानों में अच्छे प्रकार संयुक्त किया हुआ सुख बढ़ाता है॥ १७॥ 

पुनस्ता: कीदृश्य इत्युपदिश्यते। 
भी वे जल किस प्रकार के हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है- 
ला हये यत्र गाव: पिबन्ति नः। 


शिराका ॥टाफाकओा ए४८वा८ शाइशंणा (2620 953.) 


एएए.वाफज्शा9५५३.॥॥ (263 0 953.) 


र६२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
सियुभ्य: कर्त्व हवि:॥ १८॥ 
अप:। देवी:। उप हये। यत्र। गारव:। पिबन्ति। नः। सिद्धुंडभ्य:। कर्त्वम्‌। हवि:॥ १८॥ 


हवनीयम्‌॥ १८॥ 
अन्वय:-यस्मिन्‌_ व्यवहारे गाव: सिन्धुभ्यो देवीरप: पिबन्ति: हज न वी$स्माक॑ हवि: 
कर्त्वमहमुपह्यये॥ १८॥ 
भावार्थ :-सूर्य्यस्य किरणा यावज्जलं छित्त्वा गन रनवे व॒तस्मान्रिवृत्य 
भूम्योषधी: प्राप्नोति, विद्वद्धिस्तावज्जलं पानस्नानशिल्पकार्यादिष नानाविधानि सुखानि 
सम्पादनीयानि॥ १८॥ 
पदार्थ :-(यत्र) जिस व्यवहार में (गाव:) सूर्य क्री फट णे 
(देवी:) दिव्यगुणों को प्राप्त करने वाले (अपः) जलों की)( (का 
लोगों के (हवि:) हवन करने योग्य पदार्थों के हे कर्त्तम्‌) प्स् तर्क 
स्वीकार करता हूं॥ १८॥ 
भावार्थ :-सूर्य की किरणें जितना जद्न छिन्न-भिर्न्न अर्थात्‌ कण-कण कर वायु के संयोग से 
खैंचती हैं, उतना ही वहाँ से निवृत्त षधियों को प्राप्त होता है। विद्वान लोगों को वह 
जल, पान, स्नान और शिल्पकार्य ,औदि हे क्त कर नाना प्रकार के सुख सम्पादन करने 


चाहिये॥ १८॥ कम ९ 


स्व्द्धुभ्य:) समुद्र और नदियों से 
) पीती हैं, उन जलों को (न:) हम 
के लिये मैं (उपह्ये) अच्छे प्रकार 


रथ । अधथतेम। अप्‌5सु। भेषजम। अपाम। उत। प्र5शंस्तये। देवां:। भवंत। वाजिन:॥ १९॥ 
जलेषु (अन्तः) मध्ये (अम्नतम्‌) मृत्युकारकरोगनिवारकं रसम्‌ (अप्सु) जलेषु 
रु अपाम) जलानाम्‌ (उत) अप्यर्थ (प्रशस्तये) उत्कर्षाय (देवा:) विद्वांस: (भवत) स्तः 
( ४ बाधो येषामस्ति ते। अत्र प्रशंसार्थ इनि:। गत्यर्थाद्विज्ञानं गृह्मते॥ १९॥ 


शिराका ॥टाफाशओा ए४८वा८ शाइशंणा (263 0 953.) 


एफ्ज.आाज्शाका3५५३७.॥ (2640 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-८-१२ मण्डल-१ | अनुवाक-५। सूक्‍त- २३ (2 कं 


अन्वय:-हे देवा विद्वांसो यूयं प्रशस्तये5प्स्वन्तरमृतमुता5प्सु भेषजम्‌ विदित्वा5पां प्रयोगेण 
वाजिनो भवत॥ १४॥ (2 
भावार्थ :-हे मनुष्या! यूयममृतरसाभ्य ओषधिगर्भाभ्यो5द्धब: हट कफ 
विदित्वा शिल्पकार्य्यसिद्धिं रोगनिवारणं च नित्यं कुरुतेति॥ १९॥ 
पदार्थ :-हे (देवा:) विद्वानों! तुम (प्रशस्तये) अपनी उत्तमता हक लिये (अऋष्यु) जलों :) 
भीतर जो (अप्ृतम्‌) मार डालने वाले रोग का निवारण करने वाला ) तर्था-/अप्स) 
जलों में (भेषजम्‌) औषध हैं, उनको जानकर (अपाम्‌) उन जलों की ब्रि हि लता से (वाजिन:) उत्तम 


य ढ़ 
श्रेष्ठ ज्ञान वाले (भवत) हो जाओ॥ १९॥ ऐ 


भावार्थ :-हे मनुष्यो तुम अमृतरूपी रस वा ओषधि वाले जैल्लों से शिल्व और वेद्यकशास्त्र की 


विद्या से उनके गुणों को जानकर कार्य्य की सिद्धि वा जे रोगों नित्थ करो॥ १९॥ 
पुनस्ता कीदृश्य इत्यु 
फिर वे जल किस प्रकार के हैं, इस विषय मन्त्र में किया है॥ 
अप्स में सोमों 34.3. भेषजा 


अम्निं च विश्वशंभुवमापछ्च 

अपू5सु। में। सोम:। अबवीत। अन्तः 
विश्वःभेंषजी :॥ २०॥ 

पदार्थ :-(अप्सु) जलेषु द 
(अब्रवीत्‌) ज्ञापयति। अत्र लडर्थ 
सर्वाणि (भेषजा) गा । 
(विश्वशंभुवम्‌) यः सर्वस्मे 
क्विप्‌। (आप:) 
केवलमाम ० (अष्टा०४. ९ 


:) ओषधिराजश्चन्द्रमा: सोमलताख्यरसो वा 
ण्वर्थ: प्रसिद्धीकरणं धात्वर्थश्च। (अन्तः) मध्ये (विश्वानि) 
बहुलम्‌ इति लोप: (अम्निम्‌) विद्युदाख्यम्‌ (च) समुच्चये 
प्रकटयति तम्‌। अत्रान्तर्गतो ण्यर्थ: क्विप्‌ च इति 
(विश्वभेषजी:) विश्वा: सर्वा भेषज्य ओषध्यो यासु ता:। अत्र 
भेषजशब्दान्डीपू प्रत्यय:॥ २०॥ 


ओषधिगणग्राह्माणीति प्रकाशयन्त्य: सर्वोषधिहेतव आप: स्वान्तर्गतं 
स्तनयित्नुं प्रकाशयन्त्यर्थातु जलगतमौषधनिमित्तजलगतमग्निनिमित्तं चास्तीति 


शि्राका ॥टाफाकओा ५४८०८ शाइशंणा (2640 953.) 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (2650 953.) 


२६४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
इति प्रथमाष्टके द्वितीयाध्याय एकादशो वर्ग:॥ २०॥ 
पदार्थ :-जेसे यह (सोम:) ओषधियों का राजा चन्द्रमा वा सोमलता (मे) मेरे 


गुण वाले अग्नि को जानते हैं॥ २०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सब पदार्थ 
स्वभावों और उनमें ओषधियों की पुष्टि कराने वाला चन्द्रमा और जो ओष 
दोनों जल के निमित्त और ग्रहण करने योग्य सब ओषधियों का प्रकाश, व 
हेतु जल अपने अन्तर्गत समस्त सुखों का हेतु मेघ का प्रकाश जे जले गि 


और जो जल में अग्नि का निमित्त हे, ऐसा जानना चाहिये। वन २०॥ 
इति प्रथमाष्टके ट्वितीयाध्याय : 
पुनस्ता: कीदूशा 


फिर वे जल कैसे हैं, इस क लय मन्त्र में किया है- 
[| भेंषजं » | ॥ 
आप: प्रणीत भेषजं वरूथं तन्वे ३ 
ज्योक्‌ च॒ सूर्य्य दृशे॥ २ १॥ 
आप॑;:। प्रणीत। भेष॒जम्‌। बकरा 
पदार्थ :-(आप: ्यः आपुुवन्ति 


ओषधियों का निमित्त 


। चा। सूर्य्यम्‌। दृशे॥ २ १॥ 

सर्वान्‌ पदार्थास्ति प्राणा: (प्रणीत) पूरयन्ति। अत्र 
भेषज॑म) रोगनाशकव्यवहारम्‌ (वरूथम्‌) वर श्रेष्ठटम्‌। अत्र 
थन्प्रत्यय:। (तन्वे) शरीराय (मम) जीवस्य (ज्योक्‌) 
(दृशे) द्रष्टम। दृशे विख्ये च। (अष्टा०३.४.११) अनेनायं 


जूवृभ्यामूथन्‌। (उणा०२.६) 
चिरार्थे (च) समुच्चये ( 


निपातित:॥ २१॥ 
अन्वय:- पा सूर्य्य दृशे द्र॒ष्ठ ज्योक्‌ चिरंं जीवनाय मम तन्‍्वे वरूथं भेषजं 


वृणीत मद जाय :॥ २१॥ 


(2 मनुष्यों को योग्य है कि सब पदार्थों को व्याप्त होने वाले प्राण (सूर्य्यम्‌) सूर्यलोक के 
वा (ज्योक्‌ू) बहुत काल जिवाने के लिये (मम) मेरे (तन्वे) शरीर के लिये (वरूथम) 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (2650 953.) 


एएफए.वाज्शाध9५५३.॥॥ (2660 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-८-१२ मण्डल-१। अनुवाक-५। सूक्‍त- २३ (2 दी 


श्रेष्ठ (भेषजम्‌) रोगनाश करने वाले व्यवहार को (प्रणीत) परिपूर्णता से प्रकट कर देते हैं, उनका सेवन 


युक्ति ही से करना चाहिये॥ २१॥ हल 
भावार्थ:-प्राणों के विना कोई प्राणी वा वृक्ष आदि पदार्थ बहुत काल सा बज 


समर्थ नहीं हो सकते, इससे क्षुधा और प्यास आदि रोगों के निवारण के लिये उत्तम से 
उत्तम औषधों को सेवने से योगयुक्ति से प्राणों का सेवन ही परम उत्तम है, ्् ज़शिना 
पुनस्ता: कीदृश्य इत्युपदिश्यते। 


फिर वे जल किस प्रकार के हैं, इस विषय का उपदेश अगले 5 केया है- 


इदर्माप: प्र वहत यक्किश्न ढुरितं मयि। 
यद्वाहमभिद॒द्रोह यद्वां शेप उतानृतम्‌॥ २२॥ 
इृदम। आप। प्रा वहत। यत्‌। किद्जञा। दुस्तिम। मयि। कर्क ॥(हा। अहेमु$ अभिडदुद्रेही। यत्‌। वा। शेपे। 


उत। अनृतम्‌॥ २२॥ 

पदार्थ :-(इदम) आचरितम्‌ (आप:) प्राण: 00 वहन्ति। अत्र व्यत्ययो लडर्थ 
लोट्‌ च। (यत्‌) यादृशम्‌ (किश्ञ) किंचिदपि (दुरितम-दुष्टस्व | पापम्‌ (मयि) कर्तरिे जीवे 
(यत्‌) ईर्ष्याप्रचुरम्‌ (वा) पक्षान्तरे (अहम्‌) कर्म ॥्् श्रभिटुद्रोह) आभिमुख्येन द्रोहं कृतवान्‌ (यत्‌) 
क्रोधप्रचुरम्‌ (वा) पफक्षान्तरे (पे) रा त्सोक्षु (उत) अपि (अनृतम) 
असत्यमाचरणमानभाषणं "रे ।२२॥ मे 


अन्वय:-अहं यत्किच मयि पुण्यमस्ति यच्चाहमभिदुद्रोह या मित्रत्वमाचरितवान्‌ 
यद्वा कब्जिच्छेपे वा3नुगृहीतवान्‌ चाचरितवानस्मि तत्सर्वमिदमापो मम प्राणा मया सह 
प्रवहत प्राप्नुवन्ति। ्य्ट २२॥ 
वा 


भावार्थ :- तत्तदेवेश्वरव्यवस्थया प्राप्यत इति निश्चय: ॥ २२॥ 
पदार्थ :-मैं ( [) कुछ (मयि) कर्म का अनुष्टान करने वाले मुझमें (ठुरितम्‌) दुष्ट 


स्वभाव के अनुष्ठान से पाप (च) वा श्रेष्ठता से उत्पन्न हुआ पुण्य (वा) अथवा (यत्‌) अत्यन्त 
क्रोध से गज ) प्रत्य से द्रोह करता वा मित्रता करता (वा) अथवा (यत) जो कुछ अत्यन्त 
ईर्ष्या से को (शेषे) शाप देता वा किसी को कृपादृष्टि से चाहता हुआ जो (अनृतम्‌) झूंठ 
(उत) वा हूं (इदम) सो यह सब आचरण किये हुए को (आप) मेरे प्राण मेरे साथ 


हि (प्रवृहत) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं॥ २२॥ 
:-मनुष्य लोग जैसा कुछ पाप वा पुण्य करते हैं, सो सो ईश्वर अपनी न्याय व्यवस्था से 
कराता ही है॥ २२॥ 


शि्राका ॥टाफाकओा ५४८०८ शाइशंणा (266 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (2670 953.) 


२६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु पे 


पुनस्ता: कीदृश्य इत्युपदिश्यते। 
फिर वे जल किस प्रकार के हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे- 


(2 
आपों अद्यान्व॑चारिषं रसेन समंगस्महि। 0७2 
परयस्वानग्न आ ग॒हि तं मा सं सृज वर्चसा॥ २३॥ 
आप॑:। अद्य। अनु। अचारिषम्‌। रसेन। सम्‌। अगस्महि। पर्यस्वान। अग्ने। आ हक #नेर (-झा। सम्‌। 


सृज। वर्चसा॥ २३॥ 


य्येठ 


पदार्थ :-(आप:) जलानि (अद्य) अस्मिन्‌ दिने। अन्र सद्यः 


अनेनायं निपातित:। (अनु) पश्चादर्थ (अचारिषम्‌) अनुतिष्ठामि। अत्र लक 4 लेद् ९ _ 

रसगुणेन सह वर्त्तमाना: (सम) सम्यगर्थ (अगस्महि) सद्गच्छामहे। 3 कह हम ; मन्त्रे घसह्दरणश ० 
इति च्लेलुक्‌ वर्णव्यत्ययेन मकारस्थाने सकारादेशश्च। रे प सेच्छरीरयुक्तो भूत्वा (अग्ने) 
अग्निभौतिक: (आ) समन्तात्‌ (गहि) प्राप्नोति। अत्र व्यत्ययो ल्र्थ  छनन्‍्दर्सि इति शपो लुक्‌ 


च। (तम्‌) कर्मानुष्ठातारम्‌ (मा) माम्‌ (सम्‌) एकीभावे (ग्रज अन्न व्यत्ययो लडर्थ लोट्‌ च। 
(वर्चसा) दीप्त्या॥२३॥ ० (2 
अन्वय:ः-वयं या रसेन युक्‍ता पा ता: समगस्महि, याभिरहं॑ पयस्वान्‌ 


यत्किचिदन्वचारिषं कर्मानुचरामि, तदेव प्राप्नोमि 
कर्मानुष्ठातारं मा मामद्य वर्चसा संसूज सम्यक्‌ 
भावार्थ :-सर्वान्‌. प्राणिन: ५० (0) 


आगहि प्राप्नोति, स पूर्वजन्मनि तमेव 
च युक्‍त्या समुपयोजनीय: ॥ २३॥ 
$स्मिञ्न्मनि पुनर्जन्मनि वा 


प्राप्नोत्येवेति॥ २३॥ 

पदार्थ :-हम लोग जो जा रसगुण संयुक्त (आपः) जल हैं, उनको 
(समगस्महि) अच्छे े प्रा मैं (पयस्वान) रसयुक्त शरीर वाला होकर जो कुछ 
(अन्वचारिषम) विद्वानों के उत्तम काम करके उसको प्राप्त होता और जो यह 
(अग्ने) भोतिक अग्नि इस जन्म और जन्मान्तर अर्थात एक जन्म से दूसरे जन्म में 
(आगहि) प्राप्त होता है पिछले जन्म में (तम्‌) उसी कर्मों के नियम से पालने वाले (मा) 
मुझे न जी (वर्चसा) दीप्ति (संसृज) सम्बन्ध कराता है, उन और उसको युक्ति से 


सेवन करना 
| को पिछले जन्म में किये हुए पुण्य वा पाप का फल वायु जल और 
द्वारा इस जन्म वा अगले जन्म में प्राप्त होता ही है॥ २३॥ 

सो5ग्नि: कीदृश इत्युपदिश्यते। 
वह अग्नि किस प्रकार का है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है- 


शि्राका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (2670 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (268 0 953.) 


सं माग्ने वर्चसा सृज॒ सं प्रजया समायुषा। 


विद्युमें अस्य देवा इन्द्रों विद्यात्‌ सह ऋषिभि:॥ २४॥ १२॥ ५॥ कर 
सम्‌। मा। अग्ने। वर्चसा। सृज। सम्‌। प्रजयां। सम्‌। आयुषा। विद्यु;। मे। ब्र :। 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-८-१२ मण्डल-१ | अनुवाक-५ | सूक्‍त-२३ कट शक 
() 


विद्यात्‌। सह। ऋषिं5भि:॥ २४॥ 

पदार्थ :-(सम्‌) योगार्थ (मा) माम्‌ (अग्ने) विद्युदाख्य: (वर्चसा) वर 
व्यत्ययो लडर्थ लोट्‌ च। (सम्‌) मेलनार्थ (प्रजया) सन्‍्तानादिना (सम्‌) युषा) जीवनेन 
(विद्यु) विदन्ति। अत्र लडर्थ लिड्‌। (मे) मम जीवस्य (अस्य) कर स्का स्थस्य (देवा:) विद्वांस: 


(इन्द्र) परमेश्व: (विद्यातू) वेत्ति। अत्र लडर्थ हज | गर्थ (ऋषिभि:) 
विचारशीलेम॑न्त्रार्थदृष्टिभि: ॥ २४॥ 
अन्वय:-मनुष्येऋषिभि: सह देवा: विद्वांस: परमात्मा ् ग्ने अम्थिर्वर्चसा प्रजया55युषा मा 


त् 
मां सृजति संयुनक्ति, यन्मे मम पापपुण्यात्मकं॑ कर्म : विद्यात्‌ वेत्ति च 
तस्मान्मया तत्सड्रस्तदुपासना च नित्यं कार्य्या॥ २४॥ 


भावार्थ :-यदा जीव: पूर्व शरीरं शो तेन सह यः स्वाभाविको 
मानसोउग्निर्गच्छति स एवं पुनः शरीरादिकं प्रकाशयत्ति | यत्पापं पुण्यं च जन्मकारणमस्ति 


# सर्व विदित्वा स्वस्वकर्मानुसारेण जीवान्‌ 


पूर्वसूक्तेनोक्तैरश्व्यादिषि द्वाविशेनातीतेन सूकतार्थेन सहास्य 
त्रयोविशस्य सूकक्‍्तोकतार्थस्य सज्भ 


इति प्रथमाष्टके ट्वितीयध्याये के रो 


विद्वानू लोग और (इन्द्र:) प ्‌ $ जैतिक अग्नि (वर्चसा) दीप्ति (प्रजया) सन्‍्तान आदि पदार्थ 
प्रा) सुझे (सुंसृज/ संयुक्त करता है उस और (मे) मेरे (अस्य) इस जन्म के 


कारण को जानते ओर ( हिंद दो गती हे, इससे उनका संग और उसकी उपासना नित्य करें॥ २४॥ 
भावार्थ :-जब जीः शरीर को छोड़कर अगले शरीर को प्राप्त होता है, तब उसके साथ 
जो स्वाभाविक माज़स अग्नि है, वही फिर शरीर आदि पदार्थों को प्रकाशित करता है, जो जीवों के 


पाप-पुण्य का कौरण है, उसको वे (ऋषि और विद्वान) ही परमेश्वर के सिवाय जानते हें, 


पाडिज उ 

सूक्‍त से कहे हुए अश्वि आदि पदार्थों के अनुषड़ी जो वायु आदि पदार्थ हैं, उनके वर्णन से 
हे खबें सूक्‍त के अर्थ के साथ इस तेईसवें सूक्‍त के अर्थ की सड़ति जाननी चाहिये॥ 

परे २ अध्याय में १२ बारहवां वर्ग ५ पांचवां अनुवाक और यह तेईसवां सूक्त समाप्त हुआ॥ 


शि्राका ॥टादाओा ए८ता८ शाइशंणा (266 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाका9५५३.॥॥ (269 0 953.) 


अथास्य पश्ञदशर्चस्य चतुर्विशस्य सूक्‍्तस्यथ आजीगर्त्ति: शुनःशेप: कृत्रिमो वैश्वामित्रो 


दे 
डे 


देवरातिऋंषि:। १ प्रजापति:॥। २ अग्नि:। ३-५ सविता भगो वा। ६-१५ वरुणइच 2 हे 
१,२, ६-१५ त्रिष्टप्‌ुत ३-५ गायत्रीछन्द:। १,२, ६-१५ वैवत:। ३-५ षड्जश्च स्वरौ 
तत्रादियेन ग्रजापतिरुपदिश्यते। 


अब चौबीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है। उसके पहिले मन्त्र में प्रजापति का प्रकाश 
करस्य॑ नून॑ कंतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम 
को नों मह्या अर्दितये पुनर्दात्पितरं च दृशेयं मातरं च॥ १॥ 
| | | मनामहे 3 || देवस्य | अदितये | 
कस्ये। नूनम्‌। कतमस्य। अम्ृतानाम्‌। । चारु। । नाम। &ः (के ह्ो। । पुन:। 


दात। पितर॑म। चा। दृशेय॑म्‌। मातरम। च॥ १॥ लय के 

पदार्थ :-(कस्य) कीदृशगुणस्य 00 ) बहूनां मध्ये 
व्यापकस्यामृतस्या5नादेरेकस्यथ (अम्ृतानाम) उत [| क्षाणां जीवानां (मनामहे) 
विजानीयाम्‌। अत्र प्रश्नार्थ लेट व्यत्ययेन श्यन: स्थाने अत (देवस्थ) प्रकाशमानस्य 
दातु: (नाम) प्रसिद्धार्थ (कः) सुखस्वरूपो देव: (नः) ) महत्याम्‌ (अदितये) कारणरूपेण 
नाशरहितायां पृथिव्याम्‌। अदितिरिति किक! ; हक 7०१.१) अत्रोभयत्र सप्तम्यर्थ चतुर्थी। 
(पुनः) पश्चात्‌ (दात्‌) ददाति। अत्र लडर्थ लडई4 [) जनकम्‌ (च) समुच्चये (दृशेयम) 
दृश्यासम्‌ इच्छां कुर्याम। अत्र 
दृशेरगविकरणेन रूपम्‌। (मातरम्‌) गर्भस्य /अ्ीत्र गम 

अन्वय:-वयं कस्य व 
नित्यानां मध्ये व्यापकस्याम्‌ 
प्राप्तमोक्षानप्यस्मान्‌ मह्मा 

भावार्थ :-अत्र प्रश्न: टब 
यस्यात्युत्कृष्ट॑ नाम्न: सर /8< 
जन्मान्तरं सम्पादयति ? कश् 


न 


पेरदरर्थस्य देवस्य चारु नाम नूनं मनामहे कश्च देवो नः 
येनाहं पितरं मातरं च दृशेयम्‌॥ १॥ 

: | पदार्थानां मध्ये सनातनस्याविनाशिनो< थौ5स्ति 
“ग? कश्चास्मिन्‌ संसारेउस्मभ्यं केन हेतुना मोक्षसुखभोगानन्तरं 
| मुक्त प्राप्य पुनर्मातापित्रों: सकाशात्‌ पुनर्जन्मनि शरीरं 


पक, ॥१॥ 
(कस्य) कैसे गुण कर्म स्वभाव युक्त (कतमस्य) किस बहुतों (अम्ृतानाम) 
उत्पत्ति मोक्षप्राप्त जीवों और जो जगत्‌ के कारण नित्य के मध्य में व्यापक 
था एक पदार्थ (देवस्थ) प्रकाशमान सर्वोत्तम सुखों को देने वाले देव का निश्चय 
भर ) सुन्दर (नाम) प्रसिद्ध नाम को (मनामहे) जानें कि जो (नूनम) निश्चय करके (कः) 


देव (नः) मोक्ष को प्राप्त हुए भी हम लोगों को (महो) बड़ी कारणरूप नाशरहित 


शिराका ॥टाफाकओा ए४८वा८ शाइशंणा (269 0 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।का34५५३७.॥ (270०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-१३-१५ मण्डल-१। अनुवाक-६। सूक्‍्त- २४ की श् 


(अदितये) प्ृरथिवी के बीच में (पुनः) पुनर्जन्म (दात) देता है। जिससे कि हम लोग (पितरम्‌) पिता ( 

और (मातरम्‌) माता (च) और स्त्री पुत्र बन्धु आदि को (दृशेयम) देखने की इच्छा करें॥ १॥ 
भावार्थ:-इस मन्त्र में प्रश्न का विषय है कौन ऐसा पदार्थ हे जो ् 

पदार्थों में भी सनातन अविनाशी है कि जिसका अत्यन्त उत्कर्ष युक्त नाम का स्मरण 


कौन देव हम लोगों के लिये किस-किस हेतु से एक जन्म से दूसरे 'लप/ल गे का झध्पाद 
अमृत वा आनन्द के कराने वाली मुक्ति को प्राप्त होकर भी फिर हम लोगों; 


जन्म में शरीर को धारण करता है॥ १॥ 
एतयो: प्रशनयोरुत्तरे उपदिश्येते। 0७2 
इन प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र में ग्काशित कै) 


अम्नेर्वयं प्रथमस्याम्रतानां मनामहे चारु जप नाम 


अग्ने:। वयम्‌। प्रथमस्य। अम्ृतानाम्‌। मनामहे। । स:। नः। महौ। अर्दितये। पुन॑:। 
दात। पितर॑म। चा। दृशेय॑म्‌। मार्तरम्‌। च॥ २॥ 

पदार्थ :-(अग्ने). यस्य 
अनादिस्वरूपस्येवाद्धितीयस्य परमेश्वरस्य (अपूह 
जीवनां मध्ये (मनामहे) विजानीयाम्‌ (चाम़ 
दातु: (नाम) जज (सः) 
पृथिव्याम्‌ (पुनः ०) इत्यारभ्य 

अन्वय:-वयं यस्याः 
नोउस्मभ्यं मह्या अदितये 


विद्वांस: सनातना जीवा: (प्रथमस्य) 
ऋशधर्मरहितानां जगत्कारणानां वा प्राप्तमोक्षानां 
तय) सर्वजगत्प्रकाशकस्य सूष्टी सकलपदार्थानां 
अस्मभ्यम्‌ (महो) महागुणविशिष्टायाम्‌ (अदितये) 
विज्ञेयानि॥ २॥ 

| प्रथमस्यानादेर्देवसथ चारु नाम मनामहे, स एवं 
यतश्चाहं पुनः पितरं मातरं च स्त्रीपुत्रबन्ध्वादीनपि दृशेयं 


पश्येयम्‌॥ २॥ 
भावार्थ :-हे यमनादिममृतं सर्वेषामस्मा्क॑ पापपुण्यानुसारेण फलव्यवस्थापक॑ 
जगदीश्वरं देवं निश्चिनुम: | येस्‍थ नन्‍्यायव्यवस्थया पुनर्जन्मानि प्राप्नुमो यूयप्येतमेव देव॑ पुनर्जन्मदातारं 


विजानीत, न कसम यः कंश्चिदर्थ एतत्कर्म कर्तु शक्नोति। अयमेव मुक्तानामपि जीवानां महाकल्पान्ते 
पितरि मातरि च मनुष्यजन्म कारयतीति च॥ २॥ 

न लोग जिस (अग्ने) ज्ञानस्वरूप (अम्नतानाम) विनाश धर्मरहित पदार्थ वा मोक्ष प्राप्त 
आम आहस तय) अनादि विस्तृत अद्वितीय स्वरूप (देवस्थ) सब जगत्‌ के प्रकाश करने वा संसार में 


प्रक-पदोो | के देने वाले परमेश्वर का (चारू) पवित्र (नाम) गुणों का गान करना (मनामहे) जानते हें, 


शिाका ॥टाफाका ए८ता८ शाइशंणा (2700 953.) 


एज्ज.बाज्शा।का3५५३७.॥ (27] ० 953.) 


२७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु बे 


(सः) वही (नः) हमको (महतो) बड़े-बड़े गुण वाली (अदितये) पृथिवी के बीच में (पुनः) फिर 
(दात्‌) देता है, जिससे हम लोग (पुनः) फिर (पितरम्‌) पिता (च) और (मातरम्‌) माता व स्त्री-(> 
पुत्र-बन्धु आदि को (दृशेयम्‌) देखते हैं॥ २॥ ( 75% 
भावार्थ :-हे मनुष्यों! हम लोग जिस अनादि स्वरूप सदा अमर रहने वा जो के 
किये हुए पाप और पुण्यों के अनुसार यथायोग्य सुख-दुःख फल देने वाले जगदी 
करते और जिसकी न्याययुक्‍त व्यवस्था से पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, 8 2 लोग देव 


किन्तु इससे और कोई उक्त कर्म करने वाला नहीं है, ऐसा निश्चय हम लोगों, वही 
को पहुंचे हुए जीवों का भी महाकल्प के अन्त में फिर पाप-पुण्य की हे पिता-माता और स्त्री 


आदि के बीच में मनुष्यजन्म धारण करता है॥ २॥ ()) 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते। 


फिर वह जगदीश्वर केसा है, इस विषय का ्छ रे किया हे- 
अभि त्वां देव सवितरीशान वार्याणाम्‌। 
सदावन्भागमीमहे | 
॥| ॥ ३॥ 
अभि। त्वा। देव। सवित:। ईशानम्‌। वार्य्याणार्ग)- से भ्ष [॥ भागम्‌। ईमहे॥ ३॥ 


प्रदेधर (सवित:) पृथिव्याद्युत्पादक 
पर्हाणां पृथिव्यादिपदार्थानां (सदा) सर्वदा 


(ईशानम्‌) विविधस्य जगत ईक्षणशीलम्‌ (ब अंक स गस) स्म्रींव 
(अवन्‌) रक्षन्‌ (भागम) भजनीयम्‌ (ईमहे है | 


सर्वदोपासनीय:। ा कल चिदर्थम गे श्वरोपासनाफल  प्राप्तुमरहति, तस्मान्नेतस्येश्वरस्योपासना- 
थ््रंपनीय इति॥ ३॥ 

ः आदि पदार्थों की उत्पत्ति वा (अवन्‌) रक्षा करने और (देव) सब 

आनन्द के देने वाले जगंदी लोग (वार्य्याणाम्‌) स्वीकार करने योग्य पृथिवी आदि पदार्थों की 


भरा ध्यों को योग्य है कि जो सब का प्रकाशक सकल जगत्‌ को उत्पन्न वा सब की रक्षा 
रे जगदीश्वर है, वही सब समय में उपासना करने योग्य है, क्योंकि इसको छोड़ के अन्य किसी 
की ईश्वर की उपासना का फल चाहे तो कभी नहीं हो सकता, इससे इसकी उपासना के 
भी मनुष्य किसी दूसरे पदार्थ का स्थापन कभी न करे॥ ३॥ 


शिराका ॥टाफाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (27 ए 953.) 


एज्ज.बाज्शा।का34५५३७.॥ (2720 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-१३-१५ मण्डल-१। अनुवाक-६। सूक्‍त- २४ (2 । 


पुनः स एवार्थ उपदिश्यते। 


फिर भी अगले मन्त्र में परमेश्वर ने अपना ही प्रकाश किया है- (2 
यश्चिद्धि त॑ इत्था भग: शशमान:ः पुरा निदः। 


अद्वेषो हस्तयोर्टधे।। ४॥ 


य;। चितू। हि। ते। इत्था। भर्ग:। श॒शमान:। पुरा। निद:। अद्ढलेष:। हब. । ८ ॥ 
पदार्थ :-(य:) धनसमूह: (चित्‌) सत्कारार्थ अप्यर्थ वा (हि) खलु ( ) अनेन हेतुना 
(भग:) सेवितुमहों धनसमूह: (शशमान:) स्तोतुमर्ह: (पुरा) पूर्वम्‌ >ल्णूह के । अत्र वा छन्द्सि 


सर्वे विधयो भवन्ति इति नकारलोप:। (अद्वेष:) अविद्यमाज्ते.# [ सः (हस्तयो:) 
करयोरामलकमिव कर्मफलम्‌ (दधे) धारये।४॥ 


अन्वय:-हे जीव! यथाउद्वेषोहमीश्वर इत्था सुखहेतुना भगोडस्ति, तं सुकर्मणस्ते 
हस्तयोरामलकमिव दधे, यश्च निदो5स्ति तस्य हस्तयो: स >> च विनाशये।। ४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डरार। यथाउहम॑ कि | मि गैठ य मनुष्याय दु:खं य: कश्चित्सृष्टो 
धर्मानुसारेण वर्त्तते, तस्मै सुखविज्ञाने प्रयच्छामि, तथेल दस र्युष्पोभ्िरपि कर्त्तव्यमिति॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे जीव जेसे (अद्वेष:) सब रि- ुक्र॑ वर्तने वाला द्वेषादि दोषरहित में ईश्वर 
(इत्था) इस प्रकार सुख के लिये (यः) जो (१ न न क (भग:) और स्वीकार करने योग्य धन हे, 
उसको (ते) तेरे धर्मात्मा के लिये (हि) नि के ५ (हस्तयो:) हाथों में आमले का फल वेसे धर्म के 
साथ प्रशंसनीय धन को (दधे) धारण ॥ त (निद:) सब की निन्दा करनेहारा है, उसके लिये 
उस धन समूह का विनाश कर देता भी किया करो॥४॥ 

भावार्थ :-यहाँ वाचकलु््षी फ्मालप्ठ 
और स्तुति करने वाले के लिगे न देता हूं, /बैसे तुम भी सदा किया करो॥४॥ 


पुनः स एवार्थ उपदिश्यते। 
पेज मन्त्र में परमेश्वर ही का प्रकाश किया है- 
| श वयुमुदशेम तवावसा। 
पारभें॥ ५॥ १३॥ 
। ते। व॒यम्‌। उत्‌। अशेम। तव अव॑सा। मूर्द्धान॑म्‌। राय:। आउरभें॥ ५॥ 


:-(भगभक्तस्य) भगा: सर्वे: सेवनीया भकता येन तस्य (ते) तव जगदीश्वरस्य (वयम्‌) 
: (उत्‌) उत्कृष्टार्थ (अशेम) व्याप्नुयाम। वा छन्दर्सि सर्वे विधयो भवन्ति इति 


7 


'लर 


शिराका ॥टाफाकओा ए८ता८ शाइशंणा (2720 953.) 


एज्ज.बाज्शा।ाा3५५३७.॥ (273 0 953.) 


२७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है 
नियमाच्छप: स्थाने श्नुर्न। (तव) (अवसा) रक्षणेन (पूर्द्धानम्‌) उत्कृष्टभागम्‌ (रायः) पलपल 2 
(आरभे) आरब्धव्ये व्यवहारे। अत्र कृत्यार्थे तवेकेन्केन्यत्वनः (अष्टा०३.४.१४) अनेन 'रभ! 82 
प्रत्यय:॥ ५॥ 

अन्वयः-हे परात्मन्‌! भगभकतस्य ते तव कीत्ति यतो वयमुदशेम जे 
प्राप्पारभ आरब्धव्ये व्यवहारे नित्य॑ प्रवर्त्तामहे॥ ५॥ 


भावार्थ :-येअनुष्ठानेनेश्वराज्ञां व्याप्नुवन्ति त एवेश्वरात्‌ 3400: 50 मई रक्षणं प्राप्य सर्चूषां ( मध्य 
उत्तमैश्वर्य्या भृत्वा प्रशसां प्राप्नुवन्ति, कुतः ? स एवेश्वर: ५ फल॑ विभज्य 


ददात्यत:॥ ५॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर जिससे हम लोग (भगभकक्‍्तस्य) जो घ्ू य पदार्थों का यथा 
योग्य विभाग करने वाले (ते) आपकी कीत्ति को (उदशेम) अत्यन्त थ व्याप्त हों कि उसमें 
(तव) आपकी (अवसा) रक्षणादि कृपादृष्टि से (राय:) कै रथ [) उत्तम से उत्तम भाग 
को प्राप्त होकर (आरभे) आरम्भ करने योग्य व्यवहारों में नि अर्थात्‌ उसकी प्राप्ति के लिये 


नित्य प्रयत्न कर सकें॥ ५॥ 
भावार्थ:-जो मनुष्य अपने क्रिया कर्म से ई५ कक प्राप्त होते हैं, वही उससे रक्षा को 


सब प्रकार से प्राप्त और सब मनुष्यों में उत्तम हीक्रर प्रशंसा को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वही 
ईश्वर जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय कर फल देता है इससे॥५॥ 
पुनः वह ईश्वर कैसा है 4 
नहि ते क्षत्रं न सहो न मुन्य फे 


नेमा आपों ०२ मर ईस्नतीन ये 
नहि। ते। क्षत्रम्‌। ना ला 


अनि5मिषम्‌। चर॑न्ती:। न ७१७५ 5पिनन्ति। अभ्वम्‌॥ ६॥ 
पदार्थ :-(नहि) ते) तव सर्वेश्वरस्य (क्षत्रम) अखण्डं राज्यम्‌ (न) निषेधार्थे (सहः) 


बलम्‌ व निषेभ्रीर्थ (मन्युम्न) दुष्टान्‌ प्राणिन: प्रति यः क्रोधस्तम्‌ (वयः) पक्षिण: (चन) कदाचित्‌ 

: सर्वे लोका वा (पतयन्त:) इतस्ततश्चलन्त: सन्त: (आपु:) प्राप्नुवन्ति 

7। (न) निषेधार्थ (इमा:) प्रत्यक्षाप्रत्यक्षा: (आप:) जलानि प्राणा वा 

पर ) निरन्तरम्‌ (चरन्ती:) चरन्त्य: (न) निषेधे (ये) वेगा: (वातस्थ) वायो: (प्रमिनन्ति) परिमातुं 
[) सत्तानिषेधम्‌। अत्र “भू! धातो: क्विप्‌ ततश्छन्दस्युभयथा। (अष्टा०६.४.८६ 
:॥६॥ 


हि क्रा उपदेश अगले मन्त्र में किया है- 
परी पतयन्त आपु:। 


प्रमिनन्त्यभ्वंप 
प्य प्रमिनन्त्यभ्वम्‌॥ ६॥ 
|| इतिं | | 
वर्य:। चन। अमी इति। पतयन्त:। आपु:। ना इमा:। आप:। 


शिाका ॥टाताओा ए४८तवा८ शाइशंणा (273 0 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।का3५५३७.॥ (274 ०0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-१३-१५ मण्डल-१। अनुवाक-६। सूक्‍त- २४ (2 जे 


अन्वय:-हे जगदीश्वर ते तव क्षत्रं पतयन्त: सनन्‍्तो5मी लोका लोकान्तरानापुर्न व्याप्नुवन्ति न 
वयश्च न सहो न मन्युं च व्याप्नुवन्ति नेमा अनिमिषं चरन्त्य आपस्तव सामर्थ्य प्रमिनन्ति 
वेगास्तेडपि तव सत्तां न प्रमिनन्त्यर्थन्निमे सर्वे पदार्थास्तवाभ्वम्‌-सत्तानिषेधं च कर्त्तु 
भावार्थ :-ई ध्रस्यानन्तसामर्थ्यवत्त्वान्नेते कश्चिदपि परिमातुं हिंसितुं वा 
लोकाश्चरन्ति नेतेषु चलत्सु जगदीश्वरश्चलति तस्य पूर्णत्वात्‌ दर रण कर 
पूर्णमखण्डितं राज्यं भवितुमर्हति। तस्मात्‌ सर्व मनुष्यैरयं जगदी श्वरो5प्रमेयो5 


इति बोध्यम्‌॥६॥ 
पदार्थ :-हे जगदीश्वर (क्षत्रम) अखण्ड राज्य को (पतयन्त:) गए होते हुए 
(अमी) ये लोक-लोकान्तर (न) नहीं (आपुः) व्याप्त होते हैं और 038 भी (न) नहीं (सह: ) 


बल को (न) नहीं (मन्युम्‌) जो कि दुष्टों पर क्रोध है, उसको होते हैं (न) नहीं ये 
(अनिमिषम्‌) निरन्तर (चरन्ती:) बहने वाले (आप:ः) जल सामर्थ्य को (प्रमिनन्ति) 
कल कक का परिमाण (न) नहीं 


परिमाण कर सकते और (ये) जो (वातस्य) वायु के वेग रो 
कर सकते। इसी प्रकार और भी सब पदार्थ आपकी (अभ्वमे)|सत्तोका निषेध भी नहीं कर सकते॥६॥ 
भावार्थ :-ईश्वर के अनन्त सामर्थ्य होने से के सर के परिम्लोंग वा उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर 
सकता है। ये सब लोक चलते हैं, परन्तु लोकों ९ टे | व्याप्त ईश्वर नहीं चलता, क्‍योंकि जो 
सब जगह पूर्ण है, वह कभी चलेगा ? इस को छोड़ कर किसी जीव का पूर्ण 
अखण्डित राज्य वा सुख कभी नहीं हो # 
की सदा उपासना करनी योग्य हे अप |५] 


सविता के गुण प्रकाशित करते हैं- 

्ध्व॑ रतूप ददते पूतदक्ष:। 

प्पे अन्तर्निहिता: केतव: स्यु:॥ ७॥ 

: “की ऊर्ध्वम्‌। स्तृप॑म्‌॥। ददते। पूत5दक्ष:। नीचीनां:। स्थु:। उपरि। बुध्नः। 
निशैहिता: । केतव॑:। स्युरिति स्यु:॥७॥ 

) अन्तरिक्षासादृश्ये स्थूलपदार्थे। बुध्नमन्तरिक्षं बद्धा अस्मिन्‌ ध्ृता आप इति। 
) यो राजते प्रकाशते। अत्र कनिन्युवृषितक्षि०ण (उणा०१.१५४) अनेन 
(वरुण:) श्रेष्ठ: (वनस्थ) वननीयस्य संसारस्य (ऊर्ध्वम) उपरि (स्तृूपम) किरणसमूहम्‌। 
: संघात:। (निरु०१०.३३) (ददते) ददाति (पूतदक्ष:) पूतं पवित्र दक्षो बलं यस्य सः 


शिाका ॥टफागा ए४८ता८ शाइशंणा (27400 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।का३५५३७.॥ (2750 953.) 


२७४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है 
(नीचीना:) अर्वाचीना अधस्था: (स्थुः) तिष्ठन्ति। अत्र लडर्थ लुडडभावश्च। (उपरि) ऊर्ध्वम्‌ नी 2 
बद्धा आपो यस्मिन्‌ स बुध्नो मेघ:। बुध्न इति मेघनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१२) ० न त् 


(2 


पदार्थानाम्‌ (अस्मे) अस्मासु। अत्र सुपां सुलुगू० इति सप्तमीस्थाने शे आदेश: (अन्त:) म 
स्थिता: (केतव:) किरणा: प्रज्ञानानि वा (स्यु:) सन्ति। अनत्र लडर्थ लिड्‌॥॥७॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यूयं यः पूतदक्षो राजा वरुणो जलसमूहस्सविता वा 
ददते यस्य नीचीना: केतव एपषामुपरि स्थुस्तिष्ठन्ति पदान्तर्नेहिता आप का पे 
केतवोअस्मे5स्मास्वन्तर्निहिताश्च भवन्तीति विजानीत॥७॥ 


भावार्थ:-न चेवायं सूर्य्यों रूपरहितेनान्तरिक्षं प्रकाशयितुं शक्‍्न 


“स्ते के दया यस्योपर्य्य ध:स्थानि 


ज्योतींषि सन्ति, तान्येव मेघस्य निमित्तानि ये जलपरमाणव: वि है व ते5तीन्द्रियत्वाद्‌ 
दृश्यन्त एवं वाय्वग्निपृथिव्यादीनामपि सूक्ष्मा अवयवा अन्तरिक्षस्था कर्तसे न दृश्यन्त इति॥७॥ 


प्रकाशमान (वरुण:) श्रेष्ठ 

७ डे /आकाश में (वनस्थ) जो कि 

(टैप ३४७॥ किरणों को (ददते) छोड़ता है, 
(कि | रो 

) इन संसार के पदार्थों (उपरि) पर 

(लि ओर जबुः :) मेघादि पदार्थ (स्यु:) हैं और जो 


पदार्थ :-हे मनुष्यों तुम जो (पूतदक्ष:) पवित्र बल ि 
जलसमूह वा सूर्य्यलोक (अबुध्ने) अन्तरिक्ष से पृथक्‌ असदृश्य 


जिसकी (नीचीना:) नीचे को गिरते हुए (केतव:) 

(स्थु:) ठहरती हैं (अन्तहिता:) जो उनके बीच म्रें #[ 
(केतव:) किरणें वा प्रज्ञान (अस्मे) हम हा ं 

जानो॥७॥ 

भावार्थ :-जिससे यह सूर्य्य रूप के मे हे न से अन्तरिक्ष का प्रकाश नहीं कर सकता, इससे जो 

मेष कौन हैं, जो उनमें जल के परमाणु रहते तो हैं, परन्तु वे 

4हीं होते हों हेले५ इसी प्रकार वायु अग्नि और पृथिवी आदि के भी अतिसूक्ष्म 


के शब्द से आत्मा और वायु के गुणों का प्रकाश करते हैं- 
कार सूर्याय पत्थामन्वेत॒वा उ। 
5करुताप॑व॒क्ता हृदयाविधश्चित्‌॥ ८॥ 

पट | सर्य्याय | | इति आपदे | 
। वरुण:। च॒कार। सूर्य्याय। प्थाम। अनु। एतवै। ऊम्‌। इति। आपदें। पादा। 
। अप5व॒कक्‍्ता। हृदया5विध॑:। चित्‌॥ ८॥ 


शिाका ॥टाफाकओा ए४८वा८ शाइशंणा (2750 953.) 


एज्ज.बाज्शा।काा3५५३७.॥ (276०0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-२। वर्ग-१३-१५ मण्डल-१। अनुवाक-६ | सूक्त-२४ (2 
छन्दर्सि। (अष्टा०२.३.६२) अनेन पष्टीस्थाने चतुर्थी। (प्थाम्‌) मार्गम्‌। अन्र छान्दसो वर्णलोपो वेति 
नकारलोप:। (अनु) अनुकूलार्थ (एतवे) एतुं गन्तुम्‌। अत्रेणधातो: कृत्यार्थे तवेके० अनेन कल च्छ 
(3) वितर्के (अपदे) न विद्यन्ते पदानि चिह्ानि यस्मिन्‌ तस्मिन्नन्तरिक्षे (पादा) पद्चन्ते ] 
) 
। अत्र 


गमनागमनाभ्यां तौ। अत्र सुपां सुलुग० इत्याकारादेश:। (प्रतिधातवे) प्रतिधातुम्‌। 


अनेन ततवेन्प्रत्यय:। (अकः) कृतवान्‌। अत्र मन्त्रे घसह्वरण० इति लक | ( 
विरुद्धवक्ता वाचयिता वा5स्ति तस्य (हृदयाविध:) हृदयं विध्यति रवफधलकि 
नहिवृतिवृषिव्यधिरुचिसहितनिषु क्वौ। (अष्टा०६.६.११६) अनेन ' न । (च्रित््‌) इव॥ 
अन्वय:-हृदयाविधो5पवक्ता5पवाचयिता शत्रुरस्ति तस्य न ते राजा जगद्धाता 
जगदीश्वरो वायुर्वा सूर्याय सूर्यस्यान्वेतव उरुं पन्‍्थां चब सूर्ग्यमक उ इति 
वितर्के सर्वस्यैतद्विधत्ते स सर्वेरुपासनीय उपयोजनीयो वास्तीति 
भावार्थ :-अत्र श्लेषोपमालड्डारौ। यः परमेश्वर: खलु “के 


कक्षां निर्मितवान्‌ यो वायुनेन्धनेन प्रदीप्यते, य इमे बि जे 
कस्याचिल्लोकस्य केनचिल्लोकान्तरेण सह सद्भो5स्ति, कि ते हैः 


(८. रद पर (भि 


शबक्नुवन्ति, नेव यस्मात्‌ कश्चिदन्य एपां रा 83, यथा परमेश्वरो5धार्मिकस्य वकक्‍्तुर्ईदयस्य 
विदारकोउस्ति तथा प्राणो5पि रोगाविष्टो हर ट कोउस्ति, स सर्वर्मनुष्ये: कथं नोपासनीय 


उपयोजनीयो भवेदिति बोध्यम्‌॥ ८॥ 
पदार्थ :-(चित्‌) जेसे ( मर छली दुष्ट स्वभावयुक्त पराये पदार्थ (हृदयाविध:) 


अन्याय से परपीड़ा करने हारे 5 बन्धनों से वश में रखते हें, वेसे जो (वरुण:) (राजा) 
अतिश्रेष्ठ और 0: परमेक्वरे वा और प्रकाश का हेतु वायु (सूर्याय) सूर्य के (अन्वेतवै) 


गमनागमन के लिये (उरुम) (कथाम्‌) मार्ग को (चकार) सिद्ध करते (उत) और (अपदे) 
जिसके कुछ भी चाक्षुष अन्तरिक्ष में (प्रतिधातवे) धारण करने के लिये सूर्य के (पादा) 
जिनसे जाना-आना बने, और आगमन गुणों को (अक:) सिद्ध करते हैं (3) और जो परमात्मा 


सब का के (हिं। और क़ग्नु इस काम के सिद्ध कराने का हेतु है, उसकी सब मनुष्य उपासना और 
प्राण का ज्ञ करें॥८॥ 

:>हैस मन्त्र में शलेष और उपमालड्डार हैं। जिस परमेश्वर ने निश्वय के साथ जिस सब से 
ध के लिये बड़ी-सी कक्षा अर्थात्‌ उसके घूमने का मार्ग बनाया है, जो इसको वायुरूपी 
्' करता और जो सब लोक अन्तरिक्ष में अपनी-अपनी परिधियुक्त हैं कि किसी लोक का 

के साथ संग नहीं है, किन्तु सब अन्तरिक्ष में ठहरे हुए अपनी-अपनी परिधि पर चारों 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (2760 953.) 


एएफफ.बाफज्शा।का३५५३.॥॥ (2770 953.) 


२७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि जी दे 


और घूमा करते हैं और को आपस में जिस ईश्वर और वायु के आकर्षण और धारणशक्ति से 
अपनी परिधि को छोड़कर इधर-उधर चलने को समर्थ नहीं हो सकते तथा जिस परमेश्वर नल वायु के 
विना अन्य कोई भी इनका धारण करने वाला नहीं है, जैसे परमेश्वर मिथ्यावादी अधर्म 
पृथक्‌ है, वैसे प्राण भी हृदय के विदीर्ण करने वाले रोग से अलग है, उसकी ९ वा में 
योजना सब मनुष्य क्यों न करें॥ ८॥ 
अथ यो राजप्रजापुरुषो स्तस्तो कीदृशौ 72 5व/ 2 सी | 
अब जो राजा और प्रजा के मनुष्य हैं, वे किस प्रकार के हों, इस विषय का 
में किया है- 

श॒तं ते राजन्‌ भिषज: सहस्रमुर्वी गंभीरा सुमतिष्टे ५७2 

बाध॑स्व दूरे निर्ऋ्ति पराचै: कृतं चिदेन: प्र ्फ 

श॒तम्‌। ते। राजन्‌। भिषज:। सहस््रम्‌। उर्वी। गभीरा। सुड 


पराचै:। कृतम्‌। चित्‌। एज॑:। प्र। मुमुखि। अस्मत्‌॥ ९॥ 
पदार्थ :-(शतम्‌) असंख्यातान्यौषधानि (ते) पलपल वा (राजन) प्रकाशमान 
हक 3 छ्् ण् ) 


(भिषज:) सर्वरोगनिवारकस्य वेद्यस्य (सहस्रम) 
(सुमति:) शोभना चासौ मतिर्विज्ञानं यस्य सः कर 
मूर्डन्यादेश: (अस्तु) भवतु (बाधस्व) दुष्टर 

निर्कतिरिति प्रथिवीनामसु पठितम्‌। ( रपट 


क्र निवारय (दूरे) विप्रकृष्टे (निऋतिम) भूमिम्‌। 

ज़ंचे:) धर्मात्‌ पराडमुखे:। अत्र बहुलं छनन्‍्द्सि इति 
(एन:) पापम्‌ (प्र) प्रकृष्टार्थ (मुम॒ुथ्ि) त्यज मोचय 
न अस्माक॑ सकाशात्‌॥ ९॥ 


अन्वय:-हे राजन प्र हट | भिषजस्ते तव शतमौषधानि सहस्रसंख्याता गम्भीरोर्वी 
भूमिरस्ति, तां त्वं सुमतिर्भूत्तन न भूछिं/रक्ष, दुष्टस्वभावं प्राणिनं दुष्कर्मण: प्रमुमुग्धि, यत्पराचेै: 
कृतमेनोडस्ति ५  )ैता पराचो दुष्टान्‌ स्वस्वकर्मानुसारफलदानेन बाधस्वास्मान्‌ 
शत्रुचोरदस्युभयाख्यात्‌ पोषीए प्रश्नुमुग्धि सम्यग्‌ विमोचय।॥९॥ 

भावार्थ: ५ शलेषालड्रार।. मनुष्यैयों.. राजप्रजाजनी. पापसर्वरोगनिवारकौ 
पृथिव्याधारकार्द वत्क्श्पैड्िप धार्मिकेभ्यो बलप्रदानेन दुष्टानां बाधनहेतृभवतस्तावेव नित्यं सड्भन्तव्यो 
नेव व लिप, | भोगैेन विना निवर्त्तते, किन्तु यद्भूतवर्त्तमानभविष्यत्काले च पापं कृतवान्‌ करोति 
डे त्रिवारणार्था: खलु प्रार्थनोपदेशपुरुशषार्था भवन्तीति वेदितव्यम्‌॥९॥ 


:-(राजन्‌) हे प्रकाशमान प्रजाध्यक्ष प्रजाजन वा जिस (भिषज:) सर्व रोग निवारण करने 
आपकी (शतम्‌) असंख्यात औषधि और (सहस््रम) असंख्यात (गभीरा) गहरी (उर्वी) 


शिाका ॥टांताओा ए५८ता८ शीषइशंणा (2770 953.) 


एज्ज.बाज्शा।का३५५३७.॥ (2780 953.) 


जो दुष्ट स्वभावयुक्त प्राणी को (प्रमुमुश्चि) दुष्ट कर्मों को छुड़ादे और जो (पराचै:) जज से 
वालों ने (कृतम) किया हुआ (एन:) पाप है, उसको (अस्मत्‌) हम लोगों से (दूरे) दूर 
दुष्टों को उनके कर्म के अनुकूल फल देकर आप (बाधस्व) उनकी ताड़ना और हम»लोगों 


भी निवारण किया कीजिये॥ ९॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्डार है। मनुष्यों को जानना चाहिये कि 


उत्तम मनुष्य पाप वा सर्वरोग निवारण और पृथिवी के धारण करने, देकर दुष्टों को 
दण्ड दिलवाने वाले होते हैं, वे ही सेवा के योग्य हैं और यह भी रे किया हुआ पाप 

गरकी वा अपना पुरुषार्थ 
, उसकी निवृत्ति के 


लिये तो परमेश्वर की प्रार्थना वा उपदेश भी होता है॥ ९॥ 


य उपरि लोका दृश्यन्ते ते कस्योपरि सर्च्ति थे िशर्य के 
जो लोक अन्तरिक्ष में दिखाई पड़ते हैं, वे किस के ऊच बे किस 


अदब्धानि वरुणस्य ब्र॒तानि 

अमी इति। ये। ऋक्षां:। नि5 
वरुणस्य। ब्रतानिं। विउचाकशत्‌। बम | 

पदार्थ :-(अमी) 
(निरु०३.२०) (निहितास:) 
(नक्तम्‌) रात्रो (ददृशे) हि ४ 
(कुह) क्‍व। अत्र वा 
( जा २.१०४) इति कुरोदेशश्च। (चित्‌) वितर्के (दिवा) दिवसे (ईयुः:) यान्ति। अत्र लडर्थ लिट्‌। 
(अदब्धानि) अ्रहि नि (वरुणस्थ) जगदीश्वरस्य सूर्यस्थ वा (ब्रतानि) कर्माणि नियमा वा 
प्रकाशमान: (चन्द्रमा) चन्द्रलोक: (नक्तम्‌) रात्री (एति) प्रकाशं 


शिराका ॥टाफाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (2760 953.) 


एज्ज.बाज्शा।का३4५५३७.॥ (2790 953.) 


२७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु प्झे 


अन्वय:-वयं पृच्छामोईमी य उच्चा केन निहितास कक्षा नकतं न ददृश्रे ते दिवा 


चिदीयुरिति। यानि वरुणस्य परमेश्वरस्य सूर्यस्यथ वा अदब्धानि ब्रतानि यैर्नक्तं विचाकशत्‌ (0 
चन्द्रादिनक्षत्रसमूह एति प्रकाशं प्राप्पोति, स रचयिता स च प्रकाशयितास्तीत्युत्तरम्‌॥ १०॥ हट 
ऊ 


भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डार:। अत्र पूर्वा्द्धेन प्रश्न उत्तरा््धध समाधानं कृतमस्ति 


कंचित्‌ प्रति पृच्छेदिमे नक्षत्रलोका: केन रचिता: केन धारिता रात्रौ दृश्यन्ते दिवसे एते क्व 
गच्छन्ति तदेतस्यौत्तरमेवं दद्यात्‌, येनेमे सर्वे लोका वरुणेनेश्वरेण रचिता है. 8 एतेषां मध्फे स्वतः 
प्रकाशो नास्ति, किन्तु सूर्यस्यैव प्रकाशेन प्रकाशिता भवन्ति, नेवेते दिवस 


आव्रियमाणा न दृश्यन्ते, रात्रो च सूर्यकिरणै: प्रकाशमाना दृश्यन्ते, तान्म्रेतता (० धन्यवादार्हणि कर्माणि 
परमेश्वरस्यैव सन्तीति वेद्यम्‌॥ १०॥ > (2 


इति १४ वर्ग:॥ 

पदार्थ :-हम पूछते हैं कि जो ये (अमी) प्रत्यक्ष और 
लोक किसने (उच्चा:) ऊपर को ठहरे हुए (निहितास:) य 
क्यों ये (नक्तम्‌) रात्रि में (ददृश्रे) देख पड़ते हैं और ( ६॥8) अक 
इन प्रश्नों के उत्तर-जो (वरुणस्य) परमेश्वर वा सूर्य क्रे त्यार्मि) हिंसारहित (ब्रतानि) नियम वा कर्म 
हैं कि जिनसे ये ऊपर ठहरे हैं (नक्तम) रात्रि में (कि लक शेत्‌ अच्छे प्रकार प्रकाशमान होते हैं, ये कहीं 
नहीं जाते न आते हैं, किन्तु आकाश के बीच (है / पा:) चन्द्र आदि लोक (एति) अपनी- 
अपनी दृष्टि के सामने आते और दिन में हर के »-वा किसी लोक की आड़ से नहीं दीखते हें, ये 
प्रश्नों के उत्तर हैं॥ १०॥ हु 

भावार्थ :-इस मन्त्र में हा 7र हेतैथा इस मन्त्र के पहिले भाग से प्रश्न और पिछले भाग से 
उनका उत्तर जानना चाहिये कि से पूछे कि ये नक्षत्र लोक अर्थात्‌ तारागण किसने बनाये 
और किसने धारण ्ा हें में तथा दिन में कहाँ जाते हैं, इनके उत्तर ये हैं कि ये सब 


७७ 2 सूर्य्यचन्द्रतारकादि नक्षत्र 
/ करे अर फेवी-अपनी कक्षा में ठहराये हैं, 


7/(कुहचित्‌) कहाँ (ईयु:) जाते हैं। 


ईश्वर ने बनाये और धार प्रकाश नहीं किन्तु सूर्य्य के ही प्रकाश से प्रकाशमान 
होते हैं और ये कहीं नहीं. दिन में ढपे हुए दीखते नहीं और रात्रि में सूर्य की किरणों से 
प्रकाशमान होकर दीखते हें धन्यवाद देने योग्य ईश्वर के ही कर्म हैं, ऐसा सब सज्जनों को 
जानना हर ॥ण्प।.. (2 


पुनः: स वरुण: कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
वह वरुण केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे॥ 
हिल यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो ह॒विर्भि:। 
वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयु: प्र मोषी:॥ ११॥ 


शिराका ॥टाताकओा ए४८वता८ शाइशंणा (2790 953.) 


एएफफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (2800 953.) 


ड॒ह। बोधि। उरु5शंस। मा। न॒ः। आयु:। प्र। मोषी:॥ ११॥ 

पदार्थ :-(तत्‌) सुखम्‌ (त्वा) त्वां वरुणं प्राप्तुं तं सूर्य वा (यामि) 7 
(वन्दमान:) स्तुवन्नभिगायन्‌ (तत्‌) सुखम्‌ (आ) अभितः (शास्ते) इच्छति ( | 
यज्ञस्यानुष्ठाता (हविर्भि:) हवनादिभि: साधने: (अहेव्ठमान:) 28 £ (वरुण) 


श्वर 
वायुर्वा। (इह) अस्मिन्‌ संसारे (बोधि) विदितो भव विदितगुणो वा थे लर्डर्थ च 
लुडडभावश्च। (उरुशंस) बहुभि: शस्यते यस्तत्सम्बुद्धौ पक्षे सूर्यो वा ( रत (नः) अस्माकम्‌ 
(आयु:) वय: (प्र) प्रकृष्टार्थ (मोषी:) नाशय विनाशयेद्वा। अत्र लोडर्थ स्डभावो&न्तर्गतो 


ण्यर्थश्च॥ ११॥ बज हब 

अन्वय;-हे उरुशंस वरुण! य॑ त्वामश्रित्य "जरा , त॑ त्वा ब्रह्मणा 
वन्दमानो5हेव्ठमानोड5हू यामि कृपया त्वं महामिह भव, नोअस्माकमायुर्मा 
प्रमोषीरित्येक:॥ १॥ ११॥ शक" 


तत्सुखमिच्छनू यजमानो यमुरुशंसं यं ब्रह्मणा वन्दमानो5हेडमान- 
स्तत्सुखमिच्छन्नहं यामि प्राप्नोमि, स रे | श्णि स्माभिबोधि विदितो भवतु, यतोड्यं 
नोअस्माकमायुर्मा प्रमोषीर्मा विनाशयेदिति हि 
भावार्थ :-मनुष्येरवेदोक्तरीत्या परम्रेश 
परमेश्वरोडनादरणीय: सूर्यविद्या च 
चायुषोवृद्धिर्नित्यं कर्तव्येति॥ २॥ पर, १। 


| 


विज्ञाय सुखं प्राप्तव्यम्‌। नेव केनचित्‌ 
 तत्सृष्टपदार्थानां गुणान्‌ विदित्वोपस्कृत्य 


पदार्थ :-हे (उरुशंस) नीय (वरुण) जगदीश्वर जिस (त्वा) आपका आश्रय लेके 
(यजमान:) उक्त तीन क्र करने विद्वान्‌ (हविर्भि:) होम आदि साधनों से (तत्‌) अत्यन्त 
सुख की (आशास्ते) को (ब्रह्मणा) वेद से स्मरण और अभिवादन तथा 
(अहेव्ठमान:) आपका [ अपमान नहीं करता हुआ मैं (यामि) आपको प्राप्त होता हूं, आप 


कृपा करके मुझे (इह) इस में (बोधि) बोधयुक्त कीजिये और (नः) हमारी (आयु:) उमर (मा) 

शत अति शीकघ्र मेरे आत्मा को प्रकाशित कीजिये। १॥ १॥ 

इच्छा करता हुआ (यजमान:) तीन प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला जिस 

(वरुण) सूर्य को (आशास्ते) चाहता है (त्वा) उस सूर्य्य को (ब्रह्मणा) 
से (वन्दमान:ः) स्मरण करता हुआ (अहेब्ठमान:) किन्तु उसके गुणों को न भूलता 

खा में (तत्‌) उक्त सुख की इच्छा करता हुआ मैं (यामि) प्राप्त होता हूं कि जिससे 


शिराका ॥टाफाशओा ए८ता८ शाइशंणा (280 0 953.) 


एफ्ज.आाज्शा।भ9५५३७.॥ (28] 0० 953.) 


२८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ ५ न 
) अर 


यह (उरुशंस) अत्यन्त प्रशंसनीय सूर्य्य हमको (बोधि) विदित होकर (नः) हम लोगों की (आयु: 
(मा) (प्रमोषी:) न नष्ट करे अर्थात्‌ अच्छे प्रकार बढ़ावे॥। २॥ ११॥ (0 
भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्डार है। मनुष्यों को वेदोक्त रीति से परमेश्वर 


जानकर सुखों को प्राप्त होना चाहिये और किसी मनुष्य को परमेश्वर वा सूर्य विद्या जे 
चाहिये, सर्वदा ईश्वर की आज्ञा का पालन और उसके रचे हुए जो कि सूर्यादिक पदार्थ हैं गुणों को 
जानकर उनसे उपकार लेके अपनी उमर निरन्तर बढ़ानी चाहिये।। ११॥ 

पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 


फिर वह वरुण कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र हे | 
तदिन्नक्तं तहिवा महामाहुस्तदयं केतों हुद आ “83% चष्टे () 


शुनःशेपो यमहंद्‌ गृभीतः सो अस्मान्‌ राजा वरुणो 


(कि [) रात्रो (तत्‌) शास्त्रबोधयुक्तम्‌ 
पक न्ति (तत्‌) गुणदोषविवेचक:। अत्र सुपां 
सुलुग्‌० इति विभक्तेलुक्‌। (अयम्‌) प्रत्यक्ष: ( "र न:> प्रजाक्रिशिषो बोध:। केत इति प्रज्ञानामसु पठितम्‌। 
(निघं०३.४) (हृदः) मनसा महात्मनो म र्वत: (वि) विविधार्थे (चष्टे) प्रकाशयति। 
अत्रान्तर्गतो ण्यर्थ:। (शुनःशेपः) शुनो ने कि ै/शैपो विद्यास्पर्शो यस्य स:। श्वा शुयायी शवतेर्वा 
स्थाद्‌ गतिकर्मण:। (निरु०३.१ 23 ) झ्लेपः शषिते/] स्पृशतिकर्मण:। (निरु०३.२१) (यम) परमेश्वर सूर्य 
वा (अह्बतू) आह्ृयति। अत्र लड 


:) गृहीतः:। हप्रहोर्भश्छन्दर्सि हस्य भत्वम॥ अनेनात्र: 
हस्य भः (सः) पूर्वोक्तो 
प्रकाशमान: (वरुण:) वर: हर 
श्लुरन्तर्गतो ण्यर्थश्च॥ १ 


बोध: (अस्मान्‌) पुरुषार्थिनो धार्मिकान्‌ (राजा) 
वा। अत्रान्त्यपक्षे लडर्थ लोटू बहुलं छन्दर्सि इति शप: 

अन्वय:-विद्वांसो दिवा5हर्निशं ज्ञानमाहुर्यश्च मह्मय॑ं हृद: केत आविचटष्टे तत्तमहं मन्ये 

वदामि यं ले विद्वानह्वत्‌ येन वरुणो राजाअस्मान्‌ पापाहु:खाच्च मुमोक्तु मोचयति वा 
सम्यग्विदित: : सन्नीश्वरःः सूर्य्योडष्पि तदा दारिद्रयं नाशयति योअस्माभिर्गहीत उपास्य 


:अँत्र श्लेषालड्डार:। सर्वर्मनुष्यैरेवमुपदेष्टव्यं मन्तव्यं च विद्वांसो वेदा ईश्वरश्च महं य॑ 
स्थित श्ति, य चाहं शुद्धया प्रज्ञया निश्चिनोमि तमेव मया सर्वेर्युष्माभिश्च स्वीकृत्य पापाचरणादूरे 


शिाका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (28] एा 953.) 


एफ्ज.आाज्शा।काा3५५३७.॥ (282 0 953.) 


दे 
अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-१३-१५ मण्डल-१। अनुवाक-६ | सूक्त-२४ २ 
पदार्थ :-विद्वान्‌ लोग (नक्तम्‌) रात (दिवा) दिन जिस ज्ञान का (आहु:) उपदेश करते हैं 2 
उस और जो (मह्ाम) विद्या धन की इच्छा करने वाले मेरे लिये (हृदः) मन के साथ 8 कटे 
(केत:) उत्तम बोध (आविचष्टे) सब प्रकार से सत्य प्रकाशित होता हे 2 उसी ्‌ 
विज्ञान को मैं मानता कहता और करता हूं (यम) जिस को (शुनःशेप:) जि विद्या 
( + 
भी 


व्यवहार के लिये प्राप्त और परमेश्वर वा सूर्य्य का (अह्नत) उपदेश करते हें, ) श्रेष्ठ 


(राजा) प्रकाशमान परमेश्वर हमारी उपासना को प्राप्त होकर छुड़ावे और प्रकार 
जाना और क्रिया कुशलता में युक्त किया हुआ बोध (मह्मम्‌) विद्या धन वाले मुझ को 
प्राप्त होता है (सः) हम लोगों को योग्य है कि उस ईश्वर की उपासना उपयोग यथावत्‌ 


किया करें॥ १२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है। सब मनुष्यों शक 
चाहिये कि विद्वान्‌ वेद और ईश्वर हमारे लिये जिस ज्ञान का 
बुद्धि से निश्चय करते हैं, वही मुझ को और हे मनुष्य ! 
करने से दूर रक्खा करे॥ १२॥ 


करना तथा मानना 
हैं तथा हम जो अपनी शुद्ध 
को स्वीकार करके पाप अधर्म 


दर (22 (> 


फिर वह वरुण कैसा है, इस वि ० उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

शुनःशेपो हाहद्‌ गृ' 

अवैनं राजा वरुण: सस्‌ 
शुन:शेप: । हि। अह्ृत्‌। 
ससृज्यात्‌। विद्वान्‌। अ्द॑ब्ध:। वि। प् श्रोचदर पे 


द्वूः। 
॥) ग्रपोक्‍्त | 
४ हँ झेदुब्यो वि मुमोक्‍्तु पाशान॥ १३॥ 
यम। दू5प॒देषं। बद्ध:। अब एनम्‌। राजां। वरुण: 


प्रकाशमयं व्यवहारहेतु पे आह हा रु 
नियमेन नियोजित; (अब) पेथर्वकरणे (एनम) पूर्वप्रतिपादितं विद्वांसम्‌ (राजा) प्रकाशमान: (वरुण:) 
वे (ससृज्यात्‌) पुनः पुनर्निष्पद्येत निष्पादयेद्वा। अत्र वा छन्दसि सर्वे विधयो 
५ रुग्रिको च लुकि। (अष्टा०७.४.९१) इत्यभ्यासस्य रुग्रिगागमौ न भवतः। 


न्धान्‌॥ १३॥। 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (282 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (283 0 953.) 


२८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि उलनि९ 2 न 


अन्वय:-हे मनुष्या यूयं शुनःशेपो विद्वान्‌ त्रिषु यमादित्यमह्नत्‌ सो3स्माभिर्हिं गृभीतः सं 
कर्मोपासनाज्ञानानि प्रकाशयति, यश्च दिद्वद्धिर्दुपदेषु बद्धो वायुलोको गृह्मते तथा सो5स्माभिरपि ग्राह्मो > 


सन्‌ पाशान्‌ सर्वान्‌ दारिद्रयबन्धान्‌ पुन: पुनर्विमोचयति तथैतत्सर्व॑ कुरुत॥ १३॥ 
भावार्थ :-अत्रापि श्लेषोडलड्डार: लुप्तोपमा च। ०20 डक के 
निर्मितवांस्तथेव तदगुणान्‌ बुद्धवा कर्मोपासनाज्ञानानि तेषु नियोजितव्यानि 
करोति, तथेवास्माभिरप्यनुष्ठातव्यम्‌। यानि पापात्मकानि बन्धकराणि कम हे; तानि दूरतस्त्यक्त्वा 
पुण्यात्मकानि सदा सेवनीयानि चेति॥ १३॥ ()) 
पदार्थ :-जेसे (शुनःशेप:) उक्त गुणवाला दिद्वान्‌ ( ता जल और ज्ञान में 


(आदित्यम) अविनाशी परमेश्वर का (अह्नत) आह्वान करता ले | ने (गृभीतः) स्वीकार 
किया हुआ उक्त तीनों कर्म उपासना और ज्ञान को प्रकाशित जो (दूपदेषु) क्रिया कुशलता 
की सिद्धि के लिये विमान आदि यानों के खंभों में (बद्ध: किया हुआ वायु ग्रहण किया 
है, वैसे वह लोगों को भी ग्रहण करना चाहिये जैसे -ज़ेसे 2 को (अदब्ध:) अति प्रशंसनीय 
(वरुण:) अत्यन्त श्रेष्ठ (राजा) और प्रकाशमान हा ' आक बैर-(अब्रससृज्य _) पृथक्‌-पृथक्‌ बनाकर सिद्ध 
करे, वह हम लोगों को भी वैसे ही गुणवाले, फुंयुक्त करे। हे भगवन्‌! परमेश्वर आप हमारे 
(पाशान्‌) बन्धनों को (विमुमोक्तु) बार-बार छे हल इसी प्रकार हम लोगों की क्रियाकुशलता में 
संयुक्त किये हुए प्राण आदि पदार्थ ( कि. उठ दरिद्ररूपी बन्धनों को (विमुमोक्तु) बार-बार 
छुड़वा देवें वा देते हैं॥ १३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में भी/लः 


रु गे ययुक्त कर्म करता है, वैसे ही हम लोगों को भी कर्म 
धनों के करने वाले पापात्मक कर्म हैं, उनको दूर ही से छोड़कर 
थी चाहिये। १३॥ 

() पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते। 

वह वरुण केसा है, इस का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
दी नमोंभिरव यज्ञेभिरीमहे ह॒विर्भि:। 

प्रचेता राजन्नेनाँसि शिश्रथ: कृतानि॥ १४॥ 


शिाका ॥टाताओा ५४८वता८ शाइशंणा (283 0 953.) 


एफ्ज.आाज्शा।9५५३७.॥ (284 0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-१३-१५ मण्डल-१। अनुवाक-६। सूक्‍त- २४ (2 ््ज़ 


अब ते। हेल्“:। वरुण। नम:5भि:। अब यज्ञेभि:। ईमहे। हवि:5भि:। क्षयन्‌। अस्मभ्यम। असुर:। 
प्रचेत इति प्रडचेत:। राज॑न्‌। एनांसि। शिश्रथ:। कृतानि॥ १४॥ के 
पदार्थ :-(अव) क्रियार्थ (ते) तव (हेब्ठ:) हिड्यते विज्ञायते प्राप्यते न 
नमस्कारैरन्रैर्जलैर्वा। नम इत्यन्ननामसु पठितम्‌। (निघं०२.७) जलनामसु वा। ( 
पृथगर्थ (यज्ञेभि:) कर्मोपासनाज्ञाननिष्पादकै: कर्मभि:। अत्र बहुलं छन्दसि कल ऐस्‌ न।(ईमहे) 
बुध्यामहे (हविर्भि:) दातुं ग्रहीतुमहें:। अत्र अर्चिशुचिहुसूपि० (उणा०२.१ हु 
प्रत्यय:। (क्षयन) विनाशयन्‌ (अस्मभ्यम्‌) विद्यानुष्टातृभ्य: नह गज तत्सम्बुद्धो स वा 
(प्रचेत:) प्रकृष्ट चेतो विज्ञानं यस्य तत्सम्बुद्धो स वा (राजन) पापानि (शिश्रथ:) 
विज्ञानदानेन शिथिलानि करोतु (कृतानि) अनुचरितानि॥ १४॥ 


अन्वय:-हे राजन्‌ प्रचेतो5सुर वरुणास्मभ्य॑ वर रु न सि क्षयन्‌ 
सन्नवशिश्रथस्तस्माद्दयं नमोभियज्ञेभिस्ते तव हेव्ठो5वेमहे वा॥6४॥ 
भावार्थ :-येर्मनुष्येर्यथा परमेश्वररचितसूष्टो कृतानि पापकर्माणि फले: 
शिथिलायन्ते तथानुष्ठातव्यम्‌। यथा ज्ञानरहितं पुरुष तथा नैव ज्ञानसहितं पीडयितुं 
समर्थानि भवन्तीति वेद्यम्‌॥ १४॥ 


+ 


पदार्थ :-हे (राजन) प्रकाशमान (प्र न विज्ञान (असुर) प्राणों में रमने (वरुण) 
अत्यन्त प्रशंसनीय (अस्मभ्यम्‌) हमको व्रिश्ञ देन भगवन्‌ जगदीश्वर जिसलिये हम लोगों के 
(कृतानि) किये हुए (एजांसि) पापों को हेड श॒ करते हुए (अवशिश्रथ:) विज्ञान आदि दान से 
उनके फलों को शिथिल अच्छे हसलिये हम लोग (नमोभि:) नमस्कार वा (यज्ञेभि:) 
कर्म उपासना और ज्ञान और ( 23 योग्य अच्छे-अच्छे पदार्थों से (त) आपका (हेल्ठः) 
निरादर (अब) न कभी (ईमहे जे मुख्य प्राण की भी विद्या को चाहते हैं॥ १४॥ 
पश्वर के रचे हुए संसार में पदार्थ करके प्रकट किये हुए बोध से 
से कप कर दिया वैसा अनुष्ठान करें। जैसे अज्ञानी पुरुष को पापफल दु:खी 


भावार्थ :-जिन मन्नृष्य 
किये पाप कर्मों को प 
ख नहीं दे सकते॥ १४॥ 


पुनः स एवार्थ उपदिश्यते। 
भी अगले मन्त्र में वरुण शब्द ही का प्रकाश किया है॥ 
हि वि मंध्यमं श्रथाय। 
वयमांदित्य ब्रते तवानांगसो अर्दितये स्थाम॥ १५॥ १५॥ 


शिाका ॥टादाकओा ए८ता८ शाइशंणा (284 एा 4953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (285 0 953.) 


र्८ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 
उत्‌। उत्‌5तमम्‌। वरुण। पाशम्‌॥ अस्मत्‌। अबव। अधमम्‌। वि। मध्यमम्‌। श्रथाय। अथ। व॒यम्‌। बाकी ० 


ब्रते। तव। अनांगस:। अर्दितये। स्थाम॥ १५॥ हल 
पदार्थ :-(उत) अपि (उत्तमम्‌) उत्कृष्ट दृढ़म्‌ (वरुण) स्वीकर्त्तुमहें श्वर (रण से 


(अस्मत्‌) अस्मा्क॑ सकाशात्‌ (अब) क्रियार्थे (अधमम्‌) निकृष्टम्‌ (वि) 
उत्तमाधमयोर्मध्यस्थम्‌ (श्रथाय) शिथिली कुरु। अत्र छनन्‍्दर्सि शायजपि। (अष्ट ' 
शायजादेश:। (अथ) अनन्तरार्थे। अत्र निपातस्य च इति दीर्घ:। (वयम्‌) मनुष्य 

विनाशरहित (ब्रते) सत्याचरणादावचरिते सति (तव) सत्योपदेष्टस्सर्वगुरो 


आगो5पराधो येषां ते (अदितये) अखण्डितसुखाय (स्याम) ० नर तन ॥१५॥ 
अन्वय:-हे वरुण! त्वमस्मदधमं मध्यममुदुत्तमं पाशं व्य थेत्यनन्तरं हे 


; | ॥ 
आदित्य! तव ब्रत आचरिते सत्यनागस: सन्‍्तो वयमदितये स्याम | 


भावार्थ :-य ई श्वगाज्ञां मिमआाइ5 0 ते पवित्रास्सन्त: 
सुखं प्राप्नुवन्ति नेतर इति॥ १५॥ 


न्धनेभ्य: पृथग्भूत्वा नित्यं 


त्रयोविशसूक्तोक्तार्थानां र्थनामत्र_ कथनादेतस्य 
चतुर्विशस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सजद्गति रस्तीति बोध्यम 
इति प्रथमाष्टके हि कि याध्याये पञ्ञेंदशो वर्ग:॥ 
प्रथम मण्डले पष्ठेडनुव लक न्‍त॑ च समाप्तिमगमत्‌॥ 


पदार्थ :-हे (वरुण) स्वीकार व 
(मध्यमम) अर्थात्‌ निकृष्ट से कुछ विश ७ (सह 
(पाशम्‌) बन्धन को रू 


ओर (उत्तमम्‌) अति दृढ़ अत्यन्त दुःख देने वाले 


विनाशरहित जगदीश्वर (तव) वाले सब के गुरु आपके (ब्रते) सत्याचरणरूपी व्रत को 
करके (अनागस:) निरपरा हम (अदितये) अखण्ड अर्थात्‌ विनाशरहित सुख के लिये 
(स्थाम) नियत होवें॥ १ 
भावार्थ :-जो से को यथावत्‌ नित्य पालन करते हैं, वे ही पवित्र और सब दु:ख 
बन्धनों से निरन्तर प्राप्त होते हैं॥ १५॥ 
के कहे हुए वायु आदि अर्थों के अनुकूल प्रजापति आदि अर्थों के कहने से इस 
चौबीसवें सूकक्‍त के अर्थ के साथ सड़ति जाननी चाहिये॥ 
् कं में यह १५ पन्द्रहवां वर्ग तथा प्रथम मण्डल के षष्ठानुवाक में चोौबीसवां सूक्‍त 
समाप्त हुआ॥ २ ४॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (285 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (286 0 953.) 


दे दे 
अथैकविंशत्यूचस्य पञ्जविंशस्य सूक्‍्तस्याजीगर्त्ति: शुनःशेप ऋषि:। वरुणो देवता। गायत्री सके 
न्‍्, 


छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
तत्रादौ प्रधमयन्रे दृश्शन्तेन जगदीश्ररस्व ग्रार्थना ग्रकाशयते॥ पक्ष 
अब पच्चीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है। उसके पहिले मन्त्र में परमेश्वर ने दृष्टन्त के ख नी 

प्रार्थना का प्रकाश किया है॥ 


यच्चिद्धि ते विशों यथा प्र देव वरुण ब्रतम्‌। 
मिनीमसि दयविद्यवि॥ १॥ 


यत्‌। चितू। हि। ते। विश॑:। यथा। प्र। देव। वरुण। ब्रतम्‌। मिनीमसि ॥१॥ 
पदार्थ :-(यत्‌) स्पष्टार्थ: (चित) अपि (हि) कदाचिदर्थ रा :) प्रजा: (यथा) येन 
कक 


प्रकारेण (प्र) क्रियायोगे (देव) सुखप्रद (वरुण) सर्वोत्कृष्ट जग [ (मिनीमसि) 
हिंस्म:। अत्र इदन्तो मसि इति मसेरिदागम:। (द्यविद्ववि अत्र वीप्सायां द्विर्वचनम्‌। 
झविद्यवीत्यहर्नामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.९)॥ १॥ 


अन्वय:-हे देव वरुण जगदीश्वर! त्व॑ यथा मनुष्यस्य वा विश: प्रजा: 
सन्तानादयो वा द्यविद्यव्यपराध्यन्ति कदाचित्कार्याणि/हि 20 करुणां च करोति, तथेव वयं ते 
तब यद्ब्रतं हि प्रमिणीमस्यस्मभ्यं तन्‍्न्‍यायं करुणां 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे 
बालबुद्धीनामुन्मत्तानां वा बालकानामुपरि क्रैरुषों 
न्यायाधीश: करुणाकर: शिक्षको भवत्रि 


किसी राजा वा मनुष्य के ( “ वाज्सन्तान आदि (च्वविद्यवि) प्रतिदिन अपराध करते हैं, किन्हीं 
कामों को नष्ट कर देते हें, य॑ग्रेक्‍्ल दण्ड और करुणा करता है, वैसे ही हम लोग (ते) 
आपका (यत्‌) जो ( हज आदि नियम हैं (हि) उन को कदाचित्‌ (प्रमिणीमसि) 
अज्ञानपन से छोड़ देते हैं; उ्वकायथायोग्य न्याय (चित) और हमारे लिये करुणा करते हैं॥ १॥ 

न्‍ स हंस मन्त्र/में उपमालड्लार है। हे भगवन्‌ जगदीश्वर ! जैसे पिता आदि विद्वान्‌ और राजा 
छोटे-छोटे उन्मत्त बालकों पर करुणा, न्याय और शिक्षा करते हैं, वैसे ही आप भी प्रतिदिन 
हमारे क्षा करने वाले हों॥ १॥ 


पुनः स एवार्थ उपदिश्यते॥ 
फिर भी अगले मन्त्र में उक्त अर्थ ही का प्रकाश किया है॥ 


शिराका ॥टादाकओा ५४८०८ शाइशंणा (286 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।ध9५५३.॥॥ (287 0 953.) 


२८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है पे 


मा नो वधाय हलवें जिहीव्ठानस्थ॑ रीरध:। 


मा हणानस्य मन्यवें॥ २॥ (2 
मा। न॒ः। वधाय। हलवें। जिहीव्ठानस्थ। रीरध:। मा। स्स्छ मन्यवें॥ २॥ 


पदार्थ :-(मा) निषेधार्थ (न:) अस्मान्‌ (वधाय) (हलवे) हननकरणाय। अत्र 
(उणा०३.२९) अनेन हनधातो: क्‍्त्नु: प्रत्यय:। (जिहीव्ठानस्थ) अज्ञानादस्माकम 
अत्र प्ृरषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌। इत्यकारस्येकार:। (रीरध:) संग्रधयः 
हिंसासंराध्योरस्माण्णिजन्ताल्लोडर्थ लुड। (मा) निषेधे (हणानस्थ) ) क्रोधाय। 


अत्र यजिमनि० इति युच्‌ प्रत्यय:॥ २॥ 
अन्वय:-हे वरुण जगदीश्वर | त्व॑ं जिहीडानस्य हत्लवे १6 कट रीरधो मा 


संराधयेव॑ हणानस्यास्माकं समीपे लज्जितस्योपरि लखन मा रीरध; 
भावार्थ :-ईश्वर उपदिशति हे मनुष्या! यूय॑ 

कश्चिदपराधं कृत्वा लज्जां कुर्यात्तस्योपरि क्रोधं मा 
पदार्थ :-हे वरुण जगदीश्वर! आप जो (जिहीढ 

(हलवे) मारने के लिये (न:) हम लोगों को कभी [मा जैख | 


से हमारा अनादर करे उसके 
और इसी प्रकार (हणानस्थ) जो 


कि हमारे सामने लज्जित हो रहा है, उस पर पा * रे को हम लोगों को (मा रीरध:) कभी 
मत प्रवृत्त कीजिये। २॥ 

भावार्थ :-ईश्वर उपदेश करता है (कि को स््रों! जो अल्पबुद्धि अज्ञानीजन अपनी अज्ञानता से 
तुम्हारा अपराध करें, तुम उसको डक ही देनेको| मत प्रवृत्त और वैसे ही जो अपराध करके लज्जित हो 


अर्थात्‌ तुम से क्षमा करवावे तो 


थ रे 
भरते सीमहि। ३॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (287 ए 4953.) 


एएए.वाफए्शा99५५३.॥॥ (288 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-१६-१९ मण्डल-१। अनुवाक-६। सूक्‍्त- २५ (2 २ जो 


संस्कृताभिर्वाणीभि: (वरुण) जगदीश्वर (सीमहि) हृदये प्रेम वा कारागृहे चोरादिक॑ बन्धयाम:। अत्र बहुलं 


छन्दसि इति श्नोर्लुक वर्णव्यत्ययेन दीर्घश्च॥ ३॥ (2 
अन्वय:-हे वरुण ! वयं रथी: संदितमश्च॑ न-इव मृव्ठीकाय ते तव की ओः (३ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे भगवन्‌! यथा रथपतेर्भुत्यो5श्व॑ं सर्वती ब वयं तव 
वेदस्थं विज्ञानं हृदये निश्चलीकुर्म:॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे (वरुण) जगदीश्वर! हम लोग (रथी:) रथवाले के ( सह थ में जोड़े हुए 


वाणियों द्वारा (मन:) ज्ञान (विषीमहि) बांधते हैं॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे भगवन्‌ ग्ह्ड् 
को चारों ओर से बांधता है, वेसे ही हम लोग आपका जो 
अनुसार मन में दृढ़ करते हैं॥ ३॥ 


(अश्वम्‌) घोड़े के (न) समान (प्रृष्गीकाय) उत्तम सुख के लिये (ते) बलि में (गीर्भि:) पवित्र 


रथोके स्वामी का भृत्य घोड़े 
, उसको अपनी बुद्धि के 


परा हि में विम॑न्यव: पत॑न्ति 

वयो न वस॒तीरुप॥ ४॥ 

परा। हि। मे। वि5म॑न्यव:। पत॑न्ति।वस्ये 7 य॑:। न। वसती:। उप॥ ४॥ 

पदार्थ :-(परा) उपरिभावे। 0प (सके प्यं प्राह। (निरु०१.३) (हि) खलु (मे) मम 
(विमन्यव:) विविधो मन्युर्येषां ते (ब्तन्तिर, पतन्तुँ गच्छन्तु। अत्र लोडर्थे लट्‌। (वस्यइष्टये) वसीयत इष्टये 
सड्भतये। अत्र वसुशब्दान्मतुप्‌ प 
(अष्टा०६.४. १५५) इति व 
इव (वसती:) वसन्ति या त्ञोविहोग्न (उप) सामीप्ये। ४॥ 


अन्वय:-हे दी धर! क्ीत्कृपय वयो वसतीर्विहाय दूरस्थानान्युपपतन्ति न इव। मे मम वासात्‌ 
वस्यदइष्टये 3] परा पहना हि खलु दूरे गच्छन्तु॥४॥ 

+< गर:। यथा ताडिता: पक्षिणो दूरं गत्वा वसन्ति, तथेव क्रोधयुक्ता: प्राणिनो 

मत्तो दूरे तेभ्यो दूरे वसेयम्‌। यस्मादस्माकं॑ स्वभावविपर्यासों धनहानिश्च कदाचितन्न 


जे || ४।। 


शिराका ॥.टदाशा ए४८व०ा८ शाइशंणा (286 एा 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (289 0 953.) 


दे 


२८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर जैसे (बयः) पक्षी (वसतीः:) अपने रहने के स्थानों को छोड़-छोड़ दूर की 
को (उपपतन्ति) उड़ जाते हैं (न) वेसे (मे) मेरे निवास स्थान से (वस्यइष्टये) अत्यन्त धन 6) के (3 
(विमन्यव:) अनेक प्रकार के क्रोध करने वाले दुष्ट जन (परापतन्ति) (हि) दूर ही चले जावें। ६ ॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालझ्डार है। जैसे उड़ाये हुए पक्षी दूर जाके शक हेः धी 
मुझ से दूर बसें और मैं भी उनसे दूर बसूं, जिससे हमारा उलटा स्वभाव और कभी न 
होवे॥४॥ थे 

पुनः स वरुण: कीदृशो<स्तीत्युपदिश्यते॥ 


फिर वह वरुण कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र हे | 
क॒दा क्षत्रश्नियं नरमा वरुणं करामहे। () 


मृत्दीकार्योरुचक्षसम्‌॥ ५॥ १६॥ 

क॒दा। क्षत्र5श्रिय॑म्‌। नरम्‌। आ। वरुणम्‌। करामहे। मृव्ठीव 

पदार्थ :-(कदा) कस्मिन्काले (क्षत्रश्रियम) चक्रद्र नल 
समन्तात्‌ (वरुणम्‌) परमेश्वरम्‌ (करामहे) कुर्य्याम (प्रृव्ठीके 
चक्ष आख्यानं यस्य तम्‌॥५॥ 

अन्वयः-वयं कदा ००27 758 न 

भावार्थ :-मनुष्ये: परमेश्वराज्ञां य 
सेवनीयमिति॥ ५॥ 


( संसेव्य क्षत्रश्रियं करामहे॥ ५॥ 
सर्वसुखं चक्रवर्त्तिराज्यं॑ न्‍्यायेन सदा 


वर्ग:॥ 
पदार्थ :-हम लोग 7३० ) अत्यन्त सुख के लिये (उरुचक्षसम) जिसको वेद 
अनेक प्रकार से हा करते हूँ (और (नरम सन्‍्मार्ग पर चलाने वाले उस (वरुणम्‌) परमेश्वर को 
सेवन करके (क्षत्रश्रियम्‌) क्ष्मी को (करामहे) अच्छे प्रकार सिद्ध करें॥५॥ 


की आज्ञा का यथावत्‌ पालन करके सब सुख और चक्रवर्त्ति राज्य 
॥ ५ ॥ 
(2 यह सोलहवां वर्ग पूरा हुआ॥ 


भावार्थ :- 
न्याय के साथ सदा सेवन 


अथ वायसर्य्यावपदिश्यते॥ 


>> €द" 3 


अब अगले मन्त्र में सूर्य्य और वायु का प्रकाश किया है॥ 
“जा वेनन्ता न प्र युच्छत:। 
दाशुषें॥ ६॥ 


शिराका ॥टाफाकओा ५४८०८ शाइशंणा (289 0 953.) 


एएफफ.वाज्शा।क9५५३.॥॥ (2900 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-१६-१९ मण्डल-१ | अनुवाक-६। सूक्त-२५ (२ जो 


इति वेन॑न्ता | दाशुषें 
तत। इत्‌। समानम्‌॥। आशाते इति। । ना प्रा युच्छत्‌:। ध्ृतब्रताय। ॥६॥ 


ि, कि 


पदार्थ :-(तत्‌) हुतं हवि:। विमानादिरचनविधानं वा (इत्‌) एवं (समानम) 
व्याप्नुत: (वेनन्ता) वादित्रवादकौ। अत्र “बेन” धातोर्वादित्राद्यर्थों गृह्मयते। सुपां सुलुग्‌० 
(न) इव। निरुक्तकारनियमेन पर: प्रयुज्यमानों नकार उपमार्थ भवतीति 
निषेधार्थव्याख्यानमशुद्धमेव। (प्र) प्रकृष्टार्थ (युच्छत:) हर्ष कुरुत: ऐश धृतं ' /) | 
सत्यभाषणादिकं क्रियामयं वा येन तस्मै (दाशुषे) दानकर्त्रे॥६॥ 

अन्वय:-एतौ वेनन्ता प्रयुच्छतो न-इव मित्रावरुणौ धृतव्रताय 


व्याप्नुत:॥६॥ 


द्राशुये यो समानमाशाते 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डरार:। यथा हर्षवन्तो 


कुर लो डादिन गृहीत्वा चालयित्वा 
शब्दयतस्तथैव साधितं धृतविद्येन मनुष्येण हुतं हविर्विम न यन्त्रेयषु यथावत्‌ प्रयोजितो 
वायुसूर्य्यों धृत्वा चालयित्वा शब्दयत:॥ ६॥ है 
पदार्थ :-ये (प्रयुच्छत:) आनन्द करते हुए ( ५७४५ ब्ननि वालों के (न) समान सूर्य और 
वायु (ध्ृतव्रताय) जिसने सत्यभाषण आदि नियम वा क्रियाम 'अर्क्न धारण किया है, उस (दाशुषे) उत्तम 
दान आदि धर्म करने वाले पुरुष के लिये गज (सका होम्र में चढ़ाया हुआ पदार्थ वा विमान आदि 
रथों की रचना (इत्‌) उसी को (समानम्‌) बराब 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार्‌ वे 


(किसे हे हो 
हुए पदार्थों को सूर्य और वायु हल थ्रण 


वेदेत्युपदिश्यते॥ 


प्र! अन्तरिक्षेण। पत॑ताम्‌। वेद। नाव:। समुद्रिय:॥ ७॥ 


न 


जानाति। द््यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (यः) दिद्वान्‌ मनुष्य: (वीनाम्‌) विमानानां 
(पदम्‌) पदनीयं गन्तव्यमार्गम्‌ (अन्तरिक्षेण) आकाशमार्गेण। अत्र अपवर्गे 

२.३६) इति तृतीया विभक्ति:। (पतताम्‌) गच्छताम्‌ (वेद) जानाति (नाव:) नौकाया: 
हक) सदर जलमये वा भव:। अत्र समुद्राप्राद्‌ घः। (अष्टा०४.४.११८) अनेन 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (2900 953.) 


एफ्ज.काज्शा।का३५५३७.॥ (29] 0 953.) 


२९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु घ्छे 


अन्वय:-य: समुद्रियो मनुष्योडन्तरिक्षेण पततां वीनां पदं वेद समुद्रे गच्छन्त्या नावश्च पद 
स शिल्प विद्यासिद्धिं कर्त्तु शक्नोति नेतर:॥७॥ (0) 

भावार्थ:-या ईश्वरेण वेदेष्वन्तरिक्षभूसमुद्रेषु गमनाय यानानां विद्या उपदिष्टा: सन्ति न 
य: पूर्णविद्याशिक्षाहस्तक्रियाकौशलेषु विचक्षण इच्छति स एवैतत्कार्यकरणे समर्थों जप ॥ 

पदार्थ :-(य:) जो (समुद्रियः) समुद्र अर्थात्‌ अन्तरिक्ष वा जलमय 
पुरुषार्थ से युक्त दिद्वान्‌ मनुष्य (अन्तरिक्षेण) आकाश मार्ग से (पतताम) गे ने वाले 
विमान सब लोक वा पक्षियों के और समुद्र में जाने वाली (नावः) नौकाओं रचन, 
ज्ञान और मार्ग को (वेद) जानता है, वह शिल्पविद्या की सिद्धि के करने क्री खसर्थ हो सकता हे, अन्य 


नहीं॥७॥ 
भावार्थ :-जो ईश्वर ने वेदों में अन्तरिक्ष भू और समुद्र में यानों की विद्या का 
उपदेश किया है, उन को सिद्ध करने को जो पूर्ण विद्या थक ओं के कलाकौशल में 


कुशल मनुष्य होता है, वही बनाने में समर्थ हो सकता है॥७॥ 


पुनः स कि 
फिर वह क्या जानता है, इस ट् क्राड्पदेश्‌ अगले मन्त्र में किया है॥ 


वेदा य उपजायते॥ ८॥ 
वेद। मास:। धृत5ब्रत:। द्वार्दश। प्रजडखति 
पदार्थ :-(वेद) जानाति (म म्श्‌ 
मासान्‌ (प्रजावत:) बह्थ: प्रजा जा कि येषु मासेषु तानू। अत्र भूमार्थे मतुप्‌। (वेद) जानाति। 
अत्रापि द्ृय्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ बेद्दान्‌ मनुष्य: (उपजायते) यत्किंचिदुत्पद्यते तत्सर्व त्रयोदशो 


मासो वा॥ ८॥ नम 


शत सेमुण / प्रजावतो द्वादश मासान्‌ वेद तथा योअत्र त्रयोदश मास उपजायते 


2 जिनमें नाना प्रकार के संसारी पदार्थ उत्पन्न होते हैं (द्वादश) बारह (मास:) महीनों और जो 
कि उनमें अधिक मास अर्थात्‌ तेरहवां महीना उत्पन्न होता है, उस को (वेद) जानता है, वह 


अवयवों को जानकर उपकार करने वाला होता है॥८॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (29] 0 953.) 


एज्ज.बाज्शा।धा9५५३७.॥ (2920०0/953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-१६-१९ मण्डल-१। अनुवाक-६। सूक्‍्त- २५ कल ्ज 


भावार्थ :-जेसे परमेश्वर सर्वज्ञ होने से सब लोक वा काल की व्यवस्था को जानता हे, वेसे 
मनुष्यों को सब लोक तथा काल के महिमा की व्यवस्था को जानकर इस को एक क्षण ही 
खोना चाहिये॥ ८॥ 


पुनः स कि कि जानातीत्युपदिश्यते 


फिर वह क्या-क्या जानता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र आज &ेे ॥ 
वेद वात॑स्थ वर्तनिमुरो्ऋष्वस्य॑ बृहत:। 


वेदा ये अध्यासते॥ ९॥ 


पदार्थ :-(वेद) जानाति (वातस्थ) वायो: न  मार्गम्‌ (उरो:) 
बहुगुणयुक्तस्य (ऋष्वस्य) सर्वत्रागमनशीलस्य। अत्र ऋषी बाहुलकादौणादिको वन्‌ 
प्रत्यय: (बृहत:) महतो महाबलविशिष्टस्य (वेद) जानाति (थ्र (दो था-#अध्यासते) तिष्ठन्ति ते॥९॥ 

अन्वय:-यो मनुष्य ऋष्वस्योरोर्बृहतो वातस्य न्‍यातू, येउत्र पदार्था अध्यासते तेषां 
च वर्त्तनिं वेद, स खलु या ॥९॥ 

भावार्थ :-यो मनुष्यो5ग्न्यादीनां पदार्थानां गुणतश्च महान सर्वाधारो वायुर्वर्त्तते 
तस्य कारणमुत्पत्ति गमनागमनयोगर्मार्ग ये क्ष्मा: पदार्था: वर्त्तन्ते, तानपि यथार्थतया 


विदित्वैतेभ्य उपकारं गृहीत्वा ग्राहयित्वा जल [, स इह गण्यो विद्वान्‌ भवतीति वेद्यम्‌॥९॥ 
पदार्थ :-जो मनुष्य ना -आने (उरो:) अत्यन्त गुणवान्‌ (बृहतः) बड़े 


अत्यन्त बलयुक्त (वातस्य) वायु न्‍) मार्ग को (वेद) जानता है (ये) और जो पदार्थ इस में 
(अध्यासते) इस वायु के आ ५ उनके भी (वर्त्तनिम) मार्ग को (वेद) जाने, वह भूगोल वा 
खगोल के गुणों का जानने 
भावार्थ :-जो 7 पदार्थों में परिमाण वा गुणों से बड़ा सब मूर्त्ति वाले पदार्थों का 
धारण करने वाला वायु है, कारण अर्थात्‌ उत्पत्ति और जाने-आने के मार्ग और जो उसमें स्थूल 
भी यथार्थता से जान इनसे अनेक कार्य सिद्ध कर करा के सब प्रयोजनों 
| में गणनीय विद्वान्‌ होता है॥९॥ 
य एतं जानाति स कि प्राप्नोतीत्युपदिश्यते 
को ठीक-ठीक जानता है, वह किसको प्राप्त होता है, इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है। 
०“. धृतव्रतो वरुण: पस्त्या३स्वा। 


शिराका ॥टाफाओा ५४८वा८ शाइशंणा (29207 स953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (293 0 953.) 


२९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु जे 


साम्राज्याय सुक्रतु:॥ १०॥ १७॥ 

नि। स॒साद। ध्रृत5ब्रत:। वरुण:। प॒स्त्यांसु। आ। सामू5राज्याय। सुक्रतु:॥ ् ०॥ 

पदार्थ :-(नि) नित्यार्थ (ससाद) तिष्ठति। अत्र लडर्थ लिट। सदेः 
(अष्टा०८.३.१०७) अनेन परसकारस्य मूर्द्धन्यादेशनिषेध:। (श्वृतव्रत:) सत्याचारशील: 
विद्वान्‌ (पस्त्यासु) पस्त्येभ्यो गृहेभ्यो हितास्तासु प्रजासु। पस्त्यमिति गृहनामसु 
(आ) समन्तातू (साम्राज्याय) यद्राष्ट्र सर्वत्र भूगोले सम्यक्‌ राजते प्रकाशते 
शोभना: क्रतव: कर्माणि प्रजा व: यस्य स:॥१०॥ 

अन्वय:-यथा यो धूृततब्रतः सुक्रतुर्वरुणो विद्वान्‌ मनुष्य १४७६ साम्राज्यायानिषसाद 
तथाअस्माभिरपि भवितव्यम्‌॥ १०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा परमेश्वर 
ईश्वराज्ञायां वर्त्तमानो विद्वान्‌ धार्मिक: 
कर्तुमरहतीति॥ १०॥ 

पदार्थ :-जेसे जो (श्वृतव्रतः) सत्य नियम प 
बुद्धियुक्त (वरुण:) अति श्रेष्ठ सभा सेना का स्वाएं एप्स 
प्रजाओं में (साप्राज्याय) चक्रवर्ती राज्य को व 
प्रकार स्थित होता है, वैसे ही हम लोगों को * 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव 
वैसे जो ईश्वर की आज्ञा में वर्त्तमान 
योग्य होते हैं॥ १०॥ 


/] 
कक 


पु) अत्युत्तम घर आदि पदार्थों से युक्त 
से युक्त मनुष्य (आनिषसाद) अच्छे 


0 । जैसे परमेश्वर सब प्राणियों का उत्तम राजा हे, 
बुद्धि बलयुक्त मनुष्य हैं, वे ही उत्तम राज्य करने 


कर अछुता। चिकित्वान्‌। अभि। पश्यति। कृतानिं। या। च। कर्त्वा॥ ११॥ 
पूर्वोक्तात्कारणात्‌ (विश्वानि) सर्वाणि (अद्भुता) आश्चर्यरूपाणि। अत्न सर्वत्र 
(चिकित्वान) केतयति जानातीति चिकित्वान्‌। अत्र 'कित ज्ञाने! अस्माद्‌ 


/ 5 
[ली प्रेपेता « । 


शिराका ॥टांताओा ५४८वा८ शाइशंणा (293 0 953.) 


एफ्ज.आाज्शा।भ9५५३७.॥ (2940 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-१६-१९ मण्डल-१। अनुवाक-६। सूक्‍्त- २५ 


(कृतानि) अनुष्ठितानि (या) यानि (च) समुच्चये (कर्त्वा) कर्त्तव्यानि। अत्र कृत्यार्थे तवेकेन्केन्यत्वन 
त्वन्‌ प्रत्यय:॥ ११॥ 

अन्वय:-यतो यश्चिकित्वान्‌ वरुणो धार्मिकोडखिलविद्यो न्‍्यायकारी मनुष्यो 
सर्वाणि कृतानि यानि च कर्त्त्वा कर्त्तव्यान्यद्धुतानि कर्माण्यभिपश्यत्यत: स न्याया ब्् श 
जायते॥ ११॥ 

भावार्थ :-यथेश्वर: सर्वत्राभिव्याप्त: सर्वशक्तिमान्‌ सन्‌ सृष्टिरचनाढ्र 
वस्तूनि विधाय जीवनां त्रिकालस्थानि कर्म्माणि च पका कक वर फल दातुमर्हति। एवं यो 
विद्वान्‌ मनुष्यों भूतपूर्वाणां विदुषां कर्माणि विदित्त्वा$नुष्ठातव्यानि 2, कक सएव 
सर्वाभिद्रष्टा सन्‌ सर्वोपकारकाण्यनुत्तमानि कर्माणि कृत्वा सर्वेषां न्‍्य यो ॥११॥ 

पदार्थ :-जिस कारण जो (चिकित्वान) सबको चेताने लो आिव नेक क-सकल विद्याओं को जानने 
न्याय करने वाला मनुष्य (या) जो (विश्वानि) सब (कृतानि हुए (च) और (कर्त््वा) जो 
आगे करने योग्य कर्मों और (अद्भुतानि) आश्चर्य्यरूप उ 20 भ्रभिपश्यति) सब प्रकार से देखता 


क्तमान्‌ होने से सृष्टि रचनादि रूपी 
-उन कर्मों के अनुसार फल देने को योग्य 
कर्मों और आगे अनुष्ठान करने योग्य कर्मों के 


भावार्थ :-जिस प्रकार ईश्वर सब जगह 
कर्म और जीवों के तीनों कालों के कर्मों को 
है। इसी प्रकार जो विद्वान्‌ मनुष्य पहिले हो 
करने में युक्त होता है, वही सबको देख 
को कर सब का न्याय करने को 


हद एवार्थ उपदिश्यते॥ 
| उसी अर्थ का प्रकाश किया है॥ 


को । आदित्य:। सु5पथा। करत। प्र। न्‌ः। आयूँषि। तारिषत॥ १२॥ 

वशक्ष्यमाण: (नः) अस्मान्‌ (विश्वाहा) विश्वानि चाहानि च तेषु। अत्न सुपां 

बहुवचनस्याकारादेश:। (सुक्रतु:) शोभनानि प्रज्ञानानि कर्माणि वा यस्य सः 

5 परमेश्वरो जीव: कारणरूपेण प्राणो वा (सुपथा) शोभनश्चासौ पन्थाश्च 

गा _) कुर्यात्‌। लेट्‌ प्रयोगोडयम्‌। (प्र) प्रकृष्टार्थ क्रियायोगे (न:) अस्माकम्‌ (आयुर्षि) 
_) सन्‍्तारयेतू। अत्रान्तर्गतो ण्यर्थ:॥ १२॥ 


शिराका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (2940 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (2950/ 953.) 


२९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ रप 


अन्वय:-यथादित्य: परमेश्वर: प्राण: सूर्यों वा विश्वाहा सर्वेषु दिनेषु नोअस्मान्‌ सुपथा 
नोअस्माकमायूंषि प्रतारिषत्‌ तथा सुक्रतुरादित्यो न्‍्यायकारी मनुष्यो विश्वाहेषु नः सुपश्चा करत» 
नोअस्माकमायूंषि प्रतारिषत्‌ सन्तारयेत्‌॥ १२॥ 

भावार्थ:-अत्र श्लेषवाचकलुप्तोपमालड्डारौ। ये मनुष्या ब्रह्मचर्य्येण 
वर्द्धयित्वा धर्ममार्गे विचरन्ति, तानू जगदीश्वरोउनुगृह्यानन्दयुक्तानू करोति। यथाउद्र आस ण 
स्वबलतेजोभ्यामुच्चावचानि स्थलानि प्रकाश्य प्राणि:: सुखयित्वा स श्र कप 
विभजतस्तथेव स्वात्मशरीरसेनाबलेन धर्म्याणि कनिष्ठमध्यमोत्तमानि 
निवर््त्योत्ततननीचजनसमूहौ सदा विभजेत॥ १२॥ 

पदार्थ :-जेसे (आदित्य:) अविनाशी परमेश्वर, प्राण वा सर 
लोगों को (सुपथा) अच्छे मार्ग में चलाने और (नः) हमारी (आयु 
परिपूर्ण (करत) करते हैं, वैसे ही (सुक्रतुः) श्रेष्ठ कर्म और क 
विद्या धर्म प्रकाशित न्‍्यायकारी मनुष्य (विश्वाहा) सब दिनो में हमे 
में (करत) करे। और (नः) हम लोगों की (आयुंषि) उम का ज्बाहि [) सुख से परिपूर्ण करे॥ १२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेष और उपमालड्ढार-हैं। जो(भनुर्क्य ब्रह्मचर्य्य और जितेन्द्रियता आदि से 
आयु बढ़ाकर धर्ममार्ग में विचरते हैं, उन्हीं को हीत कर आनन्दयुक्त करता है। जैसे प्राण 
और सूर्य्य अपने बल और तेज से ऊंचे नीचे हल तक पा त्रशित कर प्राणियों को सुख के मार्ग से युक्त 
करके उचित समय पर दिन-रात आदि सब कालेक्भिफ्रों को अच्छे प्रकार सिद्ध करते हैं, वेसे ही अपने 
आत्मा, शरीर और सेना के बल से न्याय 
अधर्म युक्त को छुड़ा उत्तम और 


मम प्न कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह किस 3 है, झ विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
बिश्रद्द्रापिं ह० वस्त निर्णिजम्‌। 


परि स्पशो नि 

॥] हिएप्खम। वरुण:। वस्त। नि:5निजम्‌। परि। स्पशं:। नि। सेदिरि॥ १३॥ 

) धारयन्‌ (द्रापिम) कवचं निद्रां वा। अत्र 'द्रे स्वने” अस्माद्‌ इज्वपादिभ्य 

र्पयम्‌। ऋत्व्यवास्त्य ० (अष्टा०६.४.१७५) अनेनायं निपातितः “ज्योतिर्व 
पराणं विज्ञेयमू। (वरुण:) विविधपाशै: शत्रूणां बन्धकः (वस्त) वस्ते 

अर वर्तमाने लडडभावश्च। (निर्णिजम) शुद्धम्‌ (परि) सर्वतोभावे (स्पश:) स्पर्शवन्तः 

[_ (सेदिरे) सीदन्ति। अत्र लडर्थ लिट॥ १३॥ 


शिाका ॥टादाओा ए८ता८ शाइशंणा (29507 953.) 


एएफए.वाज्शा।क9५५३.॥॥ (2960 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-१६-१९ मण्डल-१। अनुवाक-६। सूक्‍्त- २५ (2 २ रे 


अन्वय:-यथाउस्मिन्‌ वरुणे सूर्य्य वा स्पर्शवन्त: सर्वे पदार्था निषेदिरे एतौ निर्णिजं हिरण्ययं 
ज्योतिर्मयं द्रापिं बिभ्रत एतान्‌ सर्वान्‌ पदार्थान्‌ सर्वतो$भिव्याप्याच्छादयतस्तथा विद्यान्यायप्र (2 
स्पर्शवन्त: पदार्थान्‌ निषाद्य निर्णिजं हिरण्ययं ज्योतिर्मयं द्रापिं बिभ्रत्‌ सन्‌ वरुण 


सर्वान्‌ शत्रून्‌ स्‍्वतेजसा5 5च्छादयेत्‌॥ १३॥ 
भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डार:। सर्वे मनुष्या यथा 5 सर्वमदिवं | 
धृत्वा55काशे गमनागमने कुर्बन्‌ गमयति। यथा सूर्य्यलोको अकाल यटका 
स्वतेजसा प्रकाशते, तथेव सुशिक्षाबलेन सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ धृत्वा धर्में गमनागग्रने हो त्वा [॥ १३॥ 

पदार्थ :-जैसे इस वायु वा सूर्य्य के तेज में (स्पशः) स्पर्शवान या पे -सूक्ष्म सब पदार्थ 
(निषेदिरे) स्थिर होते हैं और वे दोनों (वरुण:) वायु और हर शिपि् शुद्ध (हिरण्ययम्‌) 
अग्न्यादिरूप पदार्थों को (बिश्रत) धारण करते हुए (द्रापिम्‌) /# को (परिवस्त) सब 
प्रकार से प्राप्त कर जीवों के ज्ञान को ढांप देते हैं, वेसे (मसि बे प)/ शुद्ध (हिरण्ययम्‌) ज्योतिर्मय 
प्रकाशयुक्त को (बिशग्रत) धारण करता हुआ (द्रायिम) निद्गदि के हेतु&त्रि को (परिवस्त) निवारण कर 
अपने तेज से सबको ढांप लेता है॥ १३॥ हे 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्डार है। का करने हारा होने से सब अग्नि आदि 

$ आगमन करता हुआ चलता और जेसे 

सूर्ग्यलोक भी स्वयं प्रकाशरूप होने से रात्रि 4 कप कर अपने प्रकाश से सबको प्रकाशता हे, वेसे 
विद्वान्‌ लोग भी विद्या और उत्तम शिक्षा वंब मनुष्यों को धारण कर धर्म में चल सब अन्य 
मनुष्यों को चलाया करें॥ १३॥ 


हज कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
"इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
| 


(यम्‌) वरुणं परमेश्वरं विद्वांसं वा (दिप्सन्ति) विरोद्धुमिच्छन्ति। (दिप्सव:) 


: शत्रव:। अत्रोभयत्र वर्णव्यत्ययेन धकारस्य दकार:। (न) प्रतिषेधे 
: (न) निवारणे (देवम्‌) दिव्यगुणं (अभिमातय:) अभिमानिन:। “मा माने इत्यस्य 


मिथ्याडि 
गे 20%] 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (2960 953.) 


एएफए़.वाफज्शा।ध9५५३.॥॥ (297 0953.) 


२९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु स 


अन्वयः-हे मनुष्या! यूयं जनानां दिप्सवो यं न दिप्सन्ति दुह्लाणो यं न द्रह्मन्त्यभिमातयों 
नाभिमन्यन्ते तं परमेश्वरं देवमुपास्यं कार्य्यहेतुं विद्वांसं वा सर्वे जानीत॥ १४॥ 


(2 
भावार्थ :-अत्र शलेषालड्डार:। ये हिंसका परद्रोहयुक्ता अभिमानसहिता जना के 


सह सदा भवितव्यम्‌॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! तुम सब लोग (जनानाम) विद्वान्‌ धार्मिक 
(दिप्सव:) झूठे अभिमान और झूठे व्यवहार को चाहने वाले शत्रुजन (यम) 
परमेश्वर वा विद्वान्‌ को (न) (दिप्सन्ति) विरोध से न चाहें (दुह्लाण:) द्रोकक 
(न) चाहें। तथा जिसके साथ (अभिमातय:) अभिमानी पुरुष (न) ओर (जे 
करने योग्य परमेश्वर वा विद्वानों को जानो॥ १४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है। जो हिंसक प साल प 
परमेश्वर वा विद्वानों के गुणों को जान कर उनसे उपकार लेनें हक 
मनुष्यों को योग्य है कि उनके गुण, कर्म और स्वभाव व चाह तर ग्रहप्रा/करें 


फिर वह वरुण किस प्रकार का है, 
उत यो मानृषेष्वा यशश्चक्रे 

उत। य:। मानुषेषु। आ। यशं:। 

पदार्थ :-(उत) अपि (य:) 
कीत्तिमन्नं वा। यज्ञ इत्यन्ननामस प्ठितेर्‌ ठते 
समन्तातू्‌ (अस्माकम्‌) मनुष्य (णिनम्‌ हे 
अन्वय:-यो5स्माकम 
पदार्थष्वाकीरत्ति 
जायेत॥ १५॥ 
्् कि 
जगत्प्रतिकल्पं 


युर्वा (मानुषेषु) नृव्यक्तिषु (आ) अभितः (यश्ञः) 

न ०२.७) (चक्रे) कृतवान्‌ (असामि) समस्तम्‌ (आ) 

षु) अन्तर्देशेषु (आ) अभितोऊर्थ॥ १५॥ 

हर, पे बहिए,सामि यश आचक्रे यो मानुषेषु जीवेषृतापि जडेषु 
वरुणो जगदीश्वरो विद्वान्‌ वा सकलैर्मानवैः कुतो नोपासनीयो 


जगदी श्वरेण परोपकाराय जीवानां तत्तकर्मफलभोगाय समस्तं 
, यस्य सृष्टो बाह्याभ्यन्तरस्थो वायु: सर्वचेष्टा हेतुरस्ति, विद्वांसो विद्याप्रकाशका 
, तदिदं धन्यवादाहँ कर्म परमेश्वरस्येवाखिलैरमनुष्यर्विज्ञेयम्‌॥ १५॥ 
प्र ) जो हमारे (उदरेषु) अर्थात्‌ भीतर (उत) और बाहर भी (असामि) पूर्ण (यश:) 
[ कर्म को (आचक्रे) सब प्रकार से करता है, जो (मानुषेषु) जीवों और जड़ पदार्थों में 


शिराका ॥टाफाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (2970 953.) 


एएफए.वाफज्शा।ध9५५३.॥॥ (298 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-१६-१९ मण्डल-१। अनुवाक-६। सूक्‍्त- २५ (2 २ । 


सर्वथा कीत्ति को किया करता है, सो वरुण अर्थात्‌ परमात्मा वा विद्वान्‌ सब मनुष्यों को उपासनीय और 
सेवनीय क्‍यों न होवे॥ १५॥ 
भावार्थ :-जिस सृष्टि करने वाले अन्तर्यामी जगदीश्वर ने परोपकार वा जीवों व 4 वे 
अनुसार भोग कराने के लिये सम्पूर्ण जगत्‌ कल्प-कल्प में रचा है, जिसकी सृष्टि 2 पदाथर्कि पदा् 
भीतर चलने वाला वायु सब कर्मों का हेतु है और विद्वान्‌ लोग विद्या का 'कप्डबचतण 
करने वाले प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिये इस परमेश्वर के धन्यवाद के योग्य 
चाहिये। १५॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते। 

फिर वह केसा है, इस विषय का उपदेश अगले म॑ लय मंकियो 

पर्या मे यन्ति धीतयो गावो न गव्यूतीरनु। 
इच्छन्तीरुरुचक्षसम्‌॥ १६॥ 

परा। मे। यन्ति। धीतय॑:। गारव:। न। गव्यूती:। अनु। हक: हे 

पदार्थ :-(परा) प्रकृष्टार्थ (मे) अर , ( 

कर्मवृत्तिभिस्ता: (गाव:) पशुजातय: (न) 

छन्दस्युपसंख्यानम्‌। (अष्टाग्वा०६.१.७९) ( 

इति पूर्वसवर्ण:। (उरुचक्षसम) उरुषु बहु 


ऊरुःचक्षसम्‌॥ १६॥ 

(धीतय:) ददधात्यर्थानू याभि: 
:) गवां यूतयः: स्थानानि। गोर्यूतौ 
(इच्छन्ती:) इच्छन्त्य:। अत्र सुपां सुलुग्‌० 
 प्रकाशनं वा यस्य तं कर्मकर्त्तरिं जीव॑ 


माम्‌॥१६॥ 

अन्वय:-यथा दे हि वो“न इव मे ममेमा धीयत उरुचक्षसं मां परायन्ति तथा 
सर्वान्‌ कर्तुन्‌ प्रति स्वानि स्वानि/कुर्माणि-प्रोप्युवन्त्येत्रेति विज्ेयम्‌॥ १६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालह्वण रु ष्ये री) श्चतेव्यं यथा गाव: स्व-स्ववेगानुसारेण धावन्त्यो5भीष्ठं 
स्थानं गत्वा परि हब थिव मनुष्या: स्व-स्वबुद्धिबलानुसारेण परमेश्वरस्य सूयदिर्वा 
गुणानन्विष्य लक कप ५० अल भवन्ति, नेव कस्यापि जनस्य बुद्धिशरीरवेगो5परिमितो 
न य । यथा, पक्षिण; स्व॑-स्वबलानुसारेणाकाशं गच्छन्तो नेतस्यान्तं कश्चिदपि प्राप्नोति, तथेव 
कश्चिदपि म विषथस्यान्त गन्तुं नारहति॥ १६॥ 


:) अपने स्थानों को (इच्छन्ती:) जाने की इच्छा करती हुई (गावः) गो 

न) समान (मे) मेरी (धीतय:) कर्म की वृत्तियां (उरुचक्षसम्‌) बहुत विज्ञान वाले 

ग् ) अच्छे प्रकार प्राप्त होती हैं, वेसे सब कर्त्ताओं को अपने-अपने किये हुए कर्म प्राप्त 
जानना योग्य है॥ १६॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइडशंणा (2960 953.) 


एएफए.वाफज्शा।ध9५५३.॥॥ (299 0953.) 


२९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि अप न 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। मनुष्यों को ऐसा निश्चय करना चाहिये कि जैसे गौ 
पशु अपने-अपने वेग के अनुसार दौड़ते हुए चाहे हुए स्थान को पहुंच कर थक जाते हैं, है मनुष्य 
अपनी-अपनी बुद्धि बल के अनुसार परमेश्वर वायु और सूर्य्य आदि पदार्थों के गुणों को 
जाते हैं। किसी मनुष्य की बुद्धि वा शरीर का वेग ऐसा नहीं हो सकता कि जिस ए न , 
जैसे पक्षी अपने-अपने बल के अनुसार आकाश को जाते हुए आकाश का पार कोई , इसी 
प्रकार कोई मनुष्य विद्या विषय के अन्त को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो के 2 ६॥ 

मनुष्यर्यथायोग्या विद्या कथं प्राप्तव्या इत्युपदिश्यते। 
मनुष्यों को यथायोग्य विद्या किस प्रकार प्राप्त होनी चाहिये, इस ०2 अगले मन्त्र 


में किया है॥ 
सं नु वोचावहै पूनर्यतों मे मध्वाभृतम्‌। 
होतेव क्षदसे प्रियम्‌॥ १७॥ 


सम्‌। नु। वोचावहै। पुन॑:। यत॑:। मे। मधु। आ5भृतम्‌ गे । प्रियम्‌॥ १७॥ 
पदार्थ :-(सम) सम्यगर्थ (नु) अनुपृष्टे (म्रिर (वोचावहेै) परस्परमुपदिशेव। 
लेट्प्रयोगोडयम्‌। (पुनः) पश्चाद्धावे (यतः) हेत्वर्थ 


(8) अस्‌ (पर मधुरगुणविशिष्टं विज्ञानम्‌ (आभृतम्‌) 


विद्वद्धिर्यत्समन्ताद्‌ प्रियते धार्यते तत्‌ (होतेव) रस ख़त्‌ (क्षदसे) अविद्यारोगान्धकारविनाशकाय 


अन्वय:-यत छत आभूृतं यजमानप्रियं मधुमधुरगुणविशिष्टं विज्ञान 
संवोचावहै, यतो मे मम तव च 

अपन “रण पर होतृयजमानौ प्रीत्या परस्परं मिलित्वा हवनादिक॑ कर्म 
572 पर्वाज्विद्या: प्रकाशयेतामेवं समस्तैर्मनुष्यैरस्माकं॑ विद्यावृद्धिर्भूत्वा 


वयं सुखानि प्राप्नुयामेति 

पदार्थ :-(यत:) 
(नु) परस्पर (क्षदसे) 
से जो जाता है उस यजमान के (प्रियम्‌) प्रियसम्पादन करने के समान (मधु) मधुर गुण 
विशिष्ट ) उपदेश नित्य करें कि उससे (मे) हमारी और तुम्हारी (पुनः) बार-बार 
विद्यावृद्धि 


:-इसे मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे यज्ञ कराने और करने वाले प्रीति के साथ मिलकर 
। आ कर पूरण करते हैं, वेसे ही गुरु शिष्य मिलकर सब विद्याओं का प्रकाश करें। सब मनुष्यों 


शिराका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (29907953.) 


एएए.वाफए्शाक9५५३.॥॥ (3000 953.) 


रहे॥ १७॥ 
पनस्ते कि कि कर्यरित्यपदिश्यते। 


>> 3 


फिर भी वे क्या-क्या करें, इस विषय का प्रकाश अगले मन्त्र में किया जे 
दर्श नु विश्वर्दर्शत॑ दर्श रथमधि क्षमि। थे 
|। गिर 


एता जुषत में गिर:॥ १८॥ 
दर्शम। नु। विश्व5र्दर्शतम्‌। दर्शम्‌। सथम्‌। अधि। क्षमिं। एता:। जुषत। 24 2/%/ी ॥ 


पदार्थ :-(दर्शम) पुनः पुनर्द्रष्टम (नु) अनुपष्ट बा, स  जगदीश्वरम्‌ 
(दर्शम्‌) पुनः पुनः सम्प्रेक्षितुम्‌ (रथम्‌) रमणीयं भावे (क्षमि) क्षाम्यन्ति 
सहन्ते जना यस्मिन्‌ व्यवहारे तस्मिन्‌ स्थित्वा। गा कृतो क्विप्‌। वा छन्दसि सर्वे 
विधयो भवन्ति इति अनुनासिकस्य क्विझलो: क्डिति। (अश०देः इति दीर्घो न भवति (एता:) 
वेदविद्यासुशिक्षासंस्कृता: (जुषत) सेवध्वम्‌ (मे) मम ( पे 

अन्वय:-हे मनुष्या! यूयमधि क्षमि रिश् हे ते 
गिरो वाणीर्जुषत नित्यं सेवध्वम्‌॥ १८॥ 


१८॥। 
| परेशं दर्श रथं नु दर्श मे ममैता 


भावार्थ :-यस्मात्‌ ६ प विनेश्वरं शिल्पविद्यासिद्धानि 
यानानि च वेदितुं न शक्यानि, तत्र ये गुणाझते षां विज्ञानाय सर्वदा प्रयतितव्यम्‌॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! तुम (अध्निक्षम्ि लि | में उत्तम और निकृष्ट बातों का सहना होता 
है, उनमें ठहर कर कलह कि विद्वानों की ज्ञानदृष्टि से देखने के योग्य परमेश्वर है उसको 
(दर्शम्‌) बारंबार देखने (रथम्‌) दि यानों को (नु) भी (दर्शम) पुनः-पुनः देख के सिद्ध करने 
के लिये (मे) मेरी (गिर:) जु 

भावार्थ :- कल गुणों से युक्त मनुष्यों को यह जानना योग्य है कि प्रश्न और उत्तर 


सर का 


के व्यवहार के किये वि ५ । जानने और शिल्पविद्या सिद्ध विमानादि रथों को कभी बनाने को 
शक्य "शप्े और उनमें गुण हैं, वे भी इससे इनके विज्ञान होने के लिये सदैव प्रयत्न करना 


चाहिये। १८॥ 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते। 
वह केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
कि वरुण श्रुधी हव॑मद्या च॑ मृव्ठय। 


शिराका ॥टाफाओा ५४८तवा८ शाइशंणा (300 0 953.) 


एएए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (30] 0 953.) 


३०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु पे 


त्वाम॑वस्युरा चंके॥ १९॥ 
इमम। मे। वरुण। श्रुधि। हव॑म्‌। अद्य। च। मृत्य। त्वाम्‌। अवस्यु:। आ। चुके॥ १९॥ 
पदार्थ :-(इमम्‌) प्रत्यक्षमनुष्ठटितम्‌ (मे) मम (वरुण) सर्वोत्कृष्टजगदीश्वर विद्वन्‌ 
अतन्र बहुलं छन्दसि श्नो्लुक्‌ श्रुश्वणुपृकृवृभ्य?छन्दर्सि ( अष्टा०६.४.१०२) इति हेड्ध॑यादेश् 
दीर्घश्च। (हवम्‌) आदातुमर्ह स्तुतिसमूहम्‌ (अद्य) अस्मिन्‌ दिने (च) समुच्चये (मु 4 सु 
विद्वांसम्‌ (अवस्यु:) आत्मनो रक्षणं विज्ञानं चेच्छु: (आ) समन्तात्‌ (चके) प्रश् श्री ४ मि १ 
अन्वय:-हे वरुण विद्वन्‌! अद्यावस्युरहं त्वामाचके प्रशंसामि त्वं मे मम ह 


रे 
शो 


मृव्ठय॥ १९॥ 
भावार्थ :-यथेश्व:: खलूपासकै: सत्यप्रेम्णा यां मन कि या यथावच्छत्त्वा 
तदनुकूलतया स्तावकेभ्य: सुखं प्रयच्छति, तथेव विद्वद्धिरपि जा हु 
पदार्थ :-हे (वरुण) सब से उत्तम विपश्चित्‌! (अद्य यु:) अपनी रक्षा वा विज्ञान 


को चाहता हुआ मैं (त्वाम) आपकी (आ चके) अच्छी हूं, आप (मे) मेरी की हुई 
(हवम्‌) ग्रहण करने योग्य स्तुति को (श्रुधि) श्रवण हिल (प्रृव्ठय) विद्यादान से सुख 
दीजिये॥ १९॥ 

भावार्थ :-जैसे परमात्मा जो उपासकों 


स्तुतियों को अपने सर्वज्ञपन से यथावत्‌ सुन 


सत्य भाव और प्रेम के साथ की हुई 
स्तुति करने वालों को सुख देता है, वैसे 
ज किया करें॥ १९॥ 
श़॒ इत्युपदिश्यते। 
फिर वह एन वैंषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


त्वम्‌। विश्वस्य। ि देव) च॒। ग्म:। च। राजसि। स:। याम॑नि। प्रति। श्रुधि॥ २०॥ 


पदार्थ :-(त्वम) यो चरुणी जगदीश्वर: (विश्वस्थ) सर्वस्य जगतो मध्ये (मेधिर) मेधाविन्‌ (दिव:) 
0) : (0च) अन्येषां लोकलोकान्तराणां समुच्चये (ग्मः) पृथिव्यादे:। ग्मेति 
प्रथिवीनामस्‌ निघं०१.१) (च) अनुकर्षणे (राजसि) प्रकाशसे (सः) (यामनि) यान्ति गच्छन्ति 
यस्मिन्‌ प्रहरे तस्मिन्‌ (प्रति) प्रतीतार्थ (श्रुधि) श्रुणु। अत्र बहुलं छनन्‍्द्र्सि इति श्नोर्लुक्‌। 


श्््‌ इछन्द्सि (अष्टा०६.४.१०२) इति हेथिंश्च।॥ २०॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (30] एा 953.) 


एएफए.वाफ्शा99५५३.॥॥ (3020 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-१६-१९ मण्डल-१ | अनुवाक-६। सूक्‍्त- २५ श्ले गे 


अन्वय:-हे मेधिर वरुण! त्वं यथा यो जगदीश्वरो दिवश्च ग्मश्च विश्वस्यथ यामनि राजति, 


सो>स्माकं स्तुति प्रतिश्रणोति तथेतन्मध्ये राजसि राजे: स्तुतिं प्रतिश्रुधि श्रुणु॥२०॥ (2 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यथेश्वरेण पत्र जगतो द्विधाभेद: जी 
प्रकाशसहित: सूर्य्यादिद्वितीय: प्रकाशरहित: पृथिव्यादिश्व यस्तयोरुत्पत्तिविंना इस्ति, 
तत्राभिव्याप्त: सर्वेषां प्राणिनां ६ व सबलपसीहानकर अपि वार्त्ता: श्रणोति, केनापि 
कदाचिदधर्मानुष्ठानकल्पना कर्त्तव्या3स्ति, तथेव सकले 

पदार्थ :-हे (मेधिर) अत्यन्त विज्ञानयुक्त वरुण विद्वन्‌! (त्वम) आप बज (दिव:) प्रकाशवान्‌ 
सूर्य्य आदि (च) वा अन्य सब लोक (ग्मः) प्रकाशरहित पृथिवी ०० लोकों के (यामनि) 
जिस-जिस काल में जीवों का आना-जाना होता है, उस-उसमें प्रकाश का सो हमारी स्तुतियों को 
सुनकर आनन्द देते हैं, वेसे होकर इस राज्य के मध्य में (राजसि और हमारी स्तुतियों को 


हे थवी आदि लोक। जो इनकी उत्पत्ति 
ही वाला परमेश्वर सब प्राणियों के संकल्प 


से उत्पन्न हुई बातों का भी श्रवण करता है, 5. भी 
नहीं करनी चाहिये, वेसे इस सृष्टिक्रम को जानकर मचुष्यो/को ठीक-ठीक वर्त्तना चाहिये। २०॥ 


फिर वह परमेश्वर 
उदुत्तम॑ मुमरुि नो वि 
अवांधमानि जीवसे (६5 १९॥ 
उत्‌। उत्‌5तमम्‌। 
पदार्थ :-(उत्‌) 


 चृत। 


हट न 


श्‌ये 
5त्ताण शो 
2५ 


) विविधार्थे (पाशम्‌) बन्धनम्‌ (मध्यमम्‌) उत्कृष्टनुकृष्टयोरन्तर्भवम्‌ 
(चूत) +#यर्थ: । (अव) क्रियायोगे (अधमानि) निकृष्टानि बन्धनानि (जीवसे) चिरं 
इत्यसेन्प्रत्यय:॥ २१॥ 
भहे>वरुणाविद्यान्धकारविदारके ध्वर ! त्वं करुणया नोऊ5स्माक॑ जीवस उत्तमं मध्यमं 
हक धमानि बन्धनानि च व्यवचृत॥ २१॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (3020 953.) 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (303 0 953.) 


३०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ् 


भावार्थ :-यथा धार्मिका: परोपकारिणो दिद्वांसो भूत्वेश्वरं प्रार्थयन्ते तेषां जगदीश्वर: स 
दुःखबन्धनादीनि निवार्य्यैतान्‌ सुखयति, तथास्माभि: कथं नानुचरणीयानि॥ २१॥ (3) 

चतुर्विशसूक्तोक्तानां.. प्राजापत्यादीनामर्थानां. मध्यस्थस्य ७०७७४ 
सूकतार्थनास्य पद्नविशसूक्तार्थस्य सद्भतिरस्तीति बोध्यम्‌॥ 

इति प्रथमस्य द्वितीय एकोनविशो वर्ग:।१६॥ 
पञ्ञविशं सूक्‍तं च समाप्तम्‌॥ २५॥ 

पदार्थ :-हे अविद्यान्धकार के नाश करने वाले जगदीश्वर! आप किक की कं के ) 
बहुत जीने के लिये हमारे (उत्तमम) श्रेष्ठ (मध्यमम्‌) मध्यम दुःखरूपी ( बन बन्धनों को (उन्मुमुश्ि) 
अच्छे प्रकार छुड़ाइये तथा (अधमानि) जो कि हमारे ब बंध (है) _मका भी (व्यवचृत) 
विनाश कीजिये॥ २१॥ 

भावार्थ :-जेसे धार्मिक परोपकारी विद्वान्‌ होकर ईश्वर हैं जगदीश्वर उनके सब 
दुःख बन्धनों को छुड़ाकर सुख युक्त करता है, वैसे कर्म हम न करना चाहिये॥ २१॥ 

चौबीसवें सूक्‍त में कहे हुए प्रजापति आदि अर्थों है कैसे शब्द है, उसके अर्थ को इस 
पच्चीसवें सूक्‍त में कहने से सूक्‍्त के अर्थ की सड्भति-पहि ि के अर्थ के साथ जाननी चाहिये।॥ 

यह पहिले अष्टक और दूसरे अध्याय में उन्नीसवां, मण्डल में छठे अनुवाक में पच्चीसवां 


शिाका 7॥टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (303 0 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (3040 953.) 


हे दे 
अथास्थ दशरर्चस्थ षड़्विशस्य सूकतस्याजीगर्त्ति: शुनःशेप ऋषि:। अमिनर्देवता। १,८,९ आर्ची सके 


उश्णिक्‌ छन्‍्द:। ऋषभ: स्वर:। २,६। निचृद्‌गायत्री। ३ प्रतिष्ठागायत्री। ४,१० गायत्री। ५ है (3 

विराड्गायत्री च छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ ९92 
तत्रादिये बन्रे होठ॒यजमानगुणा उपदिश्ञयन्ते॥ 

अब छब्बीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है। उसके पहिले मन्त्र में यज्ञ कराने और करने 


प्रकाशित किये हैं॥ 
वसिष्वा हि मियेध्य वस्त्राण्यू्जा पते। सेम॑ नों अध्वरं यंज॥ १॥ 


वसिंष्व। हि। मियेध्य। वस्त्राँणि। ऊर्जाम्‌। पते। सः। डमम्‌। न;। है है<॥ धर] ॥ 
पदार्थ :-(वसिष्व) धर। अत्र छन्दस्युभयथा (अष्टा० 02 १७ धातुकत्वमश्रित्य 


लोट्यपि वलादिलक्षण इट्‌। (हि) खलु॒(मियेध्य) क्ष॑ प्रत्यग्निद्वारा 
पदार्थास्तत्सम्बुद्धोी। अत्र 'डुमिज' धातोरौणादिको ब प्र प्रत्यय:। (वस्त्राणि) 
कार्पासोर्णकोशेयकादीनि (ऊर्जाम्‌) बलपराक्रमान्नानाम्‌ (पते होता यजमानो वा (इमम्‌) 


यज सड्भमय॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र  शलेषालड्डार:। 
सत्कृत्यानेकानि कार्य्याणि संसेध्य सुख 
किश्चिदपि व्यवहारपरमार्थकृत्यं साडुं श्रकम 


पदार्थ :-हे (ऊर्जाम) हा पराक्रेस 
वाले तथा (मियेध्य) अग्नि द्वार बाय के 
धारण कर (सः) (हि) ही 
(यज) सिद्ध कर॥ १॥ 

भावार्थ :-इस बा है। यज्ञ करने वाला विद्वान्‌ हस्तक्रियाओं से बहुत पदार्थों को 
सिद्ध ६:८५ वाले | और उनका सत्कार कर अनेक कार्य्यों को सिद्ध कर सुख को प्राप्त 
करे वा भी मनुष्य उत्तम विद्वान्‌ पुरुषों के प्रसड़ किये विना कुछ भी व्यवहार वा 
परमा करने को समर्थ नहीं हो सकता है॥ १॥ 


अन्न आदि पदार्थों का (पते) पालन करने ओर कराने 
फैलाने वाले विद्वान्‌! तू (वस्त्राणि) वस्त्रों को (वसिष्व) 
“क्रे (इमम्‌) इस प्रत्यक्ष (अध्वरम्‌) तीन प्रकार के यज्ञ को 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते। 
फिर वह किस प्रकार का है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


जे होता वरेण्य: सदा यविष्ट मन्म॑भि:। 


शिाका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (304 0० 953.) 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (3050 953.) 


३०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है पे 


अन्नें दिवित्मता वर्च:॥ २॥ 

नि। न॒ः। होता। वरेण्य:। सदा। यविष्ठ। मन्म॑डभि:। अम्नें। दिवित्मंता। वर्च:॥ २॥ (0 

पदार्थ :-(नि) नितराम्‌ (नः:) अस्माकम्‌ (होता) सुखदाता (वरेण्य:) वरितुमर्ह: कक 
(उणा०३.२६) अनेनैण्यप्रत्यय:। (सदा) सर्वस्मिन्‌ काले (यविष्ठ) अतिशयेन ढ् कर 
(मन्मभि:) मन्यन्ते जानन्ति जना ये: पुरुषार्थैस्ते:। अत्र कृतो बहुलम्‌ इति प्र 
दृश्यन्ते। (अष्टा०३.२.७५) अनेन करणे मनिन्‌ प्रत्यय:। (अग्ने) वि 5 


दिवं प्रकाशमिन्धते ये: प्रशस्तैः स्वगुणैस्तद्वता। अत्र दिवशब्दोपपदादिन्ध ड्तीी बहुलम्‌ इति 
करणकारके (अन्यभ्यो5पि दृश्यन्तेत अनेन सूत्रेण) क्विप्‌। ततः से [ ((वच:) उच्यते यत्‌ 


ततू॥ २॥ 
अन्वय:-हे यविष्ठाग्ने यजमान! यो मन्मभि: सह हि के नोअस्माक॑ दिवित्मता 


वच: सज्भमयति स त्वया सदा सड्डन्तव्य:॥ २॥ 
भावार्थ :-अत्र पूर्वस्मान्मन्त्रातू (यज) 
सकलकामनासिद्धि: कार्य्या। नेतेन विना कश्चित्सुखी भर्विषुम 
पदार्थ :-हे (यविष्ठ) अत्यन्त बल वाले ( ् 
हैं, उन पुरुषार्थों के साथ वर्त्तमान (वरेण्य:) 
लोगों के (दिवित्मता) जिनसे अत्यन्त प्रकाश् 


स्द्री के प्‌ 


"को ने/योग्य (होता) सुख देने वाला (नः:) हम 
पसे प्रसिद्ध (वचः) वाणी को (यज) सिद्ध 


करता है, उसी का (सदा) सब काल में संग्रकरना चाहिये॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में गा धजे पद की अनुवृत्ति आती है। मनुष्यों को योग्य है 
कि सज्जन मनुष्यों के सड़ से की सिद्धि करें। इसके विना कोई भी मनुष्य सुखी रहने 
को समर्थ नहीं हो सकता॥ २ हक । 

पुनः इत्युपदिश्यते। 
फिर दिला है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

आ हि ष्मां सूनेवे त्यापयें। 

श वरेएय:॥ ३॥ 

आ। ॥ पिता। आपि:। यज॑ति। आपयें। सरखां। सख्यें। वरेंण्य:॥ ३॥ 


शिाका ॥टाफाओा ५४८वता८ शाइशंणा (3050 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (306 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-२०-२१ मण्डल-१। अनुवाक-६। सूक्त-२६ हि 
पदार्थ :-(आ) अभित: (हि) निश्चये (सम) स्पष्टार्थ। अत्र निपातस्यथ च इति दीर्घ:॥ (सूनवे 
अपत्याय (पिता) पालक: (आपि:) सुखप्रापक:। अत्र आप्लू व्याप्तो' ्ः ५ बच 
(अष्टाग्वा०३.३.१०८) इति वात्तिकेन 'इज्‌' प्रत्यय:। (यजति) सड्गच्छते (आपये) 
(सखा) सुहत्‌ (सख्ये) सुहृदे (वरेण्य:) सर्वत उत्कृष्टतम:॥ ३॥ 


अन्वय:ः-हे मनुष्या! यथा पिता सूनवे सखा सख्य आपिरापय सु ञ््ये 
कार्याणि संसाध्य हि ष्म सर्वोपकाराय यूयं सद्भच्छध्वम्‌॥ ३॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा ते कद ये लि शेप : पिता मित्राणां 
सुखप्रद: सखा विद्यार्थिने विद्याप्रदो विद्वाननुकूलो वर्त्तत, तथैव पे य। सतत 
प्रयतेरन्निती धरोपदेश: ॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे (पिता) पालन करने सरल ( ) मित्र (सख्यथे) मित्र 
के और (आपि:) सुख देने वाला विद्वान्‌ (आपये) उत्तम गुण थी के लिये (आयजति) 
अच्छे प्रकार यत्न करता है, वैसे परस्पर प्रीति के साथ (हि) निश्चय करके (सम) 
वर्तमान में उपकार के लिये तुम सड़त हो॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपम के ने लड़कों को सुख सम्पादक उन पर 
कृपा करने वाला पिता, स्वमित्रों को सुख देने विद्यार्थियों को विद्या देने वाला दिद्वान्‌ 
अनुकूल वर्त्तता है, वैसे ही सब मनुष्य सबके अच्छे प्रकार निरन्तर यत्न करें, ऐसा ईश्वर 
का उपदेश है॥३॥ 0२4 कट 

रे यु ॥ 
फिर वे कैसे <व्ते का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

आ नों बहीं (आई सी वरुणो मिन्नी अर्यमा। 

सीदन्तु मनुषो स्व । 

आ। न: । बर्हि:। वरुण:। मित्र:। अर्यमा। सीद॑न्तु। मनुंष:। यथा॥ ४॥ 

डे :-(झा) हक (नः) अस्माकं (बरहि:) सर्वसुखप्रापकमासनम्‌। बह्हिरिति पदनामसु 


( :) रिशानां हिंसकानां रोगाणां वा अदस उपक्षयितार: (वरुण:) 


पा दीर्घ: इति पर्यन्तं मुद्रितपुस्तके पाठो नास्ति, हस्तलिखितप्रेसपुस्तके तु वर्तते। सं० 


शिराका ॥टादाओा ए४८ता८ शाइशंणा (3060 953.) 


्् 


एएफएफ़.वाफज्शा9५५३.॥॥ (3070 953.) 


३०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ का । 


सकलविद्यासु वर: (मित्र:) सर्वसुहत्‌ (अर्यमा) न्यायाधीश: (सीदन्तु) समासताम्‌ (मनुष:) जान 

सभ्या मर्त्यस्ते। अत्र मनधातार्बाहुलकादौणादिक उसि: प्रत्यय:। (यथा) येन प्रकारेण॥४॥ (0) 
अन्वय:-हे मनुष्या! यथा रिशादसो दुष्टहिंसका: सभ्या वरुणो मित्रो3र्यमा ने 

सीदन्ति तथा भवन्तोडपि सीदन्तु॥ ४॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। यथा सभ्यतया सभाचतुरा: सभायां वर्त्तेरंस्त ३ सदा 


वर््तितव्यमिति॥ ४॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो (यथा) जेसे (रिशादस:) दुष्टों के मारनेवाले ( हि सी में श्रेष्ठ 


(मित्र:) सबका सुहद्‌ (अर्यमा) न्‍्यायकारी (मनुषः) सभ्य मनुष्य (नः) जे (बहि:) सब सुख 
के देने वाले आसन में बैठते हैं, वेसे आप भी बैठिये।४॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे सभ्यतापूर्वक ीष्पेरसर्े सभा में वर्त्तें, वेसे ही 
सब मनुष्यों को सब दिन वर्त्तना चाहिये। ४॥ 
पुनः स कथ॑ वर्त्तेत ि 
फिर वह केसे वर्त्ते, इस विषय का में किया है॥ 
पूर्व्य होतरस्य नो मन्द॑स्व सुख्यस्य पे 


इमा उ घु श्रृधी गिर:॥५॥ २०॥ 
पूर्व्य। होत:। अस्य। न्‌ः। मन्द॑स्‍्व। सख्यस्य चर डे य 
पदार्थ :-(पूर्व्य) पूर्वेरविद्ठद्धि: व्‌ पूर्व: कृतमिनियों च। (अष्टा०४.४.१३३) अनेन 

पूर्वशब्दाद्य: प्रत्यय: (होत:) 


(सख्यस्य) सखीनां कर्मण: गे | समुच्चये (इमा:) प्रत्यक्षमनुष्टीयमाना: (उ) वितर्के (सु) 


शोभनार्थ (श्रुधि) श्रुणु श्रावय रत त़तर्गतो ण्यर्थों बहुलं छन्दससि इति श्नो्लुक्‌ श्रुश्रणुपृकृवृभ्य : 
इति हेध्यदिशश्च। (गिर:) वेद॑बिद्यास :॥५॥ 

अन्वय:-हे सार्व॑ वा त्वं नो5स्माकमस्य सख्यस्य मन्दस्व कामयस्व, उ इति वितर्क 
नो5स्माकमिमा वेदविद्या : सुश्रुधि सुष्ठु श्रुणु श्रावव वा॥५॥ 


ज् सजुष्ये: सर्वेषु मनुष्येषु मेत्रीं कृत्वा सुशिक्षाविद्ये श्रुत्वा विद्वद्धिर्भवितव्यम्‌॥५॥ 

इति विशो वर्ग:॥२०॥ 

पूर्व्य) पूर्व विद्वानों ने किये हुए मित्र (होतः) यज्ञ करने वा कराने वाले दिद्वान्‌ तू 
गज इस (सख्यस्य) मित्रकर्म की (मन्दस्व) इच्छा कर (उ) निश्चय है कि हम लोगों 


शिाका ॥टााओा ए४८वा८ शाइशंणा (3070 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (308 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-२ | वर्ग-२०-२१ मण्डल-१। अनुवाक-६। सूक्त-२६ श् र्ज 


को (इमा:) ये जो प्रत्यक्ष (गिर:) वेदविद्या से संस्कार की हुई वाणी हैं, उनको (सुश्रुधि) अच्छे प्रकार 
सुन और सुनाया कर॥५॥ चखु 

भावार्थ :-मनुष्यों को उचित है कि सब मनुष्यों में मित्रता रखकर उत्तम (जे 0५ 
पढ़ सुन और विचार के दिद्वान्‌ होवें॥५॥ 

यह बीसवां वर्ग पूरा हुआ॥ २०॥ 
पुनहेत्रादिभिरस्माभि: कि कर्त्तव्यमित्युपदिश्यते॥ 
फिर यज्ञ करने-कराने वाले आदि हम लोगों को क्‍या करना चाहिये, हे का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है॥ 


यच्चिद्धि शश्वता तना देवंदेवं यजामहे। ४ 


त्वे इद्‌ धूंयते हवि:॥६॥ 

यत्‌। चित्‌। हि। शश्व॑ता। तनां। देवमू5रदेवम्‌। 775 को हवि:॥ ६॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) वश्ष्यमाणम्‌ (चित) अपि (हि ) अनादिना कारणेन (तना) 
विस्तृतेन (देवंदेवम्‌) विद्वांसं विद्वांसं पृथिव्यादिदिव्यणुण प अर रथ वा। अत्र वचनव्यत्ययो वीप्सा च। 
(यजामहे) सड्गच्छामहे (त्वे) तस्मिन्‌ (इत्‌) एवं (हूं कस ले) प्रक्षिप्यति (हवि:) होतव्यं द्रव्यम्‌॥६॥ 

अन्वय:-हे नरो! यथा वयं शश्वता जे ज्रेंदेव सहितमुत्पन्न॑ य॑ देवंदेव॑ चिदपि यजामहे 
सड्गच्छामहे त्वे हि खलु हविद्यते तथा शा ये गैर ६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्त फ़लड़ (६) * प्येविद्वत्सड़ं कृत्वा अस्मिन्‌ जगति यावलन्तो 
दृश्यादृश्या: पदार्था: सन्ति, ते सर्व 2 वे कारणेनोत्पद्यन्त इति बोध्यम्‌॥६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य रण 'सि हम (यत्‌) जिससे ये (शश्वता) अनादि (तना) विस्तारयुक्त 
कारण से (इत्‌) ही उत्पन्न हैं,/इसेः बम (देबृंदेवम्‌) विद्वान्‌ विद्वान और सब पृथिवी आदि दिव्यगुण वाले 
पदार्थ पदार्थ को (चित्‌) ( ज़ाप्रेह्झें) सड़त अर्थात्‌ सिद्ध करते हैं (त्वे) उसमें (हि) ही (हवि:) हवन 
करने योग्य वस्तु (हूयते) छ डते हैं: वेसे तुम भी किया करो॥६॥ 

'ट ;ट्ष्हाँ वाचूकलुप्तोपमालड्डार है। इस संसार में जितने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पदार्थ हैं, वे 
सब अनादि वाले कारण से उत्पन्न हैं, ऐसा जानना चाहिये॥६॥ 

पुनरस्माभि: परस्परं कथं वर्त्तिव्यमित्युपदिश्यते॥ 
कि हम लोगों को परस्पर किस प्रकार वर्त्तना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 
किया है॥ 


शि्राका ॥टाफ्ाओा ए४८वा८ शाइशंणा (306 0 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (309 0 953.) 


३०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है पे 


प्रियो नों अस्तु विश्पतिहोंता म॒न्द्रो वरेण्य:। 


प्रिया: स्वग्नयों वयम्‌॥ ७॥ (2 
प्रिय:। नः। अस्त विश्पतिं:। होता। मन्द्र:। वरेण्य:। प्रिया:। स5अग्नय:। वयम्‌॥ ७॥ 


पदार्थ :-(प्रियः) प्रीतिविषय: (नः) अस्माकम्‌ (अस्तु) भवतु (विश्पति:) 
सभापती राजा। अत्र वा छन्दसि सर्वे विधयो भवन्ति इति नियमात्‌ ब्रक्च पूज़यज ० 
(अष्टा०८.२.३६) इति षत्व॑ न भवति (होता) यज्ञसम्पादक: (मन्द्र:) ; 
स्फायितज्चिवज्यि० (उणा०२.१३) इति रकृप्रत्यय:। (वरेण्य:) स्वीव कितू  जौग्य ग्यः-प्रिया:) राज्ञ: 
प्रीतिविषया: । (स्वग्नय:) शोभन: सुखकारको5ग्नि: सम्पादितो यैस्ते (वय 0) जो स्था था मनुष्या:॥७॥ 

अन्वयः:-हे मानवा! यथा स्वग्नयो बयं राजप्रिया: स्मो ७ जा ठ 
प्रियोडस्ति तथा<न्यो5पि प्रियो5स्तु॥७॥ 


भावार्थ :-यथा वयं सर्वे: सह सौहार्देन वर्त्तामहे शक सर्वे वरत्तेरंस्त्था यूयमपि 
वर्त्तध्वम्‌॥ ७॥ 


पदार्थ:-हे मनुष्यो! जेसे (स्वग्नयः) जिन्होंने के दवकर किया है, वे हम लोग 
(प्रिया:) राजा को प्रिय हैं, जेसे (होता) यज्ञ का ् के शत रद: ) स्तुति के योग्य धर्मात्मा (वरेण्य:) 
स्वीकार करने योग्य विद्वान्‌ (विश्पति:) प्रजा काख्ब ज्् भ्रेध्यक्ष (न:) हम को प्रिय है, वेसे अन्य भी 
मनुष्य हों॥७॥ 
भावार्थ :-जेसे हम लोग सब के (थे मिल) थ मित्न्रि से वर्त्ते और ये सब लोग हम लोगों के साथ 


द वास:। दधिरे। च। नः। सु5अग्नय:। मनामहे॥ ८॥ 

>शोभनोडग्निर्येषा ते मनुष्या: पृथिव्यादयो वा (हि) खलु (वार्यम्‌) वरितुमर्ह 
मर आओ हु “ेशस, ासः)५ दिव्यगुणयुकता विद्वांस:। अत्र आज्जसेरसुक्‌ (अष्टा०७.१.५०) इत्यसुगागम:। 

(दधिरे) /हितिवच्तः-७च) समुच्चये (नः) अस्मभ्यम्‌ (स्वग्नयः) ये शोभनानुष्ठानतेजोयुक्ता: (मनामहे) 


कस ब्रीयामे( अत्र विकरणव्यत्ययेन शप्‌॥ ८॥ 


शिराका ॥टाफाओा ५४८वा८ शाइशंणा (309 0 953.) 


एएफए.वाफए्शा॥9५५३.॥॥ (3]00 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-२ | वर्ग-२०-२१ मण्डल-१। अनुवाक-६। सूक्त-२६ हल न 


अन्वय:-यथा स्वग्नयो देवास: पृथिव्यादयों वा नो5स्मभ्यं वार्य दघिरे हितवन्तस्तथा वयमपि 
स्वग्नयो भूत्वैतेभ्यो विद्यासमूहं मनामहे विजानीयाम॥ ८॥ 


भावार्थ:-अत्र लुप्तोपमालड्डार:। मनुष्येरस्मिन्‌ जगति यावन्तः पदार्था ले ं 
विज्ञानाय विद्यां सम्पाद्य कार्यसिद्धि: कार्येति॥ ८॥ 

पदार्थ :-जैसे (स्वग्नय:) उत्तम अग्नियुक्त (देवास:) दिव्यगुण कर [ (च) वोष्पृथिवी 
आदि पदार्थ (नः) हम लोगों के लिये (वार्यम्‌) स्वीकार करने योग्य पदार्थों धारण हे, 
वैसे हम लोग (स्वग्नयः) अग्नि के उत्तम अनुष्ठान युक्त होकर इन्हों खरे 2 द्या समूह को (मनामहे) 
जानते हैं, वेसे तुम भी जानो॥८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को कि बस्-ने इस संसार में जितने 
पदार्थ उत्पन्न किये हैं, उनके जानने के लिये विद्याओं का सम (ज की सिद्धि करें॥८॥ 

पुनः स किमर्थ याचनीयो मनुष्यैश्च परस्परं कर्थ गयामचुपदिशय ॥ 
फिर किसलिये उस ईश्वर की प्रार्थना करना और म 000७ ऐई केसे वर्त्तना चाहिये, इस 
विषय का हे अगले मरने गैकि॥ है॥ 
अर्था न उभयेषाममृत॒ मर्त्यानाम्‌। 


म्रिथ: संन्तु प्रशस्तय:॥ ९॥ 
अथी न॒ः। उभयेषाम्‌। अम्रृत। मे 
पदार्थ :-(अथ) अनन्तरे 
अविनाशिस्वरूपेश्वर (मर्त्यानाम्‌) ,म 
उत्तमगुणकर्मग्रहणप्रशंसा: ॥ अत ॥ 
अन्वय:-हे अमृत ! भवत्क्ृप्रेया यथोत्तमगुणकर्मग्रहणोनाथ नो5स्माकमुभयेषां मर्त्यानां 


मिथ: प्रशस्तय: बम ओर | भेब्न्त्विति प्रार्थथाम: ॥ ९॥ 
भावार्थ :- विहाय परस्परोपकाराय विद्याशिक्षापुरुषार्थे: प्रशस्तानि कर्माणि न 


कुर्वन्ति न तावज्नेषू सुखात्ति-सम्पत्तु शकनुवन्ति। अथेत्यनन्तरं सर्वर्मनुष्ये: परमे श्वराज्ञायां वर्त्तित्वा सर्वहितं 
नित्यं सा ९ 


> जा । प्रशस्तय:॥ ९॥ 


परम (उभयेषाम) पण्डितापण्डितानामू_(अप्ृत) 
(मिथ:) अन्योन्यार्थ (सन्तु) भवन्तु (प्रशस्तयः) 


) अविनाशिस्वरूप जगदीश्वर! आप की कृपा से जेसे उत्तम गुण कर्मों के 


पा अथ) (नः) हम लोग जो कि दिद्वान्‌ वा मूर्ख हैं (उभयेषाम) उन दोनों प्रकार के 
( | की (मिथ:) परस्पर संसार में (प्रशस्तयः) प्रशंसा (सन्तु) हों, वैसे सब मनुष्यों की 
करते हैं॥ ९॥ 


शिाका ॥टाफाकओा ए८ता८ शाइशंणा (३]0 0 953.) 


एफ्ज.आाज्शा।भा3५५३७.॥ (3]] 0 953.) 


न 


३१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ है 
भावार्थ :-जब तक मनुष्य लोग राग वा द्वेष को छोड़कर परस्पर उपकार के लिये विद्या शक 


और पुरुषार्थ से उत्तम-उत्तम कर्म नहीं करते, तब तक वे सुखों के सम्पादन करने को री)? नहीं हो» 
सकते। इसलिये सबको योग्य है कि परमेश्वर की आज्ञा में वर्तमान होकर सब का कल्याण क९॥ 


पुनस्ते कथं वर्त्तेरन्नित्युपदिश्यते॥ 
फिर वे कैसे वरत्तें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
विश्वेभिरग्ने अमिभिरिमं यज्ञमिदं वच:। थे ८जेे 

चनों धा: सहसो यहो॥ १०॥ २१॥ 

विश्वेभि:। अग्ने। अग्निउभि :। इमम्‌। यज्ञम्‌। डृदम्‌। वर्च:। चर्न:। एम क इति॥ १०॥ 

पदार्थ :-(विश्वेभि:) सर्वे:। अत्र बहुल छन्द्सि जी भाव:। (अग्ने) 
विद्यासुशिक्षायुक्तविद्वन्‌ (अभिभि:) विद्युत्सूर्यप्रसिद्धैः 025 प्रत्यक्षाप्रत्यक्षम्‌ (यज्ञम) 
सड्भन्तव्यमू (इृदम) अस्माभि: प्रयुक्तम्‌ (वच:) [ क्र वचनम्‌ (चन:) 
भक्ष्यभोज्यलेह्ाचूष्याख्यमन्नम्‌। अतन्र चायतेरत्ने हे ये वि (उ्रणारड४. अनेनासुन्‌ प्रत्ययो नुडागमश्च। 
(धा:) हितवान्‌। अत्राडभावश्च। (सहसः) सहते ५ शक बलस्वरूपस्य (यहो) क्रिया- 
कौशलयुक्तस्यापत्यं तत्सम्बुद्धौं। यहुरित्यपत्यनामसु (्रंडि मे 


अन्वय:-हे अग्ने। यहो त्वं यथा 
यज्ञमिदं वचश्चनश्च धा हितवांस्तथा त्वमपि सचतें 


स्वसन्तानानि नित्यं योज्यानि य: 
५ कार्ययाणि जायन्ते पुनस्तेभ्यो 
् (नग्न अ्र्वानग्नीतत कारणरूप एवं धरति, यावतन्त्यग्निकार्य्याणि सन्ति तावन्ति 

किन लक वस्तूनि च धरन्ति नैवाग्निवायुभ्यां विना कदाचित्कस्यापि 


जाठरादिरूपाण्यनेकानि च तान्‌ 
वायुनिमित्तेनेव जायन्ते, सर्व॑ 
वस्तुनो धारणं सम्भवतीति॥ 


पूर्वसूक्तोक्तेन पूर्वसूक्तार्थनास्य षड्विशसूक्तार्थस्य 


(डुति प्रथमाष्टके द्वितीयध्याय एकविशो वर्ग :॥ २ १॥ 
को पष्ठेषनुवाके षड्विंशं सूक्‍तं च समाप्तम्‌॥ २६॥ 
) शिल्पकर्म में चतुर के अपत्य कार्य्यरूप अग्नि के उत्पन्न करने वाले (अग्ने) 
सुखों के लिये (सहसः) अपने बल स्वरूप से (विश्वेभि:) सब (अमिभि:) विद्युत्‌ 
कार्य्यरूप अग्नियों से (इमम्‌) इस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष (यज्ञम) संसार के व्यवहाररूप 


र्श आप 


शिाका ॥टाताओा ५४८ता८ शाइशंणा (३]] 0 953.) 


एफ्ज.काज्शाभाा3५५३७.॥ (3]20०0953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-२०-२१ मण्डल-१। अनुवाक-६। सूक्त-२६ कल हर 


यज्ञ और (इदम्‌) हम लोगों ने कहा हुआ (वच:) विद्यायुक्त प्रशंसा का वाक्य (चन:) और खाने स्वाद 
लेने चाटने और चूसने योग्य पदार्थों को (धा:) धारण कर चुका हो, वैसे तू भी सदा धारण कई 05 च 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्डार है। मनुष्यों को योग्य है कि 
निम्नलिखित ज्ञान कार्य्य में युक्त करें। जो कारणरूप नित्य अग्नि है, उससे ईश्वर 
आदि कार्य्यरूप पदार्थ सिद्ध होते हैं, फिर उनसे जो सब जीवों के अन्न को 7५० 


कार्य हैं, वे वायु के निमित्त ही प्रसिद्ध होते हैं, उन सबको पदार्थ धारण #ऋस्‍्ते 0८ और 
विना कभी किसी पदार्थ का धारण नहीं हो सकता हे इत्यादि॥ १०॥ (ओ 
पहिले सूक्‍त में वरुण के अर्थ के अनुषड़्ी हट ग्मि-शब्द के इस सूक्‍त में 


प्रतिपादन करने से पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ इस छब्बी अर्थ की सक्गति जाननी 
चाहिये॥ 


यह पहिले अष्टक में दूसरे अध्याय में इक्कीसवां वर्ग 
सूक्‍त समाप्त 200 


कै 
के 


में छठे अनुवाक में छब्बीसवां 


शिाका ॥टाफाओा ए८तवा८ शाइशंणा (३]20०0तस953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (3]3 0 953.) 


के दे 
अथ त्रयोदशर्चस्य सप्तविंशस्य सूक्तस्याजीगर्त्ति: शुन:शेप ऋषि:। १-१२ अग्नि:। १३ से क 


विश्वेदेवा देवता:। १-१२ गायत्री। १३ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। १-१२ षड़ज:। १३ थैवतः कि हे 
तत्रादियेनस्निरुपादिश्यते॥ ()) 
अब सत्ताईसवें सूकक्‍्त का प्रारम्भ है, उसके पहिले मन्त्र में अग्नि का प्रकाश (ेे 


अश्वं न त्वा वारवन्तं वन्दध्यां अग्नि नमोभि:। 


सप्राजन्तमध्व॒राणाम्‌॥ १॥ सी 5 
अश्वम्‌। न। त्वा। वार॑5वन्तम्‌। वन्दध्यैं। अग्निम्‌। नर्म:5भि:। समू5राज॑न्तम। बट वैराणाध्‌॥ १॥ 


पदार्थ :-(अश्वम्‌) वेगवन्तं वाजिनम्‌ (न) (त्वा) त्वां तं वा ( [ (वन्दध्ये) 
वन्दितुम्‌। अत्र तुमर्थे सेसे० इति कध्ये प्रत्यय:। (अग्निम) 8 (नमोभि:) 
नमस्कारैरन्नादिभि:.. सह. (सप्राजन्म) सम्यक्‌ (अध्वराणाम्‌) 


राज्यपालनाम्निहोत्रादिशिल्पान्तानां यज्ञानां मध्ये (अश्वम) 
(वारवन्तम्‌)। एतद्यास्कमुनिरेव॑ व्याचष्टे। अश्वमिव त्वा 00० 
दश्ते:। (निरु०१.२०)॥ १॥ 

अन्वय:-वयं नमोभियववरिवन्तमश्वं श्ज इवा 
सेवामहे॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। यथा 
सर्वज्ञत्वादिभिर्गुणै: सर्वत्र प्रकाशते चेति। बोर 

पदार्थ :-हम लोग गवप डक स्तुति और अन्न आदि पदार्थों के साथ (वारवन्तम) 


कक (न) इव (त्वा) त्वाम्‌ 
दंशवारणार्था भवन्ति दंशो 


| त्वामग्नि वन्दध्ये वन्दितुं प्रवृत्ता: 


: स्वराज्ये राजते तथैव परमेश्वर: 


उत्तम केशवाले (अश्वम) वेगवान्‌“घोड़े क्ले (न) समान। (अध्वराणाम्‌) राज्य के पालन अम्निहोत्र से 
लेकर शिल्प पर्य्यन्त यज्ञों में (सं प्र ) शयुक्त (त्वा) आप दिद्वान्‌ को (वन्दध्यै) स्तुति करने को 
प्रवृत्त हुए भये सेवा करते हैं। 0५. 

भावार्थ :-इस म कष्ट 5 है। जैसे विद्वान्‌ स्वविद्या के प्रकाश आदि गुणों से अपने 
राज्य में अविद्या अन्धकारें ण कर प्रकाशित होते हैं, वैसे परमेश्वर सर्वज्पन आदि से प्रकाशमान 


है॥ १॥ (0 
अथा5पत्यगुणा उपदिश्यन्ते॥ 
अब अगले मन्त्र में सन्‍्तान के गुण प्रकाशित किये हैं॥ 


कि नः सूनु: शव॑सा पृथुप्रगामा सुशेव॑:। 


| अस्माक बभूयात्‌॥ २॥ 


शिाका 7टााओा ए८ता८ शाइशंणा (३]3 0 953.) 


एफ्जछ.आाज्शाभ3५५३७.॥ (3]4 ०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-२२-२४ मण्डल-१। अनुवाक-६। सूक्त-२७ है रे 
स;:। घा नः। सूनु:। शव॑सा। पृथु5प्रगामा। सुडशेव:। मीढ्वान्‌। अस्मार्कम्‌। बभूयात्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-(सः) वश्ष्यमाण: (घ) एव। अत्र ऋचि तुनुघमक्षु० (अष्टा०६.३.१३३) ४ : 
(नः) अस्माकम्‌ (सूनुः) कार्यकारी सन्‍्तान:। सूनुरित्यपत्यनामसु पठितम्‌॥ ( प्य : ) 


बलादिगुणेन सह (पृथुप्रगामा) पृथुभि: विस्तृतै्यनिः प्रकृष्टो गामों गमनं यस्य सः। 
इति विभकक्‍तेराकारादेश:। (सुशेव:) शोभनं शेवं सुखं यस्मात्‌ सः। मु कक सु 
(निघं०३.६) अत्र। इण्शीभ्यां वन्‌। (उणा०१.१५०) अनेन शीड्थातोर्वन्‌ ह्वान) 
सेचक:। अत्र दाश्वान्‌ साहान्‌ू० (अष्टा०६.१.१२) इति फ द्वित्वं /व) (अस्माकम्‌) पुरुषार्थिनां 
सुक्रियया (बभूयात्‌) भवेत्‌। अत्र वा ॒छन्दसि सर्वे विधयो भव [/लिट: स्थाने लिड 
तद्वत्कार्य च। अत्र सायणाचार्य्येण लिट: स्थाने तिहो भवन्तीत्यशुड्ूं 
व्याख्यातम्‌॥ २॥ 


अन्वय:-य: सूनुः सुपुत्र: शवसा पृथुप्रगामा तब सेशबीअस्माक॑ पुरुषार्थिना घ एव 
कार्य्यकारी बभूयात्‌ भवेत्‌॥ २॥ 


भावार्थ:-यथा विद्यासुशिक्षया धार्मिका रे” कर्माणि संसेव्य 
पित्रादीनां सुखानि नित्यं सम्पादयन्ति, है 
सन्नस्माक॑ सर्वाणि सुखानि साधयति॥ २॥ 

पदार्थ :-जो (सूनुः) धर्मात्मा पुत्र _(ह 
अत्यन्त विस्तारयुक्त विमानादि रथों से मे 
है, वह (नः) हम लोगों की न ही. | 
हो। इस मन्त्र में सायणाचार्य्य ने में लिड लकार कहकर तिड् को तिड् होना यह अशुद्धता 
से व्याख्यान किया है, क्योंकि, (तिझ वक्‍्तव्यम्‌) इस वार्तिक से तिडों का व्यत्यय होता 


पुरुषार्थ बल आदि गुण से (प्थुप्रगामा) 
तथा (मीढ्वान) योग्य सुख का सींचने वाला 


अनेक अपने कहे के मों को करके पिता माता आदि के सुखों को नित्य सिद्ध करता है, वेसे 
ही बहुत न यह भौतिक अग्नि विद्या के अनुकूल रीति से सम्प्रयुक्त किया हुआ हम लोगों के 
सब सुखों  है॥ २॥ 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते। 
फिर वह केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
कि दूराच्चासाच्च नि मर्त्यादघायो:। पाहि सदमिद्‌ विश्वायु:॥ ३॥ 


शिाका 7॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (३]4 0०0० 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (3]50 953.) 


३२१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ । 


स;। न॒ः। दूरात्‌। च। आसात। च। नि। मर्त्यात्‌। अघ॒डयो:। पाहि। सर्दम। इत्‌। विश्व5आंयु:॥ ३॥ 
पदार्थ :-(सः) जगदीश्वरो विद्वान्‌ वा (न:) अस्मानस्माकं वा (दूरात्‌) अल्प 
(आसात्‌) समीपात्‌ (च) पुनरर्थ (नि) नितराम्‌ (मर्त्यात्‌) मनुष्यात्‌ (अघायो:) आत्मनो$ 
(पाहि) रक्ष (सदम्‌) सीदन्ति सुखानि यस्मिस्तं शिल्पव्यवहारं देहादिकं वा (इत) रे यु) विश्व 
सम्पूर्णमायुर्यस्मात्‌ सः॥ ३॥ 
अन्वय:-स विश्वायुरघायो: शण्रोर्मत्त्याद्‌ दूरादासाच्च बा 5 
रक्षति॥ ३॥ 
भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डार:। मनुष्यैरुपासित ईश्वर: संसेवितो न 
रक्षको रक्षाहेतुर्भूत्वा शरीरादिकं विमानादिक॑ च संरशक्ष्यास्मभ्यं सर्वम रबी त 
पदार्थ :-(विश्वायु:) जिससे कि समस्त आयु सुख से प्राए ती- है) (सः) वह जगदीश्वर वा 
४ [से (दूरात) दूर वा (आसात्‌) 
शिल्पव्यवहार वा देहादिकों 


सततं 


[द्वे शत्रूणां सकाशाद्‌ 


की (नि) (पाहि) निरन्तर रक्षा करता है॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है। म 
दिद्वान्‌ युद्ध में शत्रुओं से रक्षा करने वाला जे क् 
करके हम लोगों के लिये सब आयु देता है॥३ 


किया हुआ ईश्वर वा सम्यक्‌ सेवित 
शरीर आदि वा विमानादि की रक्षा 


को  (ऊ) वितर्के अत्र निपातस्य च इति दीर्घ:। (सु) शोभने (त्वम) 
ष्याणाम्‌ (सनिम्‌) सनन्ति सम्भजन्ति सुखानि यस्मिन्‌ व्यवहारे तम्‌। 
अत्र कु ५ खनिकुष्यज्यसिवसिवनिसनि० (उणा०४.१४५) अनेनाइईधिकरण “इ:” प्रत्यय:। 


(गायत्रम्‌) र येषु चतुर्षु वेदेषु तं वेदचतुष्टयम्‌ (नव्यांसम) अतिशयेन नवो नवीनो बोधो 

यस्मात्तम्‌ वर्णलोपो वा इत्यनेनेकारलोपश्च। (अग्ने) अनन्तविद्यामय जगदीश्वर (देवेषु) 

पर अप त्मसु जातेष्वग्निवाय्वादित्याड्रिरस्सु मनुष्येषु (प्र) प्रकृष्टार्थ क्रियायोगे (बोच:) प्रोक्तवान्‌। 
लुडडभावश्च।॥ ४॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (३]5 0०0 953.) 


एएफए.वाज्शाक9५५३.॥॥ (3]6 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- २ । वर्ग-२२-२४ मण्डल-१। अनुवाक-६। सूक्‍त- २७ (2 ्् 


अन्वयः-हे अग्ने! त्व॑ं यथा देवेषु नव्यांसं गायत्र॑ सुसनि प्रवोचस्तथेममु इति 


वितर्के5स्माकमात्मसु प्रवग्धि॥ ४॥ 


भावार्थ :-हे जगदीश्वर ! भवान्‌ यथा ब्रह्मादीनां महर्षीणां धार्मिकाणां हक हे धं 


प्रकाश्य परमं सुखं दत्तवान, तथेवास्माकमात्मसु तादृशमेव प्रकाशय यतो वयं श्रेष्ठानि 
धर्म्मकार्य्याणि सदैव कुय्यामिति॥४॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अनन्त विद्यामय जगदीश्वर (त्वम) सब विद्याओं करने और सब 


मड़लों के देने वाले आप जैसे सृष्टि की आदि में (देवेषु) पुण्यात्मा अ ट्क्पुजं यु आदित्य अड्धिरा नामक 
मनुष्यों के आत्माओं में (नव्यांसप) नवीन-नवीन बोध कराने "कट अ्रत्री आदि छन्‍्दों से 


प्रवोच:) उपदेश किया 
से (अस्माकम्‌) हमारे 
आत्माओं में (सु) अच्छे प्रकार कीजिये।। ४॥ 
भावार्थ :-हे जगदी श्वर! आप ने जैसे ब्रह्मा आदि म्रहफि 
सत्य बोध का प्रकाश कर उनको उत्तम सुख दिया वेसे'"ही 
कीजिये, जिससे हम लोग विद्वान्‌ होकर उत्तम- हक | 


| के आत्माओं में बोध प्रकाशित 
सदा सेवन करते रहें॥ 

पुर्मनुष्यान्‌ प्रति वि कण क क्यें-वेर्ततिव्रठ 

फिर मनुष्यों के प्रति विद्वानों को कैसे वर्त्तना चं पक प्‌ विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया 


पदार्थ :-(आ) नि अस्मान्‌ (भज) सेवस्व (परमेषु) उत्कृष्टेपु (आ) अभ्यर्थ (वाजेषु) 
सुखप्राप्तिमयेषु युद्धेषूत्तमेख्थ ५ (मध्यमेषु) मध्यमसुखविशिष्टिषु (शिक्ष) सर्वा विद्या उपदिशे:। अत्र 
्् दीर्घ:। (वस्व:) सुखपूर्वक॑ वसन्ति यैस्तानि वसूनि द्रव्याणि (अन्तमस्य) सर्वेषां 
दुःखानामन्तं युद्धेत तस्य मध्ये॥ ५॥ 

; पं परमेषु मध्यमेषु वाजेषु वान्तमस्य मध्ये नो5स्मान्‌ सर्वा विद्या आशिक्षेवं 
भज समन्तात्सेवस्व॥ ५॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (३]6 0 953.) 


एएए.वाफज्शा।का3५५३.॥॥ (3]70953.) 


३१६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हक, दे 
की 


भावार्थ :-एवं यैर्धामिके: पुरुषार्थिभिर्मनुष्ये: सेवित: सन्‌ विद्वान्‌ सर्वा विद्या: प्राप्य तान्‌ 
कुर्य्यात्‌। अस्मिन्‌ जगत्युत्तममध्यमनिकृष्टभेदेन त्रिविधा भोगालोका मनुष्याश्च सन्त्येतेषु व जनानू > 
विद्यां दद्यात्‌॥५॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ मनुष्य (परमेषु) उत्तम (मध्यमेषु) मध्यम आनन्द के न वा (बोज़ष) 
सुख प्राप्तिमय युद्धों वा उत्तम अन्नादि में (अन्तमस्य) जिस प्रत्यक्ष सुख मिलने वाले सं बीच में 
(नः) हम लोगों को (आशिक्ष) सब विद्याओं की शिक्षा कीजिये इसी प्रकार श्र | के (वस्वे१) धन 
आदि उत्तम-उत्तम पदार्थों का (आभज) अच्छे प्रकार स्वीकार कीजिये। ५॥ 


भावार्थ :-इस प्रकार जिन धार्मिक पुरुषार्थी पुरुषों से कक किया _्‌ सब विद्याओं को 
प्राप्त करके उनको सुख युक्त करे तथा इस जगतृ्‌ में उत्तम, म से तीन प्रकार के 
भोगलोक और मनुष्य हैं, इन को यथा बुद्धि विद्या देता रहे॥५॥ 


पुनः स कीदृश पर शक 
फिर वह केसा है, इस विषय का उपदेश [किया है॥ 
विभक्तासि चित्रभानो सिश्धोरूर्मा उपाक आह (02 


सद्यो दाशुपें क्षरसि॥ ६॥ 
वि&भक्ता। असि। चित्रभानो इतिं 
क्षरसि॥ ६॥ 
पदार्थ :-(विभक्ता) विविधानां ईद 
अद्भधुता भानवो विज्ञानादिदीप्तयो 
(उपाके) समीपे (आ) सर्वतः हट 
वर्षसि॥६॥ 
अन्वय:-यथा हे 
पदार्थानां विद्यानां वि+ 


हे :। ऊर्म्मी। उपाके। आ। स॒द्य:। दाशुषें। 
कर्त्ता (असि) वर्त्तसे (चित्रभानो) यथा चित्रा 
पम्बुद्धो तथा (सिद्धो:) समुद्रस्थ (ऊर्मी) तरड्ग इव 
प (दाशुषे) विद्याग्रहणा$नुष्ठानकृतवते मनुष्याय (क्षरसि) 


री ट्रि दे दिद्वुस्त्व॑ सिन्धोरूमों जलकणविभाग इव सर्वेषां 
पे उपाके सत्योपदेशेन बोधान्‌ सद्य आक्षरसि समन्ताद्वर्षसि तथा त्वं 


"| है कि काश [. 


5 


भाग्यशाली विद्वानस्माभि: सत्कर्तव्योड्सि॥६॥ 
7 । यथा समुद्रस्य जलकणा: पृथक्‌ भूत्वा आकाशं 
प्राप्यैकी भूत्वा यथा दिद्वान्‌ विद्याभि: सर्वान्‌ पदार्थान्‌ विभज्येतान्‌ पुनः पुनर्मनुष्यात्मसु 


प्रकाशयेत्‌ भे; कथं नानुष्ठातव्यम्‌॥ ६॥ 
:-जैसे हे (चित्रभानो) विविधविद्यायुक्त विद्वान्‌! मनुष्य आप (सिद्धो:) समुद्र की (ऊर्मो) 
कु के बिन्दु कणों के समान सब पदार्थ विद्या के (विभक्ता) अलग-अलग करने वाले 


और (दाशुषे) विद्या का ग्रहण वा अनुष्ठान करने वाले मनुष्य के लिये (उपाके) समीप सत्य 


शिाका 7टांदाओा ए८ता८ शाइशंणा (३]7 0 953.) 


एएफए.वाफए्शाभ9५५३.॥॥ (3]8 0 953.) 


अष्टक- १ | अध्याय- २ | वर्ग-२२-२४ मण्डल-१। अनुवाक-६। सूक्‍त- २७ (2 र् 


बोध उपदेश को (सद्य:) शीघ्र (आक्षरसि) अच्छे प्रकार वर्षाते हो, वेसे भाग्यशाली विद्वान्‌ आप हम 

सब लोगों के सत्कार के योग्य हैं॥६॥ (2 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे समुद्र के जलकण पए कप 

प्राप्त होकर वहाँ इकट्ठे होके वर्षते हैं, वेसे ही विद्वान्‌ अपनी विद्या से सब पदार्थों करके 

उनका बार-बार मनुष्यों के आत्माओं में प्रवेश किया करते हैं॥६॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में क्रिया< ः | 
यममेे पृत्सु मर्त्यमवा वाजेंषु यं जुना:। () 


स यन्ता शश्वतीरिष :॥ ७॥ ४ 


यम्‌। अने। पृउत्सु। मर्त्यम्‌। अवा:। वार्जेषु। यम्‌। जुना:। 
पदार्थ :-(यम्‌) धार्मिक शूरवीरम्‌ (अग्ने) ह अे अपकल 
मांस्पृत्स्यूनामुपसंख्यानम्‌। (अष्टा०्वा०६.१.६३) इति 
मनुष्यम्‌ (अवा:) रक्षे:। अयं लेट्प्रयोग:। (वाजेषु) # 
गतौ' इत्यस्य लेट्प्रयोग:। (सः) मनुष्य: (य 
इष्यन्ते यास्ता: प्रजा:। अत्र कृतो बहुलम्‌ इति कर 
अन्वय:-हे जगदीश्वर | त्वं य॑ न पट स्ववो 
सततमवरक्षेरस्मात्‌ कारणातू स के सदा 'म्रन्‍्ता भवत्विति वयं प्रतिजानीम: ॥ ७॥ 
भावार्थ :-यथा यो जगदी 3 ! 
तथा यो मनुष्य एत॑ 


:। इष:॥७॥ 

हक (पृत्सु) पृतनासु। पदादिषु 
पृदादेश:। (मर्त्यम्‌) 
योद्धारम्‌ (जुना:) प्रेरये:। अयं 'जुन 
(शश्वती:) अनादिस्वरूपा: (इष:) 


पदार्थ :-हे (अम्नें)-से है. ' आप (यम्‌) जिस युद्ध करने वाले (मर्त्यम) मनुष्य को (पृत्सु) 
सेनाओं के बीच (अवा: 
इस को /) 
हमारा (यन्ता) 


पे वर्तमान (इष:) प्रजा की निरन्तर रक्षा करें, इस कारण से (सः) सो आप 
में चलाने वाला नायक हूजिये, इस प्रकार हम प्रतिज्ञा करते हैं॥७॥ 

श्वर जो अनादि काल से वर्त्तमान प्रजा की रक्षा, रचना और व्यवस्था करने 
रे (५ वेसे इस सर्वव्यापी सब प्रकार की रक्षा करने वाले परमेश्वर की उपासना कर 
य करता है, उसको न कभी पीड़ा वा पराजय होता है॥७॥ 


पुनः सः कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 


शिराका ॥टाफाका ए८ता८ शाइशंणा (३]6 0०0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (3]90953.) 


३१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है पे 


फिर वह केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

नकिरस्य सहन्त्य पर्येता कर्यस्थ चित्‌। (0 

वाजों अस्ति श्रवाय्य॑:॥ ८॥ 092 

नकि:। अस्य। सहन्त्य। परि5एता। कय॑स्य। चित्‌। वाज:। अस्ति। श्रवाय्य॑:॥ ८॥ 

पदार्थ :-(नकि:) धर्ममर्यादा या नाक्रमिता। नकिरिति सर्वसमानीयेषु 
अनेन क्रमणनिषेधार्थों गृह्मयते (अस्य) सेनाध्यक्षस्थ (सहन्त्य) सहनशील पटल 
(कयस्य) चिकेति जानाति योद्धूं शत्रूनू पराजेतुं यः: स कयस्तस्थ। सायणाचार्येण 
यकारोपजनश्छान्दस इति भ्रमादेवोक्तम्‌। (चित) एव (वाज:) संग्राम भवति (श्रवाय्य:) 
श्रोतुमर्ह: । अत्र श्रुदक्षिस्पृहि० (उणा०३.९४) अनेनाय्य प्रत्यय:॥ ८ 23 

अन्वय:-हे सहन्त्य सहनशील दिद्वन्नकि: पर्येता त्वं यस्युप वीरस्य श्रवाय्यो 
वाजो5स्ति, तस्मे सर्वमभीष्ठं पदार्थ दद्या इति नियोज्यते ५ 

भावार्थ :-यथा नेव कश्चिद्‌ विद्वानप्यनन्तशु 
परिमाणं कर्त्तमर्ठति यस्य सर्व विज्ञानं निर्श्रान्तमस्ति! 
राजकार्य्याधिपति: स्थापनीय: ॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे (सहन्त्य) सहनशील के 
(पर्यता) सब पर पूर्ण कृपा करने वाले आप 
वाले शूरवीर पुरुष का (श्रवाय्य:) श्रवण 985 


उत्तम पदार्थ सदा दिया कीजिये, इस हर 
बरी जि तर जिरप्‌ अनन्त शुभ गुणयुक्त परिमाण सहित सब से उत्तम परमेश्वर 
को योग्य नहीं हो सकता, जिसका सब ज्ञान निर्भ्रम है, वेसे 


> जो धर्म की मर्यादा उललड्डन न करने और 
(कयस्य) युद्ध करने और शत्रुओं को जीतने 
) युद्ध करना (अस्ति) होता है, उसको सब 


शिाका 7॥टाफाशओा ए८ता८ शाइशंणा (३]9 0 953.) 


एएफएफ.वाफजए्शा99५५३.॥॥ (3200 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- २ | वर्ग-२२-२४ मण्डल-१। अनुवाक-६। सूकक्‍त- २७ (2 र्फ 


सेनास्थेर ध्ादिभि: सेनाड्रै:। अर्वा इत्यश्वनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.१४) (अस्तु) भवतु (तरुता) तर्त्ा 


तारयिता पारंगमयिता। ग्रसितस्कभितस्तभि० (अष्टा०७.२.३४) अनेनायं निपातित:। 085 ० 
मेधाविभि: सह। अत्र बहुलं छन्‍्दर्सि इति भिस ऐस्‌ न। (अस्तु) भवतु रे 
विभक्ता॥ ९॥ 

: सन्नो 


अन्वय:-यो विश्वचर्षणिस्तरुता सेनाध्यक्षो5स्माकं सेनायां 5० कस भेः 
वाजं विजयप्रद: शत्रूणां पपजयकृदस्तु भवेत्‌, स एवास्माकं मध्ये सेनापतिरस्तु 

भावार्थ :-मनुष्येर्य: सर्वदु:खेभ्य: पारं गमयिता युद्धे विजयप्राप हे कुशलो धार्मिको दिद्वान्‌ 
भवेत्‌ू, स एव नः सेनास्वामी भवतु॥९॥ 

पदार्थ :-जो (विश्वचर्षणि:) जिसके सब मनुष्य रक्षा के य य(तसते 
पार पहुंचने-पहुंचाने वाला (सनिता) ज्ञान और सुख का वि* [रफे टने के 
(विप्रेभि:) बुद्धिचातुर्ययुक्त पुरुष (अर्वद्धिः) घोड़े आदि से सहि हल 
की प्राप्ति और शत्रुओं का पराजय करने हारा सेनापति हे; रह 
हो॥९॥ 


ठुः खोंके 
हमारी सेना में 


भावार्थ:-जो मनुष्यों को सब दुःखरूपी हर रे करने और युद्ध में विजय देने वाला 

विद्वान्‌ है, वही अच्छे विद्वानों के समागम से ५ होने योग्य है॥९॥ 
पुनः स्रज स्थ्ुपादिर 
फिर वह कैसा हे, (कक) पदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

जराबोध तद्विविड्ढि विश 

स्तोम॑ रुद्राय दृशीकम 

जरा5बोध। तत्‌। विवि यज्ञियांय। स्तोम॑म्‌। रुद्राय। दृशीकम्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-( बोधो यस्य सैन्यनायकस्य तत्सम्बुद्धौ (तत्‌) तस्मात्‌ (विविड्ढि) 


व्याप्नुहि। अत्र वा छन्दसि (3) दे) विंधयो भवन्ति इति नियमात्‌। निजां त्रयाणां गुण:० (अष्टा०७.४.७५) 
55 ध: | .(विशेविशे) प्रजाये प्रजाये (यज्ञियाय) यज्ञकर्मारहतीति यज्ञियो योद्धा तस्मै। अत्र 
युपज् । (अष्टाग्वा०५.१.७१) अनेन वारत्तिकेन यज्ञशब्दाद्‌ घः प्रत्यय: (स्तोमम्‌) स्तुतिसमूहम्‌ 
(रुद्राय) [) द्रष्टमर्हईम्‌। अत्र बाहुलकादौणादिक ईकन्‌ प्रत्यय: | किच्च। यास्कमुनिरिमं मन्त्रमेव॑ 


शिाका ॥टाताओा ५४८०८ शाइशंणा (३20 0०0 953.) 


एफ्ज.आाज्शा।का3५५३७.॥ (32] 0० 953.) 


३२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ सर 


समाचटष्टे। जरा स्तुतिर्जरते: स्तुतिकर्मणस्तां बोधय तया बोधयितरिति वा। तद्ठिविड्डि तत्कुरु। मनुष्यस्थ मनु 
वा यज्ञियायः स्तोम॑ रुद्राय दर्शनीयम्‌। (निरु०१०.८)॥१०॥ (0) 

अन्वय:-हे जराबोध सेनाधिपते ! त्व॑ं यस्माद्‌ विशेविशे यज्ञियाय रुद्राय दृशीक्क जि 
तत्तस्मान्मानाहोंउऊसि॥ १०॥ 


भावार्थ :-अत्र पूर्णोपमालड्डार:। नेव धरनुर्वेदविदों गुणश्रवणेन विनाउस्य जा यः 
प्रजासुखाय तीक्ष्णस्वभावान्‌ शत्रुबलहद्धृत्यान्‌ सुशिक्ष्य रक्षति, स एवं प्रजापालो हक हति॥ १० 
पदार्थ :-हे (जराबोध) गुण कीर्तन से प्रकाशित होने वाले सेनापति ( ) 


प्राणी-प्राणी के सुख के लिये (यज्ञियाय) यज्ञकर्म के योग्य (रुद्राय) हर लि वाले के लिये सब 
पदार्थों को प्रकाशित करने वाले (दृशीकम्‌) देखने योग्य ( रे गुणकीर्तन को 
(विविड्ढि) व्याप्त करते हो, (तत) इससे माननीय हो॥ १०॥ रे 

भावार्थ :-इस मन्त्र में पूर्णोपमालड्डार है। ले न जकी के गुणों को श्रवण करे विना 
इस का ज्ञान नहीं होता और जो प्रजा के सुख के लिये वाले शत्रुओं के बल के नाश 
करनेहरे भृत्त्यों को अच्छी शिक्षा दे कर रखता है, वही पोल होता है॥ १०॥ 


रे 


फिर अगले मन्त्र में भौतिक 2 फ' त्ते के गे 
सनों महाँ अनिमानो धूमकेतु : परु९? 


धिये वाजांय हिन्वतु॥ ११॥ दे 


स:। नः। महान्‌। के । के 5$चन्द्र:। धिये। वाजाय। हिन्व॒तु॥ ११॥ 
 अस्मान्‌ (महान) महागुणविशिष्ट (अनिमानः) अविद्यमानं 


त किये हें ॥। 


निमानं परिमाणं अलवर 2 सः तुः) 


केतुर्ध्वजावद्यस्य सः (पुरुए्चन्द्र:) पुरूणां बहूनां चन्द्र 

आह्ादक:। अत्र हस्वाच्च म्रन्रे6/ (अष्टा०६.१.१५१) अनेन सुडागम:। (धिये) कर्मणे 
(वाजाय) वेगाय हक के 2 लडर्थ लोडन्तर्गतो ण्यर्थ:॥११॥ 

अन्वय :- : पुरुश्चन्द्रोडनिमानों महानग्निरस्ति, स धिये वाजाय नोअस्मान्‌ 


का । प्रीणयेत्‌, धनं कार्यम्‌॥ ११॥ 


'ड ..जेठ निरुक्‍्तस्य तृतीयावृत्तौ “बोधय' इत्यस्य स्थाने “बोध' “यज्ञियाय' इत्यस्यस्थाने च “यजनाय!' इति पाठो 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (३2] एा 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।का34५५३७.॥ (322०0 953.) 


अप्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग- २२-२४ मण्डल-१। अनुवाक-६। सूक्‍त- २७ बे 
भावार्थ:-य: सर्वथोत्कृष्ट: केनापि परीच्छेत्तुमनर्हः सर्वाधार: सर्वानन्दप्रद: विज्ञान 
जगदीश्वरोडस्ति, येन महागुणयुक्तो5यमम्निर्निर्मित!ः स एवं शुभे कर्मणि शुड्डे 7७३ 2 
प्रेरयत्विति॥ ११॥ 


पदार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि जो (ध्रूमकेतु:) जिसका धूम ध्वजा के 
बहुतों को आनन्द देने (अनिमान:) जिसका निमान अर्थात्‌ परिमाण नहीं है पट अत्यन्त 


भौतिक अग्नि है (सः) वह (धिये) उत्तम कर्म वा (वाजाय) विज्ञानरूप वेग 
को (हिन्व॒तु) तृप्त करता है॥ ११॥ 


भावार्थ :-जो सब प्रकार श्रेष्ठ किसी के छिन्न-भिन्न 305 में का आधार, सब 
आनन्द का देने वा विज्ञानसमूह परमेश्वर है और जिसने महागुण रची हे, वही उत्तम 
कर्म वा शुद्ध विज्ञान में हम लोगों को सदा प्रेरणा करे प्ले ।११॥ 
पुनः स कीदृश इत्यु 
फिर वह कैसा है, इस विषय का किया है॥ 


स रेवाँ इंव विश्पतिर्दैव्य: केतु हिल श्रृंणोतु त्र: 
उक्थैरमिनर्बृहद्धानु:॥ १२॥ 

स;। रेवान्‌5इंव। विश्पतिं:। दैव्य॑:। 
पदार्थ :-(सः) श्रीमान्‌ (रेव 


:। उक्थै:। अम्नि:। बृहत्‌5भानु:॥ १२॥ 

इव। अत्र रैशब्दान्मतुप्‌। रयेर्मती बहुलम। 
(अष्टा०्वा०६.१.३७) इति वार्त्तिकेन मम्प्रसा' पीर: (अष्टा०८.२.१५) इति वत्वम्‌। (विश्पति:) 
विशां प्रजानां पति: पालनहेतु:। प॒सर्वे विधयो भवन्ति इति ब्रश्चभ्रस्जसृज० 
(अष्टा०८.२.३६) अनेन षव न देव्य:) देवेषु कुशलः। अत्र देवाद्यजजौ। (अष्टाग्वा०४. १.८५) 
अनेन प्राग्दीव्यतीयकुशलेडर थे (दे ३७ प्रक्रेय:। (केतु:) रोगदूरकरणे हेतु: (श्रणोतु) श्रावयतु वा। 


अत्र पक्षेउन्तर्गतो ण्यर्थ: हे प्‌ (उक्थै:) वेदस्तोत्रे: सुखप्रापक: (बृहद्धानु:) बृहन्तो भानव: 


देव्य: केतुर्विश्पतिर्बृहद्धानू रेवान्‌ इवाग्निरस्ति तमुक्थे: श्रणोतु 


। यथा पूर्णधनो विद्वान्‌ मनुष्यो धनभोगै: सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ सुखयति 


शिाका ॥टाताओा ए४८ता८ शाइशंणा (३220 953.) 


एएफए.वाफज्शा।का9५५३.॥॥ (323 0 953.) 


३२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हक, जे 


पदार्थ :-हे विद्वान्‌ मनुष्य ! तुम जो (दैव्य:) देवों में कुशल (केतुः:) रोग को दूर करने में 
(विश्पति:) प्रजा को पालने वाला (बृहद्धानु:) बहुत प्रकाशयुक्त (रेवान्‌ इब) अत्यन्त धनु वाले (0 


समान (अग्नि:) सबको सुख प्राप्त करने वाला अग्नि है (उक्थैः) वेदोक्त स्तोत्रों के साथ जे 
उसको (श्रुणोतु) सुन और (नः) हम लोगों के लिये सुनाइये॥ १२॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे पूर्ण धन वाला दिद्वान्‌ र ने योग्य 


पदार्थों से सब मनुष्यों को सुख संयुक्त करता और सब की वार्त्ताओं को है 4 वैसे ही जेुरादीश्वर 
सबकी की हुई स्तुति को सुनकर उनको सुखसंयुक्त करता है॥ १२॥ 


अथ सर्वेषां सत्कार: कर्त्तव्य इत्युपदिश्यते। के 
अब अगले मन्त्र में सब का सत्कार करना अवश्य आकर इस ब्वाक़ है॥ 


नमो महद्भद्यो नमों अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नम श 


यजाम देवान्‌ यर्दि शक्‍्नवांम मा ज्यायस डक ०8 ॥ १३॥ २४॥ 
नम:। महत्‌उभ्य:। नम:। अर्भकेभ्य:। नर्म:। युव 


५ (५ तय हे; नम 


शक्‍्नवाम। मा। ज्यायस:। शंसम्‌॥। आ। वृक्षि। देवा:॥ १३॥ 
बेजसेमर पठितम्‌। (निघं०२.७) (महद्धय:) 


सर, ल्पगुणेभ्यो विद्यार्थिभ्य: (नमः) सत्काराय 
सवाये (आशिनेभ्य:) सकलविद्याव्यापकेभ्य 
पा मर्थ्याउनुकूलविचारे (शकक्‍्नवाम) समर्था भवेम 
(मा) निषेधार्थ (ज्यायस:) विद्याशुभम्रु सम) शंसन्ति येन तं स्तुतिसमूहम्‌ (आ) समन्तात्‌ 
(वृक्षि) वर्जयेयम्‌। अत्र “बवृजी वर्जुत्र रथ लुड छन्दस्युभयथा इति सार्वधातुकाश्रयणादिण्‌ न। 
वृजीत्यस्य सिद्धे सति स व्‌ इत्यस्य व्यत्ययं मत्त्वा प्रमादादेवोक्तमिति (देवा:) 
देवयन्ति प्रकाशयन्ति प हक, धने॥ १ 

अन्वय:-हे ई महद्धद्योउन्न॑ यजाम दद्यामैवमर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नम 
आशिनेभ्यश्च नमो किये शक्‍नवाम ज्यायसों देवानायजाम समन्ताद्‌ विद्यादानं कुयमिवं 
प्रतिजनो5हमेतेषां झंसम्मावृश्चि कदाचिन्मा वर्जयेयम्‌॥ १३॥ 
क्रय मनुष्येर्निरभिमानत्वं प्राप्यान्नादिभि: सर्वे सत्कर्त्तत्या इतीश्वर उपदिशति 
द्वंदुषां सड़सत्कारौ नित्यं कर्त्तव्यौं नेव कदाचित्तेषां निन्‍दा कर्त्तव्येति॥ १३॥ 


बोद्धारो विद्वांस एव भवन्तीत्यस्मिन्‌ सूक्‍ते प्रतिपादनात्‌ 
पक र्थन सहास्य सप्तविशसूक्तार्थस्य सज्भतिरस्तीति बोध्यम्‌। 
इति प्रथमस्य द्वितीये चतुर्विशो वर्ग:। 


शशिनेभ्य:। यजाम। देवान। य्दि। 


शिाका 7टाताओा ५४८०८ शाइशंणा (३23 0 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।9५५३७.॥ (324 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- २ । वर्ग-२२-२४ मण्डल-१। अनुवाक-६। सूक्‍त- २७ (2 कं 


प्रथममण्डले षष्ठेनुवाके सप्तविशं सूक्‍तं च समाप्तम्‌॥ 
पदार्थ :-हे (देवा:) सब विद्याओं को प्रकाशित करने वाले विद्वानों! हम लोग (मह् डे पृ के 
विद्यायुक्त विद्वानों के लिये (नम:) सत्कार अन्न (यजाम) करें और दें (अर्भकेभ्य:)शोड़ें ! 
विद्यार्थियों के (नमः) तृप्ति (युवभ्य:) युवावस्था से जो बल वाले दिद्वान्‌ हैं उनके 'अगपक ये-(चम्ें:) सत्कार 
(आशिनेभ्य:) समस्त विद्याओं में व्याप्त जो बुड्ढे विद्वान्‌ हैं, उनके जा ली शा (नम?) सेवापूर्वक रे 
(यदि) जो सामर्थ्य के अनुकूल विचार में (शक्नवाम) समर्थ हों तो ( त्तम 
से अति प्रशंसनीय (देवान्‌) विद्वानों को (आयजाम) अच्छे प्रकार विद्या हे ', इसी प्रकार हम सब 


जने (शंसम्‌) इनकी स्तुति प्रशंसा को (मा वृक्षि) कभी न काटें॥ १ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में ईश्वर का यह उपदेश है कि मनुष्यों कच्चे | अभिमान छोड़कर अन्नादि 


उतना उनका संग करके विद्या प्राप्त करें, किन्तु उनकी कभी ् ।१३॥ 
पिछले सूक्‍त में अग्नि का वर्णन है उसको गनने वाले विद्वान्‌ ही होते हैं, उनका 
यहाँ वर्णन करने से छब्बीसवें सूक्‍तार्थ के साथ इस झट पुक्रत की सड़ति जाननी चाहिये। 
यह पहले अष्टक में दूसरे अध्याय में चौबीसवां 


शिाका ॥टाफाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (३24०0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (3250 953.) 


अथ नवर्चस्थाष्टाविशस्थ सूक्‍्तस्याजीगर्त्ति: शुन:शेप ऋषि:। इन्द्रयज्ञसोमा देवता:। १-६ 


अनुष्टप्‌ ७-९ गायत्री च छन्दसी। १-६ गाशार: ७-९ षड्जएच स्वरौ॥ (0 
कर्मनिछात्रा जीवेन यद्यव्कर्त्तव्यं तदुपदिश्यते॥ क्षे 
अब अट्टाईसवें सूकत का प्रारम्भ है, उसके पहिले मन्त्र में कर्म के अनुष्ठान करने रा को 

जो-जो करना चाहिये, इस विषय का उपदेश किया है॥ 
यत्र॒ ग्रावां पृथुबुध्न ऊर्ध्वो भव॑ति सोत॑वे। 
उलूखंलसुतानामवेह्विन्द्र जल्गुल:॥ १॥ 


यत्रे। ग्रावां। परथुउबुध्न:। ऊर्ध्व:। भव॑ति। सोत॑वे। खत का डुत। ऊम्‌ इति। इन्द्र 
जल्गुल:॥ शा 


पदार्थ :-(यत्र) यस्मिन्‌ यज्ञव्यवहारे (ग्रावा) पाषाण: (पृथ बस प बी ध्त्‌ः) यू बुध्न॑ं मूलं यस्य सः 
(ऊर्ध्व:) पृथिव्या: सकाशात्‌ किंचिदुन्नतः (भवति) (सोतवे) बीज सारं निष्पादयितु। अत्र तुमर्थ 
सेसेनसे ० इति सुज्‌ धातोस्तवेन्‌ प्रत्यय:। ( पु तन सुता निष्पादिता: पदार्थास्तेषाम्‌ 
(अव) रक्ष (इत) एवं (3) वितर्के (इन्द्र) ऐश्व ्नुष्य (जल्गुल:) अतिशयेन 
गृणीहि। अत्र 'गृ शब्दे' इत्यस्माद्ड्लुगन्ताल्लेट्‌। बहुल-ड्े ही पके युपधाया उत्वं च॥ १॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र यज्ञकर्मानुष्ठातर्मनुष्य | यत्र 
भवति, तत्रोलूखलसुतानां पदार्थानां ग्रहणं कच्चे मात उ इति वितर्के तमुलूखलं युक्‍त्या 
धान्यसिद्धये जल्गुल: पुनः 5 शब्दय॥ 

भावार्थ :-ईश्वर उपदिशति हे 
यथायोग्यं मध्यगर्त कृत्वा 


यवाद्योषधीनामसारत्यागाय सारग्रहणाय स्थूलं पाषाणं 
चच भूमितलात्‌ किद्डिदूर्ध्व स्थापनीयो येन धान्यसारनिस्सरण 


यथावत्‌ स्यातू, तत्र यवादिकं कण हत्वा शब्दयतेति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) ऐ' करने वाले मनुष्य ! तुम (यत्र) जिन यज्ञ आदि व्यवहारों 
में (प्रथुब॒ुध्न:) बड़ी 854 जो कि भूमि से कुछ ऊंचे रहने वाले (ग्रावा) पत्थर और मुसल 
को (सोतवे) अन्न आदि (भवति) युक्त करते हो, उनमें (उलूखलसुतानाम) उखली मुशल 


के कूटे पा पदाश्चष्को ग्रहण करके उनकी सदा उत्तमता के साथ रक्षा करो (3) और अच्छे विचारों से 

होने के लिये (जल्गुल:) इस को नित्य ही चलाया करो॥ १॥ 

ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यो! तुम यव आदि ओषधियों के असार निकालने 

भारी से पत्थर में जेसा चाहिये, वैसा गड्‌ढा करके उसको भूमि में गाड़ो और वह 
रहे, जिससे कि अनाज के सार वा असार का निकालना अच्छे प्रकार बने, उसमें यव 

श करके मुसल से उसको कूटो॥ १॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (३25 07त953.) 


एएफएफ.वाफज्शा99५५३.॥॥ (3260 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-२३-२६ मण्डल-१ | अनुवाक-६। सूक्‍त- २८ (2 ३ जो 


पुनस्ते कीदृशा इत्युपदिश्यते॥ 


फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
यत्र॒ द्वाविव जघनांधिषवण्यां कृता। 


उलखंलसतानामवेद्दिन्दर [| 
उलूखलसुताना जल्गुल:॥ २॥ 


यत्र। द्वौडईंवा। जुघनां। अधि5सवन्यां। कृता। उलूख॑ल5सुतानाम्‌। 5 कि “जे इन्द्र 
जल्गुल:॥ २॥ 


पदार्थ :-(यत्र) यस्मिन्‌ व्यवहारे (द्वाविव) उभे रा ( जघन॑ जड्डन्यते:। 
(निरु०९.२०) अत्र हन्ते: शरीरावयवे द्वे च। (उणा०५.३२) अने सुपां सुलुग्‌० इति 


त्रिषु विभक्तेराकारादेशश्च। (अधिषवण्या) अधिगतं सुन्वन्ति याशभ्याँ तयोर्भवे। अन्न भवे 
छन्द्सि (अष्टा०४.४.११०) इति यत्‌ (कृता) कृते ( पु ल्खलेन शोधितानाम्‌ (अव) 
प्राप्ुहि (इत्‌) एवं (उ) वितर्क (इन्द्र) अन्त:करणबहिष्करणर रा ट्स एल 
अतिशयेन शब्दय। सिद्धि: पूर्ववत्‌॥ २॥ ५ 02 

अन्वय:-हे इन्द्र! दिद्व॑स्त्वं यत्र हर [धिष्नवण्ये फलके कृते भवतस्ते सम्यक्‌ 
कृत्वोलूखलसुतानां पदार्थानां सकाशात्‌ 
शब्दय॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डवार:। मनुष्ख्ेय न भ्यां गमनादिका क्रिया निष्पाद्यते, तथेव 
पाषाणस्याध एका स्थूला शिला स्थ 
कृत्वा यथावद्धक्षणादि संसाध्य भ ५७३ केश पे-मुसलोलूख 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) १ “बहस कैश साधनों से ऐश्वर्य वाले विद्वान्‌ मनुष्य ! तुम (द्वाविव) 
(जघना) दो जंघाओं के सम हक । भवहार में (अधिषवण्या) अच्छे प्रकार वा असार अलग- 
अलग करने के एक [ डिलबट्टे होते हैं, उनको (कृता) अच्छे प्रकार सिद्ध करके 
(उलूखलसुतानाम्‌) 33 किये हुए पदार्थों के सकाश से सार को (अव) प्राप्त हो (3) और 
उत्तम हि से (डरते) उसी की(जल्गुल:) बार-बार पदार्थों पर चला॥ २॥ 
मन्त्र मै उपमालल्लार है। मनुष्यों को योग्य है कि जैसे दोनों जांघों के सहाय से 


मार्ग का सिद्ध होता है, वेसे ही एक तो पत्थर की शिला नीचे रक्खें और दूसरा ऊपर से 
भा जिसको हाथ में लेकर पदार्थ पीसे जायें, इनसे औषधि आदि पदार्थों को पीसकर 
य आदि पदार्थों को सिद्ध करके खाबें। यह भी दूसरा साधन उखली मुसल के समान बनाना 


शिराका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (३260 953.) 


एएफए.वाफज्शा।का9५५३.॥॥ (327 0 953.) 


३२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
अथेयं विद्या कथ॑ ग्राह्नेत्युपदिश्यते॥ 
अब अगले मन्त्र में यह विद्या केसे ग्रहण करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश किया है॥ 


यत्र नार्यपच्य॒वमुपच्य॒वं च॒ शिक्षते। 


० <<9 


उलखंलसतानामवेद्दिन्द्र [| 
उलूखलसुताना जल्गुल:॥ ३॥ 


यत्र। नारी। अप5च्यवम्‌। उप5च्यवम्‌। चा। शिक्षते। उलूख॑लसुतानाम्‌। “हल । इन्द्र 
जल्गुल:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(यत्र) यस्मिन्‌ कर्मणि (नारी) नरस्य पत्नी गृहमध्ये (अप॒च्यवम्‌) [_ (उपच्यवम्‌) 
प्रापणम्‌। च्युडः गतावित्यस्य प्रयोगो (च) तत्‌ क्रियाकरणशिक्षादे: (शिक्षते) ग्राहयति 
(उलूखलसुतानाम) उलूखलेनोत्पादितानामू (अब) जानीहि ( ५५ ७३ ) जिज्ञासने (इन्द्र) 
इन्द्रियाधिष्ठातर्जीव (जल्गुल:) श्रुणूपदिश च। सिद्धि: ० शकेफगलापा ।३॥| 

अन्वय:-हे इन्द्र! त्वं यत्र नारीकर्मकारीभ्य उ पई॑ च॒शिक्षते 
तद्ठिद्यामुपादत्ते, तत्र तदेतत्सर्वमु इंदेव जल्गुल: 5 ची३] 


भावार्थ :-उलूखलादिविद्याया भोजनादिसाधि न्धकार्यकारित्वादेषा स्त्रीभिर्नित्य॑ 
ग्राह्माउन्याभ्यो ग्राहयितव्या च। यत्र हे ज् तत्रेतानि स्थापनीयानि नेतैर्विना 
कुट्टनपेषणादिक्रिया: सिध्यन्तीति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) इन्द्रियों के स्वामी श 'र्थत्र) जिस कर्म में घर के बीच (नारी) स्त्रियां 

ये मसुतानाम्‌) उक्त उलूखलों से सिद्ध की हुई विद्या 

को (अपच्यवम्‌) (उपच्यवम्‌) (च) अः निकालनादि क्रिया करनी होती है, वैसे उस 
विद्या को (शिक्षते) शिक्षा से 
सुनो और इस विद्या का उपदेश 

भावार्थ :-यह उलूखलबि न 
करने वाली होने से यह क्ता्स्जिः 
जहाँ पाक सिद्ध किये 
विना हर आदि क्रिया सिद्ध नहीं हो सकती॥ ३॥ 

एतत्सम्बश्यन्यदपि साधनमुपदिश्यते॥ 
सम्बन्धी और भी साधन का अगले मन्त्र में उपदेश किया है॥ 
/ शक यमित॒वा इंव। 
न्द्र्‌ जल्गुल :॥ ४॥ 


शिाका ॥टांताओा ५४८ता८ शाइशंणा (३270 953.) 


एएएफ.वाफज्शा॥9५५३.॥॥ (328 0 953.) 


जल्गुल:॥ ४॥ 

पदार्थ:-(यत्र) यस्मिन्‌ क्रियासाध्ये व्यवहारे (मन्थाम्‌) पा लत मन 
वर्णलोपो वा इति नकारलोप:। (विबध्नते) विशिष्टतया बध्नन्ति। अत्र त् 
रज्जू: (यमितवाइव) निग्रहीतुमर्ह इव। अत्र यम धातोस्तवे प्रत्यय कक हक वा छन्दसि सर्वेविधयो 
इडागम: | (उलूखलसुतानाम) उलूखलेन सम्पादितानां प्राप्तिम्‌। 
उलूखलमुरुकरं वोर्ध्वखं वोक्करं॑ वा। उरु मे कुर्वित्यब्रवीत्‌ कि उरुकरं वे 


तदुलूखलमित्याचक्षते (निरु०९.२०)। (अब) इच्छ (इत्‌) निश्चये (उ) रसाभिसिंचन्‌ जीव 
(जल्गुलः) शब्दय। सिद्धि: पूर्ववत्‌॥४॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र! सुखाभिलाषिनू वि्व॑स्त्वं रश्मीन्‌ 
विबध्नते, तत्रोलूखलसुतानां प्राप्तिमवेच्छ। एतामिदुविद्यां 


सारथिरिव यत्र मन्थां 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। ईश्वर उपदिशति ९0 2 (था सूर्यो रश्मिभिभ्भूमिमाकर्षणेन 
बध्नाति यथा सारथी रज्जुभिरश्वान्‌ ता तथैव दुग्धादिभ्य ओषधिभ्यश्च 
नवनीतादिसारान्‌ युक्‍त्या निष्पादयतेति॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सुख की इच्छा कर [ मनुष्य ! तू (रश्मीन) (इव) जैसे (यमितवे) 


सूर्य्य अपनी किरणों को वा सारथी रेप | की रस्सियों को (यत्र) जिस क्रिया से सिद्ध 
होने वाले व्यवहार में (मन्थाम) घृत आ के लिये मन्थनियों को (विबध्नते) अच्छे 
प्रकार बांधते हें, वहाँ ्प्न | से सिद्ध हुए पदार्थों को (अब) वैसे ही सिद्ध करने 


की इच्छा कर (3) और (इत्‌) (जल्गुलः) युक्ति के साथ उपदेश कर॥४॥ 
भावार्थ:-इस मन्त्र में रक्षक पमालड्डार है ईश्वर उपदेश करता है कि हे दिद्वानो! जैसे सूर्य्य अपनी 


आदि पदार्थों को युक्ति के कि छे पद्ध करो॥ ४॥ 
(2 तेनोलूखलेन कि कर्त्तव्यमित्युपदिश्यते॥ 
से क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
किम गृहेगृह उलूखलक युज्यसें। 
| _ जय॑तामिव ह्‌ 
झ्ुमत्तमं वद जयतामिव दुन्दुभि:॥ ५॥ २५॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (३26 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा9५५३.॥॥ (3290 953.) 


न 


३२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ धन 

यत्‌। चित्‌। हि। त्वम्‌। गृहेगृहे। उलूंखलक। युज्यसें। डृह। द्युमतउतमम्‌। वढ। जय॑ताम्‌। हि 
दुन्दुभि :॥ ५॥ (0 

पदार्थ :-(यत्‌) यस्मात्‌ (चित्‌) चार्थ (हि) प्रसिद्धो (गृहेगृहे) प्रतिगृहम्‌ वीर्य प्र 
(उलूखलक) उलूखलं कायति शब्दयति यस्तत्सम्बुद्धी विद्न्‌ (युज्यसे) समादधासि ( 
गृहे स्थाने वा (धइ्युमत्तमम) प्रशस्त: प्रकाशो विद्यते यस्मिन्‌ स शब्दों द्युम 
झुमत्तमस्तम्‌। अत्न प्रशंसार्थ मतुप्‌। (वद) वादय वा। अत्र हो :। ( 
विजयकरणशीलानां वीराणामिव (दुन्दुभि:) वादित्रविशेषे:॥५॥ 

अन्वय:-हे उलूखलक ! विद्व॑स्त्वं यद्धि गृहेगृहे युज्यसे तद्ठिद्यां स त्वमिह जयतां 
दुन्दुभिरिव द्युमत्तममुलूखलं वादयैतद्विद्यां (चित) वदोषदिश॥५ बी | 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। सर्वेषु गृहेषूलूखलक्रिया ५8 भवति शत्रूणां विजेतार 
सेनास्था: शूरा दुन्दुभि: वादयित्वा युध्यन्ते, यथेव रससम्प  मेजुस्मेयो खले यवाद्योषधीर्योजयित्वा 
मुसलेन हत्वा तुषादिकं निवार्य्य सारांश: संग्राह्म इति॥५॥ मम 

ँपद्वान्‌! तू (यत्‌) जिस कारण (हि) 


है (इह) इस संसार गृह वा स्थान 


शब्द निकले, वैसे उलूखल के व्यवहार की (व्द 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालजू दे ़ 
चाहिये, जैसे शत्रुओं के जीतने वाले शू- 0 मं नुष्य अपने नगाड़ों को बजा कर युद्ध करते हैं, वेसे ही रस 
चाहने वाले मनुष्यों को उलूखल में न 3 व षधियों को डालकर मुसल से कूटकर भूसा आदि दूर 
करके सार-सार लेना चाहिये।॥ ७० 


फिर वह 08. करती चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
उत सम ते गी वि वात्यग्रमित्‌। 
गे इन्कऔ[य पात्‌वे, सुनु सोम॑मुलूखल॥ ६॥ 
उत। खनस्पते। वारत॑:। वि। वाति। अग्रम्‌॥। इत्‌। अथो इतिं। इन्द्रॉय। पात॑वे। सुनु। सोम॑म्‌। 


(के -(उत) अपि (स्प) अतीतार्थ क्रियायोगे (ते) तस्य (वनस्पते) वृक्षादे: (वातः) वायु: 
क्रियायोगे (वाति) गच्छति (अग्रम) उपरिभागम्‌ (इत्‌) एव (अथो) अनन्तरे (इन्द्राय) 


शिाका ॥टााओा ५४८वा८ शाइशंणा (३29 07953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (3300 ऋ 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-२३-२६ मण्डल-१। अनुवाक-६। सूकक्‍त- २८ (2 री 


जीवाय (पातवे) पातुं पान कर्त्तुम्‌। अन्न तुमर्थ सेसेनसे० इति तवेन्प्रत्यय:। (सुनु) सेधय (सोमम्‌ः 
सर्वोषधं सारम्‌ (उलूखल) उलूखलेन बहुकार्यकरेण साधनेन। अत्र सुपां सुलुग्‌ू० इति शक ि 
लुक्‌॥६॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथा वात इत्तस्यास्य वनस्पतेरग्रमुत विवाति स्माथो को य जीवाय 
सोम॑ पातवे पातुं सुनोति निष्पादयति तथोलूखलेन ््् सुनु॥६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यदा पवनेन सर्वे हल / तदैव 
प्राणिनस्तेषां पुष्टानामुलूखले स्थापनं कृत्वा सार॑ गृहीत्वा भुञते, रफ़र्मपि , नेतेन विना 
कस्यचित्पदार्थस्य वृद्धिपुष्टी सम्भवत:॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जेसे (वात:) वायु (इत) ही (वनस् 
ऊपरले भाग को (उत) भी (वि वाति) अच्छे प्रकार पहुंचाता कर 8 वा पहुंचेगा (अथो) इसके 
अनन्तर (इन्द्राय) प्राणियों के लिये (सोमम) सब ओषधियों हरे  सर्‌ के फ "/पातवे) पान करने को सिद्ध 
करता है, वेसे (उलूखल) उखरी में यव आदि ओषधियों क्र सार को (सुनु) सिद्ध कर॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डढार है ओर सब वनस्पति ओषधियों को अपने 
वेग से स्पर्श कर बढ़ाता है, तभी प्राणी उनको हल भे थाग्नंन करके उनका सार ले सकते और रस 
भी पीते हैं। इस वायु के विना किसी पदार्थ की. द्वेदे 


्मुस ते कद इत्युपदिश्यते॥ 


(हि हेस जय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे || 


() 


फदि पदार्थों के (अग्रम) 


| 5९ 
आयजी वाजसातमा ता 
हरी इवाश्ांसि 


आयजीइत्यां3यजी। हि। उच्चा। वि5जर्भत:। हरी' इवेति हरी5इव। अश्यांसि। 
बप्सता॥ ७॥ 
पा जे यज्यन्ते सड्भम्यन्ते पदार्था याभ्यां तो स्त्रीपुरुषा। अत्र 


52५ करण इ: प्रत्यय:। (वाजसातमा) वाजानू युद्धसमूहान्‌ सनन्ति सम्भज्य 


। अत्र सर्वत्र सुपां सुलुग्‌० इत्याकारादेश:। (ता) तौ (हि) खलु (उच्चा) 
शेश्छन्द्सि इति शेलोंप:। (विजर्भतत:) विविधं धरत: (हरीइव) यथा श्री तथा 
अन्ध इत्यन्ननामसु पठितम्‌। (निघं०२.७) (बप्सता) बप्सन्तो। अत्र 
यस्माल्लट: शत्रादेश:। घसिभसोहलि चा (अष्टा०६.४.१००) अनेनोपधालोप: 
प धातोर्भ्॑त्सन इत्यर्थों नवीनो भक्षण इति प्राचीनो३र्थ:॥७॥ 


शिाका 7टाताओा ए४८वता८ शाइशंणा (३30 0०07ञ953.) 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (33] 0 953.) 


३३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


अन्वय:-यावायजी वाजसातमौ स्तस्तौ स्टत्रीपुरुषावन्धांसि बप्सन्ती भक्षयस्ती ह 
मुसलोलूखलादिभ्य उच्चा उत्कृष्टानि कार्याणि विजर्भुत:॥७॥ (0) 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्रार:। यथा भक्षणकर्त्तारावश्वी यानादीनि वहतस्तथेव कपलेतकर 
विभागकरणादीनि कार्याणि प्रापयत इति॥७॥ 

पदार्थ :-(आयजी) जो अच्छे प्रकार पदार्थों को प्राप्त होने वाले ले 


जीतते हैं (ता) वे स्त्री पुरुष (अश्धांसि) अन्नों को (बप्सता) खाते हुए 5 25. | के (इब)समान 
उलूखल आदि से (उच्चा) जो अति उत्तम काम हैं, उनको (विजर्भत:) धारण 


करते रहें।।७॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे खाने वाले वहते हें, वेसे ही 
मुसल और ऊखरी से पदार्थों को अलग-अलग करने आदि अनेक ० हैं॥७॥ 


पुनस्ते कथंभूते कार्ये 
फिर वे कैसे करने चाहिये, इस विषय का उपदेश 
ता नो अद्य वनस्पती ऋष्वावृष्वेभि: सोतृभि: 
इन्द्राय मधुमत्सुतम्‌॥ ८॥ 
ता। नः। अद्य। वनस्पती इति। ऋष्वो। 
पदार्थ :-(ता) तो मुसलोलूखलाख 
(अद्य) अस्मिन्‌ दिने (वनस्पती) व मनी (का पि हे 
(निघं०३.३) (ऋष्वेभि:) महद्धिब्रिंदूर्द्धि: 
अभिषवकरणकुशलै: (इन्द्राय) 
विद्यते यस्मिन्‌ तत्‌। अत्र प्रशंसा जे 


जे :। इन्द्रांय। मधुं3मत्‌। सुतम्‌॥ ८॥ 
बेर बॉ सुलुग्‌० इत्याकारादेश:। (न:) अस्माकम्‌ 
ज्बी) महान्तो। ऋष्व इति महन्नामसु पठितम्‌। 
ईय छनन्‍्द्सि इति भिस ऐस्‌ न। (सोतृभि:) 
य व्यवहाराय (मधुमत्‌) मधवों मधुरादय: प्रशस्ता गुणा 
पुत्तम) सम्पादितुं वस्तु॥ ८॥ 

परम स्तो यौ नोअस्माकमिन्द्रायाद्य मधुमद्ठस्तु सुतं 


काउ-कै, 
ग्रे लिये (अद्य), आज (मधुमत्‌) मधुर आदि प्रशंसनीय गुण वाले पदार्थों को (सुतम्‌) सिद्ध 
हों (ता) वे सब मनुष्यों को साधने योग्य हैं॥ ८॥ 


शिाका ॥टांताओा ५४८वा८ शाइशंणा (३३3] 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा9५५३.॥॥ (3320 953.) 


दे 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-२३-२६ मण्डल-१। अनुवाक-६। सूक्‍त- २८ (2 ३ 


भावार्थ :-जेसे पत्थर के मूसल और उखली होते हैं, वैसे ही काष्ठ, लोहा, पीतल, चाँदी, ज 
तथा औरों के भी किये जाते हैं, उन उत्तम उलूखल मुसलों से मनुष्य औषध आदि पदार्थों (2 
अर्थात्‌ रस आदि खींचने के व्यवहार करें॥ ८॥ 
_ने । 


पुनस्ताभ्यां कि कि साधनीयमित्युपदिश्यते॥ 
फिर उन से क्या-क्या सिद्ध करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले वर किया 


उच्छिष्ठं चम्वोर्भर सोम॑ पवित्र आ सृज। 


नि धेंहि गोरधि त्वचि॥ ९॥ २६॥ 
उत्‌। शिष्टम्‌। चम्बों। भर। सोम॑म्‌। पवित्रे। आ। सृज। नि। परे (न, ।९॥ 
पदार्थ :-(उत्‌) उत्कृष्टार्थ क्रियायोगे (शिष्टम्‌) शिष्यते 
सेनयोरिव (भर) धर (सोमम्‌) स ब्रलपुष्टिबुद्धिव: 
(आ) समन्तात्‌ (सृज) निष्पादय (नि) नितराम्‌ (धेहि) संस 
पठितम्‌। (निघं०१.१) (अधि) उपरि (त्वचि) पृष्टे॥९॥ 
अन्वय:-हे विद्वुस्त्वं चम्वोरिव शिष्टं सोममृद्ध 
त्वचि ते निधेहि नितरां संस्थापय॥९॥ 
भावार्थ :-राजपुरुषादिभिद्ठिविधे सेने स स्मद्नी (िप 
रसा: शस्त्रादिसामग्रयश्च सम्पादनीया: सुझ्ि (2 
उपरि चक्रवर्त्तिराज्यं नित्य से पि 
सप्तविशेन  सूब 
जगत्स्थपदार्थभ्यो  बहुविधा 
सप्तविशसूक्तोक्तार्थेन स का [विश 
अल $नुवाके5ष्टाविशं सूक्‍तं च समाप्तम्‌॥ २ ८॥ 
पे (चम्वो:) पैदल और सवारों की सेनाओं के समान (शिष्टम्‌) शिक्षा करने 
रोगविष्मेशक बलपुष्टि और बुद्धि को बढ़ाने वाले उत्तम ओषधि के रस को (उद्धर) 
उस से दो सेनाओं को (पवित्रे) उत्तम (आसृज) कीजिये (गोः) पृथिवी के 
(त्वचि) उस की पीठ पर सेनाओं को (निधेहि) स्थापन करो॥ ९॥ 


थे (7) ५ प्ञ हे (तप! 


का यानारूढा द्वितीया पदातिरूपा तदर्थमुत्तमा 
च शुद्धबले सर्वरोगरहिते सडगृह्य पृथिव्या 


हे खलादीनि साधनानि गृहीत्वीषध्यादिभ्यो 
पदार्था: सम्पादनीया इत्यस्मिन्सूक्ते प्रतिपादनात्‌ 
ऐय सज्गतिरस्तीति बोध्यम्‌॥९॥ 
द््तीयाध्याये षड्विंशो वर्ग :॥ 


शिराका 7टांाओा ए८वा८ शाइशंणा (३320ा7ञ953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (333 0 953.) 


३३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हक, 
भावार्थ :-राजपुरुषों को चाहिये कि दो प्रकार की सेना रक्‍्खें अर्थात्‌ एक तो सवारों की करि 2 
पैदलों की, उनके लिये उत्तम रस और शस्त्र आदि सामग्री इकट्टी करें अच्छी स्ट और औषधि देकर, > 
शुद्ध बलयुक्त और नीरोग कर पृथिवी पर एक चक्रराज्य नित्य करें॥९॥ 
सत्ताईसवें सूक्त से अग्नि और विद्वान्‌ जिस-जिस गुण को कहे हैं, वे मूसल 
साधनों को ग्रहण कर औषध्यादि पदार्थों से संसार के पदार्थों से अनेक प्रकार के 
उत्पन्न करें, इस अर्थ का इस सूक्‍त में सम्पादन करने से सत्ताईसवें सूक्‍त के 
अट्टाईसवें सूक्त की सड्भति है, यह जानना चाहिये॥ ९॥ 
इति प्रथमाष्टके द्वितीयाध्याये षड़िंवशों वर्ग: ॥२६॥ प्रथमण्डले षष्ठे5नुवाके5ष्टाह्ि पक च समाप्तम॥ २८॥ 
[प्रथम अष्टक के द्वितीय अध्याय में छब्बीसवाँ वर्ग समाप्त हुआ 
अट्टाईसवाँ सूक्‍त समाप्त हुआ।] 


शिाका ॥टाफाओा ए४८वता८ शाइशंणा (३33 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (3340 953.) 


मर दे 
अथ सप्तर्चस्यैकोनत्रिशस्य सूक्‍्तस्याजीगर्त्ति: शुनःशेप ऋषि:। इन्द्रो देवता। परक्तिएछन्द:। सके 


पञ्ञम: स्वर:॥ (0 
अधेन्रग्नब्देन न्यायाधीग्रगुणा उपदिश्यन्ते॥ (2 
अब उनतीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उस के पहिले मन्त्र में इन्द्र शब्द से जे के शों का 


प्रकाश किया है॥ 
यच्चिद्धि संत्य सोमपा अनाशस्ताइव स्मसि। थे 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शु्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ॥ १॥ 
यत्‌। चित। हि। स॒त्य। सोम5पा:। अनाशस्ता5ईव। स्मसि। आ। तु। पड ] [सय। गोषुं। अश्वेषु। 


शुप्रिषष। सहस्रेषु। तुवि3मघ॥ १॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) येषु (चित) अपि (हि) खलु पा 
सोमानुत्पन्नान्‌ सर्वान्‌ पदार्थान्‌ पाति रक्षति तत्सम्बुद्धो ( 
भवाम: | इदन्तो मसि इति इदागम:। (आ) समन्तात्‌ (तु) नर 
(इन्द्र) प्रशस्तैश्वर्यप्राप्त (शंसय) प्रशस्तान्‌ कुरु (गोषु) प कैन्ि पे त्रीष 
शोभनसुखप्रदेषु (सहस्नेष) असंख्यातेषु (तुविमघ 
तत्सम्बुद्धी अन्येषामपि दृश्यत इति पूर्वपदस्य 


अन्वय:-हे सोमपास्तुविमघ सत्टयेन्द्ररंथ के प्रय 
तानस्माँश्चतु:सहसेषु शुभ्रिषु गोष्व श्ेषु हि /बर शस से 
प्र श्रष्ठामनुष्या भवन्ति, तद्ठद्रयमपि यदि कदाचिदलसा 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | 
सम्पादयतु, यतो वयं पृथिव्यादिराज्यं बहूनुत्तमान्‌ 


भवेम तानस्मान्‌ प्रशस्तपुरुषा 
हस्त्यश्वगवादिपशून्‌ प्राप्य व वा च्षेश्य उपकारेण प्रशस्ता भवेमेति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे ४-७. रक्षा करने वाले (तुविमघ) अनेक प्रकार के प्रशंसनीय 
धनयुकत (सत्य) तक ) उत्तम ऐश्वर्य प्रापक न्यायाधीश ! आप (यच्चित्‌ू) जो कभी हम 


लोग (अनाशस्ताइव) गुण सामर्थ्य वालों के समान (स्मसि) हों (तु) तो (न:) हम लोगों 
को हर षु) अच्छे सुख देने वाले (गोषु) पृथिवी इन्द्रियाँ वा गो बैल (अश्वेषु) 
घोड़े आदि हि) ही (आशंसय) प्रशंसा वाले कीजिये॥ १॥ 

में उपमालड्लार है। जैसे आलस्य के मारे अश्रेष्ठ अर्थात्‌ कीर््तिरहित मनुष्य 
भी जो कभी हों तो यह न्यायाधीश हम लोगों को प्रशंसनीय पुरुषार्थ और 
, जिससे हम लोग पृथिवी आदि राज्य और बहुत उत्तम-उत्तम हाथी, घोड़े, गौ, बैल 


सत्सु साधो (सोमपा:) 
थ्थ्या इव (स्मसि) 
० इति दीर्घ:। (नः) अस्मान्‌ 
(अश्वेषु) वेगाग्निहयेषु (शुप्रिषु) 
ष्ज् िंधं मघं पूज्यतमं धनं विद्यते यस्य 


शस्ताइव वयं यच्चित्‌ स्मसि तू (नः) 


ग् हे; 


शिाका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (३34 ०0० 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (335 0 953.) 


३३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु बजे 


आदि पशुओं को प्राप्त होकर उनका पालन वा उनकी वृद्धि करके उनके उपकार से प्रशंसा 


हों॥१॥ (0 
पुनः स ऐश्वर्ययुक्त: कीदृश इत्युपदिश्यते॥ ज्ष 

फिर वह विभूतियुक्त सभाध्यक्ष कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में जे । 

शिप्रिन्‌ वाजानां पते शचीवस्तव॑ दुंसना। 

आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिष सहस्नेषु तुवीमघ॥ २॥ गद पे 

शिप्रिन्‌। वाजानाम। पते। शची5व:। तव। दुंसना। आ। तु। नः। पक [सय। गोषु। अश्वेषु। शुप्निष। 
सहस्रेषु। तुवि3मघ॥ २॥ बी 

पदार्थ :-(शिप्रिन) शिप्रे प्राप्तुमहें प्रशस्ते कस ८२ यस्य सभापते- 
स्तत्सम्बुद्धौ। अत्र प्रशंसार्थ इनि:। शिप्रे इति पदनामसु 5 पक ) (वाजानाम) संग्रामाणां 
मध्ये (पते) पालक (शचीव:) शची बहुविधं कर्म बह्ली | यस्य तत्सम्बुद्धो। शचीति 
प्रजानामसु पठितम्‌। (निघं०३.९) कर्मनामसु च ( ' ४ (अष्टा०८.२.१५) इति 
मतुपो मस्य व:। मतुवसोरू० (अष्टा०८.३.१) इति 3९) अत न्यायाधीशस्य (दंसना) दंसयति 
भाषयत्यनया क्रियया सा। ण्यासश्रन्थो युच्‌। (अष्टा8३:३०१९ दंसिभाषार्थ इत्यस्माडुच्‌ प्रत्यय: । 
(आ) अभ्यर्थ क्रियायोगे (तु) पुनरर्थे। पूर्ववद्दी यां वर््तमानान्‌ विदुष: (इन्द्र) 
सर्वराज्यैश्वर्यथारक (शंसय) प्रकृष्टगुणवत: व ए यभाषणशास्त्रशिक्षासहितेषु वागादीन्द्रियेषु। 
गौरिति वाडनामसु पठितम्‌। (निघं०१. हब) ३) वेगादिगुणवत्सु अग्न्यादिषु (शुभ्रिष) शोभनेषु 
विमानादियानेषु तत्‌ साधकतमेषु वा /(से घषु (तुविमघ) बहुविधं मघं पूज्यं विद्याधनं यस्य 


तत्सम्बुद्धी। मघमिति धननामसु ,़ठितेएे। (निंघं०२.१०) मघमिति धननामधेयम्‌। मंहतेदानिकर्मण:। 
(निरु०१.७) अन्येषामपि दृश क्षति दोचे-) 


(पे 


अन्वय:-हे शिप्रिन्‌ शैंची जी वा, तुवीमघेद्र न्यायाधीश ! या तव दंसनास्ति तया सहस्तेषु 
शुभ्रिषु गोष्वश्वेषु नो5स्माज्ञीश रिप् के : सम्पादय॥ २॥ 
भावार्थ :-म श्वरं प्रार्थीय:। हे भगवन्‌! त्वया कृपया यथा न्यायाधीशत्वमुत्तमं 


5 पृथिवीराज्यवत: सत्यभाषणयुक्‍तान्‌ ब्रह्मशिल्पविद्यादिसिद्धिकारकान्‌ 

ति॥ २॥ 

[) प्राप्त होने योग्य प्रशंसनीय ऐहिक पारमार्थिक वा सुखों को देने हारे 

पा :) बहुविधे प्रजा वा कर्मयुक्त (वाजानाम्‌) बड़े-बड़े युद्धों के (पते) पालन करने और 
प्रकार के प्रशंसनीय विद्याधन युक्त (इन्द्र) परमैश्वर्य सहित सभाध्यक्ष जो (तब) 

) वेद विद्यायुक्त वाणी सहित क्रिया है, उससे आप (सहस््रेष) हजारह (शुप्रिषु) शोभन 


राज्यादिकं च 
बुद्धिमतो नित्य 


शिाका ॥टाताओा ५४८०८ शाइशंणा (३335 0953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (3360 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-२७ मण्डल-१। अनुवाक-६। सूक्‍्त- २९ ५) हज 


विमान आदि रथ वा उनके उत्तम साधन (गोषु) सत्यभाषण और शास्त्र की शिक्षा सहित वाक्‌ आदि 


इन्द्रियाँ (अश्वेष) तथा वेग आदि गुण वाले अग्नि आदि पदार्थों से युक्त घोड़े आदि ७७६४ गा जु 
हम लोगों को (आशंसय) अच्छे गुणयुक्त कीजिये॥ २॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को इस प्रकार जगदीश्वर की प्रार्थना करनी चाहिये कि हे सर पा करके 
जैसे न्यायाधीश अत्युत्तम राज्य आदि को प्राप्त कराता है, वेसे हम थ जोड़कर को ग्रथिवी सत्य 


बोलने और शिल्पविद्या आदि व्यवहारों की सिद्धि करने में बुद्धिमान्‌ नित्य 


पुनः स कि कुर्यादित्युपदिश्यते॥ 
फिर वह क्या-क्या करे, इस विषय का उपदेश प्र गन हैक ॥| । 


नि ष्वापया मिथूदृशा सस्तामबुध्यमाने। 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्रेषु शुभ्रिष सहसेषु लक 
नि। स्वापय। मिथूउदृशा। सस्ताम्‌। अबुध्यमाने इति। आ। तो 62 द्र। शंसय। गोष॑। अश्वेष। शुप्निष 


नैजारय4 -अत्र अन्तर्गतो णिज्‌ अन्येषामपि इति 


दीर्घश्व (मिथूदृशा) मिथूविष च  दर्शयतस्तो। अत्र मिधृमेथ्र॒ 
मेधाहिसनयोरित्यस्मादौणादिक: कुः [/ दृशे: कर्त्तरि क्विप्‌ सुपां सुलुग्‌० 
इत्याकारादेशो5न्येषामपि दृश्यत इति हक (स्स्ताम) शयाताम्‌ (अबुध्यमाने) बोधनिवारके 
शरीरमनसी आलस्ये कर्मणि (आ तु) पश्चादर्थ। पूर्ववद्दीर्थ:। (नः) अस्मान्‌ (इन्द्र) 
अविद्यानिद्रादोषनिवारकविद्नू. (झुं सके कुरु (गोषु) पृथिव्यादिषु (अश्वेष) 
व्याप्तिशीलेशष्वग्न्यादिषु (शुष् 2! गम -पश्स्त गुणा विद्यन्ते येषु तेषु (सहस्रेष) अनेकेषु (तुविमघ) 
तुविबहुविधं धनमस्ति यस्य ते प्रेघामपि दृश्यत इति पूर्वपदस्य दीर्घ:॥३॥ 

अन्वय :-हे तुविर्भ: मिथूदृशाबुध्यमाने शरीरमनसी आलस्ये वर्त्तमाने सस्तां शयातां 
रवि ष्वोफ़र्य निवारय पुन: सहसेषु शुभ्रिषु गोष्वश्वेषु नोइस्मानाशंसय॥ ३॥ 

त्म प्ये दूरतस्त्यक्त्वा सत्कर्मसु नित्य॑ प्रयत्नो3नुसंधेय इति॥ ३॥ 

“हे हू _ज्ुविमघ) अनेक प्रकार के धनयुक्त (इन्द्र) अविद्यारूपी निद्रा और दोषों को दूर 
)/ खेद्वाग जो (मिथूदृूशा) विषयाशक्ति अर्थात्‌ खोटे काम वा प्रमाद अच्छे कामों के 
श््जे खाने कोले वा (अबुध्यमाने) बोधनिवारक शरीर और मन (सस्ताम्‌) शयन और पुरुषार्थ का 
, उनको आप (निष्वापय) अच्छे प्रकार निवारण कर दीजिये (तु) फिर (सहस्रेषु) हजारहों 


सहस्रेंषु। तुवि3म॒घ॥ ३॥ 
पदार्थ :-(नि) नितरां क्रियायोगे (स्वापय 


भावार्थ :>सनष्ये: 
से 


करने 
विनाश 


शिाका ॥टादाओा ए४८वा८ शाइशंणा (३3360ा!ञ953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (3370 953.) 


३३६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ प्र 


(शुप्मिषु) प्रशंसनीय गुण वाले (गोषु) पृथिवी आदि पदार्थ वा (अश्वेषु) वस्तु-वस्तु में रहने वाले 

आदि पदार्थों में (ब:) हम लोगों को (आशंसय) अच्छे गुण वाले कीजिये।॥ ३॥ (0 
भावार्थ :-मनुष्यों को शरीर और आत्मा से आलस्य को दूर छोड़ के उत्तम कर्मों में (७ 

करना चाहिये॥ ३॥ 


मनुष्य: कीदृशान्‌ वीरान्‌ सड़गृह्य शत्रवो निवारणीया तप 
मनुष्यों को कैसे वीरों को ग्रहण करके शत्रु-निवारण करना चाहिये, इस विषय 
मन्त्र में किया है॥ 
ससन्तु त्या अर्रांतयो बोध॑न्तु शूर रातय॑:। ज्षप 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्रेषु शुप्रिष सहसेषु श्र ॥ 


ससन्तुं। त्या:। अरांतयः। बोध॑न्तु। शूर। रातय:। आ। तु। 


सहस््रेषु। तुविउमघ॥ ४॥ 


बाहुलकाड्डूर्प्रत्यय:। (रातयः) दातार: (आ) सा 
अस्मान्‌ (इन्द्र) उत्कृष्टेश्वर्यसभाध्यक्ष सेनापते 
सूर््यादिषु (अश्वेषु) (शुभ्रिषु) (सहस्रेषु) उक्तार्थ 
अन्वय :-हे तुवीमघ शूर सेनापते 
वीरपुरुष ! त्वं सहसेषु शुभ्रिषु गोष्वश्रैष्र 
भावार्थ :-अस्माभि: स्वसेन 
कदाचिन्मा जाग्रतु, येन वयं  नित्यं सेवेमहीति॥ ४॥ 
पदार्थ :-हे (तुविमघ' लए थे आदि धनयुकत (शूर) शत्रुओं के बल को नष्ट करने 
वाले सेनापति ! आप के :)“जो दान आदि धर्म से रहित शत्रुजन हैं, वे (ससन्तु) सो जावें और 
जो (रातय:) दान आदि ५४७४ हैं (त्या:) वे (बोधन्तु) जाग्रत होकर शत्रु और मित्रों को जानें (तु) 
फिर हे 2 ऐश्वर्ययुक्त सभाध्यक्ष सेनापते वीरपुरुष ! तू (सहस्रेषु) हजारह (शुप्निषु) अच्छे- 
अच्छे गुण गौ वा (अश्वेषु) घोड़े हाथी सुवर्ण आदि धनों में (ब:) हम लोगों को (आशंसय) 
शत्रुओं के प्रशंसा वाले करो॥४॥ 
:-हम लोगों को अपनी सेना में शूर ही मनुष्य रखकर आनन्दित करने चाहिये, जिससे 
और शत्रुजन जैसे निद्रा में शान्त होते हैं, वेसे सर्वदा हों, जिससे हम लोग निष्कंटक 
चक्रवर्त्ति राज्य का सेवन नित्य करें॥ ४॥ 


विजयेन प्रशंसायुक्तान्‌ कुरु (गोषु) 
अस्यार्थसाधुत्वे पूर्ववत्‌॥ ४॥ 
ये रातयश्च ते सर्वे बोधन्तु तु पुनः हे इन्द्र 


केक पर ) 


| ४।। 


शिाका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (३370 953.) 


एएएफ.वाफज्शा॥॥9५५३.॥॥ (338 0 ]953.) 


अषप्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग- २७ मण्डल-१। अनुवाक-६। सूक्‍त- २९ (2 गज 
पुनः स वीर: कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 


फिर वह वीर कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ (2 
समिन्द्र गर्दभ म्ृंण नुवन्तं पापयामुया। 


आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्रेषु शुभ्रिष सहस्नेषु तुवीमघ॥ ५॥ 
सम्‌। इन्द्र। गर्दभम। मृण। नुवन्तम्‌। पापयां। अमुया। आ। तु। नः। श््िह । 


बन य। गोष॑ 
शुप्रिषष। सहस्रेषु। तुवि3मघ॥ ५॥ 
पदार्थ :-(सम्‌) सम्यगर्थ (इन्द्र) सेनाध्यक्ष (गर्दभम्‌) गर्दभस्य ५१७९४ (म्रण) हिंस। 
अत्रान्तर्गतो ण्यर्थ:। (नुवन्तम्‌) स्तुवन्तम्‌ (पापया) अधर्मरूपया गज क्षतया वाचा। (आ) 
समन्तात्‌ (तु) पुनरर्थे। पूर्ववद्दीर्घ:। (नः) अस्मान्‌ हज न्यायाधीश (शंसय) 
सत्याननपराधान्‌ संपादय (गोषु) स्वकीयेषु पृथिव्यादिपदा श्ादिषु पशुषु (शुभ्रिषु) 
शुद्धभावेन धर्मव्यवहारेण गृहीतेषु (सहस्रेषु) बहुषु ( बहुविधं विद्याधर्मधन॑ यस्य 
तत्सम्बुद्धौ। अत्र अन्येषामपि दृश्यत इति दीर्घ:॥५॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र! त्वं गर्दभं तत्‌ बे 
स्तुवन्तं शत्रुं सम्मृण। हे तुविमधेन्द्र सभाध्यक्षन्याया 
आप्तन्यायान्‌ कुरु॥ ५॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचव करार 
मूर्ख व्यभिचारिणं पुरुषं कुत्सितं शब्द रे: 
यथायोग्यं दण्डयेतू। ये च श्श्मिं 
दण्डयित्वा ये यस्य पदार्थास्तान्‌ लंभ्य 


भाषणान्वितया भाषयाअस्मान्नुवन्तं कपटेन 
सहस्रेषु शुभ्रिषु गोष्वश्वेषु नोस्मानाशंसय 


नथा5न्यायमिथ्याभाषणरूपेण साक्ष्येण तिरस्कुर्वन्तं 
तत्रेषां सत्कारं च कुर्यात्‌। येरन्यायेन परपदार्था गृहान्ते तान्‌ 
६ के [। एषां सनातन न्‍्यायाधीशानां धर्म सदैव समाश्रयेत्‌ तं व्यं 


सतत सत्कुर्याम॥५॥ 

पदार्थ :-हे ( प्स्फ तू (गर्दभम) गदहे के समान (अमुया) हमारे पीछे (पापया) 
पापरूप मिथ्याभाषण और भाषण आदि कपट से हम लोगों की (नुवन्तम) स्तुति करते 
हुए शत्रु को (सम्प्रण) दण्ड दे (तु) फिर (तुविमघ) हे बहुत से विद्या वा धर्मरूपी धनवाले 


पा हजारह (शुप्रिषु) शुद्धभाव वा धर्मयुक्त व्यवहारों से ग्रहण किये हुए 
दि र्थ वा (अश्वेष) हाथी घोड़ा आदि पशुओं के निमित्त (नः:) हम लोगों को 
वर्तने वाले अपराधरहित कीजिए॥ ५॥ 
रथ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो सभा स्वामी न्याय से अपने सिंहासन पर 
रूखे और खोटे शब्द को उच्चारण से औरों की निन्‍्दा करते हुए जन को दण्ड दे और 


शिाका ॥टाफाओा ए८वा८ शाइशंणा (३36०0 953.) 


एएए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (339 0953.) 


दे 


३३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ५2 

जो सत्यवादी धार्मिक जन का सत्कार करे जो अन्याय के साथ औरों के पदार्थ को लेते हैं, उनको 

दे के जिसका जो पदार्थ हो, वह उसको दिला देवे, इस प्रकार सनातन न्याय करने वालों के हैः ५2 जो 
प्रवृत्त पुरुष का सत्कार हम लोग निरन्तर करें॥५॥ 


इदानीमशुद्धवायोर्निवारणमुपदिशयते॥ 
अब अगले मन्त्र में अशुद्ध वायु के निवारण का विधान किया है॥ 
पतांति [| ५ वनादधि 
पताति कुण्ड्णाच्यां दूरं वातो वनादधि। जे 


पतांति। कुण्डृणाच्यां। दूरम्‌। वार्त:। वनांत्‌॥ अधिं। आ। तु। नः। ड गोषुं। अश्ेषु। शुप्रिषुं। 
सहस्रेषु। तुवि3मघ॥ ६॥ 


पदार्थ :-(पताति) गच्छेत्‌ (कुण्डणाच्या) यया व लि प्राप्पोति तया (दूरम) 
विप्रकृष्टदेशम्‌ (वात:) वायु: (वनात्‌) वन्यते सेव्यते केरणेभ्यो वा। वनमिति 
रश्मिनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.५) (अधि) उपरिभावे ( 
अस्मान्‌ (इन्द्र) परमविद्वन्‌ (शंसय) (गोषु) पृथिवीद्ट्रियाँ 
शुद्धेषु व्यवहारेषु (सहस्नरेष) बहुषु (तुविमघ) 
पूर्ववद्दीर्घ:॥६॥ 

अन्वयः-हे तुविमघेन्द्र ! त्व॑ यथा रुक 


उपर्यधो गच्छेत्‌ तथानुतिष्ठ सहसेषु गोष्वश्नेवु शु 


एड ऐप भ्र्ष् 
जप 
भावार्थ ;-अत्र श्र 


प्पात्सु (अश्वेषु) वेगादिगणेषु (शुप्निषु) 
धनं साध्यते येन तत्सम्बुद्धो। अत्र 


: किरणेभ्यो वाधिपताति 


के ह6स्मानाशंसय॥ ६॥ 


रा मनुष्यरेवं वेदितव्यं योड्यं वायु: स॒ एव 
कि. श्वर्यप्राप्ति: पशुवृक्षादीनां चेष्टावृद्धिभश्लनकारक: सर्वस्य 


व्यवहारस्य च हेतुस्तीति बोध्यर्म0६॥ 


पदार्थ :-हे (तुविमध | अैकडि 
(वात:) पवन (कुण्डृप् को) डेट 
इनके नीचे से प्राप्त होकर शव 
गुण वाले गन (गोकु) पृथिवी, इन्द्रिय, किरण और चौपाए (शुप्निषु) शुद्ध व्यवहारों में सब 
प्राणियों और [ को सुशोभित करता है, वैसे (न:) हम को (आशंसय) प्रशंसित कीजिये॥६॥ 
मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को ऐसा जानना चाहिये कि जो यह 
श्र सब जगह जाता हुआ अग्नि आदि पदार्थों से अधिक कुटिलता से गमन करने हारा और 
की प्राप्ति तथा पशु वृक्षादि पदार्थों के व्यवहार उनके बढ़ने-घटने और समस्त वाणी के 


हेतु है॥६॥ 


ध धनों को सिद्ध करने हारे (इन्द्र) सर्वोत्कृष्ट विद्वान! आप जैसे 
से (वनात्‌) जगत्‌ और सूर्य की किरणों से (अधि) ऊपर वा 


शिाका ॥टाफाओा ५४८व८ शाइशंणा (३3390व7953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (3400 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-२७ मण्डल-१। अनुवाक-६। सूक्‍त- २९ ५) कं 


पुनः स कि कुर्य्यादित्युपदिश्यते॥ 


फिर वह क्या करे इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ (2 
सर्व परिक्रोशं जहि जम्भयां कृकदाश्चम। 


आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्रेषु शुभ्रिष सहस्नेषु तुवीमघ॥७॥ २७॥ 
सर्वम्‌। परि$क्रोशम्‌। जहि। जम्भय। कृकदाश्च॑म्‌। आ। तु। नः। इन्द्। हम 


न । अश्रेषु। 


सहस््रेष। तुवि3मघा। ७॥ 


पदार्थ :-(सर्वम) समस्तम्‌ (परिक्रोशम) परितः सर्वतः क्रोशन्ति 2228 दुःखसमूहे तम्‌ 
(जहि) हिंधि (जम्भय) विनाशय अदर्शनं प्रापय। अन्येषामपि जल (कृकदाश्वम्‌) कृक॑ 
हिसन॑ दाशति ददाति तं शत्रुम्‌। अत्र दाश्व॒ धातोर्बाहुकादौणादिक उेण पर््युप्रस्ततो5मिपूर्व इत्यत्र वा 


छन्दसि इत्यनुवृत्ती पूर्वसवर्णविकल्पेन यणादेश:। (आ) से + ७ पुनरर्थ। पूर्ववद्दीर्घ:। (नः) 
अस्माकमस्मान्‌ वा (इन्द्र) सर्वशत्रुनिवारकसेनाध्यक्ष (३ बे शक : सम्पादय (गोषु) पृथिव्या 
राज्यव्यवहारेषु (अश्वेष) हस्त्यश्वसेनाड्रेषु (शुप्रिष) शुः ओको ; पु ग्रवहारेषु (सहस्रेष) बहुषु (तुविमघ) 
अधिकं मघं वलाख्यं धनं यस्य तत्सम्बुद्धो। र 

अन्वय:-हे तुवीमघेन्द्रसेनाध्यक्षस्त्वं यो 
कृकदाश्व॑ च जम्भयानेन तु पुनर्नो5स्मानाशंसय। 


शुभ्रमिषु गोष्वश्वेषु सर्व परिक्रोशं जहि 


[! भवान्‌ येअस्मासु दृष्टव्यवहाराश्शत्रव: 
सन्ति तानू सर्वान्‌ निवार्य्यास्मभ्यं सव 

पूर्वेण. पदार्थविद्यासा हि जगत्पदार्था: सन्ति ते जगदीश्वरेणोत्पादिता 
इत्युक्त्वात्र तेषां सकाश् हर प्रहणस (हमसे शा: स सभाध्यक्ष: सभ्याजना भवन्तीत्युक्तत्वादष्टाविश- 
सूक्तोक्तार्थेन स ] | 


० पाष्टके द्वितीयाध्याये सप्तविशो वर्ग :॥ 
अर एकोनत्रिंशत्तमं सूक्‍तं च समाप्तम्‌॥ २९॥ 
पर स्‍- का अनन्त बलरूप धनयुकत (इन्द्र) सब शत्रुओं के विनाश करने वाले 
|) (सहस््रेष) अनेक (शुप्निषु) शुद्ध कर्मयुक्त व्यवहार वा (गोषु) पृथिवी के 
(अश्वेषु) घोड़े आदि सेना के अड़ों में विनाश का कराने वाला व्यवहार हो उस 
से रुलाने वाले व्यवहार को (जहि) विनष्ट कीजिये तथा जो (नः) हमारा शत्रु 
पा उस दुःख देने वाले को भी (जम्भय) विनाश को प्राप्त कीजिये। इस रीति से (तु) फिर 
| को (आशंसय) शत्रुओं से पृथक्‌ कर सुखयुक्त कीजिये॥७॥ 


शिराका 7॥टादाओा ए४८ता८ शाइशंणा (३40 ०0 953.) 


एफ्छ.बाज्शा3५५३७.॥ (34] 0 953.) 


३४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 
भावार्थ:-मनुष्यों को इस प्रकार जगदीश्वर की प्रार्थना करनी चाहिये कि हे परमात्मन्‌! आप हि" 
लोगों में जो दुष्ट व्यवहार अर्थात्‌ खोटे चलन तथा जो हमारे शत्रु हैं, उनको दूर से हम लोगों 
सकल ऐश्वर्य दीजिये।७॥ 
पिछले सूक्‍त में पदार्थ विद्या और उसके साधन कहे हैं, उनके उपादान अ 


इस उनतीसवें सूक्‍त के अर्थ की सड़ति जाननी चाहिये। 
यह प्रथम अष्टक में दूसरे अध्याय में सत्ताईसवां वर्ग वा प्रथम मण्डल में (40७५ उनतीसवां सूक्‍त 


समाप्त हुआ॥ २९॥ 


शिाका 7॥टाफाओा ५४८वता८ शाइशंणा (३4] एा 953.) 


क्रिविरिति कृपनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.२३) (यथा) येन _अ क 
(शतक्रतुम) शतमसंख्याता: क्रतव: कर्म्माणि यस्मात्तम्‌ 
(इन्दुभि:) जलै:॥१॥ 


यथा वाजयन्तो वायव इन्दुभि: शतक्रतु मंहिष्ठमिन्द्रं 


सिंचनादि व्यवहारं कृत्वा सुखिनो भवन्ति 
तत्सम्बन्धेन जलं स्थापयित्वा चालनेन बहनि-े 


कर उसके जल से खेतों को (सि 


(शतक्रतुम) जिससे अनेक धर हर 


स्नान-पान और खेत ७ 
कलायतन्त्रों गे को जोड़, 


एफ्ज.आाज्शा9५५७.॥ (3420 953.) 


हे दे 
अथ द्वाविशत्यृचस्य त्रिशत्तमस्थ सूक्तस्थाजीगर्त्ति शुन:शेप ऋषि:। १-१६ इन्द्र:। १७-१९ क 


अश्विनो। २०-२२ उषादेवता:। १-१०, १२-१५, १७-२२ गायत्री। १९ पादनिचद्वायत्री १ 
त्रिष्टप्‌ च छन्‍्दांसि। १-२२ षड़्ज:। १६ धैवतश्च स्वर:॥ जे 
तत्रादिये इन्द्रग्नब्देन झूरवीरए॒णा उपदिश्यन्ते। ध्ष 
इसके पहले मन्त्र में इन्द्र शब्द से शूरवीरों के गुणों का प्रकाश किया है 

आ व॒ इन्द्र क्रिविं यथा वाजयन्त॑: श॒तक्रतुम। 

मंहिष्ठं सिज्च इन्दुंभि:॥ १॥ 

आ। व॒:। इन्द्रेप्‌। क्रिविम्‌। यथा। वाज5यन्त॑:। श॒त5क्रतुम। कक 
पदार्थ :-(आ) सर्वतः: (वः) युष्माकम्‌ (इन्द्रम) 


भि:॥ १॥ 

| (क्रिविम) कूपम्‌। 
) जल॑ चालयन्तो वायव: 
महान्तम्‌ (सिश्च) 


अन्वयः-हे सभाध्यक्ष ! मनुष्या यथा कृषीवला हे के का तज्जलेन क्षेत्राणि सिंचन्ति 
कक : सुखै: सिंच संयोजय॥ १॥ 

र्व जल १/खनित्वा तज्जलेन स्नानपानक्षेत्रवाटिकादि 
रे क्षिद्वांसो यथावत्‌ कलायमज्त्रेष्व5ग्नि योजयित्वा 
]/कत्वा सुखिनो भवन्ति॥ १॥ 
| जे है खेती करने वाले किसान (क्रिविम्‌) कुएँ को खोद 
जैसे (वाजयन्त:) वेगयुक्त वायु (इन्दुभि:) जलों से 
षम) बड़े (इन्द्रम) सूर्य को सींचते, वैसे तू भी प्रजाओं को 


श्र 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा 


पदार्थ :-हे सभाध्यक्ष मनुष्य 


भावार्थ :-इस 


के उसकी सहायता से कलों में जल को स्थापन करके उनको चलाने से 


बहुत कार्य्यों करके सुखी होते हैं॥ १॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


कि यः शुचीनां सहस््नें वा समांशिराम्‌। 


शिाका ॥टााओा ए८ता८ शाइशंणा (३420 953.) 


एएए.वाफए्शा99५५३.॥॥ (343 0 953.) 


३४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


एटुं निम्न॑ न रीयते॥ २॥ 

श॒तम्‌। वा। य:। शुचीनाम। सहस्त्रम। वा। समू5आंशिराम। आ। इत्‌। ऊम्‌ इति। 
रीयते॥ २॥ 

पदार्थ :-(शतम्‌) असंख्यातम्‌ (वा) पक्षान्तरे (यः) बहुशुभगुणयुकतो 5 पशु 
पवित्रकारकाणां मध्ये। शुचिशशोचतेज्वलतिकर्ममण:। (निरु०६.१) (सहस्रम्‌) 
(समाशिराम्‌) सम्यगभित: श्रीयन्ते सेव्यन्ते सदगुणैयें तेषाम्‌। अत्र श्रयते: 
(उणा०४.२००) अनेनासुन्‌ प्रत्ययः शिर आदेशश्चासुनि। (आ) आधारा 
(निम्नम) अधःस्थानम्‌ (न) इव (रीयते) विजानाति। रीयतीति गतिकर्मसु की २.१४) ॥ २॥ 


अन्वय:-पवित्रश्चोपचितो विद्वान्‌ यो5ग्निर्भीतिको5स्ति 5 : स्थान गच्छतीव 
शुचीनां शतं शतगुणो वा समाशिरां सहस्र॑ वेद्वाधारभूतो दाहको वा ट्रीय॑ ॥२॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। अयमग्नि: सूर्यविद्युत्प्रसिद ((णे शटे #£ शुद्धी: करोति पच्यमानानां 
पदार्थानां. मध्ये. वेगैस्सहखश: . पदार्थान्‌ जलमध:स्थानमभिद्रवति 
तथेवायमग्निरूर्ध्वमभिगच्छत्यनयोर्विपर्यासकरणेनाग्निमध तदुपरि जलस्य स्थापनेन 
द्योर्योगाद्‌ वाष्पैवेंगादयो गुणा जायन्त इति ्श्जे, ।२॥ 

पदार्थ :-जो शुद्धगुण, कर्म, स्व 
(निम्मम्‌) (न) जेसे नीचे स्थान को जाते हैं, 
(शतम्‌) (वा) सौ गुना अथवा (समाशि 
(वा) हजार गुना (आ) (इत्‌) (उ) आ 


() शुद्ध कलायन्त्र वा प्रकाश वाले पदार्थों का 

से पकाए जावें, उन पदार्थों का (सहस््रम) 
(रीयते) जानता है॥ २॥ 

९ अग्नि सूर्य और बिजली जो इसके प्रसिद्ध रूप हें, 

/और पके योग्य पदार्थों में हजारों पदार्थों को अपने वेग से पकाता है, 

प्रहे अग्नि ऊपर को जाता है। इन अग्नि और जल को लौट- 

7 जल को ऊपर स्थापन करने से वा दोनों के संयोग से वेग आदि 


जैसे जल नीची जगह को 
पौट करने अर्थात्‌ अग्नि क्री के 
गुण उत्पन्न होते हैं॥ २॥ > हे 
55 पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
किस प्रकार का हे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


गुष्मि्ण एना हास्योदरें। 
हि व्यचों दधे॥ ३॥ 
[॥ मदाय। शुक्मिणें। एना। हि। अस्य। उदरें। समुद्र:। ना व्यर्च॑:। दुधे॥ ३॥ 


ध्् 


शिाका ॥टाताओा ५४८वा८ शाइशंणा (३43 0 953.) 


एफजछ.आाज्शा।9५५७.॥ (344 ० 953.) 


दे 


अष्टक-१ | अध्याय- २। वर्ग-२८-३१ मण्डल-१। अनुवाक-६। सूकत- ३० (2 ३ 


पदार्थ :-(सम्‌) सम्यगर्थ (यत्‌) या: (मदाय) हर्षाय (शुष्मिणे) शुष्मं प्रशस्तं बल॑ विद्यते क 32 
व्यवहारे तस्मै। शुष्ममिति बलनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.९) अत्र प्रशंसार्थ इनि:। (एना) 2 
सहस्नेण वा। अत्र सुपां सुलुग्‌० इत्याकारादेश:। (हि) खलु (अस्य) हि सके ( 
(समुद्र:) जलाधिकरण: (न) इव (व्यच:) विविधं जलादिव्स्त्वग्डन्ति ता:। अत्र 5 


जस्‌। (दधे) धरेयम्‌॥३॥ 
अन्वय:-अहं कि खलु मदाय शुष्मिणे समुद्रो व्यचों नो वा 


शतेन सहस्रेण च गुणै: सह वर्त्तमाना यत्‌ या: 05“ सन्ति ता: सन्दधे॥ ३ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। यथा समुद्रस्योदरेडनेके गुणा धं॑ जल॑ वास्ति 
तथैवाग्नेर्मध्येडनेके गुणा अनेका: क्रिया वसन्ति। [ प्रयत्नेन बहुविध 


उपकारो ग्रहीतुं शक्य इति॥ ३॥ 

पदार्थ :-में (हि) अपने निश्चय से (मदाय) आनन्द # जोक प्रशंसनीय बल और ऊर्जा 
जिस व्यवहार में हो, उसके लिये (समुद्र:) (न) 00० :) व्यवहार (न) सैकड़ह हजार 
गुणों सहित (यत्‌) जो क्रिया हैं, उन क्रियाओं को ( व धारण करूं॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे कै पमे का य के-प्रध्य में अनेक गुण, रत्न और जीव-जन्तु 
और अगाध जल है, वैसे ही अग्नि और जल बे (के से, प्रंयत्त के साथ बहुत प्रकार का उपकार लेना 
चाहिये।॥ ३॥ 


फिर परत घ्‌ मन्त्र में प्रकाश किया है॥ 
अयमु ते समतसि । 


वचस्तच्चितन्न अष्फे । 
अयम्‌। ऊम्‌ इति का । आतसि। कपोत॑5इव। गर्भधिम्‌। वर्च:। तत्‌। चित्‌। नः। ओहसे॥ ४॥ 


पदार्थ :-(अयम्‌) उग्नि: (3) वितर्के (ते) तव (सम्‌) सम्यगर्थ (अतसि) निरन्तरं 
गच्छति जा च्यल्ल्वः (कपोत इव) पारावत इव (गर्भधिम्‌) गर्भो धीयते5स्यां ताम्‌ (बच:) 
बलादिगुणवर्द्धकायानन्दाय (चित्‌) पुनरर्थ (नः) अस्माकम्‌ (ओहसे) 


जो उग्निरु गर्भधि कपोत इव नो वच: समोहसे चिन्नस्तत्‌ अतसि॥४॥ 
:-अत्रोपमालड्वार:। यथा कपोतो वेगेन कपोतीमनुगच्छति, तथेव शिल्पविद्यया 
| गति गच्छति, मनुष्या एनां विद्यामुपदेशश्रवणाभ्यां प्राप्तुं शक्नुवन्तीति॥ ४॥ 


शिाका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (३44 ०0० 953.) 


एएए.वाफज्शा9५५३.॥॥ (345 0 953.) 


नि ऋग्वेदभाष्यम्‌ थे दे 


पदार्थ :-(अयम्‌) यह इन्द्र अग्नि जो कि परमेश्वर का रचा है (उ) हम जानते हैं 
(गर्भधिम) कबूतरी को (कपोत इव) कबूतर प्राप्त हो, वेसे (न:) हमारी (वच:) वाणी को ही 
अच्छे प्रकार प्राप्त होता है और (चित) वही सिद्ध किया हुआ (नः) हम लोगों को (तत्‌) 
बल आदि गुण बढ़ाने वाले आनन्द के लिये (अतसि) निरन्तर प्राप्त करता है॥४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे कबूतर अपने वेग से कबूतरी  ि वैसे 
ही शिल्पविद्या से सिद्ध किया हुआ अग्नि अनुकूल अर्थात्‌ जैसे चाहिये हु गतिष्को प्राप्त हौता है। 
मनुष्य इस विद्या को उपदेश वा श्रवण से पा सकते हैं॥४॥ 


अधेन्द्रशब्देन सभासेनाध्यक्ष उपदिश्यते॥ 
अब अगले मन्त्र में इन्द्र शब्द से सभा वा सेना के कक कक है॥ 
स्तोत्र राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्य ते। का 
विभूतिरस्तु सूनृता॥ ५॥ २८॥ 
स्तोत्रम्‌। राधानाम्‌। पते। गिर्वाह:। वीर। यस्य। ते। 
पदार्थ :-(स्तोत्रम) स्तुवन्ति येन तत्‌ (राधानाम्‌) 
राध इति धननामसु पठितम॥। (निघं०२.१०) 
सायणाचार्येण राध्नुवन्ति एभिरिति राधनानि 


तर कि :अरेहु। सूचरता। ५॥ 
केसे येषु पृथिव्यादि धनेषु तेषाम्‌। 
त्रि्ज् तर "डेल्श्चे (अष्टा०३.३.१२१) इति घजू। अत्र 
से हर  घजन्तस्य नियतपुल्लिज्गत्वात्‌ (पते) 
ग्राप्यते// यस्तत्सम्बुद्धोी। अत्र कारकोपपदाद्वहधातो: 
वा छन्दसि सर्वे विधयो भवन्ति इति पूर्वपदस्य 
शयति सर्वाणि दु:खानि वा यस्तत्सम्बुद्धौ। अत्र 
£ प्रत्यय:। (यस्य) स्पष्टार्थ: (ते) तव (विभूति:) 
पता | यस्यां सा। प्रषोदरादी ० इति दीर्घत्व॑ नुडागमश्च॥५॥ 


तर 


सर्वधातुभ्यो5सुन्‌। (उणा०४.१९६) 
दीघदिशो न। (वीर) अजति वेद्यं 


हक 2 [_ (मदाय) (शुष्पिणे) (नः) इति पदत्रयमनुवर्त्तते। मनुष्येर्य: सर्वस्य 

स्वामी न धेष्ठानो (बिज्ञानरत: सत्यैश्वर्य्य: यथायोग्यन्यायकारी सभाध्यक्ष: सेनापतिर्वा विद्वानस्ति 
स एवास्माशि मन्तव्य इति॥५॥ 

5 :) जानने योग्य पदार्थों के जानने और सुख-दु:खों के नाश करने वाले तथा 

नल प्थिवी आदि पदार्थों में सुख सिद्ध होते हैं, उनके (पते) पालन करने वाले सभा वा 

विद्वान्‌ (यस्थ) जिन (ते) आपका (सूजृता) श्रेष्ठता से सब गुण का प्रकाश करने वाला 


शिराका 7॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (३45 ०0 953.) 


एएए.वाफज्शा9५५३.॥॥ (346 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-२८-३१ मण्डल-१। अनुवाक-६ | सूक्त-३० हि रे जी 


(विभूति:) अनेक प्रकार का ऐश्वर्य्य है, सो आप के सकाश से हम लोगों के लिये (स्तोत्रम्‌) स्तुति (नः) 
हमारे पूर्वोक्त (मदाय) आनन्द और (शुपष्षिणे) बल के लिये (अस्तु) हो॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में पिछले तीसरे मन्त्र से (मदाय) (शुष्मिणे) (नः) डर 
है। हम लोगों को सब का स्वामी जो कि वेदों से परिपूर्ण विज्ञानरत ऐश्वर्य्ययुक्त ग्य न्याय 
करने वाला सभाध्यक्ष वा सेनापति विद्वान्‌ है, उसी को न्यायाधीश मानना कप | 


न्‍ 


पुनरयं कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 


फिर यह सभाध्यक्ष वा सेनापति केसा है, इस विषय का उपदेश हे रे किया है॥ 
ऊर्ध्वस्तिष्ठा न ऊतये5स्मिन्वाजें शतक्रतो। 
अन्येषु। ब्रवावहै॥ ६॥ 


समन्येष॑ ब्रवावहै॥ ६॥ & 
भेद हृचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। 


ऊर्ध्व:। तिष्ठ। नः। ऊतयें। अस्मिन। वाजें। श॒तक़तो इति 
पदार्थ :-(ऊर्ध्व:) सर्वोपरि विराजमान: (तिष्ठ) स्थ्ि 
* ले ग्रुद्धे (शतक्रतो) शतानि बहुविधानि 
नर सम्यगर्थ (अन्येषु) युद्धेतरेषु साधनीयेषु 


(नः) अस्माकम्‌ (ऊतये) रक्षणाद्याय (अस्मिन) 
कर्माणि वा बहुविधाप्रज्ञा यस्य तत्सम्बुद्धीं। स 
कार्येषु (ब्रवावहे) परस्परमुपदेशश्रवणे नित्यं 
अन्वय:-हे शतक्रतो! नो 
प्रतिजनो5हं च द्वो द्वो सम्ब्रवावहे॥ ६॥ 
भावार्थ :-सत्याचारैध्य | 
सभाध्यक्षेण च सत्यासत्ययो 
कस्यचिद्विजयसत्यबोधी भवत 


पर सति वाजेअन्येषु साधनीयेषु कर्मसु त्वं 


थानान्तर्याभि जगदीश्वरस्याज्या  सेनाधिष्ठात्रा 
सम्यडनिश्चय: कार्यो नेतेन विना कदाचित्‌ 
के  जगदीश्वरं न्‍्यायाधीशं मत्वा धार्मिक शूरवीरं॑ च सेनापति 
कम नितरेषामिति॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे (शतक्रतो) रा प्रकार के कर्म वा अनेक प्रकार की बुद्धियुक्त सभा वा सेना के 
स्वामी ! जो आप के सहोय॑ कै योग्य हैं, उन सब कार्यों में हम (सम्ब्रवावहै) परस्पर कह सुन सम्मति से 
चलें और तू (न स ग् (ऊतये) रक्षा करने के लिये (ऊर्ध्व:) सभों से ऊँचे (तिष्ठ) बैठ। इस 
हमे प्रतिजन अर्थात्‌ दो-दो होकर (वाजे) युद्ध तथा (अन्येषु) अन्य कर्त्तव्य जो 
कि 3000 054 2 >उस को नित्य करें॥६॥ 


मर का निश्चय करना चाहिये। इसके विना कभी किसी को विजय या सत्य बोध नहीं हो 


शर्त आर ः न्‍य- का 


शिाका ॥टाफाशओा ए८वा८ शाइशंणा (३460 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (3470 953.) 


३४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 न 


सकता। जो सर्वव्यापी जगदीश्वर न्यायाधीश को मानकर वा धार्मिक शूरवीर को सेनापति करके श 
के साथ युद्ध करते हैं, उन्हीं का निश्चय से विजय होता है, औरों का नहीं॥६॥ 


(2 
पुनरीश्चरसेनाध्यक्षौ कीदृशौ स्त इत्युपदिश्यते॥ ध्षे 
फिर ईश्वर वा सेनाध्यक्ष केसे हैं, इस का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे जे ] ह 


योगेंयोगे तवस्तरं वार्जेवाजे हवामहे। 


सखांय इन्द्रमूतयें॥ ७॥ गज 

योगेंडयोगे। तव:5तरम्‌। वार्जेडवाजे। हवामहे। सर्खाय:। अर तने ऊतये।॥| ७॥ 

पदार्थ :-(योगेयोगे) अनुपात्तस्योपात्तलक्षणो योगस्तस्मिन्‌ [) तूयते विज्ञायत 
इति तवा: सो$तिशयितस्तम्‌। सायणाचार्येणात्र वि्प्रत्ययस्य हज यदुक्‍तं तदशुद्धं 
प्रमाणाभावात्‌ (वाजेवाजे) युद्धं युद्धं प्रति (हवामहे) आह्नयाम स्मह्नहुवचने लेटो5डाटो। 
(अष्टा०३.४.९४) अनेनाडागमे कृते। बहुलं छन्दर्सि। (अष्टा० सम्प्रसारणम्‌। (सखाय:) 
सुहदो भूत्वा (इन्द्रम) सर्वविजयप्रदं जगदीश्वरं वा दुष्घशत्र सम त्मशरीरबलवन्तं धार्म्मिक॑ वीरं 
सेनापतिम्‌ (ऊतये) रक्षणाद्याय विजयसुखप्राप्तये वा॥७॥ 


अन्वय:-वयं सखायो भूत्वा स्वोतये 
हवामहे॥ ७॥ 


भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डार:। मनुष्येमि ् हू स्फेध प्राप्तानां पदार्थानां रक्षणं सर्वत्र विजयश्च 
कार्य:। परमेश्वर: सेनापतिश्च बडा) ५ भवितुमहति। कि तरहिं ? 
विद्यापुरुषार्थभ्यामेतस्य 755 | 

पदार्थ :-हम लोग ( मित्र होकर अपनी (ऊतये) उन्नति वा रक्षा के लिये 


(योगेयोगे) अति रा से पदार्थ-पदार्थ में वा (वाजेवाजे) युद्ध-युद्ध में (तवस्तरम्‌) 
जो अच्छे प्रकार वेदों से _) सब से विजय देने वाले जगदीश्वर वा दुष्ट शत्रुओं 
को दूर करने और आत् बल वाले धार्म्मिक सभाध्यक्ष को (हवामहे) बुलावें अर्थात्‌ बार- 
बार उसकी विज्ञप्ति 


754 :४डस मन्त्रत्में श्लेषालड्लार है। मनुष्यों को परस्पर मित्रता सिद्ध कर अलभ्य पदार्थों की 

करना चाहिये तथा परमेश्वर और सेनापति का नित्य आश्रय करना चाहिये 
चाहिये कि उक्त आश्रय से ही उत्तम कार्यसिद्धि होने के योग्य हो, सो ही 
पुरुषार्थ भी उनके लिये करने चाहिये।।७॥ 


स केन सहागच्छदित्युपदिश्यते॥ 
वह किसके साथ प्राप्त हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


शिाका 7टाताशओा ए५८ता८ शाइशंणा (३47 0 953.) 


एएए.वाफए्शा99५५३.॥॥ (348 0 953.) 


आ घां गमद्यदि श्रवत्सहस्रिणीभिरूतिभि :। 


वार्जेभिरुप नो हव॑म्‌॥ ८॥ 0७2 
आ। घा ग॒म॒त्‌। य्दि। श्रव॑त्‌। सहख्रिणीभि:। ऊति5भि:। वार्जेभि:। उप न । हव॑म्‌॥ 


पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (घ) एवं। ऋचि तुनुघ० इति दीर्घ:। (गमत्‌) 
लुडडभावश्च। (यदि) चेत्‌ (श्रवत्‌) श्रणुयात्‌। अत्र श्रुधातोर्लेट्‌ बहुलं 
(सहस्रिणीभि:) सहस्राणि प्रशस्तानि पदार्थप्रापणानि विद्यन्ते यासु तार्भिः सार्थ इनिः। 
(ऊतिभि:) रक्षणादिभि: सह (वाजेभि:) अन्नज्ञानयुद्धादिभि: सह। अत्र इति भिस ऐस न 
(उप) सामीप्ये (नः) अस्माकम्‌ (हवम्‌) प्रार्थनादिकं कर्म॥ ८॥ 5 म 

अन्वय:-यदि स इन्द्र: सभासेनाध्यक्षो नो5स्माकमाहवग्राह्न॑नें-श्रेजत) 
सहस्रिणीभिरूतिभिवजिभि: सह नो5स्माकं हवमाह् हट; & | 

भावार्थ :-यत्र मनुष्ये: सत्यभावेन यस्य सभाझे 
ससेनाडगै रत्नादिभिस्सह तानुपतिष्ठते नैतस्य स 
इति॥ ८॥ 


अष्टक-१ | अध्याय- २। वर्ग-२८-३१ मण्डल-१। अनुवाक-६ | सूक्त-३० (2३ जो 
(2 


श्रुणुयात्तर्हिं सद्य स एव 


पवन क्रियते, तत्र संरक्षणाय 
त्सत्याौं सुखविजयों सम्भवत 


पदार्थ :-(यदि) जो वह सभा वा सेना हु 
(श्रवत्‌) श्रवण करे (घ) वही (स 
(ऊतिभि:) रक्षा आदि व्यवहार वा (व 
(उपागमत्‌) अच्छे प्रकार प्राप्त हो॥८॥ 

भावार्थ :-जहाँ मनुष्य स हश 
सेना के अड़ वा अन्नादि पदार्थो-श 
को हु हो 

सत्य-सत्य सुख वा विजय नई 


हम लोगों की (आ) (हवम) प्रार्थना को 
शंसनीय पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिनमें उन 


के स्वामी का सेवन करते हैं, वहाँ वह सभाध्यक्ष अपनी 
) समीप स्थिर होता है। इस की सहायता के विना किसी 


पर की प्रार्थना सब मनुष्यों को करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश 


अब ईश्वर और 
मै अगले मन्त्र में किया है॥ 
हक सो हुवे तुविप्रति नर॑म्‌। 
। हुवे॥ ९॥ 


कि । प्रलनस्थ। ओक॑स:। हुवे। तुविःप्रतिम्‌। नर॑म्‌। यम्‌। ते। पूर्वम्‌। पिता। हुवे॥ ९॥ 


शिाका ॥टादाओा ए८ता८ शाइशंणा (३346 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा9५५३.॥॥ (349 0 953.) 


३४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है । 


पदार्थ :-(अनु) पश्चादर्थ (प्रलस्थ) सनातनस्य कारणस्य। प्रत्नमिति पुराणनामसु पठि 
(निघं०३.२७) अत्र त्नप्‌ प्रगस्थ छन्द्सि गलोपश्च। (अष्टाग्वा०४.३.२३) अनेन गन की ७ 
(ओकस:) सर्वनिवासार्थस्याकाशस्य (हुवे) स्तौमि (तुविप्रतिम) तुवीनां बहूनां पदार्थानां ) 
अन्रेकदेशेन प्रतिशब्देन प्रतिमातृशब्दार्थो गृह्यते। (नरम) सर्वस्य जगतो पस ( ू 
सभासेनाध्यक्षं वा (ते) तव (पूर्वम) प्रथमम्‌ (पिता) जनक आचार्यो वा (हुवे) 
छन्दससि इति शपो लुगात्मनेपदं च॥९॥ 

अन्वय:-हे मनुष्य! ते पिता यं प्रत्नस्योकस:ः सनातनस्य 
बहुकार्यप्रतिमातारं नरं परमेश्वरं सभासेनाध्यक्षं वा पूर्व हुवे तमेवाहमनुकूलं 

भावार्थ :-ईश्वरो मनुष्यानुपदिशति। हे मनुष्या ! युष्माभिरेवमस्युत्र्‌ यो5नादिकारणस्य 
सकाशादनेकविधानि कार्याण्युत्पादयति। किश्ल यस्योपासनं पूर्व “कृत ४०० करिष्यन्ति च 

कर, पन॑ करोषीति तस्मा उत्तरं 

वेदा निराकारं सर्वव्यापिनं 


जो ये 4/(यम्‌) जिस (प्रत्नस्थ) सनातन कारण 
गविप्रतिम) बहुत पदार्थों को प्रसिद्ध करने 
हित ेसे धर वा सभाध्यक्ष का (पूर्वम) पहिले (हुवे) 
द्वान वा स्तवन करता हूं॥९॥ 

कि हे मनुष्यों! तुम को औरों के लिये ऐसा उपदेश 
्य कार के कार्य्यों को उत्पन्न करता है तथा जिस की 
करते और अगले करेंगे, उसी की उपासना नित्य करनी 
से पूछे कि तुम किस की उपासना करते हो ? उसके 
वा सब विद्वान्‌ जन करते तथा वेद जिस निराकर, 
या स्वरूप जगदीश्वर का प्रतिपादन करते हैं, उसी की उपासना 


और (नरम) सबको यथायोग्य कार्य्यों में 
आह्वान करता रहा उन का मैं भी (अनुहुवे) 
भावार्थ :-ईश्वर मनुष्यों को उपदेश- 
करना चाहिये कि जो अनादि 
उपासना पहिले दिद्वानों ने की 
चाहिये। इस मन्त्र में ऐसा 


मैं निरन्तर करता हूं॥९॥ 
(2 अधथोक्तस्थेश्वरस्थ प्रार्थनाविषय उपदिश्यते॥ 

ईश्वर की प्रार्थना के विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

्ः शांस्महे पुरुह्ृत। 

वसो जरितृभ्य:॥ १०॥ २९॥ 

[॥ त्वा। वयम्‌। विश्वउवार। आ। शास्महे। पुरुडहृत। सखें। वसो इति। जरितृ&भ्य:॥ १०॥ 


शिाका 7टाफाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (३490 953.) 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (3500 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय- २। वर्ग-२८-३१ मण्डल-१। अनुवाक-६। सूकत- ३० (2 के 


पदार्थ :-(तम्‌) पूर्वोक्तं परमेश्वरम्‌ (त्वा) त्वामू (यम) उपासनामभीपष्सव: (विश्ववार) विश्व 
वृणीते सम्भाजयति तत्सम्बुद्धो (आ) समन्तात्‌ (शास्महे) इच्छाम: (पुरुह्त) लि (2 
यस्तत्‌ सम्बुद्धी (सखे) मित्र (वसो) वसन्ति सर्वाणि भूतानि यस्मिन्‌ यो वा 
तत्सम्बुद्धी (जरितृभ्य:) स्तावकेभ्यो धार्मिकेभ्यो विद्वद्धयो मनुष्येभ्य:॥ १०॥ 

अन्वय:-हे विश्ववार पुरुहूत वसो सखे जगदीश्वर ! पूर्वप्रतिपादित॑ का ज वर नम 
भवद्विज्ञानप्रकाशमिच्छाम इति यावत्‌॥ १०॥ 4 

भावार्थ :-मनुष्यर्विदुषां सड़मेनेवास्य सर्वरचकस्य १३ नमक 
पूर्वमन्त्रप्रतिपादितस्य परमेश्वरस्य॒ विज्ञानमुपासनं नित्यमन्वेष्टव्यम्‌ 
कस्यापि यथार्थतया विज्ञानं भवितुमरहति॥ १०॥ 


सर्वमित्रस्य सर्वाधारस्य 


पदार्थ :-हे (विश्ववार) संसार को अनेक प्रकार (कक सत सब से स्तुति को प्राप्त 
होने (वसो) सब में रहने वा सबको अपने में बसाने वाले कद कर जगदीश्वर ! (तम्‌) पूर्वोक्त 
(त्वा) आपकी (वयम्‌) हम लोग (जरितृभ्य:) स्तुति | से (आ) सब प्रकार से 
(शास्महे) आशा करते हैं अर्थात्‌ आपके विशेष ज्ञान करते हैं॥ १०॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को विद्वानों के 02% _ के रचने, सबके पूजने योग्य, सबके 
मित्र, सबके आधार, पिछले मन्त्र से प्र श्वर के विज्ञान वा उपासना की नित्य 
इच्छा करनी चाहिये, क्योंकि विद्वानों के को यथायोग्य विशेष ज्ञान नहीं हो सकता 
है॥ १०॥ 


निमया ॥ 
की इच्छा करने का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
| 


अस्मा्क॑ आग 0 पा: 
सखे + को ॥ 


अस्माकम। शि (5 पा:। सोम5पाव्माम्‌। सखें। वद्धिन्‌। सर्खीनाम॥ ११॥ 
्न्प विदुषां सकाशाद्‌ गृहीतोपदेशानामू (श्िप्रिणीनाम) शिप्रे 
ऐहिकपारमाशि विद्येते यासां ता विदुष्य: स्त्रियस्तासाम्‌। श्िप्रे इति पदनामसु पठितम्‌। 
निघं थो गृह्मयते। (सोमपा:) सोमान्‌ उत्पादितान्‌ कार्याख्यान्‌ पदार्थान्‌ पाति रक्षति 


7) सोमानां पावनो रक्षकास्तेषामू (सखे) सर्वसुखप्रद (वच्रिन) 
2 प्रशस्तो बोधो विद्यते यस्य तत्संबुद्धौ। अत्र ब्रजेर्गत्यर्थाज्ज्ञानार्थ प्रशंसायां मतुप्‌। 
| पुरुषाणां सखीनां स्त्रीणां वा॥११॥ 


शिाका ॥टाताओा ए८वा८ शाइशंणा (३350 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (35] 0 953.) 


३५० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु ध्छे 


अन्वय:-हे सोमपा वज़िन्‌! सोमपाञ्नां सखीनामस्माकं सखीनां शिप्रिणीनां स्त्रीणां च सर्वप्र 
त्वा त्वां वयमाशास्महे प्राप्तुमिच्छाम:॥ ११॥ (0 

भावार्थ:-अत्र श्लेषालड्रार:। पूर्वस्मान्मन्त्रात्‌ू (त्वा) (वयम) (आ) ( 
पदचतुष्टया5नुवृत्ति: | सर्वे: पुरुषै: सर्वाभि: स्त्रीभिश्च परस्परं उमा पका परमे 
धर्मसभा सर्वव्यवहारसिद्धिश्च प्रयत्नेन सदैव सम्पादनीया॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे (सोमपा:) उत्पन्न किये हुए पदार्थ की रक्षा करने वाले ( 
अन्धकार के विनाशक उत्तम ज्ञानयुक्त (सखे) समस्त सुख देने और ( 
की रक्षा करने वाले (सखीनाम्‌) सबके मित्र हम लोगों के तथा (सख 
(शिप्रिणीनाम) इस लोक और परलोक के व्यवहार ज्ञानवाली 
(त्वा) आप को (वयम्‌) करने वाले हम लोग (आशास्महे) प्राप्त 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्लार है और पूर्व मन्त्र ये 


नजर हित चाहनेहारी वा 
पब प्रकार से प्रधान 
हैं॥ ११॥ 


करनी चाहिये॥ ११॥ 


अथ सभाध्यक्षाय कि 
अब उस सभाध्यक्ष को क्या-क्या उप रा शव 


तथा तद॑स्तु सोमपा: सखे व हे करो 


प्देशनीयेर्मित्यपदिश्यते।॥। 
गग्य है, यह अगले मन्त्र में कहा है॥ 


यथा त उष्मसीष्टयें॥ १ ॥ 

तथा। तत्‌। अस्तु। सोमपा: प्‌ तथा। कृणु। यथा। ते। उश्मसि। डुष्टये॥ १२॥ 

पदार्थ :-(तथा) तेन रू [_ (अस्तु) भवतु (सोमपा:) य: सोमैर्जगत्युत्पन्ने: 
पदार्थ: सर्वान्‌ पाति रक्षति तत्खंबे | सुखदात: (वबच्रिन्‌) वज्र: सर्वदु:ःखनाशनो बहुविधो 
दृढो बोधो यस्यास्तीति कर कु शै(> र्त्र भूम्न्यर्थ मतुप्‌। (तथा) प्रकारार्थ (कृणु) कुरु (यथा) येन प्रकारेण 
(ते) तव (उश्मसि) कामरयें हि.4 इदन्तो मसि इति मसिरादेश:। (इष्टये) इष्टसुखसिद्धये। १२॥ 


हि] -हे (सोमपा:) सांसारिक पदार्थों से जीवों की रक्षा करने वाले (वच्रिन) सभाध्यक्ष ! जैसे 
) अपने सुख के लिये (ते) आप शस्त्रास्त्रवित्‌ (सखे) मित्र की मित्रता के अनुकूल जिस 


शिराका ॥टाफाओा ५४८ता८ शाइशंणा (३35] एा 953.) 


एएफफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (3520 953.) 


दे 


अष्टक-१ | अध्याय- २। वर्ग-२८-३१ मण्डल-१। अनुवाक-६। सूकत- ३० हक, ३ 


मित्राचरण के करने को (उश्मसि) चाहते और करते हैं (तथा) उसी प्रकार से आपकी (तत्‌) हि 
हमारे में (अस्तु) हो आप (तथा) वैसे (कृणु) कीजिये॥ १२॥ हल 


भावार्थ :-जेसे सब का हित चाहनेवाला और सकल विद्यायुक्त सभा कि 9 
रक्षा करे, वैसे ही प्रजा सेना के मनुष्यों को भी उसकी रक्षा की सम्भावना करनी 
तस्मिन्कि कि स्थापयित्वा सर्व: पक | 

उसमें क्या-क्या स्थापन करके सब मनुष्यों को सुखयुक्त होना चाहिये, 
अगले मन्त्र में किया है॥ 
रेवतीर्न: सधमाद इन्हें सन्‍्तु तुविवाजा:। ५92 


क्षुमन्तो याभिर्मदेम॥ १३॥ 
रेवती:। नः। सध$मादे। इन्द्रें। सन्तु। तुवि5वांजा:। व्यर१क [ >अर्देम॥ १३॥ 
पदार्थ :-(रेवती:) रयि: शोभा धन लता हिल (प्रजा:)। अत्र प्रशंसार्थ मतुप्‌। 


रयेर्मती बहुलम्‌। (अष्टा०वा०६.१.३७) अनेन सम्प्रसारर्णब। इति मस्य वत्वम्‌। सुपां सुलुग्‌० 
इति पूर्वसव्णदेशश्च। (न:) अस्माकम्‌ (सच्चा सह ॒वर्त्तमाने। अत्र सध 
मादस्थयोए्छन्द्सि। (अष्टा०६.३.९६) इति ॥ न र्रेंश:। (इन्द्रे) परमैश्वर्य (सन्तु) भवन्तु 
(तुविवाजा:) तुवि बहुविधो वाजो विद्याबोधो प्रन्त:) बहुविध॑ क्ष्वन्नं विद्यते येषां ते। अत्र 
भूम्न्यर्थ मतुप्‌। क्षिव पुपठितम 


(हरे ४४9). (याभि:) प्रजाभि: (मदेम) आनन्द 
प्राप्नुयाम॥ १३॥ 


अन्वय:-यथा क्षुमन्तो 
परमैश्वर्य नियुक्ता: सन्तु॥१३॥ 


समानविद्यारूपस्व भाव >बरके थीनां स्त्रीपुरुषाणां परस्परानुमत्या स्वयंवरों विवाहो भवितुं योग्यस्ते 
 प्रयतेरन्‌ सर्व एते परमेश्वरस्योपासने तदाज्ञायां सत्पुरुषसभाज्ञायां च 
व्यंवहारे कदाचित्‌ केनचित्पुर॒ुषेण कयाचित्‌ स्त्रिया च क्षणमपि स्थातुं 


श्षमन्त :) जिनके अनेक प्रकार के अन्न विद्यमान हैं, वे हम लोग (याभि:) जिन प्रजाओं 
2. ध्रमादे) आनन्दयुक्त एक स्थान में जैसे आनन्दित होवें, वैसे (तुविवाजा:) बहुत प्रकार के 
विधाबो लि वोली (रेवती:) जिनके प्रशंसनीय धन हे, वे प्रजा (इन्द्रे) परमैश्वर्य के निमित्त (सन्तु) हों॥१३॥ 


शिराका ॥टाताओा ए४८ता८ शाइशंणा (३520स953.) 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (353 0 953.) 


रे५२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि पढे 


भावार्थ :-यहाँ वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को सभाध्यक्ष सेनाध्यक्ष सहित सभाओं में 
राज्य विद्या और धर्म के प्रचार करने वाले कार्य स्थापन करके सब सुख भोगना वा ले (0) 
वेद की आज्ञा से एक से रूप स्वभाव और एकसी विद्या तथा युवा अवस्था वाले स्त्री 
परस्पर इच्छा से स्वयंवर विधान से विवाह होने योग्य हैं और वे अपने घर के नर में 
के सत्कार में नित्य यत्न करें और वे ईश्वर की उपासना वा उस की आज्ञा तथा ६ 
सदा चित्त देवें, किन्तु उक्त व्यवहार से विरुद्ध व्यवहार में कभी किसी हे 
रहना न चाहिये॥ १३॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह केसा है, इस विषय का उपदेश अगले जे | हैक? 


आ घ त्वावान्त्मनाप्त: स्तोतृभ्यों धृष्णवियान:। 


ऋणोरक्षं न चक्रयो:॥ १४॥ 

आ। घ। त्वाउवान। त्मनां आप्त:। स्तोतृ&भ्य: 
चक्रदों:॥ १४॥ 

पदार्थ :-(आ) अभ्यर्थ (घ) एव जट 
सादृश्य उपसंख्यानम। (अष्टा०्वा०५.२.३ 
मन्त्रेष्वाडद्योदरात्मम:।. (अष्टा०६.४. १४१) 
सत्योपदेश (स्तोतृभ्य:) स्तावकेभ्यो 
(अष्टा०२.३.१२) इति चतुर्थी (इग्रा 


शक पक । ऋणो:। अक्षम्‌। ना 


वतुप्‌ प्रकरणे युष्पदस्मद्धयां छन्‍्द्सि 
थे ब॒तुप्‌। (त्मना) आत्मना। 
(आप्त:) सर्वविद्यादिसद्गुणव्याप्त: 
द्वितीयाचतुथ्याँ चेष्टायामनध्वनि। 
भीष्टाभिज्ञाता। अत्रेड्गतावित्यस्मात्‌। छन्दर्सि लिट। 
(अष्टा०३.२.१०५) इति लिट्‌। वा। (अष्टा०३.२.१०६) इति कानचू। (ऋणो:) प्राप्नोति। 
अत्र लडर्थ लड़॒। बहुलं छ र । (अक्षम्‌) धू: (न) इव (चक्रद्यो:) रथाड्रयो:। अत्र कृजञ्‌ 
धातो: आदृगमहनजन: ० (आए किप्रत्यय:॥ १४॥ 


चक्रद्योरक्षं न इव स्तोतृभ्यः के भय आऋणो: स्तावकान्‌ आप्नोसीति यावत्‌॥ १४॥ 
>>) २ 


| १४॥ 


:-हैं (ध्ृष्णो) अति धृष्ट (त्मना) अपनी कुशलता से (आप्तः) सर्व विद्यायुक्त सत्य के 
गज और (इयान:) राज्य को जानने वाले राजन्‌ ! (त्वावान) आप से (घ) आप ही हो जो आप 


शिाका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (३353 0 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (3540 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-२८-३१ मण्डल-१ | अनुवाक-६ | सूक्त-३० हक जे 


(चक्रयो:) रथ के पहियों की (अक्षम) धुरी के (न) समान (स्तोतृभ्य:) स्तुति करने वालों को 
(आऋणो:) प्राप्त होते हो॥ १४॥ (2 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्रार और प्रतीपालड्डार हैं। जैसे पहियों की रो 
करने वाली घूमती भी अपने ही में ठहरी सी रहती है और रथ को देशान्तर में प्राप्त होती है, 
वेसे ही आप राज्य को व्याप्त होकर यथायोग्य नियम में रखते हो॥ १४॥ 
पुनस्तत्सेवनात्‌ कि फलमित्युपदिश्यते॥ 


फिर उसके सेवन से क्या फल होता है, इस विषय का उपदेश अग ० में किया है॥ 
आ यदूढुव: शतक्रत॒वा काम॑ जरितुणाम्‌। () 


ऋणोरक्ष॑ न शचीभि:॥ १५॥ ३ ०॥ 


आ। यत्‌। दुव:। श॒तक़तो इति शत5क्रतो। आ। रे का [॥ ऋणो:। अक्षम। ना 
शचीभि:॥ १५॥ 


पदार्थ :-(आ) समनन्‍्तात्‌ (यत्‌) वक्ष्यमाणम्‌ ९ पल (शतक्रतो) शतविधप्रज्ञाकर्मयुक्त 
सभेश राजन्‌ (आ) अभित: पूर्त्यर्थे (कामम्‌) किक [। (जरितृणाम्‌) गुणकर्मस्तावकानाम्‌ 
(ऋणो:) प्रापयसि। अस्यापि सिद्धि: पूर्ववत्‌ (अश्षम)-अश्येज्ञें व्याप्यन्ते प्रशस्ता व्यवहारा येन तम्‌ (न) 
इव (शचीभि:) कर्मभि:॥ १५॥ / 

अन्वयः-हे शतक्रतो सभापते! (ने जि 
शकटार्हकर्मभिरक्ष॑ं न - तेषां ५ कारण (झाओ्ेप् 

भावार्थ :- सभेस्वामी राजा दिद्वत्सेवनं विद्यार्थिनामभीष्ठं पूरयति तथा 
परमेश्वरस्य सेवन जज र  प्रापयति तस्मात्सर्वेर्मनुष्यैस्तत्‌ सेवनीयमिति॥ १५॥ 
बुद्धि वा कर्मयुक्त राजसभा स्वामिन्‌ ! आप स्तुति करने 
(दुवः) सेवन है, उस को प्राप्त होकर (शचीभि:) रथ के योग्य 
(न) समान उन (जरितृणाम्‌) स्तुति करने वाले धार्मिक जनों की 
का को (अं (ऋणो:) अच्छी प्रकार पूरी करते हो॥१५॥ 
मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे विद्वानों का सेवन विद्यार्थियों का अभीष्ट अर्थात्‌ 
कामों को पूरा करता है, वैसे परमेश्वर का सेवन धार्मिक सज्जन मनुष्यों का 
इसलिये उनको चाहिये कि परमेश्वर की सेवा नित्य करें॥ १५॥ 


पुनः स सभाध्यक्ष: कीदृश:ः कि करोतीत्युपदिश्यते॥ 
“पे सभाध्यक्ष केसा और क्‍या करता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


उनकी 


शिाका ॥टाताओा ए४८ता८ शाइशंणा (३354 ०0० 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (3550 953.) 


३ेण्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ है रे 
पोप्रंथद्धिर्जिगाय नानदद्धि शाश्रसद्धिर्धनानि [| 


शश्वदिन्द्र: पोप्रथद्धिर्जिगाय द्वः द्र्धनानि। 


स नों हिरण्यरथं दुंसनांवान्स न: सनिता सनये स नॉ5दात्‌॥ १६॥ (2 
शश्वत्‌। इन्द्र:। पोप्रंथत्‌5बभि:। जिगाय। नान॑दतूउभि:। शाश्वंसतूउईभि:। धनानि। सः। 5 स क्‍ फेर ॥ 


दंसनावान्‌। सः। न॒ः। सनिता। सनयें। सः। नः। अदात॥ १६॥ 


$ [मत 


पदार्थ :-(शश्वत्‌) अनादिस्वरूपाज्जगत्कारणात्‌ (इन्द्र:) सृष्टिकर्त्ते शवर: 
अतिशयेन स्थूलैरचरै: कार्ये:। अत्र प्रोथ॒ पर्याप्तावित्यस्माद्‌ य 
वर्णव्यत्ययेन (जिगाय) जयति प्रकर्षतां प्रापयति। अत्र लडर्थे लिट्‌। ( 
कुर्वद्धिर्जविर्विद्युदादिभिरवा (शाश्रसद्धि.) अतिशयेन प्राणवद्धिश्चरै: ( अ) - 
(सः) उक्तार्थ: (नः) अस्मभ्यम्‌ (हिरण्यरथम्‌) हिरण्यानां ज्योतिर्मयाँधां 
वा रथो देशान्तरप्रापणो यानसमूह:। अत्र रथ इति रु ब्र 
(दंसनावान्‌) दंस: कर्म आचष्टेडइनया सा दंसना। सा बह्ढी 
(निघं०२.१) अस्मात्‌ तत्करोति तदाचष्टे इति णिच्‌ ततो प्र रो श्र 
(सः) सर्वेषां जीवानां पापपुण्यफलानां विभागदाता 
सम्भाजिता (सनये) सुखानां सम्भोगाय (सः) ॥। 
दास्यति वा। अत्र छन्दर्सि लुडलडलिट: इति स न्‍ 

अन्वय:-इन्द्रो जगदीश्वर: शश्व॒त्‌ रह 8) शक कारणात्‌ नानदद्धि: शाश्रसद्धि: पोप्रुथद्धिः 
कार्य््रेव्यर्जिगाय जयति स दंसनावानीश्वरो अल फीप ण्यरथमदाद्‌ ददाति दास्यति स नो5स्मारक॑ सनये 
सुखानां सनिता सर्वाणि 5८ गा ॥१६॥ 

भावार्थ:-यथा  जगदी श्रुछ न कार्याष्युत्पादते: सर्वेभ्यो 
05 सुखानि धीशा: सर्वाणि सभासेनान्यायाड्रानि निष्पाद्य 
सर्वा: प्रजा : कश्चिज्जगत्ख्ष्टा कर्मफलप्रदाता राज्यप्रशास्ता च 
भवितुमर्हति तथेव 032 

पदार्थ :-(इन्द्र:) रचने वाला ईश्वर (शश्वत्‌) अनादि सनातन कारण से (नानदद्धिः) 
तड़फ रे आदि शब्दों को करती हुई बिजली और नदी अचेतन और जीव तथा (शाश्वसद्धि:) 
वाले चर वा (पोप्रुथद्धिट) स्थूल जो कि अचर हैं, उन कार्य्यरूपी पदार्थों से 
और विद्या आदि धनों को (जिगाय) प्रकर्षता अर्थात्‌ उन्नति को प्राप्त करता हे 
[) कर्मों का फल देने हारा के और साधनों से संयुक्त ईश्वर (न:) हमारे लिये 
ज्योति वाले सूर्य आदि लोक वा सुवर्ण आदि पदार्थों के प्राप्त कराने वाले पदार्थों को और 
थों को (अदात) प्रत्यक्ष करता है (सः) (नः) हम को सुखों के (सनये) भोग के लिये 


/-<4 ८; 


शिाका ॥टांताओा ए४८वा८ शाइशंणा (३355 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (3560 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-२८-३१ मण्डल-१। अनुवाक-६ | सूक्‍्त-३० हि कं 


(सनिता) विद्या, कर्म और उपदेश से विभाग करने वाला होकर सब सुखों को (अदात्‌) देता है, वैसा 

सभा, सेनापति और न्यायाधीश भी वर्तें॥ १६॥ (2 
भावार्थ :-जेसे जगदीश्वर सनातन कारण से चर और अचर कार्यों को उत्पन्न 

जीवों को सुख देता है, वैसे सभा, सेनापति, न्यायाधीश लोग सब सभा, सेना और ता को 

सिद्ध कर सब प्रजा को निरन्तर आनन्दयुक्त करते हैं, जेसे इससे और कोई तब, रचने वा कर्म फल 

का देने और ठीक न्याय से राज्य का पालन करने वाला नहीं हो सकता/बेसे चले भी स&/कार्य्य 


करें॥ १६॥ 
पुनस्तो कीदृशौ स्त ० बहा 
फिर वे कैसे हों, इसका अगले मन्त्र में है॥ 
आश्विनावश्वावत्येषा यांतं शवीरया। 
गोमद्‌ दस्रा हिर॑ण्यवत्‌॥ १७॥ 


आ। अश्विनौ। अश्व5वत्या। डषा। यातम्‌। शवीरया। गे ७ दखों। हिरण्य5वत्‌॥ १७॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (अश्विनौ) यथ् झ्व्यादिकद्वन्द्-ं तथा विद्याक्रियाकुशलौ 
(अश्वावत्या) वेगादिगुणसहितया। अत्र मन्त्र सं 
दीर्घ:। (इषा:) इष्यते यया। अत्र कृतो बहु शिपू इति 
देशान्तरप्रापिकया गत्या शु 
सुखप्रापिका बह्यो विद्यन्ते यस्मिस्तत्‌ | 
अतन्र भूम्न्यर्थ मतुप्‌। (दस््रा) 
सुवर्णादिकं बहुविधं साधने य का तय अर 


क्विप्‌। (यातम्‌) प्रापयतम्‌ (शवीरया) 
क ईरन्‌ प्रत्यय:। (गोमत्‌) गाव: 

पठितम्‌। (निघं०५.५) अनेन प्राप्त्यर्थों गृह्मते। 

त्र सुपां सुलुगू० इति आकारादेश: (हिरण्यवत्‌) हिरण्यं 

ग्र भूम्न्यर्थ मतुप्‌॥ १७॥ 

विद्वांसा शिल्पिनो दस्नावश्चिनो सभासेनास्वामिनौ 

गत्या हिरण्यवद्‌ गोमद्‌ यानमायातं समनन्‍्ताहेशान्तरं 


पा शिल्पी लोगो! तुम (इषा) चाही हुई (अश्वावत्या) वेग आदि गुणयुक्त (शवीरया) 
कौष्य्राप्त कराने वाली गति के साथ (हिरण्यवत्‌) जिसके सुवर्ण आदि साधन हैं और (गोमत्‌) 


शिराका ॥टाफाओा ५४८ता८ शाइशंणा (३3560 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (3570 953.) 


३८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ जद 


जिसमें सिद्ध किये हुए धन से सुख प्राप्त कराने वाली बहुत सी क्रिया हैं, उस रथ को (आयातम्‌) 
प्रकार देशान्तर को पहुंचाइये।। १७॥ 


() 
भावार्थ :-पूर्वोक्त अश्वि अर्थात्‌ सूर्ग्य और पृथिवी के गुणों से चलाया हुआ रथ नह 
भूमि, जल और अन्तरिक्ष में पदार्थों को प्राप्त करता है, इसलिये इसको शीघ्र साधना रख । १७१ 


पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 
फिर वे किस प्रकार के हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में प्र 
समानयोजनो हि वाँ रथों दस्त्रावर्मर्त्य:। 


समुद्रे अश्विनेयते॥ १८॥ जप 
समान5योंजन:। हि। वाम्‌। स्थ:। दुख्नौ। अर्म॑र्त्य:। समुद्र ३५.8 | 
पदार्थ :-(समानयोजन:) समान तुल्यं योजनं ० न लकाक सः (हि) खलु (वाम) 
युवयो: (रथ:) नौकादियानम्‌ (दसत्रो) गमनकर्त्तारो (अमर्त्य :) मनुष्यादय: प्राणिनो 
यस्मिन्‌ सः (समुद्रे) जलेन सम्पूर्ण समुद्रे3न्तरिक्षे वा (अश्ि । अन्न सुपां 
सुलुग्‌० इत्याकारादेश:। (ईयते) गच्छति॥ १८॥ 
अन्वय:-हे दस्रो मार्गगमनपीडोप रव्‌द्चना आदि हे विद्वांसी! यो वां युवयोर्हि खलु 
समानयोजनोअसमर्त्यो रथ: समुद्र ईयते यस्य वेगेनिश्न रथ) श॒ ज़ेबरीरया गत्या समुद्रस्य पारावारौ गन्तुं युवां 
शब्नुतस्तं निष्पादयतम्‌॥ १८॥ 
भावार्थ :-अत्र पूर्वस्मान्मन्त्रात्‌ ( या) इति द्वयो: पदयोरनुवृत्ति:। मनुष्येर्यानि 


महान्त्यग्निवाष्पजलकलाय-न्त्रे: नौकायानानि तानि निर्विष्नतया ससमुद्रान्तं शीक्र 
गमयन्ति। नेवेदृशैर्विना नियतेन ये स्थानान्तरं गन्तुं शक्यत इति॥ १८॥ 
पदार्थ :-हे 7 पीड़ा को हरने वाले (अश्विना) उक्त अश्वि के समान 


शिल्पकारी विद्वानों! (वाम्‌ किया हुआ (समानयोजन:) जिसमें तुल्य गुण से अश्व 
लगाये हों (अमर्त्य:) व्व/में मनुष्य आदि प्राणि न लगे हों, वह (रथ:) नाव आदि रथसमूह 
(समुद्रे) जल से पूर्ण अन्तरिक्ष में (ईयते) (अश्वावत्या) वेग आदि गुणयुक्त (शवीरया) 
देशान्तर न प्राप्ल कराने क़ज्ञी गति के साथ समुद्र के पार और वार को प्राप्त कराने वाला होता हे, 
उसको सिद्ध ५८॥ 

इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र से (अश्वावत्या) (शवीरया) इन दो पदों की अनुवृत्ति है। मनुष्यों 
शक जो ऑरनि, वायु और जलयुक्त कलायन्त्रों से सिद्ध की हुई नाव हैं, वे निस्सन्देह समुद्र के अन्त को 

हैं, ऐसी-ऐसी नावों के विना अभीष्ट समय में चाहे हुए एक स्थान से दूसरे स्थान को 

सकता है॥ १८॥ 


हे 


शिाका ॥टांताओा ए४८वा८ शाइशंणा (३570 953.) 


एएए.वाफजए्शा99५५३.॥॥ (358 0 953.) 


पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 


फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
न्यश्घ्यस्य मूर्धनि चक्र सथस्य येमथु:। 


परि ह्यामन्यदीयते॥ १९॥ 

नि। अघ्न्यस्थ। मूर्धनिं। चक्रम्‌। स्थस्य। येमथु:। परि। द्याम्‌। ००6 ईयते॥ १९) 

पदार्थ :-(नि) क्रियायोगे (अधघ्न्यस्य) हन्तुं विनाशयितुमनर्हस्य न “5ग्रभागे 
(चक्रम्‌) एकं यन्त्रकलासमूहम्‌ (रथस्य) विमानादियानस्य (येमथु:) नल थु)। अत्र लडर्थ लिट्‌। 
(परि) सर्वतः (द्याम्‌) दिवमुपर्य्याकाशम्‌ (अन्यत्‌) द्वितीयं चक्रम ( १९॥ 

अन्वयः-हे अश्विनो! विद्याव्याप्तौ युवां यद्येकमध्न्यस्य ले रेड द्वितीय॑ च चक्रमधो 
रचयेतां तहोंते समुद्रमाकाशं वा नियेमथुर्नियच्छथ ्ण्य्र्् द्वाभ्यां युक्रतं यान॑ यथेष्टे मार्गे ईयते 
प्रापयति॥ १९॥ 

भावार्थ:-शिल्पिभि: शीघ्रगमनार्थ यद्यद्यान॑ 
सर्वकलाभ्रमणार्थ द्वितीयमपरभागे च रचनीयं हा 
भूमिसमुद्रान्तरिक्षमार्गेण सुखेन गन्तुं शक्नुवन्तीति हल्के यः १ 

पदार्थ :-हे अश्विनौ विद्यायुक्त “कि ! तुमु/दोनों (अध्न्यस्थ) जो कि विनाश करने योग्य 
नहीं है, उस (रथस्य) विमान आदि ० प्‌ अड़ अग्रभाग में जो एक और (अन्यत्‌) 
दूसरा नीचे की ओर कलायमन्त्र 2 वा (द्याम) आकाश पर भी (नियेमथु:) देश- 


देशान्तर में जाने के वास्ते बहुत ं, | चक्रों से जुड़ा हुआ रथ जहाँ चाहो वहाँ (ईयते) 


पहुंचाने वाला होता है॥ १९॥ 
भावार्थ ;-शिल्पि तक कप जो शीघ्र जाने आने के लिये रथ बनाना चाहें तो उसके 
आगे एक-एक 052 ज्च॒ सब कलाओं के घूमने के लिये दूसरा चक्र नीचे भाग में रच के 


अष्टक-१ | अध्याय- २। वर्ग-२८-३१ मण्डल-१। अनुवाक-६ | सूक्त-३० (2 कं 
(2 


उसमें यन्त्र के साथ आदि पदार्थों का प्रयोग करें। इस प्रकार रचे हुए यान भारसहित 
शिल्पि हि | को समुद्र और अन्तरिक्ष मार्ग से सुखपूर्वक देशान्तर को प्राप्त करता 
है॥ १९॥ 
अधैतद्विद्योपयोग्योषस: काल उपदिश्यते॥ 
वि के उपयोग करने वाले प्रात:काल का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


[ उष: कधप्रिये भुजे मर्तो अमर्त्ये। 
कई नक्षसे विभावरि॥ २ ०॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (३3560 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (359 0 953.) 


३०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु पे 


क;। ते। उष:। कध5प्रिये। भुजे। मर्त:। अमर्त्ये। कम। नक्षसे। विभा5वरि॥२०॥ 

पदार्थ :-(कः) वश्ष्यमाण: (ते) तव विदुष: (उष:) उषा: (कथधप्रिये) कथनं कथा कप 
सा। अत्र वर्णव्यत्ययेन थकारस्य स्थाने धकार:। (भुजे) भुज्यते य: स भुक्‌ तस्मै। अत्र कृतो 
कर्मणि क्विप्‌। (मर्त:) मनुष्य: (अमर्त्य:) कारणप्रवाहरूपेण नाशरहिता (कम) म न्‍य ६ 
प्राप्मोसि (विभावरि) विविधं जगत्‌ भाति दीपयति सा विभावरि। अत्र बनो र च। ( अषि 
डीपू रेफादेशश्च॥ २०॥ 


अन्वय:-हे विद्वन्‌! येयममर्त्य कथधप्रिये विभावर्युषरुषा भुजे सुख 
प्राप्य त्वं क॑ मनुष्य॑ न नक्षसे प्राप्नोसि, को मर्तो भुजे ते तब सनीडं न प्र (30 


। वेद, नहि सर्वो 
मनुष्या: प्रातरुत्थाय 
: सर्वकालं सुखं भोक्तु 


भावार्थ :-अत्र काक्वर्थ:। को मनुष्य: कालस्य सूृक्ष्मां व्यामेना[ह 
मनुष्य: पुरुषार्थारम्भस्य सुखाख्यामुषसं यथावज्जानाति, 
यावन्नसुषुपुस्तावदेक॑ क्षणमपि कालस्य व्यर्थ न नयेयु: ले ू 
शबनुवन्ति नेतरेडलसा:॥ २०॥ 
पदार्थ :-हे विद्याप्रियजन! जो यह (अमर्त्ये) रूप से नाशरहित (कथप्रिये) 


कथनप्रिय (विभावरि) और विविध जगत्‌ को शक त्तेव ) प्रात:काल की वेला (भुजे) सुख 
भोग कराने के लिये प्राप्त होती है, उसको [) किस मनुष्य को (नक्षसे) प्राप्त नहीं 
होता और (कः) कौन (मर्त्त:) मनुष्य (भुजे के लिये (ते) तेरे आश्रय को नहीं प्राप्त 


होता॥ २०॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में काक्वर्थ है ने इस काल की सूक्ष्म गति जो व्यर्थ खोने के 
अयोग्य है, उसको जाने जो रे का आदि समय प्रात:काल हे, उसके निश्चय से 
काल 
सा 


प्रातःकाल उठ कर जब तक न हो, एक भी क्षण व्यर्थ न खोबे। इस प्रकार समय के 


सार्थपन को जानते हुए मनुष्य भोग सकते हैं, किन्तु आलस्य करने वाले नहीं॥२०॥ 
॥ कीदृशी ज्ञातव्येत्युपदिश्यते॥ 
फिर उस ४७० चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
० हि ते अमन्मह्ोन्तादा पराकात्‌। 
अश्वे अरुषि॥ २ १॥ 


ते। अम॑न्महि। आ। अन्‍्तांत्‌। आ। पराकात। अश्वें। न। चित्रे। अरुषि॥ २ १॥ 


शिाका ॥टांाओा ए८ता८ शाइशंणा (३3590 953.) 


एएफए.वाफए्शा99५५३.॥॥ (3600 953.) 


पदार्थ :-(वयम्‌) कालमहिम्नो वेदितार: (हि) निश्चये (ते) तव (अमन्महिं) विजानीयाम। 
बहुलं छन्दससि इति श्यनोर्लुक्‌।' (आ) मर्यादायाम्‌ (पराकात्‌) दूरदेशात्‌ (अश्वे) प्रतिक्षणं 30४ 
(न) इव (चित्रे) आश्चर्य्यव्यवहारे (अरुषि) रकतगुणप्रकाशयुक्ता॥ २१॥ 
अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथा वयं या चित्रेउरुष्यद्धुतता रक्तगुणाढ्यास्ति सजश 
समीपस्थाद्‌ देशादापराकाद्‌ दूरदेशाच्चाश्वेनामन्‍्महि तथा त्वमपि विजानीहि॥ यह १॥ कै 
| , तेषां 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये मनुष्या भूतभविष्यद्वर्तमानकालान्‌ य 
पुरुषार्थन दूरस्थ समीपस्थानि सर्वाणि कार्याणि सिध्यन्ति। अतो नैव केनापि 0० क्षणमात्रोउपि व्यर्थ: 


काल: कदाचिन्नेय इति॥ २१॥ 

पदार्थ :-हे कालविद्यावित्‌ जन! जैसे (बयम्‌) समय के 
(चित्रे) आश्चर्यरूप (अरुषि) कुछ एक लाल गुणयुक्‍त उषा कर्क (आ-अन्‍्तात्‌) प्रत्यक्ष समीप वा 
(आपराकात्‌) एक नियम किये हुए दूर देश से (अश्वे) नित्य के घोड़े पर बैठ के जाने आने 


अष्टक-१ | अध्याय- २। वर्ग-२८-३१ मण्डल-१। अनुवाक-६। सूकत- ३० (2 ३४७७ 
(2 


पुनः 


प्‌ः व 
गिल 


फिर वह कैसी है, इस हर ॥ 
त्वं त्येभिरा गंहि वार्जोष हर रे 
अस्मे रविं सा धारय ४ ॥ 
त्वम। त्येभि:। आ। भि:। दुष्ठित:। दिव:। अस्मे इति। रयिम्‌। नि। धार॒या॥ २२॥ 
पदार्थ :-(त्वम्‌) [_ (त्येभि:) शोभने: कालावयवै: सह। अत्र बहुलं छन्दर्सि इति 


भिस ऐस्‌ न। (आ) प्राप्नुहि। अत्र बहुलं छन्दर्सि इति शपो लुक्‌। (वाजेभि:) अन्नादिभि: 
पदार्थ: । “रे 3 प्रिसे ऐस न। (दुहितः) दुहिता पुत्रीव। दुहिता दुर्हिता दूरे हिता दोश्धेर्वा। 
(निरु०३.४) ,(दिवर द्योतनकर्मणामादित्यरश्मीनाम्‌॥। (निरु०१३.२५) अनेन सूर्यप्रकाशस्य दिव 


गज (अन्तात्‌) समीपे इति स्खलित: पाठ:। सं० 


शिाका ॥टाफाओा ए८वा८ शाइशंणा (360 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (36] 0 953.) 


३६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 
इति नामास्ति। (अस्मे) अस्मभ्यम्‌ (रयिम) विद्यासुवर्णादिधनम्‌ (नि) नितरां क्रियायोगे (एक 2 


सम्पादय॥ २२॥ (0 
अन्वय:-हे कालमाहात्म्यवित्‌ दिद्व॑स्त्व॑ या दिवो दुहितर्दुहितोषा: संसाधिता 

कालावयवैरस्मे अस्मान्‌ वाजेभिरज्नादिभिश्व सहानन्दाय समन्तात्‌ प्राप्नोति जे री 

धारय नित्यं सम्पादयैवमागहि सर्वथा तद्ठिद्यां ज्ञायप यतो वयमपि काल व्यर्थ न 


भावार्थ:-ये मनुष्या: काल॑ व्यर्थ न नयन्ति तेषां सर्व: काल: भवति 
नेतरेषामिति॥ २२॥ 
अत्र पूर्वसूक्तोक्तविद्यानुषज्लिणामिन्द्राश्व्युषसामर्थानां ही र्थनैतत्‌ सूक्‍तार्थस्य 


सज्भतिरस्तीति बोध्यम्‌॥ 
इति प्रथमाष्टके द्वितीयाध्याय एकत्रिंशो वर्ग: प्रथममण्डले न च समाप्तम्‌॥ ३ ०॥ 


पदार्थ :-हे काल के माहात्म्य को जानने वाले [(ह, दिव:) सूर्य किरणों से 


उत्पन्न हुई उनकी (हुहितः) लड़की के समान प्रात:काल की वें थे 2 उसके उत्तम अवयब अर्थात्‌ 


दिन महीना आदि विभागों से वह हम लोगों को (ब धो कि आर्दि पदार्थों के साथ प्राप्त होती और 
धनादि पदार्थों की प्राप्ति का निमित्त होती > स्मे), हम लोगों के लिये (रयिम्‌) विद्या, 
सुवर्णादि धनों को (निधारय) निरन्तर ग्रहण करा ) इस प्रकार इस विद्या की प्राप्ति कराने 
के लिये प्राप्त हुआ कीजिये कि जिससे हम निरर्थक न खोवें॥ २२॥ 


भावार्थ:-जो मनुष्य कुछ भी व्यश् उन का सब काल सब कामों की सिद्धि का 
करने वाला होता है॥ २२॥ | )2 

इस मन्त्र में पिछले सूक्‍त जथनुष जी इन्द्र) (अश्वि) और (उषा) समय के वर्णन से पिछले 
सूक्‍त के अनुषड़ी अर्थों के साथ $स सूब तक अर्थ की संगति जाननी चाहिये। 


५2) | वर्ग तथा पहिले मण्डल में छठा अनुवाक और तीसवां 


शिराका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (36] एा 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा99५५३.॥॥ (3620 953.) 


० दे 
अधाष्टादशर्चस्यैकत्रिशत्तमस्य सूक्तस्याड्विरसो हिरण्यस्तूप ऋषि:। अमिर्देवता १-७९-१५। सके 


१७ जगतीछन्दो निषाद: स्वर: ८,१६, १८ त्रिष्टप्‌ च छन्दः। थैवत: स्वर :॥ हे 
तत्रादिगेनेश्वर उपदिश्यते॥ 


अब इकतीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उस के पहिले मन्त्र में ईश्वर का प्रकाश (रे 

त्वम॑म्ने प्रथमो अद्विरा ऋषिर्देवों देवानामभव: शिव: सखा। 

तव॑ ब्रते कवयों विद्यनापसो5जायन्त मरुतो भ्राज॑दृष्टय:॥ १॥ ग पु 

त्वम। अने। प्रथम:। अड्भिरा:। ऋषि:। देव:। देवानाम्‌। अभव:। शिव:। ॥ ब्रते। कवय॑:। 
विद्यगाउअंपस:। अजांयन्त। म॒रुत॑:। भ्राजतू5ऋष्टय :॥ १॥ 

पदार्थ :-(त्वम) जगदीश्वर: (अग्ने) गज 0: जगत: 
कल्पादौ सदा वर्त्तमान: (अट्विराः) पृथिव्यादीनां ००३ ओदीजां/ शरीरस्य रसोअन्तर्यामि- 
रूपेणावस्थित:। आड्रिरसो अड्भाना<ं: हि रस:। (शण०वब्रा०१४ ) सर्वविद्यादिद्वेदोपदेष्ट 
(देव:) आनन्दोत्पादक: (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (अभव:) ५ रथ लड्‌। (शिवः) मड़लमयो 
जीवानां मड्लकारी च (सखा) सर्वदुःखविनाश् हे (तव) जगदीश्वरस्यथ (ब्रते) 
धर्माचारपालनाज्ञानियमे (कवय:) विद्वांस: ( सर) 
समन्तादपांसि कर्माणि येषां ते (अजायन्त) 
इति पदनामसु पठितम्‌॥ (निघं०५.५) (भ्राजदृ हि रत प्रकाशमाना विद्या ऋष्टिज्ञानं येषान्ते॥ १॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! यतस्त्वं प्रथा जि खरा | देव: शिव: सखा5भवों भवसि ये 
विद्यनापसो मनुष्यास्तव ब्रते वर्त्न्ते प्र गा प्र भ्रो।ज॑दृष्टय: कवयो5जायन्त जायन्ते॥ १॥ 

भावार्थ :-य ईश्वराज्ञाधम वहाय किमपि न कुर्वन्ति, तेषां जगदीश्वरेण सह मित्रता 


भवति, पुनस्तम्मित्रतया तेष शो जायते, पुनस्ते दिद्वांसो भूत्वोत्तमानि कर्माण्यनुष्ठाय 
सर्वेषां प्राणिनां सुखप्रापकल 


शाप / ही प्रकाशित और विज्ञान स्वरूप युक्त जगदीश्वर जिसका कारण 
(त्वम्‌ू) आप (प्रथम:) अर्थात्‌ जगत्‌ कल्प की आदि में सदा वर्त्तमान (अटड्विरा:) ब्रह्माण्ड 
के ण आदि के हस्त पाद आदि अड्डों के रस रूप अर्थात्‌ अन्तर्यामी (ऋषि:) सर्व विद्या से 
परिपूर्ण वेद करने और (देवानाम्‌) विद्वानों के (देवः) आनन्द उत्पन्न करने (शिवः) मड़्लमय 
तथा नल देने तथा (सखा) उनके दुःख दूर करने से सहायकारी (अभव:) होते हो और 


ह डै रूप 


शिाका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (3620 953.) 


एएए.वाफज्शा9५५३.॥॥ (363 0 953.) 


न 


३६२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
जो (विद्यगापस:) ज्ञान के हेतु काम युक्त (मरुतः) धर्म को प्राप्त मनुष्य (तव) आप की (ब्रते)" अंश" 
नियम में रहते हैं, इससे वही (भ्राजदृष्टय:) प्रकाशित अर्थात्‌ ज्ञान वाले (कवय:) वि 
(अजायन्त) होते हैं॥ १॥ 

भावार्थ:-जो ईश्वर की आज्ञा पालन धर्म और दिद्वानों के संग के शा और 
करते हैं, उनकी परमेश्वर के साथ मित्रता होती है, फिर उस मित्रता से उनके आत् 
प्रकाश होता है और वे विद्वान्‌ होकर उत्तम काम का अनुष्ठान करके सब गुर करने फ़े लिये 


प्रसिद्ध होते हैं॥ १॥ 

पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ पक” 

फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले 2 कक 
त्वम॑ग्ने प्रथमो अड्वभिरस्तम: क॒विर्देवानां परि भूषसि ब्रतमे 
विभुर्विश्वस्पै भुवनाय मेधिरो ट्विमाता शयु सा ररक [9२॥ 


पषसि। ब्रतम। वि5भु:। विश्वस्मै। 


त्वम्‌। अम्ने। प्रथम:। अड्भिर:उइतम:। कवि:। 
भुवनाय। मेधिर:। द्विमाता। शयुः कतिधा। चित्‌। आयवें॥ 
पदार्थ :-(त्वम्‌) सर्वस्यालड्डरिष्णु: (अग्ने णाशक सर्वशत्रुप्रदाहक वा (प्रथम:) 
बेड्धिरा अद्धिरस्तम:। जीवातू प्राणादन्य- 

विद सूर्यपृथिव्यादीनां लोकानां वा (परि) सर्वत 
ब्रंभु:) सर्वव्यापक: सर्वसभासेनाड्गै: शत्रुबलेषु 


भूतानि यस्मिँस्‍्तद्भुवनं तस्मै (मेधिर:) सद्भमक: 


मनुष्यादत्यन्तोत्कृष्ट: (कवि:) सर्वज्ञ: (देव 
(भूषसि) अलड्जूरोषि (ब्रतम) तत्तः 
व्यापनशीलो वा (विश्वस्मै) सर्वस्मै (| शर्त 


(द्विमाता) द्वयो: प्रकाशाप्रव निर्माता (शयुः) यः प्रलये सर्वाणि भूतानि शाययति 
सः (कतिधा) को प्रकार [) एसे (आयवे) मनुष्याय। आयव इति मनुष्यनामसु पठितम्‌। 
(निघं०२.३)॥ २॥ 

अन्वय:-हे प्रथमं शयुर्मेधिरो द्विमाता$ड़िरस्तमो विभुः कविरसि, 
तस्माच्चिदेवायवे भुवनाय च देवानां ब्रतं परिभूषसि॥ २॥ 

32 प, श्लेक्लालड्रार:। परमेश्वरो वेदद्वारा तदध्यापनेन विद्वांश्च मनुष्याणां विद्याधर्माख्य॑ 


च सुशोभयति, येन सूर्य्यादि: प्रकाशवान्‌ वायुपृथिव्यादिरप्रकाशवांश्च 
यैरीश्वरस्येतत्कृतसूष्टेविद्या प्रकाश्यते ते विद्वांसो भवितुमर्हन्ति, नेव 


शिाका ॥टाताओा ५४८वा८ शाइशंणा (363 0 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (3640 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-३२-३५ मण्डल-१। अनुवाक-७। सूक्‍्त- ३१ कल कं 


विभुना विद्वद्धि्वा विना कश्चिद्‌ यथार्था विद्यां कारणातू कार्यरूपान्‌ सर्वान्‌ लोकानू स्रष्ठं धारयितुं 
विज्ञापयितुं च शक्नोतीति॥ २॥ के 

पदार्थ :-हे (अग्ने) सब दु:खों के नाश करने और सब दुष्ट शत्रुओं के दाह ये 
वा सभासेनाध्यक्ष ! जिस कारण (त्वम) आप (प्रथम:) अनादिस्वरूप वा पहिले (शयु:) 
प्रलय में सब प्राणियों को सुलाने (मेधिर:) सृष्टि समय में सबको न ( ) 
अप्रकाशवान्‌ लोकों के निर्माण अर्थात्‌ सिद्ध करने वा तद्ठिद्या जनाने वाले बे 320० कि 
मनुष्यों में अत्यन्त उत्तम (विभुः) सर्वव्यापक वा सभा सेना के लव से/शत्रु बलों में व्याप्त स्वभाव 
(कवि:) और सबको जानने वाले हैं (चित) उसी कारण से ( (विश्वस्मै) सब 
(भुवनाय) संसार के लिये (देवानाम्‌) विद्वान्‌ वा सूर्य और पथिवी आह ले के (ब्रतम्‌) धर्मयुक्त 
नियमों को (कतिधा) कई प्रकार से (परिभूषसि) सुशोभित *मस् ] 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्डरार है। परमेश्वर वेद पढ़ाने से विद्वान्‌ मनुष्य के 
विद्या धर्मरूपी त्रत वा लोकों के नियमरूपी व्रत को हे भित्‌्मे त है, जिस ईश्वर ने सूर्य आदि 
प्रकाशवान्‌ वा वायु पृथिवी आदि अप्रकाशवान्‌ लोकसमूह बट है| वह सर्वव्यापी है और ईश्वर की रची 
हुई सृष्टि से विद्या को प्रकाशित करता है, वह शत द्वार होल है हर ईश्वर वा विद्वान्‌ के विना कोई पदार्थ 
विद्या वा कारण से कार्यरूप सब लोकों के रचने शहर नशे ओर,गानने को समर्थ नहीं हो सकता॥ २॥ 


पुनस्तो कीदिश का, दिश्यते॥ 
फिर वह दोनों केसे ४ ईश अगले मन्त्र में किया है॥ 
त्वम॑ग्ने प्रथमो मांतरिश्चन और श 2 छो तूया विवस्वति। 
अरेजेतां रोदेसी होतृ३ (जो! प्रयंजो महो वंसो॥ ३॥ 
त्वम। अन्ने। प्रथम:। / सर श्वने। गज्रि। भव सुक्रतुडया। विवस्वते। अरेजेताम्‌। रोदसी इति। 


होतृ5वूर्ये। असंघ्नो:। ० :सुर्हं;। वसो इति॥ ३॥ 
पदार्थ :- न ५ कक वा (अग्ने) विज्ञापक (प्रथम:) कारणरूपेणानादिर्वा 


्ण (प्रातरिश्विने) यों मातर्याकाशे श्वसिति सोडयं मातरिश्वा वायुस्तत्प्रकाशाय (आवि:) 
(सुक्रतूया) शोभन: क्रतुः प्रज्ञाकर्म वा यस्मात्‌ तेन। अत्र सुपां सुलुगू० इति 
याडादेश: |/ ( सूर्यलेकाय (अरेजेताम) चलत:। भ्यसते रेजत इति भयवेपनयो:। 

पड ) द्यावापृथिव्यो। रोदसी इति दाावापृथिवीनामसु पठितम्‌। (निघं०३.३०) 


तृणां स्वीकर्त्तव्ये। अत्र व्‌ वरणे इत्यस्माद्वाहुलकादौणादिक: क्यथू प्रत्यय:। उदोष्टययपूर्वस्य। 


शिाका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (3640 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (365 0 953.) 


३६४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है 


(अष्टा०७.१.१०२) इत्यूकारस्योकार:। हलि च इति दीर्घश्च। (असघ्नो:) हिंस्या: (भारम) रण) २2 
सड्भमयसि (मह:) महान्तम्‌ (बसो) वासयति सर्वान्‌ यस्तत्सम्बुद्धौ॥ ३॥ 

अन्वयः:-हे अग्ने जगदीश्वर विद्वन्‌ वा! प्रथमस्त्व॑ येन सुक्रतूया मातरिश्वना का 
द्यावापृथिव्यावरेजेतां तस्मै मातरिश्वने विवस्वते चाविर्भवैतौ प्रकटीभावय। हे लेट | याभ्यां 
यजसि तौ नो बोधय॥ ३॥ 

भावार्थ :-कारणरूपो5ग्नि: स्वकारणाद्‌ वायुनिमित्तेन सूर्यकृतिर्भूत्वा 
धरति, स यज्ञशिल्पहेतुर्भूत्वा कलाय-न्त्रेषु प्रयोजित: सन्‌ महाभारयुक्तान्यपि 

पदार्थ :-हे (अग्ने) परमात्मन्‌ वा विद्वन्‌! (प्रथम:) अनादि स्व कार्यों में अग्रगन्ता 
(त्वम) आप जिस (सुक्रतूया) श्रेष्ठ बुद्धि और कर्मों को सिद्ध कराने व च धर होताओं को 
ग्रहण करने योग्य (रोदसी) विद्युत्‌ और पृथिवी (अरेजेताम) अपनी ऋष् 
(मातरिश्वनेी) अपनी आकाश रूपी माता में सोने वाले पवन गए 
(आवि: भव) प्रकट कराइये। हे (वसो) सबको निवास करानेंहारे[आ प्र 
कीजिये, जिनसे (महः) बड़े-बड़े (भारम) भारयुक्त य ९ ५0६ अग्रज:) देश-देशान्तर में पहुंचाते हो, 


(3 


उनका बोध हमको कराइये॥ ३॥ 

भावार्थ :-कारणरूप अग्नि अपने 2 निमित्त से सूर्य रूप से प्रसिद्ध तथा 
अन्धकार विनाश करके पृथिवी वा प्रकाश है, वह यज्ञ वा शिल्पविद्या के निमित्त से 
कला यन्‍न्त्रों में संयुक्त किया हुआ बड़े- आदि यानों को शीघ्र ही देश-देशान्तर में 


पहुंचाता है॥ ३॥ 


फिर वह ईश्वर अन का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


त्वम॑ग्ने मनवे बहु सुकृते सुकृत्तर:। 
श्रात्रेण बज रत त्वा पूर्वमनयन्नापरं पुन॑:॥४॥ 


त्वम। अग्ने। [॥ अवाशय:। पुरूरव॑से। सु5कृतें। सुकृतूउतर:। श्रात्रेणी यत्‌। पित्रो:। 
जा पूर्वक) अनयन्‌। आ। अप॑रम्‌। पुनरिति॥४॥ 

सर्वप्रकाशकः (अग्ने) परमेश्वर (मनवे) मनन्‍्यते जानाति विद्याप्रकाशेन 

् / मनुष्याय (द्याम्‌) सूर्य्य्लोकम्‌ (अवाशयः) प्रकाशितवान्‌ (पुरूरवसे) पुरवो 

2 शब्दा यस्य विदुषस्तस्मै। पुरूरवा बहुधा रोरूयते। (निरु०१०.४६) पुरूरवा इति पदनामसु 

०५.४) अनेन ज्ञानवान्‌ मनुष्यो गृह्मते। अत्र पुरूपदाद्‌ रु शब्द इत्यस्मात्‌ पुरूरवा:। 

३७) इत्यसुन्‌ प्रत्ययान्तो निपातित:। (सुकृते) यः शोभनानि कर्माणि करोति तस्मै (सुकृत्तर:) 


मुच्यसे। परि। आ 


शिाका ॥टाताओा ए८वा८ शाइशंणा (3650 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (3660 953.) 


(निघं०२.१०) पदनामसु चा। (निघं०४.२) (यत्‌) यं यस्य वा (पित्रो:) मातु: 
(मुच्यसे) मुक्तो भवसि (परि) सर्वतः (आ) अभित: (त्वा) त्वां जीवम्‌ (पूर्वम्‌) पूर्व मच 
वर्त्तमानं* देहम्‌ (पुनः) पश्चादर्थे॥४॥ 


विज्ञापयन्ति यद्यतः समनन्‍्ताद्‌ दुःखान्मुक्तो भवसि, यस्य च नियमेन 
पुनरागच्छसि, तस्य सेवन ज्ञानं च कुरु॥ ४॥ 

भावार्थ :-येन जगदीश्वरेण सूर्य्यादिक॑ जगद्गचितं येन विदुषा ५५) मत तस्य प्राप्ति: सुकृतै: 
कर्मभिर्भवति चक्रवर्त्तिराज्यादिधनस्य चेति॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) जगदीश्वर ! (सुकृत्तर:) अत्यन्त 
आप (पुरूरवसे) जिसके बहुत से उत्तम-उत्तम 
को करने वाला है, उस (मनवे) ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ के लिये 


कल करने वाले (त्वम्‌) सर्व प्रकाशक 

और (सृकृते) अच्छे-अच्छे कामों 
(छोर उत्तम सूर्यलोक को (अवाशय:) 
के साथ वर्त्तमान (पूर्वम्‌) पूर्वकल्प वा 
“म-मरण आदि से अलग प्रतीत होने वाले 
आपको (पुनः) बार-बार (अनयन्‌) प्राप्त रथ! तू जिस परमेश्वर को वेद और विद्वान्‌ लोग 
उपदेश से प्रतीत कराते हैं, जो (त्वा) चर और विज्ञान के साथ वर्त्तमान (पूर्वम) पिछले 
(अपरम्‌) अगले देह को प्राप्त उत्तम ज्ञान से मुक्त दशा में (पित्रो:) माता और 


पिता से तू (पर्यामुच्यसे) सब तय से छूट जाता तथा जिसके नियम से मुक्ति से महाकल्प के 
अन्त में फिर संसार में रा वा सेवन तू (आ) अच्छे प्रकार कर॥४॥ 
भावार्थ :-जिस जगत्‌ रचा वा जिस विद्वान्‌ से सुशिक्षा का ग्रहण किया 
जाता है उस परमेश्वर प्राप्ति अच्छे कर्मों से होती है तथा चक्रवर्त्ति राज्य आदि धन का 
सुख भी वैसे ही होता है। ४ 
(2 पुनः स उपदिश्यते॥ 


फिर अगले मन्त्र में उसी का प्रकाश किया है॥ 


गजब (आ) सम्यगू रूपेण (अपरम) आममिनं देहम्‌॥ इति स्खलित: पाठ:॥ सं० 


शिराका ॥टाफाकओा ५४८वता८ शाइशंणा (366 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (3670 953.) 


३६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है प्छ 


त्वम॑ग्ने वृषभ: पृष्टिवर्धन उद्यतखुचे भवसि श्रवाय्य:। 
य आहुति परि वेदा वर्षट्कृतिमेकायुरग्रे विश॑ आविवाससि॥ ५॥ ३ २॥ नि 


त्वम। अग्ने। वृषभ:। पृष्टिउवर्धन:। उद्यत5खुचे। भवसि। श्रवाय्य:। य:। आ5 


वर्षट्‌5कृतिम्‌। एक5आयु:। अग्रे। विश॑:। आ5विवाससि॥ ५॥ 

पदार्थ :-(त्वम) (अग्ने) प्रज्ञेध्र (वृषभ:) यो वर्षति सुखानि सः ' ) 
(उद्यतखुचे) उद्यता उत्कृष्टतया गृहीता खुग्‌ येन तस्मै यज्ञानुष्ठात्रे (भवसि) श्रोतु 
योग्य:। (यः) (आहुतिम्‌) समन्ताद्धूयन्ते गृह्मन्ते शुभानि यया ताम्‌ री ; जानासि। अत्र 
हृयचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (वषट्कृतिम) वषट्‌ क्रिया क्रियते यया प्‌ (एकायु:) एक 
सत्यगुणस्वभावमायुर्यस्थ सः (अग्रे) वेदविद्याभिज्ञापक का )९ समन्तात्‌ 


परिचरति। विवासतीति परिचरणकर्मसु पठितम्‌॥ (निघं०३.५ शक ॥ 
अन्वय:-हे अग्ने जगदीश्वर! यस्त्वमग्रे उद्यतखुचे एकायु: पुष्टिवर्धनी भवसि 
यस्त्वं वषट्कृतिमाहुतिं परिवेद विज्ञापपसि, विश: सूत्र तं॑ त्वां सुखानि च 


पर्याविवासति॥ ५॥ हे 
भावार्थ :-मनुष्येरादौ जगत्कारणं ब्रह्म ज्ञान पा कट व या: क्रिया यादृशानि होतुं योग्यानि 
रा वायुवृष्टिजलशोधनहेतूनां द्रव्याणामग्नौ होमे 


द्र॒व्याणि सन्ति तानि सम्यग्विदित्वेतेषां तर 
कृते सेविते चास्मिन्‌ जगति महान्ति सुखानि वर्नर लक सर्वी: प्रजा आनन्दिता भवन्तीति॥५॥ 
परेश! जो (त्वम) आप (अग्रे) प्रथम 


पदार्थ :-हे (अग्ने) यज्ञ कप ! 
(उद्यतखुचे) खुक्‌ अर्थात्‌ होम हे अच्छे प्रकार ग्रहण करने वाले मनुष्य के लिये 
(श्रवाय्य:) सुनने-सुनाने योग्य (वृष्॒भ:) जोर सुख वर्षने वाले (एकायु:) एक सत्य गुण, कर्म, स्वभाव 
रूप समान युक्त तथा (पुष्ठि पा ््ेन:) पुश्चिवृद्धि करने वाले (भवसि) होते हैं और (य:) जो आप 
(वषट्कृतिम्‌) जिसमें कि उत्तमज्ऊत्त्म क्रिया क्री जायें (आहुतिम) तथा जिससे धर्मयुक्त आचरण किये 
जायें उसका विज्ञान काँति) हैं: (विए का क्‍ हा पुष्टि वृद्धि के साथ उन आप और सुखों को 


(पर्याविवासति) अच्छे प्रेव से/सि- 
जज ; | के उचित है कि पहिले जगत्‌ का कारण ब्रह्मज्ञान और यज्ञ की विद्या में जो 
क्रिया जिस- के होम करने योग्य पदार्थ हैं, उनको अच्छे प्रकार जानकर उनकी यथायोग्य 
पा इति पाठ:। सं० 


शिाका ॥टाताओा ए४८वा८ शाइशंणा (3670 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (368 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-३२-३५ मण्डल-१। अनुवाक-७। सूक्‍्त-३१ ध्ले । 


क्रिया जानने से शुद्ध वायु और वर्षा जल की शुद्धि के निमित्त जो पदार्थ हैं, उनका होम अग्नि में करने 


से इस जगत्‌ में बड़े-बड़े उत्तम-उत्तम सुख बढ़ते हैं और उनसे सब प्रजा आनन्द युक्त हो ७2 जा 
अधेश्वरोपासक: प्रजारक्षका: कि कुर्यादित्युपदिश्यते। 
अब ईश्वर का उपासक वा प्रजा पालनेहारा पुरुष क्या-क्या कृत्य करे, इस विषय 


अगले मन्त्र में किया है॥ 
त्वम॑ग्ने वृजिनवर्तनिं नरं सकम॑न्‌ पिपर्षि विदर्थे विचर्षणे। 


यः श्रंसाता परितक्प्ये धने दप्नेभिश्चित्समृता हंसि भूयंसः 
त्वम्‌। अग्ने। वृजिन5वर्तनिम्‌। नरम्‌। सकक्‍मन्‌। पिपर्षि। हि 20% । य:। शूरूसाता। 


] 
परि5तक्म्ये। ध्नें। दप्नेभि:। चित्‌। समू5ऋता। हंसि। भूय॑स:॥ ६॥ 5 


पदार्थ :-(त्वम) प्रजापालने5धिकृत: (अग्ने) ०534 [) वृजिनस्य बलस्य 
वर्त्तनिर्मार्गो यस्य तम्‌। अत्र सह सुपेति समास:। 0 न ब् पठितम्‌॥ (निघं०२.९) (नरम) 


मनुष्यम्‌ (सक्मन) य: सचति तत्सम्बुद्धी (पिपर्षि) ) धर्म्ये युद्धे यज्ञे। विदथ इति 
संग्रामनामसु पठितम्‌। (निघं०३.१७) (विचए 8 चिविध र्थानां यथार्थद्र॒श् तत्सम्बुद्धों (यः) 
(श्रसाता) शूराणां साति: सम्भजनं यस्समिन्‌ (अल पैग्नुर्स। श्रसाताविति संग्रामनामसु पठितम्‌। 
(निघं०२.१७) अत्र सुपां सुलुग्‌ू० इति डेः सट्रीन (परितक्म्ये) परित: सर्वतो हर्षनिमित्ते (धने) 
सुवर्णविद्या चक्रवर्त्तिराज्यादियुक्तद्र॒व्ये (दष्ने पे $ द्धसाधने: सह। दभ्नमिति हस्वनामसु पठितम्‌। 
(निघं०३.२) पा ज केनातिः) पुदम्भ॑ भवति। अर्भकमवहतं भवति। (निरु०३.२०) 
अत्र बहुलं छन्‍्दर्सि इति भिस ऐस्‌ _) अर्पि (सम्रृता) सम्यक्‌ ऋतं सत्यं येषु तानि। अत्र शे स्थाने 


डादेश: | (हंसि) (भूयस:) 
अन्वयः-हे सकमन्‌ ! यो न्यायविद्यया प्रकाशमानस्त्वं विदथे शूरसातो युद्धे 
भूयस: शरत्रृंश्च हंसिसमृता समृतानि कर्माणि पिपर्षि स त्वं नः 


दश्नेभिरल्पेरपि साधनेद 
सेनाध्यक्षो भव॥६॥ हे 
्े  स्वभावो5स्ति ये ह्वधर्म त्युक्तुं धर्म च सेवितुमिच्छति, तान्‌ कृपया 


च प्म्य युद्ध धर्मसाध्यं धनं चिकीर्षन्ति तान्‌ रक्षित्वा तत्तत्कर्मानुसारेण तेभ्यो 
'च दुष्टाचारिणस्तान्‌ तत्तत्कर्मानुकूुलफलदानेन ताडयति य ईश्वराज्ञयां वर्त्तमाना 
हे चल धनेययुद्धं कर्त्तु प्रवर्तन्ते तेभ्यो विजयं ददाति नेतरेषामिति॥६॥ 

:-हे (सक्मन्‌) सब पदार्थों का सम्बन्ध कराने (विचर्षणे) अनेक प्रकार के पदार्थों को 
वाले (अग्ने) राजनीतिविद्या से शोभायमान सेनापति! (यः) जो तू (विदथे) धर्मयुक्त 


शिाका ॥टाफाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (366 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (3690 953.) 


दे 

३६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हक, 
यज्ञरूपी (श्रसातो) संग्राम में (दफ्नेभि:) थोड़े ही साधनों से (वृजिनवर्त्तनिम) अधर्म मार्ग में चलने बलि 
(नरम) मनुष्य और (भूयसः) बहुत शत्रुओं का (हंसि) हननकर्त्ता है और (समृता) अच्छे के र्‌सत्य> 
कर्मों को (पिपर्षि) पालनकर्त्ता है। जो चोर पराये पदार्थों के हरने की इच्छा से (परितक्म्ये) 
देखने योग्य (धने) सुवर्ण विद्या और चक्रवर््ति राज्य आदि धन की रक्षा करने के हे 
सेनापति हजिये॥६॥ 

भावार्थ :-परमेश्वर का यह स्वभाव है कि जो पुरुष अधर्म छोड़ हर 2३ नस इच्छा हें, 
उनको अपनी कृपा से शीघ्र ही धर्म में स्थिर करता है जो धर्म से युद्ध वा चाहते 
हैं, उनकी रक्षा कर उनके कर्मों के अनुसार उनके लिये धन देता और जो हज ण करते हैं, उनको 


उनके कर्मों के अनुसार दण्ड देता है, जो ईश्वर की आज्ञा में वर्त्तम 


युद्ध करने को प्रवृत्त होते हैं, ईश्वर उन्हीं को विजय देता है, औरों व रु 


पुनरीश्वरो जीवेभ्य: कि (० मी 
फिर वह ईश्वर जीवों के लिये क्या करता है, इस विषय मन्त्र में किया है॥ 
त्वं तमग्ने अमृतत्व उत्तमे मर्त' दधासि श्रवसे हि 


सूरये॥ ७॥ 
जा दिवे&दिवे। य:। ततृषाण:। उभरयाय। 


यस्तातृषाण उभयांय ज॑न्मने मय: 
त्वम्‌। तम्‌। अग्ने। अम्ृत5त्वे। उतूउतमे। 
जन्मने। मर्य:। कृणोषिं। प्रय।। आ। च। सूरयें॥ 
पदार्थ :-(त्वम्‌) जगदीश्वर: 2 
अमृतस्य मोक्षस्य भावे (उत्तमे) सुक् 
(निघं०२.३) (दधासि) धरसि ,€ ८ 
(तातृषाण:) पुनः पुनर्जन्मनि 


[ (अग्ने) मोक्षादिसुखप्रदेश्वर (अम्ृतत्वे) 
[) मनुष्यम्‌। मर्त्ता इति मनुष्यनामस्‌ पठितम्‌। 
भवते (दिवेदिवे) प्रतिदिनम्‌ (यः) मनुष्य: 
पर लिट्‌ इति लडर्थ लिटू, लिट: कानज्वा इति कानच्‌ 
वर्णव्यत्ययेन दीर्घत्वं च। (उर्धया कप पूर्वपराद्य /जन्मने) शरीरधारणेन प्रसिद्धाय (मयः) सुखम्‌। मय इति 
सुखनामस्‌ पठितम्‌॥ कृणोषि) करोषि (प्रयः) प्रीयते काम्यते यत्‌ तत्सुखम्‌ (आ) 
समन्तात्‌ (च) समुच्चये िर धाविने। सूरिरिति मेधाविनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.१५)॥७॥ 
पट अग्ने तजुगदीश्वर! त्व॑ यः सूरिमेंधावी दिवेदिवे श्रवसे सन्मोक्षमिच्छति त॑ मर्त्त 
क्षपदे दधासि, यश्च सूरिमेंधावी मोक्षसुखमनुभूय पुनरुभयाय जन्मने तातृषाण: 
सूरये मय: प्रयश्चाकृणोषि॥७॥ 
:-यें ज्ञानिनो धर्मात्मानो मनुष्या मोक्षपदं प्राप्नुवन्ति तदानीं तेषामाधार ईश्वर एवास्ति। 
पर तत्प्रथमं यच्चागामि तद्द्वितीयं यद्वर्तत तत्तृतीयं यच्च विद्याचार्य्याभ्यां जायते तच्चतुर्थम्‌। 


शिाका ॥टाफाओा ए८वा८ शाइशंणा (369 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शात9५५३.॥॥ (3700 ऋ 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-३२-३५ मण्डल-१ | अनुवाक-७। सूक्‍त- ३१ कटे र्ज 


एतच्चतुष्टयं॑ मिलित्वैंक॑ जन्म यत्र मुक्ति प्राप्य मुक्ता पुनर्जायते तद्द्वितीयजन्मैतदुभयस्य धारणाय सर्वे 
जीवा: प्रवर्त्तन्त इतीयं व्यवस्थेश्वराधीनास्तीति वेचद्यम्‌॥७॥ (2 

पदार्थ :-हे (अग्ने) जगदीश्वर! आप (यः) जो (सूरिः) बुद्धिमान्‌ मनुष्य 5 
(श्रवसे) सुनने के योग्य अपने लिये मोक्ष को चाहता है उस (मर्त्तम्‌) मनुष्य अत्युत्तम 


और पर (जन्मने) जन्म के लिये चाहना करता हुआ उस मोक्षपद से प्‌ 
बुद्धिमान्‌ सज्जन के लिये (मयः) सुख और (प्रयः) प्रसन्नता को (आ घ हो॥७॥ 

भावार्थ :-जो ज्ञानी धर्मात्मा मनुष्य मोक्षपद को प्राप्त होते कर वह ईश्वर ही आधार 
है जो जन्म हो गया वह पहिला और जो मृत्यु वा मोक्ष होके होगा ॥ वह तीसरा और जो 
विद्या वा आचार्य से होता है वह चौथा जन्म है। ये चार जन्म के पश्चात्‌ होता है वह 
दूसरा जन्म है इन दोनों जन्मों के धारण करने के लिये सब रब हैं। मोक्षपद से छूट कर 
संसार की प्राप्ति होती है, यह भी व्यवस्था ईश्वर के आधीकहै॥७॥ 

होती है, यह ई श 


| 
पुनस्तदुपासक: प्रजायै कीदृएे यो ॥ 
ि चिष्रय का उपदेश अगले मन्त्र में किया 


त्वं नों अग्ने सनये जनरल कारें के कु है स्तवान:। 
ऋध्याम कर्मापसा नवेन दे 


त्वम्‌। नः। अग्ने। सनयें। रब नि । 
नवेन। देवै:। द्यावाप्रथिवी इति। प्र को 9 


पदार्थ :-(त्वम्‌) 
संविभागाय (धनानाम्‌) विद जि 
विद्यन्ते यस्य तम्‌ (कासुम 
्् वा 


नः) अस्माकम्‌ (अग्ने) कीर्ल्युत्साहप्रापफ (सनये) 

पद्धानाम्‌ (यशसपम्‌) यशांसि कीरत्तियुक्तानि कर्माणि 

प पानि कर्माणि करोति तम्‌ (कृणुहि) कुरु। अत्र उत्तरच 

प्रश०६.४.१०६) अनेन वार्तिकेन हेलुक्‌ न। (स्तवान:) यः स्तौति सः 

पतम्‌ (अपसा) पुरुषार्थयुक्तेन कर्मणा सह। अप इति कर्मनामसु 

नवेन) नूतनेन। नवेति नवनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.२८) (देवै:) विद्वद्धि: सह 
(प्र) प्रकृष्टार्थ (प्रावतम) अवतो रक्षतम्‌ (नः) अस्मान्‌॥८॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (३70०0 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।काा3५५३७.॥ (३37] 0० 953.) 


३७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे 


अन्वय:-हे अग्ने! त्वं स्तवानः सन्‌ नो5स्माक॑ धनानां सनये संविभागाय यशसं कारुं कृ 
सम्पादय, यतो वयं पुरुषार्थिनो भूत्वा नवेनापसा सह कर्म कृत्वा ऋध्याम नित्यं वद्धेंम 
सह युवां नो3स्मान्‌ द्यावापृथिवी च प्रावतं नित्यं रक्षतम्‌॥ ८॥ 

भावार्थ :-मनुष्येरतेदर्थ परमात्मा प्रार्थनीय:। हे जगदीश्वर! भवान्‌ कृपय। सम ध्ष 
सर्वासामुत्तमधनप्रापिकानां शिल्पादिविद्यानां वेदितृनुत्तमान्‌ विदुषो निर्वर्तय, यतो क्र त्तैः-फे 
पुरुषार्थ कृत्वा पृथिवीराज्यं सर्वेभ्य: पदार्थभ्य उपकारांश्च गृह्नीयामेति॥ ८॥ ) 

पदार्थ :-हे (अग्ने) कीर्ति और उत्साह के प्राप्त कराने वाले परमेश्रेरॉपासव 
(स्तवान:) आप स्तुति को प्राप्त होते हुए (नः) हम लोगों के (धनानामु&विद्य दा सु वर्ण चक्रवर्त्ति राज्य 
प्रसिद्ध धनों के (सनये) यथायोग्य कार्य्यों में व्यय करने के लिये ( शक ५) वीतिल॒य (कारुम्‌) उत्साह 
से उत्तम कर्म करने वाले उद्योगी मनुष्य को नियुक्त (कृणुहि) “को जय, ) जिससे हम लोग नवीन 
(अपसा) पुरुषार्थ से (नित्य) नित्य बुद्धियुक्त होते रहें और दि विद्या की प्राप्ति के लिये (देवै:) 


विद्वानों के साथ करते हुए (नः) हम लोगों की और (चद्याव श॒ और भूमि को (प्रावतम्‌) 
रक्षा कीजिये। ८॥ 

भावार्थ:-मनुष्यों को परमेश्वर की इस चाहिये कि हे परमेश्वर! आप कृपा 
करके हम लोगों में उत्तम धन देने वाली ् द् 5 जानने वाले उत्तम विद्वानों को सिद्ध 
कीजिये, जिससे हम लोग उनके साथ नवीन- करके पृथिवी के राज्य और सब पदार्थों से 


यथायोग्य उपकार ग्रहण करें। ८॥ 


पुन (अिवफक ॥ 
फिर वह कैसा है“हस उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
है 


गिर 


त्वं नों अग्ने देवेष्वनवद्य जागृवि 
तनूकृद्वोधि त्वं क़ल्ैयाण वस विश्वमोषिषे॥ ९॥ 
त्वम। नः। अग्ने (४ डा /सथे। आ। देव:। देवेषं। अनवद्य। जागृवि:। तनू5कृत्‌। बोधि। प्र5म॑ति:। 


सु /विश्वम। आ। ऊपिषे॥ ९॥ 

पट; [) सरर्चुमज्डलकारक: सभाध्यक्ष: (न:) अस्मान्‌ (अग्ने) विज्ञानस्वरूप (पित्रो:) 

यस्मिन्‌ तस्मिन्‌। अन्र घजर्थे कविधानं स्थास्नापाव्यधिहनियुध्यर्थम। 

धेकरणे क:। (आ) अभित: (देव:) सर्वस्य न्‍्यायविनयस्य द्योतक: (देवेषु) 

गत न्यादिषु वा (अनवद्य) न विद्यते वद्यं निनन्‍्ध॑ कर्म्म यस्मिन्‌ तत्सम्बुद्धी 
० (अष्टा०३.१.१०१) अनेन गह्ें3वद्यशब्दों निपातित:। (जागृवि:) यो नित्यं धर्म्ये 
सः: (तनूकृत) यस्तनूषु पृथिव्यादिविस्तृतेषु लोकेषु विद्यां करोति सः (बोधि) बोधय। अत्र 


शिराका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (३7] एा 953.) 


एज्ज.बाज्शा।काा3५५३७.॥ (3720०0/953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-३२-३५ मण्डल-१ | अनुवाक-७। सूक्‍्त- ३१ ले ् 


लोडर्थे लडडभावोडच्तर्गतो ण्यर्थश्च। (प्रमति:) प्रकृष्टा मतिरज्ञानं यस्य सः (च) समुच्चये (कारवे 
शिल्पकार्यसम्पादनाय (त्वम्‌) सर्वविद्यावित्‌ (कल्याण) कल्याणकारक (बसु) का उ० 


साध्यधनम्‌ (विश्वम्‌) सर्वम्‌ (आ) समन्तात्‌ (ऊपिषे) वपसि। अतन्र लडर्थ लिट॥९॥ 
अन्वय:-अनवद्याग्ने सभास्वामिन्‌! जागृविर्देवस्तनूकृत्त्वं देवेषु पित्रोरुपस्थे ्त 
सर्वतः प्रादुर्भावयसि। हे कल्याणप्रमतिस्त्वं कारवे मह्य॑ं विश्वमाबोधि न हम धय।७४५ 
भावार्थ :-पुनरित्थं जगदीश्वर: प्रार्थनीय:। हे भगवन्‌! यदा । तदा 
सुखिनो भवेमेति॥ ९॥ 
पदार्थ :-हे (अनवद्य) उत्तम कर्मयुक्त (अग्ने) सब पदार्थों के जाते | 


सं देते हुए आप (कारवे) कारीगरी के 
चाहने वाले मुझ को (वसु) विद्या, चक्रवर्त्ति रज आदि घदो्नों से सिद्ध होने वाले (विश्वम) समस्त 


व रु “करनी चाहिये कि हे भगवन्‌! जब-जब आप 
मे. और वहाँ हम लोगों को सर्व विद्यायुक्त कीजिये, 
पर क्ष-सुंखी हों॥ ९॥ 

: कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 

का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


जन्म दें, तब-तब श्रेष्ठ विद्वानों के सम्बन 
जिससे हम लोग सब धरनों को प्राप्त 


'स्त्वं वय जामयों वयम्‌। 
| तप संहसख्रिण सवीर ॥ 
: श| 9 : सुवीरं यन्ति व्रतपामदाभ्य॥ १०॥ ३३॥ 
बम्‌। पिता। असि। न्‌ः। त्वम। वय॒:5कृत्‌। तव। जामय॑:। व॒यम्‌। सम्‌। त्वा। 
|| “० सवीरप 
राय:। श॒तिन:ः। :। सुवीरम। यन्ति। ब्रत5पाम्‌। अदाभ्य॥ १०॥ 
सर्वस्य सुखस्य प्रादुर्भाविता (अग्ने) यथायोग्यरचनस्य वेदित: (प्रमति:) प्रकृष्ट 
रे यस्य सः? (त्वमू) दयालु: (पिता) पालक: (असि) (नः) अस्माकम्‌ (त्वम) आयुषप्रद 
( वयो वृद्धावस्थापर्यन्तं विद्यासुखयुक्तमायु: करोति सः (तव) सुखजनकस्य (जामय:) 
। जमतीति गतिकर्मसु पठितम। (निघं०२.१४) अत्र जमुधातो:। इणूजादिश्य:। 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (३7207ञस953.) 


एएफएफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (3730 953.) 


३७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है 

(अष्टा०३.३.१०८) अनेनेणू्‌ प्रत्यय:। जमतेर्वा स्थाद्‌ गतिकर्म्मण:। (निरु०३.६) (वयम) पी 02 : 
(सम्‌) एकीभावे (त्वा) त्वाम्‌ सर्वपालकम्‌ (राय:) धनानि। राय इति धननामसु पठितम्‌॥ ०२.१०) (0) 
(शतिन:) शतमसंख्याता: प्रशंसिता विद्याकर्माणि वा विद्यन्ते येषां ते। (सहस्तरिण:) अत्र उ 
इनि:। (सुवीरम) शोभना वीरा यस्मिन्‌ येन वा तत्‌ (यन्ति) प्राप्नुवन्ति (ब्रतपाम) यो हर 
(अदाभ्य) दभितु हिंसितुं योग्यानि दाभ्यानि तान्यविद्यमानानि यस्य तत्सम्बुद्धौ। अत्र 


(अष्टा०३.१.१२४) अनेन वारत्तिकेन दभ इति सोत्राद्धातोर्ण्यत्‌॥ १०॥ 
अन्वयः:-हे अदाभ्याग्ने सभाध्यक्ष प्रमतिस्त्व॑ं नो3स्मार्क॑ पिता त्वं 


वय:कृदसि तव कृपया वय॑ं जामयो यथा भवेम तथा कुरु यथा च शत्िद्र हर सहस्निणो विद्वांसो मनुष्या 
ब्रतपां सुवीरं त्वामासाद्य रायो धनानि संयन्ति, तथा त्वामश्रित्य वयम्र परम:।॥ १०॥ 
भावार्थ :-यथा पिता सन्तानेर्माननीय: पूजनीयश्चास्ति, तथा प्रजा] भापती राजास्ति॥ १०॥ 


न जानने वाले सभाध्यक्ष ! 

हक आप (नः) हम लोगों के 
_ तेणि आग आएफ्े/हम लोगों को (वयःकृत्‌) बुढ़ापे 
| करने वाले आपकी कृपा से हम लोग 


(पिता) पालने वाले तथा (त्वम्‌) आयुर्दा के बढ़वाने ५५ 
तक विद्या सुख में आयुर्दा व्यतीत कराने हारे हैं (तव)-सुखं 
(जामय:) ज्ञानवान्‌ सन्‍्तान युक्त हों, दयायुक्त (तत्व प्रबन्ध कीजिये और जैसे (शतिन:) 
सैकड़ों वा (सहस्नरिण:) हजारों प्रशंसित पदार्थ हो बोक पे युक्त विद्वान्‌ लोग (ब्रतपाम्‌) सत्य पालने 
वाले (सुवीरम्‌) अच्छे-अच्छे वीर युक्त की पड कर (राय:) धन को (सम्‌) (यन्ति) अच्छी 
प्रकार प्राप्त होते हैं, बेसे आपका आश्रय के जो न लोग भी उन धनों को प्राप्त होवें॥ १०॥ 

भावार्थ :-जैसे पिता ट्ल्पे पानऑ सत्कार करने के योग्य है, वैसे प्रजाजनों को सभापति 
राजा है॥ १०॥ 


कि कुर्यादित्युपदिश्यते॥ 
फिर 303 करे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
त्वामग्ने | | विश्पतिम 
त्वामग्ने अकृण्वन्नहुषस्य विश्पतिम। 


मनुषस्य। न । यत्‌। पुत्र:। ममकस्य। जाय॑ति॥ ११॥ 
:-(त्वाम) प्रजापतिम्‌ (अग्ने) विज्ञानान्वित (प्रथमम्‌) सर्वेष्वग्रगन्तारम्‌ (आयुम्‌) य एति 
रु तं॑ (आयवे) यथा विज्ञानाय (देवाः) विद्वांस: (अकृण्वन्‌) कुर्यु:। अत्र लिडर्थे लड। 


मनुषस्य। नहुष इति मनुष्यनामसु पठितम। (निघं०२.३) नहुषस्येत्यत्र सायणाचार्य्येण 


शिाका 7॥टाताओा ए५८ता८ शाइशंणा (३373 0 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।का3५५३७.॥ (374०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-३२-३५ मण्डल-१। अनुवाक-७। सूक्‍्त-३१ प्ले ््ज़ 


नहुषनामकराजविशेषो गृहीतस्तस्तदसत्‌। कस्यचिचन्नहुषस्येदानींतनत्वाद्‌ वेदानां सनातनत्वात्‌ तस्य गा 

न सम्भवति निधण्टो नहुषस्येति मनुष्यनाम्न: प्रसिद्धेश्च। (विश्पतिम्‌) विशां प्रजानां पति प र्क कु 
राजानम्‌ (इब्ठाम) वेदचतुष्टयीं वाचम्‌। इब्ठेति वाइनामसु पठितम॥। (निघं०१.१९) (अक्कृण्वें 
(मनुषस्य) मनुष्यस्य। अत्र मन्‌ धातोर्बाहुलकादुषन्‌ प्रत्यय:। (शासनीम्‌) शास्ति राह ६ 
शीलान्‌ यया सत्यनीत्या तामू्‌। अत्रापि सायणाचार्य्येण मनो: पुत्री गृहीता 
जनकस्य सकाशात्‌ (यत्‌) यथा सुपां सुलुगू० इति तृतीयेकवचनस्य लुक्‌। 


(ममकस्य) मादृशस्य। अत्र बाहलुकान्‌ मनधातोर्दमकन्‌ प्रत्यय: । हि 
अन्वय:-हे अग्ने विज्ञानान्वितसभाध्यक्ष ! देवा नहुषस्यायव 


मनुष्यस्य शासनीं सत्यशिक्षां चाकृण्वन्‌। प्रजा च यत्‌-यथा 3] 
भवति॥ ११॥ ८ 


भावार्थ :-नेवेश्वरप्रणीतेन व्यवस्थापकेन वेदशास्त्रेण रा 208३ प्रजापालक प्रजां पालयितुं 
शबनोति, प्रजाजनश्च राज्ञोउज्ञसन्तानवद्धवत्यत: सभापती म्रजों न 


[ विशदीमकुर्वन्‌ 
: पुत्रों जायते तथा 


ने (नहुषस्थ) मनुष्य की (आयवे) 
बन) प्रकाशित किया तथा (मनुष्यस्थ) 
किया और (यत्‌) जेसे (ममकस्य) हम 
से पितृवर्ग को पवित्र करने वाला (जायते) 


८. अन्वये:- त्वामू, प्रथमम्‌, आयुम्‌, जज इत्येते र्थाश्च स्खलिता सन्ति। ह० लि० प्रेस पुस्तके तु त्वां' 
विहाय नेतेषां हल हमे वर्तते, तच्चेत्थम्‌। सं० ' हे अग्ने। यथा देवा विद्वांसो नहुषस्य 
शासनीमिलामकृण्वन्‌ थमायुं विश्पतिं न्‍्यायाधीशं सभापति राजानमकृण्वन्‌ तथा पितु: पुत्रों जायते तथा 


शब्दस्य पाठो न वर्त्तते। सं० 


धार्मिकेण राज्ञा प्रजा पालनीया:। 
९. हिन्दी पदार्थ में 3 १ थ यह चार शब्द तथा उनका अर्थ छूट गया है। ह० लि० प्रेस कापी 

के हिन्दी प रे री पफेत चारों शब्द तथा उसके अर्थ तो नहीं छूटे, परन्तु मुद्रित हि० पदार्थ से पाठ भेद अवश्य है- जो कि 
0४ हे (अस्ने) अमृतस्वरूप सभापते ! बल विद्वान्‌ बी सत्यासत्य के निर्णय का 


जा वेदों की वाणी को मनुष्य के विशेष ज्ञान के लिये 
अनादि स्वरूप जिस न्याय से प्रजा च्ज 


और धर्माचार युक्तनीति से उसको ग्रहण करके 
प्रजा-पुत्र आदिकों के रक्षा करने वाले सभापति राजा को चारों वेदों की वाणी व सत्य व्यवस्था को 


[_ पाठे 


शिराका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (३74 ०0० 953.) 


एएए.वाफज्शाका9५५३.॥॥ (3750/ ऋ 953.) 


३७४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है ते 


भावार्थ :-ईश्वरोक्त व्यवस्था करने वाले वेद शास्त्र और राजनीति के विना प्रजा पालने 
सभापति राजा प्रजा नहीं पाल सकता है और प्रजा राजा के अज्ञ सन्तान के तुल्य होती है, इस भाषति, » 
राजा पुत्र के समान प्रजा को शिक्षा देवे॥ ११॥ 


पुनः: स एवोपदिश्यते॥ 
अगले मन्त्र में भी सभापति का उपदेश किया है॥ 
त्वं नों अग्ने तव॑ देव पायुभिर्मघोनों रक्ष तन्वश्च वन्द्य। थे ८जेे 


त्राता तोकस्थ तनये गवामस्य निमेषं रक्षमाणस्तव ब्रते॥ १२॥ 


त्वम्‌। नः। अग्ने। तवी देवा पायुठभि:। मघोन॑:। रक्ष। तन्व:। केक का तोकस्य। तनये। 
गवांम। असि। अर्नि5मेषम्‌। रक्ष॑पाण:। तव॑। ब्रते॥ १२॥ पा 

पदार्थ :-(त्वमू) सभेश: (नः) अस्माकमस्मान्‌ वा हल क्षक (तव) सर्वाधिपते: 
(देव) सर्वसुखदात: (पायुभि:) रक्षादिव्यवहारै: (मघोन:)  विद्यते येषां तान्‌। अत्र 
प्रशंसार्थ मतुप्‌ू। मघमिति धननामधेयम्‌॥ (निघं० लक लि अल १०) (तन्व:) शरीराणि। अत्र सुपां 
सुलुगू० इति शसः स्थाने जस्‌। (वन्द्य) रक्षक (तोकस्य) अपत्यस्य। 


र्धनाय प्रवर््तमाने पुत्रे। 
आदीन्द्रियाणां चतुष्पदां वा (अस्यथ) 
कु रक्षन्‌ सन्‌। अत्र व्यत्ययेन शानच्‌ (तव) 


तोकमित्यपत्यथनामसु पठितम्‌। (निघं०२.२) 
तनयमित्यपत्यनामसु पठितम। (निघं०२.२) 
प्रत्यक्षाप्रत्यक्षस्य संसारस्य (अनिमेषम्‌) प्रति 
प्रजेश्वरस्य (ब्रते) सत्यपालनादिनियमे॥ १ 

अन्वय:-हे देव हार आल स 
पायुभिस्त्वमनिमेषं रक्ष तथा र 
तनये त्राता भव॥ १२॥ 


वर्त्तमानान्‌ मघोनो नोस्मान्‌ अस्माकं वा तन्वस्तनूश्च 
जेल: वर्त्तमानस्य तोकस्य गवामस्य संसारस्य चानिमेषं च 


भावार्थ :-सभापती रस राज्यनियमप्रवृत्ताझ्ञनान्‌ 
सतत रक्षेत्‌॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे दि ीक देने और (वन्द्य) स्तुति करने योग्य (अग्ने) तथा यथोचित सबकी 
ने शरटशुकर व लत के कत्ल 2 सास लक का करने वाले «शैभेश्वर ! ((ज़्ञव) सर्वाधिपति आपके (ब्रते) सत्य पालन आदि नियम में प्रवृत्त और 
(मघोन:) प्रश्न (नः) हम लोगों को और हमारे (तन्वः) शरीरों को (पायुभि:) उत्तम 


करते हैं, वैसे ही (ममकस्ब) ज्ञानवान्‌ (नहुपस्व) मनुष्य की जो वेदवाणी है उसको आप प्रकाशित 


शिाका ॥टांाओा ए८ता८ शाइशंणा (३375 0त953.) 


एएफएफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (3760/ ऋ 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-३२-३५ मण्डल-१। अनुवाक-७। सूक्‍्त-३१ ध्ले ३ जे 


रक्षादि व्यवहारों से (अनिमेषम्‌) प्रतिक्षण (रक्ष) पालिये (रक्षमाण:) रक्षा करते हुए आप जो कि आपके 
उक्त नियम में वर्तमान (तोकस्य) छोटे-छोटे बालक वा (गवाम्‌) प्राणियों की मन आदि 2 
गाय बैल आदि पशु हैं उनके तथा (अस्य) सब चराचर जगत के प्रतिक्षण (त्राता) (रे 
आनन्द देने वाले हूजिये॥ १२॥ 


भावार्थ :-सभापति राजा ईश्वर के जो संसार की धारणा और पालना 4 | तुल्य 


३8५ 


उत्तम गुणों से अपने राज्य के नियम में प्रवृत्तजनों को निरन्तर रक्षा करे॥ १२॥ 
पुनरग्निगुण: सभापतिरुपदिश्यते॥ 
अब अगले मन्त्र में भौतिक अग्नि गुणयुक्त सभा ॥ 0) क अिक है॥ 
त्वम॑ग्ने यज्यवे पायुरन्तरो5निषड्भाय चतुरक्ष इंध्यसे। 
यो रातहव्योडवृकाय धायसे कीरेश्चिन्मन्त्रं मनसा १३॥ 


त्वम्‌। अमे। यज्य॑वे। पायु:। अन्तर:। अनिषद्भाय। चुत हक बे थसे। य:। रात5ह॑व्य:। अवृकाया 
धायसे। कीरे:। चित्‌। मन्त्रम। मन॑सा। वनोषिं। तम्‌॥ १३॥ 
पदार्थ :-(त्वमू) सभाधिष्ठाता शी ग्निरिव. देदीप्यमान: . (यज्यवे) 


होमादिशिल्पविद्यासाधकाय विदुषे। अत्र य ० (उणा०३.२०) अनेन यजधातोर्युच्‌ 
प्रत्यय:। (पायु:) पालनहेतु:। “पा रक्षणे' (अन्तर:) मध्यस्थ: (अनिषज्भाय) अविद्यमानो 
नितरां सड्भ: पक्षपातो यस्य तस्मे (चतुरद्ष : सेना अश्नुते व्याप्नोति स चतुरक्ष:। अक्षा 


शुभलक्षण: (रातहव्य:) रातानि र / येन सः (अवृकाय) अचोराय। वृक इति चोरनामसु 
पठितम्‌। (निघं०३.२४) अत्र रभूशुषि- 'उणा०३.४० ) अनेन वृजधातो: कक्‌ प्रत्यय:। (धायसे) यो 
दधाति सर्वाणि कर्माणि स शक यास्तस्मे (क्रीरे) किरति विविधतया वाचा प्रेरयतीति कीरि: स्तोता 
तस्मात्‌। कीरिरिति न पेछितम्‌। (निघं०३.१६) अत्र “कु विक्षेप' इत्यस्मात्‌ कृगृशूपृकुटि० 
(उणा०४. १४८) ब१९४ 8 स च कित्‌ पूर्वस्य च दीर्घो बाहुलकात्‌। (चित) इव (मन्त्रम) 


नल वेदात्यवं वा (मनसा) अन्त:करणेन (वनोषि) याचसे सम्भजसि वा (तम्‌) 


! मनसा चिदिव रातहव्यो3न्तरश्चतुरक्षस्त्वमनिषज्ञायावृकाय धायसे यज्यवे 
रथ ध्ये । किश्ल यं वनोषि सम्भजसि तस्य कीरे: सकाशाद्‌ विनयमधिगम्य प्रजा: 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (३3760 953.) 


एएफएफ़.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (३3770 953.) 


३७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:।  यथाध्यापकाद्विद्यार्थीीी मनसा विद्या सेव्न्ते, की 
त्वमाप्तोपदेशानुसारेण राजधर्म सेवस्व॥ १३॥ 


पदार्थ :-हे (त्वम) सभापति! तू (मनसा) विज्ञान से (मन्त्रम) विचार वा वेदमन्त्र ४0 
के (चित) सदृश (रातहव्य:) रातहव्य अर्थात्‌ होम में लेने-देने के योग्य पदार्थों ग्रु:) 
पालना का हेतु (अन्तर:) मध्य में रहने वाला और (चतुरक्ष:) सेना के अड़ अर्थात्‌ ये रथ 
के आश्रय से युद्ध करने वाले और पैदल योद्धाओं में अच्छी प्रकार चित्त कक शु हुं 


पक्षपातरहित न्‍्याययुक्त (अबवृकाय) चोरी आदि दोष के सर्वथा त्याग 
धारण तथा (यज्यवे) यज्ञ वा शिल्प विद्या सिद्ध करने वाले मनुष्य के ३ आ 


अपना प्रताप दिखाता है, या कि जिसको (वनोषि) सेवन करता हे ३ ९०) प्रशस 

वाले विद्वान्‌ से विनय को प्राप्त होके प्रजा का पालन किया कर॥ १३ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे "जन अर्थात्‌ पढ़ाने वालों से 

उत्तम विचार के साथ उत्तम-उत्तम विद्यार्थियों का सेवन उन धार्मिक विद्वानों के उपदेश 


के अनुकूल होके राजधर्म का सेवन करता रह॥ १३॥ 


इध्यसे) तेजस्वी होकर 
य वचन कहने 


| न | वाघतें स्पा 
त्वमग्न उरुशंसाय वाघते स्पा 


आश्चस्य॑ चित्‌ प्रम॑तिरुच्यसे पिठ़ के के ज़ास्सि प्र दिशों विदुष्टर:॥ १४॥ 

त्वम। अग्ने। ० पह् यतू। रेक्ण:। परमम्‌। व॒नोषिं। तत्‌। आश्वस्य। चित्‌। 
प्र<म्ति:। उच्यसे। पिता। प्र। पा्कम्‌। श;। विदु:5तर:॥ १४॥ 

पदार्थ :- रे विज्ञानस्वरूप (उरुशंसाय) उरुबहुविध: शंस: स्तुतिर्यस्य 
तस्मै (वाघते) वाक्‌ हन्यते ऋत्विजे मनुष्याय। वाघत इत्यृत्विडनामसु पठितम्‌। 
(निघं०३.१८) ( तस्या इदं स्पार्हम्‌ (यत्‌) यस्मात्‌ (रेक्ण:) धनम्‌। रेक्ण इति 
धननामसु पठितम्‌। ( ०) रिचेर्धने घिच्चन (उणा०४.१९९) अनेन रिचधातोर्धने्थेडसुन्‌ 


प्रत्यय: स च कप मश्न्न] (परमम्‌) अत्युत्तमम्‌ (वनोषि) याचसे (तत्‌) धनम्‌ (आशध्रस्य) समन्ताद्‌ 
 यस्य सः (उच्यसे) परिभाष्यसे (पिता) पालक: (प्र) प्रकृष्टार्थ (पाकम्‌) 


कुर्वन्ति यस्मिन्‌ धर्म्ये व्यवहारे तम्‌ (शास्सि) उपदिशसि (प्र) प्रशंसायाम्‌ (दिश:) 
गए सदाचारं तानाप्तान्‌ (विदुष्टर:) यो विविधानि दुरिष्टानि तारयति प्लावयति सः॥ १४॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (३770 953.) 


एएए.वाफए्शा।क9५५३.॥॥ (37870 ऋ 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-३२-३५ मण्डल-१। अनुवाक-७। सूक्‍त- ३१ हल ् 


अन्वयः-हे अग्ने विज्ञानयुक्त न्‍्यायधीश।! यद्‌ यत: प्रमतिर्विदुष्टरस्त्वमुरुशंसाय वाघते स्पा 
परमं रेक्‍्णों धनं पांकं दिश उपदेशकाँश्च वनोषि धर्मेणाप्रस्य सर्वान्‌ पिता चिदिव शक (2 
सर्वैर्मान्याहों$सि॥ १४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। यथा पिता स्वसन्तानस्य पालन-धनदान-'' 
तथैव राजा सर्वस्या: प्रजाया पालकत्वाज्जीवेभ्य: सर्वेषां धनानां ७०९ 
सुखदु:खानि प्रदद्यात्‌॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विज्ञानप्रिय न्‍्यायकारिन्‌! (यत्‌) जिस व कर प्रमति:) उत्तमज्ञानयुक्त 
(विदुष्टर:) नाना प्रकार के दुःखों से तारने वाले आप (उरुशंसाय क्र की स्तुति करने वाले 
(वाघते) ऋत्विक्‌ मनुष्य के लिये (स्पाहम्‌) चाहने योग्य (परम -अत्ुत रकक्‍्ण:) धन (पाकम) 
पवित्रधर्म और (दिश:) उत्तम विद्वानों को (वनोषि) अच्छे और राज्य को धर्म से 
(आश्रस्य) धारण किये हुए (पिता) पिता के (चित) तुल्य सूब 
इसी से आप सब के माननीय है॥ १४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे पि 


ब्प 


पाठ ह० लि० प्रेस कापी में है-पिता होने से सब जीवों के लिये अच्छी प्रकार विभाग द्वारा सब धन तथा। 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (378 ० 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (3790 953.) 


्् 


३७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
पदार्थ :-(त्वम्‌) सर्वाभिरक्षक: (अग्ने) सत्यन्यायप्रकाशमान (प्रयतदक्षिणम्‌) प्रयता गयी 2 
यता विद्याधर्मोपदेशाख्या दक्षिणा येन तम्‌ (नरम) विनयाभियुकतं मनुष्यम्‌ 8 अप यथ्रा कवच 
देहरक्षकम्‌ (स्यूतम) विविधसाधने: कारुभिर्निष्पादितम्‌ (परि) अभ्यर्थे (पासि) रक्षसि ( 
(स्वादुक्षद्या) स्वादूनि क्षद्यानि जलान्यन्नानि यस्य सः। क्षद्दोत्युदूकनामसु 73८ ॥ 
अन्ननामसु च। (निघं०२.७) इदं पदं सायणाचार्येणान्यथैव व्याख्यातं तदसड्गतम्‌। ( 
निवासस्थाने (स्थोनकृत्‌) यः स्योनं सुखं करोति सः (जीवयाजम्‌) जीवान्‌ के च धर्म च 
तम्‌ (यजते) यो यज्ञ करोति (सः) धर्मात्मा परोपकारी दिद्वान्‌। अन्न सो, 
(अष्टा०६.१.१३४) अनेन सोलोप:। (उपमा) उपमीयते5नयेति दृष्टन्त: (दिद्र 
अन्वय:-हे अग्ने राजधर्मराजमान! त्वं वर्म्मे बय 
विविधेय॑ज्ञिर्यजते तं प्रयतदक्षिणं जीवयाजं स्यूतं नरं विश्वतः परिपासि अत 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | ये सर्वेषां सुखकर्त्तार: पुरुष (नि अनुष्ये ध्योः प्रयत्नेन यज्ञान्‌ कुर्वन्ति, ते 
यथा सूर्य: सर्वान्‌ प्रकाश्य सुखयति तथा भवन्ति यथा युद्ध न्‍[ 
रक्षति, तथेव राजादयो राजसभा जना धार्मिकान्नरान्‌ सर्वेभ्मरे ५ ४ 
इति प्रथम द्वितीये 
पदार्थ :-हे (अग्ने) सबको अच्छे प्रकार 
(यः) जो (स्वादुक्षद्या) शुद्ध अन्न जल का क्ति 
निवासदेश में नाना साधनयुक्‍त यज्ञों से ( य्रज 


कृत) सबको सुखकारी मनुष्य (वसतौ) 
है, उस (प्रयतदक्षिणम्‌) अच्छे प्रकार विद्या 
कराने वाले (स्यूतम) अनेक साधनों से कारीगरी 
में चतुर (नरम) नम्र मनुष्य को (विश्व त्‌ः के से (परिपासि) पालते हो (सः) ऐसे धर्मात्मा 


भावार्थ :-इस मन्त्र पर 


छै। जो सब के सुख करने वाले पुरुषार्थी मनुष्य यत्न के 
साथ यज्ञों को करते हें ५ 


से चर से काशित करके सुख देता है, वेसे सबको सुख देने वाले 
होते हैं। जैसे युद्ध में प्र शी को शस्त्रों के घाओं से बख्तर बचाता है, वेसे ही सभापति राजा 
और राजजन सब धार्मिक सब्जन्नों को सब दु:खों से रक्षा करते रहें॥ १५॥ 
र्ज में दूसरे अध्याय में चौतीसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ ३४॥ 
पुनः स एवार्थ: प्रकाश्यते॥ 
अगले मन्त्र में भी उसी अर्थ का प्रकाश किया है॥ 
हिल शरणिं मीमृषो न ड्ममध्वानं यमगाम दूरात्‌। 
: पिता प्रम॑ति: सोम्यानां भृमिरस्यृषिकृन्मर्त्यानाम॥ १६॥ 


शिाका ॥टाफाओा ५८वा८ शाइशंणा (३3790व7ञस953.) 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (380 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-३२-३५ मण्डल-१। अनुवाक-७। सूक्‍त-३१ प्ले हक 


इमाम। अग्ने। शरणिम। मीमृष:। न॒ः। इमम्‌। अध्वानम। यम्‌॥। अगांम। दूरात्‌। आपि:। पि 


प्र&म॑ति:। सोम्यानाम। भूमि:। असि। ऋषि5कृत्‌। मर्त्यानाम॥ १६॥ 
पदार्थ :-(इमाम्‌) वश्ष्यमाणाम्‌ (अग्ने) सर्वसहानुत्तमविद्वन्‌ ! नप्य5 अवि 
विद्याम्‌। अत्र श्रुधातोर्बाहुलकादौणादिको5नि: प्रत्यय:। (मीमृष:) अस्यन्तं 


लुडडभावश्च। (नः) अस्माकम्‌ (इमम्‌) वक्ष्यमाणम्‌ (अध्वानम) (हा डत (यंसू) मार्गम्‌ 


जानीयाम प्राप्नुयाम वा। अत्र इणधातोलिंडर्थे लुड। (दूरात्‌) विकृष्टात्‌ ( सः 
(पिता) पालक: (प्रमति:) प्रकृष्टा मतिर्यस्य (सोम्यानाम्‌) ये सोमे हि | पदार्थानाम्‌ 
(भ्रमि:) यो नित्यं भ्रमति। भ्रमे: सम्प्रसारणं च। (उणा०४.१२६) ३ प्रत्यय: सम्प्रसारणं 
च स च कितू। (असि) (ऋषिकृत) ऋषीन्‌ ज्ञानवतो मन्त्रार्थद्रष्टन्‌ भ्यां करोति। अत्र 


कृतो बहुलम्‌ इति करणे क्विप्‌। (मर्त्यानाम्‌) मनुष्याणाम्‌॥ १६। हे 

अन्वय:-हे अग्ने दिद्व॑स्त्वं सोम्यानां मर्त्यानामापि: फिता प्रसतिर्भूमिऋक्रषिकृदसि न इमां शरणिम्‌ 
मीमृषो वयं दूरादध्वानमतीत्यागाम नित्यमभिगच्छेम त॑ (विन लि से अ्रहि॥ १६॥ *' मद निकबन 

भावार्थ :-यदा मनुष्या: सत्यभावेन सम्मार्ग ग्राप्तैमि लत तदा जगदी । 
प्रीतिजिज्ञासे जनयति, ततस्ते श्रद्धालव: सनन्‍्तों (&प-ेसप प्र आप्तान्‌ योगिनो विदुष उपसगम्याभीष्ं 
बोधं प्राप्य धार्मिका जायन्ते॥ १६॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) सबको सहने_ उ 
गुणयुक्त (मर्त्यानाम्‌) मनुष्यों को ( वि प्राप्त (पिता) और सर्व पालक (प्रमति:) उत्तम 
विद्यायुक्त (भ्रूमि:) नित्य -प्प क्रत्‌) वेदार्थ को बोध कराने वाले हैं तथा (नः) हमारी 
(इमाम) इस (शरणिम्‌) विद्याना को (मीमृष:) अत्यन्त दूर करने हारे हैं, वे आप और हम 
(यम) जिसको हम लोग ( _न करके (इमम्‌) वशक्ष्यमाण (अध्वानाम्‌) धर्ममार्ग के 
(अगाम) सन्मुख आवें, हे "खेद 


भावार्थ :-जब मनुष्य 


वि 


शब्द: स्खलित:। सं० 
"दे में “इसम्‌' शब्द तथा उसका अर्थ छूट गया है। सं० 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (३380 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (38] 0 953.) 


३८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ ध्ट दे 
जानने अत्यन्त सत्यवादी की 


के जानने की इच्छा उत्पन्न करता है। इससे वे श्रद्धालु हुए अत्यन्त दूर भी बसने वाले सत्यवा 
विद्वानों के समीप जाय, उनका संग कर अभीष्ट बोध को प्राप्त होकर धर्मात्मा होते हैं॥ १६॥ 


(६) 


पुनः स एवोपदिश्यते॥ 


फिर उसी का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ ध्ष 
मनुष्वदग्ने अद्विरस्वर्दड्धिरो ययात्वत्सदने पूर्ववच्छुचे। 


अच्छ याह्या वहा दैव्यं जनमा सांदय बर्हिषि यक्षि च “8५ ।१७॥ 
। आ। वह। 
दैव्यम्‌। जन॑म्‌। आ। सादय। बर्हिषिं। यक्षिं। च। प्रियम॥ १७॥ 


पदार्थ :-(मनुष्वत्‌) यथा मनुष्या गच्छन्ति तद्बत्‌ (अग्ने) हर 
शरीरे प्राणा गच्छन्त्यागच्छन्ति तद्गबत्‌ (अड्विरः) 00005 ग्नां 
प्रयत्नवन्त: पुरुषा: कर्माणि प्राप्नुवन्ति प्रापयन्ति च तद्ठतू। अत्र 
स च बाहुलकाण्णितू सन्वच्च। इदं सायणाचार्य्येण १ ययाते राज्ञ: कथासम्बन्धे 
व्याख्यातं तदनजर्यम्‌ (सदने) सीदन्ति जना यस्मिस्तस्थिम (फिर रक्त) यथा पूर्व विद्वांसो विद्यादानार्थ 
गच्छन्त्यागच्छन्ति तद्बत्‌ (शुचे) पवित्रकारक (अक्त)-औशाश् ) प्राप्नुहि (आ) समनन्‍्तात्‌ (वह) 
है कुशलस्तम्‌ (जनम्‌) मनुष्यम्‌ (आ) 
अभिमुख्ये (सादय) अवस्थापय (बह्हिषि) श पोक्षपदेउन्तरिक्षे वा (यक्षि) याजय वा। अत्र 
सामान्यकाले** लुडडभावश्च। (च) (प्र (& प्रीणन्तम्‌॥ १७॥ 

अन्वय:-हे शुचे5ड्विरोउग्ने शा 5 विनयायाभ्यां मनुष्वदद्धिरस्वच्ययातिवत्पूर्ववत्‌ प्रियं दैव्य॑ 
जनमच्छायाहि तं च विद्याधर्म हे 3 (घह फ्रेपूय बहिष्यासादय सदने यक्षि याजय च॥ १७॥ 

कि धर्मानुष्ठानेज्ते प्रेमणा सेवित: सभापति: स तानुत्तमेषु धर्म्येषु व्यवहारेषु 
प्रेरयति॥ १७॥ 

पदार्थ :-हे (१ | पद अंड्ि 
व्याप्त सभाध्यक्ष! आप (परमष्व॑त्‌) मनुष्यों के जाने-आने के समान वा (अद्विरस्वत्‌) शरीरव्याप्त 
प्राणवायु बट राज्यकर्प व्याप्त पुरुष के तुल्य वा (ययातिवत्‌) जेसे पुरुष यत्न के साथ कामों को 
सिद्ध करते ज्वा (पूर्ववत्‌) जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान्‌ विद्या देने वाले हैं, वैसे (प्रियम्‌) 
सबको (दैव्यम्‌) विद्वानों में अति चतुर (जनम्‌) मनुष्य को (अच्छ) अच्छे प्रकार 


(अड्डिरस्वत्‌) यथा 
7रक (ययातिवत्‌) यथा 
इन्‌ प्रत्यय: 


8... रूप॑ं लुडितु चक्षी:' इति भाव्यमर्थोडपि महर्षिणा लोट एवं कृत:। सं० 


शिराका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (38] एा 953.) 


एएफएफ.वाफए्शा99५५३.॥॥ (382 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-३२-३५ मण्डल-१। अनुवाक-७। सूक्‍त-३१ श्ले ् 


(आयाहि) प्राप्त हूजिये, उस मनुष्य को विद्या और धर्म की ओर (वह) प्राप्त कीजिये तथा (बर्हिषि 
(सदने) उत्तम मोक्ष के साधन में (आसादय) स्थित और (यक्षि) वहाँ उसको प्रतिष्ठित ३५ 8० । 

भावार्थ :-जिन मनुष्यों ने विद्या धर्मानुष्ठान और प्रेम से सभापति की सेवा “जे च 
उत्तम-उत्तम धर्म के कामों में लगाता है॥ १७॥ 


पुन: स कीदृशो भवेदित्याह॥ 
फिर वह कैसा हो, इसका प्रकाश अगले मन्त्र में किया हे. 
एतेनाग्ने ब्रह्मणा वावृधस्व॒ शक्ती' वा यत्ते चकृमा विदा वां 


उत प्र णेष्यभि वरस्यों अस्मान्सं न॑: सृज सुमृत्या क) ९ ॥ 


एतेन। अग्ने। ब्रह्मणा। वावृधस्व। शक्ती। वा। यत्‌। ते। चुक्र॒म। वा। उता प्र। नेषि। अभि। 


ही 


वस्य॑:। अस्मान्‌। सम्‌। नः। सृज। सु$म॒त्या। वाज5वत्या॥ १८॥ 
पदार्थ :-(एतेन) वश्ष्यमाणेन (अग्ने) 
भूशमेधस्वैधय वा। अत्र वृधुधातोलोटिमध्यमैकवचने 
इति दीर्घ:। (शक्ती) आत्मसामर्थ्येन। अत्र 8८ 
शरीरबलेन (यत्‌) आज्ञापालनाख्यं कर्म (ते) 
इति दीर्घ:। (विदा) विदन्ति येन ज्ञानेन। अत्र 
अपि (प्र) प्रकृष्टार्थ (नेषि) नयसि। अत्र अहुलं 
अतिशयेन धनम्‌। अत्र वसुशब् 


रा वेदेन (वावृधस्व) 
श्लुरोरत््वमू, अन्येषामपि दृश्यत 

कवचनस्य पूर्वसवर्णदिश:। (वा) 
। अत्र लडर्थ लिट्‌। अन्येषामपि दृश्यत 
( इति करणे क्विप्‌। (वा) योगक्रियया (उत) 
इति शपो लुक्‌। (अभि) अभिमुख्ये (वस्य:) 


विद्याधर्माचरणयुक्‍तान्‌ विदुषो ६ हल ( (सम) एकीभावे (नः) अस्मभ्यम्‌ (सृज) निष्पादय 
(सुमत्या) शोभना चासोौ मतिर्दिच्वारो -यस्यो्तया (वाजवत्या) वाज: प्रशस्तमन्नं युद्धं विज्ञानं वा विद्यते 


यस्यां तया॥ १८॥ 

अन्वय:-हे ' ब्रह्मणा वाजवत्या सुमत्या शक्ती शक्‍त्या नो वस्यो5भिसृज त्वमुत 
विदा वावृधस्व ते तव यक्त तद्दयं चकृम, त्वं चास्मान्‌ प्रणेषि सद्ठोधं प्रापयसि॥ १८॥ 

न क : 


धर्म्य व्यवहारं कुर्वन्ति, ते ज्ञानवन्त: सुमतयो धार्मिका भूत्वा य॑ 
हट स तान्‌ श्रेष्ठ सामर्थ्यसद्विद्यायुक्तानू सम्पादयतीति॥ १८॥ 
: खलु प्राधान्येनेश्वरस्थ गोण्यावृत्या भौतिकस्यार्थस्य प्रकाशनात्‌ 
सड्भतिरस्तीति बोध्यम्‌। 

इति प्रथमस्य द्वितीये पदञ्नत्रिंशों (३५) वर्ग:॥ 
प्रथम मण्डले सप्तमेडनुवाक एकत्रिंशं सूक्‍तं च समाप्तम्‌॥ ३ १॥ 


धार्मिकमुत्तमं 


हि 


शिाका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (३82 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (383 0 953.) 


३८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु ध्े 


पदार्थ :-हे (अग्ने) सर्वोत्कृष्ट विद्वन्‌! आप (ब्रह्मणा) वेदविद्या (वाजवत्या) उत्तम अन्न 
और विज्ञान वा (सुमत्या) श्रेष्ठ विचारयुक्त'' से (नः) हमारे लिये (वस्य:) अत्यन्त धन री ) सब > 
प्रकार से प्रगट कीजिये (उत) और आप (विदा) अपने उत्तम ज्ञान से (वावृधस्व) नित्य- 
प्राप्त हूजिये (त) आपका (यत्‌) जो प्रेम है वह हम लोग (चकृम) करें और आप को ) हरे ह्लींगों 
को (प्रणेषि) श्रेष्ठ बोध को प्राप्त कीजिये। १८॥ 


भावार्थ:-जो मनुष्य वेद की रीति से धर्मयुक्त व्यवहार को करते 2 वे [ और 
वाले होकर उत्तम विद्वान्‌ की सेवा करते हैं, वह उनको श्रेष्ठ सामर्थ्य और युक्त करता 


है॥ १८॥ 


इस सूकक्‍त में सभा, सेनापति आदि के अनुयोगी कर के सूक्‍त के साथ इस 
सूक्‍त की सक्गति जाननी चाहिये। 
यह पहिले अष्टक में दूसरे अध्याय में पैंतीसवां ३५ वर्ग वा पहिले अनुवाक में इकतीसवां सूक्‍त 
समाप्त हुआ॥ ३ १॥ 


पा और (शक्ती) शक्ति से' ऐसा पाठ और होना चाहिये, जो भूल से छूट गया है। सं० 


शिाका ॥टाताओा ५४८०८ शाइशंणा (383 0 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (384 0 953.) 


अथ पश्नदशर्चस्य द्वात्रिंशस्य सूक्‍्तस्याड्रिरसो हिरण्यस्तूप ऋषि:। इन्द्रो। देवता। त्रिष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। सके 


धैवत: स्वर:। 
तत्रादाविद्र॒ज़ब्देन सूर्यलोकदृष्टान्तेन राजय॒ुणा उपदिश्ययन्ते॥ 
अब बत्तीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके पहिले मन्त्र में इन्द्र शब्द से सूर्यलोक की सा का 
राजा के गुणों का प्रकाश किया है॥ 
इन्द्रस्थ नु वीर्याणि प्र वॉच यानि चकार प्रथमानि वच्री। थे 
अहन्नहिमन्वपस्त॑तर्द प्र वक्षणां अभिनत्‌ पर्वतानाम्‌॥ १॥ 


इन्द्रेस्थ। नु। वीर्याणि। प्र। वोचम्‌॥ यानिं। चकार॑। प्रथमानि। वद्री। की) म्र॥ अनु। अप:। त॒तर्द। 


प्र। वक्षणां:। अभिनत्‌। पर्वतानाम्‌॥ १॥ तो 

पदार्थ :-(इन्द्रस्थ) सर्वपदार्थविदारकस्य सूर्यलोकस्येव (“रे भापते (नु) क्षिप्रम्‌ (वीर्य्याणि) 
आकर्षणप्रकाशयुक्तादिवत्‌ कर्माणि (प्र) प्रकृष्टार्थ (वोचम) का टद्शियिमे ;/अत्र लिडर्थे लुडडभावश्च। 
(यानि) (चकार) कृतवान्‌ करोति करिष्यति वा। अत्र स हिला (प्रथमानि) प्रख्यातानि (वबच्री) 
सर्वपदार्थविच्छेदक किरणवानिव शत्रूच्छेदी (अहन्‌) ) पड: लड््‌। (अहिम्‌) मेघम्‌। अहिरिति 
म्ेघनामसु पठितम्‌॥ (निघं १.१०) (अनु) पश्चादर्थ प्‌ जल नि (ततर्द) तर्दति हिनस्ति। अत्र लडर्थ 
लिटू। (प्रवक्षणा:) वहन्ति जलानि यास्ता नद्यः | । अत्र लडर्थ लडन्तर्गतो ण्यर्थश्च। 
(पर्वतानाम्‌) मेघानां गिरीणां वा। पर्वत इति मेप्न३ क्रेतम्‌। (निघं०१.१०)॥ १॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसो मनुष्या! यू क्ष वे $ झ्सु प्फे्ट्स्य सूर्य्यस्य यानि प्रथमानि वीर्य्याणि पराक्रमान्‌ 
प्रवक्‍ततान्यहं नु प्रवोचमू। यथा स ढ शक अपो5्ध ऊर्ध्व चकार त॑ ततर्द पर्वतानां 
ख [ तान5ध ऊर्ध्वमनुतर्देयम्‌ दुर्गादीनां सकाशाद्युद्धायागता: 


(आओ 


सेना भिन्द्याम्‌॥ १॥ 

भावार्थ :- 
स्वाभाविकगुण-युव 'ध 
प्रजापालनतत्परै ४ है शत व्यम्‌॥ १॥ 

पर विद्वान (सुनुष्यो! तुम लोग जैसे (इन्द्रस्थ) सूर्य्य के (यानि) जिन (प्रथमानि) प्रसिद्ध 
(वीर्य्याणि) कहो, उनकों मैं भी (नु) (प्रवोचम) शीघ्र कहूं, जेसे वह (वच्री) सब पदार्थों के 
छेदन | से युक्त सूर्य्य (अहिम) मेघ को (अहन) हनन करके वर्षाता उस मेघ के 
हर (अपः) जलों को नीचे-ऊपर (चकार) करता, उसको (ततर्द) पृथिवी पर गिराता और 
( मेघों उन मेघों के सकाश से (प्रवक्षणा:) नदियों को छिन्न-भिन्न करके बहाता है। वेसे 


सूर्य्लोको यथा स्वकीयानि 
पत्तानि कर्माण्यहर्निशं करोति, तथेव 


शिाका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (384 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (3850 953.) 


३८४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 । 


मैं शत्रुओं को मारूं उनको इधर-उधर फेंकूं और उनको तथा किला आदि स्थानों से युद्ध करने के 
आई सेनाओं को छिन्न-भिन्न करूं॥ १॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। ईश्वर का उत्पन्न किया हुआ यह अग्निमय ' जी 
अपने स्वाभाविक गुणों से युक्त अन्नादि, प्रकाश, आकर्षण, दाह, छेदन और बस की 
कामों को दिन-रात करता है, वैसे जो प्रजा के पालन में तत्पर राजपुरुष हैं, उ करना 
चाहिये॥ १॥ 

पुनः स कि करोतीत्युपदिश्यते॥ 

फिर वह सूर्य्य तथा सभापति क्‍या करता है, इस विषय का उपदेश लि हे | किया है॥ 

अहन्नहिं पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टास्मै वच्र॑ स्वर्य॑ ततक्ष। 

वाश्राइव धेनव: स्वन्दमाना अञ्ज: समुद्रमव * ४९ > 


अहन्‌। अहिंम। पर्वते। शिश्रियाणम। त्वष्टा। अस्मै। । | ततक्ष। वाश्रा5ईंव। धेनव॑:। 


स्वन्दमाना:। अज्ज;। समुद्रम। अब जम्मु:। आप॑:॥२॥ 

पदार्थ :-(अहन्‌) हतवान्‌ हन्ति हनिष्यति वा (अहिए 
गिरौ। पर्वत इति मेघनामस्‌ पठितम्‌॥ (निघं०९१ कट 
छेदनसृक्ष्मकर्त्ता स्वतेजोभि: शत्रुविदारको वा (आम णय वा (वच्रम्‌) छेदनस्वभाव॑ किरणसमूहं 
शस्त्रवृन्दं वा (स्वर्यम्‌) स्वरे गर्जने वाचि वा गाय तप, इति वाडनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.११)। 
इदं पद सायणाचार्येण मिथ्यैव तर छ श्रक्ष) छिनत्ति (वाश्राइव) वत्सप्राप्तिमुत्कण्ठिता 
शब्दायमाना इब (थेनव:) जज ९ 
व्यक्तिकरण इत्यस्य प्रयोग: । (सप्रुद्रम) रेल 


गीक्षमिव शत्रुम्‌ (पर्वते) मेघमण्डले इब 
[) विविधाश्रयम्‌ (त्वष्टा) स्वकिरणै: 


(आप:) जलानि शज्रुप्राणा व ॥ 
अन्वय:-यथाज्यं ली लीक | अस्मै व 
ततक्ष तक्षति। एतेन इव स्यन्दमाना अज्ज आप: समुद्रमवजग्मुरवगच्छन्ति। तथेव 
सभाध्यक्षो राजा 23000 80% शत्रवे वज्र॑ तक्षेत्‌ तेन वाश्रा धेनव इव स्यन्दमाना अज्जञ आप: 
समुद्रमवगमयेत्‌ | ४९ 


डरगर:। यथा सूर्य: स्वकिरणैरन्तरिक्षस्थं मेघं भूमौ निपात्य जगज्जीवयति, 
द्योश्रितमपि शत्रु पृथिव्या सम्पात्य प्रजा: सततं सुखयति॥ २॥ 
यह (त्वष्टा) सूर्ग्यलोक (पर्वते) मेघमण्डल में (शिश्रियाणम) रहने वाले 
(अहिम्‌) मेघ को (अहन्‌) मारता है (अस्मै) इस मेघ के लिये (वच्रम) काटने के 
पर को (ततक्ष) छोड़ता है। इस कर्म से (वाश्रा धेनव इव) बछड़ों को प्रीतिपूर्वक 


शिाका 7॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (३3850 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (386 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-३६-३८ मण्डल-१। अनुवाक-७। सूकक्‍त-३२ श्ल ३ जो 


चाहती हुई गौओं के समान (स्यन्दमाना:) चलते हुए (अज्ञ:) प्रकट (आप:) जल (समुद्रम) जल से 
पूर्ण समुद्र को (अवजग्मु:) नदियों के द्वारा जाते हैं। वैसे ही सभाध्यक्ष राजा को चाहिये 'े 
रहने वाले दुष्ट शत्रु को मारे, इस शत्रु के लिये उत्तम शस्त्र छोड़े। इस प्रकार "२ ३- ब 

वाली गौओं के समान चलते हुए प्रसिद्ध प्राणों को अन्तरिक्ष में प्राप्त करे, उन कण्टक मार के 


प्रजा को सुख देवे॥ २॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे सूर्य्य अपनी किरणों से वेश मेघ 
में 


को भूमि पर गिराकर जगत्‌ को जिलाता है, वैसे ही सेनापति किला पर | रहने वाले भी शत्रु 
को पृथिवी में गिरा के प्रजा को निरन्तर सुखी करता है॥ २॥ 


वृषायमाणो5वृणीत॒ सोम॑ त्रिकड्ुकेष्वपिबत्सुतस्य ४ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ रो 
फिर वह केसा है, इस विषय का उपदेश ० है॥ 


आ सायकं मघवांदत्त वज्रमहतन्नेन॑ प्रथ 
वृष5यमांण:। अवृणीत। सोम॑म्‌। जा 


पदार्थ :-(वृषायमाण:) वृष इवाचरन्‌ करोति। अत्र लडर्थ लड़ (सोमम्‌) सूयत 
उत्पद्यते यस्तं रसम्‌। (त्रिकद्ुकेष) व्या: कद्रव्रों विविधकला येषां तेषु 
कार्यपदार्थेषु। अत्र कदिधातोरौणादिक; के बल ( पुनः समासान्त: कप्‌ च। (अपिबत्‌) स्वप्रकाशेन 
पिबति। अत्र लडर्थ लड़ (सुतस्य डे मध्ये (आ) क्रियायोगे (सायकम्‌) शस्त्रविशेषम्‌ 
(मघवा) 5 बहुविध॑ पूज्य धर भूम्न्य्थ मतुप्‌। (अदत्त) ददाति वा। अत्र वर्त्तमाने लड॒। 
(वच्रम्‌) रण >ती। अत्र वर्त्तमाने लड्‌। (एनम्‌) मेघम्‌ (प्रथमजाम्‌) प्रथम 
जायते तम्‌। अत्र जनसन .६७) अनेन जनधातोर्विट्‌ प्रत्यय:। (अहीनाम) मेघानाम्‌॥ ३॥ 

अन्वय:-यथा वृषा्थमण्रा इन्द्र: सूर्य्य्लोको मेघ इब सुतस्य त्रिकदुकेषु सोम॑ रसमवृणीत 
स्वीकरोति त् मघवा सायकं॑ वज्रमादत्तेवाहिनां प्रथमजामेन॑ मेघमहन्‌ हन्ति। 
बस ् पुरुप: सेनापत्थयहनि ॥३॥ 
अत्रोषेमालड्डार: | यथा वृषभो वीर्य्यवृद्धिं कृत्वा बलिष्टो भूत्वा सुखी जायते, तथेवायं 
गे पीत्वो बलीभूत्वा सुखी जायेत। यथा सूर्य: स्वकिरणैर्जलमाकृष्यान्तरिक्षे स्थापयित्वा 

शत्रुबलान्याकृष्य स्वबलमुन्नीय प्रजासुखान्यभिवर्षयेत्‌॥ ३॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (386 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (387 0 953.) 


३८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है गे 


पदार्थ :-जो (वृषायमाण:) वीर्य्यवृद्धि का आचरण करता हुआ सूर्य्यलोक मेघ के स 
(सुतस्य) इस उत्पन्न हुए जगत्‌ के (त्रिकद्दकेष) जिनकी उत्पत्ति, स्थिरता और विनाश कोण कला,> 
व्यवहार में वत्तनि वाले हैं, उन पदार्थों में (सोमम्‌) उत्पन्न हुए रस को (अवृणीत) 
(अपिबत्‌) उसको अपने ताप में भर लेता और (मघवा) यह बहुत सा धन दिलाने जा 
शस्त्ररूप (वच्रम) किरण समूह को (आदत्त) लेते हुए के समान (अहीनाम) मेघों में ) प्रथम 


प्रकट हुए (एनम्‌) इस मेघ को (अहन्‌) मारता है, वेसे शक्ल पुरुष 
अधिकार पाने योग्य होता है॥ ३॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे बैल वीर्य को बढ़ा हो, हो सुखी होता है, वेसे 
सेनापति दूध आदि पीकर बलवान होके सुखी होवे और जैसे सूर्य्य प्रकार बरसाता है, 
वैसे शत्रुओं के बल को खींच अपना बल बढ़ाके प्रजा में सुखों की अरे | 
पुनः स कीदृश कर 
फिर वह किस प्रकार का है, इस विषय का में किया है॥ 
यदिन्द्राहग्रथमजामहीनामान्मायिनाममिना: बल 
०0 
॥ ४॥ 


[॥ अमिना:। प्र। उत। माया:। आत। सूर्यम्‌। 


आत्सर्य || »] + 
पूर्य जनय॒न्द्यामुषासं तादीला शत्रु न 
यत्‌। इन्द्र। अहन्‌। प्रथम5जाम्‌॥ अहीनाम्‌। 


जुनयन्‌। छ्ाम्‌। उषस॑म्‌। तादीत्नां। शत्रुम्‌। न। पे॥/४॥ 


पदार्थ :-(यत्‌) यम्‌। सुपाम्‌० पल जलन पदार्थविदारयित: सूर्यलोकसदृश (अहन) 
जहि (प्रथमजाम्‌) सृष्टिकालयुगपदुत्प 0 सर्पस्येव मेघावयवानाम्‌ (आत्‌) अनन्तरम्‌ 
(मायिनाम्‌) येषां मायानिर्माणं घ हित है काशाच्छादकं वा बहुविध॑ कर्म विद्यते तेषाम्‌। अत्र भूम्न्यर्थ 
इनि:। (अमिना:) निवारयेद्दवा। मी प।७( अष्टा०७.३.८१) इति हस्वादेशश्च। (प्र) प्रकृष्टार्थ (उत) 
अपि (माया:) अन्धकाराद्या डुँत्रे (सूर्यम) किरणसमूहम्‌ (जनयन्‌) प्रकटयन्‌ सन्‌ (चद्याम) 
प्रकाशमयं 2०१०० (उपसंप), प्रात:झ्ैमयम्‌। अत्र वर्णव्यत्ययेन दीर्घत्वमू। (तादीत्ना) तदानीम्‌। अत्र 
प्रषोदरादीनि । ०६.३.१०९) अनेन वर्णविपर्यसेनाकारस्थान ईकार ईकारस्थान 


हु 


गा हर. पेज (शत्रुम) वेरिणम्‌ (न) इव (किल) निश्चयार्थे। अत्र निपातस्य च इति 
दीर्घ:। ( | त्मनेपदम्‌॥ ४॥ 


०4 


: सूर्य्योड्हीनां प्रथमजां मेघमहन्‌ तेषां मायिनामहीनां मायादीन्‌ 
 सूर्यकिरणसमूहमुषसं द्ाां च प्रजनयन्‌ दिनं करोति नेव शरत्रून्विवित्से तेषां माया 
पपए प्रकटयन्‌ सत्यविद्याचाराख्यं सवितारं जनय।॥४॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वता८ शाइशंणा (३87 0 953.) 


एफ. फए्शा9॥9५५३.॥॥ (388 0 953.) 


अष्टक- १ | अध्याय- २ | वर्ग-३६-३८ मण्डल-१। अनुवाक-७। सूक्‍त-३२ कल कं 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। यथा कश्चिच्छत्रोबलछले निवार्य त॑ जित्वा कल 

सुखन्यायप्रकाशो विस्तारयति, तथैव सूर्योडपि मेघस्य घनाकारं प्रकाशावरणं निवार्य ४७३७६ ्‌ 

मेघं छित्त्वा तमो हत्वा स्वदीप्तिं प्रसिद्धीकरोति।॥ ४॥ 


पदार्थ:-हे सेनापते! जैसे (इन्द्र) सब पदार्थों को विदीर्ण अर्थात्‌ छिन्न वाला 
सूर्ग्यलोक (अहीनाम्‌) छोटे-छोटे मेघों के मध्य में (प्रथमजाम्‌) संसार के १ वह र हे समय शछैें उत्पन्न 
हुए मेघ को (अहन्‌) हनन करता है। जिनकी (मायिनाम्‌) सूर्य्य के प्रकाश वाली 


बड़ी-बड़ी घटा उठती हैं, उन मेघों की (माया:) उक्त अन्धकाररूप जज! को ० :) अच्छे 
प्रकार हरता है (तादीत्ना) तब (यत्‌) जिस (सूर्य्यम) वन ब्वीह ह हक. और (द्याम) 
अपने प्रकाश को (प्रजनयन्‌) प्रगट करता हुआ दिन उत्पन्न ब्कील] ही तू शत्रुओं को 
(विवित्से) प्राप्त होता हुआ उनकी छल-कपट आदि “लक और उस समय सूर्य्यरूप 
न्याय को प्रसिद्ध करके सत्य विद्या के व्यवहाररूप सूर्य्य का ॥४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे “7 रे ष क्ष॒र्षने वैरियों के बल और छल का 
निवारण कर और उनको जीत के अपने राज्य में सुख े प्रकाश करता है, वैसे ही सूर्य भी 
पे पने जले मेंघ को निवारण कर अपनी किरणों को 
क्लैप्ति को प्रसिद्ध करता है॥४॥ 


स्कथांसीव कुलिशेना4बिद १ गैहिं: शयत उपपृक्‌ पृथिव्या:॥ ५॥ ३ ६॥ 
के प्रो) इन्द्र:। वद्रेण। मह॒ता। व॒धेनं। स्कर्धांसिउडव। कुलिशेन। 


पदार्थ :-(अहन्‌, र्त्वो कर है (वृत्रम) मेघम्‌। वृत्रो मेघ इति नेरुक्ता:। (निरु०२.१६) वृत्र 


जध्निवानपववार वावर्त्ततर्वा वधतेर्वा। यदवृणोत्‌ तद्वृत्रस्य॒वृत्रत्वमिति विज्ञायते, 
यदवर्त्तत वर्मिति विज्ञायते, यदवर्द्धत तद्वृत्रस्य वृत्रत्वमिति विज्ञायते। (निरु०२.१७) 
वृत्रो ह वर वा शिष्ये। यदिदमन्तरेण द्यावापथिवी स यदिदरई सर्व वृत्वा शिष्ये तस्मादू 
7 जघान सहत: पूति: सर्वत एवापो5भि सुस्राव सर्वत इब हाय 


का आपो बीभत्सां चक्रिरे ता उपय्युपर्य्यतिपुप्रुविरि॥ (शण०ब्रा०१.१.३.४-५) 
त्वोन्‌ मेघस्य वृत्र इति संज्ञा। (वृत्रतरम) अतिशयेनावरकम्‌ (व्यंसम) विगता अंसा: 


शिराका 7॥टाफाकओा ए८वा८ शाइशंणा (386 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (389 0 953.) 


३८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है 
स्कन्धवदवयवा यस्य तम्‌ (इन्द्र) विद्युत्‌ सूर्यलोकाख्य इव सेनाधिपति: (कप ५2 
छेदकेनोष्मकिरणसमूहेन (महता) विस्तृतेन. (वधेन) हन्यते येन तेन २0 [सीव)> 
शरीरावयवाबाहुमूलादीनीव। अत्र स्कन्देश्च स्वाड्रे:। (उणा०४.२०७) अनेनासुन्‌ प्रत्ययो 
(कुलिशेन) अतिशितधारेण खड्गेन। अत्र अन्येषामपि दृश्यत इति दीर्घ:। ( पट 
छिन्नानि। अत्र ओब्श्चू छेदन इत्यस्मात्कर्मणि निष्ठा। ओदितश्च। (अष्टा०८.२) ; 
पत्वस्वरप्रत्यवविधीड्विधिषु सिद्धों वक्तव्य:। (अष्टाग्वा०६.१.१६, ८.२. दशक )ड पा घत्वे 
कर्त्तव्ये झल्परत्वाभावात्‌ षत्वं न भवति। चो कुरिति कुत्वं शेएछन्द्सि 
(शयते) शेते। अत्र बहुलं छन्दर्सि इति शपो लुड न। (उपप्ृक्‌) उपस 
(पृथिव्या:) भूमे:॥५॥ 
अन्वयः-हे सेनापते5तिरथस्त्वं यथेन्द्रो महता वज्जेण व 
व्यंसं यथा स्यात्तथा वृत्रतरं वृत्रमहन्‌ वधेन ० जद पृथि 


हन्या:॥५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमोपमालड्जारौ। शितेन शस्त्रेण शत्रो: 
शरीरावयवान्‌ छित्वा भूमौ निपातयति, स हतः पृथि्यां सूर्य्यो विद्युच्च मेघावयवान्‌ छित्वा 
भूमौ निपातयति, स भूमौ निहत: शयान इव भासते 

पदार्थ :-हे महावीर सेनापते! आप दे धपूर्य वा बिजुली (महता) अति विस्तारयुक्त 
(कुलिशेन) अत्यन्त धारवाली एक र्थों के छिन्न-भिन्न करने वाले अति तापयुक्त 
किरणसमूह से (विवृक्‍णा) कटे हुए ( के समान (व्यंसम) छिन्न-भिन्न अड्ड जैसे हों 
वैसे (वृत्रतरम) अत्यन्त सघन (व्‌ (अहन्‌) मारता हे अर्थात्‌ छिन्न-भिन्न कर पृथिवी पर 
बरसाता है और वह (व्धेन) स्‌  के-मैशों | से मृतकवत्‌ होकर (अहिः) मेघ (प्रथिव्या:) पृथिवी के 
(उपपृक्‌ू) ऊपर (शयते) से र्य़ों का हनन कीजिये॥ ५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र-स कैज्रप्तोप॑म और उपमालड्डार हैं। जैसे कोई अतितीक्ष्ण तलवार आदि 
शस्त्रों से शत्रुओं के ३ लोक कर भूमि में गिरा देता है और वह मरा हुआ शत्रु पृथिवी पर निरन्तर 


सो जाता है, वैसे ही सूर्य्य औरेबिजुली मेघ के अड्डों को छेदन कर भूमि में गिरा देती और वह भूमि में 
गिरा हुआ हलक मान दैखि पड़ता है॥५॥ 
पुनस्तो कथं युध्येते इत्युपदिश्यते॥ 
वे कैसे युद्ध करते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
० आ हि जुह्ढे महावीरं तुविबाधमृजीषम्‌। 


य॒ सम्रृर्ति वधानां सं रुजानां: पिपिष इन्द्रशत्रु :॥६॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (389 0 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (3900 ऋ 953.) 


निषेधार्थ (अतारीत्‌) तरत्युल्लड्डयति वा। अत्र वर्त्तमाने लुड। (अस्य) सूर्य 
(वधानाम) हननानाम्‌ (सम) सम्यगर्थे (रुजाना:) नद्यः। डे 
(निघं०१.१३) (पिपिषे) पिष्ट:। अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदं च। (इन्द्रशत्रु 9 ड्द 


रुतवानिव हतो5यमिन्द्रशत्रु: संपिपिषे स मेघो5स्य इन्द्रस्य वष् गब्वन ६ सम । समन्तान्नोल्लब्वितवान्‌ 
हि खल्वस्य वृत्रस्य शरीरादुत्पन्ना रुजाना: नद्यः पर्वतपृ| हिन्दन्त्यश्चलन्ति तथा सेनासु 
विराजमानोःध्यक्ष: शत्रुषु चेष्टेत॥ ६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डरार:। यथा 
प्रकाशमकस्मादुत्थायावृत्य च तेन सह युः 
सूर्येण हतो भूमौ निपतति तदा 
हत्वा5स्तं नयेत्‌॥६॥ 


पदार्थ :-(दुर्मद:) दुष्ट न रीक्षट युद्ध की इच्छा न करने वाले पुरुष के समान मेघ 


प्रवर्तमानस्य सूर्य्यस्य 
सूर््यस्य सामर्थ्य नाल॑ भवति। यदायं 
: पूर्णा भूत्वा समुद्रं गच्छन्ति तथा राजा शत्रून्‌ 


(ऋजीषम्‌) पदार्थों के रस को और (तुविबाधम्‌) बहुत शत्रुओं को मारनेहारे के तुल्य 
(महावीरम्‌) अत्यन्त वीर के सूर्ग्यलोक को (आजुदह्ढे) ईर्ष्या से पुकारते हुए के सदृश 
वर्त्तता है, जब उसको रोते मारा तब वह मारा हुआ (इन्द्रशत्रु:) सूर्य्य का शत्रु मेघ 
(पिपिषे) सूर्य से पिस (अस्य) इस सूर्य की (वधानाम्‌) ताड़नाओं के (सम्रतिम्‌) समूह 


को (नातारीत्‌) सह नहीं और (हि) निश्चय है कि इस मेघ के शरीर से उत्पन्न हुई (रुजाना:) 

नदियाँ पर्वत थवी के) बड़े-बड़े टीलों को छिन्न-भिन्न करती हुई बहती हैं, वेसे ही सेनाओं में 
प्रकाशमान ओं में चेष्टा किया करे॥६॥ 

मन्त्र में उपमालडझ्डार है। जैसे मेघ संसार के प्रकाश के लिये वर्त्तमान सूर्य के 

गत अकस्मात्‌ पृथिवी से उठा और रोककर उस के साथ युद्ध करते हुए के समान वर्त्तता है तो 

के सामर्थ्य का पार नहीं पाता, जब यह सूर्य मेघ को मारकर भूमि में गिरा देता है, तब 


शिाका ॥टाफाओा ५४८वता८ शाइशंणा (390 0०07ञ 953.) 


एएए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (39] 0 953.) 


३९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ है ध्छे 


उसके शरीर के अवयवों से निकले हुए जलों से नदी पूर्ण होकर समुद्र में जा मिलती है। वैसे राजा 
उचित है कि शत्रुओं को मार के निर्मूल करता रहे॥६॥ 


(2 
पुनः स कीदृशो भूत्वा भूमौ पततीत्युपदिश्यते॥ धष 
फिर वह मेघ केसा होकर पृथिवी पर गिरता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र सा है॥ 
अपार्टहस्तो अपृतन्यदिन्द्रमास्थ वच्रमधि सानौं जघान। 
| 


वृष्णो वश्चि: प्रतिमानं ब॒भषन्‌ परुत्रा वृत्रो अशयद्‌ व्यस्त:॥ ७॥ 


अ> €<- "० 


अपात्‌। अहस्त:। अपृतन्य॒त्‌। इन्द्रेमा आ। अस्या वच्रम। अधि। स 
प्रतिउमानम्‌। बुभूषन। पुरूछत्रा। वृत्र:। अशयत्‌। वि5अस्त:॥ ७॥ 


>> 6८ कि 2० 


पदार्थ :-(अपात्‌) अविद्यमानौ पादौ यस्य सः अंक 
(अपृतन्यत्‌) आत्मन: पृतनां युद्धमिच्छतीति। अत्र नल कोल ३९) इत्याकारलोप:। 
(इन्द्रम) सूर्यलोकम्‌ (आ) समन्तात्‌ (अस्थ) वृत्रस्य (वच्रमु [ (अधि) उपरि (सानो) 
(ब्रृ्ि पी) 
[नम सादृश्यं परिमाणं वा (बुभूषन्‌) 


५ ह 
>> €द॑ ध्क्ाां 
कल / हि 
न्‌ (अरे 
यो 


घ० (अष्टा०५.४.५६) इति त्रा 
[। बहुलं छन्द्सि इति शपो लुड न। 


भवितुमिच्छन्‌ (पुरुत्रा) बहुषु देशेषु पतितः सन्‌ 

प्रत्यय:। (बृत्र:) मेघ: (अशयत्‌) शयितवान्‌। व 

(व्यस्त:) विविधतया प्रक्षिप्त:॥ ७॥ 
अन्वय:-हे सर्वसेनास्वामिस्त्व॑ 


्श्ट ५ वृष्ण: प्रतिमानं बुभूषन्‌ वश्रिरिवयमिन्द्रं 
बृतर सानावधि शिखराकारघनानामुपरीन्द्रस्सूर्य्यलोको 


भूतान्‌ शत्रून्‌ भित्त्वा छित्त्वा स 

भावार्थ:-अत्र वाचक॑ल ७४ ९) । यथा कश्चिन्निर्बलो बलवता सह युद्ध कर्ततु प्रवर्त्तेत, 
तथैव बृत्रो मेघ: सूर्यण ाछ क्ष॒प्रवर्तते। यथान्ते सूर्यण छिन्नो भिन्न: सन्‌ पराजित: पृथिव्यां पतति, 
ँ यो प्रवर्त्तेत तस्यापीदृश्येव गति: स्यात्‌॥७॥ 


0 युद्ध के लिये इच्छा करने वाले के समान (अस्य) इस मेघ के (सानोौ) 
नर के | के समान बादलों पर सूर्य्यलोक (वच्रम) अपने किरण रूपी वज्र को (आ 
हैता है, उससे मरा हुआ मेघ (अपादहस्त:) पैर-हाथ कटे हुए मनुष्य के तुल्य (व्यस्तः) 


शिाका ॥टााओा ५८ता८ शाइशंणा (39] 0 953.) 


एएए.वाफए्शा9५५३.॥॥ (3920 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-३६-३८ मण्डल-१ | अनुवाक-७। सूकक्‍्त-३२ प्ले शी 


अनेक प्रकार फैला पड़ा हुआ (पुरुत्रा) अनेक स्थानों में (अशयत्‌) सोता सा मालूम देता है, वैसे इस 
प्रकार के शत्रुओं को छिन्न-भिन्न कर सदा जीता कीजिये।७॥ (2 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे कोई निर्बल पुरुष स्न्ण ८ थ 
युद्ध चाहे, वैसे ही वृत्र मेघ सूर्य के साथ प्रवृत्त होता है और जैसे अन्त में वह मेघ -भिन्न 
होकर पराजित हुए के समान पृथिवी पर गिर पड़ता है, वैसे जो धर्मात्मा ० से रुष क सगे. लड़ाई 
को प्रवृत्त होता है, उसकी भी ऐसी ही दशा होती है॥७॥ कस 


पुनस्तो परस्परं कि कुरुत इत्युपदिश्यते॥ नि 

फिर वे दोनों परस्पर क्या करते हैं, इस विषय का उपदेश ध । पैनतर में किये  है॥ 
+ भिन्नम॑गया [कप | अति |। 

न॒दं न भिन्नममुया शयानं मनो रुहाणा अति यन्त्याप:। 

याश्चिद्वृत्रो महिना पर्यतिष्ठत्‌ तासामहिं: पत्सुतः गत | । 

न॒दम्‌। न। भिन्नम्‌। अमुया। शर्यानम्‌। मन॑:। रुहांणा:। अति। श्ति,/ (:। या:। चित्‌। वृत्र:। महिना। 


परि5अतिष्ठत्‌। तासाम्‌। अहिं:। प॒त्सुतः5शी:। ब॒भूव॥ ८॥ 


पदार्थ :-(नदम्‌) महाप्रवाहयुक्तम्‌ (न) लो प० (अमुया) पृथिव्या सह 
(शयानम) कृतशयनम्‌ (मनः) अन्तःकरण् रण बाप 7) प्रादुर्भवन्त्यश्चलन्त्यो नद्यः: (अति) 
अतिशयार्थ (यन्ति) गच्छन्ति (आप:) हे आप कद कनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.१२) (या:) 
मेघमण्डलस्था: (चित) एवं (वृत्र:) मे हे पर महिम्ना। अत्र छान्दसो वर्णलोपो वा इति 
मकारलोप:। (पर्यतिष्ठत्‌) सर्वत आवृत्य्र सै ) अपां समूह: (अहिः) मेघ: (पत्सुतःशी:) य 
पादेष्वध: शेते सः। अत्र सप्तम्यन्तु श्र रह क्‍्त्‌ इतराभ्यो5पि दृश्यन्ते। (अष्टा०५.३.१४) इति तसिल्‌। 
वा छन्दसि सर्वे विधयो है, तें-बि हो क्र शीड्धातो: क्विप्‌ च। (बभूव) भवति। अत्र लडर्थ 


लिट्‌॥८॥ 

 वृत्रो मेघो महिना स्वमहिम्ना पर्यतिष्ठन्निरोधको भूत्वा सर्वत 
स्थितो5हिर्हत: सन्‌ तोसोर स्थित: पत्सुतःशीर्बभूव भवति, तस्य शरीरं मनो रुहाणा 
याश्चिदेवान्तरि आपो भिन्न॑शयानं यन्ति गच्छन्ति नदं नेवामुया भूम्या सह वर्त्तन्ते, तथेव सर्वान्‌ 


सर डरगरो। यावज्जलं सूर्येण छेदितं वायुना सह मेघमण्डलं 
नेघ एवं जायते, यदा जलाशयो5तीव वर्द्धी तदा सघनपृतनः सन्‌ स्वविस्तारेण 
द्व॒त॑ यदा सूर्य: स्वकिरणैश्छिनत्ति तदायमितस्ततो जलानि महानदं तडागं समुद्र वा 


शिाका ॥टाताओा ए४८ता८ शाइशंणा (3920ा7स953.) 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (393 0 953.) 


दे 


३९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
प्राप्प शेरते, सो5पि पृथिव्यां यत्र तत्र शयान: सन्‌ मनुष्यादीनां पादाध इव पवत्वतमधार्मकोडपवेचिल ५2 
सद्यो नश्यति॥ ८॥ 


(2 
पदार्थ :-भो राजाधिराज! आप जैसे यह (वृत्र:) मेघ (महिना) अपनी महिमा से (किए 
सा फ " 


अन्तःकरण के सदृश (रुहाणा:) उत्पन्न होकर चलने वाली नदी जो अन्तरि 4० की 
(या:) जो अन्तरिक्ष में वा भूमि में रहने वाले (आप:) जल (भिन्नम्‌) विदीर्ण, (्‌ 


हुए के (न) तुल्य (नदम) महाप्रवाहयुक्त नद को (यन्ति) जाते और वे ः अपमुया) इस पृथिवी 
के साथ प्राप्त होते हैं, वैसे सब शत्रुओं को बाँध के वश में कीजिये जे 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा और उपमालड्ढ्ार हे सूर्य से छिन्न-भिन्न 
होकर पवन के साथ मेघमण्डल को जाता है, वह सब जल के है। जब मेघ के जल 
का समूह अत्यन्त बढ़ता है, तब मेघ घनी-घनी घटाओं से ४ 
लेता है, उसको सूर्य अपनी किरणों से जब छिन्न-भिन्न ऋ हे ; 
बड़े नद ताल और समुद्र आदि स्थानों को प्राप्त होकर सोते है 
तहां सोता है अर्थात्‌ मनुष्य आदि प्राणियों के ले नें(स 
प्रथम बढ़ के शीघ्र नष्ट हो जाता है॥८॥ 


ये हर उधर आए हुए जल बड़े- 
प्घ भी पृथिवी को प्राप्त होकर जहाँ 
म्म्रालूम होता है, वेसे अधार्मिक मनुष्य भी 


उत्तरा सूरधर: पुत्र 
नीचा5वंया:। 


$सुनिवधादेश:। (जभार) हरति। अत्न वर््तमाने लिट्‌। हग्रहोहस्यथ भश्छन्द्सि 
यो (उत्तरा) उपरिस्था5न्तरिक्षाख्या (सू:) सूयत उत्पादयति या सा माता। अत्र षूड़ 
:) अधस्थ: (पुत्र:) (आसीत्‌) अस्ति। अत्र वर्तमाने लड। (दानुः) ददाति या सा। 
नुः। (उणा०३.३१) इति नुः प्रत्यय:। (शये) शेते। अत्र लोपस्त आत्मनेपदेषु। 


शिाका ॥टाताओा ५४८०८ शाइशंणा (393 0 953.) 


एएए.वाफए्शा99५५३.॥॥ (394 0 953.) 


दे 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-३६-३८ मण्डल-१। अनुवाक-७। सूकक्‍्त-३२ कल ३ 


(अष्टा०७.१.४१) इति लोप:। (सहवत्सा) या वत्सेन सह वर्त्तमाना (न) इव (थेनु:) यथा बज 32 
गौ (2 
:॥९॥ 

अन्वय:-हे सभाध्यक्ष ! त्वं यथा वृत्रपुत्रा सूर्भूमिरुत्तरान्तरिक्षं जता ओ 
वधमिन्द्रो5वजभारानेनास्या: पुत्रो नीचावया अधर आसीतू। दानु: सहवत्सा धेनुः माता नेव 
च शये शेते तथा स्वशत्रून्‌ पृथिव्या सह शयानान्‌ कुरु॥९॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। वृत्रस्य द्वे मातरौ वर्त्तेते एका पृथिवी क्षं : 

पे 


सकाशादेव वृत्रस्योत्पत्ते:। यथा काचिद्रौ: स्ववत्सेन सह वर्त्तते तथेव च्द्ल् उ उपरि गच्छति 


तदान्तरिक्षाख्या माता स्वपुत्रेण सह शयाना इब दृश्यते। यदा च ७ तदा 
भूमिस्तेन स्वपुत्रेण सह शयानेव दृश्यते। अस्य मेघस्य पितृस्थानी सुर तः । अस्य 
हि भूम्यन्तरिक्षे द्वे स्त्रियाविव वर््तेते, यदा स जलमाकृष्य रश्षअ | पुत्रों मेघो 


७ 


वृद्धिं प्राप्य प्रमत्त इवोन्नतो भवति, सूर्यस्तमाहत्य भूमौ ४ के य 
कदाचिदध:स्थो भवति, तथैव राज्यपुरुषै: प्रजाकण्टकान्‌ अर कि 


पदार्थ :-हे सभापते! (वृत्रपुत्रा) जिसका मेघ 


0 पकड़ 


ब्रक्षिप्य प्रजा: पालनीया:॥ ९॥ 

समान है, वह मेघ की माता 
(उत्तरा) ऊपरली अन्तरिक्ष नामवाली 
थ अर [ ताड़न को (इन्द्र:) सूर्य (अब जभार) 
करता है, इससे इसका (नीचावया:) निकृष्ट छ फेस को हुआ (पुत्रः) पुत्र मेघ (अधर:) नीचे 
(आसीत्‌) गिर पड़ता है और जो कर कर श की देने वाली भूमि जैसे (सहवत्सा) बछड़े के 
साथ (थेनु:) गाय हो (न) वैसे (शये) सोती सी दीखती है, वैसे आप अपने शत्रुओं 


को भूमि के साथ सोते के सदृश 3 


इन्हीं दोनों से मेघ उत्पन्न 


समूह मेघ अन्‍्तरिक्ष में केस्टेहर वे हि है, तब उसकी माता अन्‍्तरिक्ष अपने पुत्र मेघ के साथ और जब 
वह वर्षा से भूमि को आता है--क्ब भूमि उस अपने पुत्र मेघ के साथ सोती सी दीखती है। इस मेघ का 
उत्पन्न 33 सूर्य है(ड्सलिये वह पिता के स्थान में समझा जाता है। उस सूर्य की भूमि वा 
अन्तरिक्ष दो हैं, वह पदार्थों से जल को वायु के द्वारा खींचकर जब अन्तरिक्ष में चढ़ाता हे, 
जब वह के सदृश बढ़कर उठता और सूर्य के प्रकाश को ढक लता है, तब सूर्य उसको 
अर ज में गिरा देता अर्थात्‌ भूमि में वीर्य छोड़ने के समान जल पहुंचाता है। इसी प्रकार यह मेघ 
क भी नीचे होता है, वैसे ही राजपुरुषों को उचित है कि कण्टकरूप शत्रुओं को इधर-उधर 


प्रजा का पालन करें॥ ९॥ 


शिराका ॥टाफाओा ५४८ता८ शाइशंणा (394 ०0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (3950/ 953.) 


३९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है पे 


पुनस्तस्य शरीरं कीदृशं क्व तिष्ठतीत्युपदिश्यते॥ 
फिर उस मेघ का शरीर कैसा और कहाँ स्थित होता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र छः (0 
किया है॥ 
अर्तिष्ठन्तीनामनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरम। 
वृत्रस्थ निण्यं वि चरन्त्यापों दीर्घ तम आश॑यदि्द्रशत्रु;॥ १०॥ ३७॥ 
अरतिष्ठन्तीनाम। अनि5वेशनानाम। काष्ठानाम। मध्यें। नि5हितम्‌। रत कह धरे ॥ वि। 
चरन्ति। आप॑:। दीर्घम्‌। तम:। आ। अशयत्‌। इन्द्रंउशत्रु :॥ १०॥ 
पदार्थ :-(अतिष्ठन्तीनाम) चलन्तीनामपाम्‌ (अनिवेशनानाम्‌) (िप निवेशनमेकत्रस्थानं 


यासां तासाम्‌ (काष्ठानाम) काश्यन्ते प्रकाश्यन्ते यासु ता दिशः 20 ४ दिडनामसु पठितम्‌। 
(निधघं०१.६) अतन्र हनिकृषिनी० (उणा०२.२) इति क्थन्‌ न : (निहितम) स्थापितम्‌ 


(शरीरम) शीर्यते हिंस्थते यत्ततू (वृत्रस्थ) मेघस्य (मिर्ण्यम [॥ निण्यमिति 
निर्णतान्तर्हितनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.२५) (वि) 0 गच्छन्त्यागच्छन्ति (अपः) 
जलानि (दीर्घम्‌) महान्तम्‌ (तम:) अन्धकारम्‌ (आ) १ आआ शेते। बहुलं छन्‍्दर्सि इति शपो 
लुड न। (इन्द्रशत्र) इन्द्र: न :५-” यास्कमुनिरेवमिम॑ मन्त्र व्याचष्टे। 


अतिष्ठन्तीनामनिविशमानानामित्य-स्थावरणां न शरीरं मेघः। शरीरं श्रुणाते:। 
इति। दीर्घ द्राघते:ः तमस्तनोते:। 


शम्मातेर्वा। वृत्रस्थ निण्यं निर्णामं 
वा। तस्मादिन्द्रशत्रु। तत्को वृत्र:? मेघ इति 


आशयदाशेते :। इन्द्रशत्रुरिन्द्रोडस्थ शमयि हर 
नैरुक्ता:। (निरु०२.१६)॥ १०॥ ()) 
अन्वय:- भो: हे । त्वय्ा य निवेशनानामतिष्ठन्तीनामपां निण्यं शरीरं काष्ठानां 


दिशां मध्ये निहितमस्ति, यस्य आपो दीर्घ तमो विचरन्ति, स इन्द्रशत्रुर्मेघस्तासामपां मध्ये 
समुदायावयविरूपेणाशयत्‌ त : द्रोग्थधार: ससहायाश्शत्रवों बद्ध्वा काष्ठानां मध्ये 
शाययितव्या:॥ १०॥ 

भावार्थ :-अत्र गा :। सभापतेर्योग्यमस्ति यथाअयं मेघोडन्तरिक्षस्थास्वप्सु 
गा क दृश्यते,/घुनर्यदा ध्रतकारो वृष्टिद्वार जलसमुदायरूपो भवति, तदा दृष्टिपथमागच्छति। परन्तु या 
इमा आप एवं स्थितिं न लभन्ते, किन्तु सर्वदैवोपर्यधो गच्छन्त्यागच्छन्ति च, याश्च वृत्रस्य 
स्थिता अतिसूक्ष्मा नेव दृश्यन्ते। तथा महाबलानू शत्रून्‌ सूक्ष्मबलान्‌ कृत्वा वशं 


«८ -हे सभा स्वामिन्‌ ! तुम को चाहिये कि जिस (वृत्रस्थय) मेघ के (अनिवेशनानाम) जिनको 
(अतिष्ठन्तीनाम) जो सदा बहने वाले हैं, उन जलों के बीच (निण्यम्‌) निश्चय करके 


शिाका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (395 07 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (396 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-३६-३८ मण्डल-१ | अनुवाक-७। सूक्‍्त-३२ ध्ले ३ । 


स्थिर (शरीरम) जिसका छेदन होता है, ऐसा शरीर है वह (काष्ठानाम) सब दिशाओं के बीच (निहितम्‌) 
स्थित होता है। तथा जिसके शरीररूप (अपः) जल (दीर्घम्‌) बड़े (तमः) अन्धकार ०0१ [अं 
(विचरन्ति) इधर-उधर जाते आते हैं, वह (इन्द्रशत्रु)) मेघ उन जलों में इकट्ठा वा ख अलग के 
छोटा बदल रूप होके (अशयत्‌) सोता है, वैसे ही प्रजा के द्रोही शत्रुओं को उनके [के सहित 
बाँध के सब दिशाओं में सुलाना चाहिये। १०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। सभापति को क्र के जैसे &ह मेघ 
अन्तरिक्ष में ठहराने वाले जलों में सृक्ष्मपन से नहीं दीखता, फिर जब १04 आकार वर्षा के द्वारा जल 
का समुदाय रूप होता है, तब वह देखने में आता है और जैसे ये जल 04 भी स्थिति को नहीं 
पाते हैं, किन्तु सब काल में ऊपर जाना वा नीचे आना इस 0032७) हैं और जो मेघ के 


शरीर रूप हैं वे अन्तरिक्ष में रहते हुए अति सूक्ष्म "जो 2 जतें/बैसे बड़े-बड़े बल वाले 
शत्रुओं को भी अल्प बल वाले करके वशीभूत किया करे॥ १० 


पुनः सूर्यस्तं प्रति कि 
फिर सूर्य उस मेघ के प्रति क्या करता है, इस 
दासपलीरहिंगोपा अतिष्ठन्निरुद्धा आप; ६ 


अगले मन्त्र में किया है॥ 


अपां बिलमपिहितं यदासीद्‌ वृत्र 


जे 
हज का ॥ ११॥ 
> हरद/ 


न फ बवार॥ ११५॥ 
पां ता:। अत्र सुपां सुलुग्‌० इति पूर्वसव्णदिश:। 


: (अतिष्ठन्‌) तिष्ठन्ति। अन्र वर््तमाने लड॒। (निरुद्धा:) 
वणिग्जनेनेव (गाव:) पशव: (अपाम्‌) जलानाम्‌ 


दासप5ली:। अहिंडगोपा:। 
अर्पिडहितम्‌। यत्‌। आसीत| वृत्रम्‌। 
पदार्थ :-(दासपत्नी:) 
(अहिगोपा:) अहिना मेघेन 
संरोध॑ प्रापिता: (आप:) 


कर्माणि। अहिगोपा अतिष्ठन्‌। अहिना गुप्ता:। अहिरयनात। एत्यन्तरिक्षे। 
निर्ठसितोपसर्ग:। आहन्तीति। निरुद्धा आप: पणिनेव गाव:। 
पणिय झ् वे : पणनात्‌। वणिक्‌ पण्यं नेनक्ति। अपां बिलमपिहितं यदासीत्‌। बिलं भरं भवति 


कस भर्तें:। वेत्चें जध्निवान्‌। अपववार। (निरु०२.१७)॥११॥ 


शि्राका ॥टाताओा ए४८वा८ शाइशंणा (3960 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (397 0953.) 


३९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
(| 


अन्वयः-हे सभापते ! यथा पणिनेव गावो दासपत्न्योडहिगोपा येन वृत्रेण निरुद्धा आपोड 
तिष्ठन्ति तासामपां यद्बिलमपिहितमासीदस्ति त सविता जघन्वानू. हन्ति हत्वा,> 
तज्जलगमनद्वारमपववारापवृणोत्युद्वाटयति तथैव दुष्टाचाराज्छत्रून्निरुध्य न्यायद्वारं प्रकाशित॑ क्षय 
भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। यथा गोपाल: स्वकीया गा: पल ने 


+ 


पुनर्द्वारं चोद्घाट्य मोचयति, यथा वृत्रेण मेघेन स्वकीयमण्डलेडपां द्वारमावृत्य ता , यथा 
सूर्यस्तं मेघं ताडयति तज्जलद्वारमपावृत्यापो विमोचयति तथेव राजपुरुषै 25 सं ध्य प्रजा: 
पालनीया:॥ २१॥ 

पदार्थ :-हे सभापते ! (पाणिनेव) गाय आदि पशुओं के ध्जा :) गौओं को यथायोग्य 
स्थानों में रोकने वाले के समान (दासपत्नी:) अति बल देने के समान और 
(अहिगोपा:) रक्षा करने वाले हें वे (निरुद्धा:) रोके हुए (आप:) [) स्थित होते हैं, उन 
(अपाम्‌) जलों का (यत्‌) जो (बिलम्‌) गर्त अर्थात्‌ एक रब डे (अपिहितम्‌) ढांप सा 
रकक्‍्खा (आसीत्‌) है, उस (वृत्रम) मेघ को सूर्य हक. कक जी (तत्‌) उस जल की 
(अपववार) रुकावट तोड़ देता है, वेसे आप शत्रुओं को के न्याय अर्थात्‌ धर्ममार्ग को 
प्रकाशित रखिये। ११॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचव हक (तीपमालेडक़र हैं। जेसे गोपाल अपनी गौओं को अपने 

अनुकूल स्थान में रोक रखता और फिर उस ले ः कक गद्स्त्राजा खोल के निकाल देता है और जैसे मेघ 
अपने मण्डल में जलों का द्वार रोक के ब्रश में रखता है, वेसे सूर्य उस मेघ को ताड़ना 
देता और उस जल की रुकावट को तोड़ ५ के च्छै-ग्रैकार उसे बरसाता है, वैसे ही राजपुरुषों को चाहिये 
करें॥ ११॥ 
/ कि कुरुत इत्युपदिश्यते॥ 
विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
723 प्रत्यहन्देव एक:। 
म्मवासृज॒ : सर्तवे स॒प्त सिश्यून्‌॥ १२॥ 
् । अृधुव:। तत। इद्ध। सृके। यत्‌। त्वा। प्रति5अहन। देव:। एक:। अज॑य:। गा:। 
। असृज॒:। सर्तवे। स॒प्त। सिश्खून्‌॥ १२॥ 
:) यो श्रेषु वेगादिगुणेषु साधु: (वार:) वरीतुमर्ह: (अभव:) भवति। अत्र सर्वत्र 
। (तत्‌) तस्मात्‌ (इन्द्र) शत्रुविदारक (सृके) वज़ इव किरणसमूहे। सृक इति 

सम (निघं०२.२०) (यत्‌) यः। अत्र सुपाम्‌ इति सोर्लुक्‌। (त्वा) त्वां सभेशं राजानम्‌ 
प्रति हन्ति (देवः) दानादिगुणयुक्त: (एक:ः) असहाय: (अजयः) जयति (गाः) पृथिवी: 


(्‌ 
च 


शिराका ॥.टाफाओा ५४८०८ 'शाइशंणा (397 0953.) 


एएए.वाफए्शा99५५३.॥॥ (398 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-३६-३८ मण्डल-१ | अनुवाक-७। सूकक्‍्त-३२ प्ले बल 


(अजय:) जयति (शूर) वीरवन्निर्भय (सोमम्‌) पदार्थरससमूहम्‌ (अब) अधोडअर्थ (असृज:) सृजति 
(सर्त्तवे) सर्त्तु गन्तुम्‌। अत्र तुमर्क्थ से० इति तुमर्थ तवेन्‌ प्रत्यय:। (सप्त) बज (2 
महाजलाशयसमुद्रनदीकृपतडागस्थांश्चतुरो5न्तरिक्षे.. निकटमध्यदूरदेशस्थाँ 
जलाशयानू॥ १२॥ 

अन्वय:-हे शूरसेनेशन्द्र ! त्वं यथा यद्‌ यो5श्व्यो वार एको देवो "सन जि 5भवो 
भवति सृके स्वघनदल प्रत्यहन्‌ किरणान्‌ प्रति हन्ति सूर्यस्तं मेघं जित्वा गा न 
जयति एवं कुर्वन्‌ सूर्यो जलानि सर्त्तवे सर्त्तुमुपर्यधो गन्तुं सप्त सिन्धूनवास्‌ पक्ष , तेथव शत्रुषु चेष्टसे 
तत्तस्मात्त्वा त्वां युद्धेषु वयमधिकुर्म:॥ १२॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथायं मेघ: सूर्यस्य प्रकाशं करयति, 
छित्त्वा भूमी जलं॑ निपातयत्यत एवायमस्य जलसमूहस्य गमनाग| 
प्रजापालको राजाइरीन्निरुध्य शस्त्रेश्छित्त्वा5 धो नीत्वा प्रजाया * : स्यात्‌॥१२॥ 

पदार्थ :-हे (शूर) वीर के तुल्य भयरहित (इन्द्र) ० ् कर कोवदीर्ण करनेहारे सेना के स्वामी ! 
आप जैसे (यत्‌) जो (अश्व्य:) वेग और तड़फ आदि है निपुण (वार:) स्वीकार करने योग्य 
(एक:) असहाय और (देव:) उत्तम-उत्तम गुण / वार 


सफर सूर्य के साथ युद्ध करनेहारा (अभव:) 
होता है (सृके) किरणरूपी वज्र में अपने ब ले दे जज क्री (प्रत्यहन्‌) छोड़ता है अर्थात्‌ किरणों को 
उस घन जाल से रोकता है, सूर्य उस मेघ की 


क्र (गा:) उससे अपनी किरणों को (अजय:) 
अलग करता अर्थात्‌ एक देश से दूसरे (शी ब्वाता और (सोमम्‌) पदार्थों के रस को (अजय:) 
जीतता है। इस प्रकार करता थे वह के | को (सर्त्तवे) ऊपर नीचे जाने आने के लिये सब 
लोकों में स्थिर होने वाले (सप्त) 


) बड़े-बड़े जलाशय, नदी, कुंआ और साधारण तालाब ये 

चार जल के स्थान पृथिवी बीच और दूरदेश में रहने वाले तीन जलाशय इन सात 

जलाशयों को (अवासृज:) शत्रुओं में चेष्टा करते हो (तत्‌) इसी कारण (त्वा) 
हैं॥ १२॥ 


आपको युद्धों में हम 


तदा सूर्य: स्वकिरणैस्तं 
कसमुझे? | निष्पादनहेतुर्भवति तथा 


भावार्थ :-इस ५ 4७ “आओ गर है। जैसे यह मेघ सूर्य के प्रकाश को ढांप देता, तब वह सूर्य 
अपनी पक से छिन्ु-भिन्न कर भूमि में जल को वर्षाता है। इसी से यह सूर्य उस जल समुदाय 
को पहुंचाने 7 षहुंचोते के लिये समुद्रों को रचने का हेतु होता है, वैसे प्रजा का रक्षक राजा शत्रुओं को 
बाँध नीच गति को प्राप्त करके प्रजा को धर्मयुक्त मार्ग में चलाने का निमित्त 
जे ॥ १ 


एतयोरस्मिन्‌ युद्धे कस्य विजयो भवतीत्युपदिश्यते॥ 
दोनों के इस युद्ध में किस का विजय होता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (398 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (3990 953.) 


२३९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
है। 

नास्मैं विद्युन्न तन्यतुः सिषेध न यां मिहमकिरद्‌ ध्रादुर्नि च। 

इन्द्रश्च॒ यद्युयुधाते अहिश्चोतापरीभ्यों मघवा वि जिग्ये॥ १३॥ 

ना अस्मै। विउद्युत्‌। ना तन्यतु:। सिषेध। न। याम्‌। मिहंम्‌। अकिरत्‌। ह्वादुनिम। 
चा यत्‌। युयुधाते इति। अहिं:। च। उत। अपरीभ्य॑:। मघ5वां। वि। जिग्ये॥ १३॥ 

पदार्थ :-(न) निषेधार्थ (अस्मै) इन्द्राय सूर्यलोकाय (विद्युत) प्रयुव् 
(तन्यतु:) गर्जनसहिता (सिषेध) निवारयति। अत्न सर्वत्र लडर्थ लड़] 
वक्ष्यमाणम्‌ (मिहम) मेहति सिंचति यया वृष्ठ्या तामू (अकिरत) 
हादते5व्यक्ताउ्शब्दान्‌ करोति यया वृष्टययाताम्‌। अत्र हादधातोब 
समुच्चये (इन्द्र:) सूर्य: (च) पुनरर्थ (यत्‌) यः। अत्रापि न न 
(अहिः) मेघ:ः (च) अन्योन्यार्थ (उत्‌) अपि (अपरीभ्य:) 


ड॒;॥ (उणा०४. १४४) अनेन इः प्रत्यय:। शलट वाप्वए 
इदं पदं सायणाचार्येणाप्रमाणादपराभ्य इत्यशुद्ध॑ं व्याख् वि 
विद्यते यस्मिन्‌ सः। अत्र भूम्न्यर्थ मतुप्‌। (वि) विश गा कि थे) जयति॥ १३॥ 
अन्वय:-हे सेनापते! त्वं यथा ये हर प् (डा युक्ता विद्युदेने न सिषेध निवारयितुं न 
शबकनोति। तन्यतुर्गर्जनाप्यस्मै प्रयुक्ता न सिषेक्न निषेद्धुं ज्ञमर्था न भवति, योऊहिर्या ह्ादुर्निं मिहं वृष्टिं 
शस््3/ भ्य: पूर्णाभ्य: सेनाभ्यो युक्त उताप्यपरीभ्य: 


चाकिरत्‌ प्रक्षिपति सा5प्यस्मै न सिषेध 

सेनाभ्यो युक्तो5हिर्मेघश्च परस्परं युयुध हा |दधिकबलयुकतत्वान्मघवा तं मेघं विजिग्ये विजयते 

तथैव पूर्ण बल॑ सम्पाद्य शत्रून्‌ वि 
भावार्थ :-अत्र वाचव प्रोपमालक र । राजपुरुषैर्यथा वृत्रस्य यावन्ति विद्युदादीनि युद्धसाधनानि 

सन्ति, तावन्ति सूयपिक्षया श्ुद्वा' शर्त । 


सर्वदा सूर्यस्य विजयो वृद्ध कह ४ 


०० छ/ उनि: प्रत्यय:। (च) 
र्लुक। (युयुधाते) युध्येते 
भ्य:। अन्र पृधातो:। अच 


श्ुश्च भवति, तथेव धर्म्मेण शत्रुविजय: कार्य्य:॥ १३॥ 


पदार्थ: -हे से पं जेसे मेघ ने (अस्मै) इस सूर्यलोक के लिये छोड़ी हुई (विद्युत) 
बिजुली (सिप्रेध्) इसकी कुछ रुकावट नहीं कर सकती (तन्यतु:) उस मेघ की गर्जना भी उस सूर्य 
को (न) ( | रोक सकता और वह (अहिः) मेघ (याम्‌) जिस (ह्ाादुनिम्‌) गर्जनगा आदि 
गुणवाली को (च) भी (अकिरत्‌) छोड़ता है, वह भी सूर्य की (न) (सिषेध) हानि नहीं 
श्र न्‍ :) सूर्यलोक अपनी किरणरूपी पूर्णसेना से युक्त (उत) और अपनी (अपरीभ्य:) 
अ युक्त (अहि:) मेघ (च) भी ये दोनों (युयुधाते) परस्पर युद्ध किया करते हैं (यत्‌) अधिक 


शिराका ॥टाताओा ए४८ता८ शाइशंणा (399 0व7स953.) 


एएए.वाफए्शा99५५३.॥॥ (400 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-३६-३८ मण्डल-१ | अनुवाक-७। सूकक्‍्त-३२ (2 ३ गे 


बलयुक्‍त होने के कारण (मघवा) अत्यन्त प्रकाशवान्‌ सूर्यलोक उस मेघ को (च) भी (विजिग्ये) अच्छे 
प्रकार जीत लेता है, वैसे ही धर्मयुक्त पूर्णबल करके शत्रुओं का विजय कीजिये॥ १३॥ को 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। राजपुरुषों को योग्य है स्न् ्‌ 
मेघ के जितने बिजली आदि युद्ध के साधन हैं, वे सब सूर्य्य के आगे श्रुद्र अर्थात और 
थोड़े हैं और सूर्य के युद्धसाधन उसकी अपेक्षा से बड़े-बड़े हैं। इसी से सब गज सूर्य विजय 
और मेघ का पराजय होता रहता है, वैसे ही धर्म से शत्रुओं को जीतें॥१३॥ 


पुनस्तयो: परस्परं कि जुआ | 
फिर उन दोनों में परस्पर क्या होता हे, इस विषय का 33०] है॥ 
अहेर्यातारं कमपश्य इन्द्र हृदि यत्ते जप्लुषो भीरग॑च्छत्‌। 
नव॑ च यन्नवर्ति च स्रवन्ती: शयेनो न भीतो अतरो ॥ 
अहें:। यातार॑म्‌। कम। अपश्य:। इन्द्र। हृदि। यत्‌।.े हक । अर्गच्छत्‌। नव। चा यत्‌। 


न॒व॒तिम। च ख्रवन्ती:। इयेन:। ना भीत:। अतंर:। रजांसि॥ १ 
पदार्थ :-(अहे:) मेघस्य (यातारम) देश् हू | कि स्म्र/ (कम्‌) सूर्यादन्‍्यम्‌ (अपश्य:) पश्येत्‌। 


चर हि 


अत्र लिडर्थ लड््‌। (इन्द्र) शत्रुदलविदारक: यो: कि « 

सकाशात्‌ (भी:) भयम्‌ (अगच्छत्‌) गच्छति प्लाज्नोति। ज्र्त्र सर्वत्र वर्तमाने लड॒। (नव) संख्यार्थ (च) 
पुनरर्थ (स्रवन्ती:) गमनं व दा एन वेन्त्र इति नदीनामसु पठितम्‌। (निघं०१.१३) खु 
धातोर्गत्यर्थत्वाद्‌ रुधिरप्राणगमनमार्गा ड्यो5पि गृह्मन्ते। (शयेन:) पक्षी (न) इव (भीतः) 
भयं प्राप्त: (अतर:) तरति (रजांसि 


प्राणिनो यद्याभीरगच्छतू प्र 
कमप्यर्थ न पश्येयु:। स य ग् 
स्रवन्ती: पूर्णा: करोति बैद्येसस श्र (गर् स्वकीये: प्रकाशाकर्षणछेदनादिगुणैर्महान्‌ वर्त्तते तत्तस्माद्रजांस्यतर: 
सर्वाल्लोकान्‌ स 


प्री [ म्रनुष्यस्तस्य मेघस्य यातारं देशान्तरे प्रापयितारं सूर्य्यादन्यं 


डरगर: | राजभृत्या वीरा यथा केनचित्‌ प्रहतो भययुक्त: श्येन: पक्षी इतस्ततो 
गच्छति (2 धर 4 सेरेण- आकर्षितश्च यो मेघ इतस्ततः पतन्‌ गच्छति, स स्वशरीराख्येन जलेन 

क्र ये मध्येडनेका नद्यो नाड्यश्च  पिपर्त्ति अत्र नवनवतिमिति 
3स्त्युपलक्षणत्वान्नह्मेतस्य मेघस्य सूर्याद्धित्नं किमपि निमित्तमस्ति। यथान्धकारे प्राणिनां 


शिाका ॥टाफ्ाशा ५४८०८ शाइशंणा (400 एा 953.) 


एफ्छ.बाज्शा।भ9५५३७.॥ (40] 0 953.) 


४०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 
भयं जायते, तथा मेघस्य सकाशाद्‌ विद्युट्र्जनादिभिश्व भयं जायते तन्निवारको5पि सूर्य एव को 
सर्वलोकानां प्रकाशाकर्षणादिभिव्यवहारहेतुरस्ति तथैव शत्रून्‌ विजयेरन्‌॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) इन्द्र योद्धा जिस युद्ध व्यवहार में शत्रुओं का (जछलुष:) 
आपका प्रभाव (अहे:) मेघ के गर्जन आदि शब्दो से प्राणियों को (यत्‌) जो (भी:) भय (& श्च च्छ 
होता है, विद्वानू लोग उस मेघ के (यातारम्‌) देश-देशान्तर में पहुंचाने वाले सूर्य कर छोड़ और रे 
किसको देखें। सूर्य से ताड़ना को प्राप्त हुआ मेघ (भीत:) डरे हुए (इयेन:) 8 
भूमि में गिर के (नवनवतिम्‌) अनेक (स्रवन्ती:) जल बहाने वाली नदी वा ऋड़ियों 
(यत्‌) जिस कारण सूर्य अपने प्रकाश, आकर्षण और छेदन आदि गुणों कर इसी से (रजांसि) 
सब लोकों को (अतर:) तरता अर्थात्‌ प्रकाशित करता है। इसके 0 आप (हृदि) अपने 
मन में जिसको शत्रु (अपश्य:) देखो उसी को मारा करो॥ १४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। राजसेना के हज है कि जैसे किसी से 
पीड़ा को पाकर डरा हुआ श्येन पक्षी इधर-उधर मिल - ३ आदि सूर्य से अनेक प्रकार की 
ताड़ना और खैंच कढ़ेर को प्राप्त होकर मेघ इधर-उधर शेर 8 अनेक नदी वा नाड़ियों को पूर्ण 
करता है। इस मेघ की उत्पत्ति का सूर्य से भिन्न कोई निमि पढ़ी है और जैसे अन्धकार में प्राणियों को 
भय होता है, वैसे ही मेघ के बिजली और गर्जना #दिरोणो ४ भय होता है, उस भय का दूर करने 
वाला भी सूर्य ही है तथा सब लोकों के | कोट काश और आकर्षण आदि गुणों में चलाने 
वाला है, वेसे ही दुष्ट शत्रुओं को जीता करें। इस मज्लेसें 
पद असंख्यात अर्थ में है॥१४॥ 


४5८ श़॒ इत्युपदिश्यते॥ 


च श्रृद्धिणो वच्र॑बाहु:। 

: परि ता बभूव॥ १५॥ ३ ८॥ २॥ 
् | श्रृद्धिण | इति | 

राजा। शमस्य। चा। श्रृद्धिण:। वज्र5बाहु:। सः। इत्‌। ऊम्‌ इति। राजा। 


्क को 


इन्द्र:। यात:। 
कप चर्षणीनामु/अरान। :। परि। ता। ब॒भूव॥ १५॥ 
. सूर्यलोक इव सभासेनापती राज्यं प्राप्त: (यातः) गमनादिव्यवहारप्रापक: 
चराचरस्य जगत: (राजा) यो राजते दीप्यते प्रकाशते सः (शञमस्य) शाम्यन्ति 
मनुष्यस्थ (च) समुच्चये (श्रृड्गिण:) श्रुक्षयुक्तस्थ गवादे: पशुसमूहस्य 
के ब्र: शस्त्रसमूहों बाहों यस्य सः (सः) (इत्‌) एवं (3) अप्यर्थे (राजा) न्यायप्रकाशक: 


शिाका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (40] एा 953.) 


एफ्जछ.आाज्शा।भ9५५३७.॥ (402 0०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-२। वर्ग-३६-३८ मण्डल-१ | अनुवाक-७। सूकक्‍्त-३२ (2 ध्ज 


(नेमि:) रथाड्रम्‌ (परि) सर्वतो3र्थ (ता) तानि यानि जगतो दुष्टानि कर्माणि पूर्वोक्ताँल्लोकान्‌ वा। अत्र 
शेए्छन्दसि बहुलम्‌ इति शेलोंप:। (बभूव) भवे:। अत्र लिडर्थ लिट॥१५॥ 
अन्वय:-सूर्य्य इव वज्रबाहुरिन्द्रो यात: सभापतिरवसितस्य शमस्य » 
मध्ये5रान्नेमिरनेंव ता तानि रजांसि परिक्षयति स चेदु उतापि सर्वेषां राजा बभूव भवतु॥ 9०३ ३ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। अत्र पूर्वमन्त्रात्‌ रजांसीति पदमनुवर्त्तति। 
धृत्वा चालयति यथायं सूर्य्यश्चराचरस्य शान्ताशान्तस्य जगतो मध्ये प्रकाशमान 
स्वस्वकक्षास चालयति न चेतस्माद्विना कस्यचित्संनिहितस्य 
धारणकर्षणप्रकाशमेघवर्षणादीनि कर्माणि सम्भवितुमर्हन्ति तथा 3 
अन्रेन्द्रवृत्रयुद्धालड्डारवर्णनेनास्य पूर्वसूक्तोक्ताग्निशब्दार्थन 


(2) 


प्रथममण्डले सप्तमे5नुवाके द्वात्रिशं च सूक्‍्तमध् # छितीय: / 
श्रीमत्परिव्राजकाचार्य श्रीविरजानन्द्सरस्वतीस्वामिना शिषे दे छुबरस्वती स्वामिना विरचिते 
संस्कृतभाषार्यभाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्त ऋग्वे ष्प्रे्ध्याय: पूर्तिमगमत्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-सूर्य्य के समान (वच्रबाहु:) २ ) दुष्टों का निवारणकर्ता (यातः) 
गमन आदि व्यवहार को वत्तनि वाला ( शचत चराचर जगत्‌ (शमस्य) शान्ति 
करने वाले मनुष्य आदि प्राणियों (श्रृड्भिण:) सीं पशुओं और (चर्षणीनाम्‌) मनुष्यों के 
बीच पहियों को धारने वाले (नेमि:) धुरी (राजा) प्रकाशमान होकर (ता) उत्तम तथा 


नीच कर्मों के कर्त्ताओं को सुख-दुःखों [सि) उक्त लोकों को (परिक्षयति) पहुंचाता और 
निवास करता है (3) (इत्‌) वैसे ही (स 
होवे॥ १५॥ पु 


के (राजा) न्याय का प्रकाश करने वाला (बभूव) 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उप्रमालड् पूर्व मन्त्र से (रजांसि) इस पद की अनुवृत्ति आती है। 
या को चलाता और जैसे यह सूर्य चराचर शान्त और 


राजा को चाहिये कि जेसे र करत ! 
अशान्त संसार में प्रकाशमान की को धारण किये हुए उन सभों को अपनी-अपनी कक्षा में 
चलाता है, जैसे सूर्य कट मूर्तिमान्‌ लोक की धारणा, आकर्षण, प्रकाश और मेघ की 


वर्षा आदि काम किसी हैं, वेसे धर्म से प्रजा का पालन किया करें॥ १५॥ 
रे 8 के युद्ध वर्णन करने से इस सूक्‍्त की पिछले सूक्‍त में प्रकाशित 
किये अग्नि रथ के साथ सज्भति जाननी चाहिये। 


के दूसरे अध्याय में अड़तीसवां वर्ग, पहिले मण्डल के सातवें अनुवाक में 
है. सरा अध्याय भी समाप्त हुआ॥ ३२॥ 
श्रीविरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते 
| विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते वेदभाष्ये द्वितीयो5ध्याय: पूर्तिमगमत्‌॥ २॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (4020 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (403 0 953.) 


के दे 
अथ तृतीयो5ध्याय: प्रारभ्यते॥ सक 


५ (2 
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पर सुव। यद्भूद्रं तन्न आ सुब॥ ऋ०५.८२.५। जे 
अथ पश्जदशर्चस्य त्रयस्त्रिशस्थ सूक्‍्तस्याड्विरसो हिरण्यस्तूप ऋषि:। इन्द्रो के 
१,२,४,८,१२, १३। निचृत्रिष्ठटप्‌ ३,६, १०; त्रिप्टप्‌ ५,७,१९; विराट्‌ व । 
भुरिक्‌ पढ़िक्तएछन्द:। पड़क्‍ते: पञ्ञम:। त्रिष्ठभो धैवत: स्वस्थ्र। 
तत्रादाविद्रज़ब्देनेशरसभाषती उपदिश्येते॥ 


अब तेतीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके पहिले मन्त्र में इन्द्र शब्द से ०): सभापति का 
प्रकाश किया है॥ ()) 


एतायामोप॑ गव्यन्त इन्द्रमस्माकं सु प्रम॑तिं वावृधाति। 
अनाम्रण:। कुविदादस्य रायो गवां केत॑ 
आ। इता अयांम। उप॑ गव्यन्त॑:। इन्द्रप। 


पाली ववृधाति। अनाम्ृण:। कुवित्‌। 


आत्‌। अस्या राय:। गवांम। केत॑म्‌॥। पर॑म्‌। आउवर्जते। न॒ः॥ ६ 


(उप) सामीप्ये (गव्यन्तः) आत्मनो गा 
(अष्टा०३.१.८) इति क्यच्‌। गौरिति प 
मनुष्यादीनाम्‌ (सु) पूजायाम्‌ (प्रमतिम्‌ 
वृधुधातोर्लेट्‌ बहुलं 7 शप: 
इत्यभ्यासदीर्घत्वमन्तर्गतो ण्यर्थश्च॥ ( 
बहुविधानि। कुविदिति 
प्रशस्तानि धनानि (गवाम) 
प्रज्ञागामसु पठितम्‌॥ ब्यस [छिशी 


पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (इत) प्राप्नुत (#कामे)- प्राप्नुयाम। अयं लोडुत्तमबहुबचने प्रयोग: । 

अत्र गो शब्दात्‌ सुप आत्मन: क्यच। 
निघं०४.१) (इन्द्रम) परमेश्वरम्‌ (अस्माकम) 
|  यस्य तम्‌ (वावृधाति) वर्द्धयेत्‌। अत्र 
परस्मैपदम्‌। तुजादीनां दीर्घण (अष्टा०६.१.७) 
5 अविद्यमाना समन्तान्‌ मृणा हिंसका यस्य सः: (कुवित्‌) 
(निघं०३.१) (आत्‌) अनन्तरार्थे (अस्य) जगत: (राय:) 
| पृथिव्यादीनां पशूनां वा (केतम्‌) प्रज्ञामम्‌। केत इति 
[) प्रकृष्टम्‌ (आवर्जते) समन्ताद्वर्जयति त्याजयति। अत्राड्पूर्वाद्‌ 


वृजीधातोर्लट्‌ बहुल लुड॒ न। अन्तर्गतो ण्यर्थश्च। (न:) अस्मभ्यम्‌॥ १॥ 


हे यथा गव्यन्तो वयं यो5स्माकमस्य जगतश्च कुविद्रायो वावृधाति, यश्च 
गवां परं केत॑ वावृधात्यज्ञानं चावर्जते सुप्रमतिमिन्द्रं परेशं न्‍्यायाधीशं वा 


श्लेषालड्रार:। मनुष्येरविद्यानाशविद्यावृद्धियां य: परम॑ धनं वर्द्धयति 
भ्यां शरीरात्मबल॑ नित्यं वर्द्धीयम्‌। नह्येतस्थ सहायेन विना 
पमोक्षाख्यं फल प्राप्तुं शक्नोतीति॥ १॥ 


शिराका ॥टाफाशओा ए४८वा८ शाइशंणा (403 0 953.) 


एफज.आाज्शा।9५५७.॥ (404 ०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-१-३ मण्डल-१। अनुवाक-७। सूक्‍्त-३३ (2 रख 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! (गव्यन्त:) अपने आत्मा गौ आदि पशु और शुद्ध इन्द्रियों की इच्छा करने 
वाले हम लोग जो (अस्माकम्‌) हम लोगों और (अस्य) इस जगत्‌ के (कुवित्‌) अनेक का 2 
उत्तम धनों को (वावृधाति) बढ़ाता और जो (आत्‌) इसके अनन्तर (नः) हम लोगों के ि्‌ /) 
हिंसा, बेर, पक्षपातरहित होकर (गवाम्‌) मन आदि इन्द्रिय, पृथिवी आदि लोक तथा ज्रे या पशुओं के 
(परम्‌) उत्तम (केतम्‌) ज्ञान को बढ़ाता और अज्ञान का (आवर्जते) नाश व उस ससुम्नेमतिम्‌) 


उत्तम ज्ञानयुक्त (इन्द्रम) परमेश्वर और न्यायकर्ता को (उपायाम) प्राप्त होते | (आ 


इत) प्राप्त होओ॥ १॥ 
भावार्थ:-यहाँ श्लेषालड्जार है। मनुष्यों को योग्य है कि ल व 3 का अविद्या का नाश 
तथा विद्या के दान से उत्तम-उत्तम धनों को बढ़ाता है, परमेश्वर की शहर और उपासना करके 
हर | 
॥ 


उसी के शरीर तथा आत्मा का बल नित्य बढ़ावे और इसकी कोई भी मनुष्य धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष रूपी फल प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो 


पुनः स कीदृश सी भले | 
फिर वह केसा है, इस विषय का 2208 में किया है॥ 

उपेदहं धनदामप्रतीतं जुष्टां न श्येनो मि 

इन्द्रे नमस्यन्नुपमेभिरकैंर्य : स्तोतृभ्यो, (बे याम॑न्‌॥ २॥ 

उप। इत्‌। अहम। धन5दाम। ( ज्टो। न। श्येन:। वसतिम्‌॥ पतामि। इन्द्रेम। नमस्यन। 
उपमेभि:। अर्के:। य:। स्तोतृभ्य:। हव्य:। (॥ २॥ 

पदार्थ :-(उप) के (इत्‌) ऐव (अहम) मनुष्य: (धनदाम) यो धनं ददाति तम्‌ (अप्रतीतम्‌) 
यश्चक्षुरादीन्द्रियर्न प्रतीयते [) पूर्वकालसेविताम्‌ (न) इव (एयेनः) वेगवान्‌ पक्षी 
(वसतिम्‌) निवासस्थानम्‌ ) (इन्द्रम) अखण्डेश्वर्यप्रदं जगदीशश्वरम्‌ (नमस्यन्‌) 
नमस्कुर्वन्‌। अत्र स्तन ॥ (अष्टा०३.१.१९) इति क्‍्यचू। (उपमेभि:) उपमीयन्ते यैस्ते। 
अत्र माड धातोः पे लिन (अष्टा०्वा०३.३.५८ ) इति वारत्तिकेन करणे कः प्रत्यय:। बहुलं 
कप इति भिस,ऐस्‌ न। (अर्के:) अनेकै: सूर्यलोके: (यः) पूर्वोक्त: सूर्यलोकोत्पादक: (स्तोतृभ्य:) य 
ध ) (हर्व्य) होतुमादातुरमर्ह: (अस्ति) वर्त्तते (यामन्‌) याति गच्छति प्राप्नोति स यामा 

सुपां सुलुगू० इति विभकतेलुक्‌॥ २॥ 

हव्य: स्तोतृभ्यो धनप्रदो5स्ति तमप्रतीत॑ धनदामिन्द्रं नमस्यन्नहं जुष्टां वसति श्येनो 
5स्मिन्‌ संसार उपमेभिरकैंरिदेवोपपताम्यभ्युपगच्छामि॥ २॥ 


शिाका ॥.टादाओा ५४८०८ शाइशंणा (404 ए 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (4050 953.) 


४०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हज 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। यथा श्येनाख्य: पक्षी प्राक्सेवितं सुखप्रद॑ निवास 
स्थानान्तराद्वेगेन गत्वा प्राप्पेति, तथेव परमेश्वर॑ नमस्यन्तो मनुष्या अस्मिन्‌ पर 
सूर्यादिलोकदृष्टान्तैरी श्वर॑ निश्चित्य तमेवोपासताम्‌। यावन्तो5स्मिज्जगति रचिता: पदार्था 
सर्वे निर्मातारमीश्वरं निश्चापयन्ति। नहि निर्मात्रा विना किल्ञिन्निर्मितं सम्भवति। तथा5स्मि रु ष्य 
लि कम 
व्यवहारे रचकेन विना किल्चिदपि स्वतो न जायते तथेवेश्वरसृष्टो वेदितव्यम्‌। न एबं; सति य 
ईश्वरमनादृत्य नास्तिका भवन्ति तेषामिदं महदज्ञानं कुत: समागतमिति। अत्राध्याबविलसनेन ऐे 
प्रसिद्धस्य पक्षिणो नामा विदित्वा गोदृष्टान्तो गृहीतोउस्य मन्त्रस्यान्यथार्थी ।जर्णित पर 
व्याख्यानमनादरणीयमस्तीति॥ २॥ 
पदार्थ :-(य:) जो (हव्यः) ग्रहण करने योग्य ईश्वर 72052 
लिये धन देने वाला (अस्ति) है, उस (अप्रतीतम्‌) चक्षु आदि (धनदाम्‌) धन देने 
वाले (इन्द्रमू) परमेश्वर को (नमस्यन्‌) नमस्कार करता हुआ ( जे (ने (जुष्टाम) पूर्व काल में 
सेवन किये हुए (वसतिम्‌) घोंसले को (श्येन:) बाज ३२3 मी वैसे (यामन्‌) गमनशील 


अर्थात्‌ चलायमान इस संसार में (उपमेभि:) उपमा ) अनेक सूर्यों से (इत) ही 


(उपपतामि) प्राप्त होता हूं॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। 
हुए सुख देने वाले स्थान को स्थानान्तर से 
हुए मनुष्य उसी के बनाये इस संसार से स्‌ अर के 


वेगवान्‌ पक्षी अपने पहिले सेवन किये 
; को है, वैसे ही परमेश्वर को नमस्कार करते 
के को के दृष्टान्तों में ईश्वर का निश्चय करके उसी 
4दार्थ हैं, वे सब रचने वाले का निश्चय कराते हैं 
बस कभी नहीं हो सकती। जैसे इस व्यवहार में रचने 


वाले के विना कुछ भी पदार्थ , वैसे ही ईश्वर की सृष्टि में भी जानना चाहिये। बड़ा 


आश्चर्य है कि ऐसे नह ने पर ईश्वर का अनादर करके नास्तिक हो जाते हैं, उनको यह 
बड़ा अज्ञान क्योंकर प्राप्त 
श्रवीरगुणा उपदिश्यन्ते॥ 
अब में इन्द्र शब्द से शूरवीर के गुण प्रकाशित किये हैं॥ 
अर समर्यो गा अंजति यस्य वहष्टि। 


भूरिं वाम॑ मा पणिर्भूरस्मदधि प्रवृद्ध।३॥ 
:। डषुडधीन्‌। असकत। सम्‌॥ अर्य:। गा:। अजति। यस्य। वष्टि। चोष्कूयर्माण:। इन्द्र 
१ पणि:। भू:। अस्मत्‌। अधि। प्र5वृद्धु॥ ३॥ 


शिराका 7टफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (405 0 953.) 


एएए.वाफए्शा99५५३.॥॥ (406 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-१-३ मण्डल-१। अनुवाक-७। सूक्‍्त-३३ (2 प्ज 


पदार्थ :-(नि) नितराम्‌ (सर्वसेन:) सर्वा: सेना यस्य सः (इषुधीन) इषवो बाणा धीयन्ते येषु तान्‌ 
(असक्त) सज्ज। अत्र सज्ज धातो: बहुलं छन्दर्सि इति शपो लुक्‌। लोडर्थ लड़ 888१४ ज्चु 
(सम्‌) संयोगे (अर्य:) वणिग्जनः। अर्य्य: स्वामिवेश्ययो:। (अष्टा०३.१.१०३) इत्ययं 
(गा:) पशून्‌ (अजति) प्राप्य रक्षति (यस्य) पुरुषस्य (वष्टि) प्रकाशते (चोष्कू 


स्कुज्‌ आप्रवण इत्यस्य यडन्तं रूपम्‌ (इन्द्र) शत्रूणां दारयित: (भूरि) बम कह | भू । 

(निघं०३.१) (वामम) वमत्युद्गितति येन तम्‌। टुवमु 00% घज्‌। 

उपधावृद्धिनिषेधे प्राप्त'.। अनाचमिकमिवमीनामिति वक्तव्यम्‌। ( है ७.३.३४)  इति वार्त्तिकेन 

वृद्धि: सिद्धा। (मा) निषेधे (पणि:) सत्यव्यवहार: (भू:) भव। लुड न माइयोग 

(अष्टा०६.४.७४) इत्यडभाव:। (अस्मत्‌) स्पष्टार्थम्‌ (अधि) अर कं ॥३॥ 
अन्वयः:-हे अधिप्रवृद्धेन्द्र! सर्वसेन: बल मल | 


यमा ए_ धृत्वाडर्यों गा: भूरि 
समजतीव न्यसक्त सज्जास्मद्‌ वाम॑ मा भूर्यस्माद्यस्य भवतः च भवे:॥ ३॥ 
भावार्थ :-अत्रवाचकलुप्तोपमालड्डार:। य ० उन त्वा चारयित्वा दुग्धादिना 


व्यवहारसिद्धिर्निष्पाद्मते यथेश्वरेणोत्पादितस्थ महतः किरणा बाणवच्छेदकत्वेन सर्वान्‌ 
पदार्थान्‌ प्रवेश्य वायुनोपर्यधो गमयित्वा सर्वान्‌ स न सकें [_ कृत्वा सुखानि निष्पादयन्ति तथा राजा 
प्रजा: पालयेत्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (अधिप्रवृद्ध) म 
जिसके सब सेना (पणिः) सत्य 
बहुत (इषुधीन) जिसमें प्राण लक 
(समजति) चलाता और खवाता हे/८ 
(वामम्‌) अरुचिकर कर्म के व 
और आप विजयी हों॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस जज शि पमालड़्र है। राजा को चाहिये कि जेसे वेश्य गौओं का पालन तथा 
चराकर दुग्धादिकों से व्यवहार-भझ्लिद्ध करता है और जैसे ईश्वर से उत्पन्न हुए सब लोकों में बड़े सूर्यलोक 
की किरणें के समान हछेदन करने वाली सब पदार्थों को प्रवेश करके वायु से ऊपर नीचे चलाकर 
रस सहित को करके सब सुख सिद्ध करते हैं, इसके समान राजा प्रजा का पालन करे॥ ३॥ 


के द) शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले (सर्वसेन:) 
है: लग्रमीण:) सब शत्रुओं को भगाने वाले आप (भूरि) 
डर घर के जैसे (अर्य्य:) वेश्य (गा:) पशुओं को 
) शत्रुओं को दृढ़बन्धनों से बाँध और (अस्मत्‌) हम से 
हो, जिससे (यस्य) आपका प्रताप (वष्टि) प्रकाशित हो 


१ । इत्यनेन। सं० 


शिाका ॥टादाओा ५४८०८ शाइशंणा (406 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (4070 953.) 


४०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है पे 


इन्द्रशब्देन पुन: स एवार्थ उपदिश्यते॥ 
अगले मन्त्र में इन्द्र शब्द से उसी के गुणों का उपदेश किया है॥ 


वधीर्हिं दस्युं धनिन॑ घनेन एकश्चर॑ब्रुपशाकेभिरिव्र। धषयी 
धनोरधि विषुणक्ते व्यायन्नयज्वान: सन॒का: प्रेतिमीयु:॥ ४॥ 
वर्धी:। हि। दस्युम्‌। धनिन॑म्‌॥ घनेन। एक:। चरन। उप5शाकेभि :। इन्द्र। के हक क्र। ते। 
वि। आयन्‌। अर्य॑ज्वान:। सन॒का:। प्र$ईतिम्‌। ईयु:॥ ४॥ |; रे 
लि 


पदार्थ :-(वधी:) हिन्धि। अत्र लोडर्थ लुडडभावश्च। (हि) निश्च युग) बलान्यायाभ्यां 
परस्वापहर्त्तारम्‌ (धनिनम्‌) धार्मिक धनाढ्यम्‌। (घनेन) वज्राख्येन शस्त्रेण (अष्टा०३.३.७७) 
इति घनशब्दो निपातितस्तेन काठिन्यादिगुणयुक्तो हि शस्त्रविशेषो फ । च छन्‍्दसि 
प्रकृतिभावमात्र॑ वक्तव्यम्‌। (अष्टा०६.१.१२७) इति कै? अतः च:। अत्र सायणाचार्य्येण 
द्रष्टव्यमिति भाष्यकारपाठमबुध्वा वक्‍्तव्यमित्यशुद्ध: पाठो ूलेब्रार्त्तिकस्यापि पाठो न बुद्ध:। 
(एक:) यथेैको5पि परमेश्वर: सूर्यलोको वा (चरन्‌) हर प्तेः'सेऋ (उपशाकेभि:) उपशक्यन्ते ये; 
कर्मभिस्तै:। बहुलं छन्दर्सि इति भिस ऐस्‌ न। (इन्द्र) ऐश (धनो:) धनुषो ज्याया: (अधि) 
उपरिभावे (विषुणक्‌) वेविषत्यधर्मेण ये ते विष रे कक दे सः:। अत्र अन्तर्गतो ण्यर्थ:। (ते) तव 
(वि) विशेषार्थ (आयन्‌) यन्ति प्राप्नुवन्ति। ज़ंढ। (अयज्वान:) अयाक्षुस्ते यज्वानो न 
यज्वानो5यज्वान: (सनका:) सनन्ति सेवन्ते /ये ते। अन्र क्वुन्‌ शिल्पिसंज्ञयोरपूर्वस्यापि। 
(उणा०२.३२) इत्यनेन क्वुन्‌ प्रत्यय:। (श्र प्रियन्ते येन त॑ मृत्युम्‌ (ईयुः) प्राप्नुयु:। अत्र 
लडर्थ लिट्‌॥४॥ > 

अन्वय:-हे इन्द्र शूरवीर व केभिरेकश्चरन्‌ दुष्टन्‌ हिनस्ति, तथेकाकी 
त्वं धनेन दस्युं वधीर्हिन्धि व शुणपेक् त्वं धनोरधि बाणान्‌ सक्‍त्वा दस्यूत्रिवार्य धनिनं वर्द्धय। 
यथेश्वरस्य निन्दका: सूर्यलोव प्रामर्थ्यन किरणसमूहेन वा नाशं व्यायन्‌ वियन्ति तथा हिते 


भावार्थ ;-अत्र व कल तोपमालड्ड 

तथैव मनुष्यर्दस्य ट्र ह्वित्वाउजातशत्रुभिर्भवितव्यमिति।। ४॥ 
श्वर्ययुक्त शूरवीर! एकाकी आप जैसे ईश्वर वा सूर्यलोक (उपशाकेभि:) 
सामथ्य पर क्मोष्सि मीजसि (छक:) एक ही (चरन्‌) जानता हुआ दुष्टों को मारता है, वैसे (घनेन) वज्रूपी 
ब्लेल और अन्याय से दूसरे के धन को हरने वाले दुष्ट को (वधी:) नाश कीजिये और 
न धर्म से धर्मात्माओं को दुःख देने वालों के नाश करने वाले आप (धनो:) धनुष्‌ के (अधि) 
निकाल कर दुष्टों को निवारण करके (धनिनम्‌) धार्मिक धनाढ्य की वृद्धि कीजिये। जैसे 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (407 0 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (408 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-१-३ मण्डल-१ | अनुवाक-७। सूक्‍्त-३३ (2 हज 
को 


ईश्वर की निन्‍्दा करने वाले तथा सूर्यलोक के शत्रु मेघावयव (घनेन) सामर्थ्य वा किरणसमूह से नाश 


(व्यायन्‌) प्राप्त होते हैं, वेसे ही निश्चय करके (ते) तुम्हारे (अयज्वान:) यज्ञ को न > 
(सनका:) अधर्म से औरों के पदार्थों का सेवन करने वाले मनुष्य (प्रेतिम) मरण दि ( 9285 । 
वैसा यत्न कीजिये॥४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे ईश्वर शत्रुओं शा तथा भी 
मेघ से निवृत्त हो जाता है, वेसे ही मनुष्यों को चोर, डाकू वा शत्रुओं को सड़कमकेते त्माओं 


की रक्षा करके शत्रुओं से रहित होना अवश्य चाहिये।॥४॥ 
अधेन्द्रशब्देन न का को हक के मु ॥ ष; 
है ॥ 


अब अगले मन्त्र में इन्द्रशब्द से शूरवीर के काम का 
परा चिच्छीर्षा ववृज॒स्त इन्द्रायज्वानो यज्वशि: स्पर्थ 
प्र यहिवों हरिव: स्थातरुग्र निरब्रताँ अधमो 
पर चित्‌। शीर्षा। ववृजु:। ते। इन्द्र। अय॑ज्वान:। बे ज़्व टी ज 


। प्र। यत्‌॥ दिव:। हरि5व:। 
स्थात॒:। उग्र। नि:। अब्रतान्‌। अधम:। रोद॑स्यो:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(परा) दूरीकरणे (चित) 
(अष्टा०६.१.६२) इति शीषदिश: | शेए्छन्द्सि 
(इन्द्र) शत्रुविदारयित: शूरवीर (अयज्य हर 
(स्पर्द्धमाना:) ईर्ष्यका: (प्र) प्रकृष्टार्थ 


बम फे ्घा) शिरांसि। अत्र अचि शीर्ष :। 
:। (ववृक्षु:) त्यक्तवन्त: (ते) वक्ष्यमाणा 
प्नंन॑ त्यक्तवन्त: (यज्वभि:) कृतयज्ञानुष्ठाने: सह 
शक ( (दिव:) प्रकाशस्य (हरिव:) हरयो< श्वहस्त्यादय 
प्रशस्ता: सेनासाधका विद्यन्ते हे स तबुद्धी (स्थात:) यो युद्धे तिष्ठतीति तत्सम्बुद्धी (उग्र) 
दुष्टान्‌ प्रति तीक्ष्णत्रत। (निः) 4तसमे रे ब्रतान्‌) ब्रतेन सत्याचरणेन हीनान्‌ मिथ्यावादिनो दुष्टान्‌। 
(अधम:ः) शब्दे: शिक्षय ( हो 2 चाधेपृथिव्यो:। रोदस्योरिति द्यावाप्थिव्योर्नामस पठितम्‌। 


(निघं०३.३०)॥५॥ 
अन्वय :-हे रह डे प्रस्थातर्ग्रेन्द्र यथा प्रस्थातोग्रेन्द्र ! सूर्यलोको रोदस्यो: प्रकाशाकर्षणे 


तथेव त्वं यद्येउयज्वानो यज्वभि: स्पर्द्धमाना: सन्ति, ते यथा शीर्षा 
शिरांसि उ रह स प्र्यक्तेर भवेयुस्‍्तानव्रतास्‍्त्व  निरधमो नितरां शिक्षय दण्डय॥ ५॥ 

अत्रोषेम गर:। यथा सूर्यो दिनं पृथिव्यादिकं प्रकाशं च धृत्वा वृत्रान्धकारं निवार्य 
"का सुखयति, तथेव मनुष्ये: सदगुणान्‌ धृत्वाउसद्गुणास्त्यक्त्वा5धार्मिकान्‌ दण्डयित्वा 
वर्षणेन सर्वान्‌ प्राणिन: सुखयित्वा सत्यराज्यं प्रचारणीयमिति॥५॥ 


शिराका ॥टाफाशा ए८ता८ शाइशंणा (406 एा 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (409 0 953.) 


४०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ध्ट न 
वर्ग 2 


पदार्थ :-हे (हरिवः) प्रशंसित सेना आदि के साधन घोड़े हाथियों से युक्त (प्रस्थात:) 
स्थित होने और (उग्र) दुष्टों के प्रति तीक्ष्णत्रत धारण करने वाले (इन्द्र) सेनापति! व हरण> 
आकर्षण गुण युक्त किरणवान्‌ युद्ध में स्थित होने और दुष्टों को अत्यन्त ताप देने 
(रोदस्यो:) अन्तरिक्ष और पृथिवी का प्रकाश और आकर्षण करता हुआ मेघ के 
कर उसका निवारण करता है, वैसे आप (यत्‌) जो (अयज्वान:) यज्ञ के न चर य ) यज्ञ 
करने वालों से (स्पर्द्धमाना:) ईर्षा करते हैं, वे जैसे (शीर्षा:) अपने शिरों 8 से 
(ववृजु:) छोड़ने वाले हों, वैसे उन (अब्रतान) सत्याचरण आदि ब्रतों से | को ( ;) 
अच्छे प्रकार दण्ड देकर शिक्षा कीजिये॥५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे सूर्य दिन को धारण तथा 
मेघ रूप अन्धकार को निवारण करके वृष्टि द्वारा सब प्राणियों गज है, वैसे ही मनुष्यों 
को उत्तम-उत्तम गुणों का धारण खोटे गुणों को छोड़ नल अधर्म्मी दुष्ट मनुष्यों को 
दण्ड देकर विद्या, उत्तम शिक्षा और धर्मोपदेश की वर्षा से | को सुख देके सत्य के राज्य का 


प्रचार करना चाहिये।। ५॥ 


+ 


पुनस्तस्य कि यृ 

फिर उसका क्‍या कार्य है, 
अयुयुत्सन्ननवद्यस्थ सेनामयांतयन्त (ि 
वृषायुधो न वश्नयो निर॑ष्टा: प्रवा्ि व्िप्क्् 
अयुयुत्सन्‌। अनवद्यस्थ। सेनामु 


आयन्‌॥ ६॥ 
क्षितय:। नव5ग्वा:। वृष॒युध :। न। वश्च॑य:। नि:5अष्टा:। 


व । अत्र लिडर्थे लड्। व्यत्ययेन परस्मैपदं च (अनवद्यस्य) 
श्स्य्‌ ५ चतुरज्षिणीं सम्पाद्य (अपातयन्त) सुशिक्षया प्रयत्नवतीं 
संस्कुर्वन्तु (क्षितय:) न्ति जय 9 क्षय्‌ं प्रोग्लुवन्ति निवसन्ति ये ते मनुष्या: | क्षितय इति मनुष्यनामसु पठितम्‌। 


(निघं०२.३) क्षि धातो: क्तिच्‌ क्‍तौ च संज्ञायाम्‌। (अष्टा०३.३.१७४) 
अनेन पा लवग्वा:), नवीनशिक्षाविद्याप्राप्त: प्रापयितारश्च। नवगतयो नवनीतगतयो वा। 
(निरु०११.१ : ये वृषेण वीर्यवता शूरवीरेण सह युध्यन्ते ते। वृषोपपदे क्विप्‌ च इति 
क्विप्‌। इति दीर्घ:। (न) इव (वष्नयः) ये वध्यन्ते निर्वार्या नपुंसका वीर्य्यहीनास्ते 
रह अश्यन्ते व्याप्यन्ते शत्रुभिर्बलेन ते (प्रवद्धि)) ये नीचमार्गे: प्रवन्ते प्लवन्ते तैः 
( ]_ (चितयन्त:) धर्नुरविद्यया प्रहारादिक॑ संजानन्त: (आयन्‌) ईयु:। अत्र लिडर्थे लड॒॥।६॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (409 0 953.) 


एफ्ज.बाज्शा9५५७.॥ (4]0 0०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-१-३ मण्डल-१ | अनुवाक-७। सूक्‍्त-३३ (2 रा 


अन्वय:-हे नवग्वा वृषायुधश्चितयन्त: क्षितयो मानुषा ! भवन्तो यस्यानवद्यस्य सेनामयातयन्त 
दुष्ट: शत्रुभि: सहायुयुत्सन्‌ यस्मादिन्द्रात्‌ सेनाध्यक्षात्‌ वध्रयों नेव शत्रवश्चितयन्तो नि गज (2 
प्रवद्धिर्मार्गैगयन्‌ पलायेरँस्तं सेनाध्यक्षं स्वीकुर्वन्तु॥ ६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | ये मानवा: शरीरात्मबलयुक्‍तं शूरवीरं धार्मिक ० कृत्वा 
सर्वथोत्कृष्ठां सेनां सम्पाद्य यदा दुष्टे: सह युद्ध: कुर्वन्ति, तदा यथा 0 वीरस्य 
समीपाद्धीरव: सूर्यस्य प्रतापाद्‌ वृत्रावववा नश्यन्ति, तथा तेषां शत्रवों पु ः 
पलायन्ते। तस्मात्सवेंमनुष्यरीदृशं सामर्थ्य सम्पाद्य राज्यं भोक्‍्तव्यमिति रा ।६॥ 

पदार्थ :-हे (नवग्वा:) नवीन-नवीन शिक्षा वा विद्या के प्राप्त 
अतिप्रबल शत्रुओं के साथ युद्ध करने (चितयन्तः) युद्ध विद्या से 
(अनवद्यस्थ) जिस उत्तम गुणों से प्रशंसनीय सेनाध्यक्ष की (से जे मू) 
से यत्नवाली करके शत्रुओं के साथ (अयुयुत्सन्‌) युद्ध की 
से (वष्नयः) निर्बल नपुंसकों के (न) समान शत्रुलोग (नि 
योग्य मार्गों से (आयन्‌) निकल जावें, उस पुरुष को सेनार्षा 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है ह् जो जो और आत्मबल वाले शूरबीर धार्मिक 

का ण्य हक 


कराने (वृषायुध:) 
2) मनुष्य लोगो! आप 
(अयातयन्त) उत्तम शिक्षा 
तप (इन्द्रात) शूरवीर सेनाध्यक्ष 
दूर भागते हुए (प्रवद्धि) पलायन 


के जब दुष्टों के साथ युद्ध करते हैं, तभी 
भीरु मनुष्य और सूर्य के ताप से मेघ के 
लोग सुख से रहित और पीठ दिखाकर इधर- 
का सामर्थ्य सम्पादन करके राज्य का भोग सदा 


एस रुदतई जक्ष॑त: । च। अयोधय:। रज॑स:। इुन्द्र। पारे। अब। अदृह:। दिव:। आ। दस्युम्‌। 
मुन्वतःएएस्तुबते:। शंसम्‌। आव:॥ १७॥ 

थे:-(त्वेम) युद्धविद्याविचक्षण: (एतान्‌) परपीडाप्रदान्‌ दुष्टान्‌ शत्रून्‌ (रुदतः) रोदनं कुर्वतः 
कुर्वत: (च) समुच्चये (अयोधय:) सम्यक्‌ योधय। अतन्र लोडर्थ लड॒। (रजस:) 


। लोका रखजांस्युच्यन्ते। (निरु०४.१९) (इन्द्र) राज्यैश्वर्ययुक्त (पारे) परभागे (अब) 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (40 0 953.) 


एफ्ज.आाज्शा9५५७.॥ (4]] 0 953.) 


४१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि रा ज 


अर्वागर्थ (अदह:) दह (दिव:) सुशिक्षयेश्वरधर्मशिल्पयुद्धविद्यापरोपकारादिप्रकाशातू (आ) सम 
(दस्युम्‌) बलादन्यायेन परपदार्थहर्त्तारम्‌ (उच्चा) उच्चानि सुखानि कर्माणि वा (प्र) "२ अप 0 
निष्पादयत: (स्तुवतः) गुणस्तुति कुर्बतः (शंसम्‌) शंसति येन शास्त्रबोधेन तम्‌ (आव:) 
वा॥७॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र सेनैश्वर्ययुक्त सेनाध्यक्ष ! त्वमेतान्‌ दुष्टकर्मकारिणो रुदतो पर शत्रून्‌ वा 
दस्युं च स्वकीयकभृत्यान्‌ जक्षतो बहुविधभोजनादिप्रापितान्‌ आज । ई्लून्‌ रजस: 
पारे कृत्वा3वादह: । एवं दिव उच्चोत्कृष्टानि कर्माणि प्रसुन्वत आस्तुवतस्तेषां शं ५॥७॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्युद्धार्थ विविध कर्म कर्त्तव्यम्‌। प्रथमं [ 
बलोत्साहभञ्जनसम्पादनं नित्यं कार्यम्‌। यथा सूर्य: स्वकिरणैः फैले थक (रोड [त्रान्धकारनिवारणाय 
प्रवर्त्तते, तथा सर्वदोत्तमकर्मगुणप्रकाशनाय दुष्टकर्मदोषनिवारणाय च निष्ये ग्रय॒त्वेः कर्त्तत्य इति॥७॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) सेना के ऐश्वर्य से युक्त तय | (चविम तान्‌) इन दूसरों को पीड़ा 
देने दुष्टकर्म करने वाले (रुदतः) रोते हुए जीवों (च) और (दस्थुमू | को दण्ड दीजिये तथा अपने 
भृत्यों को (जक्षत:) अनेक प्रकार के भोजन आदि देते 05 ्ट्‌ वाले मनुष्यों को उनके साथ 
(अयोधय:) अच्छे प्रकार युद्ध कराइये और ८ ध (ओं/को (रजसः) पृथिवी लोक के (पारे) 


परभाग में करके (अवादह:) भस्म कीजिये। .) उत्तम शिक्षा से ईश्वर, धर्म, शिल्प, 
युद्धविद्या और परोपकार आदि के प्रकाशन से -उत्तम कर्म वा सुखों को (प्रसुन्वतः) सिद्ध 


करने तथा (आस्तुवतः) गुणस्तुति करने 62 ह 4 प्‌ 
प्राप्त हूजिये।। ७॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को 733 प्रकार के कर्म करने अर्थात्‌ पहिले अपनी सेना के 


रक्षा कीजिये और उनकी (शंसम्‌) प्रशंसा को 
मनुष्यों की पुष्टि, आनन्द तथा वा उत्साह भड़ढ नित्य करना चाहिये। जैसे सूर्य अपनी 
किरणों से सबको प्रकाशित मेघ के निवारण के लिये प्रवृत्त होता है, वेसे सब काल में 


उत्तम कर्म वा गुणों के प्रकाश दोषों की निवृत्ति के लिये नित्य यत्न करना चाहिये॥ ७॥ 
पुनरिन्द्रकृत्यमुपदिश्यते॥ 
बे र-अगले मन्त्र में इन्द्र के कृत्य का उपदेश किया है॥ 


“5 पृथिव्या हिरण्येन मणिना शुम्भमाना:। 
इन्द्र परि स्पशों अदधात्‌ सूर्येण॥ ८॥ 
श्र परि3नहम्‌। प्रथिव्या:। हिरण्येन। मुणिनां। शुम्भमाना:। न। हिन्वानास॑:। तितिरु:। ते। 


(०-८ 


ण॑ दुष्टानां 


पार 
:। अद॒धात। सूर्येण॥ ८॥ 


शिाका ॥टाताओा ए४८ता८ शाइशंणा (4] 0 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।का3५५३७.॥ (420०0953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-१-३ मण्डल-१। अनुवाक-७। सूक्‍्त-३३ (2 ध्ज 


पदार्थ :-(चक्राणास:) भृशं युद्ध कुर्वाणा: (परीणहम्‌) परितस्सर्वत: प्रबन्धनं सुखाच्छादकत्वेन 
व्यापनं वा। णह बच्थन इत्यस्मात्‌ क्विप्‌ च इति क्विप्‌ नहिवृति० (अष्टा०६.३.११६) १०४४५ पे 
(पृथिव्या:) भूमे राज्यस्य (हिरण्येन) न्यायप्रकाशेन सुवर्णादिधातुमयेन वा (जि ] 
(शुम्भमाना:) शोभायुक्ता:। (न) निषेधार्थ (हिन्वानास:) सुखं सम्पादयन्तः प्लवन्त 


उल्लड्डूयन्ति। अत्र लडर्थ लिट्‌। (ते) शत्रवो दुष्टा मनुष्या: (इन्द्रम) सबलं॑ अटल भावे 


(स्पशः) ये स्पशन्ति ते। अत्र क्विप्‌ प्र-। (अदधात) दधाति। अत्र 
सवितृमण्डलेनेव॥ ८॥ 
अन्वयः-यथा यानू सूर्य्य: पर्य्यद्धात्‌ परिदधाति ते (वि 
बाधमाना: पृथिव्या: परीणहं चक्राणासो हिरण्येन मणिनेव सूर्य्येण ; 
प्लवन्ते नोललड्डयन्ति तथा स्वसेनाध्यक्षादीज्जनॉञ्छत्रवों ब 333 के 
सर्वेरनुष्टेयम्‌॥ ८॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा प #ल्पित सु सह प्रकाशाकर्षणादीनि कर्माणि 
निबद्धानि तथेव विद्याधर्मन्यायशूरवीरसेनादिसामग्रीप्राप्तेन पुर ण मच् पृथिवीराज्यं नियोजितमिति॥ ८॥ 
पदार्थ :-जैसे जिनको सूर्य्य न बलि रथ ओर रस, धारण करता है (ते) वे मेघ के अवयव 
बादल सूर्य के प्रकाश को (स्पश:) बाँधने वाले ५३७ थेवी को (परीणहम) चौतर्फी घेरे हुए के 
समान (चक्राणास:) युद्ध करते हुए ( हक प (मणिना) मणि से जैसे (सूर्य्यण) सूर्य्य के 
तेज से (शुम्भमाना:) शोभायमान ( 82 को सम्पादन करते हुए (इन्द्रम) सूर्यलोक को (न) 
नहीं (तितिरु:) उल्लड्डन कर सकते हूँ, वेसे 
जीतने को समर्थ न हों, वैसा | की रे 
भावार्थ :-इस मन्त्र ग 
आकर्षणादि कर्मों का निबन्ध॑न क्या 
प्राप्त हुए पुरुष के साथ 


पर्थ्रस्थ प्रकाशं स्पशो 
प इन्द्र न तितिरुर्न 
यथा न स्युस्तथा 


0 शनाध्यक्ष अपने धार्मिक शूरवीर आदि को शत्रुजन जैसे 
किया करें॥ ८॥ 

एुएमालड है। जैसे परमेश्वर ने सूर्य के साथ प्रकाश 
, बसे ही विद्या, धर्म, न्याय, शूरवीरों की सेनादि सामग्री को 
क राज्य को नियुक्त किया है॥८॥ 

पुनरिन्द्रस्य कृत्यमुपदिश्यते॥ 

फ़् अगले मन्त्र में इन्द्र के कृत्य का उपदेश किया है॥ 
प्री उभे अबुभोजीर्महिना विश्व: सीम। 


परिः कं ह्ड्स 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (42 0०0 953.) 


एफ्ज.आाज्शा॥9५५७.॥ (43 0 953.) 


४१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि दे 


पदार्थ :-(परि) सर्वतो भावे (यत्‌) यस्मात्‌ (इन्द्र) ऐश्वर्ययोजक राजन्‌ (रोदसी) भमग्रकशि "2 
(उभे) द्वे (अबुभोजी:) आकर्षणेन न्‍्यायेन वा पालयसि पालयति वा। अत्र भुज "तप करत रथ 
लडि सिपि बहुलं छन्दर्सि इति शपः स्थान आदिष्टस्य श्नम: स्थाने श्लुः श्लौ इति द्वित्वम्‌ बहुँल॑ 
इति इडागमश्च। (महिना) महिम्ना। अत्र छान्दसो वर्णलोपो वा पर इति मल्केषू, छ ) 
सर्वतः (सीम्‌) सुखप्राप्ति:। सीमिति पदनामसु पठितम्‌॥। (निघं०४.२) अनेन 
परिग्रहार्थीय:। (निरु०१.७) 2 2322020%4 7277: के अज्ञानहठाग्रहयुक्तान्‌ सूर्य्यप्रकाशनिरोः 
(अभि) अभिमुख्ये (मन्यमाने:) 
(ब्रह्मभि:) वेदेर्रहमविद्धिर्त्राह्मणैर्वा। ब्रह्म हि ब्राह्मण:। (शत०ब्रा०५.१.१. १५ऐ !.अधम ) शिक्षय अग्निना 
संयोजयति वा। लोडर्थ लडर्थे वा लड्‌। (दस्युम) दुष्टकर्मणा सह वर्त्तमाजें पस्ट्रीहिंणं परस्वहर्त्तारें चोरं 
शत्रुं वा (इन्द्र) राज्येश्वर्ययुक्त सेनाध्यक्ष शूरवीर मनुष्य॥९॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र! त्वं यथेन्द्र: सूर्यलोको महिना महिस्भमीशथे रे 
मन्यमानेत््रह्मभिर्ब॒हत्तमै: किरणैर्दस्युं वृत्रं मेघममन्यमानान्मेघावर/८ न्‌'झनोप्र यद्यस्मादभिनिरधम: | अभितो 
नितरां स्वतापाग्नियुक्तान्‌ कृत्वा निवारयति तथा विश्वते ज्रीमुभे रोदसी पर्यबुभोजी: सर्वतो 
भुग्धि। एवं च हे इन्द्र! मन्यमाने्रह्मभिरमन्यमानान्‌ मे  चाभिनिरधम आभिमुख्यतया 
शिक्षय॥ ९॥ 


क: सर्वान्‌ पृथिव्यादिमूर्तिमतो लोकान्‌ 
प्रकाश्याकर्षणेन धृत्वा पालको भूत्वा _वृ (० हर रे ्राज्रिवारयति, तथेव हे मनुष्या! भवन्तः 
सुशिक्षितर्विद्रद्धिर्मूर्बाणां मूढतां निवार्य शक: (वा महद्राज्यसुखं नित्यं भुञ्जीरन्निति॥९॥ 


(महिना) अपनी महिमा से नम | ) प्रकाश और भूमि को (सीम्‌) जीवों के सुख की प्राप्ति 
के लिये (विश्वत:) सब प्र कर्ष करता ओर (मन्यमानै:) ज्ञानसम्पादक (ब्रह्मभि:) बड़े 
आकर्षणादि बलयुक्‍त किर॒णे “सर कु [) मेंघ और (अमन्यमानान) सूर्य्य प्रकाश के रोकने वाले मेघ के 
अवयवों को (निरधम:) का पे अपने तापरूप अग्नि करके निवारण करता हे, वैसे सब प्रकार 


रथ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सूर्यलोक सब पृथिव्यादि मूर्त्तिमान्‌ लोकों 
कार. कर्षण से धारण और पालन करने वाला होकर मेघ और रात्रि के अन्धकार को निवारण 


शिाका ॥टाताओा ए४८ता८ शाइशंणा (43 ०0 953.) 


एफज.आाज्शाभाा3५५३७.॥ (4]4 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-३। वर्ग-१-३ मण्डल-१। अनुवाक-७। सूक्त-३३ हे हज 


करता है, वैसे ही हे मनुष्यो! आप लोग उत्तम शिक्षित विद्वानों से मूर्खों की मूढ़ता छुड़ा और दुष्ट शत्रु 
को शिक्षा देकर बड़े राज्य के सुख का भोग नित्य कीजिये॥९॥ हल 


पुनरिन्द्रकर्माण्युपदिश्यन्ते॥ 
फिर अगले मन्त्र में इन्द्र के कर्मों का उपदेश किया है॥ 
न ये दिव: पृथिव्या अन्तमापुर्न मायाभिर्धनदां पर्यभूवन। रच 


युजं वज्र॑ वृषभश्चक्र इन्द्रो निज्योतिषा तमंसो गा अदुक्षत्‌॥ १०। 


ना ये। दिव:। पृथिव्या:। अन्तम। आपु:। ना मायाभि:। कह अं [वन्‌। युज॑म्‌। वद्र॑म्‌। 
वृषभ:। चक्रे। इन्द्रं:। नि:। ज्योतिषा। तम॑स:। गा:। अधुक्षत्‌॥ १०॥ कक 


पदार्थ :-(न) निषेधार्थ (ये) मे 


शिज्र्यस्य। पृथिवीत्यन्तरिक्षनामसु 
तहत भौमराज्यं गृहमते। (अन्तम्‌) 
(न) निषेधार्थ. (मायाभि:) 

वृष्टिवद्राजजीतिमू. (पर्य्यभूवन) 
बिंवप्‌ प्र० (वच्रम) छेदकत्वादिगुणयुकत 
क्ेतम्‌। (निघं०२.२०) (वृषभ:) जलवद्ठर्षयति 
) सूर्यलोकसदृक्‌ शूरवीरसभाध्यक्षो राजा (निः) 
(तमस:) अन्धकारवदविद्याछलाधर्मव्यवहारस्य 
ड्ैं। अत्र लोडर्थे लुड॥।१०॥ 


पठितम्‌। (निघं०१.३) पदनामसु च। (निघ्ं०५.३) 
सीमानम्‌ू (आपु:) प्राप्नुवन्ति। अत्र  लड्र्थ 
गर्जनान्धकारविद्युदादिवत्कपटधूर्त्तताधर्मादिभि: ५2 
परितस्सर्वतस्तिरकुर्वन्ति (युजम्‌) यो युज्यते 
किरणविद्युदाख्यादिशस्त्रादिकम्‌। वच्र इति वह कह 
शस्त्रसमूहम्‌ (चक्रे) करोति। अत्र लडर्थ लि टि (डेन्द 
नितराम्‌ (ज्योतिषा) प्रकाशवद्विद्यान्याय दर ः 
(गा:) पृथिवी इव मन कर कवर रा क्षते)-ग्रपि 
अन्वयः-हे सभेश! त्व्रं।यथ 
अन्तरिक्षस्थ चान्तं नापुर्मायाह शिप्हांन घटां न पर्य 


आवरण निश्चक्रे गा अ शव शत्नुषु वर्त्तस्व॥१०॥ 
भावार्थ :-अत्र गर:। मनुष्ये: सूर्यस्य स्वभावप्रकाशसदृशानि कर्माणि कृत्वा 
55 ध धर्मेण राज्यं सेवनीयम्‌। न हि मायाविनां कदाचित्‌ स्थिरं राज्यं जायते 


तस्मात्‌ भर्विर्ाद् : शन्नुप्रयुक्तां मायां निवार्य्य राज्यकरणायोद्यतैर्भवितव्यमिति॥ १०॥ 


९ -| 


प् पदार्थ च 'दस्य्वादय: शत्रव: ' अस्यार्थ: स्खलित:। सं० 


शिाका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (44 ०0 953.) 


एफ्ज.आाज्शा9५५७.॥ (45 0 953.) 


४१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 

पदार्थ :-हे सभा के स्वामी ! आप जैसे इस मेघ के (ये) जो बादलादि अवयव (दिव:) बवकि 2 
प्रकाश और (प्रथिव्या:) अन्तरिक्ष की (अन्तम्‌) मर्यादा को (नापुः) नहीं प्राप्त होते गए रन अपनी» 
गर्जना अन्धकार और बिजली आदि माया से (धनदाम्‌) पृथिवी का (न) (पर्यभूवन) 
आच्छादन नहीं कर सकते हैं, उन पर (वृषभ:) वृष्टिकर्ता (इन्द्र) छेदन करनेहारा 
करने योग्य (वन्रम) किरण समूह को फेंक के (ज्योतिषा) अपने तेज प्रकाश से स्पा न्धेरे को 
(निश्चक्रे) निकाल देता और (गाः) पृथिवी लोकों को वर्षा से (अधुक्षत) के देता है, जैसे जो 
शत्रुजन न्याय के प्रकाश और भूमि के राज्य के अन्त को न पावें, धन देने न 
कर सकें, उन वैरियों पर अपनी प्रभुता विद्यादान से अविद्या की मोर 
किया कीजिये॥ १०॥ 


हीं होता। इससे सबको छलादि 


राज्य का सेवन करें, क्योंकि छली कपटी लोगों का राज्य स्क्यने भर 
न करने के लिये अवश्य उद्योग 


दोष रहित विद्वान्‌ होके शत्रुओं की माया में न फँस के 
करना चाहिये॥ १॥ 


7५5६ 

फिर अगले मन्त्र में 
| स्वधामक्षरत्नापों | | 
अनु स्वधामक्षर अस्यावधे 


सश्चीचीनेन मनसा तमिन्द्र भे द्यून॥ ११॥ 
अनुं। स्वधाम। अक्षरन। 5 छ वर्धत। मध्यें। आ। नाव्यानाम्‌। सा्नीचीनेन। मनसा। तम्‌। 


पदार्थ :-(अनु) वीप्स्ई पृ ,अन्नमन्नं प्रति (अक्षरन) संचलन्ति। अत्र सर्वत्र लडर्थ लड॒। 
[ वर्धत) वर्धते (मध्ये) (आ) समन्तात्‌ (नाव्यानाम्‌) नावा तार्य्याणां 
(अष्टा०४.४.९१) इत्यादिना यत्‌। (सश्लीचीनेन) सहाञ्जति गच्छति 


3 सध्युद्द्‌ एव  तेन। सहस्य सश्चि:। (अष्टा०६.३.९५) अनेन सचध्य्रादेश:। 


विभाषा5 _॥ (अष्टा०५.४.८)** चौ। (अष्टा०६.३.१३८) इति दीर्घत्वमू। (मनसा) 
मनोदद्वेंगेन [१(इन्द्र:) विद्युत्‌ (ओजिष्ठेन) ओजो बल॑ तदितिशयितं तेन। ओज इति बलनामसु 
खा ख: प्रत्यय:। 


शिाका ॥टााओा ए८ता८ शाइशंणा (45 0 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।का9५५३७.॥ (4]6 0 953.) 


अप्टक-१ | अध्याय-३॥। वर्ग- श्न्रे मण्डल-१। अनुवाक-७। सूक्‍्त-३३ (2 
पठितम्‌॥ (निघं०२.९) (हन्मना) हन्ति येन तेन। अत्र कृतो बहुलमिति। अन्येभ्यो5पि दृश्यन्त इति करणे 
मनिन्‌ प्रत्यय:। न संयोगाद्वमन्तात्‌। ( अष्टा०६.४.१३७) इत्यल्लोपो न। (अहन्‌) हन्ति (अभि) (2 
(झून्‌) दीप्तान्‌ दिवसान्‌॥ ११॥ 


अन्वय:-हे सेनाधिपते! यथास्य वृत्रस्य शरीरं नाव्यानां मध्ये आवर्धत य दे सूर्य्यण 
छिन्ना अनुस्वधामक्षरन्‌। यथा चाय॑ वृत्र: सप्रीचीनेनौजिष्ठेन हन्मना एप वी सूछ्स्याभि हन्ति। 
यथेन्द्रो विद्युत्‌ सप्रीचीनेनौजिष्ठेन बलेन तं हन्ति। अभिद्यून्‌ प्रकाशान्‌ च मध्ये 


+. 


नौकादिसाधनसहितं बलमावर्ध्यास्य युद्धस्य मध्ये प्राणादीनीन्द्रियाण्यनुस्व श्र ५० य तमिमं शत्रु 
हिन्धि न्यायादीन्‌ प्रकाशय च॥ ११॥ क्षय 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डलार:। यथा विद्युता फतिता वृष्टियवादिकमन्न 

नदीतडागसमुद्रजलं च वर्धयति, तथेव मनुष्ये: सर्वेषां ७० प्रजा: सुखयित्वा शत्रून्‌ 

हत्वा विद्यासदगुणान्‌ प्रकाश्य सदा धर्म: सेवनीय इति॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे सेना के अध्यक्ष ! आप जेसे (अस्य) कि भेघ है शरीर (नाव्यानाम) नदी, तड़ाग 

० (ओ प) जल सूर्य से छिन्न-भिन्न होकर 

पह यह मेघ (सश्नचीचीनेन) साथ चलने वाले 

/ (मनसा) मन के सदृश वेग से इस सूर्य के 

लेता और जैसे सूर्य के अपने साथ चलने 

को (अहन) मारता और अपने (अभिद्यून) 


(अनुस्वधाम्‌) अन्न- अन्न के प्रति (अक्षरन्‌) प्राप्त 
(ओजिष्ठेन) अत्यन्त बलयुकत (हन्मना) हनन कर के खा 
(अभिद्यून) प्रकाशयुक्त दिनों को (अहन्‌) थे का 
पेँ नदी टड़ाग और समुद्र के बीच नौका आदि साधन के सहित 
पे एणा आदि सब इन्द्रियों को अन्नादि पदार्थों से पुष्ट करके अपनी 


प्रकाशयुक्त दिनों का प्रकाश करता हे, 
अपनी सेना को बढ़ा तथा इस युद्ध 
सेना से (तम्‌) उस शत्रु को (अह 
भावार्थ :-इस मन्त्र मेँ य खिक्‌ 9 वालड़ 
( के गैब्रढ़ीती और नदी तड़ाग समुद्र के जल को बढ़ाती है, वैसे ही मनुष्यों 
को चाहिये कि सब प्रकार (भर | की वर्षा से प्रजा सुख शत्रुओं का मारण और विद्या वृद्धि से उत्तम 
गुणों का जे के धर्मतका सेवन सदैव करें॥११॥ 
पुनरिन्द्रस्थ कृत्यमुपदिश्यते॥ 
फिर अगले मन्त्र में इन्द्र के कृत्य का उपदेश किया है॥ 
गा दृन्हहा वि श्रृद्धिणमभिनच्छुष्णमिर्द्र:। 
| मघवन्यावदोजो वच्रेण शत्रुमवधी: पृत॒न्युम॥ १२॥ 


शिराका ॥टाफाशओा ए८ता८ शाइडशंणा (46 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।त9५५३.॥॥। (4]70/ 953.) 


नि। अविध्यत्‌। इलीबिश॑स्थ। दृब्हहा। वि। श्रृद्धिणम्‌। अभिनत्‌। शुष्ण॑म्‌। इन्द्र:। याव॑त्‌। की 


मघ5वन्‌। याव॑त्‌। ओज॑:। वज्रेण। शत्रुम्‌। अवधी:। पृत॒न्युम्‌॥ १२॥ (0 
पदार्थ :-(नि) निश्चितार्थ (अविध्यत्‌) विध्यति अत्र लडर्थे लड़ एलबम, 


पृषोदरादिना सिध्यति। इलाबिशस्य इलाबिलशयस्य (निरु०६.१९) (दृब्गहा) 
किरणशस्त्राणि (वि) विशेषार्थ (श्रड्भिणम्‌) >म्य 
अत्र लडर्थ लड्‌। (शुष्णम) शोषणकर्त्तारम्‌ (इन्द्र:) विद्युत्‌ (यावत्‌) व 

तत्‌ू। (इन्द्र:) विद्युत्‌ (यावत्‌) वक्ष्यमाणम्‌ (तर:) तरति येन 7232 तत्‌ 
(निघं०२.९) (मघवन्‌) महाधनप्रद महाधनयुक्त वा (यावत्‌) व 


४ ३९)९॥ १२॥ 


रे ् तैत्रस्य सम्बन्धीनि द्ढा दूृढानि 
रे वज्जेण श्रुद्धिणं शुष्णं न्यविध्यन्‌ 


४१६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है 


निहन्ति पृतन्युं वृत्रमिव शत्रुमवधीर्न्ति तथा शत्रुषु चेप् 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: । हे हें दर 

सुखयति, तथेव मनुष्ये: सुशिक्षितया सेनया तो छ 

शत्रूत्रिवार्य प्रजायां सततं सुखानि व 
पदार्थ :-हे (मघवन्‌) अत्यन्त 


[_ भित्त्वा जल॑ वर्षयित्वा सर्वान्‌ 
श्य प्रचण्डदण्डास्त्रवृष्टि भ्यां 


धनयुक्त वीर! आप जैसे (इन्द्र? बिजुली आदि 
| में सोने वाले मेघ के सम्बन्धी (दृब्हहा) दृढरूप 
और अपना (यावत्‌) जितना (तरः:) बल और (यावत्‌) 
(वज्नेण) किरण समूह से (श्रृड्भिणम) सींगों के समान 


बादलादिकों को (अभिनत्‌) भि कैश 
जितना (ओज:) पराक्रम है, युक्त हे 
ऊंचे (शुष्णम्‌) ऊपर ढ्ते हुए ५ ते हुए पदोथो को सुखाने वाले मेघ को (न्यविध्यत्‌) नष्ट और (प्रतन्युम) सेना 
की इच्छा करते हुए (शैन्रमा श डा के समान मेघ का (अवधी:) हनन करता है, वैसे शत्रुओं में चेष्ट 
किया करें॥ १२॥ 

7: मर्न्त्रयें वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे बिजुली मेघ के अवयवों को छिन्न-भिन्न 
और जल सबको सुखयुक्त करती है, वैसे ही सब मनुष्यों को उचित है कि उत्तम-उत्तम 


पा 5कारस्य लोप:। सं० 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (47 0 953.) 


एफज.आाज्शाक9५५३७.॥ (4]8 0०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-१-३ मण्डल-१। अनुवाक-७। सूक्‍्त-३३ (2  । 


शिक्षायुक्त सेना से दुष्टगुण वाले दुष्ट मनुष्यों को उपदेश दे और शस्त्र-अस्त्र वृष्टि से शत्रुओं को निवारण 
कर प्रजा में सुखों की वृष्टि निरन्तर किया करें॥ १२॥ पे 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
अभि सिध्मो अंजिगादस्य॒ शत्रून्‌ वि तिग्मेन॑ वृषभेणा पुरो5भेत्‌। थे 


सं वज्जेणासृजदू वृत्रमिन्द्र: प्र स्वां मतिमतिरच्छाशदान:॥ १३॥ 


अभि। सिध्म:। अजिगात्‌। अस्या शत्रून्‌। वि। तिग्मेंन। वृषभेण। 3७४ रे [॥ वद्नेण। असृज़त्‌। 
वृत्रम्‌। इन्द्रं:। प्र। स्वाम्‌। मतिम्‌। अतिरत्‌। शाशंदान:॥ १३। “्क 


पदार्थ :-(अभि) अभिमुख्ये (सिध्म:) सेवते प्राप्नोति गुणेन सः। अत्र षिधु 
गत्यामित्यस्मादौणादिको मक्‌ प्रत्यय:। (अजिगात्‌) लडर्थ लड॒। जिगातीति 
गतिकर्मसु पठितम्‌॥ (निघं०२.१४) (अस्थ) स्तनयित्नो: (ले [_ (वि) विशेषार्थ (तिम्मेन) 
तीक्षेन तेजसा (वृषभेण) वृष्टिकरणोत्तमेन। मर पे । (पुरः) पुराणि (अभेत्‌) भिनत्ति 
(सम्‌) सम्यगर्थ (वज्नरेण) गतिमता तेजसा (असृजत्‌ ले [) मेघम्‌ (इन्द्र:) सूर्य्य: (प्र) प्रकृष्टार्थ 
पन्तरेत्रि/ प्लावयति अतन्र विकरणव्यत्ययेन शः। 


(स्वाम) स्वकीयाम्‌ (मतिम्‌) ज्ञापनम्‌ ( 

(शाशदान:) अतिशयेन शीयते शातयति छि 
अन्वय:-यथास्य स्तनयित्नो: सिश्चन लि 

व्यभेत्‌ पुराणि विभिनत्ति, यथाअयं र 4३ 

मतिं ज्ञापिकां स्वां रीति प्रातिरत्‌ प्र £3% यो्स 
भावार्थ :-अत्र वाचकल॒प्तीपमालड्े हर 

छित्वा भूमौ निपात्य 

शस्त्रप्रहारैर्निपात्य स्वसंम 


प्रेम वृषभेण शत्रून्‌ व्यजिगाद्‌ विजिगाति। अस्य पुरो 
त्रं वज़ेण समसृजत्‌ संसृजति संयुकतं करोति, तथा 

तिं, तथेवानेन सेनाध्यक्षेण भवितव्यम्‌॥ ३३॥ 

। यथा विद्युन्मेघावयवॉस्तीक्ष्णवेगेन घनाकारं मेघं च 

सभासेनाध्यक्षो बुद्धिशरीरबलसेनावेगेन शर्त्रूश्छित्वा 


न सूर्य का (सिध्म:) विजय प्राप्त कराने वाला वेग (तिम्मेन) तीक्ष्ण 
(वृषभेण) 9 कस़्ते वाले श्ड पे (शत्रून) मेघ के अवयवों को (व्यजिगात्‌) प्राप्त होता और इस मेघ के 
(पुरः) नगरों समुदायों को (व्यभेत) भेदन करता है जैसे (शाश्दानः) अत्यन्त छेदन करने 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (46 0 953.) 


एफ्ज.आाज्शा3५५३७.॥ (4]90०0953.) 


४१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है घ्छे 


वाली (इन्द्र:) बिजुली (वृत्रम) मेघ को (प्रातिरत्‌) अच्छे प्रकार नीचा करती हैं वेसे ही इस सेनाध्यक्ष 

होना चाहिये॥ १३॥*" (0 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जैसे बिजुली मेघ के अवयव रे 

तीक्ष्णवेग से छिन्न-भिन्न और भूमि में घेर कर उसको वश में करती है, वैसे ही गस् 

कि बुद्धि, शरीरबल वा सेना के वेग से शत्रुओं को छिन्न-भिन्न और शस्त्रों के प्रहार से 

पृथिवी पर गिरा कर अपनी सम्मति में लावें॥ १३॥ 


पुनरिन्द्रकृत्यमुपदिश्यते॥ 
फिर अगले मन्त्र में इन्द्र के कृत्य का उपदेश किय 
आव: क॒त्समिन्द्र यस्मिञ्नाकआवो युध्यन्तं वृषभं बज ष 


है 


दर्शाद्युम। श॒फ5च्युंत:। रेणु:। 


शफच्य॑तो रेणनक्षत द्याम॒च्छवैत्रेयो नृषाह्माय लक ॥ 
आव:;। कृत्सम। इन्द्र। यस्मिन। चाकने। प्र। आव:। 


नक्षत। जाम्‌। उत्‌। शवैत्रेय:। नृ5सह्याय। तस्थौ॥ १४॥ 
पदार्थ :-(आव:) रक्षेत्‌। अत्र लिडर्थे लुड। (कुच्सेम 0 तेज [। कुत्स इति वच्ननामसु पठितम्‌॥ 
(निघं०२.२०)। सायणाचार्येणात्र भ्रान्त्या है त्समॉत्रोत्पे मैप घिरृहीतो5सम्भवादिदं व्याख्यानमशुद्धम्‌। 
(इन्द्र) सुशील सभाध्यक्ष (यस्मिन) युद्धे /(च करन) , #वड़न्यते काम्यत इति चाकन्‌। “'कनी 
दीप्तिकान्तिगतिषु” इत्यस्य यड्लुगन्तस्य क्विंबन्ब स्म्बम्‌। वाच्छन्द्सि सर्वे विधयो भवन्ति इति 
नुगभाव:। दीर्घोषइकित (अष्टा०७.४.८३) व भ्यासस्झ्रे दीर्घत्व॑ं च। सायणाचार्येणेदं भ्रमतो मित्संज्ञकस्य 
ण्यन्तस्य च कनीधातो रूपमशुड्ं अर प्‌ प्र) प्रकृष्टाथ (आव:) प्राणिन: सुखे प्रवेशयेत्‌। अत्र 
लिडर्थ लुड। (युध्यन्तम्‌) युद्ध हि चर ए्‌ (वृषभम्‌) प्रबलं (दशद्युम) दशसु दिक्लु द्योतते तम्‌ 
(शफच्युत:) शफेषु गवादिखुरचिंहेषु च्युतःज्यतित आसिक्तो य: सः (रेणु:) धूलि: (नक्षत) प्राप्नोति। 
अत्र अडभावो व्यत्ययेनात बे न। 'णक्ष शत्रौ' इति प्राप्त्यर्थस्य रूपम्‌ (द्याम) प्रकाशसमूहं द्युलोकम्‌ 
(उत्‌) उत्कृष्टार्थे (श्वैत्रेय हल वरणकर्त््या भूमेरपत्यं श्रैत्रेय: (नृसाह्ञाय) नृणां सहायाय। अत्र 
अन्येषामपि इति दीर्घ:। [। अन्र लिडर्थे लिट॥ १४॥ 
:#है इन्द्र ! भत्ता यथा सूर्यलोको यस्मिन्‌ युद्धे युध्यन्तं वृषभं दशच्युं वृत्र॑ प्रति कुत्सं वच्जं 
कद मेघ: शफच्युतो रेणुश्च द्यां नक्षत प्राप्नोति नृषाह्याय चाकन्रुत्तस्थो सुखान्याव: 
पा सख९ प्रयतितव्यम्‌॥ १४॥ 


प्रापयति पी से से 


ग्प्जओ से (समसृजत) मिलाता है, तथा (स्वाम्‌) अपनी (मतिम) ज्ञान से। (इतना पाठ छूट गया है। सं० 


शिाका ॥टाताओा ए४८वा८ शाइशंणा (49 0 953.) 


एफ्जछ.बाज्शा।का3५५३७.॥ (420 ०0 953.) 
अषप्टक-१ | अध्याय-३। वर्ग- 255३ मण्डल-१। अनुवाक-७। सूक्‍्त-३३ (2 ग 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सूर्य: स्वकिरणैर्वृत्र भूमौ निपात्य है 3088 
सुखयति, तथा हे सेनाध्यक्ष ! त्वमपि सेनाशिक्षाशस्त्रबलेन शत्रूनस्तव्यस्तान्नधो निपात्य ५७६ र् 


रक्षेति॥ १४॥ 
पदार्थ :-हे इन्द्र सभापते! जैसे सूर्यलोक (यस्मिन) जिस युद्ध में पर करते हुए 


(वृषभम्‌) वृष्टि के कराने वाले (दशद्युम) दश दिशाओं में प्रकाशमान मेघ के अमर कुत्सम्‌) वेज मारके 
जगत्‌ की (प्राव:) रक्षा करता है और (श्वैत्रेय:) भूमि का पुत्र मेघ पक सम खुरों 
के चिह्नों में गिरी हुई (रेणु:) धूलि (द्याम) प्रकाशयुक्त लोक को ल्‍ हि प्राप्त हौती है, उसको 
(नृषाह्माय) मनुष्यों के लिये (चाकन्‌) वह कान्ति वाला मेघ (उत्तस्थो) | को देता है, वैसे 
सभा सहित आपको प्रजा के पालन में यत्न करना चाहिये। १४॥ प््ख 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सूर्य 0०३ किरणों से पृथिवी में मेघ 
को गिरा कर सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है, वेसे ही हे/से से एध्यक्षे)/त भी सेना, शिक्षा और शस्त्र 
बल से शत्रुओं को अस्त-व्यस्त कर नीचे गिरा के प्रजा कफ्रस्क्षा-निरन्तुए किया कर॥ १४॥ 

पुनरिन्द्रस्थ कि कृत्यमि 


फिर इन्द्र का क्‍या कृत्य है, इस वि पर्व को उर यॉको उसे अगले मन्त्र में किया है॥ 
आव: शर्म वृषभ तुग्रयास क्षेत्रजेषे (व 
ज्योक्‌ चिदत्र तस्थिवांसों 


आव॑:। शम॑म। वृषभम्‌। 


कि जेपे। मघठवन। श्रित्यम। गाम्‌। ज्योकु। चित्‌। अत्री 
क इत्यंक:॥ १५॥ 

न येन तम्‌ (वृषभम्‌) वर्षणशीलं मेघम्‌ (तुग्रयासु) 
पहिओ्रं भूमिराज्यं जेषते प्रापषति तस्मै। अत्र अन्तर्गतों ण्यर्थ: 


न । 
तस्थि४वांस:। अक्रन। शत्रुईय॒ताम। आए 
पदार्थ :-(आव:) प्र कर म् 


कुर्वन्ति। पा घ ० (अष्टा०२.४.८०) इत्यादिना च च्लेलुक्‌। (शत्रूयताम्‌) शत्रुरिवाचरताम्‌ 
दैदनानि । अत्रोभयत्र शेश्छन्दर्सि बहुलम्‌ (अष्टा०६.१.७०) इति शेल्लेप:। 
थे लुड्। १५॥ 

'हे> मघवन्‌! सभेश त्वं यथा सूर्य: क्षेत्रजेषे श्वित्रय॑ं वृषभं तुमग्रयास्वप्सु गां 
श्र : प्रवेशयति शत्रूयतां तेषां मेघावयवानामधरा नीचानि वेदना वेदनानि पापफलानि दु:खानि 


शिाका ॥टाताओा ए४८ता८ शाइशंणा (4200 953.) 


एफ्ज.काज्शा।का3५५३७.॥ (42 0० 953.) 


४२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ है धो 


तस्थिवांस: किरणाश्छेदनं ज्योगक्रन्‌। अत्र भूमौ निपातनमक: क्षेत्रजेषे आसु क्रियासु श्रित्र्यं वृ 
शममाव: शान्ति प्रापयति गां पृथिवीमाव: दुःखान्यकश्चिदिव शत्रून्निवार्य प्रजा: सदा 5 ॥ १ (0) 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सूर्य्यो3न्तरिक्षान्मेघजलं भूमौ हक 
शमं सुखं ददाति, तथैव सेनाध्यक्षादयों मनुष्या दुष्टान्‌ शत्रुन्‌ बध्वा धार्मिकान्‌ श्र ततं 
भुझीरब्रिति॥ १५॥ 


पूर्वसूक्तार्थन सहात्र 74 5 भ्यो 
युद्धविद्योपदेशार्थस्यैतत्सूक्तार्थस्य सड़तिरस्तीति बोध्यम्‌॥ 


इति तृतीयो वर्गस्त्रयस्त्रिशं सूकतं च समाप्तम्‌॥ 3 (कोर 

पदार्थ :-हे (मघवन्‌) बड़े धन के हेतु सभा के स्वामी! फल 3 (कोर क्षेत्रजेषे) अन्नादि 
सहित पृथिवी राज्य को प्राप्त कराने के लिये (श्वित्रम) भूमि के कुशल (वृषभम्‌) वर्षण 
स्वभाव वाले मेघ के (तुग्रयासु) जलों में (गाम) अर कर आव:) प्रवेश करता हुआ 
(शत्रूयताम्‌) शत्रु के समान आचरण करने वाले उन ) नीचे के (बेदना) दुष्टों को 
वेदनारूप पापफलों को (तस्थिवांस:) स्थापित हुए जी क्ू) निरन्तर (अक्रन्‌) करते हें 
(अत्र) और फिर इस भूमि में वह मेघ (अकः ह (चित्‌) समान शत्रुओं का निवारण 
और प्रजा को सुख दिया कीजिये। १५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है क्ष से मेघ के जल को भूमि पर गिरा के 


सब प्राणियों के लिये सुख देता हे, प्गित ॥ लोग दुष्ट मनुष्य शत्रुओं को बांधकर धार्मिक 
मनुष्यों की रक्षा करके सुखों का भोग ॥१५॥ 
ह्ः 


इस सूकत में सूर्य मेघ के तथा उपमान उपमेय अलड्'्ार वा मनुष्यों के 
युद्धविद्या के उपदेश करने से के साथ इस सूकक्‍तार्थ की सजड्भति जाननी चाहिये॥ 
| सूक्‍त समाप्त हुआ॥ ३ ३॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (42] एा 953.) 


एफ्ज.आाज्शा।ा3५५३७.॥ (422०0 953.) 


० दे 
अथास्थ द्वादशर्चस्य चतुस्त्रिंशस्थ सूक्‍तस्य हिरण्यस्तूप आद्विरस ऋषि:। अश्विनों देवते। १, ६ कक 


विराड्‌ जगती। २,३,७,८, निचृज्जगती। ५,१०,११ जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। ४ भुरिक्र ७] 
त्रिष्टप्‌॥ १२ निचृत्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:। ९ भुरिक्‌ पर्ड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर: 5 (92 
तत्रादियेन बन्रेणाश्रिदृष्टान्तेन जिल्पिग्रणा उपदिश्ञयन्ते॥ 


अब चौतीसवें सूक्त का आरम्भ है। उसके पहिले मन्त्र में अश्वि के दृष्शन्त से खो, 
का उपदेश किया है॥ 


त्रिश्चिन्नो अद्या भवतं नवेदसा विभुर्वा याम॑ उत रातिरश्विना। 


युवोहिं य॒त््रें हिम्येव वासंसो5भ्यायंसेन्यां भवतं मनीषिभि:॥ जो ] 
त्रि। चित्‌। नः। अद्या भव॒तम। नवेदसा। विअभु:। वाम। हे । अश्विना। युवो:। हि। 


यन्त्रम। हिम्याउईइंव। वासंस:। अभि5आयुसेन्या। भवतम्‌॥ मनीषि5भि:॥- 

पदार्थ :-(त्रि:) त्रिवारम्‌ (चित) एवं (नः) 
दीर्घ:॥ (भवतम्‌) (नवेदसा) न विद्यते वेदितव्यं 
म्ेधाविनामसु पठितम्‌॥। (निघं०३.१५) (विभुः) 
गच्छति येन स यामो रथ: (उत) अप्यर्थ (राति: 
सूर््याचन्द्रमसाविव सर्वविद्याव्यापिनौ (युवो:) युर्दनय 
च (अष्टा०७.३.१०४) इत्येकारादेशों न भव 
विलिखन्ति चालयन्ति वा येन तत्‌ ( 
(अष्टा०४.४.११०) इति यत्‌। 
इति हन्‌ धातोर्मक्‌ ह्रादेशश्च। ( 
रात्रिरपि ग्राह्मा अध्यदाव्र 
इत्याकारादेश:। अभ्याड्पूर्वाष्ि 
मेधाविभिर्विद्वद्धि: शि 

अन्वय:-हे 


| निपातस्थ च इति 
विद्वांसी। नवेदा इति 

न ल: (वाम्‌) युवयो: (याम:) याति 
म्दकि-दानम्‌ (अश्विना) स्वप्रकाशेन व्यापिनो 
त्रां छन्‍्दर्सि सर्वे विधयो भवन्ति इति ओसि 
प्रत: (यन्त्रम) यन्त्रयते यन्त्रयन्ति संकोचयन्ति 
भवा महाशीतयुक्‍ता रात्रय इव। भवेएछन्द्सि 

३ “ठाण (निघं०१.७) हन्तेहि च। (उणा०३.११६) 
यस्मिन्‌ तद्बासो दिनं तस्य मध्ये। दिवस उपलक्षणेन 
नमुख्येषय समन्तात्‌ यम्येते गृह्मेते यो तौ। अत्र सुपां सुलुग्‌० 


० की ० 


सेन्य: प्रत्यय:। (भवतम्‌) (मनीषिभि:) 


णावभ्यायंसेन्या नवेदसावश्विनौ! युवां मनीषिभि: सह दिने: सह 
5स्माकमद्यास्मिन्‌ वर्त्तमानेडह्नि शिल्पकार्यसाधकौ भवतं हि यतो वयं 
न संसाध्य यानसमूहं चालयेम, येन नो5स्मार्क॑ वाससो राति: प्राप्येत उतापि वां 
रथश्च प्राप्त: सन्नस्मान्‌ देशान्तरं सुखेन त्रिस्त्रिवारं गमयेदतो युष्मत्सड़ 


:-अत्रोपमालड्डार:। मनुष्यैर्यथा रात्रिदिवसयो: क्रमेण सज्ज्तिर्वर्तते तथेव यन्त्रकलानां 
के  कार्या, यथा विद्वांस: पृथिवीविकाराणां यानकलाकीलयमन्त्रादिक॑ रचयित्वा तेषां भ्रामणेन 


शिाका ॥टाताओा ए४८ता८ शाइशंणा (4220 953.) 


एफ्ज.आाज्शाक9५५३७.॥ (423 0 953.) 


४२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ध्े 


तत्र जलाग्न्यादिसम्प्रयोगेण भूसमुद्राकाशगमनार्थानि यानानि साध्नुवन्ति, तथेव मयापि सा 


नेवैतद्विद्यया विना दारिद्रयक्षय: श्रीवृद्धिश्च कस्यापि सम्भवति शव कक अतालकबक प्रयत्न: > 
कर्तव्य:। यथा मनुष्या हेमन्तर्तों शरीरे वस्त्राणि सम्बध्नन्ति, तथेव सर्वत: की 
सम्बन्धनीयानीति॥ १॥ 


पदार्थ :-हे परस्पर उपकारक और मित्र (अभ्यायंसेन्या) साक्षात्‌ का मिले हुए 
(नवेदसा) सब विद्याओं के जानने वाले (अश्विना) अपने प्रकाश से व्याप्त कल माके सब 
विद्याओं में व्यापी कारीगर लोगो! आप (मनीषिभि:) सब विद्वानों के साथ थ( ) 


लि शिल्पकार्य्य के साधक 
के ़ायन्त्र को सिद्ध कर 
के बीच (राति:) वेगादि 
 लिभे भें सब मार्ग में चलने वाला 


शीतकाल की रात्रियों के समान (नः) हम लोगों के (अद्य) इस वर्त्तमान दिस 
(भवतम्‌) हूजिये (हि) जिस कारण (युवो:) आपके सकाश से रे 
यानसमूह को चलाया करें जिससे (न:) हम लोगों को (वासस:) सर 
गुणों से दूर देश को प्राप्त होवे (उत) और (वाम्‌) आपके सकाएँ-से 
(याम:) रथ प्राप्त हुआ हम लोगों को देशान्तर को सुख से (६ 
सड़ हम लोग करते हैं॥ १॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। म 
होती है, वैसे सद्गति करें जैसे विद्वान्‌ लोग पृथि 
रचकर उनके घुमाने और उसमें अग्नयादि के सती 
यानों को सिद्ध करते हैं। वैसे ही मुझ को भी 
विना किसी के दारिद्रयथ का नाश वा ल ्ज हू; 
मनुष्यों को अत्यन्त प्रयत्न दर मर ष्य लोग हेमन्त ऋतु में वस्त्रों को अच्छे प्रकार धारण 
करते हैं, वैसे ही सब प्रकार | से यानों को संयुक्त रखना चाहिये॥ १॥ 
कि साधनीयमित्युपदिश्यते॥ 
, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


रात्रि वा दिन की क्रम से सड्भति 

'ॉविकरें कर यान, कला, कील और यन्त्रादिकों को 
पे कु प्मि समुद्र वा आकाश में जाने-आने के लिये 
सिद्ध करने चाहिये। क्योंकि इस विद्या के 


१ पदार्थ में नहीं है। सं० 


शिाका ॥टाताओा ५४८वा८ शाइशंणा (423 0 953.) 


एफ्ज.आाज्शा।काा3५५३७.॥ (424०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-४-५ मण्डल-१। अनुवाक-७। सूक्‍त- ३४ (2 । 


पदार्थ :-(त्रयः) त्रित्वसंख्याविशिष्टा: (पवय:) वज्रतुल्यानि चालनार्थानि कलाचक्राणि। पविरिति 
वच्ननामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.२०) (मधुवाहने) मधुरगुणयुकतानां द्रव्याणां वेगानां वा कि 
यस्मात्‌ तस्मिन्‌ (स्थे) रमन्ते येन यानेन तस्मिन्‌ (सोमस्य) ऐश्वर्यस्य कत वॉ। षु 


प्रसवैश्वर्ययोरित्यस्थ प्रयोग:। (वेनाम) कमनीयां यात्रां। धापृवस्यज्यतिभ्यो ०३.६) 


इत्यजधातोर्न: प्रत्यय:।'* (अनु) आनुकूल्ये (विश्वे) सर्वे (इत्‌) ् ( (त्रय:) 
त्रित्वसंख्याका: (स्कम्भास:) धारणार्था: स्तम्भविशेषा: (स्कभितास:) :। भयत्र 
आज्जसेरसुग्‌ (अष्टा०७.१.५०) इत्यसुगागम:। (आरभे) आरब्धव्ये . त्रिवारम्‌ 


(नक्तम्‌) रात्रो। नक्तमिति रात्रिनामसु पठितम्‌। (निघं०१.७) (याथ:) > त्रिवारम्‌ (ऊँ) 
वितर्के (अश्विना) अश्विनाविव सकलशिल्पविद्याव्यापिनौ। अत्र इणे कु | :। (दिवा) 


दिवसे॥ २॥ 

अन्वय:-हे अश्विनाविवसमग्रशिल्पविद्याव्यापिनौ पृ जल पमान्‌ मधुवाहने रथे त्रयः 
पवयस्त्रय: स्कम्भास: स्कभितासो भवन्ति तस्मिन्‌ स्थित्क्राः निर्दक्त त्रिर्दिवा दिवसे चाभीष्ठं स्थान 
याथो गच्छथस्तत्रापि युवाभ्यां विना कार्य्यसिद्धिर्न जायते। करो मध्ये स्थित्वा सोमस्य चन्द्रस्य वा 
वेनां कमनीयां कान्तिं सद्यः प्राप्नुवन्ति। य॑ [कट स्ज्छि इदेव विदुर्जानन्ति तमु रथं संसाध्य 
यथावदर्भीष्ट क्षिप्रं प्राप्नुतम्‌॥ २॥ ये 

भावार्थ :- भूमिसमुद्रान्तरिक्षममनं॑ चिकीयू [भिर्सन॒थस्त्रिचक्रागन्यागारस्त भयुक्तानि विमानादीनि 
यानानि रचयित्वा तत्र स्थित्वैकस्मिन्‌ (र्करे कस्यां स्तनों भूगोलसमुद्रान्तरिक्षमार्गेण त्रिवारं गन्तुं शक्‍्येरन्‌। 
तत्रेदृशास्त्रयस्स्कम्भा रचनीया, यत्र & ८ कशारबरयेवा: काष्ठलोष्ठादिस्तम्भावयवा वा स्थिति प्राणुयु:। 
तत्राग्निजले सम्प्रयोज्य गरधि। नह । भैछ्ेविना कश्चित्सद्यो भूमौ समुद्रेउन्तरिक्षे वा गन्तुमागन्तुं च 
शक्‍्नोति, तस्मादेतेषां सिद्धये ट शिष्टा: प्रयत्नो; कार्या इति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे अश्वि अर्थात्त्‌ कयू ओर बिजुली के समान सम्पूर्ण शिल्प विद्याओं को यथावत्‌ जानने 
वाले विद्वान्‌ लोगो! आप / जिम प्‌ (सश्न॑बहने) मधुर गुणयुकत द्र॒व्यों की प्राप्ति होने के हेतु (रथे) विमान में 
(त्रय:) तीन (पवय:) वें है कला घूमने के चक्र और (त्रय:) तीन (स्कम्भास:) बन्धन के लिये 
खंभ न स्थाप्ितु और धारण किये जाते हैं, उसमें स्थित अग्नि और जल के समान 
> तीन वार (नक्तम्‌) रात्रि और (त्रि:) तीन वार (दिवा) दिन में इच्छा किये हुए 
ईचो, वहाँ भी आपके विना कार्य्यसिद्धि कदापि नहीं होती। मनुष्य लोग जिसमें 


प्् । अष्टा०२.४.५६ इत्यनेन चाजधातो: स्थाने व्यादेश:। सं० 


शिराका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (4240 953.) 


एफ्ज.काज्शा।ा3५५१७.॥ (425 0 953.) 


रेड ऋग्वेदभाष्यम्‌ थे न 
को गण 


बैठ के (सोमस्य) ऐश्वर्य की (वेनाम्‌) प्राप्ति को करती हुई कामना वा चन्द्रलोक की कान्ति 
होते और जिसको (आरभे) आरम्भ करने योग्य गमनागमन व्यवहार में (विश्वे) सब 48 [) ही) 
(विदुः) जानते हैं, उस (ऊँ) अद्भुत रथ को ठीक-ठीक सिद्ध कर अभीष्ट स्थानों में शीघ्र की 
करो॥ २॥ 

भावार्थ :- भूमि समुद्र और अन्तरिक्ष में जाने की इच्छा करने वाले मनुष्यों कट तीन- 
तीन चक्र युक्त अग्नि के घर और स्तम्भयुक्त यान को रच कर उसमें बैठ हक जे -रात न्‍ 
समुद्र, अन्तरिक्ष मार्ग से तीन-तीन वार जाने को समर्थ हो सकें, उस यान फें के खैँंर्भ रचने 
चाहिये कि जिसमें कलावयव अर्थात्‌ काष्ठ, लोष्ठ आदि खंभों के अवयव ब्रथ लि फिर वहाँ अग्नि जल 


का सम्प्रयोग कर चलावें। क्‍योंकि इनके विना कोई मनुष्य शीघ्र में जाने-आने को 


समर्थ नहीं हो सकता। इस से इनकी सिद्धि के लिये सब म यत्न अवश्य करने 
पुनस्ताभ्यां कृतैर्यानेः कि कि निगल । 


चाहियें॥ २॥ 


फिर उनसे सिद्ध किये हुए यानों से क्या-क्या सिद्ध विषय का उपदेश अगले 
435 में 
समाने अहन्‌ त्रिरवद्यगोहना त्रिरद्य यज्ञ । 
त्रिर्वाजवतीरिषों अश्विना युवं दोषा पिन्वतम्‌॥ ३॥ 


यज्ञम। मधुना। मिमिक्षत॒म्‌। त्रि:। वाज5वती:। इष:। 


अश्विना। युवम्‌। दोषा:। कप ड कु! डक र्च। [॥ ३॥ 
पदार्थ :-(समाने) _) अहनि दिने (त्रिः) त्रिवारम्‌ (अवद्यगोहना) अवद्यानि 


गह्मैणि निन्दितानि दुःखानि दूरीकुरुतस्ती। अवद्यपण्य० (अष्टा०३.१.१०१) इत्ययं 
निन्दार्थ निपात:। ण्यन्ताद्‌ रे [ : ण्यासश्रव्थो युच्‌। (अष्टा०३.३.१०७) इति युच्‌। 
ऊदुपधाया (स्व ।(( प्राप्ते। वा च्छन्द्सि सर्वे विधयो भवन्ति इत्यस्य निषेध:। 


सुपां सुलुग्‌० त्रि:) त्रिवारम्‌ (अद्य) अस्मिन्नहनि (यज्ञम) ग्राह्मशिल्पादिसिद्धिकरम्‌ 
(मधुना) ० प्लीज | यु मु पठितम। (निघं०१.१२) (मिमिक्षतम्‌) मेढुमिच्छतम्‌ (त्रि:) त्रिवारम्‌ 
(वाजवती :) गुणा विद्यन्ते यासु नौकादिषु ता:। अत्र प्रशंसार्थ मतुप्‌। (इष:) या 
इष्यन्ते ता : (अश्विना) वह्िजलवघद्यानसिद्धिं सम्पाद्य प्रेरनचालकावध्वर्यू। अश्विनावध्वर्यू। 
(युवम) युवाम्‌। प्रथमायाश्च द्विवचचने भाषायाम। (अष्टा०७,२.८८) 
ध:। (दोषा:) रात्रिषु। अत्र सुपां सुलुग्‌० इति सुब्व्यत्यय:। दोषेति रात्रिनामसु पठितम्‌। 


० ० 


समाने। अहन्‌। त्रि:। अवद्य5गो 


शिाका ॥टाफाशओा ए८ता८ शाइशंणा (4250 953.) 


एज्ज.बाज्शा।भ9५५३७.॥ (426 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-४-५ मण्डल-१। अनुवाक-७। सूक्‍त- ३४ (2 है. । 


(निघं०१.७) (अस्मभ्यम्‌) शिल्पक्रियाकारिभ्य: (उषस:) प्रापितप्रकाशेषु दिवसेषु। अत्रापि सुब्व्यत्यय: । 
उष इति पदनामसु पठितम्‌॥ (निघं०५.५) (च) समुच्चये (पिन्वतम) प्रीत्या पर |३॥ 

अन्वय:-हे अश्विनावद्यगोहनाध्वर्यू! युवं युवां समानेडहनि मधुना यज्ञ॑ त्रिर्मि 
दोषा उषस: त्रिर्यानानि पिन्व॒तं वाजवतीरिषश्च त्रि: पिन्वतम्‌॥ ३॥ 


भावार्थ :-शिल्पविद्याविद्विद्वांसो यन्त्रेयान चालयिताश्च प्रतिदिन जा 


त्रिधा शरीरात्ममन: सुखाय धनाद्यनेकोत्तमान्‌ पदार्थानर्जयित्वा सर्वान्‌ प्राणिन: सर्वे 
पुरुषार्थनेमां विद्यामुन्नीयालस्यं त्यक्त्वोत्साहेन तद्रक्षणे नित्य॑ प्रयतेरन्निति॥ ३ 

पदार्थ :-हे (अश्विना) अग्नि जल के समान यानों को सिद्ध व हा ् णे ने और चलाने तथा 
(अवद्यगोहना) निन्दित दुष्ट कर्मों को दूर करने वाले दिद्वान्‌ मनुष् प्‌ दोनों (समाने) एक 
(अहन्‌) दिन में (मधुना) जल से (यज्ञम्‌) ग्रहण करने योग्य रा रह पद्धि करने वाले यज्ञ को 
(त्रि:) तीन वार (मिमिक्षितम्‌) सींचने की इच्छा करो और ( पभ्यम्‌) शिल्पक्रियाओं को 


सिद्ध करने कराने वाले हम लोगों के लिये (दोषा:) 
(त्रि:) तीन वार यानों का (पिन्वतम) सेवन करो और 
इच्छा सिद्धि करने वाले नौकादि यानों को (त्रि:) 5 हु र (पिज्रतम्‌) प्रीति से सेवन करो॥ ३॥ 

भावार्थ :-शिल्पविद्या को जानने और विन से/ को चलाने वाले प्रतिदिन शिल्पविद्या से 
यानों को सिद्ध कर तीन प्रकार अर्थात्‌ शारीरिक, ्सिद और मानसिक सुख के लिये धन आदि अनेक 
उत्तम-उत्तम पदार्थों को इकट्टा कर सब खयुक्त करें, जिससे दिन-रात में सब लोग अपने 
पुरुषार्थ से इस विद्या की उन्नति रे ० 85 छोड़ के उत्साह से उसकी रक्षा में निरन्तर प्रयत्न 


कूर्य:) प्रकाश को प्राप्त हुए दिनों में 
) उत्तम-उत्तम सुखदायक (इष:) 


५42५ 


"+ रैंट ग 


करें॥ ३॥ 
(कर कार्य कर्त्तव्यमित्युपदिश्यते॥ 
फिर उनसे क्या कार्य ऋ थे; इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
त्रिरवर्तियांतिं हे त्रि: सुप्राव्यें त्रेथेव शिक्षतम्‌। 
त्रिर्नान्ध वर व त्रि: पृक्षों अस्मे अक्षरेव पिन्वतम्‌॥ ४॥ 


त्रि:। /2 के : यातमी' त्रि। अनुउव्रते। जनें। त्रि:। सुप्र5अव्यें। त्रेधाउई॑व। शिक्षतम्‌। त्रि:। नान्डय॑म। 
वहतम्‌। अ अद्िता। पर । चुत्रम। त्रि:। पृक्ष। अस्मे इतिं। अक्षरा3इव। पिन्व॒तम्‌॥ ४॥ 

हे :एत्रि:) त्रिवारम्‌ (वर्त्ति:) वर्त्तन्ते व्यवहरन्ति यस्मिन्‌ मार्गे। हपिषिरुहिवृति० 
असर जे ४)॥। इत्यधिकरण इप्रत्यय:। अत्र सुपां सुलुगू० इति द्वितीयेकवचनस्य स्थाने सोरादेश:। 


[ (त्रि:) त्रिवारम्‌ (अनुव्रते) अनुकूलं सत्याचरणं ब्रतं यस्य तस्मिन्‌ (जने) यो जनयति 


शिाका ॥टादाओा ए८ता८ शाइशंणा (4260 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (427 0 953.) 


४२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि लिए न 


बुद्धिं तस्मिन्‌। अत्र पचाद्यच्‌। (त्रि:) त्रिवारम्‌ (सुप्राव्ये) सुष्ठु प्रकृष्टमवितुं प्रवेशितुं योग्यस्तस्मिन्‌ 
वाच्छन्दसि सर्वे० इति वृद्धिनिरोध:। (त्रेधेव) यथा त्रिभि: पाठनज्ञापनहस्तक्रियादिभि: ० | इवेन > 
सह नित्यसमासो विभकत्यलोप: पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्व॑ च। (अष्टाग्वा०२.१.४) अत्र 

त्रेधेव त्रिभिरेवप्रकारैरित्येवशब्दो5शुद्धों व्याख्यात:, पदपाठ इव शब्दस्य प्रत्य हर (५ (शिक्षत्रंम) 
सुशिक्षया विद्यां ग्राहयतम्‌ (त्रि:) त्रिवारम्‌ (नान्द्यम) नन्दयितुं समर्धयितु योग्यं 


हे 


प्रापयतम्‌ (अश्विना) विद्यादाताग्रहीतारावध्वर्यू (युवम्‌) युवाम्‌ (त्रि:) 3.30 से ( तत्‌। 
अत्र पृचीधातो: सर्वधातुभ्यो5सुन। बाहुलकात्सुडागमश्च। (अस्पमे) ) यर्थाउक्षराणि 
जलानि तथा। अत्र शेश्छन्द्सि इति शेलोंप:। अक्षरमित्युदकनामसु पठितप्र १.१२) (पिन्वतम) 


प्रापयतम्‌ ॥ ४॥ 

अन्वय:-हे अश्विना! युवं युवामस्मे अस्माकं वर्तिम्मार्ग 
प्रापयतम्‌, शिष्याय त्रेधा हस्तक्रियारक्षणचालनज्ञानाढ्यां शिक्षन्न* प्मान्‌ त्रि: शिक्षतमस्मात्रान्यं 
त्रिर्वहतं त्रिवारं प्रापयतम्‌ यथा नदीतडागसमुद्रादयो जलाशया मेंघ् क्षराणि जलानि व्याप्नुवन्ति 


तथाअस्मान्‌ पृक्षोविद्या सम्पर्क त्रि: पिन्वतम्‌॥४॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्रारौ। शिल्पविद्याविदां योग् चिकीर्षूननुकूलान्‌ बुद्धिमतो जनान्‌ 


हस्तक्रियाविद्यां पाठयित्वा पुनः पुनः सुशिक्ष्य हेलो 25। 


यथावच्चातुर्यपुरुषार्थ भ्यां बहून्‌ सुखोपकारान्‌ गक२९० 


अनुब्रते जने त्रिर्याते 


वाले विद्वान्‌ मनुष्यो! (युवम) तुम दोनों 
(अस्मे) हम लोगों के (वर्त्ति:) मार्ग के वार (यातम) प्राप्त हुआ करो। तथा (सुप्राव्ये) 

2003 अनुकूल सत्याचरण व्रत है उस (जने) बुद्धि के 
तीन वार (यातम्‌) प्राप्त हूजिये और शिष्य के लिये (त्रेधेव) 
तीन प्रकार अर्थात्‌ के कयरफ और यानेचालन के ज्ञान को शिक्षा करते हुए. अध्यापक के समान 
(अस्मे) हम लोगों को कप २ ( [) शिक्षा और (नान्ह्यम्‌) समृद्धि होने योग्य शिल्प ज्ञान 
को (त्रि:) तीन बार बह करो और (अक्षरेव) जेसे नदी, तालाब और समुद्र आदि जलाशय 
मेघ के सकाश से जल को होते हैं, वेसे हम लोगों को (प्रक्ष:) विद्यासम्पर्क को (त्रि:) तीन वार 

£ ्प ॥४॥( ) 
ध:उसपन्त्र में दो उपमालड्डर हैं। शिल्प विद्या के जानने वाले मनुष्यों को योग्य है कि 
विद्या की “च्छा केए वाले अनुकूल बुद्धिमान्‌ मनुष्यों को पदार्थ विद्या पढ़ा और उत्तम-उत्तम शिक्षा 
पा कार्यों को सिद्ध करने में समर्थ करें और उनको भी चाहिये कि इस विद्या को सम्पादन 
चतुराई और पुरुषार्थ से सुखों के उपकारों को ग्रहण करें॥४॥ 


उत्पादन करने वाले मनुष्य के 


शिाका ॥टांाओा ए४८ता८ शाइशंणा (427 एि 953.) 


एफ्ज.आाज्शा।का9५५३७.॥ (428 0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-४-५ मण्डल-१। अनुवाक-७। सूक्‍त- ३४ (2 । 


पुनस्तो कि साधकावित्युपदिश्यते॥ 
फिर वे किस कार्य के साधक हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ ध्षयी 
त्रिनों र॒यिं वहतमश्चिना युवं त्रिदेवताता त्रिरुतावत धिय॑:। 
त्रि: सौभगत्वं त्रिरुत श्रवांसि नस्त्रिष्ठ वां सूरें दुहिता रुहद्रथम्‌॥ ५॥ 
त्रिड। नः। रयिम। वहतम। अश्विना। युवम्‌। त्रि:। देव5ताता। त्रि:। आज /्े तम। धियु)। त्रिः। 
सौभगउत्वम्‌। त्रि:। उत। श्रवाँसि। न॒:। त्रि3स्थम्‌। वाम्‌। सूरे। दुहिता। आ। रूहत्‌। रथम्‌! 


पदार्थ :-(त्रि:) त्रिवारं विद्याराज्यश्रीप्राप्तिरक्षणक्रियामयम्‌ (नः (रयिम्‌) परमोत्तमं 
धनम्‌ (वहतम्‌) प्रापयतम्‌ (अश्विना) द्यावापृथिव्यादिसंज्ञकाविव। 0 ये [० इत्याकारादेश:। 
(युवम्‌) युवाम्‌ (त्रि:) त्रिवारं प्रेरसाधकक्रियाजन्यम्‌। (देवताता) यद्दा देवान्‌ 


विदुषो दिव्यगुणान्‌ वा तनुतस्तौ। अत्र दुतनिभ्यां दीर्घश्चा। ( सं क क्त: प्रत्यय: | देवतातेति 
मम क्षणम्‌ (उत्‌) अपि (अवतम्‌) 


यज्ञनामसु पठितम। (निघं०३.१७) (त्रिः) त्रिवारं श [्‌ (उत्‌ः 
प्रविशतम्‌ (धियः) धारणावतीर्बुद्धी: (त्रि:) त्रिवारं ७ ि ; शक्षाकरणम्‌ (सौभगत्वम्‌) 
शोभना भगा ऐश्वर्याणि यस्मात्‌ पुरुषार्थात्‌ शा 3 पी भाव: सौभगत्वम्‌ (त्रि:) त्रिवारं 
श्रवणमनननिदिध्यासनकरणम्‌ (उत) अपि (श्रवां तानि वेदादिशास्त्रश्रवणानि धनानि वा। 
श्रव इति धननामसु पठितम्‌॥। (निघ्वं०२.१० [ (त्रिस्थम्‌) त्रिषु शरीरात्ममनस्सुखेषु 
तिष्ठतीति त्रिस्थम्‌ (वाम्‌) तयो: (सूरे) | सुलुगू० इति शे आदेश:। (दुहिता) कन्येव। 
दुहिता दुर्हिता दूरे हिता दोश्धेर्वा १.४) (आ) समन्तात्‌ (रुहत) रोहेत्‌। अत्र 
॥ बहुलं छन्‍न्दस्यमाड्योगेडपि (अष्टा०६.४.७५०) 
इत्यडभावो लडर्थ लुड्। च ( तं॑ विमानादियानसमूहम्‌।॥ ५॥ 

अन्वय:-हे देव पर पे | युव॑ युत्रौ।नो5स्मभ्यं रयि त्रिर्वहतं नो5स्मा्क धियो बुद्धीरुतापि बल॑ 

र्वहतं प्राप्नुतमुतापि श्रवांसि त्रिर्वहतं प्राप्नुतं वां ययोरश्विनो: सूरे 

थ॑ त्रिरारुहत्‌ त्रिवारमारोहेत्‌ तौ वयं शिल्पकार्येषु सम्प्रयुज्महे। ५॥ 


रे ३.१२०। इत्यण्‌ प्र०। 
। अष्टा०५.१.११९। इति है रोहति, सं०। 


शिाका ॥टाताओा ५४८वा८ शाइशंणा (426 0 953.) 


एफ्ज.काज्शा।काा3५५३७.॥ (4290 953.) 


४२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 जज 


भावार्थ :-मनुष्येरश्विनो: सकाशाच्छिल्पकार्याणि निर्वर्त्य बुद्धिं वर्धयित्वा सौ 
च प्रापणीयानि तत्सिद्धयानेषु स्थित्वा देशदेशान्तरान्‌ गत्वा व्यवहारेण धन वी 
सदानन्दयितव्यमिति॥ ५॥ 

पदार्थ :-हे (देवताता) शिल्प क्रिया और यज्ञ सम्पत्ति के मुख्य कारण ्् 
के बढ़ाने और (अश्विना) आकाश-पृथिवी के तुल्य प्राणियों को सुख देने वाले ! (युवम्‌) 
आप (नः) हम लोगों के लिये (रयिम्‌) उत्तम धन (त्रिः) तीन वार अर्थात्‌ की , श्री 
और रक्षण क्रियारूप ऐश्वर्य को (वहतम्‌) प्राप्त करो (न:) हम लोगों की ( ं 
बल को (त्रि:) तीन बार (अवतम्‌) प्रवेश कराइये (न:) हम लोगों के जिछ्टम्‌) 
आत्मा और मन के सुख में रहने और (सौभगत्वम्‌) उत्तम ऐ्वर्य्यू क्रे स्त्प ! वे 
(त्रि:) तीन अर्थात्‌ भृत्य, सन्‍्तान और स्वात्म, भार्यादि को प्राप्त की। ) त 
शास्त्र वा धनों को (त्रि:) शरीर, प्राण और मन की री सहित और (वाम्‌) जिन अश्वियों के 
सकाश से (सूरे:) सूर्य की (दुहिता) पुत्री के समान $ लोगों के (स्थम्‌) विमानादि 
यानसमूह को (त्रि:) तीन अर्थात्‌ प्रेरक, साधक और (आरुहत्‌) ले जाती है, उन दोनों 
को हम लोग शिल्प कार्यो में अच्छे युक्त करें॥ ५॥ 


भावार्थ :-मनुष्यों को उचित है कि अग्नि 4 हि केशेफ पब से शिल्प कार्यों को सिद्ध और बुद्धि 
बढ़ाकर सौभाग्य और उत्तम अन्नादि पदार्थों को.एप्ति 


च् इस सब सामग्री से सिद्ध हुए यानों में बैठ 
के देश-देशान्तरों को जा आ और व्यवहार पक बढ़ा कर सब काल में आनन्द में रहें॥ ५॥ 


भर है कीथगमत्यर्पाटफ्यते।। 
री 
| ट् 
) 


परबिंषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


त्रिर्नों अश्विना “भेघ्‌ पार्थिवानि त्रिरु दत्तमद्धय:। 

त्रि। नः। अश्ि के पट नि । त्रि:। पार्थिवानि त्रि:। ऊँ इतिं। दत्तम्‌। अत्‌उभ्य:। ओमान॑म्‌। 
त्रि/धाते शर्म। वहतम्‌। शुभ:। पती इति॥ ६॥ 

०० > त्रिल्लारम्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (अश्विना) अश्विनौ विद्याज्योतिर्विस्तारमयौ (दिव्यानि) 
नि (भेषजा) सोमादीन्यौषधानि रसमयानि (त्रि:) त्रिवारम्‌ (पार्थिवानि) पृथिव्या 
[ (ऊँ) वितर्के (दत्तम) (अद्धय:ः) सातत्यागन्तृभ्यो वायुविद्युदादिभ्य: 
जे रक्षन्तेमू) विद्याप्रवेशक॑ क्रियागमकं व्यवहारम्‌। अन्रावधातो:। अन्येभ्यो5पि दृश्यन्त इति 


शिराका ॥टांताओा ए८ता८ शाइशंणा (4290 953.) 


एएफए.वाफ्शाध9५५३.॥॥ (4300 ऋ 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-४-५ मण्डल-१। अनुवाक-७। सूक्‍त- ३४ (2  । 


मनिन्‌। (शंयो:) शं सुखं कल्याणं विद्यते यस्मिस्तस्य (ममकाय) ममायं ममकस्तस्मै। अत्र पक 
त्रयोयस्तामग्रपित्तलानि धातवो यस्मिन्‌ भूसमुद्रान्तरिक्षगमनार्थ याने तत्‌ (शर्म) गृहस्वरूपं पु खेद कं न्‍ 
शर्मेति गृहनामसु पठितम्‌। (निघं०३.४) (वहतम्‌) प्रापयतम्‌ (शुभ:) यत्‌ व मा मे 


तस्य। अत्र सम्पादादित्वात्‌ क्विपू। (पती) पालयितारौ। घष्ठयया: का हर ) इति 
संहितायां विसर्जनीयस्य सकारादेश:॥ ६॥ ही 
अन्वय:-हे शुभस्पती अश्विनौ! युवां नोउस्मभ्यमद्धयो 0 | ऊँ इति 
वितर्के पार्थिवानि भेषजौषधानि त्रिर्दत्त ममकाय सूनवे शंयो: सुखस्य त्रिर्दत्तं त्रिधातु शर्म 
ममकाय सूनवे त्रिर्वहतं प्रापयतम्‌॥ ६॥ 
भावार्थ :-मनुष्येर्जलपृथिव्योर्म ध्ये यानि रोगनाशकान्यौष के 
भोक्तव्यान्यनेकधातुकाष्टमयं गृहाकारं यानं रचयित्वा मा 


पार्थिवेरिन्धनै: प्रज्वाल्याप: स्थापयित्वा वाष्पबलेन य 
आगत्य सद्य: स्वदेश: प्राप्तव्य एवं कृते महान्ति सुखानि प्राप्त लि) सर्वन्तीति॥ ६॥ 


कर षधानि संस्थाप्याग्निगृहेउग्निं 


की ज्योति को बढ़ाने वाले शिल्पि लोगो! हों, घर शी नः) हम लोगों के लिये (अद्धबः) जलों से 
(दिव्यानि) विद्यादि उत्तम गुण प्रकाश पर घजा) रसमय सोमादि औषधियों को (त्रि:) तीन 
ताप निवारणार्थ (दत्तम) दीजिये न ( ) पृथिवी के विकारयुक्त औषधी (त्रि:) तीन प्रकार 


से दीजिये और (ममकाय) मेरे ( अथवा विद्यापुत्र के लिये (शंयो:) सुख तथा (ओमानम) 
विद्या में प्रवेश और क्रिया '् रक्षणीय व्यवहार को (त्रि)) तीन वार कीजिये और 
(त्रिधातु) लोहा ताँबा हर के सहित भूजल और अन्तरिक्ष में जाने वाले (शर्म) 
गृहस्वरूप यान को मेरे :) तीन वार (वहतम्‌) पहुंचाइये।। ६॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों कि जो जल और पृथिवी में उत्पन्न हुई रोग नष्ट करने वाली औषधी 
हैं, उनका गण में तीनज्ञार भोजन किया करें और अनेक धातुओं से युक्त काष्ठमय घर के समान 
यान को -उत्तम जव आदि औषधी स्थापन, अग्नि के घर में अग्नि को काष्षठों से 

जज । सं० 


शिाका 7टाताओा ए४८ता८ शाइशंणा (430 ०0 953.) 


एफ्ज.आाज्शा9५५३७.॥ (43] 0० 953.) 
हि 


४३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 
प्रज्ज्लित जल के घर में जलों को स्थापन, भाफ के बल से यानों को चला व्यवहार के लिये धज 
देशान्तरों को जा और वहाँ से आकर जल्दी अपने देश को प्राप्त हों, इस प्रकार करने से बड़े रे सुख > 


प्राप्त होते हैं॥६॥ 
यह चौथा वर्ग समाप्त हुआ॥ ४॥ 
पुनस्तो कीदृशौ स्त इत्युपदिश्यते॥ ८जेे 
फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में के 


त्रिनों अश्विना यज़ता दिवेदिवे परि त्रिधातु परथिवीमशायतम्‌। 
तिस््रो नांसत्या रथ्या परावत आत्मेव वात: १०१३० 
त्रि।। नः। अश्विना। य॒ज॒ता। दिवे5दिवे। परि। त्रिडधातु। पृ 
परा5वर्त:। आत्मा5ईंव। वात॑:। स्वस॑राणि। गच्छतम्‌॥ ७॥ 


पदार्थ :-(त्रि:) त्रिवारम्‌ (नः) अस्माकम्‌ (अश्विना) शिल्पिनौ (यजता) यशष्टारो 
सड्भन्तारौ। अत्र सर्वत्र सुपां सुलुग्‌० इत्याकारादेश:। (दिक्रेटि रा [_ (परि) सर्वतो भावे (त्रिधातु) 
सुवर्णरजतादिधातुसम्पादितम्‌ (प्रथिवीम) भूमिम हे पृथिवीत्यन्तरिक्षगामसु_ पठितम्‌। 
(निघं०१.३) (आशयतम्‌) शयाताम्‌। अत्र लोडर्थ ले बे शयातामिति प्राप्ते हस्वदीर्घयोर्व्यत्ययास: । 
(तिस्र:) ऊर्ध्वाध: समगती: (नासत्या) न ४ [| (रथ्या) यो रथविमानादिक यान 
वहतस्तो (परावतः) दूरस्थानानि। परावत: प्रेशि :। (निरु०११.४८ ) परावत इति दूरनामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०३.२६) (आत्मेव) आल १४४ शीघ्नगुमेव॑वत्‌ (वातः) कलाभिभ्भ्रामितो वायु: (स्वसराणि) 


पु पठितम्‌। (निघं०४.२) अनेन प्राप्त्यर्थों गृह्मते 


:। नासत्या। रथ्या। 


वसमग्रण 


स्वस्वकार्य्यप्रापकाणि दिनानि। 
(गच्छतम्‌) ॥ ७॥ 4 रे 


अन्वय:-हे नासत्यो 


य गज थ्याव रु शिल्पिनी युवां ! पृथिवी प्राप्य त्रि: पर््यशयातमात्मेव 
वात: प्राणश्च स्वसराणि हल ति./तद्वदृच्छतं नोअस्माकं त्रिधातु यानं परावतो मार्गोस्तिस्रो 
गतीर्गमयतम्‌॥७॥ 

भावार्थ :- अपिबीओो/ ऐहिकसुखमभीप्सवोी जना यथा जीवोडचन्तरिक्षादिमार्गं: सद्यः 
न यथा क्त)वायु: सद्यो गच्छति तथेव पृथिव्यादिविकारै:ः कलायन्त्रयुक्तानि यानानि 


रचयित्वा तत्र [ सम्प्रयोज्याभीष्टान्‌ दूरदेशान्‌ सद्य: प्राप्नुयु:। नेतेन कर्मणा विना सांसारिक 


नासत्या) असत्य व्यवहाररहित (यजता) मेल करने तथा (रथ्या) विमानादि यानों 


शज वाले (अश्विना) जल और अग्नि के समान कारीगर लोगो! तुम दोनों (प्रथिवी) भूमि वा 
प्राप्त होकर (त्रि:) तीन वार (पर्य्यशायतम्‌) शयन करो (आत्मेव) जैसे जीवात्मा के समान 


शिराका ॥टाफाशओा ए८ता८ शाइशंणा (43] एा 953.) 


एफ्ज.थाज्शा॥9५५३७.॥ (432०0 953.) 


अषप्टक-१ | अध्याय-३। वर्ग-४ ७ मण्डल-१। अनुवाक-७। सूक्‍त- ३४ कि 
(वात:) प्राण (स्वसराणि) अपने कार्य्यों में प्रवृत्त करने वाले दिनों को नित्य नित्य प्राप्त होते हैं, वैसे 
(गच्छतम) देशान्तरों को प्राप्त हुआ करो और जो (नः) हम लोगों के (त्रिधातु) सोना (2 
धातुओं से बनाये हुए यान (परावत:) दूर स्थानों को (तिख्र:) ऊंची नीची और जय _ल 00% 
मनुष्यादि प्राणियों को पहुंचाते हैं, उनको कार्यसिद्धि के अर्थ हम लोगों के लिये बनाओ॥७॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्लार है। संसारसुख की इच्छा के पुरुष जैसे जीव 
अन्तरिक्ष आदि मार्गों से दूसरे शरीरों को शीघ्र प्राप्त होता और जैसे वायु है,८ब्रेसे ही 
7507 


पृथिव्यादि विकारों से कलायन्त्र युक्त यानों को रच और उनमें अग्नि, जल प्रकार प्रयोग 
करके चाहे हुए दूर देशों को शीघ्र पहुंचा करें, इस काम के विना सं नहीं है॥७॥ 
पुनस्तो कीदृशो ताभ्यां कि कि सा्वसिरकटरे्‌ 0 । 


फिर वे केसे हैं और उनसे क्या-क्या सिद्ध करना चाहिये, दि जज अगले मन्त्र में 


किया है॥ 
त्रिरश्चिना सिश्वुभि: स॒प्तमातृभिस्त्रय 
तिसख्र: प्रथिवीरुपरिं प्रवा दिवो नाक रक्षेष्र हब 
त्रि।। अश्विना। सिश्॑ईभि:। स॒प्तमातृडभि: हावा:। त्रेधा। हवि:। कृतम्‌। तिख्र:। प्रथिवी:। 
/रक) 


उपरि। प्रवा। दिव:। नाकंम। रक्षथे इति। द्युडभि :।अक्तु5भिं5)/हितम्‌॥ ८॥ 
१ न, $ /सूय्य पाविव। अत्र सर्वत्र सुपां सुलुग्‌० 


पदार्थ :-(त्रि:) त्रिवारम्‌ ( 

> सप्तार्थात्‌ पृथिव्यग्निसूर्यवायुविद्युदुदकावकाशा 
: (आहावा:) निपानसदृशा मार्गा जलाधारा वा। 
[॥ (त्रेधा) त्रिभि: प्रकारै: (हवि:) होतुमह्ं द्रव्यम्‌। 
(कृतम्‌) शोधितम्‌ (तिस्र:) अक मीण्वाख्या: (प्रथिवी:) विस्तृता: (उपरि) ऊर्ध्वरर्थ (प्रवा) 
गमयितारौ (दिव:) १30 क्र (नाकम्‌) अविद्यमानदु:खम्‌ (रक्षेथे) रक्षतम्‌। अत्र लोडर्थ 


गे प्रवो. गमयितारावश्चिनौ वायुसूर्य्याविव शिल्पिनो! युवां सप्तमातृभि: 
'यस्य त्रय आहावा: सन्ति तत्‌ त्रेधा हविष्कृतं शोधितं नाक॑ हितं द्रव्यमुपरि 
:-प्रेथिवीर्दिव: प्रकाशयुक्तान्‌ किरणान्‌ प्रापय्य तदितस्ततश्चालयित्वा5 धो वर्षयित्वैतेन 
शक क्षेथे त्रिवारं रक्षतम्‌॥८॥ 


शिाका ॥टाताओा ए४८वा८ शाइशंणा (4320ा7ञस953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (433 0 953.) 


४३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि दे 


भावार्थ :-मनुष्येर्वायुसूर्य्ययोश्छेदनाकर्षणवृष्ट्युद्धा वकैर्गुणर्नद्यश्चललन्ति हुतं 


दुर्गन्‍्धादिदोषान्निवार्य हितं सर्वदुःखरहितं सुख साधयति यतो5हर्निशं सुखं वर्द्धती येन विना 2 त्प्राणी> 
जीवितुं न शक्नोति तस्मादेतच्छोधनार्थ यज्ञाख्य॑ कर्म नित्य॑ कर्तव्यमिति॥ ८॥ 


पदार्थ :-हे (प्रवा) गमन कराने वाले (अश्विना) सूर्य और वायु के गा कारीगरे लोग 


( 
प्रकार से (हविष्कृतम्‌) ग्रहण करने योग्य शोधे हुए (नाकम्‌) सब दु:खों लि (हितम्‌) स्थित द्रव्य 
को (उपरि) ऊपर चढ़ा के (तिस््र:) स्थूल त्रसरेणु और परमाणु नाम प्र 
विस्तारयुक्त पृथिवी और (दिव:) प्रकाशस्वरूप किरणों को प्राप्त व 
नीचे वर्षा के इससे सब जगत्‌ की (त्रि:) तीन वार (रक्षेथे) रक्षा ब ; बा 
भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि जो सूर्य वायु के दबे स्यआकर्षेण और वृष्टि कराने वाले गुणों 
थीं ० कर सब दु:खों से रहित सुखों 
को सिद्ध करता है, जिससे दिन-रात सुख बढ़ता है, इसेवें बल कीई प्राणी जीवने को समर्थ नहीं हो 


के उसे को इधर-उधर चला और 


पुनस्ताभ्यां कह व्यसिट् 
फिर उन से क्‍या करना 230 क्रा उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


क्व९ त्री चक्रा त्रिवृतो रथस्य 


पदार्थ :-(क्व) 8४ त्रीणि (चक्रा) यानस्य शीघ्र गमनाय निर्मितानि कलाचक्राणि। 
अत्रोभयत्र शेड्छन्द० इंते (शेल्नीपं:। (त्रिवृत:) त्रिभी रचनचालनसामग्रीभि: पूर्णस्य (स्थस्य) त्रिषु 
भूमिजलान्तरि ह तस्य (क्व) (त्रयः) जलाग्निमनुष्यपदार्थस्थित्यर्थावकाशा: (बच्धुर:) 
बन्धनविशेषा ४ अप झूर नुग्‌० इति जसः स्थाने सु:। (ये) प्रत्यक्षा: (सनीडा:) समाना नीडा बन्धना धारा 


शीषा वा येषु ते (कदा) कस्मिन्‌ काले (योग:ः) युज्यते यस्मिन्‌ सः (वाजिन:) 
“हनन । अन्न प्रशंसार्थ इनि:। (रासभस्य) रासयन्ति शब्दयन्ति येन वेगेन 
श्िनोरित्यादिष्टोपयोजननामस्‌ पठितम्‌। (निघं०१.१५) (येन) रथेन (यज्ञम) गमनयोग्यं 
) सत्यगुणस्वभावौ (उपयाथ:) शीघ्रमभीष्टस्थाने सामीप्यं प्रापयथ: ॥९॥ 


शिाका ॥टादाओा ए४८ता८ शाइशंणा (433 0 953.) 


एफ्ज.काज्शा।का9५५७.॥ (434 ०0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-४-५ मण्डल-१। अनुवाक-७। सूक्‍त- ३४ (2 ध्ज 


अन्वय:-हे नासत्यावश्विनौ शिल्पिनौ युवां ! येन विमानादियानेन यज्ञं सड्ढन्तव्यं मार्ग कदोपया 


दूरदेशस्थं स्थानं सामीप्यवत्प्रापपथ: तस्य च रासभस्य वाजिनस्त्रिवृतो रथस्य मध्ये क्व (2 
कर्त्तव्यानि क्‍्व चास्मिन्‌ विमानादियाने ये सनीडास्त्रयो बन्धुरास्तेषां योग: कर्त्तव्य इति त्रय हक रे ह 
भावार्थ :-अत्रोक्तानां त्रयाणां प्रश्नानामेतान्युत्तराणि वेद्यानि विभूतिकामैनरे हा भध्यान्तेषु 
तृतीय 


सर्वकलाबन्धनाधाराय त्रयो बन्धनविशेषा: कर्त्तव्या:। एक॑ मनुष्याणां स्थित्यर्थ द्ि 
जलस्थित्यर्थ च कृत्वा यदा यदा गमनेच्छा भवेत्तदा तदा यथायोग्यकाष्ट 
कलाय-न्त्रोद्धावितेन वायुना सन्दीप्य वाष्पवेगेन चालितेन यानेन सद्यो 
शबनुयु: | नहीदृशेन यानेन विना कश्चित्रिर्विष्नतया स्थानान्तरं सद्यो रे न्तु ॥ 

पदार्थ :-हे नासत्या सत्य गुण और स्वभाव वाले कारीगर कल ने (यज्ञम्‌) दिव्यगुण 
युक्त विमान आदि यान से जाने-आने योग्य मार्ग को (कदा) कि याथ:) शीघ्र जैसे निकट पहुंच 
जावें, वैसे पहुंचते हो और (येन) जिससे पहुंचते हो उस /२ के ब्द करने वाले (वाजिन:) 
प्रशंसनीय वेग से युक्त (त्रिवृत:) रचन, चालन आदि सामग्री ६ पणे हट; तय) और भूमि, जल, अन्तरिक्ष 
मार्ग में रमण कराने वाले विमान में (क्व) कहाँ ( कल )( क्रा) चक्र रचने चाहिये और इस 
विमानादि यान में (ये) जो (सनीडा:) बराबर शल् थे के 3 मी के झथीन वा अग्नि रहने का घर (बच्थुरः) 
नियमपूर्वक चलाने के हेतु काष्ठ होते हें, वोगे$) ग्रॉंग (क्व) कहाँ रहना चाहिये ये तीन प्रश्न 
हैं॥९॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में कहे हुए 8 रोक ये उत्तर जानने चाहिये। विभूति की इच्छा रखने 
वाले पुरुषों को उचित है कि रथ के, कि और अन्त में सब कलाओं के बन्धनों के आधार के 
लिये तीन बन्धन विशेष सम्पादन तय हे त्थे्‌ तीन कला घूमने-घुमाने के लिये सम्पादन करें। एक मनुष्यों 


के बैठने, दूसरी अग्नि 5 सिरे जल की स्थिति के लिये करके जब-जब चलने की इच्छा 
हो, तब-तब यथायोग्य ज थापर्य,/अग्नि को युक्त और कला के वायु से प्रदीप्त करके भाफ 
के वेग से चलाये हुए स्थान को भी निकट के समान जाने को समर्थ होवें। क्योंकि इस 


प्रकार किये विना 73558 को कोई मनुष्य शीघ्र नहीं जा सकता॥९॥ 


() प्रनस्ताभ्यां कि साधनीयमित्युपदिश्यते॥ 
क्या सिद्ध करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मंन्त्र में किया है॥ 


ता हूयतें ह॒विर्मध्व: पिबतं मधुपेभिरासभि :। 
हि हिं पूर्व सवितोषसो स्थम्ृता्य॑ चित्र घृतवन्तमिष्यति॥ १०॥ 


शिाका ॥टाताओा ए४८वता८ शाइशंणा (434०0 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (435 0 953.) 


न 


४३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 

आ। नासत्या। गच्छतम्‌। हूयतें। हवि:। मध्व॑:। पिबतम्‌। मधुउपेभिं:। आसउभि:। युवो:। हि। ज़ी 2 
स॒विता। उषस॑:। स्थम्‌। ऋताय। चित्रम्‌। घृत5व॑न्तम्‌॥ इष्य॑ति॥ १०॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तातू (नासत्या) अश्विनाविव। अत्र सुपां सुलुग्‌० इत्याकारादेश: 


० 


जलानि। मध्वित्युदकनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१२) अत्र लिड्लव्यत्ययेन पुंस्त्वम्‌। व 


पूर्वसवर्णप्रतिषेधाद्यणादेश:। (पिबतम) (मधुपेभि:) मधूनि जलानि गपभि: 
स्वकीयैरास्यवच्छेदकगुणै:। अत्रास्यस्य स्थाने पदन्नोमासू० (अष्टा०६.१ 880 व :। (युवो:) 
युवयो: (हि) निश्चयार्थ (पूर्वम) प्राक्‌ 2:20» सूर्यलोक :) सूर्योदयात्प्राक्‌ 
वर्तमानकालवेलाया: (स्थम) रमणहेतुम्‌ (ऋताय) सत्यगम सु॒पठितम्‌। 
(निघं०३.१०) (चित्रम) आश्चर्य्यवेगादियुक्तम्‌ (घृतवन्तम) घृ विद्यन्ते यस्मिस्तम्‌। 
घृतमित्युदूकनामसु पठितम्‌। (निघं०१.१२) (इष्यति) नायक ॥ 

अन्वय:-हे अश्विनो! नासत्याभ्यामश्विभ्यामिव युवा तेन हविषा शोधितानि मध्वो 
मधूनि जलानि मधुपेभिरासभि: पिबतम्‌। अस्मदानन्दाय 285 थमागच्छतं समन्ताच्छीद्र॑ प्राप्नुतं 
युवोर्युवयोयों रथ उषस: पूर्व सवितेव जज सं भर्गृहीतव्यो भवति॥ १०॥ 

भावार्थ :-यदा यानेष्वग्निजले प्रदीप्य यानानि स्थानान्तरं सद्य: प्राप्नुवन्ति। 
तत्र जलवाष्पनिस्सारणायेकमीदृशं स्थान [| वाष्पनिर्मोचनेन वेगो वर्द्धत। एतद्ठिद्याउभिज्ञ 


एवं सम्यक्‌ सुखं प्राप्नोति॥ १०॥ 
पदार्थ :-हे शिल्पिलोगो! तुम 3 लि जल और अग्नि के सदृश जिस (हवि:) सामग्री 
का (हूयते) हवन करते हो उस ्् मध्व:) मीठे जल (मधुपेभि:) मीठे-मीठे जल पीने 


वाले (आसभि:) अपने मुखों पियो और हम लोगों को आनन्द देने के लिये (घृतवन्तम्‌) 
बहुत जल की कलाओं से कम 'वेगादि आश्चर्य्य गुणसहित (स्थम्‌) विमानादि यानों से 
देशान्तरों को 0 ओ (युवो:) तुम्हारा जो रथ (उषस:) प्रात:काल से (पूर्वम) 
पहिले (सविता) मर प्रकाशमान (इष्यति) शीघ्र चलता है (हि) वही (ऋताय) सत्य सुख 
के लिये समर्थ होता है॥ १० 


7 “जैब यानो-म जल और अग्नि को प्रदीष्त करके चलाते हैं: तब ये यान और स्थानों को 


शीघ्र प्राप्त | जल और भाप के निकलने का एक ऐसा स्थान रच लेवें कि जिसमें होकर 
ण के वेग की वृद्धि होवे। इस विद्या का जानने वाला ही अच्छे प्रकार सुखों को प्राप्त 


पुनस्ताभ्यां कि कि साधनीयमित्युपदिश्यते॥ 


शिाका ॥टादाओा ए४८वा८ शाइशंणा (435 0 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (4360 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-४-५ मण्डल-१। अनुवाक-७। सूक्‍त- ३४ (2 है. । 


फिर उनसे क्या-क्या सिद्ध करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
आ नासत्या त्रिभिरेकादशैरिह देवेभिययात मधुपेयमश्चिना। 
प्रायुस्तारिष्टं नी रपांसि मृक्षतं सेध॑त॑ द्वेघो भवत॑ सचाभुवा॥ ११॥ 


आ। नासत्या। त्रिउभि:। एकादशै:। इह। देवेभिं:। यातम्‌। मधु5पेय॑म्‌। है ८ 
नि:। रपांसि। मृक्षतम्‌। सेध॑तम्‌। द्वेष;। भवतम्‌। सचाउभुवा॥ ११॥ पे 


पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (नासत्या) सत्यगुणस्वभावौ। अत्र सर्वत्र सु इत्याकारादेश: । 
(त्रिभि:) एभिरहोरात्रे: समुद्रस्य पारम्‌ (एकादशै:) कक ३22 ॥ यानेषु सम्प्रयोजितो 
(देवेभि:) विद्वद्धि: (यातम्‌) प्राप्नुतम्‌ (मधुपेयम) मधुरि आओ (अश्विना) 
द्यावापृथिव्यादिको द्वो द्वौ (प्र) प्रकृष्ठार्थ (आयु:) जीवनम्‌ (तारिष्टम) ओन्चरिक्ष॑ं गैलावयतम्‌ (नि:) नितराम्‌ 
(रपांसि) पापानि दुःखप्रदानि। रपोरिप्रमिति पापनामनी भवत २१) (प्रक्षतम्‌) दूरीकुरुतम्‌ 
(सेधतम्‌) मड़लं सुखं प्राप्नुतम्‌ (द्वेष:) द्विषत: शत्रून्‌। रे इति कर्तरि विच्‌। (भवतम्‌) 
(सचाभुवा) यो सचा समवायं भावयतस्तो। अत्रान्तर्गतो २९) ९ 

अन्वय:-हे शिल्पिनो ! युवां नासत्याश्विना स च्ा 
त्रिभिरहोरात्रेर्महासमुद्रस्य पारमेकादशैरहोरात्रे धर न्त याते डे 
सुसुखं सेधतं विजयिनौ भवतम्‌॥ ११॥ 

भावार्थ:-यदा मनुष्या ईदृशेषु (के) 


० ० 


पैभिर्विद्ठद्धिस्सहेहोत्तमेषु यानेषु स्थित्वा 
तेज रपांसि च निर्म॑क्षतं मधुपेयमायु: प्रतारिष्टं 


ह्र्थित्वा चालयन्ति तदा त्रिभिरहोरात्रे: सुखेन 
छः वन्ति। एवं कुर्वन्तो विद्वांस: सुखयुकतं पूर्णमायु: प्राप्य 


समुद्रपारमेकादशैरहोरात्रेर्भुगोलस्याशि 
भवन्तीति॥ ११॥ 


दुःखानि दूरीकृत्य शत्रून्‌ विजित्य 

पदार्थ :-हे शिल्पि लोग्रे [ (नासत्या) सत्यगुण स्वभावयुक्त (सचाभुवा) मेल कराने 
वाले जल और अग्नि के सम बिट्ठानों के साथ (इह) इन उत्तम यानों में बैठ के (त्रिभि:) 
तीन दिन और तीन रात्रिगओं मैं लि घजुद्र के पार और (एकादशभि:) ग्यारह दिन और ग्यारह रात्रियों में 


प्रकार दूर करो (प्रश्ुपेयम्‌) मेधुर गुणयुक्त पीने योग्य द्रव्य और (आयु:) उमर को (प्रतारिष्टम) प्रयत्न 
ते रह को (सेधतम्‌) सिद्ध करो और शत्रुओं को जीतने वाले (भवतम्‌) होओ॥ ११॥ 
भावार्थ एज -मेनुण ऐसे यानों में बैठ और उनको चलाते हैं, तब तीन दिन और रात्रियों में सुख 
पमुद्र क पार त्तथो ग्यारह दिन और ग्यारह रात्रियों में ब्रह्माण्ड के चारों और जाने को समर्थ हो सकते 

क्र करते हुए विद्वान्‌ लोग सुखयुकत पूर्ण आयु को प्राप्त हो दु:खों को दूर और शत्रुओं को 
्त्तिराज्य भोगने वाले होते हैं॥ ११॥ 


शिराका ॥टादाओा ए४८ता८ शाइशंणा (436 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (4370 953.) 


४३६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु पे 


पुनरेताभ्यां कि साधनीयमित्युपदिश्यते॥ 
फिर इन से क्‍या सिद्ध करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ (0) 


आ नों अश्निना त्रिवृता सथेनार्वाज्ञ वहतं सुवीर॑म्‌ 


श्रुण्वन्तां वामवसे जोहवीमि वृधे च॑ नो भवतं वाजसातौ॥ १२॥ हमने ॥ 

आ। न॒ः। अश्रिना त्रिउवृतता। स्थेन। अर्वाज्ञम्‌। रयिम्‌। वहतम्‌। सु5वीर॑म्‌। 
जोह॒वीमि। वृधे। च। न॒ः। भवतम्‌। वाज॑सातौ॥ १२॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (नः) अस्माकम्‌ (अश्विना) जलपवनौ। अत्र सुपां सुलुग्‌० 
इत्याकारादेश:। (त्रिवृता) यस्त्रिषु स्थलजलान्तरिक्षेषु पूर्णगत्या गह) यते तेन (रथेन) 
विमानादियानस्वरूपेण रमणसाधनेन (अर्वाज्चम) हक कब स्थान॑सेभीशं वाउज्जति येन तम्‌ 
(रयिम्‌) चक्रवर्त्तिराज्यसिद्धं धनम्‌ (वहतम) प्राप्लुतः। अत्र अर 2 [) शोभना वीरा यस्य 
तम्‌ (श्रुण्वन्ता) श्रण्वन्ती (वाम्‌) युवयो: (अबसे) र विद्यायां प्रवेशाय वा 
(जोहवीमि) पुन: पुनराददामि (वृधे) वर्द्धनाय। अत्र कृतो पे ; क्विप्‌। (च) समुच्चये (नः) 
अस्मान्‌ (भवतम्‌) भवत:। अत्र लडर्थ लोट्‌। (वाजसातौ) ७ [2 २॥ 

अन्वय:-हे शिल्पविद्याविचक्षणो बातो क्रव्‌ं ितूसिप श्विनो! युवां द्यावापृथिव्यादिकौ द्वाविव 
त्रिवृता रथेन नोअस्मानर्वाद्ड सुवीरं रयिमावहतं ॥६७ नो>झमाक॑ वाजसातो वृधे वर्द्धाय च विजयिनौ 
भवतं यथा5हं वामवसे जोहवीमि पुन: पृ हा था ञ्ञँ गृहीतम्‌॥ १२॥ 

भावार्थ :-नेतदश्विसम्प्रयोजितर ७५ कोर कश्वित्‌ स्थलजलान्तरिक्षमार्गान्‌ सुखेन सद्यो गन्तुं 
शक्नोत्यतो राज्यश्रियमुत्तमां सेनां ठीहपुरुष शव) पम्प्राप्पेद्शेन यानेन युद्धे विजयं प्राप्तुं शक्नुवन्ति 
तस्मादेतस्मिन्‌ मनुष्या: सदा युकता,क्षवम्त्तिति॥ ₹२॥ 

पूर्वेण द्यारी। प्रतिपादितोडबनेन सूक्‍्तेन ह्ोतस्था विद्याया मुख्यों 
साधकावश्चिनो द्यावापृथिव्यादिंव रच दूत स्त इत्येतदर्थस्य पूर्वार्थन सह सज्गभतिरस्तीति विज्ञेयम्‌। 


वर्गश्चतस्त्रिशं सक्‍त॑ं च समाप्तम॥ ३ ४॥ 


पदार्थ :-हे से ! (श्रुण्वन्ता) श्रवण कराने वाले (अश्विना) दृढ़ विद्या बलयुक्त 
आप दोनों प्र पवन क्लै)समान (त्रिवृता) तीन अर्थात्‌ स्थल, जल और अन्तरिक्ष में पूर्णणति से जाने 
के लिये ) विमान आदि यान से (नः) हम लोगों को (अर्वाश्ञम) ऊपर से नीचे अभीष्ट 
स्थान को (सुवीरम्‌) उत्तम वीर युक्त (रयिम्‌) चक्रवर््ति राज्य से सिद्ध हुए धन को 
कप प्राप्त होके पहुंचाइये (च) और (नः) हम लोगों के (वाजसातौ) सद्य़्ाम में 
( अर्थ विजय को प्राप्त कराने वाले (भवतम्‌) हूजिये, जेसे में (अबसे) रक्षादि के लिये 


(जोहवीमि) वारंवार ग्रहण करता हूं, वैसे आप मुझ को ग्रहण कीजिये॥ १२॥ 


शिाका ॥टाफाशओा ए४८ता८ शाइशंणा (4370 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (438 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-४-५ मण्डल-१। अनुवाक-७। सूक्‍्त- ३४ (2 हज 


भावार्थ :-जल अग्नि से प्रयुक्त किये हुए रथ के विना कोई मनुष्य स्थल जल और अन्तरि 
मार्गों में शीघ्र जाने को समर्थ नहीं हो सकता। इस से राज्यश्री, उत्तम सेना और वीर 
होके ऐसे विमानादि यानों से युद्ध में विजय को पा सकते हैं। इस कारण इस विद्या ने म्‌ १0 
हों॥१२॥ 

पूर्व सूक्त से इस विद्या के सिद्ध करने वाले इन्द्र शब्द के अर्थ का /क किया त्षेथा इस 


() 


सूक्‍त से इस विद्या के साधक अश्वि अर्थात्‌ द्यावापृथिवी आदि अर्थ प्रतिपादन इससे ईस सूक्‍्त 
के अर्थ की पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्भति जाननी चाहिये। 
यह पांचवां वर्ग और चौतीसवां सूक्‍त समाप्त क'जऐ)2 


् 


्् 


है 
कै 
के 
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एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (4390 953.) 


० दे 
अधैकादशर्चस्य पञ्जत्रिशस्य सूक्स्याड्विससो हिरण्यस्तूप ऋषि:। आदिमस्य कक 
मन्त्रस्यामिनिर्मित्रावरुणौ रात्रि: सविता च, २-११ सविता च देवता:। १ विराड्‌ जगती। हे 
निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। २, ५, १०, ११ विराट त्रिष्ठपुत ३, ४, ६ त्रिष्ट॒प्‌ धकषे 


धैवत: स्वर: ७,८ भुरिक्‌ पर्डक्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:॥ 
तत्र अम्यादिगएुणान्‌ विज्ञाय क्र॒त्यं सिद्ध कुर्व्यावित्यपदिश्यन्ते॥ 
अब पैतीसवें सूक्‍्त का आरम्भ है। उस के पहिले मन्त्र से अग्नि आदि के हर ने के 


प्रयोजनों को सिद्ध करे, इस विषय का वर्णन किया है॥ 


हृयाम्यरमि प्रथम स्वस्तये हयांमि मित्रावरुणाविहावसे। 

हृयामि रात्रीं जगंतो निवेशनीं हृया॑मि देवं कक वृतारपमूतते 2 

हृयांमि। अग्निम। प्रथमम्‌॥ स्व॒स्तयें। हयांमि। मित्रावरुणौ)-इह। अखेसे) हयांमि। रात्रीम्‌। जग॑त:। 
नि5वेशनीम्‌। हयांमि। देवम्‌। सवितारम। ऊतयें॥ १॥ 

पदार्थ :-(हयामि) स्पर्धामि (अम्निम) रूपगुणम / ओ वनस्यादिमनिमित्तम्‌ (स्वस्तये) 
सुशोभनमिष्ठट॑ सुखमस्ति यस्मात्तस्मे सुखाय (हृयामि) रण] (मित्रावरुणौ) मित्र: प्राणो वरुण 
उदानस्तो (इह) अस्मिन्‌ शरीरधारणादिव्यवहारे (अवे सिर गाद्याय (ह्ृयामि) प्राप्नोमि (रात्रीम) 
जे मा क्र (सवितारम्‌) सूर्यलोकम्‌ (ऊतये) 


क्रियासिद्धी च्छाये॥ १॥ 
अन्वय:-अहमिह स्वस्तये प्र 
हयाम्यूतये सवितारं देवं हयामि॥ १॥ मर 
भावार्थ :-मनुष्येरहर्निशं अरदवायास्त्व व्ायाण्तिवायुसूर्याणां सकाशादुपयोगं गृहीत्वा सर्वाणि सुखानि प्राप्याणि 
नेतदादिना विना कदाचित्‌ व जा खं सरे 
पदार्थ: -में (इह) इर्स शरीर थुरणालि में (स्वस्तये) उत्तम सुख होने के लिये (प्रथमम्‌) 
शरीर धारण के आदि मू थिन (था न प्रप) रूप गुणयुक्त अग्नि के (ह्यामि) ग्रहण की इच्छा करता हूँ 


का 


पे मित्रावरुणौ हयामि जगतो निवेशनीं रात्रीं 


रा ) संसार 
रात्रि को ( 


होता हूं (ऊतये) क्रियासिद्धि की इच्छा के लिये (देवम्‌) द्योतनात्मक 
(हृयामि) ग्रहण करता हूं॥१॥ 

गत | को चाहिये कि दिन-रात सुख के लिये अग्नि वायु और सूर्य के सकाश से 
उप करके सब सुखों को प्राप्त होवें, क्योंकि इस विद्या के विना कभी किसी पुरुष को पूर्ण 
भव नहीं हो सकता॥ १॥ 
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एफएछ.आाज्शा9५५३७.॥ (440 ०0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३। वर्ग-६-७ मण्डल-१। अनुवाक-७। सूक्‍्त-३५ (2 । 


अथ सूर्यलोकगुणा उपदिश्यन्ते॥ 
अब अगले मन्त्र में सूर्यलोक के गुणों का उपदेश किया है॥ ध्षयी 

आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नम्ृतं मर्त्य च। 

हिरण्ययेंन सविता रथेना देवो यांति भुवनानि पश्यन्‌॥ २॥ 

आ। कृष्णेन। रज॑सा। वर्तमान:। निःवेशय॑न्‌। अम्ृतम्‌। मर्त्यम्‌। चा। क्र “जे । आ। 
देव:। याति। भुवनानि। पश्यन्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (कृष्णेन) कर्षति येन स कृष्णस्तेन। न लोकेन। कृष्णं 
कृष्येतर्निकृष्टो वर्ण:॥ (निरु०२.२०) यत्कृष्णं तदन्नस्य। (छान्दो०६४७२४ भ्यां पृथिवीलोका 


अतन्र गृह्मन्ते। कृषेर्वर्णी (उणा०३.४) इति नक्‌ प्रत्यय:। पपूर्वकत्लादाक़र्षणार्थों गृह्त (रजसा) 
लोकसमूहेन सह। लोका रजांस्युच्यन्ते। (निरु०४.१९) (व ाः () र्च तर्सब्रेड सो वर्त्तमान: (निवेशयन) 
नितरां स्वस्वसामर्थ्य स्थापयन्‌ (अप्ृतम) यामित्य्ा चर; च मोक्षसाधक॑ सत्य ज्ञान 


वृष्टिद्वाराउमृतात्मक॑ रसं वा (मर्त्यम) कर्मप्रलयप्राप्ति ये कालव्यवस्थया वा मरणधर्मयुक्तं 
प्राणिममू (च) समुच्चये  (हिरण्ययेन) रे धरना यशसा तेजोमयेन वा। 


ऋत्व्यवास्त्व्यवास्त्वमाध्वीहिरण्ययानि छन्दसि। #श० ष्टा०वा०्छ्/४.१७५ ) इत्ययं निपातित:। ज्योतिर्हि 
हिरण्यम्‌। (श०ब्रा०४.३.१.२१) (सविता) स हा प्रसेच्त प्रकाशवृष्टिससानां च प्रसविता (रथेन) रंहति 
जानाति गच्छति गमयति वा येन तेन। रक्नो-रंहते तिक्रर्मण:। ( निरु०९.११) (आ) समन्तात्‌ (देव:) 
दीव्यति प्रकाशयतीति (याति) प्राप्नोति प्र 'ों जे पक्षेडन्तर्गतो ण्यर्थ:। (भुवनानि) भवन्ति भूतानि 
येषु तानि। भूसू० (उणा०२.७८ ८ शिव 2 [ प्रत्यय:। (पश्यन्‌) प्रेक्षमाणो दर्शयन्‌ वा। अत्रापि 
पक्षेउन्तर्गतो ण्यर्थ:॥ २॥ 

अन्वय :-अयं ० आकृष्णेन रजसा सहाभिव्याप्य वर्तमान: सर्वस्मिन्‌ 
जगत्यमृतं मर्त्य गलत ॥ यशोमयेन ज्ञानरथेन युक्तो भुवनानि पश्यन्नायाति समन्तात्‌ 
सर्वान्‌ पदार्थान्‌ कप । अय॑ सविता देव: सूर्यलोक: कृष्णेन रजसा सह वर्त्तमानो$स्मिन्‌ 
जगत्यमृतं मर्त्य च ( हिरण्ययेन रथेन भुवनानि पश्यन्‌ दर्शयन्‌ सन्नायाति समन्ताद्‌ 
वृष्टयादिरूपविभार सै प्रापर्यतीत्यपरो5न्वय: ॥ २॥ 

' शलेषालड्वार:। यथा पृथिव्यादयो लोका: सर्वान्‌ मनुष्यादीन्‌ धरन्ति सूर्यलोक 
थब्यौदीन्‌ धरति। ईश्वर: स्वसत्तया सूर्यादीनू लोकान्‌ धरति। एवं क्रमेण सर्वलोकधारणं 
विनान्तरिक्षे कस्यचिद्‌ गुरुत्वयुक्तस्य लोकस्य स्वपरिधौ स्थिते: सम्भवो5स्ति। नेव 
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एफ्ज.आाज्शा9५५३७.॥ (44] 0 953.) 


४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ पं 


पदार्थ :-यह (सविता) सब जगत्‌ के उत्पन्न करने वाला (देवः) सबसे अधिक प्रकाश 
परमेश्वर (आकृष्णेन)) अपनी आकर्षण शक्ति से (रजसा) सब सूर्य्यादि लोकों के रे] व्यापक > 
(वर्त्तमान:) हुआ (अम्ृतम्‌) अन्‍्तर्यामिरूप वा वेद द्वारा मोक्षसाधक सत्य ज्ञान (च) और ( | 
और प्रलय की व्यवस्था से मरणयुक्त जीव को (निवेशयन) अच्छे प्रकार 'आ 


(हिरण्ययेन) यशोमय (स्थेन) ज्ञानस्वरूप रथ से युक्त (भुवनानि) लोकों को ( सह 
(आयाति) अच्छे प्रकार सब पदार्थों को प्राप्त होता है॥ १॥ २॥ 
यह (सविता) प्रकाश वृष्टि और रसों का उत्पन्न करने वाला ( ) 


पृथिवी आदि लोकों के साथ (आ वर्त्तमान:) अपनी आकर्षण शक्ति से वर्ब्नस कि इस जगत में (अम्ृतम्‌) 
वृष्टि द्वारा अमृत स्वरूप रस (च) तथा (मर्त्यम) काल व्यवस्था से म हक बेशयन) अपने-अपने 
सामर्थ्य में स्थापन करता हुआ (हिरण्ययेन) प्रकाशस्वरूप (रथेन) ये (भुवनानि) लोकों को 
(पश्यन) दिखाता हुआ (आयाति) अच्छे प्रकार वर्षा आदि रूपों प्राप्ति कराता है॥ २॥ 


सूर्यलोक अपने आकर्षण से पृथिवी आदि लोकों वा ई शव कक 
करता है, ऐसे क्रम से सब लोकों का धारण होता है, इसेके(विद्र 
पा और लोकों के घूमने विना क्षण, मुहूर्त, 
प्रहर, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु और संवत्सर.र्ड शो; क अवयव नहीं उत्पन्न हो सकते हैं॥ २॥ 
० की शा उपदिष्यन्ते॥ 

में शूरवीर के गुणों का उपदेश किया है॥ 

| यज॒तो हरिभ्याम्‌। 


यातिं देव: प्रवता यात्युद्रुती जाति शु 
प्वित “तर विश्वां दुरिता बाधमान:॥ ३॥ 
| यातिं। शुध्राभ्याम्‌। युज॒त:। हरि्भ्याम्‌। आ। देव:। याति। 


-- ड पर] प्‌] 


वश डु-ड ता बाधमान:॥ ३॥ 

्अ (देव:) द्योतको वायु: (प्रवता) अधोमार्गेण। अत्र प्रपूर्वकात्‌ 

तर किबपू (याति) प्राप्नोति (उद्बता) ऊर्ध्वमार्गेण (याति) गच्छति (शुभ्राभ्याम) 
नन्‍्तुं योग्य: (हरिभ्याम्‌) कृष्णशुक्लपक्षाभ्याम्‌ (आ) अभ्यर्थ (देव:) प्रकाशक: 

) सूर्यलोक: (परावतः) दूरमार्गानु।| परावत इति दूरनामसु पठितम्‌। 

दूरार्थ (विश्वा) विश्वानि सर्वाणि (ढुरिता) दुष्टानि दु:खानि। अत्रोभयत्र शेश्छन्द्सि 

+  दुरीकुर्वन्‌॥ ३॥ 


शिराका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (44] 0एा 953.) 


एफ्ज.काज्शा।9५५३७.॥ (442०0 953.) 


अप्टक-१ | अध्याय-३॥। वर्ग-६-७ मण्डल-१। अनुवाक-७। सूक्‍त-३५ कि 
अन्वय:-हे राजपुरुषा ! भवन्तो यथा विश्वानि दुरितान्यपबाधमानो यजतो देवो वायु: प्रवता रे 
यात्युद्रता मार्गेण यात्यायाति च यथा च विश्वा दुरिता सर्वाणि दुःखप्रदान्यन्धकारादीनि बा 


सविता देव: सूर्यलोक: शुभ्राभ्यां हरिभ्यां हरणसाधनाभ्यामहोरात्राभ्यां * पल १०१5 
दूरस्थान्‌ पदार्थान्‌ स्वकिरणै: प्राप्य पृथिव्यादीन्‌ लोकान्‌ याति प्राप्नोति त शूरवीरा 


गमनागमनाभ्यां प्रजा: सततं सुखयन्तु।॥ ३॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा ईश्वरोत्पादितायां धऊ 
रह ॥| / दर 


गच्छन्नधस्थानुपर्युपरिस्थानानयति यथायमहोरात्रादिभ्यां हरणशीलाभ्यां स्व्रि युक्त: सविता 
देवो5न्धकाराद्यपवारणेन दुःखानि विनाश्य सुखानि प्रकटय्य कदाचित्‌ स रात निया वो “4 दु:खानि प्रकटयति 
तथा सभापत्यादिभिरपि सेनादिभि: सहगत्वागत्य च शत्रून्‌ जित्वा प्रजी कि ्त्नमनुष्ठेंबम ॥३॥ 


पदार्थ :-जेसे (विश्वा) सब (दुरिता) दुष्ट दुःखों "जकेत बार्थमान:) दूर करता हुआ 
(यजत:) संगत करने योग्य (देवः) श्रवण आदि ज्ञान का प्र ) नीचे मार्ग से (याति) 
जाता आता और (उद्बता) ऊर्ध्व मार्ग से (याति) ४७, जैसे सब दुःख देने वाले 


अन्धकारादिकों को दूर करता हुआ (यजत:) 
(शुप्राभ्याम्‌) शुद्ध (हरिभ्याम्‌) कृष्ण वा शुक्लप (से रह | दे रावेत्र: 
प्राप्त होकर पृथिव्यादि लोकों को (आयाति) सर्द प्र श्र्आ व होता है, वेसे शूरवीरादि लोग सेना आदि 
सामग्री सहित ऊंचे-नीचे मार्ग में जा आ के १ तन ओं के क्नेत कर प्रजा की रक्षा निरन्तर किया करें॥ ३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव को 'हैं। जेसे ईश्वर की उत्पन्न की हुई सृष्टि में वायु नीचे 
ऊपर वा समगति से चलता हुआ नी के के प ऊपर और ऊपर के पदार्थों को नीचे करता है और 
जैसे दिन-रात वा आकर्षण ६ 7 युण कूल 'गुण जले अपने किरण समूह से युक्त सूर्यलोक अन्धकारादिकों के 
दूर करने से दुःखों का विनाश (क्विर सुख सुखों का विनाश कर दु:खों को प्रगट करता है, वैसे ही 


सभापति आदि को भी अनुष्ट प्‌ श्र 2 यें॥/३॥ 
धक्षेर ततयोर्दृष्टान्तेन राजकृत्यमुपदिश्यते॥ 
लै-अन्त्र में दोनों के दृष्टान्त से राजकार्य्य का उपदेश किया है॥ 


श्रिरूपं हिर॑ण्यशम्यं यजतो बृहन्त॑म्‌। 

चित्रभानु: कृष्णा रजांसि तविषीं दर्धान:॥४॥ 

किक कृशनै:। विश्व5रूपम्‌। हिरण्य5शम्यम्‌। यज॒त:। बृहन्तम्‌॥। आ। अस्थात्‌। स्थम्‌। स॒विता। 
रज :एक्ृष्णा। रजांसि। तविषीम्‌। दर्धान:॥ ४॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (442०0 953.) 


एफ. फज्शा॥9५५७.॥ (443 0 953.) 


न 
० 


४४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 

पदार्थ :-(अभीवृतम) अभित: सर्वतः साधने: पूर्णो वर्त्ती सो<भीवृत्तम्‌। वि 2 
(अष्टा०६.३.११६) इति पूर्वस्य दीर्घत्वम्‌। (कृशनैः) तनूकरणैः सृक्ष्मत्वनिष्पादकै: अल रूपैर्वा (3 
कृशनमिति रूपनामसु पठितम्‌। (निघं०३.७) (विश्वरूपम्‌) विश्वानि बहूनि रूपाणि यस्मिन्‌ 
(हिरण्यशम्यम्‌) हिरण्यसुवर्णान्यन्यानि वा ज्योतीषि शम्यानि शमितुं योग्यानि [ (येजन्न:) 
सज्जतिप्रकाशयोर्दाता (बृहन्तम्‌) महान्तम्‌ (आ) समन्तात्‌ (अस्थात्‌) तिष्ठति। अत्र 


वायुर्वा। सवितेति पदनामसु पठितम। (निघं०५.४) अनेन 0 के के ( नुः) 
चित्राभानवो दीप्तयो यस्य यस्माद्वा सः (कृष्णा) कृष्णान्याकर्षणाकुष्णबर्णयुक्तानि पृथिव्यादीनि 
(रजांसि) लोकान्‌ (तविषीम्‌) बलम्‌। तविषीति बलनामसु पठितम्‌। (त्रिर्७२/  धरन्‌॥४॥ 

अन्वय:-हे सभेश राजुँस्त्वं यथा यजतश्रित्रभानु: सविता शव आयु 
बृहन्तं हिरण्यशम्यमभीवृतं विश्वरूपं रथं कृष्णानि रजांसि कि भ्रज्ये पड कॉंस्तविषीं बल॑ च दधान: 
सन्नास्थात्‌ समन्तात्‌ तिष्ठति तथा भूत्वा वर्त्तस्व॥४॥ कफ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषताचकलुप्तोपमालड्डारौ। ((हिजत पत्त: सूर्यादिलोकधारको बलवान्‌ 
सर्वान्‌ लोकानाकर्षणाख्यं बल॑ च धरन्‌ वायुर्वर््तते यथा चे सर ्यल्रीकि: स्वसन्निहितान्‌ लोकान्‌ धरन्‌ सर्व 
रूप॑ प्रकटयन्‌ बलाकर्षणाभ्यां सर्व धरति नेताभ्यां धनो के हट [ परमाणोरपि धारणं संभवति। तथैव 
राजा शुभगुणाढ्यो भूत्वा राज्यं धरेत्‌॥४॥ कक 

पदार्थ :-हे सभा के स्वामी राजन्‌ | आप सह :) सज्भति करने वा प्रकाश का देने वाला 
(चित्रभानु:) चित्र-विचित्र दीप्तियुक्त ( लत घर्यैलोक वा वायु (कृशने:) तीक्ष्ण करने वाले किरण 
वा विविधरूपों से (बृहन्तम) बड़े हर यशेम्थ्रप) जिसमें सुवर्ण वा ज्योति शान्त करने योग्य हो 
(अभीवृतम्‌) चारों ओर से वर्त्तम मा बश्वेरूूपम) जिसके प्रकाश वा चाल में बहुत रूप हैं, उस (स्थम) 
रमणीय रथ (कृष्णा) आकर ्णव्णजुक्‍्त (रजांसि) पृथिव्यादि लोकों और (तविषीम्‌) बल को 
(दधान:) धारण करता हुआ शत &छे प्रकार स्थित होता है, वेसे अपना बर्त्ताव कीजिये। ४॥ 


भावार्थ :-इस (जिले ग्लेल॑ और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जैसे सूर्य आदि की उत्पत्ति का 
निमित्त सूर्य आदि लोक काथाश्ण करने वाला बलवान्‌ सब लोकों और आकर्षणरूपी बल को धारण 
करता बा वा रता है)और जैसे सूर्ग्यलोक अपने समीप स्थलों को धारण और सब रूप विषय 
को प्रकट वा आकर्षण शक्ति से सबको धारण करता है और इन दोनों के विना किसी 
स्थूल वा के धारण का संभव नहीं होता, वैसे ही राजा को होना चाहिये कि उत्तम गुणों से 
ख्ज राज्य का धारण किया करें॥४॥ 
पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 


शिाका ॥टादाओा ए४८वा८ शाइशंणा (443 0 953.) 


एफज.आाज्शा99५५७.॥ (444 ०0० 953.) 


अषप्टक- १ | अध्याय-३। वर्ग-६-७ मण्डल-१। अनुवाक-७। सूकक्‍त-३५ (2 जे 
फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


व (2 
वि जना्छ्यावा: शितिपादों अख्यन्‌ रथं हिर॑ण्यप्रउगं वहन्त:। ध्ष 
शश्वद्विश: सवितुर्दैव्यस्योपस्थे विश्वा भुवनानि तस्थु:॥ ५॥६॥ 


वि। जनान। श्यावा:। शिति5पार्द:। अख्यन्‌। सथम्‌। हिरण्य5प्रउगम्‌। “श । 


दैव्यस्थ। उप5स्थें। विश्वा। भुव॑नानि। तस्थु:॥ ५॥ 
पदार्थ:-(वि) विशेषार्थ (जनान) विदुष: (श्यावाः) श्यायन्ते ते। श्यावा:। 
सवितुरित्यादिष्टोपपोजननामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१५) 7८ : पादा अंशा येषां 
किरणानान्ते (अख्यन्‌) ख्याता भवन्ति। अत्र लडर्थ लुड। ( प्‌ (हिरण्यप्रउगम्‌) 
हिरण्यस्य ज्योतिषो5ग्ने: प्रठगं॑ सुखवत्स्थानं यस्समिँस्‍्त॑ अभीष्टरूपसिद्धि: 
(वहन्तः) प्राप्नुवन्त: (शश्वत्‌) अनादय: (विज्ञ:) प्रजा (सवि री लरड्स्य (दैव्यस्य) देवेषु दिव्येषु 
पदार्थेषु भवो दैव्यस्तस्य (उपस्थे) उपतिष्ठन्ते 
प्रत्यय:। (विश्वा) विश्वानि सर्वाणि। अत्र शेड्छन्द्सि इति धो 
तिष्ठन्ति। अत्र लडर्थ लिट्‌॥५॥ 
अन्वय:-हे सज्जन! यथाअस्य 
भूगोलास्तस्थुस्तस्य शितिपाद: श्यावा: 
विविधतया ख्यान्ति तथा तव निकटे (2 
भावार्थ :-हे मनुष्या! यूयं /य 


विश्वा भुवनानि सर्वे 
322 रथं शश्वद्विशश्च वहन्त व्यख्यन्‌ 
विद्याधर्मो प्रकटय।॥ ५॥ 

प्रकाशाकर्षणादयो गुणा: सन्ति, ते सर्व 
जगद्धारणपुरस्सरं यथायोग्यं प्रव सन्निधो लोका: सन्ति, ते सूर्य्यप्रकाशेन प्रकाशन्ते, या 
अनादिरूपा: प्रजास्ता अपि सिलिप के हे सर्वे लोका: स्वस्वपरिधो समवत्तिष्ठन्ते तथा गुणान्‌ धरत 
स्वस्वव्यवस्थायां स्थित्वा न्‍्य हक भू स्थापयत 


पदार्थ: बन लि 'ऑप जैसे जिस (दैव्यस्थ) विद्वान्‌ वा दिव्य पदार्थों में उत्पन्न होने 
वाले (सवितु:ः) लोक मी छि) गोद अर्थात्‌ आकर्षण शक्ति में (विश्वा) सब (भुवनानि) पृथिवी 
आदि लोक (तस्थु;) स्थित होते हैं, उसके (शितिपाद:) अपने श्वेत अवयवों से युक्त (श्यावा:) प्राप्ति 
गत ) विद्वानों (हिरण्यप्रउगम्‌) जिसमें ज्योतिरूप अग्नि के मुख के समान स्थान हें, 
यान और (शश्वत्‌) अनादि रूप (विज्ञ:) प्रजाओं को (वहन्त:) धारण और 


अनेक प्रकार प्रगट होते हैं, वैसे तेरे समीप विद्वान्‌ लोग रहें और तू भी विद्या तथा 
' कर॥ ५॥ 


शिराका ॥टादाओा ५४८०८ शाइशंणा (444 0० 953.) 


एफ्ज.आाज्शा9५५७.॥ (445 0० 953.) 


डेंडिंट ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 कट लि 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! तुम जैसे सूर्यलोक के प्रकाश वा आकर्षण आदि गुण सब जगत्‌ 
धारणपूर्वक यथायोग्य प्रकट करते हैं और जो सूर्य के समीप लोक हैं, वे सूर्य के 04 


होते हैं, जो अनादि रूप प्रजा है, उसका भी वायु धारण करता है। इस प्रकार होने से सब 
अपनी परिधि में स्थित होते हैं, वेसे तुम सदगुणों को धारण और अपने-अपने दर स्थि 
अन्य सबको न्याय मार्ग में स्थापन किया करो॥५॥ 


पुनरपि वायुसूर्य्ययोर्गुणा उपदिश्यन्ते॥ 
फिर भी वायु और सूर्य्य के गुणों का उपदेश अगले मन्त्र में हि 


तिस्रो द्याव: सवितुर्द्दा उपस्थाँ एका यमस्य भुवने विराषाट। 
आएि न रस्थ्यममृताधि तस्थुरिह ब्रवीतु य अल (2 । 


तिस्र:। द्याव:। सवितु:। द्वौ। उप5स्थां। एकां। यमस्य। 


अधि। तस्थु:। इृह। ब्रवीतु। यः। ऊँ इति। तत्‌। चिकेतत्‌॥ ६॥ 
पदार्थ :-(तिस्र:) त्रित्वसंख्याका: (द्याव:) (सवितुः) सूर्यलोकस्य (द्वौ) 
स्वप्रकाशभूगोलो (उपस्था) उपतिष्ठन्ति यस्सिंस्तत्र आडयाजयाराणां चोपसछ्डद्यानम्‌। 
(अष्टाग्वा०७.१.३९) इति वार्तिकेन | :। आडो5नुनासिकएछन्दसि। 
(अष्टा०६.१.१२६) इति प्रकृतिभावादसंधि: | : (यमस्य) वायो: (भुवने) 
अन्तरिक्षस्थाने (विराषाट) वीरान्‌ ज्ञानवत 
दीर्घेकारस्य स्थाने हस्वेकारो5कारस्थ 
प्रत्यय: ।* छन्दर्सि सह:। (अष्टा०३.२ रत ण्वि: । सहे: साढ: सः। (अष्टा०८.३.५६) इति षत्वम्‌ 
(आणिम) संग्रामम्‌। आणाविति ता शत ४ _॥ (निघं०२.१७) (न) इव (स्थ्यम्‌) रथान्‌ वहति 
तम्‌ (अप्नता) अमृतानि ( ) भश् (तस्थु:) तिष्ठन्ति। अत्र लडर्थ लिट। (इह) अस्मिन्‌ 
संसारे5स्यां विद्यायां वा (ब्रब पर ५ रे) (यः) मनुष्य: (ऊँ) वितर्के (तत्‌) ज्ञानम्‌ (चिकेतत्‌) 
विजानीयात्‌। अयं कितज्ञान थमैकवचनप्रयोग: | बहुलं छन्दर्सि इति शप: श्लु:॥६॥ 
अन्वय:-हे विद | भृत्यानेवाउस्य सवितु: सूर्यलोकस्य प्रकाशे यास्तिस्रो 
चावो5६ि "जे स्रवितृमण्डलस्योपस्था वर्त्ते। एका विराषाट्‌ विद्युदाख्या दीप्तिर्यमस्य 
नियन्तुर्वायोर्भुक्रमै5न्तेरिक्षे हि तिष्ठति। यान्यमृता कारणरूपेण नाशरहितानि चन्द्रतारकादीनि भुवनानि सन्ति 


ख । अष्टा०२.४.५६। इत्यजधातो: स्थाने व्यादेश:। 


शिाका ॥टाताओा ए४८वा८ शाइशंणा (445 0 953.) 


एफ्जछ.आाज्शा9५५७.॥ (446 0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३। वर्ग-६-७ मण्डल-१। अनुवाक-७। सूक्‍त-३५ (2 भर 


तान्यन्तरिक्षेउधितस्थुरधितिष्ठन्ति य उ एतानि चिकेतत्‌ जानीयात्‌ स तज्ज्ञानं ब्रवीतु तथा भूल 

विद्यामुपादिश॥ ६॥ (2 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ईश्वरेण या अग्न्याख्यात्‌ कारणातू तिस्नो दीप्तय: सूर्र ् 

रचिता: सन्ति, तद्द्वारा सर्वाणि कार्याणि सिध्यन्ति। यदा ये जीवा: | शरीराणि त्यक्त्वा /स्थ अपर 


भत्यादीन्यड्रान्युपतिष्ठन्ति। तथेव मृता जीविताश्च जीवा वायुमाश्रित्य 
लोका: सूर्यप्रकाशमुपाश्रित्य वर्त्तन्ते। यो विद्वानू स एव प्रश् 
मनुष्येरविद्वत्कथने विश्वसितव्यं न किलाप्तशब्द5 श्रद्धातव्यं चेति॥६॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌! तू (रथ्यम) रथ आदि के चलाने योग्य 
राजभृत्यों के (न) समान इस (सवितुः) सूर्यलोक के प्रकाश में ल् 
अग्नि और विद्युत्‌ रूप के साधनों से युक्त (अधितस्थु:) रस 
भूगोल सूर्य मण्डल के (उपस्था) समीप में रहते हैं और 


प्‌ को जीतने वाले 
अर्थात्‌ (द्याव:) सूर्य, 
| से (द्वो) दो प्रकाश वा 
वराषाट्‌) शूरवीर ज्ञानवान्‌ प्राप्ति 
प्‌ करने वाले वायु के (भुवने) 
चन्द्र, तारे आदि लोक हैं, वे इस सूर्य 


य् रक। 
अन्तरिक्ष में ही रहती है और जो (अप्रृता) कारण [से लें 
लोक के प्रकाश में प्रकाशित होकर (अधितस्थु: (कक हैं (यः) जो मनुष्य (ऊँ) वाद-विवाद से 
इनको (चिकेतत्‌) जाने और इस ज्ञान को (ब्रर्ब हो प्रकार उपदेश करे, उसी के समान हो के हम 
को सदगुणों का उपदेश किया कर॥६॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में न शक है ईश्वर ने अग्निरूप कारण से सूर्य अग्नि और बिजुली 


रूप तीन प्रकार की दीप्ति रची द्वारा सब कार्य सिद्ध होते हैं। जब कोई ऐसा पूछे कि जीव 
अपने शरीरों को छोड़ कक को प्राप्त होते हें, वह कौन है, तब उत्तर देने वाला 
अन्तरिक्ष में रहने वाले कहे। जैसे युद्ध में रथ, भृत्य आदि सेना के अड्ों में 
स्थित होते हैं, वेसे मरे जीव वायु के अवलम्ब से स्थित होते हैं। पृथिवी चन्द्रमा और 


नक्षत्रादि लोक सूर्य्य प्रकाश श्रय से स्थित होते हैं, जो विद्वान्‌ हो, वही प्रश्नों के उत्तर कह सकता 
है, मूर्ख ले | मनुष्यों को मूर्ख अर्थात्‌ अनाप्तों के कहने में विश्वास और दिद्वानों के कथन में 
अश्रद्धा कभी चाहिये॥ ६॥ 

पुनरस्य सूर्यलोकस्य गुणा उपदिश्यन्ते॥ 
फिर इस सूर्यलोक के गुणों का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
अन्तरिक्षाण्यख्यद्‌ गभीरवेषपा असुरः सुनीथ:। 


शिाका ॥टाताओा ए४८ता८ शाइशंणा (446 एि 4953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (4470 953.) 


४४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
क्वे३दानीं सूर्य: कश्चिकेत कतमां दां रश्मिर्स्था तंतान॥ ७॥ 
वि। सु5पर्ण:। अन्तर्रिक्षाणि। अख्यत्‌। गभीर5वेपा:। असुर:। सुईनीथ:। क्वो। इदानीम। सूद (० 
चिकेत। कतमाम्‌। द्याम। रश्मि:। अस्य। आ। ततान॥ ७॥ 


सर्वधातुभ्यो5 सुन्‌ इत्यसुन्‌ प्रत्यय: (असुरः) सर्वेभ्य: प्राणद: सूर्य्योदये म्‌ 


प्राणेषु रमते वा। (सुनीथ:) सुष्ठु नीथा: पदार्था प्राप्तयो यस्मात्‌ सः। हनिवे उणा०२.२) अनेन 
णीजू्‌ प्रापणे धातो: कथन प्रत्यय:। (क्व) कुत्र (इदानीम) | रात्री (सूर्य:) 
(कः) विद्वान्‌ (चिकेत) केतति जानाति। अत्र कितज्ञाने धातोर्ल॑ड़' [) बहूनां पृथिवीनां 


(वस्पेएअ 
[ऋण रु 


मध्ये काम्‌ (द्याम) द्योतनात्मिकाम्‌ (रश्मि:) ज्योति: (अस्य),श[य 
विस्तृणोति। अत्रापि लडर्थे लिट॥७॥ 
अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथाउंसुरो गभीरवेपा: | /"सुयर्गी5स्य रश्मिरन्तरिक्षाणि व्यख्यद्‌ 
विख्यापयति प्रकाशयति तेन रश्मिगणेन "न पु कब्र वर्तते। एतत्कश्चिकेत को जानाति। 
कतमां द्यामस्य सूर्य्यस्य रश्मि कश्चिदेव जानाति न तु सर्वे 
तदेतत्तत्त्वमवेहि॥ ७॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचव 
जनयति तदाउविद्वांसो जना: पृच्छ द्रव 
अपरे पृष्ठेडस्तीति यस्य कक सूक्ष्षेस (32 प्त 


प्र) समन्‍्तात्‌ (ततान) तनोति 


थ4॑ भूगोलो भ्रमणेन सूर्यप्रकाशमाच्छाद्यान्धकारं 
व गत इति तं प्रश्नमुत्तेणैवं समादध्यात्‌। पृथिव्या 
: प्राकृतैर्जनर्न विज्ञायत एवं विद्वदभिप्रायो 5पि॥ ७॥ 

५५ क जो (असुर:) सब के लिये प्राणदाता अर्थात्‌ रात्रि में 
सोये हुओं को उदय के समझ हे भीरवेषपा:) जिसका कम्पन गभीर अर्थात्‌ सूक्ष्म होने से 
साधारण पुरुषों के (छह वेह वहीं बेठेता//सुनीथ:) उत्तम प्रकार से पदार्थों की प्राप्ति कराने और (सुपर्ण:) 
उत्तम पतन स्वभाव हे (अन्तरिक्षाणि) अन्तरिक्ष में ठहरे हुए सब लोकों को (व्यख्यत्‌) 


प्रकाशित ( वर्तमान समय रात्रि में (क्व) कहाँ हे। इस बात को (कः) कौन 


(चिकेत) (कतमाम्‌) बहुतों में किस (द्याम) प्रकाश को (अस्यथ) इस सूर्य्य के (रश्मिः) 
किरण ( हो रहे हैं, इस बात को भी कौन जानता है अर्थात्‌ कोई-कोई जो दिद्वान्‌ हैं वे 
्् पुरुष नहीं, इसलिये सूर्य्यलोक का स्वरूप और गति आदि को तू जान॥७॥ 


:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जब यह भूगोल अपने भ्रमण से सूर्य्य के 
कर अन्धकार करता है, तब साधारण मनुष्य पूंछते हैं कि अब वह सूर्य्य कहाँ 


शिराका ॥टाफाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (447 ए 953.) 


एफज.आाज्शा9५५७.॥ (448 0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३। वर्ग-६-७ मण्डल-१। अनुवाक-७। सूक्‍त-३५ (2 ध् 


गया, उस प्रश्न का उत्तर से समाधान करे कि पृथिवी के दूसरे पृष्ठ में है, जिस का चलना अति सूक्ष्म है, 
जैसे वह मूर्ख मनुष्यों से जाना नहीं जाता, वैसे ही महाशय मनुष्यों का आशय भी ४ 
जान सकते॥७॥ 


पुनरतेस्य कृत्यमुपदिश्यन्ते॥ 
फिर इसके कृत्य का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अष्टो व्यख्यत्ककुभ: प्रथिव्यास्त्री धन्‍्व॒ योजना स॒प्त सिश्॑न। थे 

हिरण्याक्ष: सविता देव आगाद दधद्रल्नां दाशुषे वार्याणि॥ 

अष्टो। वि। अख्यत्‌। ककुरभ॑:। प्रथिव्या:। त्री। धन्व। योजना। 5] ॥0० य5अक्ष:। सविता। 
देव:। आ। अगात। दध॑त्‌। रत्नां। दाशुषें। वार्याणि॥ ८॥ 

पदार्थ :-(अष्टो) चतस्रों दिश उपदिशश्च। (वि) कर (अख्यत्‌) ख्यापयति 
(ककुभ:) दिश:। ककुभ इति दिड़नामसु 04%: (निघुं०१.६ :) भूमे: सम्बन्धिनी: (त्री) 
त्रीणि भूम्यन्तरिक्षप्रकाशस्थानि भुवनानि (धन्व) र्थाद्धविधातौरौणादिक: कनिन्‌, सुपां 
सुलुग्‌० इति विभकतेलुक्‌। (योजना) 8 येषु भुवनेषु तानि योजनानि। अत्र 

भूम्यन्तरिक्षोपर्युपरिस्थितान्‌ (हिरण्याक्ष:) 

) वृष्टयुत्पादक: (देव:) द्योतनात्मक: (आ) 


गा लुडि (अष्टा०२.४.४५) इति गा आदेश:। 
(दाशुषे) सर्वोपकारकाय विद्यादिदानशीलाय 


शेएछन्दससि इति शेल्लोप:। (सप्त) सप्त 
हिरण्यानि ज्योतींष्यक्षीणि व्याप्तिशीलानि 
समन्तातू्‌ (अगात्‌) एति प्राप्नोति। अत्र 
(दधत्‌) दधातीति दधत्सन्‌ (रत्ना) स्‌ 


यजमानाय (वार्य्याणि) वरितुं 
ण्याक्ष: सविता देव: सूर्यलोक: पृथिव्या: सम्बन्धिनीरष्टौ 


अन्वय :-हे कमर त्वॉद्यथा ये न )) 
ककुभस्त्री त्रीण्युपर्यधोम ँ तदुपलक्षितान्‌ मार्गान्‌ सप्तसिधूँश्च व्यख्यद्‌ 
विख्यापयति, स दाशुषे तक त्नानि दधत्सन्नागात्‌ समन्तादेति तथा भूत: सन्‌ वर्त्तस्व॥८॥ 
भावार्थ :-अत्र मा । यथा<यं सूर्यलोक: सर्वाणि मूर्त्तद्रव्याणि प्रकाश्य छित्वा 
वायुद्वाराउन्तरिक्षे > निपात्य सर्वाणि रमणीयानि सुखानि जीवार्थ नयति। पृथिव्या मध्ये 


प 
हा एल रु क्रोशपर्यन्तेउन्तरिश्ष स्थूलसूक्ष्मलघुगुरुत्वरूपेण स्थितानां चापां सप्तसिन्ध्विति 
आको धरति च तथा सर्वर्विद्द्धिर्विद्याधर्म्माभ्यां सकलानू मनुष्यान्‌ 


पा ८॥ 
सभेश ! जैसे जो (हिरण्याक्ष:) जिसके सुवर्ण के समान ज्योति है वह (सविता) वृष्टि 
(देव:) द्योतनात्मक सूर्यलोक (प्रथिव्या:) पृथिवी से सम्बन्ध रखने वाली (अष्टो) 


शिराका ॥टाताओा ५४८०८ शाइशंणा (4486 0एा 953.) 


एफ्ज.आाज्शा9५५७.॥ (4490 953.) 


न 


४४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 
आठ (ककुभ:) दिशा अर्थात्‌ चार दिशा और चार उपदिशाओं (त्री) तीन भूमि, अन्तरिक्ष और प्रकाशक 2 


अर्थात्‌ ऊपर, नीचे और मध्य में ठहरने वाले (धन्व) प्राप्त होने योग्य (योजना) सब (ले आधार,> 
तीन लोकों और (सप्त) सात (सिश्वून) भूमि, अन्तरिक्ष वा ऊपर स्थित हुए जलसमुदायों 


प्रकाशित करता है, वह (दाशुषे) सर्वोपकारक विद्यादि उत्तम पदार्थ देने कक 


(वार्याणि) स्वीकार करने योग्य (रत्ला) पृथिवी आदि वा सुवर्ण आदि रमणीय रत्लों _) धारण 
करता हुआ (आगात्‌) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है, वैसे तुम भी वर्त्तों॥८॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे यह सूर्यलोक, 4 पेकलर थों का 


प्रकाश, छेदन, वायु द्वारा अन्तरिक्ष में प्राप्त और वहाँ से नीचे गिराकर स 
लिये उत्पन्न करता और पृथिवी में स्थित और उनचास क्रोश 
गुरु से स्थित हुए जलों को अर्थात्‌ जिन का सप्तसिन्धु नाम है, आबे 
सब विद्वान्‌ लोग विद्या और धर्म से सब प्रजा को धारण करके लप> ब्र्क 


फिर वह क्या करता है, इस विषय का में 
हिरण्यपाणि: सविता विचर्षणिरुभे द 50878 जो यते। 
अपामीवां बाध॑ते वेति सूर्यमभि कृष् [ बसा, प्र; 
हिरण्य5पाणि:। सविता। वि5चर्षणि:। गाव 
बाधते। वेतिं। सूर्यम्‌। अभि। कृष्णेनं। रज॑सा (“रे झुणो। ॥९॥ 
पदार्थ :-(हिरण्यपाणि:) हिरज़्यानि (योत्रीपि पाण्यो हस्तवद्ग्रहणसाधनानि यस्य सः (सविता) 
रसानां प्रसविता (विचर्षणि:) हक विच्छेदक: | कृषेरादेश्च च:। (उणा०२.१००) इति 
कृषविलेखने के प्रत्यय 
(ईयते) प्रापयति (अप) 
अन्रान्तर्गतो ण्यर्थ:। ( 


सुखों को जीवों के 
तक अथूल, सूक्ष्म, लघु और 
पँ धारण करता हे, वैसे 


पीठ) रोगपीडाम्‌ (बाधते) निवारयति (बेति) प्रजनयति। 
| स्वकीयरश्मिगणम्‌ (अभि) सर्वतो भावे (कृष्णेन) पृथिव्यादिना 
[ (ऋणोति) प्रापयति। अत्रान्तर्गतो ण्यर्थ:॥९॥ 
न सभूक्ष्यक्ष! यथा हिरण्यपाणिविचर्षणि: सविता सूर्यलोक उभे द्यावापृथिवी 
धते सूर्यमभिवेति कृष्णेन रजसा सह द्यामृणोति तथाभूतस्त्वं भव॥९॥ 
वाचकलुप्तोपमालड्रार:। हे सभापते! यथायं सूर्यो बहुभिलेकि: 
: सर्व वस्तुजातं प्रकाशयन्‌ प्रकाशपृथिव्योरान्तर्य करोति तथेव त्वया 


शिाका ॥टाताओा ए४८ता८ शाइशंणा (449 0 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (4500 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३। वर्ग-६-७ मण्डल-१। अनुवाक-७। सूक्‍त-३५ (2 ही 


पदार्थ :-हे सभाध्यक्ष ! जैसे (हिरण्यपाणि:) जिसके हिरण्यरूप ज्योति हाथों के समान ग्रहण 
करने वाले हैं (विचर्षणि:) पदार्थों को छिन्न-भिन्न और (सविता) रसों को पट करने वा 2 
(उभे) दोनों (द्यावाप्रथिवी) प्रकाशभूमि को (अन्तः) अन्तरिक्ष के मध्य में (ईयते) प्राप्त 
पीड़ा का (अपबाधते) निवारण (सूर्य्यम) सबको प्राप्त होने वाले अपने 
साक्षात्‌ प्रगण और (कृष्णेन) पृथिवी आदि प्रकाशरहित (रजसा) 5 
प्रकाश को (ऋणोति) प्राप्त करता है, वैसे तुझ को भी होना चाहिये॥ ९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे सभापते ! बहुत लोकों 
के साथ आकर्षण सम्बन्ध से वर्त्तमान सब वस्तुमात्र को प्रकाशित 5000 तथा पृथिवी लोक 


का मेल करता है, वैसे स्वभावयुक्त आप हूजिये॥९॥ 


अथ वायुगुणा 59 
अब अगले मन्त्र में वायु के गुणों का 
हिरण्यहस्तो असुर: सुनीथ: सुमृब्दीक:ः 


्। 


अपसेधन्‌ रक्षसों यातुधानानस्थांद्‌ न : 
हिरण्य5हस्त:। असुर:। सुउनीथ:। सु5 


:॥ १०॥ 
प्‌ यातु। अर्वाड। अपउसेध॑न्‌। रक्षस:। 
यातुष्धानान। अस्थात्‌। देव:। प्रतिउदोषम्‌। गृणान, 
पदार्थ :-(हिरण्यहस्त:) हस्ता इव यस्य सः। अत्र गत्यर्थद्धिर्य्य 
धातौरौणादिक: कन्यन्‌ प्रत्यय:। ( प्राणान्‌ू राति ददात्यविद्यमानरूपगुणो वा सो<सुरो 
वायु:। आतो5नुपसर्गे कः। ( धातो: कः। (सुनीथ:) शोभनं नीथो नयनं 
प्रापणं यस्य सः। (सुप्रडीक:) ग्र$ शो शजः ् सुखयति स:। मृड: कीकच्‌ कट्ढूणौ। (उणा०४.२५) 
गुणा विद्यन्ते यस्मिन्‌ सः। अत्र प्रशंसार्थ मतुप्‌। (यातु) 
: स्वकीयानध अऊर्ध्वतिर्यग्गमनाख्यवेगानआञ्जति प्राप्नोतीति। अत्र 
। क्विन्‌। क्विन्‌ प्रत्यस्थ कु: (अष्टा०८.२.६२) इति कवर्गदिश:। 
यन्‌ सन्‌ (रक्ष॑सः) चोरादीन्‌ दुष्टकर्मकर्त॒न। रक्षो रक्षयितव्यमस्मात्‌॥ (निरु०४.१८) 
शतक, यातमा: पीडा धीयन्ते येषु तान्‌ दस्यूनू (अस्थात्‌) स्थितवानस्ति (देवः) 
रे धरम) रात्रि रात्रिं प्रति। अन्न रात्रेरुपलक्षणत्वाद्‌ दिवसस्यापि ग्रहणमस्ति 
रात्रिनामसु पठितम्‌। (निघं०१.७) (गृणान:) स्वगुणै: स्तोतुमर्ह:॥१०॥ 


ऋत्विग्दध्ृकू ० (अष्टा० 


शिाका ॥टाफाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (4500 953.) 


एफज.आाज्शा।भ9५५३७.॥ (45] 0० 953.) 


४०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ प्स्जे 


सर्वतश्चलति। एवं प्रति दोषं ग्रणानो देवों वायु दुःखानि निवार्य सुखानि प्रापयित्वाउसश 62 तथा,» 
यातुधानान्‌ रक्षसो5पसेधनू सर्वान्‌ दुष्टान्निवारयन्‌ श्रेष्टान्‌ यातु प्राप्नोतु॥१०॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे सभापते! यथायं वायु: स्वव श 
सर्वान्‌ पदार्थान्‌ व्यवस्थापयति यथा च दिवसे चौरा: प्रबला भवितु ना्हन्ति, तथैव भ्रव॑ताषि हे वि 
येन जगदीश्वरेण बहुगुणसुखप्रापका वायुवादय: पदार्था रचितास्तस्मै लक कस :॥१०॥ ) 
पदार्थ :-हे सभापते ! आप जैसे यह (हिरण्यहस्त:) जिसका चलना हे 
प्राणों की रक्षा करने वाला रूपगुणरहित (सुनीथ:) सुन्दर रीति से (सुमृडीकः) उत्तम 
व्यवहारों से सुखयुक्त करने और (स्ववान्‌) उत्तम-उत्तम स्पर्श ः 
ऊपर टेढ़े जाने वाले वेगों को प्राप्त होता हुआ वायु चारों ओर से (प्रतिदोषम्‌) रात्रि-रात्रि 


आदि दु:ख होते हैं, उन डाकुओं को (अपसेधन) 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपम 3७ सं ! जैसे यह वायु अपने आकर्षण 
और बल आदि गुणों से सब पदार्थों को व्यवस्था म्रें ((ख है जैसे दिन में चोर प्रबल नहीं हो सकते 
हैं, वैसे आप भी हूजिये और तुमको जिस जगद्ी६र नेजेहुत़ गुणयुक्त सुख प्राप्त करने वाले वायु आदि 


पदार्थ रचे हैं, उसी को सब धन्यवाद नल 5 
उपदिश्यते॥ 
; से ईश्वर का उपदेश किया है॥ 
८५ 


ये ते प्थां: सवितः न रे के व्‌: सुकृता अन्तरिक्षे। 
नो अधि च बूहि देवा॥ ११॥ ७॥ ७॥ 


पर ) वक्ष्य्म्राणा: (ते) तव (पत्था:) धर्ममार्गा:। अत्र सुपां सुलुगू० इति जस: स्थाने 


० की ० 


त्पादके श्वर (पूर्व्यास:) पूर्व: कृता साधिता: सेविताश्च। अत्र पूर्व: कृतमिनियौ 


रेणवो धूल्यंशा इब विध्ना येषु ते। अजिवृरी ० (उणा०३.३७) इति रीधातोर्णु: 
:) सुष्ठु निर्मिता: (अन्तरिक्षे) स्व्याप्तिरूपे ब्रह्माण्डे (तेभि:) ते: (न:) अस्मान्‌ (अद्य) 


अस्मिनहेंपू (पथिभि:) उकतमा्गं: (सुगेभि:) सुखेन गच्छन्ति येषु तै:। सुदुरोरधिकरणे० 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (45] एा 953.) 


एफज.आाज्शा।भ9५५३७.॥ (452०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३। वर्ग-६-७ मण्डल-१।॥ अनुवाक-७। सूक्त-३५ (2५ 
(अष्टा०३.२.४८) इति वार्तिकेन सूपपदाद्‌ गमधातोर्ड: प्रत्यय: (रक्ष) पालय। अत्र द्यचो5तस्तिडः २ 
दीर्घ:॥ (च) समुच्चये (नः) अस्मभ्यम्‌ (अधि) ईश्वरार्थ उपरिभावे (च) अपि (बरूहि) (७६ ) 2 
सर्वसुखप्रदातरीश्वर। ११॥ 

अन्वयः:-हे सवितर्देव जगदीश्वर ! त्वं कृपया ये ते तवारेणव: पूर्व्यासः ये : 3न्तरिक्षे 
स्वव्याप्तिरू्पे वर्त्तन्ते, तेभि: सुगेभि: पथिभिनोंडस्मानद्य रक्ष च नोअस्म 


भ्यं विद्या झधिब्रूहि 
च॥११॥ 
भावार्थ :-हे ईश्वर ! त्वया ये सूर्यादिलोकानां भ्रमणार्था मार्गा ह33 यच अन्तरिक्षे 


स्वमहिम्नि च रचितास्तेष्विमि यथानियमं भ्रमन्ति विचरन्ति च पदार्थानां मार्गान्‌ 
गुणांश्चास्मभ्यं ब्रूहि। येन वयं कदाचिदितस्ततो न भ्रमेमेति॥ ११॥ 

अस्मिन्‌ सूक्‍ते सूर्यलोकेश्वरवायुगुणानां हि 
वेदितव्यम्‌। 


पदार्थ :-हे (सवितः) सकल जगत्‌ के रचने और ५ सुख देने वाले जगदीश्वर ! (ये) जो 
(ते) आपके (अरेणव:) जिनमें कुछ भी धूलि के हे केसफ ज््घान विघ्नरूप मल नहीं हैं तथा (पूर्व्यास:) 
जो हमारी अपेक्षा से प्राचीनों ने सिद्ध और /लरज्ड * (सुकृता:) अच्छे प्रकार सिद्ध किये हुए 
में वर्त्तमान हैं (तेभि:) उन (सुगेभिः) 
 स्ए लोगों की (अद्य) आज (रक्ष) रक्षा कीजिये (च) 

प्ले थब्रूहि) उपदेश (च) भी कीजिये॥ ११॥ 

आदि लोकों के घूमने और प्राणियों के सुख के लिये आकाश 
, जिनमें सूर्यादि लोक यथानियम से घूमते और सब प्राणी 
| का उपदेश कीजिये कि जिससे हम लोग इधर-उधर 


सुखपूर्वक सेवने योग्य (पथिभि:) मार्गों 
और (नः) हम लोगों के लिये सब 
भावार्थ :-हे ईश्वर! अ 


वा अपने महिमारूप संसार (कर मार्ग 
विचरते हैं, उन सब प्ह | [ ज्था 
चलायमान न होवें॥ ११ 
इस सूकत में और ईश्वर के गुणों का प्रतिपादन करने से चौंतीसवें सूक्त के साथ 
इस सूक्‍्त हद सज्ल् जाननी)>चाहिये। 
( वर्ग ७ सातवां अनुवाक ७ और पैंतीसवां सूक्त समाप्त हुआ॥ ३ ५॥ 


शि्राका ॥टाफाकओा ५४८ता८ शाइशंणा (4520 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (453 0 953.) 


अथ विंशत्यूचस्थ षट्त्रिंशस्थ सूक्तस्थ घौर: काण्वऋषि:। अमिनर्देवता। १, १२ भुरिगनुष्टप्‌ 


के प्छ 
छन्द:। गाशार: स्वर:। २ निचृत्सतःपड्क्ति:। ४ निचृत्पड्क्ति:। १०, १४ द्रष्टा रप्डक्ति: हे 


१८ विष्टारपड्क्ति:। २० सतः पर्डाक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। ३,१९१ निचृत्पध्याबृहती। ५ 32 


निचृदबृहती। ६ भुरिग्‌ बृहती। ७ बृहती। ८ स्वराड्‌ बृहती। ९ के 
उपरिष्टाद्‌ बृहती। १५ विराट्‌ पथ्या बृहती। १७ विराडुपरिष्टाद्‌ बृहती। १९ 
छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
तत्रादावजिश्नब्देनेश्वरणणा उपविज्यन्ते॥ 


अब छत्तीसवें सूकत का आरम्भ है उसके पहिले मन्त्र में अग्नि शब्द से (जि का उपदेश 
किया है॥ 


प्र वो यह॑ पुरूणां विशां देवयतीनाम। ४ 
अमन सूक्तेभिर्वचोभिरीमहे यं सीमिद॒न्य ईव्लते॥ ५ 
प्र। वः। यह्मम्‌। पुरूणाम। विशाम्‌॥ देव5य॒तीनाम। अखिम तिभि:। वर्च:5भि:। ईमहे। यम्‌। 


सीम। इत्‌॥ अन्ये। ईव्टते॥ १॥ 002 


पदार्थ :-(प्र) प्रकृष्टार्थ (व:) युष्माकम्‌ ( लिये य्‌ ् [। यह् इति महन्नामसु पठितम्‌। 


(निघं०३.३) (पुरूणाम) बह्लीनाम्‌ (विश्ञाम) /प्रज [पांम छश्ें (देवयतीनाम) आत्मनो देवान्‌ दिव्यान्‌ 


पठितम॥। (निघं०३.१९) (यम) 2 
प्रासृजदिति वा। प्रासृजत्‌ सर्वत इल्नि व 


भोगान्‌ गुणाश्चेच्छन्तीनामू (अग्निम) परमेश्वर कक (सूकेलेंभि:) सुष्ठूक्ता विद्या येषु ते: (वचोभि:) 
वेदार्थज्ञानयुक्तैर्वचने: (ईमहे) याचामहे। रो बन प्त इति श्यनो लुक्‌। ईमह इति याज्ञाकर्मसु 

मे) वत:। प्र सीमादित्यों अंसृजत्‌॥ (ऋ०२.२८.४) 
6१,७) इति सीमव्ययं सर्वार्थ गृह्मयते। (इत्‌) एवं (अन्ये) 


परोपकारका बुद्धिमन्तो लक कदासः ले ::₹इकछ्ते) स्तुवन्ति॥ १॥ 


अन्वय:-वयं यथान्ये/ि हंस र पः सूब शिव भर्देवयतीनां पुरूणां वो युष्माक॑ विशां प्रजानां सुखाय 


यं यहमरग्नि सीमीडते तश्  परिदिल है प्रकृष्ठटया याचामहे प्रकाशयामश्च।॥ १॥ 


- परमे 


भावार्थ :-अत्र पफलुततीमालड्लार: हे मनुष्या! यूयं यथा विद्वांस: प्रजासुखसम्पत्तये 
( निशि प्रत्योपदिश्य च तदगुणान्‌ प्रयत्नेन विज्ञापयन्ति स्तावयन्ति, तथेव वयमपि 
5ग्न्यादिपदार्थरचनपालनाभ्यां जीवेषु सर्वाणि सुखानि दधाति तथा वयमपि 
बुध्यध्वम्‌॥ १॥ 

न लोग जैसे (अन्ये) अन्य परोपकारी धर्मात्मा विद्वान्‌ लोग (सूक्तेभि:) जिनमें अच्छे 
कही है, उन (वचोभि:) वेद के अर्थज्ञानयुक्त वचनों से (देवयतीनाम्‌) अपने लिये 
| की इच्छा करने वाले (पुरूणाम्‌) बहुत (व:) तुम (विज्ञाम्‌) प्रजा लोगों के सुख 


शिाका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (453 0 953.) 


एफ्ज.आाज्शा9५५३७.॥ (454 ०0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-८-११ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूक्त-३६ शा जे 


के लिये (यम) जिस (यह्मम) अनन्तगुण युक्त (अम्निम) परमेश्वर की (सीम्‌ू+ईडते) सब प्रकार स्तुति 
करते हैं, वेसे उस (इत्‌) ही की (प्रेमहे) अच्छे प्रकार याचना और गुणों का प्रकाश करें॥ १॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे तुम ने 


विद्वान्‌ लोग प्रजा के सुख की सम्पत्ति के लिये सर्वव्यापी परमेश्वर का निश्चय तथा प्रयत्न 
से जानते हैं, वेसे ही हम लोग भी उसके गुण प्रकाशित करें। जैसे ईश्वर अग्नि 
पालन से जीवों में सब सुखों को धारण करता है, वैसे हम लोग भी प्राणियों सुख ७ विद्या 


को सिद्ध करते रहें, ऐसा जानो॥ १॥ 


पुनः स एवार्थ उपदिश्यते॥ 
फिर भी अगले मन्त्र में उक्त विषय का उप के क्य है) जि, 


जनांसो अनि द॑धिरे सहोवृध्ध॑ ह॒विष्म॑न्तो "पे ते। 
स त्वं नों अद्य सुमनां इहाविता भवा वाजेंषु 

| १ | ह॒विष्म॑न्त | 
जनास:। अमििम। दधिरे। सहः5वृधम्‌। :। :। त्वम्‌। नः। अद्या सुअईमना:। डृह। 


अविता। भव। वाजेषु। सन्त्य॥ २॥ 


किलर त्रम्‌) सर्वाभिरक्षकमी श्वरम्‌ (दथधिरे) धरन्ति। 
पहोवृत्तम्‌ (हविष्पन्त:) प्रशस्तानि हवींषि 
शुार्थ मतुप्‌। (विधेम) सेवेमहि (ते) तव। अत्र 
कवचने त्वा55देशविधानात्‌ (सः) ईश्वर: (त्वम्‌) 
ह् सेहत (सुमना:) शोभनं मनो ज्ञानं यस्य सः (इह) अस्मिन्‌ 
पु प्रवेशक: (भवा) अत्र द्ृचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। 
्रतैसम्बुद्धी। अत्र षणुदान इत्यस्माद्‌ बाहुलकादौणादिकस्ति: 


दातुमादातुरमर्हाणि वस्तूनि विद्यन्ते येषां ट्रे 
सायणाचार्य्येण ते त्वामित्युक्तं तन्न स्रम्भबेति 
सर्वदा प्रसन्न: (नः) अस्माकम्‌ (अड्र ध 
संसारे (अविता) रक्षको 
(वाजेषु) युद्धेषु (सन्त्य) सनकी 


प्रत्ययस्तत: साध्वर्थ ्क 

अन्वय:-हे हे हविष्मन्तो जनासो यस्य ते तवाश्रयं दधिरे तथा तं सहोवृधमग्न त्वां 
वयं विधेम स सुम्रत्तास्त्वमद्य नोईस्माकमिह वाजेषु चाविता भव॥ २॥ 

भावा रे पैश्वरस्योपासनेनेव सन्तोषितव्यं नहि. विद्वांस: कदाचिद्‌ 


ब्रह्मस्थाने बंद वेश्तूपार स्वीकुर्वन्ति। अत एव तेषां युद्धेष्विह कदाचित्‌ पराजयो न दृश्यते। एवं 
नहि कद्वांचिदनी श्वरोघोसव विजेतुं शक्नुवन्ति येषामी श्वरो रक्षको5स्ति कुतस्तेषां पराभव:॥ २॥ 


शिराका ॥टादाओा ५४८०८ शाइशंणा (454०० 953.) 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (4550 953.) 


डण्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ है बजे 


उन (सहोवृधम) बल को बढ़ाने वाले (अमिम्‌) सब के रक्षक आप को हम लोग (विधेम) सेवन 


(सः) सो (सुमना:) उत्तम ज्ञान वाले (त्वमू) आप (अद्य) आज (नः) हम लोगों के (इह) सं हय्‌ 
(वाजेषु) युद्धों में (अविता) रक्षक और सब विद्याओं में प्रवेश कराने वाले (भव) हूजिये॥२ क्‍ 


भावार्थ :-मनुष्यों को एक अद्वितीय परमेश्वर की उपासना ही से सन्तुष्ट पं 
विद्वान्‌ लोग परमेश्वर के स्थान में अन्य वस्तु को उपासना भाव से स्वीकार कभी नहीं कारण 


उनका युद्ध वा इस संसार में कभी पराजय दीख नहीं पड़ता, क्‍योंकि वे हर हें 
ईश्वर की उपासना नहीं करने वाले उनके जीतने को समर्थ नहीं होते, क्‍यों 
वाला है, उनका कैसे पराजय हो सकता हे॥ २॥ 


अथ भौतिकामिनिदृष्टान्तेन राजदूतगुणा उपह्ि "आओ 
अब अगले मन्त्र में भौतिक अग्नि के दृष्टान्त से राजदूत के गुणी | किया है॥ 
प्र त्वां दूत॑ वृंणीमहे होतारं विश्ववेंदसम्‌। 


महस्तें सतो वि चरन्त्यर्चयों दिवि स्पृशन्ति ५ 


प्रा त्वा। दूतम्‌। वृणीमहे। होतारम्‌। विश्व5वेंदस 


कफ स॒तः। वि। चरन्ति। अर्चय:। दिवि। 


स्पृशन्ति। भानव॑:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(प्र) प्रकृष्टार्थ (त्वा) त्वाम्‌ ( के पयति सर्वान्‌ पदार्थानितस्ततो भ्रमणेन 
दुश्शन्‌ वा तम्‌ (वृणीमहे) स्वीकुर्महे (होतारम्‌ः विश्ववेदसम्‌) विश्वानि सर्वाणि शिल्पसाधनानि 
विन्दन्ति यस्मात्तं सर्वप्रजासमाचारज्ञं 3० महसो महागुणविशिष्टस्य। सर्वधातुभ्यो5सुन्‌ 


लुक्‌। (ते) तव (सतः) कारणरूपेणाविनाशिनो 
(अर्चय:) दीप्तिरूपा ज्वाला न्यायप्रकाशका नीतयो वा 
“जा (स्पृशन्ति) सम्बध्नन्ति (भानव:) किरणा: प्रभावा वा। 
.६)॥ ३॥ 
हो कि कर था वयं विश्ववेदसं होतारं दूतमरग्नि प्रवृणीमहे तथाभूतं त्वा त्वामपि 


(उणा०४.१९० ) इत्यसुन्‌। सुपां 
विद्यमानस्य (वि) विशेषार्थ ( 
(दिवि) द्योतनात्मके सूर्यप्रकाशे 
भानव इति रश्मिनामसु 


अन्वय:-हे वि 
प्रवृणीमहे यथा च महो 5 ग्नेर्भानव: सर्वान्‌ पदार्थान्‌ स्पृशन्ति सम्बध्नन्त्यर्चयो दिवि विचरन्ति 
च तथा ते तवापि&सनन्‍्तु॥ ३ () 


पथ वाचकलुप्तोपमालड्वार:। है स्वकर्मप्रवीण.. राजदूत! यथा 
त दिगुणयुक्तमग्नि पदार्थप्राप्त्यप्राप्तयो: कारकत्वाद्‌ दूतं कृत्वा शिल्पकार्याणि वियदि 
पाधयित्वा सुखानि स्वीक्रियन्ते यथाउस्य विद्युदूपास्याग्नेर्दीप्तय: सर्वत्र वर्त्तन्ते 
शए वायोश्छेदकत्वेनावकाशकारित्वाज्जवाला उपरि गच्छन्ति तथा त्वमपीदं कृत्वैव॑ 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (455 0०0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा99५५३.॥॥ (4560 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-८-११ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूक्त-३६ हल 


पदार्थ :-हे विद्दन्‌ राजदूत! जैसे हम लोग (विश्ववेद्सम) सब शिल्पविद्या का हेतु (होतारम्‌ः 
ग्रहण करने और (दूतम्‌) सब पदार्थों को तपाने वाले अग्नि को (वृणीमहे) स्वीकार करते हैं जद 
तुझ को भी ग्रहण करते हैं तथा जेसे (मह:) महागुणविशिष्ट (सतः) मल, से 
(भानव:) किरण सब पदार्थों से (स्पृशन्ति) सम्बन्ध करते और (अर्चय:) । (दिवि) 
झ्योतनात्मक सूर्य्य के प्रकाश में (विचरन्ति) विशेष करके प्राप्त होती हें, “लक भी सब होने 
चाहिये॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे अपने काम पे फ ! जैसे सब 
मनुष्य महाप्रकाशादिगुणयुक्त अग्नि को पदार्थों की प्राप्ति वा अप्राप्ति के गा समान जान और 
शिल्पकार्यों को सिद्ध करके सुखों को स्वीकार करते और जैसे बसु अग्नि की दीप्ति सब 
जगह वर्त्तती है और प्रसिद्ध अग्नि की दीप्ति छोटी होने गा क्के होने से अवकाश करने 
वाला होकर ज्वाला ऊपर जाती है, वैसे तू भी अपने कामों में 5 

00 


पुनः स दूत: कीदृश 
फिर वह दूत कैसा है, इस विषय का में किया है॥ 


देवास॑स्त्वा वरुणो मित्रो अर्यमा रा तं 


पदार्थ :-(देवास:) सभ्या वा) त्वाम्‌ (वरुण:) उत्कृष्ट: (मित्र:) मित्रवत्प्राणप्रद: 
व ट्र ] जे प्‌) यो दुनोति सामादिभि: शर्त्रस्तम्‌। दुतनिभ्यां दीर्घश्च। 
एम 5०! 


। नश्च पुराणे प्रादूक्तव्या:।" (अष्टा०५.४.३०) इति 


सर 
40 
ग् कक ॥ 8॥8 


(2५ 


शिराका ॥टाफाशओा ५४८वा८ शाइशंणा (4560 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (4570 953.) 


डणु६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है 
अन्वय:-हे अग्ने सभेश! यस्ते दूतो मर्त्त्यों धनं ददाश यस्त्वया सह शत्रूज्जयति 
वरुणो3र्यमा देवासो यं दूतं समिन्धते यस्त्वा त्वां प्रजाञ्ज प्रीणाति स प्रत्न॑ विश्व राज्यं रक्षितुमर्हति॥४॥ (0) 
भावार्थ :-नहि केचिदपि सर्वशास्त्रविशारदे राजधर्मवित्तमै: परावरज्ञेर्धा्मिके: प्रगल: एल) 
सराजभि: सभासद्धिश्च विना राज्यं लब्धुं रक्षितुमुन्नेतुमुपकर्त्त॒ शक्नुवन्ति लव ६ 
विधेयमिति॥ ४॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) धर्म विद्या श्रेष्ठ गुणों से प्रकाशमान सभापते ! तल ) तेरा (दूज्नै४) दूत 
(मर्त्य:) मनुष्य तेरे लिये (धनम्‌) विद्या, राज्य, सुवर्णादि श्री को (ददाश) जो (त्वेया) तेरे 
साथ शत्रुओं को (जयति) जीतता है (मित्र:) सबका सुहद्‌ 55८ ) (अर्यमा) न्‍्यायकारी 
(देवास:) ये सब सभ्य दिद्वान्‌ मनुष्य जिसको (समिश्वते) अच्छे 
लिये शुभगुणों से प्रकाशित करें जो (त्वा) तुझ और सब प्रजाको /) वह दूत (प्रत्मम) जो 
कि कारणरूप से अनादि है (विश्वम्‌) सब राज्य को सुरक्षित रख 
भावार्थ :-कोई भी मनुष्य सब शास्त्रों में प्रवीण, 
इतिहासों के वेत्ता, धर्मात्मा, निर्भवता से सब विषयों , दूतों और उत्तम राजा सहित 
सभासदों के विना राज्य को पाने, पालने, के के लगाने को समर्थ नहीं हो सकते, 


इससे पूर्वोक्त प्रकार ही से राज्य की प्राप्ति आदि क्रा(वि लोग सदा किया करें॥४॥ 
पुनः: स द्य ॥ 


फिर वह केसा है, हा अगले मन्त्र में किया है॥ 
मन्द्रो होता गृहपतिरग्नें दूतो 


829 30 जानने, पर-अपर 


हु अकृण्वत॥ ५॥ ८॥ 
विशाम्‌। असि। त्वे इति। विश्वा। समू5गतानि। ब्र॒ता। ध्रुवा। 


हर्षहेतु: (होता) सुखानां दाता (गृहपतिः) गृहकार्याणां 
(दूतः) यो दुनोत्युपतप्य भिनत्ति दुष्टान्‌ शत्रून्‌ सः (विज्ञाम) 
पा त्वयि राज्यपालके सति (विश्वा) विश्वानि सर्वाणि (संगतानि) 
(ब्रता) ब्रतानि सत्याचरणानि कर्माणि। ब्रतमिति कर्मनामसु पठितम्‌। 
। अत्र त्रिषु शेरछन्द्सि बहुलम्‌ इति शेलोप:। (यानि) (देवा:) विद्वांस: 
हि कुर्वन्ति। अत्र लडर्थ लड़ व्यत्येयनात्मनेपदत्ञ॥ ५॥ 

:-हे अग्ने! यतस्त्वं मन्द्रो होता गृहपतिर्दूतो विशांपतिरसि, तस्मात्‌ सर्वा प्रजा यानि विश्वा 

ब्रता धर्म्याणि कर्माणि देवा अकृण्वत तानि त्वे सततं सेवन्ते॥५॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (4570 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (458 0 ]953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-८-११ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूक्त-३६ (2 है. से 


भावार्थ :-सुराजदूतसभासद एव राज्यं रक्षितुमर्हन्ति न विपरीता:॥५॥ 


(2 
इत्यष्टमो वर्ग:॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) शरीर और आत्मा के बल से सुशोभित जिससे आप न 


प्राप्ति करने से सुख का हेतु (होता) सुखों के देने (गृहपतिः) गृहकार्यों का पालन ( 
तप्त और छेदन करने वाले (विज्ञाम्‌) प्रजाओं के (पति:) रक्षक (असि) श्र सब 
जिन (विश्वा) सब (श्ुवा) निश्चल (संगतानि) सम्यक्‌ युक्त समयानुकूल बस 
कर्मों को (देवा:) धार्मिक विद्वान्‌ लोग (अकृण्वत) करते हैं, उनका से 0 
सदा कर सकती हैं॥५॥ 

भावार्थ :-जो प्रशस्त राजा, दूत और सभासद्‌ होते हैं, वे 


से विपरीत मनुष्य नहीं कर सकते॥ ५॥ 
आठवाँ जे समाणत हु 


त्वे इति। इत्‌। अगे। सु5भगें। यवि्॑ः [हे श्रम /आ। हूयते। हवि:। स:। त्वम्‌। नः। अद्य। सुईमर्ना:। 
उत। अपरम्‌। यक्षि। देवान्‌। सु5वीर्या॥ 
पदार्थ :-(त्वे) त्वयि (वेश 
(यविष्ठय) यो वेगेन पदार्थान्‌ गे रस 


सुखप्रदात: सभेश (सुभगे) शोभनमैश्वर्य यस्मिस्तस्मिन्‌ 
संहतान्‌ भिनत्ति वा स युवातिशयेन युवा यविष्ठो यविष्ठ एव 
यविष्टयस्तत्सम्बुद्धी (विश्वम्‌) आ) _ (हूयते) दीयते (हवि:) सुसंस्कृतं वस्तु (सः) त्वम्‌ 
(नः) अस्मान्‌ (अद्य) लि वतन शक प्ुुमना:) शोभनं मनो विज्ञानं यस्य सः (उत) अपि (अपरम) श्रो दिन॑ 
प्रति (यक्षि) संगमय। रे लडडभावश्च। (देवान्‌) विदुष: (सुवीर्या) शोभनानि वीर्याणि येषां 
तान्‌। पक सुपां शा: ॥६॥ 

! यथा होत्राग्नी विश्व हविराहूयते यस्मिन्‌ सुभगे त्वे त्वयि सर्वो 
स सुमनास्त्वमद्योताप्यपरं दिनं प्रति नोउस्मान्‌ सुवीर्या श्रेष्ठपराक्रमयुक्तानि 


:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डर:। यथा विद्वांसो वह्नौ शुद्धं हव्यं द्र॒व्यं प्रक्षिपप जगते सुख 
राजपुरुषा दुष्टान्‌ कारागृहे प्रश्षिप्य धार्मिकेभ्य आनद्दं प्रादुर्भावयन्तु॥ ६॥ 


शिाका ॥टाफाओा ५४८वा८ शाइशंणा (4586 एा 953.) 


एएए.वाफज्शा9५५३.॥॥ (4590 953.) 


४५८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 न 


पदार्थ :-हे (यविष्ठय) पदार्थों के मेल करने में बलवान्‌ (अग्ने) सुख देनेवाले राजन्‌! जैसे 
द्वारा (अग्नौ) अग्नि में (विश्वम) सब (हवि:) उत्तमता से संस्कार किया हुआ पदार्थ ( गज 
जाता है, वैसे जिस (सुभगे) उत्तम ऐश्वर्ययुक्त (त्वे) आप में न्याय करने का काम स्थापित 
(सुमना:) अच्छे मन वाले (त्वम) आप (अद्य) आज (उत) और (अपरम) दूसरे जले ( 
लोगों को (सुवीर्य्या) उत्तम वीर्य वाले (देवान) विद्वान्‌ (इत्‌) ही (यक्षि) कीजिये॥ ६ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे विद्वान्‌ हक वहि*में पवित्र 
योग्य घृतादि पदार्थों को होम के संसार के लिये सुख उत्पन्न करते हें, 


बन्दीघर में डाल के सज्जनों को आनन्द सदा दिया करें॥ ६॥ 


पुनः स एवार्थ उपदिश्यते॥ 
फिर उसी अर्थ का उपदेश अगले मन्त्र में 
त॑ घेमित्था नम॒स्विन उप॑ स्व॒राज॑मासते। 


होत्रांभिरग्नि मनुष: समिश्थते तितिर्वांसो अति के ] 
तम्‌। घा। ईम्‌। इत्था। नमस्विन:। उप। स्व5राजम। आ :। अम्निम्‌। मनुंष:। सम्‌। इश्धते। 


तितिर्वार्स:। अति। स्र्ध:॥ ७॥ 
पदार्थ :-(तम्‌) प्रधानसभाध्यक्षं ई (_्प एव (ईम) प्रदातारम्‌। ईमिति पदनामसु पठितम्‌। 
(निघं०४.२) अनेन प्राप्त्यर्थो गु्यते (इत्था) ! 
विद्यते येषां ते। अत्र प्रशंसार्थ विनि:। रह फ्ें (स्वराजम्‌) स्वेषां राजा स्वराजस्तम्‌ (आसते) 
उपविशन्ति (होत्राभि:) [) ज्ञानस्वरूपम्‌ (मनुषः) मनुष्या:। अत्र 
मनधातोर्बाहुलकादौणादिक उसि: के (सम) सम्यगर्थ (इश्ते) प्रकाशयन्ते (तितिर्वांस:) सम्यक्‌ 
) साने क्वसु:। (अति) अतिशयार्थ (स्रिधः) हिंसकान्‌ 


< 


क्षयकर्त्तउच्छत्रून्‌॥ ७॥ 
अन्वय:-ये नर्म* हि हे दे होत्राभिस्तं स्वराजमरग्नि सभाध्यक्ष घोपासते समिन्धते च 
ते3तिसख्रिधस्तितिर्वासो १ 
जप खलु ल्ल॒भाध्यक्षोपासकै: सभासद्धिर्भत्यैर्विना कश्चिदषि स्वराजसिद्धि प्राप्य शत्रून्‌ 
विजेतुं 


शिाका ॥टाद्ाओा ५४८०८ शाइशंणा (4590 953.) 


एएए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (4600 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-३ | वर्ग-८-११ मण्डल-१। अनुवाक-८ | सूक्त-३६ कक 
पदार्थ :-जो (नमस्विनः) उत्तम सत्कार करने वाले (मनुषः) मनुष्य (होत्राभि:) हवनयुक्त सत्य 
क्रियाओं से (स्वराजम) अपने राजा (अमिम्‌) ज्ञानवान्‌ सभाध्यक्ष को (घ) ही (उपासते) (2 
(तम्‌) उसीका (समिश्वते) प्रकाश करते हैं, वे मनुष्य (स्रिध:) हिंसानाश करने हे 
तितिर्वांस:) अच्छे प्रकार जीतकर पार हो सकते हैं॥७॥ 


भावार्थ :-कोई भी मनुष्य सभाध्यक्ष की उपासना करने वाले भृत्य का ं अपने 
राज्य की सिद्धि को प्राप्त होकर शत्रुओं से विजय को प्राप्त नहीं हो सकता॥७ 


पुनः स एवार्थ उपदिश्यते नह । 
फिर भी पूर्वोक्त विषय का उपदेश अगले म 


घ्नन्तों वृत्रमंतरन्‌ रोदसी अप उरु क्षयांय चक्रिरे। 
भुव॒त्कण्वे वृषां द्युम्याहुत॒ः क्रन्ददथो गविष्टिषु॥ 
प्रन्त:। वृत्रम। अतरन। रोदसी इति। अपः। उरू 


भुव॑त्‌। कण्वें। वृषां। छुम्नी। 


कं र। 


आउहुत:। क्रन्दत्‌। अश्व:। गो5ईष्टिषु॥ ८॥ 

पदार्थ :-(घ्नन्त:) शत्रुहननं कुर्वन्तो विद्यु कि पद हवस 
(अतरन्‌) प्लावयन्ति। अत्र लडर्थ लड़। (रोदस ः थी (अपः) कर्माणि। अप इति कर्मनामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०२.१) (उरु) बहु (क्षयाय) बसे ; क्ररे) कुर्वन्ति। अत्र लडर्थ लिट। (भुवत्‌) 
भवेत्‌ लेट प्रयोगो बहुलं छन्द्सि इति शः गो पर्युवोस्तिडि। (अष्टा०७.३.८८ ) इति गुणप्रतिषेध: । 


पत्यादय: (वृत्रम) मेघमिव शरत्रुम्‌ 


0) तर 
(7 


(कण्वे) शिल्पविद्याविदि मेधाविनि सुखवृष्टिकर्त्ता (द्यम्नी) द्युम्नानि बहुविधानि धनानि 
भवन्ति यस्मिन्‌। अत्र भूम्न्यर्थ इनि; श पह पहुत:) सभाध्यक्षत्वेन स्वीकृत: (क्रन्दत) हेषणाख्यं शब्दं कुर्वन्‌ 
ञां पृ बल व्यो ५ ग़ येषु संग्रामेषु तेषु॥ ८॥ 


न्ड््प ्य॑वि मव॒ शत्रुदलं घ्नन्तो रोदसी अतरज्रप: कुर्यु: तथा 
बसु क्ष्याय कण्वे द्युम्नी दधद्धवत्‌॥ ८॥ 


गविष्टिषु क्रन्ददश्व इक व 
न विधा 


भावार्थ :-यथा विद्यु 
कर्म "द्के चिह़पुखाय ५ 
तर्पणीया:॥ ८। 


यो मेघं छित्त्वा वर्षयित्वा सर्वान्‌ लोकान्‌ जलेन पूयन्ति तत्‌ 
 सभाध्यक्षादिभी राजपुरुषै: कण्टकरूपाछ्छत्रून्‌ हत्वा प्रजा: सतत 


३- जैसे बिजुली सूर्य और उसके किरण (वृत्रम) मेघ का छेदन करते और वर्षति 
४ को जल से पूर्ण तथा इन कर्मों को प्राणियों के संसार में अधिक निवास के 
, वैसे ही शत्रुओं को (घ्नन्तः) मारते हुए (रोदसी) प्रकाश और अन्धेरे में (अप:) कर्म को 

| को (अतरन्‌) दुःखों के पार करें तथा (गविष्टिष) गाय आदि पशुओं के संघातों में 


शिराका ॥टाफ्ाओा ५४८वा८ शाइशंणा (460 0 953.) 


एफ्ज.आाज्शा।3५५३७.॥ (46] 0 953.) 


४६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु जे 


(क्रन्दत) शब्द करते हुए (अश्व:) घोड़े के समान (आहुत:) राज्याधिकार में नियत किया (वृषा) 


की वृष्टि करने वाला (उरुक्षयाय) बहुत निवास के लिये (कण्वे) बुद्धिमान्‌ में (द्युम्नी) हर श्वर्य (3 
धरता हुआ सुखी (भुवत्‌) होवे॥ ८॥ 
तर 


भावार्थ :-जेसे बिजुली, भौतिक और सूर्य यही तीन प्रकार के अग्नि मेघ को भे 
लोकों को जल से पूर्ण करते हैं, उनका युद्ध कर्म सब प्राणियों के अधिक निवास 
नल 


है, वेसे 
ही सभाध्यक्षादि राजपुरुषों को चाहिये कि कण्टकरूप शत्रुओं को मार के न 


तृप्त 
करें॥ ८॥ 
अथ सभापतेर्गुणा उपदिश्यन्ते॥ 
अब अगले मन्त्र में सभापति के गुणों का नए 


सं सीदस्व महाँ अंसि शोचस्व देववीतम:। 


वि धूमम॑ग्ने अरुष मियेध्य सृज प्रशस्त दर्शतम्‌॥ 
सम्‌। सीदस्व। महान्‌। असि। शोच॑स्व। देव5वीत॑ अं के । घूसेग्री अगने। अरुषम्‌। मियेध्य। सृज। 


प्रःशस्त। दर्शतम्‌॥ ९॥ 

पदार्थ :-(सम्‌) सम्यगर्थ (सीदस्व) दोषान्‌ (हिन्धि त्मनेपदम्‌ (महान) महागुणविशिष्ट: 
(असि) वर्तसे (देववीतम:) देवान्‌ पृरश्षिव्यादीयू बे की व्याप्पोति (शोचस्व) प्रकाशस्व। 
शुचिदीप्तावित्यस्माल्लोटू (देववीतम:) यो दे द दो व्याप्नोति सोइतिशयत: (वि) (धूमम) 
धूमसदृशमलरहितम्‌ (अग्ने) तेजस्विन्‌ परम) सुन्दररूपयुक्तम्‌। अरुषमिति रूपनामसु 


पठितम्‌। (निघं०३.७) ने मे आओ : पृषोदरादिना अभीष्ट: सिद्धयति। (सृज) (प्रशस्त) 
प्रशंसनीय (दर्शतम्‌) द्रष्ट्रमर्हम्‌॥९। 

अन्वय:-हे सर भापते ! यस्त्वं महानसि स सभापते देववीतम: सन्नन्‍याये 
संसीदस्व शोचस्व। हे प्रशस्त०सर्जूँ  दर्शतमरुषं सृजोत्पादय।॥ ९॥ 

भावार्थ :-मे अग्निवत्‌ तेजस्विनो महागुणाढ्या भूत्वा दिव्यगुणानां 
पृथिव्यादिभूतानां तत्त्वं : सन्तो निर्मलं दर्शनीयं रूपमुत्पादयेयु:॥९॥ 

पर (तेजस्विन्‌) विद्याविनययुक्त (मियेध्य) प्राज्ञ (अग्ने) विद्वन्‌ सभापते! जो आप 


( से युक्त (असि) हैं सो (देववीतम:) दिद्वानों को व्याप्त होने हारे आप न्यायधर्म 

) सब दोषों का नाश कीजिये और (शोचस्व) प्रकाशित हूजिये हे (प्रशस्त) 

१ ने योग्य राजन्‌! आप (विधूमम) धूमसदृश मल से रहित (दर्शतम्‌) देखने योग्य (अरुषम्‌) 
उत्पन्न कीजिये। ९॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (46] एा 953.) 


एफज.आाज्शा9५५३७.॥ (4620 953.) 


रे 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-८-११ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूकक्‍्त-३६ (2 रे 


भावार्थ :-प्रशंसित बुद्धिमान्‌ राजपुरुषों को चाहिये कि अग्नि के समान तेजस्वि और हि 
गुणों से युक्त हों और श्रेष्ठ गुणवाले पृथिवी आदि भूतों के तत्त्व को जान के प्रकाशमान री ् 
देखने योग्य स्वरूपयुक्त पदार्थों को उत्पन्न करें॥९॥ 
मनुष्या: कीदृशं सभेशं कुर्य्युरित्याह॥ 
मनुष्य किस प्रकार के पुरुष को सभाध्यक्ष करें, इस विषय का उपदेश 9925 म हे किया है 
य॑ं त्वां देवासो मनवे दुधुरिह यजिष्ठ॑ हव्यवाहन। राख 


य॑ कण्वो मेध्यांतिथिर्धनस्पृतं यं वृषा यमुपस्तुत:॥ १०॥ ९॥ 
यम्‌। त्वा। देवास:। मनवे। दुधु:। डृह। य्जिष्ठम्‌। ह॒व्य5 ता ७४ (:। मेध्यं5अतिथि :। 
धन5स्पृर्तम्‌। यम्‌। वृषा। यम्‌। उप5स्तुत:॥ १०॥ 


0 जी. 


पदार्थ :-(यम्‌) मननशीलम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (देवास:) ८ ) मननयोग्याय राजशासनाय 
(दधु:) दध्यासु:। अत्र लिडर्थे लिट। (इह) अस्मिन्‌ न क र अतिशयेन यष्टारम्‌ (हव्यवाहन) 
हव्यान्यादातुमर्हाणि वसूनि वहति प्राप्नोति तत्सम्बुद्धी कि 22 कक (कण्व:) मेधावीजन: 
(मेध्यातिथि:) मेध्येरतिथिभिर्युक्तो5 ध्यापक: (धनस्पृत् रे : स्पृतः प्रीत: सेवितस्तम्‌ 


(यम्‌) सुखस्य वर्षकम्‌ (वृषा) विद्यावर्षक: (यप्ो रू 
विद्वान्‌। अत्र स्तुधातोर्बाहुलकादौणादिक: क्त: प्र | :॥१9 

अन्वय:-हे हव्यवाहन ! यं गे कि $“त्ता- त्वो द्रे्वासो मनव इह दधुर्दधति। यं धनस्पृत॑ त्वा त्वां 
मेध्यातिथि: कण्वो दधे। यं॑ त्वा, जवों/वृफ्नादधे। यं त्वा त्वामुपस्तुतो दधे तं त्वां वयं 
सभापतित्वेनाड्रीकुर्महे॥ १०॥ 


भावार्थ :-अस्मिञ्ञगति रे पो5न्ये च श्रेष्टपुरुषा मिलित्वा यं विचारशीलमादेयवस्तु- 


प्रापक॑ शुभगुणाढ्य॑ पवन क्तं स्3 ैयजन राज्यशासनाय नियुज्ज्युस्स एवं पितृवत्पालको राजा 
भवेत्‌॥१०॥ 

पदार्थ :-हे ( करने योग्य वस्तुओं की प्राप्ति कराने वाले सभ्यजन! (यम) 
जिस न अजिष्म्‌), अत्यन्त यज्ञ करने वाले (त्वा)ं आप को (देवास:) विद्वानू लोग (मनवे) 
विचारने योग्यु शिक्षा के लिये (इह) पृथिवी में (दधु:) धारण करते (यम) जिस शिक्षा पाये 
हुए ( आदि धन से युक्त आप को (मेध्यातिथि:) पवित्र अतिथियों से युक्त 
नशे (कण्वः [_ पुरुष स्वीकार करता (यम) जिस सुख की वृष्टि करने वाला (त्वा) आप को 
( | का फैलाने वाला धारण करता और (यम्‌) जिस स्तुति के योग्य आप को (उपस्तुतः) 


शिराका ॥टाफाशओा ए४८ता८ शाइशंणा (462 0 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (463 0 953.) 


ड६२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ श््छे 


समीपस्थ सज्जनों की स्तुति करने वाला राजपुरुष धारण करता है, उन आप को हम लोग स 
अधिकार में नियत करते हैं॥ १०॥ (5 
भावार्थ :-इस सृष्टि में सब मनुष्यों को चाहिये कि विद्वान्‌ और अन्य सब श्रेष्ठ कर 


के जिस विचारशील ग्रहण के योग्य वस्तुओं के प्राप्त कराने वाले शुभ गुणों से हल 
धनयुकत सभा के योग्य पुरुष को राज्य शिक्षा के लिये नियुक्त करें, उसी पिता करने 


वाला जन राजा होवे॥ १०॥ 
पुनरेतैरग्न्यादिपदार्था: कथमुपकर्त्तव्या:॥ 


फिर सभाध्यक्षादि लोग अग्नि आदि पदार्थों से कैसे उपकार लेवें, इस १०७ उपदेश अगले 
मन्त्र में किया है॥ 
यमर्म्ि मेध्यांतिथि: कण्व॑ ईंध ऋतादधि। ४ 


तस्य प्रेषों दीदियुस्तमिमा ऋचस्तमग्नि वर्धवामसि अर 

यम्‌। अम्निम। मेध्यंईअतिथि:। कण्व:। ईथे। ऋतात हे धि। तस्थे# प्रा इष:। दीदियु:। तम्‌॥ इमा:। 
ऋच:। तम। अम्निम। वर्धयाम॒सि॥ ११॥ [५ 

पदार्थ :-(यम्‌) (अग्निम) ववतयारि सर्व ् थक्रेदक च (मेध्यातिथि:) पवित्रे: पूजके: 
शिष्यवर्गैर्युक्तो विद्वान्‌ (कण्व:) विजद्याक्रिय शद ५ ईधे) दीपयति। अत्र लडर्थ लिट्‌। इजादेश्व 
गुरुमतो$नृच्छ:। (अष्टा०३.१.३६) इति 'अमश्रे* झति प्रशिषिधाद्‌ 'आम्‌' निषेध: ।* इश्थिभवततिभ्यां लिट्‌ 
च। (अष्टा०१.२.६) इति लिट: वि हक रद निद्ित्ोर्भ० (अष्टा०६.४.२४) इति नलोपो गुणाभावश्च। 
(ऋतात्‌) मेघमण्डलादुपरिष्टादुदकात्‌ ,(अर्धि (उर रिभावे (तस्य) अग्ने: (प्र) प्रकृष्टार्थ (इष:) प्रापिका 
दीप्तयो रश्मय: (दीदियु:) दीयजहे फते। दौर दौट्यतीति ज्वलतिकर्मस पठितम। (निघं०१.१६) दीडः क्षय 
इत्यस्माद्‌ व्यत्ययेन परस्मैपदमध्यासस्य हस्केत्वे वाच्छन्द्सि सर्वे विधयो भवन्ति इत्यनभ्यासस्य हस्व:। 
सायणाचार्येणेदं॑ पदमन्यथा ब्व्या ख्ण्तपु। (6; यज्ञस्य मुख्यं साधनम्‌ (इमा:) प्रत्यक्षा: (ऋच:) 
वेदमन्त्रा: विद्युदाख्यम्‌ (#म्नि कक क्ेत्र व्यापकम्‌ (वर्धयामसि) वर्धयाम:॥ ११॥ 

अन्वय:-मे ध्य तो थ है |ण्व ऋतादधि यमग्निमीधे तस्येषों प्रदीदियुरिमा ऋचस्तं वर्णयन्ति 
तमेवाग्नि ् वयं शिल्पक्रियासिद्धये वर्धयामसि॥ ११॥ 


गजब पूर्वसूत्रादनुवृत्ती सत्याम्‌ 'आम्‌' निषेध:, इत्यर्थ:। सं० 


शिाका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (463 0 953.) 


एफए.आाज्शा9५५३७.॥ (4640 953.) 


अप्टक-१ | अध्याय-३। वर्ग-८ ११ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूकक्‍्त-३६ 

भावार्थ :-सभाध्यक्षादिराजपुरुषैहोंत्रादयो विद्वांसो वायुवृश्शिद्धयर्थ हवनाय यमग्नि कि 
यस्य रश्मय ऊर्ध्व प्रकाशन्ते, यस्य गुणान्‌ वेदमन्त्रा वदन्ति, स 2७७७१ थ७६ हल 
वर्द्धनीय:॥ ११॥ 

पदार्थ :-(मेध्यातिथि:) पवित्र सेवक शिष्यवर्गों से युक्त (कण्वः) शा, 
कुशल विद्दवान्‌ (ऋतादधि) मेघमण्डल के ऊपर से सामर्थ्य होने के 0 (गरम) जिस ) 
दाहयुक्त सब पदार्थों के काटने वाले अग्नि को (ईथे) प्रदीप्त करता है हर ० ० ड्घ:) 
घृतादि पदार्थों को मेघमण्डल में प्राप्त करने वाले किरण (प्र) अत्यन्त (दीदियु: 
(इमा:) ये (ऋच:) वेद के मन्त्र (तम) जिस अग्नि के गुणों का प्रकाश कल है [तैमू) उसी (अग्निम्‌) 
अग्नि को सभाध्यक्षादि राजपुरुष हम लोग शिल्प क्रियासिद्धि के हवा वर्धयापरिं 

भावार्थ :-सभाध्यक्षादि राजपुरुषों को चाहिये कि होता | 
हवन के लिये जिस अग्नि को प्रकाशित करते हैं, जिसके किए 
गुणों को वेदमन्त्र कहते हैं, उसी अग्नि को राज्य साधक क्रिया रे 


कक वायु वृष्टि के शोधक 

क्रो प्रकाशित होते और जिसके 
लिये बढ़ावें॥ ११॥ 

पुनश्च तेषामेव राजपुरुषाणां ? 

फिर भी अगले मन्त्र में उन्हीं तन बेल का उपदेश किया है॥ 

रायस्पूर्थि स्वधावो5स्ति हि तेःग्ने 


राय:। पूर्धि। स्वधा5व:। 
स;। न॒ः। मृढ्। महान्‌। असि॥ १२ 0० ३ 
पदार्थ :-(राय:) 5 
(अष्टा०२.४.७३) इति शप है गुक। श्रुश्रणुपु 
भोक्तव्या हर (आज शत आप यस्य,तत्सम्बुद्धो (अस्ति) (हि) यतः (ते) तव (अग्ने) अग्निवत्तेजस्विन्‌ 
(देवेषु) विद्व॒त्सु (अप शाप आप योग्यं सखित्वम्‌। अत्र आप्लू व्याप्तावित्यस्मादौणादिको यत्‌। 
नाप प्रम्नादाददुपधत्वाभावे5पि पोरदुपधात्‌ इति कर्मणि यत्‌। यतो नाव (अष्टा०६.१.२१०) 
छात्दसमाध्ुदातत्वमित्यशुद्धम॒क्तम [। औणादिकस्य यत्प्रत्ययस्य विद्यमानत्वात्‌ 
: (वाजस्यथ) युद्धस्य (श्र॒त्यस्य) श्रोतुं योग्यस्य। श्र श्रवण इत्यस्मादौणादिक: 
)। (राजसि) प्रकाशितो भवसि (सः) (नः) अस्मान्‌ (म्ंड) सुखय (महान) बृहद्‌ 
) वर्तसे॥ १२॥ 


० (अश्गशा०६.४.१०२) इति हे्थि:। (स्वधाव:) स्वधा 


(त्वम्‌) 
गल् 


शिाका ॥टाफ्ाओा ए४८वा८ शाइशंणा (464 एा 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (465 0 953.) 


डघ्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


अन्वयः:-हे स्वधावो5ग्ने | हि यतस्ते देवेष्वाप्यमस्ति रायस्पूर्थि। यस्त्वं महानसि श्रुत्यस्य वा 
च मध्ये राजसि, स त्वं नो5स्मान्‌ मृड सुखयुक्तान्‌ कुरु॥ १२॥ (0 

भावार्थ :-वेदवित्सु विद्यावृद्धिषु मैत्रीं भावयद्धि: समाध्नादिपतुुस्‍अपन के 
सतत प्रपूर्य प्रसिद्धैर्दस्युभिस्सह युद्धाय समर्था भूत्वा प्रजाये महान्ति सुखानि ्त् ॥ 

पदार्थ :-हे (स्वधाव:) भोगने योग्य अन्नादि पदार्थों से युक्त (अग्ने) 
सभाध्यक्ष ! (हि) जिस कारण (ते) आपकी (देवेषु) विद्वानों के बीच में 035 [9६ ग्रहण 
मित्रता (अस्ति) है, इसलिये आप (राय:) विद्या, सुवर्ण और चक्रवर्त्ति को (पूर्थि) पूर्ण 
कीजिये जो आप (महान) बड़े-बड़े गुणों से युक्त (असिः) हें "जि (श्र के योग्य (वाजस्यथ) 
युद्ध के बीच में प्रकाशित होते हैं (सः) सो (त्वम्‌) पुत्र के तुल्य प्र ! आप (नः) हम 
लोगों को (प्रढ) सुखयुक्त कीजिये॥ १२॥ 

भावार्थ :-वेदों को जानने वाले उत्तम विद्वानों में मि कफ त्‌ हुए संभाध्यक्षादि राजपुरुषों को 
उचित है कि अन्न, धन आदि पदार्थों के कोशों को निरन्तर ४ प 


वाघत्‌ू5भि:। वि5हयामहे॥ १३॥ 

पदार्थ :- पा 
निपातस्थय तेन इकः 
(अष्टा०८.३.१०७) इति 
णत्वम्‌। (ऊतये) रक्षणाद्याय 


(सु) शोभने। अतन्र सोरुपसर्गस्यग्रहणं न किन्तु सुओ 
के ३.१३४) इति संहितायामुकारस्य दीर्घ:। सुजः। 
। (न:) अस्माकम्‌। नश्न धातुस्थोरुषभ्य:। (अष्टा०८.४.२६) इति 
) अत्र हृद्यचो5तस्तिडः इति दीर्घश्च। (देव:) द्योतक: (न) इव (सविता) 


सूर्यलोक: 'ठ उन्नत्रुस़न्‌ (वाजस्थ) संग्रामस्य (सनिता) सम्भक्ता सेवक: (यत्‌) यस्मात्‌ 
(अज्ञिभि:) प्रकटयद्धि:। सर्वधातुभ्य इन्‌। (उणा०४.१२३) इति कर्तरीनू प्रत्यय:। 
(वाघद्धि: भे:। वाघत इति मेधाविनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.१५) (विह्नयामहे) विविधे: 


हे 


:॥ १३॥ 
:-हे सभापते! त्वं सविता देवो नेव नोअस्माकमूतय ऊर्ध्व: सुतिष्ठ। ऊ चोर्ध्व: सन्‌ 
भव, अतो वयमज्लिभिवाधद्धिस्सह त्वां विहयामहे।॥ १३॥ 


शिराका ॥टाफाकओा ए८ता८ शाइशंणा (465 एा 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (466 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-८-११ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूक्त-३६ (2 । 


भावार्थ :-सूर्य्यवदुत्कष्टतजसा सभापतिना संग्रामसेवने न दुष्ट्रशत्रून्निवार््य सर्वेषां प्राणिनामूतये 


यज्ञसाथकैर्विद्ठद्धि: सहात्युच्चासने स्थातव्यम्‌॥ १३॥ (2 
पदार्थ :-हे सभापते! आप (देवः) सबको प्रकाशित करनेहारे पा ५६ 
समान (नः) हम लोगों की रक्षा आदि के लिये (ऊर्ध्व:) ऊंचे आसन पर (सुत्तिष्ठ) (ऊँ) 
और (ऊर्ध्व:) उन्नति को प्राप्त हुए (वाजस्य) युद्ध के (सविता) सेवने वाले लोग 
(अज्ञिभि:) यज्ञ के साधनों को प्रसिद्ध करने तथा (वाघद्धि:) सब ऋतुओं में अर बे के 


हटा के सब प्राणियों की रक्षा के लिये प्रसिद्ध विद्वानों के साथ रे ऊंचे आसन पर 


बैठे॥ १३॥ 
पुनः स कीदृश स्सट 
फिर वह सभापति कैसा होवे, यह दर है॥ 
ऊर्ष्वो न: पाह्म॑ंहसो नि केतुना विश्व॑ पे 


कृधी न॑ ऊर्ध्वञ्जरथाय जीवसे विदा 
जीवसें। विदा:। देवेषु। नः। दुव:॥ १४॥ 
पदार्थ :-(ऊर्ध्व:) सर्वोत्किष्ट कर (पाहि) रक्ष (अंहसः) परपदार्थहरणरूपपापात्‌। 


ऊर्ध्व:। नः। पाहि। अंहंस:। नि। केतुना( बिश्व 
अमेईक्‌ च। (उणा०४.२१३)। ० हुगागमश्च। (नि) नितराम्‌ (केतुना) प्रकृष्टज्ञानदानेन 
केतुरिति प्रज्ञानामस पठितम्‌। १ (विश्वम) सर्वम्‌ (सम्‌) सम्यगर्थ (अत्रिणम) अत्ति 
ह) भस्मी (कृधि) कुरु। अत्रान्येषामपीति संहितायां दीर्घ:। 
तय त्कृष्टेगुर्गसुखस (चसर्थाय) चरणाय (जीवसे) जीवितुम्‌। जीव 
के ) त्रम्भय। अत्र लोडर्थ लेट्‌। (देवेषु) विद्वत्स्वृतुषु वा। ऋतवो वे देवा:। 

(शत०७. २.४. २ 0) :११.४) (नः) अस्माकमस्मभ्यं वा (हुवः) परिचर्याम्‌॥ १४॥ 
व 2 | त्वं केतुना प्रज्ञादानेन नोंइहसो निपाहि विश्वमत्रिणं शत्रुं सन्दह ऊर्ध्वस्त्वं 

चरथाय न /व्थ्वोरे ध्वाफे कृषि देवेषु जीवसे नो दुवो विदा:॥ १४॥ 

“शत थे :-उत्कृष्टगुणस्वभावेन सभाध्यक्षेण राज्ञा राज्यनियमदण्डभयेन सर्वमनुष्यान्‌ पापात्‌ 
शत्रून्‌ दग्ध्वा विदुष: परिषेव्य ज्ञानसुखजीवनवर्द्धनाय सर्वे प्राणिन उत्कृष्टगुणा: सदा 


प्रन्पादवौया ] वा ४॥ 


साथ (विह्यामहे) विविध प्रकार के शब्दों से आप की स्तुति करते हैं॥ १३ 
भावार्थ :-सूर्य्य के समान अति तेजस्वी सभापति को अषएज) # से दुष्ट शत्रुओं को 
न में 


(नः) अस्मान्‌ (उद्धव 
धातोस्तुमर्थ से प्रत्यय: 


शिराका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (466 एा 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (4670 953.) 


४६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है बजे 


पदार्थ :-हे सभापते ! आप (केतुना) बुद्धि के दान से (न:) हम लोगों को (अंहसः:) दूसरे 
पदार्थ हरणरूप पाप से (निषाहि) निरन्तर रक्षा कीजिये (विश्वम) सब (अत्रिणम्‌) अन्याय ही 
पदार्थों को खाने वाले शत्रुमात्र को (संदह) अच्छे प्रकार जलाइये और (ऊर्ध्व:) सब से हत्कृ 
(चरथाय) ज्ञान और सुख की प्राप्ति के लिये (नः) हम लोगों को (ऊर्ध्वान्‌) सका तो 
स्वभाव वाले (कृधि) कीजिये तथा (नः) हमको (देवेषु) धार्मिक दिद्वानों में ( 


होने के लिये (दुब:) सेवा को (विदा:) प्राप्त कौीजिये। १४॥ 

भावार्थ :-अच्छे गुण, कर्म और स्वभाव वाले सभाध्यक्ष राजा को राज्य की रक्षा 
नीति और दण्ड के भय से सब मनुष्यों को पाप से हटा सब शत्रुओं को हक की सब प्रकार 
सेवा करके प्रजा में ज्ञान, सुख और अवस्था बढ़ाने के लिये सब शेर सदा किया 


करें॥ १४॥ 


अवस्था 


पुनः त॑ प्रति प्रजासेनाजना: किड्ठिम्प्रार्थ 
फिर उस सभाध्यक्ष राजा से प्रजा और सेना के जन क्या-घ के थुर्भी करें, इस विषय का 


उपदेश अगले मन्त्र में 
पाहि नों अग्ने रक्षस: पाहि प । 


पाहि रीषत उत वा जिघांसतो 
पाहि। न॒ः। अजे। रक्षस:। पाहि। धूर्ते:। 
बृहंत्‌5भानो। यविष्ठय॥ १५॥ 
पदार्थ :-(पाहि) रक्ष (नः) प्मोर्न (अड्र 
(पाहि) (धूर्त्ते:) विश्वासघातिन:। अब्न धुर्वीच धातोब 
स रावा न अरावा रावा तस्म 
अत्रान्येषामपि दृश्यत इति 
(बृहद्भानो) बृहन्ति * 


कादाणौदिकस्ति: प्रत्यय:। (अराग्ण:) राति ददाति 
[। (पाहि) रक्ष (रिषतः) हिंसकाद्‌ व्याप्रादे: प्राणिन:। 
प्रपि (वा) पक्षान्तरे (जिघांसत:) हन्तुमिच्छत: शशत्रो: 
प॒यस्य तत्सम्बुद्धो (यविष्ठथ) अतितरुणावस्थायुक्त॥ १५॥ 


सभाध्यक्ष महाराज! त्वं धूर्तेरराव्यणो रक्षमों न: पाहि। रिषत: 


पुरी भवितुमरहति॥ १५॥ 
हि -हे (बृहद्धानो) बड़े-बड़े विद्यादि ऐश्वर्य के तेजवाले (यविष्ठय) अत्यन्त 
(अग्ने) सब से मुख्य सब की रक्षा करने वाले मुख्य सभाध्यक्ष महाराज! आप (ध्रूर्तें:) 


शि्राका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (467 ए 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (468 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-८-११ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूकक्‍्त-३६ (2 ख्ल 


कपटी, अधर्मी (अराग्ण:) दानधर्मरहित कृपण (रक्षस:) महाहिंसक दुष्ट मनुष्य से (न:) हमको ( 
बचाइये (रिषतः) सबको दुःख देने वाले सिंह आदि दुष्ट जीव दुष्टाचारी मनुष्य से हम को ्र््णि 


(उत) और (वा) भी (जिघांसत:) मारने की इच्छा करते हुए शत्रु से हमारी रक्षा पक ॥१५ा। 
भावार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिये कि सब प्रकार रक्षा के लिये सर्वरक्षक की इच्छा 
करने वाले सभाध्यक्ष की सर्वदा प्रार्थना करें और अपने आप भी दुष्ट स्वभाव ं 


और सब पापों से मन वाणी और शरीर से दूर रहें, क्योंकि इस प्रकार रहने 


सुखी नहीं रह सकता॥ १५॥ 
् 


पुनस्तदेवाह॥ 

फिर भी अगले मन्त्र में उसी सभाध्यक्ष का उप 

घनेव विष्वग्वि जह्यराव्णस्तपुर्जम्भ यो 33 । 
यो मर्त्य: शिशीते अत्यक्तुभिर्मा नः स रिपुरी' 


घ॒ना5इंव। विष्व॑कू। वि। ज॒हि। अर्ाव्ण:। तपु:5 


कक 


उश्लुक्‌। य:। मर्त्य:। शिशीते। अति 


अक्तुडभि:। मा। न॒ः। सः। रिपु:। ईशत॥ १६॥ 
पदार्थ :-(घनेव) घनाभिर्यष्टिभिर्यथा ४ 
नाशय (अराव्ण:) उक्तशत्रून्‌ (तपुर्जम्भ) तप 
यैस्तानि तपूंषि। जभि नाशन इत्यस्मात्‌ कुछ 
यस्य भवततस्तत्सम्बुद्धो (यः) मनुष्य; 
(शिश्ञीते) कृशं करोति। शो 
छन्दसि इत्यभ्यासस्येत्वम्‌। ई 


(विष्वक्‌) सर्वत: (वि) विगतार्थे (जहि) 
उसिन्‌ प्रत्यय:, सन्ताप्यन्ते शत्रवो 
एभिरिति जम्भान्यायुधानि तपृष्येव जम्भानि 
अस्मान्‌ दुह्मति यः: सः (यः) (मर्त्यः) मनुष्य: 
विकरणव्यत्ययेन श्यन: स्थाने श्लुरात्मनेपदं बहुलं 
श्‌०६.४.११३ ) इत्यनभ्यासस्येकारादेशश्च। (अति) अतिशये 

“शैस्त्रे। अज्जू धातोर्बाहुलकादौणादिकस्तु: प्रत्यय: (मा) 
शत्रु: (ईशतम्‌) ईश्टा समर्थों भवतु। अत्र लोडर्थ लड॒ बहुलं 


निषेधार्थ (नः) अस्मान्‌ कु द 
छन्दसि इति शपो लुक्‌॥ हे 
पुर्जेम्भ सेनापते! विष्वक्‌॒_ त्वमराव्णोररीनू घनेन विजहि यो 


अकसर स रिपुर्नोज्स्मान्‌ मेशत॥ १६॥ 
भावार्थ :ज्षत्रोपेमालड्रार:। सेनापत्यादयो यथा घनेनाय: पाषाणादीस्त्रोटयन्ति, तथेैव 
ग्रे ऋ्रेटेयित्वाउहर्निशं. धार्मिकप्रजापालनतत्परा:  स्युर्ययीडईरय एते  दुःखयितुन्नो 


शिराका ॥टाफाकओा ए४८वा८ शाइशंणा (466 एा 953.) 


एएफए.वाफज्शा9५५३.॥॥ (469 0 953.) 


४६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 
पदार्थ :-हे (तपुज्ज॑म्भ) शत्रुओं को सताने और नाश करने के शस्त्र बांधने वाले सेना 2 


(विष्वक्‌) सर्वथा सेनादि बलों से युक्त होके आप (अराग्ण:) सुखदानरहित शत्रुओं को ( "जप (0 
समान (विजहि) विशेष करके जीत और (यः) जो (मर्त्य:) मनुष्य (अक्तुभिः) रात्रियों से 
स्रप 


हमारा द्रोही (अतिशिशीते) अति हिंसा करता हो (सः) सो (रिपु:) वैरी (नः) हम लो 
में (मा) मत (ईशत) समर्थ होवे॥ १६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा अलड्ढ्ार है। सेनाध्यक्षादि लोग हक 
पाषाणादिकों को तोड़ते हैं, वैसे ही अधर्म्मी दुष्ट शत्रुओं के अड़ों को छिन्न-शि त् 
प्रजाजनों के पालन में तत्पर हों, जिससे शत्रुजन इन प्रजाओं को दुःख + आआ हो सकें॥ १६॥ 


पुनस्तेषां गुणा अमनि () 
फिर भी इन सभाध्यक्षादि राजपुरुषों के गुण अग्नि के दृष्टान्त 


अमिनिवत्ने सुवीर्यमृग्नि: कण्वाय सौभ॑गम्‌। 


अम्नि: प्रावम्मित्रोत मेध्यांतिथिमग्नि: साता हट कफ 
अम्नि:। व्॒ने। सुउवीर्यम। अम्नि:। कण्वाय:। अम्नि:। प्रा आवबता मित्रा। उत। 


मेध्यंअअतिथिम्‌। अग्नि:। सातौ। उप5स्तुतम्‌॥ ४ ॥ 

पदार्थ :-(अग्नि:) विद्युदिव सभाध्यक्षो 
वन सम्भक्तावित्यस्माद्‌ वा छन्दसो 
शरीरात्मपराक्रमलक्षणं बलम्‌ (अमि:) मेरठ 
शोभना भगा ऐश्वर्ययोगा यस्य तस्य भर ग्रि 
(मित्रा) मित्राणि। अत्र शेलोप:। (& 


में कहे हैं॥ 


याचते। वनु याचन इत्यस्माल्लडर्थ लिट्‌, 
इत्यनेनोपधालोप:। (सुवीर्यम) शोभनं 
कण्वाय) धर्मात्मने मेधाविने शिल्पिने (सौभगम्‌) 
) सर्वमित्र: (प्र) प्रकृष्टार्थ (आवत्‌) रक्षति प्रीणाति 
परेंध्यातिथिम्‌) मेध्या: सड़मनीया: पवित्रा अतिथयो यस्य 
धनानि यस्मिन्‌ युद्धे शिल्पकर्मणि वा तस्मिन्‌ (उपस्तुतम) 


अन्वय:-यो व सातौ संग्रामे उपस्तुतं सुवीर्यमग्निरिव कण्वाय सौभगं 
वद्रेडग्निरिव मित्रा: सुहृद मेध्यातिथिं च सेवेत, स एवं राजा भवितुमहेंत।॥ १७॥ 


पाक, 


वाह्नक़लुप्तोपमालड्भार:। यथायं भौतिकोऊम्निर्विद्दद्धि: सुसेवितः सन्‌ तेभ्यो 
यई च॒ प्रदाय शिल्पविद्याप्रवीणं तन्मित्राणि च सर्वदा रक्षति। तथेव 
5यं सभाध्यक्षो राजा तेभ्यो बलपराक्रमोत्साहानैश्वर्य्शक्ति च दत्त्वा युद्धं 
च सर्वथा पालयेत्‌॥ १७॥ 

:-जो विद्वान्‌ (अग्नि) भौतिक अग्नि के समान (सातौ) युद्ध में (उपस्तुतम) उपगत स्तुति 
हल अच्छे प्रकार शरीर और आत्मा के बल पराक्रम (अम्निः) विद्युत्‌ के सदृश 


शिराका ॥टाताओा ए८वा८ शाइशंणा (469 0 953.) 


एज्ज.आाज्शा।9५५३७.॥ (470०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-८-११ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूकक्‍्त-३६ (2 ध्ज 


(कण्वाय) उसी बुद्धिमान्‌ के लिये (सौभगम्‌) अच्छे ऐश्वर्य को (वे) किसी ने याचित किया हु 
देता है (अग्नि) पावक के तुल्य (मित्रा) मित्रों को (आवत) पालन करता (उत) १५85 (2 
जाठराग्निवत्‌ (उपस्तुतम) शुभ गुणों से स्तुति करने योग्य (मेध्यातिथिम) कारीगर 

पुरुष राजा होने को योग्य होता है॥ १७॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। जैसे यह भौतिक ० ने का ग्रहण किया 
हुआ, उनके लिये बल पराक्रम और सौभाग्य को देकर, शिल्पविद्या में प्रवीण मित्रों(क्की सदा 


रक्षा करता है, वैसे ही प्रजा और सेना के भद्र॒पुरुषों से प्रार्थना किया कल सभाध्यैक्ष राजा उनके 
लिये बल, पराक्रम, उत्साह और ऐश्वर्य का सामर्थ्य देकर युद्धविद्या में हु] 


है॥ 

अम्निना तुर्वशं यदुँ परावत घ्ड् 

अम्निर्नयन्नववास्त्वं बृहद्र॑थं तुर्वीति 

अम्निना| तुर्वश॑म्‌। यहुम्‌। पराउवर्त:। 

तुर्वीतिम्‌। दस्यवे। सहं:॥ १८॥ 
पदार्थ :-(अमिना) 


रत लग के ध्यक्षेण (तुर्वशम्‌) तुरा शीघ्रतया परपदार्थान्‌ वष्टि 
काड्नति सः। तुर्वशा इति मे यनोप््‌र 


[॥ (निघं०२.३) (यदुम) इतरधनाय यतते5सौ 
यदुर्मनुष्यस्तम्‌। अत्र यती प्र रल॑ हत्सस्प क उ: प्रत्ययस्तकारस्य दकार: (परावतः) 
दूरदेशात्‌ (उप्रादेवम्‌) उग्रान्‌ भा 2) घुमू। अत्रान्येघामपि दृश्यत इति पूर्वपदस्य दर्घ: 
(हवामहे) योद्धुमाह्येम का अग्रगीस्सभाध्यक्ष: (नयत्‌) नयतु बन्धनागारे प्रापयतु। अयं लेट्प्रयोग:। 
(नववास्त्वम्‌) नवानि को निर्मितानि वस्तूनि गृहाणि येन तमू। अमिपूर्व: (अष्टा०६.१.१०७) 
इत्यत्र का (अष्टा०६.१:१०६) इत्यनुवर्त्तनात्‌ पूर्वसवर्णाभावे यणादेश:। (बृहद्रथम) बृहन्तो रथा 
रमणसाधका प्‌ (तुर्वीतिम) तुर्वति हिनस्ति यस्तम्‌। अत्र हिंसार्थात्‌ तुर्वोधातोर्बाहुलकादौणादिक: 
कर्त्तुकारक : (दस्यवे) स्वबलोत्कर्षेण परपदार्थहर्तुर्दस्यो:। अतन्र षष्ट्र्थ चतुर्थी। (सहः) 
ह 


:-वयं येनाग्निना संग्राह्मोग्रादेव॑ तुर्वश॑ यदुं परावतो हवामहे। स च दस्यवे 
 बृहद्रथ॑ तुर्वीतिमिहानयत्‌ बन्धागारे प्रापयतु॥ १८॥ 


शि्राका ॥टाफाशओा ए८ता८ शाइशंणा (470०0 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।काा3५५३७.॥ (47 ०0० 953.) 


3० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 न 


भावार्थ :-सर्वर्धार्मिकपुरुषैस्तेजस्विना सभाध्यक्षेण राज्ञा सह समागम्य वेगेन परपदार्थहर्त 
कुटिलस्वभावान्‌ स्वविजयमिच्छन्‌ दस्यूनाहूय पर्वतारण्यादिषु निर्मितानि तद्गृहाणि निपात्य पे 
कारागृहे नियोक्तव्या: सायणाचार्य्येणायं मन्त्रोर्वाचीनपुराणाख्यमिथ्याग्रन्थरीतिमाश्रित्य हमे 
व्याख्यात:॥ १८॥ 

पदार्थ :-हम लोग जिस (अग्निना) अग्नि के समान तेजस्वी सभाध्यक्ष ट्् के 
(उग्रादेवम्‌) तेज स्वभाव वालों को जीतने की इच्छा करने तथा (तुर्वशम) है हक सरे के पदीर्थों को 
ग्रहण करने वाले (यदुम्‌) दूसरे का धन मारने के लिये यत्न करते हुए डाकू /) दूसरे 
देश से (हवामहे) युद्ध के लिये बुलावें, वह (दस्यवे) अपने विशेष बल करे व का पदार्थ हरने वाले 
डाकू का (सहः) तिरस्कार करने योग्य बल को (अम्नि:) सब मुख 
नवीन घर बनाने (बृहद्रथम) बड़े-बड़े रमण के साधन रथों वाले ( हिंससव 
(नयत्‌) कैद में रक्खे॥ १८॥ 


भावार्थ :-सब धार्मिक पुरुषों को चाहिये कि तेजस्वी एफ ३ ५ 
अन्य के पदार्थों को हरने खोटे स्वभावयुक्त और अपने वजपरे को) की ,केब्छा करने वाले डाकुओं को बुला 


उनके पर्वतादि एकान्त स्थानों में बने हुए घरों को खस्राव ए अधि के उनको केद में रक्खें॥ १८॥ 
सायणाचार्य ने यह मन्त्र नवीन पुराण मिथ: (जे घक्रे रीति के अवलम्ब से भ्रम के साथ कुछ 
का कुछ विरुद्ध वर्णन किया है॥ 
पुनरेषां स शा इत्युपदिश्यते॥ 
फिर उन राजपुरुषों का सहायक जगदीश ) पे॥ कैप , इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया 
कृष्टय;॥ १९॥ 


ज्ञानप्रकाशकम्‌ (जनाय) जीवस्य रक्षणाय (शश्वते) स्वरूपेणानादिने 


शिाका ॥टााओा ए८ता८ शाइशंणा (47 ए 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।काा3५५३७.॥ (4720० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-८-११ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूक्त-३६ शत । 


(दीदेथ) प्रकाशयेथ। शबभाव:। (कण्वे) मेधाविनि जने (ऋतजातः) ऋतेन सत्याचरणेन जात: प्रसिद्ध: 


(उक्षित:) आनन्दे: सिक्‍त: (यम) परमात्मानम्‌ (नमस्यन्ति) पूजयन्ति। नमसः ५७१ 2 
(अष्टा०३.१.१९) (कृष्टय:) मनुष्या:। कृष्टय इति मनुष्यनामसु पठितम्‌। ( पा २.३)॥ 
अन्वय:-हे अग्ने जगदीश्वर ! यं परमात्मानं त्वां शश्वते जनाय कृष्टयो नम सो! यूय॑ 
दीदेथ तज्ज्योतिस्स्वरूपं ब्रह्म ऋतजात उक्षितो मनुरहं कण्वे निदधे, तमेव सर्वे ३ च उप १९॥ 
भावार्थ :-पूज्यस्य परमात्मन: कृपया प्रजारक्षणाय राज्याधिकारे :” सर्वे: 
सत्यव्यवहारप्रसिद्धया धार्मिका आनन्दितव्या दुष्टाश्च ताड्या बुद्धिमत्सु म १ कप द्या निधातव्या:॥ १९॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) परमात्मन्‌ | (यम्‌) जिस परमात्मा (त्वाम) रे ) अनादि स्वरूप 
(जनाय) जीवों की रक्षा के लिये (कृष्टय:) सब विद्वान्‌ मनुष्य (नम और हे विद्वान्‌ लोगो! 


“रु श करने वाले परब्रह्म को 
मैं (कण्वे) बुद्धिमान्‌ मनुष्य 


जिसको आप (दिदेथ) प्रकाशित करते हैं, उस (ज्योतिः) 
(ऋतजात:) सत्याचरण से प्रसिद्ध (उक्षित:) आनन्दित (मनु: 
में (निदधे) स्थापित करता हूं, उसकी सब मनुष्य लोग उफ़खिने कोर 
भावार्थ :-सब के पूजने योग्य परमात्मा के कृपाक हि प्रजा की रक्षा के लिये राज्य के 
अधिकारी सब मनुष्यों को योग्य है कि दे ग्रों सश् से धर्मात्माओं को आनन्द और दुष्टों को 
ताड़ना देवें॥ १९॥ 
अथ त॑ सभेश्ञुं प्र 

अब उस सभापति के प्रति क्‍्या-का। छोर करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया 


त्वेषासों अग्नेरम॑वन्तो 
रक्षस्विन: पहष्थॉसो, त 
| अर्चय॑:। भीमासं:। न। प्रतिं3इतये। रक्षस्विन:। सर्दम। इत्‌। 
कक ।२०॥ 

दीप्यन्ते यास्ता: (अग्ने:) सूर्यविद्युत्प्रसिद्धरूपस्य (अमवन्त:) 


४०० ० दीप्तय:। अर्चिरिति ज्वलतो नामधेयेष॒ पठितम। (निघं०१.१७) 
भयड्ूरा: (न) इव (प्रतीतये) सुखप्राप्तये ज्ञानाय वा (रक्षस्विन:) रक्षांसि 


ठ क्यच्‌। अष्टा०३.१.१९ इत्यनेन सूत्रेण नमसः पूजायमिति नियमात्पूजार्थे क्यचू प्रत्यय:। सं० 


शिराका ॥टाफाकओा ए४८वा८ शाइशंणा (4720 953.) 


एफ्ज.बाज्शाकाा3५५३७.॥ (473 ०0 953.) 


४७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ प्ले न 
निन्दिता: पुरुषा सन्ति येषु व्यवहारेषु ते। अत्र निन्दितार्थ विनि:। (सदम्‌) सीदन्त्यवतिष्ठन्ति व्लिलत२2 
मावन्तश्च 


(इत्‌) एवं (यातुमावतः) यान्ति प्राप्नुवन्ति ये यातव:, मत्सदृशा इति मावन्त:। यातवश्च ते 

(2 
तान्‌। अत्र सायणाचार्येण यातुरिति पूर्वपदं मावानित्युत्तरपदं चाविदित्वा सा मम 
पदपाठाद्‌ विरुद्धत्वादशुद्धम्‌। (विश्वम्‌) सर्व जगत्‌ (सम) सम्यगर्थ (अतन्रिणम) परपदा 
(दह) भस्मी कुरु॥२०॥ 


अन्वय:-हे तेजस्विन्‌ सभापते! त्वमग्नेस्त्वेषमों भीमासो3र्चयोर्न दर र 
तानत्रिणं चेदेवं संदह प्रतीतये विश्व सदं यातुमावतश्च संरक्ष॥ २०॥ हे 

भावार्थ :-सभाध्यक्षादिभी राजपुरुषै: प्रजाजनेश्च यथा5ग्न्यादयः १० नि तथा दुष्टाचारा: 
प्राणिनो विनाशनीया एवं प्रयतमाने: सतत प्रजारक्षणं कार्यमिति॥ २०॥ रस 


अत्र सर्वाभिरक्षके श्वरस्य दूतदृष्टन्तेन भौतिकाग्नेश्च ं उग्निदृष्टान्तेन 
राजपुरुषगुणवर्णनं सभापतिकृत्य॑ 303 | 


| मनुष्याणां सभेशस्य 
प्रार्थना सर्वमनुष्याणां सभाध्यक्षेण सह दुष्टहननं एतत्सूक्तोक्तार्थस्य 
पूर्वसूक्तोक्तार्थन सह सक्गतिरस्तीति वेदितव्यम्‌। 


पट्त्रिंशं सूक्तमेकादशो फेल २॥३६॥ 
पदार्थ :-हे तेजस्वी सभास्वामिन्‌! आप ले सर विद्युत्‌ और प्रसिद्ध रूप अग्नि की 


(त्वेघास:) प्रकाशस्वरूप (भीमास:) भयकारक ($ यू) प:) ज्वाला के (न) समान जो (अमवन्त:) निन्दित 
रोग करने वाले (रक्षस्विन:) राक्षस अर्थात्‌ नष्ट व 
पदार्थों को हरने वाले शत्रु को (इत्‌) (फू ंद्ह) अछ्छे/ प्रकार भस्म कीजिये और (प्रतीतये) विज्ञान वा 
उत्तम सुख की प्रतीति होने के लिये (बिंठपो सेल सदम) संसार तथा (यातुमावतः) मेरे समान होने 
वालों की रक्षा कीजिये। २०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में हे 
पूर्वपद से मतुप्‌ प्रत्यय माना है 
राजपुरुषों और प्रजा के म 
देते हैं, वेसे दुःख देने हि "लेप ! 

इस सूक्‍त में सब की रक्षा करने वाले परमेश्वर तथा दूत के दृष्टन्त से भौतिक अग्नि के गुणों का 
वर्णन, 4202 के गुणा का उपदेश, अग्नि के दृष्टान्त से राजपुरुषों के गुणों का वर्णन, सभापति का कृत्य, 
का कथन, अग्नि आदि पदार्थों से उपयोग लेने की रीति, मनुष्यों की 
सेब मनुष्यों को सभाध्यक्ष के साथ मिलके दुष्टों का मारना और राजपुरुषों के 
उपदेश से इस सूक्‍त के अर्थ की पूर्वसूक्त के अर्थ के साथ सज्गति जाननी 


यातु पूर्वपद और मावान्‌ उत्तर पद नहीं जान (यातुमा) इस 
से विरुद्ध होने के कारण अशुद्ध है। सभाध्यक्ष आदि 
जिस प्रकार अग्नि आदि पदार्थ वन आदि को भस्म कर 


यह छत्तीसवां सूक्‍त और ग्यारहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ ३ ६॥ 


शिराका ॥टादाशओा ५४८वता८ शाइशंणा (473 0 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।का१५५३७.॥ (4740० 953.) 


० दे 
अथास्य पशद्जद॒शर्चस्य सफ्तत्रिंशस्थ सूक्‍्तस्थ घौर: कण्व ऋषि:। मरुतो देवता:। सक 
१,२,४,६,८,१२ गायत्री। ३,९, १९१, १४ निचृद्गायत्री। ५ विराड्गायत्री १०,१५ (0 
पिपीलिकामध्या निचृद्‌गायत्री। १३ पादनिचृद्गायत्री च छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 092 


अत्र मोक्षमूलरादिकृतव्याख्यानं सर्वमसड्भतं तत्र प्रत्येकमश्रेणानर्जयमस्तीति ट 


तत्रादिमे मन्त्रे विद्वद्धिर्वायुगुणैः कि कि तप जहा | 
अब सैंतीसवे सूक्त का आरम्भ है और इस सूक्‍त भर में मोक्षमूलर आदि साढ़िल्लों कै किया हु 
व्याख्यान असड्भत है, उसमें एक-एक मन्त्र में उनकी अंसगति 
इस सूकत के प्रथम मन्त्र में विद्वानों को वायु के गुणों से क्या-क्या ०७ चाहिये, इस 


विषय का उपदेश किया है॥ 
क्री वः शर्धो मारुतमनर्वाणं रथे शुभम। 


कण्वां अभि प्र गांयत॥ १॥ 


क्रीवूम्‌। व:। शर्घ:। मारु्तम्‌। अनर्वार्णम। रथे। कह कक ( ले अभि। प्र। गायत॥ १॥ 

पदार्थ :-(क्रीडम्‌) क्रीडन्ति यस्मिस्तत्‌। अत्र य घजर्थे कविधानम्‌ इति कः 
प्रत्यय:। (व:) युष्माकम्‌ (शर्ध:) बलम्‌। शर्ध इति सु पंठितम्‌। (निघं०२.९) (मारुतम्‌) मरुतां 
समूह:। अत्र प्ग्नोरुति:। (उणा०१.९५) इति प्रत्यय: | अनुदात्तादेरज्‌। (अष्टा०४. २.४४) 
इत्यज्‌ प्रत्यय:। इदं पदं सायणाचार्येण म 4 तस्थेदम्‌ इत्यण्‌ व्यत्ययेनाइुदात्तत्वमित्यशुड्ं 
व्याख्यातम्‌ (अनर्वाणम्‌) अविद्यमाना ईणिषक्ष रण के भ्र्मिस्तम्‌। अर्वेत्यश्वनामसु पठितम्‌। (निघं०१.१४) 
(स्थे) रयते गच्छन्ति येन तस्मिन्‌ शक दियानि (शुभम) शोभनम्‌ (कण्वा:) मेधाविन: (अभि) 
अभिमुख्ये (प्र) प्रकृष्टार्थ जात) या श्रुणुतोपदिशत च॥ १॥ 


शब्दायछ 


अन्वयः-हे कण्वा ) | यूयं यद्वोडनर्वाणं रथे क्रीडं क्रियायां शुभमारुतं 
शर्धोउस्ति, वा के ॥ 
भावार्थ :- प्राणिनां चेष्टाबलवेगयानमड्गनलादिव्यवहारानू साधयन्ति, तस्मात्‌ 
तदगुणान्‌ परीक्ष्यैतेभ्यो य ग्राह्मा:॥ १॥ 
4 ८5 


हे | 


ह्यश्वग्रहणनिषेध: कृत: सोअ्शुद्ध एवं भ्रममूलत्वातू। तथा पुनरर्वशब्देन 
प्‌ इत्युक्तम्‌। एतदपि प्रमाणाभावादशुद्धमेव। अत्र विमानादेरनश्वस्थ रथस्य 


शिाका ॥टाताओा ए८वा८ शाइशंणा (474 ०0० 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।का9५५३७.॥ (475 ०0 953.) 


9४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ रद 


पदार्थ :-हे (कण्वा:) मेधावी विद्वान्‌ मनुष्यो ! तुम जो (व:) आप लोगों के (अनर्वाणम) 


के योग से रहित (रथे) विमानादि यानों में (क्रीडम्‌) क्रीड़ा का हेतु क्रिया में "ले भंगोय 
(मारुतम) पवनों का समूह रूप (शर्ध:) बल है, उसको (अभि प्रगायत) अच्छे प्रकार सुनों्त़ा 


करो॥ १॥ 

भावार्थ :-सायणाचार्य्य ने (मारुतम) इस पद को पवनों का सम्बन्धि ( हर से 
अण्‌ प्रत्यय और व्यत्यय से आद्युदात्त स्वर अशुद्ध व्याख्यान किया है। कक | को कि 
जो पवन प्राणियों के चेष्ठा, बल, वेग, यान और मज्गल आदि व्यवहारों को गुणों 
की परीक्षा करके इन पवनों से यथायोग्य उपकार ग्रहण करें॥ १॥ क् 

मोक्षमूलर साहिब ने “अर्व' शब्द से अश्व के ग्रहण का नि्षेक्र भ्रममूलक होने से 
अशुद्ध ही है और फिर अर्व शब्द से सब जगह अश्व का ग्रहण हक भी प्रमाण के न होने से 
अशुद्ध ही है। इस मन्त्र में अश्वरहित विमान आदि रथ की न यीनों में कलाओं से चलाये 
हुए पवन तथा अग्नि के प्रकाश और जल की भाफ के वेग के का सम्भव है, इससे यहाँ 
कुछ पशुरूप अश्व नहीं लिये हैं॥ १॥ (02 


पुनस्ते: कथं भवितत्र्यस्त्युपदिश्य॑ते॥ 
फिर वे विद्वान्‌ कैसे होने चाहियें, इस ही य श अगले मन्त्र में किया है॥ 


ये पृषतीभिरऋष्टिभि : साक॑ वाशी 


अजायन्त स्वभानव:॥ २॥ 
बकरे अज्धिउभि:। अजायन्त। स्व5भांनव:॥ २॥ 


ये। पृषतीभि:। ऋष्टिईभि:। स 
पदार्थ :-(ये) मरुत इव /जिज्ञरेश विद्वांसो जना: (पृषतीभि:) पर्षन्ति सिद्धन्ति धर्मवृक्षं 
याभिरद्धि: (ऋष्टिभि:) याभि: कम रु य ऐ! #षन्ति जानन्ति प्राप्नुवन्ति व्यवहाराँस्ताभि: (साकम्‌) सह 


(वाशीभि:) वाणीभि:। वाशी' पृ॥ (निघं०१.११) (अज्ञिभि:) अज्जन्ति व्यक्तीकुर्वन्ति 
पदार्थगुणान्‌ याभ्रि: क्रिय धर्म्मक्रियाप्रचाराय प्रादुर्भवन्ति। अत्र लडर्थ लड््‌। (स्वभानव:) 
वायुवत्स्वभानवो 


पक जन पन साक॑ क्रियाकौशले प्रयतन्ते ते 


मनुष्या! युष्माभिरीश्वररचितायां सृष्टो कार्यस्वभावप्रकाशस्य॒ वायो: 
चेष्टाकरणमग्न्यादिप्रसिद्धिर्वायुव्यवहाराश्चार्थात्‌ कथनश्रवणस्पर्शा भवन्ति, तै: 
भगुणा: प्रचारणीया:॥ २॥ 


शिाका ॥टाफाकओा ए८ता८ शाइशंणा (4750 953.) 


एज्ज.बाज्शा।भाा34५५३७.॥ (476०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-१२-१४ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूक्त- ३७ (2 | 


मोक्षमूलरोक्ति:। ये ते वायवो विचित्रे्हरिणेरयोमयोभि: शक्तिभिरसिभि: प्रदीप्तैराभूषणैश्च सह 
जाता इत्यसम्भवो5स्ति। कुत: ? वायवो हि पृषत्यादीनां स्पर्शादिगुणानां च योगेन (2 
वागम्निप्रादुर्भावे हेतव: सन्त: स्वप्रकाशवन्त: सन्त्यत:। यच्चोक्‍्तं सायणाचार्येण से स्ये 


समीचीन कृतमित्यप्यलीकम्‌। कुत: ? मन्त्रपदवाक्यार्थविरो यश्च 
प्रकरणपदवाक्यभावार्थानुकूलो5स्ति सो5यमस्य मन्त्रस्यार्थों द्रष्टव्य:॥ २॥ 
पदार्थ :-(ये) जो (प्रषतीभि:) पदार्थों को सींचने (ऋष्टिभि:) को और 


(अज्ञिभि:) पदार्थों को प्रगट कराने वाली (वाशीभि:) वाणियों के ( मिल क्रियाओं के करने की 
चतुराई में प्रयत्न करते हैं, वे (स्वभानव:) अपने ऐश्वर्य के प्रकाश अर कम होते हैं॥ २॥ 


भावार्थ :-हे विद्वान्‌ मनुष्यों! तुम लोगों को उचित है कि के इस कार्य्य सृष्टि में 
जैसे अपने-अपने स्वभाव के प्रकाश करने वाले वायु के कार , चेष्टा का करना, अग्नि 
आदि की प्रसिद्धि और वाणी के व्यवहार अर्थात्‌ कहना आदि सिद्ध होते हैं, वेसे ही 


विद्या और धर्मादि शुभगुणों का प्रचार करो॥ २॥ 


मोक्षमूलर साहिब कहते हैं कि जो वे पवन, चि कलिते 


ण, लोह की शक्ति तथा तलवारों 
और प्रकाशित आभूषणों के साथ उत्पन्न हुए हैं, इर्निं। हक । असम्भव है, क्योंकि पवन निश्चय 
करके वृष्टि कराने वाली क्रिया तथा स्पर्शादि गी चेजे और सब चेष्टा के हेतु होने से वाणी और 
अग्नि के प्रगट करने के हेतु हुए अपने आप हर * और जो उन्होंने कहा है कि सायणाचार्य ने 
“'वाशी' शब्द का व्याख्यान यथार्थ किया/है, ४सड़त है, क्योंकि वह भी मन्त्र पद और वाक्यार्थ 
से विरुद्ध हे और जो मेरे भाष्य कर 
लोग स्वयं विचार लेंगे कि ठीक 


जैक कुर्य्युरित्युपदिश्यते॥ 


फिर वे दिद्वान्‌ श्‌5 | उपकार लेवें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 
हि किया हे॥ 
इहेव॑ श्रृण्व एपां कोश? हस्तेंषु यद्वदान्‌। 
[| 


की ३॥ 


एषाम्‌। कशां:। हस्तेंषु। यत्‌। वर्दान्‌। नि। याम॑न्‌। चित्रम्‌। ऋज्ञते॥ ३॥ 

हैव) यथाउस्मिन्‌ स्थाने स्थित्वा तथा (श्रण्वे) श्रुणोमि। अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। 
प्‌ (कशाः) चेष्टासाधनरज्जुवन्नियमप्रापिका: क्रिया: (हस्तेषु) हस्ताचड़ेषु। 
ग्राह्मम्‌। (यत्‌) व्यावाहारिक॑ वच: (वदान्‌) वदेयु: (नि) नितराम्‌ (यामन्‌) यान्ति 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (4760 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।ध9५५३.॥॥ (4770 953.) 


४७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ प्ले जे 


प्राप्नुवन्ति सुखहेतुपदार्थान्‌ यस्मिँसस्‍्तस्मिन्‌ मार्गे। अत्र सुपां सुलुग्‌० इति डेलुक्‌। (चित्रम) अद्भुत 


० 


(ऋज्जते) प्रसाध्नोति। ऋज्ञति: प्रसाधनकर्मा। (निरु०६.२१ )॥ ३॥ 


(2) 
अन्वय:-अहं यदेषां वायूनां कशा हस्तेषु सन्ति प्राणिनो वदान्‌ वदेयुस्तदिहेव ७0७४ 
प्राण्यप्राणी यद्यामन्‌ यामनि चित्र कर्म न्यूज्ञते तदहमपि कर्त्तु शक्नोमि॥ ३॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। पदार्थविद्यामभीप्सुभिर्विद्दद्धियानि कर्माणि प पदार्था: 
कुर्वन्ति, तद्धेतवों वायव: सन्ति। यदि वायुर्न स्यात्तर्हिं कश्चित्‌ हक क [न । 
दूरस्थेनोच्चारिताउ्छब्दान्‌ू समीपस्थानिव वाचेष्टामन्‍्तरेण कश्चिदपि श्रोतु प्रभवेत्‌। बीरा 


नेत्रस्पन्दनमपि कर्त्तु शक्यमतो5स्य सर्वदेव शुभगुणा: सर्वे: भा अ्ट) 
मोक्षमूलरोक्ति:। अहं सारथिना कशाशब्दाउ्च्छुणोमि। 

स्वमार्गेष्वतिशोभां प्राप्नुवन्ति। यामन्निति मार्गस्य नाम येन 

बलिदानानि प्राप्नुवन्ति। यथास्माकं प्रकरणे मेघावयव 


कशाशब्देन वायुहेतुकानां क्रियाणां ग्रहणाद्‌ कार 
ग्रहणाच्च॥ ३॥ 


पदार्थ :-में (यत्‌) जिस कारण णल् (कशा:) रज्जु के समान चेष्टा के साधन 
नियमों को प्राप्त कराने वाली क्रिया (हस्तेषु) गे में हें, इससे सब चेष्टा और जिससे प्राणी 
व्यवहार सम्बन्धी वचन को गन हैं (इहेव) जैसे इस स्थान में स्थित होकर वैसे 
करता और (श्वुण्वे) श्रवण करता हूं और प्राणी और अप्राणी (यामन्‌) सुख हेतु व्यवहारों के 
प्राप्त कराने वाले मार्ग में (चित्रम) को (न्यूज्ञते) निरन्तर सिद्ध करते हैं, उसके करने 
को समर्थ उसी से में भी होता 

भावार्थ :-इस मन्त्र गे प 
चाहिये कि मनुष्य आदि फरार 


युद्धादिकार्येषु यावन्ता बलपराक्रमौ कुर्वन्ति, तावत्तो सर्वो ब्कि । नह्ेतेन विना 
। 


तान्‌ प्रहरन्ति ते 
गच्छन्ति यस्मान्‌ मार्गाद्‌ 
| कुत: ? अत्र 
कर्मणो 


। वायु, पदार्थ-विद्या की इच्छा करने वाले विद्वानों को 
क्रम करते हैं, उन सभी के हेतु पवन हैं। जो वायु न हों तो कोई 

मनुष्य कुछ भी कर्म कर न हो सके और दूरस्थित मनुष्य ने उच्चारण किये हुए शब्द निकट 
के उच्चारण के समान, वायु छा के विना, कोई भी कह वा सुन न सके और मनुष्य मार्ग में चलने 
“व पराक्रसियुक्त कर्म करते हैं, वे सब वायु ही के योग से होते हैं। इससे यह सिद्ध हे 


पूलर साहिब कहते हैं कि मैं सारथियों के कशा अर्थात्‌ चाबुक के शब्दों को सुनता हूं तथा 
'थों में उन पवनों को प्रहार करते हैं, वे अपने मार्ग में अत्यन्त शोभा को प्राप्त होते हैं और 


शिराका ॥टांदाओा ए८ता८ शाइशंणा (4770 953.) 


एफ्जछ.काज्शा।3५५३७.॥ (478०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-१२-१४ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूक्त- ३७ (2 ध्ज़ 


“यामन्‌” यह मार्ग का नाम है, जिस मार्ग से देव जाते हैं वा जिस मार्ग से बलिदानों को प्राप्त होते 
जैसे हम लोगों के प्रकरण में मेघ के अवयवों का भी ग्रहण होता है। यह सब अशुद्ध हे, ५९ 


मन्त्र में 'कशा' शब्द से सब क्रिया और “यामन्‌' शब्द से मार्ग में सब व्यवहार ८ नेव 
का ग्रहण है॥ ३॥ 
पुनरेते वायो: कस्मै प्रयोजनाय कि 4 8 । 


0७ 02 3 


फिर वे विद्वान्‌ लोग वायु से किस-किस प्रयोजन के लिये क्या-क्या करें, 


अगले मन्त्र में किया है॥ 
प्र वः शर्धाय घृष्वये त्वेषद्य॑म्नाय शुष्पिणें। ५92 


देवत्तं ब्रह्म गायत॥ ४॥ 


प्र। व:। शर्धाय। घृष्व॑ये। त्वेषडद्युम्नाय। शुष्मिणें। हज गयत॒॥ ४॥ 

पदार्थ :-(प्र) प्रीतार्थ (वः) युष्माकम्‌ (लक हे ( धर्षन्ति परस्परं संचूर्णयन्ति येन 
तस्मै (त्वेषद्युम्नाय) प्रकाशमानाय यशसे। चुम्न॑ द्योततेर्य | (निरु०५.५) (शुष्मिणे) शुष्यति 
बलयति येन व्यवहारेण स बहुर्विद्यते 2 इनि:। (देवत्तम) यदेवेनेश्वरेण दत्तं 
विद्वद्धिर्वाध्यापकेन ततू (ब्रह्म) वेदम्‌ (गायत) ॥४॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसो मनुष्या! य इमे : कफ शर्धाय घृष्वये शुष्मिणे त्वेषद्युम्नाय 
सन्ति, तन्नियोगेन देवत्तं ब्रह्म यूयं गायत 


भावार्थ :-विद्वद्धिर्मनुष्येरी लि भीत्य वायुगुणान्‌ विदित्वा यशस्वीनि बलकारकाणि 
कर्माणि नित्यमनुष्ठाय सर्वेभ्य: प्राणि/ प । ॥४॥ 

मोक्षमूलरोक्ति: | येषां र्द्वैवता आगच्छन्ति हे कण्वा! यूयं तेषामग्रे ता देवता स्तुत। 
ता: कीदृश्य: सन्ति। उन्मत्ता [वि ऐ | अत्र। ऋ०४.१७.२ इदमत्रप्रमाणमस्तीत्यशुद्धास्ति। 
यच्चात्र मन्त्रप्रमाणं तप (दल भीष्टो5 था नास्तीत्यत:॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे विद्वोर्न | जो ये पवन (वः) तुम लोगों के (शर्धाय) बल प्राप्त करनेवाले 
हि जिसके परस्त्तु लड़ते-भिड़ते हैं, उस (शुष्मिणे) अत्यन्त प्रशंसित बलयुक्त व्यवहार वाले 
(त्वेषद्युम्नाय) न यश के लिये हैं, तुम लोग उनके नियोग से (देवत्तम्‌) ईश्वर ने दिये वा विद्वानों 


को (प्रगायत) अच्छे प्रकार षड्जादि स्वरों से स्तुतिपूर्वक गाया करो॥४॥ 
:-विद्वान्‌ मनुष्यों को चाहिये कि ईश्वर के कहे हुए वेदों को पढ़, वायु के गुणों को जान 
बल के कर्मों का अनुष्ठान करके सब प्राणियों के लिये सुख देवें॥ ४॥ 


शिराका ॥टाफाशओा ए८ता८ शाइशंणा (478 ०0 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।काा34५५३७.॥ (4790 953.) 


न 


४७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 

मोक्षमूलर साहिब का अर्थ:- जिन के घरों में वायु देवता आते हैं, हे बुद्धिमान्‌ मनुष्यों! ही 
उनके आगे उन देवताओं की स्तुति करो तथा देवता कैसे हैं कि उन्‍्मत्त विजय करने वा रो | इसमें, > 
चौथे मण्डल सत्रहवें सूक्‍त दूसरे मन्त्र का प्रमाण है। सो यह अशुद्ध है, क्योंकि सब जग 
स्थिति के जाने-आने वाली क्रिया होने वा उनके सामीप्य के विना वायु के "हे की 
होने से और वायु से भिन्न वायु का कोई देवता नहीं हैं, इससे तथा जो मन्त्र का वहाँ भी 


उनका अभीष्ट अर्थ इनके अर्थ के साथ नहीं है।।४॥ 
पुनरेतेषां योगेन कि कि भवतीत्युपदिश्यते॥ 


फिर इनके योग से क्या-क्या होता है, यह अगले मन्त्र में बे ॥ 


प्र शंसा गोष्वघ्न्य॑ क्रीढं यच्छर्थों मारुतम। 

जम्भे रसंस्थ वावृधे॥ ५॥ १२॥ 

प्र। शंस। गोषुं। अध्न्यम्‌। क्रीव्ठम। यत्‌। शर्ध:। मारुतम्‌। पक ] व॒वृधे॥ ५॥ 

पदार्थ :-(प्र) प्रकृष्टार्थ (शंसा) अनुशाधि (गोषु गज थ पशुषु वा (अध्न्यम) 
हन्तुमयोग्यमध्न्याभ्यो गोभ्यो हितं॑ वा। अध्न्यादयएच। [०% 2/१२)। अनेना5यं सिद्ध:। अष्ययेति 
गोनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.११) (क्रीडम) श्ज्े यत्‌) (शर्ध:) बलम्‌ (मारुतम) मरुतो 
विकारो मारुतस्तम्‌ (जम्भे) जम्भ्यन्ते गात्राणि येन मुखेन तस्मिन्‌ (रसस्य) भुक्तान्नत 
उत्पन्नस्य शरीरवर्द्धकस्य भोगेन (वावृधे) व | दीर्घो5भ्यासस्थ (अष्टा०६.१.७) इति 


दीर्घ:॥५॥ 
अन्वय:-हे विद्व॑स्त्व॑ यद्‌ गोप् मारुतं जम्भे रसस्य सकाशादुत्पद्यमानं शर्धो बल॑ 


भावार्थ :-मनुष्येर्यद्वाय स्‌ठ “अप न्धे शेरीरादिषु क्रीडाबलवर्धनमस्ति तत्नित्य॑ वर्धनीयम्‌। 
युले, अत: सर्वे: परस्परमेवमनुशासनं कार्य्य यतः सर्वेषां 


वायुगुणविद्या विदिता फोर 
मोक्षमूलरोक्ति:। वृषभो गवां मध्य अर्थात्‌ पवनदलानां मध्ये उपाधिवर्द्धितो जातः 
सा यथा तेन : खादिता:। कुत: ? अनेन मरुतामादर: कृतस्तस्मादित्यशुद्धास्ति। कथम्‌। अत्र 
बलमस्ति। तस्य प्रशंसा: कार्य्या:। यच्च प्राणिभिर्मुखेन खाद्यते तदपि मारुत॑ 
र्थ विलसन मोक्षमूलराख्यविवादो निष्फलो5स्ति॥५॥ 
का ! तुम (यत्‌) जो (गोषु) पृथिवी आदि भूत वा वाणी आदि इन्द्रिय तथा 
| में (क्रीडम) क्रीड़ा का निमित्त (अघ्न्यम्‌) नहीं हनन करने योग्य वा इन्द्रियों के लिये 
'मारुतम) पवनों का विकाररूप (रसस्य) भोजन किये हुए अन्नादि पदार्थों से उत्पन्न (जम्भे) 


शिाका ॥टााओा ए८ता८ शाइशंणा (47907 स953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (480 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-१२-१४ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूकत- ३७ (2 प्ज 


जिससे गात्रों का संचलन हो, मुख में प्राप्त हो के शरीर में स्थित (शर्ध:) बल (वाबृधे) वृद्धि को प्राप्त 


होता है, उसको मेरे लिये नित्य (प्रशंसा) शिक्षा करो॥५॥ (2 
भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि जो वायुसम्बन्धी शरीर आदि में पा और 90५ 

उसको नित्य उन्नति देवें और जितना रस आदि प्रतीत होता है, वह सब वायु के सं है। इससे 

परस्पर इस प्रकार सब शिक्षा करनी चाहिये कि जिससे सब लोगों को वायु के मप की विद्या हो 


जावे॥ ५॥ 

मोक्षमूलर साहिब का कथन कि यह प्रसिद्ध वायु पवनों के कै 
उस पवन ने मेघावयवों को स्वादयुक्त किया है, क्योंकि इसने पवनों, की) 'छ क्रिया इससे। सो यह 
अशुद्ध है, कैसे कि जो इस मन्त्र में इन्द्रियों के मध्य में पवनों का जद कर 
और जो प्राणि लोग मुख से स्वाद लेते हैं, वह भी पवनों का बल्ल-है 
विलसन और मोक्षमूलर साहिब का वाद-विवाद निष्फल है॥ 02 


पुनरेतेभ्य: प्रजाराजजनाभ्यां कि कि 8४४ प्रेत्युपदिए 
फिर इन पवतनों से मनुष्यों को क्या-क्या करना वा , इस विषय का उपदेश अगले 
लक में 
को वो वर्षिष्ठ आ नरो दिवश्च 
यत्सीमन्तुं न धूनुथ॥ ६॥ 
कः। व:। वर्षिष्ट;। आ। नर:। 


॥| 
टिक 
रथ 
क्र 
£ 4 
5 
] 
स्ऊ 


5 


चा। धूतय॒:। यत्‌। सीम्‌। अन्तम्‌। ना धूनुथ॥ ६॥ 


पदार्थ :-(कः) प्रश्ने (व:) युष्णाक॑ मध्ये (वर्षिष्ठ) अतिशयेन वृद्ध: (आ) समन्‍्तात्‌ (नरः) 
नयन्ति ये ते त्सम्बुद्ध दबे दोतकान्‌ सूर्यादिलोकानू (च) समुच्चये (ग्मः) 
९ सूः 

5 के प्रथिवीनामस पठितम।  (निघं०१.१) अत्र 

उपधालोपश्च। (च) तत्सम्बन्धितश्च (धूतय:) धून्वन्ति ये ते (यत्‌) 
5 क्न्तम्‌ (न) इव (धूनुथ) शत्रून्‌ कम्पयत॥ ६॥ 

नरो विद्वांसा मनुष्या! ये यूयं दिवः 

> कॉल्लोकेँ स्तित्सम्बन्धिनो5न्याँःयथ ग्म:. ग्मपृथिवीस्तत्सम्बन्धिन इतराँशव सीं 

हललोष नो थिवी नि सीं 

कलाय ये वानेः कम्पयन्तो वायवो नेव शत्रुगणानामन्तं यदाधूनुथ समन्‍्तात्‌ कम्पयत तदा वो 

र्षिष्टो विद्वान्न जायते॥ ६॥ 


र 


शिराका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (480 एा 953.) 


एफ्ज.आाज्शा।॥9५५३७.॥ (48] 0० 953.) 


४८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ ध्छ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। विद्वद्धी राजपुरुषैर्यथाकश्चिट्ठलवान्‌ मनुष्यो निर्बलं केशान्‌ गृहीँ 
कम्पयति, यथा च वायव: सर्वान्‌ लोकानू्‌ धृत्वा कम्पयित्वा चालयित्वा स्वं स्वं परिधि प्रापयन्ति, त 
सर्व शत्रुगणं प्रकम्प्य तत्स्थानातू प्रचाल्य प्रजा रक्षणीया॥ ६॥ 


मोक्षमूलरोक्ति:। हे मनुष्या ! युष्माक॑ मध्ये महान्‌ को5स्ति ? यूयं कम्पयितार अषि पक 


(0 


विलसनाख्यादिभिरुक्तमित्यशुद्धमिति। कुत: 2? अत्रोपमालड्वारेण यथा 
मनुष्यास्तृणकाष्ठादिक॑ च गृहीत्वा कम्पयन्ति तथा वायवो5ग्निपृथिव्यादिकं हीत्का-फ्‌ प्पयन्तीः 
विदुषां सकाशान्निश्वय: कार्य इत्युक्तत्वात्‌॥र यथा सायणाचार्येण करते (2 व्यर्थोॉडस्ति, तथेव 
मोक्षमूलरोक्तो5स्तीति विजानीम:॥ ६॥ (> 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ मनुष्यो! (ध्रूतयः) शत्रुओं को कम्पाने गतियुक्त (यत्‌) ये तुम 
लोग (दिव:) प्रकाश वाले सूर्य आदि (च) वा उनके सम्बन पृथिवी (च) और उनके 
सम्बन्धी प्रकाश रहित लोकों को (सीम्‌) सब ओर से अर्थात्‌ हल अवयवों के सहित ग्रहण 
करके कम्पाते हुए वायुओं के (न) समान शत्रुओं का ( दुष्टों को जब (आधूनुथ) अच्छे 


प्रकार कम्पाओ, तब (व:) तुम लोगों के बीच में (क ) यथावत्‌ श्रेष्ठ विद्वान्‌ प्रसिद्ध न 
हो॥६॥ 


हे षों को चाहिये कि जैसे कोई बलवान्‌ 
शक कप और जैसे वायु सब लोकों का ग्रहण तथा 
थक (ते हैं, वैसे ही सब शत्रुओं को कम्पा और उनके 


मोक्षमूलर साहिब का न ! तुम्हारे बीच में बड़ा कौन है तथा तुम आकाश वा 
पृथिवी लोक को कम्पाने कहो, किये हुए वस्त्र का प्रान्त भाग कंपने समान उनको 
कंपित करते हो। स ( हर शब्द के अर्थ को मैं स्वीकार नहीं करता, किन्तु विलसन 
आदि के कहे हुए को को केसो हूं। यह अशुद्ध और विपरीत है, क्योंकि इस मन्त्र में उपमालड्डार 
है। जैसे राजपुरुष शत्रुओं औ अन्य मनुष्य, तृण, काष्ठ आदि को ग्रहण करके कंपाते हैं, वेसे वायु भी 
हैं, इस "2 का कें)सकाश से निश्चय करना चाहिये, इस प्रकार कहे हुए व्याख्यान से। जेसे 
सायणाचार्य आ अर्थ व्यर्थ है, वेसा ही मोक्षमूलर साहिब का किया हुआ अर्थ अनर्थ है, ऐसा 
हम सब जानते हैं॥६॥ 


पुना राजप्रजाजनै: कथं भवितव्यमित्युपदिश्यते॥ 
राजा और प्रजाजन कैसे होने चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (48] एा 953.) 


एफज.आाज्शा।9५५७.॥ (482 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-१२-१४ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूक्त- ३७ (2 ्। 


नि वो यामांय मानुषो दुष्न उग्राय मन्यवे। 


(2 
जिहीत पर्वतो गिरि:॥ ७॥ 0७2 
नि। व॒:। यार्माय। मानुष:। दुध्ले। उग्राय। म॒न्यवें। जिहीत। पर्वत:। गिरि:॥ ७॥ 


पदार्थ :-(नि) निश्चयार्थे (व:) युष्माकम्‌ (यामाय) यथार्थव्यवहारप्र तुसु ० 
(उणा०१.१४० )। इति याधातोर्मप्रत्यय:। (मानुष:) सभापतिर्मनुज: (के) भरि लडर्थ्र) लिटू। 
(उग्राय) तीब्रदण्डाय (मन्यवे) क्रोधरूपाय (जिहीत) स्वस्थानाच्चलति। अत्र (पर्वतः) मेघ: 
(गिरि:) यो गिरति जलादिक॑ गृणाति महतः शब्दान्‌ वा स:॥७॥ 

अन्वय:-हे प्रजासेनास्था मनुष्या! भवन्तो यस्य सेनापते (रे : गिरि: पर्वत इव 
शत्रुगणो जिहीत पलायते, स मानुषो वो युष्माक॑ यामाय मन्यव ध्र इति विजानन्तु॥७॥ 

भावार्थ :-अत्र लुप्तोपमालड्डार:। हे ४ सत्य ध्योः-» युष्मा|क॑ सर्वे व्यवहारा 
राज्यव्यवस्थयेव वायुवद्‌ व्यवस्थाप्यन्ते। स्वनियमविचलिते;श्र्यर 


/> द्थ 


[ लो यध्वम्‌॥ ७॥ 


न्यू जुष्पस्य पुत्र: स्वयमेव नम्नो भवति, युष्माकं 


मोक्षमूलरोक्ति:। हे वायवो ! युष्माकम 
क्रोधात्‌ पलायत इति व्यर्थोउस्ति। कुतोडत्र 


इति क्रियाया: कर्त्तस्त्यतो नात्र बालकशिरो जन से ब्रहणं यथा सायणाचार्यस्य व्यर्थो5र्थ: तथैव 
मोक्षमूलरस्यापीति वेद्यम्‌। यदि वेदकर्त्ते 4 * वे-प्रनुष्या: सन्तीत्येतावत्यपि मोक्षमूलरेण न स्वीकृत 
तर्ि वेदार्थज्ञानस्य तु का कथा॥७॥ 4९ 

पदार्थ :-हे प्रजासेना के म हृष्यो नर पभापति राजा के भय से वायु के बल से (गिरि:) जल 


को रोकने गर्जना करने वाले (पर्वुतः) मेघे'शत्रु लोग (जिहीत) भागते हैं वह (मानुषः) सभाध्यक्ष राजा 


(वः) तुम लोगों के (यामाय) क्‍ और (मन्यवे) क्रोधरूप (उग्राय) तीव्र दण्ड देने के 
लिये राज्यव्यवस्था को (दर सर क्रैर सकता है, ऐसा तुम लोग जानो॥७॥ 

भावार्थ :-इस म॑ क लुप्तोपमालड्डार है। हे प्रजासेनास्थ मनुष्यों! तुम लोगों के सब 
व्यवहार नेक के/समान था ही से ठीक-ठीक चल सकते हैं और जब तुम लोग अपने 
नियमोपनियमों, हो, तब तुम को सभाध्यक्ष राजा वायु के समान शीघ्र दण्ड देता है और 
जिसके मेघों के समान शत्रुजन पलायमान होते हैं, उसको तुम लोग पिता के समान 
हल ॥ 


कहते हैं कि हे पवनो! आप के आने से मनुष्य का पुत्र अपने आप ही नम्र होता है 
ध से डर भागता है। यह उनका कथन व्यर्थ है, क्योंकि इस मन्त्र में गिरि और पर्वत 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (482 0 953.) 


एएए.वाफए्शा99५५३.॥॥ (483 0 953.) 


४८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 
शब्द से मेघ का ग्रहण किया है। तथा मानुष शब्द का अर्थ धारण क्रिया का कर्त्ता है और न इस 


बालक के शिर के नमन होने का ग्रहण है। जेसा कि सायणाचार्य्य का अर्थ व्यर्थ है, जल ही क्षमूलर> 
का भी जानना चाहिये। वेद का करने वाला ईश्वर ही है, मनुष्य नहीं। इतनी भी परीक्षा मो 


ने नहीं की, पुनः वेदार्थज्ञान की तो क्या ही कथा है॥७॥ 
पुनस्तेषां योगेन कि भवतीत्युपदिश्यते। 
फिर उन पवनों के योग से कया होता है, इस विषय का उपदेश अगले प्र न है॥ 


येषामज्मेंषु पथिवी जुजुर्वी इंव विश्पति:। 


भिया यामेंषु रेजते॥ ८॥ धषप 
येषाम्‌। अज्मेंषु। पृथिवी। जुजुर्वान्‌उईव। विश्पर्ति:। भिया। बा । 
पदार्थ :-(येषाम) महताम्‌ (अज्मेषु) 50 त्सु ) भू: (जुजुर्वान्‌ इब) 
यथा वृद्धावस्थां प्राप्तो मनुष्य:। जूष वयोहानावित्यस्मात्‌ हज वाह (अष्टा०७.१.१०३) 
इत्युत्वम्‌। वा छन्दसि सर्वे विधयो भवन्तीति हलि च ( ग &२. 
प्रजानां पालको राजा (भिया) भयेन (यामेषु) स्वस्वगमनरूप्र गफु रे 
अन्वयः-हे विद्वांसो! येषां म गत ज है अत्से, त्सै--भिया जुजुर्वानिव वृद्धो विश्पति: 
पृथिव्यादिलोकसमूहो यामेषु रेजते कम्पते चलति/तजे ऋाय्येप्नु सम्प्रयुड्ध्वम्‌॥ ८॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा जीर्णष्स्थां प्रा: कश्चिद्राजा रोगैः शत्रूणां भयेन वा कम्पते 
तथा वायुभि: सर्वतो धारित: पृश्ि धो प्रतिक्षणं भ्रमति एवं सर्वे लोकाश्च। नहि 
सूत्रवद्वेष्टनेन वायुना कस्यचिल्लोकस्य श ४ 38५ स्प्रे चै सम्भवतीति॥ ८॥ 
मोक्षमूलरोक्ति: येषां म / <॥| पृथिवी निर्बलराजवद्धयेन मार्गेषु कम्पते, संस्कृतरीत्याय॑ 
महान्‌ दोषो यत्‌ गिपमा न दीयत इत्यलीकास्ति कुतो वायोर्योगिनैव पृथिव्या 
धारणभ्रमणे सम्भूय ) थव्यादीनां लोकानां स्वरूपस्थितिर्भवति, नाय॑ 


गच्छति। स्त्रीवत्‌ पुरुष: हो [_ स्त्री। हस्तिवन्महिषी हस्तिनीवद्ठा चन्द्रवन्मुखम्‌। सूर्यप्रकाश इव 
यादिनशय शोभल्ञत्ात्‌॥ ८॥ 
मर है. द्वानो लोगो! (येषाम) जिन पवनों के (अज्मेषु) पहुंचाने फेंकने आदि गुणों में 
#यसे (ुजुर निव) जैसे वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ (विश्पति:) प्रजा की पालना करने वाला 
श्र शत्रुओं से कम्पता है, वेसे (पृथिवी) पृथिवी आदि लोक (यामेषु) अपने-अपने चलने रूप परिधि 
) चलायमान होते हैं॥ ८॥ 


शिाका 7टाताओा ए४८वा८ शाइशंणा (483 0 953.) 


एफज.आाज्शा॥9५५३७.॥ (484 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-१२-१४ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूकत- ३७ (2 ध् 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे कोई राजा जीर्ण अवस्था को प्राप्त हुआ रोग वा 
शत्रुओं के भय से कम्पता है, वैसे पवनों से सब प्रकार धारण किये हुए पृथिवी आदि (2 
और सूत्र के समान बंधे हुए वायु के विना किसी लोक की स्थिति वा भ्रमण का न 8 
सकता॥ ८॥ 

मोक्षमूलर साहिब का कथन कि जिन पवनों के दौड़ने में पृथिवी गे हक के भय से 
मार्गों में कम्पित होती है। संस्कृत की रीति से यह बड़ा दोष है कि जो नीखिज्ेेउपमेय साथ 
पुल्लिड्रवाची उपमान दिया है। सो यह मोक्षमूलर का कथन मिथ्या बी  अ [कि वायु के योग ही से 
पृथिवी के धारण वा भ्रमण का सम्भव होकर वायु के भीषण ही से हे हर व के स्वरूप की 
स्थिति होती है तथा यह लिड्डव्यत्यय से उपमालड्डार में दोष नहीं )जखे मनुष्य के तुल्य वायु 
और वायु के समान मन चलता है, श्येनपक्षी के समान वन पुरुष वा पुरुष के समान 
स्‍त्री, हाथी के समान भेंसी अथवा हथिनी के समान, , सूर्य प्रकाश के समान 
राजनीति, इस प्रकार उपमालट्डार में लिड्रभेद से कोई भी द्रो' चल | ॥८॥ 


(कर 
हा 


३ देज़ अगले मन्त्र में किया है॥ 


पुनस्ते वायव: कीदृशगुणा 
फिर वे वायु कैसे गुण वाले हैं, इस विए॑ 
स्थिरं हि जान॑मेषां वयों म 


यत्सीमनु द्विता शव:॥ ९॥ 

स्थिरम्‌। हि। जान॑म्‌। एषाम। वर्य: 5एतवे। यत्‌। सीम्‌॥ अनु। ढ्विता। शर्व:॥ ९॥ 

पदार्थ :-(स्थिरम) गम न हि) छा (जानम्‌) जायते यस्मात्तदाकाशम्‌। अतन्र जनधातोर्घज्‌ 
स्वरव्यत्ययेनायुदात्तत्वमू। स जनिवशध्योरित्यादीनामबोधादुपेक्षितम्‌। (एषाम) वायूनाम्‌। 
(वयः) पक्षिण: (मातुः) वे) निरन्तरमेतुं गन्तुम्‌ (यत्‌) (सीम्‌) सर्वतः (अनु) 
अनुक्रमेण (द्विता) ढ धे ब्ट्स्पर कर णयोर्भाव: (शवः) बलम्‌। शव इति बलनामसु पठितम्‌। 
(निघं०२.९)॥९॥ 

अन्वयः-ह्रे मनुष्या [एषां यत्‌ स्थिरं जानं शवों बलं द्विता वर्त्तते, यदाश्रित्य वय: पक्षिणो 
हर ध्येत्सीं शब्नुवन्ति, तान्‌ भवन्तो5नुविजानन्तु॥ ९॥ 
बरार्थ:जश इमे कार्यवायव आकाशादुत्पद्येतस्ततो गच्छन्त्यागच्छन्ति यत्र यत्रावकाशस्तत्र तत्र 
प्म्भवति। सर्वे प्राणिनों याननुजीवनं प्राप्प बलवन्तो भवन्ति, तान्‌ युक्‍त्या यूय॑ 


शिाका ॥टाताओा ए८वता८ शाइशंणा (484 0 953.) 


एएफए.वाफए्शा99५५३.॥॥ (485 0 953.) 


ड८ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 


मोक्षमूलरोक्ति:। सत्यमेव वायूनामुत्पत्तिस्तेषां सामर्थ्य मातु: सकाशादागच्छत्येतेषां स्वर 
द्विगुणं चास्तीति निष्प्रयोजनास्थेयं व्याख्याउस्ति। कुत: सर्वेषां द्रव्याणामुत्पत्ति: 3305 त्वेन> 


बलवती जायते, तेषां कार्याणां मध्ये कारणगुणा आगच्छन्त्येवः वयःशब्देन 


ग्रहणमस्तीत्यत: ॥ ९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (एषाम) इन (वायूनाम) पवनों का (यत्‌) जो पक (जानम) 
जन्मस्थान आकाश (शव:) बल और जिसमें (द्विता) शब्द और स्पर्श गुण हक जिसके से 
(वयः) पक्षी (मातुः) अन्तरिक्ष के बीच में (सीम्‌) सब प्रकार (निरेतवे) आने को समर्थ 


होते हैं, उन वायुओं को आप लोग (अनु) पश्चात्‌ विशेषता से जानिये॥९ 

भावार्थ ;-ये कार्यरूप पवन आकाश में उत्पन्न होकर इधर ्ब डे है हैं, जहाँ अवकाश 
है, वहाँ जिनके सब प्रकार गमन का सम्भव होता और जिनकी अनुक कत्े) ब॑ प्राणी जीवन को प्राप्त 
होकर बल वाले होते हैं, उनको युक्ति के साथ तुम लोग सेवन [कि क्रो) करो॥ ९ 


रो 


वाली तथा उनका सामर्थ्य 
है, क्‍योंकि सब द्रव्यों की 


आकाश से आता है, उनका सामर्थ्य द्विगुण वा पुष्कल हे _ सै।सेह ह ५ 
| में कारण के गुण आते ही हैं और 


उत्पत्ति अपने-अपने कारण के अनुकूल -ट 
वय: शब्द से पक्षियों का ग्रहण है॥९॥ 
पुनस्ते 

फिर वे कैसे काम लए अगले मन्त्र में किया है॥ 

उदु त्ये सूनवो गिर: काष्ठा 


/ल :। अज्मेंषु। अलत। वाश्रा:। अभिज्ञु। यात॑वे॥ १०॥ 


उत्‌। ऊँ इति। | ०2३९७, पूनव गिर: 

पदार्थ :-(उत्‌) उत्कृशर्थ्‌(उ) (त्ये) परोक्षा: (सूनवः) ये प्राणिगर्भान्‌ विमोचयन्ति। 
(गिरः) वाच: ( #१ ० काष्ठा इति दिडनामसु पठितम्‌। (निघं०१.६) (अज्मेषु) 
गमनाउधिकरणेषु मार्गेषु (अल्ल॒त) तन्वते। अत्र लडर्थ लुड। बहुलं छन्‍्दर्सि इति विकरणाभाव:। 


प्र (अष्टाघ&४.९९) अनेनोपधालोप:। (वाश्रा:) यथा शब्दायमाना गावो वत्सानभितो 
) अभिगते जानुनी यासां ता:। अतन्र अव्ययं विभक्ति० (अष्टा०२.१.६) इति 


हि उयातवे यातुं तन्वन्तीव सुखमुद्‌ अत्नत तन्वन्तु॥१०॥ 


शिराका ॥टाफाशओा ५४८वा८ शाइशंणा (485 0 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (486 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-१२-१४ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूक्त- ३७ (2 हज 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। राजप्रजाजनैर्यथेमे वायव एवं वाचों जलानि च 


चालयित्वा  विस्तार्य शब्दानाश्राववन्तोी. गमनागमनजन्मवृद्धिक्षयहेतव:. सन्ति 
शुभकर्माण्यनुष्ठेयानि॥ १०॥ 

मोक्षमूलरोक्ति:। ये गायना: पुत्रा: स्वगतौ गोष्ठानानि विस्तीर्णानि लम्बी प गावो 
जानुबलेनागच्छन्निति व्यर्थास्ति कुतः ? अत्र सूनुशब्देन प्रियां वाचमुच्चायन्तो 5 ले गु गावो 
वत्सलेहनार्थ पृथिव्या जानुनी स्थापयित्वा सुखयन्ति, तथा वायवो5पीति विवधि ॥ 

त्रयोदशो वर्ग समाप्त:॥ १३॥ 

पदार्थ :-हे राजप्रजा के मनुष्यों! आप लोग (त्थे) वे शनि, प्ूनव:) प्राणियों के 

गर्भ छुड़ाने वाले पतन (अभिज्जञु) जिनकी सन्मुख जंघा हों (वाश्रा:) वा बछड़ों को सब 


प्रकार प्राप्त होती हुई गौओं के समान (गिर:) वाणी वा "कर ओसे<अम्मेषु) जाने के मार्गों में 
और (यातवे) प्राप्त होने को विस्तार करते हुओं के समान (उल्न/अलत) अच्छे प्रकार विस्तार 


कीजिये॥ १०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्डार है। पक मनुष्यों को चाहिये कि जैसे ये 
वायु ही वाणी और जलों को चलाकर विस्तृत व कल शब्दों को श्रवण कराते हुए जाना- 
आना, जन्म, वृद्धि और नाश के हेतु हैं, वेसे है शरण | झभाशु+ 
है॥ १०॥ 

मोक्षमूलर की उक्ति है कि गेनेजकर 
विस्तारयुक्त लम्बे करते हैं तथा गौ &शांघ वे 
सूनु' शब्द से प्रिय वाणी को 
लिये पृथिवी में जंघाओं को रु प 


फ़ेरते हुए बालक ग्रहण किये हैं, जेसे गौ बछड़ों को चाटने के 
पेर्ब्रयक्त होती है, इस प्रकार विवक्षा के होने से॥१०॥ 
&. समाप्त हुआ॥ १३॥ 


पीके पुनरेते कि कुर्युरित्युपदिश्यते॥ 
फिर ये करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


॥ ११॥ 
०५०० दीर्घम। पृथुम्‌। मिह:। नपातम्‌। अमृष्रम्‌। प्र। च्यावयन्ति। यार्म$भि:॥ ११॥ 


शिराका ॥टाफाओा ५४८ता८ शाइशंणा (486 एा 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (487 0 953.) 


४८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि न 


पदार्थ :-(त्यम्‌) मेघम्‌ (चित्‌) अपि (घ) एव। अत्र ऋचि तुनुघ० इति दीर्घ:। (दीर्घम) स्थृतगि प्‌ 


(पृथुम्‌) विस्तीर्णम्‌ (मिह:) सेचनकर्त्तार:। अत्र इगुपधलक्षण:* इत्यनेन क: प्रत्यय:। जप सुलुक्‌० इति,> 
जस: स्थाने सु:। (नपातम्‌) यो न पातयति जल॑ तम्‌। अत्र नपात्‌ (अष्टा०६.३.७५) व0७ ४६ 


(अमृश्नम) न मर्धते नोनत्ति तम्‌। अत्र नजूपूर्वान्मृधधातोर्बाहुलकादौणादिको रक्‌ के प्र) र्थ 
(च्यावयन्ति) पातयन्ति (यामभि:) यान्त्यायान्ति यैस्तै: स्वकीयगमनागमने:॥ ११॥ 

अन्वय:-हे राजपुरुषा ! यूयं यथा मिहो वृष्टया सेचनकर्त्तारों मरुतो प्र  पृथुं 
दीर्घ त्यं चिदपि प्र च्यावयन्ति तथा शत्रून्‌ प्रच्याव्य प्रजा आनन्दयत।॥ ११॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डजर:। राजपुरुषैर्यथा मरुत एव पुष्कलं जलमुपरि 
गमयित्वा परस्परं घर्षणेन विद्युतमुत्पाद्य तत्समूहमपतनशीलम [2 कब बे) भूमौ निपातयन्ति, 


तथेव धर्मविरोधिन: सर्वव्यवहारा: प्रच्यावनीया:॥ ११॥ 


मोक्षमूलरोक्ति:। ते वायवो5स्य दीर्घकालं हरकत निमित्तं सन्ति पातनाय 
मार्गस्योपरि। इति किजद्चिच्छुद्धास्ति। कुत:? मिह इति [ मेघविशेषणं 
कृतमस्त्यत:॥ ११॥ 


पदार्थ :-हे राजपुरुषो ! तुम लोग जैसे हे ; सींचने वाले पवन (यामभि:) अपने 
जाने के मार्गों से (घ) ही (त्यमू) उस (नपातम्‌) और (अपृश्नम)) गीला न करने वाले 
(प्रथम) बड़े (चित) भी (दीर्घम्‌) स्थूल मेघ ) भूमि पर गिरा देते हैं, वेसे शत्रुओं को 
गिरा के प्रजा को आनन्दित करो॥११॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव 
निमित्त बहुत जल को ऊपर पहुंचा क॑ 
न गीला करने और बड़े आकार # 
छोड़ें और छड़ावें॥ हक १॥ 

मोक्षमूलर की उ 
और मार्ग के ऊपर 
है और इन्होंने मेघ का 


(परमेलिड् ५७४ ) है। राजपुरुषों को चाहिये कि जैसे पवन ही मेघ के 
ओर ४ सने से बिजुली को उत्पन्न कर उस न गिरने योग्य तथा 
को भूमि में गिराते हैं, वेसे ही धर्मविरोधी सब व्यवहारों को 


इस बहुत काल वर्षा कराते हुए अप्रतिबद्ध मेघ के निमित्त 
, यह कुछेक शुद्ध है। क्योंकि (मिह:) यह पद पवनों का विशेषण 
है॥ ११॥ 

(2 पुनस्ते वायुवत्‌ कर्माणि कुर्युरित्युपदिश्यते॥ 


0७ 30: च् 


वायु के समान कर्म करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


पा कः (अष्टा०३.१.१३५) 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (487 एा 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (488 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-१२-१४ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूकत- ३७ (2 का 


मरुतो यर््ध वो बल॑ जनों अचुच्यवीतन। 


गिरीरचुच्यवीतन॥ १२॥ 

मरुत:। यत्‌। ह। वः। बलम्‌॥ जनान्‌। अच॒च्यवीतन। गिरीन। अचच्यवीतन॥ १२॥ 

पदार्थ :-(मरुत:) वायव इव सेनाध्यक्षादय: (यत्‌) यस्मात्‌ (ह) प्रसिद्ध 
(बलम्‌) सेनादिकम्‌ (जनान्‌) प्रजास्थान्‌ मनुष्यान्‌। अत्र दीर्घादटि स ॥ ही 


नकारस्य रुत्वम्‌। अत्रानुनासिक: पूर्वस्य तु वा। (अष्टा०८.३.२) इति पूर्वस्या5नुनारि के 
(अष्टा०८.३.१७) इति य लोप: ।** (अचुच्यवीतन) प्रेरयन्ति। अत्र 034  छन्‍्दर्सि इति शपः 
श्लु:। बहुलं छन्‍्दर्सि इति ईडागम: | तप्तनप्तनथनाशच (अष्टा०७. १. : | पुरुषव्यत्यय:। 


सायणाचार्येणेदं भ्रान्त्या लुडन्तं व्याख्याय बहुलं छनन्‍्दर्सि इति_शपिः सूत्र योजितम्‌। तत्र 
च्लेरपवादत्वाच्छबेव नास्ति, कुतः श्लुः, कस्य लुक, हे | मेघान्‌। गिरिरिति 
मेघनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१०) अत्र रुत्वा3नुनासिकावि ) आकाशे भूमौ च 
प्रापयन्ति। अस्य सिद्धि: पूर्ववत्‌ अत्रान्तर्गतो ण्यर्थ:॥१२। 

अन्वय:-हे मरुत इव वर्त्तमाना: 


तथेव सर्वे प्रजाजना: स्वस्वकर्मसु न्यायव्यक्र देकर निरालस्ये प्रेरणीया:॥ १२॥ 
मोक्षमूलरोक्ति: | हे मरुत! नस 
स्थ पर्वतानां चेत्यशुद्धास्ति। कर 2 गिरिशिब्देक्त्र मेघस्य ग्रहणं न शैलानां जनशब्देन सामान्यगतिमतो 


(वः) तुम्हारा (ह) प्र पलक के पैना आदि दृढ़ बल है, इसलिये जैसे वायु (गिरीन्‌) मेघों को 
(अचुच्यवीतन) इधर- लि आक्राश पृथिवी में घुमाया करते हैं, वैसे (जनान्‌) प्रजा के मनुष्यों को 


क्र अप्रने- जे त्तम व्यवहारों में प्रेरित करो॥ १२॥ 


पा । लोप: शाकल्यस्य। अष्टा०८.३.१९ इत्यनेन च यकारलोप:। सं०॥ 


शिराका ॥टाफ्ाओा ए८ता८ शाइशंणा (486 एा 953.) 


एएए.वाफए्शा99५५३.॥॥ (489 0 953.) 


न 


४८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्डार है। सभाध्यक्षादि राजपुरुषों को चाहिये कि जैसे वायु कप 
को इधर-उधर घुमा के वर्षते हैं, वेसे ही प्रजा के सब मनुष्यों को न्याय की व्यवस्था से 2 (3 
कर्मों में आलस्य छोड़के सदा नियुक्त करते रहें॥ १२॥ 

मोक्षमूलर की उक्ति है। हे पवनो ! ऐसे बल के साथ जैसी आप की शक्ति शेर वा 
पर्वतों को पतन कराने के निमित्त हो सो यह अशुद्ध है, क्योंकि गिरि शब्द से इस -मेथे"का ग्रहण 
है और जन शब्द से सामान्य गति वाले का ग्रहण है, पतनमात्र का नहीं है॥ १ प्र ॥ 

पुनस्ते वायुभ्य: कि किमुपकरर्युरित्युपदिश्यते॥ 


फिर वे वायुओं से क्या-क्या उपकार लेवें, इस विषय का उपदेश अ दे किया है॥ 
यद्धु यान्ति मरुतः सं ह॑ ब्रुव॒तेउध्वन्ना। () 


श्रुणोति कश्चिदेषाम्‌॥ १३॥ 3 


व 8 नि उख चर दो नम भा करिए जा 
पदार्थ :-(यत्‌) ये (ह) स्फुटम्‌ (यान्ति) गच्छन्ति &(म : (सम) सज्मे (ह) प्रसिद्धम्‌ 
प् पुलुक्‌० इति डेलुक्‌ (आ) समनन्‍्तात्‌ 


न्‍्ति तथा< ध्वन्‌ विद्यामार्गे शिल्पिनो विद्वांसो 
ति च नतु सर्वे॥ १३॥ 

को ;शल एव ज्ञातुं शक्नोति नेतरो जडधी:॥१३॥ 

सह गच्छन्ति स्वमार्गाणामुपरि परस्परं वदन्ति। 


ले ? मरुतां जडत्वेन परस्परं वार्त्तकरणाउसम्भावत्‌ | वक्‍तृणा 


ह समात्रुवते, एषां मरुतां विद्यां कश्चिदेव श्र 
भावार्थ :-अस्य वायोर्विद्यां कशि 
मोक्षमूलरोक्ति:। यदा 

कश्चिन्मनुष्य: श्रुणोति किमित्यशु, 


पदार्थ :-जैसे (यत्‌ अरुद्र: (यान्ति) जाते-आते हैं, वैसे (अध्वन्‌) विद्यामार्ग में 
| सोशस्स | (सम्रब्रिव ) मिलके अच्छे प्रकार परस्पर उपदेश करते हैं और (एषाम) 
इन वायुओं की विद्या को (कशिऋ 


पुरुष हज १३॥ हक 
भावाथ:>इसेश्त्ायु विद्या को कोई विद्वान ही ठीक-ठीक जान सकता हे, जड़बुद्धि नहीं जान 
सकता॥ 
लत की उक्ति है कि जब निश्चय करके पवन परस्पर साथ-साथ जाते वा अपने मार्गों के 
', तब कोई मनुष्य क्‍या श्रवण करता है अर्थात्‌ नहीं, यह अशुद्ध है, क्योंकि पवनों का 


शिराका ॥टाफाशओा ५४८०८ शाइशंणा (489 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (4900 ऋ 953.) 


अप्टक-१ | अध्याय-३। वर्ग- १२-१४ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूकत- ३७ (2 हज 
जड़त्व होने से वार्त्ता करना असम्भव है और कहने वाले चेतन जीवों के बोलने-सुनने में ९: तो जे 
हैं॥ १३॥ 
पुर्मनुष्यर्वायुभ्य: कि कि कार्य्यमित्युपदिश्यते॥ 
फिर मनुष्यों को वायुओं से क्या-क्या कार्य्य लेना चाहिये, इस विषय का उपदेश ह#ेर 


किया है॥ 
प्र यांत शीभमाशुभि:ः सन्ति कण्वेषु वो दुव:। 


तत्रो घु मांदयाध्वै॥ १४॥ 


प्र। यात। शीभम्‌। आशुदभि:। सन्ति। कण्वेंषु। व॒:। दुव:। हल 5 । 85 गराध्वै॥ १४॥ 

पदार्थ :-(प्र) प्रकृष्टार्थ (यात) 7203: स्थान प्राप्नुत (शीभम) शीघ्रभ। शीभमिति क्षिप्रनामसु 
पठितम्‌। (निघं०२.१५) (आशुभि:) शीघ्रं गमनागमन (सन्ति) (कण्वेषु) मेधाविषु 
(वः) युष्माकम्‌ (ढुवः) परिचरणानि (तत्रो) तेषु खलु (स 'सुअ:। (अष्टा०८.३.१०७) इति 
मूर्द्धन्यादेश: | (मादयाध्वे) मादयध्वम्‌। लेट प्रयोगो5यम्‌॥ अक्षर ४ 

अन्वय:-हे राजप्रजाजना ! यूयमाशुभि: के | ज््दु 
सु मादयाध्वे॥ १४॥ 

भावार्थ :-राजप्रजास्थेर्विद्ठद्धिर्जनिर भीए २? दर 
साधनीयानि। धर्मात्मनां सेवने धर्मात्मनां ऋत्ते ज ते सेल 

मोक्षमूलरोक्ति: यूय॑ ५ ता परि स्थित्वा शीघ्रमागच्छत, तत्र युष्माक॑ पूजारय: 
कण्वानां मध्ये सन्ति, यूयं तेषां मश्झे ओजर्दं तेत्यशुद्धास्ति। कुत: ? महान्तो वेगादयो गुणा एवाश्वास्ते 
वायोौ समवायसम्बन्धेन 7 स्थितेरसम्भवात्‌। कण्वशब्देन विदुषां ग्रहणं तत्र 


निवासेनान्दस्योद्धवाच्चेति॥ १६१ 
पदार्थ :-हे करी जे म,ज्लञॉग (आशुभि:) शीघ्र ही गमनागमन कराने वाले यानों से (शीभम्‌) 

शीघ्र वायु के समान न प्रकार अभीष्ट स्थान को प्राप्त हुआ करो, जिन (कण्वेषु) बुद्धिमान्‌ 
दिद्ठानों में रा ) ह :) सत्‌ क्रिया हैं (तत्र 3) उन विद्वानों में तुम लोग (सु मादयाध्वै) 
सुन्दर रीति से ॥ १४॥ 
६ प्रजा के विद्वानों को चाहिये कि वायु के समान अभीष्ट स्थानों को शीतघ्र 


यान बना के अपने कार्यो को निरन्तर सिद्ध करें और धर्मात्माओं की सेवा 
पतन में सदैव आनन्दित रहें॥ १४॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (490 0०0 953.) 


एफ्ज.आाज्शा।क9५५७.॥ (49] 0 953.) 


४९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि जे 


मोक्षमूलर की उक्ति है कि तुम तीव्र गति वाले घोड़ों के ऊपर स्थित होकर जल्दी आओ, 
आपके पुजारी कण्वों के मध्य में हैं, तुम उनमें आनन्दित होओ, सो यह अशुद्ध है, क्योंकि बड़े-बड़े (3 
आदि गुण ही अश्व हैं, वे गुण वायु के हैं, वे गुण उनमें समवाय सम्बन्ध से रहते हें, री की 
पवनों की स्थिति होने का ही सम्भव नहीं और कण्व शब्द से विद्वानों का ग्रहण है, खा निव 
से विद्या की प्राप्ति और आनन्द का प्रकाश होता है॥ १४॥ 


पुनस्ते वायव: कि प्रयोजना: 2 अल | 
फिर वे वायु किस-किस प्रयोजन के लिये हैं, इस विषय का उपदेश किया है॥ 


अस्ति हि ष्या माय वः स्मसि ष्मा वयमेंषाम। 


विश्व चिदायुर्जीवसे॥ १५॥ १४॥ 
अस्ति। हि। स्म। मदाय। व॒:। स्मसि। स्म। वयम्‌। हर लक । चितो आयु:। जीवसें॥ १५॥ 


पदार्थ :-(अस्ति) वर्त्तते (हि) यतः (सम) खलु। अत्र इति दीर्घ:। अविहितलक्षणो 
मूर्दन्य: सुषामादिषु द्रष्टव्य:। (अष्टा०८.३.९८) इति कतिकिल भू :। इदं पदं सायणाचार्येण 
व्याकरणविषयमबुद्ध्वा त्यक्तम्‌। (मदाय) आनन्दाय (बा )) (3) 8 (स्मसि) भवेम। अत्र लिडर्थे लट्‌। 
इदन्तो मसि (अष्टा०७.१.४६) इतीकारागम: (रस अत्रापि पूर्ववन्मूर्ड्धन्यादेश:। (वयम्‌) 
उपदेश्या जना: (एषाम) ज्ञातविद्यानां मरुतां विश्वम्‌) सर्वम्‌ (चित) अपि (आयु:) 
प्राणधारणम्‌ (जीवसे) जीवितुम्‌। अत्र तुमर्थे० । ९ हि ) इत्यसेन्‌ प्रत्यय:॥ १५॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसो मनुष्या! 52 वी युष्माकं मदाय जीवसे विश्वामायुरस्ति, तथाभूता 
वयं चित्स्मसि स्म॥ १५॥ ()) 

भावार्थ:-यथा योगा 


वायुविकारज्ञा: पथ्यकारिणो जनाश्चानन्देन 
्म्प ज्ञात्वा सर्वमायुर्भोक्तव्यम्‌॥ १५॥ 

$ प्रसन्नता पुष्कलास्ति वयं सदा युष्माक॑ भृत्या: स्म:। 
कुतः ? अत्र प्रमाणरूपेण वायुना जीवनं भवतीति वयमेतद्विद्यां 


विजानीमेत्युक्तत्वादिति। हे 

यश् मोक्षमूलरेण कपोलकल्पनया मन्त्रार्था विरुद्धा 

दुक्तिस्‍थथास्तीति वेदितव्यम्‌। यदा पक्षपातविरहा विद्वांसो मद्रचितस्य 
हज श्षमैर श्च सम्यक्‌ परीक्ष्य विवेचनं करिष्यन्ति, तदैतेषां कृतावशुद्धिर्विदिता 

4लमित्ति अतन्राग्निप्रकाशकस्य सर्वचेष्टाबलायुर्निमित्तस्य वायोस्तद्विद्याविदां 

जे षां च गुणवर्णनादेतत्सूक्तार्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्गतिरस्तीति वेद्यम्‌। 

इति चतुर्दशो वर्ग: सफ्तत्रिंशं सूक्‍तञ्ञ समाप्तम्‌॥ ३ ७॥ 


शिराका ॥टाताओा ए४८ता८ शाइशंणा (49] 0 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।का9५५७.॥ (4920 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-१२-१४ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूकत- ३७ 


न 
(५ 

पदार्थ :- हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! (एषाम्‌) जानी है विद्या जिनकी उन पवनों के सकाश से (हि) 
कारण (सम) निश्चय करके (वः) तुम लोगों के (मदाय) आनन्दपूर्वक (जीवसे) जीने के रह) (2 
सब (आयुः) अवस्था है। इसी प्रकार (बयम्‌) आप से उपदेश को प्राप्त जे हम रह) 
(स्मसि,स्म) निरन्तर होवें॥ १५॥ 

भावार्थ :-जैसे योगाभ्यास करके प्राणविद्या और वायु के विकारों को ठीक़- वाले 
पथ्यकारी विद्वान्‌ लोग आनन्दपूर्वक सब आयु भोगते हैं वैसे अन्य मनुष्यों को भी चाहिये)कि उन 
विद्वानों के सकाश से उस वायु विद्या को जान के सम्पूर्ण आयु भोगें॥ १५॥ 

मोक्षमूलर की उक्ति है कि निश्चय करके वहां तुम्हारी प्रसन्नता अल । हम लोग सब दिन 
तुम्हारे भृत्य हैं, जो भी हम सम्पूर्ण आयु भर जीते हैं-यह कक कह प्राणरूप वायु से 
जीवन होता है, हम लोग इस विद्या को जानते हैं, इस प्रकार इस अ १५॥ 

इसी प्रकार कि जैसे यहाँ मोक्षमूलर साहेब ने अपनी गा से मन्त्रों के अर्थ विरुद्ध 
वर्णन किये हैं, वेसे आगे भी इनकी शक्ति अन्यथा ही है, ऐस [को जु जो्जना चाहिये। जब पक्षपात को 
छोड़ कर मेरे रचे हुए मन्त्रार्थ भाष्य वा मोक्षमूलरादिकों दे गण हुए; परीक्षा करके विवेचन करेंगे, 
तब इनके किये हुए ग्रन्थों की अशुद्धि जान पड़ेंगी, ब क्रो [औ टै-ही लिखने से जान लेवें। आगे अब 
बहुत लिखने से क्या हे। 

इस सूक्‍त में अग्नि के प्रकाश करने हर प धन 
वायु विद्या को जानने वाले राजप्रजा के विद्वानों-ह 
सड़ति जाननी चाहिये। 


छा >बल और आयु के निमित्त वायु और उस 
मे से इस सूकतार्थ की पूर्व सूक्‍तार्थ के साथ 


यह चौदहवां वर्ग ३ जे सक्नी सूक्त समाप्त हुआ॥ ३ ७॥ 


शि्राका ॥टाफाओा ५४८ता८ शाइशंणा (4920 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (493 0 953.) 


दे 

अथास्य पश्जदशर्चस्याष्टत्रिंशस्थ सूक्‍तस्य घौर: कण्व ऋषि:। मरुतो देवता:॥ १,८ , ११, १३ , १५ सके 
निचृद्गायत्री। १४ यवम्ध्या विराड्गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
तत्रादिये मन्रे वायरिव मन॒ष्ये्भवितव्यमित्युपविज्यते॥ 
अब अड़तीसवें सूक्‍्त का आरम्भ है। उसके पहिले मन्त्र में वायु के समान पके 
चाहिये, इस विषय का वर्णन अगले मन्त्र में किया है॥ 

कर्द्ध नून॑ कंधप्रिय: पिता पुत्र॑ न हस्त॑यो:। 

दधिष्वे वृक्तबर्हिष:॥ १॥ 

कत्‌। ह। नूनम्‌। कध5प्रिय:। पिता। पुत्रम॥ न। हस्त॑यो:। दधिध्वे ही! ॥ १॥ 

पदार्थ :-(कत्‌) कदा। अत्र छान्दसो वर्णलोपो वा त्त्माक्रेखो प/ (ह) प्रसिद्धम्‌ (नूनम) 
निश्चयार्थ (कधप्रिय:) ये कधाभि: कथाभि: प्रीणयन्ति ते। अच्र लि प्येयेग थकारस्य धकार:। ड्यापो: 
संज्ञाछन्दसोर्बहुलम्‌। (अष्टा०६.३.६३) अनेन हस्व:। अर जनक: (पुत्रम्‌) औरसम्‌ (न) इव 
(हस्तयो:) बाह्मो: (दधिध्वे) धरिष्यथ। अत्र लोडर्थ लिट्‌। :) ऋत्विजो विद्वांस:॥ १॥ 

>> कथधप्रिया वृकतबर्हिषो विद्वांस: : पुत्र न मरुतो लोकानिव कद्ध नून॑ 
यज्ञकर्म दधिध्वे॥ १॥ 

भावार्थ :- 
पालयित्वा सत्कार्येषु नियोज्य सुखी ५ हे 
युकत्या संसेवन्ते त एव हज 

पदार्थ :-हे (कधप्रिया:) 
लोगो! (न) जैसे (पिता) 
और जैसे पवन लोकों को 
को (दधिष्वे) धारण 

भावार्थ है ०7 83 मन्त्र और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जैसे पिता हाथों से अपने पुत्र को 
ग्रहण कर प क पालक्त, तथा अच्छे कार्यों में नियुक्त करके सुखी होता और जैसे पवन सब लोकों 
को धारण * बैसे जो मनुष्य विद्या से यज्ञ का ग्रहण कर युक्‍क्ति से अच्छे प्रकार सेवन करते हैं, वे 
ही सुखी "॥ १ 


गायत्री २,६,७,९, १० निचृद्गायत्री। ३ पादनिचृद्‌्गायत्री। ५,१२ पिपीलिकामध्या धर ७] 


यथो/ पिता हस्ताभ्यां स्वपुत्र॑ गृहीत्वा शिक्षित्वा 
मनुष्या मरुतो लोकानिव विद्यया यज्ञं गृहीत्वा 


से प्रीति कराने वाले (वृक्तबर्हिष:) ऋत्विज्‌ दिद्वान्‌ 
(पुत्रम्‌) पुत्र को (हस्तयो:) हाथों से धारण करता हे 
(कद्ध) कब प्रसिद्ध से (नूनम) निश्चय करके यज्ञकर्म 


पुनस्ते कथं प्रश्नोत्तरं कुर्युरित्युपदिश्यते॥ 


कि को परस्पर किस प्रकार प्रश्नोत्तर करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र 
में किया है॥ 


शिाका ॥.टाफाओा ५४८वा८ शाइशंणा (493 0 953.) 


एफज.काज्शा।9५५७.॥ (494 ०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-१५-१७ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूकत- ३८ (2 के 


क्व॑ नूनं कट्ठो अर्थ गन्तां दिवो न पृथिव्या:। 


(2 
| रण्यन्ति 
क्व वो गावो न रण्यन्ति॥ २॥ ध। 
| अर्थम | | | ८ 
क्‍्व। नूनम्‌। कत। व॒:। अर्थम्‌। गन्त। द्व:। न प्रथिव्या:। क्‍व। व्‌:। गाव:। न। की गर्यन्धि 


पदार्थ :-(क्व) कुत्र (नूनम्‌) निश्चयार्थ (कत) कदा (वः) युष्माकम्‌ दे 
गच्छति गच्छन्ति वा। अत्र पक्षे लडर्थ लोट। बहुलं छन्दसीति शपो लुक्‌। 238. ० 
डित्वाभावादनुनासिकलोपाभाव: | ह्यचो5तस्तिडः इति दीर्घश्च। (दिव:) द्योतनिकर्मण: से 
(परथिव्या:) भूमेरुपरि (क्व) कस्मिन्‌ (वः) युष्माकम्‌ (गाव:) है; वा (न) उपमार्थ 
(रण्यन्ति) रणन्ति शब्दयन्ति। अत्र व्यत्ययेन शपः स्थाने श्यन्‌॥ २॥ 

अन्वय:-मनुष्या यूयं पृथिव्या कन्नूनं दिवो गावोडर्थ को गन्‍्त तथा वो 
युष्माक॑ गावो रण्यन्ति नेव मरुत: क्व रणन्ति॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डारौ। यथा सूर्यस्य किरणा 
यूयमपि विदुषां समीपं प्राप्य क्व वायूनां नियोग: व (डर पेट ज ग/ पृष्टवार्थान्‌ प्रकाशयत। यथा गाव: 
स्ववत्सान्‌ प्रति शब्दयित्वा धावन्ति 2 / संझड्रं कर्तु शीघ्र गच्छत गत्वा 
शब्दयित्वा5स्माकमिन्द्रियाणि वायुवत्‌ र्थानू प्रति गच्छन्तीति पृष्टवा 
युष्माभिनिश्चितव्यम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम (न) 
और (दिव:) प्रकाश कर्म न सूर्य 
(क्व) कहाँ (व:) तुम्हारे अर्थ को,( 
प्रति (रण्यन्ति) शब्द करते हें, 
हैं॥ २॥ 

भावार्थ :-इस म 
पदार्थों को प्रकाश व 
ऐसा पूछ लो अर्थो को 
भी विद्वानों के झ॑ 
को प्राप्त 


किरणें (अर्थम्‌) पदार्थों को (गन्त) प्राप्त होती हैं, वेसे 
हो, जेसे (गाव:) गौ आदि पशु अपने बछड़ों के 
आदि शब्द करते हुओं के समान वायु कहाँ शब्द करते 


गर हैं। हे मनुष्यो! जैसे सूर्य की किरणें पृथिवी में स्थित हुए 
हे कम भी विद्वानों के समीप जाकर कहाँ पवनों का नियोग करना चाहिये, 
प्रकाश करो और जैसे गौ अपने बछड़ों के प्रति शब्द करके दौड़ती हैं, वेसे तुम 
का प्राप्त हो तथा हम लोगों की इन्द्रियां वायु के समान कहाँ स्थित होकर अर्थों 
निश्चय करो॥ २॥ 

पुनस्तदेवाह॥ 

फिर भी उक्त विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

< सुम्ना नव्याँसि मरुतः क्‍्व॑ सुविता। 


शिराका ॥टांद्ाओा ५४८०८ शाइशंणा (494 ०0 953.) 


एएए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (495 0 953.) 


४९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि पे 


क्वो३ विश्वानि सौभगा॥ ३॥ 


क्वी। व॒:। सुम्ना। नव्याँसि। मरुत:। क्‍्व। सुविता। क्यो ३ इति। विश्वानि। सौभ॑गा॥ ३॥ (0 
पदार्थ :-(क्व) कुत्र (वः) युष्माक॑ विदुषाम्‌ (सुम्ना) सुखानि। अत्न सर्वत्र भर 


(अष्टा०६.१.७० ) इति शेलॉप:। (नव्यांसि) नवीयांसि नवतमानि। अत्र छान्दसो 


ईकारलोप:। (मरुत:) वायुवच्छीघ्रं गमनकारिणो जना: (क्व) कस्मिन्‌ (सुविता) ) कुत्र। 
अन्न वर्णव्यत्ययेन अकारस्थान ओकार:। (विश्वा) सर्वाणि (सौभगा) अत्र 
उद्गतृत्वादज्‌।॥ ३॥ 

अन्वय:-हे मरुतो मनुष्या ! यूयं विदुषां सदेशं प्राप्य वो युष्माक॑ नव्यांसि सुम्ना क्व 
सुविता सौभगा: सन्‍्तीति पृच्छत॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्र लुप्तोपमालझ्लार:। हे शुभे कर्म्मणि सा | युष्माभिर्विदुष: 
प्रति पृष्टवा यथा नवीनानि क्रियासिद्धिनिमित्तानि कर्म्माणि नित्य॑ [॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (मरुत:) वायु के समान शीघ्र लकी ! तुम लोग विद्वानों के समीप 
प्राप्त होकर (व:) आप लोगों के (विश्वानि) सब 8, (सुम्ना) सुख (क्व) कहाँ ? सब 
(सुविता) प्रेरणा कराने वाले गुण (क्व) हल ? सौभगा) सौभाग्य प्राप्ति कराने वाले 


कर्म (क्वो) कहाँ हैं ? ऐसा पूछो॥ ३॥ 

भावार्थ:-हे शुभ कर्मों में वायु के वाले मनुष्यो! तुम लोगों को चाहिये कि 
विद्वानों के प्रति पूछ कर जिस प्रकार न हे सिद्धि के निमित्त कर्म प्राप्त होवें, वेसा अच्छे 
प्रकार निरन्तर यत्न किया करो॥ ३॥ 


कीदृशा: स्युरित्युपदिश्यते॥ 


फिर वे राजपुरुष तीर सवा इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है। 
यद्यूय॑ पृंश्निमातरो मत 3 ह 
स्तोता वो अप ४॥ 
यत्‌। यूयम्‌। पृश्नि5माततेरँ॥। मर्तास:। स्थातन। स्तोता। व:। अमृत स्थात्‌॥ ४॥ 


(2) 


शिराका ॥टाफाओा ५४८ता८ शाइशंणा (495 0 953.) 


एएफए.वाफए्शा99५५३.॥॥ (4960 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-३ | वर्ग-१५-१७ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूकत- ३८ 


५ 
पदार्थ :-(यत्‌) यदि (यूयम्‌) (प्रृश्निमातर:) पृश्निराकाशो माता येषा वायूनां त इब ता सि 
मरणधर्माणो राजाप्रजाजना:। अत्राज्जसेरसुग्‌ इत्यसुगागम:। (स्थातन) भवेत। तस्य पा िए [ | 


स्तुतिकर्त्ता सभाध्यक्षो राजा (व:) युष्माकम्‌ (अम्नृतः) शत्रुभिरप्रतिहतः (स्थात्‌) दस [४ 
अन्वयः-हे पृश्निमातर इव वर्त्तमाना मर्त्तासों! यूयं यद्यदि कस बः 
| 


स्तोताउमृत: स्यात्‌॥४॥ 
भावार्थ :-राजप्रजापुरुषैरालस्यं त्यक्त्वा वायव इव स्वकर्मसु तरस 


रक्षक: सभाध्यक्षो राजा शत्रुभि्न्तुमशक्यो भवेत्‌॥४॥ 
पदार्थ :-हे (पृश्निमातर:) जिन वायुओं का माता 7702 हे, मर्त्तास:) मरणधर्म 
युक्त राजा और प्रजा के पुरुषो! आप पुरुषार्थयुक्त (यत्‌) जो | में (स्थातन) हों तो 


(वः) तुम्हारी रक्षा करने वाला सभाध्यक्ष राजा (अम्ृतः) रेस [) होवे॥ ४॥ 
भावार्थ :-राजा और प्रजा के पुरुषों को उचित है कि वायु के समान अपने-अपने 


एतेषां 


कामों में नियुक्त होवें, जिससे सब का रक्षक सभाध्यक्ष ो। मारा नहीं जा सकता॥ ४॥ 
तत्सम्बन्धेन जीवस्य हर भवतीत्युपदिश्यते॥ 


उन वायुओं के सम्बन्ध से जीव को क्‍या पर लिक्रथ का उपदेश अगले मन्त्र में किया 


पुथ यमस्य गादुप॥ ५॥ १५॥ 


मा वो मृगो न यवसे जरिता ५ हज ष्येः 
मा। व:। मृगः । ना यवसे। (आए ज :। पथा। यमस्य। गात्‌। उप॥ ५॥ 

पदार्थ :-(मा) निषेधार्थ (व्रः केस घ प_ (म्रग:) हरिण: (न) इव (यवसे) भक्षणीये घासे 
अतिता अरे बहुलं छन्दस्यमाड्योगेडपि (अष्टा०६.४.७५) इत्यडभाव:। 


मार्गेण (यमस्य) निग्रहीतुर्वायो: (गात्‌) गच्छेत्‌। अत्र 


+' 


“खेर :-हे राजा और प्रजा के जनो! आप लोग (नः) जैसे (म्रग:) हिरन (यवसे) खाने योग्य 
त्रसि-खोर के निमित्त प्रवृत्त होता है, वेसे (बः) तुम्हारा (जरिता) विद्याओं का दाता (अजोष्य:) 


शिाका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (4960 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (4970 953.) 


४९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ध्ट 
असेवनीय अर्थात्‌ पृथक्‌ (मा भूत) न होवे तथा (यमस्य) निग्रह करने वाले वायु के (पथा) मास 
(मोप गात्‌) कभी अल्पायु होकर मृत्यु को प्राप्त न होवे, वैसा काम किया करो॥५॥ 


(2) 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डर है। जैसे हिरन युक्ति से निरन्तर घास खाकर जे 
वैसे प्राणवायु की विद्या को जानने वाला मनुष्य युक्ति के साथ आहार-विहार सजा के 


<2 


जायें॥५॥ 
पुनस्तद्विषयमाह॥। 
फिर भी पूर्वोक्त विषय का उपदेश अगले नशे सं 
मो षु ण॒ः परापरा निर््रतिर्दुर्हणां वधीत्‌। 
पदीष्ट तृष्णया सह॥ ६॥ 
मो इतिं। सु। नः। पर्राउपरा। नि:5ऋति:। दुः5हना। टरघीर( पर के 
पदार्थ :-(मो) निषेधार्थ (सु) सर्वथा (नः) 
च सा (निर्क्नतिः) वायूनां रोगकारिका 2 । कह, 


|या। सह॥ ६॥ 

परां) या परोत्कृष्टा चासावपराअनुत्कृष्टा 
प्रणाद्च्छते: कृच्छापतिरितरा सा 

शखेन हन्तुं योग्या (वधीत) नाशयतु। अत्र 

लोडर्थ लुड॒न्तर्गतो ण्यर्थश्च। (पदीष्ट) प्राप्ज्यात्‌ु। अत्र छन्‍्दस्युभयथा इति 

सार्वधातुका श्रयणात्सलोप: | (तृष्णया) तृप्ति पका या प्ज्रसिया लोभगत्या वा तया (सह) सहिता॥ ६॥ 


अन्वय:-हे अध्यापका ! लक थो (रा 


नोअस्मान्मोपदीष्ट मोपवधीच्च | या सुष्ठु सुखप्रदा गति: सास्मान्नित्यं प्राप्ता भवेदेव॑ 
प्रयतध्वम्‌॥ ५॥ 

भावार्थ :-मसतां द्विवि (दें | द्वितीया दुःखकारिणी च, तत्र या सुनियमै: सेविता 
रोगान्‌ हन्त्री सती हिलु) त्रिति सा55द्या। या च कुनियमै: प्रमादेनोत्पादिता कृच्छदु:खरोगप्रदा 


सा5परा। एतयोर्मध्यान्मनुष्ये("पर॑मेंध्वराजनुग्रहेण विद्वत्सड्रेन स्वपुरुषार्थैश्च प्रथमामुत्पाद्य द्वितीयां निहत्य 
कह ।यः ७र्कि, वायुनिमित्तेनेव यश्च लोभवेग: सोऊज्ञानेनेव जायत इति वेद्यम्‌॥६॥ 

लोगो! आप जैसे (परापरा) उत्तम, मध्यम और निकृष्ट (दुर्हणा) दुःख से 
हटने | की रोग करने वा दुःख देने वाली गति (तृष्णया) प्यास वा लोभ गति के 
य (नः) हम लोगों को (मोपदिष्ट) कभी न प्राप्त हो और (मावधीत्‌) बीच में न मारें, किन्तु जो 
इन फ्री सुख देने वाली गति है, वह हम लोगों को नित्य प्राप्त होवे, वैसा प्रयत्न किया 


शि्राका ॥टादाओा ए८तवा८ शाइशंणा (4970 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (498 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-१५-१७ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूकत- ३८ (2 फ 


भावार्थ :-पवनों की दो प्रकार की गति होती है, एक सुखकारक और दूसरी दुःख करने वाली, 
उनमें से जो उत्तम नियमों से सेवन की हुई रोगों का हनन करती हुई शरीर आदि के सुख का 
प्रथम और जो खोटे नियम और प्रमाद से उत्पन्न हुई क्लेश, दुःख और रोगों की के 8५ 
इन्हीं के मध्य में से मनुष्यों को अति उचित है कि परमेश्वर के अनुग्रह और अपने से पहिली 


गति को उत्पन्न करके दूसरी गति का नाश करके सुख की उन्नति करनी सबके जो आदि 
धर्म हैं, वह वायु के निमित्त से तथा जो लोभ का वेग है, वह अज्ञान से ही है॥६॥ 


पुनस्ते कीदृशा भवेयुरित्युपदिश्यते॥ 
फिर वे कैसे हों, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में शनि 2 


सत्यं त्वेषा अमवन्तो धन्वश्चिदा रुद्रियांस:। 
(टेक कल 


७६ घन्धो विद्यते एषान्ते। अत्र सम्बन्धार्थ 

के ०३.३.१२१) इति करणाधिकरणपयोर्घज्‌। 
यैस्तेडमा: (धन्वन्‌) धन्वन्यन्तरिक्षे 
रे९) ४) पदनामसु च। (निघं०४.२) (चित्‌) उपमार्थ 
जीवननिमित्ता रुद्रिया वायव:। तस्थेदम्‌ 


मिहं कृण्वन्त्यवाताम्‌॥ ७॥ 

सत्यम्‌। त्वेषा:। अर्म5वन्त:। धन्वन्‌। चित्‌॥। आ। 

पदार्थ :-(सत्यम) अविनाशि गमनागमनाख्यं 
प्रदीप्ता:। (अमवन्तः) अमानां रोगानां गम 
मतुप्‌। अम रोगे। अमगत्यादिषु चेत्यस्माद्‌ 
अमन्ति रोगं प्राप्नुवन्ति यद्वाउमन्ति गच्छन्त्ग्री 
मरुस्थले वा। धन्वेत्यन्तरिक्षनामसु पठि 
(आ) अभितः (रुद्रियास:) 
(अष्टा०४.३.१२० ) इति शैषिको क्‍ 


त। अवाताम्‌॥ ७॥ 


डर 


मस्त चिदिवानुतिष्ठत।॥७॥ 
रिक्षस्था: सत्यगुणस्वभावा वायवो वृष्टिहितव: सन्ति, त एव युक्‍त्या 
। अयुक्त्या सेविता: प्रतिकूला: सनन्‍्तश्च दुःखयन्ति तथा युक्‍त्या 


भावार्थ :-म 
परिचरिता 


न प्राणियों के जीने के निमित्त वायु (अवाताम्‌) हिंसा रहति (मिहम्‌) सींचने वाली वृष्टि को 


शिराका ॥टाफ्ाओा ए४८वा८ 'शाइशंणा (496 0 953.) 


एएए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (4990 953.) 


४९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 बे 


(आकृण्वन्ति) अच्छे प्रकार सम्पादन करते हैं और इनका (सत्यम्‌) सत्य कर्म है (चित्‌) वैसे ही 
कर्म का अनुष्ठान किया करो॥७॥ (0 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि जैसे अन्तरिक्ष में रहने तथा सत्यगुण और जार फट 
वृष्टि के हेतु हैं, वे ही युक्ति से सेवन किये हुए अनुकूल होकर सुख देते और श््ज सेठ 
प्रतिकूल होकर दुःखदायक होते हैं, वैसे युक्ति से धर्मानुकूल कर्मों का सेवन करें॥७ 
एते किंवक्िं कुर्युरित्युपदिश्यते॥ 


0७-00: हि 


ये मनुष्य किस के समान क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में 


वाश्रेव विद्युन्मिमाति व॒त्सं न माता सिषक्ति। 
यदेषां वृष्टिरसर्जि। ८॥ बा 


वाश्रा5ईंव। विउद्युत्‌। मिमाति। व॒त्सम्‌। न। माता। सिसक्ति ब्द्क वृष्टि :। अर्सर्जि॥ ८॥ 
पदार्थ :- (वाश्रेव) यथा कामयमाना धेनु: (विद्युत) 
व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌। (वत्सम्‌) स्वापत्यम्‌ (न) इव (मात 


ई (््माति) मिमीते जनयति। अत्र 
९ यफ्रटों/ जननी (सिषक्ति) समेति सेवते 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्रारौ। य 
प्रत्युच्चे: शब्दानुच्चार्य धावन्ति तथेव ब् 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! 
बिजुली (वाश्रेव) ध्ग गौ 
को (पमिमाति) उत्पन्न 
(सिषक्ति न) जेसे सीं 


| सके 8९७ फ्रेन्‌ सेवितुं कामयमाना धेनवों मातरः स्वपुत्रान्‌ 
कुर्वन्ती मेघावयवान्‌ सेवितुं धावति॥ ८॥ 

१/लोग रत धवोग एयत) जो (एषाम्‌) इन वायुओं के योग से उत्पन्न हुई (विद्युत) 

[) बेछेड़े को इच्छा करती हुई सेवन करती है, वेसे (मिहम) वृष्टि 

करती हुई (माता) मान्य देनेवाली माता पुत्र का दूध से 

थो को सेवन करती है, जो (वृष्टि:) वर्षा को (असर्जि) करती है, 


गे :“हैस मन्त्र(म्ें दो उपमालड्डार हैं। हे विद्वान्‌ मनुष्यो! तुम लोगों को उचित है कि जैसे 
अपने-अपने ज्छड़ों-की सेवन करने के लिये इच्छा करती हुई गौ और अपने छोटे बालक को सेवनेहारी 


के लिये दौड़ती है॥८॥ 
पुनस्ते वायव: कि कुर्वन्तीत्युपदिश्यते॥ 


शि्राका ॥टाफाओा ५४८वा८ शाइशंणा (4990 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (5000 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-१५-१७ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूकत- ३८ (2 । 


फिर से वायु क्‍या करते हैं इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मं किया है॥ 


दिवां चित्तम: कृण्वन्ति पर्जन्येनोदवाहेन। ध्षयी 
यत्यृथिवीं व्युन्दन्ति॥ ९॥ 
दिवां। चितू। तम॑:। कृण्वन्ति। पर्जन्येन। उद॒$वाहेन। यत्‌। पथिवीम्‌। (कल 
पदार्थ :-(दिवा) दिवसे (चित) इव (तम:) 27: %“ननज 
(पर्जन्येन) मेघेन (उदवाहेन) य उदकानि वहति तेन। अत्र कर्मण्यण्‌। ( अष्टाठइ:२- [ प्रत्यय: । 
वाच्छन्द्सि सर्वे विधयो भवन्ति इत्युदकस्योद आदेश:। (यत्‌) ये डे विस्तीर्णा भूमिम्‌ 
(व्युन्दन्ति) विविधतया क्लेदयन्त्या्द्रयन्ति॥ ९॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यद्ये वायव प्ग्य पर्जन्येन दिवा बह पृथिवीं व्युन्दन्ति 
तान्युक्त्योपकुरुत॥ ९॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | वायव एव ज 


जनित्वा पुनर्विद्युतमुत्पाद्य तया तान्‌ छित्वा पृथिवीं प्रति 
जनयन्तीति दिद्वांसो5न्यानुपदिशन्तु॥ ९॥ 


घनाकारं मेघं दिवसे5प्यन्धकारं 
धां कृत्वानेकानोषध्यादिसमूहान्‌ 


) जलों को धारण वा प्राप्त कराने 
(से काररूप रात्रि के (चित) समान अन्धकार 
(कृण्वन्ति) करते हैं (प्रथिवीम्‌) भूमि व शनि के जल से आर्द्र करते हैं, उनका युक्ति से 


सेवन करो॥ ९॥ 
पलक 4 


3353 आम 
मेघों के पत्यवी कु को छिन्न-भिन्न और पृथिवी में गेर कर जलों से स्त्रिग्ध करके 
अनेक ओषधी आदि समूहों उत्पन्न करते है) उनका उपदेश विद्वान्‌ लोग अन्य मनुष्यों को सदा किया 


करें॥९॥ 
धां योगेन कि भवतीत्युपदिश्यते॥ 
फिर वनों के योग से क्या होता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


(_) 
विश्वमा सद्ग पार्थिवम्‌। अरेंजन्त प्र मानुषा:॥ १०॥ १६॥ 


१ (अध) आनन्तर्ये। वर्णव्यत्ययेन थस्य ध:। (स्वनात्‌) उत्पन्नाच्छब्दात्‌ (मरुताम) वायूनां 
[_ (विश्वम्‌) सर्वम्‌ (आ) समन्तात्‌ (सद्) सीदन्ति यस्मिन्‌ गृहे तत्‌। सद्देति गृहनामसु 


शिाका ॥टाफाशओा ए४८ता८ शाइशंणा (500 ए 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (504 0 953.) 


५०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 ग 


पठितम्‌। (निघं०३.४) (पर्थिवम्‌) पृथिव्यां विदितं वस्तु (अरेजन्त) कम्पन्ते। रेजू क 
अस्माद्धातोर्लडर्थ लड्। (प्र) प्रगतार्थ (मानुषा:) मानवा:॥ १०॥ (0 

अन्वयः-हे मानुषा! यूयं येषां मरुतां स्वनादध विश्व॑ं पार्थिव॑ सदझ्य कम्पते गग फेज 
प्रकम्पन्ते चलन्तीति तान्‌ विजानीत॥१०॥ 

भावार्थ :-हे ज्योतिर्विदों विपश्चितो भवन्तो! मरुतां योगेनैव सर्व वे 
भयंकराद्‌ विद्युच्छब्दाद्‌ भीत्वा कम्पते पृथिव्यादिकं प्रतिक्षणं भ्रमतीति इज 5 सी ॥ 

पदार्थ :-हे (मानुषा:) मननशील मनुष्यो! तुम जिन (मरुताम्‌) पवनों [) उत्पन्न शब्द 
के होने से (अध) अनन्तर (विश्वम) सब (पार्थिवम) पृथिवी में वि हो का (सद्दा) स्थान 
कम्पता ओर प्राणिमात्र (प्रारेजन्त) अच्छे प्रकार कंपित होते हैं, इस गर 


भावार्थ:-हे ज्योतिष्य शास्त्र के विद्वान्‌ लोगो! आप पवनों के सब मूर्तिमान्‌ द्रव्य 


प्राणिनो 


चेष्टा को प्राप्त होते, प्राणी लोग बिजुली के भयंकर शब्द में कर कंपित होते और भूगोल 
आदि प्रतिक्षण भ्रमण किया करते हैं, ऐसा निश्चित समझो॥ १ ५ 
पुनस्ते मानवो वायुभि: कि व ; 
फिर वे मनुष्य पवनों से का करते हैं, इस डेप द्रेंश अगले मन्त्र में किया है॥ 
| [| 


मरुतो वीछुपाणिभिश्चित्रा 

यातेमखिद्रयामभि :॥ ११॥ 

मरुत:। वीछुपाणि5भि:। चित्रा:। । यात। ईम्‌। अखिंद्रयाम5भि:॥ ११॥ 

पदार्थ :- पे योगा धका वा जना: (वीछुपाणिभि:) वीव्ठूनि दृढानि 
बलानि पाण्योग्रहणसा 'ज्तिः। वीड्विति बलनामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.९) (चित्रा:) 
अद्भुतगुणा: ०० जप रो | विद्यते यासां नदीनां नाडीनां वा ता:। रोधस्वत्य इति 
नदीनामसु पठितम्‌॥। (निध न)“ अनुकूले (यात) प्राप्नुत (ईम) एवं (अखिद्रयामभि:) 
अछ्छिन्नानि निरन्तराणि | तै:। स्फायितञ्जि० (उणा०२.१४) इति रक्‌। सर्वधातुभ्यो मनिन्‌ 


पड गमनबलव्यवहारहेतूनि कर्माणि स्वाभाविकानि सन्ति। एते खलु नदीनां 
५ | मध्ये गच्छन्तो रुधिररसादिक॑ शरीराड्वयवेषु  प्रापयन्ति, 
्ज भर्योगाभ्यासेनेतरैर्जनेश्व बलादिसाधनाय वायुभ्यो महोपकारा ग्राह्मा:॥ ११॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (50] एा 953.) 


एएफए.वाफज्शा9५५३.॥॥ (5020 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-३। वर्ग-१५-१७ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूकत- ३८ (2 प्र 


पदार्थ :-हे (मरुतः) योगाभ्यासी योगव्यवहार सिद्धि चाहनेवाले पुरुषो! तुम लोग 
(अखिद्रयामभि:) निरन्तर गमनशील (वीछुपाणिभि:) दृढ़ बलरूप ग्रहण के साधक च 
पवनों के साथ (रोधस्वती:) बहुत प्रकार के बाँध वा आवरण और (चित्रा:) हट ५१७४ वाली रद 
वा नाडियों के (ईम्‌) (अनु) अनुकूल (यात) प्राप्त हों॥ ११॥ 


भावार्थ :-पवनों में गसन बल और व्यवहार होने के हेतु पाल हें 
करके नदियों को चलाने वाले नाड़ियों के मध्य में गमन करते हुए रुधिर के | में 


प्राप्त करते हैं, इस कारण योगी लोग योगाभ्यास और अन्य मनुष्य बल : 900० के साधनरूप वायुओं से 


बड़े-बड़े उपकार ग्रहण करें॥ ११॥ 


पुनस्तदेवाह॥ 
फिर भी उक्त विषय का उपदेश अगले ्छ जज 
स्थिरा व: सन्तु नेमयो रथा अश्वांस एषाम। 


| अभीशं॑व 
सुसंस्कृता अभीशव:॥ १२॥ पक्ष 
स्थिरा:। व॒:। सन्तु। नेमय:। रथां:। अश्वांस:। एफ कफ :। अभीशव:॥ १२॥ 


पदार्थ :-(स्थिरा:) दृढा (वः) युष्म ्म भवन्तु (नेमयः) कलाचक्राणि (स्था:) 


व्याप्तावित्यस्माद्धातो: । कृवापा० (उणा० कि ) (के त्युण्‌ वर्णव्यत्ययेनाकारस्थान ईकारश्च॥ १२॥ 
अन्वय:-हे दिद्वांसो बल | मरुतां सकाशात्सुसंस्कृता नेमयो रथा 

अभिशवो< श्वासश्च स्थिरा: स ४ 

भावार्थ :-ई श्वर 


! (व:) तुम्हारे (एषाम्‌) इन पवनों के सकाश से (सुसंस्कृता:) उत्तम 
(नेमय:) कला चक्रयुक्त (स्था:) विमान आदि रथ (अभीशव:) मार्गों 


शिराका ॥टाफाकओा ए४८वा८ शाइशंणा (5020 953.) 


एएए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (503 0 953.) 


५०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि न 
कलाई 2 
योग 


भावार्थ :-ई श्वर उपदेश करता है। हे मनुष्यो! तुम को चाहिये कि अनेक प्रकार के कल 
युक्त विमान आदि यानों को रच कर उनमें जल्दी चलने वाले अग्नि जल के सम्प्रयोग वा पवत्नों के (3 
से सुख पूर्वक जाने-आने और शत्रुओं को जीतने आदि सब व्यवहारों को सिद्ध करो॥ १२॥ 


तदेतदुपदेशको विद्वान्‌ कीदृशो भवेदित्युपदिश्यते॥ 
फिर इस विमानादि विद्या का उपदेशक विद्वान्‌ कैसा होवे, इस विषय का उपदेश कर 
किया है॥ थे ५ 


अच्छा वदा तना गिरा जरायै ब्रह्म॑णस्पतिम। 


अमन मित्रं न दर्शतम॥ १३॥ 
अच्छ॑। व॒द। तना। गिरा। ज॒रायें। ब्रह्म॑ण:। पर्तिम्‌। अमिम्‌। 0२ हर पक दर्शतर्भ॥ १३॥ 


पदार्थ :-(अच्छ) सम्यग्रीत्या। अतन्र दीर्घ:। (वद) 5तस्तिडः इति दीर्घ:। 
(तना) गुणप्रकाशं विस्तारयन्त्या (गिरा) स्वकीयया वेदयुक्त्या-थ शैयै) स्तुत्ये। जरास्तुतिरज॑रते: 
स्तुतिकर्मण:। (निरु०१०.८) (ब्रह्मण:) वेदस्या< ध्याख़ने पतिम) पालकम्‌ (अमिम) 
ब्रह्मवर्चस्विनम्‌ (मित्रम) सुहृदम्‌ (न) इव (दर्शतम्‌) द्रष्ट 

अन्वय:-हे सर्वविद्याविद्विदृस्त्व॑ ब्रह्मण् 
विमानादियानविद्यामच्छा वद॥ १३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे विद्वांसे जि भथथा प्रिय: सखा प्रीत॑ तेजस्विनं वेदोपदेशकं 
सुहृदं सेवागुणस्तुतिभ्यां प्रीणाति तश् ४५ व 
तद्गुणज्ञानाय सम्यगुपदिशत॥ १ पे ॥ 

पदार्थ :-हे सब विद्या के ले विद्वान्‌! तू (न) जैसे (ब्रह्मण:) वेद के पढ़ाने और उपदेश 
से (पतिम्‌) पालने हारे (दर्शता (अम्निम्‌) तेजस्वी (मित्रम) जेसे मित्र को मित्र उपदेश 
करता है, वैसे (जरायै) नकेल लिये (बनना) गुणों के प्रकाश को बढ़ानेहारी (गिरा) अपनी वेदयुक्त 
वाणी से विमानादि य के दे ७ भ्रच्छा वद) अच्छे प्रकार उपदेश कर॥ १३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र मैं-उप्रमालड्डार है। हे विद्वान्‌ मनुष्यों! तुम लोगों को चाहिये कि जैसे प्रिय 
मित्र के प्रिय केक्लेपदेशक मित्र को सेवा और गुणों की स्तुति से तृप्त करता है, वैसे सब 
विद्याओं का वाली वेद वाणी से विमानादि यानों के रचने की विद्या का उस के गुण ज्ञान 
के लिये ॥१३॥ 


पुनस्तत्पाठितो विद्यार्थी कीदृशो भवेदित्युपदिश्यते॥ 
कि विद्वान्‌ का पढ़ाया शिष्य कैसा होना चाहिये, इसका उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


न जराये, तना गिरा 


शिराका ॥टाफाशओा ए८ता८ शाइशंणा (503 एा 953.) 


एएफए.वाफज्शा9५५३.॥॥ (5040 953.) 


अष्टक- १ | अध्याय-३। वर्ग-१५-१७ मण्डल-१। अनुवाक-८ | सूक्त-३८ (2 कं 


मिमीहि श्लोकमास्यें पर्जन्य इव ततन:। 
गाय॑ गायत्रमुक्थ्यम्‌॥ १४॥ 


मिमीहि। श्लोक॑म्‌। आस्यें। पर्जन्य:5इव। ततन:। गाय गायत्रम्‌। उक्थ्यम्‌॥ ९४॥ 


पदार्थ :-(मिमीहि) निर्मिमीहि। माड्‌ माने शब्दे चेत्यस्य रूपम्‌ व्यत्ययेन प्र के चघ ्ल कम) 
वेदशिक्षायुक्तां वाणीम्‌। श्लोक इति वाइनामसु पठितम॥ (निघं०१.११) ( शव (पर्जन्ये इव) 
यथा मेघो गर्जन॑ कुर्वन्‌ वृष्टिं तनोति (ततनः) विस्तारय। लेटि मध्यमैकवचने तनु चिस्तारे, रूपम्‌। 
विकरण7व्यत्ययेन ओ: श्लु:। (गाय) पठ पाठय वा (गायत्रम्‌) का [) गातुं वक्‍तुं 


योग्यम्‌॥ १४॥ 
अन्वय:-हे विद्वन्‌ मनुष्य ! त्वमास्ये श्लोक॑ मिमीहि त॑ ततन:। उक्थ्यं गायत्रं च 


गाय॥ १४॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे विद्वद्धयोधीतविद्या : सर्वथा प्रयत्नेन स्वकीयां 

वाणी वेदविद्यासुशिक्षितां कृत्वा वाचस्पत्यं सम्पाद्य परमे (एसो जे | च गुणा: स्तोतव्या: श्रोतव्या 
उपदेशनीयाश्च॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ मनुष्य! तू (आस्थे) ह्प 
को (मिमीहि) निर्माण कर और उस वाणी को 
और (उक्थ्यम) करने योग्य (गायत्रम्‌) 
पढ़ा॥ १४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 72305 विद्वानों से विद्या पढ़े हुए मनुष्यो! तुम लोगों को 


(“लोकम्‌) वेद की शिक्षा से युक्त वाणी 
थ दे! जैसे मेघ वृष्टि करता है, वेसे (ततनः) फैला 
स्तोत्ररूप वैदिक सूक्‍तों को (गाय) पढ़ तथा 


उचित है कि सब प्रकार प्रयत्न के से ि 
वक्ता होकर वायु आदि पदाक्षू के थक स्तुति तथा उपदेश किया करो॥ १४॥ 
प्रुन: स कि कुर्यादित्युपदिश्यते॥ 
फिर शक करे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
स्व #शरुत गा, त्वेषं प॑नस्युमर्किण॑म्‌। 
॥ १५॥ १७॥ 


दर गह गणम। त्वेषम। पनस्युम। अर्किणम्‌। अस्मे इतिं। वृद्धाड। असन्‌। डृह॥ १५॥ 


हर न (वन्दस्व) कामय (मारुतम्‌) मरुतमिमम्‌ (गणम्‌) समूहम्‌ (त्वेषम) अग्न्यादिप्रकाशवद्‌ 
_) पनायति व्यवहरति येन। तदात्मन इच्छुम्‌ क्याच्छन्द्सि (अष्टा०३.२.१७०) इत्यु: 


शिराका ॥टादाओा ए४८ता८ शाइशंणा (504 ए 953.) 


एएए.वाफज्शा9५५३.॥॥ (5050 953.) 


न 


"०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 
प्रत्यय: | (अर्किणम्‌) प्रशस्तो$कॉडर्चनं विद्यते यस्मिस्तम्‌। अत्र प्रशंसार्थ इनि:। (अस्मे) अस्माकम्‌। 
सुपां सुलुग्‌ इत्याम: स्थाने शे। (वृद्धा:) दीर्घविद्यायुक्ता: (असन्‌) भवेयु:। लेट्प्रयोग:। कर हु 
सर्वव्यवहारे॥ १५॥ 

अन्वय:-हे दिद्व॑स्त्वं यथेहास्मे वृद्धा असन्‌ तथाडर्किणं त्वेषं पनस्युं मारुतं हर ॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यर्यया वायव: कार्याणि सुखप्रदा 
भवेयुस्तथा विद्यापुरुषार्थाभ्यां प्रयतितव्यम्‌॥ १५॥ 

अथास्मिन्‌ वायुदृष्टान्तेन विद्वदूगुणवर्णितिनातीतेन सूक्तेन सहास्य हि हो ध्यम्‌॥ 

इति सप्तदशो वर्गोषष्टात्रिशं सूक्‍्तं 52000, समाप्तम्‌॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ मनुष्य! तू जेसे (इह) इस सब । लोगों के मध्य में 
(वृद्धा) बड़ी विद्या और आयु से युक्त वृद्ध पुरुष (असन्‌) होवें, वेसे 
(अर्किणम्‌) प्रशंसनीय (त्वेषमू) अग्नि आदि प्रकाशवान्‌ कल ५ पनस्युम) अपने आत्मा के 
व्यवहार की इच्छा के हेतु (मारुतम्‌) वायु के इस (गणम्‌) सम न पव) कामना कर॥ १५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्डार है। मनु! १ तीज ७०७ कि जैसे पवन कार्यों को सिद्ध 
करने के साधन होने से सुख देने वाले होते हें, वेसे (| पुरुषार्थ से सुख किया करें॥ १५॥ 

इस सूकत में वायु के दृष्टान्त से विद्वानों रद से पूर्व सूक्‍त के साथ इस सूक्‍त की 
सड़ति जाननी चाहिये। 


यह सत्रहवां वर्ग हे: पेबो/सूक्‍त समाप्त हुआ॥ ३ ८॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (505 ए 4953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (5060 953.) 


० दे 
अथ दशर्चस्यैकोनचत्वारिंशस्य सूक्‍्तस्य घोरपुत्र: कण्व ऋषि: मरुतो देवता:। १,५,९ के 


पथ्याबृहती। ७ उपरिष्टाद्विराड्‌ बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:। २,८ ,१० विराड्‌ सतः (मर 02 १ 
४,६ निचृत्सत:पड़्क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:। ३ अनुष्टप्‌ छन्द:। गाखार: स्वर:। हि (32 
सायणाचार्य्यादिभिविलसनमोक्षमूलराख्यादिभिश्चैतत्सूक्तस्था मन्त्रा: सतो सर 
आयुजो बृहती छन्दस्काश्च छन्द:शास्त्राभिप्रायमविदित्वा5न्यथा व्याख्याता इति 


एनसे विद्वांस: कथ॑ क्यं संवदन्त इत्दपदिश्यते॥ 
अब उनतालीसवें सूक्त का आरम्भ है। फिर वे विद्वान्‌ लोग परस्पर किस संवाद 


करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया छे; 
प्र यदित्या परावत: शोचिर्न मानमस्यथ। 
कस्य क्रत्वां मरुतः कस्य वर्पसा क॑ यांथ कं हैं बी 

प्र। यत्‌। इत्था। परा5वर्त:। शोचि:। ना मान॑म्‌॥ अस्य॑ंथ। “शक # मरुत:। कस्य। वर्षसा। कम्‌। 


याथा कम्‌। ह। धूतय:॥ १॥ 
पदार्थ :-(प्र) प्रकृष्टार्थ (यत्‌) ये (इत्था) करन पे दूरात्‌ (शोचि:) सूर्यज्योति: 
पृथिव्याम्‌ (न) इव (मानम्‌) यत्परिमाणम्‌ बच के फ्रक्षि्‌ न ) सुखस्वरूपस्य परमात्मन: (क्रत्वा) 


प)/ अष्टा०वा०७.३.१०९) इति नादेशाभाव:। 


(निघं०३.७) (कम्‌) सुखप्रदं देशम्‌ ( अपन कम) सुखहेतुं पदार्थम्‌ (ह) खलु (ध्रूतयः:) ये 
धून्वन्ति ते। क्तिच्‌ क्तौ च संज्ञायाम्‌। हज 
अन्वय:-हे मरुतो! यूय॑ 8६ दे रे 'त्यो वॉयव इव शोचिर्न परावतः कस्य मानमस्यथ। इत्था ह 

कस्य क्रत्वा वर्षसा च क॑ याश् जः (0, पाधान ऐ ब्रूत॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्र वाह्नब्लुप्तोपमाल््रीौरी। सुखमभीप्सुभिर्विद्दद्धिर्जनर्यया सूर्यस्य रश्मयो 
दूरदेशाद्धूमिं प्राप्य पदा 58५ काश] शोक , तथेव सर्वसुखदातु: परमात्मनो भाग्यशालिन: परमविदुषश्च 
वायोर्गुणव हे, याथातथ्यतो विज्ञाय तेष्वेब रमणीयं वायव: कारणमानं कारणस्वरूपेण 


:) विद्वान लोगो! आप (यत्‌) जो (ध्रूतय:) सबको कम्पाने वाले वायु 
ज्योति और वायु पृथिवी पर दूर से गिरते हैं, इस प्रकार (परावतः) दूर से 
शा परिमाण को (अस्यथ) छोड़ देते (इत्था) इसी हेतु से (कस्य) सुखस्वरूप 


शि्राका ॥.टफाशा ए४८ता८ शाइशंणा (506 ए 953.) 


एएफए.वाज्शा।का9५५३.॥॥ (5070 953.) 


दे 


ण्‌०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। सुख की इच्छा करने वाले दिद्वान्‌ पुरुषों को चाहिये 

जैसे सूर्य की किरणें दूर देश से भूमि को प्राप्त होकर पदार्थों को प्रकाश करती हैं, वैसे ही र मान हक 

दूर से त्याग के सब सुख देने वाले परमात्मा और भाग्यशाली परमविद्वान्‌ के गुण, कर्म, हे 


मार्ग को ठीक-ठीक जान के उन्हीं में रमण करें, ये वायु कारण से आते हज 
कारण में लीन भी हो जाते हैं॥ १॥ 
अथ तेभ्य उपदिश्या5शीर्दत्वा युष्माभि: कि कि 
सिद्ध 


अब ईश्वर इनको उपदेश और आशीर्वाद देकर सब से 20०75 है कि म 
करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में करिय 
स्थिरा व: सन्त्वायुधा पराणुददे वील्हू उत प्रतिष्कभे। थे 
युष्पाक॑मस्तु तविषी पनीयसी मा मर्त्यस्य "ाज क ॥ / 


स्थिरा। व:। स॒न्तु। आयुधा। परा5नुदें। वीछु। उत। प्रति$स्कैें। 


मा। मर्त्यस्थ। मायिन:॥ २॥ 
पदार्थ :-(स्थिरा) स्थिराणि चिरं स्थातुमर्हाणि (जो शेएछन्द्सि इति लोप:। (वः) 


युष्माकम्‌ (सन्तु) भवन्तु (आयुधा) कर भुसुण्डीशतघ्न्यादीन्यस्त्रशस्त्राणि 
(पराणुदे) परान्नुदन्ति शत्रून्‌ यस्मिन्‌ युद्धे तस्मै। प्‌ इत्यधिकरणे क्विप्‌। (वीढू) वीडूनि 
दृढानि बलकारीणि। अत्र ईषा अक्षादित्वात्‌' :। (उत) अप्येव (प्रतिष्कभे) प्रतिष्कम्भते 
प्रतिबध्नाति शत्रून्‌ येन कर्मणा तस्मै। कक्ष शि्‌ धातो: पूर्ववत्‌ क्विप्‌। (युष्पाकम्‌) धार्मिकाणां 
वीराणाम्‌ (अस्तु) भवतु * बलग्य श प्र ततव्आाव सेना। तवेर्णिद्ा। (उणा०१.४९) अनेन टिषच्‌ 
प्रत्ययो णिट्ठा। तविषीति बलनफ्रम 
व्यवहारसाधिका (मा) निषेधा रन ष्यस्य (मायिन:) कपटधर्माचरणयुक्तस्य। माया कुत्सिता 


प्रज्ञा विद्यते यस्य तस्य। अत्र 


अन्वय:-हे ! शत्रूणां पराणुद उत प्रतिष्कभे स्थिरा वीव्ठू सन्तु। युष्माक॑ 
तविषी सेना पनीयस्यस्तु मा सन्तु॥२॥ 

रे ; (टुनृष्या एवेश्वरानुग्रहविजयौ प्राप्नुवन्ति, ईश्वरो5पि धर्मात्मभ्य एवाशीर्ददाति, 
नेतरेभ्य: । शस्त्रास्त्राणि रचयित्वा तत्प्रक्षेपाभ्यासं कृत्वा प्रशस्तां सेनां शिक्षित्वा दुष्टानां 
शत्रूणां व _ कृत्वा न्यायेन नित्य॑ प्रजा रक्ष्या नेदं मायावी प्राप्तुं कर्तु शक्नोति॥ २॥ 


पा प्रकृतिभावमात्र वक्‍तव्यम्‌। अष्टाग्वा०६.१.१२७ 


शि्राका ॥टाफाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (507 एण 4953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (508 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-३। वर्ग-१८-१९ मण्डल-१। अनुवाक-<८। सूकत- ३९ (2 प्र 


पदार्थ :-हे धार्मिक मनुष्यो! (व:) तुम्हारे (आयुधा) आग्नेय आदि अस्त्र और तलवार, धनुष, 


बाण, भुसुण्डी (बन्दूक), शतघ्नी (तोप) आदि श्त्र-अस्त्र (पराणुदे) शत्रुओं को व्यथा 

युद्ध (उत) और (प्रतिष्कभे) रोकने, बांधने और मारने रूप कर्मों के लिये (स्थिरा) हा स १85 

(वीन्ूू) दृढ़ बड़े-बड़े उत्तम बलयुक्त (तविषी) प्रशस्त सेना (पनीयसी) अतिशय करने 
आदि 


तन 


अथ विद्वन्मनुष्यवृ 
अब अगले मन्त्र में दिद्वान्‌ मनुष्यों के कै हे ये 
परा ह यत्स्थिरं हथ नरों व॒र्तयथा गुरु 


3 


वि यांधन वनिन॑: प्रथिव्या व्याशा 3 
परा। हा यत्‌। स्थिरम। हथ। नर॑:। वि। याथन। वनिर्न:। पृथिव्या: वि। आशा: 
पर्वतानाम्‌॥ ३॥ 
पदार्थ :-(परा) प्रकुष्टार्थ (ह 


) लोहे 9 ये (स्थिरम) दृढ़ बलम्‌ (हथ) भग्नाज्ञाज्च्छत्रून्‌ 


/ई- इसके आगे “इन शस्त्रादि पदार्थों को छली मनुष्य नहीं प्राप्त कर सकता' इतना वाक्य और होना चाहिये। 


शिराका ॥टाफ्ाओा ५४८०८ शाइशंणा (506 एा 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा9५५३.॥॥ (5090 953.) 


५०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 
अन्वय:-हे नरो नायका! यूयं यथा वनिनो वायवो यत्पर्वतानां पृथिव्याश्च व्याशा: सन्तः हक 
गुरु हत्वा नयन्ति तथा तत्स्थिरं गुरु बलं सम्पाद्य शत्रूनू पराहथ ह किलैतान्‌ पा 


वायुवच्छत्रुसेना: शत्रुपुराणि वा वियाथ॥ ३॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा वेगयुक्ता वायवो वृक्षादीन्‌ ये 


महत्सैन्यं धृत्वा शत्रून्‌ हत्वा पृथिव्यां चक्रवर्त्तिराज्यं संसेव्य सर्वासु दिक्षु है +% 
प्राणा: प्रिया: सन्ति, तथेते विनयशीलाभ्यां प्रजासु स्यु:॥३॥ 

पदार्थ :-हे (नरः) नीतियुक्त मनुष्यो! तुम जैसे (वनिनः) सम्यक्‌ ० 
किरण सम्बन्धी वायु अपने बल से (यत्‌) जिन (पर्वतानाम) पहाड़,ओड मेः श्च्या:) और भूमि को 
(व्याशा:) चारों दिशाओं में व्यासवत्‌ व्याप्त होकर उस (स्थिरम्‌) देढ़-औओर्‌ (रु) बड़े-बड़े पदार्थों का 
धरते और वेग से वृक्षादि को उखाड़ के तोड़ देते हैं, वेसे जिये के 9 के कर थे शत्रुओं की सेनाओं को 
(पराहथ) अच्छे प्रकार नष्ट करो और (ह) निश्चय से इन १ बज जे बवरत्गथ) तोड़-फोड़, उलट- 
पलट कर अपनी कीरत्ति से (आश्ञा:) दिशाओं को (विय शत जैक कार व्याप्त करो॥ ३॥ 
६ प-वेगयुक्त वायु वृक्षादि को उखाड़ तोड़- 
(योग धीज़ अधर्माचारों को रोक के धर्मयुक्त न्याय 
>ज्ञम सेना का धारण, शत्रुओं को मार, पृथिवी 


झंझोड़ देते और पृथिव्यादि को धरते हैं, वेसे धार हक 
से प्रजा को धारण करें और सेनापति दृढ़ बल गा 4 
पर चक्रवर््ति राज्य का सेवन कर, सब दिए 

में अधिक प्रिय होते हैं, वेसे राजपुरुष 


फिर वे विद्वान्‌ किस बर इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
नहि व: कक झवि न) भरम्याँ रिशादस:। 
युष्पाक॑मस्तु के ना झुजा रुद्रांसो नू चिदाधृषें॥४॥ 


निषेधार्थ (वः) युष्मान्‌ (शत्रु)) विरोधी (विविदे) विन्देत्‌। अत्र लिडर्थे लिट्‌। 


(अधि) प्रकाशे (न) निषेधार्थ (भूम्याम्‌) पृथिव्याम्‌ (रिशादस:) रिशान्‌ शत्रून्‌ रोगान्‌ 
श्र क्षयन्ति ये तत्सम्बुद्धों (युष्माकम) मनुष्याणाम्‌ (अस्तु) भवतु (तविषी) 
प्रश सेना (तना) विस्तृता (युजा) युनक्ति यया तया। अत्र कृतो बहुलम्‌ इति करणे क्तविप्‌। 


शिराका ॥टफाका ए४८ता८ शाइशंणा (509 0एा 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (500 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-१८-१९ मण्डल-१। अनुवाक-<८। सूकत- ३९ 


&, के 
(रुद्रास:) ये रोदयन्त्यन्यायकारिणो जनांस्तत्सम्बुद्धों (नु) क्षिप्रम्‌ (चित) यदि (आध्ृषे) जा 
धृष्णुवन्ति यस्मिन्‌ व्यवहारे तस्मै। अत्र पूर्ववत्‌ क्विप्‌॥४॥ 


अन्वय:-हे रिशादसो रुद्रासो वीरा! चित्‌ यदि युष्माकमाधृषे तना युजा कं 39४ 
दवि न्यायप्रकाशे वो युष्मान्‌ शत्रुर्नु नहि विविदे कदाचिन्न प्राप्नुयात्न ७ भूमिराज्ये 
कश्चिच्छत्रुरुत्पद्यते। ४॥ 

भावार्थ :-यथा पवना अजातशत्रव: सन्ति तथा मनुष्या विद्या धीशा 
भृत्वा सर्वान्‌ प्रशास्य दुष्टाउ्च्छत्रून निवार्या5दृष्टशत्रव: स्यु:॥४॥ 

पदार्थ :-हे (रिशादस:) शत्रुओं के नाशकारक (रुद्रास:) छल | | को रुलाने वाले 
वीर पुरुष! (चित्‌) जो (युप्माकम) तुम्हारे (आधृषे) प्रगल्भ होने लिये (तना) विस्तृत 
(युजा) बलादि सामग्री युक्त (तविषी) सेना (अस्तु) हो तर्क करत ( करने में (वः) तुम 
लोगों को (शत्रु) विरोधी शत्रु (नु) शीघ्र (नहि) नहीं ( (भूम्याम) भूमि के राज्य 


में भी तुम्हारा कोई मनुष्य विरोधी उत्पन्न न हो॥४॥ 
भावार्थ :-जेसे पवन आकाश में शत्रु रहित मनुष्य विद्या, धर्म, बल, पराक्रम 
वाले न्‍्यायधीश हो, सबको शिक्षा दे और दुष्ट २ ले ।2. को छण्ड़ देके, शत्रुओं से रहित होकर धर्मर्म में 
वर्त्ते॥४॥ 


पुनस्ते कीदृशारि शि क्र पदिश्यते॥ 
फिर वे कैसे कर्म्म करें, ईस छि छोड़ की उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

प्र वेपयन्ति 72०5, वि वरंपती न्‌। 

प्रो आऑरत मरुतो : सर्वया विशा॥ ५॥ १८॥ 

प्र। वेषयन्ति। ॥ प्रो इति। आरत। मरुतः। दुर्मदा:5इव। देवांस:। 
सर्वया। विशा॥ ५॥ 

पदार्थ :-(प्र) ) चालयन्ति (पर्वतान) मेघान्‌ (वि) विवेकार्थ (विज्ञन्ति) 
्मइ ( ) वृ्य॒ब्षेत्थादीन (प्रो) प्रवेशार्थ (आरत) प्राप्नुत। अत्र लोडर्थ लुड। (मरुतः) 


इब) यथा दुष्ट्रमदा जना: (देवास:) न्‍्यायाधीशा: सेनापतय: सभासदो दिद्वांस:। 
(सर्वया) अखिलया (विज्ञा) प्रजया सह॥५॥ 
देवासो ! यूयं यथा वायवो वनस्पतीनू प्रवेपयन्ति पर्वतान्‌ विज्चन्ति तथा दुर्मदा 
प्र युद्धेन प्रो आरत सर्वया प्रजया सह सुखेन वर्त्तध्वम्‌॥५॥ 


शि्राका ॥टाफाशओा ए८ता८ शाइशंणा (50 0 953.) 


एफ्ज.काज्शा।काा3५५७.॥ (5] ०0 953.) 


५१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ ५ 
ए्‌ः 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा राजधर्मनिष्ठा विद्वांसो दण्डेनोन्मत्तान्‌ दस्यून्‌ वश 
धार्मिकी: प्रजा: पालयन्ति तथा यूयमप्येता: पालयत। यथा वायवा भूगोलस्या5भितो 9) तथा > 

भवन्तो5पि विचरन्तु॥५॥ 
अष्टादशो वर्ग: समाप्त:॥ १८॥ 


पदार्थ :-हे (मरूुत:) वायुवत्‌ बलिष्ठ और प्रिय (देवास:) न्यायाधीश घ्फ विद्वान्‌ 
लोगो! तुम जैसे वायु (वनस्पतीन) बड़ और पिप्पल आदि वनस्पतियों 38 ( ) और 
जैसे (पर्वतान्‌) मेघों को (वि विज्चन्ति) पृथक्‌-पृथक कर देते हैं, वेसे ( | के समान 


वर्त्तते हुए शत्रुओं को युद्ध से (प्रो आरत) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये और 6र्द हे सब (विज्ञा) प्रजा के 
साथ सुख से वर्त्तिये॥५॥ ) 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे राजधर्म में कु, लोग दण्ड से घमण्डी 
डाकुओं को वश में करके धर्मात्मा प्रजाओं का पालन करते है, सन्त बे ्फ, ५ प्रजा का पालन करो 
और जैसे पवन भूगोल के चारों और विचरते हैं, वेसे आप न ओ-आओ॥ ५॥ 

यह अठारहवां वर्ग 
पुर्मनुष्ये: केन सहेतान्सम्प्रयोज्य जमे थ यु ॥ 
फिर मनुष्यों को किस के साथ इनको युक्‍त क्ररक कार्यों को सिद्ध करने चाहिये, इस विषय का 
उपदेश रहे । न पे म्न्त्रेसे ब्रिं 
उपो स्थेषु पृष॑तीरयुध्ध्व॑ प्रष्टि 


त्ञै 


आ वो यामांय प्रथिवी रो त मानुषा:॥ ६॥ 

उपो इति। स्थेषु। प्रृष॑ती: के (अयुश्ष्यूम। प्रष्ट। वहति। रोहित:। आ। व॒:। यामाँय। प्रथिवी। चित्‌। 
अश्रोत्‌। अबीभ॑यन्त। के न ॥६ | 

पदार्थ :-(उपो) गे ) 9 क्षाणां मध्ये रमणसाधनेषु यानेषु (प्रषतीः) 
पर्षन्ति सिंचन्ति बा 8०४ ; मरुतां धारणवेगादयो< श्वा:। पृषत्यो मरुतामित्यादिष्टोपयोजननामसु 


पठितम्‌। (निघं०१.१५) [) सम्प्रयुड्ध्वम्‌। अत्र लोडर्थ लुडढ। बहुलं छनन्‍्द्सि इति 
कमल (प्रष्टिठ। पृच्छन्ति ज्ञीप्सन्त्यनेन सः (वहति) प्रापयति (रोहितः) 
:। रोहितो<ग्नेरित्यादिष्टोपयोजननामसु पठितम्‌। (निघं०१.१५) 


गज *आ, व:, यामाय, पृथिवी' ये चार पद छूटे हुए हैं। 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (5] ए 953.) 


एफ्ज.आाज्शा।काा3५५३७.॥ (520०0/953.) 


अष्टक-१। अध्याय-३ | वर्ग-१८-१९ मण्डल-१। अनुवाक-<८। सूकत- ३९ कल हज 


(चित) एवं (अश्रोत्‌) श्रुणोति। अत्र बहुलं छन्दर्सि इति विकरणाभाव:। (अबीभयन्त) भीषयन्ते। अत्र 


लडर्थ लुड्ड (मानुषा:) विद्वांसो जना:॥६॥ (2 
अन्वयः:-हे मानुषा! यूयं वो युष्माक॑ यामाय प्रष्टी रोहितो5ग्नि: पृथिवी 


यान्‌ वहति यस्य शब्दानश्रोदबीभयन्त तेषु रथेषु तं॑ पृषतीश्चायुग्ध्वम्‌॥ ६॥ 
भावार्थ :-यदि मनुष्या यानेषु जलाग्निवायुप्रयोगान्‌ कृत्वा तत्र लात (लक 
सुखेनेव सर्वत्र गन्तुमागन्तुं च शक्‍्नुयु:॥६॥ व 
पदार्थ :-हे (मानुषा:) विद्वान्‌ लोगो! तुम (वः) 3 (यामाय 
(पृष्टि:) प्रश्नोत्तरादि विद्या व्यवहार से विदित (रोहितः) रक्त 
अन्तरिक्ष में जिनको (उपो वहति) अच्छे प्रकार चलाता है (अश्रोत्‌) सुनते और 
| को (अयुग्ध्वम) युक्त 


(अबीभयन्त) भय को प्राप्त होते हैं, उन (स्थेषु) रथों में के 
करो॥६॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य यानों में जल, अग्नि और जि , उनमें बैठ, गमनागमन करें तो 


सुख ही से सर्वत्र जाने-आने को समर्थ हों॥६॥ 59) 


पुनस्ते कीदृशा बैयूस्त्विपेद्रिश्यते॥ 


फिर वे केसे हों, इस वि (८ उप अगले मन्त्र में किया है॥ 
आवों मक्षू तनाय कं रुद्रा 


में जाने के लिये 
) स्थल जल 


| ् | | 
गन्ता नून॑ नोडवसा यथा 
आ। व॒:। म॒क्ष। तनांय। कप्र 


कण्वांय। बिभ्युपें॥ ७॥ 
पदार्थ :-(आ) पक :) युष्पाक्रम्‌ (मक्षु) शीघ्रम्‌। ऋचि तुनुघमक्षु० इति दीर्घ:। (तनाय) 
य: सर्वस्मै यह तनोति तस्मै। अत्र बाहुलकादौणादिको<न्‌ प्रत्यय:। इदं 


सायणाचार्य्येण व्याख्यातम। कुतोडचू._ स्वराभावेन जित्यादिरनित्यम्‌ 

नम (कम) सुखम्‌। कमिति सुखनामसू पठितम्‌। (निघं०३.६) (रुद्रा:) 

त्वारिशद्‌ वर्षकृतब्रह्मचर्यविद्या: (अवः) अवन्ति येन तद्रक्षणादिकम्‌ (वृणीमहे) 

अत्र दृयचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। बहुलं छनन्‍्दर्सि इति शपो लुक्‌। तप्तनप्तन० इति 

श्र (नूनम्‌ थे (न:) (अस्मभ्यम) (अवसा) रक्षणादिना (यथा) येन प्रकारेण (पुरा) पूर्व 
इत्था) अनेन प्रकारेण (कण्वाय) मेधाविने (बिभ्युषे) भयं प्राप्ताय॥७॥ 


शिराका ॥टााओा ए८ता८ शाइशंणा (52 0०0 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (53 0 953.) 


५१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ जो 


अन्वय:-हे रुद्रा! यथा वयं वो5वसा मश्षु नूनं क॑ वृणीमह इत्था यूयं नो5वो गनन्‍्त यथा चे 
बिभ्युषे तनाय कण्वाय रक्षां विधत्ते तथा यूयं च मिलित्वा3खिलप्रजाया: पालनं सततं ले ३॥ (3) 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। यथा मेधाविनो वाय्वादिद्र॒व्यगुणसम्प्रयोगेण भयं हे 
सुखिनो भवन्ति, तथाउस्माभिरप्यनुष्ठेयमिति॥ ७॥ 


पदार्थ :-हे (रुद्रा:) दुष्टों के रोदन कराने वाले ४४ वर्ष पर्यन्त पर पा सेवन से 
सकल विद्याओं को प्राप्त विद्वान लोगो! (यथा) जेसे हम लोग (वः) 2 जी के लिये ) 
रक्षादि से (मक्षु) शीघ्र (नूनम) निश्चित (कम) सुख को (वृणीमहे) सिद्ध ) भी 


(नः) हमारे वास्ते (अव:) सुख वर्द्धक रक्षादि कर्म (गन्त) किया करो 
प्राणी वा दु:खों से भयभीत (तनाय) सबको सद्दिद्या और धर्म के उप्टदेज 


रिज्से , (बिभ्युषे) दुष्ट 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालझ्डार है। जैसे मेधावी वि गा हम जो आदि के द्रव्य और गुणों 
के योग से भय को निवारण करके तुरन्त सुखी होते हैं, वेसे न ्क कु भी होना चाहिये।७॥ 


भे:॥ ८॥ 
:। अभ्व;। ईषते। वि। तम्‌। युयोत। शव॑सा। वि। 


वि तं॑ युयोत शवसा व्योजसा वि बुष्प के भि 
युष्मा5इंषित:। मरुत:। 0 ; 
ओज॑सा। वि। युष्पाकांभि:। न ॥८॥॥ 


यः शत्रु: (नः) अस्मान्‌ 
शत्रुम्‌ (युयोत) पृथक्‌ व है है 
कर (वि) (विविधार्थ (ओजसा) पराक्रमेण (वि) विशिष्टार्थ (युप्माकाभि:) 

युष्माडि सेनाभि: (ऊतिभि:) रक्षाप्रीतितृप्त्यवगमप्रवेशयुक्ताभि: ॥ ८॥ 
*है मरुतो! यूयं यो5भ्वो युष्मेषितो मर्त्येषित: शत्रुर्नो3स्मानीषते तं शवसा व्योजसा 

॥८॥ 

कम स्वार्थिन: परोपकारविरहा: परपीडारता अरय: सन्ति तान्‌ विद्यशिक्षाभ्यां 
5थवा परमे सेनाबले सम्पाद्य युद्धेन विजित्य निवार्य सर्वहितं सुखं विस्तारणीयम्‌॥ ८॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (53 0 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।भा9५५३७.॥ (5]40०0953.) 


अष्टक-१। अध्याय-३ | वर्ग-१८-१९ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूकत- ३९ (2 श्ज 


पदार्थ :-हे (मरुतः) विद्वानों! तुम (य:) जो (अभ्वः) विरोधी मित्र भाव रहित (युप्मेषित:) तुम 
लोगों को जीतने और (मर्त्येषित:) मनुष्यों से विजय की इच्छा करने वाला शत्रु (नः) हक को” 
(ईषते) मारता है, उसको (शवसा) बलयुक्त सेना वा (व्योजसा) अनेक कर 
(युष्पाकाभि:) तुम्हारी कृपापात्र (ऊतिभिः) रक्षा, प्रीति, तृप्ति, ज्ञान आदिकों से ओं से 
(वियुयोत) विशेषता से दूर कर दीजिये। ८॥ 


भावार्थ :-मनुष्यों को उचित है कि जो स्वार्थी, परोपकार से पड में 
अत्यन्त प्रसन्न शत्रु हैं, उनको विद्या वा शिक्षा के द्वारा खोटे कर्मों हरि वा उत्तेम सेना बल को 
सम्पादन कर, युद्ध से जीत, उनका निवारण करके सब के हित का (हा ॥८॥ 
पुनस्तच्छोधिता: प्रेरिता: कि कि सादक्ललुनरे) 
फिर उन से शोधे वा प्रेरे हुए वे क्या-क्या करें, इस विषय मन्त्र में किया है॥ 


असामि हि प्र॑यज्यव: कण्वं दुद प्रचेतस:। 
असामिभिर्मरुत आ न॑ ऊतिभिर्गन्ता वृष्टिं न 


गन्त। वृष्टिम्‌। ना विड्द्युत॑:॥ ९॥ 

पदार्थ :-(असामि) सम्पूर्णम्‌। साम 
यज्यु परोपकाराख्यो यज्ञो येषां घ हट 
लोडर्थ लिट्‌। (प्रचेतस:) प्रकृष्ट फ त/(असामिभि:) क्षयरहिताभि: रीतिभि:। अत्र षै क्षय 
इत्यस्माद्‌ बाहुलकादौणादिको मि ; पूर्णबला ऋत्विज: (आ) समनन्‍्तातू (नः) अस्मभ्यम्‌ 
(ऊतिभि:) रक्षादिभि: (गन्त) गुर्लछ / दरर्घ:। (वृष्टिम्‌) वर्षा: (न) इव (विद्युत:) स्तनयित्नव:॥ ९॥ 


कि ण्ड्वार्चु 


विविधानि ० भदीयूल्यरटवत । तथेव विद्वांस: सर्वेभ्यो मनुष्येभ्यो वेदविद्यां दत्त्वा सुखानि 
सम्पादयत्विति॥९॥ 

:) अच्छे प्रकार परोपकार करने (प्रचेतस:) उत्तम ज्ञानयुक्त (मरुतः) 
:) नाशरहित (ऊतिभि:) रक्षा सेना आदि से (न) जैसे (विद्युतः) सूर्य, 
(वृष्टिम) वर्षा कर सुखी करते हैं, वेसे (ब:) हम लोगों को (असामि) अखण्डित सुख 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (54 ०0० 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (5]5 0 953.) 


५१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि ग 


(दद) दीजिये (हि) निश्चय से दुष्ट शत्रुओं को जीतने के वास्ते (कण्वम) और आप्त विद्वान के स 

नित्य (आगन्त) अच्छे प्रकार जाया कीजिए॥ ९॥ (0) 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे पवन, सूर्य, बिजुली आदि वर्षा करके ७8 

के सुख के लिये अनेक प्रकार के फल, पत्र, पुष्प, अन्न आदि को उत्पन्न करते हैं, ८ न्‌ व्गोग॑/भी 


सब प्राणिमात्र को वेदविद्या देकर उत्तम-उत्तम सुखों को निरन्तर सम्पादन करें॥९॥ 
पुनस्ते कि कुर्युरित्युपदिश्यते॥ 


0-02) हि 


फिर वे क्‍या करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 
असाम्योजों बिभूथा सुदानवो5सामि धूतय: शव :। 
ऋषिद्धिषं मरुत: परिम॒न्यव इषुं न सृजत द्विषम्‌॥ रे ०॥ 


असांमि। ओज॑:। बिभृथ। सु5दानव:। असांमि। धूतय:। 


मरुत:। परिम॒न्यवें। इषुंम। 
ना सृजता द्विष॑म॥ १०॥ 

पदार्थ :-(असामि) अखिलम्‌ (ओज:) विद्यापफ् हर १४८ ) धरत तेन पुष्यत वा। अत्र 
अन्येषामपि० इति दीर्घ:। (सुदानव:) शोभनं दानुर्दानं ग्थां/तत्म्ेम्बुद्धो (असामि) पूर्णम्‌ (धृतयः) ये 
धून्वन्ति ते (शवः) बलम्‌ (ऋषिद्ठिषे) वेदवे वि शक दुष्टाय मनुष्याय (मरुत:) ऋत्विज: 
(परिमन्यव:) परित: सर्वतो मन्यु: क्रोधो येषां हा हि 9 डरषुमू) बाणादिशस्त्रसमूहम्‌ (न) इव (सृजत) 
प्रक्षिपत (ट्विषम) शत्रुम्‌॥ १०॥ 

अन्वय:-हे धूतय: सुदानवो म को ! यूयं परिमन्यवो द्विषं शत्रुं प्रतीषुं शस्त्रसमूहं 
प्रश्षिपन्ति मम 8 १ हे द्रंषं शत्रुं प्रति शस्त्राणि सृजत प्रश्षिपत॥ १०॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार; धार्मिका जातक्रोधा: शूरवीरा: शस्त्रप्रहारै: शत्रून्‌ विजित्य 
निष्कण्टकराज्यं प्राप्य लक सर्वे मनुष्या वेदविद्यादिद्वदीश्वरद्ेष्टन्‌ प्रत्यखिलाभ्यां 
बलपराक्रमाभ्यां शस्त्रा5 वेदविद्येश्वरप्रकाशयुकतं राज्यं निष्पादयन्तु॥ १०॥ 


अत्र पर्रिकर र्थेन सहास्य सद्भतिरस्तीति बोध्यम्‌। 
सूक्तमेकोनविंशो वर्गश्च समाप्त:॥ 


को छोड़ते हैं, वेसे (ऋषिद्विषे) वेद, वेदों को जानने वाले और ईश्वर के विरोधी 
के लिये (असामि) अखिल (ओज:) विद्या पराक्रम (असामि) सम्पूर्ण (शवः) बल को 
करो और उस शत्रु के प्रति शस्त्र वा अस्त्रों को (सृजत) छोड़ो॥१०॥ 


दुष मु व 


कर बभथ) धेररण 


शिाका ॥टादाओा ए८ता८ शाइशंणा (55 ०0 953.) 


एएफफ.वाज्शा।क9५५३.॥॥ (56 0 953.) 


अप्टक-१ | अध्याय-३। वर्ग- १८-१९ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूकत- ३९ अं कक 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे धार्मिक शूरवीर मनुष्य क्रोध को उत्पन्न कर शस्त्रों 
के प्रहारों से शत्रुओं को जीत निष्कण्टक राज्य को प्राप्त होकर प्रजा को सुखी करते हें, 
मनुष्य वेद, विद्वान्‌ वा ईश्वर के विरोधियों के प्रति सम्पूर्ण बल पराक्रमों से शस्त्र के छोड़, 
कर, ईश्वर वेद विद्या और विद्वान्‌ युक्त राज्य का सम्पादन करें॥ १०॥ 
के अर्थ 


इस सूक्‍त में वायु और दिद्वानों के गुण वर्णन करने से पूर्व सूक्‍तार्थ है स 
की सज्भति जाननी चाहिये। पे 


यह उनतालीसवां सूकत और उतन्नीसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ ३ 


3 
की 
5 
ते 


शिराका ॥टाफाकओा ए८ता८ शाइशंणा (56 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (5]70/953.) 


हे दे 
अधाष्टर्चस्थ चत्वारिशस्य घोरपुत्र: कण्व ऋषि:। ब्रह्मणस्पतिर्देवता। २,८ निचृदुपरिष्टाद्‌ बृहती के 


छन्द:। ५ पथ्या बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:। ३,७ आर्चो त्रिषप्ठप्‌ छन्‍्द:। थघैवत: स्वर:। श् १ 
शत: पड़क्तिर्निचृत्पडक्तिश्छन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ ध 
पनर्मुष्यैवेंदविदुड॒थुपदिशेकित्यपदिश्यते॥ 


फिर मनुष्यों को उचित है कि वेदविद जनों को कैसे उपदेश करें, इस विषय का रो 
मन्त्र में किया है॥ 

उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे। 

उप प्र यन्तु मरुत: सुदानंव इन्द्र प्राशर्भवा सचा॥ १॥ 


उत। तिष्ठ। ब्रह्मण:। पते। देव5यन्त॑:। त्वा। ईमहे। उप प्रा हर अेक । इन्द्रं। प्राशू:। 


भव। सचा॥ १॥ 

पदार्थ :-(उत्‌) उत्कृष्टार्थ (तिष्ठ) (ब्रह्मण:) वेदस्य (के फेल [ (देवयन्त:) सत्यविद्या: 
कामयमाना: (त्वा) त्वाम्‌ (ईमहे) जानीम: (उप) साम॑ श्र र्थे (यन्तु) प्राप्नुवन्तु (मरुत:) 
आर्त्विजीना विद्वांस: (सुदानव:) शोभन दानुर्दान॑ येषां ते (हि लादिपरमेश्वर्यप्रद (प्राशू:) य: प्राश्नुते 


विज्ञानेन॥ १॥ 
सुदानवो मरुतो वयं त्वेमहे यथा च सर्वे 


अन्वय :-हे ब्रह्मणस्पत इन्द्र! यथा 5 5 देवयन्दे 
॥- प्रठ्ेस्येन 


भावार्थ:-मनुष्या यत्नतो ढि ६ धर्मसर्वोपकाराद्युपायै: सर्वविद्याधीशस्य 
परमेश्वरस्य विज्ञानेन प्राप्तानि सर्वाणि ख़्स | प्रापयितव्यानि च॥ १॥ 


(हद कर रक्षा करने वाले (इन्द्र अखिल विद्यादिपरमैश्वर्ययुक्त विद्वन्‌! 


जैसे (सचा) विज्ञान से प्रेस सत्य विज्लोओं की कामना करने (सुदानव:ः) उत्तम दान स्वभाव वाले 
(मरुत:) विद्याओं के 3 भलाषी हम लोग (त्वा) आप को (ईमहे) प्राप्त होते और 
जैसे सब धार्मिक जन आवें, वैसे आप (प्राशूः) सब सुखों के प्राप्त कराने वाले 


(भव) हूजिये और सब (20022 कीजिये॥ १॥ 
कर :४डैस मन्त्र/म्रें वाचकलुप्तोपमालल्जार है। सब मनुष्य अति पुरुषार्थ से विद्वानों का संग, 
उनकी सेवा , धर्म और सब का उपकार करना आदि उपायों से समग्र विद्याओं के अध्येता, 
परमात्मा प्राप्ति से सब मनुष्यों को प्राप्त हों और इसी से अन्य सबको सुखी करें॥ १॥ 
पुनरेतै: परस्परं कथं वर्त्तितव्यमित्याह॥ 
ये लोग आपस में कैसे वर्त्तें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


शिराका ॥टाफाकओा ए८ता८ शाइशंणा (57 0 953.) 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (580 953.) 


अषप्टक- १ । अध्याय-३। वर्ग- २०-२१ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूकत-४० (2 श 
त्वामिद्धि सहसस्पुत्र मर्त्य उपबूते धरने हिते। 


(2 
सुवीर्य मरुत आ स्वएव्यं दधीत यो व॑ आचके॥ २॥ 
त्वाम्‌ इत्‌। हि। सहस:। पुत्र मर्त्य:। उप5बूते। धनें। हिते। सुडवीर्यम्‌। हल्का । ओसु5अरव्यम्‌। 


दधीत। य:। वः। आ5चके॥ २॥ 


पदार्थ :-(त्वाम) (इत्‌) एवं (हि) खलु (सहस:) कपल हुए पा : (पुत्र) ) 
मनुष्य: (उपबूते) सर्वा विद्यामुपदिशेत्‌ (धने) विद्यादिगुणसमूहे (हिते) [) शोभनं 
वीर्य पराक्रमो यस्मिस्तत्‌ (मरुत:) धीमन्तो जना: (आ) कक | [) शोभनेष्वश्वेषु 
विद्याव्याप्तिषयेषु. साधुमू (दधीत) धरत  (य:) के व:)-८/ युष्मानू (आचके) 


सर्वतस्सुखेस्तर्प्पयेत्‌॥ २॥ 


अन्वय:-हे सहसस्पुत्र! यो मर्त्यो दिद्वांस्त्वामुपब्रूते ०३ यो वो हिते धन आचके 
तस्मादेव स्वश्व्यं वीर्य यूयं दधत॥ २॥ 

भावार्थ :-मनुष्या अध्ययना5 'अप्नदिवतई संस सुखिन: सन्तु॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (सहसस्पुत्र) ब्रह्मचर्य और | आत्मा के पूर्ण बलयुक्‍त के पुत्र! 
(य:) जो (मर्त्य:) विद्वान्‌ मनुष्य (त्वाम) तुझ ) पढ़ाता हो और (मरुत:) बुद्धिमान्‌ 
लोगो! आप जो (वः) आप लोगों को (हिते) (धने) सत्यविद्यादि धन में (आचके) तृप्त 
करे (इत्‌) उसी के लिये (स्वश्व्यम) धे में उत्पन्न (सुवीर्यम) अत्युत्तम पराक्रम को तुम 


लोग धारण करो॥ २॥ के 
भावार्थ :-मनुष्य लोग रजक - पह् धर्मयुक्त कर्मों ही से एक-दूसरे का उपकार करके 


सुखी हों॥ २॥ 
जे : म्थु/ कथं वर्तितव्यमित्याह॥ 
फिर ये हि है वरत्ते, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


प्रैतु ब्रह्म॑णस्पतिः प्र-देग्रयेतु सूनर्ता। 


श्र नर्य पुड़ेक्तिरांधसं देवा यज्ञ नयन्तु न:॥ ३॥ 
प्रा कप हर: पर्ति:। प्र। देवी। एतु। सून्रता। अच्छ। वीरम्‌॥ नर्यम्‌। पड्क्ति3रांधसम्‌॥ देवा:। 


यज्ञम। नगर [३५। 


की ज्र रथ :-(प्र) प्रकृष्टार्थ (एतु) प्राप्नोतु (ब्रह्मण:) चतुर्वेदविद: (पति:) पालयिता (प्र) प्रतीतार्थ 
श्पोस्त्रबोधेन देदीप्यमाना (एतु) प्राप्नोतु (सून्रता) प्रियसत्याचरणलक्षणवाणीयुक्ता (अच्छ) 


शिराका 7॥टाफाकओा ए८ता८ शांइशंणा (56 ०0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा9५५३.॥॥ (59 0 953.) 


५१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
शुद्धार्थ। अत्र निपातस्थ च (अष्टा०६.३.१३६) इति दीर्घ:। (वीरम्‌) पूर्णशरीरात्मबलप्रदम्‌। (० 
नरेषु साधुं हितकारिणम्‌ (पड्क्तिराधसम्‌) यः पड॒क्‍्तीर्धर्मात्मवीरमनुष्यसमूहान्‌ राध्नोति ग्रे () 


राधोऊन्न॑ यस्य तम्‌ (देवाः) दिद्वांसः: (यज्ञम) पठनपाठनश्रवणोपदेशाख्यम्‌ (नयन्तु) 
अस्मान्‌॥ ३॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌ ! ब्रह्मण: पतिर्भवान्‌ यं पड़क्तिराधसं नर्यमच्छा वीर शक -यैज्लं प्रेतु। हे 
विदुषि ! सूनृता देवी सती भवत्यप्येतं प्रेतु तं नो देवा: प्रणयन्तु॥ ३॥ 

भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्येरिदं कर्त्तव्यमाकांक्षितव्यं च यतो विद्यावृद्धि: 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌! (ब्रह्मण:) वेदों का (पतिः) प्रचार करने 


हे विद्यायुक्त स्त्री ! 
मान होकर आप भी जिस 
प्रणयन्त) प्राप्त करावें। ३॥ 


च् 


हि; रथैं विद्या की वृद्धि होती जाये॥ ३॥ 


भावार्थ :-सब मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी 
विद्वद्धिरितरैर्मनष्येश्च २ ृं 


हि 


हि 


विद्वान्‌ और अन्य मनुष्यों को एक दूसरे चाहिये, इस विषय का उपदेश 

अगले 

यो वाघते ददांति सूनरं वसु किले 
ही हि ० हि [| 

तस्मा इब्णां सुवीरामा यजाम्हे सु [॥ ४॥ 


। स:। धत्ते। अक्षिति। श्रव॑:। तस्मैं। इब्ठाम्‌। सु5वीराम। आ। 


य:। वाघतें। ददाति। 
यजामहे। सुउप्रतूर्तिम। अनेहस॑म्‌ / हे 
पदार्थ :-(य:) म (रे (ददाति) प्रयच्छति (सूनरम) शोभना नरा यस्मात्तत्‌ 
(वसु) धनम्‌। वस्विति/ | पृ॥ (निघं०२.१०) (सः) मनुष्य: (धत्ते) धरति (अक्षिति) 
अविद्यमानाक्षिति: क्षयो य बल (श्रव:) श्रुण्वन्ति सर्वा विद्या येनान्नेन तत्‌ (तस्मै) मनुष्याय (इडाम) 


वो धत्ते॥४॥ 
:-यो मनुष्य: शरीरवाड्मनोभिवविंदुष: सेवते स एवाक्षयां विद्यां प्राप्य पृथिवीराज्यं भुक्त्वा 
हि ये वागिवद्यां प्राप्नुवन्ति ते विद्वांसो3न्यान्‌ विदुष: कर्त्तु शक्नुवन्ति नेतरे।४॥ 


तया चसोएक्षिति 2 


शिराका ॥टांताओा ए८ता८ शाइशंणा (59 0 953.) 


एएए.वाफज्शाकभ9५५३.॥॥ (5200 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-३ | वर्ग-२०-२१ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूकत-४० (2 हज 


पदार्थ :-(य:) जो मनुष्य (वाघते) विद्वान्‌ के लिये (सूनरम) जिससे उत्तम मनुष्य हों उस 


(वसु) धन को (ददाति) देता है और जिस (अनेहसम्‌) हिंसा के अयोग्य (सुप्रतूर््तिम) ९०४३४ (> 
प्राप्ति कराने (सुवीराम) जिससे उत्तम शूरवीर प्राप्त हों (इडाम) पृथिवी वा ्क ह 
(आयजामहे) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं, उससे (सः) वह पुरुष (अक्षिति) जो कभी न प्राप्त 
हो उस (श्रवः) धन और विद्या के श्रवण को (धत्ते) धारण करता है॥४॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य शरीर, वाणी, मन और धन से विद्वानों का हे, अक्षय 


को प्राप्त होते हैं, वे विद्वान्‌ दूसरे को भी पण्डित कर सकते हैं, आलसी नहीं॥ ४॥ 


विद्या को प्राप्त हो और पृथिवी के राज्य को भोग कर मुक्ति को प्राप्त के । जो पुरुष वाणी, विद्या 
अधेश्वर: कीदृश इत्युपदिश्यते। 


& ब्रह्म॑णस्पतिर्मन्त्र | | 
प्र नून॑ ब्रह्मणस्पतिर्मन््रं वदत्युक्थ्यम्‌॥ 


यस्सिन्निन्द्रों वरुणो मित्रो अर्यमा देवा ओका किरि ॥२०॥ 
प्र। नूनम्‌। ब्रह्म॑ण:। पतिं:। मन्त्रम्‌। वद॒ति। न्शप क्ध्यघ। यस्मित्र। इन्द्र:। वरुण:। मित्र:। अर्यमा। देवा:। 


ओकांसि। चक्रिरे॥ ५॥ 
पदार्थ :-(प्र) (नूनम्‌) निश्चये (ब्रह जि जहते अगतो वेदस्य वा (पति:) न्यायाधीश: स्वामी 
(मन्त्रम) वेदस्थमन्त्रसमूहम्‌ (वदति) म्ि जब्रध्यम) वकक्‍तुं श्रोतुं योग्येषु ऋग्वेदादिषु भवम्‌ 
(यस्मिन्‌) जगदीश्वरे (इन्द्र:) विद्युत्‌ (द्र मे! चेक पुद्रतारकादिसमूह: (मित्र:) प्राण: (अर्य्यमा) वायु: 
(देवा:) पृथिव्यादयो लोका विद्ठां का वा एश्लोकॉर्सि) गृहाणि (चक्रिरे) कृतवन्त: सन्ति॥५॥ 
अन्वय:-यो ब्रह्मणस्पतिरी से ट नै क्थ्यं मन्त्र प्रवदति यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो अर्य्यमा 
देवाश्चौकांसि चक्रिरे तमेव वुर्ध बज्ञामहे॥५ 


भावार्थ :-हे म री १९: भरर्ण वेदा उपदिष्टा य: सर्वजगदभिव्याप्य स्थितोउस्ति, यस्मिन्‌ सर्वे 
पृथिव्यादयो लोकास्तिष्ठनि क्तेंसमये विद्वांसश्च निवसन्ति, स एवं सर्वेर्मनुष्येरुपास्योउस्ति, न 


०० पट (५ ॥ 


पू) कहने-सुनने योग्य वेदवचनों में होने वाले (मन्त्रम) वेदमन्त्र समूह का 

है वा (यस्मिन्‌) जिस जगदीश्वर में (इन्द्र) बिजुली (वरुण:) समुद्र, चन्द्र, तारे 
(मित्र:) प्राण (अर्यमा) वायु और (देवा:) पृथिवी आदि लोक और विद्वान्‌ लोग 

श को (चक्रिरे) किये हुए हैं, उसी परमेश्वर का हम लोग सत्कार करें॥५॥ 


शिाका ॥टांताओा ए८ता८ शाइशंणा (5200 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।का3५५३७.॥ (52] 0० 953.) 


न 


ण्‌२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 

भावार्थ :-मनुष्यों को उचित है कि जिस ईश्वर ने वेदों का उपदेश किया है, जो सब जानिए 2 
व्याप्त होकर स्थित है, जिसमें सब पृथिवी आदि लोक रहते और मुक्ति समय में विद्वान्‌ 62 निवास(> 
करते हैं, उसी परमेश्वर की उपासना करनी चाहिये, इससे भिन्न किसी की नहीं॥५॥ के 


अथ सर्वमनुष्यार्था वेदा: सन्तीत्युपदिश्यते॥ 
अब अगले मन्त्र में सब मनुष्यों के लिये वेदों के पढ़ने का अधिकार है, इस रख 
अगले मन्त्र में किया है॥ थे 


तमिद्दोंचेमा विदथेषु शुंभुवं मन्त्र देवा अनेहसंम। 
इमां च वाचं प्रतिहर्यथा नरो विश्वेद्यामा वॉ अश्नवत्‌॥ ६॥ 
तम्‌। इत। वोचेम। विद्थेषु। शम्‌5भुव॑म्‌॥ मन्त्रम्‌। देवा:। कर लक । वार्चम। प्रति5हर्यथ। 


नर:। विश्वां। इत्‌। वामा। व:। अश्नव॒त्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-(तम्‌) वेदम्‌ (इत्‌) एवं (वोचेम) 95३७५ इति दीर्घ:। (विदथेषु) 
विज्ञानेषु पठनपाठनव्यवहारेषु कर्तव्येषु सत्सु। विदथानि ४ नि प्र चोदयादित्यपि निगमो 
भवति। (निरु०६.७) (शंभुवम) शं कल्याणं य पीता अन्र शम्युपपदे भुवः संज्ञान्तरयो: 

पन्यन्ते गुप्ता: पदार्था: परिभाषन्ते येन 
र्मू) अहिंसनीयं सर्वदा रक्ष्यं निर्दोषम्‌। अत्र 
। पं हब धातो: प्रयोग:। (इमाम्‌) वेदचतुष्टयीम्‌ (च) 
तिहर्यथ))/पुन: पुनर्विजानीथ। अत्र अन्येषामपि इति दीर्घ:। 
प्रशस्ता वाक्‌। वाम इति प्रशस्थनामसु पठितम्‌। 
न प्रापुयात्‌। अयं लेट्‌ प्रयोगो व्यत्ययेन परस्मैपदं 


नजि हन एह चा (उणा०४.२३१) इति 
सत्यविद्यान्वयसमुच्चये (वाचम्‌) वाणीम्‌ ०३ 
(नर:) विद्यानेतार: (विश्वा) सर्वा ( 
(निघं०३.८) (वः) युष्मान्‌ युष्मज््यं 
च।॥६॥ 


अन्वय:-हे 73 विद्वसो! वो 'वयं विदथेषु यमनेहसं मन्त्र वोचेम तमिद्यूयं विजानीत। हे 
नरो! यूयमिद्यदीमां तहिं विश्वा सर्वा वामा प्रशस्तेड्यं वाक्‌ वो युष्मानश्नवत्‌ 
व्याप्नुयात्‌॥६॥ 

दम सर्वेभ्यो मनुष्येभ्यो नित्यं सार्था: साड्राः सरहस्या: 


सस्वरह उपदेष्टव्या:। यदि कश्चित्सुखमिच्छेत्सड्रेन वेदविद्यां प्राप्नुयात्‌। नेतया विना 
[ भवति। तस्मादध्यापकैरध्येतृभिश्व॒प्रयत्नेन सकला वेदा ग्राहयितव्या 


हल ति॥ ६। 
:-हे (देवा:) विद्वानों! (व:) तुम लोगों के लिये हम लोग (विदथेषु) जानने योग्य पढ़ने- 
व्यवहारों में जिस (अनेहसम) अहिंसनीय सर्वदा रक्षणीय दोषरहित (शंभुवम) 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (52] एा 953.) 


एज्ज.बाज्शा।का३4५५३७.॥ (522०0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-३ | वर्ग-२०-२१ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूकत-४० (2 ध् 


कल्याणकारक (मन्त्रम) पदार्थों को मनन कराने वाले मन्त्र अर्थात्‌ श्रुति समूह को (वोचेम) उपदेश करें। 


(तम्‌) उस वेद को (इत्‌) ही तुम लोग ग्रहण करो (इत्‌) जो (इमाम) इस (वाचम्‌) ४85 (2 
(प्रतिहर्य्य्थ) बार-बार जानो तो (विश्वा) सब (वामा) प्रशंसनीय वाणी (वः) तुम हमे ( ) 
प्राप्त होवे॥६॥ 

भावार्थ :-विद्वानों को योग्य है कि विद्या के प्रचार के लिये मनुष्यों के रन्तर अर्थ, अड्भ, 
उपाड़, रहस्य, स्वर और हस्तक्रिया सहित वेदों को उपदेश करें और ये ४ इन 


विद्वानों से सब वेद विद्या को साक्षात्‌ करें। जो कोई पुरुष सुख चाहे सुर के संग से विद्या को 
प्राप्त करे तथा इस विद्या के विना किसी को सत्य सुख नहीं होता, इस वालों को प्रयत्न 
से सकल विद्याओं को ग्रहण करना वा कराना चाहिये॥ ६॥ 


कश्चिदेव विद्वांसं प्राप्य विद्याग्रहणं कर्त्त घ्े ॥ 
कोई ही मनुष्य दिद्वान्‌ मनुष्य को प्राप्त होकर विद्या को है, इस विषय का 


उपदेश अगले मन्त्र में धकष 
को देवयन्तमश्नवज्जनं को वृक्तर्ब॑र्हिषम्‌। 


क:। देव5यन्तम। अश्नवत्‌। जन॑म्‌। 


रे प्र5प्र। दाश्चान्‌। पस्त्यांभि: अस्थित। 
अन्त:5वाव॑त्‌। क्षयम्‌। दधे॥ ७॥ 

पदार्थ :-(कः) कश्चिदेव | कामयितारम्‌ (अश्नवत्‌) प्राप्नुयात्‌। लेट्‌ 
प्रयोगोड्यम्‌। (जनम) सब (कः) कश्चिदेव (वृक्तबर्हिषम) सर्वविद्यासु 
कुशलमृत्विजम्‌ (प्रप्र) प्रत्यर्थ। प्रस पा : पादप्रणे। (अष्टा०८.१.६) इति द्वित्वम्‌। (दाश्वान) 
यासु भूमिषु ताभि:। पस्त्यमिति गृहनामसु पठितम्‌॥ 


रे [_ एरचू। (अष्टा०३.३.५६) इत्यच्‌। भयादीनामिति वक्‍्तव्यम्‌॥। (अष्टा०३.३.५६) 
ु ) धौते। (अन्न) लिडर्थ लिट॥७॥ 


प्््ज र्थीयोडचू। सं० 


शिाका ॥टादाओा ए८ता८ शाइशंणा (522०0 953.) 


एएफएफ.वाफए्शाक9५५३.॥॥ (523 0 953.) 


ण्र२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
अन्वय:-को मनुष्या देवयन्तं कश्च वृक्तबर्हिषं जनमश्नवत्‌ प्राप्नुयात्‌ को दाश्वान्‌ प्रसति 
प्रतिष्ठिते को विद्वान्‌ पस्त्याभिरन्तर्वावत्‌ क्षयं गृहं दधे धरेत्‌॥७॥ (0 
भावार्थ :-नेव सर्वे मनुष्या विद्याप्रचारकामं विद्वांसं प्राप्नुवन्ति नहि समस्ता दाश्चांसो हे! 
सुखं गृहं धर्तु शक्‍नुवन्ति, किन्तु कश्चिदेव भाग्यशाल्येतत्प्राप्तुमरहतीति॥ ७॥ 
पदार्थ :-(क:) कौन मनुष्य (देवयन्तम्‌) विद्वानों की कामना करते 
(वृक्तबर्हिषम) सब विद्याओं में कुशल सब ऋतुओं में यज्ञ करने वाले 3 
हुए मनुष्य को (अश्नवत्‌) प्राप्त तथा कौन (दाश्वान) दानशील पुरुष ( 
और कोन (पस्त्याभि:) उत्तमगृह वाली भूमि में (अन्तर्वावत्‌) सब के (3) चलने वाले वायु से युक्त 
(क्षयम) निवास करने योग्य घर को (दधे) धारण करे॥७॥ 


दानशील होकर सब ऋतुओ में सुखरूप घर को धारण कर 
मनुष्य इन सबको प्राप्त हो सकता है॥७॥ 


कोई ही भाग्यशाली विद्वान्‌ 


एतल्‍लक्षणस्य विदुष: कीदृशं ्छु टिए 
ऐसे विद्वान्‌ का कैसा राज्य होता पे इस शफ्देश अगले मन्त्र में किया है॥ 


उप क्षत्रं प्ृञ्जीत हन्ति राजभिर्भये 
नास्य॑ वर्ता न तरुता महाधने नार्भे 
उप॑ क्षत्रम। प्ृश्नीत। हन्ति। राज॑ शेष 


(:॥ ८॥ २१॥ 
। सुउक्षितिम। दुधे। न। अस्या। वर्ता। ना तरुता। 


क- 3 


महा5धने। न। अरभें। अस्ति। न ॥८, 
पदार्थ :-(उप) सामीप्ये 
राजपूत: सह (भये) बिभेति बे छ 


राज्यम्‌ (प्ृश्नीत) सम्बध्नीत (हन्ति) नाशयति (राजभि:) 
_) अपि (सुक्षितिम) शोभना क्षितिर्भूमिर्यस्मिन्‌ व्यवहारे 


तम्‌। अत्र लोपस्त आत् त८लीप:। (न) निषेधार्थ (अस्य) पूर्वोक्तलक्षणाउन्वितस्य 
सर्वसभाध्यक्षस्य (वर्त्ता । अत्र वृणोतेस्तृच्‌ छन्दस्युभयथा इति सार्वधातुकत्वादिडभाव:। 
(न) निषेधार्थे (तरुता) सं । अत्र ग्रसित० (अष्टा०७.२.२४) इति निपातनम्‌। (महाधने) 


“न मे (अर्भे) अल्पे युद्धे (अस्ति) भवति (वज्रिण:) बलिन:। वच्नो वै वीर्यम्‌॥ (शत० 
७,.४.२.२४) 

भय: क्षेत्र पृज्चीत सुक्षितिं दधेडस्य वज़िणो राजभि: सड़े भये स्वकीयान्‌ जनाउच्छत्रुर्न 
हल वर्त्ता विपरिवर्त्तयिता नास्त्यर्भ युद्ध चिदपि तरुता बलस्योल्लद्डयिता नास्ति॥८॥ 

:-ये राजपुरुषा महाधनेउल्पे वा युद्धे शत्रून्‌ विजित्य बध्वा वा निवारयितुं धर्मेण राज्यं 
, त इहानन्दं भुकत्वा प्रेत्यापि महानन्दं भुञ्जते॥ ८॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (523 0 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।का3५५३७.॥ (524 ०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-२०-२१ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूकत-४० (2 3 


अथेकोनचत्वारिशत्सूक्तोक्तेन विद्वत्कृत्यार्थन सह ब्रह्मणस्पत्यादीनामर्थानां सम्बन्धात्‌ पूर्वेण 


सूकतार्थन सहेतदर्थस्य सड्भतिरस्तीति बोध्यम्‌। ज 
इति चत्वारिशं सूक्‍तमेकविंशो वर्गश्च समाप्त:॥ 
पदार्थ :-जो मनुष्य (्षत्रम्‌) राज्य को (प्र॒श्जीत) सम्बन्ध तथा (सुक्षितिम) च्ज की 
प्राप्ति कराने वाले व्यवहार को (दधे) धारण करता है (अस्य) इस सर्व न हस्त (वज्रिण:) 
(राजभि:) रजपूतों के साथ (भये) युद्ध भीति में अपने मनुष्यों को कोई भी जहीं (हन्ति) मार 


सकता (न) (महाधने) नहीं महाधन की प्राप्ति के हेतु बड़े युद्ध में कि और (न) 
इस वीर्य वाले के समीप (अर्भे) छोटे युद्ध में (चित) भी (तरुता) बल 33, करने वाला कोई 
(अस्ति) होता है॥८॥ 

भावार्थ :-जो राजपूत लोग महाधन की प्राप्ति के डे थोड़े युद्ध में शत्रुओं को 
जीत वा बाँध के निवारण करने और धर्म से प्रजा का पालन को ज्रमर्थ होते हैं, वे इस संसार में 
आनन्द को भोग कर परलोक में भी बड़े भारी आनन्द को (08 0॥॥ 

अब उनतालीसवें सूक्‍त में कहे हुए दिद्वानों के र्थ के साथ ब्रह्मणस्पति आदि शब्दों 


के अर्थों के सम्बन्ध से पूर्वसूक्त की सद्भति शफ 
यह चालीसवां सूक्‍त और हुआ॥४०॥ २१॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (524 ०0० 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (5250 953.) 


अथ नवर्चस्यैकचत्वारिंशस्य सूक्‍तस्य घोर: कण्व ऋषि:। १-३, ७-९ वरुणमित्रार्यम्ण:। ४-६ 


आदित्याश्च देवता:। १,४,५,८ गायत्री। २,३,६, विराड्गायत्री। ७,९ निचृद्ञायत्री च छ (0 
षड्ज: स्वर:॥ 
अनेके: स॒रक्षिवोएपि कदाचिच्छ्रणा पीड्यत ड्त्युपविश्यते॥ 


अनेक वीरों से रक्षित भी राजा कभी शत्रु से पीड़ित होता ही है, इस विषय का रो 
मन्त्र में किया है॥ 


यं रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अर्यमा। 


नू चित्स देभ्यते जन॑:॥ १॥ 
यम्‌। रक्षन्ति। प्रडचेतस:। वरुण:। मित्र:। अर्यमा। नु। हट पक्ष ।जिन2॥ श। 


पदार्थ :-(यम्‌) सभासेनेशं मनुष्यं (रक्षन्ति) पालयन्ति ! चेतो विज्ञान येषान्ते 
(वरुण:) उत्तमगुणयोगेन श्रेष्ठत्वात्‌ सर्वाध्यक्षत्वा्: (मित्र:) ) पक्षपातं विहाय न्याय॑ 
कर्तु समर्थ: (नु) सद्य:। अत्र ऋचि तुनु० इति दीर्घ:। 
(जन:) प्रजासेनास्थो मनुष्य:॥ १॥ 


अन्वय:-प्रचेतसो वरुणो मित्रो<र्यमा चेते 
कि ध्य् के के [7] 


भावार्थ :-मनुष्ये: सर्वोत्कृष्ट: सेनास 


दे 
हे 


हि प्‌ 


पे कदाचिन्रु दभ्यते॥ १॥ 
दूतो5ध्यापक उपदेष्टा धार्मिको 
तन्‌ शत्रून्‌ शीघ्र हत्वा चक्रवर्त्तिराज्यं प्रशास्य 
ज ड़ व/सर्वेषां: जातानां पदार्थानां ध्रुवो मृत्युरित्यत:॥ १॥ 
पदार्थ :-(प्रचेतस :) न वर्कण:) उत्तम गुण वा श्रेष्ठपन होने से सभाध्यक्ष होने 
योग्य (मित्र:) सब का मित्र ( प्‌ ग़ेड़ के न्याय करने को समर्थ ये सब (यम) जिस मनुष्य 
वा राज्य तथा देश की ( ० | (सः) (चित) वह भी (जनः) मनुष्य आदि (नु) जल्दी 


सर्वहितं सम्पादनीयम्‌। नात्र वे 


सब शत्रुओं से कदाचित्‌ ( ॥१॥ 

भावार्थ कक कि सब से उत्कृष्ट, सेना सभाध्यक्ष, सब का मित्र, दूत, पढ़ाने वा 
उपदेश करने वाले को न्यायाधीश करें; तथा उन विद्वानों के सकाश से रक्षा आदि को 
प्राप्त न सब | को झ्ीघ्र मार और चक्रवर्त्ति राज्य का पालन करके सबके हित को सम्पादन करें, 


किसी को भी भय करना योग्य नहीं है, क्योंकि जिनका जन्म हुआ है, उनका मृत्यु अवश्य होता 
है। मूर्खो का काम है॥ १॥ 
स संरक्षितस्सन्‌ कि प्राणोतीत्युपदिश्यते॥ 
क्षा किया हुआ किसको प्राप्त होता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (525 ०0 953.) 


एएफए.बाफज्शाध9५५३.॥॥ (5260 953.) 


अषप्टक- १ । अध्याय-३। वर्ग- २२-२३ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूकत- ४१ (2 ्‌ 
य॑ बाहुतेंव पिप्रति पान्ति मर्त्य रिष:। हल 
अरिष्ट: सर्व एधते॥ २॥ 092 
यम्‌। बाहुता5इव। पिप्रंति। पान्ति। मर्त्यम्‌। रिष:। अरिष्ट:। सर्व:। एधते॥ ख् ॥ 


पदार्थ :-(यम) जनम्‌ (बाहुतेव) यथा बाधते दुःखानि याभ्यां भुजा भ्यां वा 
तयोर्भावस्‍तथा (पिप्रति) पिपुरति (पान्ति) रक्षन्ति (मर्त्यम) मनुष्यम्‌ (रिष:) हि 
सर्वविघ्नरहित: (सर्वः) समस्तो जन: (एधते) सुखेश्चर्ययुक्तैर्गुणर्वर्धते॥ २॥ 


अन्वय:-एते वरुणादयो य॑ मर्त्य बाहुतेव पिप्रति रिष: शत्रो: ७६ स सर्वो जनोउरिशे 


निर्विघ्न: सन्‌ देवविद्यादिसदगुणैर्नित्यमेधते॥ २॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। यथा सभासेनाध्यक्षा भ्यां शत्रुदस्युचोरान्‌ 


दारिद्रयज्ञ निवार्य जनान्‌ सम्यग्रक्षित्वा पूर्णानी सुखानि सम प्नान्निवार््य सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ 
पुरुषार्थ संयोज्य ब्रह्मचर्यसेबनेन विषयलोलुपतात्यागेन शरीरात्मोन्नतिं कुर्वन्ति तथेव 
प्रजास्थेरप्यनुष्टेयम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-जो वरुण आदि धार्मिक विद्वान्‌ 
निवारण कर दु:खों को दूर करते हैं, वेसे (यम) । हक 
और (रिष:) हिंसा करने वाले शत्रु से (पान्ति रो न 
सब विघ्नों से रहित होकर वेद र्ट 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 
उपाय के द्वारा शत्रु, डाकू, चोर 
सुखों को सम्पादन, सब हज ; 
लिप्सा छोड़ने से शरीर की 
प्रजाजन भी किया करें॥ 


न्दः र्य से. य 


थ 
[सु फ्ि कर, ग््र 


अडुतेब पके हुतेब) जैसे शूरवीर बाहुबलों से चोर आदि को 
र्त्यप्र) मनुष्य को (पिप्रति) सुखों से पूर्ण करते 
पः) वे (सर्व:) समस्त मनुष्यमात्र (अरिष्ट:) 
हे नित्य (एधते) वृद्धि को प्राप्त होते हैं॥ २॥ 

भा और सेनाध्यक्ष के सहित राजपुरुष बाहुबल वा 
को निवारण कर, मनुष्यों की अच्छे प्रकार रक्षा, पूर्ण 
पुरुषार्थ में संयुक्त कर, ब्रह्मचर्य सेवन वा विषयों की 
वा उत्तम शिक्षा से आत्मा की उन्नति करते हैं; वैसे ही 


और 


परस्परं कि कर्यरित्यपदिश्यते॥ 


0 हि 


्ट राजप्रन्ना पुरुष क्‍या करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
वि : पुरो ध्नन्ति राजान एषाम्‌। 

तिर:॥ ३॥ 
ि् । वि। द्विष॑:। पुर:। घ्नन्तिं। राजान:। एषाम्‌। नय॑न्ति। दुः5ड्ता। तिर:॥ ३॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (5260 953.) 


एएफफ.वाफज्शा।का9५५३.॥॥ (5270 953.) 


५२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हक, 


पदार्थ :-(वि) विविधार्थ (दुर्ग) येषु दुःखेन गच्छन्ति तानि। अत्र सहरोरचिकर्ण० ५५2 ० 


(अष्टा०्वा०३.२.४८ ) इति दुरुपपदाद्मेर्ड: प्रत्यय: | शेएछन्दर्सि इति शेलोंप:। (वि) न) :) ये 
द्विषन्त्यप्रीणयन्ति ताउछत्रून्‌ (पुरः) पुराणि (घ्नन्ति) नाशयन्ति (राजान:) ये राजन्ते प 
हे ५ 


ते (एषाम) शत्रूणाम्‌ (नयन्ति) गमयन्ति (दुरिता) दुरिता दुःसहानि दुःखानि। अत्रा 


; | 
अदर्शने॥ ३॥ 
अन्वय:-ये राजान एपषां शत्रृणां दुर्गा ध्नन्ति द्विष: शर्त्रूस्तिरो ्््श्‌ प्राप्तु 


शबक्‍नुवन्ति॥ ३॥ 

भावार्थ :-ये5न्यायकारिणो धार्मिकान्‌ पीडयित्वा दुर्गस्था ५ | 
विनाशाय श्रेष्टानां पालनाय धार्मिका विद्वांसो राजपुरुषास्तेषां दुर्गाणि ध श्य छ) 
मरणं वा वशत्वं प्रापय्य धर्मेण राज्यं पालयेयु:॥ ३॥ 

पदार्थ :-जो (राजानः) उत्तम कर्म वा गुणों से प्रव 
(दुर्गा) दुःख से जाने योग्य प्रकोटों और (पुरः) नगरों को (घन ४ 
को तथा (दुरिता) दुःखों को (वि)(तिरो नयन्ति) नष्ट जप 


य दुःखयन्ति तेषां 
छत्वा भित्वा हिसित्वा 


(एषाम्‌) इन शत्रुओं के 


भिन्न करते और (द्विष:) शत्रुओं 


राज्य को प्राप्त होने को 

समर्थ होते हैं॥ ३॥ 
भावार्थ :-जो अन्याय करने वाले गे | को पीड़ा देकर दुर्ग में रहते और फिर 
आकर दु:खी करते हों उनको नष्ट और श्रेष्ठों के लिये दिद्वान्‌ धार्मिक राजा लोगों को 


चाहिये कि उनके प्रकोट और नगरों का वि्रश | को छिन्न-भिन्न मार और वशीभूत करके धर्म 
से राज्य का पालन करें॥ ३॥ (02 
८ जधय [ जयता 


फिर वे क्‍या विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
सुगः पन्था यते। 
नात्रांवखादो आ । 


| 
सु5ग:। प्था:। जन र>) आरदित्यास:। ऋतम्‌। य॒ते। न। अत्र। अव5खाद:। अस्ति। व:॥४॥ 
पदार्थ :-<सुग:) (खुखेन गच्छन्ति यस्मिन्‌ू सः (पथा:) जलस्थलान्तरिक्षगमनार्थ: 
प्रोष्टय्थश्च मार्ग: (अनृक्षर:) कण्टकगर्त्तादिदोषरहित: सेतुमार्जनादिभि: सह वर्तमान: 
क्षो5विद्या5 धर्मा3 5चरणरहित: (आदित्यास:) सुसेवितेनाष्टचत्वारिशद्वर्षब्रह्मचर्यण 


( 


जज ०५.६) अनेन ज्ञानवत्त्वं सुखप्रापकत्वं च गृह्मयते। (ऋतम्‌) ब्रह्म सत्यं यज्ञ वा (यते) 


शिाका ॥टाफाओा ए५८ता८ शाइशंणा (527 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (528 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-३ | वर्ग-२२-२३ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूकत-४१ (2 | 


प्रयतमानाय (न) निषेधार्थे (अन्न) दिद्वत्प्रचारिते रक्षिते व्यवहारे (अवखाद:) विखादो भयम्‌ (अस्ति 
भवति (वः) युष्माकम्‌॥ ४॥ हल 
अन्वय:-यत्रादित्यासो रक्षका भवन्ति, यत्र चैतैरनृक्षर: सुग: पन्था: "नल थम ये च 
वो5त्रावखादो नास्ति॥४॥ 
भावार्थ :-मनुष्ये्भूमिसमुद्रान्तरिक्षेणप..._ रथनौकाविमानानां 2३ जे सरला 
कंटकचोरदस्युभयादिदोष-रहिता: पन्थानो निष्पाद्या यत्र खलु कस्याअपि किख्िंद-डुश््बेभये न 


एतत्सव॑ संसाध्याखण्डचक्रवर्त्तिराज्यं भोग्यं भोजयितव्यमिति रे |४॥ 


पदार्थ :-जहाँ (आदित्यास:) अच्छे प्रकार सेवन से ब्रह्मचर्य से शरीर 
आत्मा के बल सहित होने से सूर्य के समान प्रकाशित हुए वाले विद्वान्‌ लोग 
रक्षा करने वाले हों वा जहाँ इन्हीं से जिस (अनृक्षर:) जब आह , अविद्या, अधर्माचरण 
से रहित सरल (सुगः) सुख से जानने योग्य (पन्था:) जल, जाने के लिये वा विद्या, 


धर्म, न्यायप्राप्ति के मार्ग का सम्पादन किया हो उस इस ल , सत्य वा यज्ञ को (यते) प्राप्त 


होने के लिये तुम लोगों को (अत्र) इस मार्ग में (अवखादः ) कभी नहीं होता॥ ४॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को भूमि, समुद्र, ०2 ; हा ग़ुक्रा विमानों के लिये सरल, दृढ़, कण्टक, 
चोर, डाकू, भय, आदि दोष रहित मार्गों का क "कर चाहिये, जहाँ किसी को कुछ भी दुःख वा 


भय न होवे। इन सबको सिद्ध करके अखण्ड चैद्र गज्य को भोग करना वा कराना चाहिये।।४॥ 


है॥ 


यं यज्ञ नयथा नर पथा। प्र व: स धीतयें नशत्‌॥ ५॥ २२॥ 

यम्‌। यज्ञम। पर ;। ऋजुना। पथा। प्र। व:। सः। धीतयें। नशत्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :-(यम्‌) [ (यज्ञम्‌) शत्रुनाशकं श्रेष्ठपालनाख्यं राजव्यवहारम्‌ (नयथ) प्राप्नुथ। 
अन्न अन्येषामपि ०, इति नरः) नयन्ति सत्य॑ व्यवहार प्राप्नुवन्त्यसत्यं च दूरीकुर्वन्ति तत्सम्बुद्धो 


क्र वरुणादयो विद्धांस: (ऋजुना) सरलेन शुद्धेन (फथा) न्यायमार्गेण (प्र) प्रकृष्टार्थ 


ही जे : (धीतये) धीयन्ते प्राप्यन्ते सुखान्यनया क्रियया सा (नशत्‌) नाशं प्राप्नुयात्‌। 
पपू-लेट्‌ प्रयोगश्च।॥ ५॥ 

हक :-हे आदित्या! नरो यूयं धीतये यं यज्ञमृजुना पथा नयथ, स व: प्रणशत्‌ यूयमपि नयथ। 
प यज्ञो वो युष्माक॑ धीतये न प्रणशत्‌ नाशं न प्राप्नुयात्‌॥५॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (526 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (5290 953.) 


ण्२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 से 


भावार्थ :-अत्र पूर्वस्मान्मन्त्रान्नेत्यनुवर्तती। यत्र विद्वांस: सभासेनाध्यक्षा: सभास्था: स 
भृत्याश्च भूत्वा विनयं कुर्वन्ति तत्र न किल्चिदपि सुखं नश्यतीति॥ ५॥ (0) 

पदार्थ :-हे (आदित्या:) सकलविद्याओं से सूर्य्यवत्‌ प्रकाशमान (नरः) न्‍्याययुक्त को) 
आप लोग (धीतये) सुखों को प्राप्त कराने वाली क्रिया के लिये (यम) जिस सर 
व्यवहार को (ऋजुना) शुद्ध सरल (फथा) मार्ग से (नयथ) प्राप्त होते हो (सः) सो 
(प्र नश॒त्‌) नष्ट करनेहारा नहीं होता॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र से (न) इस पद की अनुवृत्ति सभा 
सेनाध्यक्ष सभा में रहने वाले भृत्य होकर विनयपूर्वक न्याय करते हैं ध, का नाश कभी नहीं 
होता॥५॥ 


पुनः स संरक्षित: सन्‌ मनुष्य: कि जहर 
फिर वह रक्षा को प्राप्त होकर किस को प्राप्त होता हे, अगले मन्त्र में 
किया है॥ 


स रलं मर्त्यो वसु विश्व॑ तोकमुत त्मना। धष 
अच्छा गच्छत्यस्तृत:॥ ६॥ 


स:। रल॑म्‌। मर्त्य:। वसुं। विश्वम्‌। तोकम्‌ #र् अच्छ। गच्छति। अस्तृत:॥ ६॥ 

पदार्थ :-(सः) वक्ष्यमाण: (रलम) र॑भत्तै-जनामें मनांसि यस्मिस्तत्‌ (मर्त्य:) मनुष्य: (वसु) 
उत्तमं द्रव्यम्‌ (विश्वम्‌) सर्वम्‌ (तोकम्‌) जम «८ [। तोकमित्यपत्यथनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.२) 
(उत) अपि (त्मना) आत्मना वश प्रो प) 
अनेनास्याकारलोप:। (अच्छ) 


(अस्तृतः) अहिंसितस्सन्‌॥ ६ हर | 
अन्वय:-योउस्तृतो5 द्र् 
गच्छति॥ ६॥ 


भावार्थ :- कर मनुष्यादय: प्राणिन: सर्वानुत्तमान्‌ पदार्थान्‌ सन्‍्तानांश्च 
प्राप्नुवन्ति नेतेन ब्रिंगा कस्यूचिद्‌ वृद्धिर्भवतीति॥६॥ 
:) हिंसारहित (मर्त्य:) मनुष्य है (सः) वह (त्मना) आत्मा मन वा प्राण से 


। अत्र निपातस्थ च इति दीर्घ:। (गच्छति) प्राप्नोति 


$स्ति, स त्मना5 त्मना विश्व॑ रत्न॑ वसूतापि तोकमच्छ 


हि सब उत्तम गुणों से युक्त पुत्रों को (अच्छ गच्छति) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है॥६॥ 
:-विद्वान्‌ मनुष्यों से अच्छे प्रकार रक्षा किये हुए मनुष्य आदि प्राणी सब उत्तम से उत्तम 
सन्तानों को प्राप्त होते हैं, रक्षा के विना किसी पुरुष वा प्राणी की बढ़ती नहीं होती॥६॥ 


शिाका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (5290 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (53007 ऋ 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-३ | वर्ग-२२-२३ मण्डल-१। अनुवाक-<८। सूकत-४१ ५2 हक 


सर्वै: कि कृत्वैतत्‌ सुखं प्रापयितव्यमित्युपदिश्यते॥ हर 
सबको क्या करके इस सुख को प्राप्त कराना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र 
किया है॥ 302 


कथा राधाम सखाय : स्तोम॑ मित्रस्यार्यम्ण:। 


महि प्सरो वरुणस्य॥ ७॥ 
क॒था। राधाम। सखाय:। स्तोम॑म्‌। मित्रस्य। अर्यग्ण:। महिं। प्सर:। कक 


पदार्थ :-(कथा) केन हेतुना (राधाम) साध्नुयाम। अत्र प्रो :) (सखाय:) मित्रा: 
सनन्‍्तः (स्तोमम्‌) गुणस्तुतिसमूहम्‌ (मित्रस्थ) सर्वसुहदः (अर्य्यग्ण: (महि) महासुखप्रदम्‌ 
(प्सर:) यं प्सान्ति भुज्जते स भोग: (वरुणस्य) सर्वोत्कृष्टस्य॥७॥ 


अन्वय:-वयं सखाय: सन्‍्तो मित्रस्यार्य्यम्णो वरुणस्य ह महि स्् थ् द ज्लीमं कथा राधामास्मार्क॑ कथ्थं 


भावार्थ :-यदा केचित्कज्ञित्पृच्छेयुर्वयं केन प्रव 4 हर ड। गरीयोत्तमविद्या: प्राप्नुयामेति, स तान्‌ 
प्रत्येव॑ ब्रूयात्‌ परस्परं विद्यादानपरोपकाराभ्यामे र्त्र््राप्तु रु क्रय॑ नेतेन विना कश्चित्किंचिदपि सुख 
साद्ुुं शक्नोतीति॥ ७॥ 

पदार्थ :-हम लोग (सखाय:) सबके के 
(वरुणस्य) और सबसे उत्तम अध्यक्ष आल 
प्रकार से (राधाम) सिद्ध करें हे (प्सर:) सुखों का भोग सिद्ध होवे॥७॥ 

भावार्थ :-जब कोई को पूछे कि हम लोग किस प्रकार से मित्रपन, न्याय और 
उत्तम विद्याओं को प्राप्त होवें, कहे कि परस्पर मित्रता, विद्यादान और परोपकार ही से 
यह सब प्राप्त हो सकता है, विना कोई)भी मनुष्य किसी सुख को सिद्ध करने को समर्थ नहीं हो 
सकता॥७॥ 


प्त्रस्थ) सबके सखा (अर्य्यग्ण:) न्यायाधीश 
परम) गुण-स्तुति के समूह को (कथा) किस 


ीबूजर प्रजास्थे: सह कि कि प्रतिजानीरज्नित्युपदिश्यते॥ 
जे आदि लोग॒ प्रजाजनों के साथ क्या-क्या प्रतिज्ञा करें, इस विषय का उपदेश अगले 
मन्त्र में किया है॥ 


ते मा शपन्तं प्रति वोचे देवयन्तम्‌। 
कि आ विवासे॥ ८॥ 


:। घ्नन्तम्‌। मा। शप॑न्तम्‌। प्रतिं। वोचे। देव5यन्त॑म्‌। सुम्मे:। इत्‌। व:। आ। विवासे॥ ८॥ 


शिाका ॥टाताओा ए४८वा८ शाइशंणा (530०0 953.) 


एएफए.वाफज्शाकध9५५३.॥॥ (53] 0 953.) 


एु३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 

पदार्थ :-(मा) निषेधार्थ (वः) युष्मान्‌ (घ्नन्तम्‌) हिंसन्तम्‌ (मा) (शपन्तम्‌) आक्रोशन्तम्‌ प्र 
प्रतीतार्थ (बोचे) वदेयम्‌। अत्र स्थानिवत्त्वात्‌ आत्मनेपदमडभावश्च। (देवयन्तम) देवान्‌ (> 
कामयमानम्‌ (सुम्मै:) सुखे:। सुम्ममिति सुखनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.६) (इत्‌) एवं ( 
(आ) समन्तात्‌ (विवासे) परिचरामि॥ ८॥ 


अन्वय:-अहं वो युष्मान्मम्मित्रान्‌ ध्नन्तं मा प्रतिवोचे वो युष्माउछपन्तं कप न 
वदेयम्‌। किन्तु युष्मान्सुम्नै: सह देवयन्तमिदेवाविवासे॥ ८॥ 
भावार्थ :-मनुष्ये: स्वमित्रशत्रो तम्मित्रेषपि प्रीति: कदाचिन्नेव कार्य्या सदैव विधेया। 


विदुषां मित्राणां प्रियधनभोजनवस्त्रयानादिभिरनित्यं परिचर्य्या कार्य्या नो छः जि [खमेधते, तस्माद़िद्वांसो 
धार्मिकान्‌ मित्रान्‌ सम्पादयेयु:॥ ८॥ 

पदार्थ :-में (व:) मित्ररूप तुम को (घ्नतम्‌) मारते हुए ल्‍लेजणा) ) सम्भाषण भी न 
करूं (वः) तुम को (शपन्तम्‌) कोसते हुए मनुष्य से प्रिय [०) जज किन्तु (सुम्मे:) सुखों से 
सहित तुम को सुख देनेहारे (इत) ही (देवयन्तम्‌) दिव्यगुण् करनेहारे की (आविवासे) 
अच्छे प्रकार सेवा किया करूं॥ ८॥ 

भावार्थ :-मनुष्य को योग्य है कि न अपने श्र हे फ के शत्रु में प्रीति करे, मित्र की रक्षा 
और विद्वानों को प्रियवाक्य, भोजन-वस्त्र-पान 2 स श से सेव करनी चाहिये, क्‍योंकि मित्ररहित पुरुष 
सुख की वृद्धि नहीं कर सकता; इस से विद्वान्‌ हे धर्मात्माओं को मित्र करें॥८॥ 


उक्तवक्ष्यमाणेभ्यश्चतुर्भ्यो दु) र के कदाचिन्न विश्वसेदित्युपदिश्यते॥ 
जो कहे और जिनको आगे कहते शें से नित्य भय करके उनका विश्वास कभी न 
हर देश अगले मन्त्र में किया है॥ 
चतुरंश्चिद्‌ दर्द! । 
न दुरुक्ताय 
च॒तुर॑:। चित। यात्‌। आ। नि5धांतो:। न। दुः5उक्‍्ताय। स्पृहयेत्‌॥ ९॥ 


(बिभीषात्‌) भयं कुर्य्यात्‌ (आ) अभिमुख्ये (निधातो:) अन्यायेन परपदार्थानां 
था दुरुवताय) दुष्टमुक्तं येन तस्मे (स्पृहयेत) ईप्सेदाप्तुमिच्छेत्‌॥ ९॥ 

न्‍्वच-मेतुष्यों घ्नत शपतो ददमानात्रिधातोरेताझ्तुर: प्रति न विश्वसेच्चिद्‌ बिभीयात्‌ तथा 
पद्ञ मित्रान्‌ कर्ततु नेच्छेत्‌॥ ९॥ 

न दुष्ठटचसां सड़विश्वासा कदचिन्रेव. कार्या 
श्वासघाताश्च कदाचिन्नेव कर्त्तव्या इति॥९॥ 


शिराका ॥टादाशओा ए८ता८ शाइशंणा (53] एा 953.) 


एएए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (5320/ ऋ 953.) 


दे 


अष्टक-१। अध्याय-३ | वर्ग-२२-२३ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूकत-४१ ले ण्‌ 


अस्मिन्‌ सूक्ते प्रजारक्षणं शत्रुविजयमार्गशोधनं यानरचनचालने द्रव्योन्नतिकरणं श्रेष्ठे: 
मित्रत्वभावनं दुष्ट्र्वविश्वासकरणमधर्म्माचरणान्नित्य॑ भयमित्युक्तमत: पूर्वसूक्तार्थन (2 
सज्भतिरस्तीति बोध्यम्‌। 

इति प्रथमस्य तृतीये त्रयोविंशो वर्ग:। २३) प्रथममण्डल एकचत्वारिंशं सूक्‍तं च 

पदार्थ :-मनुष्य (चतुर:) मारने, शाप देने और (ददमानात्‌) विषादि 2 कर जा : 
से दूसरे के पदार्थों को हरने वाले इन चार प्रकार के मनुष्यों का विश्वास [) 
(बिभीयात्‌) नित्य डरे और (दुरुक्ताय) दुष्ट वचन कहने वाले मनुष्य के ः 
को मित्र करने की इच्छा कभी न करें॥९॥ ४ 


भावार्थ :-मनुष्य को दुष्ट कर्म्म करने वा दुष्ट वचन बोलने लैस का संग, विश्वास और 
मित्र से द्रोह, दूसरे का अपमान और विश्वासघात आदि ५ "नशे क [|| 
इस सूकत में प्रजा की रक्षा शत्रुओं को जीतना, हे 8 यान की रचना और उनका 
चलाना, द्व॒व्यों की उन्नति करना, श्रेष्ठों के साथ हल ं न करना और अधर्माचरण से 
नित्य डरना। इस प्रकार कथन से पूर्व सूक्‍तार्थ के साथ अर्थ की सज्गभति जाननी चाहिये। 
यह पहिले अष्टक के तीसरे अध्याय में है मण्डल में इकतालीसवां सूक्‍त समाप्त 


शिराका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (5320 953.) 


(निघं०५.६) (अध्वन:) मार्गात्‌ (तिर) पारं गच्छ (वि) टप 
च। (उणा०४.२२०) चादसुन्‌। अनेन वेगो गृह्मयते (विमुचः 
तत्सम्बुद्धो (सक्ष्व) सक्‍तो भव। अत्र हृयचो5तस्तिडः दर्घ, | 0 
(नः) अस्मान्‌। अत्र उपसर्गादू बहुलम। (अष्टा०८.४.२८) & आग 


विमुचो दूरीकुरु पुर: पूर्व नोस्मान्‌ प्रसक्ष्व 


प्राप्तव्यान्येवं थ 
सम्प्राप्तव्य:॥ १॥ 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (5330 953.) 


अथ दशर्चस्य द्विचत्वारिशस्थ सूक्‍तस्य घौर: कण्व ऋषि:। पूषा देवता। १,९ निचृद्वायत्री। 
२,३,५-८ , १० गायत्री। ४ विराड्‌ गायत्री च छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 


, पे 
(2 
प्रवसन्मार्गे कि किमेष्टव्यमित्युपदिश्यते॥ धकष 
अब बयालीसवें सूक्‍त का आरम्भ है। उस के पहिले मन्त्र में प्रवास करते हुए रस में 
किस-किस पदार्थ की इच्छा करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 
सं पूषन्नध्वनस्तिर व्यंहों विमुचो नपात्‌। रच ५ 


सक्ष्वां देव प्र णस्पुर:॥ १॥ 
सम्‌। पूषन्‌। अध्व॑न:। तिर। वि। अंहं:। वि5मुच:। नपात्‌। सक्ष्व। के 


पुरे :॥ १॥ 
पदार्थ :-(सम्‌) सम्यगर्थ (पूषन) पोषकविद्यया पुष्टिकार पति पदनामसु पठितम्‌॥ 


दिव्यगुणसम्पन्न (प्र) प्रकृष्टार्थ 

रम्‌। (पुर) पूर्वम्‌॥ १॥ 

विशिष्टतया प्रापयांहो रोगदुःखवेगं 

[ कुरु॥ १॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्यथा परमेश्व च सर्वदुःखपारं गत्वा सर्वाणि सुखानि 
र्मव शाभ्यामविद्याजालमार्गस्य पारं गत्वा विद्यारर्क: 


पदार्थ :-हे (पूषन) सब 5] 


विद्वन्‌! दु:ख के (अध्वन:) 
के वेग को (विमुचः) दूर ) 
प्रसक्‍्त कीजिये॥ १॥ 


भावार्थ लीक श्वर की उपासना वा उस की आज्ञा के पालन से सब दुः:खों के पार 


पार होकर हम को भी पार कीजिये (अंह:) रोगरूपी दुःखों 
(नः) हम लोगों को (प्रसक्ष्व) उत्तम-उत्तम गुणों में 


या 


प्राप्त नजर सब झुखों को ल्ल॒प्त करें, इसी प्रकार धर्म्मात्मा सबके मित्र, परोपकार करने वाले दिद्वानों के 
समीप वा उ से अविद्या जालरूपी मार्ग से पार होकर विद्यारूपी सूर्य्य को प्राप्त करें॥ १॥ 


ये धर्म्मराजमार्गेषु विध्नकर्त्तारस्ते निवारणीया इत्युपदिश्यते॥ 
कि और राज्य के मार्गों में विघ्न करते हैं, उनका निवारण करना चाहिये, इस विषय का 
उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


शिाका ॥टाताओा ए४८ता८ शाइशंणा (533 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा9५५३.॥॥ (534 0 953.) 


अषप्टक-१। अध्याय-३। वर्ग- २४-२५ मण्डल-१।॥ अनुवाक-८। सूकक्‍त-४२ (2 के 
यो न: पूषन्नधो वृकों दुःशेव आदिदेशति। 


अप स्म॒ तं पथो जहि॥ २॥ 
य:। नः। पूषन्‌। अघ:। वृ्क:। ढुःउशेव। आ5दिदेशति। अप सम तम्‌॥ पथ:। 
पदार्थ :-(य:) वक्ष्यमाण: (नः) अस्मान्‌ (पूषन्‌) विद्वन्‌ (अघः) अघं प /चिदे 


धर्मराजप्रजामार्गाद्‌ दूरे (जहि) हिन्धि गमय वा॥ २॥ 


अन्वय:-हे पूषन्‌ विद्वस्त्वं योड्घों दुःशेवों वृकः रत जिकी कम विनाशय 


वा दूरे निक्षिप॥ २॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: शिक्षाविद्यासेनाबलेन परस्वादायिन: हर ज्र्वथा हन्तव्या दूरत: प्रक्षेप्या: 
सततं बन्धनीयाश्चैव॑ विधाय राजधर्म्मप्रजामार्गा निःशंक्र भय सम्पादनीया:। यथा परमेश्वरो 
दुष्टॉस्तत्कर्म्मानुसारेण शिक्षते तथेवा5स्माभिरप्येते शिक्षादर्प्‌डवेदद् री व साधव: सम्पादनीया इति॥ २॥ 


ख् मै विद्वान! आप (यः) जो (अघः) पाप 
[_ दुःख देने वाला चोर (नः) हम लोगों 


पदार्थ :-हे (पूषन) सब जगत्‌ को विद्या से 
करने (दहुःशेव) दुःख में शयन कराने योग्य ( 
को (आदिदेशति) उद्देश करके पीड़ा देता 
प्रजामार्ग से (अपजहि) नष्ट वा दूर व 
भावार्थ :-मनुष्यों को उचित 
शठ और चोरों को मारना, सर्व 
सम्पादन करें, जैसे जगदीश्वर दें 
लोग भी दुष्टों को दण्ड द्वारा केक भावयुक्‍त करें॥ २॥ 
हक ््पार्गात्के के निवारणीया इत्युपदिश्यते॥ 
केसर का निवारण करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 
किया है॥ 


रो िद्या तथा सेना के बल से दूसरे के धन को लेने वाले 
शक | बाँध के राजनीति के मार्गों को भय से रहित 
बे कर्मों के अनुसार दण्ड के द्वारा शिक्षा करता है, वैसे हम 


९] 


कि । त्यम्‌। परि5पश्िनम्‌। मुषीवार्णम्‌। हुर॒:5चित॑म्‌। दूरम्‌। अधि। खुते:। अज॥ ३॥ 


शिाका ॥टाताओा ए४८वा८ शाइशंणा (534 ०0० 953.) 


एएफए.वाफए्शा।क9५५३.॥॥ (53507 ऋ 953.) 


५३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है 
पदार्थ :-(अप) दूरीकरणे (त्यम्‌) पूर्वोक्तम्‌ (परिपश्थिनम्‌) प्रतिकूल पन्थानं परित्यज्य सतीव २2 


गुप्तं स्थितम्‌। अन्र छन्दर्सि परिपश्चिपरिपरिणो पर्यवस्थातरि। (अष्टा०५.२.८९) अनेन 2 (3 
विरोधी गृह्मते। (मुषीवाणम्‌) स्तेयकर्मणा भित्तिं भित्वा दृष्ट्रिमावृत्य परपदार्थापहर्त्तारम्‌। 
02 ति 


क्तिच्‌। (अज) प्रक्षिप॥ ३॥ 
अन्वय:-हे पूर्ष॑स्त्वं त्यं परिपन्थिनं मुषीवाणं हुरश्चितमनेकविध 


भावार्थ :-चोरा अनेकविधा: केचिदस्यव:, केचिन्मोहयित्वा 
परपदार्थादायिन:, केचिदुत्कोचका:, केचिद्रात्रौ सुरंगं कृत्वा प केचिन्नानापण्यवासिनो 
हट्टेषु छलेन परपदार्थान्‌ हरन्ति, केचिच्छुल्कग्राहिण:, केचिद्‌ प्नः पदार्थान्‌ हरन्ति 


केचिच्छलकपटाभ्यां परराज्यानि स्वीकुर्वन्ति यू भ्रामयित्वा गुरुवो. भूत्वा 


शिष्यपदार्थान हरन्ति केचित्‌ प्राडविवाका: सन्‍तो जनान्‌ 


[) प्रतिकूल चलने वाले डाकू 

के आच्छादन कर दूसरे के पदार्थों को हरने 

र्थ को ग्रहण करने वाले अनेक प्रकार से चोरों को 
पा ज) उन पर दण्ड और शिक्षा कर दूर कीजिये॥ ३॥ 

हैं, कोई डाकू, कोई कपट से हरने, कोई मोहित करके दूसरे 

ध ग्रहण करने, कोई उत्कोचक अर्थात्‌ हाथ से छीन 

बैठ छल से पदार्थों को हरने, कोई शुल्क अर्थात्‌ रिश्वत 


पदार्थ :-हे विद्नू राजन्‌! आप (त्म्रम 
(मुषीवाणम्‌) चोरकर्म से भित्ति को प 


७ 4्रमाकर गुरु बन शिष्यों के पदार्थों को हरने, कोई प्राडविवाक अर्थात्‌ 
न विधाद में फंसाकर पदार्थों को हर लेने और कोई न्यायासन पर बेठ प्रजा से 
वाले इत्यादि हैं, इन सबको चोर जानो। इनको सब उपायों से निकाल कर 
का पालन करना चाहिये॥ ३॥ 

पुनरेतेषां चोराणां का गति: कार्य्येत्युपदिश्यते॥ 
पूर्वोक्त चोरों की क्या गति करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया 


शि्राका ॥टाफाशा ५४८०८ शाइशंणा (535 0०0 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (5360 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-३ | वर्ग-२४-२५ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूकत-४२ ५2 ् 


है॥ 


. | (2 
त्वं तस्य॑ द्याविनो5घशंसस्य कस्य॑ चित्‌। 0७2 
प॒दाभि तिष्ठ तपुंषिम्‌॥ ४॥ 


त्वम्‌। तस्य। ह्ुयाविन:। अघ5शंसस्थ। कस्य। चित्‌॥ प॒दा। अभि। "वाह तपुषिम्‌ 
पदार्थ :-(त्वम्‌) पूर्वोक्त: पूषा (तस्य) पूर्वोक्तस्य ०-7० क्षयो: 


परपदार्थापहर्तु: (अघशंसस्य) स्तेनस्थ। अघशंस इति स्तेननामसु २४) (कस्य) 


कित्वमितिवदत: (चित) अपि (पदा) पादाक्रमणेन (अभितिष्ठ) थे भव्‌ | (तपुषिम) श्रेष्ठानां 
सनन्‍्तापकारिकां सेनाम्‌॥४॥ १5. 


अन्वय:-हे पूषन्सेनासभाध्यक्ष ! त्व॑ तस्य द्वयाविन: कर्येचिट्घशेसस्यथ तपुषिं पदाभितिष्ठ 
पादाक्रान्तां कुरु॥४॥ 

भावार्थ :-नेव न्‍्यायकारिभिर्मनुष्ये: कस्यापराधिनश्र्चे जज 
नोचेत्प्रजा पीडिता स्यात्‌ तस्मातू प्रजारक्षणार्थ | 
यथाऊपराध॑ं ताडनीया:॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे सेनासभाध्यक्ष ! (त्वम्‌) 
पदार्थों को हरने वाले (कस्यचित्‌) किसी ( 
से वशीभूत कीजिये।॥ ४॥ 


भावार्थ :-न्याय करने वाले म है कि किसी अपराधी चोर को दण्ड देने विना 
छोड़ना कभी न चाहिये, नहीं तो, प्रजा 


५५28 युक्त होकर नष्ट- भ्रष्ट होने से राज्य का नाश हो जाये। इस 
कारण प्रजा की रक्षा के लिये हुं कर्म-कर रण वाले अपराध किये हुए माता-पिता, पुत्र, आचार्य्य और 


अग्रेश्य देनी चाहिये।। ४॥ 


धीश: कीदृशो भवेदित्युपदिश्यते॥ 
पा होवे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


० आए तत्तें/हुस्र मन्तुमु: पूषन्नवों वृणीमहे। 


विना त्याग: कर्त्तव्य:। 
यो5पि सदैव 


(द्वयाविन:) प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष औरों के 
5522 चोरों की सेना को (पदाभितिष्ठ) बल 


येन /प :॥ ५॥ २४॥ 
दुख्रा मन्तुईम:। पूर्षन्‌। अरव:। वृणीमहे। येन। पितृन्‌। अचोंदय:॥ ५॥ 


शिाका ॥टाफाओा ५४८ता८ शाइशंणा (536 ०0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।ध9५५३.॥॥ (5370 953.) 


ए३६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ध्ट न 
लत 


पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (तत्‌) पूर्वोक्तं वक्ष्यमाणं च (ते) (दस्त्र) दुष्टानामुपक्षेप्त: 
मन्तुः प्रशस्तं ज्ञानं विद्यते यस्य तत्सम्बुद्धी (पूषन्‌) सर्वथा पुष्टिकारक (अवः) 78 
स्वीकुर्वीमहि (येन) (पितृन्‌) वयोज्ञानवृद्धान्‌ (अचोदय:) धर्मे प्रेरये:। अत्र लिडर्थ लड़॥।५॥ 

अन्वय:-हे दख्र मन्तुम: पूषन्‌ दिद्वेंस्तव॑ येन पितृनचोदयस्तत्‌ ते तवा5वों 
वृणीमहे॥ ५॥ 

भावार्थ :-मनुष्या यथा प्रेमप्रीत्या सेवनेन जनकादीनध्यापकादीन्‌ हो से 
सर्वासां प्रजानां सुखाय दुष्टान्‌ दण्डयत्ा श्रेष्ठान्‌ सुखयेयु:॥५॥ 

पदार्थ :-हे (दस्त्र) दुष्टों को नाश करने (मन्तुमः) उत्तम रेड प्ध सद था पुष्टि करने वाले 
विद्वान! आप (येन) जिस रक्षादि से (पितृन) अवस्था वा ज्ञान से क्र व 
(तत्‌) उस (ते) आप के (अव:) रक्षादि को हम लोग (आवृणीमहे) 'ै व 
भावार्थ :-जैसे प्रेम प्रीति के साथ सेचन करने से उत्पन्न करने शैसढ़ वाले ज्ञान वा अवस्था से 


१0 


वृद्धों को तृप्त करें, वैसे ही सब प्रजाओं के सुख के लिये दुष्ट गो 4 दण्ड दे के धार्मिकों को सदा 
सुखी रबखें। ५॥ 
पुनः स प्रजासु कि १33 र्या 

फिर वह न्यायाधीश प्रजा में क्या करे, ले 

अधां नो विश्वसौभग 

धनानि सुषणा कृधि॥ ६॥ 


पदार्थ :-(अध) अभेत्य 
अस्मभ्यम्‌ (विश्वसौभग) 
(हिरण्यवाशीमत्तम) हिरण्ये 
स्तत्सम्बुद्धो । वाशीति है 
रे 

(सुषणा) यानि सुखेन से 
( ०० है22 मूर्हलन्यादेशस्तत्सन्नियोगेन णत्व॑ शेए्छन्द्सि बहुलम्‌ इति लोपश्च। (कृधि) 
कुरु॥६॥ 


रह धनानि। सु$सनां। कृधि॥ ६॥ 

| का कल क्नेत्र वर्णव्यत्ययेन थस्य ध: निषपातस्य च इति दीर्घश्च। (नः) 
हि सं सुभगानां श्रेष्ठानामैश्वर्याणां भावों यस्य तत्सम्बुद्धौ 
श्र शेन (पर्मयशसा सह प्रशस्ता वाक्‌ विद्यते यस्य सो5तिशयित- 
ठितम्‌। (निघं०१.११) (धनानि) विद्याधर्मचक्रवर्त्तिराज्यश्रीसिद्धानि 


*है विश्वसौभग हिरण्यवाशीमत्तम पृथिव्यादिराज्ययुक्त सभाध्यक्ष दिद्वुस्त्व॑ नो5स्मभ्यं 
जे नि कृधि॥ ६॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (5370 953.) 


एएफए.वाफए्शाक9५५३.॥॥ (5380 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-३ | वर्ग-२४-२५ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूकत-४२ ५ हक 


भावार्थ :-ई श्वरस्यानन्तसौभगत्वाद्धार्म्मिकस्य सभासेनान्याया 
चक्रवर्त्तिसुखैश्चर्ययुक्तत्वादेती समाश्रित्य मनुष्यैरसंख्यातानि विद्यासुवर्णादिधनानि प्राप्य हि (2 
कर्त्तव्य: कारयतिव्यश्चेति॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे (विश्वसोभग) सम्पूर्ण ऐश्वर्य्यों को प्राप्त होने 72 व, स्‍य करके 
सत्य के प्रकाशक उत्तम कीत्ति और सुशिक्षित वाणीयुक्त सभाध्यक्ष ! 056] (नर हम लिये 
(सुषणा) सुख से सेवन करने योग्य (धनानि) विद्या, धर्म और चक्रवर्त्ति पड ले से सिंडे किये 
हुए धनों को प्राप्त कराके (अध) पश्चात्‌ हम लोगों को सुखी (कृधि) कीझ़िसे 

भावार्थ :-ई श्वर के अनन्त सौभाग्य वा सभा, सेना, न्यायाधीश, ,« (परंवो मे र्रिव [ मेष छत के चक्रवर्त्ति राज्य 
आदि सौभाग्य होने से इन दोनों के आश्रय से मनुष्यों को असं व्ण् कर आदि धनों की प्राप्ति 
से अत्यन्त सुखों के भोग को प्राप्त होना वा कराना फ ॥६॥ 


पुनः स कीदृशानस्मान्‌ सम्पादये 

फिर वह हम लोगों को किस प्रकार के करे, इस 
अति सश्चतों | | 
अति नः स॒श्चतों नय सुगा नः हि 


अगले मन्त्र में किया है॥ 


पूषब्रिह क्रतूँ विद:॥ ७॥ 


अति। न॒ः। स॒श्चत:। नया सु5गा। न:। । पूर्षन्‌। डह। क्रतुम। विद॒:॥ ७॥ 


9 विन 


:) विज्ञानवतो विद्याधर्मप्राप्तान्‌ (नय) प्रापय 


पदार्थ :-(अति) अत्यन्तार्थ (न:)#अस्मान्‌ 

(सुगा) सुखं गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति यस्प्रि थ् 
कुरु (पूषन्‌) सर्वपोषके श्वर प्र पर शाध्येक्ष वा (इह) अस्मिन्‌ समये संसारे वा (क्रतुम) श्रेष्ठ कर्म 
प्रज्ञां वा। क्रतुरिति लय र कक २.१) प्रज्ञानामसु पठितम्‌॥। (निघं०३.९) (विद) 
प्राप्युहि। अत्र वा छन्दसि भ इति गुणविकल्पो लेट्प्रयोगोडन्तर्गतो ण्यर्थश्च। 


जा मे बुद्धाउतो5स्यानभिज्ञता दृश्यते॥ ७॥ 
अन्वय:-हे पूषन [_ सभाध्यक्ष ! वा त्वमिह सश्चतो नोअस्मान्‌ सुगा सुपथाइतिनय 
नोअस्मान्‌ क्रतुं विद्र॒:॥७॥ 


अर 


श्लेषालड्डार:। सर्वेर्मनुष्येरेवें जगदीश्वर: प्रार्थनीय:। हे जगदीश्वर! भवान्‌ 
पाभि धर्ममार्गेण. नित्यं गमयत्विति। विद्वानपि प्रष्टव्य: सेवनीयश्च 
वेदविद्यामार्गुण गमयत्विति॥७॥ 


शिाका ॥टाफाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (536 0 953.) 


एएए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (5390 953.) 


५३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि ५ न 


लोगों को (सुगा) सुख पूर्वक जाने के योग्य (सुपथा) उत्तम विद्या, धर्मयुक्त विद्वानों के मार्ग 
(अतिनय) अत्यन्त प्रयत्न से चलाइये और हम लोगों को उत्तम विद्यादि धर्म मार्ग स 5 (क्रतुम्‌) 
वा उत्तम प्रज्ञा से (विदः) जानने वाले कीजिये। ७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषांलकार है। सब मनुष्यों को ईश्वर की प्रार्थना इस 
कि हे जगदीश्वर! आप कृपा करके अधर्म मार्ग से हम लोगों को अलग कर धर्म 
तथा दिद्वान्‌ से पूछना वा उसका सेवन करना चाहिये कि हे विद्वान्‌! आप श्र 
वेदविद्या से सिद्ध किये हुए मार्ग में सदा चलाया कीजिये॥७॥ 


| को 


अभि सूयवसं नय॒ न नवज्वारो अध्वने। 


पूषब्निह क्रतूं विद:॥ ८॥ 
अभि। सुडयव॑सम्‌। नय। न। न॒व5ज्वार:। अध्वने। पूछ किक | विद॒:॥ ८॥ 


पदार्थ :-(अभि) अभिमुख्ये (सुयवसम) शोभ॑यों ९] ४ 
अन्येषामपि दृश्यते इति दीर्घ:। (नय) प्रापय ( बवज्य 
सनन्‍्तापश्च सः (अध्वने) मार्गाय (पूषन) सभाध्य कह र्थम्‌ (विद:) प्राप्नुहि॥८॥ 

अन्वय:-हे पू्ष॑स्त्वमिहा5 ध्वने स्‌ हि 
भवेत्‌॥ ८॥ 

भावार्थ :-हे परमेश्वर ! स्प्ज 
सुखानि प्रापय। हे विद्वन्‌ सभा 
सुखयेति॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे पे 
लोगों को (सुयवसम्‌) 
और (क्रतुम) उत्तम 
(नवज्वार:) नवीह्ञ 


| गुर्णाँश्चास्मभ्यं देहि। सर्वाणि दुःखानि निवार्य्य 
[_ विनयेन पालयित्वा विद्यां शिक्षयित्वाउस्मिन्‌ राज्ये 


वा जन्मान्तर में (अध्वने) श्रेष्ठ मार्ग के लिये हम 
ओषधी होने वाले देश को (अभिनय) सब प्रकार प्राप्त कीजिये 
को (विदः) प्राप्त हूजिये जिससे इस मार्ग में चल के हम लोगों में 
का स्ज्ञाप (न) न हों॥८॥ 

कर भाध्यक्ष ! आप अपनी कृपा से श्रेष्ठ देश वा उत्तम गुण हम लोगों को दीजिये और 
सब दु:रो] “को वि: वित्वारण कर सुखों को प्राप्त कीजिये। हे सभासेनाध्यक्ष ! विद्वान्‌ लोगों को विनयपूर्वक 
हर द्या पढ़ाकर इस राज्य में सुखयुक्त कीजिये॥ ८॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते। 


शिाका ॥टाफाओा ए८वा८ शाइशंणा (5390 953.) 


एएए.वाफज्शा09५५३.॥॥ (540 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-३ | वर्ग-२४-२५ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूकत-४२ (2 हक 


फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
शख्थि पूर्धि प्र यँसि च शिशीहि प्रास्युदर॑म्‌। 
पूषब्निह क्रतूँ विद:॥ ९॥ 
शख्थि। पूर्थि। प्र। यंसि। च। शिशीहि। प्रासि। उदर॑म्‌। पूषन। डह। 7 रन विद:ः। 
पदार्थ :-(शम्धि) सुखदानाय समर्थोडसि। अतन्र बहुलं छन्दसि इति 
सर्वाणि सुखानि सम्प्राप्नुहि (प्र) प्रकृष्टार्थ (यंसि) यच्छ। दुष्टेभ्य: कर्मभ्य 
(च) समुच्चये (शिशीहि) सुखेन शयनं कुरु। अत्र व्यत्ययेन शल ५ 8 || ) सर्वाणि सेनाड्रगनि 
प्रजाड्रानि च प्रपूर्धि (उदरम) जटटरं श्रेष्ठ भोजनादिभिस्तृप्यतु के प्रजासुखे (क्रतुम्‌) 


युद्धप्रज्ञां कर्म वा (विद:) प्राप्नुहि॥९॥ 
अन्वय:-हे पूषन्‌ सभासेनाद्यध्यक्ष ! त्वं सेनाप्रजाड्गनि बे । 
चोत्तमान्नरिह प्रासि प्रपूर्धि क्रतुं विद:॥९॥ 
भावार्थ:-नहि.. सभासेनाध्यक्षाभ्यां 
पुरुषार्थप्रदश्चोरदस्युभय- निवारक: के भोः 
तस्यैवा5 श्रय: सर्वे: कर्त्तव्य:॥९॥ 
पदार्थ :-हे (पूषन) सभासेनाधिपते ! (| के 7 हमे ली 
(पूर्थि) सब सुखों की पूर्ति कर (प्रयंसि) हट पथ 
छेदन कर (प्रासि) सब सेना वा प्रजा अर े 
उत्तम अन्नों से (इह) इस प्रजा के सु शि 80 ६ थो- (चर 
भावार्थ :-इस मन्त्र में >लुष 
देने वा सुखों से अलंकृत का 
भोग देने और न्यायविद्या: के 
मनुष्य करें॥९॥ 


प शिशीहि नो5स्माकमुदरं 


पामर्थ्यप्रद.... सुखैरलहड्ूर्ता 
शकश्चविद्यते तस्मात्‌ 


क्रतुम्‌) युद्ध विद्या को (विद:) प्राप्त हूजिये॥ ९॥ 
रे । सभा सेनाध्यक्ष के विना इस संसार में कोई सामर्थ्य को 


ग्श श्रत्य कथं भवितव्यं कि च कर्त्तव्यमित्युपदिश्यते॥ 
आश्रेष्न लेकर केसे होना वा क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 
किया है॥ 


टस् सूक्‍्तैर॒भि गृणीमसि। 
दस्ममीमहे॥ १०॥ २५॥ 


शिाका 7टादाओा ए८ता८ शाइशंणा (540 0 953.) 


एफ्ज.आाज्शा।भाा3५५३७.॥ (54] 0० 953.) 


ण्‌ड० ऋग्वेदभाष्यम्‌ । 


ना पृषणम। मेथामसि। सु5उक्‍्तै:। अभि। गृणीमसि। वसूनि। दस्मम्‌। ईमहे॥ १०॥ 

पदार्थ :-(न) निषेधार्थ (पूषणम्‌) पूर्वोक्तं सभासेनाध्यक्षम्‌ (मेथामसि) रन 
वेदोक्तै: स्तोत्रे: (अभि) सर्वत: (गृणीमसि) स्तुमः। अत्रोभयत्र मसिरादेश:। (वसूनि) हक ० 
(दस्मम) शत्रुम्‌ (ईमहे) याचामहे।। १०॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथा वयं सूक्‍ते: पूषणं सभासेनाध्यक्षमशि शट 
वसूनीमहे परस्परं कदाचिन्न द्विष्मस्तथेव यूयमप्याचरत॥ १०॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालंकार:। न केनचिम्मूर्खत्वेन लि 
किन्तु वेदे राजनीतिं विज्ञाय सुसहायेन शत्रून्‌ हत्वा विज्ञानसुवर्णादीनि ७ भ्यो दान॑ दत्वा 
विद्या विस्तारणीया॥ १०॥ लक 

अत्र पूषन्‌शब्दवर्णनं शक्तिवर्द्धन॑ दुष्टशत्रुनिवारणं सर्वे बुद्धिकर्मवर्द्धन॑ 


चोक्‍्तमस्त्यतो5स्यैकचत्वारिंशसूक्तार्थेन सहेतदर्थस्य सज्तिरस्त [डक 
इति पञ्नविंशतितमो वर्गो द्विचत्वारिशं सकते चेसे 


ब 
जा 


रे ग्‌॥ ४ २॥ 
स्तोत्रों से (पूषणम) सभा और 
प्ू) शत्रु को (मेथामसि) मारते हैं। 


पदार्थ :-हे मनुष्य लोगो! जेसे हम लोग (स्‌ 
सेनाध्यक्ष को (अभिगृणीमसि) गुणज्ञानपूर्वक 


(वसूनि) उत्तम वस्तुओं को (ईमहे) याचना क में द्वेष कभी (न) नहीं करते, वेसे तुम 
भी किया करो॥ १०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेष को नास्तिक वा मूर्खपन से सभाध्यक्ष की 
आज्ञा को छोड़ शत्रु की हा न किन्‍तु वेदों से राजनीति को जान के इन दोनों के सहाय 
से शत्रुओं को मार विज्ञान वा 3 को प्राप्त होकर उत्तम मार्ग में सुपात्रों के लिये दान देकर 


विद्या का विस्तार करना चाहिये 
इस सूकत में पूषन्‌ शब्द का वर्णन का बढ़ाना, दुष्ट शत्रुओं का निवारण, सम्पूर्ण ऐश्वर्य्य 
का बढ़ाना कहा है। इससे इस सूक्त के अर्थ की सज्जति पूर्व 


की प्राप्ति, सुमार्ग में तह > के < 
सूक्‍तार्थ के साथ जाननी 
ख््े के वर्ग २५ और बयालीसवां सूक्‍त समाप्त हुआ॥ ४२॥ 


शिाका 7॥टााओा ए८ता८ शाइशंणा (54] एा 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।भ9५५३७.॥ (542०0 953.) 


अथ नवर्च्च॑स्थ त्रयश्चत्वारिशस्थ सूक्‍तस्य घौर: कण्व ऋषि:। १,२,४,५,६ रुद्र:॥ ३ सक 
मित्रावरुणो। ७,८,९ सोमएच देवता:। १,४,७,८ गायत्री। ५ विराड्गायत्री। ६ 
पादनिचृद्गायत्री च छन्द:। षड़ज:। स्वर:। ९ अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्थार: स्वर:॥ 

अब तेंतालीसवें सूक्त का आरम्भ है, उस के पहिले मन्त्र में रुद्र शब्द के अर्थ का शो श्र धष 


है॥ 
कदुद्राय प्रचेतसे मील्लहुष्टमाय तव्यसे। थे 
वोचेम शंतमं हुदे॥ १॥ 


कत्‌। रुद्राय। प्रचेतसे। मीढु:5त॑माय। तव्यसे। वोचेम। शमू5त॑मम्‌। बट 
पदार्थ :-(कत्‌) कदा (रुद्राय) परमेश्वराय जीवाय वा ज्ञानं यस्य यस्माद्वा 
तस्मै (मीढुष्टमाय) प्रसेक्तुतमाय (तव्यसे) अतिशयेन अल सम्प्राप्त छान्दसो 
वर्णलोपो वा इतीकारलोप:। (वोचेम) उपदिशेम (शन्तमम्‌) [_ (हृदे) हृदयाय॥ १॥ 
अन्वय:-वयं कत्कदा प्रचेतसे मीढुष्टमाय तव्यसे वोचेम॥ १॥ 
भावार्थ :-रुद्रशब्देन त्रयोर्डर्था गृह्मन्ते। परमे श्वरो तत्र परमेश्वर: सर्वज्ञतया येन 
यादूृशं पापकर्म कृतं॑ तत्फलदानेन रोदयिताउस्ति ५६ शरीरं जहाति पापफलं च 
भुडक्ते तदा स्वयं रोदिति वायुश्च र पत्त: सन्‌ रोदयितास्त्यत एते रुद्रा 
विज्ञेया:॥ १॥ 
पदार्थ :-हम लोग (कत्‌) कब 
करने वा (तव्यसे) अत्यन्त वृद्ध 
(शंतमम्‌) अत्यन्त सुख रूप वेद 
भावार्थ :-रुद्र शब्द से त्वीम अ 
सर्वज्ञपन से जिसने जैसा पाप | रे कष क़िय 


म ज्ञानयुक्त (मीढुष्टमाय) अतिशय करके सेवन 
धरे हने वाले (रुद्राय) परमेश्वर जीव वा प्राणवायु के लिये 
) अच्छे प्रकार उपदेश करें॥ १॥ 

ग्रहण है, परमेश्वर जीव और वायु, उनमें से परमेश्वर अपने 
के अनुसार फल देने से उसको रोदन कराने वाला है। 
जीव निश्चय करके म हक । पम्बन्धियों को इच्छा कराता हुआ शरीर को छोड़ता है, तब अपने 
आप रोता है और वायु शे पीड़ा कर्म से रोदन कर्म का निमित्त है; इन तीनों के योग से मनुष्यों 
को  ् सुखों; प्राप्त होना चाहिये॥ १॥ 


पुनः: स कि करोतीत्युपदिश्यते॥ 
वह क्‍या करता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
कि नो अर्दितिः करत्‌ पश्चे नृभ्यो यथा गयें। 
 रूद्रियम॥ २॥ 


थे 8५ 
स्प4( 


शिाका 7॥टांाओा ५४८वा८ शाइशंणा (542०0 953.) 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (543 0 953.) 


५४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि पे 


यथा। न:। अर्दिति:। करत। पश्चें। नृ5भ्य:। यर्था। गवे। यर्था। तोकाय॑। रूद्रियंम्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-(यथा) येन प्रकारेण (नः:) अस्मभ्यम्‌ (अदितिः) माता। अत्र जन तक है) 
माता गृह्मयते। (करत) कुर्य्यात्‌ अत्राउयं भ्वादि:। (पश्चे) पशुसमूहाय पशुपाल:। अत्र 
) 


वचनम्‌। (अष्टा०७.६.१०९) इति वार्तिकेनायं सिद्ध:। (जृभ्य:) यथा न नृपतिः 


इन्द्रियाय जीव: पृथिव्ये कृषीवल: (यथा) (तोकाय) सद्यो जातायापत्याय बालक रुद्रस्येदं 
कर्म। अत्र पृषोदराद्याकृतिगणान्तर्गतत्वात्‌ इदमर्थ घ:॥ २॥ 
अन्वय:-यथा तोकायादितिर्माता यथा पश्चै पशुपालो यथा नृभ्यो लव जप सुखं 


करत्‌ कुर्यात्‌ तथा नोउस्मभ्यं रुद्रियं कर्म स्यात्‌॥ २॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा मातापितृभ्यां सनन्‍्तानाय लेवल च विना 


प्रजाभ्य: सुखं न जायते तथैव विद्यापुरुषार्थभ्यां विना सुखं न भवति॥ 
पदार्थ :-(यथा) जेसे (तोकाय) उत्पन्न हुए बालक के रा ) माता (यथा) जेसे (पश्चे) 


पशु समूह के लिये पशुओं का पालक (यथा) जेसे शी ँ राजा (यथा) जैसे (गवे) 
इन्द्रियों के लिये जीव वा पृथिवी के लिये खेती करने | को करता है, वेसे (नः) हम 
लोगों के लिये (रुद्रियम्‌) परमेश्वर वा पवनों ह्डः कर्म ख्रप्त्‌ हो 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा5लड्ड्ार है। पुत्र के लिये, गोपाल पशुओं के लिये 
और राजसभा प्रजा के लिये सुखकारी होते हे | के करने-कराने वाले परमेश्वर और पवन 


भी हैं॥ २॥ 
अथ सर्व: पल वर्तेरन्नित्युपदिश्यते॥ 
अब सबके साथ विद्वान्‌ ल्रोग कैसे वर्तँ;ःईस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


यथा विश्वे स “४ 
यथा। नः। मित्र ५ जण+ ग्रथी। रुद्रः। चिकेतति। यथा। विश्वे। सजोष॑स :॥ ३॥ 
पदार्थ :-(यथा) येप्तपरकोरेण (नः) अस्मान्‌ (मित्र:) सखा प्राणो वा (वरुण:) उत्तम 


उपदेष्टोदानो वा €बैथा) (रुद्द)) परमेश्वर: (चिकेतति) ज्ञापपति (यथा) (विश्वे) सर्वे (सजोषस:) समानो 
जोष: प्रीति: कोड घान्ते॥ ३॥ 

मित्रो यथा वरुणो यथा रुद्रो नो5स्माँश्चिकेतति यथा विश्वे सजोषस: सर्वे विद्वांस: 
था चकेतन्ति तथा55प्ता जना: सत्य॑ विज्ञापयन्तु॥ ३॥ 


शिराका ॥टाफाओा ५४८वा८ शाइशंणा (543 0एा 953.) 


एफ्ज.आाज्शा।3५५३७.॥ (544 ०0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-२६-२७ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूकत-४३ (2 ् 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | यथा सर्वीर्विद्नद्धिमैत्रीमुत्तमशीलं च धुृत्वा सर्वेभ्यो मनुष्येभ्यो यथा 
विद्या उपदेष्टव्या:। यथा परमेश्वरेण वेदद्वारा सर्वा विद्या: प्रकाशितास्तथेवाध्यापकै: 
विद्यायुक्ता: सम्पादनीया इति॥ ३॥ 

पदार्थ :-(यथा) जेसे (मित्र:) सखा वा प्राण (बरुण:) उत्तम उपदेष्टा वा के जैसे 


(रुद्र:) परमेश्वर (नः) हम लोगों को (चिकेतति) ज्ञानयुक्त करते हें अरे ( सब 


न्‍्, 


(सजोषस:) स्वतुल्य प्रीति सेवन करने वाले विद्वान्‌ लोग सब विद्याओं के वैसे 
यथार्थ वक्ता पुरुष सबको जनाया करें॥ ३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे विद्वानू लोग स 
शील धारण कराकर उनके लिये यथार्थ विद्याओं की प्राप्ति और हें परसेश घरमे श्र 
का प्रकाश किया है, वैसे विद्वान्‌ अध्यापकों को भी सब मनुष्यों जज बत“करना चाहिये।॥ ३॥ 
फिर वह रुद्र केसा है, इस विषय का उप 


हा ऐ हक में किया है॥ 
गाथपति मेधपति रुद्रं जलांषभेषजम्‌। (22 


तच्छंयो सम्ममीमहे 
छंयो : सुम्नमी महे॥ ४॥ “जे 
गाथ5पप॑तिम्‌। मेध5पंतिम्‌॥ रुद्रम। जलांध से भेषज््म। ततृ/ शम्‌5यो:। सुम्मम्‌। ईमहे॥ ४॥ 


प्बूव षां पति: पालकस्तम्‌ (मेधपतिम्‌) यो मेधानां 
तप पठितम्‌। (निघं०३.१७) (रुद्रम) पूर्वोक्तम्‌ 
[_ (तत्‌) ज्ञानम्‌ (शंयो:) शं लोकिकं पारमार्थिकं सुखं 


और उत्तम 


पदार्थ :-(गाथपतिम्‌) यो गा 
पवित्राणां पुरुषाणां वा पालयिता तम्‌ ॥ मे 


४० ४ 
४५ । 
शेष प्र 7 


विद्यते यस्मिँस्तस्य (सुम्मम) मो हे हें) याचामहे॥ ४॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! मेधपतिं जलाषभेषजं रुद्रमाश्रित्य यच्छ॑योरपि सुम्न॑ 
मोक्षसुखमीमहे याचामहे 


भावार्थ :-नहि के स्तुती 
विज्ञानं लौकिकं सुख मोक्षसुखे च प्राप्तुमहति॥४॥ 
हे भेसुष्य ! जैसे हम लोग (गाथपतिम्‌) स्तुति करने वालों के पालक (मेधपतिम्‌) यज्ञ 
पुर्षषों अध्यों कर पाले करने वाले (जलाषभेषजम्‌) जिससे सुख के लिये औषधी हो, उस (रुद्रम) 


रे आश्रेय हौकर (तत्‌) उस विज्ञान वा (शंयो:) व्यावहारिक पारमार्थिक सुख से भी (सुम्मम्‌) 
मो की (ईमहे) याचना करते हैं, वेसे तुम भी करो॥४॥ 


शिाका 7टादाओा ए४८ता८ शाइशंणा (544०० 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (545 0 953.) 


प्ड४ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


के 
भावार्थ :-कोई भी मनुष्य स्तुति, यज्ञ वा दुःखों के नाश करने वाली ओषधियों की प्राप्ति कि 
वाले परमेश्वर, विद्वान्‌ और प्राणायाम के विना, विज्ञान और लौकिक सुख वा मोक्ष सुख हट 5 


योग्य नहीं हो सकता।॥४॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते। 
फिर वह केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
य: शुक्रइव सूर्यो हिर॑ण्यमिव रोचति। थे ८जेे 

श्रेष्ठों देवानां वसु:॥ ५॥ २६॥ 

य;। शुक्र:5ईव। सूर्य:। हिरण्यमू5इव। रोचते। श्रेष्ठ :। देवानाम्‌। 6) 

पदार्थ :-(य:) पूर्वोक्तो रुद्र: (शुक्रड़व) यथा तेजस्वी ( 0 (हिरण्यमिव) यथा 
सुवर्ण प्रीतिकरम्‌ (रोचते) रुचिकारी वर्त्तते (श्रेष्ठ:) अत्युत्तम: गे देवानाम) सेर्वेत्रां विदुषां पृथिव्यादीनां च 
मध्ये (वसु:) वसन्ति सर्वाणि भूतानि यस्मिन्‌ सः॥५॥ हा 

अन्वय:-हे मनुष्या! यूयं यो रुद्र: सभेश: स्‌ ; क्रड्बरी 
वसुरस्ति तं सेनानायक॑ कुरुत॥ ५॥ 


रोचते देवानां श्रेष्टो 


ज्योतिषां ज्योतिरानन्दिनामानन्दी 
कक, बै| एवं सभाध्यक्ष: प्रकाशवत्सु प्रकाशवान्‌ 
न्यायकारिषु न्‍्यायकारी खल्व तवेषु श्रेष्टस्वभावो विद्वत्सु विद्वान्‌ वासहेतुनां 
वासहेतुर्भवेदिति वेद्यम्‌॥५॥ 

पदार्थ :-(य:) जो पूर्व ह (सूर्य्य: शुक्र इव) तेजस्वी शुद्ध भास्कर सूर्य के 
समान (हिरण्यमिव) सुवर्ण के (देवानाम्‌) सब विद्वान्‌ वा पृथिवी आदि के मध्य में 
(श्रेष्ठ) अत्युत्तम (वसु:) सम वसाने वाला (रोचते) प्रीतिकारक हो उसको सेना का 
प्रधान करो॥५॥ 

भावार्थ :-इस  मेडिपम गे उपम्रार्लड्वार है। मनुष्यों को उचित है कि जैसा परमेश्वर सब ज्योतिषों का 
ज्योति, आनन्दकारियों का कारी, श्रेष्ठों का श्रेष्ठ, विद्वानों का विद्वान, आधारों का आधार हे, वैसे ही 
जो नस  न्यायकारी, आनन्द देने वालों में आनन्द देने वाला, श्रेष्ठ स्वभाव बालों में श्रेष्ठ 
स्वभाव में विद्वान और वास हेतुओं का वासहेतु वीर पुरुष हो, उसको सभाध्यक्ष मानना 
चाहिये॥ 


स तस्मै कि करोतीत्युपदिश्यते॥ 
वह उसके लिये क्‍या करता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


शिाका 7टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (545 0 4953.) 


एएए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (546 0 953.) 


अषप्टक- १ अध्याय-३। वर्ग- २६-२७ मण्डल-१।॥ अनुवाक-८। सूक्‍त- ४३ (2 के 
शं न: करत्यर्वते सुगं मेषाय मेष्ये। 


(2 
नृभ्यो नारिभ्यो गवे॥ ६॥ ध्ष 
शम्‌। न॒ः। करति। अर्वते। सु5गम्‌। मेषाय। मेष्यें। नृ5भ्य :। नारिवभ्य: न गयवें॥ ६॥ 


पदार्थ :-(शम) सुखम्‌ (नः) अस्माकम्‌ (करति) कुर्यात्‌। लेट्‌ 
अश्वजातये। अर्वेत्यश्वनामसु पठितम्‌। (निघं०१.१४) (सुगम्‌) सुखं गम्यं 
करणे ड:। (मेषाय) मेषजातये (मेष्ये) तत्स्त्रिये। अत्र वाच्छन्दसि सर्वे 


सभाधीश: स्थापनीय:॥६॥ 
भावार्थ :-मनुष्ये: स्वस्य स्वकीयपरकीयानां न 


भवति (नृभ्यः) मनुष्येभ्य: (नारिभ्य:) तत्स्त्रीभ्य: (गवे) गोजातये॥ ६॥ 
अन्वय:-यो रुद्रो नोडस्माकमर्वते मेधाय मेध्ये नृभ्यो को 0 करति, स एव 
सुखाय परमेश्वरस्य प्रार्थना 


(मेषाय) मेषजाति (मेष्ये) भेड़, 
बकरी (नृभ्य:) मनुष्य जाति (नारिभ्य:) स्त्री जाति कर जाति के लिये (सुगम) सुगम (शम) 
सुख को (करति) निरन्तर करे, वही न्यायाधीश “के 

भावार्थ :-मनुष्यों को अपने वा प पनेज्यीं के लिये परमेश्वर की प्रार्थना, विद्वानों की 


षार्थ करना चाहिये॥ ६॥ 


म १02 में रुद्र के गुणों का उपदेश किया है॥ 
अस्मे सोम का " 
| 


सह । सं निकण रे | 


ये अँधि। नि। धेहि। श॒तस्यं। नृणाम्‌। महिं। श्रव॑:। तुविडनृम्णम्‌॥ ७॥ 


पदार्थ :-(अस्मे) अस्सभथस्माक॑ वा अत्र सुपां सुलुगू० इति शे आदेश:। (सोम) सर्वसुखप्रापक 
सभाध्यक्ष रा लक्ष्मीविद्यां भोगान्‌ धनं वा (अधि) उपरिभावे (नि) निश्चयार्थे (धेहि) स्थापय 
(शतस्य) [) वीरपुरुषाणाम्‌ (महि) पृज्यम्महद्वा (श्रवः) विद्याश्रवणमन्नं वा (तुविनृम्णम्‌) 
बहुविध॑ कि 


:-हे सोम सभाध्यक्ष ! त्वमस्मे अस्मभ्यमस्माक॑ वा शतस्य नृणां तुविनृम्णं महि श्रव: श्रियं 
॥ 


शिराका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (546 0 4953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (5470 953.) 


"४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 | 


भावार्थ :-अत्र श्लेषाउलड्लार: | नहि कश्चित्परमेश्वरस्य कृपया सभाध्यक्षसहायेन स्वपुरुषा 
विना पूर्णा विद्यां पशश्चक्रवर्त्तिराज्यं लक्ष्मी च प्राप्तुं शक्नोतीति॥ ७॥ (0 

पदार्थ :-हे (सोम) जगदीश्वर सभाध्यक्ष वा आप! (अस्मे) हम लोगों के लिये वा नेक 
(शतस्य) बहुत (न्ृणाम्‌) वीरपुरुषों के (तुविनृम्णम) अनेक प्रकार के धन (महि) जज ) 
विद्या का श्रवण और (श्रियम्‌) राज्यलक्ष्मी को (अधि नि धेहि) स्थापन कीजिये।७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है। कोई प्राणी परमेश्वर की कृपा, ये क्षकी वा 
अपने पुरुषार्थ के विना पूर्ण विद्या, पशु, चक्रवर्त्ती राज्य और लक्ष्मी को प्राप्त ॥७ 


पुनः स किन्निवारयेदित्युपदिश्यते॥ 
फिर वह किसका निवारण करे, इस विषय का उपदेश है॥ 
मा न: सोमपरिबाधो मारातयों जुहुरन्त। 


| वाजें 
आन इन्दो वाजे भज॥ ८॥ 
मा। न॒ः। सोम5परिवाध:। मा। अरातय:। जुहुरन्त। हि ॥ वाजें। भज॒॥ ८॥ 


पदार्थ :-(मा) निषेधार्थ (नः) अस्मान्‌ (सोम पान्‌ पदार्थान्‌ परित: सर्वतो 
बाधन्ते ते (मा) निषेधार्थ (अरातयः) शत्रवः (जु भवन्तु। अत्र ह प्रसह्मकरणे 
व्यत्ययेन आत्मनेपदं लड्यडभावो बहुलं छ ठ 
अद्यस्तातू्‌ इति प्राप्तेउद्धावो न भवति (आ कक, रु :»(नः) अस्मान्‌ (इन्दो) आर्द्रीकारक सभाध्यक्ष 
(वाजे) युद्धे (भज) सेवस्व॥८॥ 
अन्वय:-हे इन्दो गज 
नो5स्माकमरातय: सन्ति ताँस्‍्त्व॑ 
भावार्थ :-मनुष्ये: 
राज्यं कार्य्यमिति॥ ८॥ 
पदार्थ :-हे ( 


85 सोमपरिबाधो विरोधिनो मा जुहुरन्त येन 
5भज॥ ८॥ 
युद्धेन च सर्वान्‌ दुष्टाउच्छत्रूनू विजित्य सत्यन्याययुक्‍त॑ 


आदर करने वाले सभाध्यक्ष (न:) हम लोगों को (सोमपरिबाध :) 


जो उत्तम पदार्थों को से ्किण करने वाले विरोधी पुरुष हैं वे हम पर (मा जुहुरन्त) प्रबल न होदें 
और (अरातय:) «नी दान ज्ञादि धर्मरहित शत्रु हठ करने वाले हैं वे (नः) हम लोगों को इन शत्रुओं को 


प्र क्ष के आश्रय वा अपने पुरुषार्थयुक्त युद्ध में सब शत्रुओं को जीत कर न्याययुकत होके राज्य 
का चाहिये।॥ ८॥ 


शिराका ॥टाताओा ए८वा८ शाइशंणा (547 ए 4953.) 


एएए.वफ्शा99५५३.॥॥ (548 0 953.) 


अप्टक-१ | अध्याय-३। वर्ग- २६-२७ मण्डल-१। अनुवाक-८। सूकत-४३ (2 के 
पुनरेतस्य का कीदृशीत्युपदिश्यते॥ 


फिर उसकी कौन कैसी है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ धषयी 
यास्तें प्रजा अम्रृतस्य परस्मिन्‌ धार्मचतस्थ। 

मूर्धा नाभां सोम वेन आभूषन्ती: सोम वेद:॥ ९॥ २७॥ ८॥ 
या:। ते। प्र<जा:। अमृृतस्थ। परस्मिन। धामन्‌। ऋतस्य। मर्धा। नाभा। 


सोम। वेद:॥९॥ 


पदार्थ :-(या:) वश्ष्यमाणा: (ते) तव जगदीश्वरस्येव सभाध्य 4 8 “22 भूता: पालनीया: 
(अप्रृतस्थ) नाशरहितस्य कारणस्य सकाशद्दोत्पन्ना: (परस्मिन) » पल स्थाने 
(ऋतस्य) सत्यस्वरूपस्य सत्यप्रियस्य वा (पूर्द्धों) उत्तम कल >-स सुखस्थिरस्य बन्धनरूपे। 
अत्र सुपां सुलुक्‌ इत्याकारादेश:। (सोम) सर्वसुखेश्चर्यप्रद (बेश:) (आभूषन्ती:) समन्ताद्‌ 


0 ० 


भूषणयुकता: (सोम) विज्ञानप्रद (वेद:) प्राप्नुहि॥९॥ 
अन्वय:-हे सोम! वेनो मूर्द्धा लगते मेटल नाभा परस्मिन्‌ धामन्‌ 


वर्त्तमानस्थेश्वरस्य ते या: प्रजा: सन्ति ता आभूषन्तीर्वेहः से भे: प्राप्नुहि॥९॥ 

भावार्थ:-यत्र मनुष्या अद्वितीयस्येश् तल भाद्यध्यक्षस्य चाश्रयं कुर्वन्ति तत्रेते दु:खस्य 
लेशमपि न प्राप्नुवन्ति। यथा परमेश्वर: श्रेष्ठ ह्थान्‌ कामयते सभाध्यक्षश्च तथेव प्रजास्थैरपि 
पुरुष: परमेश्वरसभाध्यक्षौ नित्यं कामनीयो विना विस्तृतं सुखं कदाचित्सम्भवतीति॥ ९॥ 
 मित्रता55चरणं परमेश्वरसभाध्यक्षाश्रयेण 
पा सभाद्यध्यक्षाश्रयकरणं चोक्तमत एतदर्थस्य 
पूर्वसूक्तार्थन सह वा [॥ 


शं सूक्‍तं सप्तविशो वर्गशच समाप्त:॥ 


पदार्थ :-हे कल सिर देने वाले (वेन:) कमनीयस्वरूप (पूर्द्धा) सर्वोत्तम! तू (ऋतस्य) 
्टप वा स॒त्यप्रिय ( ) नाशरहित (नाभा) स्थिर सुख के बन्धनरूप (धामन्‌) न्याय वा 
आनन्दमय वर्नमान ईश्वर के समान न्यायकारी (ते) तेरी (या:) जो (प्रजा:) हैं उन को 
(आशभूषन्ती ; भूषणयुक्त होने की (वेन:) इच्छा कर और उनको (वेद:) सब विद्याओं से 
हि ९॥ 


:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जहाँ मनुष्य ईश्वर ही की उपासना करनेहारे 
भाध्यक्ष का आश्रय करते हैं, वहां वे दुःख के लेश को भी नहीं प्राप्त होते। जैसे परमेश्वर और 


शिाका 7॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (546 एा 4953.) 


एएफए.वाफज्शा9५५३.॥॥ (5490 953.) 


"४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 धो 


सभाध्यक्ष श्रेष्ठ आचरण करने वाले मनुष्यों की इच्छा करते हैं, वेसे ही प्रजा में रहने वाले मनुष्य परमें 

वा सभाध्यक्ष की नित्य इच्छा करें, क्योंकि इसके विना बहुत सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकते जे | हे 
इस सूकक्‍त में रुद्र शब्द के अर्थ का वर्णन, सब सुखों का प्रतिपादन, मित्रपन 

परमेश्वर वा सभाध्यक्ष के आश्रय से सुखों की प्राप्ति, एक ईश्वर ही की ्ज्ह्लु पर 

और सभाध्यक्ष का आश्रय करना कहा है। इससे इस सूक्‍त के अर्थ की पूर्व सड़ति 

जाननी चाहिये॥ 


यह तेंतालीसवां सूक्त और सत्ताईसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ ४३॥ 


शिाका ॥टााओा ए८ता८ शाइशंणा (549 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (55007 ऋ 953.) 


अथ चतुर्दशर्च्चस्थ चतुश्चत्वारिंशस्य सूक्‍्तस्य प्रस्कण्व ऋषि:। अन्नर्देवता। १,५ 
उपरिष्टाद्विराड्‌ बृहती। ३ निचृदुपरिष्टाद्‌ बृहती। ७,१९१ निचृत्पथ्याबृहती। १२ भुरिगबृहती। ७] 
पथ्याबृहती च छन्द:। मध्यम: स्वर: २,४,६,८ ,१४ विराट्सतः पड़क्ति:। १० (02 क 
विस्तारपड्[क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। ९ आर्च्ची त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। ल्श््े स्वरः। 


अत्र सायणाचार्य्यादिभिरविलसनमोक्षमूलरादिभिश्च युज: सतोबृहत्यो5 रस 
तदलीकतरम्‌। इत्थमेषां छन्दोविषयज्ञानं सर्वत्रेवास्तीति वेद्यम्‌॥ क्‍ बे 
इस सूक्‍त में सायणाचार्य्यादि वा विलसन मोक्षमूलरादिकों ने यजोबृहती 
हैं, सो मिथ्या हैं। इसी प्रकार छन्दों का ज्ञान इन को सब जऊ 2 हज 
अधाएमिग्ब्दसम्ब्येन देवकामना 4 
अब चवालीसवें सूक्‍त का आरम्भ है, उसके पहिले मन्त्र में अग्थिश लक) हू के प्रम्बन्ध से विद्वानों 
की कामना करनी चाहिये, इस विषय का जा 


अन्ने विवस्वदुषसंश्चित्रं राधों अमर्त्य। 


आ दाशुपें जातवेदो वहा त्वमद्या देवाँ उपर्वु8 02 । ९) 
अग्नें। विवस्वत्‌। उषर्स:। चित्रम। राध॑: हि प का ॥ जात5वेद:। वह॒। त्वम। अद्य। देवान। 


उष: बुध :॥ १॥ 


पदार्थ :-(अग्ने) विद्वन्‌ (विवस्वत्‌)“यथा स्वेप्रंकाशस्वरूप: सूर्य्य: (उषसः) प्रात:कालात्‌ 
(चित्रम)  अद्धुतं वेवस्वत्प्रव :. धनम्‌ (अमर्त्य) स्वस्वरूपेण 
मरणधर्मरहितसाधारणमनुष्यस्वभाव- ही को आ) अभितः (दाशुषे) दात्रे पुरुषार्थिने मनुष्याय 
(जातवेद:) यो जातान्‌ सर्वान्वि व नजर ! जोछ्ेन्‌ विन्दति वा तत्सम्बुद्धो। अत्राह यास्कमुनि:। जातवेदा: 


कस्माज्जातानि वेद जातानि वेन्न>विदुजति जाते विद्यत इति वा जातवित्तो वा जातधनो वा जातविद्यो 
वा जातप्रज्ञो वा यत्तज्जात /घ्शूपचिज ०) वेदसो जातवेदस्त्वमिति ब्राह्मणम्‌॥ (निरु०७.१९) 


(वह) प्राप्नुहि। अत्र ह 0७० |हति दीर्घ:। (देवान्‌) उत्तमान्‌ विदुषो दिव्यगुणान्‌ वा (उषर्बुध:) य 
उषसि स्वयं बुध्यन्ते सुप्तान्‌ तान्‌॥ १॥ 
8.0... विद्वन्‌! यतस्त्वमद्य दाशुषे उषसश्चित्रं विवस्वद्राधो ददासि स 
उषर्बुधो ॥ 
श्वराज्ञापालनाय. स्वपुरुषार्थन परमेश्वरमनलसानुत्तमान्‌ू._ विदुषश्चाश्रित्य 
एक : प्राप्तव्या सर्वविद्याविदो विद्वांस: परमोत्तमगुणाढ्यं यच्छेष्ठ॑ कर्म स्वीकर्त्तुमिष्टं 


। यद॒दुष्ठं कर्म्म तत्कदाचिन्नेव कुर्य्युरिति॥ १॥ 


शिराका 7टाफाशओा ए४८ता८ शाइशंणा (550 ०0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (554 0 953.) 


ण्‌णु० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 92 न 


पदार्थ :-हे (विवस्वत्‌) स्वप्रकाशस्वरूप वा विद्याप्रकाशयुक्त (अमर्त्य) मरणधर्म से रहित 
साधारण मनुष्यस्वभाव से विलक्षण (जातवेद:) उत्पन्न हुए पदार्थों को जानने वा प्राप्त होने ने" 
जगदीश्वर वा विद्वान्‌! जिस से आप (अद्य) आज (दाशुषे) पुरुषार्थी मनुष्य के लिये (उषस: 
से (चित्रम) अद्धुत (विवस्वत्‌) सूर्य्य के समान प्रकाश करने वाले (राध:) धन को भू 
(उषर्बुध:) प्रात:काल में जागने वाले विद्वानों को (आवह) अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिये 
भावार्थ :-मनुष्यों को परमेश्वर की आज्ञा पालन के लिये अपने कक जन वा 
रहित उत्तम विद्वानों को आश्रय लेकर चक्रवर्त्ति राज्य, विद्या और राजलक्ष्मी 
सब विद्याओं के जानने वाले विद्वान्‌ लोग जो उत्तम गुण और श्रेष्ठ अप 5 कर्म हैं, उसीको 
नित्य करें और जो दुष्ट कर्म हैं, उस को कभी न करें॥ १॥ 9 
पुनर्विद्वत्सड्रगुणा उपदिश्यन्ते॥ ४ 
फिर विद्वानों के संग के गुणों के उपदेश अग 
जुष्टो हि दूतो असि हव्यवाहनोःम्नें 
सजरश्रिभ्यामुषसां सुवीर्यमस्मे थेंहि श्रवों 
जुष्ट:। हि। दूत:। असि। ह॒व्य5वाहन 


है॥ 


सु5वीर्यम। अस्मे5 इति। धेहि। श्रव॑:। बृहत्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(जुष्ट:) प्रीत: सेवित: (हि 
(असि) (हव्यवाहन:) यो हव्यानि व्यि 
राजविद्याविचक्षण (स्थी:) ग र 
(अष्टाग्वा०५.२.१०९) अनेन र 
(सजू:) यः समाना जुषते। 


बल पे ) शत्रूणामुपतापयिता5तिप्रतापगुणयुक्तो वा 
नि द्र॒व्याणि यानानि वा वहति प्राप्नोति सः (अग्ने) 


रथ ईप्रत्यय:। (अध्वराणाम्‌) अहिंसनीयानां यज्ञानां मध्ये 
क्विप्‌ समानस्य सादेशश्च (अश्रिभ्याम्‌) वायुजलाभ्याम्‌ 


(उषसा) प्रात:कालेन युक्‍त्या लय [) सुष्ठु वीर्य्याणि यस्य सः (अस्मे) अस्मासु। अत्र सुपां 
सुलुग० इति सप्तम्या रे :। (थेहि) धर (श्रवः) सर्वविद्याश्रवणनिमित्तमन्नम्‌ (बृहत्‌) 
महत्तमम्‌॥ २॥ 

कप अग्ने खिद्वान्‌ ! यतस्त्वं जुष्टो दूत: सन्नध्वराणां रथी्हव्यवाहन: सजूरसि तस्मादस्मे 
अश्लि त्सुवीर्य्य श्रवो धेहि॥ २॥ 


कश्चिद्विदुषां सड़ेन विना सर्वविद्यां प्राप्प शत्रुविजयमुत्तमं॑ पराक्रम 


गे श्र्यं प्राप्तु शक्नोति। नहि. खल्वग्नेर्जलादियोगेन विनोत्तमव्यवहारसिद्धिं च 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ 'शाइशंणा (55] एा 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (55207 ऋ 953.) 


दे 


अष्टक-१। अध्याय-३ | वर्ग-२८-३० मण्डल-१। अनुवाक-९ | सूकत- ४४ पल 


पदार्थ :-हे (अग्ने) पावक के समान राजविद्या के जानने वाले विद्वान्‌! (हि) जिस कारण जि 


(जुष्ट:) प्रसन्न प्रकृति और (दूतः) शत्रुओं को ताप कराने वाले होकर (अध्वराणाम्‌) | (> 
सिद्ध करते (स्थी:) प्रशंसनीय रथयुक्त (हव्यवाहनः) देने-लेने योग्य वस्तुओं रा :) 
अपने तुल्यों के सेवन करने वाले (असि) हो इस से (अस्मे) हम लोगों में ( चायु, जल 
(उषस:) प्रातःकाल में सिद्ध हुई क्रिया से सिद्ध किये हुए (बृहत्‌) बड़े जे सुवीर्ध्यम) पराक्रम 
कारक (श्रव:) सब विद्या के श्रवण का निमित्त अन्न को (धेहि) धारण न 

भावार्थ :-कोई मनुष्य विद्वानों के संग के विना विद्या को 'जुनते जीत के उत्तम पराक्रम 
चक्रवर्त्ति राज्यलक्ष्मी के प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता और के योग के बिना 


उत्तम व्यवहार की सिद्धि भी नहीं कर सकता॥ २॥ / 
पुनस्तं कथंभूतं 


फिर कैसे मनुष्य को स्वीकार करे, ला शत अर में किया है। 
अद्या दूत॑ वृणीमहे वसुमग्नि पुरुप्रियम्‌। 
धूमकेतुं भाऋजीकं व्युष्टिषु रे शी्षेप । 


अद्या दूतम। वृणीमहे। वसुम्‌। धूम5केतुम। भा:5ऋजीकम्‌। विडष्टिषु। 


यज्ञानांम्‌। अध्वर॒5श्रियम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-(अद्य) अस्मिन्‌ दिने दीर्घ:। (दूतम) यो दुनोति पदार्थान्‌ देशान्तरं 
प्रापपति तम्‌ (वृणीमहे) स्वीकुर्वीमद्वि (बेर वासम्‌ (अम्निम) पावकमिव दविद्वांसम्‌ 
(पुरुप्रियम) यः पुरूणां बहूनां प्रकतेस धैमकैतुम्‌) धूमकेतुर्ध्वजो यस्य तम्‌ (भाऋजीकम्‌) भाति 
प्रकाशयति सा भा भा कान्तिर्वा 3 आज 


अग्निहोत्राद्यश्वमेधान्तानां योगश्ञ] ज् ल्पोपासल्नज् 
यज्ञानां श्री: शोभा 5 पलपल । 

एंव भूत बहू पी दरमलिसिव व प्राप्याउस्मिन्‌ दिने व्युष्टिषपु भाऋजीक॑ यज्ञानां 
मध्ये5ध्वरश्रियं धुम्रकेतु व.  दूतमग्निमिव वर्त्तमानं विद्वांसं दूतं वृणीमहे॥ ३॥ 


थे है वाचकलुप्तोपमालझ्डार: | मनुष्यर्विद्याराज्यसुख प्राप्त्यर्थमनूचानं विद्वांसं दूतं कृत्वा 
बहुगुणयोगेञ / बह हुक[र्य्यप्रोपिकां विद्युतं स्वीकृत्य सर्वाणि कार्य्याणि संसाधनीयानि॥ ३॥ 

“श्द्‌ :-हमी लोग (अद्य) आज मनुष्यजन्म वा विद्या के प्राप्ति समय को प्राप्त होकर (व्युष्टिषु) 
की कामनाओं में (भाऋजीकम्‌) कामनाओं के प्रकाश (यज्ञानाम्‌) अग्निहोत्र आदि अश्वमेध 
बल्ब “नल को योग, उपासना, ज्ञान, शिल्पविद्यारूप यज्ञों के मध्य (अध्वरश्रियम) अहिंसनीय यज्ञों की भी 


शिराका ॥टादाओा ए४८वा८ 'शाइशंणा (5520 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (5530 953.) 


ण्ण्र ऋग्वेदभाष्यम्‌ थे २३३ 


शोभारूप (धूमकेतुम) जिसका धूम ही ध्वजा है (वसुम) सब विद्याओं का घर वा बहुत धन की प्र 
का हेतु (पुरुप्रियम्‌) बहुतों को प्रिय (दूतम्‌) पदार्थों को दूर पहुंचाने वाले (अग्निम) भौतिक अग्नि (3) 
सदृश विद्वान्‌ दूत को (वृणीमहे) अड्भीकार करें॥ ३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को उचित है कि विद्या वा राज्य की प्राप्ति के लिये सब 
करने वा सब बातों का उत्तर देने वाले विद्वान्‌ को दूत करें और बहुत गुणों के योग सर को 
प्राप्त कराने वाली बिजुली को स्वीकार करके सब कार्य्यों को सिद्ध करें॥३॥ 

पुनस्तं कीदृशं गृह्नीयुरित्युपदिश्यते॥ 
फिर किस प्रकार के विद्वान्‌ को ग्रहण करें, इस विषय का उपदेश 02 में किया है॥ 


श्रेष्ठ यविष्ठटमतिथि स्वाहुत जुष्टं जनांय दाशुषें। 
देवाँ अच्छा यात॑वे जातवेंदसममिनिमीढे व्युष्टिषु॥ ४॥ 
श्रेष्टू। यविष्ठम्‌॥ अतिथिम्‌। सु5आहुतम्‌। जुष्टम्‌। जनांय। रे अच्छ। यात॑वे। जात5वेंदसम्‌। 


अमिम। ईढछे। वि5उष्टिषु॥ ४॥ 
पदार्थ :-(श्रेष्ठम) अत्युत्तमम्‌ (यविष्ठम) ब थम्‌) नित्यं भ्रमणशीलं सेवितुमर्हम्‌ 


(स्वाहुतम) य: सुष्ठु आहूयते तम्‌ (जुष्टम) जि कक वितुं. वा (जनाय) धार्मिकाय विदुषे मनुष्याय 
(दाशुषे) दात्रे (देवान) विदुषो दिव्यगुणान्‌ वा हो घ्छे)-उत्तुमंन प्रकारेण। अत्र निपातस्य च इति दीर्घ:। 
(यातवे) यातु प्राप्तुम्‌। अत्र तुमर्थे से० इति लैछे : हे (जातवेदसम) जातेषु पदार्थेषु विद्यमानमिव 


व्याप्तविद्यम्‌ (अग्निम्‌) वहिदद्वर्त्तमानं ५ ज [ (व्युष्टिषु) विशिष्टासु कामनास्वध्येषितासु 
सतीषु॥ ४॥ 

अन्वय :-अहं व्युश्पषु य जनाय श्रेष्ठ यविष्ठं जुष्टं स्वाहुतं जातवेदसमतिथिमग्निमिव 
प्रकाशमानं विद्वांसं दूतमन्यान्‌ झे।। ४॥ 

भावार्थ :-अत्र व डरस/। मनुष्ये: श्रेष्ठानां धर्मबलानां सर्वेर्विद्रद्धि: सत्कृतानां 


प्रसन्नस्वभावानां सर्वोपव धामतिथिनामेव सत्कार: कर्त्तव्य:, यत: सर्वहितं स्यात्‌॥४॥ 
पदार्थ :-में (व्युष्टिपु)-प्निशिष्ट पढ़ने के योग्य कामनाओं में (यातवे) प्राप्ति के लिये (दाशुषे) 


दाता न विद्वान्नू मनुष्य के अर्थ (श्रेष्ठमू) अति उत्तम (यविष्ठम) परम बलवान (जुष्टम) 
विद्वान्‌ से (स्वाहुतम्‌) अच्छे प्रकार बुला के सत्कार के योग्य (जातवेदसम्‌) सब पदार्थों 
में व्याप्त करने योग्य (अग्निम) अग्नि के तुल्य वर्तमान सज्जन अतिथि और (देवान्‌) 


जे गणजाले विद्वानों को (अच्छ) अच्छे प्रकार सत्कार करूं।॥।४॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (553 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (5540 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-३ | वर्ग-२८-३० मण्डल-१। अनुवाक-९ | सूकत- ४४ (2 ्फ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को अति योग्य है कि उत्तम धर्म बल 


वाले प्रसन्न स्वभाव सहित सबके उपकारक विद्वान्‌ और अतिथियों का सत्कार करें, जिस 3७२ 
का हित हो॥४॥ 
पुनस्तं कीदृशं स्वीकुर्य्युरित्युपदिश्यते॥ 
फिर केसे को ग्रहण करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में रच ८ 
स्तविष्यामि त्वाम॒हं विश्वस्थाप्ृत भोजन। £ 0 च 
अने त्रातारममृर्त मियेध्य यजिष्ठं हव्यवाहन॥ ५॥ २८॥ 
स्तविष्यामि। त्वाम। अहम्‌। विश्वस्थ। अमृत। भोजन। अमनें। हर 0८ [॥ मियेध्य। यजिष्ठम्‌। 


हन्यवाहन॥ ५॥ 

पदार्थ :-(स्तविष्यामि) स्तोष्यामि (त्वाम) कल ) समस्तस्य संसारस्य 
(अमृत) अविनाशिन्‌ (भोजन) पालक (अग्ने) स्वप्रकाओे हर [) अभिरक्षितारम्‌ (अम्ृतम) 
नाशरहितं सदा मुक्तम्‌ (मियेध्य) दु:खानां प्रक्षेप्त: (यज्िष्ठम) सुख शयितं दातारम्‌ (हव्यवाहन) 
यो हव्यानि होतुं दातुमर्हाणि द्रव्याणि सुखसाधकानि के तत्सम्बुद्धो॥ ५॥ 

अन्वय:-हे अमृत भोजन मियेध्य श्वरोडहं विश्वस्य त्रातारं यजिष्ठममृतं त्वां 
स्तविष्यामि स्तोष्यामि नान्‍्यं कदाचित्‌॥५॥ 

भावार्थ :-नहि विद्वद्धिरस्य से 
कस्यापीश्वरत्वेना5 5 श्रय: न कदा 

पदार्थ :-(अम्नृत) 
लेने-देने योग्य पदार्थों को >> करा 
(त्रातारम्‌) रक्षा (यजिष्ठम) यजन 
(स्तविष्यामि) (न शोर ! 

भावार्थ :- है कि इस सब जगत्‌ के रक्षक, मोक्ष देने, विद्या, काम, आनन्द के 
देने वा क्‍्टे ने योग्यू-ए श्वर को छोड़ अन्य किसी का भी ईश्वरभाव से आश्रय न करें॥५॥ 

पुनः स कीदृश: कस्मे कि करोतीत्युपदिश्यते॥ 
, किस के लिये क्‍या करता हे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


कि | बोधि गृणते यविष्ठय्य मधुजिह्न: स्वाहुत:। 
प्रतिरन्नायुर्जीवर्से नम॒स्या दैव्यं जनम्‌॥ ६॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (554 ०० 953.) 


( विद्याकामानन्दप्रदं सेवनीयं परमेश्वरं हित्वा 


) पालनकर्त्ता (मियेध्य) प्रमाण करने (हव्यवाहन) 
(अग्ने) परमेश्वर (अहम) में (विश्वस्थ) सब जगत्‌ के 
वाले (अप्रृतम) नित्य स्वरूप (त्वा) तुझ ही की 


एएफए.वाफज्शात9५५३.॥॥ (5550 953.) 


न 


ण्ण्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 
सुइशंसं:। बोधि। गृणते। यविष्ठथ। मधुंडजिह्न:। सु5आहुत:। प्रस्क॑ण्वस्थ। प्र5तिरन्‌। आयु:। रा 
नमस्य। दैव्यम्‌। जन॑म्‌॥ ६॥ (0) 
पदार्थ :-(सुशंस:) शोभना शंसा: स्तुतयो यस्य विदुष: सः (बोधि) बुध्येत्‌। कि 
लुडडभावश्च। (ग्ृणते) स्तुति कुर्वते (यविष्ठय) अतिशयने युवा यविष्टो यविष्ठ एवं य वि 
(मधुजिह्न:) मधुरगुणयुकता जिह्ना यस्य। अत्र फलिपाटिनमि० (उणा०१.१८) ध््ष्द तर 
नस्य धकारादेशश्च। (स्वाहुत:) यः सुखेनाहूयते (प्रस्कण्वस्य) प्रकृष्टश्चासो 


मनुष्यम्‌॥ ६॥ 
अन्वय:-हे यविष्ठय नमस्य विद्वन्‌! मधुजिह्: सुशंसः केवल जीवस आयु: 
प्रतिरन्त्सँस्त्वं गृणते शास्त्राणि बोध्यनेन देव्यं जन रक्षसि हज ॥६॥ 


भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्ये: सर्वोत्कृष्टत्वान्नमस्करणीयो 
आयुर्विध्ि प्राप्तव्ये इति॥६॥ 

पदार्थ :-हे (यविष्ठय) अत्यन्त बलवान्‌ ्स्ख्णि धर 
ज्ञानरूप जिह्ायुक्त (सुशंसः) उत्तम स्तुति शक :) सुख से आह्वान बोलने योग्य 
(प्रस्कण्वस्य) उत्तम मेधावी विद्वान्‌ के (जीवसे)? शीवने-कै/लिये (आयु:) जीवन को (प्रतिरन्‌) दुःखों से 


पार करते जो आप (गृणते) सत्य की 0 हऐ:मनुष्य के लिये शास्त्रों का (बोधि) बोध कीजिये 
और जिस से (दैव्यम) विद्वानों में उत्पन्न 
हो॥६॥ 


योग्य विद्वान्‌! (मधुजिहः) मधुर 


मनुष्य की रक्षा करते हो, इस से सत्कार के योग्य 


भावार्थ :-सब ण्् जो सब से उत्कृष्ट विद्वान्‌ है, उसी का सत्कार करें। ऐसे 
ही इस का अच्छे प्रकार आ सब उग्ेए और विद्या को प्राप्त करें॥६॥ 
: स कीदृशोःस्तीत्युपदिश्यते॥ 
फिर कर का है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
"रा दस से हि त्वा विश इ्धतें। 


है प्रचेतसो ग्नें देवाँ 
तसो5 ग्ने देवाँ ड॒ह द्रवत्‌॥ ७॥ 


प्‌॥ सम्‌। हि। त्वा। विश॑:। इख्तें। सः। आ। वह। पुरुःहूत। प्रडचेतस:। अग्नें। 
हर द्रवत्‌॥ ७॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए८वा८ शाइशंणा (555 ०00 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (5560 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३॥। वर्ग- २८-३० मण्डल-१। अनुवाक-९ | सूकत-४४ (2 कक 
पदार्थ :-(होतारम) हवनस्य कर्त्तारम्‌ (विश्ववेदसम्‌) विश्वानि सर्वाणि सुखानि विन्दति लि 

(सम्‌) सम्यगर्थे (हि) खलु (त्वा) त्वाम्‌ (विशः) प्रजा: (इश्ते) प्रदीप्यन्त (सः) (आ) 

प्राप्नुहि (पुरुहृत) यः पुरुभिर्बहुभिविद्वद्धि्ूयते स्तूयते तत्सम्बुद्धौ (प्रचेतस:) का 

ता: (अग्ने) विशिष्टहज्ञानयुक्त (देवान) वीरान्‌ विदुषो दिव्यगुणान्‌ वा (इह) 


(द्रवत्‌) द्रवतु॥७॥ 
अन्वय:-हे पुरुह्दताग्ने विद्वन्‌! प्रचेतसो विशो यं होतार॑ विश्ववेदसं त्वां 


प्रति 
भवान्‌ द्रवत्‌॥७॥ 
भावार्थ :-नहि विद्वत्सहायेन विना प्रजासुखं दिव्यगुणप्राप्ति: तस्मादेतत्सवें: 
प्रयत्नेन संसाधनीयमिति॥ ७॥ 
पदार्थ :-हे (पुरुहृत) बहुत विद्वानों के बुलाये हुए ( शिन कश्ष्ट शिष्ठ विद्वन्‌! (प्रचेतस:) 
उत्तम ज्ञानयुक्त (विज्ञः) प्रजा जिस (होतारम) हवन के कह छह ध्ववेर्दसम) सब सुख प्राप्त (त्वा) 


आपको (हि) निश्चय करके (समिश्चते) अच्छे प्रकार प्रढ करती करती हैं (सः) सो आप (इह) इस युद्ध 
आदि कर्मों में उत्तम ज्ञान वाले (देवान्‌) शूरवीर दिद्वानों व ५ णे अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये।। ७॥ 
भावार्थ:-विद्वानों के सहाय के विना प्रजा वा दिव्य गुणों की प्राप्ति और शत्रुओं से 


विजय नहीं हो सकता। इससे यह सब मनुष्यों कौ 


पल कामनासु (क्षप:) रात्री: (कण्वास:) मेधाविन: (त्वा) त्वाम्‌ (सुतसोमास:) 
? पदार्था यैस्ते (इच्धते) दीप्यन्ते (हव्यवाहम्‌) यो हव्यानि वहति प्राप्नोति तम्‌ 
यस्य तत्सम्बुद्धौ॥ ८॥ 
:-हे स्वध्वर विद्वन्‌! ये सुतसोमा: कण्वासो व्युष्टिषु सवितारमुषसमश्चिनौ भगमर्ग्नि क्षपो 
हि च समिन्धते ताँसस्‍्त्वमपि दीप्यस्व॥८॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए८वा८ शाइशंणा (556०0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।का9५५३.॥॥ (5570 953.) 


ण्ण६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 

भावार्थ :-मनुष्ये: सर्वासु क्रियास्वहोरात्रे सवित्रादीन्‌ पदार्थान्‌ सम्प्रयोज्य वबुदृषशाटिकरणि 2 
शिल्पादीनि सर्वाणि कार्य्याणि सम्पादनीयानि केनापि दिद्वत्सड्रेन विनैतेषां गुणज्ञानाभावात्‌ व यासिद्धिं> 
कर्त्तु नेव शक्यत इति॥ ८॥ 2 


पदार्थ :-हे (स्वध्वर) उत्तम यज्ञ वाले विद्वान! जो (सतसोमा:) उत्तम कर 


(कण्वास:) मेधावी विद्वान्‌ लोग (व्युष्टिष) कामनाओं में (सवितारम्‌) सूर्य्यप्रकाश :काल 
(अश्विना) वायुजल (क्षप:) रात्रि और (हव्यवाहम्‌) होम करने योग्य २.3४ को प्रष्ति कराने वाली (त्वा) 
आपको (समिश्वते) अच्छे प्रकार प्रकाशित करते हैं, वह आप भी उन को ।८। 

भावार्थ :-मनुष्यों को उचित है कि सब क्रियाओं में दिन के सूर्य्य आदि पदार्थों को 
संयुक्त कर वायु, वृष्टि शुद्धि करने वाले शिल्परूप यज्ञ को प्रकाश सिद्ध और दिद्वानों 


के संग से इनके गुण जानें॥ ८॥ 


पुनरयं विद्वान्‌ कीदृश 
फिर यह विद्वान्‌ केसा है, इस विषय का । किया है॥ 
पतिर्ह॑ध्वराणामग्नें दूतो विशामसि। 


उषर्वुध आ वह सोमपीतये देवाँ अद्य स्व्॒दर 


पर्ति:। हि। अध्व॒राणाम्‌। अें। दूत:। पा 


अद्या स्वः5दृर्श:॥ ९॥ 
पदार्थ :-(पति:) पालयिता (हि) (ित (अछ हेड छ्क्शणाम्‌) यज्ञानाम्‌ (अग्ने) नीतिज्ञ विद्वन्‌ (दूतः) यो 
दुनोति शत्रून्‌ भेत्तुं जानाति सः (विज्ञ [जाने प्‌ (असि) ( उपर्बुध:) य उषसि बुध्यन्ते तान्‌ (आ) 
अभिमुख्ये (वह) प्राप्नुहि (सोम 
(अष्टा०२.१.४) इति समास:। (देव वार) विद | 
विद्यानन्दं पश्यन्ति तान्‌॥९॥ रे 
अन्वय:-हे अगें छ कत्व 
स्वर्द्शो देवानावह।॥९॥ 


मध्वराणां विशां पतिरसि तस्मात्त्वमद्य हि सोमपीतय उपषर्बुधः 


रक्षाये प्रजासु 


गे (पति:) पालक (असि) हो इससे आप (अद्य) आज (सोमपीतये) अमृतरूपी रसों के पीने 
के लिये (उषर्बुध:) प्रात:काल में जागने वाले (स्वर्दूश:) विद्यारूपी सूर्य्य के प्रकाश से 
वाले (देवान्‌) विद्वान्‌ वा दिव्यगुणों को (आवह) प्राप्त हूजिये॥९॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (5570 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (558 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-२८-३० मण्डल-१। अनुवाक-९ | सूक्त-४४ हल पक 
भावार्थ :-सभासेनाध्यक्षादि विद्वान्‌ लोग विद्या पढ़ के प्रजापालनादि यज्ञों की रक्षा के लिये हद 
में दिव्य गुणों का प्रकाश नित्य किया करें॥९॥ 
पुनः स कीदृश: कि कुर्य्यादित्युपदिश्यते॥ 
फिर वह केसा हो क्‍या करे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया पे 


अने पूर्वा अनूषसों विभावसो दीदेथ विश्वर्दर्शत:। थे 


असि ग्राम्ेष्वविता पुरोहितो5सि यज्ञेषु मानुष:॥ १०॥ २९॥ 


अननें। पूर्वा।। अनु। उषस॑:। विभावसो इतिं विभा5वसो। दीदेथ १७७ :। असि ग्रामेषु। 
अविता। पुर:5हित:। असि। यज्ञेषु। मानुंष:॥ १०॥ 
पदार्थ :-(अग्ने) विद्याप्रकाशक विद्न्‌ (पूर्वा:) अतीता कोर (उषस:) या वर्त्तमाना 


आगामिन्यश्च (विभावसो) विशिष्टां भां दीप्ति वासयति तत् 'क शो दोप् द्रेथ) विजानीहि (विश्वदर्शत:) 
विश्वै: सर्वे: सम्प्रेक्षितुं योग्य: (असि) (ग्रामेषु) मनुष्यादिन्िब (आचि 


सर्वसाधनसुखसम्पादयिता (असि) (यज्ञेष) अश्वमेधादिशिलप् ठप (मीनुष:) मनुष्याकृति:॥ १०॥ 
अन्वय:-हे विभावसोड5ग्ने विद्वन्‌! विश्व शत न पूर्व अनु पश्चादागामिनीर्व्तमाना वोषसो 
दीदेथ ग्रामेष्ववितासि यज्ञेषु मानुष: पुरोहितो5सि # कक) मार पूज्यो भवसि॥ १०॥ 
भावार्थ :-विद्वान्‌ सर्वेषु दिनेष्वेक॑ क्षएम के र्थृन्न नयेत्‌ सर्वोत्तमकार्य्या३नुष्ठानयुक्तानि सर्वाणि 


पततं भवेत्‌॥ १०॥ 

प् पाने वाले (अग्ने) विद्या को प्राप्त करनेहारे विद्वान्‌! 

(विश्वदर्शतः) सभों को देखने य 2 आर पे, (पूर्वो)) पहिले व्यतीत (अनु) फिर (उषस:) आने वाली और 

वर्त्तमान प्रभात और रात दिनों व थ शत कर एक क्षण भी व्यर्थ न खोबे आप ही (ग्रामेषु) मनुष्यों 

क्षा करने वाले (असि) हो और (यज्ञेषु) अश्वमेध आदि शिल्प 
तक ऐ/& 


दिनानि जानीयादेवमेतानि ज्ञात्वा प्रजारक्षव 


एक क्षण भी व्यर्थ न खोबे, सर्वथा बहुत उत्तम-उत्तम कार्य्यों के 
सहज दिनों को जान कर प्रजा की रक्षा वा यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला निरन्तर 


पुनः स कीदृशो भवेदित्युपदिश्यते॥ 
फिर वह किस प्रकार का हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


शिराका ॥टफाकगा ए४८वा८ शाइशंणा (556 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (559 0 953.) 


ण्‌५८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि । 


नि त्वां यज्ञस्य साधनमग्ने होतारमृत्विज॑म्‌। 
मनुष्वद्देव धीमहि प्रचेतसं जीरं दूतमर्मर्त्यम॥ ११॥ 


नि। त्वा। यज्ञस्थ। साधनम्‌॥ अग्नें। होतारम्‌। ऋत्विज॑म्‌। कप देवा धीमहि। प्र5 


दूतम्‌। अमर्त्यम्‌॥ ११॥ 

पदार्थ :-(नि) नितराम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (यज्ञस्थ) त्रिविधस्य (साधनम्‌) सा 
विद्वन्‌ (होतारम्‌) हवनकर्त्तारम्‌ (ऋत्विजम्‌) यज्ञसम्पादकम्‌ (मनुष्वत्‌) 
दिव्यविद्यासम्पन्नम्‌ (धीमहि) धरेमहि (प्रचेतसम्‌) प्रकृष्ट चेतो विज्ञान लक (जीरपम) 
विद्यावन्तम्‌। अत्र जोरी चा। (उणा०२.२३) अनेनायं सिद्ध:। (दूरम्‌)प्रशेब्तबुद्धिमन्तम्‌ (अमर्त्यम) 
साधारणमनुष्यस्वभावरहितं स्वस्वरूपेणं नित्यम्‌॥११॥ 

अन्वयः-हे देवाग्ने विद्वन्‌! सुतसोमास: कण्वासो हे |  होतारमृत्विजं प्रचेतसं 
जीरममर्त्य॑ दूतं त्वा मनुष्वद्धीमहि।। ११॥ ३८ 

भावार्थ :-अष्टमान्मन्त्रात्‌ (सुतसोमास:) (कण्कस 
द्रव्यसामग्रया च विना यज्ञसिद्धिं कर्त्त शक्यते॥११॥ 

पदार्थ :-हे (देव) दिव्यविद्यासम्पन्न के बे के सदृश उत्तम पदार्थों को सम्पादन 
करने वाले मेधावी विद्वान्‌! हम लोग (यज्ञर्स के यज्ञ के (साधनम्‌) मुख्य साधक 
के यज्ञ साधक (प्रचेतसम्‌) उत्तम विज्ञानयुक्त 
हैक, रहित वा स्वरूप से नित्य (दूतम्‌) प्रशंसनीय 
बुद्धियुक्त वा पदार्थों को देशान्तर में ,्राप्त' व रे) वलि (त्वा) आपको (मनुष्यवत्‌) मननशील मनुष्य के 


पदद्दयमनुवर्त्त। नहि विदुषा 


समान (नि धीमहि) निरन्तर हे 

भावार्थ :-इस मन्त्र में एप्रे । और आठवें मन्त्र से (सुतसोमास:) (कण्वास:) इन दो 
पदों की अनुवृत्ति है। विद्वान्‌ त्र और द्रव्य आदि सामग्री के विना यज्ञ की सिद्धि नहीं कर 
सकता॥ ११॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते। 
| वह)कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
यहेक्निं मिप्रेसह: पुरोहितो3न्तरो यासि दूत्य॑म्‌। 


१ (देव) हे दिव्यविद्यासम्पन्न। सं०। 


शिराका ॥टाफाशओा ए८वता८ शाइशंणा (5590 953.) 


एएफफ़.वाज्शाक9५५३.॥॥ (5600 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-३ | वर्ग-२८-३० मण्डल-१। अनुवाक-९ | सूकत- ४४ (2 कं 


सिश्धोरिव प्रस्वनितास ऊर्मयोःग्नेर्भ्राजन्ते अर्चय:॥ १२॥ हे 

यत्‌। देवानाम्‌। मित्र॒3मह:। पुरःउहित:। अन्तर:। यासि। दूत्यम्‌। सिन्धों:5इव। गेट 
ऊर्मय:। अम्ने:। भ्राजन्ते। अर्चय:॥ १२॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) यः (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (मित्रमह:) यो मित्राणां मह: पूज्य: पर पुर एन 
दधति पुरो5यं दधाति सः (अन्तर:) मध्यस्थ: सन्‌ (यासि) गच्छसि (दृत्यम) देल्स्‍्य भागं क्रेर्म वा 
(सिश्वोरिव) यथा समुद्रस्य (प्रस्वनितास:) प्रकृष्टतया शब्दायमाना: (ऊर्मय:>#जबीचेयः(अग्ने:) विद्युतो 
भौतिकस्य वा (भ्राजन्ते) प्रकाशन्ते (अर्चय:) दीप्तय:॥ १२॥ 


अन्वय:-हे मित्रमहो विद्वन्‌! यस्त्व॑ सिन्धोरिव तक लि 5गनेरर्चयो भ्राजन्ते 
पुरोहितो5न्तरस्सन्देवानां दूत्यं यासि, सो5स्माभि: सत्कर्त्तव्य: कथं न ॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्या ! यूयं तथा परमेश्वर: सर्वेषां मनुष्य मिक्स य: पुरोहितो<न्तर्य्यामी सन्‌ 
दूतवदन्तरात्मनि सत्यमसत्यं कर्म जानाति। एवं यस्येश्र श्चरन्ति स एवं जगदीश्वर: 
सर्वस्य धाता रचक: पालको न्यायकारी महाराज: मरवेकया [ षोस्योएस्ति तथोत्तमो दूत: सत्करणीयो 
भवति॥ १२॥ 

पदार्थ :- हे (मित्रमह:) मित्रों में प्र 
को (यासि) प्राप्त करते हो जिस (अग्ने:) की 


[ आप मध्यस्थ होकर (दृत्यम्‌) दूत कर्म 
) समुद्र के सदृश (प्रस्वनितास:) शब्द 


करती हुई (ऊर्मय:) लहरियाँ न :) दीप्तियां (भ्राजन्ते) प्रकाशित होती हें। 
(पुरोहितः) पुरोहित तथा (अन्तर:) म॒ (देवानाम्‌) दिद्वानों के (दृत्यम) दूत के स्वभाव 
को (यास्ि) प्राप्त होते हो सो आप के योग्य क्‍यों न हों॥ १२॥ 


भावार्थ ;-इस मन्त्र में ६ 
पुरोहित, अन्तर्यामी होकर के 
दीप्ति विचरती है, जो ई# पसज्का जका का-चथाता, रचने वा पालन करने वा न्‍्यायकारी महाराज सबको उपासने 


है. स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
वह विद्वान केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
भिर्देवैरग्ने सयावभि:। 


कि बर्हिषि मित्रो अर्यमा प्रातर्यावाणो अध्वरम्‌॥ १३॥ 
श्रुतुठकर्ण। वह्लिउभि:। देवै:। अग्ने। सयावदभि:। आ। सीदन्तु। बहिषिं। मित्र:। अर्यमा। 
:। अध्वरम्‌॥ १३॥ 


शिाका ॥टाफाशओा ए४८ता८ शाइशंणा (560 ए 953.) 


एएफए.वाफज्शा।का9५५३.॥॥ (564 0 953.) 


५६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ है 

पदार्थ :-(श्रुधि) श्रुणु (श्रुत्कर्ण) यः श्रुणोति कर्णाभ्यां तत्सम्बुद्धी (वह्निभि:) वहनसमर्थ व) 
विद्द्धि: (अग्ने) विद्याप्रकाशयुक्त (सयावभि:) ये समान॑ यान्ति ते सयावानस्तै: (आ कप 
(सीदन्तु) (बह्हिषि) उत्तमे व्यवहारे स्थाने वा (मित्र:) सर्वहितकारी (अर्यमा) न्यायाधीश: ( 
ये प्रात: प्रतिदिनं पुरुषार्थ यान्ति ते (अध्वरम्‌) अहिंसनीयं पूर्वोक्तयज्ञम्‌॥ १३ "शर | 


अन्वय:-हे श्रुत्कर्णा5ग्ने! विद्वेस्त्वं सम्प्रीत्या सयावभिर्वहिभि्देवे: / थे श्रुणु 
मित्रो3र्य्यमा प्रारतर्यावाणस्सर्वे5 ध्वरमनुष्ठाय बर्लिष्यासीदन्तु॥ १३॥ 
भावार्थ :-मनुष्या: श्रुतसर्वविद्यां धार्मिकान्‌ मनुष्यान्‌ राजकार्य्येषु सस्तुँ खलु 


सुशिक्षितेर्भत्यी: सर्वाणि कार्याणि साधयेयु: सर्वदा55लस्यं विहाय (पे ( प्रयतेरन्‌ नह्ोव॑ विना 
खलु व्यवहारापरमार्थो सिध्येते, इति॥१३॥ 

पदार्थ :-हे (श्रुत्कर्ण) श्रवण करने वाले (अग्ने) विद्याप्रवक॑ गशे भरे | 
पक आदि (देवै:) विद्वान्‌ और 
हक गं, तुम और हम लोग (मित्र:) 


विद | आप प्रीति के साथ 


सबके हितकारी (अर्य्यमा) न्यायाधीश (प्रातर्य्यावाण:) रु से युक्त (सर्वे) सब (अध्वरम) 
अहिंसनीय पहिले कहे हुए यज्ञ को प्राप्त होकर (बर्दि में (आसीदन्तु) ज्ञान को प्राप्त 
हों वा स्थित हों॥ १३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को उचित है कि द ऐ्रँको श्रवण किये हुए धार्मिक मनुष्यों को 
राज्यव्यवहार में विशेष करके युक्‍त करें क्षा से युक्त भृत्यों से सब कार्य्यों को सिद्ध और 


जल २। निदान इसके विना निश्चय हैं कि व्यवहार वा 


ध 4 55५ ॥ 
का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


ऋतावृर्ध:। 
पिब॑तु सोम॑ उश्विभ्यामुषसा सजू;॥ १४॥ ३०॥ 
परम्‌। प्ररुत:। सु5दानव:। अखिडज़िह्ना:। ऋत5वृधध॑:। पिबंतु। सोम॑म्‌॥ वरुण:। धृतडब्र॑त:। 


तु) (स्तोमम) स्तुतिविषयं न्यायप्रज्ञापमम्‌ (मरुतः) विद्वांस ऋत्विज: 
प्रजास्था: मनुष्या:। मरुत इत्यूत्विडनामसु पठितम। (निघं०३.१८) पदनामसु 
०५.५). (सुदानवः) शोभनानि दानवो दानानि येषान्ते (अम्निजिह्ा:) 
काशिका जिह्ा येषान्ते (ऋतावृध:) ऋतेन सत्येन वर्द्धन्ते ते। अत्र अन्येषामपि इति 


शिराका ॥टाफाशओा ए४८वा८ 'शाइशंणा (56] एा 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (5620 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३ | वर्ग-२८-३० मण्डल-१। अनुवाक-९ | सूकत- ४४ (2 ध् 


दीर्घ:। (पिबतु) (सोमम्‌) पदार्थसमूहजं रसम्‌ (वरुण:) श्रेष्ठ (श्वृतव्रत:) धृतं सत्यं ब्रतं येन सः 


(अश्विभ्याम्‌) व्याप्तिशीलाभ्यां सभासेनाधर्माध्यक्षाभ्यामध्वर्युभ्यां (उषसा) प्रकाशेन (सजू:) हि 2 
जुषते स:॥ १४॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! अग्निजिहा ऋतावृध: सुदानवो मरुतो बाइक | एवं 
प्रतिजन: सजूर्वरुणो धृतव्रत: सन्नुषसाश्रिभ्यां सह सोम॑ पिबत॥ १४॥ 

भावार्थ :-या धर्मराजसभानां सकाशादाज्ञा: प्रकाश्यन्ते ता: सर्वेर्मनुष्ये: :। 
ये च तत्रस्था: सभासदो भवेयुस्तेषपि पक्षपातं विहाय प्रतिदिन 5० सर्वे मिलित्वा 
यथा5विद्या5 धर्मा3न्यायनाशो भवेत्‌ तथैव प्रयतेरन्निति॥ १४॥ 

अस्मिनू सूक्‍ते अधर्मप्राप्तिकरणं दूतत्वसम्पादनं श्र परश्रीसम्प्रापणं 
श्रेष्ठपएरुषसम्पादनमुत्तमपुरुष- स्तवनसत्कारी सर्वाभिः ! ् स्र्त्त्मपु छ्पदार्थप्रकाशनं. विद्वद्धि: 
पदार्थविद्यानां सम्पादनं सभाध्यक्षदूतकृत्य॑ यज्ञानुष्ठानं मि पंगृहण ; स्थिति: परस्परं 
विद्याधर्मराजसभाज्ञा: श्रुत्वाइनुष्ठानमुक्तमतो5स्य क्तर्थन सह 


सज्भतिरस्तीति वेदितव्यम्‌॥ 
इति त्रिशो वर्ग: पा 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (अम्िजिह्वा:) 
(ऋतावृध:) सत्य के बढ़ाने वाले (सुदानव:) 
(स्तोमम्‌) स्तुति वा न्यायप्रकाश को ( 
(वरुण:) श्रेष्ठ (ध्वृतव्रत:) से 
व्याप्तिशील सभा, सेना, शाला, 
आनन्दरूपी रस को (पिबतु) पी 


पृ्‌॥ ३ ०॥ ४ ४॥ 

शब्दविद्या से प्रकाशित हुई जिह्ना है 
(मरुत:) विद्वानो ! तुम लोग हम लोगों के 
करो, इसी प्रकार प्रतिदिन (सजू:) तुल्य सेवने 
सब मनुष्यजन (उषसा) प्रभात (अश्विभ्याम) 
न लेक के साथ (सोमम) पदार्थविद्या से उत्पन्न हुए 


भावार्थ :-जो विद्या | से आज्ञा प्रकाशित हो सब मनुष्य उनका श्रवण तथा 
अनुष्ठान करें, जो स के क्षपातं को छोड़कर प्रतिदिन सबके हित के लिये सब मिल कर 
जैसे अविद्या, अधर्म, |श होवे, वैसा यत्न करें॥ १४॥ 

इस सूकत में धर्म की-प्राप्ति, दूत का करना, सब विद्याओं का श्रवण, उत्तम श्री की प्राप्ति, श्रेष्ठ 
सड़, 255 और , पद्तर्थ विद्याओं, सभाध्यक्ष, दूत और यज्ञ का अनुष्ठान, मित्रादिकों का ग्रहण, 
परस्पर मिल | की सिद्धि, उत्तम व्यवहारों में स्थिति, परस्पर विद्या, धर्म, राजसभाओं को 
सुनकर कहा है, इससे इस सूकतार्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सड्भगति जाननी 
जे [| 


यह तीसवां वर्ग और चवालीसवां सूक्‍त समाप्त हुआ॥ ३ ०॥ ४४॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (5620 953.) 


एएए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (5630 953.) 


० दे 
अथ दशरच्च्चस्य पञ्नचत्वारिंशस्य सूक्तस्य प्रस्कण्व: काण्व ऋषि:। अमिनिर्देवाइच देवता:। ९ के 


भुरिगुष्णिक्‌ू। ५ उष्णिक्‌ छनन्‍्द:। ऋषभ: स्वर:। २,३,७,८ अनुष्टप॥ ४ निचृदनुष्टप॥ ६,९ 0७० हे 
विराडनुष्टप्‌ च छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 


तत्रादों विज्वविद्वदूरणा उपदिश्यन्ते॥ 
अब पैंतालीसवें सूकत का आरम्भ है। उसके पहिले मन्त्र में बिजुली के दृष्टन्त से 
का उपदेश किया है॥ 
त्वमग्ने वसँरिह >> आदित्याँ ५ 
ने वसूरिह रुद्रों आंदित्याँ उत। 
यजा स्वध्व॒रं जन॑ मनुजातं घृतप्रुषम्‌॥ १॥ 


त्वम। अग्ने। वसून। इह। रुद्राना आदित्यान। उत। बडे ीकष३ अध्यरप्॥ जनम। मनुजातम्‌। 
घृत5प्रुषम्‌॥ १॥ 


पदार्थ :-(त्वम्‌ू) (अग्ने) विद्युद्रद्गर्तमान विद्वन्‌ (वसून वर्षब्रह्मचर्य्यान्‌ पण्डितान्‌ 
(इह) अत्र। दीर्घादटि समानपादे। (अष्टा०८.३.९) शो शक पूर्वस्यानुनासिकश्च। (रुद्रान्‌) 
आचरितचतुद्चत्वारिंशद्वर्षब्रह्मचर्ययानू महाबलानू. विदुषे: है दित्यान) समाचरिताउष्टचत्वारिंशत्‌ 


८ 


संवत्सर- ब्रह्मचर्य्याउखण्डितब्रतान्‌ महाविदुष:। वि ३0७० 48५ रुत्वाउनुनासिकत्वे। भोभगोअघो 
अपूर्वस्थ योहशशि। (अष्टा०८.३.१७) इति मत्व अल प्र: शाकल्यस्य। (अष्टा०८.३.१९) इति 
यकारलोप:। (उत) अपि (यज) सड्भच्छ ६ अर के 5तस्तिडः इति दीर्घ:। (स्वध्वरम) शोभना 
पालनीया अध्वरा यस्य तम्‌ (जनम) लि ; ) यो मनोर्मननशीलान्मनुष्यादुत्पननस्तम्‌ 


(घृतप्रुषम्‌) यो यज्ञसिद्धेन "पल 
अन्वयः-हे अग्ने! 7 


[॥ १॥ 
[ रुंद्रानादित्यानुतापि घृतप्रुषम्मनुजातं स्वध्वर॑ जन॑ सतत 
यज॥ १॥ 
5धिकादधिकेनाउष्ट चत्वारिशद्वर्षमितेनैवं 
न्यूनानन्यूनेन षोडशवे चिफे शिद्थिक चतुर्विशतिवर्षमितेन च ब्रह्मचर्य्येण स्वस्वकन्याश्च पूर्णविद्या: 
सुशिक्षिताश्च सम्पाद्य स्वेय रउड्र धानेनेतर्विवाह: कर्त्तव्यो यत: सर्वे सदा सुखिन: स्युः॥१॥ 


(आदित्यान) जिन्होंने अड़तालीस वर्ष पर्य्यन्त ब्रह्मचर्य किया हो, उन 
या और भी (घृतप्रुषम) यज्ञ से सिद्ध हुए घृत से सेचन करने वाले (मनुजातम) 

से उत्पन्न हुए (स्वध्वरम) उत्तम यज्ञ को सिद्ध करनेहारे (जनम) पुरुषार्थी मनुष्य को 
कराया करें॥ १॥ 


शिराका ॥टाफाशा ए४८वा८ शाइशंणा (563 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (5640 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-३। वर्ग-३१-३२ मण्डल-१। अनुवाक-९ | सूक्त-४५ (५ 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि अपने पुत्रों को कम से कम चौबीस और अधिक से हैक 

अड़तालीस वर्ष तक और कनन्‍्याओं को कम से कम सोलह और अधिक से अधिक हे जा 

ब्रह्मचर्य करावें। जिससे सम्पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को पाकर वे परस्पर परीक्षा 

विवाह करें, जिससे सब सुखी रहें॥ १॥ 


पुनः स कि कुर्य्यादित्युपदिश्यते॥ 
फिर वह क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 


श्रुष्टीवानो हि दाशुषे देवा अग्ने विचेतस:। 

तान्‌ रोंहिदश् गिर्वणस्त्रय॑स्त्रिशतमा बह॥ २॥ 

श्रष्टीउवान:। हि। दाशुषें। देवा:। अगे। पता । तान्‌। 0 जे, । ब्रय॑:5त्रिंशतम्‌। आ। 
वह॥ २॥ 


पदार्थ :-(श्रुष्टीवान:) ये श्रुष्टी शीघ्र वनन्ति सम 
(निघं०४.३) (हि) खलु (दाशुषे) दानशीलाय पुरुषाश् 
विद्वन्‌ (विचेतस:) विविध चेत: 2 
वेगादयो गुणा यस्य तत्सम्बुद्धी (गिर्वण:) 
एतत्संख्याकान्‌ पृथिव्यादीन्‌ (आ) अभिमुख्ये ॥ २॥ 
: श्रुष्टीवानो देवा दाशुषे सुखं प्रयच्छन्ति, 


अन्वय:-हे रोहिदश्व गिर्वणोउग्ने हे 
तान्‌ त्रयस्त्रिंशतं देवानावह।॥ २॥ ग न्‍ 
भावार्थ :-यदा विद्वांसो वैज्ाथिम थभे' त्रयस्त्रिंशतो देवानां विद्या: साक्षात्कारयन्ति तदैते विद्युत्प्रमुखे: 


पदार्थरनेकानुत्तमान्‌ व्यवहारान्‌ लि घेतुं शबन रू ॥२॥ 

क्त (गिर्वण:) वाणियों से सेवित (अग्ने) विद्वन्‌! (त्वम) 
प्रकार के शास्त्रोक्‍्त ज्ञानयुक्त (श्रुष्टीवान:) यथार्थ विद्या के 
५222 विद्वान्‌ (दाशुषे) दानशील पुरुषार्थी मनुष्य के लिये सुख देते हैं 
आदि तेंतीस दिव्य गुण वालों को (हि) निश्चय करके (आवह) प्राप्त 


श्रुष्टी इति पदनामसु पठितम्‌॥ 
:) दिव्यगुणा विद्वांस: (अग्ने) 
(तान्‌) देवान्‌ (रोहिदश्व) रोहितोउ श्रा 
सम्भज्यते तत्सम्बुद्धी (त्रयस्त्रिशतम्‌) 


सेवन करने वाले (देवा: 
(तान्‌) “के (त्रयास्िशतम) 
हूजिये॥ २॥ 
[ लोग विद्यार्थियों को तेंतीस देव अर्थात्‌ पृथिवी आदि तेंतीस पदार्थों की 
साक्षात्कार कराते हैं, तब वे बिजुली आदि अनेक पदार्थों से उत्तम-उत्तम 
कर सकते हैं॥ २॥ 


गए 


पुनः स कि कुर्यादित्युपदिश्यते॥ 


शिाका ॥टाफाकओा ५४८०८ शाइशंणा (564 0० 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (5650 953.) 


ण्द्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
फिर वह क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
प्रियमेधवर्दत्रिवज्जातवेदो विरूप॒वत्‌। 
अद्विरस्वन्महिव्रत॒ प्रस्क॑ण्वस्य श्रुधी हवम्‌॥३॥ 
प्रियमेध5बत्‌। अत्रिउवत्‌। जात॑5वेद:। विरूप5वत्‌। अट्विरस्वत्‌। महि3ब्र॒त। 
हव॑म्‌॥ ३॥ 
पदार्थ :-(प्रियमेधवत्‌) प्रिया तृप्ता कमनीया प्रदीप्ता मेधा बुद्धिर्यस्य 


रूपाणि यस्य तद्ठत्‌ (अड्विरस्वत्‌) यो5ज्भानां रस: प्राणस्तद्वत्‌ (म 
(प्रस्कण्वस्य) प्रकृष्टश्चासो कण्वो मेधावी (श्रुधी) श्रूणु। अत्र ,« 
(हवम्‌) ग्राह्मं देयमध्ययनाध्यापनाख्यं व्यवहारम्‌। यास्कम मे 
अस्य मेधा यथैतेषाम्ृषीणामेवं प्रस्कण्वस्य श्रुणु ह्वानम। पस्क्ः कफ 
प्राग्नमेति। विरूपो नानारूपो महिव्रतो महाव्रत इति। ( 

अन्वय:-हे जातवेदो महिव्रत! ज 
श्रुधि॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे 
कायिकवाचिकमानसदोषरहिता पा 
कार्य्याणि साध्नुयुस्तथा यूयमप्याचरत 

पदार्थ :-हे (जातवेद:) 
(प्रियमेधव्त्‌) विद्याप्रिय गए न 
इन्द्रियों के दु:खों से रहित केस साय 5 
के रसरूप प्राणों के स ््फ़ कर ने 
व्यवहार को (श्रुधि) श्रवण ६ या) 

् मन्त्र-सें उपमालझ्डार है। हे मनुष्यो! जैसे सबके प्रिय करने वाले विद्वान्‌ लोग 
के दोषों से रहित, नानाविद्याओं को प्रत्यक्ष करने और अपने प्राण के समान सबको 
| के प्रिय कार्य्यों को सिद्ध करते हैं और जैसे पढ़ाये हुए बुद्धिमान्‌ विद्यार्थी 
कार्य्यों को सिद्ध कर सकें, वैसे तुम भी किया करो॥ ३॥ 

पुनर्विद्वांसस्तं कस्मै प्रयुझ्नीरत्नित्युपदिश्यते॥ 
जले लोग उसको किसके लिये प्रेरणा करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया 


[ प्रकण्वस्य हव॑ 


यथा सर्वस्य प्रियकारिणो जनाः 
[_ जानन्तो विद्वांसो मनुष्याणां प्रियाणि 


शिराका ॥टाताओा ए८वा८ शाइशंणा (565 0 953.) 


एएफए.वाज्शाध9५५३.॥॥ (5660 953.) 


अषप्टक-१ | अध्याय-३। वर्ग- ३१-३२ मण्डल-१५॥ अनुवाक- ९। सूक्त- ड५ (2 के 
है॥ 


महिकेरव ऊतयें प्रियमेधा अहृषत। ध्षयी 
राजन्तमध्व॒राणाम॒ग्नि शुक्रेणं शोचिषां॥ ४॥ कक 


महिं5केरव:। ऊतयें। प्रिय5मेधा:। अहृष॒त। राज॑न्तम्‌। अध्व॒राणाम। अम्निम्‌। 
पदार्थ :-(महिकेरव:) महयो महान्त: कारव: शिल्पविद्यासाधका येषां ते 
प्रत्ययो वर्णव्यत्ययेन अकारस्य एकारश्च। (ऊतये) रक्षणाद्याय (प्रियमेधा:) स॑ रि 


मेधा येषां ते (अहूषत) उपदिशत। अत्र लोडर्थ लुड। (राजन्तम्‌ (00022 प्‌ (अध्वराणाम) 
अहिंसनीयव्यवहाराख्यकर्मणाम्‌ (अमिम्‌) पावकवद्ठिद्वांसम्‌ सर | (शोचिषा) पवित्रेण 
विज्ञानेन॥४॥ बह 

अन्वय:-हे महाविद्वांसो महिकेरव: प्रियमेधा: ! बे व्विसण्रतये शुक्रेण शोचिषा सह 
राजन्तमग्निमहूषत।॥ ४॥ 

भावार्थ :-नहि कश्चिद्धार्मिकविद्वत्सड़ेन विना परी छा 
सर्वेरेतेषां सड़ेन सकला विद्या: 703 ॥४॥ 

पदार्थ :-हे महाविद्वानो! (महिकेरव:) 
कारीगर हों, ऐसे (प्रियमेधा:) सत्यविद्या वा शिक्षाओं 
(अध्वराणाम्‌) पालनीय व्यवहाररूपी कर्मों हक] ( 
(शोचिषा) तेज से (राजन्तम्‌) प्रकाशम 
(अह्ूषत्‌) उपदेश वा उससे श्रवण व्रि 


डे शिल्प विद्या के सिद्ध करने वाले 
कराने वाली मेधा बुद्धियुक्त आप लोग 
रक्षा आदि के लिये (शुक्रेण) शुद्ध शीघ्रकारक 
पद्ध वा बिजुली रूप आग के सदृश सभापति को 


पानों के सड़ के विना उत्तम-उत्तम व्यवहारों की सिद्धि 
करने को समर्थ नहीं हो सकृति मनुष्यों को योग्य है कि इनके सड़ से इन विद्याओं को 
साक्षात्कार अवश्य करें॥ 
धड स केन ज्ञातुं शक्‍्नुयादित्युपदिश्यते॥ 
गण किससे को समर्थ होवे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे॥ 
घृता थेमा उ षु श्रुधी गिर: 
सूनवो हवन्तेडवंसे त्वा॥५॥ ३ १॥ 

शहर सन्त्य। इमा:। ऊँ इति। सु। श्रुधि। गिर:। या्भि:। कण्वस्थ। सूनव॑:। हवन्ते। अव॑से। 


शिराका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (566 ए 953.) 


एएफफ.वाफज्शा।कध9५५३.॥॥ (5670 953.) 


ण्६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ थे न 
भस्तासु की 


पदार्थ :-(घृताहवन) घृतग्राहिन्‌ (सन्त्य) सनन्ति सम्भजन्ति सुखानि याभि: क्रियाशि 


(इमा:) वश्ष्यमाणा: प्रत्यक्षा: (उ) वितर्के (सु) शोभार्थे। अत्र सूज (अष्टा०८.३.१०७ नर ल इति 5 
(श्रुधि) श्रुणु। अत्र द्ृद्बचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (गिर:) वाणी: (याभि:) वेदवाग्भि: ( मे 


(सूनव:) पुत्रा विद्यार्थिन: (हवन्ते) गृह्वन्ति (अवसे) रक्षणाद्याय (त्वा) कस ।५॥ 

अन्वय:-हे सन्त्य घृताहवन विद्वन्‌! यथा कण्वस्य सूनवो5वसे याशि >त्वो.हवन्ते स 
त्वमुताभिस्तेषामिमा गिर: सुश्रुधि सुष्ठ श्रणु॥५॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या इह संसारे विदुष्या मातुर्विदुष: च 


सकाशाच्छिक्षाविद्ये गृहीत्वा परमार्थव्यवहारी साधित्वा विज्ञानशिल्पयो: हि प्रवर्तन्ते, ते सर्वाणि 
सुखानि प्राप्नुवन्ति नेतरे॥ ५॥ ()) 


पदार्थ :-हे (सन्त्य) सुखों की क्रियाओं में कुशल (तह) औँको प्रकार ग्रहण करने 
वाले दिद्वान्‌ मनुष्य! जैसे (कण्वस्य) मेधावी विद्वान्‌ के ला च थी (अवसे) रक्षा आदि के 
लिये (याभि:) जिन वेदवाणियों से जिस (त्वा) तुझ को ( हैं सो आप (उ) भी उनसे 
उनकी (इमा) इन प्रत्यक्ष कारक (गिरः) वाणियों को हक सुन और ग्रहण कर॥५॥ 

भावार्थ:-जो मनुष्य इस संसार में ० > पाता और सब उत्तर देने वाले आचार्य्य 
आदि से शिक्षा वा विद्या को ग्रहण कर परमार्थ ओर ह्यवेहर; सिद्ध कर विज्ञान और शिल्प को करने 


फिर उसको किस प्रकार ि 
त्वां चित्रश्नवस्तम हवन्ते डक 


शोचिष्केशं जप व्याय बोलहंवे॥ ६॥ 
त्वाम्‌। चित्रश्नवः5 न्‍्ते) विंक्ष। जन्तव:। शोचिः5केशम्‌। पुरुडप्रिय। अग्नें। हव्याया 


वोब्ठह॑वे॥ ६॥ 
पदार्थ :- (लटक चित्राण्यद्भुतानि श्रवांस्यतिशयितान्यन्नादीनि यस्य तत्सम्बुद्धौ 


पा स्पर्द्धन्ते ) प्रज्जासु (जन्तव:) मनुष्या:। जन्तव इति मनुष्यनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.३) 
: शुद्धाचारा: केशा: प्रकाशका यस्य तम्‌ (पुरुप्रिय) यः पुरून्‌ बहून्‌ प्रीणाति 
[_ (हव्याय) होतुमर्हाय यज्ञाय (वोढवे) विद्याप्रापणाय॥६॥ 
:-हे चित्रश्रवसस्तम पुरुप्रियाग्ने विद्युदिव विद्वन्‌! ये जन्तवो विश्लु वोढवे हव्याय य॑ 
बश्जु ्तां हवन्ते, स त्वं तान्‌ विद्यासुशिक्षाप्रदानेन विदुष: सुशीलान्‌ सद्य: सम्पादय॥६॥ 
:-मनुष्येरनेकगुणाग्निदद्वर्त्तमानं विद्वांसं प्राप्य विद्या: सतत ग्राह्मा:॥६॥ 


शिराका ॥टाफाकओा ए४८वा८ शाइशंणा (5670 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (568 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-३ | वर्ग-३१-३२ मण्डल-१। अनुवाक-९ | सूकत-४५ (2 ध् 


पदार्थ :-हे (चित्रश्रवस्तम) अत्यन्त अद्भुत अन्न वा श्रवणों से व्युत्पन्न (पुरुप्रिय) बहुतों को तृ 
करने वाले (अग्ने) बिजुली के तुल्य विद्याओं में व्यापक विद्वान्‌! जो (जन्तवः) प्राणी (2 
प्रजाओं में (वोढवे) विद्या प्राप्ति कराने हारे (हव्याय) ग्रहण करने योग्य बा कल ३ 
जिस (शोचिष्केशम्‌) जिसके पवित्र आचरण हैं, उस (त्वाम) आपको (हवन्ते) ग्रहण वह आप 
उन को विद्या और शिक्षा देकर विद्वान्‌ और शीलयुकत शीघ्र कीजिये।॥ ६॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को उचित है कि अनेक गुणयुक्त अग्नि के समृतपक, 
विद्याओं का ग्रहण करें॥६॥ 

पुनस्तं कथंभूतं विदित्वा पक रत यु 22 

फिर उसको किस प्रकार जानकर धारण करें, इस विीलि. में किया है॥ 

नि त्वा होतारमप्ृत्विज दथिरे वसुवित्तमम्‌। 

श्रुत्कर्ण सप्रथ॑स्तमं विप्रां अग्ने दिविष्टिषु॥ ७॥ 


नि। त्वा। होतारम्‌। ऋत्विजम्‌। दधिरे। पक $5तमम। विप्रा:। अम्ने। 
दिविष्टिषु॥ ७॥ 


पदार्थ :-(नि) निश्चयार्थ (त्वा) त्वाम्‌ ( हीतारम्‌ (ऋत्विजम्‌) ऋतून्‌ यजति सज्भच्छते 
यस्तम्‌ (दघिरे) दधीरन। अत्र लिडर्थ द्विखे प्रम)॑यो वसूनि विदन्ति स वसुवित्‌ 


हात और 


सो5तिशयितस्तम्‌ (श्रुत्कर्णम) यः सकला /बिद्या गा थुणोरतिं तम्‌ (सप्रथस्तमम्‌) य: प्रथेन विद्याविस्तरेण सह 
वर्त्तीत सोइतिशयितस्तम्‌ (विप्रा:) मे बहुश्रुत सज्जन (दिविष्टिषु) दिवो दिव्या इष्टयो येषु 
पठनपाठनाख्येषु यज्ञेषु तेषु॥७॥ 


अन्वयः-हे अग्ने! मेधात्रिनो चिक्रा्जवद्वांसो दिविष्टिष्वग्निमिव होतारमृत्विजं श्रुत्कर्ण सप्रथस्तमं 
वसुवित्तमं त्वा निदधिरे तांस्त्वृघषि # से 

भावार्थ :-ये म 
शब्नुवन्ति, ते शोक॑ 

रा अग्ने) ज़ह श्रुत सत्पुरुष! जो (विप्रा:) मेधावी विद्वान्‌ू लोग (दिविष्टिषु) पवित्र 
में अग्नि के तुल्य जिस (होतारम्‌) ग्रहण कारक (ऋत्विजम्‌) ऋतुओं को सक्लत 
ओं को सुनने (सप्रथस्तमम्‌) अत्यन्त विस्तार के साथ वर्त्तने (वसुवित्तमम्‌) 
शक ठीके-ठीके जानने वाले (त्वा) तुझ को (निदधिरे) धारण करते हैं, उनको तू भी धारण 


शिराका ॥टादाओा ए८वता८ शाइशंणा (566 एा 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (5690 953.) 


५६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है ध्े 


भावार्थ :-जो मनुष्य उत्तम कार्य सिद्धि के लिये प्रयत्न करते और चक्रवर्ती राज्य, श्री 
विद्याधन की सिद्धि करने को समर्थ हो सकते हैं, वे शोक को प्राप्त नहीं होते ॥७॥ 
पुनस्त कीदृशं जानीयुरित्युपदिश्यते॥ 
फिर उस को कैसा जाने, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है जे । 
आ त्वा विप्रां अचुच्यवु: सुतसोमा अभि प्रय॑:। 


बृहद्भा बिभ्रतो ह॒विरग्ने मर्ताय दाशुषे॥ ८॥ ्प रे 
आ। त्वा। वि्रा:। अचुच्यवु:। सुत5सोमा:। अभि। प्रय॑:। बृहत्‌। भा:। बिश्रत:। हविरे। अग्नें। मर्ताय। 


दाशुषें॥ ८॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (विप्रा:) दिद्वांस च्यवन्तां प्राप्नुवन्तु 
(सुतसोमा:) सुता ओषध्यादिपदार्थसारा यैस्ते। (अभि) कर 9 प्रीणयन्ति तृप्यन्ति येन तदन्नम्‌ 
(बृहत्‌) महत्सुखकारकम्‌ (भा:) या भान्ति प्रकाशयन्ति ताः ४ : (हविः) ग्रहीतुन्दातुमत्तु 
योग्यं पदार्थम्‌ (अग्ने) विद्युदिव विद्वन्‌ (मर्त्ताय) मनुष्याय 

अन्वय:-हे अग्ने! यस्त्वं यथा क्रियाकुशला प्रयो बृहद्धविर्भा बिभ्रत: सन्तः 
सुतसोमा विप्रास्त्वामभ्यचुच्यवुस्तथेताँस्त्वमपि प्र दे 

भावार्थ:-विद्वांसो येन मनुष्याणमुत्तमं 
सर्वान्‌ ग्राहयेयुर्यतो होतेषां सर्वाणि कार्याणि 

पदार्थ :-हे (अग्ने) बिजुली के हे 
दानशील मनुष्य के लिये (प्रय:) 
(भा:) जो प्रकाशकारक क्रिया 97 को लि ्रिभ्रत:) धारण करते हुए (सुतसोमा:) ऐश्वर्ययुक्त (विप्रा:) 
विद्वान्‌ लोग (त्वा) तुझको ( है) व प्रकार प्राप्त हों, वैसे तू भी इन को प्राप्त हो॥८॥ 


पुत्र व 


थे (जे प्सय 


भावार्थ :-िद्वान्‌ म प प्रकार उत्तम सुख हों, उस को विद्याविशेष परीक्षा से 
प्रत्यक्ष कर अनुक्रम से के ब की करावें, जिससे इन लोगों के भी सब काम निश्चय करके सिद्ध 
होवें॥ ८॥ 


(ऐतदनुष्ठाता मनुष्य: कस्मै कि कुर्यादित्युपदिश्यते॥ 
"रेल रने वाला मनुष्य किसके लिये कया करे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 
किया है॥ 


“जी सहस्कृत सोमपेयांय सन्त्य। 
दैव्यं जन॑ बर्हिंरा सांदया वसो॥ ९॥ 


शिराका ॥टाफाकओा ए८ता८ शाइशंणा (569 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्शा।का9५५३.॥॥ (5700/ ऋ 953.) 


अषप्टक- १ | अध्याय-३। वर्ग- ३१-३२ मण्डल-१। अनुवाक-९ | सूक्‍त-४५ (2 के 
प्रातः5यार्न:। सहः5कृत। सोम॒5पेयांय। सन्तय। डृह। अद्या दैव्य॑म्‌। जनम्‌। ब्हिं:। आ। हे था वसो _ 
इति॥ ९॥ 
पदार्थ :-(प्रारर्याव्ण:) ये प्रात: प्रतिदिनं यान्ति पुरुषार्थ गच्छन्ति तान्‌ प्ड्य करतं 


येन तत्सम्बुद्धी (श्रोमपेयाय) य: सोमो रसश्च पेय: पातुं योग्यश्च तस्मै (सन्त्य) 
सन्तस्तेषु साधो (इह) अस्मिन्‌ विद्याव्यवहारे (अद्य) अस्मिन्‌ दिने ४ 30 विद्व्त्सु ॥ 
(जनम) पुरुषार्थयुक्तं धार्मिक विपश्चितम्‌ (ब्हिं:) उत्तमासनम्‌ (आ) ) 


अन्येषामपि० इति दीर्घ:। (वसो) य: श्रेष्ठेषु गुणेषु वसति तत्सम्बुद्धो श्जेनन ।९॥ 

अन्वय:-हे सहस्कृत सन्त्य वसो विद्व॑स्त्वमिहाद्य पं फंगो देव्यं जन॑ 
बहिश्चासादय॥ ९॥ के 

भावार्थ :-ये मनुष्या उत्तमगुणेभ्यो मनुष्येभ्य रे [कर 2 , तादूृशानां सद्भ: सर्वे: 
कार्य्य:। न हि कश्चिदपि विद्यापुरुषार्थयुक्तानां सड़ोपदेशाभ्यां 4 न सुखानि प्राप्तुमहति॥ ९॥ 

पदार्थ :-हे (सहस्कृत) सबको सिद्ध करने (सर्न3) हो छई भेजनीय क्रियाओं में कुशल विद्वानों 
में सज्जन (वसो) श्रेष्ठ गुणों में बसने वाले इस विद्या व्यवहार में (अद्य/ आज 
(सोमपेयाय) सोमरस के पीने के लिये ग्श्ज पुरुषार्थ को प्राप्त होने वाले विद्वानों और 
(दैव्यम्‌) विद्वानों में कुशल (जनम) पुरुषा मनुष्य और (बहि:) उत्तम आसन को 
(आसादय) प्राप्त कर॥९॥ 


भावार्थ :-जो मनुष्य उत्तम पक को उत्तम वस्तु देते हैं, ऐसे मनुष्यों ही का संग 
सब लोग करें, कोई भी "न विद्या“छ पुर मनुष्यों के संग वा उपदेश के विना पवित्र गुण, 
वस्तुओं और सुखों को प्राप्त नहीं, ।९॥ 


विषयमाह॥ 


कप का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


व॒ सहूंतिभि :। 
५ | | 
ग्र सुदानृतवेस्त पात तिरोअह॒थम्‌॥ १०॥ ३ २॥ 
[म्‌॥ जनम्‌॥ अम्नें। यक्ष्व। सहूंतिउभि:। अयम्‌। सॉम:। सु5दानव:। तम्‌। पाता तिर:। 


अर्वाश्चि देव्यं 


जे (अर्वाश्नम्‌) योअर्वतो वेगादिगुणानश्वानशञ्जति प्राप्पोति तम्‌ (दैव्यम्‌) दिव्यगुणेषु भवम्‌ 
थ्थषु प्रादुर्भूतम्‌ (अग्ने) विद्वन्‌ (यक्ष्ठ) सद्गच्छस्व (सहृतिभि:) समाना हृतय:, आह्वानानि 
भे: (अयम) प्रत्यक्ष: (सोम:) विद्यैश्वर्ययुक्त: (सुदानव:) शोभनानि दानानि येषां विदुषां 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (5700० 953.) 


एज्ज.बाज्शा।का३५५३७.॥ (57 0० 953.) 


(७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 ध्छे 


तत्सम्बुद्धी (तम) (पात) रक्षत (तिरोअह्थम) अहनि भवमहन्यम्‌। तिरस्कृतमाच्छादितमहन्यम्‌ येन 
अन्र प्रकृत्यान्त: पादमव्यपरे (अष्टा०६.१.११४) इति प्रकृतिभाव:॥ १०॥ 


(2) 
अन्वय:-हे सुदानवो विद्वांसो! यूयं सहूतिभिस्तमर्वाद्ध दैव्यं तिरो अहयं जनं पात, ७४ 


सत्कार्य्यस्ति तथा त्वमप्येतान्‌ यक्ष्व सत्कुरु॥ १०॥ 
भावार्थ :-मनुष्ये: सर्वदा सज्जनानाहूय सत्कृत्य सर्वेषां पदार्थानां “रे  तेभ्य 
उपकारग्रहणं च कार्य्यमुत्तरोत्तरमेतद्विज्ञायैतद्वि्याप्रचारश्च कार्य्य:॥ १०॥ 
अस्मिन्‌ सूक्‍ते वसुरुद्रादित्यानां प्रमाणादिचोक्तमत आम 5० सह सह 
सज्भतिरस्तीति वेदितव्यम्‌॥ 
इति ४५ पश्ञचत्वारिशं सूकतं द्वात्रिंशत्‌ ३२ व को 

पदार्थ :-(हे सुदानव:) उत्तम दानशील दिद्वान्‌ लोगो! 
क्रियाओं से (अर्वाश्जञम) वेगादि गुण वाले घोड़ों को प्राप्त व 
(तिरोअह्नथम) चोर आदि का तिरस्कार करनेहारे दिन में प्रसिः 
(पात) रक्षा कीजिये और जेसे (अयम्‌) यह (सोम:) पई बे; 
उसको तू भी (यक्ष्व) सत्कार में संयुक्त कर 322 ।१०॥ 


भावार्थ :-मनुष्यों को उचित है कि सर्व । सत्कार कर सब पदार्थों का विज्ञान 
शोधन और उनसे उपकार ले और उत्तरोत्तर इस विद्या का प्रचार किया करें॥ १०॥ 


इस सूक्‍त में वसु, रुद्र और (आह ॥ तथा प्रमाण आदि कहा है, इससे इस सूकतार्थ 
की पूर्व सूक्‍तार्थ के साथ सद्गति जाननी | 
यह ४५ ख्ज ३२ बत्तीसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


कहे 


(रेस भ:) तुल्य आह्वान युक्त 
(देव्यम्‌) दिव्य गुणों में प्रवृत्त 
षार्थ में प्रकट हुए मनुष्य की 
प्रश्न सबके सत्कारार्थ हैं तथा (तम्‌) 


शिराका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (57] ए 953.) 


च। (अष्टा०४.४.१३४) अनेनायं सिद्ध: । (वि) विविधार्थ ( 
सा (दिवः) सूर्य्यप्रकाशातू (स्तुष) तदगुणान्‌ प्रकः जे 
सूर््याचन्द्रमसाविवा- ध्यापिकोपदेशिके (बृहत्‌) महद्दिनम्‌ 


व्युच्छसि यथाउश्विनो स्तुषे तथा5हमपि त्वां हे, 
एवानन्दाप्ता भवन्ति नेतरा:॥ १॥ 
से उत्पन्न हुई (प्रिया) सबको 
के वह ला 'अधिग) बजट 


गुणों का प्रकाश करती 


सब हे को म्र॑ख देती हैं 


एज्ज.बाज्शा।का३4५५३७.॥ (572०0 953.) 


० दे 
अथ पज्चदशर्चस्य षट्चत्वारिंशस्य सूक्‍्तस्य प्रस्कण्व ऋषि:। अश्विनौ देवते। १, १० से क 


विराड्गायत्री। ३, ११,६, १२, १४, गायत्री। ५,७,९,१३,१५,२,४,८ , निचृद्‌गायत्री (2 
छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ पे 


तत्रोषरश्रिवद्र्तमानानां विदवीणां गुणा उपदिश्यन्ते॥ 
अब छयालीसवें सूकत का आरम्भ है। इसके पहिले मन्त्र में उषा और सूर्य-चन्द्र 
विद्वान्‌ स्त्रियों के गुणों का प्रकाश किया है॥ 

एषो उषा अरपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिव:। 
स्तुषे वामश्विना बृहत्‌॥ १॥ 
एपो इति। उषा:। अपूर्व्या। वि। उच्छति। प्रिया। दिव:। स्तुषे। ॥3 8६ ! की ब्रृहत्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-(एषो) इयम्‌ (उषा:) दाहनिमित्तशीला (अपूर्व्या : कृत्रा। अत्र पूर्व: कृतमिनियो 

(प्रिया) या प्रीणाति सर्वान्‌ 
) द्वे (अश्विना) अश्विनौ 


अन्वयः-हे विदुषि! या त्वं यथेषो 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ढार 
पदार्थ :-हे विदुषि ! जो तू जे जज किसी की की हुई न (दिव:) सूर्य्यप्रकाश 
वाली (उषा:) दाहशील उषा अर्थात्‌ प्रात:काल की वेला 
है, वैसे मुझ को (व्युच्छति) आनन्दित करती हो और 
था के तुल्य पढ़ाने और उपदेश करनेहारी स्त्रियों के (स्तुषे) 

झ को सुखों में वसाऊं और तेरी प्रशंसा भी करूँं॥१॥ 

पालझ्लार है। जो स्त्री लोग सूर्य चन्द्र और उषा के सदृश 
आनन्द को प्राप्त होती हैं, इससे विपरीत कभी नहीं हो सकती॥ १॥ 

पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 

अश्रि केसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

वि्ल सिश्धुमातरा मनोतर्रा रयीणाम्‌। 


८-/ ४ [] १ 
हर ९ ) || 


भावार्थ :-इस मरन्‍्त्र हे थे 


देवा वसुविदा॥ २॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (572०0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (573 0953.) 


५७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि पे 


या। दुख्रा। सिश्ुं।मातरा। मनोतर्रा। रयीणाम्‌। धिया। देवा। व॒सु5विदा॥ २॥ 


पदार्थ :-(या) यो (दस्रा) दुःखोपक्षेतारी (सिन्धुमातरा) सिन्धूनां समुद्राणां नदीनां के यद्वा5 
सिन्धवों मातरो ययो: (मनोतरा) अतिशयितं मनो ययोस्तौ (रयीणाम्‌) धनानाम्‌ (धिया) 
दिव्यगुणप्रापको (वसुविदा) बहुधनप्रदौ। अत्र सर्वत्र सुपां सुलुग्‌० इत्याकारादेश:॥ जे ॥ 


० की. ० 


अन्वय:-हे मनुष्या! यूयं या दखा सिन्धुमातरा मनोतरा देवा 
वसुविदावग्निजलवद्ठर्त्तमाना- वध्यापकोपदेशको स्तस्तौ सेवध्वम्‌॥ २॥ लत 

भावार्थ :-यथा शिल्पिभिर्यथावत्सम्प्रयोजिते अग्निजले यानानां गर्मयितृणी 
बहुधनप्रापके वर्त्तेते, तथा5 ध्यापकोपदेशकौ भवेतामिति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य लोगो! तुम लोग (या) जो (दस्रा) दुः ० नि ) समुद्र नदियों 
के प्रमाण कारक (मनोतरा) मन के समान पार बज हारे (धिया ) धनों के (देवा) 
देने हारे (बसुविदा) बहुत धन को प्राप्त कराने वाले अग्नि वर्तमान अध्यापक और 
उपदेशक हैं, उनकी सेवा करो॥ २॥ 

भावार्थ :-जेसे कारीगर लोगों ने ठीक-ठीक 


वेग के समान तुरन्त पहुँचाने वा बहुत धन को कि 
को होना चाहिये॥ २॥ 


है) 


और जल के यानों को मन के 
उसी प्रकार अध्यापक और उपदेशकों 


पुनस्तो ॥ 
फिर वे केसे गे इस अगले मन्त्र में किया है॥ 


यद्वां रथो विभिष्पतांत्‌॥ 

वच्यन्तें। वाम्‌। ज्‌ विष्टपिं। यत्‌। वाम्‌। सथ:। विडभि:। पतांतू॥ ३॥ 

पदार्थ :-(वच्यन्ते) _ उच्ये (अष्टा०६.१.१०८) इत्यत्र वा छन्द्सि 
(अष्टा०६.१.१०६) 2 गे भावाद्यणादेश:। (वाम्‌) युवां शिल्पविद्याध्यापकाध्येतारो 
(ककुहास:) महान्तो विद्नास॥ ककुह इति महन्नामसु पठितम्‌। (निघं०३.३) (जूर्णायाम) 


कि (अधि) उपरिभावे (विष्टपि) अन्तरिक्षे (यत्‌) यः (वाम) युवयो: (रथ: ) 
४विभि:) यथा वयन्ति गच्छन्ति ये ते वय: पक्षिणस्तै: (पतात्‌) गच्छेत्‌॥ ३॥ 
शिल्पिनौ ! यदि जूर्णायां वर्त्तमाना: ककुहासो वां विद्या वच्यन्ते, तर्हि वां युवयोरथो 
हब विष्टप्यधिपतात्‌॥ ३॥ 


गन्तुमशक्यायां 


शिाका ॥टाताओा ए४८ता८ शाइशंणा (573 0 953.) 


एज्ज.काज्शा।का34५५३७.॥ (574०0 953.) 


पक्षिवदाकाशे गन्तुं शक्‍नुयु:॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे कारीगरो ! जो (जूर्णायाम्‌) वृद्धावस्था में वर्त्तमान 2726 
तुम शिल्पविद्या पढ़ने-पढ़ाने वालों को विद्याओं का (वच्यन्ते) उपदेश करें तो ( 
बनाया हुआ (स्थः) विमानादि सवारी (विभि:) पक्षियों के तुल्य (विष्टपि) कप में ( 


(पतात्‌) चलें॥ ३॥ 


भावार्थ:-जो मनुष्य लोग बड़े ज्ञानी के समीप से कारीगरी 0 ग्रहण करें तो 
विमानादि सवारियों को रच के पक्षी के तुल्य आकाश में जाने-आने को ॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश ्् 
ह॒विषां जारो अपां पिर्षर्ति पएुरिनरा। 


| 
पिता कुटस्य चर्षणि:॥ ४॥ पक्ष 
ह॒विषां। जार:। अपाम्‌। पिर्पर्ति। पर्पुरि:। रह शक स्य। चर्षणि:॥ ४॥ 


५ घर 
हक ८ 


कक है॥ 


यः: (अपाम्‌) जलानाम्‌ (पिपर्त्ति) 
को। अत्र सुपां सुलुग्‌० इत्याकारादेश:। 


पदार्थ :-(हविषा) दाना55दानेन ( 
प्रपिपूर्त्ति (पपुरि:) प्रपूरको विद्वान्‌ (नरा) जध्यापकी दि सुलुग्‌, 
(पिता) पालयिता (कुटस्य) कुटिलस्य #म क्राशात्‌ (चर्षणि:) दर्शकों मनुष्य:। चर्षणिरिति 
पदनामसु पठितम्‌॥ (निघं०४.२) इम॑ (क स्का  समाचष्टे। हविषापां जरयिता पिपर्ति पपुरिरिति 
प्रणातिनिगमो वा प्रीणातिनिगमो क्र न पता कतस्थ कर्मणश्चायितादित्य:। (निरु०५.२४) ॥४॥ 
अन्वय:-हे नरा! या मे शच कुटस्य पिता चर्षणिरादित्यो हविषाधिविष्टप्यपां योगेन 
पिपर्त्ति तथा प्रजा: पालयताम्‌ का 


स्का अच्छे, प्रकार पूर्ति (पिता) पालन करने (कुटस्य) कुटिल मार्ग को (चर्षणि:) 


दिखलाने हा ) आहुति से बढ़कर (अपाम्‌) जलों के योग से (पिपर्त्ति) पूरण कर प्रजाओं 
का पालन प्रजा का पालन करो॥४॥ 
मनुष्यों को योग्य है कि जैसे सविता वर्षा के द्वारा जिलाने के योग्य प्राणी और 
रे को पुष्ट करता है, वैसे ही सबको पुष्ट करें॥४॥ 
पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 


शिराका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (574 ०० 953.) 


एएफए.वाफज्शा।का9५५३.॥॥ (5750/ 953.) 


ण्छ्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे पे 


फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे॥ 


आदारो वां मतीनां नासंत्या मतवचसा। (3 
पातं सोम॑स्य धृष्णुया॥ ५॥ ३ ३॥ 092 
आ5दार:। वाम। म॒तीनाम। नासंत्या। मत5वचसा। पातम्‌। सोम॑स्य। पल ।५। 
पदार्थ :-(आदार:) समन्ताच्छत्रूणां दारणकर्त्ता गुण: (वाम्‌) युवयो: ( 
(नासत्या) सत्यगुणस्वभावी। अत्र सुपां सुलुगू० इत्याकारादेश:। ( 
वेदवचनानि याभ्यां तौ (पातम्‌) प्राप्नुतम्‌ (सोमस्य) ऐश्वर्य्यम्‌। अत्र 
(ध्ृृष्णुया) धर्षणेन प्रगल्भत्वेन॥५॥ 
अन्वय:-हे नासत्या मतवचसाउश्चिना सभासेनेशो ! युवां नह धृष्णुया सोमस्य 
मतीनां पातम्‌॥ ५॥ 
भावार्थ :-राजपुरुषा दृढेन बलेन शत्रून्‌ जित्वा स्वेषां प्र न पं (चेक 
पदार्थ :-हे (नासत्या) पवित्र गुण, स्वभावयुक्त 
पति! तुम जो (वाम्‌) तुम्हारे (आदार:) सब प्रकार से 
(ध्ृष्णुया) प्रगल्भता से (सोमस्य) ऐश्वर्य्य और ( 8 मर 


भावार्थ :-राजपुरुषों को चाहिये कि बज 


0९7 

रा 
यों की (पातम्‌) रक्षा करो॥५॥ 

से शत्रुओं को जीत अपनी प्रजा के 


ऐश्वर्य्य की निरन्तर वृद्धि किया करें॥५॥ 


यानः आय िक न 
तामस्मे जार ) 


या। न॒ः। पीपरत । तम॑:। तिर:। ताम। अस्मे इति। रासाथाम्‌। इधम्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-(द्या) यो (नः) अस्मभ्यम्‌ (पीपरत) सुखे: पूरयेत्‌। अत्र लिडर्थ 
लुडडभावश्च /(अहन । आओ ) (सुर्न्याचन्द्रमसाविव सभासेनेशौ (ज्योतिष्पती) प्रशस्तानि ज्योतींषि विद्यन्ते 
यस्यां सा। 53 नुग्‌० इत्यमो लुक। (तमः) रात्रिम्‌। तम इति रात्रिनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.७) 

थे तेषम्‌) (अस्मे) अस्माकम्‌। अत्र सुपाम्‌ इति शे आदेश:। (रासाथाम्‌) दद्यातम्‌ (इषम्‌) 
क- मन्नाद्योषधसमूहम्‌॥ ६॥ 


शिाका ॥टाताओा ए४८वता८ शाइशंणा (575०0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।9५५३.॥॥ (5760/ ऋ 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-३ | वर्ग-३३-३५ मण्डल-१। अनुवाक-९ | सूकत-४६ (2 पं 


अन्वय:-हे अश्विना सभासेनेशौ ! युवां यथा सूर्याचन्द्रमसोर्ज्योतिष्मती तमस्तिरस्कृत्योषसं रात्रि च 


कृत्वा नः सर्वान्‌ पीपरत्‌ तथास्मे अविद्यां निवार्य तामिषं रासाथाम्‌॥ ६॥ (2 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सूर्याचन्द्रमसावन्धकारं निवार्य्य खा ; 
तथेव सभासेनेशावन्यायं निवर्त्त्य प्रजा: सुखयेताम्‌॥ ६॥ 
पदार्थ :-हे (अश्विना) सभासेनाध्यक्षो! जैसे सूर्य्य और हब कक की. उत्तम 
प्रकाशयुक्त कान्ति (तम:) रात्रि का निवारण करके प्रभात और शुक्लपक्ष पोषण हे 
वैसे (अस्मे) हमारी अविद्या को छुड़ा विद्या का प्रकाश कर (नः) हम सब्र कह (ताम) उस (इषम्‌) अन्न 


आदि को (रसाथाम्‌) दिया करो॥६॥ 
भावार्थ :-यहाँ वाचकलुप्तोपमालड्रार है। जिस प्रकार स्‌ 'बैऔर जे अन्धकार को दूर कर 
प्राणियों को सुखी करते हैं, वैसे ही सभा और सेना के अध्यक्षों की जब येकि अन्याय दूर कर प्रजा को 


सुखी करें॥६॥ 
पुनस्तो कि आप 8 के 
फिर वे क्या करें, बडे में किया है॥ 
|। 


आ नों नावा मंतीनां यातं पाराय 

युझ्ाधामश्विना सथम्‌॥ ७॥ 

आ। न॒:। नावा। मतीनाम। यातम्‌। ख्रशिय युझ्लाथाम्‌। अश्विना। रथम्‌॥ ७॥ 

पदार्थ :-(आ) समनन्‍्तातू (न; क्र ) नौकादिना (मतीनाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (यातम्‌) 
प्राप्नुतम्‌ (पाराय) परतटम्‌ ( हे  अत्र गत्यर्थकर्मणि० (अष्टा०२.३.१२) इति द्वितीयार्थ 
। अत्र सुपां सुलुग्‌० इत्याकारादेश:। (रथम) रमणीयं 


छत 


:-मनुष्यों को चाहिये कि रथ से स्थल अर्थात्‌ सूखे में नाव से जल में विमान से आकाश 
करें॥७॥ 


पुनस्तत्‌ कीदृशं कर्त्तव्यमित्युपदिश्यते॥ 


शिराका ॥टांताओा ए८ता८ शाइशंणा (5760  953.) 


एएफए.वाफज्शा।ध9५५३.॥॥ (5770 953.) 


५७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि पे 


फिर वह यान किस प्रकार का होना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


अख्त्रि वां द्िवस्पृथु तीर्थे सिखूनां रथ:। (0) 
धिया युयुख्र इन्द॑व:॥ ८॥ धष 


अर्त्रिम्‌। वाम्‌। दिव:। प्रृथ। तीर्थे। सिद्चूनाम्‌। सथ:। धिया। युयुख्रे। 7 ज्- ॥ ८॥ 
पदार्थ :-(अरित्रम) यानस्तम्भनार्थ जलगाधग्रहणार्थ वा लोहमयं सा 
(दिव:) द्योतमानात्मकविद्युदग्न्यादिपदार्थर्युक्तम्‌ (प्रथु) विस्तीर्णम्‌ (तीर्थे) 
(सिश्वूनाम्‌) समुद्रादीनाम्‌ (स्थ:) यानसमूह: (धिया) क्रियया (युयुज्रे) लोडर्थ लिट्‌। 
इरयो रे। (अष्टा०६.४.७६) इति रे आदेश:। (इन्दवः) जलानि। ५७७७ पठितम्‌।॥ 


जलानि च युवाभ्यां धिया युयुज्रे योज्यन्ताम्‌॥ ८॥ 

भावार्थ :-न किल कश्चिदग्निजलादिचालनयुव ् त्षेन भूसमुद्रान्तरिक्षेषु सुखेन गुन्तुं 
शकक्‍नोति॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे कारीगरो! जो (वाम) पे एक ॥। सर, 
अनेकविध सवारी हैं, उनको (सिश्यूनाम) समुद्रों/े 
बहुत जल के थाह ग्रहणार्थ लोहे का साधन 
जलादि को आप (धिया) क्रिया से) ३६९३० की 
भावार्थ :-कोई भी पर वाले यान अर्थात्‌ सवारी के विना पृथिवी, समुद्र 


(निघं०१.१२)॥ ८॥ 
अन्वय:-हे शिल्पिनौ ! यो वां पृथु रथो5स्ति तत्र लक कम दिवो5ग्न्यादीनीन्दवो 


घथु) विस्तृत (रथ:) यानसमूह अर्थात्‌ 
वाले में (अरित्रम) यान रोकने और 
बिजुली अग्न्यादि और (इन्दव:) 


कस पूसः। ईन्देंव:। वसुं। सिश्यूनाम्‌। प॒दे। स्वम्‌। वक्रिम। कुहं। घित्सथ:॥ ९॥ 
प्रकाशमानानग्न्यादीन्‌ (कण्वास:) शिल्पविद्याविदो मेधाविन: (इन्दवः) जलानि 


शिाका ॥टांफाकओा ए८ता८ शाइशंणा (5770 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (57870 ऋ 953.) 


सन्ति तान्‌ स्व॑ वब्रिं वसु च कुह धित्सथ इति॥९॥ 

भावार्थ:-यदि मनुष्या दिद्वच्छिक्षानुकूल्येनाउग्निजलादिसम्प्रयुक्तेषु 
राजकर्मव्यापारयो: सिद्धये समुद्रान्तं गच्छेयुस्तदा पुष्कलं सुरूप॑ धनम्प्राप्नुयु:॥९॥ 

पदार्थ :-हे (कण्वास:) मेधावी विद्वान्‌ लोगो! तुम इन कारीगरों के लोग 
(सिश्वूनाम्‌) समुद्रों के (पदे) मार्ग में जो (दिव:) प्रकाशमान अग्नि और ( * उन्हें 
और (स्वम्‌) अपना (वक्रिम्‌) सुन्दर रूपयुक्त (बसु) धन (कुह) कहाँ (छह हट धरने की इच्छा करते 
हो॥९॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य लोग विद्वानों की शिक्षा के अनुकूल से युक्त यानों पर 


स्थित होके राजा-प्रजा के व्यवहार की सिद्धि के लिये समुद्र 7 ३. लें आवें तो बहुत उत्तमोत्तम 
धन को प्राप्त होवें॥९॥ 


अभूदु भा उ अंशवे हिर॑ण्यं प्रति रद 
व्यख्यज्जिहयासित:॥ १०॥ ३ ४॥ 
अभूत्‌। ऊम्‌ इति। भा:। ऊम्‌ हे 


) 


हिरण्यम्‌। प्रतिं। सूर्य: वि। अख्य॒त। जिह्नया। 


असित:॥ १०॥ 
पदार्थ :-(अभूत्‌) भवति एप अन्नज्लडर्थ लुड। (उ) वितरके (भा:) या भाति प्रकाशयति (3) 
सुवर्णादिक॑ (प्रति) प्रतीतार्थे (सूर्य्य:2 सविता (वि) 


(अंशवे) पदार्थानां ' अष्क 
विविधार्थ (अख्यत्‌) प्रकाशेत ) रसनेन्द्रियेणेव किरणज्वालासमूहेन (असितः) 
अबद्ध:॥ १०॥ 


अन्वय:-हे एप ववका भा: सूर्य्योड्शवे जिह्येवाख्यत्‌ सन्मुखो5भूत्‌ तथा 
तत्सन्निधौ न पयित्वा हिरण्यं ज्योति: सुवर्णादिकं रक्षेत॥१०॥ 


मनुष्या! यूयं श्रुवयन्त्रसूर््यादिनिमित्तेन दिशो विज्ञाय यानानि चालयत 
उन्यत्र गमनं न स्यात्‌॥ १०॥ 
:-हे कारीगरो! तुम लोग जेसे (असितः) अबद्ध अर्थात्‌ जिसका किसी के साथ बन्धन 
प्रकाशयुक्त (सूर्य्य:) सूर्य्य के (अंशवे) किरणों के विभागार्थ (जिह्या) जीभ के समान 


श्् 


स्थापयत 


5 


शिराका ॥टाफाकओा ए४८वता८ शाइशंणा (578 ०0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।ध9५५३.॥॥ (5790/ 953.) 


"७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि बज 


(व्यख्यत्‌) प्रसिद्धता से प्रकाशमान सन्‍्मुख (अभूत्‌) होता है, वैसे उसी पर यान का स्थापन कर उ 
उचित स्थान में (हिरण्यम्‌) सुवर्णादि उत्तम पदार्थों को धरो॥१०॥ (3) 

भावार्थ :-हे सवारी पर चलने वाले मनुष्यो! तुम दिशाओं के जानने वाले उबर पे 
और सूर्यादे कारण से दिशाओं को जान; यानों को चलाओ और ठहराया भी पर से में 
पड़कर अन्यत्र गमन न हो अर्थात्‌ जहाँ जाना चाहते हो, ठीक वहीं पहुँचो, भटकना 

पुनस्तदेवोपदिशति॥ 
फिर उसी उत्तर का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अभूढु पारमेत॑वे पन्‍्थां ऋतस्य॑ साधुया। ५92 

अर्दर्शि वि खुतिर्दिव:॥ ११॥ की 

अभूत। ऊम्‌ इति। पारम्‌। एत॑वे। पर्था:। ऋतस्य। हा शि। वि खुति:। दिव:॥ ११॥ 

पदार्थ :-(अभूत्‌) भवेत्‌। अत्र लडर्थ लुड। (उ) निशुवियार्थ (पार्ुँंपु) परभागम्‌ (एतवे) एतुम्‌। 


अन्न तुमर्थे से० इति तवे प्रत्यय:। (पत्था) मार्ग: न. हट (साधुया) साधुना। अत्र सुपां 
सुलुग्‌० इति याडादेश:। (अदर्शि) दृश्यताम्‌। अत्रापि ) विविधार्थ (स्नरुति:) स्रवणं गमनं 


घ छस ' 


यस्मिन्मार्गे स: (दिव:) प्रकाशमानादग्ने:॥ ११॥ 

अन्वय:-यदि मनुष्ये: समुद्रादे: 
साधुया यानेन सुखतो देशान्तरमदर्शि तर्हि श्रीम रु ष के प्यु:॥ ११॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: सर्वत्र गम/ सरलान्‌ शुद्धानू मार्गान्‌ू रचयित्वा तत्र 
विमानादिभियनि- र्यथावद्मनं “रा प्राप्तव्यानि॥ ११॥ 

पदार्थ :-मनुष्यों को के (पारम) पार (एतवे) जाने के लिये जहाँ (दिव:) 


प्रकाशमान सूर्य्य और ध्ः का :) अनेक प्रकार गमनार्थ (पत्था:) मार्ग (अभूत्‌) हो 
वहां स्थिर हो (साधुया) कण देश-देशान्तरों को (अदर्शि) देखें तो श्रीमन्त क्यों न 
होवें॥ ११॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों है कि सर्वत्र आने-जाने के लिये सीधे और शुद्ध मार्गों को रच और 
विमानादि ८. च्छापूर्वक्‌ गमन करके नाना प्रकार के सुखों को प्राप्त करें॥ ११॥ 


पुनरेताभ्यां कि प्राप्तव्यमित्युपदिश्यते॥ 
सेनापति अश्रियों से क्या पाना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 
किया है॥ 


रे दश्विनोरवों जरिता प्रति भूषति। 


शिराका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (5790 953.) 


एएए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (580 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-३ | वर्ग-३३-३५ मण्डल-१। अनुवाक-९ | सूकत-४६ ५2 हज 


मदे सोम॑स्य पिप्रतो:॥ १२॥ हे 

ततूउत॑त्‌। इत्‌। अश्विनों:। अरव॑:। ज॒रिता। प्रतिं। भूषति। मर्दे। सोम॑स्य। पिप्रतो:॥ १२॥ पीके 

पदार्थ :-(तत्तत्‌) तत्तदुक्तं वक्ष्यमाणं वा सुखम्‌ (इत्‌) एव न ४ ४ 
सकाशातू्‌ (अव:ः) रक्षणादिकम्‌ (जरिता) स्तोता विद्वान्‌ (प्रति) (भूषति) : 


हष्यन्त्यानन्दन्ति यस्मिन्‌ व्यवहारे तस्मिनू (सोमस्य) उत्पन्नस्य जगतो यौ 
पिपूर्त्तस्तयो:॥ १२॥ 
अन्वय:-यो जरिता मनुष्य: पिप्रतोरश्चिनो: सकाशात्‌ सोम ) 2 प्रति भूषति स 


तत्सुखमाप्नोति॥ १२॥ () 
भावार्थ :-नहि केश्चिदपि विद्वद्छिक्षायुक्त्या क्रियया ब्रे चेक सुखानि प्राप्तुं शक्‍्यन्ते 


तस्मादेतान्नित्यमध्येष्टव्यम्‌॥ १२॥ 
पदार्थ :-जो (जरिता) स्तुति करने वाला दिद्वान्‌ हे /) पूरण करने वाले (अश्विनो:) 
सभा और सेनापति से (सोमस्य) उत्पन्न हुए जगत्‌ के आनन्दयुक्त व्यवहार में (अव:) 
रक्षादि को (प्रतिभूषति) अलंकृत करता है (तत्तत्‌) (इत्‌) ही प्राप्त होता है॥ १२॥ 
भावार्थ :-कोई भी विद्वानों से शिक्षा 6 किये विना सब सुखों को प्राप्त नहीं हो 
सकता। इससे उसका खोज नित्य करना 


मनुष्वच्छभू आ 
। मनुष्वत्‌। शंभू इति शमू$भू। आ। गतम्‌॥ १३॥ 

वस्तारौ अत्र सुपां सुलुग्‌० इत्याकारादेश:। (विवस्वति) 
सूर्य्य (सोमस्य) उत्पन्नस्य शेगठ्ी मध्ये (पीत्या) रक्षिकया क्रियया। अत्र पा रक्षण इत्यस्मात्‌ क्तिन्‌। 
(गिरा) ' [) (युथा मनुष्या रक्षन्ति तद्बत्‌ (शम्भू) सुखं भाव॒ुका (आ) समन्तात्‌ (गतम्‌) 


प्राप्नुतम्‌॥ १ 


ववसाना। विवस्व॑ति।सि ु 


वावसाना शम्भू अध्यापकोपदेशकौ! युवां विवस्वति सोमस्य पीत्या 
ट्ज [॥ १३॥ 


शिराका ॥टाफाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (580 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (584 0 953.) 


५८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि न 
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भावार्थ :-हे मनुष्या! यूयं यथा परोपकारिणो जना: प्राणिनां निवासविद्याप्रकाशदानेन 
भावयन्ति, तथैव सर्वेभ्यो बहूनि सुखानि सम्पादयतेति॥ १३॥ (0) 
पदार्थ :-हे (वावसाना) अत्यन्त सुख में वसाने (शम्भू) सुखों के उत्पन्न करने खेर 
सत्य के उपदेश करने हारे! आप (विवस्वति) सूर्य्य के प्रकाश में (सोमस्य) दस ्‌ 
में (पीत्या) रक्षा रूपी क्रिया वा (गिरा) वाणी से हम को (मनुष्वत्‌) रक्षा करने के तुल्य 


(आ) (गतम्‌) सब प्रकार प्राप्त हूजिये॥ १३॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्यो! तुम जिस प्रकार परोपकारी मनुष्य प्राणियों के के 


दान से सुखों को प्राप्त कराते हैं, वैसे तुम भी उन को प्राप्त कराओ॥ १३। 


तयो: सकाशातू किं प्राणुय 
इन दोनों से क्या प्राप्त करें, इस विषय का उपदेश 


युवोरूषा अनु श्रियं परिज्मनोरुपाचरत्‌। दे 
ऋता वनथो अक्तुभि:॥ १४॥ 


युवो:। उषा:। अनु। श्रिय॑म्‌। परि5ज्मनो:। उप5 
पदार्थ :-(युवो:) सभासेनेशयो: 
(श्रियम्‌) विद्याराजलक्ष्मीम्‌ (परिज्मनो:) यः ुल ह 
उपचारिणीव वर्त्ती (ऋता) ऋतोौ यथार्थसुगुणर 
सम्भजेथाम्‌ (अक्तुभि:) रात्रिभि:। 
अन्वय:-हे ऋता कृष्ण प न 

रक्षणं चोपाचरत्‌ तौ युवां श्रियमनुक्रधथ: ४॥ 
भावार्थ ट न्येषु प्रौि कृत्वा महदेश्वर्य्य प्राप्प सदा सर्वोपकारे प्रयतन्ताम्‌॥ १४॥ 
पु प सभासेनापति! जैसे (उषा:) प्रभात समय 
(अक्तुभि:) रात्रियों के हशथ [) प्राप्त होता है, वैसे जिन (परिज्मनो:) सर्वत्र गमनकर्त्ता पदार्थों 
चन्द्रमा के सदृश वर्त्तमान (युवो:) आपका न्याय और रक्षा हम को 


वनथ :। अक्तुउभि:॥ १४॥ 


पो: प्रात:प्रकाशः (अनु) पश्चादर्थ 


सुपां सुलुग्‌० इत्याकारादेश:। (वनथः) 


ज्रसु पठितम्‌॥ (निघं०१.७) ॥ १४॥ 
8 'षा अक्तुभिरुपाचरत्‌ तथा ययो: परिज्मनोर्युवोर्न्यायो 


।+_| 


और प्रजाजनों को चाहिये कि परस्पर प्रीति से बड़े ऐश्वर्य्य को प्राप्त होकर सदा 
कया करें॥ १४॥ 


पुनस्तावस्मभ्यं॑ कि कि कुर्यातामित्युपदिश्यते॥ 
कि हम लोगों के लिये क्या-क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


शिराका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (58] एा 953.) 


एएए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (5820 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-३ | वर्ग-३३-३५ मण्डल-१। अनुवाक-९ | सूकत-४६ ५ ्। 


उभा पिबंतमश्विनोभा न॒ः शर्म यच्छतम्‌। 


(2 
अविद्रियाभिरूतिभि:॥ १५॥ ३ ५॥ ३॥ ध्षे 
उभा। पिबतम। अश्विना। उभा। न॒:। शर्म। यच्छतम। अविद्वियाभि:। ऊतिभि:॥ १५ | ] 


पदार्थ :-(उभा) द्वौ। अत्र सर्वत्र सुपां सुलुगू० इत्याकारादेश: (पिबतमू स्क्षत्रम (अश्विना) 
सकलविद्यासुखव्यापिनो सभासेनेशों (उभा) उभौ (नः) अस्मभ्यम्‌ (शर्म) सुख शूसं वा (प्र ) 
(अविद्वियाभि:) या विदीर्यन्ते ता विद्रास्ता अर्हन्ति ता विद्रिया:। ; डद्रियो। यासु क्रियासु 


ताभि:। अत्र 'घजर्थे कविधानम्‌” ततो घस्तद्धित:। (ऊतिभि:) पा 

अन्वय:-हे सभासेनेशावश्चिना! युवामुभावमृतात्मकमोष 8) विद्रियाभिरूतिभिर्न: 
शर्म यच्छतम्‌॥ १५॥ 

भावार्थ :-यदि सभासेनेशादयो राजजना: ३० डाल >आलयेयुस्तरहिं प्रजाजना अपि 


तानित्थमेव रक्षयेयु:॥ १५॥ 
अस्मिन्‌ सूक्‍ते कर कहने सह सज्गतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 


इति पश्ञत्रिशों वर्ग: ३५ षट्चत्वारिंश जि जूक ९ ध्यायएच समाप्त :॥ 


इति श्रीमत्परिव्राजकाचार्य्येण श्रीयुतमहाविदुषां 9 प्ररस्वतीस्वामिनां शिष्येण दयानन्दसरस्वती- 
स्वामिना विरचिते संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां विभूषिते ह णयष्के ऋग्वेदभाष्ये तृतीयो5ध्याय: पूर्ति प्रापित:॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे सभा और सेना के ईए कर पम्पूर्ण विद्या और सुख में व्याप्त होने वाले! तुम 
दोनों अमृतरूप औषधियों के रस को, (हल और (उभा) दोनों (अविद्वियाभि:) अखण्डित 
क्रियायुक्त (ऊतिभि:) रक्षाओं से ( के हम ) सुख (यच्छतम्‌) देओ॥ १५॥ 
भावार्थ :-जो सभा पिनार्पलि राजपुरुष प्रीति और विनय से प्रजा की पालना करें तो 


प्रजा भी उनकी रक्षा अच्छे प्रक्ी पे १५। 
इस सूकत में ऊन गा शीर्‌ 3 र्श्ियों का प्रत्यक्षार्थ वर्णन किया है। इससे इस सूकतार्थ के साथ 
पूर्वसूक्तार्थ की सक्गति जः  चे 
7732 तीसुवां वर्ग ३५ छंयालीसवां ४६ सूक्‍त और ३ तीसरा अध्याय समाप्त हुआ॥ ४६॥ 
इति अहादिद्वान्‌ श्रीयुत्‌ स्वामी विरजानन्द सरस्वती जी के शिष्य दयानन्द सरस्वती 
स्वामी ने ज्रं से सुशोभित अच्छे प्रमाण सहित ऋग्वेदभाष्य के तीसरे अध्याय को पूर्ण 
किया॥ ३॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (582 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (583 0 953.) 


दे 
डे 


() 


ओ३म्‌ 


अथ चतुर्थाउध्याया55रम्भ:॥ 
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्भूद्रं तन्न आ सुंवा। ऋ०५. ले हि 


अतो5ग्रे यानि सामान्येन शब्दसाधुत्वविषयाणि सूत्राणि लिखितानि हु 
वेदितव्यानि यच्चापूर्व भविष्यति तत्तु लेखिष्यते॥ 


तत्राउश्रिभ्यां कि 
उस के पहले मन्त्र में अश्वि से क्‍या सिद्ध ्स 
किया ह्वे 


न ३ [| सोम 
अयं वां मधुमत्तम: सुतः सोम 2 
हे ै 


तमश्विना पिबतं तिरोअह्नयं धत्तं 


अयम्‌। वाम्‌। मधु॑मत्‌5तम:। सुत:।&स धा। तम्‌। अश्विना। पिबतम्‌। तिर:5अह्नयम्‌। धत्तम। 


रत्नांनि। दाशुषे॥ १॥ 


; 4 5 | सॉधित: (वाम्‌) युवाभ्यां (मधुमत्तम:) प्रशस्ता मधुरादयो 
गुणा विद्यन्ते यस्मिन्‌ सो$ ले शयितः (सुत्त:) निष्पादित: (सोम:) वेद्यकशिल्पक्रियया संसाधित 


ओषधीरस: (ऋतावृधा) यादवृ ४ | श्रैतया शिल्पक्रियया वा वर्धते तो (तम्‌) रसम्‌ (अश्विना) 


सूर्ग्यपवनाविव (पिबतफू / [ त्रोओ ह्र्थम) तिरश्च तदहश्च तिरोहस्तस्मिन्‌ भवम्‌ (धत्तम्‌) (रत्नानि) 

रमणीयानि सुवर्णादीनि योाः रे 
27325 ऋत]वृधा5श्विना सूर्ग्यपवनवद्वर्तमाना सभासेनेशा वां योड्यं मधुमत्तमः 

तिरोअह्नयं रसं युवां पिबतं दाशुषे रत्नानि धत्तम्‌॥१॥ 

गर: | सभाध्यक्षादय: सदौषधीसारान्‌ संसेव्य बलवन्तो भूत्वा 


हि ्धयेयु:॥१॥ 
:-हे (ऋतावृधा) जल वा यथार्थ शिल्पक्रिया करके बढ़ाने वाले! (अश्विना) सूर्य्य-वायु 
भा और सेना के ईश! (वाम्‌) जो (अयम्‌) यह (मधुमत्तम:) अत्यन्त मधुरादि गुणयुक्त 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (583 0 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (5840 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-४। वर्ग-१-२ मण्डल-१। अनुवाक-९ | सूकत- ४७ (2 


(सोम:) यान व्यापार वा वेद्यक शिल्प क्रिया से हम ने (सुतः) सिद्ध किया है (तम्‌) उस (तिरोअह्थम 
तिरस्कृत दिन में उत्पन्न हुए रस को तुम लोग (पिबतम्‌) पीओ और विद्यादान करने वाले शेप हे 
(रत्नानि) सुवर्णादि वा सवारी आदि को (धत्तम) धारण करो॥ १॥ 
भावार्थ :-सभा के मालिक आदि लोग सदा औषधियों के रसों की सेवा से जन 
होकर प्रजा की शोभाओं को बढ़ावें॥ १॥ 
ताभ्यां साधितेन यानेन कि कर्त्तव्यमित्युपदिश्यते॥ 
उनसे सिद्ध किये हुए यान से क्‍या करना चाहिये, इस विषय का उप हे मन्त्र में किया 


है॥ ()) 


त्रिवश्युरेण त्रिवृतां सुपेशसा स्थेना यातमश्विना। 


कण्वांसो वां ब्रह्म॑ कृण्वन्त्यध्वरे तेषां सु श्रृणुतं हक '] 
त्रिव्थुरेण। त्रिउवृ्ता। सुडपेशंसा। रथैन। आ। यातग् बट [स:। वाम्‌। ब्रह्म॑। कृष्वन्ति। 


अध्वरे। तेषाम्‌। सु। श्रुणुतम्‌॥ हव॑म्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(त्रिबश्चुरेण) त्रीणि बन्धुराणि बन्धर्क्री 
प्रपूरितस्तेन (सुपेशसा) शोभनं पेशो रूप॑ 
(निघं०३.७) हिरण्यनामसु पठितम्‌॥ (नि ्श्े 
गच्छतम्‌ (अश्विना) अग्निजले इव वर्त्तम 
अन्नम्‌। ब्रह्लेत्यन्ननामसु पठितम॥ ( निघ/ 


() 


कि सन) मेधाविन: (वाम) एतयो: सकाशात्‌ (ब्रह्म) 
) कुर्वन्ति (अध्वरे) सड़ते शिल्पक्रियासिद्धे याने 
वम्‌) ग्राह्म॑ विद्याशब्दसमूहम्‌॥ २॥ 
शो! युवां यथा कण्वासो<ध्वरे येन त्रिबधुरेण त्रिवृता 
सुपेशसा रथेन देशदेशाउन्त त्रॉ)5गत्य ब्रह्म कृण्वन्ति तथा तेनायातम्‌। तेषां हवं 
सुश्रुणुतमन्नादिसमृद्धिं च खा 
भावार्थ :-अत्र गर:। मनुष्यर्विदृषां सकाशात्‌. पदार्थविज्ञानपुर:सरां 
अदा [ साक्षाल्कृत्ों व्यवहारकृत्यानि निष्पादनीयानि॥ २॥ 
-हे एश्विना) पावक और जल के तुल्य सभा और सेना के ईश तुम लोग! जैसे 
(अध्वरे) अग्निहोत्रादि वा शिल्पक्रियया से सिद्ध यज्ञ में जिस (त्रिबन्थुरेण) 
०] ) तीन शिल्पक्रिया के प्रकारों से पूरित (सुपेशसा) उत्तम रूप वा सोने से जटित 
( आदि यान से देश-देशान्तरों में शीघ्र जा आ के (ब्रह्म) अन्नादि पदार्थों को (कृण्वन्ति) 
उससे देश-देशान्तर और दीप-द्वीपान्तरों को (आयातम) जाओ आओ (तेषाम्‌) उन 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (584 ०0० 953.) 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (585 0 953.) 


"्८ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि घ्छो 


बुद्धिमानों का (हवम्‌) ग्रहण करने योग्य विद्याओं के उपदेश को (श्वुणुतम) सुनो और अन्नादि समृद्धि 
बढ़ाया करो॥ २॥ 


हे, 
भावार्थ :-यहां वाचकलुप्तोपमालझ्डार है। मनुष्यों को योग्य है कि विद्वानों के 0६ 
विज्ञानपूर्वक यज्ञ और शिल्पविद्या की हस्तक्रिया को साक्षात्‌ करके फर्े | 


करें॥ २॥ 
पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 
फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया 


अश्विना मधुमत्तमं पातं सोम॑म्रतावृधा। 
अथाद्य दस्रा वसु बिश्रता रथे दाश्चांसमुप हक ।३ 


अश्विना | सोम॑म || 
। मधुमत्‌5तमम्‌॥ पातम्‌॥। सोमम्‌॥ ऋत5वृधा। अथ। 


। बिश्रता। रथें। दाश्चांसम्‌। 
उप गच्छतम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-(अश्विना) ० रन (कण कमल (मधुमत्तमम) अतिशयेन 
प्रशस्तैर्मधुरादिगुणैरुपेतम्‌ (पान्तम्‌) रक्षतम्‌ (सोमम) 5 (ऋतावृधा) यावृतेन यथार्थगुणेन 
प्राप्तिसाधकेन वर्धयेते तो (अथ) आनन्तर्य्ये (अब) (अस्सि अस्सिमू दिने (दस््रा) दुःखोपक्षेतारो (वसु) 
सर्वोत्तम धनम्‌ (बिभ्रता) धरन्तो (स्थे) विमानादिय् रु परम) दातारम्‌ (उप) सामीप्ये (गच्छतम्‌) 


प्राप्नुतम्‌॥ ३॥ 
अन्वय:-हे अश्विना सू जज ठेश्ला वसु बिश्रतर्तावृधा सभासेनाध्यक्षौ युवामद्य 
मधुमत्तमं सोम॑ मऐ र्थे ध ढ्तम्‌॥ ३॥ 
भावार्थ :-अत्र गर:। यथा वायुना सोमसूर्य्ययो: पुष्टिस्तमो नाशश्च भवति, 
तथेव सभासेनेशाभ्यां ्कः जायते॥ ३॥ 


कर्म और (दस््रा) दु:खों के दूर करने वाले! (वसु) 
सब से उत्तम धन को ( करते तथा (ऋतावृधा) यथार्थ गुण संयुक्त प्राप्ति साधन से बढ़े 
हुए सभा और सेना के (अद्य) आज वर्त्तमान दिन में (मधुमत्तमम) अत्यन्त मधुरादिगुणों से 
युक्त प्र रस कौ ६पातम्‌) रक्षा करो (अथ) तत्पश्चात्‌ पूर्वोक्त (स्थे) विमानादि यान में स्थित 
होकर (दाश्लां वाले मनुष्य के (उपगच्छतम्‌) समीप प्राप्त हुआ कीजिये॥ ३॥ 

| वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे वायु से सूर्य्य चन्द्रमा की पुष्टि और अन्धकार का 
प्र , वैसे ही सभा और सेना के पतियों से प्रजास्थ प्राणियों की सन्तुष्टि दु:खों का नाश और धन 
की है॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे (अश्विना 


शिाका ॥टाफाओा ए७८वा८ शाइशंणा (585 0 953.) 


एएफफ.वाफए्शाक9५५३.॥॥ (5860 953.) 


अषप्टक-१। अध्याय-४। वर्ग- १-२ मण्डल-१। अनुवाक-९ | सूकत- ४७ (2 ्‌ जी 
पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ के 
फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ ध्षयी 
त्रिषधस्थे बर्हिषि विश्ववेदसा मध्वां यज्ञ मिमिक्षतम्‌। 
कण्वांसो वां सुतसोमा अभिद्यवो युवां हंवन्ते अश्विना॥४॥ 
त्रिउसधस्थे। बर्हिषिं। विश्ववेदसा। मध्वां। यज्ञम। मिमिक्षतम। कि | 


ब्नलर सुतु 
अभिड्य॑व:। युवाम। हव॒न्ते। अश्विना॥ ४॥ 
पदार्थ :-(त्रिषधस्थे) त्रीणि भूजलपवनाख्यानि स्थित्यर्थानि ॥५७० ३७ [ (बर्हिषि) 


अन्तरिक्षे (विश्ववेदसा) विश्वान्यखिलान्यन्नानि धनानि वा तल जी ह रसेन। जसादिषु 
छन्दसि वा वचनाद्‌ (अष्टा०ग्वा०७.३.१०९) नादेशों न। (यज्जम [ (मिमिक्षतम) मेदढुं 


गा चेरे : सोमा: पदार्थसारा 


र्था: साधिता येस्ते। अत्र 
हि (अश्विना) क्षत्रधर्मव्यापिनौ॥ ४॥ 

त्रां यथा5भिद्यव: सुतसोमा: कण्वासो 
था मिमिक्षतम्‌॥ ४॥ 

विद्वद्धयो विद्यां गृहीत्वा यानानि रचयित्वा 
॥४॥ 

प्त करने वाले (अश्विना) क्षत्रियों के धर्म में स्थित 
अभिद्यव:) सब प्रकार से विद्याओं के प्रकाशक और 


पदार्थ :-हे (विश्ववेदसा) अद्रि 
के सदृश सभा सेनाओं के रक्षक! कक पे 

विद्युदादि पदार्थों के साधक (सर पदार्थों के ग्राहक (कण्वास:) मेधावी विद्वान्‌ू लोग 
(त्रिषधस्थे) जिस में तीनों भूष्रि चल, प पवन ए्थ्रिति के लिये हों उस (बहिषि) अन्तरिक्ष में (मध्वा) मधुर 


रस से (वाम) आप हा हे शेर 
की इच्छा करो॥ ४॥ / 
:शेसे मनुष्य लौंग विद्वानों से विद्या सीख, यान रच और उसमें जल आदि युक्त करके 


झमर्थ होते हैं, वेसे अन्य उपाय से नहीं, इसलिये उसमें परिश्रम अवश्य 


विद्वांसस्त्रिषधस्थे बर्हिषि मध्वा मधुरेण रसेन वां 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार; 
तत्र जलादिक॑ संयोज्य सद्यो गमनाय शकनद्र 


पुनस्तो कि कुरुतमित्युपदिश्यते॥ 
फिर वे क्‍या करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे॥ 
डे : कण्व॑पभिष्टिप्ि: प्राव॑तं युवमश्चिना। 


शिाका ॥टाफ्ाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (586 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (5870 953.) 


५८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि प्छ 


| >> सोम॑मृतावृधा 
ताभि: ष्व१स्माँ अंवतं शुभस्पती पातं ॥५॥ १॥ 
याभि:। कण्वम्‌। अभिष्टिउभि:। प्र। आव॑तम्‌। युवम्‌। अश्विना। तार्भि:। सु। अस्मान्‌। 


पती इति। पातम्‌। सोम॑म्‌। ऋत5वृधा॥ ५॥ 
पदार्थ :-(याभि:) वश्ष्यमाणाभि: (कण्वम्‌) मेधाविनम्‌ (अभिष्टिभि:) (लग भिसु ख्ये ने: 
ताभिरभीष्टाभिरिच्छाभि:। अत्र एमन्नादिषु छन्द्सि पररूपं शक लग ( अष्टा#% इति 
पूर्वस्येकारस्य पररूपम्‌। (प्र) प्रकृष्टा्थ (आवतम्‌) पालयतम्‌ लए कुवण ओश्विना) 
सूर््यचन्द्रमसाविव सभासेनाध्यक्षौ (ताभि:) उक्ताभि: (सु) शोभनार्थे ( [ पुरुषार्थिनो 


मनुष्यान्‌ (अवतम्‌) (शुभ:) कल्याणकरस्य कर्मण: शुभगुणसमूहस्य ५७७७ (पातम्‌) 
रक्षतम्‌ (सोमम्‌) ऐश्वर्य्यम्‌ (ऋतावृधा) यावृतेन सत्यानुष्ठानेन रू ॥ 
अन्वय:-हे ऋतावृधा शुभस्पती अश्विना सूर्य्याचन्द्रमसौ 
कण्वं च पात॑ं ताभिरस्मान्‌ सुप्रावतं याभिरस्मान्‌ पातं ताभि: 
भावार्थ :-सभासेनेशो यथा स्वस्येश्वर्य्यस्य रक्षां वि : सेनाश्च सततं रक्षेताम्‌॥५॥ 
ने्शो प्शु 


पं याभिरभिष्टिभि: सोम॑ 


पदार्थ :-हे (ऋतावृधा) सत्य अनुष्ठान से बढ़ने शुभ्नेश्पती) कल्याणकारक कर्म्म वा श्रेष्ठ 

गुण समूह के पालक! (अश्विना) सूर्य और चन्द्रम 4 कि णयुक्‍त सभा सेनाध्यक्ष ! (युवम्‌) आप दोनों 

(याभि:) जिन (अभिष्टिभि:) इच्छाओं से (सोम कक श्वर्यथ और (कण्वम्‌) मेधावी विद्वान्‌ की 

(पातम्‌) रक्षा करें, उनसे (अस्मान्‌) हम लोगो अच्छे प्रकार (आवतम्‌) रक्षा कीजिये और 
0) पे 


जिनसे हमारी रक्षा करें उनसे प्राणियों की श्वी कीजिये। ५॥ 


फिर वे षं/ का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


सुदासें दस्ना 50 लो वहतमश्विना। 

र॒थिं समुद्रादुत वा र्यस्मे धत्तं पुरुस्पृहम्‌॥ ६॥ 

सु5दासें। ख । बरस) बिश्रता। रथें। पृक्ष। वहतम्‌॥। अश्विना। रयिम्‌। समुद्रात्‌। उत। वा। दिव:। परि। 
सुऊैस्पहम्‌॥ ६॥ हु 

पे) सुष्ठु शोभना दासा यस्य तस्मिन्‌ (दस्त्रा) शत्रूणामुपक्षेतारा (वसु) 


पृहम्‌ (बिभ्रता) धरन्तो (स्थे) विमानादियाने (पृक्ष:) सुखसम्पर्कनिमित्तं विज्ञानम्‌। अत्र 
काद्‌ औणादिकोअसुन्‌ प्रत्ययस्तस्य सुडागमश्च। (वहतम्‌) प्रापयतम्‌ (अश्विना) 


शिराका ॥टाताओा ए४८तवा८ शाइशंणा (587 0 953.) 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (588 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग-१-२ मण्डल-१। अनुवाक-९ | सूकत- ४७ (2 ॥्् 


वायुविद्युदादिरिवि व्याप्तैश्वय्यों (रयिम्‌) राज्यश्रियम्‌ (समुद्रात) सागरादन्तरिक्षाद्वा (उत) अपि ( 
पक्षान्तरे (दिवः) द्योतनात्मकात्‌ सूर्यात्‌ (परि) सर्वतः (अस्मे) अस्मभ्यम्‌ (थधत्तम) 
यत्सत्पुरुषर्बहुभि: स्पृह्मत ईप्स्यते तत्‌॥६॥ 

अन्वय:-हे दख्ना वसु बिशभ्रताउश्विनेव! युवां सुदासे रथे समुद्रादुत दिव: स्फज वहतं 


पुरुस्पृहं रयिं च परिधत्तम्‌॥६॥ 
भावार्थ :-सभेशादिभि: राजपुरुषै: सेनाप्रजार्थ विविध धन $ 


विमानादियानानि च सम्पाद्य सुखोन्नति: कार्य्येति॥६॥ 

पदार्थ :-हे (दस््रा) शत्रुओं के नाश करने वाले (बसु) 222८ | 
करते हुए (अश्विना) वायु और बिजुली के समान पूर्ण ऐश्वर्ययुक्त 
युक्त (रथे) विमानादि यान में (समुद्रात्‌ू) सागर वा सूर्य से (ह ब क 
(सूर्य) से पार (प्रक्ष:) सुख प्राप्ति का निमित्त (पुरुस्पृहम्‌ भर गज 
राज्यलक्ष्मी को धारण करें, वेसे (अस्मे) हमारे लिये (प ते, धारणु/4 


() 


(बिभ्रता) धारण 
(सुदासे) उत्तम सेवक 
: प्रकाशयुक्त आकाश 
का इच्छित हो उस (रविम्‌) 


पार जाने के लिये विमान आदि यान रच कर सब प्र उन्नति करें॥६॥ 
पुनरेतो कि 
फिर वे क्‍या करें, इस व्रिष केक श अगले मन्त्र में किया है॥ 


यन्नासत्या परावति यद्दा स्थो अति वे तुनेश। 

अतो रथेन सुवृता न न | पर्यस्थ रश्मिभि :॥ ७॥ 

यत्‌। नासत्या। परा5व इ९स्थ:। अधि। तुर्वशें। अत:। सथेन। सुउवृ्ता। न:। आ। गतम्‌। 
साकम्‌। सूर्यस्थ। रश्मिडभि:॥ ४ 

पदार्थ :-(यत्‌) 56४ प्‌ (मैसत्या) सत्यगुणकर्मस्वभावी सभासेनेशौ (परावति) दूरं दूरं देशं 
प्रतिगमने कर्त्तव्ये (यत्‌) पक्षान्तरे (स्थ:) (अधि) उपरिभावे (तुर्वशे) वेदशिल्पादिविद्यावति 
मनुष्ये। मनुष्यूबामसु पठितम्‌। (निघं०२.३) (अतः) कारणात्‌ (रथेन) विमानादियानेन 
ज्रपूर्त्तिय्यस्य तेन (न:) अस्मान्‌ (आ) अभित: (गतम्‌) गच्छतम्‌ (साकम्‌) सह 
(रश्मिभि:) किरणै:॥७॥ 
श्ना! युवां यत्सुवृता रथेन यद्यतः परावति देशे तुर्वशेडधिष्ठस्तेनातः 
| आप भे: साक॑ नो5स्मानागतम्‌॥७॥ 


शि्राका ॥टाफाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (586 एा 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (589 0 953.) 


न 


५८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 
भावार्थ :-राजसभेशादयो येन यानेनान्तरिक्षमार्गंुण देशान्तरं गन्तुं शबक्नुयुस्तद्यानं प्वने2 
रचयेयु:॥७॥ 


पदार्थ :-हे (नासत्या) सत्य गुण, कर्म, स्वभाव वाले सभा, सेना के ईश! आप हे 
(सुवृता) उत्तम अड़ों से परिपूर्ण (सथेन) विमान आदि यान से (यत्‌) जिस कारण ) दूरू दै# में 
गमन करने तथा (तुर्वशे) वेद और शिल्पविद्या के जानने वाले विद्वान जन के ( 
होते हैं (अतः) इससे (सूर्य्यस्य) सूर्य के (रश्मिभि:) किरणों के (साकम्‌) च्र्् नः) हम 
(आगतम्‌) सब प्रकार प्राप्त हूजिये।७॥ 

भावार्थ :-राजसभा के पति जिस सवारी से अन्तरिक्ष मार्ग करके दे जाने को समर्थ 


होवें, उसको प्रयत्न से बनावें॥७॥ ()) 
पुनस्तो कि हेतुकावित्युपदिश्यते। ०५ 


फिर वे किस हेतु वाले हैं, इस विषय का शक किया है॥ 
अर्वाज्ञां वां सप्तयोडध्वरश्रियो वहन्तु सवनेदुप 


अर्वाज्ञां। वाम्‌। स्प्तय:। ५ ५ । उप इष॑म्‌। पृज्ञन्तां। सु$कृतें। सु5दान॑वे। 
आ। बर्हि:। सीदतम। नरा॥ ८॥ 
पदार्थ :-(अर्वाज्चा) अर्वतो 
येषान्ते। सप्तिरित्यश्वनामसु पठितम्‌॥ 
चक्रवर्त्तिराज्यस्य लक्ष्मीस्ता: (वहन्तु 


(इषम्‌) श्रेष्टामिच्छामुत्तममन्नादिकं >ा (प्र 


(सुदानवे) शोभना दानवो नि बर्थ पे ४ 


(सीदतम्‌) गच्छतम्‌ (नरा) नायव 


(वाम्‌) युवयो: (सप्तय:) वाष्पादयोउ श्रा 
) (अध्वरश्रियः) या अध्वरस्याहिंसनीयस्य 


285 सभासेनेशौ ! युवां ये वां सप्तय: सुकृते सुदानवे जनाय चेैषां 
बहिं: सवनाध्वर्रा ॥ ८॥ 
भावार्थ :#२ शा प्रजाज़ना: पस्परमुत्तमान्‌ पदार्थान्‌ समर्प्य सुखिन: स्यु:॥८॥ 


" ) घोड़े के समान वेगों को प्राप्त (प्ृञ्नन्ता) सुखों के कराने वाले (नरा) 
र्धति! औप जो (वाम) तुम्हारे (सप्तवः) भाफ आदि अश्वयुक्त (सुकृते) सुन्दर कर्म करने 
गण मु उत्तम दाता मनुष्य के वास्ते (इषम्‌) धर्म की इच्छा वा उत्तम अन्न आदि (बहि:) आकाश वा 
) यज्ञ की सिद्धि की क्रिया (अध्वरश्रिय:) और पालनीय चक्रवर्त्ति राज्य की लक्ष्मियों 

तु) प्राप्त करावें, उन पुरुषों का (उपसीदतम्‌) सड़ सदा किया करो॥८॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (589 0 953.) 


एएफफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (5900 ऋ 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-४। वर्ग-१-२ मण्डल-१। अनुवाक-९। सूक्त-४७ कल ध् 


भावार्थ :-राजा और प्रजाजनों को चाहिये कि आपस में उत्तम पदार्थों को दे लेकर सुखी हों॥ ८॥ 
पुनस्तो कि कुर्य्यातामित्युपदिश्यते॥ 


(2 
फिर वे क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ ध्ष 
तेन॑ नासत्या गंतं रथेन सूर्यत्वचा। 


येन शश्चदृहथुर्दाशुषे वसु मध्व: सोम॑स्य पीतये॥ ९॥ 
तेन॑ नास॒त्या। आ। ग॒तम्‌। स्थेन। सूर्य5त्वचा। येन। शश्वत्‌। ऊहर्थु:। हज (:। सोम॑स्य। 


पीतयें॥ ९॥ 
पदार्थ :-(तेन) पूर्वोक्तेन वक्ष्यमाणेन च (नासत्या) पल समन्तात्‌ (गतम) 
गच्छतम्‌ (स्थेन) विमानादिना (सूर्य्यत्वचा) सूर्य्य इब बज (शश्वत्‌) निरन्तरम्‌ 


५ 


(ऊहथु:) प्रापयतम्‌ (दाशुषे) दानशीलाय मनुष्याय (वसु) क (मध्व:) मधुरगुणयुक्तस्य 


(सोमस्य) पदार्थसमूहस्य (पीतये) पानाय भोगाय वा॥ ९ लक | 
अन्वय:-हे नासत्या! युवां येन सूर्य्यत्वचा 5 दाशुषे मध्व: सोमस्य पीतये 


शब्व्डसूहथु: ब्रापवतम्‌॥ ९॥। 


भावार्थ :-राजपुरुषा यथा स्वहिताय पाए यापि प्रयतेरन्‌॥ ९॥ 
पदार्थ :-हे (नासत्या) सत्याचरण स॒ के स्वामी ! आप (येन) जिस (सूर्य्यत्वचा) 
सूर्ण्य की किरणों के समान जब ( वाले विमानादि यान से (आगतम्‌) अच्छे प्रकार 


आगमन करें (तेन) उस से (दाशुषे) के लिये (मध्व:) मधुरगुणयुक्त (सोमस्य) पदार्थ 
समूह के (पीतये) पान वा भोग के ) कार्य्यरूपी द्रव्य को (ऊहथुः) प्राप्त कराइये। ९॥ 

भावार्थ :-राजपुरुष लिये प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार प्रजा के सुख के लिये 
भी प्रयत्न करें॥९॥ 


प्रजाजना: कि कुर्य्युरित्युपदिश्यते॥ 
फिर उन के क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में कहा है॥ 
[। 


से(पुरूवस्‌ अर्केश्च नि ह॑यामहे। 


; सर्दसि प्रिये हि कं सोम॑ प॒पथुरश्चिना॥ १०॥ २॥ 


मर क्ू। अव॑से। पुरूवसू इति पुरुवर्स। अर्की:। च। नि। हयामहे। शश्वत्‌। कण्वानाम्‌। 
[। 


थे प्‌ प्रि श हि। कम। सोम॑म्‌। पप्थु। अश्विना॥ १०॥ 


शिराका ॥टाफाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (59070०0 स953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (59] 0 953.) 


५९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि ्् 


पदार्थ :-(उक्थेभि:) वेदस्तोत्रेरधीतवेदाप्तोपदिष्टवर्चनैर्वा (अर्वाकु) पश्चात्‌ (अवसे) र 
(पुरूवसू) पुरूणां बहूनां विदुषां मध्ये कृतवासौ (अर्क:) मन्त्रेविचारैर्वा। अर्को [0 
यदेनेनार्चन्ति। (निरु०५.४) (च) समुच्चये (नि) नितराम्‌ (हयामहे) स्पर्धामहे (शश्वत्‌) 
(कण्वानाम्‌) मेधाविनां विदुषाम्‌ (सद्सि) सभायाम्‌ (प्रिये) पक ( 
सुखसम्पादकम्‌ (सोमम) सोमवल्यादिरसम्‌ (पप्थु:) पिबतम्‌ (अश्विना) 


धर्मन्यायप्रकाशकौ॥ १०॥ 
अन्वय:-हे पुरूवसू अवसे अश्विना ! वयमुक्थेभिरकैंर्यत्र कण्वानां प्रिये युवां 


तत्रार्वाक्‌ तौ शश्रत्क॑ प्राप्नुतं हि सोम॑ च पपथु:॥ १०॥ 
भावार्थ :-राजप्रजाजना विदुषां सभायां शाजिद्र्य यत: सर्वेषां 


कर्त्तव्याउकर्त्तव्यबोध: स्यात्‌॥१०॥ 


अतन्र राजप्रजाधर्मवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तोक्तार्थन हक 


इति द्वितीयो २ वर्ग: सप्तचत्वारिशं ४७ 
लि या वायु और सूर्य के समान वर्त्तमान 


पदार्थ :-हे (पुरूवसू) बहुत विद्वानों में बसने 

धर्म्म और न्याय के प्रकाशक ! (अबसे) रक्षादि 2 
के जानने वाले विद्वानों के इष्ट वचनों के (अर्कै:) 

कर बुलाते हैं, वहां तुम लोग (अर्वाक्‌) 


(सदसि) सभा में आप लोगों को (निह्यामहे 
पीछे (शश्वत्‌ू) सनातन (कम) सुख को ) और (हि) निश्चय से (सोमम्‌) सोमवल्ली 
आदि औषधियों के रसों को (पप्थु:) 3. 

भावार्थ :-राजप्रजा को | की सभा में जाकर नित्य उपदेश सुनें, जिससे 


सब करने और न करने योग्य ध हो॥ १०॥ 
यहां राजा और प्रजा ज् का होने से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्‍तार्थ के साथ सज्गभति 


जाननी चाहिये॥ 
कि वर्ग सैंतालीसवां ४७ सूक्‍त समाप्त हुआ॥ 


(2) 


| (कण्वानाम्‌) विद्वानों की (प्रिये) पियारी 


शिराका ॥टाफाशओा ए८ता८ शाइशंणा (59] 0 953.) 


एएफफ.वाफज्शा।कवा9५५३.॥॥ (5920 ऋ 953.) 


अथा&<स्य षोडशर्चस्था5ष्टचत्वारिंशस्य सूक्‍तस्य प्रस्कण्व ऋषि:। उषा देवता। १,३,७,९ विराट्‌ 
पथ्याबृहती। ५,११,१३ निचृत्पथ्याबृहती च छन्द:। मध्यम: स्वर:। ४,६, १४, विराट्‌ सतु: १ 
पर्डक्ति:। २,१९०, १६ निचृत्सतः पड़क्ति:। ८ पदक्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:॥ ५ ७2 
अधोषर्वत्कन्यकानां गुणा: सन्तीत्युपदिश्यते॥ ध 


अब अड़तालीसवें सूकत का आरम्भ है। उस के पहिले मन्त्र में उषा के समान खो ॥ 
होने चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया रू ॥ 


सह वामेन न उष्ो व्युच्छा दुहितर्दिव:। 

स॒ह घुम्नेन॑ बृहता विभावरि राया देंवि दास्व॑ती॥ १॥ 

सह। वामेन। नः। उष:। वि। उच्छ। दुहितः। दिव:। स॒ह। ३७ [ 0८ ग्रावरि। राया। देवि। 
दास्व॑ती॥ १॥ ग्् 

पदार्थ :-(सह) सड़े (वामेन) प्रशस्येन (नः) नल उपेः द्व्तमाने (वि) विविधार्थ 
(उच्छ) विवस (दुहितः) पुत्रीव (दिव:) ! (हवा हल ) सार्द्धम्‌ (छुम्नेन) प्रकाशेनेव 
विद्यासुशिक्षारूपेण (बृहता) महागुणविशिष्टिन (विभावर*)) (िविग/ दीप्तयो यस्यास्तत्सम्बुद्धी (राया) 

) प्रशस्तानि दानानि विद्यन्तेडस्या: 


विद्याचक्रवर्त्तिराज्यश्रिया (देवि) ० 
सा॥ १॥ 

अन्वय:-हे दिवो ! दुहितरुषर्व्वर्ततमाने कन्ये दास्वती त्वं बृहता वामेन द्युम्नेन राया 
सह नो व्युच्छ॥ १॥ 


भावार्थ :-अत्र - लि" यतो यदुत्पद्यते तत्तस्याउपत्यवद्धवति यथा 
कश्चित्स्वामिभृत्य: स्वामिनं प्रबोध्यु पते कृत्वा व्यवहारेषु प्रयोजयति यथोषाश्च पुरुषार्थयुक्तान्‌ प्राणिन: 


दे 
हे 


दानयुक्त 25 तू 
चक्रवर्त्ति 


) बड़े(वामेन) प्रशंसित प्रकाश (दुम्मेन) न्‍्यायप्रकाश करके सहित (राया) विद्या 
के (सह) सहित (नः) हम लोगों को (व्युच्छ) विविध प्रकार प्रेरणा करें॥ १॥ 

: कार है। जैसे कोई स्वामी भृत्य को वा भृत्य स्वामी को सचेत 
कर व्यर्चहाएों में करता है और जैसे उषा अर्थात्‌ प्रात:काल की वेला प्राणियों को पुरुषार्थ युक्त 
पदार्थसमूह युक्त सुख से आनन्दित कर सायंकाल में सब व्यवहारों से निवृत्त कर 


शिराका ॥टादाओा ए४८वता८ शाइशंणा (592 0०0 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (5930 953.) 


५९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ध् ध्छे 


आरामस्थ करती है, वैसे ही माता-पिता विद्या और अच्छी शिक्षा आदि व्यवहारों में अपनी कन्याओं 
प्रेरणा करें॥ १॥ 


(2 
पुनः सा कीदृशी कि करोतीत्युपदिश्यते॥ ध्षे 
फिर वह कैसी और क्या करती है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में हे 


अश्वावतीर्गेमतीर्विश्वसुविदो भूरि च्यवन्त॒ वस्त॑वे। 


उदीरय प्रति मा सूनृतां उषश्चोद राधों मधोनाम्‌॥ २॥ गज 
अश्ववती:। गो5म॑ती:। विश्व5सुविद॑:। भूरि। च्यव॒न्त। वस्त॑वे। उत्‌॥ की मरे सूजर्ता:। उष:। 


चोद राध॑:। मघोनाम॥ २॥ 

पदार्थ :-(अश्वावती) प्रशस्ता अश्वा विद्यन्ते यासान्ता: 22005 पथ ब वो विद्यन्ते यासां ता: 
(विश्वसुविद:) विश्वानि सर्वाणि सुष्ठुतया विदन्ति याभ्यस्ता: हित ) च्यवन्ते (वस्तवे) 
निवस्तुम्‌ (उत्‌) उत्कृष्टार्थ (ईरय) गमय (प्रति) अभिमुखे  /सूनृता:) सुष्ठु सत्यप्रियवाच: 


(उष:) दाहगुणयुक्तोषर्वत्‌ (चोद) प्रेरय (राध:) अनुत्तमं धनवतां सकाशातू॥ २॥ 
अन्वय:-हे उषरिव स्त्रि! त्वमश्ववतीर्गोमतीर्वि श्वसुरि वाचो वस्तवे भूर्युदीरय ये 


व्यवहारेभ्यश्च्यवन्त तेषां मघोनां न षड श्य्ते य॥ २॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: ।//य कि ्य शु है भमानोषा: सर्वान्‌ प्राणि:: सुखयति तथा 


स्त्रिय: पत्यादीन्‌ सततं सुखयेयु:॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (उष:) उषा के 

प्रशंसनीय व्याप्ति युक्त ना 

प्रकार जानने वाली (सूनृता:) 


लिये (भूरि) बहुत कसम दे करे 
(मघोनाम्‌) धनवानों के राष्र: 
(प्रति) आनन्दित कर॥ एप ट जापालडर 


भावार्थ :-इस मन्त्र गर है। जेसे अच्छी शोभित उषा सब प्राणियों को सुख 
देती है, ् स्त्रियी अपने पक्षियों को निरन्तर सुख दिया करें॥२॥ 
पुनः सा कीदृशी भवेदित्युपदिश्यते॥ 
फिर वह केसी हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
“जो गीषा उच्छाच्च नु देवी जीरा रथानाम्‌। 


से यह शुभगुणयुक्ता उषा है, वेसे (अश्वावती:) 
पशुसहित (विश्वसुविद:) सब वस्तुओं को अच्छे 
प्रियादियुक्त वाणियों को (वस्तवे) सुख में निवास करने के 
जो व्यवहारों से (च्यवन्त) निवृत्त होते हैं, उन को 
से उत्तम धन को (चोद) प्रेरणा कर उनसे (मा) मुझे 


जी 


आचरणेषु दष्निरे संमुद्रे न श्रवस्थव:॥ ३॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८व०ा८ शाइशंणा (593 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (594 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग-३-५ मण्डल-१। अनुवाक-९ | सूकत-४८ (2 श् 


उवास। उषा:। उच्छात्‌। च। नु। देवी। जीरा। रथानाम्‌। ये। अस्या:। आ5चरणेषु। दक्विरे। सम॒द्रे। न। 
श्र॒वस्यव॑:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(उवास) वसति (उषा:) प्रभावती (उच्छात्‌) विवसनात्‌ (च) / पक्ष: प्‌ 
(देवी) सुखदात्री (जीरा) वेगयुक्ता (स्थानाम) रमणसाधनानां यानानाम्‌ (ये) /वझंसः0(अस्या:) 
सत्त्रिया: (आचरणेषु) समन्ताच्चरन्ति जानन्ति व्यवहरन्ति येषु तेषु 3 धरन्ति (समुद्रे) 
जलमये३न्तरिक्षे वा (न) इव (श्रवस्थव:) आत्मन: श्रवणमिच्छव:॥ ३॥ 

अन्वय:-या स्त्री उषा इव वर्त्तमाना जीरा देवी रथानां मध्य 
श्रवस्यवो दक्षिरे ते रथानामुच्छान्न्वध्वानं तरन्ति॥३॥ 


() 


[ 0 स्याआचरणेषु समुद्रे न 


स सुखमवाप्नोति 


नेतर:॥ ३॥ 
पदार्थ :-जो स्त्री उषा के समान (जीरा) वेगय सुख देने वाली (रथानाम) 
आनन्ददायक यानों के (उवास) वसती हे (ये) जो ( हरेक स्त्री के (आचरणेषु) धर्म्मयुक्त 
आचरणों में (समुद्रे) (न) जेसे सागर में (श्रवस्थव:),,अ गपर्गवद्या के सुनने वाले विद्वान्‌ लोग उत्तम 
नोका से जाते आते हैं, वेसे (दक्चिरे) प्रीति को ८ # बेयरे अत्यन्त आनन्द को प्राप्त होते हैं॥ ३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार गा पने समान विदुषी पण्डिता और सर्वथा 


बा के 
अनुकूल स्त्री मिलती है, वह सुख को नि और नहीं 
य उषसि कि प्राजुवन्तीत्याह॥ 
जो प्रभात समय में योगा लय हे प्राप्त होते हैं, इस विषय का उपदेश अगले 


में किया है॥ 


नाम गृणाति। हम हर () 
थ उषस: (ये) (ते) तव (प्र) प्रकृष्टार्थ (यामेषु) प्रहरेषु (युझ्जते) अभ्यस्यन्ति 

(मन:) ब्रिज (देए विद्यादिदानाय (सूरय:) स्तोतारो विद्वांस:। सूरिरिति स्तोतृनामसु पठितम्‌।॥ 

7! निघं०$११६) (अत्र) अस्यां विद्यायाम्‌ (अह) विनिग्रहार्थ। अह इति विनिग्रहार्थीय:। (निरु०१.५) 

( मेधावी (एषाम्‌) (कण्वतम:) अतिशयेन मेधावी (नाम) सउ्ज्ञादिकम्‌ (गरणाति) प्रशंसति 
धर्मेषु नायकानां मनुष्याणां मध्ये।४॥ 


शिाका ॥टाताशओा ए८वा८ शाइशंणा (594 ०0० 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (5950 953.) 


"५९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 कं 


अन्वय:-हे विद्वन्‌! ये सूरयस्ते तब सकाशादुपदेशं प्राप्यात्रोष्यमिषु दानाय मनो5ह प्रयुञ्ज 
सिद्धा भवन्ति। य: कण्व: एषां नृणां नाम गृणाति स कण्वतमो जायते॥४॥ (0) 
भावार्थ:-ये जना एकान्ते पवित्रे निरुपद्रवे देशे स्वासीना वम्मीन 
नवानामुपासनाड्जानामभ्यासं कुर्वन्ति, ते निर्मलात्मान: सन्त: प्राज्ञा आप्ता: सिद्धा ने 
सड्सेवे विदधति तेडपि शुद्धान्त:करणा भूत्वा3त्मयोगजिज्ञासवो भवन्ति॥४॥ 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जो (सूरय:) स्तुति करने वाले विद्वान्‌ लोग (ते) 3 पदेश पाके१(अत्न) 
इस (उष:) प्रभात के (यामेषु) प्रहरों में (दानाय) विद्यादि दान के लिये (मर्न; को 
(प्रयुड्जते) प्रयुक्त करते हैं, वे जीवन्मुक्त होते हैं और जो (कण्व:) म्रेघो न (एषाम 
प्रधान विद्वानों के (नाम) नामों को (ग्रणाति) प्रशंसित करता है वह (क्रण्बेता! 
है॥४॥ 


भावार्थ:-जो मनुष्य एकान्त पवित्र निरुपद्रव देश में सिर हो 


यमादि संयमान्त उपासना के 
4 द्ध हीति हैं और जो इनका संग और 
सेवा करते हैं, वे भी शुद्ध अन्तःकरण होके आत्मयोग के हि ने के अधिकारी होते है॥४॥ 
पुनः सा कि कग्ेती 
फिर वह क्‍या करती है, इस विष व रण अगले मन्त्र में किया है॥ 

आ घा योषेव सूनर्युषा यांति प्र 

ज॒रयन्ती वृजनं पद्ददीयत ५ पक्षिए्:॥ ५॥ ३॥ 

आ। घ। योषाडइवा सूनरी। /छषोः। प्रभुञ्ती। जरय॑न्ती। वृजनम्‌। पतूउवत्‌। ईयते। उत्‌। 


पातयति। पक्षिण:॥ ५॥ 


पदार्थ :-(आ) सा एवशयोषेव) यथा स्त्री तथा (सूनरी) या सुष्ठु नयति (उषा:) 
प्रबोधदात्री (याति) प्राप्नोति ) प्रकृष्ट पालनं कुर्वती (जरयन्ती) या जीर्णामवस्थां भावयन्ती 
(वृजनम्‌) मार्गम्‌ (पद्वत्‌ः तु्म्यम्‌ (ईयते) प्राप्नोति (उत्‌) ऊर्ध्वे (पातयति) जागारयति (पक्षिण:) 
विहज्गमान्‌॥५॥ 


रे योषेव/प्रुभुजजती सूनरी जरयन्ती उषा पद्ददीयते वृजनं याति पश्चिण उत्पातयति तस्यां 
सर्वेय्योंगो घा ५्‌॥ 
थोषा निर्मला सर्वथा सुखप्रदा योगाभ्यासनिमित्ता भवति तथेव 
हल ॥ ५॥ 
:-जो (योषेव) सत्स्त्री के समान (प्रभुञ्ग़ती) अच्छे प्रकार भोगती (सूनरी) अच्छे प्रकार ले 
) जीर्णावस्था को करती (उषा:) प्रात: समय (पद्ठत्‌) पगों के तुल्य (वृजनम्‌) मार्ग को 


शिाका ॥टाफाओा ५४८वा८ शाइशंणा (595 ०0 953.) 


एएफए.वाज्शा।क9५५३.॥॥ (5960 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग-३-५ मण्डल-१। अनुवाक-९ | सूकत-४८ (2 पक 


(ईयते) प्राप्त होती हुई (याति) जाती और (पक्षिण:) पक्षियों को (उत्पातयति) उड़ाती है, उस काल में 

सबको योगाभ्यास (घ) ही करना चाहिये।॥ ५॥ (2 
भावार्थ :-जैसे प्रातःकाल की वेला निर्मल तथा सब प्रकार से सुख की देने जे 09५ 

कारण है, उसी प्रकार स्त्रियों को होना चाहिये। ५॥ 


पुनः सा कि कुर्यादित्युपदिश्यते॥ 
फिर वह केसी हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 

वि या सृजति समन व्यर्श्थिन: प॒दं न वेत्योदती। 

वयो नर्किष्टे पप्तिवांस आसते व्युष्टौ सा ।६। 

वि। या। सृजति। सम॑नम्‌। वि। अर्थिन:। पदम्‌। न। वेति। 2) नकि:। ते। पप्तिउवांस:। 
आसते। वि5उष्टो। वाजिनीउवति॥ ६॥ 

पदार्थ :-(वि) विविधार्थ (या) उपषर्वत्स्त्री (स्‌ 
संग्रामनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.१७) (वि) विशेषार्थ (आर प्रशस्ता अर्था यस्य सन्ति (पदम) 
प्रापणीयम्‌ (न) इव (वेति) व्याप्नोति (ओदती) ड्ण खेर ््ती, हे बय:) पक्षिण: (नकि:) या न शब्दयति 
सा (ते) तव (पप्तिवांस:) पतनशीला (आसते ) ब्रिशेषेणोष्यन्ते दह्यन्ते यया कान्त्या तस्याम्‌ 
(वाजिनीवती) बहवो वाजिन्य: क्रिया विद्यन्ते स्रस्यां सा॥& 

अन्वय:-हे योगिनि स्त्रि! भवति बजे केवाजिनीवत्युषा अर्थिन: पदं न समान॑ विवेति 
विसृजति यस्या व्युष्टो पप्तिवांसो वय गा प्र ला ते योगाभ्यासार्था5स्तीति मन्यस्व॥६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमा5लड्ढाए॒५। येश स्त्रियों व्यवहारेण स्वकीयान्‌ पदार्थान्‌ प्राप्नुवन्ति तथोषा: 
स्वप्रकाशेन स्वव्यवहारा5धिव क्षानोति ये हे श सा दिनमुत्पाद्य सर्वान्‌ प्राणिन उत्थाप्य स्वस्वव्यवहारेषु 
वर्त्तयित्वा रात्रिं निवर्तयति हक प्रादुर्भावाझ्हं) जनयति तथेव स्त्रीभिर्भवितव्यम्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे योगयापे स्त्री! आप जैसे (या) जो (ओदती) आर्द्रता को करती हुई 
(नकि:) शब्द को न वती) बहुत क्रियाओं का निमित्त (उषा:) प्रात:समय (अर्थिन:) 
प्रशस्त अर्थ /क (पद -ज़) प्राप्ति के योग्य के समान (समनम्‌) सुन्दर संग्राम को जैसे (विवेति) 
व्याप्त होती 2 जिसे (व्यूप्टो) दहन करने वाली कान्ति में (पप्तिवांस:) पतनशील (वय:) पक्षी 

वेला (ते) तेरे योगाभ्यास के लिये है, इसको तू जान॥६॥ 

“श्वार्थ :-इसे मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे स्त्रियां व्यवहार से अपने पदार्थों को प्राप्त होती हैं, 
गा फष्ने प्रकाश से अधिकार को प्राप्त होती है। जेसे वह दिन को उत्पन्न और सब प्राणियों को 


समीचीनं संग्रामम्‌। समनमिति 


शिाका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (596 ०0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (5970 953.) 


५९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ध्ज पे न 


उठाकर अपने-अपने व्यवहार में प्रवर्तमान कर रात्रि को निवृत्त करती और दिन के होने से दाह को 
उत्पन्न करती है, वेसे ही सब स्त्री जनों को भी होना चाहिये। ६॥ 


(2 
पुनस्तद्वत्‌ स्त्रिय: स्युरित्युपदिश्यते॥ 0७2 
फिर उषा के समान स्त्रीजन हों, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में ्े हे। 


एषायुक्त परावत॒: सूर्यस्योदयनादधि। 
श॒तं स्थेभि: सुभगोषा ड॒यं वि यात्यिभि मानुषान्‌॥ ७॥ था हा 
एषा। अयुक्त। पराउवर्त:। सूर्यस्थ। उत्‌ू3अर्यनात्‌। अधि। श॒तम्‌। स्थेभि:। सुअभगा छेषा:। इयम्‌। वि। 


याति। अभि। मानुषान्‌॥ ७॥ 

पदार्थ :-(एषा) वक्ष्यमाणा (अयुक्त) युडक्‍ते। अत्र ० 0आ पी प्‌ इति श्नमो लुक्‌। 
(परावत:) दूरदेशात्‌ (सूर्य्यस्थ) सवितृमण्डलस्य (उदयनात्‌) दकात्‌ उपरान्तसमये (शतम्‌) 
असंख्यातान्‌ (स्थेभि:) रमणीये: किरणै: (सुभगा) शोभना ५ 22 र्फि 
कान्ति: (इयम्‌) प्रत्यक्षा (वि) विविधार्थ (याति) 
मनुष्यादीन्‌॥ ७॥ 

अन्वय:-हे स्त्रियो! यूयं यथेषोषा: हल 
मानुषान्‌ वियाति तथेव युक्ता भवत॥७॥ 

भावार्थ :-यथा पतिब्रता: स्त्रियों 
संयोगो जायते, तथेव दूरस्थे: व > 
विवाह: क्लेशकारी भवति, तथेव श 

पदार्थ :-हे स्त्री जनो ! जेड़ें ऐसे (एप 
दूरदेश से (उदयनात्‌) उदय (६ थि (अध्यभ्ययुक्त) ऊपर सन्मुख से सब में युक्त होती है 
जिस प्रकार (इयम्‌) यह (सँभगो)- उच्रम है व्य्ययुव 


जि 


5 मल ध्यभ्ययुक्त यथेयं सुभगा रथेभि: शत 


पदार्थों व दूर देश से संयोग होता है, वैसे दूरस्थ कन्या-पुत्रों का युवावस्था में स्वयंवर विवाह करना 


चाहिये, में रहनेवाले मनुष्यों से प्रीति बढ़े। जेसे निकटस्थों का विवाह दुःखदायक होता 
है, वैसे आनन्दप्रद होता है॥७॥ 
पुनस्सा कीदृशीत्युपदिश्यते॥ 


फिर वह केसी हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


शिाका ॥टाफाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (5970 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (5980 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग-३-५ मण्डल-१ | अनुवाक-९ | सूक्त-४८ है कं 


विश्व॑मस्था नानाम चक्षसे जगज्ज्योतिष्कृणोति सूनरी। 

अप द्वेषों मघोनी दुहिता दिव उषा उच्छदप स्रिध:॥८॥ 

विश्वम्‌। अस्या:। ननाम। चक्षंसे। जग॑त्‌। ज्यो्ति:। कृणोति। सूनरी। अप लय । 
दिव:। उषा:। उच्छत्‌॥ अप स्रिध॑:॥८॥ 

पदार्थ :-(विश्वम) सर्वम्‌ (अस्या:) उषस: (नानाम) नमति। अत्र उल ॥ 
(चक्षसे) द्र॒ष्टमू (जगत) संसारम्‌ (ज्योति:) प्रकाशम्‌ (कृणोति) करोति (सूः नेत्री (अप) 
दूरीकरणे (द्वेष:) द्विषन्ति ये शत्रवस्ते। अत्र अन्येभ्यो5पि दृष्यन्ते नर क [ ) प्रशस्तानि मघानि 
पूज्यानि धनानि यस्या: सन्ति सा (हुहिता) पुत्रीव (दिवः) ' : (उषा:) प्रभात: 
(उच्छत्‌ू) विवासयति (अप) अपराधे (स्रिध:) हिंसकान्‌॥८॥ 

अन्वयः-हे स्त्रियों! यूयं यथा मघोनी सूनरी दिवो के क्रिश्च॑ जगन्नानाम तस्याश्चक्षसे 
ज्योति: कृणोति स्रिधो5पद्ठेषो5पोच्छद्‌ दूरतो विवासयति तथापर श्‌ जर्तध्वम्‌ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यथा की ् 
साध्नोति, तथेवोषा दस्युचोरशत्रवादीन्निवार्य्य कार्यसा्रिः् 

पदार्थ :-हे स्त्री जनो ! तुम जेसे (मजे: 
कराने वाली (दिव:) प्रकाशमान सूर्य की (ढुहित हज 
को (विश्वम) सब जगत्‌ (नानाम) आद>#केस्त्ा है 
प्रकाश को (कृणोति) करती है और (छल हर ै कि 
दूर वास कराती है, वैसे पति आदि कि 

भावार्थ:-इस मन्त्र में हि 


को सिद्ध कराती है, वेसे ही #प 


है॥८॥ 
० कीदृशी सती कि कुर्य्यादित्युपदिश्यते॥ 
चुके कैसी, के क्‍या करे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


भानुनां चन्द्रेण दुहितर्दिव:। 


का निमित्त (सूनरी) अच्छे प्रकार प्राप्त 
श (उषा:) प्रकाशने वाली प्रभात की वेला 


डगर है। जेसे सती स्त्री विघ्नों को दूर कर कर्त्तव्य कर्मों 
आदि को दूर कर कार्य्य की सिद्धि कराने वाली होती 


शिराका ॥टाफाकओा ए४८वा८ शाइशंणा (596 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाका9५५३.॥॥ (599 0 953.) 


५९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


पदार्थ :-(उष:) उषा इव कमनीये (आ) समन्तात्‌ (भाहि) (भानुना) सूर्येण (चन्द्रेण) इ 
(दुहितः) पुत्रीव (दिव:) प्रकाशस्य (आवहन्ती) सर्वतः सुखं प्रापयन्ती (भूरि) बहु लक 
पुरुषार्थि भ्य: (सौभगम्‌) शोभनानां भगानामैश्वर््यणामिदम्‌ (व्युच्छन्ती) निवासं कुर्वन्ती 
प्रकाशितासु कान्तिषु॥ ९॥ 

अन्वयः:-हे दिवो दुहितरिव वर्त्तमाने स्त्रि! यथोषा भानुना चन्द्रेण5स्मभ्यं स्का 
दिविष्टिषु व्युच्छन्ती सती जगद्‌ भाति तथा त्वं विद्याशमाभ्यामाभाहि॥ ९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सुकन्या मातृपतिकुले 
स्थूलसूक्ष्मे वस्तुनी प्रकाशयति॥ ९॥ 

पदार्थ :-हे (दिव:) सूर्य्य के प्रकाश की (दुहित:) पुत्री के शी कन् कस 
उषा (भानुना) सूर्य्य और (चन्द्रेण) चन्द्रमा से (अस्मभ्यम्‌) हम पुश॑षर्थी लोग 
(सौभगम्‌) ऐश्वर्य्य के समूहों को (आवहन्ती) सब ओर से श् (ट्रिविष्टिषु) प्रकाशित कान्तियों 
में (व्युच्छन्ती) निवास कराती हुई संसार को प्रकाशित करती है; तू विद्या और शमादि से (आ 
भाहि) सुशोभित हो॥९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में आल 
के कुलों को उज्ज्वल करती है, वैसे उषा दोनों 
करती है॥९॥ 


धार्मिक कन्या दोनों माता और पति 
र्थात्‌ बड़ी-छोटी वस्तुओं को प्रकाशित 


सा नो रथेन बृहता "स के प्ि चित्रामघे हव॑म॥ १०॥४॥ 
प्राण॑न ॥ वि। यत्‌। उच्छसि। सूनरि। सा। न॒ः। स्थेन। बृहता। 


गा । अन्र सुफासुलुग्‌०ड्रति शेआदेश:। (वि) विविधार्थे (यत्‌) या (उच्छसि) (सूनरि) सुष्ठृतया 
व्यवहारनेत्री :) अस्मभ्यम्‌ (स्थेन) रमणीयेन स्वरूपेण विमानादिना वा (बृहता) महता 


ग्ह त् । अत्र अन्येषामपि० इति पूर्वपदस्य दीर्घ:। (हवम्‌) श्रोतव्यं श्रावयितव्यं वा 
१०॥ 


शि्राका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (599 0 953.) 


एएफए.वाफए्शा99५५३.॥॥ (6000 953.) 


दे 


अष्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग-३-५ मण्डल-१। अनुवाक-९ | सूकत-४८ (2 ७ 


अन्वय:-हे सूनरि विभावरि चित्रामघे स्त्रि! यथोषा बृहता महता रथेन रमणीयेन स्वरूपेण कक 
यस्यां विश्वस्य प्राणिजातस्य हि प्राणनं जीवनं सम्भवति तथा त्वे त्वस्यप्यस्तु यद्या त्वं हल 
साअस्माक॑ हवं श्रुधि॥ १०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यथोषसा सर्वस्य प्राणिजातस्य का , तथा 


सत्या स्त्रिया प्रसीदन्तं पुरुष सर्व आनन्दा: प्राप्नुवन्ति॥ १०॥ 
पदार्थ :-हे (सूनरि) अच्छे प्रकार व्यवहारों को प्राप्त (हज फेर 
(चित्रामघे) चित्र विचित्र धन से सुशोभित स्त्री जेसे उषा (बृहता) नेट स्वरूप वा 
विमानादि यान से विद्यमान जिसमें (विश्वस्य) सब प्राणियों के 030 जीविका 
की प्राप्ति का सम्भव होता है, वेसे ही (त्वे) तेरे में होता है (यत्‌) नः) हम लोगों को (व्युच्छसि) 
विविध प्रकार वास करती है, वह तू हमारे (हवम) «5 334 ख॒ (श्रुधि) सुन॥१०॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे > को सुख होता हे, 
शक 


पुनः सा कीदृशीत्युपर्दिश्यते 
फिर वे कैसी हे, इस विषय व (पेश अप मन्त्र में किया है॥ 


उषो वाजं हि वंस्व॒ यश्चित्रो मानृषे 
तेना वह सुकृतों अध्व॒राँ उप 
उर्ष:। वाज॑म्‌। हि। वंस्वी। यः। चि है शी गन 


पत्ते (वाजम्‌) ज्ञानमन्नं वा (हि) किल (वंस्व) सम्भज (य:) 
रू प़ानुषे) मनुष्ये (जने) विद्याधर्मादिभिर्गुणै: प्रसिद्धे (तेन) 

उक्तेन (आ) समन्तात्‌ विदा प्र हर (सुकृत:) शोभनानि कृतानि कर्माणि येन सः (अध्वरान्‌) 

श्रमव्यद उप) उपगमे (ये) वश्ष्यमाणा: (त्वा) त्वाम्‌ (ग्रणन्ति) स्तुवन्ति 

सो ज़ितेन्द्रिया: सुशीला मनुष्या:॥ ११॥ 

स्त्रि! त्व॑ यश्चित्र: सुकृतस्तव पतिर्वर््तते तस्मिन्‌ मानुषे जने वाजं हि 

त्वा चोपदिशन्ति तेन तानावह समन्तात्‌ प्राप्नुहि॥११॥ 

मनुष्या! यथा सूर्य उषसं प्राप्य दिनं कृत्वा सर्वान्‌ प्राणिच: सुखयति, तथा सवा: 

[ दारा अप्यलंकुर्युरेवं परस्परं सुप्रीत्युपकाराभ्यां सदा सुखिनः स्यु:॥११॥ 


विद्वान्‌ (चित्र) अद्धुतशु' 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइडशंणा (600 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाधा9५५३.॥॥ (604 0 953.) 


दे 


६०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 

पदार्थ :-हे (उष:) प्रभात वेला के तुल्य वर्त्तमान स्त्री! तू (यः) जो (चित्र:) अद्भुत गुण बकि 
स्वभावयुक्त (सुकृतः) उत्तम कर्म करने वाला तेरा पति है (मानुषे) मनुष्य (जने) बिल 
प्रसिद्ध में (वाजम्‌) ज्ञान वा अन्न को (हि) निश्चय करके (वंस्व) सम्यक्‌ प्रकार से सेवन 


(वह्नय:) प्राप्ति करने वाले विद्वान्‌ मनुष्य जिस कारण से (अध्वरान्‌) अध्वरयज्ञ रक अहिसनीय 


की (उपगृणन्ति) अच्छे प्रकार स्तुति करते और तुझ को उपदेश करते हैं (तेन) उस (आवाह) 
सुखों को प्राप्त कराती रह॥११॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य जैसे सूर्य उषा को प्राप्त होके दिन को प्रकट , वैसे 


अपनी स्त्रियों को भूषित करते हैं, उनको स्त्रीजन भी भूषित करती हैं। हे कार परस्पर प्रीति उपकार 
से सदा सुखी रहें॥११॥ 


पुनः सा कि कूर्य्यादित्युपदिश्यते। ७५ 


फिर वह क्या करे, इस विषय का उपदेश जा ॥ है॥ 
विश्वान्देवाँ आ वह सोम॑पीतये5 
| गोमदश्रांवदुक्थ्य | व दर | 


सास्मासु धा गोमदश्वावदुक्थ्य १मुषो वार्ज 
विश्वान्‌। देवान। आ। वह। सोम॑5पीतये। 


(त्वम्‌) (सा) (अस्मासु) धन खो अनत्र लडर्थ लुडडभावश्च। (गोमत्‌) प्रशस्ता गाव 
इन्द्रियाणि किरणा: पृथिव्यादयो यस्मिस्तत्‌ (अश्वावत्‌) बहव: प्रशस्ता वेगप्रदा अश्वा 


अग्न्यादय: सन्ति हब | (अत्र ० (अष्टा०६.३.१३१) इति दीर्घ:। (उक्थ्यम्‌) 
उच्यते प्रशस्यते यत्तस्मै >> (वाजम्‌) विज्ञानमन्नं वा (सुवीर्य्यम) शोभनानि 
वीर्य्याणि पराक्रमा यसः 200० १२॥ 

अन्वय:-हे उषदवदवर धान ! अहं सोमपीतयेन्तरिक्षाद्यान्‌ विश्वान्देवान्‌ यां त्वाश्ज प्राप्नोमि सा 
त्वमेतानावह। हे ६ त्स के ! त्वमस्मासूक्थ्यं गोमदश्ववत्सुवीर्य वाजं धा धेहि॥१२॥ 

४ वाचकलुप्तोपमालड्डार: | यथेयमुषा: स्वप्रादुर्भावेन शुद्धजलवायुप्रकाशादीनू्‌ प्रापय्य 
तल सर्वे त्चा-स प सइस्तम पदार्थसमूहं प्रकटयन्ति तथोत्तमा स्त्री गृहकृत्येषु भवेत्‌॥ १२॥ 
:-है (उषः) प्रभात के तुल्य स्त्रि! मैं (सोमपीतये) सोम आदि पदार्थों को पीने के लिये 
लक ऊपर से (विश्वान) अखिल (देवान) दिव्य गुणयुक्त पदार्थों और जिस तुझ को प्राप्त होता 

तू भी (आवह) अच्छे प्रकार प्राप्त हो। हे (उष:) उषा के समान हित करने और (सा) तू 


शिराका ॥टाताओा ५४८०८ शाइशंणा (60] एा 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (6020 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग- ३-५ मण्डल-१। अनुवाक-९ | सूकत-४८ कं, सु 
(सब) इष्ट पदार्थों को प्राप्त कराने वाली! (अस्मासु) हम लोगों में इन्द्रिय किरण और पृथिवी आदि हे 
(अश्वावत्‌) और अत्युत्तम तुरंगों से युक्त (सुवीर्य्यम) उत्तम वीर्य्य पराक्रम कारक (वाजम्‌ 
अन्न को (धा:) धारण कर॥१२॥ 


का 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे यह उषा अपने प्रादु वायु जल 
आदि दिव्य गुणों को प्राप्त करा के दोषों का नाश कर, सब उत्तम पदार्थ ्् कट , वैसे 
उत्तम स्त्री गृह कार्य्य में हो॥१२॥ 


पुनः सा कीदृशी भूत्वा कि 7 रण बल 
फिर वह केसी होकर कया देवे, इस विषय का उपदेश जी है॥ 

यस्या रुशन्तो अर्चय: प्रतिं भद्रा अदृक्षत। 

सा नों र॒यिं विश्वर्वारं सुपेशंसमुषा द॑दातु को, 

यस्यां:। रुशन्त:। अर्चय: प्रति। भद्रा:। अ्दृक्षत। सा)-न्‌: 
ददातु। सुम्म्यम॥ १३॥ 

पदार्थ :-(यस्या:) प्रकाशिकाया: िदओ- क 
(प्रति) प्रत्यक्षार्थ (भद्रा)) कल्याणकारका: 
चक्रवर्त्तिराज्यश्रियम्‌ (विश्ववारम्‌) येन विश्व प्‌ 
(उषा:) उपर्वत्सुरूपप्रदा (ददातु) (सुग््ग्रम्‌) 
(निघं०३.६)॥ १३॥ 


3वारम्‌। सु$पेशंसम्‌। उषा:। 


प्‌ हिंसन्तः (अर्चयः) प्रकाशा: 
(सा) (नः) अस्मभ्यम्‌ (रयिम) 
[ (सुपेशसम) शोभनं पेशो रूप॑ यस्मात्तत्‌ 


' बणोति भ्नत 


कक 

( 

( णों हक 
हे ज 


रण हे सके स्त्रि! (प्वस्थाः) जिस के सकाश से ये (रुशन्तः) चोर, डाकू, अन्धकार आदि का 
नाश हे (भद्रा 2(कल्यापृ- करने वाली (अर्चय:) दीप्ति (प्रत्यदृक्षत) प्रत्यक्ष होती है (सा) जेसे वह 
वाली प्रभात की वेला (न:) हम लोगों के लिये (विश्ववारम) सब आच्छादन 
शोभनरूपयुक्त (रयिम्‌) चक्रवर््ति राज्यलक्ष्मी (सुग्म्यम) सुख को (ददाति) 
भी हम को सुखदायक हो॥ १३॥ 


शिाका ॥टाफाकओा ए८ता८ शाइशंणा (602 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (603 0 953.) 


दे 


६०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। जैसे दिन की निमित्त उषा के विना सुबति 
राज्य के कार्य्य सिद्ध नहीं होते और सुरूप की प्राप्ति भी नहीं होती, वैसे ही समीचीन स्त्री हे ना यह > 
सब नहीं होता॥ १३॥ 0) 

पुनः सा कस्मै प्रयोजनाय प्रभवतीत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह किस प्रयोजन के लिये समर्थ होती है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र ले 

ये चिद्धि त्वामृष॑य: पूर्व ऊतये जुहूरेउवसे महि। 

सा नः स्तोमो। अभि गृणीहि राधसोष॑: शुक्रेणं शोचिषा॥ १४॥ 

ये। चित्‌। हि। त्वाम्‌। ऋष॑य:। पूर्वे। ऊतयें। जुहूरे। अवसे। महि। ७७ न्‌। अभि। गृणीहि। 
राध॑सा। उर्ष:। शुक्रेणं। शोचिषा॥ १४॥ 

पदार्थ :-(ये) वशक्ष्यमाणा: (चित) अपि (हि) म् 4 
ये3धीतवन्त: (ऊतये) अतिशयेन गुणप्राप्तये (जुहुरे) 
महागुणविशिष्टान्‌ (सा) (नः) अस्माकम्‌ (स्तोमान्‌) स्तुक्रिसिम ) अभिमुख्ये (गृणीहि) स्तुहि 
(राधसा) परमेण धनेन (उष:) उपषर्वत्स्तोतुं योग्ये (शुक्रेण) हरे हेतुना (शोचिषा) प्रकाशेन॥ १४॥ 

अन्वय :-हे उषर्वद्वर्तमाने महि विदुषि स्त्रि क्रय: ऊतये5वसे त्वां जुहुरे शब्दयेयु:, सा 
त्वं शुक्रेण शोचिषा राधसा तान्‌ नोउस्मभ्यं माय रा भगे 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | मनुष्ययें 5 धीज हक 
विद्वांसो यान्‌ पदार्थान्‌ विदित्वोपकुर्वन्ति (थिपाल्बैरप्रिकर्त्तव्यम्‌। नेव केनापि मूर्खाणामनुकरणं कार्य्यम्‌। 
यथा दिद्वांस: स्वविद्यया पदार्थगुणान्‌ /प्रकॉश है जनयेयु:। यथेयमुषा सर्वान्‌ पदार्थान्‌ संद्योत्य 
सुखानि जनयति, कक 00० स्तर वेश्वमलंकुर्वन्तु॥ १४॥ 


पदार्थ :-हे उषा के कस |! ) महागुणविशिष्ट पण्डिता स्त्री! (ये) जो (पूर्व) अध्ययन 
किये हुए वेदार्थ के जानने [ ली (ऊतये) अत्यन्त गुण प्राप्ति वा (अवसे) रक्षण आदि 
प्रयोजन के लिये २5५२ प्रशंसित करें (सा) सो तू (शुक्रेण) शुद्ध कामों के हेतु (शोचिषा) 
धर्मप्रकाश से युक्त ( धन से (नः) हमारे (चित्‌) ही (स्तोमान्‌) स्तुति समूहों का (हि) 
निश्चय ग्र (अभि सन्मुख ((ग़णीहि) स्वीकार कर॥ १४॥ 
में उपमालड्डार है। मनुष्यों को योग्य है कि जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया, 
| को पढ़ते हों, उनको नवीन ऋषि जानें, और जैसे विद्वान्‌ लोग जिन पदार्थों को 
फ हों, वेसे अन्य पुरुषों को भी करना चाहिये। किसी मनुष्य को मूर्खो की चाल- 
चलना चाहिये और जैसे विद्वान्‌ लोग अपनी विद्या के पदार्थों के गुणों को प्रकाश कर 


र्थविदो विद्वांस: (पूर्वे) 
रक्षणादिप्रयोजनाय (महि) 


वे पूर्ण 
जान 


शिराका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइडशंणा (603 0 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (604 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग-३-५ मण्डल-१। अनुवाक-९ | सूकत-४८ कक ् 


उपकार करते हैं, जेसे यह उषा अपने प्रकाश से सब पदार्थों को प्रकाशित करती हे, वेसे ही विद्वान 
स्त्रियां विश्व को सुभूषित कर देती हैं॥ १५॥ कद 


पुनः सा कि करोतीत्युपदिश्यते॥ “जे 
फिर वह क्‍या करती है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे 
उषो यद॒द्य भानुना वि द्वारावृणवों दिव:। थे 
प्र नो यच्छतादवृकं पृथु च्छर्दि: प्र देवि गोमतीरिष:॥ १५॥ 
उर्घ:। यत्‌। अद्या भानुनां। वि। द्वारों। ऋणव॑:। दिव:। प्र। नः। ७४ [॥ प्रथु। छर्दि:। प्र। 


देवि। गो5मंती :। इष:॥ १५॥ 
पदार्थ :-(उष:) उपषर्वत्प्रकाशिके (यत्‌) या (अद्य) रा नुना) सदर्थप्रकाशकत्वेन 


(वि) विशेषार्थे (द्वारौ) गृहादीन्द्रिययो: प्रवेशनिर्गमनिमित्तो ( 4 3 ऋण (दिव:) द्योतमानान्‌ गुणान्‌ 
(प्र). प्रकृष्टठार्थ (नः) अस्मभ्यम्‌ (यच्छतात्‌) ह्र् (अवृकेफ हिंसकप्राणिरहितम्‌ (प्ृथु) 
सर्व्तुस्थानाइवकाशयोगेन विशालम्‌ (छर्दि:) शुद्धाच्छादत] देती २ पृंद्ीप्यमानं गृहम्‌। छर्दिरिति गृहनामसु 
पठितम्‌। (निघं०३.४) (प्र) प्रत्यक्षार्थ (देवि) ग न प्रशस्ता: स्वराज्ययुक्ता गाव: किरणा 
विद्यन्ते यासु ता: (इष:) इच्छा:॥ १५॥ 
अन्वय:-हे देवि स्त्रि! त्वं यथोषा 
गोमतीरिषश्च तथा विप्रयच्छतात्‌॥ १५॥ 
भावार्थ :-अत्र व 
सर्वान्‌ मार्गान्‌ द्वाराणि च प्रकाश 
पदार्थान्‌ संस्थाप्यैतत्सर्व॑ कत्ा ह॥ “हक 


ढीसै) गह वा इन्द्रियों के प्रवेश और निकलने के निमित्त छिद्र (प्रार्णव:) 

५ जु) (नः) हम लोगों के लिये (यत्‌) (अवृकम्‌) हिंसक प्राणियों से भिन्न 

(पृथु) सब ऋतुओं के स्थाजे और अवकाश के योग्य होने से विशाल (छर्दि:) शुद्ध आच्छादन से 

प्रकाशमान घ हि. पर जेसे (दिव:) प्रकाशादि गुण (गोमतीः) बहुत किरणों से युक्त (इष:) इच्छाओं 
तिप्रचच्छतात्‌) सम्पूर्ण दिया कर॥ १५॥ 

“शा थे:-इसे मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे उषा अपने प्रकाश से अतीत वर्तमान और 

गा दिनों में सब मार्ग और द्वारों को प्रकाश करती है, वैसे ही मनुष्यों को चाहिये कि सब ऋतुओं 


शिराका ॥टाफाशओा ५४८०८ शाइशंणा (604 ए 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (6050 953.) 


६०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि धो 


में सुख देने वाले घरों को रच उन में सब भोग्य पदार्थों को स्थापन और वह सब स्त्री के आधीन 
प्रतिदिन सुखी रहें॥ १५॥ 


(2 
पुनस्सा केन कि दद्यादित्युपदिश्यते॥ धष 
फिर वह किससे क्‍या दे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे खा ] 


सं नों राया बृंहता विश्वपेशसा मिम्रिक्ष्वा समित्ठांभिरा। 


सं घुम्नेन॑ विश्वतुरोषो महि सं वाजैर्वाजिनीवति॥ १६॥ ५॥ गा रे 
सम्‌। न॒ः। राया। बृहता। विश्वपेशसा। मिमिक्ष्य। सम्‌। इत्हाभि:। आ। स् 6१० धुम्नेना विश्वउतुरां। उष:। 


महि। सम्‌। वाजैं:। वाजिनी5वति॥ १६॥ 


पदार्थ :-(सम्‌) सम्यगर्थे (नः) अस्मभ्यम्‌ (राया) प्रशस्त महता (विश्वपेशसा) 


विश्वानि सर्वाणि पेशांसि रूपाणि यस्मात्तेन (मिमिक्ष्व) मेढुमि हज कल ामिपि० इति दीर्घ:। (सम) 


एकीभावे (इडाभि:) भूमिवाणीनीतिभि:। इडेति पृरथिव घठितरप्‌। (निघं०१.१) वाडनामसु 
पठितम्‌। (निघं०१.११) पदनामसु पठितम्‌॥। (निघं० 20५ मरे प्राप्तु योग्या नीतिर्गृह्यता। (आ) 
समन्तात्‌ (सम) श्रेष्ठये3र्थ (द्युम्नेन) विद्याधम ले क्रारे वश्वतुरा) यद्विश्व॑ सर्व तुरति त्वरयति तेन 
(उष:) उपर्वत्सर्वरूपप्रकाशिके (महि) पूजनीये (सम सम्यु्के (वाजे:) युद्धैरन्रेर्विज्ञानेर्व (वाजिनीवरति) 

अन्वय:-हे उषर्दद्वर्तमाने षे स्त्रि! यथोषा विश्वपेशसा बृहता संविश्वतुरा 


संद्युम्नेन राया समिडाभि: संवाजेर्न पान्‌ सुखय॥ १६॥ 


भावार्थ :-अत्र छ )) :। विदुषां शिक्षयोषर्गुणज्ञानेन सुहितेर्मनुष्येर्भूत्वाउनेन 
पुरुषार्थसिद्धे: सर्वाणि सुख॑निय्ि का नि जायन्ते तथा मातृशिक्षयेवाउपत्यान्युत्तमानि भवन्ति 
नान्यथा॥ १६॥ 

छ् न्तेन कन्योस्त्रीप् बे लक्षणप्रतिपादनादेतत्सूक्तार्थस्य पूर्वसूक्तोक्तार्थन सह सक्गतिरस्तीति 
बोध्यम्‌। 


इत्यप्टाचत्वारिशं सूक्‍तं पञ्ञमो वर्गश्च समाप्त:॥४८॥ 
हक (उष:) प्रात: समय के सम तुल्य वर्त्तमान (वाजिनीवति) प्रशंसनीय क्रियायुक्त 
( विद्वान्‌ स्त्री! तू जैसे (उषा:) सब रूप को प्रकाश करने वाली प्रातःसमय की वेला 


शिाका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (605 एा 953.) 


एएफएफ.वाज्शाक9५५३.॥॥ (606 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग-३-५ मण्डल-१। अनुवाक-९ | सूकत-४८ कस जे 


(विश्वपेशसा) सब सुन्दर रूपयुक्त (बृहता) बड़े (विश्वतुरा) सबको प्रवृत्त करने (संद्युम्नेन) > 

धर्मादि गुण प्रकाशयुक्त (राया) प्रशंसनीय धन (समिडाभि:) भूमि, वाणी, नीति और (हज 

प्रकार युद्ध, अन्न, विज्ञान से (न:) हम लोगों को सुख देती है, वैसे ही इन से ० हमें 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे विद्वानों की विद्या के गुण 

का ज्ञान हो के उस से पुरुषार्थ सिद्धि, फिर उससे सब सुखों की निमित्त 

माता की शिक्षा से पुत्र उत्तम होते हैं और प्रकार से नहीं॥१६॥ 


इस सूकक्‍त में उषा के दृष्टान्त करके कन्या और स्त्रियों भर (फल करने से इस 


सूकतार्थ की पूर्व सूक्‍तार्थ के साथ सद्गभति जाननी चाहिये॥ 


यह अड्तालीसवां सूक्‍त ४८ और पांचवां बडे हुआ॥ 


शिाका ॥टादाशओा ए४८ता८ शाइशंणा (606 0 953.) 


एएफफ.वाफज्शा।कभ9५५३.॥॥ (607 0 953.) 


अथास्य चतुर्क्नचस्यैकोनपञ्चाशस्य सूक्‍्तस्य प्रस्कण्व ऋषि:। उषा देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। 


दे 
डे 


गाशधार: स्वर:। हे 
तत्रादिये मन्रे उपर्द्शन्तेन स्त्रीकृत्यमपदिश्यते॥ 
अब ४९ सूक्‍त का आरम्भ है, इस के प्रथम मन्त्र में उषा के दृष्टन्त से स्त्रियों के ९ हज 
अगले मन्त्र में किया है॥ 
उष्षों भद्रेभिरा गंहि दिवश्चिद्रोंचनादथि। थे 
वहन्त्वरुणप्स॑व॒ उप त्वा सोमिनों गृहम्‌॥ १॥ 


उर्ष:। भद्रेभि:। आ। गहि। दिव:। चित्‌। रोचनात्‌॥ अधि। वह्तु। ७४ ४४) उप। त्वा। सोमिन:। 
गृहमू्‌॥ १॥ १0७ 


पदार्थ :-(उष:) उपर्वत्कल्याणनिमित्ते (भद्रेभि:) व (के थे गण (आ) समनन्‍्तात्‌ (गहि) 
प्राप्युहि (दिवः) प्रकाशान्‌ (चित) अपि (रोचनात्‌) | 
(अरुणप्सव:) अरुणा रकतगुणविशिष्टाश्च प्सवो भक्षणानि 


श्र) उपरि (वहन्तु) प्राप्नुवन्तु 
जाता: (उप) समीपे (त्वा) त्वाम्‌ 
[॥ १॥ 
बे गदधि भद्रेभिरागच्छति, तथा त्वमागहि 

यथेयं दिव उषा वहति तथा त्वारुणप्सव सोमिनो सामीप्यं प्रापयन्तु॥ १॥ 

भावार्थ :-यस्योषसो भूमिसंयुक्तसूर्य्यप्रक दे पर्तिरस्ति सा यथा दिनरूपेण परिणता पदार्थान्‌ 
प्रकाशयन्ती सर्वानाह्नादयति, तथा ब्रह्म वरा स्यात्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-हे शुभगुणों से पं (उषा:) कल्याणनिमित्त (रोचनात) अच्छे प्रकार 
प्रकाशमान से (अधि) ऊपर ( कारक गुणों से अच्छे प्रकार आती है, वेसे ही तू (आ 
गहि) प्राप्त हो >्ज जे श॒ के समीप प्राप्त होती है, वैसे ही (त्वा) तुझ को 
(अरुणप्सव:) रक्त क्ता (सोमिनः) उत्तम पदार्थ वाले विद्वान्‌ के (गृहम) 
निवासस्थान को ( 

भावार्थ :-जिस उषा की/भूमि संयुक्त सूर्य के प्रकाश से उत्पत्ति है वह दिन रूप परिणाम को 
प्राप्त 92 पदा्नों, को प्रकृशित करती हुई सबको आह्लादित करती है वैसे ही ब्रह्मचर्य विद्या योग से 
युक्त स्त्री 


! 


पुनः सा कीदृशीत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह केसी है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
/“ख  सुखं रथ यमध्यस्थां उषस्त्वम्‌। 


शिाका ॥टाफाओा ए८वा८ शाइशंणा (607 0 953.) 


एएए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (608 0 953.) 


अप्टक- १ | अध्याय-४। वर्ग-६ मण्डल-१। अनुवाक-९ | सूकत-४९ (2 के 
तेनां सुश्रवसं जन॑ प्रावाद्य ढुहितर्दिव:॥ २॥ 


सु5पेशंसम्‌। सु5खम्‌। सथम्‌। यम्‌। अधि5अर्स्था:। उष:। त्वम्‌। तेनं। सुडश्रव॑सम्‌। रोड 
अद्या दुहित:। दिव:॥ २॥ 
पे (यम्‌) 
33305 


पदार्थ :-(सुपेशसम्‌) सुन्दरस्वरूपम्‌ (सुखम्‌) आनन्दकारकम्‌ (रथम्‌) रमणत्ताथिय॑ 
वक्ष्यमाणम्‌ (अध्यस्था:) अध्युपरि तिष्ठन्तीत्यध्यस्था: (उष:) उपषर्दद्वर्तमाने (्वम) (तेन)) रथेन 
(सुश्रवसम्‌) शोभनानि श्रवांसि श्रवणान्यस्मिन्‌ प्रसादे यस्य तम्‌ (जनम्‌) विद्ञंसम्‌ कष्टार्थ (अब) 
रक्ष (अद्य) अस्मिन्‌ दिने (हुहितः) पुत्रीव (दिव:) प्रकाशस्य॥ २॥ 


अन्वय:-हे दिवो दुहितरुषर्वद्वत्तमाने स्त्रि! त्वं य॑ हज ध्यस्था, येन जना 
आनन्दमेधन्ते तेन रथेनाद्य सुश्रवसं जन॑ प्राव॥ २॥ 


भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। मनुष्यर्य सुरूपप्रसिद्धिजायते तथा 
सौभाग्यकारिकया विदुष्या स्त्रिया गृहकृत्यसिद्धिरपत्योत्पत्तिश्च पा अ ।२॥ 
पदार्थ :-हे (दिव:) प्रकाशमान सूर्य्य की ( तुल्य (उष:) वर्त्तमान स्त्रि! तू 
(यम) जिस (सुपेशसम्‌) सुन्दर रूप (सुखम) है नत्ट्क रो (स्थम्‌) क्रीड़ा के साधन यान के 
(अध्यस्था:) ऊपर बैठने वाले प्राणी आनन्द व तन) उस रथ से (सुश्रवम्‌) उत्तम श्रवण 
रक दि कर॥ २॥ 
घ है/ मनुष्य लोग जैसे सूर्य्य के प्रकाश से सुरूप की 


कीदृशीत्युपदिश्यते॥ 
का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव 
प्रसिद्धि होती है, वेसे ही विदुषी (के 
उपकार लेवें॥ २॥ 


ख््क की, 


रे पतत्रिण:। द्विपत्‌। चतुँ:5पत। अर्जुनि। उष:। प्रा आरन। ऋतून। अनु। दिव:। 


'स् ४४७०) अनेनायं सिद्ध:। (द्विपत्‌) द्वो पादौ यस्य मनुष्यादे: सः (चतुष्पत्‌) चत्वार: पादा यस्य 
प :+अत्रोभयत्र वाच्छन्द्सि इति पदादेश:। (अर्जुनि) अर्जयन्ति प्रतियतन्ते ययोषसा सा। अत्र अर्ज 


शिराका ॥टादाओा ए८ता८ शाइशंणा (606 एा 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (609 0 953.) 


६०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 न 


प्रतियले धातो: रक्‌ प्रत्ययो णिलुक्‌ च। अर्जेर्णलुक्‌ु चा (उणा०३.५८) अनेनायं 
अर्जुनीत्युषर्नामसु पठितम्‌। (निघं०१.८) (उष:) उपर्वत्पुरुषार्थनिमित्ते (प्र) (आरन) 
वसन्तादीन्‌ (अनु) पश्चात्‌ (दिवः) प्रकाशस्य (अन्तेभ्य:) समीपेभ्यो5होरात्रेभ्य (परि) प्र ३ 

अन्वयः-हे स्त्रि! यथार्जुनि दिवो3न्तेभ्य ऋतून्‌ सम्पादयन्ती द्विपच्चतुष्पच्च न 
सर्वान्‌ प्राप्पोति, यथा5स्या: पतत्रिणो वयः प्रारैश्चित्ते गुणा भवन्तु॥३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | यथोषा मुहूर्त्प्रहरदिनमासर्त्वयनसंवत्सरान्‌ 3 अं न्‍्ती सर्वेषां 
व्यवहारचेतने च विभजति तथा स्त्री सर्वाणि गृहकृत्यानि विभजेत्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे स्त्रि! जैसे (अर्जुनि) अच्छे प्रकार प्रयत्न का निमित्त न ० 
के (अन्तेभ्य:) समीप से (ऋतून) ऋतुओं को सिद्ध और (द्विपत्‌) कल ्र 30४ 
का बोध कराती हुई सबको प्राप्त होके जेसे इससे (पतत्रिण:) नीचे 
(प्रारन्‌) इधर-उधर जाते (चित्‌) वैसे ही (ते) तेरे गुण हों तप |३॥ 


तुष्पत) पशु आदि 
वाले (वय:) पक्षी 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे उषा मूहूत्त) , मास, ऋतु, अयन अर्थात्‌ 
दक्षिणायन और वर्षों का विभाग करती हुई सब प्राणियों चेतनता को करती हे, वेसे ही 
स्त्री सब गृहकृत्यों को पृथक्‌-पृथक्‌ करें॥ 


पुनः सा कीदृशी (ले द 
फिर वह कैसी और क्‍या करें 8 घ्षि 


कर्ण्वां:। अहूषत॥ ४॥ 
पदार्थ :- 50 
(आभासि) समन्तात्‌ 


फ्यन्ति (हि) खलु (रश्मिभि:) किरणै: (विश्वम्‌) सर्व जगत्‌ 
व्यत्यय: (रोचनम्‌) देदीप्यमानं रुचिकरम्‌ (ताम्‌) (त्वाम) एताम्‌ 
[_ पृथिव्यादीन्‌ युवन्ति मिश्रयन्त्यमिश्रयन्ति ते विद्वांस: (गीर्भि:) 


०2 स्त्री श्रेष्ठाउस्तीति बोद्धव्यं सर्वेभ्य उपदेष्टव्यं च।॥४॥ 
त्सूक्तार्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सद्भतिरस्तीति वेदितव्यम्‌॥४॥ 


शिराका ॥.टफाशा ए८वा८ शाइशंणा (609 0 953.) 


एएफफ.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (60 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग-६ मण्डल-१। अनुवाक-९ | सूकत-४९ (2 न 


इत्येकोनपञ्ञाशं सूक्‍तं षष्ठो वर्गशच समाप्त:॥ ४९॥ 
पदार्थ :-हे (वसूयव:) जो पृथिवी आदि वसुओं को संयुक्त और वियुक्त करने हद 
बुद्धिमानू लोग! जैसे (उषः) उषा (व्युच्छन्ती) विविध प्रकार से वसाने वाली (हि) 4 है वे 
(रश्मिभि:) किरणों से (रोचनम्‌) रुचिकारक (विश्वम) सब संसार को (आभासि) (न 20 
करती है, वैसी (ताम्‌) उस (त्वाम्‌) तुझ स्त्री को (गीर्भि:) वेदशिक्षायुक्त 4 
प्रंशसित करें॥४॥ 


भावार्थ :-विद्वानों को चाहिये कि उषा के गुणों के तुल्य लिन है, इस बात को जानें 
और सबको उपदेश करें॥४॥ 
इस में उषा के गुणवर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ अर्थ के साथ सड़ति 


जाननी चाहिये॥ 
यह उनचासवां सूक्‍त ४९ और छठा ध्द | 


शिाका ॥टााओा ए८ता८ शाइशंणा (60 0 953.) 


एफ्ज.आाज्शा।9५५७.॥ (6]] 0 953.) 


अथास्थ त्रयोदशर्चस्य पञ्नाशस्य सूक्‍्तस्य प्रस्कण्व ऋषि:। सूर्यो देवता। ९,६ निचृद्‌गायत्री। 


० प्छ 
२,४,८,९ पिपीलिका मध्या निचृद्‌गायत्री। ३ गायत्री ५ यवमध्या विराड्गायत्री। ७ 


(2 
विराड्गायत्री च छन्द:। षड़ज: स्वर:। १०,१९१ निचृदनुष्टप॥ १२,९१३ अलनुष्टप्‌ च गत (02 


गाशार: स्वर:॥ 
तत्रादिये मन्रे कीदृग्लक्षण: सर्यो5स्तीत्युपदिश्यते॥ 
अब पचासतवें सूक्‍त का आरम्भ है, उस के पहिले मन्त्र में कैसे लक्षण बलि सूः सर 
का उपदेश किया है॥ 


उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतव:। ९2 
दृशे विश्वाय सूर्यम्‌॥ १॥ 


उत्‌। ऊम्‌ इतिं। त्यम्‌। जात5वेंदसम्‌॥ देवम्‌। वहन्ति। केतव:। कस श्लाय) सूर्यम्‌॥ १॥ 


पदार्थ :-(उत्‌) ऊर्ध्वार्थ (3) वितर्के (त्यम्‌) अमुम्‌ ( (दवेदेससे 


ज्ू किक 


जातानू पदार्थान्‌ विन्दति 
द्रशी) द्र॒ष्ट दर्शयितुं वा। इदं केन्‌ 
कमू। यास्कमुनिरिमं मन्त्रमेव॑ 


प्रत्ययान्तं निपातनम्‌। (विश्वाय) सर्वेषां दर्शनव्यवहाराय न 
2, सर्वेषां भूतानां संदर्शनाय सूर्य्यम्‌।॥ 


व्याख्यातवान्‌। उद्दहन्ति त॑ं जातवेदसं हक > 


(निरु०१२.१५)॥ १॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यूयं यथा वे रक यो जि 
तथा गृहाश्रमसुखदर्शनाय सुशोभना: 

भावार्थ :-धार्मिका जना जा सूर्य वहन्त्येवं विद्याधर्मप्रकाशयुक्ता: स्वसदृशा: 
स्त्रिय: सर्वान्‌ पुरुषानुद्गाहयेयु:॥ १ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! :) किरणें (विश्वाय) सबके (दृशे) दीखने (3) और 
दिखलाने के योग्य व्यवहार रत (जातवेदसम्‌) उत्पन्न किये हुए पदार्थों को प्राप्त करने 
वाले (देवम्‌) के (उद्दहन्ति) ऊपर बहती हैं, वैसे ही गृहाश्रम का सुख 
देने के लिये सहाय लिवर विधि से प्राप्त होओ॥ १॥ 


, <शूर्मिक प्त़ा-पिता आदि विद्वान्‌ लोग जैसे घोड़े रथ को और किरणें सूर्य्य को प्राप्त 
करती हें, और धर्म के प्रकाशयुक्त अपने तुल्य स्त्रियों से सब पुरुर्षो का विवाह 
करावें॥ १ 


पुनः के कस्मे कि कुर्युरित्युपदिश्यते॥ 
ते कौन किसके लिये क्‍या करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


शिराका ॥टाफाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (6] 0 953.) 


य दृश उदुत्यं जातवेदसं देवं सूर्य्यमुद्दहन्ति 


एज्ज.बाज्शा।भाा3५५३७.॥ (6]20०0953.) 


अष्टक- १ | अध्याय-४।| वर्ग-७-८ मण्डल-१। अनुवाक-९ | सूकत-५० (2 के 


अप त्ये तायवों यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभि:। 


(2 
सूराय विश्वचक्षसे॥ २॥ 0७2 
अप त्थे। तायव॑:। यथा। नक्षत्रा। यन्ति। अक्तुउभिं:। सूराय। विश्व5चक्षसे॥ २॥ 


पदार्थ :-(अप) पृथग्भावे (त्ये) अमी (तायव:) सूर्य्यपालका ० >ह न 
(नक्षत्रा) नक्षत्राणि क्षयरहिता लोका: (यन्ति) (अक्तुभि:) रात्रिभि: (सूराय) जि ( ) 


विश्वस्य चक्षुर्दर्शनं यस्मात्तस्मै॥ २॥ 


अन्वयः-हे स्त्री पुरुषा ! यूयं यथाउक्तुभि: सह वर्त्तमानानि नध् लोकास्त्ये तायवो 
वायवश्च विश्वचक्षसे सूरायापयन्ति तथा विवाहिताभि: स्त्रीभि: सह छंम्रेगर्विय हि कुरुत॥ २॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा रात्री नक्षत्राणि ण सह वर्त्तन्ते, तथा 


विवाहित-स्त्रीपुरुषो वर्त्तेयाताम्‌॥ २॥ 


लोक चन्द्रमा के साथ और प्राण शरीर 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। रे के मेज / 
४ पें,वर्त्ता करें॥ २॥ 


के साथ वर्त्तते हैं, वैसे विवाह करके स्त्री- 

पुनस्ते /कीहर शेः अनन्त पदिः 

जे [पक उपदेश् अगले मन्त्र में किया है॥ 

अदृश्रमस्य केतवो वि [ 
भ्राजन्तो अग्नयों 


अदृश्रम। 3 न : जरनान। अनु। भ्राजन्त:। अग्नय :। यथा॥ ३॥ 

पदार्थ (अर । अत्र लिडर्थे लड़ शपो लुक्‌ रुड़ागमश्च। (अस्य) सूर्य्यस्य 
(केतव:) ज्ञापका: (वि) थे (रश्मय:) किरणा: (जनान्‌) मनुष्यादीन्‌ प्राणिन: (अनु) पश्चात्‌ 
(भ्राजन्त अम्मिय:) प्रज्वलिता वह्य: (यथा) येन प्रकारेण॥ ३॥ 


सूर्य्यस्य भ्राजन्तो5ग्नय: केतवो रश्मयो जनाननुभ्राजन्त: सन्ति, तथाहं 
स्वस्त्रियं या व्यदृश्र॑ नान्‍न्यथेति यावत्‌॥ ३॥ 


शिराका ॥टाफ्ाओा ५४८ता८ शाइशंणा (62 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (63 0 953.) 


न 


६१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ प्ले 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। यथा प्रदीप्ता अग्नय: सूर्य्यादयो बहि: सर्वेषु प्रकशति. ९2 
तथेवान्तरात्मनी श्वरस्य प्रकाशो वर्त्तते। एतद्विज्ञानाय सर्वेषां मनुष्याणां प्रयत्न: कर्त्तु योग्यो5 या 
परस्त्रीपुरुषे: सह व्यभिचारं सर्वथा विहाय विवाहिता: स्व-स्वस्त्रीपुरुषा ऋतुगामिन एव स्यु:([+३। 

पदार्थ :-(यथा) जेसे (अस्य) इस सविता के (भ्राजन्त:) प्रकाशमान हा 
(केतव:) जनाने वाली (रश्मयः) किरणें (जनान्‌) मनुष्यादि प्राणियों को (अनु) प्रकाश 
करती हैं, वेसे में अपनी विवाहित स्त्री और अपने पति ही को समागम ््‌ ग्य देखूं को 
नहीं॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालझ्डर है। जैसे प्रज्ज्वलित 7543 
प्रकाशमान हैं, वेसे ही अन्तरात्मा में ईश्वर का प्रकाश वर्त्तमान है। 
प्रयत्न करना योग्य है। उस परमात्मा की आज्ञा से परस्त्री के सा 


व्यभिचार को सब प्रकार छोड़ के पाणिगृहीत दल । र्‌ 
ऋतुगामी ही होवें।॥ ३॥ 
पुनः स कीदृश स्ण्षि 


में किया है॥ 


शशि डे 6 विश्वम्‌। आ। भासि। रोचनम्‌॥ ४॥ 
: यो विश्वस्य दर्शयिता (ज्योतिष्कृत) यो 


बाहर सब में 
सब मनुष्यों को 
परपुरुष के संग स्त्री 
-अपने पुरुष के साथ 


फिर वह कैसा है, इस विषय का 
तरणिर्विश्वरदर्शतो ज्योतिष्कृदसि गे 
विश्वमाभासि रोचनम्‌॥ ४॥ 
तरणि:। विश्व5दर्शत:। ज्योतिः5कृर्त ओ 


(आ) समन्तात्‌ (भासि) प्रकाश्प्ि हक मे अभिप्रेतं रुचिकरम्‌॥ ४॥ 

अन्वय :-हे सूर्य्येश्वर4 ये रू तर [_ त्वं रोचनं विश्वमाभासि तस्मात्‌ स्वयं 
प्रकाशोडसि॥ ४॥ 

भावार्थ :-अत्र 0६ :। यथा सूर्य्यविद्युती बाह्याभ्यन्तरस्थान्‌ मूर्त्तान्‌ पदार्थान्‌ 


सर्वमखिलं जगत्‌ प्रकाशयति॥ ४॥ 
य्य) चराचर के आत्मा ईश्वर! जिससे (विश्वदर्शतः) विश्व के दिखाने और 


प्रकाशेतान्तस्तथे के 


हा ४2 ्ट्है-क्सू ९ 


हल [सब जगत्‌ को प्रकाशित करते हैं, इसीसे आप स्वप्रकाशस्वरूप हैं॥४॥ 
:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सूर्य और बिजुली बाहर-भीतर रहने वाले 
पदार्थों को प्रकाशित करते हैं, वेसे ही ईश्वर भी सब वस्तुमात्र को प्रकाशित करता है।॥४॥ 


शिाका ॥टादाओा ए८ता८ शाइशंणा (63 0 953.) 


सर्वेषामात्मसु प्रत्यड्डसि तस्माद्ठिश्व॑ स्वर्दृशे प्रत्यड्डुपासनीयो5 


सज्जनैरुपासनीयो5स्ति॥ ५॥ 


हो, इससे (विश्व॑ं स्वर्दशे) सब सुखों के देखूप 
हो॥५॥ 


एफ्ज.आाज्शाभ9५५३७.॥ (6]4 0 953.) 


अष्टक- १। अध्याय-४। वर्ग-७-८ मण्डल-१ | अनुवाक-९ | सूक्‍्त-५० (2 कं 


पुनः स जगदीश्वर: कीदृश इत्युपदिश्यते॥ (0 
फिर वह जगदीश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


प्रत्यड़ः देवानां विश: प्रत्यडडुदेषि मानुषान। 0७2 
प्रत्यडू विश्व स्वर्दशे॥ ५॥ ७॥ 
प्रत्यड] देवानाम्‌। विश॑:। प्र॒त्यड। उत्‌। एषि। मानुषान। प्र॒त्यड। विश्वम्‌। ही, । दूँ बजा ॥ 


पदार्थ :-(प्रत्यद) य: प्रत्यज्ञति सः (देवानाम्‌) दिव्यानां पदार्थानां (विश:) प्रजा: 
(प्रत्यड़) प्रत्यज्चतीति (उत्‌) ऊर्ध्वे (एषि) (मानुषान्‌) मनुष्यान्‌ (प्रत्यड) छः (विश्वम्‌) सर्वम्‌ 


(स्व:) सुखम्‌ (दृशे) द्रष्टरम॥५॥ 
अन्वय:-हे जगदीश्वर! यस्त्व॑ देवानां विशो मानुष 0 हम प्राप्तोडसि 


बस्तर क्षी वर्त्ते, तस्मादयमेव सर्वे: 


भावार्थ :-यत ईश्वर: सर्वव्यापक: सकलान्तर्यामी 


पदार्थ :-हे जगदीश्वर! जो आप ( 
(मानुषान) मनुष्यों को (प्रत्यडडुदेषि) अच्छे प्रव 9 हो सबके आत्माओं में (प्रत्यड) प्राप्त होते 


बों के (प्रत्यड़) प्रत्यगात्मरूप से उपासनीय 


साक्षी है, इसलिये यही सब स को नित्य उपासना करने के योग्य है॥ ५॥ 
*सेकीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
अप वह ई है, इस/त्रिषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
येनां पावक 
त्वं वरुण 

दे वँके( चक्ष॑सा) भुरण्यन्तम्‌। जनान्‌। अनु। त्वम्‌। वरुण। पश्यंसि॥ ६॥ 

वक्ष्यमाणेन (पावक) पवित्रकारकेश्वर (चक्षसा) प्रकाशेन (भुरण्यन्तम्‌) धरन्तम्‌ 
(जनान्‌) (अनु) पश्चादर्थ (त्वम्‌) उकतार्थ: (वरुण) सर्वोत्कृष्ट (पश्यसि) सम्प्रेक्षसे॥ ६॥ 
रच पावक वरुण जगदीश्वर! त्व॑ं येन चक्षसा विज्ञानप्रकाशेन भुरण्यन्तं लोक॑ 
तेन युक्तानस्मान्‌ कृपया सम्पादय॥ ६॥ 


शिाका ॥टाफाओा ५४८वा८ शाइशंणा (64 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (65 0 953.) 


६१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ बिल 


भावार्थ :-नहि परमेश्वरोपासनेन विना कस्यचिद्विज्ञानं पवित्रता च सम्भवति, तस्मात्‌ सर्वेर्मनु 
एवेश्वर उपासनीय: ॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे (पावक) पवित्रकारक (वरुण) सब से उत्तम जगदीश्वर! आप (येन) ही लो 
विज्ञान प्रकाश से (भुरण्यन्तम) धारण वा पोषण करते हुए लोकों वा (जनान्‌) 
पश्यसि) अच्छे प्रकार देखते हो, उस ज्ञानप्रकाश से हम लोगों को संयुक्त कृपापूर्वक, 

भावार्थ :-परमेश्वर की उपासना के विना किसी मनुष्य को विज्ञान 8 प 
नहीं हो सकता, इससे सब मनुष्यों को एक परमेश्वर ही की उपासना करनी 


पुनः स कि करोतीत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह क्‍या करता है, इस विषय का उपदेश हर ह पक । 
वि छाम्मेषि रजस्पृथ्वहा मिमानो अक्तृभि:। 


पश्यञ्जन्मानि सूर्य॥ ७॥ 
वि। द्वाम। एपि। रज:। पृथु। अहां। मिमान:। अक्तु लक । सूर्य॥ ७॥ 


पदार्थ :-(वि) विशेषार्थ (ह्याम्‌) प्रकाशम्‌ (एपि) प्‌ (प्रथु) विस्तीर्णम्‌ (अहा) 
अहानि दिनानि (पम्रिमानः) प्रक्षिपन्‌ विभजन्‌ ( श् तुभि३)-रोत्रिभि: (पश्यन) समीक्षमाण: (जन्मानि) 
पूर्वापरवर्त्तमानानि (सूर्य्य) चराउचरात्मन्‌॥७॥ 
अन्वयः-हे सूर्य्य जगदीश्वर ! त्वं यथा*र 
व्यवस्थापयति तथा सर्वतः पश्यन्‌ सर्वेषां धो ३७ थिं।।७॥ 
भावार्थ:-येन सूर्यादि क्रय 
तत्फलानि प्रदीयन्ते, स एव अनिल मा 
पदार्थ :-हे (सूर्य्य) 
से (प्रथु) विस्तारयुक्त (रज: 
बड़े-बड़े (रजः) लोकों 


त्मन्‌ फेसेमेश्वर! आप, जैसे सूर्य्य लोक (अक्तुभि:) प्रसिद्ध रात्रियों 
ओर (अहा) दिनों को (मिमान:) निर्माण करता हुआ (प्ृृथु) 
नियम व्यवस्था करता है, वैसे हम लोगों के (जन्मानि) पहिले, 


को कक, + थे 


पर 


पिछले और वर्त्तमान कोौ-(प्रश्यन) देखते हुए (व्येषि) अनेक प्रकार से जानने और प्राप्त होने वाले 
हो॥७॥ (0 

भावाथ:निशते सूर्य्य आदि लोक बनाये और सब जीवों के पाप-पुण्य को देख के ठीक-ठीक 
सुख-दुः ख-रूप-पेरेत को देता है, सब का सत्य-सत्य न्यायकारी राजा है, ऐसा सब मनुष्य जानें॥७॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


शिाका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (65 0 953.) 


एएफफ.वाज्शाक9५५३.॥॥ (66 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-४।| वर्ग-७-८ मण्डल-१ | अनुवाक-९ | सूक्‍्त-५० (2 कं 


सप्त त्वां हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य। 


(2 
शोचिष्केशं विचक्षण। ८॥ 092 
स॒प्त। त्वा। हरित॑:। रथें। वह॑न्ति। देव। सूर्य। शोचि:3केशम्‌। 07२६० ।८॥ 


पदार्थ :-(सप्त) सप्तविधा: किरणा: (त्वा) त्वाम्‌ (हरितः) ये: किरण रसार्त़ - 
रश्मय: | हरित इत्यादिष्टोपयोजननामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.१५) (स्थे) दस (देव) 
दात: (सूर्य्य) ज्ञानस्वरूप ज्ञानप्रापक वा (शोचिष्केशम्‌) शोचींषि केशा यस्य त॑ 
सूर्ग्यलोकम्‌ (विचक्षण) विविधान्‌ दर्शक॥ ८॥ 


अन्वय:-हे विचक्षण देव सूर्य जगदीश्वर! यथा सप्त जज रथे वहन्ति तथा त्वा 
सप्त छन्दांसि प्रापयन्ति॥ ८॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या ! सूर्य्यस्य दर्शने॑ न भवति, 
तथेव वेदाभ्यासमन्तरा परमात्मनो दर्शनं नैव जायत ! चने बो कक | 


पदार्थ :-हे (विचक्षण) सबको देखने (देव) / सूर्य्य) ज्ञानस्वरूप जगदीश्वर ! जैसे 
(सप्त) हरितादि सात (हरितः) जिनसे रसों को हरत् | (शोचिष्केशम्‌) पवित्र दीप्ति वाले 
सूर्यय्लोक को (रथे) रमणीय सुन्दरस्वरूप रथ में न हे प्त करते हैं, वेसे (त्वा) आपको गायत्री 
आदि वेदस्थ सात हन्द प्राप्त कराते हैं॥८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव 
दर्शन नहीं हो सकता, वेसे ही ले 
निश्चय जानो॥ ८॥ 


है| हे मनुष्यो! जैसे रश्मियों के विना सूर्य्य का 
विना परमेश्वर का दर्शन नहीं हो सकता, ऐसा 


) योजयति (सप्त) पूर्बोक्ता: (शुश्युवः) पवित्रहेतवों रश्मयो5श्वा:। अत्र 
खा त्रहुलमुपसंख्यानम्‌॥। (अष्टा०्वा०६.४.७७) अनेन वार्तिकेनोवडादेश:। (सूरः) यः 
स सूर्य: (रथस्य) रमणाधिकरणस्य जगतो मध्ये (नप्त्य:) पातेन नाशेन रहिता:। अत्र सुपां 
'जस: स्थाने सु:। नञ्‌ उपपदात्‌ पतधातो: इक्‌ कृष्यादिभ्य:। (अष्टा०्वा०३.३.१०८) 


शिराका ॥टाफाकओा ५४८वा८ शाइशंणा (66 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (67 0 953.) 


६१६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ भ्क 


इतीक्‌। तनिपत्योएइछन्द्सि। (अष्टा०६.४.९९) अनेनोपधालोप:। इकारस्याकारादेशश्च। ( 
व्याप्तिभि: (याति) प्राप्नोति (स्वयुक्तिभि:) सवा युक्तयो योजनानि यासु ताभि:॥९॥ (3 
अन्वय:-हे ईश्वर! यथा सूरो या: सप्त नप्त्य: शुन्ध्युव सन्ति ता रथस्य मजे 


याति प्राप्नोति तथा त्वं स्वयुक्तिभि: सर्व विश्व जगत्संयोजयसीति वयं ख्य ॥९॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। यः सूर्यवत्‌ स्वयं प्रकाश आकाशमि | 
शुद्धिकर: परमेश्वरो5स्ति, स खलु सर्वेर्मनुष्यैरुपासनीयो वर्त्तते॥९॥ हक 5 सी 


पदार्थ :-हे ईश्वर! जैसे (सूर:) सब का प्रकाशक जो (सप्त) :) नाश से 


रहित (शुश्युव:) शुद्धि करने वाली किरणें हैं उन को (रथस्य) 0]  (अयुक्त) युक्त करता 
और उनसे सहित प्राप्त होता है, वैसे आप (ताभि:) उन आह | से सब संसार 


को संयुक्त रखते हो, ऐसा हम को दृढ़ निश्चय है॥ ९॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। समान आप ही आप से 
प्रकाशस्वरूप, आकाश के तुल्य सर्वत्र व्यापक, उपासकों को ३३2 है, वही सब मनुष्यों 
का उपास्यदेव है॥९॥ 
पुनस्तं विद्वांस: कीदृशं (हि अीक्ष श्यते॥ 
फिर उसको विद्वान्‌ लोग किस प्रकार जानें उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


उतू5तमम्‌॥ १०॥ 
पदार्थ :-(उत्‌) ऊर्ध्वे रन) (वयम्‌) ॥) स 
(ज्योति:) ईश्वररचितं प्रकाश के कस . सूर्ग्यलीक॑ (पश्यन्त:) प्रेक्षमाणा: (उत्तरम्‌) सर्वेत्कृष्टं प्रलयादूर्ध्व 
वर्त्तमानं संप्लवकर्त्तरम्‌, [ (देवत्रा) देवेषु विद्वत्सु मनुष्येषु पृथिव्यादिषु वा वर्त्तमानम्‌ 
(सूर्य्यम्‌) सर्वात्मानम्‌ ( प (ज्योतिः) प्रकाशम्‌ (उत्तमम्‌) उत्कृष्टगुणकर्मस्वभावम्‌॥ १०॥ 


[ पर्य्युदगन्मोत्कृष्टतया प्राप्नुयाम तथा यूयमप्येत॑ प्राप्नुत॥ १०॥ 
परमेश्वररेण सदृश: कश्चिदुत्तम: प्रकाशक: पदार्थोडस्ति, न 
ख्हः मन्तरेण मुक्तिसुखं प्राप्तुं कोडपि मनुष्यो5र्हतीति वेद्यम्‌॥ १०॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (67 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (68 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग-७-८ मण्डल-१। अनुवाक-९ | सूकत-५० (2 गे 
ते 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (ज्योति:) ईश्वर ने उत्पन्न किये प्रकाशमान सूर्य्य को (पश्यन्त:) देख 
हुए (वयम्‌) हम लोग (तमसः) अज्ञानान्धकार से अलग होके (ज्योतिः) प्रकाशस्वरूप किट प्‌ 
उत्तम प्रलय से ऊर्ध्व वर्त्तमान वा प्रलय करने हारा (देवत्रा) देव, मनुष्य, पृश्ि 
(देवम्‌) सुख देने (उत्तमम्‌) उत्कृष्ट गुण, कर्म, स्वभाव युक्त (सूर्यम्‌) सर्वात्मा या ) सब 


प्रकार प्राप्त होवें, वैसे तुम भी उस को प्राप्त होओ॥ १०॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को योग्य है के संदृश कोई 
ः 


भी उत्तम पदार्थ नहीं और न इस की प्राप्ति के विना मुक्ति सुख को प्राप्त भी मनुष्य हो 


() 


सकता हे, ऐसा निश्चित जानें॥ १०॥ 
पुनः स कीदृशो5स्तीत्युपदिश्यते। रो) 
फिर वह केसा है, इस विषय का उपदेश दे 


है॥ 
उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहलनुत्तरां दिवम्‌। 


ह॒द्गेंग मर्म सूर्य हरिमाणं च नाशय॥ ११॥ 
उतू5यन। अद्या मिन्र5मह:। आइरोह॑न। &> के पक्ष मम सूर्य। हरिमाणम्‌। च। 


नाश॒य॥ ११॥ 

पदार्थ :-(उद्यन) उदयं प्राप्नुवन्‌ सन्‌&(अ 
पूज्यते तत्सम्बुद्धो (आरोहन) समारुढ: मन जरत्ये घ्द 
दीप्तिम्‌ (हद्रेगम) यो (मम) मनुष्यादे: (सूर्य) 
सर्वोषधीरोगनिवारणविद्यावित्‌ ( शीलं (च) समुच्चये (नाशय)॥११॥ 

अन्वय:-हे मित्रमह ! ज्‌ बने द्रंस्त्व्यथाउद्योच्यन्नुत्तरां दिवमारोहन्‌ सविताउन्धकारं निवार्य्य दिन॑ 
जनयति, तथा मम हढ्रोगं ' 

भावार्थ :-अत्र क्रचके 


प्रत्मिन्‌ वर्त्तमाने दिने (मित्रमह:) यः सर्वमित्रैः 
| कुर्वन्‌ वा (उत्तराम) कारणरूपाम्‌ (दिवम्‌) 


> [ 


के जानने 5 आप जैसे (अद्य) आज (उद्यन्‌) उदय को प्राप्त हुआ वा (उत्तराम) कारणरूपी 
(दिवम्‌) [) अच्छे प्रकार करता हुआ अन्धकार का निवारण कर दिन को प्रकट करता 
[) हृदय के रोगों और (हरिमाणम्‌) हरणशील चोर आदि को (नाशय) नष्ट 


शिराका ॥टाफाकओा ए४८वा८ शाइशंणा (66 ०0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (69 0 953.) 


६१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ्ऊ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। जैसे सूर्य के उदय में अन्धेरा और 

निवृत्त हो जाते हैं, वेसे उत्तम वैद्य की प्राप्ति से कुपथ्य और रोगों का निवारण हो जाता है॥ (5 
पुनस्ते कि कुर्य्युरित्याह॥ 
फिर वे क्‍या करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

शुकेषु मे हरिमाणं रोपणाकांसु दध्मसि। 

अथों हारिद्रवेषु मे हरिमाणं नि दंध्मसि॥ १२॥ 

शुकेंष। में। हरिमाणम। रोपणाकांसु। दध्मसि। अथो इति। 
दध्मसि॥ १२॥ 

पदार्थ :-(शुकेषु) शुकवत्कृतेषु कर्मसु (मे) मम ( 8 हर शोर्ल रोगम्‌ (रोपणाकासु) 
रोपणं समन्‍्तात्‌ कामयन्ति तासु क्रियासु (न लए फ ( प्रथा) आनन्तर्ये (हारिद्रवेषु) 
ये हरन्ति द्रवन्ति द्राववन्ति च तेषोमेतेषु (मे) मम ( कफ व्याधिम्‌ (नि) नितराम्‌ 


(दध्मसि) स्थापयेम॥ १२॥ 
अन्वय:-यथा ससद्रैद्या ब्रुयुस्तथा वयं शुकेषु निराला है लक दध्मस्यथो हारिद्रवेषु मे मम 


हरिमाणं निदध्मसि॥ १२॥ 
भावार्थ :-अत्र कण टन । केश पनादिक्रियाभि: सर्वान्‌ रोगान्रिवार्य बल॑ 
प्राप्नुवन्तु॥ १२॥ 


पदार्थ :-जेसे श्रेष्ठ वेद्य लोग व 


(शुकेषु) शुओं के समान किये हुए कर्मों और 
णम्‌) चित्त को खैंचने वाले रोगगाशक औषधियों 


(निदध्मसि) निरन्तर स्थिर करें॥ १२॥ 
| से रोगों का निवारण करके बल को प्राप्त होवें॥ १२॥ 


यो(विश्वेन सहंसा स॒ह। 
& द्विषते | 
अहं द्विषते रधम्‌॥ १३॥ ८॥ ९॥ 


शिाका ॥टाफाओा ५४८ता८ शाइशंणा (69 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (6200 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग-७-८ मण्डल-१। अनुवाक-९ | सूकत-५० (2 कं 


पदार्थ :-(उत्‌) ऊर्ध्वे (अगात्‌) व्याप्नोति (अयम्‌) सभेशो दविद्वान्‌ (आदित्य:) नाशरहितः 
(विश्वेग) अखिलेन (सहसा) बलेन (सह) साकम्‌ (द्विषन्तम) शत्रुम्‌ (महाम्‌) (ता लए जय 
हिंसन्‌ (मो) निषेधार्थ (अहम) मनुष्य: (द्विषते) शत्रवे (रधम्‌) हिंसेयम्‌॥ १३॥ अ्ष 

अन्वय:-हे विद्न्‌! यथाउयमादित्य उदगात्‌ तथा त्व॑ं विश्वेन सहसा >> दिहि यथा 
त्वं मह्ं द्विषन्तं रन्धयन्‌ प्रवर्त्तसे, तथाऊहं प्रवर्तेय। यथायं शत्रुर्मा हिनस्ति, ्् स्मे रध॑ं यो 
मां न हिसेत्तमहं मोरधं न हिंसेयम्‌॥ १३॥ 4 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | मनुष्यैरनन्‍्तबलजगदी श्वरस्प्र 


92 पत्तस्य प्राणवद्विद्युतो 
त्तार्थन सह सज्भजतिरस्तीति 


दृष्टान्तेन वर्तित्वा सज्जने: सार्द्ध मित्रभावमश्रित्य सर्वा: प्रजा: पालनीया;॥९) 
अतन्र परमेश्वराग्निकार्यकारणयोर्द[ष्टान्तेन राजगुणवर्णनादेतद 35 पूर्त्सूत 
वेदितव्यम्‌॥ 


इत्यप्टमो वर्ग: ८ नवमो5नुवाकः ९ पन्नाशं न यम तिम्‌॥ ५ ०॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! यथा (अयम्‌) यह ( 6 कै सूर्य्य (उदगात्‌) उदय को प्राप्त 
होता है, वेसे तू (विश्वेग)े अखिल (सहसा) बल के साथ दित/ जैसे तू (मह्मम्‌) धार्मिक मनुष्य के 
(द्विषन्तम्‌) द्वेष करते हुए शत्रु को (र्थयन्‌) म ता हेआउ हुआ बर्क्तता हे, वेसे (अहम) में (द्विषते) शत्रु के 
लिये वर्त्तं। जैसे यह शत्रु मुझ को मारता है, ब्रे क्र भी, मारूं जो मुझे न मारे उसे में भी (मो 
रधम) न मारूं॥ १३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को उचित हे 30) का न युक्त परमेश्वर के बल के निमित्त प्राण वा बिजुली 
के दृष्टन्त से वर्त्त के, सत्पुरुषों के सात [ कुरर, सब प्रजाओं का पालन यथावत्‌ किया करें॥ १३॥ 

इस सूकत में परमेश्वर आ-अन्निन्‍्के प्म्नि-के_ कार्य-कारण के दृष्टान्‍्त से राजा के गुणवर्णन करने से इस 
सूकतार्थ की पूर्व सूक्‍तार्थ के र्माश्‌ हे ) त्ती चाहिये।॥ 

यह आठवां ८ ॥र्ग्‌ नवेम्‌ ९४अनुवार्क और पचासवां ५० सूक्‍त समाप्त हुआ॥५०॥ 


के, 


शिाका ॥टफाशा ए४८ता८ शाइशंणा (6200 953.) 


एज्ज.बाज्शा।का३५५३७.॥ (62] 0 953.) 


अधास्य पदञ्जदशर्चस्यैकपञ्नाशस्य सूक्तस्याड्रिरस: सव्य ऋषि:। इन्द्रो देवता। १,९,१० जगती। 
२,५,८ विराड्‌ जगती। ११-१३ निचृज्जगती च छन्द:। निषाद: स्वर:। ३,४ भुरिक्‌ त्रिष्ठ ७] 
६,७ त्रिष्टपु॥ १४,१५ विराट त्रिष्टप्‌ च छन्द:। थैवत: स्वर:॥ व 
अधेन्रज़ब्दार्धवब्विद्रदूणा उपदिश्यन्ते॥ 
अब इक्कावनतवें सूक्‍त का आरम्भ है, उस के पहिले मन्त्र में इन्द्र शब्दार्थ के हल 
गुणों का उपदेश किया है॥ 
अभि व्ं मेष पुरुहृतमृग्मियमिन्द्र गीर्भिमदता वस्वों अर्णवम्‌। 


यस्य॒ द्यावो न विचर॑न्ति मानुषा भुजे मंहिष्ठमभि विप्रमर्चत॥ 2 | 
अभि। त्यम्‌। मेषम्‌। पुरुषहृतम्‌। ऋग्मिय॑म्‌। इन्द्रम्‌। गी:उभि:। (के वस्तै:+/अर्णवम्‌। यस्यी द्यारव॑:। 


ना वि5चर॑न्ति। माजुषा। भुजे। मंहिष्ठम्‌। अभि। विप्रम। अर्चत॥ १ भर ] 
पदार्थ :-(अभि) अभिमुख्ये (त्यम) तम्‌ ( तर सेक्तारम्‌ (पुरुहूतम्‌) 
पुरुभिर्बहुभिविंद्रद्धि: स्तुतम्‌ (ऋग्मियम) य ऋग्भिर्मीयते कप सूर्यमिव शत्रूणां विदारयितारम्‌ 
(गीर्भि:) वाग्भि: (मदत) हर्षत (वस्व:ः) वसोर्धनस्य समुद्रवद्वर्तमानम्‌ (यस्य) इन्द्रस्य 
(द्याव:) प्रकाश: (न) इव (विचरन्ति) (मानुषा) स्का (भुजे) भोगाय (मंहिष्ठम्‌) 
अतिशयेन महान्तम्‌ (अभि) सर्वतः (विप्रम्‌) मे (अ रत) सत्कुरुत॥ १॥ 
पृग्मियं मंहिष्ठमिन्द्रं परमैश्वर्यवन्तं राजानं 


दे 
डे 


विप्रमभ्यर्चत।॥ १॥ 4५ 
भावार्थ :-अत्रोपमावाचकल्लु बऋत्तोपश्‌ल डुगरो। मनुष्येर्बहुगुणयोगाद्य: सूर्यवद्विद्वान्‌ राजा वर्त्ततां स 


करण वर्म्‌ 2३ मुद्र के तुल्य (त्यम) उस (मेषम्‌) वृष्टिद्वारा सेचन करने 
ज्ष (ऋग्मियम्‌) ऋचाओं से मान करने योग्य (मंहिष्ठम) गुणों से बड़े 


हारे (पुरुहृतम्‌) बहुत सिस 
(इद्रम्‌) समग्र ऐश्वर्य से युक्त अर 
से (अभिमदत) हु; शत करो (3 सूर्य्य के (द्याव:) किरणों के (न) समान (यस्य) जिस को (भुजे) भोग 
के लिये (म मरी, पी): मेसुए ष्यों के हित करने वाले गुण (विचरन्ति) विचरते हैं, उस (वस्व:) धन के देने 


को (अभ्यर्चत) सदा सत्कार करो॥ १॥ 


:-इसे मन्त्र में ठउपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। मनुष्यों को योग्य है कि जो बहुत 
प्र | से सूर्य्य के सदृश विद्यायुक्त राजा हो, उसी का सत्कार सदा किया करें॥ १॥ 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (62] एा 953.) 


एज्जछ.बाज्शा।काा34५५३७.॥ (6220०0953.) 


अष्टक- १ | अध्याय-४। वर्ग-९-११ मण्डल-१। अनुवाक-१०। सूक्त-५१ ही कं 


फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


अभीम॑वन्वन्त्वभ्रिष्टिमूत्यों5न्तरिक्षप्रां तविषीभिरावृतम्‌। 
इन्द्र दक्षांस ऋभवों मद॒च्युत॑ श॒तक्रुतुं जबनी सूनृताराहत्‌॥ २॥ 
अभि। ईम्‌। अवन्चन। सु$अभिष्टिम। ऊतर्य:। अन्तरिक्ष5प्राम्‌। तविषीभि: हु आ5 दक्षांस:। 
ऋषभव॑:। मद॒5च्युत॑म्‌। श॒त5क्रतुम्‌। जव॑नी। सूनृतां। आ। अरुहत्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-(अभि) अभिमुख्ये (ईम) जलमन्नं पृथिवीं वा। सु॒पठितम्‌। 
कुर्वन्ति। अत्राइव 


(निघं०१.१२) पदनामसु पठितम्‌। (निघं०४.२) (अवन्बन्‌) अवन्ति 
धातो: विकरणव्यत्ययेन श्नु:। (स्वभिष्टिम) शोभना अभिष्टा इष्टयो-अै 
(ऊतयः) रक्षादय: (अन्तरिक्षप्राम) स्वतेजसान्तरिक्ष॑ प्राप्य 


हर्षणादयश्च्युता यस्मात्तम्‌ 
* राजनीति:। सूनृता 


[देशो प ऋभवो यं स्वभिष्टिमन्तरिक्षप्राम्मदच्युतं 
5रुहत्तं वयमपि सतत रक्षेम॥ २॥ 


अन्वयः-हे सेनेश ! यस्य तवोतय: प्र 
शतक्रतुं तविषीभिरावृतमिन्द्रं त्वामभ्यवन्वन्नभ्य कप (६ जवेमी> त्‌ 


भावार्थ :-धार्मिका मेधाविनो यस्याअश्रयं श्रयं सर्वे मनुष्या गृह्ीयु:॥ २॥ 
पदार्थ :-हे सेनापते! जिस आपके कि 'यः) रक्षा प्रजा का पालन करती हैं (दक्षास:) 
विज्ञानवृद्ध शीघ्र कार्य को सिद्ध व भव:) मेधावी विद्वान्‌ लोग जिस (स्वशभिष्टिम्‌) उत्तम इष्टि 


युक्त (अन्तरिक्षप्राम) अपने 55 कै अन्त रे शोक क अवकाश में सबको सुख से पूर्ण करने (मदच्युतम) 
हर्षादि को देने वाले (शतक्रतुम) कक कर्म |के कर्ता (तविषीभि:) बल आकर्षण आदि गुणों से युक्त 
सेना से (आवृतम) कल 7) ब्रिंजुली के सदृश वर्तमान आपको (अभ्यवन्वन्‌) कार्यों को करने के 
लिये सब प्रकार कल) हैं जिस को (जवनी) वेगयुक्त (सूनरता) अन्नादि पदार्थों को सिद्ध 
करने कट राजनीत्रि (आरुहत) बढ़ के प्राप्त होते, उस आपकी रक्षा हम किया करें॥ २॥ 


त्मा बुद्धिमान लोग जिस का आश्रय करें, उसी का शरण ग्रहण सब मनुष्य 


करें॥ २॥ 

पुनः सा कीदृशीत्युपदिश्यते॥ 

गज. वह केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
5वृणोरपोतात्रये श॒त्दुरैषु गातुवित्‌। 


शिाका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (6220 953.) 


एएफए.वाफज्शा9५५३.॥॥ (623 0 953.) 


६२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ शत पे 


ससेन चिट्विम॒दायांवहो वस्वाजावद्रिं वावसानस्य नर्तयन्‌॥३॥ 
त्वम। गोत्रम्‌। अद्विर:उभ्य:। अवृणो:। अप उता अत्रये। श॒त5ढुरैष॒ु॥ गातु5वित्‌। सुसरे 


वि5म॒दाय। अवह:। वसुं। आजौ। अद्विम। वव॒सानस्य। नर्तयन्‌॥ ३॥ 
पदार्थ :-(त्वम) (गोत्रम्‌) मेघम्‌। गोत्रमिति मेघनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.१४ 

प्राणरूपेभ्यो वायुभ्य:। प्राणो वा अड्भिरा। (शत०६.३.७.३) (अवृणो:) वृणु 

अपि (अत्रये) अविद्यमानानि त्रीणि दुः:खान्याध्यत्मिका5 5धिभौतिका55 ऋनि ख्‌ 


(शतदुरेषु) शतावरणेषु मेघावयवेषु धनेषु (गातुवित्‌) यो भूगर्भविद्यया गातुं (थिवी 

प्रथिवीनामसु पठितम॥ (निघं०१.१) (चित) इव (विमदाय) विविधा म॑ कं || [ व्यवहारे तस्मे 

(अवह:) प्राप्नुहि (बसु) धनादिकम्‌ (आजो) संग्रामे (अद्वरिम) मेघ+ के आच्छादकस्य। अत्र 

यडलुगन्ताद्‌ वस आच्छादने धातो: कर्त्तरि ताच्छीलिकश्चानश्‌ ब 5३ प्देसि ड्रैति शपः शलु:। (नर्त्तयन्‌) 

नृत्यं कारयन्‌। अत्र न पादभ्याइयम ० (अष्टा०१.३.८८) इति निषे जा 0३% ३६ परस्मैपदम्‌॥ ३॥ 
अन्वयः-हे ससेन राजँस्‍्त्वं यथा सूर्योउड्रिग्रे+ ये म्रेत्रं मेघं चिदिवात्रय आजौ 


शत्रुबलमपावृणो: वावसानस्यारिपक्षस्य सेनां 
शतदुरेष्विवावृतां 78-70 स भवान्‌ 
भावार्थ:-अत्र_ वाचकलुप्तो 
गृह्नीयुस्तावच्छत्रुविजयमाप्तुं न शक्‍्नुयु:॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे (ससेन) सेना से (न ध्येक्षु/ आप जैसे सूर्य (अद्विरोभ्य:) प्राणस्वरूप पवनों 

से (अद्विम) पर्वत और मेघों के तुल्य 8७०28 जिसमें तीन अर्थात्‌ आध्यात्मिक, आधिभौतिक 
और आधिदैविक दु:ख नहीं है उम्र कर ) में शत्रुओं के बल को (अपावृणो:) दूर कर देते 
को (नर््तयन्‌) नचाते के समान कम्पाते हुए (विमदाय) 


हो (वावसानस्य) ढांकने वाले ए “निकल 
विविध आनन्द के वास्ते (बसु तक गरवेहः) अच्छे प्रकार प्राप्त कर (उत) और (गातुवित्‌) भूगर्भ 


विद्या के जानने वाले जा 


दयो याव्त्सूर्य्यवत्पराक्रमं_ न 


अपनी सेना को बचाते सो के योग्य हो॥३॥ 
र मन्त्र कलुप्तोपमालड्रार है। सेनापति आदि जब तक वायु के सकाश से 
उत्पन्न हुए न वरक्रमी नहीं होते, तब तक शत्रुओं को नहीं जीत सकते॥ ३॥ 


पुनः स कीदृश: कि कुर्यादित्युपदिश्यते॥ 
/सेरलनणन किसके समान क्‍या करे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


/ ज्वप्रेपाम॑पिधानांवृणोरपार्धारय: पर्वत दानुम॒द्रसु। 


शिाका ॥टाताओा ए४८वा८ शाइशंणा (623 0 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।का3५५३७.॥ (6240 953.) 


अष्टक- १ | अध्याय-४। वर्ग-९-११ मण्डल-१। अनुवाक-१०। सूक्त-५१ ही कं 


वृत्रं यर्दिन्दु शव॒सावधीरहिमादित्सूर्य दिव्यारोहयो दृशे॥ ४॥ हल 

त्वम्‌। अपाम्‌ अपिष्धानां। अवृणो:। अप अर्धारय:। पर्वते। दानुंईमत्‌। वसु। श्र 
शव॑सा। अव॑धी:। अहिम्‌। आत्‌। इत्‌। सूर्यम्‌। दिवि। आ। अरोहय:। दृशे॥ ४॥ 

पदार्थ :-(त्वमू) सभेश (अपाम्‌) जलानाम्‌ (अपिधाना) 2 बफप /) 
वृणुया: (अप) दूरीकरणे (अधारय:) धारयन्‌। अत्र नजुपपदाद्‌ धारिपारि हक अं ख शः :। (पवुते) मेघे 
(दानुमत्‌) मेघम्‌ (यत्‌) यस्मात्‌ (इन्द्र) परमैश्वर्ययवन्‌ (शवसा) बलेन (अवधी: (अहिम) सर्वत्र 
व्याप्तुमर्ह मेघम्‌ (आतू) अनन्तरम्‌ (इत्‌) एवं (सूर्यम) (दिवि) प्रकाश हे पन्तात्‌ (अरोहय:) 
रोहयसि (दृशे) द्रष्ठ दर्शयितुं वा॥४॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र! यत्त्वमपिधाना सूर्य इव शत्रुबनध क्र ईरीकरो यथायं रवि: पर्वते मेघे 
जल॑ दानुमद्‌ वस्वधारयनू सन्‌ वृत्र॑ विद्युदिव शत्रूनिदवधी: वि दे पे पक मित्र दृशे न्‍्यायमारोहयस्तस्मात्‌ 
त्वं राज्यं कर्त्तुमहसि॥ ४॥ 

भावार्थ :-मनुष्याणां योग्यतास्ति येनेश्वरेण यः (वो सो | 
सर्वान्‌ प्रकाश्य च सुखानि ददातीदृशं सूर्य्य भ्रपित्‌ ई 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) जगदीश्वर! (यम) जि 
(अपिधाना) आच्छादनों को दूर करता हे, 


(पर्वते) मेघ में (दानुमत्‌) उत्तम शिखर जे वेसु) > | 
(शवसा) बल से (अहिम) व्याप्त हे हर | ओं 
कैरणसिघूह [) सूर्य को (अरोहय:) अच्छे प्रकार स्थापित करते हैं, 


“जिस ईश्वर ने मेघ के द्वार का छेदन कर, आकर्षण कर, 
करके सुखों को देता है, उस सूर्य को ईश्वर ने रच कर 


प॒न:ः सभाध्यक्षगुणा उपदिश्यन्ते॥ 
शक सभाध्यक्षादि के गुणों का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


मायिनॉ5धम: स्वधाभियें अधि शुप्तावजुह्नत। 

गः प्रारुजः पुरः प्र ऋजिश्वान दस्युहत्येष्वाविथा॥ ५॥ ९॥ 
मायाभि:। अप मायिन:। अधम:। स्वधा्भि:। ये। अधि। शुप्तों। अ्जुह्नत। त्वम। पिप्रों:। 
कि । पुर:। प्र। ऋजिश्वानम्‌। दस्युउहत्येषु। आविथ॥ ५॥ 


शि्राका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइडशंणा (624 ए 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (6250 953.) 


६२४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हक दे 


पदार्थ :-(त्वम्‌) सेनाध्यक्ष: (मायाभि:) प्रज्ञानोपाये:। मायेति प्रज्ञानामसु पठितम्‌। ( विष) 2 ) 
(अप) दूरीकरणे (मायिन:) निन्दिता माया प्रज्ञा विद्यते येषां तान्मायिन: दी] कम्पय> 
(स्वधाभि:) अन्नादिभिरुदकादिभिर्वा। स्वधेत्यन्ननामसु पठितम्‌। (निघं०२.७) उदकनाम 
(निघं०१.१२) (ये) चोरदस्य्वादय: परस्वापहर्त्तार: (अधि) उपरिभावे (शुप्तौ) नर 
वर्णव्यत्ययेन श:। (अजुद्वत) स्पर्द्धन्ते (त्वम्‌) उक्तार्थ: (पिप्रो:) न्यायपूर्तते: कर्त्तरो: 
ज्ञानं यस्य तत्सम्बुद्धी (प्र) प्रकृष्कार्थ (अरूज:) रुज (पुरः) अग्रतः (प्र) हम ( ) केफ़जीन्‌ 
ज्ञानादिसरलान्‌ गुणानश्नुते तं धार्मिक॑ मनुष्यम्‌। अत्र इक्‌ कृष्यादिभ्य: वा०३.९: 
इत्यूजधातोरिकू। अशूडः धातोर्डवनिप्‌। अकारलोपश्च। (दस्युहत्येषु) ! 
सड़ग्रामादिव्यवहारेषु (आविथ) रक्ष॥५॥ 

अन्वय:-हे नृमणस्त्वं पुर: स्वधाभि: पिप्रोराज्ञामृजि श्वानं 
परपदार्थान्नजुह्नत तान्‌ दस्यूनपाधमो दूरीकुरु दस्युहत्येषु प्रारुज: | 


भावार्थ :-य: सभादयध्यक्ष: स्वसत्यन्यायेन श्रेष्ठदुष्टकर्मका रु, प्रथावत्फलानि दत्वा रक्षति, स 


प्र ण्रस्श्स्यि 
एवाउत्र मान्यभाग्भवेत्‌॥ ५॥ )/ 
ध्यक्ष! (त्वम्‌ू) आप (पुरः) प्रथम 


पदार्थ :-हे (नृमण:) मनुष्यों में मन रख 
(स्वधाभि:) अन्नादि पदार्थों से (पिप्रो:) रण हारे न्यायाधीशों की आज्ञा और 
(ऋजिश्वानम्‌) ज्ञान आदि सरल गुणों से युक्त (सिर रक्षा कर और जो (मायिन:) निन्दित बुद्धि 
शुज्नो) सीचे फे/रपरान्त पराये पदार्थों को (अजुह्बत) हरण करते 


िचेल ँ और उन को (दस्युहत्येष) डाकुओं के हननरूप 


5 न्याय से उत्तम वा दुष्टकर्मों के करने वाले मनुष्यों के 
करता है, वही इस जगत में सत्कार के योग्य होता 


भावार्थ :-जो सभाध्यक्ष 
लिये फलों को देकर दोनों बज 


है॥५॥ 
सभाध्यक्ष गुणा उपदिश्यन्ते॥ 
जे भौ-अर्ले मन्त्र में सभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश किया है॥ 


ष़ाहत्येघ्वाविधार्॑यो5तिथिग्वाय॒ शम्ब॑रम्‌। 


बुदें नि क्रमी: प॒दा सनादेव दस्युहत्यांय जज्ञिषे॥ ६॥ 


भ् ॥ शुष्ण5हत्येषुं। आविथ। अर॑थय:। अतिथि ग्वाय॑। शम्बर॑म्‌। महान्त॑म्‌। चित्‌। अर्वुदम्‌। 


न अं 


नि।८# । सनात्‌। एव। दस्यु5हत्याय । जज्ञिषे॥६॥ 


शिाका 7टाफाओा ५४८वता८ शाइशंणा (6250 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (6260 953.) 


अष्टक- १ | अध्याय-४। वर्ग-९-११ मण्डल-१। अनुवाक-१०। सूक्त-५१ शत व 


पदार्थ :-(त्वम्‌) सभाध्यक्ष: (कुत्सम) वज्रादिशस्त्रसमूहम्‌ (शुष्णहत्येषु) शुष्णानां बलानां हत्या 
हनन येषु संग्रामेषु। शुष्णमिति बलनामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.९) (आविथ) रक्ष ३३३ 8 ६ (> 
(अतिथिग्वाय) अतिथीनां गमनाय। अत्रातिथ्युपपदाद्‌ गम्‌ धातो: बाहुलकाद्‌ न 
(शम्बरम) बलम्‌। शम्बरमिति बलनामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.९) (महान्तम्‌) 
इव (अर्बुदम) असडख्यातगुणविशिष्टम्‌ (नि) नितराम्‌ (क्रमी:) क्रमस्व सह ) सनात्‌) 
सम्भजनात्‌ (एव) निश्चयार्थ (दस्युहत्याय) दस्यूनां हननं यस्मिन्‌ व्यवहारे /र्वस्मे एज्ञज्ञिषि) एातोउसि 
जातो5स्ति वा॥६॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌ वीर! यतस्त्वं पदा बल शडगणव हर) ।ढ कर रन षु युद्धेषु महान्तं 
कुत्सं धृत्वा प्रजा आविथ शत्रूनरन्धयो5तिथिग्वाय शुद्ध | निक्रमी: सनात्पदा 


दस्युहत्यायेव जज्ञिषे तस्मादस्माभि: सत्कर्त्तव्योड्सि॥६॥ 
भावार्थ :-सभाद्यध्यक्षादिभिर्यथा सूर्यस्तथा शत्रून्‌ कं रे पलक शुद्धान्‌ मार्गान्‌ 


कृत्वाअसंख्यातं बल॑ धृत्वा शत्रूणां हननाय प्रभावों 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌ शूरवीर मनुष्य! जिससे 7 पाद से आक्रान्त हुए शत्रुसमूह को 
[के जले हम 


मारने वाले के (चित) समान (शुष्णहत्येषु) शत #“ ये हनने योग्य व्यवहारों में (महान्तम्‌) 
महागुण विशिष्ट (कुत्सम्‌) शस्त्रवर ब्रज को * कट !] शक ॥ की (आविधथ) रक्षा करते और दुष्टों को 
(अरश्य:) मारते हो (अतिथिग्वाय) धो के नि-आने को शुद्ध मार्ग के लिये (अर्बुदम) 
असंख्यात गुणविशिष्ट (शम्बरम) बल क्रम से बढ़ाते हो (सनात्‌) अच्छे प्रकार सेवन 
करने से (पदा) पदाक्रान्त आर १0७६ हो (दस्युहत्याय) शत्रुओं के मारने रूप व्यवहार के 
लिये (एव) ही (जज्ञिषे) उत्पन्न हम लोग आप का सत्कार करते हैं॥६॥ 


भावार्थ :-सभाध्य गठन कि जैसे शत्रुओं को मार, श्रेष्टों की रक्षा, मार्गों को शुद्ध 
और असंख्यात बल को ॥ के लिये अत्यन्त प्रभाव बढ़ावें॥६॥ 


लीक सभाद्यध्यक्ष: कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह सभा ध्यक्ष कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


षी (सेप्रयश्िता तव राध: सोमपीथाय हर्षते। 


किते बाह्ोर्हितो वृश्चा शत्रोरव विश्वानि वृष्णया॥ ७॥ 
श्वां। तविंषी। स्॒न्यंक। हिता। तव। राध॑:। सोम5पीथाय। ह॒र्षते। तब वर्त्र:। चिकिते। 


शिाका ॥टाफाओा ए४८वता८ शाइशंणा (6260 953.) 


एएफफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (6270 953.) 


न 

६२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 

पदार्थ :-(त्वे) त्वयि (विश्वा) अखिला (तविषी) बलयुक्‍ता सेना (सप्नयक) सह सेवममि 2 
(हिता) हितकारिणी (तव) (राध:) धनम्‌ (सोमपीथाय) सुखकारकपदार्थभोगाय * रस जि | अत्र> 
व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌। (तव) (वच्र:) शस्त्रसमूह: (चिकिते) चिकित्सति (बाह्वो:) 
धृत: (वृश्च) छिन्धि (शञत्रो:) (अब) रक्ष (विश्वानि) सर्वाणि (वृष्ण्या) हट या हिट 
बलानि॥७॥ 

अन्वय:-हे विद्व॒॑स्त्वे त्वयि या विश्वा तविषी हिता स्र्यग्राध: ला ले यस्तव 
वज्रो येन भवान्‌ चिकिते सुखानि ज्ञापयति तेनाअस्माकं विश्वानि वृष्ण्या अव लश्त्त।।७॥ 

भावार्थ :-यदि च श्रेष्ठेषु बलं जायते तर्ि सर्वेषां सुखं वर्द्धेत, यदि&#दुष हे मुत्पद्येत तरहिं सर्वेषां 


दुःखं वर्द्धत, तस्माच्छेष्ठानां सुखबलवृद्धिर्दुश्टनां बलहानिर्नित्यं व 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌ मनुष्य ! (त्वे) आप में जो (विश्वा) सब 


तत बिफी) जे (हिता) स्थापित किया 


हुआ (सप्नयक) साथ सेवन करने वाला (राध:) धन (सोम रण वाले पदार्थों के भोग के 
लिये (हर्षते) हर्षयुक्त करता है, जो (तव) आपके (बाह्वो:) “भुज (हितः) धारण किया (बच्र:) 
शस्त्रसमूह है, जिससे आप (चिकिते) सुखों को जानते | के (विश्वानि) सब (वृष्णया) 
वीरों के लिये हित करने वाले बल की (अब) ्् के बल का नाश कीजिये॥७॥ 
भावार्थ :-जो श्रेष्ठों में बल उत्पन्न हो तो | को सुख होवे, जो दुष्टों में बल होवे 


तो उससे सब मनुष्यों को दुःख होवे, इससे श्रेश्ली के वृद्धि और दुष्टों के बल की हानि निरन्तर 
करनी चाहिये॥७॥ 


पुनः 5 सेकेल लक ॥ 
फिर वह सभाध्यक्ष रे का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


शाकी भव य 


5 (च) समुच्चये (दस्यव:) परपीडका मूर्खा धर्मरहिता दुष्ट मनुष्या: (बह्लिष्पते) 
गुणा विद्यन्ते यस्मिन्‌ व्यवहारे तन्निष्पत्तये (रथ्य) हिंसय (शासत्‌) शासन 
पर | [) संत्यभाषणादिरहितान्‌ (शाकी) प्रशस्त: शाक: शक्तिर्विद्यते यस्य स: (भव) निर्वर्त्तस्व 
( यज्ञनिष्पादकस्य (चोदिता) प्रेरक: (विश्वा) सर्वाणि (इत्‌) एवं (ता) तानि (ते) तव 


शिाका ॥टााओा ए८ता८ शाइशंणा (627 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (628 0 953.) 


६ 


अष्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग-९-११ मण्डल-१। अनुवाक-१०। सूकत-५१ 


की 
(सधमादेषु) सुखेन सह वर्त्तमानेषु स्थानेषु (चाकन) कामये। अत्र कनधातोर्वत्तमाने लिट्‌ तुजादीनां 


दीर्घो5भ्यासस्थ ( अष्टा०६.१.७) इत्यभ्यासदीर्घत्वं च॥८॥ (2 
अन्वयः-हे मनुष्य! त्वं बर्हिष्मत आर्य्यान्‌ विजानीहि ये दस्यव: कर है 


रन्धयाउ5ब्रतानू शासत्‌ यजमानस्य चोदिता सन्‌ शाकी भव यतस्ते तवोपदेशेन मादेषु ता 
तानि विश्वा विश्वान्येतानि सर्वाणि कर्माणीदेवाहं चाकन॥ ८॥ 
भावार्थ :-मनुष्यर्दस्युस्वभाव॑ विहाया5अ3र्य्यस्वभावयोगेन नित्यं हे त <“आर्य्या 


भवितुमर्हन्ति ये सद्विद्यादिप्रचारेण सर्वेषामुत्तमभोगसिद्धये5 वश शत जल प्रयतन्ते न खलु 
कश्चिदार्यसड्भाध्ययनोपदेशै- विंना यथावद्ठिद्वान्‌ जा तस्मात्‌ किल 
सर्वेरुत्तमानि गुणकर्माणि सेवित्वा दस्युकर्म्माणि हित्वा | > 

पदार्थ :-हे मनुष्य ! तू (बर्लिष्मते) उत्तम सुखादि गुणों शक्ल वाले व्यवहार की सिद्धि 


के लिये (आर्य्यान्‌) सर्वोपकारक धार्मिक विद्वान्‌ मनुष्यों को ( और (ये) जो (दस्यव:) 
परपीड़ा करने वाले अधर्मी दुष्ट मनुष्य हैं, उनको जान धर्म की सिद्धि के लिये (रख्य) 


मार और उन (अब्रतान्‌) सत्यभाषणादि धर्मरहित म < (ओ पत्‌) शिक्षा करते हुए (यजमानस्य) 
यज्ञ के कर्ता का (चोदिता) प्रेरणाकर्ता और ( 7 क्तयुक्त सामर्थ्य को (भव) सिद्ध कर, 
जिससे (ते) तेरे उपदेश वा सड़ से (सधमादेषु हक पथ वर्त्तमान स्थानों में (ता) उन (विश्वा) सब 
कर्मों को सिद्ध करने की (इत्‌) ही मैं (चाकन डे हूं॥८॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को दस्यु अ कस #व को छोड़ कर आर्य्य अर्थात्‌ श्रेष्ठ स्वभावों के 
आश्रय से वर्त्तना चाहिये। वे ही लग के शी 


और अधर्मी दुष्टों के निवारण के 


शी-डछुत्तम विद्यादि के प्रचार से सबके उत्तम भोग की सिद्धि 
संग, उनसे अध्ययन वा हल कह 
नहीं हो सकता। इससे 
चाहिये॥ ८॥ धक्षष 


यत्न करते हैं। निश्चय करके कोई भी मनुष्य आर्य्यों के 
_ विद्वान, धर्मात्मा, आर्यस्वभाव युक्त होने को समर्थ 
के गुण और कर्मों को सेवन कर निरन्तर सुखी रहना 

: स कि कुर्वन्‌ कि कुर्य्यादित्युपदिश्यते॥ 
० ््‌ क्या क्रेके किस को करे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
पव्रतानाभूभिरिन्द्र: एनथयन्ननांभुव :। 


द्यामिनक्षत्‌ः स्तवानो वप्नो वि जघान संदिह:॥ ९॥ 


प्य्य 
६ 


शिराका ॥टफागा ए८ता८ शाइशंणा (626 एा 953.) 


एएए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (6290 953.) 


६२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ किलर 


पदार्थ :-(अनुव्रताय) अनुगतानि धर्म्याणि व्रतानि यस्य तस्मै (र्यन्‌) सेनया सामादि 
हिंसयन्‌ (अपब्रतान) अपगतानि दुष्टानि मिथ्याभाषणादीनि ब्रतानि कर्माणि येषान्तान्‌ दस्यून्‌ )0 
समन्ताद्धवन्ति वीरा यासु प्रशासनक्रियासु ताभि: (इन्द्र) परमैश्वर्यवान्‌ सभाश् 
(एनथयन्‌) हिंसयन्‌ (अनाभुव:) ये समन्ताद्धर्माचणे भवन्ति त आभुवों पल तू पे 
ज्ञानादिगुणै: श्रेष्ठस्य (चित्‌) इव (वर्द्धतः) यो गुणैदोर्षिवाँ वर्द्धी तस्य (द्याम) 


(इनक्षत:) व्याप्नुवतः। अय॑ निपातेकारोपपदस्य नक्षधातो: प्रयोग:। 8 श 
उद्वरिकस्त्यक्ता (वि) विशेषे (जघान) हन्ति (संदिह:) संदिहत्यसौ सन्दिह:॥ 


5 स्तोति सः वप्र:) 


अन्वय:-मनुष्यर्य इन्द्र: परमविद्याद्यैश्वर्यवान्‌ मनुष्य ०5 अनुब्रतायार्यायात्रतान्‌ 
दुष्टान्‌ दस्यून्‌ रन्धयन्ननाभुव:ः श्नथयन्‌ शिथिली कुर्वन्निनक्षतो वर्धतो 5धर्मस्योद्िरक: 
सन्दिहो द्यां चिदिव प्रकाशं कुर्वन्‌ सूर्य्य इव विद्याप्रचारं विस्तारयन्‌ विशेषेण हन्ति स एव 


कुलभूषको३स्ति त॑ सर्वाधिपतित्वेडधिकृत्य राजधर्म: पालनीय:॥ १ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्लार:। मनुष्यर्धामिकेर्भूत्वा स (पक 


सैष्यान] घ्यानब्रिद्यातो निवर्त्य विद्यावत: कृत्वा 
श्च। सदेवार्य्याणां सड्ढें कृत्वा 
दस्यूनां च त्यक्त्वा सर्वोत्तमायां व्यवस्थायां व 

पदार्थ :-मनुष्यों को उचित है कि जो तक: कु 
न्याय का अध्यक्ष (आभूभि:) उत्तम वीरों को एि जि क्रियाओं के साथ वर्त्तमान (अनुव्रताय) 
पी के लिये (अपकब्रतान) मिथ्या भाषणादि दुष्ट 
कर्मयुक्त डाकू मनुष्यों को (र्यन्‌) अति करता हुआ (अनाभुव:) जो धर्मात्माओं से विरुद्ध 
मनुष्य हैं, उन पापियों को ० ५ ता (इनक्षत:) व्याप्तियुक्त (वर्धत:) गुण दोषों से बढ़ने 
वाले (वृद्धस्य) ज्ञानादि गुणों की (स्तवान:) स्तुति का कर्त्ता (वप्र:) अधर्म का नाश 
(संदिह:) धर्माउधर्म को सं क वाला (द्याम) सूर्य प्रकाश के (चित) समान विद्या के 
प्रकाश को विस्तारयुक्त व जे ) विशेष करके मारता है, उसी कुल को सुभूषित 
करने वाले आर्य मनुष्य की ७४ पन में स्वीकार कर राजधर्म का यथावत्‌ पालन करें॥९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र पे 5 गर है। सब धार्मिक मनुष्यों को उचित है कि सब मनुष्यों को 
अविद्या से 'क् विद्या पढ़ा विद्वान्‌ करके धर्मा5 धर्म के विचार पूर्वक निश्चय से धर्म का ग्रहण 
और अधर्म । सदेव आर्यों का सड़ डाकुओं के सड़ का त्याग कर सबसे उत्तम व्यवस्था में 
वर्त्तें॥९॥ 


पुनः सभाध्यक्ष: कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह सभाध्यक्ष कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (6290 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (6300 ऋ 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग-९-११ मण्डल-१। अनुवाक-१०। सूकत-५१ 


तक्षद्यत्त उतना सहसा सहो वि रोदंसी मज्मनां बाधते शर्व॑:। हर 
आ त्वा वात॑स्य नृमणो मनोयुज आ पूर्यमाणमवहन्नभि श्रव:॥ १०॥ १०॥ कर 


तक्षत्‌। यत्‌। ते। उशनां। सहंसा। सहं:। वि। रोदसी इतिं। म॒ज्मनां। बाधते। हलक । 


नृ5मन:। मनः5युज॑:। आ। पूर्यमाणम्‌। अवहन्‌। अभि। श्रव॑:॥ १०॥ 


पदार्थ :-(तक्षत्‌) तनूकरोति (यत्‌) (ते) तव (उशना) वार एड 
(सह:) बल॑ सहनम्‌ (वि) विशेषार्थ (रोदसी) द्यावापृथिव्यो (मज्मना) बलनामसु 
पठितम्‌॥। (निघं०२.९) (बाधते) विलोडयति (शवः) बलम्‌ (आ) सम का) त्वाम्‌ (वातस्थ) 
लक मनसा युज्यन्ते ते 


श्रवणमन्नं वा॥ १०॥ 
अन्वय:-हे नृमणो विद्वन्नुशना! भवान्‌ सहसा ५ 
मज्मना स्वकीयेन शुद्धेन बलेन शव: शत्रूणां बलं विबा 
ते तव वातस्यापूर्यमाणं श्रवो5 भ्यवहन्‌ समन्तातू्‌ प्र 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: । 
शत्रूणां बलहानिर्विद्यासद्गुणप्रकाशा उत्तम पा, ; 
पदार्थ :-हे (नृमणा:) मनुष्यों मे नोट 
अपने सामर्थ्य से शत्रुओं के (सह:) #& के  ढेतन 
करता है वैसे (मज्मना) शुद्ध बल,से एशव:) शत्रुओं के बल को (विबाधते) विलोड़न वा (आतक्षत्‌) 


ऐ । 


4 
(| हक 


छेदन करते हो और (ते) आप युज) मन से युक्त होने वाले भृत्य (त्वा) आप का आश्रय ले के 
(ते) आप के (वातस्थ) बलुधु न पम्बन्धी (आपूर्यमाणम्‌) न्‍्यूनतारहित (श्रव:) श्रवण और 


अन्नादि को (अभ्यावहन्‌) 

भावार्थ :-इस मन्त्र वो 
व्यवस्था हे बल 
होती॥ १०॥ 


चकलुप्तोपमालड्डार है। विद्वान्‌ सभाध्यक्ष के विना पृथिवी के राज्य की 
हानि विद्यादि सदुणों का प्रकाश और उत्तम अन्नादि की प्राप्ति नहीं 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 


वह कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
कि यदुशनें काव्ये सचाँ इन्द्रों वड्कू वंड्कुतराधि तिष्ठति। 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइडशंणा (630 ०0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (63] 0 953.) 


६३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि पे 


उग्रो ययिं निरपः स्रोतंसासृजद वि शुष्ण॑स्य दूंहिता ऐरयत्‌ पुर:॥११॥ 
मन्दिष्ट) यत्‌। उशनें। काव्ये। सचा। इन्द्र। वडकू इति। वडकुइतरां। अधि। तिष्ठति। उ बह थम्‌।() 
नि:। अप:। स्रोतसा। असृज॒त्‌। वि। शुष्ण॑स्य। दुंहिता:। ऐरयत्‌। पुर:॥ १श॥ 


बन 


पदार्थ :-(मन्दिष्ट) अतिशयेन मन्दिता तत्सम्बुद्ध (यत्‌) यस्मिन्‌ (उशने) व मय 
कवीनां कर्मणि (सचा) विज्ञानप्रापफेन गुणसमूहेन (इन्द्र) सभाध्यक्ष: (वडक) करा प्‌ 
(वड्कुतरा) अतिशयेन कुटिलौ (अधि) ईश्वरोपरिभावयो: (तिष्ठति) प्रवर्त्तते (उम्र; 


याति सो<यं ययिर्मेघस्तम्‌ (निः) नितराम्‌ (अपः) जलानीव प्राणान्‌ (स्रोतसा) ग्सवितेन (असृजत्‌) 
सृजति (वि) विशिष्टार्थ (शुष्णस्य) बलस्य (दूंहिता) वर्धिका: जय : ) गमयति (पुरः) 
पूर्वम्‌॥ ११॥ 

अन्वय:-हे मन्दिष्ट! य उग्र इन्द्र: सभाध्यक्षो भवान्‌ हज पि इव यद्वड॒कू कुटिलौ 
वड्कुतरौ शत्रूदासीनावधितिष्ठति यथा सविता सचा ययिं मेघं शुष्णस्य बलस्य दूंहिता: 


क्रिया: पुरो व्यैययद्‌ विविधतया प्रेरते तथा त्वं भव॥ ११॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष् 
दुष्टानामुपर्य ग्र: श्रेष्ठानामुपरि कोमल: है ब प्ज् 
योजनीय:॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे (मन्दिष्ट) अतिशय करके बह कक लि करने/वाले जो (उग्र:) दुष्टों को मारने वाले (इन्द्र:) 
सभाध्यक्ष ! आप जैसे सूर्य (स्रोतसा) नम :) जलों को बहाता है, वेसे (उश़ने) अतीव 
सुन्दर (यत्‌) जिस (काव्य) 5 आस कुटिल (वडकुतरा) अतिशय करके कुटिल 
चाल वाले शत्रु और उदासी ं ) राज्य में अधिष्ठाता होते हो जैसे सविता (सचा) 
अपने गुणों से (ययिम्‌) मेघ नित्य सर्जन करता है, वैसे (शुष्णस्य) बल की (दूंहिता) 
वृद्धि कराने हारी क्रियाओं ) व्यैरयत्‌) प्राप्त करते हो, सो आपको सत्कार करने योग्य 


हो॥११॥ 

भावार्थ :-इस व विकैललएपत् है। मनुष्यों को योग्य है कि जो कवि सब शास्त्र 
का ््र कुटिलता का करने, दुष्टों में कठोर, श्रेष्ठों में कोमल, सर्वथा बल को बढ़ाने वाला 
पुरुष है, उसी आदि के अधिकारों में स्वीकार करें॥११॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


कि रथ वृषपाणेषु तिष्ठसि शार्यातस्य॒ प्रभृता येषु मन्दसे। 


छ त्रिः) सर्वशास्त्रवेत्ता कुटिलताविनाशको 
के :./पुरुषो5स्ति, स एवं सभाधिकारादिषु 


शि्राका ॥टाफाओा ५४८वा८ शाइशंणा (63] 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (6320 ऋ 953.) 


अष्टक- १ | अध्याय-४। वर्ग-९-११ मण्डल-१। अनुवाक-१०। सूक्त-५१ ह कं 


इन्द्र यर्था सुतसोमेषु चाकनों5नर्वाणं श्लोकमा रॉहसे दिवि॥ १२॥ हे 

आ। स्पा रथम्‌। वृष5पानेंषु। तिष्ठसि। शार्यातस्थ। प्रउभृता:। येषुं। मन्देसे। इन्द्र। यथा ७३ 
चाकन॑:। अनर्वाण॑म। श्लोक॑म्‌। आ। रोहसे। दिवि॥ १२॥ 

पदार्थ :-(आ) अभित: (सम) एवं (स्थम) विमानादिकम्‌ (वृषपाणेषु) ये 
वृषा: सोमादय: पदार्थास्तिषां पानेषु (तिष्ठसि) (शार्य्यातस्थ) यो हम का न | 
समन्तान्निरन्तरमतति व्याप्नोति तस्य मध्ये। अत्र श्रुधातोर्ण्यत्‌ अतधातोरचू्‌ प्र॒त्म॑यः  प्रकृष्टतया 
धृता: (येषु) उत्तमगुणेषु पदार्थषु। (मन्दसे) हर्षसि (इन्द्र) उत्कृष्टेश्वर्म्रयुक्नेस (यथा) येन प्रकारेण 
(सुतसोमेषु) सुता निष्पादिता: सोमा उत्तमा रसा येभ्यस्तेषु ३) > (अण पियसे (अनर्वाणम) 


अग्न्याद्यश्वसहितं पश्चाद्यश्वरहितम्‌। अर्वेत्यश्वनामसु पठितम्‌। ( 
संहितां वाचमू (आ) समन्तात्‌ (रोहसे) (दिवि) 


न्यायप्रकाशे।। १२॥ 
जे: पदार्थविद्यां सम्यगेत्य सुखानि 
हक 38४ 


अन्वयः:-हे इन्द्र विद्न्‌ सभाध्यक्ष ! यस्मात्त्व॑ 
प्राप्नुवन्ति ये शार्य्यातस्य येषु सुतसोमेषु वृषपाणेषु प्तथेतान्‌ प्राप्य मन्दसे5नर्वाणं रथं 
श्लोकमातिष्ठसि चाकन दिव्यारोहसे तस्मात्त्व॑ य 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। नहि च विना कस्यचित्सुखं सम्भवति 


क्ष! जिससे तू (यथा) जैसे विद्वान्‌ लोग पदार्थ विद्या 
प्य) वीर पुरुष के (येषु) जिन (सुतसोमेषु) उत्तम 
पदार्थों अर्थात्‌ वैद्यक शास्त्र की रीति से अति श्रेष्ठ 
् किये हों, वैसे उनको प्राप्त होके (मन्दसे) आनन्दित होने 
और (अनर्वाणम्‌) (के , पशु आदि अश्वरहित (श्लोकम) सब अवयवों से सहित रथ 
के मध्य (सम) ही कल 3 व और उस की (चाकन:) इच्छा करते हैं और (दिवि) प्रकाश रूप 
सूर्य्यलोक में (आरोहसे करते हो (सम) इसलिये आप योग्य हो॥ १२॥ 
गे मन्त्र्मि उपमालड्डार है। विमानादि यान वा विद्वानों के सड़ के विना किसी मनुष्य 
। इससे ठिद्वानों के सभा वा पदार्थों के ज्ञान के उपयोग से सब मनुष्यों को 
॥१२॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) उत्तम ऐश्वर्य को 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे॥ 


शिाका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (6320[ञस 953.) 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (6330 953.) 


६३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ शत पे 


अद॑ंदा अर्भा मह॒ते वंच॒स्यवे क॒क्षीवते वृचयामिन्द्र सुन्व॒ते। 

मेनांभवो वृषणश्चस्य सुक्रतो विश्वेत्ता ते सर्वनेषु प्रवाच्या॥ १३॥ [ 

अद॑दा:। अर्भाम्‌। मह॒ते। वचस्यवें। कक्षीवते। वृचयाम्‌। इन्द्र। सुन्व॒ते। मेना। : करेजि 
सुक्रतो इति सु$क्रतो। विश्वा। इत्‌। ता। ते। सर्वनेषु। प्र5वाच्यां॥ १३॥ 

पदार्थ :-(अद॒दा:) देहि (अर्भाम) अल्पामपि शिल्पक्रियां वाच॑ वा ( 
(वचस्यवे) आत्मनो वच: शास्त्रोपदेशमिच्छवे (कक्षीवते) कक्षा 


(निघं०१.११) (अभव:) भव (वृषणश्वस्थ) वृषणो वृष्टिहेतवों न था यस्य तस्य। 
वृषण्वस्वश्चयो:। (अष्टा०्वा०१.४.१८ ) अनेन का नम २ (सुक्रतो) शोभना: 
क्रतव: प्रज्ञा: कर्माणि वा यस्य तत्सम्बुद्धी (विश्वा) सर्वाणि ) तानि (ते) तव (सवनेषु) 


अन्वयः:-हे सुक्रतो इन्द्र! शिल्पविद्यादिद्व॑स्त्व॑ं सुन्वते कक्षीवते जनाय मां 
वृचयामर्भा स्वल्पामपि क्रियामददा: या सं ट था-“मेना वाक्‌ क्रिया वा वृषणश्वस्य 
शिल्पक्रियामिच्छोस्ते यानि विश्वा कार्य्याणि सन्ति/्वा इदेव सेंखाधितुं समर्थो3 भवों भव॥१३॥ 

भावार्थ :-अत्र उ पालड्डार: करे पदार्थविद्यादानं कृत्वा सर्वेभ्यो हितं 


निष्पादनीयमिति॥ १३॥ 
पदार्थ :-हे (सुक्रतो) शो* इन्द्र) शिल्प विद्या को जानने वाले विद्वान। तू 


(वचस्यवे) अपने को शास्त्रोपदेश वा (महते) महागुण विशिष्ट (सुन्वते) शिल्पविद्या को 


सिद्ध करने मिलन गुलौ वाले मनुष्य के लिये जिस (वृचयाम्‌) छेदन-भेदनरूप 
(अर्भाम) थोड़ी भी शिल्पक्रिक्षा को ( देते हो (सवनेषु) प्रेरणा करने वाले कर्मों में (प्रवाच्या) 
अच्छे प्रकार कथन ) वाणी (वृषणश्वस्य) शिल्पक्रिया की इच्छा करने वाले (ते) 
आपके (विश्वा) सब (इत्‌) उन ही के सिद्ध करने को समर्थ (अभव:) हूजिये॥ १३॥ 
सर ४ 0 को अग्नि आदि पदार्थों से विद्यादान करके सब मनुष्यों के लिये हित के 


काम करने 
पुनः स कीदृशग्गुणो भवेदित्युपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसे गुणवाला हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


अश्रायि सुध्यों निरेके पद्ेषु स्तोमो ढुर्यो न यूप॑:। 


शिाका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (633 0 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (6340 953.) 


अषप्टक- १ अध्याय-४। वर्ग- है 5 0 मण्डल-१। अनुवाक-१०। सूकत-५१ (2 के 
अश्वयु्गव्यू रथयुर्वसूयुरिन्द्र इद्राय: क्ष॑यति प्रयन्ता॥ १४॥ हे 
इन्द्रं। अश्रायि। सुउध्य:। निरेके। प्नेषुं। स्तोम॑:। दुर्य:॥ ना यूप॑:। अश्वड्यु:। पर) 
वसुडयु:। इन्दरं:। इत्‌। राय:। क्षय॒ति। प्रउय॒न्ता॥ १४॥ 


पदार्थ :-(इन्द्र) सर्वाधीश: (अश्रायि) श्रियेत सेव्येत (सुध्य:) शो 
छन्दस्युभयथा। (अष्टा०६.४.८६) अनेन पाक्षिको यणादेश:। (निरेके) गा रा शंका ्‌ 
(पद्रेषु) शिल्पव्यवहारेषु। अत्र पन धातो: बाहुलकाद्‌ औणादिको 
जकारादेशश्च। (स्तोम:) स्तुतिसमूह: (दुर्य:) गृहसम्बन्धी द्वारस्थः हट द्रव है 
(निघं०३.४) (न) इव (यूप:) स्तम्भ: (अश्वयु:) आत्मनो&$ हे सह 
धेनुप्थिवीन्द्रियकिरणान्रिच्छु: (इन्द्र:) विद्याद्यैश्वर्यवान्‌ (इत) एवं ( 
लेट्प्रयोगो5यम्‌ (प्रयन्ता) प्रकर्षण यमनकर्त्ता सन्‌॥ १४॥ 

अन्वय :-यो< श्रयुर्गव्यूरथयुर्वसूयुरिदेवेन्द्रो राय सुध्य: सन्ति तैर्दर्यों यूपो 
नेवायमिन्द्रो निरेके पज्जेषु स्तोम: स्तोतुमहों5 श्रायि॥ १४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्रार:। यथा. सूर्यस्क्र$ 
विदुषामग्निजलादीनां सकाशाद्‌ रथसिद्धया धनप्राप्रतिथ 

पदार्थ :-जो (अश्वयु:) अपने अश्रों (गठ के ्य व्ख /गी पृथिवी इन्द्रिय किरणों (रथयु:) अपने रथ 
और (वसूयु:) अपने द्वव्यों की इच्छा प) >अच्छे प्रकार नियम करने वाले के (इत्‌) समान 
(इन्द्र:) विद्यादि ऐश्वर्ययुक्त विद्वान्‌ ( ! शक की (क्षयति) निवासयुक्त करता है वह (सुध्य:) जो 
उत्तम बुद्धि वाले विद्वान्‌ मनुष्य हें डस्े 

“जद 


कार्याण सिध्यन्ति, तथा 


अथ सभाध्यक्षगुणा उपदिश्यते॥ 
न मन्त्र में सभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश किया है॥ 


स्व॒राजें स॒त्यशुष्माय तवसेंडवाचि। 


वृजने सर्ववीरा: स्मत्सरिभिस्तव शर्मन्त्स्याम॥ १५॥ ११॥ 
कि । वृषभाय। स्व॒5राजें। स॒त्य5शुष्माय। तवसें। अवाधि। अस्मिन। डुन्द्र। वृजनें। सर्व5वीरा:। 
भिं:। तवी शर्मन। स्थाम॥ १५॥ 


शि्राका ॥टाफाओा ५४८व८ शाइशंणा (6340 953.) 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (6350 ऋ 953.) 


६३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
पदार्थ :-(इदम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (नमः) सत्करणम्‌ (वृषभाय) सुखवृष्टे: कर्त्रे (स्वराजे) स्वयं की 


तस्मै सर्वाधिपतये परमेश्वराय (सत्यशुष्माय) सत्यमविनश्वरं शुष्पं बल॑ यस्य तस्मै (तवसे) बुलाय। तव> 
इति बलनामसु पठितम्‌। (निघं०२.९) (अवाचि) उच्यते (अस्मिन) जगति यक्ष्यमाणे 
जा 


परमपूज्य (वृजने) वर्जन्ति दुःखानि येन बलेन तस्मिन्‌। वृजनमिति बलनामसु 
(सर्ववीरा:) सर्वे च वीराश्च ते सर्ववीरा: (स्मत्‌) श्रेष्टार्थ (सूरिभि:) मेधाविभि: 
शर्मणि गृहे। शर्मेति गृहगामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.४) (स्थाम) भवेम॥ १५ | 
अन्वयः-हे इन्द्र सभेश! यथा सूरिभिर्वृषभाय सत्यशुष्माय 
नमो<वाच्युच्यते तथास्मदादिभिरप्युच्यत एवं विधाय वयं तवास्मिन्‌ वृजने #& 2 सुष्ठुतया सर्ववीरा 
स्याम भवेम॥ १५॥ । 
बस्मोपोसल) पूर्णप्रीत्या विद्वत्सड्रं च 


भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्येविद्रद्धि: सह वर्त्तमानेर्भूत्वा परमे 
कृत्वा$स्मिन्‌ संसारे परमानन्द: प्राप्तव्य: प्रापयतिव्यश्चेति॥ १५ [९8 | 


(शर्मन्‌) 


अस्मिन्‌ सूकक्‍ते सूर्याग्निविद्युदादिपदार्थवर्णन॑ ब गरोक्त्या विविधार्थवर्णनं 
सभाध्यक्षपरमेश्वरगुणप्रतिपादनं॑ चोक्तमत एतत्सूक्‍्ता र्थेन सह सऊक्लतिरस्तीति 
वेदितव्यम्‌। 


करने (सत्यशुष्पमाय) विनाशरहित बलयुक्‍्त,€त के नै) 
परमेश्वर को (इृदम्‌) इस (नमः) सत्कार को ॥अते अल च्रि) कहते हैं, वेसे हम भी करें, ऐसे करके हम लोग 
/ड्स (बूजत्रे) दु:खों को दूर करने वाले बल से युक्त (शर्मन्‌) गृह 


कर परमेश्वर ही की उपासन्ऋ-पूर्णेप ति/से विद | का सड़ कर परम आनन्द को प्राप्त करना और कराना 
चाहिये॥ १५॥ 
ग में को अग्नि और बिजुली आदि पदार्थों का वर्णन, बलादि की प्राप्ति, अनेक 
अलड्जरों के क्॒नेस्े विर्विधे अर्थों का वर्णन और सभाध्यक्ष तथा परमेश्वर के गुणों का प्रतिपादन किया 
है। इससे पूर्व सूक्‍तार्थ के साथ सड़ति जाननी चाहिये। 
ग्यारहवां वर्ग ११ और इक्यावनवां ५१ सूक्‍त समाप्त हुआ॥ १५॥ 


शिराका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (635 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (6360 953.) 


० 
अथा5स्य पदञ्जद॒शर्चस्य द्विपज्ञाशस्य सूक्‍्तस्याड्विसस: सव्य ऋषि:। इन्द्रो देवता॥ १,८ भुरिक्‌ सके 
त्रिष्टप॥ ७ त्रिष्टप॥ ९, १० स्वराट्‌ त्रिष्ठप॥ १२,१३ , १५ निचृत्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:। 2 १ 
निचृज्जगती। ५,१४ जगती। ६,१९१ विराट्‌ जगती च छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एन: स इन्द्र: कीट्गिव्यपदिश्यते॥ पे, 
अब बावनतवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में इन्द्र केसा हो, इस हे ॥ 
किया है॥ 
त्यं सु मेष महया स्व॒र्विद श॒तं यस्‍्य॑ सुभ्व: साकमीरति। 
अत्यं न वार्ज हवनस्यदं रथमेन्द्रं ववृत्यामवसे सुवृक्तिभि:॥ थक | 
त्यम्‌। सु। मेषम्‌। महय। स्वः5विद॑म्‌। श॒तम्‌॥ यस्य। सुभ्व: रत । अत्य॑म्‌। ना वाज॑म्‌। 
हव॒न॒स्वर्दम्‌। सथम्‌। आ। इन्द्रम्‌। ववृत्याम्‌। अव॑से। सुवृक्तिभि:। थे श 
पदार्थ :-(त्यम्‌) त॑ सभाध्यक्षम्‌ (सु) शोभने (मेषम्‌ | सर्वान्‌ सेक्तारम्‌ (महय) 
पूजयोपकुरु वा। अत्र अन्येषामपि दृश्यत इति दीर्घ:। कह हे अल । क्ष॑ विन्दति येन तम्‌ (शतम्‌) 
असंख्याता: (यस्य) इन्द्रस्य (सुभ्वः) ये जनाः जी मिल ते। अतन्र छन्दस्युभयथा 
(अष्टा०६.४.८७) इति यणादेश:। (साकम्‌) सह डे प्राप्नुवन्ति (अत्यम्‌) अश्वम्‌। अत्य 
इत्यश्वनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.१४) (न) ब्व(व जुटे 


क्रैगीयुक्तम्‌ (हवनस्यदम्‌) येन हवन पन्थानं 
स्यन्दते तम्‌ (स्थम) विमनादिकम्‌ (आ)  परमैश्वर्यवन्तम्‌ (ववृत्याम्‌) वर्त्ृयेयम्‌, लि 
प्रयोगोडयम्‌। बहुलं छन्दसीत्यादिभि: 


दे पे) रक्षणाद्याय (सुवृक्तिभि:) सुष्ठु शोभना 
वृकक्‍तयो दु:खवर्जनानि यासु क्रियासु ५४ 


अन्वय:-हे विद्वन्‌ ! यस्ये स्र्ह्य सै पेत्ा ध्यक्षस्य शतं सुभ्वो जना: सुवृक्तिभि: साकमत्यमश्च॑ं नेवावसे 
हवनस्यदं वाजमिन्द्रं स्वर्विदि पलक उवृत्यां वर्त्तयेयं त्यन्तं मेषं त्वं सुमहय॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकल कप पमालड्डाह;। मनुष्या यथा5श्व॑ं नियोज्य रथादिकं॑ चालयन्ति, तथैतै- 
० रे िज पाधयेयु:॥ हि ॥ ्ि की 
पदार्थ :-(यस्य) जिश्ल-प्र॒मि श्वर्ययुक्त सभाध्यक्ष के (शतम्‌) असंख्यात (सुभ्व:) सुखों को उत्पन्न 
करने या लोग (सुवृक्तिभि:) दुःखों को दूर करने वाली उत्तम क्रियाओं के (साकम) साथ 
(अत्यम) अ समान अग्नि जलादि से (अवसे) रक्षादि के लिये (हवनस्थदम्‌) सुखपूर्वक 
॥ वाले (वाजम्‌) वेगयुक्त (इन्द्रम) परमोत्कृष्ट ऐश्वर्य के दाता (स्वर्विदम) 
2.५ काश मौग से जा आ सकें, उस (स्थम) विमान आदि यान को (ईरते) प्राप्त होते हैं और 
[) वर्त्तता हूं (त्यम) उस (मेषम्‌) सुख को वर्षने वाले को हे विद्वान्‌ मनुष्य ! तू 
) अच्छे प्रकार सत्कार कर॥ १॥ 


शिराका ॥टाताओा ५४८वा८ शाइशंणा (636 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (637 0953.) 


न 


६३६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हक, 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को जैसे अश्व को युक्त कर रथ 

को चलाते हैं, वैसे अग्नि आदि से यानों को चला के कार्यों को सिद्ध कर सुखों को प्राप्त होना, > 

चाहिये॥ १॥ 903० 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह केसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
स पर्वतो न धरुणेष्वच्युंत: सहस्नमूतिस्तविषीषु वावृधे। थे ८जेे 
इन्द्रो यद्वृत्रमवधीन्नदीवृ्तमुब्जन्नणसि जहईषाणो अ्ध॑सा॥ २॥ 

स;। पर्वत:। न। धरुणेंषु। अच्युंतः। स॒हस््रमू$ऊति:। तविषीषु। कर कि '-चैत्‌। वृत्रम। अवधीत। 


नदी5वृत॑म्‌। उब्जन्‌। अणीसि। जहषाण:। अश्य॑सा॥ २॥ 
पदार्थ :-(स:) पूर्वोक्त: (पर्वतः) मेघ: (न) इव शक्ल ; जो स वाय्वादिषु (अच्युत:) 


अक्षय: (सहस््रपूति:) सहखमूतयो रक्षणीदीनि यस्मात्स:। अः [जाच्छेन्दरेंसि सर्व विधयो भवन्ति इति 
विभक्त्यलोप:। (तविषीषु) बलयुक्‍कतेषु सैन्येषु (वावृधे) री येन अबर्द्धती (इन्द्र:) सूर्य: (यत्‌) यः 
(वृत्रम) मेघम्‌ (अवधीत्‌) हन्ति (नदीवृतम्‌) नदीभिवद का ( ्वर्तयति वा तम्‌ (उब्जन्‌) आर्जवं 
कुर्बन्‌। अधो निपातयन्‌ वा (अर्णासि) लए, & रे छत पठितम्‌। (निघं०१.१२) 
(जहषाण:) पुन: पुनर्हर्ष प्रापपन्‌ (अश्चसा) ना रा 

अन्वय:-हे राजप्रजाजन ! यथा धरुण ला 5णॉ्ट्युब् नदीवृतं वृत्रमवधीत्‌ू, स च पर्वतों 
नेव वावृधे पुनः पुनर्वर्धते, यद्यस्त्वं शत्रून/हि यो सहस्रप्नतिस्तविषीषु ज्षाण: सन्नन्धसा वर्द्धस्व॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्र॒ वाचकलुप्तू हा रे । यो मनुष्य: सूर्यवत्सेनादिधारणं  कृत्वा 
मेघवदन्नादिसामग्रया सह वर्त्तमानो जज्छ मै स गिरिवत्स्थिरसुख: सन्‌ शत्रून्‌ हत्वा राज्यं वर्द्धयितु 
शकक्‍्नोति॥ २॥ हट 


से ,(धरुणेषु) धारकों में (अच्युत:) सत्य सामर्थ्य युक्त (अर्णासि) 
(इन्द्र) सविता (नदीवृतम्‌) नदियों से युक्त वा नदियों को वत्तनि 
मारता है (सः) वह (पर्वतः) पर्वत के (न) समान (ववृधे) बढ़ता है, 
सन मार (सहस््रमूतिः) असंख्यात रक्षा करनेहारे (तविषीषु) बलों में 
हर्ष को प्राप्त करता हुआ (अश्वसा) अन्नादि के साथ वर्त्तमान बार-बार बढ़ाता 


(जहषाण:) 

रह॥ २॥ 

:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य सेना आदि को धारण कर और मेघ 

पक सामग्री के साथ वर्त्तमान हो के बलों को बढ़ाता है, वह पर्वत के समान स्थिर सुखी हो 
मार कर राज्य के बढ़ाने में समर्थ होता है॥ २॥ 


शिाका ॥टफाकओा ए४८वा८ शाीइशंणा (6370 953.) 


एएए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (638 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग-१२-१४ मण्डल-१। अनुवाक-१०। सूकत-५२ की ६ जो 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
स हि हुरो दरिष॑ वत्र ऊर्धनि चन्द्रबुध्नो मर्दवृद्धो मनीषिभि:। 
इन्द्र तमह्ने स्वपस्थयां धिया मंहिष्ठराति स हि पप्रिरध॑स:॥ ३॥ 


स:। हि। हुर:। द्ुरिष। व्र:। ऊर्धनि। चन्द्र5बुंध्न:। मर्दवृद्ध:। कलर अब्ढे। 
सु5अप॒स्थया। धिया। मंहिष्ठ+रातिम्‌। सः। हि। प्रि:। अ्॑स:॥ ३॥ 


पदार्थ :-(सः) पूर्वोक्त: (हि) किल (द्वरः) यो द्वरत्यावृणोति व्यवहारेषु 
(वब्र:) कूप इव। बत्र इति कृपनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.२३) ( ० कली सर्वे० 
इति ऊधसो नड़ः (अष्टा०५.४.१३१) इति समासान्तो नझदेश:। पठितम्‌॥ (निघं०१.८) 
(चन्द्रब॒ध्न:) चन्द्रं सुवर्ण चन्द्रमा वा बुध्नेउन्तरिक्षे यस्य यस्म कक प्रति हिरण्यनामसु पठितम्‌॥ 
भः) मेधाविभि:। मनीषीति 
मेधाविनामसु पठितम्‌। (निघं०३.१५) (इन्द्रम) विद्वांसम्‌ (वो ये ! पे पबक्र्तिम्‌ (अछ्ले) आह्यामि (स्वपस्थया) 
अप इति कर्मनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.१) ४५ प्रज्यया (मंहिष्ठरातिम) अतिशयेन मंहित्री रातिदरनिं 
यस्य यस्माद्वा तम्‌ (सः) पूर्वोक्त: (हि) खलु (पश्रि/) पूरके: (अश्चस:ः) अन्नादे:॥ ३॥ 

अन्वय:-य ऊधवनि द्वरिषु द्वरश्चन्द्रबु थी सस 
सह वर्त्तमान: सभाध्यक्षो हि किल वर्त्तेत, क्रें-म॑ँ। 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | म 
सभाध्यक्ष: संस्थापनीय: ॥ ३॥ 

पदार्थ :-जो (ऊधनि) ; ग ६ 
आवृतद्वार (चन्द्रब॒ुध्न:) बुध्न | 


| (ट्वरिष) अन्धकारावृत व्यवहारों में (द्वर:) अन्धकार से 
है पें सुवर्ण वा चन्द्रमा के वर्ण से युक्त (मदवृद्धः) हर्ष से 
बढ़ा हुआ (अश्वसः) 90 को (घन) पूर्ण करने वाला (वब्र:) कूप के समान मेघ है, उसके तुल्य 
(मनीषिभि:) मेधावियों के शाथे)(हि) निश्चय करके वर्त्तमान सभाध्यक्ष हे (तम्‌) उस (मंहिष्ठरातिम) 
अत्यन्त पूजनीय द्रानयुव [) विद्वान्‌ को (स्वपस्थया) उत्तम कर्मयुक्त व्यवहार में होने वाली 


कल भर र् ) औह्वान करता हूं॥३॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


शिराका ॥.टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (636 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (6390 953.) 


६३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि के लि 


आ यं पृणन्ति दिवि सद्मबर्हिष: समुद्रं न सुभ्व १: सवा अभिष्टय:। 
त॑ वृत्रहत्ये अनु तस्थुरूतय: शुष्मा इन्द्रमवाता अहतप्सव:॥४॥ 
आ। यम्‌। प्रणन्ति। दिवि। सर्डाडबर्हिष:। समुद्रम्‌। ना सुअभ्व:। स्वा:। अभिष्टय:। ल्ञम 


अनु तस्थु:। ऊतय्य:। शुष्मा:। इन्द्रम। अवाता:। अह्लुत5प्सव:॥ ४॥ 

पदार्थ :-(आ) समनन्‍्तात्‌ (यम) सभाध्यक्षम्‌ (प्रणन्ति) व (यह पर 
(सदाबर्हिष:) सद्मस्थानं बर्हिरुत्तमं यासां ता: (समुद्रम) सागरम्‌ (न) इव (सुभ्च्र८ 
(स्वा:) स्वकीया: (अभिष्टय:) इष्टेच्छा: (तम्‌) पूर्वोक्तम्‌ (वृत्रहत्ये) 
हननमिव यस्मिँस्तस्मिन्‌ संग्रामे (अनु) आनुपूर्व्य (तस्थुः) वर्त्तन्ते (ऊतय: 


| हत्या 


हुरादेश: | प्स्वीति रूपनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.७) ॥४॥ 
अन्वय:-सद्मबर्हिषो मनुष्या अवाता नद्यः सुभ्वो & श्क्क का द्रैं वृत्रहत्ये सवा अभिष्टय: शुष्मा 
अह्ुतप्सव ऊतय: प्रजा आपृणन्ति तमनुतस्थुरनुतिष्ठेयु: स णप्न/पो (७ ज्य॑ कर्त्तुमर्हति।॥ ४॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डवार:। यथा सरित: सा हे स््स मेघमन्तरिक्षं वा प्राप्य स्थिरा भवन्ति, तथेव 


वायु के चलाने से रहित नदियां (समुद्र ४ “वा आकाश को प्राप्त होकर स्थित होती हैं, वेसे 
जिस (इन्द्रम) सभासदों ा स को (बूत्रहैत्यी) जिनमें मेघावयवों के हनन तुल्य हनन होता, उस 
संग्राम में (स्वा:) अपने ( युक्त (शुष्पा:) बल सहित (अह्॒तप्सवः) कुटिलतारहित 
सूर्यरूप (ऊतय:) सुरिक्षत प्र ब्श &॥। ) सुखी करें (तम) उस परमैश्वर्यकारक वीरपुरुष के 
(अनुतस्थु:) अनुकूल स्थिर होबें, ७ राज्य करने को योग्य होता है॥४॥ 

भावार्थ :-इस म ड़ 
है, वेसे ही सभासदों के ३ 82५ ल्‌.विट्ठान्‌ को प्राप्त होकर सब प्रजा स्थिर सुखवाली होती हैं॥४॥ 

() पुनः स कीदृशो भवेदित्युपदिश्यते॥ 

वह कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


यहुज़ी धृषमाणो अन्धसा भिनद्‌ बलस्य परिधीरिव त्रित:॥५॥ १२॥ 


शिराका ॥टाफाकओा ५४८०८ शाइशंणा (6390 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (6400 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-४। वर्ग-१२-१४ मण्डल-१। अनुवाक-१०। सूक्त-५२ हे शक 


अभि। स्वःवृष्टिम्‌। मर्दे। अस्य। युध्य॑त:। र॒घ्वी:5ईव। प्रवणे। सखु:। ऊतय॑:। इन्द्रं। यत्‌। वज्री। 


धृषमाण:। अश्ध॑सा। भिनत्‌। ब॒लस्य। परिधीन्‌5ईव। त्रित:॥ ५॥ 
पदार्थ :-(अभि) अभिमुख्ये (स्ववृष्टिम) स्वस्य शस्त्राणां वा वृष्टियस्य तम्‌ (मर्दें) जी्षद 


(2९ 


/निम्नस्थीम (सखु:) 

गच्छन्ति (ऊतय:) रक्षणाद्या: (इन्द्र:) सभाद्यध्यक्षो विद्युद्दा (यत्‌) यः (वबच्री) प्रश् हि वज्रः श ्े कः 
५ प्रगल ८( 

शस्त्रसमूहो विद्यते यस्य सः (ध्रृषमाण:) शत्रूणां धर्षणा55कर्षणे प्रगल्भ: ( -्यसा) अज्ादिनोदिव 

वा (भिनत्‌) भिनत्ति (बलस्य) बलवतः शत्रोर्मेघस्य वा। बल इति मे रु 

(परिधीरिव) सर्वत उपरिस्था गोलरेखेव (त्रित:) उपरिरिखातो मध्यरेखार्तराी रिख 


अन्वय:-यद्य: सूर्य इव शस्त्राणां स्ववृष्टिं कुर्वन्‌ धृषमाणो उ कद सप ५५४ क्षो मदेउस्य युध्यतः 


शत्रोस्त्रित: परिधीरिव बलमभिभिनदभितो भिनत्ति तस्यान्धसा हिना जि वोतय: सखु:॥५॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा55पो ं , तथा सभाध्यक्षो 
नम्नो भूत्वा विनयं प्राप्नुयात्‌॥५॥ 


पदार्थ :-(यत्‌) जो सूर्य्य के समान (स्ववृ से की वृष्टि करता हुआ (ध्ृषमाण:) 
शत्रुओं को प्रगल्भता दिखाने हारा (वच्री) ले [॥(६ करने वाले शस्त्रसमूह से युक्त (इन्द्र:) 
हुए (बलस्य) शत्रु के (त्रित:) ऊपर, मध्य 
हेयर गोल रेखा के समान बल को (अभि भिनत्‌) 
सब प्रकार से भेदन करता हे, उसके ( अरे) अर प द्‌ वा जल से (रघ्वीरिव) जैसे जल से पूर्ण नदियां 
(प्रवणे) नीचे स्थान में जाती हें, पु ५ आदि (सख्रु:) गमन करती हैं॥५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में गर है। जैसे जल नीचे स्थान को जाते हैं, वेसे 
सभाध्यक्ष नम्र होकर विनय ब्रेक होवे॥ 


हि किवक्तकिं करोतीत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह कक क्या करता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


पे | वंषे शवो5पो वृत्वी रज॑सो बुध्नमाशयत्‌। 


दुगभिश्नो निजधश् हन्वोरिन्द्र तन्यतुम्‌॥ ६॥ 

चरति। तित्विषे। शर्व:। अप:। वृत्वी। रज॑स:। बुध्नम्‌। आ। अशय॒त्‌। वृत्रस्थ। यत्‌। 
हि  नि5जघन्थ। हन्वों:। इन्द्र। तन्यतुम्‌॥ ६॥ 

:-(परि) सर्वतः: (ईम) उदकम्‌। ईमित्युदकनामसू पठितम। (निघं०१.१२) (घृणा) 
| वा (चरति) सेवते (तित्विषे) प्रकाशाय (शवः) बलम्‌ (अपः) जलानि (वृत्वी) आवृत्य 


शिराका ॥टाफाशओा ५४८०८ शाइशंणा (640 0 953.) 


एफ्ज.काज्शा9५५७.॥ (64] 0 953.) 


६४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 

(रजस:) अन्तरिक्षस्य मध्ये (बुध्नम) शरीरम्‌। इदमपीतरबुध्नमेतस्मादेव बद्धा अस्मिन्‌ ध्रृता: प्राणा इति 2 
(निरु०१०.४४) (आ) समन्तात्‌ (अशयत्‌) शेते (वृत्रस्थ) मेघस्य (यम) यस्य ( ' कक 
दुर्गभिश्वनः) दुःखेन गृभिर्गृहिग्रहणं श्वाभिव्याप्तियस्थ तस्य। अत्र गृहधातो: इक्‌ 
(अष्टा०३.३.१०८) इक्‌ हस्य भत्वं च। अशूडः व्याप्तावित्यस्मात्‌ कनिन्‌ प्रत्ययो ४ 
(निजघन्थ) नितरां हन्ति (हन्वो:) मुखावयवयोरिव (इन्द्र) सवितवद्वर्त्तमान (तन्यतुम) /विचुल् है 


&॥ । 


हन्वोरग्रपार्थभागयोरुपरि तन्यतु विद्युतं प्रहत्य प्रवणे निजघन्थ तथा शक कर प्रवर्त्तस्व॥ ६॥ 
भावार्थ :-अत्र॒ वाचकलुप्तोपमालड्वार:। मनुष्याणामियं यत्सूर्यमेघदद्वर्त्तित्वा 
विद्यान्यायवर्षा प्रकाशीकार्येति॥ ६॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) सूर्य के समान वर्त्तमान सभाध्यक्ष जैसे पा प्रकाश के लिये (यत्‌) जिस 
सूर्य का (शव:ः) बल वा (घृणा) दीप्ति (ईम्‌) जल को (र्पाः चर रॉ के ४ 
दुःख से जिसका ग्रहण हो (वृत्रस्थ) मेघ का (बुध्नम्‌) रीगपेस्जप 
जल को (वृत्वी) आवरण करके (अशयत्‌) सोता है उसके (हन्वे हो 
(तन्यतुम्‌) बिजली को छोड़कर उसे (प्रवणे) नीचे (जय य् 
न्याय में प्रवृत्त हूजिये।। ६॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव ६ कफ पर है॥ मनुष्यों को योग्य है कि सूर्य वा मेघ के समान 


श़॒ इत्युपदिश्यते॥ 


फिर वह कैख़ हे इर ्ष का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
हृदं न हि त्वा न्यू तव यानि वर्धना। 
त्वष्टां चित्ते कर वच्रमभिभूत्योजसम्‌॥ ७॥ 


हृदम्‌। न। हि। त्वा।त्रिउऋषन्ति। ऊर्मय:। ब्रह्माणि। इन्द्र। तब। यानि। वर्धना। त्वष्टा। चित्‌। ते। 
युज्य॑म्‌। व॒वृधे। श्र ततक्ष(चुज्रम्‌। अभिभूतिउडओजसम्‌॥ ७॥ 

(दे) ) जलाशयम्‌ (न) इव (हि) खलु (त्वा) त्वाम्‌ (न्यूषति) नितराम्‌ प्राप्नुवन्ति 
त्ड्यादिस: (ब्रह्मणि) बृहत्तमान्यन्नानि (इन्द्र) विद्युद्ठद्र्तमान (तव) (यानि) वश्ष्यमाणानि 
(त्वष्टा) मेघा5वयवानां मूर्ततद्रव्याणां च छेत्ता (चित) अपि (ते) तव (युज्यम) 

) वर्धते (शवः) बलम्‌ (ततक्ष) तक्षति (वच्रम) प्रकाशसमूहम्‌ (अभिभूत्योजसम) 
पर ऐश्वर्याण्योज: पराक्रमश्च यस्मात्तम्‌॥७॥ 


शि्राका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (64] एा 953.) 


एफ्ज.आाज्शाभ9५५३७.॥ (6420 953.) 


अन्वयः-हे इन्द्र! ते वर्द्धना ब्रह्माण्ययूर्मयो हृ॒दं न न्यूषन्ति यथा हि त्वष्टा ज्योतीषि 
शवोअभिभूत्योजसं युज्यं वज्जं प्रहत्य सर्वान्‌ पदार्थान्‌ ततक्ष तक्षति तथा त्वं भव॥७॥ 


अष्टक-१। अध्याय-४। वर्ग-१२-१४ मण्डल-१। अनुवाक-१०। सूक्त-५२ हे न 
तींषि 
(2 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा जल निम्न स्थानं गत्वा स्थिरं (लक ! ३८ 
सद्गुणविनयवत्तं पुरुषं प्राप्य स्थिरा: शुद्धिकारका भवन्तीति॥७॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) बिजुली के समान वर्त्तमान (ते) आपके (वर्द्धना) 0 ( बड़े- 
बड़े अत्र (ऊर्मयः:) तरंग आदि (हृदम) (न) जैसे नदी जलस्थान को प्राप्त “जैसे (हि 
करके ज्योतियों को (न्यूषन्ति) प्राप्त होते हैं, वह (त्वष्टा) "पल (कह हल वा [ द्र॒व्यों का छेदन करने 


वाले (शवः) बल (अभिभूत्योजसम्‌) ऐश्वर्ययुक्त पराक्रम तथा 5३ योग्य (वच्रम) 
प्रकाश समूह का प्रहार करके सब पदार्थों को (ततक्ष) छेदन करता ; हजिये॥७॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। "रत चे स्थानों को जाकर स्थिर वा 
स्वच्छ होता है, वैसे ही राजपुरुष उत्तम-उत्तम गुणयुक्त तथा-विभ्य वोहझें पुरुष को प्राप्त होकर स्थिर 
और शुद्धि करने वाले होते हैं॥७॥ “पीट 
पुनः स कीदृश ड्रत्युप जिते॥ 


फिर वह कैसा हो, यह विषय (देश कपल मन्त्र में कहा है॥ 


जघन्वाँ उ हरिभि: संभृतक्रतविन्दर न 


अयच्छथा बाह्वोर्वन्रमायसमधा शक्ल बर्थ दृशे॥ ८॥ 
जुघन्वान। ऊम्‌ इतिं। >म पभेत तो | 


सम्भृत5क्रतो। इन्द्र वृत्रम्‌। मनुंषे। गातु5यन्‌। अप:। 


अयच्छथा:। बाह्ो:। वच्रम॥ आयसम्‌ 


ूँवि। आ। सूर्यम्‌। दृशे॥ ८॥ 

पदार्थ :- टन तक (७) वितर्के (हरिभि:) हरणशीलैरश्ै: किरणैर्वा (संभृतक्रतो) 
सम्भृता धारिता: क्रतवः पा (इन्द्र) मेघावयवानां छेदकवच्छत्रुच्छेदक (वृत्रम) 
मेघम्‌ (मनुषे) 3 न) ४शी गातुं पृथिवीमेति सः (अपः) जलानि (अयच्छथा:) (बाह्ो:) 
बलाकर्षणयोरिव ः किरणसमूहवच्छस्त्रसममूहम्‌ू (आयसम्‌) अयोनिर्मितम्‌ (अधारय:) 
धारय पल त्मके- व्यवहारे (आ) समन्तात्‌ (सूर्यम) सवितृमण्डलमिव न्यायविद्याप्रकाशम्‌ 
(दृशे) 


इन्द्र सभेश ! त्वं यथा सविता हरिभिर्वृत्रं जघन्वानपो मनुषे गातुयन्‌ प्रजा 
बाह्ोरायसं वज्रमाधारय: समन्ताद्‌ धारय सार्वजनिकसुखाय दिवि सूर्य दृश इव 
॥८॥ 


गन अरण 


शिराका ॥टफाओा ५४८०८ शाइशंणा (6420 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (643 0 953.) 


६४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सूर्यलोको बलाकर्षणाभ्यां सर्वान्‌ लोकान्‌ (लि 
जलमाकृष्य वर्षित्वा दिव्यं सुखं जनयति, तथैव सभा सर्वान्‌ शुभगुणान्‌ धृत्वा तय 
दत्वा प्रजाभ्य आनन्दं प्रकटयेत्‌॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे (संभृतक्रतो) क्रियाप्रज्ञओं को धारण किये हुए (इन्द्र) न ले 
वाले सूर्य्य के समान शत्रुओं को ताड़ने वाले सभापति ! आप जैसे सूर्य अपने 


(जघन्वान्‌) गिराता हुआ (आप:) जलों को (मनुषे) मनुष्यों को (गातुयन्‌) शत हुआ 
प्रजा को धारण करता है, वैसे ही प्रजा की रक्षा के लिये (बाह्मो:) बल समान 
भुजाओं के मध्य (आयसम्‌) लोहे के (वच्रम) किरणसमूह के शस्त्रोंकौ (आधारय:) अच्छे प्रकार 
धारण कीजिये, वीरों को कराइये और सब मनुष्यों को सुख शुद्ध व्यवहार में 
(सूर्य्यम्‌) सूर्यमण्डल के समान न्याय और विद्या के प्रकाश को ( लिये (अयच्छथा:) 


सब प्रकार से प्रदान कीजिये॥ ८॥ 

भावार्थ :-जैसे सूर्यलेक बल और आकर्षण गुणों से अरे ब्‌ लोकों कं धारण से जल को आकर्षण 

कर वर्षा से दिव्य सुखों को उत्पन्न करता है, वैसे ही सर्भ् सबे'णुप्रों/को धर, धनकार्य्य से सुपात्रों को 
सुमार्ग की प्रवृत्ति के लिये दान देकर प्रजा पा लिये > 

पुनः स कि 

फिर वह क्या करे, इस अगले मन्त्र में किया है॥ 


पदार्थ :-(बृहत्‌) म हनन | 
हिरण्यनामसु पठितम्‌॥ 20 प कस १५ २)४अत्र हस्वाच्चन्द्रोत्तरपदे मन्त्रे। (अष्टा०६.१.१५१) अनेन सुडागम:। 
(अमवत्‌) अमः प्रश् के सम्भागो यस्मिँस्तत्‌ (यत्‌) गुणप्रकाशकम्‌ (उक्थ्यम) प्रशंसनीयम्‌ 
गधा कुर्वश्त्‌ (भियज्ता) भयेन (रोहणम्‌) आरोहन्ति येन तत्‌ (दिव:) प्रकाशमानस्य (यत्‌) यम्‌ 
(मानुषप्रधना: | प्रकृष्ठाने धनानि याभ्यस्ता: (इन्द्रमू) विद्युतम्‌ (ऊतय:) रक्षणाद्या: (स्व:) 
सुखम्‌ ( ए_्‌ सचन्ति समवयन्ति ते (मरुतः) प्राणादय: (अमदन्‌) हर्षन्ति (अनु) 
जे ।९॥ 


शिाका ॥टाताओा ५४८वा८ शाइशंणा (643 0 953.) 


एफ्ज.आाज्शा।9५५७.॥ (6440० 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-४। वर्ग-१२-१४ मण्डल-१। अनुवाक-१०। सूक्त-५२ हे री 


अन्वय:-ये मानुषप्रधना नृषाचों मरुत इन्द्रं प्राप्प यद्बृहत्स्वश्चन्द्रममवदुक्थ्यं स्व: सुख 


चाकृण्वत कुर्वन्ति यद्ये भियसा दुःखभयेन दिव: प्रकाशमानस्य बा ७ (> 
भृत्वाउन्वमदन्ननुमोदन्ते ते सुखिन: स्यु:॥९॥ 

भावार्थ :-विद्याधनं राज्यं पराक्रमो बल॑ पुरुषबसहायश्च य॑ धार्मिक विद्वासं कक तमुत्तमं 
सुखं जनयन्ति॥ ९॥ 

पदार्थ :-जो (मानुषप्रधना:) मनुष्यों को उत्तम धन प्राप्त करने तथा अल मनुष्यों "को कर्म 


(यत्‌) जिस (बृहत्‌) 
हल (ठक्थ्यम्‌) प्रशंसनीय 
ज्स) ख के भय से (दिवः) 
को करके (अन्वमदन्‌) 


में संयुक्त करने वाले (मरुतः) प्राण आदि हैं वे (इन्द्रम) बिजुली को प्राप्न होउ 
बड़े (स्वश्चन्द्रम।) अपने आह्नादकारक प्रकाश से युक्त (अमवत) उस्तेफ् 
(स्व:) सुख को (अकृण्वत) सम्पादन करते हैं और (यत्‌) जो 
प्रकाशमान मोक्ष सुख का (रोहणम) आरोहण (ऊतय:) रक्षा आऑई*ः 
उसके अनुकूल आनन्द करते हैं, वे मनुष्य मुख्य सुख को 


क्लिप १६४ ल्् ण्स्र 


दौश्चिदस्थामवाँ अहें: 
वृत्रस्य यई॑द्रधानस्थ रोदसी 
दयौो:। चित्‌। अस्या। 


रत शव॒साभिनच्छिर:॥ १०॥ १३॥ 


। अयोयबीतू। भियसा। वज्र:। इन्द्र। ते। वृत्रस्य। यत्‌। 


ब॒दब॒ंधानस्य। रोदसी इति। मर्दे। सु फ ऐै अभिनत्‌। शिर:॥ १०॥ 


(स्वनात्‌) शब्दात्‌ (अय 

(इन्द्र) परमैश्वर्यहेतों ( (जे कर्ण) मेघस्य (यत्‌) यस्य (बदबधानस्थ) बन्धकस्य। अत्र 

बा बहुल॑ छृल्देसि इति शप: श्लु: हलादिशेषा3 भावश्च। (रोदसी) द्यावापृथिवी (मदे) 

) उत्पन्नस्य (शवसा) बलेन (अभिनत्‌) भिनत्ति (शिरः) उत्तमाड़म्‌॥१०॥ 

! यद्यस्य ते तवास्य सूर्यस्य द्योरहेबद्बधानस्य सुतस्य वृत्रस्यावयवानयोयवी- 

शत ्‌ शवसा स्वनादरय: पलायन्ते रोदसी इव मदे वर्त्तमानस्य शत्रो: शिरोडभिनत्‌ स 
भवतु॥ १०॥ 


शि्राका ॥टाफाशओा ५४८०८ शाइशंणा (644 एि 4953.) 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (645 0 953.) 


६४४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है किए दे 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सूर्यकिरणा विद्युच्चमेघं प्रति प्रवर्त्तन्ते, त॑ 
सेनापत्यादिभिर्भवितव्यम्‌॥ १०॥ 


() 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) परम ऐश्वर्य के हेतु सेनापति! जो (अस्य) इस (ते) आप का न पेट 
का (द्यौ:) प्रकाश (अहे:) (बह्रधानस्थ) रोकने वाले मेघ के (सुतस्य) उत्पन्न पर (वत्रेस्थ) 


कारक जल के अवयवों को (अयोयवीत) मिलाता वा पृथक्‌ करता है (चित) वैसे बलकारी 
(वन्र:) वज्र के (स्वनात्‌) शब्दों से (भियसा) और भय से (शवसा) कक के हें 
(रोदसी) आकाश और पृथिवी के समान (मदे) आनन्दकारी व्यवहार में (शिर*) शिर 
अभिनत्‌ काटते हैं, सो आप हम लोगों का पालन कीजिये॥ १ "श्र किक ॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सूर्य (के जुली मेघ के साथ 
प्रवृत्त होती है, वैसे ही सेनापति आदि के साथ सेना को होना 
पुनः सभाध्यक्ष: कि व 


फिर वह सभाध्यक्ष क्या करे, यह विषय 
यदिन्विन्द्र पृथिवी द्शभुजिरहानि विश्वां 
अत्राह ते मघवन्‌ विश्रुतं सहो द्यामनु शब्नस बह जा भुवत्‌॥ ११॥ 
यत्‌। इतू। नु। इन्द्र। प्रथिवी। दर्श3भुजि:। मु [ हर क्षें। ततनन्त। कृष्ट्य:। अत्र। अहं। ते। मघ5व॒न्‌। 


कहा है॥ 
3 लिखे 


वि<5श्रुंतम्‌। सहं:। द्याम्‌। अनु। शव॑सा। ब्॒हणां। भुव 
पदार्थ :-(यत्‌) वश्ष्यमाणम्‌ ( १४३९ शीघ्रम्‌ (इन्द्र) सभासेनाध्यक्ष (प्रथिवी) भूमि: 
(दशभुजि:) या दशभिरिन्द्रयेर्भुज्यते ख् (विश्वा) सर्वाणि (ततनन्त) विस्तीर्णानि भवन्ति 
(कृष्टय:) कृषन्ति विलिखन्ति स्बानि क्रेर्माणि ये ते मनुष्या:। कृष्टय इति मनुष्यनामसु पठितम्‌॥ 
(निघं०२.३) (अत्र) अस्मिन्‌ ट द प्रहे) विनिग्रहार्थ (ते) तव (मघवन्‌) उत्कृष्टधनविद्यैश्वर्ययुक्त 
तह प्लम्‌ (द्याम) राजपालनविनयप्रकाशम्‌ (अनु) आनुकृल्ये 


भूसुवोस्तिडिः ( आ इति गुणनिषेधादुवडादेश:॥ ११॥ 
! त्वया यद्या दशभुजि: पृथिवी भुज्यते यस्य ते तब बर्हणा शवसाह द्यामनु 
विश्रुतं यश हो भैतत तर जैत्नत्‌ तेन सहितस्त्व॑ प्रयतस्व, यतो5त्र राज्ये कृष्टयो विश्वान्यहानीदेव सुखानि नु ततनन्त 
हि ॥११॥ 
:-राजपुरुष:  स्वराज्ये सुखानां वृद्धिर्विविधगुणप्राप्तिश्व यथा स्यात्‌ 
॥११॥ 


शिराका ॥टाताओा ५४८०८ शाइशंणा (645 ए 4953.) 


एएफए.वाफजए्शा99५५३.॥॥ (646 0 953.) 


(यत्‌) जो (दशभुजि:) दश इन्द्रियों से (पथिवी) भूमि को भोगते हो (ते) आप के ( 
प्राप्त कराने वा (शवसा) (अह) बल से ही (द्याम्‌) राज्यपालन (अनुविश्रुतम) 35 
वाला यश (सहः) बल (भुवत्‌) होवे उससे युक्त होके आप प्रयत्न कीजिये, जिससे 
(कृष्टय:) मनुष्य लोग (विश्वा) सब (अहानि) दिनों को (इत्‌) ही सुख से है ( 
करें॥ ११॥ 


है॥ 
त्वमस्य पारे रजसो व्यॉमनः स्वभूत्योजा हल | 
चकृषे भूमि प्रतिमानमोजसो5प: स्व: प 


त्वम्‌। अस्य। पारे। रजस:। वि&ऑमन: 


भावार्थ :-राजपुरुषों को चाहिये कि जैसे अपने राज्य में सुखों हे बरप् अनेक प्रकार से 
गुणों की प्राप्ति हो वैसा अनुष्ठान करें॥ ११॥ ० (2 
पुनरस्य जगतो राजेश्वर: म्ग्ह्डे 


फिर इस समग्र जगत्‌ का राजा परमात्मा केसा है, इस मन्त्र में किया 


प्रतिउमानम्‌। ओज॑स:। अप:। स्व£॑रितिं स्व॑:। 6० ऐषु : 

पदार्थ :-(त्वमू) परमेश्वर: (उ 
पृथिव्यादिलोकानाम्‌ (व्योमन:) ; 
(स्वभूत्योजा:) स्वकीया भूतिरे 48 [मोजरे, 


क्लेशेभ्य:. (पारे) अपरभागे (रजस:) 
च्छन्द्सि सर्वे विधयो भवन्ति इत्यल्लोपो न भवति। 
यो वा यस्य सः (अवसे) रक्षणाद्याय (श्रृषन्मन:) 
धृषद्धृष्यते मनः सर्वस्यान्तः क। प्बुद्धो (चकृषे) कृतवानसि (भूमिम्‌) सर्वाधारां क्षितिम्‌ 
(प्रतिमानम्‌) प्रतिमीयते प रे अति ते येन तत्‌ (ओजस:) पराक्रमस्य (अपः) प्राणान्‌ (स्वः) 


सुखमन्तरिक्ष॑ वा (परि' ६ हैः :_ पेरिक्रें: सर्वती भवति सः (एषि) प्राप्नोषि (आ) समन्तात्‌ (दिवम) 
विज्ञानप्रकाशम्‌॥ १२॥ थे: 
भ्खे धृषन्मनों श्वर | यः परिभू: स्वभूत्योजास्त्वमवसे5स्य संसारस्य रजसो व्योमन: 


पे; पराक्रमस्य स्वभूमि चाप्रतिमानमाचकृषे समन्‍्तात्‌ कृतवानासि तं (सर्वे) 


थ:-प्स्मे श्वर: सर्वेभ्य: पर: प्रकृष्ट: सर्वेभ्यो दुःखेभ्य: पारे वर्तमान: सन्‌ स्वसामर्थ्यात्‌ 
/ लकित्‌ रचयित्वा तानभिव्याप्त: सन्सर्वान्‌ व्यवस्थापयन्‌ जीवानां पापपुण्यव्यवस्थाकरणेन 
पन्‌ वर्त्तेी तथा सभेशो राज्यं कुर्वन्‌ सर्वेभ्य: सुखं जनयेत्‌॥ १२॥ 


शि्राका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (646 0 4953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (6470 953.) 


६४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि ल्‍्छे 


पदार्थ :-हे (ध्रृषन्मन:) अनन्त प्रगल्भ विज्ञानयुक्त जगदीश्वर! जो (परिभू:) सब प्रकार 
(स्वभूत्योजा:) अपने ऐश्वर्य वा पराक्रम युक्त से (त्वमू) आप (अवसे) रक्षा आदि के लिये ही ) इस> 
संसार के (रजसः) पृथिवी आदि लोकों तथा (व्योमन:) आकाश के (पारे) अपरभाग में भी 
हैं और आप (ओजस:) पराक्रम आदि के (प्रतिमानम) अवधि (स्व:) सुख 'प के 


प्रकाश (भूमिम) भूमि और (अपः) जलों को (आचकृषे) अच्छे प्रकार किया है, हम सब 
लोग उपासना करते हैं॥ १२॥ 
भावार्थ :-जैसे परमेश्वर सब से उत्तम, सबसे परे वर्त्तमान होकर तह जे के, 


उनमें सब प्रकार से व्याप्त हो धारण कर सब का व्यवस्था में युक्त न शिर जीवों के पाप-पुण्य की 
व्यवस्था करने से न्यायाधीश होकर वर्त्तता है, वैसे ही न्यायाधीश ,भी सन शनि राज्य को सम्पादन 
करता हुआ, सबके लिये सुखों को उत्पन्न करे॥ १२॥ ४ 


पुनः स कीदृश 

फिर वह परब्रह्म कैसा है, इस विषय श्रम 

त्वं भुवः प्रतिमान प्थिव्या ऋष्ववीरस्य बृहत 
विश्वमाप्रां अन्तरिक्ष॑ महित्वा सत्यमद्धा बह हक 

त्वम्‌। भुव:। प्रति3मान॑म्‌। प्रृथिव्या:। 
अन्तरिक्षम। महिउत्वा। स॒त्यम्‌। अद्धा। नरकि:। 
पदार्थ :-(त्वमू) जगदीश्वर: (भुव् 
विस्तृतस्याकाशस्य जल 
पालक: (भू:) भवसि (विश्वम) 
लोकानाम्‌ मध्येडवकाशरूपं 


को भूस्तस्या: (प्रतिमानम) परिमाणम्‌ (पृथिव्या:) 
वीरा वा यस्य तस्य (बृहतः) महाबलस्य (पति:) 
[_ (आ) समनन्‍्तातू (अप्रा:) प्रपूर्धि (अन्तरिक्षम) अनेकेषां 
(महित्वा) महत्या व्याप्त्याभिव्याप्य (सत्यम्‌) अव्यभिचारि 


सुपरीक्षितं वेदचतुष्टयजन्यम्‌ (नकि:) नेव (अन्य:) कश्चिदपि द्वितीय: (त्वावान) 
त्वत्सदृश:॥ १३॥ 

अन्वय:-हे जब फिर पृथिव्या भुवः प्रतिमानं बृहतं ऋष्ववीरस्य जगतो महावीरस्य 
मनुष्यस्य पल त्वं हक सर्व जगदन्तरिक्षं सत्यं च महित्वाडद्धाप्रा: तस्मात्‌ कश्चिदन्यस्त्वावान्‌ 


श्वर: सर्वस्य जगतो रचयिता परिमाणकर्ता व्याप्त: सत्यप्रकाशको5स्त्यत 
पदार्थों न भूतो न भविष्यतीति मत्वा तमेव वयमुपास्महे॥ १३॥ 

:-हे जगदीश्वर! जो (त्वम) आप (प्ृथिव्या:) विस्तृत आकाश और (भुवः) भूमि के 
परिमाणकर्त्ता तथा (बृहतः) महाबलयुक्त (ऋष्ववीरस्य) बड़े गुणयुक्त जगत्‌ का वा 


शि्राका ॥टाफाओा ५४८वा८ शाइशंणा (647 एण 4953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (648 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-४। वर्ग-१२-१४ मण्डल-१। अनुवाक-१०। सूक्त-५२ की र्फ 


महावीर मनुष्य के (पति:) पालन करने वाले (भू:) हैं तथा आप (विश्वम) सब जगत्‌ (अन्तरिक्षम्‌ 

अनेक लोकों के मध्य में अवकाश स्वरूप आकाश और (सत्यम) कारणरूप से अविनाशी (च्छि ३७ 2 
परीक्षा किये हुए चारों वेदों को (महित्वा) बड़ी व्याप्ति से व्याप्त होकर (अद्धाप्रा:) मन शक च 
करते हो, इससे (त्वावान) आप के सदृश (अन्यः) दूसरा (नकि:) विद्यमान कोई भी 2 ही टी 


भावार्थ :-जेसे परमेश्वर ही सब जगत्‌ की रचना, परिमाण, व्यापक कफ का प्रव 
वाला है, इससे ईश्वर के सदृश कोई भी पदार्थ न हुआ और न होगा, ऐसा 


उपासना करें॥ १३॥ 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ षेप 
फिर वह कैसा है, यह विषय अगले डे में ॥ 


न यस्य॒ द्यावापथिवी अनु व्यचो न सिश्ववों रजसो 


नोत स्वरवृष्टिं मर्दे अस्य॒ युध्यंत एकों ५ ० 
| द्यावाप्रथिवी इति | | 
ना यस्यथा थे । अनु। व्यच:। ना 


॥ १४॥ 
:। अन्तम। आनशु:। ना उत। 
स्व5वृष्टिम्‌। मर्दे। अस्य। युध्य॑त:। एक:। अन्यत्‌। चकृषे गन्रधक। ९४॥ 

पदार्थ :-(न) निषेधार्थ (यस्य) रू पिविदुष: सूर्यस्य (वा) (द्यावापृथिवी) 
प्रकाशाप्रकाशयुक्ती लोकसमूहों (अनु) व्याप्ते: (न) प्रतिषेधे (सिश्ववः) समुद्रा: 
(रजस:) रागविषयस्यैश्वर्यस्य लोकस्य क्र पानम्‌ (आनशुः) प्राप्नुवन्ति। अन्न व्यत्ययेन 
परस्मैपदम्‌ (न) निवारणे (उत) अपि,(स्वेवृ लो | धनानामिव प्रेरितानां पदार्थानां शस्त्राणां 
जलानां वा वर्षणं प्रति (मदे) कक (े जय) मे 
करोषि (विश्वम) जगत (आनुषक्‌) 


पैश्वरस्याउनुव्यचोडनुगताया  अनन्ताया व्याप्तेद्यावापृथिवी 
चन्द्रादयश्चान्तं शा नोतापि सिन्धवो व्याप्नुवन्ति। हे परमात्मँस्‍्त्वं यथा स्ववृष्टिं प्रति 
मदे युध्यतो मे ह््त विजयो न भवति तथेको5सहायोउद्वितीय: सन्नन्यद्विश्रमानुषक्‌ चकृषे 
कृतवानसि बल सुन प 
पेश्वरस्थ कस्यापि गुणस्य कोडपि मनुष्यो लोकश्च पारं ग्रहीतुं न शक्‍नोति। 

पकर्मकारिभ्यो दुःखफलदानेन पीडयन्‌ दुष्टान्‌ ताडयन्‌ सूर्यो मेघावयवान्‌ विदारयँश्च 
डर , तथैव सज्जनेर्भवितव्यम्‌॥ १४॥ 


शिराका ॥.टाफाओा ५४८ता८ शाइशंणा (646 एा 953.) 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (6490 953.) 


न 


६४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 
पदार्थ :-(यस्य) जिस (रजस:) ऐश्वर्ययुक्त जगदीश्वर की (अनुव्यच:) अनन्तव्याप्ति के की 
वर्त्तमान (द्यावाप्रथिवी) प्रकाश अप्रकाश युक्त लोक और चन्द्रमादि भी (अन्तम्‌) अन्त 0 को» 
(न) नहीं (आनशु:) प्राप्त होते हैं। हे परमात्मन्‌! जैसे (स्ववृष्टिम) अपने पदार्थों की रक्षा 
आनन्द में (युध्यत:) युद्ध करते हुए मेघ का सूर्य के सामने विजय नहीं ता वैसे ( 
अद्वितीय जगदीश्वर ने (अन्यत्‌) अपने से भिन्न द्वितीय (विश्वम) जगत्‌ को (आनुषकु्‌ व्याप्ति से 
युक्त किया है, इससे आप उपासना के योग्य हैं॥ १४॥ 
भावार्थ :-जैसे परमेश्वर के किसी गुण की कोई मनुष्य वा कोई ग्रहण चहीं कर 
सकता और जेसे वह पापयुकत कर्म करने वाले मनुष्यों के लिये रन पक देने से पीड़ा देता दुष्टों 
की ताड़ना और सूर्य मेघाउवयवों को विदारण करता और युद्ध ह ने गण हक समान वर्त्तता हे, 
वैसे ही सब सज्जन मनुष्यों को वर्त्तना चाहिये। १४॥ 
पुनस्तदुपासका: कीदृशा 
फिर ईश्वरोपासक कैसे हों, इस विषय «लवण 
आर्चन्नत्र मरुतः सस्मिन्नाजौ विश्वे देवासों आई 
वृत्रस्य यद्भृष्टिमता वधेन नि त्वमिन्द्र प्रत्यास ज १५॥ १४॥ 
आर्चन। अत्री। म॒रुत:। सस्मिन। आजौ। गे 3 
बधेन। नि। त्वम्‌। इन्द्र। प्रतिं। आनम्‌। जघन्थ॥ १ 
पदार्थ :-(आर्चन्‌) अर्च॑न्तु (अन्न /(ऑ को 
पठितम्‌। (निघं०३.१८) (सस्मिन) /सर्वेस्सि 
(आजो) संग्रामे (विश्वे) सर्वे (देवा: 


में किया है॥ 


पति (मरुत:) ऋत्विज:। मरुत इति ऋत्विड्नामसु 
छान्दसो वर्णलोपो वा इति रेफवकारयोर्लोप: 


रे , ते विद्वांस: सुखिनो भवन्तीति॥ १५॥ 
दिद्ठद्वि्युदाद्यगनीश्वराणां गुणवर्णनादेतत्सूक्तार्थस्य पूर्वसूक्‍तार्थन सह सज्गतिरस्तीति 


शिाका ॥टाफाशओा ए४८तवा८ शाइशंणा (649 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (6500 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग-१२-१४ मण्डल-१। अनुवाक-१०। सूकत-५२ (2 ले 


इति ५२ द्विपज्ञाशं सूक्‍तं १४ चतुर्दशों वर्गशच्च समाप्त:॥ १४॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त सभा सेना के स्वामी (यत्‌) जो (त्वम) आप ५१७६ 
प्रशंसनीय नीति वाले न्यायव्यवहार से युक्त (वधेन) हनन से (वृत्रस्थ) अधर्मी 
(आनम्‌) प्राण को (जघन्थ) नष्ट करते हो उन (त्वा) आपको (सस्मिन) सब (आजो, बे वा (अत्र) 
इस आप में श्रद्धा करने वाले (विश्वे देवास:) सब विद्वान्‌ और (मरुतः) (कृषक ग( नित्य 
सत्कार करते हैं, इससे वे प्रजा के प्राणी (प्रत्यन्वमदन) सबको आनन्दित कम होते 


हैं॥ १५॥ 

भावार्थ:-जो एक परमेश्वर की उपासना विद्या को ग्रहण और ताड़कर प्रजा को 
निरन्तर आनन्दित करते हैं, वही धार्मिक विद्वान्‌ सुखी रहते हैं॥ १२। 

इस सूकत में विद्वान, बिजुली आदि अग्नि और ईश्वर के रो | होने से इस सूक्‍तार्थ की 
पूर्व सूक्‍्तार्थ के साथ सज्भति जाननी चाहिये॥ 


यह बावनवां ५२ सूक्‍त और ७ हुआ॥ 


के 
फ्े 


शिराका ॥टाताओा ए४८वा८ शाइशंणा (6500 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (65] 0 953.) 


० 
अधैकादशर्च स्थ त्रिपञ्नाशस्य सूक्तस्याद्विरस: सव्य ऋषि:। इन्द्रो देवता १,३ निचृज्जगती। २ के 
भुरिगूजगती। ४ जगती। ५,७ विराडजगती च छन्द:। निषाद: स्वर:। ६,८,९, त्रिष्ठप॥ १ 

भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ च छन्‍्द:। घैवतः स्वर:। ११ सतः पर्डक्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:॥ पे 
सायणाचार्य्यादीनां मोक्षपूलरादीनां वा यदि छन्द:षड्जादिस्वरज्ञानमपि न 
भाष्यकरणयोग्यता तु कथं भवेत्‌॥ 
जब सायणाचार्य्यादि वा मोक्षमूलरादिकों को छन्‍्द और षड्जादि स्वरों का 2 ज्ञ तक तो 
करने की योग्यता तो कैसे होगी॥ प्र 
मज॒ष्येर्धर्म विचार्य्य कि नजर 
अब त्रेपनवें सूकत का आरम्भ है, उस के पहिले मन्त्र में मनुष्यों क्या करना 
चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में ॥ 
न्यू३षु वाचं प्र महे भरामहे गिर 2733: सदने 
नू चिद्धि रलें ससतामिवादिदह्न दुष्ट 


नि। उम्‌ इति। सु। वाच॑म्‌। प्र। महे। भरामहे। गिर: 


[) वाणीम्‌ (प्र) प्रकृष्टार्थ (महे) महति 

हट परमैश्चर्यप्रापणाय (सदने) सीदन्ति 

प्रकाशे (नु) शीघ्रम्‌ (चित) अपि (हि) खलु 

| पुरुषाणां तथा (अविदत्‌) विन्दति प्राप्नोति (न) 

निषेधे (दुःस्तुति:) दुष्ट चासो सा (द्रविणोदेषु) ये द्रविणांसि सुवर्णादीनि द्र॒व्यप्रदानि 
विद्यादीनि च ददति तेषु त् ॥१॥ 

अन्वयः:-हे मनुष्या! , महे(ज़दन इन्द्राय वाचं सुभरामहे स्वप्ने ससतामिव विवस्वतः 

सूर्यस्य प्रकाशे रत्नमिव , किन्तु द्रविणोदेष्वस्मासु दुष्टुतिर्न प्रशस्ता न भवति तथा यूय॑ 

भवत॥ १॥ 


यस्मिँस्थाने तस्मिन्‌ (विवस्वतः) यथा शत 
(रलम्‌) रमणीयं सुवर्णादिकम्‌ (सस गि // 


:-है मनुष्यों! जेसे हम लोग (महे) महासुख प्रापक (सदने) स्थान में (इन्द्राय) परमैश्वर्य 
भ के लिये (सु) शुभलक्षणयुक्त (वाचम्‌) वाणी को (निभरामहे) निश्चित धारण करते हैं, 
+शंससतामिव) सोते हुए पुरुषों के समान (विवस्वतः) सूर्यप्रकाश में (रत्नम्‌) रमणीय सुवर्णादि 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ 'शाइशंणा (65] एा 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (6520 ऋ 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग-१५-१६ मण्डल-१। अनुवाक-१०। सूकत-५३ से छ 


के समान (गिर:) स्तुतियों को धारण करते हैं, किन्तु (द्रविणोदेषु) सुवर्णादि वा विद्यादिकों के देने वाले 


हम लोगों में (दुष्टति:) दुष्ट स्तुति और पाप की कीर्ति अर्थात्‌ निन्‍्दा (न प्रशस्यते) श्रेष्ठ ७७६ ( ५ 
तुम भी होवो॥ १॥ 
को 
को 
ले 8 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। मनुष्यों को जैसे निद्रा में स्थित 
प्राप्त होते हैं, वेसे सर्वदा विद्या उत्तम शिक्षाओं से संस्कार की हुई वाणी को ,अलय ं 
सेवन और निंदा को दूरकर स्तुति का प्रकाश होने के लिये अच्छे प्रकार प्रयत्न 
अथ विद्वह्रणा उपदिश्यन्ते॥ 
अब अगले मन्त्र में विद्वानों के गुणों का उपदेश ब्रि 
दुरो अश्वस्य दुर इन्द्र गोरंसि दुरो यर्वस्थ वसुन 


शिक्षानर: प्रदिवो अकामकर्शनः सखा सखि' 
दुर:। अश्वस्य:। दुर:। इन्द्र। गो:। असि। ढुर:। यव 
अकाम5कर्शन:। सर्खा। सखि5भ्य:। तम्‌। इृदम्‌। गृणीमसि॥ 
पदार्थ :-(ढुरः) सुख: संवारकाणि 53 आटे कारव ; 
(इन्द्र) विद्वन्‌ (गो:) सुसंस्कृताया वाच: ( :)%(यवस्थ) उत्तमस्य यवादेरन्नस्य (वसुनः) 
सर्वोत्तमस्य द्रव्यस्थ (इन:) ईश्वर:। इन 
(शिक्षानर:) यः शिक्षां नृणाति प्राप्नोति स शिया) कल 
इति नृधातोरच्प्रत्यय:। (प्रदिवः) प्रकृष ( 
तनूकरोति सः (सखा) सुहत्‌ (स 
स्यात्तथा (गृणीमसि) अर्चाम: सर हार ः 
अन्वय:ः-हे इन्द्र मकर: शिक्षानर: सखिभ्य: सखा पतिरिन इव त्वमश्वस्य दुरो 
गोर्दुरो3भिप्राप्य यवस्य 342 छत: सन्‌ वसुनो दाताउसि तं त्वामिदं वयं गृणीमसि॥ २॥ 
भावार्थ :-अत्र गर:। न हि परमेश्वरतुल्येन धार्मिकेण विदुषा विना कस्मैचित्‌ 
कप | च बह कश्चिदस्ति, परन्तु ये खलु सर्वमित्रा: शिक्षाप्राप्ता मनुष्या: सन्ति त 
एवेतत्‌ सर्वसुर्रंल ॥२॥ 
) विद्वान्‌! जो (अकामकर्शन:) आलस्ययुकत मनुष्यों को कृश (शिक्षानर:) 
वा (सखिभ्य:) मित्रों के (सखा) मित्र (पति:) पालन करने वा (इन:) ईश्वर के 
आप (अश्वस्य) व्याप्तिकारक अग्नि आदि वा तुरड़ आदि के (दुरः) द्वारों को प्राप्त 
पु (गो:) वाणी वा दूध देने वाली गौ के (दुरः) सुख देने वाले द्वारों को जान 


शिक्षानर: | अत्र वा० सर्वधातुभ्यो5जयं वक्तव्य: 
शस्य (अकामकर्शन:) यो5कामानलसान्‌ कृशति 
हद्धय: (तम्‌) उक्तार्थम्‌ (इदम) अर्चन॑ सत्करणं यथा 


शिक्षाओंक्को प्राप्ते 


शिराका ॥टाफाओा ए४८व८ शाइशंणा (6520 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (653 0 953.) 


६्ण्र ऋग्वेदभाष्यम्‌ है बजे 


(यवस्य) उत्तम यव आदि अन्न (प्रदिवः) उत्तम विज्ञान प्रकाश और (वसुनः) उत्तम धन देने 
(असि) हैं (तम्‌) उस आपकी (इदम्‌) पूजा वा सत्कार पूर्वक (गृणीमसि) स्तुति करते हैं॥२॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। परमेश्वर के तुल्य धार्मिक $ 0 
किसी के लिये सब पदार्थ वा सब सुखों के देने वाला कोई नहीं है, परन्तु जो ने स 
शिक्षाओं को प्राप्त किये हुए आलस्य को छोड़कर, ईश्वर की उपासना विद्या वा को प्रीति 
से सेवन करने वाले मनुष्य हैं वे ही इन सब सुखों को प्राप्त होते हैं आलसी प्र ॥ २॥ 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसा है, यह विषय अगले मन्त्र में उपदेश में हि : 

शचीव इन्द्र पुरुकृद्‌ द्युमत्तम तवेदिदमभित॑श्चेकिते वस्‌ 

अत: संगृभ्यांभिभूत आ भर मा त्वायतो ज॑रितुः 

शची5व:। इन्द्र। पुरुःकृत्‌। द्युमत्‌४इतम। तव॑। इत्‌। इृदम्‌ 


। वसु। अतं:। समूह गृभ्य। 
अभिशभूते। आ। भर। मा। त्वा5यत:। जरितुः। कामम्‌। ऊनयी 9 


परमैश्वर्यप्रापक विद्न्‌ वा (पुरुकृत) यः पुरूणि ब [नि सजा करोति सः (ध्युमत्तम) द्योर्बहु: सर्वज्ञः 
प्रकाशो विद्याप्रकाशो वा विद्यते यस्मिन्‌ सो5 विवरसे (तव) (इत) एवं (इदम) वश्ष्यमाणम्‌ 
(अभित:) सर्वतः (चेकिते) जानाति (बसु) प प्र कं द्र॒वेथम्‌ (अतः) पुरुषार्थात्‌ (संगृभ्य) सम्यग्गृहीत्वा 
(अभिभूतम्‌) अभिभूति: शत्रूणामभिभवनु कक" ६ त्सम्बुद्धो (आ) आभिमुख्ये (भर) धर (मा) 
निषेधे (त्वायतः) त्वामात्मानं | जरितु:) स्तोतु: (कामम्‌) इष्टसिद्धिम्‌ (ऊनयी:) 
ऊनये:। लुड्ध प्रयोगो5यम्‌॥ ३॥ 

अन्वय:-हे शचीवो कर | लिखें 


सभेश ! यो मनुष्यस्तव कृपया सहायेन वा5भित इदं वसु 
 त्वायतो जरितुर्धार्मिकस्य स्वजनस्य काममाभर 
कै्तें त्वं मां सर्वे: कामैराभर त्वायतो जरितुर्मम काम॑ मोनयी: परिहीणं 


लत वा कामपूर्त्ति: सम्पादनीयेति॥ ३॥ 

शचीव:) प्रशंसनीय प्रज्ञा, वाणी और कर्मयुक्त (च्युमत्तम) अतिशय करके सर्वज्ञता 

शक (पुरुकृत) बहुत सुखों के दाता (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त जगदीश्वर वा ऐश्वर्य प्रापक 

स [_! आपकी कृपा वा आप के सहाय से मनुष्य (अभित:) सब ओर से (इृदम) इस (बसु) 
को (चेकिते) जानता है, हे (अभिभूते) शत्रुओं के पराजय करने वाले! जिस कारण आप 


शिाका ॥टाफाकओा ए४८वा८ 'शाइशंणा (653 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (6540 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग-१५-१६ मण्डल-१। अनुवाक-१०। सूकत-५३ हर ्ज़ 


(त्वायत:) आप वा उस के आत्मा की इच्छा करते हुए (जरितुः) स्तुति करने वाले धार्मिक भक्तजन की 
(कामम) इष्टसिद्धि को (आभर) पूर्ण करें (अतः) इस पुरुषार्थ से आपको (संगृभ्य) ॥१५७१ह 
वर्त्तता हूं और आप मुझे सब कामों से पूर्ण कीजिये, आपकी इच्छा करते हुए न 
इष्टसिद्धि को (मोनयी:) कभी क्षीण मत कीजिये॥ ३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को निश्चय करके परमेश्वर वा दिद्वान्‌ मनुष्य के कह ता मनुष्य 
इष्टसिद्धि को पूरण करने वाला होने को योग्य नहीं है। इससे इसी की तू का 


सत्संग करके इष्टसिद्धि को सम्पादन करना चाहिये।॥ ३॥ 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ ५92 
फिर वह कैसा है, यह विषय अगले मन्त्र मन) 


एभिर्वुभिं: सुमरना एभिरिन्डुभिर्निरुखानो अति गोएि 
इन्द्रेण द्स्युं दरयन्त इन्हुभिर्युतड्रेघस $ समिषा प शक ५५ 


पदार्थ :-(एभि:) प्रत्यक्षे: (द्युभि:) 
सभाध्यक्षस्य सः (एशभि:) वक्ष्यमाणै: (इन्दुभि 


गण वा (सुमना:) शोभनं मनो विज्ञानं यस्य 
भर्गुणै: पदार्थर्वा (निरुश्चान:) निरोध॑ कुर्वन्‌ 


(दरयन्त:) विदारयन्त:. (इन्दुभि:) 

: (युतद्वेषस:) युता अमिश्रिता: पृथग्भूता द्वेषा येभ्यस्ते 
रभेमहि) आरम्भं कुर्वीमहि।॥४॥ 

प्रनि: सुमना दिद्वानस्ति त॑ प्राप्य तत्सहायेनेर्भिर्युभिरेभिरन्दुभि्गोभि- 

युतद्वेषस: शत्रुभि: सह युद्ध सुखेन समारभेमहि॥४॥ 

भावार्थ: तर्ः : सभाहध्यक्षो वा सर्व दारिद्रयं विनाश्य शत्रुविजयं कृत्वा सर्वा विद्या: 

से सर्वेर्मनुष्ये: समाश्रयितव्यश्चेति नहि खल्वेतत्सहायेन विना कश्चिदपि 


शस्त्रेण वा (दस्युम) 
अभिषुतैर्बलकारिभि: पेये: सोमरुस 
(सम्‌) सम्यगर्थ (इषा) 

अन्वय:-वयं य 


“उस र्थ:-हम लोग जो (अमतिम) विज्ञान वा सुख से अविद्या दरिद्रता तथा सुन्दर रूप को 
/निरूचारे:) निरोध वा ग्रहण करता हुआ (सुमना:) उत्तम विज्ञानयुक्त सभाध्यक्ष है, उसकी प्राप्ति कर 


शिराका ॥टाफाकओा ५४८वा८ शाइशंणा (6540 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (655 0 953.) 


न 

६५४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है 
उसके सहाय वा (एभि:) इन (द्युभि:) प्रकाशयुकत द्रव्य (एभि:) इन (इन्दुभि:) आह्वादकारक रण 
पदार्थ इन (गोभि:) प्रशंसनीय गौ पृथिवी (अश्विना) अग्नि, जल, सूर्य्य, चन्द्र आदि न वा> 
अन्नादि (इन्दुभि:) सोमरसादि पेयों (इन्द्रेण) बिजुली और उसके रचे हुए विदारण करने र्ग्ध रे 
(दस्युम्‌ू) बल से दूसरे के धन को लेने वाले दुष्ट को (दरयन्त:) विदारण करते हुए न से 
अलग होने वाले शत्रुओं के साथ युद्ध को सुख से (समारभेमहि) आरम्भ करें॥४॥ 

भावार्थ :-जो सभाध्यक्ष सब विद्याओं की शिक्षा कर हम लोगों को 4 है, 
मनुष्यों को सेवन करना चाहिये। इस के सहाय के विना कोई भी मनुष्य 


विषयक आनन्द को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता, इससे इसके सा (2 से सब धर्म युक्त कार्यों 
का आरम्भ वा सुख का सेवन करना चाहिये॥४॥ (5 (2 


पुनरेतत्सहायेन मनुष्यै: कि कर्ल्यम्लिषते.) 
फिर इसके सहाय से मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस वि 
है॥ 


समिन्द्र राया समिषा रभेमहि सं वाजेभि: 
+ | वीरशुष्मया ॥ 
सं देव्या प्रमत्या वीरशुष्मया लग ्र्त्य 


अगले मन्त्र में किया 


पदार्थ :-(सम्‌) प्राप्तो (इन्द्र) एरमेश्े प्र सभाध्यक्ष वा (राया) राज्यपरमश्रिया (सम्‌) 
सम्यक्‌ (इषा) धर्मेच्छयान्नादिना क्र 

विज्ञानादिगुणै: संग्रामैर्वा (पुरुए 
येभ्यस्तै: (अभिद्युभि:) अशि रा 
दिव्यगुणसहितया विद्यायुव 
योद्धूणां शुष्माणि ब 
तया। अत्र सर्वत्र 


पा ! यथा वयं त्वत्सहायेन सम्राया समिषा पुरुश्चन्द्रैरभिद्युभि: संवाजेभि: 


5 श्वावत्या वीरशुष्मया सेनया सह वर्त्तमाना: शत्रुभि: संरभेमहि सम्यक्‌ संग्राम॑ 
र्थेकान्‌ व्यवहारान्‌ रभेमहि तं त्व॑ं संसाधय॥५॥ 


शिाका ॥टााओा ५४८वा८ शाइशंणा (6550 953.) 


एएफफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (6560 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग-१५-१६ मण्डल-१। अनुवाक-१०। सूकत-५३ हु ्् 


भावार्थ :-नहि. कश्चिदपि विद्वत्सहायमन्तरा सम्यक्‌ पुरुषार्थसिद्धिमाप्जेिति नेव किल 


बलारोग्यपूर्णसामग्री- सुशिक्षितया धार्मिकशूरवीरयुक्त्या चतुरज्धिण्या सेनया विना ७४ । 
कृत्वा विजयं प्राप्तुं शक्नोति, तस्मादेतत्सर्वदोन्नेयमिति॥ ५॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) सभाध्यक्ष ! जेसे हम लोग आप के सहाय से शा 


(समिषा) धर्म की इच्छा वा अन्नादि (अभिद्युभि:) विद्या व्यवहार और गा (पु बहुत 
आह्लादकारक सुवर्ण और उत्तम चांदी आदि धातु (सं वाजेभि:) विज्ञानादि 


से युक्त (वीरशुष्मया) शूरवीर योद्धाओं के बल से युक्त (अश्ववत्या 
वाली सेना के साथ वर्त्तमान होके शत्रुओं के साथ (संरभेमहि) हि डक 
कार्य्य को करके लौकिक और पारमार्थिक सुखों को ले कर ः 
भावार्थ :-कोई भी मनुष्य विद्वान्‌ की सहायता के विन 

नहीं हो सकता और निश्चय करके बल, आरोग्य, पूण लग 5 
जे शत्रुओं का पराजय वा विजय के 


फिर उन मनुष्यों को क्या करना इसे , के का का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
ते त्वा मदां अमदन्तानि | 
सहस्रांणि बर्हय॑:॥ ६॥ 
। ते। सोर्मास:। वृत्र5हत्येषु। सत5पते। यत्‌॥ कारवें। दशा 


यत्कारवे दश्श वृत्राण्यप्रति वि हि घ्प 

ते। त्वा। मर्दा:। 
वृत्राणि। अप्रति। बर्हिष्मति। नि। कह 
पदार्थ :- (ते) 


का विद्वांस: (त्वा) त्वां पाठशालाध्यक्षम्‌ (मदा:) आनन्दिता 
) पूर्वोक्तानि कर्माणि (वृष्णया) सुखसेचनसमर्थानि (ते) पूर्वोक्ता: 
: पदार्था यैस्ते (वृत्रहत्येषु) वृत्रा: शत्रवों हत्या हननीया येषु तेषु 
| पति पालयिता तत्सम्बुद्धो (यबत) यः: (कारवे) कर्मकर्त्रे (दश) 
वृत्राणि) शत्रूणामावरकाणि कर्माणि (अप्रति) अप्रतीतानि यथा स्यात्‌ तथा 
हु (नि) नित्यम्‌ (सहस्राणि) बहून्यसंख्यातानि सैन्यानि (बह्य:) वर्द्धय॥६॥ 

:-हे सत्पते यस्त्व॑ बर्हिष्मते कारवे दश सहमस्लाणि वृत्राण्यप्रति निबर्हयस्तं त्वामाश्रित्य ते 
: वृत्रहत्येषु तानि वृष्ण्या सेचनसमर्थान्युत्तमानि कर्माण्याचरन्तो5मदन्‌॥ ६॥ 


शिराका ॥टाफाकओा ए८ता८ शाइशंणा (6560 953.) 


एएफए.वाफज्शा।का9५५३.॥॥ (6570 953.) 


६ण६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हल । 


भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्ये: सदा सत्पुरुषसड्रेना3नेकानि साधनानि प्राप्यानन्दयितव्यमिति॥६॥ 
पदार्थ :-हे (सत्पते) सत्पुरुषों के पालन करने वाले सभाध्यक्ष ! (यत्‌) जो 
विज्ञान युक्त (कारवे) कर्म करने वाले मनुष्य के लिये (वृत्राणि) शत्रुओं को रोकने हारे 
(सहस््राणि) हजार अर्थात्‌ असंख्यात सेनाओं के (अप्रति) अप्रतीति जैसे हो दर 
(निर्बहयः) निरन्तर बढ़ाइये, उस आप के आश्रित होकर (ते) वे (सोमास:) र्थों को 
उत्पन्न करने (मदाः) आनन्दित करने वाले शूरवीर धार्मिक दिद्वान्‌ कम (त्वा 
शत्रुओं के मारने योग्य संग्रामों में (तानि) उन (वृष्णया) सुख वर्षने वाले | 
करते हुए (अमदन्‌) प्रसन्न होते हैं॥६॥ 
भावार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिये कि सत्पुरुषों के संग से 


भोगें॥ ६॥ 
पुनः स सेनाध्यक्ष: कीदृश कर 
फिर वह सेनाध्यक्ष केसा होवे, इस विषय का में 

युधा युधमुप घेदेषि धृष्णुया पुरा पुरं समिद हमे 

नम्या य्दिन्द्र सख्यां परावति निबर्हयो हक ग पयिन॑म्‌॥ ७॥ 
रह ७॥ 
पदार्थ :-(युधा) यो योधयति ते र्युध्यमानम्‌ (उप) सामीप्ये (घ) एवं (इत्‌) अपि 
(एपि) प्राप्नोषि (ध्रृष्णुया) धार्टर्यादियृः (पुरा) पूर्वम्‌ (पुरम) शत्रुनगरम्‌ (सम) एकीभावे 
(इृदम्‌) यद्यद्वोचरं तत्तत्‌ (हंसि)/ वाशेषेसि |शेषूसि (ओजसा) बलेन (नम्या) यथा रात्रिरन्धकारेण सर्वान्‌ 
पदार्थानावृणोति तथा। 2 शण प्रसु पठितम्‌॥। (निघं०१.७) (यत्‌) यस्मात्‌ (इन्द्र) 
सभासेनाध्यक्ष (सख्या) वति) दूरदेशे (निबर्हबः) निःसारय (नमुचिम) न विद्यते 
मुचिर्मोक्षणं यस्य तम्‌ कृष्यादिभ्य (अष्टाग्वा०३.३.१०८) इति मुचधातोर्भाव इक्‌। 
नभ्राण्नपान्नवेदाना० ( ७५) इति निपातनान्नज: प्रकृतिभाव:। (नाम) प्रसिद्धम्‌ (मायिनम्‌) 
कुत्सिता माया विद यस्य (| छलकपटयुक्‍त॑ दुष्टकर्मकारिणं मनुष्यम्‌॥७॥ 
है. इ् सभाद्यध्यक्ष ! यद्यस्मात्त्वं धृष्णुया सख्या युधौजसा च सह पुरेदं पुरं हंसि 
युधमिद्‌ # समर शज्जुमेऐपेवेंषि नम्या रात्रिरिवान्यायेनान्थकारिणं नाम प्रसिद्ध नमुचिं मायिन॑ परावति दूरदेशे 
जे | मूर्धाभिषिक्तं कृत्वा वयं सभाद्यध्यक्षत्वेन स्वीकृत्य राजानमभिषिज्ञाम: ॥ ७॥ 


शिाका [टफाकओा ए४८ता८ शाीइशंणा (6570 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (658 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग-१५-१६ मण्डल-१। अनुवाक-१०। सूकत-५३ हर न 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यर्बहून्‌ मित्रान्‌ सम्पाद्य दुष्टान्‌ लहर 


शत्रूणां पुराणि च विदार्य सर्वानन्‍्यायकारिणो मनुष्यादीन्‌ सततं कारागारे बध्वा धर्म्य 2 
प्रशास्य परमैश्वर्य सम्पादनीयम्‌॥ ७॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) सभा सेनाध्यक्ष ! (यत्‌) जिस कारण तुम (ध्रृष्णुया) पल गुणयुक्त 


(सख्या) मित्रसमूह (युधा) युद्ध करने वाले (ओजसा) बल के साथ (पुरा) हे (इदम्‌) 
शत्रुओं के नगर को (हंसि) नष्ट करते तथा (युधम) युद्ध करते हुए शत्रु भी (घ 
करके (एषि) प्राप्त करते और (नम्या) जैसे रात्रि अन्धकार से सब 00] का आवरण करती हे, वेसे 
अन्याय से अन्धकार करने वाले (नाम) प्रसिद्ध (नमुचिम्‌) छुट्टी से ७४ छल-कपटयुक्त 
दुष्ट कर्म करने वाले मनुष्य वा पश्चादि को (परावति) दूर देश में ( फेक ) पे; करते हो, इससे 
आपको मूर्द्धाभिषिक्त करके हम लोग सभाध्यक्ष के अधिकार र॒ करके राजपदवी से मान्य करते 
है॥७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। 
को प्राप्त, दुष्ट शत्रुओं का निवारण, दुष्ट दल वा शत्रुओं के 
को निरन्तर केदघर में बांध, ताड़ना दे ओर ६ पर # चब्रे 
सिद्ध करें॥७॥ 


कि बहुत उत्तम-उत्तम मित्रों 
को विदारण, सब अन्यायकारी मनुष्यों 
य को पालन करके उत्तम ऐश्वर्य को 


फिर वह क्या करे, वियेजण वे श अगले मन्त्र में किया है॥ 

त्वं करञमुत पर्णय॑' वधीस्तें। 

त्वं श॒ता वड्गृदस्याभि्रत् ग कै 
| 


त्वम्‌। करञ्म। उत। वधी ;) | तेजिष्ठया। अतिथि5ग्वस्थ। वर्तनी। त्वम्‌। श॒ता। वड़्गृंदस्य। 


अभिनत्‌। पुर॑:। अननुष्दः हे 5श्वना॥ ८॥ 

पदार्थ :-(त्वम्‌) कलर (करञ्ञम) यः किरति विक्षिपति धार्मिकॉँस्तम्‌। अत्र कृविक्षेप 
८5 बाह्ुलकाद्‌ उञ्जन्‌ प्रत्यय:। (उत) अपि (पर्णयम्‌) पर्णानि परप्राप्तानि वस्तूनि 
याति प्राप्नोति,/तं चेरम्‌ (्ी:) हंसि (तेजिष्ठया) या अतिशयेन तीत्रा तेजिष्ठा सेनानीतिर्वा तया 


न गच्छति गमयति वा येन तस्य। अत्रातिथ्युपपदादूमधातो: बाहुलकादौणादिको 
) वर्त्तते यया क्रियया सा (त्वम) (शता) बहूनि (वड़्गृदस्थ) यो वड्गुन्‌ वक्रान्‌ 


न्छ्ज 


डक व्यवहारान्‌ ददात्युपदिशति वा तस्य दुष्टस्य (अभिनत्‌) विदारयसि (पुरः) पुराणि 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (656 एा 953.) 


एएए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (6590 953.) 


६५८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हक, 
(अननुदः) योअनुगतं न ददाति तस्य (परिषूता:) परितः सर्वतः सूता उत्पन्ना उत्पादिता वा पदक १2 
(ऋजिश्वना) ऋजव ऋजुगुणयुक्‍ता सुशिक्षिता: श्वानो येन तेन सह॥ ८॥ (0 

अन्वय:-हे सभाध्यक्ष ! यतस्त्वं यस्मिन्‌ युद्धव्यवहारे तेजिष्ठया सेनया कस पट 
वधीहसि याउतिथिग्वस्य वर््तनी गमनागमनसत्करणक्रियाउस्ति तां रक्षित्वाइअननुदो वर्ईशेट्स्य 
शतानि पुरः पुराण्यभिनद्धिनत्सि ये परिसूता: पदार्थास्तानृजिश्वनां व्यवहारेण 7 
सभाध्यक्षत्वे योग्योड्सीति वयं निश्चिनुम:॥ ८॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषैर्दुष्टन्‌ शत्रून्‌ छित्वा पूर्णविद्यावतां 
सत्क्रियार्थ सर्वान्‌ प्राणिन: पदार्थाश्च रक्षित्वा धर्म्य राज्यं सेवनीयम्‌। यश् 
रक्षितुं न शवनुवन्ति तस्मादेते सुशिक्ष्य परिरक्षणीया:॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे सभाध्यक्ष ! जिस कारण (त्वम) आप इस युद्ध 
सेना वा नीतियुक्त बल से (करज्ञम) धार्मिकों को दुःख देने ( ध्ड | बम 
को (उत) भी (वधी:) मारते और जो (अतिथिग्वस्य) अतिथियीं के ज के वास्ते (वर्तनी) सत्कार 
करने वाली क्रिया है, उसकी रक्षा कर (अननुदः) का वड्गृदस्य) जहर आदि पदार्थों को 
देने वा दुष्ट व्यवहारों का उपदेश करने वाले दुष्ट-मनुष्य(के//(शता) असंख्यात (पुरः) नगरों को 
(अभिनत्‌) भेदन करते और जो (परिसूता:) 3 ! (ह्‌ से डेप किये हुए पदार्थ हैं, उनकी (ऋजिश्वना) 
कोमल गुणयुकत कुत्तों की शिक्षा करने वाले के|समे के साथ रक्षा करते हो, इससे आप ही 
सभा आदि के अध्यक्ष होने योग्य हो, ऐसा हम करते हैं॥८॥ 

भावार्थ :-राजमनुष्यों को दुष्ट श (ओके; |ओं के ग्रैन से पूर्ण विद्यायुक्त परोपकारी धार्मिक अतिथियों 
के सत्कार के लिये सब प्राणी दर पदार्थी की रक्षा करके धर्मयुक्त राज्य का सेवन करना चाहिये, 
जैसे कि कुत्ते अपनी स्वामी की ', वैसी अन्य जन्तु रक्षा नहीं कर सकते, इससे इन कुत्तों को 


रो छया) अत्यन्त तीक्ष्ण 
के वस्तु को लेने वाले चोर 


क कुर्यादित्युपदिश्यते॥ 

करे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
राज्ञो द्वि्देशाबन्धुना सुश्रवसोपजग्मुष:। 
नव॒तिं नर श्रुतो नि चक्रेण रथ्या दुष्पदावृणक्‌॥ ९॥ 


5राज्ञ:। द्वि। दर्शा अबुनां। सु5श्रवेसा। उप5जम्मुष:। पृष्टिम। सहस्रां। नवतिम। 


। रथ्यां। दु:5पदां। अवृणक्‌॥ ९॥ 
थ्स् (त्वम्‌ू) सभाद्यध्यक्ष: (एतान्‌) मनुष्यादीन्‌ (जनराज्ञ:) जना धार्मिका राजानो येषां तान्‌ 
[_्‌ (दश) दश संख्यायाम्‌ (अबश्धुना) अविद्यमाना बन्धवो मित्रा यस्य तेनार्थन सह 


शिराका ॥टाफाकओा ए४८व०ा८ शाइशंणा (6590 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (6600 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-४। वर्ग-१५-१६ मण्डल-१। अनुवाक-१०। सूकत-५३ हु । 


(सुश्रवसा) शोभनानि श्रवांसि श्रवणन्यन्नानि वा यस्य तेन मित्रेण सह (उपजग्मुष:) य उप सामीप्ये 
गतवन्तस्तान्‌ू (षष्टिम) एतत्संख्याकानू (सहस्रा) सहखाणि (नवतिम) कक 82 | (2 
एतत्संख्यापरिमिताउ्छूरान्‌ भृत्यान्‌ (श्रुतः) यः श्रूयते सः (नि) कप ( 
चक्राड़युक्तेन यानसमूहेन वा (रथ्या) यो रथं वहति तेन रथ्येन (दुष्पदा) दुःखेन 
(अवृणक्‌) वृणक्षि॥९॥ 

अन्वय:-हे सभाद्यध्यक्ष ! यथा श्रुतस्त्वमेतानबन्धुना सुश्रवसा सह 
षष्टिं नवति नव दश च सहस्राणि जनराज्ञो दुष्पदा रथ्या दुष्प्रापोफन र 
वृणक्षि दु:खे: पृथक्‌ करोषि दुष्टाश्च दूरीकरोषि तथा त्वमपि दुराचारत्पृथव 


विरक्तान्‌ वाउनुरज्य शरणागतान्‌ पालयित्वा धर्म्य सार्वभोमः पट शासवीयम्‌। यतो दशेत्यादय: 
संख्यावाचिन: शब्दा उपलक्षणार्था: सन्त्यतो राजपुरुषे: [| [| 

विधेयमिति॥ ९॥ 
पदार्थ :-हे सभा और सेना के अध्यक्ष ! जैसे करने वाले (त्वम्‌) तुम (एतान) इन 
लक उत्तम श्रवण अन्नयुक्त मित्र के साथ 


) नव्वे (नव) नो (दश) (सहस्राणि) दस 


चर 


वर्त्तमान (उपजग्मुष:) समीप होने वाले (षष्टिम्‌ जोर 


हजार (जनराज्ञ:) धार्मिक राजायुक्त मनुष्यादिध रे ( ध्वदा) दुःख से प्राप्त होने योग्य (रथ्या) रथ को 
प्राप्त करने वाले (चक्रेण) शस्त्र विशेष ४ युक्त यानसमूह से (द्वि:) दो बेर (न्यवृणक्‌) 
नित्य दु:खों से अलग करते वा दुष्टों कर ५७५ वैसे तू भी पापाचरण से सदा दूर रह॥९॥ 


८-अचकैलु- केल्तलुप्तोपमालड्रार है। चक्रवर्त्ति राजा को माण्डलिक वा 
को प्रसन्न और शरणागत आये हुए मनुष्य की रक्षा करके 
ह) चाहिये और दश से आदि ले के सब संख्यावाची 
षों को योग्य है कि सब की यथावत्‌ रक्षा वा दुष्टों को दण्ड 


महामाण्डलिक राजा भृत्य 
धर्मयुक्त सार्वभौम राज्य 
शब्द उपलक्षण के 
देवे॥९॥ 

&| पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 

वह केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

हि तवोतिभिस्तव त्राम॑भिरिन्द्र तूर्वयाणम्‌। 

मै कृत्समतिथिग्वमायुं महे राज्ञे यूनें अरधनाय:॥ १०॥ 


शि्राका ॥टाफाओा ५४८वता८ शाइशंणा (660 ए 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (664 0 953.) 


६६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 
त्वम्‌। आविध। सुउश्रव॑सम्‌। तब ऊतिउभि:। तव॑। त्राम॑उभि:। इन्द्र। तूर्वयाणम्‌। त्वम्‌। अस्पै। कर्लगी 2 


अतिथि5ग्वम्‌। आयुम्‌। महे। राज्ञें। यूनें। अरथनाय:॥ १०॥ (0 
पदार्थ :-(त्वम्‌) सभाद्यध्यक्ष: (आविथ) रक्षसि (सुश्रवसम्‌) सुष्ठु श्रवांसि शव 

तम्‌ (तव) रक्षणे वर्त्तमानस्य (ऊतिभि:) रक्षणादिभि: (तव) सेनादिभि: सह वर्त्तम रथ ) 

त्रायन्ते ते धार्मिका विद्वांस: शूरास्ते: (इन्द्र) परमैश्वर्यप्रद (तूर्वयाणम्‌) तूर्वा: र बल 
यानेषु यस्य तम्‌ (त्वम) सभाशालासेनाप्रजारक्षक: (अस्मै) युध्यमानाय वीराय (कैल्सम 
इति वच्ननामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.२०) (अतिथिग्वम्‌) यो5तिथीन्‌ गच्छति #येति वोष्तम 
एति प्राप्नोति तम्‌ (महे) महोत्तमगुणविशिष्टाय (राज्ञे) "तह मुणर्देदीप्यमानाय (यूने) 


युवावस्थायां वर्त्तमानाय (अरबश्चनाय:) अरमलं धनं यस्य स :। अत्र लडर्थ 
लिड॥।१०॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र सभाद्यध्यक्ष | त्वमस्मै महे यूने राज्ञे त्रामभी रक्षितं यमतिथिग्वं 
तूर्वयाणमायुं सुश्रवसमरन्धनायो य॑ त्वं कुत्समाविथ तं किमपि (०० ॥१०॥ 


सतत रक्षेत्‌॥ १०॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) सभासेनाध्यक्ष ! ( 
(यूने) युवावस्था में वर्त्तमान (राज्ञे) न कप 


) इस (महे) महा उत्तम-उत्तम गुणयुकत 
गुणों से देदीप्यमान राजा के लिये (तव) 


भावार्थ :-राजपुरुषै: शत्रून्‌ निवार्य सर्वान्‌ रध्ि : सम्पादनीया: एते किल 
राजोन्नतिश्रिय: सदा भवेयु: | विद्याशालाध्यक्ष: कह : शस्त्रास्त्रकुशलान्‌ सम्पाद्यैतै: प्र॒जां 


आप के (ऊतिभि:) रक्षण आदि कर्मों और (तव) वर्त्तमान आपके (त्रामभि:) रक्षा 
करने वाले धार्मिक दिद्वानों से ह (अतिथिग्वम) अतिथियों को प्राप्त करने कराने 
(तूर्वयाणाम्‌) शत्रुबलों की कर यानसहित (आयुम्‌) जीवनयुक्त (सुश्रवसम्‌) उत्तम श्रवण 
वा अन्नादि युक्त मनुष्यों को :) पूर्ण धन वाले मनुष्य के समान आचरण करते और (त्वम्‌) 


आप जिस (कुत्सम) हे व पुरुष की (आविथ) रक्षा करते हो, उसको कुछ भी दुःख नहीं 
होता॥ १०॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषों को”थोग्य है कि शत्रुओं को निवारण कर सब की रक्षा करके सर्वथा उनको 
सुखयुकत जल धीष्ये निश्क्षये करके राजोन्नतिरूपी लक्ष्मी से सदा युक्त रहें और विद्याशाला के अध्यक्ष 
उत्तम शिक्षा विद्या में कुशल निपुण विद्वानों को सम्पन्न करके इन से प्रजा की निरन्तर 
हर करें॥₹ 


पुनरेते परस्परं कथं वर्त्तरत्नित्युपदिश्यते॥ 
'फिर ये लोग परस्पर कैसे वरत्तें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


शिराका ॥टादाकओा ५४८ता८ शाइडशंणा (66] एि 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (6620 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग-१५-१६ मण्डल-१। अनुवाक-१०। सूकत-५३ का शक 


य उद्चीन्द्र देवगोंपा: सखायस्ते शिवतमा असाम। 


(2 
त्वां स्तोषाम त्वयां सुवीरा द्राघीय आयु: प्रतरं दर्धाना:॥ ११॥ १६॥ 
ये। उत्‌5ऋचि। इन्द्र। देव5गोंपा:। सर्खाय:। ते। शिव5त॑मा:। असांमा के ट त्वयां। 


सु5वीरा:। द्राघीय:। आयु:। प्रउत्रम्‌। दर्धाना:॥ ११॥ 

पदार्थ :-(ये) वश्ष्यमाणलक्षणा वयम्‌ (उदृचि) उत्कृष्टा ऋचो कहर व (इन्र) 
सभाद्यध्यक्ष॑ं (देवगोपा:) देवा विद्वांसो गोपा रक्षका येषान्ते। यद्ठा ये देवानां | कर्मणां वा 
गोपा रक्षकास्ते (सखाय:) परस्परं सुहदः सन्त: (ते) तव (शिवतमा:) (४९8५६ : कल्याणकारक॑ 
कर्म कुर्वन्त: कारयन्तश्च (असाम) भवेम (त्वाम) शुभलक्षणम्‌ पी जो [ कीर््तयेम (त्वया) 
रक्षिता: शिक्षिता वा (सुवीरा:) शोभनाश्च ते वीराश्च यद्ठा सु (द्राघीय:) अतिशयेन 
विस्तीर्ण शताद्‌ वर्षेभ्यो5प्यधिकम्‌ (आयु:) जीवनम्‌ (प्रतरम्‌) ज््फु प्लावयति दूरीकरोति दु:खं 
येन तत्‌ (दधाना:) धरन्त: सनन्‍्त:॥११॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र ! ते तव देवगोपा: शिवतमा: स॑ 
प्रतरं द्राघीय आयुर्दधाना: सन्‍तो वयमुदृचि त्वां 

भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्ये: परस्परं निश्चितां ५ कं 
सम्पाद्य जितेन्द्रियत्वादिगुणान्‌ गृहीत्वा त 

अस्मिन्‌ सूक्‍ते दिद्वत्सभाध्यक्न जल? 
प्राप्तव्यमित्युक्तमत एतत्सूक्तार्थस्य 


प्‌ भवेम त्वया रक्षिता: सुवीरा: 


[रुष)./ परस्परमित्रभावेन वर्त्तित्वा सर्वदा सुखं 
सह सड़तिरस्तीति बोध्यम्‌॥ 

| ५३ सूक्‍तं च समाप्तम्‌॥ ५३॥ 

) आप के (देवगोपा:) रक्षक दिद्वान्‌ वा दिव्य गुण कर्मों 
व के कल्याण लक्षणयुक्त (सखाय:) परस्पर मित्र हम लोग 
सगे वा शिक्षा किये (सुवीरा:) उत्तम वीरयुक्त (अतरम्‌) दुःख दूर 
सौ वर्ष से अधिक (आयुः) उमर को (दधाना:) धारण करके 


अपन ध्ययन व्यवहार में (त्वाम) शुभ लक्षण युक्त आप के (स्तोषाम) गुणों का 


(असाम) होवें (त्वया) अपिवे 
करते (द्राघीय:) 
(उदृचि) उत्तम 
कीर्त्तन करें॥ 


त्चा युक्त 


| को परस्पर निश्चित मैत्री, सब स्त्री पुरुषों को उत्तम विद्या युक्त 
| को ग्रहण कर और कराके पूर्ण आयु का भोग करना चाहिये॥ ११॥ 

«जा में विद्वान्‌ सभाध्यक्ष तथा प्रजा के पुरुषों को परस्पर प्रीति से वर्त्तमान रहकर सुख को 
कहा है। इससे सूक्‍तार्थ की पूर्व सूक्‍तार्थ के साथ सड्भति जाननी चाहिये॥ 


शिाका ॥टाफाकओा ए४८वा८ शाइशंणा (6620 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (663 0 953.) 


६६२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 पे 


यह सोलहवां वर्ग १६ और तिरेपनवां ५३वां सूक्‍त समाप्त हुआ॥ ५३॥ 
के $॒ 


की 
धष 


* छः 


शिराका ॥टाफाशओा ५४८वा८ शाइशंणा (663 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (6640 953.) 


अधास्यैकादशर्चस्य चतुःपञ्ञाशस्य सूक्तस्याद्विरस: सव्य ऋषि:। इन्द्रो देवता। १,४,१० 


० पे 
विराइजगति। २,३,५ निचृज्जगती। ७ जगती च छन्‍्द:। निषाद: स्वर:। ६ विराट्त्रिष्टप्‌ 


प्‌॥ (2 
८,९,११ निचृत्‌त्रिष्टप्‌ च छन्द:। धैवत: स्वर:॥ ५ ७2 
तत्रादावीश्ररगणा उपदिश्ययन्ते॥ 


अब चौअनवें सूक्‍त का आरम्भ है। उस के पहिले मन्त्र में ईश्वर के गुणों का प्र 

मा नों अस्मिन्‌ मंधवन्‌ पृत्स्वंहंसि नहि ते अन्त: शवसः जो! । 

अक्रन्दयो नद्यो ३ रोरुवद्वनां कथा न क्षोणीर्भियसा समारत॥ १॥ 

मा। नः। अस्मिन। मघवन्‌। पृत्‌$सु। अंहंसि। नहि। ते। अन्तः। डे :। ॥ अक्रन्दय :। नद्य:। 


रोरुवत्‌। वना। क॒था। न। क्षोणी:। भियसां। सम्‌। आरत॥ १॥ 
पदार्थ :-(मा) निषेधार्थ (नः) अस्मान्‌ (अस्मिन) रे प्रशस्तधनयुक्त (पृत्सु) 


सेनासु (अंहसि) पापे (नहि) निषेधार्थ (ते) तव (अन्तः) पारिभ ( बलस्य (परीणशे) परितः 
सर्वतो नश्यन्त्यद्श्या भवन्ति यस्मिस्तस्मिन्‌। अत्र घृन्नशे $न्येषामपि इति दीर्घश्च। 
(अक्रन्दयः:) आहृय (नद्यः) सरित इव (रोरुवत) पुनः पुत्र कि बना) सम्भक्तानि वस्तूनि (कथा) 
कथम्‌ (न) निषेधे (क्षोणी:) बह्ी: पृथिवी:। क्षोणी तड्ड बृधिवीनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१) (भियसा) 
भयेन (सम) सम्यक्‌ (आरत) प्राप्नुत॥ १॥ 

अन्वय:-हे मघवन्‌ जगदीश्वर ! यस्त्व॑ पा परीणशें5हस्यस्मान्‌ माक्रन्दयो यस्य ते तव 
शवसो5न्तो नह्यस्ति स त्वमस्मान्नद्य: स है सा क्रमिय भियसा मारोरुवन्मा रोदय यस्त्वं क्षोणीर्बल्वी: 
पृथिवीर्निर्मातुं धर्तु शक्नोषि तन्त्वा म कथं न प्राप्नुयु:॥ १॥ 


भावार्थ :-अत्र क्र मैश्वरस्यानन्तत्वातू . सत्यभावेनोपासित: सन्नयं 
दुःखजनकाददधर्ममार्गन्रिवर्त्य यति। एतरेर पगुणवत्त्वातू कश्चिदप्यस्यान्तं ग्रहीतुं न शक्‍्नोति, 
तस्मादेतस्योपासन त्यक्त्वा न्‍ यम ॥१॥ 

पदार्थ :-हे जो धनयुक्त जगदीश्वर! जो आप (पृत्सु) सेनाओं (अस्मिन) इस जगत्‌ 


और (परीणशे) सब करने वाले (अंहसि) पाप में हम लोगों को (माक्रन्दयः) मत फँसाइये 
जिस कर आप के (शवस्5) बल के (अन्तः) अन्त को कोई भी (नहिं) नहीं पा सकता वह आप 
| हम को मत भ्रमाइये (भियसा) भय से (मा रोरुवत्‌) बार-बार मत रुलाइये 
गुणयुक्त पृथिवी के निर्माण वा धारण करने को समर्थ हैं, इसलिये मनुष्य 
(न) नहीं (समारत) प्राप्त होवे॥ १॥ 

*-मनुष्यों को चाहिये कि जो परमेश्वर अनन्त होने से सत्य प्रेम के साथ उसकी उपासना 
हित उत्पन्न करने वाले अधर्म मार्ग से निवृत्त कर मनुष्यों को सुखी करता है, उसके अनन्त 


शि्राका ॥टादाओा ५४८वता८ शाइशंणा (664 एु 953.) 


एएए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (6650 953.) 


६६४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि न 
को बडि2 


स्वरूप गुण होने से कोई भी अन्त को ग्रहण नहीं कर सकता। इस से उस ईश्वर की उपासना 
के कौन अभागी पुरुष दूसरे की उपासना करे॥ १॥ 


(2 

पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 0७2 
फिर वह कैसा है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अर्चा श॒क्राय॑ शाकिने शचीवते श्रण्वन्त॒मिन्द्र महयन्नभि ट्टृहि। 


यो धृष्णुना शव॑सा रोदसी उसे वृषां वृष॒त्वा वृषभो न्यूझ्ञतें॥ २॥ ्ष्स &जै 
अर्ची श॒क्रायं। शाकिनें। शची5वते। श्रृण्वन्तम्‌। इन्द्रम। महय॑न्‌। अभि] स्तुहि। येः चृष्णुनां। शव॑सा। 


रोदसी इततिं। उभे इतिं। वृर्षा। वृष5त्वा। वृषभ:। निउऋज्ञतें॥ २॥ 
पदार्थ :-(अर्च) सत्कुरु (शक्राय) समर्थाय (शाकिने) प्रश् लॉ शक, 
यस्मिस्तस्मै (शचीवते) प्रशस्ता प्रज्ञा विद्यते यस्य तस्मे। ३ लेक 


(श्रुण्वन्तम्‌) श्रवर्ण कुर्वन्तम्‌ (इन्द्रम) प्रशस्तैश्वर्ययुक्तं॑ सभीवध्यक्षेण् 


(उभे) द्वे (वृषा) जलानां वर्षक: (वृषत्वा) सुखवर्षव रण हक । अत्र शेश्छन्द्सि बहुलम्‌ इति 
शेलोप:। (वृषभ:ः) यो वृषान्‌ वृष्टिनिमित्तानि दि | | (ऋज्ञते) प्रसाध्नोति। ऋजञ्ञति: 
प्रसाधनकर्मा। (निरु०६.१ )॥ २॥ 


भावार्थ :-यो शक 
एव सर्वेर्मनुष्यैराश्रयितव्य:॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! बहु, प्र 
प्रसिद्ध करानेहारा सूर्य्य (वृषत्था) खुखों ,की रदर्प्ना के तत्त्व और (ध्रृष्णुना) दृढ़ता आदि गुणयुक्त (शवसा) 
आकर्षण बल से (उभे) नए ४] 
जो तू राज्य का यथायोग्य प्रेबन्थ करता है उस (शाकिने) प्रशंसनीय शक्ति आदि गुणयुक्त (शचीवते) 
प्रशंसित जा के लिये (अर्च) सत्कार कर उस सबके न्याय को (श्रण्वन्तम्‌) श्रवण 
सनीय ऐश्वर्ययुक्त सभाध्यक्ष का (महयन्‌) सत्कार करता हुआ (अभिष्ठृहि) गुणों 


गुणों की अधिकता होने से सार्वभौम सभाध्यक्ष धर्म से सबको शिक्षा देकर धर्म के 
करता है, उसी का सब मनुष्यों को सेवन वा आश्रय करना चाहिये॥ २॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (665 0 953.) 


एएए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (6660 953.) 


अषप्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग- ५७-१८ मण्डल-१५॥ अनुवाक- १०। सूक्त- "डे (2 के 
फिर वह सभाध्यक्ष केसा हे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


अर्चा दिवे बृहते शुष्यं$ वच: स्वक्ष॑त्रं यस्य॑ धृषतो धृषन्मन:। ध्षयी 

बृहच्छुवा असुरो बर्हणां कृत: पुरो हरिभ्यां वृषभो रथो हि ष:॥३॥ 

अर्च। दिवे। बृहते। शुष्य॑म्‌। वर्च:। स्वएक्षेत्रम्‌। यस्य। धृष॒त:। धृषत्‌। मनः। ० ई [उअंवोर। असुर:। 
ब॒र्हणां। कृत:। पुर:। हरि5भ्यास्‌। वृषभ:। रथ:। हि। स:॥३॥ 

पदार्थ :-(अर्च) पूजय। अत्र द्ृद्बचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (दिवे) प्रकाशकाय 
(बृहते) विद्यादिगुणर्वृद्धाय (शूष्यम) शूषे बले साधु यत्तत्‌। शूषमिति ०४७०० [॥ (निघं०२.९) 


(वच:) विद्याशिक्षासत्यप्रापकं वचनम्‌ (स्वक्षत्रम) स्वस्य भाध्यक्षस्य (ध्रृषतः) 


अधार्मिकान्‌ दुष्टान्‌ धर्षयतस्तत्कर्मफलं प्रापयतः (ध्रृषत्‌) यो हि छ कि ति-डेढं कर्म करोति सः (मनः) 
सर्वक्रियासाधक॑ विज्ञानम्‌ (बृहच्छुवा:) बृहच्छुवणं यस्य स रत ध्रसेर५) सेब्नो वा य: प्रज्ञां राति ददाति 
स:। असुर इति मेघनामसू पठितम्‌। (निघं०१.१०) 


अन्वयः-हे विद्वन्मनुष्य ! त्वं यस्य धृष 
दिव इव वृषभो रथो बर्हणा कृतस्तस्मै बृहते 

भावार्थ :-मनुष्येरी धरेषं सभादयध्यक्षप्र 
कदाचिद्‌ दु:खान्याय श्त्रुपरस् न स्यात्‌॥ ३॥ 
प॒ (धृषत:) अधार्मिक दुष्टों को कर्मों के अनुसार फल 
पर कर्म करने वाला (मनः) क्रियासाधक विज्ञान (हि) निश्चय 
करके है जो (बृहच्छुवा:) युक्त (ओसुर:) जेसे प्रज्ञा देने वाले (पुरः) पूर्व (हरिभ्याम्‌) हरण- 
आहरण करने वा अग्नि शअ से युक्त मेघ (दिवे) सूर्य के अर्थ वर्त्तता है, वेसे (वृषभ: ) 
पूर्वोक्त वर्षने वालों के हे ० वाले (रथ:) यानसमूह को (ब्हणा) वृद्धि से (कृतः) निर्मित किया 
है, उस (बृहते) व्िद्यादि गुणों से वृद्ध (दिवे) शुभ गुणों के प्रकाश करने वाले के लिये (स्वक्षत्रम) अपने 
राज्य बढ़ा ३ शेष्यम्‌) बैल तथा निपुणतायुक्त (वच:) विद्या शिक्षा प्राप्त करने वाले वचन का 
(अर्च) थ करे सहाय युक्त शिक्षा कर॥ ३॥ 
ः्मनुष्यों को अपना राज्य ईश्वर इष्ट वाले सभाध्यक्ष के शिक्षा किये हुए को सम्पादन 
वाल शेनुष्य राज के प्रशासन से अलग राज्य को सम्पादन करना चाहिये, जिससे कभी दु:ख, 
ग््याय,झॉलस्य, अज्ञान और शत्रुओं के परस्पर विरोध से प्रजा पीड़ित न होवे॥ ३॥ 


शि्राका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (666 ए 953.) 


एएफए.वाफज्शा।का9५५३.॥॥ (6670 953.) 


६६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ल पे 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह सभाध्यक्ष केसा होवे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे॥ 

त्वं दिवो बृहतः सान॑ कोपयो5व त्मनां धृषुता शम्बरं भिनत्‌। 
यन्मायियों ब्रन्दिनों मन्दिनां धृषच्छितां गर्भस्तिमशरनिं पृतन्यसि॥ "लक ॥ 


त्वम। दिव:। बृहत:। सानु। कोपय॒:। अवी त्मनां। ध्ृष्ठ॒ता। शम्बरम। भिनत्‌। 


मन्दिनां। धृषत्‌। शिताम्‌। गर्भस्तिम्‌। अशनिम्‌। पृत॒न्यर्सि॥ ४॥ 
पदार्थ :-(त्वम्‌) सभाध्यक्ष: (दिव:) प्रकाशमयान्न्यायात्‌ (बृहतः)- महतः भगुणयुकतात्‌ 
(सानु) सनन्ति सम्भजन्ति येन कर्मणा ततू। अन्र दूसनिजनि० 3७72 जुण्‌ प्रत्यय:। 
(कोपय:) कोपयसि (अब) निरोधे (त्मना) आत्मना (ध्ृषता) दृढकर्मर्वः ) शं सुखं वृणोति 
येन तं॑ मेघमिव शत्रुम्‌ (भिनत्‌) विदृणाति (यत्‌) यः (मायिन;)-ब श्छ्त्र्न्‌ (ब्रन्दिनः) 
निन्दिता ब्रन्दा मनुष्यादिसमूहा विद्यन्ते येषां तान्‌ (मन्दिना) बहरेणे के (धृषत्‌) शत्रुधर्षणं कुर्वन्‌ 
(शिताम्‌) तीक्ष्णधाराम्‌ (ग्नस्तिम्‌) रश्मिम्‌ (अशनिम) छे 2 टन. प्‌ (पृतन्यसि) आत्मनः 
पृतनां सेनामिच्छसि॥ ४॥ 
अन्वयः-हे सभाध्यक्ष ! यः शत्रून्‌ धृषत्त्व॑ कक 
वज्राख्यं किरणं प्रहत्य शम्बरं मेघं भिनत्तथा है! 
मायिनो विदृणासि तन्निवारणाय पृतन्यसि स त्वं 
भावार्थ ;-अत्र वाचव ह 0 के 
दुःखफलानि दत्वा यथायोग्य॑ पर से भु 
दुष्टकर्मकारिणो निवार्य्य धार्मिकीं कप्णर गं संत पालयेत्‌ 
पदार्थ :-हे सभाध्यक्ष पा ओं का धर्षण करता (त्वम) आप जैसे सूर्य्य (बृहत:) 
महासत्य शुभगुणयुकत (दिव से (सीमु) सेवने योग्य मेघ के शिखरों पर (श्िताम्‌) अति तीक्ष्ण 
(अशनिम्‌) छेदन-भेदन के कै्स्वरूप बिजुली और (गभस्तिम्‌) वज्ररूप किरणों का प्रहार कर 
(शम्बरम्‌) मेघ को ( भूमि में गिरा देता है, वेसे शस्त्र और अस्त्रों को चला के अपने 


2 


(त्मना) मनुन्नों को (अवकोपय:) कोप कराते (ब्रन्दिनः) निन्दित मनुष्यादि समूहों वाले 


(मायिन:) षयुक्त शत्रुओं को विदीर्ण करते और उनके निवारण के लिये (प्रतन्‍्यसि) अपने 
न्यायादि गुणों करने वाली विद्या वा वीर पुरुषों से युक्त सेना की इच्छा करते हो सो आप 
हि ग्य ॥४॥ 


:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे जगदीश्वर पापकर्म करने वाले मनुष्यों के 
-अपने पाप के अनुसार दुःख के फलों को देकर यथायोग्य पीड़ा देता है, इसी प्रकार 


शिराका ॥टाफाकओा ए८वा८ शाइशंणा (667 0ए 953.) 


एएफए.वाज्शा99५५३.॥॥ (668 0 953.) 


अषप्टक-१। अध्याय-४। वर्ग १७-१८ मण्डल-१। अनुवाक-१०। सूकत-५४ 
सभाध्यक्ष को चाहिये कि शस्त्रों और अस्त्रों की शिक्षा से धार्मिक शूरवीर पुरुषों की सेना को सिद्ध लि 
दुष्ट कर्म करने वाले मनुष्यों का निवारण करके धर्मयुक्त प्रजा का निरन्तर पालन करे॥ ४॥ हल 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह केसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
नि यद्वृणक्षि श्वसनस्य मूर्धनि शुष्णस्य चिद्व्रन्दिनो रोरुवद्ठना। 
प्राचीनेन मनसा बर्हणांवता यद्द्या चित्कृणव: कस्त्वा परि॥५। 
नि। यत्‌। वृणक्षि। श्वसनस्य। मूर्थनि। शुष्णस्थ। चित्‌। ब्रन्दिन:। । प्राचीनेन। मनसा। 
बर्हणाउवता। यत्‌। अद्य। चित्‌। कृणव:। क;:। त्वा। परि॥ ५॥ 30६ 
पदार्थ :-(नि) नितराम्‌ (यत्‌) यः (वृणक्षि) त्यजसि से धसन्ति येन प्राणेन तस्य 
(मूर्द्धनि) उत्तमाड़े (शुष्णस्य) बलस्य (चित्‌) इव (व्रन्दिन सन्ति येषां तानू दुष्टान्‌ 


न कक प्रनमामस॒ पठितम्‌॥ (निघं०१.५) 


(रोरुवत्‌) पुनः पुनारोदनं कारयन्‌ सन्‌ (वना) रश्मियुक्तेन 
हि) ि बहैँणं वर्धनं विद्यते यस्य तेन। अत्र 
भूम्न्यर्थ मतुप्‌। (यत्‌) यस्मात्‌ (अद्य) अस्मिन्‌ रा चिप तस्थ्र च (अष्टा०६.३.१३६) इति दीर्घ:। 
(चित्‌) अपि (कृणव:) हिंसितुं शक्नोति (कः) से कक वदेव (त्वुफ) त्वाम्‌ (परि) निषेधे॥५॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यद्॒स्त्वं सूर्य्यों वह 'बेखमिव बर्हणावता मनसा श्वसनस्य शुष्णस्य 
मूर्थनि वर्त्तमाने ब्रन्दिनो रोरुवत्सन्‌ यद्यस्म 
शक्‍्नोति॥५॥ 


» (2 


भावार्थ ;-अत्र वाचव हमार 7रःयथा परमेश्वर: स्वकीयेनानादिना विज्ञानेन सर्व न्यायेन 
प्रशास्ति सूर्य्यश्च मेघं हिनस्ति एज सभा धर्मेण सर्व प्रशिष्याच्छत्रूश्च हिंस्यात्‌॥५॥ 

पदार्थ :-हे सभाध्यक्ष आप जैसे सविता (वना) रश्मियुक्त मेघ का निवारण 
करता है, वैसे (प्राचीनेन# खने ब्त्‌ | द्र कै बता) अनेक प्रकार वृद्धियुक्त (मनसा) विज्ञान से (श्रसनस्य) 


मनुष्यों को (रोरुवत) रोदन कराते हुए (यत्‌) जिस कारण (अद्य) आज 
को अलग करते हो इससे (चित्‌) भी (त्वा) आप के (कृणव:) मारने को 
परि) नहीं हो सकता॥ ५॥ 


और शत्रुओं को नष्ट- भ्रष्ट करें॥५॥ 


अनिका शशि ्व्तत्स 
४ 
अं चिआरट ग़क्षो्टेवे 


शि्राका ॥टाफाशओा ए४८वा८ शाइशंणा (666 एा 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (669 0 953.) 


६६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि पे 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह केसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे॥ 


(2 
त्वमांविध नर्य॑ तुर्वशं यदुं त्वं तुर्वीर्तिं वय्य॑ शतक्रतो। 092 
त्वं र्थमेतशं कृत्व्ये धने त्वं पुरों नव॒तिं दम्भयो नव॥६॥ 


त्वम्‌। आविथ। नर्यम्‌। तुर्वशम्‌। यदुम्‌। त्वम्‌। तुर्वीर्तिम। व्य॑म्‌। "ने 


रथम्‌। एतंशम्‌। कृत्व्यें। धनें। त्वम्‌। पुर:। नवतिम। दम्भय:। नव॥ ६॥ 


पदार्थ :-(त्वम्‌) सभाध्यक्ष: (आविथ) रक्षणादिकं करोषि हे साधुम्‌ शतुर्वशम्‌) उत्तमं 
मनुष्यम्‌ (यदुम्‌) प्रयतमानम्‌। अत्र यती प्रयत्ने धातो: बाहुलकाद्‌ | शो हल जश्त्वं च। 
(त्वम्‌) (तुर्वीतिम) दुष्टान्‌ प्राणिनो दोषांश्च हिंसन्तम्‌। अत्र संज्ञाय छन्दर्सि इतीडागम:। 
(वस्यम्‌) यो वयते जानाति तम्‌। अत्र वय धातो: बाहुलकाद्‌ औम्ादिको-येत्वुश्यय:। (शतक्रतो) बहुप्रज्ञ 
(त्वमू) शिल्पविद्योत्पादक: (स्थम) रमणस्यधिकरणम्‌ (एतझ न ) जेगेदिगुणयुक्ताश्ववन्तम्‌ (कृत्व्ये) 
कर्त्तव्ये (धने) विद्याचक्रवर्त्तिराज्यसिद्धे द्र॒व्ये (त्वम) हर भेशला (पुर) पुराणि (नवतिम) 
एतत्संख्याकानि (दम्भय:) हिंधि (नव) नवसंख्यास (खि 

अन्वय:-हे शतक्रतो विद्वन्‌! यतस्त्व॑ नर्य कक आई थ त्वं तुर्वीतिं वय्यमाविथ त्वं कृत्व्ये 


धन एतशं रथं चाविथ त्वं नव नवति श पा स्पि 2 अयस्तस्माद्‌ भवानेवास्माभिरत्र राज्यकार्य्य 
समाश्रयितव्य:॥ ६॥ कै 


भावार्थ :-मनुष्यर्यो राज्यं रक्षितुं न/क्षिप् (गैस ज़ा नेव कार्य्य:॥६॥ 
पदार्थ :-हे (शतक्रतो) बहुत 3 द्धियु कै) विंद्वन्‌ सभाध्यक्ष ! जिस कारण (त्वम) आप (नर्य्यम) 
मनुष्यों में कुशल (तुर्वशम्‌) उत्तम ले यत्न करने वाले मनुष्य की रक्षा (त्वमू) आप (तुर्वीतिम) दोष 
वा दुष्ट प्राणियों को नष्ट करने ढ़ ज्ञानवान्‌ मनुष्य की रक्षा और (त्वमू) आप (कृत्व्ये) सिद्ध 
करने योग्य (धने) विद्या, राज्य हो/सिद्ध हुए द्रव्य के विषय (एतशम्‌) वेगादि गुण वाले 
“पहल नर कक (आविध) रक्षा करते और (त्वम) आप दुष्टों के (नव) नो संख्या 
(पुर:) नगरों को (दम्भयः) नष्ट करते हो, इस कारण इस राज्य में 
"्े लोप्मों [ की करना चाहिये॥ ६॥ 
भावार्थ: | को योग्य है कि जो राज्य की रक्षा करने में समर्थ न होवे उस को राजा कभी 


पुनस्तेन सभाध्यक्षेण कि कर्त्तव्यमित्युपदिश्यते॥ 
कि सभाध्यक्ष को क्या करना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


शिाका ॥टाफाकओा ५४८०८ शाइशंणा (669 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (67007 ऋ 953.) 


अष्टक- १ | अध्याय-४। वर्ग-१७-१८ मण्डल-१। अनुवाक-१०। सूकत-५४ (2 की 


स घा राजा सत्प॑ति: शूशुवज्जनों रातहव्य: प्रति यः शासमिन्व॑ति। 
उक्था वा यो अभिगृणाति राध॑सा दानुरस्मा उपरा पिन्वते दिव:॥७॥ बे, 


स;। घ॒। राजां। सतूउप॑ति:। शूशुव॒त्‌। ज्न॑:। रात5ह॑व्य:। प्रतिं। य:। शासम्‌। 


अभिः5गृणाति। राध॑सा। दानुं:। अस्मै। उप॑रा। पिन्व॒ते। दिव:॥७॥ 


पदार्थ :-(सः) (घ) एव। अत्र ऋचि तुनुघ० इति दीर्घ:। (राजा) टन : 
(सत्पति:) सतां पालयिता (शूशुबत्‌) यो ज्ञापयति वर्द्धयति वा। श्विधातोर्लुडिः 
प्रयोगोड्डभावश्च (जन:ः) उत्तमगुणकर्मभिर्वत्तमान: (रातहव्यः) रातानि ५३१०४ येन सः (प्रति) 
वीप्सायाम्‌ (यः) ईदृग्लक्षण: (शासम्‌) शास्ति येन त॑ न्यायम व्याप्नोति। इन्वतीति 
व्याप्तिकर्मसु पठितम्‌। (निघं०२.१८) (उक्था) वकक्‍्तुं योग्यानि तु 
(य:) सत्यवक्ता (अभिगृणाति) अभिगतान्युपदिशति (राध् वेट धनेन (दानु:) दानशीलः 
(अस्मै) सभाध्यक्षाय (उपरा) मेघ इव। उपर इति मेघनामसु पठिप सै /निघं०१.१०) उपर उपलो मेघो 
भवति। उपरमन्ते5स्मिन्नप्राणि। उपरता आप इति वा। (मरु१२२९) (पिन्वते) सेवते सिद्धति वा। अत्र 


व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌। (दिव:) प्रकाशम ष्ा 
2 रे शासं प्रजा इन्वति न्यायं व्याप्नोति वा। 


अन्वय:-यो रातहव्य: सत्पति: सभाध्य 
यः शूशुवद्‌ राज्यं कर्त्तु जानाति राधसा दानुः णाति सर्वेभ्यो मनुष्येभ्य उपदिशत्यस्मै दिव 
ते सेवते स घ राज्यं कर्तु शक्नोति॥७॥ 


उपरा सूर्य्यादुत्पद्य मेघो भूमि सिद्धतीव सर्द हे 
न कर कश्चित्सद्विद्याविनयन्यायवीरपुरुषसेनाग्रहणनुष्ठानेन 


भावार्थ :-अत्र व 
विना राज्यं शसितुं सर्वाण सुखाने च प्राप्तुं शकनोति 
तस्मादेतत्सभाध्यक्षेणावश्यम 


पदार्थ :-(यः) जो (रो न व्य:) हत््य) पदार्थों को देने (सत्पतिः:) सत्पुरुषों का पालन करने 


(जन:) उत्तम गुण हि से सक्ित वर्त्तमान (राजा) न्‍्यायविनयादि गुणों से प्रकाशमान सभाध्यक्ष 
(प्रतिशासम्‌) कर व हक प्रजा को (इन्वति) न्याय में व्याप्त करता (वा) अथवा (शूशुवत्‌) 
राज्य पे को है और जो (राधसा) न्याय करके प्राप्त हुए धन से (दानु:) दानशील हुआ 
(उक्था) वेटस्लोत्र वा वचनों को (अभिगृणाति) सब मनुष्यों के लिये उपदेश करता है 
(अस्मै) इससे के लिये (दिव:) (उपरा) जैसे सूर्य के प्रकाश से मेघ उत्पन्न होकर भूमि को 
हि वैसे सब सुखों को (पिन्वते) सेवन करे (सः) वही राज्य कर सकता है॥७॥ 


:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। कोई भी मनुष्य उत्तम विद्या, विनय, न्याय और 
के ग्रहण वा अनुष्ठान के विना राज्य के लिये शिक्षा करने, शत्रुओं को जीतने और सब 


शिराका ॥टादाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (6700 953.) 


एज्ज.बाज्शा।का3५५३७.॥ (67] 0 953.) 


६७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि शक 


सुखों को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता, इसलिये सभाध्यक्ष को अवश्य इन बातों का अनु 
करना चाहिये॥ ७॥ 


() 

पुनः स कि कुर्यादित्युपदिश्यते॥ 0७2 
फिर वह क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे॥ 
॥ | सॉपपा | नेगें 
असम क्षत्रमसमा मनीषा प्र सोमपा अपसा सन्तु नेमे। 


ये त॑ इन्द्र द॒दुषों वर्धयन्ति महि क्षत्रं स्थविरं वृष्णयं चा। ८॥ 
असंमम्‌ क्षत्रम। असमा। मनीषा। प्र। सोम5पा:। अपसा। सन्तु। नेमें। थे ते। ढुन्रा देदुष:। वर्धयन्ति। 


महिं। क्षत्रम्‌। स्थविरम्‌। वृष्णय॑म्‌। च॥ ८॥ 

पदार्थ :-(असमम्‌) अविद्यमान: सम: समता यस्मिस्तत्वे रख प 
(असमा) अविद्यमाना समा यस्यां साउनुपमा (मनीषा) मनो 
(सोमपा:) ये वीरा: सोमानोषधिरसान्‌ पिबन्ति ते (अपसा) कर्ग्नी के 
वक्ष्यमाणश्च (ते) तव (इन्द्र) ऐश्वर्ययुक्त (ददुष:) दत्तवत 
(क्षत्रम) राज्यम्‌ (स्थविरम्‌) प्रवृद्धम्‌ (वृष्णयम) शझ 
समुच्चये। ८॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र सभेश ! यदि पट 
धार्मिका वीरपुरुषा अपसा स्थविरं वृष्ण्यं मयि , ते तव सभासदो भृत्याश्च सन्तु॥८॥ 

भावार्थ :-नेव कदाचिद्राजपुरुषै: तो राजपुरुषविरोधश्व कार्य्य:, किन्तु परस्परं 
प्रीत्युपकारबुद्धया सर्व राज्यं गज [ राज्यपालनव्यवस्था निश्चला जायते॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सभाध्यक्ष! जोर(ददुष:) दान करते हुए (ते) आप का (असमम्‌) समता रहित 


कर्म वा सादृश्य रहित '० जन तथा ) समता वा उपमा रहित (मनीषा) बुद्धि होवे तो (ये) 
जो (नेमे) सब (सोमपा:) | के पीने वाले धार्मिक विद्वान्‌ पुरुष (अपसा) कर्म से 
(स्थविरम्‌) वृद्ध 38502 ) [४/क बलनाशक सुख वर्षने वाले के लिये कल्याणकारक (महि) 


महागुणयुक्‍त (क्षत्रम) राज्य को/(प्रवर्धयन्ति) बढ़ाते हैं, वे सब आपकी सभा में बैठने योग्य सभासद्‌ 
(च) और भूृत्य (मैत्तु) होदें॥॥८॥ 

भावार्थ: राजेपुर 4:-सजेपुरुषों को प्रजा से और प्रजा में रहने वाले पुरुषों को राजपुरुषों से विरोध कभी न 
करना चाहिये हैं किश्शू परेस्पर प्रीति वा उपकार बुद्धि के साथ सब राज्य सुखों से बढ़ाना चाहिये, क्योंकि 
जे प्र ये विना राज्यपालन की व्यवस्था निश्चल नहीं हो सकती॥ ८॥ 


[ (क्षत्रम) राज्यम्‌ 
 प्रज्ञया सा (प्र) प्रकृष्टार्थ 
(नेमे) सर्वे (ये) उक्ता 


मा मनीषाअस्तु तहिं ये नेमे सोमपा 


पुनः स कि कुर्य्यादित्युपदिश्यते॥ 
फिर वह क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे॥ 


शिराका ॥टाफाओा ५४८ता८ शाइशंणा (67] ए 953.) 


एज्ज.बाज्शा।काा3५५३७.॥ (67/20०0953.) 


अषप्टक- १ । अध्याय-४। वर्ग- ५७-१८ मण्डल-१। अनुवाक-१०। सूक्त-५४ (2 अ 
तुभ्येदेते बहुला अद्धिदुग्धाश्चमूषदश्चमसा इन्द्रपाना:। 


व्यश्नुहि तर्पया काममेषामथा मनों वसुदेयाय कृष्व॥ ९॥ ्ष 


तुभ्य। इत्‌। एते। बहुला:। अद्धिउदुश्धा:। चमू5सर्द:। चमसा:। इन्द्र5पार्ना:। कर कर तर्षय। 
कामम्‌। एषाम्‌। अथ। मन॑:। वसु5देयाय। कृष्व॥ ९॥ 
पदार्थ :-(तुभ्य) तुभ्यम्‌। अत्र छान्दसो वर्णलोपो वा इति यले०. व | /इत्‌)७ एव (एवे)) वीरा: 
(बहुला:) बहूनि सुखानि युद्धकर्माणि लान्ति प्रयच्छन्ति ते (अद्िदुग्धा:) वा प्रपूरिता: 
(चमूषद:) ये चमूषु सेनासु सीदन्त्यवस्थिता भवन्ति (चमसा:) ये भोगान्‌ येभ्यो 
मेघेभ्यस्ते। चमस इति मेघनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१०) हक 2) ५१०50 श्वर्य्यहेतुं सवितारं 
पान्ति ते। अत्र नन्दादित्वातू ल्यु: प्रत्यय:। (वि) विविधार्थ । अत्र व्यत्ययेन 
परस्मैपदम्‌। (तर्पय) प्रीणय (कामम्‌) यः काम्यते तम्‌ (एषासस [ (अथ) आनन्तर्य्य (मनः) 
मननात्मकम्‌ (वसुदेयाय) दातव्यधनाय (कृष्व) विलिख॥ ९ 
अन्वयः-हे इन्द्र सभेश! यथेते बहुला पी फ्े स्ग्रैमसा: सर्वान्‌ कामान्‌ पिप्रति 


तथाडउद्रिदुग्धाश्चमूषदो वीरास्तुभ्यं प्रीणयन्तु है. भ्यो-क्सुदेयाये म्रन: कृष्व त्वमेताँस्‍्तर्पयैषां काम॑ प्रपूर्दि 
अर्थात्‌ सर्वान्‌ कामान्‌ व्यश्नुहि॥९॥ 2 

भावार्थ :-सभाद्यध्यक्ष: सुशिक्षितपालिएग पादितो [शूरवीरान्‌ रक्षित्वा प्रजा सततं पालयित्वेतेभ्य: 
सर्वाणि सुखानि दद्यादेते च गा ई सन्तीफे्युर्यत: सर्वे कामा: पूर्णा: स्यु:॥९॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) 4 (बहुला:) बहुत सुख वा कर्मों को देने वाले 
(इन्द्रपाना:) परमैश्वर्य के हेतु सूर्य्य,कों हारे (चमसा) मेघ सब कामों कों पूर्ण करते हैं, वेसे 


(अद्विदुग्धा:) मेघ वा पर्वतों से चमूषद:) सेनाओं में स्थित शूरवीर पुरुष (तुभ्यम) आपको 
तृप्त करें तथा आप इन को धन देने के लिये (मनः) मन (कृष्व) कीजिये और आप 


इन को (तर्पय) तृप्त कम ) (कामान्‌) कामना पूर्ण कीजिये (अथ) इस के अनन्तर (इत) 
ही सब कामनाओं को से का हूजिये॥ ९॥ 


25 भा आदि ह क्ष उत्तम शिक्षा वा पालन से उत्पादन किये हुए शूरवीरों और प्रजा 
इनके लिये सब सुखों को देवें और वे प्रजा के पुरुष भी सभाध्यक्षादिकों को 
सब कामना पूर्ण होवें॥९॥ 


की निरन्तर 
निरन्तर 


अथ स सूर्य इव कि कुर्य्यादित्युपदिश्यते॥ 
< वह सूर्य्य के समान क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
|. न्तर्वृत्रस्य जठरेष पर्वत 
धरुणह्नरं तमोःन्तर्वृत्रस्थ ज॒ठरेषु पर्वत:। 


शिराका [टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (6720 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (6730 953.) 


६७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ पे 


अभीमिन्रों नद्यों वव्रिणां हिता विश्वां अनुष्ठा: प्रवणेष जिघ्नते॥ १०॥ 


अपाम्‌। अतिष्ठत्‌। धरुण5हरम्‌। तम॑:। अन्त:। वृत्रस्या ज॒ठरेंषु। पर्वत:। अभि। ईम। जि (2 
वब्रिणा। हिता:। विश्वा:। अनु5स्था:। प्रवणेषु। जिघ्लते॥ १०॥ पे 
पदार्थ :-(अपाम) जलानाम्‌ (अतिष्ठत्‌) तिष्ठति (धरुणहरम) कप त 
कुटिलानि यस्मिस्तत्‌ (तम:) अन्धकारम्‌ (अन्तः) मध्ये (वृत्रस्थ) मेघस्य ( 
येभ्यस्तेषु। अत्र जनेररष्ठ चा (उणा०५.३८) इत्यर: प्रत्ययष्ठकारादेशश्चु ; 
घनसमूहवान्‌ मेघ: (अभि) अभिमुख्ये (ईम्‌) जलम्‌ (इन्द्र:) परमैश्वर्यदाता (नद्यः : (वक्रिणा) 
रूपेण (हिता:) हिन्वन्ति गच्छन्ति यास्ता: (विश्वा:) सर्वा: (अनुष्ठा ५25० (प्रवणेषु) 
निम्ममार्गेषु (जिघ्नते) गच्छन्ति अत्र बहुलं छन्दर्सि इति शप: श्लुः 
अन्वय:-हे सभेशेन्द्रस्त्वं यथा सूर्य्यो वृत्रस्यापामन्तर्जटरेष 
वब्रिणा सह वर्त्तमानो यः पर्वतो मेघ ईमभिपातयति येन प्र 
भव॥१०॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा ली फिर पाकृष्यान्तरिक्ष॑ नयति तद्ठायुर्धरति 
यदैतन्मिलित्वा पर्वताकारं भूत्वा सूर्य्यप्रकाशमावृष् ह्त रडियूि च्छित्या भूमो निपातयति तदुद्धृता नानारूपा 
अधोगामिन्यो नद्य: प्रचलन्त्य: सत्य: पृथिवीपर्य 2 दीन्‌ छित्र्वा भित्वा च पुनस्तज्जलं सागरमन्तरिक्षं च 
प्राप्यैवं पुन: पुनर्वर्षति तथा राजाद्यध्यक्षा भवेयुरिर्ि 
पदार्थ :-हे सभेश ! (इन्द्र:) परमे '्क हे प जैसे सूर्य्य (वृत्रस्थ) मेघ सम्बन्धी (अपाम) 
जलों के (अन्तः) मध्यस्थ (जठरेषु) जहाँ हे ल्ती है, उनमें (धरुणह्रम) धारण करने वाला कुटिल 
कर्मो का हेतु (तम:) अन्धकार ( तिष्ठतर, ' स्थित है, उसका निवारण कर (वबक्रिणा) रूप से सह वर्त्तमान 
जो (पर्वतः) पक्षीवत्‌ आकाश “मं कड़नेह मेघ (ईम्‌) जल को (अभि) सन्मुख गिराता है, जिससे 
(प्रवणेषु) नीचे स्थानों में ( क् हा.) अनुकूलीता से बहने हारी (विश्वा) सब (हिता:) प्रतिक्षण चलने 
वाली (नद्य:) नदियां (जिन्मते पे) समु छुर्््यन्त चली जाती हैं, वेसे आप हूजिये। १०॥ 
भावार्थ :-इस मः्त्र वे चकलुप्तोपम है। जैसे सूर्य जिस जल को आकर्षण कर अन्तरिक्ष 
में न और ही धरिण करता है, जब वह जल मिल तथा पर्वताकार होकर सूर्य के प्रकाश 
का आवरण बिजुली छेदन करके भूमि में गिरा देती है, उससे उत्पन्न हुई नानारूपयुक्त 
नीचे हुई नदियां पृथिवी, पर्वत और वृशक्षादिकों को छिन्न-भिन्न कर फिर वह जल 
प्राप्त होकर वार-वार इसी प्रकार वर्षता है, वैसे सभाध्यक्षादिकों को होना 


व्ञ्त्यीय 


४ च।॥१०॥ 
देते शरण ( तमो3तिष्ठत्‌ तन्निवार्य्य 


था हिता नद्यो जिघ्नते तथा 


स् बेहतर प््व 


पुनः सभाद्यध्यक्षकृत्यमुपदिश्यते॥ 


शिराका ॥टाफाओा ५४८वा८ शाइशंणा (673 0 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।का३५५३७.॥ (674०0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-४। वर्ग-१७-१८ मण्डल-१। अनुवाक-१० | सूक्त-५४ हि न 


फिर सभा आदि के अध्यक्षों के कृत्य का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


स शेवृधमधि धा दुम्मम॒स्मे महिं क्षत्रं ज॑नाषालिन्द्र तव्य॑म्‌। 

रक्षां च नो मधोन: पाहि सूरीन्‌ राये च॑ नः स्वप॒त्या डुषे धां:॥ १९॥ १ स ॥ 

स:। शे5वृधम्‌। अधि। धा:। दयुम्मम। अस्मे इति। महिं। क्षत्रम्‌। जनाषाटू। इन्द्र। चा। नः। 
मधघोन॑:। पाहि। सूरीन। राये। चा नः। सु&अपत्यै। डुषे। धा:॥ ११॥ 

पदार्थ :-(सः) सभाध्यक्ष: (शेवृधम) सुखम्‌। शेवृधमिति एल कण (निप6३.६) 
(अधि) उपरिभावे (धा:) धेहि (च्युम्मम्‌) विद्याप्रकाशयुक्तं धनम्‌ (अस्पमे) री प्भ्यम्‌ (मोहे) महासुखप्रद॑ 
पूज्यतमम्‌ (क्षत्रम) राज्यम्‌ (जनाषाट) यो जनान्‌ सहते सः:। अत्र छन्दस्ि सह? औष्टा ०३.२.६३) इति 


समुच्चये (नः) अस्मान्‌ (मघोनः) मधं प्रशस्तं धनं विद्यते येषां वर 
विदुष: (राये) धनाय (च) समुच्चये (नः) अस्माकम्‌ (स्वपल्ये 
अन्नरूपायै राज्यलक्ष्म्ये (धा:) धेहि॥११॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र सभाद्यध्यक्ष! यो जनाषाट्‌ सर ट कक के: ध॑ तव्यं महि क्षत्रमधिधा मघोनो 
नोअस्मान्‌ रक्ष सूरीश्च पाहि राये स्वपत्या इषे च झुम्नुं-धा: से सम भ: कथन्न सत्कर्त्तव्य:॥११॥ 


(सूरीन्‌ू) मेधाविनो 
यस्यां तस्ये (इषे) 


भावार्थ :-सभाद्यध्यक्षेण सर्वा: प्रजा: (लफव सर्वान्‌ सुशिक्षितान्‌ू विदुष: सम्पाद्य 
चक्रवर्त्तिराज्यं धनं चोन्नेयम्‌॥ ११॥ को 
अस्मिन्‌ सूकक्‍ते सूर्य्यविद्युत्सभाध्यक्षश्रवीः शास विहितान्यत एतत्सूक्तार्थस्य 
पूर्वसूक्तोक्तार्थन सह सक्गतिरस्तीति बो 
इति मा घादशो १८ वर्गश्च समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमे सभाध्यक्ष ! जो (जनाषाट) जनों को सहन करने हारे आप 


(अस्मे) हम लोगों के हा ( 'तव्यम्‌) बलयुक्त (महि) महासुखदायक पूजनीय (क्षत्रम) 
राज्य को (अधि) (धा:) धारण कर (मघोनः) प्रशंसनीय धन वा (नः) हम लोगों 
की (रक्ष) रक्षा (च) रत ) [ विद्वानों की (पाहि) रक्षा कीजिये (च) और (नः) हम लोगों 
के (राये) धन (च) है 28 उत्तम अपत्ययुक्त (इषे) इष्टरूप राजलक्ष्मी के लिये (च्युम्मम) 
कीरत्तिकारक धन को (धा:) करते हो (सः) वह आप हम लोगों से सत्कार योग्य क्‍यों न 
होवें॥११॥ (2 
। भोश्य क्ष को योग्य है कि सब प्रजा की अच्छे प्रकार रक्षा और शिक्षा से युक्त विद्वान्‌ 
त्ती संशय वा धन की उन्नति करे॥ ११॥ 
कर मे सूर्य्य, बिजुली, सभाध्यक्ष, शूरवीर और राज्य की पालना आदि का विधान किया 
है, इससे-इसेसूक्तार्थ की पूर्व सूक्‍तार्थ के साथ सड्भति जाननी चाहिये॥ 


यह अठाहरवां १९८ वर्ग और चौअनवां ५४ सूक्‍त समाप्त हुआ॥ ५४॥ 


शिाका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (6740० 4953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (6750/ ऋ 953.) 


दे 
अथास्या5चष्टर्चस्य पञ्ञपञ्नाशस्य सूक्‍्तस्याड्रिसस: सव्य ऋषि:। इन्द्रो देवता। १,४ जगती। सके 
२,५,६,७ निचृज्जगती। ३,८, विराडजगती च छन्द:। निषाद: स्वर:॥ १ 
तत्रादों सभाध्यक्षणणा उपदिश्ययन्ते॥ 
अब पचपनवें सूक्‍त के पहिले मन्त्र में सभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश जे है। बे, 
दिवश्चिदस्थ वरिमा वि पप्रथ इन्द्र न मह्ना प्रथिवी चन प्रति। 


भीमस्तुविष्माञ्जनर्षणिभ्य॑ आतप: शिशीते वच्र॑ तेजसे न वंसंग:॥ के 


दिव:। चित्‌। अस्या। वरिमा। वि। प॒प्नथे। इन्द्रम। ना मह्ता। पृथिवी। चना प्रेम :। तुविष्मान। 
चर्षणि5भ्य.। आ5तप:। शिशीते। वद्रम्‌। तेजसे। न। वंसंग:॥ १॥ 2 

पदार्थ :-(दिव:) दिव्यगुणात्‌ (चित्‌) एवं (अस्य) सभाद्य मा ) वरस्य भाव: (वि) 
विविधार्थ (पप्रथे) प्रथते (इन्द्रम) परमैश्वर्यस्य प्रापकम्‌ न फेल ( । अत्र महधातो: 


बाहुलकाद्‌ औणादिक: कनिन्‌ प्रत्यय:। (प्रथिवी) भूमि: ( ) योगे (भीम:) दुष्ट्रान्‌ प्रति 
भयंकर: श्रेष्ठान्‌ प्रति सुखकर: (तुविष्पान्‌) वृद्धिमान्‌। नि [तोः इसि: प्रत्यय: स 
च कित्‌ू। (चर्षणिभ्य:) दुष्टेभ्य: श्रेष्टेभ्यो वा मनुष्येभ्य: (अः पी । [_ प्रतापयुक्त: (शिशीते) उदके 
शिशीतमित्युदकनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१२) (वहईँ कर पपरन्‌ (तेजसे) प्रकाशाय (न) इव (वंसग:) 


यो वंसं सम्भजनीयं गच्छति गमयति वा स वृषभ 
८03५ 
अन्वय:-हे मनुष्या ! यथाउस्य सवि के ४ 


विपप्रथे पृथिवी चन मह्मा तुल्या न भवति 


नातपो वंसगो न गोसमूहान्‌ वंसगो न सर्वर लत कैसे वज्र॑ शिशीते प्रश्चिपति तथा यो दुष्ट्रभ्यो भीमो 
धार्मिकेभ्य: प्रियो भूत्वा प्रजा: प नेतर: खलु॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचव प हा बे । यथा सवितृमण्डलं सर्वेभ्यो लोकेभ्य उत्कृष्टगुणं महतद्वर्त्तते 


यथा वृषभो गोसमूहेषूत्तमो म 


थेवोत्कृष्टगुणो महान्‌ मनुष्य: सभाद्यधिपति: कार्य्य:।स च 
सदैव स्वयं धर्मात्मा सन्‌ दुष्ट के अप य 


पे 


से )़ब प्रकार प्रताप युक्त (वंसग:) बलवान्‌ विभाग कर्त्ता के समान (प्रथिवी) 
में (तेजसे) प्रकाशार्थ (वच्रम) किरणों को (शिशीते) अति शीतल उदक में प्रक्षेप 
करता है, लिये भयंकर धर्मात्माओं के वास्ते सुखदाता हो के प्रजाओं का पालन करे, 
ध्ज सकते सत्कारे के योग्य है, अन्य नहीं॥ १॥ 
:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। जैसे सूर्य मण्डल सब लोकों से उत्कृष्ट 
बड़ा है और जैसे बैल गोसमूहों में उत्तम और महाबलवान्‌ होता है, वैसे ही उत्कृष्ट 


भूमि के ( 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (6750 953.) 


एएफफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (6760/ ऋ 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग-१९-२० मण्डल-१। अनुवाक-१०। सूक्‍त-ए५ ह | 


गुणयुक्त सब से बड़े मनुष्य को सब मनुष्यों को सभा आदि का पति करना चाहिये और वे सभाध्य 
दुष्टों को भय देने और धार्मिकों के लिये आप भी धर्मात्मा हो के सुख देने वाले सदा होवें॥ १ पी 


पुनः स कीदृग्गुण इत्युपदिश्यते॥ जे 


फिर वह कैसे गुण वाला हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया 
सो अर्णवो न न॒द्य: समुद्रिय: प्रति गृभ्णाति विश्रिता वरीमभि:। /च 


इन्द्र: सोमस्य पीतये वृषायते सुनात्स युध्य ओज॑सा पनस्यते॥ २ 


स;:। आर्णव:। ना नद्य॑: समुद्रिय॑:। प्रतिं। गृष्णाति। विडश्रिता:। पे भि: डद्:। सोम॑स्थ। पीतयें। 
वृष5यते। स॒नात्‌। स:। युध्म:। ओज॑सा। पनस्यते॥ २॥ 
पदार्थ :-(सः) उक्तार्थ: (अर्णवः) समुद्र: (न) इव (कण को (समुद्रिय:) समुद्रे भवो 


नौसमूह: (प्रति) क्रियायोगे (ग्ृभ्णाति) गृह्नाति (विश्रिता:) : सेवमाना: (वरीमभि:) 
वृण्वन्ति ये तेः शिल्पिभि: (इन्द्र) सभादध्यक्ष: ०७ | (पीतये) पानाय 
(वृषायते) वृष इवाचरति (सनात्‌) सर्वदा (सः) (युध्म:) : (ओजसा) बलेन (पनस्यते) यः 
पनायति व्यवहरति स पना, पना इवाचरति। 0 २॥ 

अन्वय:-य इन्द्र: सूर्य इव सोमस्य ध्मो विश्रिता नद्योडर्णवो न समुद्रिय: 
सनादोजसा वरीमभि: पनस्यते राज्यं प्रति गृ सत्काराय च सर्वेर्मनुष्ये: स्वीकार्य्य:॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोप के!) । सागरो विविधानि रत्नानि नानानदींश्च 
स्वमहिम्ना स्वस्मिन्‌ ध तथैव शो विविध पदार्थान्नानाविधा: सेना: स्वीकृत्य दुष्टन्‌ 
पराजित्य श्रेष्ठान्‌ संरक्ष्य स्वमहिमानुं [३॥ 

पदार्थ :-जो -य 
से उत्पन्न हुए रस के ( 


(युध्म:) युद्ध करने 
नदियाँ (अर्णव:) समुद्र 


के समान (सोमस्य) वेद्यक विद्या से सम्पादित वा स्वभाव 
(वृषायते) बेल के समान आचरण करता है (सः) वह 
(विश्निता:) नाना प्रकार के देशों को सेवन करने हारी (नद्यः) 
स्थिर होती और जैसे (समुद्रिय:) सागरों में चलने योग्य नौकादि 
कच है, जैर्स (सनात्‌) निरन्तर (ओजसा) बल से (वरीमभि:) धर्म वा शिल्पी क्रिया 
2 कर वाले के समान आचरण और पृथिवी आदि के राज्य को (प्रतिगृभ्णाति) 

हि राज्य करने और सत्कार के योग्य है, उस को सब मनुष्य स्वीकार करें॥ २॥ 
प्र :“इसे मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जैसे समुद्र नाना प्रकार के रत्न और 
क्ली नदियों को अपनी महिमा से अपने में रक्षा करता है, वेसे ही सभाध्यक्ष आदि भी अनेक 


शिराका ॥टाफाकओा ५४८वा८ शाषइशंणा (6760 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (6770 953.) 


६७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है न 
प्रकार के पदार्थ और अनेक प्रकार की सेनाओं को स्वीकार कर दुष्टों को जीत और श्रेष्ठों की रक्षा कि 


अपनी महिमा फैलावें॥ २॥ 


(2 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 0७2 
फिर वह केसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे॥ 
त्वं तमिन्द्र पर्वत न भोजसे महो नृम्णस्थ॒ धर्मणामिरज्यसि। 


प्र वीर्येण देवतातिं चेकिते विश्वस्मा उग्र: कर्मणे पुरोहित:॥ ३॥ गा ८जेे 

त्वम्‌। तम्‌। इन्द्र। पर्वतम्‌। न। भोज॑से। मह:। नृम्णस्य। धर्मणाम॥ इरज्यसि। प्रा। वीर्येणे। देवता। अर्ति। 
चेकिते। विश्वस्मै। उग्र:। कर्मणे। पुर:5हिंत:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(त्वमू) (तम्‌) वक्ष्यमाणम्‌ (इन्द्र) सभाध्यक्ष ( (न) इव (भोजसे) 
पालनाय भोगाय वा (महः) महागुणविशिष्टस्य (नृष्णस्य) ' ० ले धननामसु पठितम्‌। 


पा पा आऑज्ण 
हल के 
4 
गज ( 


(निघं०२.१०) (धर्मणाम्‌) धर्माणां योगेन (इरज्यसि) ऐश्वर्य 
(निघं०२.२१) (प्र) प्रकृष्टार्थ (वीर्येण) पराक्रमेण (देव 


(पुरोहितः) पुरोहितवदुपकारी॥ ३॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र ! यो देवतोग्र: प कु) णे कि, न वीर्य्येण भोजसे तं शत्रुं हत्वा महो 
बैक्सणे सो5स्मासु राजा भवतु॥ ३॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये ॥ क्षेत्तिमाश्रित्य धनं सम्पाद्य भोगान्‌ प्राप्नुवन्ति ते 
ससभाध्यक्षा विद्याबुद्धिविनय 
भवन्ति॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) ्ग ! जो श्द्वेवता) विद्वान्‌ (उग्र:) तीव्रकारी (पुरोहित:) पुरोहित के 
समान उपकार करने वाले (त्व॑म) आप जैसे (पर्वतम्‌) मेघ के आश्रय करने वाले बादलों के (न) 
समान (वीर्येण) हक पालन वा भोग के लिये (तम्‌) उस शत्रु को हनन कर (मह:) बड़े 


(नृम्णस्य) धन और ( धर्मों के योग से (अतीरज्यसि) अतिशय ऐश्वर्य करते हो जो आप 
(विश्वस्मै) सब सके क्रर्पणे) क्लों के लिये (प्रचेकिते) जानते हो, वह आप हम लोगों में राजा हूजिये॥ ३॥ 


ने प्राप्पक्लीकर दुष्ट जनों के विषय में तेजधारी और धर्मात्माओं में क्षमायुक्त हों, वे ही सबके हितकारक 


पुनः स कि कुर्यादित्युपदिश्यते॥ 


शि्राका ॥टाफाकओा ए४८ता८ 'शाइशंणा (6770 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (6780 953.) 


अप्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग- ५९-२० मण्डल-१५॥। अनुवाक- १०। सूक्त- जज (५ की 
फिर वह कैसा कर्म करे, यह उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


स इद्नें नमस्युभिर्वचस्यते चारू जनेषु प्रब्रुवाण इन्द्रियम्‌। 

वृषा छन्दुर्भवति हर्यतो वृषा क्षेमेण धेनाँ मघवा यदिन्व॑ति॥ ४॥ 

स:। इतू। वनें। नमस्युउभिं:। वचस्यते। चारु। जनेंषु। प्र॒४ब्र॒ुवाण:। इन्द्रियम्‌। भवति। 
हर्यत:। वृषा। क्षेमेंण। धेनाम्‌। मघ5वां। यत्‌। इन्वंति॥ ४॥ हु #े 

पदार्थ :-(स:) अध्यापक उपदेशको वा (इत्‌) एवं (बने) एकान्ते (नमस्युभि:)»नम्रेर्विद्यार्थिभि: 
श्रोतृभि: (वचस्यते) परिभाष्यते सर्वतः स्तूयते (चारु) सुन्दरम्‌ (जनेषु) १2 षु (प्रब्रुवाण:) यः 
प्रकर्षण वाचयत्युपदेशयति वा सः (इन्द्रियम्‌) विज्ञानयुक्तं मनः (पा (छन्दु:) स्वच्छन्द 
(भवति) वर्त्तते (हर्यत:) सर्वेषां सुबोधं कामयमान: (वृषा) सत्योप्रदेशेवर्षक:)क्षेमेण) रक्षणेन (धेनाम) 


विद्याशिक्षायुक्तां वाचम्‌। धेनेति वाइनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१ 
य: (इन्वति) व्याप्नोति॥४॥ 

अन्वय:-यद्यो5 ध्यापक उपदेशको वा वने जनेषु बाकि | 
हन्दुर्वषा क्षेमेण सहितां धेनामिन्वति स इन्नमस्युषि 


छु _ 
प्र) प्रशस्तविद्याधनवान्‌ (यत्‌) 


(७६ वाणो हर्यत: प्रभवति वृषा मघवा 


6 ध्र्ड्ट हक ॥ 


पदार्थ :-(यत्‌) जो अध्यापक वा हर ((वने) एकान्त में एकाग्र चित्त से (जनेषु) प्रसिद्ध 
मनुष्यों में (चारु) सुन्दर 5 को (ब्रुवाण:) अच्छे प्रकार कहता (हर्य्यत:) और सबको उत्तम 


बोध की कामना करता हुआ ( थ होता है (वृषा) दृढ़ (मघवा) प्रशंसित विद्या और धनवाला 
(छन्दु:) स्वच्छन्द (वृषा) सुख 
को (इन्वति) व्याप्त करता इ्त्‌) 


होता है॥४॥ 
भावार्थ :-उत्तम हिल सब मनुष्यों के लिये सब विद्याओं को प्राप्त करके सबको 
हक बहु श्रुक्र रक्षा रे युक्त करें कि जिससे सब निस्सन्देह होकर सदा सुखी रहें।।४॥ 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसा हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
धरे महानि समिथानि मज्मनां कृणोति युध्म ओजसा जनेभ्य:। 
चन श्रह्॑धति त्विषीमत इन्द्रांय वज्र॑ निघनिष्नते वधम्‌॥ ५॥ १९॥ 


शिराका ॥टाफ्ाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (6786 7०0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (6790 953.) 


६७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 
स;:। इत्‌। महानिं। समू$इथानि। मज्मनां। कृणोर्ति। युध्म:। ओज॑सा। जरनेंभ्य:। अध। चन। श्रत्‌। कहि 2 


त्विषिंउमते। इन्द्राय। वद्रम्‌। निउघनिघ्नते। वधम्‌॥ ५॥ (0 
पदार्थ :-(सः) (इत्‌) एवं (महानि) महान्ति पूज्यानि (समिथानि) सम्यक्‌ यन्ति रहित! 
तानि (मज्मना) बलेन। मज्मेति बलनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.९) लो ) 
अविद्याकुट॒म्बस्य प्रहर्त्ता (ओजसा) पराक्रमेण (जनेभ्य:) मनुष्येभ्य: (अध) अथ च इति 
दीर्घ:॥ (चन) अपि (श्रत्‌ू) सत्यम्‌। श्रदिति सत्यनामसु पठितम्‌॥ आर (दधति))'धरन्ति 
(त्विषीमते) प्रशस्तप्रकाशान्त:करणवते (इन्द्राय) परमे (वच्रम्‌) 
शस्त्रमिवाज्ञानच्छेदकमुपदेशम्‌ (निघनिघ्नते) यो हन्ति स निध्न: स 4 अं आचोरे 


क्विप्‌ ततो लट्‌ शपः श्लुः व्यत्ययेन आत्मनेपदं च। (वधम्‌) हननम्‌॥७७॥ 

अन्वय:-यदि स युध्मो मज्मनौजसा जनेभ्य उपदेशेन सदा सया कृणोति करोति वज्रमिव 
वधं निघनिष्नते5 धाथ तह्ा॑स्मा इत्‌ त्विषीमत इन्द्राय चन ८ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा 
सर्वानानन्दयति तथा< ध्यापकोपदेशकावन्धपरम्परां निवार्य| 
कुर्याताम्‌॥५॥ 

पदार्थ :-जो (सः) वह (युध्म:) युद्ध 
पराक्रम से युक्त हो के (जनेभ्य:) मनुष् का (के शेर छठ 
(समिथानि) संग्रामों को जीतने वाले के दा ब्िजय को (कृणोति) करता है (वच्रम्‌) वज्रप्रहार 
के समान शत्रुओं के (वधम्‌) मारने को (न्ानिण ने छा मारने वाले के समान आचरण करता है तो (अध) 
इसके अनन्तर (इत्‌) ही (अस्मे) रस पर द् धीमतें) प्रशंसनीय प्रकाशयुक्त (इन्द्राय) परमैश्वर्य्य की प्राप्ति 
कराने वाले के लिये सब मनुष्य श्री भी (श्रद्यति) प्रीति से सत्य का धारण करते हैं॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में केला द् 
अपने प्रकाश से सब वजह | ने युक्‍तें करता है, वेसे ही अध्यापक और उपदेशक लोग विद्या को 
प्राप्त कर और अविद्या अन्धपरम्परा को निवारण कर विद्यान्यायादि का प्रकाश करके सब 
प्रजा को सुखी करें।।५॥ 


छित्वा वर्षित्वा स्वप्रकाशेन 
[_ प्रकाश्य सर्वा: प्रजा: सुखिनी: 


पुनः स कि कुर्यादित्युपदिश्यते॥ 
फिर वह कया करे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
यु कि सर्दनानि कृत्रिमां क्ष्मया वृंधान ओज॑सा विनाशयन्‌। 
कृष्वन्नवृकाणि यज्यवे5व॑ सुक्रतुः सर्तवा अप: सृजत्‌॥ ६॥ 


शिराका ॥टाफाकओा ए८ता८ शाइशंणा (67907 स953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (6800 953.) 


अवृका्णि। यज्य॑वे। अब सु5क्रतु:। सर्तवै। अप:। सृजत्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-(सः:) उक्त: (हि) किल (श्रवस्थु) आत्मन: अश्रवो5 
स्थानान्युदकानि वा। सदनमित्युदकनामसु पठितम्‌॥ (निघ्रं०१.१२) (कृत्रिमा) 
पृथिव्या सह। क्ष्मेति प्रथिवीनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.१) (वृधान:) ० के हा 
(विनाशयन्‌) अविद्या5दर्शन॑ प्रापयन्‌ (ज्योतींषि) विद्यादिसद्गुणप्रकाशकानि&तैजँं कुर्वन्‌ 
(अवृकाणि) अविद्यमानचोराणि (यज्यवे) यज्ञा$नुष्ठानाय (अब) विगनिग्रहे (सुक्कत हे; शोभना प्रज्ञा कर्म वा 
यस्य सः (सर्त्तवे) सर्ततु ज्ञातुं गन्‍्तुं वा (अपः) जलानि (सृजत) सृजति॥& (2 

५ भर सेल डत्रिभाण्यवृर्काएि सदनानि 

कृण्वन्नपो ज्योतींषि प्रकाशयन्‌ सूर्य इब विनाशयतन्निव सृजत्‌ रा हि. सर्वेर्मनुष्यर्माता पिता सुहद्रक्षकश्च 
मन्तव्य:॥ ६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | य स्‌ 
करोति स सर्वेरखिलमनुष्यादिप्राणिनां कल्याणकार्य्यस्तरीति वें ॥ 

पदार्थ :-जो (सुक्रतुः) श्रेष्ठ बुद्धि वा व बल ऐओज 
(वृधान:) बढ़ता हुआ और (श्रवस्यु:) अपने रह के 
कराता हुआ (यज्यवे) राज्य के अनुष्ठान .े 9 


शक: सन्‌ सर्वान्‌ सुबोधान्‌ 


को प्रकाशित करते हुए सूर्य्य के तुल्य (विनाशयन्‌) 


जलों को वर्षाने हारा (ज्योतींषि) चम्द दि 
हे _) बनावे, वही सब मनुष्यों को माता, पिता, मित्र और 


अविद्या का नाश करता हुआ 

रक्षक मानने योग्य है॥६॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र-सें वोच कैरप्त प॑नलड्डार है। सब मनुष्य जो सूर्य्य के सदृश विद्या, धर्म और 

राजनीति का प्रचारकर्त्ता किसे कैसे मनुष्यों को उत्तम बोधयुक्त करता है, वह मनुष्यादि प्राणियों का 

कल्याणकारी है, ऐसा (के ॥६॥ 

(2 पुनः स कथंभूतः स्थादित्युपदिश्यते॥ 

फिर वह कैसा हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

कि सोमपावन्नस्तु तेडर्वाज्ञा हरी' वन्दनश्रुदा कृंधि। 

: सारथयो य इन्द्र ते न त्वा केता आ द॑भ्नुवन्ति भूर्णय:॥७॥ 


शिराका ॥टफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (680 एा 953.) 


एएफए.वाज्शा।क9५५३.॥॥ (68] 0 953.) 


६८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 


दानाय। मन:। सोम5पावन्‌। अस्तु। ते। अर्वाज्ञा। हरी इति। वन्दनउश्रुततत्‌ आ। कृधि। वर्कशको "2 
सार॑थय:। ये। इन्द्र। ते। न। त्वा। केतां:। आ। द्नुवन्ति। भूर्णय:॥ ७॥ 


(ते) तव (न) निषेधे (त्वा) त्वाम्‌ (केता:) प्रज्ञा: प्रज्ञापनव्यवहारान्‌ (आ) 
(भूर्णय:) ये बिश्रति ते। अत्र घृणिपृश्नि० (उणा०४.५४) अनेनायं 
अन्वयः-हे वन्दनश्रुत्सोमपावन्निन्द्र! ते तव मनो 
यथा भूर्णयो यमिष्ठास: सारथयस्तथा सर्वान्‌ धर्मे नियच्छ सर्वेषु बे (ताशक 
सन्ति, ते तव वशे भवन्तु त्वा न दभ्नुवन्ति॥७ > फिर | 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा 
तिर्यग्गामी वायुश्च तथा55 ध्यापकोपदेशका 
होताभ्यां विना मनुष्यान्‌ धार्मिकान्‌ कर्त्त "पक ॥ 
पदार्थ :-हे (वन्दनश्रुत्‌) स्तुति वा और (सोमपावन्‌) श्रेष्ठ रसों के पीने 
वाले (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त सभाध्यक्ष ! (ते) ( (दानाय) पुत्रों को विद्यादि दान के लिये 
(अस्तु) अच्छे प्रकार होवे, जैसे वायु नल के ) वेगादि गुणों को प्राप्त कराने वाली (हरी) 
धारणा5कर्षण गुण और जैसे (भूर्णय:) पा ) अतिशय करके यमन करता (सारथय:) रथों 
को चलाने वाले सारथि घोड़े गदर नियम में रखते हैं, वेसे तू सब मनुष्यादि को धर्म में 
को (आकृधि) अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिये, इस प्रकार करने 
, जिससे (त्वा) तुझ को (न दश्नुवन्ति) दु:खित न कर 


सकें॥७॥ 
भावार्थ :-इस 2 है। जैसे उत्तम सारथि लोग घोड़े को अच्छे प्रकार 
शिक्षा जज में और जैसे तिरछा चलने वाला वायु नियन्ता है, वैसे धार्मिक पढ़ाने और 
उपदेश ॥ लॉग सत्य विद्या और सत्य उपदेशों से सबको सत्याचार में निश्चित करें, इने 
दोनों के धर्मात्मा करने के वास्ते कोई भी समर्थ नहीं हो सकता॥७॥ 
पुनः स कीदृूश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
से वसु बिभर्षि हस्तयोरषाव्हं सहस्तन्वि श्रुतो दधे। 


पकृक्षि एवंकृते ये तव शत्रवः 


संशिक्ष्य नियच्छन्ति यथा 
सत्याचरणे निश्चितान्‌ कुर्वन्तु न 


/ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (68] एा 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (682 0 953.) 


अषप्टक- १ । अध्याय-४। वर्ग- ५९-२० मण्डल-१। अनुवाक-१०। सूक्त-५५ की 
आवृतासो5व॒तासो न कर्तभिस्तनूषु ते क्रतंव इन्द्र भूरय:॥ ८॥ २०॥ 


अप्रउक्षितम्‌। वसु। बिभर्षि। हस्तयो:। अषाव्हम्‌। सहं:। त॒च्चि। श्रुत:। दधे। आ5वृत्तास: 


ना कर्तृडभि:। तनूषुं। ते। क्रत॑व:। इन्द्र। भूर॑य:॥ ८॥ 
पदार्थ :-(अप्रक्षितम) यन्न प्रक्षीयते तत्‌ (बसु) वसन्ति सुखेन यत्र पट 
(हस्तयो:) करयो: (अषाढम्‌) पापिभि: सोढुमशक्यम्‌ (सहः) बलम्‌ 2 26 
सर्वे० इत्याडामोरभाव:। (श्रुतः) यः श्रूयते सः (दधे) (आवृतास:) 
(अवतास:) सर्वतो रक्षिता: (न) इव (कर्त्तभि:) पुरुषार्थिभि: (तनूषु) श्र 
(इन्द्र) विद्यैश्वर्य (भूरय:) बहव्य:। भूरिरिति बहुनामसु पठितम्‌॥ (नि जो ३: रे 
अन्वयः-हे इन्द्र! श्रुतस्त्वं यदप्रक्षितं वस्वषाढ सहश्च तन 
आवृतासो5वबतासो न ते भूरय: क्रतव: कर्त्त॑भिस्तनूषु प्रियन्ते 


अस्मिन्‌ सूक्‍ते सूर्यप्रजासभाद्यध्यक्षकृत्यं 
सज्भतिरस्तीति बोध्यम्‌॥ 
इति विशतितमो २० वर्ग (कक ५ सूक्तञ्ञ समाप्तम्‌॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र! सभाध्यक्ष (श्रुत्॒॑र-यशेसायेवत तू जिस (अप्रक्षितम्‌) क्षयरहित (वसु) धन 
और (अषाढम्‌) शत्रुओं से असह्ा (सह्ः | व) शरीर में (हस्तयो:) हाथ में आंवले के फल 
के समान (बिभर्षि) धारण करता बृर्तास:) सुखों से युक्त (अवतास:) अच्छे प्रकार रक्षित 
मनुष्यों के (न) समान (ते) (बरेयू:) बहुत शास्त्र विद्यायुक्त (क्रतवः) बुद्धि और कर्मों को 


(कर्त्त॑भि:) पुरुषार्थी मनुष्य (तनिषु) शरीरों टऔरप करते हैं, उनको मैं (दधे) धारण करता हूं॥८॥ 
रा हा 


भावार्थ :-इस फ्णुलड्रार है। जेसे सभाध्यक्ष वा सभासद्‌ विद्वान्‌ लोग क्षयरहित 
विज्ञान, बल, धन, लक उत्तम कर्मों को धारण करते हैं, वेसे ही इन सब कामों को सब प्रजा 
ण्प करना ८॥ 

इस ( सूर्य, प्रजा और सभाध्यक्ष के कृत्य का वर्णन किया है, इसी से इस सूकतार्थ-की 
पूर्व सूक्‍्ता गति जानना चाहिये॥ 


बीसवां वर्ग २० और पचपनवां ५५ सूक्‍त समाप्त हुआ॥५५॥ 


शिाका ॥टाफाकओा ए४८वा८ शाइशंणा (682 0 953.) 


एएफए.वाफए्शाक9५५३.॥॥ (683 0 953.) 


अथास्य षडर्चस्य षट्पञ्लाशस्यथ सूक्‍्तस्याड्रिरस: सव्य ऋषि:। इन्द्रों देवता। १,३ ,४ 
निचृज्जगती। २ जगती च छन्द:। निषाद: स्वर। ५ त्रिष्टप। भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: ७] 
स्वर:॥ 
तत्रादावध्यापकोपदेशकरयणा उपदिश्यन्ते॥ ष 
अब छप्पनवें सूक्त का आरम्भ है, उस के पहिले मन्त्र में अध्यापक और लू | 
उपदेश किया है॥ 


एप प्र पूर्वीरव तस्य॑ चप्रिषो5त्यो न योषामुद्दय॑स्त भुर्वर्णि:। 


दक्ष महे पांययते हिरण्ययं रथमावृत्या हरियोगप्रृभ्वसम्‌॥ १ 
एष:। प्रा पूर्वी; अब तस्थी चम्रिष:। अत्य॑:। न। हक 02 । दक्षम। महे। 


पाययते। हिरण्ययम्‌। रथम्‌। आउ3वृत्य। हरिउ्योगम्‌॥ ऋभ्वसम्‌॥ कल ] 
पदार्थ :-(एष:) अध्यापक उपदेशको वा (प्र) प्रकृष्टार्थ (पूर्वी: : सनातनी: प्रजा: (अब) 
विरुद्धार्थ (तस्य) परमैश्वर्य्यस्य प्राप्तये (चप्निष:) चाम्य ग्रॉस्तान्‌। अत्र बाहुलकादौणादिक 


इसि: प्रत्ययो रुडह़ागमश्च। (अत्य:) अश्व:। अत्य अप मिसुयठितम्‌॥ ( निघं०१.१४) (न) इव 
(योषाम) भार्य्यामू (उत) (अयँस्त) हा की ४) किभरत्ति य: सः। अत्र भृज्‌ 
धातोर्बाहुलकादौणादिक: क्वणि: प्रत्यय:। (दक्षम-बलं चातुड्य वा (महे) पूज्ये व्यवहारे (पाययते) रक्षां 
कार्यते (हिरण्ययम्‌) तेज: सुवर्ण वा प्रचुरं झस्म्रिस्तम १(रथम) यानसमूहम्‌ (आवृत्य) सामग्रयाच्छाद्य 
(हरियोगम्‌) हरीणामश्वादीनां योगो शेष ऋश्वर्धप) ऋभून्‌ मनुष्यादीन्‌ पदार्थान्‌ वा5स्यन्ति येन 
तम्‌॥ १॥ 
अन्वय:-य एप ५ तय '्षेप्रिष: पूर्वी: प्रजा उत्पादयितुमत्यो न योषामुदर्यँस्त स तस्ये 
प्रजाये महे सत्योपदेशे: 5 ञ ययमृभ्वसं हरियोगं रथं दक्ष च प्रापय्य पाययते स 
सर्वेर्माननीयो भवति॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्र /लिष फमालक । उपदेशक: स्वसदृशी विदुषीं स्त्रियं परिणीय यथा स्वयं 
पुरुषानुपदिशेद्‌॒_ बालक गत तथातत्स्त्री स्त्रिय उपदिशेत्‌ कन्याश्च पाठयेदेवं॑ कृते 
कुतश्चिदप्यविद्याभ्रशे न पीड़यैताम। ।१॥ 
“जो शेए घ:) यह (भुर्वणि:) धारण वा पोषण करने वाला सभा का अध्यक्ष वा सूर्य (न) 
यों से संयोग करता है, वेसे (योषाम्‌) दिद्वान्‌ स्त्री से युक्त हो के (तस्य) उस 
के लिये (चप्रिष:) भोगों को करने वाली (पूर्वी:) सनातन प्रजा को (प्रावोदयंस्त) 
धर्म वा निकृष्टता से निवृत्त कर वह उस प्रजा के वास्ते (महे) पूजनीय मार्ग में कान आदि 
युक्त कर (हिरण्यम्‌) बहुत तेज वा सुवर्ण (ऋभ्वसम) मनुष्यादिकों के प्रक्षेपण 


शिाका ॥टांताओा ए८ता८ शाइशंणा (683 0 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (684 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-४। वर्ग-२१ मण्डल-१। अनुवाक-१०। सूक्त-५६ के | 


करने वाला (हरियोगम्‌) अग्नियुक्त वा अश्वादि युक्त हुए (दक्षम) बल चतुर शिल्पी मनुष्य युक्त 
(र्थम्‌) यान समूह को (आवृत्य) सामग्री से आच्छादन करके सुखीरूपों रसों को (पाययते (2 
है, वह सब से मान्य को प्राप्त होता है॥ १॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेष और उपमालड्डार हैं। उपदेशक अपने तुल्य पे साथ 
विवाह करके जेसे आप पुरुषों को उपदेश और बालकों को पढ़ावे, वैसे इखप्टशर उपदेश 
और कन्याओं को पढ़ावें, ऐसे करने से किसी ओर से अविद्या और भय से दु:ख नहीं ही सकता(॥१॥ 


पुनस्ते कीदृशा इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वे केसे हों, इस विषय अगले ही में कर 
५ संचरणे [| 


त॑ गूर्तयों नेमन्निष: परीणस: समुद्र न सं 


पतिं दक्षस्य विदर्थस्थ नू सहों गिरि न वेना अधि रे 
तम्‌। गूर्तय:। नेमन्‌5इष:। परीणस:। समुद्रम्‌। न। सम्र 
नु। सहं:। गिरिम। न। वेना:। अधिं। रोह। तेज॑सा॥ २॥ 
पदार्थ :-(तम्‌) पूर्वोक्तम्‌ (गूर्त्तय:) 
(परीणस:) बह्य:। परीणस इति बहुनामसु 
(संचरणे) सड्मने (सनिष्यव:) संविभागमि 
विज्ञानयुक्तस्य (नु) शीघ्रम्‌ (सह:) बल: ) 
मेधाविनामसु पठितम्‌॥। (निघं०३.१५),( | थे) उप्रस्भावे (रोह) (तेजसा) प्रतापेन॥ २॥ 
अन्वय:-हे कन्ये! त्वं हर पनिष्य॑व: समुद्र नद्यो न गिरिं न परीणसो नेमन्निषों गूर्त्तयो 
॥ समावर्त्तनातू पश्चात्‌ परस्परं प्रीत्या विवाहं कुर्वन्तु, 
मधिरोह तं तेजसा प्राप्य सहो नु प्राप्नुहि॥ २॥ 
भावार्थ :- हररो।) घरो। मे के: कन्याभिश्च यथाविधिसेवितेन ब्रह्मचर्य्यणा5खिला विद्या 
अधीत्य पूर्णयुवावस्श् धगुगाकर्मस्वभावान्‌ परीक्ष्यान्योन्यमतिप्रेमोद्धवानन्तरं विवाहं कृत्वा पुनर्यदि 
व अश्यॉपयेयु: । क्षत्रियवैश्यशूद्रवर्णयोग्याश्चेत्तर्हिं स्व-स्व वर्णोचितानि कर्माणि 
कुर्य्यु:॥ २॥ 


)॥ २॥॥। 
व:। पतिम। दक्षस्य। विदथस्य। 


! तू (संचरणे) अच्छे प्रकार समागम में (न) जैसे (सनिष्यव:) सम्यक्‌ विविध 
| (समुद्रम) सागर को प्राप्त होती और (न) जैसे बादल (गिरिम) मेघ को प्राप्त 
हिपकीक् जो (परीणस:) बहुत (नेमन्निष:) प्राप्त होने योग्य इष्ट सुखदायक (गूर्त्तयः) उद्यमयुक्त 
और (वेना:) बुद्धिमान्‌ ब्रह्मचारी लोग समावर्त्तन के पश्चात्‌ परस्पर प्रीति के साथ 


शिाका ॥टादाओा ५४८०८ शाइशंणा (684 एि 953.) 


एएफए.वाफज्शा9५५३.॥॥ (685 0 953.) 


६८४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि न 


विवाह करें (दक्षस्य) हे कन्ये! तू सब विद्याओं में अतिचतुर (विद्थस्य) पूर्णविद्या युक्त दिद्वान्‌ से 

को प्राप्त हुए (पतिम्‌) स्वामी को (अधिरोह) प्राप्त हो (तेजसा) अतीव तेज से (तम्‌) उसको की हे 

(सह:) बल को (नु) शीक्र प्राप्त हो॥२॥ रे 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्रार है। सब लड़के और लड़कियों को योग्य 

ब्रह्मचर्य्य के सेवन से सम्पूर्ण विद्याओं को पढ़ के पूर्ण युवावस्था में अपने तुल्य, गुए् कक 

वाले परस्पर परीक्षा करके अतीव प्रेम के साथ विवाह कर पुनः जो पूर्ण कह 


के कर्म और जो शूद्र हों तो अपने कर्म किया करें॥ २॥ 
पुनस्तौ कीदृशा इत्युपदिश्यते॥ वन 
फिर वे दोनों कैसे हों, इस विषय का उपदेश अगले ॥ 
स तुर्वणिर्महाँ अरेण पौंस्ये गिरेभ्रृष्टिन भ्रांजते 
येन शुष्ण मायिनमायसो मर्दे दुध्न आभूष जे को ॥ 
स:। तुर्वर्णि:। महान। अरेण। पौस्यें। गिरे :। भ्रृष्टि:ज। तुजा। शव:। येन। शुष्णम। मायिनम्‌। 


आयस:। मर्दे। दुध्र:। आभूषु। रमयंत्‌। नि। दार्मनि॥ 2 हक ॥ 


6७2 


दर “- 


पदार्थ :-(सः) उत्तार्थ: (तुर्वणि:) कक 


परिपचन्ति यस्यां वृष्टो सा (न) इव ( 
बलम्‌ (येन) बलेन (शुष्णम) ब 
हर्षयुक्ते (दुश्च:) बलेन पूर्ण:। 
(रामयत्‌) राम॑ रमणं कारयितृ (# 


हस्य ध:। (आभूषु) समन्ताद्धूषिता जना येन तत्‌ 
बकरा ५ दामनि) यः: सुखानि ददाति तस्मिन्‌ गृहाश्रमे॥ ३॥ 


अन्वय:-हे  यस्तुर्वणिर्दुध्र आयसो महान पौंस्ये तुजा5 5 भूष्वरेणु मदे 
रामयच्छव: प्राप्य 0७७१ तं शुष्णं मायिन॑ जन॑ दामनि निबध्नासि तथा स वरो5पि तेन 
त्वां निबध्नीयात्‌॥ ३॥ 


भावार्थ :अत्रोपमाह्नाच्कलुप्तोपमालड्रारीो। स विवाह उत्तमो यत्र समानरूपशीलौ कन्यावरौ 

स्यातां परन्तु ्ॉगावोइसकाशाद वरस्य बलायुषी द्विगुणे साद्धैंकगुणे वा भवेताम्‌॥ ३॥ 
दरर्थ*-है उत्तम वर की इच्छा करनेहारी कन्या! जैसे तू जो (तुर्वणि:) शीघ्र सुखकारी (दुध्न:) 
पे से*षूर्ण (आयस:) विज्ञान से युक्त (महान) सर्वोत्कृष्ट (पौंस्थे) पुरुषार्थ युक्त व्यवहार में प्रवीण 
( का नाशक (आभूषु) सब प्रकार सबको सुभूषित कारक (अरेणु) क्षयरहित कर्म को (मदे) 
में (रमयत्‌) क्रीड़ा का हेतु (शवः) उत्तम बल को प्राप्त हो के (न) जैसे (गिरे:) मेघ के 


शिाका ॥टाफाओा ए८वता८ शाइशंणा (685 0 953.) 


एएफफ.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (686 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-४। वर्ग-२१ मण्डल-१। अनुवाक-१० | सूक्त-५६ के ्ज 


(भ्ृृष्टिटः उत्तम शिखर (भ्राजते) प्रकाशित होते हैं, वैसे (तम) उस (शुष्णम्‌) बलयुक्त (मायिनम्‌ 
अत्युत्तम बुद्धिमान्‌ वर को (येन) जिस बल से (दामनि) सुखदायक गृहाश्रम में स्वीकार १३७१ 
(सः) वह वर भी तुझे उसी बल से प्रेमबद्ध करे॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। अति उत्तम विवाह ले तुल्य 


रूप स्वभाव युक्त कन्या और वर का सम्बन्ध होवे, परन्तु कन्या से वर ल्र्ड का और वा 


डयोढ़ा होना चाहिये।॥ ३॥ 
पुनस्तो कीदृशौ स्यातामित्याह॥ 
फिर वे केसे हों, यह विषय अगले मन्त्र में ५) 


देवी यदि तविषी त्वावृधोतय इन्द्र सिषक्त्युषसं न सूर्य 


यो धृष्णुना शव॑सा बाध॑ते तम॒ इयर्ति रेणु 8 श 
देवी। यर्दि। तविषी। त्वाउवृंधा। ऊतयें। इन्द्रम। सिर्षक्रिति। 6३० ना सूर्य:। य:। धृष्णुनां। शव॑सा। 


बाध॑ते। तम॑:। इर्य॑र्ति। रेणुम्‌। बृहत्‌। अर्हरि5स्वनिं:॥ ४॥ 2० 

पदार्थ :-(देवी) दिव्यगुणैर्वर्त्तमाना स्त्री हर | तविषी) बलादिगुणयुक्ता (त्वावृधा) या 
त्वां वर्धचते सा (ऊतये) रक्षणाद्याय (इन्द्रम्‌ र्प्सुखेक् पतिम्‌ (सिषक्ति) समवैति (उषसम) 
धृष्णाना) धृष्टेन दृढ़ेन (शवसा) बलेन (बाधते) 
निवर्त्तयति (तम:) रात्रिम्‌ (इयर्त्ति) प्र हे प)»विद्यादिशुभप्राप्तम्‌ (बृहत्‌) महत्‌ (अर्हरिष्वणि:) 


अन्वय:-हे स्त्रियो5र्हरिष्व श पुना शेव॑सोषसं प्राप्य सूर्यो बृहत्तमो न दुःखं बाधते। हे पुरुष! 


यदि त्वावृधा तविषी देवी रेणुं इन्द्र त्वा सिषक्ति स सा च युवां परस्परस्यानन्दाय सततं 
वर्त्तेयाथाम्‌॥ ४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपर्श्क्चिकलुफ्लॉपमालड्डारौ। यदा स्त्रीप्रिय: पुरुष: पुरुषप्रिया भार्या च भवेत्तदैव 
मड़लं वद्धेंत॥४॥ 


5 स्त्रि! (यु:) जो (अर्हरिष्वणि:) अहिंसक, धार्मिक और पापी लोगों का विवेककर्त्ता 
शवसा) बल से (न) जैसे (सूर्य्य:) रवि (उषसम्‌) प्रातःसमय को प्राप्त हो के 
को दूर कर देता है, वैसे तेरे दुःख को दूर कर देता है। हे पुरुष! (यदि) 
से बढ़ाने हारी (तविषी) पूर्ण बलयुक्त (देवी) विदुषी अतीव प्रिया स्त्री (रेणुम्‌) 
पु प तुझ को (इयर्त्ति) प्राप्त होती है और (ऊतये) रक्षादि के वास्ते (इन्द्रम) परम सुखप्रद तुझे 


शिाका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइडशंणा (686 एि 953.) 


एएफएफ.वाफए्शा।ध9५५३.॥॥ (687 0 953.) 


६८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 । 


(सिषक्ति) उत्तम सुख से युक्त करती है, सो तू और वह स्त्री तुम दोनों एक-दूसरे के आनन्द के 
सदा वर्त्ता करो॥४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जब स्त्री से प्रसन्न फीड 
से प्रसन्न स्त्री होवे, तभी गृहाश्रम में निरन्तर आनन्द होवे।।४॥ 


पुनः स कीदृशो भवेदित्युपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 8“ मु 
वि यत्तिरो धरुणमच्युंतं रजो5तिष्ठिपो दिव आतांसु बर्हणा। 


स्वर्मील्हे यन्मर्द इन्द्र हर्ष्याहन्‌ वृत्रं निरपामौब्जो अर्णवम्‌॥ हट 
वि। यत्‌। तिर:। धरुण॑म्‌। अच्युंतम्‌। रज॑:। अतिस्थिप:। ढेर.) ॥ स्व॑:5मीछ्हे। यत्‌। 


मर्दे। इन्द्र। हर्ष्या। अह॑नू। वृत्रम्‌। निः। अपाम्‌। औब्ज॒:। अर्णवम्‌॥ ५। 
पदार्थ :-(वि) विशेषार्थ (यत्‌) यम्‌ (तिरः) 


कारणरूपेण प्रवाहरूपेण वाउविनाशि (रजः) पृथि जा, "शत पु (अतिष्ठिप:) संस्थापये: (दिव:) 
प्रकाशादाकर्षणाद्वा (आतासु) सर्वासु दिक्षु। आता ६७३) पठितम्‌॥ (निघं०१.६) (बहणा) 
| ्‌ वा(मिहये आह क्षात्‌ तस्मिन्‌ (यत्‌) तम्‌ (मदे) 

माद्यन्ति यस्मिस्तस्मिन्‌ (इन्द्र) सूर्य इव परमैश्रार्यिका र्। हर््या) हर्ष जनितुं योग्यानि कर्माणि कुर्वन्‌ 
(अहन्‌) हन्ति (वृत्रम) मेघम्‌ (निः) | सकाशात्‌ (औब्ज:) य उन्णत्यार्जवी 
करोति तेन के सः (अर्णवम्‌) कक्ष ब 

अन्वय:-हे इन्द्र! यथोब्जो सर रण. 
व्यवस्थापयति मदे स्वर्मढिउन्तरिश्रें 
यथा स्वराज्यन्यायौ धृत्वा ३ ; जनय॥ ५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचर्कल द् ज ६/। यथा सूर्यलोक: स्वप्रकाशाकर्षणादिगुणै: सवर्ल्लोकान्‌ 
स्वस्वकक्षासु भ्रामयन्‌ शेर 
स्त्रीपुरुषाभ्यां वर्त्तितव्यम्‌॥५ 

' परमैश्चर्स्युक्त (इन्द्र) सभेश! जैसे (औब्ज:) कोमल करने वाले से सिद्ध हुआ 
(यत्‌) जो ) प्रकाश वा आकर्षण से (आतासु) दिशाओं में (तिरः) तिरछा किया हुआ 
(बहणा) (अच्युतम) कारणरूप वा प्रवाहरूप से अविनाशि (धरुणम्‌) आधारकर्त्ता (रज:ः) 
प सब लोकों को (व्यतिष्ठिप:) विशेष करके स्थापन करता और (मदे) आनन्दयुक्त 
( क्ष में वर्त्तमान (हर्ष्या) हर्ष उत्पन्न कराने योग्य कर्मों को करता हुआ (यत्‌) जिस 
को (अहन्‌) नष्ट कर (आतासु) दिशाओं में (अपाम) जलों के सकाश से (अर्णवम्‌) समुद्र 


शि्राका ॥टाफाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (687 एा 953.) 


एएफफ.वाफए्शा99५५३.॥॥ (688 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-४। वर्ग-२१ मण्डल-१। अनुवाक-१० | सूक्त-५६ के के 


को सिद्ध करता है, वैसे अपने राज्य और न्याय को धारण कर शत्रुओं को मार अपनी स्त्री को आनन्द 


दिया कर॥५॥ ज 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। जैसे सूर्यलोक अपने मे 


गुणों से सब लोकों को अपनी-अपनी कक्षा में भ्रमण कराता, सब दिशाओं में रस को 
विस्तार और वर्षा को उत्पन्न करता हुआ प्रजा के पालन का हेतु होता है, वैसे हज वर्त्तना 
चाहिये॥५॥ हज 
पुनः स सभाध्यक्ष: कीदृश इत्युपदिश्यते। नरक 
फिर वह सभाध्यक्ष कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले 


गले ,म ॥ 
त्वं दिवो धरुणं धिष ओज॑सा पृथिव्या इन्द्र स्दनिषु माहिर) 


त्वं सुतस्य मर्दे अरिणा अपो वि वृत्रस्य॑ समया सच २४५॥ २१॥ 

त्वम्‌। दिव:। धरुणम। धिषे। ओज॑सा। प्ृथिव्या:। .इ्ध। माहिन:। त्वम्‌। सुतस्थ मर्दे। 
अरिणा:। अप:। वि। वृत्रस्य। समया। पाष्यां। अरुज:॥ ६॥ 3 )2 

पदार्थ :-(त्वम्‌) सभाध्यक्ष: (दिव:) दिव्य पे से प्ररुणम्‌) सर्वमूर्त्तद्रव्याणामाधारम्‌ (धिषे) 


दधासि। अत्र वाच्छन्द्सि सर्वे० इति द्विर्वचना रे ) बलेन (प्ृरथिव्या:) भूमे राज्यम्‌ (इन्द्र) 
परमैश्वर्यसम्पादक (सदनेषु) गृहादिषु (म रे उक महत्त्वगुणविशिष्टा: (त्वम) शत्रुविनाशकः 
(सुतस्य) सम्पादितस्य (मदे) व जोर (अरिणा:) प्राप्पोसि (अप:) जलानि (वि) विशेषेण 
(वृत्रस्य) मेघस्य (समया) य प्र (पो) पेषणयोग्यानि कर्माणि। अत्र पिष्लृधातोर्ण्यत्‌ 
वर्णव्यत्ययेन पूर्वस्या5 5कार: सुपां छल ३ यार्कारादेशश्च। (अरुज:) आमर्दय॥ ६॥ 


अन्वय:-हे इन्द्र! म दिल मोजसो का सूर्यो दिवः पृथिव्या धरुणं सदनेषु धरति तथा प्रजा 
धिषे यथेन्द्रो विद्युद्‌ वृत्रस्य हंसने जा पो“ब्रेषति तथा त्वं सुतस्य मदे समया पाष्या शत्रून्‌ व्यरुज: 
सुखमरिणा:॥ ६॥ | 

भावार्थ :-अत्र करा । ये विद्वांस: सूर्यवन्न्यायं प्रकाश्य शत्रून्निवार्य्य प्रजा: 
पालयन्ति 5 [॥ ६॥ 

अन्न र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्भतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 


२१९ वर्ग: षट्पञ्ञाशं ५६ सूक्‍तं च समाप्तम्‌॥ ५६॥ 

हैं रइन्द्र) परमैश्वर्यसम्पादक सभाध्यक्ष ! (माहिनः) पूजनीय महत्त्व गुणवाले (त्वम) 

) बल से जैसे सविता (दिव:) दिव्यगुणयुक्त प्रकाश से (प्रथिव्या:) पृथिवी और पदार्थों 
[) आधार है, वैसे (सदनेषु) गृहादिकों में (धिषे) धारण करते हो वा जैसे बिजुली (वृत्रस्य) 


शिाका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइडशंणा (686 एा 953.) 


एएफए.वाफ्शा99५५३.॥॥ (689 0 ]953.) 


६८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 40९2 न 


मेघ को मार कर (अपः) जलों को वर्षाती है, वैसे (त्वम) आप (सुतस्य) उत्पन्न हुए वस्तुओं के (मद) 
आनन्दकारक व्यवहार में (समया) समय में (अप:) जलों की वर्षा से सुख देते हो, वेसे ( हि 
प्रकार चूर्ण करने रूप सिद्ध किये हुए रस के (मदे) आनन्दरूपी व्यवहार में (पाष्या) चूर्ण 
से शत्रुओं को (व्यरुज:) मरणप्राय: करके (अरिणा:) सुख को प्राप्त कीजिये। ६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो विद्वान्‌ सूर्य्य 
सुप्रकाशित कर शत्रुओं का निवारण करके प्रजा का पालन करते हैं, वैसा श्र 
अनुष्ठान करना चाहिये।॥ ६॥ 

इस सूकत में सूर्य्य वा विद्वान्‌ के गुण वर्णन से इस सूकतार्थ दे के साथ सड्ति 
जाननी चाहिये॥ 

यह इक्कीसवां २१ वर्ग और छप्पनवां ५६ सूक्‍त ॥६॥ 


्छ 
कै 
के 


शिराका ॥टाफाओा ५४८वा८ शाइशंणा (689 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (6900/ ऋ 953.) 


अथ षड्चस्य सप्तपञ्नाशस्य सूक्तस्याड्रिसस: सव्य ऋषि:। इन्द्रो देवता। १,२,४ जगती। ३ 


ट प्छ 
विराट। ६ निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। ५ भुरिक्‌ त्रिष्ठप्‌ छन्द:। मध्यम: स्वर :। 


5 (2 
एन: सभाध्यक्षो कीदुशो भ्रवेवित्यपदिश्यते॥ उष 
फिर सभाध्यक्ष केसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है जे ] 


प्र मंहिष्ठाय बृहते बृहद्रये स॒त्यशुष्माय तवसे म॒तिं भरे। 
अपामिव प्रवणे यस्य दुर्धरं राधों विश्वायु शवसे अपाबृतम्‌॥ १॥ दे जे 
प्र। मंहिष्ठाय। बृहते। बृहत्‌उरये। स॒त्य5शुष्माय। तवसें। मतिम॥ भरे। ही [5इंबो प्रवणे। यस्य। 


दुःउधर॑म। राध॑:। विश्वःआयु। शव॑से। अप$5वृतम्‌॥ १॥ ० 

पदार्थ :-(प्र) प्रकृष्टार्थ (मंहिष्ठाय) यो5तिशयेन मंहिता 022 दानकर्मसु पठितम्‌।॥ 
(निघं०३.२०) (बृहते) गुणैर्महते (बृहद्रये) बृहन्तो रायो धनानि हवस वर्णव्यत्ययेन ऐकारस्य 
६ हर बलेबठ/(मतिम्‌) विज्ञानम्‌ (भरे) धरे 
त्रुभिर्द:खेन धर्तु योग्यम्‌ (राध:) 


य (अपाबृतम्‌) दानाय भोगाय 


स्थान एकार:। (सत्यशुष्पाय) सत्यं शुष्म॑ बल॑ यस्य तस्मे (तक 
(अपामिव) जलानामिव (प्रवणे) निम्ने (यस्य) सभाध्यक्षरर् 
विद्याराज्यसिद्धं धनम्‌ (विश्वायु) विश्व सर्वमायुर्यस्मात्तत्‌ (डे बे 
वा प्रसिद्धम॥ १॥ 

अन्वय:-यथाउहं यस्य कक ज शव कि प्रदे 
तस्मे सत्यशुष्माय तवसे बृहद्रये बृहते म॑ ् था यूयमपि संधारयत॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा ५३०७७ झ्दागत्य निम्नदेशस्थं जलाशयं प्राप्य स्थिरं स्वच्छ 
भवति तथा नम्राय धार्मिकाय बलवते प्र पार्थिन लेने ुष्याय क्षयं धनं निश्चलं जायते। यो राज्यश्रियं प्राप्य 
सर्वहिताय विद्यावृद्धये ३ जा बलोन्ेहये प्रददाति, तमेव शूर॑ प्रदातारं सभाशालासेनापतित्वे 
वयमभिषिश्ञेम॥ १॥ ग 

पदार्थ :-जेसे में यस्थ*रि ज्स्‌ 


दि के अध्यक्ष के (शवसे) बल के लिये (प्रवणे) नीचे 
स्थान में (अपामिव) कै स्नन (अपावृतम्‌) दान वा भोग के लिये प्रसिद्ध (विश्वायु) पूर्ण 
आयुयुकत (दुर्धरम) दुष्ट को दुःख से धारण करने योग्य (राध:) विद्या वा राज्य से सिद्ध हुआ धन 
है, उस रा ) सत्मबलों का निमित्त (तवसे) बलवान (बृहद्रये) बड़े उत्तम-उत्तम धन युक्त 
(बृहते) गुणों मंहिष्ठाय) अत्यन्त दान करने वाले सभाध्यक्ष के लिये (मतिम्‌) विज्ञान को (प्रभरे) 
हूं, वेसे तुम भी धारण कराओ॥ १॥ 

:-इसे मन्त्र में उपमालड्डार है। जेसे जल ऊंचे देश से आकर नीचे देश अर्थात्‌ जलाशय 
स्वच्छ, स्थिर होता है, वैसे नम्न, बलवान पुरुषार्थी, धार्मिक, विद्वान्‌ मनुष्य को प्राप्त हुआ 
निश्चल होता है। जो राज्यलक्ष्मी को प्राप्त हो के सबके हित, न्याय वा विद्या की वृद्धि 


शिाका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (690 0०0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (69] 0 953.) 


६९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 दे 
तथा शरीर, आत्मा के बल की उन्नति के लिये देता है, उसी शूरवीर, विद्यादि देने वाले सभाशलि 2 


सेनापति मनुष्य का हम लोग अभिषेक करें॥ १॥ 


(९.2 
पुनः विद्युद्वत्सभाध्यक्षणुणा उपदिश्यन्ते॥ धष 
फिर बिजुली के दृष्टान्त से सभा आदि के अध्यक्ष के गुणों का उपदेश अगले मन्त्र खा है॥ 


अध॑ ते विश्वमनु हासदिष्टय आपों निम्नेव सब॑ना ह॒विष्म॑त:। 
यत्पर्वते न समशीत हर्यत इन्द्रस्थ वच्रः एनथिता हिरण्यय:॥ २। / |; पे 
अधी ते। विश्वम्‌। अनु। ह। असत्‌। इृष्टयें। आप॑:। निम्ना5ईंव। की ह॒विष्य॑तः»यत्‌। पर्वते। न। 


समू5अशीत। हर्यत:। इन्द्रस्थ। वज्र:। इनथिता। हिरण्यय:॥ २॥ ४६ २ 

पदार्थ :-(अध) आनन्तर्य (ते) तव (विश्वम्‌) सर्व जगत्‌ मा ) निश्चये (असत्‌) 
भवेत्‌ (इष्टये) अभीष्टसिद्धये (आप:) जलानि (निम्नेव) यथा (कक गच्छन्ति तथा (सवना) 
ऐश्वर्याणि (हविष्मत:) प्रशस्तानि हवींषि विद्यन्ते यस्य (यत्‌ पे तय एशुर्ब्रति) गिरो मेघे वा (न) इव 
(समशीत) सम्यगू व्याप्नुयात्‌। अत्र बहुलं छन्द्सि के से 
(इन्द्रस्थ) विद्युत: (वनच्र:) ऊष्मसमूह: (एनथिता) हिं ण्येप्र:) ज्योतिर्मय:॥ २॥ 

अन्वय :-यद्यस्य हविष्मतो जनस्येन्द्रस्य हि श्ण्य्य्‌ यो वज्र: पर्वते श्नथिता नेव हर्यतो 
निम्नेवेष्टये ह खल्वन्वसत्‌ सोअस्माभि: 


व्यवहार: समशीताध ते समाश्रयेन विश्व॑ सर्व ऊँ रे जय स 
समाश्रयितव्य:॥ २॥ 


भावार्थ :-अत्र कह 3208 80 |मरथा शैलं मेघं वा समाश्रित्य सिंहादयो जलानि वा 
रक्षितानि स्थिराणि जायन्ते, तथेव सभुष प्रजा: स्थिरानन्दा भवन्ति॥ २॥ 


समशीत) प्रसिद्ध हो (अध) इसके अनन्तर (ते) आप के 
प्रेवना) ऐश्वर्य को (आप:) जल (निम्नेव) जेसे नीचे स्थान को जाते 
ये (ह) निश्चय करके (अन्वसत्‌) हो उसी सभाध्यक्ष वा बिजुली का 


सिंह धय को प्राप्त होकर स्थित होते हैं, जेसे नीचे स्थानों में रहने वाला जलसमूह सुख 
शेर है, वेसे ही सभाध्यक्ष के आश्रय से प्रजा की रक्षा तथा बिजुली की विद्या से शिल्प विद्या 


की होकर सब प्राणी सुखी होवें॥ २॥ 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 


शिाका ॥टाफाकओा ५४८वा८ शाइशंणा (69] 0 953.) 


एएए.वाज्शा।क9५५३.॥॥ (6920 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग-२२ मण्डल-१। अनुवाक-१०। सूकत-५७ (2 शक 


फिर वह कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


अस्मै भीमाय नम॑सा समध्वर उषो न शुभ्र आ भरा पनीयसे। धषयी 

यस्य धाम श्रवसे नामेन्द्रियं ज्योतिरकारि हरितो नायसे॥ ३॥ 

अस्मै। भीमाय। नम॑ंसा। सम्‌। अध्वरे। उ्ष:। न। शुभ्रे। आ। भर। का ! [से। नाम। 
इच्द्रियम्‌। ज्योतिं:। अकारि। हरित:। न। अयसे॥ ३॥ 


पदार्थ :-(अस्मै) सभाध्यक्षाय (भीमाय) दुष्टानां भयंकराय (नमसा) सम्‌) सम्यगर्थ 
(अध्वरे) अहिंसानीये धर्मे यज्ञे (उष:) उषा:। अत्र सुपाम्‌ इति विभव रत कल ड ढ्व (शुभ्रे) शोभमाने 
सुखे (आ) समन्तात्‌ (भर) धर (पनीयसे) यथायोग्यं व्यवहारं कु (यस्य) उक्तार्थस्य 
(धाम) दधाति प्राप्नोति विद्यादिसुखं यस्मिस्तत्‌ (श्रवसे) वो (जीम) प्रख्याति: (इन्द्रियम्‌) 
प्रशस्तं बुद्धयादिकं चक्षुरादिकं वा (ज्योति:) न्‍्यायविनयप्रचारव (अप) क्रियते (हरितः) दिश: (न) 
इव (अयसे) विज्ञानाय। हरित इति दिड़नामसु पठितम॥ (नि (0 

अन्वय:-हे मनुष्य! त्वं यस्य धाम श्रवसे5स्ति थक ठ्रैरितो न येन नामेन्द्रियं ज्योतिकारि 
क्रियते5स्मै भीमाय पनीयसे शुभ्र अध्वर उषो न प्रात/ब् पा समाभर॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। मनुष्यर्यथा 'ल फे प्र्वान्धिकारं निवार्य सर्वान्‌ प्रकाश्याह्नादयति 
तथेव अन्यायविनाशको गुणाधिक्येन प्रशंसित: सकूत्य र संस्थाप्य: | यथा दिशो व्यवहारं 
प्रज्ञापपन्ति तथेव विद्यासुशिक्षासे 
सुखयेत्‌। स एवं सभाद्यधिकारे प्रधान: .कत्त5 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ 5 


पु ७) प्र ह' 9] 


न प्‌ सभाध्यक्ष का (धाम ) विद्यादि सुखों का धारण 
करने वाला (श्रवसे) श्रवण वा है, जिसने (अयसे) विज्ञान के वास्ते (हरितः) दिशाओं के 
(न) समान (नाम) प्रसिद्ध [) प्रश॑ बुद्धिमान्‌ आदि वा चक्षु आदि (अकारि) किया हे 
(अस्मै) इस पल लक जल को भय देने (पनीयसे) यथायोग्य व्यवहार, स्तुति करने योग्य 
सभाध्यक्ष के लिये हे शुद्धिकारक (अध्वरे) अहिंसनीय धर्मयुक्त यज्ञ (उष:) प्रात:काल 
के हा समान (नप्नसा) के साथ (समाभर) अच्छे प्रकार धारण वा पोषण कर॥ ३॥ 

मन्त्र उपमालड्डार है। मनुष्यों को समुचित है कि जैसे प्रातःकाल सब अन्धकार 
प्रकाश से आनन्दित करता है, वैसे ही शत्रुओं को भय करने वाले मनुष्य को 
स्तुति, सत्कार वा संग्रामादि व्यवहारों में स्थापन करें। जैसे दिशा व्यवहार की 


है, वैसे ही जो विद्या उत्तम शिक्षा, सेना, विनय, न्यायादि से सबको सुभूषित धन अन्न 
कर सुखी करे, उसी को सभा आदि अधिकारों में सब मनुष्यों को अधिकार देवें॥ ३॥ 


शिराका ॥टफाका ए४८ता८ शाइशंणा (6920 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (693 0 953.) 


६९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कल पे 


अधेश्वरगुणा उपदिश्यन्ते॥ 

अब अगले मन्त्र में ईश्वर और सभा आदि के अध्यक्ष के गुणों का उपदेश किया है॥ (0) 
इमे त॑ इन्द्र ते वयं पुरुष्टत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो। 

नहि त्वदन्यो गिर्वणो गिर: सघत्‌ क्षोणीरिव प्रति नो हर्य तद्डच ने ॥ ४॥ 


इमे। ते। इन्द्र। ते। वयम्‌। पुरु5स्तुत। ये। त्वा। आउरभ्य। चरामसि। प्रभुवसो 


त्वत्‌। अन्य:। गिर्वण:। गिर:। सघ॑त। क्षोणी:5ईंव। प्रतिं। नः। हर्य। तत्‌। वर्च:॥ ४॥ 

पदार्थ :-(इमे) सर्वे प्रत्यक्षा मनुष्या: (ते) तव (इन्द्र) रच ( : (वयम्‌) सर्वे 
मिलित्वा (पुरुष्ठतू) पुरुभिर्बहुभि: स्तुतस्तत्सम्बुद्धों (ये) एन त्वामू (आरभ्य) 
त्वत्सामर्थ्यमाश्रित्य (चरामसि) विचराम: (प्रभूवसो) प्रभू: हम 20 30 24 च सुखेषु वासप्रदश्चासो 
तत्सम्बुद्धों (नहि) निषेधे (त्वतू) तव 5 520 (अन्य:) " मित्रस्त्वत्सदूकू. (गिर्वण:) 
योगीभिरवेंदविद्यासंस्कृताभिर्वाग्भिर्वन्यते सम्भज्यते तल धातोरौणादिको5सुन्‌ 
प्रत्यय:। (गिर:) वाच: (सघत्‌) हिंसन्‌। अत्र बहुलं छन्दस्मि हक । (क्षोणीरिव) यथा पृथिवी:। 
क्षोणीरिति प्रथिवीनामसु पठितम। (निघं०१.१) (प्र है पप् (न) अस्मभ्यम्‌ (हर्य) कमनीय 
सर्वसुखप्रापक (तत्‌) वक्ष्यमाणम्‌ (वच:) उपदेशव & रु ट्वलम्‌। ४॥ 


अन्वय:-हे प्रभूवसो ! गिर्वण: पुरुष्ठुत हर ० ;/ते तव कृपासहायेनेमे वयं सघत्‌ क्षोणीरिव 
त्वार्भ्य पृथिवीराज्यं चरामसि त्वं नोउस्मर्भ्य मिर्‌: श्रुधि त्वदन्य: कश्चिदषि नो रक्षक इति नहि 
विजानीमो यच्च भवदुक्‍तं बज आस |] 


भावार्थ:-ये मनुष्या पल त्वेन नाड्जीकुर्वन्ति तदुक्तवेदाभिहितं मतं 
विहायान्यन्नेव मन्यन्ते त एवात्र ॥ डी 

पदार्थ :-हे गा | में वास देने (गिर्वण:) वेदविद्या से संस्कार की हुई 
वाणियों से सेवनीय (पु | से करने वाले (हर्य) कमनीय वा सर्वसुखप्रापक (इन्द्र) 
जगदी श्वर ! (त) आपकी से हम लोग (सघत्‌) (क्षोणीरिव) जेसे शूरवीर शत्रुओं को मारते 
हुए पृथिवी राज्य को ', वैसे (नः:) हम लोगों के लिये (गिर:) वेद विद्या से अधिष्ठित 


रा 


वाणियों ५ ० करने वाले (त्वत) आप से (अन्य:) भिन्न (नहि) कोई भी नहीं है 
(तत्‌) उन ( | को सुन कर वा प्राप्त करा जो (इम्रे) ये सन्‍्मुख मनुष्य वा (ये) जो (ते) दूर 
रहने वाले [) हम लोग परस्पर मिलकर (ते) आप के शरण होकर (त्वास्भ्य) आप के 
जि !आ निर्भय हुए (प्रतिचरामसि) परस्पर सदा सुखयुक्त विचरते हैं॥४॥ 


शि्राका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (693 0 953.) 


एएफए.वाफए्शाक9५५३.॥॥ (6940 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग-२२ मण्डल-१। अनुवाक-१०। सूकत-५७ (2 ््ज 


भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेष और उपमालल्डार हैं। जैसे शूरबीर शत्रुओं के बलों को निवारण आ 
राज्य को प्राप्त कर सुखों को भोगते हैं, वेसे ही हे जगदीश्वर ! हम लोग अद्वितीय आप का 


सब प्रकार विजय वाले होकर विद्या की वृद्धि को कराते हुए सुखी होते हैं॥ ४॥ 
पुनः सः कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में हक सु हे 


भरि त इन्द्र वीर्य१ तव॑ स्मस्य॒स्य स्तोतुर्मघवन्काममा प्रृण। 

अन्‌ ते थोर्बृहती वीर्य मम इयं च॑ ते प्रथिवी नेम ओजसे॥ 

भूरिं। ते। इन्धा। वीर्यम्‌। तब स्म॒सि। अस्य। स्तोतु:। कक प्रण। अनु। ते। दो:। 
बृहती। वीर्यम्‌। ममे। इयम्‌। च। ते। पृथिवी। नेमे। ओज॑से॥ ५॥ है 


पदार्थ :-(भूरि) बहु (ते) तव (इन्द्र) परमात्मन्‌ (वीर्य्य॑प्र[ रे मो वा (तव) (स्मसि) सम 
प परम) इच्छाम्‌ (आ) समनन्‍्तात्‌ 

23) पहती (वीर्य्यम) पराक्रमम्‌ (ममे) 
भ्रमि: (नेमे) प्रहभूता भवति (ओजसे) 


(प्रण) प्रपूर्धि (अनु) पश्चात्‌ (ते) तव (दयौ:) सूर्यादि(३(६ 
मिमीते (इयम्‌) वक्ष्यमाणा (च) समुच्चये (ते) न 


बलयुक्ताय॥५॥ 

अन्वय:-हे मघवत्निन्द्र! यस्य ते पस्ति यद्वयं स्मसि यस्य तवेयं बृहती द्यो: 
पृथिवी चौजसे नेमे भोगाय प्रह्नीभूता नग्रेव | पस्य स्तोतु: काममापृण॥ ५॥ 

भावार्थ ':पनि, कामसिद्धिं. पृथिवीराज्यं सम्पाद्य. सतत 
सुखयितव्यम्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :-हे (मघवन्‌ अर्थ (इन्द्र) सेनादि बल वाले सभाध्यक्ष ! जिस (ते) आप का 
जो (भूरि) बहुत (वीर्यम) ; हम लोग (स्मसि) आश्रित और जिस (तव) आपकी 


(इयम्‌) यह (बृहती) विनययुकत न्यायप्रकाश और राज्य के वास्ते (प्रथिवी) भूमि 
(ओजसे) बलयुक्‍क्त भोगने के लिये (नेमे) नम्र के समान है, वह आप (अस्य) इस 


(स्तोतु:) पे के 5 कामना को (आपृण) परिपूर्ण करें॥५॥ 
योग्य है कि ईश्वर का आश्रय करके सब कामनाओं की सिद्धि वा पृथिवी 
के राज्य निरन्तर सुखी रहें॥५॥ 
पुनस्तदुपासकः कीदृशो भवेदित्युपदिश्यते॥ 
फिर ईश्वर का उपासक कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


शिराका ॥टाफाकओा ५४८वा८ शाइशंणा (694 ०0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (6950 953.) 


६९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि पे 


त्वं तमिन्द्र पर्वत महामुरुं वज्नेण वच्रिन्पर्वशश्चंकर्तिथ। 


अवांसजो निवृता: सर्तवा अपः सत्रा विश्व दधिषे केवल सह:॥६॥ २२॥ १०॥ 
त्वम्‌। तम्‌। इन्द्र। पर्वतम्‌। महाम्‌। उरुम्‌। वज्रेण। वश्रिन। पर्व5श:। चकर्तिथ। , से : 


आय ओे ना 
2५२ ! (बेर “(0 र 
जरा 
[] रच 9 “ 
६ 


अन्वय:-हे वज़्िन्निन्द्र | यस्त्वं महामुरुं वीराणां ज्श्ज वज्रेण यथा सूर्य: पर्वत॑ 
छित्वा निवृता अपस्तथा शत्रुसमूहं पर्वशश्चकर्त्तिथाड्भमड़ं सत्रा विश्व केबलं सहश्च 


सर्तवे दधिषे तन्त्वां सभाद्यधिपतिं वयं गृह्ढीम:॥ ६॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | गण अत छेत्ता प्रजापालनतत्परो 
बलविद्यायुक्तो5स्ति, स एवं सभाद्यध्यक्ष: कार्य्य:॥ ५ 
अस्मिन्‌ सूक्‍्तेउग्निसभाध्यक्षादिगुपण् 
इति द्वाविशों २२ वर्ग: (मे क्र * जला 4७ सूक्‍तं च समाप्तम्‌॥ 
पदार्थ :-हे (वच्रिन्‌) प्रशस्त शस्् गफि (इन्द्र) दुष्टों के विदारण करनेहारे सभाध्यक्ष ! जो 
(त्वमू) आप (महाम) श्रेष्ठ (उरुम) ( 
बनाइये और (वज्रेण) वज्र से 2 
(अपः) जलों को धारण करता 


नि5वृता:। सर्तवै। अप:। सत्रा। विश्वम। दधिषे। केवलम्‌॥ सहं:॥ ६॥ 
पदार्थ :-(त्वम्‌) सेनेश: (तम्‌) वश्ष्यमाणम्‌ (इन्द्र) सूर्य इव र 
जलमिव पर्वताश्रितं शत्रुम्‌ (महाम) पूज्यतमम्‌ (उरुम) बहुब 
तीक्ष्णेन शस्त्रसमूहेन (वच्रिन) शस्त्रास्त्रधारिन्‌ (पर्वश:) अज्गमड़म्‌ (चब 
(असृज:) सृज (निवृताः) निवारिता: (सर्तवे) सर्त्त गन्तुम्‌ 
सत्यकारणरूपेणाविनाशि। सत्रेति सत्यनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.९९) सो प वेश्षेप 
(केवलम्‌) असहायम्‌ (सह:) बलम्‌॥६॥ 


रर्ब्तमू) मेघ को छिन्न-भिन्न कर (निवृता:) निवृत्त हुए 
थी पर गिराता है, वैसे शत्रुदुल को (पर्वश:) अड़ अड़ से 


(चकर्त्तिथ) छिन्न-भिन्न जि | का करते हो (सत्रा) कारणरूप से सत्यस्वरूप (विश्वम) 
जगत्‌ को अर्थात्‌ राज्य को ( _) असहाय (सह:) बल को (सर्त्तवे) सबको सुख से 
जाने-आने के न्यायमार्ग (दधिषे) धरते हो (तम) उस आपको सभा आदि के पति हम लोग 
स्वीकार करते हैं॥६॥ 

के :2इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को योग्य है कि जो शत्रुओं के छेदन, 
प्रजा के पालने और विद्या से युक्त है, उसी को सभा आदि का रक्षक अधिष्ठाता स्वामी 
बनावें॥ ६॥ 


[ अग्नि और सभाध्यक्ष आदि के गुणों के वर्णन से इस सूकतार्थ की पूर्व सूक्‍तार्थ के 
जाननी चाहिये॥ 
यह बाईसवां २२ वर्ग और सत्तावनवां ५७ सूक्‍त समाप्त हुआ॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (695 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (6960 953.) 


० दे 
अथ नवर्च॑स्थाष्टपञ्ञाशस्यथ सूक्‍तस्य गौतमो नोधा ऋषि:। अम्निर्देवता। १,५, जगती। २ कक 


विराडजगती। ४ निचृज्जगती च छन्द:। निषाद: स्वर:। ३ त्रिष्टप॥ ६,७, ९ निचृतत्रिष्टप। ७] 
विराडत्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर:॥ 6७2 


अधाएमिदृष्टान्तेन जीवगुणा उपदिज्ययन्ते॥ 
अब अट्टावनवें सूक्त का आरम्भ है। उस के पहिले मन्त्र में अग्नि के दृष्टन्त से हर 
उपदेश किया है॥ 


नू चित्सहोजा अमृतो नि तुन्दते होता यहूतो अभवद्ठिवस्व॑त:। 


वि साधिष्ठेभि: पथिभी रजों मम आ देवताता ह॒विषां 
नु। चित्‌। सहः5जा:। अमृर्त:। नि। तुन्दते। होता। यत्‌। दूत:। हर :। वि। साधिष्ठेभि:। 
पथिडभिं:। रज॑:। ममे। आ। देव5तांता। ह॒विर्षा। विवासति॥ १॥ हज 

पदार्थ :-(नु) शीघ्रम्‌ (चित) इव (सहोजा:) यः सरल : (अम्ृतः) नाशरहितः 
(नि) नितराम्‌ (तुन्दते) व्यथते। अत्र वाच्छन्दसि शव हि इति नुमागम:। (होता) अत्ता 
खल्वादाता (यत्‌) यः (दूतः) उपतप्ता देशान्तरं [) भवति (विवस्वतः:) परमेश्वरस्य 
(वि) विशेषार्थ (साधिष्ठेभि:) ०० पष्लाउं/ येषां ते: (पथिभि:) मार्गे: (रजः) 
पृथिव्यादिलोकसमूहम्‌ (मम) मिमीते (आ) देवा एवं देवतास्तासां भाव: (हविषा) 
आदत्तेन देहेन (विवासति) परिचरति॥ १॥ 
देह हदिल शश्सपे सहोजा होता दूतो5भवद्‌ देवताता साधिष्ठेभि: 
टेप हे ३) ( हविषा सह विवासति स्वकीये कर्मणि व्याममे स 


जीवात्मा वेदितव्य:॥ १॥ 
भावार्थ :-हे. मनुष्य 

सर्वा55धारेखखिल- विश्वो््ध 

व्याप्यव्यापकसम्बन्धेन ये 


सच्चिदानन्दस्वरूपे _ सर्वशक्तिमति स्वप्रकाशे 
सर्वाभिव्यापके परमेश्वर नित्येन 
इल्पोडल्पज्ञोडस्ति स एव जीवो वर्त्तत इति बोध्यम्‌॥ १॥ 
(ओह जो (चित्‌) विद्युत्‌ के समान स्वप्रकाश (अप्रृत:) स्वस्वरूप से 
बल ७! उत्पादन करने हारा (होता) कर्मफल का भोक्‍्ता सब मन और शरीर आदि 
४४ सबक चलाने हारा (अभवत्‌) होता है (देवताता) दिव्यपदार्थों के मध्य में दिव्यस्वरूप 
79 अधि पे सह वर्त्तमान (पथिभि:) मार्गों से (रज:) पृथिवी आदि लोकों को (नु) शीकघ्र 
पे ववस्वेतः) स्वप्रकाश स्वरूप परमेश्वर के मध्य में वर्त्तमान होकर (हविषा) ग्रहण किये हुए 
(नि तुन्दते) निरन्तर जन्म-मरण आदि में पीड़ित होता और अपने कर्मों के फलों का 


८25 
था| ल्थए 


शिराका ॥टाफाओा ५४८ता८ शाइडशंणा (6960 953.) 


एएफए.वाफज्शा।का9५५३.॥॥ (6970 953.) 


६९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है बढ 


(विवासति) सेवन और अपने कर्म में (व्याममे) सब प्रकार से वर्त्तता है, सो जीवात्मा है, ऐसा तुम 
जानो॥ १॥ 


() 
भावार्थ:-हे मनुष्यो लोगो! तुम अनादि अर्थात्‌ उत्पत्तिरहित, बह ७८ 
आनन्दस्वरूप, सर्वशक्तिमान्‌, स्वप्रकाश, सबको धारण और सबके उत्पादक, प्र और 'ेस्त्नओं 
के परिच्छेद से रहित और सर्वत्र व्यापक परमेश्वर में नित्य व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध , नित्य, 


चेतन, अल्प, एक देशस्थ और अल्पज्ञ है, वही जीव है, ऐसा निश्चित जानो॥ 24 च ॥ 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 


फिर वह कैसा है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है 
आ स्वमद्य युवमानो अजरंस्तृष्व॑विष्यन्नतसेषु 55 


अत्यो न पृष्ठं प्रुषितस्य॑ रोचते दिवो न सानु स्त॒नय 
आ। स्वम्‌। अद्ै। युवर्मान:। अजर॑:। तृषु॥ अविष्यन। 


रोचते। दिव:। न। सानु। स्तनय॑न्‌। अचिक्रदत॥ २॥ 
पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (स्वम) स्वकीयम्‌ ( ० ; 
भेदकश्च। अत्र विकरणव्यत्ययेन श आत्मनेपदं कैब) स्वस्वरूपेण जीर्णावस्थारहित: (तृषु) 
शीघ्रम्‌। तृष्विति क्षिप्रनामसु पठितम्‌॥। (नि सा ९: विष्यन्‌) रक्षणादिकं करिष्यन्‌ (अतसेषु) 
विस्तृतेष्वाकाशपवनादिषु पदार्थषु (तिष्ठति) वर्शते (आत्य:# अश्व: (न) इव (पृष्ठम्‌) पृष्ठभागम्‌ (प्रुषितस्य) 
स्निग्धस्य मध्ये (रोचते) प्रकाशते धछ शात्‌ (न) इव (सानु) मेघस्य शिखर: (स्तनयन्‌) 
शब्दयन्‌ (अचिक्रदत) विकलयति॥ २ > हे 
अन्वय:-हे मनुष्या: ! दर यो खुल यो श्रुवमानो5जरो देहादिकमविष्यन्नतसेषु तिष्ठति प्रुषितस्य पूर्णस्य 
ति सानु दिवो न रोचते विद्युत्‌ स्तनयन्निवाचिक्रदत्‌ स्वमग्म 
तृष्वाभुडक्ते स देही जीव 


भावार्थ :-अत्र 0७२ मालड्रार:। य: पूर्णनेश्वण धृत आकाशादिषु प्रयतते सर्वान्‌ 
बुध्यादीन्‌ प्रकाशते ईश्व स्वकृतस्य शुभाशुभाचरितस्य कर्मण: सुखदु:खात्मक॑ फल॑ भुड्क्ते, 
सोअत्र शरीरे स्व शक 

नह मैसुष् ! तुम जो (युवमान:) संयोग और विभाग कर्त्ता (अजर:) जरादि रोगरहित 
(की (अबिए १-(अबिष्यन्‌) रक्षा करने वाला होता हुआ (अतसेषु) आकाशादि पदार्थों में (तिष्ठति) स्थित 


को बहाता है, वेसे देहादि को बहाता है (न) जेसे (दिव:) प्रकाश से (सानु) पर्वत के 
धर की घटा प्रकाशित होती है, वैसे (रोचते) प्रकाशमान होता है, जेसे (स्तनयन्‌) बिजुली 


शिराका ॥टांताओा ए४८वा८ शाइशंणा (6970 953.) 


एएए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (698 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग-२३-२४ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-५८ (2 ्् 


शब्द करती है, वेसे (अचिक्रदत्‌) सर्वथा शब्द करता है, जो (स्वम्‌) अपने किये (अदा) भोक्तव्य कर्म 
यों जब ५ () 
को (तृषु) शीघ्र (आ) सब प्रकार से भोगता है, वह देह का धारण करने वाला जीव है॥ २॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। जो पूर्ण ईश्वर ने धारण किया, 
में प्रयत्नकर्त्ता, सब बुद्धि आदि का प्रकाशक, ईश्वर के न्‍्याय-नियम से अपने 
सुखदुःखरूप फल को भोगता है, सो इस शरीर में स्वतन्त्रकर्ता भोक्ता 4 


जानें॥ २॥ 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसा है, इस विषय का हो रोष.) अगले मूजञ में #नेरे 2 
क्राणा रुद्रेभिरवसुभि: पुरोहितो होता नि्षत्तो कक 
रथो न विक्ष्व॑ज्ससान आयुषु व्यानुषग्वार्या देव रे ] 
क्राणा। रुद्रेमि:। वसुंईभि:। पुरः5हिंत:। होता हो. । अर्म॑र्त्य:। रथ:। ना विश्लु। 


कर्म के 
मनुष्य 


ऐसा 


॥ 


ऋज्ञसान:। आयुध्षु| वि। आनुषक्‌। वार्या। देव:। ऋण्वति॥ ३ 


पदार्थ :-(क्राणा) कर्त्ता। अत्‌ कृज्‌ 
इत्याकारादेशश्च। (रुद्रेभि:) प्राणे: (वसुभिः) रे 
(निषत्त:) स्थित: (रयिषाट्‌) यो रयि द्रव्यं सहते 
(विक्षु) प्रजासु (ऋज्ञसान:) य ऋज्ञति अस को ि 
सानच्‌ प्रत्यय:। (आयुषु) ब 


रब सा दाक्षैण्म्दिक आनचू प्रत्यय:। सुपां सुलुग्‌० 
क्र पह: (पुरोहितः) पूर्व ग्रहीता (होता) अत्ता 
किन, 97 नाशरहित: (रस्थः) रमणीयस्वरूप: (न) इव 
प्र: । अत्र ऋज्विवधिमदि० (उणा०२.८७) अनेन 
भ्श्र्थ (आनुषक्‌) अनुकूलतया (वार्या) वर्त्तु योग्यानि 
पीध्नोति॥ ३॥ 


घर । 
भावार्थ :- पृथिव्यां प्राणैश्चेष्टन्ते, मनो5नुकूलेन रथेनेव शरीरेण सह रमन्ते, 
श्रेष्ठानि वस्तूनि इज बे छोर जीवा इति वेद्यम्‌॥ ३॥ 

कद ८ मनुष्यो तुम जो (रुद्रेभि:) प्राणों और (वसुभि:) वास देनेहारे पृथिवी आदि पदार्थों 
के साथ (निस््: चलता फिरता (होता) देहादि का धारण करने हारा (पुरोहितः) प्रथम ग्रहण 
करने ४) धन का सहन कर्त्ता (अमर्त्य:) मरण धर्मरहित (क्राणा) कर्मों का कर्त्ता 
प्र ) हुए कर्म को प्राप्त होता (विक्षु) प्रजाओं में (रथो न) रथ के समान शरीरसहित 
बाल्यादि जीवनावस्थाओं में (आनुषक्‌) अनुकूलता से वर्त्तमान (वार्या) उत्तम पदार्थ और 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (696 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (6990 953.) 


६९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि न 


सुखों को (व्यूण्वति) विविध प्रकार सिद्ध करता है, वही (देव:ः) शुद्ध प्रकाशस्वरूप जीवात्मा हे, 
जानो॥ ३॥ (0) 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो पृथिवी में प्राणों के साथ चेष्टा, मन के 


के समान शरीर के साथ क्रीड़ा, श्रेष्ठ वस्तु और सुख की इच्छा करते हैं, वे ही ट हें, 203 
जानें॥ ३॥ 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ बल ५ 


फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 


वि वात॑जूतो अतसेषुं तिष्ठते वृ्था जुहृभि: सृण्यां तुविष्वर्णि: 
तृषु यर्दग्ने वनिनों वृषायसें कृष्णं त एम रुशदूरमे कक 2 
वि। वार्त॑+जूत:। अतसेषुं। तिष्ठते। वृथा। जुहूभि:। हि बिः तृषु। यत्‌। अग्ने। वनिनः। 


पदार्थ :-(वि) विशेषार्थ (वातजूत:) वातेन वाद : (अतसेषु) व्याप्तव्येषु 


तृणकाष्ठभूमिजलादिषु (तिष्ठते) वर्त्तते (वृथा) व्यर्थ ( के (के ति याभि: क्रियाभि: (सृण्या) धारणेन 
हननेन वा। द्विविधा सृणिर्भवति भर्ता च हन्ता हि ेचिसे ४३.५) (तुविष्वणि:) यस्तुविषो बहून्‌ 
पदार्थान्‌ वनति सम्भजति सः (तृषु) शीघ्रम्‌ ( प् बै) विद्युद्टद्र्ततान (वनिनः) प्रशस्ता रश्मयो 

करंष्णम्‌) कर्षति विलिखति येन ज्योति: समूहेन 
ऊर्मयो ज्वाला यस्य तत्सम्बुद्धो (अजर) स्वयं 


वृष॒5यसे। कृष्णम्‌। ते। एम। रुशत्‌5ऊर्मे। अजर॥ ४॥ 


जरादिदोषरहित॥ ४॥ 
अन्वय:-हे ््ज्ञः 
वनिनः: प्राप्य त्वं वृथाउभिमान॑ 
भावार्थ :-सर्वान्‌ 


यो भवानतसेषु वितिष्ठते यद्यो बातजूतो जुहूभि: सृण्या च सह 
| जानीहि।॥ ४॥ 
मया यदुपदिष्ट॑ तदेव युष्मदात्मस्वरूपमस्तीति 


वेदितव्यम्‌॥ ४॥ 
पदार्थ :-हे ( स्वभाव की लहरी युक्त (अजर) वृद्धावस्था से रहित (अग्ने) 
बिजुली तुल्य“श्रत्तमान (जीव! जो तू (अतसेषु) आकाशादि व्यापक पदार्थों में (वितिष्ठते) ठहरता 


वायु का प्रेरक और वायु के समान वेग वाला (तुविष्वणि:) बहुत पदार्थों का 
करने के साधनरूप क्रियाओं और (सृण्या) धारण तथा हननरूप कर्म्म से सह 


[ युक्त प्राणों को प्राप्त होके तू (तृषु) शीघ्र (वृषायसे) बलवान्‌ होता है, जिस 
(्ते [) कर्षणरूप गुण को हम लोग (एम) प्राप्त होते हैं, सो तू (वृथा) अभिमान को छोड़ 


को जान॥४॥ 


शिाका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (699 0953.) 


एएफएफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (7000/ ऋ 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग-२३-२४ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-५८ (2 | 


भावार्थ :-सब मनुष्यों को ईश्वर उपदेश करता है कि जैसा मैंने जीव के स्वभाव का उपदेश 


किया है, वही तुम्हारा स्वरूप है, यह निश्चित जानो॥४॥ (2 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसा है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


तपूर्जम्भो वन आ वात॑चोदितो यूथे न साहाँ अरव॑ वाति वंसंग:। ग्र 


अभिव्रजन्‌ नक्षितं पाज॑सा रज॑: स्थातुश्च॒स्थ॑ भयते पत॒त्रिण :॥ ५ 


तपुं:5जम्भ:। बनें। आ। वात॑उचोदित:। यूथे। न। साह्ान्‌। अर्व 5००७ । अभिःव्रजन्‌। 
अक्षितम्‌। पाज॑सा। रजं:। स्थातु:। चरथम। भयते। पतत्रिण:॥ ५॥ 
लक 


पदार्थ :-(तपुर्जम्भ:) तपूंषि तापा जम्भो वक्रमिव य ध््र्सः रश्मौ (आ) समन्तात्‌ 
(वातचोदित:) वायुना प्रेरित: (यूथे) सैन्ये (न) इव (साह्मान) लेक हनशीच्वो त्रीर: (अब) विनिग्रहे (वाति) 
गच्छति (वंसगः) यो वंसान्‌ सम्भक्तान्‌ पदार्थान्‌ गच्छ क्र: (अभिव्रजन) अभित: सर्वतो 
गच्छन्‌ (अक्षितम्‌) क्षयरहितम्‌ (पाजसा) बलेन। पाज ईक्ति (तर बिल लि प्रेस पठितम्‌॥ (निघं०२.९) (रज:) 
सकारणं लोकसमूहम्‌ (स्थातु:) कृतस्थिते: (चस्थम्‌ः 
अतन्र व्यत्ययेन बहुलं छनन्‍्दर्सि इति शपो लुक्‌ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यो वंसगो 
भूत्वा हिनस्ति यो5भिव्रजन्‌ चरथमक्षितं रह 0 जो 
तद्युष्माकमात्मस्वरूपमस्तीति 

भावार्थ :-मनुष्येर्यों उन्त: व 
नियन्ताउंधिष्ठटातेच्छाद्वेषप्रयत्नस्‌ 


८! 
[#' 


पड (पु गः) पक्षिण:॥५॥ 
गा उग्निरिव जीवो यूथे साह्ननाववाति विस्तृतो 


स्थातुस्तिष्ठतो वृक्षादेम॑ध्ये पतत्रिण इब भयते 


: सर्वेषामेतेषां धर्त्ता 
णो5स्ति सोत्र देहे जीवो5स्तीति वेद्यम्‌॥५॥ 
व भिन्न-भिन्न पदार्थों को प्राप्त होता (वातचोदित:) प्राणों 
श् के समान प्रताप, वह जीव अग्नि के सदृश जैसे (यूथम्‌) सेना में 

) सब शरीर की चेष्टा कराता है, जो विस्तृत होके दु:खों का हनन 
) जूवु तो आता हुआ (चरथम्‌) चरनेहारे (अक्षितम्‌) क्षयरहित (रज:) कारण के 
कस // 2 व के (पाजसा) बल से धरता जो (स्थातुः) स्थिर वृक्ष में बैठे हुए (पतत्रिण:) पक्षी के 
समान (भरते) १ खरे मेरे कस्ता है, सो तुम्हारा आत्मस्वरूप है, इस प्रकार तुम लोग जानो॥५॥ 

हज 


से प्रेरित (तपुर्जम्भः) 
(साहान्‌) सहनशील 


पनुष्यों को योग्य है कि जो अन्तःकरण अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त और अहड्ढार, प्राण 
दशवायु इन्द्रिय अर्थात्‌ श्रोत्रादि दश इन्द्रियों का प्रेरक, इन का धारक और नियन्ता, 


शिराका ॥टाफाकओा ए८ता८ शाइशंणा (700०0 953.) 


एएफफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (704 0 953.) 


3०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 बजे 


स्वामी, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख ओर ज्ञान आदि गुण वाला है, वह इस देह में जीव हे, 
निश्चित जानो॥ ५॥ 


(2 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 


फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ धषे 
दधुष्टवा भृग॑वों मानुषिष्वा रयिं न चारुं सुहवं जनेभ्य:। 
होतारमग्ने अतिथिं वरेण्यं मित्र न शेवँ दिव्याय जन्मने॥ ६॥ कस ८जेे 
दधु:। त्वा। भृग॑व:। मानुषेषु॥ आ। र॒यिम्‌। न। चाराम्‌। सु5हव॑म्‌। कह | होतारमा अग्ने। अतिथिम्‌। 


वरेण्यम्‌। मित्रम्‌। न। शेव॑म्‌। दिव्याय। जन्मने॥ ६॥ 


पदार्थ :-(दधु:) धरन्तु (त्वा) त्वाम्‌ (भ्रगव:) मे विद्वांस: (मानुषेषु) 
मानवेषु (आ) समनन्‍्तात्‌ (रयिम) धनम्‌ (न) इव 000 मुहंब॑म) सुखेन होतुं योग्यम्‌ 


(जनेभ्य:) मनुष्यादिभ्य: (होतारम) दातारम्‌ (अग्ने) [) न विद्यते नियता 
तिथिर्यस्य तम्‌ (वरेण्यम्‌) वरीतुमर्ह श्रेष्ठम्‌ (मित्रम) सखागफरष हे शेवम्‌) सुखस्वरूपम्‌। शेवमिति 


सुखनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.६) (दिव्याय) दिव्य 
अन्वयः-हे अग्ने स्वप्रकाशस्वरूप! त्वं 
धनमिव होतारमतिथिं वरेण्यं शेवं लब्ध्वा ह्स्ड 
विजानीहि॥ ६॥ 
भावार्थ:-यथा मनुष्या 


वेदितारोउत्यन्तानि सुखानि अल 
पदार्थ :-हे (अग्ने)  स्वप्रकाश स्वरूप जीव! तू जिस (त्वा) तुझको (भृगव:) 
में (जनेभ्य:) विद्वानों से विद्या को प्राप्त होके (चारुम्‌) 


परिपक्व ज्ञान वाले ० यम (प्त्रषिष) 

सुन्दरस्वरूप (सुहवम्‌) (रंग्रेम) धन के (न) समान (होतारम्‌) दानशील (अतिथिम) 
अनियत स्थिति अर्थात्‌ देह-देहान्तर और स्थान-स्थानान्तर में जानेहारा (वरेण्यम्‌) 
ग्रहण करने योग्य हल जीव को प्राप्त होके (दिव्याय) शुद्ध (जन्मने) जन्म के लिये 
(मित्रन्न) मित्र के ठीदर तुझ-को (आदधु:) सब प्रकार धारण करते हैं, उसी को जीव जान॥६॥ 


( त्वो_ आगे रो मानुषेषु जनेभ्यश्चारु सुहवं रयि न 
मित्र न सखायमिव त्वा55दधुस्तमेव जीवं 


भावा :इ्ये इसेस्सन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे मनुष्य विद्या वा लक्ष्मी तथा मित्रों को प्राप्त होकर 
सुखों को ष्त्त-होलि्‌ , वैसे ही जीव के स्वरूप को जानने वाले विद्वान्‌ लोग अत्यन्त सुखों को प्राप्त 
जे हे 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (70] ए 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (7020 953.) 


अषप्टक- १ । अध्याय-४। वर्ग- २३-२४ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-५८ (2 के 
होतारं स॒प्त जुह्दो ३ यजिष्ठ॑ यं वाघतों वृणतें अध्वरेषु। 


(2 
अरनि विश्वेषामर॒तिं वर्सूनां सपर्यामि प्रयंसा यामि रत्न॑म्‌॥ ७॥ (2 
हज अर्स्ति 


होतारम्‌। स॒प्त। जुह्ं। य्जिष्ठम्‌॥ यम्‌। वाघत:। वृणतें। अध्वरेषं। अम्निम्‌। 


वसूनाम्‌। स॒पर्यामिं। प्रयंसा। यामिं। रल॑म्‌॥ ७॥ 
पदार्थ :-(होतारम) सुखदातारम्‌ (सप्त) एतत्संख्याका: (जुह्ृः) या 


मेधाविनामसु पठितम्‌॥। (निघं०३.१५) (वृणते) सम्भजन्ते (अध्वरेषु) न यज्ञेषु 
(अग्निम) पावकम्‌ (विश्वेषाम्‌) सर्वेषाम्‌ (अरतिम्‌) प्रापकम्‌ ( [ (सपपर्यामि) 

अन्वयः-हे मनुष्या! यस्य सप्त जुहस्तं होतारं लि 
प्रयसा5ग्निमिवाध्वरेषु वृणते सम्भजन्ते, तं रत्नमहं यामि स 


भावार्थ :-ये मनुष्या: स्वात्मानं विदित्वा परंब्रह्म 
पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जिस के (सप्त) सात 


कि री नल ) एव मोक्षमधिगच्छन्ति॥ ७॥ 
हे सु की इच्छा के साधन हैं, उस (होतारम्‌) 
सुखों के दाता (यजिष्ठम) अतिशय सज्जति में न प्राम) सब (वसूनाम्‌) पृथिव्यादि लोकों को 
(अरतिम) प्राप्त होनेहारा (यम) जिस को द्वमान्‌ लोग (प्रयसा) प्रीति से (अध्वरेषु) 
अहिंसनीय गुणों में (अग्निम) अग्नि कि स्वीकार करते हैं, उस (रलम्‌) रमणीयानन्द 
स्वरूप वाले जीव को मैं (यामि) प्राप्त होते परपर्यामि) सेवा करता हूं॥ ७॥ 

: कीदृशः स्युरित्युपदिश्यते॥ 


अब 'ू ओणू केसें.हों, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अच्छिद्रा सूनो स्तोतृभ्यों मित्रमह: शर्म यच्छ। 

अम्नें अिक क नपात्‌ पूर्भिरायसीभि :॥ ८॥ 
।__ जि 


इति सहस:। नः। अद्य। स्तोतृःभ्य॑:। मित्र॒5मह:। शर्म। यच्छा। अग्नें। गृणन्त॑म्‌। 


मेप्ात्‌। पू:5भि:। आय॑सीभि:॥ ८॥ 
च्छद्रा) अच्छिद्राणि छिद्ररहितानि (सूनो) य: सूयते सुनोति वा तत्सम्बुद्धो (सहस:) 
क्तस्य (नः) अस्मभ्यम्‌ (अद्य) अस्मिन्‌ दिने (स्तोतृभ्य:) विद्यया पदार्थगुणस्तावकेभ्य: 


शिराका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (7020 953.) 


एएए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (703 0 953.) 


७०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हक कि 


प्रकाशक विद्वनू (गृणन्तम्‌) स्तुवन्तम्‌ (अंहसः) दुःखातू (उरुष्य) प्रृथग्रक्ष॥। अयं कण्वादि 
नामधातुर्गणनीय:। (ऊर्ज:) पराक्रमात्‌ (नपात्‌) न कदाचिदध: पतति (पूर्भि:) स 
क्रियायुक्ताभिरन्नमयादिभि: (आयसीभि:) अयस: सुवर्णनिर्मितान्याभूषणानीवेश्वरेण रचिताभि:॥८ 
अन्वय:-हे सहस: सूनो मित्रमहो5ग्ने विह्व॑स्त्वमद्यात्मस्वरूपोषदेशेन नोंडहसः 
यच्छ स्तोतृभ्यो नो विद्या: प्रापय। हे विद्वस्त्वमात्मानं गृणन्तं स्तुवन्तमायसीभि: पूक्ि दुःखात्‌ 
पृथग्रक्ष॥ ८॥ 
भावार्थ :-हे आत्मपरमात्मविदो योगिनो यूयमात्मपरमात्मन हक जो दुः 
कृत्वा सततं सुखिन: कुरुत॥८॥ 
पदार्थ :-हे (सहसः) पूर्ण ब्रह्मचर्य्य से शरीर और >> 
पुत्र (मित्रमह:) सबके मित्र और पूजनीय (अग्ने:) अग्निवत्‌ 
गिरने वाला तू (अद्य) आज अपने आत्मस्वरूप के उपदेश शक 
(पाहि) अलग रक्षा कर (अच्छिद्रा) छेद-भेद रहित (शर्म) 
विद्वानों से विद्याओं की प्राप्ति हम को करा। हे विद्वन्‌! (कक! 
(आयसीभि:) सुवर्ण आदि आभूषणों की ईश्वर की उ्च 
क्रियाओं के साथ (ऊर्ज:) पराक्रम के बल से ( 
भावार्थ :-हे आत्मा और परमात्मा व 
उपदेश से सब मनुष्यों को दुःख से दूर व 


नपात्‌) नीच कक्षा में न 
(अंहस:) पापाचरण से 
यच्छ) प्राप्त कर (स्तोतृभ्य:) 
(गृणन्तम्‌) स्तुति के कर्त्ता को 
भि:) रक्षा करने में समर्थ अन्न आदि 


# योगी लोगो! तुम आत्मा और परमात्मा के 
किया करो॥ ८॥ 


मघवन्मघव॑द्धय: शर्म। 
| 


प्रा्र्मक्षू श्र 


मा ) (व्रूथम) गृहम्‌। वरूथमिति गृहनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.४) (गृणते) गुणान्‌ 
कीर्तयते ( :)विभावय (भव) अत्रोभयत्र द्द्बचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (मघवन) परमधनवन्‌ 
( धनयुकतेभ्य: (शर्म) सुखम्‌ (उरुष्य) पाहि (अग्ने) विज्ञानादियुकत (अंहसः) पापात्‌ 


प्र स्तुवन्तम्‌ (प्रातः) दिनारम्भे (मक्षु) शीघ्रम्‌। अत्र ऋचि तुनु० (अष्टा०६.३.१३३) इति दीर्घ:। 


ज 


धया कर्मणा प्रज्ञया वा वासयितुं योग्य: (जगम्यात्‌) भृशं प्राप्नुयात्‌॥९॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (703 0 953.) 


एएफएफ.वाफए्शा9५५३.॥॥ (7040 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग-२३-२४ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-५८ की हज 
च 


अन्वय:-हे मघवन्नग्ने विद्व॒ेस्त्व॑ गृणते मघवद्धयश्च वरूथं विभावों विभावय शर्म 
गृणन्तमंहसो मक्षूरुष्य पाहि त्वमप्यंहस: पृथग्भव यो धियावसुरेवं प्रात: प्रतिदिन पड 
सुखानि जगम्याद्‌ भृशं प्राप्नुयात्‌॥९॥ अष 
भावार्थ :-मनुष्यैर्यों विद्वान्‌ धर्मविनयाभ्यां सर्वा: प्रजा: प्रशास्य पालयेत्‌, रु 


स्वीकार्य्य:॥ ९॥ 
अस्मिन्‌ सूक्‍्ते5ग्निविद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह उरॉल, 


इत्यष्टपञ्ञाशं ५८ सूक्‍तं चतुर्विशों २४ वर्गश्न समाप्र 


पदार्थ :-हे (मघवन्‌) उत्तम धन वाले (अग्ने) विज्ञान 0 परभाध्यक्ष विद्वन्‌! तू 


(गृणते) गुणों के कीर्तन करने वाले और (मघवद्धय:) विद्यादि ०) के लिये (वरूथम्‌) घर 
को और (शर्म) सुख को (विभाव:) प्राप्त कीजिये तथा री गी₹सुख को (भव) प्राप्त हो 
(गृणन्तम्‌) स्तुति करते हुए मनुष्य को (अंहसः) पाप से ( ) रक्षा कीजिये; आप भी 


पाप से अलग (भव) हूजिये, ऐसा जो (धियावसु: 52009 प्रज्ञा कराने योग्य (प्रातः) प्रतिदिन 
प्रजा की रक्षा करता है, वह सुखों को (जगम्यात्‌) 52009 होवे॥ ९॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि जो विद्ध (धर्म शप्रनय से सब प्रजा को शिक्षा देकर पालना 
करता है, उसी को सभा आदि का अध्यक्ष करें 
इस सूकत में अग्नि वा विद्वानों के (० नशे 
सड़ति जाननी चाहिये॥ 
यह कहे प्क्त।औ? चोबीसवां २४ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


के 


से इस सूकतार्थ की पूर्व सूक्‍तार्थ के साथ 


शिाका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (704 ०0० 953.) 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (7050 953.) 


दे 
अधास्य सप्तर्चस्यैकोनषष्टितमस्थ सूक्‍्तस्यथ गौतमो नोधा ऋषि:। अमिनिर्वैश्वानरो देवता। १ निचृत्‌ कक 
स्वर:॥ 
अधारीश्चरए॒णा उपदिश्यन्ते॥ 
अब उनसठवें सूक्त का आरम्भ है, उस के प्रथम मन्त्र में अग्नि और ईश्वर के शेर ॥ | 
किया है॥ 
वया इद॑ग्ने अग्नयस्ते अन्ये त्वे विश्वे अमृता मादयन्ते। 


वैश्वानर नाभिरसि क्षितीनां स्थूणेव जनाँ उपमिद्ययन्‍्थ॥ १॥ 
वब॒या:। इत। अग्ने। अग्नर्य:। ते। अन्ये। त्वे इतिं। विश्वें हज 0 नाभि:। असि। 


क्षितीनाम्‌। स्थृणांइड्व। जनान। उप5मित्‌। यय॒त्थ॥ १॥ 
पदार्थ :-(वया:) शाखा:। वया: शाखा वेतेर्वातायना ०१.४) (इत्‌) इव (अग्ने) 
सर्वाधारेश्वर (अग्नयः) सूर्यादय इव ज्ञानप्रकाशका: (ते) अर भिन्ना: (त्वे) त्वयि (विश्वे) 


सर्वे (अप्रता:) अविनाशिनो जीवा: (मादयन्ते) ( न ) यो विश्वान्‌ सर्वान्‌ पदार्थान्‌ नयति 
तत्सम्बुद्धी (नाभि:) मध्यवर्त्ति: (असि) (क्षितीनाम्‌ ्य्‌णप 

मनुष्यादीन्‌ (उपमित्‌) य उप समीपे मिनोति प्रक्षिई क घ. (यतद्न्थ) यच्छति॥ १॥ 

थें त्वत्तोडभिन्ना विश्वेड्मृता अग्नय इव जीवास्त्वे 
जनानुपमित्‌ सन्‌ स्थूणेव ययन्थ यच्छ 


त्रिष्टप॒॥ २,४, विराट्त्रिष्टप॥ ५-७ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:। ३ पडक्तिएछन्द:। 2 (0) 


त्वयि वया इन्मादयन्ते यस्त्वं क्षित्ननि हल ३ 
सो5स्माभिरुपासनीय: ॥ १॥ 

भावार्थ :-यथा वृक्ष: पक : 'स्थूणाश्च गृहं धृत्वा35नन्दयन्ति, तथेव परमेश्वर: सर्वान्‌ 
धृत्वा5 उनन्दयति॥ १ ््फ | 


हैं, जो गा ( [) !ज़ुष्यादिकों के (नाभि:) मध्यवर््ति (असि) हो (जनान्‌) मनुष्यादिकों को 
| स्थापित करते हुए (स्थूणेव) धारण करने वाले खंभे के समान (ययन्थ) सबको 
आप हमारे उपास्य देवता हो॥ १॥ 
:-जैसे वृक्ष अपनी शाखा और खंभे गृहों को धारण करके आनन्दित करते हैं, वैसे ही 
अर धारण करके आनन्द देता है॥ १॥ 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 


शिराका [टाफाओा ए४८वता८ शाइशंणा (705०0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।9५५३.॥॥ (7060 953.) 


अष्टक- १। अध्याय-४। वर्ग-२५ मण्डल-१ | अनुवाक- बज धन दे 
नुवाक-११। सूक्त-५९ का 


फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


मूर्धा दिवो नाभिरम्नि: पृथिव्या अर्थाभवदर॒ती रोदस्यो:। ला 

त॑ त्वां देवासों5जनयन्त देवं वैश्वानर ज्योतिरिदार्याय॥ २॥ 

मूर्धा। दिव:। नार्भि:। अग्नि:। पृथिव्या: अथ। अभवत्‌। अर॒तिः। है? के देवास:। 
अजनयन्त। देवम। वैश्वानर। ज्योतिं:। इत्‌। आर्याथ॥ २॥ बे 

पदार्थ :-(पूर्ड्ा) उत्कृष्ट: (दिव:) सूर्य्यादिप्रकाशात्‌ (नाभि:) मध्यवर्त्ति: :) नियमन्त्री 
विद्युदिव (प्रथिव्या:) विस्तृताया भूमे: (अथ) अनन्तरे (अभवत्‌) 0१ १९“ धर्त्ता 
(रोदस्यो:) प्रकाशा5 प्रकाशयोर्भूमिसूर्ययो: (तम्‌) उक्तार्थम्‌ (त्वा) 8 ( सः (अजनयन्त) 
प्रकटयन्ति (देवम्‌) द्योतकम्‌ (वैश्वानर) सर्वप्रकाशक (ज्योति: [ (इत्‌) एवं (आर्याय) 


उत्तमगुणस्वभावाय॥ २॥ 

अन्वय:-ये वेश्वानन यो भवानग्निरिव  द्विव रद ध पैफिल् मूर्द्धा नाभिश्चाभवदथ 
रोदस्योररतिरभवदाययिज्ज्योतिरिदेव यं देव॑ देवासो5जनय बोर वीयमुपासीमहि॥ २॥ 

भावार्थ :-यो जगदीश्वर आर्य्याणां विज्ञानाय अर्वचिदञपिकाद कान्‌ वेदान्‌ प्रकाशितवान्‌ य: सर्वतः 
उत्कृष्ट: सर्वाधारो जगदीश्वरोस्ति, तं विदित्वा स व्््डे पासनीय:॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (वैश्वानर) सब संसार के के क ! ज्ञों आप (अग्नि) बिजुली के समान (दिव:) 
प्रकाश वा (परथिव्या:) भूमि के मध्य स 3 लि द्धां) त्कृष्ट और (नाभि:) मध्यवर्त्तिव्यापक (अभवत्‌) 
होते हो (अथ) इन सब लोकों की अने/्तर जो (रोदस्यो:) प्रकाश और अप्रकाश रूप सूर्यादि 
और भूमि आदि लोकों के (अरति पर्क होके अध्यक्ष (अभवत्‌) होते हो जो (आर्याय) उत्तम 
गुण, कर्म, स्वभाव वाले मनुष्फ-थ्ि लय जय ) ज्ञानप्रकाश वा मूर्त्त द्रव्यों के प्रकाश को (इत्‌) ही 
करते हैं, जिस (देवम्‌) प्रकाशुसि दे (त्वा) आधेक़ो (देवास:) विद्वान लोग (अजनयन्त) प्रकाशित करते हें 
वा जिस बिजुलीरूप अम्रि-की- विद्वान (अजनयन्त) प्रकट करते हैं (तम) उस आप ही की उपासना 
हम लोग करें॥ २॥ > 

रे :> 
प्रकाश करने 
को 


धर ने आर्य अर्थात्‌ उत्तम मनुष्यों के विज्ञान के लिये सब विद्याओं के 
| को प्रकाशित किया हे तथा जो सब से उत्तम सब का आधार जगदीश्वर है, उस 
की उपासना करनी चाहिये।॥ २॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


“जे न रृश्मयों ध्रुवा्सों वैश्वानरे देधिरे3ग्ना वसूनि। 


शिराका ॥टाफाकओा ए८ता८ शाइशंणा (706०0 953.) 


एएफएफ़.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (7070953.) 


७०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ पे 


या पर्वतैष्वोष॑धीष्वप्स या मानषेष्वसि तस्य राजा॥ ३॥ 


आ। सूर्ये। ना रश्मय॑:। ध्रुवासं:। वैश्वानरे। दधिरे। अग्ना। वसूनि। या। पर्वतेष। ओष॑ध हा के 
या। मानुषेषु। असि। तस्वी। राजां॥ ३॥ हे 


पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (सूर्य) सवितृमण्डले (न) इव (रश्मय:) किरणा (; 
(वैश्वानरे) जगदीश्वर (दधिरे) धरन्ति (अग्ना) विद्युदिव वर्त्तमाने। अत्र सुपां 
(वसूनि) सर्वाणि द्रव्याणि (या) यानि (पर्वतेषु) शैलेषु (ओषधीषु) यवादिषु ( 
(मानुषेषु) मानवेषु (असि) (तस्य) द्रव्यसमूहस्य जगत: (राजा) प्रकाशक:॥ ३॥ 
अन्वय:-हे जगदीश्वर ! यस्यास्य जगतस्त्वं राजाउसि तस्य मं यौषधीषु याअप्सु 
यानि मानुषेषु वसूनि वर्त्तन्ते, तानि सर्वाणि सूर्य रश्मयो नेव कर ध्रुवास: प्रजा: सर्वे 


देवास आदधिरे धरन्ति॥ ३॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | अत्र पूर्वस्मान्मन्त्राहेवास । मनुष्येर्यथा प्रकाशमाने 
सूर्य विद्यमाने सति कार्याणि निर्वर्त्तन्ते तथेवोपासिते ४ सिध्यन्ति। एव कुर्वन्नणां 


नैव कदाचित्‌ सुखधननाशो दुःखदारिद्रये चोपजायेते॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर ! जिस इस द्रव्यसमूह जे तर 
उस के मध्य में (या) जो (पर्वतेषु) पर्वतों में (ओरषधीषु) ओषधियों में जो (अप्सु) जलों में 
और (मानुषेषु) जो मनुष्यों में वसूनि द्रव्य हें, /ऊप सूबे पबेकु (सूर्य) सवितृलोक में (रश्मय:) किरणों के 


(न) समान (अग्ना) (वैश्वानरे) आप में (श्लुंबं (2 २ निश्चल प्रजाओं को विद्वान्‌ लोग (आ दधिरे) धारण 
कराते हैं॥ ३॥ ७ डक 
भावार्थ :-इस मन्त्र में ॥4/0 है। त॑था पूर्व मन्त्र से (देवास:) इस पद की अनुवृत्ति आती 


है। मनुष्यों को योग्य है कि जैसे 
करते हैं, वेसे मनुष्यों को उपा 
करते हुए मनुष्यों को क्री हे रब (ओर का नाश होकर दु:ख वा दरिद्रता उत्पन्न नहीं होते॥ ३॥ 


राजा) प्रकाशक (असि) हैं (तस्थ) 


अबू अगले मन्त्र में पुरुषोत्तम के गुणों का उपदेश किया है॥ 

रोदसी गिरो होता मनुष्यो३ न दक्ष:। 

ते-सेल्यशुष्माय पूर्वर्विश्वानराय नृतमाय यद्वी:॥ ४॥ 

इवेतिं बृहतीउईंव। सूनवें। रोदेसी इति। गिर:। होता। मनुष्य;। ना दक्ष॑:। स्व॑:उवते। 
र्वी:। वैश्वानराय। नृ5तमाय। यह्ली:॥ ४॥ 


शिाका ॥टांदाओा ए८ता८ शाइशंणा (7070 953.) 


एएफएफ.वाफए्शा99५५३.॥॥ (708 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-४। वर्ग-२५ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-५९ प्ले म्् 
व्यौ 


पदार्थ :-(बृहतीइव) यथा महागुणयुक्‍ता पूज्या माता (सूनवे) पुत्राय (रोदसी) द्यावापृश्ि 


(गिरः) वाणी: (होता) दाता ग्रहीता (मनुष्य:) मानव: (न) इव (दक्ष:) चतुर: (स्वर्वते) (2 
सुखं वर्त्तती यस्मिँस्तस्मै (सत्यशुष्माय) सत्यं शुष्म॑ यस्य तस्मै (पूर्वी:) ् ) 
परब्रह्मोपासकाय (नृतमाय) अतिशयेन ना तस्मे (यह्वमीःः महती:। यह इति पठितम्‌। 
(निघं०३.३) अस्माद्‌ बह्ादिभ्यश्चान्तर्गत्वात्‌ डीष्‌ ( अष्टा०४. १.४५ ) ॥४॥ हिल 

अन्वय:-यथा सूनवे बृहती इव रोदसी दक्षो मनुष्य: पिता न विद्वान्‌ क्इ्वहो ध्यक्षे 


वा प्रीतो भवति यथा विद्वांसो3स्मै स्वर्वते सत्यशुष्माय नृतमाय वेश्व पूर्वी नह रॉ वेदवाणीर्दधिरे 


तथेव तस्मिन्‌ सर्वेर्मनुष्यर्व्तिव्यम्‌॥ ४॥ 
मस्‌ #४ कही) शो -भ्ृत्वा सुखयतो यथा 
त् श्र तथेव सभाध्यक्ष: प्रयतेतेति 


भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्वारी। यथा 


पिता5 ध्यापको वा पुत्रशिष्ययोह्हिताय प्रवर््तते, यथेश्वर: प्र 
सर्वा वेदवाण्य: प्रतिपादयन्ति॥ ४॥ 

पदार्थ :-जैसे (सूनवे) पुत्र के लिये (बृहतीडव) तर माता वर्त्तती है, जेसे (रोदसी) 
प्रकाश भूमि और (दक्ष:) चतुर (मनुष्यः) पढ़ानेहारे विद्वान्‌म लो पिंता के (न) समान (होता) देने-लेने 
वाला विद्वान्‌ ईश्वर वा सभापति विद्वान्‌ में 5 पे द्वान्‌ लोग इस (स्वर्वते) प्रशंसनीय सुख 
वर्त्तमान (सत्यशुष्माय) सत्यबलयुक्त (नृतमाय प (वैश्वानराय) परमेश्वर के लिये (पूर्वी:) 
सनातन (यद्वी:) महागुण लक्षणयुक्त (गिर: डिक को (दधिरे) धारण करते हैं, वेसे ही परमेश्वर 
के उपासक सभाध्यक्ष में सब मनुष्यों को (तप 


चाहिये ॥४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में ध 


धारण करके सुखी करते हें, पे 


प्रजासुख के वास्ते वर्तता ८ ध्यं 
करती हैं॥४॥ 


बैचर्कुलुप्तोपमालड्डार हैं। जैसे भूमि वा सूर्यप्रकाश सबको 
अध्यापक पुत्र के हित के लिये प्रवृत्त होता है, जैसे परमेश्वर 
के अर्थ वर्ते, इस प्रकार सब देववाणियां प्रतिपादन 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 

हिभ हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
बृहतोजेातवेदो वैश्वानर प्र रिरिचे महित्वम्‌। 
+ कृष्टीनोम॑सि मानुषीणां युधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ॥ ५॥ 


का सिर ॥ ते। बृहत:। जात5वेद:। वैश्वांनर। प्रा रिर्चि। महिउत्वम्‌। राजा कृष्टीनाम। असि। 
के प्‌ 


हर पष्खिधा। देवेभ्य:। वरिव:। चकर्थ॥ ५॥ 


शिाका ॥टाफाकओा ए४८वा८ शाइशंणा (706 एा 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (7090 953.) 


७०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि ले 


पदार्थ :-(दिव:) विज्ञानप्रकाशात्‌ (चित) अपि (ते) तव (बृहतः) महतः (जातवेद:) जाता 
यस्माज्जगदी श्वराज्जातान्‌ वेदान्‌ वेत्ति जातान्‌ सर्वान्‌ पदार्थानू विदन्ति जातेषु पदार्थेषु 


है के न 


श्र 


युध्यन्ते यस्मिन्‌ संग्रामे तेन। अत्र कृतो बहुलम्‌ इत्यधिकरणे क्विप्‌। (देवेभ्य:) बह (वरिव:) 


परिचरणम्‌ (चकर्थ) करोषि॥५॥ 
अन्वय:-हे जातवेदो वेश्वानर जगदीश्वर! यस्य ते तव महित्वं रॉ बेकर पु 


प्रकाशादपि प्ररिरिचे प्रकृष्टटयाउधिकमस्ति यस्त्वं कृष्टीनां मानुषीणां प्रजानां£श] ढेर प यस्त्वं देवेभ्यो युधा 
वरिवश्चकर्थ स भवानस्माक॑ न्यायाधीशो5स्त्विति॥ ५॥ > हद 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डार:। सभासब्िर्मतषञ/..सफ धरो5नन्तसामर्थ्यवत्त्वात्‌ 
सर्वाधीशत्वेनोपासनीय:। सभाद्यध्यक्षो महाशुभगुणान्वितत्वात्‌ समगश्रित्य युद्धेन दुष्टान्‌ 
विजित्य धार्मिकान्‌ प्रसाद्य प्रजापालनं विधाय विदुषां सेवासड्रौ“ न व्‌ हे ॥५॥ 

पदार्थ :-हे (जातवेद:) जिससे वेद उत्पन्न हुए दो लो नि वा उन को प्राप्त कराने तथा 
उत्पन्न हुए पदार्थों में विद्यमान (वैश्वानर) सबको प्राप प्रजापते) जगदीश्वर |! जिस (ते) आप 
का (महित्वम्‌) महागुणयुकत प्रभाव (बृहत:) 5 3) स्ूर्य्यादि प्रकाश से (चित) भी (प्ररिरिचे) 
अधिक है जो आप (कृष्टीनाम) मनुष्य मा जम) मनुष्य सम्बन्धी प्रजाओं के (राजा) 
प्रकाशमानाधीश (असि) हो और जो आप (देव के लिये (युधा) संग्राम से (वरिव:) सेवा 
को (चकर्थ) प्राप्त कराते हो, सो आप ही। न्यायाधीश हूजिये।५॥ 

भावार्थ:-इस मन्त्र में श्लेष ्् भा में रहने वाले मनुष्यों को अनन्त सामर्थ्यवान्‌ होने 
से, परमेश्वर की सबके अधिष्टाता पना वा महाशुभगुण युक्त होने से, सभा आदि के अध्यक्ष 
के अधीश का सेवन और ््आ गी के प्रजा का पालन करके विद्वानों की सेवा तथा सत्सड्र 


को सदा करना चाहिये॥ 
0 पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


(व वृषभस्य॑ वोचं यं परवों वृत्रहणं सचन्ते। 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (7090 953.) 


एएफएफ.वाज्शाक9५५३.॥॥ (70 0 953.) 
अप्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग- २७ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-५९ | 
पदार्थ :-(प्र) प्रकृष्टार्थ (नु) शीघ्रम्‌ (महित्वम) महत्त्वम्‌ (वृषभस्य) सर्वोत्कृष्टस्य (वोचम्‌ 


दुष्टस्वभावयुक्तम्‌ (अग्निः) स्वयंप्रकाश: (जघन्वान) हतवान्‌ (अधूनोत्‌) 


दिशस्तत्रस्था: प्रजा: (अब) विनिग्रहे (शम्बरम्‌) मेघम्‌। शम्बरमिति डर शा ( 


(भेत्‌) भिन्‍द्यात्‌॥ ६॥ 


अन्वय:-यं परमेश्वरं पूरव: सचन्तेअम्निर्वृत्रहणं सन पुरे अल पदार्थन्‌ दर्शयति यथा 
वैश्वानरो दस्युं शम्बरं जघन्वानधूनोदवभेत्‌ यस्य मध्ये काष्ठा: सन्ति, कप त्वमहं नु प्रवोच॑ 
तथा सर्वे विद्वांस: कुर्यु:॥६॥ पर 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यस्यायं सर्व: रा स एवानन्तशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर: सर्वेरुपास्यो मन्तव्य:॥६॥ 

पदार्थ :-(तम्‌) जिस परमेश्वर को (पूरव:) गण मजे नैशक्त र के साथ (सचन्ते) युक्त 
करते हैं, जेसे (अग्नि:) सर्वत्र व्यापक विद्युत्‌ (वृत्रहणम्‌ सूर्य को दिखलाती है, जैसे 
(वैश्वानर:) सम्पूर्ण प्रजा को नियम में रखने गज य्रुंपू) डाकू के तुल्य (शम्बरम्‌) मेघ को 
है, जिस के बीच में (काष्ठा:) दिशा भी 
प) महिमा को में (नु) शीघ्र (प्रवोचम) 


प्रकाशित करूं, वैसे सब विद्वान्‌ लोग वि 
भावार्थ :-इस मन्त्र में 
करता है, वही अनन्त शक्तिमान्‌ लक पेश 


डगर है। जिस की महिमा को सब संसार प्रकाशित 

को उपासना के योग्य है॥६॥ 

एरगुणा उपदिश्यन्ते॥ 

श्वर के गुणों का उपदेश किया है॥ 

ठ्वाजेष यजतो विभावा। 

* परुणीथे जरते सनृतावान्‌॥ ७॥ २५॥ 

धानुर:। मेहिम्न ि््वीएि । भरत्‌5वाजेष। यज॒त:। विभा5वां। शात5वनेये। शतिनीभि:। अग्नि:। 
धानर:) सर्वनेता (महिम्ना) स्वप्रभावेण (विश्वकृष्टि) विश्वा: सर्वा: 

दिका: प्रजा: (भरद्वाजेषु) ये भरन्ति ते भरतः। वज्यन्ते ज्ञायन्ते यैस्ते वाजा भरतश्च ते 


शिराका ॥टाफाकओा ए८ता८ शाइशंणा (70 0०0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (7]4 0 953.) 


७१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ जो 


विशेषेण भाति प्रकाशयति सः (शातवनेये) शतान्यसंख्यातानि वनयः सम्भक्तयो ये 
शतवनयस्तेर्निर्वृत्ते जगति (शतिनीभि:) शतसंख्याता: प्रशस्ता गतयो यासु क्रियासु ताभि पे (0) 
(अग्नि:) सूर्य्य इव स्वप्रकाश: (पुरुणीथे) यत्पुरुभिर्बहुभि: प्राणिभि: पदार्थर्वा नीयते || 
सत्करोति। जरत इत्यर्चतिकर्मसु पठितम्‌। (निघं०३.१४) (सूनृतावान्‌) सूनृता न पर 
विद्यन्ते यस्मिन्‌ सः॥७॥ 

अन्वय:-यो विश्वकृष्टीरुत्पादितववानू यजतो विभावा ३००३ वे : : 
परमात्मा स्वमहिम्ना भरद्वाजेषु शतिनीभि: सह वर्त्तमान: सन्‌ पुरुनीथे $र्चति 
स सत्कारं प्राप्नोति॥७॥ 

भावार्थ :-यो संख्यातेषु पदार्थष्वसंख्यातक्रियाहेतुर्विद्युदिवे 
मनुष्यस्तद्विद्यां जानाति स सततं महीयते।॥७॥ 

अत्र वैश्वानरशब्दार्थवर्णनादेतत्सूक्तार्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह से 

इति पञ्नविशो २५ वर्ग: एकोनषष्टितमं ५९ कैच 

पदार्थ :-जो (विश्वकृष्टी:) सबको उत्पन्न कर्त्ता (र लत पूज एके योग्य (विभावा) विशेष करके 
प्रकाशमान (सूनृतावान्‌) प्रशंसनीय अन्नादि का आधास-(वेश्वज्ञिस्ट/ 
सूर्ग्य के समान जगदीश्वर अपने जगत्रूप (म 7 क्र केसाथ (भरद्वाजेषु) धारण करने वा जानने 
योग्य पृथिवी आदि पदार्थों में (शतिनीभि:) द् धंख्योत्त गुत्ियुक्त क्रियाओं से सहित (पुरुणीथे) बहुत 
प्राणियों में प्राप्त (शातवनेये) असंख्यात ब्रिभागयुक्ते क्रियाओं से सिद्ध हुए संसार में वर्त्तता है, उसका 
जो मनुष्य (जरते) अर्चन पूजन करता है हित: नर सत्कार को प्राप्त होता है॥७॥ 

भावार्थ :-जो असख्यात मर क्रियाओं का हेतु बिजुलीरूप अग्नि के समान ईश्वर 


है, वही सब जगत्‌ को धारण पूजन जो मनुष्य करता है, वह सदा महिमा को प्राप्त 
होता है॥७॥ 

इस सूकत में वेश न हा वर्णनें से इसके अर्थ की पूर्व सूक्‍तार्थ के साथ सद्भति जाननी 
चाहिये॥ हे (५ 


५ वर्ग और उनसठवां ५९ सूक्‍त समाप्त हुआ॥ ५९॥ 


शिाका ॥टांताओा ए८ता८ शाइशंणा (7] ० 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।9५५३.॥॥ (72 0 953.) 


हे दे 
अथास्य पश्ञर्चस्य षष्टितमस्थ सूक्तस्य गौतमो नोधा ऋषि:। अमिनिर्देवता। १ विराट त्रिष्ठ॒प्‌त सक 


३,५ त्रिष्टप्‌ च छन्द:। धैवत: स्वर:। २,४ भुरिक्‌ पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ (0 

एन; स परेज्: कीदृज़ इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह ईश्वर कैसा है यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ छः 

वह्िं यशसं विदथस्य केतु सुप्राव्य॑ दूत॑ सद्योअर्थम्‌। 

हविजन्मानं रयिमिव प्रश॒स्तं राति भरदभृगवे मातरिश्चा॥ १॥ व ८जेे 

वह्तिम्‌। यशस॑म्‌। विदथस्य। केतुम्‌। सुप्र5अव्यम्‌। दूतम्‌। स॒द्य:5अर्थमा (2 [॥ रयिम्‌5इंव। 


प्र<शस्तम्‌। रातिम। भरत। भृग॑वे। मातसिथश्चा॥ १॥ 


पदार्थ :-(वह्निम) पदार्थानां वोढारम्‌ (यशसम्‌) विज्ञातव्यजगतो5स्य 
मध्ये (केतुम) ध्वजवद्ठर्त्तमानम्‌ (सुप्राव्यम) सुष्ठ 3 (दूतम) देशान्तरप्रापकम्‌ 
(सद्योअर्थम्‌) शीघ्रगामिपृथिव्यादि द्र॒व्यम्‌ (द्विजन्मानम) द्वाभ्यां | जन्म यस्य तम्‌ (रयिमिव) 


यथोत्तमां श्रियम्‌ (प्रशस्तम) श्रेष्ठतमम्‌ (रातिम्‌) दातारम्‌ &भ्रर हि (भृगवे) भर्ज्जनाय परिपाचनाय 
(मातरिश्वा) आकाशे शयिता वायु:॥ १॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यथा मातरिश्वा १ 
द्विजन्मानं वह्निं रयिमिव सद्योअर्थ भरद्धरति तथा 
भावार्थ :-अत्रोपम 


सर्वाद्जराउचराल्लोकान्‌ धरति तथा 


| यशसं सुप्राव्यं दूतं राति प्रशस्तं 


वायु: पावकादिवस्तु  धृत्वा 
ःसरं प्रजा न्याये धर्त्तव्या:॥ १॥ 


चलाने के योग्य (दूतम) 
(ह्विजन्मानम्‌) वायु वा व (वह्निम) सबको वहनेहारे अग्नि को (रयिमिव) उत्तम 


मी पृथिव्यादि द्रव्य को (भरत्‌) धरता है, वैसे तुम भी काम किया 


करो॥ १॥ 

श्र मन्त्र/म्रें उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्लार हैं। जैसे वायु बिजुली आदि वस्तु का 
धारण करके चर लोकों का धारण करता है, वैसे राजपुरुष विद्याधर्म धारणपूर्वक प्रजाओं को 
न्याय में 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


शिराका ॥टाफाकओा ए८ता८ शाइशंणा (720०0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (73 0 953.) 


७१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि पे 


अस्य शासुरुभयांस: सचन्ते ह॒विष्मन्त उशिजो ये च॒ मर्ता:। 

दिवश्चित्पूर्वो न्‍्य॑सादि होता55प्रच्छ्यों विश्पतिर्विक्ष वेधा:॥ २॥ (2 

अस्या शासु:। उभयांस:। सचन्ते। ह॒विष्मन्त:। उशिज:। ये। च। मर्ता:। ने । जे ने 
असादि। होता। आ5पृच्छ्॑ :। विश्पतिं:। विश्ष। वेधा:॥ २॥ 


(च) समुच्चये (मर्त्ता:) मनुष्या: (दिवः) प्रकाशादुत्पन्न: (चित) अपि 
नितराम्‌ (असादि) साद्यते (होता) ग्रहीता (आपृच्छय:) सम थी गे (कि 
प्रजाया: पालयिता (विक्ष) प्रजासु (वेधा:) विविराजन रस धाय 


(उणा०४.२२५) अनेनासुन्‌ प्रत्ययो वेधादेशश्च॥ २॥ 

अन्वय:-ये हविष्मन्त उशिज उभयासा मर्त्ता राहत यो होता5 5पृच्छद्यो वेधा 
विश्पतिर्दिव: पूर्वश्चिदिव धार्मिकै राज्याय न्‍्यसादि 0 श्रयितव्य:॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | मनुष्यर्विद्द्धि :” प्रशंस्यन्ते, येषां च विनयात्‌ सर्वा: 


प्रजा: सन्तुष्यन्ते, ते सर्वे: पितृवत्सेवितव्या:॥ २ कप | के 
पदार्थ :-(ये) जो (हविष्मन्तः) उत्तम कक (उशिज:) शुभ गुण कर्मों की कामना 


करनेहारे (उभयास:) राजा और प्रजा के ( किक, रथ जिस (अस्य) इस (शासु:) सत्यन्याय के 
शासन करने वाले (विक्षु) प्रजाओं में (स ते) संयुक बंयुक्दे/होते हैं जो (होता) शुभ कर्मों का ग्रहण करनेहारा 
(आपृच्छय:) सब प्रकार के न प रे य (वेधा:) विविध विद्या का धारण करने वाला 
(विश्पति:) प्रजाओं का स्वामी के (पूर्व:) पूर्व स्थित सूर्य के (चित) समान धार्मिक 
जनों ने जो राज्यपालन हे हो (च) वही सब मनुष्यों को आश्रय करने के योग्य 
है॥ २॥ 


भावार्थ :-इस गर है। मनुष्यों को योग्य है कि जो विद्वान्‌ धर्मात्मा और 
न्यायधीशों से प्रशंसा को , जिनके शील से सब प्रजा सन्तुष्ट हो, उनकी सेवा पिता के समान सब 
लोग करें। र् २॥ टप 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह केसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे॥ 
बन हृुद आ जायमानमस्मत्सुकीर्तिमधुजिहमश्या :। 
| | | जीज॑नन्त 
बृजने मानुषास: प्रयस्वततत आयवो ॥ ३॥ 


शिाका ॥टााओा ए८ता८ शाइशंणा (73 ०0 953.) 


एएफएफ.वाफजए्शाक9५५३.॥॥ (74 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-४। वर्ग-२६ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-६० 


(जायमानम्‌) उत्पद्यमानम्‌ (अस्मत्‌) अस्माकं सकाशातू प्राप्तया शिक्षया (सुकीर्च्चि> अब लि 
(मधुजिह्म्‌) मधुरजिहम्‌ (अश्या:) भोगं कुर्या: (यम्‌) उक्तम्‌ (ऋत्विज:) य 2 के तेेतिद्वां 
(वृजने) त्यक्ताधर्मे मार्गे। अत्र कृपृ॒वृजिमन्दि० (उणा०२.७९) अनेन क्युः 2 : 
(मानुषास:) मननशीला मानवा: (प्रयस्वन्त:) प्रशस्तानि प्रयांसि प्र ष् येषान्ते (आयव:) 
प्राप्ससत्यासत्यविवेचना: (जीजनन्त) जनयन्ति। अत्र लडर्थ लुड्डभावश् 
अन्वय:-हे मनुष्य! यथा ऋत्विज: प्रयस्वन्त आयवो 2० 
जनयन्ति, य॑ं जायमानं मधुजिह्वं नव्यसी प्रजा प्रीत्या सेवते, तम कर शा ृ 
भावार्थ :-मनुष्यर्ये5 धर्म त्याजयित्वा धर्म ग्राहयन्ति ते सर्चथा-सत्केर्तव्या: सन्ति॥३॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्य ! जेसे (ऋत्विज:) ऋतुओं के 0८ '-कर्सक्रर्ती (प्रयस्वन्त:) उत्तम विज्ञानयुक्त 
(आयव:) सत्या5सत्य का विवेक करनेहारे (हृदः) सबके 
इच्छा करने वालों को (वृजने) अधर्मरहित धम ] 
(जायमानम) प्रसिद्ध हुए (मधुजिह्मम) स्वादिष्ट, 
उसको (अस्मत्‌) हम से प्राप्त हुई शिक्षा कह 
प्रकार भोग कर॥ ३॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को सं जौ अधर्म को छुड़ा के धर्म का ग्रहण कराते हैं, उन का सब 
प्रकार से सन्‍्मान किया करें॥ ३॥ 


ब्रत्ययः | 


में (जौजजरन्त) विद्याओं से प्रकट कर देते हैं, जिस 
ब्थसी) अति नूतन प्रजा सेवन करती है (तम) 
। पर :) अति प्रशंसा के योग्य तू (आश्या:) अच्छे 


इत्युपदिश्यते॥ 
विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
पहन बहु वरेण्यो होताउधायि विक्षु। 
तर्दम ऑँ अमिनिर्भुवद्रयिपती रयीणाम्‌॥ ४॥ 


रयीणाम्‌॥ ४॥ 
शक) सत्यं कामयमान: (पावकः) पवित्र: (वसु:) वासयिता (मानुषेषु) 
घु (वरेण्य:) वरितुं स्वीकर्त्तुमर्ह: (होता) सुखानां दाता (अधायि) धीयते (विक्ष) 


शिाका ॥टाफाओा ५८ता८ शाइशंणा (74 ० 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।का३५५३.॥॥ (75 0 953.) 


१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि | 


दीर्घ:। (गृहपति:) गृहस्य पालयिता (दमे) गृहे (आ) समन्तात्‌ (अग्निः) भौतिकोउग्निरिव (भुरवत्‌ 
भवेत्‌। अयं लेट प्रयोग: । (रयिपति:) धनानां पालयिता (रयीणाम्‌) राज्यादिधनानाम्‌॥४॥ (3) 

अन्वय:-मनुष्यर्य उशिक्‌ पावको वसुवरेण्यो दमूना गृहपती रयिपतिरग्निरिव "६ 
च रयीणां होता दाता भुवद्धवेत्‌, स प्रजापालनक्षम अधायि॥४॥ 

भावार्थ :-मनुष्यनेव कदाचिदविद्वानधार्मिको राज्यरक्षायामधिकर्त्तव्य: ॥ ४॥ 

पदार्थ :-मनुष्यों को उचित है कि जो (उशिक्‌) सत्य की कामनायुक्त न ज ) अग्नि करे तुल्य 
पवित्र करने (वसुः) वास कराने (वरेण्य:) स्वीकार करने योग्य (दमूना 
(गृहपति:) गृह का पालन करने तथा (रयिपति:) धनों को पालने ( 
युक्तिपूर्वक आहार-विहार करने वाले मनुष्य (विश्षु) प्रजा और ( 24 
धन और होता सुखों का देने वाला (भुवत्‌) होवे, वही प्रजा में शौच 
है॥४॥ 


रख] के समान (मानषेष) 
मे ५) यीणाम) राज्य आदि 
ध्रायि) धारण करने योग्य 


भावार्थ :-मनुष्यों को उचित है कि अधर्मी मूर्खजन दम का अधिकार कदापि न 


देवें॥४॥ 


आशुं न वाजंभरं मर्जयन्तः प्र 

तम्‌। त्वा। वयम्‌। रे के प्‌। प्र। शंसाम:। मृतिउभि:। गोत॑मास:। आशुम्‌। न। 
वाजमू5भरम्‌। मर्जयन्त:। प्रात:। 

पदार्थ :-(तम्‌) २ र् [' (त्वा) त्कोम्‌ (वयम) (पतिम्‌) पालयितारम्‌ (अग्ने) विद्युद्वर्तमान 
(रयीणाम) आम (प्र) प्रकृष्टार्थ (शंसाम:) स्तुम: (मतिभि:) मेधाविभि: सह। 
मतय इति ३००३३०० के. ०३.१५) (गोतमास:) ये5तिशयेन गावो वेदाद्यर्थानां स्तोतारस्ते। 
गौरिति स्तोतृनामसु ((निघं०३.१६) (आशुम्‌) शीघ्रगमनहेतुमश्वम्‌ (न) इव (वाजम्भरम्‌) यो 
वाजं "नए बि [ (मूर्जयन्तः) शोधयन्त: (प्रातः) प्रातःकाले (मश्लु) शीघ्रम्‌ (धियावसु:) धियां 
बुद्धीनां वा [) पुनः पुनर्भुशं ज्ञानानि गमयेत्‌॥५॥ 

ग्ने पावकवत्प्रकाशमान धियावसुर्मतिभि: सह वाजम्भरं प्रातराशुमश्व॑ न मश्लु रयीणां 
हक तथा त्वा तं मर्जयन्तो गोतमासो वयं प्रशंसाम:॥५॥ 


:-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। यथा मनुष्या याने5 श्वान्‌ योजयित्वा तूर्ण गच्छन्ति, 
: सह सद्भत्य विद्यापारावारं प्राप्नुवन्ति॥ ५॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (75 ०0 4953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (76 0 953.) 


(2७ 


अष्टक-१। अध्याय-४। वर्ग-२६ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-६० 


कक 
अन्र शरीरयानादिषु सम्प्रयोज्यस्याअग्नेर्दृष्टान्तेन विद्वद्गुणवर्णनादेतत्सूक्तार्थस्य पूर्वसूक्तार्थन कर 


सड्गभतिरस्तीति वेदितव्यम्‌॥ 
इति षड्विशो २६ वर्ग: षष्टितमं ६० सूक्‍तझ्ञ समाप्तम्‌॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) पावकवत्पवित्र स्वरूप विद्वन्‌! जेसे (धियावसु:) पे ने वाला 
(मतिभि:) बुद्धिमानों के साथ (वाजंभरम्‌) वेग को धारण करने वाले को शत हक प्रतिदिन (ओशुं न) 
जैसे शीघ्र चलने वाले घोड़े को जोड़ के स्थानान्तर को तुरन्त जाते-आत्ते-हें, ( शीघ्र 
(रयीणाम्‌) चक्रवर्त्ति राज्यलक्ष्मी आदि धनों के (पतिम्‌) पालन ् (जगम्यात्‌) अच्छे प्रकार 
प्राप्त होवे, वेसे (तम्‌) उस (त्वा) तुझ को (मर्जयन्त:) शुद्ध कराते :) अतिशय करके 
स्तुति करने वाले (वयम्‌) हम लोग (प्रशंसाम:) स्तुति से प्रशंसित *॥ ५ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और ताल ले नह रत से लोग उत्तम यान अर्थात्‌ 
सवारियों में घोड़ों को जोड़ कर शीघ्र देशान्तर को जाते हें; | के सक्ग से विद्या के 
पारा5वार को प्राप्त होते हैं॥५॥ 
इस सूक्‍त में शरीर और यान आदि में सं 9: य अग्नि के दृष्टन्त से विद्वानों के 
गुणवर्णन से इस सूकतार्थ की पूर्व सूक्‍तार्थ के साथ बह जा चाहिये॥ 
यह छब्बीसवां २६ व रेप ६० समाप्त हुआ॥ 


कहे 


गति जाने 


शि्राका ॥टांताशओा ए८ता८ शाइशंणा (76 ०0 953.) 


ऊँ 


एएफएफ़.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (770 953.) 


अधास्य षोडशर्चस्यैकषष्टितमस्य सूक्तस्य गोतमो नोधा ऋषि:। इन्द्रो देवता। १, १४, १६ विराट्‌ पे 


त्रिष्टपप २,७,९, निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:। ३,४,६,८,१०, १२, पड़क्ति:। ५ 02 १ 
विराट्‌ पड़क्ति:। १९ भुरिक्‌ पड़क्ति:। १३ निचृत्‌ पड़िए्छन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ भषषे 
अध सभावध्यक्ष: कीदृग़ उत्दपदिशयते॥ 


अब इकसठवें ६१ सूक्‍त का आरम्भ है। उसके पहिले मन्त्र में सभा आदि का अ ५ 
इस विषय का उपदेश किया है॥ 


अस्मा इदु प्र तबसे तुराय प्रयो न हर्मि स्तोम॑ माहिनाय। 

ऋचीषमायाश्रिगव ओहमिन्द्राय ब्रह्माणि रातत॑मा॥ १॥ पक 

अस्मै। इत्‌। ऊम्‌ इति। प्र। तवसें। तुराय। प्रय॑:। ना हर्मि। हक [! ऋचीषमाय। अध्रि5गवे 
ओहंम्‌। इन्द्रांय। ब्रह्माणि। रात5त॑मा॥ १॥ गज 


पदार्थ :-(अस्मे) सभाद्यध्यक्षाय (इत्‌) एवं (3) वि कि छा) यकृ (तवसे) बलवते (तुराय) 
कार्य्यसिद्धये तूर्ण प्रवर्तमानाय शत्रूणां हिंसकाय वा (प्र |& लि प्तेकारेक्रैमन्नम्‌ (न) इव (हर्मि) हरामि। 


अत्र शपो लुक्‌। (स्तोमम्‌) स्तुतिम्‌ (माहिनाय) उत्कृष्टयोऐ हित ऋचीषमाय) ऋच्यन्ते स्तूयन्ते ये त 
ऋचीषास्तानतिमान्यान्‌ करोति तस्मै। अत्र ऋच ( बह लक ्दोः कर्मणीषन्‌ प्रत्यय:। ऋचीषम 
स्तूयते वदच्री ऋचा सम:। (निरु०६.२३) ( पा 


/ छल प्रव #प्रयो5 सहमाना वीरास्तान्‌ गच्छति प्राप्नोति 
न परमैश्वर्यकारकाय (ब्रह्माणि) सुसंस्कृतानि 
ठेतम्‌। (निघं०२.७) धननामसु च पठितम्‌। 


तस्मे (ओहम) ओहति प्राप्नोति येन 
बृहत्सुखकारकाण्यन्नानि धनानि वा। ढ़ जहा रस से 
(निघं०२.१०) (राततमा) अतिशयेन ) 

अन्वय :-यथाहमु प्रयो न प्रीज्िक्तारकेम॑त्रमिव तवसे तुराय ऋचीषमायाप्रिगवे माहिनायास्मा 
इन्द्राय सभाद्यध्यक्षायेदेवौहं धर पं)राततमा-ब्र ै ण्यन्नानि धनानि वा प्रहर्मि प्रकृष्टटया ददामि तथा यूयमपि 
कुरुत॥ १॥ ) 

भावार्थ :-मनुष्ये (६ स्ोत [सह राज्याधिकारिण: कृत्वा तेभ्यो यथायोग्यानि करप्रयुक्तानि धनानि 
दत्त्वोत्तमैरन्नादिभि: सदा रत राजपुरुषै: प्रजास्था मनुष्याश्च॥ १॥ 

स्् विद्वान «क्षोगो! जैसे में (उ) वितर्कपूर्वक (प्रयः) तृप्ति करने वाले कर्म्म के (न) 


समान (तवसे (तुराय) कार्यसिद्धि के लिये शीघ्र करता (ऋचीषमाय) स्तुति करने को प्राप्त 
होने तथा ओं से असह्व वीरों के प्राप्त होनेहारे (माहिनाय) उत्तम-उत्तम गुणों से बड़े 
7 सभाध्यक्ष के लिये (इत) ही (ओहम) प्राप्त करने वाले (स्तोमम्‌) स्तुति को 
( करने के योग्य (ब्रह्माणि) संस्कार किये हुए अन्न वा धनों को (प्र) (हर्मि) देता हूं, 


करो॥ १॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (77 0 953.) 


एएफए.वाफज्शात9५५३.॥॥ (78 0 953.) 


अष्टक- १ | अध्याय-४। वर्ग-२७-२९ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-६१ (2 हज 


भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि स्तुति के योग्य पुरुषों को राज्य का अधिकार देकर, उनके लिये 
यथायोग्य हाथों से प्रयुक्त किये हुए धनों को देकर, उत्तम-उत्तम अन्नादिकों से सदा ०४ 


राजपुरुषों को भी चाहिये कि प्रजा के पुरुषों का सत्कार करें॥ १॥ 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ ८जेे 
फिर वह केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में ल हे 

अस्मा इदु प्रयइव प्र यंसि भराम्याडूय॑ बाधें सुवृक्ति। 

इन्द्रांय हृुदा मनसा मनीषा प्रलाय पत्ये धियों मर्जयन्त॥ २॥ 

अस्मै। इता। ऊम्‌ इति। प्रय॑:5इव। प्र। यंसि। भरामि। रत (2 इन्द्राय। हृदा। 
मनसा। मनीषा। प्रललाय। पत्यें। धिय॑:। मर्जयन्त॥ २॥ 

पदार्थ :-(अस्मै) सभाद्यध्यक्षाय (इत्‌) एवं (उ) हक यथाप्रीतमन्नम्‌ (प्र) प्रकृष्टार्थ 
(यंसि) यच्छसि। अत्र शपो लुक्‌। (भरामि) धरामि पृ ) युद्धे प्राप्त शत्रुम्‌ (बाधे) 


ताडयामि (सुवृक्ति) सुष्ठु ब्रजन्ति येन यानेन ततू (इन्द्राय (दि ढः वधविदारकाय (हृदा) आत्मना (पनसा) 
हे िरजूओं ५ 
हा पकमिनें (धिय:) कर्माणि प्रज्ञा वा (मर्जयन्त) 


0. र 


शोधयन्ति॥ २॥ 

अन्वयः-हे दिद्व॑स्त्वमस्मे प्रत्नाय ए। हे )/ इन्द्राय प्रय. इव यथा प्रीतमन्नं धनं वा 
दत्वाअभिप्रीतमन्न॑ धनं वा प्रयंसि यस्म 
भराम्याडूूष॑ बाधे यस्मै सर्वे वीरा: प्र 


मार्जये॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्ू > मनुष्य परीक्षितपूर्व पूर्णविद्यं धार्मिक॑ सर्वोपकारकं प्राचीन 
सभाद्यधिपतिं विहायैतद्विरुद्ध: से व्य: सर्वेश्न्तस्य प्रियमाचरणीयम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे प (अस्मै) इस (प्रल्लाय) प्राचीन सबके मित्र (पत्थे) स्वामी 
(इन्द्राय) शत्रुओं को वाले के लिये (प्रयड़व) जेसे प्रीतिकारक अन्न वा धन वेसे (प्रयंसि) 
सुख ग्य हो, ० धार्मिक के लिये मैं सब सामग्री अर्थात्‌ (हृदा) हृदय (मनीषा) बुद्धि 
(मनसा) विज्ञ मन से (सुवृक्ति) उत्तमता से गमन कराने वाले यान को (भरामि) धारण करता 
वा पुष्ट आइगूषम्‌) युद्ध में प्राप्त हुए शत्रु को (बाधे) ताड़ना देना जिस वीर के वास्ते 


५ प्रज्रष्के धिय:) बुद्धि वा कर्म को (मर्जयन्त) शुद्ध करते हैं, उस पुरुष के लिये (इत्‌) ही 
(3) साथ मैं भी बुद्धि शुद्ध करूं॥ २॥ 


शिाका 7॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (76 ०0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (79 0 953.) 


दे 


७१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। मनुष्यों को उचित है कि पहिले परीक्षा किये 2 


विद्यायुक्त धार्मिक सबके उपकार करने वाले प्राचीन पुरुष को सभा का अधिपति करें तथा इससे विरुद्ध 
मनुष्य को स्वीकार नहीं करें और सब मनुष्य उसके प्रिय आचरण करें॥ २॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह केसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे॥ 
अस्मा इदु त्यमृपमं स्वर्षा भराम्याड्‌गूषमास्थेन। 
मंहिष्ठमच्छोंक्तिभिर्मतीनां सुवृक्तिभि: सूरिं वावृधध्यै॥ ३॥ 


अस्मै। इत्‌। ऊम्‌ इति। त्यम। उप5मम। स्वः5साम। भरामि। आाइयूप ट आस्येन। मंहिष्ठम्‌। 
अच्छोक्तिउभि:। म॒तीनाम्‌। सुवृक्तिडभिं:। सूरिम्‌। व॒वृधध्यै॥ ३॥ 2 

पदार्थ :-(अस्मै) सभाध्यक्षाय (इत्‌) अपि (3) वितर्के &त्यम्‌) तेम€ उपमम्‌) दृष्टान्तस्वरूपम्‌ 
(स्वर्षाम) सुखप्रापकम्‌ (भरामि) धरामि (आडगूषम) हा पा (आस्थेन) मुखेन (मंहिष्ठम) 


अतिशयेन मंहिता वृद्धस्तम्‌ (अच्छोक्तिभि:) अच्छ % 
(मतीनाम) मननशीलानां मनुष्याणाम्‌ (सुवृक्तिभि:) सुष् 
शास्त्रविदम्‌ (वावृधध्यै) पुनः पुनर्वर्धितुम्‌॥ ३ रे. | 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथा5हमस्मा 
स्तुतिभिरिदुत्यमुपमं स्वर्षामाड्ूषं मंहिष्ठं सूरि 


 वावृधध्ये सुवृक्तिभिरच्छोक्तिभि: 
भरत॥ ३॥ 
| सुखाय सर्वथोत्कृष्टोउनुपमो यत्न: 


मै (और सुऐे) इस सभाध्यक्ष के लिये (मतीनाम्‌) मनुष्यों के (वावृधध्यै) 
अत्यन्त बढ़ाने को (आस्यथेन) सुखि से (स॒वेक्ितभि:) जिन में अच्छे प्रकार अधर्म और अविद्या को छोड़ 


(| 'इत्‌) भी (3) (त्यम) उसी (उपमम्‌) उपमा करने योग्य 


धरम) स्तुति को प्राप्त किये हुए (मंहिष्ठम्‌) अतिशय करके विद्या 


से वृद्ध (सूरिम) शास्त्रों हि वाले विद्वान्‌ को (भरामि) धारण करता हूं, वैसे तुम लोग भी किया 
करो॥ मो ॥ (0 

में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। जैसे विद्वानों से मनुष्यों के लिये सब से उत्तम 
उपमा जाता है, वेसे इन के सत्कार के वास्ते सब मनुष्य भी प्रयत्न किया करें॥ ३॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


शिाका ॥टांताओा ए८ता८ शाइशंणा (79 ०0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (7200 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-४। वर्ग-२७-२९ मण्डल-१। अनुवाक-११ | सूक्त-६१ हर 
अस्मा इदु स्तोम॑ सं हिनोमि रथ न तष्टेव तत्सिनाय। हर 
गिरश्च गिर्वाहसे सुवृक्तीन्द्राय विश्वमिन्व॑ मेधिराय॥ ४॥ 2 
अस्मै। इत्‌। उम्‌ इति। स्तोम॑म्‌॥। सम्‌॥। हिनोमि। रथम्‌। न। तष्टां$डव। जननी च। 
गिर्वाहसे। सु&वृक्ति। इन्द्रांय। विश्वम्‌$डन्वम्‌। मेधिराय॥ ४॥ 
पदार्थ :-(अस्मै) सभ्याय (इत) अपि (3) वितर्के (स्तोमम्‌) रत कर रु (म्रम्‌) र्थ 


वर्धयामि (स्थम) यानसमूहम्‌ (न) इव (तष्टेव) यथा तनूकर्त्ता शिल्पी ( यानसमूहस्य 
बन्धनाय (गिरः) वाच: (च) समुच्चये (गिर्वाहसे) यो गिरो कल कह (सुवृक्ति) सुष्ठ 


वृजते त्यजन्ति दोषान्‌ यस्मात्तत्‌ (इन्द्राय) विद्यावृष्टिकारकाय कक | श्ें सर्व विज्ञानमिन्वति 
व्याप्नोति ततू। अत्र विभक्त्यलुक्‌। (मेधिराय) धीमते॥४॥ 


सम्यग्रचयित्वा स्वप्रयोजनानि साध्नोति “ 
तत्सन्नियोगेन विद्या गृहीत्वा सुखेन धर्मार्थकाममो 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे में ( जानने (गिर्वाहसे) विद्यायुक्त वाणियों को 
प्राप्त कराने वाले (अस्मै) इस (इन्द्राय) ष्टि करने वाले विद्वान्‌ (इत्‌) ही के लिये (उ) 
तर्कपूर्वक (स्थम) यानसमूह के (न) समा (कर सनाय) यानसमूह के बन्धन के लिये (तष्टेव) तीक्ष्ण 
करने वाले कारीगर के तुल्य (विश मिन्वेषू) सब विज्ञान को प्राप्त कराने (सुवृक्ति) जिससे सब दोषों को 
छोड़ते हैं, उस (स्तोमम्‌) शास्त्रों क्त स्तुति (च) और (गिर:) वेद वाणियों को (संहिनोमि) 
सम्यक्‌ बढ़ाता हूं, वेसे तुम भी जब गत 

भावार्थ :-इस मर्त्न सें बाचेकुर्शुप्तोपमालड् 
वास्ते उत्तम बन्धनों के सहित यक्रेकलाओं को अच्छे प्रकार रच कर अपने प्रयोजनों को सिद्ध करता और 
सुखपूर्वक रु आना कह ; होता है, वैसे ही मनुष्य विद्वान्‌ का आश्रय लेकर उस के सम्बन्ध 
से धर्म्म, अर्थ, क्ष को सिद्ध करके सदा आनन्द में रहें।४॥ 


सततमानन्देत्‌॥ ४॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
वह केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
कि इदु सप्तिमिव श्रवस्थेन्रायार्क जुह्मा३ समझे। 


शिाका ॥टाफाकओा ए८ता८ शाइशंणा (720०0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (72 0 953.) 


७२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ । 
वीरं दानौकसं ५ ॥ ५ [| य दर्माणम्‌ 


गीरं दानौकसं वन्दध्ये पुरां गूर्तश्रवर्स [॥ ५॥ २७॥ 


अस्मै। इत्‌। ऊम्‌ इति। सफ्तिमू$इव। श्रव॒स्था। इन्द्राया आर्कम्‌। जुह्ां। सम्‌। अ पा 
दान5ऑकसम्‌। वन्दध्यैँ। पुराम्‌। गूर्त5श्रंवसम्‌। दुर्माण॑म्‌॥ ५॥ 


पदार्थ :-(अस्मै) सभ्याय विदुषे (इत्‌) एवं (उ) वितर्के (सप्तिमिव) यथा वेगुव्ानश्रेर ( ) 
आत्मन: श्रवणेच्छया (इन्द्राय) परमैश्वर्यप्रापकाय (अर्कम्‌) अर्च्यन्ते येन तम्‌ (ज्ू 60 जो गृह्नाति 
ददाति वा यया तया (सम्‌) सम्यगर्थ (अज्जञे) कामये। अत्र विकरणलुक्‌ अत्शनेपद च हे 
विद्याशोर्यगुणयुक्तम्‌ (दानौकसम्‌) दानमोकश्च यस्य तम्‌ (बन्दध्यै) अर्भिः वन्द्ति प्तोतुम्‌ (पुराम) 
शत्रुनगराणाम्‌ (गूर्त्अ्रवसम्‌) गूर्त्त निगलितं श्रव: शास्त्रश्रव्णं येन तम्‌ ०३8: ॥ ५॥। 

अन्वय:-हे मनुष्या | यथाउहं श्रवस्या जुह्ला समा इन्द्रायेदु बी) गूर्त्श्नवसं पुरां दर्माणं 
दानौकसमर्क वीरमित्‌ समझे सेम्यक्कामये तथा त॑ यूयमपि कामय 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | यथा मनुष्या रथेउ श्वान्‌ य शब्त्ता रथ 
कार्याणि साध्नुवन्ति तथा वर्त्तमानेर्विद्वद्धिरवरि: सह सड्भत्य ज्र 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे मैं (श्रवस्था) अपने रन 
वाली क्रियाओं से (अस्मै) इस (इन्द्राय) परमेश्वर्य (अर दर 


रैगु/वाले घोड़े के समान (गूर्त्तत्रवसम्‌) जिसने 
बट | के नगरों के (दर्माणम्‌) विदारण करने वा 

हेतु (वीरम्‌) विद्या शौर्यादि गुणयुक्त वीर (इत्‌) 
प्‌ भी कामना किया करो॥ ५॥ 


(दानौकसम्‌) दान वा स्थानयुक्त (अर्कम 
ही को (समज्जे) अच्छे प्रकार कामना कु 
भावार्थ ;-इस मन्त्र में (कक 
स्थित होकर जाने-आने से व रु दे 
कार्यों को मनुष्य लोग सिद्ध करे 


: स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
तक है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
अस्मा इढू त्वष्टा तक्षद्नन्नं स्वपस्तमं स्व॒र्य॑३ रणाय। 


शिराका ॥टांाओा ए८ता८ शाइशंणा (72] एा 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (7220 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग-२७-२९ मण्डल-१। अनुवाक-११ | सूक्‍त-६१ के 
पदार्थ :-(अस्मै) उक्ताय (इत्‌) एवं (3) वितर्के (त्वष्टा) प्रकाशयिता (तक्षत्‌) तनूकरोति का 
किरणसमूहं प्रहत्य (स्वपस्तमम) अतिशयेन शोभनान्यपांसि कर्माणि यस्मात्तम्‌ पे १००४)८ 
पा 


साधुस्तम्‌ (रणाय) युद्धाय। रण इति संग्रामनामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.१७) (वृत्रस्य) 
(विदत्‌) प्राप्नुवन्‌ (येन) वज्रेण (मर्म) जीवननिमित्तम्‌ (तुजन्‌) हिंसन्‌। अत्र शपो लुक :) समर्थ: 


(तुजता) छेदकेन वज्जेण (कियेधा:) यः कियतो धरति स:। अत्र प्रषोदरा० हद इकारे:। 
अन्वय:-मनुष्यर्यस्त्वष्टेशान: कियेधा: स्वयं शत्रून्‌ तुजन्‌ वृत्रस्य खजं तू 
क्षिपन्‌ विदत्‌ स्वर्य स्वपस्तमं तक्षत्सूर्यश्चिदिवास्मै रणाय मर्म तुजता ९ ण शत्रून्‌ स इदु 


सभाद्यध्यक्षत्वे योग्य इति वेद्यम्‌॥ ६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा सविता स्वप्रतापेन मेघं छि जज 
सुखयति तथा सभाद्यध्यक्षो विद्याविनयादिना शस्त्रास्त्राशिक्षया 
सर्वान्‌ प्राणिन आनन्दयेत्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-मनुष्यों को उचित है कि जो (त्वष्टा) प्र शि क्र) | 
को धारण करने वाला शत्रुओं को (तुजन्‌) मारता हुआ (वृन्नर 
(विदत्‌) प्राप्त होते हुए सूर्य के समान हा हि के हे) संवपस्तमम) अतिशय करके उत्तम कर्मों 
के उत्पन्न करने वाले (वच्रम) किरणसमूह को शक 4 
इस (रणाय) स-7म के वास्ते जिस (मर्म) श स्‌्ति स्थान को (तुजता) काटते हुए (येन) जिस 
वज्र से शत्रुओं को जीतता है, (इढु) उसी शक दि का अध्यक्ष करना चाहिये।६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में हे गर हज सूर्य अपने प्रताप से मेघ को छिन्न-भिन्न कर भूमि में 
जल को गिरा के सबको सुखी ही सभा आदि का अध्यक्ष विद्या, विनय वा श्त्र-अस्त्रों 
के सीखने-सिखाने से पक को सिद्ध कर, शत्रुओं को जीत कर, सब प्राणियों को 


जल विस्तार्य 
पैनां सम्पाद्य शत्रून्‌ जित्वा 


आनन्दित किया करे॥ ६॥ 


हो पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर , इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


दर सब्बनेषु स॒द्यो महः पितुं पंपिवाज्ञार्वन्ना। 


ई सहीयान्‌ विध्यद्वराहं तिरो अद्विमस्ता॥ ७॥ 
ऊम्‌ इति। मातु:। स्वनेषु। सद्यः। मह:। पितुम्‌। पषि5वान्‌। चारु। अन्ना। मुषायत्‌। 
'् सहीयान्‌। विध्य॑त्‌। व॒राहम्‌। तिर:। अद्रिम्‌। अस्ता॥ ७॥ 


शिाका ॥टाफाकओा ए५८ता८ शाइशंणा (7220 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (723 0 953.) 


७२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है न 


पदार्थ :-(अस्य) सभाध्यक्षस्य (इत्‌) अपि (3) वितर्के (मातु:) परिमाणकर्त्त: (सवनेषु) ऐ. बे 
(सद्य:) समाने5हनि (महः:) महत्‌ (पितुम) सुसंस्कृतमन्नम्‌ (पपिवान्‌) रसान्‌ पीतवान्‌ अप (> 
(अन्ना) अन्नानि (मुषायत्‌) आत्मन: स्तेयमिच्छतू। अत्र घजर्थे कविधानम्‌ (अष्टा०्वा०३.३.५ 
प्रत्यय:, तत: सुप आत्मन: क्‍्यच्‌। (अष्टा०३.१.८) इति क्‍्यच्‌, न 222 (अष्टा०७.४:३५ ) 
इतीत्वनिषेध:। (विष्णु:) सर्वविद्याज्॒व्यापनशील: (पचतम्‌) परिपक्वम्‌ (वराहम्‌) 
अतिशयेन सोढा (विध्यत) विध्यति मेघम्‌ (तिर:) अधोगमने बार 5 प्‌ 
प्रक्षेप्ता॥ ७॥ 

अन्वय:-यो5स्य मातु: सभाद्यध्यक्षस्य सवनेषु मह: पचतं हे च पपिवान्‌ सहीयान्‌ 
वीरोउन्नास्ता मुषायदिव विष्णु: सूर्योडद्रिं वराह॑ तिरो विध्यदिव | स इदु सेनाध्यक्षो 
योग्यो भवति॥७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा ०० कल ू री [_ गोपायन्‌ स्वकिरणेर्मेघं 
संहत्य प्रकटयन्‌ छित्वा निपात्य विजयते, तथेव सेनाद्यध्य स्थिता: शूरवीरा: पुरुषा: 
शूत्रन्‌ विजयेरन्‌॥७॥ (के 

पदार्थ :-जो (अस्य) इस (मातुः) शत्रु औरअपन पल/क्रा परिमाण करने वाले सभाध्यक्ष के 

5 (पितुम्‌) संस्कार किये हुए अन्न को 


सहीयान्‌) 


(पपिवान्‌) खाने-पीने तथा (सहीयान) अतिश् 
(अस्ता) प्रक्षेपण करने (मुषायत्‌) अपने को करते हुए के तुल्य (विष्णु:) सब विद्याओं के 
कप मे मे को (तिरः) नीचे (विध्यत्‌) गिराते हुए सूर्य के 
समान शत्रुओं को (सद्य:) शीघ्र नष्ट कर चर ही मनुष्य सेनाध्यक्ष होने के योग्य होता है॥ 
स्लिप्माल्वार है। जैसे सूर्य अन्न-जल के रसों को चोर के समान 
हरता वा रक्षा करता हुआ, पैघ को हनन कर प्रकट करता हुआ, छिलन्न-भिन्न कर अपने 


विजय को प्राप्त होता है, ब्रेसे के अध्यक्ष के सेना आदि ऐश्वर्यों में स्थित हुए शूरवीर पुरुष 


शत्रुओं का पराजय करें। 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 


उन कह नपापनए वह कैसा है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
लीरिस्रायार्कम॑हिहत्य॑ ऊद॒:। 
ज॑भ्र उर्वी नास्य ते महिमान परि ष्ट:॥८॥ 
फे “जे इत्‌। ऊम्‌ इति। ग्ना:। चित। देव5पली:। इन्द्रॉय। अर्कम्‌। अहि5हत्यें। ऊवुरित्यूंवु:। परि। 
इति। जश्ने। उर्वी इति। न। अस्य॒। ते इति। महिमानम्‌। परि। स्त॒ इति स्त:॥८॥ 


६4 
3॥ ५ 


[। 0 
5 बह ् शल 


शिाका 7॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (723 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (7240 953.) 


अष्टक- १ | अध्याय-४। वर्ग-२७-२९ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-६१ (2 हज 


पदार्थ :-(अस्मै) सभाध्यक्षाय (इढु) पादपूरणे (ग्ना:) वाणी:। ग्नेति वाइनामसु पठितम्‌ 
(निघं०१.११) (चित) अपि (देवपत्ली:) देवेर्विद्ठद्धि: पालनीया: (इन्द्राय) 2 83 
दिव्यगुणसम्पन्नमर्चनीयं वीरम्‌ (अहिहत्ये) अहीनां मेघानां हत्या अपन | 
विस्तारयेयु: (परि) सर्वतः (द्यावापृथिवी) भूमिप्रकाशौ (जश्ने) धरति (उर्वी) 
ऊर्वीति परथिवीनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१) (न) निषेधे (अस्य) अंडे (ते) 
पूज्यस्य व्यवहारस्य भावम्‌ (परि) अभित: (स्त:) भवत:॥ ८॥ 

अन्वय:-हे सभेश ! यथा<यं द्यावापृथिवी जश्रेडस्य वशे उर्वी दावापृथिवी 
चित्‌ भूमिप्रकाशावपि महिमानं न परि स्तः परिछेत्तुं समर्थन भवतस्तथा देवपत्लीर्ग्ना 
अर्क पर्य्यूवु: परित: सर्वतो विस्तारयन्ति स राज्यं कर्तु हे स्यात्‌। 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डगर:। यथा सूर्यस्य 
विद्यते, तथैव पूर्णविद्यावत: पुरुषस्य महिम्नोग्रे मूर्खस्य 

पदार्थ :-हे सभापति! जैसे यह सूर्य्य (द्याव 
वा जिसके वश में (उर्वी) बहुधा रूपप्रकाशयुक्त पृथिवरी 
मेघों के हनन व्यवहार में (चित्‌) प्रकाश भूमि की ० 
छेदन को समर्थ नहीं हो सकते, वैसे उस ( कक य) ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले सभाध्यक्ष के 
लिये (इढु) ही (देवपत्नी:) विद्वानों से पालनीक- पतित्र॒ऱ्ा स्त्रियों के सदूश (ग्ना:) वेदवाणी (अर्कम) 
दिव्यगुण सम्पन्न अर्चनीय वीर पुरुष को धछ बे) सर्म प्रकार तन्‍्तुओं के समान विस्तृत करती हैं, वही 
म्ट पल छ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वा गर है। जैसे सूर्य के प्रताप और महत्त्व के आगे पृथिवी 
आदि लोकों की गणना ते से ही पूर्णविद्या वाले पुरुष के महिमा के आगे मूर्ख की गणना तुच्छ 
है॥८॥ 


पृथिव्यादीनां स्वल्पत्व॑ 
॥८॥ 

भूमि को (जश्ने) धारण करता 
जिस इस सभाध्यक्ष के (अहिहत्ये) 
महिमा के (न) (परि स्तः) सब प्रकार 


| कथ॑ भूतावित्युपदिश्यते॥ 
केसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


आ विश्वरगूर्त : स्व॒रिरमंत्रो ववक्षे रणाय॥ ९॥ 


न प्रा रिरिचे। महिउत्वम्‌। दिव:। प्रथिव्या:। परि। अन्तरिक्षात्‌। स्व5राट। इन्द्र: दमें। 
ग्् :। सु&अरि:। अमंत्र:। व॒वक्षे। रणाय॥ ९॥ 


शिाका 7॥टांकाओा ए८ता८ शाइशंणा (724०0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (7250 953.) 


७२४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 
पदार्थ :-(अस्य) सभाद्यध्यक्षस्थ सूर्यस्थ वा (इत्‌) अपि (एवं) निश्चयार्थ (प्र) फिर 
(रिरिचि) रिणक्ति अधिक वर्त्तते (महित्वम्‌) पूज्यत्वं महागुणविशिष्टत्वं परिमाणेनाधिकत्वं दिव:)> 


(अमत्र:) ज्ञानवान्‌ ज्ञानहेतुर्वा (ववक्षे) वक्षति रोषं सद्भातं करोति (रणाय) कक श 

अन्वय:-यो विश्वगूर्त: स्वरिस्मत्र: स्वराडिन्द्रो दमे रणायाववक्षे दिव: र्थिव्या 
अन्तरिक्षात्‌ परि महित्वं प्ररिरिचिउस्ति रिक्त वर्त्ती तस्यास्येव स५ (7 कार्य्येघूपयोगश्च 
कर्त्तव्य:॥ ९॥ 


अभिमुख्ये (विश्वगूर्त्त:) विश्व॑ सर्व भोज्यं वस्तु निगलितं येन सः (स्वरि:) य: ९ पावरिश 
।९॥ ) 
दि 


भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डलार:। मनुष्यैर्यथा सूर्य: पृश् : परिमाणेना5धिको5स्ति 
तथेवोत्तमगुणं सभाद्यधिपतिं राजानमधिकृत्य सर्वकार्य्यसिद्धि: 

पदार्थ :-जो (विश्वगूर्त्त:) सब भोज्य वस्तुओं को भ :) उत्तम शत्रुओं (अमत्र:) 
ज्ञानवान्‌ वा ज्ञान का हेतु (स्वराट) अपने आप प्रकाश 7 श्वर्य युक्त सूर्य वा सभाध्यक्ष 


(दम) उत्तम घर वा संसार में (रणाय) संग्राम के लिये ( ) रोष वा अच्छे प्रकार घात करता है 
वा जिस की (दिवः) प्रकाश (प्रथिव्या:) भूमि तल ( _) अन्तरिक्ष से (इत) भी (परि) सब 
प्रकार (महित्वम्‌) पूज्य वा महागुणविशिष्ट म न्‍द भा एप ) विशेष हैं उस (अस्थ) इस सूर्य वा 
सभाध्यक्ष का (एव) ही कार्यों में उपयोग व श्र में अधिकार देना चाहिये॥ ९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालज् हा ग को जैसे सूर्य, पृथिव्यादिकों से गुण वा परिमाण 
के द्वारा अधिक हे, वेसे ही उत्तम प्र्भा/आदि के अधिपति राजा को अधिकार देकर सब कार्यों 
की सिद्धि करनी चाहिये॥ ९॥ 


ला यु ॥ 
रवि * इसे विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 

अस्येदेव शव वृश्च॒इज्रेण वृत्रमिन्द्र:। 
शक नव्राणा अवनीरिपत्नदभि श्रवों दावने सचेता:॥१०॥ २८॥ 


। शव॑सा। शुषन्तम्‌। वि। वृश्च॒त्‌। वच्रेण। वृत्रम्‌। इन्द्र। गा:। न। ब्राणा:। अवनी:। 
। सडचेता:॥ १०॥ 

:-(अस्य) सभाद्यध्यक्षस्य (इत्‌) अपि (एवं) अवधारणे (शवसा) बलेन (शुषन्तम्‌) द्वेषेण 
(वि) विविधार्थे (वृश्चत्‌) छिनत्ति (वद्नेण) शस्त्रसमूहेन तेजोवेगेन वा (वृत्रम) मेघमिव 
गा (इन्द्र) सेनाधिपतिस्तनयित्नुर्वा (गा:) पशून्‌ (न) इव (ब्राणा:) आवृता: (अवनी:) 


अस्य 


शिराका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (725 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (7260 953.) 


अष्टक- १ | अध्याय-४। वर्ग-२७-२९ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-६१ (2 । 


पृथिवीं प्रति (अमुञ्जत्‌) मुझ्जति (अभि) आभिमुख्ये (श्रव:) श्रवणमन्नं वा (दावने) दात्रे (सचेता:) समान 


चेतो विज्ञानं संज्ञापनं वा यस्य सः॥ १०॥ हल 
अन्वय:-य: सचेता इन्द्रोडस्येव शवसा वज्रेण शुषन्तं वृत्रं कस 50५ 
बन्धनान्मोचयित्वा वन॑ गमयतीवावनी: ब्राणा दावने श्रव इदपि ब्राणा अपो वा मुझ्जति 
स राज्यं कर्तुमरहति॥ १०॥ 
भावार्थ :-अत्र श्लेषोपमालड्डारौ। यथा विद्युत्सहायेन सूर्य: सूर्यस्य कक सी विश्व 
प्रकाश्य मेघं विच्छिद्य भूमौ निपातयति यथा गोपालो बन्धनादु गा विमुन्य का तथैव सभासद 


खबन्धनािगजे संत । 
ही जो [॥ १०॥ 
पबरब ह धभाध्यक्ष (एव) ही के 


पदार्थ :-जो (सचेता:) तुल्य ज्ञानवान्‌ (इन्द्र) सेनाधिपति 

(शवसा) बल तथा (वचज्नेण) तेज से (शुषन्तम्‌) द्वेष से 7024 श के आवरण करने वाले 
मेघ के समान आवरण करने वाले शत्रु को (विवृश्चत्‌) छेदन 
पालने वाले बन्धन से छुड़ाकर वन को प्राप्त करते हुए 
आवरण किये हुए जल के तुल्य (दावने) देने वाले के 


गौओं का पालने वाला गौओं को बन [सच रो डक सुखी करता है, वेसे ही सभा सेना के अध्यक्ष 
मनुष्य न्याय की रक्षा और शत्रुओं न क ज्ञ/ओर धार्मिकों को दुःखरूपी बन्धनों से छुड़ाकर सुखी 
करें॥ १०॥ 


का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

हेल्प पक: परि यद्वओ्नेण सीमय॑च्छत्‌। 

गाधं तुर्वणि: कः॥ ११॥ 

म ईति त्वेषसां। रन्त। सिद्धव:। परि। यत्‌। वद्रेण। सीम्‌। अय॑च्छत्‌। ईशान5कृत्‌। 

पा ये। गाधम्‌। तुर्वणि:। करिति कः॥ ११॥ 

अ्स्‍्य) सभाद्यध्यक्षस्य सूर्य्यस्य वा (इत) अपि (3) वितर्के (त्वेषसा) 
काशेन कान्त्या वा (रन्त) रमन्ते। अत्र लडि बहुलं छन्‍्दसि इति शपो लुक्‌। (सिश्वव:) 

केठिनावगाहा: शत्रवः (परि) सर्वतः (यत्‌) येन (वच्रेण) शस्त्रसमूहेन छेदनाकर्षणादिगुणै: 


८ 
शर्म 3 अल डा एल ह 


शिाका ॥टााओा ए८ता८ शाइशंणा (7260 953.) 


एएफफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (7270 953.) 


न 


७२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(सीम्‌) सेनाम्‌ (अयच्छत्‌) यच्छेत्‌ (ईशानकृत्‌) ईशानानेश्वर्यवतः करोतीति (दाशुषे) दातकरगीलीवे 2 
(दशस्यन्‌) दशते येन तदशस्तदिवाचरतीति। अत्र दंश धातोरसुन्‌ प्रत्यय:ः स च चितू। तत हल (3) 
(अष्टा०३.१.१०) इति क्‍्यचू। (तुर्वीतये) तुराणां शीघ्रकारिणां व्याप्तिस्तस्ये (गाधम्‌) 
(तुर्वणि:) यस्तुर: शीघ्रकरान्‌ वनति सम्भजति स: (कः) करोति। अयमडभावेन 

अन्वयः-अस्य सभाद्यध्यक्षस्य त्वेषसा सह वर्त्तमाना: शूरा: स्तनयित्नव 
सिन्धव इव सीं वज्रेण शत्रुसेना: पर्यच्छत्सर्वती निगृह्ञाति य ईशानकृत्‌ हे 2 र्वणि 
शत्रुबलं गाधं क: करोति स सेनाध्यक्षत्वमर्हति॥ ११॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यो मनुष्यो यस्य सभाद्यध्कक्षिरे लत येन शत्रून्‌ विजित्य 
पृथिवीराज्यं संसेव्य सुखी प्रतापी भवति, स सर्वेषां शत्रूणां विलोडनं, व जे ; ; 

पदार्थ :-(अस्य) इस सभाध्यक्ष के (त्वेषसा) विद्या, न्याय, बे प्र व्‌ के प्रक्तॉर 
शूरवीर बिजुली के समान (रन्त) रमण करते हैं कण शक न )स माज़े (वद्नेण) शस्त्र से (सीम) 
सब प्रकार शत्रु की सेनाओं को (पर्यच्छत्‌) निग्रह दाशुषे) दानशील मनुष्य के 
(ईशानकृत्‌) ऐश्वर्ययुक्त करने वाला (तुर्वीतिये) शीघ्र हे (दशस्यन) दशन के समान 
आचरण करता हुआ 2, शीघ्र करने वालों वाला मनुष्य (गाधम्‌) शत्रुओं का 
विलोडन (कः) करता है॥ ११॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में मनुष्य सभाध्यक्ष वा सूर्य के सहाय से शत्रु 


वा मेघादिकों को जीत कर पृथिवी राज्य ध सुखी और प्रतापी होता है, वह सब शत्रुओं के 
बिलोड़ने को योग्य है॥ ११॥ हे 
रे इत्युपदिश्यते॥ 


त्वरमाण: कम मे 
7 


पेघायेव शत्रवे (वच्रम) शस्त्रसमूहम्‌ (ईशान:) ऐश्वर्यवानेश्वर्यहेतुर्वा (कियेधा:) 
(गो:) वाच: (न) इव (पर्व) अड्भमड़म्‌ (वि) विशेषार्थ (रद) संसेध (तिरश्चा) 
) जानन्‌ (अर्णासि) जलानि (अपाम्‌) जलानाम्‌ (चरध्ये) चरितुं भक्षितुं गन्तुम्‌॥ १२॥ 


शिराका ॥टांताकओा ए८ता८ शाइशंणा (7270 953.) 


एएफएफ.वाए्शाक9५५३.॥॥ (728 0 953.) 


कक 
अप्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग- २७-२९ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-६१ (2७ न 
अन्वय:-हे सभाद्यध्यक्ष! कियेधा ईशानस्तूतुजानस्त्व॑ सूर्योडपामर्णासि चरध्ये निपातयन्‌ 
वृत्रायेवास्मै शत्रवे वृत्राय वज्र॑ प्रभर तिरश्चा वज्रेण गोर्न वाचो विभागमिव तस्य पर्वाड्धमड़ं 2 
विरद विविधतया हिन्धि॥ १२॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे सेनेश ! त्वं यथा प्राणवायुना गे  कृत्वा 
भिन्नान्यक्षरणि पदानि विभज्यन्ते, तथेव शत्रोर्बलं छिन्नं भिन्न ज वि कृत्वैवं 
विजयस्व॥ १२॥ 4 
पदार्थ :-हे सभाध्यक्ष (कियेधा:) कितने गुणों को प्आ 
(तूतुजानः ) शीघ्र करनेहारे आप जैसे सूर्य्य (अपाम्‌) जलों के सम्बन्ध से | के प्रवाहों को 
(चरध्यै) बहाने के अर्थ (वृत्राय) मेघ के वास्ते वर्त्तता है, वेसे ( वास्ते शस्त्र को (प्र) 


अच्छे प्रकार (भर) धारण कर (तिरश्चा) टेढ़ी गति वाले वज्र के | के विभाग के समान 
(पर्व) उस के अड्-अछ्ज को काटने को (इष्यन्‌) इच्छा करता/हुआ ( ही (विरद) अनेक प्रकार 


(ईशान:) ऐश्वर्ययुक्त 


पुनः स सभाध्यक्ष: वि कु पद्श्यते॥ 
फिर वह सभाध्यक्ष क्या कई, लिप का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


अस्येदु प्र बूंहि : 


निरिणाति शत्रून॥ १३॥ 
॥ तुरस्य। कर्माणि। नव्य॑:। उक्थै:। युधे। यत्‌॥ इृष्णान:। 


युधे यर्दिष्णान 

अस्या इत्‌। ऊम्‌ 
आयुधानि। ऋघायमांण:। 

पदार्थ :- क्‍लमि क्षस्य (इत) अपि (3) आकाडकक्षायाम्‌ (प्र) प्रत्यक्षे (ब्रूहि) कथय 
(पूर्व्याणि) पूर्वे: ल्र्स्य ) त्वरमाणस्य (कर्माणि) कर्त्तु योग्यानि कर्त्तुरीप्सिततमानि (नव्यः) 
नवान्येव नव्य गरव न ; (उक्थै:) वक्‍तुं योग्ये: बचने: (युधे) युध्यन्ति अस्मिन्‌ संग्रामे तस्मे (यत्‌) यः 
निष्पादयनू शोधयन्‌. (आयुधानि) शतष्नीभुशुण्डयादीनि श्त्राणि, 
ब्रा (ऋघायमाण:) ऋषो हिंसित इवाचरति। अत्र रघधातो बाहुलकाद्‌ औणादिको5न्‌ 
गो णं च तत आचारे क्यड्‌। (निरिणाति) नित्यं हिनस्ति (शत्रून) वेरिणों दुष्ान्‌॥१३॥ 


शिाका ॥टादाओा ए८ता८ शाइशंणा (726 0 953.) 


एएफफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (7290 953.) 


७२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ध््जे 


अन्वयः-हे विद्वन्‌! यद्य: सभाद्यध्यक्षो यथर्घायमाण आयुधानीष्णानो नव्यो युधे शत्रून्‌ निरि 
तस्य तुरस्येदुक्थे: पूर्व्याणि नव्यानि च कर्माणि करोति तथा त्वं प्रब्रूहि॥१३॥ 


(2 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | मनुष्ये: जल 
विद्याविनयशत्रुपणजयकरणादीनि कर्माणि प्रशंस्योत्साहेते सदा सत्कर्त्तव्या: च्प ः 


शस्त्रास्त्रशिक्षाशिल्पकुशलान्‌ सेनास्थान्‌ वीरान्‌ सड्गृदह्य शत्रून्‌ पराजित्य प्रजा: सतत सं 


आचरण करने वाले (आयुधानि) तोप, बन्दूक, तलवार आदि 0 3 ) नित्य-नित्य 
सम्हालते और शोधते हुए (नव्यः) नवीन शस्त्रास्त्र विद्या को पढ़े धर 
शत्रुओं को (निरिणाति) मारते हो उस (तुरस्य) शीघ्रतायुक्त ( आदि के (इत्‌) ही 
(उक्थै:) कहने योग्य वचनों से (पूर्व्याणि) प्राचीन सत्पुरुषों ने 
वाले को अत्यन्त इष्ट कर्मों को करता है, वैसे (प्र ब्रूहि) अच्छे 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि सभाध्यक्ष आदि 


पर स्सकिहो॥, जज 


* रे" लिनय, न्याय और शत्रुओं को 


ि णाय-। रफ् 
५ ५ । हा 
केसे 


आप डे! 
पु भा नोधा:॥ १४॥ 


अस्या। इत्‌। ऊम्‌ मै चा दृब्हा:। द्यारवा। च। भूम। जनुष॑:। तुजेते इति। उपो इति। 
वेनस्थ। जोगुवान:। ओणिम्‌। (न वीीथ। नोधा:॥ १४॥ 

पदार्थ :- बा ३५ _स्य (इत्‌) (3) पादपूरणार्थों (भिया) भयेन (गिरयः) मेघा:। 
गिरिरिति मेघनामसु ०१.१०) (च) शत्रूणां समुच्चये (दृढा:) स्थिरा: कृता (झ्यावा) दो: 
प्र । अत्र सुर सुलुग्‌९-ड्त्याकारादेश:। (च) समुच्चये (भूम) भवेम (जनुष:) जना: (तुजेते) हिंस्त: 
(उपो) समीपे मेधाविन:। वेन इति मेधाविनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.१५) (जोगुवानः) पुनः 
; कै्षन (ओणिम्‌) दुःखान्धकारस्यापनयनम्‌ (सद्यः) शीघ्रम्‌ (भुवत्‌) भवति (वीर्याय) 
नोधा:) नायकान्‌ प्राप्तिकरान्‌ धरन्तीति। अत्र णीज्‌ धातोर्बाहुलकादौणादिको डो 
जे क्विप्‌॥ १४॥ 


गञ 
4 


देश अगले मन्त्र में किया है॥ 
जनुष॑स्तुजेते। 


फिर वह केसा हो, इस 
अस्थेढु भिया गिरयश्च दू 
उर्पों वेनस्थ जोगुवान ओ वर 


शिाका ॥टाफाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (729 0स953.) 


एएफएफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (7300 ऋ 953.) 


््झ 

अप्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग- २७-२९ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-६१ (2७ 

अन्वय:-यो जोगुवानो नोधा: सभाध्यक्ष: सद्यो वीर्याय भुवद्‌ यथा सूर्याद्‌ दृढ्ा गिरयो लि 
इवाउस्य वेनस्येदु भिया च शत्रव: कम्पन्ते यथा द्यावा च तुजेते इव जनुषो भयं प्राप्नुवन्ति (2 
ओणिमाप्नोति॥ १४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। न किल विद्यादिसदगुणैरीश्वरेण सर तेन विना 
सभाद्यध्यक्षादय: प्रजा: पालयितुं यथा सूर्य: सर्वाल्लोकान्‌ बी धर्तु च 
तस्माद्विद्याद्युत्तमगुणग्रहण-परेशस्तवनं च कार्यम्‌॥ १४॥ 

पदार्थ :-जो (जोगुवान:) अव्यक्त शब्द करने (नोधा:) सेना का ६ । रे सभा आदि का अध्यक्ष 
(सद्य:) शीघ्र (वीर्य्याय) पराक्रम के सिद्ध करने के लिये (भुवत्‌) मजि ढा:) पुष्ट (गिरय:) 
मेघ के समान (अस्य) इस (वेनस्थ) मेधावी के (इत्‌) (उ) ही (५ फ थय्‌ मे एय से-(र्य) शत्रुजन कम्पायमान 
होते हैं, जैसे (द्यावा) प्रकाश (च) और भूमि (तुजेते) कांपते हें, बेस हक “मनुष्य लोग भय को प्राप्त 
होते हैं, वेसे हम लोग उस सभाध्यक्ष के (उपो) निकट भय भूम) हों और वह सभाध्यक्ष 
भी (ओणिम्‌) दुःख को दूरकर सुख को प्राप्त होता है॥ १ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। बस है करों निश्वय समझना चाहिये कि विद्या 
आदि उत्तम गुण तथा ईश्वर से जगत्‌ के उत्पन्न # विन 


/लेजफो ध्यक्ष आदि प्रजा का पालन करने और 
जैसे सूर्य सब लोकों को प्रकाशित तथा ' कक मर्थ नहीं हो सकता। इसलिये विद्या आदि 


न करेगा है॥ १४॥ 


जावत्यप णयते। 


पुनः सः 
फिर उक्त 5002 और 
अस्मा इदु त्यदनु 


(डो प्‌ विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


प्रैतशं सूर्य प्ले ! थे वदिन्द्र:॥ १५॥ 
अस्मै। सकल र ऊम्‌&£#ति न। दायि। एषाम। एक:। यत्‌। व॒ने। भूरें:। ईशान:। प्र। एत॑शम्‌। 
| 


सूर्ये। पस्पृधानम्‌। आवत,। इन्द्रं:॥ १५॥ 
के ) ख़्ताय (इत्‌) अपि (3) वितर्के (त्यत्‌ू) तम्‌ (अनु) पश्चात्‌ (दायि) दीयते 
(एषाम्‌) लोकानां वा (एकः) अनुत्तमोइसहाय: (यत्‌) यम्‌ (बने) याचते (भूरे:) 
बहुविधस्ये : अधिपति: (प्र) प्रकृष्ट (एतशम) अश्वम्‌। एतश इत्यश्चननामसु पठितम्‌॥ 
पर निघं०४५४) (सूर्य) सवितृप्रकाशे (पस्प्रधानम्‌) पुनः पुनः स्पर्द्धमानम्‌ (सौवश्व्ये) शोभना अश्वास्तुरज्जा 
गा ते स्वश्वास्तेषां भावे (सुष्विम) शोभनेश्चर्यप्रदम्‌ (आवत्‌) रक्षेत्‌ (इन्द्र:) 
:१५॥ 


शिाका ॥टाफाकओा ए८ता८ शाइशंणा (730०0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (73 0 953.) 


७३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 न 


अन्वय:-यथा विद्वद्धिरिषां सुखं दायि तथा य एको भूरेरीशान इन्द्र: सूर्य इव यद्य॑ वो 2 
पस्पृधानं सुष्विमितशमनुवन्ने याचतेत्यत्तमस्मा इदु सभाद्यध्यध्यक्षाय प्रावत्‌ स सभामहति॥ १५॥| (0) 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यैयों बहुसुखदाता5 ० ७७४ 
मनुष्योडस्ति स एवं रक्षणे नियोजनीय:, विद्युद्विद्या च संग्राह्मा॥ १५॥ 


पदार्थ :-जैसे विद्वानों ने (एषाम्‌) इन मनुष्यादि प्राणियों को सुख (दायि के जो 
(एक:) उत्तम से उत्तम सहाय रहित (भूरे:) अनेक प्रकार के ऐश्वर्य्य का ३३०७ (इन्द्रेौ) सभा 
आदि का पति (सूर्य) सूर्य्यमण्डल में है वैसे (सौवश्व्ये) उत्तम-उत्तम घोड़े में (येत्‌ु) जिस 


(पस्पृधानम्‌) परस्पर स्पर्द्धा करते हुए (सुष्विम) उत्तम ऐश्वर्य्य के केक कल घोड़े की 
(अनुवने) यथायोग्य याचना करता है (त्यत्‌) उसको (अस्मै) इस जे, के लिये (प्रावत्‌) 
अच्छे प्रकार रक्षा करता है, वह सभा के योग्य होता है॥ १५॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। एप ट है कि जो बहुत सुख देने 
तथा घोड़ों की विद्या को जानने वाला और उपमारहित पुरुषा है, उसी को प्रजा की रक्षा 


एवा तें हारियोजना सुवृक्तीनद्र ब्रह्मा व गे तमॉंसो अक्रन। 


ऐषु विश्वपेशसं धिय॑ धा: प्रा ॥ १६॥ २९॥ ४॥ 
एव। ते। हारि5योजन। न री टू) ब्रह्माणि। गोतमास:। अक्रन्‌। आ। एपषु। विश्वड्पेशसम्‌। 


धिय॑म्‌। धा:। प्रात:। मक्ष। धिया5 
पदार्थ :-(एव) का [_ (हारियोजन) यो हरीन्‌ तुरज्जानग्न्यादीन्‌ वा युनक्ति स 
एव तत्सम्बुद्धो (सुवृक्ति) दोषा येभ्यस्तानि (इन्द्र) परमैश्वर्य्यप्रापक (ब्रह्माणि) 
बृहत्सुखकारकाण्यन्नानि गच्छन्ति स्तुवन्ति सर्वाविद्यास्तेततिशयिता:। गौरिति स्तोतृनामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०३.१६) ( कुर्य्य: (आ) समन्तात्‌ (एप) स्तोतृषु (विश्वपेशसम्‌) विश्वानि सर्वाणि 
पेशांसि रूपाणि व्य श् | ताम्ू)(थियम्‌) धारणावतीं प्रज्ञाम्‌ (धा:) धर (प्रातः) प्रतिदिनम्‌ (मश्लु) शीघ्रम्‌ 
अब क भ्यां सह वसति सः (जगम्यात्‌) भृशं प्राप्नुयात्‌॥ १६॥ 
सभाद्यध्यक्ष ! धियावसुर्भवान्‌ यद्येषु विद्या5ध्येतृषु जनेषु विश्वपेशसं 
सर्वा विद्या जगम्यात्‌ प्राप्नुयात्‌। ये गोतमास: संस्तोतारस्ते तुभ्यमेव सुवृक्ति सुष्ठ 
भसंस्कृतानि ब्रह्माणि बृहत्सुखकारकाप्यन्नान्यक्रेंस्तान्‌ू सुसेवताम्‌॥ १६॥ 


शिाका ॥टांदाओा ए४८ता८ शाइशंणा (7३3] एा 953.) 


एएएफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (7320 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-४। वर्ग-२७-२९ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूक्‍त-६१ हल 
भावार्थ :-परोपकारिभिर्विद्वद्धिर्नित्यं प्रयत्नेन सुशिक्षाविद्यादानाभ्यां सर्वे प्र क्षता 
विद्वांस: सम्पादनीया:। एते चाध्यापकान्‌ विदुषो मनोवाक्कर्मभि: सत्कृत्य सुसं 
सेवन्ताम्‌। नहि कश्चिदपि विद्यादानग्रहणाभ्यामुत्तमो धर्मो5स्ति तस्मातू सर्वः ले 
सदा कार्य्या॥ १६॥ 


अस्मिन्‌ सूक्‍्ते सभादयध्यक्षाउग्निविद्याप्रचारकरणाद्युक्तमत लू पूर्वसूक्तायैत्ष॒ सह 
सद्भतिरस्तीत्यवगन्तव्यम्‌॥ 


मा सब विद्यारूप गुणयुक्त 
ढ प्रकार धारण करते हो तो 


3, पों को अलग करने वाले शुद्धि किये 
लक लिये (अक्रन) सम्पादन करते हैं, उनकी 


करने वाले (ते) आप के लिये (एव) ही (सुवृक्ति) ५ 
हुए (ब्रह्माणि) बड़े-बड़े सुख करने वाले अत्नों को देने थे 
अच्छे प्रकार सेवा कीजिये।। १६॥ दे 

भावार्थ :-परोपकारी दिद्वानों को कर प्रयत्नपूर्वक अच्छी शिक्षा और विद्या के दान 


से सब मनुष्यों को अच्छी शिक्षा से किक 4 तथा इतर मनुष्यों को भी चाहिये कि पढ़ाने वाले 
विद्वानों को अपने निष्कपट ्े | से प्रसन्न करके ठीक-ठीक पकाए हुए अन्न आदि 
पदार्थों से नित्य सेवा करें। क्‍यों पढ़ाने से पृथक्‌ दूसरा कोई उत्तम धर्म नहीं है, इसलिये 
करनी चाहिये॥ १६॥ 
और अग्निविद्या का प्रचार करना आदि कहा है, इससे 
ट समझनी चाहिये।॥ 


अजअइलनापल विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थोउध्याय: समाप्तिमगात्‌॥ 


शिाका ॥टादाशओा ५४८०८ शाइशंणा (7320 953.) 


बाहुलकादगिधातोरौणादिक 
इत्यण। आड्गूष इति पदनामष्तः 


(ऋग्मियाय) ऋग्भियों 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (733 0 953.) 


हे दे 
॥ओ३म्‌॥ सक 
() 
अथ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमो5ष्टक :॥ 0७2 


अथ पश्माध्यायारम्भ :॥ 


विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पर्रां सुव। यद्धुद्रं तन्न आ सुंव॥ लहर ५ दर "पा 


अधथ त्रयोदशर्चस्य द्विषष्टितमस्थ सूक्‍तस्य गौतमो नोधा ऋषि:। इन्द्रो देवता। 


स्वर:। भुरिगार्षी पड़िश्छन्द:। ३,७,८ पशद्चम: ७ 2 र;। 
अधेश्ररसभाध्यक्षएणा बंब कजकक 
अब पांचवे अध्याय का आरम्भ किया जाता है, इसके हर के प्रथम्र/ मन्त्र में ईश्वर और 


स 
सभाध्यक्ष के गुणों का वर्णन क्‌ 
प्र मन्महे शवसानाय शूषमांड्गूषं गिर्वणसे के 
सुवृक्तिभि: स्तुव॒त ऋग्मियायार्चामार्क नरे-विश्वुवाय/) ९॥ 


। (से ज !॥ सुवृक्तिउभिं:। स्तुव॒ते। ऋग्मियाय। 


त्रिष्ठप॥ २,५,९ निचृदार्षी त्रिष्टठपत॒ १०-१३ आर्षी त्रिप्टप्छन्दः १-२ १३ बैवत: 


वा। अत्र बहुलं छन्दर्सि इति श्यनो लुक्‌। 
य) ज्ञानबलयुकता। छन्दस्यसानच्‌ शुजूभ्याम्‌। 

९१) ए्‌ (आइडगूषम्‌) विज्ञानं स्तुतिसमूहं वा। अत्र 
श्गाषाणां विदुषामिदं विज्ञानमयं स्तुतिसमूहो वेति। तस्थेदम्‌ 
२) (गिर्वणसे) गीर्भि: स्तोतुमर्हाय (अड्विरस्वत्‌) प्राणानां 
याभ्यस्ताभि: (स्तुवते) सत्यस्य स्तावकाय 


बलमिव (सुवृक्तिभि: केक देते 
40 0 । अत्र ऋगुपपदान्मा धातोर्बाहुलकादौणादिको डियचा प्रत्यय:। 
(अर्चाम) पूजयेम (अर्कम्‌' [ (नरे) नयनकर्त्रे (विश्रुताय) यो विविधेर्गुणै: श्रूयते तस्मे॥१॥ 


अन्वय :.- द्वांसी-/ यथा वयं सुवृक्तिभि: शवसानाय गिर्वणस ऋग्मियाय नरे विश्रुताय स्तुवते 
नर्स च्कैघमर्कमाड्गूषमर्चाम प्रमन्‍्महे च तथा यूयमप्याचरत॥ १॥ 
#कर्येस-्झे वाचकलुप्तोपमालझ्डार:। मनुष्यर्यथा परमेश्वरं स्तुत्वा प्रार्थयित्वोपास्य सुखं लभते 


दो व्यावहारिकपारमार्थिके सुखे संप्रापणीये इति ॥१॥ 


शिाका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (733 0 953.) 


एएफए.वाफए्शाक9५५३.॥॥ (7340 953.) 


पदार्थ :-हे विद्वान्‌ लोगो! जैसे हम (सुवृक्तिभि:) दोषों को दूर करनेहारी क्रियाओं 


अष्टक-१ | अध्याय-५ | वर्ग-१-३ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-६२ प्ले हज 
से 
(2 


(शवसानाय) ज्ञान बलयुक्त (गिर्वणसे) वाणियों से स्तुति के योग्य (ऋग्मियाय) हक 85 
(नरे) न्याय करने (विश्रुताय) अनेक गुणों के सह वर्त्तमान होने के कारण श्रवण पर ्ग्य ) 
सत्य की प्रशंसावाले सभाध्यक्ष के लिये (अट्विरस्वत्‌) प्राणों के बल के समान बल और 
(अर्कम) पूजा करने योग्य (आड्गूषम्‌) विज्ञान और स्तुति समूह को (अर्चाम) गज मन्महे) 
मानें और उससे प्रार्थना करें, वेसे तुम भी किया करो॥ १॥ है 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। मनुष्यों को गुल जैसे परमैश्वर की स्तुति, 
प्रार्थाा और उपासना से सुख को प्राप्त होते हैं, वेसे सभाध्यक्ष के आ और परमार्थ के 


सुखों को सिद्ध करें॥ १॥ 3 
पुनर्मनुष्यैरेतद्विषये कि 5 लय | 
फिर मनुष्यों को इस विषय में क्या करना चाहिये, इस अगले मन्त्र में किया 
रकारह फे" ॥ ; 


प्र वो महे महि नमों भरध्वमाड्गुष्य॑ 
येनां नः पूर्व पितर: पदुज्ञा 322 


प्र। व:। महे। महिं। नम:। भरध्वम। 


॥ २॥ 

। सामी येनी। नः। पूर्वे। पितर॑:। पद॒ज्ञा:। 
अर्चन्त:। अद्विस्स:। गा:। अविन्दन्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-(प्र) प्रकृष्टार्थ (व:) ि महते (महि) महत्‌ (नमः) नमस्करणमन्नं वा 
] ३ णां | भावस्तम्‌ (शवसानाय) ज्ञानवते (साम) स्यन्ति 
तय मनिन्‌ (उणा०४.१४६) इति करणकारके मनिन्‌। (येन) 
पाकम्‌ (पूर्वे) पूर्व विद्या अधीतवन्तोडनूचाना विद्वांस: 
पुशिक्षादिदानेस्ते (पदज्ञा)) ये पदानि प्राप्तव्यानि 
वा जानन्ति ते (अर्चन्तः) सत्कुर्वन्त: (अड्विरसः) 

वाच: (अविन्दन) प्राप्नुयु:। अत्र लिडर्थे लड़॥२॥ 


रत : थे वो युष्माक॑ नो3स्माक॑ चाज्लिरस: पदज्ञा महे महते शवसानाय सभाद्यध्यक्षाय महि 


खण्डयन्ति दुःखानि येन ततू। अः बरस 
पूर्वोक्तेन। अत्रान्येषामपीति रू 

(पितर:) ये पान्ति रा 
धर्मार्थकाममोक्षाख्यानि के आह 


परमात्मानमभ्यर्च्य सर्वहितं धरन्ति, तथेव यूयमपि समवतिष्ठध्वम्‌॥ २॥ 


० *» पफ्यत 
ह + + 


शिाका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (734०0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (735 0953.) 


७३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ध्छे 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (वः) तुम वा (नः) हम लोगों को (अड्विरसः) प्राणादि विद्या 

(पदज्ञा:) धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जाननेवाले (महे) बड़े (शवसानाय) ज्ञान (पु भा 
के लिये (महि) बहुत (साम) दुःखनाश करनेवाले (आइूगृष्यम्‌) विज्ञानयुक्त (नमः) रत 
से 


का (अर्चन्त:) सत्कार करते हुए (पूर्व) पहिले सब विद्याओं को पढ़ते हुए पक /) 


रक्षा करनेवाले विद्वान लोग (येन) जिस विज्ञान वा कर्म से (गाः) विद्या प्रका | को 
(अविन्दन) प्राप्त हों, उनका तुम लोग (प्रभरध्वम) भरण-पोषण सदा न 70 सी करो॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे विद्वान्‌ लोग जिन वेद, सृष्टिक्रम और | से 'कहे हुए 


धर्मयुक्त मार्ग से चलते हुए सब प्रकार परमेश्वर का पूजन करके सबके हिट ः धारण करते हैं, वेसे ही 
तुम लोग भी करो॥ २॥ (> 


फिर मनुष्यों को पूर्वोक्त स्््प किसलिये करना चाहिये, 
इन्द्रस्याड्रिरसां चेष्टो व शरण तनयाय धासिमु। 
बृहस्पतिभिनदद्रि विदद्ा: समुस्त्रिया 


इन्द्रैस्थ। अड्विरसाम। च। इृष्टौ। न सरमां 


मन्त्र में कहा है॥ 


[॥ बृहस्पति:। भिनत। अद्रिम। विदत। 
गा:। सम्‌। उस्रियांभि:। वावशन्ता। नर॑:॥३॥ 
पदार्थ :-(इन्द्रस्थ) परमैश्वर्यवत: स रसाम) विद्याधर्मराज्यप्राप्तिमतां विदुषाम्‌। 
अड्विरस इति पदनामसु पठितम॥ ( को कट के समुच्चये (इष्टो) इष्टसाधिकायां नीतो (विदत्‌) 
प्राप्नुयात्‌। अत्र लिडर्थे लडडभावश्च। /सस्थे | 
कः। (अष्टा०३.२.३) इति कः टर थं) सनन्‍्तानाय (धासिम्‌) अन्नादिकम्‌। धासिमित्यन्ननामसु 
पठितम्‌। (निघं०२.७) (बृहस्पर्ति पालयिता सभाद्यध्यक्ष: (भिनत्‌) भिनत्ति। अत्र लडर्थ 
लडडभावश्च। (अद्विम) मेघाड । अस्या5उपि सिद्धि: पूर्ववत्‌। (गाः) पृथिवी: (सम) 
सम्यगर्थ (उस्रियाभि:) वि ( शूः (छ्ावशन्त) पुनः पुनः प्रकाशयन्त (नरः) ये नृणन्ति नयन्ति ते 
मनुष्यास्तत्सम्बुद्धौ॥ ३॥ 
है. [यथा सरमा माता तनयाय धा्सि विदत्‌ प्राप्ति यथा बृहस्पति: सभाद्यध्यक्षो यथा 

रे श्र ि यथा गा विदत्‌ प्राप्नोति तथेव यूयमपीन्द्रस्याज्धिरसां चेष्टो विद्यादिसद्गुणान्‌ 


्श्ः-ओच्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यर्मातृवत्प्रजायां वर्त्तित्वा सूर्यवद्‌ विद्यादिसद्‌गुणान्‌ 
| विद्वदनुष्ठितायां नीतौ स्थित्वा सर्वोपकारं कर्म कृत्वा सदा सुखयितव्यम्‌॥ ३॥ 


गे थैश्वरोत्तताय 


शिराका ॥टाफाओा ५४८०८ शाषइशंणा (735०0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।ध9५५३.॥॥ (7360 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५ | वर्ग-१-३ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-६२ , हज 


पदार्थ :-हे (नरः) सुखों को प्राप्त करानेवाले मनुष्यो! जैसे (सरमा) विद्या धर्मादिबोधों को 
उत्पन्न करनेवाली माता (तनयाय) पुत्र के लिये (धासिम्‌) अन्न आदि अच्छे पदार्थों को ( 
करती है। जेसे (बृहस्पतिः) बड़े-बड़े पदार्थों को रक्षा करनेवाला सभाध्यक्ष जेसे 
किरणों से (अद्विम) मेघ को (भिनत्‌) विदारण और जैसे (गाः) सुशिक्षित वाणियों ध्य प्राप्त 


करता है, वैसे तुम भी (इन्द्रस्थ) परमैश्वर्यवाले परमेश्वर, सभाध्यक्ष वा हउप्बेह ( र॒साम्‌) 
विद्या, धर्म और राज्यवाले विद्वानों की (इष्टो) इष्ट की सिद्ध करनेवाली नीति रे | का 
(संवावशन्त) अच्छे प्रकार वार-वार प्रकाश करो, जिससे सब संसार हर पे दुष्ट गुणे नष्ट हों॥ ३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को 5, के समान प्रजा 
में वर्त्त, सूर्य के समान विद्यादि उत्तम गुणों का प्रकाश कर, ईश्वर से अनुष्ठान की हुई 
नीति में स्थित हो और सबके उपकार को करते अलकवल 0 विद्यादि सदमुणों में सदा मग्न रहें॥३॥ 


पुनर्मनुष्यै: कथं 
फिर मनुष्यो को कैसे वर्त्तना चाहिये, इस विषय हे 


स सुष्टभा स स्तुभा स॒प्त विप्रै: स्व॒रेप् 


मन्त्र में किया है॥ 


सरण्युभि: फलिगमिन्द्र शक्र ब॒लं अग्वे:॥ ४॥ 


स;। सुडस्तुर्भा। सः। स्तुभा। स॒प्त। गे " द्रिम्‌। स्वर्य:॥ नव5ग्वै:। सरण्युडभि:। फलि5गम्‌। 
इन्द्र। श॒क्रा। बलम। रवेण। दरयः। दश5ग्वै:॥ 00 

पदार्थ :-(सः) इन्द्र: (सुष्टभा) सुष्ठु दुँव्ये ल्थक्रियास्थिरकारके प (सः) उक्तार्थ: (स्तुभा) स्तोभते 
स्थिरीकरोति येन तेन (सप्त) सप्तृस्ख्यिकानामुर्द | षड्जादीनां स्वराणां वा मध्यस्थेन केनचित्‌ 
(विप्रै:) मेधाविभि:। विवि ते: किरणैर्वा (स्वरेण) महाशब्देन (अद्विम) मेघम्‌ 
(स्वर्य्य:) स्वरेषु साधु: ( भे:। नवग्वा नवनीतगतय:। (निरु०११.११) अत्र 
नवोपपदाद्‌ गम हुक्रः दीं डूवप्रत्यय:। (सरण्युभि:) सर्वेषु शास्त्रेषु विज्ञानगतिभि:। अत्र 
सृयुवचि ०। (उणा० ६०७ हि हति) सूँ प्‌ प्रत्यय: | (फलिगम्‌) फलीनां गमयितारं मेघम्‌। फलिग इति 
रे १-२० ) (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त (शक्र) शक्तिमान्‌ (बलम्‌) बलयुक्‍तं मेघम्‌ 
(रवेण) विद्युत: (दस्थ:) विदारय। अत्र लिडर्थे लडडभावश्च। (दशग्वै:) ये रश्मयो दश दिशो 


इन्द्र शक्र सभाद्यध्यक्ष ! यस्त्व॑ नवग्वैर्दशग्वे: सरण्युभिविंप्रे: सुष्टभा स्तुभा रवेण सप्त यथा 
| मध्ये वर्त्तमानेन स्वरेणाद्रिं बल॑ फलिगं हन्ति तथा5रीन्‌ दरयो विदारय: स त्वं स्वर्य: स्तुत्योडसि॥४॥ 


शिाका ॥टांदाओा ए४८वा८ शाइशंणा (7360 953.) 


एएफएफ़.बाफज्शा।क9५५३.॥॥ (7370 953.) 


के 


७३६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा स्तनयित्नु: स्वैरुत्तमैर्गुणैर्वर्तमान: सन्‌ जीव 2 
मेघोत्पत्त्यादिक॑ कार्य्य साधयति, तथेव सभाद्यध्यक्ष: परमोत्तमैर्विद्याबलयुक्तै: पुरुषै: 2 3 


विद्यान्यायप्रकाशेन सर्वमन्यायं प्रणाश्य दुष्ट्रांश्व निवार्य्य चक्रवर्त्तिराज्यं प्रशिष्यात्‌॥ ४॥ 
पदार्थ :-हे (सः) वह (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त (शक्र) शक्ति को प्राप्त न भा 
आप (नवग्वै:) नवों से प्राप्त हुई गति वा (दशग्वे:) दश दिशाओं में जाने ( 
विज्ञान करनेवाली गतियों से युक्त (विप्रै:) बुद्धिमान्‌ विद्वानों के साथ जैसे हज ) 
गुण और क्रियाओं के स्थिर करने वा (स्तुभा) धारण करनेवाले (रवेण) शछ्धतरों 
(सप्त) सात संख्यावाले स्वरों के मध्य में वर्त्तमान (स्वरेण) उदात्तादि स्वर से (अद्विम) 
बलयुक्त (फलिगम्‌) मेघ का हनन करता है, वैसे शत्रुओं को (दरय: लीक हो (सः) आप 
हम लोगों से (स्वर्य:) स्तुति करने योग्य हो॥ ४॥ "क्‍् 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे कि बिजली उत्तम उत्तम गुणों से वर्त्तमान हुई 
जीवन के हेतु मेघ के उत्पन्न करने आदि कार्यों को सिद्ध कर के थे ही सभाध्यक्ष आदि अत्यन्त 
उत्तम-उत्तम विद्या बल से युक्‍त पुरुषों के साथ वर्त्त के / के प्रकाश से अन्याय वा दुष्टों 
का निवारण कर चक्रवर्त्ति राज्य का पालन करें॥४॥ 
पुनः स 53 
फिर वह सभाध्यक्ष केसा 
गृणानो अद्विरोभिर्दस्म वि वरुष्र्सा गभिरिख:। 
वि भूम्यां अप्रथय इन्द्र सानु मे जिर उपरमस्तभाय:॥ ५॥ १॥ 
सूर्यगण। गोभि:। अर्थ॑:। वि। भूम्यां:। अप्रथय:। इन्द्र। 


गृणान:। रे । दस्म, विष्ि:। उर्षसा। 


पदार्थ :-(गृणान:) : व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। (अद्विरोभि:) प्राणैर्बले: (दस्म) 
उपक्षेत: (वि) विशेषा (उषसा) दिनप्रमुखेन (सूर्येण) सूर्यप्रकाशेन (गोभि:) किरण: 
(अन्धः) अन्नम्‌ (वि) क्ष्म्या:) भूमिषु साधव: (अप्रथय:) प्रथय (इन्द्र) विदारक (सानु) 
शिखरम्‌ (दिव:) प्रकाशस्य .(रेज:) लोकम्‌ (उपरम्‌) मेघम्‌ (अस्तभाय:) स्तभान। अत्र लडर्थे लड॥॥५॥ 

हक रू! (दस्म) सभाद्यध्यक्ष ! गृणानस्त्वमड्भिरोभिरुषसा सूर्यण गोभिरन्धो विवो वृणोति तथा विद्युद्‌ 
शस्य सानु रज: सर्व लोकमुपरं मेघं स्तभ्नाति तथा धर्मराज्यसेना विव: शत्रून्‌ व्यस्तभनन्‌ 


शिाका ॥टांताओा ए८ता८ शाीइशंणा (7370 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा99५५३.॥॥ (738 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५ | वर्ग-१-३ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-६२ , । 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। पुरुषैरुषोवर्त्‌ सूर्यवत्किरणवत्‌ प्राणवच्च सदूगुणान्‌ _ 
प्रकाश्य दुष्टनिवारणं कार्यम्‌। यथा सूर्य: स्वप्रकाशं विस्तार्य मेघमुत्पाद्य वर्षयति, त| 
सद्विद्यामुत्पाद्य सुखवृष्टि: कार्येति॥५॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) शत्रुओं के (दस्म) नाश करनेवाले सभाध्यक्ष ! (गृणान 


बिजुली को (व्यप्रथय:) विविधप्रकार से विस्तृत कीजिये। जैसे सूर्य ( श्रेष्ठ (दिव:) 
प्रकाश के (सानु) ऊपरले भाग (रजः) सब लोकों और (उपरम) 3 ) संयुक्त करता 
है, वैसे धर्मयुक्त राज्य की सेना को विस्तारयुक्त कीजिये और ९ रते हुए आप हम 
सब लोगों से स्तुति करने के योग्य हो॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। महू 
प्राणों के समान उक्त गुणों का प्रकाश करके दुष्टों का तय करनो 
और मेघ को उत्पन्न कर वर्षाता है, वैसे ही सभाध्यक्ष 
सुखों की वर्षा करनी चाहिये।५॥ 


काल सूर्य के किरण और 
ये। जैसे सूर्य प्रकाश को फैला 
की प्रजा में उत्तम विद्या उत्पन्न करके 


| 

तदु प्रयक्षतममस्य कर्म कण ! : 
शक दर 

उपहृरे यदुपरा अपिन्वन्मध्यण नर पणे १श्चवतस््र :॥ ६॥ 

तत। ऊम्‌ इति। प्रयक्ष5 4 अस्यो कर्म! दस्मस्य। चारु5तमम्‌। अस्ति। दंस:। उप5हरे। यत्‌। उपरा:। 


का 


अपिन्वत्‌। मधुंअर्णस:। नद्य॑:। चे सं : 


पदार्थ :-(तत्‌) क्र शी प्‌ (8) वितर्के (प्रयक्षतमम) अत्यन्तपूजनीयम्‌ (अस्य) सभाध्यक्षस्य 
(कर्म) क्रियमाणम्‌ (दस्मस्थ दे)लॉपक्षेतु: (चारुतमम्‌) अतीव सुन्दरम्‌ (अस्ति) वर्त्तते (दंस:) दंसयन्ति 
पश्यन्ति विद्या: कर्मणा तत्‌ (उपहृरे) उपहरन्ति कुटिलयन्ति येन तस्मिन्‌ व्यवहारे। अत्र 
कृतो बहुलमि अच्‌। (यत्‌) उक्तम्‌ (उपरा:) दिश:। उपरा इति दिदनामसु पठितम्‌। 


) सेवते (मध्वर्णस:) मधूनि मधुराण्यर्णास्युदकानि यासु ता: (नद्यः) सरितः 
3 +॥ 


शिाका ॥टाफाकओा ए४८वता८ शाइशंणा (736 ०0० 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (7390 953.) 


दे 


७३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 
अन्वयः-हे मनुष्या: ! युष्माभिरस्य दस्मस्येन्द्रस्य सभाद्यध्यक्षस्य स्तनयित्नोर्वेपह्नरे यत्प्रयक्षतमं चारुतमं कि 
कर्मास्ति, तदु विदित्वा35चरणीयं य ईदृशेन कर्मणा मध्वर्णसो नद्यश्चतस्र उपरा दिशो5पिन्वत्‌ सेवते सिश्नति स विद्यया 
सम्यक्‌ सेवताम्‌॥ ६॥ 
भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्वार:। मनुष्ये: श्रेष्ठटमानि कर्माणि संसेव्य तन 
सर्वासु दिश्लु कीर्तिवृष्टि: संप्रसारणीयेति॥ ६॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोगों को उचित है कि (अस्य) इस जि :ख नष्ट 
सभाध्यक्ष वा बिजुली के (उपहृरे) कुटिलतायुक्त व्यवहार में (यत्‌) जो पूजने 
योग्य (चारुतमम्‌) अतिसुन्दर (दंसः) विद्या वा सुखों के जानने का हेतु (कर्म) कर्म (अस्ति) है (तदु) 
प् गे ही जलवाली (नद्य:) 


की, 


८ प | 


उसको जानकर आचरण करना वा जिनके इस प्रकार के कर्म से 
नदी और (चतस्र:) चार (उपरा:) दिशा (अपिन्वत्‌) सेवन या से +“उन दोनों को विद्या से 


अच्छी प्रकार सेवन करना चाहिये॥६॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है। मनुष्यों को अति उत्तम-उत्तम कर्मों का 
१३ 


सेवन, यज्ञ का अनुष्ठान और राज्य का पालन करके सब हिंगा की वर्षा करें॥६॥ 
पुनः स कीदृश यते॥ 


फिर सभाध्यक्ष कैसा हो, इस श घय ह डेप 
द्विता वि वद्रे सनजा सनीव्ठे 
भगो न मेने परमे न ने के 


द्विता। वि। व्रवे। सन5जां। सनीक्े 


मन्त्र में किया है॥ 


परमे। वि5ऑमन्‌। अधारयत्‌। रोद॑सी ड्रति। से5दंसोँ:/9॥ 

पदार्थ :-(द्विता) द्यो: गा क्षयोर्भावों द्विता (वि) विशेषे (वद्रे) ब्रियते (सनजा) या 
सनेति सनातनाज्जायते सा हे ; मे) (अयास्य:) प्रयत्नासाध्य: स्वाभाविक: (स्तवमानेभि:) 
स्तुवन्ति यैस्ते: (अर्कै:) कक धरती ऐश्वर्य्यम्‌ (न) इव (मेने) प्रक्षेप्पे। अत्र बाहुलकाडडुमिज्‌ धातोर्न: 
प्रत्यय: आत्वनिषेधश्च। ४ कृष्ट (व्योमन) अन्तरिक्षे। अत्र सुपां सुलुक्‌ इति सप्तम्या लुक्‌। 


0 ० 


थव्यो (सुदंसा:) शोभनानि दसांसि कर्माणि यस्मिन्‌ स:॥७॥ 


सुदंसा अहं प्र अल व्यीप्षनसेद्सी भगो न सवितेव अधारयत्‌ धारयेत्‌ विद्वान्‌ मेने तथाहं धरेयं मन्‍्ये च॥७॥ 


4 र्थः-ओत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यर्यथा सभाद्यध्यक्षेणैश्वर्य प्रियते यथा च सूर्य्य: 


गा काशपथिव्श्ों धरति तथेव न्यायविद्ये धर्त्तव्ये॥७॥ 


शिाका ॥टादाशओा ५४८०८ शाइशंणा (7390953.) 


एएफए.वाफज्शा9५५३.॥॥ (740 0 953.) 


अप्टक-१ | अध्याय-५। वर्ग- ५-३ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-६२ (2 हज 
पदार्थ :-जैसे विद्वानों से जो (सनीडे) समीप (स्तवमानेभि:) स्तुतियुक्त (अर्कै:) स्तोत्रों ले 


(सनजा) सनातन कारण से उत्पन्न हुई (द्विता) दो अर्थात्‌ प्रजा और सभाध्यक्ष को (विवत्रे) 
स्वीकार किया जाता है, वैसे मनुष्य (अयास्य:) अनायास से सिद्ध करनेवाला पल ) 
मैं जेसे (परमे) (व्योमन) उत्तम अन्तरिक्ष में (रोदसी) प्रकाश और भूमि को (भगो के समान 
विद्वान्‌ (मेने) मानता और (अधारयत्‌) धारण करता है, वैसे इसको के चहिडेक जे करता : 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को कस का 


धारण करें॥७॥ 
अथ रात्रिदिवसदृष्टान्तेन स्त्रीपुरुषो कथ॑ वर्त्तेय 

अब रात्रि और दिन के दृष्टान्त से स्त्री और पुरुष बम बयर९७ 

उपदेश अगले मन्त्र में 


सनाहिव परि भूमा विरूपे पुनर्भुवां युवती जो) ५ 
कृष्णेभिरक्तोषा रुश॑ड्धिर्वपूर्भिरा चरतो अन्याज्या 


सनातू। दिव॑म्‌। परिं। भूमां। विरूपे इति लक पु 
अक्ता। उषा:। रुश॑त्‌उभि:। वपु:5भि:। आ। चरत:॥/ 
पदार्थ :-(सनात्‌) 
अन्र सुपां सुलुक्‌ इति डादेश:। ( 


पय्ययिण भवतस्ते। अत्र सुपां सु किट 
दक्षिणादिभिरवयवे: (एवे:) प कि; ड़ 


््‌ | प्राप्प (परि) सर्वतः (भूमा) भूमिम्‌। 
हि ध/ रूपं ययोरह्ो रात्रेश्व ते (पुनर्भवा) ये पुनः पुनः 
नरीदेश:। (युवती) युवावस्थास्थे स्त्रियाविव (स्वेभि:) 
भ्यां वन्‌। (उणा०१.१५४) अनेनात्रेण्धातोर्वन्‌ प्रत्यय:। 


च। (रुशद्धि:) प्रापके ह 
आगच्छतश्च (अन्यान्या) ्रि फि पृथक्‌ पृथक्‌ संयुक्ते च। अत्र वीप्सायां द्विर्वचनम्‌॥ ८॥ 


वां यथा सनाहिव॑ भूमा प्राप्य पुनर्भवा युवती इब विरूपे अक्तोषा: 


कलरए : कैशोमिरेवैं:-सहान्यान्या पर्य्याचरतस्तथा स्वयंवरविधानेन विवाहं कृत्वा परस्पर प्रीतिमन्तौ भूत्वा 


कारण: वाचकलुप्तोपमालड्डार: | मनुष्यैर्यथा सर्वदा चक्रवत्परिवर्त्तमाने रात्रिदिने परस्परं 
कर विवाहितो स्त्रीपुरुषो संप्रीत्या सर्वदा वर्त्तेयाताम्‌॥ ८॥ 


शिराका ॥टाफाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (740 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (744 0 953.) 


७४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ ्ल 


पदार्थ :-हे स्त्री-पुरुषो ! तुम जेसे (सनात्‌) सनातन कारण से (दिवम्‌) सूर्य्य प्रकाश और ( 
भूमि को प्राप्त होकर (पुनर्भुवा) वार-वार पर्य्याय से उत्पन्न होके (युवती) युवावस्था "कप हुए 
स्त्री-पुरुष के समान (विरूपे) विविध रूप से युक्त (अक्ता) रात्रि (उषा:) दिन (स्वेभि: 
अवयव (रुशद्धि:) प्राप्ति के हेतु रूपादि गुणों के साथ (वुर्भि:) अपनी तल वा 
(कृष्णेभि:) परस्पर आकर्षणादि को (एवै:) प्राप्त करनेवाले गुणों के साथ ( भन्न-भिन्न 
परस्पर मिले हुए (पर्य्याचरत:) जाते-आते हैं, वेसे स्वयंवर अर्थात्‌ परस्पर की रा ता से करके 
एक-दूसरे के साथ प्रीति युक्त होके सदा आनन्द में वर्त्तें॥८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को १ चक्र के समान 
सर्वदा वर्त्तमान रात्रि-दिन परस्पर संयुक्त वर्त्तते हैं, वैसे विवाहित रु प्रेम के साथ वर्त्ता 
करें॥ ८॥ 


पुनस्ते कीदृशा (अल 
फिर वे कैसे हों, यह विषय अगले | ॥ 
सर्नेंमि सख्य स्वंपस्थर्मान: सूनुर्दाधार शरव॑स सुकंसे रे! | 


सी, 


आमासु चिहृधिषे पक्‍्वम॒न्तः पर्य: कृष्ण 


अन्तरितिं। पर्य:। कृष्णासुं। रुश॑त्‌। रोहिणीषु॥ ९॥ 
पदार्थ :-(सनेमि) पुराणम्‌। 
मित्रत्वम्‌ (स्वपस्थमान:) शोभनानि 


पठितम्‌। (निघं०३.२७) (सख्यम) 
के गम ( के ण॒च स्वपांसि तान्याचरतीव सः (सूनुः) पुत्रों 
(सुदंसा:) शोभनानि दंसानि कर्माणि यस्य सः। 
धेषे) धरसि (पक्वम्‌) पच्यमानम्‌ (अन्तः) मध्ये (पय:) 
रसम्‌ (कृष्णासु) परिपक्वासु वि २३३) पु (झश्जात्‌) सुन्दरं रूपं धरन्‌ (रोहिणीषु) रोहणशीलासु॥९॥ 


२ परान:) उत्तम कर्मों को करते हुए के समान (सुदंसा:) उत्तम कर्म्मयुक्त 
भा प्राप्ति करता हुआ तू जैसे (सूनुः) सत्पुत्र अपने माता-पिता का पोषण करते हुए 
-दिन (सनेमि) प्राचीन (सख्यम्‌) मित्रपन के कालावयवों को (दाधार) धारण करता और 
(कृष्णासु) सब प्रकार से पकी हुई (चित) और (आमासु) कच्ची औषधियों के 


शिराका ॥टाफाकओा ५४८०८ शाषइशंणा (74] एा 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।ध9५५३.॥॥ (7420 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५ | वर्ग-१-३ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-६२ , हज 


(अन्तः) मध्य में (पक्वम्‌) पक्‍व (पयः) रस को धारण करता है, वैसे (शवसा) बल के साथ गृहा 


को (दधिषे) धारण कर॥९॥ (2 

भावार्थ :-विद्वानों को जैसे ये दिन-रात कच्चे-पक्के रसों से उत्पन्न करने श जे 
की वृद्धि वा नाश करनेवाले सबों के मित्र के समान वर्त्तमान है, वेसे सब मनुष्यों योग्य 
है॥९॥ 

पुनस्ते कीदृशा इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वे कैसे हों, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 302 ॥ 
सनात्सनीव्ठा अवनीरवाता ब्रता रक्षन्ते अमृता: सहोंभि:। | 
पुरू सहस्रा जनयो न पलीर्दवस्यन्ति स्वसारो अहंगाणशषरेऐे ॥ ॥ 


सनात्‌। स5नीव्छा:। अवनी:। अवाता:। ब्रता। रक्षन्ते। अ बे :। पुरु। सहस्रां। जन॑य:। ना 
पत्नी:। दुवस्यन्ति। स्वसार:। अह्याणम्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-(सनात्‌) सनातनात्कारणात्‌ (सनीडा:) के बट : (अवनी:) प्थिवी: (अवाता:) 
वायुकम्पादिरहिता: (ब्रता) व्रतानि सत्याचरणानि। डक छछ्स्देसिं० इति शेलोंप:। (रक्षन्ते) पालयन्ति। 
व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। (अम्नता:) स्वरूपेण पर गण सहोभि:)/ बले: (पुरु) बहूनि (सहस््रा) सहस्नाणि 
(जनय:) ये जनयन्ति ते पतय: (नः) इव (पत्नी$) भोग्यॉ£ (दुवस्यन्ति) परिचरन्ति (स्वसार:) भगिन्यः 
(अह॒याणम्‌) विगतलज्जं प्रकाशितम्‌|। है न जो न्‍्रीतो्बाहुलकादौणादिक आनच  प्रत्यय:॥ १०॥ 

अन्वय:-अवाता अवनीरिव पुरु स हज पत्वी्न ये सनीडा अमृता: सहोभि: सनाद्‌ ब्रता स्वसारोडहयाणं 
बन्धुं दुवस्यन्तीव विद्याधर्मो सेवन्ते ते मुक्तिमे ३ न्‍ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचऋलुप्लो पस त्ड् । यथा पतय: स्वस्त्री-भगिनी-भ्रातृनू विद्यार्थिन 
आचार्य्याश्व सेवित्वा सुख रण द्याश्व प्राज़ुब्रन्ति तथा धमरिढा धार्मिका विद्वांस: स्त्रीपुरुषा गृहे 
वसन्तो5पि मुक्तिम 

पदार्थ :-जेसे ( झ जि ता) हिंसारहित (अवनी:) भूमि सबकी रक्षा (पुरुसहस्रा) बहुत हजारह 
:) (न) जैसे अपनी स्त्रियों की रक्षा करते हैं, वेसे (सनीडा:) समीप 
में फट ( नाशरहेत विद्वानू लोग (सहोभि:) विद्या योग धर्मवालों से (सनात्‌) सनातन 

| की (रक्षन्ते) रक्षा करते हैं, और जेसे (स्वसार:) बहिनें (अह॒याणम्‌) 

भाई की (दुवस्यन्ति) सेवा करती हैं, वैसे विद्या और धर्म ही को सेवते हैं, वे 
डा होते हैं॥ १०॥ 


शिराका ॥टाताओा ए४८ता८ शाइशंणा (7420 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (743 0 953.) 


७४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालझ्डार हैं। जैसे पति लोग अपनी लग 
बहिनों और भाइयों तथा विद्यार्थी लोग आचार्य्यों की सेवा से सुख और विद्याओं को प्राप्त 62 वे 3 


धर्मात्मा विद्वान्‌ स्त्री-पुरुष लोग घर में बसते हुए मुक्ति को प्राप्त होते हैं॥ १०॥ 
पुनस्ते कीदृशा एतद्वेदितारो विद्वांश्रेत्युपदिश्यते॥ 
फिर भी दिन और रात्रि केसे तथा इनके जाननेवाले विद्वान्‌ लोग कैसे हैं, इस "कर | 


अगले मन्त्र में किया है॥ 
सनायुवो नम॑सा नव्यों अर्कैर्वसूयवों मतों दस्म दु:॥ 


पति न पत्नीरुशतीरुशन्तं स्पृशन्ति त्वा श्वसावन्मनीषा :॥ ९ हे 
सनाउयुव:। नम॑सा। नर्व्य;। अर्के:। वसुउ्यव॑:। म॒तय:। 9 :। ॥ ना पत्नी:। उशती:। 
उशन्त॑म्‌। स्पृशन्ति॥ त्वा। शवसा5वन्‌। मनीषा:॥ १९॥ कह 
पदार्थ :-(सनायुव:) सनातनस्य कर्मण: कर्त्तार प्र ( नमस्कारेण युक्‍ता: (नव्यः) 
नवीना युवतय:। अत्र सुपां सुलुकु इति जसः स्थाने सु:। श र्कः : सह (वसूयव:) आत्मनो 
वसूनि विद्याधनानीच्छन्त: (मतय:) मन्यन्ते जानन्ति ये ते कस: (द्स्म) अन्धकारोपक्षेत: (ददु:) द्रान्ति 
(पतिम्‌) पालयितारम्‌ (न) इव (पत्नी:) भार्य्या युव ॥ लक शम्ती)) कामयमाना: (उशन्तम्‌) कामयमानम्‌ 
(स्पृशन्ति) आलिज्लयन्ति (त्वा) (शवसावन्‌) रे दा ज्नीषा:) ये मनांसि विज्ञानानीषन्ते ते। अत्र 
शकशथ्वादित्वात्‌ पररूपम्‌॥ ११॥ 
अन्वय:-हे शवसावन्‌ दस्म सभापते, बच 
उशन्तं पति नोशन्तीर्नव्य: पत्नी: स्पृशन्ति यश्ा ह त 


र्जायुवो नमसाउकैं: सह वर्त्तमाना वसूयवों मनीषा मतय 
* के प्त्रीं गति गच्छन्ति तथा त्वा प्रजा: सेवन्ताम्‌॥ ११॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमावाचव खतरा ढ्रेगरों। यथा स्त्रीपुरुषयो: सह वर्त्तमानेनापत्यान्युत्यच्न्ते 
तथेव रात्रिंदिवयो: सह वर्त्तमनैन-सर्व व्यवहारा जायन्ते। यथा च सूर्य्यप्रकाशभूमिच्छायाभ्यां 


(2 
शक्यू तथा दम्पतीश्ल्नी) विना मैथुनसृष्टयुत्पत्तिसंभवा॥ ११॥ 

(दस्म) अविद्यान्धकार विनाशक सभापते! तू जेसे 
कण के समान आचरण करते (नमसा) अन्न वा नमस्कार तथा 


साथ वर्तमान (वसूयव:) अपने लिये विद्या, धनों और (मनीषा:) 


विनैतयोरुत्पत्तिर्भवितुं न 


पदार्थ :-हे ( 
(सनायुव:) सनातन 


शिाका ॥टाताओा ए४८वा८ शाइशंणा (743 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (7440 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५ | वर्ग-१-३ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-६२ हक हि 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। मनुष्यों को समझना चाहिये 
जैसे स्त्री-पुरुषों के साथ वर्त्तमान होने से सन्तानों की उत्पत्ति होती है, वेसे ही रात-दिनों 
वर्तमान होने से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं। और जैसे सूर्य का प्रकाश और पृथिवी ट्ड 
रात और दिन का सम्भव नहीं होता, वैसे ही स्त्री-पुरुष के विना मैथुनी सृष्टि नहीं हो ११॥ 
अथ सर्यसभाद्यध्यक्षयोर्गणा उपदिश्यन्ते॥ 
अब अगले मन्त्र में सूर्य और सभापति आदि के गुणों का उपदेश 
सनादेव तव रायो गभस्तो न क्षीयन्ते नोप दस्यन्ति दस्म। 


ह्ुमाँ असि क्रतु्माँ इन्ध धीर: शिक्षा शचीवस्तव नः झ 
सनात्‌। एव। तव॑। राय॑:। गर्भस्तौ। न। क्षीयन्ते। न। उप। दस्य॒न्ति। 
धीर॑:। शिक्ष। शची5व:। तब नः। शचीमि:॥ १२॥ 
पदार्थ :-(सनात्‌) सनातनात्‌ (एव) निश्चये (तव) स् कक स्य॒/(राय:) धनानि (गभस्तौ) नीति 


प्रकाशे। गभस्तय इति रश्मिनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१ की 


निषेधे (उप) सामीप्ये (दस्थन्ति) नश्यन्ति (दस्म) 


(असि) (क्रत॒मान्‌) प्रज्ञावान्‌ (इन्द्र) परम 
(शचीव:) शची प्रशस्ता वाक प्रज्ञा कर्म वा/+ या दयते3स्प्रित तत्सम्बुद्धी। शचीति प्रज्ञानामसु पठितम्‌। 
पु पठितम। (निघं०१.११) (तव) भवत्प्रबन्धे 


(निघं०३.९) कर्मनामसु पठितम्‌। (नि द्नाम 


(नः) अस्मान्‌ (शचीभिः) कर्मभि:॥ १२। 002 


अन्वय:-हे दस्म न इन्द्र! 
क्षां प्राप्प सभाद्यध्यक्षो भूत्वा प्रजा: पालयेत्‌ू, स मनुष्यो 


धीरोड5सि तस्य तव गभस्तौ सनाद्रायो नेव क्षीयन्ते, तव 
नोपदस्यन्ति स त्वं शचीभिरनों5स्मान्‌ 

भावार्थ :-यः 
धार्मिको वेद्य:॥ १२॥ 


पदार्थ :-हे (० दि नाश करनेवाले (शचीव:) उत्तम बुद्धि वा वाणी से युक्त (इन्द्र) 
जे धनवाले सक्माध्यक्ष ! झुमान) विद्यादि श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश से युक्त (क्रतुमान्‌) बुद्धि से 
((धीर:) ध्यानी (असि) हैं, उस (तव) आपके (गभस्तौ) राजनीति के प्रकाश 
राय:) धन (नैव) नहीं (क्षीयन्ते) क्षीण तथा (तव) आपके प्रबन्ध में (न) नहीं 
हैं, सो आप अपनी (शचीभि:) बुद्धि, वाणी और कर्म से (नः) हम लोगों को 
दीजिये॥ १२॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (744०० 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (7450 953.) 


3४४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं 


भावार्थ :-मनुष्यो को चाहिये कि जो सनातन वेद के ज्ञान से शिक्षा को और सभापति आ 
अधिकार को प्राप्त होके प्रजा का पालन करे, उसी मनुष्य को धर्मात्मा जानें॥ १२॥ (0) 
पुनः सभाध्यक्षगुणा उपदिश्यन्ते॥ 


फिर सभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश किया है॥ 
गोत॑ग | | हरियोज॑नाय 
सनायते गोतम इन्द्र नव्यमतक्षद्‌ ब्रह्म हरि । 
सुनीथाय नः शवसान नोधा: प्रारर्मक्ष्‌ धियावसुर्जगम्यात्‌॥ १३॥ सा ५ & 3) 
स॒ना5यते। गोत॑म:। इुन्द्र। नव्यम्‌। अतक्षत्‌। ब्रह्म) हरिउयोज॑नाय। सुडनीथायी 2 #>झवसान। नोधा:। 
प्रात:। मक्ष। धियाउवसु:। जगम्यात्‌॥ १३॥ 
पदार्थ :-(सनायते) सना सनातन इवाचरति (गोतम:) 


(इन्द्र) परमैश्वर्यवन्‌ (नव्यम) नवीनम्‌ (अतक्षत्‌) तनूकरोति ( हर) 
पठितम्‌॥ (निघं०२.१०) अन्ननामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.७) (हाँ हेरियोजेन 


[प्रन्न॑ वा। ब्रहोति धननामसु 
प्क्र) हरीणां मनुष्याणां योजनाय 


भावार्थ: 5 आओ 
वायु: सुखानि प्रापयति तथेव 

अस्मिन्‌ सूक्‍त | ध्य 
सह सज््तिर्वेद्या॥ 


| वर्णनादेतदर्थस्यैकषष्टितम-सूकतार्थन 


किक ६२ सूक्‍तं तृतीयो ३ वर्गश्च समाप्त:॥ 
यश हे (शवसाव) बलयुकत (इन्द्र) उत्तम धनवाले सभाध्यक्ष (धियावसु:) बुद्धि और कर्म 
य्र जाट ि 


के साथ बय़्ये (गोतम:) अत्यन्त स्तुति के योग्य तथा (नोधा:) स्तुति करनेवाले आप 


&. 5 


प्र) मपुरे समाधान के लिये (नव्यम्‌) नवीन (ब्रह्म) बड़े धन को (अतक्षत्‌) क्षीण करते 
न (नः को (सुनीथाय) सुखों की प्राप्ति के लिये (प्रातः) प्रतिदिन (मश्लु) शीघ्र (सनायते) 
मान आचरण करते हो तथा (नः) हम लोगों के सुखों के लिये शीघ्र (जगम्यात्‌) प्राप्त 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (745०0 953.) 


एएए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (746 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५ | वर्ग-१-३ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-६२ की, हे 
धन 


भावार्थ :-सभापति आदि को चाहिये कि मनुष्यों के हित के लिये प्रतिदिन नवीन-नवीन 
और अन्न को उत्पन्न करें। जैसे प्राणवायु से मनुष्यों को सुख होते हैं, वेसे ही सभाध्यक्ष 
करें॥ १३॥ 

इस सूकक्‍त में ईश्वर, सभाध्यक्ष, दिन, रात, विद्वान, सूर्य और वायु के गुणों कर से पूर्व 
सूक्‍तार्थ के साथ इस सूकतार्थ की सड्गति जाननी चाहिये।॥ 


न्‍् 


यह बासठवां ६२ सूक्‍त और तीसरा ३ वर्ग पूरा हुआ॥६ 


कि 
कै 
के 


शिराका ॥टादाकओा ए४८वा८ शाइशंणा (746 ए 953.) 


एएफए.वाफज्शा।ध9५५३.॥॥ (7470 953.) 


अथ नवर्चस्थ त्रिषष्टितमस्यथ सूक्तस्यथ गोतमो नोधा ऋषि:। इन्द्रो देवता। १,७-९ भुरिगार्षी 
पड्क्तिएछन्द:। ३ विराट्‌ पडक्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:। २,४ विराट त्रिष्ठप्छन्द:। बैवत: 
स्वर:। ५ भुरिगार्षी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। ६ स्वराडार्षी बृहती छन्द:। े 
यद्येतेषां रावणोवटसायणमही धरमोक्षमूलरादीनां छन्दोविज्ञानमपि नास्ति तर्ि वेदार्थ 


का कथा॥ 
अधेश्ररगणा उपदिश्यन्ते॥ सी 
अब त्रेसठवें सूक्‍्त का आरम्भ है, उसके पहिले मन्त्र में ईश्वर के गुणों का है॥ 
त्वं महाँ इन्द्र यो ह शुष्मै््यावां ज्ञान: प्रथिवी अमें धा:। 
यद्ध ते विश्वां गिरयश्चिदर्भश्वा भिया दृब्वहास: किरणा हज पक्ष 


त्वम्‌। महान। इन्द्र यः। ह। शुष्मैं। द्यावां। जज्ञान:। धो 'में॥ धा:। यत्‌। ह। ते। विश्वा। 
गिरय॑:। चित्‌। अभ्वा। भिया। दृल्हहासं:। क्रिणा:। न। ऐजनू॥ १॥ 

पदार्थ :-(त्वम्‌) (महान) गुणैरधिक: ० परफ्रेश्वर्यप्रद उक्तार्थ: (ह) किल (शुष्मै:) 
बलादिभि: (द्यावा) प्रकाशम्‌ (जज्ञानः) प्रसिद्ध: हक. बी गृहे (धा:) दधासि (यत्‌) ये 
(ह) प्रसिद्धम्‌ (ते) तव (विश्वा) सर्वे छ _) अपि (अभ्वा) नोत्पद्यते कदाचित्‌ 
तेन कारणेन सह वर्त्तमाना: (भिया) भयेन ( (किरणा:) कान्तय: (न) निषेधे (ऐजन) 
एजन्ति॥ १॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र | यस्त्वं महान्‌ जज्ञान 


प्रसिद्धं यद्ये विश्वा गिरयो दृढास: सन्त: किरफ्र 
भावार्थ :-अत्र उ 


थेवी धा दधासि ते तवाभ्वा सामर्थ्यन भिया भयेन ह 
(जे कम्पन्त।॥ १॥ 

गीपमोर मम डगरः मनुष्येर्य: परमेश्वर: स्वकीयसामर्थ्यबलादिभि: सर्व 

स्बे मी । ये सूर्यलोकेन स्वकीयाकर्षगुणेन पृथिव्यादयो 
हइति बोध्यम्‌॥ १॥ 

के देनेवाले परमात्मन्‌! जो (त्वम) आप (महान) गुणों से 

अनन्त (जज्ञान:) प्रसिद्ध बे) बलादि के (अमे) प्रकाश में (ह) निश्चय करके (द्यावाप्रथिवी) प्रकाश 

और पृथिवी को शा धाह्ण करते हो (ते) आपके (अभ्वा) उत्पन्न रहित सामर्थ्य के (भिया) भय से 


८ 


पदार्थ :-हे (इन जत्तेस पे 


शिाका ॥टाताओा ए४८ता८ शाइशंणा (7470 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (748 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५॥ वर्ग-४-५ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-६३ प्र 


काल में उपासना करें तथा जिस सूर्य्यलोक ने अपने आकर्षण आदि गुणों से पृथिवी आदि लोकों 
धारण किया है, उसको भी परमेश्वर का बनाया और धारण किया जानें॥ १॥ 
पुनः सभाद्यध्यक्षगणा उपदिश्यन्ते॥ 
अब अगले मन्त्र में सभापति आदि के गुणों का उपदेश किया है॥ 

आ यद्धरी इन्द्र विव्रता वेरा ते वच्र जरिता बाह्वोर्धात्‌। 

येनाविहर्यतक्रतो अमित्रान्‌ पुर इृष्णासि पुरुह्दूत पूर्वी :॥ २॥ 

आ। यत्‌। हरी इतिं। इन्द्र। वि5व्रता। वे:। आ। ते। वच्रम्‌। जरिता। 0 ज येन। अविहर्यतक्रतो 
इत्यविहर्य्यत5क्रतो। अमित्रान्‌। पुर:। डृष्णासि। पुरुह्ृत। पूर्वी:॥ २॥ 

पदार्थ :-(आ) समनन्‍्तात्‌ (यत्‌) यस्मात्‌ (हरी) सदव्य 
परमैश्वर्यकारक सभाध्यक्ष (विव्रता) विविधानि ब्रतानि 
अन्रोभयत्राईडभाव:। (आ) अभिमुख्ये (ते) तव (बच्र  ओेष शस्त्रसमूहं वा (जरिता) 
सर्वविद्यास्तोता (बाह्वो:) बलवीर्ययो: (धात्‌) दधाति (ये 
हर्य्यता: प्रज्ञाकर्माणि यस्य तत्सम्बुद्धौ 3 श्र रद 
गच्छसि वा (पुरुहृत) बहुभिरविद्ठद्धि: पूजित (पूर्वी, पूर्वेषो सम्र्बन्धिनी:॥ २॥ 

अन्वय:-हे अविहर्यतक्रतो पुरुहदतेन्द्र स ते द्रव 
हंसि येन शत्रूणां पूर्वी: पुर इष्णासि तत्पराजयाय 0० ज् भीक्ष्णं गच्छसि तस्माज्जरिता ते तव बाह्ोराश्रयेण 
वज्रमाधाइधाति॥ २॥ 

भावार्थ :-सभाद्यध्यक्षेणैवं ए 
शिष्टा भूत्वा निष्कण्टक॑ कर [ &प 

पदार्थ :-हे ( ) दुष्ट बुझ्ि और पाप कर्मों से रहित (पुरुहृत) बहुत विद्वानों से 


सत्कार को प्राप्त 0 अली नरक ऑप (यत्‌) जिस कारण (विव्रता) नाना प्रकार के नियमों के 
उत्पन्न करनेवाले (हरी) को (आवे:) अच्छे प्रकार जानते हो (येन) जिस वज्र से 
00 शत्रुओं को जिससे उनके (पूर्वी:) बहुत (पुरः) नगरों को (इष्णासि) जीतने के 


शत्रुओं के पराजय और अपने विजय के लिये प्रतिक्षण जाते हो, इससे (जरिता) 
क़रनेवाला मनुष्य (ते) आपके (बाह्मो:) भुजाओं के बल के आश्रय से (वच्रम्‌) 
करता है॥ २॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (746 एा 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (7490 953.) 


७४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है दे 


भावार्थ :-सभापति आदि को उचित है कि इस प्रकार के उत्तम स्वभाव, गुण और कर्मों 
स्वीकार करें कि जिससे सब मनुष्य इस कर्म को देख तथा शिष्ट होकर निष्कण्टक राज्य के 0: से 
सदा भोगें॥ २॥ 

पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह सभाध्यक्ष कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया 

त्वं स॒त्य इन्द्र धृष्णुरेतान्‌ त्वमृभुक्षा नर्यस्त्वं घाट। 

त्वं शुष्ण॑ वृजने पृक्ष आणौ यूने कुत्साय द्युमते सचाहन्‌॥३॥ 

त्वम्‌। स॒त्य:। इुन्द्र। धृष्णु:। एतान्‌। त्वम्‌। ऋभुक्षा:। नर्य:। त्वम्‌। 'अ०आं म्‌। वृजनें। पृक्षे। 
आणो। यूने। कुत्साय। द्यु3मर्तें। सचां। अहन्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-(त्वम्‌) निरूपितपूर्व: (सत्य:) सत्सु सा हा प्वरूपेणुनादिस्वरूपो वा (इन्द्र) 
परमैश्वर्य्यप्रापक (थ्रृष्णु) दृढ़: (एतान्‌) मित्रान्‌ शत्रून्‌ वा कैश्ुक्षा.) महान्‌। ऋषुक्षा इति 
महन्नामसु पठितम्‌। (निघं०३.३) (नर्य्य:) नृषु साधुर्नभेग्रे अत जे जो त्वम्‌) (घाट) सहनशील:। वा 
छन्दर्सि विधयो भवन्तीति केवलादपि ण्वि:। (त्वम्‌) (शुणण गा | बलि (वृजने) वृजते शत्रून्‌ येन तस्मिन्‌ 
(पृक्षे) पृचन्ति संयुझ्जन्ति यस्मिन्‌ (आणो) संग्रामे (यूत्र ३ त्मनी: पूर्ण बल॑ प्राप्ताय (कुत्साय) कुत्सः 
प्रशस्तो वज्रः शस्त्रसमूहो वा यस्य तस्मै धृतवज्राय- डर, ) झो: प्रशस्तो विद्याप्रकाशो विद्यते यस्मिस्तस्मै 
(सचा) शिष्टसमवायेन सह (अहन्‌) शत्रून्‌ हं गए 

अन्वय:-हे इन्द्र ! यतस्त्वं सत्यो5सि ग्रतस्त्वें- 5 रख यतस्त्वमृभुक्षा असि यतत्त्व॑ नर्य्योडसि यतस्त्वं षाडसि 
तस्माद्‌ वृजने पृक्ष आणौ सचा सत्समवायेन,कुब्से ० मेरे 4 शृष्णं शरीरात्मबलं ददासि शरत्रूनहन्‌ हंस्येतान्‌ धार्मिकान्‌ 
पालयसि तस्मात्‌ पूज्योडसि॥ ३॥ 

भावार्थ :-नहि. सभास मी चध्यक्षोश्यां विना शत्रुपराजयो राज्यपालनं च यथावज्जायते 
तस्माच्छिष्टगुणयुक्ताभ्यामेता भी पका, कार्य्ये सूर्बर्मनुष्ये: कारयितव्ये इति ॥३॥ 

पदार्थ :-हे के ; पेम्प्रदा के देनेवाले सभाध्यक्ष ! (त्वमू) आप जिस कारण (सत्य:) जीव 
स्वरूप से अनादि हो, (त्वमू) आप (ध्रृष्णु:) दृढ़ हो तथा जिस कारण (त्वम) आप 
(ऋशुक्षा: । गुणों से बड़े (नर्य्यः मनुष्यों के बीच चतुर और (घाट) सहनशील हो, इससे (वृजने) जिसमें 
हे (पक्ष संयुक्त इकट्ठे होते हैं, जिसमें उस (आणौ) संग्राम में (सचा) शिष्टों के 
| को धारण किये (द्युमते) उत्तम प्रकाशयुक्त (यूने) शरीर और आत्मा के बल 
के लिये (शुष्णम्‌) पूर्ण बल को देते हो। जिस कारण आप शत्रुओं को (अहन्‌) 
' थाशएतान्‌) इन धर्मात्मा श्रेष्ठ पुरुषों का पालन करते हो, इससे पूजने योग्य हो॥ ३॥ 


शिाका ॥टाताओा ५४८०८ शाइशंणा (749 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (7500 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५॥ वर्ग-४-५ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-६३ क्र 


भावार्थ :-सभा और सभापति के विना शत्रुओं का पराजय और राज्य का पालन किसी से नहीं 


हो सकता। इसलिये श्रेष्ठ गुणवालों की सभा और सभापति से इन सब कार्य्यों को सिद्ध धर (2 
का मुख्य काम है॥ ३॥ 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह पूर्वोक्त सभाध्यक्ष कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले है सई में के है॥ 

त्वं ह॒ त्यरदिन्द्र चोदी: सखां वृत्र॑ यदवज्रिन्वृषकर्मचुभ्ना:। रख 

यद्ध॑ श्र वृषमण: पराचैर्वि दस्यूँ्योनावकृतो वृथाषाट्‌॥ ४॥ 

त्वम। ह। त्यत। इन्द्र। चोदी:। सखा। वृत्रम्‌। यत्‌। वच्धिन्‌। वृष॒5 एफ हा श्र। वृष5मन:। 
पराचै:। वि। दस्यून्‌। योनौं। अर्कृत:। वृथाषाट्‌॥ ४॥ है का ््् 

पदार्थ :-(त्वम्‌) सभाद्यध्यक्ष: (ह) खलु (त्यत) तम्‌ ( दल (चोदी:) शुभे कर्मणि 


खलु (शूर) निर्भय (वृषमण:) वृषेषु शूरवीरेषु ५3 वि | घ तत्सम्बुद्धी (पराचै:) दूरार्थे। अत्र 
बाहुलकात्परोपदादपि चिधातोर्डसि: प्रत्यय:। (क्रि9'्रिविकषर्थ/ (दस्यून) परस्वापहारकान्‌ (योनौ) गृहे। 
योनिरिति गृहनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.४) के व ः 


सः॥ ४॥ 
अन्वयः-हे वज़िन्निन्द्र! यस्मात्त्व॑ नल प्रक्षिपसि। तस्माच्छिष्टानां पालने समर्थोडसि। हे 
वृषकर्मत्रिन्द्र | यद्यतस्त्व॑ सखासि तस्म ली । हे शूर! यस्त्वं ह खलु दस्यून्‌ पराचैरकृतः पृथक्‌ पृथक्‌ 


केले ण इन्द्र ! यतस्त्वं सुखान्युभ्ना: प्रपूर्धि तस्मात्‌ सत्कर्त्तव्योडसि। इन्द्र ! 


थ ये सर्वानानन्द्य मेघमुत्पाद्य वर्षयति, अन्धकारं निवार्य 
प्रकाशते तथेव सभाद्य शुभगुणै: सर्वान्‌ सुखयित्वा शरीरात्मबलमुत्पाद्य धर्मशिक्षाभयानि 
वर्षित्वा5 धर्मान्धकारशत्रून्‌ निवार्थ्य राज्ये प्रकाशेत॥ ४॥ 

' वच्निई)' उत्तम शस्त्रों के धारण करने तथा (इन्द्र) उत्तम गुणों के जाननेवाले 


सभाध्यक्ष ! (त्वमू) आप (ह) निश्चय करके (त्यत्‌) उस (वृत्रम) शत्रु को (पराचे:) दूर 
(चोदी :) इसी कारण श्रेष्ठ पुरुषों के धारण और पालन करने को समर्थ हो। हे (वृषकर्मन्‌) 
गे के समान उत्तम कर्मों के करनेवाले सभाध्यक्ष ! (यत्‌) जिस कारण आप (सखा) सबके मित्र 


| की रक्षा करते हो। हे (शूर) निर्भय सेनाध्यक्ष! (यत) जो आप (ह) निश्चय करके 


शिराका ॥टादाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (750०0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।9५५३.॥॥ (754 0 953.) 


७५० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 
(दस्यून्‌) दूसरे के पदार्थों को छीन लेनेवाले दुष्टों को (अकृतः) दूर से (वि) विशेष कर के छेदन बलि 
हो, इससे प्रजा की रक्षा करने के योग्य हो। हे (वृषमण:) शूरवीरों में विचारशील खा | जिस,> 
कारण सुखों को (उभ्ना:) पूर्ण करते हो, इससे सत्कार करने के योग्य हो। तथा हे सभा 
कारण आप (वृथाषाट) सहज स्वभाव से सहन करनेवाले हो, इससे (योनौ) घर में 
मनुष्यों के सुखों को पूर्ण करते हो॥४॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि जैसे सूर्य्य अपने प्रकाश से सबको 
उत्पन्न करके वर्षाता है और अन्धकार को निवारण करके अपने प्रकाश को 
विद्यादि उत्तम गुणों से सबको सुखी, शरीर वा आत्मा के बल को जज शिक्षा, अभय आदि की 
वर्षा, अधर्मरूपी अन्धकार और शत्रुओं का निवारण करके राज्य में ॥ 

पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह उक्त सभाध्यक्ष कैसा हे, इस विषय का ( में किया है॥ 
त्वं ह त्यदिन्द्रारिषण्यन्‌ दृष्हहस्य॑ चिन्मर्तानामजुष्टौ। 
व्य१स्मदा काष्ठा अर्वते वर्धनेव॑ वच्रिज्ञछनध् फिर )(॥ ४॥ 


त अजुष्टो। वि। अस्मत्‌। आ। काष्ठा:। अर्वति। 


पदार्थ :-(त्वम्‌) उक्तार्थ: (ह) प्रसि (्् त्यत्‌) वृ्य (इन्द्र) सभाद्यध्यक्ष ! (अरिषण्यन्‌) आत्मनो 
रिषं हिंसनमनिच्छन्‌। अत्र दुरस्युद्रविण् ० (ओं ष09.४.३६) अनेनेत्वनिषेध:। (दृढस्य) स्थिरस्य 
(चित्‌) अपि (मर्त्तानाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (8, त्तीतावसेवने (वि) (अस्पत्‌) अस्माक॑ सकाशात्‌ (आ) 
अभित: (काष्ठटा:) दिश: प्रति ( दियुक्ताय सैन्याय (वः) वृणोषि (घनेव) यथा घनेन तथा 
(वज्रिन्‌) प्रशस्तो वज्र: शस्त्रस के तत्सम्बुद्धों (शनथिहि) हिन्धि (अमित्रान्‌) धर्मविरोधिनो 
मनुष्यान्‌॥५॥ 
अन्वय:-हे अरिष (३ ह प्रसिद्धमस्मदर्वते व्याव:। त्यत्तस्य दृढस्य राज्यस्य मर्त्तानां चिदप्यजुष्टो 
घनेवामित्रान्‌ काष्ठा: श्नथिहि 
भावार्थ पालड्रॉर:। सभाद्यध्यक्षाभ्यां राज्यसेनयो: प्रीतिमुत्पाद्य शत्रुषु द्वेषश्वेति यथा सूर्यो 
मेघान्‌ छिनत्ति वे हू वर सेंदा छेत्तव्या:॥५॥ 
अर श्षिएयन) अपने शरीर से हिंसा अधर्म्म की इच्छा नहीं करने वाले (वच्रिन्‌) उत्तम 
कह युकते (इन्द्र) सभापते! (त्वम) आप (ह) प्रसिद्ध (अस्मत्‌) हम लोगों से (अर्वते) घोड़े आदि 
सेना के लिये (व्याव:) अनेक प्रकार स्वीकार करते हो (त्यत्‌) उस (दृढस्य) स्थिर राज्य 


त्वम्‌। ह। त्यत्‌। डुन्द्र। अर्षिण्यन। दृब्हहस्य। 


व॒ः। घ॒ना5इंव। वच्धिन। श्नथिहि। अमित्रान्‌॥ ५॥ 


शिाका ॥टाताशओा ए८ता८ शाइशंणा (75] ए 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (7520 953.) 


दे 


अष्टक-१ | अध्याय-५ | वर्ग-४-५ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-६३ (७ 


(चित्‌) और (मर्त्तानाम) प्रजा के मनुष्यों को शत्रुओं की (अजुष्टौ) अप्रीति होने में (घनेव) जैसे सरर्य लि 
को काटता (अमित्रान्‌) धर्म्मविरोधी शत्रुओं को (काष्ठा:) दिशाओं के प्रति (इनथिहि) मारो॥ भी च्ख 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्लार है। सभा सभापति आदि को उचित है कि कए में 
प्रीति उत्पन्न और शत्रुओं में द्वेष करके जैसे सूर्य मेघों का नित्य छेदन करता है, ओं का 


सदेव छेदन किया करें॥५॥ 
पुनर्मनुष्यैरीश्वरसभाध्यक्षयो: सहाय: क्व क्व प्रेप्सितव्य ता 
फिर मनुष्यों को ईश्वर और सभापति आदि के सहाय की इच्छा कहाँ- हि हे रनी , इस 


विषय का उपदेश अगले मन्त्र में ) है॥ 


त्वां ह त्यदिन्द्राणसातौ स्वर्मीव्वहे नर आजा हवन्ते। 


तव॑ स्वधाव इयमा संमर्य ऊतिवरजिष्वतसाय्या भूत्‌ शनिफ 
त्वाम्‌। ह। त्यत। इन्द्र। अर्ण5सातौ। स्व॑:5मीछ्हे। हल गे ते। तव। स्वधाउव:। इयम्‌। आ। 


स॒मर्ये। ऊति:। वाजेषु॥ अतसाय्यां। भूत्‌॥६॥ 
पदार्थ :-(त्वाम) जगदीश्वरं॑ सभाध्यक्ष॑ वा ट _) तस्मिन्‌ (इन्द्र) परमैश्वर्यप्रापक 


(अर्णसातौ) अर्णानां विजयप्रापकाणां योद्धूणां | लत प्तम्र्मन्‌ (स्वर्मीढे) स्व: सुखस्य मीढ: सेचनं 


यस्मिन्‌ तस्मिन। (नरः) नयनकर्त्तारों म संग्रामे (हवन्ते) स्पर्द्धन्ते प्रेप्सन्ते (तब) 
(स्वधाव:) प्रशस्तं स्वधान्नं विद्यते तस्य व्रत 
(ऊति:) रक्षणादिका (वाजेषु) वि 
अत्रातधातोर्बाहुलकादौणादिक 
वर्जयित्वा साय्य प्रत्ययान्तरं व 


अन्वय:-हे स्वधाव श्वर था) ठपक्ष । नरस्त्यन्नर्णसातो स्वर्मीढ आजो त्वां ह खल्वाहवन्ते। यतस्तव 
येय॑ समर्य्ये लव” रत लहफ कर [ प्राप्ता भूत्‌॥ ६॥ 


0) 
भावार्थ: -अत्र १९.४ । मनुष्ये: सर्वेषु धर्म्यकार्येषु कर्तव्येष्वीश्वरस्य सभाध्यक्षस्य च सहाय॑ 
नित्यं सड॒गृह्य कार्य्य्सिद्धि ॥६॥ 


(एल ; हे स्वधाव:) उत्तम अन्न और (इन्द्र) श्रेष्ठ ऐश्वर्य के प्राप्त करानेवाले जगदीश्वर वा 


पराय्या) अतन्ति निरन्तरं सुखानि गच्छन्ति यया सा। 
पश्च। सायणाचार्य्यणेद॑ पदमतधातोराय्यप्रत्ययं 


शिाका ॥टाताशओा ए८तवा८ शाइशंणा (752०0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (753 0 953.) 


७ण२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 जे 


संग्राम वा (वाजेषु) विज्ञान, अन्न और सेनादिकों में (अतसाय्या) निरन्तर सुखों की प्राप्ति कराने 
(ऊति:) रक्षण आदि क्रिया है, वह हम लोगों को प्राप्त (भूत) होवे॥६॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि सब धर्मसम्बन्धी ४ 


वा सभाध्यक्ष का सहाय लेके सम्पूर्ण कार्यों को सिद्ध करें॥६॥ 
अथ सभाद्यध्यक्षगुणा उपदिश्यन्ते॥ 
फिर अगले मन्त्र में सभापति आदि के गुणों का उपदेश क्र है। 


त्वं ह त्यर्दिन्द्र सप्त युध्यन्‌ पुरों वज्रिन्‌ पुरुकुत्साय दर्दः। 


बर्हिन यत्सुदासे वृथा वर्गहो राजन्वरिव: पूरवे कः॥७॥ पट 
त्वम्‌। ह। त्यत्‌। इन्द्र। स॒प्त। युध्यन्‌। पुर:। वद्धिन। पुरु5कुत्साय। हो ब्रेहिं:। न। यत्‌। सुडदासें। 
वृथा। वर्क। अंहो:। राजन्‌। वर्रिव:। पूरवे। करितिं क:॥ ७॥ 

पदार्थ :-(त्वमू) (ह) किल (त्यतू) तस्मे ( 
सभासभासद्सभापतिसेनासेनापतिकृत्यप्रजा: (युध्यनू) यु कक स्‍्ति/ अत्र व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ 
अडभावश्च। (पुरः) शत्रुनगराणि (बच्रिन्‌) प्रशस्तो वज्र: श 
बहुभिरवक्षिप्ताय (दर्द:) पुनर्विदारय। अयं य 
इव (यत्‌) (सुदासे) शोभना दासा दानकर्त्तरो के प 


अन्वय:-हे वज़िन्निन्द्र राजन्‌ स अं " (जे ४ 
यतस्त्वं ह खलु तेषां पुरो दर्दो विदारयुसि येप्तेस्त्वमहों राज्यस्य पुरुकुत्साय पूरवे यद्वरिव: सुदासे बहिर्न को यद्वृथा 
मनुष्या वर्तन्ते त्यत्तान्‌ वर्क वर्जयसि तम्मात्तत मात कै भेस्सत्कर्त्तव्योडइसि॥७॥ 


भावार्थ :-यथा सूर्यो ् द्भताय मेर्ज) छित्ता निपातयति तथैव सर्वाधीश: सभापति: सर्वेभ्य: 


प्राणिभ्यो हित॑ हर 
पदार्थ :-हे ( शस्त्रों से युक्त (राजन) प्रकाश करने तथा (इन्द्र) विजय के देनेवाले 


सभा के थक जो आपके पके (सप्त) सभा, सभासद्‌, सेना, सेनापति, भृत्य, प्रजा ये सात हैं, उन्हीं के 
साथ प्रेम से होके शत्रुओं के साथ (युध्यन) युद्ध करते हुए जिस कारण तुम उन शत्रुओं के 
(पुरः) नगुशें :) विदारण करते हो। जो आप (अंहो:) प्राप्त होने योग्य राज्य के (पुरुकुत्साय) 
प्र करने योग्य (पूरवे) पूर्ण सुख के लिये (यत्‌) जो (वरिव:) सेवन करने योग्य 
पदा सुदासे) उत्तम दान करनेवाले मनुष्यों से युक्त देश में (बर्हि:) अन्तरिक्ष के (न) समान 


शिाका ॥टाताओा ए४८ता८ शाीइशंणा (7530 953.) 


एएफए.वाफज्शा9५५३.॥॥ (7540 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५॥ वर्ग-४-५ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-६३ दि 
न्‍क, 


(कः) करते हो (यत्‌) जो (वृथा) व्यर्थ काम करनेवाले मनुष्य हों (त्यत्‌) उनको (वर्क) वर्जित करते 
इस कारण हम सब लोगों को सत्कार करने योग्य हो॥७॥ 
भावार्थ :-जैसे सूर्ग्य सब जगत्‌ के हित के लिये मेघ को वर्षाता है, उस 
सभापति सभों का हित सिद्ध करे॥७॥ 
पुनः सभाद्यध्यक्षविद्युतोर्गुणा उपदिश्यन्ते॥ 
अब सभाध्यक्षादि और विद्युत्‌ अग्नि के गुणों का उपदेश 
त्वं त्यां न॑ इन्द्र देव चित्रामिषमापो न पीपय: परिज्मन्‌। 


ययां शूर्‌ प्रत्यस्मभ्यं यंसि त्मनमूर्ज न विश्वध क्षरध्यै॥ 

त्वम। त्याम। नः। इुन्द्रा देवा चित्राम। इषम्‌॥। आप॑:। न। ( यया। शूर। प्रति। 
अस्मभ्य॑म्‌। यंसि। त्मन॑म्‌। ऊर्जम्‌। ना विश्वथ॑। क्षरंध्यै॥ ८॥ 

पदार्थ :-(त्वम्‌) सभाद्यध्यक्ष: सूर्यो वा (त्याम) 
(देव) विद्याशिक्षाप्रकाशक चश्"ुर्हिता वा (चित्राम) अद्भु 
(आप:) जलानि (न) इव (पीपय:) पाययसि। ण्य 
दुष्टांस्तत्सम्बुद्धी विद्युद्वा (यया) उक्तया 7 ि पृ मे 
(यंसि) दुष्टाचारान्निरुणत्सि। अत्र शपो लुक 


ग [ (इन्द्र) सुखप्रद सुखहेतुर्वा 
[ (इषम्‌) इच्छामन्नादिप्राप्तिं वा 


नो 


यंजय्रयो, 


वा (प्रति) वीप्सायाम्‌ (अस्मभ्यम्‌) 
आत्मानम्‌। अत्र वाच्छन्द्सि सर्वे विधयो 


च्ज 


भवन्तीत्याकारलोप: | उप 53 । प ० पदमुपधादीर्घत्वनिषेधकरं 
वचनमविज्ञायाशुद्ध न (ऊर्जप) वा (न) इव (विश्वध्ठ) विश्व॑ दधातीति तत्सम्बुद्ध 
(क्षरध्ये) क्षरितुं संचलितुम्‌॥ ८॥ 


देवेन्द्र सभाद्यध्यक्ष | यथा त्वं यया नो5स्माकं॑ त्मनमात्मानं क्षरध्या 
भ्यमापो न जलानीव प्रतिपीपय: पाययसि तथा वयमपि त्वां 


अन्वय:-हे विद्युदिव 
ऊर्ज न संचलितुमन्न॑ पराक्रममिव ग्रीषि त्यां तां 


संतोषयेम॥ ८॥ 
भावार्थ: -अत्र कल । यथाअन्न॑ क्षुध॑ यथा च जल॑ पिपासां निवार्य्य सर्वान्‌ 
प्राणिन: सुखयतस्तुथेव सभाचेध्यक्ष: सर्वान्सुखयेत्‌॥ ८॥ 


जि >के समान (परिज्मन्‌) सब ओर से दुष्टों के नष्ट करने (विश्व) विश्व के धारण 
निरभज रद ) विद्या और शिक्षा के प्रकाश करने और (इन्द्र) सुखों के देनेवाले सभाध्यक्ष ! 

6 आपसे प न ) जिससे (नः) हम लोगों के (त्मनम्‌) आत्मा को (क्षरध्ये) चलायमान होने को 
वा पराक्रम के (न) समान (यंसि) दुष्ट काम से रोक देते हो (त्यमू) उस (चित्राम्‌) अद्भुत 


शिाका ॥टांाओा ए४८वा८ शाइशंणा (754 ०० 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (7550 953.) 


्ण्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ है पे 


सुखों को करनेवाली (इषम्‌) इच्छा वा अन्न को (अस्मभ्यम्‌) हम लोगों के लिये (आपो न) जलों 
समान (प्रतिपीपय:) वार-वार पिलाते हो, वैसे हम भी आपको अच्छे प्रकार प्रसन्न करें॥ ८॥ (0) 
भावार्थ: -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। जैसे अन्न क्षुधा को और जल तृषा 


करके सब प्राणियों को सुखी करते हैं, वैसे सभापति आदि सबको सुखी करें॥ ८॥ 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर भी उक्त सभाध्यक्ष कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र 8 के है॥ 


अकारि त इन्द्र गोतमेभिद्रह्ञाण्योक्ता नमसा हरिभ्याम। 


सुपेशंसं वाजमा भरा न: प्रार्तर्मक्षू धियावसुर्जगम्यात्‌॥ ९॥ 2 
अकारि। ते। इन्द्र गोत॑मेभि:। ब्रह्माणि। आ5उक्‍ता। नर्मसा। ब्रज । वाज॑म्‌। आ। भर। 
नः। प्रात:। मक्ष। धिया5वंसु:। जगम्यात्‌॥ ९॥ “थक 

पदार्थ :-(अकारि) क्रियते (ते) तव (इन्द्र) सभादय रे क्ष्‌ (मोठेमैंभि:) ये गच्छन्ति जानन्ति 
प्राप्नुवन्ति विद्यादिशुभान्‌ गुणांस्तर्विद्दद्धि: किरणर्वा। गौ पु प्रंठितम्‌। (निघं०४.१) (ब्रह्माणि) 
बृहत्तमान्यन्नानि धनानि वा (ओक्‍्ता) समन्तादुक्तानि प्रा) अन्नेन। नम इति अन्ननामसु 
पठितम्‌। (निघं०२.७) वज्जनामसु जि रस 2२) (हरिभ्याम) हरणशीलाभ्याम्‌ 
बलपराक्रमाभ्याम्‌ (सुपेशसम) शोभनानि पेशांसि यस्मात्तम्‌ (वाजम्‌) विज्ञानकरम्‌ (आ) 
समन्तात्‌ (भर) धर (नः) अस्मभ्यम्‌ (प्रातः) श्र पक्ष) शीघ्रम्‌ (धियावसु:) कर्मप्रज्ञाभ्यां सुखेषु 
वासयिता (जगम्यात्‌) पुनः पुनः प्राप्नुयात्‌ 
कर मम £ सुशिक्षितै: पुरुष्नमसा हरिभ्यां यान्योकता ब्रह्माण्यकारि तै: 
43038 द्धरेच्च तथा त्वमेनत्‌ सर्व मक्ष्वाभर॥ ९॥ 


सर्व जगत्पोषति तथेव सभादध्यक्षादय: 


भावार्थ :-यथा 
प्रशस्तैर्धनादिभिर्युक्तां प्र॒जां कुहरयु 
५ हे ध्रध्यक्षाग्निगुणवर्णनादेतदर्थस्य॒पूर्वसूक्‍्तार्थन सह सज्गतिरस्तीति 


बोध्यम्‌॥ 
षष्टितम॑ ६३ सूक्‍तं पञ्ञमो ५ वर्गश्न समाप्त:॥ 
शा सभा आदि के पति! (ते) आपके जिन (गोतमेभि:) विद्या से उत्तम शिक्षा को 
प्राप्त हुए से (नमसा) अन्न और धन (हरिभ्याम) बल और पराक्रम से जिन (ओक्‍्ता) 
सा र हुए (ब्रह्माणि) बड़े-बड़े अन्न और धनों को (अकारि) करते हैं, उनके साथ 


| के लिये उनको जैसे (धियावसु:) कर्म और बुद्धि से सुखों में बसानेवाला विद्वान्‌ 
उत्तमरूप युक्त (वाजम्‌) विज्ञान समूह को (प्रातः) प्रतिदिन (जगम्यात्‌) पुन:-पुनः प्राप्त 


शिाका ॥टाफाओा ए८तवा८ शाइशंणा (755 0०0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (7560 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५॥ वर्ग-४-५ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-६३ हे 


होवे और इसका धारण करे, वैसे आप पूर्वोक्त सबको (मक्षु) शीघ्र (आ भर) सब ओर से धारण 

कीजिये॥ ९॥ हे 
भावार्थ :-जैसे बिजुली सूर्ग्य आदि रूप से सब जगत्‌ को आनन्दों से >> 

सभाध्यक्ष आदि भी उत्तम धन और श्रेष्ठ गुणों से प्रजा को पुष्ट करें॥९॥ 


इस सूकक्‍त में ईश्वर, सभाद्यध्यक्ष और अग्नि के गुणों का वर्णन हैक से“इस सूकतार्थक्की पूर्व 
सूक्‍तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिये॥ 


यह त्रेसठवां ६३ सूकत और पाचवां ५ वर्ग समाप्त 


फ्े 


शिाका ॥टादाओा ए८ता८ शाइशंणा (756०0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।कध9५५३.॥॥ (7570 953.) 


ह दे 
अथ पशद्ञदशर्चस्य चतुःषष्टितमस्य सूक्‍्तस्थ गौतमो नोधा ऋषि:। इन्द्रो देवता। १,४,६,९, १४ सके 


विराइजगती। २,३,५,७, १० , ११, १३ निचृज्जगती। ८,१२ जगती छन्द:। निषाद: हक (0 
१५ निचृतृत्रिष्ठप्छन्द:। बैवत: स्वर:॥ 0० 


अध वावुस्वरूपगरणदृष्टान्तेन विद्वदूय॒णा उपदिश्यन्ते॥ 
अब चौसठवें सूक्‍्त का आरम्भ किया जाता है, उसके पहिले मन्त्र में वायु के हल से 
विद्वान्‌ के गुणों का उपदेश किया है॥ 
वृष्णे शर्धाय सुमखाय वेधसे नोध॑: सुवृक्ति प्र भरा मरुद्धय:॥ 


अपो न धीरो मनसा सुहस्त्यो गिर: समझे विदथेष्वाभुव:॥ 05 

वृष्णें। शर्धाय। सुईम॑खाय। वेधसें। नोध॑:। सु5वृक्तिम्‌। प्र। ले पद :। ना धीर॑:। मनसा। 
सु5हस्त्य.। गिर:। सम्‌। अझ्े। विदथेषु। आउभुव:॥ १॥ जे 

पदार्थ :-(वृष्णे) वृष्टिकर्त्रे (शर्द्धाय) बलाय अं सा शो ध्याय यज्ञाय (वेधसे) 
धारणाय। अत्र विधाओजो वेध च। (उणा०४.१३२) नल (नोध:) स्तावक: (सुवृक्तिम्‌) 
वर्जयन्त्ययया सा शोभना चासौ वृक्तिश्व ताम्‌ (प्र) धर (मरुद्धय:) वायुभ्य: (अपः) 
प्राणान्‌ कर्माणि वा (न) इव (धीरः) संयमी (पोज : (मनसा) विज्ञानेन (सुहस्त्य:) 
शोभनहस्तक्रिया: सुहस्तास्तासु साधु: (गिर:) (अज्जे) स्वेच्छया गृह्मामि (विदथेषु) 
युद्धादिचेष्टामययज्ञेषु (आभुव:) समन्ताद्धवन्ति [ता वा॥ १॥ 


अन्वय:-हे नोधो मनुष्य! आभुव 5हं वृष्णे शर्द्धाय वेधसे सुमखाय मनसा मरुद्धयो 
विदथेषु गिर: सुवृक्ति च समझे तथेव त्वं प्र 


मर तावतू सर्व वायुनिमित्तेनेव जायत इति वेद्यम्‌। यादृशीमेतां 
विद्यामहं जानामि तादृशीमेव 2शर्वदोपदेष्टव्यम 
95 सबूत कु ब्ति फेर मनुष्य! (आभुव:) अच्छे प्रकार उत्पन्न होनेवाले (अपः) 

हे (0) पंथ्रम से रहनेवाला विद्वान्‌ (सुहस्त्य:) उत्तम हस्तक्रियाओं में कुशल मैं 

्ा प्ररुद्रयः) पवनों के सकाश से (विदथेषु) युद्धादि चेष्टामय यज्ञों में (गिर:) वाणी 
से दुणं को रोकनेवाली क्रिया को (समझे) अपनी इच्छा से ग्रहण करता हूँ, वेसे ही 


(मनसा) विज्ञान 
(सुवृक्तिम्‌) 
तू (प्रभर) 


ःत्इस मन्त्र में उपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि जितनी चेष्टा, भावना, बल, 
र्थ धारण करना, छोड़ना, कहना, सुनना, बढ़ना, नष्ट होना, भूख, प्यास आदि हैं, वे सब 


शिाका ॥टांाओा ए८ता८ शाइशंणा (7570 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (758 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५ | वर्ग-६-८ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-६४ हि 


वायु के निमित्त से ही होते हैं। जिस प्रकार कि इस विद्या को मैं जानता हूँ, वैसे ही तू भी ग्रहण क 
ऐसा उपदेश सबको करो॥ १॥ 


(2 
पुनस्ते वायव: कीदृशा इत्युपदिश्यते॥ 0७2 
फिर भी उक्त वायु कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया 
ते जज्ञिरे दिव ऋष्वास उक्षणों रुद्रस्थ मर्या असुरा अरेपस:॥ ला च 


पावकास : शुच॑य॒: सूर्या इब॒ सत्वानो न द्रप्सिनों घोरवर्पस:॥ २ 


ते। जन्निरे। दिव:। ऋष्वार्स:। उक्ष्ण:। रुद्रस्य। मर्या:। असुरा:। जे सपसड। ,पावकास:। शुच॑य:। 
सूर्या:5इव। सत्वॉन:। न द्रप्सिन:। घोर5व॑र्पस:॥ २॥ 


पदार्थ :-(त) वायव इव (जक्षिरे) प्रादुर्भवन्ति (दिव; असम (ऋष्वास:) ज्ञानहेतव: 
(उक्षण:) सेचनकर्त्तार:। अत्र वा घपूर्वस्थ निगमे। (अष्टा ६०९३५ दीर्घनिषेध:। (रुद्रस्थ) 


! 


समष्टिप्राणस्य (मर्या:) मरणधर्मका: (असुराः) प्रकाश प्ः) अव्यक्तशब्दा निष्पापा: 
(पावकास:ः) पतवित्रकारका: (शुचयः) पवित्रा (सूह& थे किरणा इव (सत्वानः) 
बलपराक्रमप्राणिभूतगणा: (न) (इव) कट विविध्ों मोहो5स्ति येषु ते (घोरवर्पस:) घोरं 
वर्षो रूप॑ येषान्ते॥ २॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! युष्माभियें रुद्रस्य वा सम्बन्धिनो वायवो दिवो जज्ञिरे जायन्ते। ये 


सूर्ग्याइव ऋष्वास उक्षण: पावकास: शुचयो रे मर्या असुरा अरेपसो द्रप्सिनो घोरवर्पस: सन्ति तेषां 
सड्जेन विद्यादिशुभगुणा गृह्मन्ताम्‌॥ २॥ 
भावार्थ :- प् | सिंहहस्तिमनुष्यादयो बलवन्त: सन्ति तथा वायवो 


वर्तत्तेी)। यथा सूर्यकिरणा; : सन्ति तथेव वायवो5पि। नहतयोर्विना 
रोगा5 5रोग्यमरणजन्मादयो रह सम्भक्रितुं शक्‍्यास्तस्मान्मनुष्यैरेतेषां गुणान्‌ विज्ञाय सर्वेषु कार्येषु 
यथावत्संप्रयोग: कार्या:॥ 


हि | को उचित है कि जो (रुद्रस्य) जीव वा प्राण के सम्बन्धी पवन 
पन्न होते हैं जो (सूर्याइव) सूर्य के किरणों के समान (ऋष्वास:) ज्ञान के 
(प्रोवकास:) पवित्र करनेवाले (शुच्यः) शुद्ध जो (सत्वान:) बल पराक्रमवाले 
(मर्या:) मरणधर्मयुक्त (असुरा:) प्रकाशरहित (अरेपसः:) पापों से पृथक्‌ 
न मोहों से युक्त (घोरवर्पसः:) भयड्ूर वायु के हैं (ते) उन्हीं के संग से विद्यादि 
ग्रहण करो॥ २॥ 


शिाका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (756 ०0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (7590 953.) 


७५८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 
भावार्थ :-इस मन्त्र में दो उपमालड्डार हैं। जैसे ईश्वर की सृष्टि में सिंह, हाथी और मनुष्य अदि 2 
प्राणी बलवान होते हैं, वेसे वायु भी है। जैसे सूर्य की किरणें पवित्र करने वाली हैं, वैसे "हर । इन> 
दोनों के बिना, रोग, रोग का नाश, मरण और जन्म आदि व्यवहार नहीं हो सकते। इससे 
चाहिये कि इनके गुणों को जानके सब कार्यों में यथावत्‌ संप्रयोग करें॥ २॥ । छो 
पुनस्ते कीदृशा इत्युपदिश्यते॥ 


फिर भी पूर्वोक्त वायु कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र 30 जा ॥ 
युवानो रुद्रा अजर अभोग्धनों ववक्षुरश्रिगाव: पर्वताइव। 


दृब्हहा चिह्चिश्ा भुवनानि पार्थिवा प्र च्यांवयन्ति दिव्यानि ३०५७४ 
युवान:। रुद्रा: अजरां:। अभोकृःहन॑:। ववक्षु:। अश्चि3गाव मी दृष्हहा। चित्‌। विश्वा। 


भुव॑नानि। पार्थिवा। प्र। च्यावयन्ति। दिव्यानि। मज्मनां॥ ३॥ 
पदार्थ :-(युवान:) मिश्रणामिश्रणकर्त्तत्वेन बलिष्ठा: (हद श्र 
(अजरा:) जन्मजरामृत्युधर्मादिरहित्वात्कारणरूपेण नित्या ' 
हनः। भोजश्व ते हनो भोग्घन: न भोग्घनो5भोग्घनस्ते ( हक 
अधृता गावो रश्मयो यैस्ते (पर्वताइव) यथा पर्वता हे फेक नाव धर्त्तार: सन्ति तथैव मूर्त्तद्रव्यधर्त्तार: 
(दृढा) दृढ़नि (चित) अपि (विश्वा) सर्वाणि८(भबनानि)/ सर्वेषां पदार्थानामधिकरणानि (पार्थिवा) 
पृथिवीत्याख्यस्य कारणस्य विकारभूतानि भूगोल्ली (प्र) प्रकृष्टार्थ (च्यावयन्ति) प्रचालयन्ति 
(दिव्यानि) दिवि प्रकाशे भवानि स्‌ एल / (मज्मना) शुद्धिधारणक्षेपणाख्येन बलेन। अत्र 
मस्जधातोरौणादिको मनिन्‌ के (ले त्सकारलोपश्च। मज्मेति बलनामसु पठितम्‌। 
(निघं०२.९)॥ ३॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या: ! यूर 
मज्मना पार्थिवा दिव्यानि चिदपि ब्रि 3 


युवानो5 भोग्घनो5प्रिगावो 5जरा रुद्रा जीवान्‌ ववश्लु रोषयन्ति। 
तान्‌ विद्यया यथादद्विदित्वा कार्य्येषु संप्रयोजयत॥ ३॥ 


भावार्थ :- नुष्य्यथा मेघा जलाधिकरणा: शैलाश्रीषध्याद्यधिकरणा: सन्ति 
तथेवेते संय परि: : सुखदुःखहेतवो नित्या रूपरहिता: स्पर्शवन्तों वायव: सन्तीति 
वेदितव्यम्‌। नह्ते््विना १ बैतेषां कणाश्व गन्तुमागन्तुं स्थातुं च शक्नुवन्ति॥ ३॥ 


प्र तुम लोग जो ये (पर्वताइव) पर्वत वा मेघ के समान धारण करनेवाले 
तथा पृथक्‌ करने में बड़े बलवान्‌ (अभोग्घन:) भोजन करने तथा मरने से 

है कक केरणों को नहीं धारण करनेवाले अर्थात्‌ प्रकाशरहित (अजरा:) जन्म लेके वृद्ध 
(प्रेशर इत्यादि कामों से रहित तथा कारणरूप से नित्य (रुद्रा:) ज्वर आदि की पीडा से 
लेबर वाये जीवों को (ववश्लु:) रुष्ट करते हैं (मज्मना) बल से (पार्थिवा) भूगोल आदि (दिव्यानि) 


हर 


शिाका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (7590 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (7600 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५ | वर्ग-६-८ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-६४ हि 


प्रकाश में रहनेवाले सूर्य आदि लोक (चित) और (विश्वा) सब (भुवनानि) लोक (दृढा) दृढ़ स्थिरों को 


भी (प्रच्यावयन्ति) चलायमान करते हैं, उनको विद्या से यथावत्‌ जानकर कार्य्यों के बीच (2 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। मनुष्यों को जैसे मेघ जलों के पल ६5)७0५ 
आदि के आधार हैं, वेसे ही ये संयोग-वियोग करनेवाले, सबके आधार, सुख- के हेतु, 


और भूगोल तथा इनके परमाणु भी जान-आने [तथा ठहरने] को समर्थ नहीं ॥ 


पुनस्ते कीदृशा इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वे केसे हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में 75): 
चित्रैरझिभिर्वपुषे व्य॑ञ्ञते वक्ष॑:सु रुक्‍्माँ अधि येतिरे शक 


अंसेष्वेषां नि मिमृक्षुऋष्टय: साक॑ जज्ञिरे स्वधयां 20० [डर 
चित्रै:। अज्ञिउभि:। व्ुषे। वि। अज्जते। वक्षः5सु। । वी तेरे। शुभे। अंसेंषु। एषाम्‌। नि। 


रुक्‍्मानो 
मिमृक्षु:। ऋष्टय:। साकम्‌। जज्ञिरे। स्वध्यां। दिव:। नर:॥ ४॥ ४ 
पदार्थ :-(चित्रै:) अद्भुतक्रियास्वभावे: श <ः न : धर्म: (वपुषे) शरीरधारण- 
"»(+*+ ( < 


पोषणाग्निरूपप्रकाशाय। वपुरिति रूपनामसु 9३.७) (वि) विशेषार्थ (अज्ञते) गच्छन्ति। 
अन्न व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। (वक्ष:सु) हृदयेषु /(रुक्‍्मोन)० विद्युज्जाठराग्निप्रकाशानू (अधि) उपरिभावे 
(येतिरे) प्रयतन्ते (शुभे) शोभनाय (अंसेषु कक ।क्‍ 
नितराम्‌ (मिपृश्लु)) सहन्ते। अत्र बहुल 
सह (जज्ञिरे) जायन्ते जनयन्ति 
नेतार:॥ ४॥ 


नित्यरूप, गुण से अलग, स्पर्श गुणवाले पवन हैं, ऐसा समझना योग्य है। (हस्त के विना जले, अग्नि 


थासस्येत्वम्‌। (ऋष्टय:) गमनागमनशीला: (साकम्‌) 
पथिव्यादिनान्नेना वा (दिव:) सूर्य्यादिप्रकाशान्‌ (नर:) 


# फ्े (्रपषे) शरीर के धारण वा पोषण के लिये (व्यञ्ञते) विशेष करके प्राप्त होते हें, 
| (रुक्मान्‌) बिजुली तथा जाठराग्नि के प्रकाशों को (अधियेतिरे) यत्लपूर्वक सिद्ध 
लय पृथिवी, आकाश तथा अन्न के (साकम) साथ (जायन्ते) उत्पन्न होते और (दिव:) सूर्य 
| को उत्पन्न करते हैं, (एषाम्‌) इन पवनों के योग से (अंसेषु) बल, पराक्रम के मूल 


शि्राका ॥टाताओा ए४८ता८ शाइशंणा (760 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।का9५५३.॥॥ (7640 ऋ 953.) 


७६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ फ्ज 


कन्धों में (निमिम्ृक्षु:) सब पदार्थ समूह को प्राप्त हो सकते हैं, उनको यथावत्‌ जानकर अपने का 
सम्प्रयुक्त करो॥ ४॥ 


(2 
भावार्थ :-विद्वानों को उचित है कि ऐसे-ऐसे विलक्षण गुणवाले वायुओं को जरतयिड 


सुखों को भोगें॥ ४॥ 
पुनस्ते कीदृशा इत्युपदिश्यते॥ 
फिर उक्त वायु कैसे हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा प्र ॥ के 


ईशानकृतो धुन॑यो रिशाद॑सो वातान्विद्युतस्तविषीभिरक्रत। 


दुहन्त्यूधर्टिव्यानि धूर्तयो भूमिं पिन्वन्ति प्यसा परिज्रिय:॥ ५। थक्षे 
ईशान5कृत॑:। धुन॑य:। रिशार्दस:। वातान। विद्युत: कर जज) दुहन्ति। ऊर्ध:। दिव्यानिं। 
धूत॑य:। भूमिम्‌। पिन्वन्ति। पर्यसा। परि5ज्रय:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(ईशानकृत:) य ईशानाने श्वर्य्ययुक्तान्‌ व ये; रजो वृक्षादीन्‌ कम्पयितार: 
(रिशादस:) ये रिशान्‌ हिंसकान्‌ रोगानदन्ति ते (वातान्‌ गज ((थि 
बलै: (अक्रत) कुर्वन्ति (ुहन्ति) पिप्रति (ऊध:) उपसम्र | ऊेश्नर्त्युप 
(दिव्यानि) शुद्धानि जलादीनि वस्तूनि कर्माणि वा । (भूमिम) पृथिवीम्‌ (पिन्वन्ति) 
सेवन्ते सिद्धन्ति वा (पयसा) जलेन रसेन वा (परिंत्र को न पृश्ति: सर्वतो जीर्णयन्ति ते॥५॥ 


है ह्उ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यूयं य एत ईश हे रिशादसो धूतय: परिज्रयस्तविषीभिर्विद्युतो5क्रत ये 


पयसो 5 धर्दुहन्ति भूमिं पिन्वन्ति सेवन्ते तान्‌ । ५ 
भावार्थ :-हे ग | युष्म पदिशति। उक्‍्तानुक्तगुणा वायवो विद्युदुत्पादनेन 
वृष््या भूम्यौषधादिसेचनेन सर्वान्‌ विजानीत॥५॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यों ! ईशानकृत:) जीवों के ऐश्वर्य्ययुक्त करने (धुनयः) धूलि के 
वर्षने, वृक्ष आदि के ; | को दुःख देनेवाले रोगों के नाश करने (धरूतय:) सब 
पदार्थों को कम्पाने व धर मै ओर से पदार्थों को जीर्ण करनेवाले वायु (तविषीभि:) अपने 
बलों से (विद्युत:) के हज (अक्रत) उत्पन्न करते हैं तथा जो (पयसा) जल वा रस से (ऊध:) 
उषा को शा पूप् करते. जो (भूमिम) पृथिवी (दिव्यानि) शुद्ध जल आदि वस्तु तथा उत्तम कार्य्यों 

पिवनेश्या सेचन करते हैं (बातान्‌) उन पवनों को जानो॥५॥ 

प्रबार्थ :हे मनुष्यो ! तुम लोगों के लिये परमेश्वर वायु के गुणों का उपदेश करता है कि कहे वा 
न कहे के वायु बिजुली को उत्पन्न करके वर्षा द्वारा भूमि पर ओषधि आदि के सेचन से सब 
गा प्रथीं-को सुख देनेवाले होते हैं, ऐसा तुम सब लोग जानो॥५॥ 
पुनस्ते कीदृशा इत्युपदिश्यते॥ 


शिराका ॥टाफाकओा ५४८वा८ शाइशंणा (76] ए 953.) 


एएए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (7620 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५ | वर्ग-६-८ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-६४ क्र 


फिर उक्त वायु किस प्रकार के गुणवाले हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


पिन्वत्यपो म॒रुत: सुदानव: पयों घृतवद्विदथेष्वाभुव:। कल 
अत्यं न मिहे वि न॑यन्ति वाजिनमुत्स दुहन्ति स्तनयन्तमक्षितम्‌॥६॥ 
पिन्वन्ति। अपः। म॒रुत॑:। सु5दान॑व:। पर्य:। घृत5व॑त्‌। विदथेषु। आ5भुव॑:। अत्यम] हु । नयन्ति। 
वाजिनम्‌। उत्स॑म्‌। दुहन्ति। स्त॒नयन्तम्‌॥ अक्षितम्‌॥ ६॥ 
पदार्थ :-(पिन्वन्ति) सेवन्ते सिद्धन्ति वा (अपः) प्राणान्‌ [ (मरुतः) 
) घृतेन तुल्यम्‌ 


शरीरत्यागहेतव: (सुदानवः) सुष्ठु दानवो दानानि येभ्यस्ते (पयः) जल॑ रत ज्ञो 
(विदथेषु) यज्ञेषु (आभुव:) समन्ताद्धवन्ति ये ते (अत्यम) अश्वम्‌ (नओ& त्रॉर्यस्े 
(वि) विविधार्थे (नयन्ति) प्राप्नुवन्ति (वाजिनम्‌) प्रशस्तो वाजो बनी सा यस्यास्ति तम्‌ (उत्सम्‌) कृपम्‌ 
(दुहन्ति) पिपुरति (स्तनयन्तम्‌) शब्दयन्तम्‌ (अक्षितम्‌) 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यूयं यथा55भुव: सुदानवों श 
विनयन्ति। उत्समिवाक्षितं स्तनयन्तं वाजिनं दुहन्ति तथा55चरत॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। हल था श्रतादिक॑ हवि: क्षेत्रपश्चादितृप्तये कृपो 
वडवासेचनायाश्रश्चास्ति तथेव विद्यया संप्रयुक्ता ट्् कार्याणि साध्नुवन्तीति॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग जैसे ( के धुव:) ओ#छे प्रकार उत्पन्न होने तथा (सुदानव:) उत्तम 
दान देने के हेतु (मरुतः) पवन ( व्रुतवत्‌) घृत के तुल्य (पयः) जल वा रस को 
(पिन्वन्ति) सेवन वा सेचन ग्द 5 (क हक के लिये (अत्यम्‌) घोड़े के (न) समान (अप:) 
प्राण, जल वा अन्तरिक्ष के ॥ ) नाना प्रकार से प्राप्त करते हैं (उत्सम) और कृप के 
समान (अक्षितम्‌) नाशरहित ( करते हुए (वाजिनम्‌) उत्तम वेगवाले पुरुष को (दुहन्ति) 
पूर्ण करते हैं, वेसे हो और कार्यों में लोगाओ॥६॥ 
भावार्थ :-इस मन्तचजें लि था वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जैसे यज्ञ में घृत आदि पदार्थ, क्षेत्र 
पशु आदि की तृप्ति के हे घोड़ी की तृप्ति के लिये घोड़ा है, वैसे विद्या से संप्रयोग किये हुए 
हि सब कार्यो को सिद्ध '॥ ६॥ 

पुनस्ते कीदृशा इत्युपदिश्यते॥ 

वायु कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
श्षेत्रभानवो गिरियो न स्वत॑वसो रघुस्पर्द:। 


: पिन्वन्ति मिह अत्यं नेवापो 


हस्तिन: खादथा वना यदारुणीषु तविषीरयुग्ध्वम्‌॥ ७॥ 


शि्राका ॥टाफाकओा ए४८वा८ शाइशंणा (7620 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (7630 953.) 


दे 


७६२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है 
महिषास॑:। मायिन:। चित्र3भानव:। ग्रिय:। न। स्व5तवस:। र॒घु5स्पर्द:। मृगा:5ईवा। हस्तिन॑:। जि ० 
वना। यत्‌। आरुणीषु। तविषी:। अयुग्ध्वम॥ ७॥ (0) 
पदार्थ :-(महिषास:) पूजितगुणा महान्त:। महिष इति महन्नामसु पठितम्‌।॥ (कै ० 
(मायिनः) प्रशस्ता माया प्रज्ञा विद्यते येभ्यस्ते (चित्रभानव:) चित्रा अद्भुता पट 
(गिरयः) ये जल॑ गिलन्ति शब्दं वा गृणन्ति ते मेघा: (न) इव (स्वतवस:) स्वं 
(रघुस्पद:) रघव आस्वादा: स्पदभश्व प्रश्नवणानि प्रकृष्टगमनानि येषां ते 6 हरिणवद्‌ 
(हस्तिन:) किरणा: (खादथ) खादन्ति (बना) वनानि जलानि वा (यत्‌) षु) 
प्राप्नुवन्ति सुखानि यैस्तान्यरुणानि यानानि तेषामिमा: क्रियास्तासु (तुविषी हे; बलानि (अयुश्ध्वम) 
योजयत॥७॥ ही 
अन्वयः-हे मनुष्या! यूयं यद्यथा महिषासश्वित्रभानवों मायिन: स्व बरसे सो 
मृगाइव च वना खादथ तथेतैसस्तविषीरारुणीष्वयुग्ध्वम्‌॥७॥ 


हर 


स्पक़ो गिरवो नेव जलानि हस्तिनो 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डारौ। मनुष्येर्नहि वायुभिर्विना गम रे कर्माणि कर्त्तु 
शक्यन्ते तस्मादेते वायवो विमाननौकादियानेषु संप्रयोज्या5 ड़ सद्यश्चालनीयानि॥७॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! तुम लोग (यत्‌) जेसे ,महिषास -बड़े सेवन करने योग्य गुणों से 


युक्त (चित्रभानव:) चित्र-विचित्र दीप्तिवाले (म मे;ुरि होते के हेतु (स्वतववसः) अपने बल 
से बलवान्‌ (रघुस्पदः) अच्छे स्वाद के व घलन क्रिया से युक्त (गिरयो न) मेघों के 
समान जलों को तथा (हस्तिनः) हाथी (2 वे) हरिणों के समान वेगयुक्त वायु (वना) 
जल वा वनों को (खादथ) भक्षण करते हक धी:) बलों को (आरुणीषु) प्राप्त होते हैं, सुख 
जिन्‍्हों में, उन सेना और यानों र्ज् | में (अथुग्ध्वप) ठीक-ठीक विचारपूर्वक संयुक्त करो॥७॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में गर हैं। मनुष्यों को चाहिये कि पवनों के विना हमारे चलना, 


नहीं हो सकते, इससे इन वायुओं को सेना, विमान और 


शा पृषतीभिऋष्टिभि: समित्सबाध: शवसाहिमन्यव:॥ ८॥ 
। प्रडचेतस:। पिशा:5इंव। सुडपिश॑:। विश्वःवेंदस:। क्षप॑:। जिन्व॑न्त:। प्रृष॑तीभि:। 
रे इत्‌। स॒5बाध:। शवसा। अहिं3मन्यव:॥ ८॥ 


शिाका ॥टाताओा ए४८वा८ शाइशंणा (7630 953.) 


एएफए.वाफज्शा।ध9५५३.॥॥ (7640 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५ | वर्ग-६-८ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-६४ कर 


पदार्थ :-(सिंहाइव) व्याप्रतुल्यबला: (नानदति) पुनः पुनः शब्दयन्ति (प्रचेतस:) प्रकष्टं चेतः 
संज्ञानं येभ्यस्ते (पिशाइव) यथा बलयुक्तावयववन्तो गजा: (सुपिश:) सुष्ठु कह 8 
(विश्ववेदसः:) ये विश्वानि सर्वाणि कर्माणि वेदयन्ति प्रापयन्ति सा (क्षप:) रात्री:। सु 
पठितम्‌। (निघम्‌)१.७) (जिन्वतः) तर्पयन्तः (प्रपततीभि:) स्वगमनागमनवेगाद्रविणुणे: ५(ऋष्टिभि:) 
व्यवहारप्रापके: (सम्‌) सम्यगर्थ (इत्‌) एवं (सबाध:) ये पदार्थान्‌ सहैव थे ते ( बलेन 
(अहिमन्यव:) ये5हिं मेघं मानयन्ति ते ज्ञापयन्ति ते॥८॥ बल 

अन्वयः-हे मनुष्या ! यूयं य एते प्रचेतस: सुपिश: सबाधो5हिमन्यव इदेव 2 भः भे; क्षप: संजिन्वन्तो 
विश्ववेदसो वायव: शवसा सिंहा इव पिशा इव बला5वयववन्तो गजा इव नानदति (ष प्रयोजयत॥ ८॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डारो। हे मनुष्या:! यूयं यावद्‌ब तर कक, गरविवश्रवणमननादिकर्मास्ति 
तावत्सर्व॑ वायूनां सकाशादेव जायत इति विजानीत॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग जो ये (प्रचेतस:) 
अवयवों के करनेवाले (सबाध:) पदार्थों को अपने नियम 
ज्ञान करनेवाले वायु (इत्‌) ही (ऋष्टिभि:) व्यवहारों के 
वेगादिगुणों से (क्षप:) रात्रि को (संजिन्वन्तः) _ ध्त्ज्े 8 
करानेवाले पवन (शवसा) अपने बलों से (सिं 
हाथियों के समान (नानदति) अत्यन्त शब्द हज ३ हज 
करो॥८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में रा ड 
जीवन, सुनना, विचारना आदि 


() 


और (पृषतीभि:) अपने गमनागमन 
(विश्ववेद्स:) सब कर्मों के प्राप्त 
के समान तथा (पिज्ञाइव) बड़े बलवाले 
को कार्यों की सिद्धि के लिये यथावत्‌ संयुक्त 


मनुष्यो! तुम ऐसा जानो कि जितना बल, पराक्रम, 
सब वायु के सकाश से ही होती हैं॥ ८॥ 
इत्युपदिश्यते॥ 
का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


फिर जे 
रोदसी आ व॑  नृषांच: श्रा: शव॒साहिमन्यव:। 
आ बश्धरेष्वमतिर्न दर्श्ता विद्युन्न तंस्थो मरुतो रथेष॒ व:॥९॥ 


आ। बद्त। गणउश्रिय:। नृ5सांच:। श्रा:। शवसा। अहिंउमन्यव:। आ। बश्थुरेषा। अमर्ति:। 


ब-्छ अ 


शिाका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (7640० 4953.) 


एएए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (7650/ ऋ 953.) 


9६४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ धो 


यानयन्त्राणां बन्धनेषु (अमति:) रूपम्‌। अमतिरिति रूपनामसु पठितम्‌। (निघं०३.७) (न) इव ( 
द्रष्टव्यानि (विद्युत) स्तनयित्नु: (न) इव (तस्थौ) तिष्ठति (मरुतः) शिल्पविद्याविद ऋत्विज: ( 6 
(वः) युष्माकम्‌॥ ९॥ 

अन्वय:-हे गणश्रियो नृषाचो5हिमन्यव: शूरा मरुतो! ये5मतिर्न रूपमिव दर्शता 
वर्त्तमाना वायवो बन्धुरेषु रोदसी आधरयन्ति ये वो युष्माक॑ रथेषु संयुक्ता: कार्य्याणि सा कक पा 
समन्तादुपदिशत॥ ९॥ 

भावार्थ: -अत्रोपमालड्डारौ। मनुष्ये: सर्वमूर्त्तद्रव्याधारा 
सन्तीति बोद्धव्यम्‌॥ ९॥ 

पदार्थ :-हे (गणश्रिय:) इकट्ठे होके शोभा को प्राप्त होने क्र (0 ऐप! “को कर्मों में संयुक्त 
करने और (अहिमन्यव:) अपनी व्याप्ति को जाननेवाले (शूरा:) शूस्बोरूके ज्ुल्थ (मरुतः) शिल्पविद्या 
के जाननेवाले ऋत्विज विद्वान्‌ लोग जो (अमतिर्न) जैसे बज रू के त र्वने योग्य (विद्युत) बिजुली 
(तस्थौ) वर्त्तमान होती वैसे वर्त्तमान वायु (बच्थुरेषु) ५ में जो (शवसा) बल से 
(रोदसी) प्रकाश और भूमि को धारण करते हैं तथा अत अरे | के (स्थेषु) रथों में जोड़े हुए 
कार्य्यों को सिद्ध करते हैं, उनका हम लोगों के लिये कीजिये॥९॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में दो उपमालझ्लार है (पक्के ग9 जानना योग्य है कि सब मूर्तिमान्‌ द्रव्यों 
के आधार, शूरवीरता के तुल्य तथा शिल्पविद्या, # यों के हेतु मुख्य करके पवन ही हैं, अन्य 
नहीं॥९॥ 


दुधिरे। गर्भस्त्यो:। अनन्त5 

न ४ 
श्रियादिभि: ( :) सम्यगोको निवासार्थ स्थान येभ्यस्ते (संमिश्लास:) अग्न्यादितत्त्वे: सम्यड 
मिश्रा: । | सउ्ज्ञाछन्दसोर्वा रो लमापद्यत इति वक्तव्यम्‌। (अष्टा०्वा०८.२.१८) इति 


20525 बलपराक्रमुयुक्ताभि: सेनाभि: (विरष्षिन:) महान्त:। विरप्शीति महतन्नामसु 
०३.३) (अस्तारः) प्रक्षेप्तार। अत्रास्‌ धातोस्तृनू वाच्छन्द्सि सर्वे विधयो 
। (इषुम) बाणम्‌। प्राप्तिसाधनमिच्छाविशेषं वा (दधिरे) धरन्ति (गभस्त्यो:) 


शिराका ॥टादाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (7650 953.) 


एएफए.वाफज्शा9५५३.॥॥ (7660 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५ | वर्ग-६-८ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-६४ भ् 
ये 
हे 


रश्मियुक्तयो: सूर्य्यप्रसिद्धाग्ययोरिव भुजयो: (अनन्तशुष्पा:) अनन्तं शुष्मं॑ बल॑ येषान्ते (वृषखादय:) 
वृषान्‌ रसवर्षकान्‌ पदार्थान्‌ खादयन्ति ते (नरः) नयनकर्त्तारो मनुष्या वायवो वा॥१०॥ 
अन्वयः-हे नरो मनुष्या! यूयं ये समोकस: संमिश्लास इषुमस्तारो वृषखादयो३5नन्तशुष्मा विट्ठ 
रयिभिस्तविषीभिश्च प्रजा गभस्त्यो: सूर्य्यग्योरिव बल॑ दधिरे धरन्ति तेषां सड़्ेन वि 
स्वीकुरुत॥ १०॥ 
भावार्थ :-मनुष्यर्नहि विद्वद्धिर्वाय्वादिपदार्थविद्यया च विना 


शक्यन्ते॥ १०॥ 
पदार्थ :-हे (नरः) विद्या को प्राप्त होनेवाले मनुष्यों! तुम लोग केक) जिनसे अच्छे 
प्रकार निवास होता है (संमिश्लास:) अग्नि आदि चार तत्त्वों के सा हुए (इषुम) बाण वा 


इच्छा विशेष छोड़ते हुए (वृषखादय:) रसों को पल मप (अनन्तशुष्पा:) अनन्त 
बलवानू (विरप्सिन:) बड़े (विश्ववेदस:) सब पदार्थों की प्रा सब पदार्थों को इधर-उधर 
चलानेवाले वायु (रयिभि:) चक्रवर्त्तिराज्य की शोभा :) बल पराक्रम सेना आदि 
प्रजा और (गभस्त्यो:) किरणयुकत सूर्य्य वा प्रसिद्ध अ 
करते हैं, उनके गुणों को ठीक-ठीक जान कर शल्सि 
ग्रहण करो॥ १०॥ 

भावार्थ :-मनुष्य लोग विद्वान्‌ तथा वाय 
सुखों की सिद्धि कभी नहीं कर सकते॥ १ 98 ] 


3) ध्या [यान पा 


इत्युपदिश्यते॥ 
5 इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
घ्नन्त आपशध्यो३ न पर्वतान्‌। 

मरुतो भ्राज॑दृष्टय:॥ १९॥ 


४-मरुत:। भ्राजतू5ऋष्टय :॥ ११॥ 
पदार्थ ॥- ( रहिए, भ:) तेजोमयैः: (पविभि:) वज़्तुल्यै: पवित्रेगमनागमनादिसाधनचक्रे: 
20% रह रात्रिं वा वर्धयन्ति ते (उत्‌) उत्कृष्टे (जिघ्नन्ते) हिंसन्ति। अत्र वा छन्दसि सर्वे 
भ्रवन्तीत्यदोदेशविकल्प:। (आपशथ्य:) पथि भव: पथ्य: सर्वतः पथ्य आपथ्य: (न) इव (पर्वतान) 
वा (मखा:) यष्टुमर्हा यज्ञा: (अयास:) प्राप्तिशीला: (स्वसृतः) ये स्वान्‌ गुणान्‌ सरन्ति 
ये श्रुवानपि पदार्थान्‌ च्यावयन्ति निपातयन्ति ते (दुश्चकृत:) ये दुध्नाणि धारकाणि 


शिराका ॥टाफाकओा ए८ता८ शाइशंणा (7660 953.) 


एएफए.वाफज्शा।का9५५३.॥॥ (7670 953.) 


७६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हक ग। 


बलादीनि कुर्वन्ति ते (मरुत:) वायव: (भ्राजदृष्टय:) भ्राजत्य: प्रदीप्ता ऋष्टयो व्यवहारप्रापिका: का 
येभ्यस्ते॥ ११॥ 


(९.2 
अन्वय:-हे विद्वांसो मनुष्या! यूयमापथ्यो न हिरण्ययेभि: पविभि: सह समन्ताद्रथेन पथि 0४ 
पे 


कार्य्येषु नित्यं संप्रयोजयत।॥ ११॥ 


भावार्थ: -अत्रोपमालड्डार:। मनुष्यर्येभ्यो वृष्टयादिक॑ जायते ते ० (हब 5 यु 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌ मनुष्यों! तुम लोग (आपश्यो न) अच्छे प्रकार ( 


योग से प्रकाशरूप (पविशििः) पवित्र चक्रों के रथ से मार्ग में कर (भ्राजदृष्टय:) जिनसे 
व्यवहार प्राप्त करानेवाली कान्ति प्रसिद्ध हों (दुश्नकृतः:) धारण के उत्पन्न करने 
(ध्रुवच्युत:) निश्चल आकाश से चलायमान (स्वसृतः) अपने गुणों चलनेहारे (पयोवृध:) 
जल वा रात्रि के बढ़ानेवाले (मखा:) यज्ञ के योग्य बल क्फ ) भाव से युक्त (मरुतः) 
पवन (पर्वतान्‌) मेघ वा पर्वतों को (उज्जिध्नन्ते) नष्ट करते हें; के गुणों को जान कर अपने 


कार्यों में संयुक्त करो॥ ११॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है 2 ॥ कि जिन वायुओं से वृष्टि आदि की 


उत्पत्ति होती है, उनका युक्ति के साथ सेवन किया 

पुनस्तत्समुदाय: 

फिर वायुओं के समुदाय कैसे हें, 

घृषु पावकं वनिनं विचर्षणि र 

| 
है वि 


थु ॥ 
उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


प्रा गुणीमसि। 
वृषणं सश्नत श्रिये॥ १२॥ 

| | | | 
रुद्रस्य। सूनुम। हवसा। गृणीमसि। रज॒ः5तुरम्‌। तवसम्‌। 
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रजस्तुरँ तवसं मासुत॑ 
| 


घृषुम। पावकम्‌। व ्षफ्म 


पदार्थ :-(घृषुम्‌ /( व 'ो शील्रिप़र (पावकम्‌) पवित्रकारकम्‌ (वनिनम्‌) संभक्तारम्‌ (विचर्षणिम) 
विलेखकम्‌ (रुद्रस्थ) परे ्य ' 


३) है 
[ (तवसम्‌) महाबलयुक्तम्‌ (मारुतम्‌) मरुतां वायूनामिमम्‌ (गणम्‌) समूहम्‌ 


 विद्यते यस्मिंस्तम्‌ (वृषणम्‌) वृष्टिकारकम्‌ (सश्लत) विजानीत प्राप्नुत वा 
धनप्राप्तये॥। १२॥ 


शिाका [टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (7670 953.) 


एएफफ.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (768 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५ | वर्ग-६-८ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-६४ कं 


भावार्थ :-मनुष्येनहि वायुसमुदायेन विना काचिद्व्यवहारक्रिया भवितुं शकयेति निश्चत्यावश्यं 
वायुविद्यां स्वीकृत्य स्वकीयानि कार्य्याणि साधनीयानि॥ १२॥ द 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! जेसे हम लोग (हवसा) दान और ग्रहण से (श्रिये) 
चक्रवर्त्तिराज्य की प्राप्ति के लिये जिस (रुद्रस्थ) मुख्य वायु के (सूनुम) पुत्र बज 
(विचर्षणिम) भेद करने तथा (वनिनम) संग्राम करनेवाले (घृषुम्‌) घिसने के (लेप से युक्त [) 
पवित्र करनेवाले (तवसम्‌) महाबलवानू्‌ (रजस्तुरम्‌) लोकों को शीघ्र चलाने [) शुद्धि 
होने के कारण और (वृषणम्‌) वृष्टि करनेवाले (मारुतम) पवनों के (गुफ्मम 3] का (गृणीमसि) 
उपदेश करते हैं, उसको तुम भी (सश्लत) जानो॥१२॥ 
भावार्थ:-मनुष्यों को चाहिये कि वायुसमुदाय के विना ह जोक प 

ऐसी वायुविद्या का निश्चयतया स्वीकार करके अपने कार्यों की ६ किक करें 

पुतस्ते: वायव: कीदृशा इत्युपदिए कक ॥ 

फिर वे उक्त वायु कैसे गुणवाले हैं, यह हमले ष्य 3 गलेफ में 


प्र नू स मर्त: शवसा जनाँ अति तस्थौ व॒॑ 


अर्वद्धिर्वाज भरते धना नृभिरापृच्छय॑ दस 
प्र। नु। सः। मर्त:। शव॑सा। जनान। अति 5] थौ। दे । मरुत:। यम्‌। आव॑त। अर्वतूदभि:। वाज॑म्‌। 
भरते। धना। नृःभि:। आउपृच्छद्य॑म। क्रतुम। 
पदार्थ :-(प्र) प्रकृष्टार्थ (नु) श्रीभ्रम्‌ (से) 
(जनान्‌) मनुष्यादीन्‌ (अति) तिष्ठति (व:) युष्माकम्‌ (ऊती) ऊत्या रक्षादिना। अत्र 
सुपां सुलुगिति तृतीयाया: पूर्वम्रत्षण' न्‍प 'मरुत:) युक्‍त्या सेविता वायव:। (यम्‌) मनुष्यम्‌ (आवत) 
विजानीत (अर्वद्धि:) वे है 


ष्या: प्राणविद्यां विदित्वोपयुज़्ते ते बलवन्त: प्रतिष्ठिता भूत्वा दुःखानि 
श्वमनुष्यधनप्रज्ञायुक्ता: सन्त: सदा पुष्यन्ति॥ १३॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए८वा८ शाइशंणा (766 एा 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (7690 953.) 


७६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु 
क्रियायुक्त बल (अर्वद्धि:) घोड़ों और (न्ृभिः) मनुष्यों के साथ (वाजम्‌) वेग अन्न (वः) तुम (री 2 
मनुष्यादि प्राणियों और (धना आ पृच्छयम्‌) धनों को पूछने योग्य अच्छे (क्रतुम) बुद्धि वा "के (नु)> 


शीघ्र (प्रभरते) अच्छे प्रकार धारण करता (आशक्षेति) अच्छे प्रकार निवासयुक्त करता, शरीर 
अन्तः:करण से (पुष्यति) बल को पुष्ट करता हुआ (तस्थौ) स्थित होता है॥ १३॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य प्राणवायु की विद्या को जानकर उपयोग करते हैं, वे । को 
प्राप्त हो और दुःख तथा शत्रुओं को जीत कर उत्तम हाथी, घोड़े, मनुष्य, जल ऑस्जुद्धि से 
सदा सबको पुष्ट करते हैं॥ १३॥ 


पुनस्ते कीदृशा ० मुश् | 
फिर वे पूर्वोक्त वायु कैसे गुणवाले हैं, इस विषय का उपदेश अआऋा या है॥ 
चर्कृत्य॑ मरुत: पृत्सु दुष्टरँ द्युमन्तं शुष्प॑ मधघव॑त्सु धत्तन। 
धनस्पृतमुक्थ्य॑ विश्वर्षण तोक॑ पृष्येम तनय॑ शत 4 । 


चर्कृत्यम्‌। मरुत:। पृत5सु। दुस्तरम्‌। द्यु5मन्तम्‌। शुफ्मम कहर मु। धत्तन। धन5स्पृत॑म्‌। उक्थ्य॑म्‌। 
विश्वर्चर्षणिम्‌। तोकम्‌। पुष्येम। तनयम्‌। शुतम्‌। हिर्मा:॥ १४॥ के 

पदार्थ :-(चर्कृत्यम) पुनः पुनः कर्त्तव्येषु सुथिएे ३ ज-व्थडः लुड॒न्तात्करोते: क्तस्ततः साध्वर्थ 
यत्‌। (मरुतः) वायुदद्वर्ततमाना: (पृत्सु) पर खास | परम) दुःखेन तरितुं योग्यम्‌ (चद्युमनन्‍्तम) 
बहुप्रकाशवन्तम्‌ (शुष्मम) शोषकम्‌ (मघवत्सु क्तेषु राजषु (धत्तन) धत्त (धनस्पृतम) धनेन 
(विश पणिम्‌) सर्वदर्शकम्‌ (तोकम्‌) अपत्यम्‌ (पुष्येम) 
ब्राकान्‌ (हिमा:) हेमन्तानृतून्‌॥ १४॥ 

अन्वय:-हे मरुत: मनुष्या ! गत भरा वर्येयत्सु चर्कृत्यं दुष्टरं द्युमन्तं शुष्पं बल॑ मघवत्सु धनस्पृतमुक्थ्य॑ विश्वचर्षणि 
तोक॑ तनयं प्राप्य शतं हिमा: पुष्येम ॥ 0 ष्ठाय्-यूयें के धत्तन॥ १४॥ 


भावार्थ :-अत्र उ । यथा विद्वद्धिर्मरुतां विद्याग्रहणाय युक्‍त्योपयोग: क्रियते 
तथान्ये5प्याचरन्तु॥ १ न फेटकलन 

पदार्थ :-हे (मसुत: मान मनुष्यो! जैसे हम (पृत्सु) सेनाओं में (चर्कृत्यम्‌) वार-वार 
करने गा पं कुशत्न (दुष्टरम्‌) दुःख से पार होने योग्य (चद्युमन्‍्तम) अति प्रकाशयुक्त (शुष्मम) 
सुखानेवाले बल को सु) प्रशंसनीय धनयुकत राजकार्य्यों में (धनस्परतम्‌) धन से प्रसन्न वा सेवा को 
प्राप्त हुए -सुनने योग्य (विश्वचर्षणिम) सबको देखने योग्य (तोकम्‌) पुत्र तथा 


को प्राप्त होके (शतं हिमा:) हेमनत ऋतु युक्त सौ वर्ष पर्य्यन्त (पुष्येम) बल, 
से पुष्ट होवें, वेसे कर्म करके तुम भी सुख को (धत्तन) धारण कीजिये॥ १४॥ 


शिाका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (7690 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (7700/ 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५ | वर्ग-६-८ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत-६४ हि 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे विद्वान्‌ लोग-पवनों के योग से हमारे 
बिजुली, यन्त्र, बैल, सौ वर्ष पर्य्यन्‍त जीना और शरीर आदि में पुष्टि का होना ये सब 8३ (2 
इसलिए इन वायुओं की विद्या को युक्ति के साथ जान कर-उपयोग में लिया करते ८ से अ 
भी आचरण करें॥ १४॥ 


पुनस्ते कीदृशा इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वे उक्त वायु कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 
नू छ्िरं मरुतो वीरवन्तमृतीषाह रयिम॒स्मास धत्त। 


सहसि्रिणं श॒तिन शूशुवांस प्रा्र्मक्षू कह मह । 


नु। स्थिरम। मरुतः। वीर5वन्तम। ऋति5साहम्‌। र॒यिम। । सहस्रि्णम। श॒तिन॑म। 


शूशु5वांस॑म्‌। प्रात:। मक्ष। धिया5वसु:। जगम्यात्‌॥ १५॥ 
पदार्थ :-(नु) क्षिप्रार्थ (स्थिरम) निश्चलम्‌ 0) 
वीरा विद्यन्ते यस्मिस्‍्तम्‌ (ऋतिषाहम) य ऋति सत्य 
(रयिम्‌) विद्याराज्यसुवर्णादिधनसमूहम्‌ (अस्मासु) &€ 
सुखं विद्यते यस्मिस्तम्‌। अत्र तप: सहस्राभ्यां हिनीरो। 
प्रत्यय:। (शतिनम्‌) (शूशुवांसम्‌) लय 
(धियावसु:) प्रज्ञाकर्मयुक्त: (जगम्यात्‌) १ द 
अन्वय:-हे मरुतो! यथा विद्वांसो5 लि स्थिर प्थे 
कद 5 ॥१५॥ 
भावार्थ :- गुर: : ! यथा5तिप्रशस्यो मेधावी विद्यापुरुषार्थै: संयुक्तो विद्वान्‌ 
वातादि पदार्थेभ्यो दृढानि सुखानि >ेंसाध्यानन्दं प्राप्नोति तथा यूयमप्येतां विद्यां प्राप्यानन्दं 


भुड्जडत॥ १५॥ 
अन्न वा के एरपराक सह सक्लतिरस्तीति वेदितव्यम्‌॥ 
नुवाकश्चतुःषष्टितमं ६४ सूक्‍तमष्टमो ८ वर्गश्न समाप्त:॥ 

7 हे मरुतर) पवन के तुल्य वर्त्तमान! जैसे विद्वान्‌ लोग (अस्मासु) हम लोगों में 
(स्थिरम) [) प्रशंसा करने योग्य वीर पुरुषों से युक्त (ऋतिषाहम) सत्य के सहन 
शा और सुवर्ण आदि धन को धारण करें और (धियावसु:) बुद्धि और कर्मों से 


(जगम्यात्‌) शीघ्र प्राप्त हो, वैसे उनको तुम (प्रातः) प्रतिदिन (मक्षु) शीघ्र (धत्त) धारण 


&कोनल (वीरवन्तम्‌) प्रशस्ता 
दृश्यत इति दीर्घ:। 
(सहस्रिणम्‌) सहस्रमसंख्यातं प्रशस्त॑ 
्र०५.२.१०२) इति सूत्रेण मत्वर्थीय इनि: 
के वा (प्रातः) प्रतिदिनम्‌ (मक्ष) शीघ्रम्‌ 


पाहं॑ सहस्त्रिणं शतिनं शूशुवांसं प्राप्यानन्दति तथैव 


॥ १९ 


शि्राका ॥टाताकओा ए८ता८ शाइशंणा (770०0 953.) 


एएफफ.बाफज्शा।क9५५३.॥॥ (770/ 953.) 


७७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। हे मनुष्यो! तुम लोग जैसे अति प्रशंसा बलि 


योग्य, बुद्धिवाला, विद्या, पुरुषार्थों से युक्त विद्वान्‌ जन वायु आदि पदार्थों के सकाश से 'हेे नि्‌ बहुत्‌> 
सुखों को सिद्ध करके आनन्द को प्राप्त होता है, वेसे तुम भी इस विद्या को प्राप्त नि 


भोगो॥ १५॥ 

इस सूक्‍त में वायु के गुणों का उपदेश करने से इस सूकतार्थ की पूर्व खो थ संगति 

समझनी चाहिये॥ 
यह ग्यारहवां ११ अनुवाक चौसठवां ६४ सूक्‍त और आठवां ८ ॥ 


के 


के 


शिाका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (77]ए 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।धा9५५३.॥॥ (77207 953.) 


अथ पद्नर्चस्य पञ्नषष्टितमस्य सूक्‍तस्य पराशर ऋषि:। अमिनिर्देवता। १,२,३,५ निचृत्पड़िक्त:। 
४ विराट्पड्क्तएछन्द:। पदञ्ञम: स्वर:॥ 


के 
अधानव्याप्तोएमिरुपदिश्यते॥ 
अब पैंसठवें सूकत का आरम्भ है। इसके पहिले मन्त्र में सर्वत्र व्यापक अग्नि शब्द खा धीक्ष उ् 


पदार्थ है, उसका उपदेश किया है॥ 


५. है नों ५. | 
पश्चा न तायुं गुहा चतन्तं नमो युजानं नमो वहन्तम। थे 
धीरां पदैरन | | 
सजोषा धीरा: पदेरन ग्मन्नुप त्वा सीदन्‌ विश्वे यजत्रा:॥ १॥ 
पश्चा। न। तायुम्‌। गुहां। चत॑न्तम्‌। नर्म:। युजानम्‌। नर्म:। वहन्तम्‌। स5 धकष; :। पदै:। अनु। ग्मन्‌। 


उप॑ त्वा। सीदन्‌। विश्वें। यजत्रा:॥ १॥ 
पदार्थ :-(पश्चा) अपहतस्य पशो: स्वरूपाड्गपादचिदह्नान्वेषप्र ये को ( तायुम्‌) चोरम्‌। तायुरिति 
स्तेननामसु पठितम्‌। (निघं०३.२४) (गुहा) गुहायां सर्वष (शोक प् दा । 


सप्तम्याडादेश:। (चतन्तम्‌) गच्छतं व्याप्तम्‌। चततीति 
अन्नम्‌। नम इत्यन्ननामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.२०) ( 
आनचू प्रत्यय: किच्च। (नमः) सत्कारमन्नं /क्र प्राप्नुवत्तम्‌ (सजोषा:) सर्वत्र 
समानप्रीतिसेवना: (धीरा:) मेधाविनो विद्वांस: प्राप्तेगुणनियमै: (अनु) पश्चात्‌ (ग्मन) 
प्राप्नुवन्ति। अत्र गमधातोलुडि मन्त्रे घस० ई| लेलेक)/ क्र / गमहनेत्युपधालोपो5डभावो लडर्थ लुड च। 
(उप) सामीप्ये (त्वा) त्वां सभेश्वरम्‌ री 
(यजत्रा:) पूजका उपदेशका सक्गति- 


£ सजोषा धीरा विद्वांस: पदे: पश्चा तायुं नेव यं गुहा बुद्धी चतन्त॑ 
नमो युजानं नमो वहतन्तं त्वा त्वाम | प्राप्य त्वय्यवतिष्ठन्ते वयमप्येवं प्राप्यावतिष्ठामहे॥ १॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: 
तथेवात्मान्तरुपदेष्टारं सर्वाक्षारं 


पदार्थ :-हे सर्वक्िि ले भेश ! (विश्वे) सब (यजत्रा:) संगतिप्रिय (सजोषा:) सब तुल्य प्रीति 


को सेवन बुद्धिमान्‌ लोग (पदै:) प्रत्यक्ष प्राप्त जो गुणों के नियम उन्हीं से (न) जेसे 
(पश्चा) कल (तायुम्‌) चोर को प्राप्त कर आनन्द होता है, वेसे जिस (गुहा) गुफा में 
(चतन्तम्‌) ) वज्र के समान आज्ञा का (युजानम) समाधान करने (नमः) सत्कार को 


' प्र हुए (त्वा) आपको (अनुग्मन्‌) अनुकूलतापूर्बक प्राप्त तथा (उपसीदन) समीप 


* उस आपको हम लोग भी इस प्रकार प्राप्त होके आपके समीप स्थिर होते हैं॥ १॥ 


शिाका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (7720 953.) 


एएए.वाफज्शा।का9५५३.॥॥ (773 0953.) 


७७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि न 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो! तुम लोग जैसे वस्तु को चुराए हुए वेरकिर 2 


पाद आदि अड़् वा स्वरूप देखने से उसको पकड़कर चोरे हुए पशु आदि पदार्थों का ले । हो, (0) 


वैसे अन्तःकरण में उपदेश करनेवाले, सबके आधार विज्ञान से जानने योग्य परमेश्वर तथा 


अग्नि को जान और प्राप्त होके सब आनन्द को स्वीकार करो॥ १॥ 
पुनस्तं कीदृशं विजानीम इत्युपदिश्यते॥ 
फिर उसको किस प्रकार हम लोग जानें, यह विषय अगले मन्त्र में 3 (के । 


ऋतस्य॑ देवा अनु ब्र॒ता गुर्भुवत्‌ परिष्टिहर्नि भूम। 
वर्धन्तीमाप: पन्वा सुशिश्चिम्रतस्य योना गर्भ सुजातम्‌॥ २॥ 


ऋतस्यं। देवा:। अनु। ब्रता। गु:। भुवत्‌। परिष्टि:। चौ:। श्र । ईम। आप॑:। पन्वा। 
सुडशिश्चिम्‌। ऋतस्य। योना। गर्भे। सु5जांतम्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-(ऋतस्य) सत्यस्वरूपस्य (देवा:) विद्वांस: [ (वब्रता) सत्यभाषणादीनि 


थे पु +२ 


ब्रतानि (गुः) गच्छन्ति। अत्राडभावो लडर्थ लुड च। (भुवत छ्र:) परित: पर्वत: इष्टिरन्वेषणं 
यस्या: सा। अत्र एमन्नादिषु पररूपं वक्‍तव्यम॥ (अष्टा० एेर इति वार्त्तिकन पररूप एकादेश:। 
(द्यौ:) सूर्यच्युति: (न) इव (भूम) भवेम ७८ । आकर व्यत्येन परस्मैपदम्‌। (ईम्‌) पृथिवीम्‌ 
(आप:) जलानि (पन्वा) स्तुत्येन कर्मणा (सु [। छनन्‍्दसि सामान्येन विधानादत्र कि: 
प्रत्यय:। (ऋतस्य) सत्यस्य कारणस्य (योना) सति (गर्भे) सर्वपदार्थान्त:स्थाने (सुजातम) 


सुष्ठु प्रसिद्धम्‌॥ २॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! देवा (पति कल व्रताउनुगुरनुगम्याचरन्ति । यथेत ऋतस्य योना स्थितं 
सुजात॑ सुशिश्चिं सभेशं पन्वा वर्धयन्ति वि 280 श्र तथेव वय॑ भूम भवेम यूयमपि भवत॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुणपमालड्डगेर हर । मनुष्या यथा सूर्य्यप्रकाशेन सर्वे पदार्था: सदृश्या भवन्ति, 


( (2 जातायां 
है कक | 


तथैव विदुषां सड्जेन वेदविद्दं 


न आदि नियमों को (अनुगुः) प्राप्त होकर आचरण करते हैं, तथा जैसे ये 
की (योना) योनि अर्थात्‌ निमित्त में स्थित (सुजातम्‌) अच्छी प्रकार प्रसिद्ध 
ट सभापति की (पन्वा) स्तुति करने योग्य कर्म्म से (ईम) पृथिवी को 
दा प्राण को (वर्धन्ति) बढ़ा कर ज्ञानयुक्त कर देते हैं, वैसे हम लोग (भूम) होवें और तुम 


शिाका ॥टाताओा ए४८ता८ शाइशंणा (7730 953.) 


एएफएफ़.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (7740/ ऋ 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५॥। वर्ग-९ मण्डल-१। अनुवाक-१२। सूकत-६५ पक 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे सूर्य के प्रकाश से सब पदा 
दृष्टि में आते हैं, बेसे ही विद्वानों के संग से वेदविद्या के उत्पन्न होने और धर्म्माचरण प्र 
परमेश्वर और बिजुली आदि पदार्थ अपने-अपने गुण, कर्म, स्वभावों से अच्छे श्र देखे 6 मे प 
तुम लोग जान कर अपने विचार से निश्चित करो॥ २॥ 


पुनः स कीदृशो5स्तीत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह परमात्मा केसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में ब्कछ, 
पुष्टिन रण्वा क्षितिर्न पृथ्वी गिर्रिन भुज्म क्षोदों शंभु। जो 


अत्यो नाज्म्त्सर्गप्रतक्‍्त: सिद्धुर्न क्षोद: क ईं वराते॥ 


पुष्टि: ना र॒ण्वा। क्षिति:। ना पृथ्वी। गिरि:। ना भुज्म॑ क्षोर्दः [5भु। अत्य:। ना अज्म॑न्‌। 
सर्ग5प्रतक्त:। सिद्धु:। ना क्षोद:। कः। ईम्‌। बराते॥ ३॥ 

पदार्थ :-(पृष्टि:) शरीरेन्द्रियात्मसौख्यवर्द्धिका शक या रण्वति सुखं प्रापयति सा 
(क्षिति:) क्षियन्ति निवसन्ति राज्यरत्नानि प्राप्नुवन्ति यस्यां (पृथ्वी) भूमि: (गिरि:) मेघ: (न) 


इव (भुज्म) सुखानां भोजयिता (क्षोद:) जलम्‌ (न) 
इव (अज्मन्‌) मार्गे (सर्गप्रतकतः) यः सर्गमुदकं पतक्ति 


[_ (अत्य:) साधुरश्च: (न) 
स:। सर्ग इत्युदकनामसु पठितम्‌। 


भावार्थ: - ८; कष्ठि ्त मनुष्य: परमेश्वरस्य प्राप्ति विद्युतो विज्ञानोपकरणे कर्त्तु 
शकक्‍्नोति। यथा सर्वोत्तमा प्‌ पमुदकं श्रेष्टो5 श्र: समुद्रश्न॒ बहूनि सुखानि ददाति। 
तथेव परमेश्वरो विद्युच्च : परन्त्वेतं ज्ञाता महादिद्वान्‌ मनुष्यों दुर्लभो भवति॥६॥ 

पदार्थ :-जो परमेश्वर को (रण्वा) सुख से प्राप्त करानेवाला (पुष्टिः) शरीर आत्मा 
और इन्द्रियों की पु कि पान (क्षोद:) जल (शम्भु) सुख सम्पन्न करनेवाले के (न) समान तथा 
(अज्मन्‌) मार्ग ऐड :शोड़े के समान (सर्गप्रतक्त:) जल को संकोच करनेवाले (सिद्धु:) समुद्र 
(क्षोद:) जद प्रमान (ईम्‌) जानने तथा प्राप्त करने योग्य परमेश्वर वा बिजुलीरूप अग्नि को 
(कः) व ू 4 विक्नदे मे ष्य (वराते) स्वीकार करता है॥ ३॥ 


जा र्थ:-इस मन्त्र में उपमालड्लार है। कोई दिद्वान्‌ मनुष्य परमेश्वर को प्राप्त होके और 
गग्नि जान के उससे उपकार लेने को समर्थ होता है, जैसे उत्तम पुष्टि, पृथिवी का राज्य, मेघ 


शिाका ॥टाफाकओा ए८ता८ शाइशंणा (7747० 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।का9५५३.॥॥ (7750/ 953.) 


न 


७४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है 
की वृष्टि, उत्तम जल, उत्तम घोड़े और समुद्र बहुत सुखों को प्राप्त कराते हैं, वेसे ही परमेश्वर कर 
बिजुली भी सब आनन्दों को प्राप्त कराते हैं, परन्तु इन दोनों का जाननेवाला विद्वान्‌ हि दुर्लभ > 


है॥ ३॥ 
पुनर्भीतिको5म्नि: कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
अब भौतिक अग्नि कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
जामिः सिश्ध॑नां भ्रातेव स्वस्रामिभ्यान्न राजा व्नान्यत्ति॥ थे ८जेे 


यद्वात॑जूतो वना व्यस्थांदमिई दाति रोमां पृथिव्या:॥४॥ 


जामि:। सिश्धूनाम्‌। भ्रातांउड्व। स्वस्रांम्‌। इभ्यान्‌। न। राजां। वनांनि। ० (5जूत:। बनां। वि। 
अस्थांत्‌। अग्नि:। ह। दाति। रोम॑। पृथिव्या:॥ ४॥ 


पदार्थ :-(जामि:) सुखप्रापको बन्धु: (सिश्यूनाम्‌) जो की वा (भ्रातेव) सनाभिरिव 


(स्वस्राम्‌) स्वसृणां भगिनीनाम्‌। अत्र वाच्छन्द्सि सर्वे विधयो, भाव:। (इभ्यान्‌) य इभान्‌ 
हस्तिनो नियन्तुमरहन्ति तान्‌ (न) इव (राजा) नल ( (अत्ति) भक्षयति (यत्‌) यः 
(वातजूत:) वायुना वेगं प्राप्त: (वना) वनानि जड़ धार्थ (अस्थात्‌) तिष्ठति (अमिः) 


प्रसिद्ध: पावक: (ह) किल (दाति) छिनत्ति नर कि योष 
अन्वय:-यद्यो वातजूतोउग्निर्वनानि दाति 4 कर वि 
रा ॥ ४) 


स्वस्रां भगिनीनां भ्रातेवेभ्यान्‌ राजानेव व्यस्थात्‌ वनानि/व्यच्ति 
दर 


(पृथिव्या:) भूमे:॥ ४॥ 
रोमाणि दाति छिनत्ति स सिन्धूनां जामि:। 


काय्येष वायुसंप्रयुक्तो5 ग्निश्वाल्यते, तदा 


पदार्थ :-(यत्‌) जो (व फल पं वेग को प्राप्त हुआ (अग्निः) अग्नि (बना) वनों का 
(दाति) छेदन करता तथा (प्रथि् लटक थिकी के (ह) निश्चय करके (रोमा) रोमों के समान छेदन करता 
है, वह (सिद्धूनाम्‌) समुद्र औ | के (जामि 
(भ्रातेव) भाई के सम ्षे (ह) बन) हाथियों की रक्षा करनेवाले पीलवानों को (राजेव) राजा के 
समान (व्यस्थात्‌) स्थित है ((वनानि) वनों को (व्यत्ति) अनेक प्रकार भक्षण करता है॥४॥ 

प्र <ह्स मन यो दो उपमालड्डार हैं। जब मनुष्य लोग यानचालन आदि कार्यों में वायु से 
संयुक्त किये को चलाते हैं, तब वह बहुत कार्यों को सिद्ध करता है, ऐसा सब मनुष्यों को 
जानना 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह सभेश कैसा हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


गज मु हंसो न सीदन्‌ क्रत्वा चेतिष्ठो विशामुषर्भुत। 


शिाका ॥टांाओा ए८ता८ शाइशंणा (775०0 953.) 


एएफफ़.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (7760/ 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५। वर्ग-९ मण्डल-१। अनुवाक-१२। सूकत-६५ हे 


सोमो न वेधा ऋतप्रजात: पशुर्न शिश्वां विर्भुदूरिभा:॥ ५॥ ९॥ 


(2 
श्रसिति। अपूठसु। हंंसः। ना सीद॑न। क्रत्वां। चेतिष्ठ:। विशाम्‌। उषः5भुत्‌। सोम॑:। जज) : 
ऋत+5प्रजात:। पशु:। शिश्वा। वि5भु:। दूरेडरभां:॥ ५॥ 


पदार्थ :-(श्रसिति) यो5ग्निना प्राणाउपानचेष्टां करोति (अप्सु) जलेषु ्प 


(सीदन्‌) गच्छन्नागच्छन्निमज्जन्नुन्मज्जन्‌ वा (क्रत्वा) क्रतुना प्रज्ञया १ ५कप्कद वा ः) 
अतिशयेन चेतयिता (विशज्ञाम्‌) प्रजानाम्‌ (उषर्भुत) उषसि सर्वान्बोधयति सः। दाद्‌ बुँश्नधातो: 


क्विप्‌। बशोभषिति भत्व॑ं च। (सोम:) ओषधिसमूह: (न) (ही चेक (वेष्रा: (ऋतप्रजात:) 
कारणादुत्पद्य ऋते वायावुदके प्रसिद्ध: (पशु:) गवादि: (न) इव ( त्सादिना (विभुः) 
व्यापक: (दूरेभा:) दूरदेशे भा दीप्तयो यस्य सः:॥५॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या ! यूयं यो5प्सु हंसो नेव सीदन्‌ विशामुषर्भुत्‌ सर 
पशुर्नेव विभु: सन्‌ दूरेभा विद्युदाद्यग्निरिव वेधा: श्रसिति त॑ कार्य्येषु विद्य 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डवार:। यथा विद्युताग्निना वि 


8: सोमो नेवर्त्तप्रजात: शिशुना 


्प व्यवहारसिद्धिर्भवितुं न 
(विदेरि सुर ख् कक साध्नोतीति॥ ५॥ 
बोद्धव्यम्‌॥ 


0, क्त्‌ँ मा  आल्थ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो ! तुम लोग जो (अप्स्‌ हंसः) पक्षी के (न) समान (सीदन्‌) जाता- 
“की (उषा को प्रातःकाल में बोध कराने वा (क्रत्वा) अपनी 
प्:) ओषधिसमूह के (न) समान (ऋतप्रजात:) 
कारण से उत्पन्न होकर वायु जल में प्रसि: ः) पुष्ट करनेवाले (शिशुना) बछड़ा आदि से (पशुः) 
गौ आदि के (न) समान (विभुः) हाय (दूरेभा:) दूरदेश में दीप्तियुक्त बिजुली आदि अग्नि के 
समान (श्रसिति) प्राण, अपान “कस कक है, उसको शिल्पादि कार्यो में संप्रयुक्त करो॥ ५॥ 
बस डर /है। जैसे बिजुली के विना किसी मनुष्य के व्यवहार की 
परीक्षा करके कार्यों में संयुक्त किया हुआ अग्नि बहुत सुखों 


बुद्धि वा कर्म्म से (चेतिष्ठ:) अत्यन्त 


छै. हि 
जाननी हर ॥ के, 
यह पैसठवां ६५ सूक्‍त और नवां ९वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिाका [टाताकओा ए४८ता८ शाइशंणा (776०0 953.) 


एएफएफ़.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (7770 953.) 


अथ प्नर्चस्य षट्षष्टितमस्य सूक्‍्तस्य शाक्त्य: पराशर ऋषि:। अमिनर्देवता। १ पड़िः। २ 


ट पे 
भुरिक्पर्डक्ति:। ३ निचृत्पडक्ति:। ४,५ विराट्‌ पर्डाक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 


के 
एन: सो5उमि: कीदृश इत्दपदिश्यते॥ 
अब छासवठवें सूक्‍्त का आरम्भ किया जाता है। इसके प्रथम मन्त्र में पूर्वोक्त अग्नि “जे भक्ष का 


उपदेश किया है॥ 


रयिर्न चित्रा सूरो न संदृगायुर्न प्राणो नित्यो न सूनु:। 
तक्वा न भूर्णिवनां सिषक्ति पयो न धेनुः शुचिर्विभावा॥ १॥ गीच 


रयि:। ना चित्रा। सूर:। न। समू5दृक। आयु:। ना प्राण:। नित्य:। न ४७६ लकल्नां। न। भूर्णि:। बना 


सिसक्ति। पय॑:। ना धेनु:। शुचिं:। विउभावां॥ १॥ 
पदार्थ :-(रयि:) द्रव्यसमूह: (न) इव (चित्रा) विविधाश्र हल णः पुपां सुलुगित्याकारादेश:। 


(सूर:) सूर्य: (न) इव (सन्दृक्‌) सम्यग्दर्शयिता (आयु:) 
(नित्य:) कारणरूपेणाविनाशिस्वरूप: (न) इव (सूनुः 
स्तेन:। तक्वेति स्तेननामसु पठितम। (निघं०३.२४) &फि (9) दुता (वना) अरण्यानि किरणान्‌ वा 
(सिसक्ति) समवैति (पय:) दुग्धम्‌ (न) ( धर] ं गौ: (शुचिः) पवित्र: (विभावा) यो 
विविधान्‌ पदार्थान्‌ भाति प्रकाशयति सः॥ १॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! भवन्तो रयिर्नेव चित्र; 
नेव भूर्णिविभावा शुचिरग्निर्वगा सिसक्ति त॑ यश गरि य 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | पर 
सत्यस्वभावोउग्नि-र्निर्मित: स एव कि 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! ्ग पाल जे लौयू (रविर्न) द्रव्यसमूह के समान (चित्रा) आश्चर्य गुणवाले 
(सूर:) सूर्य्य के (न) समान /सहुक्‌) अच्छे,य्रुक़रार दिखानेवाला (आयु:) जीवन के (न) समान (प्राण:) 
सब शरीर में रे कप ४$) केएगरूप से अविनाशिस्वरूप वायु के (न) समान (सूनुः) कार्य्यरूप 
से वायु के पुत्र के जा दूध के (न) समान (थ्ेनु:) दूध देनेवाली गौ (तक्वा) चोर के 


(न) समान (भूर्णिन्‍) धारण विभावा) अनेक पदार्थों का प्रकाश करनेवाला (शुचि:) पवित्र अग्नि 


प्राणो नित्यो नेव सूनु: पयो नेव धेनुस्तक्वा 
॥१॥ 
प्रजाहिताय.  विविधगुणोडनेककार्योपयोगी 


+ 


में उपयुक्त वा 
हे वॉर्थः-इस मन्त्र में उपमालड्डजार है। मनुष्यों को उचित है कि जिस ईश्वर ने प्रजा के हित के 
बहुत ऐे अनेक कार्य्यों के उपयोगी सत्य स्वभाववाले इस अग्नि को रचा है, उसी की सदा 


(बना) वन वा/किराशों (सिसक्ति) संयुक्त होता वा संयोग करता है, उसको यथावत्‌ जान के कार्यों 


शिाका 7॥टाताओा ए८ता८ शीइशंणा (7770) 953.) 


एएए.वाफए्शा।क9५५३.॥॥ (77870/ 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५ | वर्ग-१० मण्डल-१। अनुवाक-१२। सूकत-६६ प्ले । 


पुनः स मनुष्य: कीदृशो भवेदित्युपदिश्यते॥ 
फिर वह मनुष्य कैसा हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ धषयी 
दाधार क्षेममोको न रण्वो यवो न पकवों जेता जनानाम्‌। 
ऋषिर्न स्तुभ्वां विश्षु प्रशस्तो वाजी न प्रीतो बयों दधाति॥ २॥ 
दाधार। क्षेमम। ओक:। ना रण्व:। यर्व:। न। प॒क्व:। जेतां। जनानाम्‌।॥ 3 लक ना स्तुभ्वा)) विश्ल। 
प्र<शस्त:। वाजी। न। प्रीत:। वर्य:। दधाति॥ २॥ 
पदार्थ :-(दाधार) धरेत्‌। अत्र तुजादित्वाद दीर्घो5 भ्यास:। (क्षेमम्‌ 


"कोट ० रक्षणम्‌ (ओक:) 


गृहम्‌ (न) इव (रण्वः) रमणीय: (यव:) सुखकारी कल 92 कक :) उपभोक्‍्तुमर्: 
(जेता) उत्कर्षत्वप्रापक: (जनानाम) मनुष्यादीनाम्‌ (ऋषि:) मन्त्रा : (न) इव 
(स्तुभ्वा) अर्चक:। स्तोभतीत्यर्चतिकर्मसु पठितम्‌॥। (निघं०३. ९ से उत्पन्नासु प्रजासु (प्रशस्तः) 


हे ड देख) 


श्रेष्ठ; (वाजी) वेगवानश्व: (न) इव (प्रीत:) कमनीय: (वय:) के ) धरेत्‌॥ २॥ 

अन्वय:-यो मनुष्य ओको नेव रण्व: पक्‍वो यवो नेव| व स्तुभ्वा वाजी नेव प्रीतो विश्लु प्रशस्तो 
जनानां जेता वयो दधाति स क्षेमं दाधार॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये शक 
संप्रयु्ञते युक्ताहारविहारायोपयुक्तान्‌ पदार्थान्‌ 


[ सम्यग विज्ञाय कार्य्यसिद्धये 
भूत्वा सदा सुखिनो भवन्ति॥ २॥ 
(रण्व:) रमणीयस्वरूप (पक्व:) पके (यव:) 
सुख करनेवाले यव के (न) समान ( पट ) | के अर्थ को जाननेवाले विद्वान्‌ के (न) समान 
/्ेगवान था डे के समान (प्रीत:) कमनीय (विक्षु) प्रजाओं में 

(प्रशस्त) श्रेष्ठ (जनानाम्‌) मनुपष््य-3 | को (जेता) सुख प्राप्त करानेवाला (वयः) जीवन 
(दधाति) धारण करता है, वह धर [क्षूमम्‌ [) रक्षा क्री (दाधार) धारण करता है॥ २॥ 

भावार्थ: * अमर कल मुत्र में उपेमाग्रैड्रार हैं। जो मनुष्य जीवन के निमित्त ब्रह्मचर्य्यादि कर्मों को काम 
की सिद्धि के लिये लिया. छह युक्तिपूर्वक आहार और विहार के अर्थ यथायोग्य पदार्थों को 
धारण करते है वे बहुत जी के सदा सुखी होते हैं॥ २॥ 

पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
चै: क्रतुर्न नित्यों जायेव योनावरं विश्वस्मै। 

यद्रांट्च्छवेतो न विक्षु रथो न रुक्‍्मी त्वेष: समत्सुं॥ ३॥ 


शिराका ॥टाताकओा ए८ता८ शाइशंणा (778०0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (7790/ 953.) 


७७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 
दुरोक॑शोचि:। क्रतु:। न। नित्य:। जाया5ईव। योनौं। अर॑म। विश्वस्मै। चित्र:। यत्‌। अभ्रांट्‌। श्वेत:। नि 


विश्लु। रथ:। न। रुक्‍्मी। त्वेष:। समतू5सुं॥ ३॥ (0) 
पदार्थ :-(दुरोकशोचि:) दूरस्थेष्वोकेषु स्थानेषु शोचयो दीप्तयो यस्य सः (क्रतुः) है हि 
(न) इव (नित्य:) अविनश्वरस्वभाव: (जायेव) यथा भार्या तथा (योनौ) कारणे ्ज ( ) 


सर्वस्मै जगते (चित्र:) अद्धुतस्वभाव: (यत्‌) यः (अश्राट) न केनापि प्रकाशितो 
(श्रेत:) भास्वरस्वरूपत्वाच्छुद्ध: (न) इव (रुक्मी) प्रशस्तानि रुक्माणि 30 2 0 ँध गुणा 


यस्य सः (त्वेष:) प्रदीप्तस्वभाव:ः (समत्सु) संग्रामेषु। समत्स्विति 


(निघं०२.१७)॥ ३॥ 

अन्वयः-यद्यो मनुष्यो क्रतुर्नेव नित्यो जायेव योनावरं कर्त्ता श्वेतो ९ अब दुरोकशोचि--र्विं श्रस्मै 
सर्वसुखकर्त्ता समत्सु चित्रो5 भ्राट्‌ त्वेषो5स्ति स सम्राड्‌ भवितुमर्हति॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। मनुष्यों कल्पना ॥ >नुकूलस्त्रीवत् : 
सूर्य्यवत्‌ प्रकाशको5द्धुतो रथवन्मोक्षमार्गस्य नेता बीरवच्युद्धेषु / स राज्यश्रियमवाप्नोति॥ ३॥ 


पदार्थ :-(यत्‌) जो मनुष्य (क्रतुः) बुद्धि वा (नित्य:) अविनाशिस्वभाव 
(जायेव) भार्या के समान (योनौ) कारणरूप में (अरप्र :) शुद्ध शुक्लवर्ण के (न) समान 
(विक्षु) प्रजाओं में शुद्ध करने (रथ:) सुवर्णादि > मर - यान के (न) समान (रुक्‍्मी) रुचि 
करनेवाले कर्म वा गुणयुक्त (दुरोकशोचि:) क्त (विश्वस्मै) सब जगत्‌ के लिये सुख 
करने (समत्सु) संग्रामों में (चित्र:) 2 | (अभ्राट) आप ही प्रकाशमान होने से शुद्ध 
(त्वेष:) प्रदीप्त स्वभाववाला है, वही चढ्र जप! शहीने के योग्य होता है॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में पर है ष्यों को चाहिये कि जो ज्ञान और कर्मकाण्ड के 
समान सदा वर्त्तमान, अनुकूल सुखों का निमित्त, सूर्य के समान शुभगुणों को प्रकाश 
करने, आश्चर्य गुणवाले रथ हक करने, वीर के समान युद्धों में विजय करनेवाला हो, 


वह राज्यलक्ष्मी को प्राप्त 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
हर है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


शक द्धात्यस्तुर्न दिद्युक्वेषप्रतीका। 
जनित्वं जार: कनीनां पतिर्जनीनाम्‌॥४॥ 
८ । अम॑म्‌। दधाति। अस्तु:। न। दिद्युत। त्वेष5प्रतीका। यम:। ह। जात:। यम:। जनि5त्वम्‌। 


। पर्ति:। जनीनाम्‌॥ ४॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (7790 953.) 


एएफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (780 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५ | वर्ग-१० मण्डल-१। अनुवाक-१२। सूकत-६६ ले जज 


पदार्थ :-(सेनेव) यथा (सुशिक्षिता) वीरपुरुषाणां विजयकर्त्री सेनास्ति तथाभूतः (सृष्टा) युद्धाय 


प्रेरित (अमम्‌) अपरिपक्वविज्ञानं जनम्‌ (दधाति) धरति (अस्तुः) शत्रूणां विजेतु: प्र (2 
(दिद्युतू) विच्छेदिका (यम:) नियन्ता (ह) किल (जात:) प्रकटत्व॑ गत: (यम:) जप [) 
जन्मादिकारणम्‌ (जारः) हन्ता सूर्य्य: (कनीनाम) कन्येव वर्त्तमानानां रात्रीणां (पति:) 
पालयिता (जनीनाम्‌) जनानां प्रजानाम्‌॥४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यूयं यो5यं सेनेशो जातो यमो जनित्व॑ कनीनां जार इब के श्वा5 सृष्ठ 


सेनेवास्तुस्त्वेषप्रतीका दिद्युन्नेनादधाति तं भजत॥ ३॥ 
भावार्थ: -अत्रोपमालड्डार:। मनुष्यर्विद्यया सम्यक्‌ प्रयत्नेन यथा के शत्रून्‌ विजित्य 
विजयं करोति। यथा च धरनुर्वेदविद: शत्रूणामुपरि शस्त्रास्त्राणि फेर प्रलयं गमयन्ति, 


तथेवोत्तम: सेनाउधिपति: सर्वदुःखानि नाशयतीति बोद्धव्यम्‌॥ लत | 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! तुम लोग जो सेनापति (यम:) कहे 2 (जात:) प्रकट (यम:) 
सर्वथा नियमकर्त्ता (जनित्वम्‌ू) जन्मादि कारणयुक्त (व आखिर _ वर्त्तमान रात्रियों के (जार:) 
आयु का हननकर्त्ता सूर्य के समान (जननीनाम्‌) उत्पन्न का (पति:) पालनकर्त्ता (सृष्टा) प्रेरित 
लि सेना के समान (अस्तुः) शत्रुओं के 
ऊपर अस्त्र-शस्त्र चलानेवाले (त्वेषप्रतीका) करनेवाले (दिद्युन्न) बिजुली के समान 
(अमम्‌) अपरिपक्व विज्ञानयुक्त जन को (दधा' कर करता है, उसका सेवन करो॥४॥ 
भावार्थ:-इस मन्त्र में उपम जो को चाहिये कि विद्या से अच्छे प्रयत्न द्वारा जैसे 
की हुई उत्तम शिक्षा से सिद्ध न 
जाननेवाले विद्वान्‌ लोग शत्रुओं के 


-अस्त्रों को छोड़ उनका छेदन करके भगा देते हैं, वेसे 
ऐसा तुम जानो॥४॥ 


20८8 न गावो नक्षन्त इद्धम। 


त॑ वश्चराथा व्य 


उत्तम सेनापति सब दुः:खों डा ! करता 
: इत्युपदिश्यते॥ 
फिर े , इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
यं 


व [:। दृशीके॥ ५॥ 
८६ - पर रथ :-(तम) पूर्वोक्तम्‌ू (व:) युधष्मभ्यम्‌ू (चराथा) चराथया। अत्र चरधातो 
श्द्ल्फेर ट्ीणादिको5 थप्रत्यय: प्रत्ययादेर्दीर्घ: सुपां सुलुगित्याकारादेशश्र। (वयम्‌) अनुष्टातार: (वसत्या) 


शिाका ॥टाफाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (780 0 4953.) 


एएफए.वाफज्शा।ध9५५३.॥॥ (78] 0 953.) 


७८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ छ 


वसन्ति यस्यां तया (अस्तम्‌) गृहम्‌ (न) इव (गावः) पालिता धेनवः (नक्षन्ते) प्राप्नुवन्ति (इद्धम्‌) दी 
(सिश्वु:) समुद्र: (न) इव (क्षोद:) जलम्‌ (प्र) प्रकृष्टार्थ (नीची:) निम्नदेशे (ऐनोत) ण ए [(> 
धातोर्व्यत्ययेन श्नु:। (नवन्त) गच्छन्ति। नवत इति गतिकर्मसु पठितम्‌॥ (निघं०२.१४) ( 
(स्व:) आदित्ये (दृशीके) दर्शके। अत्र दृशधातोर्बाहुलकादौणादिक ईकनू्‌ प्रत्यय: सका] | हे मे 
अन्वय:-य: सभेशश्वराथा वसत्या गावोस्तं न गृहमिव नक्षन्ते गाव स्वर्दृशीक इद्धं 
न व: प्रैनोत्‌ प्राप्योति तं वयं सेवेमहि॥५॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्रारौ। य एवं जगदीश्वरं संसेव्य 
यथा गावो गृहं किरणा: सूर्य्य च गच्छन्ति तथेव सुखानि घट मनुष्य: समुद्रं प्राप्य 
नानाकार्य्यण्यलंकरोति तथेव सज्जनैरन्तर्यामिणमुपास्य | सर्वे कामा 


अलंकर्त्तव्या:॥ ५॥ 


(न) जैसे (अस्तम्‌) घर को (नक्षन्ते) प्राप्त होती जेसे गाव: डे (स्वर्दशीके) देखने के हेतु व्यवहार 
/६5६ ख्ु:)2समुद्र (नीची:) नीचे के (क्षोद:) जल को 
प्राप्त होता है, वैसे (बः) तुम लोगों को (प्रैनोत३(ध्रप्ते दस है, उसी की सेवा हम लोग करें॥५॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा (हे कलेज्ोपमालड्ड हैं। जो सभापति आदि इस प्रकार 
परमेश्वर का सेवन और विद्युत्‌ अग्नि को| उनको जैसे गौ, घर और किरण सूर्य को प्राप्त 


होते हैं और जैसे मनुष्य समुद्र पा प्रकार के कामों को सुशोभित (सिद्ध) करता है, वैसे 
ही सज्जन पुरुषों को उचित है परमेश्वर की उपासना तथा विद्युत्‌ विद्या को यथावत्‌ सिद्ध 
करके अपनी सब कामनाओं कक करें॥५ 
इस सूकत में ईश्वर | का वर्णन होने इस सूक्‍त की पूर्व सूक्‍तार्थ के साथ 
सड़ति जाननी चाहिये॥ 
यह छासठव पे ६६ सूक्‍त तथा दशवां १० वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (78] ए 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (7820 953.) 


अथ पर्ज्।स्य सप्तषष्टितमस्थ सूक्‍तस्य शाक्त्य: पराशर ऋषि:। अमिनिर्देवता। १,२,४ निचृत्‌ 


० दे 
पड़क्ति:। ३ पड़्लि:। ५ विराट्‌ पड्लिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ कि 


(2 
एन: स॒ विद्वान्‌ कीदुग्ो धवेदित्यपदिश्यते॥ 
अब सड़सठवें सूक्त का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र में विद्वान्‌ कैसा हो, इस ट््े लक; 


है॥ 


वनेषु जार्युमर्तेंषु मित्रो वृणीते श्रुष्टिं राजेवाजुर्यम्‌। थे 
क्षेमो न साधु: क्रतुर्न भद्रो भुव॑त्स्वाधीहोंता हव्यवाट्‌॥ १॥ 


व्नेषु। जायु:। मर्तेषु। मित्र:। वृणीते। श्रुष्टिम। राजाउड्ब। अजुर्यम्‌। के | के पुध्ु:। क्रतु:। ना भरद्र:। 


भुवत्‌। सुईआधी:। होता। ह॒व्य5वाट्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-(वनेषु) संभजनीयेषु पदार्थषु (जायु:) का ( मरे 


स्वीकुरुते (श्रुष्टिम) क्षिप्रकारिणम्‌। श्रुष्टि इति क्षिप्रनाम। 
सभाद्यध्यक्ष: (अजुर्य्यम्‌) युद्धविद्यासड्भतम्‌ (क्षेम:) व 
सत्यवादी (क्रतुः) प्रशस्तकर्मप्रज्ञ: (न) इव (भद्र:) कहर 


(मित्र:) सखेव (वृणीते) 
०६.१२) (राजेव) यथा 
(साधु:) सत्यमानी सत्यकारी 
(रद (भुवत्‌) भवेत्‌। अत्र लडर्थ लेट। 
हा / 


(स्वाधी:) सुष्ठु समन्‍्ताद्धीयते येन सः (होता) ह ताइनुग्रही “) यो ग्राह्मदातव्यान्‌ पदार्थान्‌ 
वहति प्रापयति स:॥ १॥ के 


र/श्रुए्िं राजेव क्षेम: साधुर्नेव भद्र: क्रतुर्नेव स्वाधीहोंता 


नशे हरी।-मनुष्यर्विद्वत्सड्ं कृत्वा55नन्द: सदैव कर्त्तव्य:॥ १॥ 
द्वान (वनेषु) सम्यक्‌ सेवने योग्य पदार्थ (जायु:) जीतने के 
रत ध्ा-से सज्भत सेना के तुल्य योग्य (श्रष्टिम) शीघ्रता करनेवाले को 
क्षेण्त:) (स है ) सत्पुरुष के समान (भद्र:) कल्याणकारी (क्रतुर्न) उत्तम 
बुद्धि और कर्मकर्त्ता बन रे प्वोधी2) अच्छे प्रकार धारण करने (होता) देने तथा अनुग्रह करने और 
(हव्यवाट्‌) लेने-देने यो प्राप्त करानेवाला (भुवत्‌) हो तथा धर्मात्मा मनुष्यों को (वृणीते) 
स्वीकार पल सदा सेवेन करो॥ १॥ 
सलाम उपमा और (वाचकलुप्तोपमालड्डार ) हैं। मनुष्यों को उचित कि दिद्वानों 
भोग करें॥ १॥ 

पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 

फिर वह विद्वान्‌ कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
5 दर्धानो नृग्णा विश्वान्यमें देवान्‌ धादगुहां निषीदन। 


भावार्थ :- अत्रोपमावाचव 


ह न्स्राः 


का संग 


शिराका ॥टाफाशओा ए४८ता८ 'शाइशंणा (7820 953.) 


एएफए.वाफज्शा9५५३.॥॥ (783 0 953.) 


७८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
विदन्तीमत्र नरों धियंधा ह॒दा यत्तष्टान्‌ म्नाँ अशंसन्‌॥ २॥ 
हस्तें। दर्धान:। नृम्णा। विश्वानि। अमें। देवान्‌। धात्‌। गुहां। निउसीदन। विदन्ति। ईम॥ ,अच् 


धियमू5धा:। हुदा। यत्‌। तष्टान्‌। मत्रान] अशँसन्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(हस्ते) करे (दधान:) धरच्नुदारों धातेव (नृम्णा) धनानि (विश्वानि 
ज्ञानादिनिमित्तेषु गृहेषु (देवान) विदुषो दिव्यगुणान्‌ वा (धात्‌) दधाति (गुहा) प्रां/सर्वोवि 

बुद्धो। गुहागूहते:। (निरु०१३.९) (निषीदन्‌) स्थितो5वस्थापयन्‌ (विदन्ति) हम (ईम्‌ 

बोधान्‌। ईमति पदनामसु पठितम। (निघं०४.२) (अत्र) अस्मिन्‌ (नर चे-चयेत्ति ते मनुष्या: 
(धियश्था:) ये प्रज्ञां कर्म्म वा दधाति ते (हृदा) हृदयस्तेन विज्ञानेन (यत्‌) (००७ तीक्ष्णीकुर्वन्ति 
यैर्विद्यास्तान्‌ (मनत्रान) वेदावयवान्‌ विचारान्‌ वा (अशंसन) "हततल्श् शेर 

अन्वय:-यदेन नरो यथा धियन्धा दिद्वांसस्तष्टान्‌ मन्त्रान्‌ ः च। यथोदारो दाता हस्ते 
विश्वानि नृम्णानि दधानोडचन्येभ्य: सुपात्रेभ्यो ददाति यथा गुहा निषीदल्नीश् जे मे देवान्‌ धाहधाति तथा वर्त्तन्ते 
ते3तुलमानन्दं लभन्ते॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। हे चुने य युष्वाभियें5 न्तर्य्यम्यात्मनि सत्यानृते 
उपदिशति बाह्यो5 ध्यापको विद्वांश्व वर्त्ती तं विहाय का स्याष्युफाम्नना संसर्गश् कर्त्तव्य इति ॥२॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) जो (नरः) प्राप्ति व करण म | जैसे (धियश्था:) प्रज्ञा, कर्म को धारण 
करनेवाले विद्वान्‌ लोग (तष्टान्‌) विद्याओं को के *ण केस्वेत्रलि (मन्त्रान्‌) वेदों के अवयव वा विचाररूपी 
मन्त्रों को (विदन्ति) जानते (अशंसन्‌) स्तुत्रि करते छै। जेसे देनेवाला उदार मनुष्य (हस्ते) हाथ में 
(विश्वानि) सब (नृम्णा) धनों को (द् पर! केया हुआ अन्य सुपात्र मनुष्यों को देता है। जैसे 
(गुहा) सब विद्याओं से युक्‍त बुद्धि (निप का स्थित हुआ ईश्वर वा योगी विद्वान्‌ (अत्र) इस (अमे) 
विज्ञान आदि में (देवान्‌) विद् “बदिव्केरणों को (धात्‌) धारण करता हे, वैसे होते हैं, वे अत्यन्त 
आनन्द को प्राप्त होते हैं॥ २॥ 


भावार्थ :-इस ये वाचेक्लुप्तोपमालड्ार है। हे मनुष्यो! तुम लोगों को चाहिये कि जो 
अन्तर्यामी आत्मा में हे उपदेश करता और बाह्य अध्ययन करानेवाला विद्वान्‌ वर्त्तमान हे, 
उसको छोड़ कर किसी की वा संगत कभी मत करो॥ २॥ 

(2 पुनरीश्वरविद्वदूगुणा उपदिश्यन्ते॥ 

अगले मन्त्र में ईश्वर और दिद्वान्‌ के गुणों का उपदेश किया है॥ 
रे दाधार प्रथिवीं तस्तम्भ हां मत््रेभि: सत्ये:। 


पदानि पश्चो नि पांहि विश्वायुरग्ने गुहा गुहँ गा:॥३॥ 


शिाका ॥टाताओा ए८वा८ शाइशंणा (783 एा 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (7840 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५। वर्ग-११ मण्डल-१। अनुवाक-१२। सूकत-६७ 


विश्वःआयु:। अन्ने। गुहा। गुहम्‌। गा:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(अज:) यः परमात्मा कदाचिन्न जायते सः (न) इव (क्षाम) मम | 
पठितम। (निघं०१.१) (दाधार) स्वसत्तयाकर्षणेन धरति (प्रथिवीम्‌) 
(तस्तम्भ) स्तभ्नाति (द्याम्‌) प्रकाशमयं विद्यमानम्‌। सूर्य्यादिलोकसमूहं वा कफ )ज्ञ : 
(सत्यै:) सत्यलक्षणोज्ज्वलैर्नित्यै: (प्रिया) प्रियाणि (पदानि) प्राप्तव्यानि ( न्धर्नात (नि) 
नितराम्‌ (पाहि) रक्ष (विश्वायु:) सर्वमायुर्जीवनं यस्मात्स: (अग्ने) विद्वन «ग 0 ) गुहाया बुद्धो (गुहम) 
गूढं विज्ञानगम्यं कारणज्ञानम्‌ (गा:)॥ ३॥ 

अन्वय:-हे अग्ने विद्व॑स्त्वं यथा परमात्मा सत्येर्मन्त्रेभि: क्षां दाधार पृ प्र क, | तस्लम 
ददाति गुहा स्थित: सन्‌ गुहं गा: पश्चो बन्धनादस्मान्‌ रक्षति तथा विश्वायु: सब 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | यथा परमेश्वर 
यथा प्रिय: सखा स्वकीयं मित्र दुःखबन्धात्‌ पृथक्कृत्य /प्रिये गीणि जे सेब 
परमेश्वरो जीवादिकं धृत्वा प्रकाशयति, तथेव सभाध्यक्ष पलक 
धरति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) पूर्ण विद्यायुक्त वि 
ज्ञानयुक्त (मन्त्रेभि:) विचारों से (क्षाम) 
अन्तरिक्ष में स्थित जो अन्य लोक ( [ तिभो अक 
करता और (प्रिया) प्रीतिकारक न 
स्थित हुए (गुहम्‌) गूढ़ विज्ञान 
लोगों की रक्षा करता वैसे धर्म 
के समान हूजिये॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस म १ पालड् 
होता, वेसे कारण भी विनार कि आता। जैसे परमेश्वर अपने विज्ञान, बल आदि गुणों से पृथिवी आदि 


नेव भव॥ ३॥ 

कज्ानबलादिगुणै: सर्व जगद्धरति 
प्रापयति यथाअन्‍्तर्यामिरूपेण 

य॑ सूर्य: स्वेराकर्षणादिगुणैर्जगच्च 


पात्मा (सत्यै:) सत्य लक्षणों से प्रकाशित 
रा ) अपने बल से धारण करता (प्रथिवीम्‌) 
मय सूर्य्यादि लोकों को (तस्तम्भ) प्रतिबन्धयुक्त 
योग्य ज्ञानों को प्राप्त कराता है (गुहा) बुद्धि में 
को (गा:) प्राप्त हो वा होते हैं (पश्च:) बन्धन से हम 
पाहि) निरन्तर रक्षा कर और (अजो न) न्यायकारी ईश्वर 


श्शुे चैसे सभाध्यक्ष सत्यन्याय से राज्य और सूर्य्य अपने आकर्षणादि गुणों से जगत्‌ को धारण 


पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए८वता८ शाइशंणा (784 ०0० 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (785 0 953.) 


८४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
फिर भी ईश्वर और विद्वान्‌ के गुणों का उपदेश करते हैं॥ 
य ईं चिकेत गुहा भवन्तमा यः ससाद धारामृतस्य। 


वि ये चृतन्त्यृता सपन्त आदिद्वसूंनि प्र ववाचास्मै॥ ४॥ 
य:। ईम्‌। चिकेत॑। गुहां। भवन्तम्‌। आ। य:। ससाद धाराम्‌। ऋतस्य। वि। ये। रन 


आत्‌। इत्‌। वसूनि। प्र। ववाचा। अस्मै॥ ४॥ ( 
पदार्थ :-(य:) मनुष्य: (ईम) विज्ञानमुदकं वा (चिकेत) जानाति (गज 


सन्‍्तं जगदीश्वरं सभाद्यध्यक्षं वा (आ) समन्तात्‌ (यः) (ससाद) अवसादयति ( 


प्रवाह वा। 
धारेति वाइनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.११) (ऋतस्य) सत्यविद्यामयस्य जलस्य वा (वि) 
विशेषे (ये) मनुष्या: (चृतन्ति) ग्रथ्नन्ति (ऋता) ऋतानि सत्यानि 5 : (आ) अनन्तरे 


[। सम्प्रसारणाच्चेत्यत्र 


अन्वय:-यो मनुष्यों गुहाभवन्तमी ज्ञानस्वरूपमीश्रं "हू पेडगलकलाव / रे वा चिकेत जानाति। य ऋतस्य 
धारामाससाद ये ऋता सपन्तो वसूनि विचृतन्ति। यस्मै " पडकलनतालक सर्वाणि सुखानि 
प्राप्नुवन्ति॥ ४॥ 

भावार्थ :-अत्र शलेषालड्डार:। 22008 क भ्यां सत्यविद्याचरणाभ्यां च 
विना सुखानि यथावन्रिविंध्नतया भवितु 

पदार्थ :-(य:) जो मनुष्य (गुहा) (| 
वा सभाध्यक्ष को (चिकेत) जानता हे ६ 
वाणी वा प्रवाह को (आ ससाद) पति प्राप्तैज् 
करते हुए (वसूनि) विद्या, सुवर्फ़आदि-धर्कों को (विचृतन्ति) ग्रन्थियुक्त करते हैं, जिसलिये परमेश्वर ने 


(इत) एव (वसूनि) विद्यासुवर्णादिधनानि (प्र) प्रकृष्ट ( 
वाच्छन्दसीत्युनवर्त्तनादू यणादेश:। (अस्मै) मनुष्याय॥ ४॥ रे 


श्र प्य) सत्य विद्यारूप चारों वेद वा जल के (धाराम्‌) 


(प्र ववाच) कहा है (आत्‌) इसिवे के लिये सब सुख प्राप्त होते हैं।।४॥ 
भावार्थ :-इस पक श्लैालड्रार है। किसी मनुष्य को परमेश्वर की उपासना वा विज्ञान, 
सत्यविद्या और उत्तम सुख प्राप्त नहीं हो सकते॥ ४॥ 
अधेश्वरविद्युदुगुणा उपदिश्यन्ते॥ 


आतेमल में ईश्वर और विद्युत्‌ अग्नि के गुणों का वर्णन किया है॥ 
बज रोधन्महित्वोत प्र॒जा उत प्रसूष्व॒न्त:। 
कि दमे विश्वायु: स्व धीरा: संमाय॑ चक्र:॥ ५॥ ११॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (7850 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (786 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५ | वर्ग-११ मण्डल-१। अनुवाक-१२। सूकत-६७ 


विश्व+आंयु:। सद्म॑3इव। धीर्रा:। समू5माय। चक्र॒:॥ ५॥ 
पदार्थ :-(वि) विशेषार्थे (यः) जगदीश्वरो विद्युद्दा (वीरुत्सु) न 
कार्य्यकारणद्रव्येषु। वीरुध इति पदनामसु पठितम। (निघं०४.३) (रोधत्‌) 


वा (विश्वायु:) विश्वमायुर्यस्थ सः (सदोव) गृहमिव संग्राममिव वा। स 
(निघं०२.१७) (धीरा:) ज्ञानवन्तो विद्वांस: (संमाय) सम्यड् मान॑ कृत्वा 
अन्वयः-हे मनुष्या! धीरा: यूयं संमाय सद्मेव य॑ लाभं चक्कु:। त 
प्रसूष्वन्तर्वत्तती। य उतापि विश्वायुश्चितिर्दमे5पां मध्ये प्रजा दधाति त॑ सुसेवध्व गो क 
भावार्थ :-अत्र श्लेषोषमालड्डारौ। मनुष्यै्यो5न्तय्य रपेण ((णे पे 
व्याप्य संनियच्छति तमेव जगदीश्वरमुपास्य कार्य्येषु विद्युतुं.-स॑ 
शत्रून्‌ विजित्य सुखयन्ति तथेव सुखयितव्यम्‌॥५॥ 
अत्रेश्वरसभाध्यक्षविद्युद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य प्र कक पक पह सज्गभतिरस्तीति वेदितव्यम्‌॥ 


५६ वर्गश्न समाप्त :॥ 


वा संग्राम के लिये जिस लाभ को (चक्क हट पे (यः) जो जगदीश्वर वा बिजुली (महित्वा) 
सत्कार करके (वीरुत्सु) रचना विशेष प्राप्त हुए कारण-कार्य द्व॒व्यों में (प्रजा:) प्रजा 
(विरोधत्‌) विशेष कर के शा है ) (प्रसूषु) उत्पन्न होनेवालों में भी (अन्तः) मध्य में 


वर्तमान है, जो (उत) ( आयुयुक्त भी (चित्ति:) अच्छे प्रकार जाननेवाला (दम) 
मध्य में प्रजा को धारण करता हे, उसकी सेवा अच्छे 


शान्तियुक्त घर तथा (अपाम्‌ १ 
प्रकार करो॥५॥ 

भावार्थ :-इस से और उपमालड्डर हैं। मनुष्यों को चाहिये कि जो अन्तर्यामीरूप तथा 
रूप वेगादि गुणों से प्रजा में (संयमन) करता है, उसी जगदीश्वर की उपासना और विद्युत्‌ अग्नि 
को अपने 5 संयुक्त क्रके जैसे विद्वान्‌ लोग घर में स्थित हुए संग्राम में शत्रुओं को जीत कर 
सुखी करते हूँ; करे॥५॥ 
में ईश्वर, सभाध्यक्ष और विद्युत, अग्नि के गुणों का वर्णन होने से पूर्व सूक्‍तार्थ के 
ज् ड़ र्थ को सड़ति जाननी चाहिये॥ 

यह सड़सठवां ६७ सूक्‍त और ग्यारहवां ११ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिाका ॥टांताओा ए८ता८ शाइशंणा (7860 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (787 0 953.) 


अथ पज्जर्चस्याष््रपष्टितमस्थ सूक्‍तस्य शाक्त्य: पराशर ऋषि:। अमिनिर्देवता। १,४ निचृत्‌ 
पर्डाक्ति। २,३,५ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 


दे 
डे 


पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ पथ 
फिर वे ईश्वर और विद्युत्‌ अग्नि कैसे गुणवाले हैं, इस विषय का उपदेश अगले ( या 
है॥ 
श्रीणच्रुप स्थाहिव॑ भुरण्यु: स्थातुश्चरथमक्तून्‌ व्यू्णोत। थे 
परि यदेषामेको विश्वेषां भुवह्देवों देवानाँ महित्वा॥ १॥ 
श्रीणन्‌। उप। स्थात्‌। दिवम्‌। भुरण्यु:। स्थातु:। चरथंम्‌। अक्तून। वि। यत्‌। एषाम। एक:। 
विश्वेषाम्‌। भुव॑त्‌। देव:। देवानाम्‌। महि3त्वा॥ १॥ 
पदार्थ :-(श्रीणन) परिपक्व कुर्वन्‌ (उप) सामीप्ये (स्थ्रा (दिवम्‌) प्रकाशस्वरूपम्‌ 


(भुरण्यु:) धर्त्ता पोषको वा। अत्र भुरणधातो: कण्ड्‌ 
अत्र स्थाधातोस्तु: सुपां सुलुगित्यम: स्थाने सुश्र। (चरथम)-ज 
सर्वान्‌ पदार्थान्‌ (वि) विशेषार्थ (ऊर्णोत्‌) ऊर्णोत्याच्छाष (हयति त् 
(एषाम्‌) वर्त्तमानानां मनुष्याणां मध्ये (एकः) (2 तू 
दिव्यगुणसम्पन्नो विद्वान्‌ (देवानाम्‌) विदुषां मध्ये (रहित [ कि पु 
अन्वय:-यद्यो भुरण्यु: श्रीणन्मनुष्यो दिवू से [तनात्मेछुं 


चरथमक्तूंश्व पर्यू्णात्‌ स एषां विश्वेषां देवानामेको हा भुवड़िईवित्‌॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डार:॥ अ्वत्परमेश्वरमनुपास्थविद्युद्धिद्यामनाश्रित्य॒सर्वाणि 


पारमार्थिकव्यावहारिकसुखानि प्र नल 


(क्‌ तवे > : | (स्थातु:) स्थावरसमूहम्‌। 
हुम्‌ (अक्तून्‌) व्यक्तान्‌ प्राप्तव्यान्‌ 
(परि) सर्वतः (यत्‌) यः 
श्रेषाम) सर्वेषाम्‌ (भुवत्‌) (देव:) 


0] च न 


स्थावर (चस्थपम) रण () प्रकट प्राप्त करने योग्य पदार्थों को (पर्यू्णोत्‌) आच्छादन वा 
स्वीकार करता है वह वर्तमान (विश्वेषाम) सब (देवानाम्‌) विद्वानों के बीच (एक:) 
"न (देव: (महित्वा) पूजा को प्राप्त होकर (विभुवत्‌) विभव अर्थात्‌ ऐश्वर्य को 


में श्लेषालड्रार है। कोई परमेश्वर की उपासना वा विद्युत्‌ अग्नि के आश्रय 

र्थ और व्यवहार के सुखों को प्राप्त होने को योग्य नहीं हो सकता॥ १॥ 
पुनर्जगदीश्वर: कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 

फिर जगदीश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


शिाका ॥टााओा ए८ता८ शाइशंणा (787 ए 4953.) 


एएफएफ.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (788 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५ | वर्ग-१२ मण्डल-१। अनुवाक-१२। सूकत-६८ ले के 


आदित्ते विश्वे क्रतुं जुषन्त शुष्काद्यदेव जीवो जनिष्ठा:। हल 
भजन्त विश्वे देवत्वं नाम॑ ऋतं सपन्तो अमृतमेवै:॥ २॥ गे 
ट रे 


आत। इत्‌। ते। विश्वे। क्रतुम। जुषन्त। शुष्कात्‌। यत्‌। देव। जीव:। जर्निष्ठा:। भजन्त। 


नाम ऋतम्‌। सर्पन्त:। अम्ृतम। एवँं:॥ २॥ 


पदार्थ :-(आत्‌) अनन्तरम्‌ (इत्‌) एवं (ते) तव तस्य वा (विश्वे) अजिक र [) कर्म 
9-ये (देव) जगदी 


वा (जुषन्त) प्रीणन्ति सेवन्ते वा (शुष्कात) धर्मानुष्ठटानतपसो नीरसात्‌ काष्टादे: श्वर 
(जीव:) इच्छादिगुणविशिष्टश्नेतन: (जनिष्ठा:) अतिशयेन प्रकटा: ' जक (विश्वे) सम्पूर्णा: 
(देवत्वमू) देवस्य भाव: (नाम) प्रसिद्धमू (ऋतम्‌) सत्यम्‌ / : (अमृतम) 
मरणजन्मदु:खादिदोषरहितम्‌ (एवै:) ज्ञापकै: प्रापके्गुणे:॥ २॥ 

अन्वय:-हे देव जगदीश्वर ! त्वामाश्रित्य यद्ये विश्वे सर्वे कं ंस एवे: शुष्कान्‌ ते देवत्वं क्रतुं 


नाम जुषन्त ते ऋतममृतं भजन्त सेवन्ते तथा जीवआदिरेतत्सर्व॑ प्रयत्नेन 


भावार्थ:-नहि. मनुष्या: परमेश्वरोपासना विना व्यवहारपरमार्थसुखं 
प्राप्तुमर्हन्तीति॥ २॥ 


पदार्थ :-हे (देव) जगदीश्वर ! ग् [) जो (विश्वे) सब (जनिष्ठा:) अतिज्ञान 
युक्त (सपन्त:) एक सम्मत विद्वान्‌ लोग ( गुणों और (शुष्कात्‌) धर्मानुष्ठान के तप से 
(वा नीरस काष्ठादि से) (ते) आपके ( के गुण प्राप्त करनेवाले (क्रतुम) बुद्धि और कर्म 


(नाम) प्रसिद्ध अर्थयुक्त छे को से सेवा करें वे (ऋतम्‌) सत्य रूप को (भजन्त) 
सेवन करते हैं, वेसे (अम्नतम) मोक्ष » इच्छादि गुणवाला चेतनस्वरूप मनुष्य (आतू) इसके 
अनन्तर (इत्‌) ही इस सबको 

भावार्थ:-मनुष्य वा आज्ञानुष्ठान के विना व्यवहार और परमार्थ के सुखों 


को प्राप्त नहीं हो सकते।|& 
पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 
फिर,ते ईश्वर ि द्वान्‌ केसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


ख जप रे ऋतस्थे धीतिर्विश्वायुर्विश्वे अपाँसि चक्कु:। 
दाशाद्यो वां ते शिक्षात्तस्मैं चिकित्वान्‌ र॒यिं देयस्व॥ ३॥ 


को । प्रेषों:। ऋतस्य। धीति:। विश्वडआयु:। विश्वें। अपाँसि। च॒क्कु:। य:। तुभ्य॑म्‌। दाशांत्‌। यः। वा। ते। 


चिकित्वान। रयिम्‌॥। दुयस्व॥ ३॥ 


शिाका ॥टाफाकओा ए८ता८ शाइशंणा (786 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।ध9५५३.॥॥ (789 0 953.) 


न 


७८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 
पदार्थ :-(ऋतस्य) सत्यस्य विज्ञानस्य परमात्मन: कारणस्य वा (प्रेषा:) प्रेष्यन्ते ये पवन" 2 


बोधसमूहास्ते (ऋतस्य) स्वरूपप्रवाहरूपेण सत्यस्य (धीति:) धारणम्‌ ' ० हि विश्व॑ > 
सर्वमायुर्यस्माद्यस्य वा (विश्वे) सर्वे (अपांसि) न्याय्यानि कर्माणि (चक्रुः) कुर्वन्ति ९ के 
2 ॥ 


ईश्वरोपासकाय धर्मपुरुषार्थयुक्ताय (दाशात्‌) पूर्णा विद्यां दद्यातू (यः) (वा) प 


(शिक्षात्‌) साध्वीं शिक्षां कुर्यात्‌ (तस्मै) महात्मने (चिकित्वान्‌) ज्ञानवान्‌ ( धनम्‌ 
(दयस्व) देहि॥३॥ 
अन्वयः-येनेश्वरेण विद्युता विश्वे प्रेषा: प्राप्यन्ते ऋतस्य धीतिर्विश्वायुश्र ये मध्ये 


तव सकाशाद्‌ गृह्नीयात्तस्मै स्व रयिं दयस्व देहि॥ ३॥ 


वर्त्तमाना विद्वांसो5पांसि चक्रु:। य एतद्ठिद्यां तुभ्यं दाशाद्वा तब सकाशादू गृह्नीयात्‌। यदि हि च्वांस्ते तुभ्यं शिक्षां दाशाद्‌ वा 
8७८4 ॥ 


भावार्थ:-अत्र श्लेषालड्डार: मनुष्येर्नहीश्वररचनया विना 
च शकक्‍्यते। नद्याधारेण विना55धेयं स्थातुमर्हति। नहि कश्चित्‌ कक 
सन्‍्तो विद्यादिशुभगुणान्‌ ददति वा य एतेभ्यो गृहनन्ति, तेष द सदो 


भकस्ा र॒णॉल्कि चित्कार्यमुत्पत्तु विनष्टं 


बोद्धव्यम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-जिस ईश्वर वा विद्युत्‌ अग्नि से (पक) अच्छी प्रकार जिनकी इच्छा की 
जाती है, वे बोधसमूह को प्राप्त होते हैं (ऋतस्य तथा कारण का (धीति:) धारण और 
(विश्वायु:) सब आयु प्राप्त होती है, उसका आ| कल का के (ऋतस्य) स्वरूप प्रवाह से सत्य के बीच 
व फिस्स :) करते हैं (यः) वा मनुष्य इस विद्या को 
लिये (दाशात्‌) देवे वा उससे ग्रहण करे (यः) जो 
[) शिक्षा करे वा तुझ से शिक्षा लेवे (तस्मै) उसके 
) दीजिये॥ ३॥ 
मनुष्यों को ऐसा जानना चाहिये ईश्वर की रचना के विना 


तथा आधार के विना आधेय भी स्थित होने को समर्थ 
विना क्षण भर भी स्थित नहीं हो सकता। जो विद्वान्‌ लोग विद्या 


वर्त्तमान विद्वान्‌ लोग (अपांसि) न्याययुक्त 
(तुभ्यम्‌) ईश्वरोपासना, धर्म, पुरुषार्थय 
(चिकित्वान्‌) ज्ञानवान्‌ मनुष्य (ते) 
लिये आप (रयिम्‌) सुवर्णादि धन 
भावार्थ :-इस मन्त्र में (लेष 
जड़ कारण से कुछ भी व प् शक 
नहीं हो सकता और व ईसेष्पे कर मा से 
आदि उत्तम गुणों को अन्य सैज्जम 
औरों का हर ॥३ है 


पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 

अध्यापक और शिष्य कैसे हों, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
निषत्तो मनोरपत्ये स चिन्वासां पती रयीणाम्‌। 
हे, रेतों मिथस्तनूषु सं जानत स्वैर्दक्षैरमूरा:॥ ४॥ 


शिाका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (7890 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (7900/ ऋ 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५ | वर्ग-१२ मण्डल-१। अनुवाक-१२। सूकत-६८ (2 रख 


होता। नि3संत्त:। मनों:। अप॑त्ये। स:। चित्‌। नु। आसाम्‌। पतिं:। र॒यीणाम्‌। इच्छन्त। रेत॑:। मिथ:। तनूषु 
सम्‌। जानता स्वै:। दक्षे:। अमूरा:॥ ४॥ 

पदार्थ :-(होता) दाता (निषत्त:) सर्वत्र शुभकर्मसु स्थितस्य (मनो:) रा 
(अपत्ये) सन्‍ताने (सः) विद्वान्‌ (चित) अपि (नु) सद्यः (आसाम) प्रजानाम्‌ 
(रयीणाम्‌) राज्यश्रियादिधनानाम्‌ (इच्छन्त) इच्छन्तु। अत्र हक रेत:) 
शरीरात्मवीर्य्यम्‌ (मिथः) परस्पर प्रीत्या (तनूषु) विद्यमानेषु शरीरेषु (सम) (जानत*-“स्वे:) 
आत्मीयै: (दक्षै:) विद्यासुशिक्षाचातुर्य्यगुणै: (अमूरा:) अमूढा:। ( 3० ८) मूढत्वादिगुणरहिता 
ज्ञानवन्त:। अमूर इति पदनामसु पठितम्‌॥ (निघं०४.३ ) ॥४॥ 

अन्वय:-यो निषत्तो मनोरपत्ये रयीणां होता$स्ति स आसां प्रज्ञानां प कै १ कक, 
वर््तमाना: सन्‍्तो मिथो रेतो विस्तारयन्तो भवन्त एतं समिच्छन्त चिदपि सर्वा/वि 


॥ ४॥ 


पालन करनेवाला है। हे (अमूरा:) मूढ़पन आदि न ज्ञानवाले! (स्वैः) अपने (दक्षे:) शिक्षा 
सहित चतुराई आदि गुणों के साथ (तनूषु) २ रत गक न होते हुए (मिथः) परस्पर (रेत:) विद्या 
शिक्षारूपी वीर्य का विस्तार करते हुए तुम लग (समिच्छन्त) अच्छे प्रकार शिक्षा करो (चित्‌) 
और तुम सब विद्याओं को (नु) शीघ्र ( १७० प्रैकार जानो॥ ४॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को पे अखिल हो और समग्र विद्याओं को शीघ्र जानकर 
निरन्तर आनन्द भोगें॥ ४॥ 


फिर वे “व फ 
पितुर्न पुत्रा: 


' इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अस्य शासं तुरास:। 

पिपेश नाक स्तृभिर्दमना:॥ ५॥ १२॥ 

प्रर|म। जुषन्त। श्रोषन्‌। ये। अस्या शासम्‌॥ तुरास:। वि। राय:। ओर्णोत दढुरः। 

# शक उभिं:। दमूना:॥ ५॥ 

:-(फितु:) जनकस्य (न) इव (पुत्रा:) औरसा:। पुत्र: पुरु त्रायते निपरणाद्वा पूं नरकं 
वा। (निरु०१.११) (क्रतुम) कर्म प्रज्ञां वा (जुषन्त) सेवन्ताम्‌ (श्रोषन) श्रण्वन्तु (ये) 


शिराका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (7900०0/ञस 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।ध9५५३.॥॥ (79]0/ 953.) 


७९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


(राय:) धनानि (और्णोत्‌) स्वीकरोति (दुरः) हिंसकान्‌ (पुरुक्षु:) पुरूणि क्षृण्यन्नानि यस्य सः ( 


दममना वा दानमना वा दान्तमना वा। (निरु०४.४)॥५॥ 

अन्वयः-ये तुरासो मनुष्या: पितु: पुत्रानेवास्य शासं श्रोषन्‌ कक. ते सुखिनो ३22 | 

स्तृभी रायो व्यौर्णोन्नाकं च दुर: पिपेश स सर्वर्मनुष्ये: सेवनीय:॥५॥ 
भावार्थ :-अत्र श्लेषोपमालड्डारौ। मनुष्यर्नही श्वराप्ताज्ञापालनेन विना 
प्राप्तुं शक्नोति नहि जितेन्द्रियत्वादिभिर्विना कश्चित्सुखं प्राप्तुमर्हति। त् 
अत्रेश्वरग्निगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सक्गतिरस्तीति वेब्ित 
इत्यप्टषष्टितमं ६८ सूक्‍तं द्वादशो १२ वर्ग क/ हि 
पदार्थ :-(ये) जो (तुरास:) अच्छे कर्मों को शीघ्र व ले रेड) रा तु 
हे शक (श्रोषन्‌) सुनते हैं, वे सुखी 
बत (स्तृभिः) प्राप्त करने योग्य 
गुणों से (राय:) धनों के (व्यौर्णोत्‌) स्वीकारकर्त्ता तथा कोर गुख को स्वीकार कर और (दुरः) 
हिंसा करनेवाले शत्रुओं के (पिपेश) अवयवों थद (क -क्‌//किरता है, उसी की सेवा सब मनुष्य 


था जितेन्द्रियता आदि गुणों के विना किसी 
क्री आज्ञा और जितेन्द्रियता आदि का सेवन अवश्य 
करें॥५॥ 

इस सूक्‍त में ईश्वर और का वर्णन होने से इस सूकतार्थ की पूर्व सूक्‍तार्थ के साथ 
संगति जाननी चाहिये॥ 
और बारहवां १२ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिाका ॥टाताओा ५४८०८ शाइशंणा (79] ०0० 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (79207 953.) 


अथ पद्नर्चस्य नवषष्टितमस्य सूक्‍्तस्य शक्तिपुत्र: पराशर ऋषि:। अम्निर्देवता। १ पर्डक्ति:। 


ट पे 
२,३ निचृत्पड्धि:। ४ भुरिक्पर्डक्ति। ५ विराट्‌ पड़क्तिएछन्द:। पदञ्ञम: स्वर:॥ 


के 
अध विद्रदूयुणा उपदिश्यन्ते॥ 
अब उनहत्तरवें सूक्त का आरम्भ किया जाता है। इसके प्रथम मन्त्र में विद्वानों (ज गु्‌ 02 


उपदेश किया है॥ 
शुक्र: शुशुक्वाँ उषो न जार: प॒प्रा समीची दिवो न ज्योतिं:। थे 


परि प्रजात॒: क्रत्वां बभूथ भुवो देवानाँ पिता पुत्र: सन्‌॥ १॥ 


शुक्र:। शुशुक्वान्‌। उष:। न। जार:। प॒ष्रा। समीची इति समू5ईची। डे । हो [:। परि। प्र5जांत:। 
क्रत्वां। बभूथ। भुव॑:। देवानाम्‌। पिता। पुत्र:। सन्‌॥ १॥ 
कट ) 


पदार्थ :-(शुक्र:) वीर्यवान्‌ शुद्ध: (शुशुक्वान्‌) शोचक: अन्न सुपां सुलुगिति डमो 
लुक्‌। (न) इव (जारः) वयोहन्ता सूर्य: (पप्रा) स्वविद्या पूर्ण ० इति कि:। सुपां 
सुलुगिति सोडदिशश्व। (समीची) सम्यगजञ्जति प्राप्नोति सा ) प्रकाशात्‌ (न) इव (ज्योतिः) 
(परि) सर्वत: (प्रजातः) प्रसिद्ध उत्पन्न: (क्रत्वा) प्रज्ञया (बभूथ) अत्र बभूथाततंथजगृम्भ०। 


>> 


भावार्थ :-अत्र श्लेषोषमालद्ू 
विद्युदादिविद्यासंप्रयोगाभ्यां विना म 380 
पदार्थ :-जो मनुष्य ( गे प्रात्तःका] वेला के (जार:) आयु के हन्ता सूर्य के (न) समान 
(शुक्र:) वीर्यवान्‌ शुद्ध (शुशुक एने (प्रा) अपनी विद्या से पूर्ण (युवः) भूमि के मध्य 


जा 


(दिव:) प्रकाश से 072 थक: बरी/को प्राप्त हुए (ज्योति:) दीप्ति के (न) समान (परि) सब प्रकार 
(प्रजात:) प्रसिद्ध उत्पन्न बुद्धि वा कर्म्म के साथ वर्त्तमान (देवानाम्‌) विद्वानों के (पुत्र:) 


पुत्र के तुल्य पढ़नेल्लाला जज ओं को पढ़ के (पिता) पढ़ानेवाला (बभूथ) होता है, उसका सेवन सब 


न्त्र में श्लेष और उपमालल्डार हैं। विद्यार्थी न होके कोई भी मनुष्य विद्वान्‌ नहीं 
केसी मनुष्य को बिजुली आदि विद्या तथा उसके संप्रयोग के विना बड़ा भारी सुख भी 
रे ॥१॥ 

पुर्नर्विद्रान्‌ कीदृशो भवेदित्युपदिश्यते॥ 


शिाका ॥टााओा ए८ता८ शाइशंणा (79207व953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।का9५५३.॥॥ (7930 953.) 


फिर यह विद्वान्‌ कैसा हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
वेधा अदृप्तो अम्निर्विजानन्नूधर्न गोनां स्वाद्यां पितूनाम्‌। 
जने न शेव आहूर्य : सन्मध्ये निषत्तो रण्वो दुरोणे॥ २॥ 


वेधा:। अदृप्त:। अग्नि:। विउजानन्‌। ऊर्ध:। न। गोनांम्‌। स्वाद्। पितूनाम्‌। जनें। से बी 


() 


७९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ध्ट 


्् 
हे 
+) 


सन्‌। मध्यें। निसंत्त:। रण्व:। दुरोणे॥ २॥ 
पदार्थ :-(वेधा:) ज्ञानवान्‌। वेधा इति मेधाविनामसु पठितम्‌। (० दम १५) 


मोहरहित: (अग्निः) अग्निरिव ज्ञानप्रकाशक: (विजानन्‌) सर्वविद्या अनुभवन्‌ (ऊधः)->दुग्धाधिकरणम्‌ 
(न) इव (गोनाम्‌) धेनूनाम्‌। अत्र गो: पादान्ते इति वाच्छन्दसि सर्वे 8 नुट्‌। 
(स्वाद्म) स्वादिष्ठानाम्‌। अत्र सुपां सुलुगित्यामो लोप:। (पितूनाम) 0 मु पठितम्‌। 
(निघं०२.७) (जने) गुणैरुत्कृष्ट सेवनीये (न) इव + लक :) आह्वातव्य:। अत्र ह्ेज्‌ 
धातोर्बाहुलकाद्यक्‌ रुडागमश्च। (सन्‌) (मध्ये) सभाया: ( (रण्व:) रमयिता (दुरोणे) 
गृहे। ढुरोण इति गृहनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.४)॥ २॥ 

अन्वय:-सर्वैर्मनुष्यै्यों गोनामूधर्न जने शेवो न वेधा गले : | दुरोणे रण्व आहूर्य: सभाया मध्ये 


निषत्तो विजानन्‌ सन्नग्निरिव वर्त्ते स सदैव सेवनीय:॥ २॥ हलक 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे मनुष्या: तफ श॒ गेबुए दुग्धस्थानं यथा च विद्वज्जन: सर्वस्य 
हितकारी भवति, तथेव शुभेर्गुणर्व्याप्ता: स भाध्यक्षादयो यूयं सर्वान्‌ सुखयत॥ २॥ 
४० 4 


पदार्थ :-सब मनुष्यों को [) गोओं के (उद्चः) दूध के स्थान के (न) 
समान (जने) गुणों से उत्तम सेवने य 
ज्ञानयुक्त (अदृप्त:) मोहरहित ( (पितूनाम) अन्नों का भोक्ता (दुरोणे) घर में (रण्व:) 
रमण करनेवाला (आहूर्य्य:) आह (न करे सभा के मध्य में (निषत्त:) स्थित (विजानन्‌) सब विद्या 
का अनुभव करता हुआ ( हक अग्नि के/ततुल्य ज्ञानप्रकाश से युक्त सभाध्यक्ष है, इसका सदा सेवन 


करो॥ २॥ 

भावार्थ :-इस पी है। हे मनुष्यो! तुम लोगों को चाहिये कि जैसे गौओं का ऐन 
दूध आदि + सुख देता है, वेसे विद्वान्‌ मनुष्य सब का उपकारी होता है, वेसे ही सब में 
अभिव्याप्त जीत के ेध्य में अन्तर्य्यामी रूप से व्याप्त ईश्वर पक्षपात को छोड़ के न्याय करता है, वैसे 
सभा आदि तुम सबको सुख करानेवाले होओ॥ २॥ 

पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर विद्वान्‌ कैसा हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
न जातो रण्वो दुंरोणे वाजी न प्रीतो विशो वि तारीत्‌। 


शिाका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (793 07व953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (7940 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५। वर्ग-१३ मण्डल-१। अनुवाक-१२। सूकत-६९ ५ । 
४ 


विशो यदटह्ले तरभि: सनीव्ठा अम्निर्देव॒त्वा विश्वान्यश्या:॥ ३॥ 


(2 
पुत्र:। ना जात:। रण्व:। दुरोणे। वाजी। न। प्रीत:। विश॑:। वि। तारीत्‌। विश॑:। यत। डहे। 
स5नीवा:। अग्नि:। देवउत्वा। विश्वानि। अश्या:॥ ३॥ 


पदार्थ :-(पुत्र:) पित्रादीनां पालयिता (न) इव (जातः) उत्पन्न: (रण्व:) 
धातोर्बाहुलकादौणादिको व: प्रत्यय:। (दुरोणे) गृहे (वाजी) अश्व: (न) इव हक पे 
प्रजा: (वि) विशेषार्थ (तारीतू) दुःखात्सन्तारयेत्‌ (विश:) प्रजा: (यत्‌) यः ( 
यस्मिन्‌ व्यवहारे तस्मिन्‌ (ज्रभिः) नेतृभिर्मनुष्ये: (सनीडा:) समानस्थाना जे गिर 
सभाध्यक्ष: (देवत्वा) देवानां विदुषां दिव्यगुणानां वा भावरूपाणि ( 
अत्र व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌॥ ३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्य! यद्योउग्निरिव दुरोणे जात: पुत्रो न है हो, जी न-प्रीतों विशो वितारीत्‌। योडह्ने नृभि: 
सनीडा विशो विश्वानि देवत्वा प्रापयति ते त्वमप्यश्या:॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। नहि # हे । 
सुखानि प्राप्तुं शक्यानि भवन्तीति वेदितव्यम्‌॥ ३॥ 


आनन्ददायक (विज्ञ:) प्रजा को (वि 
(सनीडा:) समानस्थान (विज्ञ:) प्रजाओं कि 
करता है, उसको तू (अश्या:) हा 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 
सड़ के विना सब सुख प्राप्त ३ सकते, 


गर हैं। मनुष्यों को विज्ञान और विद्वानों के 
जानना चाहिये॥ ३॥ 


: से कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
कि आक कैसा है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
शा ता ब्र त॒ नृभ्यो यदेभ्य: श्रष्टिं चकर्थ। 


यदर॑स्समानैर्रभिर्यशचुक्तो विवे रपाँसि॥४॥ 

ब्रता:। मिनन्ति। नृथभ्य:। यत्‌। एभ्य:। श्रुष्टिम। च॒कर्थ। ततू। तु। ते। दंस:। यत्‌। अहन। 
:। विवे:। रपाँसि॥४॥ 

हे (नकिः) नहि (ते) तव (एता:) एतानि (ब्रता) व्रतानि शीलानि (मिनन्ति) हिंसन्ति 
भ्य: (यत्‌) यम्‌ (एभ्य:) वर्त्तमानेभ्य: (श्रष्टिम) शीघ्रम्‌ (चकर्थ) करोति (तत्‌) 


शिराका ॥टांताओा ए८ता८ शाइशंणा (794 ०0णज953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (79507 953.) 


७९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ल्‍्छ 


वक्ष्यमाणम्‌ (तु) पश्चादर्थ (ते) तव (दंसः) कर्म (यत्‌) ये: (युक्तः) सहित: (विवे:) प्राप्नोषि। 
बहुलं छन्दसीति श्लु:। (रपांसि) व्यक्तोपदेशप्रकाशकानि शोभनानि वचनानि॥४॥ (0) 
अन्वय:-हे विद्वन्‌! यानि ते तवैतानि ब्रतानि सन्ति तानि केडपि न मिनन्ति। तानि कानीत्याह। हे 
यं श्रुष्टिं चकर्थ रपांसि विवे: | यत्ते तवेदं समानेर्नभि: सह दंसो5स्ति, तत्तु कश्चिदपि नकिरहन्‌ सकआ ॥४। । के 
भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्येर्यथा परमेश्वर आप्तो विद्वान्‌ वा पक्षपातं विहाय : 
कर्मभि: सह वर्त्तते, तथेव सदा वरत्तितव्यम्‌॥४॥ 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जो आपके (एता:) ये (ब्रता) व्रत हैं वे कोई नहीं ) 
हिंसा कर सकते हैं (यत) जो आप (एभ्य:) इन (नृभ्यः) मनुष्यों के 
सत्यविद्यासमूह को (चकर्थ) करते हो वा (रंपासि) सत्कर्म और 
प्राप्त करते हो तथा (यत्‌) जो (ते) आप का (इृदम) यह (सम चिट 
मनुष्यों के साथ (दंसः) कर्म है (तत्‌) उसको (तु) कोई मनुष्य (कि 


(अहन्‌) हनन कर सकता, 


कस ते हैं॥ ४॥ 
भावार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिये कि जैसे परमे (हर जो यूज श्ैद्यायुक्त विद्वान्‌ पक्षपात छोड़कर 


उषो न जारो विभावोस्र बज न 
त्मना वहन्तो ढुरो व्यूण्वन्नवत्त व 


उष:। न। जार:। कर 


न) इब (जार:) दुःखहन्ता सविता (विभावा) य: सर्व विभातीति स 


जीवेन (वहन्त:) उपदेशेन दुरः) दुष्टान्‌ (वि) विशेषे (ऋण्वन्‌) हिंसन्‌ (नवन्त) प्रशंसत (विश्वे) सर्वे 
पुखप्रोपकम्‌ (दृशीके) द्र॒ष्टव्ये ज्ञानव्यवहारे॥ ५॥ 

न ज्मेर उख्र इव संज्ञातरूपो विभावास्ति त॑ मनुष्यश्चिकेतज्जानीयादस्मै सर्व समर्पयतु। हे 
शै विद्वांसस्त्मना स्वर्वन्तो दृशीके व्यवहारे दुरो व्यूण्वन्‌ हिंसन्ति सन्नुवन्ति तथैव यूय॑ 
मर |५॥ 


खार्थ: -अत्र श्लेषोपमालुप्तोपमालड्डारा:। मनुष्यर्य: सूर्यवत्‌ 
प्रकोशञ 3ग्निवत्सर्वदु:खदाहक: परमेश्वरो विद्वान्‌ वास्ति तमात्मनाउश्रित्य दुष्ट्रव्यवहारांस्त्यक्त्वा सत्येषु 


शिाका ॥टांाओा ए८ता८ शाइशंणा (7950०07व953.) 


एएफएफ.वाफए्शा।क9५५३.॥॥ (7960/ ऋ 953.) 


अषप्टक-१। अध्याय-५॥। वर्ग- १३ मण्डल-१। अनुवाक-१२। सूकत-६९ # 
अत्र विद्वद्विद्युदी्वरगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्भतिरस्तीति वेदितव्यम्‌॥ 
इति नवषष्टितमं ६९ सूक्‍त॑ त्रयोदशो १३ वर्गश्व समाप्त:॥ (2 
पदार्थ:-जों (उष:) प्रात:काल के (न) समान (जार:ः) दुःख का नाश करनेवाला ( ्ः 


समान (संज्ञातरूप:) अच्छी प्रकार रूप जानने (विभावा) सब प्रकाश करने वाला है, 
जाने (अस्मै) उस ईश्वर वा विद्वान्‌ के लिये सब कुछ उत्तम पदार्थ समर्पण करे। हे म 


करते हुए (विश्वे) सब विद्वान्‌ लोग (त्मना) आत्मा से (स्वः) सुख प्राप्त करनेवाले :) 
प्राप्त होते हुए (दृशीके) देखने योग्य व्यवहार में (दुरः) शत्रुओं को (व्यूण्वन) म प्रशंसा 
करते हैं, वेसे तुम भी शत्रुओं को मारो तथा (नवन्त) सज्जनों की स्तुति करो॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेष, उपमा और लुप्तोपमालड्डार हैं। म कि जो सूर्य्य के 
समान विद्या का प्रकाशक, अग्नि के समान सब दु:खों को भस्म करनेव के पे प्रसे धरे विद्वान है, उसको अपने 
आत्मा से आश्रय कर दुष्ट व्यवहारों को त्याग और सत्य व्यवहारों में कर बे कर-सदा सुख को प्राप्त हों॥५॥ 
इस सूकत में विद्वान बिजुली और ईश्वर के गुणों का वए्निहोने सै हंस सूक्‍तार्थ की पूर्वसूक्‍्तार्थ के 


साथ सज्भति जाननी चाहिये॥ 
यह उनहत्तरवां ६९ सूक्‍त तथा रे शो हुआ॥ 


ु 


के 


शिराका ॥टाफाकओा ए८वा८ शाइशंणा (7960 953.) 


एएफए.वाफज्शा।ध9५५३.॥॥ (7970953.) 


अथ षड़चस्य सप्ततितमस्य सूक्‍तस्थ पराशर ऋषि:। अमिनिर्देवता। १,४ विराट्पडक्ति:। २ 


हु पे 
पड्क्ति:। ३,५ निचृत्‌ पडक्ति:। ६ याजुषी पड़िएछन्द:। पदञ्ञम: स्वर :॥ 


(2 
अध मन॒ष्यगुणा उपदिश्यन्ते॥ 
अब ७० सत्तरवें सूक्त का आरम्भ किया जाता है, इसके पहिले मन्त्र में मनुष्यों ८ गुग्मों (92 


उपदेश किया है॥ 
व॒नेम॑ पूर्वीरर्यो मनीषा अमन: सुशोको विश्वान्यश्या:। थे 


आ दैव्यानि ब्रता चिकित्वाना मानुषस्य जन॑स्य॒ जन्म॥ १॥ 


व॒नेमी पूर्वी:। अर्य:। मनीषा। अग्नि:। सुइशोक:। विश्वानि। अश्या:। है । ब्रता। चिकित्वान। 
आ। मानुषस्य। जन॑स्य। जन्म॥ १॥ 2 


पदार्थ :-(वनेम) संविभागेनानुष्ठेम (पूर्वी:) 00 श्वरो जीवो वा। अर्य्य 
इतीश्वरनामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.२२) (मनीषा) मनीषया ( ज्ञानादिगुणवान्‌ (सुशोक:) 
शोभना: शोका दीप्तयो यस्य सः (विश्वानि) सर्वाणि (पलटा (अश्या:) व्याप्नुहि (आ) 


समन्तात्‌ (दैव्यानि) दिव्येर्गुणै: कर्मभिर्वा निर्वृत्तानि (ब्रता लानि (चिकित्वान्‌) ज्ञानवान्‌ 
(आ) अभिमुख्ये (मानुषस्थ) मनुष्यजातो श्रेष्टटय देवस्य मनुष्यस्य (जन्म) 
शरीरधारणेन प्रादुर्भवम्‌॥ १॥ 

अन्वय:-वयं य: सुशोकश्चिकित्वानग्निरर्य्य (किन पूर्वी: प्रजा विश्वानि दैव्यानि व्रता मानुषस्य 
जन्म चाश्या: समन्ताद्‌ व्याप्नोति तमा वनेम॥ १ हि 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डार श्वरेण मनुष्येण वा कारणकार्यजीवाख्या: शुद्धा: 
गुणा: कर्म्माणि व्याप्तानि स व्यो वास्ति नह्नेतेन विना मनुष्यजन्मसाफल्यं जायते॥ १॥ 

पदार्थ :-हम लोग जो प्‌ दीप्तियुक्त (चिकित्वान्‌) ज्ञानवान्‌ (अग्नि:) ज्ञान आदि 

बुद्धि तथा विज्ञान से (पूर्वी) पूर्व हुई प्रजा और (विश्वानि) 


गुणवाला (अर्य्य:) ईश्वर वा म्रंनु 

सब (देव्यानि) दिव्य क्यो द्ध हुए (ब्रता) विद्याधर्मानुष्ठान और (मानुषस्य) मनुष्य जाति में 

द्वान म॑तुष्यी ये (जन्म) शरीरधारण से उत्पत्ति को (अश्या:) अच्छी प्रकार प्राप्त 

कराता है, उसका /आ कण उच्छि प्रकार विभाग से सेवन करें॥ १॥ 

भर / हे मन्त्र में श्लेषालड्लार है। मनुष्यों को जिस जगदीश्वर वा मनुष्य के कार्य्य, कारण 
शेद्धू मण ओर कर्मों को व्याप्त किया करे, उसी की उपासना वा सत्कार करना चाहिये, 

प॒ ही व्यर्थ जाता है॥ १॥ 

पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 

फिर वह केसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिाका ॥टांदाओा ए४८ता८ शाइशंणा (7970ाव953.) 


एएफएफ.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (7980 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-५ | वर्ग-१४ मण्डल-१। अनुवाक-१२। सूकत-७० (2 । 


गर्भो यो अपां गर्भो वनानां गर्भश्न स्थातां गर्भश्वरथाम्‌। 

अद्रौ चिदस्मा अन्तर्दुरोणे विशां न विश्वों अमृत: स्वाधी:॥ २॥ 

गर्भ:। य:। अपाम्‌। गर्भ:। व्नानाम। गर्भ:। च। स्थाताम्‌। गर्भ:। चस्थांम॥ अद्रौं। 
दुरोणे। विशाम्‌। ना विश्व:। अमृत॑:। सुईआधी :॥ २॥ 

पदार्थ :-(गर्भ:) स्तोतव्योउन्तःस्थो वा (यः) परमात्मा जीवात्मा 5 


(गर्भ:) गर्भ इव वर्त्तमान: (वनानाम्‌) संभजनीयानां पदार्थानां रश्मीनां वा (गर्भः स्थित: (च) 
समुच्चये (स्थाताम) स्थावराणाम्‌। अत्र वाच्छन्द्सि सर्वे विधयो ५ भ:) गर्भ इवावृतः 
(चरथाम्‌) जज्भमानाम्‌। अत्र वाच्छन्दसीति नुडागमाभाव:। ( छ थ पदार्थ (चित) अपि 
(अस्मै) जगदुपकाराय कर्मभोगाय वा (अन्तः) मध्ये (दुरोणे) गृहे (वि प्‌ (न) इव (विश्व:) 
अखिलश्चेतनस्वरूप: (अप्रत:) अनुत्पन्नत्वान्नाशरहित: (स्व बे / यश सुष्ठु समन्ताद्‌ ध्यायति सर्वान्‌ 


पदार्थान्‌ सः॥ २॥ 
अन्वयः-यो जगदीश्वरो जीवों वा यथाअपामन्तर्ग के 
चिदन्तर्गर्भो दुरोणेउन्तर्गर्भो विश्वोड्मृत: स्वाधीर्विशा प्र शी शिव 


(मम) कीशाजि 7 
देव्यानि ब्रतान्यश्या व्याप्तो३स्त्यस्मै सर्वे पदार्था: सन्ति तं जर्ग वनेमे 


भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डार:। (अश्या वश्वानि) (दैव्यानि) (ब्रता) इति पदञ्ञपदानां 
पूर्वस्मान्मन्त्रादनुवृतिश्र। मनुष्यर्नहि ीवना किंचिदपि उस्त्वव्याप्तमस्ति। नहि चिन्मयो 


जीव: स्वकर्मफलभोगविरह एकक्षणम ७ ते 


भ: स्थातामन्तर्गर्भश्वरथामन्तर्गर्भोडद्रौ 
व सर्वेषु च बाह्यदेशेष्वपि विश्वानि 


 सर्वाभिव्याप्तमन्तर्यामिणं विज्ञाय सर्वदा 


पृथक्त्वादनादयो दा 

पदार्थ :-हम वो जीव (अपाम) प्राण वा जलों के (अन्तः) बीच (गर्भ:) 
स्तुति योग्य वा भीतर [) सम्यक्‌ सेवा करने योग्य पदार्थ वा किरणों में (गर्भ:) गर्भ 
के समान आच्छादित (अद्रौ) आदि बड़े-बड़े पदार्थों में (चित्‌) भी गर्भ के समान (दुरोणे) घर में 
गर्भ के समान (वि ्ः ) सब चेतन तत्त्वस्वरूप (अम्ृृत:) नाशरहित (स्वाधी:) अच्छे प्रकार पदार्थों का 


अत को (अश्या:) प्राप्त होवे (अस्मै) उसके लिये सब पदार्थ हैं, उसका (आ वनेम) 


शि्राका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (7986 ०0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।कव9५५३.॥॥ (7990/ 953.) 


७९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि दे 
विधा 2 


भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेष और उपमालल्ल्र हैं। पूर्व मन्त्र से (अश्या:) (वनेम) ( 
(दैव्यानि) (ब्रता) इन पांच पदों की अनुवृत्ति आती है। मनुष्यों को ज्ञानस्वरूप परमेश्वर के गे भी» 
वस्तु अव्याप्त नहीं है और चेतनस्वरूप जीव अपने कर्म के फल भोग से एक क्षण भी ं 
रहता। इससे उस सबमें अभिव्याप्त अन्तर्य्यामी ईश्वर को जानकर सर्वदा पापों को रे 
कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिये। जेसे पृथिवी आदि कार्यरूप प्रजा अनेक तत्त्वों के सं त्पन्न और 
वियोग से नष्ट होती हे, वेसे यह ईश्वर जीव कारणरूप आदि वा आजकल से“झ्लग होने सैष्अनादि 
है, ऐसा जानना चाहिये॥ २॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह मनुष्य कैसा हो, इस विषय को अगले में 
स हि क्षपावाँ अग्नी रयीणां दाश॒द्यो अस्पा अरं "एक 

एता चिकित्वों भूमा नि पांहि देवानां जन्म मर्ताश्न ४ 


स;। हि। क्षपा5वान्‌। अम्नि:। रयीणाम्‌। दाशंत्‌। यः। बह स्मै। सु5उक्तै:। एता। चिकित्व:। भूमी 


नि। पाहि। देवानाम्‌। जन्म। मर्तान्‌। च। विद्वान्‌॥ ३॥ 
पदार्थ :-(सः) परमेश्वरो जीवो वा (हि) ख ् ७७५ क्षपा: प्रशस्ता रात्रयो विद्यन्ते यस्मिन्‌ 


यस्य वा सः (अग्निः) यथा सर्वसुखदात्री “छे हक ष॒प्रम) विद्यारत्नराज्यादिपदार्थानाम्‌ (दाशत्‌) 
दाश्यातू (यः) उक्तार्थ: (अस्मै) प्रापणाय [ (सूक्‍ते:) शोभनान्युक्तानि वचनानि 
येषूपदेशनेषु तेषु (एता) एतानि (चिकित्द जलवे वे 


प्‌ (भूम) भूमानि बहूनि (नि) नितराम्‌ (पाहि) रक्ष 
(देवानाम्‌) दिव्यानां गुणानां विदुषां | प्रो तुर्भावम्‌ (मर्त्तान्‌) मनुष्यान्‌ (च) समुच्चये (विद्वान) यो 
वेत्ति स:॥३॥ 


वास्मै रयीणामरं प्रापणायैतान्‌ परं सूकतेर्भूम देवानां जन्म 

मर्त्तेश्वादन्यश्व दाशत्‌ स त्वं हि ख हा ! | 
भावार्थ:-अत्र कचवे रजत प्तोषुप्रॉलड्रार: । मनुष्यर्य: परमेश्वरो विद्वान्‌ वा वेदान्तर्यामित्वद्वारोपदेशर्वा 

सर्वा विद्या सर्वमनुष्येभ्य [डे स एवोपास्य: सड्भमनीयश्रेति॥ ३॥ 

पय  ज्ञानवान्‌ जगदीश्वर वा (विद्वान) जाननेवाले! (यः) जो (क्षपावान्‌) 

हैं (अम्ि:) सब सुखों की देनेवाली बिजुली के समान (अस्मै) इन (रयीणाम्‌) 


कि 


विद्यारत्न थों की (अरम) पूर्णप्राप्ति के लिये (एता) इन (अरम) पूर्ण (सूक्तैः) उत्तम 
४ (देवानाम्‌) दिव्यगुण वा दिद्वानों के (जन्म) जन्म (मर्त्तान्‌) मनुष्य (च) मनुष्य से 


_) देते हो (सः) सो आप (हि) निश्चय करके इनकी (नि पाहि) निरन्तर रक्षा 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ 'शाइशंणा (79907वस953.) 


एएए.वाफजए्शा99५५३.॥॥ (800 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-५ | वर्ग-१४ मण्डल-१। अनुवाक-१२। सूकत-७० ले क्र 


भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेष और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। मनुष्यों को जो परमेश्वर वा > 
वेद वा अन्तर्यामि द्वारा तथा उपदेशों से सब मनुष्यों के लिये सब विद्याओं को देता हे, ये: 
तथा सत्सड़ करना चाहिये॥ ३॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 


फिर वह मनुष्य कैसा हो, इस विषय को अगले मन्त्र में आप है। 
वर्धान्य॑ पूर्वी: क्षपो विरूपा: स्थातुश्च र्थम्ृतप्रवीतम्‌। 


अराधि होता स्वर्श्निषत्त: कृण्वन्‌ विश्वान्यपांसि स॒त्या॥४॥ 
वर्धान। यम्‌। पूर्वी:। क्षप:। वि5रूपा:। स्थातु:। च। स्थम्‌। श्र " शक प् ॥ स्व॑:। नि5संत्त:। 


कृण्वन्‌। विश्वानि। अपांसि। स॒त्या॥ ४॥ 

पदार्थ :-(वर्धन्‌) वर्धयेयु:। अत्र व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ (हद 5यम्‌। (यम) परमेश्वरं जीव॑ 
वा (पूर्वी:) सनातन्य: (क्षप:) क्षान्ता रात्री: (विश्वरूपा:) व्रि| जिथारि र ण यासान्ता: (स्थातुः) तिष्ठतो 
जगत: (च) समुच्चये (स्थम) रमणीयस्वरूपं संसार का ) ऋतात्सत्यात्कारणात्प्रकृष्टतया 


जनितमुदकेन चालितं वा (अराधि) संसाध्यते (  ोरि दाह वा (स्वः) सुखस्वरूप: सुखकारको 


वा (निषत्त:) नितरामवस्थित: (कृण्वन्‌) व अखिलानि (अपांसि) कर्माणि (सत्या) 
ं हि रज क्षपो विरूपा: प्रजावर्धान्‌ यः स्थातुर्ऋतप्रवीतं॑ रथः 


सत्याधर्मोज्ज्वलितानि॥ ४॥ 
निर्मितवान्‌ यः स्वर्निषतो होता विश्वानि स | 3; त 


अन्वय:-मनुष्यैयों5राधि यं परमेश्वरं # 


जीवेन ज्ञातव्याश्र, नेव यस्योत्प द्रतैन। बियर द् : सम्भवति, यस्य पुरुषार्थेन विना किश्चित्‌ सुखं 
प्राप्तुंन शक्नोति। य: सत्यमाती' छरगवादी स सर्वे: सेवनीय:॥ ४॥ 

पदार्थ :-मनुष्यों 
(पूर्वी:) सनातन (क्षप:) 
हें, न (स्थातु:) स्थित 
रमण करने 
निरन्तर 
हल 


क्रो चा 
आह रात्रि (विरूपा:) नाना प्रकार के रूपों से युक्त प्रजा (वर्धान्‌) बढ़ाती 
फ्त्‌' के (ऋतप्रवीतम्‌) सत्य कारण से उत्पन्न वा जल से चलाये हुए (स्थम) 
क्षे यान को बनाया, जो (स्वः) सुखस्वरूप वा सुख करनेहारा (निषत्त:) 
करने वा देनेवाला (विश्वानि) सब (सत्या) सत्य धर्म से शुद्ध हुए (अपांसि) 
रू हुआ वर्त्तता है, उसको जाने वा सत्सड़ करे॥ ४॥ 

:-इस मन्त्र में श्लेषालड्लार है। मनुष्यों को उचित है कि जिस परमेश्वर का ज्ञान 


सब प्रजा है वा जिसको जानना चाहिये, जिसके उत्पन्न करने के विना किसी की उत्पत्ति 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (800 0 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (80] 0 953.) 


८०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 । 


का सम्भव नहीं होता, जिसके पुरुषार्थ के विना कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता और जो सत्यम 
सत्यकारी, सत्यवादी हो, उसी का सदा सेवन करें॥ ४॥ (0 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 


फिर ईश्वर के गुणों का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 59? 
गोषु प्रशस्तिं वनेषु धिषे भरन्त विश्वे बलि स्वर्ण: व्स् 
वि त्वा नर: पुरुत्रा संपर्यन्‌ पितुर्न जिब्रेर्वि वेदों भरन्त॥ ५॥ । 
गोषुं। प्र<शस्तिम्‌। वनेषु। धिषे। भरनत। विश्वें। बलिम्‌। स्व॑:। न॒ः। वि। त्वा। नर:-पुरू5त्रा। स्पर्यन। 


पितु:। ना जिब्रें:। वि। वेद:। भर॒न्त॥ ५॥ हट 
पदार्थ :-(गोषु) पृथिव्यादिषु (प्रशस्तिम) कल की भाजकेषु किरणेषु 
(धिषे) दधासि (भरन्त) यो भरति सर्व विश्व॑ं सर्वान्‌ ण प त्सुं सर्वे (बलिम्‌) संवरणम्‌ 
(स्व:) आदित्यम्‌ (नः) अस्मान्‌ (वि) विशेषे (त्वा) त्वाम्‌ ( मनुष्या: (पुरुत्रा) पुरूणि 
देयानि (सपर्यन्‌) परिचरन्ति (पितु:) (न) इव (जिब्रे:) जीफ़ हे | प्राप्तात्‌ जनकातू (वि) विशेषे 
(वेद:) विन्दति सुखानि येन धनेन ततू (भरन्त) धरन्तु॥५ 
अन्वयः-हे भरन्त! पुरुत्रा गोषु बलि स्व: हि प्रभार 
न त्वा सपर्यन्‌॥५॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे मनुष्या:!-सवे प््रूंयं येन जगदीश्वरेण सनातनात्कारणात्सर्वाणि 
कार्याणि उस्तृन्युत्पाद्य स्पर्शादयो गुणा: स्य सृष्टाव॒त्पन्नानां जनकस्य पुत्रा इव सर्वे जीवा 
दायभागिन: सन्ति। येन सर्वेभ्य: स तस्यात्ममनोवाक्छरीरधनैर्नित्यं परिचर्य्या यूय॑ 
कुरुत॥५॥ 
पदार्थ :-हे (भरन्त) हरे विश्व-वा गा गुणों को धारण करनेवाले जगदीश्वर! जिस कारण 
(पुरुत्रा) बहुत दान करने आप (गोषु१ प्रेथिवी आदि पदार्थों में (बलिम्‌) संवरण (स्व:) आदित्य 
(वनेषु) किरणों में (प्र३ लग उतो 
हो (विश्वे) सब (नरः) इस ््रि द्वान्‌ लोग जैसे (पुत्रा:) पुत्र (जिब्रे:) वृद्धावस्था की प्राप्त हुए (पितुः) 
पिता के कच (वेद:), विद्वाधन को (भरन्त) धारण करें (न) वैसे (त्वा) आपका (सपर्यन) सेवन 
करते हैं॥५॥ 


में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो! तुम सब लोग जिस जगदीश्वर ने सनातन 
० र्थात्‌ स्थूलरूप वस्तुओं को उत्पन्न करके स्पर्श आदि गुणों को प्रकाशित किया है, 
में उत्पन्न हुए सब पदार्थों के पिता-पुत्र के समान सब जीव दायभागी हैं, जो सब प्राणियों 

| को देता है, उसी की आत्मा, मन, वाणी, शरीर और धनों से सेवा करो॥५॥ 


कारण 


शिाका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (80] एा 953.) 


एएफफ.वाफए्शा9५५३.॥॥ (802 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-५ | वर्ग-१४ मण्डल-१। अनुवाक-१२। सूकत-७० ५) के 


पुनः स सभाध्यक्ष: कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह सभाध्यक्ष केसा हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ धषयी 

साधुर्न गृध्तुरस्तेंव शूरो यातेव भीमस्त्वेष: समत्सु॥ ६॥ १४॥ 

साधु:। ना गृश्लु:। अरस्ताउइव। शूर;। यातांउड़्व। भीम:। त्वेष:। समत्‌5सुं॥ ६॥ 

पदार्थ :-(साधु:) य: परोपकारी परकार्याणि साध्नोति हज स्ल गृध्नु :) 
परोत्कर्षाभिकाड्क्षक: (अस्ताइव) तथा श्त्राणां प्रक्षेप्ता (श्रः) शूरवीर: था 
(भीम:) बिभेति यस्मात्स भयड्डरः (त्वेष:) त्वेषति प्रदीप्तो भवति सः (स तय संग ग््रामे 

अन्वयः-हे मनुष्या ! यूयं यो गृध्नु: साधुर्नास्ताइव शूरो भीमो यातेव रे पत्ते पर्ेनि4 
नित्यं सेवध्वम्‌॥ ६॥ कप 

भावार्थ :-अत्र श्लेषोपमालज्डलारा:। हे मनुष्या: ! 2 वेद्वांसं सभाद्यध्यक्षं च विहाय 
कश्चिदन्य: स्वेषां राजा शत्रुविजेता दण्डप्रदाता सुखाभिवर्धको 


सुखान्यभिवर्धयत॥ ६॥ 
अन्रेश्वरमनुष्यसभाद्यध्यक्षाणां गुणवर्णनादेतदर्श्रस्य रहा र्थन सह सज्भतिरस्तीति वेदितव्यम्‌॥ 


इति सप्ततितमं ७० सूब के (इशेजे१ हु 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम जो (गृध्नु:) 

मनुष्य के (न) समान (अस्ताइव) शत्रुओं ब्रे 

भयड्जूर (यातेव) तथा दण्ड प्राप्त व कि फेस मीन (समत्सु) संग्रामों में (त्वेष:) प्रकाशमान परमेश्वर 
वा सभाध्यक्ष है, उसका नित्य पा 


भावार्थ :-इस मन्त्र में 


गर हैं। हे मनुष्यों! तुम लोग परमेश्वर वा धर्मात्मा 
विद्वान्‌ को छोड़ कर शत्रुओं क़ो(जीतने और द्रेण्ड देने तथा सुखों का बढ़ानेवाला अन्य कोई अपना राजा 
नहीं है, ऐसा निश्चय । होके सुखों को बढ़ाओ॥६॥ 
इस सूकक्‍त में ई, और सभा आदि अध्यक्ष के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त की 
पूर्वसूक्तार्थ के साथ सक्लति चाहिये।॥ 
लि ७० सूक्‍त और चौदहवां १४ वर्ग पूरा हुआ॥ 


शिराका ॥टाद्ाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (802 0 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (803 0 953.) 


० दे 
अथ दशरर्चस्यैकसप्ततितमस्य सूक्‍तस्य पराशर ऋषि:। अमिनर्देवता। १,६,७ त्रिष्टप्‌॥ २,५ सके 


निचृत्‌ त्रिष्टपत ३,४,८ , १० विराट त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:। ९ भुरिक्पडक्तिएछन्द:। (0 


पञ्ञम: स्वर:॥ 
प्नः स कीदुग् इत्यपविश्यते॥ 


अब इकहत्तरवें सूक्‍्त का आरम्भ किया जाता है, इसके प्रथम मन्त्र में सभाध्यक्ष 
का उपदेश किया है॥ 

उप प्र जिन्वन्नुशतीरुशन्तं पति न नित्यं जन॑यः सनीव्ठा:। 

स्वसार: श्यावीमरुषीमजुप्रश्नित्रमुच्छन्तीमुषसं न गाव॑:॥ १॥ 

उप प्रा जिन्वन। उशती:। उशन्तम। पतिम। ना नित्यम्‌। कर 2। शत :। स्वसार:। श्यावीम। 
अरुषीम्‌। अजुप्नन। चित्रम्‌। उच्छन्तीम्‌। उषस॑म्‌। ना गारव॑:॥ १॥ 

पदार्थ :-(उप) सामीप्ये (प्र) प्रकृष्टार्थ (जिन्वन) लक | 
कामयमानम्‌ (पतिम्‌) पालक॑ पाणिग्रहीतारम्‌ (न) अव्यभिचारिस्वरूपेणाविनाशिनम्‌ 
(जनय:) या जायन्ते ता प्रजा: (सनीव्ठा:) एकेश्वराधि (सामान मिप्तेस्थ्राना: (स्वसार:) युवतयों भगिन्य: 
(शयावीम्‌) अल्पकृष्णवर्णाम्‌ू (अरुषीम) श्ल प्रनू) सेवन्ते। अत्र बहुलं छन्दसीति 
रुडागम:। (चित्रम्‌) अद्धुतगुणस्वरूपभावम्‌ ( 
इव (गाव:) किरणा धेनवो वा॥१॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यूयं यं॑ नित्यं चिद्र के पर पथवर सभ्रीध्यक्षं वा सनीव्ठा जनयः प्रजा उशन्ती: स्वसार उशन्तं 
पति नेव गाव: श्यावीमरुषीमुच्छन्तीमुषसं पत्वत सेवित्वा प्रजिन्वन्‌॥ १॥ 

भावार्थ:-अत्र श्लेषोपम यथा धार्मिका विदुषी पतिव्रता स्त्री पति धार्मिको 
विद्वान्‌ स्त्रीब्रतो मनुष्यों * है 'चिल् हि स्त्रियं सेवते। यथा चोष: काल प्राप्य किरणा: पशव: 
पृथिव्यादिकान्‌ पदार्थान्‌ सेव परमेश्व2)सभाध्यक्षश्व नित्यं सेवनीय:॥ १॥ 


श्र :) कामयमाना: (उशन्तम्‌) 


। | 


पदार्थ :-हे द्वानू लोग जिस (नित्यम) व्यभिचाररहित स्वरूप से नित्य अविनाशी 
(चित्रम) आश्चर्य ०“ हर भावयुक्त परमेश्वर वा सभाध्यक्ष के (सनीव्ठा) एक ईश्वर के बीच 
रहने से समान # जनय:) प्रजा वा (उशन्ती:) शोभायमान (स्वसारः) युवती भगिनी 


हयमीश्‌ अपने” अपने (पतिम) पालन करनेवाले पति के (न) समान तथा (गाव:) किरण 
वर्ण से युक्त वा (अरुषीम्‌) अत्यन्त लाल वर्ण वाली (उच्छन्तीम) विशेष वास 
बा ) प्रात:काल की वेला के (न) समान (उपाजुष्नन) सेवन करके (प्रजिन्वबन्‌) अत्यन्त 


शिाका ॥टाफ्ाओा ५४८वा८ शाइशंणा (803 0 953.) 


एएफ.वाफ्शा99५५३.॥॥ (804 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५ | वर्ग-१५-१६ मण्डल-१। अनुवाक-१२। सूकत-७१ , | 


भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेष और उपमालड्डार हैं। सब मनुष्यों को चाहिये कि जैसे धर्मात्मा 
विद्वान्‌ स्त्री विवाहित पति का और धर्मात्मा विद्वान्‌ मनुष्य विवाहित स्त्री का सेवन (> 
प्रात:काल होते ही किरण वा गौ आदि पशु पृथिवी आदि पदार्थों का सेवन करते हैं, / ०85 वा 
सभाध्यक्ष का निरन्तर सेवन करें॥ १॥ 
पुनः के: के कथं सेवनीया इत्युपदिश्यते॥ 
फिर किनकी कौन केसे सेवा करें, इस विषय को अगले मन्त्र में 
वीछु चिंद्‌ दृ्हहा पितरों न उक्थैरद्रि रुजन्नज्विरसो रवेण। 


चक्रर्दिवो बृंहतो गातुम॒स्मे अह: स्वर्विविदु: हल । > 2 
वीछु। चित्‌। दृब्हहा। पितर॑:। नः। उक्थै:। अर्बरिप। रुजन्‌। अश्विरिसरा-ख्रेंण। चक्र:। दिव:। बृहत:ः। 


गातुम। अस्मे इति। अहरिति। स्वं:। विविदु:। केतुम्‌। उस्त्रा:॥ २॥ 
पदार्थ :-(वीछु) बलम्‌ (चित) अपि (दृढा) दृढ़ 
अस्मान्‌ (उक्थै:) परिभाषितोपदेशै: (अद्विम) मेघमिव ५. 
स्तुतिसमूहेन (चक्रः) कुर्वन्ति (दिव:) द्योतकान्‌ ( रन रा हतः/(गातुम) पृथिवीम्‌ (अस्मे) अस्माकम्‌ 
(अह:) व्यापनशीलं दिनम्‌ (स्व:) सुखम्‌ (विविदु:>'वेदयेष्ति/केतुम) प्रज्ञामम्‌ (उस्रा:) किरणा:॥ २॥ 
अन्वय:-अस्माभियें पितर उक्थैर्नोस्मान्‌ पे 2 केतु 
अड्विरसो रवेणादरिं रुजन्निवास्मे दु:खनाशं चक्रुस्ते 


पदार्थ :-हम लोगों को 


(नः) हम लोगों के (दृढा) हक बल (स्व:) (चित) और सुख को (उस्ना:) किरण 


और (बृहतः) बड़े (दिव:) द्योतमान पदार्थों के समान 
3 श्र रस वायु (रवेण) स्तुतिसमूह से (अद्विम) मेघ को (रुजन्‌) पृथिवी पर 
गिराते "गज के (अस्मे) हथ॑ लोगों के दुःखों को (चक्रः) नष्ट करते हैं, उनको सेवें॥ २॥ 
:-हैस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालक्जर है। मनुष्यों को चाहिये कि पूर्ण विद्यायुक्त विद्वानों 
का सेवन को उत्पन्न करके धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष फलों का सेवन करें॥ २॥ 
पुरुषा ब्रह्मचर्य सेवित्वा विद्वांसो भवन्ति तथा स्त्रियो5पि भवेयुरित्युपदिश्यते॥ 
न का सेवन करके पुरुष विद्वान्‌ होते हैं, वेसे स्त्रियों को भी होना योग्य है, यह 


विषय कहा है॥ 


शिराका ॥टााओा ए४८वा८ शाइशंणा (804 एा 953.) 


एएफए.वाफ्शाक9५५३.॥॥ (805 0 953.) 


८०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि रे 


दर्धच्नृतं धनय॑न्नस्य धीतिमादिदर्यो दिधिष्वो ३ विभूत्रा:। 


अतृष्यन्तीर॒पसों यन्त्यच्छां देवाञ्जन्म प्रय॑सा वर्धयन्ती:॥ ३॥ () 

द्धन्‌। ऋतम्‌॥ धनयन्‌। अस्या। धीतिम्‌। आत्‌। इत्‌॥ अर्य:। दिधिष्व:। कक । अतृज़न्ती?। (अपन: 
यन्ति। अच्छ। देवान्‌। जन्म प्रय॑ंसा। वर्धय॑न्ती :॥ ३॥ 

पदार्थ :-(दधन) दधीरन्‌ (ऋतम्‌) सत्यं विज्ञानम्‌ (धनयन्‌) : 
ब्रह्मचर्य्यस्य धर्मस्य विद्यादिधनस्य वा (धीतिमू) धारणम्‌ (आत्‌) अनन्तरम्‌ ( (अर्य्य 0)वेश्य: 


(दिधिष्व:) धारयन्त्य: (विभ्रृत्रा)) विशिष्टानि भृत्राणि धारणानि यासों ता; (अतृष्यन्ती:) 
तृष्णादिदोषरहिता: (अपस:) कर्माणि। अत्र लिड्डव्यत्यय:। (यन्ति) गा सम्यग्रीत्या 


शिष्टान्‌ विदुष: शुभान्‌ गुणांस्तेन सह वर्त्तमाना: (वर्धयन्ती:) 

अन्वय:-या विभृत्रा दिधिष्वो5तृष्यन्त्यो वर्धयन्त्य: कुमार्यो देव 
प्रयसा5पसो देवाञ्जन्माच्छादयन्ति। ता विदुष्यो भूत्वा वेदादिषु सब 

भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार:। यथा वैश्या धर्म ही विन यन्ति तथेव कन्या विवाहातू प्राक्‌ 
सुब्रह्मचर्य्येणाप्ता विदुष्यो5ध्यापिका: प्राप्य पूर्णा हरि गसिट विद्या चादायाथ विवाहं कृत्वा प्रजासुखं 
स्वार्जयेयु:। नहि विद्याध्ययनस्य समयो रे लि जज न खलु कस्यचित्पुरुषस्य स्त्रिया वा 
विद्याग्रहणेउनधिकारो5स्ति॥ ३॥ ४ 

पदार्थ :-जो (विश्ृत्रा:) विशेष * ये करने करनेवाली (दिधिष्व:) भूषण आदि से युक्त (अतृष्यन्ती:) 
तृष्णा आदि दोषों से पृथक्‌ (वर्धयन्ती५) 'उ हे स्मेवाली कुमारी कन्या (देवान्‌) दिव्य गुणों को प्राप्त 
होकर (अर्य्य:) वैश्य के (इत) सप्म नर पृ सत्य विज्ञान को (धनयन्‌) विद्याधनयुक्त कर (आत्‌) 
इसके अनन्तर (अस्य) ब्रह्म शत भू) धारणा को (दधन्‌) धारण कर (प्रयसा) अन्न के समान 


( 


वर्त्तमान (अपस:) कर्म्म (देवांत)-विद्वान्‌ (जुन्प्रे) ओर विद्या की प्राप्ति को (अच्छ) अच्छे प्रकार (यन्ति) 
प्राप्त होती हैं, वेदादि २ ७ मं पर द्वात होकर सब सुखों को प्राप्त होती हैं॥ ३॥ 
मेन जे पमालड्वार है। जैसे वेश्य लोग धर्म्म के अनुकूल धन का संचय करते 

ग्रे वैसे ही कन्या ब्रह्मचर्यपूर्वक पूर्ण विद्वान्‌ पढ़ानेवाली स्त्रियों को प्राप्त हो पूर्णशिक्षा 

पा विवाह करके प्रजासुख को सम्पादन करे। विवाह के पीछे विद्याध्ययन का 
। किसी पुरुष वा स्त्री को विद्या के पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसा किसी 
, किन्तु सर्वथा सबको पढ़ने का अधिकार है॥३॥ 

पुनस्ता: कथंभूता भवेयुरित्युपदिश्यते॥ 

उन स्त्रियों को केसा होना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


शिाका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (805 0 953.) 


एएए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (806 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५ | वर्ग-१५-१६ मण्डल-१। अनुवाक-१२। सूकत-७१ 


मथीद्यदीं विभृतो मातरिश्चां गृहेगृहे श्येतो जेन्यो भूत्‌। जज 
आदी राज्ञे न सहीयसे सचा सन्ना दूत्यं१ भूगवाणो विवाय॥४॥ 
मथीत्‌। यत्‌। ईम्‌। वि5भरृत:। मातरिश्वां। गृहे3गृहे। श्येत:। जेन्य:। भूत्‌। हनन ईम्‌। 


सर्चा। सन्‌। आ। दूत्य॑म्‌। भूगवाण:। विवाय॥ ४॥ 

पदार्थ :-(मथीत) मथति (यत्‌) (ईम) प्राप्तमग्निम्‌ (विभ्वृतः) : 
(मातसिश्वा) यो मातर्यन्तरिक्षे श्रसिति स वायु: (गहेगृहे) प्रतिगृहम्‌ (एयेत:) प्रीप्तः :) विजयहेतु:। 
अत्र बाहुलकादौणादिक एन्यप्रत्ययो डिच्च। (भूत) भवति (आत्‌) १80 विजयप्रापिका सेना 
(राज्ञे) नृपतये (न) इव (सहीयसे) यशसा सोढे (सचा) सनक अर ) : (आ) समनन्‍्तात्‌ 
(दृत्यमू) दूतस्य भाव: कर्म वा (भ्रगवाण:) भृज्जति पदार्थविद्ययानेकोन्‌ ैदार्थानिति भृगवाणस्तद्वत्‌ 
(विवाय) संवृणोति॥ ४॥ 

अन्वय:-भूगवाण इव गृहीतविद्या: कुमार्य्यों यथायं पड 
ईम्प्राप्तमग्नि मथीदात्‌ सहीयसे राज्ञे नेम्‌ सचा सन्‌ भूत्‌ तथैव 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। रे 
भवति यथा<गृहीतविद्या: पुरुषा: सुलक्षणा विदुष्री 
स्वान्‌ पतीन्‌ पीडयन्ति तस्म ए 
सुखयितव्यम्‌॥ ४॥ 


पदार्थ :-(भूगवाण:) अनेकविर्ध ग्रद्नार्थविद्या से पदार्थों को व्यवहार में लानेहारों के तुल्य 
विद्याग्रहण की हुई कनन्‍्याओ ! ०० 2 अनेक प्रकार की पदार्थ विद्या का धारण करनेवाला 
का 
8 दूत का 


श्वा यद्दूत्यं तदाविवाय गृहेगृह 
भवन्तु॥४॥ 

विना स्त्रीणां किचिदपि सुखं 
, तथैव विद्याशिक्षारहिता: स्त्रिय: 
व्रीत्या स्वयंवरविधानेन विवाहं कृत्वा सततं 


डा 


र्जष्था 


(एयेत:) प्राप्त होने का (जेन्य:) हेतु तथा (मातरिश्वा) अन्तरिक्ष में सोने आदि विहारों का 
है उसको (आ विवाय) अच्छे प्रकार स्वीकार करता 


करनेवाला वायु (यत्‌) जो (दूर्ल्यम्‌ 
और (गृहे-गृहे) ' हद ने नल | के कोठे-कोठे में (ईम) प्राप्त हुए अग्नि को (मथीत्‌) मथता 
है (आत्‌) अथवा ( ले (राज्ञे) राजा के लिये (न) जेसे (ईम) विजय सुख प्राप्त 


का सेना (सचा) के साथ (सन्‌) वर्त्तमान (भूत) होती है, वैसे विद्या के योग से सुख 
(2 


में उपमा और वाचकलुप्तोपमालल्लार हैं। विद्या-ग्रहण के विना स्त्रियों को 
कर भी । जैसे अविद्याओं का ग्रहण किये हुए मूढ़ पुरुष उत्तम लक्षण युक्‍त दिद्वान्‌ 
/ कोष्पीड़ा देते हैं, वेसे विद्या शिक्षा से रहित स्त्री अपने विद्वान्‌ पतियों को दुःख देती हैं। इससे 


शि्राका ॥टाफाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (806 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (807 0 953.) 


८०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ है न 


विद्या-ग्रहण के अनन्तर ही परस्पर प्रीति के साथ स्वयंवर विधान से विवाह कर निरन्तर सुखयुक्त 
चाहिये। ४॥ 


पुनः सूर्यवदध्यापकगुणा उपदिश्यन्ते॥ धषयी 
फिर सूर्य के समान अध्यापक के गुणों का उपदेश किया है॥ 
महे यप्पित्र ई रस॑ दिवे करव॑ त्सरत्पृशन्यश्चिकित्वान। 
सृजदस्ता धृषता दिद्युम॑स्मै स्वायां देवो दुहितरि त्विषिं धात्‌॥५। द ५। ८ 
महे। यत्‌। पित्रे। ईम्‌। रसम्‌॥ दिवे:। कः। अब त्सरत्‌। पृश॒न्य:। चिकित्वान कर प अस्ता। धृष॒ता। 
दिद्युम्‌। अस्मै। स्वायाम्‌। देव:। दुहितरिं। त्विषिम्‌। धात्‌॥ ५॥ 
पदार्थ :-(महे) विद्यया परिमाणेन महत्‌ (यत्‌) यः (पित्रे) 
प्राप्तव्यम्‌ (रसम्‌) विद्योषधिफलम्‌ (दिवे) प्रकाशाय ्ः 
गच्छति (प्ृशन्यः) पर्शिता (चिकित्वान्‌) ज्ञानवान्‌ ज्ञानहेतुर्वा 
प्रागल्भ्येन (दिल्युम) द्योतमानां विद्यां दीप्ति वा (अस्मै 
विद्याप्रकाशदाता (दुहितरि) कन्येव वर्त्तमानायामुषसि()( 
2) पटल चिकित्वान्‌ देव: सूर्यो महे पित्रे दिव 


दधाति॥५॥ 
स्छि सुखं दीयते तथा सर्वस्मै सुखं कुरुत॥५॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या:! यूयं तथा यद्य: क 
ईम्रसमवसृजदीमन्धकारं च त्सरत्स्वायां दुहितरि त्विषि/धाद 

लिए ततापित्रादिभिर्मनुष्ये: स्वस्य स्वस्य सन्तानेषु विद्या 
तथैव विद्यायुक्ता: पुत्रा: कन्याश्र सर्वाणि 


पालयित्रे (ईम) 
(त्सरत्‌) विरुद्ध 
(अस्ता) प्रक्षेप्ता (ध्ृषता) 
(स्वायाम्‌) स्वकीयाम्‌ (देव:) 
विद्याप्रकाशं तेजो वा (धात्‌) 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपम 
स्थापनीया। यथा प्रकाशमय: सन्‌ स 


सुखानि ददति॥५॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! मे को जेसे (यत) जो (कः) सुखदाता (पृशन्यः) स्पर्श करने 
(अस्ता) फेंकने (चिकित्वान्‌ “विद्या प्रकाश के देनेवाला सूर्य्य (महे) बड़े (पित्रे) प्रकाश 


व क्राश के लिये (ईम) प्राप्त करने योग्य (रसम) ओषधि के फल को 
(अवसृजत्‌) रचता (ईम, न्धकार को दूर करता (स्वायाम्‌) अपनी (दुहितरि) कन्या के समान 
उषा में स् को (धात्‌) धारण करता, उसके अनन्तर (दिद्युम्‌) दीप्ति की (थ्रृषता) 
दृढ़ता से सुख वैसे किया करो॥५॥ 

में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। सब माता-पिता आदि मनुष्यों को अपने-अपने 
भले | करना चाहिये। जैसे प्रकाशमान सूर्य सबको प्रकाश करके आनन्दित करता है, 
वैसे पुत्र वा पुत्री सब सुखों को देते हैं॥ ५॥ 

पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 


शिाका ॥टाफाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (807 0 953.) 


एएफए.वाफए्शा99५५३.॥॥ (808 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५। वर्ग- १५७५-१६ मण्डल-१। अनुवाक-१२। सूकत-७१ (2 कक 
फिर भी अध्यापक के गुणों का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


स्व आ यस्तुभ्यं दम आ विभाति नर्मों वा दाशादुश॒तो अनु झून। 

वर्धो अग्ने वर्यों अस्य ह्विबह्हां यासंद्राया स॒रथं यं जुनासि॥ ६॥ 

स्वे। आ। य:। तुभ्यम्‌। दमें। आ। वि5भाति। नर्म:। वा। दाशांत॥ उश॒त:। अनु। “५६+ ६ ॥ अग्ने। 
वर्य:। अस्या ह्विउबर्हा;। यास॑त्‌। राया। स॒5रथंम्‌। यम्‌। जुनासि॥ ६॥ प 

पदार्थ :-(स्वे) स्वकीये (आ) समन्तात्‌ (यः) अध्येता (तुभ्यम्‌) ( इति गृहनामसु 
पठितम्‌। (निघं०६.४) (आ) अभित: (विभाति) प्रकाशते (नमः) अन्नम्‌ 2002 (दाशात्‌) ददाति 


विज्ञानप्रद (वयः) जीवनम्‌ (अस्य) अपत्यस्य जगतो वा किए द्वाभ्यां विद्याशिक्षाभ्यां 
प्रतापप्रकाशाभ्यां वा वर्धवति सः (यासत्‌) प्रापयन्ति (राय िस्फ़ विश (सरथम्‌) रथे रमणीये: 
| प्रेरयसि॥ ६॥ 


अन्वय:-हे अग्ने! वर्धो द्विबहास्त्वं यथा सविता स्वे दस (जि कट हे प-आंदाशादाविभाति यथा वास्य जगतो वयो 


(उज्ञतः) कामयमानान्‌ (अनु) वीप्सायाम्‌ (द्यून) दिवसान्‌ (वर्धो)/ तत्संबुद्धों (अग्ने) 


सम्पादय।॥ ६॥ 

भावार्थ: -अत्र जज / युष्माभियये युष्माक॑ पितरो जनका आचार्याश्व 
युष्मभ्यं सुशिक्षया ' लक व टन फेक न ते नित्यं सेवनीया:॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विज्ञानप्रद। :) विद्या और शिक्षा से वार-वार बढ़ानेहारे आप 
जैसे सविता (स्वे) अपने (दमे) घर मे 7) तुमको (नमः) अन्न (आदाशञात्‌) अच्छे प्रकार देता 
(आविभाति) और अत्यन्त प्रकाश कौ नव प्र (वा) अथवा (अस्य) इस जगत्‌ की (वयः) अवस्था को 
(यासत्‌) पहुंचाता है, वेसे ( 2 घर में तुम्हारे लिये अन्न देता अर्थात्‌ यथायोग्य सत्कार 
करता और आपसे गुणों 5 
पहुंचाता अर्थात्‌ औषधि 
मनोहर (यान,) कर्म वा 


ऐप! से नीरोगता को प्राप्त करता है और (राया) विद्यादि धन (सरथम) 
ऐे सहित से (यम्‌) जिस मनुष्य को (जुनासि) व्यवहार में चलाते हो, उन 
(छशत:) अति उत्तम कीजिये॥६॥ 

में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! तुम लोगों को चाहिये कि जो 
श्र ५ उत्पन्न करनेवाले वा पढ़ानेवाले आचार्य्य तुम्हारे लिये उत्तम शिक्षा से सूर्य के समान 


किक दाप्रकाशै्ा अन्नादि दे कर सुखी रखते हैं, उनका निरन्तर सेवन करो॥६॥ 
४ पुनस्स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए८तवा८ शाइशंणा (806 एा 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (809 0 953.) 


८०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे पे 


फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


अग्नि विश्वां अभि पृक्ष॑: सचन्ते समुद्र न ख्र॒वतः स॒प्त यह्वी:। (0) 
न जामिभ्रिरवि चिंकिते वर्यों नो विदा देवेषु प्रम॑तिं चिकित्वान्‌॥ ७॥ 

अमिनिम। विश्वां:। अभि। पृक्ष:। सचन्ते। समुद्रम्‌। न। स्र॒वत॑:। स॒प्त। यह्वी:। न। अर भि:पवि। बे किते। 
वर्य॑:। न॒ः। विदा:। देवेषुं। प्र<म॑तिम्‌। चिकित्वान्‌॥ ७॥ 

पदार्थ :-(अग्निम्‌) विद्युतम्‌ (विश्वा:) अखिला: (अभि) अभित: (बसु व पा 
कुर्वन्ति ता: पुत्र्य: (सचन्ते) समवयन्ति (समुद्रम) अर्णवम्‌ (न) इव॒_(स्रवेतः ए्‌ (सप्त) 
प्राणापानव्यानोदानसमानसूत्रात्मकारणस्थानू._ (यह्वीः) महत्यो ३११8 : (न) निषेधे 
(जामिभि:) स्त्रीभि: (वि) विशेषे (चिकिते) ज्ञापपति (वयः) वि :) _ (विदा:) विज्ञापय 
(देवेषु) विद्वत्सु दिव्यगुणेषु वा (प्रमतिम्‌) प्रकृष्ट ज्ञानम्‌ (चिकित्व 2 श्निष बाोन-जपको वा॥७॥ 

अन्वयः-यश्रिकित्वान्‌ नो3स्मान्‌ देवेषु प्रमति विदा बयो वि 
समुद्रं ख़बत: सप्त प्राणान्‌ यह्वीनेवाभिसचन्ते यतो वयं मूर्खाभिर्दु: 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। य 
तथेव मनुष्या: सर्वे पुत्रा कन्याश्व ब्रह्मचर्य्यण न प्य युवा5वस्थां प्राप्प विवाहादिना 
सन्‍्तानानुत्पाद्य तेभ्यस्तथैव विद्यासुशिक्षा ये प्‌ मः कृश्विदेधिक उपकारो न विद्यत इति ॥७॥ 

पदार्थ :-जो (चिकित्वान्‌) ज्ञानवान्‌ ह | (नः) हम लोगों को (देवेषु) विद्वान्‌ वा 
दिव्यगुणों में (प्रमतिम्‌) उत्तम ज्ञान को ( का (वय:ः) जीवन का (विचिकिते) विशेष ज्ञान 
कराता है, उस (अग्निम्‌) अग्नि के समान वश्वा:) सब (पृक्ष:) विद्यासम्पर्क करनेवाले पुत्र वा 
दीप्ति (समुद्रम) समुद्र वा (स्रवतः र शरीर को गमन कराते हुए (सप्त) सात अर्थात्‌ प्राण, 
कर और सूत्ररूप आत्मा के समान (सूत्रात्मकारणस्थ) तथा 
(यद्वी:) रुधिर वा बिजुली गतियों कै) (न) समान (अभिसचन्ते) सम्बन्ध करती हैं, जिससे हम 
लोग मूर्ख वा दुःख हि जम शप्र:) स्त्रियों के साथ (न) नहीं बसें।।७॥ 

भावार्थ :-इस मेन गा तथा वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जैसे समुद्र को नदी वा प्राणों को 
बिजुली 5 गक़रिसंयुक्त करेती हैं, वेसे ही मनुष्य सब पुत्र वा कन्या ब्रह्मचर्य्य से विद्या वा ब्रतों को 
समाप्त करके होकर विवाह से सन्‍्तानों को उत्पन्न कर उनको इसी प्रकार विद्या शिक्षा 
सदा ग्रहण लिये विद्या का उत्तम शिक्षा करने के समान कोई बड़ा उपकार नहीं है।॥७॥ 

पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह अध्यापक केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


<् नृपतिं तेज आनट्छुचि रेतो निर्षिक्तं द्यौरभीके। 


प्र विश्वा पृक्ष: पुत्र: कान्तयों वा 
लेदर न संवसेम॥७॥ 


शिाका ॥टादाओा ५४८वा८ शाइशंणा (809 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (8]0 0  953.) 


के 


अष्टक-१ | अध्याय-५ | वर्ग-१५-१६ मण्डल-१। अनुवाक-१२। सूकत-७१ 


की 
जशर्धमनवद्यं ५ | «५ »] |। 
अग्नि है वर्य॑ युवानं स्वाध्यं जनयत्सूदयच्च॥ ८॥ 


(2 
आ। यत्‌। डुषे। नृ5पर्तिम्‌। तेज:। आन॑ट्‌। शुचि। रेत॑:। निउ5सिक्तम्‌॥ दोौ:। अभीके। हें) 


अन॒वद्यम्‌। युवानम्‌। सु5आध्यम्‌। जनय॒त्‌। सूदयंत्‌। च॥ ८॥ 


पदार्थ :-(आ) समन्‍्तात्‌ (यत्‌) यः (इषे) इच्छापूर्त्तये (नृपतिम्‌) राजानमु ् 
(आनट) व्याप्नोति। अत्र व्यत्ययेन परस्मैपदं श्न॑ं च। (शुचि) पवित्रम्‌ (रेत: जीर्य्यमुदकक प्ा। रेत 
इत्युदकनामसु पठितम्‌। (निघं०१.१२) (निषिक्तम्‌) संस्थापितम्‌ (चझ्यौः:) ) संग्रामे। 


अभीक इति संग्रामनामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.१७) न अरशर विद्युत्‌ बलिनम्‌ (अनवद्यम) 


अनिन्दितम्‌ (युवानम्‌) (स्वाध्यम्‌) सुष्ठु समन्ताद्‌ विद्याउधीयते य ं (जनयत्‌) (सूदयत्‌) 
सूदयेत्‌ (च) समुच्चये। ८॥ 
कर 


अन्वय:-हे युवते ! त्वं यथा द्यौरग्निरभीके इषे यन्‌ निषिक्तं शआानेर्ट समन्तात्‌ प्रापयति तेन युकता 
त्वं तथा शर्धमनवद्यं स्वाध्यं युवानं नृपति विद्वांसं स्वयंवरविवाहेन प्राप्याबत्या येर्दू दु:खं सूदयच्च।| ८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। न स “नि त्सुविद्या शरीरबलाभ्यां विना 
व्यावहारिकपारमार्थिकसुखे प्राप्येतेत न खलु 


भय व दे जार विना मातापित्रादयो3नृणा भवितु 
शब्नुवन्तीति वेद्यम्‌॥ ८॥ की 
पदार्थ :-हे युवते ! जैसे (द्यौ:) प्रकार हक जप स्रमि:) विद्युत्‌ (अभीके) संग्राम में (इषे) इच्छा 
की पूर्णता के लिये (यत्‌) जो (निषिक्तम्‌ ध्यापम 


प्रगल्भता को (आनट) प्राप्त करती है, 
(युवानम्‌) युवावस्था वाले (स्वाध्य *ड्च ४ क्त विद्वान्‌ (नृपतिम्‌) मनुष्यों में राजमान पति को 
यत्‌) सन्‍्तानों को उत्पन्न (च) और अविद्या दुःख को 


स्वेच्छा से प्रसन्नतापूर्वक प्राप्त हें कक शक 
(सूदयत्‌) दूर कर॥ ८॥ ज 


तू वैसे (शर्धम) बली (अनवद्यम्‌) निन्दारहित 


भावार्थ :-सब म पर ये कि कभी उत्तम विद्या वा प्रदीप्त अग्नि के समान 
रे परमार्थ के सुख प्राप्त नहीं होते और अपने सन्तानों को विद्या देने 
नहीं हो सकते॥ ८॥ 

(2  विद्यया कि प्राणोतीत्युपदिश्यते॥ 
क्या प्राप्त होता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


हि सद्य एत्येक: स॒त्रा सूरो वस्व ईशे। 
मित्रावरुणा सुपाणी गोषुं प्रियममृतं रक्षमाणा॥ ९॥ 


शिराका ॥टााओा ए८ता८ शाइशंणा (80 0 953.) 


एफ्छ.आाज्शा।क3५५३७.॥ (8]] 0 953.) 


८१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 ब् 


मन॑:। ना यः। अध्वन:। सद्य:। एति। एक:। सत्रा। सूर:। वस्व॑:। ईशे। राजाना। मित्रावरुणा। सु 
इति सु5पाणी। गोष॑। प्रियम। अप्रत॑म। रक्ष॑माणा॥ ९॥ 


पदार्थ :-(मन:) सड्डूल्पविकल्पात्मिकान्त:करणवृत्ति: (न) इव (यः) विद्वान्‌ हल्के 
(सद्य:) शीघ्रम्‌ (एति) गच्छति (एकः) असहाय: (सत्रा) सत्यान्‌ ग्स्िट [ '(सूँ&:) 
प्राणिगर्भविमोचिका प्राणस्थविद्युदिव (वस्व:) वसूनि (ईशे) ऐश्वर्ययुक्तो भवति ( 
सभाविद्याध्यक्षौ (मित्रावरुणा) य: सर्वमित्र: सर्वेश्वरश्न॒ तो (सुपाणी) 
(गोषु) पृथिवीराज्येषु (प्रियम्‌) प्रीतिकरम्‌ (अम्नतम्‌) सर्वसुखप्रापकत्वेन दुः 
रक्षतस्तौ। अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌॥ ९॥ 
अन्वय:-हे स्त्रीपुरुषो | युवां यथा विद्वानू मनो न सूर इब विम 
वस्व ईशे तथा गोषु प्रियममृतं रक्षमाणा सुपाणी मित्रावरुणौ राजा नेव भूत्वा ६ शक रथ कट) ग्स्मोक्षोन्‌ साध्नुयाताम्‌॥ ९॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। यथा मनुष्या । 
रचयित्वा तत्र स्थित्वा देशान्तरेषु सद्यो गमनागमने स प कक वर्थप्राप्तिर्धार्मिकों राजा च राज्यं 
भावयितुं शक्नुवन्ति तथा स्त्रीपुरुषेषु विद्या बलोन्नत्या वि (सुख त्रतृ दि दुजं/भवति॥ ९॥ 
पदार्थ :-हे स्त्रीपुरुषो ! तुम विद्वान्मनुष्य जैसे ,“यलः न 7#पविकल्परूप अन्त:करण की वृत्ति के 
कलह प्‌ प्रूक़नास्थ बिजुली के तुल्य विमान आदि यानों 
थ्र:) जो (एक:) सहायरहित एकाकी (सत्रा) 
के शीघ्र (ईशे) प्राप्त करता है, वैसे (गोष) 
पंब सुखों-दु:ःखों के नाश करनेवाले अमृत की 
का गा | से युक्त (मित्रावरुणौ) सबके मित्र सब से उत्तम 
सदृश हो के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध किया 


से (अध्वन:) मार्गों को (सद्यः) शीघ्र (एति) 
सत्य गुण, कर्म और स्वभाववाला (वस्त्र: 
पृथिवीराज्य में (प्रियम्‌) प्रीतिकारक 
(रक्षमाणा) रक्षा करनेवाले (सुपाणी 
(राजाना) सभा वा विद्या के 
करो॥ ९॥ 

भावार्थ :-इस रब गर हैं। जैसे मनुष्य विद्या और विद्वानों के 
संग के विना विमानादि और उनमें स्थित होकर देश-देशान्तर में शीघ्र जाना-आना, सत्य 
विज्ञान, उत्तम द्रव्यों की धर्मात्मा राजा राज्य के सम्पादन करने को समर्थ नहीं हो सकते, वैसे 
स्त्री और जज निरन्तर )विद्या और शरीरबल की उन्नति के विना सुख की बढ़ती कभी नहीं हो 
सकती॥ ९॥ 

पुनः स विद्वान्‌ कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह केसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे॥ 


रे अग्ने सख्या पित्रांणि प्र मर्षिष्ठा अभि विदुष्क॒विः सन्‌। 


शिराका ॥टाफाकओा ए८ता८ शाइशंणा (8] 0 953.) 


एफ्ज.काज्शा।भाा3५५३७.॥ (8]2 0०0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-५ | वर्ग-१५-१६ मण्डल-१। अनुवाक-१२। सूक्त-७१ (८ 
नभो न रूप॑ जरिमा मिनाति पुरा तस्यां अभिशस्तेरधीहि॥ १०॥ १६॥ हे जज 
मा। नः। अने। सख्या। पित्र्याणि। प्र। मर्षिष्ठा। अभि। विदु:। कवि:। सन्‌॥ नभ;:। से ड ३ 
मिनाति। पुरा। तस्याँ:। अभिडशस्ते:। अधि। डृहि॥ १०॥ 


पदार्थ :-(मा) निषेधे (नः) अस्माकम्‌ (अग्ने) सर्वविद्याउभिव्याप्त 
मित्रभावकर्माणि (पित्रनाणि) पितृभ्य आगतानि (प्र) प्रकृष्टार्थ (मर्षिष्ठा:) पा 
(विदुः) वेत्ता (कवि:) पूर्णविद्य: (सन्‌) वर्त्तमान: (नभः) अन्‍्तरिक्षम्‌ (न 
(जरिमा) एतस्या: स्तुतेर्भावयुक्त: (मिनाति) हन्ति (पुरा) पुरातनानि ( (३७९७ (अभिश्स्ते:) 
हिंसाया: (अधि) उपरिभावे (इहि) स्मर॥ १०॥ | 

अन्वयः-हे अग्ने! पावकवज्जरिमा कविर्विदु: संस्त्व॑ नमो रूप॑ कर) स्माक॑ पुरा पित्रयाणि सख्या 
माभिप्रमर्षिष्ठास्तस्या अभिशस्तेर्नाशस्यथाधीहि एवं भूत: सन्‌ यः सुखं मि (के के 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डरारी। यथा “रूप वत्त, पदार्था: सूक्ष्म अवस्थां 


०॥ 


प्राप्यान्तरिक्षेडदृश्या भवन्ति। तथा5स्माकं॑ सखित्वानि नष्ट ९ गुस॑र्त: सर्वे बय॑ सर्वथा विरोधं॑ विहाय 
परस्पर सुहृदो भूत्वा सर्वदा सुखिन: स्याम॥ १०॥ 
अत्रेश्वरसभाध्यक्षस्त्रीपुरुषविद्युद्विद्ददुगुणवफ़ र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सड्गभतिरस्तीति 
वेदितव्यम्‌॥ 
रा १६ वर्गश्न पूर्ण :॥ 


पदार्थ :-हे (अग्ने) सब विद्या 
पूर्णविद्या को (विदु:) जाननेवाले ( 
अपने में नाश के समय गुप्त कर 


से आए हुए (सख्या) हक कर्मों 
(अभिशस्ते:) नाश को जप 


हुए विद्वान्‌! (जरिमा) स्तुति के योग्य (कवि:) 
(नभोरूपं न) जेसे आकाश सब रूपवाले पदार्थों को 
(न:) हम लोगों के (पुरा) प्राचीन (पिन्नयाणि) पिता आदि 
(माभि प्र मर्पिष्ठा:) नष्ट मत कीजिए और (तस्था:) उस 
स्मरण रखिये, इसी प्रकार होकर जो सुख को (मिनाति) 
नष्ट करता है, उसको ०॥ 

भावार्थ: -इस मन्त्र और वाचकलुप्तोपमालड्लार हैं। जैसे रूपवाले पदार्थ सूक्ष्म अवस्था 
सह मैंनहीं दीखते, वैसे हम लोगों के मित्रपन आदि व्यवहार नष्ट न होवें, किन्तु 
था छोड़कर परस्पर मित्र होके सब काल में सुखी रहें।॥१०॥ 
| ईश्वर, सभाध्यक्ष, स्त्री, पुरुष, बिजुली और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस 
पूर्व सूक्‍तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिये।॥ 
यह इकहत्तरवां ७१ सूक्‍त और सोलहवां १६ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


को प्राप्त 
हम सब 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (82 ०0 953.) 


एएएफ.वाफज्शा99५५३.॥॥ (8]3 0 953.) 


अथ दशर्चस्य द्विसप्ततितमस्थ सूक्‍्तस्थ पराशर ऋषि:। अमिनिर्देवता। १,२,५,६,९ विराट्‌ 


दे 
डर 


त्रिष्टप॒॥ ४, १० त्रिष्ठप ७ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:। ३,८ भुरिक्पद्क्तिएछन्द :। हे 
पञ्ञम: स्वर:॥ 
अध मनु॒ष्याणां वेदाध्यापनाध्यवनेन कि कि फल॑ धवतीत्यपविश्यते॥ ५92 
अब बहत्तरवें सूकत का आरम्भ किया है। इसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को वेदों के केश 


से क्या-क्या फल होता है, इस विषय को कहा है॥ 
नि काव्यां वेधसः शश्वतस्कर्हस्ते दधानो नर्या पुरूणि। 


अमिनिर्भुवद्रयिपती रयीणां स॒त्रा चक्राणो अम्ृतानि विश्वां॥ १ 
नि। काव्या। वेधस:। शश्व॑त:। क॒:। हस्ते। दर्धान:। नर्या। के (न । भुव॒त्‌। रयि5पतिं:। रयीणाम्‌। 


सत्रा। चक्राण:। अप्रतानि। विश्वा॥ १॥ 

पदार्थ :-(नि) नितराम्‌ (काव्या) वेदस्तोत्राणि वा ( कुख़वि द्याधातुर्विधातु: (शश्वत:) 
अनादिस्वरूपस्य परमेश्वरस्य सम्बन्धात्‌ प्रकाशितानि (कः).क हर करे प्रत्यक्षवस्तुवत्‌ (दधान:) 
धरन्‌ (नर्य्या) नृभ्यो हितानि (पुरूणि) बहूनि ( प। अग्निरिति पदनामसु पठितम्‌। 
(निघं०५.४) (भुवत्‌) भवति (रयिपति:ः) श्रीश: ७ विद्याचक्रवर्त्तिप्रभृतिधनानाम्‌ (सत्रा) 
नित्यानि सत्यार्थप्रतिपादकानि (चक्राण:) रखे बे शक्षपर्यन्तार्थप्रापाानि (विश्वा) सर्वाणि 


विश्वा नर्य्या काव्यानि सन्ति तानि दधान: 5 सन्‌ धर्माचरणं नि को निश्चययेन करोति स रयीणां 

रयिपतिर्भुवद्धवति न िय ।१॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या! $नादिना सर्वज्ञेन परमेश्वरेण युष्मद्धिताय स्वविद्यामया 

अनादयो वेदा: विद्वांसो भूत्वा धर्मार्थकाममोक्षान्रिर्वर्तयत॥ १॥ 


पदार्थ :-जो कण लि लए तुल्य विद्वान्‌ मनुष्य (वेधस:) सब विद्याओं के धारण और 
विधान करनेवाले ( परमेश्वर के सम्बन्ध से प्रकाशित हुए (पुरूणि) बहुत (सत्रा) 
सत्य अर्थ से करने तेथा (अम्ृतानि) मोक्षपर्यन्त अर्थों को प्राप्त करनेवाले (विश्वा) सब (नर्य्या) 


चतुर्वेदस्थानि॥ १॥ कल 
अन्वयः-योग्निरिव विद्वान्मनुष्यो परमात्मन: सकाशातू्‌ प्रकाशितानि पुरूणि सत्राअमृतानि 


मनुष्यों को के हँता (काव्या) सर्वज्ञ निर्मित वेदों के स्तोत्र हैं, उन को (हस्ते) हाथ में प्रत्यक्ष 
पदार्थ के ) धारण कर तथा विद्याप्रकाश को (चक्राण:) करता हुआ धर्माचरण को (नि 
ण््य करता है वह (रयीणाम्‌) विद्या, चक्रवर्त्ति राज्य आदि धनों का (रयिपति:) 
पाल श्रीपति (भुवत्‌) होता है॥ १॥ 


शिाका ॥टाताओा ए४८वता८ शाइशंणा (83 0 953.) 


एज्ज.आाज्शा9५५३७.॥ (8]4 ०0 953.) 


रे 


अष्टक-१। अध्याय-५ | वर्ग-१७-१८ मण्डल-१। अनुवाक-१२। सूकत-७२ ते ८ 


भावार्थ:-हे मनुष्यो! अनन्त सत्यविद्यायुक्त अनादि सर्वज्ञ परमेश्वर ने तुम लोगों के हित चर 
लिए जिन अपनी विद्यामय अनादि रूप वेदों को प्रकाशित किये हैं, उनको पढ़-पढ़ा और गज त (2 
होकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आदि फलों को सिद्ध करो॥ १॥ 
य एतान्‌ स्वीकुर्वन्ति ते सदानन्दा भवन्ति, ये च नाधीयते वृधाश्रमा ग्ह 
जो लोग इन उक्त वेदों को पढ़ते हैं, वे ही सदा आनन्द में रहते हैं ओर कर नहीं पढ़ते उनको 
परिश्रम व्यर्थ जाता हे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 
अस्मे व॒त्सं परि घन्त॑ न विन्दन्निच्छन्तो विश्वे अग्रता अपूरा: धकष 


श्रम॒युव: पद॒व्यों धियधास्त॒स्थु: पदे परमे चार्वग्ने:॥ २ 
अस्मे इति। व॒त्सम्‌। परि। सन्तम्‌। न। विन्दन। इच्छन्त॑:। विश्वे। कए ओर :। श्रम॒5युव॑:। पद॒उव्य:। 


धियम्‌5था:। तस्थु:। पदे। पर॒मे। चारु। अग्ने:॥ २॥ 


पदार्थ :-(अस्मे) अस्मान्‌ (वत्सम) सुखेषु 752 न्तं प्रसिद्ध वेदचतुष्टयम्‌। अत्र 
वृतृ०। (उणा०३.६१) इति सूत्रेणास्य सिद्धि:। (परि) 0 वर्त्तमानम्‌ (न) निषेधे (विन्दन) 
लभनते (इच्छन्त:) श्रद्धालवो भूत्वा (विश्वे) सर्वे हर अनुत्पन्नत्वादनादित्वान्मरणधर्मरहिता: 


प्राप्तमोक्षाश्ष (अमूरा:) मूढभावरहिता: युक्ता:। अत्र क्विब्वचिप्रच्छि ०। 
(उणा०२.५४) इति क्विब्दीर्षों भवत:। (प 
तिष्ठन्ति। (पदे) प्राप्तव्ये (परमे) ० 
अन्वय:-ये विश्वे अमृता अमूरा: 
परि विन्दँस्‍्ते5ग्नेश्वारु परमे पदे तस्थुर्य च रि 
भावार्थ :-सर्वे जीवा क्यि-सेर 
उपदिशति। हे मनुष्या: ! से 
भवत, न हि वेदार्थज्ञानेन (वि 


क्षय ब (अपृता:) उत्पत्तिमृत्युरहित अनादि (अपूरा:) मूढ़तादि दोषरहित 
क्त (पेदव्य:) सुखों को प्राप्त (धियश्था:) बुद्धि वा कर्म को धारण करनेवाले 
कर मनुष्य (अस्मे) हम लोगों को (वत्सम्‌) पुत्रवत्‌ सुखों में निवास करती हुई 


५ अति. 
न 


(हर थ्ः ६40 
कस परवेंग्रो ५ 
/य 
धेयंधा मोक्षमिच्छन्तो मनुष्या अस्मे वत्सं सन्‍्तं वेदचतुष्टयं 
पदं नाप्नुवन्ति॥ २॥ 


षां मध्ये ये मनुष्या देहधारिण: सन्ति, तानू प्रतीश्वर 


शिाका ॥टाफाओा ए८वा८ शाइशंणा (84 ०0 953.) 


एएफएफ.वाज्शाक9५५३.॥॥ (8]5 0 953.) 


८१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ध 


भावार्थ :-सब जीव अनादि हैं, जो इनके बीच मनुष्य देहधारी हैं, उनके प्रति ईश्वर उपदेश 


है कि हे मनुष्यो! तुम सब लोग वेदों को पढ़-पढ़ा कर अज्ञान से ज्ञानवाले पुरुषार्थी "हर (5 
क्योंकि वेदार्थज्ञान के विना कोई भी मनुष्य सब विद्याओं को प्राप्त नहीं हो सकता, इससे पे 


वेदविद्या की वृद्धि निरन्तर करनी उचित है॥ २॥ 
पुनस्तं किमर्थमधीयीर च्नित्युपदिश्यते॥ 
फिर वे उन वेदों को किसलिये पढ़ें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र प्र के है॥ 


तिस्रो यदग्ने शरदस्त्वामिच्छुचिं घृतेन शुच॑य: सपर्यान। 

नामानि चिदृधिरे यज्ञियान्यसूदयन्त तन्व१: सुजाता:॥ ३॥ 

तिख्र:। यत्‌। अगने। शरद॑:। त्वाम्‌। इत्‌। शुचिम्‌। घृतेनी। हक, | कट नामानि। चित दधिरे। 
यज्ञियांनि। असूंदयन्त। तन्व॑:। सु$जांता:॥ ३॥ (3 

पदार्थ :-(तिस््र:) त्रित्वसंख्याविशिष्टान्‌ (यत्‌) ये ०0३७० [(शुर्द:) शरदृत्वन्तान्‌ संवत्सरान्‌ 
(त्वाम) तम्‌ (इत्‌) एवं (शुचिम्‌) पवित्रम्‌ (घृतेन) आज्ये पद के - :) पवित्रा: सन्त: (सपपर्यान) 
परिचरेयु: सेवेरन्‌ (नामानि) अर्थज्ञानक्रियासहिता: सं 
कर्मोपासनाज्ञानसम्पादनार्हाणि कर्माणि हल 
विद्याक्रियासुकौशले सुष्ठु प्रसिद्धा:॥ ३॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! यद्ये शुचय: सुजाता च हु््नी तिख: शरद: सपर्यान्‌ त इद्य॒ज्ञियानि नामानि दधिरे 
चिदपि घृतेन तन्वस्तनूरसूदयन्त॥ ३॥ 

भावार्थ :-नहि कस्यचिदपि 
पवित्रता च जायते, तस्मात्स 

पदार्थ :-हे (अग्ने) 
कुशलता से प्रसिद्ध मनुष्य ॥ श 
संवत्सरों को (सपर्यान) न बहा 
योग्य व्यवहार (नामानि संज्ञाओं को (दधिरे) धारण करें (चित) और (घृतेन) घृत वा 
जलों के य (तत्नः) शरीहं, [कौ भी (असूदयन्त) चलावें॥ ३॥ 
भी मनुष्य वेदविद्या के विना पढ़े विद्वान्‌ नहीं हो सकता और विद्याओं के विना 
की सफलता तथा पवित्रता नहीं होती, इसलिये सब मनुष्यों को उचित है कि 
करें॥ ३॥ 

वेदानामध्येतार: कीदृशा भवेयुरित्युपदिश्यते॥ 
“जे के पढ़नेवाले किस प्रकार के हों, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


“| 


(तन्वः) तनू: (सुजाता:) 


निश्चय 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (85 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (86 0 953.) 


अषप्टक- १ अध्याय-५। वर्ग- ५७-१८ मण्डल-१। अनुवाक-१२। सूकक्‍त-७ २ (५) कक 
आ रोद॑सी बृहती वेविंदाना: प्र रुद्रियां जप्निरे यज्ञियांस:॥ 


(2) 
विदन्मतों नेमधिता चिकित्वानग्निं प॒दे परमे त॑स्थिवांसम्‌॥ ४॥ 
आ। रोदसी इतिं। बृहती इतिं। वेविंदाना:। प्र। रुद्रियां। जप्निरे। य॒ज्ञियांस:। रस प पे अंधिता। 
चिकित्वान्‌। अम्नम। प॒दे। परमे। तस्थि5वांसम्‌॥ ४॥ 
पदार्थ :-(आ) अभित: (रोदसी) भूमिराज्यं विद्याप्रकाशं वा ॥3/ 0 है है) 
अतिशयेन विज्ञानवन्त: (प्र) प्रकृष्टार्थ (रुद्रिया) शत्रून्‌ दुष्टान्‌ रोदयतां सम्बनि जफ्निरे) भरन्ति 
पुष्णन्ति (यज्ञियासः) यज्ञसम्पादने योग्या: (विदत्‌) जानाति (मर्त्त:) म गे रस 5 
पदार्था धिता हिता येन स:। अत्र जा कण ४.४५) इति छन्दसि 
निपातनातू्‌ क्तप्रत्यये हित्वं प्रतिषिध्यते। सुपां सुलुगिति सो: स्थान । (चिकित्वान्‌) ज्ञानवान्‌ 
(अम्निम) परमेश्वरम्‌ (पे) प्राप्तव्ये गुणसमूहे (परमे) सर्वोत्कृष्ट “तस्थिते स्थितम्‌॥४॥ 
अन्वय:-ये रुद्रिया वेविदाना यज्ञियासो विद्वांसो बृहती ह्ड्िः वाविद्याविदंस्तेषां सकाशादू्‌ विज्ञान 
प्राप्प यश्चिकित्वान्‌ नेमधिता मर्त्त: परमे पदे तस्थिवांसमर्गिन प्रवि जे ते॥४॥ 
भावार्थ: -मनुष्यैर्वेदविदां सकाशात्‌ स्‌ ्््ऊ वद्यों भ्राप्य विद्वांसो भूत्वा परमेश्वरं तत्सूष्टं च 
विज्ञाया<न्येभ्यो विद्या सततं दातव्या:॥४॥ 
पदार्थ :-जो (रुद्रिया) दुष्ट शत्रुओं व के सम्बन्धी (वेविदाना:) अत्यन्त ज्ञानयुक्त 
(यज्ञियास:) यज्ञ की सिद्धि करने वाले (ब्रृहती) बड़े (रोदसी) भूमि राज्य वा विद्या प्रकाश 
को (आजक्रिरे) धारण-पोषण करते । ओं को जानते हैं, उनसे विज्ञान को प्राप्त होकर जो 
(चिकित्वान्‌) ज्ञानवान्‌ पक धारण करनेवाला (मर्त्त:) मनुष्य (परमे) सबसे उत्तम 
(पदे) प्राप्त करने योग्य मोक्ष ) स्थित हुए (अग्निम्‌) परमेश्वर को (प्रविदत) जानता 
है, वही सुख भोगता है॥४॥ 
भावार्थ: 0 कोच वेद के जाननेवाले विद्वानों से उत्तम नियम द्वारा वेदविद्या को 
प्राप्त हो विद्वान्‌ होके उसके रचे हुए जगत्‌ को जान अन्य मनुष्यों के लिये निरन्तर विद्या 


देवें॥४॥ 


(2 पुनस्ते कीदृशा भवेयुरित्युपदिश्यते॥ 
वह दिद्वान्‌ केसे हों, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
हि सीदन्नभिज्नु पत्तीवन्तो नमस्य॑ नमस्यन्‌। 


: कृण्वत सवा: सखा सख्युर्निमिषि रक्षमाणा:॥ ५॥ १७॥ 


शिराका ॥टाफाशओा ए४८ता८ शाइशंणा (86 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (8]70/ 953.) 


८१६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि प्छो 


समू5जानाना:। उप। सीदन। अभि5ज्जु। पली5वन्त:। नम॒स्य॑म्‌। नमस्यन्निति नमस्यन्‌। रिरिक्वांस:। तन्व:) 
कृण्व॒त। स्वा:। सखां। सख्यु:। नि5मिषिं। रक्षमाणा:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(संजानाना:) सम्यग्जानन्त:। अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। (उप) सामीप्ये ५520४ 
(अभिज्ञु) अभितो जानुनी यस्य तम्‌ (पल्लीवन्तः) प्रशस्ता विद्यायुक्ता य 
येषान्ते (नमस्थम्‌) परमेश्वरमध्यापक॑ विद्वांस वा नमस्कारा्हम्‌ (नमस्यन्‌) ं 
अधर्मद्विनिर्गता:। अतन्र न्यडक्कादित्वात्कुत्वम्‌। (तन्व:) बलारोग्ययुक्तास्ते 0 आह कुर्वन्ति १(स्वा:) 


स्वकीया: (सखा) सुहत्‌ (सख्यु:) सुहृदः (निमिषि) विद्याधिक्याय स्पर्धिते 
रक्षां कुर्वन्त:॥५॥ 


पदार्थ :-जो (संजानाना:) अच्छी प्रकार जानते &ण पे एक :) प्रशंसा योग्य विद्यायुक्त यज्ञ 
की जाननेवाली स्त्रियों के सहित (रक्षमाणा:) धुर्म्न-ओ 
(रिरिक्वांस:) विशेष करके पापों से पृथक्‌ ( रद) जड़े 
जानते हैं तथा (नमस्यम्‌) नमस्कार करने य के 
करते और (निमिषि) अधिक विद्या र ् 
(सख्यु:) मित्र के (सखा) मित्र के 
रोगरहित करते हैं, वे मनुष्य भाग्यश् 

भावार्थ :-इस मन्त्र में >हध “ऑस््‌च र 
के विना किसी मनुष्य को हि 


जु) जज्ेओं से (उपसीदन) सनन्‍्मुख समीप बैठना 

ब्रीर पढ़ानेवाले विद्वान्‌ का (नमस्यन्‌) सत्कार 
9 स्पर्द्धायुक्त निरन्तर व्यवहार में क्षण-क्षण में 
(तन्व:) शरीरों को (कृण्वत) बलयुक्त और 


करने ही योग्य मनुष्यों व कोर शीर | का असत्कार करें॥५॥ 
जि! ब्रिद्यया कि विदित्वा वर्त्तत इत्युपदिश्यते॥ 
इन दिद्वानों को विद्या से-क्रिसको जान के वर्त्तना योग्य हे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 
किया है॥ 
त्वे इत्‌ प॒दाविंदन्‌ निहिता यज्ञियांस:। 


पा में श्लेष अलड्जार नहीं दिया है। सं० 


शि्राका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (87 0 953.) 


एएफएफ.वाज्शाध9५५३.॥॥ (8]8 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५ | वर्ग-१७-१८ मण्डल-१। अनुवाक-१२। सूक्त-७२ हल 2 
तेभी रक्षन्ते अमृत सजो्षा: परशँश्न स्था्तृञ्नर्थं च पाहि॥ ६॥ कल 
त्रि:। स॒ुप्त। यत्‌। गुह्मानि। त्वे इतिं। इत्‌। पदा। अविदन्‌। नि5हिता। युज्ञियांस:। तेभि:। छः 

स॒5जोषां:। पशून। च। स्थात्‌न। चस्थम्‌। च। पाहि॥ ६॥ 7 ु 


पदार्थ :-(त्रि) त्रिवारं श्रवणमनननिदिध्यासने: (सप्त) साड़ोपाडुँ कु त्रीन्‌ 


अपि (पदा) प्राप्तुमर्हाणि (अविदन्‌) लभन्ते (निहिता) निधिरूपाणि (य 


(तेभि:) ते: (रक्षन्ते) पालयन्ति (अमृतम) जप 
(पशून) पशुवद्वर््तमानान्‌ मूर्खत्वयुक्तानू गवादीन्‌ वा (च) ) भूम्यादिस्थावरान्‌ 


(चरथम्‌) मनुष्यादिजड्रमम्‌ (च) समुच्चये (पाहि) रक्ष॥६॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथा त्वे यज्ञियासो यद्यानि लि न त्रिरंविन्दँस्तथा त्वमप्येतानि 
लभस्व। हे जिज्ञासो! यथेते सजोषास्तेभिरमृतं पशून्‌ चाद्‌ भृत्यादीन' त्नादीशश्वरथं॑ जज्भमं चात्‌ 
पुत्रकलत्रादीन्‌ रक्षन्ते, तथैतानि त्वामित्‌ पाहि॥६॥ 6 ० 


१७ हे लि के है कार्य 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्य (हब णं कार्य्य न किला5विदुषाम्‌। यथा 


थेष सर्कुमनुष्ठेयमिति॥ ६॥ 


पदार्थ :-हे विद्वान्‌ मनुष्यो! जैसे (त्वे)-की शिग्ास 
जिन (निहिता) स्थापित विद्यादि धनरूप ( बन वा सब प्रकार स्वीकार करने (पदा) प्राप्त होने 
योग्य (सप्त) सात अर्थात्‌ चार वेदों कर ऋर््रीकोश् 
मनन और विचार करने से ्् बरेतेहैं, वेसे तुम भी इनको प्राप्त होओ। हे जानने की इच्छा 
के सेवन करनेवाले (तेभि:) उन्हींसे (अम्ृतम्‌) धर्म, अर्थ 


३, 
ट। 


रो रक ॥ करते हैं, वेसे उनकी तू (इत्‌) भी (पाहि) रक्षा कर॥६॥ 

सं व डर है। मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों का अनुकरण 
करें, मूर्खो आर जैसे सम्रेजन पुरुष उत्तम कार्यों में प्रवृत्त होते और दुष्ट कर्मों का त्याग कर देते हैं, 
वेसा ही सब || ६॥ 


(+| 4] 


पुनरीश्वरगुणा उपदिश्यन्ते॥ 
फिर भी अगले मन्त्र में ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है॥ 
अग्ने वयुनानि क्षितीनां व्यानुषक्छुरुथों जीवसे धा:। 


शिराका ॥टाफाशओा ए४८ता८ शाइशंणा (86 0०0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (8]90953.) 


८१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि पे 


अनर्विद्दाँ अध्वनो देवयानानतन्द्रो दूतो अभवो हविर्वाट्‌॥७॥ 


विद्वान्‌। अग्ने। वयुनानि। क्षितीनाम। वि। आनुषक्‌। शुरु्ध:। जीवसें। धा:। अन्तः5विद् 


देव5यानान्‌। अतन्द्र:। दूत:। अभव:। हवि:5वाट्‌॥ ७॥ 

पदार्थ :-(विद्वान) यः सर्व वेत्ति (अग्ने) सर्वसुखप्रापक ! (वयुनानि) 
मनुष्याणाम्‌ (वि) विविधार्थ (आनुषक) आनुकूल्ये (शुरुध:) प्राप्तव्यानि गली 
(धा:) दधासि (अन्तर्विद्वान) योअन्तर्वेत्ति स: (अध्वनः) मार्गान्‌ (देवयानान्‌) पे 
विदुषां गमनाधिकरणान्‌ (अतन्‍्द्र) अनलसः (दूतः) विज्ञापक: ( 
विज्ञानादिप्रापक: ॥ ७॥ 

अन्वयः-हे अग्ने | यतोडचन्तर्विद्वान्‌ बहिर्विद्वानतन्द्रो हविर्वाट्‌ त्वं "कं | शुरुध आनुषक्‌ विधा 
देवयानानध्वनो दूतो5 भवस्तस्मात्पूज्यतमोउसि॥ ७॥ हक 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्लार:। य: प्रार्थिती सेवित ई 
सुखानि ददाति स कथं न सेवनीय:॥७॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) सब सुख प्राप्त करनेवाले 
के सब व्यवहारों को तथा (विद्वान) बाहर के ्ा | 
विज्ञान आदि प्राप्त करानेवाले आप (क्षितीनाम) ) विज्ञानों को (जीवसे) जीवन के 
लिये (शुरुध:) प्राप्त करने योग्य सुखों को पूर्वक (विधा:) विविध प्रकार से 
धारण करते हो, वेदद्वारा से नुक रिट [ -आनेवाले (अध्वन:) मार्गों के (दूतः) विज्ञान 
करानेवाले (अभवः:) होते हो, इससे दे रख लोग अवश्य करें॥७॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में हैजों प्रार्थना वा सेवन किया हुआ ईश्वर धर्ममार्ग वा विज्ञान 


धर्म्यमार्ग विज्ञान प्रदर्श्य 


कारण (अन्तर्विद्वान) अन्तःकरण 
(अतन्‍्द्र) आलस्यरहित (हविर्वाट्‌) 


को दिखाकर सुखों को देता है, उ #का से अवश्य करना चाहिये॥७॥ 
पते आह बरढ्ठेंस: कीदृशा भवन्तीत्युपदिश्यते॥ 
फिर वे ब्रह्म के के जी बेहाज केसे होते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
स्वाध्यों दिव यही रायो दुरो व्यूतज्ञा अजानन। 


| 


व॒ सरमादुत्वहमूर्व येना नु क॑ मानुषी भोजते विट्‌॥ ८॥ 


हे ॥ | | 
बम बे :। आ। स॒प्त। यह्वी:। राय:। दुर:। वि। ऋतऊ5ज्ञा:। अजानन। विदत। गव्यम्‌। स॒रमा। 


बेनोष्सु। कम्‌। मानुंषी। भोजते। विट्‌॥ ८॥ 

्स्ज (स्वाध्य:) ये सुष्ठु सम्यक्‌ सर्वेषां कल्याणं ध्यायन्ति ते (दिव:) पूर्वोक्तविद्या: (आ) 
एतत्संख्याकान्‌ (यह्वीः) महती: (रायः) अनुत्तमानि धनानि (दुरः) दूर्वन्ति सर्वाणि 
ए_ विद्याप्रवेशस्थान्‌ द्वारान्‌ू (वि) विशेषार्थ (ऋतज्ञा:) सत्यविद: (अजानन्‌) जानन्ति 


शिराका ॥टाफाशओा ए८ता८ 'शाइशंणा (89 0 953.) 


एएए.वाफज्शा9५५३.॥॥ (8200 953.) 


दे 
अप्टक-१ | अध्याय-५। वर्ग- १७-१८ मण्डल-१। अनुवाक-१२। सूकत-७२ प्ले रे 
(विदत) लभते (गव्यम्‌) गोभ्य: पशुभ्य इन्द्रियेभ्यो वा हितम्‌ (सरमा) या सरान्‌ बोधान्‌ कि 
वध () 
(दृढ्म) (उर्वम्‌) [ (येन) पुरुषार्थन (नु) शीघ्रम्‌ (कम) सुखम्‌ (मानुषी) (हि 
(भोजते) भुडक्ते। अत्र विकरणव्यत्ययेन शप्‌। (विट्‌) प्रजा:॥८॥ पक्ष 
अन्वयः-हे मनुष्या! यूयं यथा स्वाध्य ऋतज्ञाविद्वांसो येन यही: सप्त दिवो रायो 
मानुषी विट्‌ दृढमूर्व गव्यं सुखं नु विदत्क॑ भोजते तथैव तत्कर्म सदा सेवध्वम्‌॥ ८॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: । मनुष्याणामियं योग्यतास्ति 
तादूशीं सर्वेभ्यो नैष्कापट्येन सदा दद्यु: यतो मनुष्या: सर्वाणि सुखानि ल नि | 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे-जेसे (स्वाध्य:) सबके कल्याण को य (ऋतज्ञा:) सत्य 
के जाननेवाले (येन) जिस पुरुषार्थ से (यह्वी:) बड़ी (बड़ी) का (दिव:) सूर्य के 
तुल्य (पूर्वोक्त मन्त्र ६ में वर्णित) विद्या (राय:) अति 3 के (छुई:) प्रवेश के स्थानों को 
(व्यजानन्‌) जानते तथा (सरमा) बोध के समान कक २ कह की (विट्‌) प्रजा (दृढम) 
दृढ़ निश्चल (ऊर्वम्‌) दोषों का नाश (गव्यम्‌) पशु और इन्दिः हे । सुख को (नु) शीघ्र (विदत्‌) 
प्राप्त होती है, वेसे इस कर्म का सदा सेवन करो॥ ८॥ के ) 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्त ् ँ हैरेअड़ बै। मनी को यह योग्य है कि जैसे विद्या को 
पट ,“ओर उपदेश करें, जिससे मनुष्य लोग सब 


हक 


पढ़े, वेसी ही कपट-छल छोड़ कर सब म 
सुखों को प्राप्त हो॥८॥ 


3 


गज ज-कु उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
| अमृत॒त्वाय गातुम। 
पुत्रैरदितिर्धायसे वे:॥ ९॥ 


कृष्वानास:। अमृत॒उत्वाय। गातुम्‌। मह्दा। महत्‌उभि:। पृथिवी। वि। 


आ। ये। विश्वा। हर 23 नि+ तस्‍्थु :। 
धायसै॥ बेरिति। वे:॥९॥ 

पन्तात्‌ (ये) विद्वांस: (विश्वा) सर्वाणि (स्वपत्यानि) शोभनशिक्षायुक्तान्‌ 

पुत्रादीन्‌ ( कं के [-(कृण्वानास:) कुर्वन्त: (अम्नतत्वाय) मोक्षादिसुखानां भावाय (गातुम) 

बे ते" पदनामसु पठितम्‌। (निघं०४.१) (मह्बा) महागुणसमूहेन (महद्धिः) 

कैर्मुमे(प्रथिवी:) भूमि: (वि) विशेषार्थ (तस्थे) तिष्ठामि (मा) उत्पादिका (पुत्रेट) सह 

न द्यो: (धायसे) धारणाय। अत्र बाहुलकादौणादिकोअसुत्प्रत्ययो युट्‌ च। (वे:) पक्षिण इव॥९॥ 


शिराका ॥टांताओा ए८ता८ शाइशंणा (820 0 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।का3५५३७.॥ (82] 0० 953.) 


८२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि ध्झे 


अन्वय:-यथा येअमृतत्वाय गातुं कृण्वानासो विद्वांसो महद्धिर्गुण: सह विश्वानि स्वपत्यानि मह्ना धायसे पृश्ि 
पुत्रेमत्रिवादितिर्मूर्त्तान्‌ पदार्थान्‌ वेरिवातस्थुस्तथैवैतदहं वितस्थे॥९॥ 


(2 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यर्विद्द्वत्स्वसंतानान्‌ सुशिक्षाविद्या सहज 


धर्मार्थकाममोक्षान्‌ प्राप्पताम्‌॥९॥ 

पदार्थ :-जैसे (ये) जो (अमृतत्वाय) मोक्षादि सुख होने के लिये (गातुम) बोध 
के कोश को (कृण्वानास:) सिद्ध करते हुए विद्वान्‌ लोग (महद्धि:) कक के साथ 
(विश्वा) सब (स्वपत्यानि) उत्तम शिक्षायुकत पुत्रादिकों को (मह्ना) बड़े-बड़े ग्रुणों ) के 


लिये (प्रथिवी) भूमि के तुल्य (पुत्रे:) पुत्रों के साथ (माता) माता के क्री प्रकाशस्वरूप 


सूर्य स्थूल पदार्थों में (वे:) व्याप्ति करनेवाले पक्षी के पे ( ; , वैसे में इस कर्म 
का (वितस्थे) विशेष करके ग्रहण करता हूं॥९॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। के समान अपने सन्तानों 
को विद्या शिक्षा से युक्त करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ॥ करना चाहिये॥ ९॥ 
पुनस्ते कि लक 
फिर वे विद्वान्‌ किसको धारण मन्त्र में कहा है॥ 
अधि श्रियं नि दधुश्चारुमस्मिन्‌ दिवो अकृण्वन्‌। 


अध॑ क्षरन्ति सिश्च॑वो न सृष्टा: प्र 

अधि। श्रियम्‌। नि। दधु:। चारुम्‌। अ शा यत्‌। अक्षी इति। अप्रता:। अकृण्वन। अध॑ क्षरन्ति। 
सिद्॑व:। न। सृष्टा:। प्र। नीची:। अगने। अ॒क्षीरो ६ 

पदार्थ :-(अधि) अधिका स्‌) विद्याराज्येश्वर्यशोभाम्‌ (नि) नितराम्‌ (दधु) धरन्ति (चारुम) 
श्रेष्ठ बहाव (अस्मिन्‌) वः त्सूर्य्यप्रकाशाद्दा (यत्‌) ये (अक्षी) अश्नुवते व्याप्नुवन्ति 
याभ्यां बाह्य (अप न ) मरणधर्मरहिता: प्राप्तमोक्षा वा (अकृण्वन्‌) कुर्वन्ति 
(अध) अनन्तरम्‌। ० चल भे5 धेत्यव्ययम्‌। (क्षरन्ति) संवर्षन्ति (सिश्ववः) नद्य: (न) इव 
(सृष्टा:) निर्मिता: कर्क (नीची:) नितरां सेव्या: (अग्ने) विद्वान्‌ (अरुषी:) उषस इव 


सर्वसुखप्रापिका ग्ा ः क्रि अजानन) जानीयु:॥ १०॥ 


[_ तथात्वमप्येतान्रिधेहि कुरु देहि प्रजानीहि॥१०॥ 

“शा २ जे ःज्अन्नोपमा (वाचक) लुप्तोपमालड्डारौ। हे मनुष्या ! यथायोग्यं विदुषामाचरणं स्वीकुरुत, 
था नद्य: सुखानि सृजन्ति तथा सर्वेभ्य: सर्वाणि सुखानि सृजत॥१०॥ 
८. पे श्ररविद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्गतिरस्तीति बोध्यम्‌॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (82] एा 953.) 


एज्ज.बाज्शा।का34५५३७.॥ (822 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-५ | वर्ग-१७-१८ मण्डल-१। अनुवाक-१२। सूकत-७२ धन से 


इति द्विसप्ततितमं ७२ सूक्तमष्टादशो १८ वर्गश्न समाप्त:॥ 


पदार्थ :-जेसे (यत्‌) जो (अम्ृता:) मरण-जन्म रहित मोक्ष को प्राप्त हुए विद्वान्‌ गज) ( 
इस लोक में (श्रियम्‌) विद्या तथा राज्य के ऐश्वर्य की शोभा को (अधि निदधु:) पा [) 
श्रेष्ठ व्यवहार (दिव्य:) प्रकाश और विज्ञान से (अक्षी) बाहर भीतर से देखने ओं को 


करनेवाली विद्या और क्रिया को (प्र अजानन्‌) अच्छा जानते हैं, वैसे हे जे 
यथाशक्ति सब कामों को सिद्ध कर॥१०॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हि मत म 
विद्वानों के आचरण को स्वीकार करो और अदिद्वानों का नहीं। ज से जा र्थुखों के होने की हेतु होती 
है, वेसे सबके लिये सुखों को उत्पन्न करो॥ १०॥ 
इस सूकक्‍त में ईश्वर और विद्वानों के गुणों का व » 
साथ संगति समझनी चाहिये॥ 
यह बहत्तरवां ७२ सूक्‍्त ह्ड [१७ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


कै 
के 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (822 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (823 0 953.) 


अथ दशर्चस्थ त्रिसप्ततितमस्य सूकतस्य पराशर ऋषि:। अमिनर्देवता। १,२,४,५,७, १० 


हे दे 
निचृत्रिष्टप॥ ३,६ त्रिष्टप॥ ८ विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ सा 


के 
अध विद्रदूगणा उपदिश्यन्ते॥ 
अब तिहत्तरवें सूक्त का आरम्भ किया जाता है। इसके प्रथम मन्त्र में विद्वान्‌ के 4 


किया है॥ 
र॒थिर्न यः पितृवित्तो वयोधा: सुप्रणीतिश्चिकितुषो न शास:। थे 
स्योनशीरतिथिर्न प्रीणानो होतेव सद्य विधतो वि तारीत॥ १॥ 
रयि:। नः। यः। पितृ5वित्त:। वयः5धा:। सु5प्रनीति:। चिकितुष:। न। 5शी:। अतिथि:। न। 
भ्यो5 ध्यापकेभ्यो वित्त 


7३ झोभना प्रशस्ता नीतिर्यस्यथ स 


शी:) य: स्योनेषु सुखेषु 
णा परोपकारी मनुष्य: (न) इव 
(सदा) गृहवद्‌ वर्त्तमानं शरीरं वा 
2७2 ॥१॥ 

श्वरेकितुष: शासुर्न स्योनशी: प्रीणानो5 तिथिर्न 


प्रीणान:। होता5ड्व। सद्ग। विधत:। वि। तारीत॥ श॥ 

पदार्थ :-(रयि:) निधिसमूह: (न) इव (यः) विद्वान्‌ (प्र 
प्रतीतो विज्ञात: (वयोधा:) यो वयो जीवनं दधातीति (सुप्रप्गी 
(चिकितुष:) प्रशस्तविद्यस्य (न) इव (शासुः) शासनक्रच् 
विद्याधर्मपुरुषार्थषु शेत आस्ते सः (अतिथि:) महादिद्वान्‌ (मोशो पागे रश 
(प्रीणान:) प्रसन्न: सत्यासत्यविज्ञापक: (होतेव) था 
(विधत:) यो विधानं करोति तस्य (वि) विशेषे ( 

अन्वयः-हे मनुष्या! यूयं यः पितृवित्तो 
विधतो होतेव सदझ्म वितारीतू तं नित्यं भजतोपवब 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डारा: । 
विद्यासुशिक्षासाक्षात्कारो 


है ्रधर्मानुष्ठानविद्वत्सड़रसुविचारै्विना कस्यचिन्मनुष्यस्य 
च जायते, न किल नित्यं भ्रमणशीलानां 


विदुषामतिथीनामुपदेशेन विना कं टज्निफरय प्र [वितुं शक्नोति, तस्मादेतत्‌ सदान्वाचरणीयम्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों ! (& सी /व्िद्वान्‌ (पितृवित्त:) पिता, पितामहादि अध्यापकों से प्रतीत 
विद्यायुक्त हुए (रयि:) ४ &) के (न) समान (वयोधा:) जीवन को धारण करने (सुप्रणीति:) उत्तम 


नरम विद्यावाले (शासु:) उपदेशक मनुष्य के (न) समान (स्थोनशी:) 
पुख में सोने (प्रीणान:) प्रसन्न तथा (अतिथि:) महाविद्वान्‌ भ्रमण और 
रोपकारो: मनुष्य के (न) समान (विधतः) वा सब व्यवहारों को विधान करता हे, 
(सद्द) घर के तुल्य वर्त्तमान शरीर का (वि तारीतू) सेवन और उससे 
सुख देता है, उसका नित्य सेवन और उससे परोपकार कराया करो॥ १॥ 

:-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। विद्याधर्मानुष्ठान, विद्वानों का संग तथा उत्तमविचार के 
पनेष्य को विद्या और सुशिक्षा का साक्षात्कार, पदार्थों का ज्ञान नहीं होता और निरन्तर भ्रमण 


शिाका ॥टाताओा ५४८०८ शाइशंणा (823 0 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।9५५३७.॥ (824 0० 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-५ | वर्ग-१९-२० मण्डल-१। अनुवाक-१२। सूकत-७३ ने | 


करने वाले अतिथि विद्वानों के उपदेश के विना कोई मनुष्य सन्देहरहित नहीं हो सकता, इससे सब 
मनुष्यों को अच्छा आचरण करना चाहिये॥ ९॥ जख 
पुर्विद्ान्‌ कीदृशः स्थादित्युपदिश्यते॥ 
फिर वह विद्वान्‌ केसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया रा 


देवो न यः सविता स॒त्यमन्मा क्रत्वां निपाति वृजनानि विश्वा। थे 

पुरुप्रशस्तो अमतिर्न स॒त्य आत्मेव शेवों दिधिषाय्यों भूत्‌॥२॥ 

देव:। ना य:। स॒विता। स॒त्य5मन्मा। क्रत्वा। नि5पातिं। वृजनानि। अं श़्स्तः। अमर्ति:। न। 
स॒त्य:। आत्मा5ईंव। शेव॑:। दिधिषाय्य॑:। भूत्‌॥ २॥ ०2 


ते से : (सत्यमन्मा) यः सत्य 
(ट्ि त्‌ ध्र 


पदार्थ :-(देव:) दिव्यगुण: (न) इव (यः) पूर्णविद्य: ( 
मनन्‍्यते विजानाति विज्ञापयति स: (क्रत्वा) कर्मणा (निपाति) ] ) बलानि। वृजनमिति 
बलनामसू पठितम्‌। (निघं०२.९) (विश्वा) सर्वाणि बहुषु श्रेष्ठम: (अमतिः) 
सुन्दरस्वरूप: (दिधिषाय्य:) धारक: पोषक:। दध 
(भूत्‌) वर्त्तते॥ २॥ * 

अन्वयः-हे मनुष्या! यूयं यः सविता देवो ह्ड घत्यैसन्म 
दिधिषाय्य आत्मेव शेवो भूत्तं सेवित्वा विद्योन्नति कुरुत 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। नैव मर 
शक्यन्ते तस्मादेते नित्यं सेवनीया:॥ २। 


तो (सविता) सूर्य (देवः) दिव्य गुण के (न) समान (सत्यमन्मा) 
ह् ये ) बुद्धि वा कर्म से (विश्वा) सब (वृजनानि) बलों की 
(निपाति) रक्षा करता हे (प 2२७ ४९० बहुत] में अति श्रेष्ठ (अमति:) उत्तम स्वरूप के (न) समान 
(सत्य:) 5 रण घ्यूड़ धारण वा पोषण करनेवाले (आत्मेव) आत्मा के समान (शेव:) 
सुखस्वरूप अध्यापक न्‍ छरदिश (भूत) है, उसका सेवन करके विद्या की उन्नति करो॥२॥ 

मन्त्र मैंउपमालड्डार है। मनुष्य विद्वानों के सत्संग से सत्यविद्या, बल, सुख और 
सौन्दर्य आदि होने 'को समर्थ हो सकते हैं, इससे इन दोनों का सेवन निरन्तर करें॥ २॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 


सत्य को जानने वा 


पा “न, सत्य:, आत्मेव, शेव: ' इति चतुर्णानां पदानां पदार्थों नेव कृत: । सं०। 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (824 एा 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (825 0 953.) 


८२४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि पे 


फिर भी विद्वान्‌ कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
देवो न यः प्रथिवीं विश्वधाया उपक्षेति हितमित्रो न राजा। 
पुरःसर्द: शर्मसदो न वीरा अनवद्या पर्तिजुष्टेव नारी॥ ३॥ 
देव :। ना य;। पृथिवीम। विश्वडधाया:। उपउक्षेतिं। हित3मित्र:। न। राजा। पुर5 करन । 


वीरा:। अनवद्या। पतिजुष्टा5डवा। नारी॥ ३॥ 
पदार्थ :-(देव:) दिव्यसुखदाता (न) इव (यः) सर्वोपकारको ट शुचल प्‌ 


(विश्वधाया:) यो विश्व॑ दधाति। अत्र विश्वोपपदादबाहुलकादसुन्‌ युडागमश्व। ) विजानाति 
निवासयति वा (हितमित्र:) हिता धृता मित्रा: सुहदो येन सः (न:) इव ०७० ) क्ष: (पुरःसद:) ये 
पूर्व सीदन्ति शत्रून्‌ हिंसन्ति वा (शर्ममसदः) ये शर्मणि सुखे न (वीरा:) शत्रूणां 
प्रक्षेप्तार: (अनवचद्या) विद्यासोन्दर्यादिशुभगुणयुक्ता (पतिजुष्टेव) : यया तद्ठत्‌ (नारी) 
नरस्येयं विवाहिता भार्य्या॥ ३॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यूयं यो देव: पृथिवीं न विश्वधाया हल ४ 
दुःखानि शत्रून्‌ विनाशयति। अनवद्या पतिजुष्टेब सुखे निवासयति त॑ हि माह 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। न खलु मनुष्या हक विद 
सर्व बल॑ सुखं च प्राप्तुमर्हन्ति तस्मादेताभ्यां साकं:प्री[ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! तुम लोग (यः) /न 
(प्थिवीम्‌) भूमि के समान ' अबू कम को ध्यरण करनेवाले (हितमित्र:) मित्रों को धारण किये 
हुए (राजा) सभा आदि के ०3: ( (उपक्षेति) जानता वा निवास कराता है तथा 
(पुरःसदः) प्रथम शत्रुओं को (शर्मसद:) सुख में स्थिर होने और (वीरा:) युद्ध 
में शत्रुओं के फेंकनेवाले के ( (अनवद्या) विद्यासौन्दर्यादि शुद्धुणयुक्त (नारी) नर की 
स्त्री (पतिजुष्टेव) जो कि के समान सुखों में निवास कराता है, उसको सदा 
सेवन करो॥ ३॥ 
भावार्थ :-इस ०2० है। मनुष्य लोग परमेश्वर वा विद्वानों के साथ प्रेम प्रीति से 
वर्त्तने के सक्रबल वा सुर्खो को प्राप्त नहीं हो सकते, इससे इन्हींके साथ सदा प्रीति करें॥ ३॥ 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
[ केसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
दम आ नित्यमिद्धमग्ने सचन्त क्षितिष ध्रुवासु। 
लि बुम्न॑ नि द॑धुर्भूयस्मिन्‌ भवां विश्वायुर्धरुणों रयीणाम्‌॥ ४॥ 


क्षति पुरःसदः शर्म्मसदो वीरा न 
भूत्वा यथावत्‌ परिचरत॥ ३॥ 
द्व: सह प्रेमणा सह वर्त्तमानेन विना 


शिाका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (825 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (826 0 953.) 


भूरिं। अस्मिन। भव विश्व5आंयु:। धरुण:। र॒यीणाम्‌॥ ४॥ 


पदार्थ :-(तम्‌) एवंभूतम्‌ (त्वा) त्वां धार्मिक विद्वांसम्‌ (नरः) ये विद्यां जे 
(दम) दुःखोपशान्ते गृहे (आ) समनन्‍्तात्‌ (नित्यम) निरन्तरम्‌ (इद्धम) प्रदीप्तम्‌ (अग्ने 
सेवन्ताम्‌ (क्षितिषु) पृथिवीषु। क्षितिरिति पथिवीनाम। (निघं०१.१) 0 यह अर (अधि) 
(हुम्मम) विद्याप्रकाशं यशोधनं वा (नि) नितराम्‌ (दधु:) धरन्तु (भूरि) ) 
जगति वा (भव) अत्र द्ययचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (विश्वायु:) अखिल जीन (2 सः: (धरुण:) धर्त्ता 
(रयीणाम) विद्यासार्व भौमराज्यनिष्पन्नधनानाम्‌॥ ४॥ भी 

अन्वयः-हे अग्ने ! विद्वस्त्व रयीणां धरुणो विश्वायुस्त्वमस्मिन्‌ स जा भूस्-च्यम्नं धेहि तं नित्यमिद्धं त्वा 
ध्रुवासु क्षितिषु ये नरोडधिनिदधुर्दमे आसचन्त ताँस्‍्त्वं सततं सेवस्व ० खेल ।४॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! यूयं येन जगदीश्वरेणेह संसारे रचिता विदुषा वा ज्ञायन्ते 
तद्विज्ञानोपासनासड्रेन सत्यं सुख जायत इति विजानीत॥४ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विज्ञान करानेवाले दिद्वान ! । 3005 और सब पृथिवी के राज्य से 

सम्पूर्ण जीवन युक्त आप (अस्मिन्‌) इस 

मनुष्य वा जगत्‌ में सहायकारी (भव) हूजिये, बेर (ुम्मम्‌) विद्याप्रकाशरूपी धन और कीर्ति 
को धारण करते हो (तम्‌) उन (नित्यम्‌) निरन हद्धम प्रदीप्त (त्वा) आपको (श्रुवासु) दृढ़ (क्षितिषु) 
भूमियों में जो (नर:) नयन करनेवाले (मेने कक गंध निदधु:) धारण करें और (दमे) शान्तियुक्त घर 
में (आ सचन्त) सेवन करें, रे से ; 

भावार्थ :-हे मनुष्यो ! जगदीश्वर ने अनेक पदार्थों को रच कर धारण किये हैं और 
जिस विद्वान्‌ ने जाने हें, सत्संग के विना किसी मनुष्य को सुख नहीं होता, ऐसा 
जानो॥४॥ 


के सह मनुष्य: कि कि प्राप्यत इत्युपदिश्यते॥ 
परमेश्वर ओर दिद्वानों ः से मनुष्यों को क्या-क्या प्राप्त होता है, यह विषय अगले मन्त्र में 
(0 कहा है॥ 
म॒घवानो अश्युर्वि सूरयो दर्दतो विश्वमायु:। 
हि समिधेष्वर्यो भागं देवेषु श्रवसे दर्धाना:॥ ५॥ १९॥ 
पृक्ष। अग्ने। मघडवान:। अश्यु:। वि। सूरय॑:। दर्दत:। विश्वम्‌। आयुं:। सनेम। वाज॑म्‌। समूउड्थेषु। 


। श्रवसे। दर्धाना:॥ ५॥ 


शिराका ॥टाफाकओा ए८ता८ शाइशंणा (826 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (827 0 953.) 


८२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 


पदार्थ :-(वि) विशेषे (प्रक्ष:) अत्युत्तमान्यन्नानि (अग्ने) सुखरूपविद्वन्‌ (मघवान:) सत्कृत पी 
(अश्यु:) भुञ्ज़ते (वि) विशेषार्थ (सूरय:) मेधाविन: (ददत:) दानशीला: (विश्वम) कक आयु:)> 
जीवन प्राप्तव्यं वस्तु वा (सनेम) संभजेम (वाजम्‌) विज्ञानम्‌ (समिथिषु) संग्रामेषु। समिथे 
नामसु पठितम॥। (निघं०२.१७) (अर्य्य:) स्वामी वणिग्जनो वा। (भागम्‌) हा 
दिव्यगुणेषु वा (श्रवसे) श्रूयते येन यशसा तस्मै (दधाना:) धरन्त:॥५॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! यथा5र्यों भागं मघवानो ददत: सूरय: समिथेषु देवेषु वाज॑ है “अ्रवसे पृक्षो 
व्यश्युस्तथा वयमपि विसनेम॥ ५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यरीश्वरविद्वत्सहाय 
प्राप्यन्ते नान्‍्यथेति॥५॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) सुखस्वरूप विद्वान! आपके उपदेश 
(भागम्‌) सेवनीय पदार्थों के समान (मघवान:) (० “लव :) दानशील (सूरय:) 
मेधावी लोग (समथिषु) संग्रामों तथा (देवेषु) विद्वान्‌ वा में [) विज्ञान को (दधाना:) 


धारण करते हुए (श्रवसे) श्रवण करने योग्य कीर्ति के (02% अन्न और (विश्वम) सब 
(आयु:) जीवन को (व्यश्यु:) विशेष करके भोगें वा. (वि करके सेवन करें, वैसे हम भी 


किया करें॥५॥ 
रे 


: भ्यां सर्वाणि सुखानि 


:) स्वामी वा वैश्य 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव म लि 

पुरुषार्थ से सब सुखों को प्राप्त हो सकते हैं, सो 
“अल ॥ 

अगले मन्त्र में किया है॥ 


: पीपयन्त द्युभक्ता:। 


| सख्तुरद्रिम्‌। 
: समया सस्ुरद्रिम॥ ६॥ 
:। स्मतूउऊध्नी:। पीपयन्त। द्युइभंक्ता:। पराउवर्त। सुमतिम्‌। 


ऋतस्य। हि। 


पत्नरु:। अद्रिम्‌॥ ६॥ 
क्तस्व) शम सत्यस्य (हि) खलु (धेनव:) गाव: (वावश्ञाना:) अत्यन्तं 
ध्रध्द्लह) ) बहुदुग्धप्रापिका:। अत्र स्मदुपपदादूधसो5नड्‌। (पीपयन्त) पाययन्ति (द्युभक्ता:) 
गन संझागं क्रेप्ता: (परावत:) दूरदेशात्‌ (सुमतिम्‌) शोभनं विज्ञानम्‌ (भिक्षमाणा:) याचमाना: 
/:) नद्य: (समया) सामीप्ये (सख्रु:) खवन्ति (अद्रिम) मेघम्‌॥६॥ 
हि -हे मनुष्या ! यथा वावशाना: स्मदूध्नीर्धनव: पीपयन्त यथा द्युभक्ता: किरणा: परावतोडद्रिं मेघं समया 
न्थवों नद्यश्न सखुस्तथा यूयं सुमति भिक्षमाणा: विजानीतान्येभ्य: ऋतस्य हि वर्षयत॥ ६॥ 


शिराका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (827 एा 953.) 


एएए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (828 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-५ | वर्ग-१९-२० मण्डल-१। अनुवाक-१२। सूकत-७३ थे हज 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा यज्ञेन संशोधितं जलं शक्तिकारक॑ भूत्वा 


विज्ञानजनकं भवति, तथेव हि धार्मिका विद्वांसो भवेयु:॥६॥ (2 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग जैसे (वावशाना:) अत्यन्त शोभायमान ( 39: 
देनेवाली (धेनव:) गायें (पीपयन्त) दूध आदि से बढ़ाती हैं, जेसे (द्युभक्ता:) सर 
किरणें (परावतः) दूरदेश से (अद्विम) मेघ को (समया) समय पर वषति हें, कम ) ससख्रु:) 
बहती हैं, वेसे तुम (सुमतिम्‌) उत्तम विज्ञान को (भिक्षमाणा:) जिज्ञासा से कम अन्य 


मनुष्य के लिये विद्या और सुशिक्षापूर्वक (ऋतस्य हि) मेघ से उत्पन्न |ल्‌ के समान सत्य ही की 
वर्षा करो॥६॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डजर है। जैसे सर समय पट व 
शक्ति को बढ़ानेवाला होकर विज्ञान को बढ़ाता हे, वैसे का ् 
ते मनुष्या: कीदृशा युरिहे३ 

वे मनुष्य केसे हों, इस विषय का के बियर किया है॥ 


त्वे इतिं। अग्ने। सुईमतिम्‌। भिक्षमाणा: (हे वे। श्रवे/ दधिरे। य॒ज्ञियांस: नक्तां। चा। चक्रु:। उषसा। 
विरूपे इति वि5रूपे। कृष्णम्‌। च। वर्णम्‌। 
पदार्थ :-(त्वे) त्वयि (अग्ने) 
(दिवि) प्रकाशस्वरूपे (श्रवः) 2 
रात््या (च) समुच्चये (चक्रः) कुर्ध 
समुच्चये (वर्णम्‌) चश्षुर्विषयओ 


3 लग शोभनां बुद्धिम्‌ (भिक्षमाणा:) लम्भमाना: 
) धरन्ति (यज्ञियासः) यज्ञक्रियाकुशला: (नक्ता) 
दिनेन सह (विरूपे) विरुद्धरूपे (कृष्णम्‌) निकृष्टम्‌ (च) 
ब्रेतुम्‌ (च) समुच्चये (सम्‌) सम्यगर्थ (धुः) धरन्ति॥७॥ 


बचत नस अग्ने| कस स्थिता भिक्षमाणा: यज्ञियास: सुमति दधिरे श्रव: संधु: नक्तोषसा च सह 
कृष्णमरुणं च वर्ण चादन्यारन: विरूपे चक्रुस्ते सुखिन: स्यु:॥७॥ 
भावार्थ : >तहि परमे विना कश्चिदलं विद्वान्‌ भवितुं शक्‍नोति। यथा रात्रिंदिवो 


रे तक ( साधम्यवैधर्म्यादिविचारेण सर्वान्‌ पदार्थान्‌ विद्यु:॥७॥ 
अप ओं ही की भिक्षा करनेवाले (यज्ञियास:) अध्ययनरूप कर्मचतुर विद्वान्‌ लोग 


को (दधिरे) धारण करते तथा (श्रवः) श्रवण वा अन्न को (संधु:) धारण करते हैं 
च) और (उषसा) दिन के साथ (कृष्णम्‌) श्याम (अरुणम्‌) लाल (वर्णम्‌) वर्ण को (च) 


शिराका ॥टदाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (826 0एा 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (829 0 953.) 


८२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 
तथा इनसे भिन्न वर्णों से युक्त पदार्थों को धारण करते हैं (च) और (विरूपे) विरुद्ध रूपों का बन 
(चक्कर:) करते हैं, वे सुखी होते हैं॥७॥ 

भावार्थ :-परमेश्वर की सृष्टि के विज्ञान के विना कोई मनुष्य पूर्ण विद्वान्‌ होने को स्रमे 
होता। जैसे रात्री-दिवस भिन्न-भिन्न रूपवाले हैं, वेसे ही अनुकूल और विरुद्ध टरे के 
पदार्थों को जान के उपयोग में लेवें॥७॥ 


अधेतत्सृष्टिकर्त्तेश्वर: कीदृशो3 स्तीत्युपदिश्यते॥ 
फिर सृष्टिकर्ता ईश्वर कैसा है, यह विषय अगले मन्त्र में 


यान्‌ याये मर्तान्सुषदो अग्ने ते स्थाम मघवानो वयं च। 
छायेव विश्वं भुवनं सिसक्ष्यापप्रिवान्‌ रोदेसी अणकट 
५०० 


यान्‌। राये। मर्तान्‌। सुसूंदः। अग्ने। ते। स्थाम। मघडवान:। छ़ायाउईंव। विश्व॑म्‌। भुव॑नम्‌। 


सिसक्षि। आपप्रिउवान्‌। रोदसी इति। अन्तरिक्षम्‌॥ ८॥ 
पदार्थ :-(यान) उत्तमविद्यास्वभावान्‌ू._ (राये) 
क्षयशरीरादियुक्तान्‌ (अग्ने) जगदीश्वर (ते) तव (स्थाम 
पुरुषार्थिन: (च) समुच्चये (छायेव) यथा शरीरे: सहज क्यू 
जगत्‌ (सिसक्षि) समवैति (आपप्रिवान) रे । 
आकाशम्‌॥ ८॥ 
अन्वय:-हे अग्ने जगदीश्वर! यस्त्वं यू जद 
छायेव विश्व॑ं भुवनं रोदसी अन्तरिक्ष॑ रण ोप शत ववान 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: 
मनुष्या ््र कार्या: 
पदार्थ :-हे (अग्ने) 
मनुष्यों को (राये) 
(मघवान:) प्रशंसा योग्य 
(विश्वम) रो 
(आपप्रिवान्‌) ग्रूर्ण 


) मनुष्यानू (सुसूदः) 
:) प्रशस्तधनयुक्ता: (वयम) 
तथा (विश्वम) अखिलम्‌ (भुवनम) 
जे न्‌ (रोदसी) द्यावापृथिव्यौ (अन्तरिक्षम) 


रप्रनस्मान्‌ राये सिसक्षि, ते वयं मघवान: स्याम। यो भवान्‌ 
घत॑ सर्वे वयमुपास्महे॥ ८॥ 


षार्थभ्यां स्वयं विद्यादिधनवन्तो भूत्वा सर्वे 


(यान) जिन (सुसूद:) क्षयवृद्धि धर्म्मयुक्त (मर्त्तान) 
लिये (सिसक्षि) संयुक्त करते हो (ते) वे (वयम) हम लोग 
स्याम) होवें (च) और जो आप (छायेव) शरीरों की छाया के समान 
0 &बगत्‌ और (रोदसी) आकाश, पृथिवी और (अन्तरिक्षम) अन्तरिक्ष को 
ले हो, उन आपकी सब लोग उपासना करें॥ ८॥ 
में उपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि ईश्वर की उपासना और अपने 
धनवाले होकर सब मनुष्यों को भी करें॥ ८॥ 

पुनस्ते कीदृशा भवेयुरित्युपदिश्यते॥ 
फिर वे मनुष्य केसे हों, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


जे आप 


शिाका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (8290 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (830 0 953.) 


अर्वद्धिरने अर्वतो नृभिर्नन्‌ वीरैवीरान्‌ वनुयामा त्वोता:। 
ईशानास: पितृवित्तस्य रायो वि सूरय॑: श॒तहिमा नो अश्यु:॥ ९॥ 
अर्वत्‌इभि:। अनने। अर्वत:। नृःभि:। नून्‌। वीरै:। वीरान्‌। वनुयाम। त्वा3ऊता:। सलन ः 


अष्टक-१। अध्याय-५ | वर्ग-१९-२० मण्डल-१। अनुवाक-१२। सूकत-७३ ध को 
की, 


राय:। वि। सूरय॑:। श॒त5हिमा:। नः। अश्यु:॥ ९॥ 


पदार्थ :-(अर्वद्धि:) प्रशस्तैरश्रै: (अग्ने) सर्वसुखप्रापक (अकबर अश्वान्‌ : 
विद्यादिप्रशस्तगुणयुकतैर्मनुष्ये: (नून्‌) विद्यासुशिक्षाधर्मयुक्तान्‌ मनुष्यान्‌ (वीरै : (वीरान) 
शौर्यादिगुणयुक्तान्‌ (वनुयाम) इच्छेम याचेम (त्वोता:) त्वया "न जन >» समर्था: स्वामिन: 
(पितृवित्तस्थ) जनकभुक्तस्य (राय:) धनस्य (वि) विशेषे (सूरय: :) शतं हिमानि 
यासु समासु ता: (नः) अस्मान्‌ (अश्युः) प्राप्नुयु:॥९॥ ज 

अन्वयः-हे जगदीश्वर! त्वोता लो नृभिर्नन्‌ 
ईशानासो भवेम सूरयो नो5स्मान्‌ शतहिमा व्यश्यु:॥९॥ 

भावार्थ :-नहि मनुष्येरीश्वरगुणकर्मस्व 
शक्यास्तस्मादेतन्नित्यं प्रेम्णानुष्ठातव्यम्‌॥ ९॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) सब सुखों के प्राप्त 78 
(अर्वद्धि:) प्रशंसा योग्य घोड़ों से (अर्वतः) घोडीं को (ज्रेमि:) विद्यादि श्रेष्ठ गुणयुक्त मनुष्यों से (नन) 
शिक्षा धर्म्मवाले मनुष्यों और (वीरै:) श चि हक शैश्ववीरों से (वीरान्‌) शूरता आदि गुणवाले शूरवीरों 
की प्राप्ति (बनुयाम) होने को चाहें और यारा क्रं/ आपकी कृपा से (पितृवित्तस्थ) पिता के भोगे हुए 
(राय:) धन के (ईशानास:) समर्थ दे ५० | और (सूरय:) मेधावी विद्वान्‌ (नः) हम लोगों को 

त्व्वश्ये३ प्राप्त होते रहें॥९॥ 


। त्वत्कृपया पितृवित्तस्थ राय 
विद्या: पदार्थाश्च॒प्राप्तु 


पेश्वर! आपसे (त्वोता:) रक्षित हम लोग 


भावार्थ :-मनुष्य के कर्म्म, स्वभाव के अनुकूल वर्त्ते और अपने पुरुषार्थ के 
विना उत्तम विद्या और प हा हे फ्रात्क्न होने को समर्थ नहीं हो सकते, इससे इसका सदा अनुष्ठान करना 
उचित है॥९॥ ()) 


तत्सहायेन कि प्राप्यत इत्युपदिश्यते॥ 
कप सहाभ से क्या प्राप्त होता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


वेधो जुष्टानि सनन्‍्तु मनसे हृदे च। 


स॒धुरो यम॑ तेडधि श्रवों देवभक्तं दधाना:॥ १०॥ २०॥ १२॥ 
० अग्ने। उचर्थानि। वेध:। जुष्टानि। सन्तु। मन॑से। हुदे। च। श॒केम। राय:। सुउधुर:। यम॑म्‌॥ ते। 
देव5भंक्तम्‌। दर्धाना:॥ १०॥ 


शिराका ॥टाफाशओा ए४८वा८ शाइशंणा (830 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (83] 0 953.) 


८३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि ध्छ 


पदार्थ :-(एता) एतानि (ते) तव (अग्ने) विज्ञानप्रद (उचथानि) वेदवचनानि (वेध:) प्रज्ञ 


(जुष्टानि) प्रीतानि सेवितानि (सन्तु) भवन्तु (मनसे) (हृदे) आत्मने (च) समुच्चये 740 4 (3 
अतन्र व्यत्ययेन शप्‌। (राय:) धनानि (सुधुरः) शोभना धुरो धारणानि येषान्ते (यमम्‌) 
(ते) तव (अधि) उपरिभावे (श्रवः) सर्वविद्याश्रवणम्‌ (देवभक्तम) विद्वद्धि: खा 
धरन्त:॥ १०॥ 

अन्वय:-हे वधो5ग्ने जगदीश्वर ! ते तब कृपयैतोचथान्यस्माक॑ मनसे हृदे च प्र ते तव यमं 


देवभक्‍तं श्रवो दधाना: सुधुरो वयं राया धनानि प्राप्तुमधि शकेम॥१०॥ 
भावार्थ :-मनुष्ये: सर्वाणि सुखानि प्राप्य सर्वेभ्य: गिल ॥ 


अन्रेश्वराग्निविद्वत्सूर्य्यगुण-वर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन [॥ 


इति त्रिसप्ततितमं ७३ सूकतं [द्वादशो5नुवाको] विशो २ :॥२०॥ 
पदार्थ :-हे (वेध:) सबके अन्त:करण में रहने से स्‌ (के, धर्त्ता (अग्ने) विज्ञान के 
देनेवाले जगदीश्वर (ते) आपकी कृपा से (एता) (उचथानि) ये बिक दर लोगों के (मनसे) मन (च) 
और (हदें) आत्मा के लिये (जुष्टानि) सेवन किये हुए ७७४ ) होवें, वे (ते) आपके सम्बन्ध 
से (यमम्‌) नियम करने (देवभक्तम) हल ने कये हुए! (श्रव:) श्रवण को (दधाना:) धारण 
करते हुए (सुधुरः) उत्तम पदार्थों के धारण करने (राय:) धनों के प्राप्त होने को (अधि 


शकेम) समर्थ हों॥१०॥ 
| को प्राप्त होकर और सभी के लिये प्राप्त 


भावार्थ:-मनुष्यों को चाहिये कि 
करावें॥ १०॥ 2 
इस सूकत में ल अग्नि,“ बिद्वान्‌ और सूर्य के गुणों का वर्णन होने से इस सूकक्‍तार्थ की 


पूर्वसूक्‍्तार्थ के साथ सद्भति स है॥ 
यह तिहत्तरवां ७,३४सूक्‍त २२० वर्ग [और बारहवां अनुवाक] पूरा हुआ॥ 


* छः 


के, 


6: 


शिराका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (83] 0एा 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (832 0 953.) 


अथ नवर्चस्य चतुःसप्ततितमस्य सूक्तस्थ राहूणणो गोतम ऋषि:। अम्निर्देवता। १,२,८,९ 


हे दे 
निचृद्‌गायत्री। ३,६ गायत्री। ४,७ विराड्गायत्री च छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ सा 


अधेश्वरएणा उपदिश्यन्ते॥ पथ 
अब चौहत्तरवें सूकत का आरम्भ किया जाता है, इसके प्रथम मन्त्र में ईश्वर के गुणों “जे देश 
किया है॥ 
उपप्रयन्तों अध्व॒रं मन्त्र वोचेमाग्नयें। आरे अस्मे च॑ श्रण्व॒ते॥ 80 मु ॥ हे 
उपःप्रयन्त॑:। अध्व॒रम्‌। मन्त्रम। वोचेम। अग्नयें। आरे। अस्मे इति। च। श्रण्व 


पदार्थ :-(उपप्रयन्त:) समीप प्राप्तवन्त: (अध्वरम) 
उच्याम। अत्राशीरलिंड्यडः वचउमित्यमागमश्च। (अग्नये) परमेश्व 


बदत।॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। म 
विजानन्तं परमात्मानं विज्ञाया5धधर्मद्धीत्वा सत्य धर्म /ब । 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे (उपप्रयन्त:) 
(आरे) दूर (च) और समीप में (श्रण्वते) रण के 
हिंसारहित (मन्त्रम)विचार को जब्त ( दिशेटकैरें, वैसे तुम भी किया करो॥ १॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में है। मनुष्यों को चाहिये कि बाहर-भीतर व्याप्त 
होके हम लोगों के न व्य | जानते हुए परमात्मा को जानकर, अधर्म से अलग 
होकर, सत्य धर्म का सेवन रहें॥ १॥ 
इत्युपदिश्यते॥ 


ज़वाले हम लोग इस (अस्मे) हम लोगों के 
सते/हुए (अग्नये) परमेश्वर के लिये (अध्वरम्‌) 


जगदीश्वर: (स्नीहितीषु) स्नेहकारिणीषु। अत्रान्येघामपि दृश्यत इति दरर्घ:। 
कैत: (संजग्मानासु) सद्भच्छन्तीषु (कृष्टिष) मनुष्यादिप्रजासु (अरक्षत्‌) रक्षति 
| दात्रे (गयम्‌) धनम्‌। गयमिति धननामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.१०)॥ २॥ 
“बेर ज्त्रैय:-हे मनुष्या ! य: पूर्व्यो जगदीश्वर: संजग्मानासु स्नीहितीषु कृष्टिषु दाशुषे गयमरक्षत्‌ तस्मा अग्नये5 ध्वरं 
प्‌ तथा यूयमपि बदत॥ २॥ 


शिराका ॥टाफाशओा ५४८०८ शाइशंणा (8320 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (833 0 953.) 


दे 


८३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | पुरस्तात्‌ (अग्नये) (अध्वरम्‌) (मन्त्रम) (वोचेम) 
पदचतुष्टयमत्रानुवर्त्ते, नहि कस्यापि प्रजास्थस्य जीवस्य परमेश्वरेण विना यथावद्रक्षणं सुखं टज 
तस्मादयं सर्वैस्सदा सेवनीय:॥ २॥ 2 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (पूर्व्य:) पूर्वज दिद्वान्‌ लोगों ने पा किये 
(संजग्मानासु) एक-दूसरे के सज्गभ चलती हुई (स्नीहितीषु) स्नेह करनेवाली ( 
में (दाशुषे) विद्यादि शुभ गुण देने वाले के लिये (गयम्‌) धन की (अरक्षत्‌) रक्षा 
ईश्वर के लिये (अध्वरम्‌) हिंसारहित (मन्त्रम) विचार को हम लोग (वोचेम 
करो॥ २॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। पूर्व अध्वरम्‌) (मन्त्रम्‌) 
(वोचेम) इन चार पदों की अनुवृत्ति आती है। प्रजा में रहनेवाले श्वर के विना रक्षण 
और सुख नहीं हो सकता, इससे सब मनुष्यों को गण है कि जद ॥२॥ 
पुनः स कीदृश 
फिर वह कैसा है, इस विषय का 
उत बुंवन्तु जन्तव उदमिनिर्वृत्रहाज॑नि। धन 
उता बुव॒न्तु। जुन्तव:। उत्‌। अग्नि:। वृत्र॒5हा।/अज 
पदार्थ :-(उत) अपि (ब्रुवन्तु) न क्ट्द्डि ; 
भगवान्‌ (वृत्रहा) मेघहन्ता सूर्य इवाविद्यान्श्रव हट शेष क;/(अजनि) जनयति (धनजञ्जय:) यो धनेन जापयति 
स: (रणेरणे) युद्धे युद्धे॥ ३॥ 
अन्वय:-यो रणेरणे 
जन्तवोडचन्योन्यमुपन्रुवन्तु॥ ३॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या हे यस्योपाश्रेग्रैण शत्रूणां पराजयेन विजय: स्वविजयेन च राज्यधनानि 
जायन्ते, तं नित्यं सेव 
पदार्थ :-जो तन -युद्ध में (धनद्जयः) धन से जितानेवाला (वृत्रहा) मेघ को नष्ट 


करनेहारे पर के समान (अग्निः) परमेश्वर (दाशुषे) विद्या, शुभ गुणों के दान करनेवाले मनुष्य के लिये 
(गयम्‌) धन 9 उत्पन्न करता है (उत्‌) और भी जिसका विद्वान्‌ लोग उपदेश करते हें 
(जन्तव:) [) हिंसारहित (मन्त्रमू) उसी के विचार को (उपब्रुवन्तु) परस्पर उपदेश 


हे ॥३ 


परे गयमुदजनि। उतापि यं विद्वांस उपदिशन्ति, त॑ 


:-है मनुष्यो! तुम जिसके आश्रय से शत्रुओं के पराजय द्वारा अपने विजय से राज्यधनों 
है, उस परमेश्वर का नित्य सेवन किया करो॥ ३॥ 


शिाका ॥टादाओा ५४८वता८ शाइशंणा (833 0 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (834 0 953.) 


अषप्टक-१। अध्याय-५। वर्ग- २५१५-२२ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत-७४ (2 ८ 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ हज 
फिर वह केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में कहा है॥ धषयी 
यस्य॑ दूतो असि क्षये वेषि ह॒व्यानि वीतये। दुस्मत्कृणोष्यध्वरम्‌॥ ४॥ 
यस्य दूत:। असि। क्षये। वेषिं। ह॒व्यानिं। वीतयें। दुस्मत्‌। कृणोषिं। अध्वरम्‌॥ ४॥ 
पदार्थ :-(यस्य) मनुष्यस्य (दूतः) दुःखोपनाशक: (असि) 3 | रन 


(हव्यानि) होतुमर्हण्युत्तमगुणकर्मयुक्तानि द्र॒व्याणि (वीतये) विज्ञानाय (दस्प्रत्‌ (। अत्र 
बाहुलकादौणादिको मदिक्‌ प्रत्यय:। (कृणोषि) करोषि (अध्वरम्‌) अग्निहो्री हे भव विद्याविज्ञानवर्द्धक॑ 


बना धे 


अन्वय:-हे विद्व॑स्त्व॑ यस्य वीतयेउग्निरिव दूतोडसि क्षये हव्य पे वरं॑ च कृणोति, तं सर्वे 


सत्कुर्वन्तु॥४॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। येन श्वरवद्विद्वांसावध्यापकोपदेष्टारौ 
विज्ञापकौ चेष्येते, तस्य न कदाचिद्‌ दुखं संभवति॥४॥ 


) विज्ञान के लिये अग्नि के तुल्य 


पदार्थ :-हे विद्वान! आप (यस्य) जिस म 
(दूतः) दुःखनाश करनेवाले (अस्ि) हें ण 
को (वेषि) प्राप्त वा उत्पन्न करते हो (दस्मत्‌ & करनेवाले (अध्वरम्‌) अग्निहोत्रादि यज्ञ के 
समान विद्याविज्ञान को बढ़ानेवाले यज्ञ को (कृणोषि)फ़िद्ध करते हो, उसका सब मनुष्य सेवन करें॥४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में है। जिस मनुष्य ने परमेश्वर के समान दिद्वान्‌ 
पढ़ाने और उपदेश करनेवाले की को कभी दु:ख नहीं होता॥४॥ 
इत्युपदिश्यते॥ 
का उपदेश अगले मन्त्र में कहा है॥ 


ूट' 


॥ ह हू- 7० ॥ रे 
ये इत्‌॥/सु5हव्यम।-अद्विर:। सु5देवम्‌। सहस॒:। यहो इति। जर्नां:। आहु:। सु5बर्हिषम्‌। ।५॥ 

उक्तम्‌ (इत्‌) एवं (सुहव्यम्‌) शोभनानि हव्यनानि यस्य सः (अड्वडिरः) अज्जानां 
श्वास देवो दिव्यगुणो दाता च तम्‌ (सहस:) प्रशस्तबलयुक्तस्य (यहो) पुत्र 
:) कथयन्ति (सुबर्हिषम) शोभनानि बर्हाष्यन्तरिक्षोदकविज्ञानानि तस्य तम्‌॥५॥ 


ही अद्भिःः सहसो यहो विद्वन्‌! यं त्वामग्निमिव सुदेवं सुबर्हिषं सुहव्यं जना आहुस्तमिद्दयं 


रसरूप: 
(जना:, 


शिराका ॥टाफाओा ५४८वा८ शाइशंणा (834 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (8350 953.) 


८३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ म्ड 


भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यर्विद्वत्सु प्र्यातस्य विदुष सकाशातू पदा 
विदित्वा सम्प्रयुज्याउन्येभ्यो वेदयितव्या च॥५॥ (0 
पदार्थ :-हे (अड्विरः) अड़ों के रस रूप (सहसः) बल के (यहो) पुत्ररूप विद्वान्‌ 
तुझको बिजुली के तुल्य (सुदेवम) दिव्यगुणों के देने (सुबर्हिषम) विज्ञानयुक्त ( व 
करनेवाले आपको (जना:) विद्वान्‌ लोग (आहुः) कहते हैं (तम्‌) उसको (इत) सेवन 


करें॥५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को हक सी यंग से 
पदार्थविद्या को जान और सम्यक्‌ परीक्षा करके अन्य मनुष्यों को जनावें।॥ ५४ 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ धक्षे् 
गले ई॥ 


फिर वह कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले 

आ च वहंसि ताँ इह देवाँ उप प्रश॑स्तये। ह॒व्या हल ० ॥६॥ 

आ। च। वहांसि। तान्‌। डृह। देवान। उप प्र5शंस्तये। 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (च) समुच्चये (व 
संसारे (देवान) विदुषो दिव्यगुणान्‌ वा (उप) साम॑ 
अत्राकारादेश:। (सुश्चन्द्र) शोभनं चन्द्रमाह्नादनं | कक ॥# 
पठितम्‌। (निघं०१.२) हस्वाच्चन्द्रोत्तरपदे 
सर्वसुखव्याप्तये॥ ६॥ 

अन्वय:-हे पटल फेर 
अआप्नुयाम॥ ६॥ 

भावार्थ: पट 
कुर्वन्ति, तावत्‌ किल पूर्णा 


ब्रीतयें॥ ६॥ 
(तान्‌) वश्ष्यमाणान्‌ (इह) अस्मिन्‌ 
प्रशंसनाय (हव्या) ग्रहीतुं योग्यान्‌। 
पात्‌ तत्सम्बुद्धी। चन्द्रमिति हिरण्यनामसु 


5ग्नयादेश्व सजड्भाय विज्ञानाय प्रशंसितं पुरुषार्थ न 
॥६॥ 


प्राप्ति के लिये जिन (हव्या) ग्रहण के योग्य (देवान्‌) दिव्य गुणों वा 
| सब प्रकार प्राप्त हों (तान) उन आप को हम लोग प्राप्त होवें॥ ५॥ 

प्र परमेश्वर के जानने के लिये धर्मात्मा विद्वान्‌ पुरुषों से शिक्षा और 
लेने में ठीक-ठीक पुरुषार्थ नहीं करते, तब तक पूर्ण विद्या को प्राप्त कभी 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह केसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे॥ 


शिराका ॥टाफाओा ५४८व८ शाइशंणा (835 0 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (836 0 953.) 


अप्टक-१ | अध्याय-५। वर्ग- २१-२२ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत-७४ (2 के 
न योसुपब्दिरश्व्य: श्रुण्वे रथस्य॒ कच्च॒न। यद्दग्ने यासि दूत्यम्‌॥७॥ 

ना यो:। उपब्दि:। अषव्य;। श्रुण्वे। र्थस्थ। कत्‌। चन। यत्‌। अग्ने। पा दूत्य॑म॥ ७॥ 

पदार्थ :-(न) निषेधे (यो:) गच्छतो गमयितु:। अत्र या प्रापण इत्यत् : 

कु: प्रत्यय:। (उपब्दि:) महाशब्दकर्त्ता। उपब्दिरिति वाइनामसु पठितम। (नि अष्व्य:) 


अश्वैष्वाशु गच्छत्सु साधुरत्यन्तवेगकारी (श्रण्वे) (रथस्य) 25378 28 हु ( 
(यत्‌) यस्य (अग्ने) अग्निवद्विद्यया प्रकाशमान (यासि) (दूत्यम) दूत्यम्‌ कर्म॥ 


अन्वय:-हे अग्ने! यथोपब्दिरश्व्यस्त्यं यद्यस्यथ यो रथस्य मध्ये स्थित: बे ई यासि, तस्य समीपेअन्यान्‌ 
शब्दानहं कच्चन न श्रुण्वे तथाहं यामि त्वमपि मा श्रुणु॥७॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। नेव मनुष्य: शिश्मदा) धेतेषु यानयमन्त्रादिषु 


सम्प्रयुक्तस्यातीव गमयितो5ग्ने: समीपेडन्ये शब्दा: श्रोतु हक 


जैसे (उपब्दि) अत्यन्त शब्द 
करने (अष्व्यः) शीघ्र चलनेवाले यानों में अत्यन्त वेगव के ऐे पथ अग्नियुक्त और (यो:) चलने- 


चलाने वाले (स्थस्य) विमानादि यानसमूह के बीच मिथ 


, जज प्रकता है॥७॥ 
प्तोप सालेझोर डरर-के। मनुष्य लोग शिल्पविद्या से सिद्ध किये हुए 
पल परेकल अग्नि के समीपस्थ शब्द के निकट अन्य शब्दों 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव 
यान और यन्त्रादिकों में युक्त अत्यन्त 
को नहीं सुन सकते॥७॥ 
(पट इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह शा इस का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

त्वोतों वाज्यह॑स्े पछो 7 पूर्वस्म्रदपर:। प्र दाश्लाँ अग्ने अस्थात्‌॥ ८॥ 

| दय:) अंभि। पूर्वस्मात्‌॥ अपर :। प्र। दाश्वान्‌। अग्ने। अस्थात्‌॥ ८॥ 
धप्मीभिरुत: सड्भमित: (वाजी) प्रशस्तो वेगो5स्यास्तीति (अह्॒यः) ये 
मार्गास्ते (अभि) अभिमुख्ये (पूर्वस्मात्‌) पूर्वाधिकरणस्थात्‌ (अपर: ) 
(प्र) (दाश्वान्‌) दाता (अग्ने) विद्दन्‌ (अस्थात्‌) तिष्ठति॥ ८॥ 


४5 वाजी दाश्वान्वा पूर्वस्मादभिसंप्रयुक्त: सन्‌ प्रतिष्ठते प्रस्थितो भवति 
सनन्‍्तीति विजानीहि॥८॥ 


शिाका ॥टफाका ए४८वा८ शाइशंणा (836 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।का9५५३.॥॥ (837 0 953.) 


८३६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि जज 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यैर्नहि शिल्पविद्यासिद्धयन्त्रप्रयोगेण विनाग्निया 
गमयिता भवतीति वेद्यम्‌॥ ८॥ (0) 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्यायुक्त! जेसे (अह्॒यः) शीघ्रयान मार्गों को प्राप्त करानेवाले 0५ 
(अपर:) और भिन्न देश वा भिन्न कारीगर (त्वोत:) आपसे संगम को प्राप्त हुआ कप 
वेगवाला (दाश्वान्‌) दाता (पूर्वस्मात्‌) पहले स्थान से (अभि) सन्मुख (प्रास्थात्‌) 
होता है, वेसे अन्य मन आदि पदार्थ भी हैं, ऐसा तू जान॥८॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को कि 


शिल्पविद्यासिद्ध यन्त्रों के विना अग्नि यानों का चलानेवाला नहीं होता॥ ८ 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
बेड ] 


फिर वह केसा है, इस विषय का उपदेश अगले 


उत चुमत्सुवीर्य॑ बृहर्दग्ने विवाससि। देवेभ्यों देव २॥ 

उता छ्युमत्‌। सुउवीर्यम्‌। बृहत्‌। अग्ने। विवाससि। सो हक । देव ॥९॥ 

पदार्थ :-(उत) अपि (टद्युमत्‌) प्रशस्तप्रकाशवत्‌ सुष्ठु पराक्रमम्‌ (बृहत्‌) महान्तम्‌ 
(अग्ने) विद्युदादिस्वरूपवद्ठर्त्तमान एक (देवेभ्थर:) विद्वद्धय: (देव:) दिव्यगुणकर्म्म- 
स्वभावयुक्त (दाशुषे) दानशीलाय कार्य्याधिपतये 

अन्वयः-हे देवा5ग्ने विद्न्‌! यथा त्व॑ उ्त दुमद्‌ बृहत्सु वीर्य्य विवाससि, तथा तं वयं सदा 
सेवेमहि॥९॥ 

भावार्थ :-कार्य्यस्वामिनां टेक पलण र्थभ्यां विदुषां सकाशान्महान्त उपकारा: 
संग्राह्मा:॥९। कप 

अत्रे पूर्वसूक्‍्तार्थन सह सड्गतिरस्तीति वेदितव्यम्‌॥ 


विद्वान्‌! तू (दाशुषे) कार्य्यों के अध्यक्ष (उत) अथवा (देवेभ्य:) विद्वानों के लिये 

(द्युमत्‌) अच्छे प्रकाशवाले व नल बड़े (सुवीर्य्यम) अच्छे पराक्रम को (विवासति) सेवन करता है, वैसे 
बज व्‌ करें॥6)। 

धस्जेपेकार्यों के स्वामी होवें, उन विद्वानों के सकाश से विद्या और पुरुषार्थ करके विद्वान्‌ 


इति ३) ७७) सूक्‍तं द्वाविशो २२ वर्गश्न समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे से और स्वभाववाला (अग्ने) अग्निवत्‌ प्रज्ञा से प्रकाशित 
वाले ( 


“की चड़े*बड़े उपकारों का ग्रहण करना चाहिये॥९॥ 
प््श् में ईश्वर विद्वान्‌ और विद्युत्‌ अग्नि के गुणों का वर्णन होने से पूर्वसूक्तार्थ के साथ इस 
है॥ 


यह चौहत्तरवां ७४ सूक्‍त और बाईसवां २२ वर्ग पूरा हुआ॥ 


शि्राका ॥टाफाकओा ५४८ता८ शाइशंणा (8370 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (838 0 953.) 


अथ पश्नर्चस्य पञ्नसप्ततितमस्य सूक्‍्तस्य राहूगणो गोतम ऋषि:। अमि्निर्देवता। १ गायत्री। 
२,४,५ निचृद्गायत्री। ३ विराड्‌ गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ (0 
एनर्विद्यन्‌ कीदृमो भवेदित्यपदिश्यते॥ 
अब ७५ पचहत्तरवें सूक्‍त का आरम्भ किया जाता है। उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान्‌ खा 
इस विषय का उपदेश किया है॥ 
|| [| य वचों देवप्सरस्तमम्‌ [| आसनि 
जुषस्व स॒प्रथस्तमं वचो [॥ ह॒व्या जुह्दान आसनि॥ १ आज । हे 


जुषस्व। सप्रथ:5तमम्‌। वर्च:। देवप्सर:5तमम्‌। ह॒व्या। जुह्ांन:। आसनिं॥ १ 


पदार्थ :-(जुषस्व) (सप्रथस्तमम) अतिशयेन ह ०७०४५ (वच:). वचनम्‌ 
(देवप्सरस्तमम्‌) देवेर्विद्ठद्धिरतिशयेन ग्राह्मम्‌ तम्‌ (हव्या) | (जुद्दिल/) भुझान: (आसनि) 
व्याप्त्याख्ये मुखे। अत्र पह्न्नोमास०। (अष्टा०६.१.६३ ) इति ।)॥ 


अन्वयः-हे विद्वन्नासनि हव्या जुह्लानस्त्वं य विदुषां व्यवहारस्तं 


भावार्थ: -ये मनुष्या युक्ताहारैब्रह्मचारिण: स्युस्ते शुरीरीत् प्र ॥१॥ 
पदार्थ :-हे विद्वान! (आसनि) अपने सुख में ( को भे जे 
खानेवाले आप जो दिद्वानों का (सप्रथस्तमम्‌) अति हक । पसा विद्वानों को अत्यन्त 
ग्रहण करने योग्य व्यवहार वा (बच:) वचन हे धर की ,(जुषस्व) सेवन करो॥ १॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य युक्तिपूर्वक $ श्रोर्न चेष्ठाओं से युक्त ब्रह्मचारी हों, वे शरीर और 


आत्मा के सुख को प्राप्त होते हैं॥ १॥ 


जो वदेयुरित्याह॥ 


फिर उससे विद्वान्‌ का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
अर्था ते 2००५ [॥ वोचेम ब्रह्म॑ सान॒सि॥ २॥ 
अथी ते। अद्विर:5तम कस |) प्रेयम्‌॥ वोचेम॑। ब्रह्मं। सानसि॥ २॥ 
पदार्थ :- का १७५० ) तुभ्यम्‌ (अड्विरस्तम) अज्भति गच्छति जानाति सो5तिशयित- 
स्तत्संबुद्धो तस्मे वा (अग्नैं) (वेधस्तम) अतिशयेन सर्वाविद्याधर (प्रियम्‌) प्रीणाति यत्‌ तत्‌ 
(वोचेम) "्डस (ब्रह्म) ल्लेद्रचतुष्टयम्‌ (सानसि) सनातनम्‌॥ २॥ 


वेधस्तमाग्ने विद्वन्‌! यथा वयं वेदानधीत्याथ ते तुभ्यं सानसि प्रियं ब्रह्म वोचेम तथैव 


| वाचकलुप्तोपमालड्डार:। नुद्युपदेशेन विना कस्यचिन्मनुष्यस्य परमेश्वरविषयं 
ड ; वा ज्ञानं संभवति तस्मात्‌ सर्वेर्मनुष्येरुपदेशश्रवणे सदा कर्त्तव्ये॥ २॥ 


शिराका ॥टाफ्ाओा ५४८०८ शाइडशंणा (836 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा9५५३.॥॥ (839 0 953.) 


न 


८३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 

पदार्थ :-हे (अड्विरस्तम) सब विद्याओं के जानने और (वेधस्तम) अत्यन्त धारण करेबलि 2 
(अग्ने) विद्वान्‌! जैसे हम लोग वेदों को पढ़ के (अथ) इसके पीछे (ते) तुझे (सानसि) ५ वर्त्तमान 
(प्रियम्‌) प्रीतिकारक (ब्रह्म) चारों वेदों का (वोचेम) उपदेश करें, वैसे ही तू कर॥ २॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। वेदादि सत्यशास्त्रों के श््ज वि 
मनुष्य को परमेश्वर और विद्युत्‌ अग्नि आदि पदार्थों के विषय का ज्ञान नहीं होता॥ २ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह केसा हो, यह विषय कहा है॥ 


पदार्थ :-(कः) (ते) तव (जामि:) ज्ञाता। अत्र ज्ञा को मि: प्रत्ययों 
जादेशश्र। (जनानाम) मनुष्याणां मध्ये (अग्ने) 2 (कः) (दाश्वध्वर:) 


दाशुर्दाता5 ध्वरोडहिंसको यस्मिन्‌ सः (कः) (ह) किल ( न ९ (श्रित:) आश्रित:॥ ३॥ 
अन्वय:-हे अग्ने विद्वन्‌! जनानां मध्ये ते तव को ह श्वध्वरस्त्वं क: कस्मिन्‌ श्रितो5सीत्यस्य 


सर्वस्य वदोत्तरम्‌॥ ३॥ 


भावार्थ :-मनुष्याणां मध्ये 8४ परमे विज्ञाता विज्ञापको भवितुं शकनोति। कुत 
एतयोरत्यन्ताश्चर्य्यगुणकर्मस्वभाववत्त्वात्‌॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! ( 


निश्चय करके (जामि:) जाननेवाला 


के बीच (ते) आपका (कः) कौन मनुष्य (ह) 
(दाश्वध्वर:) दान देने और रक्षा करनेवाला हे, तू 
(कः) कौन है और (कस्मिन्‌) किसमे 


शत :)अश्रित (असि) है, इस सब बात का उत्तर दे॥ ३॥ 
भावार्थ :-बहुत मनुष्य ई कई फेक है कि जो परमेश्वर और अग्न्यादि पदार्थों को ठीक- 


यूत्ती) आश्चर्य गुण, कर्म और स्वभाववाले हैं॥ ३॥ 


ठीक जाने और जनावें, क्योंकि न दोनों 
पुनः स कीदृश इत्याह॥ 
ले ऐ [ कैसा हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
त्वं हम पर्जनानामम्तें मित्रो अंसि प्रिय:। सखा सखिभ्य ईडर्य:॥ ४॥ 


[॥ अग्नें। मित्र:। असि। प्रिय:। सखां। सखि5भ्य:। ईड्य:॥४॥ 

[) सर्वोपकारी (जामि:) उदकमिव शान्तिप्रद:। जामिरित्युदकनामसु पठितम्‌॥ 
गे निघं०*१३५२) (जनानाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (अग्ने) अत्यन्तविद्यायोगेनानूचान (मित्र:) सर्वसुहत्‌ (असि) 
व कामयमान: प्रियकारी (सखा) सुखप्रद: (सखिभ्य:) मित्रेभ्य: (ईड्यः) स्तोतुमर्ह:॥४॥ 


त्वम्‌|/मसि 


शिराका ॥टाफाओा ५४८वा८ शाइशंणा (8390 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (840 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५। वर्ग-२३ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत-७५ ५2 । 


अन्वय:-हे अग्ने विद्वन्‌! यतस्त्व॑ जनानां जामिर्मित्र: प्रिय ईड्य: सन्‌ सखिभ्य: सखाउसि ्‌ 
सर्वेस्सत्कर्त्तव्योडइसि॥ ४॥ 2 

भावार्थ :-मनुष्यर्य: सर्वदा मित्रो भूत्वा सर्वेभ्यो विद्यादिशुभगुणान्‌ सुखानि (के हु 
सेवनीय: ॥ ४॥ 


पदार्थ :-हे (अग्ने) पण्डित! जिस कारण (जनानाम्‌) मनुष्यों को तह जल सुख 
देनेवाले (मित्र:) सबके मित्र (प्रिय:) कामना को पूर्ण करनेवाले योग्य दिद्वानु । रे 
सबके मित्र मनुष्यों को (ईड्यः) स्तुति करने योग्य (सखा) मित्र रू योग्य विद्वान्‌ 
(असि) हो॥४॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को उस परमेश्वर और उस दिद्वान्‌ मनुष्य | करना चाहिये कि 
जो संसार में विद्यादि शुभ गुण और सबको सुख देता खा ॥४॥ 


फिर वह कैसा हो, इस विषय का 0 | किया है॥ 
[| पित्रावरुणा [| देवाँ ५. हु | 
यजा नो मित्रावरुणा यजा देवाँ ऋतं ब हे स्व दमम्‌॥ ५॥ २३॥ 
यज। न्‌ः। मित्रावरुणा। यज। देवान्‌। ऋतम। ब्रः न फ्ी ् क्ष। स्वम्‌। दम॑म्‌॥ ५॥ 
पदार्थ :-(यज) सड्भमय। अत्र द्वूय गे (तस्तिडर झुत दीर्घ:। (नः) अस्मभ्यम्‌ (मित्रावरुणा) 


बलपराक्रमकारकौ प्राणोदानौ (यज) ऐप स्व देवा दिव्यगुणान्‌ भोगान्‌ (ऋतम्‌) सत्यं विज्ञानम्‌ 


(बृहत्‌) महाविद्यादिगुणयुक्तम्‌ (अग्ने) यक्षि) यजसि। अत्र लडर्थ लुड। (स्वम्‌) स्वकीयम्‌ 


(दमम्‌) दान्तस्वभावं गृहम्‌॥५। न 
अन्वय:-हे अग्ने यतस्त्वं स्क्ू मित्रावरुणा यज बृहदूृतं देवाँश्व यज॥५॥ 
भावार्थ :-यथा पक भगुणदानस्वभावो5स्ति तथेव विद्वद्धिरपि तादूक्‌ 


स्वभाव: पतन सि ॥५॥ 
अर क आ मे पूर्वसूक्‍्तार्थन सह सज्गभतिरस्तीति वेदितव्यम्‌॥ 
इति ७५ सूकतं त्रयोविशो २३ वर्गश्न समाप्त:॥ ५॥ 
न अग्ने) पूर्ण विद्यायुक्त विद्वान्‌ मनुष्य! जिस कारण (स्वम) आप अपने (दमम) 
(यक्षि) प्राप्त होते हैं, इसी से (नः) हमारे लिये (मित्रावरुणा) बल और 


प्राण और उदान को (यज) अरोग कीजिये (बृहत्‌) बड़े-बड़े विद्यादिगुणयुक्त 
विज्ञान को (यज) प्रकाशित कीजिये।॥५॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (840 0 953.) 


एफ्ज.काज्शा।भाा3५५७.॥ (84] 0 953.) 


८४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि ््ँ 
(2 


भावार्थ :-जैसे परमेश्वर का परोपकार के लिये न्याय आदि शुभ गुण देने का स्वभाव हे, वैसे 
विद्वानों को भी अपना स्वभाव रखना चाहिये। ५॥ 


इस सूकक्‍त में ईश्वर अग्नि और दिद्वान्‌ के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के ६ 
सूक्‍तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिये॥ 
यह पचहत्तरवां ७५ सूक्‍त और तेईसवां २३ वर्ग पूरा हुआ॥ 


कि 
कै 
के 


शिाका ॥टाफाओा ए८तवा८ शाइशंणा (84] 0एा 953.) 


एफ्ज.आाज्शाक3५५७.॥ (842 0 953.) 


अथ पश्नर्च्चस्य षट्सप्ततितमस्थ सूक्‍तस्यथ राहूगणो गोतम ऋषि:। अमिनर्देवता। १,३,४ 
निचृत्त्रिष्टप। २,५ विराट त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत:ः स्वर:॥ 


के 
पुनः स कीदृग् इत्य॒पदिश्यते॥ 
अब छहत्तरवें सूक्त का आरम्भ किया जाता है। इसके प्रथम मन्त्र में विद्वान्‌ के 4 


किया है॥ 
का त्‌ उपेतिर्मनसो वराय भुवदग्ने शंतमा का म॑नीषा। थे 
को वां यज्ै: परि दक्ष त आप केन॑ वा ते मनसा दाशेम॥ १॥ 
का। ते। उपं5इति:। मनस:। वराय। भुवत्‌। अग्ने। शम्‌5त॑मा। का। ही एि 'क्रशीेा। यज्जैः। परि। दक्षम। 


ते। आप। केन। वा। ते। मनसा। दाशेम॥ १॥ 
पदार्थ :-(का) नीति: (ते) तवानूचानस्य विदुष: 2003 यया सा (मनसः) 


चित्तस्य (वराय) श्रेष्ठयाय (भुवत्‌) भवति (अग्ने) शान्तिप्रद सुखप्रापिका (का) 


(मनीषा) प्रज्ञा (कः) मनुष्य: (वा) पफक्षान्तरे (यज्ञैः) 'क्फे अवध भर्यज्ञै: (परि) सर्वत: (दक्षम) 
बलम्‌ (ते) तव (आप) प्राप्नोति (केन) कीदृशेन (वा) तुभ्यम्‌ (मनसा) विज्ञानेन (दाशेम) 


दद्याम॥ १॥ 
थ 2. कल ४, [7] 
र्थना कार्य्या हे भगवँस्त्व॑ं कृपया5स्माकं शुद्धये 


व्यू] 
(कह 


अन्वय:-हे अग्ने! ते तव का उपेतिर्मनसो 
मनसा किं वा ते दाशेमेति ब्रूहि॥ १॥ 
भावार्थ :-मनुष्ये: परमेश्वरस्य 
यद्वरं कर्म वरा बुद्धि: श्रेष्ठ बलमस्ति तानिदेहि (किन  त्वां विज्ञाय प्राप्प वा सुखिनो भवेम॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) शान्ति क्रे देसे द्वान्‌ मनुष्य! (ते) तुझ अति श्रेष्ठ विद्वान की (का) कौन 
(उपेति:) सुखों को प्राप्त व बती जे ७४ चित्त की (वराय) श्रेष्ठता के लिये (भुवत्‌) होती है 
(का) कौन (शन्तमा) सुख 88 वाली (मनीषा) बुद्धि होती है (कः) कौन मनुष्य (वा) निश्चय 
करके (ते) आपके हे हक ः को/(यज्ञै:) पढ़ने-पढ़ाने आदि यज्ञों को करके (परि) सब ओर से 
(आप) प्राप्त होता है (व (श्थेज्ञ| हम लोग (केन) किस प्रकार के (मनसा) मन से (ते) आपके लिये 
क्या पल देवें॥ १॥ 

| ं कं परमेश्वर और विद्वान्‌ से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये कि हे परमात्मन्‌ वा 
करके हमारी शुद्धि के लिये श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ बुद्धि और श्रेष्ठ बल को दीजिये, 
जान और प्राप्त होके सुखी हों॥ १॥ 


पुनः स किमर्थ प्रार्थनीय इत्युपदिश्यते॥ 
विद्वान्‌ की प्रार्थना किसलिये करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (842 0 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (843 0 953.) 


८४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि न 
है॥ जी 


एह्म॑ग्न इह होता नि षीदार्दब्ध:ः सु पुरएता भवा न:। (3 

अवतां त्वा रोदसी विश्वमिन्वे यजां महे सौपनसाय देवान्‌॥२॥ 

आ। इहि। अग्ने। डृह। होता। नि। सीद। अदद॑ब्ध:। सु। पुरःएता। भवा नः। हज 
विश्वमिन्वे इति विश्वम्‌5डन्वे। यज। महे। सौमनसाय। देवान्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(आ) समान्तात्‌ (इहि) प्राप्नुहि (अग्ने) विश्वोपकारक हर हु प्‌ सं 
दाता सन्‌ (नि) नित्यम्‌ (सीद) आस्व (अदब्ध:) अस्माभिरहिंसितो5 है (पुरएता) पूर्व 
प्राप्त; (भव) (नः) अस्मान्‌ (अवताम्‌) रक्षेताम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ भूमिराज्ये 
द्यावापृथिव्यो वा (विश्वमिन्वे) विश्वतर्पके (यज) सड्गच्छस्व (महे) ) मनसो निर्वेरत्वाय 
(देवान्‌) विदुषो दिव्यगुणान्‌ वा॥ २॥ ॥3७) 

अन्वयः-हे अग्ने5दब्धस्त्वमिह नो होतेहि सुनिषीद पुरएता * जज 
सौमनसाय देवान्‌ यज॥ २॥ 


भावार्थ :-एवं सत्यभावेन प्रार्थित: परमेश्वर: (क्रितों 
ददाति॥ २॥ 


:) हम लोगों को (आ, इहि) प्राप्त हजिये 
) पहिले प्राप्त करनेवाले (भव) हूजिये जिस 
(रोदसी) विद्याप्रकाश और भूगोल का राज्य 
च् , सो आप (महे) बड़े (सौमनसाय) मन का वेरभाव 
० स्वात्मा में (बज) संगत कीजिये॥ २॥ 

भ्रना किया हुआ परमेश्वर और सेवा किया हुआ धर्मात्मा 


करने योग्य आप (इह) इस संसार में (होता, “दनेलाले 
(सु) अच्छे प्रकार (नि) नित्य (सीद) 
(त्वा) आपको (विश्वमिन्वे) सब संस 
अथवा आकाश और पृथिवी (अवुज्ञाम 
छुड़ाने के लिये (देवान्‌) विद्वान 


विद्वान्‌ सब सुख मनुष्यों त् 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
पु द्वि्वान केसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
प्र रक्षसो धक्ष्यग्ने भवां यज्ञानामभिशस्तिपावा। 
हे सोमपति हरिभ्यामातिथ्यम॑स्मै चकृमा सुदानें॥ ३॥ 
के विश्वान। रक्षस:। धक्षि। अग्ने। भव यज्ञानाम। अभिशस्तिउ5पावां। अथ। आ। वह। सोम॑5पतिम्‌। 


॥॥ अस्म। चक्ृम। सु 


शिराका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (843 0 953.) 


एफ्ए.आाज्शा3५५७.॥ (844 0० 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-५ | वर्ग-२४ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत-७६ , जे 


पदार्थ :-(प्र) प्रकृष्ट (सु) सुष्ठु (विश्वान) सर्वान्‌ (रक्षस:) दुष्टान्‌ मनुष्यान्‌ दोषान्‌ वा। अत्र 


लिड्डव्यत्यय:। (धक्षि) दहसि। अत्र बहुलं छन्दसीति शपो लुक। (अग्ने) दुष्पप्रशासक सभा ७७५ च् 
(यज्ञानाम्‌) विज्ञानक्रियाशिल्पसाधकानाम्‌ (अभिशस्तिपावा) फ रे : 
(अथ) आनन्तर्य (आ) अभित: (वह) प्राप्ुुहि (सोमपतिम) ऐश्वर्याणां सवा [) 
धारणाकर्षणाभ्यामू (आतिथ्यम) अतिथे; कर्म (असम) कु ्याम ) 


विद्याविनयसुशिक्षाराज्यधनानां सुष्ठु दात्रे॥| ३॥ 


अन्वय:-हे अग्ने! यतस्त्वं विश्वान्‌ रक्षस: प्रधक्षि तस्मादेव यज्ञानामभिशस्न्तिपावा भव। यथा सूर्यो हरिभ्यां 
सोमपति वहति तथेैश्वर्यमावहा5 थातो5स्मै सुदानने तुभ्यमातिथ्यं चकृम॥ ३॥ 2 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डगर:। यथेश्वरेण जगति शक ये मर्वे पदार्थों दत्तास्तथा 


मनुष्यर्यों विद्यासुशिक्षे दद्यात्तस्येव सत्कार: कर्त्तव्यो नेतरस्य। अर फ ३॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) दुष्टों को शिक्षा करनेवाले स ! प्रकार आप (विश्वान) सब 
(रक्षस:) दुष्ट मनुष्यों वा दोषों का (प्र) अच्छे प्रकार ( (५ श्‌ गे हैं, इसी कारण (यज्ञानाम्‌) जो 
जानने योग्य कारीगरी है उनके साधकों की (अभिषट तह से रक्षा करने वाले (सु) अच्छे 
प्रकार (भव) हूजिये, जैसे सूर्य्य (हरिभ्याम) धारण 7 पह से सब सुखों को प्राप्त करता है, वैसे 
(सोमपतिम) ऐश्वर्यों के स्वामी को (आवह) ६ चच, जये,,५अथ) इसके पीछे (अस्मै) इस (सुदाने) 
विद्या विज्ञान अच्छी शिक्षा राज्यादि धनों केंदे श््डु के लिये हम लोग (आतिथ्यम्‌) सत्कार 


(चकृम) करते हैं॥३॥ 
भावार्थ :-यहाँ प्यार ः ईश्वर ने जगत्‌ में प्राणियों के वास्ते सब पदार्थ 


दिये हैं, वेसे जो मनुष्य उत्तम क्षा देवे उसीका सत्कार करें, अन्य का नहीं।॥ ३॥ 
इत्युपदिश्यते॥ 


हट | इस का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
प्रजावता वच च॑ हुवे नि च॑ सत्सीह देवै:। 
वेषि होत्रमुत पोत्र '्यंजत्र बोधि प्रयन्तर्जनितर्वसूनाम्‌॥ ४॥ 


प्रजाउदुता। तैच॑सा। चौह्ं। आसा। आ। च। हुवे। नि। चा सत्सि। इृह। देवै:। वेषिं। होत्रम्‌। उत। पोत्रम्‌। 

/व्यत्म जे :। वर्सूनाम्‌॥ ४॥ 

दार्थ:- ते ज्ञावता) प्रशस्ता प्रजा विद्यते यस्मिस्तेन (वचसा) वचनेन (वह्निः) सुखानां प्रापकः 
3. स्यन्ते वर्णा येन तेन मुखेन (च) समुच्चये (हुवे) स्तुवे। अत्र बहुलं छन्दसीति संप्रसारणम्‌। 

प्राम-(च) पुनरर्थे (सत्सि) सभायाम्‌ (इह) अस्मिन्‌ संसारे (देवै:) दिव्यगुणर्विद्दद्धिर्वा (वेषि) 


शिराका ॥टाफाओा ए८वा८ शाइशंणा (844 एा 953.) 


एएए.वाफज्शा9५५३.॥॥ (845 0 953.) 


८४४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 ्छ 


व्याप्नोषि (होत्रम) हवनीयं वस्तु (उत) अपि (पोत्रम) पवित्रकारम्‌ (यजत्र) दातः (बोधि) जा 
(प्रयन्त:) प्रकृष्टनियमकर्त्त: (जनित:) उत्पादक: (वसूनाम) वासाधिकरणानाम्‌।॥४॥ 


(2 
अन्वय:-हे यजत्र! यो वहिस्त्वमिह देवे: सह सत्सि प्रजावता वचसा बोधि यतो होत्रमुत 
यजत्र! प्रयन्तर्यथा त्वं वसूनां वेत्ताउसि तथाउहमासा त्वां हुवे॥४॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्य: परमेश्वरस्य धार्मिकाणां स्क सहायेन 
पवित्रतां सम्पाद्य सर्वाणि श्रेष्ठानि प्राप्तव्यानि॥ ४॥ 
पदार्थ :-हे (यजत्र) दाता! (वह्निः) सुखों को प्राप्त करनेवाले तू ( 6 सो (देवे:) 


विद्वानों के साथ (सत्सि) सभा में (प्रजावता) प्रजा की सम्मति के अनुकृल् सा) प्रा) वचनों से (बोधि) 
बोध कराता है, जिससे (होत्रमू) हवन करने योग्य (च) और ( थक पत्र कर 
(उत) भी (नि) निरन्तर (वेषि) प्राप्त होता है, (जनित:) सुखोत्पन्न कर ले 9 प्रबन्त:) प्रयत्न से तू जेसे 


(वसूनाम्‌) पृथिव्यादि पदार्थों को जाननेवाला हे, वेसे में हद री (च) अन्य विद्वानों की भी 
(आहुवे) स्तुति करता हूँ॥४॥ कि 

भावार्थ: -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। और धार्मिक विद्वानों के सहाय 
और संग से शुद्धि को प्राप्त होकर सब श्रेष्ठ वस्तुओं क्रो 


पुनः: स 
फिर पूर्वोक्त कैसा हो, इस न्‍ 2 हफे य 


यथा विप्रस्य मनुंषो ब्यणे री जज) क्रैविभि: कवि: सन्‌। 
एवा होंत: सत्यतर घर पे जुद्दा यजस्व॥ ५॥ २४॥ 
यथ्था॥ विप्रस्थ। मनुंष:। हवि६5 त्रो अयंज:। क॒वि5भि:। क॒वि:। सन्‌। एव। होतरितिं। स॒त्य5तर। 
त्वम। अद्य। अग्नें। मन्द्रया। नर वा 
पदार्थ :-(यथा) येन (विप्रस्थ) मेधाविन: (मनुष:) मननशीलस्य मानवस्य (हविर्भि:) 
आदेयैर्गुणकर्मस्वभावे: दिव्यगुणान्‌ वा (अयज:) (कविभि:) पूर्णविद्यै: क्रान्तदर्शने: 
(कवि:) क्रान्तदर्शनो व जि वतन (एव) निश्चये (होतः) सर्वसुखप्रदात: (सत्यतर) अतिशयेन 
सत्यस्वरूप (त्वम) प्‌ वा (अद्य) अस्मिन्‌ दिने (अग्ने) ज्ञानप्रदविद्वन्‌ (मन्द्रया) 


गा दया छतुत्या (जुह्ला) आदानक्रियाकौशलया बुद्धया (यजस्व) सुखानि देहि॥५॥ 
होतरग्ने! यथा कश्िद्धार्मिको विद्वान्‌ विद्यार्थी वा विप्रस्थ मनुषो5नुकूलो भूत्वा सुखकारी 


वर्त्तते, त भे: सह सन्‌ यया हविर्भिर्दिवानयजस्तया मन्द्रया जुह्ाउस्मान्‌ यजस्व॥५॥ 
:-यथा कश्चिन्मनुष्यो विद्वद्धयो विद्यां प्राप्प सर्वोपकारी भूत्वा सर्वान्‌ प्राणिन: सुखयित्वा 
। : कृत्वानन्दति तथेवाप्तौ मनुष्यो वर्त्तते इति वेद्यम्‌॥५॥ 


श्वरविद्वद्‌गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सक्गभतिरस्तीति वेदितव्यम्‌॥ 


शिराका ॥टादाओा ए४८वा८ शाइशंणा (845 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (846 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-५ | वर्ग-२४ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत-७६ धर ८ दे 


के 
इति षट्सप्ततितमं ७६ सूक्‍तं चतुर्विशों २४ वर्गश्न समाप्त:॥ 


पदार्थ :-हे (सत्यतर) अतिशय सत्याचारनिष्ठ (होत:) सत्यग्रहण करनेहारे दाता ( ति 8८ छ 
(यथा) जेसे कोई धार्मिक विद्वान्‌ अथवा विद्यार्थी (विप्रस्थ) बुद्धिमान्‌ अध्यापक विद्वान्‌ अनुष: मु ष 


पूर्णविद्यायुक्त बहुदर्शी विद्वानों के साथ (कवि:) विद्वान्‌ बहुदर्शी (सन्‌) होके ज्रि 
करने योग्य गुण, कर्म, स्वभावों के साथ (देवान्‌) विद्वान्‌ और दिव्यगुणों को 
उस (मन्द्रया) आनन्द करनेहारी (जुह्मा) दान क्रिया से हमको (यजस्व) प्राप्त है| 


भावार्थ :-जेसे कोई मनुष्य विद्वानों से सब विद्याओं को प्राप्त ले का उपकारक हो, सब 
प्राणियों को सुख दे, सब मनुष्यों को विद्वान्‌ करके आनन्दित होता है अर्थात्‌ पूर्ण विद्वान्‌ 


धार्मिक होता है॥ ५॥ 
इस सूकत में ईश्वर और विद्वान्‌ के गुणों का वर्णन होने अर्थ की पूर्व सूकतार्थ के 
साथ सज्भति समझनी चाहिये॥ 
हे ॥ 


यह छहत्तरवां ७६ सूक्‍त और हट 


शिाका ॥टाफ्ागा ए४८ता८ शाइशंणा (846 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (847 0 953.) 


० दे 
अथ पज्चर्च्चवस्थ सप्तसप्ततितमस्य सूक्‍्तस्य राहूगणो गोतम ऋषि:। अम्निर्देवता। ९ कक 
निचृत्पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। २ निचृत्त्रिष्ठपत ३-५ विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवतः तञ हे 
एन: स कीदुग् इत्यपविश्यते॥ 


अब सतहत्तरवें सूकत का आरम्भ किया जाता है। इसके प्रथम मन्त्र में विद्वान्‌ (जे यह 


विषय कहा हे॥ 
कथा दशिमाग्नये कास्मैं देवजुष्टोच्यते भामिने गी:। थे 
यो मर्त्येष्वमृत ऋतावा होता यजिष्ठ इत्कृणोति देवान॥ १॥ 
कथा। दाशेम। अग्नयें। का। अस्मै। देवडजुष्ट। उच्यते। भामिनें। गी; हे । अम्ृत:। ऋत5वां। 


होता। यजिष्ठ:। इत्‌। कृणोतिं। देवान्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(कथा) केन प्रकारेण (दाशेम) दद्याम डे का) वक्ष्यमाणा (अस्मै) 
उपदेशकाय (देवजुष्टा) विद्वद्धि: प्रीता सेविता वा (उच्यते) कथ्र्त ( प्रशस्तो भाम: क्रोधो विद्यते 
यस्य तस्मै (गी:) वाक्‌ (यः) जीव: (मर्त्येषु) नश्यमानेषु ) मृत्युरहित: (ऋतावा) ऋता: 
प्रशस्ता: सत्या गुणा विद्यन्ते यस्मिन्‌ सः (होता) ग्रहीता लक ) अतिशयेन यष्टा सड़मिता (इत्‌) 
एवं (कृणोति) करोति (देवान्‌) दिव्यगुशान्‌ पदार्थन हि ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या ! यथा वयं विद्वद्धियों मर्त्यष्रगृत ऋताकु/हो 
कथा देवजुष्टा गीरुच्यते तस्मा इदेव दाशेम तथा यूयम 


तीर 


द् "| 
22 
ब#': 
७ 
3 


द्वानों के साथ होते हैं, वैसे (यः) जो (मर्ल्येषु) 
मरणपधर्म्मयुक्त शरीरादि में (अद्ध जल (ऋतावा) सत्य गुण, कर्म, स्वभावयुक्त (होता) दाता 
और ग्रहण करनेहारा (यजिए्ठ॑:)-अत्यन्त सस्म्ेंगी (देवान) दिव्यगुण वा दिव्यपदार्थों वा विद्वानों को 
(कृणोति) करता है ( ब्कि क (भामिने) दुष्टों पर क्रोधकारक (अग्नये) सत्यासत्य जनानेहारे 
के लिये (का) कौन का से (देवजुष्टा) विद्वानों ने सेवी हुई (गी:) वाणी (उच्यते) कही हे, 
उस हर ही को /दाश्ेम) , वैसे तुम भी किया करो॥ १॥ 


मन्त्र हे वाचकलुप्तोपमालझ्डार है। जैसे विद्वान्‌ ईश्वर की स्तुति और दिद्वानों को 
को प्राप्त होकर सुखों को प्राप्त होता है, वेसे ही हम लोगों को सेवन करना 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह विद्वान्‌ कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिराका ॥टाफाकओा ए८ता८ शाइशंणा (847 एा 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (848 0 953.) 


अषप्टक-१। अध्याय-५। वर्ग- २५ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत-9७ ५ के 
या अध्वरेषु शंत॑म ऋतावा होता तमू नर्मोभिरा कृंणुध्वम्‌। 
अमिनि्यद्वेर्मर्ताय देवान्स चा बोधांति मनमंसा यजाति॥ २॥ 2 


य:। अध्वरेष| शमू5तम:। ऋत5वां। होतां। तम्‌। ऊमू5इति। नरम :5भि:। आ। न 


मर्ताय। देवान्‌। सः। च। बोधांति। मनंसा। य॒जाति॥ २॥ 
पदार्थ :-(य:) विद्वानू (अध्वरेषु) अहिंसनीयेषु (शन्तमः) अफ्रिस्स ) 
सत्यगुणकर्मस्वभाववान्‌ (होता) सर्वस्य जगतो विज्ञानस्यथ वा दाता (तम्‌ः (नमोभि:) 
नमस्कारैरज्रैर्वा (आ) समन्तात्‌ (कृणुध्वम) कुरुध्वम्‌ (अग्नि:) (2०0 ०४४९ (यत)) यः (वे:) आवहति 
(मर्त्ताय) मनुष्याय (देवान्‌) दिव्यगुणान्‌ विज्ञानादीन्‌ (सः) (च) बे ये( जानीयात्‌ (मनसा) 
विज्ञानेन (यजाति) सद्भच्छेत॥ २॥ ४ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यूयं योउग्निरध्वरेषु शन्तम हज हो 
बोधाति यजाति च तमु नमोभिराकृणुध्वम्‌ प्रसन्न॑ कुरुध्वम्‌॥ २॥ 
भावार्थ:-नद्याप्तेन मनुष्येण विना मनुष्याणां 
सत्कर्त्त महों5स्तीति वेद्यम्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! तुम लोग (यः) 42 परमेश्वर वा विद्वान्‌ (अध्वरेष॒) 
सदैव ग्रहण करने योग्य यज्ञों में (शन्तम:) को देनेहारा तथा (ऋतावा) शुभ गुण, 
कर्म,और स्वभाव से सत्य हे (होता) । हैँ का देनेवाला है तथा (यत्‌) जो (मर्त्ताय) 
मनुष्य के लिये (देवान्‌) विज्ञान और (बोधाति) अच्छे प्रकार जाने (बच) और (यजाति) 
संगत करें, इसलिये (तम्‌ उ) हज [ को (नमोभिः) नमस्कार वा अत्नों से प्रसन्न (आ 
कृणुध्वम्‌) करो॥ २॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र ३० परमेश्वर और धर्मात्मा मनुष्य के विना मनुष्य को विद्या 
का देनेवाला कोई दूसरा हे; त्त | को छोड़ के उपासना तथा सत्कार भी किसी का न करना 


देवान्‌ वेस्स मनसा सर्वान्‌ 


विद्यते, नहि तं विहायान्य: कश्चित्‌ 


चाहिये॥ २॥ 
पुनः स विद्वान्‌ कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 


3 


बदल बिद्वान केसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
मर्य: स साधुर्मित्रो न भूदद्धुतस्य रथी:। 


१ में श"लेषालंकार दिखाया है, जबकि संस्कृत- भावार्थ में ऐसा नहीं किया है। सं० 


शिराका ॥.टादाशओा ए४८ता८ शाइशंणा (846 0एा 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (849 0 ]953.) 


८४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि पे 


तं मेधेषु प्रथम देवयन्तीर्विश उप॑ ब्रुवते दुस्ममारी:॥ ३॥ 


| | | 
स;। हि। क्रतु:। सः। मर्य:। सः। साधु:। मित्र:। ना भूत्‌। अद्धुतस्थ। रथी:। तम्‌। मे 


देव5यन्ती:। विश॑:। उप ब्रुवते। दस्मम्‌॥। आरी:॥३॥ 

पदार्थ :-(सः) अम्निरज्ञनवान्‌ विद्वान्‌ (हि) खलु (क्रतुः) प्रज्ञाकर्मयुक्त: 
(सः) (मर्य:) मनुष्य: (सः) (साधुः:) परोपकारी सम्मार्गस्थितो दिद्वान्‌ (मित्र:) सर 
भवेत्‌। अत्राडभाव:। (अद्भुतस्य) आश्चर्यकर्मयुक्तस्य सैन्यस्य (स्थी:) प्रशस्तरथ: 
विधयो भवन्तीति सोरलुक्‌। (तम्‌) (मेथेषु) अध्ययनाध्यापनसंग्राम 
(देवयन्ती:) कामयमाना:। अत्र वा छन्दसीति पूर्वसवर्णादेश:। नर कप 
दुःखनामुपक्षेत्तारम्‌ (आरी:) ज्ञानवत्य:। अत्र ऋ धातो: सर्वधातुभ्य 
पूर्वसवर्णदिशश्व॥ ३॥ 

अन्वय:-देवयन्ती: कामयमाना अरीज्ञनिवत्यो विश: प्रजा: 
मित्रो न सर्वस्य हृदिव भूदू भवेत्‌, स हि खलु सर्वथा ऋत: स मर्यो म 
भवेत्‌॥ ३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्य: 733 
सभाध्यक्षत्वेवे राजा मन्तव्य:। नैव 
शिष्टसभाधीनान्येव सर्वाणि कार्याणि रक्षणीयानि॥/६॥ 


पदार्थ :-(देवयन्ती:) कामनायुक्‍त (रे (विश्:) प्रजा (मेथेषु) पढ़ने-पढ़ाने और 
संग्राम आदि यज्ञों में (तम्‌) उस पक करनेवाले को सभाध्यक्ष मान कर (प्रथमम्‌) सबसे 
उत्तम (उपब्रुवते) कहती वर कि जो (मित्र) मित्र (न) जैसा (भूत) हो (स हि) वही सब प्रकार 
(क्रतु:) बुद्धि और सुकर्म से वही (मर्य्य:) मनुष्यपन का रखनेवाला और (सः) वही 


(बुवते) (दस्मम) 
रादक्तिन इति डीष्‌ 


शेर थे रपट प्रभाध्यक्षत्वेन प्रथममुपब्रुवते। यो 
न्यस्घभोष्‌ #* साधुरद्धुतस्य सैन्यस्य रथो रथवान्‌ 


सर्वोपकारी मनुष्योडस्ति, स एवं 
राज्यव्यवहारो5धिकर्त्तव्य:। किन्तु 


(साधु:) सबका उपकार था श्रेष्ठ मार्ग में चलनेवाला विद्वान्‌ (अद्भुतस्थ) आश्चर्यकर्मों से युक्त 
सेना का (स्थी:) सा र 

भावार्थ : कह (९ अर जो सबसे अधिक गुण, कर्म और स्वभाव तथा सबका उपकार 
करने र सज्जन मनुष्य है) सभाध्यक्ष का अधिकार देके राजा माने अर्थात्‌ किसी एक मनुष्य 


को स्वतन्त्र राज्य के अधिकोर न देवें किन्तु शिष्ट पुरुषों की जो सभा है, उसके आधीन राज्य के सब 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह उक्त विद्वान्‌ कैसा हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
नृणां नृतमो रिशादा अम्निर्गिरोडवंसा वेतु धीतिम्‌। 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (849 0 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (8500 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-५। वर्ग-२५ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूक्त-७७ (2 के 
तनां च॒ ये मधवान: शविष्ठा वाजप्रसूता डृषयन्त मन्म॥ ४॥ हे 
स:। न॒ः। नृणाम्‌। नृउत॑म:। रिशार्दा:। अग्नि:। गिर:। अव॑सा। वेतु। धीतिम्‌॥ तनां। च। लेट 
शविष्ठा:। वाजप्रसूता:। डृषय॑न्त। मन्म॥ ४॥ 
पदार्थ :-(सः) (नः) अस्माकम्‌ (नृणाम्‌) मनुष्याणां मध्ये (नृतमः) च् 


(रिशादा:) यो रिशान्‌ हिंसकानू शत्रूनत्ति नाशयति सः। अत्रादधातोरसुन्‌। ( हज : 
(गिरः) वाणी (अवसा) रक्षणादिना (वेतु) कामयताम्‌ (धीतिम्‌) धारणाम्‌ तु | 
तनेति धननामसु पठितम। (निघं०२.१०) (च) 20.4 (ये) (मघवान:) 
प्रशस्तधना: (शविष्ठा:) अतिशये बलवन्त: (वाजप्रसृता:) “ (इषयन्त) एषयन्ति 
प्राप्नुवन्ति। अत्र लडि वा च॒छन्द्सि सर्वे विधयो भवन्तीति डक्षार्वश्ष। (मन्म) विज्ञानम्‌। 
अत्रान्येभ्यो5पि दृश्यन्त इति मनधातोर्मनिन्‌॥४॥ 

अन्वय:-यो नोअस्माक॑ नृणां मध्ये नृतमो5ग्निरिवावसा गिरो 
वेतु प्राप्नोतु। ये नोउस्माकं नृणां मध्ये रिशादा वाजप्रसूता: श्रविष्ठा #घिव 
सभासद: सन्तु॥४॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: सपरमोत्तमसभाध्य ज्र कक सिपे हि से भ्लों-जिर्माय राज्यव्यवहारपालने चक्रवर्त्तिराज्यं 
प्रशासनीयं नेव॑ विना कदाचित्‌ स्थिरं राज्य ,ऑस्यिच्ि 
मन्तव्य:॥४॥ 


स नो नृणां मध्ये सभाध्यक्षत्व॑ 
हज सद्गुणानिषयन्त ते नो5स्माकं 


पदार्थ :-जो (नः) हमारे (० क॑ बीच (नृतमः) अत्यन्त उत्तम मनुष्य (अग्नि) 

पावक के तुल्य अधिक ज्ञान प्रकाशक शो )) रक्षण आदि से (गिरः) वाणी और (धीतिम) धारणा 
को चाहता है (सः) वह मनुष्य हमारे बीज में सभाध्यक्ष के अधिकार को (वेतु) प्राप्त हो, जो (नृणाम) 
मनुष्यों में 3 शत्रु रे (वाजप्रसूता:) विज्ञान आदि गुणों से शोभायमान 
» प्रशसित धनवाले (तना) विस्तृत धनों की और (मन्म) विज्ञान 

की (इषयन्त) इच्छा करते हैं, इसीसे हमारी सभा में वे लोग 


(च) विद्या आदि 
सभासदू हों॥४॥ 


मद (की चाहिये कि अत्युत्तम सभाध्यक्ष मनुष्यों के सहित सभा बना के 
से चक्रवर्त्तिराज्य की शिक्षा करे, इसके विना कभी स्थिर राज्य नहीं हो सकता, 
का अनुष्ठान करके एक को राजा नहीं मानना चाहिये। ४॥ 

पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसा है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिाका 7॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (850 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (85] 0 953.) 


८५० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि पे 


एवामिगोतिमेभिऋतावा विप्रेभिरस्तोष्ट जातवेदा:। 
स एप. छुम्न॑ पीपय॒त्स वाजं स पुष्टि यांति जोषमा चिकित्वान्‌॥५॥ २५॥ कि 


एव। अम्नि:। गोत॑मेभि:। ऋत5वां। विप्रेभि:। अस्तोष्ट। जात5वेंदा:। सः। एपु। मे ख 


वाज॑म्‌। स:। पुष्टिम। याति। जोष॑म। आ। चिकित्वान्‌॥ ५॥ 


पदार्थ :-(एवं) अवधारणार्थ (अमिः) उत्तार्थ (गोतमेभि:) (मल ः ) 
ऋतानि सत्यानि कर्माणि गुणा स्वभावो वा विद्यते यस्य सः (विप्रेभि:) 3 स्तौति 


(जातवेदा:) यो जातानि विन्दति वेत्ति वा सः (सः) (एप) ० वह पल त्सु (हुम्नम) विद्याप्रकाशम्‌ 


प्राप्नोति (जोषम) प्रीति प्रसन्नताम्‌ (आ) समन्तात्‌ (चिकित्वान) 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! गोतमेभिविंप्रेभियों जातवेदा ऋतावा अग्नि स एव चिकित्वान्‌ युम्नं 
याति स वाजं पीपयतू स जोषं पुष्टिमायाति॥ ५॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्धामिकेर्विद्वद्धिराय्यें: सह संवासं 8) 
सुखानि सेवनीयानि॥ ५॥ 

अन्रेश्वरविद्वदग्निगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वस्‌ े 

इति सप्तसप्ततितमं ७७ स तु ते पेन ५ वर्गश्न समाप्त:॥ 

पदार्थ :-(गोतमेभि:) अत्यन्त स्तुति # 'जैबाले ,विप्रेष ) बुद्धिमान्‌ लोगों से जो (जातवेदा:) 
ज्ञान और प्राप्त होनेवाला (ऋतावा) सत्य/है ध्् 4 और स्वभाव जिसके (अग्नि:) वह ईश्वर स्तुति 
किया जाता और (अस्तोष्ट) जिसको करता है (एवं) वही (एषु) इन धार्मिक दिद्वानों में 
(चिकित्वान्‌) ज्ञानवाला (च्युम्मम) बिद्य हटा प्रकाश को प्राप्त होता है (सः) वह (वाजम्‌) उत्तम अन्नादि 
पदार्थों को जे प्राप्त प्र) वही (जोषम्‌) प्रसन्नता और (पुष्टिम) धातुओं की समता 


को (आ याति) प्राप्त होता है 
भावार्थ :- कि श्रेष्ठ धर्मात्मा विद्वानों के साथ उनकी सभा में रहकर उनसे 
विद्या ओर शिक्षा को | का सेवन करे॥ ५॥ 


रा ईश्वरू-विद्वान्‌ और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पूर्व 
गति समझनी चाहिये॥ 
| ७७ सूक्‍त और पच्चीसवां २५ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिाका ॥टाफाकओा ए८ता८ शाइशंणा (85] एा 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (852 0 953.) 


० दे 
अथ यज्नर्च्चस्याष्टसप्ततितमस्य सूक्‍्तस्य राहूगणो गोतम ऋषि:। अमिनिर्देवता। गायत्री छन्द:। के 
घड्ज: स्वर:॥ (0) 


पुनः स कीदृग् इत्यपदिश्यते॥ 


अब अठहत्तरवें सूक्‍्त का आरम्भ किया जाता है। इसके प्रथम मन्त्र में उन्हीं हर के 2 
उपदेश किया है॥ 
अभि त्वा गोत॑मा गिरा जातवेदो विचचर्षणे। घुम्नैरभि प्र 4 मे :॥ ९ 
अभि त्वा। गोत॑मा:। गिरा। जात॑5वेद:। विड5र्चर्षणे। छयुम्मै:। अभि। प्र। नोनुर्मः 
पदार्थ :-(अभि) अभिमुख्ये (त्वा) त्वाम्‌ ० जल क : (गिरा) वाण्या 
(जातवेदा:) पदार्थप्रज्ञापक (विचर्षणे) सर्वादिद्रष्ट: (च्युम्मे:) धने ह (अभि) सर्वतः 
(प्र) प्रकृष्ट (नोनुम:) अतिशयेन स्तुम:॥ १॥ 
अन्वय:-हे जातवेदो विचर्षणे परमात्मन्‌! यं त्वां यथा 
प्रणोनुमस्तथा सर्वे मनुष्या: कुर्य्यु:॥१॥ 
भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्ये: परमेश्वरमुपास्याप्तविद्वां सम दी संभावनीया॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (जातवेद:) पदार्थों को केक 
जिस आपकी जैसे (गोतमा:) अत्यन्त स्तुति व 
उत्तम वाणियों के साथ (अभि) चारों ओर न ः 
अत्यन्त नम्न होके (त्वा) आपकी प्रशंसा 
भावार्थ :-इस मन्त्र में 
उपासना और विद्वानों का सड़ 


धन और विमानादिक गुणों तथा (गिरा) 
सउ्तं हैं और जैसे हम लोग (अभि प्रणोनुम:) 


है। सब मनुष्यों को चाहिये कि परमेश्वर की 
करें॥ १॥ 
[_ कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
का उपदेश अगले मन्त्र में कहा है॥ 


फिर वह ३३ हो, 
तमु त्वा की गुयुस्‍्करामो दुवस्यति। घुम्नैरभि प्र णोनुम:॥ २॥ 


तम्‌। ऊम्‌5इति। | गिरा। राय:5काम:। दुव॒स्यति। य॒म्ैः । अभि। प्रा नोनुम:॥ २॥ 
स [) उकृल्ार्थम्‌ (उ) वितर्के (त्वा) त्वाम्‌ (गोतमः) विद्यायुक्तो जन: (गिरा) वाचा 
(रायस्काम:) : (ढुवस्थति) सेवते (चुम्मे:) श्रेष्ठेयशोभि: (अभि) सर्वतः (प्र) प्रकृष्टे (नोनुम:) 


! यथा रायस्कामो गोतमो दिद्वान्‌ गिरा त्वा दुवस्यति तथा तमु झुम्ने: सह वर्त्तमानः 
प्र ५॥२॥ 


शिाका ॥टाताकओा ए८ता८ शाइशंणा (8520 953.) 


एएफए.वाफज्शा9५५३.॥॥ (853 0 953.) 


८ण्र ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार: | नहि मनुष्याणां परमेश्वरोपासनेन विद्वत्सहवासेन च की 
धनकामपूर्तिर्भवितुं शक्या॥ २॥ 
पदार्थ :-हे धनपते (रायस्काम:) धन की इच्छा करनेवाला (गोतम:) न मनु 
वाणी से (त्वा) तेरी (दुवस्थति) सेवा करता है वैसे (तम्‌ उ) उसी आपकी (धुम्मै:) 
वर्तमान हम लोग (अभि) सब ओर से (प्र णोनुम:) अति प्रशंसा करते हैं॥ २॥ 
भावार्थ: -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को 3०4 
रखना चाहिये कि परमेश्वर की उपासना और विद्वान्‌ मनुष्य के संग के 
कामना पूरी कभी नहीं हो सकती॥ २॥ 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह विद्वान्‌ कैसा हो, इस विषय का उपदेश 
तमु त्वा वाजसात॑ममद्ठिरस्वर्द्धवामहे। दुम्नैरभि प्र 
तम्‌। ऊम्‌$इतिं। त्वा। वाज5सात॑मम्‌। अद्विरस्वत्‌। हवाम 
पदार्थ :-(तम्‌) यशस्विनम्‌ (उ) वितर्क (त्वा) 7 मि का 
संभजते सो5तिशयितस्तम्‌ (अड्विरस्वत्‌) प्रश् हि 
(अभि) सर्वतः (प्र) प्रकृष्ट (नोनुमः) स्तुम:॥३॥ 


' 


अन्वय:-हे विद्वन्‌! विद्वांसो वयं यं चझुम्नेवृजि के (0 मप्र 
प्रणम॥ ३॥ ह 
गण 


भावार्थ :-हे मनुष्या ! एवं सत्कु ष्य धर्मार्थकाममोक्षसिद्धिं कुरुत॥ ३॥ 


जा । प्र। नोनुम:॥ ३॥ 


प्रम्‌) यो वाजान्‌ प्रशस्तान्‌ बोधान्‌ 
स्वीकुर्म: (हुम्मे:) पुण्ययशोभि: सह 


अड्विरस्वत्‌ः 


प्रशंसित प्राण के समान (अश्ि हर ब ओर 


और प्रणाम किया करो केक ] 
भावार्थ :-हे "न / विद्वान्‌ को उक्त प्रकार के सत्कार से सनन्‍्तुष्ट करके धर्म, अर्थ, 
काम और के सिद्ध ५ $॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
विद्वान्‌ कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


यो दस्यूँरवधूनुषे। घ्युम्मैरभि प्र णोनुम:॥ ४॥ 


र इति। त्वा। वृत्रहनूत॑मम्‌। य:। दस्यून्‌। अवउधूनुषे। छ्युम्मै:। अभि। प्र। नोनुम:॥ ४॥ 


ब्रज नः 


हे कम लोग (हवामहे) स्तुति करें (3) अच्छे प्रकार (अट्विरस्वत्‌) 


| 


शिराका ॥टाताओा ए४८व८ शाइशंणा (853 0 953.) 


एएए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (854 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-५। वर्ग-२६ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत-७८ की, पे 


पदार्थ :-(तम्‌) उक्तम्‌ (3) वितर्के (त्वा) त्वाम्‌ (वृत्रहन्तमम) अतिशयेन वृत्रस्य हन्तारम्‌ (यः 
विद्वान्‌ (दस्यून) महादुष्टान्‌ (अवधूनुषे) अतिकम्पयति (च्ुम्मे2) यशसा प्रकाशमानै: “हि : 
अभिमुख्ये (प्र) प्रकृष्ट (नोनुमः) भृशं स्तुम:॥ ४॥ 


अन्वय:-हे विद्वन्‌! यस्त्वं दस्यूँरवधूनुषे त॑ वृत्रहन्तमं त्वामु चुम्ने: सह वर्त्तमाना रे 


भावार्थ:-हे मनुष्या! यूयं योडजातशत्रु: सभाध्यक्ष: दुष्टाचारान्‌ मल ( परा ई सदा 
सेवध्वम्‌॥ ४॥ मल 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌ (यः) जो (त्वम्‌) तू (दस्यून) महादुष्ट डाकु / कि थनुषे) कँपा के नष्ट 
करता है (तम्‌) उसी (वृत्रहन्तमम्‌) मेघ वषनिवाले सूर्य के समान /) कीर्तिकारी शस्स्रों 
से हम लोग (अभि) सम्मुख होके (प्रणोनुम:) सब प्रकार स्तुति करें 

भावार्थ:-हे मनुष्यों! तुम लोग जिसका कोई शत्रु / प्‌ सभाध्यक्ष जो कि दुष्ट 


शत्रुओं को परास्त कर सके, उसकी सदैव सेवा करो॥४॥ 


पुनः स कीदृश कोट 
फिर वह विद्वान्‌ कैसा हो, इस विषय का उ मन्त्र में किया है॥ 


अर्वोचाम रहूगणा अग्नये मधुमद्ग्च:। तक | 


्नंथ््प :॥ ५॥ २६॥ 
अवोचाम। रहूंगणा:। अग्नये। मधुं5मत्‌। ्श् जे भे। प्र। नोनुम:॥५॥ 


पदार्थ :-(अवोचाम) उच्याम (रह रे 
विदुषे सभाध्यक्षाय (मधुमत्‌) म 
भुशन्नमस्कुर्म्म:॥५॥ 

अन्वयः-हे दिद्वांसो! 


तमभिप्रणोनुमस्तथा यूयमपि नमत; ;. 


शक भी (अवोचाम) बोला करें। जैसे हम लोग उसको (अभि प्र णोनुम:) नमस्कारादि से प्रसन्न 
भी किया करो॥५॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (854 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (855 0 953.) 


८ण्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ पे 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को अत्यावश्यक है कि धर्म 
कीरत्तिंवाले मनुष्यों ही की प्रशंसा करें, अन्य की नहीं॥५॥ 
इस सूकत में ईश्वर और विद्वानों के गुणकथन से इस सूकक्‍तार्थ की पूर्व सूकतार्थ के 


जाननी चाहिये॥ 
यह अठत्तरवाँ ७८ सक्‍त और छब्बीसवां २६ वर्ग परा हैक । । 


कि 
कै 
के 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (855 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा99५५३.॥॥ (856 0 953.) 


० दे 
अधथ द्वादशर्चस्य नवसप्ततितमस्य सूक्‍तस्य राहूगणो गोतम ऋषि:। अम्निर्देवता। १ विराट्‌ क 


त्रिष्ठप॥ २,३ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:। ४ आर्ष्युण्णिकू। ५,६ निचृदार्ष्यष्णिक्‌ ब्छ (0) 


ऋषभ: स्वर:। ७,८, १०, ११ निचृद्गायत्री। ९,१२ गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
अध कंधों विद्वदागिरित्युपदिश्यते॥ 
अब ७९ वें सूक्‍त का आरम्भ किया जाता है। उसके प्रथम मन्त्र में विद्युत्‌ अग्नि 
विषय का उपदेश किया है॥ 


हिरण्यकेशो रज॑सो विसारे5हिर्धुनिर्वातइव ध्रजीमान्‌। 


शुचिभ्राजा उषसो नवेंदा यशस्वतीरपस्युवो न स॒त्या:॥ १॥ 
हिरण्य5केश:। रज॑स:। वि5सारे। अहिं:। धुनि:। वात॑:5इव।॥ ६) ८ :। उषसस:। नवेंदा:। 


यशंस्वती:। अप॒स्युव॑:। न। स॒त्या:॥ १॥ 

पदार्थ :-(हिरण्यकेश:) हिरण्यवत्तेजोवत्केशा ५ सः (रजस:ः) ऐथ्वर्य्यस्य 
(विसारे) विशेषेण स्थिरत्वे (अहिः) मेघ इव (धुनिः) हे जे (वातइव) वायुवत्‌ (ध्रजीमान) 
त््सों उधस:) प्रभाता: इव (नवेदा:) या 


(के 


अन्वय:-हे कुमारिका ब्रह्मचारिण्यो ! 
शुचिभ्राजा न वेदा यशस्वतीरपस्युवो नेव यूय॑ 
भावार्थ :-अत्रोपमावाचव 
जितेन्द्रियतया साड्ोपाड़ा वेदविद्या 
पदार्थ :-हे कुमारि ब्र है इनक 
(हिरण्यकेश:) हिरण्य स्‌ 


: कन्या यावच्चतुर्विशतिवर्षमायुस्तावद्‌ ब्रह्मचर्यण 
: भूषिका भवन्ति॥ १॥ 
कन्या लोगो! (रजसः) ऐश्वर्य्य के (विसारे) स्थिरता में 


रोड पघत्र चलने वाले (वातइव) वायु के तुल्य (उषस:) प्रात:काल के 
से युक्त (नवेदा:) अविद्या का निषेध करने वाली विद्यायुक्त 


।१ 
में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्जार हैं। जो कन्या लोग चौबीस वर्ष पर्यन्त 
से जितेन्द्रिय होकर छ: अड्ग अर्थात्‌ शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍्त, छन्‍्द और 


हे सेवने 
7 अर्थात्‌ मीमांसा, वेशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदान्त तथा आयुर्वेद अर्थात्‌ वैद्यक 
पढ़ती हैं, वे सब संसारस्थ मनुष्य जाति की शोभा करनेवाली होती हैं॥ १॥ 


शिाका ॥टाफ्ाओा ५४८०८ शाइशंणा (8560 953.) 


एएफए.वाफज्शा।का9५५३.॥॥ (857 0 953.) 


८ण्६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ जी 
फिर वह विद्वान्‌ कैसा हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
आ तें सुपर्णा अमिनन्तँ एव: कृष्णो नॉनाव वृषभो यदीदम्‌। 


शिवाभिर्न स्मयमानाभिरागात्‌ पत॑न्ति मिह: स्त॒नय॑न्त्यभ्रा॥ २॥ 
आ। ते। सु5पर्णा:। अमिनन्त। एवैं:। कृष्ण:। नोनाव। वृषभ:। यर्दि। इृदम। शि 
आ। अगात। पत॑न्ति। मिह॑:। स्तनय॑न्ति। अभ्रा॥ २॥ 


(निघं०१.२) (जशिवाभिः))  कल्याणकारिकाभि: ० (हक इव (स्मयमानाभि:) 
किश्विद्धासकारिकाभि: (आ) अभित: (अगात्‌) प्राप्नोति ध: (मिहः) वृष्टय: 


(स्तनयन्ति) शब्दयन्ति (अश्ा) अश्राणि॥ २॥ 
अन्वय:-हे विद्वन्‌! यो सुपर्णा: आमिनन्तैवै: कृष्णो लि नोनाव यथा स्मयमानाभि: शिवाभिमनेंव 


यद्यगाद्‌ यथा भ्रास्ते पाक < मिह आपतन्ति तथा विद्या वर्षेत्‌ किमप्राप्तं स्थात्‌॥ २॥ 
आओ ब्रह्मचारिण्य: स्त्रिय: स्युस्ते सुखं 
कथन्न लभेरन्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌! आप जैसे (सुर्प्रणणं (आमिनन्त) सब ओर से वर्षा की प्रेरणा करती 


हैं (एबै:) प्राप्त करनेवाले गुणों से स ढ्ण आकर्षण करता (वृषभ:) वषनिवाला सूर्य (इदम) 
जल को वर्षाता है, वेसे विद्या व प्रशंसित वृष्टि करें तथा (स्मयमानाभि:) सदा प्रसन्नवदन 
(शिवाभि:) शुभ गुण, कर्म्मयुक मर साथ तत्तुल्य ब्रह्मचारियों के विवाह के (न) समान सुख 
को (यदि) जो (अगात) प्र ; 


भ्रा) मेघ (स्तनयन्ति) गर्जते तथा (मिह:) वर्षा के जल 
(आ पतन्ति) वर्षते हें, हैं 


हों॥२॥ 


गटर :7इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार और उपमालड्_ार हैं। जिन विद्वान्‌ ब्रह्मचारियों की 
विदुषी हों बे पूर्ण सुख को क्यों न प्राप्त हों॥ २॥ 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
वह कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


कि मृतस्य॒ पर्यसा पियानो नय॑च्नतस्य॑ पथिभी रजिष्टै:। 


शिाका ॥टाफाकओा ५४८वा८ शाइशंणा (8570 953.) 


एएए.वाफए्शा99५५३.॥॥ (858 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५ | वर्ग-२७-२८ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत-७९ 


अर्यमा मित्रो वरुण: परिज्मा त्वचं पृजञ्ञन्त्युपरस्य योनौ॥ ३॥ 


(2 
यत्‌। ईम्‌। ऋतस्य। पयंसा। पियान:। नयन्‌। ऋतस्य पथिउभि:। रजिष्ठै:। अर्यमा। (पेट 
परि5ज्मा। त्वच॑म्‌। पृञ्ञन्ति। उपरस्य। योनौ॥ ३॥ 


पदार्थ :-(यत्‌) यदा (ईम) प्राप्तव्यं सुखम्‌ (ऋतस्य) उदकस्य (पयसा) स्क 
(नयन्‌) प्राप्नुवन्‌ (ऋतस्य) सत्यस्य (पथिभि:) मार्गे: (रजिप्टेट) अतिशयेन ० 4 
सूर्य्य: (मित्र:) प्राण: (वरुण:) उदान: (परिज्मा) यः परितः सर्वतो जीव: 


त्वगिन्द्रियम्‌ (प्राश्नन्ति) सम्बध्नन्ति (उपरस्थ) मेघस्य (योनौ) निमित्ते कह च्तक ३॥ 
अन्वय:-यदृतस्य पयसा पियानो रजिष्ठे: पथिभिरुपरस्य योनावीं है परिज्मा चर्त्तस्य त्वचं 


पृञ्जन्ति तदा सर्वेषां जीवनं संभवति॥ ३॥ 
भावार्थ :-यदा कार्यकारणस्थे: कक. सह जीर्वा: स्प्बर तदा शरीराणि धर्त्तु 


शबनुवन्ति॥ ३॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) जब (ऋतस्य) उदक के ( (पियान:) पीनेवाला (रजिष्ठे:) 
अत्यन्त धूलीयुक्त (पथिभि:) मार्गों से (उपरस्य) मेप्र-वे कारणरूप मण्डल में (ईम) जल को 
(नयन्‌) प्राप्त करता हुआ (अर्यमा) नियन्ता (स्‌ 5 (ते पेत्र:)-आ्राण (वरुण:) उदान और (परिज्मा) सब 


ओर से जाने-आने वाला जीव (ऋतस्य) सत्य/कें 


भावार्थ :-जब कार्य्य और व 
को प्राप्त होते हैं, तब शरीरों के पे > हे 
कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 


फिर वह हर इस का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
अग्ने कर गम 4 यहो। 
अस्मे धेहि श्रव:॥ ४॥ 
अग्ने। वाज़ 


द कर प्य। गोश्मत । ईशान:। सहस:। यहो इति। अस्मे इति। थेहि। जात5वेद:। महिं। श्रव॑:॥ ४॥ 
विद्युदिव विद्वान्‌ (वाजस्य) अन्नस्य (गोतमः) बहुधेनुधनयुक्तस्य (ईशान:) 
हंस: पैलबुक्तस्य (यहो) पुत्र (अस्मे) अस्मासु (धेहि) (जातवेद:) जातविज्ञान (महि) महतः 


शिराका ॥टाफाशओा ए८ता८ शाइडशंणा (856 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (859 0 953.) 


८ण८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ्छ 
(९ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डलार:। ये मनुष्या विदुषां मातापितृणां सन्‍्ताना 
मातापित्राचार्य्ये: प्राप्तशिक्षा बहन्नेश्वर्य्यविद्या: स्युस्ते5न्येष्वप्येतत्सरव॑ वर्द्धयेयु:॥ ४॥ (5 
पदार्थ :-हे (जातवेद:) प्राप्तविज्ञान (अग्ने) विद्युत्‌ के समान विद्या अमर वक कल 
(सहस:) बलयुकत पुरुष के (यहो) पुत्र (गोतम:) धन से युक्त (वाजस्थ) प्र के ( 
आप (अस्पे) हम लोगों में (महि) बड़े (श्रव:) विद्याश्रवण को (धेहि) धारण 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जो मनुष्य 38. 88 और 
सनन्‍्तान होके माता, पिता और आचार्य्य से विद्या की शिक्षा को प्राप्त 


विद्याओं को प्राप्त हों, वे अन्य मनुष्यों में भी यह सब बढ़ावें।॥४॥ 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 8) 


ऐश्वर्थ और 


फिर वह केसा है, यह विषय अगले मन्त्र में ] 
स इंधानो वसुष्कविरमिरील्न्यों गिरा। दे 


रेवद्स्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि॥ ५॥ 
स;। इधान:। बसुं:। कवि:। अग्नि:। ईल्ेन्य। गिरा। किक पुरु&अनीक। दीदिहि॥ ५॥ 
पदार्थ :-(सः:) (इधान:) पट, : (वसु:) वासयिता (कवि:) 


सर्वविद्यावित्‌ (अग्नि) पावक इव वर्त्तमान स्तोतुं योग्य: (गिरा) वाण्या (रेवत्‌) 
प्रशस्तधनयुक्तम्‌ (अस्मभ्यम्‌) (पुर्वणीक) यस्य तत्सम्बुद्धो (दीदिहि) भृशं प्रकाशय। 


दीदयति ज्वलति कर्मनामसु पठितम्‌। ( 
अन्वयः-हे पुर्वणीक! यस्वमिज् गिरेलेन्यो बसु: कविरसि स त्वमस्मभ्यं रेवच्छवो 


दीदिहि॥५॥ 
भावार्थ :-अत्र 
विद्युद्धौमसूर्यरूपेणाउग्नि: सर्द 


छूगर:। पूर्वस्मान्मन्त्राच्छझघ इति पदमनुवर्तती। यथा 
तथाअनूचानो दिद्वान्‌ सर्वा विद्या: प्रकाशयति॥ ५॥ 
"जड़े! सेनाओं से युक्त! जो तू जैसा इन्धनों से (अग्नि) अग्नि 
5 ः) प्रकाशमान (गिरा) वाणी से (ईब्ठेन्य:) स्तुति करने योग्य (वसुः) 
सुख को ग क़वि:) सर्वशास्त्रवित्‌ होता है (सः) सो (अस्मभ्यम्‌) हमारे लिये (रेवत) 
बहुत धन विद्या के श्रवण को (दीदिहि) प्रकाशित करे॥५॥ 

: में वाचकलुप्तोपमालड्ज्वार है। पूर्व मन्त्र से (श्रवः) इस पद की अनुवृत्ति 
श्र जैसे प्रसिद्ध पावक सूर्य अग्नि सब मूर्तिमान्‌ द्रव्य को प्रकाश करता है, वैसे 

सत्पुरुष सब विद्या का प्रकाश करता है॥५॥ 

पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए८वा८ शाइशंणा (8590 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (860 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५ | वर्ग-२७-२८ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत-७९ (2 ्क 


फिर वह केसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


क्षपो रांजच्ुत त्मनाग्ने वस्तोरुतोषस :। घ 

स तिग्मजम्भ रक्षसों दह प्रति॥६॥ २७॥ 

क्षप:। राजन्‌। उत। त्मनां। अग्नें। वस्तों:। उत। उषस:। स:। तिग्म5जम्भ। नर ] 

पदार्थ :-(क्षप:) रात्री: (राजन) न्‍्यायविनयाभ्यां प्रकाशमान (उत) अपि (ह अग्ने) 
विद्वन्‌ (वस्तो:) दिनस्य (उत) अपि (उषस:) प्रत्यूषकालस्य (तिग्मजम्भ) भं वकक्‍त्रं यस्य 


तत्सम्बुद्धो (रक्षस:) दुष्टन्‌ (दह) (प्रति)॥६॥ 

अन्वय:-हे तिग्मजम्भा5्ग्ने राज॑स्‍्त्व॑ं त्मना यथा सूर्य: क्षपो केस भाव॑ करोति तथा 
धार्मिकेषु सज्जनेषु विद्याविनयौ प्रकाश्योत रक्षस: प्रतिदह।॥६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा रा [ प्रकाश्य वृष्टिं कृत्वा सर्व 
रक्षति तमो निवारयति राजानो धार्मिकानू संरक्ष्य दुष्टान्‌ ॥६॥ 

पदार्थ :-हे (तिग्मजम्भ) तीव्र मुख से श [! (राजन) न्याय विनय से 
प्रकाशमान तू (त्मना) अपने आत्मा से जेसे सूर्य (६ निवर्त्त करके (सः) वह (वस्तो:) 
दिन (उत) और (उषस:) प्रभातों को विद्यमान हल ॥ है, वैसे/धार्मिक सज्जनों में विद्या और विनय का 
प्रकाश कर (उत) और (रक्षस:) दुष्टाचारियों प्रत्यक्ष दग्ध कर॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श््ल््ज है जैसे सविता निकट प्राप्त जगत्‌ को प्रकाशित 
कर वृष्टि करके सब जगत्‌ की रक्षा और (&। त्रर॒ का निवारण करता है, वैसे सज्जन राजा लोग 
धार्मिकों की रक्षा कर दुष्टों के ही पे रेज्त्य की २६ करें॥ ६॥ 

४ ४ हर क्ष: कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 

विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


फिर वह सभा जक! केसा हो, ह्से 


पदार्थ :- शिव ) रक्ष, (जः) अस्मान्‌ (अग्ने) विज्ञानस्वरूप (ऊतिभि:) रक्षणादिभि: (गायत्रस्थ) 
४ पे कस आनन्दकरस्य व्यवहारस्य वा (प्रभर्मणि) प्रकर्षण बिश्रति राज्यादीन्‌ 

पु) सर्वासु (धीषु) प्रज्ञासु (वन्द्य) अभिवदितु प्रशंसितुं योग्य॥७॥ 

सभाध्यक्ष ! त्वमूतिभिर्गायत्रस्य प्रभर्मणि विश्वासु धीषु नोडस्मानव॥७॥ 

:-मनुष्यर्यन प्रज्ञा प्रज्ञाप्पते स सत्कर्त्तव्य:॥७॥ 


शिराका ॥.टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (860 एा 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा99५५३.॥॥ (86] 0 953.) 


८६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 अप न 
(2 


पदार्थ :-हे (वन्द्य) अभिवादन और प्रशंसा करने योग्य (अग्ने) विज्ञानस्वरूप सभाध्यक्ष ! 
(ऊतीभि:) रक्षण आदि से (गायत्रस्य) गायत्री के प्रगाथ वा आनन्दकारक व्यवहार का “पे ) अच्छी 
प्रकार राज्यादि का धारण हो जिसमें उस तथा (विश्वासु) सब (प्रज्ञासु) बुद्धियों में (नः) रे 
(अव) रक्षा कीजिये॥७॥ 

भावार्थ:-सब मनुष्यों को चाहिये कि जो सभाध्यक्ष विद्वान्‌ हमारी बुद्धि के है, 
उसका सत्कार करें॥७॥ 

पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह सभाध्यक्ष केसा हो, इस विषय का उपदेश अगले श्र । (णः किया है॥ 

आ नों अग्ने र॒यिं भ॑र सत्रासाहूं वरेंण्यम्‌। विश्वासु 

आ। न॒:। अन्ने। रयिम। भर। सत्रा5साहम्‌। वरेंण्यम। हक 

पदार्थ :-(आ) समनन्‍्तात्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ ( 
प्रशस्तद्रव्यसमूहमू.. (भर). (सत्रासाहम्‌) गिल 
प्रशस्तगुणकर्मस्वभावकारकम्‌ (विश्वासु) सर्वासु ( 
योग्यम्‌॥ ८॥ 

अन्वय:-हे अग्ने सभाध्यक्ष ! त्वं नोउस्मभ्यं वि /ज्सु र ३ 

भावार्थ :-मनुष्ये: सभाध्यक्षाश्रयेण् 
इति वेद्यम्‌॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) दान सभाध्यक्ष ! आप (नः) हम लोगों के लिये 
(विश्वासु) सब (पृत्सु) सेनाओं (सा पक्रेसाहमे) सत्य का सहन करते हैं जिससे उस (वरेण्यम्‌) अच्छे 
गुण और स्वभाव होने का हेतु ) के दुःख से तरने योग्य (रयिम्‌) अच्छे द्रव्यसमूह को 


(5 
का 


॥ ८॥ 
प्रदानहेतुर्वा (रयिम) 
येन तम्‌ (वरेण्यम) 
(दुष्टरम) शत्रुभिर्द:खेन तरितुं 


पाहं वरेण्य॑ दुष्टरं रयिमाभर।॥ ८॥ 
ण च विना5खिल सुखं प्राप्तुंन शक्यत 


॥ ८॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
हा केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
र॒यिं विश्वायुपोषसम्‌। मार्डीक॑ थेहि जीवसे॥ ९॥ 


कि न: अग्ने। सुड्चेतुना। रयिम्‌। विश्वायुंईपोषसम्‌। मार्डीकम्‌। थेहि। जीवसें॥ ९॥ 


शिराका ॥टादाकओा ए४८वा८ शाइशंणा (86] एा 953.) 


एएफएफ.वाफजए्शा99५५३.॥॥ (862 0 953.) 


अषप्टक-१ | अध्याय-५। वर्ग- २७-२८ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत-७ ए्‌ (2 कि 
विज्ञानेन सह 


पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (अग्ने) विज्ञानससुखद (सुचेतुना) सुष्ठ का 
वर्तमानम्‌ (रयिम) धनसमूहम्‌ (विश्वायुपोषसम) अखिलायुपुष्टिकारकम्‌ (मार्डीकम्‌) 0 


सुखानामिमं साधकम्‌ (धेहि) (जीवसे) जीवितुम्‌॥९॥ 
अन्वयः-हे अग्ने! त्वं नो5स्मभ्यज्जीवसे सुचेतुना विश्वायुपोषसं मार्डीक॑ रयिमाधेहि॥ ९॥ 
भावार्थ :-मनुष्ये: संसेवितो विद्वान्‌ सुशिक्षां कृत्वा पूर्णायुप्रापके लक हे ।९॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विज्ञान और सुख के देनेवाले विद्वान्‌! आप (नः) के 


) 
लिये (सुचेतुना) अच्छे विज्ञान से युक्त (विश्वायुपोषसम्‌) सम्पूर्ण श्र करने (मार्डीकम्‌) 
व्‌ के ७ 


सुखों के सिद्ध करने वाले (रयिम) धन को (आधेहि) सब प्रकार धारण 
भावार्थ :-मनुष्यों को अच्छी प्रकार सेवा किया हुआ विद्वान्‌/बिकित्‌ ओ ) 


भोगने के लिये विद्या धन को देता है॥९॥ 
पुनः स कीदृश रत. 
फिर भी अगले मन्त्र में विद्वान्‌ कैसा हो, ॥08)%॥ किया है॥ 


प्र पूतास्तिग्मशोंचिषे वाचों गोतमाग्नये। १ [;॥ १०॥ 
प्रा। पूता:। तिग्म5शोंचिषे। वार्च:। गोत॒म। (मरे ज पतुम्न॒5यु:। गिर:॥ १०॥ 


पदार्थ :-(प्र) प्रकृष्टार्थ (पूता:) प जार (शरिकिर तिग्मशोचिषे) तीब्रबुद्धिप्रकाशाय (वाच:) 


[। 
३-९] 


विद्यावाणी: (गोतम) अतिशयेन स्तोत: “नो बज्ावैवते (भरस्व) धर (सुम्नयु:) य आत्मन: सुम्नं 
सुखमिच्छति तच्छील: (गिर:) विद्याशि :॥|१०॥ 

अन्वय:-हे गोतम ! सुम्नयुस्त्व॑ दि ; 5ग्नये या: पूतागिरों धरन्ति ता वाच: प्रभरस्व॥१०॥ 

भावार्थ :-यस्मान्नहि कर्श्िकन्य: परे ै) श्वरेण परमविदुषा वा विना सत्यविद्या: प्रकाशितुं शक्‍्नोति, 
तस्मादेती सदा संसेवनीयो 

पदार्थ :-हे (गोक़ न स्तुति और (सुम्नयु:) सुख की इच्छा करनेवाले विद्वान! तू 


(तिग्मशोचिषे) तीक्ष्ण बुद्धि कल (अम्नये) विज्ञानरूप और विज्ञानवाले विद्वान्‌ के लिये (पूता:) 


पवित्र करनेवाली ,(गिर:) विद्या की शिक्षा और उपदेश से युक्त वाणियों को धारण करते हैं, उन 


(वाच:) वाणि ८ काप्र भरिस्व) सब प्रकार धारण कर॥ १०॥ 


। सकारण परमेश्वर और परम विद्वान्‌ के विना कोई दूसरा सत्यविद्या के प्रकाश करने 
से सम हो होते तैला/इसलिए ईश्वर और विद्वान्‌ की सदा सेवा करनी चाहिये। १०॥ 

पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह केसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे॥ 


शिराका ॥टाफ्ाओा ए४८वा८ शाइशंणा (862 0 953.) 


एएए.वाफज्शा9५५३.॥॥ (863 0 ]953.) 


८६२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि पे 


यो नो अग्ने5भिदासत्यन्ति दूरे पंदीष्ट सः। अस्माकमिद्‌ वृधे भव॥ ११॥ 


य:। नः। अग्ने। अभिडदा्सति। अन्ति। दूरे। पदीष्ट। सः। अस्मार्कम। इत्‌। वृधे। भव॥ ११ लि हे 
पदार्थ :-(यः) विद्वान्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (अग्ने) विज्ञापफ (अभिदासति) अभीष्ठ ह 
समीपे। अत्र सुपां सुलुगिति विभकक्‍तेर्लुक्‌। छान्दसो वर्णलोपो वेति जा । (दूरे) ) 
पद्यते। अत्र लिड: सलोपो ०। इति सकारलोप:। अत्रान्येषामपीति दीर्घ:। (सः) ( 
(वृधे) वृद्धये (भव)॥११॥ 

अन्वयः-हे अग्ने | यः भवानन्ति दूरे नोउस्मभ्यमभिदासति पदीष्ट सं त्वमस्माकं 


भावार्थ :-मनुष्यर्यो5न्तर्बहिरव्याप्तेश्वरो ज्ञानं विज्ञापपति यो (७०७ ४ मीपे वा स्थित्वा 


सत्योपदेशेन विद्या: प्रददाति स कथं न सम्यक्‌ सेवनीय:॥ ११॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विज्ञान देनेवाले (यः) जो विद्वान्‌! आप्र कं और (दूरे) दूर (नः) 
हमारे लिये (अभिदासति) अभीष्ट वस्तुओं को देते और पड दे) जप होते हो (सः) सो आप 
(अस्माकम्‌) हमारी (इत्‌) ही (वृधे) वृद्धि करनेवाले (भव), हट जिये॥३९ 
भावार्थ :-मनुष्यों को उस ईश्वर की सेवा अवश् के नी क्र 


कान) क नहीं चाहिये, क्योंकि जो बाहर- 
भीतर सर्वत्र व्यापक होके ज्ञान देता है तथा हर समीप स्थित होके सत्य उपदेश से विद्या 
देता है॥ ११॥ 


सहसाक्षो विचर्षणिरग्नी रक्षा 


होता गृणीत उक्थ्य:॥ 8६7 र॥ ४ 


सहस्र5अक्ष :। वि5 । सेधति। होता। गृणीते। उक्थ्य॑:॥ १२॥ 
पदार्थ :-(सहसाक्ष यस्मिन्‌ सः (विचर्षणि:) साक्षाद्‌ द्रष्टा (अग्नि) यथा 
परमेश्वरस्तथा विद्वान्‌ ( िं कर्माणि दुष्टरस्वभावान्‌ प्राणिन: (सेधति) दूरीकरोति (होता) दाता 


बार ॥ १२॥ 

जवाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यूयं परमेश्वरो विद्वान्‌ वा यानि कर्माणि 

कर्त्तव्यानि यानि निषेधति तानि त्यक्तव्यानि इति विजानीत॥ १२॥ 

विजन. पूर्वसूक्तार्थन सह सज्गभतिरस्तीति वेदितव्यम्‌॥ 
इत्येकोनाशीतितमं ७९ सूक्तमष्ठटाविशों २८ वर्गश्व॒ समाप्त:॥ 


शिाका ॥टाफाकओा ए४८वा८ शाइशंणा (863 0 953.) 


एएफए.वाफए्शा99५५३.॥॥ (864 0 953.) 


पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जेसे (उक्थ्यः) स्तुति करने योग्य (सहस््राक्ष:) असंख्य नेत्रों की साम 
युक्त (विचर्षणि:) साक्षात्‌ देखनेवाला (होता) अच्छे-अच्छे विद्या आदि पदार्थों 24. 
परमेश्वर (रक्षांसि) दुष्ट कर्म वा दुष्ट कर्मवाले प्राणियों को (सेधति) दूर और वेदों का ( 
करता है, वैसे तू हो॥१२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। परमेश्वर वा विद्वान्‌ ] 
आज्ञा देवे उनको करो और जिनका निषेध करें उनको छोड़ दो॥ १२॥ 

इस सूक्‍त में अग्नि ईश्वर और दिद्वान्‌ के गुणों का वर्णन होने से पूर्व 


साथ संगति समझनी चाहिये॥ 


यह उन्नासीवां ७९ सूक्त और अट्टाईसवां २८ वर्ग (हे 


अष्टक-१। अध्याय-५ | वर्ग-२७-२८ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत-७९ (2 हक 
से 


शिाका ॥टाफाशओा ए४८वा८ शाइशंणा (864 0 953.) 


र्थ्य 
:)५2 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (865 0 953.) 


अथ षोडशर्चस्थाशीतितमस्य सूक्‍तस्थ राहूगणो गोतम ऋषि:। इन्द्रो देवता १,११९ 
निचृदास्तारपड्क्ति:। ५,६,९,१० , १३, १४ विराट्पडक्तिछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। 


(2 
२,३,४,७,१२,१५ भुरिग्‌ बृहती। ८,१६ बृहतीछन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
अध सभाद्रध्यक्ष: कीदृज़ इत्युपविजञ्यते॥ 


अब ८० वें सूक्त का आरम्भ किया जाता है। इसके प्रथम मन्त्र में सभापति खा 
किया है॥ 


इत्था हि सोम इन्मदें ब्रह्मा च॒कार वर्धनम्‌। 


शविष्ठ वज़्िन्नोजंसा प्रथिव्या नि: शशा अहिमर्चन्ननु 
इत्था। हि। सोमें। इत। मर्दे। ब्रह्मा। चकार। वर्धनम्‌। शविष्ठ। 


५१85 या 
कि 


अहिंम। अर्चन। अनु। स्व॒5राज्यम्‌॥ श। बज 
पदार्थ :-(इत्था) अनेन हेतुना (हि) खलु (सोमे) ऐ. कु अपि (मदे) आनन्दकारके 
(ब्रह्मा) चतुर्वेदवित्‌ (चकार) कुर्यात्‌ (वर्धनम) येन व ले ) अतिशयेन बलवान (वच्निन) 
शस्त्रास्त्रविद्यासम्पन्न (ओजसा) पराक्रमेण (प्रथिव्या:) भूमे: (निः) नितराम्‌ (शशा:) 
उत्प्लवस्व (अहिम) सूर्यो मेघमिव (अर्चन) शो (स्वराज्यम्‌) स्वस्य राज्यम्‌॥ १॥ 


अन्वय:-हे शविष्ठ वज़िन्‌! यथा सूर्यो5हिं य मदे सोमे स्वराज्यमन्वर्चन्नित्था वर्धन॑ चकार 
तथा हि त्वं सर्वनिन्यायाचारात्रि: शशा:॥ १॥ 


भावार्थ :-मनुष्याश्चक्रवर्त्तिराज्यव रथ धाय पालन कृत्वा विद्यासुखोन्नति कुर्यु:॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (शविष्ठ) नह नवाब से सम्पन्न सभापति! जैसे सूर्य (अहिम) 
मेघ को जैसे (ब्रह्मा) चारों ०2० के ) अपने पराक्रम से (प्रथिव्या:) विस्तृत भूमि के 


मध्य (मदे) आनन्द और १६ ' करानेवाले में (स्वराज्यम) अपने राज्य की (अन्वर्चन) 
अनुकूलता से सत्कार करता इत्था) से (वर्धनम) बढ़ती को (चकार) करे, वैसे ही तू सब 


अन्यायाचरणों को २224 :) दूर कर दे॥ १॥ 
भावार्थ: - कि चक्रवर्त्तिराज्य की सामग्री इकट्टी कर और उसकी रक्षा करके 
विद्या हर करें॥ १॥ 


थ्व्या:। नि:। शशा:। 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
ध्यक्ष आदि केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


वृषा मद॒ः सोम॑: श्येनाभृतः सुतः। 


कि निरद्धयो जघन्थ वय्रिन्नोजसार्चन्ननु स्व॒राज्यम्‌॥ २॥ 


शिराका ॥टाफाशओा ५४८०८ शाइडशंणा (865 0 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (866 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-५ | वर्ग-२९-३१ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत-८० पे प्र 
की, 


वद्धिन्‌। ओज॑सा। अर्चन। अनु। स्व॒5राज्यम्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-(सः) (त्वा) त्वाम्‌ (अमदत्‌) हर्षयेत्‌ (वृषा) प्रहार (मद:) ः 
(सोम:) ऐश्वर्यप्रद: पदार्थसमूह: (श्येनाभूत:) य: श्येन इव विज्ञानादिगुणै: : (सुतः) 


संतापितः (येन) (वृत्रम) जल स्वीकुर्वन्तं प्रजासुखं स्वीकुर्वन्तं वा पाने टअनक ; भ्यः 
प्रजाभ्यो वा (जघन्थ) हन्ति (वच्रिन) शस्त्रास्त्रविद्याभिज्ञ (ओजसा) (अनु) 


आनुकृल्ये (स्वराज्यम्‌) स्वकीयं राज्यम्‌॥ २॥ (00 
अन्वय:हे वज़िन्‌! येन वृष्णा मदेन श्येनाभृतेन सुतेन सोमेन त्वमोजस हे 0 प्‌ यथा सूर्य्योड्द्धय: 


भरत्नु निर्मघन्थ, स वृषा मद: 


पृथक्कृत्य वृत्र॑ जल॑ स्वीकुर्वन्तं मेघं निर्जघान तथा प्रजाभ्य: पृथक्कृत्य प्र 
श्येनाभृत: सुतः सोमस्त्वामदत्‌॥ २॥ 

भावार्थ:-अत्र लुप्तोपमालड्डार:। पुरुषेयें: पदार्थ: ले प्रसन्ना स्यात्ते: समुन्नेया 

शत्रून्निवार्य्य धर्मराज्यं नित्य प्रशंसनीयम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (वच्रिन) शस्त्र और अस्त्रों की न हे हक 

जिस न्याय वर्षने और मद करनेवाले जो कि बा * कक के सर 

करे (डु [) जल को स्वीकार अर्थात्‌ पत्थर सा कठिन 

फ्रेजा से अलग कर प्रजा सुख को स्वीकार करते हुए 

(वृषा) (मदः) (श्येनाभृत:) (सुतः) उक्त गुण 
पर /ए पेशक (अमदत्‌) आनन्दित करावे॥ २॥ 

है। मनुष्यों को चाहिये कि जिन पदार्थों और कामों से 

शत्रुओं की निवृत्ति करके धर्मयुक्त राज्य की नित्य प्रशंसा 


करनेवाले और सभाध्यक्ष ! (येन) 
धारण किया जावे उस उत्पादन किये 


किये हुए जैसे सूर्य (अद्धबः) जलों से 
करते हुए मेघ को निरन्तर छिन्न-भिन्न 0० 
शत्रु को (निर्जघन्थ) छिन्न-भिन्न व 
वाला (सोम:) पदार्थों का समूह (तब 
भावार्थ :-इस मन्त्र ले लेप्तोपम 
प्रजा प्रसन्न हो, उनसे प्रजा व । कु 
करें॥ २॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
छ क वह)केसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


नते वज्नो नि यंसते। 
ते शवो हनों वृत्रं जया अपोरर्चन्ननु स्व॒राज्यम्‌॥ ३॥ 
। अभि। डृहि। धरृष्णुहि। ना ते। वच्र;। नि। यंसते। इन्द्र। नृम्णम्‌। हि। ते। शर्व॑:। हन॑:। वृत्रम्‌। 


[॥ अनु। स्व॒5राज्यम्‌॥ ३॥ 


शि्राका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (866 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाका9५५३.॥॥ (867 0 953.) 


८६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 

पदार्थ :-(प्र) प्रकृष्टार्थ (इहति) प्राप्नुहि (अभि) आभिमुख्ये (इहि) जानीहि (श्रृष्णुहि) (न) नि 2 
(ते) तव (वच्र:) किरणसमूह: (निः) क्रियायोगे (यंसते) यच्छन्ति (इन्द्र) सभाद्यध्यक्ष ( लि 
नृम्णमिति धननामसु पठितम्‌। (निघं०२.१०) (हि) किल (ते) तव (शव:ः) बलम्‌ (हनः) हा: 
मेघम्‌ (जया:) (अपः) जलानि (अर्चन्‌) सत्कुर्वन्‌ (अनु) आनुकूल्ये (स्वराज्यम्‌) शक 

अन्वयः-हे इन्द्र! यथा सूर्यस्य वज्रो वृत्रं हनोड्पो निर्यसते तथा ये ते शत्रवस्तान्‌ न्वर्चन्‌ हि 
नृम्णं प्रेहि, शवो5 भीहि शरीरात्मबलेन धृष्णुहि जया एवं कुर्बतस्ते पराजयो न भविष्यति। एस ३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये राजजना सूर्यवत्‌ : 
राज्यैश्वर्यभोगिनों भवन्ति॥३॥ हर 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमसुखकारक ! जैसे सूर्य का (वच्र:) 5 णसे € 0 प्‌) मेघ को (हन:) 
मारता और (अपः) जलों को (निर्यसते) नियम में रखता हे, वेसे नो रे 3 पके शत्रु हैं, उन शत्रुओं 
का हनन करके (स्वराज्यम्‌) अपने राज्य का (अन्वर्चन) कक हुआ (हि) निश्चय करके 
(नृम्णम्‌) धन को (प्रेहि) प्राप्त हो (शवः) बल को (अभीहिः चोसें बढ़ा शरीर और आत्मा के 
बल से (्ृष्णपुह्हि) ढीठ हो तथा (जया:) जीत को प्राप्त हैं हे; प्प्रक्ार करते हुए (ते) आपका पराजय 
(न) न होगा॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालई € हरे ज्जें राजपुरुष सूर्यप्रकाश के तुल्य प्रसिद्ध 


श अगले मन्त्र में किया है॥ 
निरिन्द्र भूम्या अधि वृत्र 
सृजा मरुत्वतीरव दन्या दे अपो्डर्चन्ननु स्व॒राज्यम्‌॥ ४॥ 
नि:। इन्द्र भूम्या:। ड के 
अप:। अर्चन। अनु। स्व5 
पदार्थ :- ० फओ। (इन्द्र) परमैश्वर्यप्रद (भूम्या:) पृथिव्या:। भूमिरिति प्रथिवीनामसु 
पठितम्‌। पट निघं०९१) (अधि) उपरि (वृत्रम) मेघम्‌ (जघन्थ) हन्ति (निः) नित्यम्‌ (दिवः) किरणान्‌ 
(सृज) ( >्सनुष्यादिप्रजासम्बन्धिनी: (अब) (जीवधन्या:) या जीवेषु धन्या धनाय हिता: 
:) जलानि (अर्चन्‌) सत्कुर्वन्‌ (अनु) आनुकृल्ये (स्वराज्यम्‌)।॥४॥ 


गण | त्वं यथा सूर्य्यो वृत्रं हत्वा भूम्याउधीमा जीवधन्या मरुत्त्वतीरपो निर्जघन्थ दिवो5$बसृजति तथा 
दुश धर्माचारं प्रचार्य स्वराज्यमन्वर्चन्‌ राज्यं शाधि विविधं वस्तु सृज॥४॥ 


शिराका ॥टाताओा ५४८वा८ शाइशंणा (867 एि 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (868 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-५ | वर्ग-२९-३१ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत-८० पट । 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यो राज्यं कर्त्ुमिच्छेत्‌ स विद्याधर्मविनयान्‌ प्रचार्य्य स्वयं 


धार्मिको भूत्वा प्रजासु पितृवद्वर्तेत॥ ४॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमैश्वर्य के देनेहारे! तू जैसे सूर्य्य (बृत्रम) मेघ न न्- 0५ 
पृथिवी के (अधि) ऊपर (इमा:) ये (जीवधन्या:) जीवों में धनादि की सिद्धि में /) 


है और (दिव:) प्रकाशों को प्रकट करता है, वैसे अधर्मियों को दण्ड दे का 
(स्वराज्यम्‌) अपने राज्य का (अन्वर्चन्‌) यथायोग्य सत्कार करता हुआ प्रजा ० किया कर और नाना 
प्रकार के सुखों को (निरवसृज) निरन्तर सिद्ध कर॥४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो राज्य क्र ३5 की इच्छा करे, वह विद्या, धर्म 
समान वर्त्ते॥४॥ 


और विशेष नीति का प्रचार करके आप धर्म्मात्मा हवन सब में पित्ता-थे 
पुनस्तस्य कर्त्तव्यानि लक कक पे मी 
फिर उस सभाध्यक्ष के कर्त्तव्य कर्मो का उ में किया है॥ 
इन्द्रों वृत्रस्थ दोध॑तः सानुं वज्रेण ७०० > ( 


अभिक्रम्याव॑ जिप्नते5प: सर्माय म्‌॥ ५॥ २९॥ 
इन्दरं:। वृत्रस्य। दोध॑त:। सानुमू। वज्रेण। :आर्भचिंउक्रम्य।॑ अव। जिघ्नते। अपः। सर्माय। चोदयन्‌। 


अर्चन। अनु। स्व॒राज्यम्‌॥ ५॥ 
पदार्थ :-(इन्द्र:) न अ फेबैल (दोधत:) क्रुद्धत:। दोधतीति क्रुध्यतिकर्मा। 
(निघं०२.१२) (साजुम्‌) अड्डलानां ्‌ ) तीव्रेण तेजसा (हीव्ठित:) अनादृत:। अत्र 


वर्णव्यत्ययेनेकार:। (अभिक्रम्य (अव) (जिल्लते) हन्त्रे (अपः) जलानि (सर्माय) 


मनुष्यादि प्रजा के व्यवहारों को सिद्ध करनेवाले (अपः) जलों को (निर्जघन्थ) १ 


ल्लुप्तोपमालड्डार:। ये सूर्यवदविद्यां निवार्य विद्यां प्रकाश्य दुष्टान्‌ संताडय 

विद्वत्सु सत्कृता जायन्ते॥५॥ 

क्षैन्‌! जेसे (इन्द्र:) सूर्य्य (वद्रेण) किरणों से (वृत्रस्थ) मेघ के (अप:) जलों को 

पा ) आक्रमण करके (सानुम) मेघ के शिखरों को छेदन करता है, वैसे (स्वराज्यम्‌) अपने राज्य 

का ) सत्कार करता हुआ राजा (जिघ्नते) हनन करनेवाले (सर्माय) प्राप्त हुए शत्रु के पराजय 
सेनाओं को (चोदयन) प्रेरणा करता हुआ (दोधतः) क्रुद्ध शत्रु के बल के आक्रमण से 


शिाका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (866 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (869 0 953.) 


८६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दर 


सेना को छिन्न-भिन्न करके (हीव्ठित:) प्रजाओं से अनादर को प्राप्त होता हुआ शत्रु पर क्रोध को ( 
कर॥५॥ 


(2 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो सूर्य के समान अन्याय से के! 
विद्या का प्रकाश कर, दुष्टों को दण्ड और धर्मात्माओं का सत्कार करते हैं, वे विद्वानों स् हे 


होते हैं॥५॥ 
पुनस्तस्य कर्त्तव्यानि कर्माण्युपदिश्यन्ते॥ 
फिर उसके करने योग्य कर्मों का उपदेश अगले मन्त्र में बज 
अधि सानौ नि जिघ्नते वज्नेण श॒तर्पर्वणा। 


मन्दान इन्द्रो अर्धसः सखिभ्यो गातुमिच्छत्यर्चन्ननु 
अधि। सानौ। नि। जिघ्नते। वज्नेण। श॒त5पर्वणा। मन्दान:ः 


अर्चन। अनु। स्व॒5राज्य॑म्‌॥ ६॥ 


(स्वराज्यम्‌)॥ ६॥ 
अन्वयः-हे राजन! यथेन्द्रो विद्युच्छतपर्व ह्य वज़ेण वेब््॑स्थ सानावधि प्रहरन्तीव प्रकाशं निजिघ्नते मेघाय 
प्रतिकूलो वर्त्तते तथेव गातुमिच्छति स भवान्‌ सर्ि न्धसो दाता भव॥६॥ 
भावार्थ :-अत्र श्लेष माह सूर्य्योडस्ति, तथेव सभाद्यध्यक्षादय: 


सतत स्यु:॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे 0 अग्नि (शतपर्वणा) असंख्यात अच्छे-अच्छे कर्मों से 
युक्त (वच्नेण) अपने किरणों प्््नेवधि) अवयवों पर प्रहार करता हुआ (निजिछनते) प्रकाश 
को रोकनेवाले मेघ के रहता है, वेसे ही जो आप (गातुम्‌) उत्तम रीति से शिक्षायुक्त 
वाणी की (इच्छति) सो (सखिभ्य:) मित्रों के लिये (मन्दान:) आनन्द बढ़ाते हुए और 
हे राज्य का. (अन्वर्चन) सत्कार करते हुए (अश्वसः) अन्न के दाता हों॥६॥ 


मन्त्र में श्लेष [और] लुप्तोपमालड्डार हैं। जैसे सब जगत्‌ का उपकार करनेवाला 
भाध्येक्ष आदि को भी होना चाहिये॥६॥ 

पुनरेतस्य कृत्यमुपदिश्यते॥ 
फिर इसके कृत्य का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
नि, वज्निन्‌ वीर्यम्‌। 


सूर्य्य है, 


शिाका ॥टाफाकओा ए४८वा८ शाइशंणा (869 0 953.) 


एएफए.वाज्शा99५५३.॥॥ (870 0/ 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-५ | वर्ग-२९-३१ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत-८० 


यद्धु त्यं मा्यिन म्ृगं तमु त्वं माययावधीरर्चन्ननु स्व॒राज्यम्‌॥ ७॥ हे 

इन्द्र। तुभ्यम्‌। इत। अद्विउव:। अनुत्तम्‌। वच्िन। वीर्यम्‌॥ यत्‌। ह। त्यम्‌। मायिन॑म्‌। मृगम्‌। हे 
त्वम्‌। माययां। अवधी:। अर्चन। अनु। स्व॒5राज्यम्‌॥ ७॥ 

पदार्थ :-(इन्द्र) सुखस्य दात: (तुभ्यम) (इत्‌) अपि (अद्विव:) एज पर 
(अनुत्तम) अप्रेरितं स्वाभाविकम्‌ (वच्निन) प्रशस्ता वज्रा: 38 25 यस्य 
पराक्रम: (यत्‌) यतः (ह) किल (त्यम्‌) एतम्‌ (मायिनम्‌) 


हे 


मृगो मार्ट्रगतिकर्मण:। (निरु०१.२०) (तम्‌) (3) वितर्क ३ ग ( (अवधी:) हंसि 
(अर्चन्‌) (अनु) (स्वराज्यम्‌)॥७॥ 
अन्वयः-हे अद्विवों वज़िन्निन्द्र! त्वं यत्यं मायिनं मृगं माययाहा$ : $नुत्तं वीर्य्ये गृहीत्वा 


स्वराज्यमन्वर्चस्तमु दण्डयसि तस्मै तुभ्यमिदेव वय॑ करान्‌ ददाम॥७॥ 
भावार्थ:-ये प्रजापालनाय सूर्यवत्स्वबलन्यायविद्या: जनान्‌ निबध्नन्ति, ते राज्यं 


वर्द्धयितुं करान्‌ प्राप्तुंच शकनुवन्ति॥ ७॥ 
पदार्थ :-हे (अद्विवः) मेघ शिखरवत््‌ पर्वतादि से सुभूषित (वच्रिन्‌) अत्युत्तम 


शस्त्रास्त्रों से युक्त (इन्द्र) सभेश! (यत्‌) जिससे मायिनम) कपटी (प्रगम) मृग के तुल्य 
पदार्थ भोगनेवाले को (मायया) बुद्धि से (ह) /्डय कर (अवधी:) हनन करता है (दिव:) सूर्य्य के 
समान (अनुत्तम) स्वाधीन पुरुषार्थ से ग्रहप् किये डे वीर्यम्‌) पराक्रम को ग्रहण करके (स्वराज्यम) 
अपने राज्य का (अन्वर्चन्‌) सत्कार व पु) उसी दुष्ट को दण्ड देता है, उस (तुभ्यमित्‌) तेरे ही 
लिये उत्तम-उत्तम धन हम लोग न 

भावार्थ :-जो प्रजा रक्षा के समान शरीर और आत्मा तथा न्यायविद्याओं का प्रकाश 
करके कपटियों को दण्ड देते बजट के और करों को प्राप्त होने में समर्थ होते हैं॥७॥ 


पु गुणा उपदिश्यन्ते॥ 
फिर भी “हलक सभाध्यक्ष और सूर्य के गुणों का वर्णन किया है॥ 
गे नाव्या३ अनु 


। (_) 
'बह्नोस्ते बल॑ हितमर्चन्रुनु स्व॒राज्यम्‌॥ ८॥ 


शे अस्थिरन। नवतिम्‌। नाव्यां:। अनु। महत। ते। इन्द्र। वीर्यम। बाह्यो:। ते। बल॑म्‌। हितम्‌। 


[॥ ८॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (8700 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।काा३५५३७.॥ (87] 0० 953.) 


न 


८७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 

पदार्थ :-(वि) विशेषार्थ (ते) तव (वच्रास:) शस्त्रकला: समूहा (अस्थिरन्‌) तिष्ठन्ति (2 
एतत्संख्याका: (नाव्या:) नौका: (अनु) आनुकृल्ये (महत्‌) (ते) तव (इन्द्र) कक (बाह्नो :)- (ते) तव> 
(बलम्‌) (हितम्‌) सुखकारि (अर्चन) (अनु) (स्वराज्यम्‌)॥८॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र! सभापते! ते वज्ासो नवतिं नाव्या अनु व्यस्थिरनू, यत्‌ ते बाह्ोर्महट्ठीर्य 
स्वराज्यमन्वर्चन्‌ राज्यश्रियं त्व॑ प्राप्नुहि॥ ८॥ 

भावार्थ :-ये राज्यं वर्धयितुमिच्छेयुस्ते बृहतीरग्न्यश्वतरीनौंका बे 2० 
व्यवहारलाभानुन्नीय स्वराज्यं धनधान्येरलंकुर्यु:॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र)! जो (ते) तेरी (वच्रासः) शस्त्रास्त्रयुक्त सेना (नवतिम्‌) नब्बे 
(नाव्या:) तारनेवाली नौकाओं को (अनुव्यस्थिरन) अनुकूलता से कु थ (सती $ और जो (ते) तेरी 
(बाह्वो:) भुजाओं में (महत्‌) बड़ा (वीर्यम्‌) पराक्रम और (ते) 
स्थित है, उससे (स्वराज्यम्‌) अपने राज्य का (अन्वर्चन) व 
प्राप्त हो॥८॥ 


भावार्थ:-जो विद्वान्‌ राज्य के बढ़ाने की इच्छा (95 से चलाने योग्य नौकाओं 

को बनाकर हद्वीप-द्वीपान्तरों में जा-आ के रा धरने लाभों को बढ़ा के अपने राज्य को 
धन-धान्य से सुभूषित करें॥ ८॥ 

पुनः राजपुरुषै: 

फिर राजपुरुषों को क्‍या व 

सहस्नं साकमर्चत परिं प्टोभत 3 


रु 


हो वितमचेन्न स्व॒राज्यम्‌॥ ९॥ 


च्> 


 गत्वोष 5गत्य 


पेजाओ मे बलम्‌) बस (हितम्‌) 
र्‌ केरता हुआ राज्यलक्ष्मी को तू 


थु ॥ 
विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शतैनमन्व॑नोनवरिन्द्राय 
श्तैनमन्वनोनवुरिन््राय ब्र 
॥ 
सहस्रम। साकम्‌। अ । 
उत्‌5यतम्‌। अर्चन। अनु। स्व॒5राजुंय श्र, 


भ्ृत। विश॒ति:। श॒ता। एनम। अनु। अनोनवु:। इन्द्राया। ब्रह्म 


पदार्थ :-( [ (साकम्‌) परस्परं मिलित्वा (अर्चत) सत्कुरुत (परि) 
सर्वत: (स्तोभत) स्तम (त्त् (छा ति:) एतत्संख्याकानि (शता) शतानि सैन्यानि (एनम्‌) सभाध्यक्षम्‌ 
(अनु) अनोनवृ:) स्तुवत (इन्द्राय) उत्कुष्टेश्वय्याय (ब्रह्म) वेदं सुसंस्कृमन्नं वा (उद्यतम्‌) 
उद्वृत्तम्‌ न 


| यूयं य: स्वराज्यं स्वकीयं राष्ट्रमर्चन्‌ सत्कुर्वन्‌ वर्त्ती तमाश्रित्य तदधर्माचरणात्‌ पृथक्‌ 
यं विशति: शतान्यन्वनोनवुर्य उद्यतं ब्रह्मार्चन्‌ वर्त्तते तस्मा इन्द्राय सभाध्यक्षायानु स्तुवबत॥९॥ 


:-नहि विरोधत्यागेन विना परस्परं सुखं भवति, नहि मनुष्यर्विद्योत्तमसुशिक्षारहितो 
हा सभाद्यध्यक्ष: कार्य्य:॥९॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (87] एा 953.) 


एज्ज.बाज्शा।का3५५३७.॥ (8720०0953.) 


अष्टक-१। अध्याय-५ | वर्ग-२९-३१ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत-८० (2 | 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग जो सभाध्यक्ष (स्वराज्यम्‌) अपने राज्य का (अन्वर्चन्‌) सत्कार 
करता हुआ वर्त्तमान होता है (एनम) उसका आश्रय करके उस अपने राज्य को 2 
अधर्माचरण से (परिष्टोभत) रोको, (साकम्‌) परस्पर मिल के (सहस््रम) असंख्यात 
से सहित (अर्चत) सत्कार करो। जिसको (विंशति:) बीस (श्ञता) सैकड़े ( से 
(अनोनवु:) स्तुति करो, जो (उद्यतम) प्रसिद्ध (ब्रह्म) वेद वा अन्न को कब स रन वर्त्तता 
है, उस (इन्द्राय) अधिक सम्पत्ति वाले सभाध्यक्ष के लिये अनुकूल हो के । 
भावार्थ:-मनुष्यों को विरोध के विना छोड़े परस्पर सुख कभी न -होता। | को उचित हे 
कि विद्या तथा उत्तम सुख से रहित और निन्दित मनुष्य को सभाध्य अधिकार कभी न 


देवें॥९॥ 


पुनस्तस्य गुणा "अत | 
फिर भी पूर्वोक्त सभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश किया है॥ 
इन्द्रों वृत्रस्थ तविषीं गण सहं:। 


महत्तदस्य पौंस्य॑ वृत्रं जघन्वाँ अंसृजदर्च 
इन्द्रें:। वृत्रस्थ। तविषीम्‌। नि:। अहन। 


असृज॒त। अर्चन। अनु। स्व॒5राज्यम्‌॥ १०॥ 
पदार्थ :-(इन्द्र:) विद्युदिव पराक्रप्री सा 
(निः) नितराम्‌ (अहन्‌) हन्यात्‌ (सहसा) > ने) 


£ (वृत्रस्थ) मेघस्य वा शत्रो: (तविषीम्‌) बलम्‌ 
प्रहः) बलम्‌ (महत्‌) (तत्‌) (अस्यथ) (पॉस्यम्‌) पुंसो 
_॥ (निघ्ं०२.९) (वृत्रम) (जघन्वानू) हतवान्‌ 


सुखमसृजत्‌, तदस्य 
कण उन रन :। यथा सूर्यो महता बलेन तेजसा सर्वमाकृष्य प्रकाशते, 
तथेव सभाद्यध्यक्षादिभि शुभगुणानाकृष्य न्यायप्रकाशेन राज्यमनुशासनीयम्‌॥ १०॥ 
4६ जोर सभाध्यक्ष विद्युत्स्वरूप सूर्य्य (वृत्रम) मेघ को नष्ट करने के समान शत्रु को 
एड) निरन्तर हनन करता है तथा जो (सहसा) बल से सूर्य जैसे (वृत्रस्थ) मेघ के 
9 (तविषीम्‌) बल को (निरहन्‌) निरन्तर हनन करता और (स्वराज्यम्‌) अपने राज्य 
/आचर पन्व्चेर्‌) सत्कार करता हुआ सुख को (असृजत्‌) उत्पन्न करता है (तत्‌) वही (अस्य) इस का 
प्र्हत्‌) रे बल ु (पौंस्यम्‌) पुरुषार्थरूप बल के (सह:) सहन का हेतु है॥१०॥ 


शिराका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (8720 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (873 0 953.) 


८७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 न 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सूर्य्य अत्यन्त बल और तेज से स 
आकर्षण और प्रकाश करता है, वेसे सभाध्यक्ष आदि को उचित है कि अपने अत्यन्त बल ४ भ गुणों, 
के आकर्षण और न्याय के प्रकाश से राज्य की शिक्षा करें॥ १०॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
इमे चित्तव मन्यवे वेपेते भियसां मही। थे ८जेे 
११॥ 


यर्टिन्द्र वच्निन्नोजसा वृत्र मरुत्वाँ अवधीरर्चन्ननु स्व॒राज्यम्‌॥ 


इमे इति। चित्‌। तव॑। म॒न्यवें। वेषेते इति। भियसां। मही इवतिं। 2 घज्िन्‌। ओज॑सा। वृत्रम्‌। 
मरुत्वान्‌। अवंधी:। अर्चन। अनु। स्व॒5राज्य॑म्‌॥ ११॥ 


पदार्थ :-(इम्रे) वक्ष्यमाणे (चित) अपि (तब) (मन्यवे) न्ऋ्र्यव्यवस्थाप्र वे (वेपेते) चलत: 
(भियसा) भयेन (मही) महत्यो द्यावापृथिव्यो (यत्‌) )/ सभाद्वध्यक्षराजन्‌ (वच्रिन्‌) 
सुशिक्षितशस्त्रविद्यायक्त (ओजसा) सेनाबलेन (वृत्रम्‌ ८ मिवोग्रनू (मरुत्वान) प्रशस्तवायुमान्‌ 


अन्वयः-हे वज़िन्निन्द्र सभाद्यध्यक्ष ! यद्यस्य तब कर्षणेन ताडनेन चेमे मही वेपेते तत्तुल्यस्य 


तव भियसा मन्यवे बलेन शत्रवो5नुकम्पन्ते यथा मरुत्व के बर्फ  हन्ति/तथा स्वराज्यमन्वर्चन्नरांश्विदवधी:॥ ११॥ 
भावार्थ: -अत्र व मालऊ् रे [/ सभाप्रबन्धेन प्रजा: सुखेन सम्मार्गेण 
गच्छन्त्यागच्छन्ति तथैव सूर्यस्याकर्षणेन वि जग ]/ गच्छन्त्यागच्छन्ति यथा सूर्यो मेघं हत्वा जलेन 


त्वा विद्यान्यायप्रचारेण प्रजा: पालयेताम्‌॥ ११॥ 
यू क-ठीक जाननेवाले (इन्द्र) सभाध्यक्ष राजन्‌! (यत्‌) जिस 
सूर्य के आकर्षण और ताड़न से (इमे) ये (मही) लोक 
(वेपेते) कँपते हैं, उनके ) भयबल से (मन्यवे) क्रोध की शान्ति के लिये शत्रु 
लोग (अनु) अनुकूल हैं जैसे (मरुत्वानू) बहुत वायु से युक्त सूर्य (वृत्रम) मेघ को 
मारता है, वैसे ही ( राज्य का (अर्चन्‌) सत्कार करता हुआ (चित) और शत्रु को 
की मारा कुर्‌॥ ११॥ 

संत वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सभाप्रबन्ध के होने से सुखपूर्वक प्रजा के 


प्रजा: पालयति, तथेव सभासभाद्यध्यक्षे श्र 
पदार्थ :-हे (वच्रिन) 
(तव) आपके (ओजसा) सेना 


मनुष्य -चलाते हैं, वैसे ही सूर्य के आकर्षण से सब भूगोल इधर-उधर चलते- 
कक को वर्षा के सब प्रजा का पालन करता है, वेसे सभा और सभापति आदि को 
भी शत्रु और अन्याय का नाश करके विद्या और न्याय के प्रचार से प्रजा का पालन 


शिराका ॥टाफाशओा ५४८वा८ शाइशंणा (873 0 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।काा3५५७.॥ (874 ०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-५। वर्ग-२९-३१ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूक्त-८० है हक 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ हे 
फिर भी सभाध्यक्ष केसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
न वेप॑सा न तन्यतेन्द्र वृत्रो वि बीभयत्‌। 
अभ्येनं वज्र आयस: सहस्रभृष्टिरायतार्चन्ननु॑ स्व॒राज्यम्‌॥ १२॥ 


अर्चन। अनु। स्व॒5राज्यम्‌॥ १२॥ 

पदार्थ :-(न) निषेधार्थ (वेपसा) वेगेन (न) निषेधे (तन्यता) 
सुलुगिति डादेश:। (इन्द्र) सभाद्यध्यक्षम्‌ (वृत्र:) मेघ इव शत्रु: ( १३१०३ ग्यत्‌) भयितुं शकक्‍्नोति 
(अभि) अभिमुख्ये (एनम) शत्रुं पर्जन्यं वा (वच्रः) शस्त्रसमूह: किः शझमूह्ी वा (आयस:) अयसा 
निष्पन्नस्ततोमयो वा (सहस्रभ्ृष्टिटः सहखमसंख्याता 735 वा यस्मात्‌ सः (आयत) 
समन्ताड्धन्ति। अत्र यमो गश्धने। (अष्टा०१.२.१५) (अर्चन) [)॥ १२॥ 

अन्वय:-हे सभाध्यक्ष ! स्वराज्यमन्वर्चस्त्व॑ यथा बृत्र भयत्‌ तन्यता न विबीभयदेन॑ मेघं प्रति 
सूर्यप्रेरित: सहस्नभृष्टिगायसो वज्जो5 भ्यायत तथा शत्रून्‌ प्रति १ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: । हे थी मेघोदये: सूर्यस्य पराजयं कर्तु न शक्‍्नुवन्ति, तथैव 
शत्रवों धार्मिको सभाद्यध्यक्षो परिभवतिन्न शव हत 

पदार्थ :-हे सभापते ! लक 
(वेषसा) वेग से (इन्द्रम्‌) सूर््य को (न 
प्रकाश की हुई (तन्यता) पाप से 


षते/रीज्य का सत्कार करता हुआ तू जैसे (वृत्र:) मेघ 
प्राप्त नहीं कर सकता और वह मेघ [गर्जन वा] 
) नहीं दे सकता (एनम्‌) इस मेघ के ऊपर सूर्यप्रेरित 
(सहस्रभृष्टि:) सहस्र प्रकार के (आयस:) लोहा के शस्त्र वा आग्नेयास्त्र के तुल्य (वच्र:) 
वज्ररूप किरण (अभ्यायत) चांर्थ और से प्राफ़़ोहहोता है, वैसे शत्रुओं पर आप हूजिये॥ १२॥ 


भावार्थ :-इस "आम व गर है। जैसे मेघ आदि सूर्य्य को नहीं जीत सकते, वैसे 
ही शत्रु भी धर्मात्मा स सुेत का तिरस्कार नहीं कर सकते॥ १२॥ 
पुन स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
कप भी अगले मन्त्र में सभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश किया है॥ 
पर वज्रेण समयोधय:। 
दिवि ते बदबधे शवोडर्चन्नन स्व॒राज्यम्‌॥ १३॥ 
ि तव॑ चा अशनिम॥ वद्रेण। समू5अरयोधय:। अहिंम। इन्द्र। जिघांसत:। दिवि। ते। ब॒दबधे। 


। अनु। स्व॒5राज्यम्‌॥ १३॥ 


शिराका ॥टाताओा ए४८ता८ शाइशंणा (874 ०0० 4953.) 


एएफफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (875 0953.) 


८७४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ज 


पदार्थ :-(यत्‌) यथा (वृत्रम) (तव) (च) समुच्चये (अशनिम) विद्युतम्‌ (वद्रेण) प्रा 
(समयोधय:) सम्यग्योधयसि (अहिम्‌) व्यापनशीलं मेघम्‌ (इन्द्र) परमैश्चर्ययुक्त रण [सतः),> 
हन्तुमिच्छत: (दिवि) आकाशे (ते) तव (बद्बधे) अत्र वाच्छन्दसीति सन्‌ हलादि: शेषो 


(शव:) बलम्‌ (अर्चन) (अनु) (स्वराज्यम्‌)॥१३॥ 


अन्वय:-हे इन्द्र! स्वराज्यमन्वर्चस्त्वं यद्यथा दिवि सूर्य्योड्शनि प्रहत्याईहिं बद्बधे हे शस्त्रास्त्रे: 
स्वसेनास्ता शत्रुभिस्सह समयोधय: शत्रून्‌ जिघांसतस्तव शवों बलमुत्तमं भवतु ध्ट्एः नस्य ते यशश्व 
वर्धिष्यते॥ १३॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सूर्य: किरणसमूहेन विद्युत 
सेनाध्यक्ष आग्नेयास्त्रयुक्ता सेना शत्रुबलेन सह योधयेत्‌। न हीदृशस्य ,सेंस (ः १ 
शक्य:॥ १३॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमैश्वर्य्ययुक्त सभेश! अरनल का (अन्वर्चन्‌) सत्कार 
करता हुआ तू (यत्‌) जेसे (दिवि) आकाश में सूर्य्य पक) प्रहार करके (वृत्रम्‌) कुटिल 
(अहिम्‌) मेघ का (बदबधे) हनन करता है वैसे (वच्रेण (टिस्ड सहित अपनी सेनाओं का शत्रुओं 
के साथ (समयोधय:) अच्छे प्रकार युद्ध करा शत्रुओं को घांसेत: ) मारनेवाले (तव) आपके (शव:) 
बल अर्थात्‌ सेना का विजय हो, इस प्रकार हिल हरे ५ आपका (च) यश बढ़ेगा॥ १३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव सै सूर्ग्य अपने बहुत से किरणों से बिजुली 
और मेघ का परस्पर युद्ध करता है, वैसे ही. से के आदि अस्त्रयुक्त सेना को शत्रुसेना के साथ 
युद्ध करावे। इस प्रकार के सेनापति का है. कक | हो सकता॥ १३॥ 
॥ 
फिर इस सभाध्य हे कन्े यो करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


ह्र्ल्जछ 
हा (| 


अभिडस्तने। ते। ओर 
जज अर्चन। अनु। 


अभित: शब्दयुक्ते व्यवहार (तै) तव (अद्विव:) 
(यत्‌) यदा (स्था:) स्थावरम्‌ (जगत्‌) जड्मम्‌ (च) (रेजते) कम्पते 
>' अपि (तव) (मन्यवे) क्रोधाय (इन्द्र) राज्यधारक सभाद्यध्यक्ष (वेविज्यते) अत्यन्तं 
ज (भिया) भयेन (अर्चन) (अनु) (स्वराज्यम)॥ १४॥ 


शिराका ॥टादाओा ए४८ता८ शाइशंणा (8750 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (8760 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-५ | वर्ग-२९-३१ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत-८० (2 । 


अन्वय:-हे अद्विव इन्द्र! यद्यदा ते तवाभिष्टने स्था जगच्च रेजते त्वष्टा सेनापतिस्तव मन्यवे ते #ि 
चिट्ठेविज्यते तदा भवान्‌ स्वराज्यमन्वर्चन्‌ सुखी भवेत्‌॥ १४॥ (2 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यैर्यथा सूर्यस्य योगेन प्राणिन: ख््दे 


भूगोला यथानुक्रमं भ्रमन्ति, तथेव सभया प्रशासितस्य राज्यस्य योगेन सर्वे प्राणिनो 


वरत्तित्वा सन्मार्गेडनुचलन्तीति वेद्यम्‌॥ १४॥ 
पदार्थ :-हे (अद्विव:) बहुमेघयुक्त सूर्य्य के समान (इन्द्र:) पलक (चैत्र) जब 
(ते) आपके (अभिष्टने) सर्वथा उत्तम न्याययुकत व्यवहार में (स्था:) ) और जड़म 
(रेजते) कम्पायमान होता है तथा जो (त्वष्टा) शत्रुच्छेदक सेनापति है 0] (मन्यवे) क्रोध के 
लिये (भिया चित) भय से भी (वेविज्यते) उद्विग्गन होता है, तब अपने राज्य का 
(अन्वर्चन्‌) सत्कार करते हुए सुखी हो सकते हैं॥ १४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। म 


प्राणधारी अपने-अपने कर्म में वर्त्ते और सब भूगोल अग््रनी 
वैसे ही सभा से प्रशासन किये राज्य के संयोग से स कि तप 


व्यवहार में वर्त्त के सन्‍्मार्ग में अनुकूलता से गमनाग। 3 
है रे (कर बह कक कुर्वन्तीत्युपदिश्यते॥ 


अथेषवरं परमविद्वांसजञ्न 
अब ईश्वर और परम दिद्वान्‌ को प्राप्त 


तस्मिन्‌ नृम्णमुत क्रतुं हवा ओजेए के सं द॑धुरर्चन्ननु स्व॒राज्यम्‌॥ १५॥ 
नहि। नु। यात्‌। अधिड कं सपा इन इन्द्रम। कोे)। वीर्या। पर:। तस्मिन्‌। नृम्णम्‌। उत। क्रतुम्‌। देवा:। ओजाँसि। 


| शीघ्र (यात्‌) यायात्‌। लेट प्रयोग:। (अधीमसि) सर्वोपरि विराजमान 
क्रम श्वरं पूर्ण वीर्य्य विद्वांस वा (कः) कश्चित्‌ (वीर्या) विद्यादिवीर्याणि 
५  'ैन्द्र (नृग्णम्‌) धनम्‌ (उत) अपि (क्रतुम) प्रज्ञां पुरुषार्थ वा (देवा:) विद्वांस: 


एाज्यम्‌)॥ १५॥ 


कक. :-यः पर: स्वराज्यमन्वर्चन्‌ वर््तते यस्मिन्‌ देवा नृम्णमुत क्रतुमुताप्योजांसि नु नहि संदधुर्य प्राप्य 
[मिन्द्रं प्राप्प क: नृम्णं नहि यात्‌ तस्मिन्‌ को नृम्णमुत क्रतुमप्योजांसि नहि सन्दध्यात्‌॥ १५॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (8760 953.) 


एएफफ़.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (8770 953.) 


८७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दर 


भावार्थ :-नहि कश्चिदपि परमेश्वरं विद्वांसं चाप्राप्य विद्यां शुद्धां धियमुत्कृष्टं सामर्थ्य 
शकक्‍्नोति, तस्मादेतदाश्रय: सदा सर्वे: कर्त्तव्य:॥ १५॥ (5 
पदार्थ :-जो (पर:) उत्तमगुणयुक्त राजा (स्वराज्यम्‌) अपने राज्य का (अन्वर्चन) चश 
सत्कार करता हुआ वर्त्तता है, जिस राज्य में (देवा:) दिव्यगुणयुकत दिद्वान्‌ रे (नृण्णम्‌) 
(क्रतुम) और बुद्धि वा पुरुषार्थ को (उत) और भी (ओजांसि) शरीर, आत्मा और 
(संदधु:) धारण करते हैं तथा जिस परमेश्वर को प्राप्त होकर हम लोग 2398 आदि 
(अधीमसि) प्राप्त होवें उस (इन्द्रम) अनन्त पराक्रमी जगदीश्वर वा पूर्ण को 
(कः) कौन मनुष्य धन को (नु) शीघ्र (नहिं) (यात्‌) प्राप्त हो, उस हे 
बुद्धि वा पुरुषार्थ वा बलों को शीघ्र नहीं धारण करता॥ १५॥ 
भावार्थ :-कोई भी मनुष्य परमेश्वर वा परम दिद्वान्‌ की 
सामर्थ्य को नहीं प्राप्त हो सकता, इस हेतु से इनका सदा आश्रय 
पुन्मनुष्यस्तो प्राप्य कि प्र 8 


होकर 


फिर मनुष्य उनको प्राप्त होकर किसको प्राप्त होते जे; क्की अगले मन्त्र में कहा है॥ 
यामर्थर्वा मनुष्पिता दुध्यदू धियमलत। 
तस्मिन्‌ ब्रह्मांणि पूर्वथेन्द्र उक्था सम प्‌॥ १६॥ ३ १॥ ५॥ 


याम्‌। अर्थर्वा। मनु:। पिता:। दृध्यड। तस्मिन्‌। ब्रह्मांणि। पूर्व5था। इन्दें। उक्था। सम्‌। 


अग्मता अर्चन। अनु। स्व॒5राज्यम्‌॥ १६॥ 


हिंसादिदोषरहित: (मनुः:) विज्ञानवान्‌ (पिता) 
$ कर सद्गुणास्तानञति प्रापयति वा सः। अत्र कृतो 
(धियम्‌) शुभविद्यादिगुणक्रियाधारिकां बुद्धिम्‌ (अलत) 
#उरट लि) धनानि (पूर्वथा) पूर्वाणि (इन्द्रे) सम्यक्‌ सेविते (उक्था) 
पट रप्रेज्! प्राप्नुत अन्यत्सर्व पूर्ववत्‌ (अर्चन्‌) (अनु) (स्वराज्यम्‌)॥१६॥ 


प्‌ दध्यड्ड्थर्वा पिता मनुर्यां धियं प्राप्प यस्मिन्‌ सुखानि तनुते तथैतां 


शि्राका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (8770 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (878 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-५ | वर्ग-२९-३१ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत-८० (2 गे 


अस्मिन्‌ सूक्‍ते सभाध्यक्षसूर्यविद्वदीश्वरशब्दार्थवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्‍्तार्थन सह सजझ्गतिरस्तीति 
वेदितव्यम्‌॥ गा 
इत्यशीतितमं ८० सूक्‍्तमेकत्रिशत्तमो ३१ वर्गश्व समाप्त:॥ 
अस्मिन्नध्याय.. इन्द्रमरुदग्निसभाद्यध्यक्षस्वराज्यपालनाुक्तत्वाच्चतुर्था लि 
पञ्ञमाध्यायार्थस्य सद्भतिरस्तीति वेदितव्यम्‌॥ 
इति श्रीमत्परिव्राजकाचार्याणां श्रीयुतविरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 
संस्कृतार्यभाषाभ्यां सुविभूषिते ऋग्वेदभाष्ये पञ्ञमो5ध्याय: ॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग जैसे (स्वराज्यम) अपने रा सबका (अन्वर्चन) 
सत्कार करता हुआ (दध्यड) उत्तम गुणों को प्राप्त होनेवाला (अथुवर' हे प दोषरहित (पिता) वेद 
का प्रवक्ता अध्यापक वा (मनुः) विज्ञानवाला मनुष्य ये (याप् (निस थियम्‌) शुभ विद्या आदि गुण 
क्रिया के धारण करनेवाली बुद्धि को प्राप्त होकर जिस (जि घर को (अल्नत) विस्तार करते हैं, 
वैसे इसको प्राप्त होकर (तस्मिन्‌) उस व्यवहार में ०. लक और जिस (इन्द्रे) अच्छे प्रकार 
सेवित परमेश्वर में (पूर्वथा) पूर्व पुरुषों के तुल्य (ब्रह्नी। , धन (उक्था) कहने योग्य वचन 
प्राप्त होते हैं (तस्मिन) उसको सेवित कर तुम पॉक्र प्त) प्राप्त होओ॥ १६॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में ; है पर विद्वानों 
नि , धन और वेदविद्या से सुशिक्षित संभाषणों को 
सर ।१६॥ 


के संग प्रीति के सदृश कर्म करके सुन्दर 
सूर्य, विद्वान्‌ और ईश्वर शब्दार्थ का वर्णन करने से पूर्वसूक्त 


छैपज ॥895 


प्राप्त हेकर उनको सब मनुष्यों के 
इस सूक्‍त में सभा 
के साथ इस सूकक्‍त के अर्थ की 
टू कु अवोिर ०>सकक्‍त ओर इकत्तीसवां ३१ वर्ग समाप्त हुआ॥ 
में कदम अग्नि, सभा आदि के अध्यक्ष और अपने राज्य का पालन आदि का 

वर्णन “मदद से चतुर्थ अध्याये-के अर्थ के साथ पञ्ञम अध्याय के अर्थ की संगति जाननी चाहिये॥ 


श्रीृतविरजानन्दसरस्वतीस्वामी जी के शिष्य श्रीमहयानन्द्सरस्वतीस्वामी ने संस्कृत 


| से सुभूषित ऋग्वेदभाष्य में पञ्ञम अध्याय पूरा किया॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८ता८ 'शाइशंणा (878 ०0 953.) 


एएए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (879 0953.) 


हे दे 
॥ओ३म्‌॥ की 
(2 
अथ प्रथमाष्टके षष्ठाध्याय आरम्भते 092 


अथ पश्माध्यायारम्भ :॥ 


विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पर्रा सुव। यद्धूद्रं तन्न आ सुंव॥ कक रे ५ के शा 
अथ नवर्चस्यैकाशीतितमस्य सूक्‍्तस्य राहूगणो गोतम ऋषि:। इन्द्रो विराट्‌ 
पड़क्ति:। ३-६, ९ निचृदास्तारपड्क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:। २ भु 90० ती छन्द:। मध्यम: 


स्वर:॥ 


अध सभाध्यक्षएणा अब 
अब अगले मन्त्र में सभाध्यक्ष के गुणों हि | 
इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभि:। 

तमिन्महत्स्वाजिष्तेमभें हवामहे स वा्जेषु प्र क्र ॥ 


इन्द्। मर्दाया। ववृधे। शवसे। बृत्र5हा। पर ] न5सुं। आजिषुं। उता ईम्‌। अर्भें। हवामहे। 


स;। वाजेंषु। प्र। नः। अविषत्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-(इन्द्र:) शत्रुगणविदारयिता ) स्वस्य भृत्यानां हर्षकरणाय (वावृधे) 
वर्धते। अत्र तुजादीनामित्यभ्यासदीर्घ: । कर वृत्रहा) मेघहन्ता सूर्य इव शत्रूणां हन्ता (नृभि:) 
सेनासभाप्रजास्थे: पुरुष: सह मित्रत्वेन तम्‌) (इत्‌) एवं (महत्सु) महाप्रबलेषु (आजिषु) 
संग्रामेषु (उत) अपि (ईम) गे ) अल्पे संग्रामे (हवामहे) आदद्य: (सः) (वाजेषु) 
संग्रामेषु (प्र) प्रकृष्टार्थ (नः) ! (अविषत्‌) रणादिकं व्याप्नोतु॥ १॥ 
अन्वय:-वयं यो वृत्रहा िर्य नृभि: सह वर्तमान: शवसे मदाय वावृधे यं महत्स्वाजिषूताप्यर्भे 
हवामहे तमिदीं सेनादवध्यक्षं स्त्रीड बम मेंस छुजिषु नः प्राविषत्‌॥ १॥ 
डे बलिष्टो धार्मिक: सर्वहितैषी शस्त्रास्त्रप्रहारे शिक्षायां च कुशलो 
दर्तगानो देशकालानुकूलत्वेन युद्धकरणाय सामयिकव्यवहारज्ञो भवेत्‌ स 
जो (वृत्रहा) सूर्ग्य के समान (इन्द्र) सेनापति (नृभि:) शूरवीर नायकों के 
से) बह हे (मदाय) आनन्द के लिये (वावृधे) बढ़ता है, जिस (महत्सु) बड़े (आजिषु) 
हे और (अर्भे) छोटे-संग्रामों में (हवामहे) बुलाते और (तमित्‌) उसीको (ईम्‌) सब प्रकार से 


शिराका ॥टाफाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (8790स953.) 


एएफए.वाफए्शा99५५३.॥॥ (880 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-६ | वर्ग-१-२ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत-८१ (2 | 


सेनाध्यक्ष कहते हैं (सः) वह (वाजेषु) संग्रामों में (नः:) हम लोगों की (प्राविषत्‌) अच्छे प्रकार रक्षा 

करे॥ १॥ ज 
भावार्थ :-मनुष्यों को उचित है कि जो पूर्ण विद्वान, अति बलिष्ठ, धार्मिक 

वाला, शस्त्रास्त्र क्रिया और शिक्षा में अतिचतुर, भृत्य, वीरपुरुष और योद्धाओं जे समान, 


देशकाल के अनुकूलता से युद्ध करने के लिये समय के अनुकूल व्यवहार गला वाला हो, को 
सेनापति करना चाहिये, अन्य को नहीं॥ १॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र हरि 
असि हि वीर सेन्यो5सि भूरि पराद॒दि:। 


असि दुश्नस्य॑ चिदृवृधो यजमानाय शिक्षसि सुन्व॒ते (आर हज पु 
2 नी 


असि। हि। वीर। सेन्य:। असि। भूरिं। पराउद॒दि:। “कस चत्‌। वृध:। यज॑मानाय। शिक्षसि 
सुन्व॒ते। भूरिं। ते। वसुं॥ २॥ 
पदार्थ :-(असि) (हि) खलु म:034 शत्रूणां [| शील (सेन्य:) सेनासु साधुस्सेनाभ्यो 


हितो वा (भूरि) बहु (पराददिः) पराउ्च्छ: (दफ्नस्थ) हस्वस्य। दक्नभिति हस्वनामसु 
पठितम्‌॥। (निघं०३.२) (चित) अपि (वृध:) तान्‌ (यजमानाय) अभयदात्रे (शिक्षसि) 
युद्धविद्यां ददासि (सुन्वते) सुखानामशि (ते) तुभ्यम्‌ (वसु) उत्तमं द्रव्यम्‌॥ २॥ 

अन्वय:-हे ्य्ष्ण सेनापते ! ०९ पराददिरसि दश्रस्य चिन्महतो युद्धस्यापि विजेतासि वृधो 
वीरान्‌ शिक्षसि तस्मै सुन्वते यजमानाय ते, तुभ्वेश्भूरि ॥ २॥ 


भावार्थ :-यथा शिक्षणीया पालनीया हर्षयितव्याउस्ति, तथेव सेनास्थे: 
सेनापतय: पालनीया: 


पदार्थ :-हे वीर (हि) निश्चय करके (भूरि) बहुत (सेन्य:) सेनायुकत (असि) हे 
(भूरि) बहुत प्रकार से ( हि ओं के बल को नष्ट कर ग्रहण करनेवाला है (दश््रस्थ) छोटे (चित्‌) 
और न ) बड़े,युद्ध का (असि) हे (वृध:) बल से बढ़ानेवाले वीरों को (शिक्षसि) शिक्षा 


करता है, उस ) विजैय की प्राप्ति करनेहारे (यजमानाय) सुख देनेवाले (ते) तेरे लिये (भूरि) 


ः>भेत््य लोग जैसे सेनापतियों से सेना शिक्षित, पाली और सुखी की जाती है, वेसे 
| से सेनापतियों का पालन और उनको आनन्दित करना योग्य है॥ २॥ 
पुनरेतै: परस्परं कथं वर्त्तितव्यमित्युपदिश्यते॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए४८तवा८ शाइशंणा (880 एा 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा9५५३.॥॥ (88] 0 953.) 


८८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि पे 


फिर इनको परस्पर कैसे वर्त्ताव रखना चाहिये, सो अगले मन्त्र में कहा है॥ 


यदुदीरत आजसयों धृष्णवे धीयते धना। (0) 
युक्ष्वा मंद॒च्युता हरी क॑ हनः कं वसा दधो5स्माँ इन्द्र वसौ दध:॥ ३॥ 0 
सा ॥ 


यत्‌। उत्‌ईरते। आजय॑:। धरृष्णवें। धीयते। धना। युक्ष्य। मद॒5च्युता। हरी इति। कम हनः 


दध:। अस्मान। डुन््रा वबसो। दध:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) यदा (उदीरते) उत्कृष्टा जायन्ते (आजय:) संग्रामा अर छुमला ) 
धरति (धना) धनानि (युक्ष्व) योजय। अत्र द्द्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (मदच्यता च्यवेते 
प्राप्नुतस्ती (हरी) रथादीनां हरणशीलावश्वौ (कम्‌) शत्रुम्‌ (हनः) ० हे ये त्रम्‌ (वसौ) धने 
(दध:) दध्या: (अस्मान्‌) (इन्द्र) पालयित: (वसौं) धनसमूहे (दध 

अन्वयः-हे इन्द्र! यद्यदाउ5जय उदीरते तदा भवानू धुृष्णवे पे बज रक 
कब्जिच्छत्रुं हन: कश्लिन्मित्रं वसौ दधो5तो5स्मान्‌ वसौ दध:॥३॥ 

भावार्थ :-यदा युद्धानि व 
यानशस्त्रास्त्रभोजनाच्छादनसामग्रीरलंकृत्य कांश्रिच्छत्रून्‌ ले ए 
धार्मिकान्‌ संयोज्य युकत्या योधयित्वा युध्वा च 


मदच्युता हरी युक्ष्व कं] 


जन्व:) संग्राम (उदीरते) उत्कुष्टता से प्राप्त हों 
है सो तू (मदच्युता) बड़े बलिष्ठ (हरी) 
शत्रु को (हनः) मार (कम) किसी मित्र को (वसौ) 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) सेना के स्वामी ! का 


घोड़ों को रथादि में (युक्ष्व) युक्त कर (कु 
धन कोष में (दध:) धारण कर और (असम 
हि पे लोग सवारी शतघ्नी (तोप), भुशुण्डी (बंदूक) 
आदि शस्त्र, आग्नेय आदि रण और भले भोजनेर आच्छादन आदि सामग्री को पूर्ण करके किन्हीं शत्रुओं को 
मार, किन्ही मित्रों का सत्काए“ब क्र््नी में धर्मात्मा जनों को संयुक्त कर, युक्ति से युद्ध कराके 
सदा विजय को प्राप्त हों 
सेनापति: कि करर्यादित्युपदिश्यते॥ 
कर लेज़ॉपति क्या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


भीम आ वावृधे शव:। 


7 आय आओ आई] 


शिराका ॥टाफाओा ५४८ता८ शाइशंणा (88] एा 953.) 


एएफफ.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (882 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-६ | वर्ग-१-२ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत-८१ 


बिभेति यस्मात्‌ सः (आ) सर्वतः (वाबृधे) वर्धते (शवः) सुखवर्धक॑ बलम्‌ (श्रिये) शो 
वा (ऋष्व:) प्राप्तविद्य:ः (उपाकयो:) समीपस्थयो: सेनयो: (नि) नितराम्‌ (शिप्री) शुल्लैणोम : 
(हरिवान्‌) प्रशस्ता हरयो5श्वा विद्यन्ते यस्य सः (दधे) धरामि (हस्तयो:) ब््छ पे (वच्रम्‌) 


शस्त्रसमूहम्‌ (आयसम्‌) अयोमयम्‌॥ ४॥ 

अन्वय:-यो हरिवान्‌ शिप्री भीमो महानृष्व: शव: सेनापति:ः कण 8० (उप्र 
हसस्‍्तयोरायसं वज्रमादधे, स एव शत्रून्‌ विजित्य राज्याधिकारी भवति॥४॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्यों बुद्धिमान्‌ महोत्तमगुणविशिष्ट: शत्रूणां ले - ूशिकनतबड वर्त्तते तं 
सेनापति कृत्वा धर्मेण राज्यं प्रशासनीयम्‌॥ ४॥ ध 

पदार्थ :-जो (हरिवान्‌) बहुत उत्तम अश्रों से युक्त / ऑ-को रुलाने (भीम:) और भय 
देनेवाला (महान) बड़ा (ऋष्व:) प्राप्तविद्या सेनापति (शव:) सो के वा कर्म से (अनुष्वधम) 
अनुकूल अन्न को (नि, ववृधे) अत्यन्त बढ़ाता हे (श्रिये) आीझा क्ष्मी के अर्थ (उपाकयो;:) समीप 
में प्राप्त हुई अपनी और शत्रुओं की सेना के समीप (हस्तके:) हो 


हुए (वच्रम्‌) शस्त्रसमूह को (आदधे) धारण ल् ये [ शबेओँ > 
है॥४॥ 


बड़े-बड़े उत्तम गुणों से युक्त, शत्रुओं को 


भयकर्त्ता, सेनाओं का शिक्षक, हि हे पुरुष है, उसको सेनापति करके धर्म से 


राज्यपालन की न्यायव्यवस्था करनी ऋ्ञ| 
है ध्वरगुणा उपदिश्यन्ते॥ 
पेर्डैश्वर के गुणों का उपदेश किया है॥ 
आ पप्रौ ता वी दिवि। 
न त्वावाँ इन्द्र न जनिष्यते5ति विश्व ववक्षिथ॥ ५॥ १॥ 
आ। पप्रौ। पार्थिवम।*स्ज:। ब॒दूबंधे। रोचना। दिवि। न। त्वाउवान। इन्द्रा कः। चना न। जात:। ना 
जनिष्यते। अति। “5 ववक्षिथे॥ ५॥ 


शिराका ॥टााओा ए४८वता८ 'शाइशंणा (882 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (883 0 953.) 


८८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि ध्छे 


अन्वयः-हे इन्द्र ! यत: कश्चन त्वावान्न जातो न जनिष्यते5तस्त्वं विश्व॑ सर्व जगद्ववक्षिथ यो भवान्‌ पार्थिवं 
रज आ पप्रौ दिवि रोचनाउतिबद्घेउत: स त्वमुपास्योडसि॥५॥ 


(2 
भावार्थ:-हे मनुष्या! यूयं येन सर्व जगद्रचयित्वा व्याप्य रक्ष्यते यो3जन्माउनुपम 0६ 
& जे 
(न 
प्राप्त 


किंचिदपि वस्तु नास्ति कुतश्चातोडधिक॑ किचिदषि भवेत्‌ तमेव सततमुपासीध्वम्‌। एत ठ 
ग्राह्म॑ गणनीयं च॥५॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमैश्वर््ययुक्त ईश्वर! जिससे (कश्चन) कोई भी #2 [) तेरे 
जात:) न हुआ (न जनिष्यते) न होगा और तू (विश्वम) जगत्‌ को (वर्वक्षिथ) 


करता है और जो (पार्थिवम्‌) पथिवी और आकाश में वर्त्तमान (रजः) 
सब ओर से व्याप्त हो रहा है (दिवि) प्रकाशरूप सूर्यादि जगत्‌ में 


यो अर्यो मर्तभोज॑न पराददांति दाश 2 

इन्द्रों अस्मभ्य शिक्षतु वि भजा 

यः। अर्य:। मर्त3भोजनम्‌। पराऊदकति (कि 
भक्षीय। तव। राधस:॥ ६॥ 

पदार्थ :-(य:) वक्ष्य ली रत: के 4) सर्वस्वामी श्वर: (मर्त्तभोजनम्‌) मर्तेभ्यो मनुष्येभ्यो भोजन 
मर्त्तनां पालनं वा (पराददाति) 'ूर्व तति 
(अस्मभ्यम्‌) (शिक्षतु) 
वस्तुजातम्‌ (भक्षीय) 
पषष्ठी॥६॥ ४ ० ह गा ु ह 

95 है न ४ हे बिद्रन्‌! यं इन्द्रोडर्य ईश्वर: ते दाशुषे5स्मभ्यं भूरि वसु मर्त्त च पराददाति तदुत्पन्नं भवानस्मभ्यं 

/ क्षितस्य राधसो5हमपि भक्षीय॥६॥ 


&2॥ 
ग्रतु (वि) विशेषे (भज) सेवस्व (भूरि) बहु (ते) तव (बसु) 
व) (राधस:) वृद्धिकारकस्य कार्यरूपस्य धनस्य। शेषत्वात्‌ कर्मणि 


दी श्वर इृदं जगद्गचयित्वा धृत्वा जीवेभ्यो न दद्यात्तर्हिं न कस्यापि किंचिन्मात्रा 
| शक्‍्या। यद्ययं वेदद्वारा शिक्षां न कुर्यात्तर्हिं न कस्यापि विद्यालेशो भवेत्तस्माद्विदुषा 
अर्षां से जाये विद्या प्रसारणीया॥ ६॥ 


शिराका ॥टाफाओा ५४८वा८ शाइशंणा (883 0 953.) 


एएए.वाफज्शा9५५३.॥॥ (884 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-६ | वर्ग-१-२ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत-८१ (2 बी 


पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (यः) जो (इन्द्र) परम ऐश्वर्य का देनेहारा (अर्य:) ईश्वर (ते) तुझ (दाशुषे 
दाता और (अस्मभ्यम) हमारे लिये (भूरि) बहुत (वसु) धन को (मर्त्तभोजनम्‌) वा मनुष्य 
पदार्थ को (पराददाति) देता है उस ईश्वरनिर्मित पदार्थों की आप हमको सदा नस (50% 
(तव) आपके (राधस:) शिक्षित कार्यरूप धन का में (भक्षीय) सेवन करूं॥ ६॥ 

भावार्थ :-जो ईश्वर इस जगत्‌ को रच धारण कर जीवों को न बस तो को कुछेजी भोग 
सामग्री प्राप्त्न हो सकती। जो यह परमात्मा वेद द्वारा मनुष्यों को शिक्षा न को (क्द्या का 


लेश भी प्राप्त न होता, इससे विद्वान्‌ को योग्य है कि सबके सुख के (0): रू विद्या को विस्तार करना 
चाहिये॥ ६॥ ० (2 
पुनः स ईश्वरोपासक: कीदृश अंक 


फिर वह ईश्वर का उपासक कैसा है, इस है को मन्त्रमें/कहा है॥ 


ही 


मर्देमदे हि नो द॒दि्यूथा गवामजुक्रतु:। 


सं गृभाय पुरू श॒तोभयाहस्त्या वर्सु शिशीहि 

मर्देईमदे। हि। नः। दुदि:। यूथा। क 
शिशीहि। राय:। आ। भर॥ ७॥ 

पदार्थ :-(मदेमदे) हर्षे हर्षे (हि) [_ (ददि:) दाता (यूथा) समूहान्‌ (गवाम्‌) 
रश्मीनामिन्द्रियाणां पशूनां वा (ऋजुक्रतुः कक : : प्रज्ञा: कर्माणि वा यस्य सः (सम्‌) सम्यक्‌ 

(कि स् 

(गृभाय) गृहाण (पुरु) बहूनि (शता) रे ता उभयाहस्त्या) समन्तादुभयत्र हस्तो येषु कर्मसु तानि 
तेषु साधूनि (बसु) वासस्थानानि , (झछ़लि शी शिनु। अत्र बहुलं छन्दसीति श्लुरन्‍येषामपीति दीर्घश्व। 
(राय:) विद्यासुवर्णादिधनसमू _ (भर) धेहि॥७॥ 


अन्वयः-हे विद्वन! ऋ श्के४ मदेमदे हि नोउस्मभ्यममुभया हस्त्या पुरु शता वसु गवां 
्‌ मु पु सु 


गृभाय। पुरु। श॒ता। उभयाहस्त्या। वसु। 


हद (ऋजुक्रतु: सरल ज्ञान और कर्मयुक्त (ददिः) दाता आप ईश्वर की 
से (मदेमदे) आनन्द-आनन्द में (हि) निश्चय से (नः) हमारे लिये 
का की क्रिया में उत्तम (पुरु) बहुत (शता) सैकड़ों (वसु) द्रव्यों का (शिशीहि) 
2 किरण, इन्द्रियां और पशुओं के (यूथा) समूहों को (आभर) चारों ओर से धारण 
| को (संगृभाय) सम्यक्‌ ग्रहण कर॥७॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए५८ता८ शाइडशंणा (884 0 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (885 0 953.) 


८८४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे ध्छे 


भावार्थ :-हे मनुष्यों! जो सब आनन्दों का देनेवाला, सब साधन-साध्य रूप पदार्थों 
उत्पादक, सब धनों को देता है, वही ईश्वर हमारा उपास्य है, अन्य नहीं॥७॥ 


(2 
पुनः स सभेश: कीदृश स्थादित्याह॥ ध्षे 
फिर वह सभापति कैसा हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


मादय॑स्व सुते सचा शंवसे शूर राध॑से। 


विद्या हि त्वां पुरूवसुमुप का्मान्त्ससृज्महे3र्था नोडविता भव॥ ८ दे ४ ८जेे 

मादय॑स्व। सुते। सर्चा। शव॑से। शूर। राधसे। विद्य। हि। त्वा। पुरुःवसुम। उपी टी ससृज्महें। अथ। 
नः। अविता। भव॥ ८॥ 

पदार्थ :-(मादयस्व) आननदं प्रापय (सुते) उत्पन्नेडस्मिन्‌ जैर्गा 
(शवसे) बलाय (शूर) दुष्टदोषान्‌ शत्रून्‌ वा निवारयन्‌ (राधसे) संस 
खलु (त्वा) त्वाम्‌ (पुरुवसुम) बहुषु धनेषु वासयितारम्‌ (8 


0१ 
(ससृज्महे) निष्पादयेम (अथ) आनन्तर्ये (न:) 220 ठिता) रक्षणादिकर्त्ता (भव)॥ ८॥ 
अन्वयः-हे शूर ! वयं सुते पुरुवसुं ांपकियाय नि हि विद्य च स त्वं नोडइविता भव सचा 
शवसे राधसे मादयस्व॥ ८॥ 


भावार्थ :-मनुष्याणां सेनापत्याश्रयेण फेल वृद्धि: स्वरक्षणमुत्कृष्टे धनबले परम 
सुखं च प्राप्तुंन शक्यते॥ ८॥ 


पदार्थ :-हे (शूर) दुष्ट दोष और 


युक्ताय 
ना (विद्या) विजानीम: (हि) 


करनेहारे | हम (सुते) इस उत्पन्न जगत्‌ में 
(पुरुवसुम्‌) बहुतों को बसानेवाले ) आश्रय करके (अथ) पश्चात्‌ (कामान) अपनी 
कामनाओं को (ससृज्महे) सिद्ध हज जो (हि निश्चय करके (विद्य) जानते भी हैं तू (नः) हमारा 
(अविता) रक्षक (भव) हो ओर“ईस जगत्त-मेँ (सचा) संयुक्त (शवसे) बलकारक (राधसे) धन के लिये 


अधेश्वर: कीदृश इत्याह॥ 
अब ईश्वर कैसा है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
क्तस विश्व पुष्यन्ति वार्यम्‌। 
कि ख्यो जनानामर्यो वेदो अदाशुषां तेषां नो वेद आ भर॥ ९॥ २॥ 


शिाका ॥टाफाकओा ए५८ता८ शाइडशंणा (885 0 953.) 


एएफए.वाजए्शा99५५३.॥॥ (886 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-६ | वर्ग-१-२ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत-८१ पट *र 


एते। ते। इन्द्र। जन्त्व:। विश्वम्‌। पुष्यन्ति। वार्यम्‌। अन्त:। हि। ख्य:। जनानाम्‌॥ अर्य:। वेद:। अर्दाशुषाम्‌|। 
तेषाम्‌। न॒:। वेर्द:। आ। भर॥ ९॥ घख 
पदार्थ :-(एते) सृष्टो विद्यमाना: (ते) तव (इन्द्र) परमैश्वर्यप्रद जगदीश्वर आप के (श्न्तव्र:) 
जीवा: (विश्वम) जगत्‌ (पुष्यन्ति) आनन्दयन्ति (वार्यम्‌) स्वीकर्त्तुमर्हईम्‌ (अन्तः) मध्ये 
प्रकथयसि (जनानाम्‌) सज्जानानां मनुष्याणाम्‌ (अर्यः) स्वामीश्वर: (वेद:) हक खानि | 
(अदाशुषाम्‌) अदातृणाम्‌ (तेषाम्‌) (नः) अस्मभ्यमस्माकं वा (वेद:) विज्ञान 
प्रापय॥ ९॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र! यस्य ते सृष्टी य एते जन्तवो वार्य विश्व॑ पुष्यन्ति, 
दानशीलतारहितानामर्यस्त्वं वेदो हि ख्य: प्रकथयसि स त्वं नोउस्मभ्यं वेद आ कक | 
भावार्थ :-हे मनुष्या! य ईश्वरो5न्तर्बहि: सर्वत्र 
सदुपदेशान्‌ करोति सर्वजीवानां हितं चिकीर्षति तमाश्रित्य पारमार्थि डा ्व्य 


अस्मिन्‌ सूक्‍ते  एएएं ७ ्ूर्वस्‌ 
वेदितव्यम्‌॥ 
इत्येकाशीतितमं ८ १ लक हितोको. ९2 श्व॒ समाप्त:॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमेश्वर! जिस (ते) तरष्ठि_में जो (एते) ये (जन्तवः) जीव (वार्यम) 

यो हैं (तेषाम) उन (जनानाम्‌) मनुष्य आदि 
] ईनादिकर्मरहित मनुष्यों के (अर्य:) ईश्वर तू (वेद:) 
जिससे सुख प्राप्त होता है प्र ( श्र का के (ख्यः) उपदेश करता है, वह तू (नः) हमारे लिये 


कसुखे प्राप्नुत॥९॥ 
क्तार्थन सह सज्जगतिरस्तीति 


भावार्थ :-हे मनुष्यों! भीतर सर्वत्र व्याप्त होकर सब भीतर-बाहर के व्यवहारों 
को जानता, सत्य उपदेश ओ क्रो की इच्छा करता है, उसका आश्रय लेकर परमार्थ और 
व्यवहार सिद्ध करके स्‌ (को से पा 


इस सूकत में सेनाप॑ति हे श्वर और सभाध्यक्ष के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की 
सड्भति हक सूक्तथिलके साथ )समझनी चाहिये॥ 
इक्यासीवाँ ८१ सूक्‍त और दूसरा २ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिराका ॥टाफाशओा ए८वा८ शाइशंणा (886 एा 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (887 0 953.) 


के दे 
अथ षड्र्चस्य द्यशीतितमस्य सूक्‍तस्य राहूणणो गोतम ऋषि:। इन्द्रो देवता। १,४ से क 


निचृदास्तारपडक्ति:। २,३,५ विराडास्तारपड़िएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। ६ विराड्‌ जगती ब्ञः हे 
निषाद: स्वर:॥ 
एनसतदुपासक: सेनेश: कीदृग् इत्यपविश्यते॥ 
रा 


फिर परमात्मा का उपासक सेनापति कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र म्रें 


उपो षु श्रृणुही गिरो मघवन्मात॑था इव। थे 
युदा न: सूनृतावतः कर आदर्थर्यास इद्योजा चन्द्र ते हरी॥ १॥ 


उपो इतिं। सु। श्रृणुहि। गिर:। म्घवन्‌। मा। अरतथा:5इव। युदा। जज) 'सेपूर्ताउइवत:। कर:। आत्‌। 
अर्थयांसे। इत्‌। योज। नु। इन्द्र। ते। हरी इति॥ १॥ पके 


पदार्थ :-(उपो) सामीप्ये (सु) शोभने (श्रुणुहि) (गिरः) [) प्रशस्तगुणप्रापक (मा) 
निषेधे (अतथाइव) प्रतिकूल इव। अत्रा55चारे क्विप्‌ तदन्त | 
अस्माकम्‌ (सूनृतावत:) सत्यवाणीयुक्तान्‌ (कर:) बे ( 
(योज) युक्‍तान्‌ कुरु (नु) शीघ्रम्‌ (इन्द्र) परमे 
धारणाकर्षणगुणावुत्तमाश्री वा॥ १॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र! यौ ते तव हरी स्तस्तौ जला विदुषो$ ्थयासे याचस्व। हे मघवँस्त्व॑ 
नो5स्माकं॑ गिर उपो सुश्रणुह्यान्नोइतथा इवेन्मा भव वय ज्ष्कसुखानि याचामहे तदा त्वं नोअस्मान्‌ सूनृतावतः 


कर:॥ १॥ 
भावार्थ :-मनुष्यर्यथा का सु 45 के सेनापतेर्वा सेनापतिना सुसेविता सेना वा सुखानि 


प्रापोति यथा च स : "-प्रजासेनाजनानामानुकूल्ये.. वर्त्तेरंस्तथेवैतेषामानुकूल्ये 
प्रजासेनास्थेर्भवितव्यम्‌॥ १॥ 


/| 


क्ष (ते) तव (हरी) हरणशीलो 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) के जो आपके (हरी) धारणा55कर्षण के लिये घोड़े वा अग्नि 
आदि पदार्थ हैं, उनको ) युक्त करो, प्रियवाणी बोलनेहारे विद्वान्‌ से (अर्थयासे) याज्ञा 
कीजिये। हे (मघवन्‌) 8 के प्राप्त करनेवाले! (नः) हमारी (गिरः) वाणियों को (उपो सु 
श्रुणुहि) समीप होक्तर सुनिये (आत) पश्चात्‌ हमारे लिये (अतथाइवेत्‌) विपरीत आचरण करनेवाले जैसे 
ही (मा) मत पर दा) जब हम तुमसे सुखों की याचना करते हैं, तब आप (नः) हमको (सूनरतावत:) 
सत्य वाण् द् अर कीजिये॥ १॥ 
/शर्वोर्थ:-मेमुष्य | को योग्य है कि जैसे राजा ईश्वर के सेवक या सेनापति वा सेनापति से पालन 
है सेन पृ सुखों को प्राप्त होती है। जेसे सभाध्यक्ष प्रजा और सेना के अनुकूल वर्त्तमान करें, वैसे 
मुकूल'प्रजा और सेना के मनुष्य को आचरण करना चाहिये॥ १॥ 


वाथ 


की 


बैठे 


५ 


शिराका ॥टाफ्ाओा ए४८ता८ शाइशंणा (887 एा 953.) 


एएए.वफज्शा99५५9३.॥॥ (888 0 953.) 


अप्टक-१। अध्याय-६। वर्ग- रे मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत-८ २ प्ले की 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 


फिर वह कैसा हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ ध्षयी 
अक्षन्नमीमदन्त ह्ाव॑ प्रिया अधूषत। 
अस्तोंषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजा चिन्‍्द्र ते हरी॥२॥ 
अक्षन्‌। अमीमदन्त। हि। अब प्रिया:। अधूषत। अस्तोषत। स्व5भभानव:। गा | ध्के मती| योज। 
नु। इन्द्र। ते। हरी इति॥ २॥ 
पदार्थ :-(अक्षन) शुभगुणान्‌ प्राप्नुवन्तु (अमीमदन्त) 008 (अव) विरुद्धार्थ 
(प्रिया:) प्रीतियुक्ता: सन्त: (अधूषत) शरत्रून्‌ दुःखानि वा कण स्तुत (स्वभानव:) 


स्वकीया भानवो दीप्तयो येषां ते (विप्रा:) लक (नविष्ठया 
(योज) योजय (नु) शीघ्रम्‌ (इन्द्र) सभाध्यक्ष (ते) (हरी)॥२॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र ! यौ ये तव हरी वर्त्तेते तावस्मदर्थ नु योजु 
मती सह सर्वेषां प्रिया भवन्तु सर्वाणि शास्त्राणि 
कुर्वन्तु॥ २॥ 
भावार्थ :-मनुष्येरुत्तमगुणकर्मस्व भावयुव 


नूतनया (मती) बुद्धया 


! भवन्त: सूर्यादय इव नविष्ठया 
धूषताक्षत्रमीमदन्ता-स्मानपीदृशान्‌ 


(से) शंसिताचरणस्य सेनाद्यध्यक्षस्योपदेशकस्य 
वा गुणप्रशंसनाउनुकरणाभ्यां नवीन सित् सर्वदा प्रसन्नतया5 5नन्दो भोक्तव्य:॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सभापते! जो "जा हैरी धारण-आकर्षण करनेहारे वाहन वा छोड़े हैं 
उनको तू हमारे लिये (नु योज) शीत्र कक (स्वभानव:) स्वप्रकाशस्वरूप सूर्यादि के तुल्य 
(विप्रा:) बुद्धिमान्‌ लोगो! आप हम अतिशय नवीन (मती) बुद्धि के सहित होके (प्रिया:) प्रिय 
हजिये, सबके लिये सब शास्त्रों श्रय से (अस्तोषत) प्रशंसा आप किया करिये, शत्रु और 
दुःखों को (अवाधूषत) शुभगुणों में व्याप्त हूजिये, (अमीमदन्त) अतिशय 
करके आनन्दित हूजिये कक सकी पी भी#ऐसे हीं कीजिये। २॥ 

भावार्थ:-मनुष् की हा है कि श्रेष्ठ गुण-कर्म्म-स्वभावयुक्त सब प्रकार उत्तम आचरण 
करनेहारे सेना और सभापति-ज्त्था सत्योपदेशक आदि के गुणों की प्रशंसा और कर्मों से नवीन-नवीन 
विज्ञान हर पुरुष्थिष्को बकेर सदा प्रसन्नता से आनन्द का भोग करें॥२॥ 

पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसा हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
हिल | त्वा वयं मघवन्‌ वन्दिषीमहि। 


नूने पूर्णबन्धुर: स्तुतो याहि वशॉँ अनु योजा चन्द्र ते हरी॥३॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइडशंणा (886 एा 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (889 0 953.) 


न 


( 
सुडसंदृशम्‌। त्वा। वयम्‌। मघवन्‌। वन्दिषीमहिं। प्र। नूनम्‌। पूर्ण$ब॑खुर:। स्तुत:। याहि। वशान्‌। कि 

योज। नु। इन्द्र। ते। हरी इति॥ ३॥ (0 
पदार्थ :-(सुसंदृशम) एकीभावेन सर्वकर्मणां द्रष्टारम्‌ (त्वा) त्वां सेनादध्यक्षं 

(मघवन्‌) प्रशस्तगुणधनप्रापक (वन्दिषीमहि) नमस्कुर्म: (प्र) प्रकृष्ट (नूनम) ्् ( हि 

सत्ये: प्रेमबन्धनेर्युक्त: (स्तुतः) प्रशंसित: सन्‌ (याहि) प्राप्नुहि (वशान्‌) १ धार्मिकान्‌ 


जनान्‌ (अनु) अर्वाक्‌ (योज) योजय (नु) शीघ्रम्‌ (इन्द्र) दु:खविदारक (ते) 85 कु हे । 

अन्वय:-हे मघवत्निन्द्र ! यथा वयं सुसंदृशं त्वा वन्दिषीमहि तथाउस्माभिरनून॑ ९ संस्त्व॑ यैंउस्मारक 
शत्रवस्तान्नु वशान्‌ कुरु यौ ते तव हरी स्तस्तावनु योज विजयाय प्रयाहि॥३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यदा ्थ ४ किये लेबल स्तोतारं 
सभेशमाश्रयन्ति तदेतानरीन्‌ सद्यो निगृहन्ति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (मघवन्‌) परमपूजित धनयुक्त (इन्द्र) >स्क, (वयम्‌) हम (सुसंदृशम) 
कल्याणदृष्टियुक्त (त्वा)ं आपको (वन्दिषीमहि) प्रशंसित व * चैसे डे सहित होके (पूर्णबश्धुर:) 
समस्त सत्य प्रबन्ध और प्रेमयुक्त (स्तुतः) प्रशंसा को प्राध/ चोद हि आप जो प्रजा के शत्रु हैं, उन को (नु) 
शीघ्र (वशान्‌) वश में करो, जो (ते) आपके (हरी). सूर्य के कि शणाकर्ष 


हे “2 _ सुशिक्षित अश्व हैं, 


८८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


करो॥ ३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में 


इत्युपदिश्यते॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
। 
चिकेतति योजा चिन्‍्द्र ते हरी॥४॥ 
वे्षण | ए॥ अधि। तिष्ठाति। गो5विदम्‌। य:। पात्रम्‌। हारि3योजनम्‌। पूर्णम्‌। इन्द्र 
० पक योज। नु/डुन्द्र। ते। छरी इति॥ ४॥ 
विद्वान्‌ वीर: (घ) एव (तम्‌) (वृषणम्‌) शत्रूणां शक्तिबन्धकम्‌ (रथम्‌) ज्ञानम्‌ 
(अधि) तिष्ठतु (गोविदम्‌) गां भूमि विन्दति येन तम्‌ (यः) (पात्रम) पद्मयते येन तत्‌ 
सा [) 5श्वा युज्यन्त यस्मिस्तत्‌ (पूर्णम) समग्रशस्त्रास्त्रसामग्रीसहितम्‌ (इन्द्र) 
(चिकेतति) जानाति (योज) अश्वैर्युक्तं कुरु (नु) शीघ्रम्‌ (इन्द्र) परमैश्वर्यप्रापक (ते) तव 
वेगाकर्षणाख्यावश्रौ॥ ४॥ 


हा 


शिराका ॥टाफाओा ५४८वा८ शाइशंणा (889 0 953.) 


एएफफ.वाफज्शा99५५३.॥॥ (890 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६। वर्ग-३ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत-८२ (2 । 


अन्वय:-हे इन्द्र ! यो भवान्‌ हारियोजनं पूर्ण पात्र रथ॑ चिकेतति, स त्वं तस्मिन्‌ रथे हरी नु योज। हे इन्द्र ! यस्ते 


तं वृषणं गोविदं रथमधितिष्ठाति सघ कथं न विजयते॥ ४॥ (2 
भावार्थ :-सेनाध्यक्षेण पूर्णशिक्षाबलहर्षितां 4 | 
विजेया:॥ ४॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमविद्याधनयुक्त! (यः) जो आप (हारियोजनम) युक्त 
किये इस (पूर्णम) सब सामग्री से युक्त (पात्रम) रक्षा निमित्त (स्थम्‌) रथ को जानते 
हो (सः) सो उस रथ में (हरी) वेदादिगुणयुक्त घोड़ों को (नु योज) कफ कर। हैं (इन्द्र) सेनापते ! 


जो (ते) आप के (वृषणम्‌) शत्रु के सामर्थ्य का नाशक (गोविदम) का राज्य प्राप्त हो 
(तम्‌) उस रथ पर (अधितिष्ठाति) बैठे, (घ) वही विजय को प्राप्त न बह 
भावार्थ :-सेनापति को योग्य है कि शिक्षा बल से 2 डे रथ, शस्त्र-अस्त्रादि 


हडन्सेट- हाथा; 
सामग्री से पूर्ण सेना को प्राप्त करके शत्रुओं को जीता करे॥४ सर 
पुन: स कर्थ॑ 208४ ॥ 


फिर वह कैसे करे, इस विषय को | कहा है॥ 
युक्तस्तें अस्तु दक्षिण उत जरा | 


ते हरी॥ ५॥ 


युक्त:। ते। अस्तु। दक्षिण:। उता। स 83 तक्र शत5क्रतो। तेनं। जायाम्‌। उप॑। प्रियाम्‌॥ मन्दान:। 
याहि। अश्ध॑सः। योज। नु। इन्द्र। ते। हरी इति 
पदार्थ :-(युक्त:) ल्प्य ) तज“(अस्तु) भवतु (दक्षिण:) एको दक्षिणपार्श्वस्थ: (उत) 


अपि (सव्य:) द्वितीयों वामपार्श्रश्थः ) शतधाक्रतु: प्रज्ञाकर्म वा यस्य तत्सम्बुद्धी (तेन) रथेन 
(जायाम) स्वस्त्रियम्‌ (उप) (प्रियाम्‌ प्‌ (मन्दान:) आनन्दयन्‌ (याहि) गच्छ प्राप्नुहि 


वा (अश्वसः) अन्नादे: ( लि _ (इन्द्र) (ते) (हरी)॥५॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र! यौ सुशिक्षितौ हरी स्त एतौ रथे त्व॑ नु योज, यस्य ते तव रथस्यैको श्रो 


दक्षिणपार्श् द्वितीय: युक्तो3स्तु तेन रथेना<रीन्‌ जित्वा प्रियां जायां मन्दानस्त्वमन्धस उपयाहि प्राप्नुहि 
द्वौ मिलित्वा  गच्छेकभ्‌॥५॥ 

स्वपत्न्या सह सुज्िक्षितैरश्रैर्युक्ते याने स्थित्वा युद्धे विजयो व्यवहारे आनन्द: 
क्वचिद्‌ भ्रमणार्थ वा गच्छेत्‌ू, तत्र तत्र सुशिल्पिरचिते दृढे रथे स्त्रिया सहित: 


तेन॑ जायामुप प्रियां मन्दानो या 


रे 


[॥ ५॥ 


शिाका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (890 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (89] 0 ]953.) 


८९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि न 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) सबको सुख देनेहारे (शतक्रतो) असंख्य उद्यम बुद्धि और क्रियाओं से यु 
(ते) आपके जो सुशिक्षित (हरी) घोड़े हैं, उनको रथ में तू (नु योज) शीघ्र युक्त कर, जिस जप तेरे 0] 
के (एक:) एक घोड़ा (दक्षिण:) दाहिने (उत) और दूसरा (सव्यः) बांई ओर (अस्तु) हो ( 


पर बैठ शत्रुओं को जीत के (प्रियाम्‌) अतिप्रिय (जायाम्‌) स्त्री को साथ बैठा खत ) 
उसको प्रसन्न करता हुआ (अश्वसः) अन्नादि सामग्री के (उप याहि) समीपस्थ होके ओं को 


जीतने के अर्थ जाया करो॥५॥ 
भावार्थ :-राजा को योग्य है कि अपनी राणी के साथ अच्छे सुशिध्ि की 7 की रथमें बेठ 


के युद्ध में विजय और व्यवहार में आनन्द को प्राप्त होवें। जहाँ-जहाँ 8 हज भ्रमण के लिये जावें, 
वहाँ-वहाँ उत्तम कारीगरों से बनाये सुन्दर रथ में स्त्री के कल्प" ।५॥ 
पुनर्भुत्या: कि कूर्य्युस्तेन स कि सा 
फिर उसके भृत्य क्या करें और उस रथ से वह क्या करे, इ् बिछे ज्ज्ड मन्त्र में कहा 


है॥ 
युनज्मि ते ब्रह्मणा केशिना हरी उप प्र याँहि था: पस्त्थो 
उत्तां सुतासों रभसा अमन्दिषुः प 


दर 
हे । (हक षे। गर्भस्त्यो:। उत्‌। त्वा। सुतास:। रभसा:। 


युनज्मि। ब्रह्मणा। केशिनां। हरी इतिं। उप॑ 
अमन्दिषु:। पूषण्‌5वान्‌। वद्धिन्‌। सम्‌॥ ऊम्‌ इति। हे 
पदार्थ :-(युनज्मि) युक्‍तोौ तव॒ (ब्रह्मणा) अनादिना सह (केशिना) 
सूर्यरश्मिवत्प्रशस्त-केशयुक्ती (हरी) (कल सामीप्ये (प्र) (याहि) गच्छा5 5गच्छ (दिषे) 
धरसि (गभस्त्यो:) हस्तयो:। हा बॉहुन्ामिसु पठितम्‌॥ (निघं०२.५) (उत्‌) उत्कृष्टे (त्वा) त्वाम्‌ 
(सुतास:) विद्याशिक्षाभ्यामुत्तमा: : (रभसा:) वेगयुक्ता: (अमन्दिषु:) हर्षयन्तु (पूषण्वान) 


अरिशक्तिनिरोधकैर्वरि: 7 ) (सम्‌) सम्यक्‌ (3) वितर्के (पत्या) युद्धादौ 
सड़मनीये यज्ञे संयुक्तया :) 


:।॥|६॥ 


अन्वय:-हे वज्ि लि) थाऊहं ते तव ब्रह्मणा युक्ते रथे केशिना हरी युनज्मि यत्र स्थित्वा त्वं 
गभस्त्योरश्वरशनां दधिषे उपप्रय है-यक्षी रभसा: सुतासः सुशिक्षिता भृत्या यं त्वा उ उदमन्दिषुरानन्दयेयुस्तथैतानानन्दय। 


पूषण्वान्‌ ये । सह (मद: सम्यगानन्द॥६॥ 
5श्वादिसंयोजका भृत्यास्ते सुशिक्षिता एव रक्षणीया: स्वस्त्रयादयोडपि 
: स्वयमप्येतेष्वनुरक्तास्तिष्टेयु: सर्वदा युक्त: सन्‌ सुपरीक्षितैरेतैर्धम्याणि कार्याणि 


है. «१० पूर्वसूक्तार्थन सह सज्गतिरस्तीति वेदितव्यम्‌॥ 
इति द्यशीतितमं ८२ सूक्‍तं तृतीयो ३ वर्गश्च समाप्त:॥ 


शिाका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (89] 0 953.) 


एएए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (892 0 953.) 


अप्टक-१। अध्याय-६। वर्ग- रे मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत-८२ (2 कि 
पदार्थ :-हे (वच्रिन) उत्तम शस्त्रयुक्त सेनाध्यक्ष ! जेसे मैं (ते) तेरे (ब्रह्मणा) अन्नादि से युक्त 
याहि) अभीष्ट स्थानों को जा। जैसे बलवेगादि युक्त (सुतास:) सुशिक्षित पर 
(त्वा) तुझको (3) अच्छे प्रकार (उदमन्दिषु:) आनन्दित करें, वैसे इनको तू भी 
(पूषण्वान्‌) शत्रुओं की शक्तियों को रोकनेहारा तू अपनी (पत्नया) स्त्री के हे सु ( 
आनन्द को प्राप्त हो॥६॥ 


भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि जो अश्वादि की शिक्षा सेवा 0 रन और उनको सवारियों में 
चलानेवाले भृत्य हों, वे अच्छी शिक्षायुक्त हों और अपनी स्त्री आदि को प्रसन्न रख के आप 


भी उनमें यथावत््‌ प्रीति करे। सर्वदा युक्त होके सुपरीक्षित स्त्री /को साधा करें॥ ६॥ 
इस सूकक्‍त में सेनापति और ईश्वर के गुणों का वर्णन कि के अर्थ की पूर्व सूक्‍्त 


दः) 


के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिये॥ 


यह ८२ बियासीवाँ सूकत और ३ हे हुआ॥ 


के 


के 


शिाका ॥टाफाकओा ए४८ता८ 'शाइशंणा (8920 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (893 0 ]953.) 


दे 
अथ षडर्च्चस्य त्यशीतितमस्य सूक्‍तस्य राहूगणो गोतम ऋषि:। इन्द्रो देवता। १,३-५ कक 
निचृज्जगती। २ जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। ६ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवतः स्वर:॥ (0 
एन; स कीदृड्गे रथे विषन्कार्याणि साधयेवित्युपविश्यते॥ 
फिर वह कैसे रथ में बैठा हुआ कामों को सिद्ध करे, इस विषय को अगले मन्त्र “जे 2 ॥ 
अश्वावति प्रथमो गोषुं गच्छति सुप्रावीरिन्द्र मर्त्यस्तवोतिभि:। 


तमित्पृणक्षि वर्सुना भवीयसा सिश्ुमापो यथाभितो विचेतस:॥ जे च ॥ ' फ 
अश्ववति। प्रथम:। गोषूं। गच्छति। सुप्र5अवी:। इन्द्र। मर्त्य:॥ तव। ऊतिउभि:। तमा-इतक परणक्षि। वसुना। 


भवीयसा। सिश्चुम। आप॑:। यथथा। अभित॑ं:। विडचेंतस:॥ १॥ 

पदार्थ :-(अश्वावति) संबद्धा अश्वा यस्मिस्तस्मिन्‌ रथे ( का भूमिगमनार्थों रथः 
(गोषु) प्रथिवीषु (गच्छति) चलति (सुप्रावी:) सुष्ठ 70 'इल्दू) परेमेश्वर्यप्रापकसेनापते ! (मर्त्य:) 
सुशिक्षितो धार्मिको भृत्यो मनुष्य: (तव) (ऊतिभि:) र ६ ( _) एवं (प्रणक्षि) संयुनश्षि 
(वसुना) प्रशस्तेन धनेन (भवीयसा) यदतिशयितं जो पे ध्ुभ3/समुद्रं नदीं वा (आप:) जलानि 
(यथा) येन प्रकारेण (अभित:) सर्वत: (विचेतस:) बज 8 याभ्यस्ता:॥ १॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र ! यो मर्त््यस्तवोतिभि: सह 
त्वं प्रजा: सुप्रावीस्तमिद्यथा विचेतस आपो5भित: शा 
सर्वे संयुजन्तु॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। सेनाध्य्रश्ञा भृत्या: स्वस्वाउधिकृतेषु कर्मसु यथावत्न 
वरत्तेरन्‌ तान्‌ सुदण्ड्य ये ू परहुभिरुत्तमै: पदार्थे: सत्कारै: सह योजितानां संतोष॑ 
सम्पाद्य राजकार्याणि संसाधनीयानि > क्श्ि जा थ्पिराधिने दण्डदानेन सुकर्मानुष्ठानाय पारितोषेण च विना 
यथावद्राजव्यवस्थां संस्थापयितु (केसे श्तत्कर्म सदानुष्ठेयम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) शी कर्ेड्वेरे राजन्‌! जो (मर्त्य:) अच्छी शिक्षायुक्त धार्मिक मनुष्य 
(तब) तेरी (ऊतिभि:) र ग प्रक्षत भृत्य (अश्वावति) उत्तम घोड़ों से युक्त रथ में बैठ के (गोषु) 
पृथिवी विभागों में कम ५० 2 ) प्रथम (गच्छति) जाता है, उससे तू प्रजाओं को (सुप्रावी:) 

7 को (यथा) जैसे (विचेतस:) चेतनता रहित जड़ (आप:) जल वा 

वायु (अभित: ओर से (सिद्धुम) नदी को प्राप्त होते हैं, जेसे (भवीयसा) अत्यन्त उत्तम (वसुना) 
) युक्त करता है, वैसे ही सब प्रजा और राजपुरुष पुरुषार्थ करके ऐश्वर्य से 


रु रथे स्थित्वा गोषु युद्धाय प्रथमो गच्छति तेन 
य सा वसुना सह प्रजा: पृणक्षि संयुनक्षि तथेव 


:-इस मन्त्र में उपमालड्लार है। सेनापति आदि राजपुरुषों को योग्य है कि जो भृत्य 
धेकार के कर्मों में यथायोग्य न वरत्तें, उन-उन को अच्छे प्रकार दण्ड और जो न्याय के 


शिाका ॥टाताओा ५४८०८ 'शाइशंणा (893 0 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (894 0 953.) 


ड़ 


अष्टक-१ | अध्याय-६। वर्ग-४ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत-८३ (2 ८ 


अनुकूल वर्त्तें, उनका सत्कार कर शत्रुओं को जीत प्रजा की रक्षा कर पुरुषों को प्रसन्न रखके जज 97 
को सिद्ध करना चाहिये। कोई भी पुरुष अपराधी के योग्य दण्ड और अच्छे कर्मकर्त्ता के (०) 
किये विना यथावत््‌ राज्य की व्यवस्था को स्थिर करने को समर्थ नहीं हो सकता, “जे इस 
अनुष्ठान सदा करना चाहिये॥ १॥ 
पु्र्विद्वांस: कि कुर्वन्तीत्युपदिश्यते॥ 
फिर विद्वान्‌ लोग क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में 
आपो न देवीरुप॑ यन्ति होत्रिय॑म॒व: पश्यन्ति वित॑तं यथा रज॑ (० 


प्राचैदेवास : प्र ण॑यन्ति देवयुं ब्रह्मप्रियं जोषयन्ते लि ब०9२। 
आप॑:। न। देवी:। उप यन्ति। होत्रियम। अव:। पश्यन्ति। वि5तैतम। खथा रज॑:। प्राचै:। देवास॑:। प्र। 


नयन्ति। देव5युम। ब्रह्म5प्रियम। जोषयन्ते। वरा:5ईंव॥ २॥ 


पदार्थ :-(आप:) व्याप्तिशीलानि (न) इव (देवी: !_वेदौप्य 
0२ प्‌ (पश्यन्ति) प्रेक्षत्ते (विततम्‌) 
७  फुरम कम्‌ (प्राचे:) प्राचीनेर्विद्वद्धि: 


्रपू) आत्मानं देवमिच्छन्तम्‌ (ब्रह्मप्रियम) 


: (उप) सामीप्ये (यन्ति) 


विस्तृतम्‌ (यथा) येन प्रकारेण (रज:ः) सूृक्ष्मं स 
(देवास:) प्रशस्ता विद्वांस: (प्र) (नयन्ति) प्र 
ईश्वरो वेदों वा प्रियो यस्य तम्‌ (जोषयन्ते) प्र गे ् 

अन्वय:-ये देवासो मेघमापो न देवीरुफ्र्य की! 
देवयुं प्रणयन्ति जोषयन्ते ते सततं सुखिन: ये 


भूगर्भादिविद्याभि: 


एतद्ठविपरीता: «न तेज रे जिन: ॥ २॥ 
पदार्थ :-जो ( प्‌ लोग मेघ को (आपो न) जैसे जल प्राप्त होते हैं, वेसे (देवी:) 
पक स्त्रियों को (उपयन्ति) प्राप्त होते हैं और (यथा) जैसे (प्राचै:) प्राचीन विद्वानों के साथ (विततम्‌) 


विशाल और /) भिरमाणु आदि जगत्‌ का कारण (होत्रियम्‌) देने-लेने के योग्य (अव:) रक्षण 
५ (वराइव) उत्तम पतित्रता विद्वान्‌ स्त्रियों के समान (ब्रह्मप्रियम्‌) वेद और ईश्वर 

डे युम) अपने आत्मा को दिद्वान्‌ होने की चाहनायुक्त (प्रणयन्ति) नीतिपूर्वक करते 
और ) इसका सेवन करते औरों को ऐसा कराते हैं, वे निरन्तर सुखी क्‍यों न हो॥ २॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (894 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (895 0 953.) 


न 


८९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। किस हेतु से विद्वान्‌ और अदिद्वान्‌ भिन्न-भिन्न कहातेरि. ९2 
इसका उत्तर-जो धर्मयुक्त शुद्ध क्रियाओं को करें, सबके शरीर और आत्मा का यथावत्‌ 4 करना,» 
जानें और भूगर्भादे विद्याओं से प्राचीन आप्त विद्वानों के तुल्य वेदद्वारा ईश्वरप्रणीत सत्य 
प्रचार करें, वे विद्वान्‌ हैं और जो इनसे विपरीत हों वे अविद्वान्‌ हैं, इस प्रकार निश्चय ८ जानिए २॥ 
पुनस्ते कीदृशा इत्युपदिश्यते॥ 


फिर वे केसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है। रच 

अधि ट्वर्योरदधा उक्थ्यं? वर्चों यतस्नंचा मिथुना या सपर्यत॑:। सक 

असंयत्तो ब्र॒ते ते क्षेति पुष्य॑ति भद्रा श॒क्तियज॑मानाय सुन्व॒ते। 

अधि। द्वयों:। अदधा:। उक्थ्य॑म्‌। वर्च:। यत5ख्रंचा। मिथुना। या यत्त:। ब्र॒ते। ते। क्षेति। 
पुष्य॑ति। भद्रा। शक्ति:। यजमानाय। सुन्व॒ते॥ ३॥ 

पदार्थ :-(अधि) उपरिभावे (द्दयो:) 8 । अदधा:) धेहि (उक्थ्यम) 
वक्‍तुमर्हम्‌ (वच:ः) सत्यं वचनम्‌ (यतख्रुचा) यता धनानि याभ्यामुपदेशाभ्यां तो 
(मिथुना) विरोधं विहाय मिलितो (या) यौ (सपर्यत ' लि असंयत्त:) अजितेन्द्रियो5पि (ब्रते) 
सत्यभाषणादिलक्षणे व्यवहारे (ते) तव 72 पुष्टो भवति (भद्रा) कल्याणकारिणी 
(शक्ति:) समर्थता (यजमानाय) उपदेश्याय (सुज्व॑ते) ऐश्वर्यमिच्छुकाय प्राप्ताय वा॥३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्य! यथा या यतखुचा मि पं बच: सपर्यतस्तथैतौ त्वमदधा:। यो संयतो5पि ते 
ब्रते क्षेति तस्मिन्‌ भद्रा शक्तिरधि निवसति स पुष्ख्र गत घुष् तरहिं तस्मै सुन्वते यजमानाय सुखं कथं न वर्द्धत॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्र व पर से मनुष्या: परोपकारबुद्धया सर्वेषां शरीरात्मनोर्मथ्ये 


पुष्टिविद्याबले ज्ञात्वा विरोध॑ं त्यक्क्र हर व्यवहारं सेवित्वा सततं सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ सत्ये व्यवहारे 
प्रवर्त्तयन्ति, ते मोक्षमाप्नुवन्ति हई इति के ३॥ 


त्रुचा) साधनोपसाधनयुक्त पढ़ाने और उपदेश करनेहारे 

और पराया कल्याण करके जो (उक्थ्यम) प्रशंसा के योग्य 

(ले ग्रेतें हैं, वेसे इसका तू (अदधा:) धारण कर। जो (असंयत्त:) अजितेन्द्रिय 

हल ) भाए नियम पालन में (क्षेति) निवास करता है, उसमें (भद्रा) कल्याण 

शक््स्ति:) ज्मामर्थ्य (क्षेति) बसती है और वह (पुष्यति) पुष्ट होता है, तब (सुन्वते) ऐश्वर्यप्राप्त 
प्बको सुखके दाता के लिये निरन्तर सुख कैसे न बढ़े॥३॥ 

थ मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य परोपकारी बुद्धि से सबके शरीर 


शि्राका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (895 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (8960 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६। वर्ग-४ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत-८३ (2 शक 


पुनस्ते कीदृशा इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वे केसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ ध्षयी 

आदद्ठिरा: प्रथमं दंधिरे वय इद्धाग्नय: शम्या ये सुकृत्यया। 

सर्व पणे: समविन्दन्त भोजनमश्वावन्तु गोम॑न्तमा पशुं नरं:॥४॥ 

आत। अट्विरा:। प्रथमम। दधिरे। वर्य:। इद्ध+अग्नय:। शम्यां। ये। शहरी रे पणे'! सम। 
अविन्दन्त। भोज॑नम्‌। अश्व5वन्तम्‌। गो5म॑न्तम्‌। आ। पशुम्‌। नरं:॥ ४॥ 

पदार्थ :-(आत्‌) अनन्तरम्‌ (अड्डिरा:) प्राण इव प्रियो वत्स:। ३8० : स्थाने सु:। अड्रिरस 
इति पदनामसु पठितम्‌॥ (निघं०५.५) (प्रथमम) आदिम हक बल ( घंति (बय:) जीवनम्‌ 


(इद्धाग्गय:) इद्धा: प्रदीप्ता मानसब्राह्माग्गयो यैस्ते (शम्या) । शमीति कर्मनामसु 
पठितम्‌॥। (निघं०२.१) (ये) (सुकृत्यया) शोभनानि कृत्यानि | तया (सर्वम) अखिलम्‌ 
3 प्राप्नुतन्ति (भोजनम्‌) पालन 


[) बह्यो गाव: सन्त्यस्मिस्तम्‌ 


भोग्यमानन्दं वा (अश्वावन्तम्‌) प्रशस्ता अश्वा विद्यन्ते य भछे, पते 
(आ) समन्तात्‌ (पशुम्‌) स्वमातरम्‌ (नरः) ्े ॥ 

अन्वयः-हे इद्धाग्नयो ये नरो मनुष्या यया 
ते सर्व भोजनं समविन्दन्त प्राप्नुवन्त्वाद्यथाउज्धिरा: 


: प्रथमं वयो ब्रह्मचर्यार्थमादधिरे सर्वतो दधति 
राज्यं प्राप्यानन्दित: पशुं लब्ध्वानन्दी भवति तथा 
भवन्तु॥४॥ 


भावार्थ: -अत्र वाचकुलोपणले मेक मनुष्या ब्रह्मचर्यसेवनेन विना साड़ेपाड्भविद्या: 
प्राप्तुं न शकनुवन्ति, श्र धिकारं लब्धुं ना्हन्ति, न चैतद्विरहा जना: सत्यानि 
सुखानि प्राप्तुमर्हन्ति॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे कि | अग्निविद्या क्रो प्रदीप्त करनेहारे (ये) (नरः) नायक मनुष्यों! आप जैसे 


(सुकृत्यया) सुकृतयुक्त (पणे:) प्रशंसनीय व्यवहार करनेवाले के उपदेश से 
(प्रथमम) पहिले (वय: के तल के लिये (आदधिरे) सब प्रकार से धारण करते हैं वे (सर्वम्‌) 


सब (भोजनम्‌) आनन्द को भोग/और पालन को (समविन्दन्त) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं (आत्‌) इससे 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (8960 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (897 0 953.) 


न 


८९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ५ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। कोई भी मनुष्य ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़े 
साड्रोपाड़ विद्याओं को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकते और विद्या सत्कर्म के विना राज्याधिव के 

प्राप्त होने योग्य नहीं होते, उक्त प्रकार से रहित मनुष्य सत्य सुख को प्राप्त नहीं हो सकते॥ 


पुनस्ते केन कि संगच्छन्त इत्युपदिश्यते॥ थ्षे 
फिर वे किससे किसको प्राप्त होते हैं, यह विषय कहा है॥ 
यज्ैसथर्वा प्रथम: पथस्त॑ते तत॒ः सूर्यो ब्रतपा वेन आजनि। व “जे 

आ गा आजदुशना काव्य: सर्चा यमस्य॑ जातममृर्त यजामहे॥ ५ 

यज्ञै:। अर्थर्वा। प्रथम:। पथ:। त॒ते। तत॑:। सूर्य:। ब्रत5पा:। वेन:। आ। गा:। आजत्‌। उशना। 


काव्य:। सचां। यमस्य। जातम्‌। अप्ृत॑म्‌। यजामहे॥ ५॥ 
पदार्थ :-(यज्जै:) विद्याविज्ञानप्रचारै: (अथर्वा) (० कक न विद्वान्‌ (पथ:) मार्गम्‌ 


(तते) तनुते। अत्र बहुलं छन्दसीति विकरणस्य लुक्‌। (ततः) तनिमृड़॥ (उणा०३.८६) 


अनेन तन्प्रत्यय: किच्च। (सूर्य:) यथा सविता तथा ( हे अल (वेन:) कमनीय: (आ) 
अभित: (अजनि) जायते (आ) समन्तात्‌ (गा:) जा पीत (फल प्रक्षिपति वा (उशना) 
कामयिता (काव्य:) यथा कवे: पुत्र: शिष्यो वा 8३७ जे ) सर्वनियन्तु: (जातप) 
प्रसिद्धिगतम्‌ (अप्रतम्‌) अधर्मजन्मदु:खरहितं मो के (येज्ञमहे) सड़च्छामहे।५॥ 

पा 


अन्वय:-यथा प्रथमो5 थर्वा पथस्तते यथा छ्लेस पा पा ञआजनि समन्‍्ताज्जायते यथा ततः सूर्यो गा आजदजति 
यथा काव्य उशना विद्वान्‌ विद्या: प्राप्पोति तथा जज जातममृतमायजामहे॥ ५॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपग्रालड्रे ९।) रद मनुष्ये: सन्मार्गे स्थित्वा सत्क्रियाभिर्विज्ञानेन च 


परमेश्वरं विज्ञाय मोक्षसुखमिष्यते गा ते मेक्तिमश्नुवते॥५॥ 
पदार्थ :-जैसे अमर ब्र्सिः चिड्त्‌ (अर्थर्वा) हिंसारहित (पथ:ः) सन्मार्ग को (तते) विस्तृत 


करता है, जैसे (वेन:) बुद्धिमाव्‌ '(द्तपा:) छत्म का पालन करनेहारा सब प्रकार (आजनि) प्रसिद्ध होता 
है, जेसे (तत:) विस्तृत ८६ को र्भुल्ीक (गा:) पृथिवी में देशों को (आजत्‌) धारण करके घुमाता हे, 
जैसे (काव्य:) कवियों मे किक प्राप्त (उशना) विद्या की कामना करनेवाला दिद्वान्‌ विद्याओं को 
के होता हे, वेज्ने हम लोगे (यज्ञैः) विद्या के पढ़ने-पढ़ाने सत्संयोगादि क्रियाओं से (यमस्थ) सब 


जगत्‌ के श्वर के (सचा) साथ (जातम) प्राप्त हुए (अम्ृृतम) मोक्ष को (आयजामहे) प्राप्त 
होवें॥५॥ 
मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। मनुष्यों को योग्य है कि सत्य मार्ग में स्थित 


और विज्ञान से परमेश्वर को जान के मोक्ष की इच्छा करें, वे विद्वान्‌ मुक्ति को प्राप्त 


शिराका ॥टाफाशा ए४८वा८ शाइशंणा (8970 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (898 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-६। वर्ग-४ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूक्त-८३ हि कं 


पुनः स कथं कि कुर्यादित्युपदिश्यते॥ 


फिर वह किस प्रकार से क्या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ (2 
बर्हिरवा यत्स्व॑प॒त्याय॑ वृज्यतेडकों वा श्लोकमाघोषते दिवि। 


ग्रावा यत्र॒ वर्दति कारुर॒क्थ्य १स्तस्येदिन्द्रों अभिपित्वेष॑ रण्यति॥ ६॥ ४। 


ब॒हिं:। वा। यत्‌। सु5अप॒त्याय। वृज्यतें। अर्क:। वा। श्लोक॑म्‌। बाण हक ने यत्र) वर्दति। 
कारु:। उक्थ्य:। तस्वी। इत्‌। इन्द्र। अभिःपित्वेषु। रण्यति॥ ६॥ 

पदार्थ :-(बर्हि:) विज्ञानम्‌ (वा) समुच्चयार्थे। वेत्यथापि निरु०१.४) (यत्‌) 
यस्मै। अत्र सुपां सुबिति डेर्लुक्‌। (स्वपत्याय) जग का ) त्यज्यते (अर्कः) 
विद्यमान: सूर्य: (वा) विचारणे। (निरु०१.४) (शलोकम्‌) विद्या कचरे (आधघोषते) विद्याप्राप्तय 
उच्चरति (दिवि) आकाश इव दिव्ये विद्याव्यवहारे 05 मेघ; । (निघं०१.१०) (यत्र) 
यस्मिन्देशे (वदति) उपदिशति (कारु:) स्तुत्यानां स्तोमानां कर्त्ता। 


(इत्‌) एवं (इन्द्र:) परमैश्चर्यप्रदो 
पदधातोर्बाहुलकादौणादिक इत्वन्‌ 


(निरु०६.६) (उक्थ्य:) उक्थेषु वक्‍्तव्येषु व्यवहारेषु कं 
विद्वानू (अभिपित्वेषु) अभित: सर्वतः प्राप्तव्येषु पा ब त् 
प्रत्ययो डिच्च। (रण्यति) उपदिशति। अतन्र विकरणग््य हे 
अन्वयः-यत्र दिव्युक्थ्य: कारुरिन्द्रोडभिपित्वेर प्‌ >व्रपत्याय बरहिर्वज्यतेड्कों वा श्लोकमाघोषते ग्रावा 
वदति रण्यति तत्र तस्येदेव विद्या जायते॥६॥ 
भावार्थ:-विद्वद्धि्यथा जलं विच्ि 
छित्त्वा विद्यामुपगृहय सर्वे जना: सं थ 
प्राणिन: सुखयति दुष्टान्‌ भीषयते “व विन शनामज्ञानं विनाश्य ज्ञानं जनयित्वा सदैव सुखं सम्पादनीयम्‌। 
सौभिक्ष्यं करोति तथेव सदुपदेशवृष्ट्या5 धर्म विनाश्य धर्म 


प्रकाश्य जना: सर्वदा5 उनन्र्द्यि > 


ढ्दय )] छल गत्वा वर्षित्वा सुखं जनयति तथेव कुव्यसनानि 
:थथा सूर्यो3न्धकारं विनाश्य प्रकाशं जनयित्वा सर्वान्‌ 


र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्गभतिरस्तीति वेदितव्यम्‌॥ 
८३ सूकक्‍त॑ चतुर्थो ४ वर्गश्न समाप्त:॥ 


करा कर्ता (इन्द्र:) परमैश्वर्य को प्राप्त करनेहारा विद्वान्‌ (अभिपित्वेषु) प्राप्त होने 


कक बत्‌) जिस (स्वपत्याय) सुन्दर सन्‍्तान के अर्थ (बर्हि:) विज्ञान को (वृज्यते) छोड़ता 
य दिद्वान्‌ (शलोकम्‌) सत्यवाणी को (वा) विचारपूर्वक (आघोषते) सब प्रकार सुनाता 


शिराका ॥टाफाशा ए४८वा८ शाइशंणा (896 0 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (899 0 953.) 


८९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि पड 
(2 


है (ग्रावा) मेघ के समान गम्भीरता से (वद॒ति) बोलता है (वा) अथवा (रण्यति) उत्तम उपदेशों 
करता है, वहाँ (तस्थेत्‌) उसी सन्‍्तान को विद्या प्राप्त होती है॥६॥ 

भावार्थ :-विद्वान्‌ लोगों को योग्य है कि जैसे जल छिन्न-भिन्न होकर आकाश में जा छीन 
से सुख करता है, वैसे कुव्यसनों को छिन्न-भिन्न कर विद्या को ग्रहण करके सब पा “को सुखी क्ररें। 


जैसे सूर्य अन्धकार का नाश और प्रकाश करके सब प्राणियों को सुखी और दुष्ट करता 
है, वैसे मनुष्यों के अज्ञान का नाश विज्ञान की प्राप्ति कर के सबको सुखी ओके मेघ कर 
और वर्ष के दुर्भिक्ष को छुड़ा सुभिक्ष करता है, वैसे ही सत्योपदेश की वृष्टि के 


प्रकाश से सब मनुष्यों को आनन्दित किया करें॥६॥ 


इस सूकक्‍त में सेनापति और उपदेशक के गुणों का वर्णन र््ल की पूर्व सूक्‍तार्थ 


के साथ सक्गति समझनी चाहिये॥ 
यह त्र्यासीवां ८३ सूक्‍त और चौथा ४ ण्ऊ आं॥ 


छः 
ु 


के 


शिराका ॥टाफाकओा ५४८वा८ शाइशंणा (8990 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (9०000 953.) 


हे दे 
अथ विंशत्यूचस्थ चतुरशीतितमस्य सूक्‍्तस्य राहूगणो गोतम ऋषि:। इन्द्रो देवता। १,३-५ सके 


निचृदनुष्टप॥ विराडनुष्ट॒प्‌। गाधार: स्वर:। ६ भुरिगुष्णिकू। ७-९ उश्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: हे 


स्वर:। ९०,१२ विराडास्तारपड़ि:। ११ आस्तारपर्ड्क्ति:। २० पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्द 
१३-१५ निचृद्गायत्रीछन्द:। षड़ज: स्वर:। १६ निचृत्‌ त्रिषप्ठप्‌ छन्द:। १७ विराट्‌ 2 कर 


१८ त्रिष्ट॒ुप्‌ छन्द:॥ 


एन: सेनाध्यक्षक्रत्यय॒पदिश्यते॥ 
अब चोौरासीवें सूक्त का आरम्भ किया जाता है। इसके प्रथम मन्त्र में कि. का 
उपदेश किया है॥ 
असांवि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गंहि। ६) ' ५92 
| प्रणक्त्विन्द्रियं रश्मिभि 
असांवि। सोम॑:। इन्द्र। ते। शविष्ठ। ध्ृष्णो इति॥ आ। गहि। इन्द्रियम्‌। रज:। सूर्य:। न। 
रश्मिभि:॥ १॥ 


पदार्थ :-(असावि) उत्पाद्यते (सोम:) ओषधिरस: (इन्द्र) 
सर्वेश्वर्यप्राप्तिहितो (ते) तुभ्यम्‌ (शविष्ठ) बलिष्ठ ( गण) १४ आ) अभिमुख्ये (गहि) प्राप्नुहि (आ) 
समन्तात्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (प्रणक्तु) सम्पर्क हे बन: (रज:) लोकसमूहम्‌ (सूर्य:) सविता 
(न) इव (रश्मिभि:) किरणै:॥ १॥ 

अन्वय:-हे धृष्णो शविष्ठेन्द्र | ते तुभ्यं ऋ सोस 
तं त्वमागहि समन्तात्‌ प्राप्नुहि स च त्वा त्वाम्र 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | 
प्रजासेनाशालासभाध्यक्षं कृत्वा ६ (था थास 


वे यस्ते तवेन्द्रियं सूर्यो रश्मिभी रजो नेव प्रकाशयेत्‌ 


प्भास्थे:. पुरुष: सुपरीक्ष्य. सूर्यसदृशं 
व्य एवं सभ्या अपि प्रतिष्ठापयितव्या:॥ १॥ 

| शे प्रशंसित बलयुक्त (इन्द्र) परमैश्वर्य देनेहारे सत्पुरुष (ते) 

; कक] के कं रोगों को विनाश करनेहारी औषधियों का सार हमने (असावि) 

सिद्ध किया है, जो तेरी (डे [यम्रे)-इन्द्रियों को (सूर्य:) सविता (रश्मिभि:) किरणों से (रजः) लोकों का 

प्रकाश करने के (त्र) तुल्य प्रकाश करे उसको तू (आगहि) प्राप्त हो, वह (त्वा) तुझे (आ प्रणक्तु) बल 

और आरोग्यगक्ल कु पे येक्त करा। १॥ 

बार्थ इस मेन्त्र में उपमालड्डार है। प्रजा, सेना और पाठशालाओं की सभाओ में स्थित पुरुषों 

है के अच्े प्रकार सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष को प्रजा, सेना और पाठशालाओं में अध्यक्ष 
से उसका सत्कार करना चाहिये, वैसे सभ्यजनों की भी प्रतिष्ठा करनी चाहिये।। १॥ 

पुनस्तं कथं सत्कुर्युरित्युपदिश्यते॥ 


0७ 02 हि 


तेरे लिये जो (सोम:) 


ट्। 5 


शिराका ॥टााओा ए४८वा८ शाइशंणा (900०0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (90 0 953.) 


९०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि पे 


फिर उसका सत्कार किस प्रकार करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
इन्द्रमिद्धरीं वहतो5 प्रतिधृष्टशवसम्‌। (0 
ऋषीणां च स्तुतीरुप यज्ञं च मानुषाणाम्‌॥ २॥ 
इन्द्रम्‌॥ इत्‌। हुरो इतिं। वहतः। अप्रतिधृष्ठटशवसम्‌। ऋषीणाम। च॒। न ] 


मानुंषाणाम्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-(इन्द्रम) प्रजासेनापतिमू (इत) एवं (हरी) 55 0 


(अप्रतिधृष्टशवसम्‌) न प्रतिधृष्यते शवों बल॑ यस्य तम्‌ (ऋषीणाम) मन्त्र पल च) समुच्चये 


(स्तुती:) प्रशंसा: (उप) सामीप्ये (यज्ञम) सर्वे: सड़मनीयम्‌ ( ये (मानुषाणाम्‌) 
मानवानाम्‌॥ २॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या! यूयं यमप्रतिधृष्टशवसमृषीणां स्तुती: न को च मानुषाणामन्येषां प्राणिनां 
च विद्यादानसंरक्षणाख्यं यज्ञ पालयन्तमिन्द्रं हरी उपवहतस्तमित्सदा ॥२ 
भावार्थ :-नहि प्रशंसितपुरुषै: न अगले >सुखं भवितुं शक्‍्यम्‌। न खलु 


सत्क्रियया विना चक्रवर्त्तिराज्यादिप्राप्तिरक्षणे च भवितु  सर्वेरेतत्सर्वदा३नुष्ठेयम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम जिस पक, त अत्यन्त बलयुक्त (ऋषीणाम) वेदों 
के अर्थ जाननेहारों की (स्तुतीः) प्रशंसा को (मानुषाणाम) मनुष्यों (च) और 
प्राणियों के विद्यादान संरक्षण नाम (यज्ञम) (इन्द्रम) प्रजा, सेना और सभा आदि 
ऐश्वर्य को प्राप्त करानेवाले को (हरी) लेन , श्री, बल, वीर्य, नाम, गुण, रूप, अश्व (उप 
वहत:) प्राप्त होते हैं, उसको (इत्‌) 2६ ॥२॥ 

भावार्थ :-जो प्रशंसा सत्कष् अध्विकार की प्राप्त है उनके विना प्राणियों को सुख नहीं हो सकता 
न्‍्व जार प्राप्ति और रक्षण नहीं हो सकते, इस हेतु से सब मनुष्यों 


कर स्वभृत्यान्‌ प्रति कि किमादिशेदित्युपदिश्यते॥ 
ये क्र भत्यों को क्या-क्या आज्ञा देवे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा 


फिर सेनापति 
5 है॥ 
#ल  रथ॑ युक्ता ते ब्रह्म॑णा हरी। 


सु ते मनो ग्रावां कृणोतु वग्नुना॥ ३॥ 
ग्लर तिष्ठ। वृत्र5हन्‌। रथम्‌। युक्ता। ते। ब्रह्मणा। हरी इति। अर्वाचीन॑म्‌। सु। ते। मर्न:। ग्रावा। कृणोतु। 


शिाका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (90] एा 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (9०020 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६ | वर्ग-५-८ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत-८४ (2 ले 
म्‌) 
हँ मल्पल (2 


विमानादियानम्‌ (युक्ता) सम्यक्‌ सम्बद्धौ (ते) तव (ब्रह्मणा) अन्नादिसामग्रया सह वर्त्तम जि 
सारथिना वा (हरी) हरणशीलावग्निजलाख्यो तुरड्रौं वा (अर्वाचीनम्‌) अधस्ताद भूमि श्स 
(सु) शोभने (ते) तव (मन:) विज्ञानम्‌ (ग्रावा) मेघ इव विद्वान्‌ यो गृणाति सः (कृष् बज करौतु (वग्नुना) 


वाण्या। वम्नुरिति वाइनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.११)॥३॥ 
अन्वय:-हे वृत्रहन्‌ शूरवीर ! ते तव यस्मिन्‌ ब्रह्मणा चालितौ हरी युकता के वमार्तिष्ठ ग्रावेव 


वग्नुना वकतृत्वं सुकृणोत्वित्थं ते मनो वीरानू सुष्ठृत्साहयतु॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। सभाध्यक्षै: सेनायां (लेके (जे रक्ष्येतां तयोरेक: 
सेनापतिर्योधयिता द्वितीयो वक्तृत्वेनोत्साहायोपदेशक:। यदा गुर्दे रो वर्तेत /तदा सेनापतिर्भुत्यान्‌ 
सुपरीक्ष्योत्साह्म शत्रुभि: सह योधयेद्यतो भ्रुवो विजयस्स्याद्‌ यदा वर्तेल शक: सर्वान्‌ योद्धून्‌ 
परिचारकांश्व शौर्यकृतज्ञता धर्म्मकर्मोपदेशेन सूत्साहयुक्तान्‌ कु कदाचित्‌ पराजयो भवितुन्न 
शक्यते इति वेद्यम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (वृत्रहनू) मेघ को सविता के सम जिओ रुओं) )के मारनेहारे शूरवीर ! (ते) तेरे जिस 
(ब्रह्मणा) अन्नादिसामग्री से युक्त शिल्पि वा गा बह हुए (हरी) पदार्थ को पहुंचाने वाले 
जलाग्नि वा घोड़े (युक्ता) युक्त हैं, उस ( ३३8३७ ११8 'ऑ कै जल के नीचे-ऊपर आदि को जाने वाले 
(स्थम) रथ में तू (आतिष्ठ) बेठ (ग्रवा) मेरे चल कै (वग्नुना) सुन्दर मधुर वाणी में वक्‍तृत्व को 
(सुकृणोतु) अच्छे प्रकार कर, उससे (ते ते हे परुत्र/) विज्ञान वीरों को अच्छे प्रकार उत्साहित किया 


करे॥ ३॥ (22 


के अधिकारी रकक्‍खें। उनमें एक जा दूसरा अच्छे भाषणों से योद्धाओं को उत्साहित करे। 
जब युद्ध हो तब सेनापति अच्छ ्स्ड और उत्साह से शत्रुओं के साथ ऐसा युद्ध करावे कि 
जिससे निश्चित विजय हाँ जो बन्द हो जाये, तब उपदेशक योद्धा और सब सेवकों को 

भें प्रकार उत्साहित करें, ऐसे करनेहारे मनुष्यों का कभी पराजय नहीं हो 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वा 


धर्मयुक्त कर्म के उपदेश हि 
सकता॥ ३ “जे | 
पुनः स किमादिशेदित्युपदिश्यते॥ 
वह क्या आज्ञा करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
सुतं पिंब ज्येष्टमर्मर््य मर्दम। 
“कन त्वाभ्यक्षरखारां ऋतस्य सादने॥ ४॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (9020०0ञस953.) 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (903 0 953.) 


दे 


९०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हक 
इमम्‌। इन्द्र। सुतम्‌। पिब। ज्येष्टम्‌। अरम॑र्त्यम्‌। मर्दम्‌। शुक्रस्थ। त्वा। अभि। अक्षरन्‌। धार्रा:। कली 2 
सर्दने॥ ४॥ (3) 
पदार्थ :-(इमम) प्रत्यक्षम्‌ (इन्द्र) शत्रूणां विदारयित: (सुतम्‌) निष्पादितम्‌ (हर लि हि! 
अतिशयेन प्रशस्तम्‌ (अमर्त्यम्‌) दिव्यम्‌ (मदम्‌) हर्षम्‌ (शुक्रस्थ) पराक्रमस्य "स आ (त्वा) स्वाम्‌ ) 
अभिमुख्ये (अक्षरन्‌) चालयन्ति (धारा:) वाच:। धारेति वाडः नामसु पठितम्‌॥ (निषं (ऋतस्य) 


सत्यस्य (सदने) स्थाने॥४॥ 
अन्वयः-हे इन्द्र | यं त्वा या धारा ऋतस्य शुक्रस्य सदन अभ्यक्षरंस्ता: प्राप्येमं 6 ब 


मद प्राप्य शत्रून विजयस्व।॥ ४॥ 


तेन 


भावार्थ :-कश्चिदपि विद्यासुभोजनेर्विना वीर्य प्राप्तुं न ही ओ ) । सत्यस्य विज्ञानं 
विजयश्च न जायते॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) शत्रुओं को विदारण करनेहारे ! (धारा:) वाणी (ऋतस्य) 
सत्य (शुक्रस्थ) पराक्रम के (सदने) स्थान में अन्य अप लक , उनको प्राप्त होके (इमम्‌) 
इस (सुतम्‌) अच्छे प्रकार से सिद्ध किये उत्तम ओषधियों ) पी, उससे (ज्येष्टम) प्रशंसित 


(अमर्त्यम) साधारण मनुष्य को अप्राप्त पे लय [2//आनन्द को प्राप्त होके शत्रुओं को 
जीत॥ ४॥ 


भावार्थ :-कोई भी मनुष्य विद्या और के विना पराक्रम को प्राप्त होने को 
समर्थ नहीं और इसके विना सत्य "क " नहीं हो सकता॥४॥ 
पुनस्तं सत्कुर्युरित्युपदिश्यते॥ 


फिर किस प्रकार के सभाध्य किला ्‌ 


[| 
इन्द्राय था्िच क्र 
रे ही 
-ज़्खेः किट [7] हे 


करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


सुता सह:॥ ५॥ ५॥ 

इन्द्राय। नूनम्‌। । ब्रवीतन। सुता:। अम॒त्सु:। इन्देव:। ज्येष्टम्‌। नमस्य॒त। सहं:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(इन्द्राय शत्य्ीत्कृष्टाय (नूनम्‌) निश्चितम्‌ (अर्चत) सत्कुरुत (उक्थानि) वक्‍्तव्यानि 
वचनानि (च) सप्र हि (ब्रबीतन) उपदिशत (सुताः) निष्पादिता: (अमत्सुः) हर्षयेयु: (इन्दवः) सोमा: 


कर त्यत) पूजयत (सह:) बलम्‌॥५॥ 
क्थानि ब्रवीतन तस्मात्‌ सत्कारं च प्राप्नुत॥५॥ 


:-मनुष्यैर्य: सर्वान्‌ सत्कुर्याच्छरीरात्मबलं प्राप्प परोपकारी भवेत्‌ तं विहायान्यः 
हर संस्थाप्य:॥५॥ 


शिराका ॥टाताओा ए४८वा८ शाइशंणा (903 0 953.) 


एएए.वाफए्शा99५५३.॥॥ (9040 953.) 


अषप्टक- १ अध्याय-६। वर्ग-५-८ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत-८४ (2 ९ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम जिसको (सुताः) सिद्ध (इन्दवः) उत्तम रसीले पदार्थ ०) 
आनन्दित करें, जिसको (ज्येष्टम्‌) उत्तम (सह:) बल प्राप्त हो उस (इन्द्राय) सभाध्यक्ष ह४७९ 
नमस्कार करो और उसको मुख्य कामों में युक्त करके (नूनम्‌) निश्चय से सच | 
(उक्थानि) अच्छे-अच्छे बचनों से (ब्रवीतन) उपदेश करो, उससे सत्कारों को (च) ॥५॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि जो सबका सत्कार करे, शरीर कप के बल फ्लो प्राप्त 
होके परोपकारी हो, उसको छोड़ के अन्य को सेनापति आदि अधिकारों में कभी स्थापमे न करें| 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह केसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 


नकिष्ट्वद्रथीतरो हरी यदिन्द्र यच्छसे। ५ 


नकिष्टवान मज्मना नकिः स्वश्व॑ आनशे॥ ६॥ 

नकि:। त्वत्‌। रथि5तर:। हरी इति। मे इन्द्र। यच्छसे 
आनशे॥ ६॥ 

पदार्थ :-(नकि:) प्रश्ने (त्वत्‌) (स्थीतर:) 
(इन्द्र) सेनेश (यच्छेसे) ददासि (नकि:) (त्वा) 7 
(स्वश्व:) शोभना अश्वा यस्य सः (आने) 

अन्वयः:-हे इन्द्र ! यस्त्वं रथीतरस्स हट्ीय 
स्वश्व: कि नकिर्विद्यते तस्मात्‌ त्व सर्वेरड्रेर्युव हा 


| | नकि | 
कै ओ अनु। मज्मना। नकि:। सु5अश्व:। 


योद्धा (हरी) अश्वौ (यत्‌) यः 
(मज्मना) बलेन (नकिः) न किल 


युक्त नहीं करता ? कया ९ 7 झको (मज्मना) बल से कोई भी (नकिः) (अन्वानशे) व्याप्त नहीं हो 
सकता ? क्या (त्व अधिक कोई भी (स्वश्व:) अच्छे घोड़ों वाला (नकिः) नहीं है ? इससे तू 


रण ग-बहीं है ? क्या कोई तेरे जीतने को भी समर्थ नहीं है ? इससे तू निरभिमानता से 
साव॒ वर्त्ता कर॥६॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 


शिराका ॥टाताओा ५४८०८ शाइशंणा (904 ०0० 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (905 0/953.) 


९०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि पे 


फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


य एक इड्विदयते वसु मर्ताय दाशुषे। (3 
ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रों अड्र॥ ७॥ 0७2 


य:। एक:। इत। वि5दर्यते। वसुं। मर्ताय। दाशुषें। ईशान:। ्ज्ड्े । इन्द्र:। 


पदार्थ :-(य:) एक असहाय: (इत्‌) अपि (विदयते) विविधं दापयति ( मर्त्ताय) 
मनुष्याय (दाशुषे) दानशीलाय (ईशान:ः) समर्थ: (अप्रतिष्कृत:) असं : सभादवैध्यक्ष: 
(अड्ड) मित्र॥७॥ 

अन्वयः-हे अक्ढ मित्र मनुष्य! य इन्द्र एक इद्‌ दाशुषे मर्त्ताय वसु शं; शप्रतिष्कुतो 5स्ति, तमेव 
सेनायामधिकुरुत॥ ७॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या ! यूयं यः सहायरहितो5पि निर्भयो $तिशूरो भवेत्‌, तमेव 
सेनाध्यक्ष॑ं कुरुत॥७॥ 


(इत्‌) ही (दाशुषे) दाता (मर्त्ताय) मनुष्य के लिये (वसु 
(ईशान:) समर्थ (अप्रतिष्कृत:) निश्चल है, उसी को 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! तुम लोग जो 
शूर है, उसी को सेना का स्वामी करो॥७॥ 


क॒दा मर्तमराधस प॒दा 

क॒दा न: शुश्रवद्‌ ग अड्डे 

क॒दा। मर्तम्‌। गन शध्रसंस। पे [5इव। स्फुरत्‌। क॒दा। नः। शुश्रव॒त्‌। गिर:। इन्द्र:। अड्भ॥ ८॥ 

पदार्थ :- कक 6० (मर््तम) मनुष्यम्‌ (अराधसम्‌) धनरहितम्‌ (पदा) पदार्थप्राप्त्या 
(क्षुम्पमिव) यथा सर्प्प फुरत) संचालयेत्‌ (कदा) (नः) अस्माकम्‌ (शुश्रवत्‌) श्रुत्वा श्रावयेत्‌ 
(गिरः) वाणी: “रह :) 2सभाद्यध्यक्ष: (अड्अ) शीघ्रकारी। यास्कमुनिरिमं॑ मन्त्रमेव॑ समाचद्टे। 
; यत्‌ क्षुभ्यते कदा मर्त्तमनाराधयन्तं पादेन क्षुम्पमिवावस्फुरिष्यति। कदा नः 


जे :-है अद्ज क्षिप्रकारिन्निन्द्रों! भवान्‌ पदा क्षुम्पमिवाराधसं मर्त्त कदा स्फुरत्‌ कदा नोअस्मान्‌ पदा क्षुम्पमिव 
पाक॑ गिर: शुश्रवदिति वयमाशास्महे॥ ८॥ 


शि्राका ॥टाफाकओा ए४८वा८ शाइशंणा (905 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (9060 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-६ | वर्ग-५-८ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत- ८४ (2 | 
शव 


भावार्थ:-हे मनुष्या! यूयं यो दरिद्रानपि धनाढ्यानलसानू पुरुषार्थयुक्तानश्रुतान्‌ बहुश्रुतां 
कुर्यातू, तमेव सभाध्यक्षं कुरुत। कदायमस्मद्वार्ता श्रोष्यति कदा वयमेतस्य हिल 
इत्थमाशास्महे॥ ८॥ 


पदार्थ :-(अड्ढ) शीघ्रकर्त्ता (इन्द्र) सभा आदि का अध्यक्ष (पदा) विज्ञान ष्य से 
(क्षुम्पमिव) जैसे सर्प्प फण को (स्फुरत) चलाता है, वेसे (अराधसम्‌) मम (मर्त्तम्‌) को 
(कदा) किस काल में चलावोगे (कदा) किस काल में (नः) हमको उक्त र्थात्‌ वा 


धन की प्राप्ति से जैसे सर्प फण को चलाता है, वैसे (गिर:) व 


णयों. को पाक सुन कर 
सुनावोगे॥ ८॥ ) 
डे (४ (४ 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग में से जो दरिद्रों को भी धन कल 'लसिय 
श्रवणरहितों को श्रवणयुक्त करे, उस पुरुष ही को सभा " फ क्षे-करो। कब यहाँ हमारी बात 
को सुनोगे और हम कब आपकी बात को सुनेंगे, ऐसी आशा ८॥ 


पुनः स कीदृश 000 
फिर वह कैसा है, इस विषय का में किया है॥ 


यश्विद्धि त्वां बहुभ्य आ सुतावाँ 


() 


उग्र तत्य॑त्यते शव इन्द्रों अड्ड॥ ९। हट 
यः। चित्‌। हि। त्वा। बहुउभ्य:। आ 2 


५ 


आ5विवांसति। उग्रम। तत्‌॥ पत्यते। शर्व:। इन्‍्द्:। 
अड्ड॥ ९॥ 

पदार्थ :-(य:) प 
(सुतावान्‌) प्रशस्तोत्पन्नपदा 
प्राप्पते (शवः) बलम्‌ (इन्द्र:) 


जल (त्वा) त्वाम्‌ (बहुभ्य:) मनुष्येभ्य: (आ) समन्तात्‌ 
) समन्तात्‌ परिचरति (उग्रम्‌) उत्कृष्टम्‌ (तत्‌) (पत्यते) 
>) क्षिप्रकारी सर्वसुहृद्‌॥९॥ 


बहुभ्यस्त्वा त्वामाविवासति य उग्र॑ शवश्चित्तदा पत्यते, तं हि खलु 


अन्वय: -हे जज ह् 2 
राजान॑ मन्यध्वम्‌॥ ९॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या!-थूयं यः शत्रूणां बल॑ं हत्वा युष्मान्‌ दुःखेभ्यो वियोज्य सुखिन: कर्त्तु 


शबक्‍्नोति, हि क्रमाभ्यां शत्रवो निलीयन्ते, तं किल सेनापति कृत्वानन्दत॥ ९॥ 
! 3 जे) मित्र ! तू जो (सुतावान्‌) अन्नादि पदार्थों से युक्त (इन्द्र:) परमैश्वर्य का प्रापक 
न ध्यों-से (त्वा) तुझको (आविवासति) सेवा करता है, जो शत्रुओं का (उम्रम) अत्यन्त 
(तत्‌) उसको (चित) भी (आपत्यते) प्राप्त होता है (तम) (हि) उसी को राजा मानो॥९॥ 


(बहुभ्य; 
( 


शिाका ॥टादाओा ए४८वा८ शाइडशंणा (9060 953.) 


एएए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (9070 953.) 


्् 


९०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 
भावार्थ:-हे मनुष्यो! तुम लोग जो शत्रुओं के बल का हनन करके तुमको दुःखों से त्वरप 


सुखयुक्त करने को समर्थ हो तथा जिसके भय और पराक्रम से शत्रु नष्ट होते हैं, उसे से करके» 
आनन्द को प्राप्त होओ॥ ९॥ 


पुनः स कीदृश: स्थादित्युपदिश्यते॥ 
फिर वह केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
स्वादोरित्या विषृवतो मध्व॑: पिबन्ति गौर्य:। गीप ८जेे 
१० 


या इन्द्रेण सयावरीर्वृष्णा मंदन्ति शोभसे वस्वीरन स्व॒राज्यम्‌॥ 


स्वादो:। इत्था। विषुडवर्त:। मध्व॑:। पिबन्ति। गौर्य:। या:। इन्द्रेण। स 3७७ ॥ मर्दन्ति। शोभसें। 
वस्वी:। अनु। स्व॒राज्यम्‌॥ १०॥ 
पदार्थ :-(स्वादो:) स्वादयुक्तस्य (इत्था) अनेन हेतुना ( विषुर्व्याप्तियस्य तस्य 


(मध्व:) मधुरादिगुणयुक्तस्य (पिबन्ति) (गोर्य:) शुभ्रा किरण के लू उसे असेग्रुक्ता: सेना: (या:) (इन्द्रेण) 
सूर्य्यण सह वर्त्तमाना: (सयावरी:) या: समान अपर ता; बेल्िप्ठेन (मदन्ति) हर्षन्ति (शोभसे) 
शोभितुम्‌ (वस्वी:) पृथिव्यादिसंबन्धिनी: (अनु) आनुकू [) स्वकीयराष्ट्रम्‌॥ १०॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र! आह आ सयादरीर्वस्वीगीर्य: 
मध्व: पिबन्तीव त्वमपि वर्त्तस्व॥१०॥ 

भावार्थ: -अत्र 
शोभारक्षणे भवितुं शक्ये इति। यथा स्‌ 
च नु शक्‍नुवन्ति तथा सेनापतिना राज्ञा 

पदार्थ :-जैसे (वृष्णा) सुख ण) सूर्य के साथ (सयावरी:) तुल्य गमन करनेवाली 
(वस्वी:) पृथिवी [आदि से /र्ट बत्ध करनेजल्ती] (गोर्य:) किरणों से (स्वराज्यम) अपने प्रकाशरूप राज्य 
के (शोभसे) शोभा के लिये/(अचुमदन्ति) ंर्ष्न का हेतु होती हैं, वे (इत्था) इस प्रकार से (स्वादो:) 


 शोभसे5नुमदन्ती इत्था स्वादोर्विषुव॒तो 


भर्वीरसेनाभिश्व विना स्वराज्यस्य 
विना स्थातुं वायुना जलाकर्षणं कृत्या वर्षितु 
| न शक्‍्नुवन्ति॥ १०॥ 


स्वादयुक्त (विषुव॒त:) ह्रीं /(मध्व:) आदि गुण को (पिबन्ति) पीती हैं, वैसे तुम भी वर्त्ता 
करो॥ १०॥ 
या : मन्त्र वाचकलुप्तोपमालड्डार है। अपनी सेना के पति और वीरपुरुषों की सेना के 


विना निज राज्य की शोभा तथा रक्षा नहीं हो सकती। जैसे सूर्य की किरण सूर्य के विना स्थित और वायु 
के विना करके वर्षने के लिये समर्थ नहीं हो सकती, वैसे सेनाध्यक्ष और राजा के 
हि आ को समर्थ नहीं हो सकती॥ १०॥ 
पुनस्तत्सम्बन्धिगुणा उपदिश्यन्ते॥ 
अब फिर उससे सम्बन्धित गुणों का उपदेश किया है॥ 


शिराका ॥टाफाशओा ५४८०८ शाषइशंणा (9070 953.) 


एएए.वाफए्शाक9५५३.॥॥ (908 0 953.) 


अषप्टक- १ अध्याय-६। वर्ग-५ -८ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत-८४ (2 के 
ता अस्य पृशनायुवः सोम॑ श्रीणन्ति पृश्न॑य:। 


(2 
प्रिया इन्द्रस्थ धेनवो वज्र हिन्वन्ति सायक॑ वस्वीरन स्व॒राज्यम्‌॥ ११॥ कर 


ता:। अस्था प्रश॒न॒5युव:। सोम॑म्‌। श्रीणन्ति। पृश्न॑य:। प्रिया:। रे धेनव॑:। 


सायकम्‌। वस्वी:। अनु। स्व॒5राज्यम्‌॥ ११॥ 
पदार्थ :-(ता:) उक्ता वच्ष्यमाणाश्र (अस्य) (प्रशनायुवः) आत्मन; 
छान्दसो वर्णलोपो वेति सलोप:। (सोमम्‌) पदार्थरसमैश्वर्य वा ( (पृशनय:) या: 
स्पृशन्ति ता:। अतन्र घृणिप्ृश्नि० (उणा०४.५४) अनेनायं निपातितः। हक ष ता: (इन्द्रस्य) 
३ १8० पूह किरणसमूहं वा 
(हिन्वन्ति) प्रेरयन्ति (सायकम्‌) स्थन्ति क्षयन्ति येन & स्व थवीसम्बन्धिन्य: (अनु) 


(स्वराज्यम्‌)॥ ११॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यूयमस्येन्द्रस्य या: पृशनायुवः पृश्नयु: > सोम॑ श्रीणन्ति सायक॑ वज्रं हिन्वन्ति 
वस्वी: स्वराज्यमनुभवन्ति ता: प्राप्नुत॥११॥ पीके 

भावार्थ :-यथा गोपालस्य धेनवो जल॑ "जला [ सुखं वर्धित्वाउन्येषामानन्दं वर्धयन्ति, 
तथेव सेनाध्यक्षस्य सेना: सूर्यस्य च किरणा यो परिपक्व वा रसं पीत्वा 


विजयं प्रकाशं वा कृत्वानन्दयन्ति॥ ११॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो ! तुम लोग ( ) सूर्य वा सेना के अध्यक्ष की (प्रशनायुव:) 
अपने को स्पर्श करनेवाली ् (अरे स्पर्श करना चाहती (प्ृश्नयः) स्पर्श करती और 
(प्रिया:) प्रसन्न करनेहारी (धेनव: गौ वा वाणी (सोमम) ओषधि रस वा ऐश्वर्य को 


(श्रीणन्ति) सिद्ध करती और ( 8 | को क्षय करनेहारे ताप वा शस्त्रसमूह को (हिन्वन्ति) 
प्रेरणा देती है (वस्वी:) पृथिवी से) सम्बन्ध करनेवाली (स्वराज्यम्‌) अपने राज्य के (अनु) 


अनुकूल होती है, उनको 2 १॥ 
भावार्थ :-जैसे हा जल रस को पी, घास को खा, निज सुख को बढ़ाकर, औरों के 
आनन्द को जा हे, वेसे ध्यक्ष की सेना और सूर्य की किरण औषधियों से वेद्यकशास्त्र के 


अनुकूल वा पर्रिषकेव रस को पीकर विजय और प्रकाश को करके आनन्द कराती हैं॥ ११॥ 
पुनरेता: कि कुर्वन्तीत्युपदिश्यते॥ 
फिर वे क्‍या करती हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
लि | [| प्रचेतस 
य नमसा सह: सपर्यन्ति :। 


सश्निरे पुरूणि पूर्वचित्तये वस्वीरनु स्व॒राज्यम्‌॥ १२॥ 


शिराका ॥टाफाकओा ए४८वा८ शाइशंणा (906 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (909 0953.) 


९०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हक 


ता:। अस्य। नम॑सा। सहं:। सपर्यन्ति। प्रचेतस:। व्रतानिं। अस्य। सश्चिरे। पुरूणि। पूर्व5चित्तये। रा 
अनु। स्व॒5राज्यम्‌॥ १२॥ हे 
पदार्थ :-(ता:) (अस्थ) प्रतिपादितस्य (नमसा) अन्नेन वज्रेण वा (सहः) बलम्‌| 


सेवन्ते (प्रचेतस:) प्रकृष्टं चेतो विज्ञानं यासां ता: (व्रतानि) नियमानुगतानि ले के ) 
(सश्विरे) गच्छन्ति (पुरूणि) बहूनि (पूर्वचित्तये) पूर्वेषां संज्ञानाय संज्ञापनाय (अनु) 


(स्वराज्यम्‌) इति पूर्ववत्‌॥ १२॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यूयं यथा स्वराज्यमर्चन्‌ न्यायाधीश: सर्वान्‌ पालयति, सह वर्त्तमाना: 


प्रचेतस: सेना: सह: सपर्यन्ति, या अस्य पूर्बचित्तये पुरूणि ब्रतानि सश्चिरे “जे वस्वीरनु ध्वम्‌॥१२॥ 


भावार्थ :-मनुष्यर्नहि सामग्रद्या बलेन नियमैर्विना5नेकानि सम्पच्चन्ते तस्माद्‌ 
यमनियमानामानुयोग्यमेतत्सर्व॑ संचिन्त्य विजयादीनि कर्माणि सा २्‌। 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! तुम लोग जैसे (स्वराज्यम्‌) का अर र करता हुआ न्यायाधीश 
सबका पालन करता है, वैसे (अस्य) इस अध्यक्ष के (नमसा) के साथ वर्त्तमान (प्रचेतस:) 


उत्तम ज्ञानयुक्त सेना (सहः:) बल को (सपर्यन्ति) बरी (या:) जो (अस्य) सेनाध्यक्ष के 
(पूर्वचित्तये) पूर्वज्ञान के लिये "तय बहुत ( नियम आदि को (सश्निरे) प्राप्त 
होती हैं (ता:) उन (वस्वी:) पृथिवी सम्बन्धियों भोगने के लिये सेवन करो॥ १२॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में | को योग्य है कि सामग्री बल और 
अच्छे नियमों के विना बहुत राज्य आदि क्रे ता ख् 
जैसा चाहिये, वेसा इसका विचार करके लिज़ अं 


क्रैत:। जघान नवतीर्नव॥ १३॥ 
प्र 9 । अप्रति5स्कुत:। जघान। न॒व॒ती:। नव॥ १३॥ 
लक: (द्धीच:) ये दधीन्‌ वाय्वादीनग्जन्ति तान्‌ (अस्थभि:) अस्थिरैश्वद्धलै: 

पर दृश्यते॥ (अष्टा०७.१) अनेनानआदेश:। (वृत्राणि) वृत्रसंबन्धिभूतानि 
(जघान) हन्ति (नवती:) नवतिसंख्याका: (नव) नव 


| यथाप्रतिष्कुत इन्द्रोडस्थभिर्नवनवतीर्दधीचो वृत्राणि कणीभूतानि जलानि जघान हन्ति तथा 


कक न्ध१३॥ 


शिराका ॥टाताओा ५४८वा८ शाइशंणा (9090ञस953.) 


एएफए.वाफए्शाक9५५३.॥॥ (०9]00/ 953.) 


अषप्टक-१ | अध्याय-६। वर्ग-५- १ मण्डल-१५॥ अनुवाक- ५१३। सूक्त- ८ढं (2 वि 
व फ हन्ता 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यै: स एवं सेनापतिः कार्यो य: सूर्यवच्छ 
स्वसेनारक्षको5स्तीति वेद्यम्‌॥ १३॥ शी्य 
पे ः) 


पदार्थ :-हे सेनापते! जेसे (अप्रतिष्कृत:) सब ओर से स्थिर (इन्द्र:) 
अस्थिर किरणों से (नव नवती:) निन्नानवें प्रकार के दिशाओं के अवयवों को 


धारण करनेहारे वायु आदि को प्राप्त होते हैं, उन (वृत्राणि) मेघ के टड्प रूप 
(जघान) हनन करता है, वैसे तू अनेक अधर्मी शत्रुओं का हनन कर॥१३॥ अर 
भावार्थ :-यहाँ वाचकलुप्तोपमालड्लार है। वही सेनापति होने वे १ य होता है, जो सूर्य के 
समान दुष्ट शत्रुओं का हन्‍ता और अपनी सेना का रक्षक है॥ १३॥ 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ रो) 
फिर वह केसा है, इस विषय का उपदेश मर श्‌ 


जो 
| को 


इच्छन्नश्वस्य॒यच्छिर: पर्वतेष्वप॑श्रितम्‌॥ तद्विंदच्छर्यए 
इच्छन। अश्वस्य। यत्‌। शिर॑:। पर्वतेषु। अप॑5श्रितम्‌।॥ ५ # बिददे 
पदार्थ :-(इच्छन्‌) (अश्वस्थ) आशुगामिन; 
मेघावयवेषु वा (अपश्रितम) पे ४ 
शर्यणो<न्तरिक्षदेशस्तस्यादूरभवे। अत्र मध्व 
अन्वय:-यथेन्द्रोड श्वस्य यच्छर्यणावति ,-य्ब तर र्फ 
छेत्तुमिच्छन्‌ सुखानि विदल्‍्लभेत्‌॥ १४॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचव 


व उ5वति॥ १४॥ 
श्र) उत्तमाज़म्‌ (पर्वतेषु) शैलेषु 
(विदत) विद्यात्‌. (शर्यणावति) 


प्‌ ज्ड्ढार थथा सूर्योउन्तरिक्षमाश्रितं मेघं छित्तता भूमौ निपातयति, 
येत्‌ नैवं विना राज्यव्यवस्था स्थिरा भवितुं शक्या॥ १४॥ 


(पर्वतेषु) पहाड़ वा मेघों अरे अर रा श्रत (शिरः) उत्तमाड़ के समान अवयव है, उसको छेदन 
करता है, वैसे शत्रु की के के नाश की (इच्छन्‌) इच्छा करता हुआ सुखों को सेनापति 
(विदत्‌) प्राप्त होवे॥ १४॥ 

(2 


खा में पठित नहीं है। 


शिराका ॥टाताओा ५४८ता८ शाइशंणा (9]0 0 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।9५५३७.॥ (9]] 0 953.) 


९१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ थे 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सूर्य आकाश में रहनेहारे मेघ का 
कर भूमि में गिराता है, वैसे पर्वत और किलों में भी रहनेहारे दुष्ट शत्रु का हनन करके भूमि 6) (0 
इस प्रकार किये विना राज्य की व्यवस्था स्थिर नहीं हो सकती॥ १४॥ 

अथ राज्ञ: सूर्यवत्कृत्यम॒पदिश्यते॥ 
अब राजा का सूर्य के समान करने योग्य कर्म का उपदेश अगले मन्त्र में 

अतन्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टरपीच्यम। इत्था चन्द्रमसों गृहे॥ १५॥ /च | रा 

अत्र। अह। गो:। अमन्व॒त। नाम। त्वष्ट:। अपीच्यम्‌। इत्था। चन्द्रमस:। गृहे॥ 

पदार्थ :-(अतन्र) अस्मिञ्जगति (अह) विनिग्रहे (गो:) पृथिव्या: ( पक न्ते (नाम) प्रसिद्ध 
रचनं नामकरणं वा (त्वष्ठ:) मूर्तद्रव्यकेदकस्य (अपीच्यम) कर प्र तेषु साधुम्‌ (इत्था) 
अनेन हेतुना (चन्द्रमस:) चन्द्रलोकादे: (गृहे) स्थाने॥ १५॥ थ्र् 

अन्वयः-हे राजादयो मनुष्या! यूयं यथात्रनाम गोश्नन्द्रमस 
प्रजागृहे वर्त्तध्वम्‌॥ १५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष् 
शक्या, सर्वेषु कालेषु सर्वासु - नमक । यथा सूर्यस्य पृथिव्या 
सहाकर्षणप्रकाशादिसम्बन्धा: सन्ति, तथैवान्य हे [ग्रोल कल प्रन्ति। कुत ईश्वरेण संस्थापितस्य नियमस्य 
व्यभिचारो न भवति॥ १५॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! तुम लोग ते जगत्‌ में (नाम) प्रसिद्ध (गौ:) पृथिवी और 
(चन्द्रमस:) चन्द्रलोक के मध्य में पक ५ सूर्य का (अपीच्यम्‌) प्राप्त होनेवालों में योग्य 


प्रकाशरूप व्यवहार है (इत्था) इस ( ) मानते हैं, वेसे (अह) निश्चय से जाके (गृहे) घरों में 
न्यायप्रकाशार्थ वर्त्तो॥ १५॥ 


भावार्थ :-इस ् गर है। मनुष्यों को जानना चाहिये कि ईश्वर की 
विद्यावृद्धि की हानि और | हो सकती। सब काल सब क्रियाओं में एकरस सृष्टि के नियम 
होते हैं। जैसे सूर्य का थ आकर्षण और प्रकाश आदि सम्बन्ध हैं, वैसे ही अन्य भूगोलों के 


साथ। जे ईश्वग़ से स्थिर किये नियम का व्यभिचार अर्थात्‌ भूल कभी नहीं होती॥ १५॥ 
पुनः सेनापते: कृत्यमुपदिश्यते॥ 

फिर सेनापति के योग्य कर्म का उपदेश करते हैं॥ 

धुरि गा ऋतस्य शिर्मीवतो भामिनों दुर्हणायून्‌। 

कि ह॒त्स्वसों मयोभून्‌ य एपां भृत्यामृणधत्‌ स जीवातू॥ १६॥ 


शिराका ॥टाफाशओा ए८ता८ शाइशंणा (9] 0 953.) 


एफ्ज.काज्शा।भ9५५१७.॥ (9]20०0/953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६ | वर्ग-५-८ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत- ८४ (2 | 


कः। अद्या युडडक्ते। धुरि। गा:। ऋतस्यथा शिमी5वत:। भामिन:। दुः5हणायून। आसन्‌5ईंषून। 
ह॒त्सुअअर्स:। मय:5भून्‌। यः। एषाम। भृत्याम्‌। ऋणधत्‌। सः। जीवात्‌॥ १६॥ (2 

पदार्थ :-(कः) (अद्य) इदानीम्‌ (युडक्‍ते) युक्तो भवति (ध्ुरि) न 
(ऋतस्य) सत्याचारस्य (शिमीवत:) प्रशस्तकर्मयुक्तान्‌ (भामिन:) शत्रूणामुपरिक्रो 
शत्रुभिर्दुर्लभ॑ हणं प्रसह्मकरणं येषां ते दुर्हणास्त इवाचरन्तीति हे 
प्रत्यय:। (आसन्निषन) आसने प्राप्ता बाणा यैस्तान्‌ (हृत्स्वसः) ये हत् [ (मयीभून्‌) 
मय: सुखं भावुकान्‌ (यः) (एषाम्‌) (भृत्याम्‌) भृत्येषु साध्वीं सेनाम्‌ हे ध 
(जीवातू) चिरज्जीवेत्‌॥ १६॥ 

अन्वय:-को5द्यर्तस्य शिमीवतो भामिनो दुर्हणायूनासन्निषून्‌ 
भृत्यां गा ऋणधत्‌ स चिरज्जीवात्‌॥ १६॥ 

भावार्थ :-सर्वाध्यक्षो राजा सर्वान्‌ प्रसिद्धामाज्ञां रह ेलकल प्‌ [_ सत्याचारेण युञ्जीत 
सदैषां जीविकां वर्द्धयित्वा स्वयं दीर्घायु: स्यात्‌॥ १६ रोल | 


पदार्थ :-(क:) कौन (अद्य) इस समय ( 


[ धुरि युडक्‍्ते य एपां 


ण सम्बन्धी (शिमीवतः) उत्तम 


2 त्रण पहुंचाने (हत्स्वस:) शत्रुओं के हृदय में 
६ श्रेष्ठ वीरों को (धुरि) संग्राम में (युड्े) 
का के निमित्त (गाः) भूमियों को (ऋणधत्‌) 
जीवे॥ १६॥ 


भावार्थ :-सबका अध्य प्रकट आज्ञा देवे। सब सेना वा प्रजास्थ पुरुषों को सत्य 


आचरणों में नियुक्त करे म बढ़ाके आप बहुत काल पर्यन्त जीवे॥ १६॥ 
राजधर्ममुपदिश्यते॥ 
में प्रश्नोत्तर से राजधर्म का उपदेश किया है॥ 
क ईषते तुज्यते य॒ को मंसते सन्तमिन्द्रं को अन्ति। 
के क इमायोत राये5थि ब्रवत्‌ तन्वे३ को जनांय॥ १७॥ 


। क:। बिभाया। क:। मंसते। सन्त॑म्‌॥ इन्द्रम। कः। अन्ति। क:। तोकाय। क:। इभांय। 
तन्वें। क:। जनाय॥ १७॥ 

:-(कः) कश्चित्‌ (ईषते) युद्धमिच्छेत्‌ (तुज्यते) हिंस्यते (कः) (बिभाय) बिभेति (कः) 
हर (सन्तम्‌) राजव्यवहारेषु वर्त्तमानम्‌ (इन्द्रमू) परमैश्वर्यकारकम्‌ (कः) (अन्ति) समीपे (कः) 


शिराका ॥टाफाशओा ए४८ता८ शाइशंणा (9]20०0स953.) 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (9]3 0 953.) 


९१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(तोकाय) सन्‍्तानाय (कः) (इभाय) हस्तिने (उत) अपि (राये) उत्तमश्रिये (अधि) अध्यक्षतया जी 02 
ब्रूयात्‌ (तन्वे) शरीराय (कः) (जनाय) प्रधानाय॥ १७॥ 

अन्वयः-हे सेनापते! सेनास्थभृत्यानां मध्ये कः शत्रूनीषते ? कः शत्रुभिस्तुज्यते ? को युद्ध (गोरे क्ठे भागे 
सन्तमिन्द्रं मंसते ? कस्तोकायान्ति वर्त्ती ? क इभाय शिक्षते ? उतापि को राये प्रवर्त्तेत ? कस्तन्वे जे जाधिब्रवेदिति 
त्वं ब्रूहि॥ १७॥ 

भावार्थ :-ये दीर्घब्रह्मचर्येण सुशिक्षयान्ये: शुभेर्गुणर्युक्तास्ते हक 
शबक्नुवन्ति, नेतरे। यथा राजा सेनापतिं प्रति सर्वा स्वसेनाभृत्यव्यवस्थां 
स्वाधीनान्रध्यक्षान्‌_ स्वयमेतां पृच्छेतु। यथा राजा प हि 
सेनाध्यक्षान्नाज्ञापयेत्‌॥ १७॥ 


पदार्थ :-हे सेनापते ! सेनाओं में स्थित भृत्यों में (कः) कौन ) मारता है। (कः) 
कौन शत्रुओं से (तुज्यते) मारा जाता है (कः) कौन युद्ध में ले प्राप्त होता है (कः) कौन 
(सन्तम्‌) राजधर्म में वर्त्तमान (इन्द्रम्‌) उत्तम ऐश्वर्य के दाता है (कः) कौन (तोकाय) 


सन्तानों के (अन्ति) समीप में रहता है (कः) कौन (इ 
(उत) और (कः) कौन (राये) बहुत धन करने 
मनुष्यों के लिये (अधिब्रवत्‌) आज्ञा देवे, इसका छिये॥ १७॥ 

भावार्थ :-जो अड़तालीस वर्ष पर्यन्त ढ्र (चिके उ चेक उ्। शिक्षा और अन्य शुभ गुणों से युक्त होते 


रजिसररष ग़प्रीति को सब अपनी सेना के नोकरों की व्यवस्था 
को पूछे, वैसे सेनापति भी अपने अधीन ७ ४ 


का ड, यों को स्वयं सब वार्त्ता पूछे। जैसे राजा सेनापति 
को आज्ञा देवे, वेसे (सेनापति ला ) पुरुषों को करने योग्य कर्म की आज्ञा देवे॥ १७॥ 


३० होने के लिये शिक्षा करता है 
हे ( व्रेंतेता और (तन्वे) शरीर और (जनाय) 


वाई प्रथा] 


का उपदेश किया है॥ 


ऋतुभिर्धुवेभि:। 


स्ड (अम्म) पावकमाग्नेया5स्त्रं वा (ईट्टे) ऐश्वर्यहेतुं विदधाति (हविषा) होतव्येन 
(घृतेन) आज्येनोदकेन वा (ख्रुचा) कर्मणा (यजातै) यजेत (ऋतुभि:) वसन्तादिशभि: 
शले: कालावयवे: (कस्मै) (देवा:) विद्वांस: (आ) (वहान्‌) समन्तात्‌ प्राप्नुयु: (आशु) 


शिाका ॥टाताओा ५४८०८ शाइशंणा (93 0 953.) 


एफ्ज.आाज्शा।9५५७.॥ (9]40०0953.) 


अष्टक-१। अध्याय-६ | वर्ग-५-८ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत-८४ (2 जे 


सद्य: (होम) ग्रहणं दानं वा (कः) (मंसते) जानाति (वीतिहोत्र:) प्राप्ताप्तविज्ञासः (सुदेव: 
शुभर्गुणकर्मस्वभावै-र्देदीप्यमान: ॥ १८॥ 

अन्वय:-हे ऋत्विक्‌! त्वं को वीतिहोत्रों हविषा घृतेनाअग्निमीट्रे खुचा कि 
होमा5 5श्वावहान्‌ क: सुदेव एतत्सर्व मंसत इति ब्रूहि॥ १८॥ 


भावार्थ:-हे विद्न्‌! केन साधनेन कर्मणा वाउग्निविद्या5स्मान्‌ 0 न यज्ञ: सिध्यते ? 


(2) 


कस्मे प्रयोजनाय विद्वांसो विज्ञानयज्ञं तन्वते 2॥ १८॥ 


पदार्थ :-हे विद्वान्‌! (कः) कौन (वीतिहोत्र:) विज्ञान थ श्रेष्ठ पुरुष (हविषा:) 
विचार और (घृतेन) घी से (अम्निम) अग्नि को (ईड्डे) ऐश्वर्य प्राप्ति । है, (कः) कौन 
(खुचा) कर्म से (ब्रुवेभि:) निश्चल (ऋतुभि:) वसनन्‍्तादि ऋतुओं में ( क्रियायज्ञ को करे 


(देवा:) विद्वान्‌ लोग (कस्मै) किसके लिये (होम) ग्रहण वा 
करावें, कौन (सुदेव:) उत्तम विद्वान इस सबको (मंसते) 
भावार्थ :-हे विद्वन्‌! किस साधन वा कर्म से सं 

यज्ञ सिद्ध होवे ? किस प्रयोजन के लिये विद्वान लोग यज्ञ क सस्त र करते हैं 2॥१८॥ 
पुनरीश्वरसभाद्ध्याक्षो व 

फिर ईश्वर और सभा आदि के अध्यक्षों व विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त्वम॒ड्' प्र शंसिषो देव: शंविष्ट प्र 


पद्रज ज ) शीघ्र (आवहान) प्राप्त 


क्र उत्तर कहिये॥ १८॥ 


/ अभि यै | 
हर तर बच:॥ १९॥ 


रा ्थम्‌। न। त्वत्‌। अन्य:। मघ5व॒न्‌। अस्ति। मर्डिता। इन्द्र 


न त्वदन्यो मंघवन्नस्ति म 

त्वम। अड्ड। प्रा शंसिष:। रे व: >शवि 

ब्रवीमि। ते। वर्च:॥ १९॥ 
(शैंसिष:) प्रशंसे (देव:) दिव्यगुण: (शविष्ठ) अतिबलयुक्त 


पदार्थ :-(त्वम्‌) कस त्र (प्र) (ऐ 
(मर्त्यम) मनुष्यम्‌ (न) हे फ ( (अन्यः) भिन्न: (मघवन) परमधनप्रापक (अस्ति) (मर्डिता) 


सुखप्रदाता (इन्द्र) दुः ) उपदिशामि (ते) तुभ्यम्‌ (वच:) धर्म्य वचनम्‌॥ १९॥ 


सुखप्रदाता ना$ श्र जेमेत्‌ ते | ब्रवीमि॥ १९॥ 
४ 4 थःच्जनुष्यै: प्रशंसितकर्मणानुपमेन सततं सुखप्रदेन धार्मिकेण मनुष्येण सहैव मित्रतां कृत्वा 
केर्तव्य:॥ १९॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८तवा८ शाइशंणा (9]4 0०0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (9]50/ 953.) 


९१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि ््झ 
2 हे 9 ै के 


नाशक ! जिससे (त्वम) तुझसे (अन्यः) भिन्न कोई भी (मर्डिता) सुखदायक (नास्ति) नहीं है, उससे 
तुझे (बच:) धर्म्मयुक्त वचनों का (ब्रवीमि) उपदेश करता हूँ॥१९॥ 


(2) 
भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि उत्तम कर्म करने, असाधारण सदा सुख कीं 
मनुष्यों के साथ ही मित्रता करके एक-दूसरे को सुख देने का उपदेश किया करें॥ १९ “जे | 


पुनः स सभाध्यक्ष: कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह सभाध्यक्ष कैसा हो, इस विषय को अगले मन्त्र में च्ग | 
मा ते राधाँसि मा त॑ ऊतयों वसो5स्मान्‌ कदां चना दंभन्‌। 


विश्वां च न उपमिमीहि मानुष वसूनि चर्षणिभ्य आ॥२०॥ (रिट । 
मा। ते। राधींसि। मा। ते। ऊतर्य:। वसो इति। अस्मान्‌। कदा। कर । चा नः। उप5मिमीहि। 


मानुष। वसूनि। चर्षणिउभ्यं। आ॥२०॥ 


पदार्थ :-(मा) निषेधे (ते) (राधांसि) धनानि शक रक्षणादीनि कर्माणि (वसो) 
सुखेषु वासयित (अस्मान) (कदा) (चन) कस्मिन्नपि हिंस्यु: (विश्वा) सर्वाणि (च) 
समुच्चये (नः) अस्मान्‌ (उपमिमीहि) श्रेष्टेरुपमित्र नुष) मनुष्यस्वभावयुक्त (वसूनि) 


विज्ञानादिधनानि (चर्षणिभ्य:) उत्तमेभ्यो न 


अन्वय:-हे वसो! ते राधांस्यस्मान्‌ व 


भित: ॥ २०॥ 
५ ऊतयोअस्मान्‌ मा हिंसन्तु। हे मानुष! यथा त्वं 
चर्षणिभ्यो विश्वा वसूनि ददासि तथा च नोउस्म क ग्य्मीहि 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपफ्र ज़र्ल (९) व धार्मिका मनुष्या सन्ति येषां तनुर्मनो धनानि च 
सर्वान्‌ सुखयेयु:। त एव अत शवन्ति्यि चं जगदुपकाराय प्रयतन्त इति ॥२०॥ 
अस्मिन्‌ सूकते से हि वर्णनादेतिरूर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्गतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 


है 


५8३३७ आह सूक्‍्तमष्टमो ८ वर्गश्व समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (व के वेम वास करनेहारे! (ते) आपके (राधांसि) धन (अस्मान) हमको 
पा कभी भन्‌) दुःखदायक न हों (ते) तेरी (ऊतय:) रक्षा (अस्मान्‌) हमको (मा) मत 


$-भनुष्यस्वभावयुक्त ! जैसे तू (चर्षणिभ्य:) उत्तम मनुष्यों को (विश्वा) विज्ञान 
) धनों को देता है, वेसे हमको भी दे (च) और (नः) हमको विद्वान्‌ धार्मिकों 
रे (अष्ट्रेएसब (उपमिमीहि) उपमा को प्राप्त कर॥ २०॥ 


शिाका ॥टांताओा ए८वा८ शाइशंणा (9]5 0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (9]6 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६ | वर्ग-५-८ मण्डल-१। अनुवाक-१३। सूकत-८४ (2 न 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। वे ही धार्मिक मनुष्य हैं जिनका शरीर, > 
और धन सबको सुखी करे, वे ही प्रशंसा के योग्य हैं जो जगत्‌ के उपकार के लिये हज 


है॥ २०॥ 
इस सूक्‍त में सेनापति के गुण-वर्णन होने से इस सूकक्‍तार्थ की "ई के संग 
जाननी चाहिये॥ 
यह चौरासीवां ८४ सूकत और आठवाँ ८ वर्ग हे आ॥ 


छः 
ु 


के 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (96 0 953.) 


एएफफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (9]70/ 953.) 


के दे 
अथ द्वादशर्च्चस्य पञ्माशीतितमस्य सूक्‍्तस्य राहूगणो गोतम ऋषि:। मरुतो देवता:। से क 


१,२,६,११ जगती। ३,७,८ निचृज्जगती। ४,९,१० विराड्जगती छन्द:। निषाद: स्वर: भर (0 
विराट्‌ त्रिष्टप॥ १२ त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। थैवत: स्वर :॥ 
पुनस्ते सेनाध्यक्षादय: कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 6० 
फिर वे सेनाध्यक्ष आदि केसे हों, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में परे 


प्र ये शुम्भन्ते जनयो न सप्तयो याम॑न्‌ रुद्रस्य॑ सूनव: सुदंसस:। रच हे 
रोदसी हि मरुतश्रक्रिरे वृधे मर्दन्ति वीरा विदथेषु घृष्व॑य:॥ १॥ 


प्रा ये। शुम्भन्ते। जन॑य:। न। सप्त॑य:। याम॑न्‌। रुद्रस्या। सूनव॑:। सुडद 3७६ [प्ली इति। हि। म॒रुत॑:। 


चक्रिरे। वृधे। मंदन्ति। वीरा:। विदथेषु। घृष्व॑य:॥ १॥ 
पदार्थ :-(प्र) प्रकृष्ट (ये) वक्ष्यमाणा: (शुम्भन्ते) न्प्क् : (न) इव (सप्तयः) 


अश्वा इव। सप्तिरित्यश्ननामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.१४) ( _ मार्गे तस्मिन्‌। अत्र सुपां 
सुलुगिति डेर्लुक्‌। सर्वधातुभ्यो मनिन्नित्यौणादिको कल हे : ) शत्रूणां रोदयितुर्महावीरस्य 
(सूनव:) पुत्रा: (सुदंससः:) शोभनानि दंसांसि 3 । दंस इति कर्मनामसु पठितम्‌। 
(निघं०२.१) (रोदसी) द्यावापरथिव्यों (है) खलु (प्र हक 
वर्धनाय (मदन्ति) हर्षन्ति। विकरणव्यत्ययेन हद  स्थ 
(विदथेषु) संग्रामेषु (घृष्वय:) सम्यग घर्षणशीह् 
प्रत्यय: ॥ १॥ 

अन्वय:-ये रुद्रस्य सूनव: सुदंसुस 
सप्तयो5 श्वा इव गच्छन्तो मरुतो रोदसी ८3 व वेश्न वि के 
कुरु॥१॥ 

भावार्थ :- 
पतयो जाया: तक जी र 
धार्मिका वीरा: सर्वा: प्र 
न (रुद्रस्य) दुष्टों के रुलाने वाले के (सूनव:) पुत्र (सुदंससः) उत्तम कर्म 

६ (वीरा:) वीरपुरुष (हि) निश्चय (यामन्‌) मार्ग में जैसे अलड्डारों से 
स्त्रियों के (ब) तुल्य और (सप्तय:) अश्व के समान शीघ्र जाने-आनेहारे 
) प्रकाश और पृथ्वी के धारण के समान (वबृधे) बढ़ने के अर्थ राज्य का धारण 
् संग्रामों में विजय को (चक्रिरे) करते हैं, वे (प्र शुम्भन्ते) अच्छे प्रकार शोभायुक्त और 

को प्राप्त होते हैं, उनसे तू प्रजा का पालन कर॥ १॥ 


शिाका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (9]70953.) 


एएफए.वाफजए्शाक9५५३.॥॥ (9]80 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६ | वर्ग-९-१० मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूकत-८५ (2 ्् 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जैसे अच्छी शिक्षा और विद्या को 
प्राप्त हुई पतिब्रता स्त्रियां अपने पतियों का अथवा स्त्रीत्रत सदा अपनी स्त्रियों ही से प्रसन्न (2 
लोग अपनी स्त्रियों का सेवन करके सुखी और जैसे सुन्दर बलवान घोड़े मार्ग “जे ६०७० प 
आनन्दित करते हैं, वेसे धार्मिक राजपुरुष सब प्रजा को आनन्दित किया करें॥ १॥ 
पुनस्ते कीदृशा इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वे कैसे हों, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में कक 


त उक्षितासों महिमानमाशत दिवि रुद्रासो अधि चक्रिरे सर्द: 


अर्चन्तो अर्क जनयन्त इन्द्रियमधि श्रियों दधिरे आह षे 

ते। उक्षितास:। महिमान॑म्‌। आशत। दिवि। रुद्रास:। अधि। चक्रिरी-सेद:। । अर्कम्‌। जनय॑न्त:। 
इद्धियम्‌। अधि। श्रिय:। दुधिरे। पृश्निं3मातर:॥ २॥ 

पदार्थ :-(ते) पूर्वोक्ता: (उक्षितास:) धक से 
व्याप्नुवन्ति। अत्र बहुलं छन्दसीति श्नोर्लुक्‌। (दिवि) 
(चक्रिरे) कुर्वन्ति (सदः) स्थिरम्‌ (अर्चन्त:) सत्व 2 
(इन्द्रियमू) धनम्‌। इनच्द्रियमिति धननामसु 
चक्रवर्त्यादिराज्यलक्ष्मी: (दथिरे) धरन्ति (प्रृष्ट हे ४ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यथोक्षितास: पृ के 
इन्द्रियं दधिरे तथार्कमर्चन्तो यूयं श्रियो जनयन्त हे 

भावार्थ :-अत्र व गा बे :+-र्यथा वायवो वृष्टिहेतवो भूत्वा दिव्यानि सुखानि जनयन्ति 
तथा सभाध्यक्षादयो विद्यया सुशिर्ध पुपकारिण: प्रीतिमन्‍्तो भवन्तु॥ २॥ 


[) उत्तमप्रतिष्ठाम्‌ (आशत) 
:) वायव: (अधि) उपरिभावे 
सत्कर्त्तव्यम्‌ (जनयन्तः) प्रकटयन्तः 
न्नं०२.१०) (अधि) उपरिभावे (श्रिय:) 
मरन्तरिक्षं माता येषां वायूनां ते॥२॥ 

प्रो वायवो दिवि सदो महिमानमध्याशत वाधिचक्रिर 


(अध्याशत) अधिक प्राप्त हू ि दा 
(दधिरे) धारण करते जि-(अर्कम्‌) पूजनीय का (अर्चन्त:) पूजन करते हुए आप लोग (थ्रियः) 
लक्ष्मी को ( बढ़ाके आनन्दित रहो॥ २॥ 

में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे वायु वृष्टि का निमित्त होके उत्तम सुखों 
ने प्राप्क् कराते-है, ५वेसे सभाध्यक्ष लोग विद्या से सुशिक्षित हो के परस्पर उपकारी और प्रीतियुक्त 


पुनस्ते कीदृशा इत्युपदिश्यते॥ 


शिाका ॥टाफाकओा ए८ता८ 'शाइशंणा (96 0०0 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (9]90 953.) 


९१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि पे 


फिर वे कैसे हों, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


गोमांतरो यच्छुभयन्ते अज्ञिभिस्तनूषु शुभ्रा दंधिरे विरुक्म॑त:। (0 
बाधन्ते विश्वम॑भिमातिनमप वर्त्मान्येषामन रीयते घृतम॥ ३॥ षट 
गोउमांतार:। यत। शुभयन्ते। अक्लिउभिं:। तनूष॒| शुभ्रा:। दधिरे। विरुक्‍्म॑त सर 


अभिथ5मातिन॑म्‌॥। अप वर्त्मानि। एषाम। अनुं। रीयते। घृतम्‌॥ ३॥ 
पदार्थ :-(गोमातर:) गौ: प्रथिवीव माता मानप्रदा येषां रण कि 
शुभमा55चक्षते (अज्ञिभि:) व्यक्तैर्विज्ञानादिगुणनिमित्ते: (तनूषु) है 2०१3. (शुक्रा:) 


शुद्धधर्मा: (दघिरे) धरन्ति (विरुक्मतः) प्रशस्ता विविधा रुचो दीप्तयो (बाधन्ते) (विश्वम) 
सर्वम्‌ (अभिमातिनम्‌) शत्रुगणम्‌ (अप) विरुद्धार्थे (वर्त्मानि) न्क्ज्् क्षादीनाम्‌ (अनु) 


आनुकृल्ये (रीयते) गच्छति (घृतम्‌) उदकम्‌॥ ३॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यद्ये गोमातरो विरुक्मत: शुभ्रा वीरा ५२५० शुभयन्ते विश्वमनुदधिर एपां 


सकाशाद्‌ घृतं रीयते वर्त्मानि यान्ति तथाउभिमातिनमपबाधन्ते तैः स ध्वम्‌॥ ३॥ 
भावार्थ :-यथा भवति,  तथैव 
शुभगुणयुक्तविद्याशरीरात्म जज प् एल बरमेकानि रक्षणानि लभन्‍्ते॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यत्‌) जो ( समान मातावाले (विरुक्मतः) विशेष 
अलंकृत (शुभ्रा:) शुद्ध स्वभावयुक्त १ / प्राण (तनूषु) शरीरों में (अज्ञिप्रि:) प्रसिद्ध 
त्वरण कराके शोभायमान करते हैं, (विश्वम) जगत्‌ 


विज्ञानादि गुणनिमित्तों से (शुभयन्ते) शुभ (, 
के सब पदार्थों का (अनुदधिरे) कल की थे | करते हैं, (एषाम्‌) इनके संबन्ध से (घृतम्‌) जल 
(रीयते) प्राप्त और (वर्त्मानि) म टसकसे हैं, वैसे (अभिमातिनम्‌) अभिमानयुकत शत्रुगण का 
(अपबाधन्ते) बाध करते हैं, रत कक, विजय को प्राप्त हो॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र प्र 


गर है। जेसे वायुओं से अनेक सुख और प्राण के बल 
से पुष्टि होती है, वैसे 


अनेक प्रकार के रक्षणों की 


पत) ते हैं॥ ३॥ 

पुनस्ते कि कि कुर्य्युरित्युपदिश्यते॥ 

कर अं क्या-क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
ऋष्टिभि: प्रच्यावय॑न्तो अच्युंता चिदोज॑सा। 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (99 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (9200/ ऋ 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६ | वर्ग-९-१० मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूकत-८५ (2 | 


वि। ये। भ्राजन्ते। सुडमंखास:। ऋष्टिउभिं:। प्र5च्यवय॑न्त:। अच्युता। चित्‌। ओज॑सा। मनः5जुब॑:। यत्‌। 
मरुतः। स्थेषु। आ। वृष5ब्रातास:। पृष॑ती:। अयुग्ध्वम्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-(वि) विशेषार्थ (ये) सभाद्यध्यक्षादय: (भ्राजन्ते) प्रकाशन्ते (सुम 
शिल्पसंबन्धिन: संग्रामा यज्ञा येषान्ते (ऋष्टिभि:) यन्त्रचालनार्थर्गमनागमननिमि 
विमानादीनि यानानि प्रचालयन्त: सन्त: (अच्युता) क्षेतुमशक्येन (चित्‌) इव ( 
सह वर्त्तमाना: (मनोजुबः) मनोवद्गतय: (यत्‌) या: (मरुतः:) वायव: (स्थे 
समन्तातू (वृषब्रातास:) वृषा: शस्त्रास्त्रवर्षयितारो ब्रातासो मनुष्या येषान्ते (पृ 
(अयुश्ध्वम) योजयत।॥ ४॥ (, 


अन्वयः-हे प्रजासभामनुष्या ! ये मनोजुवों मरुतश्विदिव वृषब्रातास: हर की, वास 
प्रच्यावयन्त: सन्‍्तो व्याभ्राजन्ते तैः सह येषु रथेषु यत्‌ पृषतीरयुग्ध्व॑ तैः र 

भावार्थ :-मनुष्यर्मनोजवेषु विमानादियानेषु 
गत्वागत्य शत्रून्‌ विजित्य प्रजा: सम्पाल्य शि व 

पदार्थ :-हे प्रजा और सभा के मनुष्यो! (ये) जो(म 
वायुओं के (चित्‌) समान (वृषब्रातास:) शस्त्र अस्त. शत्रुओं के ऊपर वषनिवाले मनुष्यों से 
युक्त (सुमखास:) उत्तम शिल्पविद्या सम्बन क्रियाओं के करनेहारे (ऋष्टिभि:) यन्त्र 
कलाओं को चलानेवाले दण्डों और ( प्रा) बल पराक्रम युक्‍त सेना से शत्रु की 
सेनाओं को (प्रच्यावयन्त:) नष्ट- भ्रष्ट व ते $ पक कर ) अच्छे प्रकार शोभायमान होते हैं, उनके 
साथ (यत्‌) जिन (स्थेषु) रथों न्‍ल ( 


तत्र स्थित्वा सर्वत्रभूगोले 
: कर्त्तव्या:॥४॥ 


शत्रुओं को जीतो॥४॥ 

भावार्थ :-मनुष्यो को है कि भेत्न के समान वेगयुक्त विमानादि यानों में जल, अग्नि और 
वायु को संयुक्त कर, उसमें में जा-आके शत्रुओं को जीतकर, प्रजा को उत्तम रीति 
से पाल के, शिल्पविद्या के सबका उपकार किया करें॥४॥ 


पुनस्ते कि कुर्युरित्युपदिश्यते॥ 


0७ 002) 3 


व ष्य॑न्ति धाराश्चर्मेवोदभिर्व्युन्दन्ति भूम॥ ५॥ 


गा यत्‌। रथेषु। प्रृष॑ती:। अयुग्ध्वम्‌। वाजें। अरद्रिम्‌। मरुतः। रंहयन्त:। उत। अरूषस्य। वि। स्य॒न्ति। धारां:। 
जुदुघशिं:। वि। उन्दन्ति। भूम॥ ५॥ 


शिाका ॥टाताओा ए४८वा८ शाइशंणा (9200०07ञस953.) 


एज्ज.काज्शा।का३4५५३७.॥ (92] 0 953.) 


९२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि 
पदार्थ :-(प्र) प्रकृष्टार्थ (यत्‌) येषु (रथेषु) विमानादियानेषु (प्रषती:) अग्निवायुयुक्ता कफ 


(निघं०१.१४) (वि) विशेषार्थे (स्यन्ति) कार्याणि समापयति (धारा:) जा 
काष्टादिना5 5वृत्य (उदभि:) उदकैः (वि) (उन्दन्ति) क्लेदन्ति (भूम) भूमिम्‌। 
सुप्लुगिकारस्य स्थाने5कारश्व॥ ५॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यूयं यथा विद्वांस: शिल्पिनो यद्येषु रथेषु पृषतीः 
मरुतो5रुषस्य वाजे चर्मेवोद्धिर्धारा विष्यन्ति भूम भूमि व्युन्दन्ति तैरन्तरिक्षे गत्वागत्य ० ५॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। हे मनुष्या! कह व तने) संधत्ते गमयति तथा 
शिल्पिन: सुशिक्षयाअ ग्न्यादे: संप्रयोगेण स्थानान्तरं प्रापय्य कार्याणि 0४ 
त्, 


सुलुगिति 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम जैसे विद्वान्‌ शिल्पी लोग (#त). षु) विमानादि यानों में 
(प्रघती:) अग्नि और पवनयुकत जलों को (प्रयुग्ध्वम) सं वे  ४5त) और (अद्विम) मेघ को 


(रंहयन्त:) अपने वेग से चलाते हुए (मरुत:) पवन 
(चर्मेव) चमड़े के तुल्य काष्ठ धातु और चमड़े से भी 


पा 9 लक शा ॥ 
म में (उद्धि:) जलों से (धारा:) उनके 
के । करते और (भूम) भूमि को (व्युन्दन्ति) 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा द् 
संयुक्त करता और चलाता है, बा लि के प शिक्षा और हस्तक्रिया अग्नि आदि अच्छे प्रकार 
को प्राप्त हो के कार्यों को सिद्ध करते हैं॥५॥ 
कुर्वन्तीत्युपदिश्यते॥ 
का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


रघुपत्वान: प्र जिगात बाहुभि:। 

रु के अपन मादयध्वं मरुतो मध्वो अश्धसः॥६॥ ९॥ 

वह हेत्तु। सहाय; । र॒घुडस्यर्द:। रघुउपत्वान:। प्र। जिगात। बाहुईभिं:। सीदत। आ। बर्हि:। उरु। 
प। मोदवध्बम। मरुत:। मध्व:। अश्य॑ंस:॥ ६॥ 

प्री) समन्तात्‌ (वः) युष्मान्‌ (वहन्तु) देशान्तरं प्रापयन्तु (सप्तय:) संयुक्ता: शीघ्र 
योउश्वा: (रघुस्यदः) ये मार्गानू स्वन्दन्ते ते। गत्यर्थाद्‌ 
उ: प्रत्ययो नकारलोपश्च। (रघुपत्वान:) ये रघूनू पथ: पतन्ति ते। 


शिाका ॥टांताओा ए८ता८ शाइशंणा (92] 0 953.) 


एफ्ज.बाज्शा।काा3५५३७.॥ (9220०0/953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६ | वर्ग-९-१० मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूकत-८५ (2 जे 


अत्रान्येभ्यो5पि दृश्यन्त इति वनिपू प्रत्यय:। (प्र) उत्कृष्टार्थ (जिगात) स्तुत्यानि कर्माणि कुरुत (बाहुभि: 
हस्तक्रियाभि: (सीदत) देशान्तरं गच्छत (आ) सर्वतः (बर्हिं:) अन्तरिक्षम्‌ (उरु) बहु १) ७९ 

(सद:ः) स्थानमू। अत्र छन्‍्दसि वा अतः एक ( 
अनेन सूत्रेण विसर्जनीयस्य सत्वम्‌। (कृतम्‌) निष्पादितम्‌ (मादयध्वम्‌) आननन्‍दं 


इव ज्ञानयोगेन शीघ्र गन्तारो मनुष्या: (मध्व:) मधुरगुणयुक्तानि (अश्वस:) ही ॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या ! ये रघुस्यदो रघुपत्वानो मरुत इव सप्तयोड श्वा वो युष्मान्‌ भे: 
तैरुरुबर्हिरासीदत येर्वों युष्माक॑ सदस्कृतं भवेत्‌ तैर्मध्वो5न्धसः पल ल्माण शअन मादयध्वम्‌॥ 
भावार्थ :-सभाद्यध्यक्षादयो मनुष्या: क्रियाकौशलेन (जप कृत्वा संभोगान्‌ 
प्राप्नुवन्तु, नहि केनचिदस्मिन्‌ जगति पदार्थविज्ञानक्रियाभ्यां विन | शक्यन्ते तस्माद्‌ 


एतन्नित्यमनुष्ठेयम्‌॥ ६॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (रघुस्थदः:) गमन रत कर कल थोड़े वा बहुत गमन 
करनेवाले (मरुतः) वायुओं के समान (सप्तय:) शीक्र 5 (वः) तुमको (वहन्तु) देश- 
देशान्तर में प्राप्त करें, उनको (बाहुभि:) बल पराक्रमय॑क्‍ते हि (प्राजिगात) उत्तम गतिमान्‌ करो 
उनसे (उरु) बहुत (ब्हिं:) उत्तम आसन पर ( > जक आकाशादि में गमनागमन करो। जिनसे 
के शक पे (प्रध्व:) मधुर (अश्वसः) अत्नों को प्राप्त हो के 


तुम्हारे (सदः) स्थान (कृतम्‌) सिद्ध (भवेत्‌) से 


हमको (मादयध्वम) आनन्दित करो॥ ६॥ 
को 


भावार्थ :-सभाध्यक्षादि मनुष्य ५५ जा शल से शिल्पविद्या से सिद्ध करने योग्य कार्यों को 
करके अच्छे भोगों को प्राप्त हों, ट पर्ुष्य/ईस जगत्‌ में पदार्थविज्ञान क्रिया के विना उत्तम भोगों 


को प्राप्त होने में समर्थ नहीं होता काम का नित्य अनुष्ठान करना चाहिये।॥६॥ 
के कुर्युरित्युपदिश्यते॥ 
विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


"अं - तस्थुरुरु चक्रिरे सर्द:। 


दि: रहे मनुष्या: (अवर्धन्त) वर्धन्ते (स्वतवस:) स्वं स्वकीयं तवो बल॑ येषां ते (महित्वना) 
प्राप्त वा च्छन्द्सि सर्वे विधयो भवन्तीति विभक्तेनदिश:। अत्र सायणाचार्येण 
भीव: कृत: सोउशुद्ध:। (आ) समन्तात्‌ (नाकम) सुखविशेषं स्वर्गम्‌ (तस्थुः) तिष्ठन्तु (उरु) 


शिाका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (9220०0953.) 


एएए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (923 0 953.) 


दे 


९२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
बहु (चक्रिरे) कुर्वन्ति (सदः) सुखस्थानम्‌ (विष्णु:) शिल्पविद्याव्यापनशीलो मनुष्य: (यत्‌) यम्‌ हि 
किल (आवत्‌) रक्षणादिक॑ कुर्यात्‌ (वृषणम्‌) अग्निजलवर्षणयुक्तं यानसमूहम्‌ ० * जेल मदं हर्ष, 
च्योतति तम्‌ (वयः) पक्षी (न) इव (सीदन) गच्छन्‌ (अधि) उपरिभावे (बहिंषि) अन्त 
प्रीतकरे॥ ७॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यथा विष्णु: प्रिये बर्हिषि वृषणमधिसीदन्‌ वयो न लक धकमावत्‌ 
स्वतवसस्ते ह महित्वना (अवर्धन्त) वर्धन्ते ये विमानादियानेन तस्थुरुरुसद: डक आप ड ते नाक॑ ।७॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार-। यथा पक्षिण आकाशे सुखेन गत ये 
प्रशस्ताशिल्पविद्याविद्धद्योड ध्यापकेभ्य: साझ्पाड़ां शिल्पविद्यां सा न तया यानानि संसाध्य 
सम्यग्रक्षित्वा वर्धयन्ति, त एवोत्तमां प्रतिष्ठां प्रशस्तानि धनानि च प्राप्य ( 


[) ऊपर बैठ के (वयो 
[) हर्ष को प्राप्त दुष्टों 


(ब्हिषि) आकाश में (वृषणम्‌) अग्नि-जल के वर्षायुक्त विमाए २ 
न) जैसे पक्षी आकाश में उड़ते और भूमि में आते हैं, वैसे ( >> कक 
को रोकनेहारे मनुष्यों की (आवत्‌) रक्षा करता है, उसको ५३  स्वितड़ तठु॒स्:) स्वकीय बलयुक्‍त मनुष्य प्राप्त 
होते हैं (ते ह) वे ही (महित्वना) महिमा से (अवर्धन्त) ब (डे भ जो विमानादि यानों में (आतस्थु:) 
बैठ के (उरु) बहुत सुखसाधक (सदः) के को(जोते-3 
करते हैं॥७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार॒ 
साड़ोपाड़ शिल्पविद्या को साक्षात्‌ करके 
बढ़ाते हैं, वे ही उत्तम प्रतिष्ठा और धरे की 


ि | आकाश में सुखपूर्वक जाके आते हें, वैसे ही 
+ यानादि सिद्ध करके अच्छी सामग्री को रख के 
पतहीकर नित्य बढ़ा करते हैं॥७॥ 

व: कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 

कक )) विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


गन ) यथा श्त्राउस्त्रप्रक्षेपयुद्धकुशला: पुरुषास्तथा (इत) एवं (युयुधय:) 
श : सदादिभ्यो दर्शनात्‌॥ (अष्टाग्वा०३.२.१७१) अनेन वार्तिकिनाअत्र 
[ प्रत्यय:। (न) इव (जग्मय:) शीघ्रगमनशीला: (श्रवस्यथव:) आत्मन: श्रवो5न्नमिच्छन्तः 
) सेनासु (येतिरे) प्रयतन्ते (भयन्ते) बिभ्यति। अत्र बहुलं छन्‍्दसीति शप: स्थाने श्लुर्न 


शिाका [टादाओा ५४८वा८ शाइशंणा (9230 953.) 


एफ्ए.आाज्शाभ3५५७.॥ (924 ०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६ | वर्ग-९-१० मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूकत-८५ (2 जे 


व्यत्ययेनात्मनेपदं च। (विश्वा) विश्वानि सर्वाणि (भुवना) भुवनानि लोका: (मरुद्धय: 


वायूनामाधारबलाकर्षणेभ्य: (राजानइव) यथा सभाध्यक्षास्तथा (त्वेषसंदृश:) त्वेषं दीप्तिं (2 
सम्यग्दर्शयितार: (नर:) नेतार:॥ ८॥ 
2 इव 
शीघ्र 


अन्वयः-ये वायव: शूरा इवेदेव वृत्रेण सह युयुधयो नेव जग्मय: पृतनासु श्रवस्यवो 
त्वेषसंदूशो नर: सन्ति येभ्यो मरुद्धयो विश्वा भुवना प्राणिनो भयन्ते बिभ्यति तान्‌ बर्ते, अर बह ॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा निर्भया: पुरुषा: युद्धान्न निवर्ततन्ते, 
धावन्ति, यथा बुभुक्षवोड्न्नमिच्छन्ति तथा ये सेनासु (रुक दण्डाधीशेभ्य: 
सभाद्यध्यक्षेभ्यो5न्यायकारिणो जना उद्विजन्ते, तथेव वायुभ्यो5पि सर्वे कुष्र्थकिरिशीउन्यथा तत्सेविन: 
प्राणिन उद्विजन्ते स्वमर्यादायां तिष्ठन्ति॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग जो वायु (शूराइव) 


(युयुधयो न) युद्ध करने वाले के समान (जग्मय:) जाने- कर 
अन्नादि पदार्थों को अपने लिये बढ़ानेहारे के समान न (जे 


(इत्‌) ही मेघ के साथ 
मु) सेनाओं में (श्रवस्थव:) 
हैं (राजान इव) राजाओं के 


समान (त्वेषसंदृश:) प्रकाश को दिखानेहारे (नर:) हैं, जिन (मरुद्धय:) वायुओं से 
(विश्वा) सब (भुवना) संसारस्थ प्राणी हक >उनत्र वायुओं का अच्छी युक्ति से उपयोग 
करो॥ ८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार पुरुष युद्ध से निवर्त्त नहीं होते, जैसे युद्ध 


इच्छा करते हैं, जेसे दण्ड अन्यायकारी मनुष्य उद्िंग्न होते हैं, वेसे ही 
कुपथ्यकारी, [वायुओं का] एक न करनेहारे मनुष्य वायुओं से भय को प्राप्त होते और 
अपनी मर्यादा में रहते हैं॥ ८॥ 


करनेहारे लड़ने के लिये शीघ्र दौड़ते जन अन्न की इच्छा और जैसे सेनाओं में युद्ध की 
से 


: कीदृशा इत्युपदिश्यते॥ 


फिर वे हर शा ध्ये हों, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
त्वष्टा यद्रज्जं सुकृत हिरण्ययं सहस्रभरष्टि स्‍्वपा अवर्तयत्‌।॥ 


सह कर्तवे5हन्‌ वृत्रं निर॒पामौब्जदर्णवम्‌॥ ९॥ 


दर " 
की | ज-वेश [॥ सु5कृतम्‌॥ हिरण्ययम्‌। सहस्रभ्रृष्टिम। सु5अर्पा:। अववर्तयत्‌। धत्ते। इन्द्रं:। नरिं। 


वे। अहने॥ वृत्रम। निः। अपाम्‌। औब्ज॒त्‌। आर्णवम्‌॥ ९॥ 
4085९ रथ :-(त्वष्टा) दीप्तिमत्तेन. छेदक:। विवषेर्देवतायामकास्थश्रोपधाया अनिट्त्व॑ च। 
३:१.१३५) अनेन वार्तिकेन त्विषधातोस्तून। (यत्) यम्‌ (वच्रम) किरणसमूहजन्यं 


शिराका ॥टादाओा ए४८वा८ शाइशंणा (924०0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।का9५५३.॥॥ (9250/ 953.) 


९२४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि बलि 2 दे 


विद्युदाख्यम्‌ (सुकृतम्‌) सुष्ठु निष्पन्नम्‌ (हिरण्ययम्‌) ज्योतिमर्यम्‌। ऋत्व्यवा०। (अष्टा०६.४. १७५) 


सूत्रेण मयट्‌ प्रत्ययस्थ मकारलोपो निपात्यते (सहस्रभ्रृष्टिम) सहखमसंख्याता भ्रृष्टय: (है हग (5 
(स्वपा:) सुष्ठु अपांसि कर्माणि यस्मात्‌ (अवर्त्तयत्‌) वर्त्तयति (धत्ते) धरति (इन्द्र) सूर्य: ४ 


मनुष्ये (अपांसि) कर्माणि (कर्त्तवे) कर्त्त्म (अहन्‌) हन्ति (वृत्रम) मेघम्‌ (निः) “न [) 
उदकानाम्‌ (औब्जत्‌) उब्जति सरलीकरोति (अर्णवम्‌) समुद्रम्‌॥९॥ + जज 

अन्वयः-प्रजासेनास्था: पुरुषा यथा स्वपास्त्वष्टेन्द्र: सूर्य: कर्त्तवेड्पांसि यत्‌ हज र्ण्ययं | 
प्रहत्य वृत्रमहन्‌ अपामर्णवं निरौब्जतू तथा दुष्टन्‌ पर्यवर्त्तयच्छत्रून्‌ हत्वा नर्या55धत्ते स राजा/भवित्तुमहत्‌॥ ९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सूर्यो मेघं धृत्वा यो पालयति तथा 
राजादयो<विद्या5 न्याययुकतान्‌ दुष्टान्‌ हत्वा सर्वहिताय सुखसागरं सा 

पदार्थ :-प्रजा और सेना में स्थित पुरुष जैसे (स्वपा:) 
(इन्द्र:) सूर्य (कर्त्तवे) करने योग्य (अपांसि) कर्मो को और ( वी | जिस ) 
किये (हिरण्ययम्‌) प्रकाशयुक्त (सहस्रभ्ृष्टिम) जिससे कु 
प्रहार करके (वृत्रम) मेघ का (अहन्‌) हनन करता हे 
(निरौब्जत्‌) निरन्तर सरल करता है, वैसे दुष्टों को (पुर्यवर्त्तयवत 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव रे सूर्य मेघ को धारण और हनन कर वर्षा 
के समुद्र को भरता है, वैसे सभापति 


वा ता क्त प्रजा के पालन व धारण करके, अविद्या 
अन्याययुक्‍त दुष्टों का ताड़न करके, सब् जलकर थे सुखसागर को पूर्ण भरें॥९॥ 
हक इत्युपदिश्यते॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
| चिहद्ठिभिदुर्वि पर्वतम्‌। 
रा मदे सोम॑स्य रण्यांनि चक्रिरे॥ १०॥ 


पा। ददृह्मणम्‌। चित्‌। बिभिदु:। वि। पर्वतम्‌। धर्मन्‍्त:। वाणम्‌। मरुत॑:। 


फिर वे 
ऊर्ध्व॑ नुनुद्रेहवत त 


धर्मन्तो ५. 
धमन्तो वाणं का 
७ 


(ओजसा) ध्याम्‌ (दादृह्वणम्‌) दंहितुं शीलम्‌ (चित) इव (बिभिदु:) भिन्दन्तु (वि) विविधार्थ 
श _ (धर्मेन्त:) कम्पयमाना: (वाणम्‌) वाणादिशस्त्रास्त्रसममूहम्‌ (मरुत:) वायव: (सुदानव:) 
शो येषां ते (मदे) हर्षे (सोमस्य) उत्पन्नस्य जगतो मध्ये (रण्यानि) रणेषु साधूनि कर्माणि 


॥१०॥ 


शिराका ॥टाताओा ५४८०८ शाइशंणा (92507 स953.) 


एएए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (9260/ 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६ | वर्ग-९-१० मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूकत-८५ (2 कं 


सोमस्य मदे रण्यानि विचक्रिरे ते राजानश्विदिव जायन्ते॥ १०॥ (2 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्या अस्य जगतो मध्ये जन्म के 
गृहीत्वा वायुवत्‌ कर्माणि कृत्वा सुखानि भुञ्जीरन्‌॥१०॥ 

पदार्थ :-जेसे (मरुत:) वायु (ओजसा) बल से (अवतम्‌) कर दुहक कु" क हल त् 
बढ़ाने के योग्य (पर्वतम्‌) मेघ को (बिभिदुः) विदीर्ण करते और (ऊर््वम्‌) ऊं 
वैसे जो (वाणम्‌) बाण से लेके शस्त्रास्त्र समूह को (धमन्तः) कंपाते पक प ) पदार्थ के 
दान करनेहारे (सोमस्य) उत्पन्न हुए जगत्‌ के मध्य में (मदे) हर्ष में (रण्थानि) सग्रेमों में उत्तम साधनों 
को (विचक्रिरे) करते हैं (ते) वे राजाओं के (चित्‌) समान होते हैं॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। ३०७) 


हक व में जन्म पा, विद्या 


जिह्ं नुनुद्रेउव॒तं तयां बल 
आ गच्छन्तीमवसा चित्रभानव: काप्न/विप् 
जिहाम। नुनुद्रे। अव॒तम्‌। तयां। दिशा 


[॥ नुनुद्रे त्धम्‌। गोत॑माय। तृष्ण5जें। आ। गच्छन्ति। ईम्‌। अव॑सा। 
[] कर पु ॥॥३ 0) 


चित्र5भानव:। कामम्‌। विप्रस्य। तर्पयन्त। ध 


पदार्थ :- ग्् ) फ्रेस्थन्ति (अवतम्‌) निम्नदेशस्थम्‌ (तया) अभीष्टया (दिशा) 
(असिदश्जन्‌) सिद्जन्ति (उत्सम) इति कूपनामसु पठितम्‌। (निघं०३.२३) (गोतमाय) 
गच्छतीति गौ: सो$ भुशं मार्गे गन्त्रे जनाय (तृष्णजे) तृषितुं शीलाय। 


स्वपितृषोर्नजिडन ( रण अर ७ सूत्रेण तृषधातोर्नजिड्‌ः प्रत्यय:। (आ) समन्तात्‌ (गच्छन्ति) 
यान्ति (ईम) ही (चित्रभानवा:) आश्चर्यप्रकाशा: (कामम्‌) इच्छासिद्धिम्‌ 
: (धामभि:) स्थानविशेषै:॥ ११॥ 


दाताराज्मत जिह्ममुत्सं खनित्वा तृष्णजे गोतमाय जलेन ईमसिन्नन्‌ तया दिशा पिपासां नुनुद्रे 
वसा काम॑ तर्पयन्त सर्वतः सुखमागच्छन्ति तथोत्तमेर्मनुष्यैर्भवितव्यम्‌॥ ११॥ 


52) 


शिाका ॥टाफाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (92607 स953.) 


एएफए.वाफज्शा।ध9५५३.॥॥ (9270 953.) 


९२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हक, 


पदार्थ :-जैसे दाता लोग (अवतम्‌) निम्नदेशस्थ (जिह्मम्‌) कुटिल (कुत्सम) कृप को जोदकि 2 
(तृष्णजे) तृषायुक्त (गोतमाय) बुद्धिमान्‌ पुरुष को (ईम्‌) जल से (असिश्नन्‌) तृप्त हे 
(दिशा) उस अभीष्ट दिशा से (नुनुद्रे) उसकी तृषा को दूर कर देते हैं, जेसे (चित्रभानव:) 
के आधार प्राणों के समान (धामभि:) जन्म, नाम और स्थानों से (विप्रस्य) विद्वान्‌ को ( ) से 


(कामम्‌) कामना को (तर्पयन्त) पूर्ण करते और सब ओर से सुख को (आगच्छन्ति हैं, वेसे 
उत्तम मनुष्यों को होना चाहिये। ११॥ 
भावार्थ :-जैसे मनुष्य कूप को खोद खेत वा बगीचे आदि को सींचके फल हुए अन्न और 


फलादि से प्राणियों को तृप्त करके सुखी करते हैं, वेसे ही सभाध्यक्ष जल में विशारद 
] 


विद्वानों को कामों से पूर्ण करके इनसे विद्या, उत्तम शिक्षा और ध सब प्राणियों को 
आनन्दित करें॥ ११॥ 


पुनस्तेभ्यो मनुष्यै: कि किमाशंसनीय विपद्श्यत) झ्यते॥ 
फिर उनसे मनुष्यों को क्या-क्या आशा करनी चाहिये, इस 
या वः शर्म शशमानाय सन्ति त्रिधातृनि ्ष्‌ प 
अस्मभ्यं तानि मरुतो वि यन्त रखिं नों ध्त 5 * 


या। व:। शर्म। शशमानाय। सन्ति। त्रि जे ता बवाल षी),थच्छत। अधि। अस्मभ्यम्‌। तानिं। मरुतः। वि। 


युन्ता रयिम्‌। नः। धत्त। वृषण:। सु5वीर॑म्‌॥ १२॥ 
पदार्थ :-(या) यानि (वः) युष्म न न 
इति पदनामसु जद (निघं०४. 
वा5य: सुवर्णरजतानि येषु धनेषु 
(तानि) (मरुतः) मरणधर्माणो 
शपो लुक्‌। (रयिम) 
वीरा यस्मात्तम्‌॥ १२॥ 
अन्वय:-हे 53० ॥! यूयं मरुत इव वो या त्रिधातूनि शर्म शर्माणि सन्ति तानि शशमानाय 
दाशुषे ् यन्त हे | नोउस्मभ्यं सुबीरं रयिमधिथत्त॥१२॥ 
ध्यक्षादिभि: सुखदु:खावस्थायां सर्वान्‌ प्राणिन: स्वात्मवन्मत्वा सुखधनादिभि: 
: पुरुषैश्चते पितृवत्सत्कर्त्तव्या इति ॥१२॥ 
भाद्यध्यक्षराजप्रजाधर्मवर्णनादेतदर्थन सह पूर्वसूक्‍तार्थस्य सज्गतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 
इति पञ्चाशीतितमं ८५ सूक्‍तं दशमो १० वर्गश्व समाप्त:॥ 


र्गाणि सुखानि (शज्मानाय) विज्ञानवते। शशमान 
(त्रिधातूनि) त्रयो वातपित्तकफा येषु शरीरेषु 
य (यच्छत) दत्त (अधि) उपरिभावे (अस्मभ्यम्‌) 
(वि) (यन्त) प्रयच्छत। अत्र यमधातोर्बहुलं छन्दसीति 
(धत्त) (वृषण:) वर्षन्ति ये तत्सम्बुद्धो (सुवीरम) शोभना 


पुत्रवत्‌ 


शिाका ॥टांाओा ए८ता८ शाइशंणा (9270 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (928 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६ | वर्ग-९-१० मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूकत-८५ (2 जे 


पदार्थ :-हे सभाध्यक्ष आदि मनुष्यो! तुम लोग (मरुतः) वायु के समान (व) तुम्हारे (या) जो 


(त्रिधातूनि) वात, पित्त, कफयुक्त शरीर अथवा लोहा, सोना, चांदी आदि धातुयुक्त (शर्म) (2 
हैं (तानि) उन्हें (शशमानाय) विज्ञानयुक्त (दाशुषे) दाता के लिये (यच्छत) देओ 85 
हमारे लिये भी वैसे घर (वि यन्त) प्राप्त करो। हे (वृषण:) सुख की वृष्टि करनेहारे जक लिये 
(सुवीरम्‌) उत्तम वीर की प्राप्ति करनेहारे (रयिम्‌) धन को (अधिधकत्त) अकस्कुहसकशय करो ७/३२॥ 

भावार्थ :-सभाध्यक्षादि लोगों को योग्य है कि सुख-दुःख की -सबेश्ाणियों अपने 


आत्मा के समान मान के, सुख धनादि से युक्त करके पुत्रवत्‌ पालें और पक के मनुष्यों को योग्य 
है कि उनका सत्कार पिता के समान करें॥ १२॥ 


इस सूकत में वायु के समान सभाध्यक्ष राजा और प्रजा कप होने से इस सूकतार्थ 


की संगति पूर्व सूक्‍तार्थ के साथ समझनी चाहिये॥ 
यह पिचासीवाँ ८५सूक्‍त और दसवाँ १ (लक । 


के 


शिराका ॥टाताओा ए४८वता८ शाइशंणा (9260 953.) 


एएफए.वाफज्शा9५५३.॥॥ (9290/ 953.) 


अथ दशरर्चस्थ षडशीतितमस्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषि:। मरुतो देवता:। १,४,८ ,९ 
गायत्री। २,३,७ पिपीलिका मध्या निचृद्‌गायत्री। ५,६,१० निचृद्गायत्री च छन्द:। षड़ज; 


स्वर:॥ 
पुनः स महस्थ: कीदृग्ञ इत्युपदिश्यते॥ 


फिर वह गृहस्थ केसा हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
मरुतो यस्य हि क्षयें पाथा दिवो विमहस:। 
संगोपात॑मो है है 
स सुगोपातमो जन:॥ १॥ 
मरुतः। यस्य। हि। क्षयें। पाथ। दिव:। वि5महस :। सः। सु5गोपात॑म:। 
पदार्थ :-(मरुत:) प्राणा इव प्रिया विद्वांस: (यस्य) (हि) खे कल रक्षका भवथ। 


अत्र द्ृद्बच्ो3तस्तिडः इति दीर्घ:। (दिव:ः) विद्यान्यायप्रकाशका टकर )रब्रविधानि महांसि पूज्यानि 


कर्माणि येषां तत्सम्बुद्धों (सः) (सुगोपातमः:) अतिशयेन है ष् | च रक्षक: (जन:) 
मनुष्य:॥ १॥ हा 

अन्वय:-हे विमहसो ! दिवो यूयं मरुतो यस्य क्षये पाथ रे मो जनो जायेत॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यर्धन-पफ्लाणेन-विना शरीरादिरक्षणं न सम्भवति, तथेव 


सत्योपदेशकेन विना प्रजारक्षणं न जायते॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (विमहस:) नाना प्रकार 
लोग (मरुत:) वायु के समान विद्वान्‌ जन प्रव 
(सुगोपातम:) अच्छे प्रकार (जन:) 
भावार्थ:-जेसे प्राण के की रक्षण नहीं हो सकता, वैसे सत्योपदेशकर्त्ता के विना 
प्रजा की रक्षा नहीं अल ॥१॥ 


लक के कर्त्ता! (दिव:) विद्यान्यायप्रकाशक तुम 
(क्षये) घर में (पाथ) रक्षक हो (सः हि) वही 


 ><..] 


हि -हे यज्ञवाहसो ! यूयं मरुत इव स्वकीयैर्यज्ञै: परकीयैर्वा विप्रस्य मतीनां वा हवं॑ श्रुणुत॥ २॥ 


शिाका ॥टांताओा ए८ता८ शाइशंणा (92907व953.) 


एफ. फज्शाध9५५३.॥॥ (9300/ ऋ 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-६ | वर्ग-११-१२ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूकत-८६ (2 जे 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यर्विज्ञानविज्ञापनाख्यै: क्रियाजन्यैर्वा यज्लै: सह 


वर्त्तमाना भूत्वा5न्यान्‌ मनुष्यानेतैर्योजयित्वा यथावत्सुपरीक्ष्य विद्वांसो निष्पादनीया:॥ २॥ (2 
पदार्थ:-हे (यज्ञवाहस:) सत्सज्ररूप प्रिय यज्ञों को प्राप्त करानेवाले 2 ! पी ) 

वायु के समान (यज्जैः) अपने (वा) पराये पढ़ने-पढ़ाने और उपदेशरूप यज्ञों से ( [_ (वा) 

वा (मतीनाम्‌) बुद्धिमानों के (हवम्‌) परीक्षा के योग्य पठन-पाठनरूप आस सुना 


कीजिये॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को पाक कि जानने-जनाने वा 

क्रियाओं से सिद्ध यज्ञों से युक्त होकर, अन्य मनुष्यों को युक्त । य्र रके विद्वान्‌ करना 

चाहिये॥ २॥ ५" 
पुनः स कीदृश इत्युपदिए ब 


फिर वह केसा हो, यह विषय अगले मन्त्र में व 

उत वा यस्य॑ वाजिनो<नु विप्रमतक्षत। स गन्त| हे ॥ ३॥ 
उत। वा। यस्य॑। वाजिन:। अनु। विप्रम। अतक्षत|स-। गन्श।-गी3मंति। ब्रजे॥ ३॥ 
पदार्थ :-(उत) अपि (वा) विकल्पे ( 
(विप्रम) मेधाविनम्‌ (अतक्षत) अतिसृक्ष्मां 
विद्यन्ते यस्मिँस्‍्तस्मिन्‌ (ब्रजे) व्रजन्ति जना ग्रस्मि स्सि्र 


षो वा5 ध्यापकस्य सकाशातृ प्राप्तविद्यं विप्रमन्‍्वतक्षत, स 


<..] 'किसिय 


अन्वयः-हे वाजिनो! यूयं यस्य ब्रि 
गोमति ब्रज उत गन्ता भवेत्‌॥ ३ न | 


भावार्थ :-तीव्रया ब च सिद्धैर्विमानादिभिविना मनुष्यर्देशदेशान्तरे सुखेन 
गन्तुमागन्तुं वा न शक्यते, क्रीनि निष्पादनीयानि॥ ३॥ 

पदार्थ :-( विद्वानो! तुम (यस्य) जिस क्रियाकुशल विद्वान्‌ (वा) 
पढ़ानेहारे के समीप से हुए (विप्रम्‌) विद्वान्‌ को (अन्वतक्षत) सूक्ष्म प्रज्ञायक्त करते हो 


(सः) वह (गोमति) उत्तम विद्या प्रकाशयुक्त (बच्चे) प्राप्त होने के योग्य मार्ग में (उत) भी 
(गन्ता) प्राप्त व पट 
४ द्व॒ और शिल्पविद्या सिद्ध विमानादि यानों के विना मनुष्य देश-देशान्तर में सुख 


सर्थ नहीं हो सकते, उस कारण अति पुरुषार्थ से विमानादि यानों को यथावत्‌ सिद्ध 


पुनस्ते शिक्षिते: किं जायत इत्युपदिश्यते॥ 


शिराका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (9300०07ञस953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (93] 0 953.) 


९३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि पे 


फिर उन शिक्षित मनुष्यों से क्या होता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


अस्य वीरस्य॑ बर्हिषिं सुतः सोमो दिविष्टिषु। (0 

उक्थं मर्दश्न शस्यते॥ ४॥ 092 

अस्य। वीरस्य। बर्हिषिं। सुत:। सोम॑:। दिविष्टिषु। उक्थम्‌। मर्द:। च। श॒स्य॒ते॥ ४॥ 

पदार्थ :-(अस्य) (वीरस्य) विज्ञानशौर्य्यनिर्भयाद्युपेतस्य (बहिषि) सति 
(सुतः) निष्पन्न: (सोम:ः) ऐश्वर्यसमूह: (दिविष्टिषु) दिव्या इष्टय: ] येषु 
व्यवहारेषु तेषु (उक्थम) शास्त्रप्रबचनम्‌ (मदः) आनन्द: (च) विद्यादयो गुणा: ( ॥४॥ 

अन्वयः-हे विद्वांसो! भवच्छिक्षितस्यास्य वीरस्य सुतः सोमो दिविष्टिषृकः गुणसमूहश्र शक्यते 
नेतरस्य॥४॥ 

भावार्थ:-विदुषां शिक्षया विना मनुष्येषृत्तमा गुणा न जाय 

पदार्थ :-हे विद्वानों! आपके सुशिक्षित (अस्य) इस ( 
(सोम:) ऐश्वर्य (दिविष्टष) उत्तम इष्टिरूप कर्मों से स 
(बर्हिषि) उत्तम व्यवहार के करने में (मदः) आनन्द 
प्रशंसित होता है, अन्य का नहीं॥४॥ 

भावार्थ:-विद्वानों की शिक्षा के विना मन 
अनुष्ठान नित्य करना चाहिये।॥ ४॥ 


प्ेयम्‌॥ ४॥ 

(सुतः) सिद्ध किया हुआ 
| में (उक्थम्‌) प्रशंसित वचन 
गुणों का समूह (शस्यते) 


रभि। सूरं चित्ससरुषीरिष:॥ ५॥ ११॥ 

चर्षणी:। अभि। सूरम। चित्‌। सखुषी:। इष:॥ ५॥ 

मनुष्यस्य (श्रोषन्तु) श्रुण्वन्तु। अत्र विकरणव्यत्ययेन लेटि सिप्‌। 
5 :) सर्वा: (यः) (चर्षणी:) मनुष्यान्‌ (अभि) अभिमुख्ये (सूरम) 
प्रेरयितारमध्यापकम्‌ (चित्‌) हव£सस्लुषी:) प्राप्तव्या: (इष:) इष्टसाधका: किरणा:॥५॥ 

भवन्तो5स्य सुशिक्षितस्येषश्चिदिव विश्वा: सख्ुषीराभुवश्चर्षणी: प्रजा: किरणा: 


षार्थी धार्मिको विद्वानस्ति, स एव पूर्णान्‌ धर्मार्थकाममोक्षान्‌ प्राप्त: सन्‌ प्रजाया दुःखानि 
 श्रुत्वा प्राप्नोति नातो विरुद्ध: ॥५॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (93] 0एा 953.) 


एएए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (9320 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६ | वर्ग-११-१२ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूकत-८६ (2 | 
के 


पदार्थ :-हे मनुष्यो आप लोग (अस्य) इस सुशिक्षित विद्वान्‌ के (इष:) इष्टसाधक किरणों 
(चित) समान (विश्वा:) सब (सस्रुषी:) प्राप्त होने के योग्य (आभुव:) सब ओर 
(चर्षणी:) मनुष्यरूप प्रजा को जैसे किरणें (सूरम्‌) सूर्य को प्राप्त होती हैं, वेसे के 
से सुनो॥५॥ 


भावार्थ :-जो मनुष्य अच्छी शिक्षा से युक्त, अच्छे प्रकार जा श्स्सम्पूर्ण 
विद्याओं का वेत्ता, दृढ़ाड़, अतिबली, पढ़ानेहारा, श्रेष्ठ सहाय से सहित, पुरुषा वही 


'ी, 


।05* 


धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होके प्रजा के दु:ख का निवारण कर प्रसव 0० सुनके प्राप्त होता 
है, इससे विरुद्ध मनुष्य नहीं॥५॥ | 
सर्वे बयं मिलित्वा कि के क्यमचुपदक 


पूर्वभिर्हि दंदाशिम शरद्धिर्मरतो वयम्‌॥। अवॉभिश्चर्षः राम 
पूर्वीभि:। हि। ददाशिम। शरत्‌उभिं:। मरुत:। वयम्‌। व को ४३ 'चोष 
पदार्थ :-(पूर्वीभि:) पुरातनीभि: (हि) ख । घ) दद्याम (शरद्धि:) शरदादिभिक्रतुभि: 
(मरुत:) सभाद्यध्यक्षादय: (वयम्‌) स बसे | 


मनुष्याणाम्‌॥ ६॥ 

अन्वय:-हे मरुतो ! यथा यूय॑ पूर्वीभि: अरद्धि: ख कक #ल्ुभिरवोभिश्चर्षणीनां सुखाय प्रवर्त्तध्वम्‌। तथा वयमपि हि 
खलु युष्मदादिभ्य: सुखानि ददाशिम॥६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचव ब था ऋतुस्था वायव: प्राणिनो रक्षित्वा सुखयन्ति तथा 
विद्वांस: सर्वेषां सुखाय प्रवर्त्तेरनू, > नर दुःखाय॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे पट )/अभाध्यक्ष गरि सज्जनो! जैसे तुम लोग (पूर्वीभि:) प्राचीन सनातन 
(शरद्धि:) सब ऋतु वा द्‌ अच्छे-अच्छे व्यवहारों से (चर्षणीनाम) सब मनुष्यों के 
सुख के लिये अच्छे वर्त्त रहे हो, वेसे (हि) निश्चय से (बयम्‌) हम प्रजा, सभा और 


पाठशालास्थ आदि प्रत्येक पुरुष आप लोगों को सुख (ददाशिम) देवें॥६॥ 
भावार्थ : -इस॒ मर्न्त्रमें वाचकलुप्तोपमालड्जार है। जैसे सब ऋतु में ठहरने वाले वायु प्राणियों की 
चाते हैं, वैसे ही विद्वान लोग सबके सुख के लिये प्रवृत्त हों, न कि किसी के 


शिाका ॥टाताओा ५४८०८ शाइशंणा (93207ञव953.) 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (933 0 953.) 


९३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ला पे 


सुभग: स प्रयज्यवो मरुतो अस्तु मर्त्य:। यस्य प्रयांसि पर्षथ॥ ७॥ 

सु5भग:। स;। प्र5यज्यव:। मरुत:। आस्तु। मर्त्य:। यस्य। प्रयाँसि। पर्षथ॥ ७॥ हे 

पदार्थ :-(सुभग:) शोभनो भगो धनमैश्वर्य वा यस्य सः। भग इति 3 लि 
(निघं०२.१०) (सः) (प्रयज्यवः) प्रकृष्ठा यज्यवो येषाम्‌ तत्सम्बुद्धो (मरुत:) सभाध्यक्षिरय: (अतु 
भवतु (मर्त्य:) मनुष्य: (यस्य) यस्मै। अत्र चतुर्थ्यर्थ बहुलं छनन्‍्दसीति षष्ठीप्रयोग; 
कान्तानि वस्तूनि (पर्षथ) सिद्धत दत्त॥७॥ 


अन्वय:-हे प्रयज्यवो मरुतो ! यूय॑ यस्य प्रयांसि पर्षथ स मर्त्य: सुभगोउस्तु॥७। 


भावार्थ :-येषां जनानां सभाद्यध्यक्षादयो विद्वांसो रक्षका: षर थं न सुखेश्चर्य्य 
प्राप्नुयु:॥७॥ () 
ते) 


पदार्थ :-हे (प्रयज्यव:) अच्छे-अच्छे यज्ञादि कर्म व 
तुम (यस्य) जिसके लिये (प्रयांसि) अत्यन्त प्रीति करने योग्य /शीहि 
देते हो (सः) वह (मर्त्य:) मनुष्य (सुभग:) श्रेष्ठ धन और प्रेश्वय्य युक्त & 


भावार्थ :-जिन मनुष्यों के सभाध्यक्ष आदि विद्वीन्न (र्क्षि व हैं, वे क्योंकर सुख और 
ऐश्वर््य को न पावें 2॥७॥ 
मनुष्येस्तेषां पट ये यु ॥ 
उनके सड़ से मनुष्यों को क्या विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
कामस्य वेनत:॥ ८॥ 


शशमानस्य वा नरः स्वेदस्य सत्य शव 
शशमानस्य। वा। नर॒:। स्वेदस्य 
पदार्थ :-(शशमानस्य) त्रि्ातव्बेर्य। अंतर सर्वत्र अधिगर्थ इति शेषत्वविवक्षायां षष्ठी। (वा) 
व बल (व) गिल ] रेस्बुद्धो (स्वेदस्थ) पुरुषार्थन जायमानस्य (सत्यशवस:) 


विदा कामस्य। वेन॑त:॥ ८॥ 


नित्यदृढबलस्य (विद) वित्था- जे तुढः इति दीर्घ:। (कामस्य) (वेनत:ः) सर्वशास्त्रे: श्रुतस्य 
कमनीयस्य। अत्र वेनृ ५ णादिको तन प्रत्यय:॥ ८॥ 


अन्वयः-हे नरो! यूयं सेभाद्ीध्यक्षादीनां सड़ेन स्वपुरुषार्थन वा शशमानस्य सत्यशवसो वेनत: स्वेदस्य कामस्य 
ज्क विजानीत॥ ८॥ 
कश्चिद्विदुषां सड़ेन विना सत्यान्‌ कामान्‌ सदसद्विज्ञातुं च शक्‍नोति, तस्मादेतत्‌ 


गर -है (नरः) मनुष्यो! तुम सभाध्यक्षादिकों के संग (वा) पुरुषार्थ से (शशमानस्थ) जानने 
:) जिसमें नित्य पुरुषार्थ करना हो (वेनतः) जो कि सब शास्त्रों से सुना जाता हो तथा 


शिाका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (933 0 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (9340 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-६ | वर्ग-११-१२ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूकत-८६ (2 ् 
त्‌ 


कामना के योग्य और (स्वेदस्य) पुरुषार्थ से सिद्ध होता है, उस (कामस्य) काम को (विद) जानो अ 
उसको स्मरण से सिद्ध करो॥ ८॥ 
भावार्थ :-कोई पुरुष विद्वानों के संग विना सत्य काम और अच्छे-बुरे जज 
इससे सबको विद्वानों का संग करना चाहिये।॥ ८॥ 
अथेतरमनुष्यैस्ते सभाध्यक्षादयों मनुष्या: कथं प्रार्थनीया 
अब और मनुष्यों को उन सभाध्यक्ष आदि मनुष्यों से कैसे प्रार्थना 25 तु 


अगले मन्त्र में कहा है॥ 


(2 


यूयम्‌॥ तत। सत्य5शवस:। आवि:। कर्त। महिउत्वना। विध्य॑त। वि गीर ५४ :९॥ 
त्खसे द्धो, आवि:) प्रकटीभावे (कर्त्त) 
कुरुत। विकरणस्यात्र लुक्‌। (महित्वना) महिम्ना (विध्यता) ध 
(रक्ष:) दुष्टकर्मकारी मनुष्य:॥९॥ 

अन्वय:-हे सत्यशवस: "नर | यूयं म 
कामा: प्राप्येरन्‌॥९॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: परस्परं प्रीत्या 
कार्येति॥ ९॥ 

पदार्थ :-हे (सत्यशवस:) मे कऑपलक आदि सज्जनो ! (यूयम्‌) तुम (महित्वना) 
उत्तम यश से (तत्‌) श्र काम को (अऔधि:) (कर्त्त) करो कि जिससे (विद्युता) बिजुली के लोहे से 
बनाये हुए शस्त्र वा के समूह से (रक्ष:) खोटे काम करनेवाले दुष्ट मनुष्यों को 
(विध्यता) ताड़ना देते हुए कामना हों॥९॥ 

भावार्थ: 50302 | परस्पर प्रीति ओर पुरुषार्थ के साथ विद्युत्‌ आदि पदार्थविद्या 
और अच्छे-अच्छे गुणों स्वभावी और दुर्गुणी मनुष्यों को दूर कर नित्य अपनी कामना 


सिद्ध करें॥९॥ 


येन विद्युता रक्षो विध्यता मया सर्वे 


दुष्टस्वभावगुणमनुनिवार्य कामसिद्!िर्नित्यं 


(2 पुनस्ते कि कुर्य्युरित्युपदिश्यते॥ 
फिर वे कया करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
हि वि यांत॒ विश्वमत्रिणम्‌। ज्योतिष्कर्ता यदुश्मसि॥ १०॥ १२॥ 
। गुह्ाम्‌। तम॑:। वि। यात। विश्वम्‌॥ अत्रिण॑म्‌। ज्योतिं:। कर्त। यत्‌। उश्मसि॥ १०॥ 


शिाका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (934 ०0 953.) 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (935 0 953.) 


९३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 

पदार्थ :-(गूहत) आच्छादयत। अत्रान्येषामपीति दीर्घ:। (गुह्ाम) गोपनीयम्‌ की 
रात्रिवदविद्याउन्धकारम्‌ (वि) विगतार्थ (यात) गमयत (विश्वम्‌) सर्वम्‌ ० “वर (3 
अदेस्त्रिनिश्च। (उणा०४.६९) अनेन सूत्रेणा5दधातोस्त्रिनि: प्रत्यय:। (ज्योति:) हे 


कुरुत। अत्र द््यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (यत्‌) (उश्मसि) कामयामहे॥ १०॥ 


अन्वय:-हे सत्यशवस: सभाद्यध्यक्षादयो! यूयं यथा स्वमहित्वना गुद्मं गृहत विश्व (० -चियात विनष्टं 
कुरुत तथा वयं यज्ज्योतिर्विद्याप्रकाशमुश्मसि तत्करत्त॥१०॥ 
भावार्थ :-मरुत: सत्यशवसो महित्वनेति पदत्रयमनुवर्त्ते। सभाद्य अर र्थन 


सततं राज्य रक्ष्यमविद्याउधर्मान्धकार:  शत्रवश्व 
प्रचारणीयानीति॥ १०॥ 
अत्र यथा शरीरस्था: प्राणवायव: प्रियाणि साधयित्वा सव 
राज्यं यथावत्‌ संरक्ष्यमत एतत्सूकतार्थस्य पूर्वसूक्तोक्तार्थन सह ४ वी 
इति षडशीतितमं ८६ सूकतं द्वादशो १४७ श्र पु 
पदार्थ :-हे (सत्यशवस:) नित्यबलयुक्त सभा | जो ४ 
उत्तम यश से (गुह्मम्‌) गुप्त करने योग्य व्यवहार को ह्ंपों) और (विश्वम्‌) समस्त (तम:) अविद्या 
हा ला करनेवाला है, उस को (वि यात) दूर 
प्रक्राश को (उश्मसि) चाहते हैं, उसको (कर्त्त) 


छः 


प्रकट करो॥ १०॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में एप्स , महित्वना) इन तीनों पदों की अनुवृत्ति है। 
सभाध्यक्षादि को परम पुरुषार्थ ्ड. क्षा करनी तथा अविद्यारूपी अन्धकार और शत्रुजन 


दूर करने चाहिये तथा विद्या, | के सुखों का प्रचार करना चाहिये॥ १०॥ 
इस सूकत में जेसे प्राण आदि पवन चाहे हुए सुखों को सिद्ध कर सबकी 


रक्षा करते हैं, वेसे ही पे शक कि समस्त राज्य की यथावत्‌ रक्षा करें। इस अर्थ के 
वर्णन से इस सूकत में हि (के & की उस पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ एकता जाननी चाहिये।॥ 
यह 


| ८६ सूकत और बारहवां १२ वर्ग पूरा हुआ॥ 


(2 


शिाका ॥टाताओा ए४८वता८ शाइशंणा (9350ा7ञस953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (936 0/ 953.) 


अथास्य षड़चस्थ सप्ताशीतितमस्य सूक्‍्तस्य राहूगणपुत्रो गोतम ऋषि:। मरुतो देवता:। १,२,५ 
विराड्‌ जगती। ३ जगती। ६ निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। ४ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: हे 


स्वर:॥ 
पएनसते सभाध्यक्षादय: कीदृग्ा इत्यपविश्यते॥ ५७2 


अब सतासीवें सूक्‍क्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में पूर्वोक्त सभाध्यक्ष कैसे 
उपदेश किया है॥ 


प्रत्वक्षस: प्रतवसो विरष्शिनोइनानता अविथुरा ऋजीषिरण:। 

जुष्टतमासो नृतमासो अज्ञिभिव्यानज्ने के चिदुस्राईव स्तृभि:। 

प्रउत्वक्षस:। प्रउतंवस:। वि5रफ्िन:। अर्नानता:। अविधुरा:। हर कफ! $तमास:। नृ5त॑मास:। 
अज्षिउभि:। वि। आनख्रे। के। चित्‌। उस्रा:5ईव। स्तृडभि:॥ १॥ ्् 

पदार्थ :-(प्रत्वक्षस:) प्रकृष्टतया शत्रूणां छेत्तार: (प्र तवांसि बलानि सैन्यानि 


दे 
डे 


येषान्ते (विरष्शिन:) सर्वसामग्रया महान्तः (अनानता:)--शत्रेण मैश्रिम 
कम्पभयरहिता:। अत्र बाहुलकादौणादिक: कुरच्‌ (ऋजीषिण:) सर्वविद्यायुक्त: 
उत्कृष्टसेनाज्ञोपार्जका: (जुष्टतमास:) पे म ' ७६ (नृतमास:) अतिशयेन नायका: 
(अज्ञिभि:) व्यक्तैरक्षणविज्ञानादिभि: (वि) ( [ क्षिपन्तु। व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। (के) 
(चित्‌) अपि (उस्राइव) यथा किरणास्तथा (स्रीभि: :। स्तृज्‌ आच्छादन इत्यस्मात्‌ 

क्विप्‌ वा ्॒छन्दसि सर्वे विधयो भवन्तीति 
अन्वय:-हे सभाध्यक्षादयो! $ क्र परे के भरश्चिभि: सह वर्त्तमाना उस्रा इव प्रत्वक्षस: प्रतवसो 
विरण्शिनोइनानता अविथुरा ऋजीषिणो ज़ुष्टतशासो ज्ृतमासश्च शत्रुबलानि व्यानज्े व्यजन्तु प्रक्षिपन्तु ते भवद्धिर्नित्यं 
पालनीया:॥ १॥ ्् 
भावार्थ :-यथा ३४० प्रतापत्रे 
ैषषे क्ष्य सुशिक्ष्य सत्कृत्योत्साह्य रक्षणीया:। नेवं विना केचिद्राज्यं 


सभाध्यक्षादिभिरेतल्लक्षण् घ 
कर्त्तु शक्‍्नुवन्तीति॥ १॥ धे 
' सभा सज्जनो! आप लोगों को (के) (चित) उन लोगों की प्रतिदिन रक्षा 


करनी चाहिये अपनी सैनाओं में (स्तृभि:) शत्रुओं को लब्जित करने के गुणों से (अज्ञिभि:) प्रकट 
व्यवहारों के साथ वर्त्ताव रखते और (उस्रा इब) जेसे सूर्य की किरण जल 
हैं, वेसे (प्रत्वक्षस:) शत्रुओं को अच्छे प्रकार छिन्न-भिन्न करते हैं तथा (प्रतवस:) 
० सेनाजन (विरष्णिन:) समस्त पदार्थों के विज्ञान से महानुभाव (अनानता:) कभी शत्रुओं के 

और (अविथुरा:) न कँपे हो (ऋजीषिण:) समस्त विद्याओं को जाने और उत्कर्षयुक्त 


पेविता: 


मनुष्या येषां समीपे सन्ति, कुतस्तेषां पराजय:। अतः 


शिाका ॥टाताओा ५४८०८ शाइशंणा (936 0व!ञस953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (9370 953.) 


९३६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ थे न 


सेना के अड्जों को इकट्ठे करें (जुष्टतमास:) राजा लोगों ने जिनकी बार-बार चाहना करी हो ( 
सब कामों को यथायोग्य व्यवहार में अत्यन्त वत्तनिवाले हों (व्यानज्रे) शत्रुओं के य> को (0 
उनका सत्कार किया करो॥ १॥ 
भावार्थ :-जैसे सूर्य की किरणें तीव्र प्रतापवाली हैं, वैसे प्रबल प्रतापवाले 
है, क्योंकर उनकी हार हो। इससे सभाध्यक्ष आदिकों को उक्त लक्षणवाले पुरुष सत्कार 
और उत्साह देकर रखने चाहिये, विना ऐसे किये कोई राज्य नहीं कर सकते हैं ४2 च १ 
सभाध्यक्षस्य भृत्यादय: कि कर्यरित्यपदिश्यते॥ 


सभाध्यक्ष के कामवाले मनुष्य क्‍या करें, यह विषय अगले म हे है॥ 
उपहृरेष॒ यदचिध्व॑ ययिं वयइव मरुतः केन॑ चित्पथा। () 


श्रोत॑न्ति कोशा उप वो स्थेष्वा घृतमुक्षता 7 


उप5हरेष। यत्‌। अच्ध्वम। ययिम्‌। वर्य:5इव। मरुत:। । श्षोत॑न्ति। कोशां:। उप व॒ः। 


स्थेषु॥ आ। घृतम्‌। उक्षत। मधु5वर्णम्‌। अर्चते॥ २॥ 

पदार्थ :-(उपहृरेषु) उपस्थितेषु कुटिलेषु गई (अचिध्वम) संचिनुत (ययिम्‌) 
प्राप्तव्य॑ विजयम्‌ (वयइव) यथा पश्षिणस्तथा (म ज्ल्ज क्षादयो मनुष्या: (केन) (चित्‌) अपि 
(पथा) मार्गेण (श्रोतन्ति) रक्षन्तु संचलन्तु ( को | मेघा:। कोश इति मेघनामसू पठितम्‌। 
(निघं०१.१०) (उप) (वः) युष्माकम्‌ (स्थेषु)- ३ के घु (आ) समन्तात्‌ (घृतम्‌) उदकम्‌ (उक्षत) 


सिद्धत। अत्रान्येषामपि दृश्यत इति दीर्घ 


चऊ हि] 


८. 


अन्वयः-हे मरुतो भृत्यादयो 2/ पर यूयमेपहरेषु रंथेषु स्थित्वा वय इव केनचित्पथा यद्य॑ं ययिमचिध्वं संचिनुत 
तमर्चते दत्त ये वो युष्माक॑ रथा: कोश तेषु मधुवर्ण घृतमुपोक्षत। अग्निवायुकलागृहसमीपे सिद्धत॥ २॥ 

भावार्थ :- 
705 
संनिरुद्धयैतान्युपरि 
राज्यधनं ये 
प्रापयितव्याश्र। 


रड़ारो। मनुष्येर्विमानादियानानि रचयित्वा 
तत्र तानि स्थापयित्वा कलाभि: संचाल्य वाष्पादीनि 
च्चाकाशमार्गेण यथेष्टं स्थानं गत्वागत्य व्यवहारेण युद्धेन विजय॑ 
 कृत्वा निरभिमानिनो भूत्वा सर्वानन्दान्‌ प्राप्नुयुरेते सर्वेभ्य: 


:) सभा आदि कामों में नियत किये हुए मनुष्यो! तुम (उपहरेषु) प्राप्त हुए 
मार्गों में (स्थेषु) विमान आदि रथों पर बैठ (वयइव) पक्षियों के समान 
(पथा) मार्ग से (यत्‌) जिस (ययिम्‌) प्राप्त होने योग्य विजय को (अचिध्वम) सम्पादन 
ओ उसको (अर्चते) जिसका सत्कार करते और सभा आदि कामों के अधीश जिसको 


कसरत 


( बज छाए 
4 ओ- )] 


शिाका ॥टांाओा ए४८ता८ शाइशंणा (9370ञव953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (938 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-६। वर्ग-१३ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूकत- ८७ (2 | 
ते 


प्यारे हैं, उसके लिये देओ, जो (वः) तुमहारे रथ (कोशा:) मेघों के समान आकाश में (श्लोतन्ति) चल 


हैं, उनमें (मधुवर्णम) मधुर और निर्मल (घृतम) जल को (उप+आ+उक्षत) अच्छे प्रकार हे दे 
अर्थात्‌ उन रथों की आग और पवन के कलघरों के समीप अच्छे प्रकार छिड़को॥ २। दे 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालल्लार हैं। मनुष्यों को : विमान 
आदि रथ रचकर उनमें आग, पवन और जल के घरों को बनाकर, उनमें 'कढठ-ब केस जल धर कैर्‌ कलों 
से उनको चलाकर उनकी भाष रोक रथों को ऊपर ले जायें, जैसे कि , वैसे 


प्राप्त होकर उन धन आदि पदार्थों से परोपकार कर निरभिमानी होकर आनन्द पावें और 


उन आनन्दों को सबके लिये पहुँचावें॥ २॥ 
पुनस्ते कि कर “रे 
फिर वे कया करें, इस विषय का उपदेश अत है॥ 
प्रैघामज्मेषु विधुरेव रेजते भूमियामेषु यद्ध है कर 
ते क्रीछयो धुनयो भ्राजंदृष्टय: स्वयं मंहिक्ं ॥३॥ 
प्र। एषाम्‌। अज्मेंषु। विधुराउइंव। रेजते। ६0" ह। युझतें। शुभे। ते। क्रीछयय:। धुन॑य:। 


आकाश मार्ग से अभीष्ट स्थान को जा-आकर व्यवहार से धन और कहे था जीत वा राज्यधन को 


भ्राज॑तू5ऋष्टय :। स्वयम्‌। महि5त्वम्‌। पनयन्त। धूतंय//३॥ 


पदार्थ :-(प्र) (एषाम) है [र भृत्यादिशब्दे: (अज्मेषु) सड़ग्रामेषु। अज्म 
इति सड़ग्रामनाम। (निघं०२.१७) ( ०5 थतोद्विग्गा कन्येव (रेजते) कम्पते (भूमि:) 
(यामेषु) यान्ति येषु मार्गेषु तेषु ( ह (युज्जते) (शुभे) शुभ्यते यस्तस्मै शुभाय विजयाय। 


अन्न कर्मणि क्विपू। (ते) ( + : (धुनयः) शत्रून्‌ कम्पयन्तः (भ्राजदृष्टय:) प्रदोप्तायुधा: 
(स्वयम्‌) (महित्वम) यथास्यात्तथु) (पनयन्त) पन॑ व्यवहारं कुर्वन्ति। अत्र बहुलं छन्दस्यमाड- 
णिच्‌। (धृतय:) धूयन्ते युद्धक्रियासु ये ते॥३॥ 


योगे5पीत्यडभाव: 205 अत्र 
अन्वय:-यच्ये धूतयो वीरा: शुभे>ज्मेषु प्रयुज्ञते ते महित्वं यथा स्यात्तथा स्वयं ह 
पनयन्त। एपां यामेषु थुरेव रेजते॥ ३॥ 


जञोपमालड्ारः । यथा शीतघ्रं गच्छन्तो वायवो वृक्षतृणौषधिभूमिकणान्‌ कम्पयन्ति, 


2 रथ :-(यत्‌) जो (क्रीवय:) अपने सत्य चालचलन को वर्त्तते हुए (धुनय:) शत्रुओं को कंपावें 
पे तीव्र शस्त्रोंवाले (धूतय:) जो कि युद्ध की क्रियाओं में विचरके वे वीर (शुभे) श्रेष्ठ 


शिराका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (9360 953.) 


एएए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (939 0953.) 


९३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ जे न 


विजय के लिये (अज्मेषु) संग्रामों में (प्र+युझ्ञते) प्रयुक्त अर्थात्‌ प्रेरणा को प्राप्त होते हैं (ते) 
(महित्वम्‌) बड़प्पन जैसे हो वेसे (स्वयम) आप (ह) ही (पनयन्त) व्यवहारों को करते हें हे इनके, > 
(यामेषु) उन मार्गों में कि जिनमें मनुष्य आदि प्राणी जाते हैं, चलते हुए रथों से ( 
(विधुरा+इव+रेजते) ऐसे कम्पती है कि मानो शीतज्वर से पीड़ित लड़की कंपे॥ ३ शो | ! है 
भावार्थ: -इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे शीघ्र चलनेवाले पवन वृक्ष, त 
को कंपाते हैं, वेसे वीरों की सेना के रथों के पहियों के प्रहार से धरती का 
डरनेहारे मनुष्य कंपा करते हैं और जैसे व्यापारवाले मनुष्य व्यवहार से धन - 
हैं, वेसे ही सभा आदि कामों के अधीश शत्रुओं को जीतने से अपना बड़ हे प्रतिष्ठा विख्यात करते 
हैं॥ ३॥ 


पुनः सेनायुक्त: सेनापतिवीर: कीदृशो 

फिर सेनायुक्त सेना का अधीश वीर कैसा होता है, यह 
स हि स्वसृत्यृषदश्चो युवा गणो ३या ईए वी शक 

असि स॒त्य ऋणयावार्नेद्योौ3स्था धिय: प्रांविर्ताथ पे 


सः:। हि। स्व5सृत्‌। प्ृषत्‌5अश्व:। पा गण जान:। तविषीभि:। आ5वृत:। असि। सत्य:। 


ऋण5यावा। अरनेद्य । अस्या:। धिय:। प्र&अविता। 
पदार्थ :-(सः) (हि) यतः ( 
वेगवन्तस्तुरड्रा यस्य सः (युवा) प्राप्तयुकार गणनीय: (अया) एति जानाति सर्वा विद्या यया 
प्रज्ञया तया। अत्र सुपां सुलु :) पूर्णसामर्थ्ययुक्त: (तविषीभि:) पूर्णबलयुक्ताभि: 
सेनाभि: (आवृतः) युक्त: (अस्ि सह (तय पत्सु साधु: (ऋणयावा) य ऋणं याति प्राप्नोति सः 
ज़स्यनामसे कप (निघं०३.८) (अस्या:) (धिय:) प्रज्ञाया: कर्मणो 


(अनेद्य:) प्रशस्य:। अनेद्य इति 
वा (प्राविता) रक्षणादिकर्त्ता (अथे) आनन्तर्ये(ब्रेषा) सुखवर्षणसमर्थ: (गण:) मरुतां समूह इव॥ ४॥ 


अन्वय:-हे रन सी ट हि, षा गण: स्वसृत्पृषदश्चो युवा गण ईशान: सत्य ऋणयावाअनेद्योउस्या धिय: 
प्राविता समस्तविषीभिरावृतो भे: सत्कर्त्तव्योउप्यसि॥४॥ 
पूर्णशरीरात्मबल: स्वसेनया रक्षित: सेनापति: स्वसेनां सततं रक्ष्य 


शत्रून्‌ विजित्यग्जां [४॥ 

! (सः) (हि) वही तू (अया) जिससे सब विद्या जानी जाती हैं, उस बुद्धि से 

पर मन्द सुगन्धिपन से सुखरूपी वर्षा करने में समर्थ (गण:) पवनों के समान वेग 
[) अपने लोगों को प्राप्त होनेवाला (पृषदश्च:) वा मेघ के वेग के समान जिसके घोड़े हें 

को पहुंचा हुआ (गण:) अच्छे सज्जनों में गिनती करने के योग्य (ईशान:) 


शि्राका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (93907वस953.) 


एएए.वाफ्शा99५५३.॥॥ (9400 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-६। वर्ग-१३ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूकत-८७ के, कं 


परिपूर्णसामर्थ्य युक्त (सत्य:) सज्जनों में सीधे स्वभाव वा (ऋणयावा) दूसरों का ऋण चुकानेवाला 
(अनेद्य:) प्रशंसनीय और (अस्या:) इस (धियः) बुद्धि वा कर्म की (प्राविता) र > 
(तविषीभि:) परिपूर्णबलयुक्त सेनाओं से (आवृतः) युक्त (असि) है (अथ) इसके न ५३५ 
सत्कार करने योग्य भी है॥४॥ 
भावार्थ :-ब्रह्मचर्य और विद्या से परिपूर्ण शारीरिक और आत्मिक पढ़ अपनी सेनोएसे रक्षा 
को प्राप्त सेनापति सेना की निरन्तर रक्षा करके शत्रुओं को जीतके प्रजा का ॥ 
पुनस्ते कि कुर्युरित्युपदिश्यते॥ 


0 002) 3 


फिर वे क्‍या करते हैं, यह विषय अगले मन्त्र 
पितुः प्रत्नस्थ जन्मना वदामसि सोम॑स्य जिह्ला प्र जि 


यदीमिन्द्रं शम्यक्वाण आश्तादिन्नामानि यज्ञियानि की 

पितुः। प्र॒लनस्थ। जन्मना। वदामसि। सोमस्य। जिह्ा। । यत्‌। ईम्‌। इन्द्रम। शमि। 
ऋक्‍वाण:। आशत। आत्‌। इत्‌। नामानि। यज्ञियानि। दधिरे॥ ५। 

पदार्थ :-(पितु:) पालकस्य जनकस्य (प् 
(वदामसि) वदाम: (सोमस्थ) उत्पन्नस्य जगत 
(चक्षसा) दर्शनेन वा (यत्‌) यानि (ईम) 
कर्मनामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.१) (ऋकवा् 
(आत्‌) अनन्तरे (इत्‌) एवं (नामानि) 

अन्वय:-ऋक्‍वाणो वयं प्रत्नस्य ॒पणि 


जन्मना सोमस्य चक्षसा यानि यज्ञिय समान के 
यूयमा5 5शत प्राप्नुतादिद्‌ दधिर ! जज ॥५॥ 


में द्यद्र 9002 


ध्याउनादे: (जन्मना) शरीरेण संयुक्ता 
ज्ह्ना) र ब) ऊँ य॑ वाग्वा (प्र) (जिगाति) प्रशंसति 

ग्फ्रू) विद्युदाख्यमग्निम्‌ (शमि) कर्मणि। शमीति 
कि स्त्र7 ऋच: स्तुतयो विद्यन्ते येषां ते (आश्ञत) प्राप्नुत 
) शिल्पादियज्ञार्हाणि (दधिरे) धरन्तु॥५॥ 


शत लि ध [-देहमाड्ित्य पितृभावेन परमेश्वरस्याज्ञापालनरूपप्रार्थनां कृत्वोपास्योपदिश्य 
जगत्पदा जन्मसाफल्यं कार्य्यम्‌॥५॥ 


् :)अग्रशंसित स्तुतियों वाले हम लोग (प्रल्नस्थ) पुरातन अनादि (पितुः) 
पालनेहारे व्यवस्था से अपने कर्म्म के अनुसार पाये हुए मनुष्य देह के (जन्मना) जन्म से 
(सोमस्थ) के (चक्षसा) दर्शन से जिन (यज्ञियानि) शिल्प आदि कर्मों के योग्य (नामानि) 
डर तुम्हारे प्रति उपदेश करें वा (यत्‌) जो (ईम) प्राप्त होने योग्य (इन्द्रम) बिजुली 


के तैज्ञ को (शमि) कर्म के निमित्त (जिह्ा) जीभ वा वाणी (प्रजिगाति) स्तुति करती है, उन सब 


शिराका ॥टाताओा ५४८वा८ शाइशंणा (940 0 953.) 


एफ्ज.आाज्भाका3५५३७.॥ (94] 0 953.) 


९४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि ब्छ 


की तुम लोग (आश्ञत) प्राप्त होओ और (आत+इत्‌) उसी समय इनको (दधिरे) सब लोग ध 

करो॥५॥ (0) 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि इस मनुष्य देह को पाकर पितृभाव से परमेश्वर आज 

रूप प्रार्थना, उपासना और परमेश्वर का उपदेश, संसार के पदार्थ और उनके विशेष सा उप 

लेकर अपने जन्म को सफल करें॥५॥ 


पुनस्ते कि कुर्युरित्युपदिश्यते॥ 
फिर वे क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा हे 

श्रियसे क॑ भानुभि: सं मिमिक्षिरे ते रश्मिभिस्त ऋक्‍वभि: हर ९ । 

ते वाशीमन्त डृष्पिणो अभीरवो विद्रे प्रियस्थ मारुतस्य जाध्न:॥ ६४१३॥ 

श्रियसें। कम्‌। भानुभि:। सम। मिमिक्षिरे। ते। रश्मिभिं:। लेख 73 व । ते। वाशी5मन्त:। 
इष्पि्ण:। अभीरव :। विद्रे। प्रियस्थ। मारुतस्य। धार्म्न:॥ ६॥ 

पदार्थ :-(श्रियसे) श्रयितुम्‌ (कम) सुखम्‌ (३ तु मर 
मेढुमिच्छन्ति (ते) (रश्मिभि:) अग्निकिरणै: (ते) (ऋक्वशि: 
ते: (सुखादय:) सुष्ठु खादयो भोजनादीनि येषां ते (है ७० 
(इष्मिण:) प्रशस्तविज्ञानगतिमन्तः “० /यरडि कर विद्रे) विन्दन्ति लभन्ते। छन्द्सि वा द्वे 
भवतः। (अष्टाग्वा०६.१.८) अनेन वार्त्तिकेई ्रीव:। (प्रियस्थ) प्रसन्नकारकस्य (मारुतस्थ) 
कलायमन्त्रवायो: प्राणस्य वा (धाम्न:) 


अन्वय:-ये भानुभि कं श्रियसे प्रि 
ये रश्मिभिरग्निकिरणै: क॑ श्रियसे कला 


सुखादयो भवन्ति, ते आरोग्यं लभन्ते नह ( शीमच्त 
लभन्ते॥६॥ 
भावार्थ :-ये ला : >»प्रतिदिनं सृष्टिपदार्थविद्यां . लब्ध्वाइनेकोपकारानू._ गृहीत्वा 


तद्ठिद्याध्ययना5 ध्यापनेवाग्पि ह भर शत्रून्‌ शुद्धाचारे वर्त्तन्ते त एवं सर्वदा सुखिनो भवन्तीति॥६॥ 
कर्त्तव्यानि कर्माण्युक्तान्यत एतत्सूक्‍्तार्थन सह पूर्वसूक्‍तार्थस्य 


: (सम्‌) सम्यक्‌ (मिसिक्षिरे) 
ता ऋच: स्तुतयो विद्यन्ते येषु कर्मसु 


विद्यां जल॑ वा संमिमिशक्षिरे ते शिल्पविद्याविदों भगन्ति। 
ते शीघ्र स्थानान्तरप्राप्ति विद्रे लभन्ते। ऋक्‍्वभिर्ये कं श्रियसे 
प्मणो5 भीरव: प्रियस्य मारुतस्य धाम्नो युद्धे प्रवर्त्तन्ते ते विद्रे विजय॑ 


रद, सप्ताशीतितमं ८७ सूकक्‍त॑ त्रयोदशो १३ वर्गश्च समाप्त:॥ 
:ः-जो(भानुभि:) दिन-दिन से (कम) सुख को (श्रियसे) सेवन करने के लिये (ते) वे 
ते बरसे प्‌ उत्पन्न करानेवाले (मारुतस्य) कला के पवन वा प्राणवायु के (धाम्न:) घर से विद्या वा 


शिराका ॥टाताओा ए४८वा८ शाइशंणा (94] 0 953.) 


एफ्जछ.आाज्शा।भा9५५३७.॥ (9420 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६। वर्ग-१३ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूकत-८७ (2 | 
प्र 


तथा जो (रश्मिभि:) अग्निकिरणों से सुख के सेवन के लिये कलाओं से यानों को चलाते हैं, वे शी 
एक स्थान से दूसरे स्थान का (विद्रे) लाभ पाते हैं (ऋक्वमि:) जिनमें प्रशंसनीय 5 
उनसे जो सुख के सेवन करने के लिये (सुखादय:) अच्छे-अच्छे पदार्थों के भोजन 
(ते) वे आरोग्यपन को पाते हैं (वाशीमन्तः) प्रशंसित जिनकी वाणी वा (इष्मिण:) ज्ञान है वे 
(अभीरव:) निर्भय पुरुष प्रेम उत्पन्न करानेहारे प्राणवायु वा कलाओं के चर के/श्र से  प्रवृत्त 
होते हैं, वे विजय को प्राप्त होते हैं॥६॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य प्रतिदिन सृष्टिपदार्थविद्या को पा अनेक अप ग्रहण कर उस विद्या के 


() 


पढ़ने और पढ़ाने से वाचाल अर्थात्‌ बातचीत में कुशल हो और शत्रुओं अच्छे आचरण में 
वर्त्तमान होते हैं, वे ही सब कभी सुखी होते हैं॥६॥ 


इस सूकक्‍त में राजा प्रजाओं के कर्त्तव्य कहे हैं, ही कार अर्थ से पिछले सूक्‍त के 
अर्थ की संगति है, यह जानना चाहिये॥ 
यह सत्तासी ८७ वां सूक्‍त और तेरह /€शिवाँ पूरा हुआ॥ 


कै 
के 


शिाका ॥टांताओा ए४८वता८ शाइशंणा (9420 953.) 


एएए.वाफए्शा99५५३.॥॥ (943 0 ]953.) 


० दे 
अथास्य षड़चस्याष्टाशीतितमस्य सूक्‍्तस्य राहूगणपुत्रो गोतम ऋषि:। मरुतो देवता:। ९ पड़ि:। कक 


२ भुरिकपड़ि:। ५ निचृत्पड्धिश्छन्द:। पञ्ञम: स्वर:। ३ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌त ४ विराट त्रिष्ठ॒प्‌ ब्छे : (0) 
धैवत: स्वर:। ६ निचृद्‌ बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एन; एवोक्तिसभाध्यक्षादिप्रुषाणां कृत्यय्॒पविश्यते॥ 0० 
अब छ: मन्त्रोंवाले अठासीवें सूक्त का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र से फिर भी स्‌ 
का उपदेश किया है॥ 
आ विद्युन्म॑द्धिर्मरुत: स्व॒र्क सथेभियांत ऋष्टिमद्धिसश्वपर्ण :। 


वर्षिप्ठया [| 
आ वर्षिष्ठया न डृषा वयो न पप्तता सुमाया:॥ १॥ 


आ। विद्युन्म॑त्‌5४भि:। मरुत:ः। सु&अर्क :। स्थेभि:। यात। पलक आ। वर्षिष्ठया। न॒ः। 


इुषा। वर्य:। न। प॒प्तत। सु&माया:॥ १॥ 


पदार्थ :-(आ) अभित: (विद्युन्मद्धि:) पर्स ्फ विद्यन्ते येषु तैः (मरूुतः) 
सभाध्यक्षप्रजा मनुष्या: (स्वर्कैः) शोभना अर्का मन्त्रा विद्वांसो येषु तै:। (रथेभि:) 
विमानादिभियनि: (यात) गच्छत (ऋष्टिमद्धि) व युक्त: (अश्वपर्णै:) 


अग्न्यादीनामश्वानां पतने: सह वर्त्तमाने: (आ) ् 
(इषा) उत्तमान्नादिसमूहेन (वयः) पश्षिण: (न) 
येषान्ते॥ १॥ 
अन्वयः-हे सुमाया मरुतः श्र्प्रज 
विंद्युन्मद्धी रथेभिर्वयो न पप्ततापप्तत य (8 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | 


वर्षिप्ठओ) अतिशयेन वृद्धया (न:) अस्माकम्‌ 
उत्पतत (सुमाया:) शोभना माया प्रज्ञा 


(2 घपमष् 


 नो3स्माकं वर्षिष्ठयेषा पूर्ण: स्वर्केऋष्िमद्धिरश्वपर्णै- 


पक्षिण उपर्यध: सड्ढत्या5भीष्ट॑ देशान्तरं सुखेन 
भेयनिरुपर्यथ: समागमनेनाभीष्टान्‌ समाचरान्‌ वा 
ग_ततं सुखयितव्यम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (सु के घु/बुरदि (मरुत:) सभाध्यक्ष वा प्रजा पुरुषों! तुम (नः) हमारे 
(वर्षिप्ठया) अत्यन्त अर (कप) उत्तम अन्न आदि पदार्थों (स्वर्कै:) श्रेष्ठ विचारवाले दिद्वानों 
हर :) तारत़िद्या में चलानें अर्थ डण्डे और शस्त्रास्त्र (अश्वपर्ण:) अग्नि आदि पदार्थरूपी घोड़ों के 
गमन के साथ (विद्वैन्मद्धि:) जिनमें कि तार बिजली हैं, उन (स्थेभि:) विमान आदि रथों से 
(वय:) पक्ष (पप्तत) उड़ जाओ (आ) उड़ आओ (यात) जाओ (आ) आओ॥ १॥ 
इस मन्त्र में उपमालड्लार है। मनुष्यों को चाहिये कि जैसे पखेरू ऊपर-नीचे आके 
स्थान से दूसरे स्थान को सुख से जाते हैं, वेसे अच्छे प्रकार सिद्ध किये हुए तारविद्या 


शिाका ॥टाताओा ५४८वा८ शाइशंणा (943 0 953.) 


एफज.काज्शा॥9५५७.॥ (944 ०0० 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-६ | वर्ग-१४ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूकत- ८८ (2 जे 


प्रयोग से चलाये हुए विमान आदि यानों से आकाश और भूमि वा जल में अच्छे प्रकार जा-आके अ 
देशों को सुख से जा-आके अपने कार्य्यों को सिद्ध करके निरन्तर सुख को प्राप्त हों॥ १॥ 2 


तैस्ते कि प्राणुवन्तीत्युपदिश्यते॥ ८जेे 
उक्त कामों से वे क्‍या पाते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


तेंडरुणेभिवरमा पिशड्लैं: शुभे कं यान्ति रथतूर्भिरश्वै:। 
रुक्‍्मो न चित्र: स्वधितीवान्‌ प॒व्या स्थस्य जड्डनन्त भूम॥ २॥ 


ते। अरुणेभिं:। वर॑म्‌। आ। पिशह्ढें:। शुभे। कम्‌। यान्ति। रथतू:5शि 


हे; रुक्‍्म:। ना चित्र: 
स्वधिति5वान्‌। प॒व्या। रथस्य। जद्बनन्त। भूमी॥ २॥ 

पदार्थ :-(ते) शिल्पविद्याविचक्षणा: (अरुणेभि:) आरब 
अभिमुख्ये (पिशड्जैः) अग्निजलसंयोगजेर्वाष्पि: पीते: (शुभे) 3 (व च्चे़ य (कम्‌) सुखम्‌ (यान्ति) 


गच्छन्ति (स्थतूर्भि:) ये रथान्‌ विमानादियानानि तूर्वन्ति शीघ्र गमये| तर) (अश्वे:) आशुगमनहेतुभिरग्नि- 


थ) विमानादियानसमूहस्य (जड़्घनन्त) 
5कारयकारयोलोप: अडभावश्च। (भूम) 


प्रशस्तो वज्रो विद्यते यस्य (पव्या) न्जह्ु, 
अत्यन्तं घ्नन्ति। लडर्थ लड़। छन्दस्युभयथेति 
भवेम। अत्र लुड्यडभावश्च॥ २॥ 

अन्वय:-यथा शिल्पविदो विद्वांस: शु के 


भावार्थ :-अत्र व 
हन्ति, तथैव मनुष्या वेगवत्सु य 


पाल र ऐ५-र्यथा शूरवीर: सुशस्त्रवान्‌ पुरुषो वेगेन गत्वागत्य शत्रून्‌ 
स्थि कक 'देशदेशान्तरं गत्वा शत्रून्‌ विजयन्ते॥ २॥ 

पदार्थ :-जैसे व द्वान्‌ लोग (शुभे) उत्तम व्यवहार के लिये (अरुणेभि:) 

अच्छे प्रकार अग्नि के बे लोजे/ श़़ै:) वा अग्नि और जल के संयोग की उठी हुई भाफों से 

कुछेक श्वेत (रथतूर्भि : / अछि क आदि रथों को चलानेवाले अर्थात्‌ अति शीघ्र उनको पहुंचाने के 

कारण आग और प्रानी की कलों“के घररूपी (अश्वै:) घोड़े हैं, उनके साथ (रथस्य) विमान आदि रथ की 

क्र ते पहिंयों की धार से (स्वधितीवान्‌) प्रशंसित वज्र से अन्तरिक्ष वायु को काटने 

ोप ख् (चित्र:) शूरता, धीरता, बुद्धिमता आदि गुणों से अद्भुत मनुष्य के (न) 

# कोय हूघनन्त) हनन करते और देश-देशान्तर को जाते-आते हें (ते) वे (वरम्‌) उत्तम 

कम सुरेदे को (आयान्ति) चारों ओर से प्राप्त होते हैं, वैसे हम भी (भूम) इसको करके आनन्दित 


शिाका ॥टाताओा ५४८०८ शाइशंणा (944०0 953.) 


एएए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (945 0 953.) 


९४४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ध्जे 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे शूरवीर अच्छे शस्त्र रखनेवाला पुरुष 


से जाकर शत्रुओं को मारता है, वैसे मनुष्य वेगवाले रथों पर बैठ देश-देशान्तर को जा ही) शत्रुओं,» 
को जीतते हैं॥ २॥ 


अथ सभाध्यक्षाद्युपदेशमाह॥ 
अब सभाध्यक्षादिकों को उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

श्रिये क॑ वो अधि तनूषु वाशीर्मेधा वना न कृणवन्त ऊर्ध्वा। 

युष्पभ्यं क॑ मरुतः सुजातास्तुविद्युम्नासों धनयन्ते अद्रिम्‌॥३॥ 

श्रिये। कम्‌। व:। अधि। तनूषु। वाशी:। मेधा। वना। न। कृणवन्ते। जिला म्‌। कम्‌॥। मरुत:। 
सु5जाता:। तुवि5च्युम्नासं :। धनयन्ते। अद्रिम॥ ३॥ 

पदार्थ :-(श्रिये) विद्याराज्यशोभाप्राप्तये (कम) सुखम्‌ (वु-युष्माकेम/(अधि) आधेयत्वे (तनूषु) 
शरीरेषु (वाशी:) वेदविद्यायुक्ता वाणी: (मेधा) पवित्रकारिका ला के चढ़े श्रान्ता: “मेधा' इत्यत्र 'मेध्या' 
इति पदमश्रित्यायुदात्तेन मेध्यपदार्थाये तत्पदमिच्छन्ति। के परम | कुत: ? “मेधा' इत्यन्तोदात्तस्य 
दर्शनात्‌। भट्टमोक्षमूलरोडपि “मेधा' इति सविसर्ग पद्रं [मे ते बुद्धिपदार्थायेनत्‌ पदं विवृणोति 
तच्चाप्यसमझसमेव। कुतः ? “मेधा' इति निर्विस सता स्यजागरूकत्वात्‌। (वना) वनानि (न) इव 


(कृणवन्ते) कुर्वन्ति। व्यत्ययेनात्रात्मनेपदम्‌। (उर््च्री) उत्कृष्प्लुखप्रापिका: (युष्मभ्यम) (कम) कल्याणम्‌ 


(मरुत:) (सुजाता:) शोभनेषु विद्यादिगुण हे जि (तुविद्युम्मनास:) तुवीनि बहूनि झुम्नानि 
बिका कम इसलिए धनं का पर्वतमिव॥ ३॥ 
बा | पल ये 
ददति। हे सुजातास्तुविद्युम्नासो महान्तो हज 
युष्माभि: सदा सेवनीया:॥ ३॥ 
भावार्थ :-अत्रोपम कह कृपोदकेन वा सिक्‍ता: वनान्युपवनानि वा निजफलै: 
प्राणिन: सुखयन्ति, वे द्ँसो/ विद्यासुशिक्षा जनयित्वा निजपरिश्रमफलेन सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ 
सुखयन्तीति॥ ३॥ ५ 
पभाध्यक्षादि सज्जनो! जो (व:) तुम्हारे (तनूषु) शरीरों में (श्रिये) लक्ष्मी 
अच्छे सुख को प्राप्त करनेवाली (वाशी:) वेदवाणी (म्रेधा) शुद्ध बुद्धियों 
करे बनेले पेड़ों के (न) समान (अधि कृणवन्ते) अधिकृत करते हैं अर्थात्‌ उनके 
गे लिये-अधिकार देते हैं। हे (सुजाता:) विद्यादि श्रेष्ठ गुणों में प्रसिद्ध उक्त सज्जनो! जो 
4 शुम्नासे:) बहुत विद्या प्रकाशों वाले महात्मा जन (युप्मभ्यम) तुम लोगों के लिये (कम्‌) अत्यन्त 


नोच्छितवनवृक्षसमूहानि वाधिकृणवन्ते तदाचरणायाधिकारं 
स्यातू तथाद्रिं धनयन्ते पर्वतसदृशं महान्तं धनं कुर्वन्ति ते 


शिराका ॥टाताओा ५४८०८ शाइशंणा (9450 953.) 


एएफए.वाफए्शा99५५३.॥॥ (946 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-६ | वर्ग-१४ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूकत- ८८ कल | 
को 


सुख जैसे हो वेसे (अद्विम) पर्वत के समान (धनयन्ते) बहुत धन प्रकाशित कराते हैं, वे तुम लोगों 
सदा सेवने योग्य हैं॥ ३॥ जे 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे मेघ वा कूप जल से सिंचे हल 40५4 
बाग-बगीचे अपने फलों से प्राणियों को सुखी करते हैं, वेसे विद्वान्‌ लोग विद्या और क्षा करके 
अपने परिश्रम के फल से सब मनुष्यों को सुखसंयुक्त करते हैं॥ ३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर भी उक्त विषय का उपदेश अगले मन्त्र में ५92 

अहांनि गृश्ना: पर्या व आगुरिमां धिय॑ वार्कार्या च॑ आए) पे 

ब्रह्म॑ कृष्वन्तो गोत॑मासो अर्कैरुरध्व नुनुद्र उत्सधि पिब॑ध्यै॥। 

अहांनि। गृष्नां। परि। आ। वः। आ। अगुः। इमाम। णज्फ या वो चा देवीम्‌। ब्रह्म॑। कृष्वन्त॑:। 
गोत॑मास:। अर्कै:। ऊर्ध्वम्‌। नुन॒द्रे। उत्स5धिम्‌॥ पिब॑ध्यै॥ ४॥ 

पदार्थ :-(अहानि) दिनानि (गरृश्ना) अभिकाड॒ः के हे सर्वतः (आ) अभिमुख्ये (व:) 
युष्मभ्यम्‌ (आ) समन्तात्‌ (अगुः) प्राप्तवन्त: ( णवतीं प्रज्ञाम्‌ (वार्काय्याम) जलमिव 
निर्मलां सम्पत्तव्यामू (च) अनुक्तसमुच्चये लक स्‌) क्टीप्य (ब्रह्म) धनमन्नं वेदाध्यापनम्‌ 
(कृण्वन्त:) कुर्वन्त: (गोतमास:) अतिशये (अर्के:) वेदमन्त्रे: (ऊर्ध्वम्‌) उत्कृष्टभागम्‌। 
(नुनुद्रे) प्रेरते (उत्सधिम) उत्सा: कृपा धीय ट् ते [मिभागे तम्‌ (पिबध्यै) पातुम्‌॥ ४॥ 
हि कशवन्त: सन्तोडर्कैरहान्यूध्व॑ पिबध्या उत्सधिमिवानुनुद्रे ते वो 
वनाया:॥ ४॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या! ये गृध्रा गोत्रर्मास्प 
युष्मभ्यं वार्कार्यामिमां देवीं धियं धनं च प॒य गिरते स 
भावार्थ:-अत्र॒._व वन्लिलोे म्‌लड्लार: । हे जिज्ञासा मनुष्या! यथा 
पेपासानिवारणादिप्रयोजनाय रा श्रसेण तर पई निर्माय स्वकार्याणि साध्नुवन्ति, . तथैव 
भवन्तो5तिपुरुषार्थेन विदुष्र (2 व्रिद्याभ्यासं यथावत्‌ कृत्वा सर्वविद्याप्रकाशां प्रज्ञां प्राप्यां तदनुकूलां 
क्रियां साथ्नुवन्तु॥ ४॥ हे 
पदार्थ :-ढ्े मनुष्यो। जो (गृश्ना:) सब प्रकार से अच्छी काड्छ्षा करनेवाले (गोतमास:) अत्यन्त 
हम हि , अन्न और वेद का पठन (कृण्वन्तः) करते हुए (अर्के:) वेदमन्त्रों से 
खत्म) उत्कर्षता से (पिबध्यै) पीने के लिये (उत्सधिम) जिस भूमि में कुएं नियत 
बे / उसके प घमान (आ+नुनुद्रे) सर्वथा उत्कर्ष होने के लिये (वः) तुम्हारे सामने होकर प्रेरणा 
कक वे (वार्कार्य्याम) जल के तुल्य निर्मल होने के योग्य (देवीम) प्रकाश को प्राप्त होती हुई 


शिराका ॥टाफाओा ५४८वा८ शाइशंणा (9460 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (9470 953.) 


९४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हक बे 


(इमाम) इस (धियम्‌) धारणवती बुद्धि (बच) और धन को (परि+आ+अगुः) सब कहीं से अच्छे प्र 
प्राप्त हो के अन्य को प्राप्त कराते हैं, वे सदा सेवा के योग्य हैं॥४॥ (5 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जर है। हे ज्ञान गौरव चाहनेवालो ! जैसे ३२७४६ 
के खोने आदि प्रयोजनों के लिये परिश्रम के साथ कुंआ, बावरी, तालाब आदि 
कामों को सिद्ध करते हैं, बेसे आप लोग अत्यन्त पुरुषार्थ और विद्धानों के संग से भ्यास को 
जैसे चाहिये वेसा करके समस्त विद्या से प्रकाशित उत्तम बुद्धि को पाकर खेल अनुकूल क्रिया की सिद्ध 
करो॥४॥ 

विद्वान्‌ मनुष्यान्‌ प्रति कि कि «५ 
विद्वान्‌ मनुष्यों को क्या-क्या शिक्षा दे, यह विषय ॥ 
एतत्त्यन्न योजनमचेति सस्वर्ह यन्मरुतो गोत॑मो वः। 
पश्यन्‌ हिरण्यचक्रानयोंदंष्टान्‌ विधावतो वराहून्‌॥ 


एतत्‌। त्यत्‌॥। न। योजनम्‌। अचेति। सस्व:। ह। हैः प को गौतभ:। व॒:। पश्यन्‌। हिरण्य5चक्रान। 
अय॑:5दंष्टान्‌। विउधाव॑त:। वराहूँन्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :-(एतत) प्रत्यक्षम्‌ (त्यतू) उव १/४९ ३ (योजनम्‌) योक्‍तुमर्ह विमानादियानम्‌ 
(अचेति) संज्ञाप्यते। चिती संज्ञाने। लुडि हज त्ब्ण्प्‌ (सर्ब्र:) उपदिशति। स्वृधातोर्लकि प्रथमैकवचने 
बहुलं छन्दसीति शपःस्थाने श्लु:। तह ह्लीप:। (ह) खलु (यत्‌) (मरुतः) मनुष्या 
(गोतम:ः) विद्वान (वः) युष्मभ्यं हर कि पशग्नन्‌) पर्य्यालोचमान: (हिरण्यचक्रान्‌) हिरण्यानि 
सुवर्णादीनि तेजांसि चक्रेषु येषां ब्रिमौक तो) तन (अयोदंष्टान) अयोदंष्टायो दंसनानि येषु तान्‌ 
(विधावत:) विविधान्‌ मार्गान्‌ ४ पल त्र: (बेर : शब्दायमानान्‌॥ ५॥ 


वो योजनं हिरण्यचक्रानयोदंष्टान्‌ बराहून्‌ विधावतो रथानेतत्पश्यन्‌ ह 


अन्वय:-हे मरुतो ! यूयं 
सस्वस्त्यदचेति तं विज्ञाय सत्व ५ 
ेमप ब्लड कि : 'है/ मनुष्या! यथा परावरज्ञो विद्वान्‌ सुक्रिया: कृत्वा55नन्दं भुडक्ते, 


तथेव भवन्तो5पि दिद्वत्सड्रे : क्रिया: कृत्वा सुखानि भुञ्जीरन्‌॥५॥ 

पर मनुष्यों! तुम (गोतमः) विद्वान्‌ के (न) तुल्य (वः) विद्या का ज्ञान 

को (यत्‌) जो (योजनम्‌) जोड़ने योग्य विमान आदि यान (हिरण्यचक्रान्‌) जिनके 

वा अति चमक दमक हो, उन (अयोदंष्टान) बड़ी लोहे की कीलों वाले 

| को करने (विधावत:) न्यारे-न्यारे मार्गों को चलनेवाले विमान आदि रथों को 

पल (पश्यन) देख के (ह) ही (सस्वः) उपदेश करता है, (त्यत्‌ू) वह उसका उपदेश किया 
को (अचेति) चेत करता है, उसको तुम जान के मानो॥५॥ 


शिाका ॥टााओा ५४८ता८ शाइशंणा (9470 953.) 


एएए.वाफए्शा99५५३.॥॥ (948 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-६ | वर्ग-१४ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूकत- ८८ का शक 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यों! जैसे अगली-पिछली बातों को जाननेवाला 
विद्वान्‌ अच्छे-अच्छे काम कर आनन्द को भोगता है, वेसे आप लोग भी विद्या से सिद्ध > 
करके सुखों को भोगो॥५॥ 
पुनर्जिज्ञासुरेतेषु कथं वत्तित्वा कि गृह्नीयादित्युपदिश्यते॥ 
अब विद्या ज्ञान चाहनेवाला पुरुष उनमें कैसे वर्त्त कर, कया ग्रहण करे, इस सु ने 
अगले मन्त्र में किया है॥ 


एषा स्या वो मरुतो<नुभत्री प्रतिं प्टोभति वाघतो न वाणी। 
अस्तोभय॒द्‌ वृथांसामनु स्व॒धां ग्भस्त्यो:॥६॥ १४॥ 
एषा। स्था। व॒:। मरुतः। अनुअभर्री। प्रति। स्तोभति। वाघत॑:। पे समय वृथां। आसाम्‌। 


अनु। स्व॒धाम। गभस्त्यो:॥ ६॥ जे 
व) 5 ष्मानू (मरुत:) (अनुभत्री) 


पदार्थ :-(एषा) उक्तविद्या (स्था) वक्ष्यम तू 

) ऋत्विक्‌ (न) इव (वाणी) 

(अस्तोभयत्‌) बन्धयति (वृथा) (आसाम) [्‌ (अनु) (स्वधाम) स्वकीयां 

धारणशक्तिम्‌ (गभस्त्यो:) बाह्ो:॥६॥ 
अन्वयः-हे मरुतो! वो युष्माक॑ यैषा स्यार 

प्रतिष्टोभति वृथा व्यवहारानस्तोभयदेतां भवद्धयो (5 प्र 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। य॒ घाव र्थाणि प्रकाश्य दोषान्‌ निवारयन्ति, तथैव 
विदुषां वाणी विद्या: प्रकाश्या5विद्यां एव सर्वर्विद्वत्सड़: सततं सेवनीय:॥६॥ 

अत्र मनुष्याणां च्ह्र्ये यना5 ध्यापनरीति: प्रकाशितैतदर्थस्य॒पूर्वसूक्तार्थन सह 
सड्भतिरस्तीति बोद्धव्यम्‌॥ हे 


हि ४ वत्रम ८८ सूक्‍तं चतुर्दशो १४ वर्गश्न समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे (मरुते दिः घ्यो ! तुम लोगों की जो (एषा) यह कही हुई वा (स्या) कहने को हे 

वह को सुख धारेण करानेहारी (वाणी) वाक्‌ (वाघतः:) ऋतु-ऋतु में यज्ञ करने-करानेहारे 

विद्वान्‌ के (न) विद्याओं का (प्रति+स्तोभति) प्रतिबन्ध करती अर्थात्‌ प्रत्येक विद्याओं को स्थिर 

करती हुई हे के कामों को (गभस्त्यो:) भुजाओं में (अनु) (स्वधाम) अपने साधारण 

डे न्धन करती है तथा (वृथा) झूंठ व्यवहारों को (अस्तोभयत्‌) रोक देती है, इस 
लोगों से हम सुनें॥६॥ 


शिराका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (946 0 953.) 


एएफए.वाफए्शा99५५३.॥॥ (949 0 953.) 


९४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ २3 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे ऋतु-ऋतु में यज्ञ करानेवाले की वाणी यज्ञ 
का प्रकाश कर दोषों को निवृत्त करती है, वैसे ही विद्वानों की वाणी विद्याओं का प्रकाश कर 0 (3 
निवृत्त करती है, इसीसे सब मनुष्यों को विद्वानों के संग का निरन्तर सेवन करना चाहिये॥ ६। 

इस सूकत में मनुष्यों को विद्यासिद्धि के लिये पढ़ने-पढ़ाने की रीति प्रकाशित 2 
इसके अर्थ की पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिये॥ 


यह अठासीवाँ ८८ सूक्‍त और चौदहवाँ १४ वर्ग पूरा हु । हु 


कि 
कै 
के 


शिाका ॥टाफाकओा ए४८वा८ शाइशंणा (9490 953.) 


शिल्पयज्ञधियो वा (यन्तु) प्राप्नुवन्तु (विश्वतः) सर्वाभ्यो दिः शक यः( 
अवर्जनीया: (उद्धिदः) उत्कृष्टतया दुःखविदारका: ( न गा 


न विद्यते प्रगत: प्रणष्ट आयुर्वोधो येषान्ते। 
(दिवेदिवे) प्रतिदिनम्‌॥ १॥ 
नोअस्माकं वृधे रक्षितारोउसन्‌ सन्तु॥ १। "८ 


विद्या: शिल्पयज्ञाश्व स 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (9500 953.) 


अथास्यैकोननवतितमस्य दशर्चस्थ सूक्‍तस्य राहूगणपुत्रो गोतम ऋषि:। विश्वे देवा देवता:। १,५ 
निचृज्जगती। २,३,७ जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। ४ भुरिक्‌ त्रिष्टप॥ ८ विराट त्रिष्टप॥ 


९,१० त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:। ६ स्वराड्‌ बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ ५७४ 
सर्वे विद्वांस: कीदुआ भवेयर्जगज्जनै: सह कं 80९ 
अब नवासीवें सूक्‍त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र से सब विद्वान्‌ लोग कैसे हों 
मनुष्यों के साथ कैसे अपना वर्त्ताव करें, यह उपदेश किया 2 च ॥ 
आनों भद्रा: क्रतंवो यन्तु विश्वतो5द॑ब्धासो अपरीतास उद्धिर्दः। 2 च 
देवा नो यथा सदमिद्‌ वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारों दिवेदिवे। 
आ। न॒;। भद्ा:। क्रत॑व:। य॒न्तु। विश्वत॑:। अदद॑ब्धास:। अर्परि 28% देवा:। नः। यथा। 
सर्दम्‌। इत्‌। वृधे। अस॑न्‌। अप्रं3आयुव:। रक्षितार:। दिवेडदिवे॥ १॥ जज 
पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (नः) अस्मान्‌ (भद्गा:) क » (क्रतव:) प्रशस्तक्रियावन्तः 
:) अहिंसनीया: (अपरीतास :) 
!णा: (नः) अस्माकम्‌ (यथा) येन 


पन्‌) सन्तु। लेट्प्रयोग:। (अप्रायुव:) 
हर) वचनमिति गुणविकल्पात्‌ इयडुवड्ग्रकरणे 
ता०६-४/७ 


दे 
डे 


(४) ध्वा 
प्रकारेण (सदम्‌) विज्ञानं गृहं वा (इत्‌) एवं (वृधे) घकदसाप 


अन्वय:-यथा ये विश्वतो भद्रा: क्र 


पदार्थ :- ब ब र ब्रिध्वत:) सब ओर से (भद्रा:) सुख करने और (क्रतव:) अच्छी 
क्रिया वा शिल्पयज्ञ में रा (अदब्यास:) अहिंसक (अपरीतास:) न त्याग के योग्य (उद्धिद:) 
न उत्कर्ष से दुःखों का करनेवाले (अप्रायुव:) जिनकी उमर का वृथा नाश होना प्रतीत न हो 
विद्वानू लोग जैसे (न:) हम लोगों को (सदम्‌) विज्ञान व घर को 


पहुंचावें, वेसे (दिवेदिवे) प्रतिदिन (नः) हमारे (वृधे) सुख के बढ़ाने के लिये 
(इत्‌) ही (असन्‌) हों॥१॥ 


शिाका ॥टांदाओा ५४८०८ शाइशंणा (950 ०0 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (95] 0 953.) 


९५० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि पे 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे सब श्रेष्ठ सब ऋतुओं में सुख देने योग्य घर 
सुखों को पहुँचाता है, वेसे ही विद्वान्‌ लोग, विद्या और शिल्पयज्ञ सुख करनेवाले होते हें, जानना» 
चाहिये। १॥ 
सर्वैर्मनुष्वैस्तेभ्य: कि प्रापणीयमित्युपदिश्यते॥ 89: 
सब मनुष्यों को विद्वानों से क्या-क्या पाना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में के 
देवानां भद्रा सुमतिकजूयतां देवानाँ रातिर॒भि नो नि वर्तताम। 
देवानाँ सख्यमुर्प सेदिमा वयं देवा न आयु: प्र तिरिन्तु जीवसे॥ 
देवानांम। भद्ा। सु$मति:। ऋजु&यताम्‌। देवानाम्‌। राति:। अभि। न॒ः। जीजेंट ग॒म। देवानाम्‌। सुख्यम्‌। 


उप सेदिम। व॒यम्‌। देवा:। नः। आयु:। प्र। तिर॒न्तु। जीवसे॥ २॥ 
पदार्थ :-(देवानाम) विदुषाम्‌ (भद्रा) पा कल च बुद्धि: (ऋजूयताम) 


आत्मन ऋजुमिच्छताम्‌ (देवानाम्‌) दिव्यगुणानाम्‌ (राति:) मन्त्रे वृषेषपच्रमनविद्भूवीरा 
उदात्त:। (अष्टा०३.३.१६) अनेन भावे क्तिन्‌ स भमुख्ये (नः) अस्मभ्यम्‌ (नि) 
नित्यम्‌ (वर्त्तताम) (देवानाम) दयया विद्यावृद्धिं व्यम्‌) मित्रभावम्‌ (उप) (सेदिम) 
प्राप्नुयाम। अत्रान्येषामपि दृश्यत इति दीर्घ:। ( विद्वांस: (न:) अस्माकम्‌ (आयुः) 
जीवनम्‌ (प्र) (तिरन्तु) सुशिक्षया वर्द्धयन्तु ( इमं मन्त्र यास्कमुनिरेवमाचटष्टे। देवानां 
वयं सुमतौ कल्याण्यां मतो। ऋजुगामिनाम्‌| वा। देवानां दानमभि नो निवर्तताम्‌। 
देवानां सख्यमुपसीदेम वयम्‌॥ देवा न “ं जीवनाय। (निरु०१२.३९)॥ २॥ 
अन्वय:-वयं या ऋजूयतां देवानां कस 
तदेतत्सर्व॑ नो3स्मभ्यमभिनिवर्त्तताम्‌। तर सि 
भावार्थ :-नह्याप्तानां विद 
तस्मात्सवैरेतेषां सड़ो नित्यं दि कक धर 


॥ शोक 


| 
हल 


#जयूतां देवानां राति: यदूजूयतां देवानां भद्रं सख्यं चाउस्ति 
प्‌ य उक्ता देवास्ते नो5स्माक॑ जीवस आयु: प्रतिरन्तु॥ २॥ 


पदार्थ :-(वयम्‌ री (ऋजूयताम) अपने को कोमलता चाहते हुए (देवानाम) विद्वान्‌ 
लोगों की (भद्रा) सुख (सुमति:) श्रेष्ठ बुद्धि वा जो अपने को निरभिमानता चाहनेवाले 
- दिव्य »एणों के :) विद्या का दान और जो अपने को सरलता चाहते हुए (देवानाम्‌) 
दया से विद्या करना चाहते हैं, उन विद्वानों का जो सुख देनेवाला (सख्यम्‌) मित्रपन है, यह 
सब (नः) (अभि+नि+वर्त्तताम) सम्मुख नित्य रहे। और उक्त समस्त व्यवहारों को 
भर ) । और उक्त जो (देवा:) विद्वान्‌ लोग हैं, वे (न:) हम लोगों के (जीवसे) जीवन 
के :) उमर को (प्र+तिरन्तु) अच्छी शिक्षा से बढ़ावें॥ २॥ 


शिाका ॥टाताशओा ए८ता८ शाइशंणा (95] एा 953.) 


एएफफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (9520/ 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-६ | वर्ग-१५-१६ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूकत-८९ हक | 


भावार्थ :-उत्तम विद्वानों के सड़ और ब्रह्मचर्ग्य आदि नियमों के विना किसी का शरीर और 
आत्मा का बल बढ़ नहीं सकता, इससे सबको चाहिये कि इन दिद्वानों का सड़ नित्य करें (> 
रहें॥ २॥ 
मनुष्या: कया कान प्राप्य विश्वसिते विश्वसेयुरित्युपदिश्यते॥ 
मनुष्य किससे किन्हें पाकर विश्वासयुक्त पदार्थ में विश्वास करें, यह उपदेश हज हे में 
है॥ गो 


तान्पूर्वया निविदा हूमहे व॒यं भगं मित्रमर्दितिं दक्षमस्रिधम। 


अर्यमणं वरुणं सोममश्चिना सरस्वती नः सुभगा मय बम 

तान्‌। पूर्वया। निउ5विदा। हूमहे। व॒यम्‌॥ भग॑म्‌। मित्रम्‌। लय अर्यमर्णम्‌। वरुणम्‌। 
सोम॑म्‌। अश्विनां। सर॑स्वती। नः। सुझभगां। मय॑:। करत्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-(तानू) उक्‍्तान्‌ वल्ष्यमाणान्‌ सर्वान्‌ कं हक 
वेदावाण्याउभिलक्षितान्‌ निश्चितानर्थान्‌ू विदन्ति यया वा तक) 
(निघं०१.११) (हूमहे) प्रशंसेम (वयम्‌) (भगम मे धर्य्यव्ध्रम्‌ (मित्रम) सर्वसुहृदम्‌ (अदितिम्‌) 
सर्वविद्याप्रकाशवन्तम्‌ (दक्षम) हट उता अखिधम) अहिंसकम्‌ _ (अर्य्यमणम) 
न्यायकारिणम्‌ (वरुणम्‌) वरगुणयुक्‍त॑ दुष्टानां ७] रू (सोमम) सृष्टिक्रमेण सर्वपदार्थाभिषवकर्त्तारं 
शान्तम्‌ (अश्विना) शिल्पविद्याध्यापका पहतक्ियोयर्ते ८ + 
युकता वागिव विदुषी स्त्री (न:) अस्माकस) र् 
(करन) कुर्य्यु:। लेट प्रयोगो5यम्‌। गन्देसीवि विकरणाभाव:॥ ३॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या ५ य निविदाउभिलक्षितानुक्तांस्तान्‌ सर्वान्‌ विदुषो5स्रिधं भगं मित्रमदिति 
दक्षमर्यमणं वरुणं सोम॑ च हूमहें।(यथेतेषां 


सुभगा सरस्वत्यश्विना नो5स्माक॑ मयस्करन्‌ सुखकारिणो 

भवेयुस्तथा यूयं कुरुत॥ ३॥ 
भावार्थ: -अत्र 3) के । नहि कस्यचिद्वेदोक्तलक्षणर्विना विदुषामविदुषां च 
लक्षणानि यथावद्ठिदितानि शक्यानि न च विद्यासुशिक्षासंस्कृता वाक्‌ सुखकारिणी भवितुं शक्या 


कर र्थर्विज्ञेनेनेतेषां लक्षणानि विदित्वा विद्वत्सड्रस्वीकरणमविद्वत्सड्भत्यागं च कृत्वा 


वया) सनातन्या (निविदा) 


65 


निविदिति वाइनामसु पठितम्‌। 


शिराका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (9520०0 स953.) 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (953 0 953.) 


किन 2 


९०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हक, 
सबका मित्र (अदितिम) समस्त विद्याओं का प्रकाश (दक्षम) और उनकी चतुराइयोंवाला किन 2 
(अर्य्यमणम्‌) न्‍्यायकारी (वरुणम्‌) उत्तम गुणयुक्‍त दुष्टों का बन्धनकर्त्ता (सोमम्‌) सृष्टि रे ् से सब> 


पदार्थों का निचोड़ करनेवाला तथा जो शान्तचित्त है, उस (अश्रिना) विद्या के पढ़ने-पढ़ 


रखनेवाले वा जल और आग दो-दो पदार्थों को (हूमहे) स्तुति करते हैं और जो स्का 
(सरस्वती) विद्या और (सुभगा) श्रेष्ठ शिक्षा से युक्त वाणी (नः) हम लोगों को ( (करन) 


करें, वेसे तुम भी करो और वाणी तुम्हारे लिये भी वैसे कहें।॥ ३॥ 


भावार्थ :-किसी को [भी] वेदोक्त लक्षणों के विना विद्वान्‌ और जा 
सकते और न उनके विना विद्या और श्रेष्ठ शिक्षा से सिद्ध की हुई वाणी हो सकती है। 
इससे सब मनुष्य वेदार्थ के विशेष ज्ञान से विद्वान्‌ और मूर्खो के रा अर | का संग कर, 


मूर्खों का संग छोड़ के समस्त विद्यावाले हों॥ ३॥ 
पुनस्तो कि कु यु 

फिर वे क्‍या करें, यह विषय अगले 

तन्नो वार्तों मयोभु वांतु भेष॒जं तन्माता 


तद्य़ावाण: सोमसुतों मयोभुवस्तर्दश्चिना / हक ू युवम्‌॥ ४॥ 


तत्‌। न॒ः। वार्त:। मयः5भु। वातु। कक । प्थिवी। तत्‌॥ पिता। द्यौ:। तत्‌। ग्रावाण:। 


सोम5सुत॑:। मय॒ः5भुव॑:। तत्‌। अश्विना। श्रुणुतम। िशि शिया चुद पृ ४॥ 
पदार्थ :-(तत्‌) विज्ञानम्‌ (न:) ऊऋ (को थस्‌ (वुरत:) (मयोभु) परमसुखं भवति यस्मात्तत्‌ (वातु) 
प्रापयतु (भेषजम) न ; [ (माता) मातृवन्मान्यहेतु: (प्रथिवी) विस्तीर्णा 


भूमि: (तत्‌) पालनम्‌ (पिता) : (दो:) प्रकाशमय: सूर्य: (तत्‌) कर्म (ग्रावाण:) 


मेघादय: पदार्था: भर ः येभ्यस्ते (मयोभुवः) सुखस्य भावयितार: (तत्‌) 
क्रियाकौशलम्‌ (अश्विना) 
शिल्पविद्योपदेष्टारौ ( पा भी 


(श्रुणुतम) यथावत्‌ श्रवण कुरुतम्‌ (धिष्ण्या) 
अन्वय:-हे पक ० ! युव॑ यच्छुणुतं तन्‍्मयोभु भेषजं नो वात इव वैद्यो वातु मातेव पृथिवी 
तन्मयोभु भेषजं वातुद्यो: भु भेषजं वातु सोमसुतस्तत्‌ ग्रावाणस्तन्मयोभुवों भेषजं वान्तु॥४॥ 


; ध्येत्रध्यापका यावदधीत्य विजानीयतां तावत्‌ सर्वे सर्वेषां 
ध्केपटतया नित्यं प्रकाशयेताम्‌। यतो वयमीश्वरसृष्टिस्थानां वाय्वादीनां पदार्थानां 
पकासेन्‌ गृहीत्वा सुखिन: स्याम॥४॥ 

“-उ्र :-हे (धिष्ण्या) शिल्पविद्या के उपदेश करने और (अश्विना) पढ़ने-पढ़ानेवालो! (युवम्‌) 
(श्रुणुतम) सुनो (तत) उस (मयोभु) सुखदायक उत्तम (भेषजम) सब दुःखों को दूर 


शिाका ॥टाताओा ५४८वा८ शाइशंणा (953 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (9540 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६ | वर्ग-१५-१६ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूकत-८९ हु जे 
वा 


करनेहारी ओषधि को (नः) हम लोगों के लिये (वातः) पवन के तुल्य वेद्य (वातु) प्राप्त करे 


(परथिवी) विस्तारयुक्त भूमि जो कि (माता) माता के समान मान-सम्मान देने की निदान 

उस मान करानेहारे जिससे कि अत्यन्त सुख होता और समस्त दुःख की "न होती 

प्राप्त करावे वा (द्यौ:) प्रकाशमय सूर्य्य (पिता) पिता के तुल्य जो कि रक्षा का (तत्‌) उस 
रक्षा करानेहारे जिससे कि समस्त दुःख की निवृत्ति होती है, औषधि को सुतः) 
औषधियों का रस जिनसे निकाला जाय (तत्‌) वह कर्म तथा (ग्रावाण:) ु [) जो 
उनसे रस का निकालना वा जो (मयोभुव:) सुख के '*ज 20 पदार्थ हैं, वे (तत) उस 


क्रियाकुशलता और अत्यन्त दुःख की निवृत्ति करानेवाले ओषधि को 
भावार्थ :-शिल्पविद्या की उन्नति करनेहारे जो उसके पढ़ने- 

समझें उतना यथार्थ सबके सुखके लिये नित्य प्रकाशित करें, गज पु ८ 
आदि पदार्थों से अनेक उपकारों को लेकर सुखी हों।॥४॥ 
मनुष्यै: सर्वाविद्याप्रकाशकं जगदीश्वरमाश्रित्य 
परमपुरुषार्थ: कार्य्य 

मनुष्यों को सर्वविद्या के प्रकाश करनेवाले का शव 

करके सब विद्या की सिद्धि के लिये 


[ हैं, वे जितना पढ़के 
ः ईश्वर की सृष्टि के पतन 


रयता, स्तुति, प्रार्थना और उपासना 
रु कक चाहिये, यह उपदेश अगले मन्त्र में 


तमीशान जगतस्त॒स्थुषस्पतिं बे हद ते हूमहे वयम्‌। 
ह्धः स्वस्तयें॥ ५॥ १५॥ 


5 अं अवंसे। हूमहे। व॒यम्‌। पूषा। नः। यर्था। वेदसाम्‌। 


पूषा नो यथा वेदसामस 

तम्‌। ईशानम्‌। जग॑त:। त 

असंत्‌। वृधे। रक्षिता। पायु:। अद॑ 

पदार्थ :-(तम्‌) स्रूभ्टि कम्‌ (ईशानम्‌) सर्वस्या: सृष्टेविधातारम्‌ (जगतः) जड्मस्य 

(तस्थुष:) स्थावरस्य (पत्नि १) कम्‌ (धियम्‌) समस्तपदार्थचिन्तकम्‌ (जिन्वम्‌) सर्वे: सुखेैस्तर्प्पकम्‌ 

स्पर्धामहे (बयम्‌) (पूषा) पुष्टिकर्ता परमेश्वर: (न:) अस्माकम्‌ (यथा) 

वेद इति धननाम। (निघं०२.१०) (असत्‌) भवेत्‌ (वृधे) वृद्धये (रक्षिता) 

ब्ध:) अहिंसिता (स्वस्तये) सुखाय॥ ५॥ 

ब्िद्दन्‌! यथा पूषा नोअस्माकं वेदसां वृधे यो रक्षिता स्वस्तये5दब्ध: पूषा पायुरसत्तथा त्वं भव यथा 

प्पतिं धियं जिन्वमीशानं परमात्मानं हूमहे तथैतं त्वमप्याह्यय॥ ५॥ 


शिाका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (954 ०0 953.) 


एएफए.वाफज्शाका9५५३.॥॥ (9550 953.) 


९०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ५ 
भावार्थ :-अत्र श्लेषवाचकलुप्तोपमालड्डारौ। मनुष्यैस्तथा३नुष्ठातव्यं यथेश्वरोपदेशानुकूल्यं स्वर 


यथेश्वर: सर्वस्याउधिपतिस्तथा मनुष्यैरपि सर्वोत्तमविद्याशुभगुणप्राप्त्या सुपुरुषार्थन 5 
साधनीयम्‌। यथेश्वरो विज्ञानमय: पुरुषार्थमय: सर्वसुखप्रदो जगद्वर्थक: सर्वाभिरक्षक: 
प्रवर्तते, तथेव मनुष्येरपि भवितव्यम्‌॥५॥ 


+ 


पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (यथा) जेसे (पूषा) पुष्टि करनेवाला परमेश्वर (न:) हम हे वेदसाम) 
विद्या आदि धनों की (वृधे) वृद्धि के लिये (रक्षिता) रक्षा करनेवाला जज, :) 
अहिंसक अर्थात्‌ जो हिंसा में प्राप्त न हुआ हो (पूषा) सब प्रकार की पुष्टि (पायु)) सब 
प्रकार से पालना करनेवाला (असत्‌) होवे वैसे तू हो जेसे (वयम) ( रक्षा के लिये (तम्‌) उस 
सृष्टि का प्रकाश करने (जगत:) जड़म और (तस्थुष:) स्थावरमात्र पालनेहारे (धियम) 
समस्त पदार्थों का चिन्तनकर्त्ता (जिन्वम्‌) सुखों से तृप्त करने ( सृष्टि की विद्या के 


विधान करनेहारे ईश्वर को (हूमहे) आह्वान करते हैं, वेसे तू भी रा न 

भावार्थ :-इस मन्त्र में शलेष और वाचकलुप्तोपमाल्ड का 
व्यवहार करें कि जेसा ईश्वर के उपदेश के अनुकूल हो और से ईकरैर सबका अधिपति है, वैसे मनुष्यों 
को भी सदा उत्तम विद्या और शुभ गुणों की प्राप्ति (यु प्रर्थ से सब पर स्वामिपन सिद्ध करना 
रस जज , संसार की उन्नति और सब की रक्षा 


याप्रत्यप णयत।। 


(किक) करीक किसकी इच्छा करनी चाहिये, इस विषय को 


न में कहा है॥ 


खम्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (इन्द्र:) परमैश्वर्यवान्‌ परमेश्वर: (वृद्धश्रवा:) 
पष्ठी यस्य सः (स्वस्ति) धातुसाम्यसुखम्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (पूषा) पुष्टिकर्त्ता 

बेदो विज्ञानं विश्वेषु सर्वेषु पदार्थेषु वेद: स्मरणं वा यस्य सः (स्वस्ति) 
नल वेम्‌-(नः) अस्मभ्यम्‌ (तार्क्ष्य:) तृक्षितुं वेदितुं योग्यस्तृक्ष्य:। तृक्ष्य एवं तार्श््य:। अत्र 
र थे धातोर्ण्यत्‌। तत: स्वार्थडण्‌। (अरिष्टनेमि:) अरिष्टानां दुःखानां नेमिर्वज्रवच्छेता। नेमिरिति 


शिाका ॥टााओा ए४८वा८ शाइशंणा (955 0०0 953.) 


एएफफ.वाफए्शाक9५५३.॥॥ (9560 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-६ | वर्ग-१५-१६ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूकत-८९ (2 भ्् 


वच्ननामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.२०) (स्वस्ति) विद्यया55त्मसुखम्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (बृहस्पति:) बृ 
वेदवाच: पति: (दधातु) धारयतु॥६॥ ग 

अन्वयः-वृद्धश्रवा इन्द्रो नः स्वस्ति दधातु विश्ववेदा: पूषा नः स्वस्ति दधातु। जज 0८ 
बृहस्पतिर्न: स्वस्ति दधातु॥६॥ 

भावार्थ:-न हीश्वरप्रार्थनास्वपुरुषार्थाभ्यां विना 0 स भवति 
तस्मादेतदनुष्ठेयम्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-(वृद्धश्रवा :) संसार में जिसकी कीत्ति वा अन्न आदि सामग्री 3 को प्राप्त है वह 
उे/को (दधातु) धारण 
परण है, वह (पूषा) पुष्टि 
करनेवाला परमेश्वर (नः) हम लोगों के लिये (स्वस्ति) ० (अल जप 3३ पुख को धारण करावे जो 
(अरिप्टनेमि:) दुःखों का वज्र के तुल्य विनाश करनेवाला (तय: योग्य परमेश्वर है, वह 
(न:) हम लोगों के लिये (स्वस्ति) इन्द्रियों की ते के लि करावे और जो (बृहस्पति:) 
वेदवाणी का प्रभु परमेश्वर है, वह (नः) हम लोगों को लक) हि से आत्मा के सुख को धारण 
करावे॥ ६॥ 

भावार्थ :-ई श्वर की प्रार्थना और अपने 
परिपूर्ण सुख नहीं होता, इससे उसका अनुष्ठान 


2 को शरीर, इन्द्रिय और आत्मा का 
चाहिये॥ ६॥ 


निज: कर 


पुनस्तदुपासकेरई: के ्थ यु ॥ मे 
फिर ईश्वर की उपासना के मनु्ष्यी-की कैसा होना चाहिये, यह उपदेश अगले मन्त्र में 
किया है॥ 
विदथेषु जग्म॑य:। 


पृष॑दश्चा मरुतः  र्क : शुभ 
अम्निजिह्ना मे गी विश्वें नो देवा अवसा ग॑मतन्निह॥ ७॥ 


पृष॑तू5अश्वा:। मे 5मातर:। शुभमू$यावान:। विदथेषु। जग्म॑ंय:। अम्निडजिह्ा:। मनव:। 
सूरचक्षस:। विश्वे। नः। देवा:। । आ। गमन्‌। डृह॥ ७॥ 
9? सेनाया पृषान्तो5श्चया येषान्ते (मरुत:ः) वायव: ऐ(प्ृश्निमातर:) 
अप कक शुभस्य प्रापका:। अत्र तत्पुर॒ुष कृति बहुलमिति बहुलवचनाद्‌ 
विद्थेषु) संग्रामेषु यज्ञेपु वा। (जग्मय:) गमनशीला: (अम्निजिह्वा:) अम्निर्जिह्ा: 
(मनव:) मननशीला: (सूरचक्षस:) सूरे सूर्य प्राणे वा चक्षो व्यक्तं बचो दर्शन वा येषान्ते 


शिाका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (9560 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।का9५५३.॥॥ (9570 953.) 


न 


९५६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हक, 


(विश्वे) सर्वे (नः) अस्मान्‌ (देवा:) विद्वांस: (अवसा) रक्षणादिना सह वर्त्तमाना: (आ) (अपर २2 
आगच्छन्तु प्राप्नुवन्तु। अत्र लिडर्थे लुड् प्रयोग:। (इह) अस्मिन्‌ संसारे॥ ७॥ 


(2 
अन्वय:-शुभंयावानो5ग्निजिह्ा मनव: सूरचक्षस: पृषदश्चा विदथेषु जग्मयो विश्वेदेवा इह हेपे 


पृश्निमातरो मरुत इवागमन्‌॥७॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा बाह्याभ्यन्तरस्था वायव: 7८ : सुखाय 
प्राप्नुवन्ति, तथेव विद्वांस: सर्वेषा प्राणिनां सुखाय प्रवर्त्तेरन्‌॥७॥ 
पदार्थ :-हे (शुभंयावानः) जो श्रेष्ठ व्यवहार की प्राप्ति कराने ( और को 


हवनयुक्त करनेवाले (मनवः) विचारशील (सूरचक्षस:) जिनके प्राण ले '्ूर्य में प्रसिद्ध वचन वा दर्शन 
है (परषदश्चा:) सेना में रड्-विरड़ घोड़ों से युक्त पुरुष (विदथेषु) तर । के ं । यज्ञों में (जग्मय:) 
जाते हैं, वे (विश्वे) समस्त (देवा:) विद्वान्‌ लोग (इह) संसार में | को (अवसा) रक्षा 
आदि व्यवहारों के साथ (पृश्निमातर:) आकाश से उत्पन्न 2 'मरुत॑:) पवनों के तुल्य (आ) 
(अगमन्‌) आवें प्राप्त हुआ करें॥७॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है 9895७ भीतरले पवन सब प्राणियों के 
वृ 


सुख के लिये प्राप्त होते हैं, वैसे विद्वान लोग सबके सुख त्त होवें॥७॥ 
हि कावरणीवसितलपटिश्वत। 


वोह ह उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


भद्रम्‌। कर्णेभि:। शणुवा् बा का श भद्रमे 
तनूभि:। वि। अशेम। देव5हितम्‌। छत जे 
पदार्थ :-(भद्रम्‌) कलय 


(देवा:) विद्वांस: ( 
(अष्टा०७. १.७६ ) 


(उणा०३.१०३। अनेनौणादिकसूत्रेण यजधातोरत्रन्‌। (स्थिरैः) निश्चले: 

भर्वा (तुष्टठ॒वांस:) पदार्थगुणान्‌ स्तुवन्तः (तनूभि:) विस्तृतबलै: शरीर: 

तर्ज ज्षैम) प्राप्नुयाम। अत्राउशूडः धातो लिड्याशिष्यडः (अष्टा०३.१.८६) इत्यड। 

नजर नेड: सलोप इति सकारलोप:। आर्द्धधातुकसंज्ञया शपो5भाव:। (देवहितम्‌) देवेभ्यो 
[ (यत्‌) (आयुः) जीवनम्‌॥ ८॥ 


सार्व 


शिाका ॥टााओा ए८वा८ शाइशंणा (9570 953.) 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (958 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६ | वर्ग-१५-१६ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूकत-८९ हि भ 


अन्वय:-हे यजत्रा देवा! भवत्सड्रेन तनूभि: स्थिरैरज्रैस्तुष्रुवांस: सनन्‍्तो वयं कर्णेभिर्यद्धद्रं तच्छुणुयामाक्षश् 


तत्पश्येम एवं तनूभि: स्थिरैरड्रैर्यद्ेवहितमायुस्तदशेम॥ ८॥ (2 
भावार्थ :-नहि विदुषां सत्पुरुषाणामाप्तानां सड़ेन विना जा की 
सत्यनिष्ठामायुश्च॒ प्राप्तुं शकनोति, न होतैर्विना कस्यचिच्छरीमात्मा भवितुं 


शक्यस्तस्मादेतत्सर्वैर्मनुष्ये: सदा5नुष्ठियम्‌॥ ८॥ 
पदार्थ :-हे (यजत्रा:) संगम करनेवाले (देवाः) विद्वानो! आप लोगों नदी (तनूर्थि:) बढ़े 
430 


हुए बलोंवाले शरीर (स्थिरै:) दृढ़ (अड्जेः) पुष्ट शिर आदि अड़् वा ब्रह्म (तुष्ठवांस:) 
पदार्थों के गुणों की स्तुति करते हुए हम लोग (कर्णेभि:) कानों से ( [) कल्याणकारक 
पढ़ना-पढ़ाना है, उसको (श्रुणुयाम) सुनें-सुनावें (अक्षभि:) खों से जो (भद्रम्‌) 
शरीर और आत्मा का सुख है, उसको (पश्येम) देखें, 5 और अझ़़्ों से जो 
(देवहितम्‌) विद्वानों की हित करनेवाली (आयु:) अवस्था ) (अशेम) वार-वार प्राप्त 
होवें॥ ८॥ 
भावार्थ :-विद्वान्‌ु, आप्त और सज्जनों के संग वे रा) न! 
और सत्य व्यवहारमय अवस्था को नहीं पा हस्जेड् 


पुर्विद्वांसो 

फिर विद्वान्‌ लोग विद्यार्थियों वे जमे) 
शतमिन्नु शरदो (पक 
पुत्रासो यत्र पितरो भ 


श॒तम्‌। इत। नु। बह ॥ देवा:। 


मा। न॒ः। सध्या। * तह रिल्ाकन । 

पदार्थ :- ५ कवि (इत) एवं (नु) शीघ्रम्‌ (शरदः) शरदृतूपलक्षितान्‌ 
संवत्सरान्‌ (अन्ति) अनन्ति विद्यादिसुखसाधनैर्ये ते5न्तय:। अत्रानधातोरौणादिकस्तिन्‌ प्रत्यय:। 
सि जे 4) (देवा:) विद्वांस: (यत्र) यस्मिन्‌ सत्ये व्यवहारे। अत्र ऋचि तुनुधेति दीर्घ:। 
कुरुत। लोडर्थ लिट्‌। द्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (जरसम्‌) जरां वृद्धावस्थाम्‌। 
सघाम्‌। (अष्टा०७.२.१०१) अनेन जराशब्दस्य जरसादेश:। (तनूनाम्‌) शरीराणाम्‌ 


जराया रसन्य 
4 ख्:) श्यत्र) (पितर:) वयोविद्यावृद्धा: (भवन्ति) (मा) निषेधे (न:) अस्माकम्‌ (मध्या) मध्ये। अत्र 


र्थर्नः सी वर्त्तेर॒न्नित्युपदिश्यते॥ 


पे क्ते, यह उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


रीरिषतायर्गन्तों 
मध्या रीरिषतायुर्गन्तों:॥ ९॥ 
| हि | | | ॥ पितर भव॑न्ति 
। न॒ः। चक्रा। जरसम्‌। तनूनाम्‌। पुत्रास:। यत्रे। पितर :। । 


शिाका ॥टाफाकओा ए४८वा८ शाइशंणा (9560 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (9590 953.) 


९०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि धो 


सुपां सुलुगिति सप्तम्या: स्थाने डादेश:। (रीरिषत) हिंस्त (आयु:) जीवनम्‌ (गन्तो:) ग 
प्राप्तुम्‌॥९॥ 


(2 
अन्वय:-हे अन्ति देवा! यूयं यत्र तनूनां शतं शरदो जरसं चक्र यत्राउस्माकं नो मध्या मध्ये ७४ 
भवन्ति, तदायुर्गन्तोर्गन्तु प्रवृत्तान्नो3स्मान्नु मा रिरीषत॥ ९॥ 
स्कज 


भावार्थ :-यस्यां प्राप्तायां विद्यायां बालका अपि वृद्धा भवन्ति, यत्र शु ध 
जायते, तत्सर्व विदुषां सड़ेनेव भवितुं शक्यते। विद्वद्धिरेतत्सवे भ्य: प्रापयितव्यं 2 ॥ 

पदार्थ :-हे (अन्ति) विद्या आदि सुख साधनों से जीनेवाले (देवा:) (यंत्र) जिस 
सत्य व्यवहार में (तनूनाम) अपने शरीरों के (शतम्‌) सौ (शरदः) वर्ष वृद्धापन का (चक्र) 
व्यतीत कर सको (यत्र) जहाँ (नः) हमारे (मध्या) मध्य में ्) / अतीक ही (पितर:) 
अवस्था और विद्या से युक्त वृद्ध (नु) शीघ्र (भवन्ति) होते हें, मा को (गन्तो:) प्राप्त 
होने को प्रवृत्त हुए (न:) हम लोगों को शीघ्र (मा रीरिषत) नष्ट मत को पर यो।<॥ 
/ शुप ण में वृद्धावस्था होती है, वह 


प्राप्त करावें॥ ९॥ 
एतेषां संगेन कि कि थ | ते चे व हे घर खकॉग्याए युपरदिश्यते। । 
अब इन विद्वानों के संग से क्या-क्या सेव दे न 


प्‌॥ १०॥ १६॥ 
;। माता। सः। पिता। स;। पुत्र:। विश्वें। देवा:। अर्दिति:। 


(दयौ:) प्रकाशमान: परमेश्वर: सूर्य्यादिरवा (अदितिः) 


रे विद्या वा (सः) (पिता) जनक: पालको वा (सः) 
(पुत्र) औरस: ४8 ्याजो वा (विश्वे) सर्वे (देवा:) विद्वांसो दिव्यगुणा: पदार्था वा (अदिति:) 
(पञ्च) . जीवा: (अदितिः) उत्पत्तिनाशरहिता (जातम्‌) यत्किब्डिदुत्पन्नम्‌ (अदिति:) 


मेनुष्या! युस्मभिद्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माताइदिति: स पिता स पुत्रश्चादितिर्विश्वे देवा अदिति: 
प्र श्व॒ तथा एवं जातमात्र कार्य्य जनित्व॑ जन्यज्ज सर्वमदितिरिवेति वेदितव्यम्‌॥ १०॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए८ता८ शाइशंणा (9590 953.) 


एएफएफ.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (9600 ऋ 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६॥। वर्ग- १०७५-१६ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूकत-८९ (2 “ज 
भावार्थ :-अत्र  (द्यो:) इत्यादीनां कारणरूपेण प्रवाहरूपेण वा5विनाशित्व॑ हल 
दिवादीनामदितिसंज्ञा क्रियते। अत्र यत्र वेदेष्वदितिशब्द: पठितस्तत्र जग कि 
मध्याद्यस्य यस्य योग्यता भवेत्तस्य तस्य ग्रहणं कार्य्यम्‌। ईश्वरस्य 


प्रकृतेश्राविनाशित्वाददितिसंज्ञा वर्त्तत एव॥१०॥ 
अन्न विदुषां विद्यार्थिनां प्रकाशादीनां च विश्व देवान्तर्गतत्वाद्वर्णनं ले हि 


दे 


पूर्वसूक्तार्थन सह सज्भतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 
इति नवाशीतितमं ८९ सूक्‍तं॑ षोडशो १६ वर्गश्व सम्र 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! तुमको चाहिये कि (द्यौः) प्रकाशयुक्त प 6 & 
पदार्थ (अदिति:) अविनाशी (अन्तरिक्षम) आकाश (अदितिः) ( जताश 2 प्‌ 
(अदिति:) अविनाशी (सः) वह (पिता) उत्पन्न “हलके ॥-(सः) वह (पुत्र:) औरस 
अर्थात्‌ निज विवाहित पुरुष से उत्पन्न वा क्षेत्रज अर्थात्‌ से क्षेत्र में हुआ विद्या से 
उत्पन्न पुत्र (अदिति:) अविनाशी है तथा (विश्वे) समर्स्त्नय जे : [ वा दिव्य गुणवाले पदार्थ 


न ॥ जी भी (अदिति:) अविनाशी हैं, इस 


नित्य है॥ १०॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में परमाणुरूप वा'प्रेज 

की अदिति संज्ञा की है। जहाँ-जहाँ वेद 

दिव्‌ आदि पदार्थों में से जिस-जिस कर 

प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ का कारण 5055६. [ 
इस सूकत में विद्वान, (दे 


“सै सब पदार्थ नित्य मानकर दिव्‌ आदि पदार्थों 
शब्द पढ़ा है, वहाँ-वहाँ प्रकरण की अनुकूलता से 
उस-उस का ग्रहण करना चाहिये। ईश्वर, जीव और 
शी होने से उसकी भी अदिति संज्ञा है॥ १०॥ 

शमय पदार्थों का विश्वेदेव पद के अन्तर्गत होने से वर्णन 
किया है। इससे इस सूक्‍्त न रत्न -सक्त के अर्थ के साथ संगति है, ऐसा जानना चाहिये॥ 


९सूक्‍त और सोलहवाँ १६ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिराका ॥टाफाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (960 ०0 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (96] 0 953.) 


अधास्य नवर्च्चस्थ नवतितमस्य सूक्तस्य रहूगणपुत्रो ऋषि:। विश्वे देवा देवता:। १,८ सक 
पिपीलिकामध्या निचृद्‌ गायत्री। २,७ गायत्री। ३ पिपीलिकामध्या विराड्गायत्री। ४ 
गायत्री। ५,६ निचृद्‌ गायत्री च छन्दः। षड़ज: स्वरः। ९ निचृत्‌ त्रिष्ठप्‌ छन्द:। गाशधार: 
पुनः स॒ विद्वान मनुष्येष॒ कर्थ वत्तितित्युपादिश्यते॥ 
अब नब्बेवें सूक्‍त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में फिर वह विद्वान्‌ मनुष्यों में 
करे, यह उपदेश किया है॥ 
ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयतु विद्वान्‌। अर्यमा देवै: सजोरषा: 
ऋजु5नीती। न॒ः। वरुण:। मित्र:। नयतु। विद्वान अर्यमा। देवै:। स॒5 बे ८ 


पदार्थ :-(ऋजुनीती) ऋजु: सरला शुद्ध चासौ नीतिश्व सुलुगिति तृतीयाया: 


पूर्वसवणदिश: । (नः) अस्मान्‌ (वरुण:) श्रेष्टगुणस्वभाव: (मित्र: नयतु) प्रापयतु (विद्वान) 


अनन्तविद्य ईश्वर आप्त मनुष्यो वा (अर्य्यमा) भावेर्विद्द्धिर्वा 
(सजोषा:) समानप्रीतिसेवी॥ १॥ 

अन्वयः-यथे श्वरो धार्मिकमनुष्यान्‌ धर्म्म नयति, १७२ आय $ मित्रो5र्य्यमा विद्वानृजुनीती नो5स्मान्‌ 
धर्मविद्यामार्ग नयतु॥ १॥ 


पा आप्तमनुष्यो वा 
नेतरम्‌॥ १॥ 


भावार्थ: -अत्र 
सत्यविद्याग्रहणस्वभावपुरुषार्थिनं मनुष्यमनुत्तमे 

पदार्थ :-जेसे परमेश्वर धार्मिक म॒त्र कि प्राप्त कराता है, वैसे (देवै:) दिव्य गुण, कर्म 
और स्वभाववाले दिद्वानों से (सजोषा:) अमन करनेवाला (वरुण:) श्रेष्ठ गुणों में वर्त्तने (मित्र:) 
सबका उपकारी और (अर्यमा) न्‍्य शत ऋरनेकआल्क/ (विद्वान) धर्मात्मा सज्जन विद्वान्‌ (ऋजुनीती) सीधी 
नीति से (न:) हम लोगों को धरम बचामाग (नयतु) प्राप्त करावे॥ १॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र _ आचव ंचकलुप्तोप डरगर है। परमेश्वर वा आप्त मनुष्य सत्यविद्या के ग्राहक 
स्वभाववाले पुरुषार्थी कलर गर उत्तम क्रियाओं को प्राप्त कराता है, और को नहीं॥ १॥ 
[सः कथंभूत्वा कि कुर्य्युरित्युपदिश्यते॥ 
[कैसे होकर क्‍या करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
न अप्रपूरा महोंभि:। ब्रता रक्षन्ते विश्वाहाँ॥ २॥ 
ः :। ते। अप्रंमूरा:। महं:5भि:। ब्रता। रक्षन्ते। विश्वाहा॥ २॥ 
(हि) खलु (वस्व:ः) वसूनि द्रव्याणि। वा च्॒छन्दसि सर्वे विधयो भवन्तीति 
छनन्‍्दसि वा वचनमिति गुणाभावे च यणादेश:। (वसवाना:) स्वगुणैः 
गा । अत्र बहुलं छन्दसीति शपो लुडः न शानचि व्यत्ययेन मकारस्य वकार:। (ते) 


शिाका ॥टाफाशओा ए८वा८ शाइशंणा (96] 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (9620 ऋ 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६ | वर्ग-१७-१८ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूकत-९० (2 पे 
+) 


(अप्रपूरा) मूढत्वरहिता धार्मिका:। अत्रापि वर्णव्यत्येन ढस्य स्थाने रेफादेश:। (महोभि 
महद्विर्गुणकर्मभि: (ब्रता) सत्यपालननियतानि ब्रतानि (रक्षन्ते) व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ ५७६ पा 
सर्वदिनानि॥ २॥ 

अन्वय:-ते पूर्वोक्ता वसवाना हि महोभिर्विश्वाह्ा विश्वाहानि वस्वो रक्षन्ते। ये सार खा 


महोभिर्विश्वाहानि ब्रता रक्षन्ते॥ २॥ 
भावार्थ :-नहि विद्वद्धिर्विगा केनचिद्धनानि धर्माचरणानि च ते ) 
| 


सर्वेर्मनुष्यर्नित्यं विद्या प्रचारणीया यतः सर्वे विद्वांसो भूत्वा धार्मिका 
पदार्थ :-(ते) वे पूर्वोक्त विद्वान लोग (बसवाना:) अपने नल से प्रिते हुए (हि) निश्चय 
से (महोभि:) प्रशंसनीय गुण और कर्मों से (विश्वाहा) सब दिनों धन आदि पदार्थों की 
(रक्षन्ते) रक्षा करते हैं तथा जो (अप्रमूरा:) मूढ़त्वप्रमादरहित / १5 ८ (“हैं (ते) वे प्रशंसनीय गुण 
कर्मों से सब दिन (ब्रता) सत्यपालन आदि नियमों को रखते हें; 
भावार्थ :-विद्वानों के विना किसी से धन और धर्म 
मनुष्यों को नित्य विद्याप्रचार करना चाहिये, जिससे सब शनि प्र 


ते अस्मभ्यं शर्म यंसन्नमृता मर्त्येभ्य:। जो ग्रना अप द्विष:॥ ३॥ 


ते। अस्मभ्य॑म्‌। शर्म। यंसन्‌। वन नका । अप द्विष॑:॥ ३॥ 
पदार्थ :-(ते) विद्वांस: न [) ) सुखम्‌ (यंसन्‌) यच्छन्तु ददतु (अग्रता:) जीवन- 
| : (अप) दूरीकरणे (द्विष:) दुष्टान्‌॥ ३॥ 

अन्वयः-ये द्विषो5पबा ७ मरे; सन्ति ते मर्त्येभ्यो5स्मभ्यं शर्म यंसन्‌ प्रापयन्तु॥ ३॥ 

भावार्थ: | ; प्राप्य दुष्टस्वभावात्रिवार्य्य नित्यमानन्दितव्यम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-जो हर (अप बाधमाना:) दुर्गति के साथ निवारण करते हुए (अप्ृता:) 
जीवनमुक्त विद्वानू हैं (ते) 2 :) (अस्मभ्यम्‌) अस्मदादि मनुष्यों के लिये (शर्म) सुख (यंसन्‌) 
देवें॥ ३॥ 


ग्रह | को चाहिये कि विद्वानों से शिक्षा को पाकर खोटे स्वभाववालों को दूर कर 


पुनस्ते कथं वर्त्तेरन्नित्युपदिश्यते॥ 
फिर वे कैसे वर्त्तें, यह उपदेश अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिाका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (9620 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (9630 953.) 


९६२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कल पे 


वि न: पथ: सुविताय चियन्त्विन्द्रों मरुत॑:। पूषा भगो वन्द्यास:॥ ४॥ 

वि। न॒ः। पथ:। सुविताय। चियन्तु। इन्द्र। मरुत॑:। पूषा। भर्ग:। वन्द्यास:॥ ४॥ (2 

पदार्थ :-(वि) विशेषार्थ (नः) अस्मान्‌ (पथ:) उत्तममार्गान्‌ (सुविताय) लक 
चिन्वन्तु। अत्र बहुल छन्दसीति विकरणलुक्‌ इयडादेशश्व। (इन्द्र:) विद्यैश्वर्यवान्‌ हज ) मेसुष्या:-(पूषा) 
पोषक: (भग:) सौभाग्यवान्‌ (वन्द्यास:) स्तोतव्या: सत्कर्त्तव्याश्र॥४॥ 


अन्वय:-य इन्द्र: पूषा भगश्च वन्द्यासो मरुतस्ते नो5स्मान्‌ सुविताय पथो 2७ “बची ४॥ 


भावार्थ :-विद्वद्धिर्मनुष्येरै श्वर्य पुष्टि सोभाग्यं प्राप्यान्येषपि तादृशा सौ : :॥४॥ 


पदार्थ :-जो (इन्द्र:) विद्या और ऐश्वर्ययुक्त वा (पूषा) दूसरे का 2७% करनेवाला (भग:) 
और उत्तम भाग्यशाली (वन्द्यास:) स्तुति और सत्कार करने योग्य को 2 ' वे (नः) हम लोगों 


को (सुविताय) ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये (पथ:) उत्तम मार्गों हक करें॥४॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों से ऐश्वर्य, पाकर उस सौभाग्य की 


योग्यता को ओरों को भी प्राप्त करावें॥ ४॥ 
पुनस्ते कि कस्वासिलट यु 


फिर वे क्‍या करें, इस विषय का हपदे हल में किया है॥ 
है, स्वस्तिमत॑ 
उत नो धियो गोअग्रा: पूषन्‌ विष्णवेबय क त्ताँ न: स्वस्तिमत:॥ ५॥ ९७॥ 
उत। न॒ः। धिय:। गो5अंग्रा:। पू्षन। विष्ण इति व:। कर्त। न॒ः। स्वस्ति5मर्त:॥ ५॥ 


पदार्थ :-(उत) अपि (नः) 
इन्द्रियाण्यग्रे यासां ता:। सर्वत्र ४ ४ 
विद्याशिक्षाभ्यां पुष्टिकर्त: (विष्णो) व्यापनशील (एवयाव:) एति जानाति सर्वव्यवहारं येन स 


एवो बोधस्त॑ लक वा तत्सम्बुद्धो। मतुवसोरादेशे वन उपसंख्यानम्‌। 
(अष्टा०ग्वा०८.३.१) अनेन रु:। (कर्त्त) कुरुत। अत्र बहुलं छन्दसीति विकरणस्य 
लुक्‌ लोडादेशस्य :। द्यचो5तस्तिडः इति दीर्घश्च। (नः) अस्मान्‌ (स्वस्तिमतः) 
सुखयुक्तान्‌॥ ५॥ 

से -डैंसूषन्‌ विषलज़ेवयावश्व विद्वांसो! यूयं नो5स्मभ्यं गोअग्रा धिय: कर्त्त:। उतापि नो5स्मान्‌ स्वस्तिमत: 


कर्त्त:॥५॥ 
भर्यथाउध्यापका विद्याशिक्षा: कुर्य्युस्त्थेवः सड्गृहाता: सुविचारेण 
हि ।५॥ 
:-हे (पूषन्‌) विद्या और उत्तम शिक्षा से पोषण करने वा (विष्णो) समस्त विद्याओं में 
वा (एवयाव:) जिससे सब व्यवहार ज्ञात होता है, उस अगाध बोध को प्राप्त होनेवाले 


शिाका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (9630 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (9640 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६ | वर्ग-१७-१८ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूक्त-९० हे  । 


विद्वानू लोगो! तुम (नः) हम लोगों के लिये (गोअग्रा:) इन्द्रिय अग्रगामी जिनमें हों, उन (धियः) उत्तम 
बुद्धि वा उत्तम कर्मों को (कर्त्त) प्रसिद्ध करो (उत) उसके पश्चात्‌ (न:) हम लोगों को ( जे (2 
सुखयुक्त करा॥५॥ 

भावार्थ :-पढ़नेवालों को चाहिये कि पढ़ानेवाले जैसे विद्या की शिक्षा करे, हे ग्रहण कर 


अच्छे विचार से नित्य उनकी उन्नति करें॥५॥ 
विद्यया कि जायत इत्युपदिश्यते॥ 


विद्या से क्‍या उत्पन्न होता है, यह विषय अगले मन्त्र में ह ह्‌ 
मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिश्ध॑व:। माध्वीर्न: सन्लोप्रधीर 
मधुं। वार्ता:। ऋत॒5यते। मधु। क्षरन्ति। सिद्ध॑व:। माध्वी:। नः। स शैष्धी) 
पदार्थ :-(मधु) मधुरं ज्ञानम्‌ (वाता:) पवना: ० इच्छवे। वा च्छन्दसि सर्वे 
विधयो भवन्‍्तीति क्‍्यच ईत्वं न। (मधु) मधुताम्‌ (क्षरन्ति) :) समुद्रा नद्यो वा (माध्वी:) 
मधुविज्ञाननिमित्तं विद्यते यासु ताः। मधोर्ज चा। 820 ) अनेन मधुशब्दाज्‌ ज:। 
ऋत्व्यवास्त्व्य ० इति ्््स््ज :। (नः) अस्मभ्यम्‌ (सन्तु) 
(ओषधी:) सोमलतादय ओषध्य:। अत्रापि पू ।६॥ 
अन्वयः-हे पूर्णविद्य! यथा युधष्मभ्यमृ सिन्धवश्च मधु क्षरन्ति तथा न ओषधीर्माध्वी: 


सन्तु॥६॥ 


भावार्थ :-हे अध्यापका! यूय॑ कोड) प्रयतेमहि यत: सर्वेभ्य: पदार्थभ्योडखिलानन्दाय 
विद्ययोपकारान्‌ ग्रहीतु ये ॥६॥ 
पदार्थ :-हे पूर्ण विद्यावा जैसे तुम्हारे लिये और (ऋतायते) अपने को सत्य व्यवहार 


चाहनेवाले पुरुष के ता ( 


गुण को (क्षरन्ति) वर्षा (नः) हमारे लिये (ओषधी:) सोमलता आदि ओषधि (माध्वी:) 
मधुरगुण के विशेष ज्ञान (सन्तु) हों॥६॥ 

भावार्थ :-हे पढ़ाने बालों! तुम और हम ऐसा अच्छा यत्न करें कि जिससे सृष्टि के पदार्थों से 
समग्र हज विद्या-केरके उपकारों को ग्रहण कर सकें॥ ६॥ 


पुनर्वयं कस्मै कं पुरुषार्थ कुय्यमेत्युपदिश्यते॥ 
लिये किस पुरुषार्थ को करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
लिन मधुंम॒त्पार्थिवं रज:। मधु दौर॑स्तु न: पिता॥ ७॥ 
| रा | | पार्थिवम _ | | 
धु नेक्‍्तम्‌। उत। उषस:। मधु5मत्‌। [॥ रज:। मधु। छो:। अस्तु। नः। पिता॥ ७॥ 


शिाका ॥टाताकओा ए८वा८ शाइशंणा (964०0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (9650 ऋ 953.) 


न 


९६४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हक, 
पदार्थ :-(मधु) मधुरा (नक्तम्‌) रात्रि: (उत) अपि (उषस:) दिवसानि (मधुमत्‌) मदुणणवुरमिर 2 
(पार्थिवम्‌) पृथिव्यां विदितम्‌ (रज:) अणुत्रसरेण्वादि (मधु) माधुर्यसुखकारिका (द्यौ:) (0) 


(अस्तु) भवतु (नः) अस्मभ्यम्‌ (पिता) पालक:॥७॥ 
अन्वयः-हे विद्वांसो! यथा नो5स्मभ्यं नकक्‍तं मधूषसो मधूनि पार्थिव रजो मधुमदुत दे 0 था 
युष्मभ्यमप्येते स्यु:॥७॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डरार:। अध्यापकैर्यथा का आस थवीस्था: 'षपदार्था 
आनन्दप्रदा: स्युस्तथा गुणज्ञानेन हस्तक्रियया च विद्योपयोग: सर्वैरनुष्ठिय: ॥७॥ 
पदार्थ :-हे विद्वानो ! जैसे (ब:) हम लोगों के लिये (नक्तम्‌) राष्ट्र ५ ) मधुर (उषस:) दिन 
मधुर गुणवाले (पार्थिवम्‌) पृथिवी में (रजः:) अणु और त्रस श्र | 
(मधुमत्‌) मधुर गुणों से युक्त सुख करनेवाले (उत) और पिता पालन दो:) सूर्य्य की कान्ति 
(मधु) मधुर गुणवाली (अस्तु) हो, वेसे तुम लोगों के लिये भी इक 
भावार्थ :-पढ़ानेवाले लोगों से जैसे मनुष्यों के लिये पश् ७ 
मनुष्यों को गुण, ज्ञान, और हस्तक्रिया से विद्या का उपय | पे परहिए।।७॥ 


पुनरस्माभि: किमर्थ विद्या5नुष्ठावं कर्त्तत्वमि श्यते॥ 
फिर हम लोगों को किस लत जन 
मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्य: 


मधुं5मान्‌। न॒ः। वनस्पति :। गटर । सर्च) माध्वी:। गाव॑:। भवन्तु। नः॥८॥ 
पदार्थ :-(मधुमान्‌) प्रशस्तानि । विद्यन्ते यस्मिन्स: (नः) अस्मदर्थम्‌ (वनस्पति:) 
वनानां मध्ये रक्षणीयो ग्रे मधुमान्‌) प्रशस्तो मधुर: प्रकाशे विद्यते यस्मिन्‌ सः 


(अस्तु) भवतु (सूर्य :) : शरीरस्थ: प्राणो वा (माध्वी:) माध्व्य: (गाव:) किरणा: 
(भवन्तु) (नः) अस्मा्क 


क्षनो! जैसे (न:) हम लोगों के लिये (मधुमान्‌) जिसमें प्रशंसित मधुर सुख हे, 
-बमों में रक्षा के योग्य वट आदि वृक्षों का समूह वा मेघ और (सूर्य :) ब्रह्माण्डों में 
सूर्य वा शरीरों में ठहरनेवाला प्राण (मधुमान्‌) जिसमें मधुर गुणों का प्रकाश है, ऐसा 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (9650 7 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (9660 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६ | वर्ग-१७-१८ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूकत-१९० हि हे । 
गुणवाली ) 


(अस्तु) हो तथा (नः) हम लोगों के हित के लिये (गाव:) सूर्य को किरणें (माध्वी:) मधुर गुणवा 
(भवन्तु) होवें, वेसी तुम लोग हमको शिक्षा करो॥८॥ 


(2 
भावार्थ :-हे विद्वान्‌ लोगो! तुम और हम आओ मिलके ऐसा पुरुषार्थ करें ८ जे 
में 


के सब काम सिद्ध होवें॥ ८॥ 
पुनरीश्चरो विद्वांसश्र मनुष्येभ्य: कि कुर्वन्तीत्युपदिश्यते। ,#फेर 
फिर ईश्वर और विद्वान्‌ लोग मनुष्यों के लिये क्या-क्या करते हैं, यह विषय ं 


है॥ 
शं नों मित्र: शं वरुण: शं नो भवत्वर्यमा। ज ; ५92 


शं न इन्द्रो बृहस्पति: शं नो विष्णुरुरुक्रम:॥ ९॥ १८॥ 
शम्‌। नः। मित्र:। शम। वरुण:। शम। नः। बट 


9 इन्द्र:। बृहस्पति:। शम॥ न:। 
विष्णु:। उरूःक्रम :॥ ९॥ 

पदार्थ :-(शम्‌) सुखकारी (नः) अस्मभ्यम्‌ ( 
सर्वेत्कृष्ट: (शम्‌) आरोग्यसुखद: (नः) अस्मभ्यप्र 
ऐश्वर्यसौख्यप्रद: (नः) अस्मदर्थम्‌ (इन्द्र:) प के धर 
पालक: (शम्‌) विद्याव्याप्तिप्रद: (नः) न म 
क्रमा: पराक्रमा यस्य सः॥९॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथाअस्मदर्थम 
बृहस्पतिरिन्द्रो न: शमुरुक्रमो विष्णुर्न: शं भ्ि 08 युष्य 

श्वास कश्चित्सखा श्रेष्टो न्‍्यायकार्यश्वर्यवान्‌ बृहत्स्वामी व्यापक: 

सुखकारी च विद्यते। नहि च/थि ता षा तुल्य: »प्रियकारी धार्मिक: सत्यकारी विद्यादिधनप्रदो विद्यापालक: 
शुभगुणकर्मसु व्याप्तिम के) ह ते च भवितुं शक्‍्य:। तत्स्मात्सर्वेर्मनुष्येरी श्वरस्य स्तुतिप्रार्थनोपासना 
विदुषां सेवासड्रौ च नित्यम पति॥ ९॥ 

अत्रा5 ध्याप्रव जामीश्वसस्य॒ च कर्त्तव्यफलस्योक्तत्वादेतदर्थस्य॒पूर्वसूक्तार्थन. सह 


(शम) शान्तिप्रद: (वरुण:) 
(अर्यमा) न्यायव्यवस्थाकारी (शम) 

पं .) बृहत्यो वाचो विद्याया: पतिः 
हा) सर्वगुणेषु व्यापनशील: (उरुक्रम:) बहव: 


: शमुरुक्रमों वरुणो नः शमुरुक्रमोडर्यमा नः शमुरुक्रमो 
र्थमपि भवतु॥९॥ 


शिाका ॥टाफाकओा ५४८वा८ शाइशंणा (9660 953.) 


एएफए.वाफज्शा।ध9५५३.॥॥ (9670 953.) 


९६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


हैं, वह (अर्य्यमा) न्याय करनेवाला, (नः) हम लोगों के लिये (शम्‌) आरोग्य सुख का देनेवाला, लि 2 
बहुत पराक्रम हैं, वह (बृहस्पति:) महत्‌ वेदविद्या का पालनेवाला, वा जिसके बहुत पे वह > 
(इन्द्र:) परमैश्वर्य देनेवाला, (न:) हम लोगों के लिये (शम) ऐश्वर्य सुखकारी, वा जिसके 

हैं, वह (विष्णु:) सब गुणों में व्याप्त होनेवाला परमेश्वर तथा उक्त गुणोंवाला विद्वान्‌ /) 
हम लोगों के लिये पूर्वोक्त सुख और (शम्‌) विद्या में सुख देनेवाला (भवतु) हो॥९। 


भावार्थ :-परमेश्वर के समान मित्र, उत्तम न्याय का करनेवाला, ० थक इ नस 
स्वामी तथा व्यापक सुख देनेवाला और विद्वान्‌ के समान प्रेम उत्पादन 
वर्त्तने, विद्या आदि धनों को देने और विद्या पालनेवाला शुभ गुण और ू व्याप्त महापराक्रमी 
कोई नहीं हो सकता। इससे सब मनुष्यों को चाहिये कि परमात्मा की , उपासना, निरन्तर 
पे 


विद्वानों की सेवा और संग करके नित्य आनन्द में रहें॥९॥ 
इस सूक्‍त में पढ़ने-पढ़ानेवालों के और ईश्वर के उनके फल का कहना हे, 
इससे इस सूक्‍त के अर्थ के साथ पिछले सूक्‍त के अर्थ की सं ॥ 


यह नब्बेवां ९० सूक्‍त और व हुआ॥ 


के 


के 


शिराका ॥टाताओा ए४८ता८ शाइशंणा (9670 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (968 0 953.) 


शिाका 7॥टाफाकओा ए४८वा८ शाइशंणा (966 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (9690 953.) 


दे दे 
अधास्य त्रयोविंशतिऋचस्यैकनवतितमस्य सूक्तस्य रहूगणपुत्रो गोतम ऋषि:। सोमो देवता। से क 


१,३,४ स्वराट्‌ पड्क्ति:। २ पड़क्ति:। १८,२० भुरिक्पड्क्ति:। २२ न पा (0) 

पशञ्ञम: स्वर:। ५ पादनिचृद्गायत्री। ६,८,९,१९१ निचृद्गायत्री। ७ वर्धमाना गायत्री। १० 

गायत्री। १३ ,१४ विराड्गायत्री। १५,१६ पिपीलिकामध्या निचृद्‌गायत्री च रस । हे 
स्वर:। १७ परोण्णिक्छन्द:। ऋषभ: स्वर:। १९,२१,२३ निचृत्‌त्रिष्ठप्‌ छन्द:। 
अध सोमग्जब्दार्ध उपदिश्यते॥ 
अब तेईस मन्त्रवाले इक्कानवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में 
उपदेश किया है॥ 

त्वं सोम प्र चिकितो मनीषा त्वं रजिष्टमन नेषि पस्थाम्‌, 

तव प्रणीती पितरों न इन्दो देवेषु रलमभजन्त धीरा:॥ गा ] 

त्वम। सोम। प्र। चिकित:। मनीषा। त्वम्‌।॥ रजिंष्ठम्‌। अनु। कक ॥ प्रडनीती। पितर:। नः। इन्दो 
इतिं। देवेषुं। रलम्‌। अभजन्त। धीरा:॥ श॥ 

पदार्थ :-(त्वमू) परमेश्वरो विद्वान वा (सोम 
मध्यमैकवचने लेट्प्रयोग:। (मनीषा) मनस 
डादेश:। (त्वम) (रजिष्ठम) अतिशयेन (रजहेम ४ 
(अष्टा०६.४.१६२) इति ऋकारस्य रेफादेश:। | [फ प्रापयसि। अत्र नीधातोर्लटि बहुलं छनन्‍्दसीति 
शपो लुक्‌। अत्रान्तर्गतो ण्यर्थ:। (पत्थाम्‌ जार से पे+ अत्र छान्दसो वर्णलोपो वेति नकारलोप:। (तव) 
(प्रणीती) प्रकृषश्ठ चासौ नीतिस्तया। (के जुगिति पूर्वसवर्णदीर्घ:। (पितर:) ज्ञानिन: (नः) 
अस्मभ्यम्‌ (इन्दो) सोम्यगुणसम्पन्न , दब ) विह्ल्‍्सु दिव्यगुणकर्मस्वभावेषु वा (रत्ममू) रत्ममणीयं धनम्‌ 


(प्र) (चिकितः) जानासि। 
/| अत्र स॒ुपां सलगिति ततीयास्थाने 
ऋजुशब्दादिष्ठन्‌।१ विभाषजेंएछन्दसि। 


अन्वयः-हे इन्दो सोम ! प्तव प्रणीती धीरा: पितरो देवेषु रत्न॑ प्राभजन्त, तया नो5स्मान्‌ 
रजिष्ठ॑ पन्थामनुनेषि, तस्मात्‌ 
भावार्थ :-अत्र श्हे लक । यथा परमेश्वर: परमविद्वान्‌ वाउविद्यां विनाश्य विद्याधर्ममार्गे 


त्या सेवित: सोमाद्योषधिगण: सर्वान्‌ रोगान्‌ विनाश्य सुखानि प्रापयति॥ १॥ 
(डन्दो) पैम के समान (सोम) समस्त ऐश्वर्य्ययुक्त (त्वम्‌) परमेश्वर वा अति उत्तम 
अर तू फ्ा)५»मन को वश में रखनेवाली बुद्धि से (चिकितः) जानते हो वा (तव) आपकी 


पा । अष्टा०५.३.५५ 


शिराका ॥टाताओा ए४८व०ा८ शाइशंणा (9690 953.) 


एएफए़.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (9700/ 953.) 


अषप्टक-१ | अध्याय-६। वर्ग- १९-२३ मण्डल-१। अनुवाक- १४। सूक्त- (2 ९ दे 
(2 


(प्रणीती) उत्तम नीति से (धीरा:) ध्यान और धेर्ययुक्त (पितर:) ज्ञानी लोग (देवेषु) विद्ध 
गुण, कर्म और स्वभावों में (रत्नम्‌) अत्युत्तम धन को (प्र) (अभजन्त) सेवते हैं, उससे 0 
आप (नः)हम लोगों को (रजिष्ठम्‌) अत्यन्त सीधे (पत्थाम्‌) मार्ग को (अनु) 


पहुंचाते हो, इससे (त्वमू) आप हमारे सत्कार के योग्य हो॥ १॥ 
भावार्थ :- इस मन्त्र में श्लेषालड्डार है। जैसे परमेश्वर वा अत्यन्त सप् ब्क टा। विनाश 
करके विद्या और धर्ममार्ग को पहुंचाता है, वैसे ही वेद्यकशास्त्र की रीति से.सेवा आ सोम आदि 
ओषधियों का समूह सब रोगों का विनाश करके सुखों को पहुंचाता है॥ १ पे, 
पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 


फिर वे दोनों कैसे हैं, इस विषय (छा अगले लक | 
त्वं सोम क्रतभि: सक्रतर्भस्त्वं दक्ष: सदक्षों 


त्वं वृषा वृषत्वेभिर्महित्वा घुम्नेभिर्युम्न्यभवो 
त्वम्‌। सोम। क्रतृईभि:। सुठक्रत:। भः। त्वम। ४ । विश्व5वेंदा:। त्वम। वृषां। वृषउत्वेभि:। 


म्रहिउ्त्वा। हुम्मेभि: । चुम्नी। अभव:। नृड्चक्षा:॥ २॥ 

पदार्थ :-(त्वमू) (सोम) (क्रतुभि:) 
भवसि। अत्राडभावो लडर्थ लुड च। (त्वप्र 
प्राप्तसर्वविद्य: (त्वमू) (वृषा) विद्यासुखर्द 
अन्न सुपां सुलुगित्याकारादेश:। हे 
(अभव:) भवसि जा ज्यिस्यथ सः॥ २॥ 

अन्वयः-हे सोम! ; 
युम्नेभिर्युम्नी नृचक्षा अभवस्तुस्मा की ! 

भावार्थ :-अत्र लेपलिख्लॉरए:। यथा सुरीत्या सेवित: सोमाद्योषधिगण: प्रज्ञाचातुर्यवीर्यधनानि 
जनयति, तथेव सपासित ईश्वर खैसेवितो दिद्वांश्ेव॑ तानि प्रज्ञादानि जनयतीति॥ २॥ 


: (सुदक्ष:) सुष्ठु विज्ञान: (विश्ववेदा:) 
भ:) विद्यासुखवर्षणै: (महित्वा) महागुणवत्त्वेन। 
धने: सह (चुम्नी) प्रशस्तधनी यशस्वी वा 


कर्मों से (सुक्रतुः) श्रेष्ठ बुद्धिशाली वा श्रेष्ठ काम करनेवाले तथा (दक्षै:) विज्ञान 
मुदेक्ष:) अति श्रेष्ठ ज्ञानी (विश्ववेदा:) और सब विद्या पाये हुए (भू:) होते हैं वा जिस 
आप (महित्वा) बड़े-बड़े गुणोंवाले होने से (वृषत्वेभि:) विद्यारूपी सुखों की (वृषा) वर्षा 


शिराका ॥टाफाओा ५४८वा८ शाइशंणा (9700 953.) 


एफ्ज.आाज्शा।का3५५३७.॥ (97] 0 953.) 


९७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं 


और (च्युम्नेभि:) कीत्ति और चक्रवर्त्ति आदि राज्य धर्मों से (द्य॒म्नी) प्रशंसित धनी (नृचक्षा:) मनु 
दर्शनीय (अभव:) होते हो, इससे (त्वमू) आप सब में उत्तम उत्कर्षयुक्त हूजिये। २॥ (0 
भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है। जैसे अच्छी रीति से सेवा किया हुआ हे बह 
ओषधियों का समूह बुद्धि, चतुराई, वीर्य और धनों को उत्पन्न कराता है, वैसे ही रा उपा 
प्राप्त हुआ ईश्वर वा अच्छी सेवा को प्राप्त हुआ विद्वान्‌ उक्त कामों को उत्पन्न कराता 
पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 
फिर वे दोनों कैसे हों, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है 


राज्ञो नु ते वरुणस्थ ब्रतानि बृहईरभीरं त्व॑ सोम धाम। 
शुचिष्ट्वर्मसि प्रियो न मित्रो दक्षाय्यों अर्यमेवांसि आल 
पे 


राज्ञ:। नु। ते। वरुणस्य। ब्रतानिं। बृहत्‌। गभीरम्‌। तव। सो ;। त्वम्‌। असि। प्रिय:। न। 
मित्र:। दक्षाय्य:। अर्यमाउडंवा असि। सोम॥ ३॥ 
पदार्थ :-(राज्ञ:) सर्वस्य जगतो5धिपतेर्विद्याप्रकाड ह गो सद्यः: (ते) तव (वरुणस्थ) 


वरस्य (ब्रतानि) सत्यपालनादीनि कर्माणि (बृहत्‌) म (७ 
महैश्वर्ययुक्त (धाम) धीयन्ते पदार्था यस्मिस्तत्‌ (१ 9 सब्िति: धवित्रकारको वा (त्वमू) (असि) भवसि 


(प्रियः) प्रीत: (न) इव (मित्र:) सुहत्‌ के कोरक: (अर्यमेव) यथार्थन्यायकारीव (असि) 
भवसि (सोम) शुभकर्मगुणेषु प्रेरक॥ ३॥ द 


पत्र कलह कक शुचिराज्रा] अर्यमेव दक्षाय्योडईसि। हे सोम ! यतो वरुणस्य राझ्स्ते 
शव )बृर्ददूगभीरं॑ धामास्ति तस्माद्धवान्‌ नु सर्वदोपास्य: सेवनीयो 


अन्वयः-हे सोम! यतत्त्व॑ प्रियो 


वास्ति॥ ३॥ 

भावार्थ: -अत्र मनुष्या यथा यथाअस्यां सृष्टो रचनानियमैरीश्वरस्य 
गुणकर्मस्वभावांश्व दृष्ट्वा भर) तथा विद्यासुखं जायत इति वेद्यम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे ( १०३३ र्॒वर्ययुक्त परमेश्वर वा विद्वान्‌! जिससे (त्वम) आप (प्रिय:) प्रसन्न 
(मित्र:) मित्र के (न) पवित्र और पवित्रता करनेवाले (असि) हैं तथा (अर्यमेव) यथार्थ 
न करनेवाले क्रे समान /द्क्लॉय्य:) विज्ञान करनेवाले (असि) हैं। हे (सोम) शुभ कर्म और गुणों में 
श्रेष्ठ (राज्)) सब जगत्‌ के स्वामी वा विद्याप्रकाशयुक्त (ते) आपके (ब्रतानि) 
हैं, जिससे (तव) आपका (बृहत्‌) बड़ा (गभीरम्‌) अत्यन्त गुणों से अथाह 
धरे जायें, वह स्थान है, इससे आप (नु) शीघ्र और सदा उपासना और सेवा करने 


शिराका ॥टादाओा ए८ता८ शाइशंणा (97] 0 953.) 


एफ्जछ.बाज्शा।काा3५५३७.॥ (9720/953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६। वर्ग-१९-२३ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूक्त- है के 
९१ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेष और उपमालड्डार है। मनुष्य जैसे-जैसे इस ज मेंस (2 
के नियमों से ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभावों को देखके अच्छे यत्न को करें, वैसे-वैसे 


उत्पन्न होते हैं॥ ३॥ 
पुनस्तयो: कीदृशानि कर्माणि सन्तीत्युपदिश्यते॥ 
फिर उन दोनों के केसे काम हैं, यह विषय अगले मन्त्र में च्क्द 
या ते धामानि दिवि या पृथिव्यां या पर्वतष्वोष॑धीष्वप्सु। 
तेभिनों विश्वै: सुमना अहेब्न्‌ राज॑त्सोम प्रति ह॒व्या गृझाय 


अहेंब्गन्‌। राज॑न्‌। सोम। प्रतिं। ह॒व्या। गृभाय॥ ४॥ 
पदार्थ :-(या) यानि (ते) तव (धामानि) नामजरई नर 
दिव्यवहारे वा (या) यानि (पृृरथिव्याम) (या) यानि (पर के) ओ 
अस्मान्‌ (विश्वै:) सर्वे: (सुमना:) न ( 
सर्वोत्पादक (प्रति) (हव्या) हव्यानि दातुमादातुं : 
ग्रह धातोर्हस्य भत्वं श्न: स्थाने शायजादेशश्व॥ 
या यानि पृथिव्यां या यानि पर्वतेष्वोषधीष्वप्सु सन्ति। 


अन्वय:-हे सोम ! राजन्‌ ते तव 0 
तेभिविं बै: सर्वेरहेडन्‌ सुमनास्त्वं हव्यानि नः 
भावार्थ: पायल जगदी श्वर: सृश्क्रिमान्‌ दर्शयित्वा सर्वा विद्या: प्रकाशयति, तथेव 


[_ (राजन) सर्वाधिपते (सोम) 
) गृहाण ग्राहय वा। अत्रान्तर्गतो ण्यर्थ:। 


विद्वांसो5 धीतै: च कलाकौशलानि दर्शयित्वा सर्वान्‌ु सकला विद्या 
ग्राहयेयु:॥ ४॥ 
पदार्थ :-हे ( (राजन) राजा! (ते) आपके (या) जो (धामानि) 


नाम, जन्म और कि: सूर्य्य आदि पदार्थ वा दिव्य व्यवहार में वा (या) जो 

(प्रथिव्याम्‌) पृथिवी में वा (या)“जो (पर्वतेषु) पर्वतों वा (ओषधीषु) ओषधियों वा (अप्सु) जलों में हैं, 

(तेभि:) उन (वि कर सब? (अहेडन्‌) अनादर न करते हुए (सुमना:) उत्तम ज्ञानवाले आप (हव्या:) 

्टि (न:) हमको (प्रति+गृभाय) प्रत्यक्ष ग्रहण कराइये। ४॥ 

भावार्थ:-जैसे जगदीश्वर अपनी रची सृष्टि में वेद के द्वारा इस सृष्टि के कामों को दिखाकर सब 
प्रकाश करता है, वैसे ही विद्वान्‌ पढ़े हुए अड़ और उपाड़ सहित वेदों से हस्तक्रिया के 

रक्त की चतुराई को दिखाकर सबको समस्त विद्या का ग्रहण करावें॥ ४॥ 


शिाका ॥टांताओा ५४८वा८ शाइशंणा (97207 स953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (973 0/953.) 


९७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे पे 


पुनः स सोम कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह सोम कैसा है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


(2 
त्वं सॉमासि सत्पतिस्त्वं राजोत वृत्रहा। त्वं भद्रो अंसि क्रतुं:॥ ५॥ १९॥ 092 


पदार्थ :-(त्वम) परमेश्वर: शालाध्यक्ष ओषधिराजो वा (सोम) सकलजगद़ 30 पर विद्याप् रद 
सर्वोषधिगुणप्रदो वा (असि) वा (सत्पति:) सतो5विनाशिन: कारणस्य 
सत्यपथ्यकारिणां वा पालक: (त्वम) (राजा) सर्वाध्यक्षो विद्याध्यक्षो कमुणप्रेकीशको वा (उत) 
अपि (वृत्रहा) यो दुःखप्रदान्‌ शत्रून्‌ मेघदोषान्‌ वा हन्ति सः (त्वम्‌) ० आ सेवनीयो वा 


(असि) भवति वा (क्रतुः) प्रज्ञामय: प्रज्ञाप्रद: प्रज्ञाहेतुर्वा॥५॥ 
लेक प्‌ अस्ति वा यतस्त्वमयं च 


अन्वयः-हे सोम ! यतस्त्वमयं सोमो वा सत्पतिरस्युतापि त्वमयं च 
भद्रोडउसि भवति वा क्रतुरसि भवति वा तस्मात्‌ त्वमयं च विद्वद्धि: सेव्य: 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्लार:। परमेश्वरो विद्वान्‌ सोम ता 
रक्षको5धिपतिर्द:खविनाशको विज्ञानप्रद: कल्याणव 

पदार्थ :-हे (सोम) संसार के उत्पन्न डेट 
पाठशाला आदि व्यवहारों के स्वामी दिद्वान्‌ 
कार्य्य जगत्‌ है, उसके पालनेहारे (अस्ि) हैं 


विनाश करनेहारे (राजा) सबके स्वामी कक 


४) अविनाशी जो जगत्‌ कारण वा विद्यमान 
_) आप (वृत्रहा) दुःख देनेवाले दुष्टों के 
हैं वा जिस कारण (त्वमू) आप (भद्ग:) अत्यन्त 
ब॒द्धि देनेवाले (असि) हैं, इसीसे आप सब दिद्वानों 


के सेवने योग्य हैं॥ १॥५॥ 
द्वितीय-(सोम) सब यलियो जज गुणदाता सोम ओषधि (त्वम) यह ओषधियों में उत्तम 
(सत्पति:) ठीक-ठीक पथ्य ला 
(वृत्रहा) मेघ के समान शेर (राजा) रोगों के विनाश करने के गुणों का प्रकाश करनेवाला है 
वा जिस कारण (त्वम) सेवने के योग्य वा (क्रतु:) उत्तम बुद्धि का हेतु है, इसीसे वह सब 

प्ज्क के सेवने योग्य रे ि ॥१४८॥ 
:-हैस मन्त्र में श्लेषालड्डार है। परमेश्वर, विद्वान, सोमलता आदि ओषधियों का समूह, ये 


करने, श्रेष्ठों की रक्षा करने और उनके स्वामी, दुःख का विनाश करने और 
कल्याणकारी हैं, ऐसा अच्छी प्रकार जानके सबको इनका सेवन करना योग्य 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 


शिाका ॥टाफाओा ५८वा८ शाइशंणा (973 07त953.) 


एफ्ज.काज्शा।॥9५५३७.॥ (9740० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६। वर्ग-१९-२३ मण्डल-१। अनुवाक- १४। सूक्‍्त- (2९ 

बं ः 
फिर वह केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ (2 

त्वं च॑ सोम नो वशों जीवातुं न मरामहे। प्रियस्तोत्रो वन॒स्पति:॥६॥ 0७2 

त्वम्‌। च। सोम। न॒ः। वश:। जीवातुम। न। मरामहे। प्रियस्तोंत्र:। वनस्पति:॥ ६॥ 

पदार्थ :-(त्वमू) (च) समुच्चये (सोम) सत्कर्मसु प्रेरक प्रेरको वा शक व वश:) 
वशित्वगुणप्रापक: (जीवातुम) जीवनम्‌ (न) निषेधार्थ (मरामहे) अकालमृत्यु जे (। अत्र 
विकरणव्यत्यय:। (प्रियस्तोत्र:) प्रियं प्रति प्रियकारि स्तोत्र गुणस्तवनं य ३ .) संभक्‍्तस्य 


पदार्थसमूहस्य जड़़लस्य वा पालक: श्रेष्ठटतमो वा॥६॥ 
अन्वय:-हे सोम ! यतस्त्वमयं च नो5स्माक॑ जीवातुं वश: प्रियस्तोत्रो कक, भे 


वयं सद्यो न मरामहे॥ ६॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डार:। ये मनुष्या "रन च सेविन: सन्ति, ते 
पूर्णमायु: प्राप्नुवन्ति॥६॥ 

पदार्थ :-हे (सोम) श्रेष्ठ कामों में प्रेरणा देनेहारे श्रेष्ठ कामों में प्रेरणा देता जो (त्वम्‌) 
सो यह (च) और आप (नः) हम लोगों के ( 2 (वश:) वश होने के गुणों का प्रकाश 
करने वा (प्रियस्तोत्र:) जिनके गुणों का ० कप है वा (वनस्पति:) सेवनीय पदार्थों 
षें श्रेष्ठ हे, इस व्यवस्था से इन दोनों को 


की पालना करनेहारे वा यह सोम जड़ली 
अनायास मृत्यु न पावें॥ ६॥ 


[2] जय 


अखि भवति वा तदेतद्‌ विज्ञाय 


७३३०९ के | <.] 
“न ट रे है. 


जानकर हम लोग शीघ्र (न) (मरामहे) रद 
भावार्थ :-इस मन्त्र में 

औषधियों का सेवन करते हैं, वे 

इत्युपदिश्यते॥ 

जप अगले मन्त्र में किया है॥ 

त्वं सॉम महे कफ ऋतायते। दक्ष दधासि जीवसें॥ ७॥ 

त्वम। सोमु। महे। भग॑भ।-त्वम्‌। यूनें। ऋत5यते। दक्षम्‌। दधासि। जीवसें॥ ७॥ 

कक चिद्यासौभाग्यप्रद: (सोम) सोमायं वा (महे) महापूज्यगुणाय. (भगम्‌) 

श्रीस कर हत्‌ (ह् ६ छह यूने) ब्रह्मचर्य्यविद्याभ्यां शरीरत्मानोर्युवावस्थां प्राप्ताय (ऋतायते) आत्मन ऋत॑ 

प्छते (दक्षेमू) बलम्‌ (दधासि) (जीवसे) जीवितुम्‌॥७॥ 


शिाका ॥टाफाकओा ए८वा८ शाइशंणा (974 ०0 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (9750/ 953.) 


९७४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 बजे 


भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्लार:। नहि मष्याणां परमेश्वरस्य विदुषामोषधीनां च सेवनेन विना 
भवितुमर्हति तस्मादेतत्‌ सर्वेर्नित्यमनुष्ठेयम्‌॥७॥ (0 
पदार्थ :-हे (सोम) परमेश्वर वा सोम अर्थात्‌ औषधियों का समूह (त्वम्‌) विद्या १३०७६ 
सा 


देनेहारें! आप वा यह सोम (ऋतायते) अपने को विशेष ज्ञान की इच्छा करनेहारे ( 
गुणयुक्त (यूने) ब्रह्मचर्य्य और विद्या से शरीर और आत्मा की तरुण अवस्था को 
लिये (भगम्‌) विद्या और धनराशि तथा (त्वम) आप (जीवसे) जीने के अर्थ प्र बल को ) 


धारण कराने से सबको चाहने योग्य हैं॥७॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्डार है। मनुष्यों को परस्पर के केवल ओषधियों के सेवन के 
विना सुख होने को योग्य नहीं है, इससे यह आचरण सबको नित्य ॥| 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 


पदार्थ :-(त्वम्‌) (नः) (सोम) सर्वसुहत्स 
इृयचो5तस्तिउडः इति दीर्घ:। (राजन) 
आत्मनो5घमिच्छतो दोषकारिण: (न) निषेधे 
मित्र: ॥ ८॥ 

अन्वय:-हे सोम! त्वमयं च वि 


विनिष्टो न भवेत्‌॥ ८॥ गिर 


ध्वत:) सर्वस्मात्‌ (रक्ष) रक्षति वा। 
प्रकाशको वा (अघायत:) 
भवेत्‌ (त्वावतः) त्वत्सदृशस्य (सखा) 


प्मान्‌ रक्ष रक्षति वा। हे राजन्‌! त्वावत: सखा न रिष्येद्‌ 


भावार्थ :-अत्र श्लेष पनुष्यरेवमी श्वरं प्रार्थयित्वा प्रयतितव्यम्‌। यतो धर्म त्यक्तुमधर्म 
ग्रहीतुमिच्छापि न समुत्तिष्ठेत। न धर्म प इच्छेव कारणमस्ति तत्प्रवृत्तो तन्निरोधे च कदाचिद्‌ 


धर्मत्यागो5 धर्मग्रहणं च जल न 
पदार्थ :-हे (सोमे) मित्र वा मित्रता देनेवाला (त्वम) आप वा यह औषधिसमूह ! 
(विश्वतः) थे अघायत: को दोष की इच्छा करते हुए वा दोषकारी से (नः) हम लोगों की 


(रक्ष) रक्षा ओषधिराज रक्षा करता है, हे (राजन) सबकी रक्षा का प्रकाश करनेवाले ! 
(त्वावतः) पुरुष का (सखा) कोई मित्र (न) न (रिष्येत्‌) विनाश को प्राप्त होवे वा सबका 
कई इसके समान ओषधि का सेवनेवाला पुरुष विनाश को न प्राप्त होवे॥ ८॥ 


:-इस मन्त्र में श्लेषालड्डार है। मनुष्यों को इस प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करके उत्तम यत्न 
जिससे धर्म को छोड़ने और अधर्म के ग्रहण करने को इच्छा भी न उठे। धर्म और 


शिाका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (97507 953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।ध9५५३.॥॥ (9760/ ऋ 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६। वर्ग-१९-२३ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूक्त- है के 
९११ 


अधर्म की प्रवृत्ति में मन की इच्छा ही कारण है, उसकी प्रवृत्ति और उसके रोकने से कभी 
और अधर्म का ग्रहण उत्पन्न न हो॥८॥ 
स कं रक्षतीत्युपदिश्यते॥ 
वह किनसे रक्षा करता है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है औस ॥ 

सोम यास्ते मयोभुव ऊतय: सन्ति दाशुषे। ताभिनोडविता भंव॥ 

सोम। या:। ते। मय॒ः5भुव॑:। ऊतय॑:। सन्ति। दाशुषें। ताभि:। नः। हि 

पदार्थ :-(सोम) (या:) (ते) तव तस्य वा (मयोभुव:) 
क्रिया: (सन्ति) भवन्ति (दाशुषे) दानशीलाय मनुष्याय (ताभि:) ( 
(भव) भवति वा॥९॥ 


का! करी) अंतय:) रक्षणादिका 
असम स्माकें अविता) रक्षणादिकर्त्ता 


अन्वयः-हे सोम ! यास्ते तवास्य वा मयोभुव ्श्ड्िय दाशुषे मविता भव भवति वा॥९॥ 
भावार्थ :-येषां प्राणिनां परमेश्वरो विद्वांस: श्व रक्षका भवन्ति, कुतस्ते 
दुःखं पश्येयु:॥९॥ 


(पके ब्रा सोम आदि ओषधिगण की (मयोभुव:) 
दाशुषे) दानी मनुष्य के लिये (सन्ति) हैं 
करने वाले (भव) हूजिये वा जो यह 


पदार्थ :-हे (सोम) परमेश्वर ! (या:) जो 
सुख को उत्पन्न करनेवाली (ऊतयः) रक्षा ६ क्र 
(ताभि:) उनसे (नः) हम लोगों के (अवि 


४ प्‌ हक / जुजुषाण:। उप5आगहि। सोम। त्वम॥ न॒ः। वृधे। भव॥ १०॥ 

) प्रत्यक्षम (यज्ञम्‌) विद्यारक्षाकारक॑ शिल्पसिद्धं वा (इृदम्‌) विद्याधर्मयुक्तम्‌ 
 सेवमानः (उपागहि) उपागच्छ उपागच्छति वा (सोम) (त्वम) (नः) 
हि ( (भव) भवति वा॥ १०॥ 


:-हे सोम! यत इमं यज्ञमिदं वचो जुजुषाण: संस्त्वमुपागहि। उपागच्छति वाहइतो नो वृधे भव भवतु 


शिराका ॥टाफाओा ५४८वा८ शाषइशंणा (9760  953.) 


एएफएफ़.वाफज्शा।का9५५३.॥॥ (9770953.) 


९७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ सदर 


भावार्थ :-अत्र. श्लेषालड्डटार:।  यदा विज्ञानेनेश्व: सेवाकृतज्ञताभ्यां . वि 
वैद्यकसत्क्रियाभ्यामोषधिगण- श्रोपागता भवन्ति तदा मनुष्याणां सर्वाणि सुखानि जायन्ते॥ १०॥ (3) 
पदार्थ :-हे (सोम) परमेश्वर वा विद्वन्‌! जिससे (इमम्‌) इस (यज्ञम) विद्या की रक्षा 
शिल्प कर्मों से सिद्ध किये हुए यज्ञ को तथा (इृदम्‌) इस विद्या और धर्मसंयुक्त न्‍्ज्त 
(जुजुषाण:) प्रीति से सेवन करते हुए (त्वम) आप (उपागहि) समीप प्राप्त होते हें. आदि 
ओषधिगण समीप प्राप्त होता है (नः) हम लोगों की (वृधे) वृद्धि के ल््टरु (भले) हूजिये वो| उक्त 
ओषधिगण होवे॥ १०॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्डार है। जब विज्ञान से ईश्वर 32० था कृतज्ञता से विद्वान, 
वैद्यकविद्या वा उत्तम क्रिया से औषधियां मिलती हैं, प्मे मनुष्यों के हैं॥ १०॥ 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसा है, इस विषय को अगले 
सोम गीर्भिष्टवां वयं वर्धयामो वचोविर्द:। सु 
सोम गीः:5भि:। त्वा। व॒यम्‌। वर्धयाम:। वच:5विर्द: 
पदार्थ :-(सोम) 5४4 ! 
(वयम्‌) (वर्धयाम:) (वचोविद:) र 
अभिमुख्ये (विशः)॥ ११॥ 
अन्वय:-हे सोम! यत: सुमृव्ठीको 
वर्द्धयाम:॥ ११॥ 
भावार्थ: -अत्र 


॥ 
॥ ११९॥ 


(लो 9५ आह न॒ः। आ। विज्ञ॥ ११॥ 
|, स्कृताभिवाग्भि: (त्वा) त्वाम्‌ 


. सुष्ठु सुखकारी (नः) अस्मान्‌ (आ) 


० 


तस्मात्‌ त्वा त्वां बचोविदो बयं गीर्भिनित्य॑ 


वर्रवद्वदोषधिगणैस्तुल्य: प्राणिनां सुखकारी कश्चिद्‌ वर्त्तते 
तस्मात्‌ रा त्वा तदुपयोगश्च मनुष्यर्नित्यमनुष्ठेय:॥ ११॥ 
पदार्थ :-हे (सोम) योग्य गुण) कर्म, स्वभावयुक्त परमेश्वर! जिस कारण (सुम्रृब्णेक:) 
अच्छे सुख के ! “ क पे छप्रर सोम आदि ओषधिगण (नः) हम लोगों को (आ) (विज्ञ) प्राप्त 
हों, इससे (त्वा) 0 विज औषधिगण को (वचोविद:) जानने योग्य पदार्थों को जानते हुए 
्स ) विद्या की हुई वाणियों से नित्य (वर्द्धयाम:) बढ़ाते हैं॥ ११॥ 
मर मे श्लेषालड्डार है। ईश्वर, विद्वान और ओषधिसमूह के तुल्य प्राणियों को 
| है, इससे उत्तम शिक्षा और विद्याध्ययन से उक्त पदार्थों के बोध की वृद्धि 
वैसे ही आचरण करना चाहिये॥ ११॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिाका ॥टांताओा ए४८ता८ शाइशंणा (9770[त953.) 


एएफएफ.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (9780/ ऋ 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६। वर्ग-१९-२३ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूक्त- हु कक 
९१ 


गय॒स्फानों अमीव॒हा व॑सुवित्पृष्टिवर्धन:। सुमित्र: सॉम नो भव॥ १२॥ (2 

गय5स्फान:। अमीव5हा। वसुवित्‌। पुष्टिउवर्धन:। सुऊमित्र:। सोम। नः। भव॥ १२ या । 

पदार्थ :-(गयस्फान:)  गयानां प्राणानां वर्धयिता। स्फायी 
धातोर्नन्द्यादेराकृतिगणत्वाल्ल्यु:। छान्दसो वर्णलोप इति यलोप:। अत्र न स्फान इक: कर्त्तरि 
ल्युडन्तं व्याख्यातं तदशुद्धम्‌। (अभीवहा) अमीवानामविद्यादीनां ज्वरादीनां मुविर्त)/ वसूनि 
सर्वाणि द्र॒व्याणि विदन्ति ये येन वा (पृष्टिवर्द्धन:) शरीरात्मपुष्टेवर्धयिता (ख्रु हर :) शोभना: सुष्ठकारिणो 
मित्रा यतः (सोम) (नः) अस्माकम्‌ (भव) भवतु वा॥१२॥ 

अन्वय:-हे सोम! यतस्त्वं॑ नो5स्माक॑ गयस्फानो5मीवहा वस्‌ फ््ी पे प्ज्् 
तस्मादस्माभि: सेव्य:॥१२॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डार:। नहि प्राणिनामी 
रोगनाशो बलवर्द्धन॑ द्रव्यज्ञानं धनप्राप्ति: सुहन्मेलनं च 253 ्य ट 
कार्या॥ १२॥ ()) 

पदार्थ :-हे (सोम) परमेश्वर वा विद्वन्‌! आक कारण-अ्रँप वा यह उत्तमौषध (नः) हम लोगों के 
(गयस्फान:) प्राणों के बढ़ाने वा (अमीवहा) षों तथा ज्वर आदि दु:खों के विनाश करने 
वा (वसुवित्‌) द्रव्य आदि पदार्थों के ज्ञान प्रत्र:) जिनसे उत्तम कामों के करनेवाले मित्र 


हा कि कै 
हम लोगों को यथायोग्य उक्त गुण&दैनेव हि इससे आप और यह हम लोगों के सेवने योग्य 


विदुषां सड़ेन च विना 
| समाश्रय: सेवा च सर्वे: 


हल ३2 ९ 9) ज्ञान, धन की प्राप्ति तथा मित्रमिलाप नहीं हो सकता, 
धायीस्ये (32 (श्रय और सेवा सबको करनी चाहिए॥ १२॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 

फिर वह कैसा है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

हुदि गावो न यवसेष्वा। मर्य इव॒ स्व ओक्‍्यें॥ १३॥ 
् । हुदि। गारव॑:। न। यवसेषु। आ। मर्य:5इव। स्वे। ओक्यें॥ १३॥ 


शिराका ॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (97867०07स 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (97907  953.) 


न 


९७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 
पदार्थ :-(सोम) (रारश्ि) रमस्व रमेत वा। अत्र रमधातोलोंटि मध्यमैकवचने बहुलं दति 2 

शप: स्थाने श्लु:। व्यत्ययेन परस्मैपदं वाच्छन्दसीति हे: पित्वादडिततश्रेति* धि:। (नः) "लि (हदि)> 

हृदये (गाव:) धेनव: (न) इव (यवसेषु) भक्षणीयेषु घासेषु (आ) समन्तातू (मर्यइव) 

(स्वे) स्वकीये (ओक्‍्ये) गृहे॥ १३॥ 


अन्वय:-हे सोम ! यतस्त्वमयं च नो हृदि नेव यवसेषु गावो स्व ओक्‍्ये मर्य इवारारनि कप मस्व रमते 


वा तस्मात्सवें: सदा सेवनीय:॥ १३॥ 
भावार्थ-अत्र श्लेषोपमालड्लारा:। हे जगदीश्वर! यथा प्रत्यक्षतया श्च 


भोक्तव्ये पदार्थ स्थाने वा क्रीडन्ति तथेवा5स्माकमात्मनि प्रकाशितो भवे: थव्यादिषु कार्य्यद्रव्येषु 


रे 
पदार्थ :-हे (सोम) परमेश्वर! जिस कारण आप (नः) हम (का 
(यवसेषु) खाने योग्य घास आदि पदार्थों में (गाव:) गौ रह - वैसे व कै पे (स्वे) अपने (ओकक्‍्ये) 
घर में (मर्य्यडव) मनुष्य विर्मता है, वेसे (आ) अच्छे रमिये वा ओषधिसमूह उक्त 
प्रकार से रमे, इससे सबके सेवने योग्य आप वा यह हे॥ कट 
भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेष और दो उपमाल़ड् ज॑ंगदीश्वर ! जेसे प्रत्यक्षता से गौ और 
मनुष्य अपने भोजन करने योग्य पदार्थ वा स्थान रु अपना वर्त्ताव वर्त्तते हैं, वेसे हम लोगों 


के आत्मा में प्रकाशित हूजिये। जैसे पृथिवी 0 कर पर 
होती हैं, वैसे हम लोगों के आत्मा में प्रकाश 2 कै 


नहीं किया॥ १३॥ सी 
हो स'कीद्ृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 
यः सोम सख्ये हर । :। त॑ दक्ष: सचते क॒वि:॥ १४॥ 


य:। सोम। ० ला + ररणतो;देव। मर्त्य:॥ तम्‌। दक्ष:। सचते। कवि :॥ १४॥ 
पदार्थ :- ीद औीआ (सख्ये) मित्रस्य भावाय कर्मणे वा (तव) (रारणत्‌) उपसंवदते। 
अत्र पा शप: स्थाने श्लु:। लडर्थ लेट च। तुजादित्वादू दीर्घ:। (देव) 


दिव्यगुणप्रापक वा (मर्त्य:) मनुष्य: (तम्‌) मनुष्यम्‌ (दक्ष:) विद्यमानशरीरात्मबल: 
(सचते) ) क्रान्तप्रज्ञादर्शन:॥ १४॥ 


का १०३ हेर्थि:। सं०। 


शिाका ॥टाफाओा ५४८वता८ शाइशंणा (97907वस953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (9800 953.) 


अष्टक- १ । अध्याय-६। वर्ग-१९-२३ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूक्त- (2 ले 
९११ 


अन्वय:-हे देव सोम ! यस्तव सख्ये दक्ष: कविर्मत्यो रारणत्‌ सचते च तं सुखं कथं न प्राप्नुयात्‌॥॥# 2) 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डार:। ये मनुष्या: परमेश्वरेण वि 5 प्‌ 
कुर्वन्ति, ते विद्यां प्राप्प न कदाचिद्‌ दुःखभागिनो भवन्ति॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे (देव) दिव्यगुणों को प्राप्त करानेवाले वा अच्छे गुणों का हेतु /झ्ोम 
वा यह उत्तम ओषधि! (यः) जो (तव) आप वा इसके (सख्यथे) मित्रपन बा ४ 
शरीर और आत्मबलयुक्त (कवि:) दर्शनीय वा अव्याहत प्रज्ञायुक्त ( कि णत्‌) संवाद 
करता और (सचते) संबन्ध रखता हे (तम्‌) उस मनुष्य को सुख क्‍यों न ४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्वार है। जो मनुष्य पेबरिू औषधि के साथ 
मित्रपन करते हें, वे विद्या को प्राप्त होके कभी बल पल नहीं 0] १ 


पुनः स कीदृश 
फिर वह कैसा है, यह उपदेश १383 है॥ 
उरुष्या णों अभिशंस्ते: सोम नि पाह्मंहस:। | एधि नः:॥ १५॥ २१॥ 


उरुष्य। नः। अभि5शस्ते:। सोम। नि। पाहि। अंह हि रे जा » सुडशेव॑:। एवि। नः॥ १५॥ 
पदार्थ :-(उरुष्य) रक्ष। उरुष्यतीति शक हक ५ 
(न:) अस्मान्‌ (अभिषस्ते:) सुखहिंस 
अविद्याज्वरादिरोगात्‌ (सखा) मित्र: (सुए 
अन्वय:-हे सोम! यः जज 


जप विद्वान्‌ सर्वेभ्यो5विद्यादिरोगेभ्य: पृथक्कृत्यैतानानन्दयति 
तस्मातू, स सदेव सड़ 

पदार्थ :-हे ( और (सुशेवः) उत्तम सुख देनेवाले (सखा) मित्र! जो आप 
(अभिशस्ते:) सुखविनाश काम से (नः) हम लोगों को (उरुष्य) बचाओ वा (अंहस:) अविद्या 


वह आप हमको सत्कार करने योग्य क्यों न होवें॥ १५॥ 
४ ष्यों को अच्छी प्रकार सेवा किया हुआ वेद्य, उत्तम विद्वान, समस्त अविद्या आदि 
प्र अलग कर उनको आनन्दित करता है, इससे यह सदैव संगम करने योग्य है॥ १५॥ 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 


शिाका 7॥टाफाओा ए४८ता८ शाइशंणा (980 0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (98] 0 953.) 


९८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 पे 


फिर वह कैसा है, यह उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
आ प्यायस्व समेंतु ते विश्वत: सोम वृष्णयम्‌॥। भवा वाज॑स्य संगथे॥ १६॥ (0) 
आ। प्यायस्व। सम्‌। एतु। ते। विश्वत॑:। सोम। वृष्ण्यम्‌। भव। वाजस्य। समू5गथे॥ १६॥ 
पदार्थ :-(आ) अभित: (प्यायस्व) वर्धस्व (सम्‌) (एतु) प्राप्नोतु (ते) तव ध् > से्बख्था: 
सूष्टे: सकाशात्‌ (सोम) वीर्य्यवत्तम (वृष्णयम्‌) वृषसु वीर्य्यवत्सु भवम्‌। वृषन्‌ ० 
वा च॒ऋछन्‍न्दसीति प्रकृतिभावनिषेध: पक्षेडल्लोप:। (भव) ह््यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:॥ ( ) 


सैन्यस्य (संगथे) संग्रामे। सड्रथ इति संग्रामनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.७)॥ १ 
अन्वय:-हे सोम विद्वन्‌! वैद्यकवित्ते विश्वतो वृष्ण्यमस्मान्‌ समेतु या ० वुज़स्य सड़थे रोगापहा 


भव॥ १॥ 
भावार्थ :-मनुष्यर्विद्ददोषधिगणान्‌ संसेव्य बलविद्ये प्राप्य पा विद्या उन्नीय शत्रून्‌ 


विजित्य सज्जनान्‌ संरक्ष्य शरीरात्मपुष्टि: सततं वर्धनीया॥ १६॥ 


पदार्थ :-हे (सोम) अत्यन्त पराक्रमयुक्त पे विद्वान्‌! (ते) आप का 
(विश्वतः) सम्पूर्ण सृष्टि से (वृष्णयम्‌) वीर्य्यवानों में हे हल वह हम लोगों को (सम्‌+एतु) 
अच्छी प्रकार प्राप्त हो तथा आप पक और (वाजस्यथ) वेगवाली सेना के 
(संगथे) संग्राम में रोगगाशक (भव) हूजिये॥ १६ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि 
प्राप्त हो, समस्त सृष्टि की अत्युत्तम पा ध 


शरीर और आत्मा की पुष्टि निरन्तर बढ़ावें 
हर इत्युपदिश्यते॥ 
सह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
गे 


धेगणों का सेवन कर, बल और विद्या को 
, शत्रुओं को जीत और सज्जनों की रक्षा कर, 


पे 
3 


आ प्यांयस्व म 


आ। प्यायस्व। प्र विश्वेभि:। अंशुडभिं:। भव न॒:। सुश्रव॑:5तम:। सखा। वृधे॥ १७॥ 
पदार्थ :-(आ) (प्यायस्व) वर्धस्व (मदिन्तम) मद: प्रशस्तो हर्षो विद्यतेडस्मिन्‌ 
० ड्डो झोम) विद्यैश्वर्यस्य प्रापक (विश्वेभि:) सर्वे: (अंशुभिः:) सृष्टितत्त्वावयवैः 


5तस्तिडः इति दीर्घ:। (न:) अस्माकम्‌ (सुश्रवस्तम:) शोभनानि श्रवांसि 
त्स सुश्रवा:। अतिशयेन सुश्रवा इति सुश्रवस्तम:। (सखा) सुहत्‌ (वृथे) 
हल ७॥ 

:-है मदिन्तम सोम ! सुश्रवस्तम: सखा त्वं नो वृधे भव विश्वेभिरंशुभिराप्यायस्व॥ १७॥ 


शिाका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (98] एा 953.) 


एएफए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (9820 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६। वर्ग-१९-२३ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूक्त- है कक 
९१ 


भावार्थ :-य: परमविद्वान्‌ सर्वोत्तमौषधिगणेन सृष्टिक्रमविद्यास मनुष्यानू व 
सर्वेरनुगन्तव्य:॥ १७॥ 
पदार्थ :-हे (मदिन्तम) अत्यन्त प्रशंसित आनन्दयुक्त (सोम) विद्या और ऐ तर 
(सुश्रवस्तम:) बहुश्रुत वा अच्छे अन्नादि पदार्थों से युक्त (सखा) आप मित्र की (नः) 
के 


(वृधे) उन्नति के लिये (भव) हूजिये और (विश्लेभि:) समस्त (अंशुभिः 


(तत्त्वावयवों ) से (आ) अच्छे प्रकार (प्यायस्व) वृद्धि को प्राप्त "रह हट ॥ १७ 
भावार्थ :-जो उत्तम विद्वान्‌ समस्त उत्तम ओषधिगण से सृष्टिकऋरष की विच्चाओं में मनुष्यों की 


उन्नति करता है, उसके अनुकूल सबको चलना चाहिये॥ १७॥ 


फिर वह कैसा है, यह 70. अगले 
संते पयांसि समु यन्तु वाजा: सं वृष्णयान्यक्रिमतिय 
आप्यायमानो अप्रतांय सोम दिवि श्रवां 
सम्‌। ते। पर्याँसि। सम्‌। ऊमू5इति। य॒न्तु। बा 60 सर ः 


(कफ ॥ १८॥ 
। अभिमाति5सहं:। आउप्याय॑मान:। 
अप॒ृ्ताया। सोम। दिवि। श्रवाँसि। उत्‌्5त॒मानिं। धिष्व 
पदार्थ :-(सम्‌) (ते) तव सृष्टो पे लैर्यन्नानि वा (सम्‌) (3) वितर्के (यन्तु) प्राप्लुवन्तु 
(वाजा:) संग्रामा: (सम) (वृष्णयानि) 3 (अभिमातिषाह:) अभिमातीन्‌ शत्रून्‌ सहन्ते यैस्ते 
(आप्यायमान:) पुष्ट: ्र ' क्षाय (सोम) ऐश्वर्य्यस्य प्रापक (दिवि) विजद्याप्रकाशे 
श्रेष्ठटमानि (धिष्व) धर। अत्र सुधितवसुधितनेमधित ०। 
(अष्टा०७.४.४५ ) अस्मिन्‌ सूम्रेडैय निपातित: )१ ८॥ 


अन्वय:-हे सोम वृष्ण्यानि पयांस्यस्मान्‌ संयन्तु अभिमातिषाहो वाजा: संयन्तु 
हनलशकणर्णतलण संधिष्व॥ १८॥ 

भावार्थ: -अत्र गर:। मनुष्येर्विद्यापुरुषार्थ भ्यां विद्वत्सड्रादोषधिसेवनपशथ्याभ्यां च यानि 
प्रशस्तानि कम प्ता-भुणा: श्रेष्ठानि वस्तूनि च प्राप्नुवन्ति, तानि धृत्वा रक्षित्वा धर्मार्थकामान्‌ 


दि: कैर्य्या॥ १८॥ 

7 सोम) ऐश्वर््य को पहुंचानेवाले विद्वान्‌! (ते) आपके जो (वृष्णयानि) पराक्रमवाले 
वा अन्न हम लोगों को (संयन्तु) अच्छे प्रकार प्राप्त हों और (अभिमातिषाह:) जिनसे 
आज वे (वाजा:) संग्राम (सम्‌) प्राप्त हों उनसे (दिवि) विद्याप्रकाश में (अम्रताय) मोक्ष के 


शिराका ॥टदाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (9820 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (983 0 953.) 


९८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 जे 


लिये (आप्यायमान:) दृढ़ बलवाले आप वा उत्तम रस के लिये दृढ़ बलकारक ओषधिगण ( 
अत्यन्त श्रेष्ठ (अ्रवांसि) वचनों वा अन्नों को (संधिष्व) धारण कीजिये वा करता है॥ १८॥ (0) 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि विद्या और पुरुषार्थ से विद्वानों के संग, नोष॑प ने पे 
और प्रयोजन से जो-जो प्रशंसित कर्म, प्रशंसित गुण और श्रेष्ठ पदार्थ प्राप्त होते (जे उनक् था 
उनकी रक्षा तथा धर्म, अर्थ, कामों को सिद्ध कर मोक्ष की सिद्धि करें॥ १८॥ 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 


या ते धामानि हविषा यजन्ति ता ते विश्वां परिभूरस्तु यज्ञम। 

गय॒स्फान:। प्रतरण: सुवीरो5वीरहा प्र च॑रा सोम ढुर्यारे कर क्षय 

या। ते। धार्मानि। हविषा। यजन्ति। ता। ते। विश्वां। परि3भू; । गय5स्फान:। प्र5तरण:। 
सु5वीर:। अवीर5हा। प्र। चर। सोम। ढुर्यान॥ १९॥ 

पदार्थ :-(या) यानि (ते) तव (धामानि) स्थान के प्तैनि /#हविषा) विद्यादाना5 5दानाभ्याम्‌ 
(यजन्ति) सद्भच्छन्ते (ता) तानि (ते) तव (विश्वा) विश्वानि (परिभू:) सर्वतो भवन्तीति (अस्तु) 
भवतु (यज्ञम्‌) क्रियामयम्‌ (गयस्फान:) धनव कक शलरणे; दुःखात्‌ प्रकृष्टतया तारक: (सुवीर:) 
शोभनेववरिर्युक्त: (अवीरहा) विद्यासुशिक्षाभ्यां रहित नै आप्न लिं स: (प्र) (चर) अत्र द्ृद्यचो5तस्तिडः इति 
दीर्घ:। (सोम) सोमस्य वा (टुर्यान्‌) प्रासादान। ७ ९ हि, 

अन्वय:-हे सोम! ते तव या फिगर ज्रि/ हविषा यज्ञ यजन्ति, ता तानि सर्वाणि ते तवाअस्मान्‌ 
प्राप्नुवन्तु । यतस्त्वं परिभूर्गयस्फान: प्रतरण: अर वीसे 5तरहोएस्तु तस्मादस्माकं दुर्यान्‌ प्रचर प्राप्नुहि॥ १९॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालः निकल हर: । मे हि कंश्विदपि सृष्टिपदार्थानों गुणविज्ञानेन विनोपकारान्‌ ग्रहीतुं 
पे श्वरपर्य्यन्तात्‌ पदार्थान्‌ ज्ञात्वा मनुष्ये: क्रियासिद्धि: सदेव 


शकक्‍्नोति, तस्माद्विदुषां सड़ेन पूर्थिवोमारभ्य-से्‌ 
कार्या॥ १९॥ ले 
पदार्थ :-हे 3 थी विद्वान्‌! (ते) आपके वा इस ओषधिसमूह के (या) जो (विश्वा) 


समस्त (धामानि) स्थान कर वे विद्यादान वा ग्रहण करने की क्रियाओं से (यज्ञम्‌) क्रियामय 

ं ह * (ता) वे सब (ते) आपके वा इस ओषधिसमूह के हम लोगों को प्राप्त 
भ्‌:) सबके ऊपर विराजमान होने (गयस्फान:) धन बढ़ाने और (प्रतरण:) दुःख 
छुवीर:) उत्तम-उत्तम वीरों से युक्त (अवीरहा) अच्छी शिक्षा और विद्या से कातरों 
पे भी८झसुख (अस्तु) हों, इससे हम लोगों के (दुर्य्यान) उत्तम स्थानों को (चर) प्राप्त 


शिाका ॥टाताओा ए४८ता८ शाइशंणा (983 0 953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (984 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६। वर्ग-१९-२३ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूक्त- हु कक 
९११ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्लार है। कोई भी सृष्टि के पदार्थों के गुणों शो विना (2 
उपकार नहीं ले सकता है, इससे विद्वानों के संग से पृथ्वी से लेकर ईश्वरपर्यन्त यथायोग्य 
जानकर मनुष्यों को चाहिये कि क्रियासिद्धि सदैव करें॥ १९॥ 


पुनः स कि करोतीत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह क्‍या करता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में कप 
सोमों धेनुं सोमो अर्वन्तमाशुं सोमों वीरं कर्मण्य ददाति। 
सादन्यं विद॒थ्यं सभेयं पितृश्रवणं या ददाशदस्मै॥ २० 


सोम:। धेनुम्‌। सोम॑:। अर्वन्तम्‌। आशुम्‌। सोम॑:। वीरम्‌। कर्म 
पितृ5श्रवणम्‌। य:। ददाशत्‌॥ अस्मै॥ २०॥ 


र्दन्य॑म्‌। विदध्यम्‌। सभेय॑म्‌। 


पदार्थ :-(सोम:) उक्त: (धेनुम) वाणीम्‌ (सोम:) श्वम्‌ (आशुम) शीघ्रगामिनम्‌ 
(सोम:) (वीरम्‌) विद्याशौर्यादिगुणोपेतम्‌ (कर्मण्यम्‌) कि फेर ० (अष्टा०५.१.१००) 
इति कर्मशब्दाद्यत्‌। ये चाउभावकर्मणो: ( अष्टा०६28६६ ४-१६८ प्रकृतिभावश्च। (ददाति) (सदन्यम्‌) 


सदन गृहमर्हति। छन्दर्सि च। (अष्टा०५.१.६७) (के कु द्यत्‌। अन्येषामपीति दीर्घ:। (विदध्यम्‌) 


विदथेषु यज्ञेषु युद्धेपु वा साधुम्‌ (सभेयम)/भाया स्कुधुम्‌। ढश्छन्दर्सि। (अष्टा०४.४.१०६) इति 
सभाशब्दाद्यतू्‌। (पितृश्रवणम्‌) पितरो ; टेक येन्‍्ते थेत्र तम्‌ (य:) सभाध्यक्ष: सोमराजो वा (ददाशत्‌) 
दाशति। लडर्थ लेट्‌। बहुलं छन्दसीति ₹ (नर नि>लु)। (अस्मै) धर्मात्मने॥२०॥ 

अन्वय:-य: “जे सादन्यं चिंदेश्यं संणेये:पितृश्रवणं ददाशत्‌ स सोमो5स्मे धेनुं स सोम आशुमर्वन्तं सोमः 


कर्मण्यं वीरं च ददाति॥२०॥ 
भावार्थ: -अत्र विद्वांस: सुशिक्षितां वाणीमुपदिश्य सुपुरुषार्थ प्राप्यं 
श्रेष्ठानि बलानि पुष्टि च करोति॥ २०॥ 


कार्यसिद्धि: कारयन्ति, त : चच प् 

पदार्थ :-(य:) 3 रे आदि (अस्मै) इस धर्मात्मा पुरुष को (सादन्यम्‌) घर बनाने के 
योग्य सामग्री (विदध्यम्‌ युद्धों में प्रशंसनीय तथा (सभेयम्‌) सभा में प्रशंसनीय सामग्री और 
(पितृश्रवणम्‌) ज्लोग जिससे सुने जाते हैं, ऐसे व्यवहार को (ददाशत्‌) देता है, वह (सोमः) सोम 
अर्थात्‌ सभा सोमलतादि ओषधि के लिये (धेनुम) वाणी को (आशुम्‌) शीघ्र गमन करनेवाले 


या (सोम:) उत्तम कर्मकर्त्ता सोम (कर्मण्यम) अच्छे-अच्छे कामों से सिद्ध हुए 
और शूरता आदि गुणों से युक्त मनुष्य को (ददाति) देता है॥ २०॥ 


शिराका ॥टाताओा ए४८ता८ शाइशंणा (984 ०0 953.) 


एएफए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (9850 953.) 


९८४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 कि न 
पुष्टि 


भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्डार है। जैसे विद्वान्‌ उत्तम शिक्षा को प्राप्त वाणी का उपदेश 
अच्छे पुरुषार्थ को प्राप्त होकर कार्यसिद्ध कराते हैं, वेसे ही सोम औषधियों का समूह श्रेष्ठ छः ओर पु 
को कराता है॥ २०॥ 

पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसा है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अषाब्हं युत्सु प्रतनासु पप्नमि स्व॒र्षाम॒प्सां वृजनस्थ गोपाम्‌। 

भरेषुजां सुक्षिति सुश्रव॑सं जय॑न्तं त्वामनु मदेम सोम॥ २१॥ 

अरषाल्हम्‌। युत्‌उसु। पृ्तनासु। पप्रिम्‌। स्व:5साम्‌॥ अप्साम्‌। वृजन॑स्य। 


जे >> 


किक घु5जाम। सुडक्षितिम। 


सु5श्रव॑सम्‌। जय॑न्तम्‌। त्वाम्‌। अनु। मदेम। सोम॥ २१॥ 
पदार्थ :-(अषाढम्‌) शत्रुभिरसह्ममतिरस्करणीयम्‌ ( 
(प्रतनासु) सेनासु (पप्रिम) पालनशीलम्‌ (स्वर्षाम) यः 
(अष्टा०८.३.१०८ ) अनेन षत्वम्‌। (अप्साम) योअपो 
वृजनमिति बलनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.९) (गोपाम्‌) 
भराश्व॒ त इषवस्तान्‌ भरेषून्‌ जनयति तम्‌। 
क्षितयो राज्ये यस्य यस्माद्वा तम्‌। (सुश्रवसम) शो; 
(जयन्तम्‌) विजयहेतुम्‌ (त्वाम) (अनु) 
स्थाने शप्‌। (सोम) सेनाद्यध्यक्ष॥ २१॥ 
अन्वय:-हे सोम ! यथौषधिगणो 
जयमन्तं त्वामरोगं कृत्वा5 5नन्दयति, तबेरआप्मरय प्र 
भावार्थ: -अत्र त 
सर्वगुणकारकाभ्यां सोमाद्योषप्षिएे हर 
तस्मादेतदाश्रय: सर्वे: 
पदार्थ :-हे (सोध 
में आए | से 


श्र संपदादिलक्षण: क्विप्‌। 
# सनोति तम्‌। सनोतेरन:। 
#7(वृजनस्य) बलस्य पराक्रमस्य। 
[) बिभर्ति राज्यं येस्‍्ते भरा:। 
ं च। (सुक्षितिम) शोभना: 
्पि यशांसि श्रवणानि वा यस्य यस्माद्वा तम्‌ 
भवेम। अत्र विकरणव्यत्ययेन श्यन: 


| आल 


पु पप्निं वृजनस्य गोपां भरेषुजां सुक्षिति स्वर्षामप्सां सुश्रवर्स 
ने २१॥। 
4. छूगटर:। नहि मनुष्याणां सर्वगुणसम्पन्नेन सेनाध्यक्षेण 
वन च विना कदाचिदुत्तमराज्यमारोग्यं च भवितुं शक्‍्यम्‌|। 
२१॥ 
कार्यों के अधिपति! जैसे सोमलतादि ओषधिगण (युत्सु) संग्रामों 
स्व को न प्राप्त होने योग्य (प्ृतनासु) सेनाओं में (पप्रिम) सब प्रकार की 
) पराक्रम के (गोपाम्‌) रक्षक (भरेषुजाम्‌) राज्यसामग्री के साधक बाणों के 
राज्य में उत्तम-उत्तम भूमि हैं (स्वर्षाम) सब के सुखदाता (अप्साम) 
मुश्रवसम्‌) जिसके उत्तम यश वा वचन सुने जाते हैं (जयन्तम) विजय के करनेवाले 
या रोगरहित करके आनन्दित करता है, वैसे उसको प्राप्त होकर हम लोग (अनुमदेम) 
होवें॥ २१॥ 


शिाका ॥टादाओा ए८वा८ शाइशंणा (985 0 953.) 


एएफए.वाफ्शा99५५३.॥॥ (986 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६। वर्ग-१९-२३ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूक्त- है की 
९११ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। मनुष्यों को सब गुणों से पट से और 
समस्त गुण करनेवाले सोमलता आदि ओषधियों के विज्ञान और सेवन के विना कभी 
आरोग्यपन प्राप्त नहीं हो सकता, इससे उक्त प्रबन्धों का आश्रय सबको करना चाहिये ४२१ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसा है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


त्वमिमा ओष॑धी: सोम विश्वास्वमपो अजनयस्त्वं गा:। 


त्वमा तंतश्थोर्व शन्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमों ववर्थ॥ २ जे | 
त्वम्‌। इमा:। ओष॑धी:। सोम। विश्वा:। त्वम्‌॥। अप:। अजनय: बा त्वम्‌। आ। ततन्थ। उरु। 


अन्तरिक्षम्‌। त्वम्‌। ज्योतिषा। वि। तम॑:। व॒वर्थ॥ २२॥ 
पदार्थ :-(त्वमू) जगदीश्वर: (इमा:) प्रत्यक्षीभूता:_(औष 
(सोम) सोम्यगुणसम्पन्न आरोग्यबलप्रापक (विश्वा:) 
(अजनय:) जनयसि। अत्र लडर्थ लड्‌। (त्वम्‌) अयं-यवा कक 
(ततन्थ) विस्तृणोषि। अत्र बभूथाततन्थ कि नि 
ववर्थत्येती निपात्येते। (उरु) बहु ( 
शीतलेन तेजसा वा (वि) विगतार्थ ० ह 
वृणोषि। अत्नाउपि वर्त्तमाने लिट्‌॥ २२॥ 
अन्वयः-हे सोमेश्वर ! यतस्त्वं कि वे 
त्वं ज्योतिषा तमो वि ववर्थ तस्माद्धवाज जि : सेव्य:॥२२॥ 
भावार्थ: -येनेश्वरेण व्रिश्विंधा स्षि स एव सर्वेषामुपास्य इष्टदेवोउ5स्ति॥ २२॥ 
पदार्थ :-हे (स प्र पे ग्रीयुक्ते आरोग्यपन और बल देनेवाले ईश्वर! जिस कारण (त्वम्‌) 
आप (इमा:) प्रत्यक्ष ( जा (ओषधी:) रोगों का विनाश करनेवाली सोमलता आदि ओषधियों 
हे त्वम्‌) आप (अपः) जलों (त्वमू) आप (गा:) इन्द्रियों और किरणों को 
रे करते [) #्प्ेप (ज्योतिषा) विद्या और श्रेष्ठशिक्षा के प्रकाश से (अन्तरिक्षम) आकाश को 
प्रकार (ततन्थ) विस्तृत करते हो और (त्वम) आप उक्त (विद्या) आदि गुणों 
शिक्षा वा अन्धकार को (वि ववर्थ) स्वीकार नहीं करते, इससे आप सब 


"धर शका: सोमाद्योषधी: 
बंप) (अपः) बलानि जलानि वा 
याणि किरणान्‌ वा (त्वम) (आ) 
/ (अष्टा०७, २.६४) अनेन सूत्रेणाततन्थ, 
(त्वमू) (ज्योतिषा) विद्यासुशिक्षाप्रकाशेन 
व्यं चक्षुदृष्यावरक॑ वाउन्धकारम्‌ (वर्वर्थ) 


व्रा 


हल हे 2) 
“कब हे 
क्दोफफ 


हर 9 


 गाश्चाजनयस्त्वं ज्योतिषा5न्तरिक्षमुर्वाततन्थ 


शिराका ॥टाफाकओा ५४८ता८ शाइशंणा (9860 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (9870 953.) 


९८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ । 


भावार्थ :-जिस ईश्वर ने नाना प्रकार की सृष्टि बनाई है, वही सब मनुष्यों को उपासना के 


इष्टदेव है॥ २२॥ 5 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 092 
फिर वह कैसा है, यह उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


देवेन॑ नो मनंसा देव सोम रायो भागं सहसावन्नभि युध्य। 

मा त्वा तनदीशिषे वीर्यस्योभयेभ्य: प्र चिकित्सा गर्विष्टौ॥ २३॥ | ॥ ८जेे 

देवेनै। नः। मनसा। देव। सोम। राय:। भागम्‌। सहसा5वन्‌। अभि। युध्य। मा। दे । तन॒त्‌। ईश्षि। 
वीर्यस्या उभयेभ्य:। प्र। चिकित्स। गो5ईष्टौ॥ २३॥ 


पदार्थ :-(देवेन) दिव्यगुणसम्पन्नेन (नः:) अस्मभ्यम्‌ 2 “20: (देव) 


दिव्यगुणसम्पन्न (सोम) सर्वविद्यायुक्त (राय:) धनस्य [ (सहसावन्‌) 


अत्यन्तबलवनू। सहसेत्यव्ययम्‌। भूमार्थ मतुप्‌ च। (अभि) ) युध्यस्व। अत्र व्यत्ययेन 
परस्मैपदम्‌। (मा) निषेधे (त्वा) (तनत्‌) 2:35.2 ) ) पराक्रमस्य (उभयेभ्य:) 
सोमाद्योषधिगणेभ्य: शत्रुभ्यश्च (प्र) (चिकित्स) ( परथिवीराज्यविद्याप्रकाशानामिष्टयो 


यस्मिंस्तस्मिन्‌॥ २३॥ 
अन्वय:-हे सहसावन्‌ देव सोम! त्वं देवे मर जि: सह रायो5भियुध्य यस्त्वं नोउस्मभ्यम्‌ रायो 
न कक 


भागमीशिषे तं॑ त्वा गविष्टी शत्रुर्मा तनत्‌ क्लेशयुकतं क्ल्लेशप्रदं वा मेइ/कर्यात्‌ त्वं वीर्यस्योभयेभ्यो मा प्रचिकित्स॥ २३॥ 
भावार्थ :-मनुष्ये: परमोत्तमस्य //स्टिध्स्यो घ्रुधिगणस्य वाश्रयं कृत्वा युद्धे प्रवृत्योत्साहे स्वसेनां 
संयोज्य शत्रुसेनां पराजय्य चक्रवर्त्तिराज्ोश्षर्य औरप्तेडझथमिति॥ २३॥ 
अत्राध्येत्रध्यापकादीनां ्ियमादिक कर्मणां च सिद्धिकारकस्य॒ सोमार्थस्योक्तत्वादेतदर्थस्य 
पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिरस्त (पा प्‌ 


खा 


क्र्द्याः 


१ सूक्तु त्रयोविंशति: २३ वर्गश्च समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (स बहाव आओ प्र्त बलवान्‌ (देव) दिव्यगुणसम्पन्न (सोम) सर्व विद्या और सेना के 
अध्यक्ष ! आप (देवेन) * व्यगुणप्रुवत (मनसा) विचार से (राय:) राज्यधन के लाभ को (अभि) शत्रुओं 
के सम्मुख कर कीजिये जो आप (नः) हमारे लिये धन के (भागम्‌) भाग के (ईशिषिे) स्वामी हो 
उस (त्वा) ) इन्द्रिय और भूमि के राज्य के प्रकाशों की सद्भतियों में शत्रु (मा तनत्‌) 
पीड़ायुक्त (वीर्यस्थ) पराक्रम को (उभयेभ्य:) अपने और पराये योद्धाओं से (मा प्र 
जे मत हो॥ २३॥ 


ञ्छ 


शिराका ॥टाताओा ए८ता८ शाइशंणा (9870 953.) 


एएए.वफज्शा99५५३.॥॥ (988 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६। वर्ग-१९-२३ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूक्त- 
९११ 


भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि परम उत्तम सेनाध्यक्ष और ओषधिगण का 2 अ 
प्रवृत्ति कर उत्साह के साथ अपनी सेना को जोड़ और शत्रुओं की सेना का पराजय कर 
के ऐश्वर्य को प्राप्त हों॥ २३॥ 


चाहिये॥ 


यह इक्कानवाँ ९१ सूक्‍त और तेईसवाँ २३ वर्ग गे? छा 


छ 


के 


के 


शिराका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइडशंणा (986 0 953.) 


इस सूक्‍त में पढ़ने-पढ़ानेवालों आदि की विद्या के पढ़ने आदि १5 
(सोम) शब्द के अर्थ के कथन से इस सूक्‍त के अर्थ की पूर्व सूक्‍त के अ थसं 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (9890 953.) 


अधाएष्टादशर्चस्य द्विववतितमस्य सूक्‍्तस्य राहूगणपुत्रो गोतम ऋषि:। उषा देवता। १,२ 


हे दे 
निचृज्जगती। ३ जगती। ४ विराड्‌ जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। ५,७, १२ विराट त्रिष्टप॥ ञ 


६,१९० निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ ८,९ त्रिष्ठप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर:। ११ भुरिक्‌ पढ़िक्तएछन्द:। बह )2 


स्वर:। १३ निचृत्परोण्णिक्‌ु। १४,१५ विराट्परोष्णिक्‌। १६-१८ उष्णिक्‌ जे । 
स्वर:॥ 


अथोषस: संबश्यर्थकृत्यान्युपदिश्यन्ते॥ 
अब अठारह ऋचावाले बानवें सूक्‍्त का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र के 


अर्थसंबन्धी कामों का उपदेश किया है॥ 
एता उ त्या उषस॑: केतुमक्रत पूर्वे अर्धे रजंसो बल | ५92 
निष्कृण्वाना आयुधानीव धृष्णव: प्रति रन ] 

एता:। ऊम्‌ इति। त्या:। उषसं:। केतुम्‌। अक्रत। पूर्वे। 


[॥ अज्जते। निः5कृण्वाना:। 
आयुधानि5इव। धृष्णव॑:। प्रतिं। गाव॑:। अरुषी:। यन्ति। मातर॑:॥ १ 
तरफ थो/ अप्रत्यक्षा: (उषस:) प्रातःकालस्था 
४. 2 (पूर्व) पुरो देशे (अर्थ) (रजस:) 
) दिनानि निष्पादयन्त्य: (आयुधानीव) 
तथा (श्ृृष्णव:) प्रगल्भगुणप्रदा: (प्रति) 

शष्टा: (यन्ति) प्राप्नुवन्ति (मातर:) 
श्स्े उषस: केतुमकृषत प्रज्ञामम्‌॥। एकस्या एवं पूजनार्थे 
भानुना। निष्कृण्वाना आयुधानीव ध्ृरृष्णव:। निरित्येष 
(ऋ० १०.३४ .४) इत्यपि निगमो भवति। प्रति यन्ति। 
) निर्मात्य:। (निरु०१२.७)॥ १॥ 


प्रकाशा: (केतुम) विज्ञानम्‌ (अक्रत) कारयन्ति 
भूगोलस्य (भानुम) सूर्यदीप्तिम्‌ (अज्ञते) प्राप लि 
यथा वीरेर्युद्धविद्यया प्रक्षिप्तानि शस्त्राणि 
क्रमार्थ (गाव:ः) गमनशीला: (अरुषी 
मातृवत्सरवेंषां प्राणिनां मान्यकारिण्य:॥/ पोज 
बहुवचन स्यात्‌। पूर्वेडर्थे5न्तरिध् क्लस्बेरर नेक 
समित्येतस्य स्थाने। “एमीदेंषां निफक्रितं जा 

गावो गमनात्‌॥ अरुष् 


अन्वयः-हे एता उ त्या उषसः केतुमक्रत या रजसः पूर्वेडर्थे भानुमजते 
निष्कृण्वाना5 5युधानीव : प्रति गावो यन्ति ता: सम्यगू विजानीत॥ १॥ 


सूर्यप्रकाशो भूगोलार्ध॑ प्रकाशयति भूगोलार्ड़े च तमस्तिष्ठति। 
ज्ञावविशेषो नेव जायते। सूर्यकिरणा: प्रतिक्षणं भूगोलानां भ्रमणेन 
कम स्वस्वलोकस्था सा प्रत्यक्षा या दूरलोकस्था साअप्रत्यक्षा। इमा: सर्वा सर्वेषु 
77 सर्वासु दिक्षुप्रविष्ठा: सन्ति। यथा 5युधान्य5भिमुखदेशाभिगमनेन 
न्ति तथेवोषसो5नेकविधानामन्येषां लोकानां गतियोगाललोमप्रतिलोमगतयो 
[॥ १॥ 


शिराका ॥टादाकओा ए४८ता८ शाइशंणा (9890 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (9900/ 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६। वर्ग-२४-२७ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूक्त- है के 
हा 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम जो (एता:) देखे जाते (3) और जो (त्या:) देखे नहीं बाधक (2 
देश में वर्त्तमान हैं वे (उषस:) प्रात:काल के सूर्य्य के प्रकाश (केतुम) सब पदार्थों के जा हु 
कराते हैं, जो (रजसः) भूगोल के (पूर्व) आधे भाग में (भानुम॒) सूर्य के प्रकाश को पहुँचाती 


और (निष्कृण्वाना:) दिन-रात को सिद्ध करती हैं वे (आयुधानीव) 5 वीरों की ड हुए 
बाण आदि शस्त्र सूधे-तिरछे जाते-आते हैं वैसे (ब्रृष्णव:) प्रगल्भता के ग्रुणों केश देने /) 
लालगुणयुक्त और (मातर:) माता के तुल्य सब प्राणियों का मान ) उस सूर्य के 
प्रकाश के प्रत्यागमन अर्थात्‌ क्रम से घटने-बढ़ने से जगह-जगह में ( से पहुंचती हे, 


उनको तुम लोग जानो॥ १॥ क् ह 
भावार्थ :-इस सृष्टि में सदैव सूर्य का प्रकाश भूगोल के ,आश् प्रकाशित करता है और 


आधे भाग में अन्धकार रहता है। सूर्य के प्रकाश के विना किस 
की किरणें क्षण-क्षण भूगोल आदिलोकों के घूमने से प् सा रर्ती 

रक्त प्रकाश अपने-अपने देश में हैं वे प्रत्यक्ष और दूसरे) , * वे अप्रत्यक्ष। ये सब प्रत्यक्ष और 
अप्रत्यक्ष प्रात:काल की बेला सब लोकों में एकसी ० प्रवेश करती है। जैसे शस्त्र आगे- 
पीछे जाने से सीधी-उलटी चाल को प्राप्त होते हे बसे अने 


फिर वे प्रात:काल की गा 
उदपप्तन्नरुणा भानवो अरुषीर्गा अयुक्षत। 
अक्रन्ुषासों वयुना ि र्वथा रुशन्तें भानुमरुषीरशिश्रयु :॥ २॥ 
उत्‌। अपप्तन। पु&आयुज॑:। अरुषी:। गा:। अयुक्षत। अक्रन्‌। उषर्स:। वयुनानि। 
पूर्व5था। रुशन्तम्‌। भानुम। अनेक भी 
पप्तन्‌) पतन्ति (अरुणा:) आरक्ता: (भानव:) सूर्यस्य किरणा: (वृथा) 
न या; समत्तेद्युज्ञन्ति ता: (अरुषी:) आरक्तगुणा: (गाः) पृथिवी: (अयुक्षत) युञ्जते 
:) प्रातः:कालीना: सूर्यस्य रश्मय:। अत्रान्येषामपि दृश्यत इति दीर्घ:। (वयुनानि) 


:। (रुशन्तम्‌) हिंसन्तम्‌। रुश्दिति वर्णनाम, रोचतेज्वलतिकर्मण:। (निरु०२.२०) (भानुम) 
:) अरुष्य आरक्तगुणा: (अशिश्रयु:) श्रयन्ति सेवन्ते। अत्र लडि प्रथमस्य बहुवचने 


शिराका ॥टाफाकओा ५८ता८ शाइशंणा (99070०07ञ953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (99] 0 953.) 


९९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 हे न 


विकरण7व्यत्ययेन शपः स्थाने श्लु:। सिजभ्यस्त० (अष्टा०३.४.१०९) इति झेर्जुस। जुसि च 
(अष्टा०७.३.८३।) इति गुण:॥२॥ 


पदार्थ :-हे विद्वानो! जो (अरुणा:) रक्तगुणवाली (स्वायुज:) कल सब पदार्थों से 
युक्त होती हैं, वे (उषस:) प्रात:कालीन सूर्य की (भानव:) किरणों सी (उत्‌) ऊपर 
(अपप्तन) पड़ती हैं अर्थात्‌ उनमें ताप न्यून होता है, इससे शीतल सं उनसे (गा:) पृथिवी 
(लि किक ?) रक्‍तगुण वाली सूर्य की 
उक्त किरणें (वयुनानि) सब पदार्थों का विशेष ज्ञान वा सब कासों क्रनू) कराती हैं, वे (पूर्वथा) 
पिछले-पिछले (रुशन्तम्‌) अन्धकार के छेदक (भानुम) हरे -अलग दिन करनेवाले सूर्य 
का (अशिश्रियु:) सेवन करती हैं, उनका सेवन युक्ति से व [जाहिय॥ २॥ 
भावार्थ :-जो सूर्य की किरणें भूगोल #किप्कि अर्थात्‌ उन पर पड़ती हुई क्रम-क्रम 
से चलती जाती हैं, वे प्रातः: और सायड्डाल वे इमिये म्छके संयोग से लाल होकर बादलों को लाल 
कर देती हैं और जब ये प्रात:काल लोकों में जे गः 
पदार्थों के विशेष ज्ञान होते हैं। जो भूमि (६ गिरे कि डा 


| हैं, उनका सेवन जागरितावस्था में मनुष्यों को करना 


: पक कुर्वन्तीत्युपदिश्यते॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


) सत्कुर्वन्ति (नारी:) स्त्री: (अपस:ः) उत्तमानि कर्माणि (न) इव (विष्टिभि:) 
पे तुल्येन (योजनेन) योगेन (आ) समन्तात्‌ (परावतः) दूरदेशात्‌ (इषम्‌) अन्नादिकम्‌ 


शिराका ॥टाताओा ए४८ता८ शाइशंणा (99] 0 953.) 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (9920 ऋ 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६। वर्ग-२४-२७ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूक्त- है शक 


(वहन्ती:) प्रापयन्ती: (सुकृते) धर्मात्मने (सुदानवे) सुष्ठु दानकरणशीलाय (विश्वा) विश्वानि ९४ (2 
एवं (अह) दुःखविनिग्रहे (यजमानाय) पुरुषार्थिने (सुन्वते) ओषध्याद्यभिषवसेवन कुर्वते॥ 


के पुन्जेर यजमानाय 


अन्वय:-या उषसो विष्टिभि: समानेन योजनेन परावतो देशान्नारीर्न पुरुषान्‌ सुकृते स्‌ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्लार:। यथा पतित्रता: स्त्रियः स्वस्वपतीन्‌ कल कुर्वन्दि 
सूर्यस्य किरणा भूमि प्राप्य ततो निवृत्यान्तरिक्षे प्रकाशं जनयित्वा सर्वाणि वस्वूनि सम्पौष्कसर्वान्‌ प्राणिन: 
सुखयन्ति॥ ३॥ 

पदार्थ :-सूर्य की किरणें (विष्टिभि:) अपनी व्याप्तियों से पते है (योजनेन) योग से 
अर्थात्‌ सब पदार्थों में एकसी व्याप्त होकर (परावत:) दूर 73, ग 
स्त्रियां (सुकृते) धर्मिष्ठ (सुदानवे) उत्तम दाता (सुन्वते) ओषध्नि आदि षढ़ो्थों के रस निकाल कर सेवन 
कर्त्ता (यजमानाय) और पुरुषार्थी पुरुष के लिये (वि ॥ नल पस्ते>उ्वम-उत्तम (अपस:) कर्मों और 
(इषम्‌) अन्नादि पदार्थों को (आवहन्ती:) अच्छे प्रकार प्रा री उनके (अह) दुःखों के विनाश से 
(अर्चन्ति) सत्कार करती हैं, वेसे उषा भी हैं, उनका पे न्‍ 8३९० थायोएय सबको करना चाहिये॥ ३॥ 


उनका सत्कार करती हैं, वैसे ही सूर्य की वि नजर भूमि के 
प्रकाश प्रकट कर समस्त वस्तुओं को पुष्ट ५28 बक णयों को सुख देती हैं॥ ३॥ 
; यु ॥ 

फिर वे शी है) हस इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


अधि पेशांसि वपते ब्य् वा वक्ष उस्रेव बर्जहम। 


फ्र:। आवरित्यांव:। तम:॥ ४॥ 

् ध) उफरिभावे (पेशांसि) रूपाणि (वपते) स्थापयति (नृतूरिव) यथा नर्त्तको रूपाणि 
कू:। (उणा०१.९१) अनेन नृतिधातो: कृप्रत्यय:। (अप) दूरीकरणे (ऊर्णुते) 
व 6 रब ) वक्षस्थलम्‌ (उस्रेव) यथा गौस्तथा (बर्जहम) अन्धकारवर्जक॑ प्रकाशं हन्ति तत्‌ 
शम्‌ (विश्वस्मै) सर्वस्मै (भुवनाय) जाताय लोकाय (कृण्वती) कुर्वती (गाव:) धेनव: (न) 
पस्थानम्‌ (वि) विविधार्थ (उषा:) (आव:) वृणोति (तमः) अन्धकारम्‌॥४॥ 


शिराका ॥टांताओा ५४८०८ शाइशंणा (99207व953.) 


एएए.वाफज्शाक9५५३.॥॥ (9930 953.) 


28 ऋग्वेदभाष्यम्‌ ्छ 


अन्वय:-हे मनुष्या! योषा नृतूरिव पेशांस्यधि वपते वक्ष उस्नेव बर्जहं तमो5पोर्णुते विश्वस्मै भुवनाय 
कृण्वती ब्रजं गावो न गच्छति तमो<न्धकारं व्यावश्व स्वप्रकाशेनाच्छादयति तथा साध्वी स्त्री स्वपतिं प्रसादयेत्‌॥४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। सूर्यस्य यत्केवलं ज्योतिस्तद्दिनं यत्तिर्यग्गति 
तदुषाश्षेत्युच्यते, नेतया विना जगत्पालनं संभवति तस्मादेतद्विद्या मनुष्येरवश्यं भावनीया का ।४॥| 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (उषा:) सूर्य्य की किरण (नृतूरिव) जैसे नाटक क्रनैकल्मरब्ा नट वा 
नाचनेवाला वा बहुरूपिया अनेक रूप धारण करता है, वैसे (पेशांसि) नाना प्रकारके रूपों (अश्विवपते) 
ठहराती है वा (वक्ष:+उस्त्रेठ) जैसे गौ अपनी छाती को वैसे (बर्जहम्‌) अन् 
के नाशक अन्धकार को (अप+ऊर्णुते) ढांपती वा (विश्वस्मै) समस्त (भुव 
(ज्योति:) प्रकाश को (कृण्वती) करती हुई (व्रजम्‌) (गावो) (न 
वैसे स्थानान्तर को जाती और (तमः) अन्धकार को (व्याव:) 
स्त्री अपनी पति को प्रसन्न करे॥ ४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो सूर्य्य की केच श् 
तिरछी हुई भूमि पर पड़ती है वह (उषा) प्रातःकाल की लि कहा य 
सूर्य्य की उजेली तिरछी चाल से जहाँ-तहां लोक लोव रे 
नहीं हो सकता। इससे इस विद्या की भावना महुष्यों हि जे ६ 


की, 


पेझथान को गो जाती है, 
कश्‌ग हप लेती है, वेसे उत्तम 


हिं है, वह दिन कहाता और जो 

अर्थात्‌ प्रातः समय अति मन्द 

ईती है, उसके विना संसार का पालन 
चाहिये। ४॥ 


स्वरुं न पेशों विद्थेष्व कह कि भानुमश्रेत्‌॥ ५॥ २ ४॥ 
प्रति। अर्चि:। रुश॑त्‌। अस्वी: हक । तिष्ठते। बाधते। कृष्णम्‌। अभ्वम्‌। स्वरुम्‌। न। पेश॑:। विदथेषु। 


(अभ्वम्‌) म स्वरुम्‌), कमादित्यम 
सैर प्‌) झैद्धुतम (दिव:) सूर्यस्य (ढुहिता) दुहिता दूरे हिता पुत्री वा (भानुम्‌) कान्तिम्‌ 

थे लड़ बहुलं छन्‍्दसीति शपो लुक्‌ च॥५॥ 

पे ज्यो अस्या उषसो रुशदर्चिरभ्वं कृष्णं तमो बाधते। या दिवो दुहिता स्वरुं न चित्र भानुं पेशो श्रेत्‌। 

य क्रिया अ््जेस्तथा वितिष्ठते सोषा अस्माभि: प्रत्यदर्शि॥५॥ 


शिाका 7टाताओा ५४८०८ शाइशंणा (993 07953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (9940 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६। वर्ग-२४-२७ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूक्त- है शक 
हर 


भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोमालड्डारौ। या सूर्य्यदीप्ति: स्वयं प्रकाशमाना सर्वान्‌ धक्षे। (2 
सोषा: सूर्य्यदुहितेवास्तीति सर्वेर्मनुष्यैरवगन्तव्यम्‌॥५॥ 

पदार्थ :-जिस (अस्यथा:) इस प्रात:ः:समय अन्धकार के विनाशरूप उषा की ( 
नाश करनेवाली (अर्चि:) दीप्ति (अभ्वम्‌) बड़े (कृष्णम) काले वर्णरूप वजबलकु जो 
करती है जो (दिव:) प्रकाशरूप सूर्य की (दुहिता) पुत्री के तुल्य (स्वरुप) हे के ( 
(चित्रम) अद्भुत (भानुम्‌) कान्ति (पेश:) रूप को (अश्रेत्‌) आश्रय पट वा जैसे ऋत्विज लोग 
(विदथेषु) यज्ञ की क्रियाओं में (अज्जन) प्राप्त होते हैं, वैसे (वितिष्ठते) से स्थिर होती है, 
वह प्रात: समय की वेला हम लोगों को (प्रत्यदर्शि) प्रतीत होती है। पक 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और "हल हलक ले जो र्य्य की उजेली आप ही 
उजाला करती हुई सबको प्रकाशित कर सीधी-उलटी :काल की वेला सूर्य्य की 
पुत्री के समान है, ऐसा मानना चाहिये॥ ५॥ 

पुनः सा कीदृश्यनया जीव: 
फिर वह कैसी है और इससे जीव 3 य हम 
अतारिष्म तम॑सस्पारमस्योषा उच्छ 


सु5प्रतीका। सौमनसाय। अजीगरिति॥ ६॥/ 
पदार्थ :-(अतारिष्प) सं & से 
(अस्य) प्रत्यक्षस्य (उषा:) ( थक ) विव ग्रे 
वा कर्माणि (कृणोति) कार कप) ऐ विद्यॉराज्यलक्ष्मीप्राप्तये (छन्द:) (न) इव (स्मयते) आनन्दयति। 
अन्रान्तर्गतो ण्यर्थ:। ( कर) धानि मूर्त्तद्रव्याणि प्रकाशयन्ती (सुप्रतीका) शोभनानि प्रतीकानि 
यस्या: सा (सौमनसाय) धर्म सुष्ु प्रवत्तमनस आह्वादनाय (अजीग:) अन्धकारं निगलति। गू निगरणे 
बहुल, छ्दूसीति शिष: स्थाने श्लु: | तुजादीनामिति दीर्घश्च॥ ६॥ 
हे शि छन्‍्दो नेवोच्छन्ती विभाती सुप्रतीकोषा सर्वेषां सौमनसाय वयुनानि कृणोत्यन्धकारमजीग: 
पारम प्म॥६॥ 
र्थ:-अत्रोपमालड्वार:। मनुष्यर्यथेयमुषा: कर्मज्ञानानन्दपुरुषार्थधनप्राप्तिमिव  दुःखस्य 
प्त तथाअस्यां सुपुरुषार्थन प्रयत्नमास्थाय सुखोन्नतिर्दु:खहानिश्च कार्य्या॥६॥ 


वा (तमस:) अन्धकारस्येव दुःखस्य (पारम्‌) परभागम्‌ 
दूरीकुर्वन्ती (वबयुना) वयुनानि प्रशस्थानि कमनीयानि 


/£.3 


शिाका ॥टाफाओा ५४८वा८ शाइशंणा (994 0०0 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥  (9950 953.) 


९९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 न 


पदार्थ :-जो (श्रिये) विद्या और राज्य की प्राप्ति के लिये (छन्दः) वेदों के (न) समान (बहती 2 ) 
अन्धकार को दूर करती और (विभाती) विविध प्रकार के मूर्तिमान्‌ पदार्थों को प्रकाशित "हर ( )5 
पदार्थों की प्रतीति कराती है, वह (उषा:) प्रात:काल की वेला सबके (सौमनसाय) रे 
निगल जाती और (स्मयते) आनन्द देती हे, उससे (अस्य) इस (तमस:) अन्धकार खा को 
प्राप्त होते हैं, वैसे दुःख के परे आनन्द को हम (अतारिष्म) प्राप्त होते हैं॥ हज ॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। मनुष्यों को योग्य है कि 


वेला कर्म, ज्ञान, आनन्द, पुरुषार्थ, धनप्राप्ति के द्वारा दु:ःखरूपी अन्धकार क्रे- का निदान हे, वेसे 


लय मी के कला ० व सश करें॥ ६॥ 
गा 


ष्झ 


पुनः सा कीदृशीत्युपदिश्यते॥ 


भास्व॑ती नेत्री सूनृतानां दिवः स्त॑वे ढुहिता 

प्रजावतो नृवतो अश्ववुध्यानुषो गोअग्राँ उप मास सिवा 

भास्व॑ती। नेत्री। सूनृतानाम्‌। दिव:। स्त॒वे। 
गो5अंग्रान्‌। उप। मासि। वाजानू॥ ७॥ 

पदार्थ :-(भास्वती) दीप्तिमती ( 
शोभनकर्मान्नानाम्‌ (दिव:) द्योतमानस्य सके 
(गोतमेभि:) सर्वविद्यास्तावकेर्विद्वद्धि: ,(प्रज ही तः) प्रंशस्ता: प्रजा येषु तान्‌ (नृवतः) बहुनायकसहितान्‌। 
छन्दसीर इति वत्वम्‌। स 8 ; व्याख्यातम्‌। (अश्वबुध्यान) अश्वान्‌ वेगवतस्तुरड्ान्‌ वा 
बोधयन्त्यवगमयन्त्येषु तान्‌। । यु बाहुलकादौणादिकोइधिकरणे यक्‌ च। (उषः) उषा: 
(गोअग्रान्‌) गोर्भूमिरग्रे 


(उप) (मासि) न फल हे 
अन्वय:-यथा नेत्री दिवो दुहितोषरुषा गोतमेभि: स्तूयते तथैतामहं स्तवे। हे स्त्रि! यथेयं 
प्रजावतो नृवतो< श्रब॒ ध्र्यान्‌ गो गन तथा त्वं भव॥७॥ 


सः सुखिनो भवन्तीति॥७॥ 
:-जेसे (सूनृतानाम) अच्छे-अच्छे काम वा अन्न आदि पदार्थों को (भास्वती) प्रकाशित 
(ओह ध्यों को व्यवहारों की प्राप्ति कराती वा (दिव:) प्रकाशमान सूर्य्य की (दुहिता) कन्या के 
अलिच (प्र: प्रातः समय की बेला (गोतमेभि:) समस्त विद्याओं को अच्छे प्रकार कहने-सुननेवाले 


(पा 
र्रचतु 


रा 


शिाका ॥टााओा ए४८वा८ 'शाइशंणा (99507व953.) 


एएफए.वाफ्शाक9५५३.॥॥ (9960/ ऋ 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६। वर्ग-२४-२७ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूक्त- है शक 
कक 


विद्वानों से स्तुति की जाती है, वेसे इसकी में (स्तवे) प्रशंसा करूँ। हे स्त्री! जेसे सं उषा 
प्रशंसित प्रजायुक्त (नृवत:) वा सेना आदि कामों के बहुत नायकों से युक्त (अश्वबुध्यान) 
घोड़ों को वार-वार चैतन्य करें (गोअग्नरान) जिनसे राज्य भूमि आदि पदार्थ मिलें, 


को (उप मासि) समीप प्राप्त करती है अर्थात्‌ जैसे प्रात:काल की वेला से शी का सब 
प्रकार के पदार्थ प्रकाशित होते हैं, वेसे तू भी हो॥७॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्ार हैं। सुलक्षणी 


कन्या से पिता, माता, चाचा आदि सुखी होते हैं, वेसे ही प्रातःकाल की णी-अपगुण प्रकाशित 
करनेवाली विद्या से विद्वान्‌ लोग सुखी होते हैं॥७॥ 

पुनस्तया कि प्राप्यते सा कि * कर 

फिर उससे क्‍या मिलता है और वह क्‍या करती है 


उषस्तमश्यां यशसं सुवीरं दासप्रवर्ग र 
सुदंससा श्रवसा या विभासि वाजप्रसूता 
उष॑:। तम। अश्याम्‌। यशस॑म्‌। सु5वीरम। दर्यउावरयो 2 प 


ल् वर प्‌ 
विउभासिं। वा्ज5प्रसूता। सु$भगे। बृहन्तम्‌॥ ८॥ है 
(यतिम ग् तिप 


ए्निक्रम। अत्र व्यत्ययेन परस्समैपदं बहुलं छन्दसीति 
(सुवीरम) शोभना: सुशिक्षिता वीरा यस्मात्तम्‌ 
प्‌ (रयिम्‌) विद्याराज्यश्रियम्‌ (अश्वबुध्यम) अश्वा 


विकरणस्य लुक। (यशसम्‌) 
(दासप्रवर्गम्‌) दासानां सेवकानां प्रवर्ग' 


(या) (विभासि) विविधान्‌ ) वाजेन सूर्यस्य गमनेन प्रसूतोत्पन्ना (सुभगे) शोभना 
भगा ऐश्वर्ययोगा यस्या महत्तमम्‌॥ ८॥ 

अन्वय:-या (कि उषरुषा अस्ति सा यं सुदंससा श्रवसा सह वर्त्तमानमश्वबुध्यं दासप्रवर्ग सुवीरं 
बृहन्तं यशसं रयि विभासि विविध काशयति तमहमश्यां प्राप्नुयाम्‌॥ ८॥ 


उषर्विद्यया प्रयतन्ते त एवेतत्सर्व॑ वस्तु प्राप्य सम्पन्ना भूत्वा सदानन्दन्ति नेतरे॥८॥ 
। ) सूर्य की गति से उत्पन्न हुई (सुभगा) जिसके साथ अच्छे-अच्छे ऐश्वर्य 
हैं, वह (उष:) प्रातः: समय की वेला है, वह जिस (सुदंससा) अच्छे कर्मवाले 


शिाका ॥टाफाओा ५४८०८ शाइशंणा (99607 953.) 


एएफए.वाफज्शा।क9५५३.॥॥ (9970 953.) 


९९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


सीखे हुए वीरजन हों, उस (बृहन्तम्‌) सर्वदा अत्यन्त बढ़ते हुए और (यशसम्‌) सब प्रकार प्रशं 


(रयिम्‌) विद्या और राज्य धन को (विभासि) अच्छे प्रकार प्रकाशित करती है, दया 


(अश्याम्‌) पाऊँ॥ ८॥ 
भावार्थ :-जो लोग प्रात:काल की वेला के गुण-अवगुणों को जतानेवाली जे 
यत्न करते हैं, वे यह सब वस्तु पाकर सुख से परिपूर्ण होते हैं, किन्तु और नहीं॥८॥ 
पुनः सा कीदृशीत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसी है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ थे 
विश्वानि देवी भुवनाभिचक्ष्यां प्रतीची चक्षुरुर्विया वि भाति। 
विश्व जीव॑ चरसे बोधयन्ती विश्वस्य हि. (02 


विश्वानि। देवी। भुवना। अभिः्चक्ष्य॑। प्रतीची। चक्ष॑:। गो । विश्वम्‌। जीवम्‌। चरसे। 
बोधय॑न्ती। विश्वस्थ। वाचम्‌। अविद॒त्‌। मनायो:॥ ९॥ 
पदार्थ :-(विश्वानि) सर्वाणि (देवी) व, 'त ) [ (अभिचक्ष्य) अभित: सर्वतः 


प्रकाश्य। अत्रान्येषामपि दृश्यत इति दीर्घ:। (प्रतीची) | (चक्लु:) नेत्रवहर्शनहेतु: (उर्विया) 
उर्व्या पृथिव्या सह। अत्रोर्वी शब्दाट्टास्थाने किक धार्थ (भाति) प्रकाशयते (विश्वम) 
सर्वम्‌ (जीवम) जीवसमूहम्‌ (चरसे) व्यवहर्तु /भोजेयितुं वे/ (बोधयन्ती) चेतयन्ती (विश्वस्य) सर्वस्य 

४ इवाचरति तस्य। अत्र मानशब्दस्य हस्वत्वं 


पृषोदरादित्वात्‌॥ ९॥ 
अन्वय:-हे स्त्रि! यथा प्रतीची 
विश्वानि भुवनाभिचक्ष्योर्विया सह वि+ 
भावार्थ :-अत्र व 


मालडझेर:। यथा सती स्त्री सर्वथा स्वपतिमानन्दयति तथेवोषा: 


समग्र॑ जगदानन्दयति॥ ९॥ 
पदार्थ :-हे स्त्रि /( अत ) सूर्य की चाल से परे को ही जाती और (चरसे) व्यवहार करने 
वा सुख और दुःख भोगेनें कर भषैयें (विश्वम) सब (जीवम्‌) जीवों को (बोधयन्ती) चिताती हुई (देवी) 


रे 25 कक की वेला (मनायो:) मान के समान आचरण करनेवाले (विश्वस्य) 

को (अविदत) प्राप्त होती (चक्षु)) और आंखों के समान सब वस्तु के 
(विश्वानि) समस्त (भुवना) लोकों को (अभिचक्ष्य) सब प्रकार से प्रकाशित 
षुथिवी के साथ (विभाति) अच्छे प्रकार प्रकाशित होती है, वैसी तू भी हो॥९॥ 
:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे उत्तम स्त्री सब प्रकार से अपने पति को 
है, वैसे प्रातःकाल की वेला समस्त जगत्‌ को आनन्द देती है॥९॥ 


प्रकाश को प्राप्त 
जीवमात्र की 
दिखाई 


शि्राका ॥टाफाशओा ए४८व०८ शाइशंणा (99707व953.) 


एएए.वाफज्शा99५५३.॥॥ (9980 953.) 


अष्टक- १ । अध्याय-६। वर्ग-२४-२७ मण्डल-१। अनुवाक- १४। सूक्‍्त- (2 ला 
९२ 


पुनः सा कीदृशी कि करोतीत्युपदिश्यते॥ (2 


फिर वह कैसी है और कया करती है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा के ॥ 
पुन॑:पुनर्जायमाना पुराणी समान॑ वर्णमभि शुम्भमाना। छ 
श्रष्नीव कृलर्विज आमिनाना मर्तस्य देवी जरयन्त्यायु:॥ १०॥ २ 0 च ॥ 
कूलु: विज:। 


पुन:5पुन:। जायमाना। पुराणी। समानम्‌। वर्णम्‌। अभि। शुम्भमाना। 
आ5मिनाना। मर्तस्थ। देवी। जरयन्ती। आयु:॥ 

पदार्थ :-(पुन:पुनः) प्रतिदिनम्‌ (जायमाना) 
(समानम्‌) तुल्यम्‌ (वर्णम्‌) रूपम्‌ (अभि) अभित: (शुम्भमाना) प्रक 


सती म्रप्नीव) यथा वृकी शुन 
ड्लत्‌अु : पक्षिण: (आमिनाना) 
समन्ताद्धिंसन्‍्ती। मीज्‌ हिंसायामित्यस्य रूपम्‌। (मर्त्तस्य) |“ रेड धर्मसहितस्य प्राणिजातस्य॒ (देवी) 


अन्वय:-या श्रघ्नीव कृलुर्विज आमिनानेव म सी :पुनर्जायमाना समान॑ वर्णमभिशुम्भमाना 
पुराणी देव्युषा अस्ति सा जागरितैर्मनुष्यै: सेवनीया॥ १०। (कफ 
भावार्थ :-अत्रोपम ब्रर्धाना प्रसिद्धा वा वृकी: मृगान्‌ छिनत्ति यथा 


दर 


अस्माकमायु: शने: शने: कृन्ततीति 
_थाय विद्याधर्मपरोपकारादिषु व्यवहारेषु यथावत्नित्यं 
दे र्मध्ये कथं प्रवरत्तेरन्‌॥ १०॥ 
को मारनेहारी वृकी के समान वा जैसे (कृलुः) छेदन 
करनेवाली श्येनी ले ) इधर(उधर चलते ेए पक्षियों का छेदन करती हे, वेसे (आमिनाना) हिंसिका 
(मर्त्तस्य) मरने-जीनेहारे :) आयुर्दा को (जरयन्ती) हीन करती हुई (पुनःपुनः) 
दिनोंदिन (जायमाना) (समानम्‌) एकसे (वर्णम) रूप को (अभि) (शुम्भमाना) सब 
ओर से प्रकाशित करती हुई घो €पुराणी) सदा से वर्त्तमान (देवी) प्रकाशमान प्रातः:काल की वेला है, वह 
जागरित होके मनुण्फिं को सेंबेने योग्य है॥ १०॥ 

भावार्थ: जड्सेसन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जैसे छिपके वा देखते-देखते 


वर्त्तितव्यम्‌। येषामीदृशी बुद्धिरस्ति 
पदार्थ :-जो (श्वघ्नीव) 


श्र" 
6. 


शिराका ॥टाफाओा ए४८वा८ शाइशंणा (99670 953.) 


एएफए.वाफज्शाध9५५३.॥॥ (999 0 953.) 


९९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे न 


और परोपकार आदि व्यवहारों में नित्य उचित वर्त्ताव रखना चाहिये। जिनकी इस प्रकार की बुद्धि हैविए 2 
लोग आलस्य और अधर्म्म के बीच में कैसे प्रवृत्त हों !॥ १०॥ 


(2 
पुनः सा कीदृशीत्युपदिश्यते॥ 0७2 
फिर वह कैसी है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


व्यूण्वृती दिवो अन्त अबोध्यप स्वसारं सनुतर्युयोति। 


प्रमिनती मनुष्या युगानि योषां जारस्य॒ चक्षसा वि भांति॥ ११॥ / ८जेे 
वि5ऊर्ण्वती। दिव:। अन्तान। अबोधि। अप स्व्सारम्‌। सनुतः। युयोति। प्र5 के पनुष्यां। युगानि। 


योषा। जारस्य। चक्ष॑ंसा। वि। भाति॥ ११॥ 
पदार्थ :-(व्यूण्वती) विविधान्‌ पदार्थानाच्छादयन्ती (दिव 
समीपस्थान्‌ पदार्थान्‌ (अबोधि) बोधयति (अप) निवारणे (स्व 
सततम्‌ (युयोति) मिश्रयति (प्रमिनती) प्रकृष्टतया हिंसन्ती 
संवत्सरादीनि (योषा) कामिनी स्त्रीव (जारस्थ) लम्र 
तन्निमित्तभूतेन दर्शनेन (वि) विशेषे (भाति) प्रकाशते॥ १ 


सूर्यस्य (अन्तान्‌) 
| रात्रिमू (सनुतः) 
| सम्बन्धीनि (युगानि) 
: सूर्यस्य वा (चक्षसा) 


या स्वसारं व्यूण्वत्यपयुयोति स्वयं 
कक १॥ 


था व्यभिचारिणी स्त्री जारपुरुषस्यायु: 


भावार्थ :-अत्र व पालड्ड्ट न ज श्रेय 
प्रणाशयति, तथा सूर्यस्य सम्बन्ध्यन्धव ण्युषा वर्त्तत इति बुध्वा रात्रिंदिवयोर्मध्ये 
युकत्या वर्त्तित्वा पूर्णमायुर्भोक्‍्तव्यम्‌॥ १५ बेड 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो ही के वेला जैसे (योषा) कामिनी स्त्री (जारस्य) व्यभिचारी 


लम्पट कुमार्गी पुरुष की उमर रे वैसे सब आयुर्दा को (सनुतः) निरन्तर (प्रमिनती) नाश 
करती (स्वसारम्‌) और 


उसको दूर करती अश् 


बैहिन के समन जो रात्रि है, उसको (व्यूण्वती) ढांपती हुई (अपयुयोति) 
दिन से 3 त्रग करती है और आप (वि) अच्छी प्रकार (भाति) प्रकाशित होती 
 )े मय की वेला के निमित्त उससे दर्शन (दिव:) प्रकाशवान्‌ सूर्य्य के 
(अन्तान्‌) समीप न ९ पदार्थों कौ और (मनुष्या) मनुष्यों के सम्बन्धी (युगानि) वर्षों को (अबोधि) जनाती 
है, उसका सेव॒म्र [मेर्सुवि न्झै किया करो॥ ११॥ 
इस मेन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि जैसे व्यभिचारिणी स्त्री 
६ क्ष्य पुरुष की उमर का विनाश करती है, वैसे सूर्य्य से सम्बन्ध रखनेहारे अन्धकार की 
प जे दि को प्रसिद्ध करनेवाली प्रातःकाल की वेला है, ऐसा जानकर रात और दिन के बीच युक्‍क्ति 
वे वर्त्तकर पूरी आर्युदा को भोगें॥११॥ 


शि्राका ॥टाफ्ाओा ५४८०८ शाइशंणा (9990वस953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ (000 एा 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-६ | वर्ग-२४-२७ मण्डल-१। अनुवाक- १४। सूक्‍त- 2९ दे 
९२ सी 
पुनः सा कीदृशीत्युपदिश्यते॥ (2 
फिर वह कैसी है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
पशून्न चित्रा सुभग्गा प्रथाना सिशुर्न क्षोद्द उर्विया व्यश्वैत्‌। 
अमिंनती दैत्यानि ब्रतानि सूर्यस्य चेति रश्मिभि्देशाना॥ १२॥ 
पशून्‌। ना चित्रा। सु$भगा। प्रथाना। सिश्धु:। न। क्षो्द:। उर्विया। वि। अश्वैतू ध्क, का ब्तानिं। 


सूर्यस्थ। चेति। रश्मिउभि:। दृशाना॥ १२॥ बी 
बरुप्रोष ब्रैत्युष्नामसु पठितम्‌। 
कर कर] लू 


पदार्थ :-(पशून) गवादीन्‌ (न) इव (चित्रा) म्सु 
(निघं०१.८) (सुभगा) सौभाग्यकारिणी (प्रथाना) प्रथते तरड्रे:ः ४ ष्देयसात्ा। उष: पक्षे पक्षिशब्दे: 
[गले प्रध्ेजलमें  (उर्विया) अत्र टास्थाने 


शब्दायमाना (सिश्चु:) विस्तीर्णा नदी (न) इव (क्षोदः) 

डियाजादेश:। (वि) (अश्वेत्‌) व्याप्नोति (अमिनती) अहिंसन्ती “हैल्य घु विद्वत्सु जातानि (व्रतानि) 
सत्यपालनादीनि कर्माणि (सूर्यस्थ) मार्तण्डस्य (चेति) ३७4 चितीधातोरलुड्यडभावश्चिणू च। 
(रश्मिभि:) किरणै: (दृशाना) दृश्यमाना। अत्र कर्म ः पे ्चंचू बहुलं छन्‍्दसीति विकरणस्य लुक्‌ 
च॥१२॥ 


अन्वयः-मनुष्यैर्या पशून्रेव यथा पशून्‌ प्र 
पृथिव्या सह सूर्यस्य रश्मिभिर्देशानाउमिनती रक्षां कु 
सततं सुखयितव्यम्‌॥ १२॥ अक्षट 
दर शक | पशूनां श्राप्या विना वणिग्जनो, जलस्य प्राप्त्या विना नद्यादि: 
सौभाग्यकारको न भवति, त पुरुषार्थन च विना मनुष्या: प्रशस्तैश्वर्या न भवन्तीति 


प्रथाना सिन्धु: क्षोदो नेव वा चित्रोषा उर्विया 
व्रतानि व्यश्ैच्चेति संज्ञायते तद्ठिद्यानुसारवर्त्तमानेन 


वेद्यम्‌॥ १२॥ 

पदार्थ :-मनुष्यों (न) जेसे (पशून) गाय आदि पशुओं को पाकर वैश्य बढ़ता 
और (न) जैसे (सुभगा करनेहारी (प्रथाना) तरड्रों से शब्द करती हुई (सिश्ु:) अति 
वेगवती नदी (क्षोद:) 2 बढ़ती है, वैसे सुन्दर ऐश्वर्य्य करानेहारी प्रात:समय चूं-चां करनेहारे 


पखेरुओं गे से शब्दत्राली और कोसों फैलती हुई (चित्रा) चित्र-विचित्र प्रात:समय की वेला 
(उर्विया) पृष्ठ थ (सूर्यस्य) मार्त्तण्डमण्डल की (रश्मिभि:) किरणों से (दृशाना) जो देखी जाती 
है, वह सब प्रकार से रक्षा करती हुई (दैव्यानि) विद्वानों में प्रसिद्ध (व्रतानि) सत्यपालन 
आदि काश को (व्यश्वैत्‌) व्याप्त हो अर्थात्‌ जिसमें विद्वान्‌ जन नियमों को पालते हैं, वेसे प्रतिदिन अपने 

4 हुई (चेति) जानी जाती है, उस प्रात:समय की वेला की विद्या के अनुसार वर्त्ताव 
रककर निरत्तर सुखी हों॥१२॥ 


शि्ाका।,ठवाधा ४८१८ ६४६० (4000 ० 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (00] ० 953.) 


न 
१००० ऋग्वेदभाष्यम्‌ ने 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डजार है। जैसे पशुओं की प्राप्ति के विना वैश्य लोग वा जल 
प्राप्ति के विना नदी-नद आदि अति उत्तम सुख करनेवाले नहीं होते, वैसे प्रात:समय की जज 
जतानेवाली विद्या और पुरुषार्थ के विना मनुष्य प्रशंसित ऐश्वर्य्यवाले नहीं होते, 
चाहिये॥ १२॥ [ छ 

मनुष्यैरेतया कि विज्ञातव्यमित्युपदिश्यते॥ 
मनुष्यों को इससे क्या जानना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र अंक पु 

उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति। येन॑ तोक॑ च तनय॑ च 

उर्ष:। ततू। चित्रम। आ। भर। अस्मभ्यम्‌। वाजिनी5वति। येन। तोकम्‌। हू त । धार्महे॥ १३॥ 

पदार्थ :-(उष:) उषा: (तत्‌) (चित्रम्‌) अद्भुतं सोभाग्यम्‌ ( ई (दम भर) धर (अस्मभ्यम) 
(वाजिनीवति) प्रशस्तक्रियान्नयुक्ते (येन) (तोकम्‌) पुत्रम्‌ (च) तत् लिन मा) पदार्थान्‌ (तनयम्‌) पौत्रम्‌ 
(च) स्त्रीभृत्यपृथिवीराज्यादीन्‌ (धामहे) धरेम न्ग् अत्र धाड  »छन्दसीति श्लोरभाव:। अत्र 
निरुक्‍्तम्‌ उपषस्तच्चित्रं चायनीयं मंहनीयं धनमाहर पुत्रांश्ष पौत्रांक्ष दधीमहि। 
(निरु०१२.६)॥ १३॥ 

अन्वयः-हे सुभगे ! वाजिनीवति त्वमुषरिवास्मभ्यं (्, 

भावार्थ :-मनुष्ये: प्रात:कालमारभ्य 
सुखसाधनानि सुखानि च कर्त्तु शक्यन्ते तस्ः पनुष्ट 

पदार्थ :-हे सौभाग्यकारिणी पक ति) उत्तम क्रिया और अन्नादि ऐश्वर््ययुक्त तू 
(उष:) प्रभात के तुल्य (अस्मभ्यम्‌) हम॑-लरो/ वे लिये (चित्रम्‌) अद्भुत सुखकर्त्ता धन को (आ भर) 
धारण कर (येन) जिससे हम लोग /तोकेस) पुत्र+च) और इसके पालनार्थ ऐश्वर्य (तनयम्‌) पोत्रादि (च) 
स्त्री, भृत्य और भूमि के ' : क्या है 

भावार्थ:-मनुष्यों से/प्रौच्र.समय से लेके समय के विभागों के योग्य अर्थात्‌ समय-समय के 


अनुसार व्यवहारों को के साधन और सुख किये जा सकते हैं, इससे उनको यह 
अनुष्ठान नित्य करना (डे 
पुनः सा कि करोतीत्युपदिश्यते॥ 


हनन क्‍या करती है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

प्म विभावरि। रेवदस्मे व्यूच्छ सूनृतावति॥ १४॥ 

। गो5म॒ृति। अश्व॑5वति। विभा5वरि। रेवत्‌। अस्मे इतिं। वि। उच्छ। सूनृता5वति॥ १४॥ 
कि -(उषः) उषा: (अद्य) अस्मिन्नतनि (इह) अस्मिन्‌ संसारे (गोमति) गावो यस्या: 
(अश्वावति) अश्वा अस्या: सम्बन्धे सन्ति सा। अत्र मन्त्रे सोमाश्रेन्द्रियविश्वदेव्यस्थ मतौ। 


येन वय॑ तोक॑ च तनयं च धामहे॥१३॥ 
व्यवहारानू कृत्वैव सर्वाणि 


शि्ाका।,ठ6वाधा ४८वां८ ६४६० (400] 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (002 ० 953.) 


दे 


अष्टक-१ | अध्याय-६। वर्ग-२४-२७ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूक्त- हु थे 
है 


(अष्टा०६.३.१३१) इत्यश्वशब्दस्य दीर्घ:। अत्रोभयत्र सम्बन्धार्थ मतुप्‌। ज् विवि 
(रेवत्‌) प्रशस्तानि रायो धनानि विद्यन्ते यस्मिन्‌ सुखे तत्‌ (अस्मे) अस्मभ्यम्‌ (वि) 
उच्छति विवासयति (सूनृतावति) सूनृतान्यनृशंस्यानि प्रशस्तानि कर्माण्यस्या: सा॥ १४। 


अन्वयः-हे स्त्रि! यथा गोमत्यश्वावति सूनृतावति विभावर्युषोडस्मे रेवद्‌ स्वर था सुखानि 
धामहे॥ १४॥ 4 घ 
भावार्थ :-अत्र धामह इति पदमनुवर्त्तते। मनुष्य: 3०6) मुत्थों न 


कुर्य्युस्तावन्निरालस्यतया परमप्रयत्नेन विद्याधनराज्यानि धर्मार्थकाममोक्षाश्र १४॥ 

पदार्थ :-हे स्त्री! जेसे (गोमति) जिसके सम्बन्ध में गौ व्‌ ते ( ) घोड़े होते तथा 
(सूनृतावति) जिसके प्रशंसनीय काम हैं, वह (व नारे हैती हुई दीप्तिवाली (उष:) 
प्रात:ः:समय की वेला (अस्मे) हम लोगों के लिये (रेवत्‌) जि धन हों, उस सुख को (वि, 
उच्छ) प्राप्त कराती है, उससे हम लोग (अद्य) आज (इह हि सुखों को (धामहे) धारण करते 
हैं॥ १४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में (धामहे) इस ३3 ब्ाती है। मनुष्यों को चाहिये कि प्रतिदिन 
प्रात:काल सोने से उठ कर जब तक फिर न सोवें र्थात्‌ दिन भर निरालसता से उत्तम यत्न के 
साथ विद्या, धन और राज्य तथा धर्म, अर्थ, क्ष इन सब उत्तम-उत्तम पदार्थों को सिद्ध 
करें॥ १४॥ को । 

रजत ॥ 


, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


युक्ष्य। हि। वाजि कि प्‌ ॥ अद्या। अरुणान। उष:। अथ। न॒ः। विश्वां। सौभगानि। आ। वहु॥ १५॥ 
:-(युक्ष्व) युनक्ति। अत्र बहुलं छन्‍्दसीति विकरणस्य लुक्‌। द्बचो5तस्तिडः इति दीर्घश्व। 


वति)-वबाजयन्ति ज्ञापयन्ति गमयन्ति वा यासु क्रियासु ता: प्रशस्ता वाजिन्यो 


प्स्डे न) वेगवत: किरणान्‌ (अद्य) अस्मिन्नहनि (अरुणान्‌) अरुणविशिष्टान्‌ (उष:) 
उषा: को [। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (नः) अस्मभ्यम्‌ (विश्वा) अखिलानि (सौभगानि) 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८वां८ट ६४5० (4002 0० 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभ9५५३७.॥ (003 ए 4953.) 


१००२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ । 


अन्वयः-हे स्त्रि! यथा वाजिनीवत्युषो5रुणानश्वान्‌ युक्ष्व युनक्ति। अथेत्यनन्तरं नोउस्मभ्यं विश्वा$ 
सौभगानि प्रापयति हि तथाद्य त्वं शुभान्‌ गुणान्‌ युड्ग्ध्यावह॥ १५॥ 


भावार्थ :-अत्र॒ वाचकलुप्तोपमालड्डरार:। नहि प्रतिदिन सततं पुरुषा 
मनुष्याणामै श्वर््यप्राप्तिजायते तस्मादेव॑ तैर्नित्यं प्रयतितव्यं यत ऐश्वर्य्य वर्धत॥ १५॥ 

पदार्थ :-हे स्त्रि! जेसे (वाजिनीवति) जिसमें ज्ञान वा गमन करानेवाली (उष 
प्रात:ः:समय की वेला (अरुणान्‌) लाल (अश्वान) चमचमाती फैलती हुई 3 
है, (अथ) पीछे (नः) हम लोगों के लिये (विश्वा) समस्त (सौभगानि) सौ टन 
प्रकार प्राप्त करती (हि) ही है, वेसे (अद्य) आज तू शुभ गुणों को युक्त ) सब ओर से प्राप्त 
कर॥ १५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्र है। प्रतिदिन निस्टे के) षार्थ के विना मनुष्यों को 
ऐश्वर्य्य की प्राप्ति नहीं होती, इससे उनको चाहिये कि ऐसा पुरुषाह जिससे ऐश्वर्य बढ़े।। १५॥ 

पुनस्तया कि व 
फिर उससे क्‍या करना चाहिये, यह वि 

अश्रिना वर्त्तिरस्मदा गोमदइस्रा समनसा नि यच्छतम्‌॥ १६॥ 

अश्विना। वर्ति: अस्मत्‌। आ। गो5म॑ गे हिज्रय5वत्‌॥ अर्वाकू। स्थम। स$मनसा। नि। 
यच्छतम्‌॥ १६॥ 

पदार्थ :-(अश्विना) अश्विनावग्निज़ले $ यस्मिन्‌ गमनागमनकर्मणि तत्‌ (अस्मत) 


(श प्रत्‌) प्रशस्ता गावो भवन्ति यस्मिस्तत्‌ (दस्रा) 
प्रशस्तानि हिरण्यादीनि विद्यादीनि वा तेजांसि विद्यन्ते 
यस्मिस्तत्‌ (अर्वाक) अध: (स्थप्र्री कं श्र क्षेषु रमणसाधनं विमानादियानसमूहम्‌ (समनसा) समानेन 
उ्तम्‌) यच्छतो यमनं कुरुत:॥ १६॥ 


2 | साध्नुयाम तथा यूयमपि साध्नुत॥१६॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचेकलुप्तोपमालड्रार:। मनुष्ये: प्रतिदिनं क्रियाकौशलाभ्यामग्निजलादीनां 
सकाशाद्‌ विम 4. यानानिं साधित्वाउ क्षय्यधरन प्राप्य सुखयितव्यम्‌॥ १६॥ 
द्र:हे मेक ! जैसे हम लोग जो (दसत्रा) कला-कौशलादि निमित्त से दुःख आदि की 
प्रप्नमसा) एक से विचार के साथ वर्तमान के तुल्य (अश्विना) अग्नि, जल (अस्मत्‌) 
८ के के (गोमत्‌) जिसमें इन्द्रियां प्रशंसित होतीं वा (हिरण्यवत्‌) प्रशंसित सुवर्ण आदि पदार्थ वा 
त्रिषा और था ओर गुणों के प्रकाश विद्यमान वा (वर्त्ति:) आने-जाने के काम में वर्त्तमान उस (अर्वाक्‌) नीचे 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१८ ६४६० (4003 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (004 ० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६। वर्ग-२४-२७ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूक्त- हु बे 
हि 


अर्थात्‌ जल, स्थलों तथा अन्तरिक्ष में (स्थम) रमण करानेवाले विमान आदि र ५2 
(नि+आ+यच्छतम्‌) अच्छे प्रकार नियम में रखते हैं, वे उष:काल से युक्त अग्नि, के 


उक्त रथसमूह को प्रतिदिन सिद्ध करते हैं, वैसे तुम लोग भी सिद्ध करो॥१६॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। मनुष्यों को के डक! प्र और 
चतुराई तथा अग्नि और जल आदि की उत्तेजना से विमान आदि यानों को नित्य को 


प्राप्त होनेवाले धन को प्राप्त होकर सुखयुक्त हों॥ १६॥ 


पुनस्तौ कीदृशावित्युपदिश्यते॥ (2 
फिर वे कैसे हैं, इस विषय को अगले मन्त्र नेक) हे। 


यावित्या श्लोक॒मा दिवो ज्योतिर्जनाय चक्रथु:। 
आ न ऊर्ज वहतमश्चिना युवम्‌॥ १७॥ 
यौ। इत्था। श्लोक॑म्‌॥ आ। दिव:। ज्योति: बे, | ले ७ आ। न॒ः। ऊर्जम। वहतम। अश्विना। 


युवम्‌। ॥ १७॥ 
पदार्थ :-(यौ) (इत्था) 32285 हेतवे 
सूर्यात्‌ (ज्योति:) प्रकाशम्‌ (जनाय) *) कुरुत: (आ) सर्वतः (नः) अस्मभ्यम्‌ 
(ऊर्जम्‌) पराक्रममन्नादिकं वा पल ) अश्विनावग्निवायू (युवम) युवाम्‌॥ १७॥ 
अन्वय:-हे शिल्पविद्या ! श्वनाउश्वचिनावित्था जनाय दिवो ज्योतिराचक्रथु: समन्तात्‌ 
कुरुतस्ताभ्यां नो5स्मभ्यं पे 
भावार्थ :-मनुष्यैर्नहि | 
कस्यचिद्‌ विद्यासिद्धिर्जायत 


| वाणीम्‌ (आ) समन्तात्‌ (दिव:) 


2] 


पदार्थ :-हे 3 है | ट 
(अश्विना) अग्नि और मनुष्य समूह के लिये (दिव:) सूर्य्य के (ज्योति:) प्रकाश को (आ, 
चक्रथु:) अच्छे प्रकार सिद्ध कस्ते हैं (इत्था) इसलिये (नः) हम लोगों के लिये (#लोकम) उत्तम वाणी 


गरम | को चाहिये कि पवन और बिजुली के विना सूर्य का प्रकाश नहीं होता और उन 
च्म और उपकार के विना किसी की विद्यासिद्धि नहीं होती है, ऐसा जानें॥ १७॥ 

पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 

फिर वे अग्नि और पवन कैसे हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ४८१वां८ ६४६० (4004 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (005 एा 4953.) 


१००४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 पे 


एह देवा मयोभुवां दुख्रा हिर॑ण्यवर्तनी। 

उषर्बुधों वहन्तु सोम॑पीतये॥ १८॥ २७॥ () 

आ। डृह। देवा। मयः5भुवा। दुख्रा। हिरंण्यवर्तनी इति हिरण्य5वर्तनी। उष: 
सोम॑5पीतये॥ १८॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (इह) अस्मिन्‌ संसारे (देवा) दिव्यगुणौ (मयो' 
(दस्रा) विद्योपयोगं प्राप्नुवन्तावशेषदु:खोपक्षयितारी वाय्वग्नी (हिरण्यवर्त्तनी) 
(उषर्बुध:) य उष:कालं बोधयन्ति तान्‌ किरणान्‌ (वहन्तु) प्रापयन्तु (सोमपीतये 
पदार्थानां पान॑ं यस्मिन्‌ व्यवहारे तस्मै॥१८॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! भवन्तौ यौ देवा मयोभुवा हिरण्यवर्त्तनी 
सर्वान्‌ सामर्थ्यमिहावहन्तु ॥ १८॥ 

भावार्थ :-मनुष्यैजतिष्वपि. दिवसेष्वग्निवायुभ्यां र्थभोगा: प्राप्तुं न 


शक्यास्तस्मादेतन्नित्य-मनुष्ठेयमिति॥ १८॥ 
अत्रोषो5श्विगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूकतार्थन पर णि वेद्यम्‌॥ 


इति ट्वानवतितमं ९२ सूक्‍तं सरज्वदिः श्ष॒ समाप्त :॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! आप लोग जो ( १ देज्यगुण: (मयोभुवा) सुख की भावना करानेहारे 
(हिरण्यवर्त्तनी) प्रकाश के बर्ताव को रखते औः' रा के उपयोग को प्राप्त हुए समस्त दुःख का 
विनाश करनेवाले अग्नि, पवन (उपर्बुध:) ताररकाल नर कक वेला को जतानेहारी सूर्य्य की किरणों को प्रकट 
करते हैं, उनसे (सोमपीतये) जिस व्यद्र तथा गुणवाले पदार्थों का पान किया जाता 
है, उसके लिये सब मनुष्यों को गर्थ्य रह ५ ) इस संसार में (आवहन्तु) अच्छे प्रकार प्राप्त करें॥ १८॥ 


॥6: 


भी: यतस्ताभ्यां सोमपीतये 


भावार्थ :-मनुष्यों को जल | हुए दिनों में भी अग्नि और पवन के विना पदार्थ भोगना 
नहीं हो सकता, इससे अग्नि के लेने का पुरुषार्थ नित्य करें॥ १८॥ 

इस सूकत में जवां ओर ऑर्श्वि पदार्थों के गुणों के वर्णन से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ इस 
सूकतार्थ की संगति 


कि ब्यून॒वां ९२ सूक्‍त और सत्ताईसवां २७ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१८ ४६४5० (4005 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५७३७.॥ (006 एा 953.) 


के दे 
अधास्य द्वादशर्च्चस्य त्रयोनवतितमस्य सूक्‍्तस्य रहूगणपुत्रो गोतम ऋषि:। अग्नीषोमौ देवते। १ सके 


अनुष्ट॒प॥ ३ विराडनुष्टप्‌ छन्द:। गाशधार: स्वर:। २ भुरिगुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:। ४ (0) 
स्वराट्‌ पड़िक्तएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। ५,७ निचृत्रिष्ठपत ६ विराट त्रिष्टप्‌॥ ८ स्वराट्‌ त्रि 8002 [)) 
२ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:। ९-११ गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:। नल 
अधाउध्यापकपरीक्षकों ग्रिति विद्यार्थिधिवकक्‍तव्यमपदिश्यते॥ 
अब तिरानवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में पढ़ाने और शक आस लेनेंकोलों के प्रति 
विद्यार्थी लोग क्या-क्या कहें, यह विषय कहा है॥ 
अग्नीषोमाविमं सु में श्रूणुतं वृंषणा हव॑म्‌॥ 


प्रति सूक्‍तानि हर्यत॑ भव॑तं दाशुषे मय:॥ १॥ 
अग्नीषोमौ। इमम्‌। सु। मे। श्रुणुतम्‌। वृषणा। हव॑म्‌। प्रति ता हर्यतम्‌। भव॑तम्‌। दाशुषें। 


मरय:॥ १॥ 
पदार्थ :-(अग्नीषोमो) तेजश्वन्द्राविव विज्ञानसोम्य बिो (इमम्‌) अध्ययनजन्यं 


शास्त्रबोधम्‌ (सु) (मे) मम (श्रुणुतम) (वृषणा) (हवम्‌) देयं ग्राह्म॑ विद्याशब्दार्थ- 

सम्बन्धमयं वाक्यम्‌ (प्रति) (सूक्तानि) सुष्ट्‌वर्था गायत्र्यादिछन्दोयुक्तेषु वेदस्थेषु तानि 

(हर्ग्यतम्‌) कामयेथाम्‌ (भवतम्‌) (दाशुषे) अ विद्यार्थिने (मय:) सुखम्‌॥ १॥ 
अन्वय:-हे वृषणावग्नीषोमो ! युवां मे हक सुश्र॒णुतं दाशुषे मह्म॑ मयो हर्य्यतमेव॑ विद्याप्रकाशकौ 


भवतम्‌ू॥ १॥ 
भावार्थ :-नहि कस्यापि एन पल च विना विद्यासिद्धिर्जायते नहि पूर्णविद्यया 
विनाध्ध्यापनं परीक्षा च । नह्येतवा विना सर्वाणि सुखानि जायन्ते 


कप शिक्षा देनेवाले (अग्नीषोमो) अग्नि और चन्द्र के समान 
ण्युबेनु पढ़ाने और परीक्षा लेनेवाले दिद्वानो! दोनों (मे) मेरा 
58 हे र परीक्षा लेनेवाले विद्वानों! तुम दोनों (में) मेरा 


छे अर्थ उच्चारण किये जाते हैं, उन गायत्री आदि छन्दों से युक्त 


रे 
६ ख्र्कु 4 एव कामना करो, इस प्रकार विद्या के प्रकाशक (भवतम) हूजिये॥ १॥ 
के [ः>किसी मनुष्य को पढ़ाने और परीक्षा के विना विद्या की सिद्धि नहीं होती और कोई 
हि थऋ्रपूरी कि प्रीधेत्चिद्या के विना किसी दूसरे को पढ़ा और उसकी परीक्षा नहीं कर सकता और इस विद्या के 


बरिपा समर पमेस्‍्ते सुख नहीं होते, इससे इसका सम्पादन नित्य करें॥ १॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१८ ६४5० (4006 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ (007 ए 953.) 


१००६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 कि दे 


पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 
फिर वे कैसे हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


(2 
अग्नीषोमा यो अद्य वाम्रिदं बच: सपपर्यतिं। ध्षे 
तस्मैं धत्तं सुवीर्य गवां पोषं स्वश्व्यम्‌॥ २॥ 


अग्नीषोमा। य:। अद्य। वाम। इृदम। वर्च:। सपर्यति “० एके) धत्तम्‌। 


सु5अहव्य॑म्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(अग्नीषोमा) अध्यापकसुपरीक्षकौ। अत्र सुपां सुलु :+0(य:) अध्येता 
(अद्य) (वाम) युवयो: (इृदम) (वच:ः) वचनम्‌ (सपर्य्यति) (तस्मै) ४2७ ७ (सुवीर्यम) 
शोभनानि वीर्य्याणि यस्माद्विद्याभ्यासात्तम्‌ (गवाम्‌) इन्द्रियाणां रु वा शरीरात्मपुष्टिकारकम्‌ 
(स्वश्व्यम्‌) शोभनेष्वश्वेषु साधुम्‌॥ २॥ हज 

अन्वयः:-हे अग्नीषोमावध्यापकसुपरीक्षको ! योउ्द्य १२5 वत्तः 
धत्तम्‌॥ २॥ 

भावार्थ:-यो ब्रह्मचारी विद्यार्थमध्यापकपरी 
महाविद्वान्‌ भूत्वा सर्वाणि सुखानि लभते॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (अग्नीषोमा) पढ़ाने और शर्ट 
(वाम्‌) तुम्हारे (इदम्‌) इस (वच:) विद्या के 
जो अच्छे-अच्छे घोड़ों से युक्त (सुवीर्य्य 


स्वश्व्यं सुवीर्य्य गवां पोषं च 
 कृत्वेनी नित्यं सेवते, स एव 
| (यः) जो पढ़नेवाला (अद्य) आज 


) सेवे (तस्मै) उसके लिये (स्वश्व्यम्‌) 
बल जिस विद्याभ्यास से हों, उस (गवाम्‌) 


इन्द्रिय और गाय आदि पशुओं के और आत्मा की पुष्टि करनेहारे सुख को (धत्तम) 
दीजिये॥ २॥ 

भावार्थ :-जो ब्रह्मचारी/ पढ़ाने और परीक्षा करनेवालों के प्रति उत्तम प्रीति को 
करके और उनकी नित्य सेवा विद्वान होकर सब सुखों को पाता है॥ २॥ 


हल भ्यां भौतिकसम्बन्धकृत्यमुपदिश्यते॥ 


अब उक्त अग्नि, सी॥ शकदां से भोतिक सम्बन्धी कार्यों का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
| आहुति ५. दाशाद्धुविष्कृतिम्‌ | 

घोर य आहतिं यो वां द्रुविष्कृतिम्‌। 

श्ष कै पैब्वीर्य॑ विश्वमायुर्व्यशनवत्‌॥ ३॥ 


शिाका ।,ठवकाधा ४८१८ ४६४६० (4007 0एा 4953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (006 ० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६। वर्ग-२८-२९ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूक्त- हु ० के 
९३ के 


पदार्थ :-(अग्नीषोमा) अग्निवाय्वो:। अत्न षष्टीद्विवचनस्य स्थाने डादेश:। (यः) कक 
प्रेप्सुर्मनुष्व: (आहुतिम्‌) घृतादिसुसंस्कृताम्‌ (यः) यज्ञानुष्ठाता (वाम) पं (दाशात्‌ ० 
(हविष्कृतिम) हविषो होतव्यस्य पदार्थस्य कृतिं कारणरूपाम्‌ (सः) (प्रजया) सु 

सुष्ठु पराक्रमयुक्तम्‌ (विश्वम) समग्रम्‌ (आयुः) जीवनम्‌ (वि) विविधार्थ 2 


व्यत्ययेन परस्मैपदं शप्‌ च॥३॥ 


अन्वयः-यो यो मनुष्योड्ग्नीषोमयोवमितयोर्मध्ये हविष्कृतिमाहुति 0० प्रजया सुवीर्य 
विश्वमायुर्व्यश्नवत्‌॥ ३॥ जी 

भावार्थ :-ये विद्वांसो वायुवृष्टिजलौषधिशुद्धयर्थ सुसं जज त्वोत्तमान्सोमलतादीन्‌ 
प्राप्प: ते: प्राणिन: सुखयन्ति च ते शरीरात्मबलयुकता: सन्त: पूण् कर पाये ए प्राप्मु वन्ति नेतरे॥ ३॥ 

पदार्थ :-(य:) सबके हित को चाहनेवाला और (य: रा अनुष्ठान करनेवाला मनुष्य 
(अग्नीषोमा) भौतिक अग्नि और पवन (वाम्‌) इन दोनों श ढ्रविष्कृतिम) होम करने के योग्य 
पदार्थ का कारणरूप (आहुतिम) घृत आदि उत्तम-उच्तैमे (४ पदार्थों से युक्त आहुति को 
(दाशात्‌) देवे (सः) वह (प्रजया) उत्तम-उत्तम नल प्रजा से (सुवीर्य्यम्‌) श्रेष्ठ पराक्रमयुक्त 
(विश्वम्‌) समग्र (आयुः) आयुर्दा को (व्यशनवत्‌)्रप्त होवे॥ ४/। 

भावार्थ:-जो विद्वान्‌ वायु, वृष्टि, जल (अर ओष भ्रयों की शुद्धि के लिये अच्छे संस्कार किये हुए 
हवि को अग्नि के बीच होम के श्रेष्ठ सोम ति ओह | की प्राप्ति कर उनसे प्राणियों को सुख देते हैं, 
वे शरीर आत्मा के बल से युक्त होते हुए च (सु करनेवाली आयु को प्राप्त होते हैं, अन्य नहीं॥ ३॥ 


कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 
वेषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
ट्री हर प्रदमषशीतमवर्सं पर्णिं गा:। 


अवांतिरतं बृ पे विन्दतं ज्योतिरिक बहुभ्य:॥ ४॥ 
अग्नीषोमा। चेतिं ; 
बृस॑यस्य। शेष॑:। वि ् [॥ थ्योतिं:। एकंम्‌। बहुउ भ्य :॥ ४॥ 

वायुविद्युतो (चेति) विज्ञातं  प्रख्यातमस्ति (तत) (वीर्यम) 
पृथिव्याद्रि' रे बुलम्‌ (वाम) ययो: (यत्‌) (अमुष्णीतम्‌) चोरवद्धरतम्‌ (अवसम्‌) रक्षणादिकम्‌ 
[_ (गा:) किरणान्‌ (अब) (अतिरतम्‌) तमो हिंस्त:। अवतिरतिरिति वधकर्मसु पठितम्‌। 
(बृसयस्थ) आच्छादकस्य। वस आच्छादन इत्यस्मात्‌ पृषोदरादित्वादिष्टसिद्धि:। (शेष:) 


यम। वाम्‌। यत्‌॥ अमुष्णीतम। अवसम्‌। पणिम्‌। गा:। अबी अतिरतम्‌। 


बा 
जी 


(्द्र "(| ( 


(पाप श्र रे 
हज 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१८ ६४६० (4008 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (009 ० 953.) 


१००८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ध्छे 


अवशिष्टो भाग: (अविन्दतम्‌) लम्भयतम्‌ (ज्योति:) दीप्तिम्‌ (एकम्‌) असहायम्‌ (बहुभ्य:) अनेके 
पदार्थभ्य: ॥ ४॥ (0) 

अन्वय:-यावग्नीषोमा यदवसं पर्णि चामुष्णीतं गा विस्तार्य्य तमो5वातिरतं बहुभ्य एक ३ 
ययोर्बृसयस्य शेषो लोकानू प्राप्नोति तद्‌ वामनयोर्वीर्य चेति सर्वेविदितमस्ति॥ ४॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्यावत्प्रसिद्धंं तमस आच्छादक॑ सर्वलोकप्रकाशक॑ तेजो, स्का 
कारणभूतयोर्वायुविद्युतोी: सकाशाद्धवतीति बोध्यम्‌॥४॥ 

पदार्थ :-जो (अग्नीषोमा) वायु और विद्युत्‌ (यत्‌) जिस (अवसम्‌) र पा 
को (अमुष्णीतम्‌) चोरते प्रसिद्धाप्रसिद्ध ग्रहण करते (गाः) सूर्य्य क्री हे 
(अवातिरतम्‌) अन्धकार का विनाश करते (बहुभ्य:) अनेकों पदार्थों से, (एक) एक (ज्योति:) सूर्य के 
प्रकाश को (अविन्दतम्‌) प्राप्त कराते हैं, जिनके (बृसयस्य) ढांपनेबास्ते का (शेष:) अवशेष भाग 
लोकों को प्राप्त होता है, (वाम) इनका (तत्‌) वह (वीर्य्यम्‌) 


) प कक है, सब कोई जानते 
हैं॥४॥ है 
जिसिज अन्धकार को ढांप देने और सब 


भावार्थ :-मनुष्यों को यह जानना चाहिये कि 
लोकों को प्रकाशित करनेहारा तेज होता हे, <आ 
होता है॥४॥ 


युवम्‌। एतानि। दिवि। रों रण नामी :। चा सोमा सक्रतू इति स5क्रतू। अधत्तम। युवम्‌। सिश्धून। 
अभि5शस्ते:। अवद्यात्‌। स् प्‌॥ मभी 
नि) प्रत्यक्षाणि (दिवि) सूर्यप्रकाशे (रोचनानि) तेजांसि (अमि:) 

ये (सोम) बहुसुखप्रसावको वायु: (सक्रतू) समानक्रियो (अधत्तम्‌) 
धून्‌) समुद्रादीन्‌ (अभिशस्ते:) अभितो हिंसकात्‌ (अवद्यात्‌) निन्दितात्‌ 


“3 


“हर मुझ्चतो मोचयतो वा (ग्ृभीतान) गृहीतान्‌ लोकान्‌। अत्र गृहधातोर्हस्य 


सूक्रतू अग्नि: सोम च सोमश्च यानि दिवि रोचनानि तारासमूहे प्रकाशनानि सन्त्येतान्यधत्तं 
पर तान्‌ गृभीतान्‌ सिन्धूस्तावग्नीषोमाववद्यादभिशस्तेर्गह्मादभितो रमणनिरोधकाद्धितोरमुझ्चतं 
भ: पृथिव्यां पातयतमिति यावत्‌॥५॥ 


धघरतु 


शि्ाका।,ठवाधा ४८१वां८ट ६४६० (4009 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ (00 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६। वर्ग-२८-२९ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूक्त- हक के 
९३ 


भावार्थ :-मनुष्यर्वायुविद्युतावेव सर्वलोकसुखधारणादिव्यवहारे हेतू भवत इति बो (2 
पदार्थ :-(युवम्‌) ये (सुक्रतू) एकसा काम देनेवाले दो अर्थात्‌ (अग्नि:) बि ते ( 

(सोम) बहुत सुख को उत्पन्न करनेहारा पवन (दिवि) तारागण में जो (रोचनानि) प्रध 2काश हू, * (एतानि) 

इनको (अधत्तम्‌) धारण करते हैं, (युवम्‌) ये दोनों (सिद्यून) समुद्रों को धारण करते अर्थोत्‌ उसे फ जल 

को सोखते हैं, उन (ग्भीतान्‌) सोखे हुए नदी, समुद्रों को वे (अग्नीषोमा) बि लि & अर 

निन्दित (अभिशस्ते:) उनके प्रवाहरूप रमण को रोकनेहारे हेतु से कप छोड़ते हैं?अर्थात्‌ वर्षा के 


निमित्त से उनके लिये हुए जल को पृथिवी पर छोड़ते हैं॥५॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को जानना चाहिये कि पवन और ७०.७ 
धारण आदि व्यवहार के कारण हैं॥५॥ 


पुनस्तो कि कुरुत शक 
फिर वे क्‍या करते हैं, इस विषय है: है॥ 


आन्य॑ दिवो मांतरिश्वां जभारामथ्मादन्यं परि 5०3 / 


अर्म्नीषोमा ब्रह्मणा वावृधानोरुं यज्ञाय॑ ॥६॥ २८॥ 
आ। अन्यम्‌। दिव:। मातरिश्चां। जभार। [॥ परि। शयेन:। अद्रें। अग्नीषोमा। ब्रह्म॑णा। 


व॒वृधाना। उरुम्‌। यज्ञाय। चक्रथु:। ऊम्‌ शहीद ] ॥ 
पदार्थ :-(आ) समनन्‍्तात्‌ (अन्यर्मू, [ (दिव:) सूर्य्यदि: (मातरिश्वा) आकाशशयानो 
वायु: (जभार) हरति। अत्रापि हस्य [) मथ्नाति (अन्यम) भिन्नमप्रसिद्धं कारणाख्यम्‌ (परि) 


सर्वत: (एयेन:) वेगवानश्व इव ब्रा प॒ इत्यश्वनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.१४) (अद्वे:) मेघात्‌ 
(अग्नीषोमा) कारणाख्यो वार्धी ) परमेश्वरेण (वावृधाना) वर्धमानौ (उरुम) बहुविधम्‌ 
: (3) वितर्के (लोकम्‌) दृश्यमानं भुवनसमूहम्‌॥ ६॥ 


न्‍्यं॑ यच्च कार्याख्यं तदिन्द्रियग्राह्ममेतेन कार्याख्येन विदितगुणोपकारकृतेन 
व्ये प्रवेश कुरुत:। अयमेव सुगमो मार्गों यत्‌ कार्यद्वारा कारणे प्रवेश इति 


शिाका।,ठ6वकाधा 0४८०८ ६४5० (।00 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधाभा9५५०४.॥ (0] ० 953.) 


१०१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ ्ँ 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! तुम लोग जो (ब्रह्मणा) परमेश्वर से (वावृधाना) उन्नति को प्राप्त 
(अग्नीषोमा) अग्नि और पवन (यज्ञाय) ज्ञान और क्रियामय यज्ञ के लिये (उरुम) बहुत है )5 
जो देखा जाता है, उस लोकसमूह को (चक्रथु:) प्रकट करते हैं, उनमें से (मातसरिश्वा) 
आकाश में सोनेवाला है, वह (दिव:) सूर्ग्य आदि लोक से (अन्यम्‌) और जक ठ 
लोक है, उसको (आ, जभार) धारण करता है तथा (एयेन:) वेगवान्‌ घोड़े के सम अग्नि 
(अद्रे:) मेघ से (अमथ्नात्‌) मथा करता है, उनको जानकर उपयोग में लाओ॥ भर ॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग जो पवन और बिजुली के दो रूप दूसरा 
कार्य्य। उनसे जो पहिला है, वह विशेष ज्ञान से जानने योग्य और जो दृख़रा प्रत्यक्ष इन्द्रियों से 
ग्रहण करने योग्य है। जिसके गुण और उपकार जाने हैं, उस पवन रूप में उक्त अग्नि 


और पवन प्रवेश करते हैं, यही सुगम मार्ग है, जो कार्य के गत करण प्रवेश होता है, ऐसा 


जानो॥६॥ 
पुनरेतो कि कुरुत ता 
फिर वे क्या करते हैं, यह विषय 80 है॥ 


अग्नीषोमा ह॒विष: प्रस्थितस्य डर हर्यत॑ 
सुशर्माणा स्ववसा हि भूतमर्था धत्तं 
अग्नीषोमा। ह॒विष॑:। प्र<स्थितस्थ। वीतम्‌ 


(] रे, 
रण 
ट्‌ कु! 2) 


अथी धत्तम्‌। यज॑मानाय। शम्‌। यो:॥ ७॥ 
पदार्थ :-(अग्नीषोमा) वाय्वग्नी (हविष:) प्रक्षिप्तस्य घूृतादेद्रव्यस्य 
(प्रस्थितस्य) देशान्तरं प्रतिगच्छत: ((वीबिष) ((वीलिए ) : (हर्य्यतम) प्राप्नुत: (वृषणा) वृष्टिहेतू (जुषेथाम) 
जुषेते सेवेते (सुशर्म्माणा) सुष्ठु-सुखकारिणो (स्ववसा) सुष्ठु रक्षको (हि) खलु (भूतम) भवतः:। अत्र 
बहुलं छन्दसीति शपो लुक्‌। कक थ 
जीवाय (शम्‌) शा (यो) षदार्थोनरा पृथक्करणम्‌। अत्र युधातोडोसि: प्रत्ययो5व्ययत्वं च॥७॥ 
अन्वय:-हे इक 5 आह वृषणा सुशर्म्माणाअग्नीषोमा प्रस्थितस्य हविषो बीतं हर्यतं जुषेथां स्ववसा 
भूतमथैतस्माद्धि य ६ नाय शं धत्ते पदार्थान्‌ यो: पृथक्‌ कुरुतस्तौ सम्प्रयोजयत।॥७॥ 
हक 5 ह 
। यावन्ति सुगन्ध्यादियुक्तानि द्रव्याणि हूयन्ते, तावन्ति वायुना सहाकाशं 
 शोधयित्वा सर्वेषां जीवानां सुखहेतुकानि भूत्वा धर्मार्थकाममोक्षसाधकानि 


हम मनुष्यो! तुम लोग जो (वृषणा) वर्षा होने के निमित्त (सुशर्माणा) श्रेष्ठ सुख 
) प्रसिद्ध वायु और अग्नि (प्रस्थितस्य) देशान्तर में पहुंचनेवाले (हविष:) होमे हुए 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तांट ६४5४० (।0] 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (02 0 953.) 


दे 


अष्टक-१ | अध्याय-६। वर्ग-२८-२९ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूक्त- हु रे 
९३ 


घी आदि को (वीतम्‌) व्याप्त होते (हर्य्यतम) पाते (जुषेथाम) सेवन करते और (स्ववसा) 
करनेवाले (भूतम्‌) होते हैं, (अथ) इसके पीछे (हि) इसी कारण (यजमानाय) टक 
(शम्‌) सुख को (धत्तम) धारण करते तथा (यो:) पदार्थों को अलग-अलग करते हैं, प्रकार 
उपयोग में लाओ॥७॥ 

भावार्थ:-मनुष्यों को यह जानना चाहिये कि आग में जितने रा होमे८जञते हैं, 
सब पवन के साथ आकाश में जा मेघमण्डल के जल को शोध और सब,जीवों के हेतु होकर 
उसके अनन्तर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करनेहारे होते हैं॥७ 


एवमेतौ संप्रयुक्ती कि कुरूत ब्पदेकेर 
ऐसे उत्तमता से काम में लाये हुए ये दोनों क्या करते हैं, य हज वेबय में कहा है॥ 


तस्य॑ ब्रतं रक्षतं पातमंहेसो विशे जनांय महि ५ हि यच्छतेर्ध॥ ८॥ 


य:। अग्नीषोमा। हविषा। स्पर्यात्‌। जल 
विशे। जनाय। महिं। शर्म। यच्छतम्‌॥ ८॥ 


पदार्थ :-(य:) विद्वान्‌ मनुष्य: ( 
(सपर्यात्‌ू) सेवेत (देवद्रीचा) देवान्‌ विद्वषो३ 
हक) ि, 
(अष्टा०६.३.९२) अनेन देवशब्दस्य काश: ४ ४ 
आज्येनोदकेन वा (तस्थ) (ब्रतम्‌) सत्सभाषधोंत> 
क्षुज्ज्वरादिरोगात्‌ (विश) प्रजायै (# 
(यच्छतम्‌) दत्त:॥८॥ 
अन्वय:-यो देव 


रक्षतमंहस: पातं विशे 


भावार्थ :-यो म 


(हविषा) सुसंस्कृतेन हविषा शोधितोौ 
। विष्वग्देवयोश्व टेरद्रयञ्जञतो वप्रत्यये। 
प्रा) स्वान्तेन (यः) क्रियाकारी मानव: (घृतेन) 
[ (रक्षतम्‌) रक्षतः: (पातम) पालयत: (अंहस:) 
को य जीवाय (महि) महत्तमं पूजनीयम्‌ (शर्म) सुखं गृहं वा 


जा] ठर 


ज़ो विद्वान्‌ मनुष्य (देवद्रीचा) उत्तम विद्वानों का सत्कार करते हुए (मनसा) मन 
रा जल तथा (हविषा) अच्छे संस्कार किये हुए हवि से (अमिषोमा) वायु और 

त्रका प् की ऐसपद [) सेवे और (यः) जो क्रिया करनेवाला मनुष्य इनके गुणों को जाने (तस्य) उन दोनों 
ब्रतेश)- सत्य भाषण आदि शील की ये दोनों (रक्षतम्‌) रक्षा करते (अंहसः) क्षुधा और ज्वर आदि रोग 


शि्ाका।,ठवकाधा ५८तां८ ६४5० (।02 0 953.) 


एफफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (03 0० 953.) 


१०१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे । 


से (पातम्‌) नष्ट होने से बचाते (विशे) प्रजा और (जनाय) सेवक जन के लिये (महि) अत्यन्त प्र 
करने योग्य (शर्म्म) सुख वा घर को (यच्छतम) देते हैं॥८॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य अग्निहोत्र आदि काम से वायु और वर्षा की शुद्धि द्वारा सब 


पवित्र करता है, वह सब प्राणियों को सुख देता है॥८॥ 
पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 
फिर वे केसे हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है। कीच हु 
अम्नीषोमा स्वेदसा सहूंती + गिर + देवत्रा |। 


अग्नीषोमा सवेदसा सहूती वनतं गिर:। सं देवत्रा बभूवथु:॥ ९ 

अग्नीषोमा। स5वेंदसा। सहूती इति स5हूंती। वनतम्‌॥ गिर:। सम। देव जज) ४॥ ९॥ 

पदार्थ :-(अग्नीषोमा) यज्ञ़फलसाधको (सवेदसा) समानेन॑ 
हतिराह्मानं ययोस्‍्ती (वनतम्‌) संभजत: (गिर:) वाणी: (सम) 
(बभूवथु:) भवत:॥९॥ 


लेक वनतं भजत:॥ ९॥ 
प्राणिनां सुखं संभवति, 


अन्वय:-यो सहूती सवेदसाग्नीषोमा देवत्रा सम्बभूवथु: सम्भव हर ऐ 

भावार्थ :-मनुष्यैर्नहि यज्ञादिक्रियया वायो बेर 
तस्मादेतन्नित्यमनुष्ठेयम्‌॥ ९॥ 

पदार्थ :-जो (सहूती) एक-सी 7 ) बराबर होमे हुए पदार्थ से युक्त 
(अग्नीषोमा) यज्ञफल के सिद्ध करनेहारे (देवत्रा) विद्वान्‌ वा दिव्य गुणों में 
(सम्बभूवथु:) संभावित होते हैं, वे (गिर गा (वनतम्‌) अच्छे प्रकार सेवते हैं॥९॥ 

भावार्थ :-मनुष्य लोग यज्ञ अ्रदिष्डे स > भों से वायु के शोधे विना प्राणियों को सुख नहीं हो 
सकता, इससे इसका अनुष्ठान 


घोए व्‌ वह 
अग्नीषोमौ। अनेन। व मू+०ग्र:। वाम्‌। घृतेन। दाशति। तस्मै। दीदयतम्‌॥ बृहत्‌॥ १०॥ 


मी" ग्नीषोम्ौ) विद्युत्पवनौ (अनेन) प्रत्यक्षेण (वाम्‌) युवयोर्मध्ये (य:) एक: (वाम) 
एतयो: ) आज्येनोदकेन वा (दाशति) आहुतीर्ददाति (तस्मै) (दीदयतम्‌) प्रकाशयतः 


ग््् वामेतयोर्मध्येडनेन घृतेनाहुतीदाशति वां सकाशादुपकारान्‌ गृह्माति, तस्मा अग्नीषोमौ 


बृह ॥ 
:-ये मनुष्या: क्रियायज्ञानुष्ठानं कुर्वन्ति, तेडस्मिश्जगति महत्सौभाग्यं प्राप्नुवन्ति॥ १०॥ 


शि्ाका।,6ठवकाधा ४८वांट ६४६० (।03 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधाभा9५५७३७.॥ (04 0 953.) 


्् 


अष्टक-१ | अध्याय-६। वर्ग-२८-२९ मण्डल-१। अनुवाक-१४। सूक्त- हु म्ज 
९३ 


पदार्थ :-(य:) जो मनुष्य (वाम्‌) इनके बीच (अनेन) इस (घृतेन) घी वा जल से [20 [को 
देता है वा (वाम्‌) इनकी उत्तेजना से उपकारों को ग्रहण करता है, उसके लिये ( 
पवन (बृहत्‌) बड़े विज्ञान और सुख को (दीदयतम्‌) प्रकाशित करते हैं॥१०॥ 


भावार्थ :-जो मनुष्य क्रियारूपी यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, वे इस >दन्मे 


प्राप्त होते हैं॥ १०॥ 
पुनस्तो कि कुरुत 05 ॥ 
फिर वे क्‍या करते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में 
अग्नीषोमाविमानिं नो युवं ह॒व्या जुजोषतम्‌। आ 
अग्नीषोमौ। ड्रमानिं। नः। युवम्‌। ह॒व्या। जुजोषतम। गा 
पदार्थ :-(अग्नीषौमौ) सर्वमूर्त्तद्रव्यसंयोगिनौ (इमानि' 
दातुमादातुं योग्यानि वस्तूनि (जुजोषतम्‌) अत्यन्तं 
शब्विकरणस्य स्थाने श्लु:। बहुलं छन्‍्दसीति शप्‌ चु 
अस्मान्‌ (सचा) यज्ञविज्ञानयुक्तानू॥ ११॥ 
अन्वय:-यावग्नीषोमौ नो5स्माकमिमानि 
भावार्थ :-यदा यज्ञेन सुगरि' 
पुष्टिजायते॥ ११॥ 
पदार्थ :-(युवम्‌) जो हि 
(नः) हम लोगों के (इमानि) 
है, वे (सचा) यज्ञ के मे 7र करने 
मिलते हैं॥ ११॥ 
भावार्थ :-जब न्धत आदि द्रव्ययुक्त अग्नि, वायु सब पदार्थों के समीप मिलकर 
उनमें लगते हैं, तब सबकी है॥ ११॥ 
(2 पुनस्तो कि कुरुत इत्युपदिश्यते॥ 
वे क्या करते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
हि न आ प्यायन्तामुस्त्रियां हव्यसूर्द:। 


प्‌ (युवम्‌) यो (हव्या) 
जुषी प्रीतिसेवनयोरिति धातो: 
_ (यातम्‌) प्राप्नुत: (उप) (नः) 


सेवेते तौ सचा नो5स्मानुपायातम्‌॥ ११॥ 
सर्वान्‌ पदार्थानुपागत्य स्पृशतस्तदा सर्वेषां 


ध 


पेस्‍्क्र मूर्त्तिमान्‌ पदार्थों का संयोग करनेहारे अग्नि और पवन 
लेने योग्य पदार्थों को (जुजोषतम्‌) बार-बार सेवन करते 
(नः) हम लोगों को (उप, आ, यातम्‌) अच्छे प्रकार 


बलानि मधवत्सु धत्त कृणुतं नो अध्वरं श्रष्टिमन्तम्‌॥ १२॥ २९॥ १४॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा ४८१तां८ ६४६० (।04 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (05 0 953.) 


न 


१०१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ के, 
अग्नीषोमा। पिपृतम्‌। अर्वत:। नः। आ। प्यायन्ताम। उस्तरियाँ:। हव्य5सूद:। अस्मे इति। बलि 2 
मुघव॑त्‌5सु। धत्तम। कृणुतम्‌। नः। अध्वरम। श्रुष्टिउमन्तम॥ १२॥ 


धरतम्‌ (कृणुतम) कुरुतम्‌ (न:) अस्माकम्‌ (अध्वरम्‌) हे जे 
बहुसुखहेतुम्‌॥ १२॥ 


अन्वय:-हे राजप्रजाजनो! युवामग्नीषोमेव नो5स्माकमर्वत: पिपृतं यथा (०७ या आप्यायन्तां तथा 
नोअस्माकं श्रुष्टिमन्तमध्वरं॑ मघवत्सु कृणुतमस्मे बलानि धत्तम्‌॥१२॥ 


कक बलपुष्टी जायेते 


"पेय | 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। नहि 
तस्मादेते सुविचारेण कार्य्येषूपयोजनीये॥ १२॥ 


अन्न वायुविद्युतोर्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूकतार्थनु 


5 


इति षष्ठाध्यायस्यैकोनत्रिशत्तमो वर्ग:। प्रथममण्डले  सूक्‍तं च समाप्तम्‌॥ 
पदार्थ :-हे राज प्रजा के पुरुषों! पे (अर के हेतु अग्नि और पवन के समान 


(नः) हम लोगों के (अर्वतः) घोड़ों को ( (हव्यसूद:) दूध, दही आदि पदार्थों की 


देनेवाली (उसख्रिया:) गौ (आ, "हर हों :) हम लोगों के (श्रष्टिमन्तम्‌) शीघ्र बहुत सुख 
के हेतु (अध्वरम) व्यवहाररूपी यज्ञ ह प्रशंसित धनयुक्त स्थान, व्यवहार वा दिद्ठानों में 
गो के 


इस सूकत में धो, हे 
संगति जाननी चाहिये।॥ 


यह छठे यह उनतींसवां २९ वर्ग और प्रथम मण्डल का चौदहवां १४ अनुवाक तथा त्रानवां ९३ 
सूक्‍त समाप्त हुआ॥ 


शिाका।,ठवकाधा ५४८१८ ६४5० (।05 0 953.) 


एफफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (06 0 953.) 


० 
अधास्य षोडशर्च्चस्य चतुर्नवतितमस्य सूक्तस्याड्रिरस: कुत्स ऋषि:। अमिनिर्देवता। के 
१,४,५,७,९,१० निचृज्जगती। १२-१४ विराड्‌ जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। २,३,९ हे 
त्रिष्टपुत ६ स्वराट्‌ त्रिष्टप॥ १९ भुरिक्‌ त्रिष्टप॥ ८ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:। १५ हक 2 
परक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ श्र ) 
अधाएजिशजनब्देन विद्वत्जोतिकार्थावपदिश्येते॥ 


अब सोलह ऋचावाले चौरानवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में ्् जे 
और भौतिक अर्थों का उपदेश किया है॥ 


इमं स्तोममर्हते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषयां। 
भरद्रा हि नः प्रम॑तिरस्थ संसद्यग्नें सख्ये मा रिषामा वय की | शी)? २ 


इमम्‌। स्तोम॑म्‌॥ अर्हते। जात5वेंदसे। सथमू5इव। सम्‌॥। महेम 


समू5सर्दि। अग्नें। सख्ये। मा। रिघाम। वयम्‌॥ तव॥ १॥ 

पदार्थ :-(इमम्‌) प्रत्यक्ष॑ं कार्यनिष्ठम्‌ (स्तोमम) गुप्रक ओं 
विद्वान्‌ जात॑ सर्व वेत्ति तस्मै जातेषु कार्येषु विद्यमानाय वा । ७ बे) श्रेथा रमणसाधनं विमानादियानं तथा 
(सम्‌) (महेम) सत्कुर्याम। अत्रान्येषामपि दृश्यत इतिदी त्रेषया) विद्याक्रियासुशिक्षाजातया प्रज्ञया 
(भद्रा) कल्याणकारिणी (हि) खलु (नः) ) प्रकृष्टा बुद्धि: (अस्य) सभाध्यक्षस्य 
(संसदि) संसीदन्ति विद्वांसो यस्याम्‌ तस्याम्‌ ($ (सख्ये) सख्युर्भावे कर्मणि वा 


मालड्लैएर:। यथा शिल्पविद्यासिद्धानि विमानादीनि संसाध्य मित्रान्‌ 
सत्कुर्युस्तथेव पुरुषार्थन वि कप * :/येदा यदा सभासद: सभायामासीर॑स्तदा तदा हठठदुराग्रहं 


कक गुणों से विदित विद्वन्‌! जेसे (बयम) हम लोग (मनीषया) विद्या, 
क्रिया, और क्षा से हुई बुद्धि से (अर्हते) योग्य (जातवेदसे) जो कि उत्पन्न हुए जगत्‌ के 
उत्पन्न हुए कार्य्यरूप द्व॒व्यों में विद्यमान उस विद्वान्‌ के लिये (स्थमिव) जैसे 
आदि यान को वैसे (इमम्‌) कार्यों में प्रवृत्त इस (स्तोतम्‌) गुणकीर्त्तन को (सं 
करें वा (अस्य) इस (तव) आपके (सख्ये) मित्रपन के निमित्त (संसदि) जिसमें विद्वान्‌ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तां८ट ६४5४० (।06 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (07 0 953.) 


न 


१०१६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
स्थित होते हैं, उस सभा में (नः:) हम लोगों को (भद्रा) कल्याण करनेवाली (प्रमति:) प्रबल बर्टरिए 2 
उसको (हि) ही (मा, रिषामा) मत नष्ट करें, वेसे आप भी न नष्ट करें॥ १॥ 


(2 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि जैसे है ते गे 
होते हुए विमानों को सिद्ध कर मित्रों का सत्कार करें, वेसे ही पुरुषार्थ से पे का | 


जब-जब सभासद्‌ जन सभा में बेठें तब-तब हठ और दुराग्रह को छोड़ सबके काम 
को न छोड़ें। जो-जो अग्नि आदि पदार्थों में विज्ञान हो उस-उस को कह कह आश्रय 
॥ 


करके और सबके लिये दें, क्योंकि इसके विना मनुष्यों के हित की संभावना 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह केसा है, इस विषय को अगले ५) ; 


यस्मै त्वमायजसे स सांधत्यनर्वा क्षेति दर्धते सुवीर्यम। 


स तूताव नैनमश्नोत्यंहतिरग्नें सख्ये मा रिषामा कक ! 
यस्मै। त्वम्‌॥। आ5यजसे। सः। साधति। अनर्वा। 00० वीर्यम्‌॥। सः। तूताव। ना एनम्‌। 


अश्नोति। अंहति:। अग्नें। सुख्ये। मा। रिषाम। वयम्‌॥ तव॥ २। 

पदार्थ :-(यस्मै) जीवाय (त्वम्‌) ( 

विकरणव्यत्ययेनात्र श्नो: स्थाने शप्‌। (अनर्वा) अं 
(को 


बहुलं छनन्‍्दसीति विकरणस्य लुक्‌ (दधते) (सर॑वे अस्‌) 7) झॉभनानि वीर्याणि यस्मिन्‌ सखीनां कर्मणि ततू 
(सः) (तूताव) वर्धयति। अत्रार्न्तगतो 


4 5) जज दीन दीर्घो3भ्यासस्थेति दीर्घ:। (न) निषेधे (एनम) 
पूर्वोक्तगुणम्‌। (अश्नोति) व्याप्नोति ब् बेल) पदम्‌। (अंहति:) दारिद्रयम्‌ (अग्ने, सख्ये, मा, 


रुखं ददते (सः) (साधति) साध्नोति। 
लिच्यमान कक धी रथ इव (क्षेति) क्षयति निवसति। अत्र 
) 


पे भवान्‌ जीवाय रक्षणं साधति, स सुवीर्य दधते स तूताव 


चैनमंहतिनश्नोति स सुखे क्षेति। ;/वैयं मा रिषाम॥ २॥ 
भावार्थ :-अत्र क़चते चुप के षुघीलड्रगर:। ये विदुषां सभायामग्निविद्यायां वा मित्रतामाचरन्ति, ते 
पूर्ण शरीरात्मबलं प्राप्य सुर प्रा भूत्व निवसन्ति नेतरे॥ २॥ 


ग पे विद्या के विशेष जनानेवाले दिद्वान्‌! (अनर्वा) विना घोड़ों के 
हुए आदि यान के समान (त्वम) आप (यस्मै) जिस (आयजसे) सर्वथा 
लिये रक्षा को (साधति) सिद्ध करते हो (सः) वह (सुवीर्य्यम्‌) जिन मित्रों के 
पराक्रम हैं, उनको (दधते) धारण करता और वह (तूताव) उस को बढ़ाता भी हे, 
सर उत्तम गुणयुकत पुरुष को (अंहति:) दरिद्रता (न, अश्नोति) नहीं प्राप्त होती, (सः) वह 


शि्ाका।,ठवकावा 0८वां८ट ६४5४० (0]7 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ (।06 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-६। वर्ग-३०-३२ मण्डल-१ | अनुवाक-१५। सूक्‍्त- ५ न 
९७४ 
(क्षेति) सुख में रहता है, ऐसे (तब) आपके (सख्ये) मित्रपन में (बयम्‌) हम लोग (मा, रि "2 
न हों॥२॥ () 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। जो विद्वानों की सभा वा हे में मित्रपन 
प्रसिद्ध करते हैं, वे पूरे शरीर तथा आत्मा के बल को पाकर सुखयुकत रहते हक जे अद्भू नहीं। 
पुनस्ते कीदृशा इत्युपदिश्यते॥ रच 
फिर वे केसे हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में जि 
शुकेम त्वा समिध॑ साधया धियस्त्वे देवा ह॒विरद्न्त्याहुतम्‌। 
त्वमांदित्याँ आ वह तान्ह्ु १श्मस्यग्नें सुख्ये मा रिषामा ] [व ३ 


श॒केम त्वा। सम्‌5इध॑म्‌। साधय। धिय॑:। त्वे न देवा:। । आउहुतम्‌। त्वम्‌। आदित्यान। 


आ। वह। तान्‌। हि। उश्मसिं। अगनें। सख्ये। मा। रिषाम। वयम्‌। तव॑ 

पदार्थ :-(शकेम) शकक्‍नुयाम (त्वा) त्वाम्‌ ( 
अत्रान्येषामपीति दीर्घ:। (धिय:) प्रज्ञा: शक वा 
(अदन्ति) भुञ्जते (आहुतम) समन्तातू स्वीकृ 


ध्यते यया तां क्रियाम्‌ (साधय) 
) विद्वांस: (हवि:) अत्तुमर्हमन्नम्‌ 
ध्यक्ष; (आदित्यान) अष्टचत्वारिंशद्‌- 


रिषाम, वयं, तव) इति पूर्ववत्‌॥ ३॥ 
अन्वय:-हे अग्ने! वयं त्वा55 (के ६ छ कर्तु शकेम त्व॑ं नो धिय: साधय त्वे सति देवा आहुतं 
हविरदन्त्यतस्त्वमादित्यानावह तान्‌ हि वय (श्स्सीदृशस्ये्त॑व सख्ये वय॑ मा रिषाम॥ ३॥ 


>दड (आहुतम्‌ प्रकार स्वीकार किये हुए (हवि:) खाने के योग्य अन्न का (अदन्ति) भोजन करते 
[) अड़तालीस वर्ष ब्रह्मचर्ग्य को किये हुए ब्रह्मचारियों को (आ वह) प्राप्त 
हे (हि) ही हम लोग (उश्मसि) चाहते हैं, ऐसे (तव) आपके (सख्ये) मित्रपन में 
, रिषाम) दुःखी न हों॥ ३॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0८वांट ६४६० (।08 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाशा9५५०७.॥ (09 0 953.) 


१०१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ । 
होते 


भावार्थ :-जो मनुष्य विद्वानों के सड़ का आश्रय लेकर विद्या और अग्निकार्यों के सिद्ध कर 
लिये सहनशीलता को धारण करते हैं, वे प्रबल विज्ञान और अनेक क्रियाओं से युक्त होकर ०9० (3 


हैं॥ ३॥ 
पुनस्ते कीदृशा इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वे केसे हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
भरमिध्म॑ कृणवामा ह॒वींषि ते चितयन्तः पर्वणापर्वणा वयम्‌। च ८जेे 
जीवांतवे प्रत॒र॑ सांधया धियो5ग्नें सख्ये मा रिपामा वयं तव॥४ग 
भरामा डृध्मम्‌। कृणवाम। ह॒वींषिं। ते। चितय॑न्तः। पर्वणा5पर्वणा। बिल | वे। प्र४त्रम्‌। साधय। 


धिय॑:। अग्नें। सुख्ये। मा। रिघाम। वयम्‌॥। तव॥४॥ 
पदार्थ :-(भराम) हरेम। अत्र हस्य भत्वम्‌। (इष्म्म तो (कृणवाम) कुर्याम। 


अत्रान्येषामपीति दीर्घ:। (हवींषि) यज्ञार्थानि द्रव्याणि (ते) सके (चितयन्त:) गुणानां चिति 


कुर्वन्त: (पर्वणापर्वणा) पूर्णेन पूर्णन साधनेन। अत्र 8 योस्ति/द्विवचनम्‌। (वयम्‌) (जीवातवे) 
धिव:0/ प्रज्ञा: कर्माणि वा (अग्ने, सख्ये०) 


जीवनाय (प्रतरम्‌) प्रकृष्टम्‌ (साधय) अत्रान्येषामपीति 
इति पूर्ववत्‌॥ ४॥ 
अन्वय:-हे अग्ने! पर्वणापर्वणा चितयन्तो व 
साधयेदृशस्य तव सख्ये वयं मा रिषघाम॥४॥ 
भावार्थ :-अत्र श्लेषालझ्डार:। से 

सर्वे संभारा: संसाधनीयास्तेन सह मि 
पदार्थ :-हे (अग्ने) कस / (पर्वेणापर्वणा) पूरे-पूरे साधन से (चितयन्तः) गुणों को चुनते हुए 

प के लिये (हवींषि) यज्ञ के योग्य जो पदार्थ हैं, उनको 


बन. 


टि ये उ 
अच्छे प्रकार (कृणवाम) करें /अ (भराम) लावें, आप (जीवातवे) हमारे जीवन के लिये 


(धिय:) उत्तम बुद्धि वा (२०8 [) अति उत्तमता जैसे हो, वेसे (साधय) सिद्ध करो, ऐसे (तब) 
आपके वा (अग्ने) इस भो ३] ग्नि के (सख्ये) मित्रपन में (बयम्‌) हम लोग (मा, रिषाम) मत दु:खी 


हों॥४॥ 
पे _ मल मं श्लेषालड्रार है। सेना, सभा और प्रजा के जनों में रहनेहारे पुरुषों को 


चाहिये कि पुरुष से बुद्धि वा पुरुषार्थ बढ़ें, उसके लिये सब सामग्री अच्छी सिद्ध करें और 
जे के सा को कोई भी न छोड़े॥ ४॥ 
अधेश्वरसभाध्यक्षगुणा उपदिष्यन्ते॥ 


अब ईश्वर और सभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश अगले मन्त्र में करते हैं॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८वांट ६४६० (।09 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (020 ० 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-६। वर्ग-३०-३२ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकक्‍त- ५१ स 
९४ 


विशां गोपा अस्य चरन्ति जन्तवो द्विपच्च यदुत चतुष्पदक्तुभि:। (2 

चित्र: प्रकेत उषसों महाँ अस्यग्नें सख्ये मा रिषामा व्यं तव॥ ५॥३० र्क । 

विशाम्‌। गोपा:। अस्या चरन्ति। जन्तवं:। ह्विपपत्‌। चा यत्‌॥। उता चतु:5पत्‌ ९। चित्र:। 
प्र:केत:। उषस॑:। महान। असि। अग्नें। सख्ये। मा। रिघाम। वयम्‌। तव॥ ५॥ 

पदार्थ :- (विज्ञाम्‌) प्रजानाम्‌ (गोपा:) रक्षका गुणा: (अस्य) जगदी स क्षस्य 
राज्ये वा (चरन्ति) प्रवर्त्तन्ते (जन्तवः) मनुष्या: (द्विपत्‌) द्वो पादौ अत पच्चतुष्पदित्यु भयत्र 
द्विपाच्चतुष्पादाविति भवितव्ये3यस्मयादित्वाद्धसंज्ञा भत्वात्‌ पाद :। (च) अपाद: 
सर्पादयोडपि (यत्‌) ये (उत) अपि (चतुष्पत्‌) चत्वार: पादा ः) प्रसिद्धे: कर्मभिर्मार्गि: 
प्रसिद्धाभी रात्रिभिर्वा (चित्र:) अद्धुतगुणकर्मस्वभाव: 2 : (उषस:) दिवसान्‌ (महान) 
(असि) अस्ति वा (अग्ने) विज्ञापक। (सख्ये०) इति पूर्ववत्‌॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! तवास्य विशां यद्ये गोपा जन्तवो5 
प्रकेतो महांस्त्वमसि तस्य तव सख्ये वय॑ मा रिषाम॥५॥ 

भावार्थ:-अत्र श्लेषालड्डार:। मनुष्य: कर स्फफ यस्ये-पेस्त्रेश्वरस्य सभाध्यक्षस्य विदुषो वा महत्त्वेन 
कार्य्यजगदुत्पत्तिस्थितिभड्रा जायन्ते तस्य मित्रभार् ' शि कदाचिद्िष्नो न कर्त्तव्य:॥५॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) उत्तम सुखों के समझे नेताज़े सभा आदि कामों के अध्यक्ष ! आपके राज्य में 
वा उत्तम सुखों का विज्ञान करानेवाले ( #यो के) श्वर की सृष्टि में (विशाम्‌) प्रजाजनों के (यत्‌) 
जो (गोपा:) पालनेहारे गुण वा हज :) मनुष्य (चरन्ति) विचरते हैं वा (अक्तुभि:) प्रसिद्ध कर्म, 
प्रसिद्ध मार्ग और प्रसिद्ध रात्रियों उषस:) दिनों को प्राप्त होते हैं वा जो (द्विपत्‌) दो पगवाले 
जीव (च) वा पगहीन हे (उत) चतुष्पत्‌) चौपाये पशु आदि विचरते हैं तथा जो (चित्र:) 
अद्भुत गुणकर्मस्वभावान्‌ | को जनाते हुए जगदीश्वर वा सभाध्यक्ष आप (महान) 
उत्तमोत्तम (अस्त) हें, के (सख्ये) मित्रपन में (वयम्‌) हम लोग (मा, रिषाम) बेमन 
कभी न हों॥५॥ 


ये द्विपच्चोतापि चतुष्पच्चरन्ति यश्नित्र: 


' श्लेषालड्वार है। मनुष्यों को चाहिये कि जिस जगदीश्वर वा सभाध्यक्ष 
न की उत्पत्ति, पालना और भज्ढ होते हैं, उसके मित्रपन वा मित्र के काम में 


विद्वान्‌ के 
कभी 


पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 
फिर वे ईश्वर और सभाध्यक्ष केसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिराका ॥.टफाशा ५८वाट शाइघंणा (020ए 953.) 


एएफफ़.वाज्धा।भा9५५३७.॥ (02] ० 953.) 


१०२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 पे 


त्वमध्वर्युरुत होतासि पूर्व्य: प्रशास्ता पोता जनुषा पुरोहित:। 
विश्वां विद्ाँ आर्विज्या धीर पुष्यस्यग्नें सुख्ये मा रिषामा वयं तव॥ ६ ह । 
त्वम्‌। अध्वर्यु। उता होता। असि। पूर्व्य:। प्रइशास्ता। पोता। जनुषां। पुरः5हित:। 


आर्व्विज्या। धीर। पुष्यसि। अग्नें। सख्ये। मा। रिषाम। वयम्‌। तव॥ ६॥ 


पदार्थ :-(त्वमू) (अध्वर्यु:) अध्वरस्य योजको नेता कामयिता (री अप न | 
युजधातोर्बाहुलकात्‌ क्यु: प्रत्ययष्टिलोपश्च। अध्वर्यु:। अध्वर्युरध्वरयु:। अध्वरं करने नेता। 
अध्वरं कामयत इति वा। अपि वाधीयाने युरुपबश्ध:। अध्वर इति _यज्ञनामा । 
तत्प्रतिषेध:॥ (निरु०१.८) (उत) अपि (होता) दाता खल्वादाता १2७54 पूर्व: कृत इष्ट: 
(प्रशास्ता) धर्मसुशिक्षोपदेशप्रचारक: (पोता) पवित्र: पवित्रकर्त्ता | सह (पुरोहित:) 
हितप्रसाधक: (विश्वा) समग्राणि (विद्वान) यो वेत्ति सः (आर्चिविन्र गुणप्रकाशकानि कर्माणि 
(धीर) धारणादिगुणयुक्त (पृष्यसि) पोषयसि वा (अग्ने) (सख अवत]॥६॥ 

अन्वय:-हे धीराग्ने! यत: पूर्व्यो5्ध्वर्युहोता प्रशास्ता पं वमस्युतापि 
पुष्यसि, तस्मात्तव सख्ये वयं मा रिषाम॥६॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डागर:। नहि सर्वाधि डक बस्ती शरण विद्वद्धिर्वा हक विना जगत: पालनादीनि 
संभवन्ति, तस्माज्जनेस्तस्याहर्निशमुपासनमेतेषां १५ ब् का व ख 

पदार्थ :-हे (धीर) धारणा आदि गुण को (अग््रै) उत्तम ज्ञान देनेवाले परमेश्वर वा सभाध्यक्ष ! 
जिस कारण (पर्व्य:) पिछले महाशयों रि>वाहे हुए (अध्वर्यु:) यज्ञ के यथोक्‍त व्यवहार से 
युक्त करने, वर्त्तने और चाहने रे निज धर्म, उत्तम शिक्षा और उपदेश का प्रचार 
करने (पोता) पवित्र और दूसरों (पुरोहितः) हित प्रसिद्ध करने और (विद्वान) यथावत्‌ 
जाननेहारे (त्वम) आप ( स्ट (जनुषा) उत्पन्न हुए जगत्‌ के साथ (विश्वा) समग्र 
(आर्व्विज्या) ऋत्विजों के रछ को (पुष्यसि) दृढ़ करते-कराते हैं, इससे (तव) आपके 
(मा, रिषाम) दुःखी कभी न होवें॥६॥ 


(सख्ये) मित्रपन में (वय स्लो 
भावार्थ :-इस म॑ रे क््रेधालड्डार है। सबके अधिष्ठाता जगदीश्वर वा विद्वानों के विना जगत्‌ के 
पालने “रा | के होने का संभव नहीं होता, इससे मनुष्यों को चाहिये कि दिन-रात ईश्वर की 


के 
उपासना और | का संग करके सुखी हों॥ ६॥ 
पुनः सभाध्यक्षभौतिकाग्नी कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 
भाध्यक्ष और भौतिक अग्नि कैसे हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


श्वत: सुप्रतीक: स॒दृड्डसि दूरे चित्सन्त॒व्ठिदिवार्ति रोचसे। 


शि्राका [.टफ्ाशा ५८वाट शाइशंणा (02 0ए 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाशा9५५३७.॥ (022 एा 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६। वर्ग-३०-३२ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकक्‍त- ५१ के 
९४ 


रात्र्याश्रविद्धो अति देव पश्यस्यग्नें सख्ये मा रिघामा वयं तव॥ ७॥ 
य:। विश्व्त:। सुउप्रतीक:। स॒5दृढ़। असि। दूरे। चित्‌॥ सन्‌॥ तृब्ितूडईंव। अति। हे 


अर्थ:। अतिं। देव। पश्यसि। अग्नें। सख्ये। मा। रिघाम। वयम्‌॥। तव॥ ७॥ 
पदार्थ :-(य:) सभापति: शिल्पविद्यासाधको वा 8 ) ५ (सुप्रतीक) सुष्ठु 
प्रतीतिकारक: (सदृढ) समानदर्शन: (असि) (दूरे) (चित) एव (सन्‌) ( 
(रोचसे) (रात्र्या:) (चित) इव (अश्चः) नेत्रहीन: (अति) (देव) सत्य 
(सख्ये०) इति पूर्ववत्‌॥७॥ 
अन्वय:-हे देवाग्ने! त्वं यथा यः सदृद्ध सुप्रतीको5सि दूरे चित्सन्‌ 
विना रात्र्या मध्येउन्धश्चिदिवातिपश्यसि तस्य तव सख्ये वयं 5 रिषाम॥७॥ 
भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डार:। दूरस्थो5पि सभाध्यक्षो 
स्वप्रकाशेन मूर्त्तद्रव्याणि प्रकाशयति तथा गुणहीनान्‌ ः 
कार्याउपि तु सर्वे: कर्त्तव्येति॥७॥ 
पदार्थ :-हे (देव) सत्य के प्रकाश करने मस्त ज्ञान देनेहारे सभाध्यक्ष ! जैसे (यः) 
जो (सदृड़) एक से देखनेवाले (त्वमू) आप (सु कर म प्रतीति करानेहारे (असि) हैं वा मूर्तिमान्‌ 
पदार्थों को प्रकाशित कराने (दूरे, * ७ हे 4 प्रकट होते हुए सूर्य्यरूप से जेसे (तडिदिव) 
बिजुली चमके वैसे (विश्वत:) सब अत्यन्त (रोचसे) रुचते हैं तथा भौतिक अग्नि 
सूर्ग्यरूप से दूर ही में प्रकट नल रुचता है कि जिसके विना (रात्र्या:) रात्रि के बीच 
) अत्यन्त देखते-दिखलाते हैं, उस अग्नि के वा (तव) 
आपके (सख्ये) मित्रपन में (वर्य रूम) हम मा, रिषाम) प्रीतिरहित कभी न हों॥७॥ 
भावार्थ :-इस अं गर हैं।" दूरस्थ भी सभाध्यक्ष न्यायव्यवस्थाप्रकाश से 
जैसे बिजुली वा सूर्य्य विगर्फक ६ हे झ्र्धी को प्रकाशित करता है, वैसे गुणहीन प्राणियों को अपने प्रकाश से 
प्रकाशित करता है, उसके स॑ , भ्रा उसमें किस दिद्वान्‌ को मित्रता न करनी चाहिये, किन्तु सबको करना 
चाहिये॥७ के | (0 


शेन यथा विद्युत्सूर्यों वा 
तेन सह केन विदुषा मित्रता न 


पुनः शिल्पिभौतिकामिकर्माण्युपदिश्यन्ते॥ 


पा में केवल श्लेषालड्डवार है, जबकि हिन्दी में उपमा का भी उल्लेख है। सं० 


शिाका।,ठवकावधा 0८तां८ट ६४5० (।022 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (023 ए 953.) 


१०२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे पे 


अब शिल्पी और भौतिक अग्नि के कामों का उपदेश किया है॥ 
पूर्वो' देवा भवतु सुन्व॒तो रथो5स्मा्क शंसों अभ्य॑स्तु दूढ्य:। 


तदा जानीतोत पृष्यता वचोःग्नें सख्ये मा रिषामा व॒यं तव॥ ८॥ 


पुष्यत। वर्च:। अग्नें। सख्ये। मा। रिघाम। वयम्‌। तव॥ ८॥ 

पदार्थ :-(पूर्व :) प्रथम: सुखकारी (देवा:) विद्वांस: (भवतु) (सुन्व॒तः 
विमानादियानम्‌ (अस्माकम्‌) शिल्पविद्याजिज्ञासूनाम्‌ (शंसः) शस्यते य: स: 
(दृढ्य:) अनधिकारिभिर्दु:खेन ध्यातुं योग्य:। अत्र दुरुपपदाद्‌ ध्ये प्रति कः प्रत्यय: । 
दुरुपसर्ग्स्योकारादेश उत्तरपदस्य ष्ट॒त्वञ्न पृषोदरादित्वात्‌। (तत्‌) विश्ासुशिक्षासुक्रतम्‌ (आ) (जानीत) 
(उत) अपि (पुष्यत) अन्येषामपीति दीर्घ:। (वच:) वचनम्‌ (अग्ने द्वे ७) इत्यादि पूर्ववत्‌॥ ८॥ 

अन्वयः-हे देवा विद्वांसो ! यूयं येना5स्माकं पूर्वो रथो दूढ्यो # उ पूर्वी टेक शंसश्वाभ्यस्तु तद्बच आजानीत। 
उतापि तेन स्वयं पुष्यता5स्मान्‌ पोषयत च। हे अग्ने परमशिल्पिन्‌ ! 80० पम्त्रेवा सख्ये वयं मा रिघाम॥ ८॥ 

| 


» ही ट 


भावार्थ :-अत्र श्लेषवाचकलुप्तोपमालड्डा से हे विद्वांसो ! येन 
प्रकारेणमनुष्येष्वात्मशिल्पव्यवहारविद्या: प्रकाशिता * व सुख ख़ोन्नतिंः स्यात्‌ तथा प्रयतध्वम्‌॥ ८॥ 
पदार्थ :-हे (देवाः) विद्वानो ! तुम जिस “के हम लोग जो कि शिल्पविद्या को जानने 
की इच्छा करनेहारे हैं, उनका (पूर्व:) प्रथम हारा (स्थ:) विमानादि यान (दूढ्य:) जिनको 
अधिकार नहीं है, दुःखपूर्वक विचारने ३ &े)/ तथा उक्त गुणवाला रथ (शंसः) प्रशंसनीय 
(अभि) आगे (अस्तु) हो, (तत्‌) उस विद रे शिक्षा से युक्त (वच:) वचन की (आ, जानीत) 
आज्ञा देओ (उत) और उसी से ३ (ऐष्यत) पृष्ठ होओ तथा हम लोगों को पुष्ट करो। हे (अग्ने) उत्तम 
शिल्प विद्या के जाननेहारे वीण ) सुख का निचोड़ करते हुए (तव) आपके वा इस 
भौतिक अग्नि के (सख्ये) मिट है भू में (बयम्‌» हम लोग (मा, रिषाम) दु:खी कभी न हों॥ ८॥ 
भावार्थ :-इस कक +ऑलेषे),और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। हे विद्वानों! जिस ढंग से मनुष्यों में 
आत्मज्ञान और शिल्पव्यकहे के विद्या प्रकाशित होकर सुख की उन्नति हो, वैसा यत्न करो॥८॥ 
अथ सभासेनाशालाद्यध्यक्षगुणा उपदिश्यन्ते॥ 
कल बा और शाला आदि के अध्यक्षों के गुणों का उपदेश किया है॥ 
 दूढ्यों जहि दूरे वा ये अन्ति वा के चिद॒त्रिण :। 
कि यज्ञाय गृणते स॒गं कृध्यग्नें सख्ये मा रिघामा वयं तव॥९॥ 


शि्ाका।,ठवाधा ४८१८ ६४5० (।023 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]024 0 953.) 


्् 


अष्टक-१ | अध्याय-६ | वर्ग-३०-३२ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- ५१ अर 


बधै:। दुः5शंसान्‌। अप दुः<ध्यं:। जहि। दूरे। वा। ये। अन्ति। वा। के। चित। अत्रिर्ण:। (2 
गृणते। सु5गम्‌॥ कृधि। अग्नें। सख्ये। मा। रिषाम। वयम्‌। तव॥ ९॥ 


पदार्थ :-(वधै:) ताडने: (दुःशंसान्‌) दुष्ट: शंसा शासनानि येषां ः्श्डेट (अप) 
दुष्टधिय:। पूर्ववदस्य सिद्धि:। (जहि) (दूरे) (वा) (ये) (अन्ति) अन्तिके (वा) 
अपि (अत्रिण:) शत्रव: (अथ) आनन्तर्ये। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। ( 
(गृणते) विद्याप्रशंसां कुर्वते पुरुषाय (सुगम) विद्यां गच्छन्ति मी 
(अग्ने) विद्याविज्ञापषक सभासेनाशाला< ध्यक्ष (सख्ये०) इति पूर्ववत्‌॥९॥ 
अन्वय:-हे अग्ने सभासेनाशालाध्यक्ष विद्वन्‌! स त्वं दूढ्यो दुःशं 
शरीरेणात्मभावेन वा दूरे वान्ति केचिद्व्ततन्ते तानपि सुशिक्षया ््् 
कृधि तस्मादीदृशस्य तव सख्ये वयं मा रिघाम॥९॥ के 
भावार्थ :-सभाध्यक्षादिभि:  प्रयत्नेन प्रजायां जे 
दूरसमीपस्थान्‌ मनुष्यान्‌ मित्रवन्मत्वा सर्वथाउविरोध: सम्प 
पदार्थ :-हे सभा, सेना और शाला आदि . द्वान्‌! आप जैसे (दूढ्यः) दुष्ट बुद्धियों 
और (दुःशंसान्‌) जिनकी दुःख देनेहारी सिख कू आदि (अत्रिण:) शत्रुजनों को (वधैः) 
ताड़नाओं से (अप, जहि) अपघात अर्थात्‌ हक :खे/देओ और शरीर (वा) वा आत्मभाव से (दूरे) 
दूर (वा) अथवा (अन्ति) समीप में (ये) ५५ 
अच्छी शिक्षा वा प्रबल ताड़नाओं से सर 
(गृुणते) विद्या की प्रशंसा करते हु 
(कृधि) कीजिये, इस कारण ऐसे समर्थ 
रिषाम) मत दुःख पावें॥९॥ 


(कृधि) कुरु 


मनुष्यान्‌ वधेरपजहि ये 
गृणते पुरुषाय वा सुगं 


कर्माणि निवार्य 
परस्परं निश्चलानन्दो वर्धत॥९॥ 


किखिते) 
कह गरुसे करके (अथ) पीछे (यज्ञाय) क्रियामय यज्ञ के लिये 
योग्य (सुगम) जिस काम में विद्या पहुंचती है, उसको 


रु ) आपके (सख्ये) मित्रपन में (वयम्‌) हम लोग (मा, 


को चाहिये कि उत्तम यत्न के साथ प्रजा में अयोग्य उपदेशों के 
(8 और के दूरस्थ मनुष्यों को मित्र के समान मान के सब प्रकार से प्रेमभाव 
उत्पन्न जल जिसम्रेष्परस्पर लि्वल आनन्द बढ़े॥ ९॥ 


अथ शिल्प्यग्निगुणा उपदिश्यन्ते॥ 
शिल्पी और भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश किया है॥ 


अरूषा रोहिता स्थे वात॑जूता वृषभस्येव ते रव॑:। 
लि वनिनों धूमकेतुनाग्नें सख्ये मा रिघामा व॒यं तव॥ १०॥ ३ १॥ 


शिराका ॥.टफाशा ५८वाट शाइघंणा (024 0ए 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ (025 ए 4953.) 


१०२४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 
यत्‌। अयुक्था:। अरुषा। रोहिता। रथें। वार्त॑3जूता। वृषभस्य॑5इव। ते। रव॑:। आत्‌। इन्वसि। कक ९० 
धूम5केतुना। अग्नें। सख्ये। मा। रिघाम। वयम्‌॥ तव॥ १०॥ 


अत्रोभयत्र द्विवचनस्याकारदेश:। (स्थे) विमानादौ याने (वातजूता) वायुवद्वेगौ। 
(वृषभस्येव) यथा वोदढुर्बलीवर्दस्य तथा (ते) तवेतस्य वा (रवः) ध्वनि: (आत्‌ 


व्याप्नोषि व्याप्पोति वा (वनिनः:) वनस्य संविभागस्य रश्मीनां वा प्रशस्त: सम्बन् य 9) तस्य। 
अत्र सम्बन्धार्थ इनि:। (धूमकेतुना) धूम: केतुर्ध्वजावद्यस्मिन्‌ रथे तेन इति 
पूर्ववत्‌॥ १०॥ 

अन्वय:-हे अग्ने विद्वन्‌! यतस्त्व॑ यद्यो ते तवास्य वृषभस्येव 3 रथे योक्‍तुमहों 
स्तस्तावयुक्था योजयसि योजयति वा तज्जन्यो यो रवस्तेन सह वर्त्तमानेन सर्वान्‌ व्यवहारानिन्वसि 
व्याप्नोषि व्याप्नोति वा तस्मादादथ वनिनस्तवास्य अणत्ल सख्ये वयं मा रिषाम 

भावार्थ :-अत्र श्लेषोपमालड्डारौ। कार्याणि कर्त्तु शक्‍नोति 


तस्माद्विमानादियानं संभावयितुं योग्यो5स्ति॥ १०॥ को 
पदार्थ :-(अग्ने) समस्त शिल्पव्यवहार के जा देने हि क्रियाचतुर विद्वन्‌! जिस कारण आप 
(यत्‌) जो कि (ते) आपके वा इस अग्नि के (वृष व ये | के ले जानेहारे बलवान्‌ बेल के समान 


वा (वातजूता) पवन के वेग के समान वेगयुव हे घीधे स्वभाव (रोहिता) दृढ़ बल आदि युक्त 
(अयुक्था:) जुड़वाते हैं वा यह भौतिक 


3० (वनिन:) जिनको अच्छे विभाग वा सूर्यकिरणों का 
अग्नि को किरणों का सम्बन्ध है, उसके (सख्ये) मित्रपन 


व्यवहारों को व्याप्त होता है, 
सम्बन्ध है (तव) उन आपके के) 
में (बयम्‌) हम लोग (मा, कर नि 
भावार्थ :-इस मन्त्र मिं-अलेग्रैं और उपमालड्डार हैं। जिससे शिल्पी और भौतिक अग्नि सर्वहित 
व ( ुकते हैं, उससे विमान आदि यानों की संभावना करना योग्य है॥ १०॥ 
(2 पुनरेतयो: कीदृशा गुणा इत्युपदिश्यते॥ 
इनके कैसे गुण हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
री पतत्रिणों द्र॒प्सा यत्ते यवसादो व्यस्थिरन्‌। 


( तत्तें तावकेभ्यो रथेभ्यो5ग्नें सख्ये मा रिषामा वयं तव॥ ११॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८वां८ ६४६० (।025 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (026 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-६। वर्ग-३०-३२ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- ५१ गज 
९४ 


अधी। स्व॒नात्‌। उत। बिभ्यु:। पत॒त्रिण:। द्रप्सा। यत्‌। ते। यवस॒5अर्द:। वि। अस्थिरन्‌। सुड थे 


तावकेभ्य:। स्थेभ्य:। अग्नें। सख्ये। मा। रिघाम। व॒यम्‌। तव॥ ११॥ 

पदार्थ :-(अध) अथ (स्वनात्‌) शब्दात्‌ (उत) अपि (बिभ्यु:) भयं प्राप्नुवन्तु ८, है त्रिण:) शत्रवः 
पक्षिणो वा (द्रप्सा:) हर्षयुक्ता भृत्या ज्वालादयों गुणा वा (यत्‌) यदा (ते) घे्‌ 
यवसमन्नादिकमदन्ति ते (वि) विविधार्थे (अस्थिरन्‌) तिष्टेरन्‌। अन्न लिडर्थ ८ व न्द्सी 
रनादेश: छान्दसो वर्णलोप इति सिच: सलोप:। (सुगम) सुखेन १७ जेट न्‍्मार्गे तमे (तत्‌) तदा (ते) 
तव ॒(तावकेभ्य:) त्वदीयेभ्यस्तत्सिद्धेभ्यो वा (स्थेभ्य:) विमानादि 
पूर्ववत्‌॥ ११॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! यद्यदा ते तवास्याग्नेर्वा यवसादो स्तन सुगं 
तावकेभ्यो रथेभ्य: पतत्रिणो बिभ्यु:। अधाथोतापि तेषां रथानां स्वना 
ईदृशस्य तव सख्ये वयं मा रिषघाम॥ ११॥ 

भावार्थ :-मनुष्येर्यदा5 5ग्नेयास्त्रविमानादियुक्ता: ध्य शत्रुविजयार्थ वेगेन गत्वा 
शस्त्रास्त्रप्रहारै: सुहर्षितशब्दै: शत्रुभि: सह युध्यते ! तृ्ि जच न इति विज्ञेयम्‌। नह्ोष स्थिरो 
विजय: खलु विद्वद्विरोधिनामग्न्यादिविद्याविरहाणां वेर्तु शक्य: | तस्मादेतत्सर्वदाउनुष्ठेयम्‌॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) समस्त विज्ञान (शिल्प ल्फेव! (यत्‌) जब (ते) तुम्हारे (यबवसाद:) अन्नादि 
पदार्था को खानेहारे (द्रप्सा:) हर्षयुक्त * हल गुण (सुगम्‌) उस मार्ग को कि जिसमें सुख 
से जाते हैं (वि) अनेक प्रकारों से ( 2 होवें (तत) तब (ते) आपके वा इस भौतिक अग्नि 
के (तावकेभ्य:) जो आपके वा ््म्कि पद्ध किये हुए रथ हैं, उन (स्थेभ्य:) विमान आदि रथों से 
(पतत्रिण:) पक्षियों के तुल्य कर ब्भ्यः) झेरें (अध) उसके अनन्तर (उत) एक निश्चय के साथ ही उन 
रथों के (स्वनात्‌) शब्द से पश्चियों के सम न) हुए शत्रु बिलाय जाते हैं, ऐसे (तव) आपके वा इस 


अग्नि के (सख्ये) व ऑन अेन य॒ लोग (मा, रिषाम) मत अप्रसन्न हों॥ ११॥ 
भावार्थ :-जब 8 और विमानादि यानयुक्‍त सेना इकट्टी कर शत्रुओं के जीतने 
के लिये से श्स्त्रों प्रहार वा अच्छे आनन्दित शब्दों से शत्रुओं के साथ मनुष्यों का युद्ध 
कराया जाता 5 विजय होता है ,यह जानना चाहिये। यह स्थिर दृढ़तर विजय निश्चय है कि 


विद्यारहित पुरुषों का कभी नहीं हो सकता, इससे सब दिन इसका 


पक ॥ ते तवास्य वा 
शत्रवों भयं प्राप्ता विलीयन्त 


अथ सभाद्यध्यक्षगुणा उपदिश्यन्ते॥ 
अब सभा आदि के अधिपति के गुणो का उपदेश करते हैं॥ 


शिराका ॥.टफ्राशा ५८वाट शाइघंणा (026 0ए 953.) 


एएफफज़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (027 ए 4953.) 


१०२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 पे 


अयं मित्रस्य वरुणस्य॒ धाय॑से5वयातां मरुतां हेव्ठो अद्धुतः। 
मृत्ठा सु नो भूत्वेषां मनः पुनरग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव॥१२॥ (2 
अयम्‌। मित्रस्य| वरुणस्थ। धायंसे। अवयाताम्‌। म॒रुताम्‌॥ हेव्ठ:। पवन: । मृक्ठ। सु। 


मर्न:। पुन॑:। अग्नें। सुख्ये। मा। रिघाम। वयम्‌। तव॥ १२॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) प्रत्यक्ष: (मित्रस्थ) सख्यु: (वरुणस्य) वरस्य (धायसे) 
धर्मविरोधिनाम्‌ (मरुताम) मरणधर्माणां मनुष्याणाम्‌ (हेठ:ः) अनादर: (अद्धुक: (म्रृड) 
आनन्दय। अत्रान्तर्गतोण्यर्थ: द्यचो5तस्तिडः इति दीर्घश्च। (सु) (नः) अस्माकम्‌ ( पक । अत्र शपो 
लुक्‌। भूसुवोस्तिडि। (अष्टा०७.३.८८ ) इति गुणाभाव:। (एषाम) (मैम)-क्षन्त:करणम्‌ (पुनः) 
मुहुर्मुह: (अग्ने, सख्ये०) इति पूर्ववत्‌॥१२॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! यतस्त्वया मित्रस्य वरुणस्य धायसे र्् 
नो5स्माक॑ मनः पुनः सुमृडैवं भूतु तस्मात्‌ तव सख्ये वयं मा रिघाम॥ १२ 

भावार्थ :-मनुष्ये: सभाध्यक्षस्य यच्छेष्ठानां रह हे गे 

पदार्थ :-हे (अग्ने) समस्त ज्ञान देनेहारे सभा 
मित्र वा (वरुणस्य) श्रेष्ठ के (धायसे) धारण वा स 
धर्मविरोधी (मरुताम) मरने जीनेवाले मनुष्यों हर 
(एषाम्‌) इन (नः) हम लोगों के (मनः) मन कु 
ऐसे (भूतु) हो, इससे (तव) तुम्हारे (स 
हों॥१२॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को या ध्यक्ष को जो श्रेष्ठों का पालन और दुष्टें को ताड़ना देनी हे, 
उसको जानकर यह सदा ? 


तो हेव्ठ: क्रियते तेनेषां 


सदाचरणीयम्‌॥ १२॥ 
! जिस कारण आपने (मित्रस्य) 


(अद्भुत अद्भुत (हेढठ:) अनादर किया है, उससे 
ऋर-बार (सु मृड) अच्छी प्रकार आनन्दित करो 


हे भ्यांट स्रह मित्रता किमर्था कार्य्येत्युपदिश्यते॥ 

९ अधिपतियों के साथ मित्रभाव क्‍यों करना चाहिये, यह विषय 
अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अ्ुतो वसुर्वसूनामसि चारुरध्वरे। 


शिक्राका [.टफाशा 0८वाट शाइघशंणा (027 एा 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (026 ० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६ | वर्ग-३०-३२ मण्डल-१। अनुवाक- १५। सूक्त- हक जे 
९४ 


पदार्थ :-(देव:) दिव्यगुणसम्पन्न: (देवानाम्‌) दिव्यगुणसम्पन्नानां विदुषां पदार्थानां (2 
भवसि (मित्र:) बहुसुखकारी सर्वदु:ःखविनाशक: (अद्भुतः) 7५ ३ अर : 
वासयिता वा (वसूनाम) वसतां वासयितृणां मनुष्याणामू (असि) भवसि (चारु; (अध्वरे) 


अहिंसनीये5हातव्य उपासनाख्ये कर्त्तव्ये संग्रामे वा (शर्मन्‌) सह कमर सुखे (तव) 
(सप्रथस्तमे) अतिशयितै: प्रथोभि: सुविस्तृतैः श्रेष्ठेगुणकर्मस्वभावे: सह जगदी श्वई) विद्वन्‌ 


वा (सख्ये०) इति सर्व पूर्ववत्‌॥ १३॥ 
अन्वय:-हे अग्ने! यतस्त्वमध्वरे देवानां देवो5द्धुतश्वारुमित्रोडसि वसूनां हे पिठ सप्रथस्तमे शर्मन्‌ 
शर्मणि वयं सुनिश्चिता: स्थाम तव सख्ये कदाचिन्मा रिषाम च॥ १३॥ जी 
(्ि 


भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्लार:। नहि कस्यचित्खलु च सुखकारकं मित्रत्वं 
सुस्थितं तस्मादेतस्मिन्‌ सर्वेरस्मदादिभिर्मनुष्ये: सुस्थिरया बुद् न द् (॥ १३॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) जगदीश्वर वा विद्वन्‌! प्रज्चप्प भ्रीप (अध्वरे) न छोड़ने योग्य 
उपासनारूपी यज्ञ वा संग्राम में (देवानाम्‌) दिव्यगुणों 8 प ५०४ द्वान्‌ वा दिव्यगुणयुक्त पदार्थों में 
(देव:) दिव्यगुणसम्पन्न (अद्भुत:) आश्चर्य्यरूप गुण वभाव से युक्त (चारु:) अत्यन्त श्रेष्ठ 
(मित्र:) बहुत सुख करने और सब दु:खों का बिन न्‍्नलि (असि) हैं तथा (वसूनाम) वसने और 
वसानेवाले मनुष्यों के बीच (वसुः:) वसने /औए जसो (असि) हैं, इस कारण (तव) आपके 
(सप्रथस्तमे) अच्छे प्रकार अति फैले हुए भावों के साथ वर्त्तमान (शर्मन) सुख में (वयम्‌) 


हम लोग अच्छे प्रकार जे (स्थाम ) आप के (सख्ये) मित्रपन में कभी (मा रिषाम) 
बेमन न हों॥ १३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 
प्रकट करनेवाली मित्रता 
प्रवृत्त होना चाहिये।। १३ 


है। किसी मनुष्य को भी परमेश्वर और विद्वानों की सुख 
| होती, इससे इसमें हम मनुष्यों को स्थिर मति के साथ 


कट | सह सर्व: प्रेमभाव: कार्य इत्युपदिश्यते॥ 
जम साथ सबको प्रेमभाव करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


स्वे दमे सोमाहुतो जरसे प्रृव्ठयत्तम:। 


| द्रविणं च दाशुषे5ग्नें सख्ये मा रिषाम वयं तव॥ १४॥ 
जो ते। भद्रम। यत्‌। समू$ईंड:। स्वे। दर्में। सोम॑ं5आहुत:। जरसे। मृत्यत्‌5त॑म:। दर्धांसि। रल॑म्‌। 
॥ अग्नें। सख्यें। मा। रिघाम। व॒यम्‌। तव॥ १४॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८वां८ट ६४5० (4028 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (029 0 953.) 


रे 


१०२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 
पदार्थ :-(तत्‌) तस्मात्‌ (ते) तव (भद्रम) कल्याणकारक॑ शीलम्‌ (यत्‌) यस्मात्‌ (ब्डिति 2 
सुप्रकाशित: (स्वे) स्वकीये (दमे) दान्ते संसारे (सोमाहुत:) सोमैरैश्वर्य्यकारकैर्गुणै बल वर्द्धित:> 
सो [) 


सन्‌ (जरसे) अर्च्यसे पूज्यसे। अत्र विकरणव्यत्ययेन कर्मणि यक: स्थाने शप्‌। जरत 
पठितम्‌। (निघं०३.१४) (प्रडयत्तम:) अतिशयेन सुखयिता (दधासि) (रत्नम्‌) 
चक्रवर्त्तिराज्यादिसिद्धं धनम्‌ (च) शुभानां गुणानां समुच्चये (दाशुषे) सुशीले 
(अग्ने) (सख्ये०) इति पूर्ववत्‌॥ १४॥ 
अन्वय:-हे अग्ने! यद्यस्मात्‌ स्वे दमे समिद्ध: सोमाहुतोउग्निरिव 
द्रविणञ्ञ विद्यादिशुभान्‌ गुणान्‌ दधासि। तदीदूशस्य ते तव भद्रं शीलं॑ कदाचिद्ठयं 
स्थाम।॥ १४॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्य ५ 
कर्मशीलं च धृत्वा सर्वे: प्राणिभि: सह मित्रतामाचर्य्य सर्वदा ] क्षोत्नति: कार्य्या॥ १४॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) समस्त विज्ञान देनेवाले ईश्वर वा _) जिस कारण (स्वे) अपने 
(दमे) दमन किये हुए संसार में (समिद्ध:) अच्छे प्रव :) और ऐश्वर््य करनेवाले 
गुण और पदार्थों से वृद्धि को प्राप्त किये हुए अग्नि के सम 


वर्त्तते हुए मनुष्य के लिये (रत्नम) अति हे अखो चक्रवर््ति राज्य आदि कामों से सिद्ध धन 

(च) और विद्या आदि अच्छे गुणों को (दर्धांसि) धएए 

(सख्ये) मित्रपन में अच्छे प्रकार स्थिए नह! ५) 
भावार्थ :-इस मन्त्र में व तक खुफीपमालड् है। मनुष्यों को चाहिये कि वेदप्रमाण और संसार 

के वार-वार होने न होने ३ * 

काम वा स्वभाव को जी में ६ 


हक पके 
उन्नति करें॥ १४॥ 
पुनस्ते कीदृशा इत्युपदिश्यते॥ 


फिर छैं)केसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे॥ 
दरदाशो5नागास्त्वमंदिते सर्वतांता। 


चोदयांसि प्रजावता राधसा ते स्थाम॥ १५॥ 
टी , यस्मे। त्वम्‌। सु5द्रविण:। दर्दाश:। अनागा:5त्वम। अदिते। सर्व5तांता। यम्‌॥ भद्रेणं। शवंसा। चोदयांसि। 


लत द् धसा। ते। स्थाम॥ १५॥ 


शिाका।,ठवकावधा ४८१वा८ ६४5४० (।029 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (030 ० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६। वर्ग-३०-३२ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- ५१ जे 
९४ 


पदार्थ :-(यस्मै) मनुष्याय (त्वम) जगदीश्वरों विद्वान्‌ वा (सुद्रविण:) शो 
यस्मात्तत्सम्बुद्धों (ददाश:) ददासि। अत्र दाश्रुधातोर्लेटो मध्यमैकवबचने शप: श्लुः। 
निष्पापत्वम्‌। इण आग अपराधे च। (उणा०४.२१२) अत्र नज्पूर्वादाग:शब्दात्त्वे प्र 
इत्युपधाया दीर्घत्वम्‌। (अदिते) विनाशरहित (सर्वताता) न 
सर्वदेवात्तातिल। (अष्टा०४.४.१४२) इति सूत्रेण सर्वशब्दात्स्वार्थ तातिल्‌ 
सप्तम्या डादेश:। (यम) (भद्रेण) सुखकारकेण (शवसा) शरीरात्मबलेन ( (प्रजावता) 
प्रशस्ता: प्रजा विद्यन्ते यस्मिस्तेन (राधसा) विद्यासुवर्णादिधनेन सह (ते ) वर्त्तमाना: (स्थाम) 


भवेम॥ १५॥ 
अन्वयः-हे सुद्रविणो5दिते जगदीश्वर विद्वन्‌! वा यतस्त्व॑ "पर कट  ददाश:। यं भद्रेण शवसा 


ता 
प्रजावता राधसा सह वर्त्तमानं कृत्वा शुभे व्यवहारे चोदयासि प्रेरये:। क्षायां च वर्त्तमाना ये वयं 
प्रयतेमहि ते वयमेतस्मिन्‌ कर्मणि स्थिरा: स्थाम॥ १५॥ 


|] 
भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डार:। यस्मिन्‌ मनुष्ये5 नही पकलल त्वं प्रकाशयति, स मनुष्यो 


विद्वत्सड्भप्रीति: सन्‌ सर्वविधं धनं शुभान्‌ कर प्रा | भवति, तस्मादेतत्कृत्यं वयमपि नित्यं 
कुर्याम॥ १५॥ 


पदार्थ :-हे (सुद्रविण:) अच्छे-अच्छे/धन्नों के दुनें और (अदिते) विनाश को न प्राप्त होनेवाले 
) समस्त व्यवहार में (यस्मै) जिस मनुष्य के 
(द्टे ( हैं तथा (यम) जिस मनुष्य को (भद्रेण) सुख 
करनेवाले (शवसा) शारीरिक, 25६ बले और (प्रजावता) जिसमें प्रशंसित पुत्र आदि हैं, उस 
(राधसा) विद्या, सुवर्ण आदि पा ने से-युव या अच्छे व्यवहार में (चोदयासि) लगाते हैं, इससे 
आपकी वा विद्वानों की शिक्षा, न्ज् मान जे“ह्ैम लोग अनेकों प्रकार से यत्न करें (ते) वे हम इस काल 


में स्थिर (स्थाम) हों॥ १ 
भावार्थ :-इस (नर पं औीषालड है। जिस मनुष्य में अन्तर्यामी ईश्वर धर्मशीलता को प्रकाशित 
करता है, ड म विह्ानों, | कै संग में प्रेमी हुआ सब प्रकार के धन और अच्छे-अच्छे गुणों को पाकर 
सब दिनों में है, इससे इस काम को हम लोग भी नित्य करें॥ १५॥ 
पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 
फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
सौभगत्वस्य॑ विद्वानस्माकमायु: प्र त्रिह देंव। 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ४८वां८ ६४६० (।030 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (03] 0० 953.) 


१०३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामर्दिति: सिश्धु: पृथिवी उत दौ:॥ १६॥ ३ २॥६॥ 


स:। त्वम। अग्ने। सौभग5त्वस्यं। विद्वान्‌। अस्माकम्‌। आयुं:। प्रा तिर। डह। ०5 तत। ल॒रा-मित्र:() 


वरुण:। ममहन्ताम्‌। अर्दिति:। सि्खु:। पथिवी। उत। द्यौ:॥ १६॥ 
पदार्थ :-(सः) (त्वम्‌) (अग्ने) जीवनेश्]वर्य्यप्रद परमेश्वर रोगनिवारणायौषधप्रद ब्रा 


सुष्ठु भगानामैश्वर्याणामयं समूहस्तस्य भावस्य (विद्वान) सकलविद्याप्रापक: वा 
(अस्माकम्‌) (आयु:) जीवन ज्ञानं वा (प्र) (तिर) सन्तारय (इह) हा (देव) जूर्वे: (तत्‌) 
(नः) (मित्र:) प्राण: (वरुण:) उदान: (मामहन्ताम्‌) वर्ड्धन्ताम्‌।  >खतु:। (अदिति:) 


उत्पन्न वस्तुमात्र जनित्व॑ कारणं वा (सिश्वु:) समुद्र: (प्रथिवी) १०५ _जत) अपि (द्यौः) 


विद्युत्रकाश:॥ १६॥ 
अन्वयः-हे देवा5ग्ने! येन त्वयोत्पादिता विज्ञापिता मित्रो रपोप्रतिकसु पृथिवी उतापि झद्योर्नोड्स्मान्‌ 


मामहन्तां तदस्माकं सौभगत्वस्यायुरिह स दिद्वांस्त्व॑ प्रतिर॥१६॥ विवि 
भ ् है 


भावार्थ:-मनुष्ये: परमेश्वरस्य विदुषां चाश्रयेण प्र॒द्ृ के 


प्रयत्नेन वर्धनीये। १६॥ 
अन्रेश्वरसभाध्यक्षविद्वदग्निगुणवर्णनादेतदः पी ! सह सड्भतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 
तो २ वर्गश्न समाप्त:॥ 


इति चतुर्नवतितमं ९४ स्‌ 
इति श्रीमत्परिव्राजकाचार्याणां श्रीयुतमहाविद॒षां पर प्रनां शिष्येण दयानन्दसरस्वतीस्वामिना 
भाष्ये प्रथमाष्टके षष्ठोउध्याय: पूर्त्तिमगात्‌॥ 


विरचिते संस्कृतार्यभाषाभ्यां विभूषिते प्रमाण वेद 

पदार्थ :-हे (देव) सभी के कामतो के योग्य (अग्ने) जीवन और ऐश्वर्य्य के देनेहारे जगदीश्वर ! 
जो (त्वम) आपने उत्पन्न किये वा री रस ने की ओषधियों को देनेहारे विद्वान जो आप ने बतलाये 
(मित्र:) प्राण (वरुण:) उदान (अदितिः) हुए समस्त पदार्थ (सिश्वु:) समुद्र (प्रथिवी) भूमि (उत) 
और (द्यौ:) विद्युत्‌ का प्रकाश (नः) ड्रग लोगों को (मामहन्ताम्‌) उन्नति के निमित्त हों (तत्‌) और 
वह सब तवृत्तान्त ( न्याद _॥॥ को (सौभगत्वस्य) अच्छे-अच्छे ऐश्वर््यों के होने का (आयु:) 
जीवन वा ज्ञान है आल जगत्‌ में (सः) वह (विद्वान) समस्त विद्या की प्राप्ति करानेवाले 


जगदीश्वर व आपका विद्या देनेवाला दिद्वान्‌ तुम दोनों (प्रतिर) अच्छे प्रकार दुःखों से 


सौभाग्यायुषी इह संसारे 


(2 

हे. में श्लेषालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि परमेश्वर और विद्वानों के आश्रय 
क़र इस संसार में सौभाग्य और आयुर्दा को बढ़ावें॥ १६॥ 

सूक्त में ईश्वर, सभाध्यक्ष, विद्वान्‌ और अग्नि के गुणों का वर्णन है, इससे इस सूकतार्थ की 
जय र्थ-के साथ सड़ति समझनी चाहिये। इस अध्याय में सेनापति के उपदेश और उसके काम 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८वां८ट ६४६० (।03] 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (032 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-६। वर्ग-३०-३२ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- ५१ बे 
९४ 


आदि का वर्णन है, इससे इस छठे अध्याय के अर्थ की पद्ञमाध्याय के अर्थ के साथ के के, 
चाहिये।॥ 
चौरानवेंवॉ ९४ सूक्‍त और बत्तीसवाँ ३२ वर्ग समाप्त :ईनेट | 
यह श्रीमान्‌ संन्‍्यासियों में भी जो आचार्य्य श्रीयुत महाविद्वान्‌ विरजानन्द सरस्वती ' शिष्य 
दयानन्द सरस्वती स्वामी जी के बनाये संस्कृत और आर्य्यभाषा से शोभित अच्छे से युक्त - 
भाष्य के प्रथमाष्टक में छठा अध्याय समाप्त हुआ॥ 


की 
धषे 


* छः 


शिाका।,ठवकाधा 0४८०८ ४६४६० (।032 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (033 ० 4953.) 


दे 
न ी?क् 


अथ सप्तमाध्यायारम्भ: 


विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्धूद्रं तन्न आ सुंव॥ ् ०५.८४.५ 
अथास्य पश्जनवतितमस्यैकादाशर्च्चस्यथ सूक्‍तस्याड्विरसः कुत्स ऋषि:। सत्यगु 
शुद्धोडमिर्वा देवता। १,३ विराट त्रिष्टपन २,७,८, ११ त्रिष्टप॥ ४,५,६ 


छन्द:। घैवत: स्वर:। ९ भुरिक्पदक्तिएछन्द:। पञ्ञम: आर ॥ 
अधथ रात्रिदिवर्सो कीदुझौँ स्त ३३535 कि 
अब रात्रि और दिन केसे हैं, इस विषय का उपदेश 9३8! है॥ 
द्वे विरूपे चरत: स्वर्थे अन्यान्यां व॒त्समु्प धापयेते रह 
हरिरन्यस्यां भव॑ति स्व॒धावाब्छुक्रो अन्यस्याँ ददूशें । 


द्वे इतिं। विरूपे इति वि5रूपे। चरत:। स्वर्थे इति हो ६अन्या। व॒त्सम्‌। उप। धापयेते इति। 


हरिं;। अन्यस्थाम्‌। भव॑ति। स्व॒धाउवांन। शुक्र:। अन्यस्याम्‌|.दद़ 

पदार्थ :-(ट्वे) रात्रिदिने (विरूपे) प्र 
(अन्यान्या) परस्परं वर्त्तमाना (वत्सम्‌) जात॑ 
हरिश्वन्द्र: (अन्यस्याम) दिवसादन्यस्यां 
स्वधा5मृतरूप ओषध्यादिरसस्तद्वान्‌ (१ है जे | 


५ *॥ १॥ 
व कफ धकारेश्यां/ विरुद्धरूपे (चरत:) (स्वर्थे) शोभनार्थे 
(एम (डेप) (धापयेते) पाययेते (हरिः) हरत्युष्णतामिति 
स्वधावान्‌) स्वेन स्वकीयेन गुणेन धार्य्यत इति 


प्री (अन्यस्थाम) रात्रेरन्यस्यां दिनरूपायां वेलायाम्‌ 


(ददृशे) दृश्यते (सुवर्चा:) शो 

अन्वयः-हे मनुष्या! ये दा रात्रिदिने परस्परं चरतोअन्यान्या वत्समुपधापयेते। तयोरन्यस्यां 
स्वधावान्‌ हरिर्भवति। अन्यस्यां < सुवर्चा ददृशे ते सर्वदा वर्त्तमाने रेखादिगणितविद्यया विज्ञायानयोर्मध्य 
उपयुजञ्जीध्वम्‌॥ १॥ 


भर: पक कयासन , किन्तु देशान्तरे सदा वर्त्तेते। यानि कार्य्याणि रात्रौ 
कर्त्तव्यानि यानि च दिवसे सर्वकार्य्यसिद्धि: कर्त्तव्या॥ १॥ 


या के (विरूपे) उजेले और अन्धेरे से अलग-अलग रूप और (स्वर्थे) उत्तम 
प्रयोजनवाले र्थात्‌ रात और दिन परस्पर (चरतः) वर्त्ताव वर्त्तेी और (अन्यान्या) परस्पर 
(वत्सम्‌) संसार का (उपधापयेते) खान-पान कराते हैं (अन्यस्थाम्‌) दिन से अन्य रात्रि में 
प्र जो अपने गुण से धारण किया जाता वह औषधि आदि पदार्थों का रस जिसमें विद्यमान हे, 
उष्णता आदि पदार्थों का निवारण करने वाला चन्द्रमा (भवति) प्रकट होता है वा 


शि्ाका।,ठ6वाधा ४८१८ ४६5० (।033 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]034 ० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-१-२ मण्डल-१। अनुवाक- १५। सूक्‍्त- (१० 
४ ज 
(अन्यस्थाम) रात्रि से अन्य दिवस होनेवाली वेला में (शुक्र:) आतपवान्‌ (सुवर्चा:) अच्छे 
करनेवाला सूर्य्य (ददृशे) देखा जाता है, वे रात्रि-दिन सर्वदा वर्त्तमान हैं, इनको है 0० 
विद्या से जानकर इनके बीच उपयोग करो॥ १॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि दिन-रात कभी निवृत्त नहीं होते, अल 


अर्थात्‌ एक देश में नहीं तो दूसरे देश में होते हैं। जो काम रात और दिन म्रें 
निरालस्य से करके सब कामों की सिद्धि करें॥ १॥ 


अथाहोरात्रव्यवहारो दिशां मिषेणोपदिश्यते॥ 
अब दिन-रात का व्यवहार दिशाओं के मिष से कक धर ॥ 


दशेमं त्वष्टर्जनययन्त गर्भमतन्द्रासो युवतयो जे 


तिग्मानीक स्वयशसं जनेंषु विरोचमान परि षीं २। 

दर्शा। इमम। त्वष्टं। जनय॒न्त। गर्भम। अरतन्द्रास:। बेड; : ॥ तिग्म5अनीकम्‌। स्व5यंशसम्‌। 
जनेंषु। वि5रोचमानम्‌। परिं। सीम्‌। नयन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-(दश) दिश: (इमम) प्रत्यक्षप्र 
जनयन्ति। अन्राडभाव:। (गर्भम) सर्वव्य गा णसे /अतन्द्रास:) नियतरूपत्वादनालस्यादियुक्ता: 
(युवतय:) मिश्रामिश्रत्वकर्मणा सदा विविधक्रियाधारकम्‌ (तिग्मानीकम्‌) तिग्मानि 
निशितानि तीक्ष्णान्यनीकानि सैन्यानि य महतो पे ः श़सम्‌) स्वकीयगुणकर्मस्वभावकीर्तियुक्तम्‌ (जनेषु) 
वेसेत्म से) द्रव वेधप्रकारेण प्रकाशमानम्‌ (परि) सर्वतोभावे (सीम) 
(“प अत्रान्तर्गतो ण्यर्थ:॥ २॥ 
रिष युव 2] इव दश दिशस्त्वष्टरिमं गर्भ विभृत्रं तिग्मानीक॑ जनेषु विरोचमानं 
हु ॥ २॥। 
डरगर:। मनुष्येरनियतदेशकाला विभुस्वरूपा पूर्वादिक्रमजन्या: 


अन्वयः-हे मनुष्या! या 
स्वयशसं सीं जनयन्त 


(ते जेब स्त्रियों के समान एक-दूसरे के साथ मिलने वा न मिलने से सब कभी अजर- 
(दश) दश दिशा (त्वष्ठ:) बिजुली वा पवन के (इमम्‌) इस प्रत्यक्ष अहोरात्र से प्रसिद्ध 
व्यवहार का कारणरूप (विभ्ृत्रम) जो कि अनेकों प्रकार की क्रिया को धारण किये हुए 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८वां८ट ६४६० (।034 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५७.॥ (।035 ० 953.) 


न 


१०३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 
(तिग्मानीकम्‌) जिसमें अत्यन्त तीक्ष्ण सेना जन विद्यमान जो (जनेषु) गणितविद्या के जाननेवाले 


में (विरोचमानम्‌) अनेक रीति से प्रकाशमान (स्ववशसम्‌) अनेक गुण, कर्म्म, स्वभाव ही प्रशंसायुक्त,> 
(सीम्‌) प्राप्त होने के योग्य उस दिन-रात के व्यवहार को (जनयन्त) उत्पन्न करतीं और ( 


से (नयन्ति) स्वीकार करती हैं, उनको तुम लोग जानो॥ २॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। मनुष्यों को चाहिये कि *: 72: 
नियम अनुमान में नहीं आता ऐसी अनन्तरूप पूर्व आदि क्रम से प्रसिद्ध | कौ सिद्धि 
करानेवाली दश दिशा हैं, उनमें नियमयुक्त व्यवहारों को सिद्ध करें, इनमें कक न 
करना चाहिये॥ २॥ 
पुनः सोडहोरात्र: कि व पदिश्यते ) ०92 
फिर वह दिन और रात क्‍या करता है, इस विषय को भले कहा है॥ 
त्रीणि जाना परि भूषन्त्यस्थ समुद्र एक कप पक 
पूर्वामनु प्र दिशं पार्थिवानामृतून्‌ प्रशासद्धि देधाव्रनुष्ठ। ५ 


दे 5 --« 
त्रीणिं। जाना। परि। भूषन्ति। अस्यथ। समुद्रे। एकम्‌। हे फ अपूउसु। पूर्वाम्‌। अनु। प्रा दिशम्‌। 
पार्थिवानाम्‌। ऋतून्‌। प्रड्शास॑त्‌। वि। दुधौ। अनुष्ठ॥ ३॥ 


पदार्थ :-(त्रीणि) 
अन्रोत्सादेराकृतिगणत्वाद्धवार्थेडज्‌ 
पृषोदराद्याकृतिगणत्वादाद्युदात्तत्वं प्र 


! एस चरणम्‌ (दिवि) द्योतमाने सूर्य (एकम्‌) चरणम्‌ 
(अप्सु) प्राणेषु अप्सु वा (पूव “ ) आनुकूल्ये (प्र) (दिशम्‌) दिश्यते सवर्जनैस्ताम्‌ 
(पार्थिवानाम्‌) प्थिव्यामन्तरिक्षे/व्रिदितानाम ऋतून) वसन्तादीन्‌ (प्रशासत्‌) प्रशासनं कुर्वन्‌ सन्‌ (वि) 
(दधौ) विदधाति (अनुष्ठु) अनुति के 

अन्वय:-हे सन कह कल नैप्नुष्या ! यो5होरात्र: पूर्वा प्रदिशमनुष्ठु पार्थिवानां मध्ये ऋतून्‌ प्रशासदनु तान्‌ 
विदधौ। अस्या5होरात्रस्यैकं चर हिव्येंके समुद्र एकं चाप्स्वस्ति तथास्यावयवास्त्रीणि जाना परिभूषन्त्येतानि यूय॑ 


विजानीत॥ ३॥ 


गणितविद्या को जाननेवाले मनुष्यो ! जो दिन-रात (पूर्वाम) पूर्व (प्र, दिशम) जिसका 
श॒ किया करते हैं, उसको (अनुष्ठ) तथा उसके अनुकूल (पार्थिवानाम्‌) पृथिवी और 


शिाका।,ठ6वकाधा ४८१८ ४६४६० (4035 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (036 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-१-२ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- ५१ गज 
९७ 


अन्तरिक्ष में विदित हुए पदार्थों के बीच (ऋतून) वसन्‍्त आदि ऋतुओं को (प्रशासत्‌) ०१५०३ 

(अनु) तदनन्तर उनका (वि, दधौ) विधान करता है (अस्य) इस दिन-रात श्र ( 

(दिवि) सूर्य्य में, एक (समुद्रे) समुद्र में और (एकम) एक (अप्सु) प्राण आदि पतुजझ़ों तथा इस 
दिन-रात के अड् (त्रीणि) अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ और वर्त्तमान के पृथग्भाव हद त्प्र्त् ( 
हुए व्यवहारों को (परि, भूषन्ति) शोभित करते हैं, इन सबको जानो॥ ३॥ # रे 

भावार्थ :-दिन-रात आदि समय के अड़ों के वर्त्ताव के विना 0] वर्त्तमान कालों 

की संभावना भी नहीं हो सकती और न इसके विना किसी ऋतु के है। जो सूर्ग्य और 

अन्तरिक्ष में ठहरे हुए पतन की गति से समय के अवयव अर्थात्‌ कि हैं, उन सबको 

जान के सब मनुष्यों को चाहिये कि श्र करें॥ ३॥ 

पुनः: स कालसमूह: कीदृश 

फिर वह दिन-रात्रि के समय का समूह कैसा है, 

क इम॑ वो निण्यमा चिकेत व॒त्सो 

बह्वीनां गर्भो' अपसामुपस्थान्महान्कविर्निशनरति-स्वक्षवान॥ ४॥ 


मन्त्र में कहा है॥ 


ग्ग््छ 


कः। इमम्‌। व:। निण्यम। आ। चिकेत। के दो ;। ९४० जनयत। स्वधाभि:। बह्लीनाम। गर्भ:। अपसांम। 
उप5स्थांत्‌। महान्‌। कवि:। नि:। चरति। दे न्‌॥ डे 

पदार्थ :-(कः) मनुष्य साथ (कक एतेषां कालावयवानाम्‌ (निण्यम्‌) निश्चित 
स्वरूपम्‌ (आ) (चिकेत) वि शक पे सर्वाच्छादक: (मातृः) मातृवत्पालिका रात्री 


(जनयत) जनयति। अत्र धो चुबयुधनशजनेड्ग्रदुसुभ्य णे:। (अष्टा०३.१.८६) इति परस्मैपदे 
प्राप्ते व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। ( बशभि: थव्यादिभि: सह (बह्लीनाम्‌) अनेकासां द्यावापृथिव्यादीनां 
दिशां वा (गर्भ:) हर रो ; अ प्र जलानाम्‌ (उपस्थात्‌) समीपस्थव्यवहारात्‌ (महान) 
छ ७४ (नि:) नितराम्‌ (चरति) प्राप्तोडस्ति (स्वधावान्‌) स्वधा: 
स्वकीया अवयवा: प्रशस्ता बिद्येग्तेउस्मिन्‌ सः॥४॥ 

_ गर्भ: स्वधावान्‌ महान्‌ वत्स: कवि: कालोअनिश्वरति स्वधाभिर्मातूर्जनयतेमं 
वानां स्वरूपं च॥४॥ 


न 


कक 


गज हल कालो$स्ति तं कश्चिन्निपुणो विद्वान्‌ ज्ञातुं शक्नोति, नहि सर्व इति वेद्यम्‌॥४॥ 


शि्ाका7,ठवकावा 0८तां८ट ६४६० (4036 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (037 0 4953.) 


१०३६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 ९2 न 


पदार्थ :-जो (बह्लीनाम्‌) अनेकों अन्तरिक्ष और भूमि तथा दिशाओं वा (अपसाम्‌) जलों 
(उपस्थात्‌) समीपस्थ व्यवहार से (गर्भ:) अच्छा आच्छादन करनेवाला (स्वधावान्‌) जिसके न (3 
अपने अड़ विद्यमान हैं (महान्‌) व्याप्ति आदि गुणों से युक्त (वत्स:) किन्तु अपनी व्याप्ति 
सबको ढांपने वा (कवि:ः) क्रम-क्रम से दृष्टिगत होनेवाला समय (नि:) (चरति) प्र र्थात्‌' 
चल रहा है और (स्वधाभि:ः) सूर्य्य वा भूमि के साथ (मातृ्‌ः) माता के तुल्य ं 
(जनयत) प्रकट करता है (इमम्‌) इस (निण्यम्‌) निश्चय से एक से 33 कह 
मनुष्य (आ, चिकेत) अच्छे प्रकार जान सके (व:) इन समय के अवयवों अ 


रात, मास, वर्ष आदि के स्वरूप को भी कौन जान सके॥ ४॥ 
भावार्थ:-मनुष्यों को जानना चाहिये कि जिसका सूक्ष्म (2४ जो समस्त अपने 
अवयवों को प्रकट करता, सब कामों में व्याप्त होता, जिसमें सब जल है, उस समय को 


कोई विद्वान्‌ जान सकता है, सब कोई नहीं॥४॥ 


फिर वह कैसा है, यह एल बवभल.. 
आदविष्टयों वर्धते चारुरासु जिह्मानामूर्धव: 
उभे त्वष्टू्िभ्यतुर्जायमानात्‌ प्रतीची स्िं के 


आवि:5त्य॑;। वर्धते। चार;। आसु। 


जाय॑मानात्‌। प्रतीची इति। सिंहम। प्रतिं। 
पदार्थ :-(आविष्टय:) आवि 
प्रजास 2 
प्रजासु वा (जिल्लानाम) व प 
कर्त॒णां समीपस्थे देशे (उभे) (र| 


(वर चु प्रसिद्ध: (वर्धते) (चारु:) सुन्दर: (आसु) दिक्षु 
्व:) उपरिस्थ: (स्वयशा:) स्वकीयकीर्ति: (उपस्थे) 
र त्वष्ठ:) छेदकात्कालात्‌ (बिभ्यतु:) भीषयेते। अत्र लडर्थ 

प्रतीची) पश्चिमा दिक्‌ (सिंहम) हिंसकम्‌ (प्रति) (जोषयेते) 


सर्वान्‌ सेवयत:॥५ व पक | 


अन्वय:-हे हि 3७ लक त्वष्टुरुभे बिभ्यतुर्यस्मात्‌ प्रतीची जायते सर्वान्‌ व्यवहारान्‌ प्रति जोषयेते। 
य उपस्थे स्वयशा गा नामूर्ध्व ओर्सु चारुराविष्टयो वर्धते तं सिंह हिंसकमर्ग्नि यूयं यथावद्विजानीत॥५॥ 

भावाओ:- मर प्यर्य-.. सृष्टयुत्पत्तिसमयाज्जातो5ग्निश्छेदकत्वादूर्ध्वगामी . काष्टादिष्वाविष्टतया 
: ख्क्ज्ज णदिग्बोधको5स्ति सो5पि कालादुत्पद्य कालेन विनश्यतीति वेद्यम्‌॥५॥ 


“पद थ ष्यो! तुम जिस (जायमानात्‌) प्रसिद्ध (त्वष्ट:) छेदन करने अर्थात्‌ सब की अवधि 


(7 
+ 


समय से (उभे) दोनों रात्रि और दिन (बिभ्यतु:) सबको डरपाते हैं वा जिससे (प्रतीची) 
शा प्रकट होती है वा उक्त रात्रि-दिन सब व्यवहारों का (प्रति, जोषयेते) सेवन तथा जो 


शि्ाका।,ठवाधा 0४८ता८ ४६४5० (।037 0एा 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (।036 0० 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-७। वर्ग-१-२ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूक्त- हक हे 
९५ 


समय (उपस्थे) काम करनेवालों के समीप (स्वयशा:) अपनी कीर्ति अर्थात्‌ प्रशंसा को र- ५2 
(जिह्ानाम्‌) कुटिलों से (ऊर्ध्व:) ऊपर-ऊपर अर्थात्‌ उन के शुभ कर्म में नहीं जो | 
दिशा वा प्रजाजनों में (चारु:) सुन्दर (आविष्ठथ्र:) प्रकट हुए व्यवहारों में प्रसिद्ध ( को 
पाता है, उस (सिंहम्‌) हम तुम सबको काटनेहारे समय को तुम लोग यथावत्‌ ख्यकज- ण्पा 


भावार्थ :-मनुष्यों को यह जानना चाहिये कि संसार की उत्पत्ति के जो हुआ 
अग्नि है, वह छेदन गुण से ऊर्ध्वगामी अर्थात्‌ जिसकी लपट ऊपर को रेप और पदार्थों में 
अपनी व्याप्ति से बढ़ता और सूर्यरूप से दिशाओं का बोध करानेवाला समय से उत्पन्न 


होकर समय पाकर ही नष्ट होता है॥५॥ 
पुनः स काल: कीदृश 


फिर वह समय कैसा है, इस विषय * फेल 
उभे भद्रे जोषयेते न मेने गावो न वाश्रा उप॑ तर रा : 

स दक्षाणां दक्षपतिर्बभूवाञ्जञन्ति यं दि वि! 
उभे इति। भद्े इतिं। जोषयेते इति। न। मेने 
दक्ष5पति:। बभूव। अज्ञन्ति। यम्‌। दक्षिणत:। ह॒वि: कि [ 
पदार्थ :-(उभे) द्यावापृथिव्यों ( 
(मेने) वत्सले स्त्रियाविव (गाव:) धेनव: 
(एवै:) प्रापकैर्गुगै: सह (सः) (व 
विद्याचातुर्य्यपालक: . (बभूव) 


के वाश्रा:) वत्सान्‌ कामयमाना: (उप) (तस्थु:) तिष्ठन्ते 
विद्याक्रियाकौशलेषु चतुराणां विदुषाम्‌ (दक्षपति:) 


दक्षिणायनकालविभागात्‌ ( हे ) यज्ञसाम श्री] भे:॥६॥ 

अन्वय:- /+ वा उभे यं समय जोषयेते वाश्रा गावो नेवान्ये कालावयवा एवैरुपतस्थुर्दक्षिणवतो 
हविर्भिय पक नदेश सम, लक पदार्थानो मध्ये दक्षपतिर्बभूव॥ ६॥ 

भावार्थ :- :। मनुष्यैरात्रिदिगादिकालावयवा: संसेवनीया:। धर्मतस्तेषु 
यज्ञानुष्ठानादि व 


बह की एव्रेचरणीया न त्वन्ये5 धर्मादय इति ॥६॥ 

। (हज पद्रे)'सुख देनेवाले (उभे) दोनों रात्रि और दिन (मेने) प्रीति करती हुई स्त्रियों के (न) 

समान (ग्र/) जिस समय को (जोषयेते) सेवन करते हैं (वाश्रा:) बछड़ों को चाहती हुई (गाव:) गौओं 
कक जान समय के और अड्ढ अर्थात्‌ महीने वर्ष आदि (एवै:) सब व्यवहार को प्राप्त करानेवाले 

उपतस्थु:) समीपस्थ होते हैं वा (दक्षिणत:) दक्षिणायन काल के विभाग से (हविर्भि:) 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८०वा८ ६४६० (।038 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (039 0 953.) 


न 


१०३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 
यज्ञसामग्री करके जिस समय को विद्वान्‌ जन (अज्जन्ति) चाहते हैं (सः) वह (दक्षाणाम्‌) विद्या 
क्रिया की कुशलताओं में चतुर विद्वान्‌ अत्युत्तम पदार्थों में (दक्षपतिः) विद्या तथा चतुराई (3) 
(बभूव) होता है॥६॥ ; 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि ार आदि के 
अवयव का अच्छी तरह सेवन करें। धर्म से उनमें यज्ञ के अनुष्ठान आदि श्रेष्ठ व्यवह्वरों आचरण 


करें और अधर्म व्यवहार वा अयोग्य काम तो कभी न करें॥ ६॥ थे 
पुनः: स काल: कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह समय कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में 92 
उद्यंयमीति सवितेव बाहू उभे सिचौं यतते भीम ऋञ्ञन्‌! हे 


23 


उच्छुक्रमत्क॑मजते सिमस्मान्नवां मातृभ्यो वर्सना 
उत्‌। यंयमीति। सविता5इंव। बाहू इति। उभे इति। सिचौ। 


अजते। सिमस्मांत्‌। नवां। मातृ5भ्य:। वर्सना। जहाति॥ ७ एलन । 

पदार्थ :-(उत्‌) उत्कृष्टे (यंयमीति) 2 (कह करोति (सवितेव) यथा सूर्य्य 
आकर्षणेन भूगोलान्‌ धरति तथा (बाहू) बलवीय-२ के 

वाय्वग्नी (यतते) व्यवहारयति (भीम:) बि 
(अत्कम्‌) निरन्तरम्‌ (अजते) क्षिपति। व्यत्ययय [। (सिमस्मात्‌) सर्वस्माज्जगत: (नवा) 
नवीनानि (मातृभ्य:) मानविधायकेभ्य: ताज (वर्ना) आच्छादनानि (जहाति) त्यजति॥७॥ 

: सवितेवोद्यंयमीति, बाहू उभे सिचौ यतते स कालो७त्क॑ 


ध्ञ्न्‌) प्राप्नुवन्‌ (उत्‌) (शुक्रम) पराक्रमम्‌ 


अन्वय:-हे मनुष्या! यो भीम ऋष्ध 
शुक्र सिमस्मादुदजते, नवा बसना 

भावार्थ :-अत्रोपमालझ्ला ३ | युष्माभियेन कालेन सूर्य्यादिक जगज्जायते यो वा 
क्षणादिना सर्वमाच्छादयन्ति जलवे रषां 


कर्त्तव्यानि॥७॥ 
पदार्थ :-हे म (कोर भीम:) भयड्भलर (ऋज्ञन) सबको प्राप्त होता हुआ काल (मातृभ्य:) 
मान करनेहरे क्षप्र आदि प्‌ अवयवों से (सवितेव) जैसे सूर्य्यलोक अपनी आकर्षणशक्ति से भूगोल 


करता है, वेसे (उद्यंयमीति) बार-बार नियम रखता है (बाहू) बल और पराक्रम 
थिवी (सिचौ) वा वर्षा के द्वारा सींचनेवाले पवन और अग्नि को (यतते) व्यवहार 


शि्ाका।,ठ6वकाधा 0४८१८ 0६४5० (।039 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (040 ० 953.) 


दे 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-१-२ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- | कक 
९७ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्जार है। हे मनुष्यो ! तुम लोगों को जिस काल े सूर्य गर्व? 
प्रकट होता है और जो क्षण आदि अड्डों से सबका आच्छादन करता, सबके नियम का 
प्रवृत्ति का अधिकरण, है, उसको जान के समय-समय पर काम करने चाहिये। ७॥ 


पुनः स कि करोतीत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह काल क्या करता है, इस विषय को अगले मन्त्र में ख 
त्वेषं रूपं कृणुत उत्तरं यत्संप्रञज्ञानः स्दने गोभिरद्धि:। 
क॒विर्बुध्न॑ परि मर्मुज्यते धी: सा देवताता समितिर्बभूव 


| सर्दने 
त्वेषम्‌। रूपम्‌। कृणुते। उत्‌5तरम्‌। यत्‌॥। समू5प्ृज्ञान:। सदने। 


[८)। 


बे :। क॒वि:। बुध्नम्‌। परि। 


मर्मुज्यते। धी:। सा। देव5ताता। समू5ईति:। ब॒भूव॥ ८॥ 

पदार्थ :-(त्वेषम) कमनीयम्‌ (रूपम्‌) स्वरूपम्‌ (व जे (उत्तरम्‌) उत्पद्यमानम्‌ (यत्‌) 
य: (सम्पृञज्ञान:) सम्पर्क कुर्वन्‌ कारयन्‌ वा (सदने) ५ ० किरणै: (अद्धि:) प्राणे: (कवि:) 
क्रान्तदर्शन: (बुध्नम्‌) प्राणबलसम्बन्धिविज्ञानम्‌। इदप्रपीत्रद्‌ बुध्न॑मैतस्मादेव बद्धा अस्मिन्‌ ध्वृता: प्राणा 
इति। (निरु०१०.४४) (परि) सर्वतः (मर्मज्यते) ही कर (धी:) प्रज्ञा कर्म वा (सा) (देवताता) 
देवेनेश्वरेण विद्वद्धिवा सह। अत्र देवशब्दातू सर्वर (तार ति्‌ लु# (अष्टा०४.४. १४२ ) इति तातिलि कृते सुपां 
सुलुगिति तृतीया स्थाने डादेश:। (समिति: नये रा ् (बभूव) भवति॥ ८॥ 

अन्वय:-मनुष्यर्यद्य: सम्पृश्चान: कवि ( मेले फ भरद्धिरुत्तरं त्वेषं बुध्नं रूपं कृणुते या धी: परिमर्मुज्यते 
सा च देवताता समितिर्बभूव तदेतत्सर्व॑ य्‌ र् पादेनीया।। ८॥ 

भावार्थ :-मनुष्येर्न ख #गिलेन ता बैत्ञा कार्य्यस्वरूपमुत्पद्य प्रलीयते, नेव ब्रह्मचर्यादिकालसेवनेन 
विना सर्वशास्त्रबोधसम्पन्ना 5 ्हि्जायते, तरक्ात्कालस्य परमस्‌क्ष्मस्वरूपं विज्ञायैष व्यर्थों नैब नेयः, 
किन्त्वालस्यं त्यक्त्वा समग्रानुव्‌ कपारमार्थिकं॑ कर्म सदानुष्ठियम्‌॥ ८॥ 

पदार्थ :- (जले (यत्‌) जो (सम्पृञ्ञान:) अच्छा परिचय करता-कराता हुआ (कवि:) 
जिसका कर्म से दर्शन होताहें,/यह समय (सदने) भुवन में (गोभि:) सूर्य्य की किरणों वा (अद्धि:) 
प्राण आदि रे (उत्तर) उत्पन्न होनेवाले (त्वेषमू) मनोहर (बुध्मम्‌) प्राण और बल सम्बन्धी विज्ञान 
और (रूपम्‌ (कृणुते) करता है तथा जो (धी:) उत्तम बुद्धि वा क्रिया (परि) (मर्मृज्यते) सब 
प्रकार से है (सा) वह (देवताता) ईश्वर और विद्वानों के साथ (समिति:) विशेष ज्ञान की 
्र् (बेश्यूव) होती है, इस समस्त उक्त व्यवहार को जानकर बुद्धि को उत्पन्न करें॥८॥ 


शि्ाका ।,टवाधा ४८१ा८ ४६४5० (4040 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।शा9५५०७.॥ (04] 0० 953.) 


१०४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ रद 


भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि काल के विना कार्य्य स्वरूप उत्पन्न होकर और नष्ट हो 
यह होता ही नहीं और न ब्रह्मचर्ग्य आदि उत्तम समय के सेवन विना शास्त्रबोध कह पल होती > 


है। इस कारण काल के परमसूक्ष्म स्वरूप को जानकर थोड़ा भी समय व्यर्थ न खोवें, 


छोड़ के समय के अनुकूल व्यवहार और परमार्थ काम का सदा अनुष्ठान करें॥८॥ 
पुनस्तेन कि भवतीत्युपदिश्यते॥ 
फिर उस समय के सेवन करने से क्या होता है, यह विषय अगले प्र के है॥ 


उरु ते ज्यः पर्येति बुध्न॑ विरोचमानं महिषस्थ॒ धाम 


विश्वेभिरग्ने स्ववशोभिरिद्धो5द॑ब्थेभि: पायुभि: पाह्मस्मान्‌॥ भर 
उरु। ते। ज्रय:। परिं। एति। बुध्नम्‌। वि5रोचमानम्‌। वीक, । अग्ने। स्वयशः5भि:। 


इद्ध:। अद॑ब्धेभि:। पायुडभि:। पाहि। अस्मान्‌॥ ९॥ 

पदार्थ :-(उरु) बहु (ते) तव (अ्रयः) ४०२०४ ३०)५ [ (परि) (एति) पर्य्ययेण 
प्राप्नोति (बुध्नम्‌) उक्तपूर्वम्‌ (विरोचमानम्‌) विविधदीप्ति युक्त ० कक त्तस्‌ ( ) महतो लोकसमूहस्य। महिष 
इति महन्नामसु पठितम। (निघं०३.३) (धाम) धक्राएि णिम विश्वेभि:) सर्वे: (अग्ने) विद्वन्‌ 
(स्वयशोभि:) स्वगुणस्वभावकीरत्तिभि: (इद्ध:) श्र :) केनापि हिंसितुमशक्यै: (पायुभिः:) 
अनेकविधे रक्षणै: (पाहि) (अस्मान्‌)॥९॥ 

अन्वयः-हे अग्ने विद्वंस्ते तव संबन्धेन सूध्य बस को वेद्ध: 'ज़न्‌ कालो विश्वेभि: स्वयशोभिरदब्धेभि: पायुभिर्युक्तं 
विरोचमानं बुध्नमुरु ज़यो5स्मान्‌ महिषस्य धाम ह है त्वान्‌ पाहि सेवस्व च॥९॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्नहि विभुना 
तस्मात्पृथगस्माक॑ किंचिदपि कर्म सं क्षवतोई 3 थ ३१ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) बहुत! एते) औपवे 


किसी से न मिट सकें, छेसे (प 
विविध प्रकार से प्रकाश 


व्यम्‌॥९॥ 
सम्बन्ध से जैसे सूर्य्य वैसे (इद्ध:) प्रकाशमान हुआ 


कि 2 अनेक प्रकार के रक्षा आदि व्यवहारों से युक्त (विरोचमानम्‌) 
[) प्रथम कहे हुए अन्तरिक्ष को (उरु) वा बहुत (जत्रयः) जिससे 
तत्त को वा (अस्मान्‌) हम लोगों को और (महिषस्य) बड़े लोक के (धाम) 
हर को ) पर्य्याय से प्राप्त होता है, वेसे हमारी (पाहि) रक्षा कर और उसकी सेवा 
कर॥९॥ 


४ | को यह जानना चाहिये कि समय के विना सूर्य्य आदि कार्य्य जगत्‌ का वार- 
| होता और न उससे अलग हम लोगों का कुछ भी काम अच्छी प्रकार होता है॥९॥ 
अथ कालो5मिनर्वा कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 


शि्ाका।,ठ6वाधा ४८१वा८ ६४६० (404] 0 953.) 


एएफफ़.वाज्धा]भ9५५०७.॥ (042 एा 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-१-२ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- ५१ गज 
९७ 


अब समय वा अग्नि किस प्रकार का है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है। (2 

धन्वन्स्रोत: कृणुते गातुमूर्मि शुक्रैरूर्मिभिरभि नक्षति क्षाम्‌। ध्ष 

विश्वा सनानि जठरेंषु धत्तेउन्तर्नवांसु चरति प्रसूषु॥ १०॥ 

धन्व॑न। स्रोत॑:। कृणुते। गातुम। ऊर्मिम। शुक्रै:। ऊर्मिडभिं:। अभि। नक्षति। दर & नेक सनानि ज़ठरेंषु। 
धत्ते। अन्त:। नवांसु। चरति। प्र5सूषु॥ १०॥ 

पदार्थ :-(धन्वन्‌) अन्‍्तरिक्षे धन्वान्तरिक्ष धन्वन्त्यस्मादाप:। ( न ), (स्रोत:) ख्रवन्ति 
वस्तूनि जलानि वा येन तत्‌ (कृणुते) करोति (गातुम्‌) प्राप्तव्यम्‌ ( रक व वा (शुक्रेः) 
शुद्धै: क्रमेै: किरणैर्वा (ऊर्मिभि:) प्रापके: प्रकारैस्तरड्रेर्वा। अर्त्तेरुच्च ०ज्:४४) अत्र ऋधातोरूर्मि: 
प्रत्यय ऊकारादेशश्व। (अभि) सर्वतः (नक्षति) 7520 _) भूमिम्‌ (विश्वा) सर्वाणि 
(सनानि) संविभागयुक्तानि वस्तूनि (जठरेषु) षु वा (धत्ते) (अन्तः) 
आभ्यन्तरे (नवासु) अर्वाचीनासु प्रजासु वा (चरति) (प्रस्‌ 


अन्वय:-हे मनुष्या! य: कालो विद्युदग्निर्वा धन्वन्र-खोतो शाम के ४ 
जटरेषु विश्वा सनानि धत्ते प्रसूषु नवासु वा प्रजास्वन्तश्चरति ॥१०॥ 

भावार्थ: -आपतर्विद्ठद्धिर्यापनशीलो ्् । 
यथावत्साधनीयानि॥ १०॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो समय जज 
और वस्तु वा जल प्राप्त होते पे तु होने योग्य (ऊर्मिम) प्रात:ः:समय की वेला वा जल 


की तरड़ को (कृणुते) प्रकट 
करानेहारे तरड़ों से ग्श 
(जठरेषु) भीतरले | 


, नक्षति) सब ओर से व्याप्त और प्राप्त होता है वा जो 
अन्न आदि पचाने के स्थानों में (विश्वा) समस्त (सनानि) 
न्यारे-न्यारे पदार्थों को करता वा जो (प्रसूषु) पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उनमें वा (नवासु) 
नवीन प्रजाजनों में (अन्तः) (चरति) विचरता है, उसको यथावत्‌ जानो॥१०॥ 

गटर “जप्त विंद्वेन्‌ मनुष्यों को चाहिये कि व्यापनशील काल और बिजुलीरूप अग्नि को 
जानकर अनेक कामों को यथावत्‌ सिद्ध करें॥ १०॥ 

पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 
फिर वे काल और भौतिक अग्नि केसे हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
“जले अग्ने समिधां वृधानो रेवत्पांवक श्रवसे वि भांहि। 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ४८१वा८ ४६४5० (4042 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।श9५५०७.॥ (043 एा 953.) 


१०४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामर्दिति: सिश्धु: पृथिवी उत दौ:॥ ११॥ २॥ 
एव। नः। अग्ने। सम5इ्थां। वृधान:। रेवत्‌॥। पावक। श्रवेसे। वि। भाहि। तत्‌। न॒ः। मि 
ममहन्ताम्‌। अर्दिति:। सिश्धु;। पृथिवी। उत। चयौ:॥ ११॥ 
पदार्थ :-(एव) अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (न:) अस्माकम्‌ (अग्ने) विद्वन्‌ (सं 
प्रदीप्तेन स्वभावेन प्रदीपकेनेन्धनादिना वा (वृधान:) वर्धमानो वर्धयिता वा (रेवत्‌) मो ) 
सुपां सुलुगिति चतुर्थ्या एकबचनस्य लुक्‌। (पावक) पवित्र (श्रवसे) £ गि ५ 
विविधतया प्रकाशते प्रकाशयति वा। तन्नो मित्रो ० इत्यादि पूर्वसूक्तान्त्यम 
अन्वय:-हे पावकाग्ने विद्न्‌! यथा कालो विद्युदग्निर्वा नो3स्माकं॑ समिधा 225क श्रवसे विभाति 


विविधतया प्रकाशत उत तन्मित्रो वरुणो5दिति: सिन्धु: पृथिवी द्यौर्नो3स्मान्‌ ं [ विभाहि॥ ११॥ 
भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डार:। नहि असल िवियय मम क धन प्राप्तुं शक्यं न 
खलु कश्चित्समयानुकूलानुष्ठानेन विना प्राणादिभ्य उपकारान्‌ टीत॑ यथा पड च्छुक्नोति तस्मादेतत्सर्व॑ प्रबुध्य 
सर्वकार्य्यसिद्धिं कृत्वा सदानन्दयितव्यमिति॥ ११॥ 
अत्र कालाग्निविद्द्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्व सूक्ती३ छ हि शेड व्यम्‌॥ 
इति पञ्ननवतितमं ९५ सूकत॑ 


लोगों के (समिधा) अच्छे प्रकाश को प्राप्त किये हर भाव से वा इन्धन आदि (वृधान:) बढ़ता वा 
वृद्धि कराता हुआ जिस (रेवत्‌) परम ॥ णि (अंवसे) सुनने तथा अन्न के लिये (एवं) ही अनेक 
[इसे पे/ (मित्र:) प्राण (वरुण:) उदान (अदिति:) अन्तरिक्ष 


प्रकार से प्रकाशित होता है खा 
आदि (सिश्चु:) समुद्र (प्रथिवी) 
वृद्धि देते हैं, वैसे आप हम 
होता है॥ ११॥ 

भावार्थ :-इस (को गर है। काल और भौतिक अग्नि की विद्या के विना किसी को 
विद्यायुक्त धन नहीं हल प न कोई समय के अनुकूल वर्त्ताव वर्तने के विना प्राणादिकों से 
दर यथावत्‌ ल्ले सकता है इससे इस समस्त उक्त व्यवहार को जानके सब कार्य की सिद्धि कर सदा 
आनन्द करना ।११ ही 


भाहि) प्रकाशित करो वा काल वा भौतिक अग्नि प्रकाशित 


और अग्नि के गुणों के वर्णन से इस सूक्‍त के अर्थ की पूर्व सूक्‍त के अर्थ के 
जानना चाहिये॥ 
यह पिच्चानवेवाँ ९५ सूक्‍त और तीसरा ३ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्ाका ।,ठवकाधा ४८१८ ४६४६० (4043 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (044 0० 953.) 


अथ नवर्च्चस्य षणणवतितमस्य सूक्‍्तस्याद्विरस: कुत्स ऋषि:। द्रविणोदा अग्नि: शुद्धोडमिर्वा 
देवता। त्रिष्टप्‌ छन्द:। गाल्धार: स्वर:॥ 


० पे 
के 
अधाएजिश्नब्देन विद्वदूयणा उपदिश्यन्ते॥ 
अब नव ऋचावाले छानवें सूकत का प्रारम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र में अग्नि शब्द ८ 


गुणों का उपदेश किया है॥ 


स प्रलथा सहंसा जायमान: सद्यः काव्यांनि बब्ठ्धत्त विश्वा। रच 
आपक्ष मित्रं धिषणां च साधन्‌ देवा अग्नि धारयन्द्रविणोदाम्‌॥ १ 


स;। प्र॒ल5र्था। सहंसा। जायमान:। स॒द्य:। काव्यांनि। बट। अधत्त। नयी शज्छ। मित्रम। धिषणां। च। 
साधन। देवा:। अमिम। धारयन। द्रविण:5दाम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(सः) (प्रत्नथा) प्रत्न: प्राचीन इबव "नाश ल ले । प्रादर्भवन्‌ (सद्यः) 
शीघ्रम्‌ (काव्यानि) कवे: कर्माणि (बट) यथावत्‌ (अधत्त) दधात्िं ( शानि (आप:) प्राणा: (च) 
अध्यापनादीनि कर्माणि (मित्रम) सुहृत्‌ (धिषणा) ही व च्चये (साधन्‌) साध्नुवन्ति 
साधयन्ति वा (देवा:) विद्वांस: (अम्निम) परमेश्वरं भोएिषुं [) धारयन्ति (द्रविणोदाम्‌) यो 
द्रव्याणि ददाति तम्‌। अत्रान्येभ्यो5पि दृश्यन्त जे | 

अन्वय:-ये देवा द्रविणोदामग्निं धारयँस्ते च साधंसस्‍्तेषामापश्चाध्यापनादीनि कर्माणि मित्र 
धिषणा हस्तक्रियया सिध्यन्ति, यो मनुष्य: सहसा कं विश्वा काव्यानि सद्यो बडधत्त यथावद्‌ 
दधाति स विद्वान सुखी च भवति॥ १॥ है 


भावार्थ :-नहि मनुष्यों ब्र 


परमेश्वरं विद्युतं च विज्ञाय कार्याणि वर ष्ठेयम्‌ 

पदार्थ :-जो (देवा:) नद्ठान्‌ लो र [) द्रव्य के देनेहारे (अम्निम्‌) परमेश्वर वा भौतिक 
अग्नि को (धारयन्‌) धारण करे या कराते हैं, ८3) सब कामों को (साधन) सिद्ध करते वा कराते हैं, उनके 
(आप:) प्राण (च) ० 
सिद्ध होती हैं, जो 
(विश्वा) समस्त (्र 


का 58 विना कविर्भवितुं शक्नोति न च कवित्वेन विना 


श्ियम्‌॥ 


करता हे, (सह (व वे 
१ ब्लार्थ:९ है ऐसे ब्रह्मचर्य से विद्या की प्राप्ति के विना कवि नहीं हो सकता और न कविताई के 


करना चाहिये॥ १॥ 
पुनः स परमेश्वर: कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा ४८१वां८ ४६४६० (4044 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (045 एा 4953.) 


१०४४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 पे 


फिर वह परमेश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

स पूर्वया निविदा कव्यतायोरिमा: प्रजा अजनयन्मनूनाम। (3 
विवस्व॑ता चक्षसा द्यामपश्च देवा अग्नि धारयन्द्रविणोदाम्‌॥ २॥ 
स;। पूर्वया। निउविदा। क॒व्यतां। आयो:। इमा:। प्र&जा:। अजनयत्‌। मनूनाम्‌। जा 


ता। 
अप:। चा देवा:। अग्निम। धारयन्‌। द्रविण:5दाम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(सः) जगदीश्वर: (पूर्वया) प्राचीनया (निविदा) देगा /हह ) कव्य॑ 
तन्यते यया तया (आयो:) सनातनात्‌ कारणात्‌ (इमा:) प्रत्यक्षा: (प्रजा:) : (अजनयत्‌) 
जनयति (मनूनाम्‌) मननशीलानां मनुष्याणां सन्निधो (विवस्वता) ४३०७२ ) दर्शकेन (द्याम्‌) 
प्रकाशम्‌ (अपः) जलानि (च) पृथिव्योषध्यादिसमुच्चये (देवा:) कक । विद्वख:/ (अम्निम्‌) परमेश्वरम्‌। 
अन्यत्पूर्ववत्‌॥ २॥ रण 

अन्वयः-मनुष्यर्य: पूर्ववा निविदा कव्यतामनूनामायोरिमा: शक विवस्वता चक्षसा द्यामपः 
पृथिव्योषध्यादिक॑ च यं द्रविणोदामग्नि परमेश्वरं देवा धारयन्‌ * स :॥२॥ 

भावार्थ :-नहि ज्ञानवतोत्पादकेन विना विं कि ( स्वयमुत्पत्तुं शक्नोति। तस्मात्‌ 


(कव्यता) जिससे कि कविताई 
आदि कामों का विस्तार करें, उससे (मनूनाम्‌)- जन रशेक्ष पुरुषों के समीप (आयो:) सनातन कारण से 
(इमा:) इन प्रत्यक्ष (प्रजा:) उत्पन्न (अजनयन्‌) उत्पन्न करता है वा (विवस्वता) 
(चक्षसा) सब पदार्थों को [) प्रकाश (अप:) जल (च) पृथिवी वा ओषधि 
आदि पदार्थों तथा जिस ( (अम्निम्‌) परमेश्वर को (देवा:) आप्त विद्वान्‌ जन 
(धारयन्‌) धारण करते हैं (सः १5 (ह-नत्म करने योग्य है॥ २॥ 

। है, उसके विना उत्पन्न किये कुछ जड़ पदार्थ कार्य्य 
नह से त्रां। इससे समस्त जगत्‌ के उत्पन्न करनेहारे सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर 
जो आप से नहीं उत्पन्न हो सकता तो वह कार्य्य जगत्‌ कैसे उत्पन्न 
जो चेतनरूप है, वही परमेश्वर है॥ २॥ 

पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
हि थैम॑ यज्ञसाधं विश आरीराहुतमृञ्ञसानम्‌। 
पुत्र भरतं सृप्रदानुं देवा अम्निं धारयन्द्रविणोदाम्‌॥ ३॥ 


करने वाला आप नहीं ५ ५ 
को सब मनुष्य मानें अश् 
हो सके। इससे इ उत्पन्न 


शि्ाका।,ठ6वाधा ४८१८ ४६४5० (4045 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (046 ० 4953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-३-४ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- हक ० जो 
९६ ज्‌ >> 


तम्‌। ईव्छत। प्रथमम्‌॥। यज्ञ5साधम्‌॥। विश॑:। आरी:। आउहतम्‌। ऋञ्ञसानम्‌। ऊर्ज:। पु अषे 2 
सृप्र5दानुम। देवा:। अग्निम। धार॒यन्‌। द्रविण:5दाम्‌॥ ३॥ 


पदार्थ :-(तम्‌) परमात्मानम्‌ (ईव्ठत) स्तुत (प्रथमम्‌) सर्वस्यथ जगत आदिम 
यो यज्ञैविज्ञानादिभिज्ञातुं शक्यस्तम्‌ (विश:) प्रजा: (आरी:) आप्तुं योग्या: ( 
(ऋज्ञसानम) विवेकादिसाधने: प्रसाध्यमानम्‌ (ऊर्ज:) वायुरूपात्‌ रा 


(भरतम्‌) धारकम्‌ (सृप्रदानुम) सृप्रं सर्पणं दानुर्दान॑ यस्मात्तम्‌ (देवा:० 0 पूर्ववता है॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यं प्रथमं यज्ञसाधमृञ्ञसानं विद्वद्धिराहुतमारीर्विशों भ पुत्र प्राणं च जनयन्तं 
द्रविणोदामग्निं देवा धारयन्‌ धरन्ति धारयन्ति वा त॑ परमेश्वरं यूयं नित्यमीव्ठत॥ 

भावार्थ:-हे जिज्ञासवो मनुष्या ! यूयं येनेश्वरेण सर्वेभ्यो पे सृष्टीनिष्पाद्य प्रापिता, येन 
सृष्टिधारको वायु: सूर्यश्च निर्मितस्तं विहायाउन्यस्य कदाचिदपी मा कुरुत॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (प्रथमम्‌) समस्त उत्पन्न जे लि के वर्त्तमान (यज्ञसाधम्‌) विज्ञान 
योगाभ्यासादि यज्ञों से जाना जाता (ऋज्ञसानम्‌) विवेक ओ है से अच्छे प्रकार सिद्ध किया जाता 
(आहुतम) विद्वानों से सत्कार को प्राप्त कक २ ॥ रन होते, योग्य (विश:) प्रजाजनों और (भरतम्‌) 
धारणा वा पुष्टि करनेवाला (सुप्रदानुम्‌) जिससे शत देना है, उस (ऊर्ज:) कारणरूप पवन से 
(पुत्रम) प्रसिद्ध हुए प्राण को उत्पन्न करने * (हदिण दाम) धन आदि पदार्थों के देनेवाले (अमिम) 
जगदीश्वर को (देवा:) विद्वान्‌ जन ( हे करते वा कराते हैं (तम्‌) उस परमेश्वर की तुम नित्य 


प्र 
4 


(ईडत) स्तुति करो॥ ३॥ 

भावार्थ :-हे जिज्ञासु अ न विज्ञान चाहनेवाले मनुष्यो! तुमको जिस ईश्वर ने सब 
जीवों के लिये सब सृष्टियों जद कराई हैं वा जिसने सृष्टि धारण करनेहारा पवन और 
सूर्य रचा है, उसको छोड़ के भी ईश्वरभाव से उपासना मत करो॥ ३॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
मकर है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
श्वा पुरुवारपृष्टिविंदद्‌ गातुं तनयाय स्व॒र्वित्‌। 
शी शौषाज॑निता रोटस्थोर्टेवा अ््नि धारियन्द्रविणोदाम्‌॥ ४॥ 


४: रियर । पुरुवार॑5पृष्टि:। विदत्‌। गातुम्‌। तन॑याय। स्व:5वित्‌। विशाम्‌। गोपा:। ज॒निता। रोद॑स्यो:। 


८ ५22 


० | न्‍ । धार॒यन। द्रविण:5दाम्‌॥ ४॥ 


शिाका।,ठवकावा 0४८वां८ट ६४६० (।046 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।भा9५५४.॥ (047 ए 953.) 


१०४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 ्ह 


पदार्थ :-(सः) (मातरिश्वा) मातर्यन्तरिक्षे श्रसति स वायु: (पुरुवारषृष्टिः) पुरु बहु 


वरणीया पुष्टियस्मात्‌ सः (विदत्‌) लम्भयन्‌ (गातुम्‌) वाचम्‌ (तनयाय) 20300, (स्वर्वित्‌) (0) 
(विज्ञाम्‌) प्रजानाम्‌ (गोपा:) रक्षक: (जनिता) उत्पादक: (रोदस्यो:) 
(देवा:) इत्यादि पूर्ववत्‌॥४॥ 

अन्वय:-मनुष्यर्यनेश्वरण तनयाय स्वर्विद्‌ गातुं विदद्‌ पुरुवारपुष्टिमातरिश्वा 7 कक यो 


विशां गोपा रोदस्योर्जनिता5स्ति यं द्रविणोदामिवाग्निं देवा धारयन्‌ स सर्वदेष्टदेवो मन्तव्य:। पु ४॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। नहि वायुनिमित्तेन विना वाक्‌ 
शकक्‍नोति, न च कस्यापि पुष्टिभ्भवितुं योग्यास्ति, नहीश्वरमन्तरेण जगत उत्प | जिद भवत इति वेद्यम्‌॥ ४॥ 
पदार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि जिस ईश्वर ने (तनयाय) के मे 
(स्वर्वितू) सुख को पहुंचानेहारी (गातुम) वाणी को (विदत्‌) प्राष्ल एल जरायो रशायो (पुरुवारषृष्टि:) जिससे 
अत्यन्त समस्त व्यवहार के स्वीकार करने की पुष्टि होती है, हह- ज्रि 
बाहर-भीतर रहनेवाला पवन बनाया है, जो (विज्ञाम) प्र ज्9 ण 
उजेले-अन्धेरे को वत्तनिहारे लोकसमूहों का (जनिता) जज है, जिस (द्रविणोदाम्‌) धन 
देनेवाले के तुल्य (अग्निम) 77 को (देवा:) विदना्‌ जन (धारयन) धारण करते वा कराते हैं 
(स:) वह सब दिन इष्टदेव मानने योग्य है॥४॥ 
भावार्थ:-इस मन्त्र में 
प्रवृत्त नहीं हो सकती, न किसी की पुष्टि की 
रक्षा के होने की संभावना है॥४॥ 


के निमित्त के विना किसी की वाणी 
न ईश्वर के विना इस जगत्‌ की उत्पत्ति और 


कप पप: ॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
नक्तोषासा वर्णमा सर ् ॥| शुमेक॑ समीची। 

वि य् अग्नि धांरयन्द्रविणोदाम्‌॥ ५॥ ३॥ 

नक्तोषसां। वण् पा! ने इत्या5मेम्यानि। धापयेंते इतिं। शिशुम। एकंम्‌। समीची इति समू5ईची। 
० रुक्मः ;। वन ज्ञाति। देवा:। अग्निम। धारयन। द्रविण:5दाम्‌॥ ५॥ 

) रात्रिन्दिवम्‌ (वर्णम्‌) स्वरूपम्‌ (आमेम्याने) पुनः पुनरहिंसन्त्यौ (धापयेते) 
|) बालकम्‌ (एकम्‌) (समीची) प्राप्तसड्भती (चद्यावाक्षामा) प्रकाशभूमी (रुक्म:) 
:) सर्वस्य मध्ये (वि) विशेषे (भाति) (देवा:०) इति पूर्ववत्‌॥५॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ४८०वां८ ६४5० (4047 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ (046 ० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-३-४ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूक्‍्त- (१ ० 
हु कु 
अन्वय:-हे मनुष्या! यस्य सृष्टी वर्णमामेम्याना समीची नक्‍तोषासा आज्यावाक्षामा 8५ येते-2 
येनोत्पादितविद्युद्य॒क्तों रुक्म: प्राण: सर्वस्यान्तर्मध्ये विभाति यं द्रविणोदामेक्मरग्नि 2 धारयन्‌ 
पितास्तीति यूय॑ मन्यध्वम्‌॥५॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा धाप्यमानस्य बालकस्य पार्श्व 
पाययतस्तथेवाहोरात्रो सूर्य्यपृथिवी च वर्तेते यस्य नियमेनैनं भवति स सर्वस्य 


पदार्थ :-हे मनुष्य लोगो! जिनकी सृष्टि में (वर्णम्‌) स्वरूप हर (आमेम्याने) 
बार-बार विनाश न करते हुए (समीची) संग को प्राप्त (नक्तोषासा) (द्यावाक्षामा) सूर्य्य 
और भूमि लोक (शिशुम्‌) बालक को (धापयेते) दुग्धपान हक 5 समान रस आदि का 
पान करवाते हैं, जिसकी उत्पन्न की बिजुली से युक्त पक प्राण (अन्तः) 


सबके बीच (वि, भाति) विशेष प्रकाश को प्राप्त होता हे, [) धनादि पदार्थ देनेहारे के 
समान (एकम्‌) अद्वितीयमात्र स्वरूप (अगम्निम्‌) परमेश्वर 


8 वाः विद्वान्‌ जन (धारयन्‌) धारणा 
करते वा कराते हैं, वही सबका पिता है॥५॥ 22 
(सर जसे टू पिलानेहारे बालक के समीप में स्थित 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालइू 
दो स्त्रियां उस बालक को दूध पिलाती हें, 


नियम से ऐसा होता है, वह सबका उत्पन्न 


|| ७ 
हट पच्त 


म॒साध॑नो वे:। 


| या आल लि जय 
अमृतत्व॑ रक्षमाप् कप देवा धारयन्द्रविणोदाम्‌॥ ६॥ 
राय:। बुध्न:। यज्ञस्थ। केतु:। मन्म5साधन:। वेरिति वे:। अमृतउत्वम्‌। 


रक्षमाणास:। एनम्‌। देवा: (रेड |: नो 


मर्यलि सः (वसूनाम्‌) अग्निपृथिव्याद्ष्टानां त्रयस्त्रिंशद्वेवान्तर्गतानाम्‌ (यज्ञस्थ) 
(केतु:) ज्ञापक: (मन्मसाधन:) यो मन्मानि विचारयुकतानि कार्य्याणि साधयति 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८वा८ ४६४६० (048 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाशा9५५३७.॥ (049 0० 953.) 


१०४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 कि दे 


अन्वय:-यं वेर्यज्ञस्थ बुध्न: केतुर्मन्मसाधनो रायो वसूनां सद्गमनो वाअमृतत्वं॑ रक्षमाणासो देवा 
द्रविणोदामर्ग्नि धारयंस्तमेवैनमिष्टदेवं यूयं मन्यध्वम्‌॥६॥ 

भावार्थ :-जीवनमुक्ता विदेहमुक्ता वा विद्वांसो यमाश्रित्यानन्दन्ति स एव 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (वे:) मनोहर (यज्ञस्य) अच्छे प्रकार समझने योग्य 
समझाने और (केतुः:) सब व्यवहारों को अनेक प्रकारों से चितानेवाला (मन्मस 
कामों को सिद्ध कराने तथा (रायः) विद्या, चक्रवर्त्तिराज्य, धन और (वस्‌ 
अग्नि, पृथिवी आदि देवताओं का (संगमन:) अच्छे प्रकार प्राप्त व 


मार्ग को (रक्षमाणास:) राखे हुए (देवा:) आप्त विद्वान्‌ जन हर ( ) धन आदि पदार्थ 
देनेवाले के समान सब जगतू्‌ को देनेहारे (अम्म्‌) परमेश्वर को .(धारवने) करते वा कराते हें 
(एनम्‌) उसीको तुम लोग इष्टदेव मानो॥ ६॥ 

कल 


भावार्थ :-जीवनमुक्त अर्थात्‌ देहाभिमान आदि को मुक्तविद्वान्‌ जन 
जिसका आश्रय करके आनन्द को प्राप्त होते हैं, वही ईश्वर स योग्य है॥६॥ 


/टे 


रच ह-. 
सतश्न॑ गोपां भवतश्न भूरेंदेवा 
नु। चा पुरा। च। सर्दनम। रवीणाय ग् 
भूरें:। देवा:। अग्निम्‌। धारयन। द्रविण:5दाम 
पदार्थ :-(नु) शीकघ्रम्‌। 
वर्त्तमाने (सदनम्‌) थति* 
(जातस्य) उत्पन्नस्य 


दीर्घ:। (च) विलम्बेन (पुरा) कार्यात्प्राककाले (च) 
[ (रयीणाम्‌) वर्त्तमानानां पृथिव्यादिकार्य्यद्रव्याणाम्‌ 
) जायमानस्य) कल्पान्ते पुनरुत्पद्यमानस्य कार्यस्य जगत: 

£ असल (क्षाम) व्यापकत्वान्निवासहेतुमु (सतः) अनादिवर्त्तमानस्य 

विनाशरहितस्य व जि) /कर्यिस्य (गोपाम्‌) रक्षकम्‌ (भवतः) वर्त्तमानस्य (च) भूतभविष्यतो: 

०) इति पूर्ववत्‌॥७॥ 


परे करे धारयंस्तमेवैक॑ सर्वशक्तिमन्तं यूयं धरध्वं धारयत वा॥७॥ 
शा गवार्थ:-भूसभविष्यद्वर्त्तमानानां त्रयाणां कालानामीश्वराद्विना वेत्ता प्रभु: कार्यकारणयो: 


शिाका ।,ठवाधा ४८१८ ४६४६० (4049 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (050 ० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-३-४ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूक्त- (१ जे 
९६ 


कल्प के अन्त में फिर उत्पन्न होनेवाले कार्यरूप जगत्‌ के (च) फिर फल क वे 
विनाश होने में (क्षाम) अपनी व्याप्ति से निवास के हेतु वा (भूरे:) बज 
विनाशरहित कारणरूप तथा (च) कार्यरूप (भवतः) वर्त्तमान (च) तप उक्त जगत्‌ के 
(गोपाम्‌) रक्षक और (द्रविणोदाम) धन आदि पदार्थों को देनेवाले ( श्वर को (धारयन्‌) 
धारण करते वा कराते हैं, उसी एक सर्वशक्तिमान्‌ जगदी श्वर को ही ओ॥७॥ 

भावार्थ :- भूत, भविष्यत्‌ और वर्त्तमान इन तीन "सजी जाननेवाला प्रभु, कार्य 
कारण वा पापी और पुण्यात्मा जनों के कामों की व्यवस्था पदार्थ नहीं है, सब यह 
मनुष्यों को मानना चाहिये।७॥ 


छोर दर त्य। प्र। यंसत्‌। द्रविण:5दा:। वीर5वंतीम्‌। इषम्‌। न:। 


पदार्थ :-(द्रविणोदा :) ददाति सः (द्रविणस:) द्र॒व्यसमूहस्य विज्ञानं प्रापणं वा 


(तुरस्थ) शीत् विभागविज्ञापकफ: (सनरस्थ) संभज्यमानस्थ। अत्र 
शक श्न्‌ :। प्र) (यंसत्‌) नियच्छेत्‌ू (द्रविणोदा:) शौर्य्यादिप्रद: 
(वीरवतीम्‌) प्रशस्ता 5स्याम्‌ (इषम्‌) अन्नादिप्राप्तीश्ठमू (न:) अस्मभ्यम्‌ (द्रविणोदा:) 
जीवनविद्याप्रद: (रासते) । लेट्‌ प्रयोगो व्यत्ययेनात्मानेपदम्‌। (दीर्घम) बहुकालपर्य्यन्तम्‌ 


(आयु:) "० ०००० #(जीवनम्‌॥ ८॥ 

द्रविणस: प्रयंसत्‌। यो द्रविणोदा सनरस्य प्रयंसत्‌। यो द्रविणोदा वीरवतीमिषं 
स्मभ्यं दीर्घमायू रासते तमीश्वरं सर्वे मनुष्या उपासीरनू॥ ८॥ 

अर मनुष्या! यूयं येन परमगुरुणेश्वरेण वेदद्वारा सर्वपदार्थविज्ञानं कार्य्यते तमाश्रित्य 
धर्मार्थकाममोक्षसिद्धये चिरजीवित्व॑ संरक्षत॥८॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१ा८ ६४5० (।050 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (05] ए 953.) 


न 


१०५० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (द्रविणोदा:) धन आदि पदार्थों का देनेवाला (तुरस्थ) शीक्र (वि ५2 
करनेवाले (द्रविणस:) द्रव्यसमूह के विज्ञान को (प्र, यंसत्‌) नियम में रक्खे वा जो ० पदार्थों > 
का विभाग जतानेवाला (सनरस्य) एक-दूसरे से जो अलग किया जाये, उस पदार्थ वा 
विज्ञान को नियम में रक्‍्खे वा जो (द्रविणोदा:) शूरता आदि गुणों का देनेवाला 
प्रशंसित वीर होवें, उस (इषम्‌) अन्नादि प्राप्ति की चाहना को नियम में रक्खे 
आयुर्वेद अर्थात्‌ वैद्यकशास्त्र का देनेवाला (नः) हम लोगों के लिये (दीर्घम) ्् न तक 
जीवन (रासते) देवे, उस ईश्वर की सब मनुष्य उपासना करें॥ ८॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो | तुमको जिस परम गुरु परमेश्वर ने वेद के द्व 
कराया है, उसका आश्रय करके यथायोग्य व्यवहारों का अनुष्ठान घ धरम 
सिद्धि के लिये बहुत काल पर्य्यन्त जीवन की रक्षा करो॥ ८॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिए 2 कक 
फिर वह कैसा है, इस विषय को अगले“मसे सें कहे है॥ 


एवा नों अग्ने समिधां वृधानो रेवत्पांवक ५ हि भाहि। 


४ 


खि पदार्थों का विशेष ज्ञान 
काम और मोक्ष की 


तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामर्दिति: सिर । द्यौ:॥ ९॥ ४॥ 


। वि। भाहि। तत। नः। मित्र:। वरुण:। 


एव। नः। अग्ने। समू5इधां। वृधान:। रेव 
ममहन्ताम्‌। अर्दिति:। सिद्धु;। पृथिवी। उत। चौ:॥ ९ 

पदार्थ :-(एवं) अवधारणे। पतले लेहि)/रर्ष: । (नः) अस्मान्‌ (अग्ने) सर्वमड्गलकारक 
परमेश्वर (समिधा) सम्यगिध्यते प्रदीफ़ "मत वेद्यया तया (वृधान:) नित्यं वर्द्धमान: (रेवत्‌) 
राज्यादिप्रशस्ताय श्रीमते एफ रे पविष्ने पवित्रकारक वा (श्रवसे) सर्वविद्याश्रवणाय सर्वान्रप्राप्तये वा 
(वि) विविधार्थ (भाहि) प्रव (9 तत्त (नः) अस्मान्‌ (मित्र:) ब्रह्मचर्य्यण प्राप्तबल: प्राण: 
(वरुण:) ऊर्ध्वगतिहेतुरुदान: /फसहन्ता [) सक़ैकारहेतवों भवन्तु (अदिति:) अन्तरिक्षम्‌ (सिश्धु:) समुद्र: 


(परथिवी) भूमि: * बन मत > घरुक्राशमान: सूर्य्यादि:॥९॥ 
अन्वय:-हे वृधानस्त्वं नो3स्मान्‌ रेवच्छुवल एवं विभाहि, तेन त्वया निर्मिता मित्रो 
लय सिन्धु:,पथिव्युतापि च्योनोउस्मान्‌ मामहन्ताम्‌॥ ९॥ 


| यस्य विद्यया विना यथार्थ विज्ञानं न जायते येन भूमिमारभ्याकाशपर्य्यन्ता 
तमेव यूयमुपासीरनू॥ ९॥ 
उग्निशब्दगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्भतिरस्तीति बोध्यम्‌॥ 
इति षण्णवतितमं ९६ सूकतं चतुर्थों ४ वर्गश्न समाप्त:॥ 


शिक्षा ।,ठवकावधा ४९८१८ ६४5० (405] 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३४.॥ (052 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-३-४ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूक्त- हक कं 
९६ 


पदार्थ :-हे (पावक) आप पवित्र और संसार को पवित्र करने तथा (अग्ने) समस्त (25% कट 
करनेवाले परमेश्वर। (समिधा) जिससे समस्त व्यवहार प्रकाशित होते ध्प उस 
नित्यवृद्धियुक्त जो आप (नः) हम लोगों को (रेवत्‌) राज्य आदि प्रशंसित श्रीमान्‌ के 


समस्त विद्या की सुनावट और अतन्नों की प्राप्ति के लिये (एवं) ही (वि, से 
प्रकाशमान कराते हैं (तत्‌) उन आपके बनाये हुए (मित्र:) ब्रह्मचर्य्य के हुआ 
प्राण (वरुण:) ऊपर को उठानेवाला उदान वायु (अदितिः) अन्तरिक्ष “कचण ः) (पथिवी) भूमि 
(उत) और (द्यौ:) प्रकाशमान सूर्य्य आदि लोक (नः) हम लोगों के [) सत्कार के हेतु 


आकाशरपर्यन्त सृष्टि बनाई है और हम लोग जिसकी उपासना लोग भी उसी की उपासना 


करो॥९॥ 
इस सूक्‍त में अग्नि शब्द के गुणों के वर्णन से ० पूर्व सूक्‍तार्थ के साथ संगति है, 


यह जानना चाहिये॥ 
यह छियानवां ९६ हे वर्ग समाप्त हुआ॥ 


के 


हों॥९॥ लो 
भावार्थ :-हे मनुष्यों! जिसकी विद्या के विना यथार्थ रे वा जिसने भूमि से ले के 


शिाका।,ठ6वकाधा ५४८१८ ६४5४० (।052 0 953.) 


नो5स्माकमघमपशोशुचत्‌॥ १॥ 
प्रापयितव्या॥ १॥ 


(अप, शोशुचत्‌) बार-बार निवारण कीजिये 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (053 ए 4953.) 


० दे 
अधास्य सप्तनवतितमस्याष्टर्चस्य सूक्‍तस्याड्रिरस: कुत्स ऋषि:। अमिनिर्देवता। १,७,८ क 
पिपीलिकामध्या निचृद्‌ गायत्री। २,४,५ गायत्री। ३,६ निचृद्गायत्री च छन्द:। षड़्ज: पं (0 
अधाय॑ सभाध्यक्ष: कीदृज़ इत्युपविश्यते॥ 


अब आठ ऋचावाले सत्तानवें सूकत का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में सभाध्यक्ष “जे य 


उपदेश किया है॥ 
अप॑ नः शोशुचद्घमग्नें शुशुश्ध्या रयिम्‌। अप॑ नः नकल दे] हे 
अप न॒ः। शोशुंचत्‌। अधम्‌। अग्नें। शुशुद्ि। आ। रयिम्‌। अप। नः। शोशुचर्त।-अधमो९॥ 
पदार्थ :-(अप) दूरीकरणे (नः:) अस्माकम्‌ (शोशुचत्‌) है| ष ) रोगालस्यं पापम्‌ 
(अग्ने) सभापते (शुशुद्चि) शोधय प्रकाशय। अत्र कार (अपर रेल समन्तात्‌ (रयिम) 
धनम्‌ (अप) दूरीकरणे (नः) अस्माकम्‌ (शोशुचत्‌) दूरीकुर्यात्‌ (  पापम्‌॥ १॥ 


अन्वयः-हे अग्ने! भवान्‌ "तप ।  रयिमाशुशुग्धि। 


आप 


भावार्थ :-सभाध्यक्षेण सर्वमनुष्येभ्यो $स्ति, त॑ दूरीकृत्यानालस्येन श्री: 


पदार्थ :-हे (अग्ने) सभापते! आप रे ) (अघम्‌) रोग और आलस्यरूपी पाप का 


(आ) अच्छे प्रकार (शुशुश्ि) शुद्ध और 


प्रकाशित कराइये तथा (नः) हम लोगों के ४ वचन और शरीर से उत्पन्न हुए पाप की (अप, 


भावार्थ: कक रन को कि ब”म 
प्रमाद है, उसको मेट के निरा की प्राप्ति करावे॥ १॥ 


है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
सुक्षेत्रिया 83 तु च॑ यजामहे। अरप॑ नः शोशुंचद्घम्‌॥ २॥ 
अर सुगातुष्। व॒सुडया। च। यजामहे। अप नः। शोशुचत्‌। अघम्‌॥ २॥ 

#““(सुक्ष या) शोभमनं क्षेत्र वपनाधिकरणं यया नीत्या तया। अन्रेयाडियाजीकाराणामिति 
यो) शोभना गातुः पृथिवी यस्यां तया। अन्र याजादेश:। (वसूया) आत्मनो 
च) सर्वशस्त्रास्त्रादीनां समुच्चये (यजामहे) सड्गच्छामहे (अप, नः०) इति 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१८ ४६४६० (4053 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।शा9५५०७.॥ (054 ० 953.) 


अष्टक- १ | अध्याय-७। वर्ग-५ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूक्‍्त- हु कं 
९७ 


अन्वय:-हे अग्ने! यं त्वां वसूया सुगातुया सुक्षेत्रिया च शम्त्रास्त्रसेनया वयं (हज हे (2 
भवान्नोड5स्माकमघमपशोशुचत्‌॥ २॥ 

भावार्थ :-पूर्वमन्त्रादग्ने इति -पदमनुवर्त्तते। सभाध्यक्षेण 77 जे थे | 
प्रजानां दुःखानि नित्य॑ दूरीकर्त्तुमुद्यम: कर्त्तव्य: प्रजयेद्श एवं सभाध्यक्ष: के कह ॥ २४ 

पदार्थ :-(अग्ने) सभाध्यक्ष! जिन आपको (वसूया) जिससे हे 7 
(सुगातया) जिसमें अच्छी पृथिवी हो और (सुक्षेत्रिया) अनाज बोने को हे  खेते हो, वह जिस 
नीति से हो, उससे (च) तथा शस्त्र और अस्त्र बांधनेवाली सेना से हम ) संग देते हैं, वे 


आप (नः) हम लोगों के (अघम्‌) दुष्ट व्यसन को (अपशोशुचत्‌) कल 
भावार्थ :-पिछले मन्त्र से (अग्ने) इस पद की भाध्यक्ष को चाहिये कि 


शान्तिवचन कहने, दुष्टों को दण्ड देने और शत्रुओं को पर क्रियाओं से नीति को अच्छे 
प्रकार प्राप्त हो के प्रजाजनों के दुःख को नित्य दूर करने 
को सभाध्यक्ष करें॥ २॥ 


मैं: शोशुचद्घम्‌॥ ३॥ 


| शोशुचत्‌ 
य:। अप। नः। _॥ अघम्‌॥ ३॥ 


प्र यद्धन्दिष्ठ एपां प्रास्माकासश्र स 

प्र। यत्‌। भन्दिष्ठ:। एषाम्‌। प्र। कर 

पदार्थ :-(प्र) प्रकृष्टार्थ हज 
मनुष्यादिप्रजास्थप्राणिनाम्‌ (प्र) ( 
विधयो भवन्‍्तीति डे 
पूर्ववत्‌॥ ३॥ 

अन्वय:-हे अग्ने 
भन्दिष्ठो भवान्‌ नो5स्माकमघं 


(भन्दिष्ठ :) अतिशयेन कल्याणकारक: (एषाम) 
:) येअस्माकं मध्ये वर्त्तमाना:। अत्राणि वाच्छन्दससि सर्वे 
समुच्चये (सूरय:) मेधाविनो विद्वांस: (अप, नः०) इति 


सभायामेषां मध्येडस्माकास: प्रसूरयो वीराश्व सन्ति, ते सभासद: सन्‍्तु। स 
[॥ ३॥ 

इति पदमनुवर्त्तती। विद्वांसः यदा सभाद्यध्यक्षा आप्ता: सभासद: 
राज्यपालनं विजयश्च सम्यग्भवेताम्‌, अतो विपर्य्यये विपर्य्यय:॥ ३॥ 
सभापते! (यत्‌) जिस आपकी सभा में (एषाम्‌) इस मनुष्य आदि प्रजाजनों के 
वह 'अश्याकास:) हम लोगों में से (प्र, सूरयः) अत्यन्त बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ (च) और वीर पुरुष हैं, वे 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८०ता८ 0६४5० (।054 0 953.) 


एफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (055 0 953.) 


१०ण४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 ग। 


सभासद्‌ हों, (भन्दिष्ठ:) अति कल्याण करनेहारे आप (नः) हम लोगों के (अघम) शत्रुजन्य दुः 
पाप को (प्र, अप, शोशुचत्‌) दूर कीजिये॥३॥ 


(2) 
भावार्थ :-इस मन्त्र में भी (अग्ने) इस पद की अनुवृत्ति आती है। जब दिद्वान्‌ नह 
अधीश आप्त अर्थात्‌ प्रामाणिक सत्य वचन को कहनेवाले सभासद्‌ और न्यूज से 


परिपूर्ण सेवक हों, तब राज्यपालन और विजय अच्छे प्रकार होते हैं, इससे ं ही ढंग 
होता है॥ ३॥ 
पुनस्तस्य कीदृशस्य कीदृशाश्चेत्युपदिश्यते॥ 


फिर उसके कैसे के केसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र प्र 
प्र यत्तें अग्ने सूरयो जायेमहि प्र ते वयम्‌। अप॑ नः शोर धो 
प्रा यत्‌। ते। अग्ने। सूरय:। जायेमहि। प्र। ते। वयम्‌॥ अप नः। शशि ति।अप्नैम॥ ४॥ 
पदार्थ :-(प्र) (यत्‌) यस्य (ते) तव (अग्ने) चीन (सूरय:) पूर्णविद्यावन्तो 
विद्वांस: (जायेमहि) (प्र) (ते) तव (वयम्‌) (अप, नः०) 
अन्वय:-हे अग्ने! यद्यस्य ते तव यादृशा: सूरयः 
प्रजायेमहीदृशस्त्वं नो5स्माकमघं प्रापशोशुचत्‌॥ ४॥ 


, तस्य ते तव तादृशा वयमपि 


भावार्थ:-इह संसारे _ यादृशा: डे भाद्यध्यक्षा मनुष्या भवेयुस्तादूशैरेव 
प्रजास्थेर्मनुष्येर्भवितव्यम्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) आप "5 मन (यत्‌) जिन (ते) आपके जैसे (सूरय:) 
पूरी विद्या पढ़े हुए विद्वान्‌ सभासद्‌ हें, वैसे ही (वयम्‌) हम लोग भी (प्र, जायेमहि) 


प्रजाजन हों और ऐसे तुम (नः) टे [) विरोधरूप पाप को (प्र, अप, शोशुचत्‌) अच्छे 
प्रकार दूर कीजिये। ४॥ 
भावार्थ :-इस संसार रह धर्मिष्ठ )सेभा आदि के अधीश मनुष्य हों, वैसे ही प्रजाजनों को भी 


होना चाहिये।।४॥ 
थे भौतिको5मि:ः कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 


क॑ अग्नि कैसा है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विश्वतो यन्ति भानव:। अप नः शोशुचदघम्‌॥ ५॥ 

श सहंस्वत:। विश्वर्त:। यन्ति। भानव॑:। अप न॒ः। शोशुचत्‌। अघम्‌॥ ५॥ 

:-(प्र) (यत्‌) यस्य (अग्ने:) पावकस्य (सहस्वतः) प्रशस्तं सहो बल॑ विद्यते यस्मिन्‌ 
सैर्जत: (यन्ति) गच्छन्ति (भानव:) प्रदीप्ता: किरणा: (अप) (नः) (शोशुचत्‌) शोशुच्यात्‌ 


शिाका॥,ठवावधा ४८१८ ४६४5० (4055 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (056 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-५ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- ५१ कु 
९७ 


अन्वयः-हे विद्वांसो ! यूयं यद्यस्य सहस्वतोःग्नेर्भानवो विश्वत: प्रयन्ति, यो नो5स्माकमघं ७६ च (2 
दूरीकरोति त॑ कार्येषु संप्रयुद्ग्ध्वम्‌॥ ५॥ 
भावार्थ :-नह्येतया विद्युता विना मूर्त॑द्रव्यमव्याप्तमस्ति यः कप कॉर्येषु 


संप्रयुक्तो 5ग्निर्धनकारी जायते, स मनुष्ये: सम्यग्वेदितव्य:॥५॥ 
पदार्थ :-हे विद्वानों ! तुम (यत्‌) जिस (सहस्वतः) प्रशंसित बलवाले 2 भौतिक झगि की 
(भानव:) उजेला करती हुई किरण (विश्वत:) सब जगह से (प्रयन्ति) गे वा जो (न:) हम लोगों 
के (अघम्‌) दरिद्रपन को (अप, शोशुचत्‌) दूर करता है, उसको कामों में जोड़ो॥५॥ 
भावार्थ :-ऐसा कोई मूर्त्तिमान्‌ पदार्थ नहीं कि जो 7 हो अर्थात्‌ सब में 
बिजुली व्याप्त है और जो भौतिक अग्नि शिल्पविद्या से कामों में धन इकट्ठा करनेवाला 
होता है, वह मनुष्यों को अच्छे प्रकार जानना चाहिये॥५॥ 


अधेश्वर: कीदृशो3स्तीत्युग लि 
अब ईश्वर केसा है, इस विषय का उप शे अगले गन्त्र में किया है॥ 
त्वं हि विश्वतोमुख विश्व: परिभूरसि। को, र: शशुचदघम्‌॥ ६॥ 


) सर्वत्र व्यापकत्वादन्तर्यामितया सर्वोपदेष्ट: 


सिं) (अप०) इति पूर्ववत्‌॥६॥ 
(ने हि. खलु विश्वतः परिभूरसि, तस्माद्‌ 


अन्वय:-हे . विश्वतोमुख 
भवान्नो5स्माकमघमपशोशुचद्‌ ॥ ६॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: स शम पि_ 3न्तर्यामी श्वर आत्मनि सत्योपदेशेन पापादेतान्‌ पृथक्कृत्य 
शुभगुणकर्मस्वभावेषु प्रव बा | :॥६॥ 


जगदीश्वर! जिस कारण (त्व॑, हिं) आप ही (विश्वत:) सब ओर से (परिभू:) सबके ऊपर विराजमान 
2 हँसे लोगों के (अघम) दुष्ट स्वभाव संगरूप पाप को (अप, शोशुचत्‌) दूर 


-सत्य प्रेमभाव से प्रार्थना को प्राप्त हुआ अन्तर्यामी जगदीश्वर मनुष्यों के आत्मा 
श्र जो, सत्पि_ सत्य उपदेश से उन मनुष्यों को पाप से अलग कर शुभ गुण, कर्म और स्वभाव में प्रवृत्त 
यह नित्य उपासना करने योग्य है॥ ६॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ५४८वां८ ४६४5० (4056 0 953.) 


एजफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (057 0 953.) 


१००६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे पे 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर भी वह परमेश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
द्विषों नो विश्वतोमुखातिं नावेव॑ पारय। अप नः शोशुचद्घम्‌॥ ७॥ 
द्विष:। नः। विश्वत:5मुख। अति। नावा5ईंव। पारय। अप नः। 7 अधघम्‌॥ ७॥ 
पदार्थ :-(द्विष:) ये धर्म द्विषन्ति तानू (नः:) अस्मान्‌ ( 
मुखमुत्तममैश्वर्य यस्य तत्सम्बुद्धो (अति) उल्लड्घने (नावेव) यथा सुदृढया 
तथा (पारय) पारं प्रापय (अप, नः०) इति पूर्ववत्‌॥७॥ 


अन्वय:-हे विश्वतोमुख परमात्मूँस्त्व॑नो नावेव द्विषो5तिपारय १७७ शत्रूद्धवं दुःखं 
भवानपशोशुचत्‌॥ ७॥ ८ आई ह 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। यथा न्यायाधीशो नौकायां स्थाप॑यित्वो सम्रुद्रपारे निर्जने जाड्लले देशे 
दस्य्वादीन्‌ प्रजा: पालयति, तथेव सम्यगुपासित ईश्वर उपासव २ काप्य ४ भमोहभयशोकादीन्‌ शत्रून्‌ 


सद्यो निवार्य्य जितेन्द्रियत्वादीन्‌ गुणान्‌ प्रयच्छति॥ ७॥ 


पदार्थ :-हे (विश्वतोमुख) सबसे उत्तम ऐश्वर्य्य 
समुद्र के पार हों वेसे (नः:) हम लोगों को हट धर्प सं द्वेष करनेवाले अर्थात्‌ उससे विरुद्ध 
चलनेवाले उनसे (अति, पारय) पार पहुंचाइये लोगों के (अघम्‌) शत्रुओं से उत्पन्न हुए 
दुःख को (अप, शोशुचत्‌) दूर कीजिये।७॥ 


धीश नाव में बैठा कर समुद्र के पार वा निर्जन 


भावार्थ :-इस मन्त्र में 
जड़ल में डाकुओं को रोक के अल मे जग की है, वेसे ही अच्छे प्रकार उपासना को प्राप्त हुआ 
ईश्वर अपनी उपासना आइना / लोभ, मोह, भय, शोकरूपी शत्रुओं को शीघ्र निवृत्त 


कर जितेन्द्रिययन आदि गुणों को 


इत्युपदिश्यते॥ 
है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
रन शक | स्वस्तये | शोशुचदघम्‌ 
सनः सिद्ध पर्षा स्वस्तयें। अप नः दूघम्‌॥ ८॥ ५॥ 
:। नः उड्र नावयां। अति। पर्ष। स्वस्तयें। अप न॒ः। शोशुंचत्‌ अधघम्‌॥ ८॥ 


जगदीश्वर: (नः) अस्माकम्‌ (सिश्युमिव) यथा समुद्र तथा (नावया) नावा। अत्र 
टः शः। (अति) (पर्ष) अत्र द्ृद्बचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (स्वस्तये) सुखाय 


हि य जगदीश्वर! स भवान्‌ कृपया नोञस्मारक॑ स्वस्तये नावया सिन्धुमिव दुःखान्‍्यति पर्ष, 
भृशं दूरीकुर्यात्‌॥ ८॥ 


शिाका।,ठवकाधा ४८०तां८ट ६४5४० (057 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (056 एा 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-५ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूक्‍्त- हक जे 
९७ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। संतारक: सुखेन मनुष्यादीन्‌ नावा सिन्धोरिव परमे रकष; ५2 
दुःखसागरातू तारयति स सद्यः सुखयति च॥ ८॥ 


अत्राग्नीश्वरसभाध्यक्षगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्गभतिरस्तीति खा | 


इति सप्तनवतितमं ९७ सूक्‍त॑ं पञ्ञमों ५ वर्गश्न लग ९ ॥ 
पदार्थ :-हे जगदी श्वर ! (सः) सो आप कृपा करके (नः) हम लोगों ) लिये 


(नावया) नाव से (सिद्धुमिव) जेसे समुद्र को पार होते हैं, वैसे दु:खों पे किक ) अत्यन्त पार 


कीजिये (नः) हम लोगों के (अघम) अशान्ति और आलस्य को [) निरन्तर दूर 
कीजिये॥ ८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्जर है। जैसे पार ण्स्जेः र्वक मनुष्य आदि को 
नाव से समुद्र के पार करता है, वैसे तारनेवाला परमेश्वर :खसागर से पार करता और 


वह शीघ्र सुखी करता है॥८॥ 
इस सूक्‍त में सभाध्यक्ष, अग्नि और ईश्वर के जे से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले 


सूक्‍्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये। हक | 
यह सत्तानवां ९७ सूक्त वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८वां८ ४६४5० (4058 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५४.॥ (059 ० 953.) 


अधास्याष्टनवतितमस्य त्यूचस्य सूक्तस्याड्विससः कुत्स ऋषि:। वैश्वानरो देवता। १ विराट्‌ 


दे दे 
त्रिष्टपु॥ २ त्रिष्टप॥ ३ निचृक्तिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:॥ की 


() 
अधाठउ नी कीदुग्ञावित्यपदिश्ञयते॥ 
अब अट्टानवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में ईश्वर और भौतिक अग्नि “जे धक्ष 


विषय कहा है॥ 
वैश्वानरस्थ॑ सुमतौ स्थांम॒ राजा हि कं भुवनानामशिश्री :। थे 
इतो जातो विश्वमिदं वि चष्टे वैश्वानरों य॑ंतते सूर्येण॥ १॥ 
वैश्वानरस्थ। सु5म॒तौ। स्थाम। राजा। हि। कम्‌। भुवनानाम। अभिःश्री:। ५७ प्त/। विश्वम्‌। इृदम्‌। वि। 
च्टे। वैश्वानर:। यतते। सूर्येण॥ १॥ 
पुम लि यस्माद्ठा तस्याम्‌ 


(स्थाम) भवेम (राजा) न्यायाधीश: सर्वाउधिपतिरीश्वर:। प्र गर्मानी वा (हि) खलु (कम) 

सुखम्‌ (भुवनानाम) लोकानाम्‌ (अभिश्री:) अभिता: श्रियो-य मोड हर (ड्तः) कारणात्‌ (जात:) प्रसिद्ध: 

(विश्वम) सकलं जगत्‌ (इदम) प्रत्यक्षम्‌ (वि) (च्टे) ले ध्लीनर:) सर्वेषां जीवानां नेता (यतते) 

संयतो भवति (सूर्येण) प्राणेन वा मार्त्ृण्डेन सह। ्वेत्म:-इतो जात: सर्वमिदमभिविपश्यति। 

वैश्वानर: संयतते सूर्येण। राजा यः सर्वेषां भू 93 श्रयेष 

स्यामेति। तत्को वेश्वानर: ? मध्यम इत्याचार्या: प्‌ हीन 
॥ घड़े" 


अन्वय:-यो वेश्वानर इतो जात इदं ( ५ यः सूर्यण सह यतते यो भुवनानामभिश्री राजास्ति तस्य 


वेश्वानरस्य सुमतौ हि वय॑ स्याम॥१॥ 
:। है मनुष्या! योउभिव्याप्य सर्व जगत्प्रकाशयति तस्यैव सुगुणैः 


भावार्थ:-अत्र श्लेषालड्र / प 
प्रसिद्धायां तदाज्ञायां नित्यं॑ प्रवर्त्त&क्षम ले आ सूर्य्यादिप्रकाशको5ग्निरस्ति तस्य विद्यासिद्धौं च नेवं विना 
ते) १॥ 


पदार्थ :-जो जज पेज जीवों को यथायोग्य व्यवहारों में वत्तनिवाला ईश्वर वा जाठराग्नि 
(इत:) कारण से (जात: (इदम्‌) इस प्रत्यक्ष (कम) सुख को (विश्वम) वा समस्त जगत्‌ को 


तय वयं वेश्वानरस्थ कल्याण्यां मतो 


(विचष्टे) रे से है और जो (सूर्यण) प्राण वा सूर्यलोक के साथ (यतते) यत्न 
करनेवाला होत़ है णेश जो (करुवनानाम) लोकों का (अभिश्री:) सब प्रकार से धन है तथा जिस भौतिक 
अग्नि से धन होता है वा (राजा) जो न्यायाधीश सबका अधिपति है तथा प्रकाशमान 
भ » उस (वैश्वानरस्य) समस्त पदार्थों को देनेवाले ईश्वर का भौतिक अग्नि की (सुमतौ) 


श्रेष्ठ अर्थात्‌ जो कि अत्यन्त उत्तम अनुपम ईश्वर की प्रसिद्ध की हुई मति वा भौतिक अग्नि से 
मति उसमें (हि) ही (वयम्‌) हम लोग (स्याम) स्थिर हों॥ १॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तां८ ६४६० (4059 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।श9५५३७.॥ (060 ० 953.) 


दे 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-६ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकक्‍त- ५१ गज 
९१८ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्डार है। हे मनुष्यों! जो सबसे बड़ा व्याप्त होकर रह ू (2 
प्रकाशित करता है, उसीके अति उत्तम गुणों से प्रसिद्ध उसकी आज्ञा में नित्य प्रवृत्त हर त्त 


आदि को प्रकाश करनेवाला अग्नि है, उसकी विद्या की सिद्धि में भी प्रवृत्त होओ, 


मनुष्य को पूर्ण धन प्राप्त नहीं हो सकता॥ १॥ 
पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ रच 


पृष्ट:। दिवि। पृष्ट:। अग्नि: प्रथिव्याम। पृष्ट :। फट । 
अम्नि:। सः। न॒ः। दिवां। सः। रिष:। पातु। नक्त॑म्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(प्ृष्ट:) विदुष: प्रति य: पृच्छयते ( 
विज्ञानस्वरूपम्‌ ईश्वरो विद्युदग्निर्वा (प्रथिव्याम) 
(ओषधी:) सोमलताद्या: (आ) सर्वतः (विवे९ 
(सहसा) बलादिगुण: सह वर्त्तमाना: 
विज्ञानान्धकारप्रकाशेन सह (सः) (रिषः) हिंस को पचप 

अन्वय:-योग्निर्विद्ठद्धिर्दिवि पृष्टो यः अर य: पृष्टो वेश्वानरोउग्निर्विश्वा ओषधीराविवेश सहसा पृष्ट: स 


जगति (पृष्ट:) (अग्नि:) 
(पृष्ट:) प्रष्टव्य: (विश्वा:) अखिला: 
प्त॒ (वैश्वानर:) सर्वस्य नरसमूहस्य नेता 
2 (सः) (नः) अस्मान्‌ (दिवा) 


भावार्थ :-अत्र » 
चश्रित्य हिंसायां च न स्थ् 
पदार्थ :-जो ( 


षां समीपं गत्वेश्वरस्य विद्युदादेश्व गुणान्‌ पृष्टवोपकारं 


फिर डरे व # भौतिक अग्नि (दिवि) दिव्यगुण सम्पन्न जगत्‌ में (प्रष्ट:) विद्वानों 
के प्रति पूछा जाता वा जी)( छा थि थिव्याम) अन्तरिक्ष वा भूमि में (पष्ट:) पूछने योग्य है वा जो (पृष्ट:) पूछने 
योग्य (वैश्वानर:) सब मनुष्यमॉत्र को सत्य व्यवहार में प्रवृत्त करानेहारा (अम्निः) ईश्वर और भौतिक 
(औषेधी:) सोमलता आदि ओषधियों में (आ, विवेश) प्रविष्ट हो रहा और 
णों के साथ वर्त्तमान (पष्ट:) पूछने योग्य है, वह (न:) (सः) हम लोगों को 


शिाका।,ठवकावा 0४८वां८ट ६४६० (4060 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ (06] ०एा 953.) 


दे 


१०६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों के समीप जाकर ईश्वर 
बिजुली आदि अग्नि के गुणों को पूछ कर ईश्वर की उपासना और अग्नि के गुणों से उपकारों आश्रय > 
करके हिंसा में न ठहरें॥ २॥ 

अधेश्वरविद्वांसी कीदृशावित्युपदिश्यते॥ & (02 
अब ईश्वर और विद्वान्‌ कैसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 
वैश्वानर तव तत्सत्यम॑स्त्वस्मान्‌ रायों मघवांन: सचन्ताम्‌। 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामर्दिति: सिश्धु: पृथिवी उत झो:॥ ३ ( 


वैश्वांनर। तवी। ततू। स॒त्यम्‌। अस्तु। अस्मान्‌। राय॑:। मघ5वान:। पति प्‌) न॒ः। मित्र:। वरुण:। 


ममहन्ताम्‌। अर्दिति:। सिश्धु;। पृथिवी। उत। चयौ:॥३॥ कप 
पदार्थ :-(वैश्वानर) सर्वेषु मनुष्येषु विद्याप्रकाशक (तव [) ब्रतम (अस्तु) प्राप्तं 


भवतु (अस्मान्‌) (रायः) विद्याराजश्रिय: (मघवानः) मघं परमप ये घिरे बद्यापधन॑ विद्यते येषां विदुषां राज्ञां 
वा ते (सचन्ताम) समवयन्तु (तत्‌) (नः) अस्मान्‌ (मित्र: 
(मामहन्ताम्‌) (अदिति:) विश्वेदेवा: सर्वे विद्वांस: (सिरु 
(उत) (द्यो:) विद्युत्प्रकाश:॥ ३॥ 

अन्वय:-हे वैश्वानर ! यत्तव सत्यं शीलमस्ति लिपि सू प्राप्तेघ्नस्तु। यन्मित्रो वरुणो5दिति: सिन्धु: पृथिवी द्यौश्व 
मामहन्तां तदैश्वर्यमपि नो5स्मान्‌ प्राप्तमस्तु। मघवानो म। चुल्तां तान्‌ वयमुताऊपि प्राप्नुयाम॥ ३॥ 

भावार्थ :-मनुष्या ईश्वरस्य विदुष जे द करे ; सत्यं शीलं धर्म्याणि धनानि धार्मिकान्‌ मनुष्यान्‌ 
सक्रिया: पदार्थविद्याश्व पुरुषार्थन प्राप्य,सर्बस ्षाये प्र 
अत्रेश्वराग्निविद्वत्संबन्धिव बा र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्बोद्धव्या॥ 

रा छाप्रवतितमं ९७ सूक्‍तं पष्ठो ६ वर्गश्व समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (वैश्वानर फ ष्यों (मं) विद्या का प्रकाश करनेहारे ईश्वर वा विद्वान्‌! जो (तब) 
आपका (सत्यम्‌) सत्य ५ 23 वह (अस्मान्‌) हम लोगों को प्राप्त (अस्तु) हो, जो (मित्र:) मित्र 
(वरुण:) उत्तम गुणयुक्‍्त सबभाविवाला मनुष्य (अदिति:) समस्त विद्वान्‌ जन (सिश्चु:) अन्तरिक्ष में 
)-भूमि और (द्यौ:) बिजुली का प्रकाश (मामहन्ताम्‌) उन्नति देवे (तत्‌) वह 
को प्राप्त हो, वा (मघवान:) जिन के परम सत्कार करने योग्य विद्या धन हें, वे 
(राय:) विद्या और राज्य श्री को (सचन्ताम्‌) निःसन्देह युक्त करें, उनको हम 
हों॥३॥ 
:-ईश्वर और विद्वानों की उत्तेजना से सत्यशील धर्मयुक्त धन धार्मिक मनुष्य और क्रिया 

हम, को पुरुषार्थ से पाकर समस्त सुख के लिये अच्छे प्रकार यत्न करें॥ ३॥ 


शिाका।,ठवाधा 0४८तां८ट ६४६० (406] 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भ9५५०७.॥ (062 ० 953.) 


न 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-६ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- ५१ गज 
९८ 


इस सूकत में अग्नि और विद्वानों से सम्बन्ध रखनेवाले कर्म के वर्णन से इस ०४ 


पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
यह अद्ठानवां ९८ सूकक्‍त और ६ छठा वर्ग पूरा हुआ॥ ८जेे े 


के 


के 


शिाका ।,ठवकावा 0४८१वा८ ६४5० (4062 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।शा9५५७.॥ (]063 ए 953.) 


अधास्थैकर्चस्यैकोनशततमस्य सूक्‍्तस्य मरीचिपुत्र: कश्यप ऋषि:। जातवेदा अमिरनर्देवता। निचृत्‌ 
त्रिष्ठप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:॥ 
अधेश्वर: कीदुग इत्यपदिश्यते॥ 


अब एक ऋचावाले निन्नानवें सूक्त का आरम्भ है। इसमें ईश्वर कैसा है, यह वर्णन रे । 
जातवेदसे सुनवाम॒ सोम॑मरातीयतो नि दहाति वेद्द:। 


स न: पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिख्धुं ढुर्तित्यम्नि:॥ १॥७ पा । / ् 
जात5वेंदसे। सुन॒वाम। सोम॑म्‌॥। अराति3य॒त:। नि। दह्मति। वेद:। सः। नः। दुःगानि। विश्वा। 


नावा5इंव। सिश्चुम। दुः5इता। अति। अग्नि:॥ १॥ 


दे 
के 


योग्यानि स्थानानि (विश्वा) सर्वाणि (नावेव) यथा गे 
योग्यानि (अति) (अग्नि:) विज्ञानस्वरूपो जगदीश्वर:। 55चार्य्य एवं समाचष्टे। जातवेदस 
इति जातमिदं सर्व सचराचरं स्थित्युत्पत्तिप्रलयन्यायेक्रस्थ सब सोममिति प्रसवेनाभिषवाय सोम॑ 
राजानममृतमरातीयतो यज्ञार्थमिति स्मो निश्चये लक प्रति देहातिं भस्मीकरोति सोमो दददित्यर्थ:। स नः 
पर्षदति दुर्गाणि दुर्गमनानि स्थानानि नावेव /रि कश्चित्कर्णघारों नावेव सिद्धो: स्वन्दनान्नदीं 
जलदुर्गा महाकूलां तारयति य पे यति॥ (निरु०१४.३३)॥ १॥ 

अन्वय:-यस्मे जातवेदसे जगदीश यश्चवारातीयतो वेदों निदहाति, सोडग्निर्नाविव सिन्धुं 
नो5तिदुर्गाण्यतिदुरिता विश्वा पर्षत्‌ सोउत्राज्वेषष पः ॥ 

भावार्थ: -अत्रोपम का ८ कक था न धारा: कठिनमहाससमुद्रेषु महानौकाभिर्मनुष्यादीन्‌ सुखेन पार 
नयन्ति तथेव सुपासितो खरूपे पुद्रे स्थितान्‌ मनुष्यान्‌ विज्ञानादिदानैस्तत्पारं नयति, 
परमेश्वरोपासक एव मनुष्य “जब्त परोभत्रें कृत्वा परमाननदं प्राप्तुं शक्नोति, कि सामर्थ्यमन्यस्य॥ १॥ 

णवर्णनाटे पूर्वसूक्तार्थन सह सक्गतिरस्तीति वेदितव्यम्‌॥ 
९९ सूकक्‍तं सप्तमो ७ वर्गश्न समाप्त:॥ 
पर ) उत्पन्न हुए चराचर जगत्‌ को जानने और प्राप्त होनेवाले वा उत्पन्न 

हुए सर्व पद्ार्थो जगदीश्वर के लिये हम लोग (सोमम्‌) समस्त ऐश्वर्य्ययुक्त सांसारिक पदार्थों 
शा करते हैं अर्थात्‌ यथायोग्य सबको वर्त्तते हैं और जो (अरातीयत:) अधर्मियों के 
रखनेवाले दुष्ट जन के (वेद:) धन को (नि, दहाति) निरन्तर नष्ट करता है (सः) वह 
जगदीश्वर जैसे मल्‍लाह (नावेव) नौका से (सिद्धुम) नदी वा समुद्र के पार 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८१वां८ ४६४६० (4063 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (।064 0० 953.) 


डर 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-७ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- ५१ गन 
९९ 


पहुंचाता है, वैसे (न:) हम लोगों को (अति) अत्यन्त (दुर्गाणि) दुर्गति और | 
देनेवाले (विश्वा) समस्त पापाचरणों के (पर्षत्‌) पार करता है, वही इस जगत्‌ में 
है॥ १॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे मल्‍लाह कठिन बड़े उस ;: 
नावों से मनुष्यादिकों को सुख से पार पहुंचाते हैं, वेसे ही अच्छे प्रकार 3533 श्वर 
दुःखीरूपी बड़े भारी समुद्र में स्थित मनुष्यों को विज्ञानादि दानों से रेप पार है। इसलिये 
उसकी उपासना करनेहारा ही मनुष्य शत्रुओं को हरा के उत्तम वीरता रोल प्राप्त हो सकता, 
और का क्‍या सामर्थ्य है॥ १॥ कर 

इस सूकत में ईश्वर के गुणों के वर्णन से इस सूक्‍त हक क्की सूक्‍त के अर्थ के साथ 


संगति है, यह जानना चाहिये॥ 


यह निन्नानवाँ ९९ सूक्‍त और श 


के 


के 


आ।॥ 


हल 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८वांट ६४६० (4064 0 953.) 


भरेंषु। म॒रुत्वान्‌। नः। भवतु। इन्द्र। ऊती॥ श॥ 
विधयो भवन्तीति प्रकृतिभावाभावेडल्लोप:। (समोका:) स॑ 
(दिव:) प्रकाशस्य (प्रथिव्या:) भूमेर्मध्ये (च) ् 
(सतीनसत्वा) यः: सतीन॑ जलं सादयति सः। ् | 
होतुमादातुमर्ह: (भरेषु) पालनपोषणनिमित्तेषु प्र 


एकवचनस्य पूर्वसवर्णदिश:॥ १॥ 


सम्राडिन्द्रोउस्ति, स यथा वृष्ण्येभि+ 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (065 ए 4953.) 


० दे 
अधा<स्थैकोनविंशर्चस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य वृषागिरो महाराजस्य पुत्रभूता वार्षागिरा से क 


ऋज्ाश्वाम्बरीषसहदेवभयमानसुराधस ऋषय:। इन्द्रो देवता। १,५ पड्क्ति:। २,१३ , १७ स्व (0) 
पर्ड्क्ति:। ६,१९०, १६ भुरिक्‌ पर्डाक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। ३,४,१९, १८ विराट त्रिष्टप। 2 - 
९, १२, १४, १५, १९ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर:॥ 


अधायं स॒र्यलोक: कीदृग्म इत्यपविश्यते॥ 
अब उन्नीस ऋचावाले सौवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में ० रै 


विषय कहा है॥ 
स यो वृषा वृष्ण्येत्रि: समोंका महो दिव: प्रृथिव्याश् कप 
सतीनसंत्वा हव्यो भरेंषु म॒रुत्वान्नो भव॒त्विन्द्र ऊती॥ १॥ 2 


| | 
पक सतीन5सत्वा। हव्य:। 


: किरणै:। वाच्छन्दसि सर्वे 
यस्मिन्‌ सः (महः) 
मुच्चये (सप्राटू) यः सम्यग्राजते सः 


स:। य:। वृषां। वृष्ण्येभि:। समू5ओंका:। मह:। दिव:। 


पदार्थ :-(सः:) (यः) (वृषा) वृष्टिहेतु: (वृष 


अस्माकम्‌ (भवतु) (इन्द्र) सूर्यो लोक हर ऊतेये रक्षणाद्याय। अत्र सुपां सुलुगिति चतुर्थ्या 


यो तर रेस 
8 उल्त ९ /4 उ्तेथ नव तथा प्रयतध्वम्‌॥ १॥ 
दि 


अन्वयः-हे मनुष्या! यूय॑ वा हव्यो मरुत्वान्‌ महो दिव: पृथिव्याश्र लोकानां मध्ये 


>>] के करी (तापम 


भावार्थ :-अत्र व । मनुष्यर्य: परिमाणेन महान्‌ वायुनिमित्तेन प्रसिद्ध: 
प्रकाशस्वरूप: सूर्यलोको छोर जगुद्दनेक उपकारा विद्यया ग्रहीतव्या:॥ १॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों |तुमे|(थ:) जो (वृषा) वर्षा का हेतु (समोका:) जिसमें समीचीन निवास के 
स्थान हैं ््ड ) जो जर्ल को इकट्ठा करता (हव्यः) और ग्रहण करने योग्य (मरुत्वान्‌) जिसके 
प्रशंसित पवन हैं (मह?) अत्यन्त (दिवः) प्रकाश तथा (प्रथिव्या:) भूमि लोक (च) और समस्त 


| के बीच (सप्राट) अच्छा प्रकाशमान (इन्द्र:) सूर््यलोक है (सः) वह जैसे 
में प्रकट होनेवाली किरणों से (भरेषु) पालन और पुष्टि करानेवाले पदार्थों में (नः) 
पु आदि व्यवहारों के लिये (भवतु) होता है, वैसे उत्तम-उत्तम यत्न करो॥ १॥ 


शिाका।,ठ6वकाधा 0४८वा८ ६४5० (4065 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ (]066 ०एा 953.) 


अप्टक-१। अध्याय-७। वर्ग-८- ११ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- हक गज 
१२०० 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। मनुष्यों को चाहिये कि जो १०२ डर 
वायुरूप कारण से प्रकट और प्रकाशस्वरूप सूर्य्य लोक है, उससे विद्यापूर्वक अनेक के ली 
अधेश्वरविद्वांसी कीदृक्कर्माणावित्युपदिश्यते॥ 
अब ईश्वर और विद्वान्‌ केसे कर्मवाले हैं, इस विषय को अगले मन्त्र 4 


यस्यानांप्तः सूर्यस्येव यामो भरेंभरे वृत्रहा शुष्पो अस्ति। 
वृषन्तमः सखिभि: स्वेभिरेवेर्मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती॥ २॥ 
यस्यी अनांप्त:। सूर्यस्य5इवा। याम॑:। भरेंठभरे। वृत्र5हा। बज ; री फसल । सखिडभि:। 


स्वेभिं:। एव:। मरुत्वान्‌। नः। भवतु। इन्द्र। ऊती॥ २॥ ५ 


पदार्थ :-(यस्य) परमेश्वरस्याप्तस्य विदुष: 7004 
(सूर्यस्थेव) यथा प्रत्यक्षस्य मार्तण्डस्य लोकस्य तथा (याम: ) धर्त्तव्ये धर्त्तव्ये पदार्थ 
युद्धे युद्धे वा (वृत्रहा) तत्तत्यापफलदानेन वृत्रान्‌ धम नि हे ) प्रशस्तानि शुष्माणि बलानि 
विद्यन्ते5स्मिन्‌ (अस्ति) वर्त्तते (वृषन्तम:) अतिशयेन >् वर्ष हट खभि:) धर्मानुकूलस्वाज्ञापालकेर्मित्र 
(स्वेभि:) स्वकीयभक्‍्तै: (एवै:) प्राप्त: प्रशस्त बाक्र) यस्य सृष्टो सेनायां वा प्रशस्ता वायवों 
मनुष्या वा विद्यन्ते स: (न:) (भवतु) (इन्द्र:) प्र शक ज बाज (ऊती) रक्षणादिव्यवहारसिद्धये॥ २॥ 

अन्वय:-यस्य भरेभरे सूर्यस्येव 
सखिभिरुपसेवितो न: सततमूत्यूतये भवतु॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। मर धीक्ष दि षश्च गुणान्तो दुर्विज्ञेयो5स्ति, तरहिं 
परमेश्वरस्य तु का कथा! नहि खुल्वेतसोसे जो येण विना कस्यचित्पूर्ण रक्षणं संभवति, तस्मादेताभ्यां सह 
सदा मित्रता रक्ष्येति वेद्यम्‌॥ २ 

पदार्थ :- बन रे विद्वान्‌ सभाध्यक्ष के (भरेभरे) धारण करने योग्य पदार्थ- 
पदार्थ वा युद्ध-युद्ध में प्रत्यक्ष सूर्यलोक के समान (वृत्रहा) पापियों के यथायोग्य पाप फल 
को देने से धर्म को विनाश करता और (शुष्म:) जिस में प्रशंसित बल है, वह (याम:) 
रु का होना मूर्ख और शत्रुओं ने नहीं पाया (अस्ति) है (सः) वह (वृषन्तम:) अत्यन्त 
सुख बढ़ 'मरुत्वान्‌) प्रशंसित सेना जनयुक्त वा जिसकी सृष्टि में प्रशंसित पवन है, वह 

ईश्वर वा सभाध्यक्ष सञ्जन (स्वेभि:) अपने सेवकों के (एवे:) पाये हुए प्रशंसित 
2 धर्म के अनुकूल आज्ञापालनेहारे मित्रों से उपासना और प्रशंसा को प्राप्त हुआ 
| के (ऊती) रक्षा आदि व्यवहारों के सिद्ध करने के लिये (भवतु) हो॥२॥ 


 मूर्खे: शत्रुभिरप्राप्त: 
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एफएफ.वाज्रधाभा9५५७३४.॥ (067 ए 4953.) 


न 


१०६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ध 
भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेष और उपमालल्जर हैं। मनुष्यों को यह जानना चाहिये कि 
सूर्यलोक तथा आप्त विद्वान्‌ के गुण और स्वभावों का पार दुःख से जानने योग्य है तो ट्री का हक 
क्या ही कहना हे! इन दोनों के आश्रय के विना किसी की पूर्ण रक्षा नहीं होती, इससे एप 

मित्रता रखें॥ २॥ 
पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 


फिर वे दोनों कैसे हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा क्र ॥ 
दिवो न यस्य रेत॑सो दु्घाना: पन्‍्थांसो यन्ति शव॒सापरीता:। 


तरदद्ेषा: सासहिः पौस्येभिर्मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती॥ ३॥ 
दिव:। ना यस्यी रेतस:। दुर्घाना:। प्थास:। यन्ति। जा हि । ससहि:। 


पौस्येभि:। मरुत्वान्‌। नः। भवतु। इन्द्रं:। ऊती॥ ३॥ 
पदार्थ :-(दिव:) प्रकाशकर्मण: 
जगदीश्वरस्या5 ध्यापकस्यानूचानविदुषो वा (रेतस:) 
घः। (पत्थासः) मार्गा: (यन्ति) प्राप्नुवन्ति ्फ 
(तरद्द्वेषा:) तरन्ति द्वेषान्‌ येषु ते (सासहिः) 
किकिनो वक्तव्यौ। (अष्टा०्वा०३.२.१७१। इति यड 


) इ्व (यस्य) 
:। अत्र वर्णव्यत्ययेन हस्य 
) बलेन (अपरीता:) अवर्जिता: 
: | सहिवहिचलिपतिभ्यो यडन्तेभ्य: 
: कि: प्रत्यय:। (पौंस्थेभि:) बले: सह 
वान्नो ०) इति पूर्ववत्‌॥ ३॥ 

द्रेषा: पन्थासो यन्ति पौस्येभि: सासहिर्मरुत्वानस्ति 


प्रकाशेन सर्वे मार्गा सुदृश्या गमनीया 
पे विदुषो वा मार्गा: सुप्रकाशिता भवन्ति, न 
किल तेषु गमनेन विना कश् भ्य: पृथग्भवितुं शकनोति, तस्मात्‌ सर्वेरेतन्मार्गैर्नित्यं 


गन्तव्यम्‌॥३॥ 
पदार्थ :-(यस्य) वा सभाध्यक्ष वा उपदेश करनेवाले दिद्वान्‌ के (दिव:) सूर्य्यलोक के 


(न) जप (रेत) फ (शवसा) प्रबलता से (अपरीता:) न छोड़े हुए (ढुघाना:) व्यवहारों 
को पूर्ण कर :) जिनमें विरोधों के पार हों वे (पत्थास:) मार्ग (यन्ति) प्राप्त होते और 
जाते हैं वु#जो :) बलों के साथ वर्तमान (सासहि:ः) अत्यन्त सहन करनेवाला (मरुत्वान) 


ठ् में श्लेष भी लिखा है। सं० 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८१तां८ ६४5४० (।067 0 4953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (066 ० 953.) 


अप्टक-१। अध्याय-७। वर्ग-८- ११ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- ५१ की अ 
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जिसकी सृष्टि में प्रशंसित प्रजा है, वह (इन्द्र:) परमैश्वर्य्यवान्‌ परमेश्वर वा सभाध्यक्ष (नः) 
(ऊती) रक्षा आदि व्यवहारों के लिये (भवतु) हो॥३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेष और उपमालड्डर हैं। जैसे सूर्य्य के प्रकाश से अच्छे 
देखने और गमन करने योग्य वा डाकू, चोर और कांटों से यथायोग्य ले हर कह हे चेदद्वारा 
परमेश्वर वा विद्वान्‌ के मार्ग अच्छे प्रकाशित होते हैं। निश्चय है कि उनमें चले शा कोर मनुष्य आदि 
दोषों से अलग नहीं हो सकता, इससे सबको चाहिये कि इन मार्गों का नित्य 
पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 
फिर वे केसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले 
सो अद्विरोभिरद्विरस्तमो भूद्‌ वृषा वृष: से 
ऋग्मिभिकऋग्मी गातुभिरज्येष्टों मरुत्वान्नो भवव्िन्द 


स:। अट्विरः5भि:। अद्विर:5तम:। भूत्‌। वृषा। वृष॑5र्धि: 


॥ ३॥। 


गातुडभि:। ज्वेष्ट:। मरुत्वान्‌। नः। भवतु। इन्द्रं।। ऊती॥ ४। 
2 पक भूतेः- आऔणे: सह (अड्विरस्तमः) अतिशयेन 
नुखरैक: (वृषभि:) सुखवृष्टिनिमित्ते: (सखिभि:) 

पन्त्रा: सन्ति येषान्त ऋग्मयस्तै: | अत्र मत्वर्थीयो 


प्राणवद्वर्तमान: (भूत) भवति। अत्राडभाव:। (त्वूध 
सुहद्धि: (सखा) सुहत्‌ (सन्‌) (ऋग्मिभि: 
बाहुलकाद्‌ ग्मिनि: प्रत्यय:। (ऋग्मी) ऋ गे ह ४ 
प्रशंसनीय:। अत्र ज्य च। ( हल ११) इतिं/सूत्रेण प्रशस्यस्य स्थाने ज्यादेश:। (मरुत्वान्नो ०) इति 
पूर्ववत्‌॥ ४॥ 

22 मो वृषभिर्वृष्री] सखिभि: सखा ऋग्मिभिकरग्मी गातुभिर्येष्ट: सन्‌ भूदस्ति, स 


मरुत्वानिन्द्रो न ऊती * न्कपतओ ॥ 
भावार्थ: -हे थावदुपकारी सर्वोत्कृष्ट: परमेश्वरो वा सभाद्यध्यक्षो विद्वानस्ति, त॑ 


नित्यं भजध्वम्‌॥४॥ 

् ) अड़्ों में रसरूप हुए प्राणों के साथ (अद्विरस्तम:) अत्यन्त प्राण के 
समान वा ( की वर्षा के कारणों से (वृषा) सुख सींचनेवाला वा (सखिभि:) मित्रों के साथ 
. ऋग्वेद के पढ़े हुओं के साथ (ऋग्मी) ऋग्वेद वा (गातुभिः) विद्या से 
को प्राप्त हुई वाणियों से (ज्येष्ठ:) प्रशंसा करने योग्य (सन्‌) हुआ (भूत) है (सः) वह 
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१०६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ्छ 


(मरुत्वानू) अपनी सृष्टि में प्रजा को उत्पन्न करनेवाला वा अपनी सेना में प्रशंसित वीर पुरुष रखने 


(इन्द्र) ईश्वर और सभापति (नः) हम लोगों के (ऊती) रक्षा आदि व्यवहार के लिये जप ८ ॥४॥ (35 


भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो यथावत्‌ उपकार करनेवाला सबसे अति उत्तम परमेश्वर व 


का अध्यक्ष विद्वान्‌ है, उसको नित्य सेवन करो॥४॥ 
पुनः सेनादचध्यक्ष: कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह सेना आदि का अधिपति कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्र श्र नजर ॥ 


स सूनुभिर्न रुद्रेभिऋभ्वां नृषाहों सासहाँ अमित्रान्‌। 


सनील्ठेभि: श्रवस्यानि तूर्वन्‌ मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती॥ ५॥ कट । 
स:। सूनुउभिं:। ना रुद्रेमि:। ऋभ्वा। नृ5सहों। ससहान। हज, :। श्रवस्थानि। तूर्वन। 


म॒रुत्वान्‌। नः। भवतु। इन्द्रं। ऊती॥ ५॥ 
पदार्थ :-(सः) यः सत्यगुणकर्मस्वभाव: (सूनुभि:) करके (न) इव (सुद्रेभि:) दुष्टान्‌ 
राज मत तर सुलुगित्याकारादेश 


रोदयद्धि: प्राणैरिव वीरै: (ऋभ्वा) महता मेधाविना मन्त्रि :। (नृषाह्रे) 
शूरवीरै: सोढुमर्ह संग्रामे (सासह्वान) तिरस्कर्त्ता। अत्र इत्यस्मात्‌ क्वसु:। तुजादीनां 
दीर्घो5भ्यासस्थेति दीर्घ:। (अमित्रान) शत्रून्‌ (स गो भे: (श्रवस्थानि) श्रव:सु धनेषु 
साधूनि वीरसैन्यानि (तूर्वन्‌) हिंसन्‌ (मरुत्वान्नो बल 


अन्वय:-मरुत्वान्‌ सासह्ानिन्द्र: सूनुभिर्न पा कट्रैभिऋभ्वा च सह वर्त्तमानानि श्रवस्यानि सम्पाद्य 


नृषाह्नेमित्रान्‌ तूर्वन्‌ प्रयतते, स न ऊत्यूतये 
भावार्थ: -अत्रोपमालड्डार:। कक : पुत्रवत्सत्कृतेः शस्त्रास्त्रयुद्धविद्यया सुशिक्षितै: सह 
(2९ भेडपि 


वर््तमानां बलवतीं सेनां संभाव्यात्षिकक्धि ग्रामे दुष्टान्‌ शत्रून्‌ पराजयमानो धार्मिकान्‌ मनुष्यान्‌ 


पालयन्‌ चक्रवर्त्तिराज्यं कर्त्तु श 88६ ति, सस्यबे का सेनाप्रजापुरुषै: सदा सत्कर्त्तव्य:॥५॥ 

पदार्थ :-(मरुत्वान) प्रशंसित वीर पुरुष हैं वा (सासह्वान:) जो शत्रुओं का 
तिरस्कार करता है, वह ऐश्वर्य्यवान्‌ सभापति (सूनुभि:) पुत्र वा पुत्रों के तुल्य सेवकों के 
(न) समान (सनीडेभि प रहनेवाले (रुद्रेभि:) जो कि शत्रुओं को रुलाते हैं, उनके और 
नस बड़े [ मन्द्री के साथ वर्त्तमान (श्रवस्थानि) धनादि पदार्थों में उत्तम वीर जनों को इकट्ठा 
कर (नृषाह्े) | के सहने योग्य है, उस संग्राम में (अमित्रान्‌) शत्रुजनों को (तुर्वन) मारता 
हुआ । (सः) वह (नः) हम लोगों के (ऊती) रक्षा आदि व्यवहार के लिये (भवतु) 
हिल ॥५। 


:-इस मन्त्र में उपमालड्रार है। जो सेना आदि का अधिपति पुत्र के तुल्य सत्कार किये 
अस्त्रों से सिद्ध होनेवाली युद्धविद्या से शिक्षा दिये हुए सेवकों के साथ वर्त्तमान बलवान्‌ सेना 
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दे 


अप्टक-१। अध्याय-७। वर्ग-८- ११ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- हक के 
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को अच्छे प्रकार प्रकट कर अति कठिन संग्राम में भी दुष्ट शत्रुओं को हरा देता और १२०५६ 
८ 


पालना करता हुआ चक्रवर््ति राज्य कर सकता है, वही सब सेना तथा प्रजा के जनों 
करने योग्य है॥५॥ 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह केसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा हे रच ] 


स मन्युमी: समर्दनस्य कर्त्ताउस्माकेभिरनृभि: सूर्य सनत्‌। 
अस्मिन्नहन्त्सत्पति: पुरुद्दृतो मरुत्वान्नो भवत्विन्द ऊती॥&। भक्षेद 
स;:। मन्युठमी:। स$मर्दनस्थ। कार्ता। अस्मार्केभि:। नृडभिं:। सूर्य अस्मिन्‌। अहन्‌। सतू5प॑ति:। 


पुरुडहूत:। मरुत्वान्‌। नः। भवतु। इन्द्रंः। ऊती॥ ६॥ पक 
पदार्थ :-(सः) (मन्युमी:) यो मन्युं मीनाति हिनस्ति “से: एसमद्रेनस्थ) मदन हर्षणं यस्मिन्नस्ति 


तेन सहितस्य (कर्त्ता) निष्पादक: (अस्पाकेभि:) : (नृभिः) मनुष्ये: 
सहित: (सूर्य्यम्‌) सवितृप्रकाशमिव 4 ( । (अस्मिन्‌) प्रत्यक्षे 
(अहन) अहनि (सत्पति:) सतां पुरुषाणां वा 
स्पर्द्धितो वा (मरुत्वान्नो ०) इति पूर्ववत्‌॥६॥ 


0२ ल्यूगत यव्तेद 


१ अत लेट प्रयोगो5यम्‌ 


सह वर्त्तमान: सन्‌ सूर्यमिव युद्धन्यायं सनत्संभजर्स (छा के हन्नें न: सततमूती भवतु॥६॥ 
भावार्थ :-अत्र व मि् था सूर्य प्राप्प समस्ता: पदार्था विभक्ता: प्रकाशिता: 
सन्त आनन्दकारका भवन्ति, तश् का कोत्‌ न्‍्यायाधीशान्‌ प्राप्य पुत्रपौत्रकलत्रभृत्यादिभि: सह वर्त्तमाना 
विद्याधर्मन्यायेषु प्रसिद्धाउ 5 के [ जना $ कारव 
प्रसन्नताकारको हे कम व- सेज़र्यापत्यधिकारे5भिषेक्तुं योग्यो भवति। यो भूतकाले शेषज्ञो 
वर्त्तमानकाले का पते, स एवं सर्वदा विजयी भवति, नेतर:॥६॥ 
पदार्थ :-जो ( ध का मारने वा (समदनस्थ) जिसमें आनन्द हे, उसका (कर्त्ता) करने 


शत तथा उत्तम कामों को पालनेहारा (पुरुह्ृृत:) वा बहुत विद्वान्‌ और शूरवीरों ने 


र्ति ओर की हे (मरुत्वान) जिसकी सेना में अच्छे-अच्छे वीरजन हें (इन्द्र) वह 


धर्यव्रनि से 


02 ॥ 


शिाका।,ठ6वकाधा 0४८१८ ६४5० (070 0 953.) 


एएफएज.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (07] ए 4953.) 


१०७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 । 


सेवन करे (सः) वह (अस्मिन) आज के दिन (नः) हम लोगों के (ऊती) रक्षा आदि व्यवहार के 
निरन्तर (भवतु) हो॥६॥ 


न्‍, 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। जैसे सूर्य को प्राप्त होकर सब हि 
अलग प्रकाशित हुए आनन्द के करनेवाले होते हैं, वेसे ही धार्मिक ओर को , 


पोत्र, स्त्रीजन तथा सेवकों के साथ वर्त्तमान विद्या, धर्म और न्याय में प्रसिद्ध आच मनुष्य 
अपने और दूसरों के कल्याण करनेवाले होते हैं। जो सब कभी क्रोध को ७ में करने और सब 
प्रकार से नित्य प्रसन्नता आनन्द करनेवाला होता है, वही सेनाधीश होने में योग्य हॉता है। 


जो बीते हुए व्यवहार के बचे हुए को जाने, चलते हुए व्यवहार में शीघ्र क॒ब्ल्य ( के विचार में तत्पर 
है, वही सर्वदा विजय को प्राप्त होता है, दूसरा नहीं॥६॥ 
पुनः स कीदृश इत्यपुदिश्यते॥ रे 
फिर वह कैसा है, इस विषय को स्जक्ट | 
तमूतयों रणयज्छूरसातौ त॑ क्षेम॑स्य क्षितय: स्जक्ट 


स विश्वस्य करुणस्येश एकों मरुत्वान्नो पहने जे 9॥ 
तम्‌॥। ऊतय:। रणयन्‌। शूरं5सातौ। तम्‌। हे दे 


एक॑ं:। मरुत्वान। नः। भवतु। इन्द्रं)। ऊती॥ ७॥ 

पदार्थ :-(तम्‌) सेनाद्यधिपतिम्‌ (ऊर्ब्नर 
लड्यडभाव:। (शूरसातौ) शूराणां सातिर्ग्रि 
मनुष्या: | क्षितय इति मनुष्यनामसु पढरि ही 
रक्षकम्‌ (सः) (विश्वस्य) _] 
त लोप:। (एक:) असहाय: (मे 

अन्वय:-यमूतयो 


! (रणयन) शब्दयन्तु स्तुवन्तु। अत्र 

गर्म तस्मिन्‌ (तम्‌) (क्षेमस्थ) रक्षणस्य (क्षितय:) 
(हे ३) (कृण्वत) कुर्वन्तु। अत्र लड्यडभाव:। (त्राम) 
कपामयं कर्म (ईशे) ईप्टे। अत्र लोपस्त आत्मनेपदेष्विति 
पूर्ववत्‌॥ ७॥ 
रतुग्रेस्त्रां कृष्वन्त कुर्वन्तु। यः क्षेमस्य कर्त्ता त॑ त्रां कुर्वन्‍्तो शूरसातौ 


(ऊतय:) रक्षा आदि व्यवहार सेवन करें (तम) उस सेना आदि के अधिपति 
शूरों का सेवन होता है, उस संग्राम में (क्षितयः) मनुष्य (त्राम) अपनी रक्षा 
बेत) करें, जो (क्षेमस्थ) अत्यन्त कुशलता का करनेवाला है (तम्‌) उसको अपनी पालना 
हुए उक्त संग्राम में (रणयन्‌) रटें अर्थात्‌ बार-बार उसी की विनती करें जो (एक:) 
पर क्ष (विश्वस्य) समस्त (करुणस्य) करुणारूपी काम को करने में (ईशे) समर्थ है (सः) 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तां८ ६४5० (07] 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५४.॥ (07/20०0 953.) 


दे 


अप्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-८- ११ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- हक कर 
१२०० 


वह (मरुत्वान) अपनी सेना में प्रशंसित वीरों को रखने वा (इन्द्र) सेना आदि की रक्षा 4०2 2 
हम लोगों के (ऊती) रक्षा आदि व्यवहार के लिये (भवतु) हो॥७॥ ५0७६ 

भावार्थ:-मनुष्यों को चाहिये कि जो अकेला भी अनेक योद्धाओं को 0! उत्साह 
संग्राम और व्यवहारों में अच्छे प्रकार बढ़ावें। अच्छे उत्साह से वीरों में जेसी / वैसी निश्चय 
है कि और प्रकार से नहीं होती॥७॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह किस प्रकार का हो, यह विषय अगले मन्त्र गोरे: 


तमप्सन्त शवस उत्सवेषु नरो नरमवसे तं धनाय। 


सो अश्धे चित्तम॑सि ज्योतिर्विदन्मरुत्वान्नो जे बशकोर 

तम्‌॥ अप्सन्त। शवस:। उतू5सवेषु। नर॑:। नरम्‌। अवसे। तभी थनाय। ,सैं:। अशे। चित्‌। तमसि। ज्योति:। 
विद॒त्‌। म॒रुत्वान्‌। नः। भवतु। इन्द्र। ऊती॥ ८॥ 

पदार्थ :-(तम) अतिरथं का, प्राप्नुवन्तुत अत्र प्साधातोर्लडि 
छन्दस्युभयथेत्यार्द्धधातुकत्वाद्‌ आतो लोप श्र। प्सातीति गतिकर्मासु पठितम। 
(निघं०२.१४) (शवसः) बलानि (उत्सवेषु कर्मसु (नरः) नेतारों मनुष्या: (नरम) 
नायकम्‌ (अवसे) रक्षणाद्याय स्जावू रे ( (सः) (अश्थे) अन्धकारके (चित) इव 
(तमसि) अन्धकारे (ज्योतिः) सूर्य्यादिप्रकीश: विन्दति। अन्र लडर्थे लुडडभावश्व। (मरुत्वान्नो ०) 
इति पूर्ववत्‌॥ ८॥ 


के. तमुत्सवेषु सत्कुरुत तं नरोडवसे धनायाप्सन्त। योडन्धे तमसि 


पे ) भवतु॥ ८॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या! यं 
ज्योतिश्चिदिव विजयं विदद्विन्दति, ने वित्त 


मनुष्यों | य: शत्रून्‌ विजित्य धार्मिकान्‌ संरक्ष्य विद्याधने उन्नयति, 
, त॑ जनमानन्ददिवसेषु सत्कुर्य:। नह्ेव॑ विना 


धार शव आदि अनेक बल (अप्सन्त) प्राप्त हों (तम) उस अत्यन्त प्रबल युद्ध करने से भी 
आदि के अधिपति को (उत्सवेषु) उत्सव अर्थात्‌ आनन्द के कामों में सत्कार देओ 
'/ह सके (नर:) श्रेष्ठाधिकार पानेवाले मनुष्य (अवसे) रक्षा आदि व्यवहार और (धनाय) उत्तम 
ये प्राप्त होवें, जो (अश्वे) अन्धे के तुल्य करनेहारे (तमसि) अच्धेरे में (ज्योतिः) सूर्य्य 


तथा #तम्‌ 


& 
(४| 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तां८ट ६४5० (072 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाशा9५५३७.॥ (073 ए 4953.) 


१०७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ से 


आदि के उजेले रूप प्रकाश (चित) ही को (विदत्‌) प्राप्त होता है (स:) वह (मरुत्वान) अपनी से 

उत्तम वीरों को राखनेहारा (इन्द्र:) परमैश्वर्यवान्‌ सेनापति वा सभापति (नः) हम लोगों के ( क्या 

आनन्दों के लिये (भवतु) हो॥८॥ ( 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्जार है। हे मनुष्यो ! जो शत्रुओं को जीत नस्ल | 

कर विद्या और धन की उन्नति करता है, जिसको पाकर जेसे सूर्य्यलोक का विद्या के 

प्रकाश को प्राप्त होते हैं, उस मनुष्य को आनन्द-मड्ल के दिनों में बुर देवें, ऐसे 

किये विना किसी को अच्छे कामों में उत्साह नहीं हो सकता॥ ८॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्रसें 
स सव्येन यमति ब्राधतश्चित्‌ स द॑क्षिणे संगृभीता कान.) 


स कीरिणां चित्सनिता धनानि मरुत्वान्नो १ 


स:। सव्येन। यमति। ब्राधत:। चित्‌। स:। दक्षिणे। सप्र 


[| (वी 


धनांनि। म॒रुत्वांन्‌। नः। भव॒तु। इन्द्रं।। ऊती॥ ९॥ ० (32 
पदार्थ :-(सः) (सव्येन) सेनाया नमन नियमयति। अत्र छन्दस्युभयथेति शप 
आर्द्धधातुकत्वाण्णिलोप:। (ब्राधत:) अतिप्रवृद्धान/-श कक (क्षितू) अपि (सः) (दक्षिणे) दक्षिणभागस्थेन 
सैन्येन। अत्र सुपां सुलुगिति तृतीयास्थाने संगृभीता) सम्यग्गृहीतानि सेनाड्भानि। अत्र 
[ तिक्कुर्त साधितमतो5शुद्धमेव निघाताभावात्‌। (कृतानि) 
घ्र लए न्धेन (चित) अपि (सनिता) संभकक्‍तानि। अत्र 
ययेर+ (धनानि) (मरुत्वान्नो ०) इति पूर्ववत्‌॥ ९॥ 
अन्वयः-यः सब्येन स्वस्े गा व्रा्त्तश्नद्यमति स॒ विजयी जायते, यो दक्षिणे संगृभीता कृतानि कर्माणि 
५ /च़ित्‌ शत्रुभि: सनिता धनानि स्वीकरोति, स मरुत्वानिन्द्र: सेनापतिर्न 


ऊती भवतु॥ ९॥ 
भावार्थ :-य: हल कपतारशासणसा पूर्णा युद्धसामग्रीज्ञार्जितूं शक्नोति, स एव 
जा विजग्रे प्रजार योग्यो भवति॥९॥ 


हुए शत्रुओं/को भी (यमति) ढंग में चलाता है, वह उन शत्रुओं का जीतनेहारा होता है, जो 
में खड़ी हुई उस सेना से (संगृभीता) ग्रहण किये हुए सेना के अड्ें तथा 
पे हुए कामों को यथोचित नियम में लाता है (सः) वह अपनी सेना की रक्षा कर सकता हे, 

/) शत्रुओं के गिराने के प्रबन्ध से (चित) भी उनके (सनिता) अच्छी प्रकार इकठ़ठे किये हुए 


। सः। कीरिणा। चित्‌। सनिता। 


दि ८ 


शिाका।,ठवकाधा ५४८१ता८ ६४5० (073 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५७७.॥ (07/4 0 953.) 


अप्टक-१। अध्याय-७। वर्ग-८- ११ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- हक मल 
१२०० 


(धनानि) धनों को ले लेता है, (सः) वह (मरुत्वान्‌) अपनी सेना में उत्तम-उत्तम वीरों व ५ ४ | 

(इन्द्र:) परमैश्वर्यवान्‌ सेनापति (न:) हम लोगों के (ऊती) रक्षा आदि व्यवहारों के लिये ( शत य 0) 
भावार्थ :-जो सेना की रचनाओं और सेना के अड़ों की शिक्षा वा रक्षा के आज ४ 

पूर्ण युद्ध की सामग्री को इकट्ठा कर सकता है, वही शत्रुओं को जीत लेने से 4 5 


करने के योग्य है॥९॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसा है, यह विषय अगले मन्त्र में 02 
स ग्रामेंभि: सनिता स स्थेभिविंदे विश्वांभि: कृष्टिभिर्न्व 


स पौस्थेभिरभिभ्रशस्तीर्मरुत्वान्नो भव॒त्तिन्द्र ऊती शक । 

स:। ग्रार्मेभि:। सनिता। स:। स्थेभि:। विदे। विश्वाभि:। अद्य। स:। पौस्येभि:। अभिउ्भू:। 
अशुंस्ती:। मरुत्वान्‌। नः। भवतु। इन्द्ं। ऊती॥ १०॥ 

पदार्थ :-(सः) (गआ्रामेभि:) ग्रामस्थे: छ पे ) संविभक्तानि (सः) (स्थेभि:) 
विमानादिभि: सेनाड्रै: (विदे) विदन्ति युद्धविद्यागबिज॒य यया क्रियया तस्ये। अत्र सम्पदादित्वात्‌ 


क्विप्‌। (विश्वाभि:) समग्राभि: (कृष्टिभिः) विश 2 क्रियाभि: (नु) सच्चा: (अद्य) अस्मिन्नहनि (सः) 
(पौस्थेभि:) उत्कृष्टे शरीरात्मबलै: सह वर्तमान: (अभिश्नू:) शत्रूणां तिरस्कर्ता (अशस्तीः) अप्रशंसनीया: 
शत्रुक्रिया: (मरुत्वान्नो ०) इति पूर्ववत्‌॥ १ यीक्ष 
अन्वय:-यो मरुत्वानिन्द्रो से (घिपतिग्रि 
रथेभिविंश्वाभि: कृष्टिभिश्व प्रकाशते स दरशललसर विदित्वाभिभूर्भवति स पौस्येभिन्वच्च न ऊती भवतु॥१०॥ 
भावार्थ :-मनुष्यर्य: प्र सम्यग्रक्षिता पूर्णसेनाड्रसामग्रीसहितो 


25%: विंद्याबलाभ्यां पुष्ट: शत्रूणां पराजयेन प्रजापालनप्रसन्नो भवति, 
स एव सेनाद्यधिपति: ॥१०॥ 


पदार्थ :-ज़ो ( [9“अपनी सेना में उत्तम वीरों को राखनेहारा (इन्द्र:) परमैश्वर्य्यवान्‌ सेना 
आदि का कक 9)ग्रामों में रहनेवाले प्रजाजनों के साथ (सनिता) अच्छे प्रकार अलग-अलग 
किये हुए है (सः) वह आनन्दित होता है। जो (विदे) युद्धविद्या तथा विजयों को जिससे 
पा (स्थेभि:) सेना के विमान आदि अड्डों और (विश्वाभि:) समस्त (कृष्टिभि:) 
की अति कुशलताओं से प्रकाशमान हो (सः) वह और जो (अशस्तीः) शत्रुओं की बड़ाई 
ओं को जान कर उनका (अभिभू:) तिरस्कार करनेवाला है (सः) वह (पौस्थेभि:) 


शि्ाका।,ठवकाधा ५८वांट ६४४० (।074 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५७३७.॥ (075 07 953.) 


१०७४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ् 
) 


उत्तम शरीर और आत्मा के बल के साथ वर्त्तमान (नु) शीघ्र (अद्य) आज (नः) हम लोगों के ( 
रक्षा आदि व्यवहारों के लिये (भवतु) होवे॥१०॥ 


भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि जो पुर, नगर और ग्रामों का अच्छे प्रकार रक्षा तेल 
पूर्ण सेनाड़ों की सामग्री सहित जिसने कलाकौशल तथा शस्त्र-अस्त्रों से युद्ध "कर 
परिपूर्ण विद्या तथा बल से पुष्ट शत्रुओं के पराजय से प्रजा की पालना करने में वही सेना 
आदि का अधिपत्ति करने योग्य है, अन्य नहीं॥१०॥ थे )) 

पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में व 

स जामिभिर्यत्समर्जाति मील्हहे3जामिभिर्वा पुरुह्दत आर कष 

अपां तोकस्य तन॑यस्य जेषे मरुत्वान्नो भव्विन्र का 

स:। जामिउभि:। यत्‌। समू5अजांति। मीछहे। अजांमि5 


&# 


:। एव:। अपाम्‌। तोकस्य। 
तन॑यस्य। जेषे। मरुत्वान। नः। भवतु। इन्द्रं। ऊती॥ ११॥ 

पदार्थ :-(स:) (जामिभि:) बन्धुवर्गे: सह (यत्‌) अप प्ुजाति) संजानीयातू (मीव्हहे) संग्रामे। 
मील्ठहे इति संग्रामनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.१७) पे श्र प्रभि अबन्धुवर्गैं: शत्रुभि: (वा) उदासीने: 
(पुरुहूत:) बहुभि: स्तुतो युद्ध आहूतो (एवे:) क्षपामेए प्राप्तानां मित्रशत्रूदासीनानां पुरुषाणां मध्ये 
(तोकस्य) अपत्यस्य (तनयस्य) पोत्रादे: (ज्रेषे "डक विजेतुम्‌। अत्र जिधातोस्तुमर्थ से प्रत्यय:। 
सायणाचार्य्येणेदमपि पदमशुद्धं ० रत ज्जत्‌ (मरुत्वान्न:) इति पूर्ववत्‌॥ ११॥ 

अन्वय:-योऊ5पां 7 अर के : सन्‌ यन्मीव्गह एवजामिभि: सहित एवैरजामिभि: 
शत्रुभिवोदासीनै: सह विरुद्धयन्‌ पुरु धेपतिर्जेष एतान्‌ स्वीयानुत्कर्ष्ट शत्रून्‌ विजेतुं वा समजाति 
तदा स न ऊती समर्थों भवतु॥ ११॥ 


“पे 
(८ 


भावार्थ :-नहात्र राष्ट्य गृहस्थेन विना ब्रह्मचारिणो वनस्थस्य यत्तेर्वा 
प्रवृत्तेयोग्यतास्ति, न कक्नित्से द्ज बन्श्लु केसर युद्धे शत्रून्‌ पराजेतुं शक्नोति, न खल्वेवंभूतेन धार्मिकेण 
विना कश्चित्सेनाग्यधिपतित्य 


कह प्राप्त हुए मित्र, शत्रु और उदासीनों वा (तोकस्य) बालकों के वा 
रे वर्त्ताव रखता हुआ (यत्‌) जब (मीव्ह्हे) संग्रामों में (एवै:) प्राप्त हुए 
सहित (अजामिभि:) बन्धुवर्गों से अन्य शत्रुओं के सहित (वा) अथवा उदासीन 
धर साथ विसेधभाव प्रकट करता हुआ (पुरुहत:) बहुतों से प्रशंसा को प्राप्त वा युद्ध में बुलाया 
हु [) अपनी सेना में उत्तम वीरों को रखनेवाला (इन्द्र:) परमैश्वर्य्यवान्‌ सेना आदि का अधीश 

बन्धु भाइयों को उत्साह और उत्तकर्ष देने वा शत्रुओं के जीत लेने का (समजाति) 


शिक्षा ।,ठवकावधा 0४८वां८ट ६४5४० (075 0 953.) 


एजफ़.वाज्रधा।भा9५५७३७.॥ (076०0 953.) 


अप्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-८- ११ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- हक के 
१०० 


अच्छा ढड़ जानता है (सः) वह (नः) हम लोगों के (ऊती) रक्षा आदि व्यवहार के लिये 0) तु)2 
हो॥ ११॥ 

भावार्थ :-इस राज्यव्यवहार में किसी गृहस्थ को छोड़ ब्रह्मचारी वनस्थ वा जरा! होने 
योग्य नहीं है और न कोई अच्छे मित्र और बन्धुओं के विना युद्ध में के व को को है। 
ऐसे धार्मिक विद्वानों के विना कोई सेना आदि का अधिपति होने हे 


पुन: स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 02 
फिर वह केसा है, यह विषय अगले मन्त्र मर) 
उग्र + सहस्रचेता कं शतनीथ प्च्य 


चाहिये। ११॥ 


सः (दस्युहा) दुष्टानां चौराणां हन्ता 
(सहस्रचेता:) असंख्यातविज्ञानविज्ञापन: 
प्रीष:) ये चमूभि: शत्रुसेना ईषन्ते हिंसन्ति ते 


पदार्थ :-(सः) (वच्रभृत्‌) यो वज्जं ३ 
(भीम:) एतेषां भयड्डूर: (उग्र) व 
(शतनीथः) शतानि नीथानि यस्य सः (ऋः 


(न) इव (शवसा) सैन्येन (पाञ्जजन्य:) पञ्चसु 
सकलविद्येष्वध्यापकोपदेशकराजसभाररे कलर थीशेषु जनेषु भव: पाश्जजन्य:। बहिर्देवपञ्जजनेभ्यश्वेति 
वक्‍्तव्यम्‌। (अष्टा०४.३.५८) ( पर्व तक हर वन्द्र०) इति पूर्ववत्‌॥१२॥ 

अन्वयः-यश्वप्रीषो न रा हा भीम उोग्रे: सहस्नचेता: शतनीथ: पाञ्जजन्यो मरुत्वानिन्द्र: सेनाग्यधिपतिक्रभ्वा 


(७ (करते) नहि ककश्चिन्मनुष्यो धनुर्वेदविज्ञानप्रयोगाभ्यां शत्रूणां हनने भयप्रदेन 
ज्यैम च विना सेनापतिर्भवितुं शकक्‍नोति, नेव॑ भूतेन विना शत्रुपराजय: 
प्रजापालनं च सुं४विज्ञीति वेक्तिव्यम्‌॥१२॥ 

प्रह-रमोर . जो अपनी सेना से शत्रुओं की सेनाओं के मारनेहारों के (न) समान 
अति-कशेल शस्त्रों को बांधने (दस्युहा) डाकू, चोर, लम्पट, लवाड़ आदि दुष्टों को मारने 
डर और (उग्र) अति कठिन दण्ड देने (सहस्रचेता:) हजारहों अच्छे प्रकार के ज्ञान 
(शतनीथ:) जिसके सेकड़ों यथायोग्य व्यवहारों के वर्त्ताव हैं (पाञ्चजन्य:) जो सब 
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१०७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 बात दे 
| 


विद्याओं से युक्त पढ़ाने, उपदेश करने, राज्यसम्बन्धी सभा, सेना और सब अधिकारियों के अधि 
में उत्तमता से हुआ (मरुत्वान) और अपनी सेना में उत्तम वीरों को राखनेवाला (इन्द्र:) पे 
सेना आदि का अधीश (ऋभ्वा) अतीव (शवसा) बलवान सेना से शत्रुओं को अच्छे प्रकार 
(सः) वह (नः) हम लोगों के (ऊती) रक्षा आदि व्यवहारों के लिये (भवतु) होवे पे ।१२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। मनुष्यों को जानना चाहिए कि के 
विशेष ज्ञान और उसको यथायोग्य व्यवहारों में वर्त्तने और शत्रुओं के मारने #त देनेवाले जा तीव्र 
अगाध सामर्थ्य और प्रबल बढ़ी हुई सेना के विना सेनापति नहीं हो सकता ओं 


का पराजय और प्रजा का पालन हो सके, यह भी सम्भव नहीं, ऐसा जानें।४<३ 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 'क) £ > (2 


फिर वह कैसा है, यह विषय अगले मन्त्र में ॥ 
तस्य वच्र: क्रन्दति स्मत्स्वर्षा दिवो न त्वेषो रवथ शक शर्म 


ण्यर्थ:। (स्मत्‌) तत्कर्मानुष्ठानोक्तम्‌। (स्वर्षा:) 
बहुलमिति करणे विच्‌। (दिव:) शा (त्वेष:) यस्त्वेषति प्रदीप्तो भवति सः (रवथ:) 
महाशब्दकारी (शिमीवान्‌) प्रशस्त यस्य सकाशातू। अत्र छन्दसीर इति मतुपो 
मकारस्य वत्वम्‌। शिमीति कर्मनाफ़ः जप प्र (निघं०२.१) (तम्‌) (सचन्ते) सेवन्ते (सनयः) उत्तमा: 
सेवा: (तम्‌) (धनानि) (म रण ते के [॥ १३॥ 

अन्वय:-यस्य सभाचध्यृक्ष प्वर्श्त वथ: शिमीवान्‌ वज्र: क्रन्दति तस्य दिवस्त्वेषो न सूर्य्यस्य प्रकाश 


इव गुणकर्मस्वभावा: प्रकाशन ' ए व भजुरत॑ सनय: सचन्ते तं धनानि चेत्थं यो मरुत्वानिन्द्रो न ऊती प्रयतते सो5स्मा्क॑ 
राजा भवतु॥ १३॥ > 

भावार्थ: >अत्रोपम हल गरि:। सभासद्धृत्यसेनाप्रजाभिरीदृशान्युत्तमानि कर्माणि सेवनीयानि येभ्यो 
विद्यान्याय 2 हर के वर्धर्मना: सूर्यवत्प्रकाशिता: स्यु:। न हीदूशै:। कर्मभिर्विनोत्तमानि सुखसेवनानि 


धनानिर प्र नि भंकितुं शक्या। तस्मादेवंभूतानि कर्माणि सभाद्यध्यक्षे: सेवनीयानि॥ १३॥ 
हि थे: जिसे सभाद्यध्यक्ष का (स्मत्‌) काम के वर्त्ताव की अनुकूलता का (स्वर्षा:) सुख से 
रवथ:) भारी कोलाहल शब्द करनेवाला (शिमीवान्‌) जिससे प्रशंसित काम होते हैं, वह 


अस्त्रों का समूह (क्रन्दति) अच्छे जनों को बुलाता और दुष्टों को रुलाता है (तस्य) 


डक 
4 
हर 
८ 


हि 
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उसके (दिवः) सूर्य्य के (त्वेष:) उजेले के (नः) समान गुण, कर्म और स्वभाव प्रकाशित हूँ ते जो 
ऐसा है (तम्‌) उसको (सनय:) उत्तम सेवा अर्थात्‌ सज्जनों के किये हुए उत्साह (स पि के । 
और (तम्‌) उसको (धनानि) समस्त धन सेवन करते हैं, इस प्रकार (मरुत्वान) जो स अ्यके धध्यध् 
में उत्तम वीरों को रखनेवाला (इन्द्र:) परमैश्वर्ययवान्‌ तथा (नः) हम लोगों के था रक्षोंदि व्यव 
लिये यत्न करता है, वह हम लोगों का राजा (भवतु) होवे॥३॥ 

भावार्थ: -इस मन्त्र में उपमालड्डार है। सभासद्‌, भृत्य, सेना के | को चाहिये 


कि ऐसे उत्तम कामों का सेवन करें कि जिनसे विद्या, न्याय, धर्म वा हुए सूर्य के समान 
प्रकाशित हों, क्योंकि ऐसे कामों के विना उत्तम सुखों के सेवन, फ नहीं सकती, इससे 


ऐसे काम सभाध्यक्ष आदि को करने योग्य हैं॥ १३॥ 
पुनः स कीदृश रे 
फिर वह केसा है, यह विषय श है॥ 
हे 


यस्थाजस््रं शवसा मान॑मुक्‍्थं परिभुजद्रोदसी 


स पारिषित्क्रतुभिर्मन्दसानो मरुत्वान्नो न 
यस्यी। अरजसत्रम। शव॑सा। मान॑म्‌॥। उक्थज्न(प 


क्रतुँडभि:। मन्दसान:। मरुत्वान्‌। नः। भवतु। इन्द्र नल ऊती॥ १४ 
पदार्थ :-(यस्य) सभाद्यध्यक्षस्य 'सततम्‌ (शवसा) शरीरात्मबलेन (मानम्‌) सत्कारम्‌ 


जज [ पालयेत्‌। अत्र भुजधातोरलिंटि विकरणव्यत्ययेन शः। 
:) सर्वतः (सीम) धर्म्मन्यायमर्य्यादापरिग्रहे। सीमिति 
सुखे: प्रजा: पालयेत्‌। अत्र पृधातोर्लेटि सिप्‌। सिब्बहुलं 
: (क्रतुभिः) श्रेष्ठ: कर्मभि: सह (मन्दसान:) प्रशंसादियुक्तः 


(रोदसी) विजद्याप्रकाशपृष् 

परिग्रहार्थीय :। ० 

छन्दर्सि णित्‌ इति व 

(मरुत्वान्नो ०) इति 
अन्वय:-यस्य शवसा '्रजा# मानुमुक्थं सीं विश्वतो5जस्न॑ परिभुजद्रोदसी च य: क्रतुभिर्मन्दसान: सुख: प्रजा: 

तक हे ऊर्त्यजेल्लं भवतु॥ १४॥ 

व ्िः सत्पुरुषाणां मानं दुष्टानां परिभवं पूर्णा विद्याधर्ममर्य्यादां पुरुषार्थमानन्दं च कर्त्त 

भाद्यध्यक्षाद्यधिकारमर्हित्‌॥ १४॥ 

हि -(यस्य) जिस सभा आदि के अधीश के (शवसा) शारीरिक तथा आत्मिक बल से युक्त 

[) सत्कार (उक्थम्‌) वेदविद्या तथा (सीम) धर्म न्याय की मर्यादा को (विश्वतः) सब ओर 


<..] र 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८वांट ६४5४० (।078 0 953.) 


एफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (0790 953.) 


१०७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 नर दे 


से (अजस्त्रम) निरन्तर पालन और जो (रोदसी) विद्या के प्रकाश और पृथिवी के राज्य को 
(परिभुजत्‌) अच्छे प्रकार पालन करे। जो (क्रतुभि:) उत्तम बुद्धिमानी के कामों के प्न्‍्कगण ( 0 
प्रशंसा आदि से परिपूर्ण हुआ सुखों से प्रजाओं को (पारिषत्‌) पालता है (सः) वह ( ॥ 

सेना में उत्तम वीरों का रखनेवाला (इन्द्र:) परमैश्वर्य्यवान्‌ सभापति (नः) हम लोगों मजे (ऊती) र 
व्यवहार को सिद्ध करनेवाला निरन्तर (भवतु) होवे॥ १४॥ 


भावार्थ :-जो सत्पुरुषों का मान, दुष्टों का तिरस्कार, पूरी विद्या, धर्म 0 और 
आनन्द कर सके, वही सभाध्यक्षादि अधिकार के योग्य हो॥ १४॥ 


अथेतस्या: सर्वप्रजाया: कर्त्तेश्वर: कीदृशो5 २१3० 
अब इस समस्त प्रजा को उत्पन्न करनेवाला ईश्वर कैसा हे, इस में कहा 
है॥ 


न यस्य देवा देवता न मर्ता आपश्चन शव॑सो 


स प्ररिक्वा त्वक्षसा क्ष्मो दिवश्च॑ मरुत्वान्नो पलक लि 
न। यस्यी देवा:। देवता। ना मर्ता:। आप॑:। चन। 


रे श् 
५300५ _॥ आपुः। स;। प्र5रिक्वां। त्वक्ष॑सा। 
क्ष्स:। दिव:। च। मरुत्वान्‌। नः। भवतु। इन्हे:। 2 श्५ 


पदार्थ :-(न) निषेधे (यस्थ) इन्द्रस्य जगदीश्वरस्य (देवा:) विद्वांस: (देवता) 
दिव्यजनानां मध्ये। निर्धारणेउत्र षष्ठी सुपां लुक्‌ च। (न) (मर्त्ता:) साधारणा मनुष्या: 
(आप:) अन्तरिक्षं प्राणा वा (चन) अपि हम मे (अन्तम) सीमानम्‌ (आपु:) प्राप्नुवन्ति (सः) 
(प्ररिक्वा) य: सर्वा: “२-5 3 कक (त्वक्षसा) स्वेन बलेन सामर्थ्येन। त्वक्ष इति 
बलनामसु पठितम। (निघं०२५९) ४ (क्ष्ेः : (दिव:) सूर्यादिप्रकाशलोकानू _(च) 


एतद्धित्नलोकसमुच्चये ( [॥ १५॥ 

अन्वय:-यस्थेन्द्रस्य देवता देवा न मर्त्ता नापश्च नापु:। यस्त्वक्षसा क्ष्मो दिवश्वान्यांश् 
लोकान्‌ प्ररिक्वा स 

व कान लर भाव तस्य परमात्मनो5न्तं ग्रहीतुं कश्चिदपि शक्‍नोति, यः 


ः प्र त्‌ क्ष्मात्‌ सनातनात्‌ कारणातू सर्वान्‌ पदार्थान्‌ संहत्य संरक्ष्य प्रलये 
छिनत्ति, स सक्रें! कर्थे-नोपार्सनीय इति ॥१५॥ 

जिस परम ऐश्वर्यवान्‌ जगदीश्वर के (शवसः) बल की (अन्तम्‌) अवधि को 
जनों में (देवा:) विद्वान लोग (न) नहीं (मर्त्ता:) साधारण मनुष्य (न) नहीं (चन) 
जा अन्तरिक्ष वा प्राण भी (आपुः) नहीं पाते, जो (त्वक्षसा) अपने बलरूप सामर्थ्य से (क्ष्म:) 
ः) सूर्ग्यलोक तथा (च) और लोकों को (प्ररिक्वा) रच के व्याप्त हो रहा है (सः) वह 


शिाका।,ठवकावधा 0८वां८ट ६४६० (079 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (080 ० 953.) 


दे 


अप्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-८- ११ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- हक के 
१०० 


(मरुत्वान) अपनी प्रजा को प्रशंसित करनेवाला (इन्द्र) परम ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर (नः) बा 


(ऊती) रक्षा आदि व्यवहार के लिये निरन्तर उद्यत (भवतु) होवे॥ १५॥ 
भावार्थ :-क्या अनन्त गुण, कर्म, स्वभाववाले उस परमेश्वर का पार कोई जप जो 
अपने सामर्थ्य से ही प्रकृतिरूप अतिसूक्ष्म सनातन कारण से सब के उनकी को उनकी 
न 


पालना और प्रलय के समय सबका विनाश करता है, वह सबके उपास 
होवे 2॥ १५॥ 


अथ शिल्पिभि: सेनादिषु प्रयुक्तो5ग्नि: कथम्भूत: सन्‌ कि 30 कह ] 
अब शिल्पीजनों का सेनादिकों में अच्छे प्रकार युक्त किया हुआ 0! है और क्‍या 
करता है, यह विषय अगले मन्त्र कप 
रोहिच्छयावा सुमद॑शुर्ललामी्ुक्षा राय ऋन्ाश्व॑स्य 


वृषण्वन्तं बिश्रती धूर्षु रथ म॒न्द्रा चिकेत 
रोहित्‌। श्यावा। सुमत्‌5अशु:। ललामी:। 


रथम्‌। मन्द्रा। चिकेत। नाहुंषीषु। विक्षु॥ १६॥ 
पदार्थ :-(रोहितू) अधस्ताद्रक्तवर्णा 

शोभनोंडशुज्वलनं यस्या: सा (ललामी:) “शिरोवेदुपेस्भ्राग: प्रशस्तो यस्या: सा (थुक्षा) दिवि प्रकाशे 

अत्र जा मे वि, 

निवासो यस्या: सा। अत्र क्षि निवासगत्योरि (७३ को ड: प्रत्यय:। (राये) धनप्राप्तये (ऋज्ञाश्वस्य) 

ऋज़ा ऋतुगामिनो< श्रा "शक सर्भ्राद्यध्यक्षस्य (वृषण्वन्तम) वेगवन्तम्‌ (बिश्रती) (धूर्ष) 

अयःकाष्ठविशेषासु कलासु ( [ (मन्द्रा) आनन्दप्रदा (चिकेत) विजानीयाम्‌ 

(नाहुषीषु) नहुषाणां हा स्तासु (विश्ले) प्रजासु॥ १६॥ 


अन्वय:-या 0 0] : भे: सुमदंशुर्ललामीर्य क्षा रोहिच्छयावा धूर्षु संप्रयुक्ता ज्वाला 
वृषण्वन्तं रथं बिश्रती मन्द्रा राये वर्त्तते, तां यश्चविकेत स आढ्यो जायते॥ १६॥ 
भावार्थ :-यदा न्धनै: संप्रयुक्तो5ग्नि: प्रज्वलति तदा द्वे रूपे लक्ष्येते। 


पे फ् र्थ:-जो (ऋजाश्रस्थ) सीधी चाल से चले हुए जिसके घोड़े वेगवाले उस सभा आदि के 


हि कप ज्वाला (सुमदंशुः) 


शि्ाका।,ठ6वकाधा 0८तां८ ६४६० (।080 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाश9५५०७.॥ (।08] ० 953.) 


१०८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ रद 


जिसमें सोन्दर्य्य (्यक्षा) और जिसका प्रकाश ही निवास है, वह (रोहित) नीचे से लाल (श्यावा) 

से काली अग्नि की ज्वाला (धूर्) लोहे की अच्छी-अच्छी बनी हुई कलाओं में पल गई> 

(वृषण्वन्तम्‌) वेगवाले (र्थम) विमान आदि यान समूह को (बिभ्रती) धारण करती हुई (मद्धा) 

की देनेहारी (नाहुषीषु) मनुष्यों के इन (विक्षु) सन्‍्तानों के निमित्त (राये) धन की हे कस 

है, उसको जो (चिकेत) अच्छे प्रकार जाने वह धनी होता है॥ १५॥ 
भावार्थ :-जब विमानों के चलाने आदि कार्यों में इन्धनों से दल युक्त अग्नि 

जलता है, तब उसके दो ढंग के रूप देख पड़ते हैं-एक उजेला लिये हुए को 

श्यामकर्णाश्व कहते हैं। जैसे घोड़े के शिर पर कान दीखते हैं, 'प्श अग्नि पर श्याम कज्जल की 


चुटेली होती है। यह अग्नि कामों में अच्छे प्रकार जोड़ा हुआ ब को प्राप्त कराकर 
प्रजाजनों को आनन्दित करता है॥ १६॥ 


पुनः स कथपम्भूत > क् 
फिर वह कैसा है, यह हिल पल कु ] 
एतत्त्यत्त इन्द्र वृष्ण उक्थं वार्षागिरा अभि ग नि रे हो । 
ऋज्ञाश्र: प्रष्टिभिरम्ब॒रीष: सहदेवो ५ 5 जुराश ७॥ 
एतत्‌। त्यत्‌। ते। इन्द्र। वृष्णे। उक्थम। काशी ् । गृणन्ति। राध॑:। ऋज्जअश्व:। प्रष्टिषभि:। 
अम्बरीष:। स॒हउदेंव:। भयमान:। सुडराधाँ:॥ १७॥ है 
पदार्थ :-(एतत्‌) प्रत्यक्षम्‌ (त्य 


(वृष्णे) शरीरात्मसेचकाय (उक्थम्‌) सम 
पुरुषा: (अभि) अभिमुख्ये (गृण् 5280 


गपस्थमजञ फ़रे च (ते) तव (इन्द्र) परमविद्यैश्वर्ययुक्त 
जे कर्म वा (वार्षागिरा:) वृषस्योत्तमस्य गीर्भिनिष्पन्ना: 
ध:) धनम्‌ (ऋज्ाश्व:) ऋज़ा ऋजवो< श्वा महत्यो नीतयो 
यस्य सः। अश्व इति मे निघं०३.३) (प्रष्टिभि:) प्रश्ने: पृष्ट: सन्‌ (अम्बरीष:) 
शब्दविद्यावित्‌। अत्र शब्दार्थाद श आतोरोणाहि5 ईषन्‌ प्रत्ययो रुगागमश्च। (सहदेव:) देवे: सह वर्त्तते सः 
(भयमान:) ० रस मणि थेग्क्न्तमानो दुष्टानां भयड्डर: (सुराधा:) शोभने राधोभिर्धनिर्युक्त:॥ १७॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र बैक ५६ किम तवोक्थमभिगृणन्ति त्यद्राधो वृष्णे जायते। यो5म्बरीष: सहदेवों भयमान: 
सुराधा ऋज़ाश्वो भवात्र प्रष्टिषि , सो5स्माभि: कथं न सेवनीय:॥ १७॥ 


0 « 
4 अीवलबबन 


) परमविद्या ऐश्वर्य से युक्त सभाध्यक्ष ! जो (वार्षागिरा:) उत्तम प्रशंसित विद्वान्‌ 
पुरुष (एतत्‌) इस प्रत्यक्ष (तै) आपके (उक्थम) प्रशंसा करने योग्य वचन वा 
(अभिगृणन्ति) आपके मुख पर कहते हैं वह और (त्वत) अगला वा अनुमान करने 


शि्ाका।,ठवाधा ४८१तां८ट ६४5० (4086] 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (082 ० 4953.) 


अप्टक-१। अध्याय-७। वर्ग-८- ११ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- हक पे 
१०० 


योग्य आपका (राध:) धन (वृष्णे) शरीर और आत्मा की प्रसन्नता के लिये होता है तथा जो ओर (2 
शब्द शास्त्र के जानने (सहदेव:) विद्वानों के साथ रहने (भयमान:) अधर्माचरण से ले 
वर्त्ताव वर््तने और दुष्टों को भय करनेवाले (सुराधा:) जो कि उत्तम-उत्तम धनों (ऋज्ाश्र:) 


जिनकी सीधी बड़ी-बड़ी राजनीति हैं और (प्रष्टिभि:) प्रश्नों से पूछे हुए के वे हम 
लोगों को सेवने योग्य केसे न हों ?2॥ १७॥ 


भावार्थ :-जब विद्वान्‌ उत्तम प्रीति के साथ उपदेशों को अर हैं, विश्वास को पा 
उन उपदेशों को सुन अच्छी विद्याओं को धारण कर धनाढ्य होके ५१७॥ 
पुनः स कि कुर्यादित्युपदिश्यते। पक 
फिर वह क्या करें, इस विषय का उपदेश कप मेकियी है।॥ 
दस्यूछ्टिम्यूंश्न पुरुहूत एवैहत्वा प्रंथिव्यां शर्वा नि #हीत] 


सन॒क्ष्षेत्रं सखिभि: श्विल्येभि: सनत्सूर्य कह  झवज्र; 
दस्यून्‌। शिम्यून्‌। चा पुरुडहूत:। एवै:। रे [| झबी। नि। बहीत। सनते। क्षेत्रम। सखि5भि:। 


श्विल्येमिं:। सन॑त्‌। सूर्यम्‌। सनंत्‌। अपः। सु5वर्त्र:॥ १८ 
पदार्थ :-(दस्यून) दुष्टन्‌ (शिम्बून) 


: (च) मध्यस्थप्राणिसमुच्चये (पुरुहूतः) 
बहुभि: पूजित: (एवै:) प्रशस्तज्ञाने: न ) (पृथिव्याम्‌) स्वराज्ययुक्तायां भूमौ (शर्वा) 
सर्वदुःखहिंसक: (नि) नितराम्‌ (बहींत वर्त्तमाने लुडडभावश्चव। (सनत्‌) सेवेत (क्षेत्रम्‌) 
स्वनिवासस्थानम्‌ न पु य ः :) श्वेतवर्णयुक्तैस्तेजस्विभि: (सनत्‌) सदा (सूर्यम) 
सवितारं प्राणं वा (सनत्‌) य अप:) जलानि (सुवच्र:) शोभनो वज्र: शस्त्राउस्त्रसमूहो5स्य 
सः॥ १८॥ 

अन्वय:-य 30, जी भाद्यध्यक्ष: श्वित्येभि: सखिभिरेवे: सहितो दस्यून्‌ हत्वा शिम्यूज्छान्तान्‌ 
धार्मिकान्‌ मनुष्यान्‌ श्र दुःखानि निबर्हीतू पृथिव्यां क्षेत्र सूर्य्यमप: सनद्‌ रक्षेत्‌ू, सः सर्वे: 
सनत्सेवनीय:॥ १८॥ 

“शेर सज्जनै: सहितोड धर्म्य व्यवहारं निवार्य्य धर्म्य प्रचार्य्य विद्यायुक्त्या सिद्ध संसेव्य 

न्यात-सेसभादयध्यक्ष: सर्वैर्मन्‍्तव्यो नेतर:॥ १८॥ 

घदार्थ:-(सिवज्र:) जिसका श्रेष्ठ अस्त्र और शस्त्रों का समूह और (पुरुह्त:) बहुतों ने सत्कार 
गे (शर्वा) समस्त दुःखों का विनाश करनेवाला सभा आदि का अधीश (श्विल्येभि:) श्वेत 
तेजस्वी (सखिभि:) मित्रों के साथ और (एवै:) प्रशंसित ज्ञान वा कर्मों के साथ (दस्यून्‌) 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१८ ६४5० (।0862 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभ9५५०७.॥ (।083 ० 953.) 


१०८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ जे न 


डाकुओं को (हत्वा) अच्छे प्रकार मारकर (शिम्यून्‌) शान्त धार्मिक सज्जनों (च) और भृत्य आदि 


(सनत्‌) दुःखों को (नि, बहींत) दूर करे, जो (प्रथिव्याम्‌) अपने राज्य से युक्त भूमि में ने (3 
निवासस्थान (सूर्यम्‌) सूर्य लोक, प्राण (अप:) और जलों को (सनत्‌) सेवे, वह सबको 
योग्य होवे॥ १८॥ 


भावार्थ :-जो सज्जनों से सहित सभापति अधर्मयुक्त व्यवहार को निवृत्त 

प्रचार करके विद्या की युक्ति से सिद्ध व्यवहार का सेवन कर प्रजा के हो जष्ट करे, 
आदि का अध्यक्ष सबको मानने योग्य होवे, अन्य नहीं॥ १८॥ 

पुनः स कीदृशस्तत्सहायेन कि 

फिर वह कैसा है और उसके सहाय से हम लोग 5 णकभके पावें 


वहार का 
सभा 


अगले मन्त्र 


में किया है॥ 
विश्वाहेन्द्रों अधिवक्ता नों अस्त्वप॑रिहृवृता: स हे ८ 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामर्दिति: सिख: पृ शिव 3 हयौ८॥ १९॥ ११॥ 


विश्वाहां। इन्द्र। अधि5व॒क्ता। न॒ः। अस्तु। अप॑रि5हर््षठा: कर प्। वाज॑मू। ततू। न:। मित्र:। वरुण:। 


ममहन्ताम। अर्दिति:। सिद्ध॑:। प्रथिवी। उत। दौ:॥ लक मे ॥ 

पदार्थ :-(विश्वाहा) विश्वानि स प्त 
वक्‍तीति (नः) अस्मभ्यम्‌ (अस्तु) भवतु (अपर रा द 
(अष्टा०७.२.३२) इत्यनेन छ निषिध्यते। (सनुयाम) दद्याम संभजेम। अत्र 
पक्षे विकरणव्यत्यय:। सा [ (नः) अस्माकम्‌ (मित्र:) सुहत्‌ (वरुण:) श्रेष्ठ: 


(मामहन्ताम्‌) सत्कारेण व > अन्‍न्तरिक्षम्‌ (सिश्यु:) समुद्रो नदी वा (प्रथिवी) भूमि: 
(उत) अपि (द्यौ:) स्‌ ३ 


वद्येश्वय्यों विद्वान्‌ (अधिवक्ता) अधिकं 
कुटिला ऋजवो भूत्वा। अपरिहवृताश्च। 


तस्मादापरिह॒वृता वयं य॑ं वाजं सनुयाम तन्नो मित्रो 
विद्याप्रदाताईस्ति तमृजुभावेन सेवित्वा विद्या: प्राष्य 
श्वोपकारं गृहीत्वा सर्वेषु मनुष्येषु सत्कारेण भवितव्यम्‌। नैव 


श्वराध्यापकगुणानां वर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्गतिरस्तीति बोद्धयम्‌॥ 
इति शततमं १०० सूक्‍तमेकादशो १९ वर्गश्च समाप्त:॥ 

तल -जो (इन्द्र:) प्रशंसित विद्या और ऐश्वर्य्ययुक्त विद्वान्‌ (न:) हम लोगों के लिये (विश्वाहा) 
) अधिक-अधिक उपदेश करनेवाला (अस्तु) हो, उससे (अपरिहवृता:) सब 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८वां८ ६४६० (40863 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (084 0० 953.) 


अप्टक-१। अध्याय-७। वर्ग-८- ११ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- हक के 
१०० 


प्रकार कुटिलता को छोड़े हुए हम लोग जिस (वाजम्‌) विशेष ज्ञान को (सनुयाम) दूसरे ११७० 
सेवन करें (नः) हमारे (तत्‌) उस विज्ञान को (मित्र:) मित्र (वरुण:) श्रेष्ठ सज्जन का ; 
(सिश्यु:) समुद्र, नदी (प्रथिवी) भूमि (उत) और (चद्यौ:) सूर्य्य आदि प्रकाशयुक्त का प्रकाश 
(मामहन्ताम्‌) मान से बढ़ावें॥ १९॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को उचित है कि जो नित्य विद्या का मम हर 
करके विद्याओं को पाकर मित्र, श्रेष्ठ आकाश, नदियों, भूमि और सूर्य्य 
करके सब मनुष्यों में सत्कार के साथ होना चाहिये, कभी विद्या छिपानी 
प्रकट करनी चाहिये।॥ 

इस सूक्‍त में सभा आदि के अधिपति, ईश्वर व हि 
सूक्‍्त के अर्थ की पूर्व सूक्‍तार्थ के साथ एकता समझनी 


यह सौवां १०० सूक्‍त और है 


के 


के 


सीधेपन८स्रै सेवा 
| को ग्रहण 
, किन्तु सबको यह 


री का वर्णन होने से इस 


शिाका।,ठवाधा ४८१वां८ट ६४६० (4084 0 953.) 


एफएफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ (।085 ० 4953.) 


दे 
अधास्यैकाधिकशततमस्यैकादशर्चस्य सूक्तस्याड्विरस: कुत्स ऋषि:। इन्द्रों देवता। १,४ के 
निचृज्जगती। २,५,७ विराडजगती छन्द:। निषाद: स्वरः। ३ भुरिक्‌ त्रिष्टप। ६ स्वराट्‌ त्रिष्ठ॒प हे 
८,१९० निचृत्‌ त्रिष्टप॥ ९,१९१ त्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। थैवत: स्वर:॥ 
अध जालाध्यक्ष: कीदुग्म इत्पपदिश्यते॥ धषे 
अब एक सौ एकवें सूक्‍त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में शाला का अधीश खा ह 
विषय कहा है॥ 
प्र मच्दिने पितुमर्दर्चता वचो यः कृष्णगर्भा निरहन्रृजिश्वना। 


अवस्यवो वृषणं वजच्र॑दक्षिणं मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे॥ १॥ 
प्रा। मन्दिनें। पितु5मत्‌। अर्चत। वर्च:। यः। कृष्णईर्गर्भा:। निः शओं ऋजिश्चना। अवस्यव॑:। वृष॑णम्‌। 
वच्र5दक्षिणम्‌। म॒रुत्वन्तम्‌। सख्याय। हवामहे॥ १॥ हे 
पदार्थ :-(प्र) प्रकृष्टार्थ (मन्दिने) आनन्दित अ्य 
प्रदत्तेन पूजयत। अत्रान्येषामपीति दीर्घ:। (वच:) प्रियं च्रन्ण्‌ 
कृष्णा विलिखिता रेखाविद्यादयो गर्भा यैस्ते (निरहन्‌) ज़्ता 
वृद्धयो यस्मिन्नध्ययने तेन। अत्र श्वन्शब्द: श्रि (दर 
आत्मनो5वो रक्षणादिकमिच्छव: (वृषणम्‌) विद्य 
यस्मात्तम्‌ (मरुत्वन्तम्‌) प्रशस्ता मरुतो 
कर्मणे भावाय वा (हवामहे) स्वीकुर्महि॥ ९ 
अन्वय:-यूयं य ऋजिश्वना5विद्यात्त्रं मि 
वृषणं वज्रदक्षिणं मरुत्वन्तमध्यापक॑ हवाम 


(पिछ्ुुमेतु# सुसंस्कृतमन्नाद्मम्‌ (अर्चत) 
5ध्यापक: (कृष्णगर्भा:) 
(ऋजिश्चना) ऋजव: सरला: श्वानो 
निपातित उणादौ। (अवस्यव:) 
क्षणम्‌) वज्रा अविद्याछेदका दक्षिणा 
का विद्यन्ते यस्मिस्‍्तम्‌ (सख्याय) सख्यु: 


पितुमद्‌ बच: प्रार्चतावस्यव: कृष्णगर्भा वय॑ सख्याय य॑ 
॥१॥ 


सुशिक्ष्य विद्वांस: सम्पादनीया के मे ) भाव्य सत्कर्मनिष्ठा रक्षणीया॥ १॥ 

पदार्थ: ० 
उत्तम वाणियों की धा अनेक प्रकार से वृद्धि हो, उससे मूर्खपन को (नि, अहन्‌) निरन्तर 
हनें, उस प आनन्दी और आनन्द देनेवाले के लिये (पितुमत्‌) अच्छा बनाया हुआ अन्न 
जड़े बालूशाही, जलेबी, इमरती, आदि अच्छे-अच्छे पदार्थोवाले भोजन और 
(प्रार्चत) अच्छे प्रकार निवेदन कर उसका सत्कार करो। और (अवस्यव:) 
व्यवहारों को चाहते हुए (कृष्णगर्भा:) जिन्होंने रेखागणित आदि विद्याओं के मर्म 
लोग (सख्याय) मित्र के काम वा मित्रपनके लिये (वृषणम्‌) विद्या की वृद्धि करनेवाले 
जिससे अविद्या का विनाश करनेवाली वा विद्यादि धन देनवाली दक्षिणा मिले 


शिाका।,ठवकाधा ४८१८ ४६४5० (40865 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।॥9५५३७.॥ (086 0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-१२-१३ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- ५१ अर 
१०१ 


(मरुत्वन्तम) जिसके समीप प्रशंसित विद्या वाले ऋत्विज्‌ अर्थात्‌ आप यज्ञ करें प्र को 
पढ़ानेवाले हों उस अध्यापक अर्थात्‌ उत्तम पढ़ानेवाले को (हवामहे) स्वीकार करते हें, 
भी अच्छे प्रकार सत्कार के साथ स्वीकार करो॥ १॥ 

भावार्थ:-मनुष्यों को चाहिये कि जिससे विद्या लेवें, उसका सत्कार 
से सदा करें और पढ़ानेवालों को चाहिये कि जो पढ़ाने योग्य हों, उन्हें अच्छे 
शिक्षा देकर विद्वान्‌ करें और सब दिन श्रेष्ठों के साथ मित्रभाव रख पे क्र काम में चित्तवृत्ति की 
स्थिरता रबखें।॥ १॥ 


अथ सभासेनाध्यक्ष: कि 


अब सभा और सेना का अध्यक्ष क्‍या करें 5० वेषय सके म कहा है॥ 
यो व्यंसं जाह॒घाणेन मन्युना यः शम्बरं यो अहनू& 
इन्द्रो यः शुष्णमशुषं न्‍्यावृणड्‌ः म॒रुत्वन्तं स 
य:। वि&अँसम्‌। जह॒षाणेन। मन्युनां। य:। शम्बंस्य भह अह्दैन्‌। पिप्रुम। अब्नतम्‌॥ इन्द्र:। य:। शुष्णम्‌। 


अशुषम्‌। नि। अवृणक्‌। म॒रुत्वन्तम्‌। सख्याय। हवामहे 

पदार्थ :-(य:) सभासेनाध्यक्ष: (व्यंसम 46 गेक्/ अंसा: स्कन्धा यस्य तत्‌ (जाहृ॒षाणेन) 
सज्जनानां सन्तोषकेन। अत्र हृष । तुजादित्वाद्दर्थश्व॒ (मन्युना) क्रोधेन (य:) 
शौर्यादिगुणोपेतो वीर: (शम्बरम) अ (सेच्ि बैन्श्रिनुम। अत्र शम्बधातोरौणादिको5रन्‌ प्रत्यय:। (यः) 
धर्मात्मा रा ् हन्यात्‌ (पिप्रुम) उर्दररे३ पृधातोर्बाहुलकादौणादिक: कु: प्रत्यय: सन्वद्धावश्र। 
(अव्रतम्‌) ब्रह्मचर्यरीत्या (इन्द्र) सकलैश्वर्ययुक्त: (य:) अतिबलवान्‌ 
(शुष्णम) बलवन्तम्‌ मन शोकरहितं [ (नि) (अवृणक्‌) वर्जयेत्‌। अत्रान्तर्गतो ण्यर्थ:। 


(मरुत्वन्तं ०) इति (न 
अन्वय:-य कक % कहा दुए्ई शत्रुं व्यंसं न्‍्यहन्‌, यः शम्बरं न्‍्यहन्‌, यः पिप्रुं न्‍्यहन्‌, यो5ब्रतमवृणक्‌ 
शुष्णमशुषं मरुत्वन्तमिन्द्रं हवामहे स्वीकुर्म:॥ २॥ 


“ पु (2 प्रदीप्तेत क्रोधेन दुष्टसन्‌ हत्वा विद्योन्नतये ब्रह्मचर्यादे ब्रतानि 
शिखर [निष्चिध्य सर्वेषां सुखाय सततं प्रयतते, स एव सुहन्मन्तव्य:॥ २॥ 

) जो सभा सेना आदि का अधिपति (इन्द्र:) समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त (जाह्घाणेन) 
सन्तोष देनेवाले (मन्युना) अपने क्रोधों से दुष्ट और शत्रुजनों को (व्यंसम्‌, नि, अहन्‌) ऐसा 
पर कन्‍्धा अलग हो जाये वा (यः) जो शूरता आदि गुणों से युक्त वीर (शम्बरम्‌) अधर्म से 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८वां८ ६४६० (4086 0 953.) 


एफएफ.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (087 ए 953.) 


१०८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 
सम्बन्ध करनेवाले को अत्यन्त मारे वा (यः) धर्मात्मा सज्जन पुरुष (पिप्रुम) जो कि अधर्मी अपना कि 
भरता उसको निरन्तर मारे और (यः) जो अति बलवान्‌ (अब्रतम्‌) जिसके कोई थे [अर्थात्‌ > 
ब्रह्मचर्य, सत्यपालन आदि ब्रतों को नहीं करता उसको (अवृणक्‌) अपने से अलग करे, 
बलवान्‌ (अशुषम्‌) शोकरहित हर्षयुक्त (मरुत्वन्तम) अच्छे प्रशंसित पढ़नेवालों को 
ऐश्वर्ययुक्त सभापति को (सख्याय) मित्रों के काम वा मित्रपन के लिये हम लोग 
करते हैं॥ २॥ 

भावार्थ:-मनुष्यों को चाहिये कि जो चमकते हुए क्रोध से दुष्टों को की 
लिये ब्रह्मचर्यादि नियमों को प्रचारित और मूर्खपन और खोटी सिखावटों सबके सुखके लिये 


निरन्तर अच्छा यत्न करे, वही मित्र मानने योग्य है॥ २॥ 
अधेश्वरसभाध्यक्षो व 


यस्य। द्यावाप्रथिवी इति। पौंस्य॑म्‌। एज द कह ८। यस्यी सूर्य:। यस्य॑। इन्द्रस्थ। सिद्धव:। 

सश्चति। ब्रतम्‌। म॒रुत्वन्तम्‌। सख्यायं। हवामहे॥ ३॥ 
पदार्थ :-(यस्य) (द्ावापृथिवी) 

(महत्‌) महोत्तमगुणविशिष्टम्‌ (यस्य) (व्रहे वा (वरुण:) चन्द्र एतद्गुणो वा (यस्य) 
(सूर्य्य:) सवितृलोक:। एतद्गुणो घर ०) इडन्द्रस्य) परमेश्वर्यवतो जगदी श्वरस्य सभाध्यक्षस्य वा 
फट सश्चति गतिकर्म्मा। (निघं०२.१४) (ब्रतम्‌) सामर्थ्य शीलं वा 


(पौंस्यम्‌) पुरुषार्थयुक्तं बलम्‌ 


(मरुत्वन्तम) 

अन्वयः प्यम्र्ण्त़ि यस्य द्यावापृथिवी यस्य ब्रतं वरुणो यस्य ब्रतं सूर्य्य: सिन्धवश्व 
सश्वति, तं मरुत्वन्तं सख्याय 

भावार्थ :-अत्र ४५० । मनुष्या यस्य सामर्थ्यन विना पृथिव्यादीनां स्थितिर्न संभवतीति, 
यस्य सभाद्यध्य पृथिवीवत्‌ क्षमा चन्द्रवच्छान्ति: सूर्य्यवन्नीतिप्रदीष्ति: समुद्रवद्‌ 


गाम्भीर्य वर्त्तते,तं पर सुहृदं नेव कुर्य्यु:॥३॥ 

(यस्य) जिस (इन्द्रस्थ) परमैश्वर्य्यवान्‌ जगदीश्वर वा सभाध्यक्ष राजा के (ब्रते) 

श हे (महत्‌) अत्यन्त उत्तम गुण और (पौस्यम्‌) पुरुषार्थयुक्त बल है (यस्य) जिसका 

( सूर्ग्य और भूमि के सदूश सहनशीलता और नीति का प्रकाश वर्त्तमान है (यस्य) जिसके 
वा शील को (वरुण:) चन्द्रमा वा चन्द्रमा का शान्ति आदि गुण (यस्य) जिसके सामर्थ्य 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८१८ ६४5४० (4087 0 4953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (086 0० 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-७। वर्ग-१२-१३ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूक्त- हु / 
१०१ 
वा शील को (सूर्य:) सूर्यमण्डल वा उसका गुण (सश्वति) प्राप्त होता और (सिश्वव:) १५०१० ह 
हैं, उस (मरुत्वन्तम्‌) समस्त प्राणियों से और समय-समय पर यज्ञादि करनेहारों से 
(सख्याय) मित्र के काम वा मित्रपन के लिये (हवामहे) स्वीकार करते हैं॥३॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है। मनुष्यों को चाहिये कि जिस न ने विना 
पृथिवी आदि लोकों की स्थिति अच्छे प्रकार नहीं होती तथा जिस सभाध्यक्ष ढ 


प्रकाश के समान विद्या, पृथिवी के समान सहनशीलता, चन्द्रमा के तुल्य 3 ! 
प्रकाश और समुद्र के समान गम्भीरता है, उसको छोड़के और को अपना 2) ३॥ 


अथ सभाध्यक्ष: कीदूश शक 
सोणि जा 


अब सभाध्यक्ष कैसा होता, इस विषय को 

यो अश्वानां यो गवां गोप॑तिर्वशी य आंरित: कर्मी 
वीन्गेश्विदिन्वो यो असुन्वतो वधो मरुत्व॑न्तं माय प्र होम 
य:। अश्वानाम्‌। य:। गवांम। गोउप॑ति:। व॒शी। >्यः कर्मणि 


2 


5कर्मणि। स्थिर:। वीछो:। चित्‌। 
इन्द्र। यः। असुन्वत:। वध:। मरुत्वन्तम्‌। सुख्याय। 

पदार्थ :- (य:) सभादध्यक्ष: (अश् 
(गोपति:) गवां स्वेषामिन्द्रियाणां स्वामी (बड़ 
(कर्मणिकर्मणि) क्रियायां क्रियायाम्‌ ( 


दुष्टानां विदारयिता (य:) (असुन्व॒त:) बोर 


: (वीवलो:) बलवत: (चित) इव (इन्द्र:) 
शिधिन: (वध:) वज्र इव। वध इति वच्ननामसु पठितम्‌। 


अन्वय:-य इन्द्र: स दे वैवृक्षो5 श्वानामध् री यो गवां रक्षक: यो गोपतिर्वश्यारित: सन्‌ कर्मणिकर्मणि स्थितो 
भवेद्यो5सुन्वतो वीठ्ठोर्व धश्चि (के छहत्वन्त सख्याय वयं हवामहे।॥ ४॥ 
के डरगर:। मनुष्येर्य: सर्वपालको जितेन्द्रिय: शान्तो यत्र यत्र 
व कर्मणि स्थिरबुद्धया प्रवर्तमानो दुष्टानां बलवतां शत्रूणां विजयकर्त्ता 
मित्रर्ता-सेंभाव्य सुखानि सदा भोक्तव्यानि॥ ४॥ 
जल जो (इन्द्र) दुष्"ों का विनाश करनेवाला सभा आदि का अधिपति (अश्वानाम्‌) 
:) जो (गवाम्‌) गौ आदि पशु वा पृथिवी आदि की रक्षा करनेवाला (यः) जो 
इन्द्रियों का स्वामी अर्थात्‌ जितेन्द्रिय होकर अपनी इच्छा के अनुकूल उन इन्द्रियों को 
और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को यथायोग्य वश में रखनेवाला (आरितः) सभा से 


वर्त्तत तेन सह 


रत 


शि्ाका।,ठवकावा ४८वां८ट ६४६० (4088 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (089 0 953.) 


१०८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ सर 


आज्ञा को प्राप्त हुआ (कर्मणिकर्मणि) कर्म-कर्म में (स्थिर:) निश्चित (यः) जो (असुन्वतः) यज्ञक 


से विरोध करनेवाले (वीव्छो:) बलवान्‌ को (वध: चित्‌) वज्र के तुल्य मारनेवाला हो, उस हर (05 
अच्छे प्रशंसित पढ़ानेवालों को राखनेहारे सभापति को (सख्याय) मित्रता वा मित्र के जंड 


(हवामहे) हम स्वीकार करते हैं॥४॥ 

भावार्थ :-यहाँ वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि जो पं ! “प्‌ रनेवाला 
जितेन्द्रिय, शान्‍्त और जिस-जिस कर्म में सभा की आज्ञा को पावे, 0० में से 
प्रवर्तमान, बलवान, दुष्ट शत्रुओं को जीतनेवाला हो, उसके साथ निरन्तर सं करके 


सुखों को सदा भोगें॥ ४॥ 
अथ सेनाध्यक्ष: कीदृूश आते गत कि 
अब सेनाध्यक्ष कैसा होता है, यह विषय अगले मन्क्सें | 


यो विश्वस्थ जगत: प्राणतस्पतिरयों ब्रह्मणें प्रथमो को 


इन्द्रो यो दस्यूँरधराँ अवातिरिन्मरुत्वन्तं सख्याय कर पे 


कि कर 
ए प्। _) ्खें ० ञ् 


यः। विश्वस्था जगत:। प्राणत:। पति:। य:। [) गा:। अविन्दत्‌। इन्‍्द्र। य:। दस्यून। 


अध॑रान। अव5अतिरत्‌। म॒रुत्वन्तम्‌। सख्याय पर ] 

पदार्थ :- (यः) सेनापति: (विश्वस्य) :) जड्मस्य (प्राणतः) प्राणतो जीवत:। 
अत्र षष्ठया: पतिपुत्र०। (अष्टा०८.३.५३) सः। (पति:) अधिष्ठाता (यः) प्रदाता 
(ब्रह्मणे) चतुर्वेदविदे (प्रथम:) सर्वस्य प्र ॥ (उणा०५.६८ ) (गा:) पृथिवीरिन्द्रियाणि 
प्रकाशयुक्तान्‌ लोकान्‌ वा ( गा इन्द्रियवान्‌ जीव: (यः) शौर्यादिगुणयुक्तः 
(दस्यून) सहसा परपदार्थहर्त्तन्‌ ) [_ (अवातिरत्‌) अध: प्रापयति (मरुत्वन्त ०) इति 


पूर्ववत्‌॥५॥ 
अन्वय:-य: प्रथम ल गा 


मरुत्वन्तं सख्याय वयं 

0000 जायते शत्रुपराजयश्च। यो धार्मिक: सेनाध्यक्ष: 
एल व स्वप्राणुबत्‌ सर्वाह्र, , तस्य कदाचित्खलु दुःखं न जायते तस्मादेतत्सदाचरणीयम्‌॥ ५॥ 
*) जो उत्तमदानशील (प्रथम:) सबका विख्यात करनेवाला (इन्द्र:) इन्द्रियों से 
| वेदों के जाननेवाले के लिये (गा:) पृथिवी, इन्द्रियों और प्रकाशयुक्त लोकों 
होता वा (यः) जो शूरता आदि गुणवाला वीर (दस्यून) हठ से औरों का धन 


पाए नीचता को प्राप्त कराता हुआ (अवातिरत्‌) अधोगति को पहुंचाता वा (यः) जो 
) समग्र (जगतः) जज्गमरूप (प्राणत:) जीवसमूह का (पतिः) अधिपति अर्थात्‌ 


[। यो दस्यूनधरानवातिरतू। यो विश्वस्य जगत: प्राणतस्पतिर्वत्तते, त॑ 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८१८ ४६४६० (।089 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (090 0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-१२-१३ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूक्‍्त- हक के 
१०१ 


स्वामी हो, उस (मरुत्वन्तम) अपने समीप पढ़ानेवालों को रखनेवाले सभाध्यक्ष को हम डा य)> 
मित्रपन के लिये (हवामहे) स्वीकार करते हैं॥५॥ 
भावार्थ :-पुरुषार्थ के विना विद्या, अन्न और धन की प्राप्ति तथा शत्रुओं 


हो 
सकता, जो धार्मिक सेनाध्यक्ष सुहृद्भाव से अपने प्राण के समान सबको कल बह जप को 
निश्चय है कि कभी दुःख नहीं होता, इससे उक्त विषय का आचरण सदा ।५॥ 
पुनः स कीदृूश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसा हो, इस विषय को अगले मन्त्र में पड 
यः शुरेभि्हव्यो यश्व॑ भीरुभियों धावद्धिईयते यश्न किक) 


इन्द्र यं विश्वा भुवनाभि संदधुर्मरुत्वन्तं सख्याय कफ री] 
य:। श्रेंभि:। हव्य;। यः। चा भीरुषभि:। यः। धाव॑त्‌रर्भिः 2 ॥ ,थै:। च। जिग्युउभि:। इन्द्रम्‌। यम्‌। 


विश्वां। भुवना। अभि। सम्‌ू5दधु:। मरुत्वन्तम्‌। सख्याय। 
पदार्थ :-(य:) सेनाध्यक्ष: (श्रेभि:) श ८ दे, रि 


(भीरुभि:) कातरै: (यः) (धावद्धि:) वेगवर्ि 
(जिग्युभि:) विजेतृभि: (इन्द्रम) परमे श्वर्य्यव येक्षय) 
प्राणिनश्व (अभि) आभिमुख्ये (संदधु:) सं की वश 2 
अन्वय:-य इन्द्र: शुरेभिर्हव्यो यो हे 
मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे॥ ६॥ कक 
भावार्थ :-य: ह्य सर्वाल्लोकान्‌ सर्वतों मेलयति स सर्वे: सेवनीय: सुहद्धावेन 
मन्तव्यश्व॥ ६॥ 


पदार्थ :-(य:) जलने फर्म [ सेना आदि का अधिपति (शूरेभि:) शूरवीरों से (हव्य:) आह्वान 
करने अर्थात्‌ चाहने ् (भीरुभि:) डरनेवालों (च) और निर्भयों से तथा (यः) जो 
(धावद्धि:) दोड़ते, हुए “से वा (य:) जो (च) बैठे और चलते हुए उनसे (जिग्युभि:) वा 
सह लो (हूयतें) “बुलाया जाता वा (यम्‌) जिस (इन्द्रम) उक्त सेनाध्यक्ष को (विश्वा) समस्त 
(अभि) सम्मुखता से (संदधु:) अच्छे प्रकार धारण करते हैं, उस (मरुत्वन्तम्‌) 


रखनेहारे सेनाधीश को (सख्याय) मित्रपन के लिये हम लोग (हवामहे) स्वीकार 
तुम भी स्वीकार करो॥ ६॥ 


५ 


आहवनीय: (य:) (च) निर्भये: 
(य:) (च) आसीनैर्गच्छद्धि्वा 


0वर्यप्य ] पति 
[| 


वद्धिईयते यश्च जिग्युभिर्यमिन्द्रं विश्वा भुवनाभिसंदधुस्तं 


शि्ाका।,ठवकाधा ५८१वांट ६४६० (4090 0 953.) 


एफएफ.वाज्रधाशा9५५३७.॥ (09] ० 953.) 


१०९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


भावार्थ :-जो परमात्मा और सेना का अधीश सब लोकों का सब प्रकार से मेल करता हे 
सबको सेवन करने और मित्रभाव से मानने के योग्य है॥ ६॥ 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ ध्ष 
फिर वह कैसा है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


रुद्राणमिति प्रदिशा विचक्षणो रुद्रेभियोषा तनुते पृथु ज्य:। 


इन्द्र मनीषा अभ्यर्चति श्रुतं मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे॥ ७॥ के ८जेे 

रुद्राणाम्‌। एति। प्रडदिशा। वि5चक्षण:। रुद्रेभि:। योषां। तनुते। पृथु। जय:। इच्म मनीषा। अभि। 
अर्चति। श्रुतम्‌। म॒रुत्वन्तम्‌। सख्याय। हवामहे॥ ७॥ 

पदार्थ :-(रुद्राणाम्‌) प्राणानामिव दुष्टान्‌ श्रेष्ठांश्व रोदयिताम कट (प्रदिशा) प्रदेशेन 
ज्ञानमार्गेग। अत्र घज्थे कविधानमिति कः साुपां शश्च।  (विचक्षण:) 
प्रशस्तचातुर्यादिगुणोपेत: (सुद्रेभि:) प्राणर्विद्यार्थिभ:. सह री फु भर्मिश्रताया अविद्याभि 
पृथग्भूताया: स्त्रिया:। अत्र युधातोर्बाहुलकात्‌ कर्मणि सः प्रत्य (ले :  (तनुते) विस्तृणाति (प्रथु) विस्तीर्णम्‌। 
प्रथिभ्रदिभ्रस्जां संप्रसारणं सलोपश्च। (उणा०१.२८) इति प्रश 
तेज: (इन्द्रम) शालाद्यधिपतिम्‌ (मनीषा) मनीषय हरे बुद्धया। अत्र सुपां सुलुगिति तृतीयाया 
एकवचनस्याकारादेश:। (अभि) (अर्चति) सत्य प्रख्यातम्‌ (मरुत्वन्तं ०) इति पूर्ववत्‌॥७॥ 

अन्वय:-विचक्षणो दिद्वान्‌ रुद्राणां ति रुद्रेभियोषा तत्तनुते चातो यो विचक्षणो मनीषा 


पदार्थ :-(विचक्षण:) रस 
बुरे-भलों को रुलाते हुए विद्वान 
होता है और (रुद्रेमि:) ते ॥ 
अलग हुई स्त्री उसको 
(श्रुतम्‌) कक इन्द्र 


आदि गुणों से युक्त विद्वान्‌ (रुद्राणाम्‌) प्राणों के समान 
५8 ् मार्ग से (प्रथु) विस्तृत (ज्रयः) प्रताप को (एति) प्राप्त 
गठेछोटे विद्यार्थियों के साथ (योषा) विद्या से मिली और मूर्खपन से 
है, इससे जो विचक्षण विद्वान्‌ (मनीषा) प्रशंसित बुद्धि से 
श्र आदि के अध्यक्ष का (अभ्यर्चति) सब ओर से सत्कार करता, उस 
पीप पढ़ानेवालों को रखनेवाले को (सख्याय) मित्रपन के लिये हम लोग 


मनुष्यों से प्राणायामों से प्राणों को, सत्कार से श्रेष्ठों और तिरस्कार से दुष्टों को 
8 बे पस्त विद्याओं को फैलाकर परमेश्वर वा अध्यापक का अच्छे प्रकार मान-सत्कार करके 


शिाका।,ठवकाधा 0४८वां८ट ६४5४० (409] 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (092 0 953.) 


दे 


अष्टक-१। अध्याय-७। वर्ग-१२-१३ मण्डल-१ | अनुवाक-१५। सूक्‍्त- (१० 
१०१ के 
अथ शालाध्यक्ष: कीदृश इत्युपदिश्यते॥ (2 
अब शाला आदि का अधिपति कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में र है॥ ध्ष 
यहाँ मरुत्व: पर॒मे सधस्थे यद्वांवमे वृजनें मादयासे। 
अत आ याहध्वरं नो अच्छा त्वाया ह॒विश्वकृमा सत्यराध:॥ ८ (थे । 
यत्‌। वा। मरुत्व:। परमे। सधउस्थें। यत्‌। वा। अवमे। वृजनें। मादयासे। अत आ-गेहि। अध्वरंम। नः। 


अच्छ। त्वाइया। हवि:। चकृम। सत्य5राध:॥ ८॥ 
पदार्थ :-(यत्‌) यतः (वा) उत्तमे (मरुत्व:) र (लक (सघस्थे) 


स्थाने (यत्‌) यः (वा) मध्यमे व्यवहारे (अवमे) निकृष्टे (वृजने) जना यत्र तस्मिन्‌ 
व्यवहारे (मादयासे) हर्षयसे। लेट्प्रयोगो5यम्‌। (अतः) चीहि) प्राप्नुया: (अध्वरम) 
अध्ययना- ध्यापनाख्यमहिंसनीयं यज्ञम्‌ (न:) अस्माकम्‌ ( । अत्र निपातस्थ चेति 
दीर्घ:। (त्वाया) त्वया सुपां सुलुगिति तृतीयास्थाने5 :) आदेयं विज्ञानम्‌ (चकृम) 
कुर्याम। अत्रान्येषामपीति दीर्घ:। (सत्यराध:) सत्यानि ७४ स धनानि यस्य तत्सम्बुद्धी॥ ८॥ 


न (ले सर यद्यतो वा5वमे वा वृजने व्यवहारे मादयासे5तो 


अन्वयः-हे मरुत्व: सत्यराधो विद्वान्‌ ! यद्य 
नो5स्माकमध्वरमच्छायाहि त्वया सह वर्त्तमाना वयं 
भावार्थ :-मनुष्येर्यों विद्वान्‌ सर्वत्राव 
सततं सर्वा विद्या: सुशिक्षाश्व प्राप्य सर्वदाएज्दि 


सत्यगुणकर्मस्वभावो5स्ति, तत्सड्रेन 
गे) ८॥ 

त (सत्यराध:) विद्या आदि सत्यधनों वाले दिद्वान्‌! 
(सधस्थे) स्थान में और (यत्‌) जिस कारण (वा) उत्तम 
(वृजने) कि जिसमें मनुष्य दु:खों को छोड़ें (मादयासे) 


यों को चाहिये कि जो दिद्वान्‌ सर्वत्र आनन्दित कराने और विद्या का देनेहारा 
सत्यगुण, कर्म-और स्वेभावयुक्त है, उसके संग से निरन्तर समस्त विद्या और उत्तम शिक्षा को पाकर 
सर्वदा ॥८॥ 

पुनस्तत्सड्जेन कि कार्य्य स चास्माकं यज्ञे कि कुर्यादित्युपदिश्यते॥ 

वि उसके सड् से क्या करना चाहिये और वह हम लोगों के यज्ञ में क्या करे, यह विषय 


शिक्षा ।,ठवकावा 0४८वां८ ६४5४० (।092 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभ9५५०७.॥ (093 एा 953.) 


१०९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त्वायेन्द्र सोम॑ सुषुमा सुदक्ष त्वाया हविश्वकृमा ब्रह्मवाह:। 

अधां नियुत्व: सर्गणो मरुद्धिरस्मिन्‌ यज्ञे बर्हिषि मादयस्व॥ ९॥ 

त्वाउया। इन्द्र। सोम॑म्‌। सुसुम। सु5दक्ष। त्वाईया। हवि:। चकृम। ब्रह्म०वाह:। अध॑ 
मरुतूईभि:। अस्मिन। यज्ञे। बहिषिं। मादय॒स्व॥ ९॥ 

पदार्थ :-(त्वाया) त्ववा सहिता: (इन्द्र:) वक्त (नर व 
वेदशास्त्रबोधम्‌ (सुसुम) सुनुयाम प्राप्नुयाम। वाच्छन्दसि सर्वे विधयो ः) अन्येषामपीति 
दीर्घश्च। (सुदक्ष) शोभनं दक्ष चातुर्य्ययुक्तं बल॑ यस्य तत्सम्बुद्धो। ३६९५ ७: त् संयुक्ता: (हवि:) 
क्रियाकौशलयुकतं कर्म (चकृम) विदध्याम। अत्राप्यन्येषामपि पा कत अय ब्रह्मवाह:) अनन्तधन 
वेदविद्याप्रापक्त (अध) अथ। अत्र वर्णव्यत्ययेन धकारो श्र। (नियुत्व:) समर्थ 
(सगण:) गर्णर्विद्यार्थिनां समूहे: सह वर्तमान: (मरुद्धि:) ऋ (मिस सेहत: (अस्मिन्‌) प्रत्यक्षे (यज्ञे) 
अध्ययनाध्यापनसत्कारप्राप्ते व्यवहारे (बर्हिषि) अत्युत्तमे ( परबब्खे)अः य हर्षितों वा भव॥ ९॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र! त्वाया त्वया सह वर्त्तमाना वयं सोम॑ (लिसोरी के शुदक्ष ! ब्रह्मवाहस्त्वाया त्वया सहिता वयं 
हविश्वकृम। हे नियुत्वो5 धाथा मरुद्धि: सहित: सगणस्त्वाम व हे पान्‌ मादयस्व॥ ९॥ 
भावार्थ :-नहि विदुषां सड़ेन विना नह 


श्वर्य्यमानन्दं च प्राप्तुं शक्नोति, तस्मात्सरवें 
मनुष्या विदुष: सदा सत्कृत्यैतेभ्यो विद्यासुशिक्षा: प्राप्य सेक्रेथा सत्कृता भवन्तु॥९॥ 


(हवि:) क्रियाकौशलयुक्त काम का लक बकरे करें। हे (नियुत्व:) समर्थ ! (अधा) इसके अनन्तर 
(मरुद्धि:) ऋत्विज्‌ अर्थात्‌ पह्नानेबालों 


(अस्मिन) इस व तन उत्तम (यज्ञे) पढ़ने-पढ़ाने के सत्कार से पाये हुए व्यवहार में 
(मादयस्व) आनन्दित हम के लोगों को आनन्दित करो॥९॥ 

7 ; ं के विना निश्चय है कि कोई ऐश्वर्य और आनन्द को नहीं पा सकता है, 
इससे सब ं | को सदा सत्कार कर इनसे विद्या और अच्छी-अच्छी शिक्षाओं को प्राप्त होकर 
होवें॥९॥ 

पुनः सेनाध्यक्ष: कि कुर्यादित्युपदिश्यते॥ 
फिर सेना आदि का अध्यक्ष क्या करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
हिल हरिभिर्ये त॑ इन्द्र वि ष्यस्व॒ शिप्रे वि सृजस्व थेनें। 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१८ ४६४5० (4093 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (094 0 953.) 


्् 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-१२-१३ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकक्‍त- ५१ की 
१०१ 


आ त्वां सुशिप्र हर॑यो वहन्तूशन्हव्यानि प्रति नो जुघस्व॥ १०॥ 

मादय॑स्व। हरिउभि:। ये। ते। इन्द्र। वि। स्य॒स्व। शिप्रे इतिं। वि। सृज़स्व। धेने का 
हर॑य:। वहन्तु। उशन्‌। ह॒व्यानि। प्रतिं। नः। जुषस्व॥ १०॥ 

पदार्थ :-(मादयस्व) हर्षयस्व (हरिभि:) प्रशस्तेर्युद्धकुशलै: पी म 
(इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त सेनाधिपते (वि, ष्यस्व) स्वराज्येन विशेषतः 
द्यावापृथिव्यौ। शिप्रे इति पदनामसु पठितम्‌॥ (निघं०४.१) श 
(आ) (त्वा) त्वाम्‌ (सुशिप्र) सुष्ठु सुखप्रापक (हरयः) अश्वादय: (वहन्ु उशन्‌) कामयमानः 
॥१०॥ 
अन्वय:-हे सुशिप्र इन्द्र! ये ते तव हरय: सन्ति ते्हरिभिरनों5स्म धेने विष्यस्व विसृजस्व च। 
ये हरयस्त्वा त्वामावहन्तु यैरुशन्कामयमानस्त्वं हव्यानि जुषसे तान्‌ प्रति हर यू 


पदार्थ :-हे (सुशिप्र) अच्छा सुख हुंचानेवेलि (ले इससे अरे श्वर्यययुक्त सेना के अधीश ! (ये) जो 
| सिखाये हुए घोड़े हैं, उन (हरिभि:) 


(धेने) वाणी के समान समस्त (को ह बैहारेँ आकाश और भूमि लोक को (वि ष्यस्व) अपने 
राज्य से निरन्तर प्राप्त हो जे 


छोड़ दे, जो (हरयः) घोड़े ( (आ, वहन्तु) ले चलते हैं वा जिनसे (उशन) आप अनेक 


प्रकार की कामनाओं को व ग्रहण करने योग्य युद्ध आदि के कामों को सेवन करते हें, 
उन कामों के प्रति (नः:) हम वोगो को; प्रसन्न कीजिये। १०॥ 
भावार्थ :- वि की की ज्ाहिये कि सेना के समस्त अड़्ें को पूर्ण बलयुक्त और अच्छी-अच्छी 


शिक्षा दे, उनके युद्ध के योग्धे सर: 
करके सब जा निरन्तरआनन्दित करे॥ १०॥ 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह केसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
वृजन॑स्थ गोपा वयमिन्द्रेण सनुयाम॒ वाजम्‌। 
हि व मामहन्ताम्दिति: सिश्धु: प्थिवी उत द्यौ:॥ ११॥ १३॥ 


शि्ाका।,ठवकावा ४८१वां८ ४६४5० (4094 0 953.) 


(६) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (095 0 953.) 


न 


१०९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 
स्तोंत्रस्थ | इन्द्रेण | ॥ 
मरुत्‌उस्तोत्रस्थ। वृजनस्थ। गोपा:। व॒यम्‌। इन्द्रेण। सनुयाम। वाजम्‌॥ तत॥ न॒:। मित्र:। वरुण:। की 2 


अर्दिति:। सिश्चुं;। पृथिवी। उता दयौ:॥ ११॥ 

पदार्थ :-(मरुत्स्तोत्रस्थ) मरुतां वेगादिगुणै: स्तुतस्य (वृजनस्य) जे 
(गोपा:) रक्षक: (वयम्‌) (इन्द्रेण) ऐश्वर्य्यप्रदेन सेनापतिना सह वर्त्तमाना: (सनुयाम) 
विकरणगव्यत्यय:। (वाजम) संग्रामम्‌ (तत्‌) तस्मात्‌ (नः) अस्मान्‌ (मित्रो वरु०) इति 


अन्वय:-यो मरुत्स्तोत्रस्य वृजनस्य गोपा सेनाधिपतिरस्ति तेनेन्द्रेणैश्वर्यप्रदेन पथ र््र्त््‌म वाजं 
सनुयाम तन्मित्रो वरुणो5दिति: सिन्धु: पृथिवी उत द्योर्नोस्मान्‌ मामहन्तां सत्कारहेतव: स्यु; /.4१ || 
भावार्थ:-न खलु संग्रामे केषांचित्‌ पूर्णबलेन सेनाधिपतिना विना,शत्रुपराजेयों*भवितुं शक्‍य:। 


नेव किल ककश्चित्‌ सेनाधिपति: सुशिक्षितया पूर्णबलया साड्भोपाड़या हष्ट से 
राज्यं पालयितुं च शक्‍नोति। नेतावदन्तरेण मित्रादय: की 
सर्वेर्मनुष्यर्यथावन्मन्तव्यमिति॥ ११॥ 

अत्रेश्वससभासेनाशालाद्यध्यक्षाणांगुणवर्णनादेतदश् 
बोद्धव्यम्‌॥ 

इत्येकाधिकशततमं ९१० १ सूक्‍तं 

पदार्थ :-जो (मरुस्तोत्रस्थ) पवन आदि के ३ 
दुःखवर्जित अर्थात्‌ जिसमें दु:ख नहीं होता, उस कलर कट 
(इन्द्रेण) ऐश्वर्य के देनेवाले सेनापति के साथ हनरेवबप) हम लोग जिस कारण (वाजम्‌) संग्राम का 
(सनुयाम) सेवन करें (तत्‌) इस कारण (मित्र कट वेरण:) उत्तम गुणयुक्त जन (अदिति:) समस्त 


विद्वान्‌ मण्डली (सिद्धु:) समुद्र न ) और (द्यौः) सूर्यलोक (नः:) हम लोगों के 
(मामहन्ताम्‌) सत्कार करने के हेतु हों॥१९)। 

भावार्थ :-निश्चय है कि संग्राम पूर्णबली सेनाधिपति के विना शत्रुओं का पराजय नहीं 
क्षा की हुई पूर्ण, बल, अड़ और उपाड़ सहित आनन्दित 


की पालना करने को समर्थ हो सकता है। न उक्त 
होते हैं, इससे उक्त समस्त व्यवहार सब मनुष्यों को 


व्यवहारों के विना मित्र आर 
यथावत्‌ मानना चाहिये।(६१ 
इस सूक्‍त में ईश्वर, सभ्री, सेना और शाला आदि के अधिपतियों के गुणों का वर्णन है। इससे 


इस कर की पूरब सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
एकसोौ एकवां १० १ सूक्त और तेरहवां १३ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ४८१ा८ ४६४5० (4095 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (096 0 953.) 


० दे 
अथ द्वयधिकशततमस्यैकादशर्चस्य सूक्तस्याड्विरस: कुत्स ऋषि:। इन्द्रों देवता। १ जगती। सके 


३,५-८ निचृज्जगती छन्दः। निषाद: स्वर:। २,४,९ स्वराड त्रिष्टप्‌॥ १०,११ निचृत्‌ त्रिष्ट॒प् (0 
छन्द:। बैवत: स्वर:॥ भ्ष 
अध जालावध्यक्षेण कि कि स्वीक़ृत्य कथं धवितव्यगित्युपदिश्यते॥ 


अब शाला आदि के अध्यक्ष को क्या-क्या स्वीकार कर कैसा होना चाहिये, यह 
मन्त्र में कहा है॥ 


इमां ते धियं प्र भरे महो महीमस्य स्तोत्रे धिषणा यत्त आनजे। 


तमुत्सवे च॑ प्रसवे च॑ सासहिमिन्द्रं देवास: शवसामदन्ननु॥ १ 
इमाम। ते। थियम्‌। प्र। भरे। मह:। महीम्‌। अस्य। स्तोत्रे। जा ं पर ते । तम्‌। उत्‌ू5स॒वे। च। 
प्रःसवे। च। सस॒हिम्‌। इन्द्रम। देवास:। शव॑ंसा। अम॒दन। अनु॥ श॥| 3 

पदार्थ :-(इमाम्‌) प्रत्यक्षाम्‌ (ते) तव विद्याशालाधि ०३ कर्म वा (प्र) (भरे) धरे 
(मह:) महतीम्‌ (महीम) पूज्यतमाम्‌ (अस्य) (स्तोत्रे) आने सह विद्यासुशिक्षिता वाक्‌ 
(यत्‌) या यस्य वा (ते) तव (आजजे) सर्वे: काम्यते । अत्राइ्डधातो: कर्मणि लिटू। 
(तम्‌) (उत्सवे) हर्षनिमित्ते व्यवहारे (च) ला (प्रसँत्रे) उत्पत्ती (च) मरणे वा (सासहिम) 
अतिषोढारम्‌ (इन्द्रम) विद्यैश्वर्यप्रापक्म्‌ (देवास: ) बलेन (अमदन्‌) हृष्येयुह्र्षयेयुर्वा 
(अनु)॥ १॥ 

अन्वयः-हे सर्वविद्याप्रद बम अत ते घिषणा सर्वैरानजे तस्य ते तव यामिमां महो महीं 
धियमहं स्तोत्रे प्रभरे। उत्सवेडनुत्सवे चु रे छे च यं त्वां सासहिमिन्द्रं देवास: शवसाउन्वमदन्‌ त॑ 
त्वामहमप्यन्वमदेयम्‌॥ १॥ 

भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्ये: सर कण था ्म्काप | विदुषां विद्यां प्रज्ञा: कर्माणि च धृत्वा स्तुत्या च 
व्यवहारा: सेवनीया:। ये गण ते सर्वान्‌ सुखदु:खव्यवहारयोर्मध्ये सत्कृत्यैव 


सर्वदानन्दयेयुरिति॥ १॥ 
पदार्थ :-हे वर कल शाला आदि के अधिपति! (यत्‌) जो (ते) (अस्य) इन आपकी 


(घिषणा) या उत्तम की हुई वाणी (आनजे) सब लोगों ने चाही प्रकट की और समझी हे, 


जिन (ते) ) इस (महः) बड़ी (महीम्‌) सत्कार करने योग्य (धियम्‌) बुद्धि को (स्तोत्रे) 
प्रशंसनीय ) अतीव धरे अर्थात्‌ स्वीकार करे वा (उत्सवे) उत्सव (च) और साधारण 
ता में पुत्र आदि के उत्पन्न होने और (च) गमी होने में जिन (सासहिम) अति क्षमापन 


विद्या और ऐश्वर्य्य की प्राप्ति करनेवाले आपको (देवास:) विद्वान्‌ जन (शवसा) बल से 
) आनन्द दिलाते वा आनन्दित होते हैं (तम) उन आपको मैं भी अनुमोदित करूं॥ १॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८वां८ ६४६० (।096 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (097 ए 4953.) 


दे 


१०९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ पे 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिये कि सब धार्मिक विद्वानों की विद्या, बुद्धियों और कामों 2 
धारण और उनकी स्तुति कर उत्तम-उत्तम व्यवहारों का सेवन करें, जिनसे विद्या और "री: मिलते हैं, (3 
विद्वान जज सबको सुख और दु:ख के व्यवहारों में सत्कारयुक्त करके ही सदा आनन्दित कर्खावें॥ 

अधेश्वराध्यापककर्मणा कि जायत इत्युपदिश्यते॥ 
अब ईश्वर और अध्यापक के काम से क्‍या होता है, यह विषय अगले मन्त्र में रो 
अस्य श्रवों नद्य: स॒प्त बिभ्रति द्यावाक्षामा पृथिवी दर्शतं वषु:। 
अस्पे सूर्याचन्द्रमसाभिचक्षे श्रद्धे कमिन्द्र चरतो वितर्तुरम्‌॥ २॥ 


अस्या श्रव॑:। न॒द्य:। स॒प्त। बिश्वति। द्यावाक्षामां। प्रथिवी। दर्शतम्‌। जी डेे स्पे) इति। सूर्याचन्द्रमर्ा। 
अभिष्चक्षें। श्रद्धे। कम। इन्द्र। चरत:। विउतर्तुरम॥ २॥ 


पदार्थ :-(अस्य) अखिलविद्यस्य जगदीश्वरस्य सर्वविद्या जी (श्रव:) सामर्थ्यमन्नं वा 

(नद्य:) सरित: (सप्त) सप्तविद्या: स्वादोदका: (बिश्रति) । पोषयेक्ति वा (द्यावाक्षामा) प्रकाशभूमी। 
अत्र दिवो ह्वावा। (अष्टा०६.३.२९) अनेन दिव्‌ शब् हि श्‌:#(प्रथिवी) अन्तरिक्षम्‌ (दर्शतम्‌) 
दृष्टव्यम्‌ (वषु:) शरीरम्‌ (अस्मे) अस्माकम्‌ (सूर्याचेचनऋए सा) कसमूहो (अभिन्‍क्षे) 
इन्द्र) विद्येश्वर्यप्रद (चरत:) प्राप्नुत:। 


अभिमुख्येन दर्शनाय (श्रद्धे) श्रद्धारणाय (कम) खुखे' है ड यू 
(वितर्तुरम) अतिशयेन विविधप्लवे तरणा यडलुडन्तात्तधातोरच्‌ प्रत्ययो बहुलं 
छन्दसीत्युत्वम्‌॥ २॥ 

अन्वयः-हे इन्द्रास्य तव श्रव: सप्त जद हक वेक्रर्तुरं क॑ वपुर्बिश्नति द्यावाक्षामा पृथिवी सूर्य्याचन्द्रमसा च 
बिश्रत्येते सर्व अस्मे अभिचक्षे श्रद्धे चरन्ति न] सती वा॥२॥ 


भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्राफः । पेस्से कर सर्जनेन पृथिव्यादयो लोकास्तत्रस्था: पदार्थाश्व स्वं स्वं 

रूप॑ धृत्वा सर्वेषां प्राणिनां दश् क्ष अप भूत्वा सुखं सम्पाद्य गमनागमनादिव्यवहारहेतवों भवन्ति। 
नहि कथंचिद्‌ विद्यया विनेते हल | तस्मादीश्वरस्योपासनेन विदुषां सड़ेन च लोकविद्या: 
प्राप्प सर्वे: सदा 
पदार्थ: के ढक जो ( ऐश्वर्य के देनेवाले! (अस्य) निःशेष विद्यायुक्त जगदीश्वर का वा 

समस्त रा ट | का (श्रव:) सामर्थ्य वा अन्न और (सप्त) सात प्रकार की स्वादयुक्त 
दो देखने और (वितर्त्ुरम) अनेक प्रकार के नौका आदि पदार्थों से तरने 

अर्थ (कम) सुख करनेहारे (वपु:) रूप को (बिश्रति) धारण करतीं वा पोषण 
) प्रकाश और भूमि मिल कर वा (प्रथिवी) अन्तरिक्ष (सूर्याचन्द्रमसा) सूर्य और 
लोक धरते पुष्ट कराते हैं, ये सब (अस्मे) हम लोगों के (अभिचक्षे) सुख के सम्मुख देखने 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ५४८१८ ६४5० (।097 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (096 0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-१४-१५ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- ५१ के 
१०२ 


(श्रद्धे) और श्रद्धा कराने के लिये प्रकाश और भूमि वा सूर्य-चन्द्रमा दो-दो (चरत:) ७४ 
अन्तरिक्ष प्राप्त होता और भी उक्त पदार्थ प्राप्त होते हैं॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है। परमेश्वर की रचना से पृथिवी 
रहनेवाले पदार्थ अपने-अपने रूप को धारण करके सब प्राणियों के देखने तप 
सुख को उत्पन्न कर चालचलन के निमित्त होते हैं, परन्तु किसी प्रकार हट 


पदार्थों से सुख नहीं होता। इससे सबको चाहिये कि ईश्वर की 6 और | के संग से 


लोकसम्बन्धी विद्या को पाकर सदा सुखी होवें॥ २॥ 


पुनः सेनाधिपति: कि कक 
फिर सेना का अधिपति क्या करे, इस भव 20 को अगलेस है॥ 


त॑ समा रथ मघवश्याव॑ सातयें जैन्न यं ते 


3 


आजा न॑ इन्द्र मन॑सा पुरुष्ठत त्वायद्धयों ० 05 :॥ ३॥ 
तम्‌। स्प। रथम्‌। मघ5वन्‌। प्र। अव। सातयें। जैद्रय कि छ अनु5मर्दाम। समू$गमे। आजा। न॒ः। इन्द्र 


मन॑सा। पुरु5स्तुत। त्वायतूउभ्य:। मघ5वन्‌। शर्म। शो 4(॥ ३ 
पदार्थ :- (तम्‌) (सम) आश्चर्यगुणप्रव शा िफे चेति दीर्घ:। (रथम्‌) विमानादियानसमूहम्‌ 


(मघवन्‌) प्रशस्तपूज्यधनयुक्त (प्र, हर ् बहुधनप्राप्तये (जैत्रम) जयन्ति येन तम्‌। अत्र 
जि धातो: सर्वधातुभ्य: प्टन्निति प्टन्‌ हि वृद्धिश्ष। (यम) (ते) तव (अनुमदाम) अनुदहृष्येम। 
अन्र विकरणव्यत्ययेन शप्‌। गा | इति संग्रामनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.१७) (आजा) 
अजन्ति सड्जगच्छन्ते वीरा: शत्रुषि अस्माकम्‌ (इन्द्र) परमैश्चर्यप्रद (मनसा) विज्ञानेन (पुरुष्टत) 
बहुभि: शूरै: प्रशंसित फ :) आत : (मघवन) प्रशंसितधन (शर्म) सुखम्‌ (यच्छ) 


देहि (नः) ० गण ३] 
अन्वय:-हे मघ ! त्व॑ नोउस्माकं सातये त॑ जेत्रं सम रथं योजयित्वा55जा सड्ज्मे प्राव त॑ 
कमित्यपेक्षायामाह यं ते तव रथं । हे पुरुष्टत मघवन्‌ ! त्वं मनसा त्वायद्धयो नोउस्मभ्यं शर्म यच्छ।॥ ३॥ 
८ 


श्स्वीरेर्भुत्यै: सेनाधिपतिना च संग्रामं कर्त्तु गम्यते तदाउन्यो5न्यमनुमोद्य संरक्ष्य 
 कृत्वा स्वकीयानू्‌ हर्षयित्वा शत्रूनपि संतोष्य सदा वर्त्तितव्यम्‌॥३॥ 

थ;- है (मघवन्‌) प्रशंसित और मान करने योग्य धनयुकत (इन्द्र) परमैश्वर्य्य के देनेवाले सेना 
र् लिप्त! आप (नः) हम लोगों के (सातये) बहुत से धन की प्राप्ति होने के लिये (जैत्रम) जिससे 
फणिश्ज मो" जे जीबें (तम) उस (सम) अद्भुत-अद्धुत गुणों को प्रकाशित करनेवाले (रथम्‌) विमान आदि 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८वा८ ४६४5० (।098 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (099 0 953.) 


१०९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 
रथसमूह को जुता के (आजा) जहाँ शत्रुओं से वीर जा-जा मिलें उस (संगमे) संग्राम में (प्र, अंक 2 
पहुंचाओ अर्थात्‌ अपने रथ को वहाँ ले जाओ, कौन रथ को ? कि (यम्‌) जिस (ते) गा] रथ्र को हम्‌> 
लोग (अनु, मदाम) पीछे से सराहें। हे (पुरुष्ठठ) बहुत शूरवीर जनों से प्रशंसा को ( 
प्रशंसित धनयुक्त! आप (मनसा) विशेष ज्ञान से (त्वायद्धय:) अपने को आप (ले तप 
(नः) हम लोगों के लिये अद्भुत (शर्म) सुख को (यच्छ) देओ॥ ३॥ 

भावार्थ :-जब शूरवीर सेवकों के साथ सेनापति को संग्राम करने है और है, तबेसरस्पर 
अर्थात्‌ एक-दूसरे का उत्साह बढ़ा के अच्छे प्रकार रक्षा, शत्रुओं के साथ उनकी 'हॉर और 


अपने जनों को आनन्द देकर शत्रुओं को भी किसी प्रकार सनन्‍्तोष ७ वर्त्ताव रखना 


चाहिये॥ ३॥ 
पुनस्तेन सह कि ललित, 3 
फिर उसके साथ क्या करना चाहिये, इस जे को कहा है॥ 


व॒य॑ ज॑येम त्वयां युजा वृत॑म॒स्माकमंशमुर्दवा 


रूज॥ ४॥ 
अव। भरें5भरे। अस्मभ्य॑म। इन्द्र। वरिव:। 


अस्मभ्यमिन्द्र वरिव: सुगं कृधि प्र शत्रृणां 

व॒यम्‌। जयेम। त्वयां। युजा। वृत॑म्‌। गद 
सु5गम। कृधि। प्र। शत्रणाम। मघ5व॒न्‌। वृष्णयां। रूज। 
(त्वया) सेनाधिपतिना सह वर्त्तमाना: 
(अस्माकम) (अंशम) सेवाविभागम्‌। 
0 जैक (अव) रक्षादिकं कुर्या:। अन्र दृ्बचो5तस्तिडः इति 
इन्द्र) शत्रुदलविदारक (वरिव:) सेवनम्‌ (सुगम) सुष्् 
गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति यस्मिँस्‍्तत्‌ ८ कक ने कर (प्र) (शत्रूणाम) वैरिणां सेना: (मघवन्‌) प्रशस्तबल 
(वृष्ण्या) वृष्णां वर्षकाणां ध हितया (जया (रुज) भड्ग्धि॥४॥ 

अन्वयः-हे का (सी के वृतमंशमवास्मभ्यं वरिव: सुगं कृधि। हे मघवंस्त्व॑ वृष्ण्या स्वसेनया 


शत्रूणां सेना: प्ररुज। एवं: (श औः सह वर्त्तमाना वयं शत्रून्रुज्जयेम॥ ४॥ 
भावार्थ: घ यदा युद्धा$नुष्ठानाय प्रवरत्तेरन्‌ तदा तदा धनशस्त्रकोशयानसेनासामग्री: 
रक्षिता भूत्वा प्रशस्तविचारेण युकत्या च शत्रुभि: सह युद्ध्वा शत्रुपृतना: 
जे पुरूषार्थन विना कस्यचित्‌ खलु विजयो भवितुम्ति तस्मादेतत्सदानुतिष्टियु : ॥ ४॥ 
:हेएइन्द्र) शत्रुओं के दल को विदीर्ण करनेवाले सेना आदि के अधीश! तुम (भरेभरे) 
में (अस्माकम) हम लोगों के (वृतम) स्वीकार करने योग्य (अंशम्‌) सेवाविभाग को 
केखों, चाहो, जानो, प्राप्त होओ, अपने में रमाओ, मांगो, प्रकाशित करो, उससे आनन्दित होने 


(युज) युक्तेन (वृतम्‌) 
भोजनाच्छादनधनयानशस्त्रकोशविभागं े 
दीर्घ:। (भरे-भरे) संग्रामे संग्रामे अस्मेश्यम 


शि्ाका।,टवकावा ४८१वां८ ४६४5० (।099 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]00 ० 953.) 


अप्टक-१। अध्याय-७। वर्ग- १४-१७ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- ५१ ० दे 
१०२ के 
4ऊपयो - 


आदि क्रियाओं से स्वीकार करो वा भोजन, वस्त्र, धन, यान, कोश को बांट लेओ तथा ( 
लोगों के लिये (वरिवः) अपना सेवन (सुगम) (कृधि) करो। हे (मघवन्‌) प्रशंसित ८ ह ५) 
(वृष्ण्या) शस्त्र वषनिवालों की शस्त्रवृष्टि के लिये हितरूप अपनी सेना से (शत्रणाम्‌ जज 
को (प्र, रुज) अच्छी प्रकार काटो और ऐसे साथी (त्वया, युजा) जो आप 
करनेवाले हम लोग शत्रुओं के बलों को (उत्‌ जयेम) उत्तम प्रकार से जीतें॥ ४ गा | 
भावार्थ :-राजपुरुष जब-जब युद्ध करने को प्रवृत्त होवें तब-तब थ्रव, शस्त्र, 


, कोश, सेना 


आदि सामग्री को पूरी कर और प्रशंसित सेना के अधीश से रक्षा को 5 देकरे 3 | विचार और 
युक्ति से शत्रुओं के साथ युद्ध कर, उनकी सेनाओं को सदा जीतें। श्र) [रुषार्थ के विना किये किसी को 
जीत होने योग्य नहीं, इससे इस वर्त्ताव को सदा वर्त्ते॥४॥ ह 


पुनस्ते: परस्परं तत्र कर्थ वर्त्तितव्य 
फिर उनको परस्पर युद्ध में कैसे वर्त्तना चाहिये, ।् कि 
नाना हि त्वा हवमाना जना इमे धनानां ध् 


| रे बह | 
पर 
कश्यप 


वषय ्र 
्ट2 


अस्माक॑ समा रथमा तिष्ठ सातये जा | ॥ ५॥ १४॥ 
नाना। हि। त्वा। हवमाना:। जनां:। इमे। ] 


तिष्ठ। सातयें। जैत्रम्‌॥ हि। इन्द्र। नि5भृतम्‌। लि ॥ 
पदार्थ :-(नाना) अनेकप्रकारा: 5 के लक त्वामू (हवमाना:) स्पर्द्माना: (जना:) 


हा सुपरीक्षिता: (धनानाम्‌) राज्यविभूतीनाम्‌ (धर्त्त:) 
(विपन्यव:) विविधव्यवहारकुशला मेधाविन: (अस्माकम) 
| विमानादियानम्‌ (आ) (तिष्ठ) (सातये) संविभागाय 
[ (इन्द्र) यथावद्वीराणां रक्षक (निभ्ृतम्‌) नितरां धृतम्‌ 


स्थिता अवसा सह ब॑ति के नाश>हवमाना विपन्यवो जना इमे वयं त्वानुकूलं हि वर्तेमहि॥५॥ 
। बस मनुष्या युद्धादिव्यवहारे प्रवर्तेरंस्तदा विरोधेर्ष्याभयालस्यं विहाय परस्पररक्षायां 


दद्यु्यतोउग्रेड्प्युत्साहो वर्धत। सर्वथा55दानमप्रियकरं॑ दानझ्लञ॒ प्रियकारकमिति 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८तांट ६४४० (00 0 953.) 


एफफ.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (0] ० 953.) 


११०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 ९2 न 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) यथायोग्य बीरों के रखनेवाले! तुम (धनानाम) राज्य की विभूतियों 
(सातये) अलग-अलग बांटने के लिये (सम) आनन्द ही के साथ जिसमें (तव) तुम्हारी हद विचार,» 
करनेवाली चित्त की वृत्ति (निभ्तम) निरन्तर धरी हो, उस (अस्माकम्‌) हमारे (जैन्रम) 
जिससे शत्रु जीते जायें, (सथम्‌) ऐसे विजय करानेवाले विमानादि यान (हि) रत को ( ही 
प्रकार स्वीकार कर स्थित हो। हे (धर्त्त:) धारण करनेवाले ! तुम्हारी आज्ञा में अ रखते हुए 
(अवसा) रक्षा आदि आपके गुणों के साथ वर्तमान (नाना) अनेक पका ः) हुए 
(विपन्यव:) विविध व्यवहारों में चतुर बुद्धिमान्‌ (जना:) जन (इसमे) ये परीक्षा किये हम 
लोग (त्वाम) तुम्हारे अनुकूल (हि) ही वर्त्ताव रक्‍खें।॥५॥ 
भावार्थ :-जब मनुष्य युद्ध आदि व्यवहारों में प्रवृत्त होवें । ; 
को छोड़ एक-दूसरे की रक्षा में तत्पर हो शत्रुओं को जीत और नील हुए र के ए धेजों को बांट कर सेनापति 
आदि लड़नेवालों की योग्यता के अनुकूल उनके सत्कार के लक संसे लड़ने का उत्साह आगे 
को बढ़े। सब प्रकार से ले लेना प्रीति करनेवाला नहीं और ला होता है, यह विचार 
कर सदा उक्त व्यवहार को वर्त्तें॥५॥ 
पुनः स सेनापति: व षदिशग॑यते॥ 
फिर वह सेनापति कैसा हो, रहविषेकअ है मा षेय अयुलले मन्त्र में कहा है॥ 
गोजिता बाहू अमितक्रतु: सिम: 2 कर्मेड्छेतुजूति : खजंकर:। 
अकल्प इन्द्र: प्रतिमानमोजस था:स पे वि ह्व॑ँयन्ते सिघासव:॥ ६॥ 
गो5जिता। बाहू इतिं। ४) : न 


5कर्मन्‌। श॒तम्‌ू5ऊति:। खजमू5कर:। अकल्प:। इन्द्े:। 
। सिसासव:॥ ६॥ 


याभ्यां तौ। अत्र कृतो बहुलमिति करणे क्विप्‌। सुपां 
भुजो (अमितक्रतु:) अमिता: क्रतव: प्रजा 
यस्य: सः (सिम:) हे गु/बन्धक: (कर्मन्कर्मन्‌) कर्मणि कर्मणि (शतमूति:) शतमसंख्याता 
ऊतयो रक्षणादिका क्रियो-ये श्र भ्ः। अन्र वाच्छन्द्सि सर्वे विधयो भवन्तीति सुपो लुगभाव:। (खजड्डूर:) 
यः ० पा करोति /सः। अत्र खर्ज मन्थने इति धातो: कर्मण्यण्‌ (अष्टा०३.२.१) इत्यण्‌। वाच्छन्दसि सर्वे 
भाव सुपो लुगभावश्। (अकल्प:) कल्पैरन्ये: समर्थैरसदृशो5न्येभ्यो5धिक इति 
[) अतिसमर्थानामुपमा (ओजसा) बलेन (अथ) आनन्तर्ये। अत्र निपातस्य 
:>5विद्वांस: (वि) (हयन्ते) स्पर्द्धन्ते (सिघासव:) सनितुं संभजितुमिच्छव:॥ ६॥ 
हल -है सभापते! यस्य ते गोजिता बाहू यो भवानिन्द्र ओजसा कर्मन्कर्मनमितक्रतुरकल्प: सिम: खजड्डरः 
वर्त्तते5थ तं त्वां सिघासवो जना: विह्यन्ते॥ ६॥ 


(१ 
(५ 


[ 


प्रतिउमानम्‌॥। ओज॑सा। अथी जर्ना:। 


सुलुगिति विभक्तेराकारादेशश्र 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४5४० (0] 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (02 0० 953.) 


दे 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-१४-१५ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- हु रा 
१०२ 


भावार्थ :-मनुष्यर्य: सर्वथा समर्थ: प्रतिकर्मकर्त्तु वेत्ताउन्यैरजेय: सर्वेषां की 
स्पृहणीयोडनुपमो मनुष्यो वर्त्तते, तं सेनाधिपति कृत्वा विजयादीनि कार्य्याणि तक ॥&॥ कक 


पदार्थ :-हे सभापति! जिन आपकी (गोजिता) पृथिवी की जितानेवाली ( बल 
पराक्रमयुक्त भुजा (अथ) इसके अनन्तर जो आप (इन्द्र) अनेक ऐ. ० टन बल से 
(कर्मन्‌कर्मन्‌) प्रत्येक को काम में (अमितक्रतु:) अतुल बुद्धिवाले कम जनों 
से अधिक (सिमः) व्यवस्था से शत्रुओं के बांधने और (खजड्डूरः) संग्र। (शतपूति:) 


क) की 'उपमा दी जाती हे, 
उन आपको (सिषासव:) सेवन करने की इच्छा करनेवाले (जना 


हैं॥६॥ 
भावार्थ:-मनुष्यों को चाहिये कि जो सर्वथा समर्थ, करने को जानता, औरों से 
न जीतने योग्य, आप सबको जीतनेवाला, सबके हित ज अनुपम मनुष्य हो, उसको 
सेनाधिपति करके विजय आदि कामों को साथें॥ ६॥ 
पुन: स बम ्क व 
फिर वह कैसा और क्या करता है/“इर 
उत्ते श॒तान्मंघवन्नुच्च भूयंस | 
अमात्र त्वां धिषणां तित्विषे म 
उत। ते। शतात्‌। न 
धिषणा। तित्विषे। मही। अध। 
पदार्थ :-(उत्‌) 
(भूयस:) अधिकात्‌ ( 3 असँख्येयात्‌ (रिरिचि) अतिरिच्यते (कृष्टिषु) मनुष्येषु (श्रव:) 
कीर्तन श्रवर्ं धनं वा 3 (त्वा) त्वाम्‌ (धिषणा) विद्यासुशिक्षिता वाक्‌ प्रज्ञा वा 
(तित्विषे) त्वेषति प्रदीप्यते (यहीं) महागुणविशिष्टा (अध) आनन्तर्ये। निपातस्थ चेति दीर्घ:। (वृत्राणि) 
रशसर्यर्या शत्रून्‌ (जिघ्नसे) हन्या:। अत्र हनधातोलेंटि शपः स्थाने श्लुः। 
(पृरनदर) यः शत्रूणां पुरो दृणाति तत्सम्बुद्धौ॥७॥ 
। ते कृष्टिषु श्रव: शतादुद्विरिचे सहस्रादुद्रिरिचे भूयसश्चोद्रिरिचे5 धाऊमात्रं त्वा मही धिषणा 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तांट ६४5४० (02 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (]03 ए 4953.) 


न 


११०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्रार:। मनुष्यैर्यथा सूर्यो5न्धकारमेघादिकं हलवा 2 


स्वकीयं तेज: प्रकाश्य सर्वेषु तेजस्विष्वधिको वर्त्ते, तथाभूतं विद्वांस सभापति व (0 
पराजेया:॥ ७॥ 02 


पदार्थ :-हे (मघवन) असंख्यात ऐश्वर्य्य से युक्त सेनापति! (ते) पल ( में 
(श्रव:) कीर्त्तन, श्रवण वा धन (शतात्‌) सैकड़ों से (उत्‌) ऊपर (रिर्चि) निकल ग॒ ) हजारों 
से (उत) ऊपर (च) और (भूयस:) अधिक से भी (उत्‌) ऊपर अर्थात्‌ कम निकले गया। (अधे) इसके 
अनन्तर (अमात्रम) परिमाणरहित (त्वा) आपकी (मही) महागुणयुक्त ( शिक्षा 


को पाये हुई वाणी वा बुद्धि (तित्विषे) प्रकाशित करती है। हे (पुरन्दर) के के पूरों के विदारनेवाले ! 
(वृत्राणि) जैसे मेघ के अड़ अर्थात्‌ बहलों को सूर्य्य हनन करता ओ को (जिघ्नसे) 
पीकर के ये कि जैसे सूर्य्य अन्धकार 
हो सके उस अपने तेज को 
[_्‌ को सभा का अधीश मान के 


मारते हो॥७॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। म 

और मेघ आदि का हनन करके अपरिमित अर्थात्‌ जिसका “फ सा 
प्रकाशित करके, सब तेजवाले पदार्थों में बढ़ के धेष, 
शत्रुओं को जीतें॥७॥ 
अधेश्वर: सभापतिश्न 

अब ईश्वर और सभापति कैसा 


त्रिविष्टिधात प्रतिमानमोजसस्ति 2 त्रीणि रोचना। 


अतीदं विश्व॑ं भवन व था सनाद॑सि॥ ८॥ 
त्रिविष्टिषधातु। प्रति3मानम। हसन । तिर्ख:। भूमी:। नृ5पते। त्रीणिं। रोचना। अति। इृदम्‌। विश्वम्‌। 
भुवनम। ववक्षिथ। अशत्रु:। इन्द्र 


पदार्थ :-(त्रिविष्टिधाल $ कोर गननिकृष्टा विष्टयो व्याप्तयो धातूनां पृथिव्यादीनां यस्मिँस्‍्तत्‌ 
(प्रतिमानम) प्रतिमीयते गरज़ञंस:) बलातू (तिस्र:) त्रिविधा: (भूमी:) अधऊर्ध्वमध्यस्था 
उत्तमाधममध्यमा: 


न न्यायबूल्राज्यपालनादीनि पालनादीनि च (अति) (इदम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (विश्वम) समग्रम्‌ (भुवनप) 


भवन्ति तत्‌ (ववक्षिथ) वोढुमिच्छसि। अत्र लडर्थ लिटू। सन्नन्तस्य वहधातोरयं 
प्रयोग: | बहुल भ्यासस्येत्वाभाव:। (अशत्रु:) न सन्ति शत्रवो यस्य स: (इन्द्र) बह्लैश्वर्य्ययुक्त 
हा (सनात्‌) सनातनातू कारणातू (असि) भवसि॥८॥ 


:-हे नृपत इन्द्र! बह्लैश्वर्यवतो5श्रुस्त्वं त्रिविष्टिधातु प्रतिमानं सनादोजसो जनुषा तिस्रो भूमिस्त्रीणि रोचना 
धातु प्रतिमानमिदं विश्व भुवनमतिववक्षिथ तस्मात्सत्कर्त्तव्योडसि॥ ८॥ 


शि्ाका,ठवकावा ४८१ता८ ४६४5० (।03 0 953.) 


एएफफ.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ (]]04 0० 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-७। वर्ग-१४-१५ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूक्त- ५ सर 
१०२ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यर्यनाप्रतिमेश्वरण कारणात्सर्व॑ कार्य ४8० 
संरक्ष्य संहियते स एवेष्टो माननीयस्तथा यो5तुलसामर्थ्यों सभाधिपति: लक : 
संतोषयति, स च सत्कर्त्तव्य:॥८॥ 

पदार्थ :-हे (नृपते) मनुष्यों के स्वामी ईश्वर वा राजन्‌! (इन्द्र) बहुत 5 सकल से 
शत्रुरहित आप (त्रिविष्टिधातु) जिसमें तीन प्रकार की पृथिवी, जल, तेज, हे 
अर्थात्‌ परिपूर्णता है, उस संसार की (प्रतिमानम्‌) परिमाण वा एन तक हो _) सनातन 
कारण वा (ओजस:) बल वा (जनुषा) उत्पन्न किये हुए काम से ( (भूमी :) अर्थात्‌ 
नीचली, ऊपरली, और बीचली उत्तम, अधम और 5 भूमित प्रकार के (रोचना) 
प्रकाशयुक्त विद्या, शब्द और सूर्य्य और न्याय करने, बल और आदि काम के तुम दोनों 
यथायोग्य निर्वाह करनेवाले (असि) हो और उक्त पश्ञ (विश्वप) समस्त (भुवनम्‌) 
जिसमें कि प्राणी होते हैं, उस जगत्‌ के (अति, ववक्षिथ) की इच्छा करते हो, इससे 
ई श्वर उपासना करने योग्य और विद्वान्‌ आप सत्कार करने आते 

भावार्थ :-इस मन्त्र में चाहिये कि जिसकी उपमा नहीं हे 
उस ईश्वर ने कारण से सब कार्य्यरूप जगत्‌ को तब खकी रक्षा कर उसका संहार किया है, वही 
इष्टदेव मानने योग्य है तथा जो अतुल सामर्थ्यय कल से सभोप्॑ति प्रसिद्ध न्याय आदि गुणों से समस्त राज्य 
को सन्‍्तोषित करता है, सो भी सदा हे प्र है॥८॥ 


इत्युपदिश्यते॥ 


अब सेना का है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ 
|। 


त्वां देवेषु प्रथमं हवाश्हि त्वं बभूथे पृतनासु सासहि:। 


सेम॑ न: कासुमुप्रम बमुकु [-कृंणोतु प्रसवे रथ पुर:॥९॥ 

त्वाम। देवेषुं। प्रथम (मम हुये [ हवोम । त्वम्‌। ब॒भूथ। पृतनासु। सस॒हि:। सः। इमम। नः। कारुम। उप5मन्युम। 
उत्‌उभिद॑म्‌। इन्द्र:। कृणोतु। प्र5स॒वे//रथंम्‌॥। पुर:॥९॥ 

रे [) सर्वेसेनाधिपतिम्‌ (देवेषु) विद्वत्सु (प्रथमम) आदिमम्‌ (हवामहे) स्वीकुर्महि 
। बभूथाततनन्‍्थ ० इतीडभावो निपातनातू। (प्रतनासु) स्वेषां शत्रूणां वा सेनासु 
घषोढा (सः) सो5चि लोपे चेत्पादपूरणमिति सुलोप:। (इमम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (नः) 
ग््् कारुम्‌) शिल्पकार्यकर्त्तारम्‌ (उपमन्युम) उपसमीपे मन्तुं योग्यम्‌ (उद्धिदम्‌) पृथिवीं भित्वा 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८वां८ ६४5४० (।]04 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]05 ० 4953.) 


११०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न्‍ 


जातेन काष्ठेन निर्मितम्‌ (इन्द्र) अखिलै श्वर्यकारक: (कृणोतु) (प्रसवे) प्रकृष्टतया सुवन्ति प्रेरयन्ति 
यस्मिन्‌ राज्ये तस्मिन्‌ (स्थम्‌) विमानादियानम्‌ (पुरः) पुरःसरम्‌॥९॥ 


(2 
अन्वय:-हे सेनापते! यतस्त्वं पृतनासु सासहिर्बभूथ तस्मादू देवेषु प्रथमं त्वां बयं हवामहे। 
प्रसव उद्धिदं रथं पुर: करोति स नो5स्मभ्यमिममुपमन्युं कारु कृणोतु॥९॥ 


भावार्थ :-मनुष्येर्य उत्तमो विद्वान्‌ स्वसेनापालने शत्रुबलविदारणे चतुर: («हे जद 
पुरःसरणादतियोद्धा वर्तते, स एवं सेनापति: कर्त्तव्य:॥९॥ 
पदार्थ :-हे सेनापते! जिस कारण (त्वमू) आप (प्रतनासु) अपनी हक की सेनाओं में 


(सासहि:) अतीव सहनशील (बभूथ) होते हैं, इससे (देवेषु) विद्वानों में (अ् फिर 
सेना के अधिपति तुमको (हवामहे) हम लोग स्वीकार करते हैं ड़ हे 
करनेहारे आप (प्रसवे) जिसमें वीरजन चिताये जाते हैं, उस ल्‍“न बि क््द्रिम्‌) पृथिवी का विदारण 
करके उत्पन्न होनेवाले काष्ट विशेष से बनाये हुए (रथम्‌) अनद को (पुरः) आगे करते हें 
(सः) वह आप (नः) हम लोगों के लिये (इमम) इस (अन्दर में मानने योग्य (कारुम) 
क्रिया कौशल काम के करनेवाले जन को (कृणोतु) हे 2 | 

भावार्थ:-मनुष्यों को चाहिये कि जो उत्तम व्रिद्द पर को पालन और शत्रुओं के बल 
को विदारने में चतुर, शिल्पकार्य्यों को बेड में आगे होने से अत्यन्त युद्ध करता है, 
उसी को सेना का अधीश करें॥ ९॥ 


ऐश्वर्य के प्रकट 


पुनः स्र्नक कुया ( अप श्यते॥ 
फिर वह क्या व ह ऐसे मन्त्र में कहा है॥ 

त्वं जिगेथ न धरना रुरोध् दर स्ज च। 

त्वामुग्रमवसे सं शिशीमस्वथा ने ! द्र्‌ हवनेषु चोदय॥ १०॥ 

त्वम। जिगेथ। ना धना कह । अभ्रेष) आजा। मघ5वन्‌। महत्‌5सुं। च। त्वाम्‌। उग्रम। अवसे। सम्‌। 
शिशीमसि। अथ। नः। इन्द्र/ह्॑ने रच ह्ुथ॥ १०॥ 

पदार्थ :-(त्वम्‌) पड युक्त: (जिगेथ) जितवानसि (न) निषेधे (धना) धनानि (रुरोधिथ) 
४ अल्पेषु (आजा) आजिपषु संग्रामेषु (मघवन्‌) परमपूज्यधनादिसामग्रीयुक्त (महत्सु) 

स) (उग्रम) शत्रुबलविदारणक्षमम्‌ (अवसे) रक्षणाद्याय (सम्‌) (शिशीमसि) शत्रून्‌ 

पफस र्ः)अत्र शो तनूकरण इत्यस्माल्लटि श्यन: स्थाने व्यत्ययेन श्लु:। छन्दस्युभयथेति 
केारादेश:। (अथ) अत्र निषपातस्य चेति दीर्घ:। (नः) अस्माकमस्मान्‌ वा (इन्द्र) 
दो 4 (हवनेषु) आदानयोग्येषु कर्मसु (चोदय)॥१०॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८वां८ट ६४5४० (।05 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (]]06 ० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-१४-१५ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूक्त- कई] जो 
१०२ हज 


अन्वयः-हे मघवत्निन्द्र ! यस्त्वमर्भेषु महत्सु मध्यस्थेषु चाजा शत्रूनू जिगेथ धना न रुरोधिथ त 
स्वीकृत्य शत्रून्‌ संशिशीमसि। अथ हवनेषु नो5स्मान्‌ चोदय॥ १०॥ 
भावार्थ :-यो मनुष्य: शत्रूणां समयं प्राप्य धनानां च विजेता सत्कर्मसु प्रेरको 


एव सर्वे: सेनापतिर्मन्तव्य: ॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे (मघवन्‌) परम सराहने योग्य धन आदि सामग्री लक ये | के 
विदारनेवाले सेनापति ! जो (त्वमू) आप चतुरज्ग अर्थात्‌ चौतरफी नाकेबन्दी रे (अर्भेषु) थोड़े 
(महत्सु) बड़े (च) और मध्यम (आजा) संग्रामों में शत्रुओं को (जिगेथ) और उक्त संग्रामों 
में (धना) धन आदि पदार्थों को (न) न (रुरोधिथ) रोकते रा उन | के बल को विदीर्ण 
करने में अत्यन्त बली (त्वाम) आपको (अवसे) रक्षा आदि के हम लोग शत्रुओं को 


(संशिशीमसि) अच्छे प्रकार निर्मूल नष्ट करते हैं, (अथ) 
(हवनेषु) ग्रहण करने योग्य कामों में (न:) हम लोगों कल 

भावार्थ :-जो मनुष्य शत्रुओं और समय को 
और दुष्टों को छिन्न-भिन्न करनेवाला हो, वही हैक लिनो 


आप भी ऐसा कीजिये की 
कराइये॥ १०॥ 
, श्रेष्ठ कामों में सबको लगाने 
धीश मानना चाहिये॥ १०॥ 

पुनः स का ४ 
फिर वह कैसा है, यह हद घ्‌ मन्त्र में कहा है॥ 


विश्वाहेन्द्रों अधिवक्ता नों 0 देज़ता सनुयाम॒ वाज॑म्‌। 

तन्नों मित्रो वरुणो माम प्थिवी उत द्यौ:॥ ११॥ १५॥ 

विश्वाहां। इन्द्र। अधिड हो अस्तु। अप॑रि5हवृता:। सनुयाम। वाज॑म्‌॥। तत्‌॥ न॒ः। मित्र:॥ वरुण:। 
ममहन्ताम। अर्दिति:। सिश्धु:। कल श््ञी। उत। द्यो:॥)8१९॥ 

पदार्थ :- 000 _ हन्ति सः (इन्द्र) परमैश्वर्य: सभाध्यक्ष: (अधिवक्ता) 
यथावदनुशासिता (नः) (अस्तु) भवतु (अपरिहवृता:) अपरिवर्जिता: (सनुयाम) दद्याम 
(वाजम्‌) सुसंस्कृतमन्नम्‌ ( :) अस्माकम्‌ (मित्र:) इति पूर्ववत्‌॥११॥ 


अन्वय;-- रह ( >बयं यो विश्वाहेन्द्रो नो3अस्माकमधिवक्ताउस्तु तस्मै वाजं सनुयाम येन तम्मित्रो 
[थिवी उत द्यौ्नों3स्मान्‌ मामहन्ताम्‌॥ ११॥ 


वरुणोडदिति: के 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तां८ ६४६० (06 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५४.॥ (07 ए 4953.) 


११०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ प्द्ब्ज 


अत्र शालाद्यध्यक्षेश्वराध्यापकसेनाधिपतीनां गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सड़ 
बोद्धव्यम्‌॥ (0 
इति हद्दयुत्तरशततमं १०२ सूक्‍तं पञ्जनदशो १५ वर्गश्व समाप्त:॥ 2 
पदार्थ :-(अपरिहवृता:) आज्ञा को पाये हुए हम लोग जो (विश्वाहा) सब पे म 
(इन्द्र:) परमैश्वर््ययुक्त सभाध्यक्ष (न:) हम लोगों को (अधिवक्ता) यथावत्‌ शिक्षा 
उसके लिये (वाजम्‌) अच्छे संस्कार किये हुए अन्न को (सनुयाम) देवें, ता (तले उसको (मरै;) हम 
लोगों के (मित्र:) मित्रजन (वरुण:) उत्तम गुणयुक्त (अदिति:) समस्त धु:) समुद्र 
(प्रथिवी) पृथिवी (उत) और (द्यौ:) सूर्ग्यलोक (मामहन्ताम्‌) बढ़ावें॥११। 
भावार्थ :-सब सेवकों की यह रीति हो कि जब अपना हे 
उसको वैसे ही करें और जो समग्र विद्या पढ़ा हो उसी से उपदेश स नह) 
इस सूत्र में शाला आदि के अधिपति ईश्वर, पढ़ ग(#स्सैयप़ चापुर्ति के गुणों के वर्णन से इस 


हा 


(७१ रे है समाप्त हुआ॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४5४० (07 0 953.) 


एफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]06 ० 953.) 


अथ त्युत्तरशततमस्याष्टर्चस्थ सूक्‍तस्याड्रिरस: कुत्स ऋषिरिन्द्रों देवता। १,३,५,६ निचृत्रिष्ठ॒प्‌त 


हे दे 
२,४ विराट त्रिष्टपत ७,८ त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:॥ की 


के 
अध परमेश्वरस्य कार्ये जयति कीटृग्ज ग्रसिद्धं लिड्रमस्तीत्यपदिश्यते॥ 
अब एक सौ तीनवें सूक्‍त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में यह उपदेश है कि ८ 

जगत्‌ में कैसा प्रसिद्ध चिह्न है॥ 


तत्त इच्द्रियं परम पराचैरधारयन्त कवय: पुरेदम। थे 

क्षमेदमन्यहिव्य १न्यर्दस्थ समी' पृच्यते समनेव केतु:॥ १॥ 

ततू। ते। इन्द्रियम्‌॥ परमम्‌॥ पराचै:। अर्धारयन्त। क॒वर्य॑:। पुरा। इृदम्‌। ० [। दिवि। अन्यत्‌। 
अस्य। सम्‌। ईम्‌ इति। पृच्यते। समना5इंव। केतु:॥ १॥ ७४ 


पदार्थ :-(तत्‌) (ते) तव (इन्द्रियम्‌) इन्द्रस्य “झट च लिड्रम्‌ (परमम) 
प्रकृष्टम्‌ (पराचै:) बाह्यचिह्नेर्युक्तम्‌ (अधारयन्त) धृतवन्त: ( विद्वांस: (पुरा) पूर्वम्‌ 


(इदम) प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष॑ सामर्थ्यम्‌ (क्षमा) “न न [) वर्त्तमानम्‌ (अन्यत्‌) भिन्नम्‌ 
(दिवि) प्रकाशवति सूर्य्यादौ (अन्यत्‌) विलक्षणम्‌ (अस्य 


मध्ये (सम) (ई) ईमित्युदकनामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०१.१२) छन्दसो वर्णलोपो वेति के लोप संयुज्यते (समनेव) यथा युद्धे प्रवृत्ता 
सेना तथा (केतुः) विज्ञापक:॥ १॥ हे 
अन्वय:-हे जगदीश्वर ! यत्ते तव जीवस्य चूस पा वेदं पर॒म्नमि 


धतवती यहदिवीदं वर्त्तते यदन्यत्कारणे5स्त्यस्य हि 


ह (जि मध्य: हैँ-ईमुदक॑ धरति यदन्यददूष्टे कार्य्य भवति तत्सर्व॑ समनेव 
० 
-! श न्स्य 


केतु: सन्‌ प्रकाशयति तच्चात्र सम्पृच्यते॥ १॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या! य वेशेषयुक्तं सुष्ठु वस्तु वर्त्तते तत्तत्सर्व परमेश्वरस्य 


यं कवय: पराचै: पुरा धारयन्त क्षमा पृथिवीदं 


रचनेनैव प्रसिद्धमस्तीति  जगद्ठिधात्रा विना संभवितुमर्हति तस्मादस्ति खल्वस्य 
जगतो निमतिश्वरो जेवीं सृष्टि बह त ् 

पदार्थ :-हे तन जिर आप वा जीव की सृष्टि में (इृदम्‌) यह प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष 

सामर्थ्य (परमम्‌) प्रबल (इन्द्रियम्‌) परम ऐश्वर्ग्ययुक्त आप और जीव का एक चिह्न जिसको 

(कवय:) बुड्ठिमात्रू विद्वान्‌ पराचे:) ऊपर के चिह्नों से सहित (पुरा) प्रथम (अधारयन्त) धारण 

करते हुए ( हे च - सहनेवाली पृथिवी (इृदम्‌) इस वर्त्तमान चिह्न को धारण करती जो (दिवि) 

अस्त क में वर्त्तमान वा जो (अन्यत्‌) उससे भिन्न कारण में वा (अस्य) इस संसार के 


को-(ई) जल धारण करता वा जो (अन्यत्‌) और विलक्षण न देखे हुए कार्य्य में होता है 
को (समनेव) जेसे युद्ध में सेना आ जुटे, ऐसे (केतुः) विज्ञान देनेवाले होते हुए आप वा 
,यह सब इस जगत्‌ में (सम्पृच्यते) सम्बद्ध होता है॥ १॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८वा८ ६४5० (408 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्धा।शा9५५३७.॥ (]09 ० 953.) 


न 


११०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे 
भावार्थ:-हे मनुष्यों! इस जगत्‌ में जो-जो रचना विशेष चतुराई के साथ अच्छी-अच्छी 
वर्त्तमान है, वह-वह सब परमेश्वर की रचना से ही प्रसिद्ध है, यह तुम जानो, क्योंकि "जप विचित्र जगत » 
विधाता के विना कभी होने योग्य नहीं। इससे निश्चय है कि इस जगत्‌ का रचनेवाला पर हक 

जीव सम्बन्धी सृष्टि का रचनेवाला जीव है॥ १॥ 
अथैतस्मिज्जगति तद्गचितो5यं सूर्य्य: कि कर्मा5स्तीत्युपदिश्यते॥ 


अब इस जगत्‌ में परमेश्वर से बनाया हुआ यह सूर्य्य क्या काम करता हे, है ल्‍्े 
में कहा है॥ 


स धारयत्‌ प्ृथिवीं पप्रथच्च वद्रेण ह॒त्वा निर॒प: संसर्ज। 

अहन्नहिमभिनद्रौहिणं व्यहन्‌ व्यंसं मघवा शचीभि:॥ २ ज्ष 

स:। धारय॒त्‌। परथिवीम्‌॥ पप्रथंत्‌। च। वज्रेण। ह॒त्वा। निः। अहन्‌। अहिंम। अभिनत्‌। 
रौहिणम्‌। वि। अहन्‌। वि5अंसम्‌। मघ5वां। शचीभि:॥ २॥ 

पदार्थ :-(सः) (धारयत्‌) धरति (प्रथिवीम्‌) भूमिम्र रे थ 
जगत्‌ प्रकाशयति (च) एवं विद्युदादीन्‌ (वद्रेण) किरणसंम ७ 


(ससर्ज) सृजति (अहन्‌) हन्ति (अहिम) मेघम्‌ ( | हक हे रे 
(अहन्‌) हन्ति (व्यंसम्‌) विगता अंसा यस्य तम्‌ (ग्रंघ कसर 


अन्वयः-हे मनुष्या! यो मघवा शचीभि: पृ कचरे 
पुनरहिमहन्‌ रौहिणमभिनत्‌ न केवलं सा हि; किच्तु/ व्यंसं यथा स्यात्‌ तथा व्यहन्‌ स ईश्वरेण रचितो5स्तीति 
विजानीत॥ २॥ 
भावार्थ :-मनुष्येरिदं द्रष्टव्यं, प्रसिद्धो यः-्सू््यलोको5स्ति, स विदारणाकर्षणप्रकाशनादिकर्मभिर्वृष्धि 
कृत्वा पृथिवीं धृत्वाउव्यक्तप गे सर्वान्‌ प्राणिनो व्यवहारयति, स परमात्मनो रचनेन विना 
कदाचिदपि संभवितु नार्हति॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्ठ्् कक, सर्व 
#(च) और बिजुली आदि को (पप्रथत्‌) फैलाता उस अपने तेज से सब 
जज वें ) अपने किरणसमूह से मेघ को (हत्वा) मार के (अपः) जलों को 
(नि:) (ससर्ज ््् करता, फिर (अहिम्‌) मेघ को (अहन्‌) हनता (रौहिणम्‌) रोहिणी नक्षत्र 
_) विदारण करता (व्यंसम्‌) (वि, अहन) केवल साधारण ही विदारता हो 
सो नहीं जाय भुजा आदि जिसकी ऐसे रुण्ड, मुण्ड, मुचण्ड, उदृण्ड, वीर के समान विशेष 
हनता है (सः) वह सूर्य्यलोक ईश्वर ने रचा है, यह जानो॥ २॥ 


शि्ाका।,ठवाधा 0४८१तां८ट ६४६० (09 0 953.) 


एफएफ.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ (]0 0०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-१६-१७ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूक्त- ५१ जे 
१०३ 


भावार्थ :-मनुष्यों को यह देखना चाहिये कि प्रसिद्ध जो सूर्यलोक हे, खो मेघों के 
लोकों के खीचनें और प्रकाश आदि कामों से जल, वर्षा, पृथिवी को धारण और ६ कट अश्रीर्त्‌ 
अन्धकार से ढंपे हुए जो पदार्थ हैं, उनको प्रकाशित कर सब प्राणियों को व्यवहार में चब्केता हे 
परमात्मा के बनाने के विना उत्पन्न नहीं हो सकता॥ २॥ 
अथ सेनाचध्यक्ष: कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
अब सेना आदि का अध्यक्ष कैसा हो, यह विषय अगले मन्त्र 2 हे ] 
स जातुूर्भर्मा श्रदर्धान ओज: पुरों विभिन्दन्नचरद्वि दासी:। 2 
विद्वान्‌ वंख्रिन्‌ दस्यवे हेतिमस्यार्य सहों वर्धया गे 


० 


स:। जातूउभर्मा। श्रतू5दर्धान:। ओज॑:। पुर:। वि5भिन्‍्दन्‌। :। विद्वान। वद्धिन्‌। दस्य॑वे। 
हेतिम्‌। अस्या आर्यम्‌। सहं:। वर्धय। द्युम्मम्‌। इन्द्र॥ ३॥ 

पदार्थ :-(सः) (जातूभर्मा) यो जातान्‌ 
नकारस्याकारादेशो5न्येषामपीति दीर्घ:। (श्रह्धान:) अत्कर्म (ओर 
नगरी (विभिन्दन) विदारयन्‌ सन्‌ (अचरत्‌) 
आ च। (उणा०५.१०) (विद्वान) (वच्निन्‌ 


:। अत्र जनीधातोस्तु: प्रत्ययो 
क्त: (ओज:) पराक्रमम्‌ (पुरः) 
शी वि) (दोख़ी:) दासीशीला नगरी:। अत्र दंसेप्टटनौ न 
शस्स्तशेस्त्रसमूहयुक्त (दस्यवे) दुष्टकर्मकर्त्रे (हेतिम) 
| वा इदम्‌ (सहः) बलम्‌ (वर्धय) 


अन्वय:-हे वज्िन्निन्द्र! यो 
व्यचरतू स त्वं श्रेष्ठेभ्यो हेतिमार्य्य सहो 
भावार्थ :-यो मनुष्यो हे 


३७ धान विद्वान भवानस्य दुष्टस्य दासी: पुरो दस्यवे विभिन्दन्‌ सन्‌ 
वर्धय॥ ३॥ 
श्रेष्ठान्‌ संहर्ष्क शरीरात्मबलं सम्पाद्य धनादिभि: सुखानि 


वर्धयति, स एव सर्वे: को मे ॥ 

पदार्थ :-हे । शस्त्रसमूहयुक्त (इन्द्र) अच्छे-अच्छे पदार्थों के देनेवाले सेना 
आदि के स्वामी ! जो (जातृ' हुए सांसारिक पदार्थों को धारण (श्रहधधान:) और अच्छे कामों में 
प्रीति करनेवाले हर [) विद्वान आप (अस्य) इस दुष्ट जन की (दासी:) नष्ट होनेहारीसी दासी प्रधान 
(पुर:) नगरियी के दे 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तां८ट ६४5० (]0 0 953.) 


एफज.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]]] 0० 953.) 


न 


१११० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हक, 
भावार्थ :-जो मनुष्य समस्त डाकू, चोर, लवाड़, लम्पट, लड़ाई करनेवालों का विनाश 
श्रेष्ठों को हर्षित कर शारीरिक और आत्मिक बल का सम्पादन कर, धन आदि पदार्थों से सुख क्रो बढ़ाता> 

है, वही सबको श्रद्धा करने योग्य है॥ ३॥ भक्षे, 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ बे 
फिर वह कैसा है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
तदूचुषे मानुषेमा युगानि कीर्तेन्य मघवा नाम बिश्रत्‌। थे ८जेे 


उपप्रयन्‌ दस्युहत्याय वज्नी यर्द्ध सूनु: श्रवसे नाम॑ दुधे॥ ४॥ 


तत्‌। ऊचुषें। मानुषा। डुमा। युगानि। कीर्तेन्यम्‌॥ मघ$वाँ। नाम बिश्रत्‌ जि दस्यु5हत्याय। वच्री। 
यत्‌। ह। सूनु:। श्रवंसे। नाम। दुधे॥ ४॥ 

पदार्थ :-(तत्‌) (ऊचुषे) वक्‍तुमर्हाय (मानुषा) ० नल की इमानि (युगानि) वर्षाणि 
(कीर्तेन्यम्‌) कीर्तनीयम्‌ (मघवा) भूयांसि मघानि धनानि : (नाम) प्रसिद्धिं जलं वा 
(बिभ्रत्‌) धारयन्‌ (उपप्रयन) साधुसामीप्यड्नच्छन्‌ तह ) | हत्या यस्मै तस्मे (बच्री) 
प्रशस्तशस्त्रसमूहयुक्त: सेनाधिपति: (यत्‌) (ह) खलु (सैत्रु; : (श्रवसे) धनाय (नाम) प्रसिद्ध 


कर्म (दधे) दधाति॥ ४॥ 
अन्वय:-मघवा सूनुर्वज़ी सेनापतिर्यथा शप्छे 

बिश्रदुपप्रयन्‌ यन्नाम दधे तद्ध खलु वयमपि दधीमहि। 
भावार्थ :-अत्र पार्ड्ड्नि हे 

सर्वप्राणिसुखायान्धकारं हत्वा सर्वान्‌ स्रुखय 


श्रवसे इमा मानुषा युगानि कीर्तेन्यं नाम 


सूर्य; कालावयवानू जलं॑ च धूृत्वा 
क्रय सेनाधिपति: सुखपूर्वक॑ संवत्सरान्‌ कीर्ति च धृत्वा 


। के (सूनु:) वीर का पुत्र (बच्री) प्रशंसित शस्त्र-अस्त्र बांधे 
नेसे/ प्रकाशित होकर (ऊचुषे) कहने की योग्यता के लिये वा 
हा एै/की हनन किया जाये, उस (श्रवसे) धन के लिये (इमा) इन 
) वर्षों को तथा (कीर्तेन्यम्‌) कीर्त्तनीय (नाम) प्रसिद्ध और जल को 
पप्रयन्‌) उत्तम महात्मा के समीप जाता हुआ (यत्‌) जिस (नाम) प्रसिद्ध 
न (तत्‌) उस उत्तम काम को (ह) निश्चय से हम लोग भी धारण करें॥४॥ 
में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सूर्य-काल के अवयव अर्थात्‌ संवत्सर, 
> और जल को धारण कर सब प्राणियों के सुख के लिये अन्धकार का विनाश 
न देता है, वैसे ही सेनापति सुखपूर्वक संवत्सर और कीत्ति को धारण करके शत्रुओं के 
सुख के लिये धन को उत्पन्न करे॥४॥ 


पदार्थ :-जो (मघवा) 
हुए सेनापति जैसे सूर्य प्रकाह 

(दस्युहत्याय) जिसके ह्ियि 
(मानुषा) मनुष्यों में 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४5४० (]] 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]2 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-१६-१७ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूक्त- ५१ गे 
१०३ 


मनुष्यैस्तस्मात्‌ कि कि कर्म धार्यमित्युपदिश्यते॥ (2 
मनुष्यों को उससे कौन-कौन काम धारण करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र &े 
तदस्थेदं पश्यता भूरि पुष्ठं श्रदिन्द्रस्थ धत्तन वीर्याय। 
स गा अविन्दत्‌ सो अविन्दुदश्वान्स ओषधी: सो अप: स कक ॥ के १६॥ 
अविन्दर्ती! सः। 


तत्‌। अस्या। इृदम। पश्यता भूरि। पुष्टम। श्रत्‌। इन्द्रस्थ। धत्तन। वीर्याय। 
अविन्दत। अश्वान्‌। सः। ओष॑धी:। सः। अप। स:। वनानि॥ ५॥ 

पदार्थ :-(तत्‌) कर्म (अस्य) सेनापते: (इदम्‌) प्रत्यक्षम्‌ 35 
बहु (पुष्टम) दृढ्म्‌ (श्रत्‌े) सत्याचरणम्‌। श्रदिति सत्यनामसु 
सेनाबलयुक्तस्य (धत्तन) धरत (वीर्याय) बलाय (सः:) सूर्य ट कटण 
(अविन्दत) लभते (अश्वान) महतः पदार्थान्‌। अश्व इति 


(ओषधी:) गोधूमाद्या ओषधी: (सः) (अपः) कर्माणि जज 
वा॥५॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या! यः स सेनाधिपतिः _्‌ सो5 श्वानविन्दत्‌ स ओषधीरविन्दत्‌ स 
अपो<विन्दत्‌ स वनान्यविन्दत्तदस्थेन्द्रस्येदं भूरि पुष्ठं 4 पश्यत वीर्याय धत्तन॥५॥ 


भावार्थ :-अत्र अलपलणण 0. न्र्‌ः | सत्याचरणेन प्राप्ति: सैव धार्या नैतया 
विना सत्य: पराक्रम: सर्वपदार्थलाभश्व है 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (० सूर्य के तुल्य (गा:) भूमियों को (अविन्दत्‌) प्राप्त 


होता (सः) वह (अश्वान्‌) बड़े (अविन्दत्‌) प्राप्त होता (सः) वह (ओषधी:) ओषधियों 
अर्थात्‌ गेहूं, उड़द, मूँग, चना/आंदि को (सः) वह (अप:) सूर्य्य जलों को जैसे वैसे कर्मों को 
प्राप्त होता (सः) तथा च ह् मु ) | को जैसे वैसे जड्नलों को प्राप्त होता है, (अस्य) इस 
(इन्द्रस्य) सेना बलयुव जो के (तत्‌) उस कर्म को वा (इृदम्‌) इस (भूरि) बहुत (पुष्टम) दृढ़ 

ग तुम (पश्यत) देखो और (वीर्य्याय) बल होने के लिये (धत्तन) धारण 


ति दीर्घ:। (भूरि) 
4०३.१०) (इन्द्रस्थ) 
: (अविन्दत्‌) लभते (सः) 
[॥ (निघं०३.३) (सः) 
. (वनानि) जड़लान्‌ किरणान्‌ 


आचरण प्राप्ति है, उसी को धारण करें। उसके विना सत्य पराक्रम और सब पदार्थों का लाभ नहीं 
गे ५। 


पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ज८तांट ६४5४० (]2 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५७.॥ (]]]3 0 953.) 


१११२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
फिर वह कैसा हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
भ्रिकर्मणे वृषभाय वृष्णें स॒त्यशुष्पाय सुनवाम सोम॑म्‌। 
य आदृत्यां परिप्थीव शूरो5य॑ज्वनो विभजन्नेति वेद॑:॥ ६॥ 
भूरि5कर्मणे। वृष5भाय। वृष्णें। स॒त्य5शुष्माय। सुनवाम। सोम॑म्‌॥। यः। आउदृत्य 
अय॑ज्वन:। वि5भजन्‌। एतिं। वेद:॥६॥ 


पदार्थ :-(भूरिकर्मणे) बहुकर्मकारिणे (वृषभाय) श्रेष्ठाय (वृष्णे) खकस 
नित्यबलाय (सुनवाम) निष्पादयेम (सोमम्‌) ऐश्वर्य्यसमूहम्‌ (यः) ० रे (परिपन्थीव) 
यथा दस्युस्तथा चौराणां प्राणपदार्थहर्त्ता (श्रः) निर्भय: (अयज्वन:) >) (विभजन्‌) विभागं 


कुर्वन्‌ (एति) प्राप्नोति (बेद:) धनम्‌॥६॥ 
अन्वय:-वयं य: शूर आदृत्य परिपन्थीव ० भूरिकर्मण वृषभाय वृष्णे 


सत्यशुष्मायेन्द्राय सेनापतये यथा सोमं सुनवाम तथा यूयमपि सुनुत॥६॥ 
प्म्ल्भः सन्‌ चोराणां सर्वस्वं हत्वा 
(कक कार्य्य:॥६॥ 

केक वीर” पुरुष (आदृत्य) आदर सत्कार कर 
(परिपन्थीव) जेसे सब प्रकार से मार्ग में चले हू अक्दे प्र का धन आदि सर्वस्व हर लेते हैं, वेसे 
चोरों के प्राण और उनके पदार्थों को छीन- व हर्‌ ले (विभजन्‌) विभाग अर्थात्‌ श्रेष्ठ और दुष्ट 
पुरुषों को अलग-अलग करता धन र्चन:) जो यज्ञ नहीं करते उनके (वेदः) धन को 
(एति) छीन लेता, उस (भूरिकर्मणे) (वृषभाय) श्रेष्ठ (वृष्णे) सुख पहुंचानेवाले 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। मनुष्यैर्यों दस्युवत्‌ 
सत्कर्मणामादरं विधाय पुरुषार्थी बलवानुत्तमो वर्त्तते, स 


(सत्यशुष्माय) नित्य बली सेनापति,के (सोमम्‌) ऐश्वर्यय समूह को (सुनवाम) उत्पन्न करें, वेसे 
तुम भी करो॥ ६॥ 

भावार्थ : 004 मन्त्र । मनुष्यों को चाहिये कि जो ऐसा ढीठ है कि जैसे डाकृ 
आदि होते हैं और | के धन आदि पदार्थों को हर सज्जनों का आदर कर पुरुषार्थी 


सेनापति करें॥६॥ 

(3 पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 

फिर वह कैसा है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
करे चकर्थ यत्ससन्तं वज्रेणाबोधयो5 हिंम्‌। 
कि त्वा पलीहषितं वयश्न विश्वे देवासों अमदन्ननु त्वा॥७॥ 


बलवान उत्तम से उत्तम 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८वां८ ६४5४० (]]3 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]4 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-१६-१७ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- 
१०३ 


ततू। इन्द्र। प्रडइंव। वीर्यम्‌। चकर्थ। यत्‌। ससन्तम्‌॥। वज्रेण। अबॉधय:। अहिंम्‌। अनु। भें 
हृषितम्‌। वर्य:। चा विश्वें। देवास:। अम॒दन। अनु। त्वा॥७॥ 

पदार्थ :-(तत्‌) (इन्द्र) सेनाध्यक्ष (प्रेव) प्रकर्ट यथा स्यात्तथा (वीर्य्यम्‌) पा 
करोषि (यत्‌) (ससन्तम्‌) स्वपन्तं चिन्तारहितं वा (वज्रेण) तीक्ष्णशस्त्रेण (हक मोह बो प्‌ 
सर्प्प शत्रु वा (अनु) (त्वा) त्वाम्‌ (पत्ली:) पत्न्य: (हृषितम्‌) जातहर्षम्‌ (व79- ज्ञोभिन: (चॉ (विश्वे) 
अखिला: (देवास:) विद्वांस: (अमदन्‌) हर्षयन्ति (अनु) (त्वा) त्वाम्‌॥७। 


| 
अन्वयः-हे इन्द्र! ससनन्‍्तमहिं यद्‌ वज्ेणाबोधयस्तद्वीर्य ह जे पत्नीर्वयो 
विश्वेदेवासश्वाउन्वमदन्‌॥ ७॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: । बलवता सेनापतिना गज यथाविधि हन्यन्ते॥७॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सेनाध्यक्ष।! आप (ससन्तम्‌) सोते (अहिम) सर्प्प वा शत्रु 
को (यत्‌) जो (वज्रेण) तीक्ष्ण शस्त्र से (अबोधय:) स कप [) सो (वीर्य्यम) अपने बल को 
(प्रेव) प्रकट सा (चकर्थ) करते हो (अनु) उसके पीछे हुआ है आनन्द जिनको उन 
(त्वा) आपको (पत्नी:) आपके स्त्री जन और ( व्यू चे यः पी (विश्वे) समस्त (देवासश्व) विद्वान्‌ जन 
भी (त्वा) आपको (अन्वमदन्‌) अनुकूलता से श्र हु < 


भावार्थ: -इस मन्त्र में उपमालड्डार है।ब श्र, से दुष्ट जीव तथा दुष्ट शत्रुजन मारे जाते 
हैं॥७॥ 
इत्युपदिश्यते॥ 
7 बय षय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
शुष्णंं पिप्रुं कुयवं क्र वे पुर: शम्बरस्य। 
तन्नों मित्रो तिः सिद्ध: प्रथिवी उत दयौ:॥ ८॥ १७॥ 
शुष्ण॑म्‌। पिप्रुम्‌ कप । इन्द्र। यदा। अवंधी:। वि। पुर:। शम्बरस्थ। तत्‌॥ न॒:। मित्र:। वरुण:। 


दाद (शुशाप (पिप्रुम) प्रपूरकम्‌। अन्न पृधातोर्बाहुलकादौणादिक: कु: प्रत्यय:। 
(कुयवम) 0 यवा यस्मात्‌ तम्‌ (वृत्रम) मेघं शत्रुं वा (इन्द्र) (यदा) (अवधी:) हंसि (वि) 
(पुरः) प्रूशाणि (झम्बेरस्थ) मेघस्य बलवत: शत्रोर्वा। शम्बर इति मेघनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१०) 


पकछ्य। (निघं०२.९) (तन्नो० मित्रो०) इति पूर्ववत्‌॥८॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८वांट ६४5४० (]]4 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (]]5 0 953.) 


१११४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 

अन्वयः-हे इन्द्र! यदा त्वं यथा सूर्य: शुष्णं कुबयं पिप्रं वृत्रं शम्बरस्य पुरश्च व्यवधीस्तन्‌ मित्रो वरुणो5 
सिन्धु: पृथिवी उत द्यौर्नोस्मान्‌ मामहन्ताम्‌, सत्कारहेतवो भवेयु:॥८॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यैर्यथा सूर्यगुणास्तानुपमीकृत्य जंप्दि 
पृथिव्यादिभ्यश्रोपकारान्‌ सड्गृह्य शत्रून्‌ हत्वा सततं सुखयितव्यम्‌॥ ८॥ 

अत्रेश्वरसूर्य्यसेनाधिपतीनां गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सका ॥ 

इति त्युत्तरमेकशततमं १०३ सूक्‍तं सप्तदशो वर्गश्न १७ के मी 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सेनापति (यदा) जब सूर्य (शुष्णम्‌) बलवान ( यवादि 
होते और (पिप्रुम)/ जल आदि पदार्थों को परिपूर्ण करता उस (वृत्रम) जि 
वर्षनेवाले बलवान्‌ मेघ की (पुरः) पूरी-पूरी घटा और घुमड़ी हुई 
की नगरियों को (वि, अवधी:) मारते हो (तत्‌) तब (मित्र:) मित्र (छ 
अन्तरिक्ष (सिद्धु:) समुद्र (प्रथिवी) पृथिवी (उत) और (टी जड़ ह 
(मामहन्ताम) सत्कार कराने के हेतु होते हैं॥ ८॥ दी 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है ४ 


448 


थे गुणयुक्त (अदिति:) 
(न:) हम लोगों के 


थे कि जैसे सूर्य्य के गुण हें, 
और पृथिवी आदि लोकों से उपकारों 


उनकी उपमा अर्थात्‌ अनुसार लेकर अपने गुणों रे प्रेवद 
को ले और शत्रुओं को मारकर निरन्तर सुखी हों॥ 

इस सूकत में ईश्वर, सूर्य और सेनाधिपर्नि के रण वर्णन से इस सूक्‍त के अर्थ की पूर्व सूक्‍त 
के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये।॥ 


यह एकसौ तीनवाँ १० पल सत्रहवाँ १७ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८वां८ट ६४5४० (।]5 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ (]6 0 953.) 


अथास्य नवर्चस्य चतुरधिकशततमस्य सूक्‍्तस्याद्विरस: कुत्स ऋषि:। इन्द्रों देवता। १ प्ड्क्ति:। 
२,४,५ स्वराट्‌ पर्डाक्ति:। ६ भुरिक्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:। ३,७ त्रिष्टप॥ ८,९ 


दे 
डे 


() 
निचृत्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एन: से सभापति: कि कुर्यादित्युपदिश्यते॥ 
अब नव ऋचावाले एकसौ चार सूकत का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में फिर रह | 


करे, यह उपदेश किया है॥ 
योनिष्ट इन्द्र निषदे अकारि तमा निषींद स्वानो नार्वा। 


विमुच्या वर्यो3व॒सायाश्रान्दोषा वस्तोर्वहीयस: प्रपित्वे॥ १॥ 
योनिं:। ते। इन्द्र। नि३सदें। अकारि। तम्‌। आ। नि। सीद। स्वानः डे च्यं। वर्य। अव5साय। 


अश्वान। दोषा। वस्तों:। वहीयस:। प्र5पित्वे॥ १॥ 


पदार्थ :-(योनि:) न्‍्यायासनम्‌ (ते) तव (इन्द्र) न्‍्याया रे ( रत्यर्थम्‌ (अकारि) क्रियते 
(तम) (आ) (नि) (सीद) आस्व (स्वानः) शब्दं कुर्वन्‌ ) अश्वः (विमुच्य) त्यक्त्वा। 
अत्रान्येषामपीति दीर्घ:। (वयः) पक्षिणो जीवनं वा ( कया) 'क्षेणाद्याय 
(दोषा) रात्रो (वस्तो:) दिने (वहीयस:ः) सद्यो देशान्त कर 
वा। प्रपित्वेईभीक इत्यासन्नस्य, प्रपित्वे प्राप्तेड१ ॥ ता, क्ते। (नरु०३.२०)॥ १॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र ! ते निषदे योनि: सभार्सा द्> भरकाए्िं तं त्वमानिषीद स्वानोडर्वा न प्रपित्वे जिगमिषुस्त्व॑ 
वयो5वसायाश्वान्‌ विमुच्य दोषा वस्तोर्वहीयसो5 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | 
प्रतिदिन यथावन्न्यायं कृत्वा प्रस 


यासनेषु स्थित्वा प्रसिद्ध: शब्देरर्थिप्रत्यर्थीन्‌ संबोध्य 
ते सुखयितव्या:। अतिपरिश्रमेणावश्यं वयोहानिर्भवतीति 
विमृश्य त्वरितगमनाय और ०. पक सम्पादनीयानि॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) न्यू 3९५ ध्लीश! (ते)/आपके (निषदे) बेठने के लिये (योनि:) जो राज्यसिंहासन 
हम लोगों ने * ० न रन है (कम) उस पर आप (आ निषीद) बैठो और (स्वानः) हींसते हुए 
(अर्वा) घोड़े के (न) / पहुंचने योग्य स्थान में किसी समय पर जाया चाहते हुए आप 
एक पक्षी वा ) रक्षा आदि व्यवहार के लिये (अश्वान्‌) दौड़ते हुए घोड़ों को 


(दोषा)' रात्रि वा (वस्तो:) दिन में (वहीयसः) आकाश मार्ग से बहुत शीतक्र 
पदार्थों को जोड़ो अर्थात्‌ विमानादि रथों को अग्नि, जल आदि की कलाओं से 


हम -इस मन्त्र में उपमालड्डार है। न्यायाधीशों को चाहिये कि न्‍्यायासन पर बैठ के चलते 
| से अर्थी-प्रत्यर्थी अर्थात्‌ लड़ने और दूसरी ओर से लड़नेवालों को अच्छी प्रकार समझा 


शिाका।,ठवकावधा ज८तवांट ६४5४० (]6 ०0 953.) 


एएफफ़.वाज्रा।भा9५५३७.॥ (7 0 953.) 


न 


१११६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
कर प्रतिदिन यथोचित न्याय करके उन सबको प्रसन्न कर सुखी करें। और अत्यन्त परिश्रम से अवबि 2 
की अवश्य हानि होती है, जेसे डाक आदि में अति दौड़ने से घोड़ा मरते हैं, इसको व) र्‌ बहुत,> 
शीघ्र जाने-आने के लिये क्रियाकौशल से विमान आदि यानों को अवश्य रचें॥ १॥ 6९० 
पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

ओ त्थे नर इन्द्रमूतयें गुर्नू चित्तान््सद्यो अध्वनो जगम्यात्‌। 

देवासों मन्युं दासंस्थ इचम्नन्ते न आ वक्षन्त्सुविताय वर्णम्‌॥ २। 

ओ इति। त्वे। नर॑:। इन्द्रम। ऊतयें। गु:। नु। चित्‌। तान्‌। सद्य:। अत जिक | [॥ देवास॑:। मन्युम। 
दास॑स्य। श्चम्नन्‌। ते। न:। आ। वक्षन्‌। सुविताय। वर्णम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(ओ) अभिमुख्ये (त्ये) ये (नरः) (इन्द्रम) >स गा पतिम्‌/ (ऊतये) रक्षार्थम्‌ (गुः) 
प्राप्नुवन्ति (नु) शीघ्रम्‌ (चित) अपि (तान्‌) (सद्यः) ( हक _ (जगम्यात्‌) भृशं गच्छेत्‌ 

घ हो मे हि 7०२.१३) (दासस्थ) सेवकस्य 


(एचम्नन्‌) हिंसन्तु। श्चमुधातुहिसार्थ:। (ते) (नः) 
प्रेरिताय दासाय (वर्णम्‌) आज्ञापालनस्वीकरणम्‌॥ २। 
अन्वय:-त्ये ये नर ऊतय इन्द्र सद्य ओ हे स्ज् 


नो>स्माक॑ सुविताय प्रेरिताय दासाय वर्ण न्वावक्षन्‌॥ २|| 

भावार्थ :-ये प्रजासेनास्था म से तय सभाद्यध्यक्षादीनां शरणं प्राप्नुयुस्तानेते यथावद्‌ 
रक्षेयु:, ये विद्वांसो वेदसुशिक्षाभ्यां म ३ पे ५) त्रार्य्य शान्त्यादीन्‌ सेवयेयुस्ते सर्वे: सेवनीया:॥ २॥ 

पदार्थ :-(त्ये) जो (नरः) पज्जरे (ऊतयें) रक्षा के लिये (इन््रम) सभा सेना आदि के अधीश के 
(सद्यः) शीघ्र (ओ, गुः) सम्मुर्र् प्राप्त ईतात के हैं (तान) उनको (चित) भी यह सभापति (अध्वन:) श्रेष्ठ 
मार्गों को (जगम्यात्‌) थो जो (देवासः) विद्वान्‌ जन (दासस्यथ) अपने सेवक के 
(मन्युम) क्रोध को (३ फ्् न हे ! (ते) वे (नः:) हम लोगों की (सुविताय) प्रेरणा को प्राप्त हुए 
दास के लिये (वर्णम्‌) आझ (ले करने को (नु) शीघ्र (आ, वक्षन्‌) पहुंचावें॥ २॥ 

ध शी प्रजाज सं के जन सत्य के राखने को सभा आदि के अधीशों के शरण को प्राप्त 
हों, उनकी वे रक्षा करें। जो विद्वान लोग वेद और उत्तम शिक्षाओं से मनुष्यों के क्रोध आदि 
दोषों को आदि गुणों का सेवन करावें, वे सबको सेवन करने के योग्य हैं॥ २॥ 

अथ राजप्रजे परस्परं कथं वर्त्तेयातामित्युपदिश्यते॥ 
अब राजा और प्रजा परस्पर कैसे वर्त्तें, यह अगले मन्त्र में उपदेश किया है॥ 


न त्मनां भरते केत॑वेदा अब त्मनां भरते फेन॑मुदन 


शिाका।,ठवकावा ज८तांट ६४5४० (]]7 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]]6 0 953.) 


अषप्टक-१। अध्याय-७। वर्ग- १८-१९ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकक्‍्त- कक १ जो 
१०४ 


क्षीरेण स्नातः कयवस्य योषें हते ते स्यथांतां प्रवणे शिफाया:॥३॥ 

अव॑। त्मनां। भरते। केत॑5वेदा:। अब त्मनां। भरते। फेनम। उदन। क्षीरेण। स्नात:। 
ह॒ते इति। ते इतिं। स्याताम्‌। प्रवणे। शिफाया:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(अव) (त्मना) आत्मना (भरते) विरुद्ध धरति (केतवेदा:) पे 
स:। केत इति प्रज्ञानामसु पठितम्‌॥। (निघं०३.९) (अब) (त्मना) आत्मना ( 
(फेनम्‌) चक्रवृद्धयादिना वर्धितं धनम्‌ (उदन) उदकमये जलाशये (क्षीरेप हज | क्षीरमित्युदकनामसु 
पठितम्‌॥। (निघं०१.१२) (स्नातः) स्‍्नान॑ कुरुतः (कुयवस्थ) श्रिता व्यवहारा यस्य 
तस्य (योषे) कृतपूर्वापरविवाहे परस्परं विरुद्धे स्त्रियाविव (हते) का (स्थाताम्‌) (प्रवणे) 
निम्नप्रवाहे (शिफाया:) नद्या:। अत्र शिज्‌ निशाने धातोरौणादिक #' ॥ ३॥ 


अन्वय:-य: केतवेदा राजपुरुषस्त्मना प्रजाधनमवभरतेडन्याये यश्व प्रजापुरुषस्त्मना फेन॑ वर्धित॑ 
राजधनमवभरते5 धर्मेण स्वीकरोति तौ क्षीरेणोदन्‌ जलेन पूर्ण जलाशबेंस्ते () 'प्रच्छिड्"ो भवतो5पि यथा कुयवस्य योषे 
शिफाया: प्रवणे हते स्यातां तथेव विनष्टी भवतः॥ ३॥ 

भावार्थ :-य: प्रजाविरोधी राजपुरुषो 2 प्रेज़ॉपुरुषोउ$स्ति न खलु तो सुखोन्नतिं कर्त्त 
शक्‍्नुत:। यो राजपुरुष: पक्षपातेन स्वप्रय न, बे अ्रजा्रुषान्‌ पीडयित्वा धनं॑ संचिनोति। यः 
प्रजापुरुषस्तेयकपटाभ्यां राजधनस्य नाशं च ती-येथा स़ेपत्नयो परस्परस्य कलहक्रोधाभ्यां नद्या मध्ये 
निमज्य प्राणांस्त्यजतस्तथा सद्यो विनश्यत (82 अपुरुष: प्रजापुरुषेण प्रजापुरुषो राजपुर॒ुषेण च सह 
विरोध॑ त्यक्त्वाउन्योडन्यस्य ले भूत्वा(सद| वर्तेत॥ ३॥ 

पदार्थ :-(केतवेदा:) 
(अव, भरते) अपना रा धर 
(फेनम्‌) ब्याज पर ब्याज ले 
भरते) अधर्म से लेता हे, 
(स्नात:) नहाते हें, 
व्यवहार रे 
(शिफाया:) 
वैसे नष्ट 


लिया है, वह राजपुरुष (त्मना) अपने से प्रजा के धन को 
अन्याय से ले लेता है और जो प्रजापुरुष (त्मना) अपने से 
वा और प्रकार अन्याय से बढ़ाये हुए राजधन को (अव, 
) जल से पूरे भरे हुए (उदन) जलाशय अर्थात्‌ नद-नदियों में 
शुद्ध होते भी जैसे (कुयवस्थ) धर्म और अधर्म से मिले जिसके 
कली; (योषे) अगले-पिछले विवाह की परस्पर विरोध करती हुई स्त्रियां 
करती हुई नदी के (प्रवणे) प्रबल बहाव में गिर कर (हते) नष्ट (स्थाताम) हों, 


:-जो प्रजा का विरोधी राजपुरुष वा राजा का विरोधी प्रजा पुरुष है, ये दोनों निश्चय हे 
रे को नहीं पाते हैं। और जो राजपुरुष पक्षपात से अपने प्रयोजन के लिये प्रजापुरुषों को पीड़ा 
करता तथा जो प्रजापुरुष चोरी वा कपट आदि से राजधन को नाश करता है, वे दोनों 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तांट ६४5४० (।]8 0 953.) 


एफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (9 0 953.) 


१११८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 जो 


जैसे एक पुरुष की दो पत्नी परस्पर अर्थात्‌ एक-दूसरे से कलह करके क्रोध से नदी के बीच गिर के 
जाती हैं, वेसे ही शीघ्र विनाश हो जाते हैं। इससे राजपुरुष प्रजा के साथ और प्रजापुरुष हैः के साथ(> 
विरोध छोड़ के परस्पर सहायकारी होकर सदा अपना वर्त्ताव रकखें।॥ ३॥ 
पुनस्तो कथं वर्त्तेयातामित्युपदिश्यते॥ के 
फिर वे कैसे वर्त्ताव वर्तें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

युयोप नाभिरुपरस्यायो: प्र पूर्वाभिस्तिरते राष्ट्रि शूर:। 

अज्ञसी कुलिशी वीरप॑ली पयों हिन्वाना उदभिर्भरन्ते॥ ४॥ 

युयोप। नाभि:। उप॑रस्था आयो:। प्रा पूर्वाभि:। तिरते। राष्ट्रि। शूर ० नशी। वीर5पंत्नी। 


पय॑:। हिन्वाना:। उद5भि:। भरन्‍्ते॥ ४॥ 
पदार्थ :-(युयोप) युप्यति विमोहं करोति (नाभि:) बन लक 2 ६ ) मेघस्य। उपर इति 


मेघनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१०) (आयो'ः) प्राप्तुं योग्यस्य। 9७ प्रीणिड £#उणा० १.२) (प्र) (पर्वाभि:) 
प्रजाभिस्सह (तिरते) प्लवते सन्तरति वा। अत्र ' े शश्व। (राष्टरि) 
राजते। अत्र विकरणस्य लुक्‌। (शूरः) निर्भयेन शत्रूणां हंसी पे स्ि प्री) प्रसिद्धा (कुलिशी) कुलिशेन 
वज्जेणाभिरक्ष्या (वीरपतली) वीर: पतिर्यस्या: सा ( 3 य » प्रीतिकारिका नद्य: (उदभि:) 


अन्वय:-यदा शूर: प्रपूर्वाभिस्तिरते राज्यं इ मल ते 


किन्त्वज्जसी कुलिशी वीरपत्नी नद्य: पयो (कि नै ॥/४ 
भावार्थ :-सुराज्येन सर्वसुखं सुराज्येन विना दुःखं दुर्भिक्षं च भवति। अतो 


वीरपुरुषेण रीत्या राज्यपालनं व 
पदार्थ :-जब (शूरः) व त्रुआँ का मारनेवाला शूरवीर (प्र, पूर्वाभि:) प्रजाजनों के साथ 
(तिरते) राज्य का यथावत्‌ # ३ 
(आयो:) प्राप्त होने य क जे 
(युयोप) सबको मोहित फेर हे 


पैंघ की (नाभि:) बन्धन चारों ओर से घुमड़ी हुई बादलों की दवन 
र्थात्‌ राजधर्म से प्रजासुख के लिये जलवर्षा भी होती है, वह थोड़ी 
कुलिशी) जो सूर्य के किरणरूपी वज्र से सब प्रकार रही हुई अर्थात्‌ सूर्य 
बची हुई (वीरपत्नी) बड़ी-बड़ी नदी जिनसे बड़ा वीर समुद्र ही है, वे 
) हिड़ोलती हुई (उदभि:) जलों से (भरन्ते) भर जाती हैं॥४॥ 

न राज्य से सब सुख प्रजा में होता है और विना अच्छे राज्य के दुःख और दुर्भिक्ष 
होते हैं, इससे वीर पुरुषों को चाहिये कि रीति से राज्य पालन करें॥४॥ 

पुनस्ते कथ वर्त्तेयातामित्युपदिश्यते॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तांट ६४5४० (]9 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]]20 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-१८-१९ मण्डल-१। अनुवाक- १५। सूक्‍्त- ५१ हज 
१०४ 


फिर वे कैसे वर्त्ताव वर्तें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ (2 
प्रति यत्स्या नीथारद॑र्शि दस्योरोको नाच्छा सर्दन॑ं जानती गांत। 092 
अध॑ समा नो मघवज्ञर्कृतादिन्मा नों मघेव॑ निष्पपी परां दा:॥५॥ १८॥ 
प्रतिं। यत्‌। स्था। नीथां। अर्दर्शि। दस्यों:; ओक:। ना अच्छ। सर्दनम्‌। गुर न अधी सेप। नः। 
मघ5वन। चर्कृतात्‌। इत्‌॥ मा। न्‌ः। मघा5इंव। निष्पपी। परा। दा:॥ ५॥ 
पदार्थ :-(प्रति) (यत्‌) या (स्था) सा प्रजा (नीथा) प्र (अदर्शि) दृश्यते 
(दस्यो:) परस्वादातुश्वोरस्थ (ओक:) स्थानम्‌ (न) इव (अच्छ) दीर्घ:। (सदनम्‌) 


:) अस्मान्‌ (मघवन्‌) 

(नः) अस्माकम्‌ (मघेव) 
वश वेनाशये: ॥ ५॥ 

हर कामो भवति विनिर्गतपसा: पस: 


धनानि विनाशयति मा नस्त्वं तथा 


अवस्थितिम्‌ (जानती) प्रबुध्यमाना (गात) एति (अथ) अथ (सम 


एतन्मन्त्रस्य कानिचित्पदानि यास्क एवं समाचहष्टे हे 
पसते: स्परशतिकर्मण:। मा नों मघेव॑ ्फ परा &दा: 
परादा:। (निरु०५.१६)॥५॥ 

अन्वय:-सभादिपतिना यद्या नीथा प्रजा गृहं तथा पालितादर्शि स्या सा5च्छ जानती सदन 
प्रतिगात्‌ प्रत्येति। हे मघवन्‌ ! निष्षपी संस्त्व॑ १0 । अधेत्यनन्तरं नो3स्माक॑ चर्कतादिदेव विरुद्ध मा 
सम दर्शय॥५॥ कप 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | क्षत॑ गृहं चोरेभ्य: शीतोष्णवर्षभ्यश्व मनुष्यान्‌ 


धनादिक॑ च रक्षति तथेव सभ्रा| पे भी राजभि: सम्यग्रक्षिता प्रजेतानू पालयति। यथा कामुक: 


स्वशरीरधर्मविद्याशिष्टाचारान्‌ गए शशयति, यथोष्च प्राप्तानि बहूनि धनानीर्ष्याभिमानयोगेन मनुष्या अन्यायेषु 

बद्ध्वा हीनानि कुर्वन्ति श“नेव कुर्यु:। किन्तु प्रजाकृतान्‌ सततमुपकारान्‌ बुद्धवा 

निरभिमानसंप्रीति* नेव कदाचित्‌ दुष्टभ्य: शत्रुभ्यो भीत्वा पलायन कुर्यु:॥५॥ 
पदार्थ :-सभा मी ने (यत्‌) जो (नीथा) न्याय रक्षा को पहुंचाई हुई प्रजा (दस्यो:) 


पराया के हरनेवलि' डाकू के (ओक:) घर के (न) समान पाली सी (अदर्शि) देख पड़ती है (स्था) वह 

(अच्छ) जानती हुई (सदनम्‌) घर को (प्रति, गात्‌) प्राप्त होती अर्थात्‌ घर को लौट 

जाती है। सभा आदि के स्वामी ! (निष्षपी) स्त्री के साथ निरन्तर लगे रहनेवाले तू (नः) हम 

पर मघेव) जैसे धनों को वेसे (मा, परा, दाः) मत बिगाड़े (अध) इसके अनन्तर (नः) हम 
[) निरन्तर करने योग्य काम से (इत्‌) ही विरुद्ध व्यवहार मत (सम) दिखावे॥ ५॥ 


शि्राका .टफाशा ज0८वाट शाइघंणा (]20 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ (]]2] ० 953.) 


११२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 बज 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे अच्छा दृढ़, अच्छे प्रकार रक्षा किया हुआ घर 
वा शीत, गर्मी और वर्षा से मनुष्य और धन आदि पदार्थों की रक्षा करता है, वैसे ही सभापति लीड 3 
अच्छी प्रकार पाली हुई प्रजा इनको पालती है। जैसे कामी जन अपने शरीर, धर्म, विद्या 
आचरण को बिगाड़ता और जैसे पाये हुए बहुत धनों को मनुष्य ईर्ष्या और अभिमान प्र | 
कर बहाते हैं, वेसे उक्त राजा जन प्रजा का विनाश न करें, किन्तु प्रजा के किये 5 
हे आज के न 


जान कर अभिमान छोड़ और प्रेम बढ़ाकर इनको सब दिन पालें और दुष्ट ; 


करें॥५॥ 
पुनस्ते कथं वर्त्तेयातामित्युपदिश्यते॥ 
फिर वे केसे अपना वर्त्ताव वरत्तें, यह विषय वश.) | मनी 


» _| | | +. 
स त्वं न इन्द्र सूर्य सो अप्स्वनागास्त्व आ भज जीवशू्‌ं 


मान्तरां भुजमा रीरिषो न॒ः श्रद्धितं ते महत 

स;। त्वम। न॒ः। इन्द्र। सूये। सः। अपूउसु। नस 
आ। रिरिष:ः। न॒ः। श्रद्धितम। ते। महते। इन्द्रियाय॥ ६॥ 

पदार्थ :-(सः) (त्वम) (नः) अस्माकम्‌ ( ्ल्‌ 
(सः) (अप्सु) जलेषु (अनागास्त्वे) निष्पाप कारस्य स्थान आकार:। (आ) 
(भज) सेवस्व (जीवशूंसे) जीवानां शं य स्सस्तक्रित्‌ व्यवहारे चोपमाम्‌ (मा) (अन्तराम्‌) मध्ये 
पृथग्वा (भुजम्‌) भोक्ततव्यां प्रजाम्‌ लिन :) ढिरया: (नः) (श्रद्धितम्‌) श्रद्धा संजाता5स्येति (ते) 
(महते) बृहते पूजिताय वा (इन्द्रियाय) सेन धननामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.१०)॥६॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र ! यस्य ते हम ट्रेय़ाय 
स त्वं सूर्य्ये5प्स्वनागास्त्वे जीवशंसे नेतमामा' 

भावार्थ :-सभापतिभिय कक श्रद्धयै] राज्यव्यवहारसिद्धये महद्धनं प्रयच्छन्‍्ति ता: कदाचिन्नेव 
हिंसनीया:। यास्तु जि जि : सदैव हिंसनीया:। यः सेनापत्यधिकारं प्राजुयात्‌ स 
नमन कम मम अन्यायापराधराहित्य॑ प्रजाप्रशंसनीयं व्यवहारं च सेवित्वा राष्ट्र 
रज्जयेत्‌॥ डे ॥ 

पदार५4&- हे ५डन्द्र) सभा के स्वामी जिन (ते) आपके (महते) बहुत और प्रशंसा करने योग्य 
(इन्द्रियाय) (नः) हम लोगों का (श्रद्धितम्‌) श्रद्धाभाव है (सः) वह (त्वमू) आप (नः) हम 
अर भु करने योग्य प्रजा को (अन्तराम्‌) बीच में (मा) मत (आ रीरिष:) रिषाइये मत 

(सः) सो आप (सूर्य) सूर्य्य, प्राण (अप्सु) जल (अनागास्त्वे) और निष्पाप में तथा 


आ जीव5शुंसे। मा। अन्तराम्‌। भुज॑म्‌। 


[ (सूर्य) सवितृमण्डले प्राणे वा 


शि्राका [.टफाशा ज८वाट शाइघशंणा (]2 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]]22 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-१८-१९ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूक्‍्त- (१ । 
१०४ 


(जीवशंसे) जिसमें जीवों की प्रशंसा स्तुति हो, उस व्यवहार में उपमा को (आ, भज) : 
भजिये॥ ६॥ 
भावार्थ :-सभापतियों को जो प्रजाजन श्रद्धा से राज्यव्यवहार की सिद्धि के 
वे कभी मारने योग्य नहीं और जो प्रजाओं में डाकू वा चोर हैं, वे सदैव । जो 
सेनापति के अधिकार को पावे वह सूर्य्य के तुल्य न्यायविद्या का प्रकाश, टेक और 
तृप्ति कर, अन्याय और अपराध का त्याग और प्रजा के प्रशंसा करने योग्य >्यव कर राज्य 
बनते 2 | । 


ट 
हें 


को प्रसन्न करे॥ ६॥ 
पुनरेताभ्यां परस्परं कर्थं 
फिर इन दोनों को परस्पर कैसी प्रतिज्ञा करनी न अल यह 
अधां मन्ये श्रत्ते अस्मा अधायि वृषां चोदस्व 


मा नो अकृते पुरुहुत योनाविन्द्र क्षुध्य॑द्धयो हर ७९४ न, :॥ ७॥ 
अधी मन्ये। श्रत्‌। ते। अस्मै। अधायि। हे ।म य। मा। न॒ः। अकृते। पुरुःहूत। योनौ। 


इन्द्र क्षुध्य॑त्‌उभ्य:। वर्य;। आउसुतिम्‌॥ दा:॥ ७॥ 
पदार्थ :-(अध) अनन्तरम्‌ (मन्ये) [) श्रद्धां सत्याचरणं वा (ते) तव (अस्मै) 


(अधायि) धीयताम्‌ (वृषा) / अलमारी स्व (महते) बहुविधाय (धनाय) (मा) निषेधे (नः) 

अस्माकमस्मान्‌ वा (अकृते) : सत्कृत (योनौ) निमित्ते (इन्द्र) परमैश्र्यप्रद 

शत्रुविदारक (श्रुध्यद्धय:) बुभुश्षितेभ्य | _ (आसुतिम) प्रजाम्‌ (दा:) छिन्द्या: ॥७॥ 
74 


अन्वयः-हे पुरुहतेन्द्र ! वृषा: नोअस्मा्कं वय आसुति च मा दा: त्वया ध्षुध्यद्धदयोउन्नादिकमधायि 
4 $ मन्ये।। ७॥ 


3 


में कहा है॥ 


नोअस्मान्‌ महते धनाय चोदस्व। ह्फि हू ते 


० का गेट भी जजपुरुषैंरकृतापराधानां प्रजानां हिंसनं कदाचिन्रेव कार्य्यम्‌। 
सर्वदैताभ्य: करा ; सम्पाल्य वर्धयित्वा विद्यापुरुषार्थयोर्म ध्ये प्रवर्त्या3 5नन्दनीया:। 
एतत्सभापतीनां सत्य॑ कर्म : सदैव मन्तव्यम्‌॥७॥ 


क्र अनेकों से सत्कार पाये हुए (इन्द्र) परमैश्वर्य्य देने और शत्रुओं का नाश 
) अति सुख वर्षनिवाले आप (अकृते) विना किये विचारे (योनौ) निमित्त में 
वय:) अभीष्ट अन्न और (आसुतिम्‌) सन्‍्तान को (मा, दाः) मत छिन्न-भिन्न करो 
:) भूखों के लिये अन्न, जल आदि (अधायि) धरो, हम लोगों को (महते) बहुत प्रकार के 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८वांट ६४5४० (]]22 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]]23 ए 4953.) 


११२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 ७५० दे 


(धनाय) धन के लिये (चोदस्व) प्रेरणा कर, (अध) इसके अनन्तर (अस्मै) इस उक्त काम के लिये 
तेरी (श्रत्‌) यह श्रद्धा वा सत्य आचरण मैं (मन्ये) मानता हूं॥७॥ 


भावार्थ :-न्यायाधीश आदि राजपुरुषों को चाहिये कि जिन्होंने अपराध न किया हो, हि 
को कभी ताड़ना न करें, सब दिन इनसे राज्य का कर धन लेवें, तथा इनको गा र 
उन्नति दिलाकर विद्या और पुरुषार्थ के बीच प्रवृत्त कराकर आनन्दित करावें। स इस सत्य 
काम को प्रजाजनों को सदैव मानना चाहिये। ७॥ 
पुनरेताभ्यां कथं प्रतिज्ञातव्यमित्युपदिश्यते॥ 


फिर इनको कैसी प्रतिज्ञा करनी चाहिए, यह विषय अगले म हा ( है॥ 
मा नों वधीरिन्द्र मा परां दा मा न: प्रिया गे प्रत्सोध्री: 
| 


आण्डा मा नों मघवज्छक्र निर्भेन्मा न॒ः पात्रां 
मा। नः। वधी:। इन्द्र। मा। परा। दा:। मा। न:। प्रिया। । 


श॒क्र। नि:। भेत्‌। मा। न॒ः। पात्रा। भेत्‌। | अल रत ।८॥ 
पदार्थ :-(मा) निषेधे (नः) अस्मान्‌ सह (5 बकह। हिंस्या: (इन्द्र) शत्रुविनाशक 


(मा) (परा) (दाः) दद्या: (मा) (नः) ४ (भोजनानि) भोजनवस्तूनि (प्र) 
(मोषी:) स्तेनये: (आण्डा) अण्डवद्गर्भे स्थि ब तिण, गा :) अस्माकम्‌ (मघवन्‌) पूजितधनयुकत 
(शक्र) शक्‍नोति सर्व व्यवहारं कर्त्तु तत्सम्बु श हक ) ख़िर्तराम्‌ (भेत्‌) भिनद्या:। बहुलं छन्‍्दसीतीडभावो 
झलो झलीति सलोपो हल्डल्याब्म्य ब्लोपुश्ष। (मा) (नः) अस्माकम्‌ (पात्रा) पात्राणि 
सुवर्णरजतादीनि (भेत्‌) भिन्द्या: (सक्वज भर्जन्मभिर्निर्वृत्तानि जानुषाणि कर्माणि ते: सह 
वर््तमानानि॥ ८॥ 

अन्वय:-हे मघवजछठ्रे भाधिफ्ते+-रेढं नो मा वधी:। मा परादा:। नः सहजानुषाणि प्रिया भोजनानि मा 


४: आण्डा। मा। नः। मघ5वन्‌। 


भूत्वा स्तेयादिदोषरहितो *य रथ ४ पर यां प्रकाशयति, तथैव प्रवर्त्तस्व नह्येवं वर्त्तमानेन विना प्रजा संतुष् 
जायते॥ ८ य | 5 
हे 7) प्रशंसित धनयुक्त (शक्र) सब व्यवहार के करने को समर्थ (इन्द्र) शत्रुओं 
को विनाश के स्वामी आप (नः) हम प्रजास्थ मनुष्यों को (मा, वधी:) मत मारिये (मा, 
थे दण्ड मत दीजिये, स्वाभाविक काम और (नः) हम लोगों के (सहजानुषाणि) जो 
उन के वर्त्तमान (प्रिया) पियारे (भोजनानि) भोजन पदार्थों को (मा, प्र, मोषी:) मत 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८वां८ट ६४5० (]23 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]]24 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-१८-१९ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूक्‍्त- ५१ । 
१०४ 


है॥ ४ 
अर्वडिहि सोम॑कामं त्वाहुरयं सुतस्तस्य॑ पिबा शमी 


उरुव्यचां जठर आ वृष॑स्व पितेव॑ नः श्रुणुहि १९॥ 

आर्वाड] आ। डुहि। सोम॑$कामम्‌। त्वा। आहु:। अर्या से 3 करे स्थ। पिब। मदांय। उरुउव्यचां:। जठरें। 
आ। वृष॒स्व। पिता5ईव। न॒ः। श्रृणुहि। हूयर्मान:॥ ९ 3.2: ] 

पदार्थ :-(अर्वाड) अर्वाचीने व्यवहारे ( (सोमकामम्‌) अभिषुतानां पदार्थानां 
रसं कामयते यस्तम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (आहु:) क [) प्रसिद्ध: (सुतः) निष्पादित: (तस्य) तम्‌। 


अत्र शेषत्वविवक्षायां कर्मणि षष्ठी। (पिब),2 : इति दीर्घ:। (मदाय) हर्षाय (उरुव्यचा:) 
उरु बहुविध॑ व्यचो विज्ञानं पूजनं सत्व नोट पः (जठरे) जायन्ते यस्मादुदराद्वा तस्मिन्‌। जनेररष्ठ 
च। (उणा०५.३८) अत्र जन धातोउरू “रे क्रारस्य ठकारश्च। (आ) (वृषस्व) सिद्जस्व (पितेव) यथा 
दयमान: पिता तथा (नः) ; हे रहे) (हूयमान:) कृताह्वान: सन्‌॥ ९॥ 


अन्वय:-हे सभाध्यक्ष ! अप प 29 । अयं सुतस्तस्य मदाय पिब। उरुव्यचास्त्वं 


जठरे आवृषस्व। & मना [मिलन हे श्रुणुहि॥ ९॥ 
का अजीज राजपुरुषा अन्नपानवस्त्रधनयानमधुरभाषणादिभि: सदा 
हर्षयितव्या: । राजपुरुषैश्च: : प्राणिन: पुत्रवत्सततं पालनीया इति॥ ९॥ 


भीषि श राज्ञ:अ्जायाश्च कर्त्तव्यकर्मवर्णनादेतत्सूक्तार्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सड्जतिर्बोध्या॥ 
पु चतुरधिकशतं १०४ सूक्‍तमेकोनविशो १९ वर्गश्च समाप्त:॥ 
! प्रभाध्यक्ष! जिससे (त्वा) आपको (सोमकामम्‌) कूटे हुए पदार्थों के रस की कामना 
य ने जप :) बतलाते हैं, इससे आप (अर्वाड्) अन्तरड् व्यवहार में (आ, इहि) आओ, (अयम) 
) निकाला हुआ पदार्थों का रस है (तस्य) उसको (मदाय) हर्ष के लिये (पिब) पिओ, 


शि्राका ॥.टफ्ाशा ५८वाट शाइघशंणा (24 0 953.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]]25 0 953.) 


्् 


११२४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(उरुव्यचा:) जिसका बहुत और अनेक प्रकार का पूजन सत्कार है, वह आप (जठरे) जिससे हि 
व्यवहार होते हैं, उस पेट में (आ, वृषस्व) आसेचन कर अर्थात्‌ उस पदार्थ को अच्छी 'पगूपे ओ तथा,» 
हम लोगो से (हूयमान:) प्रार्थना को प्राप्त हुए आप (पितेव) जैसे प्रेम करता हुआ पिता एम 
है, वेसे (नः) हमारी (श्वुणुहि) सुनिये॥९॥ 

भावार्थ:-प्रजाजनों को चाहिये कि सभापति आदि राजपुरुषों को खान 
और मीठी-मीठी बातों से सदा आनन्दित बनाये रहें और राजपुरुषों को भी है? 2 स्प पुत्र 
के समान निरन्तर पालें॥ ९॥ 

इस सूक्‍त में सभापति राजा और प्रजा के करने योग्य व्यवहार हे इस सूक्‍त के अर्थ 
की पूर्व सूक्‍्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये।॥ 

यह एकसोौ चारवाँ १०४ सूक्‍त और उन्नीसवां १९ ॥ 


कि 
कै 
के 


शिक्षा ।,ठवकावधा 0८तां८ट ६४5४० (]]25 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्धा।भा9५५३७.॥ (]]26 0 953.) 


अधैकोनविंशत्यूचस्य पञ्माधिकशततमस्य सूक्‍्तस्याप्त्यस्त्रित ऋषिराड्धिरस: कुत्सो वा। विश्वेदेवा 
देवता:। १,२,१२, १६ , १७ निचृत्पड़क्ति:। ३,४,६,९,१५, १८ विराट्पडक्ति:। ८,९१० (0) 
स्वराट्‌ पडक्ति:। ११, १४ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:। ५ निचृदबृहती। ७ भुरिग्बृहती। धष [)) 
महाबृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:। १९ निचृत्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। धैवत:ः स्वर: दे । धष 
अध चन्रलोक: कीदुग इत्यपदिश्यते॥ 
अब एकसौ पांचवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में चन्द्रलोक हे हे£डेस विषय 


दे 
डे 


कहा है॥ 


चन्द्रमा अप्स्व शन्तरा सुपर्णो धाँवते दिवि। 
न वो हिरण्यनेमय: प॒दं विन्दन्ति विद्युतो वित्त में अस्य-्छो केक" 


चन्द्रमां। अपूठसु। अन्तः। आ। सु5पर्ण:। धावते। को न 
विद्युतः। वित्तम्‌। मे। अस्य। रोदसी इति॥ १॥ 


पदार्थ :-(चन्द्रमाट) आह्वादकारक: ते (अल ) वायुषु (अन्तः) (आ) 
(सुपर्ण:) शोभनं पर्ण पतनं गमनं यस्य (धावते) 0) अ निषेधे (वः) युष्माकम्‌ 
(हिरण्यनेमय:) हिरण्यस्वरूपा नेमि: यासां रू  शिल्पव्यवहारम्‌ (विन्दन्ति) 
लभन्ते (विद्युत:) सौदामिन्य: (वित्तम्‌) ( पदार्थविद्याविद: सकाशातू (अस्य) 
(रोदसी) द्यावापृथिव्याविव राजप्रजे जनसमूहौ 
अन्वय:-हे रोदसी! मे मम सकाश १ 
व: पदं न विन्दन्त्यस्य पूर्वोक्तस्येम॑ पूर्वोक्‍्तं जि (के य 


पा पह हिरण 5नेमय:। पदम। विन्दन्ति। 


पे क्षजलसंयोगेन शीतलत्वप्रकाशस्तं विजानीतम्‌। 

या विद्युत: प्रकाशन्ते ताश्व 4 भवन | प्रसीनास्‍्तासां चिह्न॑ चक्षुषा ग्रहीतुमशक्यम्‌। एतत्सर्व 
विदित्वा सुखं सम्पादयेतम्‌॥ 

पदार्थ :-हे ( क्राश वा भूमि के तुल्य राज और प्रजा जनसमूह ! (में) मुझ पदार्थ 

विद्या जाननेवाले की हे जौ (अप्सु) प्राणरूपी पवनों के (अन्त:) बीच (सुपर्ण:) अच्छा गमन 


करने पा (चन्द्रमा चन्द्रलोक (दिवि) सूर्य के प्रकाश में (आ, धावते) अति शीघ्र 


घूमता है और ः) जिनको सुवर्णरूपी चमक-दमक चिलचिलाहट है, वे (विद्युत:) बिजली 
लपट- उ्त्री५हुईं (व:) तुम लोगों की (पदम) विचारवाली शिल्प चतुराई को (न) नहीं 
गे र्थात्‌ तुम उनको यथोचित काम में नहीं लाते हो (अस्य) इस पूर्वोक्त विषय को 
तुम जानो॥ १॥ 


शिराका ।.टफराशा ज0८वाट शाइघशंणा (26 0ए 953.) 


एफफज़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (]27 0 953.) 


न 


११२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हल 
भावार्थ :-हे राजा और प्रजा के पुरुष ! जो चन्द्रमा की छाया और अन्तरिक्ष के जल के संवे से 2 


शीतलता का प्रकाश है, उसको जानो तथा जो बिजुली लपट-झपट से दमकती हैं, वे 2 देखने, > 

योग्य हैं ओर जो विलाय जाती हैं, उनका चिह्न भी आँख से देखा नहीं जा सकता, इस 

सुख को उत्पन्न करो॥ १॥ ५ 
पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 


फिर वे राजा और प्रजा कैसे हैं, यह विषय अगले मन्त्र में च्ब् छः 
अर्थमिद्ठा 3 अर्थिन आ जाया युवते पतिम्‌। 


तुझाते वृष्ण्यं प्य: परिदाय रस ढुहे वित्त में अस्य रोदसी। 205 
अर्थम्‌। इत्‌। वै। ऊम्‌5इति। अर्थिन:। आ। जाया। युव॒ते। ४ म्‌। प्य:। परि5दाय। 


रसम्‌। ढुहे। वित्तम्‌। मे। अस्य। रोदसी इति॥ २॥ 


पदार्थ :-(अर्थम) य ऋच्छति प्राप्नोति तम्‌ (इत) (3) वितर्के (अर्थिन:) 
प्रशस्तो$र्थ: प्रयोजनं येषान्ते (आ) (जाया) । अत (यु य अन्र विकरणव्यत्ययेन शः । 
(पतिम्‌) स्वामिनम्‌ (तुझ्लाते) दुःखानि हिंस्त:। व्य तनिषदे+। (वृष्णमम्‌) वृषसु साधुम्‌ (पय:) 


अन्नम्‌। पय इत्यन्ननामसु पठितम्‌॥ (निघं० 233 ) ( 
निष्पन्नं सारम्‌ (दुहे) वर्धयेयम्‌ (वित्त, मे०) इति 
अन्वय:-यथार्थिनो5 थ॑ वै पतिं जायेव 
तथा तच्चाहमपि दुहे। अन्यत्‌ पूर्ववत्‌॥ २॥ 
भावार्थ: -अत्र 
वा5 उनन्दयतस्तथाऊ थ- साः 


दत्वा (रसम्‌) स्वादिष्टमोषध्यादिभ्यो 


यद्‌ वृष्ण्यं पयो रसमित्‌ परिदाय दुःखानि तुझ्ाते 


यथा स्त्रीष्र पति प्राप्य पुरुषश्चेष्ठां स्त्रियं 
काशविद्यां गृहीत्वा पदार्थान्‌ प्राप्प सदा सुखयति 
दुःखविनाशश्व संभवति। तस्मादेषा सर्वे: प्रयत्नेन 


धत प्रयोजनवाले जन (अर्थम्‌) जो प्राप्त होता है, उसको (बै) ही 
करनेवाली स्त्री के समान (आ, युवते) अच्छे प्रकार सम्बन्ध करते हें 
श् हक प॒(वृष्णयम्‌) श्रेष्ठों में उत्तम (पय:) अन्न (इत) और (रसम्‌) स्वादिष्ट 
से रस (परिदाय) सब ओर से देके दुःखों को (तुझ्जाते) दूर करते हैं, वैसे उस- 
बढ़ाऊँ। शेष अर्थ प्रथम मन्त्र में कहे समान जानना चाहिये॥ २॥ 
थ मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे स्त्री अपनी इच्छा के अनुकूल पति को वा 
गत ढ़ के अनुकूल स्त्री को पाकर परस्पर आनन्दित करते हैं, वैसे प्रयोजन सिद्ध कराने में 
कर किस पृथिवी और सूर्यप्रकाश की विद्या के ग्रहण से पदार्थों को प्राप्त होकर सदा सुख देती है। 


शि्राका [.टफ्ाशा ज८वाट शाइघशंणा (]270ए 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]26 0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-२०-२३ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- हु जे 
१०५ 


इसकी विद्या को जाननेवालों के संग के विना यह विद्या होने को कठिन है और दु:ख का धो ५2 


अच्छी प्रकार नहीं होता। इससे सबको चाहिये कि इस विद्या को यत्न से लेवें॥ २॥ 
अत्र जगति विद्वांस: कथं प्रष्टव्या इत्युपदिश्यते॥ 
इस जगत्‌ में विद्वान्‌ जन कैसे पूछने के योग्य हैं, यह अगले मन्त्र में गज हे) ी 


मो घु देवा अदः स्व१रव पादि दिवस्परि। 
मा सोम्यस्य शंभुवः शूनें भूम कदां चन वित्त में अस्य 
मो इति। सु। देवा:। अदः। स्व॑:। अब पादि। दिव:। परि। मा। हक 


) (देवाः) विद्वांस: (अदः) 


बता (दिव:) सूर्यप्रकाशात्‌ (परि) 
विसर्जनीयस्य सः। (मा) निषेधे 
रत कृतो बहुलमित्यपादाने क्विप्‌। 
) भवेम (कदा) कस्मिन्‌ काले (चन) 


॥ 
:। शूनें। भूम। कदा। 
चन। वित्तम। मे। अस्य। रोदसी इतिं॥ ३॥ 
पदार्थ :-(मो) निषेधे (सु) शोभने। अत्र सुषाम 
प्राप्स्यमानम्‌ (स्वः) सुखम्‌ (अब) विरुद्धे (पादि) प्रतिपद्य 
उपरिभावे। अत्र पज्चम्या: परावध्यर्थे। (अष्टा०८.३. 
(सोम्यस्य) सोममैश्चर्यमर्हस्य (शंभुव:) सुख 
(शूने) वर्धने। अत्र नपुंसके भावे क्‍्तः। (अष्टा० 
अपि वित्तं, मे, अस्येति पूर्वबत्‌॥ ३॥ 
अन्वय:-देवा पक 
कदाचिन्मा भूम। अन्यत्पूर्ववत्‌॥ ३॥ 
भावार्थ :-मनुष्येरस्मिन्‌ सं 
कार्या॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे (देवा:) ६8 तुम लोगों से (दिव:) सूर्य के प्रकाश से (परि) ऊपर (अदः) वह 
प्राप्त होनेहारा (स्व:) 3 ) (मो, अव, पादि) विरुद्ध न उत्पन्न हुआ है। हम लोग 
(सोम्यस्य) ऐश्वर्य के 8 सुख जिससे हो उस व्यवहार की (सु, शूने) सुन्दर उन्नति में 
विरुद्ध भाव से चलनेहारे कभी (भा) (भूम) मत होवें। और अर्थ प्रथम मन्त्र के समान जानना चाहिये॥ 
गा की चाहिये कि इस संसार में धर्म और सुख से विरुद्ध काम नहीं करें और 


+% | 


5वपादि वयं सोम्यस्य शंभुव: सुशूने विरुद्धकारिण: 


;ं कर्म नेवाचरणीयम्‌। पुरुषार्थन सुखोन्नति: सतत 


पुनस्ते प्रष्टभि: समाधातृभिश्च परस्परं कथं वर्त्तित्वा विद्यावृद्धिकार्येत्युपदिश्यते॥ 
हों पूंछने और समाधान देनेवालों को परस्पर कैसे वर्त्ताव रख कर विद्या की वृद्धि करनी 
चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तांट ६४5४० (428 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]]29 0 953.) 


११२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे पे 


यज्ञ पृच्छाम्यवमं स तद॒दूतो वि वोचति। 


यज्ञम्‌। पृच्छामि। अवमम्‌॥ सः। ततू। दूत:। वि। वोचति। क्वी ऋतम्‌। पूर्व्यम्‌। गतम्‌। ज हे 


क्व॑ ऋत पूर्व्य गत॑ कस्तद्‌ बिभर्ति नूतनो वित्त में अस्य रोदसी॥ ४॥ हक ह 


नूतन:। वित्तम। मे। अस्य। रोदसी इति॥ ४॥ 
पदार्थ :-(यज्ञम) सर्वविद्यामयम्‌ (प्रृच्छामि) (अवमम्‌) रक्षादिसाधकमुत्तम्ाम क्र (सः) 
भवान्‌ (तत्‌) (दूतः) इतस्ततो वार्ता: पदार्थान्‌ वा विजानन्‌ (वि) विविच्य याद्द्वेतै। अत्र 
लेटि वचधातोरवव्यत्ययेनौकारादेश:। (क्व) कुत्र (ऋतम्‌) सत्यमुदककं वा (पूर्व्यम) कृतम्‌ (गतम) 
प्राप्तम्‌ (कः) (तत्‌) (बिभर्ति) दधाति (नूतनः) नवीन:। वित्तं मे० ३० 
अन्वयः-हे विद्वन्नहं त्वां प्रति यमवमं यज्ञं पूर्व्यमृतं क्व गतं पृच्छामि स दूतो 
भवांस्तत्सर्व विवोचति विविच्योपदिशतु। अन्यत्पूर्ववत्‌॥ ४॥ 


भावार्थ :-विद्यां चिकीर्षुभिब्रह्मचारिभिविंदुषां समीप॑ ग्क हे _ प्रश्नान्‌ कृत्वोत्तराणि प्राप्य 
विद्या वर्धनीया। भो अध्यापका दिद्वांसो ! यूय॑ 0 म संसारस्य पदार्थसमूहस्य विद्या 


अभिज्ञाय सर्वानन्यानेवमेवाध्याप्य सत्यमसत्यं च यथा ॥४॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! मैं आपके 8 जिस आदि करनेवाले उत्तम वा निकृष्ट 
(यज्ञम) समस्त विद्या से परिपूर्ण (पूर्व्यम्‌) पूर्वजों (ऋतम्‌) सत्यमार्ग वा उत्तम जल स्थान 
(क्व) कहाँ (गतम्‌) गया (कः) और कौन ( जन (तत्‌) उसको (बिभर्ति) धारण करता हे, 


धर से बातचीत वा पदार्थों को जानते हुए आप 
कहो। और अर्थ सब प्रथम के तुल्य जानना॥४॥ 
रियों को चाहिये कि विद्वानों के समीप जाकर अनेक 
कर विद्या को बढ़ावें और हे पढ़ानेवाले विद्वानो ! तुम लोग 
) इस संसार के पदार्थों की विद्या को सब प्रकार से जान, 


इसको (प्ृच्छामि) पूछता हूँ (सः) सो ( रत 
(तत्‌) उस सब विषय को (वि जि 

भावार्थ :-विद्या को 
प्रकार के प्रश्नों को करके और 
अच्छा गमन जेसे हो वेसे आऔ-और 
औरों को पढ़ा कर सत्य आर 


शक ये-परस्पर कैसे क्या करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

: स्थन त्रिष्वारोंचने दिव:। 

| क्‍्व॑ प्रला व आहंतिर्वित्त में अस्य रोंदसी॥ ५॥ २०॥ 

शहर ये। देवा:। स्थन। त्रिषु। आ। रोचने। दिव:। कत्‌। वः। ऋतम्‌॥ कत्‌। अनृतम्‌॥ क्वी। प्रत्ना। वः। 


। में। अस्या रोदसी इति॥ ५॥ 


शिाका।,ठवकाधा 0८तांट ६४5४० (]]29 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]30 0 953.) 


१०५ 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-२०-२३ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूक्‍्त- (१ जे 


पदार्थ :-(अमी) प्रत्यक्षा5प्रत्यक्षा: (ये) (देवा:) दिव्यगुणा: पृथिव्यादयो 23 ( 
अन्न तप्तनप्तनथनाश्नेति थनादेश:। (त्रिषु) नामस्थानजन्मसु (आ) समन्तात्‌ (रोचने) 
द्योतकस्य सूर्यमण्डलस्य (कत्‌) कुत्र। परषोदरादित्वात्‌ क्वेत्यस्य स्थाने कत्‌। (व:) 


सत्यं कारणम्‌ (कत्‌) (अनृतम्‌) कार्यम्‌ (क्व) (प्रत्ना) प्राचीनानि (वः) कस ः 
प्रलय: | अन्यत्पूर्ववत्‌॥५॥ हल 

अन्वयः-हे विद्वांसो! यूयं दिवरो रोचने त्रिष्वमी ये देवा आस्थन बक् नृते कत्ते। वस्तेषां प्रत्ना 
आहुतिश्व क्व भवतीत्येषामुत्तराणि ब्रूत। अन्यत्पूर्ववत्‌॥५॥ 

भावार्थ :-यदा सर्वेषां लोकानामाहुति: प्रलयो जायते तदा 5 हक श्व॒ क्व तिष्ठन्तीति 
प्रश्न:। एतदुत्तरं सर्वव्यापक ईश्वर आकाशे च “हल कहर लता | श्र॒ वर्त्तत्त इति। 
एकैकस्य सूर्यस्य प्रकाशाकर्षणविषये यावन्तो यावन्तो : सर्व ईश्वरेण 
रचयित्वा धृत्वा व्यवस्थाप्यन्त इति वेद्यम्‌॥५॥ 


के (रोचने) प्रकाश में (त्रिषु) तीन 
अर्थात्‌ नाम, स्थान और जन्म में (अमी) प्रकट के ) जो (देवा:) दिव्य गुणवाले पृथिवी 
आदि लोक (आ) अच्छी (स्थन) स्थिति करते हैं-(व४) इनेकें बीच (ऋतम्‌) सत्य कारण (कत्‌) कहाँ 
और (अनृतम्‌) झूंठ कार्यरूप (कत्‌) कहाँ करें (प्रत्ना) पुराने पदार्थ तथा उनका (आहुति:) 
होम अर्थात्‌ विनाश (क्व) कहाँ होता हे, & हे प्रश्च़ें के उत्तर कहो ? शेष मन्त्र का अर्थ पूर्व के तुल्य 
जानना चाहिये॥५॥ 
भावार्थ :-प्रश्न-जब ञ् 
कहाँ ठहरते हैं? इसका उत्तर- 
गाढ़ी नींद में सोते हुए के 
जितने-जितने लोक हें हे ने 
जानना चाहिये॥५॥ () 
डक परस्परं कि कि प्रष्टव्यं समाधातव्यं चेत्युपदिश्यते॥ 
फिर स्पर क्या-क्या पूछना और समाधान करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में 
कहा है॥ 
धर्णसि कट्ठरुणस्य॒ चक्षणम्‌। 


महस्पथाति क्रामेम दूढ्यों वित्त में अस्थ रोदसी॥ ६॥ 


आहंति अर्थात्‌ प्रलय होता है, तब कार्य्यकारण और जीव 
और आकाश में कारण रूप से सब जगत्‌ और अच्छी 
*॥ एक-एक सूर्य्य के प्रकाश और आकर्षण के विषय में 
ईश्वर ने बनाये धारण किये तथा इनकी व्यवस्था की है, यह 


शिाका।,ठवकावधा 0४८वां८ट ६४5० (]430 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]3] 0० 953.) 


११३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ बल 


कत्‌। वः। ऋतस्य। धर्णसिा। कत्‌। वरुणस्या। चक्षणम्‌। कत्‌। अर्यग्ण:। महः। पथा। अति क्रा 
दुःउध्यं:। वित्तम्‌। मे। अस्य। रोदसी इति॥६॥ 


(2) 
पदार्थ :-(कत्‌) क्व (वः) एतेषाम्‌ (ऋतस्थ) कारणस्य (धर्णसि) धर्त्ता। अत्र हर 
विभक्तेलुक्‌। (कत्‌) (वरुणस्य) जलादिकार्यस्य (चक्षणम्‌) दर्शनम्‌ (कत्‌) कर ( ः) 


(महः) महतः (पथा) मार्गेण (अति) (क्रामेम) उल्लड्घयेम (दूढ्यः) दुःखेन व्यवहार: 
(वित्त, मे अस्य, रोदसी) इति पूर्ववत्‌॥६॥ 
अन्वय:-हे विद्वांसो ! व एतेषां स्थूलानां पदार्थानामृतस्य सत्यकारणस्य धर्णसि: हक वरुणस्थ चक्षणं 


कदस्ति महोडर्यम्णे यो दूढ्यो व्यवहारस्तं कत्‌ केन पथा5तिक्रामेम तस्य पार े परिपूर्णा भवेमेति यावत्‌। 
अन्यत्‌ पूर्ववत्‌॥६॥ 
भावार्थ:-विद्या चिकीर्षुभिविंदुषां सविधं प्राप्य व 
क्रियाकौशलेन कार्याणि संसाध्य दु:खं निहत्य प्र 
पदार्थ :-हे विद्वानो! (व:) इन स्थूल पदार्थों के ( 
करनेवाला (कत्‌) कहाँ है (वरुणस्थ) जल आदि 
तथा (मह:) महान (अर्यग्ण:) सूर्ग्यलोक का जो (दूढ्यः 
व्यवहार है, उसको (कत्‌) किस (पथा) मार्ग 3 हम (थे 
परिपूर्ण हों। और शेष मन्त्रार्थ प्रथम मन्त्र के 
भावार्थ :-विद्या प्राप्ति की इच्छ 
कारण के विद्यामार्ग विषयक प्रश्नों को ई 
दुःख का नाश कर सुख पावें। शनि ६॥ 


ये॥६॥ 
रे चाहिये कि विद्वानों के समीप जाकर कार्य्य और 
पाकर क्रियाकुशलता से कामों को सिद्ध करके 


ं दह्यरित्यपदिश्यते।॥। 


3 हि 


अब दिद्वान्‌ देवें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अहं दि व अस्मि कानि चित्‌। 
त॑ मां व्यन्त्याध्को ३ वृक्री न तृष्णज॑ मृगं वित्त में अस्य रोदसी॥७॥ 


अस्मि) यः। पुरा। सुते। व्दांमि। कानिं। चित्‌। तम्‌। मा। व्यन्ति। आइध्य॑;। वृर्क:। न। 
। में। अस्या। रोदसी इति॥ ७॥ 

अहमीश्वरो विद्वान्‌ वा (सः) (अस्मि) (यः) (पुरा) सूष्टेविद्योत्पत्ते: प्राग्वा 
जगति (वदामि) उपदिशामि (कानि) (चित) अपि (तम्‌) (मा) माम्‌ (व्यन्ति) 
न्ताम्वाच्छन्दसि सर्वे विधयो भवन्तीतीयडभावे यणादेश: लेट्प्रयोगो5यम्‌। (आध्य:) समन्ताद्‌ 
ये ते (वृकः) स्तेनो व्याध:। वृक इति स्तेननामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.२४) (न) इव 


अहम्‌। 


तृष्ण5जम्‌। 


शि्ाका।,ठवाधा 0८वांट ६४5४० (43] 0 953.) 


एएफफ.वाज्रधाशा9५५३७.॥ (]]32 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-२०-२३ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूक्‍्त- (१ । 
१०० 


(तृष्णजम) तृष्णा जायते यस्मात्तम्‌। अत्र जन धातोर्ड:। ड्यापो: संज्ञाछन्दसोर्बहुलमिति हे 2 
(म्रगम) (वित्त मे०) इति पूर्ववत्‌॥७॥ () 
अन्वयः-हे मनुष्या ! यो5हं सृष्टिकर्ता विद्वान्‌ वा सुते5स्मिश्जगति कानिचित्पुरा वदामि सो टन ।तं 


माध्यो भवन्तो वृकस्तृष्णजं मृगं न व्यन्ति कामयन्तामन्यत्पूर्ववत्‌॥७॥ 

भावार्थ:-अत्र श्लेषोषमालड्डारौ। सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ प्रतीश्वर उपदिशति जे उत मया 
सृष्टि रचयित्वा वेदद्वारा यादृशा उपदेशा: कृता: सन्ति तान्‌ तथैव श्र [ड | विहायाउन्यं 
कदाचिन्नोपासीरनू। यथा कश्चिन्मृगयायां प्रवर््तमानश्लोरो व्याधो वा मृगं थेव सर्वान्‌ दोषान्‌ 
हित्वा मां कामयध्वम्‌। एवं विद्वांसमपि॥ ७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (य:) जो (अहम) संसार का गहरे 
में (कानि) (चित्‌) किन्हीं व्यवहारों को (पुरा) सृष्टि के पूर्व उत्पन्न हुए संसार में किन्हीं 
व्यवहारों को विद्या की उत्पत्ति से पहिले (वदामि) कहता रस | सेवन करने योग्य (अस्मि) हूं 
(तम्‌) उस (मा) मुझको (आध्य:) अच्छी प्रकार ले आप लोग जैसे (वृकः) चोर वा 
व्याप्र (तृष्णजम्‌) पियासे (म्रगम) हरिण को लक रे ५४ । और शेष मन्त्रार्थ प्रथम मन्त्र के 
तुल्य जानना चाहिये॥७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में शलेष और उपमील्वेड पब मनुष्यों के प्रति ईश्वर उपदेश करता है कि 
हे मनुष्यो! तुम लोग जैसे मैंने सृष्टि को ५ जैसे-जैसे उपदेश किये हैं, उनको वैसे ही ग्रहण 
करो और उपासना करने योग्य ९ ओऑर्य किसी की उपासना कभी मत करो। जैसे कोई जीव 
मृग या रसिक चोर वा बधेरा हक कोष्य़ाप्त करना चाहता है, वेसे ही सब दोषों को निर्मूल छोड़कर 
मेरी चाहना करो और ऐसे वि ५ न >कों मी चोहो।॥ ७॥ 

अथ न्यायाधीशस्य से ते ्थि है) | न क्लेशादिकं निवेदयेतां तयोर्यथावन्यायं स 
कुर्य्यादित्युपदिश्यते॥ 

अब न्यायाधीश चाद-विवाद करनेवाले वादी-प्रतिवादी जन अपने कुछ क्लेश का 
बे आ लह़ उनका न्याय यथावत्‌ करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
सपलीरिव पर्शव:। 


व्यंदन्ति माध्य: स्तोतारं ते शतक्रतो वित्त में अस्य रॉदसी॥ ८॥ 


धुते) उत्पन्न हुए इस जगत्‌ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८वां८ट ६४६० (]]32 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]]33 0 953.) 


११३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 
पदार्थ :-(सम्‌) (मा) मां प्रजास्थं वा पुरुषम्‌ (तपन्ति) क्लेशयन्ति (अभितः) पक 


(सपत्लीरिव) यथाअनेका: पत्नय: समानमेकपति दुःखयन्ति (पर्शव:) 050 श्रुणन्ति हिंस॒न्ति (3) 
पर्शव: पार्श्वस्था मनुष्यादय: प्राणिन:। (मूष:) आखव:। अत्र जातिपक्षमारश: ( 
(शिष्टना) अशुद्धानि सूत्राणि (वि) विविधार्थ (अदन्ति) विच्छिद्य कर (मा) (आध्य 


शोकादिजनका: (स्तोतारम्‌) धर्मस्य स्तावकम्‌ (ते) तव (शतक्रतो) असं वा 


न्यायाध्यक्ष (वित्त, मे, अस्य, रोदसी) इति पूर्ववत्‌॥८॥ 
अत्राह निरुक्तकार:-परूषों मूषिका इत्यर्थ:। मूषिका: पुनर्मुष्णाते:। | 


मामभित: सपत्य इवेमा: पर्शव:ः कूृपपर्शव:। मूषिका इवास्त्रातानि सू 
स्यात्‌। शिश्नानि व्यदन्तीति वा। सन्तपन्ति माध्य: कामा:। स्तोतारं 
जानीत॑ मे5स्य द्यावापृथिव्याविति। त्रितं कूपे5वहितमेतत्सूक्त प्र 
गाथामिश्र॑ भवति। त्रितस्तीर्णतमो मेधया बभूव। अपि वा स 
इति त्रयो बभूवु:। (निरु०४.५-६)॥८॥ 

अन्वय: -हे शतक्रतो न्यायाधीश ! ते तब प्रजास्थं स्त 


| पे प) शुर्ब: सपत्नीरिवाभित: संतपन्ति य आध्यो 
ग़धि | अन्यत्पूर्ववत्‌॥ ८॥ 

$| यूयं यथा सपत्न्‍्य: स्वपतिमुद्रिजयन्ति, 
, यथा च व्यभिचारिण्यो गणिकादय: 
धर्मार्थकाममोक्षानुष्ठानप्रतिबन्धकत्वेन त॑ 
पान्‌ क्लेशयन्ति तान्‌ संदण्ड्येतानस्मांश्च सततं 


यथा वा स्वार्थसिद्धयसिद्धिका मूषिका: प 
स्त्रिय: सौदामन्य इव प्रकाशवत्य: कामिन: 


त्यणि पह का हक: फ् 
का ह 


पर वा अनेकों उत्तम-उत्तम कर्म करनेवाले 

न्यायाधीश ! (ते) ्ल और (स्तोतारम्‌) धर्म का गानेवाला मैं हूं (मा) मुझको 

जो (पर्शव:) औरों को के मनुष्य आदि प्राणी (सपत्लीरिव) (अभित:, सम्‌, 

तपन्ति) जैसे एक पति | दुःखी करती हैं, ऐसे दुःख देते हैं। जो (आध्य:) दूसरे के मन में 

व्यथा उत्पन्न करनेहारे (मूष/»मूषे जेसे (शिश्ना) अशुद्ध सूतों को (वि, अदन्ति) विदार-विदार अर्थात्‌ 

हा अर खाते #ै९(न) वेसे) (मा) मुझको संताप देते हैं, उन अन्याय करनेवाले जनों को तुम यथावत्‌ 
शिक्षा करो। र्थ प्रथम मन्त्र के समान जानिये॥ ८॥ 

मन्त्र में उपमालड्डार है। हे न्याय करने के अध्यक्ष आदि मनुष्यो! तुम जैसे 

जा पति को कष्ट देती है वा जैसे अपने प्रयोजन मात्र का बनाव-बिगाड़ देखनेवाले मूषे 

अच्छी प्रकार नाश करते हैं और जेसे व्यभिचारिणी वेश्या आदि कामिनी दामिनी स्त्री 

कामीजन के लिड्ग आदि रोगरूपी कुकर्म्म के द्वारा उसके धर्म्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 


पदार्थ :-हे (शतक्रतो) 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८०वा८ ६5० (।]33 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ (]34 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-२०-२३ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- 
१०५ 


करने की रुकावट से उस कामीजन को पीड़ा देती हैं, वैसे ही जो डाकू, चोर, चवाई, 


भिड़ाई, करनेवाले झूठ की प्रतीति और झूठे कामों की बातों में हम लोगों को क्लेश सर / 
प्रकार दण्ड देकर हम लोगों को तथा उनको भी निरन्तर पालो, ऐसे करने के विना राज़्ध 


बढ़ सकता॥ ८॥ 
अथ न्यायाधीशादिभि: सह प्रजा: कथ्थ॑ लक रे 
अब न्यायाधीशों के साथ प्रजाजन कैसे वर्त्ते, इस विषय को 2 में कहा है॥ 


अमी ये सप्त रश्मयस्तत्रां मे नाभिरातता। 60० 
त्रितस्तद्वेदाप्य: स जामित्वाय रेभति वित्तं में 7 | ॥ 


अमी इति। ये। स॒प्त। रश्मय:। तत्र। मे। नाभि:। आउतंता। गिंतः 6 आप्त्य:। सः। जामिउत्वाय। 
रेभति। वित्तम। मे। अस्य। रोदसी इतिं॥९॥ 
पदार्थ :-(अमी) (ये) (सप्त) सप्ततत्वाड़मिश: धा (रश्मय:) (तत्र) तस्मिन्‌। 


ऋचि तुनुघेति दीर्घ:। (मे) मम (नाभिः) 7०० 
(बत्रित:) त्रिभ्यो भूतभविष्यद्वर्त्तमानकालेभ्य: (तत्‌ 
(सः) (जामित्वाय) कन्यावत्पालनाय प्रजा ( 


9 न्धनाज़म्‌ (आतता) समन्ताद्विस्तृता 
(आत्त्य:) य आप्तेषु भव: सः 
| अन्यत्‌ पूर्ववत्‌॥९॥ 

: सन्ति, तत्र मे नाभिरातता यत्र नेरन्तर्येण स्थितिर्मम 


अन्वय:-यत्रामी ये सप्त रश्मय इब 
तद्‌ य आप्त्यो विद्वान्‌ त्रितो वेद स जामित्वाय भति। अन्यत्सर्व पूर्ववत्‌॥ ९॥ 
भावार्थ :-यथा सूर्येण #क री गे स्तस्तथा राजपुरुषै: प्रजानां शोभासड़ो भवेताम्‌। 


यो मनुष्य: कर्मोपासनाज्ञानानि , सः प्रजापालने पितृवद्धूत्वा सर्वा: प्रजा रञ्जयितुं 
शकक्‍्नोति नेतर:॥९॥ 

पदार्थ :-जहाँ ( (सफप्त) सात (रश्मय:) किरणों के समान नीतिप्रकाश हैं (तत्र) 
वहाँ (में) मेरी (नाभि:) हि, तोंद (आतता) फैली है, जिसमें निरन्तर मेरी स्थिति हे 
(तत्‌) उसको जो (आत्त्य:) | में उत्तम जन (त्रितः) तीनों अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ और वर्त्तमान 
काल से 4 अर्थार्त-रेत-दिन विचारे (सः) वह पुरुष (जामित्वाय) राज्य भोगने के लिये कन्या 
के तुल्य ( | की रक्षा तथा प्रशंसा और चाहना करता है। और अर्थ प्रथम मन्त्रार्थ के समान 
हे ॥९ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८वांट ६४5४० (]34 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]]35 0 953.) 
११३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हज 
भावार्थ :-जैसे सूर्ग्य के साथ किरणों की शोभा और सड़ है, वैसे राजपुरुषों के साथ गति 


की शोभा और सद्ग हो तथा जो मनुष्य कर्म, उपासना और ज्ञान को यथावत्‌ जानता हे, छः हे 5 


पालने में पितृवत्‌ होकर समस्त प्रजाजनों का मनोरञ्ञन कर सकता है, और नहीं॥९॥ 


पुनरेते परस्परं कथं वर्त्तेरन्नित्युपदिश्यते॥ 
फिर ये परस्पर कैसे वर्त्ते, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अभी ये पश्ञोक्षणो मध्यें तस्थुर्महो दिव:। 4 ८जेे )) 
देवत्रा नु प्रवाच्य॑ सश्नीचीना नि वावृतुर्वित्त में अस्य रोंदसी॥ १० 

अमी इतिं। ये। पद्ञा। उक्षण॑:। मध्यें। तस्थु:। महः। दिव:। देव॒उत्रा। ७७ म। सश्नीचीना:। नि। 


व॒वृतु:। वित्तम्‌। मे। अस्य। रोदसी इति॥ १०॥ 
पदार्थ :-(अमी) प्रत्यक्षाप्रत्यक्षा: (ये) (पञ्ञ) यथाग्रि बज मे 

(उक्षण:) जलस्य सुखस्य वा सेकतारो महान्त:। उक्षा इति कशामसे [॥ (निघं०३.३) (मध्ये) 

(तस्थु:) तिष्ठन्ति (मह:ः) महतः (दिवः) कु|शस्य (देवत्रा) देवेषु विद्वत्सु 

वर्त्तमाना: (नु) शीघ्रम्‌ (प्रवाच्यम) अध्यापनोपदेशार्थ अप रे) पेक वच: (सश्नीचीना:) सहवर्त्तमाना: 

(नि) (वावृतु:) वर्त्तन्ते। अत्र वर्त्तमाने हक १ 

दीर्घत्वम्‌। अन्यत्‌ पूर्ववत्‌॥ १०॥ 


घोविद्ुत्सूर्य्यमण्डलप्रकाशास्तथा 


अन्वयः-हे सभाध्यक्षादयो जना ! युष्माशि / पञ्ञ महो दिवो मध्ये तस्थुर्यथा च सप्रीचीना देवत्रा 
निवावृतुस्तथा ये नितरां वर्त्तन्ते तानू प्र प्रसम्धिन ह थ नु प्रवाच्यम्‌। अन्यत्‌ पूर्ववत्‌॥ १०॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपग्र 


महद्‌गुणविशिष्टान्‌ मनुष्यान्‌ स कसर हू - ह-स्थायप्रीतिभ्यां सह वर्त्तित्वा सुखिन: सतत कुर्यु:॥१०॥ 
तुमको जैसे (अमी) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष (उक्षण:) जल 
सींचने वा सुख सीं हि हट अग्नि, पवन, बिजुली, मेघ और सूर्य्यमण्डल का प्रकाश (मह:) 
अपार (दिवः) दिव्यगुण” $ पर) पदार्थयुक्त आकाश के (मध्ये) बीच (तस्थु:) स्थिर हैं और जैसे 
सा वाले गुण (देवत्रा) दिद्वानों में (नि, वावृतुः) निरन्तर वर्त्तमान हैं, वैसे (ये) 
उन प्रजा तथा राजाओं के संगियों के प्रति विद्या और न्याय प्रकाश की बात (नु) 
'चचाहिये। और शेष मन्त्रार्थ प्रथम मन्त्र के समान जानना चाहिये॥ १०॥ 
डर में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सूर्य्य आदि घटपटादि पदार्थों में संयुक्त 
के द्वारा अत्यन्त सुख को उत्पन्न करते हैं और समस्त पृथिवी आदि पदार्थों में 


महत्सुखं सम्पादयन्ति सर्वेषु पृथ् दिस ् थष्वाकर्षण सहिता वर्त्तन्ते च। तथेव सभाद्यध्यक्षादयो 


शिाका।,ठवकावधा 0४८०८ ६४5० (।]35 0953.) 


एफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]]36 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-२०-२३ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- हु । 
१०५ 


आकर्षणशक्ति से वर्त्तमान हैं वेसे ही सभाध्यक्ष आदि महात्मा जनों के गुणों वा बड़े-बड़े पे 
युक्त मनुष्यों को सिद्ध करके इनसे न्याय और प्रीति के साथ वर्त्तकर निरन्तर "हे करें॥ 2९। 
पुनरेते: सह प्रजापुरुषा: कथं वर्त्तेरन्नित्युपदिश्यते॥ 
फिर इन राजपुरुषों के साथ प्रजापुरुष कैसे वर्त्ताव रकखें, यह विषय अगले 
सुपर्णा एत आंसते मध्य आरोधने दिव:। 
ते सेंधन्ति पथो वृक॑ तरनतं यहृतीरपो वित्त में अस्य रोदसी। 
सु5पर्णा:। एते। आसते। मध्यें। आ5रोध॑ने। दिव:। ते। सेधन्ति पर थ्रः (न । यह्वती:। अप:। 


वित्तम्‌। मे। अस्य। रोदसी इतिं॥ १९॥ 
पक ये) (आरोधने) (दिवः) 
रा (वृकम्‌) विद्युतम्‌ (तरन्तम) 


पदार्थ :-(सुपर्णा:) सूर्यस्य किरणा: (एते) ( 
सूर्यप्रकाशयुक्तस्याकाशस्य (ते) (सेधन्ति) निवर्त्तयन्तु (पर्था 
संप्लावकम्‌ (यह्ती:) यहान्‌ महत इवाचरन्ती। य ; पु पठितम। (निघं०३.३) 
यहशब्दादाचारे क्विप्‌। (अप:) जलानि प्राणवती प्र अल) ल्पूर्ववत्‌॥ ११॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचव हे कि (अब > 
प्रजास्थेर्युष्माभिरपि राजनीतिनियमे च वर्सितिककी गम हु 
रक्षन्ति तथैव युष्माभिरप्येते सदैवेष्यार्दीशिवर्त्य 


यमे सूर्यकिरणादय: पदार्था यथावद्टर्त्तन्ते तथैव 
सभाद्यध्यक्षादयो दुष्टान्‌ मनुष्यान्‌ निवर्त्य प्रजा 


पदार्थ :-हे प्रजाजनो ! उझ हे बसे (एते) ये (सुपर्णा:) सूर्य्य की किरणें (दिव:) सूर्य्य के 
प्रकाश से युक्त आकाश के (अ६ /् ) बीच (ओऔरोधने) रुकावट में (आसते) स्थिर हैं और जैसे (ते) वे 
(तरन्तम) पार कर ल्री /* के ' को गिरा के (यह्नती:) बड़ों के वर्त्ताव रखते हुए (अप:) 


मर्न्त्र-में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे ईश्वर के नियमों में सूर्य की किरणें आदि 

हैं, वैसे ही तुम प्रजा-पुरुषों को भी राजनीति के नियमों में वर्त्तना चाहिये। जेसे 
प्र दुष्ट मनुष्यों की निवृत्ति करके प्रजाजनों की रक्षा करते हैं, वैसे तुम लोगों को भी ये 

ईर्ष्या आदि दोषों को निवृत्त करके रक्षा करने योग्य हैं॥ ११॥ 

पुनरेतान्‌ प्रति विद्वांस: कि किमुपदिशेयुरित्युपदिश्यते॥ 


शि्ाका।,ठ6वकावधा 0४८ता८ ६४5० (]36 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]]37 0 953.) 


११३६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कु पे 


फिर विद्वान्‌ जन इनके प्रति क्या-क्या उपदेश करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
नव्यं तदुक्थ्यँ हित॑ देवास: सुप्रवाचनम्‌। (0) 
ऋतमर्षन्ति सिश्ववः स॒त्यं तांतान सूर्यो वित्त में अस्य रोॉदसी॥ १२॥ 
नव्यम्‌। तत्‌। उक्थ्यम्‌। हितम्‌। देवांस:। सुउप्रवाचनम्‌। ऋतम्‌॥ अर्पन्ति। सिर्ख॑व:। 


वित्तम्‌। मे। अस्य। रोदसी इति॥ १२॥ 


वेदसृष्टिक्रमप्रत्यक्षादिप्रमाणविद्ददाचरणानुभवस्वात्मपवित्रतानामनुकूलम्‌ 
प्रयोगोड5यम्‌। (सिश्वव:) यथा समुद्रा: (सत्यम) जलम्‌। सत्यमि 
(ततान) विस्तारयति। तुजादित्वाद्ीर्घ:। (सूर्य्य:) सविता। "हक 
अन्वयः-हे देवासो! भवन्तो यथा सिन्धव: सत्यमर्षन्ति 
सुप्रवाचनमर्षन्तु। अन्यत्‌ पूर्ववत्‌॥ १२॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा स 6िभी जेल 
प्रवर्ष्ष च सर्वेभ्य: प्रजाजनेभ्य: सुखं प्रयच्छति 4 चिह्न 
प्रकाश्य सकलहितं सम्पाद्य सत्यधर्म विस्तार्य प्र कि पत्त सेख्क्यितव्या:॥ १२॥ 


करावें और (सूर्य्य:) सूर्य्यमण्डल ( त्रस्तार कराता अर्थात्‌ वर्षा कराता है, वैसे जो 
(ऋतम्‌) वेद, “शा प्रत्यक्षादि कर आचरण, अनुभव अर्थात्‌ आप ही आप कोई बात 
मन से उत्पन्न होना और आत्मा 

(उक्थ्यम्‌) प्रशंसनीय बचनों में 


अच्छी प्रकार पढ़ाना, 
जानना चाहिये॥ १२॥ 


यह्दतं नव्यमुक्थ्यं हित॑ तत्‌ 


त्थेतमूर्थ्व गत्वा सूर्यातपेन वितत्य 
ण गूढा विद्या ज्ञात्वा 


[) सबका प्रेमयुक्त पदार्थ (तत्‌) उसको (सुप्रवाचनम) 
वैसे प्राप्त कीजिये। शेष मन्त्रार्थ प्रथम मन्त्र के समान 


भावार्थ :-इस पा है। जैसे समुद्रों से उड़कर जल ऊपर को चढ़ा 
हुआ, 5 के तार से फैल, , बरस के, सब प्रजाजनों को सुख देता है, वैसे विद्वान्‌ जनों को नित्य 
नवीन-नवीन गूढ़े विद्याओं को जान और प्रकाशित कर सबके हित का सम्पादन और सत्य 
धर्म्म के निरन्तर सुख देना चाहिये॥ १२॥ 


पुर्विद्वान्‌ प्रजासु कि कुर्यादित्युपदिश्यते॥ 
फिर विद्वान्‌ प्रजाजनों में क्या करे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
<्े तव त्यदुक्थ्य॑ देवेष्वस्त्याप्यम्‌। 


शिाका।,ठवाधा ४८०तां८ ६४5० (]37 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]36 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-२०-२३ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- हक कक 
१०५ 


स न: सत्तो मनुष्वदा देवान्‌ यक्षि विदुष्टरो वित्त में अस्य रॉदसी॥ १३ रच । 


अग्नें। तवी त्यत्‌। उक्थ्यम्‌॥ देवेष। अस्ति। आप्य॑म्‌। सः। नः। स॒त्त:। मनुष्वत्‌। 


विदुः5तर:। वित्तम्‌। मे। अस्य। रोदसी इति॥ १३॥ 
पदार्थ :-(अग्ने) सकलविद्याविज्ञात: (तव) 555 तत्‌ (उक्थ्यम) 
विद्वत्सु (अस्ति) वर््तते (आप्यम्‌) आप्तुं योग्यम्‌। अत्राप्लू 


(नः) अस्मान्‌ (सत्त:) अविद्यादिदोषान्‌ हिंसित्वा विज्ञानप्रद:। अत्र हल तृधातोर : क्तः 
प्रत्यय:। (मनुष्वत्‌) मनुषु मनुष्येष्विव (आ) (देवान्‌) विदुषः हज ) :) अतिशयेन 
विद्वान्‌। अन्यत्‌ पूर्ववत्‌॥ १३॥ " 

अन्वय:-हे अग्ने विद्दन्‌! यस्य तव रह मनुष्वदुक्थ्यं स॒ सेत्तों विदुष्टरस्त्वं नोउस्मान्‌ देवान्‌ 
सम्पादयन्नायक्षि। अन्यत्‌ पूर्ववत्‌॥ १३॥ 

भावार्थ :-य: सर्वा विद्या अध्याप्य 
सर्वे मनुष्या गृह्नीयु:, नेतरस्मात्‌॥ १३॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) समस्त 7 को 
(आप्यम्‌) पाने योग्य (मनुष्वत) मनुष्यों में (उक्थ्यम) अति उत्तम विद्यावचन (देवेषु) 
विद्वानों में (अस्ति) है। (सः) वह (सत्त:) | को नाश करनेवाले (विदुष्टर:) अति विद्या 


पढ़े हुए आप (नः) हम लोगों को ३७३ ) हुए उनकी (आ यक्षि) संगति को पहुंचाइये 
अर्थात्‌ विद्वानों की पदवी को ् र्थ प्रथम मन्त्र के समान है॥ १३॥ 

भावार्थ :-जो विद्वान्‌ को पढ़ाकर विद्वानूपन के उत्पन्न कराने में कुशल है, उससे 
समस्त विद्या और >लर के को सब ग्रहण करें, और से नहीं॥३॥ 

: कि कुर्यादित्युपदिश्यते॥ 

करे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
० अच्छां विदुष्टर:। 
सुघूदति देवो देवेषु मेधिरो वित्त में अस्थ रोदसी॥ १४॥ 


। आ। देवान्‌। अच्छ। विदुः:5तर:। अग्नि:। ह॒व्या। सुसूद॒ति। देव:। देवेषु। मेधिर:। 


न कट 


तस्मात्‌ सकलविद्याधर्मोपदेशान्‌ 


[ जन! (तव) आपका (त्यत्‌) वह जो 


बल (सत्त:) विज्ञानवान्‌ दुःखहन्ता (होता) ग्रहीता (मनुष्वत्‌) यथोत्तमा मनुष्या श्रेष्ठानि 
त्यक्त्वा सुखिनो भवन्ति तथा (आ) (देवान्‌) विदुषो दिव्यक्रियायोगान्‌ वा (अच्छ) 


शि्ाका।,ठवकावा ५८तांट ६४६० (]38 0 953.) 


एफफज़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]]39 0 953.) 


११३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ध् 
सम्यग्रीत्या। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (विदुष्टर:) अतिशयेन वेत्ता (अमनि:) सद्दिद्याया वेत्ता विलपबती 2 
वा (हव्या) दातुं ग्रहीतुं योग्यानि (सुषूदति) ददाति (देवः) प्रशस्तो विद्वान्मनुष्य: रत विद्वत्सू > 
(मेधिर:) मेधावी। अत्र मेधारथाभ्यामीरन्निरचों। (अष्टाग्वा०५.२।१०९) इति वार्त्तिकेन 
प्रत्यय: | (वित्त, मे०) इति पूर्ववत्‌॥ १४॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यः सत्तो देवान्‌ होता विदुष्टरोउग्निर्मेधिरों देवेषु देवों म 
सर्वेर्विद्याशिक्षे ग्राहे। अन्यत्पूर्ववत्‌॥ १४॥ 
भावार्थ :-ईदूशो भाग्यहीन: को मनुष्य: स्याद्यो विदुषां सकाशाद्‌ 
भवेत्‌॥ १४॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (सत्त:) विज्ञानवान्‌ दुःख दुःख 8 विद्वान्‌ वा दिव्य- 
दिव्य क्रियायोगों का (होता) ग्रहण करनेवाला (विदुष्टर:) अत्यन्त ४) श्रेष्ठ विद्या का जानने 
वा समझानेवाला (मेधिर:) बुद्धिमान्‌ (देवेषु) विद्वानों में (देव: 3 फ्र्शंसे रु य॒ विद्वान्‌ मनुष्य (मनुष्वत्‌) जेसे 
उत्तम मनुष्य श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान कर पापों को छोड़ सुखी: हे वैसे (हव्या) देने-लेने योग्य 
पदार्थों को (अच्छ आ, सुषूदति) अच्छी रीति से अत्यन्त प विद्वान्‌ से विद्या और शिक्षा 
को ग्रहण करनी चाहिये॥ १४॥ 
भावार्थ :-ऐसा भाग्यहीन कौन जन हे गेंकेछ समीप से विद्या और शिक्षा न लेके और 
इनका विरोधी हो॥ १४॥ 


फिर कैसे इसको 

ब्रह्मा कृणोति वरुणो गातुविहं तमी 

व्यूणोति हृदा म्॒ति #-जयतोष वित्त में अस्य रॉदसी॥ १५॥ २२॥ 

ब्रह्मै। कृणोति। वरुण विद॑म्‌। तप । ईमहे। वि। ऊर्णोति। हृदा। मृतिम्‌॥ नव्य:। जायताम्‌। ऋतम्‌। 
वित्तम। मे। अस्य। रोदसी ग । 

पदार्थ :- (ब्रह्म) ः अत्रान्येघामपि दृश्यत इति दीर्घ:। (कृणोति) करोति (वरुण:) 
जय ( ) वेद्रवेत्तारम (तम्‌) (ईमहे) याचामहे (वि) (ऊर्णोति) निष्पादयति (हृदा) 
हृदयेन। अत्र (अष्टा०६.१.६३) इति हृदयस्य हृदादेश:। (मतिम्‌) विज्ञानम्‌ (नव्य:) नवीनों 
विद्वान्‌ ( [) सत्यरूपम्‌ (वित्त, मे, अस्य०) इति पूर्ववत्‌॥ १५॥ 


पद ब्रह्म वरुणो गातुविदं कृणोति तमीमहे तत्कृपया यो नव्यो विद्वान्‌ हृदा मति व्यू्णोति 
जायताम्‌। अन्यत्‌ पूर्ववत्‌॥ १५॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तां८ ६४६० (]39 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]]40 0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-२०-२३ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- 
१०७ 


भावार्थ :-नहि कस्यचिन्मनुष्यस्योपरि प्राक्पुण्यसंचयविशुद्धक्रियमाणाभ्यां. कर्म/ 
परमेश्वरानुग्रहो जायते। नह्मेतेन विना कजश्िित्पूर्णा विद्यां प्राप्तुं शक्‍्नोति हक प् रे ४; ; प्र 


प्रार्थित: सन्नयं सर्वव्यापकतया तेषामात्मानं सम्प्रकाशयतीति निश्चय:॥ ञ््टे ५॥ 
पदार्थ :-हम लोग जो (ऋतम्‌) सत्यस्वरूप (ब्रह्म) परमेश्वर वा ( 


(गातुविदम्‌) वेदवाणी के जाननेवाले को (कृणोति) करता है (तम्‌) उसको अर्थात्‌ उससे 
मांगते हैं कि उसकी कृपा से जो (नव्य:) नवीन विद्वान्‌ (हृदा) ) विशेष ज्ञान को 
(व्यूणोति) उत्पन्न करता है अर्थात्‌ उत्तम-उत्तम रीतियों को हम लोगों के बीच 
(जायताम) उत्पन्न हो। शेष अर्थ प्रथम मन्त्र के तुल्य जानना र 

भावार्थ :-किसी मनुष्य पर पिछले पुण्य इकट्ठे होने वि | क्रियमाण कर्म करने के 


विना परमेश्वर की दया नहीं होती और उक्त व्यवहार के ढद्विव्वा कोई प्री 

मनुष्यों को परमात्मा की ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये वि श ली में परिपूर्ण विद्यावान्‌ अच्छे-अच्छे 
गुण, कर्म, स्वभावयुक्त मनुष्य सदा हों। ऐसी '_ लए न्ना्े श्र नित्य प्राप्त हुआ परमात्मा सर्वव्यापकता से 
उनके आत्मा का प्रकाश करता है, यह निश्चय है॥# 


अब यह मार्ग वे है सिह यह किष्निवव अगले मन्त्र में कहा है॥ 
असौ य: पश्थां 52० 
न स देवा अकिक्रमे तं 
असौ। य:। प्थां:। के :। दिवि। 


पश्यथ। वित्तम्‌। मे। अस्य। 6 020 । 

पदार्थ :- हक 5 औलकु वेदप्रतिपादितो मार्गग (आदित्य:) विनाशरहित: 
सूर्य्यवत्प्रकाशक: (दिवि (प्रवाच्यम्‌) प्रकृष्टतया वक्‍तुं योग्यं यथास्यात्तथा (कृतः) नितरां 
स्थापित: (न), निशधे (सं? (देवा:) विद्वांस: (अतिक्रमे) अतिक्रमितुमुल्लड्वितुम्‌ (तम) मार्गम्‌ 
(मर्त्तास:) म /म्ेसे (न) निषेधे (पश्यथ) (वित्त, मे, अस्य) इति पूर्ववत्‌॥ १६॥ 


वाच्य॑म्‌। कृत:। न। सः। देवा:। अति5क्रमें। तम्‌। मर्तास:। न। 


रे रो 
हो | असावादित्यो य: पन्था दिवि प्रवाच्यं कृत: स युष्माभिर्नातिक्रमेउतिक्रमितुं न उल्लब्वडितुं न 


हक सस्तं पूर्वोक्तं यूयं न पश्यथ। अन्यत्‌ पूर्ववत्‌॥ १६॥ 


शि्ाका।,ठवाधा 0४८वां८ट ६४5४० (।]40 0 953.) 


एएफफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]4] 0० 953.) 


न 


११४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 
भावार्थ :-मनुष्ये्यों वेदोक्तो मार्ग स एवं सत्य इति विज्ञाय सर्वा: सत्यविद्या: 
सदानन्दितव्यम्‌। सो5यं विद्वद्धिनेंव कदाचित्‌ खण्डनीयो विद्यया विना5यं विज्ञातोडपि न 5 न ॥१६॥ (3 
पदार्थ :-हे (देवा:) विद्वान्‌ लोगो! (असौ) यह (आदित्य:) अविनाशी सूर्य्य के ०६ 
करनेवाला (यः) जो (पत्था:)वेद से प्रतिपादित मार्ग (दिवि) समस्त विद्या के स ( प्‌ 
अच्छे प्रकार से कहने योग्य जैसे हो वेसे (कृतः) ईश्वर ने स्थापित किया (सः) 
(अतिक्रमे) उल्लड्डन करने योग्य (न) नहीं है। हे (मर्त्तास:) केवल कक से वाले 
मनुष्यों! (तम्‌) उस पूर्वोक्त मार्ग को तुम (न) नहीं (पश्यथ) देखते हो। पूर्व के तुल्य 
जानना चाहिये॥ १६॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि जो वेदोक्त मार्ग है वह कर है हे 
सत्यविद्याओं को प्राप्त होकर सदा आनन्दित हों, सो यह वेदोक्त मे ९७७ ट्वान 
योग्य नहीं और यह मार्ग विद्या के विना विशेष जाना फट नहीं 
पुनः स कीदृश 
फिर वह कैसा है, यह विषय 
त्रितःकृपे5बहितो देवान्‌ हंवत ऊतये ० 


) 


जान और समस्त 
को कभी खण्डन करने 


तच्छुश्राव बृहस्पति: कृण्वन्नहूरणादुरु 
त्रित:। कूपें। अव॑5हित:। देवान। हवते 


वित्तम्‌। मे। अस्य। रोदसी इति॥ १७॥ 
पदार्थ :-(त्रित:) रे विद्याशिक्षाब्रह्मचर्याण तनोति सः। अत्र 


ज्युपपदात्तनोतेरोणादिको डः के क्रपे) कूृपाकारे हृदये (अवहितः) अवस्थित: (देवान्‌) 
दिव्यगुणाच्वितान्‌ गत दि (हवते) गृह्वाति। अत्र बहुलं छन्दसीति शप: स्थाने 
श्लोरभाव:। (ऊतये) र प्‌ (शुश्राव) श्रुतवान्‌ (बृहस्पति:) बृहत्या वाच: 


देहधारी जीवास्स्वबुद्धया प्रयत्नेन विदुषां सकाशात्‌ सर्बा विद्या: श्रुत्वा 
व्यज दुष्टगुणस्वभावपापानि त्यक्त्वा विद्वान्‌ जायते, स आत्मशरीररक्षणादिक॑ 
श्ट प्राप्पोति॥ १७॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तांट ६४5० (।44] 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (।]42 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-२०-२३ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- हक कु 
१०५ 


पदार्थ :-जो (उरु) बहुत (तत्‌) उस विद्या के पाठ को (शुश्राव) सुनता हे, लक 
(कृण्वन) प्रकट करता हुआ (त्रितः) विद्या, शिक्षा और ब्रह्मचर्य्य इन तीन न 


अर्थात्‌ इनको बढ़ाने (कूपे) कूआ के आकार वाले अपने हृदय में (अविहत:) और 
(बृहस्पति:) बड़ी वेदवाणी का पालनेहारा (अंहूरणान्‌) जिस व्यवहार में बम व होकर 
(ऊतये) रक्षा, आनन्द, कान्ति, प्रेम, तृष्ति आदि अनेकों सुखों के लिये (देवान्‌ ं 
वा दिव्य गुणों को (हवते) ग्रहण करता है। और शेष मन्त्रार्थ प्रथम के तुल्य जाननों ॥ १७॥ 


भावार्थ :-जो मनुष्य वा देहधारी जीव अर्थात्‌ स्त्री आदि भी रेड प्रयत्त के साथ 
पण्डितों की उत्तेजना से समस्त विद्याओं को सुन, मान, विचार हक गुण, स्वभाव वा 
खोटे कामों को छोड़ कर विद्वान्‌ होता है, वह आत्मा और के रे को पाकर बहुत सुख 


पाता है॥ १७॥ 
पुनः स कीदृश वजह ॥ 
फिर वह केसा है, यह अगले ं  है॥ 
अरुणो मां सकृद वृक: पथा यन्त॑ 
उज्जिहीते निचाय्या तष्टेव रोॉदसी॥ १८॥ 


। उत्‌। जिहीते। निः5चाय्यं। तष्टांउइव। पृष्टिउआमयी। 


अरुण:। मा। सकृत्‌। वृक:। पथा। 60 प्‌ 
वित्तम्‌। मे। अस्य। रोदसी इति॥ १८॥ है 
पदार्थ :- गा क य स आरोचको वा। अत्र ऋधातोरौणादिक उनचू 


प्रत्यय: | (मा, सकृत्‌) मामेकवा 8: [, मासानां चार्द्धमासादीनां च कर्त्ता। अत्र मासकृदित्येक॑ 
पदं निरुक्‍्तकारप्रामाण्यादनुमीज़श| अथ (मा, सकृत्‌) इति पदद्दयमभिजानीते। (वृकः) यथा 
चन्द्रमा: की कह व हे टैक (यन्तम्‌) गच्छन्तं प्राप्नुवन्तं वा। इण्‌ धातो: शतृ प्रत्यय: । 
(दरदर्श) पश्यति (हि) कष्टे (जिहीते) विज्ञापयति (निचाय्य) समाधाय। अत्र निशामनार्थस्य 
चायू धातो: प्रयोग: । दीर्घश्ष। (तष्टेव) यथा तक्षक: शिल्पी शिल्पविद्याव्यवहारान्‌ 


विज्ञापयति तथा 3३ पर्यी)) पृष्टो पृष्ठ आमय: क्लेशरूपो रोगो विद्यते यस्य सः | अन्यत्पूर्ववत्‌॥ १८॥ 
/ नरक । वृकएचन्द्रमा भवति। विवृतज्योतिष्की वा। विकृतज्योतिष्को वा। 


्श नक्षत्रगणम्‌॥ अभिजिहीते निचाय्य येन येन योक्ष्यमाणो भवति चन्द्रमा:। तक्ष्णुवन्निव 
जैत॑ मे5स्य द्यावापरथिव्याविति। (निरु०५.२०-२१)॥ १८॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८तांट ६४5० (]]42 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]]43 ए 4953.) 


११४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 ्् 
वोज्जिहीते हि 


अन्वय:-यो5रुणो वृको मासकृत्‌ पथा यनन्‍्तं॑ ददर्श स निचाय्य पृष्टयामयी तष्टे वोज्जि 
अन्यत्पूर्ववत्‌॥ १८॥ 


" (2 
भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्रारी। यो विद्वान्‌ू चन्द्रवच्छान्तस्वभावं 
विद्याप्रकाशकरणं स्वीकृत्य विश्वस्मिन्‌ सर्वा विद्या: प्रसारयति स एवाप्तोडस्ति॥ १८॥ 


पदार्थ :-जो (अरुण:) समस्त विद्याओं को प्राप्त होता वा प्रकाशित करता आदि 
गुणयुक्त चन्द्रमा के समान विद्वान्‌ (मा, सकृत्‌) मुझको एक बार (पथा, ह० कस &0 चलते 
हुए को (दर्दर्श) देखता वा उक्त गुणयुकत महीना आदि काल विभागों को जउन्द्रमा के तुल्य 


विद्वान्‌ अच्छे मार्ग से चलते हुए को देखता है, वह (निचाय्य) जज धान देकर (पृष्ठययामयी) 

पीठ में क्लेशरूप रोगवान्‌ (तष्टेव) शिल्पी विद्वान्‌ जेसे शिल्प वैसे (उज्जिहीते) 
उत्तमता से समझाता (हि) ही है। शेष मन्त्रार्थ प्रथम मन्त्र के तुल्य ।१८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और नकल कसर विद्वान्‌ चन्द्रमा के तुल्य 

शान्तस्वभाव और सूर्य्य के तुल्य विद्या के प्रकाश करने को संसार में समस्त विद्याओं को 

फैलाता है, वही आप्त अर्थात्‌ अति उत्तम विद्वान्‌ है॥ १८ 

पुनस्तेन युक्ता वयं व 

फिर उससे युक्त हम लोग कैसे गे 

एनाइगूषेण व॒यमिन्द्रवन्तो5भि ८ 

तन्नों मित्रो वरुणो माम 


एना। आइूगूषेणं। व॒यम्‌। इन्द्र 


( 9 
८0५ ः 

जो « 
न्‍ए ऐ 


परथिवी उत द्यो:॥ १९॥ २३॥ १५॥ 
प्र। वृजनें। सर्व5वीरा:। ततू। न॒ः। मित्र:। वरुण:। 
ममहन्ताम्‌। अर्दिति:। सिश्धु;। पृथिवी। 


पदार्थ :-(एना) एनेन (आदेगूषेण)-प्रमविदुषा (वयम्‌) (इन्द्रवन्त:) परमैश्वर्य्ययुक्त इन्द्रस्तद्वन्तः 
(अभि) अभिमुख्ये (स्थाम कस म बे) विद्याधर्मयुक्ते बले। वृजनमिति बलनामसु पठितम्‌॥ 


#ग । 
जे विश्वैषां देवानां गुणकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सद्भतिरस्तीति वेदितव्यम्‌॥ 
पञ्चोत्तरशततमं १०५ सूक्‍त॑ पदञ्जदशो5नुवाकस्त्रयोविशो २३ वर्गश्व समाप्त:॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८वां८ ६४४० (।443 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]]44 0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-२०-२३ मण्डल-१। अनुवाक-१५। सूकत- हक । 
१०५ 


पदार्थ :-जिस (एना) इस (आडगूषेण) परम विद्वान्‌ से (सर्ववीरा:) समस्त 3 
जिनका परमैश्वर्य्ययुक्त सभापति है व (बयम्‌) हम लोग (बृजने) विद्याधर्मयुक्त बल में 
अभिमुख हों, अर्थात्‌ सब प्रकार से उसमें प्रवृत्त हों (न:) हम लोगों के (तत्‌) उस 
प्राण (वरुण:) उदान (अदितिः) अन्तरिक्ष (सिद्धु:) समुद्र (पृथिवी) पृथिवी गे 
प्रकाश वा विद्या का प्रकाश ये सब (मामहन्ताम्‌) बढ़ावें॥१९॥ हे 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि जिसके पढ़ाने से विद्या और हे शिक्षा बढ़े; 
समस्त विद्याओं का सर्वथा निश्चय करें॥ १९॥ 

इस सूकक्‍त में समस्त विद्वानों के गुण और काम के वर्णन सर्व अर्थ की पिछले सूक्‍्त 
के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये।॥ 

यह एकसो पांचवाँ १०५ सूक्‍त पन्द्रहवां १५ अनुवाक २३ वर्ग पूरा हुआ॥ 


छः 
ु 


के 


उसके सड़ से 


शि्ाका7।,ठवकावधा 0८वांट ६४४० (।]44 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]]45 ० 953.) 


० दे 
अथ पदुत्तरस्थ शततमस्य सप्तर्च्चस्य सूक्‍्तस्याड्रिरस: कुत्स ऋषि:। विश्वे देवा देवता:। १-६ के 


जगतीच्छन्द:। निषाद: स्वर:। ७ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ हे 
अध विश्वस्थानां देवानां गणकयण्विपविश्यन्ते॥ 


अब एकसौ छ: वें सूकत का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में संसार में ठहरनेवाले खो ध्ष 
गुण और कामों को वर्णन किया है॥ 
इन्द्र मित्रं वरुणमम्निमूतये मारुतं शर्धो अर्दिति हवामहे। थे 


स्थ॑ न दुर्गाईसव: सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहंसो निष्पिपर्तन॥ १॥ 


इन्द्रम्‌॥ मित्रम॥। वरुणम्‌। अग्निम। ऊतये। मारुतम्‌॥ शर्ध:। २३७ स्थम्‌। ना ढुः5गात्‌। 
व॒स॒व॒:। सु5दानव:। विश्वस्मात्‌। नः। अंहँस:। नि:। पिपर्तन॥ १॥ पे को 
हु 


पदार्थ :-(इन्द्रम) विद्युतं परमैश्वर्यवन्तं सभाध्यक्ष॑ं वा (मित्र सर्वसुहृदं वा (वरुणम) 
क्रियाहेतुमुदानं वरगुणयुक्‍तं विद्वांस वा (अग्निम) सूय से क्षेत्र वा (ऊतये) रक्षणाद्यर्थाय 
(मारुतम्‌) मरुतां वायूनां मनुष्याणामिदं वा (शर्द्ध:) बलुप्र 
जगत्‌ तत्कारणं जनित्वं वा (हवामहे) कार्यसिद्धयर्थ गृह्ीम 
इव (दुर्गात) कठिनाद्‌ भूजलान्तरिक्षस्थमार्गात्‌ (द् 
(सुदानव:) शोभना दानवो दानानि येषां 
पापाचरणात्‌ तत्फलाद दुःखाद्वा (निः) 

अन्वय:-हे सुदानवो वसवो दिद्वांसो ! 


हक प्रीकृर्गी: (रथम्‌) विमानादिक॑ यानम्‌ (न) 
शुभगुणेषु ये वसन्ति तत्सम्बुद्धो 
0 स््रीतू) अखिलातू (नः) अस्मान्‌ (अंहसः) 


5-2 सम्यडः निष्पादितेन विमानादियानेनातिकठिनेषु 
संसाध्य सर्वस्माद्‌ दारिद्रयादिदु:खान्मुक्त्वा जीवन्ति 
वा विदित्वोपकृत्य संसेव्यातुलं सुखं प्राप्तु 


मार्गेष्वपि सुखेन गमनागमने 
तथेवे श्वरसृष्टिस्थान्‌. पृथि 


शकनुवन्ति॥ १॥ 
पदार्थ :- 22 ; उत्तम-उत्तम दान आदि काम वा (वसव:) जो विद्यादि शुभ गुणों में 
वस रहे हों वे हे /विद्वानो! तुम लोग (स्थम) विमान आदि यान को (न) जैसे (दुर्गात) भूमि, जल वा 
अन्तरिक्ष के कुठिन शार्ग से बचा लाते हो वैसे (नः) हम लोगों को (विश्वस्मात) समस्त (अंहसः) पाप 
घप्तेन) बचाओ, हम लोग (ऊतये) रक्षा आदि प्रयोजन के लिये (इन्द्रम) बिजुली वा 


4वाले से भाध्यक्ष (मित्रम) सब के प्राणरूपीवन वा सर्वमित्र (वरुणम्‌) काम करानेवाले उदान 
क्त विद्वान्‌ (अम्निम्‌) सूर्य्य आदि रूप अग्नि वा ज्ञानवान्‌ जन (अदितिम्‌) माता, पिता, 


शिाका।,ठवकाधा ४८१८ ४६४5० (।]45 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]]46 0 953.) 


अष्टक- १। अध्याय-७। वर्ग-२४ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्‍्त- हु । 
१०६ 


पुत्र उत्पन्न हुए समस्त जगत्‌ के कारण वा जगत्‌ की उत्पत्ति (मारुतम) पवनों वा मनुष्यों जे (2 
(शर्द्ध:) बल को (हवामहे) अपने कार्य की सिद्धि के लिये स्वीकार करते हैं॥१॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे मनुष्य अच्छी प्रकार सिद्ध 

यान से अति कठिन मार्गों में भी सुख से जाना-आना करके कामों को 7 
उपकार 


दुःख से छूटते हैं, वेसे ही ईश्वर की सृष्टि के पृथिवी आदि पदार्थों वा विद्वानों 
उनका अच्छे प्रकार सेवन कर बहुत सुख को प्राप्त हो सकते हैं॥ १॥ 


पुनस्ते कीदृशा इत्युपदिश्यते॥ ्ष 
फिर वे कैसे हैं, यह विषय अगले मन्त्र में ) 


ते। आदित्या:। आ। गत सर्व$तांतये। भूत। देवा:। हू 
सु5दानव:। विश्वस्मात्‌। नः। अंहँंस:। निः प्र पिपर्तन॥ २॥ 
पदार्थ :-(ते) (आदित्या:) कारणरूपे 
गच्छत। अत्र दृद्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। ( 
लोटि मध्यमबहुवचने बहुलं छन्दसीति 
(वृत्रतूर्येषु) वृत्राणां शत्रूणां मेघावयवानां 


: पदार्था: (आ) क्रियायोगे (गत) 
सुखाय (भूत) भवत। अत्र गत भूतेत्युभयत्र 
6 कपल दिव्यगुणवन्तस्तत्संबुद्धी दिव्यगुणा वा 
| संग्रामेषु (शंभुव:) ये शं सुखं भावयन्ति 


अन्वय:-हे देवा विद्वांसो! वे जि था ये आदित्या देवा: सूर्यादय: पदार्थास्ति वृत्रतूर्य॑षु शंभुवों भवन्ति, तथैव 
यूयमस्माकं सनीडमागतागत्य वृ रस वो भूत। अन्यत्‌ पूर्ववत्‌॥ २॥ 


भावार्थ :-अत्र लर:। यथेश्वरेण सृष्ठ: पृथिव्यादय: पदार्था: सर्वेषां 


प्राणिनामुपकाराय उ कक पत्रेषामुपकाराय दिद्वद्धिर्नित्यं वर््तितव्यमू। यथा सुदृढस्य यानस्योपरि 
स्थित्वा देशान्तरं ग॒त्वा व्यापौरेणं/विजयेन वा धबनप्रतिष्टे प्राप्य दारिद्रद्याप्रतिष्ठा भ्यां विमुच्य सुखिनो भवन्ति, 
गद 


; रहे देव :) दिव्यगुणवाले विद्वान्‌ जनो! जेसे (आदित्या:) कारणरूप से नित्य दिव्यगुण 
सृच्य दि पदार्थ हैं (ते)वे (वृत्रतूर्य्यषु) मेघावयवों अर्थात्‌ बादलों का हिंसन विनाश करना 

श्ण उन संग्रामों में (शंभुवः) सुख की भावना करानेवाले होते हैं, वैसे ही आप लोग हमारे 
, गत) आओ और आकर शत्रुओं का हिंसन जिनमें हो उन संग्रामों में (सर्वतातये) समस्त 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८तांट ६४5४० (।]46 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (]47 0 953.) 


११४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ पे 
सुख के लिये (शंभुव:) सुख की भावना करानेवाले (भूत) होओ। शेष मन्त्रार्थ प्रथम मन्त्र के सवि 
जानना चाहिये॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे ईश्वर के बनाये हुए >्य 
सब प्राणियों के उपकार के लिये हैं, वेसे ही सबके उपकार के लिये विद्वानों को 
रखना चाहिये। जेसे अच्छे दृढ़ विमान आदि यान पर बेठ देश-देशान्तर को जा, वा 
विजय से धन और प्रतिष्ठा को प्राप्त हो, दरिद्रता और अयश से छूट कर कई हैं, वेसे हीविद्वान्‌ 
जन अपने उपदेश से विद्या को प्राप्त कराकर सबको सुखी करें॥ २॥ 

पुनस्ते कीदृशा जुआ | 
फिर वे कैसे हों, यह विषय अगले मन्त्र में उपदेश 
अव॑न्तु नः पितर॑: सुप्रवाचना उत देवी देवपुत्रे ऋतावृर्धा। 


रथ न दुर्गाईसव: सुदानवो विश्वस्मान्नो पा नि 
अवन्तु। नः। पितर:। सु5प्रवाचना:। उत। देवी देव5पुत्रे। ऋत5वृधां। रथम्‌। न। 
दुः5गात्‌। वस॒व:। सु5दानव:। विश्वस्मात्‌। नः। अंहेस:। नि:। 

पदार्थ :-(अवन्तु) रक्षणादिभि: पालयमन्तु हक [_्‌ (पितरः) विज्ञानवन्तो मनुष्या: 
(सुप्रवाचना:) सुष्ठु प्रवाचनमध्यापनमुपदेशनं च 9 अपि (देवी) दिव्यगुणयुक्‍ते द्यावापृथिव्यो 
भूमिसूर्यप्रकाशौ (देवपुत्रे) देवा दिव्या विद्वांसो: क्ता: पर्वतादयो वा पुत्रा पालयितारों ययोस्ते 


(ऋतावृधा) ये ऋतेन कारणेन वर्धतां ते (सर 


पूर्वबत्‌॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्र व कर: । यथा दिव्यौषध्यादिभि: प्रकाशादिभिश्व भूमिसवितारौ 
सर्वान्‌ सुखेन वर्धयत: तश् तग्ने मनुष्यान्‌ सुशिक्षाध्यापनाभ्यां विद्यादिसद्गुणेषु वर्धयित्वा 
सुखिन: कुर्वन्ति। यथा छयोपरि स्थित्वा दुःखेन गम्यानां मार्गाणां सुखेन पारं गत्वा समग्रात्‌ 


क्लेशाद्विमुच्य सुखिनो १ ते दुष्टगुणकर्मस्वभावात्‌ पृथक्कृत्याउस्मान्‌ धर्माचरणे वर्धयन्तु॥ ३॥ 
के दिव्य गुण अर्थात्‌ अच्छे-अच्छे विद्वान्‌ जन वा अच्छे रत्नों से युक्त 
हैं वा जो (ऋतावृधा) सत्य कारण से बढ़ते हैं वे (देवी) अच्छे गुणोंवाले 
'श जेसे (न:) हम लोगों की रक्षा करते हैं, वेसे ही (सुप्रवाचना:) जिनका अच्छा 
जा १; वे (पितर:) विशेष ज्ञानवाले मनुष्य हम लोगों को (उत) निश्चय से (अवन्तु) रक्षादि 


। शेष मन्त्रार्थ प्रथम मन्त्रार्थ के तुल्य समझना चाहिये।॥ ३॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८१वां८ ६४5४० (47 0 4953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]46 ० 953.) 


अष्टक- १। अध्याय-७। वर्ग-२४ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्‍्त- हु । 
१०६ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे दिव्य औषधियों और प्रकाश [2 
से भूमि और सूर्य्यमण्डल सबको सुख के साथ बढ़ाते हैं, वेसे ही आप्त या जन 
अच्छी शिक्षा और पढ़ाने से विद्या आदि अच्छे गुणों में उन्नति देकर सुखी करते हें उत्तर्म रथ 
आदि पर बैठ के दुःख से जाने योग्य मार्ग के पार सुखपूर्वक जाकर समग्र क्लेश 
हैं, वेसे ही वे उक्त विद्वान्‌ दुष्ट गुण, कर्म और स्वभाव से अलग कर हम लोम़ें को 
उन्नति देवें॥ ३॥ 


पनस्तान्‌ कथं भतानपयज्ञीरन्नित्यपदिश्यते॥ 
फिर उनको कैसे उपयोग में लावें, यह विषय हज ली ॥ 


नराशंसं वाजिनं वाजयबन्निह क्षयद्वीरं पषंणं 


० छल 


रथ न दुर्गाह्डसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो ऐड॥ 


नराशंसम्‌। वाजिन॑म्‌। वाजयन्‌। डह। क्षयत्‌5वीरम। बे; अ ईमहे। रथंम्‌। न। दु:5गात्‌। वस॒व:। 
सु5दानव:। विश्वस्मात्‌। नः। अंहँस:। नि:। पिपर्तन॥ ४॥ 


पदार्थ :-(नराशंसम) नृभिराशंसितुं (वाजिनम्‌) विज्ञानयुद्धविद्याकुशलम्‌ 
(वाजयन्‌) विज्ञापयन्तो योधयन्तो वा। अत्र /र (को जे लिगिति जस: स्थाने सु:। (इह) अस्यां सृष्टो 
(क्षयद्वीरम) क्षयन्त: शत्रूणां नाशकर्त्तारो कस ध्यक्षस्य तम्‌ (पृषणम्‌) शरीरात्मनो: पोषयितारम्‌ 
(सुम्ने:) सुखेर्युक्तम्‌ (ईमहे) प्राप्नुयाम्‌। (जि महल श्यनो लुक्‌। (रथं, न०) इति पूर्ववत्‌॥४॥ 
अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथा व क्तं नराशंसं वाजिनं क्षयद्वीरं पूषणं चेमहे तथा त्व॑ याचस्व। 
अन्यत्‌ पूर्ववत्‌॥ ४॥ 
भावार्थ :-वयं ण्फ्र त्‌स | प्रो मनुष्यान्‌ मित्रतया प्राप्य श्रेष्ठयानयुक्ता: शिल्पिन इव 
दुःखात्पारं गच्छेम।॥४॥ 
पदार्थ :-हे 8 कर उत्तमोत्तम पदार्थों के विशेष ज्ञान कराने वा युद्ध करानेहारे 
हम लोग (इह) इस सृष्टि में (सुंग्ने:) सुखों से युक्त (नराशंसम्‌) मनुष्यों के प्रार्थना कराने योग्य विद्वान्‌ 
को तथा रे विशेर्ष ज्ञेन और युद्धविद्या में कुशल (श्षयद्वीरम) जिसके शत्रुओं को काट करनेहारे 
वीर और जो शरीर वा आत्मा की पुष्टि करानेहारा है, उस सभाध्यक्ष को (ईमहे) प्राप्त होवें, 
हल त्तूँ याचना कर। शेष मन्त्रार्थ प्रथम मन्त्र के तुल्य जानना चाहिये।४॥ 
:-हम लोग शुभ गुणों से युक्त सुखी मनुष्यों की मित्रता को प्राप्त होकर श्रेष्ठ यानयुक्त 
समान दु:ख से पार हों॥४॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0८वांट ६४5४० (]48 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।श9५५०७.॥ (]]49 0 953.) 


११४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 पे 


पुनस्ते कीदृशा इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वे कैसे हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ (0 
बृहस्पते सदमिन्न: सुगं कृधि शूं योर्यत्ते मनुर्हितं तदीमहे। ध्ष 
रथ न दुर्गाह्डंसव: सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहंसो निष्पिपर्तन॥ ५॥ 
बृह॑स्पते। सम इतू। न॒ः। सु5गम्‌। कृधि। शम्‌॥। यो:। यत्‌। ते। +€केर 


दुः5गात्‌। वस॒व:। सु5दानव:। विश्वस्मात्‌। न॒ः। अंहंस:। नि:। पिपर्तन॥ ५॥ 


पदार्थ :-(बृहस्पते) परमाध्यापक (सदम्‌) (इत्‌) एवं (नः) अस्मभ्यम्‌ ले सुष्ठु गच्छन्ति 
यस्मिन्‌ (कृधि) कुरु निष्पादय (शम्‌) सुखम्‌ (यो:) धर्मार्थमोक्षप्रापणम्‌ (मनुर्हितम) मनुषो 
मनसो हितकारिणम्‌ (तत्‌) (ईमहे) याचामहे (रथं न०) इति पूर्ववत्‌' (कक 

अन्वय:-हे बृहस्पते! ते तव यन्मनुर्हितं शं योश्वास्ति को ं  सुगं कृधि तद्दयमीमहे। 
अन्यत्पूर्ववत्‌॥ ५॥ 


१ )] क्रन्णय 


भावार्थ :-मनुष्येर्यथा5 ध्यापकाद्विद्या सड्गृह्मते विद्वद्धयश्व स्वीकृत्य दुःखानि 
विनाशनीयानि॥ ५॥ 

पदार्थ :-हे (बृहस्पते) परम अध्यापक अर््ध हे 
(मनुर्हितम) मन का हित करनेवाला (शम्‌) सुख् 
तथा (यत्‌) जो (सदम्‌ इत्‌) सदैव तुम (नः) #सरे लि; 
(तत्‌) उस उक्त समस्त सुख को हम 
चाहिये। ५॥ 


बष गति से पढ़ानेवाले! (ते) आपका जो 
पे धर्म, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति कराना है 
सुगम) सुख (कृधि) करो अर्थात्‌ सिद्ध करो 


हैं। शेष मन्त्रार्थ प्रथम मन्त्र के तुल्य समझना 


भावार्थ :-मनुष्यों को से विद्या ली जाती है, वेसे ही सब विद्वानों से 
विद्या लेकर दु:ःखों का विनाश 
या च कि कुर्य्यादित्युपदिश्यते॥ 
फिर पढ़ने अं शस् ग्रेंवाले क्या करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


' काटे निवांढ ऋषिरहददूतये। 

(मुदानवो विश्वस्मान्नो अंहंसो निष्पिपर्तन॥ ६॥ 

संस 5हन॑म्‌। शची३5पतिम्‌। काटे। निउवांढ:। ऋषि:। अह्ृत्‌। ऊतयें। सथम्‌॥ न। ढुः5गात्‌। 
पमात्‌। न॒ः। अंहंस:। नि:। पिप॒र्तन॥ ६॥ 


शि्ाका।,ठवकावा ४८१तांट ६४६० (।449 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाशा9५५३७.॥ (50 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-२४ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्त- हु स्‍ 
*स्मि! अब् (2 


१०६ 


स्तोमानामित्यौपमन्यवो5त्राप्यस्थ वधकर्मैव भवति। (निरु०३.११) (वृत्रहणम्‌) शत्रूणां 
हन्तेरत्पूर्वस्थ। (अष्टा०८.४.२२) इति णत्वम्‌। (शचीपतिम्‌) वेदवाच: पालकम्‌ (काटे) कट 


सकला विद्या यस्मिन्नध्यापने व्यवहारे तस्मिन्‌ (निवाढः) नित्यं सुखानां दवा (ऋषि: 


अध्यापको5 ध्येता वा (अह्नत्‌) अह्ययेत्‌ (ऊतये) रक्षणाद्याय (रथ, न, दुर्गात्‌०) इति ३ ट 

अन्वय:-कुत्सो निवाढ ऋषि: काट ऊततये यं वृत्रहणं शचीपतिमिन्द्रमह्नत्‌, तं वय 4 यत्पूर्न॒वुत्‌॥ ६॥ 

भावार्थ :-नहि विद्यार्थिना कपटिनो5 ध्यापकस्य समीपे स्थातव्यं हल षांसमीपे स्थित्वा 
विद्वान्‌ भूत्वर्षिस्वभावेन भवितव्यम्‌। स्वात्मरक्षणायाधर्माद्धीत्वा धर्म सदा रन कल 

पदार्थ :-(कुत्स:) विद्यारूपी बज्र लिये वा पदार्थों को छिन्ननर्िब करबे :) निरन्तर सुखों 
को प्राप्त करानेवाला (ऋषि:) गुरु और विद्यार्थी (काटे) ० | की वर्षा होती है, उस 
अध्यापन व्यवहार में (ऊतये) रक्षा आदि के लिये जिस 9) #त्रुओं को विनाश करने वा 
(शचीपतिम्‌) वेदवाणी के पालनेहारे (इन्द्रमू) परमैश्चर्य्यव (को के अधीश को (अह्ृत्‌) बुलावे, 
हम लोग भी उसी को बुलावें। शेष मन्त्रार्थ प्रथम मन्त्र के जे चाहिये॥ ६॥ 


भावार्थ :-विद्यार्थी को कपटी पढ़ानेवाले श्क्छ नहीं चाहिये, किन्तु आप्त दिद्वानों के 
समीप ठहर और विद्वान होकर ऋषिजनों के स्व५ । च् रे तु 


चाहिये और अपने आत्मा की रक्षा के 


ममहन्ताम। अदिति:। सि 


पदार्थ :-(टेवे :) 


्ब् सह वर्त्तमान: (नः) अस्मान्‌ (देवी) दिव्यगुणयुक्ता 
विद्यी+ैनि) (पातु) (देव:) विद्वान्‌ (त्राता) सर्वाभिरक्षक (त्रायताम) (अप्रयुच्छन्‌) 
इति पूर्ववत्‌॥७॥ 


५ व दरेवे: सह वर्त्तमानो5प्रयुच्छस्त्राता देवो विद्वानस्ति स नो निपातु, या देव्यदिति: सर्वास्त्रायताम्‌। 
कक णो5दिति: सिन्धु: पृथिवी उत द्यौर्मामहन्ताम्‌॥७॥ 


शिाका।,ठवकाधा ५८वांट ६४5४० (]50 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाशा9५५४.॥ (]5] ० 953.) 


११०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ फ 


भावार्थ :-मनुष्यर्यो5प्रमादी विद्वत्सु विद्वान्‌ विद्यारक्षको विद्यादानेन सर्वेषां सुखवर्द्धको 


सत्कृत्य विद्याधर्मो जगति प्रसारणीयौ॥७॥ (0) 
अन्न विश्वेषां देवानां गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सड्भतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ ध्षे 


इति पषद्ुत्तरशततमं १०६ सूक्‍तं चतुर्विशों २४ वर्गश्च समाप्त:॥ 
पदार्थ :-जो (देवैः) विद्वानों वा दिव्य गुणों के साथ वर्तमान (अप्रयुच्छन्‌) ग हुआ 
(त्राता) सबकी रक्षा करनेवाला (देव:) विद्वान्‌ है, वह (न:) हम लोगों की 8 आर , पाल) निरन्तर रक्षा करे 


तथा (देवी) दिव्य गुण भरी सब गुण अगरी (अदितिः) प्रकाशयुक्त विद्या [) रक्षा करे 
(तत्‌) उस पूर्वोक्त समस्त कर्म को (न:) और हम लोगों को (मित्र:) कक रत श्रेष्ठ विद्वान्‌ 
(अदिति:) अखण्डित नीति (सिदश्चु:) समुद्र (प्रथिवी) भूमि ( 7 सूर्ग्य का प्रकाश 
(मामहन्ताम) बढ़ावें अर्थात्‌ उन्नति देवें॥'७॥ 


भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि जो अप्रमादी, हक विद्या की रक्षा करनेवाला 
विद्यादान से सबके सुख को बढ़ाता है, उसका सत्कार धर्म का प्रचार संसार में 
करें॥७॥ 

इस सूक्‍त में समस्त विद्वानों के लक का 0१ सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूक्‍्त 


के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिये॥ 


यह एक सो छः: वाँ १०६ | २४ वर्ग पूरा हुआ॥ 


शिाका।,ठवकाधा 0८तांट ६४5४० (]45] 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाशा9५५३७.॥ (52 0०0 953.) 


अथ त््यूचस्य सप्तोत्तरशततमस्य सूक्‍्तस्याड्रिरस: ऋषि:। विश्वे देवा देवता:। १ विराट त्रिष्ठ॒प्‌। 


हे दे 
२ निचृत्‌ त्रिष्टप॥ ३ त्रिष्टप्‌ च च्छन्द:। बैवत: स्वर:॥ थ 


के 
विश्रे देवा: कीदुमा इ्त्युपदिश्यते॥ 
अब तीन ऋचावाले एकसौ सातवें सूकत का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में ्् कष 


कैसे हों, यह उपदेश किया है॥ 
यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्ममादित्यासो भवता मृद्यन्त:। 
आ वोछ8र्वाची सुमतिर्ववृत्याद्होश्रिद्या वरिवोवित्तरासंत्‌॥ १॥ 


यज्ञ:। देवानाम। प्रतिं। एति। सुम्मम्‌। आदित्यास:। भव॑त। मृल्लयन्त॑ 0४ :) आर्वाची। सुडम॒ति:। 
व॒वृत्यात्‌। अंहो:। चित्‌। या। वरिवोवित्‌3त॑रा असंतू॥ १॥ 
पदार्थ :-(यज्ञ:) सड्ढत्या सिद्ध: शिल्पाख्य: ५५५ लक ) प्राप्नोति प्रापयति। 


अत्रान्तर्गतो ण्यर्थ:। (सुम्मम) सुखम्‌ (आदित्यास:) ॥ विद्वांस: (भवत) 
अत्रान्येषामपि दृश्यत इति दीर्घ:। (मृडयन्त:) अर अल ) [_ (अर्वाची) इदानीन्तनी 
(सुमति:) शोभना प्रज्ञा (ववृत्यात्‌) वर्त्तेत। अत्र ट शप: स्थाने श्लुश्च। (अंहो:) 
विज्ञानवत्‌। अत्राहि धातोरौणादिक उः > | (या) (वरिवोवित्तरा) वरिव: सेवन 
विद्वद्वन्दन॑ वा यया सुमत्या सातिशयिता (असत) 

अन्वयः-हे मृडयन्त आदित्यासो विद्वांसो 


वों5होररव्वाची सुमतिर्ववृत्यात्‌ सा चिदस्मभ्यं व 
भावार्थ :-अस्मिञ्ञगति 


या: शिल्पक्रिया: प्रत्यक्षीकृतास्ता: सर्वेभ्यो 


मनुष्येभ्य: प्रकाशिता: कार्या यतो ऋीरर वोजनुष् पर शल्पक्रिया: कृत्वा सुखिन: स्यु:॥ १॥ 
पदार्थ :-(म्डयन्त :) (2 न्क्वि-केरते हुए (आदित्यास:) सूर्य्य के तुल्य विद्यायोग से प्रकाश 


को प्राप्त विद्वानो! तुम जो ०) न्गम्‌) विद्वान] की (यज्ञ) संगति से सिद्ध हुआ शिल्प काम (सुम्मम्‌) 
सुख की (प्रति, वतन करोजु/ है, उसको प्रकट करनेहारे (भवत) होओ, (या) जो (वः) तुम 
लोगों को (अंहो:) हे ९ वैसे (अर्वाची) इस समय की (सुमति:) उत्तम बुद्धि (ववृत्यात्‌) 
वर्त्ति रही हे वह /चित्‌) भी हम लोगों के लिये (वरिवोवित्तरा) ऐसी हो कि जिससे उत्तम जनों की 


अच्छी प्रकार अप [षो(आ, असत्‌) सब ओर से होवे॥ १॥ 
भावार्थ :"ड्स सेंसार में विद्वानों को चाहिये कि जो उन्होंने अपने पुरुषार्थ से शिल्पक्रिया प्रत्यक्ष 


(है उनके सब मनुष्यों के लिये प्रकाशित करें कि जिससे बहुत मनुष्य शिल्पक्रियाओं को 


न , उनको 


॥ १॥ 
पुनस्ते कीदृशा इत्युपदिश्यते॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४5४० (52 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (53 07 953.) 


११०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ऐ पे 


फिर वे कैसे हों, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
उप॑ नो देवा अवसा गमन्त्वद्विरसां सामभि: स्तूयमाना:। (0) 
इन्द्र इन्द्रियर्मरुतों मरुद्धिरादित्यैनों अर्दितिः शर्म यंसत्‌॥ २॥ 


॥ | अड्विरसाम्‌ | | स्का 
उप। नः। देवा:। अवसा। आ। ग॒म॒न्तु। अद्विरसाम्‌। साम5भि:। स्तूयमाना:। इन्द्र; 


मरुत्‌उभि:। आदित्यै:। न॒ः। अर्दिति:। शर्म। यंस॒त्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-(उप) सामीप्ये (नः) अस्माकम्‌ (देवा:) हक (तय गत (अवसा) ( : 
(गमन्तु) गच्छन्तु (अड्डिरसाम) प्राणविद्याविदाम्‌ (सामभिः) ै रे पा ) (इन्द्र) 
सभाद्यध्यक्ष: (इच्धियै:) धने: (मरुत:) पवना: (मरुद्धि:) (आदित्यै:) 
पूर्णविद्येर्मनुष्येर्ददादशभिमसिर्वा सह (नः) अस्मभ्यम्‌ (अदिति:) ॥ (शर्मम) सुखम्‌ 
(यंसत्‌) यच्छन्तु प्रददतु। अत्र वचनव्यत्ययेन बहुवचनस्थान ! 
अन्वय:-सामभि: स्तूयमाना आदिर्यैर्मरुद्धिरिन्द्रिये: सहेन्द्रो एक 'रसां नो5स्माकमवसोपागमन्तु 


ते नोउस्मभ्यं शर्म्म यंसत्‌ प्रददतु॥ २॥ 
भावार्थ :-जिज्ञासवो येषां विदुषां विद्वांसो रा सामीप्यं गच्छेयुस्ते नेव 
विद्याधर्मसुशिक्षाव्यवहारं विहायान्यत्कर्म कदाचित्व >जत :, अत सुखं सततं सिध्येत्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-(सामभि:) सामवेद के गानों प्र) स्तुति को प्राप्त होते हुए (आदित्यै:) 
प हे वा पवनों और (इन्द्रिये:) धनों के सहित 
(इन्द्र) सभाध्यक्ष (मरुत:) वा पवन (अदिति: ॥ का पिता वा सूर्य्य प्रकाश और (देवा:) विद्वान्‌ 
जन (अटड्विरसाम) प्राणविद्या के ्म लोगों के (अवसा) रक्षा आदि व्यवहार से (उप, 
आ, गमन्तु) समीप में सब प्रकार ख़े ओर ) हम लोगों के लिये (शर्म) सुख (यंसत्‌) देवें॥२॥ 
भावार्थ :-ज्ञानप्रचार र् ; विद्वानों के समीप वा विद्वान्‌ जन जिन विद्यार्थियों के 
विस क्षा कि व्यवहार को छोड़ कर और कर्म कभी न करें, जिससे 
बे; सिद्धि हो॥ २॥ 
पुनस्ते कीदृशा इत्युपदिश्यते॥ 
पलक कैसे हों, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
तन्न णस्तदग्निस्तर्दर्यमा तत्स॑विता चनों धात्‌। 
वरुणो मामहन्तामर्दिति: सिश्च॑ं: पथिवी उत द्यौ:॥३॥ २५॥ 
हो न॒ः। इन्द्र। तत्‌। वरुण:। तत्‌। अग्नि:। तत। अर्यमा। तत्‌॥। सबिता। चन॑:। धात्‌। तत। न॒ः। मित्र:। 
[॥ अर्दिति:। सिश्ु:। पथिवी। उत। द्यौ:॥ ३॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८१८ ६४5० (53 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ (]54 0 953.) 


अप्टक-१। अध्याय-७। वर्ग- २५ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूकत- हक कं 
१०७ 


पदार्थ :-(तत) धनम्‌। अन्नम्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (इन्द्र:) विद्युत्‌ धनाध्यक्षो वा (तत्‌) सर कि (/ 
(वरुण:) जल गुणैरुत्कृष्टो वा (तत्‌) आत्मसुखम्‌ (अम्नि:) प्रसिद्धो भौतिको न्यायमार्गे मयित] विन 
वा (तत्‌) इन्द्रियसुखम्‌ (अर्यमा) नियन्ता वायुर्न्यायकर्त्ता वा (तत्‌) सामाजिकं है? “वि 
धर्मकृत्येषु प्रेरको वा (तन्नो मित्रो०) इति पूर्वबत्‌॥ ३॥ ५ 

अन्वय:-यथा मित्रो वरुणो5दिति: सिन्धु: पृथिवी उत द्यौर्वा मामहन्तां ततू तथेन्द्रो मरे 2 ग्म ॥) ! 
तत्‌ सविता तच्च नो धात्‌॥३॥ 

भावार्थ :-विद्ठद्धियथा  संसारस्था:  पृथिव्यादय: "लक 
सुखप्रदातृभिर्भवितव्यम्‌॥ ३॥ 

अन्न विश्वेषां देवानां गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह 

इति सप्तोत्तरशततमं १०७ सूकतं आप २ 

पदार्थ :-जैसे (मित्र:) मित्रजन (वरुण:) श्रेष्ठ विद्वान्‌ 
समुद्र (प्रथिवी) भूमि (उत) और (द्यौ:) सूर्य आदि का 
करते हैं (तत्‌) वैसे (इन्द्र) बिजुली वा धनाढ्य जन (तत्‌) उस धन वा अन्न को 
अर्थात्‌ उनके दिये हुए धनादि पदार्थ को (वरुण:) गण से उत्कृष्ट (तत्‌) उस शरीरसुख को 
(अग्नि)) पावक अग्नि वा न्यायमार्ग में त बी व पविद्ञान“(तत्‌) उस आत्मसुख को (अर्यमा) 
नियमकर्त्ता पवन वा न्यायकर्त्ता सभाध्यक्ष (तत्‌),/्ड्ाः ४ | के-ख्रुख को (सविता) सूर्य वा धर्म कार्य्यों में 
प्रेरणा करनेवाला धर्मज्ञ जन (तत्‌) उस साम सा औ्रौर (चन:) अन्न को (धात्‌) धारण करता वा 
धारण करे॥ ३॥ 

भावार्थ :-जेसे संसारस्थ पृथिवी 
होना चाहिये॥ 


डत आकाश (सिश्चु:) 
को (मामहन्ताम) आनन्दित 


पुख देनेवाले हैं, वेसे ही विद्वानों को सुख देनेवाले 


इस सूक्‍त में समस्त रे ॥ जा का वर्णन है। इनसे इस सूक्त की पिछले सूक्‍त के अर्थ के 
साथ संगति है, यह जानना 
यह एकसौ और पच्चीसवाँ २५ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा 0८१तांट ६४5४० (54 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (55 0 953.) 


अथाष्टोत्तरस्थ शततमस्य त्रयोदशर्च्चस्य सूक्‍्तस्याड्रिसस: कुत्स ऋषि:। इन्द्राग्नी देवते। 


१,८,१२ निचृत्‌ त्रिष्टप॥ २,३,६, ११ विराट त्रिष्ठपत ७, ९ ,१० , १३ त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। धैवत; (0 
स्वर:। ४ भुरिक्‌ पड़ि:। ५ पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अध व्स्पयोर्गुणा उपदिश्ययन्ते॥ 


अब एक सौ आठवें सूक्‍त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र से दो-दो इकट्ठे पदा 
गुणों का उपदेश किया है॥ 
य इंन्द्राग्नी चित्रतमो सथों वाम॒भि विश्वानि भुवनानि च्टे। 


तेना यांत॑ सरथ तस्थिवांसाथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य॥ १॥ 
य:। इन्द्राग्नी इति। चित्र5त॑म:। रथ:। वाम। अभि। विश्वानि। श्र । चष्टे।-लेबी। आ। यातम्‌। स॒5र्थम्‌। 


तस्थिउवांसां। अथ। सोम॑स्थ। पिबतम्‌। सुतस्य॥ १॥ 

पदार्थ :-(य:) (इन्द्राग्गी) वायुपावको (चित्रतम:) अतिर 
विमानादियानसमूह : (वाम्‌) एतो (अभि) अभित: (विश 
दर्शयति। अत्रान्तर्गतो ण्यर्थ:। (तेन) (आ) (यातम्‌) 
सैन्यमुत्तमां सामग्रीं वा (तस्थिवांसा) स्थितिमन्तौ ( अध 
रसम्‌ (पिबतम्‌) पिबतः (सुतस्य) ईए 

अन्वय:-यश्चित्रतमो रथो वामेतो 
सरथमायातं समनन्‍्ताद्‌ गमयत: सुतस्य सोमस्य हि 


ध्वरूपगुणक्रियायुक्त: (रथ:) 

ध णि्‌(् भूगोलस्थानानि (चष्टे) 
3) 

तो गेट वा (सरथम) रथे: सह वर्त्तमानं 


टी ) रसवत: सोमवल्ल्यादीनां समूहस्य 


भावार्थ :-मनुष्ये: कलासु सम्प्रयोज्य 
चालितैवाय्वग्न्यादिभिर्युक्तैविम कि १ मुद्रभूमिमार्गेष. देशान्तरानू_ गत्वा55गत्य. सर्वदा 
स्वाभिप्रायसिद्धयानन्दरसो भोव 


पदार्थ :-(य:) जो (चि #ऐक्ा अद्भुत गुण और क्रिया को लिए हुए (रथः) विमान 


आदि यानसमूह गण ही श्रुत्बासा) ठहरे हुए (इन्द्रागी) पवन और अग्नि को प्राप्त होकर 
(विश्वानि) सब दाना एक स्थानों को (अभि, चष्टे) सब प्रकार से दिखाता है। (अथ) इसके 
अनन्तर 254 दोनों अर्थेर्त्‌ पवन और अग्नि (सरथम्‌) रथ आदि सामग्री सहित सेना वा उत्तम 
हुए अच्छी प्रकार अभीष्ट स्थान को पहुंचाते हैं तथा (सुतस्य) ईश्वर के 


) सोम आदि के रस को (पिबतम्‌) पीते हैं (तेन) उसे समस्त शिल्पी मनुष्यों 
आना चाहिये॥ १॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ४८वां८ट ६४5४० (55 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]]56 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-७। वर्ग-२६-२७ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्त- ५१ । 
१०८ 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि कलाओं में अच्छी प्रकार जोड़ के चलाये हुए 5०१३० ' 
आदि पदार्थों से युक्त विमान आदि रथों से आकाश, समुद्र और भूमि मार्गों में एक ्े 


को जा-आकर सर्वदा अपने अभिप्राय की सिद्धि से आनन्दरस भोगें॥ १॥ 
पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 
फिर वे कैसे हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ थे 


यावदिदं भुवनं विश्वमस्त्युरुव्यचां वरिमतां गभीरम्‌। 


तावा अयं पात॑वे सोमों अस्त्वरमिन्द्राग्गी मनसे युवभ्य 
यावत्‌। इृदम्‌॥ भुवनम्‌। विश्व॑म्‌। अस्ति। उरु5व्य्चां। वरिमता। गे ताजे! अब! पात॑वे। सोम॑:। 
[। इति मन॑से | 

आस्तु। अर॑म। इन्द्राग्नी इति। मन॑से। युव5भ्याम्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-(यावत्‌) (इदम) प्रत्यक्षाप्रत्यक्षलक्षणम्‌ (५ (कफ पधिकरणम्‌ (विश्वम्‌) जगत्‌ 


(अस्ति) वर्त्तते (उरुव्यचा) बहुव्याप्त्या (वरिमता) ब ध्यत् (गभीरम्‌) अगाधम्‌ (तावान्‌) 
तावत्प्रमाण: (अयम्‌) (पातवे) पातुम्‌ (सोम:) कस : (अस्तु) भवतु (अरम) पर्याप्तम्‌ 
(इन्द्राग्गी) वायुसवितारी (मनसे) विज्ञापयितुम्‌ (युव्र/ “न 

अन्वयः-हे मनुष्या! यूयं यावदुरुव्यचा वर्कर 
मनस इन्द्राग्गी अरमतो युवभ्याम्‌ पातवे तावन्त॑ बोश्॑ टेबे 

भावार्थ :-विचक्षणै: स 
व्यापकत्वस्वरूपेण वर्त्तेते। जे 
सुखेन भवितव्यम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! 


प्रीनं गभीरं भुवनमिदं विश्वमस्ति तावानयं सोमो5स्ति 

ने भू च-स्वाव ॥ २॥ 

्‌थं, बेध्य॑ यु््रे यत्र मूर्तिमन्‍्तो लोका: सन्ति, तत्र तत्र वायुविद्युतो 
पोमर्थ्यमस्ति तावदेतदगुणान्‌ विज्ञाय पुरुषार्थनोपयोज्यालं 


रा जितना (उरुव्यचा) बहुत व्याप्ति अर्थात्‌ पूरेपन और 
(वरिमता) बहुत आई [) गहरा (भुवनम्‌) सब वस्तुओं के ठहरने का स्थान 
(इदम्‌) यह प्रकट हक जगत्‌ (अस्ति) है, (तावान) उतना (अयम्‌) यह (सोम:) उत्पन्न 
हुआ पदार्थों का समूह है, मनसे) विज्ञान कराने को (इन्द्राग्गी) वायु और अग्नि (अरम) परिपूर्ण 
हैं, इससे ( 2 भ्यीमे) उन <दोनों से (पातवे) रक्षा आदि के लिये उतने बोध और पदार्थ को स्वीकार 
करो॥ २॥ 


धावार्थ:-विचारशील पुरुषों को यह अवश्य जानना चाहिये कि जहाँ-जहाँ मूर्तिमान्‌ लोक हें, 
वहाँ >ह और बिजुली अपनी व्याप्ति से वर्त्तमान हैं। जितना मनुष्यों का सामर्थ्य है, उतने तक 
त्क्श्‌ं । # गण के न -की:जानकर और पुरुषार्थ से उपयोग लेकर परिपूर्ण सुखी होवें॥ २॥ 


शिाका।,ठवकाधा ५८तांट ६४5० (]56 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाशा9५५३४.॥ (57 0 953.) 


११५६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे पे 


पुनस्तो कथंभूतावित्युपदिश्यते॥ 
फिर वे कैसे हैं, यह अगले मन्त्र में उपदेश किया है॥ 


चक्राथे हि सश्च १३ नाम॑ भद्गं संध्रीचीना वृत्रहणा उत स्थ:। 


ताविन्द्राग्नी सप्चयजञ्ञा निषद्या वृष्ण: सोम॑स्य वृषणा वृषेथाम्‌॥ ३ का । 
चक्राथे इति। हि। सप्रकू। नाम। भद्रम्‌। सप्रीचीना। वृत्र॒/हनौ। उत। स्थ:। तौ। स॒प्रयज्ञा। 
नि5सच्यी। वृष्ण:। सोम॑स्थ। वृषणा। आ। वृषेथाम्‌॥ ३॥ 


कल्याणकरम्‌ (सश्नीचीना) सहाझ्जत: सड्भतोौ (वृत्रहणौ) वृत्रस्य मेघस्य 2 भवत: 
(तौ) (इन्द्राग्ी) पूर्वोक्तो (सश्नयज्ञा) सहप्रशंसनीयो (निषद्य) हक दृश्यत इति 


दीर्घ:। (वृष्ण:) पुष्टिकारकस्य (सोमस्थ) रसवत गण के ) पोषकौ। अत्र सर्वत्र 
द्विवचनस्थाने सुपां सुलुगित्याकारादेश:। (आ) (वृषेथाम) ब्र्षतः) शः प्रत्यय आत्मनेपदं 
च॥ ३॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यो सप्रीचीना वृत्रहणौ सप्नयञ्जा ( सोमस्य वृषणेन्द्राग्नी भद्रं सप्रयडः नाम 
चक्राथे कुरुत उतापि कार्यसिद्धिकरौ स्थो वृषेथां सुखं वर्ष | लक गनज्तु ३॥ 

भावार्थ: - पुपय ॥ नोपयोजनीयाविति॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (सप्लीचीना 
(सप्रयज्ञा) और एक साथ बड़ाई करने#य 
(सोमस्य) रसवान्‌ पदार्थसमूह की (व्रषण्म 


) नित्य स्थिर होकर (वृष्ण:) पुष्टि करते हुए 
द (इन्द्राग्नी) पूर्व कहे हुए अर्थात्‌ पवन और 
सैर पु करनेवाले (सप्नयक्‌) एक संग प्रकट होते हुए (नाम) 

जल को (चक्राथे) करते हैं (उक्त, ओर-का ्ू्सि करनेहारे (स्थः) होते (वृषेथाम) और सुखरूपी वर्षा 


०. पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 
फिर वे कैसे हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८०तां८ ६४5४० (457 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (]56 0० 953.) 


अप्टक-१। अध्याय-७। वर्ग- २६-२७ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्त- हक की 
१०८ 


समू5इंद्धेषु। अमिष। आनजाना। य॒त5खुर्चा। बर्हि: ऊमू5इतिं। तिस्तिराणा। ती ०) सो: 2 
परि$सिक्‍तेभि:। अर्वाक्‌। आ। इन्द्राग्नी इतिं। सौमनसाय। यातम्‌॥ ४॥ 4. 


पदार्थ :-(समिद्धेषु) प्रदीप्तेषु (अग्निष) कलायम्त्रस्थेषु (आनजाना) प्रसि 
अत्राद्चु धातोर्लिट: स्थाने कानच्‌। (यतख्रुचा) यता उद्यता खुच: खुग्वत्कलादयो, 4 
सुपां सुलुगिति द्विवचनस्थान आकारादेश:। (ब्हि:) अन्तरिक्षे (3) ( प्र) यजैक्‌- 
(तीब्रै:) तीक्ष्णवेगादिगुणै: (सोमै:) रसभूतैर्जलैः (परिषिक्तेभि:) सर्वथा ब्र 
पश्चात्‌ (आ) समन्तात्‌ (इन्द्राग्गी) वायुविद्युतो (सौमनसाय) पसुख 

अन्वयः-हे मनुष्या! यूयं यौ यतखुचा तिस्तिराणानजानेन्द्राग्नी 
सत्स्वर्वाग्‌ बर्हिर्यातमु सौमनसायायातं गमयतस्तो सम्यक्‌ परीक्ष्य कार्य्यसिद्धये 

भावार्थ :-यदा शिल्पिभि: पवनस्सौदामिनी च व 
प्रभवन्ति॥ ४॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो तुम (यतस्नरुचा) जिनमें 55५ होम करने के काम में जो खुचा 
होती है, उनके समान कलाघर विद्यमान ( ३०५ यन्त्रकलादिकों से ढांपे हुए होते हें 
(आनजाना) वे आप प्रसिद्ध और प्रसिद्धि व ड्द् बनी) वायु और विद्युत्‌ अर्थात्‌ पवन और 
बिजुली (तीब्रै)) तीक्ष्ण और वेगादिगुणयुक्त हि मै परे 
की हुई सिंचाइयों के सहित (समिद्धेषु) ३ है ग 'लिते हुए (अम्निषु) कलाघरों की अग्नियों के होते 


(अर्वाक्‌) पीछे (ब्हि:) अन्तरिक्ष में (बातेम हे पोते हैं (3) और (सौमनसाय) उत्तम से उत्तम सुख के 
लिये (आ) अच्छे प्रकार आते भी/हें पकी अच्छी शिक्षा कर कार्यसिद्धि के लिये कलाओं में लगाने 


चाहिये। ४॥ 
भावार्थ :-जब जब लैफुत क्षीर बिजुली कार्यसिद्धि के अर्थ कलायन्त्रों की क्रियाओं से 
युक्त किये जाते हैं, तब भ के लिये समर्थ होते हैं॥ ४॥ 
हक 95 : शिल्पविद्याक्रियाकुशलस्य शिल्पिनश्व कर्माण्युपदिश्यन्ते॥ 
हर ऐ स्वा्ठी और शिल्पविद्या की क्रियाओं में कुशल शिल्पीजन के कामों को अगले 
मन्त्र में कहा है॥ 


चक्रधुर्वी्याणि यानि रूपाण्युत वृष्णयांनि। 


प्ररूप जलों से (परिषिक्तेभि:) सब प्रकार की, 


कि प्रत्ञानिं सख्या शिवानि तेभि: सोम॑स्य पिबतं सुतस्य॥५॥२६॥ 


शि्ाका।,ठवाधा ५८वां८ट ६४5० (]458 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (59 0 953.) 


११५८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 


यानि। इन्द्राग्गी इति। चक्रथु:। वीर्याणि। यानिं। रूपाणिं। उत। वृष्ण्यांनि। या। वाम्‌। प्रत्नानि। के 
शिवानिं। तेभिं:। सोम॑स्थ। पिबतम्‌। सुतस्य॥ ५॥ 


| 
पदार्थ :-(यानि) (इन्द्राग्नी) स्वामिभृत्यौ (चक्रथु:) कुर्य्यातम्‌ (वीर्याणि) ही 
न्स्र ) 


कर्माणि (यानि) (रूपाणि) शिल्पसिद्धानि चित्ररूपाणि यानादीनि वस्तूनि (उत) 
पुरुषार्थयुक्तानि कर्माणि (या) यानि (वाम्‌) युवयो: (प्रत्नानि) प्राक्तनानि ( सख्युः 
कर्माणि (शिवानि) मड्नलमयानि (तेभि:) ते: (सोमस्य) बे (प्रिबतम्‌) 


(सुतस्य) निष्पादितस्य॥५॥ 


अन्वय:ः-हे इन्द्राग्नी! यो वां यानि वीर्याणि यानि रूपाणि वृष्ण्यानि कम रे, शिवानि सख्या सन्ति 
तेभिस्तै: सुतस्य सोमस्य रसं पिबतमुतास्मभ्य॑ सुखं चक्रथु: कुर्यातम्‌॥५॥ () 


भावार्थ :-अत्रेन्द्रशब्देन धनाढ्यो5ग्निशब्देन विद्यावान्‌ राज पुद्यत्रै नहि विद्यापुरुषार्थाभ्यां 


विना कार्यसिद्धि: कदापि जायते न च मित्रभावेन विना सर्वदा ्ऊ भवितुं शक्यस्तस्मादेतत्‌ 
सर्वदाअनुष्ठेयम्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्राग्गी) स्वामी और सेवक ! ( ) जो (वीर्याणि) पराक्रमयुक्त 
काम (यानि) जो (रूपाणि) शिल्पविद्या से हि (कट जिनका रूप वे विमान आदि 
यान और (वृष्ण्यानि) पुरुषार्थयुक्त काम (या) दोनों के (प्रत्नानि) प्राचीन (शिवानि) 
मड़लयुक्त (सख्या) मित्रों के काम हैं (तेभि: ) निकाले हुए (सोमस्य) संसारी वस्तुओं 
के रस को (पिबतम्‌) पिओ (उत) नेक हम (चक्रथु:) उनसे सुख करो॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में इन्द्र शब्द से और अग्नि शब्द से विद्यावान्‌ शिल्पी का ग्रहण 


28 सिद्धि कभी नहीं होती और न मित्रभाव के विना 
काम सर्वदा करने योग्य हैं॥५॥ 
अप यु ॥ 

हैं; यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


किया जाता है, विद्या और पुरुषार्थ 
सर्वदा व्यवहार सिद्ध हो सकता 


५ सोप॑स्य पिबतं | 
भ्ज स् हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य॥ ६॥ 
सोम॑ ह | 
यत्‌। प्रथमम्‌। वाम्‌। वृणान:। अयम्‌। सोम॑:। असुरै:। न॒ः। वि5हर्व्य॑:। ताम्‌। सत्याम्‌। श्रद्धाम्‌। 
अभि। आ। ॥ सोम॑स्य। पिबतम्‌॥ सुतस्य॥ ६॥ 


[) वच: (अब्भवरम्‌) उक्तवानस्मि (प्रथमम) (वाम) युवाभ्यां युवयोर्वा (वृणान:) 
| आस प्रत्यक्ष: (सोम:) उत्पन्न: पदार्थसमूह: (असुरैः) विद्याहीनेर्मनुष्ये: (न:) अस्माकम्‌ 
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(विहव्य:) विविधतया ग्रहीतुं योग्य: (ताम) (सत्याम) (श्रद्धाम) (अभि) (आ) (हि) ) (2 
आगच्छतम्‌ (अथ) आनन्तर्ये। (सोमस्य) इति पूर्ववत्‌॥६॥ 

अन्वय:-हे स्वामिशिल्पनो! वां प्रथमं यदहमत्रवमसुरैर्वृणानो विहव्योयं गण उस्माकं तां 
सत्यां श्रद्धामभ्यायातमथ हि किल सुतस्य सोमस्य रसं पिबतम्‌॥६॥ 

भावार्थ :-जन्मसमये सर्वे5विद्वांसो भवन्ति पुनर्विद्याभ्यासं कृत्वा विद्वां मूर्खा 
ज्येष्ठा विद्यावन्तश्च कनिष्ठा गण्यन्ते कोडपि भवेत्‌ परन्तु तं प्रति सत्यमेव 0 न कब्नित्‌ [॥६॥ 

पदार्थ :-हे स्वामी और शिल्पी जनो! (वाम्‌) तुम्हारे लिये ( (यत्‌) जो मैंने 
(अब्रवम) कहा वा (असुरै:) विद्याहीन मनुष्यों की (वृणान:) कि. 3 हैक :) अनेकों प्रकार 
से ग्रहण करने योग्य (अयम्‌) यह प्रत्यक्ष (सोम:) "मर हूँ [तुम दोनों का] हे, 
उससे (नः) हम लोगों की (ताम) उस (सत्याम्‌) सत्य ( (अभि, आ, यातम्‌) अच्छी 
प्रकार प्राप्त होओ (अथ) इसके पीछे (हि) एक निश्चय के खा हि; (से निकाले हुए (सोमस्य) संसारी 
वस्तुओं के रस को (पिबतम्‌) पिओ॥ ६॥ (५ 


फिर-विद का अभ्यास करके विद्वान्‌ भी हो 
#र्ज्द रे निष्ठ गिने जाते हैं। सबको यही चाहिये कि 
पी के प्रति असत्य न कहें॥६॥ 


भावार्थ :-जन्म के समय में सब मूर्ख होते (हैं औ 
जाते हैं, इससे विद्याहीन मूर्ख जन ज्येष्ठ और रे क्ष्नूज 
कोई हो परन्तु उसके प्रति सांची (सत्य) ही कहिं,'वि 


पी कहो 

फिर बा े हि 

यर्दिन्राग्गी मद॑थ: स्वे ब्रह्मणि राज॑नि वा यजत्रा। 
अतः परि' हर यातमथा पिबतं सुतस्य॥ ७॥ 


यत। इन्द्राग्नी "को ्थः दुरोणें। यत्‌। ब्रह्मणिं। राज॑नि। वा। य॒जत्रा। अत॑:। परि। वृषणौ आ। 
हि। यातम्‌। अथ। सोम॑स्य। पुतिस्य॥ ७॥ 
पदार्थ :-(यत्‌) यतः ) (मदथः) हर्षथ: (स्वे) स्वकीये (दुरोणे) गृहे (यत्‌) यतः 


नर हे [ (शजनि) राजसभायाम्‌ (वा) अन्यत्र (यजत्रा) सड्गम्य सत्कर्त्तव्यौ (अतः) 
कारणात्‌ ( १ णौ) सुखानां वर्षयितारौ। अन्यत्पूर्ववत्‌॥७॥ 

५ का णो यजत्रा इन्द्राग्नी ! युवां यद्यत: स्वे दुरोणे यद्‌ यस्मिन्‌ ब्रह्मणि राजनि वा मदथो5त: कारणात्‌ 
कर य्तमथहि खलु सुतस्य सोमस्य पिबतम्‌॥७॥ 


शस 
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११६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ े 
भावार्थ :-यत्र यत्र स्वामिशिल्पिनावध्यापकाध्येतारी राजप्रजापुरुषो वा गच्छेतां खत्वाप्ठेत 2 


तत्र तत्र सभ्यतया स्थित्वा विद्याशान्तियुक्तं वच: संभाष्य सुशीलतया सत्यं वदतां सत्यं प्र [७॥ (3 
पदार्थ :-हे (वृषणो) सुखरूपी वर्षा के करनेहारे (यजत्रा) अच्छी प्रकार मिल कर न कह 
के योग्य (इन्द्राग्गी) स्वामी सेवको ! तुम दोनों (यत्‌) जिस कारण (स्वे) अपने न में [) 
जिस कारण (ब्रह्मणि) ब्राह्मणों की सभा और (राजनि) राजजनों की सभा (वा 
(मदथ:) आनन्दित होते हो (अतः) इस कारण से (परि, आ, यातम्‌) सब मेजर आओ (अघे, हि,) 


इसके अनन्तर एक निश्चय के साथ (सुतस्यथ) उत्पन्न हुए (सोमस्य) संसारी [ को [) 
पिओ॥७॥ 

भावार्थ :-जहाँ-जहाँ स्वामि और शिल्पि वा पढ़ाने और श्र और प्रजाजन जायें 
वा आवें वहाँ-वहाँ सभ्यता से स्थित हों, विद्या और शान्तियुक्त और अच्छे शील का 


ग्रहण कर सत्य कहें और सुनें॥७॥ 
पुनस्तो 
फिर वे कैसे हैं पर विषय है॥ 
यर्दिन्राग्नी यहुंषु तुर्वशेषु यदडुब्नुष्वनुषु ए 


रत स्‍थ 
अत: परि वृषणावा हि यातमथा सोम  पिजते ुतस्थे॥। ८॥ 


० 
हिल 3 
यत्‌। इन्द्राग्नी इति। यहुंषु। तुर्वशेष॒॥ यत् ु। ऊर्मृषु। पूरुषँ। स्थ:। अत॑:। परि। वृषणौ। आ। हि। 


यातम्‌॥ अथ। सोम॑स्थ। पिबतम्‌। सुतस्य॥ ८॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) यतः गज अल प्रयत्नकारिषु मनुष्येषु (तुर्वशेषु) तूर्वन्तीति 
तुरस्तेषां वशा वशं कर्तारो कह ओ (बुह्मुषु) द्रोहकारिषु (अनुषु) प्राणप्रदेषु (पूरुषु) 
परिपूर्णसद्गुणविद्याकर्मसु मनुष्मेषु। पञ्जविशतिर्मनुष्यनामसु पठितम्‌। (निघं०२.३) (स्थः) 
(अतः) (परि०) इति पूर्ववत्‌ 


अन्वयः-हे ता फ तुर्वशेषु यददुह्युष्वनुषु पूरुषु यथोचितव्यवहारवर्त्तिनी स्थोडत: कारणात्‌ 
सर्वेषु वृषणो सन्‍्तावायातं हि (पल प्य सोमस्य रसं परि पिबतम्‌॥ ८॥ 
भावार्थ: पेनाधिकृती मनुष्येषु यथायोग्यं वर्त्तेते, तावेब तत्कर्मसु सर्वेर्मनुष्ये: 


(_) 
व सिर : सम्पादनीया:॥ ८॥ 


) स्वामि शिल्पिजनो! तुम दोनों (यत्‌) जिस कारण (यदुषु) उत्तम यत्न 

गा में वा (तुर्वषु) जो हिंसक मनुष्यों को वश में करें उनमें वा (यत्‌) जिस कारण (दुह्लुषु) 
वा (अनुषु) प्राण अर्थात्‌ जीवन सुख देनेवालों में तथा (पुरुष) जो अच्छे गुण, विद्या वा 
हैं, उनमें यथोचित अर्थात्‌ जिससे जेसा चाहिये वैसा वर्त्तनेवाले (स्थ:) हो (अतः) इस 
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अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-२६-२७ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूकत- ५१ कं 
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कारण से सब मनुष्यों में (वृषणो) सुखरूपी वर्षा करते हुए (आ, यातम्‌) अच्छे प्रकार शक कि, एक 
निश्चय के साथ, (अथ) इसके अनन्तर (सुतस्य) निकाले हुए (सोमस्य) जगत्‌ के 


(परि, पिबतम्‌) अच्छी प्रकार पिओ॥ ८॥ 

भावार्थ :-जो न्याय और सेना के अधिकार को प्राप्त हुए मनुष्यों में हर्क ले सब 
मनुष्यों को चाहिये कि उनको ही उन कामों में स्थापन अर्थात्‌ मानकर कामों करें॥ ८। 

पुनरेतो भौतिकौ च कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 
फिर वे और भौतिक इन्द्र और अग्नि कैसे हैं, यह विषय कमर है॥ 

यर्टिन्द्राग्गी अवमस्यां पृथिव्यां मंध्यमस्याँ परमस्यामुत 

अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं 

यत्‌। इन्द्राग्नी इति। अवमस्याम्‌। पृथिव्याम्‌। मध्यमस्याम्‌ 


आ। हि। यातम्‌॥ अथ सोम॑स्यथ। पिबतम्‌। सुतस्य॥ ९॥ 


अन्वयः-हे इन्द्राग्नी! यद्‌ न कप सध्य शयै््तापि परमस्यां पृथिव्यां स्वराज्यभूमावधिकृतो स्थस्तौ 
सर्वदा सर्वे रक्षणीयो स्त:। अतोऊत्र 5ञयातं हि खल्वथ तत्रस्थं सुतस्य सोमस्य रस॑ 
पिबतमित्येक:॥ १॥ ९॥ 

यद्‌ याविमाविन्द्राग्नी /ड 
भूत्वा55यातमागच्छतो हि खल्व बे 
सम्पादनीय:॥ २॥९॥ 

भावार्थ :-अत्र (लेफोरे जजरि: उत्तममध्यमनिकृष्टगुणकर्मस्वभावभेदेन यद्यद्राज्यमस्ति तत्र 


तत्रोत्तममध्यम प्वेभावान्‌ मनुष्यान्‌ संस्थाप्य चक्रवर्त्तिराज्यं कृत्वा55नन्द: सर्वेर्भोक्‍्तव्य:। 
धर्जूलोकेष्वत्रेस्थिती पवनविद्युतौ विज्ञाय संप्रयुज्य कार्यसिद्धिं सम्पाद्य दारिद्रयादिदु:खं 


मध्यमस्यामुतापि परमस्यां पृथिव्यां स्थो5तो5त्र परिवृषणों 
रसं पिबतं पिबतस्तौ कार्यसिद्धये प्रयुज्य मनुष्येरमहालाभ: 


मध्यम (उत) और (परमस्याम्‌) उत्तम गुणवाली (प्रथिव्याम) अपनी राज्यभूमि में 
हुए (स्थ:) हो वे सब कभी सबकी रक्षा करने योग्य हो (अतः) इस कारण इस उक्त 


ताक 
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११६२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 

राज्य में (परि, वृषणो) सब प्रकार सुखरूपी वर्षा करनेहारे होकर (आ, यातम) आओ (हि) लि 

निश्चय के साथ (अथ) इसके उपरान्त उस राज्यभूमि में (सुतस्य) उत्पन्न हुए (सोमस्य) 6 पदार्थों > 

के रस को (पिबतम्‌) पिओ, यह एक अर्थ हुआ॥ १॥ ९॥ 
(यत्‌) जो ये (इन्द्राग्गी) पतन और बिजुली (अवमस्याम्‌) निकृष्ट री ध्य 

वा (परमस्याम्‌) उत्तम गुणवाली (पृथिव्याम्‌) पृथिवी में (स्थ:) हैं (अतः) इससे श्रहाँ 

सब प्रकार से सुखरूपी वर्षा करनेवाले होकर (आ, यातम्‌) आते और कक जे 

निश्चय के साथ जो (सुतस्य) निकाले हुए (सोमस्य) पदार्थों के रस को ( हें, काम 

सिद्धि के लिये कलाओं में संयुक्त करके महान्‌ लाभ सिद्ध मर चाहिये। 
भावार्थ:-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है। उत्तम, मध्यम और स्वभाव के 

भेद से जो-जो राज्य हैं, वहाँ-वहाँ वेसे ही उत्तम, मध्यम, गुण, भाव के मनुष्यों को 

स्थापन कर और चक्रवर्त्ती राज्य करके सबको आनन्द तक ! चाहिये। ऐसे ही इस सूृष्षि में 

ठहरे और सब लोकों में प्राप्त होते हुए पवन और बिजुली कर अच्छे प्रकार प्रयोग कर 

॥९॥ 


तथा कार्य्यों की सिद्धि करके दारिद्र्य दोष सबको नाश व 


) 


पिबतं सुतस्य॥ १०॥ 


प्‌॥ अवमस्याम्‌॥। उत। स्थ:। अत:। परि। वृषणो। 


आ। हि। यातम। अथ। सोमस्य। पिब 


पे कस तेस्य ७ 
पदार्थ :-(यत्‌) यो (इाग्नो) (घर श्र 


कं 


भावार्थ :-द्विविधावि स्त:। एकावुत्तमगुणकर्मस्वभावेषु स्थितौ पवित्रभूमौ वा तावुत्तमौ 
यावपवित्रगुणव भावेष्व्‌शुद्धभूम्यादिपदार्थषु वा तिष्ठतस्ताववरी इमौ द्विधा पवनाग्नी 
उपरिष्टादधो5 भाभ्यां मन्त्राभ्यामवमपरमशब्दाभ्यां पूर्वप्रयुक्ताभ्यां 
लिशाधित का 


दे मन्त्र का अर्थ पिछले मन्त्र के समान जानना चाहिये। १०॥ 
:-इन्द्र और अग्नि दो प्रकार के हैं। एक तो वे कि जो उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव में स्थिर 
भूमि में स्थिर हैं, वे उत्तम और जो अपवित्र गुण, कर्म, स्वभाव में वा अपवित्र भूमि आदि 


शिाका।,ठवकावधा ४८तां८ ६४६० (63 0 953.) 


एफफ.वाज्धा।शा9५५४.॥ (64 0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-२६-२७ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्‍त- ५१ कं 
१०८ 


पदार्थों में स्थिर होते हैं वे निकृष्ट; ये दोनों प्रकार के पवन और अग्नि ऊपर-नीचे सर्वत्र ३४७४ (2 
दोनों मन्त्रों से (अवम) और (परम) शब्द जो पहिले प्रयोग किये हुए हैं, उनसे दो ने (' 
(अग्नि) के अर्थ को समझाया है, ऐसा जानना चाहिये॥ १०॥ 


अथ भौतिकाविद्धाग्नी कव क्‍्व वर्त्तेति इत्युपदिश्यते। न 
अब भौतिक इन्द्र और अग्नि कहाँ-कहाँ रहते हैं, यह उपदेश अगले | किशण है॥ 
यर्दिन्द्राग्नी दिवि छ्छो यत्पृथिव्यां यत्पर्वतैष्वोष॑धीष्व॒प्सु। 
अत: परि वृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं स 


भ्त:०) इति पूर्ववत्‌॥ ११॥ 
अन्वय:-यदिन्द्राग्गी दिवि यत्‌ पृथिव्यां (कबीर र्ुत्रीषु स्थो वर्त्तेत। अतः: परिवृषणौ तोौ 
ह्यायातमागच्छतो5 थ सुतस्य सोमस्य रसं पिबतम्‌॥ ११॥ 
भावार्थ :-यो ८ 
बहूनि कार्य्याणि साधयत:॥ ११॥ 
पदार्थ :-(यत्‌) जिस पक ( 4७ बिजुली (दिवि) प्रकाशमान आकाश में (यत्‌) 
जिस कारण (प्रथिव्याम्‌) पृथिवी में शथत्‌) कारण (पर्वतेषु) पर्वतों (अप्सु) जलों में और 
(ओषधीषु) ओषधियों में (स्थ:) ( (अतः) इस कारण (परि, वृषणौ) सब प्रकार से सुख की 
वर्षा करनेवाले वे (हि) नि कप , ) प्राप्त होते (अथ) इसके अनन्तर (सुतस्य) निकाले हुए 
(सोमस्य) जगत्‌ के 0 [ [) पीते है॥ ११॥ 
भावार्थ :-जो और कारणरूप अग्नि सब पदार्थों में विद्यमान हैं, वे जैसे के वैसे 
जाने और क्रियाओं में जोड़े कामों को सिद्ध करते हैं॥ ११॥ 
(2 पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 
फिर वे कैसे हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
््ट सूर्यस्य मध्यें दिवः स्वधयां मादयेथे। 
९ पररि वृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य॥ १२॥ 


शिाका।,ठवकावा 0८तांट ६४5४० (।64 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाशा9५५०७.॥ (]]65 0० 953.) 


न 


११६४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हज 
यत्‌। इन्द्राग्नी इति। उत्‌5ईता। सूर्यस्थ। मध्यें। दिव:। स्वधयां। मादयेथे इति। अत॑:। परि। वृषणौ। की 


हि। यातम्‌। अथ। सोम॑स्य। पिबतम्‌। सुतस्य॥ १२॥ (0) 
पदार्थ :-(यत्‌) यत: (इन्द्राग्नी) पूर्वोक्ती (उदिता) उदित्तौ प्राप्तोदयो (सूर्य्यस्य) सकल 
(मध्ये) (दिव:) अन्तरिक्षस्य (स्वधया) उदकेनान्नेन वा सह वर्त्तमानों (मादयेथे) नस :, पा२०) 


इति पूर्ववत्‌॥ १२॥ 
अन्वयः-यत्‌ याविन्द्राग्गी उदिता सूर्यस्य दिवो मध्ये स्वधया सर्वान्‌ मादयेथे द्र्् तो वृषणो 
परितो बाह्माभ्यन्तरत आगच्छतो हि खल्वथ सुतस्य सोमस्य रसं पिबतं पिबत:॥ १२॥ द्र्् 
भावार्थ :-नहि पवनविद्युद्धयां विना कस्यापि लोकस्य प्राणिनो 


तस्मादेती जगत्पालने मुख्यो स्त:॥१२॥ 
पदार्थ :-(यत्‌) जिस कारण (इन्द्राग्गी) पवन और री छत उदय को प्राप्त हुए 
(सूर्य्यस्य) सूर्य्यमण्डल के वा (दिव:) अन्तरिक्ष के (मध्ये) ब रत में ऐड [में (सब ) अन्न और जल से सबको 


(मादयेथे) हर्ष देते हैं (अतः) इससे (वृषणा) सुख की वर्षा केस्वेवार्लें (परि) सब प्रकार से (आ, 
यातम्‌) आते अर्थात्‌ बाहर और भीतर से प्राप्त होते औँ 35 है है कि (अथ) इसके अनन्तर 
(सुतस्य) निकाले हुए (सोमस्य) जगत्‌ के पदार्थों के उस की (पिब्रतम) पीते हैं॥ १२॥ 
भावार्थ :-पवन और बिजुली के विना र् के-जु# प्राणी की रक्षा और जीवन नहीं होते हैं, 
इससे संसार की पालना में ये ही मुख्य हैं॥ १२ 
धेनप कर ५: क्र वत्यपाटश्यते।। 
अब धनपति और सेनाप के वैसि जे यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
एवेन्द्राग्गी पपिवांसां स मलिक स्मरभ्यं सं जयत॑ धनानि। 
तन्नों मित्रो वरुणो बल महिन्तामदिरि रु सिश्धु: पथिवी उत द्यौ:॥ १३॥ २७॥ 


एव। इन्द्राग्नी इति। एंपिजवांसां। सुतस्थ। विश्वां। अस्मभ्यम्‌। सम्‌। जयत॒म्‌। धनानि। तत। न॒ः। मित्र: 
वरुण:। ममहन्ताम्‌। अर्दि हि ग १) ऐथिंवी। उत। दयौ:॥ १३॥ 


पदार्थ :-(एव) (धाएगी (इन्द्राग्नी) परमधनाढ्यो युद्धविद्याप्रवीणश्र (पपिवांसा) पीतवन्तौ 
आई (अस्मभ्यम्‌) (सम) (जयतम्‌) (धनानि) (तन्नो, मित्रो०) इति 


वरुणो5दिति: सिन्धु: पृथिवी उत द्यौर्यानि नो5स्मभ्यं मामहन्तां ततू तान्येव विश्वा धनानि सुतस्य 
संजयतं सम्यक्‌ साधयत:॥ १३॥ 


शिाका।,ठ6वकाधा ४८१८ ६४5० (]65 0 953.) 


एएफफज.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]]66 ० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-२६-२७ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्त- हु । 
१०८ 


भावार्थ:-नहि विद्वद्धयां बलिष्ठाभ्यां धार्मिकाभ्यां कोशसेनाध्यक्षाभ्यां प्र 
विद्यादिधनानि वर्धितुं शक्‍्यानि तथा मित्रादय: स्वमित्रेभ्य: सुखानि प्रयच्छन्ति, तथेव 
प्रजास्थेभ्य: प्राणिभ्य: सुखानि ददति तस्मात्सवैरेती सदा सम्पालनीयौ॥ ३॥ 


अत्र पवनविद्युदादिगुणवर्णनादेतत्सूक्तार्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह 25 वेद्यमा 
इत्यष्टोत्तरशततमं १०८ सूक्‍तं सप्त्विशो २७ वर्गश्न 
पदार्थ :-(मित्र:) मित्र (वरुण:) श्रेष्ठ गुणयुक्त (अदितिः) हे धु:) समुद्र 


(प्रथिवी) पृथिवी (उत) और (द्यौ:) सूर्य का प्रकाश जिनको (नः) है ५ (मामहन्ताम) 
बढ़ावें (तत्‌, एव) उन्हीं (विश्वा) समस्त (धनानि) धनों को श्ज्ट पदा निकाले हुए रस को 
(पपिवांसा) पिये हुए (इन्द्राग्गी) अति धनी वा युद्धविद्या में अस्मभ्यम्‌) हम लोगों के 
लिये (संजयताम्‌) अच्छी प्रकार जीतें अर्थात्‌ सिद्ध करें॥१३॥ 

भावार्थ :-विद्वानू, बलिष्ठ, धार्मिक, कोशस्वामी डर 
विना विद्या आदि धन नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे मित्र 


उत्तम पुरुषार्थ करनेवालों के 
जे | के लिये सुख देते हैं, वेसे ही 


पालना करें॥ १३॥ 
इस सूक्‍त में पवन और बिजुली आदि लि वर्णन से उसके अर्थ की पिछले सूक्‍त के अर्थ 


के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
यह एकसौ ग् 0 सत्ताईसवाँ २७ वर्ग पूरा हुआ॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तां८ट ६४5० (66 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (67 ए 953.) 


अथ नवोत्तरशततमस्याष्टर्च्चस्य सूक्‍्तस्याड्रिरस: कुत्स ऋषि:। इन्द्राग्गी देवते। १,३,४,६,८ 
निचृत्त्रिष्ठप॒॥ २,५ त्रिष्ठप्‌॥ ७ विराट त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवतः स्वर:॥ 


() 
एुनस्तों विद्वुग्नसिद्धानी कौदृग्ञावित्युपविश्यते॥ 
अब एकसौ नववें सूकत का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र से फिर वे भौतिक अग्नि “जे 


कैसे हैं, यह उपदेश किया है॥ 

वि हाख्यं मन॑सा वस्य॑ इच्छन्निन्द्राग्नी ज्ञास उत वां सजातान्‌ थे 

नान्या युवत्मम॑तिरस्ति मह्ं स वां धिय॑ वाजयन्तीमतक्षम्‌॥ १॥ 

वि। हि। अख्य॑म्‌। मन॑सा। वस्थ॑:। इच्छन्‌। इन्द्राग्नी इति। ज्ञास:। उत। ७७ गत्तन्‌। न। अन्या। युवत्‌। 
प्रम॑ति:। अस्ति। महाम। सः। वाम्‌। थियम्‌॥। वाज5यन्तीम। अतक्षम्‌॥ १॥ हि है 

पदार्थ :-(वि) विविधार्थ (हि) खलु (अख्यम) न कक [ (मनसा) विज्ञानेन 
(वस्यः) वसुषु साधे। छान्दसो वर्णलोपो वेत्युकारलोप:। का "आ विद्युद्धातिकावग्नी 
(ज्ञास:) जानन्ति ये तान्‌ विदुष: सृष्टिस्थान्‌ ज्ञातव्यान्‌ पदा हे अपि (वा) विद्यार्थिनां ज्ञापकानां 


| 
समुच्चये वा (सजातान्‌) सहोत्पन्नान्‌ (न) नहि (अन्या) [) मिश्रयित्रमिश्रको वा (प्रमति:) 
प्रकृश चासौ मतिश्र प्रमति: (अस्ति) (महाम्‌) कि युवाभ्याम्‌ (धियम्‌) उत्तमां प्रज्ञाम्‌ 


(वाजयन्तीम्‌) सबलानां विद्यानां प्रज्ञापिकाम्‌ ( वे तनकेओ [॥ १॥ 
अन्वय:-यथेन्द्राग्नी इच्छन्‌ वस्यो5हं ज्ञास ७ ्ज् नि मनसा ज्ञातुमिच्छन्‌ युवदहमेतान्‌ हि खलु व्यख्यं 
तथा यूयमपि विख्यात या मम प्रमतिरस्ति सा हे ध्यूमप्येस्तु /नान्‍या यथाहं वामध्यापकाध्येतृभ्यां वाजयन्तीं धियमतक्षं 


तथा सो<ध्यापको5 ध्येता चैनां मह्मं तक्षतु॥१॥ 
भावार्थ: -अत्र मा योग्यतास्ति सत्प्रीतिपुरुषार्थाभ्यां 
सद्ठिद्यादिबोधयन्तो त्युत्तमां ब र्थसिद्धिकराणि कार्याण्यवश्यं साध्नुवन्तु॥ १॥ 


जो दृष्टिगोचर अग्नि हैं, उनको (इच्छन) चाहता हुआ 
सके ह्मचर्य्य किया हे, उनमें प्रशंसनीय मैं तथा (ज्ञास:) जो ज्ञाताजन 
(न ! (सजातान्‌) वा एक संग हुए पदार्थों को (उत) और (वा) विद्यार्थी 
ज्ञान से जानने की इच्छा करता हुआ (युवत्‌) सब वस्तुओं को 


(वस्थ:) जिल्होंने 
हैं उनको वा जानने ये 
वा समझानेवालों #र 


यथायोग्य कायट् भरे रगवानेहारा मैं इनको (हि) निश्चय से (वि, अख्यम्‌) औरों के प्रति उत्तमता के साथ 
कहूं, वेसे कलेए यो: , जो मेरी (प्रमति:) प्रबल मति (अस्ति) है, वह तुम लोगों को भी हो, (न, 


मैं (बाम्‌) तुम दोनों पढ़ाने-पढ़नेवालों से (बाजयन्तीम) समस्त विद्याओं को 


शिाका।,ठवकावधा ५८वां८ट ६४5४० (67 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]66 0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-२८-२९ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्त- हक २ जि 
१०९ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में दो लुप्तोपमालड्डार हैं। मनुष्यों की योग्यता यह है कि ११३० 
पुरुषार्थ से श्रेष्ठ विद्या आदि का बोध कराते हुए अति उत्तम बुद्धि उत्पन्न कराकर ल्‍्े न 
की सिद्धि करानेवाले कामों को अवश्य सिद्ध करें॥ १॥ 
पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 
फिर वे कैसे हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ थे 


अश्रवं हि भूरिदावत्तरा वां विजामातुरुत वां घा स्थालात। 


अथा सोमस्य प्रय॑ती युवभ्यामिन्द्राग्नी स्तोम॑ जनयामि 

अश्रंवम्‌। हि। भूरिदाव॑त्‌इतरा। वाम्‌। विउ5जामातु:। उता वा। जेल स्‍ अथ। सोम॑स्य। प्र5यती। 
युवःभ्याम्‌। इन्द्रांग्नी इति। स्तोम॑म्‌॥। जनयामि। नव्यम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(अश्रवम) श्रुणोमि (हि) किल (भूरिदाव जे 
(वाम्‌) एतो (विजामातु:) विगतो विरुद्धश्व जामाता च मोह (उठ उत) अपि (वा) (घ) एवं। अत्र ऋचि 
तु० इति दीर्घ:। (स्थालात) स्वस्त्रीभ्रातु: (अथ) #्रि 
व्यवहारस्य॒(प्रयती) प्रयत्ये प्रदानाय। अत्र 
सुलुगितीकारादेश:। (युवभ्याम) एताभ्याम्‌ 
प्रकटयामि (नव्यम्‌) नवीनम्‌॥ २॥ 


गी: क्तिन्‌ तस्माच्चतुर्थ्यकवचने सुपां 
(स्तोमम्‌) गुणप्रकाशम्‌ (जनयामि) 


अन्वय:-यौ वामेतौ पातु: स्यालादुतापि वा धान्येभ्यश्रैव धनानि दापयत 
इत्यहमश्रवं अथ हि 0 क। ७ पोमस्य ग्रे दानाय नव्यं स्तोममहं जनयामि॥ १॥ 

भावार्थ :-सर्वेषां मनुष्य पदार्थानां गुणज्ञानसंप्रयोगाभ्यां नूतनं कार्य्य॑सिद्धिकरं 
कलायमन्त्रादिकं विधायानेकानि [चय क्र धर्मार्थकामसिद्धि: सम्पादनीयेति॥ २॥ 

पदार्थ :-जो (वाप्र3-ये एथ्रूरिद्वावत्तत) अतीव बहुत से धन की प्राप्ति करानेहारे (इन्द्राग्नी) 
बिजुली और भौतिक उक्त इन्द्राग्नी (विजामातु:) विरोधी जमाई (स्यालात) साले से 


(उत, वा) अथवा और (घ) ४ | जनों से धनों को दिलाते हैं, यह मैं (अश्रवम्‌) सुन चुका हूं (अथ 
हि) अभि ट्ह यु इनसै2(सोमस्य) ऐश्वर््य अर्थात्‌ धनादि पदार्थों की प्राप्ति करनेवाले व्यवहार के 
(प्रयती) के लिये (नव्यम्‌) नवीन (स्तोमम्‌) गुण के प्रकाश को मैं (जनयामि) प्रकट 
हर 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८वांट ६४5० (68 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (69 0 953.) 


न 


हश्द्ढ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 
भावार्थ :-सब मनुष्यों को बिजुली आदि पदार्थों के गुणों का ज्ञान और उनके अच्छे प्रकार 

में युक्त करने से नवीन-नवीन कार्य्य की सिद्धि करनेवाले कलायन्त्र आदि का विधान कर 0 जा 

को बना कर धर्म, अर्थ और अपनी कामना की सिद्धि करनी चाहिये॥ २॥ हैः 


पुनरेताभ्यां किन्न कर्त्तव्यमित्युपदिश्यते॥ 
फिर उनको क्‍या न करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है। 
मा छेद्य रश्मीरिति नाधमाना: पितृणां श॒क्तीर॑नुयच्छमाना:। थे “जे 

इन्द्रामनिभ्यां क॑ वृषणो मदन्ति ता ह्ाद्री धिषणाया उपस्थे॥ ३॥ 

मा। छेद्य। रश्मीन्‌। इति। नाधमाना:। पितुणाम। श॒क्ती:। आग चिट ;। #भ्याम्‌। कम्‌। वृष॑ण:। 
मदन्ति। ता। हि। अद्री इति। धिषणाया:। उप5स्थें॥ ३॥ 

पदार्थ :-(मा) निषेधे (छेदा) छिन्द्याम (रश्मीन) 4बिद्य पेन सि (इति) प्रकारार्थ 
(नाधमाना:) ऐशश्वर्य्यणाप्तिमिच्छुका: (पितृणाम्‌) पालकानां लव षां रक्षानुयुक्तानामृतूनां वा 
(शक्ती:) सामर्थ्यानि (अनुयच्छमाना:) कूल्ये ये अप । अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। 
(इन्द्रामिभ्याम) पूर्वोक्ताभ्याम्‌ (कम) सुखम्‌ (वृषण:) 'कुल ननति) मदन्ति) मदन्ते कामयन्ते। अत्र वा 
च्छन्दसि सर्वे विधयो भवन्तीति नुमभावो व्यत्य नह प 80 पढँ. तञ। (ता) तो (हि) खलु (अद्री) यो न 
द्रवतों विनश्यतः कदाचित्तो (धिषणाया:) प्र रे पप्स्थे)./समीपे स्थापयितव्ये व्यवहारे। अतन्र घजर्थे 
कविधानमिति कः: प्रत्यय:॥ ३॥ 

अन्वय:-यथा वृषणो यावद्री वर्त्तेत कर] वज्ञायैक्रभ्यामिन्द्राग्निभ्यां धिषणाया उपस्थे क॑ प्राप्य मदन्ति तथा 
पितृणां रश्मीन्‌ नाधमाना: शक्‍्तीरनुयच्छमाना/व २ वेज्ञाये वेद्यानां मूलं मा छेद्य॥ ३॥ 

भावार्थ :-ऐ श्वर्यकामेर्म नक्शा न केद्दाचिद्विदुषां सेवासड्रो त्यक्त्वा वसन्तादीनामृतूनां यथायोग्ये 


पदार्थ :-जेसे (वृषण, [_ जन्न'ज़ो (अद्री) कभी विनाश को न प्राप्त होनेवाले हैं (ता) उन 

इन्द्र और अग्नियों हर जान (इन्द्रामिभ्याम) इनसे (धिषणाया:) अति विचारयुक्‍त बुद्धि के 
(उपस्थे) समीप में आर है अर्थात्‌ उस बुद्धि के साथ में लाने योग्य व्यवहार में (कम) सुख 
्, * वा उस सुख की चाहना करते हैं, वैसे (पितृणाम्‌) रक्षा करनेवाले 

रक्षेत्से अनुयोग को प्राप्त हुए बसन्‍्त आदि ऋतुओं के (रश्मीन्‌) विद्यायुक्त ज्ञानप्रकाशों 
साथ चाहते (शक्ती:) वा सामर्थ्यों को (अनु यच्छमाना:) अनुकूलता के साथ 


डर पल लोग आनन्दित होते (हि) ही हैं ओर (इति) ऐसा जानके इन विद्याओं की जड़ 
को (मा छेड्ठा) न काटें॥ ३॥ 


विज्ञानसेवने च विहाय व जे ध्युन्नतिर्व्यवहारस्य सिद्धिश्व प्रयत्नेन कार्या॥ ३॥ 


शिक्षा ॥,ठवकावधा 0४८तां८ट ६४६० (]69 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।भा9५५४.॥ (]700०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-२८-२९ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्त- कक कं 
१०९ 


भावार्थ :-ऐश्वर्य की कामना करते हुए हम लोगों को कभी विद्वानों का हक और 
को छोड़ तथा वसन्‍्त आदि ऋतुओं का यथायोग्य अच्छी प्रकार ज्ञान और सेवन का न 
वर्त्ताव रखना चाहिये और विद्या तथा बुद्धि की उन्नति और व्यवहार सिद्धि उत्तम 


चाहिये॥ ३॥ 
पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ थे 
फिर वे कैसे हों, यह विषय अगले मन्त्र में कहा कक 
युवाभ्याँ देवी धिषणा मदायेन्द्राग्गी सोम॑मुशती सुनोति। पे 
तावश्चिना भद्गरहस्ता सुपाणी आ धांवतं मधुना पतण१३९ ) मप्सुऐ४॥ 


ते। तौ। अश्विना। भद्गृु5हस्ता। 


पदार्थ :-(युवाभ्याम्‌) (देवी) दिव्यशिक्षाश् (धिषणा) प्रज्ञा (मदाय) हर्षाय 
(इन्द्राग्नी) पूर्वोक्ती (सोमम्‌) ऐश्वर्यम्‌ (उशती) कामयूमानी-(सुनोति) निष्पादयति (तौ) (अश्विना) 
व्याप्तिशीलौ (भद्गहस्ता) भद्रकरणहस्ताविव गुणा णी) शोभना: पाण्यो व्यवहारा ययोस्तो 
(आ) समनन्‍्तात्‌ (धावतम्‌) धावयत: (मधुना) ज़रबे डर [) सम्पृडक्त (अप्सु) कलास्थेषु जलाशयेषु 
वर्त्तमानौ॥ ४॥ 


अन्वय:-या सोममुशती देवी धिषणा। उनके कार्य्याणि सुनोति तया याविन्द्राग्नी अप्सु मधुना पृड्क्‍त॑ 
भद्गहस्ता सुपाणी अश्विना मा: ं सनन्‍्तवाधावतं समन्तात्‌ यानानि धावयतम्‌॥४॥ 


भावार्थ :-मनुष्या यावत्‌ धेयो न सम्पादयन्ति तावहिद्युदादिभ्य: 


पदार्थभ्य उपकारं ग्रहीतुं न रे [_ प्रयत्नेन साधनीयम्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-जो अज (उजती) कान्ति करानेवाली (देवी) अच्छी-अच्छी शिक्षा और 
शास्त्रविद्या आदि से 3 “औ बुद्धि (मदाय) आनन्द के लिये (युवाभ्याम) जिनसे कामों को 
(सुनोति) सिद्ध करती है, से जो (इन्द्राग्गी) बिजुली और भौतिक अग्नि (अप्सु) कलाघरों के 


) जेल से (पद्म) सम्पर्क अर्थात्‌ संबन्ध करते हैं वा (भद्रहस्ता) जिनके उत्तम 
सक के तुल्य गुण (सुपाणी) और अच्छे-अच्छे व्यवहार वा (अश्विना) जो सब में 


शि्ाका।,ठवकावधा ५८तवांट ६४5४० (]70 ०0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।शा9५५४.॥ (]7] 0० 953.) 


११७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 कजि९ न 


भावार्थ :-मनुष्य जब तक अच्छी शिक्षा, उत्तम विद्या और क्रियाकौशलयुक्‍त बुद्धियों 
सिद्ध करते हैं, तब तक बिजुली आदि पदार्थों से उपकार को नहीं ले सकते। इससे इस छः अच्छे, > 
यत्न से सिद्ध करना चाहिये।।४॥ 


पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 
फिर वे दोनों कैसे हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
युवामिन्द्राग्गी वसुनो विभागे तवस्तमा शुश्रव वृत्रहत्ये। गच ८जेे 


तावासच्या बर्हिषिं यज्ञे अस्मिन्‌ प्र चर्षणी मादयेथां सुतस्य॥ ५॥ 


युवाम्‌। इन्द्राग्नी इतिं। वसुंन:। विउभागे। तव॒:उतमा। शुश्रव। वृत्र5 धछ सद्य। बर्टिषिं। यज्ञे। 
अस्मिन। प्रा चर्षणी इति। मादयेथाम्‌। सुतस्य॥ ५॥ 

पदार्थ :-(युवाम) एतो द्वो (इन्द्राग्नी) पूर्वोक्तो (वस पल) (विभागे) सेवनव्यवहारे 
(तवस्तमा) अतिशयेन बलयुक्तो बलप्रदी वा (शुश्रव) श्रणोमि प्य शत्रूसमूहस्य मेघस्य वा 
हत्या हननं येन तस्मिन्‌ सड़ग्रामे (तो) (आसझ्य) प्राप्य भोज 
उपवर्धयितव्ये (यज्ञे) सड़मनीये शिल्पव्यवहारे (अस्मिन्‌) 
पदनामसु पठितम्‌। (निघं०४.२) +- 
पषष्ठी॥ ५॥ 

अन्वय:-अहं वसुनो विभागे वृत्रहत्ये वा स्त इति शुश्रव श्रणोमि। अतस्तौ प्रचर्षणी 


अस्मिन्‌ बर्हिषि यज्ञे सुतस्य निष्पादितं मृत वि की न £मादेयेथाम]) 
भावार्थ:-मनुष्या याभ्यां धनाति शत्रून्‌ विजित्य सार्वभौम॑ राज्यं कर्त्तु शक्‍्नुवन्ति, 


व्श्य्गे) सेवन व्यवहार में (वृत्रहत्ये) वा जिसमें शत्रुओं और 
| (इन्द्राग्गी) बिजुली और साधारण अग्नि (तवस्तमा) 


से फ ँ 
वर्मण्णी) सम्यक्‌ सुखप्रापकौ। चर्षणिरिति 


हर्पश्नत: (सुतस्य) निष्पादितस्य। कर्मणि 


पदार्थ :-मैं (वसुनः) ः 
मेघों का हनन हो उस संग्राम 
अतीव बलवान्‌ और ब 
सुख को प्राप्त व 
(सुतस्य) पर, ये विमात्र रथ को (आसद्य) प्राप्त होकर (मादयेथाम्‌) आनन्द देते हैं॥५॥ 

घ- जिससे धनों का विभाग करते हैं वा शत्रुओं को जीत के समस्त पृथिवी पर 
राज्य कर कार्य की सिद्धि के लिये कैसे न यथायोग्य कामों में युक्त करें॥५॥ 

अथ वायुविद्युतो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 

“के पवन और बिजुली कैसे हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
: पृतनाहवेषु प्र पृथिव्या रिर्चाथे दिवश्र। 


शि्ाका।,ठवाधा 0८तां८ट ६४5४० (]]7] ०0 953.) 


एएफएज़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]7/20०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-२८-२९ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूकत- हक मल 
१०९ 


प्र सिश्भ्य: प्र गिरिभ्यों महित्वा प्रेन्द्राग्गी विश्वा भुवनात्यन्या॥ ६॥ 

प्रा चर्षणिउभ्य॑:। पृतना5हवेषु। प्र। परथिव्या:। रिर्चाथे इति। दिव:। च॒। प्र। हर 0५ । 
महित्वा। प्र। इन्द्राग्गी इति। विश्वा। भुव॑ना। अर्ति अन्या॥ ६॥ 

पदार्थ :-(प्र) प्रकृष्टार्थ (चर्षणिभ्य:) मनुष्येभ्य: (प्रतनाहवेषु) अक (प्र) 
(प्रथिव्या:) भूमेः (रिरिचाथे) अतिरिक्तो भवत: (दिव:) सूर्यात्‌ (च) : (प्र) 
(सिश्ुभ्य:) समुटद्रेभ्य: (प्र) (गिरिभ्य:) शैलेभ्य: (महित्वा) प्रशंसय्य ) वायुविद्युतो 


(विश्वा) अखिला (भुवना) भुवनानि लोकान्‌ (अति) (अन्या) 
अन्वय:-इन्द्राग्गी अन्या विश्वा भुवना अन्यान्‌ सर्वेल्लोकान्‌ म रत) ्ैंषु चर्षणिभ्य: प्रपृथिव्या 
प्रसिन्धुभ्य: प्रगिरिभ्य: प्रदिवश्च प्रातिरिरिचाथे प्रातिरिक्तो भवत:॥ वयररेत ॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। नहि को महान्‌ कश्चिदपि लोको 
भवितुमर्हति कुत एतो सर्वेल्लोकानभिव्याप्य स्थितावत:॥ 
पदार्थ :-(इन्द्राग्गी) वायु और बिजुली ( ( (भुवना) और समस्त लोकों को 
हि अॉड हुए युद्धों में (चर्षणिभ्य:) मनुष्यों से 
कक प्रकार समुद्रों वा (प्र गिरिभ्य:) अच्छे 
काम करे डे देते है।। ६॥ 
पोलुद्वार है। पवन और बिजुली के समान बड़ा कोई लोक 
अर कों को व्याप्त होकर ठहरे हुए हैं॥६॥ 
|) त्तारो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 
हैं? यह उपदेश अगले मन्त्र में इन्द्र और अग्नि नाम से 
किया हे॥ 
आ भरतं शिक्षतं वज़बाह अस्माँ इन्द्रागगी अवतं शचीभि:। 
न येभि: सपित्वं पितरों न आस॑न्‌॥ ७॥ 


[॥ व्नबाहू इति वज्र5बाहू। अस्मान्‌। इन्द्राग्नी इतिं। अवतम्‌। शचीभि:। इमे। नु। ते। 


१। स5पित्वम। पितर:। नः। आसंन्‌॥ ७॥ 
हे (आ) (भरतम्‌) धारयतम्‌ (शिक्षतम्‌) विद्योपादानं कारयतम्‌ (वच्रबाहू) वज्रौ बलवीर्य्य 
अस्मान्‌) (इन्द्राग्गी) अध्येत्रध्यापको (अवतम्‌) रक्षणादिकं कुरुतम्‌ (शचीभि:) कर्मभि: 


शिाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४5४० (]72०0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]]73 07 4953.) 
न 
११७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ध्ट 
प्रज्ञाभिर्वा (इमे) प्रत्यक्षा: (नु) शीघ्रम्‌ (ते) (रश्मय:) किरणा: (सूर्य्यस्य) मार्त्ृण्डमण्डलस्य की 
(सपित्वम्‌) समानं च तत्‌ पित्व॑ प्रापणं वा विज्ञानं च ततू। अत्र पिगतावित्यस्माद्‌ कर (७ 
प्रत्यय:। (पितर:) यथा जनका: (नः) अस्मभ्यम्‌ (आसन) भवन्ति॥७॥ 
अन्वय:-हे वज्बाहू इन्द्राग्नी! युवां य इमे सूर्यस्य रश्मय: सन्ति ते रक्षणादिकं च कु 
येभियैं: कर्मभिर्नों5स्मभ्यं सपित्वं प्रदायोपकारका आसन्‌ तथा शचीभिरस्मान्नाभरतं शिक्षतं सतत नव 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डर:। हे मनुष्या! य: सुशिक्षया म 
मातापितृवत्कृपया रक्षको5 ध्यापकस्तथा सूर्यवत्‌ प्रकाशितप्रज्ञोध्येता चास्ति हे 
कर्मणा विना कदाचिद्िद्योन्नति: सम्भवति॥७॥ 
पदार्थ :-(वज्रबाहू) जिनके वज्र के तुल्य बल और 60 - 
पढ़ानेवालो ! तुम दोनों जैसे (इमे) ये (सूर्यस्थ) सूर्य की (रश्मय:) (ते) रक्षा आदि करते 
हैं और जेसे (पितर:) पितृजन (येभि:) जिन कामों से न ल लिये (सपित्वम) समान 
व्यवहारों की प्राप्ति करने वा विज्ञान को देकर उपकार के [) होते हैं, वेसे (शचीभि:) 
अच्छे काम वा उत्तम बुद्धियों से (अस्मान्‌) हम लोगों [) स्वीकार करो, (शिक्षतम) 
शिक्षा देओ और (नु) शीघ्र (अवतम्‌) पालो॥७॥ धेक्षे 
भावार्थ :-इस मन्त्र में और मात-फ ड्रग (हे प्गुष्यो | जो अच्छी शिक्षा से मनुष्यों में सूर्य 


) हे पढ़ने और 


82 हुस्ता। अस्मान्‌। इन्द्राग्गी इतिं। अवतम्‌। भरेंषु। तत्‌। न॒ः। मित्र:। वरुण:। 


ममहन्ताम। अदिति सिय्ु:। पूथिवी। उत। दयौ:॥ ८॥ 

पदार्थ द (पुरेज्दरा) यो शत्रूणां पुराणि दारयतस्ती (शिक्षतम) (वच्रहस्ता) वज्रहस्तो वच्ं 
विद्यारूपं री: इव ययोस्तौ। वच्नो वै वीर्यम्‌। (शत०७.४.२.२४) अत्रोभयत्र सुपां 
(अस्मान) (इन्द्राग्गी) उपदेश्योपदेष्टारा (अवतम्‌) रक्षादिकं कुरुतम्‌ (भरेषु) (तन्नो 
पूर्ववत्‌॥ ८॥ 
:-हे पुरन्दरा वज्रहस्तेन्द्राग्नी! युवां यथा मित्रो वरुणोडदिति: सिन्धु: पृथिवी उत द्ोोर्नों मामहन्तां 
बे ्तद्विज्ञानं शिक्षतं भरेष्ववतञ्ञ॥ ८॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0४८१तां८ट ६४5४० (]73 0 953.) 


एज्ज.आाज्रक्ाधा9५५३.॥ (]74 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-२८-२९ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूकत- हु की 
१०९ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालट्ड्गर:। यथा मित्रादय: स्वमित्रादीन्‌ रक्षित्वा 62 
वर्त्तन्ते तथोपदेश्योपदेष्टारी परस्पर विद्यां वर्धयित्वा संप्रीत्या सखित्वे वर्त्तेयाताम्‌॥ ८॥ 

अन्नेन्द्राग्निशब्दार्थवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सक्लतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 

इति नवोत्तरशततमं १०९ सकक्‍तमेकोनत्रिशों २९ वर्गश्च समाप्त:॥ 

पदार्थ :-जो (पुरन्दरा) शत्रुओं के पुरों को विध्वंस करनेवाले वा का स्ल्ची 
वज्र हाथ के समान हे, वे (इन्द्राग्गी) उपदेश के सुनने वा करनेवाले 
(वरुण:) उत्तम गुणयुक्त (अदिति:) अन्तरिक्ष (सिश्ु:) समुद्र (प्रथिवी (द्यौः) सूर्य 
का प्रकाश (नः) हम लोगों को (मामहन्ताम्‌) उन्नति देता को (तत्‌) उन 
उक्त पदार्थों के विशेष ज्ञान की (शिक्षतम्‌) शिक्षा देओ और (भरेषु में (अवतम्‌) 
रक्षा आदि करो॥ ८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे अपने मित्रादिकों की रक्षा 
कर और उन्नति करते वा एक-दूसरे की अनुकूलता में रहते के सुनने और सुनाने वाले 
परस्पर विद्या की वृद्धि कर प्रीति के साथ मित्रपन में 


इस सूकत में इन्द्र और अग्नि शब्द के अर्थ इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले 
सूकक्‍त के अर्थ के साथ संगति है, यह मच चाहिये 
यह एकसोौ नववाँ १०९ २९ वर्ग पूरा हुआ॥ 


के 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तांट ६४5४० (]74 ०0 953.) 


एएफज़.वाज्रधा।शा9५५४.॥ (]75 ०0 953.) 


० दे 
अथ दशोत्तरशततमस्य नवर्च्चस्य सूक्‍्तस्याड्रिसस: कुत्स ऋषि:। ऋभवो देवता:। १,४ जगती। सके 


२,३,७ विराडजगती। ६,८ निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। ५ निचृत्‌ त्रिष्ठप॥ ९ तिष्ठप् (0 
छन्द:। धैवत: स्वर:। धष 


अध विद्वांयों गन॒ुष्या: कर वरत्तेरत्रित्यपदिश्यते। 
अब ११० एक्सौ दशवें सूक्‍त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र से विद्वान्‌ मनुष्य 
वर्ताव रक्खें, यह उपदेश किया है॥ 
त॒तं में अपस्तर्ढ तायते पुनः स्वार्दिष्ठा धीतिरुचर्थाय शस्यते। 


अय॑ समुद्र इह विश्वर्देव्य: स्वाहांकृतस्य॒ समु तृष्णुत ऋभव: 5 का 
ततम्‌॥ में। अप॑:। तत्‌। ऊम्‌ इतिं। तायते। पुनरितिं। स्वादिष्ठा। का । उच्ाय/शस्यते। अयम्‌। समुद्र:। 
इह। विश्वददेव्य:। स्वाहांउकृतस्थ। सम्‌। ऊम्‌ इति। तृष्णुत। ऋभव॒:॥ १॥ 

पदार्थ :-(ततम्‌) विस्तृतम्‌ (मे) मम (अपः) कर्म ( ् 3) वितर्के (तायते) पालयति। 


अत्रान्तर्गतो ण्यर्थ:। (पुनः) (स्वादिष्ठा) अतिशयेन अल पक >>थी# (उचथाय) प्रवचनायाध्यापनाय 
(शस्यते) (अयम) (समुद्र) सागर: (इह) ँ :) विश्वान्‌ समग्रान्‌ देवान्‌ 
दिव्यगुणान्ति (स्वाहाकृतस्थ) सत्यवाड 2 नझ _) (3) (तृष्णुत) सुखयत (ऋभव:) 


मेधाविन:। ऋभुरिति मेधाविनामसु पठितम्‌॥ ( निरुक्‍्ताकार:-ऋभव उरु भान्तीति 
वा। ऋतेन भान्तीति वा। ऋतेन भवन्तीति वा। )॥ १॥ 


अन्वय:-हे ऋभवो मेधाविनो पा : समुद्रो यथा च युष्माभि: स्वाहाकृतस्योचथाय 
स्वादिष्ठा धीति: शस्यते यथो मे ततम /९ /येयं संतृष्णुत॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्र म कर्क समस्तरत्नर्युक्त: सागरो दिव्यगुणो वर्त्तत, तथेव 


धार्मिकेर ध्यापकैर्मनुष्येषु सत्यकर्म्रपज्ञे प्रचाय्य हदिव्यगुणा: प्रसिद्धा: कार्य्या:॥ १॥ 
ह 
पदार्थ :-हे (ऋभव:] हे मान्‌ दिद्वु 


(विश्वदेव्य:) समस्त 5 शिवा | के शीग्य (समुद्र:) समुद्र है और जैसे तुम लोगों में (स्वाहाकृतस्य) 
सत्य वाणी से उत्पन्न ) कहने के लिये (स्वादिष्ठा) अतीव मधुर गुणवाली (धीति:) 


शिाका।,ठवकावधा 0४८वांट ६४5० (]750०07 953.) 


एजफफज़.वाज्रधाभा9५५३४.॥ (]]76०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-३०-३१ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूकत- हु से 
११० 


पुनस्ते कीदृशा इत्युपदिश्यते॥ (2 
फिर वे कैसे हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


आभोगयं प्र यदिच्छन्त ऐतनापांका: प्राज्ञो मम के चिंदापय:। 


सौधन्वनासश्रितस्य॑ भूमनागच्छत सवितुर्दाशुषों गृहम्‌॥ २॥ 

आ5भोगय॑म्‌। प्र। यत्‌। इच्छन्त:। ऐतन। अपांका:। प्राज्न। मम के। कस ू स्ाप : 
चरितिस्थ। भूमनां। अर्गच्छत। सवितु:। दाशुष:। गृहम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(आभोगयम्‌) आसमन्ताद्धोगेषु साधुं व्यवहारम्‌। छन्दांसि दृश्यन्त 
इति भरसंज्ञा निषेधादल्लोपाभाव:। (प्र) (यत्‌) यम्‌ (इच्छन्तः) 5० » वर्जितपाकयज्ञा 
यतय: (प्राज्ञः) प्राचीना: (मम) (के) (चित) की वि : (सौधन्वनास:) शोभनानि 
धन्वानि धनूंषि येषु ते सुधन्वानस्तेषु कुशला सौधन्वना: अनुष्ठितस्य कर्मण: (भूमना) 
बहुत्वेन। अत्रोभयसंज्ञान्ययीति भरसंज्ञा3भावादल्लोपाभाई: ) (सवितुः) ऐश्वर्य्ययुक्तस्य 
(दाशुष:) दानशीलस्य (गृहम्‌) निवासस्थानम्‌॥ २॥ 

अन्वय:-हे प्राज्ञोडपाका यतयो! यूय॑ ये वे 
सौधन्वनासो! यदा यूयं भूमना चरितस्य 
सत्यधर्मग्रहणमुपदिशत॥ २॥ 

भावार्थ :-हे गृहस्थादयो मनुष्या 


++ 


माभोगयमिच्छन्तो वर्त्तन्ते, तान्‌ त॑ प्रैतन। हे 
खल्वागच्छत तदा जिज्ञासून्‌ प्रति 


हल कक सकाशात्‌ सत्या विद्या: प्राप्प क्वचिद्दागशीलस्य 


विद्याविनयौ प्रचारयत॥ २॥ 

5 :) रोटी आदि का स्वयं पाक तथा यज्ञादि कर्म न करनेहारे 
) (मम) मेरे (आपय:) विद्या में अच्छी प्रकार व्याप्त होने 
यम) अच्छे प्रकार भोगने के पदार्थों में प्रशंसित भोग की 
(इच्छन्त:) चाह कर रहे (है, मे के ते भोग को (प्र, ऐतन) प्राप्त करो। हे (सौधन्वनास:) धनुष बाण 
के बांधनेवालों में अतीव ब तुम (भूमना) बहुत (चरितस्य) किये हुए काम के (सवितुः) ऐश्वर्य 
से युक्त (दाशुषः करनेवाले के (गृहम) घर को (आगच्छत) आओ तब जिज्ञासुओं अर्थात्‌ उपदेश 
वेट सच धर्म के ग्रहण करने का उपदेश करो॥ २॥ 


पदार्थ :-हे (प्राज्न:) प्र 
संन्‍्यासी जनो! आप जो (के 
की कामना किए (यत्‌) 


ग्रे ॥ सभा में जाकर, वहाँ युक्ति से बैठ और निरभिमानता से वर्त्तकर विद्या और विनय का 
। 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तांट ६४5४० (]]760०07 953.) 


एएफफज़.वाज्रधाशा9५५४.॥ (77 0 953.) 


११७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
पुनस्ते कथ॑ वर्त्तेरन्नित्युपदिश्यते॥ 
फिर वे कैसे वर्ते, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
तत्स॑विता वॉ5मृत॒त्वमासुवदर्गोह्मूं यच्छुवय॑न्त ऐत॑न। 
त्यं चिच्चमसमसुरस्य भक्षणमेक सन्तमकृणुता चतुर्वयम्‌॥ ३॥ 
तत्‌। सविता। व:। अम्ृत5त्वम्‌। आ। असुव॒त्‌। अर्गोह्मम्‌। यत्‌। : । ऐत॑न 
असुरस्य। भक्षणम्‌। एकम्‌। सन्तम॥ अकृणुत। चतुँ:डवयम्‌॥ ३॥ 
पदार्थ :-(तत्‌) (सविता) ऐश्वर्यप्रदो विद्वान्‌ (व:) युष्मभ्यम्‌ ( 
(असुवत्‌) ऐश्वर्ययोगं कुर्यात्‌ (अगोह्मम्‌) गोप्तुमनर्हम्‌ (यत्‌) (श्रवयन्त 
(त्यमू) अमुम्‌ (चित) इव (चमसम्‌) चमन्त्यस्मिन्‌ मेघे (असुरस्य रतस्य। असुरता:। 
(निरु०३.८) (भक्षणम्‌) सूर्य्यप्रकाशस्याभ्यवहरणम्‌ (एकम) गम पल वर्त्तमानम्‌ (अकृणुत) 
कुरुत। अत्रान्येषामपीति दीर्घ:। (चतुर्वयम्‌) चत्वारो धर्मार्थाकाम्र्गीक्षा बया-व्र्याप्तव्या येन तम्‌॥ ३॥ 
अन्वय:-हे बुद्धिमन्तो! यूयं य: सविता वो यदम्‌ 
विज्ञापयपत। असुरस्य चमसं त्यं भक्षणं चिदिव चतुर्वयमेक॑ सन्तमवृ 5 रिश2 ! 
भावार्थ :-हे विद्वांसो! यथा मेघ: प्राणप ॥ 
विद्यादातारो भूत्वा विद्यार्थिनो विदुष: सम्पाद्य सू कि 
पदार्थ :-हे बुद्धिमानो! तुम जो (सविद्षा, (स्व 5 
| तु कक 


जिस (अप्ृतत्वम्‌) मोक्षभाव के (आ कि / 


(अगोह्नम्‌) प्रकट (श्रवयन्तः) सुनाते & वक्नाओं को (ऐतन) समझाओ, (असुरस्य) जो प्राणों में 
रम रहा है, उस मेघ के ली 7 0. (जिसे | सब भोजन करते हैं अर्थात्‌ जिससे उत्पन्न हुए अन्न को सब 
खाते हैं (त्यम) उस (भक्षणम)-स्पर्य चे क्श् 


को निगल जाने के (चित) समान (चतुर्वयम) जिसमें 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है|ऐसे (एकम्‌) एके (सन्तम) अपने वर्त्ताव को (अक़ृणुत) करो॥ ३॥ 
भावार्थ :-हे तर्ज प्रेध प्राण की पुष्टि करनेवाले अन्न आदि पदार्थों को देनेवाला होकर 
सुखी करता है वैसे ही विद्या के दान करनेवाले होकर विद्यार्थियों को विद्वान्‌ कर सुन्दर 
उपकार हज ॥३॥ 


(ऐतन) विज्ञापयत 


देनेवाला विद्वान्‌ (व:) तुम्हारे लिये (यत्‌) 
प्रकार ऐश्वर्य का योग करे (तत) उसको 


पुनस्ते कीदृशा इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वे कैसे हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
तरणित्वेन॑ वाघतो मर्तास: सन्‍्तों5अपृतत्वमानशु:। 
ऋभव : सूरचक्षस: संवत्सरे समपृच्यन्त धीतिभि:॥ ४॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४5० (]77 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (]]76 ०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-३०-३१ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूकत- हु जे 
११० 


७ की, 


विष्टवी। श्मी। तरणिउत्वेन। वाघर्त:। मर्तास:। सनन्‍्त:। अमृत॒5त्वम॥। आनशु:। सौधन्वना : 
सूरचक्षस:। संव॒त्सरे। सम्‌॥ अपृच्यन्त। धीतिडभिं:॥४॥ 

पदार्थ :-(विष्ट्वी) व्यापनशीलानि (शमी) कर्माणि। विष्ट्वी शमीत्येतद््वयं 
(निघं०२.१) (तरणित्वेन) शीघ्रत्वेग (वाघतः) वाग्विद्यायुक्ता: पर. व बज 
(अपृतत्वम्‌) मोक्षभावम्‌ (आनशुः) अश्नुवन्ति (सौधन्वना:) हज 2०5 : 
(सूरचक्षस:) सूरप्रज्ञाना: (संवत्सरे) वर्ष (सम) (अपृच्यन्त) हि ( > केम॑भि:। इमं मन्त्र 
निरुक्तकार एवं समाचपष्टि- कृत्वा कर्माणि क्षिप्रत्वेव वोढा 
सन्तो5मृतत्वमानशिरे, सौधन्वना ऋभव: सूरख्याना वा सूरप्रज्ञा पर 
कर्मभि:, ऋभुर्विभ्वा वाज इति। (निरु०११.१६)॥४॥ 

अन्वयः-ये सौधन्वना: सूरचक्षसो वाघतो मर्त्तास ऋभव: : सततं पुरुषार्थयुक्तै: कर्मभिः 
कार्यसिद्धिं समपृच्यन्त सम्यक्‌ पृशञ्चन्ति ते तरणित्वेन विष्टवी दल नेशनल _ ७५  मोक्षभाव- मानशुरश्नुवन्ति॥४॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या: प्रतिक्षणं सुपुरुषार्थान्‌ [ पदार्थान्‌ प्राप्प सुखयन्ति, न 
खल्वलसा मनुष्या: कदाचित्‌ सुखानि प्राप्तुमर्हन्ति / कि ल, 

पदार्थ :-जो (सौधन्वना:) अच्छे 
वा वाणी को अच्छे कहने, सुनने (मर्त्तासः) में रन और 2 
में (धीतिभि:) निरन्तर पुरुषार्थयुक्त काम ० वें का (समप्ृच्यन्त) संबन्ध रखते अर्थात्‌ काम का 
ढंग रखते हैं वे (तरणित्वेन) न (विष्ठ बी) व्याप्त होने वाले (शमी) कामों को करते (सन्तः) हुए 
(अमृतत्वम्‌) मोक्षभाव को ( | ४॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य -अच्छे पुरुषार्थ करते हैं, वे संसार से ले के मोक्ष पर्यन्त 
पदार्थों को प्राप्त होकर सुखी कफ मनुष्य कभी सुखों को नहीं प्राप्त हो सकते।॥ ४॥ 

पुनस्ते कीदृशा इत्युपदिश्यते॥ 

कैसे हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
“पत्र ममुस्तेजनेन एक पात्रमृभवो जेहमानम्‌। 
नाध॑माना अर्म॑र्त्येषु श्रव॑ इच्छमाना:॥ ५॥३०॥ 

वे। ममु:। तेजनेन। एकंम्‌। पात्रम्‌। ऋभव॑:। जेहमानम्‌। उप॑उस्तुता:। उप5मम्‌। नाध॑माना:। 


| 
४ ८ स्‌:। इच्छमाना:॥ ५॥ 


वा, मर्त्तास: 
समपृच्यन्त धीतिभि: 


शिाका।,ठवकावा 0८तांट ६४5४० (]]787०0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]790०0 953.) 


१५७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 न 
जज 


पदार्थ :- (क्षेत्रमिव) यथा क्षेत्र तथा (वि) (ममुः) मान कुर्वन्ति (तेजनेन) तीत्रेण कर्मणा ( 
(पात्रम्‌) पत्राणां ज्ञानानां समूहम्‌ (ऋभव:) (जेहमानम्‌) प्रयत्नसाधकम्‌ (उपस्तुता:) तल स्तुता:> 
(उपमम्‌) उपमानम्‌ (नाधमाना:) याचमाना: (अमर्त्येष) मरणधर्मरहितेषु पदार्थषु (श्रवव: 


(इच्छमाना:) इच्छन्त:। व्यत्ययेनात्रात्मनेपदम्‌॥ ५॥ 


अन्वय:-ये उपस्तुता नाधमाना अमर्त्येषु श्रव इच्छमाना ऋभवो मेधाविनस्तेजनेन को ं 
पात्र विममुर्विविधं मान्ति ते सुख प्राप्नुवन्ति॥५॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा जना: क्षेत्र कर्षित्वा उप्त्वा आवक 5 प्राप्य 


भुक्त्वा5 5नन्दन्ति तथा वेदोक्तकलाकौशलेन प्रशस्तानि यानानि रचित्वा 2 संचाल्य देशान्तरं 
गत्वा व्यवहारेण राज्येन वा धनं प्राप्प सुखयन्ति॥ ५॥ 

पदार्थ :-जो (उपस्तुता:) तीर आनेवालों से प्रशंसा को :) और लोगों से 
अपने प्रयोजन से याचे हुए (अमर्त्येषु) अविनाशी न कर डर में ( (इच्छमाना:) चाहते हुए 
(ऋभव:) बुद्धिमान्‌ जन (तेजनेन) अपनी उत्तेजना से ( के»समान (जेहमानम्‌) प्रयत्नों को 


सिद्ध करानेहारे (एकम्‌) एक (उपमम्‌) उपमा रूप हा पात्रम्‌) ज्ञानों के समूह का (वि, 


ममुः) विशेष मान करते हैं, वे सुख पाते हैं॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है।  मनष्दे ुष्दे प्येस्क्रेत को जोत, बोय और सम्यक्‌ रक्षा कर 
उससे अन्न आदि को पाके उसका भोजन कर (लक ते हैं, वेसे वेद में कहे हुए कलाकौशल से 
प्रशंसित यानों को रचकर उनमें बैठ और ड़ एक देश से दूसरे देश में जाकर व्यवहार वा 
राज्य से धन को पाकर सुखी होते हैं। 


५ कीदृशा इत्युपदिश्यते॥ 
] कक 


3 


पी हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

द्े घृत जुहवाम विद्दानां। 

ऋभवो वाज॑मरुहन्दिवो रज॑:॥ ६॥ 

3भ्य॑:। खुचा5ईंव। घृतम्‌। जुहवाम। विद्यनां। तरणिउत्वा। ये। पितु:। अस्य। 


आ। मनीषाम्‌। 
“मल । रज:॥६॥ 

[) प्रज्ञाम्‌ (अन्तरिक्षस्थ) आकाशस्य मध्ये (नृभ्य:) मनुष्येभ्य: (ख्रुचेव) 
रे तभी (घृतम्‌) उदकमाज्यं वा (जुहवाम) आदयद्याम (विद्यना) वेत्ति येन तेन विज्ञानेन 
(ये) (पितुः) अन्नम्‌ (अस्य) (सश्विरे) सज्जन्ति प्राप्नुवन्ति प्रापयन्ति वा (ऋभव:) 
ए्मयो5 प्यूभव उच्यन्ते। (निरु०११.१६) (वाजम्‌) पृथिव्यादिकमन्नम्‌ (अरुहन्‌) रोहन्ति 
शस्य मध्ये (रज:) लोकसमूहम्‌॥ ६॥ 


सश्चिरे। ऋभव॑:। व 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तां८ट ६४5४० (]79 07स953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।ा9५५०७.॥ (]80 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-३०-३१ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्‍्त- (१ जे 
११० 


अन्वय:-ये ऋभवो तरणित्वा वाजमरुहन्‌ दिवो रज: सश्विरे, अस्यान्तरिक्षस्य मध्ये वर्त्तमाना नृ ४४ डे; (2 
पितुरन्न॑ च सश्विरे, तेभ्यो वयं विद्यगा मनीषामा जुहवाम॥ ६॥ हे 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। यथेम आदित्यरश्मयो 
वर्षयित्वौषधीरुत्पाद्य सर्वान्‌ प्राणिन: सुखयन्ति तथा राजादयो जनाः 477 उ : 3 तु ु 


पदार्थ :-(ये) जो (ऋभव:) सूर्य्य की किरणें (तरणित्वा) शीघ्रता से ( पथिवी आदि अन्न 
पर (अरुहन्‌) चढ़तीं और (दिव:) प्रकाशयुक्त आकाश के बीच (रज:) हज (सश्निरे) प्राप्त 
होती हैं। और (अस्य) इस (अन्तरिक्षस्य) आकाश के बीच वर्त्तमान / कह मनुष्यों के लिये 
(सख्रुचेव) जेसे होम करने के पात्र से घृत को छोड़े वैसे (घृतम) 8 (पितु? अन्न को प्राप्त कराती 
हैं, उनके सकाश से हम लोग (विद्यना) जिससे विद्वान्‌ कह करता हे, उस ज्ञान से 
(मनीषाम्‌) विचारवाली बुद्धि को (आ, जुहवाम) ग्रहण करें॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे नव लोक-लोकान्तरों को चढ़ कर 
शीघ्र जल वर्षा और उसने ओषधियों को उत्पन्न कर सुखी करती हैं, वैसे राजादि जन 
प्रजाओं को सुखी करें॥६॥ 


पुनर्विद्वानस्मदर्थ के ग के कर्यादित्यपदिश्यते॥ 
फिर श्रेष्ठ विद्वान्‌ हमारे लिये किससे 
ऋभुर्न इन्द्र: शवंसा नवीयानृ 


युष्पाक॑ देवा न तष्ठेम पृत्सुतीरसुन्वताम्‌॥ ७॥ 


ऋभु:। नः। इन्द्र। शव । ऋभु:। वार्जेभि:। वसुंउभि:। वसुं:। द॒दि:। युष्माकंम्‌। देवा:। 

अव॑सा। अहनि। प्रिये। अभि। न्वताम्‌॥ ७॥ 
पदार्थ :- (ऋभु:) .“् कल शको विद्वानू (नः) अस्मभ्यम्‌ (इन्द्र) यथा सूर्य: स्वस्य 
हा था (शवसा) विद्यासुशिक्षाबलेन (नवीयान) अतिशयेन नव: (ऋभु:) 


प्रकाशाकर्षणाभ्यां स 
मेधाव्या5 5यु:सभ्यताप्रकाशक: -(वाजेभि:) विज्ञानैरज्रे: संग्रामैर्वा (वसुभिः) चक्रवर्त्यादिराज्यश्रीभि: सह 
(वसु:) सुखेष्‌ सर (द्दि>) सुखानां दाता (युष्पाकम्‌) (देवाः) विद्यासुशिक्षे जिज्ञासव: (अवसा) 
रक्षणादिना सह मोना : (अहनि) दिने (प्रिये) प्रसन्नताकारके (अभि) आभिमुख्ये (तिष्ठेम) (परृत्सुती:) 
पम्प्रक्कारंकाणां सुतय ऐश्वर्यप्रापिका: सेनास्ता:। अतन्र पूची धातो: क्विपि वर्णव्यत्ययेन तकार:। 


प दि र्थात्‌ सुधातो: संज्ञायां क्तिचू प्रत्यय: | (असुन्वताम) स्वेश्वर्यविरोधिनां शत्रूणाम्‌॥७॥ 


“जज 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तांट ६४६० (।]60 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधा।भा9५५४.॥ (]8] 0० 953.) 


११८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 ध्ज 


अन्वयः-यो नवीयानृभुर्यथेन्द्रत्रथा शवसा नोअस्मभ्यं सुखं प्रयच्छेदूभुवजिभिर्वसुरि 
स्वराज्यसेनानामवसा सह देवा वयं प्रियेडहन्यसुन्वतां युष्माक॑ शत्रूणां पृत्सुती: सेना अभितिष्ठेमाभि भवेम सदा 


तिरस्कुर्याम॥७॥ जे 
भावार्थ :-अत्र लुप्तोपमालड्रार:। यथा सविता स्वप्रकाशेन तेजस्वी उस च: 
जीवननिमित्ततया55ह्ादयति तथा दविद्वच्छूरवीरविद्वत्कुशलसहाययुकता वयं भे: 
स्वसेनाभि: ससेनान्‌ शत्रूंस्तिरस्कृत्य धार्मिका: प्रजा: सम्पाल्य चक्रवर्त्तिराज्यं पक केरल ॥७॥ 
पदार्थ :-जो (नवीयान) अतीव नवीन (ऋभु:) बहुत विद्याओं का [ जैसे 
(इन्द्र:) सूर्ग्य अपने प्रकाश और आकर्षण से सबको आनन्द 4 है, ) विद्या और उत्तम 


शिक्षा के बल से (नः) हमको सुख देवे वा जो (ऋभुः) 
करनेवाला (वाजेभि:) विज्ञान, अन्न और संग्रामों से वा (वसुभि: 


चाहते हुए हम दिद्वान्‌ लोग (प्रिये) उत्पन्न करनेवाले (३ 
विरोधी (युष्माकम्‌) तुम शत्रुजनों की (प्रत्सुती:) उन से 


पहुंचानेवाली हैं (अभि) सम्मुख (तिष्ठेम) स्थित लक का तिरस्कार करें॥७॥ 
व मार्तड्ी हस् थे सूर्य अपने प्रकाश से तेजस्वी समस्त चर 


भावार्थ :-इस मन्त्र में ल 
आनन्दित करता है, वैसे विद्वान, शूरवीर और 


और अचर जीवों और समस्त पदार्थों के 
विद्वानों में अच्छे विद्वान्‌ के सहायों से 30५ व [ हिट अच्छी शिक्षा की हुई, प्रसन्न और पुष्ट अपनी 
सेनाओं से जो सेना को लिए हुए ले ओं”का तिरस्कार कर धार्मिक प्रजाजनों को पाल चक्रवर्त्ति 


राज्य को निरन्तर सेवें।७॥ 


ऋषभ॑व: । गाम। अपिश॒त। सम्‌। व॒त्सेने। असृजत। मातर॑म। पुनरितिं। सौध॑न्वनास:। 
पड रः इति। युवाना। पितरां। अकृणोत्न॥ ८॥ 

) नितराम्‌ (चर्मण:) (ऋभव:) मेधाविन: (गाम्‌) (अर्पिशत) अवयवीकुरुत (सम) 
सह (असृजत) अत्रान्येषामपीति दीर्घ:। (मातरम्‌) (पुनः) (सौधन्वनास:) शोभनेषु 


शि्ाका।,ठवकाधा ज८तांट ६४5४० (86] 0 953.) 


एएजएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]]82 0 953.) 


११० 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-३०-३१ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्‍्त- (१ र् 


धन्वसु धर्नुर्विद्यास्विमि कुशला: (स्वपस्थया) शोभनान्यपांसि कर्माणि यस्यां तया (नरः) ना ढ् 
(जिब्री) सुजीवनयुक्तो (युवाना) युवानौ युवसदृशौ (पितरा) मातापितरौ रूप 
अन्वयः-हे ऋभवो मेधाविनो मनुष्या ! यूयं चर्मणो गां निरपिंशत पुनर्वत्सेन मातरं 


नरो ! यूयं स्वपस्यया जित्री वृद्धी पितरा युवानाउकृणोतन॥ ८॥ 
भावार्थ :-नहि पूर्वोक्तेन कर्मणा विना केचिद्राज्यं कर्त्ु रद 


सदाअनुष्टेयम्‌॥ ८॥ 


पदार्थ :-हे (ऋभव:) बुद्धिमान्‌ मनुष्यों! तुम (चर्मण:) चाम ते को (निरपिंशत) 
निरन्तर अवयवी करो अर्थात्‌ उसके चाम आदि को खिलाने- पुनः) फिर (वत्सेन) 
उसके बछड़े के साथ (मातरम) उस माता गौ को 200५ । हे (सौधन्वनास:) 
धनुर्वेदविद्याकुशल (नरः) और व्यवहारों को यथायोग्य | तुम (स्वपस्थया) सुन्दर 
जिसमें काम बने उस चतुराई से (जिब्री) अच्छे व 
युवावस्थावालों के सदूश (अकृणोतन) निरन्तर करो॥८॥ 


तन्नो' मित्रो गन 
वार्जेभि:। न॒ः। वाज5 20० अविडि। 
वरुण:। ममहन्ताम। व लिन धुः । उते। द्यौ:॥ ९॥ 
पदार्थ :-( ) भे: सह (नः) (वाजसातो) संग्रामे (अविड्ढि) व्याप्नुहि। 


णपो लुकि मध्यमैकवचने हेर्धि: छ्र॒त्व॑ जश्त्वं च छन्दस्यपि दृश्यत इत्यडागम:। 


(दर्षि) द्रियस्वादर॑ कुरु। अत्र दृढ़ आदर इत्यस्माल्लोटि मध्यमैकवचने 
गुण:। (राध:) धनम्‌। (तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ताम्‌) इति पूर्ववत्‌॥९॥ 
ब्य:-हे इन्द्र ऋभुमॉस्त्वं नो यद्राधो मित्रो वरुणोडदिति: सिन्धु: पृथिवी उत द्ौर्मामहन्तां तच्चित्रं 
43 जो स्माँश्व वाजेभिरवाजसातावादर्षि समन्तादादरयुक्तान्‌ कुरु॥९॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८तां८ट ६४5० (]82 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]]83 0 4953.) 


११८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 से 


भावार्थ :-नहि कश्चित्सेनाध्यक्षो बुद्धिमतां सहायेन विना शत्रून्‌ विजेतुं शक्नोतीति॥९॥ 


अतन्र मेधाविनां कर्मगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सक्गतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ हे 

इत्येकत्रिशों ३१ वर्गो दशोत्तरं श़ततमं ११० सूक्‍तं च समाप्तम्‌॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमैश्वर्य्ययुक्त सेनाध्यक्ष ! (ऋभुमान्‌) जिनके प्रशंसित पा दे 

हैं, वे आप (नः) हमारे लिये जिस (राध:) धन को (मित्र:) सुहत्‌ जन ( गुणयुक्त 

(अदिति:) अन्तरिक्ष (सिश्वु:) समुद्र (प्रथिवी) पृथिवी (उत) और (द्यौ:) हक 

बढ़ावें (तत्‌) उस (चित्रम) अद्भुत धन को (अविड्ढि) व्याप्त हूजिये अर्थात: 

(नः) हम लोगों को (वाजेभि:) अन्नादि सामग्रियों से (वाजसातो) ७७ आदरयुक्त 


कीजिये॥ ९॥ 
भावार्थ :-कोई सेनाध्यक्ष बुद्धिमानों के सहाय के विना रजत नहीं सकता॥ ९॥ 


इस सूकत में बुद्धिमानों के काम और गुणों का वर्णन सूक्‍त के अर्थ की पिछले 
सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्भति है, यह जानना चाहिये॥ 
यह एकतीसवाँ ३१ वर्ग और एकसौ पूरा हुआ॥ 


कै 
के 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ४८१वा८ ४६४६० (463 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]]84 0 953.) 


० दे 
अथ पश्नर्चस्यैकादशोत्तरशततमस्य सूक्तस्याड्रिरस: कुत्स ऋषि:। ऋभवो देवता:। १-४ जगती सके 
छन्द:। निषाद: स्वर:। ५ त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:॥ हे 
अध प्रिल्पक॒ुगला यरेधाविन: कि कुर्य्यरित्युपविश्यते। 
अब एकसौ ग्यारहवें सूक्‍त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में शिल्पविद्या में 4 धक्ष 


क्या करें, यह उपदेश किया है॥ 


तक्षन्‌ रथ॑ सुवृर्तं विद्यनापसस्तक्षन्हरी इन्द्रवाहा वृषण्वसू। 
तक्ष॑न्‌ पितृभ्यामृभवों युवद्नयस्तक्षन्व॒त्साय॑ मातरँ सचाभुव॑म्‌॥ १॥ मद 


तक्षन्‌। रथम्‌। सुउवृत॑म्‌। विद्यना5अंपस:। तक्षन्‌। हरी इति। इन्द्रउवाहां। हे वृष॑णू5वसू। तक्षन। 
पितृथभ्याम्‌। ऋभव॑:। युवत्‌। वर्य:। तक्षन्‌। व॒त्साय। मातरम्‌॥। सचा5भुव॑म्‌॥ 

पदार्थ :-(तक्षन) सूक्ष्मरचनायुक्तं कुर्वन्तु ५2 25 आम (सुवृतम) 
शोभनविभागयुक्‍तम्‌ (विद्यनापस:) विज्ञानेन युक्तानि कर्माणि /येष्ठां 
सूक्ष्मीकुर्वन्तु (हरी) हरणशीलो जलाग्न्याख्यो ( 
अत्राकारादेश:। (वृषण्वसू) वृषाणो विद्याक्रियाब 
विस्तीर्णीकुर्वन्तु (पितृभ्याम) अधिष्ठातृशिक्षका भ्य 
मिश्रणामिश्रणयुक्तम्‌। अत्र युधातोरौणादिकों ब 
विस्तारयन्तु (वत्साय) सनन्‍्तानाय (मातरम) जनूनें 


तृतीयाया अलुक्‌। (तक्षन्‌) 
;ं/ विद्युतं परमैश्वर्य॑ वहतस्तौ। 
कर्त्तारो मनुष्या ययोस्तो (तक्षन्‌) 
क्रियाकुशला मेधाविन: (युवत्‌) 
क्र्तिन्‌ प्रत्यय:। (वय:) जीवनम्‌ (तक्षन्‌) 
[) सचा विज्ञानादिना भावयन्तीम्‌॥ १॥ 


भावार्थ :-विद्वांसो 
तावच्छिल्पविद्यासिद्धिं कर्त्तु न श 


यु 
पदार्थ :-जो (पितृभ्यामि 
विचारयुक्‍त कर्म हों तन ( क्रिय्रां में चतुर मेधावीजन (वृषण्वसू) जिनमें विद्या और शिल्पक्रिया के 
बल से युक्त मनुष्य ३७७०६ हैं (हरी) उन एक स्थान से दूसरे स्थान को शीघ्र पहुंचाने तथा 
773८ परमैश्चर्स को जल और अग्नि को (तक्षन्‌) अति सूक्ष्मता के साथ सिद्ध करें 
वा (सुवृतम) -परकोठेयुक्त (रथम) विमान आदि रथ को (तक्षन्‌) अति सूक्ष्म क्रिया 
से बनावें को (तक्षन) विस्तृत करें तथा (वत्साय) सन्‍्तान के लिये (सचाभुवम्‌) 
श्र न कराती हुई (मातरम्‌) माता का (युवत्‌) मेल जैसे हो वैसे (तक्षन) उसे उन्नति 
देवें, ऐश्वर्य को प्राप्त होवें॥ १॥ 


परीक्षाभ्यां कारणं प्रति न गच्छन्ति 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८तांट ६४६० (]84 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]]85 0 953.) 


११८४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 ध्छे 


भावार्थ :-विद्वानू जन जब तक इस संसार में कार्य्य के दर्शन और गुणों की परीक्षा से कारण 
नहीं पहुंचते हैं, तब तक शिल्पविद्या को नहीं सिद्ध कर सकते हैं॥ १॥ 


(2 
पुनस्ते कीदृशा इत्युपदिश्यते॥ 092 
फिर वे केसे हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
आ नों यज्ञाय॑ तक्षत ऋभुमद्दय: क्रत्वे दक्षांय सुप्रजावतीमिषम्‌। 


यथा क्षयाम॒ सर्ववीरया विश्ा तन्न: शर्धाय धासथा बसा ।२॥ 
आ। न॒ः। य॒ज्ञाय। तक्षता ऋभु$मत्‌। वर्य:। क्रत्वें। दक्षाय। कल ५ ग्ी इफ्म यथां। क्ष्याम। 


सर्ववीर॒या। विशा। तत्‌। न॒ः। शर्धाय। धासथ। सु। इन्द्रियम॥ २॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (नः) अस्माकम्‌ (यज्ञाय) 
निष्पादयत (ऋभुमत्‌) प्रशस्ता ऋभवो मेधाविनो विद्यन्ते 
न्यायकर्मणे वा (दक्षाय) बलाय (सुप्रजावतीम) सुष्ठु प्रजा 
(क्षयाम) निवासं करवाम (सर्ववीरया) सर्वेर्वरिर्युक्तया पक 
बलाय (धासथ) धरत। अत्रान्येषामपीति दीर्घ:। (सु) ( 

अन्वयः-हे ऋभवो यूयं नो5स्माकं यज्ञाय 
सर्ववीरया विशा क्षयाम तथा यूयमपि प्रजया सह 
शर्द्धाय तत्‌ स्विन्द्रियं धासथ॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | इह जुर्म हे ज्टि/ सहाविद्वांसो5विद्वद्धि: सह विद्वांसश्व प्रीत्या नित्यं 
वरत्तेरन्‌। नेतेन कर्मणा विना शि पि ं 


(तक्षत) 
आयु: (क्रत्वे) प्रज्ञाये 
रण (इषम्‌) इृष्टमन्नम्‌ (यथा) 
[) (नः) अस्माकम्‌ (शर्द्धाय) 
| धनं वा॥ २॥ 

: सुप्रजावतीमिषं चातक्षत यथा वयं 
कट ्द्वाय स्विन्द्रियं दध्याम तथा यूयमपि नो>स्माक॑ 


(यज्ञाय) जिससे एक-दूसरे से पदार्थ मिलाया जाता है, 


पदार्थ :-हे बुद्धिमानो ! 
उत्तम ज्ञान और न्याय के काम और (दक्षाय) बल के 


उस शिल्पक्रिया की सिद्धि के 
लिये (ऋभुमत्‌) जिसमें प्रशंद्ि तर बुद्धिमान्‌ जन विद्यमान हैं, उस (वयः) जीवन को तथा 


(सुप्रजावतीम्‌) जिसमें न्रर््धमान हो अर्थात्‌ प्रजाजन प्रसन्न होते हों (इषम) उस चाहे हुए अन्न 
को (आतक्षत) अच्छे करो, (यथा) जेसे हम लोग (सर्ववीरया) समस्त वीरों से युक्त 


(विज्ञा) प्रजा के ,साथ नजर निवास करें तुम भी प्रजा के साथ निवास करो वा जैसे हम लोग 


( तते) उस (सु, इन्द्रियम) उत्तम विज्ञान और धन को धारण करें वैसे तुम भी 
५ 5 बल होने-के। लिये उत्तम ज्ञान और धन को (धासथ) धारण करो॥ २॥ 


वार्थ:-इस्े संसार में विद्वानों के साथ अविद्वान्‌ और अविद्वानों के साथ विद्वान्‌ जन प्रीति से 


शिाका।,ठवकाधा 0४८वा८ ६४5० (]65 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]]86 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-३२ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्त- हु से 
१११ 


पुनस्ते कि कुर्य्युरित्युपदिश्यते॥ (2 
फिर वे क्‍या करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


आ तक्षत सातिमस्मभ्यम्ृभव: साति रथाय सातिमर्वते नर:। 


साति नो जैत्रीं सं महेत विश्व जामिमजांमि पृत॑नासु सक्षणिम्‌। ' क चे 


आ। तक्षत। सातिम। अस्मभ्यम्‌। ऋभ॒व॒:। सातिम्‌। रथाय। सातिम्‌। अर्वते४&बरे स्का नशा जैत्रीम। 
सम्‌। महेत। विश्वह। जामिम्‌। अजांमिम्‌। पृतनासु। 7 ॥३॥ 
पदार्थ :-(आ) अभितः (तक्षत) निष्पादयत (सातिम) ) (ऋभव:) 


मेधाविन: (सातिम) संविभागम्‌ (र्थाय) 
(अर्वते) अश्वाय (नरः) विद्यानायका: (सातिम) संभक्तिम्‌ हक 
(महेत) पूज्येत (विश्वहा) सर्वाणि दिनानि। अत्र कू 
सुलुगित्यधिकरणस्य स्थान आकारादेश:। (जामिम) प्ररि धेे; 
सेनासु (सक्षणिम्‌) सोढारम्‌॥ ३॥ 

अन्वयः-हे ऋभवो नरो! यूयमस्मभ्यं 7७२॥ च सातिमातक्षत पृतनासु सातिं जामिमजामि 
सक्षणिं शत्रुं जित्वा नो5स्मभ्यं जेत्रीं साति संमहेत।॥ ३॥ 


भावार्थ:-ये विद्वांसोउस्माक॑ र कह 9 विजेतार: सन्ति तेषां सत्कारं वयं सतत 
कुर्य्याम॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे (ऋभव: यक ल 
लिये (विश्वहा) सब दिन ( 
करना और (अवते) उत्तम अ 
सब प्रकार से सिद्ध 502 कट 


। [) जयशीलाम्‌ (सम) 
प्रत्यधिकरणे क्विप्‌। सुपां 


) अलग-अलग घोड़ों की सिखावट को (आ, तक्षत) 


दि 


| में (सातिम्‌) विद्यादि उत्तम-उत्तम पदार्थ वा (जामिम) 


प्रसिद्ध और (अजामिम्‌ (सक्षणिम) सहन करनेवाले शत्रू को जीत के (नः) हमारे लिये 
(जैत्रीम) जीत देनेहारी ( भक्ति को (सम्‌, महेत) अच्छे प्रकार प्रशंसित करो॥ ३॥ 

गे :“ज विद्वान जन हमारी रक्षा करने और शत्रुओं को जीतनेहारे हैं, उनका सत्कार हम 
लोग निरन्तर 


एतान्‌ किमर्थ सत्कुर्यामेत्युपदिश्यते॥ 
सेन किसलिये हम सत्कार करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
| | | सोम॑पीतये 
हुव ऊतय ऋशभून्वाजान्मरुत: सोमपीतये। 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४5० (86 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।शा9५५३७.)॥ (]87 0 953.) 


११८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
उभा मित्रावरुणा नूनमश्विना ते नो हिन्वन्तु सातयें धिये जिषे॥ ४॥ 


ऋभुक्षणम्‌। इन्द्रम। आ। हुवे। ऊतयें। ऋभून्‌। वाजान्‌। मरुत। सोम॑उपीतये। उभा। मित्राव व ॥+_ननम्‌ 
अश्विना। ते। नः। हिन्वन्तु। सातयें। धिये। जिषे॥ ४॥ गो 


(वाजान) ज्ञानोत्कृष्टान्‌ (मरुत:) ऋत्विज: (सोमपीतये) सोमपानार्थाय यज्ञाय करे ) ले द्वौ। 
सुलुगित्याकारादेश:। (मित्रावरुणा) सर्वसुहत्सरवेत्कृष्टो। अत्राप्याकारादेश:। (नूनम) सिश्चये (अश्विना) 
सर्वशुभगुणव्यापनशीलावध्यापकाध्येतारी (ते) (नः) अस्मान्‌ (हिन्वन्तु) व्ललाष ओ श्ल 

संविभागाय (थिये) प्रज्ञाप्राप्तये (जिषे) शत्रूझ्ेतुम्‌। तुमर्थ से० इति कहे 


परमैश्वर्ययुक्तम्‌ (आ) समन्तात्‌ (हुवे) आददामि गृह्वामि (ऊतये) रक्षणाद्याय 


हुवे। ये धिये सातये शत्रून्‌ जिषे नोअस्मान्‌ विज्ञापयन्तु वर्द्धयेतुं शकनुवन्तु व्थिसिे; स्मान्‌ नूनं हिन्वन्तु॥४॥ 
वि पर प्रज्ञां प्राप्य शत्रून्‌ विजित्य कुतो 
न वद्धेंरन्‌॥४॥ 
पदार्थ :-में (ऊतये) रक्षा आदि ्ज् 
समझाता है, उस (इन्द्रम) परमैश्वर्ययुक्त उत्तम 
मैं (सोमपीतये) पदार्थों के निकाले हुए रस के लिये (वाजान) जो कि अतीव ज्ञानवान्‌ 
्‌ करने वा करानेहारे (ऋभून) ऋत्विज्‌ हैं, उन 


समस्त अच्छे-अच्छे गुणों में हब र 8 
बुद्धि पाने के लिये (सातये) वा कट चूंटो के लिये वा (जिषे) शत्रुओं के जीतने को (नः) हम लोगों के 
समझाने वा बढ़ाने को सम १ ते ट 


बढ़ावें और समझावें॥ कि | 
भावार्थ :-जो (8 सत्यवादी, क्रियाओं में अति चतुर और विद्वानों का सेवन करते हैं, 
हि अच्छी शि उत्तम बुछ्धि“को प्राप्त हो और शत्रुओं को जीत कर कैसे न उन्नति को प्राप्त हों॥४॥ 


(2 पुनः स मेधावी नर: कि कुर्यादित्युपदिश्यते॥ 

मेधावी श्रेष्ठ विद्वान्‌ क्या करे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
भुर्भराच-सं शिशातु साति समर्यजिद्वाजों अस्माँ अविष्ट। 

मित्रो वरुणो मामहन्तामर्दिति: सिश्धुं: पृथिवी उत दयौ:॥ ५॥ ३ २॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८तांट ६४5० (]87 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाशा9५५३७.॥ (]86 0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-३२ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्त- हु से 
१११ 


ऋभु:। भराय। सम्‌। शिशातु। सातिम्‌। समर्य5जित्‌। वार्ज:। अस्मान्‌। अविष्टा। तत। न॒ः। 


ममहन्ताम्‌। अर्दिति:। सिश्ु:। पृथिवी। उत। दयौ:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(ऋभु:) प्रशस्तो विद्वान्‌ू (भराय) संग्रामाय। भर इति 
(निघं०२.१७) (सम्‌) (शिश्ातु) क्षयतु। अत्र शो तनूकरण इत्यस्मात्‌ श्यनः 
श्लु:। तत: श्लाविति द्वित्वम्‌। (सातिम्‌) संविभागम्‌ (समर्यजित्‌) य: सम 
समर्य इति संग्रामनामसु पठितम। (निघं०२.१७) (वाज:) वे 
रक्षणादिकं करोतु। अत्रावधातोलोटि सिबुत्सर्ग इति सिब्विकरण:। (तन्न:० / हो पूर्ववत्‌॥५॥ 

अन्वय:-हे मेधाविन्‌ समर्यजिदृभुर्वाजो भवान्‌ भवान्‌ शत्रून्‌ संश् हैक था नोअस्मदर्थ यम्सित्रो 
वरुणो5दिति: सिन्धु: पृथिवी उत द्यौर्मामहन्तां तथेव भवांस्तत्‌ तां सातिं नोउस्म लै्साद) (५॥ 

भावार्थ :-विदुषामिदमेव मुख्य॑ कर्मास्ति यद्‌ जिज्ञासून्िंदुणे सुशिक्षाविद्यादानाभ्यां 
वर्द्धयेयु:। यथा मित्रादय: प्राणादयो वा सर्वान्‌ वर्द्धयित्वा सुख कर बेकार द्वांसोउपि वर्त्तेरन्‌॥ ५॥ 

अन्न मेधाविनां गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्‍्तार्थन शशि ज़्तीति वेद्यम्‌॥५॥ 

इति द्वात्रिशों वर्ग ३२ एतत्सूकतं $ ! १) प्तम्‌॥ 

पदार्थ :-हे मेधावी (समर्य्यजित) संग्रामों (कि जे लेट (ऋभ:) प्रशंसित विद्वान! (वाज:) 
वेगादि गुणयुक्त आप (भराय) संग्राम के अर्थ औः (संशिशातु) अच्छी प्रकार नाश कीजिये 
(अस्मान्‌) हम लोगों की (अविष्ट) रक्षा रत (न:) हम लोगों के लिये जो (मित्र:) मित्र 
(वरुण:) उत्तम गुणवाला (अदिति:) विद्या बजे पृथिवी) पृथिवी (उत) और (च्यौ:) सूर्य्य 
का प्रकाश (मामहन्ताम) सिद्ध करें उन्नप्ति)दे (3 सत्र ही आप (तत्‌) उस (सातिम्‌) पदार्थों के अलग- 
अलग करने को हम लोगों के लिये चिंज्ले कीजियें॥५॥ 

भावार्थ :-विद्वानों का य ही मुख्य का है कि जो जिज्ञासु अर्थात्‌ ज्ञान चाहनेवाले, विद्या के न 
पढ़े हुए विद्यार्थियों को का और क्षिद्यादान से बढ़ावें, जेसे मित्र आदि सज्जन वा प्राण आदि 
पवन सबकी वृद्धि करके ही विद्वान्‌ जन भी अपना वर्त्ताव रकखें।॥५॥ 


777] 


दर 
इस सूकत में | के वर्णन से इस सूकक्‍त के अर्थ की पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ 
संगति है, यह जानना 
छ् ३२ वर्ग और एकसोौ ग्यारहवां १११ सूक्‍त समाप्त हुआ॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ५८वांट ६४5४० (868 0 953.) 


अंशांय। जिन्व॑थ:। ताभि:। ऊम्‌ इति। सु। ऊतिउभि:। 2 


(घर्मम) प्रतापस्वरूपम्‌ (सुरुचम) सुष्ठ री रुचि 
इष्टसुखाय (याभि:) वच्ष्यमाणाभि: (भरे) सं 
(जिन्वथ:) प्राप्नुत:। जिन्वतीति गतिकर्मासु 
(ऊतिभि:) रक्षाभि: (अश्विना 4 


याभिरूतिभिभेरे घर्म सुरुचमरगिन प्राप्नुतस्त्था जे प भरंए कि 4 
2 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]89 0 953.) 


० दे 
अथ पश्जविशत्यूचस्य द्वादशोत्तरशततमस्य सूक्‍्तस्याड्रिसस: कुत्स ऋषि:। आदिमे मन्त्र सक 


प्रथमपादस्य द्ावापृथिव्यो, द्वितीयस्थाग्नि:, शिष्टस्य सूक्‍्तस्याश्रिनौ देवते। (0) 
१,२,६,७, १३,१५, १७, ९८, २०-२२ निचृज्जगती। ४,८,९,११,१२,१४,१६,२३ ज 2 
१९ विराड्‌ जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। ३,५,२४ विराट त्रिष्टप॥ १३ भुरिक्‌ सा ५ 
त्रिष्ठप्‌ च छन्द:। धैवत: स्वर:॥ 


तत्रादों ब्रावाशूमिगणा उपदिश्यन्ते। 
अब एकसीौ बारहवें सूक्त का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र में सूर्य्य और गज का 


कथन किया है॥ 
ईढ्े द्यावाप्रधिवी पूर्वचित्तये5ग्नि घ॒र्मं सुरुचं को न्रष्टये। 
याभिर्भरे कारमंशाय जिन्वथस्ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना 
ईब्0। द्यावापृधिवी इति। पूर्व5चित्तये। अम्म्‌। घ॒र्मम्‌। सु 


हक 


। इष्टयें। याभि:। भरें। कारम्‌। 
पदार्थ :-(ईव्ठे) (द्यावाप्रथिवी) प्रकाशभूमी ( : कृतचयनाय (अम्निम्‌) विद्युतम्‌ 
[) यान्ति यस्मिस्तस्मिन्मार्गे (इष्टये) 
कुर्वन्ति यस्मिस्तम्‌ (अंशाय) भागाय 
०२.१४) (ताभि:) (3) वितर्के (सु) शोभने 
गतम्‌) आगच्छतम्‌॥ १॥ 

शकौ भवन्तौ! यथा यामन्‌ पूर्वचित्तये इष्टये द्यावापृथिवी 
(सु जिन्वथ: कार्य्यसिद्धयय आगतमित्यहमीव्ठे॥ १॥ 


अन्वय:-हे अश्विना सर्वविद्याठ 


भावार्थ :-अत्र वाचव कर ल्ड़रैप्‌र:। हे मनुष्या! यथा प्रकाशा5प्रकाशयुक्तौ सूर्य्यभूमिलोको 
सर्वेषां गृहादीनां चयनायाधारायिज्य भवतो श्र युुता सहेतो संबन्ध॑ कृत्वा सर्वेषां धारकौ च वर्त्तेते तथा 
यूयमपि प्रजासु थे कु 

पदार्थ :-हे ( ओं में व्याप्त होनेवाले अध्यापक और उपदेशक ! आप जैसे (यामन्‌) 
मार्ग में "पे ) पूर्व में संचित किये हुए (इष्टये) अभीष्ट सुख के लिये (द्यावापृथिवी) सूर्य्य 
का प्रकाश (यार्भि:) जिन (ऊतिभिः) रक्षाओं से युक्त (भरे) संग्राम में (घर्मम्‌) प्रतापयुक्त 
(सुरुचम) प्रदीप्त और रुचिकारक (अम्निम्‌) विद्युतरूप अग्नि को प्राप्त होते हैं, वैसे 


पा उने से (अंशाय) भाग के लिये (कारम्‌) जिस में क्रिया करते हैं, उस विषय को (सु, 


से प्राप्त होते हैं (3) तो कार्य्यसिद्धि करने के लिये (आ, गतम्‌) सदा आवें, इस हेतु 
स्तुति करता हूं॥१॥ 


शिाका।,ठ6वकाधा 0८वांट ६४5४० (869 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (]90 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-३३-३७ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्‍त- (१ जे 
११२ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे प्रकाशयुक्त (2 
अन्धकारयुक्त भूमि आदि लोक सब घर आदिकों के चिनने और आधार के लिये 2 ५६० 


साथ सम्बन्ध करके सबके धारण करनेवाले होते हैं, वैसे तुम भी प्रजा में वर्त्ता करो॥ ९0 


अधाध्यापकोपदेशकविषयमाह॥ 
अब पढ़ाने और उपदेश करनेवालों के विषय में अगले मन्त्र में को 
युवोर्दानाय॑ सुभरा असश्चतो रथमा तस्थुर्वचसं न है. 08 । 
याभिर्धियो5वंथ : कर्मन्निष्टये ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना ग 


युवो:। दानाय। सुडभर्रा:। असश्चर्त:। स्थम्‌। आ। तस्थु:। 


कर्मन। इष्टयें। ता्भि:। ऊम्‌ इति। सु। ऊतिउभि:। अश्विना। के गतम्‌॥ 
पदार्थ :-(युवो:) युवयो: (दानाय) सुखवितरणाय 
(असश्वतः) असमवेता: (र्थम्‌) रमणसाधनं यानम्‌ ( 
परिभाषितं मनुष्यम्‌ (न) इव (मन्तवे) विज्ञातुम्‌ (ग्राशि 
कर्मणि (इष्टये) इष्टसुखाय (ताभि:) (उ) (सु) (तिमि के ॥ 
(आ) समन्तात्‌ (गतप) प्राप्नुतम्‌॥ २॥ 
अन्वय:-हे अश्विना! सुभरा असश्त्रे के न्तुत्े वचसं न युवोर्य रथमातस्थुस्ते नो याभिर्धिय: 
कर्मत्रिष्टये3वथस्ताभिरूतिभिश्च युवां दानाय सवार हे ५ के त्‌ प्रति 
>्म | ध्यो/ये युष्मान्‌ प्रज्ञां प्रापयेयुस्तान्‌ सर्वथा सुरक्षय। यथा 
भवन्तो तेषां सेवन कुर्युस्तथैव ते शुभां विद्यां बोधयेयु:॥ २॥ 
पदार्थ :-हे ड ढ़ने और करानेहारे विद्वानो! (सुभरा:) जो अच्छे प्रकार धारण 
वा पोषण करते कि जो करनेहारे हैं, वा (असश्चतः) जो किसी बुरे कर्म और 


तिष्ठन्ति (बचसम्‌) सर्वे: स्तुत्या 
:) प्रज्ञा: (अवथ:ः) रक्षथ: (कर्मन्‌) 
) विद्यादिदातारावध्यापकोपदेशकौ 


कुसंग में नहीं फँसते वे ) विशेष जानने के लिये जैसे (बचसम्‌, न) सबने प्रशंसा के साथ 
विख्यात हर अत्यन्त [ विद्वान्‌ जन को प्राप्त होवे, वैसे (युवो:) आप लोगों के (रथम) 
जिस विमान कॉ-0आ, तस्थुः) अच्छे प्रकार प्राप्त होकर स्थिर होते हैं, उसके साथ (3) और 
(याभि:) :) उत्तम बुद्धियों को (कर्मन) काम के बीच (इष्टये) चाहे हुए सुख के लिये 
जे ) ताभि:) उन (ऊतिभि:) रक्षाओं के साथ तुम (दानाय) सुख देने के लिये हम लोगों 


के प्रत्नि 'खैं, आ, गतम्‌) अच्छे प्रकार आओ॥ २॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८०तांट ६४5४० (90 0 953.) 


एफफ.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ (]9] 0० 953.) 


११९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 न 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जो तुमको उत्तम बुद्धि की प्राप्ति क 
उनकी सब प्रकार से रक्षा करो। जेसे आप लोग उनका सेवन करें, वैसे ही वे लोग भी तुमु को शुभ> 


विद्या का बोध कराया करें॥ २॥ उष 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
युवं तासाँ दिव्यस्य प्रशासने विशां क्ष॑यथो अम्रृ्तस्थ मज्मना। 
याभिशिनुमस्वं १ पिन्वथो नरा ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना गंतम्‌॥ ३ 
युवम्‌। तासा॑म।॥ दिव्यस्थ। प्रडशा्सने। विशाम्‌। क्षयथ:। अपृर्तस्य। य ०७ 
पिन्वंथ:। नरा। ताभि:। ऊम्‌ इति। सु। ऊति5भि:। अश्विना। आ। गतम्‌॥ ३। 
पदार्थ :-(युवम) युवामुपदेशकाध्यापका (तासाम्‌) 
(प्रशासने) (विज्ञाम) मनुष्यादिप्रजानाम्‌ (क्षयथ:) निवस 
(मज्मना) बलेन (याभि:) (धेनुम) वाचम्‌ (अस्वम्‌) या 'ध ५ 
सेवेथाम्‌ (नरा) नायकौ (ताभि) (3) वितर्के (सु) श की 
(गतम्‌) समन्तात्‌ प्राप्नुतम्‌॥ ३॥ 
अन्वय:-हे नराउश्विना युव॑ पा 
उ याभिरूतिभिरस्वं धेनुं पिन्वथस्ताभि: स्वागतम्‌॥ ३। 
भावार्थ:-त एवं धन्या विद्वांस 
शरीरात्मनो बलं च नित्य॑ 5 ॥३॥ थे 
पदार्थ :-हे (नरा) 
तुम दोनों (दिव्यस्थ) अतीव 


सै-/(दिव्यस्थ) अतिशुद्धस्य 
नाशरहितस्य परमात्मन: 


सें प्रधान (अश्विना) अध्यापक और उपदेशक लोगो! (युवम) 
नाशरहित परमात्मा के (मज्मना) अनन्त बल के साथ जो 
परमात्मा के सम्बन्ध में उन (विज्ञाम) प्रजाओं के (प्रशासने) शिक्षा करने में 
(क्षयथ:) निवास करते :) जिन (ऊतिभि:) रक्षाओं से (अस्वम्‌) जो दुष्ट काम को न 
उत्पन्न करती है, उस ( रे सुख वर्षनिवाली वाणी का (पिन्वथ:) सेवन करते हो (ताभि:) उन 
रक्षाओं पा साथ (स्रु, आ, गत) अच्छे प्रकार हम लोगों को प्राप्त होओ॥ ३॥ 
:-वेष्ही धन्य विद्वान्‌ हैं जो प्रजाजनों को विद्या, अच्छी शिक्षा और सुख की वृद्धि होने 
के लिये उनके शरीर तथा आत्मा के बल को नित्य बढ़ाया करते हैं॥ ३॥ 
पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 

फिर वे दोनों कैसे हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

: परिज्मा तनयस्य मज्मना ट्विमाता तूर्ष तरणिर्विभूष॑ति। 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८तां८ट ६४5० (9] 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (]]92 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-३३-३७ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूकत- ५१ जे 
११२ 


याभिस्त्रिमन्तुर्भवद्विचक्षणस्ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना गंतम्‌॥ ४॥ 
याभि:। परि5ज्मा। तनयस्य। मुज्मना। द्विउमाता। तूर्ष। तरणि:। वि5भूष॑ति। न । 


वि5चक्षण :। ताभि:। ऊम्‌ इति। सु। ऊतिडभि:। अश्विना। आ। ग॒तम्‌॥ ४॥ 
पदार्थ :-(याभि:) (परिज्मा) परितः सर्वतो गन्ता वायु: जो कम 
बलेन (ट्विमाता) द्वयोरग्निजलयोर्माता प्रमापक: (तूर्ष) शीघ्रकारिषु ( 
(विभूषति) अलड्डरोति (याभि:) (त्रिमन्तु:) तिसृणां कर्मोपासनाज्ञानविद्याम्रं ः (अभवत्‌) भवेत्‌ 
(विचक्षण:) विविधतया दर्शक: (ताभि:०) इत्यादि पूर्ववत्‌॥४॥ 
अन्वयः-हे अश्विना! युवां याभिरूतिभिद्दिमाता तूर्षु तरणि: 
याभिरूतिभिस्त्रिमन्तुर्विचक्षणो5 भवद्‌ भवेत्‌ ताभिरूतिभि: सर्वानस्मान्‌ अर फरे 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्य: तवेन संन्‍्यासिवदुपकारकत्वेन 
सर्वेभ्यो विद्योन्नति: सम्पादनीया।४॥ 
पदार्थ :-हे (अश्विना) विद्या और उपदेश की तल करो विद्वान्‌ लोगो! (याभि:) जिन से 
(द्विमाता) दोनों अग्नि और जल का प्रमाण व # रस) करनेवालों में (तरणि:) उछलता सा 
अतीव वेगवाला (परिज्मा) सर्वत्र गमन करता जय 
से (सु, विभूषति) अच्छे प्रकार सुशोभित 
ज्ञान विद्या और माननेहारा (विचक्षण:) 


: 


मज्मना सुविभूषत्यु 


हूजिये॥ ४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र क् ञ 
और संन्‍्यासियों के समान 


पुनस्तो कीदृशावित्युपदिश्यते॥ 

भक्षर | कैसे हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

| ससितमद्धय उद्वन्दनमैर॑यत स्वर्देशे। 

प्र सिषांसन्तमावतं ताभिरू घु ऊतिभिरश्चिना गंतम्‌॥ ५॥ ३ ३॥ 

!ै॥ नि5वृंतम्‌। सितम्‌॥ अतूडभ्य:। उत्‌। वन्दनम्‌। ऐर॑यतम्‌। स्व॑:। दृशे। या्भि:। कण्व॑म्‌। प्र। 
वंतम्‌। ताभि:। ऊम्‌ इति। सु। ऊतिडभि:। अश्विना। आ। ग॒त॒म्‌॥ ५॥ 


शिाका।,ठवकाधा ५८तां८ट ६४5० (]92 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]]93 0 953.) 


११५९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ध्छ 


पदार्थ :-(याभि:) (रेभम्‌) स्तोतारम्‌ (निवृतम्‌) नितरां स्वीकृतं शास्त्रबोधम्‌ (सितम्‌) शुद्ध 
(अद्धय:) जलेभ्य: (उत्‌) उत्कृष्टे (वन्दनम्‌) गुणकीर््तनम्‌ (ऐरयतम्‌) गमयतम्‌ (स्वः) एच 
द्रष्टम्‌ (याभि:) (कण्वम्‌) मेधाविनम्‌ (प्र) (सिषासन्तम) विभाजितुमिच्छन्तम्‌ (आवतम्‌ 
(ताभि: ०) इत्यादि पूर्ववत्‌॥५॥ 


अन्वय:-हे अश्विना! युवां याभिरूतिभि: सितं॑ निवृतं रेभं वन्दनं स्वर्दृश5द्धय उदैरयतं कण्वं 
प्रावतं ताभिरु स्वागतम्‌॥ ५॥ 
भावार्थ :-ये मनुष्या विदुष: सुरक्ष्य तेभ्यो विद्या: प्राप्प जलादिपदा, संपाद्य 


वर््धन्ते ते सर्वाणि सुखानि प्राप्नुवन्ति॥५॥ 


पदार्थ :-(अश्विना) पढ़ाने और उपदेश करनेवालो! तुम ( ) रक्षाओं से 
(सितम्‌) शुद्ध धर्मयुक्त (निवृतम्‌) निरन्तर स्वीकार किये हुए * एक स्तुति और 


(वन्दनम्‌) गुणों की प्रशंसा करनेहारे को (स्वः) सुख के असल (अद्धय:) जलों से (उत्‌, 
ऐरयतम्‌) प्रेरणा करो और (याभि:) जिनसे (सिषासन्तम्‌) इच्छा करनेहारे (कण्वम) 
बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ की (प्र, आवतम्‌) रक्षा करो (ताभि:, धैषे क्षाश्ी से हम लोगों के प्रति (सु, आ, 


गतम्‌) उत्तमता से आइये।॥५॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य विद्वानों की अच्छे वर (स्थे तक उनसे विद्याओं को प्राप्त हो, जलादि 
पदार्थों से शिल्पविद्या को सिद्ध करके बढ़ते हें वे(सबे 


फिर वे दोनों केसे ओरल ं, के घय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
याभिरन्तकं नम ु थेभि :। 
याभि: कर्क वर्य्य॑ घु ऊतिभिरश्चिना गंतम्‌॥ ६॥ 


। भज्यमा याभिं:। अव्यथिषभि:। जिजिन्वर्थ:। याभि:। 


3 3 च 


याभि:। अन्तंकम्‌। 


कर्कुंम्‌। वय्यम्‌। च। इति। सु। ऊतिःभि:। अश्विना। आ। गतम्‌॥ ६॥ 


बच 


एक (वा (से ) दुःखनाशकर्त्तारम्‌ (जसमानम्‌) शत्रून्‌ हिंसनन्‍तम्‌ (आरणे) सर्वतो 


युद्धभावे ( पालकम्ु (याभि:) (अव्यथिभि:) व्यथारहिताभि: (जिजिन्वधु:) प्रीणीथ:। अत्र 
पायण् मध्यमपुरुषद्विवचनान्तप्रयोगे सिद्धेउत्यन्ताशुद्धं प्रथमपुरुषबहुवचनान्तं 
साषि :) (कर्कश्चुम) कर्कान्‌ कारुकानन्तति व्यवहारे बध्नाति तम्‌ (वय्यम्‌) ज्ञातारम्‌। 


अर लकादे मेत््यर्थाद्‌ वयधातोर्यन्‌ प्रत्यय:। (च) (जिन्वथ:) तर्प्पयथ: (ताभि:) इत्यादि 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ४८१८ ४६४5० (93 0 953.) 


एफफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (]]94 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-३३-३७ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्त- 
११२ 


अन्वयः:-हे अश्विना! युवां याभिरूतिभिरारणेउन्तक॑ जसमानं याभिरव्यथिभिर्भुज्युं च जिजिन्वथुर्या ) 
वय्यं च जिन्वथस्ताभिरूतिभिरु स्वागतम्‌॥६॥ 

भावार्थ :-रक्षकेरधिष्ठातृभिश्व विना न खलु योद्धार: शत्रुभिस्सह संग्राम 
शब्नुवन्ति, ये प्रबन्धेन विदुषां रक्षणं न कुर्वन्ति ते पराजयं प्राप्य राज्यं कर्त्तु न शक्‍्नुत् 


प पभानेम्‌) शत्रुओं को 
मारते हुए पुरुष को (याभि:) जिन (अव्यथिभि:) पीड़ारहित कक स् क्षाओं से (भुज्युम) 
पालनेहारे पुरुष को (जिजिन्वथु:) प्रसन्न करते (च) और (याभि:) २३ ४ रक्षा (के (कर्कश्ुम) कारीगरी 


करनेहारे (वय्यम्‌) ज्ञाता पुरुष की (जिन्वथ:) प्रसन्नता करते सक रक्षाओं के साथ हम 
लोगों के प्रति (सु, आ, गतम्‌) अच्छे प्रकार आइये॥ ६॥ 


भावार्थ :-रक्षा करनेवाले और अधिष्ठाताओं के शत्रुओं के साथ संग्राम में युद्ध 
करने और प्रजाओं के पालने को समर्थ नहीं हो सकते से विद्वानों की रक्षा नहीं करते, वे 
पराजय को प्राप्त होकर राज्य करने को समर्थ कक 
पुनस्तो व हर ॥ 
कह चिएव अगले मन्त्र में कहा है॥ 


याभि: शुचन्तिं धनसां सु 
याभि: पृश्निगंं परुकत्समार्थ॑त्त 


00 


याभि:। शुचन्तिम्‌। धन5 वा सुम्सेस [॥ तप्तम। घ॒र्मम। ओम्या5व॑न्तम्‌। अत्रये। या्भि:। पृश्निठ 
पुरु कृत्सम। आवतम। ताभि । ८, भिः । अश्विना। आ। ग॒तम्‌॥ ७॥ 

पदार्थ :-(याभि गा ( 2 पे कम्‌ (धनसाम्‌) यो धनानि सनोति विभजति तम्‌। अत्र 
धनोपपदात्‌ सन्‌ धातोर्षिंदू। (सु [स्दम) शोभना संसद्‌ यस्य तम्‌ (तप्तम्‌) ऐश्वर्ययुक्तम्‌। ऐश्वर्यार्थात्‌ 


तप्धातोस्त: प्रत्यय:। (घर्मभू) -अ्रशस्ता घर्मा यज्ञा विद्यन्ते यस्य तम्‌। घर्म इति यज्ञनामसु पठितम॥ 
रन । (ओम्यावन्तम्‌) ये अवन्ति ते ओमानस्तान्‌ ये यान्ति प्राप्नुवन्ति 
विद्यन्ते यस्य तम्‌ (अत्रये) अविद्यमानानि त्रीण्याध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकानि 


तस्मे (याभि:) (प्ृश्निगुम) अन्तरिक्षे गन्तारम्‌ (पुरुकुत्सम) बहव: कुत्सा 


शिाका।,ठवकावधा 0८०तांट ६४5४० (94 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]]95 0 953.) 


११९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ग 


अन्वयः-हे अश्विना! युवां याभिरूतिभिरत्रये शुचन्तिं धनसां सुषंसदं तप्तं घर्ममोम्यावन्तं जन॑ पृश्निगुं पु 
चावतं ताभिरु स्वागतम्‌॥७॥ (0 

भावार्थ :-विद्वद्धिर्धर्मात्मरक्षणेन दुष्टानां दण्डनेन च सत्यविद्या प्रकाशनीया:॥७॥ पद 

पदार्थ :-हे (अश्विना) उपदेश करने और पढ़ानेवालो! तुम दोनों न ( ) 
रक्षाओं से (अत्रये) जिसमें आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक दु:ख नहीं 
लिये (शुचन्तिम) पवित्रकारक (धनसाम्‌) धन के विभागकर्त्ता (सुषंसदम) 
ऐश्वर्ययुक्त (घर्मम्‌) उत्तम यज्ञवान्‌ (ओम्यावन्तम्‌) रक्षकों को प्राप्त होनेहारे 


उसकी और (याभि:) जिन रक्षाओं से (प्ृश्निगुम) विमानादि से तक रण (पुरुकुत्सम्‌) बहुत 
शस्त्राउस्त्रयुक्त पुरुष की (आवतम्‌) रक्षा करें (ताभि:, उ) उन्हीं पे | को (सु, आ, 
गतम्‌) उत्तमता से प्राप्त हूजिये।। ७॥ ली 

भावार्थ :-विद्वानों को योग्य है कि धर्मात्माओं की रक्षा और हज ठना से सत्यविद्याओं का 


प्रकाश करें॥७॥ के 


अथ सभासेनाध्यक्षो कि 
अब सभा और सेना के अध्यक्ष क्या करें, इस 


याभि: शचीभिर्वृषणा पराव॒जं प्रार्थ॑ हे कृथ:। 
याभिर्व्॑तिकां ग्रसिताममञ्ञतं ताडि ई्‌ऊूति ईश्विना गंतम्‌॥ ८॥ 


याभि:। शचीभि:। वृषणा। परा5 अमर श्रोणम्‌। चक्षसे। एत॑वे। कृथ:। याभि:। वर्तिकाम्‌। 


ग्रसिताम। अमंञ्ञतम। ताभि:। ऊम्‌ इति। छ 


:) रक्षाकर्मभि: प्रज्ञाभिर्वा। शचीति कर्मनामसु 
पठितम्‌। (निघं०२.१) (निघं०३.९) (वृषणा) वर्षयितारो। अत्नाकारादेश:। 
(परावृजम्‌) धर्मविरुद्धगामिन धू) अविद्यान्धकारयुक्तम्‌ (श्रोणम्‌) वधिरवद्व्त्तमानं पुरुषम्‌ 
(चक्षसे) विद्यायुव ; क्शार शा३,(एतवे) एतुं गन्तुम्‌ (कृथ:) कुरुतम्‌। अत्र लोडर्थ लट्‌ विकरणस्य 

चच () ) प्‌ (ग्रसिताम्‌) निगलिताम्‌ (अमुश्जतम्‌) मुझ्जनतम्‌। अत्र लोडर्थ 


ये (सु) सुष्ठ_ गतो (ऊतिभि:) रक्षणादिभि:. (उश्विना) 
भाव- व्यापिनौ। अत्रा55कारादेश:। (आ) समन्तात्‌ (गतम्‌) गच्छतम्‌। अत्र 


लड़्।. (ताभि: 
द्यावापृि 


ज्ेषणाश्चिना सभासेनाध्यक्षो ! युवां याभि: शचीभि: परावृजमन्धं श्रोणं च चक्षस एतवे विद्यां गन्तुं 
प्र वर्त्तिकामिव प्रजाममुझतं ताभिरू० इति पूर्ववत्‌॥८॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा ४८१८ ४६४5० (]95 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५७३७.॥ (]]96 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-३३-३७ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्त- हु जे 
११२ 


भावार्थ :-सभासेनापतिभ्यां स्वविद्याधर्माश्रयेण प्रजासु विद्याविनयौ प्रचार्याविद्या5 हे (2 
सर्वेभ्यो3 भयदानं सतत कार्यम्‌॥ ८॥ () 


पदार्थ :-हे (वृषणा) सुख के वर्षनिहारे (अश्विना) सभा और सेना के अ जज (याभि:) 
जिन (शचीभि:ः) रक्षा सम्बन्धी कामों और प्रजाओं से (परावृजम) पक कज ) 
अविद्यान्धकारयुक्त (श्रोणम्‌) वधिर के तुल्य वर्त्तमान पुरुष को (चक्षसे) न के के 
लिये (एतवे) शुभ विद्या प्राप्त होने को (प्र, कृथ:) अच्छे प्रकार योग्य (कप ) जिन रक्षाओं 
से (ग्रसिताम) निगली हुई (वर्त्तिकाम) छोटी चिड़िया के समान प्रजा को(दु: मुञ्जतम) छुड़ाओ 
(ताभिरू) उन्हीं (ऊतिभि:) रक्षाओं से हम लोगों को (सु, आ, हक कक प्राप्त हूजिये॥ ८॥ 

भावार्थ :-सभा और सेना के पति को योग्य है कि के आश्रय से प्रजाओं 


में विद्या और विनय का प्रचार करके अविद्या और अधर्म सब प्राणियों को अभयदान 
निरन्तर किया करें॥ ८॥ 
नव” 


शो 


पुनस्तो कि 
फिर वे दोनों क्‍या करें, इस विषय अर 
[। 


की उपे 
सिं | ि ८ शक 

याभि: सिश्धुं मधुमन्तमसश्चतं वसि हेड आ रैच 
भरू यू ऊर्तिषि गतम्‌॥ ९॥ 


छत वस्मिष्ठम्‌। याभि:। अजरौ। अरजिन्वतम्‌। याभि:। कुत्सम्‌। 


् 


याभि: कुत्स श्रुतर्य॑ नर्यमाव॑त 
याभि:। सिश्चुम। मधुं3मन्तम। 


श्रुतर्यम्‌। नर्यम्‌। आव॑तम्‌। । ऊम्‌ भे;। अश्विना। आ। गतम्‌॥ ९॥ 
(मधुमन्तम) माधुर्यगुणोपेतम्‌ (असश्वतम) जानीतम्‌। अत्र 


सर्वत्र लोडर्थ लड॒]। कपल गतिकर्मा)) (निघं०२.१४) (वसिष्ठम) यो वसति धर्मादिकर्मसु 


| युवां याभिरूतिभिर्मधुमन्तं सिन्धुमसश्चतं याभिर्वसिष्ठमजिन्वतं याभि: श्रुतर्य्य॑ नर्य्य 
हा माक॑ रक्षायै स्वागतम्‌ अस्मान्‌ प्राप्नुतम्‌॥९॥ 
:-मनुष्यैर्यज्ञविधिना सर्वान्‌ पदार्थान्‌ संशोध्य सर्वान्‌ सेवित्वा रोगान्‌ निवार्य सदा 
९॥। 


शिवा ।,ठवकाधा 0८तां८ट ६४5४० (96 0 953.) 


एफफज़.वाज्रधाभशा9५५४.॥ (97 0 953.) 


११९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 

पदार्थ :-हे (अश्विना) विद्या पढ़ाने और उपदेश करनेवाले (अजरौ) जरावस्थारहित विद्वानो ! छिप 
(याभि:) जिन (ऊतिभि:) रक्षाओं से (मधुमन्तम) मधुर गुणयुक्त (सिश्चुम्‌) समुद्र को जि (3 
वा (याभि:) जिन रक्षाओं से (वसिष्ठम) जो अत्यन्त धर्मादि कर्मों में वसनेवाला उसकी 
प्रसन्नता करो, वा (याभि:) जिनसे (कुत्सम्‌) वज्र लिये हुए (श्रुतर्यम) श्रवण से ) 
मनुष्यों में अत्युत्तम पुरुष को (आवतम्‌) रक्षा करो, (ताभिरु) उन्हीं रक्षाओं के साथ का लिये 
(स्वागतम्‌) अच्छे प्रकार आया कीजिये॥ ९॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि यज्ञविधि से सब पदार्थों को 
सेवन और रोगों का निवारण करके सदैव सुखी रहें॥९॥ 

पुनस्तो कीदृशावित्याह॥ ५92 
फिर वे दोनों कैसे हों, यह विषय अगले मन्रमहै) 
याभिर्विश्पलाँ धनसाम॑थर्व्यी सहस्नमीर्ूह 


याभिरवशमएव्यं प्रेणिमावतं ताभिरू घु शाप १०॥ ३४॥ 
याभि:। विश्पलाम। धन॒5साम। अधर्व्यम्‌। लटक को अजिन्वतम्‌। याभि:। वश॑म्‌। अश्व्यम्‌। 
प्रेणिम। आवंतम्‌। ता्ि:। ऊम्‌ इति। सु। ऊति5भि:। के हज उ [] 

पदार्थ :-(याभि:) (विश्पलाम) कक प्रेन सैन्येन तल्‍लाति यया ताम्‌ (धनसाम्‌) 
धनानि सनन्ति संभजन्ति येन ताम्‌ (अथर्व्यम) स्वसेनाम्‌ (सहस्रमीव्व्हे) सहख्राणि मीव्व्हानि 
धनानि यस्मात्‌ तस्मिन्‌ (आजो) संग्रामे। जमे हि फुह प्रनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.१७) (अजिन्वतम) 
प्रीणीतम्‌ (याभि:) (वशम्‌) कमनीयदप्र 5 तुरड्रेषु वेदादिषु वा साधुम्‌ (प्रेणिम) शत्रुनाशाय 
प्रेरितुमर्हम्‌ (आवतम्‌) रक्षतम्‌। ्वूवत्‌त१०॥ 


अन्वय:-हे अश्विना! से 
याभिव॑शं प्रेणिमश्व्यमावतं ताभिस्वृति जन (अज्रापालनाय स्वागतम्‌॥ १०॥ 


१०॥ 


जज ॥ 


भावार्थ :-म  शरीरात्मपुष्ठया सुशिक्षितया सेनया च विना युद्े 
विजयस्तमन्तरा प्र राजवृद्धिश्व भवितुमयोग्यास्ति॥ १०॥ 
प्र हा (अश्विन) और युद्ध के अधिकारी लोगो! (याभि:) जिन (ऊतिभि:) रक्षाओं से 


(सहस््रमीव्वहे)/असंरेझ्य पराक्रमादि धन जिसमें हैं, उस (आजो) संग्राम में (विश्पलाम्‌) प्रजा के पालन 
(धनसाम्‌) और पुष्कल धन देनेहारी (अथर्व्यम्‌) न नष्ट करने योग्य अपनी सेना 
करो, वा (याभि:ः) जिन रक्षाओं से (वशम्‌) मनोहर (प्रेणिम) और शत्रुओं के 
"जे करने योग्य (अश्व्यम) घोड़ों वा अग्न्यादि पदार्थों के वेगों में उत्तम की (आवतम) 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८तां८ट ६४5४० (97 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]96 0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-३३-३७ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्त- (१५ 7 

११२ जा 

रक्षा करो, (ताभिरु) उन्हीं रक्षाओं के साथ प्रजा पालन के लिये (स्वागतम्‌) अच्छे बे 

कीजिये॥ १०॥ () 
भावार्थ :-मनुष्यों को यह अवश्य जानना चाहिये कि शरीर, आत्मा की प्रकार 
शिक्षा की हुई सेना के विना युद्ध में विजय और विजय के विना प्रजापालन, कस शक राज्य 

की वृद्धि होने को योग्य नहीं है॥ १०॥ 4 
पुनस्तो कसम कि कुर्य्यातामित्याह॥ 

फिर वे दोनों किसके लिये क्‍या करें, इस विषय को अगले ७४ ॥ 

यारभि: सुदानू औशिजाय वणिजें दीर्घश्रवसे मधु कक हअक्षरत्‌ 


याभि:। सुदानू इतिं सुडदानू। औशिजाय। वणिजें। 


स्तोतार॑म। याभि:। आव॑तम्‌। ताभि:। ऊम्‌ इति। सु। ऊति5भि:। 

पदार्थ :-(याभि:) (सुदानू) सुष्ठु॒ दानव (लक 
मेधाविनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.१५) रन ब्यैबहतुं शोज़रीय (दीर्घश्रवसे) दीर्घाणि महान्ति श्रवांसि 
विद्यादीन्यन्नाने धनानि वा यस्य तस्मै। श्रद्र 'ह्वेहर प्रीसु पठितम्‌। (निघ्ंं०२.७) धननामसु च। 
कोश इति मेघनामसु पठितम्‌। (निघं०१.१०) 
विद्यन्ते यस्य तम्‌ (स्तोतारम्‌) विद्यागुणस्तावकम्‌ 


अन्वयः-हे के अश्विना | 
स्तोतारमावतं ताभिरु ऊतिडि 
भावार्थ :- [ ये द्वीपद्वीपान्ते वा देशदेशान्तरे व्यापारकरणाय 
गच्छेयुरागच्छेयुश्र रेप के धेया॥ ११॥ 
पदार्थ :-हे (सुदानू प्रकार दान करनेवाले (अश्विना) अध्यापक और उपदेशक दिद्वानो! 
को की भ:) 'रक्षाओं से (दीर्घश्रवसे) जिसके बड़े-बड़े विद्यादि पदार्थ, अन्न और धन 
व्यवहार करनेवाले (औशिजाय) उत्तम बुद्धिमान्‌ के पुत्र के लिये (कोश:) मेघ 
वित्त जल को (अक्षरत्‌) वर्षता वा तुम (याभिः) जिन रक्षाओं से (कक्षीवन्तम्‌) उत्तम 
(स्तोतारम्‌) विद्या के गुणों की प्रशंसा करनेवाले जन की (आवतम्‌) रक्षा करो (ताभिरु) 
(रण पे सहित हमारी रक्षा करने को (स्वागतम्‌) अच्छे प्रकार शीघ्र आया कीजिये। ११॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0८वांट ६४5० (98 0 953.) 


एफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]99 0 953.) 


११९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ् 


भावार्थ :-राजपुरुषों को योग्य है कि जो द्वीप-द्वीपान्तर और देश-देशान्तर में व्यापार कर 
लिये जावें-आवें, उनकी रक्षा प्रयत्न से किया करें॥ ११॥ (0) 
अथ शिल्पदृष्टान्तेन सभासेनापतिकृत्यमुपदिश्यते॥ 


अब शिल्प दृष्टान्त से सभापति और सेनापति के काम का उपदेश किया जे ॥ 
याभी _ रसां क्षोदसोदन: पिंपिन्वर्थुरनश्व॑ याभी रथमावतं जिषे। 
याभिस्त्रिशोक॑ उस्रियां उदाज॑त॒ ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना ग॑तम्‌॥ कप १ 
याभि:। र॒साम। क्षोदेसा। उदन:ः। पिपिन्वर्ध। अनश्वम। याभि:। स्थम। 0 जिषे। याभि:। 
ब्रिहशोक:। उस्तरियां:। उत्5आज॑त। ताभि:। ऊम्‌ इति। सु। ऊति5भिं:। अश्विना। 9७2 ] 
पदार्थ :-(याभि:) शिल्पक्रियाभि: (रसाम्‌) प्रशस्तं रसं गन वि | तामू। रस इति 
उदकनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१२) अत्रार्शआदित्वान्मत्वर्थीयो5 प्रवाहेण (उद्न:) जलस्य 
(पिपिन्वथु:) पिपूर्तमू (अनश्वम) अविद्यमाना अध्थ कफ यो यस्मिनू. (याभिः) 
गमनागमनाख्याभिर्गतिभि: (स्थम) विमानादियानसमूहम्‌ हा वेतस)/ 
(याभि:) सेनाभि: (त्रिशोक:) त्रिषु दुष्टगुणकर्मस्वभावे (शो शोकी, युस्य विदुष: सः (उस्रिया:) उसासु 
रश्मिषु भवा विद्युत:। उस्रा इति रश्मिनामसु पठित 8 
अत्र लोडर्थ लड्। ताभिरित्यादि पूर्ववत्‌॥ १२॥ 
अन्वयः-हे अश्विना! युवां याभिरुदून: श्ि प् 3] पिंपिन्वधुर्याभिजिषि3नश्व॑ रथमावतं याभिर्वा त्रिशोको 
विद्वानुस्रिया उदाजत ताभिरु पल स्वागतम्‌। 
भावार्थ :-यथा ल 
जलविद्युदादीन्‌ प्रयुज्य यन्त्र: 


आचरेताम्‌॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे अब शप उपदेशको! आप दोनों (याभि:) जिन शिल्पक्रियाओं से 
(उदनः) जल के ( थ (रसाम्‌) जिसमें प्रशंसित जल विद्यमान हो, उस नदी को 
(पिपिन्वधु:) पूरी 2 आदि के प्रबन्ध से उसमें जल पहुंचाओ, वा (याभि:) जिन आने- 
सके की चालों से/ (जिषे) | को जीतने के लिये (अनश्वम) विना घोड़ों के (स्थम) विमान आदि 
7) राखो, वा (याभि:) जिन सेनाओं से (त्रिशञोकः) जिनको दुष्ट गुण, कर्म, 
विद्वान्‌ (उस्रिया:) किरणों में हुए विद्युत्‌ अग्नि की चिलकों को (उदाजत) ऊपर 
) उन्हीं (ऊतिभि:) सब रक्षारूप उक्त वस्तुओं से (स्वागतम्‌) हम लोगों के प्रति 
आइये॥ १२॥ 


[_ विमानादियानेषु कलायन्त्राणि रचयित्वा तेषु 
स्वाभीष्टे गमनागमने करोति तथेव सभासेनापती 


शिाका।,ठवकाधा 0८तां८ ६४६० (]99 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३४.॥ ((200 ० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-३३-३७ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्‍त- ५१ जे 
११२ 


भावार्थ :-जैसे सब शिल्पशास्त्रों में चतुर विद्वान्‌ विमानादि यानों में कलायमन्त्रों 85 (2 
उनमें जल विद्युत्‌ आदि का प्रयोग कर, यन्त्र से कलाओं को चला, अपने अभीष्ट (के ं 
करता है, वेसे ही सभा सेना के पति किया करें॥ १२॥ 


पुनस्तो काविव कि कुर्यातामित्युपदिश्यते॥ 
फिर वे किसके समान कया करें, यह विषय अगले मन्त्र में नक 


याभि: सूर्य परियाथ: परावर्ति मश्धातार क्षैत्रपत्येष्वावतम्‌। 


याभि:। सूर्यम। परिधयाथ:। परा5वर्ति। मश्ातार॑म। क्षैत्रडप पे आवतम। याभिं:। विप्रम्‌। प्र। 


पदार्थ :-(याभि:) (सूर्य्यम) प्रकाशमयम्‌ (परियाथ:) बा ध्नुतम्‌ (परावति) विप्रकृष्टे मार्गे 
(मश्धातारम्‌) यानेन सद्यो दूरदेशं गमयितारं मेधाविनम्‌। ते पट विनामसु पठितम्‌॥। (निघं०३.१५) 
(्षैत्रपत्येषु) क्षेत्राणां भूमण्डलानां पतय घ 
(विप्रम्‌) मेधाविनम्‌ (प्र) (भरद्वाजम्‌) विद्यास 
अन्यत्‌ पूर्वजत्‌॥ १३॥ 


रक्षादि से (परावति) काशमान सूर्य के समान (मन्धातारम) विमानादि यान से 
शीघ्र दूर देश को पहुंच ( शले द्वामानू को (परियाथ:) सब ओर से प्राप्त होओ, (याभि:) जिन 
रक्षाओं से (्षैत्रपत्येषु) माण्डलिंक राजाओं के काम में उसकी (आवतम्‌) रक्षा करो और (भरद्वाजम) 
विद्या सदगुणों वे “भ््रण कस्निवालों को समझानेवाले (विप्रम) मेधावी पुरुष की (प्रावतम्‌) अच्छे प्रकार 
रक्षा करो, ( भिए्र् ्रि उन्हीं रक्षाओं से हम लोगों के प्रति (सु, आ, गतम्‌) प्राप्त हूजिये। १३॥ 

करनेवाले मनुष्यों से विमानादि यानों के विना दूसरे देशों में जाना-आना नहीं 


पे बड़ा लाभ नहीं हो सकता। इस कारण नाव-विमानादि की रचना अवश्य सदा करनी 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८वां८ ६४5० (।200 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाशा9५५३४.॥ ((20] ० 953.) 


१२०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 पे 
(2 


अथ प्रजासेनाजनसभाध्यक्षे: परस्परं कि किं कर्त्तव्यमित्याह॥ 
अब प्रजा सेनाजन और सभाध्यक्ष को परस्पर क्या-क्या करना चाहिये, इस विषय को छः 
मन्त्र में कहा है॥ 


याभिर्महाम॑तिथिग्वं कशोजुवं दिवोंदासं शम्बरहत्य आव॑तम्‌। 


याभि: पूर्भिद्चे त्रसदस्युमावतं ताभिरू घु ऊतिभिरश्चिना गंतम्‌॥ १४॥ 

याभि:। महाम्‌। अतिथि5ग्वम। कशः5जुवम। दिव:5दासम्‌। शम्बर5हत्यें। रन । प्र 
त्रसर्दस्युम। आवंतम्‌॥ ताभि:। ऊम्‌ इति। सु। ऊति5भि:। अश्विना। आ। गतम्‌॥ १४॥ 

पदार्थ :-(याभि:) (महाम्‌) महान्तम्‌ पूज्यम्‌ (अतिथिग्वम) अर मिकाक [ (कशोजुवम) 
कशांस्युदकानि जवयति गमयति तम्‌। कश इत्युदकनामसु पठितम्‌| की) (दिवोदासम्‌) दिवो 
विद्याधर्मप्रकाशस्य दातारम्‌। दिवश्च॒ दास लक ( ० ) इति षष्ठया अलुकृ। 
(शम्बरहत्ये) शम्बरस्थ बलस्य हत्या हननं यस्मिन्‌ युद्धा [। शम्बरभिति बलनामसु 
पठितम्‌। (निघं०२.९) (आवतप्‌) रक्षतम्‌ (याभि:) क्रियाभि: 
संग्रामे तस्मिन्‌ (त्रसदस्युम) यो दस्युभ्यस्त्रस्यति तम्‌ ( 8] नित्लेम। ताभिरिति पूर्ववत्‌॥ १४॥ 

अन्वयः-हे अश्विना! राजप्रजयो: शूरवीरजनौ यू के 
सेनापतिमावतम्‌। याभि: पूर्भिद्ये त्रसदस्युमावतं ताभिरु 

भावार्थ :-प्रजासेनाजनै: सकलविद्य॑ भू: 
तस्करं हत्वा सुखानि प्राप्तव्यानि प्रापयि 

पदार्थ :-हे (अश्विना) राजा ओ रे 


ठ्थ्र। 


पुरुषो ! तुम दोनों (शम्बरहत्ये) सेना वा दूसरे 
के बल पराक्रम का मारना जिस पीट होश्डस येद्धीदि व्यवहार में (याभि:) जिन (ऊतिभिः) रक्षाओं से 
(महाम्‌) बड़े प्रशंसनीय ( शिवम रे को प्राप्त होने, (कशोजुवम्‌) जलों को चलाने और 


(दिवोदासम्‌) दिव्य देनेवाले सेनापति की (आवतम्‌) रक्षा करो, वा जिन रक्षाओं 
से (पूर्भिद्े) शत्रुओं के दरें जिससे उस संग्राम में (त्रसदस्युम) डाकुओं से डरे हुए श्रेष्ठ जन 


की (आवतम्‌) रक्षा व 
आइये।॥ १४॥ 


मनुष्यर्वैद्यशिल्पपुरुषार्थिन: किमर्थ सेव्या इत्युपदिश्यते॥ 
को वेद्य और शिल्पविद्या में पुरुषार्थ रखनेवाले जन किसलिये सेवन करने योग्य हैं, यह 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८तां८ट ६४5० (।20] 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((202 ० 4953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-३३-३७ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्त- हक की 
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विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
यार्भिववग्रं विपिषानमुपस्तुतं कलि यार्भिवित्तजानिं दुवस्वर्थ:। 


याभि:। वप्रम। वि5पिपानम्‌। उप5स्तुतम्‌॥ कलिम्‌। यारभि:। वित्त3जानिम्‌। 
उत। प्रथिम। आवतम्‌। ताभि:। ऊम्‌ इति। सु। ऊति5भि:। अश्विना। आ। गतम्‌॥ १५॥ 

पदार्थ :-(याभि:) (वप्नम) रोगनिवृत्तये वमनकर्त्तारम्‌ (वि 
कर्त्तु शीलम्‌ (उपस्तुतम्‌) उपगतैर्गुणै: प्रशंसितम्‌ (कलिम्‌) यः वि 
गणक॑ वा (याभि:) (वित्तजानिम्‌) वित्ता प्रतीता जाया हृद्या 
(अष्टा०५.४.१३४) इति जायाशब्दस्य समासान्तो 05 
रक्षणक्रियाभि: (व्यश्वम्‌) विविधा विगता वा अश्वास्तुरज्ा 
अपि (पृथिम्‌) विशालबुद्धिम्‌ (आवतम्‌) कामयतम्‌ ( 

अन्वय:-हे अश्विना राजप्रजाजनो! युवां याश्ि 
याभिव्यश्व॑ दुवस्यथ उत याभि: पृथिमावतं ताभिर  नेरोग्यं गन 


प्‌ सैन्ये याने वा तम्‌ (उत) 
[॥ १५॥ 
0५0७: कलिं वित्तजानिं वग्न॑ दुवस्यथ:। 


शिल्पिनं विस्तृतपुरुषार्थिनं च जन॑ संसेव्य सतत लब्धव्यानि॥ १५॥ 
पदार्थ :-हे (अश्विना) राज प्रजा 2 याभि:) जिन (ऊतिभिः) रक्षाओं से (विपिपानम्‌) 
2० (उपस्तुतम) आगे प्रतीत हुए गुणों से प्रशंसा 


विशेष कर ओषधियों के रसों को < 

को प्राप्त (कलिम्‌) जो सब दुषों 
(वित्तजानिम) और जिसने हल ० । 
वमन करते हुए पुरुष की की द्‌ 


करने वा ज्योतिष शास्त्रोक्त गणितविद्या को जाननेवाला 

स्त्री पाई हो उस (वप्रम) रोगनिवृत्ति करने के लिये 

५ , (याभि:) वा जिन रक्षाओं से (व्यश्वम) विविध घोड़े व 

य की सेवा करो (उत) और (याभि:) जिन रक्षाओं से (प्रथिम) 

विशाल बुद्धिवाले पुरुष की (आऑवतम) रक्षा करो (ताभि:, उ) उन्हीं से आरोग्य को (सु, आ, गतम) 

ओह प्रप्ति हूजिये।। १५॥ 

बज नुण्यों को उचित है कि सद्दैद्यों के द्वारा उत्तम ओषधियों के सेवन से रोगों का 

कल ब॒ृद्धि को बढ़ा सेना के अध्यक्ष और विस्तृत पुरुषार्थयुक्त शिल्पीजन की सम्यक्‌ सेवा 
आत्मा के सुखों को प्राप्त होवें॥ १५॥ 

अधाध्यापकोपदेशकाभ्यां कि कर्तव्यमित्याह॥ 


शिाका।,ठवकाधा 0८तां८ ४६४5० (।202 0 953.) 


एफफज़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((203 ए 4953.) 


१२०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 पे 


अब अध्यापक और उपदेशकों को कया करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


यार्भिनरा श॒यवे याभिरत्रये याभि: पुरा मनवे गातुमीषथु:। (0) 
याभि: शारीराज॑तं स्यूमरश्मये ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना गंतम्‌॥ १६॥ शा 
कल म्‌ 


याभि: नरा। शयवें। यार्भि:। अत्रये। यार्भि:। पुरा। मनवे। गातुम। ईषथु:। याभि: *। 


स्यूम॑5 रश्मये। ताभि:। ऊम्‌ इति। सु। ऊति5भिं:। अश्विना। आ। गतम्‌॥ १६॥ 

पदार्थ :-(याभि:) (नरा) नयनकर्त्तारो (शयवे) सुखेन रह रहा कब 
अविद्यमाना आत्मिकवाचिकशारीरिकदोषा यस्मिस्तस्मै (याभि:) ० गत गन ( 
राज्ञे। प्रजापतिर्वे मनु। (शत०६.४.३.१९) (गातुम) पृथिवीम्‌। गा सु॒पठितम्‌। 
(निघं०१.१) गातुमिति वाडइनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.११) ( पा प्‌ (याभि:) 
(शारी:) शराणामिमा गती: (आजतम्‌) जानीतम्‌ लक ; न्यायदीप्तयो यस्य 
तस्मै (ताभि:०) इत्यादि पूर्ववत्‌॥१६॥ 


अन्वयः-हे नराउश्चिनाध्यापकोपदेशकौ विद्वांसो! युवां : शयवे शान्ति्यभिरत्रये सर्वाणि 
सुखानि याभिर्मनवे गातुं चेषथु:। याभि: स्यूमरश्मये न्‍्यायकारिणे बे शारीराजतं ताभिरु स्वसेनारक्षाये 
स्वागतम्‌॥ १६॥ 


भावार्थ :-अध्यापकोपदेशकयोरिदं पर कि 


सम्पाद्य पुरुषार्थिन: सततं कुर्य्याताम्‌॥ १६॥ 
पदार्थ :-हे (नरा) उत्तम कार्य्य पे (अश्विना) सब विद्याओं के पढ़ाने और 
उपदेश करनेवाले विद्वान्‌ लोगो! तुम थम (याभि:) जिन (ऊतिभिः) रक्षाओं से (शयवे) 
सुख से शयन करनेवाले को शान्ति, वा कह भेः) जिन रक्षाओं से (अत्रये) शरीर, मन, वाणी के दोषों से 
रहित पुरुष के लिये सब सुख और त्वा जिन रक्षाओं से (मनवे) मननशील पुरुष के लिये (गातुम) 
प् ते कराने की इच्छा करो वा (याभि:) जिन रक्षाओं से 


पृथिवी वा उत्तम वाणी व 
(स्यूमरएमये) सूर्यवत्‌ सं व शफ्रकाश करनेवाले पुरुष के लिये सुख की इच्छा करो वा जिनसे 
शत्रुओं को (शारी:) जि को (आजतम) प्राप्त कराओ (ताभिरु) उन्हीं रक्षाओं से अपनी 
सेनाओं प्र रक्षा के लिये (सु;आ, गतम्‌) अच्छे प्रकार उत्साह को प्राप्त हूजिये॥ १६॥ 


२- और उपदेष्टाओं को यह योग्य है कि विद्या और धर्म के उपदेश से सब जनों 
को विद्वान्‌ पुरुषार्थयुक्त निरन्तर किया करें॥ १६॥ 


अथ सभासेनापतिभ्यां कथमनुष्ठेयमित्याह॥ 


शेन सर्वान्‌ जनान्‌ विदुषो धार्मिकान्‌ 


हि और सेनापति को कैसा अनुष्ठान करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा 
है॥ 


शि्ाका।,ठ6वाधा ४८१८ ४६४5० (।203 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((204 ० 953.) 
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याभि: पठर्वा जठरस्य मज्मनाग्निर्नादीदेच्चित इद्धो अज्मन्ना। (2 
याभि: शर्यात्मवथो महाधने ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना गंतम्‌॥ १७॥ 
यार्भि:। पठर्वा। जठरस्थ। मज्मनां। अम्ि:। न। अदीदेत। चित:। इद्ध:। अज्म॑न्‌। पक 


अव॑ंध:। महा5धने। ताभि:। ऊम्‌ इति। सु। ऊति5भि:। अश्विना। आ। गतम्‌॥ के ॥ 
पदार्थ :-(याभि:) (पठर्वा) ये पठन्ति तान्‌ विद्यार्थिन ऋच्छति 
उदरस्य मध्ये। जठरमुदरं भवति जम्धमस्मिन्‌ प्वियते धीयते वा। (निरु०४ 30 
पावक: (न) इव (अदीदेत्‌) प्रदीप्येतु। दीदयतीति ज्व ्प्सु के 
दीदिधातोर्लडि प्रथमैकवचने शपो लुक्‌। (चितः) इन्धने: संयुक्त: 
प्रक्षिपन्ति शत्रून्‌ यस्मिस्तत्र (आ) (याभि:) (शर्य्यातम) आ 
(महाधने) महान्ति धनानि यस्मात्‌ तस्मिँस्ताभिरिति पूर्ववत्‌॥ १ 


प्राप्त्म्‌ (अवधथ:) रक्षथ: 


अन्वय:-हे अश्विना! युवां याभिरूतिभि: पठर्वा कि ध्ये चित्‌ इद्धोउग्निर्नेवाज्मन्‌ू महाधन 
आदीदेतू। याभि: शर्य्यातमवथस्ताभिरु लक १७॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा कश्चित्‌ शुम्भमानौ राजा शश्ष्यान्‌ रक्षेत्‌, घात्यान्‌ 
हन्यादग्निर्वनमिव  शत्रुसेना दहेत्‌, | धनानि प्रापय्यानन्दयेत्‌ु,. तथेव 


सभासेनापतिभ्यामनुष्ठेयम्‌॥ १७॥ 

पदार्थ :-हे (अश्विना) सभा अरे कमर ! तुम दोनों (याभि:) जिन (ऊतिभि:) रक्षाओं 
से (पठर्वा) पढ़नेवाले ० वा (मज्मना) बल से (जठरस्थ) उदर के मध्य 
(चित:) सब्जित किये (इद्ध:) :) अग्नि के (न) समान (अज्मन्‌) जिसमें शत्रुओं को गिराते 
है, उस बड़े-बड़े धन की प्र कर 5 में (आ, अदीदेत्‌) अच्छे प्रदीप्त होवें, वा (याभि:) जिन 


रक्षाओं के (शर्य्यातम्‌) हिंखा-उ पुरुष की (अवथ:) रक्षा करो, (ताभिरु) इन्हीं रक्षाओं से 
प्रजा सेना की रक्षा के ह ; शत [) आया-जाया कीजिये। १७॥ 


भावार्थ: पे डपमालड्डार है। जैसे कोई शौर्य्यादि गुणों से शोभायमान राजा रक्षणीय 
की रक्षा करे मर यॉस्‍्थीं को मारे और जैसे अग्नि वन का दाह करे, वैसे शत्रु की सेना को भस्म 
-बड़े धनों को प्राप्त कराकर आनन्दित करावे, वेसे ही सभा और सेना के पति 


अथ सर्वे राजजनै: किंवत्सुखानि भोग्यानीत्याह॥ 
राजजनों को किसके तुल्य सुख भोगने चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 


शिाका।,ठवकावधा 0४८वां८ट ६४5० (।204 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५४.॥ ((205 ए 4953.) 


१२०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 पे 


किया है॥ 
याभिरड्विरो मन॑सा निरण्यथो5ग्रं गच्छेथो विव॒रे गोअर्णस:। (0) 
याभिर्मनुं श्रमिषा समावतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना गंतम्‌॥ १८॥ 
याभि:। अद्विर:। मनंसा। नि३रण्यथ:। अग्रम्‌। गच्छथ:। वि5वरे। गो$अर्णस:। स : 


इुघा। समू5आव॑तम्‌। ताभि:। ऊम्‌ इति। सु। ऊति5भिं:। अश्विना। आ। गतम्‌॥ १८॥ 
पदार्थ :-(याभि:) (अड्विरः) अज्गञति जानाति यो दिद्वांस्तत्स 
(निरण्यथ:) नित्यं रणथो युद्धमाचरथ:। अत्र विकरणव्यत्ययेन श्यन्‌। (अग्रम 


[ (गच्छथ: ) 
प्रकृतिभाव: । 
(याभि:) (मनुम) युद्धज्ञातारम्‌ (श्रम) शत्रुहिंसकम्‌ (इषा) रे ( [) सम्यग्‌ रक्षतम्‌ 
(ताभि:०) इति पूर्ववत्‌॥ १८॥ क्‍ 

अन्वय:-हे अड्विरस्त्व॑ मनसा विद्याधर्मी सर्वान्‌ बो ! सेनापालकयोधयितारौ युवां 


गा स्वागतम्‌॥ १८॥ 


पृथिव्या नदीसमुद्रादाकशस्य मध्ये शत्रून्‌ विजित्य के ॥१८॥ 
पदार्थ :-हे (अड्विरः) जाननेहारे विद्वान 9 विज्ञान से विद्या और धर्म्म का सबको 

बोध करा। हे (अश्विना) सेना के पालने और | दे 

के साथ (गोअर्णसः) पृथिवी जल के 

उत्तम विजय को (गच्छथ:) प्राप्त 

मनुष्य को (समावतम्‌) सम्यक्‌ र मा चु 


जिन रक्षाओं से (श्रम) शूरवीर (मनुम) मननशील 
हे उन्हीं रक्षा और (इषा) इच्छा से हमारी रक्षा के लिये 


साधनों से पृथिवी, नदी 
प्राप्त होना चाहिये॥ १८। हे 
स्त्रीपुंसाभ्यां कथं कदा विवाह: कार्य इत्याह॥ 
"स को कैसे और कब विवाह करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
न्यहथरा घ वा याभिररुणीरशिक्षतम्‌ | 


कि : सुदास ऊहथु: सुदेव्यं१ ताभिरू ष॒ ऊतिभिरश्चिना गंतम्‌॥ १९॥ 


हि 


शि्ाका।,ठवाधा ४८१८ ६४5४० (।205 0 953.) 


एएफएफ.वाज्धा।भा9५५३७.॥ ((206 एा 4953.) 


अषप्टक-१। अध्याय-७। वर्ग- ३३-३७ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्त- हक २ जो 
११२ कक 


याभि:। पल्लीं:। वि5मदाय। नि5ऊहथु:। आ। घा वा। याभि:। अरुणी:। अशिक्षतम्‌। पक: / 
ऊहथु:। सुडदेव्य॑म्‌। ताभि:। ऊम्‌ इति। सु। ऊतिडभिं:। अश्विना। आ। गतम्‌॥ १९॥ 


पदार्थ :-(याभि:) (पत्नी:) पत्युर्यज्ञसंबन्धिनीविंदुषी: (विमदाय) विवि 
वहतम्‌ (आ) (घ) एवं (वा) पक्षान्तरे (याभि:) (अरुणी:) कब हर विश दा प्‌ 
(याभि:) (सुदासे) सुष्ठृदाने (ऊहथुः) प्राप्नुतम्‌ (सुदेव्यम) सुष्ठु देवेषु विद्वत्सु /भद॑ [_ (तीमि:०) 


इति पूर्ववत्‌॥ १९॥ 
अन्वय:-हे अश्विनाध्यापकाध्येतारी! युवां याभिरूतिभिरविमदाय श! याभिरूतिभिररुणी - 


घेंवाशिक्षतम्‌। याभि: सुदासे सुदेव्यमूहथुश्र ताभिर्विद्या उ विनयं स्वागतम्‌॥ १९ 
भावार्थ :-सुखं जिगमिषुभि: पुरुषै: स्त्रीभिश्व धर्मसे 
च प्राप्य स्वतुल्यतयैव विवाह: कर्त्तव्यो5थवा ब्रह्मचर्य एवं सि पर 
नहि तुल्यगुणकर्मस्वभावैर्विना गृहाश्रमं धृत्वा केचित्‌ किल्धिल 
विवाह: कर्त्तव्य:॥१९॥ 
पदार्थ :-हे (अश्विना) पढ़ने-पढ़ानेहारे (कण | वास जोरो भोगो) तुम 
से (विमदाय) विविध आनन्द के लिये (पत्नी:)/धत्रि के सार्थ यज्ञसम्बन्ध करनेवाली विदुषी स्त्रियों को 
(न्यूहथु:) निश्चय से ग्रहण करो, (वा) वा (याशि '#क्षाओं से (अरुणी:) ब्रह्मचारिणी कनन्‍्याओं को 
(घ) ही (आ, अशिक्षतम्‌) अच्छे ९ एल (याभि:) जिन रक्षादि क्रियाओं से (सुदासे) 
अच्छे प्रकार दान करने में (सुदेव्यम | में उत्पन्न हुए विज्ञान को (ऊहथुः) प्राप्त कराओ 
(ताभि:) उन रक्षाओं से विद्या के कब जि (सु, आ, गतम्‌) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये। १९॥ 
भावार्थ :-सुख पाने रू पुरुष और स्त्रियों को धर्म से सेवित ब्रह्मचर्य से पूर्ण 
विद्या और युवावस्था को से ही विवाह करना योग्य है अथवा ब्रह्मचर्य ही में 


(थक दाच्य्यण पूर्णा विद्यां युवावस्थां 
पर्वेद्यें स्त्रीपुरुषाणां सुशिक्षा कार्या, 
तान॑ प्राप्तुं शक्नुवन्त्यत एवमेव 


पुरुषों के विना गृहाश्रम के 0८ करके कोई किद्चित्‌ भी सुख वा उत्तम सन्तान को प्राप्त होने में समर्थ 
नहीं कर इससे प्रकारज्िवाह करना चाहिये॥ १९॥ 
अथ सभाध्यक्षादिराजपुरुषै: क्थ भवितव्यमित्याह॥ 
आदि राजपुरुषों को कैसा होना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
हि भव॑थो ददाशुषें भुज्युं याभिरवथो याभिरश्रिगुम। 


सभरामृतस्तभं ताभिरू ष ऊतिभिरश्चिना गंतम्‌॥ २०॥ ३ ६॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तां८ट ६४5० (।206 0 953.) 


एएफएज़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((207 ए 4953.) 


१२०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ५ 


याभि:। शंताती इतिं शमू3तांती। भवथ:। दुदाशुषें। भुज्युम। या्भि:। अवैथ:। याभि:। अरमशि 2 


3 अ>छ स' 5 


ओम्या5व॑तीम्‌। सु$भराम्‌। ऋत॒5स्तुभ॑म्‌। तामि:। ऊम्‌ इति। सु। ऊतिःभि:। अश्विना। आ। गत॒म्‌॥ २०॥ 


के, 
पदार्थ :-(याभि:) (शन्ताती) शं सुखस्य कर्त्तारो। अत्र शिवशमरिष्टस्थ करे। ( 2 
इति तातिल प्रत्यय:। (भवथ:) भवतम्‌ (ददाशुषे) विद्यासुखे दातुं शीलाय " ू 


9 9 ९ 


पालक॑ वा (याभि:) (अवथ:) (याभि:) (अश्विगुम्‌) इन्द्र परमैश्वर्यवन्तम्‌। ] 
(निरु०५.११) (ओम्यावतीम) अवन्ति त ओमास्तेषु भवा प्रशस्ता विद्या ५ ह [) भ्रति 
सुखानि यया ताम्‌ (ऋतस्तुभम्‌) यया ऋतं स्तोभते स्तभ्नाति धरति (ताभि:०) ॥ २० 
अन्वयः-हे अश्विना सभासेनेशौ! युवां ददाशुषे याभिरूतिभि: शन्ताती ( याभिर्भुज्युमवथो5वर्त 
याभिरध्रिगुमोम्यावतीमृतस्तु भं सुभरां नीतिमवथो5वतं ताभिरु ऊतिभि: सत्य क्र) 0) 
भावार्थ :-राजादिभि: राजपुरुषै: सर्वस्य सुखकारिभि |" आप्तविद्यानीती धृत्वा 


मड़लमाप्तव्यम्‌॥ २०॥ 

पदार्थ :-हे (अश्विना) सभा और सेना के अधीशो ! शुघे 
के लिये (याभि:) जिन (ऊतिभिः) रक्षा आदि क्रियाओं $ फर् 9 सुख के कर्त्ता (भवथ:) होते वा 
(याभि:) जिन रक्षाओं से (भुज्युम्‌) सुख हट की (अवथ:) रक्षा करते वा 
(याभि:) जिन रक्षाओं से (अश्विगुम) परमे ओम्यावतीम्‌) रक्षा करनेहारे विद्वानों में 
उत्पन्न जो उत्तम विद्या उससे युक्त (सुभराम्‌) प्रकार सुखों को (ऋतस्तुभम) और सत्य 
का धारण होता है, उस नीति की रक्षा ) उन्हीं रक्षाओं से सत्य को (सु, आ, गतम्‌) 
अच्छे प्रकार प्राप्त होओ॥ २०॥ 


भावार्थ :-राजादि "रे [0 सबको सुख देवें और आप्त पुरुषों की विद्या और 


नीति को धारण कर कल्याण को ।२०॥ 
कम : कि कि कार्य्यमित्याह॥ 
फिर एक [. करनी चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
याभि: ज॒बे याभिर्यूनों अर्वन्तमावतम्‌। 
न प्रि रू षु ऊतिभिरश्चिना ग॑तम्‌॥ २१॥ 


: । सु। ऊतिउभि:। अधश्विना। आ। गतम्‌॥ २ १॥ 
:(योभि:) (कृशानुम) कृषम्‌ (असने) क्षेपणे (दुवस्थथः:) परिचरतम्‌ (जवे) वेगे 
दर हे :) यौवनस्थान्‌ वीरान्‌ (अर्वन्तम) वाजिनम्‌ (आवतम्‌) पालयतम्‌ (मधु) मिष्टमन्नादिकम्‌ 


शिाका।,ठवकावधा 0८तां८ट ६४5० (।207 0एा 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (।206 ० 953.) 


अषप्टक-१। अध्याय-७। वर्ग- ३३-३७ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूकत- हक २ के 
११२ कक 


(प्रियमू) (भरथ:) धरतम्‌ (यत्‌) (सरड्भ्य:) युद्धे विजयकर्तसेनाजनादिभ्य: ( के 
पूर्ववत्‌॥ २१॥ (2 


अन्वय:-हे अश्विना सभासेनेशौ! युवां याभिरूतिभिरसने कृशानुं दुवस्यथ:। जार ये 


सरडभ्यो यतू्‌ प्रियं तन्‍्मधु च भरथस्ताभी राष्ट्रपालनाय स्वागतम्‌॥ २१॥ 
भावार्थ :-राजपुरुषाणां योग्यमस्ति दु:खे: कृशितान्‌ प्राणिनो मैलनवम़र कह 
अश्वादिसेनाड्डरक्षार्थ सर्व प्रियं वस्तु संभरन्तु प्रतिक्षणं समीक्षया सर्वान्‌ व के ।२१॥ 
पदार्थ :-हे (अश्विना) सभा और सेना के अधीशो ! तुम दोनों ( (ऊतिभि:) रक्षादि 
क्रियाओं से (असने) फेंकने में (कृशानुम्‌) दुर्बल की (ढुवस्यथ:) ३३ (याभि:) जिन रक्षाओं 
से (जवे) वेग में (यून:) युवावस्था युक्त बीरों (अर्वन्तम्‌) जा [) रक्षा करो (3) और 
(सरडभ्य:) युद्ध में विजय करनेवाले सेनादि जनों से (यत्‌) के योग्य है उस (मधु) 
मीठे अन्न आदि पदार्थ को (भरथ:) धारण करा, (ताभि से युक्त होकर राज्यपालन के 
लिये (सु, आ, गतम्‌) अच्छे प्रकार आया कीजिये॥ २१। रह 
भावार्थ :-राजपुरुषों को योग्य है कि रस खो/से- पी 
की व्यभिचार से रक्षा करें और घोड़े आदि सेना/वे 
करें, प्रतिक्षण सम्हाल से सबको बढ़ाया करें।॥# 


प्रीणियों और युवावस्थावाले स्त्री-पुरुषों 
| के रक्षा के लिये सब प्रिय वस्तु को धारण 


गैर ट् है गायामत्याह।। 
फिर उनको युद्ध में केसा आजह्ररणे 4 (यओ ये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
याभिरनर गोषयध॑ नृष् ही कषेजस्थे,र त्रस्शू साता तनयस्य जिन्वंथ:। 
याभी रथाँ अवंथो शक वतस्ताभिरू घु ऊतिभिरश्चिना गंतम्‌॥ २२॥ 
] 


सुहलै। क्षेत्रस्थ। साता। तन॑यस्य। जिन्वंथ:। यार्भि:। रथान्‌। अवथ:। याभि:। 


हि षभ्रि:। अश्विना। आ। ग॒तम्‌॥ २२॥ 
) नेतारम्‌ (गोषुयुधम्‌) पृथिव्यादिषु योद्धारम्‌ (नृषाह्े) नृभि: षोढव्ये 


) संभजनीये संग्रामे। सप्तम्येकवचनस्य डादेश:। (तनयस्य) (जिन्वध:) प्रीणीत 
(अवथ:) वर्धयेतम्‌ (याभि:) (अर्वतः) अश्वान्‌ (ताभि:०) इति 


:-हे अश्विना सभासेनाध्यक्षो! युवां नृषाहो साता संग्रामे याभिरूतिभिर्गोषु युधं नरं जिन्वथो याभि: 
ज़िन्वथ उ याभी रथानर्वतो5वथस्ताभि: सर्वा: प्रजाश्व संरक्षितुं स्‍्वागतम्‌॥ २२॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८तांट ६४६० (।208 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३४.॥ ((209 0 953.) 


१२०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


भावार्थ :-मनुष्यैर्युद्धे शत्रून्‌ हत्वा स्वभृत्यादीन्‌ संरक्ष्य सेनाड़ानि वर्धनीयानि न जातु स्त्री बा 
हन्तव्यो नायोद्धा संप्रेक्षका दूताश्रेति॥ २२॥ (0 
पदार्थ :-हे (अश्विना) सभासेना के अध्यक्ष तुम दोनों! (नृषाहो) वीरों को सहने कि 
सेवन करने योग्य संग्राम में (याभि:) जिन (ऊतिभि:) रक्षाओं से (गोषुयुधम) 5० हू 
(नरम) नायक को (जिन्वथ:) प्रसन्न करो (याभिः) वा जिन रक्षाओं से (क्षेत्रस्य) तनयस्य) 
सन्‍्तान को प्रसन्न रक्खो (3) और (याभि:) जिन रक्षाओं से (रथान्‌) हे आज (अवत:) 
(अवथ:) रक्षा करो (ताभि:) उन रक्षाओं से सब प्रजाओं की रक्षा करने 
प्रकार प्रवृत्त हूजिये। २२॥ 


भावार्थ: -मनुष्यों को योग्य है कि युद्ध में शत्रुओं को मार रक्षा करके सेना 
के अड़ों को बढ़ावें और स्त्री, बालकों, युद्ध के देखनेवाले और दूतों हर ॥ २२॥ 


अथ ते दुष्टनिवृत्ति श्रेष्ठरक्षां कथ्थ॑ को 
अब वे राजजन दुष्टें की निवृत्ति और श्रेष्टों की रक्षा केसे करें, को अगले मन्त्र में कहा 
प्प्प्य ॥ 


याभि: कुत्समार्जुनियं शंतक्रतू प्र तुर्वी्ति 


याभिधध्वसत्तिं | परुषत्तिमावतं +. ताभिरू | 
वेसन्तिं पुरुषन्तिमावत्‌ हर गतम्‌॥ २३॥ 
याभि:। कुत्सम्‌। आर्जुनेयम। शतक्रतू । तुर्वीतिम। प्र। चा। दभीतिम्‌। आव॑तम्‌।॥ याभि:। 
ध्वसन्तिम्‌। पुरु5सन्तिम्‌। आव॑तम्‌। ] उभि:। अश्विना। आ। गतम्‌॥ २३॥ 


पदार्थ :-(याभि:) (कुत्सम) 


(शतक्रतू) शतं प्रज्ञा कर्माणि वा ) (तुर्वीतिम) हिंसकम्‌। अन्न बाहुलकात्‌ कीति: प्रत्यय:। (प्र) 
(च) समुच्चये (दरभीतिम्‌) दम [) हन्यातम्‌ (याभि:) (ध्वसन्तिम) अधोगन्तारं पापिनम्‌ 
(पुरुषन्तिम्‌) पुरूणां बहूनां हा (आवतम) रक्षतम्‌ (ताभि:) इति पूर्ववत्‌॥ २३॥ 


अन्वय:-हे शतद्र 
सड्गृह्य तुर्वीति दभीतिं ध्वस 
पे ; 


शौ! युवां याभिरूतिभि: सूर्यचन्द्रवत्‌ प्रकाशमानौ सन्तावार्जुनेयं कुत्सं 
प्‌ याभि: पुरुषन्तिं च प्रावतं ताभिरु धर्म रक्षितुं स्वागतम्‌॥ २३॥ 

प्रनुष्ये: शस्त्रास्त्रप्रयोगान्‌ विदित्वा दुष्टान्‌ शत्रून्‌ निवार्य यावन्तीहाधर्मयुक्तानि 
धर्मोपदेशेन निवार्य विविधा रक्षा विधाय प्रजा: सम्पाल्य परमानन्दो 


शतक्रतू) असंख्योत्तम बुद्धिकर्मयुक्त (अश्विना) सभा सेना के पति! आप दोनों 


मा (ऊतिभि:) रक्षा आदि से सूर्य-चन्द्रमा के समान प्रकाशमान होकर (आर्जुनेयम्‌) सुन्दर 
थ सिद्ध किये हुए (कुत्सम) वज्र का ग्रहण करके (तुर्वीतिम) हिंसक (दभीतिम) दम्भी 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८वां८ट ६४5० (।209 0 953.) 


एफफज़.वाज्रा।भा9५५०७.॥ (20 0०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-३३-३७ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्‍्त- ५१ ले 
११२ 


(ध्वसन्तिम) नीच गति को जानेवाले पापी को (प्र, आवतम्‌) अच्छे प्रकार मारो (च) और ( 2६" ५2 
रक्षाओं से (पुरुषन्तिम) बहुतों को अलग बांटनेवाले की (प्र, आवतम्‌) रक्षा करो, हे कर | 
रक्षाओं से धर्म की रक्षा करने को (सु, आ, गतम्‌) अच्छे प्रकार तत्पर हूजिये। २३॥ 


भावार्थ :-राजादि मनुष्यों को योग्य है कि शस्त्रास्त्र प्रयोगों को तल शत्रु 
करके, जितने इस संसार में अधर्मयुक्त कर्म हैं उतनों का धर्म्मोपदेश से है. सो 
रक्षा का विधान कर, प्रजा का अच्छे प्रकार पालन करके परम आनन्द का भोग कियो करी। २३॥ 
अध्यापकोपदेशकाभ्यां कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
अध्यापक और उपदेशकों को क्‍या करना चाहिये, इस विषय पक्ष | कहा है॥ 


अफ॑स्वतीमश्विना वाचम्रस्मे कृतं नो दस्ना वृषणा बे 


अद्यूत्येवसे नि हये वां वृधे च॑ नो भवतं 

अफ॑स्वतीम्‌। अश्विना। वाच॑म्‌। अस्मे इति। कृतम्‌। 
हये। वाम्‌। वृधे। च। नः। भव॒तम्‌॥ वाज॑सातौ॥ २४॥ 

पदार्थ :-(अफणस्वतीम्‌) प्रशस्तापत्ययुव ख्थिनी) आप्तावध्यापकोपदेशकौ (वाचम्‌) 
वेदादिशास्त्रसंस्कृतां वाणीम्‌ (अस्मे) अस्मासु (कलम श्तम्‌) कुरुतैम्‌। अत्र विकरणस्य लुक्‌। (नः) अस्मभ्यम्‌ 
(दस्रा) दु:खोपक्षयितारी (वृषणा) (न फेणलन लीग्राम्‌) योगविज्ञानवतीं बुद्धिम्‌ (अद्यूत्ये) यूते भवो 
व्यवहारों द्यूत्यश्छलादिदूषितस्तद्धिन्ने ( व (नि) नितराम्‌ (हये) आह्वानं कुर्वे (वाम) 


समुच्चये (नः) अस्माकम्‌ (भवतम्‌) (वाजसातो) 


। मनीषाम्‌। अद्यूत्यें। अवसे। नि। 


अन्वयः-हे दख्रा यू | युवामस्मेउस्मभ्यमप्नस्वतीं वाचं कृतम्‌। अद्यूत्ये नोडवसे 
मनीषां कृतम्‌। वाजसातौ नो ख्र्माव दर प्य कस । | भवतम्‌। एतदर्थ वां युवामहं निहये। २४॥ 


भावार्थ :-न व मे छा घो: समागमेन विना पूर्णविद्यायुक्तां वाचं प्रज्ञां च 


लक (अस्मे) हम में (अफस्वतीम्‌) बहुत पुत्र-पौत्र करनेहारी (वाचम्‌) वाणी को 
गत्ये) छलादि दोषरहित व्यवहार में (नः) हमारी (अवसे) रक्षादि के लिये 
ले )ज्याग विज्ञानवाली बुद्धि को कीजिये (वाजसातौ) युद्धादि व्यवहार में (नः) हमारी (च) और 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तांट ६४5४० (।20 0 953.) 


एजफज.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ ((2] 0 953.) 


१२१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 घ्छे 


अन्य लोगों की (वृधे) वृद्धि के लिये निरन्तर (भवतम्‌) उद्यत हजिये, इसीके लिये (वाम) तुम दोनों 
मैं (निह्ये) नित्य बुलाता हूं॥ २४॥ 


(2) 
भावार्थ :-कोई भी पुरुष आप्त विद्वानों के समागम के विना पूर्ण विद्यायुक्त वाणी डिक 
प्राप्त नहीं हो सकता, न इन दोनों के विना शत्रुओं का जय और सब ओर से बढ़ती खा 


है॥ २४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ थे 
ब्ुभिरक्तुभि: परि पातम॒स्मानस्ष्टिभिरश्चिना सौभगेभि:। 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामर्दिति: सिद्धु: पृथिवी ॥ ७॥ 


द्युडभि:। अक्तुडभिं:। परिं। पातम। अस्मान। अर्ष्टिभि:। रे । तत। न॒ः। मित्र:। वरुण:। 
ममहन्ताम्‌। अर्दिति:। सिश्धु;। पृथिवी। उत। चयौ:॥२५॥ 

पदार्थ :-(द्युभि:) दिवसे: (अक्तुभि:) रात्रिभि: स् गीऋ (परि) सर्वत: (पातम्‌) रक्षतम्‌ 
(अस्मान्‌) भवदश्रितान्‌ (अस्ष्टिभि:) हिंसितुमनहें: ( ने ) शोभनेश्वर्यें: (तत्‌) (नः) 
(मित्र:) (वरुण:) (मामहन्ताम्‌) (अदिति:) (सिद्ध ) (द्यौ:) एपषां पूर्ववर्दर्थ:॥ २५॥ 

अन्वय:-हे अश्विना! पूर्वोक्तौ युवां द्ुभिरक्तु न भगेभि: सह वर्त्तमानानस्मान्‌ सदा परिपातं तत्‌ 


युप्पत्कृत्यं मित्रो वरुणोडदिति: सिन्धु: पृथिवी उत दो के ६ ॥२५॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपम भर यथोे पेतरी सन्‍्तानान्‌ मित्र: सखायं प्राणश्र शरीरं 
प्रीणाति समुद्रो गाम्भीर्यादिक पृथिवी वृक्लार्द प्रकाशं च धृत्वा सर्वान्‌ प्राणिन: सुखिन: कृत्वोपकारं 


जनयन्ति तथा< ध्यापकोपदेष्टारस्स 0 पत्येविद्याः सुशिक्षाश्व प्रापय्येष्ट सुखं प्रापयेयु:॥ २५॥ 
अन्न द्यावापृथिवीगुण् न एन संभास ), ध्यक्षकृत्यं तत्कृतपरोपकारवर्णन॑ च कृतमत एतदर्थस्य 
पूर्वसूक्तार्थन सह प्तीति वेद्तिव्यम्‌॥ 
अस्मिन्रध्यायेउच्ने | णवपण् ध्यायोकतार्थानां. षष्ठाध्यायोकतार्थै:.. सह 
सज्जतिर्वेदितव्या॥ | 
न ३७ वर्गो द्वादशोत्तरशततमं ११२ सूक्‍तं च समाप्तम्‌॥ 
श्विना) पूर्वोक्त अध्यापक और उपदेशक लोगो! तुम दोनों (झ्युभि) दिन और 
(अक्तुभि; :) हिंसा के न योग्य (सौभगेभि:) सुन्दर ऐश्वर्यों के साथ वर्त्तमान (अस्मान्‌) 
खाल लोगीष्को (परि, पातम्‌) सब प्रकार रक्षा कीजिये (तत्‌) तुम्हारे उस काम को (मित्र:) सबका 
० धर्मादि कार्यों में उत्तम (अदिति:) माता (सिद्धु:) समुद्र वा नदी (प्रथिवी) भूमि वा 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तांट ा६४5०णा ((2]] 0 953.) 


एजफज़.वाज्रधा।शा9५५३४.॥ ((22 0 953.) 


११२ 


अष्टक-१ | अध्याय-७। वर्ग-३३-३७ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्‍त- ५१ कं 


आकाशस्थ वायु (उत) और (द्यौ:) विद्युत्‌ वा सूर्य का प्रकाश (नः) हमारे लिये एप ० ३ बा 

बढ़ावें॥ २५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। जैसे माता और पिता जप 

सखा मित्रों और प्राण शरीर को प्रसन्न करते हैं और समुद्र गम्भीरतादि, "हल कल 

को धारण कर और सब प्राणियों को सुखी करके उपकार को उत्पन्न करते अत 

करनेहारे सब सत्य विद्या और अच्छी शिक्षा को प्राप्त कराके सबको इष्ट सुख से युक्त किया करें॥ २५॥ 

कल (वि कर्तव्यों तथा उनके 


क्त के अर्थ के साथ 


किये परोपकारादि कर्मों का वर्णन किया है, इससे इस सूक्‍त के 
सड़ति जाननी चाहिये॥ 


कहे अर्थों की षष्ठाध्याय में कहे अर्थों के साथ सक्लति 
यह सैंतीसवां वर्ग और एकसो बास्हेव 

इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचार्याणां महाविदुषां 4 2४ न्विर 
दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृता5 


से क्र्त्त' पूरा हुआ॥ 
वामिनां शिष्येण श्रीमद्विदद्दरण 
शैवां विष सुप्रमाणयुक्ते ऋग्वेदभाष्ये प्रथमाष्टके 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तांट ा६55०णा (।22 ०0 953.) 


एजफज़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((23 0 953.) 


हे दे 
ओह३म्‌। 5 
(2 
अथाष्टमो5 ध्याय :॥ 092 


विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुवा यद्भूद्रं तन्न आ सुंव। ऋ०५. हे ५ 
अथास्य विशत्यूचस्य त्रयोदशोत्तरशततमस्य सूक्‍्तस्याड्रिरस: कुत्स ८ कट । 
द्वितीयस्थार्धर्चस्थ रात्रिरपि। १,३,९,१२, १७ निचृत्रिष्ट॒प ६ त्रिष्ठपु॥ ७ 


त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:। २,५ स्वराट्‌ पडक्ति:। ४,८,१०, ११, ९३: ६ भुरि 
१३ , १४ निचृत्‌ पर्डाक्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर: 632 
तत्रादियमन्रे विद्वदूग॒णा 


अब आवठवें अध्याय का आरम्भ है। उसके प्रथम अगर” ३ 0आ 0 0 विद्वानों 


इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागाच्चित्र: प्रकेतो 


उपदेश किया है॥ 


: अजनिष्ट। वि5भ्वां। यथा। प्र5सूता। 


(ज्योतिषाम्‌) प्रकाशानाम्‌ (ज्योति:) 
: (प्रकेतः) प्रकृष्टप्रझस: (अजनिष्ट) जायते 
आकारादेश:। (यथा) (प्रसृता) उत्तपन्ना 
एव) अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (रात्री) (उषसे) 


(विभ्वा) विभुना परमेश्वरेण सह। 
(सवितुः) सूर्य्यस्य सम्बन्धेन (सवार्य 
प्रात:कालाय (योनिम्‌) (गृहम्‌) (अं रिक्शा 
अन्वय:-यथा ब्रसूता 
ज्योतित्रह्मागात्‌ तेनेव विभ्वा सह सुखेश् 


पे योनिमारैक्‌ तथैव चित्र: प्रकेतो विद्वान्‌ यदिदं ज्योतिषां श्रेष्ठ 
पृ 2 :खस्थानादारैक्‌॥ १॥ 


735 --खिधा) जेसि)(प्रसूता) उत्पन्न हुई (रात्री) निशा (सवितु:) सूर्य्य के सम्बन्ध से (सवाय) 

ग्रात:काल के लिये (योनिम्‌) घर-घर को (आरैकू) अलग-अलग प्राप्त होती है, 
गुण, कर्म स्वभाववाला (प्रकेतः) बुद्धिमान्‌ विद्वान जिस (इृदम) इस 
हि प्रकाशकों के बीच (श्रेष्ठम) अतीवोत्तम (ज्योति:) प्रकाशस्वरूप ब्रह्म को (आ, अगात्‌) 


शि्ाका।,ठवकावधा ५८वां८ ६४5० (।23 0 953.) 


एफफज़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (24 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-१-४ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्‍्त- । 
११३ 


प्राप्त होता है (एवं) उसी (विभ्वा) व्यापक परमात्मा के साथ सुखैश्चर्य के लिये (अजनिष्ट) ध 


है और दुःखस्थान से पृथक्‌ होता है॥ १॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे सूर्योदय को प्राप्त होकर ण्् नष्ट जाता 
वैसे ही ब्रह्मज्ञान को प्राप्त होकर दु:ख दूर हो जाता है। इससे सब मनुष्यों को रच 
जानने के लिये प्रयत्न किया करें॥ १॥ 
अथोषोरात्रिव्यवहारमाह॥ 
अब रात्रि और प्रभातवेला के व्यवहार को अगले मन्त्र ७६ 

रुशद्वत्सा रुशती श्रेत्यागादारैगु कृष्णा सदनान्यस्या:। 

समानबन्ध अपृतें अनची दावा वर्ण चरत 

रुशतू5वत्सा। रुशती। श्रेत्या। आ। अगात। अरैक। ऊम्‌ रख 


समान5बच्धू। अप्ृते इति। अनूची इति। द्यावां। वर्णम्‌। चरत:। & प5मिनाने॥ २॥ 

पदार्थ :-(रुशद्वत्सा) रुशज्ज्वलित: सूर्य्यो ता (रुशती) रक्‍तवर्णयुक्ता (श्वेत्या) 
शुभ्रस्वरूपा (आ) (अगात्‌) समत्तातू प्राप्नोति ्ट्क लक क्र /रिणक्ति (उ) अद्भुते (कृष्णा) कृष्णवर्णा 
रात्री (सदनानि) स्थानानि (अस्याः) उषस: हमे ५ प्रानवेच्ध)/यथा सहवर्त्तमानो मित्रो भ्रातरौ वा (अपृते) 


पा तवान्‌-रुशद्वत्सा सूर्यवत्सा रुशदिति वर्णनाम 
रोचतेज्वलतिकर्मण :। सूर्यमस्या रुशती इवेत्यागात्‌। इवेत्या श्वेततेररिचत्‌ 
कृष्णा सदनान्यस्या: कृष् कब [्‌ | 
समानबश्धने अप्रृते अम कर प अनुच्यावितीतरेतरमभिप्रेत्य द्यावा वर्ण चरतस्त एवं द्यावौ 


चरत इति स्थादामिनाने आमिन्वाने अन्योन्यस्याध्यात्मं कुर्वाणे। 


० वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यस्मिन्‌ स्थाने रात्री वसति तस्मिन्नेव स्थाने 
24 च वसति। आशभ्यामुत्पन्न: सूर्य्यो द्वैमातुर इव वर्त्ते, इमे सदा बन्धूवद्‌ गतानुगामिन्यौ 
जते एवं यूयं वित्त॥ २॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४5४० (।24 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((25 0 953.) 


न 


१२१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हक, 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो यह (रुषद्वत्सा) प्रकाशित सूर्यरूप बछड़े की कामना करनेहारी 
(रुशती) लाल-लाल सी (वेत्या) शुक्लवर्णयुक्त अर्थात्‌ गुलाबी रड़ की प्रभात वेला (आ अगात्‌)> 

प्राप्त होती है (अस्या:, उ) इस अद्भुत उषा के (सदनानि) स्थानों को प्राप्त हुई (कृष्णा) 
रात (आरैक) अच्छे प्रकार अलग-अलग वर्त्तती है, वे दोनों (अम्ृते) प्रवाह रूप हा कह के 
परस्पर एक-दूसरे को फेंकती हुई सी (अनूची) वर्त्तमान (द्यावा) अपने-अपने 


(समानबश्धू) दो सहोदर वा दो मित्रों के तुल्य (वर्णम) अपने-अपने रूप हक (चरत:) प्राप्त 
उन दोनों का युक्ति से सेवन किया करो॥ २॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे 42203. ! में रात्री वसती है, उसी 
स्थान में कालान्तर में उषा भी वसती है। इन दोनों से उत्पन्न हु माताओं से उत्पन्न 
हुए लड़के के समान है और ये दोनों सदा बन्धु के समान जाने- रात्रि हैं, ऐसा तुम 


लोग जानो॥ २॥ 
पुनस्तदेवाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले #न पे पक ॥ 


समानो अध्वा स्वस्रोरनन्तस्तमन्यान्यां वशिष्ठ 
न मेथेते न तस्थतुः सुमेके नव (33 
समान:। अध्वा। स्वस्रों:। अनन्त:। तम्‌। चरत:। देवशिष्टे इतिं देव5शिष्टे। ना मेथेते इति। 


ना तस्थतु:। सुमेके इति सुडमेके। ० 2 नसा। ठिछूपे इति वि5रूपे॥ ३॥ 
पदार्थ :-(समान:) ्् जा (स्वस्रो2. भगिनीवद्वर्त्तमानयो: (अनन्तः) 


अविद्यमानान्त आकाश: (तम) )  वर््तमाने (चरत:) गच्छत: (देवशिष्टे) देवस्य 
जगदीश्वरस्य शासनं नियमं (मेथेते) हिंस्‍्त: (न) (तस्थतुः) तिष्ठत: (सुमेके) नियमे 
निक्षिप्ते (नक्तोषासा) ( ) समान मनो विज्ञानं ययोस्ताविव (विरूपे) 


विरुद्धस्वरूपे॥ ३॥ 
अन्वयः-हे मनुष्याा पथ) प्वस्नोरनन्त: समानो<ध्वास्ति ये देवशिष्टे विरूपे समनसेव वर्त्तमाने सुमेके 
नक्तोषसा: तमन्यान्यु+चरतस्ते क॒दौर्चिन्न मेथेते न च तस्थतुस्ते यूयं यथावज्जानीत॥ ३॥ 


अर वार्चेकलुप्तोपमालड्लार:। यथा विरुद्धस्वरूपौ सखायावस्मिन्नमर्यादे3 नन्‍्ताकाशे 

५ (4 ईैड् नित्यं चरतस्तथा रात्र्युषसौ परमे श्वरनियमनियते भूत्वा वर्त्तेते॥ ३॥ 

हि थे:-हे मनुष्यो! जिन (स्वस्रो:) बहिनियों के समान वर्त्ताव रखनेवाली रात्री और 

खबर बिल्लाओं का (अनन्तः) अर्थात्‌ सीमारहित आकाश (समान:) तुल्य (अध्वा) मार्ग है, जो (देवशिष्टे) 
शासन अर्थात्‌ यथावत्‌ नियम को प्राप्त (विरूपे) विरुद्धरूप (समनसा) तथा समान 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८वांट ६४5४० (।25 0 953.) 


एजफज़.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ ((26 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८। वर्ग-१-४ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्त- हु २ । 
११३ । के >> 


चित्तवाले मित्रों के तुल्य वर्तमान (सुमेके) और नियम से छोड़ी हुई (नक्तोषसा) च और 
(तम्‌) उस अपने नियम को (अन्यान्या) अलग-अलग (चरतः) प्राप्त होतीं और वे 
(मेथेते) नष्ट होतीं और (न, तस्थतु:) न ठहरती हैं, उनको तुम लोग यथावत्‌ जानो॥ ३ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जैसे विरुद्ध है ले 
नि:सीम अनन्त आकाश में न्यायाधीश के नियम के साथ ही नित्य वर्त्तते हें, ८ दिन 


नियम से नियत होकर वर्त्तते हैं॥ ३॥ 


पुनरुषो विषयमाह॥ 092 
फिर उषा का विषय अगले मन्त्र में कक 


भास्वती नेत्री सूनृतानामचेति चित्रा 5 ढुरों न आव 


भास्व॑ती। नेत्री। सूनृर्तानाम्‌। अ्चेति। चित्रा। वि। 
इतिं। न॒ः। राय:। अख्यत्‌। उषा:। अजीग:। भुव॑नानि। वि 

पदार्थ :-(भास्वती) प्रशस्ता भा: व 
वाग्जागरितादिव्यवहाराणाम्‌ (अचेति) सम्यग थि 
द्वाराणि। अत्र पृषोदरादित्वात्‌ संप्रसारणेनेष्टस 
अर्पयित्वा (जगत्‌) संसारम्‌ (वि) (उ) 


सुप्रभात: (अजीग:) स्वव्याप्त्या निगल 


(चित्रा) विविधव्यवहारसिद्धिप्रदा (वि) (दुरः) 
सिह स्ट्रिः३/ (नः:) अस्माक॑ (आव:) विवृणोतीव (प्रार्ष्य) 
भ्यम्‌ (राय:) धनानि (अख्यत्‌) प्रख्याति (उषा:) 
) लोकान्‌ (विश्वा) सर्वान्‌। अत्र शेलोप:॥४॥ 


प्रार्प रायो व्यख्यदु इति वितर्क वृ्हरतालजगओ प्राचेति अवश्यं विज्ञायताम्‌॥ ४॥ 

पि्नीलड्वीर: । योषा सर्व जगत्‌ प्रकाश्य सर्वान्‌ प्राणिनो जागरयित्वा 
( ऐदो्मॉल वृष्टिद्वारा समर्थयित्वा पुरुषार्थ प्रवर्त्म धनादीनि प्रापय्य मातेव सर्वान्‌ 
प्राणिन: पात्यत आलस्ये व्य के वेला नेव नेया॥४॥ 
न भर्तष्यो! तुम लोगों को जो (भास्वती) अतीवोत्तम प्रकाशवाले (सून्रतानाम्‌) 
| को (नेत्री) प्राप्त करने और (चित्रा) अद्भुत गुण, कर्म, स्वभाववाली 
(न:) हमारे लिये (दुरः) द्वारों (वि, आव:) को प्रकट करती हुई सी वा जो (नः) 
(जगत) संसार को (प्रार्प) अच्छे प्रकार अर्पण करके (राय:) धनों को (वि, अख्यत्‌) 


शिाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४5४० (।26 ०0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (27 0 953.) 


१२१६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 दे 
प्रसिद्ध करती है (3) और (विश्वा) सब (भुवनानि) लोकों को (अजीग:) अपनी व्याप्ति से हिल 2 


है, वह (अचेति) अवश्य जाननी है॥४॥ (5 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। जो उषा सब जगत्‌ को प्रकाशित 
प्राणियों को जगा, सब संसार में व्याप्त होकर, सब पदार्थों को वृष्टि द्वारा समर्थ से कफ त्त 


करा, धनादि की प्राप्ति करा, माता के समान सब प्राणियों को पालती है, इससे ६ प्रात: 
समय की बेला व्यर्थ न गमाना चाहिये।॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


जिह्मश्ये३ चरितवे मघोन्यांभोगय इृष्टयें राय उं त्वम। 
दभ्न॑ पश्यद्धय उर्विया विचक्ष उषा अंजीगर्भुवनानि फ । 
जिहा5एयें। चरितवे। मघोनी। आ5भोगयें। इृष्टयें। राये। ऊब (इति->ज्वेच्न। दध्रम। पश्य॑त्‌उभ्य:। उर्विया। 


विउचक्षें। उषा:। अजीग:। भुवनानि। विश्वा॥ ५॥ 
पदार्थ :-(जिहाश्ये) जिह्य: शेते स हलक कि वकल प्राप्ताय जनाय। जहाते: 
सन्वदाकारलोपश्च। (उणा०१.१४१) अनेनायं लत जश उच्छितो भवति। (निरु०८.१५) 
भ्‌ धनानि प्राप्तानि यस्यां सा (आभोगये) 


(चरितवे) चरितुं व्यवहर्त्तुम (मघोनी) प्रश ता 
समन्ताद्धुज्जते सुखानि यस्यां तस्ये पुरुषार्थव्रुव रत्न बहुवचनादौणादिको घि: प्रत्यय:। (इष्टये) 
कस्ति: प्रत्यय: किच्च। (राये) राज्यश्रिये (उ) 


सर तदै। 3 
यजन्ति सड्गच्छन्ते यस्मिन्‌ यज्ञे तस्मै। शल्ज् 
अपि (त्वम्‌) पुरुषार्थी (दर्मम) हस्वं तस्तु। शो हस्वनामसु पठितम्‌॥। (निघं०३.२) (पश्यद्धय:) 
संप्रेक्षमाणे भ्य: (उर्विया) बहुरूपा / विचेक्षे) विविंधप्रकटत्वाय (उषा) दाहारम्भनिमित्ता (अजीग: ०) इति 
पूर्ववत्‌॥५॥ 

अन्वय:-हे दिद्व॑स्त्वं ८व्रिश्वा भुवनान्यजीग: जिहाश्ये चरितवे विचक्ष आभोगय इष्टये राये 


धनानि पश्यद्धयो दश्रमु न तां विजानीहि॥५॥ 
भावार्थ :-ये श्वतुर्थ यामे जागरित्वा शयनपर्यन्तव्यर्थ समयं न गमयन्ति, त एव 


रा (त्वमू) तू जो (उर्विया) अनेक रूपयुक्त (मघोनी) अधिक धन प्राप्त 


८-75 
५ 


करानेहारी (विश्वा) सब (भुवनानि) लोकों को (अजीग:) निगलती (जिह्नश्ये) वा जो 
पर _ सोने में टेढ़ापन को प्राप्त हुए जन के लिये वा (चरितवे) विचरने को (विचक्षे) विविध 
प्रक (आभोगये) सब ओर से सुख के भोग जिसमें हों, उस पुरुषार्थ से युक्त क्रिया के लिये 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४5० (।2]7 0 953.) 


एफफज़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((26 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-<८। वर्ग- श्न्ढें मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूकत- कक २ जो 
११३ कक 
() 


(इष्टये) वा जिसमें मिलते हैं, उस यज्ञ के लिये वा (राये) धनों के लिये वा (पश्यद्धय: पे 
मनुष्यों के लिये (दक्नम) छोटे से (3) भी वस्तु को प्रकाश करती है, उस उषा को श ॥५॥॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य रात्री के चौथे प्रहर में जाग कर शयन पर्य्यन्त व्यर्थ स्थय को नहीं जाने 


देते, वे ही सुखी होते हैं, अन्य नहीं॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ थे 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


क्षत्राय त्वं श्रवंसे त्वं महीया इृष्टये त्वमर्थमिव त्वमित्यै। 0७2 
विसंदृशा जीविताभिप्रचक्ष उषा अजीगर्भुवनानि विश्वा। (७५ 


क्षत्राय। त्वम्‌। श्रवंसे। त्वम्‌। महीयै। इृष्टयें। कि इत्यै। वि5संदृशा। जीविता। 
अभिषप्रचक्षे। उषा:। अजीग:। भुवनानि। विश्वा॥ ६॥ 

पदार्थ :- (क्षत्राय) राज्याय (त्वम्‌) (श्रवसे) वा (त्वम्‌) (महीयै) पूज्याये 
नीतये (इष्टये) इष्टरूपाये (त्वम्‌) नन्हे ()-(इत्यै) सड्त्ये प्राप्तये वा (विसदृशा) 


विविधधर्म्यव्यवहारैस्तुल्यानि (जीविता) जीव अभिगतप्रसिद्धवागादिव्यवहाराय (उषा 
अजीगर्भु ०) इति पूर्ववत्‌॥ ६॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌ सभाध्यक्ष राजन्‌! स्थोष 
श्रवसे त्वमिष्टये महीये त्वमित्ये विसदृशाऊ र्थमि३ जे ते साध्नुहि॥६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचव शिलड्रर:/ यथा विद्याविनयेन प्रकाशमाना: सत्पुरुषा: सर्वान्‌ 
संनिहितान्‌. पदार्थनिभिव्याप्य तदगणप्रक जन सर्वार्थाधका भवन्ति, तथा राजादयो जना 
विद्यान्यायधर्मादीनभिव्याप्य कक सर्वानन्दं साध्नुयु:॥६॥ 

पदार्थ :-हे ( भा [[ जैसे (उषा:) प्रातर्वेला अपने प्रकाश से (विश्वा) सब 
(भुवनानि) लोकों को हा लेती है (त्वम) तू (अभिप्रचक्षे) अच्छे प्रकार शास्त्र-बोध से सिद्ध 
वाणी आदि प (क्षेत्राय) राज्य के लिये और (त्वम) तू (श्रवसे) श्रवण और अन्न के लिये 
छट्रे। हे सुर्ख-और (महीयै) सत्कार के लिये और (त्वम) तू (इत्यै) सज्गति प्राप्ति के लिये 
2 क्त व्यवहारों के अनुकूल (अर्थमिव) द्र॒व्यों के समान (जीविता) जीवनादि को 


विश्वाभुवनान्यजीगस्तथा त्वमभिप्रचक्षे क्षत्राय त्वं 


६०० जैत्वार्थ:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे विद्या विनय से प्रकाशमान सत्पुरुष सब 
प्प्स्श पा फ्ह््थ्रों को व्याप्त होकर उनके गुणों के प्रकाश से समस्त अर्थों को सिद्ध करनेवाले होते हें, 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तांट ६55० (।28 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ ((29 0 953.) 


१२१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 छ 


वैसे राजादि पुरुष विद्या न्याय और धर्मादे को सब ओर से व्याप्त होकर चक्रवर्ती राज्य की य 
रक्षा से सब आनन्द को सिद्ध करें॥६॥ (0 

अथोषो दृष्टान्तेन विदुषीव्यवहारमाह॥ ध्षे 
अब उषा के दृष्टान्त से विदुषी स्त्री के व्यवहार को अगले मन्त्र में कहा प्स् 


एपा दिवो दुहिता प्रत्यदर्शि व्युच्छन्ती युव॒ति: शुक्रवासा:। 


विश्वस्येशाना पार्थिवस्य वस्व॒ उषों अद्येह सुभगे व्युच्छा॥ ७॥ ' 
एषा। दिव:। दुह्ता। प्रतिं। अदर्शि। वि5उच्छन्ती। युव॒ति:। शुक्र5वांसा:। ना। पार्थिवस्य। 


वस्व॑:। उर्ष:। अद्य। इह। सु$भगे। वि। उच्छ॥ ७॥ 


पदार्थ :-(एषा) वक्ष्यमाणा (दिव:) प्रकाशमानस्य सूर्यस्य ( 


) (अदर्शि) दृश्यते 
प्रा:) शुक्रानि शुद्धानि 
वस्य) पृथिव्यां विदितस्य 
(वस्व:) द्रव्यस्य (उष:) सुखे निवासिनि विदुषि। "अत को बोस इत्यस्मादौणादिको5सुनू स च 
बाहुलकात्‌ कित्‌। (अद्य) (इह) (सुभगे) सुष्ठवेश्वर्य्याणि ॥ (वि) (उच्छ) विवासय॥७॥ 

अन्वय:-यथा शुक्रवासा: शुद्धवीर्या विश्वस्य ॥। अर व्युच्छन्त्येषा दिवो युवतिर्दुहिता उषा 
प्रत्यदर्शि वारंवारमदर्शि तथा हे सुभग उषोड्द्य दिने इह श तह जा : वासय॥७॥ 


माल कृर्तब्रह्मचर्य्येण विदुषा साधुना यूना स्वतुल्या 
कृतब्रह्मचर्या सुरूपवीर्या साध्वी सुखप्रदा हा लि ग्रतिवर्षादारभ्य चतुर्विशतिवार्षिकी कन्या5 5 ध्युद्हेत 
तदैवोषर्वत्‌ सुप्रकाशितो ह््ड विवाहित्रे स्त्रोप॑रषी|सर्वाणि सुखानि प्राप्नुयाताम्‌॥७॥ 
क्त (विश्वस्य) समस्त (पार्थिवस्य) पृथिवी में प्रसिद्ध 
सिद्ध करानेवाली (व्युच्छन्ती) और नाना प्रकार के 
:) सूर्य्य की (युवती:) युवावस्था को प्राप्त अर्थात्‌ अति 
पराक्रमवाली (दुहिता) (प्रत्यदर्शि) वार-वार देख पड़ती है वैसे हे (सुभगे) उत्तम 
भाग्यवती (उष:) सुख अप रलेल विदुषी ! (अद्य) आज तू (इह) यहाँ (व्युच्छ) दुःखों को दूर 
कर॥७ कि | 3 

:-इसे मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जब ब्रह्मचर्य किया हुआ सन्मार्गस्थ जवान 


विद्वान्‌ , अपने विद्यायुक्त, ब्रह्मचारिणी, सुन्दर रूप, बल, पराक्रमवाली, साध्वी-अच्छे 
"रा , युवति अर्थात्‌ बीसवें वर्ष, से चौबीसवें वर्ष की आयु युक्त कन्या से विवाह 
करे स्त्री-पुरुष उषा के समान सुप्रकाशित होकर सुखों को प्राप्त होवें॥७॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0८वांट ६४5० (।29 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ ((220 0० 953.) 


११३ 


अष्टक-१ | अध्याय-८। वर्ग-१-४ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूकत- हक की 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
परायतीनामन्वेति पाथ आयतीनां प्रथमा शश्वतीनाम्‌। 


व्युच्छन्ती जीवमुंदीरय॑न्त्युषा मृतं क॑ चन बोधयन्ती॥ ८॥ 

परा5य॒तीनाम्‌। अनु। एति। पाथ:। आउ5य॒तीनाम्‌। प्रथमा। शश्वतीनाम्‌। हट 
उषा:। मृतम्‌॥। कम्‌। चुन। बोधय॑न्ती॥ ८॥ 

पदार्थ :-(परायतीनाम्‌) पूर्व गतानाम्‌ (अनु) (एति) पुनः 
(आयतीनाम) आगामिनीनामुषसाम्‌ (प्रथमा) विस्तृतादिमा €झ छः 
(व्युच्छन्ती) तमो नाशयन्ती (जीवम्‌) प्राणधारिणम्‌ (उदीरयन्ती) व भमंसु जद 
प्रकाश: (प्रतम) मृतमिव सुप्तम्‌ (कम) (चन) प्राणिनम्‌ (बोधय ले 

अन्वयः-हे सुभगे! यथेयमुषा: शश्वतीनां परायतीनामुषसाम-त्यायतीज्रीं प्रथमा व्युच्छन्‍्ती जीवमुदीरयन्ती 
कड्जन मृतमिवापि बोधयन्ति सती पाथोडन्वेति, तथैव त्व॑ पतिब्रता ४ वो 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। सो 
साध्वीनां पतिब्रतानां शाश्वत धर्ममाश्रित्य 
विद्यासुशिक्षा बोधयन्त्य: सततमानन्दयेयु:॥ ८। (> 

पदार्थ :-हे उत्तम (्न्‍्म्) पे अ 
प्रवाहरूप से अनादिस्वरूप ( 
आनेवाली वेलाओं में गा पहि 
(उदीरयन्ती) कामों में प्रवृत्त 
(बोधयन्ती) जगाती हुई न र;॥ आकाश 


(उषा:) दिननिमित्त: 
॥८॥ 


: स्त्रिय उषर्वदतीतानागतवर्त्तमानानां 
शोभमाना: ससन्‍्तानान्युत्पाद्य परिपाल्य 


पे यह (उषा:) प्रभात वेला (शश्वतीनाम) 
हुई प्रभात वेलाओं के पीछे (आयतीनाम) 
अन्धकार का विनाश करती और (जीवम्‌) जीव को 
_) किसी (चन) (म्रृतम) मृतक के समान सोए हुए जन को 
को (अन्वेति) अनुकूलता से जाती-आती है, वैसे ही तू 


पतिब्रता हो॥ ८॥ 
भावार्थ :-इस तेल है। सौभाग्य की इच्छा करनेवाली स्त्रीजन उषा के 
तुल्य भूत, भविष्यत्‌, | में हुई उत्तम शील पतिक्रता स्त्रियों के सनातन वेदोक्त धर्म का 


आश्रय पु पंति को सुखी करती और उत्तम शोभावाली होती हुई सन्तानों को उत्पन्न कर 
और सब करके उन्हें सत्य विद्या और उत्तम शिक्षाओं का बोध कराती हुई सदा आनन्द 
को प्राप्त 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तां८ट ६४5४० (।220 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधाशा9५५३४.॥ ((22] ० 953.) 


१२२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे पे 


उषो यदमिं समिधें चकर्थ वि यदावश्चक्षसा सूर्यस्य। 
यन्मानुषान्‌ यक्ष्यमाणाँ अजीगस्तहेवेषु चकृषे भद्रम्न:॥ ९॥ हर 


उर्ष:। यत्‌। अमिम। समू5इथें। चुकर्थ। वि। यत्‌। आव॑:। चक्षसा। ०75 यत्‌। 


अजीगरिति। तत्‌। देवेषं। चकृषे। भद्रम्‌। अप्न॑:॥ ९॥ 
पदार्थ :-(उष:) प्रातर्वत्‌ (यत्‌) या (अग्निम्‌) विद्युदग्निम्‌ (समिथे) चकर्थ) 
करोषि (वि) (यत्‌) या (आव:) वृणोषि (चक्षसा) प्रकाशेन (सूर्य्यस्य) 
मनुष्यान्‌ (यक्ष्यमाणान्‌) यज्ञ निवर्त्स्यतः (अजीग:) प्रसन्नान्‌ करोति "2 सा 
पालकेषु सत्सु (चकृषे) कुर्या: (भद्रम) कल्याणम्‌ (अण:) अपत्यम्‌॥९॥ 
अन्वयः-हे उपषर्दद्वर्तमाने! यद्या त्वं सूर्ग्यस्य चक्षसा समिधेड लक र्थ, दुःखानि व्याव:, यद्या 
यक्ष्यमाणान्‌ मानुषानजीग: प्रीणासि तत्‌ सा त्वं देवेषु पतिषु भद्रमप्नश्चकृषे व 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यथा स्‌ 
सर्वाज्ञीवानू सुखयति तथा साध्व्यो विदुष्य: स्त्रिय: पतीनु.्री 
शब्नुवन्ति नेतरा: कुभार्य्या:॥९॥ 
पदार्थ :-हे (उष:) प्रभात वेला के समान वर्मा 
(चक्षसा) प्रकाश से (समिधे) अच्छे प्रकार प्रव ॥ कर 
करती है वा (यत्‌) जो तू दुःखों को (वि, अं ले दूर है 
करनेवाले (मानुषान्‌) मनुष्यों को ( बल प्राप्त छोर प्रसन्न करती है (तत्‌) सो तू (देवेषु) विद्वान्‌ 
पतियों में वस कर (भद्रमू) कल्याण 02 #/) सन्तानों को उत्पन्न (चकृषे) किया कर॥९॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र मे डगर है। जैसे सूर्य्य की संबन्धिनी प्रातःकाल: की वेला 


विद्वत्सु पतिषु 


ज्ज्रुषा: सव: प्राणिभि: सद्भत्य 
: प्रशस्तान्यपत्यानि जनयितुं 


! (यत्‌) जो तू (सूर्य्यस्य) सूर्य्य के 
[) विद्युत्‌ अग्नि को प्रदीप्त (चकर्थ) 
वा (यत्‌) जो तू (यक्ष्यमाणान्‌) यज्ञ के 


तः (कलर णै्तोपम 


सब प्राणियों के साथ संयुक्त होक॑ | को सुखी करती है, वैसे सज्जन विदुषी स्त्री अपने पतियों 
को प्रसन्न करती हुईं उत्तम सततानों फ़रने को समर्थ होती हैं, इतर दुष्ट भार्य्या वैसा काम नहीं 
कर सकती॥ ९॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
नल हम विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
कि पर भवांति या व्यूषुर्याश्च नून॑ व्युच्छान्‌। 


प्रदी्ध्याना जोष॑मन्याभिरेति 
कृपते वावशाना प्रदीध्याना जोषम ॥ १०॥ २॥ 
शहर आ। यत्‌। समया। भवांति। या:। वि5ऊषु:। या:। च। नूनम्‌। वि5उच्छान। अनु। पूर्वा;। कृपते। 


0 


। जोष॑म। अन्याभिं:। एति॥ १०॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तांट ६55४० (।22] 0 953.) 


एजज़.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ ((222 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-१-४ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्‍्त- (१ के 
११३ 


पदार्थ :-(कियति) अत्रान्येषामपीति दीर्घ:॥। (आ) (यत्‌) तथा (समया) काले ( (2 
(या:) उषस: (व्यूषु:) (या:) (च) (नूनम्‌) निश्चितम्‌ (व्युच्छान) व्युच्छन्ति हज ( हू अजन 
(पूर्वा)) अतीता: (कृपते) समर्थयतु। व्यत्येनात्र शः। (वावशाना) भृशं 
प्रदीष्यमाना (जोषम्‌) प्रीतिम्‌ (अन्याभि:) स्त्रीभि: (एति) प्राप्नोति॥१०॥ 

अन्वय:-हे स्त्रि! यद्‌ यथा या: पूर्वा उषसस्ता: सर्वान्‌ पदार्थान्‌ कियति या 
प्रदीध्याना सती कृपते नूनमाभवाति तद्गदन्याभि: सह जोषमन्वेति तथा मया पत्या सह सदा वर््तस्वाश्ण। 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्लार:। कियत्समयोषा भवतीति 
पद्मघटिकासमय इत्युत्तरम्‌। का स्त्रिय: सुखमाप्नुवन्तीति, या अन्कोर्थ 
सज्भगच्छेयुस्ता: प्रशंसनीयाश्व स्यु:। या: करुणां विदधति ता: प 
सदा5 5नन्दिता भवन्ति॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे स्त्रि! (यत्‌) जेसे (या:) जो "कक 


(कियति) कितने (समया) समय (व्यूषु:) प्रकाश कर :, च) और जो (व्युच्छान) स्थिर 
पदार्थों की (वावज्ञाना) कामना सी करती ्् करती हुई (कृपते) अनुग्रह करती 
(नूनम्‌) निश्चय से (आ, भवाति) अच्छे अर्थेत्‌ प्रकाश करती उसके तुल्य यह दूसरी 
विद्यावती विदुषी (अन्याभि:) और स्त्रियों के ) प्रीति को अनुकूलता से प्राप्त होती है, 
वैसे तू मुझ पति के साथ सदा से कर॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाच गर है। 


(प्रइ्न-) कितने समय ? 


डे 3 | और अपने पतियों के साथ सदा अनुकूल रहती हैं; और वे स्त्री 
प्रशंसा को भी प्राप्त होती है-ज्री कृपालु होती हैं वे स्त्री पतियों को प्रसन्न करती हैं, जो पतियों के 
अनुकूल जे “से सदा हछुखी रहती हैं॥ १०॥ 
पुनः प्रभातविषयं प्राह॥ 
फिर प्रभात विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
हि पूर्वतरामपश्यव्व्युच्छन्तीमुषसं मर्त्यास:। 


रू नु प्रतिचक्ष्यांभूदो ते यन्ति ये अपरीषु पश्यान्‌॥ ११॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ५८तांट ६४5४० (।222 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ ((223 एा 953.) 


न 

ईयु:। ते। ये। पूर्व5तराम्‌। अप॑श्यन। वि5उच्छन्तीम्‌। उषस॑म्‌। मर्त्यास:। अस्मार्भि:। ऊम्‌ इति। कि 
प्रति3चक्ष्यां। अभूत्‌। ओ इतिं। ते। यन्ति ये। अपरीषुं। पश्यान्‌॥ ११॥ (0) 

पदार्थ :-(ईयु:) प्राप्नुयु: (ते) (ये) (पूर्वतराम) अतिशयेन पूर्वाम्‌ (अप ्तट 
(व्युच्छन्तीम्‌) निद्रां विवासयन्तीम्‌ (उषसम्‌) प्रभातसमयम्‌ (मर्त्यास:) मनुष्या: ( श्र (ड 
(नु) शीघ्रम्‌ (प्रतिचक्ष्या) प्रत्यक्षेण द्र॒ष्ष्र योग्या (अभूत) भवति (ओ) अवधारणे 
(अपरीषु) आगामिनीषूषस्सु (पश्यान्‌) पश्येयु:॥११॥ 

अन्वय:-ये मर्त्यासो व्युच्छन्ती पूर्वतरामुषसमीयुस्ते5स्माभि: सह सुखमपश्यन्‌. भे: क्ष्याभूद्‌ 
भवति सा नु सुखप्रदा भवति। उ ये अपरीषु पूर्वतरां पश्यान्‌ त ओ एवं सुखं यन्ति जा १॥॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या! उषस: प्राक्‌ शयनादुत्थायावश्यक॑ रह) के ते धीमन्तो 
धार्मिका जायन्ते। ये स्त्री पुरुषा जगदीश्वरं ध्यात्वा प्रीत्या धानि सुखानि 


प्राप्नुवन्ति॥ ११॥ 
पदार्थ :-(ये) जो (मर्त्यासः) मनुष्य लोग न 
(कसम 


(उषसम्‌) प्रभात वेला को (ईयुः) प्राप्त होवें (ते) वे 
् क्ष से देखने योग्य (अभूत्‌) होती है 


विलय पे 

वह (नु) शीघ्र सुख देनेवाली होती है। (उ) है) जे पर घु) आनेवाली उषाओं में व्यतीत हुई 
उषा को (पश्यान्‌) देखें (ते) वे (ओ) ही सुख की न्तिक होते हैं॥ ११॥ 

भावार्थ:-जो मनुष्य उषा के हक श्येने/ न खे#उठ आवश्यक कर्म कर के परमेश्वर का ध्यान 
करते हैं, वे बुद्धिमान्‌ और धार्मिक होते हैं) पुरुष परमेश्वर का ध्यान करके प्रीति से आपस में 

हैं॥ ११॥ 
ह् स्त्रीविषयमाह॥ 
को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
सुम्नावरी' सूनृ्ता ईरयन्ती। 


१२२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ े 


हुए (पूर्वतराम्‌) अति प्राचीन 
/) हम लोगों के साथ सुख को 


जि 


भर देवी परहाद्योष॒: श्रेष्ठतमा व्युच्छा। १२॥ 


रा । ऋतूपा:। ऋते5जा:। सुम्न5वर्ी। सूनृतां:। ईरय॑न्ती। सु$मद्डली:। बिभ्रती। देव5वीतिम्‌। 
:) यवयन्ति दूरीकृतानि द्वेषांस्यप्रियकर्माणि यया सा (ऋतपा:) 


पर नालोलत सत्ये प्रादुर्भूता (सुम्नावरी) सुम्नानि प्रशस्तानि सुखानि विद्यन्ते यस्यां सा 
(्सू : (ईरयन्ती) सद्यः प्रेरयन्ती (सुमड्रली:) शोभनानि मड़लानि 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८तां८ ६४5४० (।223 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((224 0 953.) 


अषप्टक-१। अध्याय- ८ । वर्ग- श्न्ढें मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूकत- हक २ दे 
हे बे 
हे; है 


यासु ता: (देववीतिम्‌) विदुषां वीति विशिष्टां नीतिम्‌ू (इह) (अद्य) (उष:) उपषर्वद्‌ वर्त्ता्नि-छि 
(श्रेष्ठटमा) अतिशयेन प्रशंसिता (न) (उच्छ) दु:खं विवासय॥ १२॥ ४ 

अन्वयः-हे उषरुषर्वद्यावयद्द्वेषा ऋतपा: ऋतेजा: सुम्नावरी सुमड्नली: सूनृता: न ॥ देववीति 
बिश्रती त्वमिहाद्य व्युच्छ॥ १२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथोषास्तमो विवार्य 
सुखयित्वा चोरादीन्‌ पीडयित्वा सर्वान्‌ प्राणिन आह्ादयति, तथेव विद्या 
विदुष्यस्सत्स्त्रिय: स्वपतिभ्यो5पत्यानि कृत्वा सुशिक्षया विद्यान्धकारं 
सुभूषयेयु:॥ १२॥ जब 

पदार्थ :-हे (उष:) उषा के समान वर्त्तमान विदुषी एप यावयेदद्वैध्ी:) जिसने द्वेषयुक्त कर्म 
दूर किये (ऋतपा:) सत्य की रक्षक (ऋतेजा:) सत्य ("पं प्रसिद्धे/ (सुम्नावरी) जिसमें प्रशंसित 
सुख विद्यमान वा (सुमड्रली:) जिनमें सुन्दर मज्गल | 
सिद्धान्तवाणियों को (ईरयन्ती) शीघ्र प्रेरणा करती हुई (५ 
से युक्त (देववीतिम्‌) विद्वानों की विशेष नीति हर (ब्रिभ्रती 
(व्युच्छ) दुःख को दूर कर॥१२॥ 


र्भाव्य 


$ प्रापय्य कुलं॑ 


हि नशय उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव 
करती हुई तू (इह) यहाँ (अद्य) आज 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोमालड् के जैसे प्रभात वेला अन्धकार का निवारण, प्रकाश 
का प्रादुर्भाव करा, धार्मिकों को सुखी ष! दि क छत करके सब प्राणियों को आनन्दित करती है, 
डक (से) वंत विदुषी उत्तम स्त्री अपने पतियों से सन्‍्तानोत्पत्ति 


वैसे ही विद्या, धर्म, प्रकाशवती 
करके, अच्छी शिक्षा से अविद्याद् को छुड़ा, विद्यारूप सूर्य को प्राप्त करा कुल को सुभूषित 


करें॥ १२॥ 
कक पु विषयमाह।॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
शश्वत्पुरोषा हज 80० अद्येदं व्यांवो मघोनी। 
ल्र वुचछादुत्तराँ >अनु च्यूनजरामृर्ता चरति स्वधाि:॥ १३॥ 


पा पद॑ नेव व्याख्यातम्‌। सं०। 


शि्ाका।,ठवकावधा ज८तां८ट ा६5०णा (।224 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ (।225 0 953.) 


१२२४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ५ 
शश्वत्‌। पुरा। उषा:। वि। उवास। देवी। अथो इति। अद्य। इृदम्‌। वि। आव:। मघोनी। अथो इवतिं। हि 


उच्छात्‌। उत्‌5तरान्‌। अनु। झून्‌। अजरा। अमृता। चर॒ति। स्वधा्ि:॥ १३॥ (0) 

पदार्थ :-(शश्वत्‌) नेरन्तर्य्य (पुरा) पुरस्तात्‌ (उषा:) (वि) (उवास) वस (देवी) अमन 
(अथो) आनन्तर्य्य (अद्य) इदानीमू (इृदम) विश्वम्‌ (वि) (आवः) दे ) 
प्रशस्तधनप्राप्तिनिमित्ता (अथो) (वि) (उच्छात्‌) विवसेत्‌ (उत्तरान) आगामिन: ( पु दिवसान्‌ 
(अजरा) वयोहानिरहिता (अप्रता) विनाशविरहा (चरति) गच्छति (स्वधाभि:) स्वयं धारिते:)पदार्थे: 
सह॥ १३॥ 

अन्वयः-हे स्त्रि! त्व॑ं पुरा देवी मघोनी अजरामृतोषा इब डवास अशथो ०: थोः 
शश्वद्विचरति व्युच्छादद्येदं व्यावस्तथा त्वं भव॥१३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे स्त्रि! यथोषा कार 


श्व॒ स्वधाभि: 


नित्या सती त्रिषु 
थान्‌ सद्व्यवहारान्‌ 


पदार्थ :-हे स्त्रीजन! (पुरा) प्रथम (देवी) (मघोनी) प्रशंसित धन प्राप्ति 
करनेवाली (अजरा) पूर्ण युवावस्थायुक्त (अप्गता) ग्रेय थे त्रा:) प्रभात वेला के समान (उवास) 
वास कर और (अथो) इसके अनन्तर जैसे प्रभातु- ला [) आगे आनेवाले (अनु, झून) दोनों के 
अनुकूल (स्वधाभि:) अपने आप धारण वि %/हऐ पे 


के साथ (शश्वत्‌) निरन्तर (वि, चरति) 
विचरती और अन्धकार को (वि, उच्छात) ्छ (अद्य) वर्त्तमान दिन में (इृदम्‌) इस जगत्‌ की 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव 
से नित्य हुई तीनों कालों में प्रकार हरनें औरय 
से नित्यस्वरूप तू तीनों घ स्थित स १) व्यवहारों को विद्या और सुशिक्षा से प्रकाश करके पुत्र, 


पोत्र, ऐश्वर्यादि हा पुखी हो॥ १३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


आत्तास्वद्यौदप॑ कृष्णां निर्णिज देव्यांव:। 

भस्श्वरोषा यांति सुयुजा स्थेन॥ १४॥ 

भें;। दिव:। आतांसु। अद्यौत्‌। अप कृष्णाम्‌। निःउनिज॑म्‌। देवी। आवरित्याव:। प्र5बोधयन्ती। 
शहर । आ। उषा:। याति। सुउयुजां। स्थेन॥ १४॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८तां८ट ६४5० (।225 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ ((226 0 953.) 


अष्टक- १ | अध्याय-८ | वर्ग-१-४ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्‍्त- (१२ जो 
११३ 


पदार्थ :-(वि) (अज्ञिभि:) प्रकटीकरणैर्गुणै: (दिवः) आकाशात्‌ जय व्याप्तासु 
इति दिडनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.६) (अद्योत) विद्योतयति प्रकाशते (अप) ( 
(निर्णिजम्‌) रूपम्‌। निर्णिगिति रूपनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.७) (देवी) दिव्यगुणा (आवरे३ निवारयति 
(प्रबोधयन्ती) जागरणं प्रापयन्ती (अरुणेभि:) ईषद्रक्ते: (अश्वे:) व्यापनशीलै: : 
(याति) (सुयुजा) सुष्ठु युक्तेन (रथेन) रमणीयस्वरूपेण॥ १४॥ 

अन्वयः-हे स्त्रियों! यूयं यथा प्रबोधयन्ती देव्युषा अज्लिभिर्दिव आतासु 2 पदोर्थने 
कृष्णामपाव: अरुणेभिरश्वै: सह वर्त्तमानेन सुयुजा रथेनायाति तह्वद्नर्त्तध्वम्‌॥ १४॥ 2 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथोषा: हक था कन्या विद्यासु 
व्याप्नुयु:। यथेयमुषा: स्वकान्तिभि: सुशोभना रमणीयेन र्फ तथेता: स्वशीलादिभि: 
सुन्दरेण रूपेण शुम्भेयु:। यथेयमुषा अन्धकारनिवारणेन ं तथैता मौर्ख्य निवार्य 
सुसभ्यतादिगुणै: प्रकाशन्ताम्‌॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे स्त्रीजनो! तुम जैसे (प्रबोधयन्ती:) कफ जगाती हुई (देवी) दिव्यगुणयुक्त 
(उषा:) प्रात: समय की वेला (अज्ञिभि:) प्रकट व हे गुण फो साथ (दिव:) आकाश से (आतासु) 
सर्वत्र व्याप्त दिशाओं में सब पदार्थों को (क्यो शेष कर प्रकाशित करती (निर्णिजम) वा 
निश्चितरूप (कृष्णाम) कृष्णवर्ण रात्रि को कप 
(अश्वै:) व्यापनशील किरणों के साथ व ५ के 
याति) आती है, उसके समान तुम 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उ ग़ज़ल व पोलड़ 
है, वेसे कन्या लोग विद्याओं में-ध्याप्त होबें, वा जेसे यह उषा अपनी कान्तियों से शोभायमान होकर 
रमणीय स्वरूप से प्रकाश थे गप 
प्रकाशमान हों, जैसे ५४४९७ के निवारण रूप प्रकाश को उत्पन्न करती है, वैसे ये कनन्‍्याजन 
मूर्खता आदि का सु: शुभ गुणों से सदा प्रकाशित रहें।॥ १४॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
वार्याणि चित्र केत॑ कंणते चेकिताना। 


जज शश्वतीनां विभातीनां प्र॑थमोषा व्यश्वेत्‌॥ १५॥ ३॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा ५८तां८ट ६४5० (226 0 953.) 


न्न्न 


एएफफज़.वाज्रधा।शा।9५५३४,॥ ((227 ए 4953.) 


१२२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


आइ5वहन्ती। पोष्यां। वार्याणि। चित्रम। केतुम। कुणुते। चेकिताना। ईयुषीणाम्‌। उप5मा। रतन 2 


विउ5भातीनाम्‌। प्रथमा। उषा:। वि। अश्वेत्‌॥ १५॥ के 
पदार्थ :-(आवहन्ती) प्रापयन्ती (पोष्या) पोषयितुर्म्हाणि (वार्य्याणि) हा ऐ 
(चित्रम) अद्धुतम्‌ (केतुम) किरणम्‌ (कृणुते) करोति (चेकिताना) नस युषीएप्रप) 
गच्छन्तीनाम्‌ (उपप्मा) दृष्टान्त: (शश्वतीनाम) अनादिभूतानां घटिकानाम्‌ ( 
सूर्य्यकान्तीनाम्‌ (प्रथमा) आदिमा (उषा:) (वि) (अश्वेत्‌) व्याप्नोति॥ १५॥ 
अन्वयः-हे स्त्रियों! यूयं यथोषा: पौष्या वार्य्याण्यावहन्ती चेकिताना चित्र 


शश्वतीनां प्रथमोपमा व्यश्वैत्तथा शुभगुणकर्मसु विचरत॥ १५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। हे मनुष्या! यूयूं (कि नै यथोषसमारभ्य 
कर्माप्युत्यद्यन्ते, तथा स्त्रिय आरभ्य गृहकल्पानि जायन्ते॥ १५॥ हा 

पदार्थ :-हे स्त्री लोगो! तुम जैसे (उषा:) प्रातर्वेला ( कण ० (वार्याणि) स्वीकार 
करने योग्य धनादि पदार्थों को (आवहन्ती) प्राप्त करती और अत्यन्त चिताती हुई (चित्रम) 
अद्भुत (केतुम) किरण को (कृणुते) करती अर्थात्‌ ९०४५ [) विशेष कर प्रकाशित 
करती हुई सूर्य्यकान्तियों और (ईयुषीणाम्‌) (5० [) अनादि रूप घड़ियो की (प्रथमा) 
पहिली (उपमा) दृष्टन्त (व्यश्वैत्‌) व्याप्त होती है, कर्मों में (चरत) विचरा करो॥ १५॥ 
कि जैसे प्रात:काल से आरम्भ करके कर्म 


उत्पन्न होते हैं, वेसे स्त्रियों के आरम्भ से प्र हैं॥ १५॥ 
ह॥ 
अगले मन्त्र में कहा है॥ 


आ ज्योतिरिति। 


उत्‌। ईर्ध्वम। हक ्य 3) प्ल। आ। अगात। अप प्रा अगात। तम॑:। आ। ज्योतिं:। एति। अरैक्‌। 
पत्थाम्‌। यात॑वे। सूर्याथ। अन्य दि प्रउतिरन्तें। आयु :॥ १६॥ 
रा ऊर्ध्बप्‌ (ईर्ध्वम) कम्पध्वम्‌ (जीव:) इच्छादिगुणविशिष्ट: (असुः) प्राण: (नः) 
आगच्छति (अप) (प्र) (अगात्‌) गच्छति (तमः) तिमिरम्‌ (एति) प्राप्नोति 
(पन्थाम्‌) पन्थानम्‌। अत्र छान्दसों वर्णलोपो वेति नलोप:। (यातवे) यातुम्‌ 


शिाका।,ठवकावधा 0९८तां८ट ६55० (।227 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ (।226 0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८। वर्ग-१-४ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूकत- हक २ जि 
११३ । के > 


(सूर्याय) सूर्यम्‌। गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुर्थ्यो ० ( अष्टा०२.३.१२) (अगन्म) गच्छाम: (यत्र के; (2 
प्रकृष्टटया तरन्ति उल्लड्घयन्ति (आयु:) जीवनम्‌॥ १६॥ £ के; 
अन्वय:-हे मनुष्या! यस्या उषस: सकाशानू नोअस्माज्जीवो5सुरागाज्ज्योति: प्रगात्तमो5 
तथा यतो वयं सूर्यायागन्म प्राणिनो यत्रायु: प्रतिरन्ते तां विदित्वोदीर्ध्वम्‌॥ १६॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार:। प्रात:कालीनोषा: सर्वान्‌ गण यह कक अन 
निवर्त्तयति। यथेयं सायंकालस्था सर्वान्‌ कार्येभ्यो निवर्त्य स्वापयति के ॥ व्यवहारयति, 


तथेव सती विदुषी स्त्री भवति॥१६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जिस उषा की उत्तेजना से (नः) मी ध :) जीवन का धर्त्ता 
इच्छादि गुणयुक्त (असुः) प्राण (आ, अगात) सब घ्् से :) प्रकाश (प्र, अगात्‌) 
प्राप्त होता, (तम:) रात्रि (अप, एति) दूर हो जाती और ( जानने का (पत्थाम्‌) मार्ग (अरैक॒) 
अलग प्रकट होता, जिससे हम लोग (सूर्याय) सूर्य को ( प्रकार प्राप्त होते तथा (यत्र) 
जिसमें प्राणी (आयु:) जीवन को (प्रतिरन्ते) प्राप्त से बिताते हैं, उसको जान कर 
(उदीर्ध्वम) पुरुषार्थ करने में चेष्ठा किया करो॥ १६ रे | 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमार्ता, 
जगाती, अन्धकार को निवृत्त करती है। और ;ज 
सुलाती है अर्थात्‌ माता के समान सब जील्न हे के 
वैसे ही सज्जन विदुषी स्त्री होती है॥£ 


रथेयह प्रात:काल की उषा सब प्राणियों को 
की उषा सबको कार्य्यों से निवृत्त करके 
पालन कर व्यवहार में नियुक्त कर देती है, 


4) रेभ उषसों विभाती:। 
आयुर्नि दिंदीहि प्रजावत्‌॥ १७॥ 
स्यूमना। वाचः शी उत्‌| । वह्लिं:। स्त्वान:। रेभ:। उषस॑:। विउभाती:। अद्य। तत्‌। उच्छ। गृणते। 
मधोनि। हर इति जियु:। #ि9 दिदीहि। प्रजाउव॑त्‌॥ १७॥ 


स्यूमना वाच 
अद्या तदुच्छ 


ड्जु , इत्येते पदे नेव व्याख्याते। सं० 


शिाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४5४० (228 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((229 0 953.) 


१२२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 सिह 


पदार्थ :-(स्यूमना) स्यूमान: सकलविद्यायुक्ता:। अत्राकारादेश:। (वाच:) देववाणी: (तर 
उत्कृष्टटया (इयर्ति) जानाति (वह्नलिः) पावकवद्दोढ़ा विद्वानू (स्तवानः) स्तोतु 
स्वरव्यत्ययेनाुदात्तत्वम्‌। (रेभ:) बहुश्नोता। अत्र रीढ़ धातोरौणादिको भ: प्रत्ययः 
(विभाती:)] (तत्‌) (उच्छ) विशिष्टतया वासय (ग्रणते) प्रशंसते (मघोनि) स् 
अस्मभ्यम्‌ (आयुः) जीवनहेत्वन्नम्‌। आयुरित्यन्नामसु पठितम्‌। (निघं०२.७) (नि) प्रकाशय 
(प्रजावत्‌) प्रशस्ता: प्रजा भवन्ति यस्मात्‌ तत्‌॥ १७॥ 

अन्वयः-हे मघोनि स्त्रि! त्वमस्मे गृणते पत्ये च यत्प्रजावदायुरस्ति तदद्य रेभः 
वहिवोंढा पतिस्त्वदर्थ विभातीरुषस: सूर्य्य इब स्यूमना प्रिया वाच उदियर्त्ति तं त्वमुच्छ॥: के जे 

बे (की 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डगर:। यदा दम्पती न 
प्रशस्तान्यन्नधनादीनि वस्तूनि संचित्य सूर्यवद्धर्मन्यायं प्रकाश्य सुखे बह गृहाश्रमस्य पूर्ण सुखं 
प्राप्नुत:॥ १७॥ 

पदार्थ :-हे (मघोनि) प्रशंसित धनयुकत स्त्री! तू ८ से (गृणते) प्रशंसा करते हुए 
(पत्थे) पति के अर्थ जो (प्रजावत्‌) बहुत प्रजायुक्त कोर | का, हैतु अन्न है (तत) वह (अद्य) आज 
(नि) निरन्तर (दिदीहि) प्रकाशित कर। जो तेरा (रेभ्र:) बहुश्वुत] (स्तवान:) गुण प्रशंसाकर्त्ता (वह्निः) 
अग्नि के समान निर्वाह करनेहारा पति तेरे लिये (तो अठ क़राशवती (उषस:) प्रभात वेलाओं को जैसे 
सूर्य वैसे (स्यूमना) सकल विद्याओं से युक्त (व य (वोच> वेदवाणियों को (उत्‌, इयर्ति) उत्तमता से 


टिक) १७॥ 


(कि | अत्र 
की, 


(७८ है। जब स्त्री-पुरुष सुहृदभाव से परस्पर विद्या 
धनादि वस्तुओं का संचय करके सूर्य के समान धर्म 
ह तभी गृहाश्रम के पूर्ण सुख को प्राप्त होते हैं॥ १७॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव 
और अच्छी शिक्षाओं को ग्रहण कर 
न्याय का प्रकाश कर सुख में नि 


कक स्त्रीपुरुपविषयमाह।॥। 
ं “पुरुष के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
व्युच्छन्ति दाशुषे मर्त्याय। 


| अश्नवत्सोमसत्वां | 
पड फ अश्वदा पसुत्वा॥ १८॥ 


ठ , विभाती:, अद्य' इत्येतानि पदानि नव व्याख्यातानि। सं०। 


शि्ाका।,ठवकावधा ५८तां८ट ा६55०णा (।229 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (।230 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-१-४ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्‍्त- (१ कं 
११३ 


पदार्थ :-(या:) (गोमती:) बह्यो गावो धेनव: किरणा वा विद्यन्ते यासां ता: (उषस 
सर्वे वीरा: भवन्ति यासु सतीषु ता: (व्युच्छन्ति) दु:खं विवासयन्ति (दाशुषे) सुखं ल्‍्ः 
(वायोरिव) यथा पवनात्‌ (सूनृतानाम्‌) वाचामन्नादिपदार्थानाम्‌ (उदके) उत्कृष्ट 
(अश्वदा:) या अश्वादीन्‌ पशून्‌ प्रददति (अश्नवत्‌) अश्नुते (सोमसुत्वा) यः सोममैश्ुय लव से 

अन्वयः-हे मनुष्या! यूयं या सूनृतानामुदर्क वायोरिव वर्त्तमाना गोमतीरुषसो ब्िद्ध 
व्युच्छन्ति। अश्वदा: सर्ववीरा: प्राप्दुत यथा सोमसुत्वाश्नवत्‌ तथैता प्राप्नुत॥ १८॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्जारौ। 32202 समावर्त्तनानन्तरं 
स्वसदृशीर्विद्या-सुशीलतारूपलावण्यसम्पन्ना हद्या: प्रभातवेला इव गृहाश्रमे 


सुखमलंकुर्य्यु:॥ १८॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! तुम लोग (या:) जो (कक अ्रष्ठ और अन्नादि की (उदर्के) 
उकृष्टता से प्राप्ति में (वायोरिव) जैसे वायु से (गोमती:) ्ष् तो वाली (उषस:) प्रभात वेला 


/ वार) गस ष्य के लिये (व्युच्छन्ति) दुःख दूर 
म (सर्व वीस*) जिनके होते समस्त वीरजन होते हें 
म जन (अश्नवत्‌) प्राप्त होता है, वैसे 


कं 


( भ्त्व। 


करती और (अश्वदा:) अश्व आदि पशुओं को 
(ता:) उन विदुषी स्त्रियों को (सोमसुत्वा) है. ् 
ही इनको प्राप्त होओ॥ १८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा 


समावर्त्तन के पश्चात्‌ अपने पक एस घ 2 मे , रूप और सुन्दरता से सम्पन्न हृदय को प्रिय, 
प्रभात वेला के समान प्रशंसित, कर्याओं से विवाह करके गृहाश्रम में पूर्ण सुख करें॥ १८॥ 


विषयमाह॥ 
अगले मन्त्र में कहा है॥ 


केतुर्बहती वि भांहि। 
न ्कीपआ नो जनें जनय विश्ववारे॥ १९॥ 


देवर फरम। अदिलें:। अनीकम। यज्ञस्थ। केतु:। बृहती। वि। भाहि। प्रश॒स्तिउकृत। ब्रह्मणे। नः। वि। 
ग! ज़नैय। विश्व5वारे॥ १९॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ५८वां८ट ६४5० (।230 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ ((23] 0० 953.) 


१२३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 ध्छे 


(नः) अस्मान्‌ (वि) (उच्छ) सुखे स्थिरी कुरु (आ) (जने) संबन्धिनी पुरुष (जनय) (विश्ववारे) या 
सर्व भद्रं वृणोति तत्सम्बुद्धो॥ १९॥ 


(2 
अन्वयः-हे विश्ववारे कुमारि! यज्ञस्य केतुरदिते: पालनायानीकमिव प्रशस्तिकृद्‌ बृहती देवानां पकने 
त्वमुषर्वद्विभाहि नो5स्माकं जने प्रीतिमाजनय व्युच्छ च॥१९॥ 


च नित्य॑ वर्धत, भार्य्यासंबन्धजन्यदु:खेन तुल्यमिह किश्चिदपि महत्‌ कष्ट न 
सुलक्षणया स्त्रिया परीक्षां कृत्वा पाणिग्रहणं स्त्रिया च हृद्यस्य प्रशं 
कार्य्यम्‌॥ १९॥ 
पदार्थ :-हे (विश्ववारे) समस्त कल्याण को 27४८८ / (यज्ञस्य) गृहाश्रम 
व्यवहार में विद्वानों के सत्कारादि कर्म की (केतु:) जतानेहारी (अदिते:) उत्पन्न 
हुए सन्‍्तान की रक्षा के लिये (अनीकम) सेना के समान न हण करने और (बृहती) 
अत्यन्त सुख की बढ़ानेहारी (देवानाम्‌) विद्वानों की (माता) ) वेदविद्या वा परमेश्वर के 
ज्ञान के लिये प्रभात वेला के समान (विभाहि) विशेष 2७४ :) हमारे (जने) कुट॒म्बी जन में 
प्रीति को (आ, जनय) अच्छे प्रकार उत्पन्न किया :) हमको सुख में (व्युच्छ) स्थिर 
कर॥ १९॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपम ष॒को योग्य है कि उत्तम विदुषी स्त्री के 
साथ विवाह करे, जिससे अच्छे सन्तान हों एक "जा ्क नित्य बढ़ा करें, क्योंकि स्त्रीसंबन्ध से उत्पन्न हुए 
ब् हा ऐप के हीं हे, उससे पुरुष सुलक्षणा स्त्री की परीक्षा करके 
व हृदय के प्रिय प्रशंसित रूप गुणवाले पुरुष ही का 


पाणिग्रहण करे और स्त्री को भी 
पाणिग्रहण करे॥ १९॥ 
विषयमाह॥ 
(न अगले मन्त्र में कहा है॥ 


यच्चित्रमर्ण का || है 
चच हम ऑडसिकिलेकलक भरद्रम। 
तन्नों मित्रों वरुणो गरमदिति: सिश्धुं: पृथिवी उत द्यौ:॥ २ ०॥४॥ 


() | वह॑च्ति ईजानाय॑ | ] 
हिल ४ उषस:। । ईजानाय। शशमानाय। भद्रम्‌। तत्‌॥ न॒ः। मित्र:। वरुण:। ममहन्ताम। 
। द्यो:॥२०॥ 
(चित्रमू) अद्धुतम्‌ (अण:ः) अपत्यम्‌ (उषसः) प्रभातवेला इब स्त्रिय: (वहन्ति) 
य) सड्भन्तुं शीलाय (शशमानाय) प्रशंसिताय (भद्रम) कल्याणकरम्‌ (तत्‌०) इति 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तां८ट ६४5४० (।23] 0 953.) 


एफज़.वाज्रधाभा9५५३४.॥ (।232 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-१-४ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्‍्त- हु २ 
हे कक 
अन्वयः-हे मनुष्या या उषस इव वर्त्तमाना: सत्स्त्रिय:! शसमानायेजानाय पुरुषाय नो5स्म तक छ्चत्र-2 
भद्रमप्नो वहन्ति याभिर्मित्रों वरुणोडदिति: सिन्धु: पृथिवी उतापि द्यौश्व पालनीया: सन्ति 
मामहन्ताम्‌॥ २०॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। श्रेष्ठा विदुष्य: स्त्रिय एवं सन्तानानुत्पाद्य संरह 
शक्नुवन्ति। ये पुरुषा: स्त्री: सत्कुर्वन्ति या: पुरुषांश्व तेषा कुले सर्वाणि सुखानि वसन्ति दुःखानि 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (उषसः) उषा के समान स्त्री (शशमानाय) (शस्त्र णग्रुक्त (ईजानाय) संग 
शील पुरुष के लिये और (नः) हमारे लिये (यत्‌) जो (चित्रम) अद्भुत ( प्ोणकारी (अण:) सनन्‍्तान की 
(वहन्ति) प्राप्ति करातीं वा जिन स्त्रियों से (मित्र:) सखा (वरुण:) उत्तम 0038) ) श्रेष्ठ माता (सिश्धु:) समुद्र 
वा नदी (प्रथिवी) भूमि (उत) और (द्यौ:) विद्युत्‌ वा सूर्यादि 570 ल॒त्ने करने योग्य हैं, उन स्त्रियों वा 
(तत्‌) उस सन्तान को निरन्तर (मामहन्ताम्‌) उपकार में लगाया करो। 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। श्रेष्ठ कही) पे ही 
और उनको अच्छी शिक्षा करके उनके बढ़ाने को समर्थ होते १६ 


करती हैं, उनके कुल में सब सुख निवास करते हैं और रस कइ हैं॥ २०॥ 
३ श्‌ वर्णेज्रऔर इनके दृष्टान्त से स्त्री-पुरुषों के कर्त्तव्य 


इस सूकत में रात्रि और प्रभात समय के यों 
कर्म का उपदेश किया है। इससे इस सूक्‍त के अर्थ से कहे अर्थ के साथ संगति है, यह जानना 


चाहिये।॥ 


| को उत्पन्न, अच्छे प्रकार रक्षित 
यों और जो स्त्री पुरुषों का सत्कार 


यह एकसौ तेरहवां १ (3 मे खो क्त-और ४ चौथा वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिाका।,ठवकाधा 0८१८ ६४5४० (।232 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (।233 0 953.) 


अथैकादशर्चस्य चतुर्दशोत्तरशततमस्यास्य सूक्‍्तस्याद्विससः कुत्स ऋषि:। रुद्रो देवता। १ जगती। 


२,७ निचृज्जगती। ३,६,८,९ विराड्‌ जगती च च_छन्द:। निषाद: स्वर:। ४,५, ११ भु हे 
त्रिष्टप॒॥ १० निचृत्‌ त्रिषप्टपछन्द:। धैवत: स्वर:॥ 032 


दे 
डर 


अध विद्वद्विषयमाह।/ 
अब ग्यारह ऋचावाले एकसौ चौदहवें सूक्‍त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में 
कहते हैं॥ 


डुमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षद्वीराय प्र भरामहे मती:। 


यथा शमसद्‌ द्विपदे चतुष्पदे विश्व पुष्टं ग्रामें अस्मिन्ननातुरम। 
इमा:। रुद्राय| तबसें। कपर्दिनें। क्षयत्‌5वीराय। प्र। कक कट, असत। ह्विडपें। 


चर्तु:5पदे। विश्व॑म्‌। पुष्टम्‌। ग्रामें। अस्मिन्‌। अनातुरम्‌॥ १॥ 


पदार्थ :-(इमा) प्रत्यक्षतया5 5 प्तोपदिष्ट 
कृतचतुश्चत्वारिशद्वर्षब्रह्मचर्याय (तवसे) बलयुक्ताय 
दोषनाशका वीरा यस्य तस्मे (प्र) (भरामहे) धरामहे (म 
(द्विपदे) मनुष्याद्याय (चतुष्पदे) 52 ( 
शालासमुदाये नगरादौ (अस्मिन्‌) संसारे ( [॥ १॥ 

अन्वय:-वयमध्यापका: उपदेशका वा य शमसदस्मिन्‌ ग्रामे विश्वमनातुरं पुष्टमसत्तथा तवसे 


क्षयद्वीराय रुद्राय कपर्दिन इमा मती: प्रभरामहे॥ 
भावार्थ :- लक | : पाठका उपदेष्टारश्न पाठिका उपदेष्टयश्व सुशिक्षया 


ब्रह्मचारिण: श्रोतृश्व ब्रह्मचारिणी: कुर्वन्ति तदैवेमे शरीरात्मबलं प्राप्य सर्व जगत्‌ 
सुखयन्ति॥ १॥ 


श्र धसंयुक्ता: (रुद्राय) 
श्यदहु 


2 हैक (क्षयद्वीराय) क्षयन्तों 
। 


धथा) (शम) सुखम्‌ (असत्‌) भवेत्‌ 
कम्‌ (पुष्टम) पुष्टिं प्राप्तम्‌ (ग्राम) 


गा अ (यथा) जैसे (द्विपदे) मनुष्यादि (चतुष्पदे) और गौ 
आदि के लिये (शम) होवे (अस्मिन) इस (ग्रामे) बहुत घरोंवाले नगर आदि ग्राम में 
(विश्वम) समस्त (अनातुरम्‌) पीड़ारहित (पुष्टम्‌) पुष्टि को प्राप्त (असत्‌) हो तथा 
(तवसे) ५ जिसके दोषों का नाश करनेहारे वीर पुरुष विद्यमान (रुद्राय) उस 
चवालीस वर्ष बाय कनरेहारे (कपर्दिने) ब्रह्मचारी पुरुष के लिये (इमा:) प्रत्यक्ष आप्तों के 
उपदेश | के बोध से संयुक्त (मतीः) उत्तम प्रज्ञाओं को (प्र, भरामहे) धारण करते 


/ ॥१॥ 
:-इस मन्त्र में उपमालड्रार है। जब आप्त, सत्यवादी, धर्मात्मा, वेदों के ज्ञाता, पढ़ाने 
विद्वान्‌ तथा पढ़ाने और उपदेश करनेहारी स्त्री, उत्तम शिक्षा से ब्रह्मचारी और 


शिाका।,ठवकाधा ४८वां८ ६४5४० (।233 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ (।234 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-५-६ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्‍्त- कक कं 
११४ 


श्रोता पुरुषों तथा ब्रह्मचारिणी और सुननेहारी स्त्रियों को विद्यायुक्त करते हैं, तभी ये ० और 
आत्मा के बल को प्राप्त होकर सब संसार को सुखी कर देते हैं॥ १॥ धक्षे 
अथ राजविषय: प्रोच्यते॥ 
अब राजविषय कहा जाता है॥ 
मृत्ठा नो रुद्रेत नो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेम ते। 
यच्छ॑ च योश्व मनुरायेजे पिता तर्दश्याम॒ तव॑ रुद्र प्रणीतिषु॥ 


मृढ्। न॒ः। रुद्र। उत। न॒ः। मय॑:। कृधि। क्षयत्‌5वीराय। नर्मसा। पीर चा यो:। च। मनुः। 


आड्येजे। पिता। तत्‌। अश्याम। तब रूद्र। प्र<नीतिषु॥ २॥ 


पदार्थ :-(म्रंड) सुखय। अत्र दीर्घ:। (नः) 0 ( [_ रोदयित: (उत) अपि (नः) 
अस्मभ्यम्‌ (मय:) सुखम्‌ (कृधि) कुरु (क्षयद्वीराय) £ शत्रुसेनास्था वीरा येन तस्मे 
(नमसा) अन्नेन सत्कारेण वा (विधेम) सेवेमहि (ते) तु 28235 रोगनिवारणम्‌ (च) ज्ञानम्‌ 


(यो:) दुःखवियोजनम्‌। अत्र युधातोडोसि: 
(आयेजे) समन्ताद्याजयति (पिता) पालक: 
च। (तव) (रुद्र) न्यायाधीश (प्रणीतिषु) प्रकृष्टाप् 
अन्वयः-हे रुद्र ! ये वयं क्षयद्वीराय ते तृभ्य 
पितेव भवान्‌ यच्छ स योश्रायेजे तदश्याम त 
भावार्थ: ला स्वयं 
प्रजाजनाश्व राजनीतिनियमेषु व [_ सदा प्रीणयेयु:॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (रुद्र) कम ओं को राजन्‌! जो हम (क्षयद्वीराय) विनाश किये शत्रु 
सेनास्थ वीर जिसने नेक (नमसा) अन्न वा सत्कार से (विधेम) विधान करें अर्थात्‌ सेवा 
करें, उन (न:) हम लिए पक सुखी करो और (नः) हम लोगों के लिये (मय:) सुख (कृधि) 
कीजिये। हे (रुद्र) न्‍्याया नुः) मननशील (पिता) पिता के समान आप (यत्‌) जो रोगों का 
(शम्‌) ने ज्ञान थथी:) दु:ःखों का अलग करना (च) और गुणों की प्राप्ति का (आयेजे) सब 
प्रकार सदर (तत) उसको (अश्याम) प्राप्त होवें (उत) वे ही हम लोग (तब) तुम्हारी 
र् | में प्रवृत्त होकर निरन्तर सुखी होवें॥ २॥ 
:-राजपुरुषों को योग्य है कि स्वयं सुखी होकर सब प्रजाओं को सुखी करें। इस काम में 
करें और प्रजाजन राजनीति के नियम में वर्त्त के राजपुरुषों को सदा प्रसन्न रकखें॥ २॥ 


( च्चये (मनु) मननशीलः 


ता );प्राप्नुयाम। अत्र व्यत्ययेन श्यन्‌ परस्मैपदं 


ड हु तान्नो त्वं मृड नो5स्मभ्यं मयस्कृधि च। हे रुद्र ! मनु: 
् ं रस प्रणीतिषु वर्त्तमाना सततं सुखिन: स्याम॥ २॥ 
| सर्वा: प्रजा: सुखयेयु: नेवात्र कदाचिदालस्यं कुर्यु:, 


शिाका।,ठवकाधा ४८०८ ६४5० (।234 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (।235 0 953.) 


१२३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 पे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


(2 
अश्याम ते सुमति देवयज्ययां क्षयद्वीरस्य तव॑ रुद्र मीढूब:। ध्षे 
सुम्नायत्रिद्विशों अस्माकमा चरारिष्टवीरा जुहवाम ते हवि:॥३॥ 
अश्याम। ते। सुःमतिम्‌। देव5यज्ययां। क्षयत्‌उवीरस्था। तव॑। रुद्र। मीढ्व:। सु 


अस्माक॑म्‌। आ। चर। अरिष्ट5वीरा:। जुहवाम। ते। हवि:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(अश्याम) प्राप्नुयाम (ते) तव (सुमतिम) शोभनां बुद्धिम्‌ मे विदुषां सड़त्या 
सत्कारेण च (क्षयद्वीरस्य) क्षयन्तों निवासिता वीरा येन तस्य (तव) (रुद्र) ७ सेत्यो 
तत्सम्बुद्ध (मीढ्व:) सुखे: सिद्धन्‌ (सुम्नयन) सुखयन्‌ (इत्‌) ० कद पे दा: (अस्माकम्‌) (आ) 
(चर) (अरिषप्टवीरा:) अरिष्टा अहिंसिता वीरा यासु ता: हा तुभ्यम्‌ (हवि:) ग्रहीतुं 
योग्यं करम्‌॥ ३॥ 

अन्वयः-हे मीढ्वो रुद्र सभाध्यक्ष राजन्‌! वयं तव सुमतिमश्याम यः सुम्नयँ- 
स्त्वमस्माकमरिष्टवीरा विश आचर समन्तात्‌ प्राप्नुया: तस्य ते 07 तुभ्यं हविर्जुहवाम च॥ ३॥ 

भावार्थ :-राज्ञा प्रज्ञा: सततं 73 यदि राजा प्रजाभ्य: करं गृहीत्वा न 


पालयेत्तर्हि स राजा दस्युवद्धिज्ेय: या पालिता: स्युस्ता अपि चोरतुल्या बोध्या अत एव 
प्रजा राज्ञे करं ददति यतो5यमस्माकं पालन पालयति यत: प्रजा मह्मं करं 


प्रदद्यु:॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (मीढूव:) प्रजा अप जिसेल और (रुद्र) सत्योपदेश करनेवाले सभाध्यक्ष 
राजन्‌! हम लोग (देवयज्यया) की और सत्कार से (क्षयद्वीरस्थ) वीरों का निवास 
करानेहारे (तव) तेरी (सुमतिम्‌ (अश्याम) प्राप्त होवें, जो (सुम्नचन) सुख कराता हुआ तू 
(अस्माकम्‌) हमारी ( कप वीरोंवाली (विश:) प्रजाओं को (आ, चर) सब ओर से 
प्राप्त हो उस (ते) तेरी का, लोग (इत्‌) भी प्राप्त हों और (ते) तेरे लिये (हविः) देने योग्य 
पदार्थ को (जुहवाम) दिये ३ री 

पर, > को योग्य है कि प्रजाओं को निरन्तर प्रसन्न रक्खे और प्रजाओं को उचित है कि 


राजा को | जो राजा प्रजा से कर लेकर पालन न करे तो वह राजा डाकुओं के समान 
जानना की हुई प्रजा राजभक्त न हों, वे भी चोर के तुल्य जाननी चाहिये। इसलिये 
डर है कि जिससे यह हमारा पालन करे और राजा इसलिये पालन करता है कि 
झको कर देवें॥ ३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८तां८ ६४5४० (।235 0953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (।236 0 953.) 


अष्टक- १। अध्याय-८। वर्ग-५-६ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्‍्त- ५२ जो 
११४ के >> 


(जज 
( 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
त्वेषं व॒यं रुद्रं यज्ञसाधं वड़कुं कविमवसे नि ह॑यामहे। 092 
आरे अस्मद्दैव्यं हेव्हों अस्यतु सुमृतिमिद्दयमस्या वृणीमहे॥ ४॥ 
त्वेषम्‌। वयम्‌। रुद्रम। यज्ञ5साध॑म्‌। वडकुम्‌। कविम्‌। अवसे। नि। हयामहे। धर ब् हेव्ल:। 


अस्य॒तु। सु&मतिम्‌। इत्‌। वयम्‌। अस्य। आ। वृणीमहे॥ ४॥ 


पदार्थ :-(त्वेषम) विद्यान्यायदीप्तिमन्तम्‌ (वयम्‌) (रुद्रम) २ ।े (यज्ञसाधम्‌) यो यज्ञ 
प्रजापालनं साध्नोति तम्‌ (वड़कुम) दुष्टशत्रून्‌ प्रति कुटिलम्‌ हे आर मम के ओलण क्रान्तदर्शिनम्‌ 
(अवसे) रक्षणाद्याय (नि) (हृयामहे) स्वसुखदु:खनिवेदनं कुर्महे ( [) (देव्यम्‌) देवेषु 
विद्वत्सु कुशलम्‌ (हेड:) वा लए गाल लमघ लड ) ब्रक्षिपतु (सुमतिम्‌) धर्म्या 


प्रज्ञाम्‌ (इत) एवं (वयम) (अस्य) (आ) समन्तात्‌ (वृणीमहे) ॥ 


अन्वय:-वयमवसे य॑ त्वेषं वड़्कुं कवि यज्ञसाधं दैव्यं जी हिये था वयं यस्यास्य सुमतिमावृणीमहे स 
इदेव सभाध्यक्षो हेडो5स्मदारे अस्यतु॥४॥ 


भावार्थ :-यथा प्रजास्था जना राजाज्ञां 2 अपि प्रज्ञाज्ञां मन्येरन्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-(वयम्‌) हम लोग (अवसे) लिये जिस (त्वेषम्‌) विद्या और न्याय से 
प्रकाशवान्‌ (वड़कुम) दुष्ट शत्रुओं के 6 ऐन [) समस्त शास्त्रों को क्रम-क्रम से देखने और 
(यज्ञसाधम्‌) प्रजापालनरूप यज्ञ को | (दैव्यम्‌) विद्वानों में कुशल (रुद्रम) शत्रुओं के 
रोकनेहारे को (नि, कद अपना शुख्-दः निवदेन करें तथा (वयम) हम लोग जिस (अस्थ) 


इस रुद्र की (सुमतिम्‌) 
सभाध्यक्ष (हेड:) धार्मिक 


(अस्यतु) निकाल देवे॥ हे 
भावार्थ :-जैसे छल 
करें॥४॥ 


है अथ वेैद्यविषयमाह॥ 
अब वेद्यजन के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


व कंपर्दिन त्वेषं रूपं नम॑ंसा नि ह्न॑यामहे। 


को (आ, वृणीमहे) सब ओर से स्वीकार करें (इत्‌) वही 
अधार्मिक जनों को (अस्मत्‌) हमसे (आरे) दूर 


को स्वीकार करते हैं, वैसे राजपुरुष भी प्रजा की आज्ञा को माना 


बिप्रंद्‌ भेष॒जा वार्याणि शर्म वर्म च्छर्दिरस्मभ्यँ यंसत्‌॥ ५॥ ५॥ 


शिाका।,ठवकावा 0४८वां८ट ६४5० (।236 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ ((237 0 953.) 


१२३६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ५ 
दिव:। वराहम। अरुषम। कपर्दिन॑म। त्वेषम। रूपम्‌। नम॑ंसा। नि। हयामहे। हस्तें। बिश्रत्‌। ऋनी 2 


वार्याणि। शर्म। वर्म। छर्दि:। अस्मभ्यम्‌। यंसत्‌॥ ५॥ (0) 
पदार्थ :-(दिव:) विद्यान्यायप्रकाशितव्यवहारानू (वराहम) मेघमिव (अरुषम) अरे 


(कपपर्दिनम्‌) कृतब्रह्मचर्य जटिलं विद्वांसम्‌ (त्वेषम्‌) प्रकाशमानम्‌ (रूपम्‌) रे प 
परिचर्यया च (नि) (हृयामहे) स्पर्द्धामहे (हस्ते) करे (बिश्रतू) धारयन्‌ ( 
(वार्याणि) ग्रहीतुं योग्यानि साधनानि (शर्म) गृहं सुखं वा (वर्म) चल ४ 
शस्त्रास्त्रादिकम्‌ (अस्मभ्यम्‌) (यंसत्‌) यच्छेत्‌॥५॥ 


अन्वय:-वयं नमसा यो हस्ते भेषजा वार्याणि बिश्रत्‌ सन्‌ शर्म वर्म छर्दि हे तं कपर्दिनं वैद्यं दिवो 
वराहमरुषं त्वेषं रूपं च निह्यामहे।।५॥ 
भावार्थ :-ये मनुष्या वेद्यमित्रा: पथ्यकारिणो जितेन्द्रिया: , त एवास्मिञ्ञगति 


नीरोगा भूत्वा राज्यादिकं प्राप्य सुखमेधन्ते।।५॥ 
पदार्थ :-हम लोग (नमसा) अन्न और सेवा से जो ( हक (भेषजा) रोगनिवारक ओऔषध 
(बे फोह टली हुआ (शर्मम) घर, सुख (वर्म्म) 
के हमारे लिये (यंसत्‌) नियम से रक्खे 


व्यवहारों वा (वराहम) 


मेघ के तुल्य (अरुषम्‌) घोड़े आदि के (त्वेष लक कीशसा् (रूपम्‌) सुन्दर रूप की (निह्नयामहे) नित्य 
स्पर्द्धा करें॥५॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य वेद्य के मित्र री। य उत्तम शीलवाले होते हैं, वे ही इस जगत्‌ 
में रोगरहित और राज्यादि को प्राप्त प की की बढ़ाते हैं॥५॥ 


कथं वर्त्तेयातामित्युपदिश्यते॥ 
फिर वैद्य और बल कैसे वर्त्ताव वर्त्ते, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
इदं पित्रे जे विजन : स्वादीयो रुद्राय वर्धनम्‌॥ 


रास्वां च नो त्मनें तोकाय तनयाय मृत्ठ॥ ६॥ 


ध म॒रुताप्र उच्यते। वर्च:। स्वादो:। स्वादीय:। रुद्राय। वर्धनम्‌। रास्व चा नः। अमृता 


इृदम। 
मर्त5भोजनम्‌। । तनयाय। मृद्ठ॥ ६॥ 

(पित्रे) पालकाय (मरुताम) ऋतावृतौ यजतां विदुषाम्‌ (उच्यते) उपदिश्यते 
:) स्वादिष्ठात्‌ (स्वादीय:) अतिशयेन स्वादु प्रियकरम्‌ (रुद्राय) सभाध्यक्षाय 


दत (रास्व) देहि। अत्र ह्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (च) अनुक्तसमुच्चये (नः) 


शिाका।,ठवकावधा 0८तां८ट ६४5० (।237 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (।236 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८। वर्ग-५-६ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्‍्त- हु कं 
११४ 


अस्मभ्यमस्माक॑ं वा (अमृत) नास्ति मृतं मरणदु:खं येन तत्सम्बुद्धी (मर्तभोजनम्‌) कद णा-2 
भोग्यं वस्तु (त्मने) आत्मने (तोकाय) हस्वाय बालकाय (तनयाय) यूने पुत्राय रे ॥ धें॥ 

अन्वयः-हे अमृत विद्वन्‌ वैद्यरजोपदेशक वा! त्वं नो5स्मभ्यमस्माकं वा त्मने च स्वादो: 
स्वादीयो मर्त्तभोजनं रास्वा यदिदं मरुतां वर्धनं॑ बच: पित्रे रुद्राय त्वयोच्यते तेनास्मान्‌ मृड। /घत ६॥ 

भावार्थ :-वेद्यस्योपदेशकस्य चेयं योग्यतास्ति स्वयमरोग: सत्याचारी »पूत्वा श्सर्वेभ्यो 
औषधदानेनोपदेशेन चोपकृत्य सर्वान्‌ सततं रक्षेत्‌॥६॥ 

पदार्थ :-हे (अम्नत) मरण दु:ख दूर कराने तथा आयु है ७४ उपदेशक विद्वान्‌! 
आप (नः) हमारे (त्मने) शरीर (तोकाय) छोटे-छोटे बाल-बच्चे ( कण बे बेटे (च) और सेवक 
वैतनिक वा आयुधिक भृत्य अर्थात्‌ चाकरों के लिये (कफ ) स्वादिष्ठ अर्थात्‌ 
सब प्रकार स्वादवाला जो खाने में बहुत अच्छा लगे उस ( मनुष्यों के भोजन करने के 
पदार्थ को (रास्व) देओ, जो (इृदम्‌) यह (मरुताम) ऋतु करनेहारे विद्वानों को (वर्द्धनम) 
बढ़ानेवाला (वचः) वचन (पित्रे) पालना करने (रुद्राय 
(उच्यते) कहा जाता है, उससे हम लोगों को (म्रृड) ईख न ये॥६॥ 


भावार्थ :-वेद्य और उपदेश करनेवाले रू है कि आप नीरोग और सत्याचारी होकर 
सब मनुष्यों के लिये औषध देने और उपदेश ब॑ कर सबकी निरन्तर रक्षा करें॥६॥ 


मा नों महान्तमुत मा 55 भके मा न उक्षन्तमुत मा न॑ उक्षितम्‌। 
मा नों वधी: पितरं न॑: प्रियास्तन्वों रुद्र रीरिष:॥ ७॥ 
त् अर्भकम्‌। मा। न॒ः। उल्षन्तम्‌। उत। मा। न॒ः। उक्षितम्‌। मा। न॒ः। वधी:। 


प्रिया :। तन्व:। रुद्र। रिरिप:॥ ७॥ 
(मा) (नः) (उक्षन्तम) वीर्यसेचनसमर्थ युवानम्‌ (उत) (मा) (नः) 


 गर्भम्‌ (मा) (न:) (वधी:) हिन्धि (पितरम) पालक॑ जनकं विद्वांसं वा (मा) 
; जननीं विदुषीं वा (मा) (नः) (प्रिया:) अभीप्सिता: (तन्वः) तनू: 


शिाका।,ठवकावधा ४८वा८ ६४5० (।238 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३४.॥ ((239 0 953.) 


१२३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 बे 
के, 


अन्वय:-हे रुद्र | त्वं नो5स्मार्क महान्तं मा वधीरुतापि नो3र्भक॑ मा वधी:। न उक्षन्तं मा वधीरुतापि न उ 
मा वधी:। नः पितरं मा वधी: उत मातरं मा वधी:। नः प्रियास्तन्वस्तनू मां वधीरन्यायकारिणो दुष्टांश्व रीरिष: ॥७॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या! यथा जगदीश्वर: पक्षपातं विहाय जगत 
पापिनश्व पापफलदानेन पीडयति तथेव यूय॑ प्रयतध्वम्‌॥७॥ 


पदार्थ :-(रुद्र) न्यायाधीश दुष्टों को रुलानेहारे सभापति (नः) हम लोगों में पे 7) बुड्ढे 
वा पढ़े-लिखे मनुष्य को (मा) मत (वधी:) मारो (उत) और (नः) 93 ( बालक के (मा) 
मत मारो (नः) हमारे (उक्षन्तम्‌) स्त्रीसड़ करने में समर्थ युवावस्था से (मा) 'घत मारो 


(उत) और (नः) हमारे (उक्षितम्‌) वीर्यसेचन से स्थित हुए गर्भ को (मा य कि (नः) हम लोगों के 
(पितरम्‌) पालने और उत्पन्न करनेहारे पिता वा उपदेश व पर) )म मारो (उत) और 


(मातरम्‌) मान-सम्मान और उत्पन्न करनेहारी माता वा विदुषी स्त्री कण) प्रा) ज्र्त मारो (न:) हम लोगों 


की (प्रिया:) स्त्री आदि के पियारे (तन्वः) शरीरों को है. बज श्रीर अन्यायकारी दुष्टों को 
(रीरिष:) मारो॥७॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे ईश्वर पक्षपात को छोड के बामिके संज्जनों को उत्तम कंमों के फल 
देने से सुख देता और पापियों को पाप का फल देने से री ; 
करो॥७॥ 


गे 


मा नो अश्रेषु रीरिष:। 


3 


मा नस्तोके तनये मा न॑ 
वीरान्मा नों रुद्र भामितो,रवधीहं 
मा। नः। तोके। तनये। 


घरन्तः सदमित्त्वां हवामहे॥ ८॥ 


८ 
प़््यो हा नः। गोषुं। मा। नः। अश्वेषु। रिरिषर:। वीरान्‌। मा। नः। रुद्र। 


भामित:। वधी:। ह॒विष्म॑न्त:। से शक च इूत्‌॥ त्वा। हवा] 

पदार्थ :-(मा) (# भेज स्मोक्रम्‌ (तोके) सद्योजाते5पत्ये पुत्रे (तनये) अतीतशैशवावस्थे (मा) 
(नः) (आयोौ) 2 (मो (नः) (गोषु) धेनुषु (मा) (नः) (अश्वेषु) वाजिषु (रीरिषः) हिंस्या: 
(वीरान्‌) (मा) श्व् प्‌ (रुद्र) (भामितः) क्रुद्ध: सन्‌ (वधीः) हन्या: (हविष्मन्त:) हवींषि 


प्रशस्तानि हपक्र्रा। नि केर्माणि विद्यन्ते येषां ते (सदम्‌) स्थिरं वर्त्तमानं ज्ञानमाप्तम्‌ (इत्‌) एवं (त्वा) 


है) सह व्स्््प्प 


हड् या | हविष्मन्तो बयं यतस्सदं त्वामिदेव हवामहे तस्माद्धामितस्त्वं नस्तोके तनये मा रीरिषो न 
७, नो गोषु मा रीरिष:, नो श्रेषु मा रीरिष:, नो वीरान्‌ मा वधी:॥८॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८वा८ ६४5४० (।239 0 953.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५४.॥ ((240 ० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-५-६ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्‍्त- ५१ कं 
११४ 


भावार्थ :-न कदाचिद्राजपुरुषे: क्रुद्धै: सद्धि: कस्याप्यन्यायेन हनन॑ कार्य्य कप बनकर, 


क्षणीया:, प्रजास्थेर्जनैश्व राजाश्रयेणैव निरन्तरमानन्दितव्यम्‌। ््म्ण जगदीश्वर: 
परमेश्वर! भवत्कृपया वयं बाल्या$वस्थायां विवाहादिभि: कुकर्मभि: पुत्रादीनां हिंसन॑ 
पुत्रादयो5प्यस्माकमप्रियं न कुर्य्य., जगदुपकारकान्‌ गवादीन्‌ पशून्‌ कदाचितन्न 
पदार्थ :-हे (रुद्र) दुशें को रुलानेहारे सभापति! (हविष्मन्तः) 
उपकार करने के काम हैं, वे हम लोग जिस कारण (सदम) स्थिर (त्वाम्‌, इत्‌) 
आप ही को (हवामहे) अपना करते हैं, इससे (भामित:) क्रोध गन हम लोगों के 
(तोके) उत्पन्न हुए बालक वा (तनये) बालिकाओं से जो ऊपर हे, 28% ) (रीरिष:) घात 
मत करो (नः) हम लोगों के (आयौ) जीवन विषय में (मा) ब्् ह्सा :) हम लोगों के (गोषु) 
गौ आदि पशुसंघात में (मा) मत घात करो (नः) हम लोगों ठों में (मा) घात मत करो 
(नः) हमारे (वीरान्‌) वीरों को (मा) मत (वधी:) मारो॥ ८॥ 
भावार्थ:-क्रोध को प्राप्त हुए सज्जन राजपुरुषों के हैक पी-का अन्याय से हनन न करना चाहिये 
और गौ आदि पशुओं की सदा रक्षा करनी श भी राजा के आश्रय से ही निरन्तर 
आनन्द करना चाहिये और सबों को मिल कर ई# र्थना करनी चाहिये कि हे परमेश्वर! आप 
की कृपा से हम लोग बाल्यावस्था में विवाह | डि जुरे प्‌ करके पुत्रादिकों का विनाश कभी न करें 
और वे पुत्र आदि भी हम लोगों के 4) 
पशुओं का कभी विनाश न करें। गा ८॥ 


कुर्य्याम, 


: परस्परं कथं वर्त्तेरहन्नित्युपदिश्यते॥ 
वत्तें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


| पितर्मरुतां सुम्मम॒स्मे। 
धाथां व॒यमव इत्ते वृणीमहे॥ ९॥ 


स्लिडः इति दीर्घ:। (पित:) पालयिता रुद्र (मरुताम) ऋत्विजाम्‌ (सुम्नमम) सुखम्‌ (अस्मे) मह्मयम्‌ 
पा (हि) यतः (ते) तव (सुमतिः) शोभना प्रज्ञा (म्डयत्तमा) अतिशयेन सुखकर्त्री 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८वां८ट ६४5४० (।240 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाशा9५५३७.॥ ((24] 0० 953.) 


१२४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 ्छे 


(अथ) अत्र निपातस्थ चेति दीर्घ:। (वयम्‌) (अवः) रक्षणादिकम्‌ (इत्‌) एवं (ते) तव ( 

स्वीकुर्महे॥ ९॥ 5 
अन्वय:-हे मसरुतां पितर्यह॑ पशुपाइव स्तोमाँस्त उपाकरमतस्त्वमस्मे मह्मं सुम्नं रास्वाथ या ते 

भद्रा सुमतिर्यत्‌ ते तवावो5स्ति तां तच्च वयं यथा वृणीमहे तथेत्त्वमप्यस्मान्‌ स्वीकुरु॥९॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डरारौ। प्रजापुरुषा: राजपुरुषेभ्यो सज न ः 
प्रजापुरुषेभ्य: प्रजाव्यवहारं बुद्ध्वा विदितवेदितव्या: सन्त: सनातन फल 2३ से ॥ 
पदार्थ :-हे (मरुताम) ऋतु-ऋतु में यज्ञ करानेहारे की (पित:) हुए दुशें को 


75 चरवाहा अहीर गौ 
स्तोमान्‌) प्रशंसनीय 
कारण आप (अस्मे) 
(मृडयत्तमा) सब प्रकार से 
(अव:) रक्षा करना है, उस 
हैं (इत्‌) वैसे ही आप भी हम 


रुलानेहारे सभापति! (हि) जिस कारण मैं (पशुपाइव) जैसे पशुओं को 
आदि पशुओं से दूध, दही, घी, मद्ठा आदि ले के पशुओं के स्वामी 
रत्न आदि पदार्थों को (तै) आपके लिये (उप, आ, अकरम्‌) आगे 
मेरे लिये (सुम्मम) सुख (रास्व) देओ, (अथ) इसके अनन्तर जो 
सुख करनेवाली (भद्रा) सुखरूप (सुमतिः) श्रेष्ठ मति और जो 
मति और रक्षा करने को (वयम्‌) हम लोग जैसे हु र्‌ 
लोगों को स्वीकार करें॥९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचक़र॒र्तुप्तोप्गोलड्रार हैं। प्रजापुरुष राजपुरुषों से राजनीति 
और राजपुरुष प्रजापुरुषों से प्रजाव्यवहार को ः (न; जाते पु । योग्य को जाने हुए सनातन धर्म का आश्रय 


करें॥९॥ दे 


(पे पीठ प॑उपदिश्यते॥ 


फिर राजा- र्‌ ; कक श अगले मन्त्र में किया है॥ 
आरे ते गोघ्नमुत क्षयद्टीर्‌ सुम्ममस्मे ते अस्तु। 
मृव्ठा च॑ नो अधि द वाया क्र न: शर्म यच्छ ह्विबर्हाँ:॥ १०॥ 
आरे। ते। गो5घ्न के ध्नम्‌। क्षय॑त्‌5वीर। सुम्मम्‌। अस्मे इति। ते। अस्तु। मृछ। च। नः। अधि। 


। कि हप 

चा बूहि। देव। अध चा। न । ह्विउबर्हा;॥ १०॥ 
पक पप्नी पे दूरे च (ते) तव सकाशात्‌ (गोघ्नम) गवां हन्तारम्‌ (उत) (पुरुषघ्नम) 
) शूरवीरनिवासक (सुम्मम) सुखम्‌ (अस्मे) अस्मभ्यम्‌ (ते) तुभ्यम्‌ (अस्तु) 
ण्यर्थ:। हृद्यचो5तस्तिडः इति दीर्घश्च। (च) (नः) अस्मान्‌ (अधि) आधिक्ये 
(देव) दिव्यकर्मकारिन्‌ (अध) आनन्तर्ये। अन्न वर्णव्यत्ययेन थस्य धो निपातस्य 


श (बूहि) 
(च) (नः) (शर्म) गृहसुखम्‌ (यच्छ) देहि (द्विबर्हा:) द्रयो्व्यवहारपरमार्थयोर्वर्धक:॥ १०॥ 


पुरुषाणां 


शिक्षा ।,ठवकावा 0४८तां८ट ६४5४० (।24] 0 953.) 


एफफज़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((242 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-५-६ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूकत- हु की 
११४ 


अन्वय:-हे क्षयद्वीर देव! पुरुषघ्नं गोघ्नं च निवार्य तेडस्मे च सुम्नमस्तु। अधाथ त्व॑ नो5स्मान्‌ ०8 
मृडानि त्वं नो3स्मानधिब्रूहि। अहं त्वां चाधिब्रुवाणि। द्विब्हस्त्व॑ न: शर्म यच्छ। न, वः शर्म बज 
धर्मात्मनां निकटे दुष्टात्मभ्यो दूरे च वसेम॥ १०॥ 

भावार्थ :-मनुष्यै: प्रयत्नेन पशुघातिकेभ्यो मनुष्यमारेभ्यश्व दूरे ते दूरे 
निवासनीया:। राज्ञा प्रजापुरुषैश्च॒ परस्परमुपदिश्य सभां निर्माय रक्षणं 
साधनीयौ॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे (क्षयद्वीर) शूरवीर जनों का निवास कराने और ( अच्छे-अच्छे कर्म 
करानेहारे विद्वान्‌ सभापति! (पुरुषघ्नम्‌) पुरुषों को मारने (च) और 35824 202 आदि उपकार करनेहारे 
पशुओं के विनाश करनेवाले प्राणी को निवार करके (ते) आपके ) हम लोगों के लिये 
(सुम्मम) सुख (अस्तु) हो, (अधा) इसके अनन्तर (नः) हम रेल रा छ) सुखी कीजिये (च) और में 
आपको सुख देऊं, आप हम लोगों को (अधिब्रूहि) अध्ि कहे श्देआं 
उपदेश करूं (द्विबर्हा:) व्यवहार और परमार्थ के बढ़ाने 
का सुख (यच्छ) दीजिये (च) और । लिये 
निकट और दुराचारियों से दूर रहें॥ १०॥ 

भावार्थ:-मनुष्यों को चाहिये कि यल 
से दूर रहें और अपने से उनका दूर 
कर सभा बना और सबकी रक्षा कर 


और मनुष्यों के विनाश करनेहारे दुराचारियों 
और प्रजाजनों को परस्पर एक-दूसरे से उपदेश 
मार्थ का सुख सिद्ध करना चाहिये।। १०॥ 
कापटणशकव्यव ] || ॥ 

ऐ | के व्यवहारों को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


अवॉचाम नमों :८श्ुणोतु नो हव॑ रुद्रो मरुत्वान। 
तन्नों मित्रो ।मर्दिति: सिश्ु: पृथिवी उत द्यौ:॥ ११॥ ६॥ 
अर्वोचाम। नम:। अ के 2 अवस्यव॑:। श्रुणोतुं। नः। हव॑म्‌। रूद्र;। म॒रुत्वान्‌। तत्‌। न॒ः। मित्र:। वरुण:। 


हर सिर्खु:। धुथिवी। उत। द्यौ:॥ ११॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0४८१८ ६४5४० (।242 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((243 ए 4953.) 


१२४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हट 

अन्वय:-अवस्यवो वयमस्मै सभाध्यक्षाय नमो5वोचाम स मरुत्वान्‌ रुद्रो नस्तन्नोडस्माकं हव॑ च एवरि 
मनुष्या ! यन्नो नमो मित्रो वरुणो5दिति: सिन्धु: पृथिवी उत द्यौर्वर्धयन्ति तद्भवन्तो मामहन्ताम्‌॥११॥ (0) 

भावार्थ :-प्रजास्थै: पुरुषै राज्ञां प्रियाचरणानि नित्यं कर्त्तव्यानि राजभिश्र *७७५ 
श्रोतव्यानि। एवं मिलित्वा न्यायमुन्नीयान्यायं निराकुर्य्यु:॥ ११॥ 

अत्र ब्रह्मचारिविद्वत्सभाध्यक्षसभासदादिगुणवर्णनादेतत्सूक्तार्थस्य सा |. सह 
सज्भतिरस्तीति बोध्यम्‌॥ 

इति चतुर्दशोत्तरं शततमं ११४ सूकतं षष्ठो ६ वर्गश्न 

पदार्थ :-(अवस्यव:) अपनी रक्षा चाहते हुए हम लोग (अस्मै) ल्वफोर फात्‌ करने योग्य सभाध्यक्ष 
के लिये (नमः) 'नमस्ते' ऐसे वाक्य को (अवोचाम) कहें ओर वह & 
पढ़ा हुआ सभापति (तत) उस (नः) हमारे (हवम्‌) बुलानेरूप प्रश 
मनुष्यों! जो (नः) हमारे “नमस्ते” शब्द को (मित्र:) ( 
(सिश्वु:) समुद्र (प्रथिवी) पृथ्वी (उत) और (द्यौ:) प्रकाश 
सभापति को वार-वार “नमस्ते' शब्द कहा जाता, 
करें॥ ११॥ 

भावार्थ :-प्रजापुरुषों को राजा लोगों के प्रिः 
प्रजाजनों के कहे वाक्य सुनने योग्य हैं। ऐसे सर्क 
दूर करें॥ ११॥ 

इस सूकत में ब्रह्मचारी, विद्वान, (भा 


(श्रुणोतु) सुने। हे 
द्वान्‌ (अदिति:) अन्तरिक्ष 
[_ उक्त पदार्थों को जाननेहारे 
[) वार-वार प्रशंसायुक्त 


के और सभासद आदि गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍्त 
जानने योग्य है॥ 


में कहे अर्थ की पिछले सूक्‍त के हर 
यह हा ४ सूकत और छठा ६ वर्ग समाप्त हुआ॥ 
है 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ४८वां८ ४६४5० (।243 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((244 0० 953.) 


अथ षड़चस्य पदञ्ञदशोत्तरशततमस्यास्य सूक्‍्तस्याद्विरसः कुत्स ऋषि:। सूर्यो देवता। १,२,६ 


हे दे 
निचृत्‌ त्रिष्टपु॥ ३ विराट त्रिष्टप्‌ुत ४,५ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवतः स्वर:॥ कि 


के 
तत्रादावीश्वरगुणा उपदिश्यन्ते॥ 
अब छ: ऋचावाले एक सौ पन्द्रहवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में « के धक्ष क 


उपदेश किया है॥ 


चित्र देवानामुर्दगादनीक चक्चूर्मित्रस्थ वरुणस्याग्ने:। थे 
आप्रा द्यावाप्रथिवी अन्तर्रिक्ष॑ं सूर्य आत्मा जगंतस्तस्थुषश्च॥ १॥ 


चित्रम्‌। देवानाम्‌। उत्‌॥ अगात्‌। अनीकम्‌। चन्षुं:। मित्रस्य। वरुणस्य। धक; अप्रा:। द्यावापथिवी 


इतिं। अन्तरिक्षम्‌। सूर्य:॥ आत्मा। जगत:। तस्थुष:। च॥ १॥ 
पदार्थ :-(चित्रम) अद्भुतम्‌ (देवानाम्‌) विदुषां मा क न उत्कृष्टटया (अगात्‌) 


प्राप्तमस्ति (अनीकम) चश्षुरादीद्द्रियैरप्राप्तम्‌ (चक्षु:) दर्शक इव वर्त्तमानस्य सूर्यस्य 
(वरुणस्थ) आह्ादकस्य जलचन्द्रादे: (अग्नेः) विद्युद्मदे: समन्तातू (अप्रा:) पूरितवान्‌ 
(द्यावापृथिवी) प्रकाशभूमी (अन्तरिक्षम) आकाशम्‌ (सूर्य ज्ञानप्रकाश: (आत्मा) अतति सर्वत्र 
व्याप्नोति सर्वान्तर्यामी (जगत:) जड़मस्य (तस्थुष ॥( कक पर 8, ) सकलजीवसमुच्चये। १॥ 

अन्वयः:-हे मनुष्या! यदनीकं देवानां मित्रस्य थ्रत्र चक्षुरुदगाद्यो जगदीश्वर: सूर्य इव विज्ञानमयो 
जगतस्तस्थुषश्चात्मा योउन्तरिक्ष॑ द्यावापृथिवी चाप्रा: परिपों है बन 3 यूयमुपाध्वम्‌॥ १॥ 

भावार्थ:-न खलु दृश्यं रा | परमात्मा भवितुमरहतेि, नो कश्चिदप्यव्यक्तेन 
सर्वशक्तिमता जगदीश्वरेण विना उत्पादनं॑ कर्तु शकक्‍नोति, नेव कक्चित्‌ 
पर्वव्यापकसच्चिदानन्दस्वरूपम  परमेश्वरमन्तरा जगद्धर्तु जीवानां पापपुण्यानां 
साक्षित्वं फलदानं च कर्त्तुमर्हति,- विना धर्मार्थकाममोक्षान्‌ लब्धुं को5पि जीव: शक्‍नोति 
तस्मादयमेवोपास्य इष्टदेव: सब्र 

पदार्थ :-हे 


त्रीकम्‌) नेत्र से नहीं देखने में आता तथा (देवानाम्‌) विद्वान्‌ और 
अच्छे-अच्छे पदार्थों रत मित्र के समान वर्त्तमान सूर्य वा (वरुणस्य) आनन्द देनेवाले जल 
चन्द्रलोक ये पदार्थों वा (अग्ने:) बिजुली आदि अग्नि वा और सब पदार्थों का 
(चित्रम्‌) ) 'दिखानेवाला है, वह ब्रह्म (उदगात्‌) उत्कर्षता से प्राप्त है, जो जगदीश्वर 
(सूर्य्य:) ज्ञान का प्रकाश करनेवाला विज्ञान से परिपूर्ण (जगतः) जड़़म (च) और 
न र्थात्‌ चराचर जगत्‌ का (आत्मा) अन्‍्तर्यामी अर्थात्‌ जिसने (अन्तरिक्षम) आकाश 
( प्रकाश और भूमिलोक को (आ, अप्रा:) अच्छे प्रकार परिपूर्ण किया अर्थात्‌ उनमें आप 

रहा परमात्मा की तुम लोग उपासना करो॥ १॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा 0४८वां८ ६४5० (।244 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (।245 ० 953.) 


उस अव्यक्त सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर के विना समस्त जगत्‌ को उत्पन्न कर सकता है (कण 
सर्वव्यापक, सच्चिदानन्दस्वरूप, अनन्त, अन्तर्यामी, चराचर जगत्‌ के आत्मा परमेश्वर के 
धारण करने, जीवों को पाप और पुण्यों को साक्षीपन और उनके अनुसार जीवों को हे ख 
देने को योग्य है। न इस परमेश्वर की उपासना के विना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कोई जीव 
समर्थ होता है, इससे वही परमेश्वर उपासना करने योग्य इष्टदेव सब को ० चाहिये।। १॥ 
पुनरीश्वरकृत्यमाह॥ 
फिर ईश्वर का कृत्य अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सूर्यो देवीमुषसं रोचमानां मर्यो न योषामभ्येति पश्चात्‌। 

यत्रा नरों देवयन्तों युगानिं वितन्व॒ते प्रति भद्राय “जलन ५) 

सूर्य:। देवीम। उषसम्‌॥ रोचमानाम्‌॥ मर्य:। न। योषाम्‌। शंभि। एति>पश्चात। यत्र। नर॑:। देवउयन्त:। 


युगानि। वि3तन्व॒ते। प्रतिं। भद्रायं। भद्रम्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-(सूर्य्य:ऋ सविता (देवीम) बल िलण सन्धिवेलाम्‌ू (रोचमानाम्‌) 


रुचिकारिकाम्‌ (मर्य:) 72057 (न) इव ( प्‌ (अभि) अभित: (एति) (पश्चात्‌) 
(यत्रा) यस्मिन्‌। अत्र दीर्घ:। (नरः) :) कामयमाना गणितविद्यां जानन्तो 
ज्ञापयन्त: (युगानि) वर्षाणि कृ (वितन्वते) विस्तारयन्ति (प्रति) (भद्राय) 


कल्याणाय (भद्गरम्‌) कल्याणम्‌॥ २॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! येनेश्वरेणोत्प सूर्यो रोचमानां देवीमुषसं पश्चान्मर्यों योषां नेवाभ्येति, यत्र 


यस्मिन्‌ विद्यमाने मार्त्तण्डे देवयन्तो नरो पर वितन्वते, तमेव सकलस्ष्टारं यूयं विजानीत॥ २॥ 
भावार्थ: -अत्रोपम 
स्थापित- स्तमाश्रित्य 
पदार्थ :-हे म (थ] हर प्‌ कर ने उत्पन्न करके नियम (कक्षा) में स्थापन किया यह (सूर्य्य:) 
प कराने (देवीम) और सब पदार्थों को प्रकाशित करनेहारी (उषसम्‌) 
के (पश्चात) पीछे जैसे (मर्य्य:) पति (योषाम) अपनी स्त्री को प्राप्त 
72० ओर से दौड़ा जाता है, (यत्र) जिस विद्यमान सूर्य में (देवयन्त:) मनोहर 
को जानते-जनाते हुए (नरः) ज्योतिष विद्या के भावों को दूसरे की 
ज्योतिषी जन (युगानि) पांच-पांच संवत्सरों की गणना से ज्योतिष में युग वा 
, द्वापयुग और कलियुग को जान (भद्राय) उत्तम सुख के लिये (भद्रम) उस उत्तम 


१२४४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 दे 
भावार्थ :-जो देखने योग्य परिमाणवाला पदार्थ है, वह परमात्मा होने को योग्य नहीं। न कोई 
ई 
() 


रस | युष्माभियेनिश्वरेण सूर्य्य निर्माय प्रति ब्रह्माण्डस्य मध्ये 


शिाका।,ठ6वकाधा 0८तां८ ६४5४० (।245 0 953.) 


एफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((246 ०0 953.) 


अष्टक- १ । अध्याय-८ | वर्ग-७ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्‍्त- हु कं 
११५५ 


सुख के (प्रति, वितन्वते) प्रति विस्तार करते हैं, उसी परमेश्वर को सबका उत्पन्न ! गौ 
जानो॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्जार है। हे विद्वानों! तुम लोगों से जिस ईश्वर ल 
प्रत्येक ब्रह्माण्ड में स्थापन किया, उसके आश्रय से गणित आदि समस्त कस >ज्ह ईश्वर 
क्यों न सेवन किया जाए॥ २॥ रे 


पुनः सर्य्यकृत्यमाह॥ 
फिर सूर्य्य के काम का अगले मन्त्र में वर्णन 30०2 
भद्रा अश्वां हरित: सूर्यस्य चित्रा एत॑ग्वा अनुमाद्यास:। 
नमस्यन्तो दिव आ पृष्ठमस्थुः परि द्यावापृथिवी 
भद्रा:। अश्वा:। हरित: | सूर्यम्था। चित्रा:। एत॑उग्वा:। 


शक नम॒स्यन्त:। दिव:। आ। पृष्ठम्‌। 
अस्थु:। परि। द्यावाप्रधिवी इति। य॒न्ति। स॒द्य:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(भद्रा) कल्याणहेतव: (अश्वा:) म 
इति दिडनामसु पठितम। (निघं०१.६) (सूर्य्ग्रस्थ 0, से वैत्नलोकस्य (चित्रा:) अद्धुता अनेकवर्णा 
(एतग्वा:) एतान्‌ प्रत्यक्षान्‌ पदार्थान्‌ ही पः) अनुमोदकारकगुणेन प्रशंसनीया 
(नमस्यन्त:) सत्कुर्वन्त: (दिव:) प्रकाश रस (आ) (पृष्ठम) पश्चाद्‌ भागम्‌ (अस्थुः) तिष्ठन्ति 
(परि) सर्वतः (द्यावापथिवी) आकाशभूम॑] पल प्र (सद्यः) शीघ्रम्‌॥ ३॥ 

अन्वय:-भद्रा अनुमाद्यासो नमस्थन्के विद्वांसो-जना ये सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अश्वा: किरणा हरितो द्यावापृथिवी 
सद्य: परि यन्ति दिव: पृष्ठमास्थु: सम 

भावार्थ:-मनुष्याणां के यम 
परिगृह्य सूर्यसम्बनि कुर्यु:॥३॥ 

पदार्थ :-(भद्रा (सवि) (अनुमाद्यास:) आनन्द करने के गुण से प्रशंसा के योग्य 
(नमस्यन्त:) सत्कार करते रा विद्वानू जन जो (सूर्य्यस्थ) सूर्ग्यलोक की (चित्रा:) चित्र-विचित्र 
पक कण इन पदा» को प्राप्त होती हुई (अश्वा:) बहुत व्याप्त होनेवाली किरणें (हरितः) दिशा 
-भूमि को (सद्य:) शीघ्र (परि, यन्ति) सब ओर से प्राप्त होतीं (दिव:) तथा 
पदार्थ के (प्ृष्ठम) पिछले भाग पर (आ, अस्थुः) अच्छे प्रकार ठहरती हैं, उनको 
हर में लाओ॥ ३॥ 


05 किरणा: (हरितः) दिश:। हरित 


त्रठीनध्यापकाना प्तान्‌ प्राप्य नमस्कृत्य गणितादिक्रियाकौशलतां 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तां८ट ६४5० (।246 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ ((247 ए 953.) 


१२४६ ऋग्वेदभाष्यम गज 


भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि श्रेष्ठ पढ़ानेवाले शास्त्रवेत्ता विद्वानों को प्राप्त हो, उ 


सत्कार कर, उनसे विद्या पढ़ गणित आदि क्रियाओं की चतुराई को ग्रहण कर, सूर्यसम्बन्धि रों का» 
अनुष्ठान कर कार्यसिद्धि करें॥ ३॥ 609०2 


पुनस्तत्कृत्यमाह॥ 
फिर उसी सूर्य का काम अगले मन्त्र में कहा है॥ 
तत्‌ सूर्यस्य देव॒त्वं तन्म॑हित्वं म॒ध्या कर्त्तोर्विततं सं जभार। 


यदेदयुक्त हरित: सधस्थादाद्रात्री वासंस्तनुते सिमस्मैं॥ ४॥ 
तत। सर्यस्था। देव5त्वम। तत। महि5त्वम। मध्या। कर्त्तों:। वि5त॑तम्‌। य॒दा। इत। अयुक्ता 


हरित :। सध5स्थात्‌। आत। रात्री। वार्स:। तनुते। सिमस्मै॥ ४॥ 
पदार्थ :-(तत्‌) यत्‌ प्रथममन्त्रोक्तं ब्रह्म (सूर्यस्य) सूर्यमण् ॥द प्य ) देवस्य प्रकाशमयस्य 


भाव: (तत्‌) (महित्वम्‌) (मध्या) मध्ये। अत्र सप्तम्येकवचनस्ः एके ] ) कर्म (विततम्‌) व्याप्तम्‌ 
(सम) (जभार) हरति (यदा) (इत) (अयुक्त) यु दे (सधस्थात्‌) समानस्थानात्‌ 
(आत्‌) अनन्तरम्‌ (रात्री) (वास:) वसनम्‌ (तनुते) (सिम शो) फे )सेप लोकाय॥ ४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यदा ततू सूर्यस्य मध्या | कक देवत्वं महित्वं कर्त्तो: सञ्ञभार प्रलयसमये 
संहरति आतू यदा सृष्टि करोति तदा रत र न सूर्य: सधस्थाद्धरित: किरणैव्याप्य सिमस्मै 
वासस्तनुते, यस्य तत्त्वाद्रात्री जायते तदिदेव ब्रह्म यूयग्रुपे 'तदेबेओ कर्त्त विजानीत॥ ४॥ 

भावार्थ :-हे सज्जना ! यद्यपि सूर्यअ कि ्घणेनर्पथिव्यादि पदार्थान्‌ धरति पृथिव्यादिभ्यो महानपि 
वर्त्तते विश्व॑ं प्रकाश्य व्यवहारयति च तद्रप्यये रमे) प्योत्पादनधारणाकर्षणैर्विनोत्पत्तुं स्थातुमाकर्षितुं च न 
शबक्‍्नोति नेतमीश्वरमन्तरेणेदृशानां हर ६ धरिणं प्रलयं च कर्त्तु कश्चित्‌ समर्थो भवति॥४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! (यार | ) वह पहिले मन्त्र में कहा हुआ (सूर्य्यस्य) सूर्यमण्डल के 
(मध्या) बीच में (विततम) ह्वथ तू ब्रह ब्रह्म इस प्रूर्य के (देवत्वम) प्रकाश (महित्वम्‌) बड़प्पन (कर्त्तो:) 
और काम का ( जप शक करता अर्थात्‌ प्रलय समय सूर्य्य के समस्त व्यवहार को हर लेता 
(आत्‌) और फिर जब करता है, तब सूर्य्य को (अयुक्त) युक्त अर्थात्‌ उत्पन्न करता और 
नियत कक्षा में सर । सूर्ग्य (सधस्थात्‌) एक स्थान से (हरित:) दिशाओं को अपनी किरणों 
से व्याप्त हो मास समस्त लोक के लिये (वास:) अपने निवास का (तनुते) विस्तार करता 
तथा जिस ब्र से (रात्री) रात्री होती हे (तत्‌, इत्‌) उसी ब्रह्म की उपासना तुम लोग करो तथा 


जाना॥४॥ 
“जज भोत्राथे 
क्र ; सेफ : 
्फ् छप| 


:-हे सज्जनो! यद्यपि सूर्ग्य आकर्षण से पृथिवी आदि पदार्थों का धारण करता हे, 
कों से बड़ा भी वर्त्तमान है। संसार का प्रकाश कर व्यवहार भी कराता हे तो भी यह 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तां८ट ६४5४० (।247 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (।246 0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-७ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूक्‍्त- हक कं 
११५७ 


सूर्य्य परमेश्वर के उत्पादन, धारण और आकर्षण आदि गुणों के विना उत्पन्न होने, ड़ रहने 
का आकर्षण करने को समर्थ नहीं हो सकता। न इस ईश्वर के विना ऐसे-ऐसे लोक 
रचना, धारणा और इनके प्रलय करने को कोई समर्थ होता है॥४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
कै कृंणते द्ोरुपस्थे 


तम्मित्रस्थ वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्योरुपस्थे। 


अनन्तमन्यदुशदस्य॒ पा: कृष्णमन्यद्धुरित: सं भरन्ति॥७ 

ततू। मित्रस्य। वरुणस्थ। अभिचक्षें। सूर्य:। रूप॑म्‌। कृणुते। दे 
अस्या। पाज:। कृष्णम्‌। अन्यत्‌। हरित:। सम्‌। भरन्ति॥ ५॥ 

पदार्थ :-(तत्‌) चेतन ब्रह्म (मित्रस्थ) प्राणस्य ( 
(सूर्य्य:) सविता (रूपम) चक्षुग्राह्म॑ं गुणम्‌ (कृणुते) व 
देशकालवस्तुपरिच्छेदशून्यम्‌ (अन्यत्‌) सर्वेभ्यो भिन्न 
पाज इति बलनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.९) (कृष्ण[म 
(सम्‌) (भरन्ति) धरन्ति॥५॥ 


बजकर तय (अभिचक्षे) संमुखदर्शनाय 
शस्य (उपस्थे) समीपे (अनन्तम्‌) 
[_ (अस्य) (पाज:) बलम्‌। 
_ (अन्यत्‌) भिन्नम्‌ (हरितः) दिश: 


श: संभरन्ति तदनन्तं ब्रह्म सततं सेवध्वम्‌॥५॥ 
पत्त: सूर्य: श्वेतकृष्णरूपविभाजकत्वेनाहर्निशं 


भावार्थ :-यस्य सामर्थ्यन व ग़त्रिप्राप्टि 
द मनुष्या नैव कुर्य्युरिति विद्द्धि: 


जनयति तदनन्त ब्रह्म द्द््ा रे ्याप्यन्यस्योपासनं 
सततमुपदेष्टव्यम्‌॥ ५॥ ), 


पदार्थ :-हे हे के मे पके सामर्थ्य से (मित्रस्थ) प्राण और (वरुणस्य) उदान का 
(अभिचक्षे) सम्मुख (द्यो:) प्रकाश के (उपस्थे) समीप में ठहराता हुआ (सूर्य्य:) 
सूर्ग्यलोक अनेक प्रकार ( क्ष देखने योग्य रूप को (कृणुते) प्रकट करता है। (अस्य) इस सूर्य 
नह (अन्यत्‌) सब्र॒स झलग (रेशत्‌) लाल आग के समान जलते हुए (पाज:) बल तथा रात्रि के (अन्यत्‌) 


काले अन्धकार रूप को (हरितः) दिशा-विदिशा (सं, भरन्ति) धारण करती हें 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८तां८ट ६४5४० (248 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((249 0 953.) 


१२४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 स्पकिर> दे 


भावार्थ :-जिसके सामर्थ्य से रूप, दिन और रात्रि की प्राप्ति का निमित्त सूर्य ब्रेत-कृष्ण 
विभाग से दिन रात्रि को उत्पन्न करता है, उस अनन्त परमेश्वर को छोड़ कर किसी और की हपासना » 
मनुष्य नहीं करें, यह विद्वानों को निरन्तर उपदेश करना चाहिये।॥ ५॥ ५०2 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अद्या देंवा उ्दिता सूर्यस्य निरंहेस: पिप्रृता निरवद्यात्‌। 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामर्दिति: सिश्चु: पृथिवी उत दो:॥६ (आर 


अद्या देवा:। उतू5ईता। सूर्यस्थ। नि:। अंहंस:। पिप्रत। नि:। ०४ [+/प्नः। सित्र:। वरुण:। 
ममहन्ताम्‌। अर्दिति:। सिर्ु:। परधिवी। उत। द्यौ:॥ ६॥ रो 

पदार्थ :-(अद्य) इदानीमू। अत्र दीर्घ:। (देवा:) न ( उत्कृष्टप्राप्ती (सूर्य्यस्य) 
जगदीश्वरस्य (निः) नितराम्‌ (अंहसः) पापातू (पिप्रत) अत्र/दीर्घ:।'() (अवद्यात्‌) गह्मात्‌ (तत्‌, 


नः०) पूर्ववत्‌॥६॥ 
अन्वयः-हे देवा: ! सूर्यस्योपासनेनोदिता प्रकाशमाना: न की ववलल निष्पिपृत यन्मित्रो वरुणो5दिति: 
सिन्धु: पृथिवी उत द्यौ: प्रसाध्नुवन्ति तन्नो3स्मान्‌ सुखयति [॥६॥ 
भावार्थ :-मनुष्ये: पापादूरे स्थित्वा धर्म पे ज्य अ्रमुपास्य शान्त्या धर्मार्थकाममोक्षाणां पूर्ति: 
सम्पाद्या॥६॥ । 
अन्न सूर्यशब्देनेश्वरसवितृलोकाश न बतस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्भतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 
इति प्रथमण्डले षोडशो5नुवाक: पे ज्दशोनरेश ११५ सूक्‍तं सप्तमो ७ वर्गश्न समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (देवा:) वि दी! सुर ! सर्य्यस्थ) समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाले जगदीश्वर की 
उपासना से (उदिता) उदय अश्नत्रि सब प्र है से उत्कर्ष की प्राप्ति में प्रकाशभान हुए तुम लोग (निः) 
थ प आदि कर्म से (निष्पिप्रत) निर्गत होओ अर्थात्‌ अपने आत्मा, 
तस्कर था जिसको (मित्र:) प्राण (वरुण:) उदान (अदिति:) अन्‍्तरिक्ष 
वी] (उत) और (द्यौ:) प्रकाश आदि पदार्थ सिद्ध करते हैं (तत) वह वस्तु 


रे को चाहिये कि पाप से दूर रह धर्म का आचरण और जगदीश्वर की उपासना 
, अर्थ, काम और मोक्ष की परिपूर्ण सिद्धि करें॥६॥ 

में सूर्य्य शब्द से ईश्वर और सूर्य्यलोक के अर्थ का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ 
जा के अर्थ के साथ एकता है, यह जानना चाहिये॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा 0४८१८ ४६४5० (।249 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५७.॥ ((250 07 953.) 


दे 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-७ मण्डल-१। अनुवाक-१६। सूकत- हक फ 
११५७ 


यह प्रथम मण्डल में सोलहवाँ १६ अनुवाक एक सौ पन्द्रहवाँ ११५ सूक्‍्त और सातवाँ ७ व 


हुआ॥ 


की 
59? 


* छः 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तां८ट ६४5४० (।250 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।शा9५५४.॥ ((25] 0० 953.) 


अथास्य पश्नविशत्यूचस्थ षोडशोत्तरशततमस्य सूक्तस्य कक्षीवानृषि:। अश्विनो देवते। 
१,१०,२२,२३ विराट त्रिष्ठपत्‌ २,८,९,१२-१५,१८,२०,२४,२५ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌। 


(2 
३,४,५, ७,२९१ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:। ६, १६, १९ भुरिक्‌ पदिक्त:। ११ प पक्ष () 
९७ स्वराट्‌ पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 


अध ग़िल्पविषययाह॥ 


अब २५ पच्चीस ऋचावाले एकसौ सोलहवें सूक्‍त का आरम्भ है। हा प्र कक से 
शिल्पविद्या के विषय का वर्णन किया है॥ ् 

नासत्याभ्यां बर्हिरिव प्र वृञ्ञे स्तोमो इयर्म्यप्रियेव वात॑:। 

यावर्भगाय विम॒दाय जायां सेनाजुर्वा न्यूहतू स्थेन॥ १॥ 

नासंत्याभ्याम्‌। ब॒र्हि:5ईव। प्र। वृज्ञे। स्तोमान्‌। इयर्मि। को | शेष ») यौ। अर्भगाय। विउ5म॒दाय। 
जायाम्‌। सेनाउजुवां। नि5ऊहतु:। रथेन॥ १॥ 

पदार्थ :-(नासत्याभ्याम) अविद्यमानासत्याभ्यां के त्म ल्पभ्याम्‌ (बहिरिव) परिबृंहक॑ 
छेदकमुदकमिव। बर्िरित्युदकनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१(९२ (वृद्धे) छिनद्वि (स्तोमान्‌) मार्गाय 
समूढान्‌ पृथिवीपर्वतादीन्‌ (इयर्मि) प ( भवान्युदकानि (वातः) पवन: (यौ) 
(अर्भगाय) हस्वाय बालकाय। अत्र गेः/विमदाय) विशिष्टो मदो हर्षो यस्मात्तस्मे 
(जायाम्‌) पत्नीम्‌ (सेनाजुवा) वेगेन सेनां :) नितरां देशान्तरं प्रापपत: (स्थेन) 


विमानादियानेन॥ १॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यथा नास योजितेन रथेन यौ सेनाजुवा$र्भगाय विमदाय जायामिव 
संभारान्‌ न्यूहतुस्तथा प्रयत्नवानहं स्तोमानु बह ३० ठ अश्रियेव सद्य इयर्मि॥ १॥ 


भावार्थ :- रु घ्तोपम रु डूगरो। यानेषृपकृता: पृथिवीविकारजलाग्न्यादय: कि 
किमद्धुतं कार्य्य न साध्नुवन्ति (५५ , 
पदार्थ :-हे मनुष्मे पत्याभ्याम्‌) सच्चे पुण्यात्मा शिल्पी अर्थात्‌ कारीगरों ने जोड़े हुए 


जैसे पे “घासत्याभ्य 
(रथेन) विमानादि रथ (सेनाजुवा) वेग के साथ सेना को चलानेहारे दो सेनापति (अर्भगाय) 
छोटे अर वा ) विशेष जिससे आनन्द होवे उस जवान के लिये (जायाम) स्त्री के समान 
पदार्थों को (न्यहतः निरन्तर एक देश से दूसरे देश को पहुंचाते हैं, वेसे अच्छा यत्न करता हुआ में 
होने के लिये बड़े-बड़े पृथिवी, पर्वत आदि को (बहिरिव) बढ़े हुए जल को 


जे (इयर्मि) जाता हूं॥ १॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0८तां८ट ६४5४० (।25] 0 953.) 


एएफएज़.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ ((252 ०0 953.) 


दे 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-८-१२ मण्डल-१। अनुवाक-१७। सूकत- हु ही 
११६ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। रथ आदि यानों में रु 
श 


पृथिवी विकार, जल और अग्नि आदि पदार्थ क्या-क्या अद्भुत कार्यों को सिद्ध नहीं करते हें 
अथ युद्धविषयमाह॥ 


अब युद्ध के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
वील्ुपत्म॑भिराशुहेम॑भिर्वा देवानाँ वा जूतिभि: शाशंदाना। थे 
तद्रासंभो नासत्या सहस्रमाजा यमस्य प्रधने जिगाय॥ २ ५ । 
वील्ुपत्मं$ईभि:। आशुहेम॑डभि:। वा। देवानाम्‌। वा। जूतिउभि [॥ रासंभ:। नासत्या। 
सहस््रम। आजा। य॒मस्य। प्र5धने। जिगाय॥ २॥ 


पदार्थ :-(वीढुपत्मभि:) बलेन पतनशीलै: ( 


बदल, गंमयद्धि: (वा) (देवानाम) 
(शाशदाना) छेदकौ (तत) 


(रासभ:) आदि:ष्टोपयोजनपृथिव्यादिगुणसमूहवत्पुरुष: । 3 | 

(निघं०१.१५) (नासत्या) सत्यस्वभावी (सहस्रम) हल पख्याम 

मृत्योरिव शत्रुसमूहस्य (प्रधने) प्रकृष्ानि धनानि यज़्मात्तस्मिन्‌ (हि 
अन्वय:-हे शाशदाना नासत्या सभासे के ५ 

स्वकार्य्याणि न्यूहतुस्तथा तदाचरन्‌ रासभ: प्रधन 
भावार्थ :-यथाग्निर्जल॑ वा वा प्रविष्णट सदृहति छिनत्ति वा 

तथा5तिवेगकारिभिर्विद्युदादिभि: हा हे : शत्रवों जेतव्या:॥२॥ 

को यथायोग्य छिन्न-छिन्न करनेहारे (नासत्या) सत्यस्वभावी 


य) जयेत्‌॥ २॥ 


सभापति और सेनापति! आपसे त्मेभि:) बल से गिरते और (आशुह्ेमभि:) शीघ्र पहुंचाते हुए 
पदार्थों से (वा) अथवा दम विद्वीनों कीं (जूतिभि:) जिनसे अपना चाहा हुआ काम मिले सिद्ध हो 
उन युद्ध की क्रियाओं श्रेय कर अपने कामों को निरन्तर तर्क-वितर्क से सिद्ध करते हों, वेसे 


(तत्‌) उस आचारण को व (के ] हुआ (रासभः) कहे हुए उपयोग को जो प्राप्त उस पृथिवी आदि 
दा पर के पुर्रुष) (प्रधने) उत्तम-उत्तम गुण जिसमें प्राप्त होते, उस (आजा) संग्राम में 
(यमस्य) स॒ हुए मृत्यु के समान शत्रुओं के (सहस््रम) असंख्यात वीरों को (जिगाय) 
्े ॥२ 


शिक्षा ।,ठवाधा 0४८तां८ ध६४5० (।252 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ ((253 0०7 953.) 


न 


श्२ण२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हट 

भावार्थ :-जेसे अग्नि वा जल वन वा पृथिवी को प्रवेश कर उसको जलाता वा छिन्न-भिन्न क्लिप 
है, वैसे अत्यन्त वेग करनेहारे बिजुली आदि पदार्थों से किये हुए शस्त्र और अस्त्रों से ः (0 
चाहिये॥ २॥ ९0० 


अथ नौकादिनिर्माणविद्योपदिश्यते।॥। 
अब नाव आदि के बनाने की विद्या का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे 
तुग्नों ह भुज्युमश्विनोदमेघे रयिं न कश्चिन्ममृवाँ अवाहा:। थे ८जेे 


तमूहथुनौभिरात्मन्वतीभिरन्तरिक्षप्रुद्धिरपोदकाभि :॥ ३॥ 


तुग्र.। ह। भुज्युम्‌। अश्विना। उद॒मेघे। रयिम्‌। न। कः। चित्‌। मम "०७ (/अहा:। तम्‌। ऊहथु:। 
नौ5भि:। आत्मन्‌5वरतीभि:। अन्तरिक्षप्रुतू5भि:। अपंउदकाभि:॥ ३॥ 

हन्युम) गो जो मेलक [) रोज्य्यपालक॑ सुखभोकतारं वा 

23 ध्यूते जेगतु/तस्मिन्‌ समुद्रे (रयिम) धनम्‌ 

रे अत्र ओहाक्‌ त्याग इत्यस्माल्लुडि 

तिम्‌ (तिम, ऊहथुः) वहेतम्‌ (नौभि:) नौकाभि: 

कशला: पुरुषा विद्यन्ते यासु ताभि: 
 उदकप्रवेशों यासु ताभि:॥ ३॥ 

“हे ब्र॒यं भुज्युमुदमेघे कश्चिन्ममृवान्‌ रयि नेवावाहास्तं 


(उश्विना) वायुविद्युताविव बलिष्ठो (उदमेघे) यस्योदकेर्मिह्ायते 
(न) इव (कः) (चित्‌) (मम्ृवान्‌) मृत: सन्‌ (अब) (अहा& 
प्रथमैकवचने आगमानुशासनस्यानित्यत्वात्‌ सगिटो न + 
(आत्मन्वतीभि:) प्रशस्ता आत्मन्वन्तो 
(अन्तरिक्षप्रुद्धि) अवकाशे गच्छन्तीभि: (अपोदकांसि 
अन्वय:-हे अश्विना सेनापती! युवां तुपऋर/-३ 
हापोदकाभिरन्तरिक्षप्रुद्धिरात्मन्वतीभिनोंभिरूह थुरव हे 
भावार्थ :-यथा कश्रिन्मुम्‌ अप | मोहाद्विरज्य शरीरान्निर्गच्छति तथा युयुत्सुभि: 
श्रैरनुभावगीयम्‌ू। यदा म रे समुद्र तीर्त्ता शत्रुविजयाय  गन्तुमिच्छेत्तदा 


कल पुपरहित्ताभर परिवृतात्मीयजनाभि: शस्त्रास्त्रादिसम्भारालंकृताभिनोकाभि: 
सहेव यायात्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (अधि १ ने ओ बिजुली के समान बलवान सेनाधीशो ! तुम (तुग्न:) शत्रुओं के 

श्त्रुज कै) ने के लिये जिस (भुज्युम) राज्य की पालना करने वा सुख भोगनेहारे 

जिसके जेलों से संसार सींचा जाता है, उस समुद्र में जेसे (कश्चित) कोई (ममृवान्‌) 

मरता कर ( की छोड़े (न) वेसे (अवाहा:) छोड़ता है (तम्‌, ह) उसी को (अपोदकाभि:) 

। (अन्तरिक्षप्रुद्ध)? अवकाश में चलती हुई (आत्मन्वतीभि:) और प्रशंसायुक्त 


में चतुर पुरुष जिनमें विद्यमान उन (नौभिः) नावों से (ऊहथु:) एक स्थान से 
पहुंचाओ॥ ३॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ५४८१वां८ट ६४5४० (।253 0 953.) 


एएफफज़.वाज्धा।भा9५५३४.॥ ((254 0 4953.) 


अष्टक-१। अध्याय-८ | वर्ग-८-१२ मण्डल-१। अनुवाक- १७। सूक्त- ५१२ 
११६ न 
भावार्थ :-जैसे कोई मरण चाहता हुआ मनुष्य धन, पुत्र आदि के मोह से छूट (2 
निकल जाता है, वेसे युद्ध चाहते हुए शूरों को अनुभव करना चाहिए। जब मनुष्य जज 
से किसी भाग को समुद्र उतर कर शत्रुओं के जीतने को जाया चाहें, तब पुष्ट बड़ी-बड़ी कि 


जल न जाता हो और जिनमें आत्मज्ञानी विचारवाले पुरुष बेठे हों और जो है सत्र की 
सामग्री से शोभित हों, उन नावों के साथ जावें।॥ ३॥ 4 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


तिस्र: क्षपस्त्रिरहातिव्रज्धिननासत्या भुज्युमूहथु: पतड़े:। 


८ 


समुद्रस्य धन्वन्नाईस्य पारे त्रिभी रथ: कण अजहर ॥ 


तिस्र:। क्षप॑:। त्रि। अहां। अतिव्रज॑त्‌5भि:। नासत्या। 


पारे। त्रिउभि:। रथैं:। श॒तपंतू5भि:। घट्‌$अश्वै:॥ ४॥ 
पदार्थ :-(तिस्र:) त्रिसंख्याका: (क्षप असल का! त्रिवारमू (अहा) त्रीणि दिनानि 


(अतिव्रजद्धि:) अतिशयेन गमयतृभिर्द्रव्ये: (नास [ सतत पूर्णा (भुज्युम) राज्यपालकम्‌ (ऊहथु:) 


प्राप्मुतम्‌ (पतड्लेः) अश्ववद्वेगिभि: (समुद्रस्थ) बत्त्वफ़पो यस्मिन्‌ तस्यान्तरिक्षस्यथ (धन्वन्‌) धन्वनो 
बहुसिकतस्य स्थलस्य (आरस्थ) स 


नि सागर (पारे) परभागे (त्रिभि:) भूम्यन्तरिक्षजलेषु 
गमयितृभि: (स्थै:) रमणीयेर्विमानादिभियत्रि:/एशतर्पी' 


प्शि चु<्द्रि:) शतेर्गमनशीलै: पादवेगै: (षडश्चै)) षट्‌ अश्वा 


तिस्र: क्षपस्त्रयहा दिनान्यतित्रजद्धि: पतड़े: सहयुक्ते: षडश्नै: 
/) थुर्गमयेतम्‌॥ ४॥ 


अन्वय:-हे नासत्या सभाष्रे 
(2 का 


शतपद्धिस्त्रिभी रथेर्भुज्युं समुद्रस्य ता प्य पारे 


भावार्थ: - "हे षु समुद्रादिपारावारं गमिष्यन्त्यागमिष्यन्ति तदा किमपि 
सुखं दुर्लभ स्थास्यति न 

पदार्थ :-हे ( से परिपूर्ण सभापति और सेनापति! तुम दोनों (तिस््र:) तीन (क्षप:) 
न (अहा) (अधिश्नेजद्धि)) अतीव चलते हुए पदार्थ (पतड्रैः) जो कि घोड़े के समान वेगवाले 


(पडश्चै:) जिनमे जल्दी ले जानेहारे छ: कलों के घर विद्यमान उन (शतपद्धि:) 


आदि रथों से (भुज्युम) राज्य की पालना करनेवाले को (समुद्र॒स्थ) जिसमें अच्छे प्रकार 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८वां८ट ६४5४० (।254 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाशा9५५३७.॥ ((255 07 953.) 


१२५४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ रद 


परमाणुरूप जल जाते हैं, उस अन्तरिक्ष वा (धन्वन्‌) जिसमें बहुत बालू है, उस भूमि वा (आ्रस्य) 
के सहित जो समुद्र उसके (पारे) पार में (त्रि:) तीन बार (ऊहथुः) पहुंचाओ।॥४॥ 
भावार्थ :-आश्चर्य इस बात का है कि मनुष्य जो तीन दिन-रात में समुद्र स्थानों 
जावें-आवेंगे तो कुछ भी सुख दुर्लभ रहेगा! किन्तु कुछ भी नहीं॥ ४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अनारम्भणे त्द॑वीरयेथामनास्थाने अंग्रभणे समद्रे। थे 


यर्दश्चिना ऊहथुर्भुज्युमस्त॑ श॒तारित्रां नावमातस्थिवांसम्‌॥ ५॥ 2 

अनारम्भणे। तत्‌। अवीरयेथाम। अनास्थाने। अग्रभणे। समुद्र ७ अश्वि थु;। भुज्युम्‌। अस्त॑म्‌। 
श॒त5अरित्राम्‌। नावम्‌। आतस्थि5वांसम्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :-(अनारम्भणे) अविद्यमानमारम्भणं पे (तते> ज्रीं (अवीरयेथाम्‌) विक्रमेथाम्‌ 
(अनास्थाने) अविद्यमानं स्थित्यधिकरणं यस्मिन्‌ (अग्र' /& | यस्मिन्‌। अत्र हस्य: भः। 
(समुद्रे) अन्तरिक्षे सागरे वा (यत्‌) यो (अश्विनौ) विद्याप्राप्ि 
(भुज्युम) भोगसमूहम्‌ (अस्तम्‌) अस्यन्ति दूरीब 
पठितम॥। (निघं०३.४) (शतारित्राम) २ 
यस्याम्‌ (नावम्‌) नुदन्ति चालयन्ति प्रेरते वा या 
(आतस्थिवांसम) आस्थितम्‌॥५॥ 


प्॑ जलपरिमाणग्रहणार्थानि स्तम्भनानि वा 
भ्यां डौ:। (उणा०२.६४) अनेनायं सिद्ध: । 


अन्वय:-हे अश्विनौ! यद्यो ग्रभणे समुद्रे शतारित्रां नावमूहथुरस्तमातस्थिवांसं 
भुज्युमवीरयेथां विक्रमेथां तत्‌ वयं हि व हत्कुकैण्‌॥५। 

भावार्थ :- विमानादिभिरेव गन्तव्यं यावद्‌ योद्धारो यथावन्न रक्ष्यन्ते 
तावच्छत्रवों जेतुं न शव स्त्रोणि विद्यन्ते सा महाविस्तीर्णा नौर्विधातुं शक्यते। अत्र 


शतशब्दो5संख् 
नोर्विधातुं शक्यते 
विदध्यात्‌॥ ५॥ 


कु ५० । अतो5तिदीर्घाया नौकाया विधानमत्र गम्यते। मनुष्यैर्यावती 
मतिव्येवं सद्योगामी जनो भूम्यन्तरिक्षगमनागमनार्थान्‍्यपि यानानि 


क्नी) विद्या में व्याप्त होनेवाले सभा सेनापति! (यत्‌) जो तुम दोनों 
पी औने-जाने का आरम्भ (अनास्थाने) ठहरने की जगह और (अग्रभणे) पकड़ नहीं 
मन्तरिक्ष वा सागर में (शतारित्राम) जिसमें जल की थाह लेने को सौ बल्‍ली वा सौ 
और (नावम्‌) जिसको जलाते वा पठाते उस नाव को बिजुली और पवन के वेग के 
ग बहाओ और (अस्तम्‌) जिसमें दु:खों को दूर करें उस घर में (आतस्थिवांसम्‌) धरे हुए 


शिक्षा ।,टठवकावधा 0४८१वां८ ६४5४० (।255 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाशा9५५३७.॥ ((256 0 953.) 


अषप्टक-१। अध्याय-<८। वर्ग-८- १२ मण्डल-१। अनुवाक-१७। सूकत- हु २ जो 
११६ 
री 


(भुज्युम) खाने-पीने के पदार्थ समूह को (अवीरयेथाम्‌) एक देश से दूसरे देश को ले जा हू 
तुम लोगों का हम सदा सत्कार करें॥५॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषों को चाहिये कि निरालम्ब मार्ग में अर्थात्‌ जिसमें कुछ हल ने कोस्थान नहीं 
है, वहाँ विमान आदि यानों से ही जावें। जब तक युद्ध में लड़नेवाले वीरों की / कल" रक्षा न 
की जाये, तब तक शत्रु जीते नहीं जा सकते। जिसमें सौ वल्ली विद्यमान है नाव 


बनाई जा सकती है। इस मन्त्र में शत शब्द असंख्यातवाची भी ० सकता है; अतिदीर्घ 
हज े 


नौका का बनाना इस मन्त्र में जाना जाता है। मनुष्य जितनी बड़ी नौका ब 


चाहिये। इस प्रकार शीघ्र जानेवाला पुरुष भूमि और अन्तरिक्ष 


बनावे॥५॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह। के 

फिर उसी विषय को अगले मर 
यम॑श्विना द॒द्थु: श्वेतमश्र॑मघाश्वांय शश् ति हे 


| ५. महिं कीर्तेन्यँ ॥ 
तट्टां दात्रं महि कीर्तेन्य भूत्‌ पैद्लों वाजी £ (दिभिद्े 


यम। अश्विना। द॒दथु:। श्वेतम्‌। अश्वम्‌। रे 


उतनी बड़ी बनानी 
के लिये यानों को 


कीर्तेन्यम्‌। भूत्‌। पैद्द:। वाजी। सर्दम्‌। इत्‌। हत्य॑;।-अर्यः 

पदार्थ :-(यम्‌) (अश्विना) हि शुस (ददथु:) (श्रेतम्‌) प्रवृद्धम्‌ (अश्वम) 
अध्वव्यापिनमग्निम्‌ (अघाश्चाय) क्र पोग्यांय शीघ्र गमयित्रे (शश्वत्‌) निरन्तरम्‌ (इत्‌) एवं (स्वस्ति) 
सुखम्‌ (तत्‌) कर्म (वाम्‌) युवयो. / (दात्रम दातुं योग्यम्‌ (महि) महतद्राज्यम्‌ (कीर्तेन्यम) कीर्त्तितुम्‌ (भूत) 
भवति (पैद्द:) सुखेन प्रापक: शी तर (सदम्‌) सीदन्ति यस्मिन्‌ याने तत्‌ (इत्‌) एवं (हव्यः) 


] 


आदातुर्ई: (अर्य:) (बे ॥ 
अन्वय:-हे अशि वेश्याय यं॑ श्वेतमश्व॑ं भास्वरं विद्युदाख्यं ददथुर्दत्त:। येन शश्वत्‌ स्वस्ति प्राप्य 
वां कीरत्तेन्यं महि दात्रमिदेव गृ वाजी तत्‌ सदं रचयित्वार्ड्यश्व हव्यो भूदू भवति तदिदेव विधत्ताम्‌॥६॥ 
ग 


भावार्थ :-थ सर्भभनाध्यक्षो वणिज: संरक्ष्य यानेषु स्थापयित्वा द्वीपद्वीपान्तरे प्रेषयेतां तो 


जो मारने के न योग्य और शीघ्र पंहुचानेवाला है, उस वैश्य के लिये (यम्‌) जिस (श्वेतम) 
श् बह ० 0; (अश्वम्‌) मार्ग में व्याप्त प्रकाशमान बिजुलीरूप अग्नि को (ददथुः) देते हो तथा जिससे 


शि्ाका।,ठवाधा ५८तां८ट ६४5० (।256 0 953.) 


एएजफ़.वाज्रधा।शा9५५३७.,॥ ((257 0 953.) 


१२५६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ध्त 


(शश्वत्‌) निरन्तर (स्वस्ति) सुख को पाकर (वाम्‌) तुम दोनों की (कीर्त्तेन्यम्‌) कीर्ति होने के लिये ( गहि 


बड़े राज्यपद (दात्रम्‌) और देने योग्य (इत्‌) ही पदार्थ को ग्रहण कर (पैद्द:) सुख से ले 'एकपत वाजी) » 
अच्छा ज्ञानवान्‌ पुरुष उस (सदम्‌) रथ को कि जिसमें बेठते हैं, रच के (अर्य:) वणियां (ह्थ:))घदोर्थों 


के लेने योग्य (भूत) होता है (तत्‌, इत्‌) उसी पूर्वोक्त विमानादि को बनाओ॥६॥ 
भावार्थ :-जो सभा और सेना के अधिपति वणियों (-वणिकों) की भली / कर रथ 
आदि यानों मे बैठा कर द्वीप-द्वीपान्तर में पंहुचावे, वे बहुत धनयुक्त होकर रु होते ह)६॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


युवं नरा स्तुव॒ते पंद्रियाय॑ कक्षीवते अरदत पुरंधिम्‌। 
कारोतराच्छफादश्वस्य॒ वृष्ण: श॒तं कुम्भाँ अर 
युवम्‌। न॒रा। स्तुब॒ते। पत्नियाय। कक्षीवती। अरदतम्‌। पुर 


ता 


श॒तम्‌। कुम्भान्‌। असिदश्ज॒तम्‌। सुराया:॥ ७॥ 

पदार्थ :-(युवम) युवाम्‌ (नरा) नेतारौ विनय 
पद्रेषु पदेषु भवाय। अत्र पदधातोरौणादिको रक्‌ कप ्््यि 
प्रशस्तशासनयुक्ताय (अरदतम्‌) सन्‌ मार्गादिव तीम्‌ (पुरश्चिम) पुरु बहुविधां धियम्‌। 
पृषोदरादित्वादिष्टसिद्धि:। (कारोतरात्‌) व कुर्बवत: शिल्पिन उ इति वितर्क तरति येन 


(शफात्‌) खुरादिव जलसेकस्थानात्‌ 433 -स्थेड जय (वृष्ण:) बलवत: (शतम्‌) 
शतसंख्याकान्‌ (कुम्भान्‌) (असिश्जतम्‌ कर 


(कि (ते ) स्तुति कुर्वते (पञ्रियाय) पज्रेषु 
दर्स्य ज:। ततो भवार्थ घ:। (कक्षीवते) 


:) अभिषुतस्य रसस्य।॥७॥ 


भावार्थ :-आप्तावध्य प्मे शमादियुक्ताय सज्जनाय विद्यार्थिने शिल्पकार्याय 
हस्तक्रियायुकतां बुद्धि जर्त: शिल्पी भूत्वा यानानि रचयितुं शक्‍नोति। शिल्पिनो यस्मिन्‌ याने 


जल संसिच्याधोड ग्नि प्रज्च चालयन्ति तेन ते श्रैरिव विद्युदादिभि: पदार्थे: सद्यो देशान्तरं 
गन्तुं हम ॥ ७ 
) तय को पाये हुए सभा सेनापति! (युवम्‌) तुम दोनों (पत्रियाय) पदों मे 
) अच्छी सिखावट को सीखे और (स्तुव॒ते) स्तुति करते हुए विद्यार्थी के लिये 
की बुद्धि और अच्छे मार्ग को (अरदतम्‌) चिन्ताओं तथा (वृष्ण:) बलवान 
2 के समान अग्नि संबन्धी कलाघर के (कारोतरात्‌) जिससे व्यवहारों को करते हुए शिल्पी 


शिाका।,ठवकावा 0४८तां८ ६४5० (।257 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((256 ०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-८-१२ मण्डल-१। अनुवाक-१७। सूकत- ५ कं 
११६ 


लोग तर्क के साथ पार होते हैं, उस (शफात्‌) खुर के समान जल सींचने के स्थान से ०४ जे खीचे2 
हुए रस से भरे (शतम्‌) सो (कुम्भान्‌) घड़ों को ले (असिद्जञतम्‌) सींचा करो॥७॥ 

भावार्थ :-जो शास्त्रवेत्ता अध्यापक विद्वान्‌ जिस शान्तिपूर्वक इन्द्रियों को सन [ से रेकने आदि 
गुणों से युक्त सज्जन विद्यार्थी के लिये शिल्पकार्य्य अर्थात्‌ कारीगरी सिखाने अर थ 
बुद्धि उत्पन्न कराते अर्थात्‌ सिखाते हैं, वह प्रशंसायुक्त शिल्पी अर्थात्‌ कारीगर थ आदि 


सकता है। शिल्पीजन जिस यान अर्थात्‌ उत्तम विमान आदि रथ में 2] जल सौंचऔर नीचे आग 
जलाकर भाफों से उसे चलाते हैं, उससे वे घोड़े से जैसे वैसे बिजुली मै शीघ्र एक देश से 
दूसरे देश को जा सकते हैं॥७॥ ४ 
पुनस्तमेव विषयमाह। हर्ट 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र नस 
हिमेनाग्नि प्रंसमवारयेथां पितुमतीमूर्जमस्मा तडः 
॥ 


। अस्मै। अधत्तम। ऋबीसें। अत्रिम। अश्विना। 


ऋबीसे अत्रिमश्विनावनीतमुन्निन्यथु : 
हिमेन। अम्निम। प्रंसम। अवारयेथाम्‌। पितु: 
अव॑$नीतम्‌। उत्‌। निन्‍्यथु:। सर्व5गणम्‌। स्वस्ति॥ ८ 


(उणा०४.६८) अत्र चकारातू 
अर्वाक्‌ प्रापितम्‌ (उत्‌) ( दे 

यास्कमुनिरिमं 
हिमेनोदकेन प्रीष्मान्तेड 


रे ४-ऋबीसमपगतभासमपहतभासमन्तर्हितभासं गतभासं वा। 

मम अन्नवतीं चास्मा ऊर्जमधत्तमग्नये। यो5यप्ृबीसे 
४ तमुन्निन्यथु:। सर्वगणं सर्वनामानम्‌। गणो गणनात्‌ गुणश्च। यद्‌ वृष्ट 
थ्र॒ इथिव्यां तदश्चिनो रूपम्‌। तेनैनौ स्तौति स्तौति। (निरु० ६.३५.३६)॥ ८॥ 


4-2 


ैे का रथ :-विद्वद्धिरेतत्संसारसुखाय यज्ञेन शोधितेन जलेन वनरक्षणेन च परितापो निवारणीय:, 
स्कतिशूज्नेन-बलं प्रजननीयम्‌। यज्ञानुष्ठानेन त्रिविधदु:खं निवार्य सुखमुन्नेयम्‌॥ ८॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८वां८ट ६४5४० (।258 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ ((259 0 953.) 


१२५८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ थ 


पदार्थ :-हे (अश्विना) यज्ञानुष्टान करनेवाले पुरुषो! तुम दोनों (हिमेन) शीतल जल से (अम्निमे 
आग और (प्रंसम्‌) रात्रि के साथ दिन को (अवारयेथाम्‌) निर्वारो अर्थात्‌ बिताओ। वक्त ह (3) 
(पितुमतीम्‌) प्रशंसित अन्नयुक्त (ऊर्जम्‌) बलरूपी नीति को (अधत्तम्‌) पुष्ट करो और ( 
जिसकी आभा जाती रही उस व्यवहार में (अत्रिम) भोगनेहारे (अवनीतम्‌) पीछे 
(सर्वगणम्‌) जिसमे समस्त उत्तम पदार्थों का समूह है, उस (स्वस्ति) सुख को स्का उन्नति 
देओ॥८॥ 
भावार्थ:-विद्वानों को चाहिये कि इस संसार के सुख के लिये यज्ञ 
वनों के रखने से अति उष्णता (खुश्की) दूर करें। अच्छे बनाए हुए अन्न [0 करें और यज्ञ के 
आचरण से तीन प्रकार के दुःख को निवार के सुख को उन्नति देवें॥ १ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ (छ' 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र बज 


पर अवतम्‌। नासत्या। अनुदेथाम। हक ध् शेड 
राये। सहस््राय। तृष्यते। गोत॑मस्थ॥ ९॥ 

पदार्थ :-(परा) (अवतम्‌) रक्षतम्‌ (तर कक ) 
(उच्चाबुध्लम्‌) उच्चा ऊर्ध्व॑ बुध्नमन्तरिक्षं मा :) कुरुतम्‌ (जिह्वारम्‌) जिह्मं कुटिलं वारो 
वरणं यस्य तम्‌ (क्षरन्‌) क्षरन्ति (आप) कल जलानि (न) इव (पायनाय) पानाय (राये) धनाय 
(सहस््राय) असंख्याताय (तृष्यते) रो ( ) अतिशयेन गौ: स्तेता गोतमस्तस्य॥ ९॥ 

अन्वय:-हे | नाख्ल्ये 
कुरुतमू। तं पराउनुदेथां यो 

भावार्थ :- 
संचाल्य तत्र सभा जे हर तर गत्वा$संख्यातं धनं प्राप्पय परोपकार: सेवनीय:॥९॥ 

7४ +फ (नासत्या) आग और पवन के समान वर्त्तमान सभापति और सेनाधिपति! तुम दोनों 
टेड़ी लगन और (उच्चाबुध्नम) उससे जिसमें ऊँचा अन्तरिक्ष अर्थात्‌ अवकाश उस 
रक्‍्खो और अनेक कामों की सिद्धि (चक्रथु:) करो और उसको यथायोग्य 
नुदेशाम) लगाओ। जो (गोतमस्य) अतीव स्तुति करने वाले के रथ पर (तृष्यते) 

(पायनाय) पीने को (आप:ः) भाफरूप जल जैसे (क्षरन्‌) गिरते हैं (न) वेसे (सहस्नाय) 

पे ) धन देने के लिये प्रसिद्ध होता है, वैसे रथ आदि को बनाओ॥९॥ 


शिक्षा ।,ठवकाधा 0४८१तां८ ६४5४० (।259 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((260 ० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-८-१२ मण्डल-१। अनुवाक-१७। सूकत- हु कं 
११६ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। शिल्पी लोगों को विमानादि उसी में जिसमें 
जल की धार मावे, ऐसे कुण्ड को बना, आग से उस विमान आदि यान को चला, उसमें 
एक देश से दूसरे देश को जाय और असंख्यात धन पाय के परोपकार का सेवन 


अथ विधि: सामान्यत उपदिष्यते॥ 
अब सामान्य से विधि का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


जुजुरुषों नासत्योत वत्रिं प्रामुञ्ञतं द्रापिभिव च्यवॉनात्‌। 


प्रातिरतं जहितस्यायर्टस्रादित्पतिमकृणुतं कनीनाम॥ १०॥ 


ली 


जुजुरुष:। नासत्या। उत। वक्रिम। प्र। अमुञ्नतम। द्रापिमू5इंव। च्यव ७) 


दस्रा। आत्‌। इत्‌। पर्तिम। अकृणुतम्‌। कनीनाम्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-(जुजुरुष:) जीर्णाद्‌ वृद्धात्‌ प ( 
अमुश्जतम्‌) प्रमुश्लेतम्‌ (द्रापमिव) यथा कवचम्‌ ( 
(जहितस्य) हातु:। अत्र हा धातोरौणादिक इतच ्‌ प्र 
दातारी (आत्‌) अनन्तरम्‌ (इत्‌) एवं बन 0०2 
यौवनत्वेन दीप्तिमतीनां ब्रह्मचारिणीनां 

अन्वय: -हे नासत्या 07002 | 
जुजुरुषो विद्यावयोवृद्धादाप्तादध्यापकात्‌ कनीन 
वेद्याविव प्राणदातारौ ! गया प्रा 

भावार्थ :- ः 
कुमारकुमारीणां रक्षणं वि का 5 
पुरुषस्य षोडशातू्‌ प्राक्‌ स़्वियाश्वेी लि ु 
स्त्रिया: स्वयंवरं विवाहं | & रोम 


(वब्रिम) संविभक्तारम्‌ (प्र, 
]_ (प्र, अतिरतम्‌) प्रतरेतम्‌ 
[ सन्‍्वच्च। (आयु:) जीवनमू (दस्रा) 
[ (अकृणुतम) कुरुतम्‌ (कनीनाम) 


वत्रि प्राउमुझतं दुःखात्‌ पृथक्‌ कुरुतम्‌। उतापि 


श््ड्छ शक 


न समये प्राप्त एकेकस्या इदेवैकेक॑ पति च। हे दखस्ना 


श्व॒ दातृणां दु:ःखं विनाशनीयम्‌। विद्यासुप्रवृत्तानां 
प्रदापनीये, बाल्यावस्थायामर्थात्‌ पद्जविशाद्‌ वर्षात्प्राक्‌ 
ऊर्ध्व॑ यावदष्टाचत्वारिशद्वर्ष पुरुषस्याचतुर्विशतिवर्ष 
| कर्त्तव्यम्‌॥ १०॥ 


पदार्थ :-हे (नास धर्म की सभा के पति! तुम दोनों (च्यवानात्‌) भागे हुये से 
0005 से (वब्रिमू) अच्छे विभाग करानेवाले को (प्रामुलञ्जलतम) भलीभांति दुःख से 
पृथक्‌ करो (जुजुरुष:) बुडढे विद्यावान्‌ शास्त्रज्ञ पढ़ानेवाले से (कनीनाम) यौवनपन से 
तेज कन्याओं को शिक्षा (अकृणुतम्‌) करो (आत्‌) इसके अनन्तर नियत समय की 


हक | से एक-एक (इत्‌) ही का एक-एक (पतिम्‌) रक्षक पति करो। हे (दस््रा) वेद्यों के समान 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तांट ा६४5४०णा (।260 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ ((26] ० 953.) 


१२६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 घ्छ 


प्राण के देनेहारो! (जहितस्थ) त्यागी की (आयुः) आयुर्दा को (प्रातिरतम्‌) अच्छे प्रकार पार 
पहुंचाओ॥ १०॥ 


(2) 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। राजपुरुष और उपदेश करनेवालों को गे जे 
दूर करना चाहिये, विद्याओं में प्रवृत्ति करते हुए कुमार और कुमारियों की रक्षा ले 


शिक्षा उनको दिलवाना चाहिये। बालकपन में अर्थात्‌ पच्चीस वर्ष के भीतर पुरुष वर्ष के 
भीतर स्त्री के विवाह को रोक, इसके उपरान्त अड़तालीस वर्ष पर्य्यन्त कक चौबीस वर्ष पर्यन्त 
स्त्री का स्वयंवर विवाह कराकर सबके आत्मा और शरीर के बल को पूर्ण ।१०॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में नशे 


तद्ठां नरा शंस्यं राध्यं चाभिष्टिमन्नासत्या वरूथम्‌। 


यहिद्वांसां निधिमिवाप॑गूल्हमुईर्शतादूपथुर्वन्दनाय॥ ९ ले 

तत्‌। वाम्‌। नरा। शंस्थ॑म्‌॥ राध्यम्‌। च। अभिष्टिउमत्‌ 
अप॑5गूल्हम्‌। उत्‌। दर्शतात्‌। ऊपथु:। वन्दनाय॥ ११॥ 

पदार्थ :-(तत्‌) (वाम्‌) युवयो: (नरा) धर्म 
संसाद्भुं योग्यम्‌ (च) धर्मादिफलम्‌ (र्अशि व । 


() स्तुत्यं संसिद्धिकरम्‌ (राध्यम) राद्धूं 

मोह प्रशस्तानि सुखानि विद्यन्ते यस्मिस्तत्‌ 
(नासत्या) सर्वदा सत्यपालका (वरूथम) प्‌ (यत्‌) (विद्वांसा) सकलविद्यावेत्तारो 
(निधिमिव) (अपगूढम्‌) अपगतं संवरणम 


' ग््ीत्तत्‌ (उत्‌) (दर्शतात्‌) सुन्दराद्‌ रूपात्‌ (ऊपथु:) 
वपेथाम्‌ (वन्दनाय) अभित: सत्व स्प्रे 


नार्य च॥ ११॥ 
अन्वय:-हे नरा नासत्या वि गा सभास्वामिनौ! वां युवयोर्यच्छंस्यं राध्यं चाभिष्टिमद्वरूथमपगूढं 
पूर्वोक्तं गृहाश्रमसंबन्धि कर्मास्ति 


योदूपथुरूध्व॑ सततं वपेथाम्‌॥ ११॥ 
भावार्थ :- 


खल्वेतेन कर्मणा विना<र्भ्रष्ट हे जि सुखानि च प्राप्तुं शक्यानि नेव समीक्षया विना विद्या वृद्धिर्जायत 
इत्यवगच्छत॥ ११॥ 


री सभापति विद्वानों! (वाम) तुम दोनों का (यत्‌) जो (शंस्यम) 


समस्त विद्या 

प्रशंसनीय [) सिद्ध करने योग्य (अभिष्टिमत्‌) जिसमें चाहे हुए प्रशंसित सुख हें 
गज करने योग्य (अपगूढम्‌) जिसमें गुप्तपन अलग हो गया ऐसा जो प्रथम कहा हुआ 
गृहाअंमसंबेस्धि कर्म है, (तत्‌) उसको (निधिमिव) धन के कोष के समान (दर्शतात्‌) दिखनौट [दर्शनीय 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तां८ट ६४5० (।26] 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ ((262 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-८-१२ मण्डल-१। अनुवाक-१७। सूकत- 
११६ 


सुन्दर] रूप से (वन्दनाय) सब ओर से सत्कार करने योग्य संतान और प्रशंसा के लिये ( 
उच्च श्रेणी को पहुँचाओ अर्थात्‌ उन्नति देओ॥११॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो ! विद्यानिधि के परे ध्ज् देनेबाला 
तुम मत जानो। न इस कर्म के विना चाहे हुए संतान और सुख मिल सकते हैं ओर ने 
विचार से निर्णीत ज्ञान के विना विद्या की वृद्धि होती है, यह जानो॥११॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ ५92 
तद्दां नरा सनये दंस॑ उग्रमाविष्कृणोमि तन्यतुर्न वृष्टिम। 


दृध्यडः ह यन्मध्वांधर्वणो वामश्वस्य शीर्ष्णा प्र ४ जक्फ टेट ] 
ततू। वाम्‌। नरा। सनयें। दंसं:। उमग्रम। आवि:। कृणोमि/ तसेतुः। ज़ें वृष्टिम्‌। दुष्यडू। हु। यत्‌। मधु। 


आशधर्वण:। वाम्‌। अश्वस्य। शीर्ष्णा। प्र। यत्‌। ईम्‌। उवाच॥ १२। 


पदार्थ :-(तत्‌) (वाम्‌) (नरा) सुनीतिमन्तौ (दंसः) कर्म (उग्रम) उत्कृष्टम्‌ 
इर व (था [ 


(आवि:) प्रादुर्भावे (कृणोमि) (तन्यतुः) विद्युत्‌ (न 
प्राप्योति स: (ह) किल (यत्‌) (मधु) मधुरं नम 
युवाभ्याम्‌ (अश्वस्य) आशुगमकस्य ष् 
ईमिति पदनामसु पठितम्‌॥ (निघं०४. २ (नोट ) 
अन्वय:-हे नरा वां मत 
विद्वान्‌ वाम्‌ मह्मं चाश्वस्य शीर्ष्णा मध्य 
भावार्थ: - 
विद्यामन्तरेण च गा द् 
सदाअनुष्टियम्‌॥ १२॥ 


थर्वणो5हं सनये तन्यतुर्वृष्टिं नेव यदुग्रं दंस आविष्कृणोमि यद्यो 
लोके सततमाविष्कुर्य्याथाम्‌॥ १२॥ 

विना कस्यचिदपि सुखं न जायते, तथा विदुषो<न्तरा 
धर्मादय: पदार्था न सिध्यन्ति, तस्मादेतत्कर्म मनुष्य: 


च्छीं नीतियुक्त सभासेना के पति जनो! (वाम्‌) तुम दोनों से (दध्यड) विद्या 
कर को धारण | की आदर करनेवाला (आशथर्वण:) रक्षा करते हुए का सन्तान मैं (सनये) सुख 
ं के लिये जैसे (तन्यतु:) बिजुली (वृष्टिम) वर्षा को (न) वैसे जिस (उम्रम) 
को (आविष्कृणोमि) प्रकट करता हूं, जो (यत्‌) विद्वान्‌ (वाम) तुम दोनों के लिये 
(अश्वस्य) शीघ्र गमन करानेहारे पदार्थ के (शीर्ष्णा) शिर के समान उत्तम काम से (मधु) 


शिाका।,ठवकाधा 0८तांट ६४5० (।262 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((263 ए 4953.) 


१२६२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 थे 


मधुर (ईम) शास्त्र के बोध को (ह) (प्रोवाच) कहे (तत्‌) उसे तुम दोनों लोक में निरन्तर प्र 
करो॥ १२॥ (0) 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे वृष्टि के विना किसी को भी सुख नहीं के 
विद्वानों और विद्या के विना सुख और बुद्धि बढ़ना और इसके विना धर्म आदि ्क नहीं, ह, 
इससे इस कर्म का अनुष्ठान मनुष्यों को सदा करना चाहिये॥ १२॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अर्जोहवीन्नासत्या करा वां महे याम-्पुरुभुजा पुरंधि:। 

श्रुतं तच्छासुरिव वष्निम॒त्या हिरण्यहस्तमश्विनावदत्तम्‌॥ ५92 

अजोहवीत। नासत्या। करा। वाम। महे। याम॑न्‌। डे । श्रुतम्‌॥ तत्‌। शासु:5इव। 
वष्लि5 मृत्या:। हिरण्य5हस्तम्‌। अश्विनौ। अदत्तम्‌॥ १३॥ 

पदार्थ :-(अजोहवीत) भृशं गृह्ीयात्‌ (नासत्या) (कई शनेन सत्यप्रकाशिनौ (करा) 
कुर्वाणा (वाम) युवयो: (महे) महते (यामन्‌) याम्ने सु (७ प्रोषय । अत्र या धातोरौणादिको मनिन्‌। 
(पुरुभुजा) पुरून्‌ बहूनानन्दान्‌ भुडक्तस्तो (पुरशथ्ि : (श्रुतम्‌ू) पठितम्‌ (तत्‌) (शासुरिव) 
यथा पूर्णविद्यस्याध्यापकस्य सकाशाच्छिष्या: (र्वा त्षा्‌) कल य: प्रशस्ता वृद्धयो विद्यन्ते यस्यास्तस्या: 
सत्स्त्रिय:। अत्र वृधु धातोरौणादिको रिक्‌ प्रढ् मा बाहुलूकात्‌ रेफलोप:। (हिरण्यहस्तम) हिरण्यं हस्ते 
यस्मात्‌ तम्‌ (अश्विनौ) शुभगुणविद्याव्य है अत द्यातम्‌॥ १३॥ 

अन्वय:-हे नासत्या पुरु5्भुजाअईश्विनाच' (पत्र  य: पुरन्धिविद्वान्‌ वश्रचिमत्या: करा महे यामन्नजोहवीद्ठां 
युवयोर्यच्छुत॑ तच्छासुरिवाजोहवीत्‌ तौ जा | सर्वेध्यो विद्या जिज्ञासुभ्यो यद्धिरण्यहस्तं श्रुत॑ं तददत्तं सततं दद्यातम्‌॥ १३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालझ्ञ | हे चिट्ठॉंसो! यथा विद्वान्‌ विदुष्या: पार्णि गृहीत्वा गृहाश्रमव्यवहारं 
साधयति तथा बुद्धिमतो विद्या] कर : सडगृह्न )पूर्ण विद्याप्रचारं कुरुत यथा चाध्यापकादध्येतारो विद्या: 
सड्गृह्यानन्दिता भवन्ति हे रो स्त्रीपुरुषो स्वीयपरकीयापत्येभ्य: सुशिक्षया विद्यां दत्वा सदा 
प्रमोदेताम्‌॥ १३॥ 

को ४ 
आननन्‍्दों के 


थ्र 


से ) असत्य अज्ञान के विनाश से सत्य का प्रकाश करने (पुरुभुजा) बहुत 
(अश्विनौ) शुभ गुण और विद्या में व्याप्त होनेवाले अध्यापको! जो (पुरथ्ि:) 
(वष्चिमत्या:) प्रशंसित जिसकी वृद्धि है, उस उत्तम स्त्री के (करा) कर्म करते 
) अत्यन्त (यामन्‌) सुख भोगने के लिये (अजोहवीत) निरन्तर ग्रहण करे और 
' | का जो (श्रुतम्‌) सुना-पढ़ा है (तत्‌) उसको (शासुरिव) जैसे पूर्ण विद्यायुक्त पढ़ानेवाले 

करे, वैसे निरन्तर ग्रहण करे। वे तुम दोनों विद्या चाहनेवाले सब जनों के लिये जो ऐसा हे 
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कि (हिरण्यहस्तम) जिससे हाथ में सुवर्ण आता है, उस पढ़े सीखे बोध को 3०३ 9 निरत्त (2 
देवो॥ १३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे विद्वानो! जैसे विद्वान्‌ जन विदुषी ल्श 


कर गृहाश्रम के व्यवहार को सिद्ध करे, वैसे बुद्धिमान्‌ विद्यार्थियों का संग्रह तह चार्ज्को करो 
और जैसे पढ़ानेवाले से पढ़नेवाले विद्या का संग्रह कर आनन्दित होते हे, -पुरुष) अपने 


तथा औरों के सन्तानों को उत्तम शिक्षा से विद्या देकर सदा प्रमुदित होवें॥ १ 
पुनर्मनुष्यै: कथ॑ वर्त्तितव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को कैसे वर्त्तना चाहिये, यह विषय 300 नर ॥ 


आस्नो वृकस्य वर्तिकामभीके युवं नरा 


उतो क॒वि पुरुभुजा युवं ह॒ कृपमाणमकृणुतं ३९७) 
आस्न:। वृकस्य। वर्तिकाम्‌। अभीके। युवम्‌॥ नरा। 
युवम॥ ह। कृप॑माणम्‌। अकृणुतम। विउचक्षें॥ १४॥ 
पदार्थ :-(आस्न:) आस्यान्मुखात्‌ (बृव 
व्यवहारे (युवम) युवाम्‌ (नरा) सुखप्रापको प (अमुमुक्तम) मोचयतम्‌ (उतो) 
[_ बहून्‌ जनान्‌ सुखानि भोजयितारौ (युवम) 
युवाम्‌ (ह) खलु (कृपमाणपम्‌) कृपां कर्त्ता व्यत्ययेन श:। (अकृणुतम्‌) कुरुतम्‌ (विचक्षे) 
विख्यापयितुम्‌। अत्र तुमर्थ सेसेन्‌०। 


पर्वस्थाभीष्टे विद्याग्रहणव्यवहाराख्ये सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ प्रवर्त्य 
परवषां प्राणिनामुपरि कृपां विधाय सुखयितव्यम्‌॥ १४॥ 

बहुत जनों को सुख को भोग कराने (नासत्या) झूठ से अलग रहने (नरा) 

सभा सेनापतियो! (युवम) तुम दोनों (अभीके) चाहे हुए व्यवहार में 

न्‍ भास्न:) मुख से (वर्तिकाम्‌) चिरौटी के समान सब मनुष्यों को अविद्याजन्य दुःख 

ओ (उतो) और (ह) भी (युवम्‌) तुम दोनों सब विद्याओं को (विचक्षे) विख्यात 
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१२६४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 न 


भावार्थ:-मनुष्यों को चाहिये कि सुखरूप सबके चाहे हुए विद्या ग्रहण के व्यवहार करने में 
मनुष्यों को प्रवृत्त करके जिसका दुःख फल है, उस अन्यायरूप काम से निवृत्त करके उन स अडि2 
पर कृपा कर सुख देवें॥ १४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
चरित्र हि वेरिवाच्छेदि पर्णमाजा खेलस्य॒ परितक्म्यायाम्‌। गच ८जेे 


स॒द्यो जड्घामायंसीं विश्पलायै धनें हिते सर्तवे प्रत्यधत्तम्‌॥ १५॥ 


चरित्रम्‌। हि। वे:5इंव। अच्छेदि। पर्णम। आजा। खेलस्य। जा क । जद्भाम्‌। आयसीम्‌। 
विश्पलायै। धनें। हिते। सर्तवे। प्रति। अधत्तम्‌॥ १५॥ 

पदार्थ :-(चरित्रम्‌) शत्रुशीलम्‌ (हि) प्रसिद्धो (वेरिव) उ इव (अच्छेदि) छिद्येत 
(पर्णम्‌) पक्षम्‌ (आजा) संग्रामे (खेलस्थ) खण्डस्य ( (वामे) 5 | परितक्म्या रात्रि: परित 


एज़ां तकम। तक्मेत्युष्णनाम तकत इति सतः। (निरु०१ शीघ्रम्‌ (जड्घाम) हन्ति यया 
तामू (आयसीम्‌) अयोविकाराम्‌ (विश्पलायै) विशां 0] सुखप्रापिकाये नीत्ये (धने) 
सुवर्णरत्नादौ (हिते) सुखवर्धके (सर्त्तवे) सर्त्त नकल आप [) भरतम्‌॥ १५॥ 
अन्वय:-हे अश्विनौ! युवाभ्यामाजा परितक्म्याद्ी-खैच्वस्य चेरिंत्रं वेरिव पर्ण सद्यो5च्छेदि। हिते धने विश्पलायै 
आयसीं जद्ां सर्तवे हि प्रत्यधत्तम्‌॥ १५॥ 
भावार्थ: -अत्रोपमालड्डार:। भद्रे: #बजे के नुल्वरे राजादिजने: पक्षिण: पक्षाविव दुष्ट्रचरित्रं युद्धे 
छेत्तव्यम्‌। शस्त्रास्त्राणि धृत्वा प्रजा: पाज्ननीये ॥ कैत यः प्रजाया: करो गृह्यते तस्य प्रत्युपकारो रक्षणमेव 
वेद्यम्‌॥ १५॥ 
पदार्थ :-हे सभा से कर लुप दोनों से (आजा) संग्राम में (परितक्म्यायाम) रात्रि में 
(खेलस्य) शत्रु के खण्ड हर प्क्रज्नाविक चरित्र अर्थात्‌ शत्रुजनों की अलग-अलग बनी हुई 
टोली-टोली की किलर बे हुए पक्षी का जैसे (पर्णम्‌) पंख काटा जाये, वेसे (सद्यः) 
शीघ्र (अच्छेदि) छिन्न- कौ) ये तथा तुम (हिते) सुख बढ़ानेवाले (धने) सुवर्ण आदि धन के 
| को सुख पहुंचानेवाली नीति के लिये (आयसीम्‌) लोहे के विकार से 
के मारते हैं उसकी खाल को (सर्त्तवे) शत्रुओं पर जाने अर्थात्‌ चढ़ाई करने 
है से छल यक्षेत्तम्‌) प्रत्यक्ष धारण करो॥ १५॥ 
प्र :ः>इसे मन्त्र में उपमालड्डार है। प्रजाजनों की पालना करने में अत्यन्त चित्त दिये हुए भद्र 
| को चाहिये कि पखेरू के पंखों के समान दुष्टों के चरित्र को युद्ध में छिन्न-भिन्न करें। 
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शस्त्र और अस्त्रों को धारण कर प्रजाजनों की पालना करें, क्‍योंकि जो प्रजाजनों से कर (2 है, 
उसका बदला देना उन प्रजाजनों की रक्षा करना ही समझना चाहिये। १५॥ धष। 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


श॒तं मेषान्‌ वृक्‍्ये चक्षदानमृज्ञाश्चृं तं पिता चंकार। 
तस्मां अक्षी नासत्या विचक्ष आध॑त्तं दस्रा भिषजावन्‌र्वन्‌॥ १ 
श॒तम्‌। मेषान। वृक्‍्यें। चक्षद्ानम्‌। ऋज्ञ5अश्वम्‌। तम्‌॥ पिता। हिल, अक्षी इति। नासत्या। 


स्‌ कपल 4] 
वि&चक्षे। आ। अधत्तम्‌। दख्रा। भिषजौ। अनर्वन्‌॥ १६॥ 5 


पदार्थ :-(शतम्‌) शतसंख्याकान्‌ (मेषान्‌) स्पर्द्धकान्‌ स्तेनस्य स्त्रिये स्तेन्ये 
(चक्षदानम्‌) व्यक्तोपदेशकम्‌। अत्र चक्षिद धातौरौणादिक अदा बाहुलकात्‌। 
(ऋज्ञाश्वम्‌) सरलतुरज्जम्‌ (तम्‌) (पिता) प्रजापालको रैम) क्षुईनम्‌ (चकार) कुर्यात्‌ (तस्मे) 
(अक्षी) चक्षुषी (नासत्या) सत्येन सह वर्त्तमानो (बि /सज ध | 


षु ऋज़ाश्व: स्यात्तं चक्षदानमृज़ाश्व पिता$न्धमिव 
दुःखारूढं चकार। हे नासत्या दख्ना भिषजाविव (दत्ता हा गो; मल धर्मराजसभाधीशौ ! युवां यो5विद्यावान्‌ कुपथगामी जारो 


देसकमे. चोरान्‌ लम्पटान्‌ जनान्‌ कारागृहे5न्धानिव कृत्वोपदेशेन 
व्यवहारशिक्षया च धार्मिकान्‌ ग धर्म |) प्‌ पथ्यौषधिदानेनारोग्यांश्व कुर्य्यात्‌॥ १६॥ 


पदार्थ :-जो ( रन र्थात्‌ चोर की स्त्री के लिये (शतम्‌) सैकड़ों (मेषान्‌) ईर्ष्या 
करनेवालों को देवे वा करे और जो चारों में सूधे घोड़ोंवाला हो (तम्‌) उस (चक्षदानम्‌) 


स्पष्ट उपदेश करने वा ( /) सूधे घोड़ेवाले को (पिता) प्रजाजनों की पालना करनेहारा राजा जैसे 
होवें म्रैसा दु:खी (चकार) करे। हे (नासत्या) सत्य के साथ वर्त्ताव रखने और 


(दस्ना) अर करनेवाले धर्मराज सभापति (भिषजौ) वेद्यजनों के तुल्य वर्त्ताव रखनेवालो ! तुम 

दोनों जो से चलनेवाले व्यभिचारी और रोगी है, (तस्मै) उस (अनर्वन्‌) अज्ञानी के लिये 

2] ध देखने को (अक्षी) व्यवहार और परमार्थ विद्यारूपी आँखों को (आ, अधत्तम्‌) 
ही [पुष्ठ] करो॥१६॥ 
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१२६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 

भावार्थ :-सभा के सहित राजा हिंसा करनेवाले, चोर, कपटी, छली मनुष्यों को कार्ट 
अन्धों के समान रख कर और अपने उपदेश अर्थात्‌ आज्ञारूप शिक्षा और व्यवहार की जे त्मा> 
कर, और विद्या में प्रीति रखनेवालों को उनकी प्रकृति के अनुकूल ओषधि देकर रह पे 
करे॥ १६॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
आ वां रथ दुहिता सूर्यस्य कार्प्मेवातिष्ठदर्वता जय॑न्ती। 


विश्वे देवा अन्वमन्यन्त हृद्धि: समु श्रिया नासत्या सचेथे॥ ९ धीह: | 
आ। वामू। रथम्‌। दुहिता। सूर्यस्य। कार्ष्प5डव। अतिष्ठत्‌। अर्वत्ता' ण्ज देवा:। अनु। अमन्यन्त। 
ह॒तईभि:। सम्‌। ऊमू5इति। श्रिया। नासत्या। सचेथे इति॥ १७॥ लक 
पदार्थ :-(आ) (वाम्‌) युवयो: सभासेनेशयो: (रथम) 
कान्तिरूषा: (सूर्य्यस्थ) (कार्ष्पव) यथा काष्टादिक॑ 
(जयन्ती) उत्कर्षतां प्राप्नुवती सेना (विश्वे) सर्वे (देवा 
(हृद्धिः) चित्ते: (सम) (उ) (श्रिया) हे. ण 
सड्भच्छेथाम्‌॥ १७॥ 
अन्वयः-हे नासत्या सभासेनेशौ! स्‌ 
समन्तात्तिष्ठतु। य॑ विश्वे देवा हृद्धिरन्वमन्यन्त 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। दे 
श्रीमतीं सेनां संसाध्य सूर्य्य इव ्टावैश 
पदार्थ :-हे (नासत्या) रे न्छि 
की (दुहिता) जो दूरदेश में हिल घ 
आदि पदार्थों के समान #वरय)-तुमे 


'म्‌ (दुहिता) दूरे हिता कन्येव 
छतु (अर्वता) अश्वेन युक्तम्‌ 
अनु) पश्चात्‌ (अमन्यन्त) मन्यन्ताम्‌ 
पत्या) सद्विज्ञानपप्रकाशको (सचेथे) 


र्प्मिव वां युवयोर्जयन्ती सेनार्वता युकतं रथमातिष्ठत्‌ 
तो के युवां सं सचेथे॥ १७॥ 
पतां शस्त्रास्त्रवाहनसंभारादिसहितां 


नक़ा प्रकाश करनेवाले सभा सेनापति जनो ! (सूर्य्यस्य) सूर्य्य 
कत््या जैसी कान्ति प्रातःसमय की वेला और (कार्ष्पेव) काठ 
3 तुमेजल्लीगों की (जयन्ती) शत्रुओं को जीतनेवाली सेना (अर्वता) घोड़े से 

जुड़े हुए (स्थम्‌) रथ की! ( क्षा) छत्‌) स्थित हो अर्थात्‌ रथ पर स्थित होवे वा जिसको (विश्वे) 
समस्त (देवा:) द्व:) अपने चित्तों से (अनु, अमन्यन्त) अनुमान करें, उसको (3) तो 
ता क्षण वाली लक्ष्मी अर्थात्‌ अच्छे धन से युक्त सेना को तुम लोग (सं, सचेथे) अच्छे 


शिाका।,ठवकावा 0८तांट ६55० (।267 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((266 0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-८-१२ मण्डल-१। अनुवाक-१७। सूकत- ५ २ जो 
११६ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
यदयांतं दिवोंदासाय वर्तिर्भरद्वांजायाश्विना हय॑न्ता। “न 
रेवढुवाह सचनो रथों वां वृषभश्न शिंशुमार॑श्र युक्ता॥ १८॥ 
यत्‌। अयातम। दि्वि 3दासाय। वर्ति । भरतू5वाजाय। अश्विना। हयन्ता। कस ॥ रथ:। 


वाम। वृषभ:। च। शिंशुमार :। च। युक्ता॥ १८॥ 
पदार्थ :-(यत्‌) (अयातम्‌) प्राप्नुतम्‌ (दिवोदासाय) न्याय 
(भरद्वाजाय) भरनन्‍्तः पुष्यन्त: पुष्टिमन्तो वाजा वेगवन्तो योद्धारो 
(हयन्ता) गच्छन्तो (रेवत्‌) बहुधनयुक्तम्‌ (उबाह) वहति (स 
(स्थ:) रमणीय: (वाम्‌) युवयो: (वृषभ:) विजयवर्षक: (चछ के 
शत्रून्‌ मारयति येन सः (च) तत्सहायकान्‌ (युक्ता) वृ भ 
अन्वय:-हे हयन्ता युक्ताश्विना सभासेनाधीशौ ! युव 
युवयोर्वृषभ: शिशमार: सचनो रथ उवाह तं तच्च सततं सुंर मो ५ री 
भावार्थ :-राजादिभि: राजपुरुषे: सर्वा 
पदार्थ :-हे (हयन्ता) चलने (युव् हभ 
होनेवाले सभा सेना के पतियो! तुम दासाय) न्याय और विद्या के प्रकाश के देनेवाले 
(भरद्वाजाय) जिसके कि पुष्ट होते हू योद्धा हैं, उसके लिये (यत्‌) जिस (वर्त्ति:) 
वर्त्तमान (रेवत्‌) अत्यन्त धनयुक्द/ग वस्तु को (अयातम्‌) प्राप्त होओ (च) और जो (वाम्‌) तुम 
दोनों का (वृषभः) विजय व व (शिशुमार:) जिससे धर्म को उल्लड्ठ के चलानेहारों का 


विनाश करता है, जो कि हित पने सेनाड़ों से युक्त (स्थ:) मनोहर विमानादि रथ तुम 
लोगों को चाहे हुए हम प 


) पहुंचाता है, उसकी (च) तथा उक्त गृह आदि की रक्षा 
करो॥ १८॥ 


त्रें (वर््ति:) वर्त्तमानम्‌ 
अश्विना) शत्रुसेनाव्यापिनो 
*: स्वाड्रश्व समवेतः 
मार:) शिंशून्‌ धर्मोल्लब्विन: 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


हक  स्वप॒त्यमायु: सुवीर्य नासत्या वहन्ता। 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तांट ६४5४० (268 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((269 ०0 953.) 


१२६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 पे 


आ जह्वावीं सम॑न॒सोप वाजैस्त्रिरहों भागं दर्धतीमयातम्‌॥ १९॥ 
र॒थिमू। सुउक्षत्रम्‌। सुउअपत्यम। आयुं:। सु5वीर्यम्‌॥ नास॒त्या। वहन्ता। आ। जह्बावीम्‌। स5 000० । उप() 


वाजै:। त्रि:। अ्व:। भागम्‌। दर्धतीम्‌। अयातम्‌॥ १९॥ 

पदार्थ :-(रयिम्‌) श्रीसमूहम्‌ (सुक्षत्रम) शोभनं राज्यम्‌ (स्वपत्यम) शा 
चिरज्जीवनम्‌ (सुवीर्यम) उत्तमं पराक्रमम्‌ (नासत्या) सत्यपालको सन्‍्तौ ( 
(जह्वावीम) जहत्यास्त्याज्याया: शत्रुसेनाया इमां विरोधिनीं सेनाम्‌। 
(उणा०३.३६) इति हाथधातो नुस्ततस्तस्येदमित्यणू। पृषोदरादित्वाद्वर्णविपर्ययः 
विज्ञानं ययोस्ती (उप) (वाजै:) ज्ञानवेगयुक्तैर्भुत्यादिभि: न 
दिवसस्य (भागम्‌) भजनीयं समयम्‌ (दधतीम्‌) धरन्तीम्‌ (अयातम्‌) 

अन्वय:-हे समनसा वहन्ता नासत्याश्विनौ सभासेनेशो ! युवां 
वाजे: सह वर्तमानां जह्ावीमह्नो भागं त्रिर्दधतीं सेनामुपायातं सम्यक्‌ प्राप्न रू 

भावार्थ :-नहि कश्रिद्विद्यासत्यन्यायसेवनमन्तरैतानि / 
तस्माद्धर्मसेवनेनैव राज्यादिकं प्राप्तुं शक्यम्‌॥१९॥ 

पदार्थ :-हे (समनसा) समान विज्ञानवाले 
सत्यधर्मपालक सभा सेना के अधिपतियो! रथ 
(सुक्षत्रम) अच्छे राज्य (स्वपत्यम्‌) अच्छे 
को और (वाजै:) ज्ञान वा वेगयुक्त (आफ के से वर्त्तमान (जह्नावीम्‌) छोड़ने योग्य शत्रुओं की 
सेना की विरोधिनी इस सेना को तथा ( के (भागम्‌) सेवने योग्य विभाग अर्थात्‌ समय को 
और (त्रिः) तीन वार (दधतीम) सेना के (उप, आ, अयातम्‌) समीप अच्छे प्रकार 
प्राप्त होओ॥ १९॥ 

भावार्थ :-कोई विद्या सेवन के विना इन धन आदि पदार्थों को प्राप्त हो और 
इनकी रक्षा कर सुख 0 है, इससे धर्म के सेवन से ही राज्य आदि प्राप्त हो सकता 


है॥ १९॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
(कर भी उसी विषय को अगले मज्न में कहा है॥ 


किले ८  विश्वत: सीं सुगेभिर्नक्तमूहथू रजोभि:। 
तर र्थेन वि पर्वताँ अजर॒यू अयातम्‌॥ २०॥ ११॥ 
बज जाहुषम्‌। विश्वत॑:। सीम्‌। सु5गेभिं:। नक्तम्‌॥। ऊहथु:। रज॑:उभि:। वि5भिन्दुना। नासत्या। 


प॥ अज॒र॒यू इति। अयातम्‌॥२०॥ 


शिक्षा ।,ठवकाधा 0८१ांट ६४5० (4269 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधाशा9५५३४.॥ (270 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-८-१२ मण्डल-१। अनुवाक-१७। सूकत- हु कं 
११६ 


पदार्थ :-(परिविष्टम) सर्वतो व्याप्नुतम्‌ (जाहुषम) जहुषां गन्तव्यानामिदं ५2 
ओहाड्भत्तावित्यस्मादौणादिक उसिस्ततस्तस्येदमित्यण्‌। (विश्वत:) सर्वतः (सीम) 3 (सुगेभिः 


सुखेन गमनाधिकरणैर्मार्गै: (नक्तम्‌) रात्रिमू (ऊहथु:) वहतम्‌ (रजोभि:) 


विविधभेदकेन (नासत्या) (स्थेन) (वि) (पर्वतान) मेघान्‌ शैलान्‌ वा का 
(अयातम) प्राप्नुयातम्‌॥ २०॥ ँ । 
अन्वयः-हे नासत्या ! युवां यथा5जरयू सूर्याचन्द्रमसौ सुगेभी रजोभिलेकि: सह न॒कत 


विभिन्दुना रथेन सैन्यमूहथु: | विश्वत: सीं परिविष्टं जाहुषं राज्यं प्राप्य पर्वततुल्यान्‌ शत्रूर्न्‌ ठ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डारा:। यथा राजसभास री शस्थ 
पर्वतादिस्थांश्रापि शत्रून्‌ वशीकृत्य स्वप्रभाव॑ प्रकाशयन्ति तथा>सूयबचिच्द्रेमश्नी पृथिवीस्थान्‌ पदार्थान्‌ 
प्रकाशयत: | यथैतयोरसन्निहितेउन्धकारो जायते तथैतेषामभावे5 लक र्तते॥ २०॥ 


पदार्थ :-हे (नासत्या) सत्य धर्म के पालनेहारे & ऐल धीशो#म 
आदि दोषों से रहित सूर्य और चन्द्रमा (सुगेभि:) जिनमें पि हो, गमन हो उन मार्ग और (रजोभि:) 
लोकों के साथ (नक्तम्‌) रात्रि और (पर्वतान्‌) मेघ को यथायोग्य व्यवहारों में लाते हैं, वैसे 
(विभिन्दुना) विविध प्रकार से छिन्न-भिन्न व हम ) #थ से सेना को यथायोग्य कार्य में (ऊहथु:) 


पहुंचाओ, (विश्वतः) सब ओर से (सीम) मा न को (फ्ररिविष्टम) व्याप्त होओ, (जाहुषम) प्राप्त होने 
योग्य नगरादि के राज्य को पाकर पर्का के शत्रुओं को (वि, अयातम्‌) विभेद कर प्राप्त 


वहतस्तथा 


८2९ 


ओ॥२ कि 

होओ॥ २०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में प््पा गर हैं। जैसे राजा के सभासद्‌ जन धर्म के अनुकूल 
मार्गों से राज्य पाकर किला कर स्थानों में ठहरे हुए शत्रुओं को वश में करके अपने प्रभाव 
को प्रकाशित करते हैं, वैसे थेवी के पदार्थों को प्रकाशित करते हैं। जैसे इन सूर्य्य 
और चन्द्रमा के निकट हो से उत्पन्न होता है, वैसे राजपुरुषों के अभाव में अन्यायरूपी 
अन्धकार प्रवृत हो जाता है। 

८ पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


त॑ रणांय वश॑मश्चिना सनयें सहस्रा। 
जे दुच्छुना इन्द्रवन्ता पृथुश्रवेसो वृषणावराती:॥ २ १॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तांट ा६55०णा (270 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५४.॥ ((27] ० 953.) 


१२७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
एक॑स्या:। वस्तो:। आवृतम्‌। रणांय। वशम। अश्विना। सनयें। सहस्रां। नि: अहतम्‌। इन 2 


| | अरांती 
इन्द्र5वन्ता। प्रृथु$श्रवस:। वृषणो। :॥२१॥ 


पदार्थ :-(एकस्या:) सेनाया: (वस्तो:) दिनस्य मध्ये (आवतम्‌) विजयं का किक 
संग्रामाय (वशम्‌) स्वाधीनताम्‌ (अश्विना) सूर््याचन्द्रमसाविव सभासेनेशौ ( 
(सहस्रा) असंख्यातानि धनादिवस्तूनि (नि:) नितराम्‌ (अहतम्‌) हन्याताम्‌ (दुच्छ है शुनं सुखं 
याभ्यस्ता:। अत्र वर्णव्यत्ययेन सस्य त:। शुनमिति सुखनामसु पठितम्‌॥। ( 
बह्लैश्वर्ययुक्तौ (प्रथुश्रवसः) पृथूनि विस्तृतानि श्रवांस्यन्नानि यासां ता: (कृषणो 
बलवन्तौ (अराती:) सुखदानरहिता: शत्रुसेना:॥२१॥ 

अन्वय:-हे वृषणाविन्द्रवन्ताश्चिना सभासेनेशौ! दुच्छुना यथा तमो 'श तथैकस्या: सेनाया 
रणाय प्रेषणेन वस्तोर्दिनस्य मध्ये स्वसेनामावतं वशं सहख्रा सनये पृथुश्रवसो5राशीः [॥ २१॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सूर्याचन हे तमो निवृत्य सर्वे प्राणिन 
आनन्दन्ति तथा धर्मव्यवहारेण शत्रूणामधर्मस्य च निवृत्या धार्मिका: सुराज्शें सुखयन्ति॥ २१॥ 

पदार्थ :-हे (वृषणो) शस्त्र-अस्त्र की वर्षा व ७०६ र्भन्ता) बहुत ऐश्वर्ययुक्त (अश्विना) 
सूर्य्य और चन्द्रमा के तुल्य सभा और सेना ४ अधीश्रो। (ढुछजं/) जिससे सुख निकल गया, उन शत्रु 
सेनाओं को जैसे अन्धकार और मेघों को सूर्य्य 'एकस्या:) एक सेना के (रणाय) संग्राम 
के लिये जो पठाना है, उससे (वस्तो:) एक (आवतम्‌) अपनी सेना के विजय को चाहो 
और उन सेनाओं को अपने (वशम्‌) 26 / ) (सनये) हजारों धनादि पदार्थों को भोगने 
के लिये (प्रथुश्रवसः) जिनके बहुत अन्न * और (अराती:) जो किसी को सुख नहीं देती उन 
शत्रुसेनाओं को (निरहतम्‌) रण 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 


२१ 
गर है। जैसे सूर्ग्य और चन्द्रमा के उदय से अन्धकार 


की निवृत्ति होकर सब ते होते हैं, वेज़े धर्मरूपी व्यवहार से शत्रुओं और अधर्म की निवृत्ति होने 
से धर्मात्मा जन अच्छे राज््र-सें है॥२१॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


5 नीचादुच्चा चंक्रथु: पात॑वे वा:॥ 
शर्चीभिर्जसुरये स्त॒र्य॑ पिप्यधुर्गाम्‌॥ २२॥ 


आर्चतू5कस्य। अव॒तात्‌। आ। नीचात्‌। उच्चा। चक्रथु:। पात॑वे। वारिति वा:। श॒यवें। चित्‌। 


ग्् :। जसुरये। स्त॒र्यम्‌। पिप्यथु:। गाम्‌॥ २२॥ 


शिाका।,ठवाधा 0८तांट ा६४5०णा (।27] 0 953.) 


एएजफज़.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ (27/20०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-८-१२ मण्डल-१। अनुवाक-१७। सूकत- हक कं 
११६ 


पदार्थ :-(शरस्य) हिंसकस्य सकाशात्‌ (चित) अपि (आर्चत्कस्य) अर्चत: 5 
शिष्टस्यानुकम्पकस्य। अत्रार्चधातोर्बाहुलकादौणादिको5ति: रा 5 क; ॥ 
हिंसकाद्‌ रक्षकाद्वा (आ) (नीचात्‌) निकृष्टानि कर्माणि सेवमानात्‌ (उच्चा) उच् 

अत्र सुपां सुलुगिति पश्ञम्यैकबचनस्याकारादेश:। (चक्रथुः) कुर्य्याताम्‌ 20०) /॥ 
वारित्युदकनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.१२) (शयवे) शयानाय (चित) अधि रफिक 
(शचीभि:) प्रज्ञाभि: (जसुरये) हिंसकाय (स्तर्यम) स्तरीषु रतन धुम्‌ थुः) वर्द्धथाम्‌। 
अत्र व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌। (गाम्‌) पृथिवीम्‌॥ २२॥ 


अन्वय:-हे._ नासत्या! युवां शचीभि: . शरस्य 
सकाशादागतादुच्चावतात्‌ प्रजा: पातवे बलमाचक्रथु: चिदषि शयवे जसुरये ज््य 


थु:॥२२॥ 
पत्कूरं कुरुत तस्मै पृथिवीं दद्यात्‌ 
# सर्व वर्धयतस्तथेवोत्कृष्टै: 


च। यथा वायुसूर्योी भूमिवृक्षेभ्यो जलमुत्कृष्य 
कर्मभिर्जगद्ठर्थयत॥ २२॥ 

पदार्थ :-हे (नासत्या) सत्यविज्ञानयुक्त सभा 
(शरस्य) मारनेवाले की ओर से आये कर । 
वाले से (चित) और (आर्च॑त्कस्य) दूसरों ! 
आये (उच्चा) उत्तम कर्म को सेवते हुए के करवा 
(आ, चक्रथु:) अच्छे प्रकार “2 ( 
(स्तर्ग्यम) जो नौका आदि यानों म्रें 


बी प्‌ दोनों (शचीभि:) अपनी बुद्धियों से 
जमा | सेवन करते हुए (अवतात्‌) हिंसा करने 
रा गन वा सत्कार करते हुए शिष्टजन की ओर से 
पे प्रजाजनों को (पातवे) पालने के लिये बल को 


उस (वा:) जल और (गाम्‌) पृथिवी को (पिप्थथु:) 


बढ़ाओ॥ २२॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो खत और मित्रजनों की प्रशंसा करनेवाले जन का सत्कार 
करो और उसके लिये तक »छसे पवन और सूर्य भूमि और वृक्षों से जल को खैंच और वर्षा कर 
सबको बढ़ाते हैं, वेसे | से संसार को बढ़ाओ॥ २२॥ 
अधाध्यापकोपदेशको कि कुर्यातामित्याह॥ 
और उपदेश करनेवाले क्‍या करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


हल कृष्णियाय॑ ऋजूय॒ते नासत्या शचीभि:। 
कि | न नृष्टमिव दर्शनाय विष्णाप्व ददधुर्विश्वकाय॥ २३॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0९तांट ६४5४० (।272 ०0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधाशा9५५३७.॥ ((273 ए 953.) 


१२७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ थे 


अवस्यते। स्तुव॒ते। कृष्णियायं। ऋजुउयते। नासत्या। शचीभि:। पशुम॥ ना नष्टम्‌5ईंवा वॉक 2 
विष्णाप्व॑म। दृदथु :। विश्वंकाय॥ २३॥ (0) 

पदार्थ :-(अवस्यते) आत्मनो5वो रक्षणादिकमिच्छते (स्तुबते) धर्म श्लाघमानाय (हे 
कृष्णमाकर्षणमर्हाय। वा छन्द्सि सर्वे विधयो भवन्तीति घ:। (ऋजूयते) एप ( ) 
असत्यत्यागेन सत्यग्रहिणौ (शचीभि:) सुशिक्षिकाभिवाग्भि: (पशुम) (न) इव ( 
प्राप्त वस्तु (दर्शनाय) प्रेक्षमाणाय (विष्णाप्वम्‌) विष्णान्‌ विद्याव्यापिनो है 3 बो | अन्न 
विष्लू धातोर्नक्‌ तत आप्लृधातोरू। वा छन्‍्दसीति पूर्वसवर्णप्रतिषेधाद्यण्‌। (द्थु प्‌ ( ) 
विश्वस्याउनुकम्पकाय॥ २३॥ 


अन्वय:-हे नासत्योपदेशकाध्यापको ! युवां शचीभिरवस्यते स्तुवत श्छ श्वकाय दर्शनाय पशुं 
न नष्टमिव विष्णाप्वं ददथु:॥ २३॥ ) 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डारौ। आप्ता मलिक  गवादिकमदृष्ठं वस्तु वा 


दर्शयित्वा साक्षात्कारयन्ति तथा शमादिगुणाचिते : . श्रोतृभ्योड्ध्येतृभ्यश्र 
पृथिवीमारशभ्येश्वरपर्यन्तानां पदार्थानां साझ़्ेपाड़ा विद्या: नात्र कपटालस्यादिकुत्सितं कर्म 
कदाचित्कुर्य्यु:॥ २३॥ 


पदार्थ :-हे (नासत्या) असत्य के छ 
करनेवालो ! तुम दोनों (शचीभि:) अच्छी शिथ 
(स्तुवते) धर्म को चाहते हुए (ऋजूयते) स्रीः तय 


के योग्य अर्थात्‌ बुद्धि जिसको चाहती (श्र 7) संसार पर दया करनेवाले (दर्शनाय) धर्म-अधर्म 
को देखते हुये मनुष्य के लिये (पशुम को प्रत्यक्ष दिखावे वैसे और जैसे (नष्टमिव) खोए 
हुए वस्तु को ढूंढ़ के बतावें, वेम्े [) विद्या में रमे हुए विद्वानों को जो बोध प्राप्त होता हे, 
उसको (ददथुः) देओ॥ २३॥ 


म्रालड्रार हैं। शास्त्र के वक्ता, उपदेश करने और विद्या पढ़ानेवाले 

 भोदि५ गा शु को वा छिपे हुए वस्तु को दिखाकर प्रत्यक्ष कराते हैं, वेसे शम्‌, 

दम आदि गुणों से युक्त बुंद्धिम्नान्‌ श्रोता वा अध्येताओं को पृथिवी से लेके ईश्वर पर्य्यन्त पदार्थों का 

विज्ञान नलफा ओं को प्रत्यक्ष करावे और इस विषय में कपट और आलस्य आदि 
निन्दित कर्म ॥| २३॥ 


भावार्थ :-इस म 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


नव झूनवनझूं शनथितमप्स्व श्न्त:। 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८तांट ६४5४० (।273 0 953.) 


एज्ज.आाज्रक्ाधा9५५३.॥ (274 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-८-१२ मण्डल-१। अनुवाक-१७। सूकत- हु शक 
११६ 


विप्रुतं रेभमुदनि प्रवृक्तमुन्निन्यथु: सोम॑मिव खुवेण॥ २ ४॥ 
दशा रात्री:। नव। झून्‌। अव5नद्धम्‌। शनथितम। अपू5सु। अन्तरिति। विः5प्रृंतम। रेभम्‌ 


उत्‌। निन्‍्यथु:। सोम॑मू5इव। खुवेण॥ २४॥ 
पदार्थ :-(दश) (रात्री:) (अशिवेन) असुखेन। अत्रान्येषामपीति हब जी | 

(अवनद्धम) अधोबद्धम्‌ (शनथितम) शिथिलीकृतं नौकादिकम्‌ (अप्सु) “पे 

(विप्रुतम) विप्रवमाणम्‌ (रेभम) स्तोतारमू्‌। रेभ इति स्तोतृनामसु जोक ३.१६) (उदनि) 

उदके। पदन्न० इत्युदकस्योदन्नादेश:। (प्रवृक्तम्‌) प्रवर्जितम्‌ (उत्‌) ऊष 

यथा सोमवल्ल्यादि हवि: (स्रुवेण) उत्थापकेन यज्ञपात्रेण॥ २४॥ 


अन्वयः-हे नासत्या युवां यथा न कण» अर न वर्त्तमानौ शिल्पिनाववनद्धं 
श्नथितमुदनि विप्रुतं प्रवृक्तं नौकादिक॑ दश रात्रीर्नव द्यूनप्स्वन्तः ध्वँ नयत एवं खुवेण सोममिव 
रेभमुन्निन्यथु:॥ २४॥ ६ । 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। पूर्वस्मान्‌ मन्त्रान्‌ नौ डे चीभिरति पदद्वयमनुवर्त्ततेी। हे जना! 
यथा जलाभ्यन्तरे नौकादिषु स्थिता: सेना: शरत्रुषि गन त भझजे भू शक्ग्रन्ते तथा विद्यासत्यधर्मोपदेशेषु स्थापिता 
जना अविद्याजन्यदु:खेन न पीडचन्ते। यथा व, गे हर भी नौकादिकं जल इतस्ततो नीत्वा शरत्रून्‌ 
विजयन्ते तथा विद्यादानेनाविद्यां यूयं विजयर्ध्वम यथा .थैंज्ञे हुतं द्रव्य॑ वायुजलादिशुद्धिकरं जायते तथा 
सदुपदेश आत्मशुद्धिकरो भवति॥ २४॥ 

पदार्थ :-हे फट 
करनेवालो ! तुम दोनों जैसे ( 
युद्ध के साथ वर्त्तमान स् र् 


(विप्रुतम्‌) चलाई (प्रवृक्तम्‌ 


कर सत्य का ग्रहण करने, पढ़ाने और उपदेश 
शिक्षा देनेवाली वाणियों से (अशिवेन) अमड्गल करनेवाले 
नीचे से बँधी (इनथितम्‌) ढीली की हुई (उदनि) जल में 
-उ4ए जाने से रोकी हुई नौका आदि को (दर) दश (ात्री:) 
रात्रि (नव) नो (झून) ) जलों में (अन्त:) भीतर स्थिर कर फिर ऊपर को पहुंचावें उस 
ढंग से और जैसे (खुवेण) के उठाने के साधन खुवा से (सोममिव) सोमलतादि ओषधियों को 
उठाते गन वैसे “(रैभम) (-स़बकी प्रशंसा करनेहारे अच्छे सज्जन को (उन्निन्यथुः) उन्नति को 
पहुंचाओ॥ २ 


मन्त्र में उपमालड्लार है। पिछले मन्त्र से (नासत्या, शचीभिः) इन दो पदों की 
मनुष्यो ! जैसे जल के भीतर नौका आदि में स्थित हुई सेना शत्रुओं से मारी नहीं जा 

और सत्यधर्म के उपदेशों में स्थापित किये हुए जन अविद्याजन्य दु:ख से पीड़ा नहीं 
समय पर कारीगर लोग नौकादि यानों को जल में इधर-उधर ले जाके शत्रुओं को 


है 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तांट ६४5४० (।274 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ ((275 0 953.) 


१२७४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 
जीतते हैं, वेसे विद्यादान से अविद्याओं को आप जीतो। जैसे यज्ञकर्म में होमा हुआ द्रव्य वायु और किए 


आदि की शुद्धि करनेवाला होता है, वैसे सज्जनों का उपदेश आत्मा की शुद्धि करनेवाला हि [२४॥ (> 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
प्र वां दंसास्यश्विनाववोचमस्य पति: स्यां सुगव: सुवीर:। 
उत पश्यन्रश्नुवन्‌ दीर्घमायुरस्तमिवेज्ज॑रिमाण जगम्याम्‌॥ २५॥ १ /क । ८जेे 


प्रा वाम्‌। दंसाँसि। अश्विनौ। अवोचम्‌। अस्य। पर्ति:। स्थाम्‌। सु5गर्व:। सुड न्‌। अश्नुवन। 


गण दा | ्‌ 
दीर्घम्‌। आयु:। अस्त॑मू5इव। इत्‌। जरिमाणम्‌। जगम्याम्‌॥ २५॥ 
पदार्थ :-(प्र). (वाम) युवयोरुपदेशकाध्यापकयो: ( कर्माणि 


(अश्विनौ) सर्वशुभकर्मविद्याव्यापिनो (अवोचम्‌) वदेयम्‌ (अस्य राज्यस्य वा (पतिः) 
पालक: (स्यथाम) भवेयम्‌ (सुगवः) शोभना गावो यस्य ( भ्नपुत्रादिभृत्य: (उत) अपि 
(पश्यन्‌) सत्यासत्यं प्रेक्षमाण: (अश्नुवन्‌) विद्यासुखेन व्याप्न कण वर्षशतादप्यधिकम्‌ (आयु:) 
जीवनम्‌ (अस्तमिव) गृहं प्राप्पयेव. (जरिमाणम्‌) प्र जिद के (इत्‌) एव (जगम्याम्‌) भृशं 
गच्छेयम्‌॥ २५॥ 

अन्वयः-हे अश्विनावहं वां युवयोर्दसांसि प्रावोचं : पश्यन्नुतापि दीर्घमायुरश्नुवन्‌ सन्नस्य पति: 
स्याम्‌। परित्राजको5स्तमिव जरिमाणं देहं त्यक्त्वा सुखे जे कक प््‌।॥ २४॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डरार:। मनुष्य धार्मिकाणामाप्तानां _ कर्माणि  संसेव्य 


गयी: सन्‍्तो जगत्पालयेयु:। योगाभ्यासेन जीर्णानि 


शरीराणि त्यक्त्वा विज्ञानान्मुकिति च ६ पर 
अत्र  पृथिव्यादिपदाश् हद गो कूलतया सभासेनापत्यादिगुणकर्मवर्णनादेतत्सूक्तार्थस्य 
पूर्वसूक्तोक्तार्थन सह सड़ अल 
इति द्वादए कैश व (२ वर्ग: ष शी त्तरशततमस्य ११६ सूक्‍तं च समाप्तम्‌॥ 
पदार्थ :-हे 404 पमस्ते/शुभ कर्म और विद्या में रमे हुए सज्जनो! मैं (वाम्‌) तुम दोनों 
उपदेश करने और ५074 उपदेश और विद्या पढ़ाने आदि कामों को (प्र, अवोचम) 
कहूं उससे (सुगवः गौ और उत्तम-उत्तम वाणी आदि पदार्थोवाला (सुवीर:) पुत्र-पौत्र 
घश्यन्‌) (स्त्य-असत्य को देखता (उत) और (दीर्घम) बड़ी (आयु:) आयुर्दा को 
रजसे व्याप्त हुआ (अस्थ) इस राज्य वा व्यवहार का (पति:) पालनेवाला (स्याम) होऊं 
दी. पी सहोह्ी (अस्तमिव) घर को पाकर निर्लोेभ से छोड़ दे, वेसे (जरिमाणम्‌) बुडढे हुए 
उसे (इत्‌) ही (जगम्यात्‌) शीघ्र चला जाऊं॥ २५॥ 
:-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। मनुष्य सदा धार्मिक शास्त्रवक्‍ताओं के कर्मों को सेवन 
'जितेन्द्रिययन से विद्याओं को पाकर आयुर्दा बढ़ा के अच्छे सहाययुक्त हुए संसार की 


शिक्षा ।,ठवकावा 0८तां८ट ६४5० (।275 ०07 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ ((276 ०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-८-१२ मण्डल-१। अनुवाक-१७। सूकत- ५ शक 
११६ 


पालना करें और योगाभ्यास से जीर्ण अर्थात्‌ बुड्ढे शरीरों को छोड़ विज्ञान से म के (2 
होवें॥ २५॥ ()) 
के 


इस सूक्‍त में पृथिवी आदि पदार्थों के गुणों के दृष्टान्त तथा अनुकूलता से रा 
गुण कर्मों के वर्णन से इस सूक्‍त में कहे अर्थ की पिछले सूक्‍त में कहे अर्थ के जाननी 


चाहिये॥ 
यह बारहवाँ १२ वर्ग और एक सो सोलहवाँ ११६ सूक्‍्त 


कि 
कै 
के 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८वां८ट ६४5० (।276०0 953.) 


एजफज़.वाज्रधा।शा।9५५३४,॥ ((277 0 953.) 


हु दे 
अथास्य पश्नविशत्यूचस्यथ सप्तदशोत्तरशततमस्य सूक्‍्तस्य कक्षीवानृषि:। अश्विनौ देवते। ९ के 


निचृत्‌ पडक्ति:। ६,२२ विराट्‌ पर्डक्ति:। १९,२१९,२५ भुरिक्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर: (0) 
२,४,७, १२, १६-१९ निचृत्‌ त्रिष्टपु॥ ८-१०, १३-१५,२०,२३ विराट त्रिष्ठपुत ३,५, 
त्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। थैवत: स्वर :॥ धषे 
अध राजधर्मविषययाह।/ 


अब एक सौ सत्रहवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में राजधर्म ष्टः ड के है॥ 

मध्व: सोम॑स्याश्विना मदाय प्रत्नो होता विवासते वाम्‌। 

बहिष्म॑ती रातिर्विश्रिता गीरिषा यांतं नासत्योप वाजै:॥ १॥ 

मध्व:। सोम॑स्य। अश्विना। मदाय। प्र॒त्न:। होतां। आ। विवासते। हर राति:। विउश्चिता। गी:। 
इषा। यात॒म। नासत्या। उप। वाजै:॥ १॥ न 

पदार्थ --(मध्व:) मधुरस्य (सोमस्य) सोम रहित धस्ये। अत्र कर्मणि षष्ठी। (अश्विना) 
(मदाय) रोगनिवृत्तेरानन्दाय (प्रत्न:) प्राचीनविद्याध्येता ( कप बेकाता (आ) (विवासते) परिचरति 
(वाम्‌) युवयो: (बहिष्मती) प्रशस्तवृद्धियुक्ता (राति:) कि श्रता) विविधेराप्तै: श्रिता सेविता 
(गी:) वागू (इषा) स्वेच्छया (यातम्‌) प्राप्नुतम रे पत्यॉ) असत्यात्पृथग्भूती (उप) (वाजै:) 
विज्ञानादिभिर्गुणै:॥ १॥ 


अन्वयः-हे अश्विना! नासत्या युवामिषा (प्र के य वां युवयोर्मध्व: सोमस्य या बर्लिष्मती 
रातिर्विश्रिता गौश्वास्ति तां विवासत इवोपयातम्‌॥ 4] 
भावार्थ :-अत्र व सभासेनेशावाप्तगुणकर्मसेवया विज्ञानादिकमुपगम्य 


शरीररोगनिवारणाय सोमाद्योषधि 
पदार्थ :-हे (अश्विना) कि (नासत्या) झूठ से अलग रहनेवाले सभा सेनाधीशो ! तुम 
दोनों (इषा) अपनी इच्छा से-( विद्या पढ़नेहारा (होता) सुखदाता जैसे (वाजै:) विज्ञान 


आदि गुणों के साथ (मर्द्य)-रोगे दूर होने के आनन्द के लिये (वाम्‌) तुम दोनों को (मध्व:) मीठी 


(सोमस्य) सोमवल्ली अजीब जो (बह्िष्मती) प्रशंसित बढ़ी हुई (राति:) दानक्रिया और 
(विश्रिता) विविधु&प्रकार के विद्वानों से सेवन की हुई (गी:) वाणी है, उसका जो (आ, 
विवासते) जहर व सेवन करता है, उसके समान (उप, यातम्‌) समीप आ रही अर्थात्‌ उक्त अपनी 


क्रिया और वणीक्लाज्यों का त्यों प्रचार करते रहो॥ १॥ 
र्थः-इस्र मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे सभा और सेना के अधीशो! तुम उत्तम 


श्र | के गुण और कर्मों की सेवा से विशेष ज्ञान आदि को पाकर शरीर के रोग दूर करने के 


शि्ाका।,ठवकाधा ५८तांट ६४5० (277 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((276 07 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८। वर्ग-१३-१७ मण्डल-१। अनुवाक-१७। सूकत- हु कं 
११७ 


लिये सोमवल्‍ली आदि ओषधियों की विद्या और अविद्या अज्ञान के दूर करने को विद्या हि का 
चाहे हुए सुख की सिद्धि करो॥ १॥ र्षे। 
पुना राजधर्ममाह॥ 
फिर राजधर्म को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
यो वामश्विना मन॑सो जवीयान्‌ रथ: स्वश्वो विश आजिगांति। 


येन गच्छथ: सुकृतों दुरोणं तेन॑ नरा वर्तिरस्मभ्य यातम्‌॥ २। 
य:। वाम्‌। अश्विना। मनंस:। जवीयान्‌। स्थ:। सु$अश्व:। विश॑:: आ । गच्छथ:। सु5कृत॑:। 


दुरोणम। तेनी। न॒रा। वर्ति:। अस्मभ्य॑म्‌। यातम्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-(य:) (वाम्‌) युवयो: (अश्विना) मनस्विनो (मर सिजेस के > 
अतिशयेन वेगयुक्त: (स्थ:) युद्धक्रीडासाधकतम: (स्वश्व:) श कि र वेगवन्तो विद्युदादयस्तुरड्रा वा 


यस्मिन्‌ सः (विज्ः) प्रजा: (आजिगाति) सम कट पे ण्यर्थ:। (येन) (गच्छथ:) 
(सुकृत:) सुष्ठु साधने: कृतो निष्पादित: लक | कै) नरा) न्यायनेतारौ (वर्त्ति:) वर्त्तमानम्‌ 
(अस्मभ्यम्‌) (यातम्‌) प्राप्नुतम्‌॥ २॥ 


अन्वयः-हे नराश्विना सभासेनेशौ ! य: स्व जवीयान्‌ रथो5स्ति, स विश आजिगाति वा युवां 
विविधानि यानान्यास्थाय प्रजा: संतोषितव्या। 


येन रथेन वर्त्तिर्दुरोणं गच्छथस्तेनास्मभ्यं यातम्‌। कफ २ 
भावार्थ :-राजपुरुषैर्मनोवद्वेगानि 5 "3 2 
येन येन कर्मणा प्रशंसा जायेत 2 तं  नेतरत्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-हे (नरा) न्याय (अश्विना) विचारशील सभा सेनाधीशो! (य:) जो 
(सुकृत:) अच्छे साधनों से 20 कय्य :) जिसमें अच्छे वेगवान्‌ बिजुली आदि पदार्थ वा घोड़े 
लगे हैं, वह (मनसः:) विऋ्रर्श् प्‌ मन से भी (जवीयान) अधिक वेगवाला और (स्थ:) 
युद्ध की अत्यन्त क्रीड़ा कया ( ग ॥/रथ है, वह (विज्ञ:) प्रजाजनों की (आजिगाति) अच्छे प्रकार प्रशंसा 
कराता और (वाम्‌) तुम पि न) जिस रथ से (वर्त्ति:) वर्त्तमान (ठुरोणम्‌) घर को (गच्छथ:) जाते हो 
केयम) हमे लोगों को (यातम्‌) प्राप्त हूजिये॥ २॥ 

पिरुषों को चाहिये कि मन के समान वेगवाले, बिजुली आदि पदार्थों से युक्त, 
आदि यानों को निश्चित कर प्रजाजनों को सन्‍्तोष देवें। और जिस-जिस कर्म से 


अथाध्ययना5 ध्यापनाख्यमाह॥ 


शिक्षा ।,ठवकावा 0८तांट ६४5४० (।278 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ ((2790 953.) 


१२७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हट 
अब पढ़ने और पढ़ाने रूप राजधर्म का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ सो क 


ऋषि नरावंहस: पाञ्नजजन्यमृबीसादत्रि मुझ्रथो गणेन। (3 
मिनन्ता दस्योरशिवस्थ माया अमनुपूर्व वृंषणा चोदयन्ता॥ ३॥ 
ऋषिम्‌। नरौ। अंहंस:। पाझ्न3जन्यम्‌। ऋबीसात्‌। अत्रिम। मुझ्नथ:। गणेन हे बी प वस्‍्य। 
माया:। अनुष5पूर्वम। वृषणा। चोदय॑न्ता॥ ३॥ 
पदार्थ :-(ऋषिम्‌) वेदपारगाध्यापकम्‌ (नरौ) ली /) 
विद्याध्ययननिरोधकाद्विघ्नाख्यात्‌ पापात्‌ (पाश्नजजन्यम्‌) पशञ्चसु जनेसु ॥ 


(ऋबीसात्‌) नष्टविद्याप्रकाशविद्यारूपात्‌। हक लक  गतभासं वा। 
(निरु०६.३५) (अत्रिम) अविद्यमानान्यात्ममन:- शरीरदुः (मुज्नथ:) (गणेन) 


च्> 


अन्याध्यापकविद्यार्थिसमूहेन (मिनन्ता) हिसन्तो (दस्यो:) मर कल सर्वस्मै दुःखप्रदस्य 
(माया:) कपटादियुकता: क्रिया: (अनुपूर्वम) अनुकूला: पूर्वे यस्य तम्‌ (वृषणा) 
सुखस्य वर्षको (चोदयन्ता) विद्यादिशुभगुणेषु प्रेरयन्तो॥ न जन | 

अन्वय:-हे नरौ! वृषणा चोदयन्ताउशिवस्य दस्योर्मा ! पाश्जजन्यमत्रिं गणेनर्षिमृबीसादंहसो 
मुच्नथ:॥ ३॥ 


णां दुःखातू संरक्षणं सुखे संस्थापनं 


दस्य्वादीनां निवर्त्तन॑ स्वयं विद्याधर्मयुक्ता न प॒र्प्नों विद्याधर्मप्रचारे संप्रे्य धर्मार्थकाममोक्षान्‌ 
संसाधयेयु:॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (नरौ) विद्या प्राप्नि घ है बघणा) सुख के वर्षाने (चोदयन्ता) और विद्या आदि 
शुभ गुणों में प्रेरणा करनेवाले तश् 0 शवस्थ सबको दु:ख देनेहारे (दस्यो:) उचक्के की (माया:) 


भेसेनाधीशो ! तुम दोनों (अनुपूर्वम) अनुकूल वेद में कहे और 


कपटक्रियाओं को (मिनन्ता) कार्द्रेवाले-सभे 
उत्तम विद्वानों में माने हुए सि ले तल जिसके, हस़े (पाञ्जजन्यम्‌) प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान में 
सिद्ध हुई योगसिद्ध को अर हज प्बन्ध में (अत्रिम) आत्मा, मन और शरीर के दु:ख नष्ट हो जाते 


फ्ढे वो के साथ वर्तमान (ऋषिम्‌) वेदपारगन्ता अध्यापक को (ऋबीसात) 
पैसे उस अविद्यारूप अन्धकार (अंहसः) और विद्या पढ़ाने को रोक देने 

मुझ्थः) अलग रखते हो॥ ३॥ 

णछ छ्षों का यह अत्यन्त उत्तम काम है कि जो विद्याप्रचार करनेहारों को दुःख से 

नमो पा, पुख»में राखना और डाकू उचक्के आदि दुष्ट जनों को दूर करना और वे राजपुरुष आप 

युक्त हो विद्वानों को विद्या और धर्म्म के प्रचार में लगा कर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८तां८ट ६४5० (।279 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (।280 0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८। वर्ग-१३-१७ मण्डल-१। अनुवाक-१७। सूक्‍्त- (१ कं 
११५७ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


अश्व न गूल्ठहमश्िना दुरेवैऋर्षिं नरा वृषणा रेभमप्सु। 


सं तं रिणीथो विप्रुतं दंसोंभिर्न वां जूर्यन्ति पूर्व्या कृतानि॥ ४॥ 

अश्वम्‌। न। गूछ्हम्‌। अश्विना। दुः5एवँं:। ऋषिम। न॒रा। वृषणा। रेभम्‌। बल, तम्‌। 
वि5प्रुतम्‌। दंंस:उभि:। न। वाम्‌। जूर्यन्ति। पूर्व्या। कृतानि॥ ४॥ 

पदार्थ :-(अश्वम्‌) विद्युतम्‌ (न) इव (गूढम) गूढाशयम्‌ ( 
प्रापकेदुप्टेरमनुष्यादिप्राणिभि: (ऋषिम्‌) पूर्वोक्तम्‌ (नरा) सुखनेतारौ 
सकलविद्यागुणस्तोतारम्‌ (अप्सु) विद्याव्यापकेषु वेदादिषु सुनिष्टि 58 तम्‌) (रिणीथ:) (विप्रुतम) 
विविधानां व्यवहाराणां वेत्तारम्‌ (दंसोभि:) शिष्टानुष्ठिते: कर्मथि 8 जप 
जीर्य्यन्ति जीर्णानि भवेयु: (पूर्व्या:) पूर्वे: कृतानि व ७७९ हपाणि।॥ ४॥ 


अन्वय:-हे नरा वृषणाश्रिना! दुरेवैर्दसोभि: पं व जिम्लुत रेभमप्सु सुनिष्ठितं तमृ्षि न सुखेन गूढढ 


गुप्ते स्थाने स्थापितं पीडितमश्व॑ सडगृह्य 

सुखेन संरक्ष्यते तथा मूढेर्दुष्कर्मकारिधि (कप कान्‌ मनुष्यानखिलपीडात: पृथक्कृत्य 
सम्पूज्य सड़त्यैते सेव्यन्ते यानि च तेषां हि रा हट ण कर्माणि तान्यजरामराणि सन्तीति वेद्यम्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे (नरा) सुख पा (वे और विद्या की वर्षा करानेवाले (अश्विना) सभा 

सेनापतियो ! तुम दोनों (दुरेवे:) पहुँचानेवाले दुष्ट मनुष्य आदि प्राणियों (दंसोभि:) और श्रेष्ठ 

कर र्पो को प्राप्त (अश्वम) अति चलनेवाली बिजुली के समान 

' बह (रेभम्‌) समस्त विद्या गुणों की प्रशंसा करने (अप्सु) 

विद्या में व्याप्त होने (रे | में निश्चय रखनेवाले (तम्‌) उस पूर्व मन्त्र में कहे हुए (ऋषिम) 

वेदपारगन्ता विद्वान्‌ के (न) समान (गूढम) अपने आशय को गुप्त रखनेवाले सज्जन पुरुष को सुख से 

'झ्छि प्रकार श्रुक्‍्त करो, जिससे (वाम्‌, पूर्व्या, कृतानि) तुम लोगो के जो पूर्वजों ने किए 

हुए विद्याप्रचए को वे (न) नहीं (जूर्यन्ति) जीर्ण होते अर्थात्‌ नाश को नहीं प्राप्त होते॥ ४॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | 


5 दिये हुए घोड़े को लेकर वह सुख के साथ अच्छी प्रकार रक्षा किया जाता है, वैसे 
| द्वारा तिरस्कार किये हुए विद्याप्रचार करनेवाले मनुष्यों को समस्त पीड़ाओं से अलग 


शिाका।,ठवकाधा ४८तां८ट ६४5० (।260 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((28] 0० 953.) 


न 
१२८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि दे 
कर, सत्कार के साथ संग कर, ये सेवा को प्राप्त किये जाते हैं और जो उनके बिजुली की विद्या के प्र 
के काम हैं वे अजर-अमर हैं, यह जानना चाहिये।॥ ४॥ (0) 
अथ राजधर्मविषयमाह॥ 092 
अब अगले मन्त्र में राजधर्म विषय को कहते हैं॥ 
सुषुष्वांसं न निर्ऋ्रतेरुपस्थे सूर्य न दस्ना तमसि क्षियन्तम्‌। 


शुभे रुक्‍्म॑ द॑र्शतं निखातमुदूपथुरश्चिना वन्दनाय॥५॥ १३॥ 
सुसुप्वांसम्‌। ना निः5ऋते:। उप5स्थे। सूर्यम्‌। न। दख्रा। तम॑सि। आस हे रुक्णम्‌। न। दर्शतम। 


के 


«५ ५5 


५८4६ | 
७८ 


नि5खांतम्‌। उत्‌। ऊपथु:। अश्विना। वरन्दनाय॥ ५॥ 

पदार्थ :-(सुषुष्वांसम) सुखेन शयानम्‌ (न) इव की पृथिवीनामसु 
पठितम्‌। (निघं०१.१) (उपस्थे) उत्सगें (सूर्य्यम) क्र ) दुःखहिंसको (तमसि) 
रात्रो। तम इति रात्रिनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.७) ( / (शुभे) शोभनाय (रुक्‍्मम) 
सुवर्णम्‌। रुक्ममिति हिरण्यनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.२ रन [) द्रष्टव्यं रूपम्‌ (निखातम्‌) 
फालकृष्टं क्षेत्रम्‌ (उत) ऊर्ध्वमू (ऊपथु:) वपेतम्‌ हि कृषिकर्मविद्याव्यापिना (वन्दनाय) 
स्तवनाय॥५॥ 

अन्वय:-हे दस्राश्जिना! युवां वन्दनाय 
निखातमुदूपथु: ॥ ५॥ के 

भावार्थ :-अत्र तिख्न उपमा:। य 3 ; 
स्वाभीष्टानि कर्माणि सेवन्ते, सुशोभाये पुवण् को 
राजपुरुषा महीयन्ते॥ ५॥ 
_श्‌ करनेवाले (अश्विना) कृषिकर्म की विद्या में परिपूर्ण सभा 
सेनाधीशो ! तुम दोनों (वन्दनए व हे) कि लिये (निरऋते:) भूमि के (उपस्थे) ऊपर (तमसि) रात्रि 
में (क्षियन्तम) निवास क्र फ रर्घुप्वांसम) सुख से सोते हुए के (न) समान वा (सूर्य्यम) सूर्य के 
(न) समान और (शुभे) लिये (रुक्‍्मम्‌) सुवर्ण के (न) समान (दर्शतम्‌) देखने योग्य रूप 


जो है ते क्षयन्तं सुषुप्वांस न सूर्य नाशुभे रुक्‍म॑ न दर्शत॑ 


: सुराज्य॑ प्राप्य रात्रो सुखेन सुप्त्वा दिने 
कृष्यादिकर्माणि कुर्वन्ति तथा सुप्रजा: प्राप्य 


कक 


हुए कामों मे मन लगाते हैं वा अच्छी शोभा होने के लिये सुवर्ण आदि 
ण्य आदि कामों को करते हैं, वेसे अच्छी प्रजा को प्राप्त होकर राजपुरुष प्रशंसा 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तां८ट ६४5० (26] 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५४.॥ ((282 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८। वर्ग-१३-१७ मण्डल-१। अनुवाक-१७। सूकत- हु के 
११७ 


फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
तद्ठां नरा शंस्य॑ पद्नियेण कक्षीवंता नासत्या परिज्मन। 


शफादश्रस्थ वाजिनो जनाय श॒तं कुम्भाँ असिज्ञतं मधूनाम्‌॥ ६॥ 


तत। वाम्‌। नरा। शंस्य॑म। पद्ियेण। क॒क्षीवता। नासत्या। परि5ज्मन्‌। हो 55 जे वाजिन: एजनाय। 
श॒तम। कुम्भान। असिद्जतम्‌। मर्धनाम्‌॥ ६॥ 


पदार्थ :-(तत्‌) (वाम्‌) युवयो: (नरा) नृषूत्तमौ नायकौ (शं न मर जशंः यम्‌ (पत्रियेण) 
प्राप्तव्येैषु भवेन (कक्षीवता) शिक्षकेण विदुषा सहितेन (नासत्या 0 अर रत: सर्वतो गच्छन्ति 
यस्मिन्मार्गे (शफात्‌) खुरात्‌ शं फणति प्रापयतीति शफो वेगस्तस्ः त्रास्मेध्योडषपि दृश्यत इति ड 


पृषोदरादित्वान्मलोपश्च। (अश्वस्य) तुरगस्य (वाजिन:) बस ) शुभगुणविद्यासु प्रादुर्भूताय 
विदुषे (शतम) (कुम्भमान) कलशान्‌ (असिद्धतम) (मधूनाम) उदकानाम्‌|। 


मध्वित्युदकनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१२)॥६॥ 


अन्वयः-हे पज्रियेण कक्षीवता सह वर्त्तमानौ नाम्त्य ७१ यत्‌ परिज्मन्‌ वाजिनो5 श्रस्थ शफादिव 
विद्युद्रेगात्‌ जनाय मधूनां शतं कुम्भानसिद्जत॑ तद्ठां युवयो: गर्यी कम ; कमें ऐड जुमीम:॥६॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषैर्मनुष्यादिसुखाय सर केकुछ सेचनं प्रत्यहं॑ कारयितव्यम्‌, 
यतस्तुरज्भादीनां पादापस्करणाद्‌ स्वसेनास्था जना: सुखेन गमनागमने कुर्य्यु:। 


एवमीदृशानि स्तुत्यानि कर्माणि कृत्वा प्र कि हदितव्या:॥ ६॥ 

० प्रसिद्ध हुए (कक्षीवता) शिक्षा करनेहारे दिद्वान्‌ के 
(नरा) मनुष्यों में उत्तम सबको अपने-अपने ढंग में 
ज्मन्‌) सब प्रकार से जिसमें जाते हैं, उस मार्ग को 
_) टाप के समान बिजुली के वेग से (जनाय) अच्छे गुणों 
द्वान्‌ के लिये (मधूनाम्‌) जलों के (शतम्‌) सैकड़ों (कुम्भान) घड़ों 
५ ॥) अर्थात्‌ भरो (तत्‌) उस (वाम) तुम लोगों के (शंस्यम्‌) प्रशंसा करने 


शिाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४5४० (।262 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (।283 0० 4953.) 


१२८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 पे 


पुनरध्यापकोपदेशकगुणा उपदिश्यन्ते॥ 
फिर अध्यापक और उपदेश करनेवालों के गुण अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

युवं न॑रा स्तुव॒ते कृष्णियाय॑ विष्णाप्वँ ददधुर्विश्वंकाय। 
घोषायै चित्पितृषदें दुरोणे पतिं जूर्यन्त्या अश्विनावदत्तम्‌॥ ७॥ 


युवम्‌। नरा। स्तुव॒ते। कृष्णियाय। विष्णाप्वम्‌। दद॒थु:। विश्वकाय। घोषायै 


पतिंम। जूर्यन्त्यै। अश्विनौ। अद॒त्तम्‌॥७॥ 

पदार्थ :-(युवम) युवाम्‌ (नरा) प्रधानो (स्तुबते) सत्यवक्त्रे (व रे याय) क्रष्णं विलेखनं 
कृषिकर्मार्हति यस्तस्मै (विष्णाप्वम्‌) विष्णानि कृषिव्याप्तानि कम ति मेने कैट षरेण तम्‌ (ददथुः) 
(विश्वकाय) अनुकम्पिताय समग्राय राज्ञे (घोषाये) घोषा: ॥ : गवादिस्थित्यर्था: 
स्थानविशेषा वा विद्यन्ते यस्यां तस्ये (चित) अपि 0७3५5 विद्वांस: सीदन्ति 
यस्मिस्‍्तस्मै (हुरोणे) गृहे (पतिम) पालकं स्वामिनम्‌ (जू मित्ताये (अश्विनौ) 


(अदत्तम्‌) दद्यातम्‌॥७॥ 
अन्वय:-हे नराश्विनौ! युव॑ युवां कृष्णियाय स्तुवते 'ईतेनिक दुरोणे विष्णाप्वं पति ददथु:। चिदपि 
जूर्यन्त्यै घोषाये पतिमदत्तम्‌॥७॥ 


भावार्थ :-राजादयो न्यायाधीशा: जे जनेभ्य: सर्वाण्युपकरणानि पालकान्‌ 
पुरुषान्‌ सत्यन्यायं च प्रजाभ्यो दत्वा पुरुषार्थ »)/ एताभ्य: कार्य्यसिद्धिसम्पन्नाभ्यो धर्म्य स्वांशं 
यथावत्‌ संगृहीयु:॥७॥ 


(अश्विनौ) सब विद्याओं में व्याप्त सभासेनाधीशो ! 
(युवम्‌) तुम दोनों (कृष्णियाय) खेती रे योग्यता रखने और (स्तुबते) सत्य बोलनेवाले 
(पितृषदे) जिसके समीप विद्या विं गान हे जि स्थित होते (विश्वकाय) और जो सभों पर दया करता है, 
उस राजा के लिये (दुरोणे) प्र ण्णाज़्ग्रू) जिस पुरुष से खेती के भरे हुए कामों को प्राप्त होता, 
उस खेती रखनेवाले पृ हो (दि :) देओ (चित) और (जूर्य्यन्त्यै) बुड्ढेपन को प्राप्त करनेवाली 

शंसिल् दि हट) गौ आदि के रहने के विशेष स्थान हैं, उस खेती के लिये (पतिम) 
स्वामी की रक्षा केरनेंवाले को (अदत्तम) देओ॥७॥ 

४ आदि न्यायाधीश खेती आदि कामों के करनेवाले पुरुषों से सब उपकार पालना 
न्याय को प्रजाजनों को देकर उन्हें पुरुषार्थ में प्रवृत्त करें। इन कार्य्यों की सिद्धि 
ज् प्राप्त/हुए | से धर्म के अनुकूल अपने भाग को यथायोग्य ग्रहण करें॥७॥ 

पुनरत्र राजधर्ममाह॥ 
फिर यहाँ राजधर्म का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८वां८ ६४5४० (।263 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (।284 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८। वर्ग-१३-१७ मण्डल-१। अनुवाक-१७। सूकत- हु के 
११७ 


युवं श्यावांय रुशतीमदत्तं मह: क्षोणस्याश्विना कण्वाय। 


प्रवाच्यं तद्वृंषणा कृतं वां यन्नार्षदाय श्रवों अध्यरधत्तम्‌॥ ८॥ 

युवम्‌। श्यावाय। रुशतीम्‌। अद॒त्तम। मह:। क्षोणस्य। अश्विना। कण्वाय। "पेपर 
वाम। यत। नार्ष॒दाय। श्रव॑:। अधि5अध॑त्तम्‌॥ ८॥ 

पदार्थ :-(युवम्‌) युवाम्‌ (श्यावाय) ज्ञानिने। श्यैड्धातोरौणादिको 
विद्याम्‌ (अदत्तम्‌) दद्यातम्‌ (मह:) महतः (क्षोणस्थ) अध्यापकस्य अर श्ि 
मेधाविने (प्रवाच्यम्‌) प्रकर्षण वक्‍्तु योग्यं शास्त्रम्‌ (तत्‌) (वृषणा)»बैलिए 
(वाम्‌) युवयो: (यत्‌) (नार्षदाय) नृषु नायकेषु सीदति तदपत्याय। 
धरतम्‌॥ ८॥ 

अन्वय:-हे वृषणाउश्विना! युवं युवां मह: क्षोणस्य रुशतीमदत्तम्‌। यद्ठां युवयो: 


प्रवाच्य॑ कृतं श्रवो5स्ति तन्नार्सदायाध्यधत्तम्‌॥ ८॥ 
भावार्थ :-सभाध्यक्षेण यादृश उपदेशो धीमतु:-प्र ली एवं सर्वलोकाधीशायोपदिशेत्‌ । 


एवमेव सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ प्रति वर्त्तितव्यम्‌॥ ८॥ पद 


पदार्थ :-हे (वृषणा) बलवान ( विज्ञान की बातें सुने जाने हुए सभा 
सेनाधीशो ! (युवम्‌) तुम दोनों (मह:) बड़े 5 स्थ फ्र्् के तीर से (श्यावाय) ज्ञानी (कण्वाय) 
बुद्धिमान्‌ के लिये (रुशतीम्‌) प्रकाश व ५8 ती- मिड को (अदत्तम) देओ तथा (यत्‌) जो (वाम्‌) तुम 
दोनों का (प्रवाच्यम) भली- शा न्‍ (कृतम्‌) करने योग्य काम और (श्रवः) सुनना है 
(तत्‌) उसको तथा (नार्षदाय) व्यवहारों में मनुष्य आदि को पहुंचानेहारे जनों में स्थित होते 
हुए लड़के को ध पर धारणक़रो॥ ८॥ 


भावार्थ :-सभा का उपदेश अच्छे बुद्धिमानों के प्रति किया जाता हो, 
वैसा ही सब लोकों लिये उपदेश करें। ऐसे ही सब मनुष्यों के प्रति वर्त्ताव करना 
चाहिये॥ ८॥ 


(2 अथात्र तारविद्यापूलमाह॥ 
“पक ब यहाँ तारविद्या के मूल का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


श्वना दाना नि पेदव॑ उहथुराशुमश्वम्‌। 


पां वाजिनमप्रतीतमहिहन श्रव॒स्यं १ तरुत्रम्‌॥ ९॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८१तां८ ६४5० (284 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (।285 ०0 953.) 


१२८४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हट 
पुरु। वर्षासि। अश्विना। द्धाना। नि। पेदवें। ऊहथु। आशुम। अश्व॑म्‌। सहसख्र5साम्‌। वर्ण 


अप्रति5इतम्‌। अहि5हन॑म्‌। श्रवस्यम्‌। तरुत्रम्‌॥ ९॥ (0) 
पदार्थ :-(पुरु) बहूनि। शेश्छन्दसीति शेलोप:। (वर्षासि) रूपाणि (अश्विना) शर्त हि 


धरन्तौ (नि) (पेदवे) गमनाय। पदधातोरौणादिरु: प्रत्ययो मत | ( 
(आशुम्‌) शीघ्रगमकम्‌ (अश्वम्‌) विद्युदाख्यमग्निम्‌ (सहस्नसाम) [| सतति 
संभजति तम्‌ (वाजिनम्‌) वेगवन्तम्‌ (अप्रतीतम) अदृश्यम्‌ (अहिहनम) हर प्‌ ( है 

श्रवस्यन्ने पृथिव्यादी भवम्‌ (तरुत्रम्‌) समुद्रादितारकम्‌॥९॥ 
अन्वय:-हे अश्विना! पुरु वर्षासि दधाना सन्तौ युवां पेदवे श्रवस्यमप्रतीत॑ वा सहससामाशुं तसुत्रमश्व॑ 
तरस [खुजे शीघ्र गन्तुमागन्तुं सद्य 


न्यूहथु:॥९॥ 

भावार्थ :-नहीदृशेन सद्योगमकेन विद्युदग्न्यादिना विना 
समाचार ग्रहीतुं च कश्चिदपि शकनोति॥९॥ 

पदार्थ :-हे (अश्विना) शिल्पीजनो ! (पुरु) बहुत ( 
तुम दोनों (पेदवे) शीघ्र जाने के लिये (श्रवस्यम) पृ: जे 
(वाजिनम्‌) वेगवान्‌ (अहिहनम्‌) मेघ के मारनेवाले (सम 
शीघ्र पहुंचानेवाले (तरुत्रम) और समुद्र हल पे 
(न्यूहथु:) चलाओ॥ ९॥ 

भावार्थ :-ऐसे शीघ्र पहुंचानेवाले ब्रिजुली ओ छः अग्नि के विना एक देश से दूसरे देश को सुख 
से जाने-आने तथा शीघ्र समाचार लेने व (को से कं 


(दधाना) धारण किए हुए 
र्थों में हुए (अप्रतीतम्‌) गुप्त 
| कर्मों को सेवन करने (आशुम) 
(अश्वम) बिजुली रूप अग्नि को 


>प् । श्रव॒स््ा। सुदान्‌ इति सु5दानू। ब्रह्ं। आड्गूषम्‌। सर्दनम॥ रोदस्यो:। यत्‌॥ वाम्‌। पद्रास॑:। 
अश्विना। हवन्ते डुषा। च। विदुषें। च। वाज॑म्‌॥ १०॥ 
कर्माणि (वाम) युवयो: (श्रवस्था) श्रवस्स्वन्नादिषु साधूनि (सुदानू) 
) सर्वज्ञ परमेश्वम्‌ (आडूबम) अड्गूषाणां विद्यानां विज्ञापकमिदम्‌। 
प्येदमित्यणू। (सदनम्‌) अधिकरणम्‌ (रोदस्यो:) पृथिवीसूर्ययो: (यत्‌) (वाम) 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तां८ट ६४5४० (।265 0 953.) 


एफएज.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((286 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८। वर्ग-१३-१७ मण्डल-१ | अनुवाक-१७। सूकत- हु की 
११७ 


श्लोरभाव:। (यातम) प्राप्नुतम्‌ (इषा) इच्छया (च) प्रयत्नेन योगाभ्यासेन च (विदुषे) प्राप्त हे; (2 
विद्यार्थिभ्य: (वाजम्‌) विज्ञानम्‌॥ १०॥ () 
अन्वयः-हे सुदानू अश्विना! वां युवयोरेतानि श्रवस्या कर्माणि प्रशंसनीयानि सन्त्यतो डे यद्रोदस्यो: 


सदनमाड्गूषं ब्रह्म हवन्ते यच्च युवां यातं तस्य वाजमिषा च विदुषे सम्यक्‌ प्रापयतम्‌॥ १० बह | 
भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्ये: . सर्वाधिष्ठानं. सर्वेपास्यं सर्वनिर्मात से 
तैर्विज्ञायान्येभ्यो5प्येवमेव विज्ञाप्पाखिलानन्द आप्तव्य:॥१०॥ 

पदार्थ :-हे (सुदानू) अच्छे दान देनेवाले (अश्विनौ) सभा सी औए तुम दोनों के 
(एतानि) ये (श्रवस्था) अन्न आदि पदार्थों में उत्तम प्रशंसा योग्य दे क (वाम) तुम दोनों 
(पत्नास:) विशेष ज्ञान देनेवाले मित्र जन (यत्‌) जिस ( और सूर्य के (सदनम) 
आधाररूप (आडगूषम्‌) विद्याओं के ज्ञान देनेवाले (ब्रह्म) को (हवन्ते) ध्यान मार्ग से 
ग्रहण करते (च) और जिसको तुम लोग (यातम्‌) प्राप्त दो 
और (च) अच्छे यत्न तथा योगाभ्यास से (विदुषे) विद्वानके लिएः 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिये कि बिका ओ 
रचनेहारा ब्रह्म जिन उपायों से जाना जाता हे 
को प्राप्त होवें॥ १०॥ 


या बिजुली करी वि दे पंदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
सूनोमनिनाश्रिना भुरणा रदन्ता। 
अगस्त्ये ब्रह्मणा शक नासं | नासत्यारिणीतम्‌॥ ११॥ 
सूनो:। मानेंन। ] [॥ विप्रांय। भुरणा। रद॑न्ता। अगस्त्यें। ब्रह्मणा। वावृधाना। सम्‌। 
गा [! 00% () 


विश्पलांम। नासत्या। 
:) स्कापत्थस्येव (मानेन) सत्कारेण (अश्विना) व्याप्नुवन्ती (गृणाना) उपदिशन्तौ 

(वाजम्‌) सत्य बाय (विंश्नोय) मेधाविने (भुरणा) सुखं धरन्तौ (रदन्ता) सुष्ठु लिखन्तौ (अगस्त्ये) 
घु साधूनि कर्माणि। अत्रागधातोरौणदिकस्ति: प्रत्ययो5सुडागमश्व। (ब्रह्मणा) 
ले ््डमानो। तुजादित्वादभ्यासदीर्घ:। (सम) (विश्पलाम) विशां पालिका विद्याम्‌ 
््श ज्वा)(अरिणीतम्‌) गच्छतम्‌॥ ११॥ 


शि्ाका7।,ठवकावधा 0८वांट ६४5० (।266 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३४.॥ ((287 एा 4953.) 


१२८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 । 


अन्वयः-हे रदन्ता! सूनोरिव मानेन विप्राय वाजं गृणाना भुरणा नासत्या वावृधाना ब्रह्मणाउगस्त्ये विश 

नश्विना मित्रत्वेन प्रजया सह समरिणीतं सद्भच्छेथाम्‌॥ ११॥ 
(2 

भावार्थ :-अत्र लुप्तोपमालड्डार:। यथा मातापितरावपत्यान्यपत्यानि च 94088 < 
शिष्यान्‌ शिष्या अध्यापकांश्व पतय: स्त्री: स्त्रिय: पतींश्व सुहृदो मित्राणि परस्पर मे ; 
प्रजा: प्रजाश्व राज्ञ: सततं प्रीणन्तु॥११॥ 

पदार्थ :-हे (रदन्ता) अच्छे लिखनेवालो! (सूनो:) अपने लड़के के 38 से 
(विप्राय) अच्छी सुध रखनेवाले बुद्धिमान्‌ जन के लिये (वाजम्‌) सच्चे बोध ) और 
(भुरणा) सुख धारण करते हुए (नासत्या) सत्य से भरे-पूरे 75५ को प्राप्त और (ब्रह्मणा) 
वेद से (अगस्त्ये) जानने योग्य व्यवहारों में उत्तम काम के निमित्त | के पालनेवाली 
विद्या को (अश्विना) प्राप्त होते हुए सभासेनाधीशो ! तुम दोनों साथ (समरिणीतम्‌) 
मिलो॥ ११॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्डार है। जैसे 
पढ़ानेवाले और पढ़नेवाले और पढ़नेवाले पढ़ानेवालों, प दी हे 
परस्पर प्रसन्न करते हैं, वैसे ही राजा प्रजाजनों और प्र रो 


कुह यान्ता सुष्टति (नहर 

हिरण्यस्येव कलश्‌ं । 

कुह। यान्ता। सु$स्तुतिम। हल । दिव॑:। न॒पाता। वृषणा। श॒युउत्रा। हिरण्यस्यडइव। कलशंम्‌। 
नि5खांतम्‌। उत्‌। ऊपथु:। दशमे। अश्विना अहर ९२ ॥ 

पदार्थ :-(कुह) कुत्र हव्ती (सुपष्टतिम) प्रशस्तां स्तुतिम्‌ (काव्यस्य) कवे: कर्मण: 
(दिव:) 20 (वृषणा) श्रेष्ठो कामवर्षयितारौ (शयुत्रा) यो शयून्‌ 
शयानान्‌ त्रायतस्तो ( यथा सुवर्णस्य (कलशम्‌) घटम्‌ (निखातम्‌) मध्यावकाशम्‌ (उत्‌) 
शमे) (अश्विना) (अहन्‌) दिने॥ १२॥ 


नपाता वृषणा शयुत्राउश्विना! युवां दशमे5हन्‌ हिरण्यस्येव निखात॑ कलशं दिव: काव्यस्य 


५ गर:। यथा धनाढ्या: सुवर्णादीनां पात्रेषु दुग्धादिक॑ संस्थाप्य प्रपच्य 
तथा शिल्पिनावेतद्विद्यान्यायमार्गेषु प्रजा: संवेश्य धर्मन्‍्यायोपदेशै: परिपक्वा: संसाध्य 
प्रशंसिती कुह स्याताम्‌ ? धार्मिकेषु विद्वत्स्वित्युत्तरम्‌॥ १२॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तांट ा६४5०णा (।267 0 4953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (।286 0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८। वर्ग-१३-१७ मण्डल-१। अनुवाक-१७। सूकत- हु न 
११७ 


पदार्थ :-हे (यान्ता) गमन करने (नपाता) न गिरने (वृषणा) श्रेष्ठ कामनाओं की 2 न के, 
(शयुत्रा) सोते हुए प्राणियों की रक्षा करनेवाले (अश्विना) सभा सेनाधीशो ! तुम न द्‌ 


(अहन्‌) दिन (हिरण्यस्थेव) सुवर्ण के (निखातम) बीच में पोले (कशलम्‌) घड़ा ः) 
विज्ञानयुक्त (काव्यस्य) कविताई की (सुष्टतिम्‌) अच्छी बड़ाई की (कुह) शक ( से बोते 
हो॥१२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे धनाढ्यजन सुवर्ण आद्रि. धातु | में दूध, 
घी, दही आदि पदार्थों को धर और उनको पका कर खाते हुए प्रशंसा ति हज दो शिल्पीजन इस 


विद्या और न्यायमार्गों में प्रजाजनों का प्रवेश कराकर धर्म और [देश से उनको पक्के कर 
राज्य और धन के सुख को भोगते हुए प्रशंसित कहाँ होवें ? ्् यह 
में होवें॥। १२॥ 
पुनर्युवा5वस्थायामेव विवाहव 
फिर जवान अवस्था में ही विवाह करना अवश्य 


सह। श्रिया। नासत्या। अवृणीत्‌॥ १३॥ 

पदार्थ :-(युवम्‌) युवाम्‌ ( 
(पुनः) (युवानम्‌) सम्पादितयौव 
रमणीयं पतिम्‌ (दुहिता) का : कन्या 


प्च्छन्तम्‌ (अश्विना) शरीरात्मबलयुक्तो (जरन्तम्‌) स्तवानम्‌ 
क्यू) कुरुतम्‌ (शचीभि:) प्रज्ञाभि: कर्मभिर्वा (युवो:) (स्थम्‌) 
) सवितुरुषा इव (सह) (भश्रिया) लक्ष्म्या शोभया 


विद्यया सेवया वा ( [॥ १३॥ 
अन्वय:-हे युवं॑ शचीभि: सह ॒वर्त्तमानानू स्वसन्तानानू सम्यगू्‌ यूनश्रक्रथु:। 
पुनर्युवोर्युवयोर्युवति: की श्रिया सह वर्त्तमानं च्यवानं जरन्तं युवानं रथं पति चावृणीत। पुत्रोडपि युवा 
(2 


सन्‌ युवति च॥ १ रे । 
८ 


लुप्तोपमालड्डार:। मातापित्रादीनामतीव योग्यमस्ति यदा स्वापत्यानि 
क्र शरीरात्मबलरूपलावण्यशीलारोग्यधर्मे श्वरविज्ञानादिभि: शुभेर्गुणै- सह वर्त्तमानानि 
बे छापरीक्षाभ्यां स्वयंवरविधानेनाभिरूपौ तुल्यगुणकर्मस्वभावो पूर्णयुवावस्थी बलिष्ठौ कुमारौ 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तां८ट ६४5० (268 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((289 ०0 953.) 


१२८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 
विवाहं कृत्वर्त्तुगामिनौ भूत्वा धर्मेण वर्त्तित्वा प्रजा: सूत्पादयेतामित्युपदेष्टव्यानि नह्नेतेन विना क्वावि 2 
कुलोत्कर्षो भवितुं योग्या5स्तीति तस्मात्‌ सज्जनैरेवमेव सदा विधेयम्‌॥ १३॥ (0 

पदार्थ :-हे (नासत्या) सत्य वर्त्ताव वर्त्तेवाले (अश्विना) शरीर और आत्मा के जे 
सभासेनाधीशो ! (युवम्‌) तुम दोनों (शचीभि:) अच्छी बुद्धियों वा कर्मों के साथ 23 पने सेन्त्रीनों 
को भली-भांति सेवा कर जवान (चक्रथु:) करो (पुनः) फिर (युवो:) तुम दोनों की 
अवस्था को प्राप्त (सूर्यस्थ) सूर्य की किई हुई प्रातःकाल की बेला के ६ 4 ( 
धन, शोभा, विद्या वा सेवा के (सह) साथ वर्त्तमान (च्यवानम्‌) गमन और 
(युवानम्‌) जवानी से परिपूर्ण (रथम) रमण करने योग्य मनोहर पति व 
ऐसा जवान होता हुआ युवति स्त्री को वरे॥ १३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्डार है। माता-पिता 
सनन्‍्तान पूर्ण अच्छी सिखावट, विद्या, शरीर और आत्मा के कर है रूफ लोवण्य, स्वभाव, आरोग्यपन, 
धर्म और ईश्वर को जानने आदि उत्तम गुणों के साथ वर्त्ताव रखने को सर्वर्थ हों, तब अपनी इच्छा और 
परीक्षा के साथ आप ही स्वयंवर विधि से दोनों सुन्दर स हनिगेण के , स्वभावयुक्त पूरे जवान, बली, 
लड़की-लड़के विवाह कर ऋतु समय में साथ का संय सतेत्र लें होकर, धर्म के साथ अपना वर्त्ताव 

बल चाहियें। विना इसके कभी कुल की 

व शत सदा करना चाहिये॥ १३॥ 


) कन्या '(एैश्रया) 


ँ&3 


[] शज का प्रमाण ॥ 
फिर उसी बेच । मन्त्र में कहा है॥ 
इ तुग्राय पूर्व्येभिरेवें: प आकर वंधवँर्त युवाना। 


| भुज्युमर्ण भो निः-ईमिक्द देर ईज्रेभिरश् .॥ १४॥ 


तुग्राय। पूर्व्येभि, रु :। पुन॒ः5प्रम्यो। अभवतम। युवाना। युवम। भुज्युम्‌। अर्णस:। नि:। समुद्रात्‌। 
जो का डे 


0.७ ५५ 
श 4 


७५ 
१९] 
श्र्स 


० 


विड5भि:। ऊहथु:। ऋज्ेभि: 
पदार्थ :-(युवम्‌)  युचाग्रे[ (तुआय) बलाय (पूर्व्यभि:) पूर्वे: कृतैः (एवै:) विज्ञानादिभि: 
05० पुनः (अभवतम्‌) भवेतम्‌ (युवाना) प्राप्तवौवनौ (युवम्‌) युवाम्‌ 
(भुज्युम) श  पदार्थसमूहम्‌ (अर्णसः) प्रचुरजलात्‌ (निः) नितराम्‌ (समुद्रात्‌) जलद्रावाधारात्‌ 
(विभि:) भे: पक्षिभिरिव (ऊहथु)) वहतम्‌ (ऋज्ञेभि:) ऋजुगमके: (अश्वे:) 
निर्मितिर्विमानादियाने:॥ १४॥ 
हे -हे पुनर्मन्यौ! युवानां कृतविद्यो स्त्रीपुंसी युवं युवां तुग्राय पूर्व्यभिरेवे: सुखिनावभवतम्‌। युव॑ युवां 
भैरश्वैरर्णस: समुद्राद्धुज्युं निरूहथु:॥ १४॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तां८ ६४5४० (।269 0 953.) 


एफफज़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((290 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-८ | वर्ग-१३-१७ मण्डल-१। अनुवाक- १७। सूक्‍त- ५ रे 
११७ 

भावार्थ :-स्त्रीपुरुषो पूर्वेराप्ते: कृतानि कर्माण्यनुष्ठाय धर्मयुक्तेन ब्रह्मचर्य्येण पूर्णा 
क्रियाकौशलेन विमानादियानानि सम्पाद्य भूगोलस्याभितो विह॒त्य नित्यमानन्देताम्‌॥ १ के ॥ 

पदार्थ :-हे (पुनर्मन्यौ) वार-वार जाननेवाले (युवाना) युवावस्था को प्राप्त है 
पुरुषो! (युवम्‌) तुम दोनों (तुग्राय) बल के लिये (पूर्व्येभि:) अगले ते (बल को से किये हुए एवेः 
आदि उत्तम व्यवहारों से सुखी (अभवतम्‌) होओ, (युवम) तुम दोनों मा 
पक्षियों के समान (ऋज्ञेभि:) जिनसे हाल न लगे न उन जोड़े हुए उरी * वाले और 
(अश्वे:) शीघ्र जानेवाले बिजुली आदि पदार्थों से बने हुए विमानादि यानोसे॥(अर्णक्र:) अगाध जल से 
भरे हुए (समुद्रात्‌) समुद्र से पार (भुज्युम) शरीर और आत्मा हज पदार्थों को 
(निरूहथु:) निर्वाहो अर्थात्‌ निरन्तर पहुंचाओ॥ १४॥ 

भावार्थ :-स्त्री-पुरुष अगले (पूर्व) महात्मा, ऋषि, किये जो काम हैं, उनका 


आचरण कर धर्मयुकत ब्रह्मचर्य्य से शीघ्र पूर्ण विद्याओं कक कुशलता से विमान आदि 
यानों को बनाकर भूगोल के सब ओर विहार कर नित्य अलग ॥१४॥ 
अमल 


पुल हि लिष् श््ह !। 
फिर उसी विषय के कहा है॥ 


शी 


अजोहवीदश्चिना तौग्रद्यो वां प्रोब्वह : थर्जगन्वान्‌। 


६ स्वस्ति॥ १५॥ १५॥ 
त्श्चप व्ह:। समुद्रम॥। अव्यथि:। जगन्वान्‌। निः। तम। ऊहथुः। 
सुडयुजा। स्थेन। मन॑:5जवसा। 


पदार्थ :-(अजोहवीत्‌ पके [नः पुनः (अश्विना) विद्यासुशीलव्यापिनौ (तौग्र्य:) तुग्रेण बलेन 
निर्वृत्त: सेनावृन्द: (वामृः ] 5:) प्रकर्षेणोढ: प्राप्त: (समुद्रम) (अव्यथि:) अविद्यमाना 
शं गनन्‍ता (नः) नितराम्‌ (तम्‌) (ऊहथुः) प्रापयेतम्‌ (सुयुजा) सुष्ठ 
गच्छता (वृषणा) सुबलो (स्वस्ति) सुखेन॥ १५॥ 


निष्टमूहथु: सुयुजा रथेन म 
अजोहवीत। अश्विना। तौग्रय: 


शि्ाका।,ठवकावधा ४८वां८ट ६४5४० (।290 ०0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((29] 0०0 953.) 


१२९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ कटे 
पदार्थ :-हे (वृषणा) उत्तम बलवाले (अश्विना) विद्या और उत्तम शीलों में व्याप्त जी परी 
तुम दोनों जो (वाम्‌) तुम्हारा (तौग्रय:) बल से सिद्ध हुआ (प्रोढ:) उत्तमता से प्राप्त ही पे जिसको 
धर 


््झ 
व्यथा वा कष्ट नहीं है (जगन्वान) जो निरन्तर गमन करनेवाला सेना का समुदाय है, वह ( न्‍ 

का (अजोहवीत्‌) वार-वार तिरस्कार करे अर्थात्‌ उससे उत्तीर्ण हो उसकी गम्भीरता न 

उक्त सेना समुदाय को (सुयुजा) सुन्दरता से जुड़े (भनोजवसा) मन के समान वेग (रथेन) 

रमणीय विमान आदि यानसमुदाय से (स्वस्ति) सुखपूर्वक (निरूहथु:) पे अत एक देश दूसरे 


देश को पहुंचाओ॥ १५॥ 


भावार्थ :-जब ब्रह्मचर्य किये पुरुष शत्रुओं के विजय के लिये समुद्र ) (० यार जाना चाहें, तब स्त्री 
और सेना के साथ ही वेगवान्‌ यानों से जावें-आवें॥ १५॥ > 
पुना राजधर्ममाह॥ 
फिर राजधर्म विषय को अगले हक || 


अजोहवीदश्चिना वर्तिका वामास्नो यत्सीमम॑जञ्ञत 


वि ज॒यु्षा ययथु: सान्वद्रेर्जातं विष्वाचों अर किि॥ 
अजोहवीत्‌। अश्विना। वर्तिका। वाम। आस्न मुझतम्‌। वृर्कस्थ। वि। जयु्षा। ययथु:। 


पदार्थ :-(अजोहवबीत) भृशमाहयेत्‌ (अं हे पन्नों यातारौ (वर्त्तिका) संग्रामे प्रवर्त्तमाना (वाम्‌) 
युवाम्‌ (आस्नः) आस्यात्‌ (यत्‌) यदा (# अमुज्चतम) मोचयतम्‌ (वृकस्य) वन्यस्य शुनः 
(वि) (जयुषा) जयप्रदेन (ययथु:) ए_ (अद्रेट) शैलस्य (जातम्‌) प्रसिद्धमुत्पन्ननलम्‌ 
(विष्वाच:) विविधगतिमत: शत्रुम 7) हन्यातम्‌ (विषेण) विपर्ययकरेण निजबलेन॥ १६॥ 


सानु। अद्रे.। जातम्‌॥ विष्वाच:। अहतम्‌। विषेण॥ १६ 


अन्वयः-हे अश्विना! तार वामजोहवीतू तदा तां वृकस्यास्न इव शत्रुमण्डलादमुझ्जतम्‌। युवां 
जयुषा निजरथेनाद्रे: सानु वि यय /बुलं विषेणाहतं च॥१६॥ 
भावार्थ :-राजप रन दयालु: शूरवीरो व्याप्रमुखादजां निर्मोचयति, तथा दस्युभयात्‌ 


प्रजा: पृथग्रक्षेयु:। यदा ७७ ः 
नयेयु:॥ । ॥ 


(यत्सीम) [) तुम दोनों को (अजोहवीत्‌) निरन्तर बुलावे तब उसको (वृकस्य) भेड़िया 
ग (अश्््‌ः जैसे वैसे शत्रुमण्डल से (अमुज्जञतम्‌) छुड़ावो अर्थात्‌ उस को जीतो और अपनी 
सेन ओ, तुम दोनों (जयुषा) जय देनेवाले अपने रथ से (अद्रे:) पर्वत के (सानु) शिखर को 


ध प्रकार जाओ और (विष्वाच:) विविध गति वाले शत्रुमण्डल के (जातम्‌) उत्पन्न 


शिाका।,ठवकावधा 0४८तांट ६४5० (।29] 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ ((292 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-८। वर्ग-१३-१७ मण्डल-१। अनुवाक-१७। सूक्‍्त- (१ शक 
११५७ 


हुए बल को (विषेण) उसका विपर्य्यय करने वाले विषरूप अपने बल से (अहतम्‌) ५७४ 


करो॥ १६॥ 
भावार्थ :-राजपुरुष जेसे बलवान्‌ दयालु शूरवीर बघेले के मुख से छेरी 


डाकुओं के भय से प्रजाजनों को अलग रक्खें। जब शत्रुजन पर्वतों में हो के अर 


न 
है, वेसे 
हों, 


तब उनके अन्न-पान आदि को विदूषित कर उनको वश में लावें॥ १६॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ ५92 

शतं मेषान्‌ वृक्ये मामहान॑ तम॒ः प्रणीतमशिवेन पित्रा। 

आक्षी ऋज़ाश्वे अश्विनावधत्तं ज्योतिरिधाय अत व ॥ 

श॒तम्‌। मेषान्‌। वृक्‍्यें। ममहानम्‌। तम:। प्रडनीतम्‌। अशिवेनी पि अक्षी इति। ऋज्ज5अश्वे। अश्विनौ। 
अधत्तम। ज्योति:। अश्ाय चक्रथु:। विउचक्षे॥ १७॥ 

पदार्थ :- (शतम्‌) (मेषान) (वृक्ये) वृव रक्षा दत्तवन्तम्‌ (तम:) अन्धकाररूपं 
दुःखम्‌ (प्रणीतम्‌) प्रकृष्टतया प्रापितम्‌ (अशिवेन)-असमड्रलके।रिणा न्‍्यायाधीशेन (पित्रा) पालकेन (आ) 
(अक्षी) चक्षुषी (ऋज्ाश्वे) सुशिक्षिततुरद्भादियुबवत्‌ सैप्ये/ अश्विनो) सभासेनेशौ (अधत्तम्‌) दध्यातम्‌ 
(ज्योति:) प्रकाशम्‌ (अश्थाय) दृष्टि चर 

अन्वय:-हे अश्विनौ! युवां ये 
मुझतं पृथकक्कुर्य्यातम्‌। ऋज़ाश्वे अक्षी चध् कस छ 

भावार्थ :-हे सभासेनेश् 
प्रवर्तन्ते तथा प्रवर्त्तमानान्‌ 
प्रकाशयत। यथा चकश्लुष्म 
पृथक्‌ रक्षेत॥ १७॥ 


् यूयं प्रजायामन्यायेन वृक्‍य: स्वार्थसाधनाय मेषेषु यथा 
तम्यगद्रेण्डयित्वान्य ्धा्मिकेर्भत्यै: प्रजासु सूर्य्यवद्रक्षणादिक॑ सतत 
हपक्से: निवार्य्य सुखयति तथाअन्यायकारिभ्यो भृत्येभ्य: पीडिता: प्रजा: 


कस (क्म:) दुःखरूप अन्धकार (प्रणीतम) भली-भांति पहुंचाया उस (वृक्ये) 
सैकड़ों (मेषान्‌) मेंढ़ों को (मामहानम्‌) देते हुए के समान प्रजाजनों को पीड़ा 
को छुड़ाओ, अलग करो (ऋज्राश्वे) अच्छे सीखे हुए घोड़े आदि पदार्थों से युक्त 
) आँखों का (आ, अधत्तम) आधान करो अर्थात्‌ दृष्टि देओ, वहाँ के बने-बिगड़े व्यवहार 


शिक्षा ।,ठवकावा 0४८वां८ट ६४5४० (।292 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((293 0 953.) 


१२९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 बजे 


को विचारों और (अश्थाय) अन्धे के समान अज्ञानी के लिये (विचक्षे) विज्ञानपूर्वक देखने के 
(ज्योति:) विद्याप्रकाश को (चक्रथु:) प्रकाशित करो॥ १७॥ (0) 

भावार्थ:-हे सभासेना आदि के पुरुषो! तुम लोग प्रजाजनों में अन्याय से भेड़िनी कक 
के लिये भेड़ बकरों में जैसे प्रवृत्त होती है, वैसे वर्त्ताव रखनेवाले अपने भुृत्यों को 
अन्य धर्मात्मा भृत्यों से प्रजाजनों में सूर्य्य के समान रक्षा आदि व्यवहारों को निरन्तर रा जैसे 
आँखवाला कुएँ से अन्धे को बचा कर सुख देता है, वेसे अन्याय करनेवाले श्र पीड़ा को प्रोप्त हुए 
प्रजाजनों को अलग रक्खो॥ १७॥ 

पुना राजविषयमाह॥ 
फिर राज-विषय को अगले मन्त्र में | 092 
शुनमश्धाय भरमहृय॒त्सा वृकीरश्चिना वृषणा नरेति। घर 
जार: कनीनइव चक्षदान ऋज़ाश्व: शतमेक च नरक हि 


शुनम्‌। अखाय। भर॑म्‌। अहृयत्‌। सा। वृकी:। अ बह वेषणो॥/ नरां। इति। जार:। कनीन॑:5इव। 
चक्षदान:। ऋज्ज5अंश्व:। श॒तम्‌॥। एकम्‌॥। चा। मेषान्‌॥ १८॥ हर 
पदार्थ :-(शुनम) सुखम्‌ (अश्वाय) च हर श गये श्र भरेम3” पोषणम्‌ (अह्यत) उपदिशेत्‌ (सा) 


(वृकी:) स्तेनस्त्री। अत्र सुपा० इति सो: स्थाने #ई 
(इति) प्रकारार्थ (जार:) व्यभिचारी वृद्धो व्‌ 
विद्यावचों दीयते येन सः (ऋज्ाश्च:) ऋ 


ध्रत्ना) सभासेनेशो (वृषणा) सुखवर्षको (नरा) 
बे) यथा प्रकाशमानो जन: (चक्षदान:) चक्षो 
ष: (शतम्‌) (एकम्‌) (च) समुच्चये (मेषान्‌) 


> 


अवीन्‌॥ १८॥ 

अन्वय:-हे वृषणा नराउश्र पहल बवृकी: शतमेक॑ च मेषानह्यदितीव ऋज़ाश्वश्चक्षदानो जार: कनीनइव 
युवामन्धाय भरं शुनमधत्तम्‌॥ १८॥ 

भावार्थ: - अविद्यान्धानू जनानन्यायकारिणां सकाशात्‌ सतीः 
स्त्रीर्जाराणां संबन्धाद्‌ शक 'र्दजा इव विमोच्य सततं पालयेयु:॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे (वृषेणा] हि वर्षाने और (नरा) धर्म-अधर्म का विवेक करनेहारे (अश्विना) सभा 
सेनाधीशो ० (सा) (वृकी ) चोर की स्त्री (शतम्‌) सो (च) और (एकम) एक (मेषान्‌) भेंड़ मेढ़ों को 
(अह्बयत्‌) हां जैसे बुलावे (इति) इस प्रकार वा (कऋज्राश्च:) सीधी चाल चलनेहारे घोड़ोंवाला 


दिया जाता है, उस (जारः) बुड्ढे वा जार कर्म करनेहारे चालाक 
मनुष्य के समान तुम (अश्वाय) अन्धे के लिये (भरम) पोषण अर्थात्‌ उसकी 
कण सुख धारण करो॥ १८॥ 


शिक्षा ।,ठवकावा 0८तां८ ६४४० (।293 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((294 0 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-८। वर्ग-१३-१७ मण्डल-१। अनुवाक-१७। सूक्‍्त- (१ शक 
११५७ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। राजपुरुष अविद्या से अन्धे हो रोक (2 
अन्यायकारियों से, उत्तम सती स्त्रियों को लंपट, वेश्याबाजों से, जैसे भेड़ियों से & ं , 


वैसे निरन्तर बचा कर पालें॥ १८॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ थे 


मही वामूतिरश्विना मयोभूरुत स्रामं धिष्णया सं रिणीथ:। 


[| युवामिदह्य॒त्‌ परंधिरागच्छतं | +. सीं वृषणाववॉभि 
अथा युवामिदह्य॒त्‌ पुरंधि सीं वृषणाववोधि:। 
मही। वाम। ऊति:। अश्विना। मयः5भू। उत। स्रामम्‌॥ धिष्णय 


१ ) 
समर जिीव:। अथी युवाम॥ इत्‌। 
अह्ृययत्‌। पुरमूडधि:। आ। अगच्छतम्‌। सीम्‌। वृषणौ। अव॑:उभि: अर सो ।१९॥ 


पदार्थ :-(टमही) महती (वाम) युवयो: (ऊर्ति: नीति: (3श्विना) 


प्रजापालनाधिकृती सभासेनेशौ (मयोभू:) मय: सुख है. 00% स्रा/(उत) (स्रामम्‌) दुःखप्रदमन्यायम्‌ 
(धिष्ण्या) धीमन्तौ (सम्‌) (रिणीथ:) हर ( चेति दीर्घ:। (युवाम) द्वौ (इत) 
(अह्ययत) आहयेत्‌ (पुरश्चि:) पुष्कलप्रज्ञ: (आ (सीम्‌) निश्चये (वृषणो) (अवोभिः) 


रक्षणादिभि:॥ १९॥ 


अन्वयः-हे वृषणो ० कल [वां तया स्त्रामं युवां संरिणीथ:। अथ य: 
पुरन्धिर्युवा युवतिमह्यत्तमिदेवावोभि: सह सी ॥ 
भावार्थ : पकने पृ धर्मप्रवृत्तानू शरणागतान्‌ संरक्ष्य सर्वतः कृतकृत्ये- 


भवितव्यम्‌॥ १९॥ 


पदार्थ :-हे अं (धिष्ण्या) बुद्धिमान्‌ (अश्विना) सभा और सेना में 
अधिकार पाये हुए 253, | (बाप) | की जो (मही) बड़ी (उत) और (मयोभू:) सुख को उत्पन्न 
करानेवाली (ऊति:) र नीति है, उससे (स्रामम्‌) दुःख देनेवाले अन्याय को (युवाम्‌) तुम 


(सं, रिणीथ:) भली-भांति (अथ) इसके पीछे जो (पुरश्चि:) अति बुद्धिमान्‌ जवान यौवन से 
) बुल्लाथे (इत) उसी के समान (अवोभि:) रक्षा आदि के साथ (सीम्‌) ही (आ, 


पूर्ण स्त्री को ( (पर 
अप 

भावार्थ:-रोज़पुरुषों को चाहिये कि न्याय से अन्याय को अलग कर धर्म में प्रवत्त, शरण आये 

कि कर भ अच्छे प्रकार पाल के सब ओर से कृतकृत्य हों॥ १९॥ 

अथ स्त्रीपुरुषविषयमाह॥ 


शि्ाका।,ठवाधा ४८वां८ ६४5४० (।294 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((295 0 953.) 


१२९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 पे 


अब स्त्री-पुरुष विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अधेनुं दस्रा स्तर्य १ विषक्तामपिन्वतं श॒यवें अश्विना गाम्‌। (3 
युवं शचीभिर्विम॒दाय जायां न्यूहथुः पुरुमित्रस्थ योषाम्‌॥ २०॥ १६॥ 
अधधेंनुम। दख्रा। स्त॒र्यम्‌। वि5संक्ताम्‌। अपिन्वतम्‌। शयवे। अश्विना। गाम्‌॥ युवम्‌। 


जायाम्‌। नि। ऊहथु:। पुरु$मित्रस्य। योषाम्‌॥ २०॥ 


पदार्थ :-(अधेनुम) अदोहयित्रीम्‌ (दस््रा) (स्तर्य्यम) उबेपणार् व ( दे धैः 
पदार्थर्युक्ताम्‌ (अपिन्वतम्‌) जलादिभि: सिद्धतम्‌ (शयवे) शयानाय हक भूग स्त्रीपुरुषो 
(गाम) पृथिवीम्‌ (युवम) युवाम्‌ (शचीभि:) कर्मभि: (विमदाय) (जायाम्‌) (नि) 
(ऊहथु:) प्राप्नुतम्‌ (पुरुमित्रस्थ) बहुसुहद: (योषाम्‌) युवति कन्याम्‌' जप ॥ 

अन्वय:-हे दख्राउश्विना! युवं युवां शचीभिरविषक्तां स्तर्य्य को  विमदाय शयवे पुरुमित्रस्य 
योषा जायां न्यूहथुर्नितरां प्राप्नुतम्‌॥ २०॥ 

भावार्थ :-अत्र लुप्तोपमालड्डार: | हे राजपुरुषा ! यूय्र अनेक सुलक्षणां ह्यां ब्रह्मचारिणीं 


विदुषीं सुशीलां सततं सुखप्रदां धार्मिकीं कुमारी इवासंरक्षथ, तथेव सामादिभी 
राजकर्मभिर्भूमिराज्यं प्राप्प धर्मेण सदा पालयत॥ बोर ० 

पदार्थ :-हे (दस््रा) दुःख दूर व न )9/भूगर्भ विद्या को जानते हुए स्त्री-पुरुषो! 
(युवम्‌) तुम दोनों (शचीभि:) कर्मों के साथ; ता विविध प्रकार के पदार्थों से युक्त (स्तर्य्यम) 
सुखों से ढांपनेवाली नाव वा (अधेनुम) /नहों हो डा नेहारी (गाम्‌) गौ को (अपिन्वतम्‌) जलों से सींचो 
(विमदाय) विशेष मदयुकत अर्थात्‌ दल युव सत्र ब्रेले (शयवे) सोते हुए पुरुष के लिये (पुरुमित्रस्य) 
बहुत मित्रवाले की (योषाम्‌) युत्नति"्कन्यों की (जायाम्‌) पत्नीपन को (न्यूहथु:) निरन्तर प्राप्त 
कराओ॥ २०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र मे कद 
लगती, ब्रह्मचारिणी, प 


हे के» 
$/ शीलस्वभाव की, निरन्तर सुख देनेवाली, धर्मशील, कुमारी को 
भार्य्या करने के लिये (उसकी रक्षा करते हो, वेसे ही साम, दाम, दण्ड, भेद अर्थात्‌ शान्ति, 
किसी जज का और एक से दूसरे को तोड़-फोड़ उसको बेमन करना आदि राज कामों 
से भूमि के "धर्म से सदैव उसकी रक्षा करो॥२०॥ 
पुना राजधर्ममाह॥ 
फिर राजधर्म विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


कि वैवृकेणाश्विना वपन्तेष॑ दुहन्ता मनुषाय दख्रा। 


शिाका।,ठवकाधा ४८०वां८ ६४६४० (।295 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((296 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८। वर्ग-१३-१७ मण्डल-१। अनुवाक-१७। सूकत- हक का 
११७ 


अभि दस्युं बकुरेणा धमन्तोरु ज्योतिश्रक्रथुरायाय॥ २ १॥ नीषषयी 
/ ॥ । 


| वृकेण | | | | | 
यवम्‌। । अश्विना। वपन्ता। इषम्‌। दुहन्ता। मनुषाय। दख्रा। अभि। दस्युम्‌। 4 द 


ज्योतिं:। चक्रथु:। आर्याय॥२१॥ 


पदार्थ :-(यवरम) यवादिकमिव (वृकेण) छेदकेन शस्त्रादिना (अश्विना) ज ) 
(इषम्‌) अन्नम्‌ (दुहन्ता) प्रपूरयन्ती (मनुषधाय) मननशीलाय जनाय (दस्त्रा) दु को-(अभि) 
(दस्युम) (बकुरेण) भासमानेन सूर्य्यण तम इव। >> ) ऑग्नि संयुझ्ञानौ 


(उरु) (ज्योति:) विद्याविनयप्रकाशम्‌ (चक्रथु:) (आर्य्याय) अर्य्यस्ये 
यास्कमुनिरिमं मन्त्रमेव॑ व्याचष्टे-बकुरों भास्करो भय द्रवतीति वा॥२५॥ 


यवमिव वृकेणाश्विनौ निवपन्तो। वृको लाडुलं सलव्कणणन कक _ लड्त्ते:। लाडूलवड्ठा। लाडूलं 
लगतेल॑ड्त्तेलम्बतेर्वा। अन्नं दुहन्तो मनुष्याय दर्शनीया  बेर्क़रैेण ज्योतिषा वोदकेन वार्य्य 


ईश्वरपुत्र:। (निरु०६.२६)॥ २१॥ 
अन्वयः-हे दस्नाश्चिना! युवां मनुषाय वृकेण पा अर्य्याय बकुरेण ज्योतिस्तम इबव 


दस्युमभिधमन्तोरु राज्यं चक्रथु: कुरुतम्‌॥ २१॥ 

भावार्थ :-अत्र लुप्तोपमालड्डार:। [_ लम्पटचोरानृतपरुषवादिनो दुष्टान्‌ 
निरुध्य  कृष्यादिकर्मयुक्तान्‌ प्रजास्थान्‌ क्ष्य कृष्यादिकर्माण्युन्नीय. विस्तीर्ण राज्यं 
सेवनीयम्‌॥ २१॥ 

पदार्थ :-हे (दस्रा) फट 
(मनुषाय) विचारवान्‌ मनुष्य के 
यव आदि अन्न के समान ( 
ईश्वर के पुत्र के तुल्य वर्त्तम 


अश्विना) सुख में रमे हुए सभासेनाधीशो! तुम दोनों 
) छिन्न-भिन्न करनेवाले हल आदि शस्त्र-अस्त्र से (यवम्‌) 
(इषम्‌) अन्न को (ढुहन्ता) पूर्ण करते हुए तथा (आर्य्याय) 
के लिये (बकुरेण) प्रकाशमान सूर्य्य ने किया (ज्योतिः) 
प्रकाश जैसे अन्धकार के जप गम) डाकू, दुष्ट प्राणी को (अभि, धमन्ता) अग्नि से जलाते हुए (उरु) 
अत्यन्त बड़े राज्य को (चक्रथे-/करो॥ २१॥ 

गे मन्त्र भें लुप्तोपमालड्डार है। राजपुरुषों को चाहिये कि प्रजाजनों में जो कण्टक, 


लम्पट, चोर, खारे बोलनेवाले दुष्ट मनुष्य हैं, उनको रोक, खेती आदि कामों से युक्त वेश्य 
प्रजाजनों खेती आदि कामों की उन्नति कर अत्यन्त विस्तीर्ण राज्य का सेवन करें॥ २१॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शि्ाका।,टवकावा 0८तां८ट ६४5४० (।296 0 953.) 


एएफज़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ ((297 0 953.) 


१२९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ शत । 


आधर्वणायांश्रिना दधीचे5व्यं शिर: प्रत्यैरयतम्‌। 
सं वां मधु प्रवोचदृतायन त्वाष्ट्र यहस्नावपिक॒क्ष्य वाम्‌॥ २२॥ 


त्वाप्टम। यत्‌। दुस्रौ। अपिडकक्ष्यंम्‌। वाम॥ २२॥ 
पदार्थ :-(आथर्वणाय) छिन्नसंशयस्य पुत्राय (अश्विना) सत्कर्मसु 
विद्याधर्मधरानञ्जति पूजयति तस्मै (अष्व्यम्‌) अश्वेषु भवम्‌ (शिरः) उत्तमं ट्र्ड्जछ 


(ऋतायन) ऋतं सत्यमात्मन इच्छन्‌ (त्वाष्टम) तूर्ण यः सकला विद्या कट हि 
तूर्णमश्नुत इति नेरुक्ता:। (निरु०८.१३) (यत्‌) यस्मै (दस्त्रौ) वे 
विद्याप्रदेशेषु भवा बोधा: कक्ष्यास्तान्‌ प्रति वर्त्तत तत्‌ (वाम) 

अन्वयः-हे दख्रावश्चिना! वां युवां यदाथर्वणाय दधीचे5श्व्यं 


त्वाष्ट मधु प्र वोचत्‌॥ २॥ 

भावार्थ :-सभासेनेशादयो राजपुरुषा: दिद्वत्सु 5 कमर प्रेरयन्तु ते च युष्मभ्यं 
सत्यमुपदिश्य प्रमादादधर्माच्च निवर्त्तयेयु:॥ २२ र | 

पदार्थ :-हे (दसत्रो) दुःख की निवृत्ति श्विना) अच्छे कामों में प्रवृत्त करानेहारे 
सभासेनाधीशो ! (वाम्‌) तुम दोनों (यत्‌) जिस जिसके संशय कट गए उसके पुत्र के लिये 


तथा (दधीचे) विद्या और धर्मों को रा | की प्रशंसा करनेवाले के लिये (अश्व्यम्‌) 


हक । स ऋतायन्‌ सन्‌ वामपिकक्ष्यं 


घोड़ों में हुए (शिरः) उत्तम अज्ढ व [३ प्राप्त करो (सः) वह (ऋतायन) अपने को सत्य 
व्यवहार चाहता हुआ (वा) तुम द्वोनोशि अपिकक्ष्यम्‌) विद्या की कक्षाओं में हुए बोधों के प्रति 
जो वर्त्तमान उस (त्वाप्टम) २ खा में व्याप्त होनेवाले विद्वान्‌ के (मधु) मधुर विज्ञान का 


(प्र, वोचत्‌) उपदेश करे॥ २२ 
भावार्थ :-सभासेवर्धे व द्रि राजजन विद्वानों में श्रद्धा करें और अच्छे कामों में प्रेरणा दें ओर 
वे तुम लोगों के लिये सत्य कै ज्रेप्रदेश देकर प्रमाद और अधर्म से निवृत्त करें॥२२॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
चके वां विश्वा धियों अश्विना प्रावतं मे। 


हित बज 


कि र॒यि नासत्या बृहन्तमपत्यसाचं श्रुत्यँ रराथाम्‌॥ २३॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४5० (]297 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३४.॥ (।296 0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८। वर्ग-१३-१७ मण्डल-१। अनुवाक-१७। सूकत- हु शक 
११७ 


सदा। क॒वी इतिं। सुईमृतिम्‌। आ। चके। वाम्‌। विश्वा:। धिय॑:। अश्विना। प्र। अवतम। में ७९७६ (2 

र॒यिम्‌। नासत्या। बृहन्तम्‌। अप॒त्य5साच॑म्‌। श्र॒त्यम्‌। रराथाम्‌॥ २३॥ ७९७६ 
पदार्थ :-(सदा) (कवी) सर्वेषां क्रान्तप्रज्ञो (सुमतिम्‌) धर्म्या धियम्‌ (आ) हा 

शब्देउस्माल्लिट्‌ व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। (वाम्‌) युवयो: (विश्वा:) अखिला: अप ) 


(अश्विना) विद्याप्रापको (प्र) (अवतम्‌) प्रवेशयतम्‌ (मे) महाम्‌ (अस्मे) : धनम्‌ 
(नासत्या) (बृहन्तम्‌) अतिप्रवृद्धम्‌ (अपत्यसाचम) पुत्रपात्रादिसमेतम्‌ (श्र॒त्य्मम) श्रोतु [ (रराथाम) 
दद्यातम्‌। अत्र राधातोलोटि बहुलं छन्दसीति शप: श्लुर्व्यत्ययेनात्मनेपदं च 

अन्वय:-हे नासत्या कवी अश्विना! वां सुमतिमहमाचके युवां पर बेश्वा/ धिय: सदा प्रावतमस्मे 


बृहन्तमपत्यसाचं श्रुत्यं रयि रराथाम्‌॥ २३॥ 
भावार्थ :-विद्यार्थिभी राजादिगृहस्थैश्वाप्तानां विदुषां 
विद्वांसस्तेभ्यो विद्यादिधनं प्रदाय सततं सुशिक्षितान्‌ धार्मिव 


द्र्ड ध् 

का ्शक 

रेड 4) पत 
के च्त्े जज दे 


थिंश्रा:) समस्त (धियः) धारणावती बुड्टियों 
को (सदा) सब दिन (प्र, अवतम्‌) प्रवेश व अस्मे) हम लोगों के लिये (बृहन्तम) अति बढ़े 
हुए (अपत्यसाचम्‌) पुत्र-पौत्र आदि युक्त (रे रा सुनने योग्य (रयिम) धन को (रराथाम्‌) दिया 
करो॥ २३॥ 

भावार्थ :-विद्यार्थी और 3 को चाहिये कि शास्त्रवेत्ता विद्वानों के निकट से 


उत्तम बुद्धियों को लेवें बीर ्‌ लिये विद्या आदि धन को दे निरन्तर उन्हें अच्छी 
सिखावट सिखाकर के धर्मात क़रें॥(4॥ 


अधाध्यापककृत्यमाह॥ 
हि ध्यापक का कृत्य अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


श्विना ए्राणा पुत्र नरा वध्रिमत्या अंदत्तम्‌। 


: प्रज्ञा: प्रापणीयास्ते च 
॥ २३॥। 


बह श्योवमश्विना विकस्त॒मुज्जीवर्स ऐरयतं सुदानू॥ २४॥ 


(2 ॥ वष्धि त्रिधां ॥ 
६२णवहर हस्तेप्‌। अश्विना। रराणा। पुत्रम। नरा। वश्चि3मृत्या:। अदत्तम्‌। । ह। श्यावम। अश्विना। 


शि्ाका।,ठवकावा 0८वां८ ६४5० (।298 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ ((299 0 953.) 


१२९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ सख 


पदार्थ :-(हिरण्यहस्तम्‌) हिरण्यानि सुवर्णादीनि हस्ते यस्य यद्ठा विद्यातेजांसि हस्ताविव यस्य 
(अश्विना) ऐश्वर्यवन्ती (रणाणा) दातारौ (पत्रम) त्रातारम्‌ (नरा) नेतारो (वश्चिमत्या:) जे (5 
(अदत्तम) दद्यातम्‌ (त्रिधा) त्रिभि: प्रकारेर्मनोवाक्छरीरशिक्षादिभि: सह (ह) किल ( ; 
(अश्विना) रक्षादिकर्मव्यापिनौ (विकस्तम्‌) विविधतया शासितारम्‌ (उत्‌) (जीवसे) जल ( [) 
प्रेरयतम्‌ (सुदानू) सुष्ठु दानशीलाविव वर्त्तमानौ॥ २४॥ 

अन्वय:-हे रराणा नरा अश्विना! युवां हिरण्यहस्तं वश्चिमत्या: पुत्र ७55६ 
श्यावं विकस्तं जीवसे ह किल त्रिधोदैरयतम्‌॥ २४॥ 

भावार्थ :-अध्यापका: पुत्रानध्यापिका: पुत्रींश्व ब्रह्मचर्यण संयोज्य क्रेषां रफ विद्याजन्म सम्पाद्य 
जीवनोपायान्‌ सुशिक्ष्य समये पितृभ्य: समर्पयेयु:। ते च गृहं प्राप्यापि कक्ष भिस्मेरेयु: ॥२४॥ 

पदार्थ :-हे (रराणा) उत्तम गुणों के देने (नरा) श्रेष्ठ पदार्थों फीड े । 
आदि कर्मों में व्याप्त होनेवाले अध्यापको ! तुम दोनों ( । तिमो जिसे 
वा हाथ के समान विद्या और तेज आदि पदार्थ हैं, उस (वष्चिंग 


न्‍नू अश्विना'युवां त॑ 


पके हाथ में सुवर्ण आदि धन 
द्रि देनेवाली विद्या की (पुत्रम) 
१8४ द्नशील सज्जनों के समान वर्त्तमान 
(अश्विना) ऐश्वर्य्ययुक्त पढ़ानेवालो ! तुम दोनों उस (श्यावे+ (िशे पाये हुए (विकस्तम्‌) अनेकों प्रकार 


४ है से समझाओ॥ २४॥ 

स्त्रियां पुत्रियों को ब्रह्मचर्य्य नियम में लगा 
पाय अच्छे प्रकार सिखाकर के, समय पर उनके 
पे की शिक्षाओं को न भूलें॥ २४॥ 

विवाहं कुर्यातामित्युपदिश्यते॥ 

करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शरीर की शिक्षा आदि के साथ (उद्‌, ऐरयतम) जा, 


कर, इनके दूसरे विद्याजन्म को सिद्ध व 
माता-पिता को देवें और वे घर पर 


एतानि वामश्टि ग्रायवों5 वोचन्‌। 
ब्रह्म॑ कृष्वन्तों कषिज्धि घुवभ्याँ सुवीरॉसो विदथमा वदेम॥२५॥ १७॥ 


प्र। पूर्व्वणि। आयव:। अवोचन्‌। ब्रह्म। कृण्वन्त:। वृषणा। युव5भ्याम्‌। 
बम ॥२५॥ 

ये प्रशंसितानि (वाम) युवयो: (अश्विना) प्रशंसितकर्मव्यापिनौ स्त्रीपुरुषो 

कर्माणि (प्र) (पूर्व्याणि) पूर्वेविद्वद्धि: कृतानि (आयव:) मनुष्या:। आयव 

पु पठितम्‌। (निघं०२.३) (अवोचन्‌) वदन्तु (ब्रह्म) अन्न धनं वा। ब्रह्लेत्यन्ननामसु 


शिाका।,टठवकावधा 0८तांट ६४5४० (।299 0 953.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (300 ० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८। वर्ग-१३-१७ मण्डल-१। अनुवाक-१७। सूक्‍्त- (१ शक 
११५७ 


(वृषणा) विद्यावर्षकौ (युवभ्याम्‌) प्राप्तयुवावस्थाभ्यां युवाभ्याम्‌ (सुवीरास:) ०) व्मकरण कै 
पुत्रा: भृत्याश्व येषां ते (विद्थम्‌) विज्ञानकारकमध्ययनाध्यापनं यज्ञम्‌ (आ) (वदेम) 
अन्वयः-हे वृषणाउश्विना! वां यान्येतानि पूर्व्याणि वीर्याणि कर्माणि तान्यायव: जप 


सुवीरासो वयं विदथमावदेम। २५॥ 
भावार्थ :-मनुष्या येर्विद्दद्धलोकोपकारकाणि विद्याधर्मोपदेशप्रचाराणि हा छठ) वा 
तेषां प्रशंसामन्नादिना धनेन वा तत्‌ सेवां च सततं कुर्वन्तु। नहि ज छज विना त्नानि प्राप्तुं 


शक्‍्नुवन्ति। न किल केचित्‌ कपटादि दोषरहितानामाप्तानां विदुषां (सड़ अन्तरा सुशीलतां 
विद्यावृद्धिं च कर्त्तु समर्थयन्ति॥ २५॥ 


अत्र राजप्रजा5 ध्ययनाध्यापनादिकर्मवर्णनात्‌ हक र्थस्य सज्भतिरस्तीति 


बोध्यम्‌॥ 
इति प्रथमस्याष्टमे सप्तदशो ९७ वर्ग: स 
पदार्थ :-हे (वृषणा) विद्या के वर्षनि और ( प्त कर्मों में व्याप्त स्त्रीपुरुषो ! (वाम्‌) 
तुम दोनों के जो (एतानि) ये प्रशंसित (पृव्य रा / ओशले वि द्वानों के नियत किये हुए (वीर्याणि) 
पराक्रमयुक्त काम हैं, उनको (आयव:) जा न) भली-भांति कहें, (युवभ्याम्‌) तरुण 
अवस्थावाले तुम दोनों के लिये (ब्रह्म) अन्न/ओरू धन की (कृण्वन्त:) सिद्ध करते हुए (सुवीरास:) 
जिनके अच्छी सिखावट और उत्तम शत कब प्रुत्र, पोत्र और सेवक हैं, वे हम लोग (विद्थम) 
विज्ञान करानेवाले पढ़ने-पढ़ाने के ) उपदेश करें॥ २५॥ 
भावार्थ :- जिन विद्वान्‌ मब्बुष्यों भे लोक के उपकारक विद्या और धर्मोपदेश के प्रचार करनेवाले 
काम किये वा जिनसे किये जाहतेंहें, सा और अन्न वा धन आदि से सेवा करें, क्योंकि कोई 
विद्वानों के संग के विना विद्या दिउ रत्नों को नहीं पा सकते। न कोई कपट आदि दोषों से 


सूक्‍तं च समाप्तम्‌॥ 


3 में राज;-उ्रजा और पढ़ने-पढ़ाने आदि कामों के वर्णन से पूर्व सूक्‍तार्थ के साथ इस 
सूक्‍त के अर्थ है, यह समझना चाहिये॥ 
यह के आठवें अध्याय में सत्रहवां १७ वर्ग और एकसो सत्रहवां १९७ सूक्‍त पूरा हुआ॥ 


शि्ाका।,ठ6वकावा 0४८वां८ट ६४६० (।300 0 953.) 


पतति। अत्र पतधातोरन्येभ्यो5पि दृश्यन्त इति वनिप्‌। (स 75: ६) 
भृत्या: पदार्था वा विद्यन्ते यस्मिन्‌ (यातु) गच्छतु ( 
(त्रिबश्थुर:) त्रयो बन्धुरा अधोमध्योर्थ्व बन्धा य हा 
यस्य॥ १॥ 


शक्नुयाताम्‌॥ १॥ 


दोनों को (यः) जो (त्रिबश्ुर 
वाज पखेरू के समान ज़नित् 
मन से भी (जवीयान) 
भृत्य वा । र्थ 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]30] ० 953.) 


अथास्यैकादशर्च स्याष्टादशोत्तरशततमस्य सूक्‍्तस्य कक्षीवानृषि:। अश्विनौ देवते। १,१९१ भुरिक्‌ 


पर्डाक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। २,५,७ त्रिष्टप। ३,६,९, ९० निचृत्‌ त्रिष्टप॥ ४,८ विराट (0 
त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
अस्यादों विद्वत्प्रीएरुषों कि कुर्य्यातामित्यपदिश्यते। 


अब ग्यारह ११ ऋचावाले एक सौ अठारहवें सूक्त का आरम्भ है। इसके प्रथम हर 
स्त्री-पुरुष क्या करें, यह विषय कहा है॥ 
आवां सथों अश्विना श्येनप॑त्वा सुमृव्ठीकः स्वर्वा यात्वर्वाड] 


मर्त्यस्य मन॑सो जवीयान | [हि 
यो मर्त्यस्य मनसो _ त्रिबधुरों वृषणा वातरंहा:॥ १ 
आ। वाम्‌। रथ:। अश्विना। श्येन5पत्वा। सु$म्ृत्दीक:। पु मं जी य:। मर्त्यस्थ। मनस:। 
जवीयान्‌। त्रिडबश्ुर:। वृषणा। वार्त॑5रंहा:॥ १॥ 


पदार्थ :-(आ) (वाम्‌) युवयो: (र्थः) (अश्विना) 


् 


(इयेनपत्वा) श्येन इव 
(स्ववान्‌) प्रशस्ता: स्वे 
:) (मर्त्यस्य) (मनसः) (जवीयान) 


3 


अन्वय:-हे वृषणाउश्विना! वां यस्त्रिबन्धुर के 


रथो5स्ति सोरर्वाड्डझायातु॥ १॥ 
भावार्थ :-स्त्रीपुरुषा यदेदृशं 0] तदा कि तत्सुखं यत्साद्धुं न 


पदार्थ :-हे (वृषणा) लय धना) शिल्प कामों के जाननेवाले स्त्री-पुरुषो ! (वाम्‌) तुम 
भ्रत्न जिसमें नीचे, बीच में और ऊपर बंधन हों (एयेनपत्वा) 
“हा:) जिसका पवन समान वेग (मर्त्यस्यथ) मनुष्य के (मनसः) 
और (सुमृडीकः) उत्तम सुख देनेवाला (स्ववान्‌) जिसमें प्रशंसित 
नि ऐसा (रथ:) रथ है, वह (अर्वाड) नीचे (आ, यातु) आवे॥ १॥ 
सता जब ऐसे यान को उत्पन्न कर उपयोग में लावें तब ऐसा कोन सुख हे, 
सकें॥ १॥ 

पुना राज्यसहायेन स्त्रीपुरुषविषयमाह॥ 
<ज् राज्य के सहाय से स्त्री-पुरुष के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


| त्रिवृता रथेन त्रिचक्रेणं सुबृता यांतमर्वाक्‌। 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८०८ ६४5० (30] 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((302 ए 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-१८-१९ मण्डल-१। अनुवाक- १७। सूक्त- ५१ न 
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पिन्वतं गा जिन्व॑तमर्वतो नो वर्धय॑तमश्चविना वीरमस्मे॥ २॥ (2 


त्रि3बस्थुरेणं। त्रिउवृ्ता। रथेन। त्रिडचक्रेणं। सुडवृतां। आ। यात॒म्‌। अर्वाक्‌। हटा 


अर्वत:। नः। वर्धय॑तम्‌। अश्विना। वीरम्‌। अस्मे इति॥ २॥ 

पदार्थ :-(त्रिबद्थुरेण) त्रिविधबन्धनयुक्तेन (त्रिवृता) ज््यावरणेन "2  रप 
कलानां चक्राणि यस्मिन्‌ (सुबृता) शोभनेर्मनुष्ये: श्रुद्धारैर्वा सह वर्त्तमानेन प्‌ 
(अर्वाक्‌) भूमेरधोभागम्‌ (पिन्वतम्‌) सेवेथाम्‌ (गा:) भूगोलस्था भूमीः (कर शान [) सुखयतम्‌ (अर्वतः) 
प्राप्तराज्यान्‌ू जनानश्वान्‌ वा (नः) अस्माकम्‌ (वर्धयतम्‌) ० प्‌ (अस्पमे) 
अस्मान्‌॥ २॥ 

अन्वय:-हे अश्विना! युवां त्रिबन्धुरेण त्रिचक्रेण त्रिवृता 
जिन्वतमस्मेउस्मान्नस्माक॑ वीरं च वर्धयतम्‌॥ २॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषा: सुसंभारा आप्तसहाया भू 
प्रशंसिता: स्यु:॥२॥ 

पदार्थ :-हे (अश्विना) सभासेनाधीशो ! तुम ह्नों (ब्लिबश्जुरेण) जो तीन प्रकार के बन्धनों से युक्त 
(त्रिचक्रेण) जिसमें कलों के तीन चक्कर लगे ह्कतिफे वृता) ओर 

थ है उससे (अर्वाकू) भूमि के नीचे (आ, 


अच्छे-अच्छे मनुष्य श्रुद्धारों के साथ वर्त्तम हक 
यातम) आओ, (नः) हम लोगों की ( थि | जो भूमि हैं, उनका (पिन्वतम) सेवन करो, 
(अर्वतः) राज्य पाये हुए न वा व(जिन्वतम्‌) जीआओ सुख देओ, (अस्मे) हम लोगों को 


[। नो गा: पिन्वतमर्वतो 


[ समृद्धियुक्तान्‌ कृत्वा 


और हम लोगों के (वीरम) (वर्द्धयतम्‌) बढ़ाओ वृद्धि देओ॥ २॥ 
भावार्थ: हि सामग्री और उत्तम शास्त्रवेत्ता विद्वानों का सहाय ले और तब स्त्री- 
पुरुषों को समृद्धि और हों॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
स॒वृर्ता-रेथेन दस्रांविमं श्रणतं इलोकमढ्रे:। 


 गमिष्ठाहुर्विप्रांसो अश्विना पुराजा:॥ ३॥ 
दततयोनन सुउवृता। स्थेन। दसत्रौं। इमम्‌। श्रूणुतम्‌। श्लोक॑म्‌। अढ्रें। किम्‌। अड्ज॥ वाम। प्रति। 
गर । आहु:। विप्रांस:। अश्विना। पुरा$जा:॥ ३॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८वां८ ६४६० (।302 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]303 ए 4953.) 


१३०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे कर्म न 


पदार्थ :- (प्रवद्यामना) प्रकृष्ट याति गच्छति यस्तेन (सुवृता) शोभनै: साधने: सह 
(रथेन) विमानादियानेन (दस्रों) दातारो (इमम्‌) (श्रुणुतम) (शलोकम्‌) वाचम्‌। लोक इति मसु> 
पठितम्‌॥ (निघं०१.११) (अद्रे:) पर्वतस्य (किम) (अड्ज) (वाम्‌) युवाम्‌ (प्रति) ( 
(गमिष्ठा) अतिशयेन गन्तारौ (आहु:) उपदिशन्ति (विप्रास:) मेधाविनो विद्वांस: हे 
जाता वृद्धा:॥ ३॥ 5 
अन्वय:-हे प्रवद्यामना सुवृता रथेनाद्रेरुपरि गच्छन्तौ दर्नावश्विना! वां कह 3 सु क॑ श्रुणुतम्‌ ड़ हे 
सभासेनेशौ ! पुराजा विप्रासो गमिष्ठा वां प्रति किमवर्त्तिमाहु: किमपि नेत्यर्थ:॥३॥ 2 


भावार्थ:-हे राजादय: स्ट्रीपुरुषा! यूय॑ गे पु श देव स्वीकुरुत। नहि 


सत्पुरुषोपदेशमन्तरा जगति जनानामुन्नतिर्जायते, यत्राप्तोपदेशा बता: सन्‍्तः 
पशुवद्र्तित्वा दुःखं सब्जिन्वन्ति॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे (प्रवद्यामना) भली-भांति चलने वाले के -अच्छे साधनों से युक्त 


(रथेन) विमान आदि रथ से (अद्रे:) पर्वत के ऊपर जाने दान आदि उत्तम कामों के 
करनेवाले (अश्विना) सभासेनाधीशो वा हे स्त्री-पुरुषो ! गज पुस॒ ,दीनों (इमम) इस (शलोकम्‌) वाणी 
को (श्रूणुतम) सुनो कि (अड्ढ) हे उक्त सज्जनो! (पु है वृद्ध (विप्रास:) उत्तम बुद्धिवाले 
विद्वान्‌ जन (गमिष्ठा) अति चलते हुए तुम दोनों धर तर (किम्‌) किस (अवर्त्तिम) न वरत्तने न 
कहने योग्य निन्दित व्यवहार का (आहु:) उपदेश करते हैं. अर्थात्‌ कुछ भी नहीं॥३॥ 


भावार्थ :-हे राजा आदि अब | तु ज्छे जो विद्वानों ने उपदेश किया उसी-उसी को 
स्वीकार करो, क्योंकि सत्पुरुषों के पसार में मनुष्यों की उन्नति नहीं होती। जहाँ उत्तम 
पार वहाँ 


विद्वानों के उपदेश नहीं प्रवृत्त होते कं" अज्ञानरूपी अंधेरे से ढपे ही होकर पशुओं के समान 


वर्त्ताव कर दुःख को इकट्ठा करते 
कुर्यातामित्युपदिश्यते॥ 
लक [ यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
आ वां शयेनासी वहन्तु रथे युक्तास आशव: पतड्ढा:। 


|। प्रयों वह॑न्ति 
गृश्ना अभि प्रयो नासत्या ॥ ४॥ 
जे : अश्विना। वहन्तु। रथें। युक्तास:। आशव॑:। पतड्भा:। ये। अपूउतुर:। दिव्यास॑:। न। 


(वाम्‌) युवयो: (शयेनास:) श्येन इव गन्तार: (अश्विना) (वहन्तु) प्रापयन्तु (स्थे) 


संयोजिता: (आशव:ः) शीकघ्रगामिनो5श्वा इवाग्न्यादय:। आशुरित्यश्वननामसु पठितम्‌। 
१४) (पतड्ढा:) सूर्य्य इब देदीप्यमाना: (ये) (अप्तुरः) अप्स्वन्तरिक्षे त्वरन्ति ते (दिव्यास:) 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१८ ४६४६० (303 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५७.॥ (।304 ० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-१८-१९ मण्डल-१। अनुवाक-१७। सूकत- हक 7 
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दिवि क्रीडायां साधव: (न) इव (गृथ्ना:) पक्षिण: (अभि) (प्रयः) प्रियमाणं स्थानम्‌ कटा १५2 
प्रापयन्ति॥। ४॥ 
कप र्थे 


अन्वयः:-हे नासत्याश्विना! येजप्तुरो दिव्यासो गृश्रा नेव प्रयोडईभि वहन्ति ते श्येनास:पतड्े 


युक्तास: सन्‍्तो वामावहन्ति॥ ४॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे स्त्रीपुरुषा! यथाकाशे प्कषापीलयवे शुभ 
छत्रागच्छता। 


सुखेन गच्छन्त्यागच्छन्ति, तथैव यूयं सुसाधितैर्विमानादिभियनिरन्तरिक्षे 
पदार्थ :-हे (नासत्या) सत्य के साथ वर्त्तमान (अश्विना) सब 
(ये) जो (अप्तुरः) अन्तरिक्ष में शीघ्रता करने (दिव्यास:) और अच्छे लो; 
के (न) समान (प्रयः) प्रीति किये अर्थात्‌ चाहे हुए स्थान को हर सब ओर से पहुंचाते हैं, 
वे (शयेनास:) वाज पखेरू के समान चलने (पतड्डनः) सूर्य के प्रकाशमान (आशव:) और 
शीघ्रतायुक्त घोड़ों के समान अग्नि आदि पदार्थ (रथे) ब्रि ः उ में (युक्तास:) युक्त किये हुए 
(वाम्‌) तुम दोनों को (आ, वहन्ति) पहुंचाते हैं॥ ४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्जार है। हे स्ट्ली-पे 
गृधश्र आदि पखेरू सुख से आते-जाते हैं, वेसे 
में आओ-जाओ॥४॥ 


लगे व्याप्त स्त्री पुरुषो | 
पाले. गृश्ना:) गृध्र पखेरुओं 


के जैसे आकाश में अपने पड्डढों से उड़ते हुए 
हज सिद्ध किये विमान आदि यानों से अन्तरिक्ष 


आवां स्थ॑ 0 उन नरा दुहिता सूर्यस्य। 
अभीके॥ ५॥ १८॥ 


। जुष्टवी। नरा। दढुहिता। सूर्यस्या परि। वाम्‌॥ अश्वा:। वपुंष:। 


पदार्थ :-(आ) कं पू)--थ (रथम्‌) (युवति:) नवयौवना (तिष्ठत्‌) (अत्र) (जुष्टवी) प्रीता 
सर वा ( (टुहिती) (सूर्यस्थ) कान्ति: (परि) (वाम) युवाम्‌ (अश्वा:) (वषुषः) सुरूपस्य। 
_॥ (निघं०३.७) (पतड्ढठाः) (वयः) पश्चिण इव (वहन्तु) (अरूषा:) 
अग्न्यादय: (अभीके) संग्रामे। अभीक इति संग्रामनामसु पठितम्‌। 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८०वां८ट ६४६० (304 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (।305 ए 4953.) 


१३०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 ्छ 


अन्वय:-हे नरा नेतारौ सभासेनाधीशौ! वपुषो जुष्टवी युवतिर्दुहिता सूर्य्यस्योषा: पृथिवीमिव वां र न 
अत्राभीके पतड़ग अरुषा वयोड श्रा वां परिवहन्तु॥५॥ (0) 

भावार्थ :-अत्र लुप्तोपमालड्डारौ। यथा सूर्य्यस्य किरणा: सर्वतों विहरन्ति यथा ३१७६ 
पति सुखं नयति यथा पश्षिण उपर्यधो गच्छन्ति तथा युद्धे श्रेष्ठानि हल ! 
साध्नुवन्ति॥५॥ 

पदार्थ :-हे (नरा) सबके नायक सभासेनाधीशो! (वपुष:) सुन्दर है 3 जे (जुष्टवी) को 
पाए हुए वा सुन्दर रूप की सेवा करती सुन्दरी (युवति:) नवयौवना (ढुहिता) ) की 

किरण जो प्रात:समय की वेला जैसे पृथिवी पर ठहरे वैसे (वाम्‌) तुम हर (रथम्‌) रथ पर (आ, 


तिष्ठत्‌ू) आ बेठे (अन्न) इस (अभीके) संग्राम में (पतड्भगः) गमन कमरे के धा:) लाल रछ्जगवाले 
हे तु) | को (परि, वहन्तु) 


सब ओर से पहुंचावें॥ ५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्डार है। जैसे सूर्य्य 

जैसे पतित्रता उत्तम स्त्री पति को सुख पहुंचाती है वा # 

उत्तम यान और उत्तम वीर जन चाहे हुए सुख को सिद्ध व 


टेक जाते हैं, वेसे युद्ध में 


उद्दन्दनमैरतं दुंसनांभिरद्रेभं 

निष्टौग्यं पारयथ: समुद्भात्‌ प्र किले चर प्‌॥ ६॥ 

उत्‌। वन्दनम। ऐरतम्‌। दुंस सके भिषे उतो रेंभम्‌। दख्रा। वृषणा। शचीभि:। नि:। तौग्रथम। पारयथ:। 
समुद्रात्‌। पुनरितिं। च्यवानम्‌। 

पदार्थ :-(उत्‌) ( यातम्रे (ऐरतम्‌) गच्छतम्‌ (दंसनाभि:) भाषणै: (उत्‌) (रेभम) 
स्तोतारम्‌ (दस््रा) ( बकरे कर्मभिः प्रज्ञाभिर्वा (निः) (तौग्रथम) बलवतो हिंसकस्य राज्ञ 
पुत्र राजन्यम्‌ (पारयथ: स्रोत) सागरात्‌ (पुनः) (च्यवानम्‌) गन्तारम्‌ (चक्रथु:) कुरुतः (युवानप) 


बलवन्तम्‌॥ ६॥ 


प थे घंश्च दुःखात्‌ पारं प्रापय्य सततमानन्दयेत्‌॥ ६॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ४८१८ ४६४5० (305 0 953.) 


एफएफ़.वाज्रधाभा9५५०७.॥ ((306 ए 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-८। वर्ग-१८-१९ मण्डल-१। अनुवाक- १७। सूक्त- ५१३ के 
११८ विलय 


पदार्थ :-हे (दस्त्रा) दुःखों के दूर करने और (वृषणा) सुख वर्षनिवाले सभासेनाधीर 

(शचीभि:) कर्म और बुद्धियों वा (दंसनाभि:) वचनों के साथ जेसे (तौग्र्यम) बलवान्‌ कर 
का पुत्र (च्यवानम) जो गमनकर्त्ता बली (युवानम्‌) जवान है उसको (समुद्रात्‌) (सागर /स 

पारयथ:) निरन्तर पार पहुंचाते (पुनः) फिर इस ओर आए हुए को (उत्‌, चक्रथु/ उचरच ) 
मु दर को है के ० 


वैसे ही (वन्दनम्‌) प्रशंसा करने योग्य यान और (रेभम) प्रशंसा करनेवाले 
भावार्थ :-जेसे नाव के चलानेवाले मल्‍्लाह आदि मनुष्यों को पहुंचा कर सुखी 
करते हैं, वेसे राजसभा शिल्पीजनों और उपदेश करनेवालों को दु रत फ " निरन्तर आनन्द 


उधर पहुंचाओ॥ ६॥ 
देवें॥६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह। 
फिर उसी विषय को अगले हे 


यवमत्रये5व॑नीताय । 


युवं कण्वायापिरिप्ताय चक्षु दा 
युवम्‌॥ अत्रये। अव5नीताय। तप्तम्‌। 


॥॥ ७॥ 
। अधत्तम्‌। युवम्‌॥ कण्वाय। अर्पि$रिप्ताय। 
चक्ल॑:। प्रति। अधत्तम्‌। सुस्तुतिम्‌। जुजुषाणा॥ ७ 
पदार्थ :-(युवम) युवां को ) अविद्यमानत्रिविधदु:ःखाय (अवनीताय) 
अविद्यानामपगमनाय [अविद्याज्ञानाषं सनायी.ट्तम ) तपोजनितम्‌ (ऊर्जम्‌) पराक्रमम्‌ (ओमानम्‌) 
रक्षणादिसत्कर्मपालकम्‌ (अशि अध्सेप्‌) दध्यातम्‌ (युवम) (कण्वाय) मेधाविने (अपिरिप्ताय) 
सकलविद्योपचयनाय। लिप रीति घर त्वविकल्प:। (चक्षु:) दर्शक विज्ञानम्‌ (प्रति) 
| ) सेवितो प्रीतो वा॥७॥ 


दे जुजुषाणा) सेवा प्रीति को प्राप्त (अश्विनौ) समस्त गुणों में व्याप्त स्त्री-पुरुषो! 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८तांट ६४६० (306 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((307 ए 953.) 


न 


१३०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 
तपस्या से उत्पन्न हुए (ओमानम्‌) रक्षा आदि अच्छे कामों की पालना करनेवाले (ऊर्जम्‌) पराक्रम न 


(अधत्तम) धारण करो और (युवम) तुम दोनों उस से (चक्लु) सकल व्यवहारों के " उत्तम» 
ज्ञान और (सुष्टृतिम्‌) सुन्दर प्रशंसा को (प्रति, अधत्तम्‌) प्रतीति के साथ धारण करो॥७॥ 
के 


भावार्थ :-सभासेनाधीश आदि राजपुरुषों को चाहिये कि धर्मात्मा जो श्र वेद 
प्रचार के लिये अच्छा प्रयत्न करते हैं, उन विद्वानों की रक्षा का विधान कर उन पाकर 
प्रजाजनों की पालना करें॥७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
युवं धेनुं श॒यवें नाधितायापिन्वतमश्चिना पूर्व्याया। 


अमुज्ञतं वर्तिकामंहंसो नि: प्रति जड्डां विश्पलाया शो) 


युवम्‌। धेनुम्‌। श॒यवे। नाधिताय। अ्पिन्वतम्‌। अश्विना। कण 


प्रतिं। जड्डाम्‌। विश्पर्लाया:। अधृत्तम्‌॥ ८॥ 
पदार्थ :-(युवम्‌) (धेनुम) सुशिक्षितां वाचम्‌ (शरद शयानाय (नाधिताय) ऐश्वर्ययुक्ताय 
(अपिन्वतम्‌) (अश्विना) सुशिक्षितौ स्त्रीपुरुषो ्व्य थक नी वेद्रद्ध/ कृताय निष्पादिताय विदुषे 


(अमुञ्जतम्‌) मुझेताम्‌ (वर्त्तिकाम) विनयादिस प्रंहस:) अधर्मानुष्ठानात्‌ (निः) निर्गते (प्रति) 
(जद्भाम्‌) सर्वसुखजनिकाम्‌। अच्‌ तस्य जद्डू 'ज़ा०५.३१) इति जन धातोरच्‌ प्रत्ययो जद्भ 


आदेशश्व। (विश्पलाया:) प्रजाया: (अधत्तम् $ यातम॥८॥ 
अन्वय:-हे अश्विना सकलविद्य डा पेन हीफ षों! युवं युवां नाधिताय पूर्व्याय शयवे धेनुमपिन्वतं यमंहसो 
निरमुखञ्नतं तस्माद्विश्पलाया पालनाय जज््ु 3 कं प्रत्येधत्तम्‌। ८॥ 


भावार्थ :-राजपुरुषा: क्र वर्वचुबेपान्‌ परस्परं॑ धनाढ्यकुलोद्गतान्‌ प्रजास्थान्‌ सत्यन्यायेन 
सन्तोष्य ब्रह्मचर्यण विद्याग्रह॑ण् ऐड प्रवर्त्रयध्वमू। यत: कस्यापि पुत्र: पुत्री च विद्यासुशिक्षे अन्तरा 
नावशिष्येत्‌॥ ८॥ ही 


पदार्थ :-हे ( सीख पाये हुए समस्त विद्याओं में रमते हुए स्त्री-पुरुषो ! (युवम) 
तुम दोनों ) ऐश्वर्ययुक्त (पूर्व्याय) अगले विद्वानों ने किये हुए (शयवे) जो कि सुख से सोता है, 
उस विद्वान्‌ के [) अच्छी सीख दी हुई वाणी को (अपिन्वतम्‌) सेवन करो, जिसको (अंहसः) 


मुञ्जतम) निरन्तर छुड़ाओ उससे (विश्पलाया:) प्रजाजनों की पालना के लिये 
९० उत्पन्न करनेवाली (वर्त्तिकाम) विनय, नम्नता आदि गुणों के सहित उत्तम नीति 
को ) प्रतीति से धारण करो॥८॥ 


शिक्षा ।,ठवकावा ४९८१८ ६४5० (4307 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]306 ० 953.) 


अष्टक-१। अध्याय-८। वर्ग-१८-१९ मण्डल-१। अनुवाक- १७। सूक्त- (१३ 7२५ 
११८ कक 


भावार्थ :-राजपुरुष सब ऐश्वर्ययुक्त परस्पर धनीजनों के कुल में हुए न को 
से सनन्‍्तोष दे उनको ब्रह्मचर्य के नियम से विद्या ग्रहण करने के लिये प्रवृत करावें, 
लड़का और लड़की विद्या और उत्तम शिक्षा के विना न रह जाये॥८॥ 


अथ विद्वुद्ठिद्यां दम्पती गृह्लीयातामित्याह॥ 
अब बिजुली की विद्या को स्त्रीपुरुष ग्रहण करें, इस विषय को अगले लता  केहा है॥ 


युवं श्वेत॑ पेदव इन्द्रजूतमहिहन॑मश्विनादत्तमश्वम्‌। 


उग्रम्‌। सहख्र&साम्‌। वृषणम्‌॥ वीछु5अड्भम्‌॥ ९॥ 

पदार्थ :-(युवम्‌) (श्रेतम) (पेदवे) गमनागमनाय कि 
मेघहन्तारं सूर्ग्यमिव (अश्विना) पत्नीसर्वलोकाधिपती 
(जोहूत्रम) अतिशयेन स्पर्धितम्‌ (अर्य्य:) स 
तिरस्कर्तारम्‌ (उम्रम) दुष्टे: शत्रुभिरसहम्‌ (स 
(वृषणम्‌) शत्रुसेनाया उपरि श घ 
तम्‌॥९॥ 


अन्वय:-हे अश्विना! युवं युवां इन्द्रजूतं जोहूत्नं वृषणं बीड्बड्भमुग्रमभिभूति सहखसां 
श्वेतमश्वमहिहनमिव युवाभ्यां ददाति तस्मै सतत लि ।९॥ 


भावार्थ: -यथा सूर्य्यों मेह्च 3 
अखिलवप्रजायै सुख प्रदद्यु:। कि रथ 
पदार्थ :-हे ह गकेर 
(युवम्‌) तुम दोनों (पेदवे 
(इन्द्रजूतम) सभाध्यक्ष राजा किये (जोहूत्रम) अत्यन्त ईर्ष्या करते वा शत्रुओं को घिसते हुए 
सेना-प्रेर शस्त्र और अस्त्रों की वर्षा करानेवाले (वीड्वड्रम) बली, पोढ़े अंगों से 


ध्यक्षेण प्रेरितम्‌ (अहिहनम) 
प्‌ (अश्वम) व्यापनशीलम्‌ 
ध्यक्षो राजा (अभिभूतिम) शशत्रूणां 
(के ब्लाणि कार्य्यणि सनति संभजति यस्तम्‌ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ४८वां८ट ६४६० (308 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५७.॥ (]309 ० 953.) 


१३०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 

भावार्थ :-जैसे सूर्य्य मेघ को वर्षा के सब प्रजा के लिये सुख देता है, वैसे हलव्यकि 
जाननेवाले स्त्री-पुरुष समस्त प्रजा के लिये सुख देवें और अपने बीच में जो अतिरथी वीर स्त्री-पुरुष हा 
उनका सदा सत्कार करें॥ ९॥ की 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ता वाँ नरा स्ववसे सुजाता हवामहे अश्विना नाधमाना:। 

आ न उप वसुमता रथेन गिरों जुषाणा सुंविताय यातम्‌॥ १०॥ 

ता। वाम्‌। न॒रा। सु। अव॑से। सु5जाता। हवामहे। अश्विना। नाध॑माना:॥ आओ [के पं वसुं$मता। स्थेन। 


गिर:। जुषाणा। सुविताय। यातम्‌॥ १०॥ 
पदार्थ :-(ता) तो (वाम) युवाम्‌ (नरा) नेतारौ घु ० ) ) रक्षणाद्याय (सुजाता) 


शोभनेषु सद्दिद्याग्रहणाख्यकर्मसु प्रादुर्भूती (हवामहे) आह है (अश्विन) प्रजाड्रपालको (नाधमाना:) 
प्राप्तपुष्कलैश्वर्या: (आ) (नः) अस्मान्‌ (उप) (वसुम सुवर्णादीनि विद्यन्ते यस्मिस्तेन 


(रथेन) रमणीयेन विमानादियानेन (गिर:) शुभा वाणी: (जप 3 
धातोरौणादिक इतच्‌ किच्च। (यातम्‌) नए [१० 


नोअस्मान्‌ सुवितायोपायातम्‌॥ १०॥ 
भावार्थ :-प्रजास्थै: स्त्रीपुरुषेये राज हे : [ ते प्रजाजनान्‌ सततं प्रीणयन्तु, यत: परस्पराणां 
रक्षणनेश्वर्यवृन्दो नित्यं वर्द्धत॥ १०॥ 
पदार्थ :-हे (सुजाता) श्रेष्ठ आदि उत्तम कामों में प्रसिद्ध हुए (गिर:) शुभ 
वाणियों का (जुषाणा) सेवन ह अशिनपेर के अड़ों की पालना करने वाले (नरा) न्याय में प्रवृत्त 
६ को“क़ि बहुत ऐश्वर्य मिला, वे हम जिन (वाम्‌) तुम लोगों को 
ब्रॉमहे) सुन्दरता से बुलावें (ता) वे तुम (वसुमता) जिसमें प्रशंसित 
जा रथेन) मनोहर विमान आदि यान से (नः) हम लोगों को (सुविताय) 
[) आ मिलो॥ १०॥ 

पर स्त्री-पुरुषों से जो राजपुरुष प्रीति को पावें, प्रसन्न हों, वे प्रजाजनों को 

की रक्षा से ऐश्वर्यसमूह नित्य बढ़े १०॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


जी जवसा नूतनेनास्मे यांत॑ नासत्या सजोर्षा:। 


के हिचि (स 
ह 


"जद 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८वां८ट ६४६० (।309 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((30 0 953.) 


११८ 


हवे हि वामश्चिना रातहव्य: शश्नत्तमायां उषसो व्युष्टौ॥ ११॥ १९॥ 
आ। श्येनस्थ। जव॑सा। नूतनेन। अस्मे इति। यातम्‌।॥ नासत्या। स॒5जोर्षा:। न हि 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-१८-१९ मण्डल-१। अनुवाक-१७। सूकत- हु के 
2 
कट । 


| | | उ्ष्टौ 
रात5हव्य:। शश्व॒त्‌5तमाया:। उषस:। वि5उष्टो॥ ११॥ 


पदार्थ :-(आ) (श्येनस्थ) (जवसा) वेगेनेव (नूतनेन) नवीनरथेन गण अस्मान्‌ श्यातम्‌) 
उपागतम्‌ (नासत्या) (सजोषा:) समानप्रेमा (हवे) स्तोमि (हि) किल श्विना) 


(रातहव्यः:) प्रदत्तटवि: (शश्वत्तमाया:) अतिशयेनानादिरूपाया: (उषस:) प्रभ्रातवेलायोंः च्यु 


कामयमाने समये॥ ११॥ 
अन्वयः-हे नासत्याउश्विना ! सजोषा रातहव्यो5हं शश्वत्तमाया उषसो १6 वा हवें)तो युवां हि किल श्येनस्य 


जवसेव नूतनेन रथेनास्मै3स्मानायातम्‌॥ ११॥ 

भावार्थ :-स्त्रीपुरुषा रात्रेश्चतुर्थ याम उत्थायावश्यक॑ लि सु 
राजप्रजाकार्य्याण्यनुष्ठातुं प्रवर्तेरन्‌। राजादिभि: प्रशंसनीया: प्र 
राजजनाश्व स्तोतव्या:। नहि केनचिदधर्मसेवी स्तोतुमहों ढेर 
धर्मव्यवस्थामाचरेयु:॥ ११॥ 

अत्र स्त्रीपुरुषराजप्रजाधर्मवर्णनादेतदर्थस्य जसूबता जा, [नु/सह सज्गतिरस्तीति बोध्यम्‌॥ 

इत्यप्टादशोत्तरशततमं ११८ सू| कत॑ एकोयलिं३ १९ वर्गश्न समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे (नासत्या) सत्ययुक्त _(अश्धि गभा0, है पस्त गुणों में रमे हुए स्त्री-पुरुषो वा 
सभासेनाधीशो ! (सजोषा:) जिसका एव ०७ पी गब्रह्वेव्य:) वा जिसने भलीभांति होम की (सामग्री) दी 
वह मैं (शश्चत्तमाया:) अतीव अनादि ऋषे(#घस))) प्रातःकाल की वेला के (व्युप्टो) विशेष करके चाहे 
हुए समय में जिन (वाम्‌) तुमको हक पैँ बुलाऊं, वे तुम (हि) निश्चय के साथ (एयेनस्थ) वाज 
पखेरू के (जबसा) वेग के तने रे ) नये रथ से (अस्मे) हम लोगों को (आ, यातम्‌) आ 


धरमुपास्य योगाभ्यासं कृत्वा 
नस कर्तव्या: प्रजापुरुषैश्व स्तोतुमर्हा 
| वा योग्यो5स्ति तस्मात्सवें 


मिलो॥ ११॥ 


४७ 


भावार्थ :-स्त्री- न अर थे प्रंहर में उठ अपना आवश्यक अर्थात्‌ शरीर शुद्धि आदि काम 
कर, फिर जगदीश्वर की कि योगाभ्यास को करके राजा और प्रजा के कामों का आचरण करने 
को प्रवृत्त हों। राजा आदि | को चाहिए कि प्रशंसा के योग्य प्रजाजनों का सत्कार करें और 
प्रजाजनों न कि स्तुत्नि के योग्य राजजनों की स्तुति करें। क्योंकि किसी को अधर्म सेवनेवाले दुष्ट 
जन की का सेवन करनेवाले धर्मात्मा जन की निन्दा करने योग्य नहीं है, इससे सब जन 
धर्म की करें॥ ११॥ 
 स्त्री-पुरुष और राजा-प्रजा के धर्म का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की 
कक के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिये॥ 
यह एकसोौ अट्ठारहवां ११८ सूक्‍त और उन्नीसवां १९ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८तां८ट ६४5० (।3]0 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((3]] 0० 953.) 


अथास्य दशरर्चस्यैकोनर्विशतिशततमस्य सूक्‍्तस्य देर्घतमस: कक्षीवानृषि:। अश्विनो देवते। 
१,४,६ निचृज्जगती। ३,७,१० जगती। ८ विराडजगतीछन्द:। निषाद: स्वर:। २,५,९ 


भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एन: सत्रीएरुपों कथ॑ वर्त्तेयातामित्यपदिश्यते। 


अब एकसौ उन्नीसवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में फिर स्त्री-पुरुष 
वर्ताव वर््तें, यह उपदेश किया है॥ 
आवां स्थ॑ पुरुमायं मनोजुव॑ जीराश्वं यज्ञियं जीवसें हुवे। 


सहस््रकेतुं वनिन॑ श॒तद्।सुं श्रुष्टीवार्न वरिवोधामभि ७ :॥ १॥ 
आ। वाम्‌। स्थम्‌। पुरुईमायम्‌। मनः5जुव॑म्‌। जीर5अश्वम्‌। यज्ञियमे८जीवसे। हुवे| सहस्नंकेतुम्‌। वनिन॑म्‌। 
श॒ततूउवसुम्‌। श्रुष्टीउवान॑म्‌। वरिव:5धाम्‌॥ अभि। प्रय॑:॥ १॥ पे 

पदार्थ :-(आ) (वाम्‌) युवयो: स्त्रीपुरुषयो: (रथम) 
मायया प्रज्ञया सम्पादितम्‌ (मनोजुवम्‌) मनोवद्वेगवन्तम्‌ ( आप 
तम्‌ (यज्ञियम्‌) यज्ञयोग्यं देशं गन्तुमर्हम्‌ (जीवसे) 
(वनिनम्‌) वन॑ बहूदकं विद्यते यस्मिस्तम्‌। व 


गा 


[ (पुरुमायम्‌) पूर्व्या 
[ जीवान्‌ प्राणधारकानश्नुते येन 
स्तुवे (सहस्रकेतुम) असंख्यातध्वजम्‌ 
[॥ (निघं०१.१२) (शतद्वसुम) 
पदस्य तुगागम:। (श्रुष्टीवानम) श्रुष्टी: 


शतान्यसंख्यातानि वसूनि यस्मिस्तम्‌। अत्र पृष 
क्षिप्रगतीर्वनति भाजयति यस्तम्‌। श्रुष्टीति ६ 
परिचरणं सुखसेवनं दधाति येन तम्‌ (अशि 
अन्वय:-हे अश्विना! प्रयो5हं 
मनोजुव॑ वरिवोधां रथमभ्याहुवे॥ १॥ 
भावार्थ :-पूर्वस्मान्‌ म 


निर्मातुं शक्येत॥ १॥ 
पदार्थ :-हे शक प्त स्त्री-पुरुषो ! (प्रयः) प्रीति करनेवाला मैं (जीवसे) जीवन के 
लिये (वाम्‌) तुम वन» ) बहुत बुद्धि से बनाया हुआ (जीराश्वम) जिस से प्राणधारी जीवों 


को 5 होता वा/उनको करता (यज्ञियम्‌) जो यज्ञ के देश को जाने योग्य (सहस्रकेतुम) जिसमें 
सहस्रों झंडी ं (शर्तदसुम) सैकड़ों प्रकार के धन (वनिनम) और बहुत जल विद्यमान हों 
| को चलता हुआ (मनोजुवम्‌) मन के समान वेगवाला (वरिवोधाम) 


प्ज (निघं०४.३) क्षिप्रनामसु नोपलभ्यते। सं० 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तांट ६४5४० (।3]] 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((32 ०0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-२०-२१ मण्डल-१। अनुवाक-१७। सूक्‍्त- (१ कं 
११९ 


जिससे मनुष्य सुख सेवन को धारण करता (रथम) उस मनोहर विमान आदि यान की ७० सर 
प्रकार प्रशंसा करता हूं॥ १॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में पिछले सूकत के अन्तिम मन्त्र से (अश्विना) इस पद के आती 
है। अच्छा यत्न करते हुए विद्वान्‌ शिल्पी जनों ने जो चाहा हो तो जैसा कि 4 | विमान 
आदि रथ इस मन्त्र में वर्णन किया, वैसा बन सके॥ १॥ - 
पु्मनुष्या: कि कुर्य्युरित्युपदिश्यते॥ 
फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में 
ऊर्ध्वा धीति: प्रत्य॑स्य॒ प्रयामन्यधांयि शस्मन्त्सम॑यन्त ५०8 
स्वदांमि घ॒र्म प्रति यन्त्यूतय आ वामूर्जानी मम कोर र। 
ऊर्ध्वा। धीति:। प्रति। अस्य। प्र5यांमनि। अधांयि। शस्म॑न्‌| ते। आ। दिश॑:। स्वदांमि। घ॒र्मम। 
प्रतिं। यन्ति। ऊतर्य:। आ। वाम्‌। ऊर्जानी। रथम्‌। अश्विना। हर के ॥ 
पदार्थ :-(ऊर्ध्वा) (धीति:) धारणा ३० ( 
स्तोतुमर्हे (सम) (अयन्ते) गच्छन्ते (आ) (दिशफ प्रजन्ति ते जना: (स्वदामि) (घर्मम) 
प्रदीप्तं सुगन्धियुक्तं भोज्यं पदार्थम्‌ (प्रति) ( (ऊतय:) कमनीया रक्षादय: (आ) (वाम्‌) 
युवयो: (ऊर्जानी) पराक्रमयुक्ता नीति: .स्थम प्‌ (अश्विना) सभासेनेशो (अरुहत्‌) 


) प्रयाणे (अधायि) धृता (शस्मन्‌) 


रोहति॥ २॥ 

अन्वय:-हे अश्विना! वां युवयोः यूर्ध्वा धीतिश्व यैर्जनैरधायि ते दिश: समायन्ते। य॑ रथं 
शिल्प्यारुहत्तं युवामारोहेताम्‌। यं घर्मुग्रूत् तं युवां प्रति यन्तु। यं घर्ममहं स्वदाम्यस्य स्वादं युवां प्रति 
यातमू॥ २॥ 

भावार्थ :-हे म पे । रु स्व रोगापहारकाणि बलवप्रदान्यन्नानि भुडग्ध्वम्‌। यात्रायां 


सर्वा: सामग्री: सड्गृह्य रस्ज् पिरेक्षणे विधाय देशान्तरं गच्छत कुत्रापि नीति मा त्यजत॥ २॥ 

पदार्थ :- पभासेनाधीशो ! (वाम्‌) तुम दोनों की (शस्मन्‌) प्रशंसा के योग्य 
(प्रयामनि) अति ठिक्तम याक्रि में जो (ऊर्जानी) पराक्रमयुक्त नीति और (ऊर्ध्वा) (धीति:) उन्नतियुक्त 
5 जरणी,जिन मनुष्यों ने (अधायि) धारण की वे (दिशः) दान आदि उत्तम कर्म करनेहारे 


कारुक़ आ, अरुहत) आरोहरण करता अर्थात्‌ उस पर चढ़ता है, उस पर तुम लोग चढ़ो। जिस 
रण परम) जेल सुगन्धियुक्त भोजन करने योग्य पदार्थ को (ऊतयः) मनोहर रक्षा आदि व्यवहार हम 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८वांट ६४5४० (।3]2 ०0 953.) 
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१३१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ४ 


लोगों के लिये (यन्ति) प्राप्त करते हैं, उसको (प्रति) तुम प्राप्त होओ और जिस उज्ज्वल सुगनि 
भोजन करने योग्य पदार्थ का मैं (स्वदामि) स्वाद लेऊं (अस्य) इसके स्वाद को तुम (प्रति ट 
प्राप्त होओ॥ २॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो ! तुम अच्छे बने हुए, रोगों का विनाश करने और बल 
भोगो। यात्रा में सब सामग्री को लेकर एक-दूसरे से प्रीति और रक्षा कर-करा देश- 
कहीं नीति को न छोड़ो॥ २॥ 
पुनः स्त्रीपुरुषकृत्यमाह।॥। 


फिर अगले मन्त्र में स्त्री-पुरुष के करने योग्य काम का उपकदेद (2) ण्‌है॥ 
सं यन्मिथ: प॑स्पृधानासो अग्मंत शुभे मखा अमिता पद) 
युवोरह प्रव॒णे चेकिते सथो यर्दश्चिना वहंथ "हु पड 

सम्‌। यत्‌। मिथ:। प॒स्पृधानास:। अग्मत। शुभे। मुखा:। 


चेकिते। सथ:। यत्‌। अश्विना। वहंथ:। सूरिम्‌। आ। | "लि ॥३॥ 
पदार्थ :-(सम्‌) (यत्‌) यस्मै (मिथ:) बे अम स्पर्द्माना: (अग्मत) गच्छत 
क्षप्ता 


(शुभे) शुभगुणप्राप्तये (मखा:) यज्ञा 7023 : (जायव:) शत्रून्‌ विजेतार: 
(रणे) संग्रामे (युवो:) (अह) शत्रुविनिग्रहे ( वीरा यस्मिन्‌ (चेकिते) योद्धुं जानाति 
(स्थ:) (यत्‌) यः (अश्विना) दम्पती (वहथ:) युद्धविद्याकुशलं धार्मिक विद्वांसम्‌ (आ) 
समन्तातू (वरम्‌) अतिकश्रेष्ठम्‌॥ ३॥ 

अन्वयः-हे अश्विना! यद्यो विद्वांश्ि 
सह वर्त्तमाना यच्छुभे प्रवणे रणे पस्पृष् 35: 

भावार्थ :-राजपुरुषा 
योधयितारो विद्वांस: सेनाभि 
स्यात्‌। यदा युद्ध 
कुर्युर्यतः ते सर्वे युः 


शे :। रणें। युवो:। अह। प्रवणे। 


श्् 


ले थी मिथो युद्धे साधकतमोउस्ति, यं वरं सूरि युवां बहथस्तेनाह 
नता जायव: समग्मत सद्भच्छन्तां तस्मा आग्रयतन्ताम्‌॥ ३॥ 
स्वसेना: प्रेषयेयुस्तदा लब्धलक्ष्मीका: कृतज्ञा युद्धकुशला 
ब्छैपु, सर्वा: सेनास्तदनुमत्यैव युध्येरन्‌ यतो ध्रुवो विजय: 
कि ने वीरा आसीरँस्‍्तदा तान्‌ समूह्य प्रहर्षविजयार्थानि व्याख्यानानि 
हा शत्रूनवश्यं विजयेरनू॥ ३॥ 
शवनरा) सत्री-पुरुषो ! (यत्‌) जो विद्वान्‌ (चेकिते) युद्ध करने को जानता है वा जो 
ग ) अति सुन्दर रथ (मिथ:) परस्पर युद्ध के बीच लड़ाई करनेहारा है वा जिस 
ऐ) युद्ध विद्या के जाननेवाले धार्मिक विद्वान्‌ को तुम (वहथः) प्राप्त होते उसके 
्ट्े वह्न॑पान (अह) शत्रुओं के बांधने वा उनको हार देने में (यत्‌) जिस (शुभे) अच्छे गुण के पाने के 
जिसमें वीर जाते हैं, उस (रणे) संग्राम में (पस्प्रधानास:) ईर्ष्या से एक-दूसरे को बुलाते 
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हुए (मखा:) यज्ञ के समान उपकार करनेवाले (अमिता:) न गिराये हुए (जायव:) शत्रुओं (2 
वीरपुरुष (समग्मत) अच्छे प्रकार जायें, उसके लिये (आ) उत्तम यत्न भी करें॥ ३ “८ | 
भावार्थ :-राजपुरुष जब शत्रुओं को जीतने को अपनी सेना पठावे, तब । पाया, जो 


करे को जाननेवाला, युद्ध में चतुर, औरों से युद्ध करानेवाले विद्वान्‌ जन खत | अवश्य 
जावें। और सब सेना उन विद्वानों के अनुकूलता से युद्ध करें, जिससे निश्चल जब यु 

हो रुक जाय और अपने-अपने स्थान पर वीर बेठें, तब उन सबको गज र आने जीतने के 
ढंग की बातें-चीतें करें, जिससे वे सब युद्ध करने के लिये उत्साहज्ांभ्रे-के-शेत्रुओं को अवश्य 


जीतें॥ ३॥ 


स्य विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र 


युवं भुज्युं भुरमाणं विभिर्गतं स्वयुक्तिभिरनिवह 
यासिष्ट वर्त्तिवेषणा विजेन्यं १ दिवोंदासाय 


युवम्‌। भुज्युम्‌। भुरमाणम्‌। वि5रभि:। 


3 >> 


वर्ति:। वृषणा। विउजेन्यम्‌। दिव॑:5दासाय। महिं। 
पदार्थ :-(युवम्‌) युवाम्‌ (भरुज्युम को 
व्यत्ययेन शो बहुलं छन्दसीत्युत्वं ५४ भि)) पक्षिभिरिव (गतम्‌) प्राप्तम्‌ (स्वयुक्तिभि:) 
आत्मीयप्रकारै: (निवहन्ता) नितरां प्र गत पितृभ्य :) राजपालकेभ्यो वीरेभ्य: (आ) (यासिष्टम्‌) यातम्‌ 
(विजेन्यम्‌) विजेतुं योग्यम्‌ (दिवोदासाय) विद्याप्रकाशदात्रे 
अर भाव:। (वाम्‌) युवयो: (अव:) रक्षकम्‌॥४॥ 
भुरमाण भुज्युं विभिर्गतमिव स्वयुक्तिभि: पितृभ्यो निवहन्ता सन्‍्तौ यद्ठां 
पाय विजेन्यमायासिष्टम्‌॥ ४॥ 


[) पुष्टि करनेवाले (भुज्युम) भोजन करने के योग्य पदार्थ को (विभि:) पक्षियों 


हुए के समान (स्वयुक्तिभि:) अपनी रीतियों से (पितृभ्य:) राज्य की पालना करनेहारे 
ये (निवहन्ता) निरन्तर पहुंचाते हुए. (महि) अतीव (अवः) रक्षा करनेवाले पदार्थ और 
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१३१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 ््छ 


(वरत्ति:) जो सेनासमूह (चेति) जाना जाये, उसको भी लेकर (दिवोदासाय) विद्या का प्रकाश देने 

सेनाध्यक्ष के लिये (विजेन्यम्‌) जीतने योग्य शत्रुसेनासमूह को (आ, यासिष्टम्‌) प्राप्त होओ कि [ढ (0 
भावार्थ :-सेनापतियों से जो सेनासमूह हृष्ट-पुष्ट अर्थात्‌ सुख से भरा-पूरा खाने 

अपने को चाहता हुआ जान पडे, उसको अनेक प्रकार के भोग और अच्छी शो यु 

अर्थात्‌ उक्त पदार्थ उनको देकर आगे होनेवाले लाभ के लिये प्रवृत्त करा ऐसे युद्ध कर 


शत्रुजन जीते जा सकते हैं॥४॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


युवोरश्विना व्ुषे युवायुजं रथं वाणी येमतुरस्य कि 
आ वां पतित्वं सख्याय॑ ज्मुषी योषावृणीत्‌ "का 


युवो:। अश्विना। वषुंषे। युवाउयुज॑म्‌। रथम्‌। वाणी इति। य्रेम॑तु:। 


0 ऐ (युवायुजम) युवाभ्यां युज्यते तम्‌। 
रमणीयं सैन्यादियुक्तं यानम्‌ (वाणी) 
जा बेमतु:) नियच्छत: (अस्थ) राज्यकार्य्यस्य 
बकेट / (पतित्वम) पालकभावम्‌ (सख्याय) सख्यु: 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ थे 


सुख्याय। जम्मुषी। योषा। अवृणीत। जेन्यां। युवाम्‌। पती इति॥ 
पदार्थ :-(युवो:) (अश्विना) सभासेनाधीशौ (वु 

वा छन्दस्सि सर्वे विधयो भवन्तीत्यप्राप्तो5पि 

उपदेशकाविव। इज वपादिभ्य इति शब्दार्था्ध 


कर्मणे (जम्मुषी) गन्तुं शीला (योषा) प्र हज जहा | युवति: (अवृणीत) स्वीकुर्य्यात्‌ (जेन्या) जनेषु 
है [ 
नयनकर्तृषु साधू (युवाम्‌) (पती) ७७), ५ ॥५॥ 
अन्वयः-हे अश्रिना! युवो: १४ | स्थमस्य मध्ये स्थितो वाणी वपुषे येमतुर्वां युवयो: सख्याय जेन्या 


पती युवां पतित्वं जग्मुषी योषा कह _रजकिक: 

भावार्थ :-अत्र व 
स्वप्रियं पति प्राप्य पवेतशे(/ 
सभासेनापती सदा । 

ध् (अश्विना) संभासेनाधीशो ! (युवो:) तुम अपने (शर्ध्यम) बलों से युक्त (युवायुजम) 
तुमने जोड़े ( सेना आदि युक्त यान को (अस्य) इस राजकार्य के बीच में स्थिर हुए 
| के समान (वपुषे) अच्छे रूप के होने के लिये (येमतु:) नियम में रखते हो 
(सख्याय) मित्रपन अर्थात्‌ अतीव प्रीति के लिये (जेन्या) नियम करते हुओं में श्रेष्ठ 
न करनेहारे (युवाम्‌) तुम्हारे साथ (पतित्वम) पतिभाव को (जम्मुषी) प्राप्त होनेवाली 
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(योषा) योवन अवस्था से परिपूर्ण ब्रह्मचारिणी युवति स्त्री तुम में से अपने मन से चाहे 
(आ, अवृणीत) अच्छे प्रकार वरे॥ ५॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे विदुषी ्म करके 
यौवन अवस्था को पाए हुए अपने प्यारे पति को पाकर निरन्तर उसकी सेवा कर 
को किये हुए जवान पुरुष अपनी प्रीति के अनुकूल चाही हुई स्त्री को पाकर होता हे: ब्रैसे ही 


सभा और सेनापति सदा होवें॥५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ ५७2 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कक 
युवं रेभ॑ परिषूतेरुरुष्यथो हिमेन॑ घ॒र्म शक । 
युवं शुयोरवसं पिप्थथुर्गवि प्र दीर्घेण 


युवम्‌। रेभम्‌। परिडसूते:। उरुष्यथ:। हिमेन। घ॒ 


पिष्थथु:। गवि। प्र। दीर्घेण। वन्दन:। तारि। आयुषा॥ ६॥ 

पदार्थ :-(युवम्‌) युवाम्‌ (रेभम) स 
प्रादुर्भूतान्‌ (उरुष्यथ:) रक्षथ:। उरुष्यती रह आई 
(परितप्तम) सर्वतः संक्लिष्टम्‌ (अत्नये) 
(युवम्‌) युवाम्‌ (शयो:) शयानस्य (अब हरे प 
(दीर्घेण) प्रलम्बितेन (वन्दन:) स्तोतुर्मह 

अन्वयः-हे अश्विना! यथा अ् 
गवि शयोरवसं पिप्यथुर्वन्दनो ध 

भावार्थ :-अत्र ग्रचकलुष्वोपज्रीलड़े 
तथाउविद्या विद्यया ते/ आध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकानि दुःखानि नश्येयु:। यथा 


है2.२३) (हिमेन) शीतेन (घर्मम्‌) सूर्य्यतापम्‌ 
पकादीनि त्रीणि दुःखानि यस्मिस्तस्मै सुखाय 

कम्‌ (पिप्थथु:) वर्धयतम्‌ (गवि) पृथिव्याम्‌ (प्र) 
(आयुषा) जीवनेन॥६॥ 

पर्स : प्राप्तविद्यं परितप्तं रेभं विद्वांस जनं हिमेन घर्ममिवोरुष्यथ:। युव॑ 

पं तथा वयमपि प्रयतेमहि।॥ ६॥ 


जीवनप्रदौ स्तस्त4 से लि प्रवर्तेथाम्‌॥६॥ 
रथ: से विद्याओं में व्याप्त स्त्री-पुरुषो! जेसे (युवम) तुम दोनों (अत्रये) आध्यात्मिक 


क ये तीन दुःख जिसमें नहीं हैं, उस उत्तम सुख के लिये (परिसूतेः) सब ओर 


शि्ाका।,ठवकावा ५८वां८ट ६४5० (।36 ०0/953.) 


एएजएफ.वाज्रधाभा9५५४.॥ ((37 0 953.) 


्् 


१३१६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
समान (उरुष्यथ:) पालो अर्थात्‌ शीत से घाम जैसे बचाया जावे, वैसे पालो (युवम्‌) तुम दोनों (कि 
पृथिवी में (शयो:) सोते हुए की (अवसम्‌) रक्षा आदि को (पिप्यथु:) बढ़ाओ (वन्दन:) हर सा करने, > 
योग्य व्यवहार (दीर्घेण) लम्बी बहुत दिनों की (आयुषा) आयु से तुम दोनों ने (तारि) पार 
हम लोग भी (प्र) प्रयत्न करें॥६॥ रे 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे विवाह किये हुए स्त्री- 0 से 
गरमी मारी जाती है, वैसे अविद्या को विद्या से मारो; जिससे आध्यात्मिक, हैक , आध्ि ये 
तीन प्रकार के दुःख नष्ट हों। जेसे धार्मिक राजपुरुष चोर आदि को दूर कर रक्षा 
करते हैं और जैसे सूर्य्य चन्द्रमा सब जगत्‌ की पुष्टि देकर जीवन के अ जा हैं, वैसे इस 
जगत्‌ में प्रवृत्त होओ॥ ६॥ ५ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र 


युवं वन्दन॑ निर्क्रत जरण्यया रथं न देस्रा करणा 
क्षेत्रादा विप्रं जनथो विपन्यया प्र वामत्र 
युवम्‌। वन्दनम्‌। निः5ऋतम्‌॥ जरण्ययां। रथम्‌ 
जनथ:। विपन्ययां। प्र। वाम्‌॥ अत्र। विधते। दुंसनां। भुव्र॒व 


विद्यासुशिक्षायोगेन मेधाविनम्‌ रत 


योग्यया धर्म्यया नीत्या युव 
चर हो ध्नों स्त्रीपुरुषी! युव॑ जरण्यया युक्‍त॑ निर्क्रत॑ वन्दनं विप्रं रं॑ न समिन्वथः 
4 ये हाश्रमे संबन्ध: प्रभुवत्तत्र विपन्यया युक्तानि दंसना कर्माणि विधते विधातु 
धर्माधिकारान्‌ दद्यातम्‌॥७॥ 


अन्वय:-हे 


स्त्रीपुरुषा जन्मारभ्य यावत्‌ ब्रह्मचर्य्येण. सकला विद्या 


शिक्षा ।,ठवकावधा 0८वां८ट ६४5४० (।3]7 0 953.) 


एफफ.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ (]36 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-२०-२१ मण्डल-१। अनुवाक-१७। सूक्‍्त- ५ न 
११९ 


से उत्तम बुद्धिवाले विद्वान्‌ को (स्थम्‌) विमान आदि यान के (न) समान (समिन्वथ:) अच्छे हक 
होओ और क(क्षेत्रात) गर्भ के ठहरने की जगह से उत्पन्न हुए सन्‍्तान के समान अपने 
काम को (आ, जनथ:) अच्छे प्रकार प्रकट करो, जो (अन्न) इस संसार में (वाम) तुम 
के बीच सम्बन्ध (प्र, भुवत्‌) प्रबल हो, उस में (विपन्यया) प्रशंसा करने योग्य ह 
(दंसना) कामों को (विधते) विधान करने को प्रवृत्त हुए मनुष्य के लिये ४003३ 
देओ॥ 


भावार्थ :-विचार करनेवाले स्त्रीपुरुष जन्म से लेके जब तक हमर विद्या ग्रहण 
करें, तब तक उत्तम शिक्षा देकर सन्तानों को यथायोग्य व्यवहारों में कर || ७॥| 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मै 
| ५. | ५. परावर्ति 
अगच्छतं कृपमाणं परावति पितुः स्वस्थ त्यजक बा प्जि 
स्वर्वतीरित ऊतीर्युवोरह॑ चित्रा अभीके 


अर्गच्छतम। कृपमाणम्‌। परा5वर्ति। पितुः। स्व थ्रा। नि5बांधितम्‌। स्व॑:5वती:। इत:। ऊती:। 


युवो:। अह। चित्रा:। अभीके। अभवन्‌। अभिष्ट॑य:। हे ८ 
पदार्थ :-(अगच्छतम्‌) प्राप्नुताम्‌ 


(क्ोशीलि 2 जे 
(पितु:) जनकद॒द्वर्त्तमानस्याध्यापकस्य कर 


क्रपां कर्तु शीलम्‌ (परावति) दूरदेशे5पि स्थितम्‌ 
स्वस्थ) स्वकीयस्य (त्यजसा) संसारसुखत्यागेन 
: प्रशस्तानि सुखानि विद्यन्ते यासु ता: (इत:) 
. युवयो: (अह) निश्चये (चित्रा) अद्भुता: (अभीके) 


सवस्य पितु: परावति स्थितं त्यजसा निबाधितं कृपमाणं परिव्राजं 
अभिष्टय: स्वर्वतीरूतिरभवन्‌॥ ८॥ 


नित्यमगच्छतम्‌। इत एवं यु परम रुप फिर न 
पूर्णविद्यमाप्त॑ रागद्वेषपक्षपातरहितं सर्वेषामुपरि कृषां कुर्वन्तं 


भावार्थ :-सर्वे 


:-हे विद्या के विचार में रमे हुए स्त्री-पुरुषो! आप (स्वस्थ) अपने (पितु:) पिता के 
पढ़ानेवाले से (परावति) दूर देश में भी ठहरे और (त्यजसा) संसार के सुख को छोड़ने 


शि्ाका।,ठवाधा 0८तांट ६४४० (38 0 953.) 


एफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((39 0 953.) 


रे 


१३१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 
से (निबाधितम्‌) कष्ट पाते हुए (कृपमाणम्‌) कृपा करने के शीलवाले संन्यासी को नित्य (अ्ककर 2 
प्राप्त होओ (इत:) इसी यति से (युवो:) तुम दोनों के (अभीके) समीप में (अह) निश्चय ली चित्रा 
अद्भुत (अभिष्टय:) चाही हुई (स्वर्वती:) जिनमें प्रशंसित सुख विद्यमान हैं (ऊती:) वे रक्षा 
(अभवन्‌) सिद्ध हों॥८॥ 
भावार्थ :-सब मनुष्य पूरी विद्या जानने और शस्त्रसिद्धान्त में 
पक्षपातरहित सबके ऊपर कृपा करते सर्वथा सत्ययुक्त असत्य को छोड़े अर, जीते और 
सिद्धान्त को पाये हुए अगले-पिछले व्यवहार को जाननेवाले जीवन्मुक्त सं श्रम मैं“स्थित, 
संसार में उपदेश करने के लिये नित्य भ्रमते हुए, वेदविद्या के हिल भ्यासीजन को पाकर धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्षों की सिद्धियों को विधान के साथ पावें। ऐसे सं विद्वान्‌ के सड़ 
और उपदेश के सुने विना कोई भी मनुष्य यथार्थ बोध को नहीं पा ८। 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र (० द रु 


हर 
कक 


[मश्व्य वदतू॥ ९॥ 


[ (मधुमत्‌) प्रशस्ता मधुरा मधवों गुणा विद्यन्ते 
मा की । हनिमशिभ्यां सिकन्‌। (उणा०४.१५४) इति मश 
पै (सोमस्य) धर्मप्रेरकस्य (औशिज:) कमनीयस्य पुत्र 
च्छि श। अत्र हुवन्‌ शब्दात्‌ क्यचि वाच्छन्दसीतीत्वाभावेडल्लोप:। 
(युवम्‌) युवाम्‌ (दधीच:) प्र काज्ज्ञेति विज्ञापपति तस्य सकाशात्‌ (मनः) विज्ञानम्‌ (आ) 
(विवासथ:) सेवेथाम्‌ ज््र्य। निपातस्य चेति दीर्घ:। (शिरः) शिर उत्तमाल़वत्‌ प्रशस्तम्‌ 
(प्रति) (वाम्‌) युवाम्‌ ( श्रेषु व्याप्तविद्येषु साधु (वदत्‌) वदेत्‌॥९॥ 

: ७३ 3 गलिकों राजप्रजाजनौ ! युवं युवां य औशिज: परित्राड्‌ मदे प्रवर्त्तमाना स्या मक्षिका 
१ हा ज्ैघन्यति तय सोमस्य दधीच: सकाशान्मन आविवासथ:। अथोत स वां प्रीत्यैतदश्व्यं सततं प्रति 


पदार्थ :-(उत) अपि (स्था) 
यस्मिन्‌ तत्‌ (मक्षिका) मशति शब 

धातो: सिकन्‌। (अरपत्‌) रपति 
(हुवन्यति) आत्मनो हुवनं 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८०वां८ ६४5० (।39 07स 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]320 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-२०-२१ मण्डल-१। अनुवाक-१७। सूक्‍्त- (१ कं 
११९ 


पदार्थ :-हे मंगलयुक्त राजा और प्रजाजनो! (युवम्‌) तुम दोनों जो (औशिज:) म 
पुरुष का पुत्र संन्‍्यासी (मदे) मद के निमित्त प्रवर्त्तमान (स्था) वह (मक्षिका) शब्द व 
जैसे (अरपत) गूंजती है, वेसे (वाम्‌) तुम दोनों को (मधुमत्‌) मधुमत्‌ अर्थात्‌ जिसम्रें 
उस व्यवहार के तुल्य (हुवन्यति) अपने को देना-लेना चाहता है, उस के <ढ हे र्ध्म्म व 
और (दधीच:) विद्या धर्म की धारणा करनेहारे के तीर से (मनः) विज्ञान को 
प्रकार सेवो (अथ) इसके अनन्तर (उत) तर्क-वितर्क से वह (वाम्‌) तुम 
को और (अश्व्यम्‌) विद्या में व्याप्त हुए विद्वानों में उत्तम (शिर:) शिर व्याख्यान को 


(प्रति, वदत्‌) कहे॥९॥ या 
भावार्थ :-इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों हे थवी में उत्पन्न हुए वृक्ष 


रात 


वनस्पतियों से रस, जिसको शहद कहते हैं, उसको लेकर : में इकट्टा कर आनन्द 
करती है, वैसे ही योगविद्या के ऐश्वर्य्य को प्राप्त सत्य 9 विधान करनेवाले ब्रह्म-विचार 
में स्थिर विद्वान्‌ संन्‍्यासी के समीप से सत्यशिक्षा को विचार के सर्वदा तुम लोग सुखी 
होओ॥९॥ 


शर्यैरभिद्युं पृतनासु दुष्टरं चर्क 
युवम्‌। पेदवे। पुरु&वारम्‌। हर चना 
दुस्तर॑म। चर्कृत्य॑म्‌। इन्द्रमूइडव। स्ज ्णि 
पदार्थ :-(युवम्‌) छुब्वे) प्राप्तुं गन्‍्तुं वा (पुरुवारम) पुरूणि बहूनि वरितुं योग्यानि 
कर्माणि यस्मात्तम्‌ ( | पन्‍्तो समासेनेशौ (स्पृधाम्‌) शत्रुभि: सह स्पर्धमानाम्‌ 
(श्रेतम) सतत गन्तुं प्रवृद्धम॑-(च्ररूतारम) शब्दान्‌ संतारक॑ प्लावरक॑ वा ताराख्यं व्यवहारम्‌ (दुवस्थथ:) 
इसितुं 'ठोडितुमरहैर्यन्त्रेयुक्तम्‌ (अभिद्युम) अभितो दिवो विद्युद्योगप्रकाशा यस्मिस्तम्‌ 
(प्रतनासु) सेमीस पहशटर [) शत्रुभिर्द:खेनोल्लड्घयितुं शक्‍्यम्‌ (चर्कृत्यम) भृशं कर्त्तु योग्यम्‌ (इन्द्रमिव) 
लक अश्विना! युव॑ पेदवे स्पृधां पृतनासु चर्कत्यं श्वेतं पुरुवारं दुष्टरं चर्षणीसहं शर्य्यैरभिद्युमिन्द्रमिव 

|| १०॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0४८वां८ट ६४5४० (4320 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३४.॥ ((32] ० 953.) 


१३२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 कि न 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्रार:। यथा मनुष्येस्तडिद्विद्ययाउभीष्टानि कार्य्याणि संसाध्यन्ते त' 
परिव्राट्सड्रेन सर्वा विद्या: प्राप्य धर्मादिकार्य्याणि कर्त्तु प्रभूयन्ते। एताभ्यामेव "ट : कर्तु> 
शक्या तस्मात्प्रयत्नेन तडिद्विद्याउवश्यं साधनीया॥ १०॥ 


अत्र राजप्रजापरिव्राड्विद्याविचारानुष्ठानोक्तत्वादेतदर्थस्य॒पूर्वसूक्तार्थन सह 


बोध्यम्‌॥ 
इत्येकविंशति: २१ वर्ग एकोनविंशतिशततमं ११९ सूक्‍तं च आस 

पदार्थ :-हे (अश्विना) सब विद्याओं में व्याप्त सभा सेनाधीशो! (बबम) त्तेश दोनों (पेदवे) 
पहुंचने वा जाने को (स्पृधाम्‌) शत्रुओं को ईर्ष्या से बुलानेवालों को यो रन के सेनाओं में (चर्कृत्यम) 
निरन्तर करने के योग्य (श्रेतम) अतीव गमन करने को बढ़े हुए (पु स्क्र 0 
काम होते हैं (दुष्टरम) जो शत्रुओं से दुःख के साथ उलांघा जा सकतेा-(चर्तरणीस 
शत्रुओं को सहते जो (शर्य्य:) तोड़ने-फोड़ने के योग्य पेंचों “रन भद्युम) जिसमें सब ओर 
बिजुली की आग चमकती, उस (इन्द्रमिव) सूर्य के प्रकाश (तरुतारम्‌) संदेशों को 
तारने अर्थात्‌ इधर-उधर पहुंचानेवाले तारयन्त्र को (दुब 0८ >सैबो॥|१०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे. से बजली से सिद्ध की हुई तारविद्या से 
चाहे हुए काम सिद्ध किये जाते हैं, वेसे ही सं गुसे समस्त विद्याओं को पाकर धर्म आदि 
काम करने को समर्थ होते हैं। इन्हीं दोनों से गहहा ट् पार्थ सिद्धि की जा सकती है। इससे यत्न 
के साथ तडित्‌-तारविद्या अवश्य सिद्ध व 2 ० 

इस सूकत में राजप्रजा, संन्‍्यासी को विद्या के विचार का आचरण कहने से इस सूक्त 
के अर्थ की पिछले सूक्‍त के अर्थ कर पड़ £ पम 

यह इक्कीसवां एकसोौ उन्नीसवाँ ११९ सूक्‍त पूरा हुआ॥ 


* छः 


के, 


शिक्षा ।,ठवकाधा 0४८तां८ट ६४5४० (32] 0 953.) 


एफफज़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((322 0 4953.) 


के दे 
अथास्थ द्वादशर्च्चस्य विशत्युत्तरशततमस्य सूक्‍्तस्योशिक्पृत्र: कक्षीवानृषि:। अश्विनो देवते। सके 


१,१९२ पिपीलिकामध्या निचृद्‌गायत्री। २ भुरिग्गायत्री। १० गायत्री। ११ पिपीलिकामध्या हे 
विराड्‌ गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:। ३ स्वराट्‌ ककुबुष्णिकू। ५ आर्ष्युष्णिकू। ६ 
विराडार्ष्युष्णिकू। ८ भुरिगृष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:। ४ आर्ष्यनुष्टप्‌॥ ७ हक्ध 2 ९ 


भुरिगनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 


तत्रादों ग्रस्नोत्तरविधियाह॥ 
अब एकसोौ बीसवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में प्रश्नोत्तरवि्ध 


हैं॥ 
का राधद्धोत्रश्चिना वां को वां जोष उभयों:। कथा विष 
का। राध॒त। होत्रा। अश्विना। वाम्‌। कः। वाम। जोषें। उभयों :। व विथाति) 
पदार्थ :-(का) सेना (राधत्‌) राध्नुयात्‌ (होत्रा) शत्रुब् कप य॑ च दातुं योग्या (अश्विना) 
गृहाश्रमधर्मव्यापिनो स्त्रीपुरुषी (वाम्‌) युवयो: (कः) शत्रु: भरी: (जोषे) प्रीतिजनके व्यवहारे 
(उभयो:) (कथा) केन प्रकारेण (विधाति) विदध्यात्‌ ( :॥१॥ 
जे परे कथा को5प्रचेता: पराजयं विधाति॥ १॥ 


अन्वयः-हे अश्विना ! वामुभयो: का होत्रा सेना 
भावार्थ :-सभासेनेशौ शूरविद्वद्‌ | पुनरेतयो: पराजयं कर्त्तु विजयं 
प्रयोजनं सिध्यति तस्मात्‌ सदा दिद्वम्मत्रीं 


निरोद्धुं समर्थों स्थातां न कदाचित्‌ कस्यापि 
सेवेताम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (अश्विना) गृहाश्रम 3 मेल लाए ! (वाम) तुम (उभयो:) दोनों की (का) 
कौन (होत्रा) सेना शत्रुओं के बल जीत देने की (राधत्‌) सिद्धि करे (वाम) तुम दोनों 
के (जोषे) प्रीति उत्पन्न व (कथा) कैसे (कः) कोन (अप्रचेता:) विद्या विज्ञानरहित 


अर्थात्‌ मूढ़ शत्रु हार को ( री ।१॥ 
भावार्थ :-स विद्वान्‌ के व्यवहारों को जाननेहारों के साथ अपना व्यवहार 
करें, फिर शूर और विद्वान और उनकी जीत को रोकने को समर्थ हों, कभी किसी का मूढ़ के 
सहाय से प्रयोजन ज़हीं सिद्ध छोता। इससे सब दिन दिद्वानों से मित्रता रक्खें। १॥ 
(2 पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


: पृच्छेदविद्वानित्थापरो अचेता:। नू चिन्नु मर्ते अक्रौ॥२॥ 


हि । इत। दुर॑:। पृच्छेत्‌। अविद्वान। इत्था। अप॑र:। अचेता:। नु। चित्‌। नु। मर्ते। अक्रौ॥ २॥ 


शि्ाका।,ठवकावा ५८तांट ६४5४० (।322 ०0 953.) 


एफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]323 ए 4953.) 


१३२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
पदार्थ :-(विद्वांसी) सकलविद्यायुक्तो (इत्‌) एवं (दुरः) शत्रून्‌ हिंसितुं हृदयहिंसकान्‌ प्रलावति 


(पृच्छेत) (अविद्वान) विद्याहीनो भृत्यो5न्यो वा (इत्था) इत्थम्‌ (अपर:) अन्य: (अचेता:) पड तः (ु)> 
सद्यः: (चित) अपि (नु) शीकघ्रम्‌ (मर्त्ते) मनुष्ये (अक्रौ) अकर्त्तरि। अन्र नज्युपपदात्‌ 


कृषादिभ्य इति बहुलवचनातू कर्त्तरीकु॥ २॥ 


अन्वय:-यथाअ5चेता अदविद्वान्‌ विद्वांसी दुरः पृच्छेदित्थाउपरो विद्वानिदेव नु पृच्छेत्‌। स्कप नु 
पृच्छेद्यतो5यमालस्यं त्यक्त्वा पुरुषार्थ प्रवर्त्तेत॥२॥ 
भावार्थ :-यथा विद्वांसो विदुषां संमत्या वर्तेरस्तथा5न्ये5पि वर्त्तन्ताम्‌ : प्रत्ति पृष्टवा 


सत्यासत्यनिर्णयं कृत्वा सत्यमाचरेयुरसत्यं च परित्यजेयु:। नात्र केनचित्कुद्र। हे; प्यं कर्त्तव्यम्‌। कुतो 
नापृष्टवा विजानातीत्यत: नेव केनचिदविदुषामुपदेशे विश्वसितव्यम्‌॥ २॥ [५ 

पदार्थ :-जेसे (अचेता:) अज्ञान (अविद्वान) मूर्ख (विद्ठां शो चीवान्‌ पण्डितजनों को 
(दुरः) शत्रुओं के मारने वा मन को अत्यन्त क्लेश देनेहारी बातों गा पच्छेते पूछे (इत्था) ऐसे (अपर :) 
और दिद्वान्‌ महात्मा अपने ढड़ से (इत्‌) ही (नु) शीघ्र पूछे करनेवाले (मर्त्ते) मनुष्य के 
निमित्त (चित्‌) भी (नु) शीघ्र पूछे, जिससे यह आलस्य ५ र्थ में प्रवृत्त हो॥ २॥ 

भावार्थ :-जैसे विद्वान्‌ विद्वानों की सम्मति से-ब हि और भी वर्त्तें। सदैव विद्वानों को 
पूछ कर सत्य और असत्य का निर्णय कर दज ओऔर-झूठ का त्याग करें। इस बात में किसी को 
कभी आलस्य न करना चाहिये, क्योंकि विना पूछ कोई नहीं/ जानता है। इससे किसी को मूर्खों के उपदेश 
पर विश्वास न लाना चाहिये॥ २॥ 

थाध्यापकोप तो फिट कि कुर्य्यातामित्याह॥ 
अब अध्यापक और उपदेश डे इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


ता विद्वांसां हवामहे वां ता बह द्वांसा मन्‍्म वोचेतमद्य। 


प्रार्चहयमानो 
2! वाबु 
ता। विद्वांसां। हुई पके प्‌ ता। नः। विद्वांसां। मन्‍्म। वोचेतम्‌। अद्य। प्रा आर्चत्‌। दर्यमान:। 


युवाकु:॥ ३॥ 
प् :- 


सकलविद्याजन्यप्रश्नानुत्तरै: समाधातारौ (विद्वांसा) 
- कोपदेशको। अत्राकारादेश:। (हवामहे) आदद्य: (वाम्‌) युवाम्‌ (ता) तो 
) सर्वशुभविद्याविज्ञापकौ (मन्म) मन्तव्यं वेदोक्तं ज्ञानम्‌ (वोचेतम्‌) ब्रूतम्‌ 
(प्र) (आर्चत्‌) सत्कुर्यात्‌ (दयमान:) सर्वेषामुपरि दयां कुर्वन्‌ (युवाकु:) यो 
संयोजयति सर्वाभिवविद्याभि: सह जनान्‌ स:॥३॥ 


पूर्णविद्या 
(नः) 
पर 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८१८ ६४5० (4323 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]324 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-२२-२३ मण्डल-१। अनुवाक- १७। सूक्त- ५१ कं 
१२० 


अन्वय:-यौ विद्वांसोइद्य नो मन्म वोचेतं ता विद्वांसा वां बयं हवामहे, यो दयमानो नह तूँ2 
सत्कुर्यातम्‌॥ ३॥ 

भावार्थ :-अस्मिन्‌ संसारे यो यस्मै सत्या विद्या: प्रदद्यात्‌ स तं >>: 
विद्यां गूहेत तं॑ सततं तिरस्कुर्यात्‌। एवं सर्वे मिलित्वा विदुषां हक पा _ च सतत्तं 
सत्कृता विद्वांसो विद्याप्रचारे प्रयतेरत्नसत्कृता अविद्वांसश्च॥ ३॥ थक 

पदार्थ :-जो (विद्वांसा) पूरी विद्या पढ़े उत्तम आप्त अध्यापक नल देशक विद्वान्‌ (अद्य) इस 
समय में (नः) हम लोगों के लिये (मन्म) मानने योग्य उत्तम वेदों ७ रा का (वोचेतम्‌) 
उपदेश करें (ता) उन समस्त विद्या से उत्पन्न हुए प्रश्नों के उत्तर 25 ) सब उत्तम विद्याओं 
के जतानेहारे (वाम्‌) तुम दोनों विद्वानों को हम लोग (न तु/है, जो (दयमान:) सबके 
ऊपर दया करता हुआ (युवाकुः) मनुष्यों को समस्त विद्याओं करानेहारा मनुष्य (ता) 
उन तुम दोनों विद्वानों का (प्र, आर्चत्‌) सत्कार करे, उसव ॥३॥ 

भावार्थ :-इस संसार में जो जिसके लिये सत्य 'विद्य 
शरीर से सेवे और जो कपट से विद्या को छिपावे 


मिला के विद्वानों का मान और मूर्खों का बल _ कं 
के प्रचार करने में अच्छे-अच्छे यत्न करें और & कक की/पाये हुए मूर्ख भी करें॥ ३॥ 


| 
हा 


दय मन्त्र में कहा है॥ 
वि पृच्छामि पाक्या३ वर्षट्कृतस्थाद्भुतस्य॑ दर्त्रा। 


पातं च सहासो त व रभ्यसो ने३॥ ४॥ 
वि। पृच्छामि। हि [॥ वषट$कृतस्थ। अद्भुतस्थ। दुख्रा। पातम्‌। च। सहांस:। युवम्‌। च। 


रभ्यंस:। नः॥ ४॥ 
पदार्थ :-(वि) ( (पाक्या) विद्यायोगाभ्यासेन परिपक्वधिय: | अत्राकारादेश:। (न) इव 
देवान्‌ “दि गकृर्तस्थ) क्रियानिष्पादितस्य शिल्पविद्याजन्यस्य (अद्भुतस्य) आश्चर्यगुणयुक्तस्य 


खोप कक्ष तर (पातम्‌) रक्षतम्‌ (च) (सह्ास:) सहीयो5तिशयेन बलवत:। अत्र सह धातोरसुन्‌ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तां८ट ६४5० (4324 ०0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (।325 0 953.) 


१३२४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 लि 


अन्वयः-हे दस्नाश्चिनावध्यापकोपदेशकावहं युवं युवां सहासो रभ्यस: पाक्या देवान्नेब वषटकृ 
विज्ञानाय प्रश्नान्‌ विपृच्छामि युवां च तान्‌ समाधत्तम्‌। यतो5हं भवन्तौ सेवे युवां च नो5स्मान्‌ पातम्‌॥ ४॥ 


भावार्थ :-विद्वांसो नित्यमाबालवृद्धान्‌ प्रति सिद्धान्तविद्या उपदिशेयुर्यतस्तेषां रक्षोन्नती ज 
च तानू सेवित्वा सुशीलतया पृष्ट्वा समाधानानि दधीरन्‌। एवं परस्परोपकारेण सर्वे सुखिन 

पदार्थ :-हे (दसख्रा) दुःखों के दूर करने, पढ़ाने और उपदेश करनेहारे विद्ध मैं चुत [) तुम 
दोनों को (सहासः) अतीव विद्याबल से भरे हुए (रभ्यसः) अत्यन्त उत्तम पुरुषाश् ) विद्या 


और योग के अभ्यास से जिनकी बुद्धि पक गई उन (देवान्‌) विद्वानों के (न) प्रविन-(बेणट्द पथ क्रिया 
से सिद्धि किये हुए शिल्पविद्या से उत्पन्न होनेवाले (अद्भुतस्थ) आश्चर्य्य के विज्ञान के लिये 
प्रश्नों को (वि, प्ृच्छामि) पूछता हूं (च) और तुम दोनों उनके हक रे तुम्हारी सेवा करता 
हूं (च) और तुम (नः) हमारी (पातम्‌) रक्षा करो॥४॥ 

भावार्थ :-विद्वान्‌ जन नित्य बालक आदि वृद्ध कटे विद्याओं का उपदेश 
करें, जिससे उनकी रक्षा और उन्नति होवे और वे भी उनकी स्वभाव से पूछ कर विद्वानों 


के दिये हुए समाधानों को धारण करें, ऐसे हिलमिल के लो, से सब सुखी हों।।४॥ 


+ 


प्र या घोषे भूगंवाणे न शोभे ययां व 

प्र। या। घोषें। भूगंवाणे। न। शोभें। युय्रा त्रति। पद्धिय:। वाम्‌। प्र। इष5यु:। न। विद्वान्‌॥ ५॥ 
पदार्थ :-(प्र).. (या) दी) ॥ उत्तमायां वाचि (भूगवाणे) यो भृगुः 

परिपक्वधीर्विद्रानिवाचरति तस्मिन। शूगुश् 

छन्दस्युभयथेति शानच्‌ आर्द्ध 0 पनय कत्वे दे ण:। (न) इव (शोभे) प्रदीप्तो भवेयम्‌ (यया) (वाचा) 


विद्यासुशिक्षायुक्तया वाण्या 


अन्वय:-हे, अश्विनो! पेज्िय॑ इषयुर्विद्रान्न यया वाचा वां प्रजयति तया5हं शोभे या विदुषी स्त्री भूगवाणे घोषे 

यजति न दृश्यते तुय ं 

्िर्ड पत्रीपमालड्रार:। हे अध्यापकोपदेशकौ! भवलन्तावाप्तवत्सर्वस्थ कल्याणाय नित्य॑ 

झा विदुष्वी स्त्रयपि। सर्वे जना विद्याधर्मसुशीलतादियुक्ता: सन्‍्तः सततं शोभेरन्‌। नेव को5पि 

स्त्रिया सह विवाहं कुर्यातु, न कापि खलु मूर्खेण सह विदुषी च, किन्तु मूर्खो मूर्खया 
च सह सम्बन्ध॑ं कुर्यात्‌॥५॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८०८ ६४5० (।325 07स953.) 


एएफफ़.वाज्रधाशा9५५३७.॥ (]326 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-२२-२३ मण्डल-१। अनुवाक-१७। सूकत- हु गे 
१२० 


पदार्थ :-हे समस्त विद्याओं में रमे हुए पढ़ाने और उपदेश करनेहारे विद्वानों! ( विक२ जे 
योग्य बोधों को प्राप्त (इषयु:) सब जनों के अभीष्ट सुख को प्राप्त होनेवाला मनुष्य (विज्ञान ताप 


सज्जन के (न) समान (यया) जिस (वाचा) वाणी से (वाम्‌) तुम्हारा (प्र, यजति) 


है, उस वाणी से में (शोभे) शोभा पाऊं, (प्र) जो विदुषी स्त्री (भूगवाणे) अच्छे तार न क्व 
विद्वान के समान आचरण करनेवाले में (घोषे) उत्तम वाणी के निमित्त सत्कार ) 
उस वाणी से में उक्त स्त्री का (प्र) सत्कार करूं॥५॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे पढ़ाने उपदेश जे पं) आप उत्तम शात्त्र 


विवाह न करे और न कोई पढ़ी स्त्री मूर्ख के साथ विवाह मूर्खा से और विद्वान्‌ मनुष्य 


विदुषी स्त्री से सम्बन्ध करें॥ ५॥ 
पुनरध्ययनाध्यापनर्वि। अल 
फिर पढ़ने-पढ़ाने की विधि खा मन्त्र में कहा है॥ 
| हर बाय । आक्षी शुभस्पती दन्‌॥६॥ 


है अश्विना। वाम्‌। आ। आक्षी इति। शुभ:5पती इतिं। 


जाननेहारे श्रेष्ठ सज्जन के समान सबके सुख के लिये नित्य 20043 स्त्री भी हो। सब 
मनुष्य विद्याधर्म और अच्छे शीलयुक्त होते हुए निरन्तर "क्र [ मूर्ख स्त्री के साथ 


श्रुतं गायत्रं तकवानस्थाहं चिद्धि 

श्रुतम्‌। गायत्रम्‌। त्कवानस्थ। अहम्‌। 
दन्‌॥६॥ 

पदार्थ :- (श्रुतम) रा 
तकधातोरौणादिक उ: पश्चाद्‌ 
व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌। ( 
रूपप्रकाशके नेत्रे इव ( 2७% ; 


40७१4 (तकवानस्यथ) प्राप्तविद्यस्य। गत्यर्थात्‌ 
(अहम) (चित) अपि (हि) खलु (रिरिभ) रेभ उपदिशानि। 
ध्यापकोपदेशरी (वाम) युवाम्‌ (आ) (अक्षी) 
(दन) ददन्‌। डुदाज्‌ धातो: शतरि छन्दससि वेति 
वक्ततव्यमिति द्विवर्चना सेल [ डित्वमार्ड्धधातुकत्वादाकारलोपश्च॥ ६॥ 
रत 


तर्तमानों शुभस्पती अश्विना! वां युवयो: सकाशात्‌ तकवानस्य चिदपि गायत्रं श्रतुमादन्नहं 


हा 


हि रिरिभ॥६॥ (2) 
४ वाचकलुप्तोपमालड्लार:। मनुष्यर्यदाप्तेभ्योड्धीयते. श्रूयते तत्तदन्येभ्यो 
नित्यमध्य थमुषदेशर्त ेफेतये च। यथाइ्न्येभ्य: स्वयं विद्यां गृहीयात्‌ तथेव प्रदद्यात्‌। नो खलु विद्यादानेन 


हि कश्चिदपि धर्मोड्धिको विद्यते॥ ६॥ 
:-हे (अक्षी) रूपों के दिखानेहारी आँखों के समान वर्त्तमान (शुभस्पती) धर्म के पालने 
) विद्या की प्राप्ति कराने वा उपदेश करनेहारे विद्वानो! (वाम्‌) तुम्हारे तीर से (तकवानस्य) 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तां८ ६४5४० (326 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३४.॥ ((327 ए 953.) 


१३२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 घ्छे 


विद्या पाये विद्वान्‌ के (चित) भी (गायत्रम्‌) उस ज्ञान को जो गानेवाले की रक्षा करता है वा (श्रुतम्‌) 
हुए उत्तम व्यवहार को (आ, दन्‌) ग्रहण करता हुआ (अहम) में (हि) ही (रिरिभ) उपदेश हा] ६॥ (> 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्र है। मनुष्यों को चाहिये कि जो-जो हे 
से पढ़ा वा सुना है, उस-उस को औरों को नित्य पढ़ाया और उपदेश किया करें। जे से शोर से 
विद्या पावे, वैसे ही देवे, क्योंकि विद्यादान के समान कोई और धर्म बड़ा नहीं है॥६ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


| व + यन्निर्ततंसतम ५ 
युवं ह्लास्तं महो रन्‌ युवं वा यन्निरततंसतम्‌। 
ता नों वसू सुगोपा स्थांतं पातं नो वृकांदघायो:॥ रे ॥ 


नः। वसू इति। सु5गोपा। 


युवम। हि। आस्त॑म्‌। मह:ः। रन्‌। युवम्‌। वा। यत्‌। निः5 
स्यातम्‌। पातम्‌॥। नः। वृकांत्‌। अघडयो:॥ ७॥ 

पदार्थ :-(युवम्‌) युवाम्‌ (हि) किल (आस्तम) । परस्मैपदम्‌। (मह:) महतः 
(रन) ददमानौ। दन्वदस्य सिद्धि:। (युवम) युवाम्‌ (यत्‌) (निरततंसतम्‌) नितरां 
विद्यादिभिर्भूषणैरलंकुरुतम्‌। (ता) तो (नः) 33 (सुगोपा) सुष्ठुरक्षको (स्थातम्‌) 


(पातम्‌) पालयतम्‌ (नः) अस्माकम्‌ (वृकात्‌) :) आत्मनो5न्यायाचरणेनाघमिच्छत: ॥ ७॥ 
अन्वय:-हे वसू अश्विनौ! रन्‌ यौ युवं युवश्बी5स्माकं सुगोपा स्यातं तौ महो5घायोर्वृकान्नो5स्मान्‌ 


पातं ता हि युवां निरततंसतं च।॥७॥ 
भावार्थ :-यथा सभासेनेशों ओर येतां तथेतो सर्वे: पालनीयौ स्याताम्‌। सर्वे 
धर्मेष्वासीना: सन्तो5 अधर्म विनाशयेयु:॥ ७॥ 


पदार्थ :-हे जा नि अध्यापक-उपदेशको ! (रन) औरों को सुख देते हुए जो 


(युवम्‌) तुम (यत्‌) जिस [) (वा) अथवा (युवम्‌) तुम दोनों (नः:) हम लोगों के 
(सुगोपा) भली भांति (स्थातम्‌) होओ, वे (मह:) बड़ा (अघायो:) जो कि अपने को 
अन्याय करने से पाप [) उस चोर डाकू से (नः) हम लोगों को (पातम्‌) पालो और (ता) 
वे (हि) ग्य आप ढ्रोनों (निखतेसतम) विद्या आदि उत्तम भूषणों से परिपूर्ण शोभायमान करो॥७॥ 


सभा, सेनाधीश, चोर आदि के भय से प्रजाजनों की रक्षा करें, वैसे ये भी सब 
प्रजाजनों योग्य होवें। सब अध्यापक, उपदेशक तथा शिक्षक आदि मनुष्य धर्म में स्थिर 
जे अर्धर्प का करें॥ ७॥ 

अथ राजधर्ममाह॥ 
अब राजधर्म का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0४८वां८ ६४5४० (।327 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]326 एा 4953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-२२-२३ मण्डल-१। अनुवाक-१७। सूकत- हु के 
१२० 


मा कस्मैं धातमभ्यमित्रिणें नो माकुत्रां नो गृहेभ्यों धेनवों गु:। (2 
स्तनाभुजो अशिश्वी :॥ ८॥ 
मा। कस्मैं। धातम्‌। अभि। अमित्रिणें। नः। मा। अकुत्री नः। गृहेभ्य:। 


अशिश्वी :॥ ८॥ का 
पदार्थ :-(मा) निषेधे (कस्मै) (धातम) धरतम्‌ (अभि) अभिमुख्ये 


मित्राणि सखायो यस्य तस्मै जनाय (नः) अस्मान्‌ (मा) (अकुत्र) शछ णे ओ चि तुनु० इति दीर्घ:। 
(न) अस्माकम्‌ (गृहेभ्य:) प्रासादेभ्य: (धेनव:ः) दुग्धदात्रयो (स्तनाभुज:) 
दुग्धयुक्तै: स्तन: सवत्सान्‌ मनुष्यादीन्‌ पालयन्त्य: (अशिश्वी:) व 

अन्वयः-हे रक्षकाश्चिनौ सभासेनेशौ ! युवां कस्मैचिदप्यमित्रिणे गिडिस्प पट पार्भिधातम्‌। भवद्रक्षणेन नो5स्माक॑ 


भावार्थ :-प्रजाजना राजजनानेवं शिक्षेसत्रस्मात्‌ ए जि 
भवन्‍न्त: प्रयतन्तामिति॥ ८॥ 


पदार्थ :-हे रक्षा करनेहारे सभासेनाधीश ( 
के लोगों को (मा) मत (अभिधातम्‌) कहो, 
आपकी रक्षा से (नः:) हम लोगों की (स्तनाभुज्‌:) हुए थनों से अपने बछड़ों समेत मनुष्य आदि 


हमारे (गृहेभ्य:) घरों से 
भावार्थ :-प्रजाजन 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
पट विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
० त्रधितये जी कु राये च॑ नो मिमीतं वाज॑वत्यै। 


॥ 
नु ॥ ९॥ 
। युवाकु। राये। चा न॒ः। मिमीतम्‌॥। वाजवत्यै। इषे। चा। नः। मिमीतम। 


:-(दुहीयन) या दुग्धादिभि: प्रपिपुरति। दुह धातोरौणादिक इ: किच्च तस्मात्‌ 
न बहुवचनम्‌। (मित्रधितये) मित्राणां धितिर्धारणं यस्मात्‌ तस्मै (युवाकु) सुखेन मिश्रिताय 


शिाका।,ठवकावा 0८तां८ट ६४5० (328 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((329 0 953.) 


१३२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हल 
दुःखे: पृथग्भूताय वा। सुपां सुलुगिति विभक्तिलुक्‌। (राये) धनाय (च) (नः) अस्माकम्‌ (तर २2 


मन्येथाम्‌ (वाजवत्यै) वाज: प्रशस्तं ज्ञानं विद्यते यस्यां तस्ये (इषे) इच्छाये (च) अस्मानू > 
(मिमीतम्‌) (थेनुमत्यै) गो: संबन्धिन्ये॥९॥ 

अन्वय:-हे अश्विनौ सभासेनाधीशौ! युवां या गावो दुहीयँस्‍्ता नोउस्माकं मित्रधितये ले च 
मिमीतम्‌। वाजवत्यै धेनुमत्या इषे च नो5स्मान्‌ मिमीतं प्रेरयतम्‌॥९॥ 

भावार्थ :-ये गवादय: पशवो मित्रपालनज्ञानधननिमित्ता भवेयुस्तान्‌ हे सतत रक्षेये)सर्वान्‌ 
पुरुषार्थाय प्रवर्तयेयुड, यत: सुखसंयोगो दुःखवियोजनं च स्यात्‌॥९॥ 


पदार्थ :-हे सब विद्याओं में व्याप्त सभासेनाधीशो ! तुम श [) दूध आदि से 


पूर्ण करती हैं, उनको (नः) हमारे (मित्रधितये) जिससे मित्रों की युवाकु) सुख से मेल 
वा दुःख से अलग होना हो, उस (राये) धन के (च) और (मिमीतम्‌) मानो तथा 
(वाजवत्यै) जिसमें प्रशंसित ज्ञान वा (धेनुमत्यै) गौ का संबन्ध (च) और (इषे) इच्छा 


के लिये (नः) हमको (मिमीतम्‌) प्रेरणा देओ अर्थात्‌ पहुँचाओ 
भावार्थ :-जो गौ आदि पशु, मित्रों की रह कर 0 कारण हों, उनको मनुष्य 
निरन्तर राखें और सबको पुरुषार्थ के ण प्रवृत्त करें सुख का मेल और दुःख से अलग 
रहें॥ ९॥ 
पु ॥ 


बा उसी मन्त्र में कहा है॥ 
अश्विनोंरसनं रथमनश्व॑ं वा ग्ेहं भूरिं चाकन॥ १०॥ 
अश्विनों:। असनम्‌। रथम्‌। हि बतो:। तेन। अहम्‌। भूरिं। चाकन॥ १०॥ 


पदार्थ :-(अश्विनो:) (सेमेसंय (अर संभजेयम्‌ (स्थम) रमणीयं विमानादियानम्‌ 
प्रशस्ता विज्ञानादियुक्ता सभा सेना च विद्यते ययोस्तयो: 

भवेयम्‌। तुजादित्वादभ्यासदीर्घ:॥ १०॥ 

पनश्च॑ रथमसनं तेन भूरि चाकन॥१०॥ 

क्षणमनार्थानि यानानि निर्मितानि भवन्ति तत्र पशवो नो युज्यन्ते, किन्तु 

भेरेव चलन्ति॥ १०॥ 

न (वाजिनीवतो:) जिनके प्रशंसित विज्ञानयुक्त सभा और सेना विद्यमान हें, 

धीशों के (अनश्वम) अनश्व अर्थात्‌ जिसमें घोड़ा आदि नहीं लगते (रथम्‌) उस 

विमानादि यान का (असनम्‌) सेवन करूं और (तेन) उससे (भूरि) बहुत (चाकन) 

पा १०॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ५८वां८ट ६४६० (।329 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (330 07 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-२२-२३ मण्डल-१। अनुवाक- १७। सूक्त- ५१ कं 
१२० 


भावार्थ :-जो भूमि, जल और अन्तरिक्ष में चलने के विमान आदि यान बनाये जाते 


नहीं जोड़े जाते, किन्तु वे पानी और अग्नि के कलायन्त्रों से चलते हैं॥१०॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ ८जेे 
अय॑ समह मा तनूह्ााते जनाँ अनु। सोमपेयं सुखो रथ:॥ ११॥ थे 


ऊह्याते | | पेयंम 
अयम्‌। समह। मा। तनु। ऊह्याते। जनान। अनु। सोम5पेयम्‌। सुडख:। ९ 


शोभनानि खान्यवकाशा विद्यन्ते यस्मिन्‌ सः (स्थ:) रमणाय ' री श 
अन्वय:-हे समह दिद्वेंस्त्व॑ योड्यं सुखो रथो5स्ति, येनाश् मा जनान्‌ सोमपेयं च सुखेन 


तनु॥११॥ 
भावार्थ :-यो5नुत्तमयानकारी शिल्पी भवेत्‌ स उस्ति॥ ११॥ 
शक! आप जो (अयम्‌) यह (सुखः) सुख 


यू रु फ करने के लिये जिसमें स्थित होते, वह 
किक (अनूह्ाते) अनुकूल एकदेश से दूसरे देश को 


अथवा (सोमपेयम्‌) ऐश्वर््ययुक्त मनुष्यों के पीने 


पहुंचाए जाते हैं, उससे (मा) मुझे ( 
योग्य उत्तम रस को (तनु) 
भावार्थ :-जो अत्यन्त जिससे उत्तम और न बन सके, उस यान का बनाने वाला 
शिल्पी हो, वह सबको ते 
विषयमाह।॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
श्व रेवर्त:। उभा ता बस्तरि नश्यत:॥ १२९॥२३॥ १७॥ 
(-विदे। अभुज्ञत:। च। रेवर्त:। उभा। ता। बस्तरि। नश्यत:॥ १२॥ 


पर श्नव रिक्‌ विभक्तिलुक्च। (नश्यतः) अदर्शन प्राप्नुत:॥ १२॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ४८१८ ४६४5० (।330 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (।33] ० 953.) 


१३३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 ध्े 


अन्वय:-अहं स्वप्नस्याभुड्जतो रेवतश्व सकाशान्निविंदि निर्विण्णो भवेयमधोभा यौ पुरुषार्थहीनो स्तस्ता 
नश्यत:॥ १२। ७] 
भावार्थ :-य ऐश्वर्यवानदाता यो दरिद्रो महामनास्तावलसिनौ सन्‍्तो दुख:भागिनो सह ं 


तस्मात्‌ सर्वे: पुरुषार्थ प्रयतितव्यम्‌॥ १२॥ 
अतन्र प्रश्नोत्तराध्ययनाध्यापनराजधर्मविषयवर्णनादेतदर्थस्य॒पूर्वसूक्तार्थन स्का 
वेदितव्यम्‌॥ 
कक श ॥ 


इति विशत्युत्तरशततमं १२० सूक्‍तं सप्तदशो5नुवाक: १७ त्रयोविशो २ 


पदार्थ :-मैं (स्वस्थ) नींद (अभुद्जधत:) आप भी जो मा (च) और (रेवत:) 


धनवान्‌ पुरुष के निकट से (निर्विदे) उदासीन भाव को प्राप्त होऊं जो (उभा) दो 
पुरुषार्थहीन हैं (ता) वे दोनों (बस्रि) सुख के रुकने से (नश्यतः) ॥ 
भावार्थ :-जो ऐश्वर्यवान्‌ न देनेवाला वा जो दरिद्री 52 | आलसी होते हुए दुःख 
भोगनेवाले निरन्तर होते हैं, इससे सबको पुरुषार्थ के निमित्त अवश् करना चाहिये॥ १२॥ 
इस सूकत में प्रश्नोत्तर, पढ़ने-पढ़ाने और राज का वर्णन होने से इसके अर्थ की 
पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ सक्भगति समझनी 
यह एक सौ बीसवां १२० सूक्‍त, "श्छः ने तेईसवां २३ वर्ग पूरा हुआ॥ 


धर 
के 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१वा८ ६४६० (33] 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((332 0 953.) 


अधास्य पशञ्जद॒शर्चस्यैकविशत्युत्तरशततमस्य सूक्‍तस्यौशिज: कक्षीवान्‌ ऋषि:। विश्वेदेवा इन्द्रश्न 


ट पे 
देवता:। १,७, १३ भुरिक्पद्क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:। २,८,९० त्रिष्ट॒प। 


३,४,६,१२,१४, १५ विराट त्रिष्ठप्‌त ५,९, ११ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:॥ 
तत्रादों स्रीएरुपा: कं वर्तेरत्रित्यपविश्यते। 


अब १५ ऋचावाले एक सौ इक्कीसवें सूकत का आरम्भ है। उसके पहिले मन्त्र में खो 
वर्त्ताव वर्त्तें, यह उपदेश किया है॥ 
कदित्या नुँ: पात्र देवय॒तां श्रवद्विरों अड्विरसां तुरण्यन। 


प्र यदानड्विश॒ आ हर्म्यस्योरु क्रंसते अध्व॒रे यजत्र:॥ १॥ 
कत्‌। इत्था। नून्‌। पात्रम। देव5यताम। श्रव॑त्‌। गिर:। अद्विरसाम्‌| डे जे आनंट। विश॑:। आ। 
हर्म्यस्य। उरु। क्रंसते। अध्वरे। यजत्र:॥ ९॥ 

पदार्थ :-(कत्‌) कदा। छान्दसो वर्णलोपो पर 


) अनेन प्रकारेण (नून) 
_ (गिरः) वेदविद्याशिक्षिता 
(यत्‌) या: (आनट) अश्नुवीत। 
प्य मध्ये (उरु) बहु (क्रंसते) 
॥१॥ 
पुर्नन्‌ पात्रं कुर्याद्‌ देवयतामड्भिरसां यद्या गिर: 


वाच: (अट्विरसाम्‌) प्राप्तविद्यासिद्धान्तरसानाम्‌ (तु 
व्यत्ययेन श्नम्‌ परस्मैपदं च। (विश:ः) प्रजा: (आ 
क्रमेत (अध्वरे) अहिंसनीये प्रजापालनाख्ये 
अन्वय:-हे पुरुष! त्वमध्वरे य 
श्रवत्ता इत्था कच्छोष्यसि। यथा च धार्मिको 
कद्धविष्यसि॥ १॥ 
भावार्थ:-अत्र 
बोधयन्तो5सत्यात्रिवारयन्त: 
कुलेडयोग्या: सन्‍्ताना: व 
पदार्थ :-हे 


ग्र हो 
त् पुरुषो! यथा आप्ता: सर्वान्‌ मनुष्यादीन्‌ सत्य 
ख््क्षिन्ते-तेथे। स्वापत्यादीन्‌ भवन्त: सतत सुशिक्षन्ताम्‌। यतो युष्माक॑ 


अनिल विनाश करने योग्य प्रजापालन रूप व्यवहार में (यजत्र:) सज् 
हुआ जैसे ज्ञान चाहनेहारा (नून) सिखाने योग्य बालक वा मनुष्यों 
की (पात्रम) प त्र्‌ ) चाहते (अड्विरसाम) और विद्या के सिद्धान्त रस को पाये हुए 

(गिरे ) वेदविद्या की शिक्षारूप वाणियों को (श्रवत्‌) सुने, उनको (इत्था) इस 
और जैसे धर्मात्मा राजा (हर्म्यस्य) न्‍्यायघर के बीच वर्त्तमान हुआ विनय से 
तो (प्रानट) प्राप्त होवे (उरु) और बहुत (आ, क्रंसते) आक्रमण करे अर्थात्‌ उनके 
यम द्व॒ को दौड़ावे, इस प्रकार का कब होगा॥ १॥ 


शि्ाका।,ठ6वाधा ४८तां८ ६४5० (।332 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]333 ० 953.) 


१३३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ पे 
हि 


भावार्थ :-इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्डार है। हे स्त्री पुरुषो! जैसे शास्त्रवेत्ता विद्वान्‌ सब मनु 


को सत्य बोध कराते और झूठ से रोकते हुए उत्तम शिक्षा देते हैं, वैसे अपने सन्‍्तान आदि, को : (3 
निरन्तर अच्छी शिक्षा देओ, जिससे तुम्हारे कुल में अयोग्य सन्‍्तान कभी न उत्पन्न हो॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
स्तम्भीद्धु द्यां स धरुणं प्रुषायद्भुर्वाजाय द्रविणं नरो गो:। थे ८जेे 
अनु स्वजां मंहिषश्क्षत ब्रां मेनामश्वस्य॒ परि मातरं गो:॥ २॥ 

स्तम्भीत्‌। ह। द्याम्‌। सः। ध॒रुण॑म्‌। प्रुषायत्‌। ऋभु:। वाजांय। ०५ । भरश"गो:। अनु। स्व5जाम। 


महिष:। च॒क्षत। व्राम्‌। मेनाम्‌॥ अश्वस्य। परिं। मातरम्‌॥ गो:॥ २॥ 

पदार्थ :-(स्तम्भीत्‌) धरेत्‌। अडभाव:। (ह) खलु (श्याम्र म्‌(सः) मनुष्य: (धरुणम) 
उदकम्‌ू। धरुणमित्युदकनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.१२) (प्र ते [) ्र्म्रीयात्‌ सिद्चेत्‌। अत्र शायच्‌। 
(ऋभु:) सकलविद्याजातप्रज्ञो मेधावी (वाजाय) 02 जा एड्रोकुशम) धनम्‌ (नरः) धर्मविद्यानेता 
(गो:) पृथिव्या: (अनु) (स्वजाम) स्वात्मजनिताम्‌ (महिष्र:ः [। महिष इति महन्नामसु पठितम्‌। 
(निघं०३.३) (चक्षत) चक्षीत। अत्र शपोडलुक्‌। वृज्‌ धातोर्घअर्थे कः। (मेनाम) 


विद्यासुशिक्षाभ्यां लब्धां वाचम्‌ जज जज प्तुमहरुओ राज्यस्य (परि) सर्वतः (मातरम्‌) 
मातृवत्पालिकाम्‌ (गो:) भूमे:॥२॥ है 


अन्वय:-यथा महिष: सूर्यो गोर्धत्ताउरि हे क्र 
स सूर्य्यो द्यां स्तम्भीत्तथा ग्श गोर्मध्ये द्रविणं (वर्ष सा है 

भावार्थ: -अत्र गरः य आप्तविद्वत्सड़ेन विद्यां विनयन्यायादिकं च धरेत्स 
सुखेन वर्धत महान पूज्यश्व 

पदार्थ :-जैसे ( :) भूमि का धारण करनेवाला है, वैसे (ऋभु:) सकल 
विद्याओं से युक्त 3:25 धर्म और विद्या की प्राप्ति करानेवाला सज्जन (वाजाय) 
विज्ञान वा अन्न के लिये होने योग्य राज्य की (स्वजाम) आप से उत्पन्न की गई (व्राम) 
स्वीकार । के श्रोग्य (मातरेंम) माता के समान पालनेवाली (मेनाम्‌) विद्या और अच्छी शिक्षा से पाई 
) सब ओर से कहे वा जैसे सूर्य्य (द्याम) प्रकाश को (स्तम्भीत्‌) धारण करे, 
*) पृथिवी पर (द्रविणम्‌) धन को बढ़ा खेत को (धरुणम्‌) जल के समान (अनु, 


४०% पी मेनां 
जर्रा वाजायाश्वस्य स्वजा ब्रा मातर मेनां परि चक्षत यथा गा 
ब्रुषायत्‌।॥ २॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१८ ४६४5० (333 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (334 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-२४-२६ मण्डल-१। अनुवाक-१८। सूक्त- हक के 
१२१ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो आप्त अर्थात्‌ उत्तम शास्त्री १०६५ 
से विद्या, विनय और न्याय आदि का धारण करे, वह सुख से बढ़े और बड़ा “जे 
हो॥ २॥ 

अथ राजधर्मविषयमाह॥ 
अब राजधर्म विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


नक्षद्धव॑मरुणी : पूर्व्य राट्‌ तुरो विशामड्रिंरसामन झून। 
तक्षद्वौ्न॑ नियुतं तस्तम्भद्‌ हां चतुष्पदे नर्याय द्विपादें॥ ३॥ 


है (डे 

तस्तम्भ॑त्‌। द्याम्‌। चतु:5पदे। नर्याय। दि पा५दें॥ ३॥ 

पदार्थ :-(नक्षत्‌) प्राप्नुयात्‌ (हवम्‌) दातुमादातुमर्ह कर :) उषसो5रुण्यो दीप्तव इब 
वर्त्तमानराजनीती: (पूर्व्यम्‌) पूर्वेविद्द्धि: कृतमनुष्ठितम्‌ सः (तुरः) त्वरितोइनलस: सन्‌ 
(विशाम्‌) पालनीयानां प्रजानाम्‌ (अड्विरसाम्‌) प्रियाणाम्‌ (अनु) (झ्यून) दिनानि 
(तक्षत्‌) तीश्णीकृत्य शत्रून्‌ हिंस्यात्‌ (वच्रम) 2० श्स्त्रेससेक (नियुतम्‌) नित्यं युक्तम्‌ (तस्तम्भत्‌) 
स्तभ्नीयात्‌ (द्याम) विद्यान्यायप्रकाशम्‌ (चतुष्प्िं) गवोझ्ुक्थ पशवे (नर्य्याय) नृषु साधवे (द्विपादे) 
मनुष्याद्याय॥ ३॥ 


अन्वय:-यस्तुरो मनुष्यो दिद्वान्‌ एप्पल चानुद्यून्‌ पूर्व्य हवमुषसो दीप्तय इवारुणीश्व नक्षद्‌ 
वियुतं वज्जं तक्षद्‌ द्यां तस्तम्भत्‌ न म ह भवति॥ ३॥ 


नक्षत्‌। हवम। अरुणी;:। पर्व्यम। राट। तरः। विशाम। तक्षत्‌। वद्रम। नि5युतम। 


भावार्थ: -अत्र गर:। ये मनुष्या विनयादिभिमनुष्यादीन्‌ 
गवादींश्वातीताप्तराजवद्‌ स्का इसन्ति त एव सुखानि प्राप्नुवन्ति नेतरे॥ ३॥ 
पदार्थ :-जो (तुर॒: डे हुए विद्वान्‌ मनुष्य (चतुष्पदे) गोआदि पशु वा (द्विपादे) 


मनुष्य आदि प्राणियों मनुष्यों में अति उत्तम महात्माजन के लिये (अनु, द्यून्‌) प्रतिदिन 
(पूर्व्यम) अगले विद्वानों ने किये हुए (हवम्‌) देने-लेने योग्य और (अरुणी:) प्रातः: समय की 
पल समान राजनीतियों को (नक्षत्‌) प्राप्त हो (नियुतम्‌) नित्य कार्य में युक्त 


शि्ाका।,ठवकावा ४८१तां८ट ६४६० (334 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (।335 0 953.) 


१३३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 नि लि 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य विनय आदि से मनुष्य आदि 
और गौ आदि पशुओं को व्यतीत हुए आप्त, निष्कपट, सत्यवादी राजाओं के समान पालते हे अन्याय > 
से किसी को नहीं मारते हैं, वे ही सुखों को पाते हैं, और नहीं॥३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अस्य मर्दे स्व॒र्य दा ऋतायापीवृतमुस्रियाणामनीकम्‌। थे ८जेे ) 
यद्ध॑ प्रसर्गे त्रिककुलिवर्तदप दुहो माजुषस्य ढुरों व:॥४॥ 

अस्य। मर्दे। स्वर्यम्‌। दा:। ऋताय। अपि5वृतम्‌। उस्रियांणाम्‌। ७६ । मत ड॥ प्र5सर्गे। त्रिउककुप। 


निउवर्तत्‌। अप॑। दुहं:। माजुषस्य। दुर॑:। वरितिं। व:॥४॥ 
पदार्थ :-(अस्य) प्रत्यक्षविषयस्य (मदे) (कण के स्वरेषु विद्यासु शिक्षितासु 


वाक्षु साधु (दा:) दद्यात्‌। अत्र पुरुषव्यत्यय:। (ऋताय) वा (अपिवृतम) 
सुखबलैर्युक्तम्‌ (उख्रियाणाम्‌) गवाम्‌ (अनीकम) सैन्यम्‌ कप : (हैं) खलु (प्रसर्गे) प्रकृष्ट उत्पादने 
(त्रिककुप) त्रिभि: सेनाध्यापकोपदेशकैर्युक्ता: ककुभो व ले : (निवर्त्तत) निवर्त्तयेत्‌। व्यत्ययेन 

् मि प्य (दुरः) द्वाराणि (व:) 


वृणुयात्‌॥ ४॥ 

अन्वय:-यच्चस्त्रिककुम्‌ मनुष्यो5स्य मानुषहयोख्ि जे प्रसर्गे मंदे ऋतायापीवृतं स्वर्य्यमनीक॑ दा:। एतान्‌ 
दुहो निवर्त्तत्‌ दुरोडपव: स ह सम्राड्‌ भवितु योग्य ०) त शो 

भावार्थ :-त एवं राजपुरुषा 
मनुष्यान्‌ निवर्त्य धर्मे राजन्ते 
राजकर्माण्यहन्ति॥ ४॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) जो ([ ककुप) ई मनुष्य )ऐसा है कि जिसकी पूर्व आदि दिशा सेना वा पढ़ाने और 
उपदेश करनेवालों से बेर वध) इस प्रत्यक्ष (मानुषस्थ) मनुष्य के (उस्रियाणाम) गौओं के 
(प्रसर्गे) उत्तमता से नर 
सुख 
सेना को (दा: 
(निवर्त्तत्‌) 
् 


प्रजास्थानां मनुष्यगवादिप्राणिनां सुखाय हिंसकान्‌ 
। ये5धर्ममार्गान्निरुध्य धर्ममार्गान्‌ प्रकाशयन्ति त एव 


व प (मदे) आनन्द के निमित्त (ऋताय) सत्य व्यवहार वा जल के लिये 
बलों पै युक्त (स्वर्य्यम) विद्या और अच्छी शिक्षा रूप वचनों में श्रेष्ठ (अनीकम्‌) 
था इन (दृह:) गो आदि पशुओं के द्रोही अर्थात्‌ मारनेहारे पशुहिंसक मनुष्यों को 
होने दे, (दुरः) उक्त दुष्टों के द्वार (अप, व:) बन्द कर देवे (ह) वही चक्रवर्त्त 


॥ ४॥। 


शिाका।,ठ6वकाधा ४८०वां८ ६४६० (।335 0953.) 


एएफफ.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ (।336 07 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-२४-२६ मण्डल-१। अनुवाक-१८। सूक्त- हक ३ जो 
१२१ 


भावार्थ :-वे ही राजपुरुष उत्तम होते हैं जो प्रजास्थ मनुष्य और गौ आदि प्राणियों 
लिये हिंसक दुष्ट पुरुषों की निवृत्ति कर धर्म में प्रकाशमान होते और जो परोपकारी ने हें है 5 
मार्गों को रोक धर्म मार्गों को प्रकाशित करते हैं, वे ही राजकामों के योग्य होते हैं॥४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
पितरावनीतां हि | सरेत॑स्तरणों ॥ 


तुभ्यं पयो यत्‌ पितरावनीतां राध: सुरेतस्तु शत 


शुचि यत्ते रेक्ण आय॑जन्त सबर्दुघाया: पय उस्तरियाया:॥ ५। 
तुभ्य॑म्‌। पर्य:। यत्‌। पितरौं। अनीताम्‌। राध॑:। सुररेत॑:। तुरणें। 
अय॑जन्त। स॒ब॒:5दुर्घाया:। पर्य:। उस्रियाया:॥ ५॥ 
पदार्थ :-(तुभ्यम) (पय:) दुग्धम्‌ (यत्‌) यस्मे (पि जज 
(राध:) संसिद्धिकरं धनम्‌ (सुरेतः) शोभनं रेतो वीर्य्य यह: शेर तर) दुग्धादिपानार्थ त्वरमाणय। अत्र 
तुरण धातो: क्विप्‌। (भुरण्यू) धारणपोषणकर्त्तारी ( / द्वकारकम्‌ (यत्‌) यस्मै (ते) तुभ्यम्‌ 
(रेकक्‍्ण:) प्रशस्तं धनमिव (आ) (अयजन्त) छाया :) समान॑ सुखं बिभरत्ति येन दुग्धेन 
तत्सबस्तद्‌ दोग्धि तस्या:। अत्र सम बी (2 लि वर्णव्यत्ययेन भस्य ब:। (पय:) पातुमर्हम्‌ 
(उस्रियाया:) धेनोर्गो:॥५॥ 
अन्वय:-हे सज्जन! यघ्यस्मै तुरणे (बट पेतरी सुरेत: पयो राधश्वानीताम्‌। यद्यस्मै तुरणे ते तुश्यं 
दयालवो गोरक्षका मनुष्या तक फूय्या: रेकक्‍्णो धनं चायजन्तेव त्वमेतान्‌ सततं सेवस्व कदाचिन्मा 
हिन्धि॥५॥ ८-8 
; ः सात भ 9] [ सेवनेन धर्मेण सुखमाप्नुयुस्तथेव गवादीनां रक्षणेन धर्मेण 

६ व कुर्यु:, कुत एते सर्वस्योपकारका सन्त्यत: ॥५॥ 
प॒ (तुरणे) दूध आदि पदार्थ के पीने को जल्दी करते हुए (तुभ्यम) 
५, पे करनेवाले (पितरौ) माता-पिता (सुरेतः) जिससे उत्तम वीर्य उत्पन्न 
ओर शराध:) उत्तम सिद्धि करनेवाले धन की (अनीताम्‌) प्राप्ति करावें और जैसे 
को जल्दी करते हुए जिस (ते) तेरे लिये दयालु गौ आदि पशुओं को राखनेवाले 


रु उत्तम पुष्टि देती हुई गौ के (शुचि) शुद्ध पवित्र (पयः) पीने योग्य दूध को (रेक्‍्ण:) 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१८ ६४5४० (।336 07स953.) 


एएफफ़.वाज्रधाशा9५५४.॥ (]337 0 953.) 


१३३६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ध्छे 


प्रशंसित धन के समान (आ, अयजन्त) भली-भांति देवें, वेसे उन मनुष्यों की तू निरन्तर सेवा कर 
उनके उपकार को कभी मत तोड़॥ ५॥ (0 
भावार्थ :-मनुष्य लोग जैसे माता-पिता और दिद्वानों की सेवा से धर्म के साथ ६ 
होवें, वैसे ही गौ आदि पशुओं की रक्षा से धर्म के साथ सुख पावें। इनके मन के “जे आ 
कभी न करें, क्‍योंकि ये सबका उपकार करनेवाली प्राणी हैं, इससे। ५॥ 
पुनर्मनुष्या: कथ॑ वर्त्तेरहन्नित्युपदिश्यते॥ 
फिर मनुष्य कैसे वर्त्तें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है 


अध प्र जज्ञे तरणिम॑मत्तु प्र रोच्यस्या उषसो न सूर:। 
इन्दुर्येभिराष्ट्र स्वेदुहव्यै: ख्रुवेण सिज्ञञ्जरणाभि धाम॥ बम 
गे । 


अधी प्र। जन्ने। तरणिं:। ममत्तु। प्र। रोचि। अस्या:। उषस॑:। न (:। आष्ट। स्व5इ्दुहव्यै:। 


खुवेण। सिद्जन्‌। जरणा। अभि। धांम॥ ६॥ 

पदार्थ :-(अध) अथ (प्र) (जज्ञे) जायताम्‌ ( 
आनन्द। अत्र विकरणस्य श्लु:। (प्र) (रोचि) जगति प्रव 
(सूर:) सविता (इन्दुः) (येभि:) ये: ल्वाडिः 
स्वानि इदूनि ऐश्वर्य्याणि हव्यानि दातुमादातुं भ्यो क्रुधादिभ्यस्ते: (ख्॒ुवेण) (सिद्नन) (जरणा) 
जरणानि स्तुत्यानि कर्माणि (अभि) (धाम) 

अन्वयः-हे सत्कर्मानुष्ठातो! भवानुष 
प्ररोचि। इन्दु: सन्‌ जरणाष्ट तरणि: सन्‌ मम 

भावार्थ :- 
दुग्धादीनि सेवमाना बलिष्टा 
जलेन सिच्नन्नन्नादियुक्तो ५ 


प्रदीष्यन्ताम्‌॥ ६॥ 
पदार्थ :-हे बल अनुष्ठान करनेवाले मनुष्य! आप (उषस:) प्रभात समय से (सूर:) 
जा के (न) (येभि: (स्वेदुहव्ये:) अपने देने-लेने के योग्य दूध आदि पदार्थों से ऐश्वर्य्य 


पारग: सुखविस्तारक: (ममत्तु) 
:) गो: (उषस:) प्रभातात्‌ (न) इव 


( तक 
लक 
((अ 


: स्वेदुहव्ये: खुवेण धामाभिसिश्जन्निवास्या दुग्धादिभि: 
प्सिद्धों भवतु॥६॥ 


अर्थात्‌ उत्तम हैं, उनसे और (ख्रुवेण) श्रुवा आदि के योग से (धाम) यज्ञभूमि को 
( सींचते हुए सज्जनों के समान (अस्या:) इन गौ के दूध आदि पदार्थों से (प्र, 
पर -भांति प्रकाशमान हो और (इन्दुः) ऐश्वर््ययुक्त (जरणा) प्रशंसित कामों को 
( हो (तरणि:) दुःख से पार पहुंचे हुए सुख का विस्तार करने अर्थात्‌ बढ़ानेवाले आप 


भोगो, (अध) इसके अनन्तर (प्र, जज्ञे) प्रसिद्ध होओ॥६॥ 


शिाका।,ठवकाधा ४८वां८ ४६४5० (।337 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]336 0 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-२४-२६ मण्डल-१। अनुवाक-१८। सूक्त- हक ठे । 
१२३ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। मनुष्य गौ आदि पशु 
और उनकी वृद्धि कर वैद्यकशास्त्र के अनुसार इन पशुओं से दूध आदि को र् 
अत्यन्त ऐश्वर्ययुक्त निरन्तर हों, जेसे कोई हल, पटेला आदि साधनों से युक्ति के साथ सिद्धें कर 
जल सींचता हुआ अन्न आदि पदार्थों से युक्त होकर बल और ऐश्वर्य्य से सूर्य्य मिक ने होता 
है, वैसे इन प्रशंसा योग्य कामों को करते हुए प्रकाशित हों॥६॥ / पर 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा 6 ०2 
स्विध्मा यह्ृ॒नधितिरपस्यात्‌ सूरों अध्वरे परि रोधना गो 
यद्ध प्रभासि कृत्व्याँ अनु झूननर्विशे पश्चिषें कफ । 
सु5ड्डध्मा। यत्‌। वनउधिति: । अपस्यात्‌। सूर:। अध्वरे। प्र यत्‌। ह। प्र5भासि। कृत्व्यान। 


अनु। बून। अर्न॑र्विशे। पशुडइषें। तुराय॥ ७॥ 
पदार्थ :-(स्विध्मा) सुष्ठु इध्मा सुख > एके डे या (वनधिति:) वनानां धृति 


(अपस्यात्‌) आत्मगो5पांसि कर्माणीच्छेत्‌ (सूर:) िरिकेः-सुधिता (अध्बरे) अविद्यमानो5ध्वरो हिंसन्‌ 
यस्मिन्‌ रक्षणे (परि) सर्वतः (रोधना) रक्षणा्श[ 

प्रदीप्यसे (कृत्व्यान) कर्मसु साधून्‌। कृत्वीत्रि- कर्म 
(अनर्विशे) अनस्सु शकटेषु विट्‌ प्रवे हक 3 गम 
वृद्धीच्छायै (तुराय) सद्यो गमनाय॥७ रे 
हि का क्‍ कृता यानि गोरोधना कृतानि तैस्त्वमध्वरे कृत्व्याननुद्यून्‌ सूर 
कद कलेप्ते कै; ब्रालड्रार:। ये मनुष्या: पशुपालनवर्द्धनाद्याय वनानि रक्षित्वा 
कर्माणि यथावत्‌ कुर्युस्ते राज्येश्वर्येण सूर्य इव प्रकाशमाना 


इवानर्विशे पश्चिषे तुराय यद्ध प्र+ 
भावार्थ :-अत्र 
तत्रेताझ्ारयित्वा दुग् (६ सेक्स 


(प्रेनुष्य ! तूने (यत्‌) जो ऐसी उत्तम क्रिया कि (स्विध्मा) जिससे सुन्दर सुख 
'व्‌नधिति:) वनों की धारणा अर्थात्‌ रक्षा किई और जो (गोः) गौ की (रोधना) रक्षा 

हैं, उनसे तू (अध्वरे) जिसमें हिंसा आदि दु:ख नहीं हैं, उस रक्षा के निमित्त 
प्‌ कामों का (अनु, द्यून) प्रतिदिन (सूर:) प्रेरणा देनेवाले सूर्यलोक के समान (अनर्विशे) 


जि पड़ियों में जो बैठगा होता उसके लिये और (पश्चिषे) पशुओं के बढ़ने की इच्छा के लिये 
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है सो कप 
(2 


और (तुराय) शीघ्र जाने के लिये (यत्‌) जो (ह) निश्चय से (प्रभासि) प्रकाशित होता 
(पर्यपस्यात्‌) अपने को उत्तम-उत्तम कामों की इच्छा करो॥७॥ 
भावार्थ: -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य पशुओं की रक्षा और ही मे 


लिये वनों को राख, उन्हीं में उन पशुओं को चरा, दूध आदि का सेवन कर, वर हे 
यथावतृ्‌ करें, वे राज्य के ऐश्वर्य से सूर्य के समान प्रकाशमान होते हैं और गौ आदि प्रशुओं 
नहीं॥७॥ थे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


अष्टा महो दिव आदो हरी इह द्युम्नासाहप्रभि यॉधान 
हरिं यत्ते मन्दिन दुक्षन्‌ वृधे ! पक ] 


अष्टा। मह:। दिव:। आर्द:। हरी इति। इृह। छुम्न5 न्‍ान:। उत्सम्‌। हरिम। यत्‌। ते। 
मन्दिन॑म्‌। धुक्षन्‌। वृधे। गो5रैंभसम्‌। अद्रिउभि:। वाताप्यम॥ ८॥ 

पदार्थ :-(अष्टा) व्यापक: (महः) महतः (दिव: कक 
कर्त्तरि घज्‌। बहुलं छन्दसीति घस्लादेशो न। (हरी) एयस्वि-प्रकार्शकर्षणे इव (इह) जगति (च्युम्नासाहम) 
झुम्नानि धनानि सहन्ते येन (अभि) (योधान:) जला को नि: प्रत्यय:। (उत्सम्‌) कृपम्‌ 
(हरिम्‌) हयम्‌ (यत्‌) ये (ते) तव (मन्दिनम) #सूभीयम्‌ $898 [) अधुक्षन्‌ दुहन्तु प्रपिपुरतु (वृधे) सुखानां 
वर्धनाय (गोरभसम्‌) गवां महत्त्वम्‌। रष प्रसु पठितम्‌॥ (निघं०३.३) (अद्विभि:) मेघे: 
शैलेर्वा (वाताप्यम्‌) वातेन शुद्धेन 

अन्वयः-हे राजँस्‍्ते यद्योधानो 8 थे औटो5ष्टा सूर्यों महो दिवो हरी अद्विभि: प्रचरती वेह उत्सं विधाय द्युम्नसाहं 
हरिं मन्दिनं वाताप्यं गोरभसमभिदक्षँ: 


गे >अकिक) या खत्व र व्या: ॥८॥ 
पम 


भावार्थ :-अत्र वाच॑कलुप्त कूग:। हे मनुष्या! यूयं यथा सूर्यो स्वप्रकाशेन सर्व 


जगदानन्द्याकर्षणेन दल तथेव ह नदीस्नोत: कूपादीन्निर्माय वनेषु वा घासादिक॑ वर्द्धयित्वा 
गो श्वादीनां रक्षणवर्द्धने नेन सततमानन्दत।॥ ८॥ 
का राजन ' (ते) तुम्हारे (यत्‌) जो (योधान:) युद्ध करनेवाले (वृथे) सुखों के बढ़ने के 


लिये जैसे ( आदिं पदार्थ का भक्षण करने और (अष्टा) सब जगह व्याप्त होने वाला सूर्यलोक 
(मह:) से अपने (हरी) प्रकाश और आकर्षण को (अद्विभि:) मेघ वा पर्वतों के साथ 
श रता हैं, वैसे (इह) इस संसार में (उत्सम) कुए को बनाय (छ्युम्नसाहम) जिससे धन सहे जाते 
अ उस (हरिम) घोड़ा और (मन्दिनम) मनोहर (वाताप्यम्‌) शुद्ध वायु से पाने योग्य 
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(गोरभसम्‌) गौओं के बड़प्पन को (अभि, दुक्षन) सब प्रकार से पूर्ण करें, वे आपको सत्कार धेषे; (2 
हैं॥ ८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! तुम जैसे पड प्रकाश से 
सब जगत्‌ को आनन्द देकर अपनी आकर्षण शक्ति से भूगोल का धारण कल । सोता, 
कुआं, बावरी, तालाब आदि को बना कर वन वा पर्वतों में घास आदि को का आदि 
पशुओं की रक्षा और वृद्धि कर, दूध आदि के सेवन से निरन्तर आनन्द को ० होओ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कक) 


त्वमांयसं प्रति वर्तयो गोर्दिवो जा 


कुत्सांय यत्र पुरुहृत वन्वव्छुष्ण॑मनन्तै: प॑रियासि 
त्वम्‌। आयसम। प्रतिं। वर्तयः। गो:। दिव:। [॥ ऋश्वां। कुत्साय। यत्र। पुरुहहुत। 


वन्वन। शुष्ण॑म। अनन्तै:। परिउ्यासिं। वधै:॥ ९॥ 


पदार्थ :-(त्वम) प्रजापालक: (आयसम्‌) कम्‌ (प्रति) (वर्त्तयः) (गो:) 
गवादे: पशो: (दिव:) दिव्यसुखप्रदात्‌ प्रकाशार्न्‌ (ओझ पात्रम्‌) व्यापनशीलं मेघम्‌। अश्मेति मेघनामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०१.१०) (उपनीतम) प्राप्तसः (ऋश्वा) मेधाविना (कुत्साय) वज्राय (यत्र) स्थले 
(पुरुहूत) बहुभि: स्पर्द्धित (वन्वन्‌) सं अमा पश [) शोषक॑ बलम्‌ (अनन्ते:) अविद्यमानसीमभि: 
(परियासि) सर्वतो याहि (वधैः) गोहिंखेणां मरफ्रीपाये:॥९॥ 

अन्वय:-हे वन्वनू पुरुहृत | सुर कर मो हत्वाउश्मानमुपनीतं प्रापयतीव ऋभ्वा सहायसं गृहीत्वा कुत्साय 
शुष्णं चादधन्‌ यत्र गोहिंसका व कल /) : परियासि तान्‌ गो: सकाशात्प्रति वर्त्तयश्च॥९॥ 

भावार्थ :-अत्र ढ्रोरं:। हे मनुष्या! यूयं यथा सविता मेघं वर्षयित्वाउन्धकारं 

हो ऐे द्वीनां रक्षणं विधायेतद्धिंसकान्‌ प्रतिरोध्य सततं सुखयत नह्बेतत्कर्म 

पतां सहायेनैव तदाचरत॥ ९॥ 


(उपनीतम) अपने समीप आये हुए मेघ को छिलन्न-भिन्न कर संसार में 
वेसे (ऋभ्वा) मेधावी अर्थात्‌ धीरबुद्धि वाले पुरुष के साथ (आयसम्‌) लोहे से बनाये हुए 
8 को ले के (कुत्साय) वज्र के लिये (शुष्णम्‌) शत्रुओं के पराक्रम को सुखानेहारे बल को 
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न 
१३४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 के 
धारण करता हुआ (यत्र) जहां गौओं के मारनेवाले हैं, वहाँ उनको (अनन्तै:) जिनकी संख्या नहीं ले 
(वधै:) गोहिंसकों को मारने के उपायों से (परियासि) सब ओर से प्राप्त होते हो, उनको बी (3 
आदि पशुओं के समीप से (प्रति, वर्त्तय:) लौटाओ भी॥९। बी 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डजार है। हे मनुष्यों! तुम लोग पा सूर्यज्सेघ 
और अन्धकार को दूर कर सबको हर्ष आनन्दयुक्त करता है, वैसे गौ आदि पशुओं उनके 
मारनेवालों को रोक निरन्तर सुखी होओ। यह काम बुद्धिमानों के सहाय के नगर को संभव"पहीं है, 
इससे बुद्धिमानों के सहाय से ही उक्त काम का आचरण करो॥ ९॥ 


पुनर्मनुष्या: कि कुर्युरित्याह॥ 
फिर मनुष्य कया करें, इस विषय को अगले श्र 
हेतिमस्य 


पुरा यत्‌ सूरस्तमंसो अपीतैस्तम॑द्रिव: फलिगं हेतिमस्थ। 


शुष्णस्य चित्‌ परिहितंं यदोजों दिवस्परि सुग्रथित हल ॥२५॥ 
पुरा। यत्‌। सूर:। तमंस:। अर्पिडइते:। तम्‌। "के फलिगेक हेतिम्‌। अस्य। शुष्ण॑स्था चित्‌। 


परि5हितम्‌। यत्‌। ओज॑:। दिव:। परि। सु5ग्रथितम्‌। तत्‌। आ। बी वह ॥ 

पदार्थ :-(पुरा) पूर्वम्‌ (यत्‌) यम्‌ हे जित्‌ :) (अपीते:) विनाशनातू्‌ (तम) 
शत्रुबलम्‌ (अद्विव:) प्रशस्ता अद्रयो विद्यन्ते यह: शत पज्ये वेत्सम्बुद्धो (फलिगम्‌) मेघम्‌। फलिग इति 
मेघनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.१०) (हेतिम्‌) वच्ननामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.२०) 
(अस्य) (शुष्णस्य) शोषकस्य शत्रो: (चित [) सर्वतः सुखप्रदम्‌ (यत्‌) (ओज:) बलम्‌ 
(दिव:) प्रकाशात्‌ (परि) ने 
लड़ प्रयोग: ॥ १०॥ 

अन्वय:-हे न "हर तमसोड5पीतेर्दिव: प्रकाशत इव सेनया तमाद: यद्यं पुरा निवर्त्तयस्तं 
सुग्रथितं स्थापय। यदस्य ञ्स्ति शुष्णस्य परि चिदपि हेति निपातय। यतो5यं गोहन्ता न 
स्यातू॥ १०॥ कर 

भावार्थ: -अत्र 
प्राणिन: । 


75 :। हे राजपुरुषा! यथा सूर्यो मेघं हत्वा भूमौ निपात्य सर्वान्‌ 
गवादीन्‌ सततं सुखयत॥ १०॥ 

राज्य में प्रशंसित पर्वत विद्यमान हैं, वेसे विख्यात हे राजन्‌! आप 
[) मेघ छिन्न-भिन्न कर (तमस:) अन्धकार के (अपीते:) विनाश करनेहारे 
होता है, वैसे अपनी सेना से (तम्‌) उस शत्रुबल को (आ, अदः) विदारों 
विनाश करो, (यत्‌) जिसको (पुरा) पहिले निवृत्त करते रहे हो, उसको (सुग्रथितम) 
ठहराओ, (यत्‌) जो (अस्थ) इसका (परिहितम) सब ओर से सुख देनेवाला (ओज:) 
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बल है (तत्‌) उसको निवृत्त कर (शुष्णस्य) सुखानेवाले शत्रु के (परि) सब ओर से (चित) थे; (2 
वज्र को उसके हाथ से गिरा देओ, जिससे यह गौओं का मारनेवाला न हो॥ १०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्डार है। हे राजपुरुषो! जैसे सूर्य मेघ रे र उसको 
भूमि में गिराय सब प्राणियों को प्रसन्न करता है, वैसे ही गौओं के मारनेवालों कस र्‌॒ग पशुओं 
को निरन्तर सुखी करो॥ १०॥ ग्र रे 


पुना राजप्रजाकृत्यमाह॥ 
फिर राजा और प्रजा का काम यह विषय अगले मन्त्र नहर 2 


अनु त्वा मही पाजसी अचक्रे द्यावाक्षामां मदतामिन्द्र 


त्वं वृत्रमाशयान सिरासु महो वज्रेण सिष्वपो गे 
अनुं। त्वा। मही इतिं। पाज॑सी इति। अचक्रे इतिं। द्यार्वा गम्‌। इन्द्र। कर्मन्‌। त्वम्‌। वृत्रम्‌। 
आउ5शयानम्‌। सिरासुं। महः। वज्रेण। सिस्व॒प:। व॒राहुम्‌॥ ११॥ 


पदार्थ :-(अनु) (त्वा) त्वाम्‌ (मही) महत्यों,€प 


पातेर्बले जुटू च। (उणा०४.२०३) इति पा धातोग््य हा ५ 

(निरु०४.२७) (श्यावाक्षामा) क्षमा एव क्षामा न द्यावाक्षामा सूर्यपृथिव्यौ (मदताम) आनन्दतु 
कर्म प)-(चृत्रम) मेघम्‌ (आशयानम्‌) समन्तातू प्राप्तनिद्रम्‌ 

रण गग) शस्त्रास्त्रसमूहेन (सिष्वप:) स्वापय। छन्दसीति 


संप्रसारणनिषेध: । (वराहुम) के व्यवहाराणां धार्मिकाणां जनानां च हन्तारं दस्युं 
शत्रुम्‌॥११॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र ! त्वं स्‌ सहो वज्रेण वराहुं हत्वा35शयानमिव सिस्वप:। यतो मही पाजसी 
अचक्रे द्यावाक्षामा त्वा * अर जह* ५ 

भावार्थ: -अत्र कलर पम :। राजपुरुषर्विनयपराक्रमाभ्यां दुष्टान्‌ शत्रून्‌ बध्वा हत्वा 


निवर्त्य मित्राणि धार्मिकान्‌ संभ्योद्य सर्वा: प्रजा: सत्कर्मसु प्रवर्त्यनन्‍्दनीया:॥ ११॥ 


-भिन्न करे वैसे (सिरासु) बन्धनरूप नाड़ियों में (मह:) बड़े (वद्रेण) शस्त्र 
रस (वराहुम्‌) धर्मयुक्त उत्तम व्यवहार वा धार्मिक जनों के मारनेवाले दुष्ट शत्रु को 
_) जिसने सब ओर से गाढ़ी नींद पाई उसके समान (सिष्वप:) सुलाओ जिससे (मही) 
रक्षा करनेहारा और अपने प्रकाश करने में (अचक्रे) न रुके हुए (द्यावाक्षामा) सूर्य और 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८तां८ ६४5० (।342 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]343 ए 4953.) 


१३४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 जि 


पृथिवी (त्वा) आपको प्राप्त होकर उनमें से प्रत्येक (कर्मन्‌) राज्य के काम में तुमको (अनु मदत 

अनुकूलता से आनन्द देवें॥११॥ (0 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। राजपुरुषों को चाहिये कि विनय ७६ 

से दुष्ट शत्रुओं को बांध, मार और निवार अर्थात्‌ उनको धार्मिक मित्र बनाकर समस्त खा | 

कामों में प्रवृत्त करा आनन्दित करें॥११॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


त्वमिन्र नर्यो याँ अवो नून्‌ तिष्ठा वार्तस्थ सुयुजो वहिष्ठान। 
य॑ ते काव्य उशनां मन्दिनं दाद वृत्रहणं पार्य ततक्ष न ३। 


त्वम। इुद्धा नर्य:। यान्‌। अव॑:। नून। तिष्ठी। वार्तस्थ। ++ वे यम्‌। ते। काव्य:। उशना। 


मन्दिन॑म्‌। दातू। वृत्र5हन॑म्‌। पार्यम्‌। ततक्ष। व्रम॥ १२॥ 

पदार्थ :-(त्वम्‌) (इन्द्र) प्रजापालक (नर्य्य:) नृ ट [ (यान) (अवः) रक्षे: (नून्‌) 
धार्मिकान्‌ जनान्‌ (तिष्ठ) धर्मे वर्त्तस्व। अत्र इद्यचो5तैस्तिह डक दीर्घ:। (वातस्य) प्राणस्य मध्ये 
स पयेन वोढ़न्‌ विद्याधर्मप्रापकान्‌ (यम्‌) (ते) 
अत्र डादेश:। (मन्दिनम्‌) स्तुत्यं जनम्‌ 
समाप्यते कर्म येन तम्‌ (ततक्ष) प्रक्षिपेत्‌ 
(वच्रम) शस्त्रास्त्रसमूहम्‌॥ १२॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र काव्य उशना नर्य॑सत्वें-य कि 
मन्दिनं पार्य जन॑ दातू यः शत्रूणामुपरि करके गे 


* हिष्ठीन्‌ वातस्य सुयुजो नृनवस्तैः सह धर्मे तिष्ठ यस्ते यं वृत्रह्ण 
पह धर्मेण वर्त्तस्व॥ १२॥ 
ः परमेश्वरोपासकानध्यापकोपदेशकानन्योत्तमव्यवहारस्थान्‌ 
| रक्षग्रु:॥ १२॥ 
पदार्थ :-हे (इन्ढ्ठ प्र रा पोह (काव्य:) धीर उत्तम बुद्धिमान्‌ के पुत्र (उशना) धर्म की 
कामना करनेहारे (नर्य्य: पे | साधु श्रेष्ठ हुए जन! (त्वम) आप (यान्‌) जिन (वहिष्ठान) अतीव 
/ (वातस्य) प्राण के बीच योगाभ्यास से (सुयुजः) अच्छे युक्त योगी (नन्‌) 
:) रक्षा करते हो उनके साथ धर्म के बीच (तिष्ठ) स्थिर होओ, जो (ते) आपके 
[) शत्रुओं के मारनेवाले वीर (मन्दिनम्‌) प्रशंसा के योग्य (पार्य्यम) जिससे 
ण्ल्ै कई बने को (दात) देवे वा जो शत्रुओं पर (ब्रजम) अति तेज शस्त्र और अस्त्रों को 
( के, उस-उसके साथ भी धर्म से वरत्तो॥१२॥ 


शि्ाका।,ठवकावा ४८१वा८ ६४5० (343 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]344 0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-२४-२६ मण्डल-१। अनुवाक-१८। सूक्त- हु के 
१२१ 


भावार्थ :-जेसे राजपुरुष परमेश्वर की उपासना करने, पढ़ने और उपदेश हर शक (2 
उत्तम व्यवहारों में स्थिर प्रजा और सेनाजनों की रक्षा करें, वेसे वे भी उनकी ख र्‌र 


करें॥ १२॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ थे 


त्वं सूरों हरितों रामयो नून्‌ भरच्चक्रमेत॑शो नायमिंन्द्र। 


प्रास्य पारं न॑व॒ति नाव्यानामपिं कर्तमवर्तयो5यज्यून्‌॥ १ की 

त्वम। सूर:। हरित॑:। रम॒य॒:। नून्‌। भरंत्‌। चक्रम्‌। एतश:। न। ७९ 2 प्रंअस्य। पारम। नवतिम। 
नाव्यानाम। अपि। कर्तम। अवर्तय॒:। अय॑ज्यूनु॥ १३॥ 

पदार्थ :-(त्वम्‌ू) राज्यपालनाधिकृत: (सूर:) कर 
पठितम्‌॥ (निघं०१.६) (रामय:) आनन्देन क्रीडय। 
(भरत) भरे: (चक्रम) क्रामति रथो “जन तत्‌ 
(निघं०१.१४) (न) इव (अयम) (इन्द्र) परमे 
(नाव्यानाम्‌) नोभिस्तार्य्याणाम्‌ (अपि) ( 
(अवर्त्तय:) प्रवर्तय (अयज्यून्‌) असड्भ 


[। हरित इति रश्मिनामसु 
दीर्घ:। (नून्‌) प्रजाधर्मनायकान्‌ 
श्व:। एतश इत्यश्चनामसु पठितम्‌। 
) प्रकृष्टतया प्रापप (पारम) (नवतिम) 
कूपनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.२३) 


अन्वयः-हे इन्द्र! त्वमयं सूरो (शरपे ठ्री नायज्यून्‌ नूनू भरतू। नाव्यानां नवतिं नवतिसंख्याकानि 
जलगमनार्थानि यानानि पार प्रास्यैतान्‌ तु कर्म कर्त्तु चावर्त्तयस्त्वमत्रास्मान्‌ सदा रमय:॥ १३॥ 
भावार्थ :-अत्र । यथा सूर्य: सर्वान्‌ स्वे स्वे कर्मणि प्रेरयति तथाप्ता 


१८ 
प्तोप पालक, 
न ०, है 


विद्वांसोउविदुष: ३ 

पदार्थ :-हे न सभाध्यक्ष ! (त्वम) आप (अयम) यह (सूर:) सूर्य्यलोक 
:) उत्तम घोड़ा (चक्रम) जिससे रथ ढुरकता है, उस पहिये को 
यथायोग्य काम में लगाता वैसे (अयज्यून्‌) विषयों में न संग करने और (नन्‌) प्रजाजनों को धर्म 
सा (भरत) पुष्टि और पालना करो तथा (नाव्यानाम्‌) नौकाओं से पार करने 
में चलने के लिये नब्बे रथ हैं, उनको (पारम) समुद्र के पार (प्रास्थ) उत्तमता 


ैप्रवत्त ककओ और आप यहाँ हम लोगों को सदा (रमयः) आनन्द से रमाओ॥ १३॥ 


शि्ाका।,टठवकाधा ४८१ा८ ६४5० (344 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]345 ए 4953.) 


१३४४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ रे 


भावार्थ :-इस मन्त्र में लुप्तोपमा और श्लेषालड्लार हैं। जैसे सूर्य्य सबको अपने-अपने- 
कामों में लगाता है, वेसे उत्तम शास्त्र जाननेवाले विद्वान्‌ जन मूर्खजनों को शास्त्र और 62 कर्म (3 
प्रवृत्त करा सब सुखों को सिद्ध करावें॥ १३॥ के 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
त्वं नों अस्या इन्द्र दुर्हणाया: पाहि व॑ज्िवो ढुरितादभीके। व ८जेे 


प्र नो वाजान्‌ र॒थ्यो३ अश्ववुध्यानिषे यश्ि श्रवसे सूनृतायै॥ १४। 


त्वम्‌। नः। अस्या:। इन्द्र ढुःअहनाया:। पाहि। वद्रिव:। दुः5इतात्‌। हिट अर) नः। वाजान। रथ्य॑:। 
अश्व5बुध्यान्‌। इषे। यश्ि। श्रवेसे। सूनृतायै॥ १४॥ 
पदार्थ :-(त्वम) (नः) अस्मान्‌ (अस्था:) प्रत्यक्षाया: रण 2 (दुर्हणाया:) दुःखेन 


हन्तुं योग्याया: शत्रुसेनाया: (पाहि) (वबच्रिवः) प्रशस्ता नीतयो विद्यन्तेडस्य 
तत्सम्बुद्धो। वज धातोरौणादिक इ: प्रत्ययो रुडागमश्न तक हट  च#दुरितात्‌) दुष्टाचारात्‌ (अभीके) 
संग्रामे। अभीक इति संग्रामनामसु पठितम्‌॥। (नि प्र) (नः) अस्माकम्‌ (वाजान) 
विज्ञानवेगयुक्तान्‌ संबन्धिन: (स्थ्य:) रथस्य वोढ कल फ्बबुध्यान्‌) अश्वानन्तरिक्षे भवानग्न्यादीन्‌ 
चालयितु वर्द्धितुं बुध्यन्ते तान्‌ (इषे) इच्छाये (य हे पे) श्रवणायाजन्नाय वा। श्रव इत्यन्ननामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०२.७) (सूत्रतायै) उत्तमायै प्रिए 


अन्वय:-हे वज़िव इन्द्र! रथस्त्व 
नो5स्माकमश्वबुध्यान्‌ वाजानू सुखं प्रयन्धि। 


। 2४ 
दुष्टाचाराच्च पृथग्रक्षणीया वीरेभ्यो बलमिच्छानुकूलं 
बलवर्द्धक॑ पेयं पुष्कलमन्नं च प्रद्ग 4 सेफ र्तयि गो विजित्य प्रजा: सततं पालनीया:॥ १४॥ 

हल बी प्रशंसित् विशेष ज्ञानयुक्त नीति विद्यमान सो (इन्द्र) अधर्म का 
विनाश करनेहारे हे शक रे रथ का लेजानेवाला होता हुआ (त्वम्‌) तू (अभीके) संग्राम में 
(अस्या:) इस प्रत्यक्ष (टुह" :ख से मारने योग्य शत्रुओं की सेना और (दुरितात्‌) दुष्ट आचरण से 
न ) हम लोगों क्षी कर तथा (इषे) इच्छा (श्रवसे) सुनना वा अन्न और (सूनृतायै) उत्तम 
सत्य तथा (न:) हम लोगों के (अश्ववुध्यान) अन्तरिक्ष में हुए अग्नि आदि पदार्थों को 
चलाने वा जानते उन्हें और (वाजान्‌) विशेष ज्ञान वा वेगयुक्त सम्बन्धियों को (प्र, यश्थि) 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१८ ६४5० (345 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।॥9५५०७.॥ (]346 0० 953.) 


अष्टक-१ | अध्याय-८ | वर्ग-२४-२६ मण्डल-१। अनुवाक-१८। सूक्त- हक के 
१२१ 


भावार्थ :-सेनाधीश को चाहिये कि अपनी सेना को शत्रु के मारने से और दुष्ट |५४ ०० ग 
रक्‍्खे तथा वीरों के लिये बल तथा उनकी इच्छा के अनुकूल बल के बढ़ानेवाले शो 
पुष्कल अन्न दे, उनको प्रसन्न और शत्रुओं को अच्छे प्रकार जीत कर प्रजा की निरन्तर | १ ४।| 


अधेश्वरविषयमाह॥ 
अब ईश्वर के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ थे 


मा सा तें अस्मत्सुमृतिर्वि दंसद्‌ वाजप्रमह: समिषों वरन्त। 
आ नों भज मघवतन्‌ गोष्वर्यो मंहिष्ठास्ते सधमार्द: 


मा। सा। ते। अस्मत्‌। सुअईम॒ति:। वि। दस॒त्‌। वाज5पप्रमह:। सम्‌। कर जे घ्‌ ब्रज आ। नः। भज। मघ5वन। 


अस्माक॑ सकाशात्‌ (सुमतिः) 


वा प्रकृष्टटया मह्यते पूज्यते 


गोडषुं। अर्य:। मंहिष्ठा:। ते। सध5मार्द:। स्थाम॥ १५॥ 
पदार्थ :-(मा) निषेधे (सा) प्रतिपादितपूर्वा (ते) 
शोभना बुद्धि: (वि) (दसत्‌) क्षयेत्‌ (वाजप्रमह:) वार्शविंप दि दि 
से () 
यस्तत्सम्बुद्धी (सम्‌) (इष:) इच्छा अन्नादीनि वा (वुस्न्त घना 


भवेम॥ १५॥ 

अन्वय:-हे वाजप्रमहो के बज की या सुमतिस्सा5स्मन्मा वि दसत्कदाचिन्न विनश्येत्‌ सर्वे 
जना इष: संवरन्त। अर्यस्त्वं नो5स्मान्‌ : सनन्‍्तो वयं ते तव सधमाद: स्याम॥ १५॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: एलन स्वामी मन्तव्य: प्रार्थनीयश्चव। यत ईश्वरस्य यादृशा 
गुणकर्मस्वभावा: सन्ति रनइवकीयान्‌ परमात्मना सहानन्दे सतत तिष्टियु:॥ १५॥ 

अत्र "8 “आहट दि र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सक्गतिरस्तीति बोध्यम्‌॥ 

हे जगदीश्वर ! 8 एटिरटवसलभाे मयर्वेदस्य प्रथमाष्टकस्य भाष्यं सुखेन सम्पादित॑ 
हि कर्त्त ॥ 


ज् 


इति प्रथमाष्टके5 षह्विशो २६ वर्ग: प्रथमो5ष्टको5ष्टमो5ध्याय एकविशत्युत्तरं शततमं १२१ सूक्‍तं च 
समाप्तम्‌॥ 

+-है (वाजप्रमह:) विशेष ज्ञान वा दिद्वानों से अच्छे प्रकार सत्कार को प्राप्त किये 
प्रशंसित सत्कार करने योग्य धन से युक्त जगदीश्वर ! (ते) आपकी कृपा से जो (सुमति:) 
(सा) सो (अस्मत्‌) हमारे निकट से (मा) मत (वि, दसत्‌) विनाश को प्राप्त होवे, सब 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८०८ ६४६० (346 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]347 ए 4953.) 


१३४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ जननी न 


मनुष्य (इष:) इच्छा और अन्न आदि पदार्थों को (सं, वरन्त) अच्छे प्रकार स्वीकार करें (अर्य 
ईश्वर आप (नः) हम लोगों को (गोषु) पृथिवी, वाणी, धेनु और धर्म के प्रकाशों में (आ कि 
जिससे (मंहिष्ठा:) अत्यन्त सुख और विद्या आदि पदार्थों से वृद्धि को प्राप्त हुए हम लोग 
(सधमाद:) अति आनन्दसहित (स्याम) अर्थात्‌ आप के विचार में मग्न हों॥ १५। न 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि उत्तम बुद्धि आदि की प्राप्ति के लिये पर 
और उनकी प्रार्थना करें। जिससे ईश्वर के जैसे गुण, कर्म और स्वभाव हें 
परमात्मा के साथ आनन्द में निरन्तर स्थित हों॥ १५॥ 


इस सूकत में स्त्री-पुरुष और राज-प्रजा आदि के धर्म का वर्णन व॑ सूक्‍तार्थ के साथ 
इस सूक्‍त के अर्थ की सज्गभति जाननी चाहिये॥ (22 


हे जगदीश्वर ! जैसे आपकी कृपाकटाक्ष का सहाय जिसको अषकक मैने ऋग्वेद के प्रथम 
अष्टक का भाष्य सुख से बनाया, वैसे आगे भी वह ५५ न ॥ 


() 


यह प्रथम अष्टक के आठवें अध्याय में छब्बीसवां २६ वर्ग, 
इक्कीसवां १२१ सूक्‍त 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां श्रीपरम॒वि दा 25. 

परमहंसपरिव्राजकाचार्येण श्रीम 


४आठवां अध्याय और एकसोौ 


| शिष्येण 
द 2 कर पस्कृतार्यभाषाभ्यां समन्विते स॒प्रमाणयक्ते 


दे हक ध्य्रायो5लमगात्‌॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८ता८ ६४5० (।347 0 953.) 


एएफफ़.ाज्रभाशा9५५३७.॥ (346 0० 4953.) 


हे दे 
॥ओ३म्‌॥ सक 
(2 
अथ द्वितीयाष्टकारम्भ :॥ 092 


तत्र प्रथमो5ध्याय :॥ 


विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुवा यद्धभूद्रं तन्न आ सुंव॥ है ५ ८ .५॥ 


प्र व इत्यस्य पञ्जदशर्चस्य द्वाविशत्युत्तरशततमस्य सूक्‍्तस्य कक्षीवान्‌ ऋषि देवता:। 
१,५, १४ भुरिक्‌ पडक्ति:। ४ निचृत्प्डक्ति:। ३,१५ हक 5 3 8 श 
पड्क्तिएछन्द:। पदञ्ञम: स्वर:। २,९,१० ,१३ विराट त्रिष्ठ॒प्‌त [॥ ७, १९ 


तत्रादों सभ् 


५ 


वें सूकत के प्रथम मन्त्र 


दिवो अस्तोष्यसुरस्य वीरैरिषुध्येव॑ मे (के 

प्रा व:। पान्तम्‌। रघुउमन्यव:। अर्थ॑:। अल ै्ड प्र| मीहुषे। भरध्वम्‌। दिव:। अस्तोषि। असुरस्य। 

वीरै:। डुषुध्याउइंव। म॒रुत॑:। रोद॑स्यो:॥ १॥ 
> रक्षन्तम्‌ (रघुमन्यवः) लघुक्रोधा:। अत्र 

[) सड्ढन्तव्यम्‌ (रुद्राय) दुष्टानां रोदयित्रे (मीढुषे) सज्जनान्‌ 


वर्णव्यत्ययेन लस्य र:। (अश्ध:) 
प्रति सुखसेचकाय (भरध्वम) ध्ररध्वमे 
(वीरै:) (इषुध्येव) इषवो धीय :) वायव: (रोदस्यो:) भूमिसूर्ययो:॥ १॥ 
अन्वय:-हे रघुमर बोर्ड म्रुत इव इषुध्येव वीरै: सह वर्त्तमाना यूयं मीढुषे रुद्राय व: पान्तं यज्ञमन्धश् 
दिवोउ5सुरस्य सम्बन्धे वर्त्तमानान्‌ ) भरध्व॑ तथाहमेतमस्तोषि॥ १॥ 
जपपरधर पम[ब्नुचकलुप्तोपमालड्डरौ। मनुष्यर्यदा योग्यपुरुषै: सह प्रयत्यते तदा कठिनमपि 
॥१॥ 
) थोड़े क्रोधवाले मनुष्यो! (रोदस्यो:) भूमि और सूर्य्यमण्डल में जैसे 
वैसे (इषुध्येव) जिसमें वाण धरे जाते उस धुनष से जैसे वैसे (वीरै:) वीर 
थ वर्त्तमान तुम (मीढुषे) सज्जनों के प्रति सुखरूपी वृष्टि करने और (रुद्राय) दुष्टें को 
न के लिये (वः) तुम लोगों की (पान्तम्‌) रक्षा करते हुए (यज्ञम) सड़म करने 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८वां८ट ६४६० (348 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]349 0 953.) 


१३४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ जज 


योग्य उत्तम व्यवहार और (अश्थः) अन्न को तथा (दिव:) विद्या प्रकाशों जो कि (असुरस्य) अविद्ठा 
सम्बन्ध में वर्त्तमान उपदेश आदि उनको जैसे (प्र, भरध्वम) धारण वा पुष्ट करो, वेसे में ही 
व्यवहार की (अस्तोषि) स्तुति करता हूँ॥१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में पूर्णापमा और वाचकलुप्तोपमा ये दोनों अलड्ढ्ार सा । अंजू म 
योग्य पुरुषों के साथ अच्छा यत्न बनता है, तब कठिन भी काम सहज से सिद्ध कर ॥ 


अथ दम्पत्योर्व्यवहारमाह॥ 
अब स्त्री-पुरुषों के व्यवहार को अगले मन्त्र में कहा है व 

पत्नीव पूर्वहूँति वावृधर्ध्यां उषासानक्ता पुरुधा विदानि। 

स्तरीर्नात्क॑ व्युतं वसाना सूर्यस्य श्रिया सुदृशी हिरण्यै: की । जप 

पत्नी5इव। पूर्व5हूँतिम्‌। ववृधध्यैं। उषसानक्ता। पुरुधा। विदानि-इति- स्तरी:। ना अत्क॑म्‌। वि5उतम्‌। 
वसाना। सूर्यस्य। श्रिया। सुडदृशी। हिरंण्यै:॥ २॥ 

पदार्थ :-(पत्तीव) यथा विदुषी स्त्री (पूर्व प्र पक वोड्रेतिराह्ांनं यस्य तम्‌ (वरवृधध्ये) 
वर्धयितुम्‌। अत्र बहुलं छन्दसीति शप: श हट क्ता) रात्रिदिने (पुरुधा) ये पुरून्‌ 
बहून्‌ धरतस्ते (विदाने) विज्ञायमाने (स्तरी:) पु आज गनास्तारिषत यास्ता नौका: (न) इव 
(अत्कम्‌) कृपमिव (व्युतम्‌) विविधतयोतं विस्तृतं:बस्त्रस का ) परिदधती (सूर्यस्थ) सवितु: (श्रिया) 
शोभया (सुदृशी) सुष्ठु दर्शनं यस्या: सा (हिरण्प्र हक तिरिरिव॥ २॥ 

अन्वयः-हे सति स्त्रि! त्वं पत्नीव व "की ै ् घूर्वहृति)र्पति स्वीकृत्य पुरुधा विदाने उषासानक्तेव वर्त्तस्व सूर्यस्य 
हिरण्यै: श्रिया च सुदृशी अत्कमिव व्युतं वस्फ्नत प्स म्त्ा न सततं भव॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचव 25 प्तोपेशालड्लोरी। पतित्रता सन्त पति प्रीणाति स्त्रीव्रतः पति: स्त्रियं च 
तो यथाहहोरात्र: सम्बद्धो ते -सेथे वर््तमानौ वस्त्रालड्लारै: सुशोभितो धर्म्ये व्यवहारे 
यथावत्प्रयतेताम्‌॥ २॥ ») 

पदार्थ :-हे स । डर उत्तम स्त्री! तू (पत्नीव) जैसे यज्ञादि कर्म में साथ रहने वाली 


विद्वान्‌ की स्त्री (ववृधध्ये) द्ध करने को अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम्‌ आदि व्यवहारों के बढ़ाने को (पूर्वह्ृतिम) 
- पहिले होतृ-अर्थात्‌ सब कामों से जिसकी प्रथम सेवा करनी होती, उस अपने पति को 
स्वीकार कर जो बहुत व्यवहार वा पदार्थों की धारण करने हारे (विदाने) जाने जाते उन 
( 'के समान वर्त्त वैसी वर्त्ता कर तथा (सूर्यस्थ) सूर्यमण्डल की (हिरण्यै:) सुवर्ण 


| और (श्रिया) उत्तम शोभा से (सुदृशी) जिस तेरा अच्छा दर्शन वह (अत्कम) 
गए अनेक प्रकार बुने हुए विस्तारयुक्त वस्त्र को (वसाना) पहिनती हुई (स्तरी:) 
| के संयोग से ढांपी हुई नाव हों (न) वैसी निरन्तर हो॥ २॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा ४८१८ ४६४5० (349 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (350 07 4953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-१-३ मण्डल-१। अनुवाक-१८। सूक्त- हु फ 
१९९ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। पतिव्रता स्त्री (2 
को प्रसन्न करती और स्त्रीवत्‌ अर्थात्‌ नियम से अपनी स्त्री में रमनेहारा पति जैसे से 
मिला हुआ वर्त्तमान है, वैसे सम्बन्ध से वर्त्तमान कपड़े और गहने पहिने हुए सुशोभितु व्यवहार 


में यथावत्‌ प्रयत्न करें॥ २॥ 
अथ सहुणानां व्यवसायं व्यवहारं चाह॥ 
अब अगले मन्त्र में अच्छे गुणों के विचार और व्यवहार का उप के, 


ममत्तु नः परिज्मा वसर्हा ममत्तु वातों अपां वृषण्वान्‌। 
शिशीतमिन्द्रापर्वता युवं न॒स्तन्नो विश्वे नल देवा: 


| ॥ | ॥ 
ममत्तु। न॒ः। परि5ज्मा। व्ा। ममत्तु। वात:। अपाम। वृ 


[॥ इन्द्रापर्वता। युवम्‌। नः। 
विश्वे 
ततू। न॒ः। विश्वे। वरिवस्य॒न्तु। देवा:॥ ३॥ 


पदार्थ :-(ममत्तु) हर्षयतु (नः) अस्मान्‌ (सर ) यः सोउग्नि: (वर्सार्हा) 

वसानां वासहेतूनामर्हक:। अत्र शकश्वादिना पररूग्रमू। ( (वात:) वायु: (अपाम) जलानाम्‌ 

(वृषण्वान्‌) वृष्टिहेतु: (शिशीतम्‌) ती&णबुद्धिय क्र, (कुर्तमे (इन्द्रापर्वता) सूर्य्यमेघाविव (युवम्‌) युवाम्‌ 
(नः) अस्मान्‌ (तत्‌) (नः) अस्मभ्यम्‌ (विश्वे) सह धन्तु) परिचरन्तु (देवा:) विद्वांस:॥ ३॥ 

वृषण्वानू वातो नो ममत्तु। हे इन्द्रापर्वतेव 

वरिवस्यन्तु तथा ततू तान्‌ सर्वान्‌ सत्कृतान्‌ वयं सतत 


अन्वय:-यथा वर्सर्हा परिज्मा ) पेर्ड 
वर्त्तमानावध्यापकोपदेशकौ ! युवं नश्शिशीतं 
कुर्याम॥३॥ कम 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुष्तीफ्माले बह । ये मनुष्या यथाअस्मान्‌ प्रसादयेयुस्तथा वयमप्येतान्‌ 


्ञ्‌ रा [> 
प्र 


करानें की योग्यता को प्राप्त होता और (परिज्मा) पाये हुए 
हुआ अग्नि (न:) हम लोगों को (ममत्तु) आनन्दित करावे वा 
(अपाम्‌) जलों की (द्‌ 0 वान्‌) ब्रर्षा करानेहारा (वात:) पवन हम लोगों को (ममत्तु) आनन्दयुक्त करावे। 
इज के समान वर्त्तमान पढ़ाने और उपदेश करनेवालो! (युवम्‌) तुम दोनों 


(नः) हम ) अतितीक्ष्ण बुद्धि से युक्त करो वा (विश्वे) सब (देवा:) विद्वान्‌ लोग 
' लिये (वरिवस्यन्तु) सेवन अर्थात्‌ आश्रय करें, वेसे (तत्‌) उन सबको सत्कारयुक्त 
हम करें॥ ३॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८वां८ ६४६० (।350 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (।35] ए 953.) 


१३५० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 घ्छे 


भावार्थ: -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य जैसे हम लोगों को प्रसन्न करें, 
हम लोग भी उन मनुष्यों को प्रसन्न करें॥ ३॥ 


(2 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 0७2 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
उत त्या में यशस्सा श्रेत॒नायै व्यन्ता पान्तौशिजो हुवध्यै। 


प्र वो नपातम॒षां कृंणुध्व॑ प्र मातरां रास्पिनस्थायो:॥ ४॥ स ८जेे 
उत्‌। त्या। मे। यशसा। श्वेत॒नायै। व्यन्ता। पान्ता। औशिज:। हुवध्यैं। प्र। व:। नपॉतम।-अपाम्‌। कृणुध्वम्‌। 


प्र। मातरा। रास्पिनस्थ। आयो:॥ ४॥ 
(नपातम्‌) पातरहितम्‌ (अपाम्‌) जलानाम्‌ (कृणुध्वम) एक ) मानकारकौ (रास्पिनस्थ) 


आदातुमर्हस्य (आयो:) जीवनस्य॥४॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यथा मे यशसा बश्रेतनायै व्यन्ता ध्ये मातरा रास्पिनस्यायोर्वर्द्धनाय प्रवर्त्तेते 
यथापां नपात॑ यूय॑ प्रकृणुध्वं तथोतीशिजो5हं व आयु: /स्छ कि 


पदार्थ :-(उत) अपि (त्या) तो (मे) मम (यशसा) हि खास कपः प्रकाशाय (व्यन्ता) 
विविधबलोपेतौ (पान्ता) रक्षकौ (औशिज:) कामयमानपुत्र: बन [ (प्र) (वः) युष्पाकम्‌ 
) 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार:। 
वयमपि युष्माकं॑ जीवनमुन्नयेम॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (मे) 
अनेक प्रकार के बल से युक्त (प 
(हुवध्यै) हम लोगों के ग्रहण करने १०58 के 


[ज्रथा सुशिक्षयाउस्माकमायुर्यूयं वर्द्धयत तथा 


यश से (श्रेतनायै) प्रकाश के लिये (व्यन्ता) 
(त्या) वे पूर्वोक्त पढ़ाने और उपदेश करनेहारे 
व करनेहारे (रास्पिनस्थ) ग्रहण करने योग्य (आयो:) 
जीवन अर्थात्‌ आयुर्दा के गे होते हैं तथा जैसे तुम लोग (अपाम्‌) जलों के (नपातम्‌) 
विनाशरहित मार्ग को वा जब के न तले) को (प्र, कृणुध्वम) सिद्ध करो वैसे (उत) निश्चय से 
(औशिज:) कामना व जे बा सेज्तान मैं (बः) तुम लोगों की आयुर्दा को निरन्तर बढ़ाऊं॥४॥ 


भावार्थ :-इस डगर है। हे मनुष्यो! जैसे सुन्दर शिक्षा से हम लोगों की 
आयुर्दा को जे ओ, वैश्ले हम भी तुम्हारी आयुर्दा की उन्नति किया करें॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


स् रुवण्युमौशिजो हुवध्यै घोषेव॒ शंसमर्जुनस्य॒ नंशें। 
पृष्णे दावन आँ अच्छां वोचेय व॒सुतातिमग्ने:॥ ५॥ १॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तां८ट ६४5० (35] 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधाभा9५५३४.॥ ((352 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-१-३ मण्डल-१। अनुवाक- १८ | सूक्‍्त- (१३ 
१२२ के 
आ। व॒:। रुवण्युम्‌। औशिज:। हुवध्यैं। घोषांउड्ठव। शंस॑म्‌। अर्जुनस्य। नंशें। प्रा व:। शशि 


पदार्थ :-(आ) (वः) युष्माकम्‌ (रुवण्युम्‌) सुशब्दायमानम्‌ (औशिज:) 
(हुवध्ये) होतुमादातुम्‌ (घोषेव) आप्तानां वागिव (शंसम्‌) प्रशस्तम्‌ ) बज़ ले जज [ 
रूपनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.७) (नंशे) नाशनाय (प्र) (व:) (पूष्णे) ) 
(अच्छ) (वोचेय) (वसुतातिम) धनमेव (अग्ने:) पावकात्‌॥५॥ 

अन्वयः-हे विद्वांस! औशिजो5हं वो रुवण्युमाहुवध्ये अर्जुनस्य [पे नंशे वः पृष्णे 
दावने>ग्नेर्वसुतातिं प्राच्छा वोचेय॥५॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डरारो। यथा वेचद्या: न वैश्य:  प्रदाय रोगान्‌ सद्यो 
निवर्त्तयन्ति तथा सर्वे विद्यावन्त: सर्वान्‌ सुखिनो विधाय सुपर हक ॥५॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानों! (औशिज:) विद्या की काम शक वोछछे का पुत्र में (बः) तुम लोगों के 
(रुवण्युमू) अच्छे कहे हुए उत्तम उपदेश के (आ, हुक ह के लिये (अर्जुनस्थ) रूप के 
(शंसम्‌) प्रशंसित व्यवहार को वा (घोषेव) विद्वानों की चो कक के समान दु:ख के (नंशे) नाश और (वः) 
तुम लोगों की (पृष्णे) पुष्टि करने तथा (दावने) हे के लिये (अग्ने:) अग्नि के सकाश से जो 
(वसुतातिम्‌) धन उसको ही (प्र, आ, अच्छा, /बो कु ऐतमता से भली भांति अच्छा कहूं।॥५॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा / हि वाचक्रेलुप्तोपमालड्रार हैं। जैसे वेद्यजन सबके लिये 
आरोग्यपन देके रोगों को जल्दी गज कराते, ये) प॑ब विद्यावान्‌ सबको सुखी कर अच्छी प्रतिष्ठा वाले 


करें॥५॥ पे 


फेतमेव विषयमाह॥ 
2) को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


श्रुंते सदने विश्वर्त: सीम। 
< कप सुक्षेत्रा सिथुरद्धि:॥ ६॥ 


वरुणा। हवां। डमा। उत। श्रुतम्‌। सर्दने। विश्वत॑:। सीम। श्रोतुं। नः। श्रोतुं3राति:। 


) (मे) मम (मित्रावरुणा) सुहद्दरौ (हवा) होतुमर्हाणि वचनानि (इमा) इमानि 
नहा अत्र विकरणलुक्‌। (सदने) सदसि सभायाम्‌ (विश्वत:) सर्वतः (सीम्‌) सीमायाम्‌ 


के | 
टं] 


शिाका।,ठवकाधा 0४८वा८ ६४5० (।352 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (353 ० 953.) 


१३५२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ प्ले 
(श्रोतु) श्रणोतु (नः) अस्माकम्‌ (श्रोतुरातिः) श्रोतु: श्रवण रातिर्दानं यस्य (सुश्रोतुः) सुष्ठु श्रणोति बरलप2 
(सक्षेत्रा) शोभनानि क्षेत्राणि (सिद्धु:) नदी (अद्धि:) जलै:॥६॥ 

अन्वयः-हे मित्रावरुणा ! सुश्रोतुर्मे इमा हवा श्रुतमुतापि सदने विश्वत: सीं श्रुतमद्धि: सिन्धु: फकैपेठ 
वचनानि श्रोतु॥ ६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | विद्वद्धि: सर्वेषां प्रश्नाउ्छत्वा य 


पदार्थ :-हे (मित्रावरुणा) मित्र और उत्तम जन (सुश्रोतु:, में) मुझ ट 
इन (हवा) देने-लेने योग्य वचनों को (श्रुतम) सुनो (उत) और (सदने) सभा प्र ) 
(सीम) मर्य्यादा में (श्रुतम) सुनो अर्थात्‌ वहाँ की चर्चा को समझो तथा (| थक बे जल 
नदी (सुक्षेत्रा) उत्तम खेतों को प्राप्त हो, वैसे (श्रोतुरातिः) जिसका स 
हम लोगों के वचनों को (श्रोतु) सुने॥६॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। विद्ठ 
यथावत्‌ उनका समाधान करें॥६॥ 


पुनस्तमेव ०8 
फिर उसी विषय को अग्रलले है॥ 


स्तुषे सा वाँ वरुण मित्र रातिर्गवां' १ हा पके पूक्षयोमिप/ 


व 


श्रुतरथे प्रियरथे दर्धाना: सद्यः पुष्टि कक धानाखी अग्मन्‌॥ ७॥ 


स्तुषे। सा। वाम्‌। वरुण। मित्र राशि ' वाम्‌ 
स॒द्य:। पुष्टिम। नि5रुखानास॑:। पा ।७ > 
संध्यम:। (सा) (वाम्‌) युवाम्‌ (वरुण) गुणोत्कृष्ट (मित्र) 
वाणीनाम्‌ (शता) शतानि (पृक्षयामेषु) पृच्छचन्ते ये ते 


सुहत्‌ (राति:) या राति 
पृक्षास्तेषामिमे यामास्तेषु। : कस: प्रत्यय:। (पञ्जे) गमके (श्रुतरथे) श्रुते 
रमणीये रथे (प्रियरथे) का (2 :) धरन्त: (सद्य:) (पृष्टिम) (निरुश्चानास:) निरोध॑ कुर्वाणा: 


या + पज्े श्रुतरथे प्रियरथे सद्य: पुष्टि दधाना दु:खं निरुन्धानासो5ग्मंस्तथा हे वरुण मित्र! 
गच्छतम्‌ या युवयो रातिः स्त्री सा वां युवां यथा स्तुषे तथाउहमपि स्तौमि॥७॥ 
गर: । यथेह दिद्वांस: पुरुषार्थनानेकान्यद्धुतानि यानानि रचयन्ति 


। पृक्ष5यामिषु। पद्ने। श्रुत5रथे। प्रिय5रथे। द्धाना:। 


हल र ॥७॥ 
:-जैसे विद्वान्‌ जन (पद्ने) पदार्थों के पहुंचानेवाले (श्रुतरथे) सुने हुए रमण करने योग्य रथ 
) अति मनोहर रथ में (सद्यः) शीघ्र (पुष्टिम) पुष्टि को (दधाना:) धारण करते और दु:ख को 


शि्ाका।,ठ6वाधा ४८१८ 0६४६० (।353 0 953.) 


एएफफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((354 0 4953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-१-३ मण्डल-१। अनुवाक-१८। सूक्त- हक के 
१२९ 


(निरुश्वानास:) रोकते हुए (अम्मन्‌) जावें, वेसे हे (वरुण) गुणों से उत्तमता को प्राप्त और री त्र/2 
तुम (परक्षयामेषु) जो पूंछे जाते उनके यम-नियमों में (गवाम्‌, श॒ता) सैकड़ों वचनों के 
जो तुम्हारी (राति:) दान देनेवाली स्त्री हैं (सा) वह (वाम्‌) तुम दोनों की (स्तुषे) , वेसे 


मैं भी स्तुति करूं॥७॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। जैसे इस संसार 9 उत र्थ से 


अनेकों अद्भुत यानों को बनाते हैं, वेसे औरों को भी बनाने चाहिये॥७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 092 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में क्ले) 
स्तपे महिमघस्य [| [| 
अस्य स्तुषे य॒ राध: सचा सनेम॒ नहुंष: 


जनो यः पश्नेभ्यों वाजिनीवानश्रांवतो रथिनो महां 


अस्य। स्तुषे। महिं5मघस्य। राध॑;। सचा। सनेम। जज £। 


ट जन॑:। य:। पु्नेभ्य। वाजिनी5वान्‌। 
अश्व5वत:। रथिन॑:। महांम्‌। सूरि:॥८॥ 
पदार्थ :-(अस्य) (स्तुषे) 705 7 धनं यस्य तस्य (राध:) धनम्‌ (सचा) 
समवायेन (सनेम) संभजेम (नहुषः:) शु :। नहुष इति मनुष्यनामसु पठितम्‌। 
(निघं०२.३) (सुवीरा:) उत्कृष्टशूरवीरा: घ (प्नेभ्य:) गमकेभ्यो यानेभ्य: (वाजिनीवान) 
प्रशस्तवेदक्रियायुक्त: . (अश्वावतः) (या । मन्त्रे सोमाश्रेन्द्रियविश्वदेव्यस्यथ. मतौ। 
(अष्टा०६.३.१३१) मा ») प्रशस्तरथस्य (महाम्‌) (सूरिः) विद्वान्‌॥८॥ 


अन्वय:-हे विद्व॑स्त्वमस्या महिमघस्य जनस्य राध: स्तुषे तस्य तत्सुवीरा वयं सचा सनेम यो 
नहुषो जन: पज्जेभ्यो वाजिनीवान्‌ पक | विद्यां ददातु॥ ८॥ 


भावार्थ: ९ हब सिर कल र्थ ्‌ तथा सर्वेर्भवितव्यम्‌॥ ८॥ 
पदार्थ :-हे दिनो व इस (अश्वावत:) बहुत घोड़ों से युक्त (रथिनः) प्रशंसित रथ 
और (महिमघस्य), प्रशंसा योग्य उत्तम धनवाले जन के (राध:) धन की (स्तुषे) स्तुति अर्थात्‌ 


प्रशंसा रस आपके? उस काम को (सुवीरा:) सुन्दर शूरवीर मनुष्यों वाले हम लोग (सचा) 
सम्बन्ध से प्रकार सेवें (य:) जो (नहुष:) शुभ-अशुभ कामों से बंधा हुआ (जनः) मनुष्य 
जा । को पहुंचानेहारे यानों से (वाजिनीवान्‌) प्रशंसित वेदोक्त क्रियायुक्त होता है, वह 


[_ (मह्ाम्‌) मेरे लिये इस वेदोक्त शिल्पविद्या को देवे॥८॥ 
:-जैसे पुरुषार्थी मनुष्य समृद्धिमान्‌ होता है, वैसे सब लोगों को होना चाहिये। ८॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0८वां८ट ६४६० (।354 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (355 07 953.) 


१३०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 पे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


(2 
जनो यो मित्रावरुणावभिध्रुगपो न वां सुनोत्यक्षणयाधुक्‌। ध्षे 


स्वयं स यक्ष्मं हृदये नि धत्त आप यदीं होत्रांभिऋतावा॥ ९॥ 


जन॑:। य:। मित्रावरुणौ। अभिष्श्ुकु| अपः। ना वाम्‌। सुनोति। दस ने पू यक्ष्म॑म्‌। 
हृदये। नि। धत्ते। आप। यत्‌। ईम्‌। होत्रांभि:। ऋत5वां॥ ९॥ ; रे 

पदार्थ :-(जन:) विद्वान्‌ (य:) (मित्रावरुणौ) प्राणोदानाविव (अभिध्नुक्‌ द्रोहँ कुर्वन्‌ 
(अप:ः) प्राणान्‌ (न) निषेधे (वाम्‌) युवयो: (सुनोति) निष्पन्नान्‌ करोति 9७0० ) कुटिलया रीत्या 


दुह्मति सः (स्वयम) (सः) (यक्ष्मम) राजरोगम्‌ (हृदये) (नि) 25 38% (यत्‌) यः (ईम) 


सर्वतः (होत्राभि:) आदातुमर्हाभि: क्रियाभि: 522 य ऋतेन भजति सः:॥ ९॥ 
अन्वय:-हे सत्योपदेशकयाजकौ ! यो जनो वामपो मि भे भ्रुक्‌ सन्न सुनोति, स स्वयं हृदये 
यक्ष्मं निधत्ते यद्यऋतावा होत्राभिरीमाप स स्वयं हृदये सुखं ० 7 पे ॥ 
भावार्थ :-यो मनुष्य: परोपकारकान्‌ विदुषो हक जे दुःखी यश्चव प्रीणाति स च सुखी 


जायते॥९॥ 

पदार्थ :-हे सत्य उपदेश और यज्ञ णर्े (येड/ जो (जनः) विद्वान्‌ (वाम्‌) तुम दोनों के 
(अप:) प्राण अर्थात्‌ बलों को (मित्रावरुणा) था जुदीन जैसे वैसे (अभिश्लुक्‌) आगे से द्रोह करता 
वा (अक्ष्णयाश्रुकु) कुटिलरीति से द्रोह ३ | (सुनोति) उत्पन्न करता (सः) वह (स्वयम) 


आप (हृदये) अपने हृदय में सा (नि, धत्ते) निरन्तर धारण करता वा (यत्‌) जो 
(ऋतावा) सत्य भाव से सेवन :) ग्रहण करने योग्य क्रियाओं से (ईम) सब ओर से 
आपके व्यवहारों को प्राप्त होता ) अपने हृदय में सुख को निरन्तर धारण करता है॥९॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य विद्वानों से द्रोह करता वह सदा दुःखी और जो प्रीति 
करता है, वह सुखी होत 


रे अथ युद्धविषय उपदिश्यते॥ 
युद्ध के विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


अत. पेहप दंसुजूत: शर्धस्तरो नरां गूर्तश्रवा:। 


बान्हसृत्वा विश्वासु पृत्सु सदमिच्छूर:॥ १०॥ २॥ 
| | | ॥ ा | विसृष्ट | 
लक ब्राधत:। नहुंष:। दमू5सुजूत:। शर्ध:5तर:। नराम्‌। गूर्तश्रवा:। 5राति:। याति। बाव्ह5सृत्वा। 


5 अ 6८ 


सर्दम्‌। इत्‌। शूर:॥ १०॥ 


के 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१८ ६४5० (।35507 ऋ953.) 


एफफज़.वाज्रधा।भा9५५७३७.॥ ((356 07 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-१-३ मण्डल-१। अनुवाक-१८। सूक्त- हक के 
१९२९ 


पदार्थ :-(सः) (ब्राधतः) विरोधिन: (नहुष:) मनुष्य: (दंसुजूत:) यो दंसुभिरुपक्षयित्रमि्री 
प्रेरित: सः (शर्धस्तर:) अतिशयेन बलवान्‌ (नराम्‌) नायकानां वीराणाम्‌ (गूर्त्अ्रवा:) मे ई 
श्रवणमन्नं वा यस्य सः (विसृष्टरातिः) विविधा: सृष्टा रातयो दानादीनि येन सेवा, (य 


युद्धाय याति स विजयमाप्नोति॥ १०॥ 
भावार्थ :-मनुष्ये: शत्रोरधिकां युद्धसामग्रीं कृत्वा सुसहायेन / शैत्रुविश्तिकी:॥ १०॥ 
पदार्थ :-जो (दंसुजूत:) विनाश करनेहारे वीरों ने प्रे का ; र्धस्तर:) अत्यन्त बलवान 
(गूर्त्श्रवा:) जिसका उद्यम के साथ सुनना और अन्न आदि पदूर्थ(विसेष्ठड्नति:) जिसने अनेक प्रकार के 


दान आदि उत्तम-उत्तम सिद्ध किये (बाढसृत्वा) जो न टन बले*रे (शूर:) और शत्रुओं को 
मारनेवाला (नहुष:) मनुष्य (नराम्‌) नायक वीरों की (पृत्सु) सेनाओं में (सदम) 


शत्रुओं के मारनेवाले वीर सेनाजन को 53 ही :) विरोध करनेवालों को युद्ध के लिये 
(याति) प्राप्त होता है (स:) वह विजय को ॥ 
भावार्थ:-मनुष्यों को चाहिये कि से)शधिक युद्ध की सामग्री को इकट्टी कर अच्छे 


पुरुषों के सहाय से उस शत्रु को जीतें॥ १ कटा | 
पु ॥ 


नभोजुवो य 


अधी ग्मन्त। 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ४८१८ ६४5४० (।356 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५४.॥ (357 0 953.) 


१३५६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ध्ट 
अन्वयः:-हे मन्द्रा राजानो! यूयममृतस्य सूरे्नहुषो हव॑ श्रोत नभोजुबो यूयं यन्निरवस्य राधस्तद्‌ ग्मन्ताध गलिप 
प्रशस्तये रथवते राधो दत्त॥११॥ 


() 
भावार्थ:-ये परमेश्वरस्थ परमविदुष: स्वात्मनश्र 55, 


<&2 


प्राप्तविद्या महाशया जायन्ते॥ ११॥ 
पदार्थ :-हे (मन्द्रा)ः आनन्द करानेवाले (राजान:) प्रकाशमान रा 


उपदेश को (श्रोत) सुनो (नभोजुबवः) विमान आदि से आकाश में गमन तुम 
वर (0 अनन्तर (महिना) 


बड़प्पन से (प्रशस्तये) प्रशंसित (स्थवते) बहुत रथवाले को धन दे 
भावार्थ :-जो परमेश्वर, परम विद्वान्‌ और अपने आत्मा क“कश्‌ 3 "४ 


उनके उपदेशों का ग्रहण करें, वे विद्याओं को प्राप्त हुए नहा १ ना 
पुनस्तमेव विषयमाह। 
फिर उसी विषय को अगले 2 ॥ 


एतं शर्ध धाम॒ यस्य॑ सूरेरित्यवोचन्‌ दश् 


हुम्नानि येषु वसुताती रारन्‌ विश्वे स पवाजम्‌॥ १२॥ 
एतम्‌। शर्धम्‌। धाम। यस्य। सूरे:। इति। (अ ख तयस्य। नंशें। घुम्नानिं। येषुं। वसु$तांति:। ररन्‌। 


विश्वें। सन्वन्तु। प्रउभूथेषुं। वाज॑म्‌॥ १२॥ 
पदार्थ :-(एतम) पूर्वोक्‍्तं सर्व, (नल लिकण बलयुक्तम्‌ (धाम) स्थानम्‌ (यस्य) (सूरे:) 
: (दशतयस्य) दशधा विद्यस्य (नंशे) अदर्शयेयम्‌ 


(घुम्नानि) यशांसि धनानि वा (सु) (बस ] :) धनायैश्वर्य्ययुक्त: (रारन्‌) दद्यु: (विश्वे) सर्वे (सन्वन्तु) 


१५ दरों यस्य दशतयस्य सूरे: सकाशाद्‌ यच्छर्द्ध धामावोचन्‌। ये विश्वे वाजं रारन्‌ 
तन्त्वि पर्व सेवित्वा दुःखानि नंशे॥ १२॥ 

न हक ० पे सडक गर। ये विपश्चितो मनुष्या: पूर्णविद्याविदोडखिलाविद्या: 
भवन्ति॥ १२॥ 

:) धन आदि ऐश्वर्य्ययुक्त मैं जैसे विद्वान जन (यस्य) जिस (दशतयस्य) दश 
युक्त (सूरे:) विद्वान्‌ के सकाश से जिस (शर्द्धम) बलयुक्त (धाम) स्थान को 
क्र ! वा जो (विश्वे) सब विद्वान्‌ (वाजम्‌) ज्ञान वा अन्न को (रारन्‌) देवें (येषु) जिन (प्रभृथेष) 


शि्ाका।,ठवकावधा ५८वांट ६४5४० (।357 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (356 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-१-३ मण्डल-१। अनुवाक-१८। सूक्त- हु कं 
१९२९ 


अच्छे धारण किये हुए पदार्थों में (द्युम्नानि) यश वा धनों का (सन्वन्तु) सेवन करें (इति) धड डु 
ज्ञान और (एतम्‌) इन पूर्वोक्त सब पदार्थों का सेवन कर दु:खों को (नंशे) नाश ज ॥ १२५ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो विद्वान्‌ मनुष्य पूर्ण वि 
समस्त विद्याओं को पाकर औरों को उपदेश देते हैं, वे यशस्वी होते हैं॥ १२॥ गज 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
मन्दामहे दर्शतयस्य धासेह्वि्यत्पञ्न बिभ्रतो यन्त्यन्ना। 092 


किमिष्टाश्व॑ इृष्टर॑श्मिरित ईशानासस्तरुष ऋज्ञते नून्‌॥ १३ 

मन्दामहे। दर्शतयस्य। धासे:। द्वि:। यत्‌। पद्ञ। बिश्रत:। रे ली] रह, [॥ दृष्ट5अश्व:। दृष्ट5रश्मि:। 
एते। ईशानास:। तरुष:। ऋज्ञते। नून्‌॥ १३॥ 

पदार्थ :-(मन्दामहे) स्तुम: (द्शतयस्य) दशवि को करे 
द्विवारम्‌ (यत्‌) (पदञ्ञ) अध्यापकोपदेशका ध्येत्र्युप ला म बिभ्रत:) विद्यासुखेन सर्वान्‌ पुष्यत: 
(यन्ति) प्राप्नुवन्ति (अन्ना) सुसंस्कृतान्यन्नानि “कप अरे: इष्टाश्च:) इष्टा: संगता अश्वा यस्य सः 


(इष्टरश्मि:) इष्टा: संयोजिता रश्मयो येन ( 3 शो््रस 
(ऋज्जते) (नून) विद्यानायकानू॥ १३ तन । मा 

अन्वय:-यद्ये पञ्च॒ दशतयस्य (के, हे य एत ईशानासस्तरुष ऋज्जते प्रसाध्नुवन्ति तान्‌ बिश्रतो 
नून्‌ जनान्‌ वयं मन्दामहे तच्छिक्षां हा श्व : कि न जायते 2॥ १३॥ 


भावार्थ:-ये सुशिक्षया कुर्वन्त: साधनैरिष्टसाधकान्‌ समर्थान्‌ विदुषो न सेवन्ते त 


मनुष्य (दशतयस्य) धासे:) विद्या सुख का धारण करनेवाले विद्वान्‌ की विद्या को और 
(अन्ना) अच्छे व से हुए अन्नों को (द्वि:) दो वार (यन्ति) प्राप्त होते हैं वा जो (एते) ये 
में डुबानेवालों को (ऋज्ञते) प्रसिद्ध करते हैं, उन (बिश्रतः) विद्या 
सुख से शक और विद्याओं की प्राप्ति करनेहारे मनुष्यों की हम लोग (मन्दामहे) स्तुति 
करते को पाकर मनुष्य (इष्टाश्च:) जिसको घोड़े प्राप्त हुए वा (इष्टरश्मि:) जिसने कला 
यन्त्रा किरणें जोड़ी ऐसा (किम्‌) कया नहीं होता है 2॥ १३॥ 


इष्टं सुखमभपि न लभन्ते॥ १३। “जक 
पदार्थ :-(यत्‌) जे हैने, उपदेश करने, पढ़ने और उपदेश सुननेवाले तथा सामान्य 


(ईशानास:) 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ४८वां८ ६४६० (।358 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ (359 0 953.) 


१३५८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 न 
भावार्थ :-जो अच्छी शिक्षा से सबको विद्वान्‌ करते हुए साधनों से चाहे हुए को सिद्ध कवि 2 


समर्थ विद्वानों का सेवन नहीं करते, वे अभीष्ट सुख को भी नहीं प्राप्त होते हैं॥ १३॥ 


? रे 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 0७2 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


हिरण्यकर्ण मणिग्रीवरमर्णस्तन्नो विश्वे वरिवस्यन्तु देवा:। 


अर्यो गिर: स॒द्य आ जम्मुषीरोस्राश्नांकन्तूभयेष्वस्पे॥ १४॥ रस ८3) 
हिर॑ण्य5कर्णम्‌। मणिड्ग्रीवम्‌। अर्ण:। तत्‌। नः। विश्वे। वरिवस्य॒न्तु। देवा:। बी क़पिर:। स॒द्य।। आ। 


जग्मुषी:। आ। उम्रा:। चाकन्तु। उभयेषु। अस्मे इति॥ १४॥ 

पदार्थ :-(हिरण्यकर्णम्‌) हिरण्यं कर्णे यस्य तम्‌ (मष् | यस्य तम्‌ (अर्ण:) 
सुसंस्कृतमुदकम्‌ (तत्‌) (नः) अस्मभ्यम्‌ (विश्वे) अखिला: (व से [ (देवा:) विद्वांस: 
(अर्य्य:) वेश्य: (गिर:) सर्वदेशभाषा: (सद्यः) तूर्णम्‌ (आ) न्‍ पुषी९) ख्ाप्तुं योग्या: (आ) (उस्ना:) 
गाव: (चाकन्तु) कामयन्तु (उभयेषु) स्वेष्वन्येषु च नव रेन पासे॥ १३५ 


कामयते त॑ हिरण्यकर्ण मणिग्रीवं तदस्मांश्चावरिवस्यन्तु का शाफ्र्य 
भावार्थ:-ये विद्वांसो याश्र विदुष्य व डे सद्यो विदुषो विदुषीश्व कुर्वन्ति, ये 
वणिग्जना: सकलदेशभाषा विज्ञाय देशदेश द्वीप प्र 
सर्वथा सत्कर्त्तव्या:॥ १४॥ 
पदार्थ :-जो (विश्वे, देवा:) स् 
(गिरः) वाणियों की (सद्यः) २ 
दूसरों के निमित्त तथा (अस्पमे) # 6 लोगो मे 


(हिरण्यकर्णम्‌) कानों में/कुणे जे गीः 
उस उक्त व्यवहार और माल 


प्रतिष्ठा ज् ॥ १ 


(मणिग्रीवम) गले में मणियों को पहिने हुए. वैश्य को (तत्‌) तथा 
(आ, वरिवस्यन्तु) अच्छे प्रकार सेवा करें, उन सबकी हम लोग 


| सब देशों की भाषाओं को जानके देश-देशान्तर और द्वीप-द्वीपान्तर से धन 
होते हैं, वे सबको सब प्रकारों से सत्कार करने योग्य हैं॥ १४॥ 


अथ राजधर्मविषयमाह॥ 
अब राजधर्म विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0८वांट ६४६० (।359 0 953.) 


एएफफ.वाज्रधाभ9५५०७.॥ (360 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-१-३ मण्डल-१। अनुवाक- १८ । सूक्त- ५१ कं 
१९९ 


चत्वारों मा मशर्शारस्य॒ शिश्रस्त्रयो राज्ञ आयवसस्य जिष्णो:। ध्षयी 


रथों वां मित्रावरुणा दीर्घाप्सा: स्यूमंगभस्ति: सूरो नाद्यौत्‌॥ १५॥ ३॥ 
चत्वार:। मा। मशर्शारस्था शिश्व॑:। त्रय॑:। राज्ञ)। आय॑वसस्य। जिष्णो:। रथ: 


दीर्घ5अप्सा:। स्यूम॑ं5गभस्ति:। सूर:। न। अद्यौत्‌॥ १५॥ 


पदार्थ :-(चत्वार:) वर्णा आश्रमाश्व (मा) माम्‌ (मशर्शारस्थ) यो किस |] ्क 
हिनस्ति तस्य। अत्र प्रषोदरादिना पूर्वपदस्य रुगागम:। (शिश्वः) श अध्यक्षप्रजाभृत्या: 
(राज्ञ:) न्यायविनयाभ्यां राजमानस्य प्रकाशमानस्यथ ( [ हे रण (सो ] (जिष्णो:) 


पा) दीर्घा बृहन्तो5प्सा: 
(न) इव (अद्यौत्‌) 


जयशीलस्य (स्थ:) यानम्‌ (वाम) युवयो: (मित्रावरुणा) 
शुभगुणव्याप्तयो येषां ते (स्यूमगभस्तिः) समूहकिरण: 
प्रकाशयति॥ १५॥ 

अन्वय:-हे मित्रावरुणा ! यो वां रथ: स मा मां प्राप्न 
सूरो न रथोञ्द्यौत्‌ तथा यस्य जनरल शिश्व: 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डरार:। यस्य राज्ञो 
धार्मिकाश्चत्वारों वर्णा आश्रमाश्च त्रयः 
भवति॥ १५॥ 


अत्र फकाला्ुसय॑वरणपरेहगो के मा क अरब सह संगतिरस्तीति बोध्यम्‌॥ 
इति द्वाविशत्युत्तरं झ रत तमं सूक्‍तं तृतीयो ३ वर्गश्च समाप्त:॥ 


पे) उत्तम जन! जो (वाम्‌) तुम लोगों का (रथः) रथ है वह 
दुष्ट शब्दों का विनाश करते हुए (आयवसस्य) पूर्ण 
(राज्ञ:) न्याय और विनय से प्रकाशमान राजा का 
(स्यूमगभस्ति:) बहुत (सूरः) सूर्य के (न) समान रथ (अद्यौत्‌) प्रकाश करता तथा 
जिसके (दीर्घाप्सा: 'ट े गुणों में बहुत व्याप्ति वे (चत्वार:) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र वर्ण 
हर जे , वार्नप्रस्थ, संन्यास ये चार आश्रम तथा (त्रय:) सेना आदि कामों के अधिपति, 
प्रजाजन तथा र >शथे तीन (शिश्वः) सिखाने योग्य हों, वह राज्य करने को योग्य हो॥ १५॥ 

इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जिस राजा के राज्य में विद्या और अच्छी शिक्षायुक्त, 
भाव से नियमयुक्‍त धर्मात्माजन, चारों वर्ण और आश्रम तथा सेना, प्रजा और न्यायाधीश 
कै तुल्य कीर्ति से अच्छी शोभायुक्त होता है॥ १५॥ 


(मा) मुझको प्राप्त होवे 
सामग्रीयुक्त (जिष्णो:) 


शिाका।,ठवकावा ४८१८ ४६४5० (।360 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]36] ०ए 953.) 


१३६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 कि ्् 


इस सूकक्‍त में राजा, प्रजा और साधारण मनुष्यों के धर्म के वर्णन से इस सूक्‍त में कहे हुए 
की पिछले सूक्‍्त के साथ एकता है, यह जानना चाहिये॥ 


(2) 
यह एक सौ बाईसवां १२२ सूकत और तीसरा ३ वर्ग पूरा हुआ॥ ध्षे 


कि 
कै 
के 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८तांट ६४६४० (36] 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((362 0 953.) 


पृथुरित्यस्य त्रयोदशर्चस्य त्रयोविशत्युत्तरशततमस्य सूक्‍तस्य दीर्घतमस: पुत्र: कक्षीवानृषि:। उषा 
देवता। १,३,६,७,९, १०, १३ विराट त्रिष्टप ॥ २,४,८,१२ निचृत्‌ त्रिष्ट॒पु॥ ५ त्रिष्टप्‌ च ह्ञ ; (0 
धैवत: स्वर:। १९ भुरिक्‌ पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:॥ 


अध दः्पत्योविषययाह॥ 
अब १२३ एक सौ तेईसवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में स्त्री-पुरुष ले 
कहते हैं॥ थे 


पृथू रथो दक्षिणाया अयोज्यैन देवासों अग्रृतांसो अस्थु:। 


दे 
मटर 


कृष्णादुदस्थादर्या ३ विहायाश्चिकित्सन्ती मानुषाय क्षयाय॥ १। 

पृथु:। सथ:। दक्षिणाया:। अयोजि। आ। एनम्‌। देवास॑:। जज रस री कृष्णात्‌। उत्‌। अस्थात्‌। 
अर्या। वि5हांया:। चिकित्सन्ती। मानुषाय। क्षयांय॥ १॥ 

पदार्थ :-(प्रथु:) विस्तीर्ण: (स्थ:) वाहनम्‌ (दक्षिप् दि : ) युज्यते (आ) एनम्‌ 
(देवास:) दिव्यगुणा: (अम्रृतास:) मरणधर्मरहिता: कल रे (कृष्णात्‌ू) अन्धकारातू (उत्‌) 


(अस्थात्‌) ऊर्ध्वमुदेति (अर्या) वैश्यकन्या (विहाया:) म ) चिकित्सां कुर्बती (मानुषाय) 
मनुष्याणामस्मै (क्षयाय) गृहाय।॥ १॥ 

अन्वय:-या मनुष्याय क्षयाय चिकित्सन्ती 253 कृष्णादुदस्थादिव विदुषाउयोजि सा चैनं पतिं च 
युनक्ति ययोर्दक्षिणाया: पृथू रथश्चरति तावमृतासो उस्थुड ॥१॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपम ० स्त्री चन्द्रगुणश्व॒ पुमान्‌ भवेत्‌ तयोर्विवाहे 
जाते सततं सुखं भवति॥ १॥ बेड 
क्ष 


पदार्थ :-जो श्पल म॒ ) घर के लिये (चिकित्सन्ती) रोगों को दूर करती 

हुई (विहाया:) बड़ी प्रशंसित की कन्या जैसे प्रातःकाल की वेला (कृष्णात्‌) अंधेरे से 

(उदस्थात्‌) ऊपर को उठती उूदय-करती है, /बैस्े विद्वान ने (अयोजि) संयुक्त की अर्थात्‌ अपने सड़ ली 

और वह (एनम्‌) इस से युक्त करती अपना पति मानती तथा जिन स्त्री-पुरुषों का 

(दक्षिणाया:) दक्षिण जात ) विस्तारयुक्त (स्थ:) रथ चलता है, उनको (अमृतास:) 
हे (देवाम्त:) अच्छे-अच्छे गुण (आ, अस्थुः) उपस्थित होते हैं॥ १॥ 

:-इखे मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो प्रात:ः:समय की बेला के गुणयुक्त अर्थात्‌ 


शीतल स्व और चन्द्रमा के समान शीतल गुणवाला पुरुष हो, उनका परस्पर विवाह हो तो 
जे रख ।१॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ५८वां८ ६४5० (।362 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((363 ए 4953.) 


१३६२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ शत पे 


पूर्वा विश्वस्माद्भुवनादबोधि जय॑न्ती वाज॑ बृहती सनूत्री। 


उच्चा व्यख्यद्युव॒ति: पुनर्भूरोषा अगन्थमा पूर्वहूती॥ २॥ 

पूर्वा। विश्वस्मात्‌। भुवनात्‌॥ अबोधि। जय॑न्ती। वाज॑म्‌। बृहती। सनुत्री। उच्चा। 
पुनः5भू:। आ। उषा:। अगन्‌। प्रथमा। पूर्व5हूँतौ। ।२॥ 

पदार्थ :-(पूर्वा) (विश्वस्मात्‌) अखिलात्‌ (भुवनात्‌) जगत्स्थात्पदार्थसम्‌ 
(जयन्ती) जयशीलां (वाजपम) विज्ञानम्‌ (बृहती) महती (सनुत्री) विभाजिका 
(वि) (अख्यत्‌) ख्यापयति। अत्रान्तर्गतो ण्यर्थ:। (युवति:) (पुनर्भू:) या स्प 
पुनः सन्‍्तानोत्पादिका भवति सा (आ) (उषा:) (अगन्‌) गच्छति। थमैकवचने बहुलं 
छन्दसीति शपो लुक्‌ संयोगत्वेन तलोपे मो नो धातो: (अष्टा०८.२. पं (७2 नकारादेश:। (प्रथमा) 
(पूर्वहनतौ) पूर्वेषां विद्यावृद्धानां हृतिराह्मानं यस्मिन्‌ गृहाश्रमे "पर नर । 

अन्वयः-या पूर्वहूती पुनर्भूर्वाजं जयन्ती बृहती सनुत्री प्रथमा _ पूर्वाउबोधि। उच्चा 


व्यख्यत्‌ तथा आगन्त्सा विवाहे योग्या भवति॥ २॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। सर्वा: ना णि चतुर्थाशं वयौ विद्याभ्यासे व्यतीत्य 
के 


पूर्णविद्या भूत्वा स्वसदृशं पतिमुदुह्म प्रभातवत्सुरूपा 

पदार्थ :-(पूर्वह्ती) जिसमें वृद्धजनों है ६ या हो उस गृहस्थाश्रम में जो (पुनर्भू:) विवाहे 
हुए पति के मर जाने के पीछे नियोग से रत ्यत्न करनेवाली होती वह (वाजम्‌) उत्तम ज्ञान 
को (जयन्ती) जीतती हुई (बृहती) बड़ी /सने के) रे पत्र व्यवहारों को अलग-अलग करने और (प्रथमा) 
प्रथम (युवति:) युवा अवस्था को ॥्र कह दनेव्रारी नवोढ़ा स्त्री जैसे (उषा:) प्रातःकाल की वेला 
(विश्वस्मात) समस्त (भुवनात्‌) ्थों से (पूर्वा) प्रथम (अबोधि) जानी जाती और (उच्च) 
५ 9 $ प्रकार प्रकट करती वैसे (आ, अगन्‌) आती है, वह 


हट 


५ 
हर 


फ्त्र्से कि 
के 


कुलुप्तोपमालड्वार है। सब कन्या पच्चीस वर्ष अपनी आयु को विद्या 


भावार्थ :-इस द् 
प्री विद्यावाली होकर अपने समान पति से विवाह कर प्रात:काल की 


के अभ्यास करे में 
थे ती हों॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


हि गगँ विभजासि नृभ्य उद्षों देवि मर्त्यत्रा सुजाते। 
नो अत्र सविता दमूना अनांगसो वोचति सूर्याय॥ ३॥ 


शि्ाका।,ठवकावा ४८वां८ट ६४5० (4363 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ ((364 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-४-६ मण्डल-१। अनुवाक-१८। सूक्त- 
श्२३ 


यत्‌। अद्या भागम्‌। विःभजांसि। नृःभ्य॑:। उर्ष:। देवि। मूर्त्यउत्रा। सुडजाते। देव:। नः। 
दर्मूना:। अनांगस:। वोचति। सूर्याय॥ ३॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) यम्‌ (अद्य) (भागम) भजनीयम्‌ (विभजासि) विभजे: हर 
(उष:) प्रभातवत्‌ (देवि) सुलक्षणै: सुशोभिते (मर्त्यत्रा) मर्त्येषु मनुष्येषु 0, फेर रस 
(देव:) देदीप्यमान: (नः) अस्मभ्यम्‌ (अत्र) अस्मिने गृहाश्रमे (सविता) >सूर्य: ४टमूना:) ; 
(अनागस:) अनपराधिन: (वोचति) उच्या: (सूर्याय) परमेश्वरविज्ञानाय 2 नेक ३] 

अन्वयः-हे सुजाते देवि कन्ये! त्वमद्य नृभ्य उषरिव यद्यं भागं हु मर्त्यत्रा सवितेव 
देवस्तव पति: सूर्याय नोडनागसो वोचति तौ युवां वय॑ सतत सत्कुर्याम॥३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यदा द्वौ स्त्रीप कक 
सदा परस्परस्मिन्‌ प्रसन्नो भवेतां तदा गृहाश्रमे5तीव सुख 

पदार्थ :-हे (सुजाते) उत्तम कीर्ति से प्रकाशित ऑ 
सुलक्षणी कन्या! तू (अद्य) आज (नृभ्य:) व्यवहारों की 
समय की वेला के समान (यत्‌) जिस (भागम्‌) चने ओसबे, न 
सेवन करती और जो (अत्र) इस गृहाश्रम में (दम रे पत्रों थे उत्तम (मर्त्यत्रा) मनुष्यों में (सविता) सूर्य 
के समान (देव:) प्रकाशमान तेरा पति (सूर्य घर मा के विज्ञान के लिये (नः) हम लोगों को 
(अनागस:) विना अपराध के व्यवहारों )/कहे उन तुम दोनों का सत्कार हम लोग निरन्तर 
करें॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 2) गर है। जब दो स्त्री-पुरुष विद्यावानू, धर्म का आचरण 


और विद्या का प्रचार श्् में प्रसन्न हों, तब गृहाश्रम में अत्यन्त सुख का सेवन 


बद्ोवेभ्तौधर्माचारिणौ विद्याप्रचारकौ 
छे लक्षणों से शोभा को प्राप्त 


मनुष्यों के लिये (उष:) प्रातः 
का (विभजासि) अच्छे प्रकार 


करनेहारे होवें॥ ३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
कट विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
[हमहिषा यात्यज्छां दिवेदिवे अधि नामा दधाना। 
#सर्न्त शश्वदागादग्रमग्रमिर्द्धजते वर्सनाम्‌॥ ४॥ 


मर ू हम तो पै अहना। याति। अच्छ। दिवे5दिवे। अधि। नाम। दधांना। सिसांसन्ती। द्योतना। शश्वत्‌॥ आ। 


सर गत] अग्रेश्ू5अग्रम्‌। इत्‌। भजते। वर्सूनाम्‌॥ ४॥ 


शिाका।,ठवकाधा ४८१८ ४६४5० (364 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (]365 07 953.) 


१३६४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 कक न 


पदार्थ :-(गृहंगृहम) निकेतनं निकेतनम्‌ (अहना) दिवसेन व्याप्त्या वा। अत्र वाच्छन्दसीत्य 
न। (याति) (अच्छ) उत्तमरीत्या। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (दिवेदिवे) प्रतिदिनम्‌ (अधि) 
(नाम) संज्ञाम्‌ (दधाना) धरन्ती (सिषासन्ती) दातुमिच्छन्ती (द्योतना) प्रकाशमाना (शश्च 
(आ) (अगात) प्राप्नोति (अग्रमग्रम्‌) पुर: पुरः (इत्‌) एवं (भजते) सेवते (वसूनाम्‌) पृथिवःश 

अन्वयः-या स्त्री यथोषा अहना गृहंगृहमच्छाधियाति दिवेदिवे नाम दधाना द्योतना सत्नीं बच जाकर भ्रम 
शश्वदिदागात्‌ तथा सिषासन्ती भवेत्‌ सा गृहाकार्य्यालड्रारिणी स्यात्‌॥४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सूर्यदीप्ति: पदा कल न 


प्रतिसमयं प्राप्नोति तथा स्त्रियापि भवितव्यम्‌॥४॥ 


पदार्थ :-जो स्त्री जेसे प्रातःकाल की वेला (अहना) दिन घर घर-घर को 
(अच्छाधियाति) उत्तम रीति के साथ अच्छी ऊपर से आती ( प्रतिदिन (नाम) नाम 
(दधाना) धरती अर्थात्‌ दिन-दिन का नाम आदित्यवार, **छ (द्योतना) प्रकाशमान 


(वसूनाम्‌) पृथिवी आदि लोकों के (अग्रमग्रम) प्रथम-प्रथम को#भजते) भजती और (शश्वत्‌) 


निरन्तर (इत्‌) ही (आ, अगात्‌) आती हे, वैसे (सिष् (0 र्थ पति आदि को दिया चाहती 
हो, वह घर के काम को सुशोभित करनेहारी हो॥४॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में एक सूर्य की कान्ति-धाम सब पदार्थों के 
अगले-अगले भाग को सेवन करती और समय प्राप्त होती हे, वैसे स्त्री को भी होना 
चाहिये॥ ४॥ 
टी 


माह॥ 
गले मन्त्र में कहा है॥ 


भगस्य॒ स्वसा गन 
पश्चा स दृध्या यो 
भगस्य। स्वसां। क्र 


पक ४ ब्र्यस्थ (स्वसा) भगिनीव (वरुणस्य) श्रेष्टस्य (जामि:) कन्येव (उष:) 
(प्रथमा) (जरस्व) स्तुहि (पश्चा) पश्चात्‌ (सः) (दध्या:) तिरस्कुरु (यः) 
(जयेम) (तम्‌) (दक्षिणया) सुशिक्षितया सेनया (रथेन) विमानादियानेन॥ ५॥ 
गे | त्वमुषरुषा इव भगस्य स्वसेव वरुणस्य जामिरिव प्रथमा सती विद्या जरस्व योअड्घस्य धाता 
भवेत्रत 7 रथेन यथा वयं जयेम तथा त्वं दध्या:। यो जन: पापी स्यात्‌ स पश्चा तिरस्करणीय:॥ ५॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा 0४८१८ ४६४5० (4365 0 953.) 


एफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((366 0ए 953.) 


१२३ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। स्त्रीभि: स्वस्वगृह ऐश्वर्योन्नति: श्रेष्ठा ँय७०४ 
सतत कार्य्यम्‌॥५॥ 
पदार्थ :-हे (सूनृते) सत्य आचरणपयुक्‍त स्त्री! तू (उष:) प्रातः समय की बा वा 


(भगस्य) ऐश्वर्य्य की (स्वसा) बहिन के समान वा (वरुणस्य) उत्तम पुरुष की टोल समान 
हल 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-४-६ मण्डल-१। अनुवाक-१८। सूक्त- ५ शक 


(प्रथमा) प्रख्यात प्रशंसा को प्राप्त हुई विद्याओं की (जरस्व) स्तुति कर, (यः) ) अर्ध॑ग्रंध का 
(धाता) धारण करनेवाला हो (तम्‌) उसको (दक्षिणया) अच्छी सिखाई (रथेन) विमान 
आदि यान से जैसे हम लोग (जयेम) जीतें, वैसे तू (दध्या:) उसका जो मनुष्य पापी हो 
(सः) वह (पश्चा) पीछा करने अर्थात्‌ तिरस्कार करने योग्य है॥५॥ _ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। "७ ॥ कि अपने-अपने घर में 


ऐश्वर्य की उन्नति, श्रेष्ठ रीति और दुष्टों का ताड़न निरन्तर किया क्रर(५॥ 


उदीरतां सूजता उत्पुरंधीरुदग्नय: शुश् 


सो अस् हा + 
थरः 
बसों ब्रिभाती :॥ ६॥ 


| व्सनि [। 
शैपर्ः । शुशुचानास:। अस्थु:। स्पार्ह। वसूनि। तमसा। 


स्पार्हा वसूनि तमसापगूल्हाविष्द 
उत्‌। ईरताम्‌। सूज्रता:। उत्‌।॥ 3 ; 
अप5गूल्हा। आवि:। कृण्वन्ति। उषस॑:। वि5 
पदार्थ :-(उत्‌) उत्कृष्टतया ई के 


या: पुरं श्रितां दधाति ता: (उत्‌ के पे ये?) पावका इव (शुशुचानास:) भृशं पवित्रकारका: (अस्थुः) 
तिष्ठ न्तु (स्पार्हा) स्पृहणीयानि 0७८ अन्धकारेण (अपगूढा) आच्छादितानि (आवि:) प्राकट्ये 


(कृण्वन्ति) कुर्वन्ति हो वभार्ती :) विशिष्टप्रकाशान्‌॥ ६॥ 
अन्वय:-हे ; सन्‍्तो यूयं यथा पुरन्धीश्शुशुचानासो5ग्नय इव स्त्रिय उदीरताम्‌ स्पा्हा वसूनि 


उदस्थु:। यथोषसस्तमसापगूढा विभातीश्ोदाविष्कृण्वन्ति तथा भवत॥ ६॥ 


अं वार्षकेलुप्तोपमालड्डार: । यदा स्त्रिय उषर्वद्वर्तमाना अविद्यामलिनतादि निष्कृत्य 


(सूनृता:) सत्यभाषणादिक्रिया: (उत्‌) (पुरन्ी:) 


वेद्यापवि श्वर्यमुन्नयन्ति तदा ता: सततं सुखिन्यो भवन्ति॥६॥ 
हर: पुरुषो ! (सूनृता:) सत्यभाषणादि क्रियावान्‌ होते हुए तुम लोग जैसे (पुरच्धी:) 
के क्रिया को धारण करती और (शुशुचानास:) निरन्तर पवित्र करानेवाले (अग्नयः) 


चमकती-दमकती हुई स्त्री लोग (उदीरताम) उत्तमता से प्रेरणा देवें वा (स्पार्ह) 


५ अलग श्रत 


शिाका।,ठवकावा 0८वांट ६४० (366 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रा।भा9५५३४.॥ ((367 ए 4953.) 


न 


१३६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 

चाहने योग्य (वसनि) धन आदि पदार्थों को (उदस्थ॒ः) उन्नति से प्राप्त हों वा जैसे (उषस:) प्रभावरावि 2 
(तमसा) अन्धकार से (अपगूढा) ढंपे हुए पदार्थों और (विभाती:) अच्छे प्रकाशों को हर )0 
ऊपर से प्रकट करते हैं, वैसे होओ॥६॥ | 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डलार है। जब स्त्रीजन प्रभात टकर के 
समान वर्त्तमान अविद्या, मैलापन आदि दोषों को निकाल कर विद्या और पाकपन प्रकाश 
कर ऐश्वर्य की उन्नति करती हैं, तब वे निरन्तर सुखयुक्त होती हैं॥६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अपान्यदेत्यभ्य १न्यदेति विषुरूपे अहनी सं चरिते। ५92 

परिक्षितोस्तमों अन्या गुहांकरद्यौदुषा: शोशुचता (0०० जी 

अप॑ अन्यत्‌। एति। अभि। अन्यत्‌। एति। विषृरूपे5इति 
परिकक्षितों:। तम॑:। अन्या। गुहां। अकः। अद्यौत्‌। उषा:। शोशुचत्र+ स्थे कर 

पदार्थ :-(अप) (अन्यत्‌) (एति) प्राप्नोति (अधि) अम (एति) (विषुरूपे) व्याप्तस्वरूपे 
(अहनी) रात्रिदिने (सम) (चरेते) (परिक्षितो:) क- लौ:। अत्र तुमर्थ तोसुन्‌। (तम:) रात्री 
(अन्या) भिन्नानि (गृहा) आच्छादिका न द्यॉत) द्योतयति (उषा:) दिनम्‌ (शोशुचता) 


इतिं। सम्‌। चरेते इति। 


अत्यन्तं प्रकाशमानेन (रथेन) रम्येण स्वरूपेण॥ के 


अन्वय:-ये विषुरूपे अहनी / सह अंजर चरेतै3र्तयो: परिक्षितोस्तम: प्रकाशयोर्मध्याद्‌ गुहातमो5न्याउकः 
कृत्यानि करोति उषा: शोशुचता रथेनाद्यौत्‌। अन्य 0 ठ न्यदभ्येतीव दम्पती वर्तेताम्‌॥७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचव प्ट्रोप मास्व गरपमालह : अस्मिज्जगति तमः प्रकाशरूपो द्वौ पदार्थों स्त:, याभ्यां 
सदा लोकार्द्धों दिनं रात्रिश्व रत ज़ते। यद्वस्तु तमस्त्यजति तत्‌ त्विषं गृह्लाति यावद्दीष्तिस्तमस्त्यजति 


तावत्तमिस्रादत्ते द्वों पर्य्यायैण (सेब, स्व वव्याए््यु) प्राप्तं प्राप्तं द्रव्यमाच्छादयतः सहैव वर्त्तेते तयोर्यत्र यत्र 
संयोगस्तत्र तत्र संध्या य गेल लिग्रस्तित्र तत्र रात्रिदिनं च यो स्त्रीपुरुषावेवं संयुक्ती वियुक्तो च भूत्वा 
दुःखनिमित्तानि जहीत: सुख रे चादत्तस्तो सदानन्दिती भवत:॥७॥ 

ग हा (विषुर््पे ) संसार में व्याप्त (अहनी) रात्रि और दिन एक साथ (सं, चरेते) सश्जार 
हैं, उनमें (परिक्षितो:) सब ओर से वसनेहारे अन्धकार और उजेले के बीच में 
को ढांपनेवाली (तम:) रात्री (अन्या) और कामों को (अकः) करती तथा 
से पदार्थों को तपानेवाला दिन (शोशुचता) अत्यन्त प्रकाश और (स्थेन) रमण 
से (अद्योत) उजेला करता (अन्यत्‌) अपने से भिन्न प्रकाश को (अप, एति) दूर करता 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८वांट ६४६० (।367 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]366 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-४-६ मण्डल-१। अनुवाक-१८। सूक्त- ५ शक 
श्२३ 


तथा (अन्यत्‌) अन्य प्रकाश को (अभ्येति) सब ओर से प्राप्त होता, इस सब व्यवहार के बेड 
पुरुष अपना वर्त्ताव वर्त्तें॥७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। इस जगत में अन्धेरा- देर हैं, 
जिनसे सदैव पृथिवी आदि लोकों के आधे भाग में दिन और आधे में पे रहती न्धकार 
को छोड़ता वह उजेले का ग्रहण करता और जितना प्रकाश अन्धकार को रात्रि लेती; दोनों 
पारी से सदैव अपनी व्याप्ति के साथ पाये-पाये हुए पदार्थ को ढांपते थ वर्त्तमान हैं। 
उनका जहाँ-जहाँ संयोग है, वहाँ-वहाँ संध्या और जहाँ-जहाँ वियोग हो्त॑-आ होते वहाँ-वहाँ 


रात्रि और दिन होता। जो स्त्री-पुरुष ऐसे मिल और अलग होकर कै) को छोड़ते और सुख 


के कारणों को ग्रहण करते, वे सदैव आनन्दित होते हैं॥७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह। के 
फिर उसी विषय को | 


बज हु ४ 
सदृशीरद्य सदृशीरिदु श्रो दीर्घ स॑चन्ते वरुणस्ये 


अनवद्यास्त्रिशतं योजनान्येकैका ्फ प्‌ 
सड5दृशी:। अद्या। स5दृशी:। इत्‌। ऊम्‌ इति श्र: 


योज॑नानि। एकां5एका। क्रतुम्‌। परि। एके सद्य:॥ ८॥ 

पदार्थ :-(सदृशी:) सदृश्यो (6 अस्मिन्‌ दिने (सदृशी:) (इत्‌) एवं (3) वितर्के 
(श्र:) आगामिदिने प्र महान्तं ॥ ) समवेता वर्त्तन्ते (वरुणस्य) वायो: (धाम) स्थानम्‌ 
(अनवद्या:) अनिन्दिता: ( ) विंशत्यधिकशतं क्रोशान्‌ (एकैका) (क्रतुम) कर्म (परि) 
(यन्ति) (सद्यः) शीघ्रम्‌॥ ८॥ 


अन्वय:-या कप श्व: संदृशीर्वरुणस्य दीर्घ धाम सचन्ते। एकेका त्रिंशतं योजनानि क्रतुं सच्यः 
परियन्ति ता इद्‌ व्यर्था: कि की अकी 
भावार्थ :-य  गतानां वर्त्तमानानामागामिनां च रात्रिदिनानामन्यथात्वं न जायते, 


22 सर्वस्या: सह क्रमर्विपर्यासो न भवति तथा ये मनुष्या आलस्यं विहाय सृष्टिक्रमानुकूलतया प्रयतन्ते 
ते प्रशं यथैतद्रात्रेदिन यथासमयं यात्यायाति च तथैव मनुष्यर्व्यवहारेषु सदा 


का (अद्य) आज के दिन (अनवद्या:) प्रशंसित (सदृशी:) एकसी (उ) अथवा तो (श्र) 
:) एकसी रात्रि और प्रभात वेला (वरुणस्थ) पवन के (दीर्घम) बड़े समय वा (धाम) 


शि्ाका7,ठवकावा ४८वां८ट ६४६० (368 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((369 ०0 953.) 


१३६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 ध्झे 


स्थान को (सचन्ते) संयोग को प्राप्त होती और (एकेका) उन में से प्रत्येक (त्रिंशतम्‌, योजनानि) 
सौ बीस क्रोश और (क्रत॒म) कर्म को (सद्यः) शीघ्र (परि, यन्ति) पर्य्याय से प्राप्त होती हैं, वे (इत्‌ )0 


व्यर्थ किसी को न खोना चाहिये॥ ८॥ अीक्ष 
भावार्थ:-जैसे ईश्वर के नियम को जो प्राप्त हो गये, होते और होनेवाले पा हें! 


अन्यथापन नहीं होता, वेसे ही इस सब संसार के क्रम का विपरीत भाव नहीं 
आलस को छोड़ सृष्टिक्रम की अनुकूलता से अच्छा यत्न किया करते सा, | 
ऐश्वर्य्यवाले होते हैं और जैसे यह रात्रि-दिन नियत समय आता और जाता, | को 


में सदा अपना वर्त्ताव रखना चाहिये।॥ ८॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ ५92 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में ब्ले> 
जानत्वन्नः प्रथमस्थ नाम 52528 कृष्णादजनिष्ट 


ऋतस्य योघषा न मिनाति 
जान॒ती। अह्वृ:। प्रथमस्य। नाम। शुक्रा। कृष्णात्‌। 


। ऋतस्य। योषां। न। मिनाति। धाम। 
अहं:5अह:। निः5कृतम्‌। आउचर॑न्ती॥ ९॥ 

पदार्थ :-(जानती) ज्ञापयन्ती (अह्ः) हविनिस्‍्थ के प्रथेप्रस्थ) विस्तीर्णस्यादिमावयवस्य वा (नाम) 
संज्ञाम्‌ (शुक्रा) शुद्धिकरी (कृष्णात्‌) निवृ बे : (अजनिष्ट) जायते (श्वितीची) या श्रिति 
श्ैतवर्णमञ्ञति सा (ऋतस्यथ) सत्यव्यवहाईः 2 [ज्नस्थु/ (योषा) भार्या (न) निषेधे (मिनाति) हिनस्ति 
(धाम) स्थानम्‌ (अहरह:) (निष्कृतम्‌) /निष्प्र नि वा (आचरन्ती)॥९॥ 

अन्वय:-हे स्त्रि! यथा प्रथमस्म्नाहो नो 
सती निष्कृतं धाम न मिनाति तथा त्वं गा 

भावार्थ :-अत्र वाचकृल्त लोपमालड्ढए । यथोषा अन्धकारादुत्पद्य दिनं प्रसाधयति दिनविरोधिनी न 
जायते तथा स्त्री स षेर ्‌ स्च्रमातापितृपतिकुलं सत्कीर्त्या प्रशस्तं श्वशुरं प्रति पति प्रत्यप्रियं 
किज्ञिन्नाचरेत्‌॥ ९॥ 

- स्त्रि! जैसे (प्रथमस्य) विस्तरित पहिले (अह्ः) दिन वा दिन के आदिम भाग का 
(नाम) नाम जानती हुई (शुक्रा) शुद्धि करनेहारी (श्वितीची) सुपेदी को प्राप्त होती हुई 
) काले रड्जवाले अन्धेरे से (अजनिष्ट) प्रसिद्ध हाती है वा (ऋतस्य) सत्य 
'की (योषा) स्त्री के समान (अहरह:) दिन-दिन (आचरन्ती) आचरण करती हुई 
शक र् हुए वा निश्चय को प्राप्त (धाम) स्थान को (न) नहीं (मिनाति) नष्ट करती वेसे तू 


शुक्रा श्वितीच्युषा: कृष्णादजनिष्ट। ऋतस्य योषेवाउहरहराचरन्ती 


शिाका।,ठवकावधा ४८वां८ ६४६० (।369 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३४.॥ (370 07 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-४-६ मण्डल-१। अनुवाक-१८। सूक्त- हु शक 
१२३ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। जैसे प्रात:ः:समय की वेला ले (2 
होकर दिन को प्रसिद्ध करती है, दिन से विरोध करनेहारी नहीं होती, वैसे स्त्री सत्य 
अपने माता, पिता और पति के कुल को उत्तम कीर्ति से प्रशस्त कर अपने श्वसुर और प्रति उनके 


अप्रसन्न होने का व्यवहार कुछ न करे॥९॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ थे 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


कन्येव तन्वा३ शाशंदानाँ एपिं देवि देवमियक्षमाणम्‌। 


संंस्मयमाना युवति: पुरस्तादाविर्वक्षांसि कृणुषे 
कर्न्याउड्व। तन्वां। शाशंदाना। एपि। देवि। कक 3रस्मैयमाना। युव॒ति:। पुरस्तात। 
आवि:। वक्षांसि। कृणुषे। विउभाती। १०॥ 
पदार्थ :-(कन्येव) कन्यादद्व्त्तमाना (तन्वा) ) व्यवहारेष्वतितीक्ष्णतामाचरन्ती 
(एपि) प्राप्पोषि (देवि) कामयमाने (देवम) त्र्द्मंसम्‌ [) अतिशयेन संगच्छमानम्‌ 
(संस्मयमाना) सम्यडः मन्दहासयुक्ता (युवति:) हे शतिय क्रिको (पुरस्तात्‌) प्रथमत: (आवि:) प्रसिद्धो 


(वक्षांसि) उरांसि (कृणुषे) (विभाती) विवि ॥१०॥ 

अन्वयः-हे देवि! या त्वं तन्‍्वा पा शड झुभेयक्षमाणं देव॑ पतिमेषि पुरस्तातू विभाती युवति: 
संस्मयमानाविष्कृणुषे सोषरूपमा जायसे॥ १०॥ 

भावार्थ : च् | पूर्णा विद्यां शिक्षां स्वसदृशं हद्य॑ पति च 
प्राप्प सुखिनी भवति तथान्याडि 

पदार्थ :-हे 72 ! जो तू (तन्वा) शरीर से (कन्येव) कन्या के समान 


हुई (इयक्षमाणम्‌) अत्यन्त सड़ करते हुए (देवम) 

विद्वान्‌ पति को (एपि) [) और सम्मुख (विभाती) अनेक प्रकार सदुणों से प्रकाशमान 

(युवति:) जवानी को प्राप्त हुई.“(संस्मयमाना) मन्द-मन्द हंसती हुई (वक्षांसि) छाती आदि अड़ों को 
कृणुषे/ प्रेस हु कैस्सी है सो तू प्रभात वेला की उपमा को प्राप्त होती है॥ १०॥ 

के में उपमालड्जार है। जैसे विदुषी ब्रह्मचारिणी स्त्री पूरी विद्या शिक्षा और अपने 

ने यति क्लो पाकर सुखी होती है, वेसे ही और स्त्रियों को भी आचरण करना चाहिये॥ १०॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


वर्त्तमान (शञाशदाना) 


शिाका।,ठवकावधा 0८तां८ट ६४5० (।370 ०0 953.) 


एफफ़.वाज्रधाशा9५५३७.॥ ((37] ए 953.) 


१३७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 पे 


सुसंकाशा मातृप्ृष्टेव योषाविस्त॒न्व॑ कृणुषे दृशे कम 


भद्रा त्वमुंषो वितरं व्युच्छ न तत्ते अन्या उषसों नशन्त॥ ११॥ [) 

सु$संकाशा। मातृमृष्टाउड्वा योषा। आवि:। तन्व॑म्‌। कृणुषे। दृशे। कम्‌। न: त्वम। उष: के 
उच्छ। ना तत। ते। अन्या:। उषस॑:। नशुन्त॥ ११५॥ 

पदार्थ :-(सुसंकाशा) सुष्ठु शिक्षया सम्यक्‌ शासिता (मातृमृष्टेव) विदुष्या 


शोधितेव (योषा) प्राप्तयोवना (आवि:) (तन्वम्‌) शरीरम्‌ (कृणुषे) 
सुखस्वरूपम्‌ (भद्रा) मड़्लाचारिणी (त्वम) (उष:) उषर्वद्‌ वर्त्तमाने (व्तरमे 


विगतार्थ (उच्छ) विवासय (न) (तत्‌) (ते) तव (अन्या:) (उषस:) प्र हक ॥११॥ 
अन्वय:-हे कन्ये सुसंकाशा योषा मातृमूष्टेव या दूशे अप, १ प्राप्नोषि सा त्वं वितरं 
कफ | 


सुखं व्युच्छ । हे उषो | यथा अन्या उषसो न नशन्त तथा ते तत्सुखं मा ] 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथोषसो नियमेन स्वं सं | च प्राप्नुवन्ति तथा स्त्रिय: 
स्वकीयं स्वकीयं पति प्राप्यर्त्त प्राप्नुवन्तु॥ ११॥ 
पदार्थ :-हे कन्या! (सुसंकाशा) अच्छी सिख 
पढ़ी हुई पण्डिता माता ने सत्यशिक्षा देकर शुद्ध ४ 
(आवि:) प्रकट (कृणुषे) करती (भद्रा) और मजक़ल्वर प्‌ आन 
प्राप्त होती है सो (त्वम) तू (वितरम्‌) सुख 


देनवाले प 
(उष:) प्रभात वेला के समान वर्त्तमान जैसे 


गें सिख्ाई हुई (योषा) युवति (मातृमृष्टेव) 

जो पे ) देखने को (तन्वम्‌) अपने शरीर को 
गररण करती हुई (कम) सुखस्वरूप पति को 
रदर्थ और सुख को (व्युच्छ) स्वीकार कर, हे 
या:) और (उषस:) प्रभात समय (न) नहीं 


(नशन्त) विनाश को प्राप्त जे वेसे (ज्रे) उक्त सुख न विनाश को प्राप्त हो॥ ११॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में प्रातः:काल की वेला नियम से अपने-अपने समय 
और देश को प्राप्त होती हें, पति को पाकर ऋतुधर्म को प्राप्त होवें॥ ११॥ 
विषयमाह।॥ 


3 


विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अर वीक वरतीगेमितीर्विश्ववार यतमाना र॒श्मिभि: सूर्यस्य। 


| | | 
च “थैत्ति पुनरा च यन्ति भद्रा नाम वहमाना उषास:॥ १२॥ 
अश्वबत्रोंग भोएम॑ती:। विश्वउवारा:। यत॑माना:। रश्मिउभि:। सूर्यस्थ। परा। चा। यन्ति। पुनंः। आ। च। 
भ॒ “आप :। उपस॑:॥ १२॥ 


ध्ध 


शिाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४5४० (।37] 0 953.) 


एजफज़.वाज्रधाभा9५५३४.॥ ((37/20०0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-४-६ मण्डल-१। अनुवाक-१८। सूक्त- हु के 
श्२३ 


(रश्मिभि:) किरणैः सह (सूर्यस्थ) सवितृलोकस्य (परा) (च) (यन्ति) गच्छन्ति जे 
(यन्ति) (भद्गा) भद्राणि (नाम) नामानि (वहमाना:) प्राप्नुवत्य: (उषसः) प्रत्यूषसमया: । 
दीर्घ:॥ १२॥ 

अन्वय:-हे स्त्रियो! सूर्यस्य रश्मिभिस्सहोत्पन्ना यतमाना “ने 
परा यन्ति च पुनरायन्ति च तथा यूय॑ वर्त्तध्वम्‌॥ १२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा प्रभातवेला: सूर्यस्य 
विवाहिता: स्त्रीपुरुषा परस्परं प्रेमास्पदा: स्यु:॥१२॥ 

पदार्थ:-हे स्त्रियो! जेसे (सूर्यस्थ) सूर्यमण्डल की (रश्ि | के साथ उत्पन्न 
(यतमाना:) उत्तम यत्न करती हुई (अश्वावती:) जिनकी प्रशंसि श्र (मीमती:) जो बहुत पृथिवी 
आदि लोक और किरणों से युक्त (विश्ववारा:) समस्त जगत क्यो अपने में लेती और (भद्रा) अच्छे 
(नाम) नामों को (वहमाना:) सबकी बुद्धियों में पहुंचाती हु शक पे) ्रभातवेला नियम के साथ (परा, 
यन्ति) पीछे को जाती (च) और (पुनः) फिर (च) भी ( थे 
वर्त्ताव वर्त्तो॥ १२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में पपलमक कक [ कील प्रभातवेला सूर्य के संयोग से नियम को 
प्राप्त है, वेसे विवाहित स्त्री-पुरुष परस्पर प्रेम रथ हों॥१२॥ 


उषस: 


: सन्ति तथा 


ऋतस्य। रश्मिम। (पस्े पे ५ ($भंद्रम्‌। क्रतुम्‌। अस्मासु। धेहि। उर्ष:। नः। अद्या सुइहवा। वि। 
उच्छ। अस्मासु। राय:। म यु 
पदार्थ :-(ऋतस्य) जल्लस्य (रश्मिम) किरणम्‌ (अनुयच्छमाना) अनुकूलतया प्राप्ता (भद्रंभद्रम) 
रस [ (क्रतेम) प्रज्ञां कर्म वा (अस्मासु) (थेहि) (उषः) उषर्वद्वर्तमाने (नः) अस्मान्‌ 
के खप्रदा (वि) (उच्छ) (अस्मासु) (राय:) श्रिय: (मघवत्सु) पूजितेषु धनेषु (च) 


त्वय:-हे उषर्वत्पत्नि! त्वमद्य ऋतस्य रश्मिमुषा इव हद्यं पतिमनुयच्छमाना5स्मासु भद्रं भद्रं क्रतुं धेहि। 
4 से मो छ्मान्‌ व्युच्छ यतो मघवत्स्वस्मासु रायश्व स्यु:॥ १३॥ 


शिाका।,ठवकाधा 0४८तां८ ६४5० (।3720०0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाशा9५५४.॥ ((373 07 953.) 


१३७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सत्य: स्त्रियः स्वस्वपत्यादीन्‌ यथावत्‌ सं 
प्रज्ञाधमैं श्र्याणि नित्यं वर्द्धयन्ति तथोषसो5पि वर्त्तन्ते॥ १३॥ 


्, 
अन्रोषर्दूश्टन्तेन स्त्रीधर्मवर्णनादेतत्सूक्तार्थस्य पूर्वसूक्तोक्तार्थन सह संगतिरस्तीति डे 
इति त्रयोविशत्युत्तरं शततमं १२३ सूकक्‍त॑ षष्ठो ६ वर्गश्च समाप्त:॥ 


पदार्थ :-हे (उष:) प्रात:ःसमय की वेला सी अलवेली स्त्री! तू (अद्य) आज हा जल 
की (रश्मिम) किरण को प्रभात समय की वेला स्वीकार करती, है 0 को प्यारे को 
(अनुयच्छमाना) अनुकूलता से प्राप्त हुई (अस्मासु) हम लोगों में (भद्रंभद्रम्‌, ऋतुम) >- बुद्धि 
वा अच्छे-अच्छे काम को (धेहि) धर (सुहवा) और उत्तम सुख रह ई (नः) हम लोगों को 
(व्युच्छ) ठहरा जिससे (मघवत्सु) प्रशंसित धनवाले (अस्मासु) :) शोभा (च) भी 
(स्यु:) हों॥ १३॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। अर जे ब्ु स्त्री अपने-अपने पति आदि की 
यथावत्‌ सेवा कर बुद्धि, धर्म और ऐश्वर््य को नित्य बढ़ाती हें, वैसे प्रशात्रेसम 
इस सूकत में प्रभात समय की बेला के दृष्टान्त से(स्त्रिक्रे लिकिके/ क्र 

कहे हुए अर्थ की पिछले सूकक्‍्त में कहे अर्थ के जे (यर जानना चाहिये॥ 
यह एक सौ तेईसवां १२३ ६ वर्ग पूरा हूआ॥ 


के 
के 


शिाका।,ठवकाधा ५८तां८ ६४5४० (।373 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((374 0० 4953.) 


अथ चततुर्विशत्युत्तरशततमस्य त्रयोदशर्चस्य सूक्‍तस्य दैर्घतमस: कक्षीवान्‌ ऋषि:। उषा देवता। 


१,३,६,९, ९० निचृत्‌ त्रिष्टठप्‌॥ ४,७, ११ त्रिष्टप॥ १२ विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवतः स्वर:। हे 
२, १३ भुरिक्‌ पडक्ति:। ५ पड्क्ति:। ८ विराट्‌ पड़क्तिश्न छन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अध स्‌र्यलोकविषययाह॥ ५92 
अब तेरह ऋचावाले एक सौ चौबीसवें १२४ सूक्‍्त का आरम्भ है। उसके प्रथम रख -सूर्यब्वीक 


के विषय का वर्णन किया है॥ 
उषा उच्छन्ती समिधाने अग्ना उद्यन्त्सू्य उर्विया ज्योतिरश्रेत्‌। 


देवो नो अत्र सविता न्वर्थ प्रासांवीद्‌ ह्विपत्म चतुष्पदित्यै॥ १ 
उषा:। उच्छन्ती। समू5इधाने। अग्नौ। उत्‌उयन्‌। सूर्य:। उर्विया। हक री । न॒;। अत्र। सविता 


नु। अर्थम। प्र। असावीत। द्विउपत्‌। प्र। चतु:5पत्‌। इत्यै॥ १॥ 

पदार्थ :-(उषा:) (उच्छन्ती) अन्धकारं निस्सारयन्ती ( प्ते (अग्नो) पावके (उद्यन) 
उदयं प्राप्नुवन्‌ (सूर्य्य:) सविता (उर्विया) पृथिव्या। उर्बाति प्ृथि शिज्लीनाम पठितम॥ (निघं०१.१) 
(ज्योति:) प्रकाश: (अश्रेत्‌) श्रयति (देव:) व ० हि पाकम्‌ 


(अत्र) जगति (सविता) 
कर्म्मसु प्रेरक: (नु) शीघ्रम्‌ (अर्थम्‌) प्रयोजनम्‌ (प्र) (अ 


्शुनोति (द्विपत्‌) द्वो पादौ यस्य तत्‌ (प्र) 


(के जायते स एव तिर्य्यग्गत: सन्नुषस: कारणं भवति 
थक पृथक्‌ द्र॒ष्टमशक्यानि स्यु:॥ १॥ 

मिधाओं 2 पे ए्‌ (अग्नौ) अग्नि का निमित्त (सूर्य:) सूर्यमण्डल (उद्यन) 
उदय होता हुआ (उर्विया) 5 के साथ )(ज्योति:) प्रकाश को (अश्रेत्‌े) मिलाता तब (उच्छन्ती) 
अन्धकार को न न हक प्रातः:काल की वेला उत्पन्न होती है, ऐसे (अत्र) इस संसार में 
(सविता) कामों में रहे (देव:) उत्तम प्रकाशयुक्त उक्त सूर्यमण्डल (नः) हम लोगों के 
(अर्थम्‌) प्रयोजन क्रो (इत्यै) प्रा कराने के लिये (प्रासावीत) सारांश को उत्पन्न करता तथा (द्विपत) दो 
पगवाले म ० (चतुरषप॑त) चार पगवाले चौपाये पशु आदि प्राणियों को (नु) शीघ्र (प्र) उत्तमता से 


(चतुष्पत्‌) (इत्यै) प्रापयितुम्‌॥ १॥ 
अन्वय:-यदा समिधाने5ग्नौ सूर्य्य उद्यन्स ् 
नोअरर्थमित्यै प्रासावीतू, द्विपच्चतुष्पच्च नु प्रास 
भावार्थ :-पृथिव्या स्‌ 


वा ?>पृथिवी का सूर्य की किरणों के साथ संयोग होता है, वही संयोग तिरछा जाता हुआ 
होने का कारण होता है, जो सूर्य न हो तो अनेक प्रकार के पदार्थ अलग अलग देखे 
॥१॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४६४० (।374 ०0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (375 0 953.) 


१३७४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 पे 


अथोषर्दूष्टान्तेन स्त्रीविषयमाह॥ 
अब उषा के दृष्टन्त से स्त्री के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


(2 
अमिनती दैव्यानि ब्रतानिं प्रमिनती म॑नुष्या युगानि। ध्षे 
ईयुषीणामुपमा शश्वतीनामायतीनां प्रथमोषा व्यद्यौत्‌॥ २॥ 
अमिनती। दैव्याँनि। ब्रतानि। प्रमिनती। मनुष्यां। युगानिं। ईयुषीणाम्‌। “नम -ओछयतीनाम। 


चय 
प्रथमा। उषा:। वि। अद्यौत्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-(अमिनती) अहिंसन्ती (दैव्यानि) दिव्यगुणानि (ब्रतानि) वस्तूनि 
कर्माणि वा (प्रमिनती) प्रकृष्टतया हिंसन्ती (मनुष्या) मानुषसंबन्धीनि (नि कण णि (ईयुषीणाम्‌) 
अतीतानाम्‌ (उपमा) दृष्टान्त: (शश्वतीनाम) सनातनीनामुषसां बे वा ( [) आगच्छन्तीनाम्‌ 
(प्रथमा) (उषा:) (वि) (अद्यौत) विविधतया प्रकाशयति॥ २॥ 
अन्वय:-हे स्त्रि! यथोषा दैव्यानि ब्रतान्यमिनती मनुष्या 5 अं 55यतीनां च 


प्रथमा विश्व व्यद्योत्‌। जागृतैर्मनुष्यैर्युक्त्या सदा सेव्या तथा त्व॑ ० मो पथ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। य ४ पृथिवीसूर्यसंयोगेन सह चरिता 
यावन्तं पूर्व देशं जहाति तावन्तमुत्तरं देशमादत्ते | गपालाइ्ती- 5 5गामिनीनामादिमा सती 


कार्य्यकारणयोर्ज्ञानं प्रज्ञापयन्ती सत्यधम वर्त्ती सा सेविता सती 
बुद्धयारोग्यादीन्‌ शुभगुणान्‌ प्रयच्छति तथा वि कर हल 


पदार्थ :-हे स्त्री! जेसे (उषा:) जप बेला (दैव्यानि) दिव्य गुणवाले (ब्रतानि) सत्य 
पदार्थ वा सत्य कर्मों को (अमिनती) आज मनुष्यों के सम्बन्धी (युगानि) वर्षों को 
(प्रमिनती) अच्छे प्रकार व्यतीत करते कर [) सनातन प्रभातवेलाओं वा प्रकृतियों और 
(ईयुषीणाम) हो गई प्र हे क्षाओं के को ५ (उपमा) उपमा दृष्टन्त और (आयतीनाम्‌) आनेवाली 
प्रभातवेलाओं में (प्रथमा) संसार को! ((व्यद्यौते) अनेक प्रकार से प्रकाशित कराती और जागते 
अर्थात्‌ व्यवहारों को करे हे मना 
वर्त्ताव रख॥ २॥ 
मन्त्र मैं वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे यह प्रातः:समय की बेला विस्तारयुक्त 
पृथ्वी और सूर्यके स्पथ जितने पूर्व देश को छोड़ती उतने उत्तर देश को ग्रहण करती है तथा 
वर्त्तमान प्रात:ः:समय की वेलाओं की उपमा और आनेवालियों की पहिली हुई कार्यरूप 
ग के कारण का अच्छे प्रकार ज्ञान कराती और सत्य धर्म के आचरण निमित्तक समय 
का ऑप्ड् होते से उमर को घटाती हुई वर्त्तमान है, वह सेवन की हुई बुद्धि और आरोग्य आदि अच्छे गुणों 
पण्डिता स्त्री हों॥ २॥ 


जय 
गे 


बी 
0 
0; 
कक | 
0 
(५ 
9 
(५ 
(५ 


शिाका।,ठवकावा 0८तां८ ६४5४० (।37507 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ ((376 ०0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-७-९ मण्डल-१ | अनुवाक-१८। सूक्‍्त- ५१३ जि 
१२४ कक 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ (2 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


एषा दिवो दुंहिता प्रत्यदर्शि ज्योतिर्वसाना सम॒ना पुरस्तात्‌। 

ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजान॒तीव न दिशों मिनाति॥ ३॥ हल 

एषा। दिव:। दुहिता। प्रतिं। अदर्शि। ज्योतिं। वर्साना। सम॒ना। पुरस्तात। #वेस्थ हे ॥ अन॑। एति। 
साधु। प्रजानती5ईंव। न। दिश॑:। मिनाति॥ ३॥ 

पदार्थ :-(एषा) (दिव:) प्रकाशस्य (दुहिता) कन्येव 
प्रकाशम्‌ (वसाना) स्वीकुर्वती (समना) संग्रामे। अत्र सुपां 


(ऋतस्य) सत्यस्य कारणस्य (पत्थाम्‌) मार्गम्‌ (अनु) ( ं 


(प्रजानतीव) यथा विज्ञानवती विदुषी (न) निषेधे (दिश:) ( 
ञ कि पुर जे पघुरक्तात्‌ प्रत्यदर्शि यथा55प्तो वीर ऋतस्य 


दृश्यते (ज्योतिः) 
धर । (पुरस्तात्‌) प्रथमतः 
यथा स्यात्‌ तथा 


अन्वय:-यथेैवेषा ज्योतिर्वसाना समना दिवो 
पन्थामन्वेति साधु प्रजानतीवोषा दिशो न मिनाति तद्ठद्वर्तमाना: स्त्रियों व र5- 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: |. 
सोत्तमं स्वभावं न हिनस्ति तथा स्त्रियो 


पदार्थ :-जैसे ही (एषा) यह 0 हक जे 

हुई (समना) संग्राम में (दिव:) सूर्य के दुहिता) लड़कीसी हम लोगों ने (पुरस्तात्‌) दिन के 
पहिले (प्रत्यदर्शि) प्रतीति से घ्ड विद्या पढ़ा हुआ वीर जन (ऋतस्य) सत्य कारण के 
(पत्थाम्‌) मार्ग को (अन्वेति) ग्राप्त होता वा (साधु) अच्छे प्रकार जैसे हो वैसे (प्रजानतीव) 
विशेष ज्ञानवाली विदुषी पढ़ी/#ुई पण्डिता रज्नरी के समान प्रभात वेला (दिजश्ञ:) दिशाओं को (न) नहीं 


(मिनाति) छोड़ती, वैसे न वतपणलइ उत्तम हों॥३॥ 
भावार्थ :-इस रे अब क, र है। जैसे अच्छे नियम से वर्त्तमान हुई प्रात:समय 
की वेला सबको आनन्दित और अपने उत्तम स्वभाव को नहीं नष्ट करती, वेसे स्त्री लोग गिरस्ती 


के धर्म में रे । हे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


किक अदर्शि शुख्युवो न वक्षों नोधाईवाविरकृत प्रियाणि। 
संस॒तो बोधयन्ती शश्वत्तमागात्पुनरेयुषीणाम्‌॥ ४॥ 


शिक्षा ।,टठवकावा ४८०तांट ६४5४० (।376०07 953.) 


एएफएज़.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ (377 0 953.) 


दे 


उपो इति। अदर्शि। शुख्युव॑:। न। वक्ष:। नोधा:5ईंव। आवि:। अकृत। प्रियाणि। अद्यअसत्‌। न। सयकी 2 ] 


१३७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ध्ट 


बोधय॑न्ती। शश्वत्‌इतमा। आ। अगात्‌। पुन॑:। आ5ईयुषीणाम्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-(उपो) सामीष्ये (अदर्शि) दृश्यते (शुख्युवः) आदित्यकिरणा:। शुश्धयु 
(निरु०४.१६) (न) उपमायाम्‌। (निरु०१.४) (वक्षः) प्राप्त वस्तु। वक्ष इति 
(नोधाइव) यो नौति सर्वाणि शास्त्राणि तद्बतू। नुवो धुट्‌ चा। (उणा०४.२२६) 


(5 कब पे 


रा 


धुडागमश्चन। (आवि:) प्राकट्ये (अकृत) करोति (प्रियाणि) 3९433 240 ( योड्द्ानि 
परिपचति सः (न) इव (ससतः) स्वपतः प्राणिन: (बोधयन्ती) ) 
सनातनी (आ) (अगात्‌) प्राप्नोति (पुनः) (एयुषीणाम्‌) बज अत ॥ 


अन्वय:-यथोषा वक्ष: शुन्ध्युवो न नये नोधाइवादमसत्न 
पुनरागादाविरकृत च सा5स्माभिरुपो अदर्शि तथाभूता: स्त्रियो वरा भवन्ति॥४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डारा:। या: 
सा सर्वे: सत्कर्त्तव्येति॥४॥ 

पदार्थ :-जेसे प्रभात वेला (वक्ष:) पाये पदार्थ चिप : की किरणों के (न) समान वा 
(प्रियाणि) प्रिय वचनों की (नोधाइव) सब शास्त्रों .क सा करनेवाले विद्वान्‌ के समान वा 
(अद्यसत्‌) भोजन के पदार्थों को पकानेवाले के खंसत:) सोते हुए प्राणियों को (बोधयन्ती) 
निरन्तर जगाती हुई और (एयुषीणाम) सब ५० गई प्रभात वेलाओं की (शश्वत्तमा) अतीव 
सनातन होती हुई (पुनः) फिर (आ, अगाक़्र ओती ओर (आविरकृत) संसार को प्रकाशित करती, वह 
हम लोगों ने (उपो) समीप में (अदर्शि) वे । 

भावार्थ :-इस मन्त्र न 
सन्‍्तानों को उत्तम शिक्षा से 


७ स्त्री प्रभात वेला वा सूर्य वा विद्वान्‌ के समान अपने 
वह सबको सत्कार करने योग्य है॥ ४॥ 
पु विषयमाह 
विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
गवां जनित्रयकृत प्र केतुम्‌। 


पक पृणन्ती पित्रोरुपस्था॥ ५॥ ७॥ 
:। आप्यस्थ। गवाम्‌। जनिंत्री। अकृत। प्र। केतुम्‌। वि। ऊम्‌ इतिं। प्रथते। वि5तरम। 


वरीय:। पित्रो:। उप5स्था॥ ५॥ 
न पूर्व) सम्मुखे वर्त्तमाने (अर्दधे)े (रजस:) लोकसमूहस्य (अप्यस्य) अप्तो विस्तीर्णे 
अर (गवाम्‌) किरणानाम्‌ (जनित्री) उत्पादिका (अकृत) करोति (प्र) (केतुम) किरणम्‌ (वि) 


(प्रथते) विस्तृणोति (वितरम) विविधानि दुःखानि तरन्ति येन कर्मणा तत्‌ (वरीय:) 


शिाका।,ठ6वकाधा ५८तां८ ६४5० (।377 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]376 0० 4953.) 


कक 
अष्टक-२। अध्याय-१ | वर्ग-७-९ मण्डल-१। अनुवाक- १८ सूक्त- ५ ; 
१२४ 

अतिशयेन वरम्‌ (आ) (उभा) (प्रणन्ती) सुखयन्ती (पित्रो:) जनकयोरिव भूमिसूर्ययो: यु (2 
तिष्ठति सा॥५॥ जे 

अन्वय:-यथोषा उभा लोकोौ पृणन्ती पित्रोरुपस्था सती वितरं वरीयो व्युप्रथते कला 
पूर्वेड्द्धे केतुं प्राकृत तथा वर्त्तमाना भार्य्योत्तमा भवति॥५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। उषस उत्पन्न: 
प्रकाशते5परेडर्द्धे रात्रिर्भवति तयोर्मध्ये सर्वदोषा विराजत एवं नेरन्तर्येण 
किमागतं यावान्‌ भूगोलप्रदेश: सूर्यस्थ संनिधो तावति दिनं यावानसंनि 
लोकभ्रमणद्वारैतान्यपि भ्रमन्तीव दृश्यन्ते॥५॥ 

पदार्थ :-जेसे प्रात: समय की वेला कन्या के तुल्य डे 
पूरती और (पित्रो:) अपने माता-पिता के समान भूमि और 
(वितरम्‌) जिससे विविध प्रकार के दु:खों से पार होते 
उ, प्रथते) विशेष करके तो विस्तारती तथा (गवाम्‌) सूर्थ)व 
(अप्त्यस्य) विस्तार युक्त संसार में हुए (रजस: 2 व समुद्र री 
आधेभाग में (केतुम) किरणों को (प्र, आ, से - 
होती है॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव 
प्रकाश भूगोल के आधे भाग में सब / 


कहा 
: | सन्ध्योरुषाश्रैवं 


| को (प्रणन्ती) सुख से 
(उपस्था) गोद में ठहरी हुई 
/) अत्यन्त उत्तम काम को (वि, 
| को (जनित्री) उत्पन्न करानेवाली 
के (पूर्व) प्रथम आगे वर्त्तमान (अर्द्धे) 
है, वेसा वर्त्तमान करती हुई स्त्री उत्तम 


। प्रभात वेला से प्रसिद्ध हुआ सूर्यमण्डल का 
करता है और आधे भाग में रात्रि होती है, उन दिन 
है, ऐसे निरन्तर रात्रि प्रभातवेला और दिन क्रम से 


रात्रि के बीच में प्रातः:समय की कब्र 
वर्त्तमान हैं। इससे क्‍या न घ भर वी का प्रदेश सूर्यमण्डल के आगे होता उतने में दिन और 
जितना पीछे होता जाता था सायं और प्रात:ःकाल की सन्धि में उषा होती है। इसी 
उक्त प्रकार से लोकों के ये सायं प्रातःकाल भी घूमते से दिखाई देते हैं॥५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


(2 
| दृशे क॑ नाजा॑मि न परि वृणक्ति जामिम्‌। 


वा३ शाशंदाना नार्भादीषते न महो विभाती॥ ६॥ 
श्र इत्‌। एा। पुरुठतमा। दृशे। कम्‌। न। अजांमिम्‌। न। परि। वृणक्ति। जामिम्‌। अरेपसा। तन्वा। 
[। ईषते। न। मह:। वि5भाती॥ ६॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तां८ट ६४६४० (।37870 953.) 


एएफफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (3790 953.) 


१३७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ पद 


पदार्थ :-(एवं) (इत्‌) अपि (एषा) (पुरुतमा) या बहून्‌ पदार्थान्‌ ताम्यति काड्क्षति सा ( 
दुष्ठप्‌ (कम) सुखम्‌ (न) इव (अजामिम्‌) अभार्य्याम्‌ (न) इव (परि) (वृणक्ति) डर जामिम्‌) > 
भार्याम्‌ (अरेपसा) अकम्पितेन (तन्वा) शरीरेण (शाशदाना) अतीव सुन्दरी (न) निषेधे ( 


(ईषते) गच्छति (न) निषेधे (मह:) महत्‌ (विभाती) प्रकाशयन्ती॥६॥ 
अन्वय:-यथारेपसा तन्‍्वा शाशदाना पुरुतमा स्त्री देशे कं सुखं पति न न परिवृणक्ति हु सुखं न 
परित्यजति। अजामिं च परित्यजति तथैवेषोषा अर्भादिन्महो विभाती सती स्थूलं न लक का सर्वमीषते॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्ढार: | यथा पतित्रता स्त्री स्व पतिं यथा 
च स्त्रीव्रत: पुमान्‌ स्वस्त्रीभिन्नां स्त्रियं न समवेति, विवाहितो स्त्रीपुरुषो े यथासमयं संगच्छेते 


तथेवोषा नियत देशं समय॑ च विहायान्यत्र युक्ता न भवति॥६॥ ()) 

पदार्थ :-जेसे (अरेपसा) न कॉँपते हुए निर्भय (तन्वा) ) अति सुन्दरी 
(पुरुतमा) बहुत पदार्थों को चाहनेवाली स्त्री (दृशे) "व के को पति के (न) समान 
(परि, वृणक्ति) सब ओर से (न) नहीं छोड़ती पति भी ( स्त्री के (न) समान सुख को 
(न) नहीं छोड़ता और (अजामिम्‌) जो अपनी स्त्री नहीं से छोड़ता है, वेसे (एवं) ही 


:) बहुत सूर्य के तेज का (विभाती) 
, किन्तु समस्त को (ईषते) प्राप्त होती 


(एषा) यह प्रात:समय की वेला (अर्भात्‌) थोड़े से 


प्रकाश कराती हुई बड़े फैलते हुए सूर्य के फल (नकद 
है॥६॥ है 


भावार्थ :-इस मन्त्र में (पक जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़ और के 
पति का सज्ज नहीं करती वा जैसे स्त्रीव्रर्त- ि_ अप॒र्न स्त्री से भिन्न दूसरी स्त्री का सम्बन्ध नहीं करता 
और विवाह किये हुए स्त्रीपुरुष पर्मुथ के अनुकूल सड़ढ करते हैं, वैसे ही प्रात:ः:समय की 
वेला नियमयुक्त देश और समय युक्त नहीं होती॥६॥ 

विषयमाह॥ 


ला अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अश्नातेव पुंस बज सनये धनानाम्‌। 
जे | उश॒ती खुवा्सा उषा हस्रेव नि रिणीते अप्स:॥ ७॥ 


। नि। रिणीते। अप्स॑:॥ ७॥ 
; ) यथाअबन्धुस्तथा (पुंसः) पुरुषस्य (एति) प्राप्नोति (प्रतीची) प्रत्यज्तीति 
गत्ते आरुगारोहणं गर्त्तारुक्‌ तद्गत्‌ (सनये) विभागाय (धनानाम) द्रव्याणाम्‌ (जायेव) स्त्रीव 


शिक्षा ।,टवकावा ४८१८ ६४5४० (।379 0स953.) 


एएफएफ.वाज्रधाा9५५०७.॥ (]380 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-७-९ मण्डल-१। अनुवाक-१८। सूक्त- हक कं 
१२४ 


(पत्ये) स्वस्वामिने (उश्ञती) कामयमाना (सुवासा:) शोभनानि वासांसि यस्या: सा (उषा/ रहेखेव) ५2 
हसन्तीव (नि) (रिणीते) प्राप्पोति (अप्सः) रूपम्‌। अप्स इति रूपनामसु पठितम्‌॥ ( व " 
अन्वय:ः-इयमुषा: प्रतीची सत्यभ्रातेव पुंसो धनानां सनये गर्तारुगिव सवनिति पत्य 
पदार्थान्‌ सेवते हस्नेव अप्सो निरिणीते॥७॥ 
भावार्थ :-अत्र चत्वार उपमालड्ड्ारा:। यथा भ्रातृरहिता कन्या स्वप्रीत॑ / यथा 
न्यायाधीशो राजा राजपत्नीधनानां विभागाय न्याया55सनमाप्नोति, यथा 73 आनन्दितं पति 


जायेव 


प्राप्नोति, सुरूपेण हावभावं च प्रकाशयति, तथैवेयमुषा अस्तीति वेद्यम्‌॥ ७ 
पदार्थ :-यह (उषा:) प्रात:ःसमय की बेला (प्रतीची) कक 25 [चती हुई (अभ्रातेव) 
विना भाई की कन्या जैसे (पुंसः) पुरुष को प्राप्त हो उसके ) दुःखरूपी गढ़े 
में पड़ा हुआ जन (धनानाम्‌) धन आदि पदार्थों के (सनये) लिये राजगृह को प्राप्त हो, 
वैसे सब ऊंचे-नीचे पदार्थों के (एति) पहुंचती तथा (प ६3.५ लिये (उज्ञती) कामना करती 
ती के “समान पदार्थों का सेवन करती और 
(हस््रेव) हँसती हुई स्त्री के तुल्य (अप्स:) रूप को रण रिणीले)/ निरन्तर प्राप्त होती है।॥७॥ 


पुल के भाई की कन्या अपनी प्रीति से चाहे हुए 
सा 


ऐत्नी और धन आदि पदार्थों के विभाग करने के 
कक आनन्दयुक्त पति को प्राप्त होती और अच्छे 
प्रैसे ही यह प्रातः:समय की वेला है, यह समझना 


लिये न्‍्यायासन अर्थात्‌ राजगद्दी 
रूप से अपने हावभाव को 
चाहिये।। ७॥ 
न ॥ 

अगले मन्त्र में कहा है॥ 

: प्रतिचक्ष्येव। 

व्युच्छन्ती रश्मिभि समनगाइव ब्रा:॥ ८॥ 

िरें। ज्या्स्थै। योनिम्‌। अरैक। अप एति। अस्या:। प्रतिचक्ष्यंनडव। वि5उच्छन्ती। रश्मिडभि:। 


/अर्हते नगा:5३व। ब्रा:॥ ८॥ 


दार्थे- परे पा) भगिनी (स्वस््रे) भगिन्ये (ज्यायस्थै) ज्येष्ठाये (योनिम) गृहम्‌ (अरैक) 
किक (अप) (एति) दूरं गच्छति (अस्थाः) भगिन्या: (प्रतिचक्ष्येव) प्रत्यक्ष दृष्टवेव (व्युच्छन्ती) 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८वां८ट ६४६० (।380 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (]38] एात 953.) 


१३८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे बज 


तमो विवासयन्ती (रश्मिभि:) किरणै: सह (सूर्यस्थ) सवितु: (अज्ञि) व्यक्तं रूपम्‌ (अड्क्ते) प्रकाश 

(समनगाइव) समनमनवधारितं स्थानं गच्छन्तीव (ब्रा:) या वृणोति॥ ८॥ (0 
अन्वय:-हे कनन्‍्ये! यथा व्युच्छन्ती ब्रा उषा: सूर्यस्य रश्मिभि: सहाझि समनगाइवाड्क्ते य 

ज्यायस्थै स्वस््रे योनिमारैगस्या वर्त्तमानं प्रतिचक्ष्येवापैति विवाहाय दूरं गच्छति तथा त्वं भव॥ ८। (ने 6 जे जे 
भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्वारौ। कनिष्ठा भगिनी ज्येष्ठाया 


स्वयंवराय दूरे5पि स्थितं योग्यं पति गृह्ीयात्‌। यथा शान्ता: 2००४४ के स्त्रिय: स्कँस्तं पति 
स्व पतिं सेवेत यथा च सूर्य: स्वकान्त्या कान्ति: सूर्यण च सह 


स्याताम्‌॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे कन्या! जैसे (व्युच्छन्ती) अन्धकार का निवारण ज 0 (रण पदार्थों को स्वीकार 
करनेवाली प्रातःसमय की वेला (सूर्यस्थ) सूर्यमण्डल की (रश्मिभि:)- किरणों कें साथ (अज्ञि) प्रसिद्ध 
रूप को (समनगाइव) निश्चय किये स्थान को जानने वाली स्त्री के-स्ममत (अदक्ते) प्रकाश करती है वा 


जैसे (स्वसा) बहिन (ज्यायस्थै) जेठी (स्वस््रे) बहिन के 
छोड़ती अर्थात्‌ उत्थान देती तथा (अस्या:) इस अपनी बा 
देख के जैसे वैसे विवाह के लिये (अपैति) दूर जाती 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और व अड् 
वर्त्तमान हाल को जानकर आप स्वयंवर विव के ; है लिये छ्र भी ठहरे हुए अपने अनुकूल पति का ग्रहण 
है, वैसे अपने पति का सेवन करे, जैसे सूर्य 


करे, जैसे शान्त पतिब्रता स्त्री अपने रन पतन करती है, 
अपनी कान्ति के साथ और कान्ति सूर्य अनुकूलता से वर्त्तें, वेसे ही स्त्री-पुरुष हों॥ ८॥ 
विषयमाह॥ 


रण शिश्वय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
प्रभ्येति पश्चात्‌। 


कस ँवर्दुच्छन्तु सुदिनां उषार्स:॥ ९॥ 


पु स्वसृणाम्‌। अपरा। पूर्वाम्‌। अभि। एति। पश्चात्‌। ता:। प्रल॒5वत्‌। नव्य॑सी:। 
दिना:। उषस:॥ ९॥ 
पूर्वासाम) ज्येष्टानाम्‌ (अहसु) दिनेषु। अत्र वाच्छन्दसीति रोरभावे नलोप:। 
अपरा) (पूर्वाम) (अभि) (एति) प्राप्नुयात्‌ (पश्चात्‌) (ता:) (प्रत्ववत्‌) प्रत्न: 
थैेस्मिन्‌ (नव्यसी:) (नूनम) निश्चितम्‌ (अस्मे) अस्मभ्यम्‌ (रेवत्‌) प्रशस्तपदार्थयुकतं 
) तमो विवासयन्तु (सुदिना:) शोभनानि दिनानि याभ्यस्ता: (उषसः) उषस: प्रभाता:। 
दीर्घ:॥९॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८वां८ ६४६० (38] 0 953.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]382 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-७-९ मण्डल-१। अनुवाक-१८। सूक्त- हु कं 
१२४ 


अन्वय:-यथा5 सां पूर्वासां स्वसूणामपरा काचिद्धगिन्यहसु केषु चिदह:सु पूर्वा सर 
गच्छेत्‌ तथा सुदिना उषासोअस्मे नून॑ प्रत्नवद्रेवन्नव्यसी: प्रकाशयन्तु ता उच्छन्तु च॥९॥ 

भावार्थ :-यथा बहवो भगिन्यो दूरे दूरे देशे विवाहिता: कदाचित्‌ कयाचित्‌ 
स्वव्यवहारमाख्याति तथा पूर्वा उषसो वर्त्तमानया सह संयुज्य स्वव्यवहारं 

पदार्थ :-जेसे (आसाम्‌) इन (पूर्वासाम) प्रथम उत्पन्न जेठी ( या 
अन्य कोई पीछे उत्पन्न हुई छोटी बहिन (अहसु) किन्हीं दिनों में (ली प्‌ 
(अभ्येति) आगे जावे और (पश्चात्‌) पीछे अपने घर को चली जावे, हक“ अफबक अच्छे- अच्छे 
दिन होते वे (उषस:) प्रात:समय की वेला (अस्मे) हम लोगों के 2 न श्वययुक्त (प्रत्नवत्‌) 
जिसमें पुरानी धन की धरोहर है, उस (रेवत्‌) प्रशंसित पदा ) प्रतिदिन अत्यन्त 
नवीन होती हुई प्रकाश करे (ता:) वे (उच्छन्तु) अन्धकार को करें॥ ९॥ 

भावार्थ :-जैसे बहुत बहिनें दूर-दूर देश में विवाह जे | कभी किसी के साथ कोई 
मिलती और अपने व्यवहार को कहती है, वेसे पिछ (आर के पंथ की वेला वर्त्तमान वेला के साथ 


संयुक्त होकर अपने व्यवहार को प्रसिद्ध करती हैं॥१ 
रू खि् 


पद जज्सफ 
नह पा में कहा है॥ 


रेवदुच्छ मघवद्धदयो 2४०९-० सोज्रे सूनृते जारय॑न्ती॥ १०॥ ८॥ 
प्र। बोधय। उष:। प्रणत:।/म :। पणय:। ससन्तु। रेवत्‌। उच्छ। मघव॑त्‌5भ्य:। मधघोनि। 


रेवत्‌। स्तोत्रे। सूनृते। जरय॑न्ती। ९ 


हे रत ऐण (प्र) ( (पृणत:) पालयतः पुष्टान्‌ प्राणिन: (मघोनि) 
पूजितधनयुकते (अबु :) व्यवहारयुक्ता: (ससन्तु) स्वपन्तु (रेवत्‌) प्रशस्तधनवत्‌ (उच्छ) 
(मघवद्धय:) प्रशंसितधनेभ्य: ) बहुधनकारिके (रेवत्‌) नित्यं संबद्धं धनम्‌ (स्तोत्रे) स्तावकाय 


नस सुष्ठ भावे (ओरयन्ती) वयो गमयन्ती॥ १०॥ 
: स्त्रि! त्वं येउबुध्यमाना: पणय: उषस्समये दिने वा ससन्‍्तु तान्‌ पृणत उषर्वत्‌ प्रबोधय। 
मघवद्धयो रेवत्‌ स्तोत्रे रेवदुच्छ प्रापय॥ १०॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८वां८ट ६४६० (।382 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ (]383 ए 953.) 


१३८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि न 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। न केनचिद्‌ रात्रे: पश्चिमे यामे दिने वा शयितव्यम्‌। 
निद्रादिनयोरधिकोष्णतायोगेन रोगाणां प्रादुर्भावात्‌ कार्यावस्थयोहनिश्च। यथा पुरुषार्थयुक्त्या 2 धन > 
प्राप्नोति तथा सूर्योदयातू्‌ प्रागुत्थाय यत्नवान्‌ दारिद्रयं जहाति॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे (मघोनि) उत्तम धनयुकत (उष:) प्रभातवेला के तुल्य 
(अबुध्यमाना:) अचेत नींद में डूबे हुए वा (पणय:) व्यवहारयुक्‍त प्राणी प्र 
(ससन्तु) सोवें उनकी (प्रणतः) पालना करनेवाले पुष्ट प्राणियों को हुआ 3० स्ल के 
समान (प्र, बोधय) बोध करा। हे (मघोनि) अतीव धन इकट्ठा पर 
सत्यस्वभावयुक्त युवति! तू प्रभात वेला के समान (जारयन्ती) अवस्था हज हुई (मघवद्धय:) 


३ 


प्रशंसित धनवानों के लिये (रेवत्‌) उत्तम धनयुकत व्यवहार जैसे हो प्रशंसा करनेवाले 
के लिये (रेबत्‌) स्थिर धन की (उच्छ) प्राप्ति करा॥१०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। किसी (लक पहर में वा दिन में 
न सोना चाहिये, क्योंकि नींद और दिन के (धूप) घाम कि गरमी के योग से रोगों की 
उत्पत्ति होने से तथा काम और अवस्था की हानि से, जैंप भरे रा युक्ति से बहुत धन को प्राप्त 
होता, वैसे सूर्योदय से पहिले उठ कर यत्नवान्‌ पुरुष द्र कैप करता है॥ १०॥ 


प्रनस्तपे दे 


फिर उसी विषय/की अगले 
अवेयमश्वैद्यवति: परस्ताद्ुडक्ते मवाम णेत्राम कम। 


वि नूनमुच्छादसति प्र केतुर्गुहं पक छाते अग्नि:॥ ११॥ 
तते। गवाम्‌। अरुणानाम्‌। अनीकम्‌। वि। नूनम्‌॥ उच्छात्‌। 
११॥ 
(युवति:) पूर्णचतुर्विशतिवार्षिकी (पुरस्तात्‌) प्रथमत: 
(युडक्‍्ते) समवेति ( जा णानां/गवादीनां पशूनां वा (अरुणानाम्‌) रकतानाम्‌ (अनीकम्‌) सैन्यमिव 
समूहम्‌ (वि) (नूनम्‌) प्राप्नुयात्‌ (असति) स्यात्‌ (प्र) (केतु:) उद्गतशिखा प्रज्ञावती वा 
(गृहंगृहम) (उप) ,(तिष्ठाते) .तिष्लेंत (अग्नि) अरुणतरुणतापस्तीत्रप्रतापो वा॥ ११॥ 
कल पुषा अरुणानां गवामनीक॑ युडक्‍्ते पुरस्तादवाश्चैच्च॒ तथा युवतिररुणानां गवामनीक॑ 

फ>असति नून॑ व्युच्छातू। अग्निरस्या प्रतापो गृहंगृहमुपतिष्ठाते युवतिश्च प्रकेतुरसति नून॑ व्युच्छातू। 


3 वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथोषर्दिने सदैव समवेते वर्त्तेते तथेब विवाहितो 
| यथानियतं सर्वान्‌ पदार्थान्‌ प्राप्नुयातां च तदानयो: प्रतापो वर्द्धी॥११॥ 


शि्ाका7,ठवकाधा 0८वां८ट ६४६० (।383 0 953.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]384 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-७-९ मण्डल-१ | अनुवाक-१८। सूक्त- हु के 
१२४ 


&) 


के (अनीकम्‌) सेना के समान समूह को (युडकते) जोड़ती और (पुरस्तादवाश्वैत्‌) 
वैसे (युवति:) पूरी चौबीस वर्ष की जवान स्त्री लाल रड़ के गौ आदि पशुओं के सम्‌ 
उन्नति को प्राप्त होती इससे (प्र, केतु:) उठी है शिखा जिसकी वह 3 हुई प्र 
और (नूनम) निश्चय से (व्युच्छात) सबको प्राप्त हो (अम्नि:) तथा सूर्यमण्ड 
धाम (गृहंगृहम) घर-घर (उप, तिष्ठाते) उपस्थित हो युवति भी उत्तम 
पदार्थों को प्राप्त होती और इसका उत्कट प्रताप घर-घर उपस्थित 
और मानते हैं॥ ११॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार न । जैसे दिन सदैव मिले हुए 
वर्त्तमान हैं, वेसे ही विवाहित स्त्री-पुरुष मेल से अपना [ नियम के जो पदार्थ हों 


उस नियम से उनको पावें तब इनका प्रताप बढ़ता है॥ ११ 
पुनस्तमेव विष 

फिर उसी विषय को 

उत्ते वयश्निद्दसतेरपप्तन्‌ नरश्न ये ि 

अमा सते वहसि भूरि वाममुषों देति दो पशु धत्याया॥ १२॥ 

उत्‌। ते। व्य:। चित। बसते:। 

वामम्‌। उष:। देवि। दाशुपें। । ।१२ 
पदार्थ :-(उत्‌) (ते) तु नर (चित) अपि (वसते:) निवासात्‌ (अपप्तन) पतन्ति (नरः) 

मनुष्या: (च) (ये) (पितु अन्नस्य : (व्युष्टो) विशिष्टे निवासे (अमा) समीपस्थगृहाय 


(सते) वर्त्तमानाय ( (वोम॑म्‌) प्रशस्यम्‌ (उषः) उपषर्वद्विद्याप्रकाशयुक्ते (देवि) दात्रि 
(दाशुषे) दात्रे 'न्‍्ण लेप ॥१२॥ 
अन्वय:-हे नरो! ये यूयं चिद्‌ यथा वयो वसतेरुदपप्तन्‌ तथा व्युष्टावमा सते भवत। हे उषर्वद्देवि 


के या्गमास्ेते भूरि वामं वहसि तस्यै ते तुभ्यमेतत्पतिरपि वहतु॥१२॥ 


वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यथा पक्षिण उपर्य्यथधो गच्छन्ति तथोषा 
गति, या स्त्री पत्यु: प्रियाचरणं कुर्य्यात्तथिवं पतिरपि करोतु॥ १२॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तां८ट ६४६० (384 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (।385 0 953.) 


१३८४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 दे 


(व्यूष्टो) विशेष निवास में (अमा) समीप के घर वा (सते) वर्त्तमान व्यवहार के लिये होओ जरिए 
(उष:) प्रात:समय के प्रकाश के समान विद्याप्रकाशयुक्त (देवि) उत्तम व्यवहार की देनेवाली आप 
(च) भी (दाशुषे) देनेवाले (मर्त्याय) अपने पति के लिये तथा समीप के घर और वर्त्तमान 
लिये (भूरि) बहुत (वामम्‌) प्रशंसनीय व्यवहार की (वहसि) प्राप्ति करती उस जे 
व्यवहार की प्राप्ति तेरा पति भी करे॥ १२॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे पखेरू  औ 
प्रात:ः:समय की वेला रात्रि और दिन के ऊपर और नीचे जाती है तथा जैसे 
करे, वेसे ही पति भी स्त्री के प्यारे आचरण को करे॥ १२॥ 


पुनः कीदृश्य: स्त्रियो वरा भवे जा 
फिर कैसी स्त्री श्रेष्ठ हों, इस विषय को अगले मन्त्रसे फहा हे 


अस्तोंढ्वं स्तोम्या ब्रह्मणा मे5वीवृधध्वमश॒तीरुषास 
युष्पाकं देवीरवसा सनेम सहस््रिणं च श॒तिन शक ओं, ।९॥ 


अस्तोंढ्वम। स्तोम्या:। ब्रह्मणा। मे। अवीवृधध्वम्‌। । युष्पाक॑म्‌। देवी:। अव॑ंसा। सनेम। 


सहसि्रिण॑म्‌। च। श॒तिन॑म्‌। च। वाज॑म्‌॥ १३॥ 

पदार्थ :-(अस्तोढ्वम) स्तुवत ( तह (ब्रह्यणा) वेदेन (में) महाम्‌ 
(अवीवृधध्वपम) वर्द्धयीत (उशतीः) कामयप प्रास:) प्रभाता:। अत्रान्येषामपीत्युपधादीर्घ:। 
(युष्पमाकम) (देवी:) दिव्यविद्यायुक्ता (३४ के (सनेम) अन्येभ्यो दद्याम। (सहस्रिणम्‌) 


सहस्रमसंख्याता गुणा विद्यन्ते यस्ि "कण शतशो विद्यायुक्तम्‌ (च) (वाजम्‌) विज्ञानमयं 


बोधम्‌॥ १३॥ 
अन्वय:-हे उषास! उषोशि कब्ज या स्ततेस्था देवीरविंदुष्यो ब्रह्मणा उशतीर्यूयं॑ मे विद्या अस्तोढ्वमवीवृधध्वम्‌। 
ज्‌ं शास्त्रबोध॑ सनेम॥ १३॥ 

भावार्थ:-अत्र बीच श्लिप्त ालड्वार:। यथोषस: शुभगुणकर्मस्वभावा: सन्ति, तद्वतू स्त्रियों 
भवेयुस्तथाउत्युत्तमा मनुष्य (वेज: । यथान्यस्माद्विदुष: स्वप्रयोजनाय विद्या गृह्नीयुस्तथैव प्रीत्यान्ये भ्यो5पि 
दद्यु:॥ १ “ ॥ मै 

अत्रो न्तेन स्त्रीणां गुणवर्णनादेतत्सूक्तार्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह संगतिरस्तीति बोध्यम्‌॥ 

चतुर्विशतत्युत्तरशततमं १२४ सूक्‍तं नवमो ९ वर्गश्न समाप्त:॥ 

:- हैं रएंउघास:) प्रभात वेलाओं के तुल्य (स्तोम्या:) स्तुति करने योग्य (देवी:) दिव्य 
पा पण्डिताओ ! (ब्रह्मणा) वेद से (उशती:) कामना और कान्ति को प्राप्त होती हुई तुम (मे) 
ओं की (अस्तोढ्वम्‌) स्तुति प्रशंसा करो और (अवीवृधध्वम्‌) हम लोगों की उन्नति कराओ 


शि्ाका।,ठवकावा ४८वा८ ६४६० (।385 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभ9५५३७.॥ (]386 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-७-९ मण्डल-१। अनुवाक-१८। सूक्त- ५ कं 


१२४ 


तथा (युष्पाकम्‌) तुम्हारी (अवसा) रक्षा आदि से (सहस्निणम) जिसमें सहस्नों गुण विद्यम 
जो (शतिनम्‌) सैकड़ो प्रकार की विद्याओं से युक्त (च) और (वाजम्‌) अड़, रे 
वेदादि शास्त्रों का बोध उसको दूसरों के लिये हम लोग (सनेम) देवें॥ १३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जैसे प्रातर्वेला 
स्वभाववाली हैं, वैसी स्त्री हों और वैसे उत्तम गुण, कर्म वाले मनुष्य हों। जेसे ते अन्य 


प्रयोजन के लिये विद्या लेवें, वेसे ही प्रीति से ओरों के लिये भी करे देवें॥ १३॥ 
इस सूकत में प्रभात वेला के दृष्टान्त से स्त्रियों के गुणों का मरे सूक्‍त के अर्थ की 
पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ सद्भति है, यह जानना चाहिये॥ जी 


यह एक सौ चौबीसवां १२४ सूकत और कर 


के 


शि्ाका।,ठवकाधा ५८वां८ट ६४६० (।386 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((387 ए 4953.) 


प्राता रत्नमिति पश्ञविश्त्युत्तरशततमस्य सप्तर्चस्य सूक्‍तस्य दे्घतमस: कक्षीवान्‌ ऋषि:। दम्पती 
देवते। १,३,७ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। २,६ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवतः स्वर:। ४,५ जगती हर (0) 
निषाद: स्वर:॥ 
अध कोऐत्र बन्यवादा््े ध्रत्वाउखिलसुखानि ग्राज॒यादित्याह॥ 
अब सात ऋचावाले एक सौ पच्चीसवें १२५ सूक्‍त का आरम्भ है। उसके प्रथम 


संसार में कौन धन्यवाद के योग्य होकर सब सुखों को प्राप्त हो, इस है से न ॥ 


दे 
डे 


प्राता रल॑ प्रातरित्वां दधाति तं चिकित्वान्‌ प्रतिगृह्मा नि धत्ते। 


तेन॑ प्र॒जां वर्धयमान आयूं रायस्पोषेण सचते सुवीर॑:॥ १॥ 
प्रातरिति। रल॑म्‌। प्रात॒ः5इत्वां। दधाति। तम्‌। चिकित्वान। स्क्रआ 8 प्र&जाम्‌। वर्धय॑मान:। 


आयु:। राय:। पोषेण। सचते। सु5वीर॑:॥ १॥ 


विद्यासुशिक्षयोत्रयमान: (आयु:) जीवनम्‌ (राय:) हक 
शोभनश्वासो वीरश्च सः॥ १॥ 


वर्द्धमान: सचते स सततं सुखी भवति॥ १॥ 


सुन्दर वीर मनुष्य (प्रातः, 
धारण करता और हल 


पदार्थ :-(प्रातः) प्रभाते (रलम्‌) रम्यानन्दं वस्तु कर )यर-आतरेव जागरणमेति सः। अत्र 
प्रातरूपपदादिण्‌ धातो: क्वनिप्‌। (दधाति) (तम्‌) ( [ (प्रतिगृह्म) दत्वा गृहीत्वा च। 
अत्रान्येषामपीति दीर्घ:। (नि) (थत्ते) नित्यं धरति कह हक पुत्रपोत्रादिकाम्‌ (वर्द्धयमान:) 


नर् के ) पुष्ठया (सचते) समवेति (सुवीर:) 


अन्वयः-यश्निकित्वान्‌ प्रातरित्वा सुवीरो म के श॒ता रेत्जें/दधाति प्रतिगृह्य तं निधत्ते तेन रायस्पोषेण प्रजामायुश्र 


भावार्थ :-य आलस्यं विहाय 


6 से ४ नि 


पदार्थ :-जो (चिवि | 


फिर (तम्‌) उसको (नि, धत्ते) नित्य धारण वा (तेन) उस 


(रायस्पोषेण) धन की ) पुत्र-पोत्र आदि सन्‍्तान और (आयुः) आयुर्दा को (वर्द्धयमान:) 
विद्या और उत्तम /शिक्षा हम ता हुआ (सचते) उसका सम्बन्ध करता है, वह निरन्तर सुखी होता 


ग़्लस्य को छोड़ धर्म सम्बन्धी व्यवहार से धन को पा उसकी रक्षा, उसका स्वयं 
श्र को भोग करा और दे-लेकर निरन्तर उत्तम यत्न करे, वह सब सुखों को प्राप्त 


को5त्र धर्मात्मा यशस्वी जायत इत्याह॥ 


शि्ाका।,ठवकावा ५८वा८ ६४5० (।387 0ा 953.) 


एएफफ़.ाज्रधाभ9५५०७.॥ (]386 एा 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-१० मण्डल-१। अनुवाक-१८। सूक्त- ५ न 
१२५ 


इस संसार में कोन धर्मात्मा और यशस्वी कीर्तिमान्‌ होता है, इस विषय को अगले मन्त्र में धय 
है॥ 


सुगुर॑सत्सुहिरण्य: स्वश्ों बृहर्दस्मै वय इन्द्रों दधाति। 


यस्त्वायन्तं वसुना प्रातरित्वो मुक्षीजयेव पर्दिमुत्सिनाति॥ २॥ 
सु5गु:। अस॒त्‌। सुड॒हिरण्य:। सु$अश्व:। बृहत्‌। अस्मै। वर्य:। इ््:। कीच ते & आईयन्तम्‌। 


वसुना। प्रातः5इत्व:। मुक्षीज॑या3ड्व। पर्दिम्‌। उत्‌उसिनाति॥ २॥ 
पदार्थ :-(सुगु:) शोभना गावो यस्य सः (असत्‌) भवेत्‌ ( हम हिरण्यानि यस्य 
सः: (स्वश्व:) शोभना अश्वा यस्य सः (बृहत्‌) महत्‌ (अस्मै) (वर्बः) चिरंज़ोवनम्‌ (इन्द्र:) ऐश्वर्यवान्‌ 


(दधाति) (यः) (त्वा) त्वाम्‌ (आयन्तम) आगच्छन्तम्‌ ( ५ द्रव्येण सह (प्रातरित्व:) 
प्रातः:कालमारशभ्य प्रयत्नकर्त्त: (मुक्षीजयेव) मुक्ष्या मुझ्ाया जायत सो सुक्षीजी तयेव (पदिम्‌) पद्यते गम्यते 


या श्रीस्ताम्‌ (उत्सिनाति) उत्कृष्टतया बध्नाति॥ २॥ के 
अन्वयः-हे प्रातरित्वो य इन्द्रो बसुना आयमन्तं व को! बृहद्वयश्व॒ मुक्षीजयेव पदिमुत्सिनाति स 


सुगुस्सुहिरण्यस्स्वश्रो उसद्धवेत्‌॥ २॥ 
भावार्थ:-यो दिद्वान्‌ प्राप्तान्‌ शिष्य हर शिक्षित्राउ धर्मविषयलोलुपतात्यागोपदेशेन दीर्घायुषो 
विद्यावत: श्रीमतश्चव करोति सोऊत्र पुण्यव 


अच्छा यत्न करनेहारे (यः) जो (इन्द्र:) ऐश्वर्य्यवान्‌ 


पुरुष (वसुना) उत्तम धन के साथ न्तम पीट हुए (त्वा) तुझको (दधाति) धारण करता (अस्मै) 
इस कार्य के लिये (बृहत्‌) बहुत /वय> तक जीवन और (मुक्षीजयेव) जो मूंज से उत्पन्न होती 


द्विम) प्राप्त होते हुए धन को (उत्सिनाति) अत्यन्त बांधता 
अर्थात्‌ सम्बन्ध करता, ग्रह सन पुगु३) ओं (सुहिरण्य:) अच्छे-अच्छे सुवर्ण आदि धनों और 


भावार्थ :-जो विद्ठ कण हुए शिष्यों को उत्तम शिक्षा अर्थात्‌ अधर्म और विषय भोग की 
चञ्जलता रे के डेपदेश से बहुत आर्युदायुक्त विद्या और धनवाले करता है, वह इस संसार 
में उत्तम की है॥ २॥ 
पुनरत्र स्त्रीपुरुषो कीदृशों भवेतामित्याह॥ 
हि इस संसार में स्त्री और पुरुष केसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


सुकृत॑ प्रातरिच्छन्निष्टे: पुत्रं वसुमता रथेन। 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८१८ ६४६० (388 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (]389 0 953.) 


१३८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 पे 


अंशो: सुतं पायय मत्सरस्थ क्षयद्वीरं वर्धय सूनृतांभि:॥ ३॥ 
आय॑म्‌। अद्या सुउकृत॑म्‌। प्रातः। इच्छन्‌। डृष्टे:। पुत्रम। वसुंईमता। सथेना आंशो:। सुतृम् 


पीर 
/ 


प्र्श्‌ खेर [तैै 


म॒त्सरस्य। क्षयत्‌उवीरम्‌। वर्धय। सूनरताभि:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(आयम्‌) आगच्छेयं प्राप्नुयाम्‌ (अद्य) अस्मिन्‌ दिने (सुकृतम) 
प्रभाते (इच्छन्‌) (इष्टे:) इष्टस्य गृहाश्रमस्य स्थानात्‌ (पुत्रम) पवित्र तनयम्‌ (वसुम 
(स्थेन) रमणीयेन यानेन (अंशो:) स्त्रीशरीरस्थ भागात्‌ (सुतम) ह 
हर्षनिमित्तस्य (क्षयद्वीरम्‌) क्षयतां शरत्रूहन्तृणां मध्ये प्रशंसायुक्तम्‌ (वर यू (सूनृताभि:) 
विद्यासत्यभाषणादिशुभ-गुणयुकताभिवाणीभि: ॥ ३॥ पक 

अन्वयः-हे धात्रि! अहमद्य वसुमता रथेन प्रातरिष्टे: सुकृतमिच्छन्‌ बं- मत्सरस्यांशो रसं पायय 
सूनृताभि: क्षयद्वीरं वर्द्धयय॥ ३॥ घर 

भावार्थ :-स्त्रीपुरुषो पूर्णब्रह्मचर्य्येण विद्यां संगृह्य प स्कि जसक हज प्रस॒त्नरतया विवाहं कृत्वा धर्म्येण 
व्यवहारेण पुत्रादीनुत्पादयेताम्‌। तद्रक्षायै धार्मिकी धात्रीं सम घर सुशिक्षया सम्पन्न कुर्यात्‌॥३॥ 


पदार्थ :-हे धायि ! में (अद्य) (वसुमता) प्रशंसित (धन ( 4४2 


क्ते 6 ) मनोहर रमण करने योग्य रथ 
आदि यान से (प्रातः) प्रभात समय (इष्टे:) चाहे (एक से (सुकृतम्‌) धर्मयुक्त काम की 
(इच्छन्‌) इच्छा करता हुआ जिस (पुत्रम्‌) पवित्र बार शक को (5 


(आयम्‌) पाऊं उस (सुतम्‌) उत्पन्न हुए पुत्र 
को (मत्सरस्थ) आनन्द करानेवाला जो (अंशो वेतन छरीर उसके भाग से जो रस अर्थात्‌ दूध उत्पन्न 
होता, उस दूध को (पायय) पिला। हे (कब भि;) विद्या, सत्यभाषण आदि शुभगुणयुक्‍्त वाणियों 
से (क्षयद्वीरम) शत्रुओं का क्षय करने जे वीर पुरुष की (वर्द्धय) उन्नति कर॥३॥ 

भावार्थ :-स्त्री-पुरुष पूरे से चिद्या का संग्रह और एक-दूसरे की प्रसन्नता से विवाह कर 
धर्मयुक्त व्यवहार से पुत्र शवन्तानों के शोक करें और उनकी रक्षा कराने के लिये धर्मवती धायि 
को देवें और वह इस सनन्‍्तान कक क्ष)सी युक्त करे॥ ३॥ 


च श्रवस्यवों घृतस्य धारा उप॑ यन्ति विश्वर्त:॥ ४॥ 
पन्धवः। म॒य॒:5भुव॑:। ईजानम्‌। च। यक्ष्यमांणम्‌। च। धेनव॑:। प्रृणन्तम्‌। च। पर्पुरिम्‌। च। 
हद ॥ धारा:। उप। यन्ति। विश्व :॥ ४॥ 
:-(उप) (क्षरन्ति) वर्षन्तु (सिश्ववः) नदा इव (मयोभुव:) सुखं भावुका: (ईजानम्‌) यज्ञं 
च्) (यक्ष्यमाणम्‌) यज्ञ करिष्यमाणम्‌ (च) (धेेनव:) पय:प्रदा गाव इब (प्रणन्तम) पुष्यन्तम्‌ 


शि्ाका।,ठवकावा ४८१वां८ट ६४६० (।389 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (390 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-१० मण्डल-१ | अनुवाक-१८। सूक्त- हु न 
१२५ 


(च) (पपुरिम्‌) पुष्टम्‌ (च) (श्रवस्यव:) स्वयं श्रोतुमिच्छव: (घृतस्थ) जलस्य (धारा:) हि 


(विश्वतः) सर्वत:॥४॥ 
अन्वय:-ये सिन्धव इव मयोभुवा जना धेनव इव पत्नो धात्र्यो वा ईजानं॑ यश्ष्यमाणं श्रवस्यवो 
विद्वांसो विदुष्यश्व पृणन्तं पपुरिं च शिक्षन्ते ते विश्वतो घृतस्य धारा इव सुखान्युपयन्ति न्तनते ॥/६॥ 


वस्यवो 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार:। ये पुरुषा: स्त्रियश्व गृहाश्रमे कृत्वा 
विद्या अभ्यस्य सनन्‍्तानानभ्यासयन्ति ते सततं सुखान्यश्नुवते॥ ४॥ 
पदार्थ :-जो (सिद्धव:) बड़े नदों के समान (मयोभुव:) 23252 नेवाले मनुष्य और 
(धेनव:) दूध देनेहारी गौओं के समान विवाही हुई स्त्री वा यज्ञ करते (च) और 
(यक्ष्ममाणम्‌) यज्ञ करनेवाले पुरुष के (उप, क्षरन्ति) 782 [/वा जो (श्रवस्थव:) आप 
सुनने की इच्छा करते हुए विद्वान्‌ (च) और विदुषी स्त्री ( ) (च) और (पपुरिम) पुष्ट 
हुए (च) भी पुरुष को शिक्षा देते हैं, वे (विश्वतः) सब ओ कि > (घृल्रेथ) जल की (धारा:) धाराओं के 
समान सुखों को (उप, यन्ति) प्राप्त होते हैं॥।४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपम डरा 


प्रिय आचरण और विद्याओं का अभ्यास करके रे प्‌ प्र 
होते हैं॥४॥ है 
मनुष्ये: कै/(कर्म ओर प्रक्ष आप्तव्य इत्याह॥ 


८८ 


इस संसार में मनुष्यों को है से क्मों से प्राप्त हो सकता है, इस विषय को अगले मन्त्र में 
/ कहा है॥ 


ष॒ और स्त्री गृहाश्रम में एक-दूसरे के 
प॒ कराते हैं, वे निरन्तर सुखों को प्राप्त 


नाक॑स्य पृष्ठे अधि 


पृणाति स ह॑ देवेषुं गच्छति। 
तस्मा आपों घृतुमर्ष | 


]->अविद्यमानदु:खस्यानन्दस्य॒(पृष्ठे) आधारे (अधि) उपरिभावे (तिष्ठति) 
यः) (प्रणाति) विद्यासुशिक्षासंस्कृतान्नाद्े: स्वयं पुष्यति सन्‍्तानान्‌ पोषयति च 


(सः) (हर गग ु) दिव्येषु गुणेषु विद्वत्सु वा (गच्छति) (तस्मे) (आप:) प्राणा जलानि वा (घृतम्‌) 


प्‌ ऐझ ) वर्षन्ति (सिश्ववः) नद्य: (तस्मै) (इयम्‌) अध्यापनजन्या (दक्षिणा) (पिन्वते) प्रीणाति 


जे) | 


शि्ाका।,ठवकावा ४८वां८ट ६४६० (।390 ०0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((39] ० 953.) 


१३९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
अन्वय:-यो मनुष्यो देवेषु गच्छति स ह विद्यामाश्रित: सन्‌ नाकस्य पृष्ठेडधि तिष्ठति सर्वान्‌ पृणाति तस्मा कफ 


सदा घृतमर्षन्ति तस्मा इयं दक्षिणा सिन्धव: सदा पिन्वते॥५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डागर:। ये मनुष्या नरदेहमाश्रित्य सत्पुरुषसंगं रे 
सदा कुर्वन्ति, ते सदैव सुखिनो भवन्ति। ये विद्वांसो या विदुष्यो बालकान्‌ पे 
युवतिर्वद्धाश्न निष्कपटतया विद्यासुशिक्षे सततं प्रापयन्ति, ते3त्राखिलं सुखं प्राप्य मो ॥५॥ 


# 


पदार्थ :-(य:) जो मनुष्य (देवेषु) दिव्यगुण वा उत्तम विद्वानों में ३० जाता हे (ग्रैेः, ह) 
वही विद्या के (श्रित:) आश्रय को प्राप्त हुआ (नाकस्य) जिसमें किल्चित्‌ दुः के 
(पृष्ठे) आधार पर (अधि, तिष्ठति) स्थिर होता वा (प्रणाति) 42८ और अच्छे बनाए हुए 
अन्न आदि पदार्थों से आप पुष्ट होता और सन्तान को पुष्ट करता है ( (आप:) प्राण वा 
जल (सदा) सब कभी (घृतम्‌) घी (अर्पन्ति) वर्षति तथा (तस्मै) (इयम्‌) यह पढ़ाने से 
मिली हुई (दक्षिणा) दक्षिणा और (सिद्धव:) नदी, पे ( (पिन्वते) प्रसन्नता करते 
हैं॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार इस मनुष्य देह का आश्रय कर 


सत्पुरुषों का सड़ और धर्म के अनुकूल आचरण को सर सदैव सुखी होते हैं। जो विद्वान्‌ व जो 
विदुषी पण्डिता स्त्री, बालक, जवान और बुडढ़े सन न कन्या, युवति और बुड॒ढी स्त्रियों को 
निष्कपटता से विद्या और उत्तम शिक्षा को ।4 कफ $राते, वे इस संसार में समग्र सुख को प्राप्त 


अत शि;् से प्राप्त होते हैं॥ ५॥ 
भ्रत॒र्वर्णस्थो : कि कर्यरित्याह॥ 


हे करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
| दिवि सूर्यास:। 


तिरन्त [| 
: प्र तिर्त आयु:॥ ६॥ 


फिर चारों वर्णो में स्थिर 

दक्षिणावतामिदिमानि 
दक्षिणावन्तो अमृत 

दक्षिणा5वताम्‌। 20033 स््ड! 


) चित्राण्यद्धुतानि (दक्षिणावताम्‌) प्रशंसितयोर्धर्म्यधनविद्ययोर्दक्षिणा दान येषां 
हयाश्तप घू+ (दिवि) दिव्ये प्रकाशे (सूर्यासः) सवितार इव तेजस्विनो जना: (दक्षिणावन्त:) 


व प्रुतम्‌) मोक्षम्‌ (भजन्ते) (दक्षिणावन्त:) बह्॒भयदानदातार: (प्र) (तिरन्ते) संतरन्ति 
धारणम्‌॥६॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८वां८ ६४5० (39] 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((392 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-१० मण्डल-१। अनुवाक-१८। सूक्त- हु कं 
१२५ 


अन्वय:-दक्षिणावतां जनानामिमानि चित्रा5द्धुतानि सुखानि दक्षिणावतां दिवि सूर्य्यास: केक तन्त्‌2 
इदेवामृतं भजन्ते दक्षिणावन्त आयु: प्रतिरन्ते प्राप्नुवन्ते॥६॥ 


भावार्थ:-ये ब्राह्मणा: सार्वजनिकसुखाय विद्यासुशिक्षादानं, ये च (पु 
व्यवहारेणाभयदानम्‌, ये वैश्या धर्मोपार्जितधनस्य दानम्‌, ये च शूद्राः कु च्कु 
भूत्वेहामुत्रानन्दं सततं भुञ्जते॥६॥ 

पदार्थ :-(दक्षिणावताम्‌) जिनके धर्म से इकट्ठे किये धन, विद्या (कप विद्यमान हे, 
उन मनुष्यों को (इमानि) ये प्रत्यक्ष (चित्रा) चित्र-विचित्र अद्भुत सुख [) जिनके प्रशंसित 
धर्म के अनुकूल धन और विद्या की दक्षिणा का दान होता उन गे ) उत्तम प्रकाश में 
(सूर्य्यासः) सूर्य्य के समान तेजस्वी जन प्राप्त होते हैं ( ले विद्या-दानयुक्त सत्पुरुष 
(इत्‌) ही (अम्नतम्‌) मोक्ष का (भजन्ते) सेवन करते और ( प्रकार का अभय देनेहारे 
जन (आयुः) आयु के (प्रतिरन्ते) अच्छे प्रकार पार पहुंचे अर्थ भोगते हैं॥६॥ 

भावार्थ :-जो ब्राह्मण सब मनुष्यों के सुख के उप और उत्तम शिक्षा का दान, वा जो 
क्षत्रिय न्याय के अनुकूल व्यवहार से प्रजा जनों को #भयेद्ान)-जा जो वेश्य धर्म से इकट्ठे किये हुए धन 
का दान और जो शूद्र सेवा दान करते हैं, वे ् इस जन्म और दूसरे जन्म में निरन्तर 
आनन्द को भोगते हैं॥६॥ 


ड्ह मम 
इस संसार में कितने प्रकार के हर । 
| 


मा पृणन्तों दुस्तिमेन 22३ पा 


अन्यस्तेषां हल टपपा 


विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


;! 


पु: सूरय॑: सुब्रतास :। 


५ _| शोकां 
भेसं यन्तु :॥७॥ १०॥ 
मा। जारिषु:। सूरय:। सुडब्रतास:। अन्य:। तेषाम। परिउधि:। 


[॥ 
गहने युन्तु। शोकां:॥ ७॥ 
:) स्व स्वकीयांश्व पुष्यन्त: (दुरितिम) दुःखायेत॑ प्राप्तम्‌ (एन:) 
()(अरन्‌) आचरन्तु (मा) (जारिषु:) जारकर्माणि कुर्वन्तु (सूरय:) विद्वांस: 
व्रतानि सत्याचरणानि येषान्ते (अन्यः:) भिन्न: (तेषाम) धार्मिकाणां 
| च (परिधि:) आवरणं मर्य्यादा (अस्तु) (कः) (चित) अपि (अप्ृणन्तम) 
[ (अभि) सर्वतः (सम) सम्यक्‌ (यन्तु) प्राप्नुवन्तु (शोका:) विलापा:॥७॥ 
:-हे मनुष्या! भवन्त: पृणन्त: सन्‍्तो दुरितिमेनो मा5रन्‌ दुरितमेनो मा जारिषु:, किन्तु सुब्रतास: सूरय: 
ये च युष्मदध्यापकास्तेषां युष्माक॑ च कश्चिदन्य: परिधिरस्तु। अपृणन्तं जनं शोका अभिसंयन्तु॥७॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा 0४८वां८ ४६४5० (।392 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (]393 ० 953.) 


१३९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
भावार्थ :-अस्मिन्‌ जगति द्विविधा जना: सन्ति। एके धार्मिका अपरे पापाश्च 2 
प्रभिन्नप्रस्थानास्सन्ति। ये धार्मिकास्ते धार्मिकस्या3नुकरणेनेव धर्ममार्गे चलन्ति। नस 


त्वधार्मिकानुकरणेनैवाधर्मे चलन्ति। नेव कदाचिद्‌ धार्मिकेरधार्मिकमार्गे गन्तव्यमधार्मिकिस्तु 
गन्तुं योग्यमेवं प्रत्येकजातो धार्मिकाधार्मिकयोद्दों मार्गों स्तः, तत्र धार्मिकान्‌ जे न्‌ 
सदाप्नुवन्ति॥७॥ 
अस्मिन्‌ सूक्‍ते धर्म्याचरणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह संगतिरस्तीति 
इति पञ्जविशोत्तरशततमं १२५ सूक्‍तं दशमो ९१० वर्गश्न 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! आप लोग (प्रणन्तः) स्वयं वा अपने सनन्‍्तान 
(दुरितम) दुःख के लिये जो प्राप्त होता अर्थात्‌ (एन:) पाप का कर अरन्‌) मत करो 
और दु:ख के लिये प्राप्त होनेवाला पापाचरण जेसे हो वैसे (मा, | को मत करो, 
किन्तु (सुव्रतास:) उत्तम सत्य आचरणवाले (सूरय:) दिद्वान्‌ होते ही का आचरण करो और जो 


तुम्हारे अध्यापक हों (तेषाम्‌) उन धार्मिक विद्वानों तथा तुम 333 श्षत्‌) कोई (अन्य:) भिन्न 
(परिधि:) मर्य्यादा अर्थात्‌ तुम सभी को ढांपने, गुप्त राखने, प्रकार (अस्तु) हो 
और (अपृणन्तम्‌) धर्म से न पुष्ट होने न दूसरों को पुष्ट "कर धर्म से पुष्ट होने तथा अधर्म ही 
से औरों को पुष्ट करनेवाले मनुष्य को (शोका:) शोक , सम्‌, यन्तु) सब ओर से प्राप्त 
हों॥७॥ 


भावार्थ :-इस संसार में दो 0 के होते है; एक धार्मिक और दूसरे पापी। ये दोनों 
अच्छे प्रकार अलग-अलग स्थान और [ जो धार्मिक हैं वे धर्मात्माओं के अनुकरण 
ही से धर्म मार्ग में चलते और जो दुष्ट पापी हैं, वे अधर्मी दुष्ट जनों के आचरण ही से 
अधर्म में चलते हैं। कभी किन्हीं धर्मात्मी: जोक दुष्टजनों के मार्ग में नहीं चलना चाहिये और 
अधर्मी दुष्टों को अपनी दुष्ट्ता छोड़ ६ म््व | कम 
धार्मिक और अधार्मिकों के दो म जज ( है, फेस्तमे 


प्राप्त होते हैं॥७॥ ह 
इस सूकत में धर्म के ए॒प्रं का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूक्‍त के 
अर्थ के साथ सड्ति एस ॥ 


पुष्ट करते हुए 


यह | १२५ सूक्‍त और दशवाँ १० वर्ग समाप्त हुआ॥ 


के, 


शिाका।,ठवाधा ४८०वा८ ६४5० (।393 0 953.) 


सवान्‌। अतूर्त:। राजा। श्रव॑:। इच्छमान:॥ १॥ 


धरे (मनीषा) बुद्धया (सिदश्यों) नद्या: समीपे (अधि) 


एएफएफ.वाज्रधा।शा9५५०७.॥ (।394 0 953.) 


अमन्दानित्यस्थ सप्तर्चस्य षड्विंशत्युत्तरशततमस्य सूक्‍तस्य १-५ कक्षीवान्‌। ६ भावयव्य:। ७ 


हे दे 
रोमशा ब्रह्मवादिनी चर्षि:। विद्वांसो देवता:। १-२, ४-५ निचूत्‌ त्रिष्टप्‌॥ ३ त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। की 


धैवत: स्वर:। ६,७ अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ ५७ 
कोउत्र राज्याधिकारे न स्थापनीय डत्याह॥ 
अब सात ऋचावाले एक सौ छब्बीसवें १२६ सूकत का आरम्भ है। उसके प्रथम 
संसार के राज्य के अधिकार में कौन न स्थापन करने योग्य है, इस विषय थ्रशः न मन्त्र में 
कहा है॥ 
अमन्दान्‌ स्तोमान्‌ प्र भरे मनीषा सिद्धावधि क्षियतो भाव्यस्य 


यो में सहख्रममिमीत सवानतूर्तों राजा श्रव॑ इृच्छमान:। 
अम॑न्दान। स्तोमान्‌। प्र। भरे। मनीषा। सिशौं। अधि। हक कह । में। सहस््रम। अमिमीत। 


पदार्थ :-(अमन्दान) मन्दभावरहितान्‌ तीव्रान्‌ हल [ विद्याविशेषान्‌ (प्र) (भरे) 


:) निवसतः (भाव्यस्थ) भवितुं 


योग्यस्य (यः) (मे) मम (सहस््रम) (अमिमीत) ५ | हे [) ऐश्वर्ययोग्यान्‌ (अतूर्त्त:) अहिंसित: 


(राजा) (श्रव:) श्रवणम्‌ (इच्छमान:) 


स्थापनं न कुर्यात्‌॥ १॥ 


की (इच्छमान:) इच्छा व 
निरन्तर वसते हुए (+ 
(अमन्दान्‌) म॑ 
(मनीषा) बुद्धि से जा 


अन्वयः-योऊतूर्त्त: श्रव इच्छमानो राजा सि ॥ हे भाव्यस्य मे सकाशात्‌ सहस्न॑ सवानमन्दान्‌ स्तोमांश्र 
मनीषा$मिमीत तमहमधिप्रभरे॥ १॥ 
भावार्थ :-यावदाप्तस्य विदुष र्थी विद्वान नरो न भवेतू, तावत्तस्य राज्याधिकारे 


पदार्थ :-(य:) जो ( है ए हे हसा आदि के दु:ख को न प्राप्त और (श्रव:) उत्तम उपदेश सुनने 
गरकाशमान सभाध्यक्ष (सिश्यौ) नदी के समीप (क्षियत:) 

सिख हीने योग्य (मे) मेरे निकट (सहस्रम) हजारों (सवान्‌) ऐश्वर्य योग्य 

क्रौर (स्तोमान्‌) प्रशंसा करने योग्य विद्यासम्बन्धी विशेष ज्ञानों का 
मान करता उसको में (अधि) अपने मन के बीच (प्र, भरे) अच्छे 


कर 


प्रकार धारण कुछ॥ । 
भाः हि ब-लेक सकल शास्त्र जाननेहारे विद्वान्‌ की आज्ञा से पुरुषार्थी विद्वान न हो, तब तक 
जे अधिकार में स्थापन न करे॥ १॥ 

के5त्र यशो विस्तारयन्तीत्याह॥ 
संसार में यश का विस्तार करते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१वां८ ४६४5० (394 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (]395 0 953.) 


१३९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 रे 


श॒तं राज्ञो नाधमानस्य निष्काउ्छतमश्वान्‌ प्रयतान्सद्य आद॑म्‌। 


हु कक्षीवाँ | गोनांँ | 
श॒तं कक्षीवाँ असुरस्य गोनां दिवि श्रवो5जरमा ततान॥ २॥ (2 
श॒तम्‌। राज्ञ:। नाध॑मानस्यथ। निष्कान्‌। श॒तम्‌। अश्वान्‌। प्र5यतान। स॒द्य:। 54 शुज्ञम! ्‌! 


असुरस्य। गोनांम्‌। दिवि। श्रव। अजर॑म्‌। आ। त॒तान॥ २॥ 


पदार्थ :-(शतम्‌) (राज्ञ:) (नाधमानस्य) प्राप्तैश्वर्यस्थ (निष्कान्‌) अश्वान्‌) 
तुरक्भानू (प्रयतान) सुशिक्षितान्‌ (सद्यः) (आदम्‌) आददामि (शतम) (कह क्षय 
विद्याप्रदेशा विदिता: सन्ति यस्य स: (असुरस्य) मेघस्य (गोनाम्‌) किरणानाम ( (श्रव:) 


श्रूयमाणं यश: (अजरम्‌) वयोनाशहीनम्‌ (आ) (ततान) विस्तृणाति॥ २॥ 


अन्वय:-य: कक्षीवान्‌ विद्वानसुरस्थेव नाधमानस्य राज्ञ: शत २३ श्वान्‌ दिव्यजरं गोनां 
शतमिव श्रव आततान तमहं सद्य आदम्‌॥ २॥ 


भावार्थ :-ये न्‍्यायकारिणो विदुषो राज्ञ: सकाशात्‌ कर्क ? ते यशो वितन्वते॥ २॥ 

पदार्थ :-जो (कक्षीवान्‌) विद्या के बहुत ४० बह की आ दिद्वान्‌ (असुरस्य) मेघ के 
समान उत्तम गुणी (नाधमानस्थ) ऐश्वर्यवान्‌ (राज्ञ:) ) सो (निष्कान्‌) निष्क सुवर्णो 
(प्रयतान्‌) अच्छे सिखाये हुए (शतम्‌) सो 3 | ) आकाश में (अजरम्‌) अविनाशी 
(गोनाम्‌, शतम्‌) सूर्यमण्डल की सैकड़ो (श्रव:) श्रूयमाण यश को (आ, ततान) 
विस्तारता है, उसको में (सद्यः) शीघ्र २० महक ।२॥ 

भावार्थ :-जो न्‍्यायकारी विद्वान्‌ से सत्कार को प्राप्त होते, वे यश का विस्तार 
करते हैं॥ २॥ 


न के कर्त्तव्यमित्याह॥ 


उप मा। श्यावा:। स्व॒नेग्रन। दत्ता:। वधूम॑न्त:। दर्शा। रथास:। अस्थु:। षृष्टि।। सहस्र॥ अनु। गव्य॑म्‌। 
वान्‌ अभि5पित्वे। अह्वांम्‌॥ ३॥ 
(मा) माम्‌ (श्यावा:) सवितु: किरणा: (स्वनयेन) स्वस्य नयनं यस्य दातुस्तेन 


(षष्टि:) (सहसत्रम) (अनु) (गव्यम्‌) गवां भावम्‌ (आ) (अगात्‌) गच्छेत्‌ (सनत्‌) सदा 
प्रशस्तकक्ष: (अभिपित्वे) सर्वतः प्राप्तो (अह्वाम) दिनानाम्‌॥ ३॥ 


शिक्षा ।,ठवकावा ४८१ा८ ४६४5० (।395 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५७३७.॥ ((396 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-११ मण्डल-१। अनुवाक-१८। सूक्त- ५ कं 
श्२६ 


अन्वय:-येन स्वनयेन दात्रा सवितु: श्यावा इबव दत्ता दशरथासो वधूमन्तो मा मां 0 


कक्षीवानभिपित्वे5उह्लां सहस््न॑ गव्यमन्वागाद्‌ यस्य षष्टि: पुरुषा अनुगच्छन्ति स सनत्‌ जूस ॥ ३ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यत: सर्वे योद्धारो राज्ञ: $ प्रोस्तुमिच्छेन्ति 
तस्माद्राज्ञा तेभ्यो यथायोग्यं देयमेव॑ विनोत्साहो न जायते॥ ३॥ 

पदार्थ :-जिस (स्वनयेन) अपने धन आदि पदार्थ के पहुंचाने अर्थात्‌ सूर्य 
की किरणों के समान (दत्ता:) दिये हुए (दश) दश (स्थास:) रथ ( छः प्रशंसित बहुएं 
विद्यमान वे (मा) मुझ सेनापति के (उपास्थु:) समीप स्थित होते तथा ए युद्ध में प्रशंसित 
कक्षावाला अर्थात्‌ जिसके और अच्छे वीर योद्धा हैं, वह ( बे 6 प्राप्ति के निमित्त 
(अह्वाम्‌, सहस््रम) हजार दिन (गव्यम्‌) गौओं के दुग्ध आदि [) प्राप्त होता और 
जिसके (षष्टि:) साठ पुरुष पीछे चलते वह (सनत्‌) सदा सुख फन है॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है (लक: योद्धा राजा के समीप से धन 
आदि पदार्थ की प्राप्ति चाहते हैं, इससे राजा को उनके (पक: धन आदि पदार्थ देना योग्य है, 


ऐसे विना किये उत्साह नहीं होता॥ ३॥ 


ह॥ 
इस संसार में कौन चक्रवर्त्ति राज्य करने हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा 


| 
उदमृक्षन्त पत्रा:॥ ४॥ 
प्रेस्थ। अग्रे। श्रेणिम्‌। नयन्ति। मद॒ःच्युत॑:। कृशन5व॑त:। अत्यान। 


| कृशनावतो 
अहच्युत 5 कृशनानता अजआ 
च॒त्वारिंशत्‌। पा शोणा:। स 


कक्षीव॑न्त:। उत्‌। अमृक्षन्त। 


का ऐे थस्य) दश रथा यस्य सेनेशस्य (शोणा:) रक्‍्तगुणविशिष्टा अश्वा: 
(सहस्नरस्यथ) (अग्रे) पुरतः (श्रेण्मिम) पडऑक्तिम्‌ (नयन्ति) (मदच्युत:) ये मदान्‌ च्यवन्ते ते (कृशनावतः) 
कृशनं बहु सुव्र्णदिर्भूषणं (बिद्यते येषान्ते (अत्यान) ये5तन्ति मार्गान्‌ व्याप्नुवन्ति तान्‌ (कक्षीवन्तः) 


प्रशस्ता कक्ष 


7 उत्यानुदमृक्षन्त स शत्रून्‌ जेतुमर्हति॥ ४॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८वां८ट ६४६० (।396 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((397 0 953.) 


१३९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ् 


भावार्थ :-येषां चतुरश्रयुक्ता दशसु दिक्षु रथा: सहस्राण्याश्विका लक्षाणि पदातयो5क्षय: को 
पूर्णा विद्याविनया: सन्ति, त एव साम्राज्यं कर्त्तुमर्हन्ति॥ ४॥ (3) 

पदार्थ :-जिस (दशरथस्य) दशरथों से युक्त सेनापति के (चत्वारिशत्‌) चालीस (0५ 
घोड़े (सहस्रस्य) सहस्र योद्धा वा सहख्र रथों के (अग्रे) आगे (श्रेणिम) अपनी पा ( 
(नयन्ति) पहुंचाते अर्थात्‌ एक साथ होकर आगे चलते वा जिस सेनापति के भृत्य 
जिनके साथ मार्गों को जाते और (कक्षीवन्त:) जिनकी प्रशंसित कक्षा अरे कक आर्थाज्न जिनके 
हुए वीर लड़नेवाले हैं वे (मदच्युत:) जो मद को चुआते उन (कृशनावत:) के 
हुए तथा (अत्यान्‌) जिनसे मार्गों को रमते पहुंचते उन घोड़ा हाथी, रथ अत डे 
से सहते हैं, वह शत्रुओं के जीतने को योग्य होता है॥४॥ 

भावार्थ:-जिनके चार घोड़ा युक्त दशों दिशाओं में रथ सह ओ आग्ववीर (असवार, ) लाखों 


पैदल जानेवाले, अत्यन्त पूर्ण कोश धन और पूर्ण विद्या, ्ं गुण हैं, वे ही चक्रवर्त्ति 
राज्य करने को योग्य हैं॥४॥ 
के+ब्रोत्तमा 


कौन मनुष्य इस जगत्‌ में उत्तम होते हैं अगले मन्त्र में कहा है॥ 


पूर्वा मनु प्रयतिमा ददे वस्त्रीन्‌ युक्ताँ आः (वार वो गाः। 


पहिने 


सुब्॑वो ये विश्यांइव ब्रा 
पूर्वाप। अनु। प्र<यतिम्‌। आ। दुदे हक क्तान्‌। अष्टो। अरिष्धायस:। गा:। सु5ब्ध॑व:। ये। 
विश्या:5इव। ब्रा:। अनस्वन्त 7 श्रव:। 
पदार्थ :-(पूर्वाम) 
(वः) युष्माकम्‌ (त्रीन) (युव् 
वृषभान्‌ (सुबद्धव:) शोभना#ब यह: 
(ब्रा:) ये ब्रजन्ति ते। ५४४ ्र्जश्षे[ल्ॉब - 
(निघं०४.२) (अनस्वन्तेः हे ठ्ी|य॑नांसि शकटानि विद्यन्ते येषान्ते (श्रवः) अन्नम्‌ (ऐषन्त) इच्छेयु 
(पन्ना:) प्रपन्ना:।॥ / 
सर जब. न्धवो5नस्वन्तो ब्रा: पतञ्ना विश्याइव श्रव ऐषन्त तान्‌ वस्त्रीनू युक्‍तानध्यक्षान्‌ अष्टो 

सभ्यानरि टयकह प्‌ गाश्नैषां पूर्वा प्रयतिमहमन्वाददे॥ ५॥ 
“श्‌ वार्थ:-वेजना: सभासेनाशालाः ध्यक्षान्‌ कुशलानष्टो सभासद: शत्रुविनाशकान्‌ वीरान्‌ गवादीन्‌ 
धनाढ्यान्‌ वणिग्जनान्‌ कृषीवलाँश्व संरश्ष्यान्नाद्यैश्वर्य्यमुन्नयन्ति ते मनुष्यशिरोमणय: 


ऑनूकूल्ये (प्रयतिम्‌) प्रयतन्ते यया ताम्‌ (आ) (दे) गृह्मामि 
(अष्टो) (अरिधायस:) अरीन्‌ शत्रून्‌ दधाति यैस्ते (गाः) 
ये) (विश्याइव) यथा विदश्लु प्रजासु साधवो वणिग्जना 


शिाका।,ठवकावा ५८१८ ६४5४० (।397 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]396 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-११ मण्डल-१। अनुवाक-१८। सूक्त- ५ कं 
१२६ 


पदार्थ :-(ये) जो ऐसे हैं कि (सुबद्धव:) जिनके उत्तम बन्धुजन (अनस्वन्त:) और/बह 
छकड़ा विद्यमान (ब्रा) तथा जो गमन करनेवाले और (पन्ना:) दूसरों को प्राप्त वे (विए 
में उत्तम वणिक्‌ जनों के समान (श्रव:) अन्न को (ऐषन्त) चाहें उन (व:) तुम्हारे ( ं 270 रे, (बुक्तान) 
आज्ञा दिये और अधिकार पाये भृत्यों (अष्टो) आठ सभासदों (अरिधायस:) े 


उत्तम यत्न की रीति को मैं (अनु, आ, ददे) अनुकूलता से ग्रहण करता पे |५॥ 

भावार्थ :-जो जन सभा, सेना और शाला के अधिकारी, कुशल अके “कक शत्रुओं का 
विनाश करनेवाले वीरों, गो, बेल आदि पशुओं, मित्र, धनी, 288 करनेवालों की अच्छे 
प्रकार रक्षा करके अन्न आदि ऐश्वर्य्य की उन्नति करते डे वे | अर्थात्‌ अत्यन्त उत्तम 


होते हैं॥५॥ 


कै: का5त्र राज्ये5वश्यं 
किनसे इस राज्य में क्या अवश्य पानी चाहिये, 
आगंधिता परिगधिता या कशीकेव 


अगले मन्त्र में कहा है॥ 


द्दांति मह्मं यादुरी याशनां भोज्यां 


आउ5गंधिता। परि*गधिता। या। कशीव के । ददांति। मह्ाम्‌। यादुरी। याशनाम। भोज्यां। 


श॒ता॥ ६॥ 
पदार्थ :-(आगधिता) है गध्यं गृह्ातेःः (निरु०५.१५) (परिगधिता) परित: 

सर्वतोी गधिता शुभेर्गुणर्युक्ता श्रीभावकर्मा। (निरु०५.१५) (या) (कशीकेव) यथा 

ताडनार्था कशीका (जड्डहे) (ददाति) (मह्ाम) (यादुरी) प्रयत्नशीला। अत्र 

वलेकारकदणलक ले रे ! द:। (याशूनाम) प्रयतमानानाम्‌। अत्र यसु प्रयत्ने 

धातोर्बाहुलकादुप्प्रत्यय: (भोज्या) भोक्तुं योग्यानि (शता) शतानि असंख्यातानि वस्तूनि॥६॥ 
अन्वय:-या आगधि 

स्वीकार्य्या॥ ६॥ 


धेता जड़हे कशीकेव याशूनां यादुरी शता भोज्या मह्यंं ददाति सा सर्वे: 


भाव ्ि शस्अज्रीपमालड्वार: यया नीत्या5संख्यातानि [सुखानि] स्युः सा सर्वे: संपादनीया॥६॥ 

दा प्ये जो (आगधिता) अच्छे प्रकार ग्रहण की हुई (परिगधिता) सब ओर से उत्तम- 
रे से युक्त (जड्डहे) अत्यन्त ग्रहण करने योग्य व्यवहार में (कशीकेव) पशुओं के ताड़ना देने 
करके क्गी होती उसके समान (याशूनाम्‌) अच्छा यत्न करनेवालों की (यादुरी) उत्तम यत्नवाली 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८वां८ट ६४६० (398 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (399 0 953.) 


१३९८ ऋग्वेदभाष्यम न 


नीति (भोज्या) भोगने योग्य (जता) सैकड़ों वस्तु (मह्ाम्‌) मुझे (ददाति) देती है, वह सबको स्वक 2 
करने योग्य है॥६॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जिस नीति अर्थात्‌ धर्म की चाल से गे 
वह सबको सिद्ध करनी चाहिये।॥ ६॥ 
पुना राज्ञी कि कुर्यादित्याह॥ 


फिर रानी कया करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा हे /च । 
उपोष मे परा म्श मा में दक्राणिं मन्यथा:। 3 च 


सर्वाहम॑स्मि रोमशा गन्धारीणामिवाविका॥ ७॥ ११॥ १८॥ के 
उप॑5उप। मे। परा। मृश। मा। मे। दुध्राणिं। मन्यथा:। सर्वा। शरड पशा। गख्यारीणाम्‌5इव। 
अविका॥ ७॥ 

पदार्थ :-(उपोष) अतिसमीपत्वे (में) मम ही 
(दफश्गमणि) अल्पानि कर्माणि (मन्यथा:) जानीया: ( 
(गद्यारीणामिव) यथा पृथिवीराज्यधर्त्रीणां मध्ये (अविका ॥| 

अन्वय:-हे पते राजन! याऊहं ० मे [ तस्या में गुणान्‌ परा मृश में दक्राणि 
कर्माणि मोपोप मन्यथा:॥७॥ 

भावार्थ :-राज्ञी राजानं प्रति ब्रूयादहं 
तथाऊहं स्त्रीणां न्‍्यायकारिणी भवामि, 
तथाहमपि स्याम्‌। 7303 ७॥ 

अत्र राजधर्मवर्णनादेतल 


(मा) निषेधे (मे) मम 
अस्मि) (रोमश्ञा) प्रशस्तलोमा 


, यथा भवानू्‌ पुरुषाणां न्‍्यायाधीशो5स्ति 
त्यः प्रजास्थानां स्त्रीणां न्‍्यायकारिण्यो5भूवन्‌ 


र्थेन सह संगतिरस्तीति वेदितव्यम्‌॥ 
इति की रण जे १३ १ वर्गोषष्टादशो5नुवाकश्न समाप्त :॥ 

पदार्थ :-हे पति सकी (गश्धारीणाम्‌, इव) पृथिवी के राज्यधारण करनेवालियों 
में जेसे (अविका) मजे वैसे (रोमशा) प्रशंसित रोमोंवाली (सर्वा) सब प्रकार की 
(अस्मि) हूँ, उस (मे) को (परा, ग्रृश) विचारों (में) मेरे (दर्नाणि) कामों को छोटे (मा, 
उपोपष) | मत (मत़्यथा:) मानो॥७॥ 
राजा के प्रति कहे कि मैं आप से न्यून नहीं हूँ, जेसे आप पुरुषों के न्यायाधीश 
करनेवाली होती हूँ, और जैसे पहिले राजा-महाराजाओं की स्त्री प्रजास्थ 
हि न्याय हुईं वेसी में भी होऊं॥७॥ 

में राजाओं के धर्म का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूक्‍त के अर्थ के 
है, यह जानना चाहिये॥ 


शि्ाका।,ठवकावा ४८१तां८ ६४६० (।399 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((400 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-११ मण्डल-१। अनुवाक-१८। सूक्त- हु शक 
१२६ 


यह एक सो छब्बीसवां १२६ सूक्‍त, ग्यारहवां ११ वर्ग और अठारहवां १८ अनुवाक पु 


/्े 


की 
धष 


* छः 


शिाका।,ठवकावधा ४८१८ ४६४६० (।400 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((40] ० 953.) 


अधामिमित्यस्यैकादशर्चस्य सप्तविंशत्युत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य परुच्छेप ऋषि:। अमिनिर्देवता। 
१-३ ८-९ अष्टिएछन्द:। ४,७,११ भुरिगष्टिएछन्द:। मध्यम: स्वर:। ५-६ अत्यष्टिए्छन्द:। 


गाशार: स्वर:। १० भुरिगतिशक्वरी छन्द:। पञ्जञम:ः स्वर:॥ ५92 
अध कीदृश्यो: स्त्रीएरुपयोर्विवाहो भवित्ुं योग्य इत्याह॥ 
अब ग्यारह ऋचावाले एक सौ सत्ताईसवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र का र_ 
पुरुषों का विवाह होना चाहिये, इस विषय का वर्णन किया # कस ॥ 
अमि होतारं मन्ये दास्वन्तं वसूँ सूनुं सहेसो जातवेदसं विप्रं न जपिवेद्सेप। 
य ऊर्ध्वयां स्वध्व॒रो देवो देवाच्यां कृपा। 


घृतस्य॑ विश्राष्टिमनु वष्टि शोचिषा55जुह्नांनस्य सर्पिर्ष:। 
अमग्निम। होतारम्‌। मन्ये। दास्वन्तम्‌। वसुम। सूनुम। जा की दसेम॥ विप्रम्‌॥ न। जात5वेदसम्‌। 


3 5 छह 5 


दे 
डे 


य;। ऊर्ध्वयां। सु$अध्वर:। देव:। देवाच्यां। कृपा। घृतस्य। विडश्राष्ट्रप। । शोचिषां। आउजुह्लानस्थ। 
सर्पिष:॥ १॥ 

पदार्थ :- (अग्निम) अग्निवद्धर्तमानम्‌ ( 0 कफ [ (मन्ये) जानीयाम्‌ (दास्वन्तम) 
प्‌ (सहसः) बलवत: (जातवेदसम्‌) 
[ (यः:) (ऊर्ध्वया) उत्कृष्टया विद्यया 
बीच्या) या देवानग्जति तया (कृपा) कल्पते 


(स्वध्वर:) सुष्ठु यज्ञस्याअनुष्ठाता (देवः) व 
समर्थयति यया तया (घृतस्थ) आज्यस्य के वेविधतया भृज्जन्ति परिपचन्ति येन तम्‌ (अनु) 
तय) समनन्‍्ताद्‌ हूयमानस्य(सर्पिष:) गन्‍्तुं 


(वष्टि) कामयते (शोचिषा) प्र हा 2, है 
प्राप्तुमर्हस्य।। १॥ / है 
अन्वयः-हे "०० ! यथाऊहूँ ग्र ऊर्ध्वेया सेबृध्वरो देवाच्या कृपादेवो5स्ति तमाजुह्मानस्य सर्पिषो घृतस्य शोचिषा 


ऊघ्व के) 
सह विश्राह्टिं जनमनुवष्टि। यम  दास्वन्तं ज्र 
त्वमपि स्वीकुरु॥ १॥ 


भावार्थ: -अत्र किन । यस्य शुभगुणशीलेषु महती प्रशंसा यस्योत्कृष्टं 
पक. तं पुरुष स्त्रीं पतित्वाय वृणुयात्‌ एवं पुरुषो5पीदृशी स्त्रियं भार्यत्वाय स्वीकुर्यात्‌॥ १॥ 

! जैसे मैं (य:) जो (ऊर्ध्वया) उत्तम विद्या से (स्वध्वरः) सुन्दर यज्ञ का 

वह (देवाच्या) जो कि दिद्वानों को प्राप्त होती और जिससे व्यवहार 
(कृपा) कृपा से (देवः) जो मनोहर अतिसुन्दर है, उस जन को (आजुह्नानस्य) 

3 और (सर्पिष:) प्राप्त होने योग्य (घृतस्थ) घी के (शोचिषा) प्रकाश के साथ 

) अनेक प्रकार पदार्थ को पकाते उस अग्नि के समान (अनुवष्टि) अनुकूलता से 


प्रसिद्धविद्यम्‌ (विप्रम्‌) मेधाविनम्‌ (न) इव ( 


| सहसस्सूनुं जातवेदसं विप्रन्न जातवेदसं पतिं मन्ये तथेदृशं पतिं 


शिाका।,ठवकाधा ४८वां८ ६४६० (440] 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((402 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-१ | वर्ग-१२-१३ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत- ५१ न 
१२७ 


चाहता है वा जिस (अग्निम्‌) अग्नि के समान (होतारम्‌) ग्रहण करने (दास्वन्तम्‌) देनेवाले (बसग) 
ब्रह्मचर्य से विद्या के बीच में निवास किये हुए (सहसः) बलवान पुरुष के (सं म 
(जातवेदसम्‌) जिसकी प्रसिद्ध वेदविद्या उस (विप्रम) मेधावी के (न) समान रे ऋतवेदेस्मम्‌) प्रकट 


विद्यावाले विद्वान्‌ को पति (मन्ये) मानती हूँ, वैसे ऐसे पति को तू भी स्वीकार पल ॥/९॥ 
के हि 
प्ने 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जिसकी उत्तम र प्र्शं 
जिसका अति उत्तम शरीर और आत्मा का बल हो, उस पुरुष को स्त्री पुति स्वीकार करे 
ऐसा पुरुष भी इसी प्रकार की स्त्री को भार्यापन के लिये स्वीकार करे॥ १। 
पुनः प्रजा राजत्वाय कीदूशं 


फिर प्रजाजन राज्य के लिये कैसे जन का आश्रय करें जे मन्त्र में कहा है॥ 
यजिष्ठ त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठमड्टिरसां विप्र / शुक्र मन्मभि:। 


परिज्मानमिव दां होतारं चर्षणीनाम्‌। 
शोचिष्केशं वृषणं यमिमा विश: प्रावन्तु हे को! ।२॥ 


यजिष्ठम्‌। त्वा। यज॑माना:। हुवेम। ज्येष्टम।/आ क पामे 


वप्र। मन्मभि:। विप्रेभि:। शुक्र। मर्न्‍्म$भि:। 


परिज्मानम्‌5इव। द्ाम्‌। होतारम। चर्षणीनाम। शोर के बंषणम्‌। यम्‌॥ डुमा:। विश॑:। प्र। अवन्तु। जूतयें। 


विश:॥ २॥ 

पदार्थ :-(यजिष्ठम) अतिश् अर) त्वाम्‌ू (यजमाना:) संगन्तार: (हुवेम) प्रशंसेम 
(ज्येष्टम) अतिशयेन प्रशस्तम्‌ ( हरसो्‌ शो [ (विप्र) मेधाविन्‌ (मन्मभि:) मान्यमाने: (विप्रेभि:) 
विपश्चिद्धि: सह (शुक्र) शुद्धाह (न त्मव्मेषि:) विज्ञानै: (परिज्मानमिव) परितः सर्वतो भोक्तारमिव 
(द्याम्‌) प्रकाशम्‌ (होतारम) दौर कस म्‌ (चर्षणीज्रोम्) मनुष्याणाम्‌ (शोचिष्केशम्‌) शोचींषीव केशा यस्य तम्‌ 


(वृषणम्‌) बलिष्ठटम्‌ (यम्‌ बव्रिंश:) प्रजा: (प्र) (अवन्तु) प्राप्नुवन्तु (जूतये) रक्षणाद्याय (विशः) 
प्रजा:॥ २॥ हे 


 वयं मन्मभिविंप्रेभि: सहाड्रिर॒सां मध्ये ज्येष्ठ॑ त्वा हुवेम। शुक्र यं मन्मभिक्चर्षणीनां 
वृषणं त्वामिमा विश: प्रावन्तु स त्व॑ जूतये इमा विश: प्राव॥ २॥ 


४33 य॑ विद्वांसं प्रशंसेयु: प्रजाश्न॒ तमेवाप्तमाश्रयन्तु॥ २॥ 
द्वार ः्-े भन्हे-(विप्र) उत्तम बुद्धिवाले विद्वान्‌! (यजमाना:) व्यवहारों का सक्ग करनेहारे लोग 
गघ०स. पान करनेवाले (विप्रेभि:) विचक्षण विद्वानों के साथ (अड्विरसाम) प्राणियों के बीच (ज्येष्टम) 
*यजिष्ठम्‌) अत्यन्त यज्ञ करनेवाले (त्वा, हुवेम) तुझको प्रशंसित करते हैं (शुक्र) शुद्ध 


शिाका।,ठवकाधा 0४८१तां८ट ६४६४० (।402 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ ((403 एा 4953.) 


न 

१४०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 
आत्मा वाले धर्मात्मा जन (यम) जिस (मन्मभिः) विज्ञानों के साथ (चर्षणीनाम्‌) मनुष्यों के बवि2 
(होतारम) दान करनेवाले (परिज्मानममिव) सब ओर से भोगनेहारे के समान (द्याम) प्रव शरूप,> 
(शोचिष्केशम्‌) जिसके लपट जैसे चिलकते हुए केश हैं उस (वृषणम्‌) बलवान्‌ तुझको 
(विश:) प्रजाजन (प्रावन्तु) अच्छे प्रकार प्राप्त होवें, वह तू (जूतये) रक्षा आदि के जे | कर 
जनों को अच्छे प्रकार प्राप्त हो और पाल॥ २॥ 

भावार्थ :-विद्वान्‌ और प्रजाजन जिसकी प्रशंसा करें, उसी आप्त ०5० विद्वान्‌ 


सब मनुष्य करें॥ २॥ 


को5त्र प्रजापालनायोत्तमो भवतीत्याह॥ 
इस संसार में कौन प्रजा की पालना करने के लिये उत्तम हक मन्त्र में 


कहा है॥ 
स हि पुरू चिदोजसा विरुक्म॑ता दीद्यानो भव॑ति दुहूंतर+ परशुन दूहंतर:। 
वीछु चिद्यस्थ सम्ृतौ श्रुवहनेंव यत्स्थिरम्‌। 
निष्पहमाणो यमते नायते धन्वासहा नायते॥ 


आश्रय 


बृहमू$तर:। परशु:। न। दृहम्‌5तर:। वीढु। 
प्रान:। यमते। ना अयते। धन्व5सहां। ना 
अयते॥ ३॥ 

पदार्थ :-(सः:) सभेश: (हि) 09% के । अन्र संहितायामिति दीर्घ:। (चित) अपि 
(ओजसा) बलेन कल भंवन्ति यस्मात्तेन (दीद्यान:) प्रकाशमान: (भवति) 
(दुहन्तर:) यो द्रोग्धून्‌ तरति ( : (न) इव (दूहन्तरः) दुहँ तरति येन सः (वीछु) दृढम्‌ 
(चित्‌) (यस्य) (समृतों) सम्यव तस्याम्‌ (श्रुवत) य: श्रणोति सः (वनेव) यथा वनानि 
तथा (यत्‌) स्थिरं निश्चलम्‌ “(च् पट ; | सहमाना वीरा यस्य सः (यमते) यच्छति। अत्र 
वाच्छन्दसीति छादेशो को अयते) प्राप्नोति (धन्वासहा) यो धनुषा शत्रून्‌ सहते। अत्र 

न्दसीति छादे पे (अयते) (धन्वासहा) यो धनुषा शत्रून्‌ सह 


जि पे 
छन्दसो5न्त्यलोप:। (न) के ) प्राप्नोति॥ ३॥ 


धन्वासहारीन्‌ ढि्यते येतू यस्य विजयं शत्रुर्नायते यो दुहन्तर: परशुर्न पुरु विरुक्मतौजसा सह दीद्यानो दुहन्तरो भवति स 
ट ही यते॥४॥ 


शवार्थ:-अत्नोषमालक्वार:। मनुष्यर्य: शत्रुभिर्नाभिभूयते प्रशस्तबलेन तान्‌ विजेतुं शक्नोति, स 
4 केषु शिरोमणिर्भवतीति वेदितव्यम्‌॥ ३॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८१८ ६४६० (4403 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((404 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-१२-१३ मण्डल-१। अनुवाक-११९। सूकक्‍त- (१ कह 
१२७ 


(चित) ही (वनेव) वनों के समान (वीछु) दृढ़ (स्थिरम) निश्चल बल को (निःस 
सहनशील वबीरों वाला (श्रुवत) सुनता हुआ शत्रुओं को (यमते) नियम में लाता अ बज 


वा (धन्वासहा) जो अपने धनुष्‌ से शत्रुओं को सहनेवाला शत्रु जनों को अचल ब्रकाशजीतता है 
जिसके विजय को शत्रु जन (नायते) नहीं प्राप्त होता वा जो (दुहन्तरः) (कल नैवालों को तरता वह 
(परशु:) फरसा वा कुलाड़ा के (न) समान (पुरु) तीव्र बहुत बह का 
जिससे, अनेक प्रकार की प्रीतियां हों, उस (ओजसा) बल के १५ (दुहन्तर :) 
दुहन्तर (भवति) होता अर्थात्‌ जिसके सहाय से अति द्रोह हय जीतता (सः, हि, चित) 
वही कभी विजयी होते हैं॥३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। मनुष्यों कि जो शत्रुओं से नहीं 
पराजित होता और अपने प्रशंसित बल से उनको जीत पेट प्रजा पालनेवालों में शिरोमणि 


होता है॥ ३॥ 


दृ्हहा चिंदस्मा अनु ढुर्यथां छयवसे5 ग्नये दाष्ट्यव॑से। 


प्र यः पुरूणि १३0९ 
स्थिरा चिदन्ना निर्रि 
३ भे३ दु:। यथा।)?वचिदे। तेजिष्ठाभि:। अरणिडभि:। दाष्टरि। अवंसे। अग्नयें। दाष््टि। 
क्षंत्री वरना इव। शोचिषां। स्थिरा। चित्‌॥ अन्नां। नि। रिणाति। ओज॑सा। नि। 


दृब्ठहा चित्‌। अस्मै। 


अव॑से। प्रा य:। पुरूणि। ग्र| 
स्थिराणिं। चित्‌। ओज॑सा॥ 


). है ( (चित) (अस्मै) सभाध्यक्षाय (अनु) (दुः) दद्यु:। अत्र लुड्यडभाव:। 
(यथा) येन विदे) विदुषे (तेजिष्ठाभि:) अतिशयेन तेजस्विनीभि: (अरणिभि:) (दाष्टि) दशति 
(अवसे) र ) अग्नय इव वर्त्तमानाय (दाष्टि) दशति (अवसे) रक्षणाद्याय (प्र) (यः) 
रे ) विलोडते (तक्षत) जलादीनि तनूकुर्बन्‌ (वनेव) रश्मय इव। वनमिति 


परठितम्‌। (निघं०१.५) (शोचिषा) न्यायसेनाप्रकाशेन (स्थिरा) स्थिराणि (चित्‌) अपि (अन्ना) 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८१८ ४६४5० (4404 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५४.॥ ((405 एा 4953.) 


१४०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 ्जे 


अत्तुमहण्यन्नानि (नि) (रिणाति) प्राप्ति (ओजसा) पराक्रमेण (नि) (स्थिराणि) (चित) 
(ओजसा) कोमलेन कर्मणा॥ ४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यथा विद्वाँस्तेजिप्लठाभिरणिभिरस्मै विदे5वसे5ग्नये दाष्टि विद्वांसो ्र दृढा 
चिद्विज्ञानान्यनुदुस्तथा यो5वसे दाष्टि तक्षत्सन्‌ सूर्यो वनेव शोचिषा पुरूणि शत्रुदलानि प्रगाहते। ओज 
निरिणाति चिदोजसाऊन्ना चितन्रिरिणाति स सुखमवाप्नोति॥४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डरार:। यथा विपश्चितो विद्याप्रचारेण खा / 
पुरुषार्थ नयन्ति तथा विद्वांसो न्‍्यायाधीशा: प्रजा उद्यमयन्ति॥ ४॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यथा) जैसे विद्वान्‌ (तेजिष्ठाभि:) पर तेब्रवाली (अरणिभि:) अरणियों 


से (अस्मै) इस (विदे) शास्त्रवेत्ता (अवसे) रक्षा करनेवाले (अग्नये वर्तमान सभाध्यक्ष 
के लिये (दाष्टि) ओविली को घिसने से काटता वा विद्वान्‌ जन ( (चित्‌) भी विज्ञानों 
के (अनु, दुः) अनुक्रम से देवें वेसे (यः) जो (अवसे) व (दाष्ट्रि) काटता अर्थात्‌ 
उक्त क्रिया को करता वा (तक्षत्‌) अपने तेज से जल मील अं करता हुआ सूर्यमण्डल 
(वनेव) किरणों को जैसे वैसे (शोचिषा) न्याय और सेना 


(है गक्श | पुरूणि) बहुत शत्रुदलों को (प्र, 
गाहते) अच्छे प्रकार विलोडता वा (ओजसा) पराक्रम से रा स्थिर कर्मों को (नि) निरन्तर प्राप्त 
होता (चित) और (ओजसा) कोमल काम से के 


निरन्तर प्राप्त होता है, वह सुख को प्राप्त होता 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार द्रॉनू जन विद्या के प्रचार से मनुष्यों के आत्माओं 
को प्रकाशित कर सबको पुरुषार्थी बनाते िण श्रेंधीश विद्वान्‌ प्रजाजनों को उद्यमी करते हैं॥४॥ 
र्न्च्यायाधीएँ 4/ किमनुष्ठेयमित्याह।॥। 
फिर न्यायाधीशों को क्‍या ण करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा 


है॥ 

रथ: सुदर्शतरो दिवातरादप्रायुषे दिवातरात्‌। 

शर्म न सूनवें। 

508 अमग्नयो व्यन्तों अजरां:॥ ५॥ १२॥ 

[॥ उप॑रासु। धीम॒हि। नक्त॑म्‌। यः। सुदर्श$तर:। दिवाउतरात्‌। अप्र5आयुषे। दिवातरात्‌। 


5वतू। वीछु। शर्म। न। सूनवें। भुक्तम। अभ॑क्तम्‌॥ अव॑:। व्यन्त:। अजर्रा:। अग्नय॑:। 


हि । +॥ ५॥ 
:-(तम्‌) (अस्यथ) संसारस्य (पृरक्षप) सम्पृक्तारम्‌ (उपरासु) दिक्षु। उपरा इति दिड़नामसु 
निघं०१.६) (धीमहि) दधीमहि (नक्तम्‌) रात्रीौ (यः) (सुदर्शतरः) सुष्ठु दुष्ठ॑ योग्य: 


शि्ाका ।,ठ6वकाधा ४८१८ ४६४६० (4405 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ ((406 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ । वर्ग-१२-१३ मण्डल-१। अनुवाक- १९ | सूक्‍्त- ५१ हि के 
१२७ के 


(अप्रायुषे) यः प्रेति स प्रायुट्‌ न प्रायुडप्रायुट्‌ तस्मै (दिवातरातू) अतिशयेन दिवातर: ख़ू हे 
(आत्‌) (अस्य) जनस्य (आयुः) जीवनम्‌ (ग्रभणवत्‌) प्रशस्तं ग्रभणं ग्रहणं विद्यते अस्मिस्ह मर ्‌ 
दृढ़म्‌ (शर्म) गृहम्‌ (न) इव (सूनवे) पुत्राय (भक्तम्‌) सेवितम्‌ अचय लि असेवितम्‌र पेवितम 
रक्षणादियुक्तम्‌ (व्यन्तः) व्याप्नुवन्‍्त: (अजरा:) वयोहानिरहिता: (अग्नय; (5 
कामयमाना: (अजरा:) वयोहानिविरहा:॥ ५॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यः सुदर्शतरो5स्य दिवातरादप्रायुषे नकतं सर्वान्‌ 0७0८ दिवातरादुपरासु वयं 
धीमहि। आदस्य ग्रभणवद्वीछ्ु भक्तमभक्तमव आयु: सूनवे न शर्म व्यन्तो5जरा प्र जरा वयं धीमहि॥५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा चन्द्रो न धी पोषयति तथा सज्जन: 
प्रजा: पोषणीया:। यथा सनन्‍्तानान्‌ पितरौ प्रीणीतस्तथा सर्वान्‌ प्र म 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यः) जो (सुदर्शतर:) 2 
चन्द्रमा के समान राजा (अस्य) इस संसार का (दिवातर | प्रकाशवान्‌ सूर्य से (अप्रायुषे) जो 
व्यवहार नहीं प्राप्त होता उसके लिये (नक्तम) 
(परक्षम) उत्तम कामों का सम्बन्ध करनेवाले कर 
(उपरासु) दिशाओं में हम लोग (धीमहि) धष्ट 
मनुष्य का (ग्रभणवत्‌) जिसमें प्रशंसित स॒# 
वा (अभक्तम्‌) न सेवन किये हुए (अब 
के लिये (न) जैसे वैसे (शर्म) हे 
अवस्थावाले वा (अग्नयः) बि हु | 
(अजरा:) अवस्था होने से रहिते 

भावार्थ :-इस प्र डूगर है। जैसे चन्द्रमा तारागण और ओषधियों को पुष्ट 
करता है, वेसे सज्जनों के ' का पालन-पोषण करना चाहिये। जैसे सनन्‍्तानों को पिता-माता तृप्त 
करते हैं, के स | ल्न हँम लोग तृप्त करें॥५॥ 

अथ राजादय: कि कुर्य्युरित्याह॥ 
राजा आदि क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
(अल गन मारुतं तुविष्वणिरफ॑स्वतीषूर्वरास्विष्टनिरार्तनास्विष्टनि:। 
दर्दियज्ञस्य॑ केतुरहणा। 


अतीव प्रकाशवान्‌ सूर्य के तुल्य उससे 
हे कर ]_ सुनें (आत) इसके अनन्तर (अस्य) इस 
कहो ग्रहण उस (वीछु) दृढ़ (भक्तम) सेवन किये 
शा दि युक्त कर्म और (आयु:) जीवन को (सूनवे) पुत्र 


के समान (व्यन्तः) सब पदार्थों की कामना करते हुए 
करें॥५॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८वां८ट ४६४६० (4406 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((407 एा 4953.) 


१४०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 जे 


अध॑ स्मास्य॒ हर्षतो हृषीवतो विश्व जुषन्त पश्थां नर:। शुभे न पन्थाम्‌॥ ६॥ 


शुभे। न। पत्थाम्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-(सः) विद्वान्‌ (हि) खलु (शर्ध:) बलम्‌ (न) इव (मारुतम्‌) म 
तुविर्वृद्धास्यनिरुपदेशों यस्यथ सः (अणस्वतीषु) प्रशस्तमप्नो5पत्यं विद्यते 
सुन्दरवर्णयुक्तासु (इष्टनि:) इच्छाविशिष्ट:। अत्रेष 


(आर्तनासु) या आर्त्तयन्ति सत्ययन्ति (इष्टनि:) यष्टूं योग्य: (आदत) कला अत्तुमर्हाणि 
(आददि:) आदाता (यज्ञस्थ) संगन्तव्यस्य व्यवहारस्य (केतुः) ज्ञानच् गज ( (अध) अथ 


(न) इव (पत्थाम्‌) धर्म्य मार्गम्‌। अन्न वर्णव्यत्ययेन नस्य स्थ 
अन्वयः-हे विश्वे नरो! यूयं हषीवतो हर्षतो5स्य जन गे: 

हव्यान्यादन्मारुतं शर्धों नाप्नस्वतीषूर्वरास्वार्त्तनासु 75 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डारौ। ये मनुष्या 

प्रचारयन्ति ते धर्ममार्ग प्रचारयितुं शक्नुवन्ति॥ 


पदार्थ :-हे (विश्वे) सब “रच करानेवाले मनुष्यों! तुम (हृषीवत:) जो 
बहुत आनन्द से भरा (हर्षत:) और ह का आनन्द प्राप्त हुआ (अस्य) इस (यज्ञस्य) सड़ 
करने अर्थात्‌ पाने योग्य नाक की (शैपे) के लिये (न) जैसे हो वैसे (पन्थाम्‌) धर्मयुकत मार्ग 
का (जुषन्त) सेवन करो (अध) जो (केतुः) ज्ञानवान्‌ (आददिः) ग्रहण करनेहारा (अर्हणा) 
सत्कार किये अर्थात्‌ नम्नता ) भोजन के योग्य पदार्थों को (आदत) खावे वा 
(मारुतम्‌) पवनों के 8 न) समान (अणस्वतीषु) जिनके प्रशंसित सन्‍्तान विद्यमान उन 
(उर्वरासु) सुन्दरी बहआ (कह आचरण करनेवाली स्त्रियों के समीप (तुविष्वणि:) जिसकी बहुत 
-चाल (इष्टनमिं:) और जो सत्कार करने योग्य है (स:, सम) वही विद्वान्‌ (इष्टनि:) 

इच्छा करनेव नि्श्रक के साथ (पत्थाम्‌) न्यायमार्ग को प्राप्त होने योग्य होता है॥६॥ 
में दो उपमालड्डार हैं। जो मनुष्य धर्म से इकट्ठे किये हुए पदार्थों का भोग 
| धर्म और विद्या आदि गुणों का प्रचार करते हैं, वे दूसरों से धर्ममार्ग का प्रचार करा 


पन्‍्थां जुषन्ताम्‌ यं केतुराददिरर्हणा 
घ्मु्टनिर्हि न्‍्यायपन्थां प्राप्तुमहति॥६॥ 
# पदार्थानां भोगं कुर्वन्त: प्रजासु धर्मविद्या: 


अधाध्ध्यापका5ध्येतार : कथं वर्त्तरन्नित्याह॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८वां८ट ६४5० (।407 0 4953.) 


एफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ ((406 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-१२-१३ मण्डल-१। अनुवाक-१९ | सूक्‍त- ५१ हि जि 
१२७ कक 


अब पढ़ाने-पढ़ने वाले केसे वर्त्ते, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ (2 


द्विता यदी कीस्तासों अभिद्यवो नमस्यन्त॑ उपवोचन्त भृगंवो मश्नन्तों ने धक्ष 
अजित करूं शदधियं र्िंाण “जे 


प्रियाँ अपिधीर्वनिषीष्ट मेधिर आ व॑निषीष्ट मेधिर:॥ ७॥ 
द्विता। यत्‌। ईम। कीस्तास॑:। अभिष्द्य॑व:। नमस्यन्त:। उप5वोच॑न्त। हि च ग़म दाशा। भ्रूग॑व:। 


अग्निः। ईशे। वसूनाम्‌। शुचि:। यः। धर्णि:। एषाम्‌। प्रियान्‌। अपि5धीन। ७७ मेधिर:। आ। वनिषीष्ट। 
मेधिर :॥ ७॥ 
पदार्थ :-(द्विता) द्योर्भाव: (यत्‌) ये (ईम) अभिगताम्‌ (कोस्ते 
म्रेधाविनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.१५) (अभिद्यव:) अभिगता/ वो दो 
परिचरन्त: (उपवोचन्त) उपगतमुपदिशन्तु (भूगव:) मेने 
(दाशा) दानाय। अत्र सुपां सुलुगित्याकारादेश:। ( 
अत्र लोपस्त आत्मनेपदेषु (अष्टा०७.१ जो ) इति 
पवित्र: शुद्धिकर: (यः) (धर्णि:) यो धरति स/ 


: (मथ्नन्त:) मन्थनं कुर्वन्तः 
बम) मे का: (अम्निः) विद्युत्‌ (ईशे) ईष्टे। 
[) पृथिव्यादीनां मध्ये (शुचि:) 
क्षाणाम्‌ (प्रियान्‌) प्रसन्नान्‌ (अपिधीन) 


सदुणधारकान्‌ दुःखाच्छादकान्‌ (वनिषीष्ट) धावी (आ) समन्तात्‌ (वनिषीष्ट) (मेधिर:) 
सजड्भमक:॥७॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यत्‌ किन कान ज्ञानं मथ्नन्तो भृगवश्व दाशा विद्यादानाय 
विद्यार्थिने द्वितेमुपवोचन्त। यथेषां ् यो यथा मेधिर: प्रियानपिधीन्‌ वनिषीष्ट यथा मेधिरो 
दातृनावनिषीष्ट विद्यामीशे तथैव त॑ ॥ 

भावार्थ :-ये विद्यार्थितो विद्या याचेरन्‌ विद्वांसश्र तेभ्यो नित्यमेव विद्यां दद्युनेंतेन 


दानेन ग्रहणेन वा तुल्य॑ वि शक ॥७॥ 
पदार्थ :-हे म कीस्तास:) उत्तम बुद्धिवाले विद्वान्‌ (अभिद्यव:ः) जिनके आगे 
विद्या आदि गुणों क्रे प्रकाश (नर्मस्यन्त:) जो धर्म का सेवन (भ्रूगव:) तथा अविद्या और अधर्म के नाश 
करते ज्ञान को श हट श््थते हुए (भूगव:) और दु:ख मिटते हैं, वे (दाशा) विद्या दान के लिये 
। कह पे दो का होना हो वैसे अर्थात एक पर एक (ईम्‌) सम्मुख प्राप्त हुई विद्या 
गैर गैण का उपदेश करे वा जेसे (एषाम्‌) इन (वसूनाम्‌) पृथिवी, आदि लोकों के बीच 
अप :) शिल्पविद्या विषयक कामों का धारण करनेहारा (शुचि:) पवित्र और दूसरों को युद्ध 
गश्नि:) अग्नि है वा जैसे (मेधिर:) उत्तम बुद्धिवाला (प्रियान्‌) प्रसन्नचित्त और (अपिधीन) 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८वां८ 0६४5० (4408 0 953.) 


एफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((409 0० 953.) 


दे 


१४०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 

श्रेष्ठ गुणों को धारण करने और दु:खों को ढांपने वाले विद्वानों को (वनिषीष्ट) याचे अर्थात्‌ उनसे 

पदार्थ को मांगे वा (मेधिर:) सक्ग करनेवाला पुरुष देनेवालों को (आ, वनिषीष्ट) अच्छे हि हित वा> 
विद्या की (ईशे) ईश्वरता प्रकट करे अर्थात्‌ विद्या के अधिकार को प्रकाशित करे, वैसे 


विद्वान्‌ और अग्नि आदि पदार्थों का सेवन करो॥७॥ 
भावार्थ :-जो विद्यार्थी विद्वानों से नित्य विद्या मांगे उनके लिये विद्वान्‌ भी हे को 
अच्छे प्रकार देवें, क्योंकि इस देने-लेने के तुल्य कुछ भी उत्तम काम नहीं हैं॥ / 2 ॥ के 


अथ कथं राजप्रजाजनोन्नति: स्थादित्याह॥ 


अब कैसे राजा और प्रजाजनों की उन्नति हो, इस "कक शक को [ कहा है॥ 
विश्वासां त्वा विशां पति हवामहे सर्वासां समान दम्पत्ि भ्ुजे संत्यगिर्वीहसं 
अतिथि मानुषाणां पितुर्न यस्यास॒या। 
अमी च विश्वे अप्रतांस आ व्यों हव्या देवेष्वा व ले ८) 
विश्वांसाम्‌। त्वा। विशाम्‌॥। पतिम्‌। हवामहे। सर्वासाप्र पंतिम्‌। भुजे। स॒त्यडगिर्वाहसम्‌। 


रे विश्वें। अप्रतांस:। आ। वर्य:। ह॒व्या। 


हे प्रजानाम्‌ (पतिम्‌) स्वामिनम्‌ (हवामहे) 
क्षपातरहितम्‌ (दम्पतिम्‌) स्त्रीपुरुषाख्यं द्वन्द्रम्‌ 
गिर: प्रापकम्‌ (भुजे) विद्यानन्दभोगाय 


भुजे। 


0-45 


भुजे। अतिथिम्‌। मानुषाणाम्‌। पितु:। ना यस्य। आसया। 
देवेषु। आ। वर्य:॥ ८॥ 

पदार्थ :-(विश्वासाम्‌) सर्वासाम्‌ (त्वा) 
स्वीकुर्महे (सर्वासाम्‌) समग्राणां क्रियाणाम्‌ 
(भुजे) शरीरे विद्यानन्दभोगाय (सत्य वतिफेम 
(अतिथिम्‌) अतिथिमिव पूजनीयम्‌ आआनुपाशामु 
उपवेशनेन (अमी) (च) (वि 99 से (से (अप्रतास:) मृत्युरहिता: (आ) अभितः: (वय:ः) विद्या: 
कामयमाना: (हव्या) शक णि )! (देवेषु) विद्वत्सु (आ) समनन्‍्तात्‌ (वय:) प्राप्तविद्या:॥८॥ 

अन्वयः-हे मनुष्य! य विश्वस्म्॑ विशां सर्वासां प्रजानां पति त्वा हवामहे। यथा चामी देवेष्वा वयो 


मनुष्य! जैसे हम लोग (भुजे) शरीर में विद्या का आनन्द भोगने के लिये 
वेशाम्‌) प्रजाजनों के वा (सर्वासाम) समस्त क्रियाओं के (पतिम) पालनेहारे 
शक ) तुझको (हवामहे) स्वीकार करते हैं (च) और जेसे (अमी) वे (देवेषु) (आ) अच्छे 

:) विद्यादि गुणों को चाहनेवाले (हव्या) ग्रहण करने योग्य ज्ञानों का ग्रहण किये और (आ, 


शिाका।,ठवकावा 0४८तां८ट ६४5० (4409 0 953.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (40 0०0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-१ | वर्ग-१२-१३ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत- हक है. दे 
१२७ 
जज 
थ 
को 


वय:) अच्छे प्रकार विद्या आदि गुणों को पाये हुए (विश्वे) सब (अप्रतास:) अमर अर्थात्‌ 
से मृत्य दुःख से रहित हुए हम लोग (यस्य) जिसकी (आसया) बैठक के (पितुः) जे 
(भुजे) विद्यानन्द भोगने के लिये (मानुषाणाम्‌) मनुष्यों के (समानम) दर 7 
के तुल्य सत्कार करने योग्य (सत्यगिर्वाहसम) सत्यवाणी की प्राप्ति कस 
स्वीकार करते, वैसे (दम्पतिम) स्त्री-पुरुष का सेवन करते हैं॥८॥ कस 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्रार है। जब तक पक्षपातरहित लक द्या हुए धर्मात्मा 
विद्वान्‌ राज्य के अधिकारी नहीं होते हैं, तब तक राजा और प्रजाजनों की जा होती है॥८॥ 
पुनः राजादयो जना: कीदृशा जायन्त को 
फिर राजा आदि केसे होते, इस विषय व सेल है॥ 


त्वम॑ग्ने सहसा सहन्तम: शुष्मिन्तमो जायसे देवता तिये। 


शुप्मिन्तमो हि ते म्दों ्युमिन्तम उत क्रतु:। 
अध समा ते परि चरन्त्यजर शक | पक्ष 


त्वम। अग्ने। सहंसा। सहनू$तम:। 


शुष्मिन्‌इतम:। हि। ते। मर्द:। बुम्निन्‌इतरम:। उत। 
अजर॥। ९॥ 

पदार्थ :-(त्वम) (अग्ने) शरद "शलि पहने)-(सहसा) बलेन (सहन्तम:) अतिशयेन सहा इति 
सहन्तम: (शुपष्मिन्तम:) प्रशंसितं बल ते भर स शुष्मी सो5तिशयित: (जायसे) (देवतातये) देवाय 
विदुषे (रयि:) श्री: (न) इव (द्रव तये)-देजा | विदुषामेव सत्काराय (शुप्मिन्तम:) अतिशयेन बलवान 
(हि) खलु (ते) तव (मदः बे : (घुमिज्ञ्र:) बहूनि दुम्नानि धनानि विद्यन्ते यस्य स दुम्नी इति 
झुम्निन्तम:। अत्र सर्वत्र कट णा०८.२.१७) इति नुट्‌। (उत) अपि (क्रतु:) (अध) आनन्तर्ये 
(सम) एव। अत्र निषातस्थ (चेि ब“दीर्घ:। (ते) तव (परि) सर्वत: (चरन्ति) (अजर) जरादोषरहित 
(श्रष्टीवान:) शीघ्रक्रियायुक्ता+ (न) इव (अजर) योडजे जन्मरहित ईश्वरे रमते तत्सम्बुद्धो। अत्र 


९ ह्हतिएज ४ड:॥ ९॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तां८ट ६४5० (4]0 ०0 953.) 


एफफज़.वाज्रधाभा9५५७.॥ ((4] 0 953.) 


१४१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: । ये मनुष्या: सशरीरात्मबला: प्राज्ञा: श्रीमत्प्रजा जायन्ते ते सुचकाकी 2 
भवन्ति॥ ९॥ (0 
पदार्थ :-हे (अजर) तरुण अवस्थावाले के (न) समान (अजर) अजन्मा परमेश्वर हि 
(अग्ने) शूरवीर विद्वान्‌! (देवतातये) विद्वान्‌ के लिये (रयिः) धन जैसे (न) वैसे स्फम के 
सत्कार के लिये (सहन्तम:) अतीव सहनशील (शुपष्मिन्तम:) अत्यन्त प्रशंसित 
(सहसा) बल से (जायसे) प्रकट होते हो जिन (ते) आपका 2३५ £ 
(द्ुमिन्तम:) जिनके सम्बन्ध में बहुत धन विद्यमान वह अत्यन्त धनी (मद: 
यज्ञ (हि) ही है (अध) अनन्तर (ते) आपके (श्रुष्टीवान:) शीघ्र क्रियावाले&(स्म) ही (परि, चरन्ति) सब 


<<2 


पुनरखिलेम॑नुष्ये: कि कर्त्तव्याम 

फिर समस्त मनुष्यों को क्या करना चाहिये 2 

प्र वों महे सहंसा सह॑स्वत उपर्वुधे पशुषे,नाः हि नमो बभूत्वग्नये। 

प्रति यदीं हविष्पान्‌ विश्वास क्षास्‌ दि 

अग्रे रेभो न जरत ऋषूणां 

प्र। व:। महे। सहंसा। सहस्वते। उ 
ह॒विष्मान्‌। विश्ासु। क्षासु। दर अग्रे। >ध:। न|जरते। ऋषृणाम्‌। जूर्णि:। होता। ऋष्‌णाम्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-(प्र) (वः) ) महते (सहसा) बलेन (सहस्वते) बहुबलयुक्ताय (उपर्वुधे) 

प्रत्युष:कालजागरकाय (पशुषे इव (अग्नये) प्रकाशमानाय (स्तोम:) (बभूतु) भवतु। अत्र 

बहुलं छन्दसीति शप श्लुः पक)" इब (प्रति) प्रत्यक्षे (यत्‌) (ईम्‌) सर्वतः (हविष्पान्‌) 

प्रशस्तानि हवीषिं शत सः (विश्वासु) सर्वासु (क्षासु) भूमिषु। क्षेति प्रथिविनामसु 

पठितम्‌॥ (निघं०१.१) ९ भूशमुपदेशकाय (अग्रे) प्रथमत: (रेभ:) उपदेशक: (न) इव (जरते) 

प्राप्तविद्यानां जिज्ञासूनां वा (जूर्णिट) रोगवान्‌ (होता) अत्ता (ऋषूणाम) 


के ॥ 


हैं। न। अग्नये। स्तोम॑:। बभूतु। अग्नयें। प्रतिं। यत्‌। ईम्‌। 


+ ! व: सहस्वत उषर्बुधे पशुषे महे जोगुवे5ग्नये नाग्नये विश्वासु क्षासु हविष्मान्‌ स्तोम: सहसा 
हि नाग्रे ऋषू्णों विद्या ईम्‌ प्रति जरते यद्यो होता जूर्णिभ्भवेत्‌ स ऋषूणां सामीप्यं गत्वाउरोगी भवेत्‌॥१०॥ 

:-अत्रोपमालड्रार:। यथा दिद्वांसो विद्याप्राप्यये प्रयतन्ते, तथेह सर्वर्मनुष्ये: 
॥ १०॥। 


शिाका।,ठवकाधा ४८०ांट ६४5४० (।4] 0 953.) 


एएफज़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((42 0०0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-१ | वर्ग-१२-१३ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत- 
१२७ 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! (वः) तुम लोगों के (सहस्वते) बहुत बलयुक्त (उषर्बुधे) प्र ६ १३४ रस 
समय में जागने और (पशुषे) प्रबन्ध बाँधनेहारे (महे) बड़े (जोगुवे) निरन्तर उपदेशक (3 


समर्थ हो (रेभ:) उपदेश करनेवाले के (न) समान (अग्रे) आगे ड़ 

विद्या को जानना चाहते उनकी विद्याओं की (ईम) सब ओर से (प्रति, 

(यत्‌) जो (होता) भोजन करनेवाला (जूर्णि:) जूड़ी आदि रोग से रोगी 

विद्या पाई अर्थात्‌ उत्तम वैद्य हैं, उनके समीप जाकर रोगरहित हो॥ पा 
भावार्थ: -इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे विद्वान्‌ के 

हैं, वेसे इस संसार में सब मनुष्यों को प्रयत्न करना चाहिये॥ १ 


पुर्विद्यार्थिभि: कि 
फिर विद्यार्थियों को क्या करना चाहिये, ० मन्त्र में कहा है॥ 
स नो नेदिंष्ठ द्दशान आ 2 देवेभि :सचेतुनां महो राय: सुचेतुना। 


महिं शविष्ठ नस्कृधि संचक्षे भुजे 
महिं स्तोस्तृभ्यों मघवन्त्सुवीर्य॑ 


स:। नः। नेदिंष्ठम। दर्दृशान:। आ। 


लिये अच्छा यत्न करते 


देवेभि:। स5चना:। सुउचेतु्नां। मह:। राय:। सुडचेतु्ना 
। स्तोतृभ्य। मघ$वन्‌। सु5वीर्यम्‌॥ मथीः। उमग्र:। ना 
शव॑सा॥ ११॥ 

पदार्थ :-(स: पा 
(आ) समन्तात्‌ (भर) 
योग्या: (सुचेतुना) सुष्ठ 


बल (नेदिष्ठमू) अतिशयेनान्तिकम्‌ (ददृशान:) दृष्टवान्‌ सन्‌ 
इव वर्त्तमान (देवेभि:) विद्वद्धि: सह (सचना:) समवेतुं 
) महतः (रायः) धनानि (सुचेतुना) सुष्ठु चेतयित्रा (महि) महत्‌ 
(नः) अस्मान्‌ (कृधि) कुरु (संचक्षे) सम्यगाख्यानाय (भुजे) 
(महि) महद्धय: (स्तोतृभ्य:) (मघवन्‌) पूजितधनयुक्त (सुवीर्यम) शोभनं 
पुन्‌ मथ्नाति सः (उग्र:) तेजस्वी (न) इव (शवसा) बलेन॥ ११॥ 

8 वन्‌ शविष्ठाग्ने! स ददृशानस्त्वं सुचेतुना देवेभिश्व सह नो मह: सचना राय आभरास्यै प्रजाये 
न मथीस्त्व॑ नेदिष्ठं महि सुवीर्यमाभरा5नेन सुचेतुना महि स्तोतृभ्यो नो5स्मान्‌ विद्यावत: कृधि॥ ११॥ 


शिाका।,ठवकाधा ज८तांट ६४5० ((42 ०0 953.) 


एफफज़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((43 0 953.) 


१४१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 बजे 


भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। विद्यार्थिभिराप्तानध्यापकानू संप्रार्थ्य संसेव्य 
विद्या: प्रापणीया:, येन राजप्रजाजना विद्यावन्तो भूत्वा सततं धर्ममाचरेयु:॥११॥ 


(2 
इति सप्तविशत्युत्तरं शततमं १२७ सूकतं त्रयोदशो १३ वर्गश्न समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (मघवन्‌) प्रशंसित धनयुक्त (शविष्ठ) अतीव बलवान विद्यादि गुण जि 


करने योग्य (रायः) धनों को (आ, भर) अच्छे प्रकार धारण करें (अस्यै) 
उत्तमता में कहने उपदेश देने और (भुजे) इसको पालना करने के लि 
(उग्र:) प्रचण्ड प्रतापवान्‌ (न) के समान (मथी:) दुष्टों को मश् आर 
(महि) बहुत (सुवीर्यम) उत्तम पराक्रम को अच्छे प्रकार धारण क॑ 
देनेवाले गुण से (महि) अधिकता से जैसे हो, वेसे कक 
लोगों को विद्यावान्‌ (कृधि) करो॥ ११॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और "का की गैर हैं ॥/विद्यार्थियों को चाहिये कि सकल 
शास्त्र पढ़े हुए धार्मिक विद्वानों की प्रार्थना शक ओं को पावें, जिससे राजा और 
प्रजाजन विद्यावान्‌ होकर निरन्तर धर्म का आचरणु करें 

इस सूक्‍त में विद्वान्‌ और राजधर्म का 
के साथ एकता जाननी चाहिये॥ 


यह एक सौ सत्ताईसवां 6पेजेए तेरहवाँ १३ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शत (सुचेतुना) सुन्दर ज्ञान 


च् च् 


वा करनेवालों से (न:) हम 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१८ ४६४5० (।43 0 953.) 


एफफज.वाज्रधाशा9५५३७.॥ ((44 0 953.) 


अयमित्यस्था5ष्टर्चस्था5ष्टविशत्युत्तरशततमस्य सूक्‍्तस्य परुच्छेप ऋषि:। अम्निर्देवता। ९ 
निचृदत्यष्टि: ४,३,६,८ विराडत्यपष्टिएछन्द:। गाशार: स्वरः। २ भुरिगष्टि:। ५,७ 


भु ) (0 
निचृदृष्टिएछन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
उनर्विद्यार्थिनः कीदृशा भवेय्रित्याह॥ 


फिर विद्यार्थी लोग कैसे होवें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ 
अयं जांयत मनुषो धरीमणि होता यजिष्ठ उशिजामनु ब्रतममग्निः 53 न बन 
विश्वश्रष्ट: सखीय॒ते र॒यिरिव श्रवस्य॒ते। 


अदब्धो होता नि षददिव्ठस्पदे परिवीत इब्ठस्पदे॥ १॥ 
अयम्‌। जायत। मनुष:। धरीमणि। होता। यर्जिष्ठ:। उशिजांम। अप :। स्वम। अनु। ब्रतम्‌। 


विश्व5श्रृष्ट: सखि5य॒ते। र॒यि:5३ंव। श्रवस्य॒ते। अर्दब्य:। होता। नि)-स रे । पदे। परिषवीत:। इृब्ठ:। 
प॒दे॥ १॥ 


पदार्थ :-(अयम्‌) (जायत) जायते (मनुषः) विद्ठाद् खि प्र) धरन्ति सुखानि यस्मिँस्तस्मिन्‌ 
आती पाप मे हे लक 
व्यवहारे (होता) आदाता (यजिष्ठ:) अतिशयेन यष्टा संग॑च्ते ((उश्िजाम्‌) कामयमानानां [ (अनु) 
मि स्ब्के गैयम्‌ (अनु) (व्रतम्‌) (विश्वेश्रुष्टि:) विश्वा: 
श्रुष्टस्त्वरिता गतयो यस्य स:। अत्र श्रुधातोब श्य्डेे ८ क्तिन्‌ प्रत्यय:। (सखीयते) सखेवाचरति 
(रयिरिव) श्रीरिव (श्रवस्थते) श्रोष्यमाणाय ( ही ठ होता) दाता (नि) नितराम्‌ (सदत) 
सीदति (इब्ठः) स्तोतुमर्हस्य पा ये विज्ञाने (परिवीतः) परित: सर्वतो बीत प्राप्तं 
विज्ञानं येन सः (इब्ठः) प्रशंसितस्य 
अन्वय:-यो5यमिडस्पद परिवीतस्सन्‌_ निषदद्रयिरिव विश्वश्रुष्ट, सन्‌ 
श्रवस्यते5ग्निरिवोशिजामनुत्रतमिवाऊजञ॒क्रत धरीमणि होता यजिष्ठ: सन्‌ जायत स मनुषो सर्वे: सह सखीयते 
पूज्यश्व स्थात्‌॥ १॥ 
भावार्थ :- द् 
व्यवहारे सुनिष्ठ: सर्वस्य स (शु) स्यात्‌ स एवं मनुष्यमुकुट्मणिभवेत्‌॥ १॥ 
न (अयमू3 यह मनुष्य (इब्ठ:) स्तुति के योग्य जगदीश्वर के (पदे) प्राप्त होने योग्य 
विशेष ज्ञान में (इब्ठः) प्रशंसित धर्म के (पदे) पाने योग्य व्यवहार में (अदब्ध:) हिंसा आदि 
दोषरहित | का ग्रहण करनेहारा (परिवीत:) जिसने सब ओर से ज्ञान पाया ऐसा हुआ 
सर , (रयिरिव) वा धन के समान (विश्वश्रुष्टि जिसकी समस्त शीघ्र चालें ऐसा हुआ 
( के लिये (अग्नि) आग के समान वा (उशिजाम्‌) कामना करनेवाले मनुष्यों के 
(ब्रतम्‌) स्वभाव के तुल्य (अनु, ब्रतम्‌, स्वम्‌) अनुकूल ही अपने आचरण को प्राप्त वा 
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न 


१४१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 
(धरीमणि) जिसमें सुखों को धारण करते उस व्यवहार में (होता) देनेहारा (बजिष्ठ:) और अत्यन्त कि 
करता हुआ (जायत) प्रकट होता वह (मनुष:) मननशील विद्वान्‌ सबके साथ से मित्र के समान,» 
आचरण करनेवाला और सबको सत्कार करने योग्य होवे॥ १॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जो विद्या की 
अनुकूल चालचलन चलनेवाला, सुशील, धर्मयुक्त व्यवहार में अच्छी निष्ठा 
शुभ गुणों का ग्रहण करनेवाला हो, वही मनुष्यों का मुकुटमणि अर्थात्‌ अति हज 

पुनर्विद्वान्‌ कि करोतीत्याह॥ 


फिर विद्वान्‌ क्या करता है, इस विषय को अगले हक में || 
तं यज्ञसाधमर्पि वातयामस्यृतस्य॑ पृथा नमसा ह॒विष्म॑ता ॥। 
| ऊर्जामपाभृत्यया ज॑र्य॑ति 
स न ऊर्जामुपाभृत्यया कृपा न जूर्य॑ति। 
यं मांतरिश्वा मनवे परावतों देवं भा: परावत॑:॥ २ 
| अपि | [। ह॒विष्म॑ता 
तम्‌। यज्ञ5साधम। अपि। वात॒याम॒सि। ऋतस्य। शी हक अक देव5ताता। । सः। नः। 


ऊर्जाम। उप5आरभ्ति। अया। कृपा। ना जूर्यति। यम्‌। । परा5वर्त:। देवम। भारिति भा:। 


रा होवे॥ 


पराउवर्त:॥ २॥ 

पदार्थ :-(तम्‌) अग्निमिव विद्वांसम्‌ साध्नुवन्तम्‌ (अपि) (वातयामसि) वात 
इव प्रेरयेम (ऋतस्य) सत्यस्य (पथा) मार्गेण (हविष्पता) बहुदानयुक्तेन (देवताता) 
देवेनेव (हविष्पता) बहुग्रहणं कुर्वता 2 स्‍अस्मान्‌ (ऊर्जाम) पराक्रमवताम्‌ (उपाभृति) 


से प्रषोदरादिना नलोप:। (कृपा) कल्पनया (न) निषेधे 
) मनुष्याय (परावतः) दूरदेशात्‌ (देवम) दातारम्‌ (भा:) 


उपगतमाभृत्याभूषणं च तत्‌ (अया) 
(जूर्यति) रुजति (यम्‌) (मातसिश्वा 
सूर्यदीप्तिरिव (परावत:) वि वि 
अन्वयः-यथा य॑ देवं परीछ त्‌्शा ट मातरिश्वा परावतो देशाद्‌ दधाति सो5या कृपा न ऊर्जामुपाभूति न 
जूर्यति यथा च स देवताता वे पथा गच्छति तथा हविष्मता नमसा तं यज्ञसाधमपि वयं वातयामसि॥ २॥ 
भावार्थ :-अत्र वॉचकैलु)तोपमालड्डर:। दिद्वान्‌ मनुष्यो यथा वायु: सर्वान्‌ मूर्त्तिमतः पदार्थान्‌ 


धृत्वा प्राणिन: हे पति, तश्षेज्ञ विद्याधर्मी धृत्वा सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ सुखयतु॥ २॥ 


जैसे१(यम्‌) जिस (देवम) गुण देनेवाले को (परावत:) दूर से जो (भा:) सूर्य की कान्ति 
उसके ) मनुष्य के लिये (मातरिश्वा) पतन (परावतः) दूर से धारण करता (सः) वह 
् [ (अया) इस (कृपा) कल्पना से (नः) हम लोगों को (ऊर्जाम्‌) पराक्रमवाले पदार्थों का 
( आया हुआ आभूषण अर्थात्‌ सुन्दरपन जैसे हो वैसे (न) नहीं (जूर्यति) रोगी करा और 

देवताता) विद्वान्‌ के समान (हविष्मता) बहुत देनेवाले (ऋतस्य) सत्य के (पथा) मार्ग से 


है आज [सह 
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अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-१४-१५ मण्डल-१। अनुवाक-१९। सूकत- (१ के 
१२८ 


चलता है, वैसे (हविष्पता) बहुत ग्रहण करनेवाले (नमसा) सत्कार के साथ (तम) १" 
प्रतापी (यज्ञसाधम्‌) यज्ञ साधनेवाले विद्वान्‌ को (अपि) निश्चय के साथ हम लोग ( 
समान सब कार्यों में प्रेरणा देवें॥ २॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। विद्वान्‌ मनुष्य जैसे ब््द्ह ब 
को धारण करके प्राणियों को सुखी करता, वैसे ही विद्वान्‌ मनुष्य विद्या और»धर्म को धारण 


मनुष्यों को सुख देवे॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ ५92 
फिर उसी विषय को अगले न्ह्डे में 


एवेन स॒द्य: पर्येति पार्थिव मुहुर्गी रेतों वृषभ 
श॒तं चक्षांणो अक्षभि्देवों वरनेषु तुर्वणि:। 


एवेन। स॒द्य:। परिं। एति। पार्थिवम्‌। मुहु न न्‍् क्रदत्‌। दध॑त्‌। रेत॑:। कनिक्रदत्‌। श॒तम्‌। 
षु। अग्नि:। परेंषु। सानुंषु॥ ३॥ 

: (एति) प्राप्नोति (पार्थिवम्‌) पृथिव्यां 

से भ:) वर्षक: (कनिक्रदत्‌) भृशं शब्दयन्‌ (दधत्‌) 

दा (शतम्‌) असंख्यातानुपदेशान्‌ (चक्षाण:) उपदिशन्‌ 

घु) रश्मिषु (तुर्वणि:) तम: शीतं हिंसन्‌ (सदः) सीदन्ति 

घु) विभक्तेषु शिखरेषु (अमिनििः) विद्युत्सूर्यरूप: (परेषु) 


चक्षाण:। अक्षउभिं:। देव:। वरनेषु। तुर्वणि:। सर्द:। दक्ष 

पदार्थ :-(एवेन) गमनेन (सद्यः) श 
विदितम्‌ (मुहुर्गी:) मुहुर्मुहुर्गिरिं प्राप्त: ( 
धरन्‌ (रेत:) वीर्यम्‌ (कनिक्रदत) अ 
(अक्षभि:) इन्द्रिये: (देव:) 
येषु तान्‌ (दधान:) धरन्‌ ( 


चर च्च् 


उत्कृष्टेषु (सानुषु) र 
डरगर:। यथा सूर्यो वायुश्र सर्व धृत्वा मेघं वर्षयित्वा सर्व 
वेदविद्यां धृत्वाअन्येषामात्मसूपदेशान्‌ वर्षयित्वा सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ 
मर ! आप जैसे (मुहुर्गी:) वार-वार वाणी को प्राप्त (रेत:) जल को (कनिक्रदत) 


सा (रेत:) पराक्रम को (कनिक्रदत) अतीव शब्दायमान करता और (दधत्‌) धारण करता 
वर्षा करने और (बनेषु) किरणों में (तुर्वणि:) अन्धकार और शीत का विनाश करता हुआ 
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दे 
१४१६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
(देव:) निरन्तर प्रकाशमान (उपरेषु) मेघों और (सानुष) अलग-अलग पर्वत के शिखरों वा (परेषु) की 
(सानुषु) पर्वतों के शिखरों में (सदः) जिनमें जन बैठते हैं, उन स्थानों को (दधान:) हे हुआ, 
(अग्नि:) बिजुली तथा सूर्यरूप अग्नि (एवेन) अपनी लपट-झपट चाल से (पार्थिवम) पृ हा ४ 
हुए पदार्थ को (सद्यः) शीघ्र (पर्यति) सब ओर से प्राप्त होता, वैसे (अक्षभि:) कल से [) 
सैकड़ों उपदेशों को (चक्षाण:) करनेवाले होते हुए प्रसिद्ध हूजिये॥३॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। जैसे सूर्य कल के हे वायु धारण और मेघ 
को वर्षाकर सब जगत्‌ का आनन्द करते, वैसे विद्वान्‌ जन वेदविद्या को के ओ में 
अपने उपदेशों को वर्षा कर सब मनुष्यों को सुख देते हैं॥ ३॥ 
पुनः के विद्वांसो४र्चनीया हष्यको ले | भ्ष् "ड 
फिर कौन दिद्वान्‌ सत्कार के योग्य होते हैं, इस किम मेँ कहा है॥ 
स सुक्रतु: पुरोहितो दमेदमेउमिनिर्यज्ञस्याध्वरस्य ध्ज्षआ [ यज्ञस्थ चेतति। 


क्रत्वां वेधा इंषूयते विश्वां जातानि पस्पशे। 


यों घृतश्रीरतिथिरजायत वह्निर्वेधा अजायत। धीक्षे । 
हिस्द अड ल्‍थ। चेतति। क्रत्वा। यज्ञस्थ। चेतति। क्रत्वा। 

वेधा:। इषु5य॒ते। विश्वां। जातानि। पस्पशे। यत॑:। घर (श्री! अतिथि अर्जायत। वह्लिं:। वेधा:। अर्जायत॥ ४॥ 
पदार्थ :-(सः) दिद्वान्‌ (सुक्रतु:) स 
गृहे (अग्नि) पावक इव वर्त्तमान: (य दि 
ज्ञापयति (क्रत्वा) प्रज्ञया कर्मणा वा (ट्र 
(वेधा:) मेधावी (इषूयते) इष् 
(घृतश्री:) घृतमाज्यं सेवमान: 


स;। सुक्रतु:। पुरः5हित:। दर्मेंडदमे। अग्नि:। 


स्भ्जः, :) संपादितहितपुरस्सर: (दमेदमे) गृहे 
हत्से 5भिधस्य (अध्वरस्य) हिंसितुमनर्हस्य (चेतति) 
पर्हस्य (चेतति) ज्ञापयति (क्रत्वा) प्रज्ञया कर्मणा वा 


अन्वय:-हे म 
इषूयते विश्वा जातानि परुपएे 
"पर ॥४॥ 


ते सर्वे: सत्कर्त्तव्या भवन्ति॥४॥ 

पर ! जो (सुक्रतु:) उत्तम बुद्धि और कर्मवाला (पुरोहितः) प्रथम जिसने हित 
सि (अम्नि:) आग के समान प्रतापी वर्तमान (दमे, दमे) घर-घर में (क्रत्वा) उत्तम बुद्धि 
(यज्ञस्य) विद्वानों के सत्काररूप कर्म की (चेतति) अच्छी चितौनी देते हुए के समान 
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अष्टक-२। अध्याय-१ | वर्ग-१४-१५ मण्डल-१। अनुवाक-१९। सूकत- हक । 
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(अध्वरस्य) न छोड़ने (यज्ञस्य) किन्तु सद्ग करने योग्य उत्तम यज्ञ आदि काम का ( 
कराता वा जो (क्रत्वा) श्रेष्ठ बुद्धि वा कर्म से (वेधा:) धीर बुद्धिवाला (इष्‌यते) बाण के धर 


करानेवाले अग्नि के समान (वेधा:) धीर बुद्धि पुरुष (अजायत) प्रसिद्ध 6 सः) सा. वही ति-विद्वान्‌ विद्या के 
उपदेश के लिये सबको अच्छे प्रकार आश्रय करने योग्य है॥ ४॥ ० 
-नगर, द्वीप-द्वीप, 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो ० हक 
गांव-गांव, घर-घर में सत्य का उपदेश करते वे सबको गा हैं॥ ४॥ 
के5त्र कल्याणविधायका 
इस संसार में उत्तम सुख का विधान करनेवाले कौन 


स हि ध्या दानमिन्व॑ति वसूनां च म रे 
भिछ्न्त:॥ ५॥ १४॥ 
वेन। म॒रुताम्‌। न। भोज्यां। डृषिराय। न भोज्यां। सः। हि। 


स नं॑स्त्रासते दुर्तारदभिह्मतः शंस्र 

क्रत्वां। यत्‌। अस्या तविषीषु। 
स्म। दान॑म्‌॥। इन्वति। वसूनाम्‌। #' नः। त्रासते। दुः5इतात्‌॥ अभिउह्॒त॑:। शंसांत्‌। अघात्‌। 
अभि5ह॒त॑:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(क्रत्वा) प्रर 298. (यत्‌) य»](अस्य) सेनेशस्य (तविषीषु) प्रशस्तबलयुक्तासु सेनासु 
(प्ञ्जते) सम्बध्नाति ( 
योग्यानि (इषिराय) प्र 
्खु चेति दीर्घ़:। (दान! यत्तत्‌ (इन्वति) प्राप्नोति (वसूनाम) प्रथमकोटिप्रविष्टानां विदुषाम्‌ 
(मर्ज्जनों) बलेन (सः) (नः) अस्मान्‌ (त्रासते) उद्ेजयति (दुरितात्‌) दुःखप्रदायिन 
प्राप्तात्‌ कुटिलातू (शंसात्‌) प्रशंसनात्‌ (अघातू) पापात्‌ (अभिह्तः) अभित: 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तांट ६४5० (।48 0 953.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (49 0 953.) 


१४१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं 


अन्वय:-यदस्य क्रत्वा3वेन मरुतामग्नेरिषिराय भोज्या नेव भोज्या न तविषीषु पृञ्जते, यो हि मज्मना वसू- 
दानमिन्वति, यो नो5भिहुतो दुरितादभिह्ुतोड्घातू त्रासते शंसात्‌ संयोजयति स सम सुखं प्राप्पोति, स च सुखकारी / 
स सम दिद्वान्‌ पूज्य: स सर्वाअभिरक्षको भवति॥५॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये सुशिक्षाविद्यादानेन दुष्टस्वभावगुणेभ्यो5 ८ कं 
शुभगुणेषु प्रवर्त्तयन्ति, तेडत्र कल्याणकारका आप्ता भवन्ति॥५॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) जो (अस्य) इस सेनापति की (क्रत्वा) बुद्धि और ०2० रक्षा आदिक्राम से 
(मरुताम) पवनों और (अग्ने:) बिजुली आग की (इषिराय) विद्या को प्राप्त लिये ) 
भोजन करने योग्य पदार्थों के (न) समान वा (भोज्या) पालने योग्य पदा्ध्रों के लि समान पदार्थों का 
(तविषीषु) प्रशंसित बलयुक्‍त सेनाओं में (प्रञ्ञते) सम्बन्ध करता उ (ठीक व 
से (वसूनाम्‌) प्रथम कक्षावाले विद्वानों तथा (च) पृथिव्यादि (डा जो दिया जाता पदार्थ 
उसको (इन्वति) प्राप्ति होता वा जो (नः) हम लागों को (अभिद्नुतः)-आगै-आये हुए कुटिल (दुरितात) 
दुःखदायी (अभिह्ठत:) सब ओर से टेढ़े-मेढ़े छोटे-बड़े ( तर कर फ्रे (त्रासते) उद्बेश करता अर्थात्‌ 
उठाता वा (शंसात्‌) प्रशंसा से संयोग कराता (सः, 252 कै प्राप्त होता और (सः) वह सुख 
करनेवाला होता तथा वही विद्वान्‌ सबके सत्कार करने 4 सभी की ओर से रक्षा करनेहारा 


होता है॥५॥ 


() 


भावार्थ :-इस मन्त्र में 7 क्षा और विद्या के दान से दुष्टस्वभावी 
प्राणियों और अधर्म के आचरणों से निवृत्त | में प्रवृत्त कराते, वे इस संसार में कल्याण 


करनेवाले धर्मात्मा विद्वान्‌ होते हैं॥५॥ 


(डे तक रैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


विश्वो विहांया 
विश्वस्मा बा कर 


उत्रा। ह॒व्यम्‌। आ। ऊहिषे। विश्वस्मै। इत्‌। सु5कृतें। वार॑म्‌। ऋण्वति। अग्नि:। द्वारां। वि। 
प्र ) सर्व: (विहाया:) शुभगुणव्याप्तः (अरति:) प्रापक: (वसुः) 


: (दे) धरामि (हस्ते) (दक्षिणे) (तरणि:) तारक: (न) निषेधे (शिश्रथत्‌) श्रथयेत्‌ 
/> श्रव इच्छया (न) निषेधे (शिश्रथत्‌) श्रथयेत्‌। अत्नोभयत्राउडभाव:ः। (विश्वस्मै) 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४5४० (49 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((420 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-१ | वर्ग-१४-१५ मण्डल-१। अनुवाक-१९। सूकक्‍त- (१ । 
१२८ 


सर्वस्मै (इत्‌) एव (इषुध्यते) इषुध इवाचरति तस्मै (देवत्रा) देवेष्विति (हव्यम) 5 का ( (2 
वितर्कयसि (विश्वस्मै) (इत) इव (सुकृते) सुष्ठु कर्त्तु (वारम्‌) पुनः पुनर्वरत्तुम्‌ ( 
(अग्नि:) विद्युदिव (द्वारा) द्वाराणि (वि) विशेषा<र्थ (ऋण्वति) प्राप्नोति॥६॥ 


अन्वय:-विश्वो विहाया अरतिस्तरणिर्व॑सु: श्रवस्ययाअऊग्निर्न शिश्रथदिव न "लक ड्व 
देवत्राहं विद्या दधे विश्वस्मा इषुध्यते त्वं हव्यमोहिषे तथेद्यो विश्वस्मै सुकृते द्वारा ऋण्वति स ख़ूखमिद्वोरं ॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा सूर्य: सर्वान्‌ व्यक्तान्‌ 2 प्र भ्य: सर्वाणि 
सुखानि जनयति तथाउहिंसका दिद्वांसो विद्या: प्रकाश्य सर्वानानन्दयन्ति॥ 52 
पदार्थ :-(विश्व:) समग्र (विहाया:) विद्या आदि पर 
की प्राप्ति करता और (तरणि:) तारनेहारा (वसुः) प्रथम श्रेणी 
उत्तम उपदेश सुनने की इच्छा से जेसे (अग्निः) बिजुली 
(शिश्रथत्‌) शिथिल हो वा (दक्षिणे) दाहिने (हस्ते) खत न ु 
विद्या को (दधे) धारण करूं वा (विश्वस्मै) सब (इषुध 
के लिये तू (हव्यम्‌) देने योग्य पदार्थ का (आ करता (इत्‌) वैसे ही जो (विश्वस्मै) 
सब (सुकृते) सुकर्म करनेवाले जनसमूह के कक ) छे्त॑म व्यवहारों के द्वारों को (ऋण्वति) प्राप्त 
होता वह सुख (इत्‌) ही के (वारम्‌) स्वीकार ह# के को (ब्रिं, ऋण्वति) विशेषता से प्राप्त होता है॥६॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपम 


लिये सब सुखों को उत्पन्न रच 
सबको आनन्दित करते हैं॥६॥ 


:) उत्तम व्यवहारों 

[_ (श्रवस्थया) अपनी 
शिथिल हो वेसे (न) नहीं 
धरें वेसे (देवत्रा) विद्वानों में में 
न आचरण करते हुए जनसमूह 


कि कर्यरित्याह॥ 
को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


जुनें। शम्‌5त॑म:। हित:। अग्निः। यज्ञेषुं। जेन्य:। न। विश्पतिं:। प्रिय:। यज्ञेषुं। विश्पति:। 
हल बाग्पापे॥ इ॒ब्ठा। कृतानि। पत्यते। सः। न॒ः। त्रासते। वरुणस्थ। धूर्ते:। मह:। देवस्यी। धूर्ते:॥ ७॥ 

:-(सः) विद्वान्‌ (मानुषे) मानुषाणामस्मिन्‌ (वृजने) ब्रजन्ति यस्मिन्‌ मार्गे तस्मिन्‌ 
सिद्धि:। (शंतम:) अतिशयेन सुखकारी (हितः) हितसंपादक: (अग्निः) पावक इबव 


शि्राका [.टफाशा ज0८वाट शाइघंणा (420ए 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाशा9५५३७.॥ ((42] 0० 953.) 


न 
१४२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 
(यज्ञेषु) अग्निहोत्रादिषु (जेन्य:) जेतुं शील: (न) इव (विश्पति:) विशां पालको राजा (प्रियः) प्रणति 2 
सः (यज्ञेषु) संगन्तव्येषु व्यवहारेषु (विश्पतिः) विशां प्रजानां पालयिता 'म्लीश हत्या)» 
हव्यान्यादातुरमर्हाणि (मानुषाणाम्‌) (इब्छा) सुसंस्कृतानि वचनानि (कृतानि) निष्पन्नानि (पर्लते) 
(सः) (नः) अस्मान्‌ (त्रासते) उद्बेजयति (वरुणस्य) श्रेष्ठस्य (धूर्त्ते:) हिंसकस्य मह:) महंत: 
(देवस्य) विद्याप्रदस्य (धरूर्त्ते:) अविद्या हिंसकस्य॥७॥ 
अन्वय:-य: प्रियो विश्पतिनों5स्मान्‌ धूर्त्तेस्त्रासते स धूर्त्तेमहों देवस्य का 4 यज्ञेषु 
कृतानि हव्या स्थिरीकरोति स सर्वे: पत्यते यो यज्ञेष्वग्निरिव जेन्यो न विश्पतिर्मानुषे वृ 
सत्कर्त्तव्यो भवति॥७॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये धर्ममार्ग जनानुपदेशेन प्र की ।येशों/ राजेव प्रजापालका 
दस्य्वादिभयनिवारका: विदुषां मित्राणि जना: सन्ति त एवान्धपरम 
पदार्थ :-जो (प्रिय:) तृप्ति करनेवाला है, वह (विह 
लोगों को (ध्रूरत्त) हिंसक से (त्रासते) वेमन कराता और (सं का द 
(मह:) बड़े (देवस्थ) विद्या देनेवाले (वरुणस्य) उत्तम बिं हाने के यो के पोझ् 
व्यवहारों में (मानुषाणाम्‌) मनुष्यों के (इब्छा) अच्छे सं कल 
(हव्या) जो कि ग्रहण करने योग्य हों उनको हे व 
(यज्ञेषु) अग्निहोत्र आदि यज्ञों में (अग्नि:) पक वे 
(विश्पति:) प्रजाजनों का पालनेवाला (मानुषे॥ मै 
(हितः) हित सिद्ध करनेवाला (शंतम:) जि 
योग्य होता है॥७॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में मं । जो धर्म मार्ग में मनुष्यों को उपदेश से प्रवृत्त कराते, 


न्यायाधीश राजा के टसक ज | को , डाकू आदि दुष्ट प्राणियों से जो डर उसको निवृत्त 
करानेवाले विद्वानों के अर्थात्‌ कुमार्ग के रोकनेवाले होने को योग्य होते 


हैं॥७॥ 
५2 समागमेन किं प्राप्तव्यमित्याह।॥ 


५ कै मिलप्रि से क्या पाने योग्य है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
ठते वसुधितिं प्रियं चेतिष्ठमर॒तिं न्येरिरे हव्यवाहं न्योरिरे। 
होतार यज़॒तं कविम्‌। 


मु 


का पालक राजा (नः) हम 
ब्रूर्त) अविद्या को नाशने और 
से जो (यज्ञेषु) सड़ करने योग्य 
(कृतानि) सिद्ध किये शुद्ध वचन 


के (वृजने) उस मार्ग में कि जिसमें गमन करते 
होता (सः) वह विद्वान्‌ सबको सत्कार करने 


«जा प्ों रण्वमवसे वसूयवों गीर्भी र॒ण्वं वसूयर्व:॥ ८॥ १५॥ 


शिराका ।.टफ्राशा ज५८वाट शाइघंणा ((42] ०एा 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((422 एात 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-१ | वर्ग-१४-१५ मण्डल-१। अनुवाक-१९। सूकत- हक है. दे 
१२८ 


अम्निम्‌। होतारम्‌। ईव्ठते। वसुंधितिम्‌। प्रियम्‌। चेतिष्ठम्‌॥ अरृतिम्‌। नि। एरिरे। पर 2 
विश्व5आंयुम्‌। विश्व5वेदसम्‌। होतारम्‌। य॒ज॒तम्‌॥। कविम्‌। देवास:। रण्वम्‌। अवसे। की. जा ] : 
व॒सुडयर्व॑:॥ ८॥ 


पदार्थ :-(अग्निम) पावकमिव वर्त्तमानम्‌ (होतारम) दातारम्‌ हल 
वसूनां धितयो यस्य तम्‌ (प्रियम) प्रीतिकारकम्‌ (चेतिष्ठम) अतिशयेन : [) 


४ ्‌ 
(नि) (एरिरे) प्रेरयन्ति (हव्यवाहम्‌) हव्यानां वोढारम्‌ (नि) (एरिरे) ० पता (विश्वायुम्‌) यो विश्व॑ं सर्व॑ 


बोधमेति तम्‌ (विश्ववेदसम्‌) विश्व॑ समग्र॑ वेदों धनं यस्य तम्‌ (होतारम) [) पूजितुमर्हम्‌ 
(कविम) पूर्णविद्यम्‌ (देवासः) विद्वांस: (रण्वम्‌) सत्योपदेशकम्‌ ० 3 वॉक (वसूयव:) य 
आत्मनो वसूनि द्रव्याणीच्छन्ति ते (गीर्भि:) हल्की पू [ (वसूयव:) 
अन्रोभयत्र वसुशब्दात्‌ सुप आत्मन: क्यजिति क्‍यचू प्रत्यय: : प्रत्यय:, अन्येषामपीति 


दीर्घ:॥८॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या ! ये देवासो यमग्निमिव होतारं न चेतिष्ठं प्रियं विद्वांसं जिज्ञासवो न्येरिरे 

विश्वायुं विश्ववेदसं होतारं यजतं कविं रण्वं वसूयव इव ५ कि भी रण्वमीव्ठते तानू यूयमपीव्ठिध्वम्‌॥ ८॥ 
भावार्थ :-अत्रवाचकलुप्तोपमालझ्लार: । जज ं 


रे श विंद्वांसो यस्य सेवासंगेन विद्या: प्राप्नुवन्ति, 
तस्यैव सेवासड्रेन युष्माभिरप्येता आप्तव्या:॥« 


इत्यप्टाविंशत्युत्तरं शुत्नैतमे १ 


(होतारम्‌) देनेवाले (वसुधि हलक नि 

उस (हव्यवाहम्‌) देने-लेने ये ये ज्य्॒ वढ्वार की/प्राप्ति कराने (चेतिष्ठम) चिताने और (प्रियम्‌) प्रीति उत्पन्न 

2 किये हुए (न्येरिरे) निरन्तर प्रेरणा देते वा (विश्वायुम) जो सब 
प्राप्त होता (विश्ववेद्सम) जिसका समग्र वेद धन उस (होतारम्‌) ग्रहण 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८तां८ट ६४5४० (।422 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((423 एा 4953.) 


१४२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 #ि५ 2 न 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! विद्वान लोग जिसकी सेवा 


सड़ से विद्यादि गुणों को पाते हैं, उसी की सेवा और सड़ से तुम लोगों को चाहिये बी इनको,» 
जे के 


पाओ॥ ८॥ 
इस सूकत में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले 


साथ एकता है, यह जानना चाहिये॥ 
यह एक सौ अट्टाईसवां १२८ सूक्‍त और पन्‍न्द्रहवाँ १५ वर्ग सो ] 


के 


के 


शि्ाका।,ठवाधा ४८१८ ४६४5० (।423 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((424 0० 953.) 


अथ य॑ त्वमित्यस्यैकादशर्चस्यैकोनत्रिशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य परुच्छेप ऋषि:। इन्द्रो 
देवता। ९, २ निचृदत्यष्टि:। ३ विराडत्यपष्टिएछन्द:। गालधार: स्वर:। ४ अष्टि:। ६,११९ हे 
भुरिगष्टि:। १० निचृदष्टि: छन्द:। मध्यम: स्वर:। ५ भुरिगतिशक्वरी। ७ स्वराडतिए पक्ष 
पञ्ञम: स्वर:। ८,९ स्वराट्‌ शक्वरी छन्द:। धैवत: स्वर:॥ हे 
विद्वांस: कि कुर्यरित्याह॥ 


अब ग्यारह ऋचावाले एक सौ उनतीसवें सूक्‍त का आरम्भ है। उसके प्रथम ्् ने विद्वान्‌ 
क्या करें, इस विषय को कहते हैं॥ 


यं त्वं स्थमिन्द्र मेधसांतये5पाका सन्त॑मिषिर प्रणय॑सि प्रान॑व 5 (8 सि। 
सचश्चित्तमभिष्टये करो वर्शश्न वाजिन॑म्‌। > (27 


सास्माक॑मनवद्य तूतुजान वेधसांमिमां वाचं न पक | शी > 


यम्‌। त्वम। स्थम्‌। इन्द्र। मेध5सांतये। अपाका। सन्त॑म्‌। डूधिर। प्रडेनर्योशिं। प्र। अनवद्य। नयंसि। सद्य:। 


चित्‌। तम्‌। अभिष्टये। कर:। व्श॑:। चा। वाजिन॑म्‌। सः। । वेधसांम्‌। इमाम्‌। वाच॑म्‌। 
ना वेधसांम॥ १॥ 

पदार्थ :-(यम्‌) (त्वम) (रथम) बज 
संविभागाय (अपाका) अपगतमविद्याजन्यं 
(प्रणयसि) (प्र) (अनवद्य) प्रशंसित (नयसि) 4 शक सि (मल 
(कर:) कुर्य्या:। अत्र लेट। (वश:) (नि कला) मे प्रशस्तज्ञानवन्तम्‌ (सः) (अस्माकम) 
(अनवद्य) प्रशंसितगुणयुक्त गज वेधसाम) मेधाविनाम्‌ (इमाम) (वाचम्‌) सुशिक्षितां 
वाणीम्‌ (न) इव (वेधसाम) मे 


सभेश (मेधसातये) मेधानां पवित्राणां 
(सन्तम्‌) विद्यमानम्‌ (इषिर) इच्छो 


हु] 


अन्वयः-हे इषिरेन्द्र! सन्‍्तं रथं प्रणयसीव विद्यां प्रणणसि च, हे अनवद्य! 
वशस्त्वमभिष्टये च वाजिनं चित्त ! स त्वमस्माकं वेधसान्न वेधसामिमां वाच॑ कर:॥ १॥ 

शा विद्वांस: सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ विद्याविनयेषु प्रवर्त्तयन्ति ते5भीष्टानि 
साद्धुं शक्‍नुवन्ति॥ १॥ 


पट करनेवाले (इन्द्र) विद्वान्‌ सभापति! (त्वम्‌) आप (मेधसातये) पवित्र 
विभाग करने के लिये (यम्‌) जिस (अपाका) पूर्ण ज्ञानवाले (सन्तम्‌) विद्यमान 
करने योग्य रथ को (प्रणयसि) प्राप्त कराने के समान विद्या को (प्रणयसि) 
हे (अनवद्य) प्रशंसायुक्त ! (वश:) कामना करते हुए आप (अभिष्टये) चाहे हुए 
के लिये (वाजिनम्‌) प्रशंसित ज्ञानवान्‌ के (चित) समान (तम्‌) उसको (सद्यः) शीकघ्र 


शि्राका [.टफाशा ५८वाट शाइघणा (424 0एा 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((425 एा 953.) 


१४२४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 घ्छ 


आप (अस्माकम्‌) हम (वेधसाम्‌) धीर बुद्धिवालों के (न) समान (वेधसाम) बुद्धिमानों की (इमाम) 
(वाचम्‌) उत्तम शिक्षायुक्त वाणी को सिद्ध करें अर्थात्‌ उसको उपदेश करें॥ १॥ (0 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो विद्वान्‌ जन सब मनुष्यों को विद्या और (७४ 
गुणों में प्रवृत्त कराते हैं, वे सब ओर से चाहे हुए पदार्थों की सिद्धि कर सकते हैं॥ १ जे | 

पुनर्विद्वांस: कीदृशा भवन्तीत्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ कैसे होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में हक अप है। 
स श्रुधि यः समा पृतनासु कासु चिद्‌ दक्षाय्य इन्द्र भरहूतये नृभिरसि नृभि:। 
यः शरैः स्व१:स्िता यो विप्रैर्वाज तरुता। 


तमीशानास इरधन्त वाजिन पृक्षमत्यं न वाजिनम्‌॥ २॥ 
स;। श्रुधि। य:। स्म। पृत॑नासु। कासुं। चित्‌। दक्षाय्य: 'रफ ो उहूतयें। नृदभि:। असि। प्र४तूर्तये। 


नृउभि:। यः। श्रैं:। स्व१रिति स्व॑:। सनिता। य:। विप्रै।। वाज॑म्‌॥तेरुता। तेभु/ ईशानासं:। इरधन्त। वाजिनम्‌। 
पृक्षम्‌। अत्यम्‌। न। वाजिनम्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-(सः) सेनेश: (श्रुधि) श्रुणु (यः) (जी निपातस्य चेति दीर्घ:। (प्रतनासु) 


सेनासु (कासु) (चित्‌) अपि (दक्षाय्य:) यो राजका। (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त (भरहूतये) भराणां 
पालकानां हूतये स्पद्धायि (नृभि:) नायकै: ( थे 


िब है) एस य) सद्यो5नुष्ठानाय (नृभि:) नायकै: (य:) 
(श्रैः) निर्भयै: (स्वः) सुखम्‌ (सनिता) संविभा 


यः) (विप्रै) मेधाविभि: (वाजम्‌) विज्ञानम्‌ 
(तरुता) प्लविता (तम्‌) (ईशानास:) के थ्‌। थन्त) ये इरान्‌ इव्ठान्‌ प्रेरकान्‌ दधति ते इर्धास्त 
इवाचरन्तु (वाजिनम) कक ( 


पैचकम्‌ (अत्यम्‌) व्याप्तिशीलम्‌ (न) इव (वाजिनम्‌) 
अश्वम्‌॥२॥ 


अन्वय:-हे इन्द्र ०० | (मस्त्वं भेरिव नृभिर्भरहूतये कासु चित्पृतनासु दक्षाय्योडसि यस्त्वं शूरै: 
सनिता यो विप्रैर्वाजं तरुता पक्ष धरसि तं त्वामीशानास इरधन्त स स्मैव सर्वस्य न्यायं श्रुधि॥ २॥ 
भव: आह किए गरः॥/ये विद्वद्धि्यायाधीशी: सह राजधर्म नयन्ति ते प्रजास्वानन्दप्रदा 


भवन्ति॥ २॥ 


० (इन्द्र) त्कप्म ऐश्वर्ययुक्त सेनापति! (य:) जो आप (प्रतूर्तये) शीघ्र आरम्भ करने के 
लिये (नृभि: अग्रगन्ता मनुष्यों के समान (जृभि:) अपने अधिकारी कामचारी मनुष्यों से 
(भरहूतये पालना करनेवाले राजजनों की स्पर्'्धा अर्थात्‌ उनकी हार करने के लिये (कासु, 
चित) | 


प्‌. 


ग्रे शूरवीरों के साथ (स्वः) सुख को (सनिता) अच्छे बांटनेवाले वा (यः) जो (विप्रै:) 
और बुद्धि | के साथ (वाजम्‌) विशेष ज्ञान को (तरुता) पार होनेवाले (वाजिनम्‌) विशेष ज्ञानवान्‌ 


पृतनासु) सेनाओं में और (दक्षाय्य:) राजकामों में अति चतुर (असि) हो वा (यः) जो 


शि्ाका।,ठवकावधा ५८०ता८ ६४5४० (।425 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाशा9५५३७.॥ ((426 0एा 953.) 


१९९ 


अष्टक-२ | अध्याय- १ | वर्ग-१६-१७ मण्डल-१ | अनुवाक-११। सूकत- (१ । 


(अत्यम) व्याप्त होनेवाले के (न) समान (पृक्षम) सुखों को सीचनेंवाले (वाजिनम) कक छ; 
करते हो (तम) उन आपको (ईश्ञानासः) समर्थ जन (इस्धन्तः) जो प्रेरणा ग 
उनके जैसा आचरण करें अर्थात्‌ प्रेरणा दें और (सः) (सम) वही आप सबके न्याय सुनी॥२॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्जार है। जो विद्वान्‌ और न्यायाधीशों 4 राज प्राप्त 
करते, वे प्रजाजनों में आनन्द को अच्छे प्रकार देनेवाले होते हैं॥ २॥ के पे 
पुनः के जगठुपकारका 22०0 ॥ 
फिर कौन संसार का उपकार करनेवाले होते हैं, इस विषय को 


दस्मो हि ष्मा वृषणं पिन्व॑सि त्वचं क॑ चिहद्यावीररर मर्त्यम्‌। 

इन्द्रोत तुभ्यं तद्दिवे तदुद्राय स्वयशसे। 

मित्राय॑ वोचं वरुणाय सप्रथ: सम्रव्ठीकाय सप्रथ: तप 

दुस्‍्म:। हि। समा वृषणम्‌। पिन्वंसि। त्वचम्‌। कम्‌। हित के है ६ अररुम। शूर। मर्त्यम्‌। परि3वृणक्षि॥ 
मर्त्यम्‌। इन्द्र। उत। तुभ्यम्‌। तत्‌। दिवे। तत्‌। रुद्राय। 6 प्‌॥ वरुणाय। स॒उप्रथ:। सुउमृव्ठीकाय। 
स5प्रथ:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(दस्म:) शरत्रूणामुपक्षयिता (हि) यत: (सत्र) एव। अत्र निपातस्थ चेति दीर्घ:। (वृषणम्‌) 


विद्यावर्षकमम्‌ (पिन्वसि) सेवसे (त्वचम) (पे लि करे (कम) (चित) अपि (यावी:) अयावी: पृथक्‌ 
करोषि (अररुम) प्रापकम्‌ (शूर) श द 
मनुष्यमिव (इन्द्र) सभेश (उतत) पू) (तत) (दिवे) कामयमानाय (तत्‌) (रुद्राय) दुष्टानां 
रोदयित्रे (स्ववशसे) स्वकीयं यर्ख: “कर तस्मै (मित्राय) सुहदे (वोचम्‌) उच्याम्‌ (वरुणाय) वराय 
(सप्रथ:) प्रथसा विस्तारेण युक् है ) सुष्ठु सुखकराय (सप्रथ:) सप्रसिद्धि:॥ ३॥ 

अन्वयः-हे ० कि यतो »द्रमस्त्वं यं कल्जितू त्वचं यावीर्वृषणमररुं मर्त्यमिव मर्त्यम्‌ परिवृणक्षि 
पिन्वस्यतस्तस्मै स्वयशसे च तद्ठोचं दिवे रुद्राय वरुणाय सुमृव्दीकाय सप्रथ इब सप्रथो5हं तदुत सम 


वोचम्‌॥ ३॥ 


वीचकलुप्तोपमालड्डार: । ये मनुष्या: सर्वेभ्यो मनुष्येभ्यो मित्रभावेन 

बनते ते परमसुखप्रदा भवन्ति॥ ३॥ 

ःलहे-(श्र) शत्रुओं को मारनेवाले (इन्द्र) सभापति! (हि) जिस कारण (दस्मः) शत्रुओं 
आप जिस (कझञ्ञित्‌) किसी (त्वचम्‌) धर्म के ढांपनेवाले को (यावी:) पृथक्‌ करते और 

प्रादि गुणों के व्षनि (अररुम्‌) वा दूसरे को उनकी प्राप्ति करानेवाले (मर्त्यम्‌) मनुष्य के 


शि्राका ।.टफाशा ५८वाट शाइघशंणा (426 0एा 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५४.॥ ((427 ए 953.) 


१४२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ रा ज् 


समान (मर्त्यम) मनुष्य को (परिवृणक्षि) सब ओर से छोड़ते स्वतन्त्रता देते वा (पिन्वसि) उसका 
करते हैं, इस कारण उस (स्वयशसे) स्वकीत्ति से युक्त (मित्राय) सबके मित्र के "गीत वा. (तुभ्यम्‌) » 
आपके लिये (तत्‌) उस व्यवहार को (वोचम्‌) मैं कहूं वा (दिवे) कामना करने (रुद्राय) दु 


(वरुणाय) श्रेष्ठ धर्म आचरण करने (सुप्र्॒दवीकाय) और उत्तम सुख नह के 

प्रकार के विस्तार से युक्त मनुष्य के समान (सप्रथः) प्रसिद्धि अर्थात्‌ उत्तम उस उक्त 

आप के उत्तम व्यवहार को (उत) तर्क-वितर्क से (सम) ही कहूं॥ ३॥ हक कफ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डलार है। जो मनुष्य सब ॥ से 


सत्य का उपदेश करते वा धर्म का सेवन करते, वे परम सुख के देनेवाले छेते है. 
पुर्मनुष्ये: के: सह कि व 
फिर मनुष्यों को किनके साथ क्‍या करना चाहिये, इस विषय के 
| इन्द्रमश्मसीष्टये | « विध्वायं कक 
अस्माक॑ व इन्द्रमुश्मसीष्टये सखायं विश्वायुं प्रा 


हे प्रासहं युज॑म्‌। 
अस्माकं ब्रह्मोतयेउवां पृत्सुषु कासु चित्‌। 


स्तरते $ विश्व » 
नहि त्वा शत्रु: स्तरते स्तृणोषि य॑ विश्व शत्रू अर ।४॥ 
अस्माक॑म। व॒:। इन्द्रम। उश्मसि। इृष्टयें। स हा 8 हि पृ। बिश्ेष्ञयुम। प्र<सहम्‌। युज॑म्‌। वाजेंषु। प्र&सहम्‌। 


पुरे ) परमैश्वर्यम्‌ (उश्मसि) कामयेमहि (इष्टये) 
इष्टप्राप्तये (सखायम) मित्रम्‌ अल शुभगुणम्‌ (प्रासहम्‌) प्रकृष्टटया सहनशीलम्‌ (युजम्‌) 
योगयुक्तम्‌ (वाजेषु) राजजने: (प्रासहम) अतीवसोढारम्‌ (युजम्‌) योक्तारम्‌ (अस्माकम्‌) 
(ब्रह्म) वेदम्‌ (ऊतये) हज हृयचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (पृरत्सुषु) संग्रामेषु। पृत्सुरिति 
संग्रामनमामसु पठितम्‌॥। ( (कांस) (चित) (नहिं) (त्वा) त्वाम्‌ (शत्रु) (स्तरते) 


स्तृणोत्याच्छादयति। है ४७ [। (स्तृणोषि) आच्छादयसि (यम्‌) (विश्वम्‌) समग्रम्‌। (शत्रुम) 


विरोधिनम्‌ (स्तृणोषि) (यम्‌)॥ ४॥ 


अन्वय:- ्सनुष्या !(बुथा वयमस्मा्क वो युष्माक॑ चेन्द्रं परमैश्वर्य्ययुक्तं वाजेषु पृत्सुषु कासु चित्‌ प्रासहं 
[ सखायमिष्टय उश्मसि तथा यूयमपि कामयध्वम्‌। हे विद्वन्नस्माकमूतये त्वं ब्रह्माउव। एवं सति 


युजमिव प्रासहं जे वि 

आल गंषियं रे विशेधिनं स्तृणोषि स शत्रुस्त्वा नहि स्तरते॥४॥ 
“शावार्थ: वाचकलुप्तोपमालड्डार: | मनुष्यैर्यावच्छक्यं तावदूबहुमित्राणि कर्तु प्रयतितव्यम्‌। 
का: सखाय: कार्य्या: न च दुष्टेषु मित्रता समाचरणीया। एवं सति शत्रूणां बल॑ नेव 


शिराका ॥.टफराशा ५८वाट शाइघशंणा ((427 एा 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((426 0एा 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-१६-१७ मण्डल-१। अनुवाक-११९। सूक्त- (१ है. । 


१२९ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे हम लोग (अस्माकम्‌) हमारे और (वः) तुम्हारे ( 
ऐश्वर्य्ययुक्त वा (वाजेषु) राजजनों को प्राप्त होने योग्य (प्ृत्सुषु, कासु, चित) 7 
(प्रासहम) उत्तमता से सहनशील (युजम्‌) और योगाभ्यासयुकत धर्मात्मा पुरुष के (प्रासहम) 


अतीव सहने (युजम्‌) और योग करनेवाले (विश्वायुम) समग्र शुभ गुणों कर मु पाये मित्र 
जन की (इष्टये) चाहे हुए पदार्थ की प्राप्ति के लिये (उश्मसि) कामना 33 
करो। हे विद्वान्‌! (अस्माकम्‌) हमारी (ऊतये) रक्षा आदि होने के लिये पी तट ब्रह्म) (अव) रक्षा 
करो, ऐसे हुए पर (यम्‌) जिस (विश्वम्‌) समग्र (शत्रुम) शत्रुगण को के >अि करते अर्थात्‌ 
अपने प्रताप से ढांपते और (यम) जिस विरोध करनेवाले को ९०००३ अर्थात्‌ अपने प्रचण्ड 
प्रताप से रोकते हुए (शत्रु:) शत्रु (त्वा) आपको (नहि) नहर ( ।४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। क्को कि जितना सामर्थ्य हो सके 


उतने से बहुत मित्र करने को उत्तम यत्न करें, परन्तु अथर्म 
मित्रपण का आचरण करना चाहिये, ऐसे हुए पर शत्रुओं व 


नि ष्‌ नमार्तिमतिं कयस्य चित्‌ तेजिष्ठग 


नेषि णो यर्था पुरानेना: शूर 2 
विश्वानि पूरोरप का शरण वह्ितीं अच्छे॥ ५॥ १६॥ 


नि। सु। नमा अर्ति5 चित्‌। तेजिष्ठाभि:। अरणिभि:। ना ऊतिउर्ि:। उग्मार्भि:। उग्र। 
ऊतिडभिं:। नेषिं। नः। यथा। । विश्वानि। पूरो:। अप॑:। पर्षि। वहििं:। आसा। वह्ििं:। नः। 


अच्छा॥ ५॥ 
पदार्थ :-(नि) (नम) नग्नो भव (अतिमतिम) अतिशयिता चासौ मतिश्व ताम्‌ 
(कयस्य) ता (चित्‌) अर्धि (तेजिष्ठाभिः) अतिशयेन तेजस्विनीभि: (अरणिभि:) सुखप्रापिकाभि: 
भे: (उम्राभि:) तीव्राभि: (उम्र) तेजस्विन्‌ (ऊतिभिः) रक्षणादिभि: (नेषि) 
येन प्रकारेण (पुरा) पूर्वम्‌ (अनेना:) अविद्यमानमेन: पाप॑ यस्य सः (शूर) 
जानासि (विश्वानि) सर्वाणि (पूरो:) विदुषो मनुष्यस्यथ। पूरव इति मनुष्यनामसु 
गे 7०२.३) (अप) (पर्षि) सिद्धसि (वह्नलिः) वोढा (आसा) अन्तिके (वह्लिः) वोढा (नः) 
) शोभने॥५॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तां८ट ६४5४० (4428 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५७.॥ ((429 0 953.) 


१४२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 पे 


अन्वयः-हे उग्र शूर विद्व॑स्त्वं तेजिप्ठाभिररणिभिरुग्राभिरूतिभिनोतिभिरतिमतिं विनम। यथ<नेना: पुरा नयति 
नो मन्यसे सुनेष्यासा वह्िरिव नोअच्छ पर्षि कयस्य पुरोश्चित्‌ वहिस्त्वं विश्वानि दुःखान्यपनेषि स त्वमस्माभि: 
सेवनीयो5सि॥ ५॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | यो मनुष्याणां बुद्धिं सुरक्षया वर्द्धयित्वा करा 
सर्वान्‌ सुखानि नेतुं शक्नोति॥५॥ 


() 


रक्षाओं से (अतिमतिम्‌) अत्यन्त विचारवाली बुद्धि को (नि, नम) नमो 
(यथा) जैसे (अनेना:) पापरहित मनुष्य (पुरा) पहिले उत्तम कामों की 
को आप (मन्यसे) जानते और (सु, नेषि) सुन्दरता से अच्छे कामो»के 
पास (वह्निः) पहुंचानेवाले के समान (नः) हम को (अच्छ, हज 
ज्ञान देने और (पूरो:) पूरे विद्वान्‌ मनुष्य के (चित) भी (वहि: 
दुःखों को (अप) दूर करते हो सो आप हम लोगों के सेव शिलियोः 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो मनुष्यों ६ 


पे (न:) हम लोगों 
वा (आसा) अपने 
वा (कयस्य) विशेष 
आप (विश्वानि) समग्र 


कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न करता है, वही सभी को पर किंघेस्ड ख 
किनके लिये विद्या देनी डे अगले मन्त्र में कहा है॥ 
प्र तद्दोंचेयं भव्यायेन्दवे हव्यो 5 बेड [डे व ; पा पन्म रेजति रक्षोहा मन्म रेजति। 
स्व॒यं सो अस्मदा निदो वर्धरज्ेत 
अव॑ स्रवेदघशंसो5 
प्र। तत्‌। वोचेयम। :। ना य:। डृष5वान। मन्म। रेज॑ति। रक्ष:5हा। मन्म। रेज॑ति। 
स्वयम्‌। सः। अस्मत्‌। आर डे :॥ वेबैं। अजेता दुःउमतिम्‌। अब खवेत्‌॥। अधघडशंस:। अव5तरम॥। अब 


क्षुद्रमूइइंव। ख्रवेत्‌॥६॥ 

प्र ) (तत्‌9-उपदेश्य॑ ज्ञानम्‌ (बोचेयम्‌) उपदिशेयम्‌ (भव्याय) यो विद्याग्रहणेच्छुर्भवति 
तस्मै (इन्दवे) 
(रक्षोहा) दुष्टगुणकर्मस्वभावहन्ता (मन्म) ज्ञातुं योग्यम्‌ (रेजति) उपार्जति 
_) (आ) (निदः) निन्दकान्‌ (व्यैः) हनने: (अजेत) प्रक्षिपेत्‌। अत्र 
तप (दुर्मतिम्‌) दुष्ट चासो मतिश्र ताम्‌ (अब) वेपरीत्ये (स्रवेते) गमयेत्‌ (अघशंस:) 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८वांट ६४६४० (।429 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ ((430 0० 953.) 


अष्टक-२ | अध्याय- १ | वर्ग-१६-१७ मण्डल-१। अनुवाक-११९। सूकत- कक । 
१२९९ 


योज्घं पापं॑ शंसति सः (अवतरम) अवाड्मुखम्‌ (अब) (क्षुद्रमिव) यथा क्षुद्राउ5शय धेषे त्‌)> 
दण्डेयत्‌॥ ६॥ 
अन्वय:-अहं स्वयं यथा हव्यो रक्षोहा मनन्‍्म रेजति न य इषवान्‌ मन्म रेजति पा [। यो5स्मत्‌ 
शिक्षां प्राप्य वधेर्निंदो दुर्मतिं चाजेत सो5वतरं क्षुद्रमिवावस्रवेत। यो5घशंसो 5वाखवेत्‌ तं वां 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। विद्वान्‌ ये शुभगुणकर्मस्वभावा विद्यार्थिन: 
प्रदद्यात्‌। निन्दकान्‌ चोरान्‌ निस्सारयेत्‌ स्वयमपि सदा धार्मिक: स्यात्‌॥६॥ 


पदार्थ :-में (स्वयम) आप जैसे (हव्यः) स्वीकार करने गए एके दुष्ट गुण, कर्म, 


स्वभाववालों को मारनेवाला (मन्म) विचार करने योग्य ज्ञान 5 ( हुए के (न) समान 
(यः) जो (इषवान्‌) ज्ञानवान्‌ (मन्म) जानने योग्य व्यवहार करता है (तत्‌) उस 
उपदेश करने योग्य ज्ञान को (भव्याय) जो विद्याग्रहण की होता है उस (इन्दवे) आर्द 


अर्थात्‌ कोमल हृदयवाले के लिये (प्र, वोचेयम्‌) को जी (अस्मत्‌) हमसे शिक्षा पाकर 
(वधै:) मारने के उपायों से (निदः) निन्‍्दा करनेहारों और पदरलिए दुष्ट मतिवाले जन को (अजेत) दूर 
करे (सः) वह (अवतरम्‌) अधोमुखी लज्जित मुख वलि थे छ/(क्षुद्रमिव) तुच्छ आशयवाले के समान 

| अघशंस:) जो पाप की प्रशंसा करता वह 


(अव, स्रवेत्‌े) उसके स्वभाव से विपरीत 

चोर, डाकू, लम्पट, लवाड़ आदि जन (अव,#अ पं ” अपने स्वभाव से अच्छे प्रकार उलटी चाल 

चले॥ ६॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उप शक ध्यापक विद्वान्‌ जो शुभ, गुण, कर्म स्वभाववाले 


विद्यार्थी हैं, उनके लिये प्रीति से ले और निन्‍्दा करनेहारे चोरों को निकाल देवे और आप 


भी सदैव धर्मात्मा हो॥६॥ 
हु कट 
फिर माता “0 / उपदेशों से समझाने चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में 


कथमृपदेष्टव्या इत्याह॥ 
कहा है॥ 


श्ज छित़न्त्यां वनेम॑ रयिं र॑यिव: सुवीर्य रण्वं सन्त॑ सुवीर्यम्‌। 
भ्रेमिषा पूंचीमहि। 
 ह्ुम्महूतिभिर्यजत्रं ्युम्नहूतिभि:॥ ७॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ४८वां८ ६४६० (4430 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((43] 0० 953.) 


१४३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 
व॒नेम। ततू। होत्रया। चितन्त्यां। वनेम। रयिम्‌। रयिउव:। सुउवीर्यम्‌। रण्वम्‌। सन्त॑म्‌॥ इल्वीकी 2 


दुःउमन्मानम। सुमन्तुईभि:। आ। ईम्‌। डुषा। प्ृचीमहि। आ। सत्याभि:। इन्द्र 2 यजत्रम्‌।(> 
्र 


द्युम्नहूँतिउभि:॥ ७॥ 
पदार्थ :-(वनेम) संभजेम (तत्‌) विज्ञानम्‌ (होत्रया) आदातुमर्हया (चितन्‍्त्या) 
विभज्य दद्याम (रयिम्‌) श्रियम्‌ (रयिव:) श्रीमन्‌ (सुवीर्यम्‌) श्रेष्टपराक्रमम्‌ (रण्वम्‌) (सन्तम्‌) 
वर्तमानम्‌ (सुवीर्यम) विद्याधर्माभ्यां सुष्ठवात्मबलम्‌ (दुर्मन्‍्मानम्‌) यो दुष्ट हे ये त्‌ यस्त 
तम्‌ (सुमन्तुभि:) शोभनविद्यायुक्तै: (आ) समन्तात्‌ (ईम्‌) प्राप्तव्यया ( ( ) 


सम्बध्नीयाम (आ) (सत्याभि:) सत्याचरणान्विताभि: (इन्द्रम) परमैश्वर्यम्‌ &छु भ:) द्युम्नस्य धनस्य 
यशसो वा5 हाने: (यजत्रम्‌) संगन्तव्यम्‌ (छयुम्नहृतिभि:)॥७॥ 
अन्वयः-हे रयिवो! यथा वयं होत्रया चितन्त्या यद्‌ ज्ञानं वनेम सुव 


डे सन्त रण्वं सुवीर्य च वनेम 
तथा तदेतत्सरवें त्वं वन 


पृड्छ्व॥ ७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। माताएित्रीहटि छा र्विह्नेश्दिा स्वसन्ताना इत्थमुपदेष्टव्या 
यान्यस्माकं॑ धर्म्याणि कर्माणि मकर पपि एवं सत्याचरणै: परोपकारेणे श्वर्य 
सततमुन्नेयम्‌॥ ७॥ 


(होत्रया) ग्रहण करने योग्य (चितन्‍्त्या) 
वनेम) अच्छे प्रकार सेवन करें वा (सुवीर्यम) 
(रण्वम्‌) उपदेश करनेवाले (सुवीर्य्यम) विद्या 
और धर्म से उत्तम आत्मा के रद करें वा (सुमन्तुभि:) उत्तम विद्यायुक्त पुरुषों और 
(ईम्‌) पाने योग्य (इषा) इच्छा [) दुष्ट जन मान करनेहारे को जो मारनेवाला उसका (आ, 
पृचीमहि) अच्छे प्रकार कब (करें तथा :) धन वा यश की बातचीतों से (यजत्रम्‌) अच्छे 


पदार्थ :-हे (रयिवः) धनवान्‌! 
चेतानेवाली बुद्धिमती (-बुद्धिमानी) से 
श्रेष्ठ पराक्रमयुक्त (रयिम) धन तथा ( 


प्रकार सक्ग करने योग्य ३ :) सत्य आचरणयुक्‍कत (ट्युम्नहृतिभि:) धनविषयक 
बातों से (इन्द्रमू) परम अप ) अच्छे प्रकार सम्बन्ध करें वैसे (तत) उक्त समस्त व्यवहार को 
आप भजो और उससे सम्बन्धे कैरी॥७॥ 


प्र वाचकलुप्तोपमालड्रार है। माता और पिता आदि को वा विद्वानों को 
| को इस प्रकार उपदेश करें कि जो हमारे धर्म के अनुकूल काम हैं, वे आचरण 
काम आचरण करने योग्य नहीं, ऐसे सत्याचरणों और परोपकार से निरन्तर 
श्र न्नति करनी चाहिये।७॥ 


पुनर्मनुष्या: कि कृत्वा कीदृशा भवेयुरित्याह॥ 


शि्ाका।,ठ6वाधा ४८१वा८ ६४5० (443] 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((432 0० 953.) 


अष्टक-२ | अध्याय- १ | वर्ग-१६-१७ मण्डल-१। अनुवाक-११९। सूकत- ५१ । 
१२९ 


फिर मनुष्य कया कर के कैसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
प्रप्रां वो अस्मे स्ववशोभिरूती परिवर्ग इन्द्रों दुर्मतीनां दरीमन्‌ दुर्मतीनाम्‌ 


स्वयं सा रिषियध्यै या न॑ उपेषे अत्रै:। 
हतेमसन्न वक्षति क्षिप्ता जर्णिन वक्षति॥ ८॥ 
प्रउप्र। वः। अस्मे इति। स्वयश:उभि:। ऊती। परि5वर्गे। इन्द्रंस्‍। दुः5 दुः5मृतीनाम्‌। 


स्व॒यम्‌। सा। रिषियध्ये। या। नः। उप5ईषे। अत्रै:। हता। ईम। असत। न। वक्षति। कक | जर्णि:। न। वक्षति॥ ८॥ 
पदार्थ :-(प्रप्रीा) अत्र पादपूरणाय द्वित्त्वम्‌। निपातस्य (के 
अस्मभ्यम्‌ (स्वयशोभि:) स्वकीयाभि: प्रशंसाभि: (ऊती) ऊत्या र॒ 
(इन्द्र:) ऐश्वर्यवान्‌ (दुर्मतीनाम) दुष्टानां मनुष्याणाम्‌ (दरीमन्‌) अ तर पे िदारप । अत्रान्येषामपि दृश्यत 
इत्युपधादीर्घ:। सुपामिति सप्तम्या लुक्‌। (दुर्मतीनाम) वाई ६ शा ५ मनुष्याणाम्‌ (स्वयम्‌) (सा) 
दे [_ गच्छन्तीत्यत्रा: 


अन्वयः-हे मित्राणि! वोअस्मे इन्द्रो दुम 
उपेषेउत्रे: क्षिप्ता सा रिषयध्ये प्रवृत्ता स्वयमीं 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये दुष्ट 
रक्षन्ति ते स्वैश्वर्यया जायन्ते॥ ८॥ 
पदार्थ :-हे मित्रो ! न जे लिये (अस्मे) और हमारे लिये (इन्द्र:) ऐश्वर्यवान्‌ विद्वान्‌ 
(दुर्मतीनाम) दुष्ट बुद्धिवाले दुष्ट सनुष्यों के ) सब ओर से सम्बन्ध में और (दुर्मतीनाम्‌) दुष्ट 


बुद्धिवाले दुराचारी ५ न्‍ त - के ( कर विदारने में (स्ववशोभि:) अपनी प्रशंसाओं और 
(ऊती) रक्षा से (प्रप्न, से उपदेश करे (या) जो सेना (नः) हम लोगों के (उपेषे) समीप 


एर्नि न वक्षति॥ ८॥ 


सत्सड़ेन कीर्तिमन्तो भूत्वा3तिप्रशंसितसेनया प्रजा 


आने के लिये ( पे शत्रुजनों ने (क्षिप्ता) प्रेरित की अर्थात्‌ पठाई (भेजना) हो (सा) वह 
(रिषयध्ये) हनर्न-कराने के लिये प्रवृत्त हुई (स्वयम) आप (ईम्‌) सब ओर से (हता) नष्ट 
(असत्‌) हो, “किर्हे वह (जूर्णि:) शीघ्रता करनेवाली के (न) समान (न) न (वक्षति) प्राप्त हो अर्थात्‌ 


ने क्ज , किन्तु तावतू नष्ट हो जावे॥ ८॥ 
८... -इस मन्त्र में उपमालझ्डार है। जो दुष्टों के सड़ को छोड़ सत्सड् से कीर्त्तिमान्‌ होकर 
रब शंखिक्ते सेना से प्रजा की रक्षा करते हैं, वे उत्तम ऐश्वर्यवाले होते हैं॥ ८॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा 0४८वां८ ६४६० (।432 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((433 0 953.) 


१४३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 पे 


पुनरुपदेशके : कथ् वर्त्तितव्यमित्याह॥ 
फिर उपदेश करनेवालों को कैसे वर्त्ताव रखना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा बे ॥ (0 
त्वं न॑ इन्द्र राया परीणसा याहि प्था अनेहसा पुरो यह्वरक्षसा। 5० 


सच॑स्व न: पराक आ सचस्वास्तमीक आ। 

पाहि नों दूरादारादभिष्टिभि: सदा पाह्मभिष्टिमि:॥ ९॥ 

त्वम्‌। नः। इन्ध। राया। परीणसा। याहि। पथा। अनेहसा। पुर:। याहि। कि जज तन 
आ। सर्चस्व। अस्तम्‌ू5ईके। आ। पाहि। न॒ः। दूरात्‌। आरात। अभिष्टिडभि:। कक अ॒ :॥९॥ 

पदार्थ :-(त्वम्‌) (नः) अस्मान्‌ (इन्द्र) विद्यैश्वर्यवन्‌ (राया) कल बहुना। परीणस 
इति बहुनामसु पठितम्‌॥। (निघं०३.१) (याहि) अपना (पथा) ( ) अहिंसामयेन धर्मेण 


(पुरः) पुरो वर्त्तमानान्‌ (याहि) प्राप्नुहि (अरक्षसा) अविद्यमाना यस्मिस्तेन (सचस्व) 
समवेहि (नः) अस्मान्‌ (पराके) पराकइति दूरनामसु पठितम्‌।/'विघं० २:३६) (आ) समन्तात्‌ (सचस्व) 


समवेहि प्राप्नुहि (अस्तमीके) समीपे (आ) समन्तात्‌ ( (अप _ (दूरात्‌ू) (आरात) समीपात्‌ 
(अभिष्टिभि:) अभित: सर्वतो यजन्ति संगच्छन्ति याभिस्म्ाभि:)£संदा) सर्वस्मिन्‌ काले (पाहि) रक्ष 
(अभिष्टिप्ि:) अभीष्टाभि: क्रियाभि:॥९॥ #ज्खेे 

अन्वय:-हे इन्द्र विद्वस्तव॑ परीणसा राया नो#खान्‌ बाहनेह्ेताउरक्षसा पथा पुरो याहि नः पराके आसचस्व। 
अस्तमीके समीपे5स्मानासचस्व। अभिष्टिरि ऐेदी5 भिष्टिभिरस्मान्‌ पाहि॥ ९॥ 

भावार्थ :-उपदेशकेर्धर्म्य॑ मार्गे के प्रवत्त्योपदेशद्वारा समीपस्थान्‌ दूरस्थाँश्व संगत्य 


भ्रमोच्छेदनेन सत्यविज्ञानप्रापणेन पे स 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) विद्या 


७६ जो कप 
+ (५ 


विद्वान्‌! (त्वम) आप (परीणसा) बहुत (राया) धन से 
(न:) हम लोगों को न टश :) रक्षामय जो धर्म उस से (अरक्षसा) और जिसमें 
दुष्ट प्राणी विद्यमान नहीं (पुरः) प्रथम जो वर्त्तमान उनको (याहि) प्राप्त हो और 
(नः) हमको (पराके) ५१७५० , सचस्व) अच्छे प्रकार प्राप्त होओ मिलो और (अस्तमीके) 
समीप में हम लोगों को ) अच्छे प्रकार मिलो और जो (अभिष्टिभि:) सब ओर से क्रियाओं 
से सड़ गया (दूरात्‌) दूर और (आरात) समीप से (नः) हम लोगों की (पाहि) रक्षा करो और 


(सदा) सब :) सब ओर से चाही हुई क्रियाओं से हम लोगों की (पाहि) रक्षा 
करो॥ ९॥ 


; को चाहिये कि धर्म के अनुकूल मार्ग से आप प्रवृत्त हों और सबको प्रवृत्त 
उपदेश के द्वारा समीपस्थ और दूरस्थ पदार्थों का सड़ कर भ्रम मिटाने और सत्यविज्ञान 
से सबकी निरन्तर अच्छी रक्षा करें॥९॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ४८१ा८ ६४5० (4433 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५७.॥ ((434 0० 953.) 


अष्टक-२ | अध्याय- १ | वर्ग-१६-१७ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत- (१ के 
१२९९ 


पुनर्मनुष्या: कीदृशा भवेयुरित्याह॥ 
फिर मनुष्य कैसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है। रखो 
त्वं न॑ इन्द्र राया तरूषसोग्र॑ चित्‌ त्वा महिमा सक्षदवसे महे मित्र नावसे 


ओजिष्ठ त्रातरविता रथं कं चिदमर्त्य। 

अन्यमस्मद्रिरिषे: क॑ चिंदद्विवो रिर्क्षिन्तं चिदद्विव:॥ १०॥ थे 

त्वम। न॒ः। इन्द्र। राया। तरूषसा। उम्रम्‌। चित्‌। त्वा। महिमा। सक्षत्‌। कफ मित्रम। न। अवसे। 
ओजिट्ठ। त्रात:। अवित॒रितिं। स्थम्‌। कम। चित। अपमूर्त्य। अन्यम। गा] रिरिषर:॥/ |किम। चित। अद्विउव:। 
रिर्क्षिन्तम्‌। चित्‌। अद्विउव:॥ १०॥ 

पदार्थ :-(त्वमू) (नः) (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त कर 
शत्रुबलानि येन तत्तरुषस्तेन (उग्रम्‌) तीव्रम्‌ (चित) अपि 
(सक्षत्‌) संबध्नीयात्‌ (अवसे) रक्षणाद्याय (महे) महते ( 


(ओजिष्ठ) अतिशयेनौजस्विन्‌ (त्रात:) ( 
(चित) अपि (अमर्त्य) कीर्त्या मरणधर्मरहित ( 


क्ष्म्या (तरूषसा) तरन्ति 
(महिमा) महतो भाव: प्रताप: 
[ (न) इव (अवसे) रक्षणाद्याय 
(स्थम) रमणीयम्‌ (कम) सुखकरम्‌ 
(अस्मत्‌) (रिर्षि:) हिन्धि। अत्र बहुलं 


ज् 


छन्दसीति शस्य श्लु:। (कम्‌) (चित) अपि बहवो मेघा विद्यन्ते यस्मिन्‌ सूर्य तदिव 
तेजस्विन्‌ (रिरिक्षिन्तम्‌) रेषटं 05: 7४% _) डे (अद्विव:) बहुशैलराज्ययुक्त॥ १०॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र ! का सक्षत्‌ स त्वं चिन्नोउस्मान्‌ पाहि। हे 
ओजिष्ठावितरमर्त्य त्रातस्त्वं कं 2. |  रिरिषे:। हे अद्विवस्त्वं रिशिक्षन्तमुग्रं 


चिद्रिरिषि॥ १०॥ 

भावार्थ :-अयमेव 0 महिमा  दुष्टहिंसनं चेति॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे रा | राजन्‌ (त्वम) आप (तरूषसा) जिससे शत्रुओं के बलों को पार 
होते उस काल और हा, आफ लक्ष्मी से (महे) अत्यन्त (अवसे) रक्षा आदि सुख के लिये वा 
(मित्रम्‌) मित्र के ,(न) ) रक्षा आदि व्यवहार के लिये जिन (त्वा) आप को (महिमा) 
सर प्रताप ) सब्बिन्धे अर्थात्‌ मिले सो आप (चित्‌) भी (नः) हम लोगों की रक्षा करो। हे 
(अवित:) रक्षा करनेवाले (अमर्त्य) अपनी कीर्ति कलाप से मरण धर्म रहित 
! आप (कं, चित) किसी (स्थम्‌) रमण करने योग्य रथ को प्राप्त होओ। हे 
मेघोंवाले सूर्य के समान तेजस्वी आप (अस्मत्‌) हम लोगों से (कं, चित) किसी 


शि्ाका।,ठ6वाधा ४८१८ ४६४5० (4434 0 953.) 


१४३४ 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५७.॥ ((435 0 953.) 


(अन्यम्‌) और ही को (रिरिषि:) मारो। हे (अद्विबः) पर्वत भूमियों के राज्य से युक्त आप (क्र २2 
हिंसा करने की इच्छा करते हुए (उप्रम्‌) तीत्र प्राणी को (चित) भी मारो ताड़ना देओ॥ १०॥ 


| | विप्र॑स्थ | | 
हन्ता। पापस्य। रक्षस:। त्राता। । माउव॑त:। अध॑। हि। त्वा। 
जीजनत्‌। व॒सो इतिं॥ ११॥ 


पापात्‌ (अवयाता) विरुद्ध गनता (सदम्‌) स्थानम्‌ (इत्‌)-ई् 
(रक्षस:) परपीडकस्य (त्राता) रक्षक: (विप्र 


आनन्तर्ये (हि) खलु (त्वा) त्वाम्‌ (जनिता) (र्ज 
वसति तत्संबुद्धी (रक्षोहणम्‌) (त्वा) 4050 


न 
ऋग्वेदभाष्यम्‌ है 


न्‍, 
भावार्थ :-मनुष्यों की यही महिमा है जो श्रेष्ठों की पालना और दुष्टों की हिंसा करना। 52 
पुनर्विदुषा किं कर्त्तव्यमस्तीत्याह।॥ 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा 


पाहि न॑ इन्द्र सुष्ठत स्रिधों5वयाता सदमिदर्दुर्मतीनां देव: उप्र पर 
हन्ता पापस्य॑ रक्षसस्त्राता विप्रस्थ मावतः। 


अधां हि त्वां जनिता जीजनइसो रक्षोहणं त्वा जीजनद्वसो॥ 22 
पाहि। नः। इन्धा सुउस्तुता खिध:। अव॒5याता। सर्दम्‌। इत। दु&मत्तीनामो देंव:। सन्‌। दुः5मतीनाम्‌॥ 


इतिं। रक्ष:5हन॑म्‌। त्वा। 


(स्रिधः) दुःखनिमित्तात्‌ 
[) दुष्टानां मनुष्याणाम्‌ (देव:) 
[ (हन्ता) (पापस्थ) पापाचारस्य 


पदार्थ :-(पाहि) (नः) अस्मान्‌ (इन्द्र) सभेश (ईष्लूने 
| 


तयेत्‌। अत्र लुड्यडभाव:। (वसो) य: सज्जनेषु 
येत्‌ (बसो) विद्यासु वासयित:॥ ११॥ 


अन्वय: -हे सुष्टतेन्द्रावयाता देव: दुर्मतीनां प्रचारं हत्वा स्रिधो नोउस्मान्‌ पाहि। हे वसो 


जनिता! यं रक्षोहणं त्वा जीजनत्‌। हे उ हे ये कप रक्षक जीजनत्‌ स हि त्वमध पापस्य रक्षसो हन्ता मावतो विप्रस्य त्राता 


भव॥ ११॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकल यम पमालड्डाई/ इदमेव विदुषां प्रशंसनीयं कर्माउस्ति यत्‌ पापस्य खण्डनं 


2 ष समान (दुर्मतीनाम) दुष्ट बुद्धिवाले मनुष्यों के प्रचार का विनाश कर (स्रिध:) दुःख के 
जः) हम लोगों की (पाहि) रक्षा करो। हे (वसो) सज्जनों में वसनेहारे (जनिता) उत्पन्न 
, गुरु जिस (रक्षोहणम्‌) दुष्टों के नाश करनेहारे (त्वा) आपको (जीजनत्‌) उत्पन्न करे। वा 


शि्ाका।,ठ6वाधा ४८१८ ४६४5० (।435 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ ((436 0० 953.) 


१९९ 


हे (वसो) विद्यों में वास अर्थात्‌ प्रवेश करानेहारे! जिन रक्षा करनेवाले (त्वा) आपको 0 
करे सो (हि) ही आप (अथ) इसके अनन्तर (पापस्यथ) पाप आचरण करनेवाले अर क ! 
एः 


औरों को पीड़ा देनेहारे के (हन्ता) मारनेवाले तथा (मावतः) मेरे समान (विप्रस्य) 


अष्टक-२ | अध्याय- १ | वर्ग-१६-१७ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत- (१ । 
(2 


पुरुष की (त्राता) रक्षा करनेवाले हूजिये। ११॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। यही विद्वानों का शञे है 
जो पाप का खण्डन और धर्म का मण्डन करना, किसी को दुष्ट कि सड़ ओर शष्ठजन की त्याग न करना 
चाहिये॥ ११॥ 

इस सूक्‍त में विद्वानों और राजजनों के धर्म का वर्णन में कहे हुए अर्थ की 


पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ सजद्भति जाननी चाहिये॥ 
यह एक सौ उनतीसवाँ १२९ सूक्‍त और रन छ हुआ॥ 


शिाका।,ठवकावा 0४८१८ ६४5० (4436 0 953.) 


एफफज़.वाज्रधा।भा9५५७.॥ ((437 0 4953.) 


हे दे 
एज्वेत्यस्थ दशर्चस्य त्रिशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍तस्य परुच्छेप ऋषि:। इन्द्रो देवता। १,५ के 


भुरिगष्टि। २,३,६,९ स्वराडष्टि:। ४,८ अष्टिएछन्द:। मध्यम: स्वर:। ७ निचृदत्यपष्टिएछन्दु ष (0 
गाशधार: स्वर:। १० विराट त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:॥ 
अध राजप्रजाजना: परस्पर ग्रीत्या वर्त्तेरित्नत्यिह॥ 
अब दश ऋचावाले एक सौ तीसवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में "१७ न 
आपस में प्रीति के साथ वर्त्ते, इस विषय को कहा कर ॥ 


एन्द्र याह्मप॑ न: परावतो नायमच्छां विदर्थानीव सत्पतिरस्तं राजेंब । 


| | ॥ पति | | 
आ। इडइुन्धा याहि। उप। न॒ः। परा5वत:। ना अयम। + व 23 । अस्तम्‌। राजा5इव। 


हवामहे त्वा व॒यं प्रय॑स्वन्त: सुते सचा। 
पुत्रासो न पितरं वाज॑सातये मंहिंष्ठ॑ वाज॑सातये॥ १॥ ऐ 
| 
35 


सतूउपंति:। हवामहे। त्वा। व॒यम्‌। प्रय॑स्वन्त:। सुते। सचा। वाज5सातये। मंहिष्ठम। 


वाज5सातये॥ १॥ 


(सत्पति:) सतां धार्मिकाणां पति:। (अस्तम) (से व) (सत्पति:) सत्याचाररक्षक: (हवामहे) 
स्तुम: (त्वा) त्वाम्‌ (वयम्‌) (प्रयस्वन्तः) बहँ ब्््शीर गा £ (सुते) निष्पन्ने (सचा) समवायेन (पुत्रासः) 
(न) इव (पितरम) जनकम्‌ (वाजस 


७ हा 


पदार्थविभागाय॥ १॥ 


अन्वयः-हे इन्द्र! अय॑ न  नो5स्मान्‌ परावते नोपायाहि सत्पती राजेव सत्पतिस्त्व॑ 
नो5स्माकमस्तमुपायाहि। हि वाजसातये वाजसातये च पुत्रास: पितरं नेव मंहिष्ठ॑ त्वाच्छ 
हवामहे॥ १॥ 

भावार्थ: - है 0०४ : [प्व राजप्रजाजना: पितापुत्रवदिह वर्त्तित्वा पुरुषार्थिन: स्युः॥१॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र [_ राजन्‌! (अयम्‌) यह शत्रुजन (विदथानीव) संग्रामों को जैसे वेसे 
आकर ् (नः) हम लोगों के समीप (परावतः) दूर देश से (न) मत (उपायाहि) 
आइये, किन्तु (सत्पति:) धार्मिक सज्जनों का पति (राजेव) जो प्रकाशमान उसके समान 
(सत्पति:) रक्षा करनेवाले आप हमारे (अस्तम्‌) घर को प्राप्त हो (प्रयस्वन्त:) अत्यन्त 
प्र (वयम) हम लोग (सचा) सम्बन्ध से (सुते) उत्पन्न हुए संसार में (वाजसातये) युद्ध के 
वि और (वाजसातये) पदार्थों के विभाग के लिये (पुत्रास:) पुत्रजन जैसे (पितरम्‌) पिता को 


शिाका।,ठ6वकाधा 0८वां८ ६४5० (।437 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((436 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-१८-१९ मण्डल-१। अनुवाक-११९। सूकत- (१ । 
१३० 


(न) वैसे (मंहिष्ठम) अति सत्कारयुक्त (त्वा) आपकी (अच्छ) अच्छे प्रकार (हवामहे) थे 
हैं॥ १॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डरार है। समस्त राजप्रजाजन पिता और पुत्र क्र संसार 
में वर्त्तकर पुरुषार्थी हों॥१॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ थे 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में (पर है॥ 
पिबा सोम॑मिन्द्र सुवानमद्रिभि: कोशेंन सिक्‍तमंव॒तं न वंस वंसंग:। 


मर्दाय हर्यताय॑ ते तुविष्टमाय धायसे। 
आ त्वां यच्छन्तु हरितो न सूर्यमहा विश्वेव सूर्यम। से | 
पिब। सोम॑म्‌। इन्द्र। सुवानम्‌। अद्रिइभि:। कोशेंन। न अबतेभ/न। वंसंग:। ततृषाण:। न। वंसंग:। 


| 

मदाय। हर्यताय। ते। तुवि:5तमाय। धाय॑से। आ। त्वा। यच्छन्तु। तह अहाँ। विश्वा5इवा। सूर्यम॥ २॥ 

पदार्थ :-(पिब) अत्र ह्ृद्यचो5तस्तिडः इति [) दिव्योषधिरसम्‌ (इन्द्र) सभेश 
(सुवानम्‌) सोतुमर्हम्‌ (अद्विभि:) शिलाख रय के श़ज़) मेघेन (सिक्‍्तम्‌) संयुक्तम्‌ (अवतम्‌) 
वृद्धम्‌ (न) इव (वंसगः) संभकता (तातृषाण: > ह पिपासित: (न) इव (वंसग:) वृषभ: (मदाय) 
आनन्दाय (हर्यताय) कामिताय (ते) तुभ्यव्र ब्र) अतिशयेन तुविर्बहुस्तस्मै। तुविरिति बहुनामसु 
पठितम्‌। (निघं०३.१) (धायसे) ६ 
(अहा) अहानि (विश्वेव) विश्ानीत (सूबे) ये हे; 


अन्वय:-हे इन्द्र! वंसगो #वंसमस्त्वम गे भे: सुवानं कोशेनाउवतं सिक्‍त॑ नेव सोम॑ पिब। तुविष्टमाय धायसे 


| (तातृषाण:) अतीव प्यासे (वंसग:) बेल के (न) समान बलिएष्ठ 
कर्न्टाले आप (अद्विभि:) शिलाखण्डों से (सुवानम्‌) निकालने के योग्य 
स बढ़े (सिक्तम्‌) और संयुक्त किये हुए के (न) समान (सोमम्‌) सुन्दर 
(पिब) अच्छे प्रकार पिओ (तुविष्टमाय) अतीव बहुत प्रकार (धायसे) धारणा 
) आनन्द के लिये (हर्य्यताय) और कामना किये हुए (ते) आपके लिये यह दिव्य 
प्राप्त होवे अर्थात्‌ चाहे हुए (सूर्यम्‌) सूर्य को (अहा) (विश्वेव) सब दिन जैसे वा 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ४८१८ ४६४5० (4438 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((439 0 953.) 


१४३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ् 


(सूर्यम) सूर्यमण्डल को (हरितः) दिशा-विदिशा (न) जैसे वैसे (त्वा) आपको जो लोग (आ, य 
अच्छे प्रकार निरन्तर ग्रहण करें, वे सुख को प्राप्त होवें॥ २॥ 


(2 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो बड़े साधन और छोटे साधनों और ७६ 
वेद्यकविद्या की रीति से बड़ी-बड़ी ओषधियों के रसों को बनाकर उसका सेवन (जे ॥ 
होकर प्रयत्न कर सकते हैं॥ २॥ 


पुनः के परमात्मान॑ ज्ञातुं शवनुवन्तीत्याह॥ पु 
फिर कौन परमात्मा को जान सकते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र 
अविन्दहिवो निहित गुहां निधिं वेर्न गर्भ परिवीतमश्म॑न्यनन्ते रे त्नि। 
ब्र॒ज॑ वज्री गवांमिव सिषांसन्नड्विरस्तम:। हे 


का 


अपावृणोदिष इन्द्र: परीवृता द्वार इषः परीवृता:॥ ३ 


अविन्दत्‌। दिव:। नि5हितम्‌। गुहां। निउधिम्‌। वे:। न। उभि ३७ पे परेत्र 
िल्क 


अश्म॑नि। ब्रजम्‌। वद्री। गरवामू5इव। सिर्सासन। अड्विर:5तम: हे हें; घतत। इ्:। इन्द्रं। परि5वृता:॥। द्वार:। 


[) स्थितम्‌ (गुहा) गुहायां बुद्धो 
(गर्भम्‌) (परिवीतम्‌) परित: सर्वतो वीत॑ 


प्ृ॥ अश्म॑नि। अनन्ते। अन्तः। 


रे 


इष:। परि5वृता:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(अविन्दत्‌) प्राप्नोति ॥ विज्ञ 
(निधिम्‌) निधीयन्ते पदार्था यस्मिसस्‍्तम्‌ (वे:) 
व्याप्त॑ कमनीयं॑ च जलम्‌ (अश्मनि) ) देशकालवस्त्वपरिछिन्ने (अन्तः) मध्ये 
(अश्मनि) मेघे (व्रजम्‌) व्रजन्ति गावो ०४83 ) वज्रो दण्ड: शासनार्थों यस्य सः (गवामिव) 
(सिषासन्‌) ताडयितु 0 >ू अब ( :) अतिप्रशस्त: (अप) (अवृणोत््‌) वृणोति (इष:) 
एष्टव्या रथ्या: (इन्द्र:) परमे (परीवृता:) परितो5न्धकारेणावृता: (द्वार:) द्वाराणि (इषा) 


(परीवृता:)॥ ३॥ 
अन्वय:-यो वजनी ् ४ व न्ऱि इन्द्र इष: परीवृता इबं परीवृता इषों 
द्वारश्नापावृणोदनन्ते5 श्म घकषेद पसमकत वेर्गर्भ न गुहा निहितं॑ निधिं परमात्मानं दिवो5विन्दत्‌ सोउतुलं 


सुखमाप्नोति॥ ३॥ 


परमात्मानं 
प्रवर्त्या$ 

:-जों (वच्नी) शासना के लिये दण्ड धारण किये हुए (वबच्रं, गवामिव) जैसे गौओं के 
पक में गमन करते जाते-आते वैसे (सिषासन्‌) जनों को ताड़ना देने अर्थात्‌ दण्ड देने की 
हुआ अथवा जैसे (अट्विरस्तम:) अति श्रेष्ठ (इन्द्र:) परमैश्वर्यवान्‌ सूर्य (इष:) इच्छा करने 


शि्ाका।,ठवाधा ४८१८ ४६४5० (4439 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ ((440 ० 953.) 


१३० 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-१८-१९ मण्डल-१ | अनुवाक-११। सूकत- कक । 


योग्य (परीवृता:) अन्धकार से ढंपी हुई वीथियों को खोले, वेसे (परीवृता:) ढपी हुई (इष ्ख्ओं 
और (द्वार:) द्वारों को (अपावृणोत्) खोले तथा (अनन्ते) देश, काल, वस्तु भेद से न ९ त 3) 
(अश्मनि) आकाश में (अश्मनि) वर्त्तमान मेघ के (अन्त:) बीच (परिवीतम) सब और सैर प 
अति मनोहर जल वा (वे:) पक्षी के (गर्भम्‌) गर्भ के (न) समान (गुहा) बुर 2 
(निधिम्‌) जिसमें निरन्तर पदार्थ धरे जायें, उस निधिरूप परमात्मा को ( 20 मिशन 
(अविदन्त) प्राप्त होता है, वह अतुल सुख को प्राप्त होता है॥३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जो किक धर्म, विद्या और 
सत्सड़ के अनुष्ठान से अपनी आत्मा में स्थित परमात्मा को जानें, २! न्‍धकार को वैसे अपने 
सड़ियों की अविद्या छुड़ा विद्या के प्रकाश को उत्पन्न कर 0 में प्रवृत्त करा के उन्हें 


आनन्दित कर सकते हैं॥ ३॥ 
के5त्र सुशोभन्त इत्त्राह 
इस संसार में कौन अच्छी शोभा को श्राप होते हैं हे प 

दादृहाणो वज्नमिन्रो गर्भस्त्यो: क्षद्रेंव तिमिम् ना भाये;स॑ श्यदहिहत्यांय सं शयत्‌। 

संविव्यान ओज॑सा शवॉभिरिन्द्र म हर 

तष्टेव वृक्ष व॒निनो नि वृश्चसि 

द॒दृहाण:। वच्रम्‌। इन्द्र:। ग्भस्त्यो:।क्ष 
मम:विव्यान :। ओज॑सा। शर्व॑ हर ] 
वृश्चसि॥ ४॥ 


अगले मन्त्र में कहा है॥ 


प्रम्‌। अस॑नाय। सम्‌। श्यत्‌। अहि5हत्यांय। सम्‌॥ श्य॒त्‌। 
+/ तष्टांउड्व। वृक्षम्‌। वनिन॑:। नि। वृश्चसि। परश्चाउईंव। नि। 


पदार्थ :-(दादृहाण :) रस ईसत)) अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌, तुजादित्वाद्‌ दैर्घ्यमू, बहुलं 
छन्दसीति शपः श्लु:। ८वच्धम शस्त्र गृहीत्वा (इन्द्रः) विद्वान्‌ (ग्स्त्यो:) बाह्ो:। गभस्तीति 
* तिग्मण) 

बाहुनामसु पठितम्‌। ( मिश्ें( (क्षदोव) उदकमिव ( तीव्रम्‌ (असनाय) प्रक्षेपणाय (सम्‌) 

सम्यक्‌ (श्यत्‌) द्रनूव अहिहत्याय) मेघहननाय (सम्‌) (श्यत्‌) (संविव्यान:) सम्यक्‌ प्राप्नुवन्‌ 

शर्वोभि:) सेनाइैर्बलै: (इन्द्र) दुष्टदोषविदारक (मज्मना) बलेन (तष्टेव) यथा छेत्ता 

(वृक्षम) (वर ने नि बहवो रश्मयो विद्यन्ते येषां त इव (नि) (वृश्चसि) छिनत्सि (परश्चेव) यथा 
नि) निवरोम (वृश्चसि) छिनत्सि॥४॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८वां८ ४६४5० (।440 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भ9५५०७.॥ ((44] 0० 953.) 


१४४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 पं 


अन्वयः-हे विद्वन्‌! भवान्‌ यथा सूर्योउहिहत्याय तिग्मं वज्र॑ संश्यत्‌ तथा गभस्त्यो: क्षद्येवासनाय तिम्मं 
निधाय दादूहाण: इन्द्रस्सन्‌ शत्रून्‌ संश्यत्‌। हे इन्द्र ! त्वं वृक्ष॑ मज्मना तष्टेवौजसा शवोभि: सह संविव्यानस्सन्‌ वनिन इव 


दोषान्‌ निवृश्चसि परश्वेवाविद्यां निवृश्चसि तथा वयमपि कुर्याम॥४॥ ख 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये मनुष्या: प्रमादालस्यादीन्‌ दोषान्‌ पृथक्कृत्य लक 
ते सूर्यरश्मय इवेह संशोभन्ते॥ ४॥ 
पदार्थ :-हे विद्वान! आप जेसे सूर्य (अहिहत्याय) मेघ के 8 8 को [) अपने 
किरणरूपी वज्र को (सं, श्यत्‌) तीक्ष्ण करता वैसे (गभस्त्यो:) अपनी के ए(क्षदोव)-जल के 
समान (असनाय) फेंकने के लिये तीव्र (वनच्रम) शस्त्र को रो र धारणु (दादृहाण:) दोषों का 
विनाश करते (इन्द्र) और विद्वान्‌ होते हुए शत्रुओं को (सं, अर्थात्‌ उनका 
विनाश करते वा हे (इन्द्र) दुष्ें का दोष नाशनेवाले! आप (वृक्षम))बूक्षे को ) बल से (तष्टेव) 
जैसे बढ़ई आदि काटनेहारा वेसे (ओजसा) पराक्रम और (शव आदि बलों के साथ 


के विद्यमान उनके समान 
पदार्थ काटता, वैसे अविद्या 
भी करें॥४॥ 


हद कल :) 
(संविव्यान:) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हुए (वनिनः) वन वा रे करे 
दोषों को (नि, वृश्चसि) निरन्तर काटते वा (परश्चेव) जेम सा से 
अर्थात्‌ मूर्खपन को अपने ज्ञान से (नि, वृश्चसि) काटते 


य विश्वदोहस:॥ ५॥ १८॥ 
(0 परतवे। अच्छ। समुद्रम॥। असृज॒:। स्थान्‌5इव। वाज5यत:। रथान्‌5इव। इत:। 
ऊती:। ि सुखानम। अर्थ था अक्षितम्‌। धेनू:5इंव। मनवे। विश्व5दोहस:। जनाय। विश्व5दोहस:॥ ५॥ 

(वृथा) निष्प्रयोजनाय (नद्यः) (इन्द्र) विद्येश (सर्त्तवे) सर्त्तु गन्तुम्‌ (अच्छ) 
[ (असृजः) सृजे: (स्थाडव) यथा रथानधिष्ठाय (वाजयतः) सड्ग्रामयतः 
: (ऊतीः) रक्षाद्या: क्रिया: (अयुज्ञत) युञ्जधते (समानम्‌) तुल्यम्‌ (अर्थम्‌) द्रव्यम्‌ 
दा (धेनूरिव) यथा दुग्धदात्रीर्गा: (मनवे) मननशीलाय मनुष्याय (विश्वदोहस:ः) विश्व॑ 
पिपुरति ते (जनाय) धर्म्ये प्रसिद्धाय (विश्वदोहस:) विश्वस्मिन्‌ सुखप्रपूरका:॥५॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ४८१वां८ट ६४5० (।44] 0 953.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((442 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-१८-१९ मण्डल-१। अनुवाक-१९ | सूक्त- हु हा 
१३० कक 
अन्वय:-हे इन्द्र ! त्वं यथा नद्य: समुद्र वृथा सृजन्ति तथा रथानिव वाजयतो रथानिव सर्त्तवे (2 
विश्वदोहस इव ये मनवे विश्वदोहसस्सन्तो भवन्तो धेनूरिवेत ऊती रक्षितं “ने 


प्राप्नुवन्ति॥ ५॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डारा:। ये धेनुवत्सुखं रथवद्धर्म्यमार्गगवलम्ब्य ध त् 
सर्वान्‌ स्वसदूशान्‌ कुर्वन्ति तेजत्र प्रशंसिता जायन्ते॥ ५॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) विद्या के अधिपति! (त्वम) आप जैसे रे ड्रेस) समुद्र को 
(वृथा) निष्प्रयोजन भर देती वैसे (रथानिव) रथों पर बैठनेहारों के समान /) संग्राम करते हुओं 
को (स्थानिव) रथों के समान ही (सर्त्तवे) जाने को (अच्छ, असृज 3 त्तम कलाय-न्त्रों से युक्त 
मार्गों को बनावें वा (जनाय) धर्मयुक्त व्यवहार में प्रसिद्ध कक कक (विश्वदोहस:) समस्त 
जगत्‌ को अपने गुणों से परिपूर्ण करते उनके समान (मनवे) के लिये (विश्वदोहस:) 
संसार सुख को परिपूर्ण करनेवाले होते हुए आप (धेनूरिव गे ध्च गौओं के समान (इतः) प्राप्त 
हुई (ऊती:) रक्षादि क्रियाओं और (अक्षितम्‌) अक्षय ( घर) गान अर्थात्‌ काम के तुल्य (अर्थम) 
पदार्थ का (अयुद्धत) योग करते हैं, वे अत्यन्त आनर#की-य्राष्त होते हैं॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार हैं (' ककुरस शक के समान सुख, रथ के समान धर्म के 
अनुकूल मार्ग का अवलम्ब कर धार्मिक न्य दल के झञ्मान होकर सबको अपने समान करते है, वे 
इस संसार में प्रशंसित होते हैं॥५॥ हट 


कीदृशा भवन्तीत्याह॥ 
रा इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
धीर: स्वर्पा अतक्षिषु: सुम्नाय त्वामतक्षिषु:। 


इमां ते वार्च वस शँन 


सातयें 
धनानि सातये॥ ६॥ 
| | | धीर | | 
यन्त:। आयव:। सथम॥। न। धीर:। सुइअपा:। अतक्षिषु:। सुम्नाय। त्वाम्‌। 
कि । [।“यैथा। वा्जेषु। विप्र। वाजिन॑म्‌। अत्य॑मू5इव। शर्वसे। सातयें। ध्ना। विश्वां। ध्नानि। 
सातयें॥ ६॥ 


_) (ते) तव सकाशात्‌ (वाचम्‌) विद्याधर्मसत्याउन्वितां वाणीम्‌ (वसूयन्तः) 
विज्ञानादीनि धनानीच्छन्त: (आयव:) विद्वांस: (स्थम्‌) प्रशस्तं रमणीयं यानम्‌ (न) इव 
: (स्वपा:) शोभनानि धर्म्याण्यपांसि कर्माणि यस्य सः (अतक्षिषु:) संवृणुयु:। तक्ष 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८वांट ६४६४० (।442 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा॥9५५०७.॥ ((443 0० 4953.) 


त्वचने त्वचनं संवरणमिति। (सुम्नाय) सुखाय (त्वा) त्वाम्‌ (अतक्षिषु:) सूक्ष्मधियं संपादयन्तु ( 


प्राप्तशोभा: (जेन्यम) जयति येन तम्‌ (यथा) येन प्रकारेण (वाजेषु) संग्रामेषु (विप्र) 00: 
(अत्यमिव) यथा5श्वम्‌ (शवसे) बलाय (सातये) संविभक्तये (धना) द्रव्याणि (विश्वा) 


॥| 
(सातये) संभोगाय॥६॥ 
अन्वय:-हे विप्र! यस्य ते तव सकाशादियमां वाचं प्राप्ता आयवो वसूयन्त: स्वपा धीरो न शुम्भन्तो 
यथा वाजेषु जेन्यं वाजिनमत्यमिव शवसे सातये धनानीव विश्वा धना प्राप्य सुम्नाय 3 सं 'सुखिनो 
जायन्ते॥ ६॥ 


्य जायन्ते, ते 


१थ४र ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 दण्की९> दे 
१0 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | येडनूचानादाप्ताद्िदुषो5खिला विद्या: 
समग्रमैश्वर्य्य प्राप्प रथवदश्ववद्धीरवद्धर्म्यमार्ग गत्वा कृतकृत्या 


पदार्थ :-हे (विप्र) मेधावी धीर बुद्धिवाले जन! जिन ( से (इमाम) इस 
(वाचम्‌) विद्या, धर्म और सत्ययुक्त वाणी को प्राप्त (आयव:) हिंद :) अपने को विज्ञान 
आदि धन चाहते हुए (स्वपा:) जिसके उत्तम धर्म के अनुर्कूछ (रे पर्वह (धीर:) धीरपुरुष (स्थम) 
प्रशंसित रमण करने योग्य रथ को (न) जेसे वैसे (अतत्षिए भोज क्ष्मब्रेक्लिं को स्वीकार करें वा (शुम्भन्तः) 


शोभा को प्राप्त हुए (यथा) जैसे (वाजेषु) संग्रामों में ६ 
अतिचतुर वा संग्रामयुक्त पुरुष को (अत्यमिव) न (शवसे) बल के लिये और (सातये) 
अच्छे प्रकार विभाग करने के लिये (धनानि) दूर्वर्भ अ र्फ थो के समान (विश्वा) समस्त (धना) विद्या 


आदि पदार्थों को प्राप्त होकर (सुम्नाय) इक औ, व. ओर,*सातये) संभोग के लिये। (त्वाम) आपको 
(अतक्षिषु:) उत्तमता से स्वीकार करे वा ४०७४ में 'जेढांपे वे सुख होते हैं॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में जद ः जो उपदेश करनेवाले धर्मात्मा विद्वान जन से समस्त 
विद्याओं को पाकर विस्तारयुक्त [ सब विषयों में बुद्धि फैलानेहारे होते हैं, वे समग्र ऐश्वर्य को 


पाकर, रथ, घोड़ा और धीर 
के+ब्रेश्चर्यमु ॥ 
इस ओह के उन्नति करते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
भिनत्पुरों नव॒तिमिन्द्रे पूरते दिवोदांसाय महि दाशुषें नृतो वज्रेण दाशुषे नृतो। 
हा गिरेरुओ अवांभरत्‌। 
ओजसा विश्वा धनान्योज॑सा॥ ७॥ 
हनन 


। पुरेंश नव॒तिम्‌। इुन्द्र। पूरवें। दिव:5दासाय। महिं। दाशुषें। नृतो इति। वज्रेण। दाशुषें। नृतो इति। 
शम्बरम। गिरे:। उग्र। अब। अभरता मह:ः। धनांनि। दयमान:। ओज॑सा। विश्वा। धनानि। 


शि्ाका7।,ठवाधा ४८०वा८ ४६४६० (4443 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((444 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-१८-१९ मण्डल-१। अनुवाक-११९। सूकत- (१ कम 
१३० 


पदार्थ :-(भिनत्‌) विदृणाति (पुरः) पुराणि (नवतिम्‌) एतत्‌ संख्याकानि (इन्द्र) 
(पूरवे) अलं साधनाय मनुष्याय। पूरव इति मनुष्यनामसु पठितम्‌। (नि 
कमितस्य प्रदात्रे (महि) महते पूजिताय (दाशुषे) विद्यादत्तवते (नृतो) 
(वज्नेण) शस्त्रेणेवोपदेशेन (दाशुषे) दानं कुर्वते (नृतो) स्वगात्राणां विक्षेप्त: 
गच्छते (शम्बरम) मेघम्‌ (गिरे:) शैलस्याग्रे (उग्र:) तीक्षणस्वभाव: सूर्य: (ब् 
(मह:) महान्ति (धनानि) (दयमानः) दाता (ओजसा) पराक्रमेण (विश्वा) स 
पराक्रमेण॥ ७॥ 


अन्वयः-हे नृतो नृतविन्द्र! यो भवान्‌ वज्रेण शत्रूणां नवतिं कह को रह /दिवोदासाय दाशुषे पूरवे 
सुखमवाभरत्‌। हे नृतो! भवान्‌ अतिथिग्वाय दाशुष उग्रो गिरे: हक | दयमान ओजसा विश्वा 
धनान्यवाभरत्‌ स किद्लिदपि दु:खं कथ॑ प्राप्नुयात्‌॥ ७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: । के त ] क्षणार्थम्‌। ये शत्रून्‌ विजयमाना 
अतिथीन्‌ सत्कुर्वन्त: धार्मिकान्‌ विद्या ददमाना वर्त़न्ते ते 5खिलमैश्वर्य बिभ्रति॥७॥ 


पदार्थ :-हे (नृतो) अपने अड़ों 755 युद्ध 


अपने शरीर की चेष्टा करने (इन्द्र) और दुष्टें का ! जो आप (वज्नेण) शस्त्र वा उपदेश 
से शत्रुओं की (नवतिम्‌) नब्बे (पुरः) नाल [) विदारते नष्ट- भ्रष्ट करते वा (महि) बड़प्पन 
पाये हुए सत्कारयुक्त (दिवोदासाय) रत | अच्छे प्रकार देनेवाले और (दाशुषे) विद्यादान 
्र लिये सुख को धारण करते तथा (अतिथिग्वाय) 
दश्पर प के लिये (उग्र) तीक्ष्ण स्वभाव अर्थात्‌ प्रचण्ड 
प्रतापवान्‌ सूर्य (गिरे:) पर्वत वे हे प्ब््‌रम) मेघ को जैसे वेसे (ओजसा) अपने पराक्रम से (मह:) 
बड़े-बड़े (धनानि) धन ३४ षदार्थों के (दुग्रमान:) देनेवाले (ओजसा) पराक्रम से (विश्वा) समस्त 
(धनानि) धनों को ( ने जि छा करते सो आप किश्धित्‌ भी दुःख को कैसे प्राप्त होवें॥'७॥ 

भावार्थ: आग है। इस मन्त्र में 'नवतिम्‌” यह पद बहुतों का बोध 
कराने के है जो बट , अधितियों का सत्कार करते और धार्मिकों को विद्या आदि गुण 
| जैसे मेघ को वैसे समस्त ऐश्वर्य धारण करते हैं॥७॥ 

पुनर्मनुष्यै: कीदृशैर्भवितव्यमित्याह॥ 
मनुष्यों को केसा होना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
कि समत्सु यजमानमार्य प्रावद्धिश्रेषु श॒तमूतिराजिषु स्वर्मीव्हेष्वाजिषु। 


वा (नृतो) विद्या की प्राप्ति के लिये 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८वां८ट ६४६० (।444 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ ((445 0० 4953.) 


शडडड ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
मनवे शासदद्गतान्वच कृष्णामरन्धयत्‌। 


दक्षन्न विश्व॑ ततृषाणमोषति न्यर्शसानमोंषति॥ ८॥ 
इन्द्रं। समत्‌5सुं। यज॑मानम्‌॥ आर्यम्‌। प्र। आवत्‌। विश्वेषु। शतमू5ऊति:। आजिषुं। 


स्व हक ऑ वाठ5 ही रु भा 
मनवे। शासंत्‌। अब्रतान्‌। त्वच॑म्‌। कृष्णाम्‌। अरश्य॒त्‌। धक्षंत्‌। न। विश्वम्‌। ततृषाणम्‌। बज ॥] 


ओषति॥ ८॥ 
पदार्थ :-(इन्द्र:) परमैश्वर्यवान्‌ राजा (समत्सु) संग्रामेषु (यजमानम्‌) प्‌) 
उत्तमगुणकर्मस्वभावम्‌ (प्र) प्रकृष्ट (आवत्‌) रक्षेत्‌ (विश्वेष) समग्रेषु ( ः) ं ऊतयो 


रक्षा यस्मात्‌ सः (आजिफषु) प्राप्तेषु (स्वर्मढिषु) स्व: सुखं मिहाते (आजिषु) संग्रामेषु 


(मनवे) मननशीलधार्मिकमनुष्यरक्षणाय (शासत्‌) शिष्यात्‌ शा [ दस्यून्‌ (त्वचम) 
सम्पर्कमिन्द्रियम्‌ (कृष्णाम्‌) कर्षिताम्‌ (अरब्वयत्‌) हिंस्यात्‌ (धक्षत्‌)-दहेते।-अतवाच्छन्दसतीति भस्त्वं न। 
(न) इव (विश्वम) सर्वम्‌ (ततृषाणम्‌) प्राप्ततृषम्‌ (ओषति) /(ध्त) [) प्राप्त॑ सत्‌ (ओषति) 


दहेत्‌॥ ८॥ 
४ (कोश! वेश्वेषु समत्सु यजमानमार्य्य प्रावत्‌ मनवे 


अन्वय:-यश्शतमूततिरिन्द्र: स्वर्मढिष्वाजिष्वाजिषु ६ 
ब्रतान्‌ शासदेषां त्वचं कृष्णां कुर्वन्नरन्धयदगन्निर्वि श्वं के ्र्मे अर पर्शेश्नान॑ न्‍्योषति स एव साम्राज्य॑ कर्त्तुमरहति॥ ८॥ 
स्वभावान्‌ स्वीकृत्य 


धर्मेण राज्यं शासनीयम्‌॥ ८॥ 

त्वात रक्षा होती वह (इन्द्र) परम ऐश्वर्यवान्‌ राजा 
ओ (आजिए) प्राप्त हुए (आजिषु) संग्रामों में धार्मिक 
शूरवीरों के समान (विश्वेषु) २ (समेत्सु) सेंग्रीम में (यबजमानम्‌) अभय के देनेवाले (आर्यम्‌) उत्तम 
गुण, कर्म, स्वभाववाले पुरुष है, (प्रावत्त) सूच्छे प्रकार पाले वा (मनवे) विचारशील धार्मिक मनुष्य की 
रक्षा के लिये (अब्रतान) दुष्ट(ओ [चरण करने डाकुओं को (शासत्‌) शिक्षा देवे और इनकी (त्वचम्‌) 
सम्बन्ध करने वाली ख (08 गर्म) खेंचता हुआ (अरश्यत्‌) नष्ट करे वा अग्नि जैसे (विश्वम) सब 
पदार्थ मात्र को (थधक्षत्‌) 3 पेज) (ततृषाणम्‌) प्यासे प्राणी को (ओषति) दाहे अति जलन देवे (न) 
वैसे पर प्राप्त हर 7 'शत्रुगण को (न्योषति) निरन्तर जलावे, वही चक्रवर्त्ति राज्य करने योग्य 


> 0< २ <(३| | ८ 


भावार्थ :- द् 
दस्युगुणकर्मस्वभावान्‌ विहाय श्रेष्ठान्‌ संरक्ष्य दुष्ट सर 
पदार्थ :-जो (शतमूति:) अर्थात्‌ जिसे 
(स्वर्मढिषु) जिनमें सुख सिज्चन वि 


(3 


में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। मनुष्यों को चाहिये कि श्रेष्ठ गुण, 
और दुष्टों के गुण, कर्म, स्वभावों का त्याग कर श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों को 


गा | देकर धर्म में राज्य की शासना करें॥८॥ 
4 पुनर्विद्दद्धिरत्र कथं भवितव्यमित्याह॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ४८१८ ४६४5० (।445 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((446 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-१८-१९ मण्डल-१। अनुवाक-११९। सूकत- (१ । 
१३० 


फिर इस संसार में विद्वानों को केसा होना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा हे (2 


सूरश्च॒क्रं प्र वृहज्जात्‌ ओजसा प्रपित्वे वाचमरुणो मुंषायतीशान आ हे 
यत्प॑रावतो जगंन्नतये | 

उशना यत्परावतो5जगन्नूतयें कवे। 

सुम्नानि विश्वा मनुषेव तुर्वणिरहाविश्वेव तुर्वर्णि:॥ ९॥ 


सूर;। चक्रम्‌। प्र। वृहत्‌। जात:। ओज॑सा। प्र5पित्वे। वाचम्‌। अरुण:। को गरव॑ति। ईशानि५। आ। मुषाय॒ति। 

उशना। यत्‌। परा5वर्त। अज॑गन। ऊतयें। कवे। सुम्नानिं। विश्वां। मनुंषा5 ७) )॥ अहां। विश्वां5इव। 
तर्वर्णि 

तुर्वणि:॥ ९॥ 


सन्‌ (ओजसा) स्वबलेन (प्रपित्वे) उत्तरस्मिन्‌ (वाचम्‌) ( ्ग्‌ रे तर्ज: (मुषायति) मुष: खण्डक 
इवाचरति (ईशानः) शक्तिमान्‌ सन्‌ (आ) (मुषायति) ( : (परावतः) दूरत: (अजगन्‌) 
मस्य नः। (ऊतये) रक्षणाद्याय 


(कवे) विद्वन्‌ (सुम्नानि) सुखानि (विश्वा) [_ (तुर्वणि:) हिंसक: (अहा) 


दिनानि (विश्वेव) यथा सर्वाणि (तुर्वणि:) हिंसन्‌। 


6 फेल) पे श्वाहा प्रपित्वे बृहच्चक्रं प्रजनयतीव तुर्वणिर्मनुषेव 


विश्वा सुम्नानि अपन चक्कर) मुषायतीव वेशान उ पैरावतो5जगन्‌ दुष्टान्‌ मुषायति स सर्वे: सत्कर्त्तव्य:॥९॥ 
का: उलेपणवलकलए'कूर सूर्यवद्विद्याविनयधर्मप्रकाशका:  सर्वेषामुन्नतये 
(2 से 


(तुर्वणि:) मेघ को छिन्न-शि :) प्रकट होता हुआ (सूर:) सूर्य्यमण्डल जैसे (विश्वाहा) 
सब दिनों को वा ( रु (बृहत्‌) महान्‌ (चक्रम्‌) चाक के समान वर्त्तमान जगत्‌ को (प्र) 
प्रकट करता, वैसे 2 दुष्टों की हिंसा करनेवाले उत्तमोत्तम (मनुषेव) मनुष्य के समान 


(विश्वा) समस्त (म्रुम्नानि) सुर्खों और (वाचम्‌) वाणी को (आ) अच्छे प्रकार प्रकट करें वा सूर्य जैसे 

ऋरनेवॉले के समान आचरण करता वैसे (ईशान:) समर्थ होते हुए (उशना) विद्यादि 
गा  (ऊतये) रक्षा आदि व्यवहार के लिये (परावतः) परे अर्थात्‌ दूर से (अजगन्‌) 
की (मुषायति) खण्ड-खण्ड करें, सो सबको सत्कार करने योग्य हैं॥ ९॥ 


शि्ाका।,ठवाधा ४८१वा८ ४६४5० (।446 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ ((447 ० 4953.) 


१४४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ग 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुपतोपमालड्डार हैं। जो सूर्य के तुल्य विद्या 
और धर्म का प्रकाश करनेवाले सबकी उन्नति के लिये अच्छा यत्न करते हैं, वे आप भी उन्नतियुक्त होते,> 
हैं॥९॥ 
पुना राजप्रजाजने: परस्परं कथं वर्त्तितव्यमित्याह॥ 
फिर राजा और प्रजाजनों को परस्पर कैसे वर्त्तना चाहिये, इस विषय को अगले श्र 
स नो नव्येभिववृषकर्मबन्नक्थै: पुरां दर्तः पायभि: पाहि शम्मै:। 
दिवोदासेभिरिन्द्र स्तवानों वावृधीथा अहोभिरिव द्यौ:॥ १०॥ १९ / 


सः। नः। नव्येभि:। वृष5कर्मन्‌। उक्थे:। पुराम्‌। दर्तरिति ०४ । भ्ि:। पाहि। शम्मे:। 
दिव:5दासेभि:। इन्द्र। स्तवान:। ववृधीथा:। अहोभि:5इव। द्यौ:॥ १०॥ 
पदार्थ :-(स:) (नः) अस्मान्‌ (नव्येभि:) नवीनेः न कोर कर्माणीव कर्माणि 


यस्य तत्सम्बुद्धी (उक्थै:) प्रशंसनीये: (पुराम) शत्रुनगराणाम्‌ (हर (पायुभि:) रक्षणै: (पाहि) 
रक्ष (शम्मै:) सुखे:। शग्ममिति सुखनामसु पठितम्‌॥ ( 3 कप ६ .) प्रकाशस्य दातृभि: 
(इन्द्र) सर्वरक्षक सभेश (स्तवानः) स्तूयमान:। अत्र [। (वावृधीथा:) वर्धेथा:। अत्र 
वाच्छन्दसीति शप: श्लु:, (जन | धागुणो न। (अहोभिरिव) यथा 
दिवस: (द्यौ:) सूर्य्य:॥१०॥ 

अन्वयः-हे वृषकर्मन्‌ ! पुरां दत्तरिन्द्र यो 
नः पाहि वावृधीथा:॥ १०॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | 


: स त्वं नव्येभिरुक्थेश्शग्मै: पायुभिद्यौरहोभिरिव 
_ विद्यासुशिक्षाधर्मोपदेशं प्रजा उत्साहनीया: 


20 स्य पूर्वसूक्तार्थन सह संगतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 
सूक्तमेकोनविंशो १९ वर्गश्च समाप्त:॥ 

पदार्थ :- बल किशक 3० पध मेघ के कामों के समान काम वह (पुराम्‌) शत्रुनगरों को 
(दर्त्:) दरने-विदारने- इन्द्र) और सबकी रक्षा करनेवाले हे सेनापति! (दिवोदासेभि:) जो 
प्रकाश देनेवाली स्व )-स्तुति प्रशंसा को प्राप्त हुए हैं (स:) वह आप (नव्येभि:) नवीन (उक्थै:) 
की पै:) सुखों और (पायुभिः) रक्षाओं से (द्यौ:) जैसे सूर्य (अहोभिरिव) दिनों से 
वैसे (नः) /#स लो रों की (पाहि) रक्षा करें और (वावृधीथा:) वृद्धि को प्राप्त होवें॥ १०॥ 
्थ:-इसे मन्त्र में उपमालड्डार है। राजपुरुषों को सूर्य के समान विद्या, उत्तम शिक्षा और 
से प्रजाजनों को उत्साह देना और उनकी प्रशंसा करनी चाहिये और वैसे ही प्रजाजनों को 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१८ ६४६० (।447 0 4953.) 


एज्ज.आाज्रक्ा9५५३.॥ (448 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-१८-१९ मण्डल-१। अनुवाक-११९। सूकत- (१ । 
१३० 


इस सूक्‍त में राजा और प्रजाजन के काम का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की (2 
अर्थ के साथ एकता है, यह जाननी चाहिये॥ 
यह एक सौ तीसवां १३० सूक्‍त और उतन्नीसवां १९ वर्ग पूरा हुआ। “जे 


/्े 


कि 
कै 
के 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१ा८ ४६४5० (448 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।ा9५५७.॥ ((449 0०0 953.) 


इन्द्रायेत्यस्थ सप्तर्चस्थ एकत्रिंशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्तस्य परुच्छेप ऋषि:। इन्द्रो देवता। १,२ 
निचृदत्यष्टि:। ४ विराडत्यप्टिएछन्द:। गाश्यार: स्वर:। ३,५,६,७ भुरिगष्टिएछन्द:। मध्यम: 


स्वर :॥ 
अधेद॑ कस्य राज्यगस्तीत्याह॥ 


अब सात ऋचावाले एक सौ एकतीसवें सूक्‍त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में सर 
राज्य है, इस विषय को हल हम है॥ 
इन्द्राय हि दयौरसुंरो अन॑म्न॒तेन्द्राय मही प्रंथिवी वरीमभिर्दुम्मसाता/वरीमभिए। 


इन्द्र विश्वे सजोषसो देवासों दधिरे पुर:। 
इन्द्राय विश्वा सव॑नानि मानुषा रातानिं सन्तु मानुषा॥ १ 


पर वरीम5भि:। इन्द्रम्‌। 


शक । स॒न्तु। मानुंषा॥ १॥ 

:) मेघ: (अनम्नत) (इन्द्राय) 
पाता) द्युम्नस्य प्रशंसाया विभागे 
प्रः) समानप्रीतिसेवना: (देवास:) 


इन्द्राय। हि। दयौ:। असुर:। अन॑म्नत। इन्द्रॉय। मही। पृथिवी। 
विश्वें। सःजोष॑स:। देवार्स:। दुधिरे। पुर:। इन्द्राय। विश्वां। सर्वनानि। 

पदार्थ :-(इन्द्राय) परमेश्वर्याय (हि) किल (द्यौ:»उूर्य: 
परमैश्वर्याय (मही) प्रकृति: (प्रथिवी) भूमि: (वरीमभि:) घ ३ 
(वरीमभि:) वरणीयै: (इन्द्रम) सर्वदु:खविदारकम्‌ 
विद्वांस: (दधिरे) दध्यु: (पुरः) सत्कारपुर रा कर हद य 
ऐश्वर्याणि (मानुषा) मानुषाणामिमानि (रातानि) कल 

अन्वयः-हे मनुष्या! यस्मा इन्द्राय 
सजोषसो विश्वे देवास: पुरो दधिरे हक 
विजानीत॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र व 
जीवाश्च वर्त्तन्त एतत्‌ सर्व मह्तीति बोध्यम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-हे मनुष् ही) रु कोर झलद्राय) परमैश्वर्ययुक्त ईश्वर के लिये (द्यौ:) सूर्य (असुरः) और मेघ 
वा जिस (इन्द्राय) परमैश्वर्यशुक्त्री ईश्वर के लिये (मही) बड़ी प्रकृति और (प्रथिवी) भूमि (वरीमभि:) 
स्वीकार गे व्यवहरों पे (ह्युम्नसाता) प्रशंसा के विभाग अर्थात्‌ अलग-अलग प्रतीति होने के 
निमित्त ( नप्रता को धारण करे वा जिसे (इन्द्रम) सर्व दुःख विनाशनेवाले परमेश्वर को 
(सजोषस ; करनेहारे (विश्वे) समस्त (देवास:) विद्वान्‌ जन (पुरः) सत्कारपूर्वक (दधिरे) 
पर स्सें ) परमेश्वर के लिये (हि) ही (मानुषा) मनुष्यों के इन व्यवहारों के समान 
"स्वीकार करने योग्य धर्मों से (विश्वा) समस्त (सवनानि) ऐश्वर्य जो (मानुषा) मनुष्य 
, वें (रातानि) दिये हुए (सन्तु) होवें, इसको जानो॥ १॥ 


फ्ला इन्द्राय मही पृथिवी वरीमभिर्युम्नसातानम्नत यमिन्द्रं 
व वरीमभिर्धरमर्विश्वा सवनानि मानुषा रातानि सन्त्विति 


शि्ाका ।,ठवाधा ४८१वा८ ४६४5० (4449 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((450 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-२० मण्डल-१। अनुवाक-११९। सूकत- (१ कल 
१३१ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को जानना चाहिये कि (2 
यहाँ कार्यकारणात्मक जगत्‌ और जितने जीव वर्त्तमान हैं, यह सब परमेश्वर का राज्य हे ॥ 90॥ 


पुनर्मनुष्यै: परमात्मेवोपासनीय इत्याह॥ 
फिर मनुष्यों को परमात्मा की ही उपासना करनी चाहिये, इस विषय को 2 कप में 


विश्वेषु हि त्वा स्नेषु तुझतें समानमेकं वृष॑मण्यव: पृथक्‌ स्व: 
त॑ त्वा नाव न पर्षाणिं शूषस्य॑ धुरि धीमहि। 


इन्द्र न यज्ैश्चितयन्त आयव: स्तोमेंभिरिन्द्रमायव:॥ २॥ 
विश्लेषु। हि। त्वा। सर्वनेषु। तुझतें। समानम्‌॥। एकंम। कसम फेक स्व:। सनिष्यव:। 


पृथंक्‌। तम्‌। त्वा। नाव॑म्‌। न। पर्षणिम्‌। शूषस्य। धुरि। धीमहि। 


बे चतयन्त:। आयव॑:। स्तोमेंभि:। 
इन्द्रम। आयव:॥ २॥ 
पदार्थ :-(विश्वेषु) सर्वेषु (हि) खलु (त्वा) त्वाम 
अतन्र व्यत्ययेनात्मनेपदमेकवचनं च। (समानम्‌) 
(वृषमण्यव:) वृषस्य मन्युरिव मन्युर्येषां ते सर “ हक 
(पृथक्‌) (तम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (नावम्‌) (न) इर्ढ 
काष्ठे (धीमहि) धरेम। अत्र / तल किक 
परमैश्वर्यम्‌ (न) इव (यज्ञैः) 
(आयव:) ये पुरुषार्थ यन्ति ते म 
ये सूर्यमभितो यन्ति ते लोका:॥ 
अन्वयः-हे परमेश्वर! पृ कु जुथ 
यथा तुझते पालयन्ति तथा हित हद जि षस्येधुरि पर्षणिं नावं न धीमहि इन्द्रमायव इव यज्ञैरिन्द्र न चितयन्‍्त आयवो वयं 
स्तोमेभिश्व प्रशंसेम॥ २॥ 


((स्क)! व श्चर्यषु (तुझते) तुझन्ति पालयन्ति। 

करसम्‌ (एकम्‌) अद्वितीयमसहायम्‌ 
सुखस्वरूपम्‌ (सनिष्यव:) संभजमाना: 
मु) सेचनीयाम्‌ (शूषस्थ) बलवत: (धुरि) धारके 
शब्भाव आर्द्धधातुकत्वादीत्वम्‌। (इन्द्रम) 
:) संचेतयन्त:। अत्र वाच्छन्दसीत्युपधागुणो न। 
:) स्तुतिभि: (इन्द्रम) परमैश्वर्यकारक॑ सूर्यम्‌ (आयव:) 


शिाका।,ठ6वकाधा ५४८०वां८ट ६४६० (4450 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५४.॥ ((45] ० 953.) 


१४०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 (५२ लि 


(सवनेषु) ऐश्वर्य आदि पदार्थों में विद्वान्‌ लोग जैसे (तुझे) राखते अर्थात्‌ मानते-जानते हैं, वैसे (हि) 
(तम्‌) उन (त्वा) आपको (शूषस्य) बलवान पुरुष के (धुरि) धारण करनेवाले काठ पर 
सींचने योग्य (नावम) नाव के (न) समान (धीमहि) धारण करें वा (इन्द्रम) परम ऐश्वर्य 
सूर्यमण्डल को जैसे उसके (आयव:) चारों ओर घूमते हुए लोक वैसे वा जैसे जन | 
और सेवनों से (इन्द्रम) परम ऐश्वर्य को (न) वैसे (चितयन्त:) अच्छे प्रकार 
(आयव:) पुरुषार्थ को प्राप्त होनेवाले हम लोग (स्तोमेभि:) स्तुतियों से हक  करें॥ २। 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालल्लार हैं। मनुष्यों कि विद्वन्‌ 


जिस सच्चिदानन्दस्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्तस्वभाव, सर्वत्र (कक को , सबका आधार, सब 
ऐश्वर्य देनेवाले एक अद्वैत (जिसकी तुल्यता का दूसरा नहीं) की, त्म प्र करे वही निरन्तर 


सबको उपासना करने योग्य है॥ २॥ ण 


पुनः सर्वे: क के 
फिर सबको किसकी उपासना करनी चाहिये, इस 


वि त्वां ततस्रे मिथना अंवस्यवों व्रजस्य॑ 


मन्त्र में कहा है॥ 
:सृजः सक्षन्त इन्द्र निःसृर्ज:। 
यहुव्यन्ता द्वा जना स्व श््यन्ता ग्ड 


आविष्करिक्रद्वृषणं सचाभुवं 
वि। त्वा। ततस्रे। मिथुना:। अवस्यव:। | गव्यस्य। निः5सृर्ज:। सक्षन्त:। इन्द्र। निः5सृर्ज:। 
यत्‌। गव्यन्ता। द्वा। जनां। स्व॑:। यन्ता। :। करिक्रत्‌। वृषणम्‌। सचा5भुव॑म्‌। वज्रम्‌। इन्द्र। 
सचा5भुवम्‌॥ ३॥ 
पदार्थ :-(वि) (त्वा) पट _ (ततस््रे) तस्यन्ति दुःखान्युपक्षयन्ति (मिथुना:) मिथुनानि 
स्त्रीपुरुषाख्यद्वन्द्दानि थे हिल )2आत (व्रजस्य) ब्रजितुं गन्तुं योग्यस्य (साता) सम्यक्‌ 
ध्य ए(नि्‌:सुज: | सृजन्तः निष्पादयन्त: (सक्षन्त:) सहन्त:। अत्र सह 
त् गम ै) परमेश्वर्यप्रद (निःसृज:) नितरां संपन्ना: (यत्‌) यो (गव्यन्ता) 
गौरिवाचरन्तौ (द्वा) द्वो नी (स्व:) सुखस्वरूपम्‌ (यन्ता) यन्तौ प्राप्नुवन्‍्तोी (समूहसि) सम्यक्‌ 
चेतयसि 5४ (6करिक्रत्‌) भृशं कुर्वन्‌ (वृषणम्‌) सेचकम्‌ (सचाभुवम्‌) यः समवाये भवति 
तम्‌ (वच्रम) द्रणियां दण्डप्रदम्‌ (इन्द्र) दुःखविदारक (सचाभुवम्‌) सत्यं भावुकम्‌॥ ३॥ 


धातो: 


शि्ाका7,ठवकाधा ५४८वां८ट ६४5४० (445] 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।भा9५५७३७.॥ ((452 ०0 4953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-२० मण्डल-१ | अनुवाक-११। सूकत- हक । 
१३१ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्र:। ये पुरुषा: स्त्रियश्व सर्वस्य जगत: प्रकाशक के 02 
दातारं सर्वान्तर्यामिजगदी श्वरमेव सेवन्ते ते सततं सुखिनो भवन्ति॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमैश्वर्य्य के देनेहारे जगदीश्वर! (सक्षन्त:) सहते हुए ( ) निरन्तर 


गौओं के लिये हित करनेवाले अर्थात्‌ जिसमें आराम पाने को गौएँ ः | उस गोड़े स्थान के 
(साता) सेवन में जेसे दुःख छूटें, वेसे दु:खों को (विततस्रे) छोड़ते के दुःखों का विनाश 
करनेवाले ! (यत्‌) जो (गव्यन्ता) गौओं के समान आचरण करते के दो सुखस्वरूप आपको 
(यन्ता) प्राप्त होते हुए (जना) स्त्री-पुरुषों को नमक आप (सपूहसि) उनको 
अच्छे प्रकार चेतना देते हो, उन (सचाभुवम्‌) समवाय सम्बन हुए (वच्रम्‌) दुष्टों को वज्र 
के समान दण्ड देने (वृषणम्‌) सबको सींचने (सचाभुवम्‌ भावना करानेवाले आपकी वे 


दोनों नित्य उपासना करें॥ ३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपम 


करने, उत्पन्न करने, धारण करने और देनेवाले रा पी 2० 
सुखी होते हैं॥ ३॥ / 
कक कि कुर्युरित्याह॥ 


विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
न शारदीरवातिर: सासहानो अवातिर:। 


पुः बी क और स्त्री सब जगत्‌ को प्रकाशित 
श्वर ही का सेवन करते हैं, वे निरन्तर 


फिर कौन क्‍या 
विदुष्टे अस्य वीर्यस्य 


ग्रान इमा अप:॥ ४॥ 
विदु:। ते। 
शांस:। तम्‌। इन्द्र। प्र्त्यम 


व॑:। पुर:। यत्‌। इन्द्र शारंदी:। अव5अर्तिर:। ससहान:। अव5अतिर:। 
चुर्म। शवस॒:। प॒ते। महीम्‌। अमुष्णा:। प्रथिवीम्‌। इमा:। अप:। मन्दुसान:। इमा:। 


9 च 


(2) 


अप;॥ ४॥ 
(स्क जानीयु: (ते) तव (अस्य) (वीर्यस्य) पराक्रमस्य (पूरव:) मनुष्या: (पुरः) 
० द्र) सर्वेषां धर्ता (शारदी:) शरद: इमा: (अवातिर:) अवतरेत्‌ (सासहानः) सहमान: 
अवतरेत्‌ (शास:ः) शिष्या: (तम्‌) (इन्द्र) सर्वाभिरक्षक (मर्त्वम) मनुष्यम्‌ (अयज्युम) 
:) बलस्य (पते) स्वामिन्‌ (महीम) महतीम्‌ (अमुष्णा:) मुष्णीया: (प्रथिवीम) 


शिाका।,ठवकाधा ४८१तां८ ४६४5० (।452 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((453 ०ए 4953.) 


१४०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ घ्छे 


(इमा:) प्रजा: (अपः) जलानि (मन्दसान:) कामयमानः (इमाः) प्रजा: (अपः) प्राणा 
वर्त्तमाना:॥ ४॥ (0) 

अन्वयः-हे इन्द्र! यथा पूरवस्ते तवा5स्य वीर्यस्य पुर: प्रभाव॑ विदुस्तथाउन्येउपि जानन्तु। यद्यः के 
इमा: शारदीरपो5वातिरस्तथा त्वमपि जानीह्यवातिरश्च। हे शवसस्पत इन्द्र ! यथा त्वं यमयज्युं नस । यो 
महीं पृथिवीं प्राप्प इमा अप: प्राणिन: पीडयेत्तं त्वममुष्णा वयमपि च शिष्याम॥ ४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचलुप्तोपमालड्डार:। य आप्तानां प्रभाव॑ विदित्वा 0 
शकनुवन्ति॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सब के धारण करनेहारे! जैसे (पूरव:) म 
(वीर्य्यस्थ) पराक्रम के (पुरः) प्रथम प्रभाव को (विदुः) जानें 
(सासहान:) सहन करता हुआ जन (इमा:) इन प्रजा और (शरदीर शरद? 
को (अवातिर:) प्रकट करे, वेसे आप भी जानो और ( ति हजकटे 
(पते) स्वामी (इन्द्र) सबकी रक्षा करनेहारे! जेसे आप जिस (अच्ज्थ झ्युस) 
को (शञास:) सिखाओ वा जो (मन्दसान:) कामना व 
पाकर (इमाः:) इन (अप:ः) प्राणों के समान वर्त्तमान प्र 
(अमुष्णा:) चुराओ, छिपाओ और हम भी सिखावें हि | रे 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमएडि 
धर्माचरण करते हैं, वे दुष्लों को सिखला सब 
सकते हैं॥४॥ 


शक आपके (अस्य) इस 
जनें और (यत्‌) जो 
पबन्धी (अप:) जलों 


श्रश् न करनेहारे (मर्त्यम्‌) मनुष्य 
हीम) बड़ी (प्रथिवीम) पृथिवी को 
खो को पीड़ा देवे (तम) उसको आप 


ग़ी धर्मात्मा सज्जनों के प्रभाव को जानकर 
उनकी दुष्टता दूर होने को अच्छी शिक्षा दे 


भ्ष कि कुर्युरित्याह॥ 
ले करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


(आत्‌) (इत्‌) एवं (ते) तव (अस्य) (वीर्यस्थ) पराक्रमस्य (चर्किरन्‌) भृशं विक्षिप्येयु 
जे हमे (वृषन्‌) आनन्दं वर्षयन्‌ (उशिज:) धर्म कामयमाना: (यत्‌) ये (आविथ) रक्षे: (सखीयत:) 


शिाका।,ठवकाधा ४९८१८ ४६४5० (4453 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((454 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-२० मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत- (१ कं 
१३१ 


(पृतनासु) मनुष्येषु। पतना इति मनुष्यनामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.३) (प्रवन्तवे) प्रविभागं (१ (2 
(अन्यामन्याम) भिन्नां भिन्नामू (नद्यम) नदीम्‌ (सनिष्णत) संभजेयु: (५ हक ) 8शत्ग्रेनः 
श्रवो5न्रमिच्छन्त: (सनिष्णत) संभजन्तु॥५॥ 

अन्वयः-हे वृषन्‌ विद्वन्‌! यद्य आप्तास्ते तवास्य वीर्यस्य प्रभावेण मदेषु वर्त्तमाना 
दुष्ट श्वर्किरन्‌ श्रवस्यन्त: सन्त: प्रवन्तवे पृतनासु सनिष्णत। अन्यामन्यां नद्यं मेघ इव ्र्ज् प हि प्ष्णत तान्‌/स्रैखीय 
जनास्त्वमाविथ यद्यतो यानाविथ तान्‌ पुरुषार्थवतश्चकर्थैभ्य: सर्व राज्यमाविथ यद्ये च ते भृत्यास्तेजफि धर्मेणादित्‌ प्रजा 


अल, 
के. 
््ट 


पालयेयु:॥ ५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मनुष्या: पहल धर्मेण प्रजापालनं 
चिकीर्षन्त: प्रयतेरन्‌॥५॥ 

पदार्थ :-हे (वृषन) आनन्द को वर्षते हुए विद्वान्‌! ( ३७५३ जन (ते) आपके (अस्य) 
इस (वीर्यस्थ) पराक्रम के प्रभाव से (मदेषु) आनन्दों में (पल . धर्म की कामना करते हुए 
जन (चर्किरन्‌) दुष्टों को निरन्तर दूर करें वा (श्रवस्थन्तः की इच्छा करते हुए (प्रवन्तवे) 
अच्छे विभाग करने को (प्रृतनासु) मनुष्यों ४ जज ( करें अर्थात्‌ (अन्यामन्याम) अलग- 
अलग (नद्यम्‌) नदी को जैसे मेघ वैसे (कारम) उस कार का (सनिष्णत) सेवन करें उन 
(सखीयत:) मित्र के समान आचरण करते आप (आविथ) पालो (यत्‌) जिस कारण 
जिनको (आविथ) पालो इससे उनको ) करो (एभ्य:) इन धार्मिक सज्जनों से सब 
राज्य की पालना करो और घ््लेः आप तह हों (ते) वे भी धर्म से (आदित्‌) ही प्रजाजनों की 
पालना करें॥५॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में 
पाये हुए हैं, वे धर्म के साथ 


गर है। जो मनुष्य प्रजा की रक्षा करने में अधिकार 


: केन किं कुर्युरित्याह॥ 
फिर क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
रु नों फेक ह्व ९कस्य॑ बोधि हविषो हवीमभि: स्वर्षाता हवीमभि:। 
मृधो वृषां वश्निश्चिकेतसि। 
वेधसो नर्वीयसो मन्म श्रुधि नवीयस:॥ ६॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१ां८ ६४5० (।454 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५७.॥ ((455 07 4953.) 


श्डण्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 
उतो इति। नः। अस्या:। उषसं:। जुषेत। हि। अर्कस्य। बोधि। ह॒विष:। हवीम5भि:। खपत 2 


न 


हवीम5भि:। यत्‌। इन्द्र। हन्तवे। म्रृध:। वृ्षा। वद्धिन्‌। चिकेतसि। आ। में। अस्य। वेधसं:। नवीयस:। प्रन्स। श्रुधि(> 


नवीयस:॥ ६॥ 
पदार्थ :-(उतो) अपि (नः) अस्मान्‌ (अस्था:) (उषस:) प्रात:कालस्य मध्ये र्फ 
खलु (अर्कस्य) सूर्यस्य (बोधि) बोधय (हविष:) दातुमर्हस्य (हवीमभिः) 
(स्वर्षाता) सुखानां विभागे। अत्र सुपां सुलुगिति डेर्डा। (हवीमभि:) 
दुष्टविदारक (हन्तवे) हन्तुम्‌। अत्र तवेन्‌ प्रत्यय:। (म्रध:) संग्रामस्थान्‌ सु 
पठितम्‌। (निघं०२.१७) (वृषा) वृषेव बलिष्ठ: (वच्रिन्‌) प्रशस्तशस्त्रय (न ) जानीया: (आ) 
(मे) मम (अस्य) (वेधस:ः) मेधाविन: (नवीयस:) 
विज्ञानजनकं शास्त्रम्‌ (श्रुधि) श्रुणु (न॒वीयसः) अतिशयेन नवा5 


अन्वय:-हे वज़्िन्निन्द्र! भवान्‌ यथाअर्कस्यास्या से टी प्र तथा नोअस्मान्‌ बोधि हि 
किलोतो स्वर्षाता हवीमभिर्हविषो जुषेत यद्यों वृषा त्वं मृथो वेधसो मे5स्य नवीयसो 
मन्माश्रुधि॥ ६॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। य घसा प्रबुद्धजना: प्रकाशे स्वान्‌ स्वान्‌ 
व्यवहाराननुतिष्ठन्ति तथा विद्वद्धिस्सुबोधिता नरा छो स्वानि स्वानि कर्माणि कुर्वन्ति, ये 

दुष्टत्निवार्य श्रेष्ठान्‌ संसेव्य नूतना$ धीतविदुषां सक्राशोहि, ते5भीष्ठप्राप्तो सिद्धा जायन्ते॥ ६॥ 
पदार्थ :-हे (वच्रिन्‌) प्रशंसित शस्त्रयु पे (! (इन्द्र) दुष्लों का संहार करनेवाले आप जेसे 
(अर्कस्य) सूर्य और (अस्या:) इस (उष कम के प्रभाव से जन सचेत होते जागते हैं, वैसे 
(नः) हम लोगों को (बोधि) ग्री) और निश्चय से (स्वर्षाता) सुखों के अलग-अलग 
करने में (हवीमभि:) स्पर्द्धा कामों के समान (हवीमभि:) प्रशंसा के योग्य कामों से 
(हविष:) देने योग्य पदार्थ हज (जुषेत) करो (यत्‌) जो (वृषा) बैल के समान बलवान्‌ आप 
/ मारने को (चिकेतसि) जानो (नवीयसः) अतीव नवीन 
वेधर्स: (मे) मुझ विद्यार्थी और (अस्य) इस (नवीयस:) अत्यन्त नवीन 

पढ़ानेवाले विद्वान्‌ के (मन्म) विज्ञान उत्पन्न करनेवाले शास्त्र को (आश्रुधि) अच्छे प्रकार सुनो॥६॥ 
भावार्थ: के मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सूर्य से प्रकट हुई प्रभात वेला से जागे हुए 
४जाले मे'अपने-अपने व्यवहारों का आरम्भ करते हैं, वैसे विद्वानों से सुबोध किये मनुष्य 


शिाका।,ठवाधा ४८१८ ६४5० (4455 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((456 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-२० मण्डल-१ | अनुवाक-११। सूकत- हक । 
१३१ 


पुना राजप्रजाजने: कि निवार्य्य किं कर्त्तव्यमित्याह॥ 


(2 
फिर राजा ओर प्रजाजनों को किसको छोड़ क्या करना चाहिये, इस विषय को (&फे 'षे 


कहा है॥ 


त्वं तमिन्द्र वावृधानो अस्मयुर॑मित्रयन्त तुविजात मर्त्य वज्रेण श्र कप । 


जहि यो नों अघायति श्रृणुष्व सुश्रवस्तम:। 
) । शूर। मर्त्यम्‌। जहि। 


#मति:। विश्वां। अपी भूतु। 


रिष्ट न यामन्नप भूतु दुर्मतिर्विश्वाप भूतु दुर्मति:॥ 9॥ २०॥ 
त्वम्‌। तम्‌। इन्द्र। ववृधान:। अस्म5्यु:। अमित्र5यन्त॑मृ। तुवि5जाल 


यः। नः। अघड्यतिं। शुणुष्वा सुश्रव:5तम:। रिष्टम। ना याम॑न्‌। अप। भेत् 


दुः5मृति:॥ ७॥ 

पदार्थ :-(त्वमू) (तम्‌) जनम्‌ (इन्द्र धर : वर्धमान: (अस्मयु:) 
अस्मास्वात्मानमिच्छु: (अमित्रयन्तम्‌) शत्रूयन्तम्‌ (तु ) बहुषु प्रसिद्ध (मर्त्वम) मनुष्यम्‌ 
(वज्नेण) शस्त्रेण (शूर) शत्रूणां हिंसक (मर्त्यम्‌) ; हे (य:) (नः) अस्मभ्यम्‌ (अघायति) 
आत्मनो5घमिच्छति (श्रुणुष्व) (सुश्रवस्तम:) (आई 
(यामन्‌) यामनि (अप) (भूतु) भवतु (हम 
(दुर्मति:) दुष्ट चासौ मतिश्व दुर्मति:॥७॥ 


हे य प्य सः (विश्वा) अखिला (अप) (भूतु) 


गनीउस्मयुस्त्व॑ वज्नेणामित्रयन्तं मर्त्य जहि। यो नोउघायति तं॑ 
मर्त्य जहि। यो यामन्‌ दुर्मतिर पन्ने हर ञति: स्यात्‌ सा विश्वाउस्मत्तो5पभूत्विति श्रुणुष्व॥७॥ 


भावार्थ: - द् “-जॉर्सि का राजप्रजाजनास्ते सर्वाभिश्षातुर्य्येद्रेषकारिपरस्वापहारिणो 
हत्वा धर्म्य राज्यं प्रशास्य नि ना | ह्‌ मान के वा विद्यावृद्धिं कुर्य्य:॥७॥ 
अन्र श्रेष्ठाड त्सूक्तार्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्भतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 


देर रे शततमं १३१ सूक्‍तं विशों २० वर्गश्व समाप्त:॥ 

बहुतों में प्रसिद्ध (श्र) शत्रुओं को मारनेवाले (इन्द्र) विद्या और ऐश्वर्य्य 

सुन्दरता से सुननेहारे और (वाबृधान:) बढ़ते हुए (अस्मयु:) हम लोगों में 

त्वम) आप (वच्रेण) शस्त्र से (अमित्रयन्तम) शत्रुता करते हुए (मर्त्यम्‌) मनुष्य 
पल जो (नः) हम लोगों के लिये (अघायति) अपना दुष्कर्म चाहता है (तम्‌) उस 

पक ष्य को मारो और जो (यामन्‌) रात्रि में (दुर्मति:) दुष्टमतिवाला मनुष्य (अप, भूतु) अप्रसिद्ध 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१८ ४६४5० (।456 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((457 0 953.) 


१४५६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 


(दुर्मति:) दुष्टमति हो वह (विश्वा) समस्त हम लोगों से (अप, भूतु) छिपे दूर हो, यह आप लक 2 
सुनो॥७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्जार है। जो धार्मिक राजा और प्रजाजन हों, खा सब 
द्वेष वेर करने और पराया माल हरनेवाले दुष्टों को मार धर्म के अनुकूल राज्य की शि 
और विद्या की वृद्धि करें॥७॥ 

इस सूकत में श्रेष्ठ और दुष्ट मनुष्यों का सत्कार और ताड़ना के वर्णन भर सूक्‍त के श्लेर्थ की 
पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्भति है, यह जानना चाहिये॥ 


यह एक सौ इकतीसवां १३१ सूक्‍त और बीसवां २० वर्ग 2 | 


छः 
ु 


के 


शिाका।,ठवकाधा 0४८१८ ६४5० (457 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ ((456 0० 953.) 


के दे 
अथ त्वयेत्यस्य षर्डर्चस्य द्वात्रिशदुत्तरस्थ शततमस्य सूकतस्य परुच्छेप ऋषि:। इन्द्रो देवता। सके 


१,३,५,६ विराडत्यपष्टिएछन्द:। गाधारः स्वर:। २ भुरिगतिशक्वरी छन्द:। पञ्ञमः स्वर: कप हे 
निचृदष्टिएछन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 6० 


पनर्वुद्धसमये सेनेश़: कि कुर्यादित्याह॥ 
फिर युद्ध समय में सेनापति क्या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा 
त्वयां वयं मंघवस्यूव्यें धन इन्द्रत्वोता: सासह्याम पृतन्य॒तो ग्फ् 
नेदिष्ठे अस्मिन्नहन्यधि वोचा नु सुन्वते। 


अस्मिन्यज्ञे वि चयेमा भरें कृतं वांजयन्तों भरें कृतम्‌॥ १॥ 
| ध धर्नें | हि थक नेदिष्ठे 
त्वयां। वयम्‌। मघ5वन। पूर्व्ये। ध्नें। इन्द्रत्वाउऊता:। ससह्याम। डे :वजुयाम। वनुष्य॒त:। । 


अस्मिन। अहनि। अधिं। वोच। नु। सुन्व॒तें। अस्मिन। यज्ञे। वि। चयेम। भरें (के ॥९॥८ 
पदार्थ :-(त्वया) (वयम) (मघवन्‌) है यु पूर्व्य) पूर्वे: कृते (धरने) 


(इन्द्रत्वोता:) इन्द्रेण त्वया पालिता: (सासह्ाम) भृशं मी प्येतं:) पृतना मनुष्या तानिवाचरत: 

(वनुयाम) संभजेम (वनुष्यत:) संभक्‍्तान्‌ (नेदिष्टे) अल (अस्मिन) (अहनि) (अधि) 

(यज्ञे) (वि) (चयेम) चिनुयाम। अत्रा5न्येषाम 

ज्ञापयन्त: (भरे) संग्रामे। भर इति संग्राम 
अन्वयः-हे मघवन्‌! इन्द्रत्वोता वयं आह) पे धने पृतन्‍न्यतः सासह्याम। वनुष्यतो वनुयाम भरे कृत॑ 

विचयेम नेदिष्ठेउस्मिन्नहनि सुन्वते त्वं स 


भावार्थ : -सर्वेर्मनुष्येर्धामिं 
संपादनीय: सेनापतिश्व तात्व 


वाज़5यर््त:। भरें। कृतम्‌॥ १॥ 


सह प्रीतिं विधायोत्साहेन शत्रून्विजित्य परश्रीनिचय: 
णानुपदिश्य शत्रूभि: सह सैन्यान्‌ योधयेत्‌॥ १॥ 


पदार्थ :-हे (मघवन्‌ पतबहुत धनवाले (इन्द्रत्वोता:) अति उत्तम ऐश्वर्ययुक्त जो आप 
उन्होंने पाले हुए (वयम्‌' (हमसे, लोग,(त्वया) आप के साथ (पूर्व्य) अगले महाशयों ने किये (धने) धन के 
निमित्त (प्रतन्यतः) मनुष्य (उ्े आचरण करते हुए मनुष्यों को (सासह्याम) निरन्तर सहें (वनुष्यतः) 


और सेवन व ं के * / ) सेवन करें तथा (भरे) रक्षा में (कृतम्‌) प्रसिद्ध हुए को (वाजयन्तः) 
समझाते हुए [) इस (यज्ञे) यज्ञ में तथा (भरे) संग्राम में (कृतम्‌) उत्पन्न हुए व्यवहार 

दि श्र) िर षकर खोजें और (नेदिष्ठे) अति निकट (अस्मिन) इस (अहनि) आज के दिन 
की सिद्धि करते हुए के लिये आप सत्य उपदेश (नु) शीघ्र (अधिवोच) सबके 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८वां८ट ६४६० (4458 0 953.) 


एफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ ((459 0 953.) 


१४५०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
भावार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिये कि धार्मिक सेनापति के साथ प्रीति और उत्साह कर री 


को जीत के अति उत्तम धन का समूह सिद्ध करें और सेनापति समय-समय पर अपनी हि शूरता,> 
आदि गुणों का उपदेश कर शत्रुओं के साथ अपने सैनिकजनों का युद्ध करावे॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


स्वर्जेष भर आप्रस्य वक्‍्मन्यषर्बध: स्वस्मिन्नञ्ञसि क्राणस्य है 
अहन्निन्द्रो यथा विदे शीर्ष्णाशीर्ष्णोपवाच्य :। 
अस्मत्रा तें स॒श्रयक्सन्तु रातयों भद्गा भद्गस्य रातय:॥ २॥ 


स्वः5जेषे। भरें। आप्रस्य। वक्‍म॑नि। उष:5बुधध॑:। स्वस्मिन्‌। पक्ष: वस्मिन्‌। अ््जसि। अहंन। 
इन्द्र। यथा। विदे। शीर्ष्णाइशीर्ष्णा। उप5वाच्य:;। अस्मउत्रा। त्जु ष्ठ हब पन्त। रातय॑:। भद्रा:। भद्गस्य। 
रातय:॥ २॥ 

पदार्थ :-(स्व्जेष) सुखेन जयशीलाय (भरे) पूर्णषबलस्य (वक्‍्मनि) उपदेशे 
(उषर्बुध:) रात्रिचतुर्थप्रहरे जागृता: (स्वस्मिन) (अज्जसि) तय) कुर्वाणस्य। अब वा छन्‍्दसीति 
शपो लुक्‌। (स्वस्मिन) (अज्ञसि) कामयमाने (इन्द्र:) सूर्य: (यथा) (विदे) ज्ञानवते 
(शीर्ष्णा शीर्ष्णा) शिरसा शिरसा (उपवाच्य:) हि पर थे: (अस्मत्रा) अस्मासु (ते) तव (सप्नयक्‌) 
सहाऊच्जतीति (सन्तु) भवन्तु (रातयः) दानानि“भ्र्ञा:) केल्याणकरा: (भद्गस्थ) कल्याणकरस्य (रातय:) 
दानानि॥ २॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या! यथा स ०३ । 


वकक्‍मनि स्वस्मिन्नज्लसीव स्वस्मिन्नज्ञसि हा  सू्ो5हन्निव शत्रून्‌ ध्नन्तु या अस्मत्रा भद्रा रातयस्ते भद्रस्थ रातय इब 
स्युस्तास्ते सन्तु॥ २॥ 

भावार्थ :- हड़ारो। यस्सभेश: सर्वान्‌ शूरवीरान्‌ स्ववत्सत्करोति स शत्रून्‌ 
जित्वा सर्वेभ्य: सुखं कल पे स्वकीया: पदार्था अन्यार्था अन्येषां च स्वार्था: कर्त्तव्या एवं 
परस्परस्मिन्‌ प्रीत्या विरो : प्राप्तव्य:॥ २॥ 


न मनुष्यो/(यथा) जैसे (सप्र्यक) साथ जानेवाला (इन्द्र) सूर्य्यमण्डल (स्वर्जेष) सुख 


से जीतनेवाले [_ पुरुष के लिये (शीर्ष्णाशीर्ष्णा) शिर माथे (उपवाच्य:) समीप कहने योग्य 
है, वैसे ( (आप्रस्य) पूर्ण बल (क्राणस्य) करते हुए समय के विभाग (उषर्बुध:) उष:काल 


प्रहर में जागे हुए तुम लोग (वक्मनि) उपदेश में जेसे (स्वस्मिन) अपने (अज्जसि) 
के निमित्त वेसे (स्वस्मिन) अपने (अज्ञसि) चाहे हुए व्यवहार में जैसे मेघ को सूर्य्य 
वैसे शत्रुओं को मारो, जो (अस्मत्रा) हम लोगों के बीच (भद्रा:) कल्याण करनेवाले 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ४८१८ ६४६० (।459 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((460 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-२१ मण्डल-१। अनुवाक-११। सूकत- हक । 
१३२ 


(रातय:) दान आदि काम (ते) तुम (भरद्रस्थ) कल्याण करनेवाले के (रातय:) दोनों के सम हो (2 
तेरे (सन्तु) हों॥ २॥ 


छोड़ उत्तम जय प्राप्त करना चाहिये॥ २॥ 


पुन्मनुष्या: कि कृत्वा कीदृशा भवेयुरित्याह॥ 2 
फिर मनुष्य कया करके कैसे हों, इस जप को | कहोॉ>»है॥ 


तत्तु प्रय॑: प्रलथां ते शुशुक्व॒नं यस्समिन्यज्ञे 
वि त्ठेचेरध॑ द्वितान्त: पंश्यन्ति र॒श्मिभि:। 


स घां विदे अच्िन्द्रों गवेषणो बच्चक्षिद्ध्यों 
तत्‌। तु। प्रय॑:। प्र॒ल5्था। ते। शुशुक्व॒नम्‌। यस्ि हज पिया । अकृण्वत। क्षय॑म्‌। ऋतस्य। वा:। असि। 


क्षय॑म्‌। वि। तत्‌। वोचे:। अध॑। द्विता। अन्तरिति। 


बसुक्षित्‌उभ्य:। गो5एषंण:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(तत्‌) पूर्वोक्तम्‌ (तु) की २ प्रीतिकारक॑ं वचः (प्रललथा) प्राचीनम्‌ (ते) तव 

पि (वारम) वर्त्तुम्‌ (अकृण्वत) कुर्वन्तु (क्षयम) 

निवासम्‌ (ऋतस्य) सत्यस्य (वा:) जल्तेमिव '(रसि) (क्षयम्‌) प्राप्तव्यम्‌ (वि) (तत्‌) (वोचे:) ब्रूया: 

(अध) अथ (द्विता) द्योर्भाव अयन्तरे (पश्यन्ति) प्रेक्षन्ते (रश्मिभि:) किरणै: (सः) (घ) 

एव। अत्र ऋचि तुनुधेति हक | त्रेड्मि। अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। (अनु) (इन्द्र) ऐश्वर्यवान्‌ 

(गवेषण:) यो गां कण हे; गति /स: (बच॒क्षिद्धय:) बन्धून्‌ निवासयद्धय: (गवेषण:) गवां 
किरणानामिष्ट: सूर्य इव। 


वेषर्ण इन्द्र इव ते तव प्रत्नथा यस्मिन्‌ यज्ञ ऋतस्य शुशुक्वनं क्षयं वार॑ वा: क्षयमिव ये 
पड प्राप्तोड्सि । अधाथ द्विता रश्मिभिरन्तर्यत्‌ पश्यन्ति तत्त्वं विवोचे: स बन्धुक्षिद्धयो गवेषण 
 जानीहि॥ ३॥ 

+ वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये सत्यगुणेषु प्रीतिं कुर्वन्ति ते विद्वांसो जायन्ते ये 
सूर्यप्रकाशेन सर्वान्‌ पदार्थान्‌ हस्तामलकवद्‌ द्रष्ट्र शक्नुवन्ति॥ ३॥ 


प्रयोडकृण्वत 


इन्द्रोडहं 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८१८ ६४5० (4460 0 953.) 


एफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((46] ० 953.) 


१४६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 ग। 


पदार्थ :-हे विद्वान्‌! (गवेषण:) जो वाणी की इच्छा करता है, उस (इन्द्र:) ऐश्वर्यवान्‌ के स 
(ते) आपका (प्रत्नथा) प्राचीन (यस्मिन) जिस (यज्ञे) व्यवहार में (ऋतस्य) सत्य रब ( 03 
अतिप्रकाशित (क्षयम्‌) निवास का (वारम्‌) स्वीकार करने को (वा:) जल और (क्षयम) प्रा 
पदार्थ के समान जो (प्रयः) प्रीति करनेवाले वचन को (अकृण्वत) उच्चारण स ( 
पूर्वोक्त वचन को (तु) तो आप प्राप्त (असि) हैं (अध) इसके अनन्तर (द्विता) दो हो वैसे 
(रश्मिभि:) किरणों के साथ (अन्तः) भीतर जिसको (पश्यन्ति) देखते हें गा तू (विशचोचे:) 
अच्छे कह और (सः) वह (बच्॒क्षिद्धय:) बन्धुओं को निवास कराते हुए प्रुष्षों ( ः) 


किरणों को इष्ट सूर्य के समान ऐश्वर्यवान्‌ मैं (अनु, विदे) अनुकूलता से हूँ (० उसी को आप भी 
जानो॥ ३॥ 


हैं, वे विद्वान्‌ होते 


और जो दिद्वान्‌ हों वे सूर्य के प्रकाश से सब हाथ में आमले को देख सकते हैं॥ ३॥ 


शक रा 
पुनः के चक्रवर्त्तिराज्यं कर्त्तुमर्ह-्त कह, | 


। 
फिर कौन चक्रवर्त्ति राज्य करने को योग्य होते है, ईस वि पद क्रे/ अगले मन्त्र में कहा है॥ 
(5 ह 


नू इत्या ते पूर्वथा च प्रवाच्यं यदद्ठिरोभ्य 0 वृणोरप-ब्रैजमिन्द्र शिक्षन्नप व्र॒जम्‌। 
ऐभ्य: समान्या दिशास्मभ्य॑ जेषि य हि 


सन्वद्धयों +. चिदव्रतं ३ 
सु रश्चया कं चिदव्॒तं हणा न जिद [॥ ४॥ 
शक तू ऑर््िंर:5भ्य:। अवृणो:। अप ब्र॒जम। इन्द्र। शिक्षन्‌। अप 
हि [ योत्सि। च॒। सुन्वत्‌ःभ्य:। रथ॒य। कम्‌। चित। अव्रतम। 


नु। इत्या। ते। पूर्व5था। चा। प्र5वार्च्च॑म 
ब्रजम्‌। आ। एभ्य:। समान्या। दिशा। के ५४ 
हुणायन्तम्‌। चित्‌। अब्रतम्‌॥ ४॥ 
पदार्थ :-(नु) शीघ्रम्‌ 
प्रवक्‍तुं योग्यम्‌ (यत्‌) ( पी 


्ध गम 


ण (ते) तव (पूर्वथा) पूर्व: प्रकारै: (च) (प्रवाच्यम) 
भय इव विद्वद्धय: (अवृणो:) वृणुया: (अप) निषेधे (व्रजम्‌) 

| (शिक्षन) विद्यामुपादापयन्‌ (अप) दूरीकरणे (ब्रजम) 
अधर्ममार्गम्‌ (आ) (एभ्यः) चढ़ बेद॒द्वेय: (समान्या) सम॑ वर्त्तमानया (दिशा) समन्तात्‌ (अस्मभ्यम) (जेषि) 
7 | अत्रा$्डभांत: । (योत्सि) युध्यसे। अत्र बहुलं छन्दसीति श्यनभाव:। (च) (सुन्वद्धय:) अभिषव 
हिन्द्धि। अत्राउन्येषामपि दृश्यत इति दीर्घ:। (कम) (चित) (अव्रतम) 


हि -हे इन्द्र! त्वं शिक्षन्‌ सन्नप ब्रजं कुटिलगामिनमिव ब्रजं जनमपावृणो:। अड्डिरोभ्यो यत्पूर्वथा प्रवाच्यं 
। यस्त्वमेभ्य: सुन्वद्धयो5स्मभ्यं समान्या दिशा शत्रूनायोत्सि जेषि च हणायन्तमबृतं चिदिव वर्तमानमत्रतं 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८तां८ट ६४5० (446] 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधा।भ9५५०७.॥ ((462 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-१ | वर्ग-२१ मण्डल-१। अनुवाक- १९ | सूक्‍्त- । 


जन॑ रन्धय च तादूशं कल्लिदपि दुष्ट दण्डदानेन विना मा त्यज। इत्था वर्त्तमानस्य ते तव इहामुत्रानन्द (जे 
जानीहि।॥४॥ 


भावार्थ:-येषां राज्ये दुष्टवाच: स्तेना दुष्टवाचों व्यभिचारिणो न सन्ति कर्त्त 
प्रभवन्ति॥ ४॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) पढ़ाने से अज्ञान का विनाश करनेवाले (शिक्षन) हुए 
आप (अप, ब्रजम) न जानने योग्य कुटिलगामी के समान (ब्रजम्‌) अधर्ममार्गी जन ) मत 
स्वीकार करो, (अड्विरोभ्य:) प्राणों के समान दिद्वान्‌ जनों ने (यत्‌) ) प्राचीन ढंगों से 


(प्रवाच्यम्‌) अच्छे प्रकार कहने योग्य उसको (च) भी (नु) आर श ह आप (एभ्य:) इन 
विद्वान्‌ और (सुन्वद्धय:) पदार्थों के सार को खींचते हुए (अस्मभ्य्रम 
सी वर्त्तमान (दिशा) दिशा से शत्रुओं को (आ, योत्सि) 
जीतते वा (हणायन्तम) हिरण के समान ऊलते-फांदते 
के (चित) समान (अव्रतम्‌) झूठे आचार से युक्त जन कक 
किसी दुष्ट को दण्ड देने के विना मत छोड़ो हे स्स्ि जज | 
में आनन्द की सिद्धि होगी, इसको जानो॥ ४॥ 
भावार्थ :-जिनके राज्य में दुष्ट वचन (कह स्ज्र 
करने को समर्थ होते हैं॥४॥ 


मारो (च) और वैसे (कं, चित) 
(ते) आपकी इस जन्म और परजन्म 


श्र शक्नुवन्तीत्याह॥ 
फिर मनुष्य क्या व रा क्या क्तेर सकते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


देवाँ धीतय॑ 
गी देवाँ अच्छा न धीतय:॥ ५॥ 
्ट क्रतुंर्भे। शर:। ईक्षयंत्‌। धनें। हिते। तरुषन्त। श्रव॒स्यव॑:। प्र। यक्षन्त। श्रवस्यव:। तस्मैं। 
आयुं:। प्रजा5 । बाध अर्चन्ति। ओज॑सा। इन ओक्य॑म्‌। दिधिषन्त। धीतय॑:। देवान। अच्छ। न। 


[) सम्यक्‌ (यत्‌) यान्‌ (जनान्‌) धार्मिकान्‌ (क्रतुभि:) प्रज्ञाभि: कर्मभिर्वा (शूरः) 
[) दर्शयेत्‌ (धने) (हिते) सुखकारके (तरुषन्त) ये दुःखानि तरन्ति तद्ददाचरत (श्रवस्यव:) 
> श्रणमिच्छव: (प्र) (यक्षन्त) रोषत हिंस्त (श्रवस्थवः) आत्मन: श्रवणमिच्छव इबव 


शिवा ।,ठवकाधा 0८तांट ६४६४० (।462 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((463 ए 4953.) 


१४६२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ (2 ् 


वरत्तमाना: (तस्मै) (आयुः) जीवनम्‌ (प्रजावत) बह्य: प्रजा विद्यन्ते यस्मिंस्तत्‌ (इत) एवं ( 
(अर्चन्ति) सत्कुर्वन्ति (ओजसा) पराक्रमेण (इन्द्रे) परमैश्वर्ययुक्ते (ओक्यम्‌) ओकेषु जल 
(दिधिषन्त) उपदिशन्ति। अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। (धीतय:) धरन्त: (देवान) विदुष: (अच्छ 
(न) इव (धीतय:) धरन्त:॥५॥ 

अन्वय:-हे विद्वांस: ! श्रवस्यव इव वर्त्तमाना: श्रवस्यवो यूय॑ क्रतुभिर्यज्जनान्‌ हिते धने के च।य: 
शूर: समीक्षयत्‌ तस्मै प्रजावदायुर्भवतु। हे विपश्चितो ! ये यूयं धीतयो न धीतय: सन्त इन्द्र रु युक्त ओक्से संपाद्य 
देवानाच्छादिधिषन्त बाध ओजसार्ड्चन्तीव बाध इद्रक्षत॥ ५॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्रारौ। ये दिद्वत्संगसेवा 
परमैश्चर्यमुन्नयन्ति ते सर्वान्‌ प्राज्ञानू सुखिन: संपादयितुं शक्नुवन्ति॥५॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानो! (श्रवस्थव:) अपने को सुनने में ्य 


रे 


(श्रवस्थव:) अपने को सुनने की इच्छा करनेवाले तुम जैसे (क्रतुसि रे कह वा कर्मों से (यत्‌) जिन 


हट: प्राप्प पुरुषार्थन 


तरुषन्त) पार करो उद्धार करो 
और (प्रयक्षन्त) दुष्ों को दण्ड देओ और जो (शूरः) ५ पुरुष (समीक्षयत्‌) ज्ञान करावे 
व्यवहार को दर्शावे (तस्मै) उसके लिये (प्रजावत्‌) जिसमें बहुत/प्रन्तान विद्यमान वह (आयु:) आयुर्दा 
हो। हे उत्तम विचारशील पुरुषो! तुम (धीतय: रर्णिप्केट हुओं के (न) समान (धीतय:) धारणा 
करनेवाले होते हुए परम ऐश्वर्य्युक्त परमेश्वर आओ क्य प्र घरों में श्रेष्ठ व्यवहार उसको सिद्ध कर 
(देवान्‌) विद्वानों को (अच्छ) अच्छा (दिथिषन्त) ड देश, शु,करते समझाते हो वे आप (बाधे) दुष्ट व्यवहारों 
की बाधा के लिये (ओजसा) पराक्रम नेट वत्कार करते हुओं के समान कष्ट में (इत्‌) ही रक्षा 
करो॥५॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में हे वाचकलुप्तोपमालड्जार हैं। जो विद्वानों के सड़ और सेवा में 
विद्याओं को पाकर पुरुषार्थ से बज उन्नति करते हैं, वे सब ज्ञानवान्‌ पुरुषों को सुखयुक्त कर 


सकते हैं॥५॥ 
0२७ : परस्परं कथं वर्त्तेरन्नित्याह।॥ 
फिर सेना कैसे वर्त्ते, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


र्वता-ज््रोयुधा यो न॑: पृत॒न्यादप तंतमिद्ध॑त॑ वज्रेण तंतमिद्ध॑तम। 
त्सद्रहनं॑ यदिनक्षत्‌। 
शूर विश्वततों दुर्मा दर्षीष्ट विश्वत:॥६॥२१॥ 


शि्ाका।,ठवकावा ४८१वां८ ६४६० (4463 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।शा9५५०७.॥ ((464 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-२१ मण्डल-१ | अनुवाक-११। सूकत- (१ के 
१३२२ 


युवम्‌। तम्‌। इन्द्रापर्वता। पुर:5युधा। य:। न॒ः। प्रत॒न्यात्‌॥ अप तमू5त॑म्‌॥। इत्‌। हतम्‌। नह: मू 


इत्‌। हतम्‌। दूरे। चत्ताय। छंत्सत्‌। गहनम्‌॥ यत्‌। इनक्षत्‌॥। अस्माक॑म्‌। शर्त्रून्‌। परि। शूर। कल 
विश्वर्त॑:॥ ६॥ 


पदार्थ :-(युवम्‌) युवाम्‌ (तम्‌) (इन्द्रापर्वता) सूर्यमेघाविव वर्त्तमानो कण पु 
पूर्व युध्येते यो तो (य:) (नः) अस्माकम्‌ (पृरृतन्यात) पृतनां सेनामिच्छेत्‌ 


) (ईंत) एव 
(हतम्‌) नाशयतम्‌ (वबज्रेण) तीव्रेण शस्त्राउस्त्रेण (तंतम) (इत्‌) उतर ( टूरे) ) याचिताय 
(छन्त्सत्‌) संवृणुयात्‌ (गहनम्‌) कठिनम्‌ (यत्‌) यः (इनक्षत्‌) हे (शत्रून) (परि) 
(श्र) (विश्वतः) सर्वतः (दर्मा) विदारक: सन्‌ (दर्षीष्ट) दृणीहि (के ।६॥ 

अन्वयः-हे पुरोयुधेन्द्रापर्वता युवं यो न: पृतन्यात्‌ त॑ प्र यं हत॑ तंतमिद्दयमपि हन्याम। 


यं यं वयं हन्याम तंतमिद्‌ युवामप हतम्‌। हे शूर दर्मा! त्वं दर्षष्ट तान्‌ वयमपि विश्वतो परि 


दर्षष्महि यच्चत्ताय गहन दूरे छन्त्सत्‌ शत्रुसेनामिनक्षत्‌ त॑ न कि रक्षत्र्म्‌॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। | शत्रवस्सन्ति ते स्वेषामपि शत्रवो 
वेद्या: शत्रुभि: परस्पर भेदमप्राप्ता: सनन्‍्तः शत्रून्‌ ता दीर्ध ग्रे पे ४ ॥६॥ 


अन्न राजधर्मवर्णनादेतत्सूक्तार्थस्य पूर्व [रिवेल्सड गतिरस्तीति बोध्यम्‌॥ 

इति द्वात्रिशदुत्तरं शततमं १ /स्स श्र प्रेकेविंशों २९ वर्गश्च॒ समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (पुरोयुधा) पहिले इन्द्रापर्वता) सूर्य्य और मेघ के समान वर्त्तमान 
सभा सेनाधीशो ! (युवम) तुम (यः) शो हि पय॑ लोगों की (प्रतन्यात्‌) सेना को चाहे (तम) उसको 
(वच्नेण) पेने तीक्ष्ण शस्त्र वा अध्यथकिक प्रथा है कलाकौशल से बने हुए शस्त्र से (अप, हतम्‌) अत्यन्त मारो, 


जैसे तुम दोनों जिस जिसको रे तम) मारो हक्तें, तम) उस उसको (इत्‌) ही हम लोग भी मारें और जिस 
जिसको हम लोग मारें (तं, बम) उस उसकों.(इत्‌) ही तुम मारो। हे (शूर) शूरवीर ! (दर्मा) शत्रुओं को 
विदीर्ण करते हुए आप दिन शैस्सा [) हमारे (शत्रून) शत्रुओं को (विश्वतः) सब ओर से (दर्षीष्ट) दरो 


विदीर्ण करो, इनको हम है (विश्वत:) सब ओर से (परि) सब प्रकार दरें विदीर्ण करें, (यत्‌) जो 
(चत्ताय) दा के लिप्ले, (गहनम्‌) कठिन व्यवहार को (दूरे) दूर में (छन्त्सत्‌) स्वीकार करे और 
शत्रुओं की [) व्याप्त हो, उसकी तुम निरन्तर रक्षा करो॥६॥ 

| में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। सेना पुरुषों को जो सेनापति आदि पुरुषों के 
श्क् हैं, “व अपने जानने चाहिये, शत्रुओं से परस्पर फूट को न प्राप्त हुए धार्मिक जन उन शत्रुओं 
को प्रजाजनों की रक्षा करें॥६॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा 0४८वां८ ६४६० (4464 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ ((465 एा 953.) 


१४६४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ * 


इस सूकक्‍त में राजधर्म का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूक्‍त के अर्थ के 
सड्गति है, यह जानना चाहिये॥ 


न्‍, 
यह एक सौ बत्तीसवाँ १३२ सूकत और इक्कीसवां २१ वर्ग समाप्त हुआ॥ ध्षे 


शि्ाका।,ठवाधा ४८१वां८ ६४5० (4465 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((466 एा 953.) 


शिाका।,ठवकाधा 0८वां८ट ६४६० (4466 0 953.) 


एफफ.वाज्रधा।भा9५५४.॥ ((467 ए 953.) 


० 
उभे इत्यस्थ सप्तर्चस्य त्रय॒स्त्रिंशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य परुच्छेप ऋषि:। इन्द्रों देवता। १ के 
त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवतः स्वर:। २,३ निचदनुष्टप॥ ४ स्वराडनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:। ५ (0) 
आर्षी गायत्री छन्द:। गाश्धार: स्वर:। ६ स्वराड्‌ ब्राह्ीजगती छन्द:। निषाद: स्वर:। कप 
विराडष्टिएछन्द :। मध्यम: स्वर:॥ कप 
कं स्थिर राज्यं स्वादित्याह॥ 

अब सात ऋचावाले एक सौ तैंतीसवें सूकत का आरम्भ है। उसके प्रथम राज में हल्के 

हो, इस विषय का उपदेश किया है॥ 


उभे पुनामि रोदसी ऋतेन दूहों दहामि सं महीर॑निन्द्रा:। पे 


अभिव्लग्य॒ यत्र हृता अमित्रा वैलस्थानं परि तृत्व्हा शक [॥ ६। 
उभे इति। पुनामि। रोदसी इति। ऋतेन। दुहं:। दहामि। की फ :। अजिन्‍्द्रा)। अभिडव्लग्य। यत्र। हता:। 


अमित्रा:। वैल॒5स्थानम्‌। परि। तृवूहा:। अशेरन्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(उभे) (पुनामि) पवित्रयामि (रोदसी) ) सत्येन (दुह:) हन्तुमिच्छून्‌ 
(दहामि) भस्मीकरोमि (सम्‌) सम्यक्‌ (मही:) महीति रा! (निघं०१.१) (अनिन्‍न्द्रा:) 
अविद्यमाना इन्द्रा राजानो यासु ता: (अभिव्लग्य) (किक त्वा। अत्र पृषोदरादिना वृगागम:। 
(यत्र) यस्मिन्‌ (हता:) विनाशिता: (अमित्रा:) हट ता: (वैलस्थानम्‌) विलानामिदं वैलं तदेव 
स्थान वैलस्थानम्‌ (परि) सर्वतः (तृढा:) हिं हरि पत्र) शयीरन्‌॥ १॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथाहमनिन्द्रा म 
परि तृढा हता: सन्‍्तोऊमित्रा अशेरँस्तत्राऊहं प्रग् 


भावार्थ :-अत्र वाचव वप्मीरज गरे;। मनुष्ये: सर्वेरिदं सततमेष्टव्यं येन सत्येन व्यवहारेण 


राज्योन्नति: पवित्रता ए कण्ट्क रीज्यं च स्यादिति॥ १॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो ! (२ नद्रो:) जिनमें अविद्यमान राजजन हैं, उन (मही:) पृथिवी 


/ कर अर्थात्‌ उनको प्राप्त होकर (ऋतेन) सत्य से (उभे) दोनों 
(रोदसी) प्रकाश और ) पवित्र कर्ता हूँ और (बुहः) द्रोह करनेवालों को (सं, दहामि) 
अच्छी प्रकार जला ली द (यत्रे) जहाँ (वेलस्थानम्‌) विलरूप स्थान को प्राप्त (परि, तृढा:) सब ओर से 

खरे दरेुआ: ) मित्रभाव रहित शत्रुजन (अशेरन) सोवें वहाँ मैं यत्न करता हूँ, वैसा 


ःज्इसे मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। सब मनुष्यों को यह निरन्तर इच्छा करनी 
हक जिस सत्य व्यवहार से राज्य की उन्नति, पवित्रता, शत्रुओं की निवृत्ति और निर्वेर निश्शत्रु 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८तां८ट ६४5० (।467 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((466 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-२२ मण्डल-१। अनुवाक-१९। सूकत-१३३ 


पुनः शत्रवः कथ॑ हन्तव्या इत्युपदिश्यते॥ जी 


फिर शत्रुजन कैसे मारने चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ (0) 
अभिःव्लग्यां चिदद्विव: शीर्षा यातुमतीनाम्‌। 0७2 
छिख्ि वंटूरिणां प॒दा महावंटूरिणा प॒दा॥ २॥ 
अभिडव्लग्य चित अद्वि5व:। शीर्षा। यातु5मतीनाम्‌|। छिद्वि। वटूरिणा। ८ 
पदार्थ :-(अभिव्लग्य) अभित: सर्वत: प्राप्य। अत्रा5न्येषामपीति दीर्घ; 


अद्विवन्मेघ इव वर्त्तमान (शीर्षा) शीर्षाणि (यातुमतीनाम्‌) 549 यातवो यासु सेनासु 
तासाम्‌ (छिल्वि) (वटूरिणा) वेष्टितेन। अत्र बट वेष्टन इति धा ऊरि;: प्रत्यय:। 


(महावटूरिणा) महावर्णयुक्तेन (पदा) पादेन॥ २॥ 
अन्वयः-हे अद्रिव: शूर! त्वं प्रशस्तं बलमभिव्लग्य "श्र | गरिण/ पदा चिट्दटूरिणा पदा शीर्षा 
छिन्धि॥ २॥ ते 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यः 2 लमुचीय छित्वा5रीन्‌ पादाक्रान्तान्‌ 
करोति, स राज्यं कर्त्तुमर्हति॥ २॥ के! 
श्‌र हज प्रशंसित बल को (अभिव्लग्य) सब 


पदार्थ :-हे (अद्विवः) मेघ के समान व न्‍्् 
ओर से पाकर (यातुमतीनाम्‌) जिनमें बहुत पर-क्लर करनेहारे विद्यमान हैं, उन सेनाओं के 
(महावट्रिणा) बड़े-बड़े रंग से युक्त (पदा भोग से जेसे (चित) वेसे (वटूरिणा) लपेटे हुए 
(पदा) शस्त्रों के चौथे भाग से वा अपने #मैर हें; के (शीर्षा) शत्रुओं के शिरों को (छिश्थि) छिन्न- 


भिन्न कर॥ २॥ 


मॉरलड्रार है। जो अपने बल की उन्नति कर शत्रुओं के बलों 
कर राज्य करने को योग्य होता है॥ २॥ 


ंटाश पर 
[) हिंख्नाणां सेनानाम्‌। (वैलस्थानके) वेलानि विलयुक्‍तानि स्थानानि यस्मिँस्‍्तस्मिन्‌ (अर्मके) 
) महागर्त्तयुक्ते (अर्मके) दुःखप्रापके॥ ३॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा 0८१वां८ ४६४5० (468 0 953.) 


एफएफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((469 0० 953.) 


१४४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ न 


अन्वयः-हे मघवन्‌! अर्मके वैलस्थानक इवार्मके महावैलस्थ आसां यातुमतीनां शर्धोडव जहि॥ ३॥ 


भावार्थ :-सेनावीरै: शत्रुसेना अतिदुर्गे गर्तादियुक्ते स्थले निपात्य हन्तव्या॥ ३॥ (0) 
पदार्थ :-हे (मघवन्‌) परम धनयुकत राजन्‌! (अर्मके) जो दुःख पहुंचानेहारा और (के) 
र्क ध् 


जिसमें विलयुक्त स्थान है, उनके समान (अर्मके) दुःख पहुंचानेहारे (महावैलस्थे) बड़े“जड् से 
युक्त स्थान में (आसाम्‌) इन (यातुमतीनाम्‌) हिंसक सेनाओं के (शर्ध:) बल को ) छिन्न- 
भिन्न करो॥ ३॥ 

भावार्थ :-सेनावीरों को चाहिये कि शत्रुओं की सेनाओं को अतीव ८ के गढ़ेले 


आदि से युक्‍त स्थान में गिरा कर मारें॥ ३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ की) £€ 0७2 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में 
यासां तिस््र: पदञ्माशतों5भिव्लड्रैर॒पावप:। दे 
तत्सु ते मनायति तकत्सु तें मनायति॥ ४॥ दे 
यासाम। तिस्र:। पञ्ञाशत॑:। अभिडव्लड्जे:। कप सु। ते। मनायति। तकतू। सु। ते 
म्नायति॥ ४॥ 


पदार्थ :-(यासाम्‌) (तिस्र:) + :) एतत्संख्याता: (अभिव्लड्रैः) अभितो 
गमनागमनैः (अपावप:) दूरे प्रक्षिप (तत्‌) ( [ (मनायति) आत्मनो मन इवाचरति (तकत्‌) 


(सु) (ते) तुभ्यम्‌ (मनायति)॥४॥ 
अन्वय:-हे मघवन्‌! यासां अभिव्लज्रैरपावपस्तासां तत्‌ ते सुमनायति तकत्‌ ते सु 


मनायति।॥ ४॥ 

भावार्थ: परे क येनेको5पि दुष्टानां सार्धशतस्य विजयं कुर्यात्‌ स्वकीयं बलं॑ 
रक्षेत्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌ ! (यासाम्‌) जिन शत्रुसेनाओं के बीच (तिसख्र:) तीन वा 
(पञ्माशत:) पचास सेनाओं (को/अभिव्लड़ै:) चारों ओर से जाने-आने आदि व्यवहारों से (अपावष:) 
दूर ये सेनाओं(-का (तत्‌) वह पहुंचाना (ते) तेरे लिये (सुमनायति) अच्छे अपने मन के 
फिर भी (तकत्‌) वह (ते) तेरे लिये (सुमनायति)अच्छे अपने मन के समान 


: | को चाहिये कि ऐसा बल बढ़ावें जिससे एक ही वीर पचास दुष्ट शत्रुओं को 
थक बल की रक्षा करे॥ ४॥ 
पुना राजजने: कि कृत्वा कि वर्द्धनीयमित्याह॥ 


शि्ाका।,टठवकावधा 0४८वां८ ६४६० (4469 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((470 00 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-२२ मण्डल-१। अनुवाक-१९। सूकत-१३३ 


फिर राजजनों को क्‍या करके कया बढ़ाना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ जी 


पिशड्डभृष्टिमम्भूणं पिशाचिमिन्द्र सं मृण। (0) 
सर्व रक्षो नि बर्हय॥ ५॥ ध्षे 
पिशड्ढ5भ्ृष्टिम। अम्भृणम्‌। पिशाचिम्‌। डुन्द्र। सम्‌। मृण। सर्वम्‌। रक्ष॑:। नि। बर्हय॥ लेप ] 
पदार्थ :-(पिशड्डभ्ृष्टिम) पीतवर्णन भ्रृष्टि: पाकों यस्य तम्‌ 'तमण शह | 
(पिशाचिम्‌) य: पिशति तम्‌ (इन्द्र) दुष्टविदारक (सम्‌) (म्रण) हिन्धि ( /) 
(बहय) निस्सारय॥५॥ 
अन्वयः-हे इन्द्र! त्वं पिशड्रभ्ष्टिमम्भुणं पिशाचिं संमृण सर्व रक्षो निबर्हय। थी 
भावार्थ :-राजपुरुषैर्दुश्टन्‌ निर्मूलीकृत्य सर्वे: सज्जना: सतत ६35 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) दुष्लों को विदीर्ण करनेहारे राजजन! आप [) अच्छे प्रकार पीला 
वर्ण होने से जिसका पाक होता (अम्भृणम्‌) उस निरन्तर भयई सा श्रम) पीसने दुःख देनेहारे जन 
को (सम्मृण) अच्छे प्रकार मारो और (सर्वम) समस्त (रह को (निबर्हय) निकालो॥ ५॥ 
भावार्थ :-राजपुरुषों को चाहिये कि दुष्ट शत्रु फ त रा यो कर सब सज्जनों को निरन्तर 
बढ़ावें॥ ५॥ 


पुनरुत्तमैरनरे: कि कप ॥ 
फिर उत्तम मनुष्यों को किसकी निवृत्ति चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र 
305 ॥ 
अवर्मह इन्द्र कमर जल: शुझोंव हि दो: क्षा न भीषाँ अद्विवो घृणान्न भीषोँ 


अंद्रिव:। 


: श्र सत्वभि:॥६॥ 


। न॒ः। शुशोच। हि। दो;। क्षा:। ना भीषा। अद्विउव:। घृणात्‌। न। भीषा। 
अद्विब्व:। 0 व । बधै:। उग्रेभिं:। ईयसे। अपुरुषउघ्न:। अप्रति5ड्॒ता शूर। सत्व॑उभि:। 


५ ) अधोमुखम्‌ (महः:) महत्‌ (इन्द्र) (ददृहि) विदारय। अत्र श्नः श्लुः, 
न त्य :। (श्रुधि) श्रुणु। अत्रा5न्येषामपि दृश्यत इति दीर्घ:। (न:) अस्मान्‌ (शुशोच) 
दो:) प्रकाश इव (क्षा:) पृथिवी: (न) इव (भीषा) भयेन (अद्रिवः) प्रशस्तमेघयुक्त 
(घृणात) दीप्तात्‌ (न) इव (भीषा) भयेन (अद्विव:) प्रशस्ता अद्रय: शैला विद्यन्ते यस्य 


शि्ाका।,ठवाधा 0४८१वां८ट ६४5० (470 ०0 953.) 


एज्ज.आाज्रक्ाधा9५५३.॥ (47] 0 953.) 


१४७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


तत्सम्बुद्धी (शुष्पिन्तम:) बहुविधं बल॑ विद्यते यस्य स शुष्मि: सोइतिशयित: (हि) खलु (मणि 
बलिष्टे: (वधै:) हनने: (उग्रेभि:) तीक्ष्णस्वभावे: (ईयसे) गच्छसि (अपूरुषघ्न:) "जज स 
(अप्रतीत) यो न प्रतीयते तत्संबुद्धी (शूर) निर्भय (सत्वभि:) विज्ञानवद्धि: (त्रिसप्तै:) 


दुष्टहिंसक (सत्वभि:) पदार्थे:॥६॥ 


अन्वय:-हे अद्विव इन्द्र! त्वमवर्दादृहि न: शुशोच नोऊस्माकं न्याय॑ श्रुधि द्यो: क्षा नेव हल्के 
हि भीषा भयेन घृणान्नेव न्यायं द्योतयस्व भीषा दुष्टान्‌ ताडय। हे शूर ! य: 08 मई भे; भ; सह 
शत्रूणां वधेरीयसे स त्व॑ त्रिसप्तै: सत्वभि: सहैव वर्त्तस्व। हे अप्रतीत शूर ! त्वं हि सत्वभि: ॥६॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्वारी।  धार्मिकर्नीचतां श्रेष्ठतां. प्रचार्य्य 
प्रशस्तबलोन्नतये शूरवीरै: पुरुषै: प्रजा: संरक्ष्य दशप्राणरैकेन जीवन वीक व पुरुषार्थ कृत्वा 
यथायोग्या पदार्थवृद्धि: प्राप्तव्या॥६॥ 


पदार्थ :-हे (अद्विव:) प्रशंसित मेघयुक्त सूर्य के गे 
पुरुष! आप (अव:) नीचे को मुख राखनेवाले कुटिल को ( 


(इैच्ध) उत्तम गुणों से प्रकाशित 
मारो (न:) हम लोगों को 
री ओप (क्षा:) भूमियों को (न) वैसे 

प (हि) ही (भीषा) भय से (घृणात्‌) 
[बो) से पं दुष्टों को दण्ड देओ। हे (शूर) निर्भय 
निडर शूरवीर पुरुष! (शुप्मिन्तम:) जिनके विद्यमान (अपूरुषघ्नः) जो पुरुषों को न 
मारनेवाले आप (ग्रेभि:) तीक्ष्ण स्वभाववाले (शशि शिसि; ५ 


रक्खो। हे (अप्रतीत) न प्रतीत 
(सत्वभि:) पदार्थों से युक्त होओ 


भावार्थ :-इस "जरा 3 जज हैं। धार्मिक पुरुषों को नीचपन की 
निवृत्ति और उत्तमता का गे की उन्नति के लिये शूरवीर पुरुषों से प्रजाजनों की अच्छे 
प्रकार रक्षा कर दश १ से दश इन्द्रियों के समान पुरुषार्थ कर यथायोग्य पदार्थों की 
वृद्धि प्राप्त करने योग्य है॥ 

रे कृत्वा कि निवार्य्य मनुष्या: समर्था जायन्त इत्याह॥ 
फिर और किसकी निवृत्ति कर मनुष्य समर्थ होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में 
कहा है॥ 
/“ज हि सुन्वश्षयं परीणस: सुन्वानो हि ष्मा यजत्यव द्विषों देवानामव द्विष:। 
प्रेम इत्सिघासति सहस्रां वाज्यवृतत:। 


शिाका।,ठवकाधा 0४८वां८ट ६४5४० ((47] 0 953.) 


एएफज़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (4720०0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-२२ मण्डल 3 | अतुताक- जे का सकते डे हर..8 *आ् 


सुन्वानायेन्द्रों ददात्याभुव॑ र॒यिं दंदात्याभुवम्‌॥ 9॥ २२॥ १९॥ 

व॒नोतिं। हि। सुन्वन। क्षय॑म्‌॥ परीणस:। सुन्वान:। हि। स्म। यजति। अव। द्विष:। 4० डे ॥. द्विष:() 
सुन्वान:। इत्‌। सिषासति। सहस्नां। वाजी। अबृत:। सुन्वानाया इन्द्र। ददाति। आउभुवम्‌। रथिग्र।/(ददा[दि 
आइ5भुव॑म्‌॥ ७॥ 

पदार्थ :-(वनोति) याचते। अत्र व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌। (हि) खलु सु जिशल न (क्षयम) 
गृहम्‌ (परीणस:) बहून्‌ (सुन्वानः) निष्पादयन्‌ (हि) यतः (सम) एव। कण :। 
(यजति) संगच्छते (अब) (द्विष:) द्वेष्टीन्‌ (देवानाम) विदुषाम्‌ (अब) प्‌ (सुन्वानः) 
अभिषवान्‌ कुर्वन्‌ (इत्‌) एवं (सिषासति) सनितुं विभक्तुमिच्छति 3208! | (वाजी) 
प्रशस्तज्ञानवान्‌ (अवृतः) अनावृत: (सुन्वानाय) अभिषवं कुर्वते कद ४7 सुरेंव (ददाति) (आभुवम) 
यत्र समन्ताद्धवति सुखं तम्‌। अत्र घजर्थे कविधानमिति क:। (रयिप्र) द्रेष्येम (हैदाति) (आभुवम्‌)॥७॥ 

अन्वय:-य इन्द्र: सुन्वानायाभुवं रयिं ददाति स सुन्वानो5$ ले हा मी सहुख़्ा देवानामवद्विष इत्‌ सिषासति 
योअवद्दठिष: सर्वस्मायाभुवं श्रियं ददाति यो हि सुन्वानो यजति स सम पर्र बह रे वन्‌ सन्‌ हि सुखं वनोति॥७॥ 

भावार्थ :-ये सर्वेषु मैत्रीं भावयित्वा सर्वेषां शर्त्र॑ज्ञिवर्तत्ति/तं सर्वेषां श्रेयस्करा भूत्वा सर्वेभ्यो 
बहूनि सुखानि दातुं शक्‍नुवन्ति॥७॥ 

अन्न श्रेष्टपालनदुष्टनिवारणाभ्यां राज्य के ऐ वर्णनमुक्रतमत एतत्सूकतार्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह 
संगतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 

इति त्रयस्रिंशदुत्तरं शततमं १३३ 

पदार्थ :-जो (इन्द्र) सुख देल्तेवारे 
(आभुवम्‌) जिसमें अच्छे प्रकार ह््् 
पदार्थों के सारों को प्रकट 
(देवानाम्‌) विद्वानों के (अब 
जो (अव, द्विष:)  > ह केस्तेट 
जिसमें उत्तम सुख हो (ददाति) देता है और जो (हि) निश्चय से (सुन्वानः) पदार्थों के सार 
को सिद्ध करता हुझ्ा (यजति करता है (सम) वही (परीणस:) बहुत पदार्थों और (क्षयम्‌) घर को 
(सुन्वन्‌) कक क़रतोहुआ (है) ही सुख (वनोति) मांगता है॥७॥ 
४ / सेब में मित्रता की भावना कराकर सबके शत्रुओं की निवृत्ति कराते हैं, वे सबके 
ने होकरे सबके लिये बहुत सुख दे सकते हैं॥७॥ 
हट में श्रेष्ठों की पालना और दुष्टें की निवृत्ति से राज्य की स्थिरता का वर्णन है, इससे इस 
अर्थ की पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ सज़ति है, यह जानना चाहिये॥ 


२ वर्ग एकोनविंशो5नुवाकश्च समाप्त:॥ 
य) पदार्थों का सार निकालते हुए पुरुष को 


प्रकट (वाजी) प्रशस्त ज्ञानवान्‌ पुरुष (सहस्रा) हजारों 
ओं को (इत्‌) ही (सिषासति) अलग करने को चाहता है 


>> 


डः 
०५ 
४ हब डे 
5५9. 
१-८ 


शिाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४5४० (472 ०0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((473 ० 953.) 


१४७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 दे 


यह एक सौ तेंतीसवां १३३ सूक्‍त बाईसवां २२ वर्ग और उन्नीसवां १९ अनुवाक पूरा हुआ॥ 
59? ह॒ 


की 
धष 


* छः 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८१ता८ ६४5० (।473 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (474 0 953.) 


० दे 
आ ल्वेत्यस्थ षड़चस्य चतुस्त्रिंशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य परुच्छेप ऋषि:। वायुर्देवता। १,३ सके 
निचृदत्यष्टि:। २,४ विराडत्यपष्टिएछन्द:। गाधार: स्वर:। ५ अष्टि:। ६ विराडष्टिएछन्द:। मध्यम: (0) 
स्वर:॥ भ्ष (32 


अध विद्वांस: कीद्शा भवेय्रित्याह॥ 
अब छ: ऋचावाले एक सौ चौतीसवें सूक्‍्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में 
इस विषय को कहा हे॥ ०३ 


आ त्वा जुर्वों रारहाणा अभि प्रयो वायो वहन्त्विह पूर्वपीतये ये। 


ऊर्ध्वा ते अनु सून्रता मनस्तिष्ठतु जानती। 
नियुत्व॑ता रथेना यांहि दावने वायों मखस्य॑ दावनें॥ १ 0७2 

को । सोम॑स्य। पूर्व5पीतये। 
दावनें। वायो इति। मखस्य। 


आ। त्वा। जुव॑:। रारहाणा:। अभि। प्रय॑:। वायो इतिं। कफ 


ऊर्धवा। ते। अनु। सूनरता। मन:। तिष्ठतु। जान॒ती। नियुत्व॑ता। स्थेन 
दावनें॥ १॥ 

पदार्थ :-(आ) समनन्‍्तात्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (जुब : (रारहाणा:) त्यक्तार:। अत्र 
जे व वर्त्तमान (वहन्तु) प्राप्नुवन्तु (इह) 
कक क्र्स्थ) ओषध्यादिरसस्य (पूर्वपीतये) पूर्वेषां 
क्‌ (मनः) अन्तः:करणम्‌ (तिष्ठतु) (जानती) 
| यस्मिंस्तेन (सथेन) रमणीयेन यानेन (आ) 
[ (मखस्य) यज्ञस्य (दावने) दात्रे॥१॥ 


या जानाति सा स्त्री (नियुत्वता) बहवो 
समन्तात्‌ (याहि) गच्छ (दावने) 


:। विद्वांस: सर्वेषु प्राणिषु प्राणवत्‌ प्रिया 
अलक... 


भूृत्वा5नेका श्वयुक्तैयनि- ष बाण 22 
पदार्थ :-हे (वार्यों) के की के समान वर्त्तमान विद्वान्‌! (इह) इस संसार में (सोमस्थ) ओषधि 


अर । हे (वायो) ज्ञानवान्‌ पुरुष! जिस (ते) आपकी (ऊर्ध्वा) उन्नतियुक्त अति 
श्र (मूँघृता) (जानती) और ज्ञानवती हुई स्त्री (मनः) मन के (अनु, तिष्ठतु) अनुकूल स्थित 
हो मखस्य) यज्ञ के सम्बन्ध में (दावने) दान करनेवाले के लिये जैसे वैसे (दावने) देनेवाले के 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तां८ट ६४5४० ((474 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधा।शा9५५३४.॥ (475 ०0 953.) 


१४८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 न 


लिये (नियुत्वता) जिसमें बहुत घोड़े विद्यमान हैं, उस (रथेन) रमण करने योग्य यान से (आ, बहि 2 
आओ॥ १॥ 


(2) 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। विद्वान्‌ लोग सर्व प्राणियों में गहरे 


प्रिय होकर अनेक घोड़ों से जुते हुए रथों से जावें-आवें॥ १॥ 
पुन्मनुष्यै: कि संसेव्य कि प्राप्तव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को किसका सेवन कर क्‍या प्राप्त करना चाहिये, इस विषय को थ्र् के में 
है॥ थ्र्र 


मन्द॑न्तु त्वा मन्दिनों वायविन्द॑वो5स्मत्क्राणास: सुकृता ५2 

गोभि: क्राणा अभिद्यव:। (2) 

यद्ध क्राणा इरध्यै दक्ष सचन्त ऊतय:। 

सा्ीचीना नियु्तों दावने धिय॒ उप ब्रुवत ईं धिय: 

मन्दन्तु। त्वा। मन्दिन:। वायो इति। इन्दंव:। अस्मत्‌। कि :। अभिउ्द्यव:। गोभि:। क्राणा:। 
अभिष्द्॑व:। यत्‌। ह। क्राणा:। इरथ्यैं। दक्षम्‌॥ सचन्ते। ऊत्य:। संश्नीचीनोः। नि5युत॑:। दावनें। धिय:। उप बुव॒ते। 
ईम्‌। धिय॑:॥ २॥ 


पदार्थ :-(मन्दन्तु) कामयन्तु (त्वा) 
कमनीय (इन्दव:) आर्द्रीभूता (अस्मत्‌) 


् द्रन:) सुखं कामयमाना: (वायो) वायुरिव 
शात्‌ (क्राणास:) उत्तमानि कर्माणि कुर्वन्तः 
विद्याप्रकाशा येषान्ते (गोभि:) पृथिवीभिस्सह 
(क्राणा:) पुरुषार्थ कुर्वाणा: (अभिद्य॑ब:) अं; री दव: सूर्यकिरणा इब देदीप्यमाना: (यत्‌) ये (ह) 
(क्राणा:) कर्त्तु शीला: (इरथ्ये) [॥ अन्न वर्णव्यत्ययेन ईकारस्थान इ:। (दक्षम) बलम्‌ 
(सचन्ते) समवयन्ति (ऊतय: 5३08 ८ 

दानाय (धिय:) प्रज्ञा: (उप 


किगो श् घ्मैत्‌ क्राणासोउभिद्यव: सुकृता अभिद्यव इवेन्दव: क्राणा इव मन्दिनस्त्वा मन्दन्तु 
ते ह ऊतय: क्राणा दक्ष॑ं गोभिरिर ये दावने सप्रीचीना नियुतो धिय उप ब्रुवते त ई धिय: प्राप्नुवन्ति॥ २॥ 


के (वायो) पवन के समान मनोहर दिद्वान्‌! (यत्‌) जो (अस्मत्‌) हम लोगों से 
लिन १ उत्तम कर्म करते हुए (अभिद्यव:) जिनके चारों ओर से प्रकाश विद्यमान (सुकृता:) जो 
(अभिद्यव:) और सब ओर से सूर्य की किरणों के समान अत्यन्त प्रकाशमान 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ४८वां८ ६४5४० (।475 07 953.) 


एफफ़.वाज्रधाभशा9५५०७.॥ ((476 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-२३ मण्डल-१। अनुवाक-२०। सूकक्‍त- १३४ १४८१ दे 


(इन्दव:) आर्द्रचित्त (क्राणा:) पुरुषार्थ करते हुए सज्जनों के समान (मन्दिन:) और सुख की आनि 2 


करते हुए (त्वा) आपको (मन्दन्तु) चाहे वे (ह) ही (ऊतय:) रक्षा आदि क्रियावान्‌ ( "जम 
करनेवाले (दक्षम) बल को (गोभि:) भूमियों के साथ (इरथध्यै) प्राप्त होने को (सचन्त) कर्म 
स् ( 5 


सम्बन्ध करते हैं। जो (दावने) दान के लिये (सप्लीचीना:) साथ सत्कार पाने वा जाने ः) 
नियुक्त की अर्थात्‌ किसी विषय में लगाई हुई (थियः) बुद्धियों का (उप, ब्रुवते) हैं, वे 
(ईम्‌) सब ओर से (धिय:) कर्मों को प्राप्त होते हैं॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य दिद्वानों 20 हा सत्य 


का उपदेश करते हैं, वे शरीर और आत्मा के बल को केसे न प्राप्त हों॥ २ 
पुनर्विद्दद्धि: कथ॑ विषय को मर कर बडे 
है॥ 


फिर विद्वानों को कैसे वर्त्तना चाहिये, इस विषय को 


वायुर्युडक्ते रोहिता वायुररुणा वायू रथे अजिरा ३७ वे, वहिष्ठा धुरि वोब्ठहवे। 
प्र बोधया पुरंथिं जार आ संस॒तीमिव। 


प्र चक्षय रोदंसी वासयोषस: अ्रव॑से 
वायु:। युडक्ते। रोहिता। वायु:। "गटर वायु 


जुरो। धुरि। वोछूह॑वे। वहिंष्ठा। धुरि। वोलूह॑वे। 


प्र। बोधय। पुरमू5धिम्‌। जार:। आ। सुस॒तीमू5इंव।/प् प्ती इतिं। वासय। उषस॑:। श्रवंसे। वासय। 


#कोशलेन प्रेरित: संपर्चयति (रोहिता) रोहितानि 


प: (अरुणा) पदार्थप्रापणसमर्थानि (वायु:) स्थूल: 
क्षेप्तुं गमयितुमनर्हाणि (धुरि) सर्वाधारे (बोढवे) वोढुम्‌ 
वोढा। अत्राकारादेश:। (धुरि) (वोढवे) वोढुं देशान्तरे 

वहनाय (प्र, बोधय) ( ) (आ) समनन्‍तात्‌ (ससतीमिव) यथा सुप्ताम्‌ (प्र) 
(चक्षय) प्रख्यापय (रोद॑ सी) धाज ग्ात्रोथिव्यौ (वासय) कलायन्त्रादिषु स्थापय (उषस:) दाहादिकर्तन्‌ 
पदार्थान्‌ (श्रवसे) संदेश् 
००५८२ हा 


उपषस॑:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(वायु:) पवन इव ( 
रक्तगुणविशिष्टन्यग्न्यादीनि न 
पवन: (रथे) रमणीये याने ( 


कनक 


[! श्लुई वोढवे वहिष्टा वायुर्वोढवे धुरि रोहिता वायुररुणा वायुरजिरा रथे युड्क्‍्त इति त्वं जार: 
रोदसी प्रचक्षय तदुणानाख्यापयोषसो वासय श्रवसे चोषसो वासय॥ ३॥ 


। ये वायुवत्प्रयतन्त आप्तवज्जनानू प्रबोधयन्ति ते 


कि प्रेकाशिता सोढारो जायन्ते॥ ३॥ 
:-हे विद्वान्‌ (धुरि) सबके आधारभूत जगत्‌ में (वोढवे) पदार्थों के पहुंचाने को (वहिष्ठा) 
(वायु:) पवन (वोढवे) देशान्तर में पहुंचाने के लिये (धुरि) चलाने के मुख्य भाग 


शि्ाका।,ठवकाधा ५८तांट ६४5४० (।476 ०0 953.) 


एफज़.वाज्रधा।शा9५५४.॥ ((477 0 953.) 


१४८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


में (रोहिता) लाल-लाल रछ्न के अग्नि आदि पदार्थों को वा (वायु:) पवन (अरुणा) पदार्थों को ही 2 


करते और उत्तम धर्मात्मा के समान मनुष्यों को बोध कराते हैं, वे 28 के समान प्रकाश 
और सहनशीलता से युक्त होते हैं॥ ३॥ 
पुनः के मनुष्या: कल्याणकरा रो | 
फिर कौन मनुष्य कल्याण करने वाले होते हैं, इस विष्ये< स्क ले मन्त्र में कहा है॥ 
तुभ्य॑मुषास: शुच॑य: परावतति भ॒द्ठा वस्त्रा तर मु चित्रा नव्येषु रश्मिषु। 


लिये (उषस:) दिनों को (वासय) तार बिजुली की विद्या से स्थिर करो॥ ३ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं।,जी>2पब्नन करे” समान अच्छा यत् 


तुभ्य॑ धेनुः संबर्दुघा विश्वा वसूनि रण 
अज॑नयो मसरुतों वक्षणाभ्यो दिव आ किया :॥ ४॥ 
तुभ्यम। उषस:। शुच॑य:। परा5वरि श फ्लरां। तन्वते। दम्‌5सुं। रश्मिषुं। चित्रा। नव्येंषु। रश्मिषु। 
रे ; मरुत॑:। वक्षणाभ्य:। दिव:। आ। वक्षणाभ्य:॥ ४॥ 

: | अत्रान्येषामपीति दीर्घ:। (शुच्य:) पवित्रा: (परावति) 
दूरदेशे (भद्रा) कई तय बस्त्रा) वस्क्षेण्याच्छ (तन्वते) विस्तृणन्ति (दंसु) दाम्यन्ति जना 
येषु (रश्मिषु) किरणेषु ( चर द्भुतानि (नव्येषु) नवीनेषु (रश्मिषु) किरणेषु (तुभ्यम) (थेनुः) 
वाणी: (सबर्दुघा) जो | प (विश्वा) सर्वाणि (वसूनि) धनानि (दोहते) प्रपिपर्त्ति 
(अजनय:) अजायमाना: (पग्ररूठ)) वायव: (वक्षणाभ्य:) वोढ़ीभ्यो नदीभ्य: (दिव:) प्रकाशस्य मध्ये 
(आ) समन्तात्‌ ( का भ्य 2, वहमानाभ्य:॥ ४॥ 

2: है मेफुस पेज्य ! यथा शुचय उषास: परावति दंसु रश्मिषु नव्येषु रश्मिष्विव तुभ्य॑ चित्रा भद्रा वस्त्रा तन्वते। 
भ्य॑ विश्वा वसूनि दोहते यथा5उजनयो मरुतो वक्षणाभ्य इव दिवो वक्षणाभ्यो जलमातन्वते तथा त्वं 


तुभ्यम। धेनु:। सब :दुघां। विश्वां। वसूनि। द्रोह 


पदार्थ :-(तुभ्यम्‌) (उषासुल अभेर्ूव /) प्रभोत्तव 


ः-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मनुष्या रश्मिवन्न्यायप्रकाशं सुशिक्षितवाणीवद्ठक्तृत्वं 
<प कुर्वन्ति ते समग्र कल्याणमश्नुव॒ते। ४॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तां८ट ६४5० ((477 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((476 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-२३ मण्डल-१। अनुवाक-२०। सूकक्‍त- १३४ ठै ४८३ दे 


पदार्थ :-हे मनुष्य! जैसे (शुचय:) शुद्ध (उषास:) प्रात: समय के पवन (परावति) दूर देश 
(दंसु) जिनमें मनुष्य मन का दमन करते उन (रश्मिषु) किरणों में और (नव्येषु) नवीन तय 2-किरणों(> 
में वैसे (तुभ्यम्‌) तेरे लिये (चित्रा) चित्र-विचित्र अद्भुत (भद्रा) सुख करनेवाले (वस्त्रा) 2 
के अन्य पदार्थों का (तन्वते) विस्तार करते वा जैसे (सबर्दुघा) सब कामों को से हुई (थेजु:) 
वाणी (तुभ्यम्‌) तेरे लिये (विश्वा) समस्त (वसूनि) धनों को (दोहते) पूरा करती वा 
उत्पन्न होनेवाले (मरुत:) पवन (वक्षणाभ्य:) जो जलादि पदार्थों को ४ पल नदियों में 
प्रकाश के बीच (वक्षणाभ्य:) बहानेवाली किरणों से जल का (आ) अच्छे 
हो॥४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो म ॥ न न्याय के प्रकाश 
और अच्छी शिक्षा युक्त वाणी के समान वक्तृता बोल-चाल और अच्छे गुणों की प्राप्ति 
करते वे समग्र सुख को प्राप्त होते हैं॥४॥ 


कि 
_ 4| 


पुनर्मनुष्या: क्थ॑ 

फिर मनुष्य कैसे अपना वर्त्ताव वर्त्तें, इस गा में कहा है॥ 

तुभ्य शुक्रास: शुचयस्तुरण्यवो मरदेघूग्रा 

त्वां त्सारी दसमानों भगमीट्टे तव 

त्वं विश्वस्माद्धुवनात्पासि धर्मणासुर्य सिह थेर्पणा॥ ५॥ 

तुभ्य॑म्‌। शुक्रास:। शुच॑य:। इषणन्त। भुर्वणि। अपाम। इषन्त। भुर्वणि। त्वाम्‌। 

त्सारी। दसमान:। भग॑म्‌। ईटे। टन पमात्‌। भुवनात्‌॥ पासि। धर्मणा। असुर्यात्‌। पासि। 
धर्मणा॥ ५॥ 

पदार्थ :- जा ( 

(मदेषु) हर्षेषु (उग्रा:) 


: (शुचय:) पवित्रकारका: (तुरण्यव:) पालका: 
(भुर्वणि) धारणवति (अपाम) (इषन्त) प्राप्नुवन्तु 
कुटिलगामी (दसमान:) शत्रूनुपक्षयन्‌ (भगम्‌) ऐश्वर्य्यम्‌ (ईट्टे) 
स्तौति (तक्ववीये) तक्वनां नथे मार्गे (त्वम) (विश्वस्मात्‌) सर्वस्मात्‌ (भुवनात्‌) संसारात्‌ 
(पासि) रक्षसि ( न ) (अ्षसुर्यात्‌) असुराणां दुष्टानां निजव्यवहारातू्‌ (पासि) (धर्मणा) धर्मेण॥५॥ 

व प्र है-विदवत [! यस्त्वं धर्मणाअसुर्यात्‌ पासि धर्मणा विश्वस्माद्धुवनात्‌ पासि त्सारी दसमानो भवान्‌ तक्ववीये 
भगमीट्टे तु <अक ये3 पं भुवेशीषन्त। तुरण्यव: शुचय: शुक्रास उग्रा मदेषु भुर्वणि तुभ्यमिषणन्त॥ ५॥ 


:-मनुष्याणां योग्यता5स्ति ये यान्‌ रक्षेयुस्तांस्तेउपि रक्षेयु्दुश्णनां निवारणेनेश्वर्यमिच्छन्तु न 
के विश्वासं कुर्यु:॥५॥ 


शिाका।,ठवकावा 0४८वां८ट ६४5४० (।478 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ ((479 0 953.) 


१४८४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


पदार्थ :-हे विद्वान्‌! जो (त्वम) आप (धर्मणा) धर्म से (असुर्यात्‌) दुष्टों के निज बव्हाशसि 2 
(पासि) रक्षा करते हो वा (धर्मणा) धर्म के साथ (विश्वस्मात्‌) समग्र (भुवनात्‌) संसार पे (पासि) रक्षा 
करते हो तथा (त्सारी) तिरछे-बांके चलते और (दसमानः) शत्रुओं का संहार बे 
(तक्ववीये) जिसमें चोरों का सम्बन्ध नहीं उस मार्ग में (भगम्‌) ऐश्वर्य्य की न 
(त्वाम) आपको जो (अपाम्‌) जल वा कर्मों की (भुर्वणि) धारणावाले व्यवहार में हैं वे 


(तुरण्यव:) पालना और (शुचय:) पवित्रता करनेवाले (शुक्रास:) शुद्ध 8०8! ( तीव्र जने*(मदेषु) 
आनन्दों में (भुर्वणि) और पालन-पोषण करनेवाले व्यवहार में (तुभ्यम) 


करें॥५॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि जो जिनकी रक्षा करें हज की, । दुश्ें की निवृत्ति 
से ऐश्वर्य को चाहें और कभी दुष्ट में विश्वास न करें॥५॥ का 
पुनस्तमेव के ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र 


त्वं नों वायवेषामपूर्व्य: सोमानां प्रथम: 
उतो विहुत्म॑तीनां विशां 275५ 
विश्वा इत्तें धेनवों दुढ़ आशिरं घृत॑ 


त्वम्‌। नः। वायो इति। एषाम्‌। अपूर्व्य:। 
इत। ते। धेनव:। दुल्ले। आइशिरम। घृतम्‌। ढुह्ते। 


उतो इतिं। विह॒त्म॑तीनाम्‌। विशाम्‌। श्र 
आउशिरंम॥ ६॥ 
पदार्थ :-(त्वम्‌ू) (नः) जय ) प्राण इव वर्त्तमान (एषाम्‌) (अपूर्व्य:) पूर्वे: कृतः 


पूर्व्यों न पूर्व्यो3पूर्व्य: प> | महौषधिरसानाम्‌ (प्रथम:) आदिम: प्रख्याता वा 
(पीतिम) पानम्‌ (अर्हसि) (सुतानाम्‌) सुक्रियया निष्पादितानाम्‌ (पीतिम) पानम्‌ 
जुह्बति स्वीकुर्वन्ति याभिस्ता विहुतो मतयो यासु तासाम्‌ (विज्ञाम्‌) 
प्रजानाम्‌ (ववर्जुषीणाम) [_ वर्जयन्तीनाम्‌। अत्र यडलुगन्ताद्‌ ब्रजे: क्विबन्तं रूपम्‌। (विश्वा:) 
सर्वा: ग् एवं (ते) मा :) गाव: (ढुह्ढे) पिपुरति (आशिरम) भोगम्‌ (घृतम) प्रदीप्तम्‌ (ढुह्ते) 
[॥ ६॥ 

परमबलवन्‌ ! अपूर्व्यस्त्व॑ नः सुतानां सोमानां पीतिमर्हसि प्रथमस्त्वमेषां पीतिमर्हसि यास्ते 
| दुढ्वत आशिरं दुढ्ढे तासां ववर्जुषीणां विह॒त्मतीनां विशामुतो रक्षणं सततं कुरु॥६॥ 
०० । राजपुरुषैर्ब्रह्मचर्यस्वौषधसेवनयुक्ताहारविहारै: शरीरात्मबलमुन्नीय 
स्थिरेर्भवितव्यम्‌॥ ६॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तांट ६४६० (479 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ ((480 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-२३ मण्डल-१। अनुवाक-२० | सूक्त-१३४ लक 


अत्र वायुदृष्टान्तेन शूरन्यायेषु  प्रजाकर्मवर्णनादेतत्सूक्तार्थस्य. पूर्वसूक्तार्थन कि 
संगतिरस्तीत्यवगन्तव्यम्‌॥ (0) 


इति चतुस्त्रिशदुत्तरं शततमं १३४ सूकत॑ त्रयोविंशों २३ वर्गश्च समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे (वायो) प्राण के समान वर्त्तमान परम बलवान! (अपूर्व्य:) जो 
किये वे अपूर्व गुणी (त्वमू) आप (नः) हमारे (सुतानाम्‌) उत्तम क्रिया से निकाले नर ऐश्वर्य 
करनेवाली बड़ी-बड़ी ओषधियों के रसों के (पीतिम्‌) पीने को (अर्हसि) ' फेक ले ( प्रथम 
विख्यात आप (एषाम्‌) इन उक्त पदार्थों के रसों के (पीतिम) (अर्हसि) मिल (ते) 
आपकी (विश्वा:) समस्त (धेनव:) गौएं (इत्‌) ही (आशिरम) प्र के (घृतम) 
(दुढ्लते) पूरा करती और (आशिरम) अच्छे प्रकार भोजन करने योग्य 
करती उनकी और (ववर्जुषीणाम्‌) निरन्तर दोषों को त्याग करती 
होम करनेवाला विचारशील मनुष्य विद्यमान उन कक ओ 
कीजिये॥ ६॥ 

भावार्थ: -इस मन्त्र में उपमालड्डार है। अल शक ब्रह्मचर्य और उत्तम औषध के 
सेवन और योग्य आहार-विहारों से शरीर और आत्मा रह पे कर धर्म से प्रजा की पालना 
करने में स्थिर हों॥६॥ 

इस सूक्‍त में पवन के दृष्टान्त से गण ॥ 
सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूक्‍त के अर्थ के सा 


यह एक सो चौंतीसवां है 


हट 


[) जिनमें विशेषता से 
उतो) निश्चय से पालना 


| में प्रजा कर्म के वर्णन होने से इस 
जानना चाहिये॥ 
| २३ वर्ग पूरा हुआ॥ ६॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१वां८ट ६४६० (44860 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((48] 0० 953.) 


न दे 
स्तीर्णमित्यस्य नवर्चस्थ पञ्नत्रिशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य परुच्छेप ऋषि:। वायुर्देवता। १,३ के 


निचृद॒त्यष्टि। २,४ विराडत्यपष्टिएछन्द:। गाश्धार: स्वर:। ५,९ भुरिगष्टि:। ६,८ । (0) 
अषप्टिएछन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 60० 


एन: के केवां केन कि ग्रजुयरित्याह॥ 
अब नव ऋचावाले एक सौ पैंतींसवे सूक्त का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र में 


किससे किसको प्राप्त हो, इस विषय को कहा | की अ> क ॥ 

स्तीर्ण बर्हिरूप॑ नो याहि वीतयें सहरस्नेण नियुता नियुत्वते श । 

तुभ्य॑ हि पूर्वपीतये देवा देवाय॑ येमिरे। 

प्र ते सुतासो मधुमन्तो अस्थिरन्मदाय क्रत्वें अस्थिरन्‌॥ ५92 

स्तीर्णम। बर्हि:। उप। न॒ः। याहि। वीतयें। सहरस्नेण। - हर 3 । नियुत्वते। तुभ्यम। 
हि। पूर्व5पीतये। देवा:। देवाय। येमिरे। प्र। ते। सुतार्स:। मधुं3मन्त:। । क्रत्वें। अस्थिरन्‌॥ श॥ 

पदार्थ :-(स्तीर्णम) आच्छादितम्‌ (बर्हि:) लहर गण | गेहमे/ (उप) सामीप्ये (नः:) अस्माकम्‌ 
(याहि) प्राप्नुहि (वीतये) सुखप्राप्तये (सहस्नेण) कल (5, हम निश्चितेन (नियुत्वते) नियुतो 
बहवो< श्वा विद्यन्ते यस्य तस्मै (शतिनीभि:) शतानि, यासु सेनासु ताभि: (नियुत्वते) 
बहुबलमिश्रिताय (तुभ्यम) (हि) खलु (पूर्व (देवा:) विद्वांस: (देवाय) दिव्यगुणाय 
(येमिरे) यच्छेयु: (प्र) (ते) तव (सुतास:) हक दि कक मधुमन्त:) प्रशस्तमधुरगुणयुक्ता: (अस्थिरन्‌) 
स्थिरा: स्युः (मदाय) हर्षाय (क्रत्वे) प्रज्ञा (ओस्थिरने)” स्थिरा इवाचरेयु:॥ १॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यस्मै हा १ "एज ] 


पीतये देवा येमिरे यस्य ते तव मदाय क्रत्वे मधुमन्त: सुतास: 
प्राइस्थिरन्‌ भद्राउस्थिरन्‌ स त्वं नः 


उप याहि नियुत्वते सहस्नेण नियुता उप याहि शतिनीभिस्सह 
नियुत्वते उप याहि॥ १॥ 
भावार्थ : एप्स 
नित्यमानन्दितव्यम्‌॥ रेप ॥ ) » 


पदार्थ :-हे (देवाय) दिव्यगुण के लिये (तुभ्यम) (हि) आपको ही (पूर्वपीतये) 
प्रथम रस गा को ) विद्वान जन (येमिरे) नियम करें, उन (ते) आपके (मदाय) आनन्द और 


| पर /<. 


 सर्वदा कार्य्य तेषां सेवासड्राभ्यां विज्ञानमुन्नीय 


(क्रत्वे) उत्तम (मधुमन्त:) प्रशंसित मधुरगुणयुक्त (सुतासः) उत्पन्न किये हुए पदार्थ 
(प्रास्थिरन स्थिर हों और सुखरूप (अस्थिरन्‌) स्थिर हों वेसे सो आप (नः) हमारे 
ज 7) ढंपे :) उत्तम विशाल घर को (वीतये) सुख पाने के लिये (उप, याहि) पास पहुंचो 
( बहुत घोड़े विद्यमान उसके लिये (सहस्रेण) हजारों (नियुता) निश्चित व्यवहार से पास 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तां८ट ६४5४० (448] 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((482 0०0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-२४-२५ मण्डल-१। अनुवाक-२०। सूकक्‍त-१३५ ै ४८७ दे 


पहुंचो और (शतिनीभि:) जिनमें सैकड़ों वीर विद्यमान उन सेनाओं के साथ (नियुत्वते) बहुत ब्लसिप 
मिले हुए के लिये अर्थात्‌ अत्यन्त बलवान्‌ के लिये पास पहुंचो॥ १॥ (0) 
भावार्थ :-विद्या और धर्म को जानने की इच्छा करनेवाले मनुष्यों को चाहिये कि हे 
| 


बुलाना सब कभी करें। उनकी सेवा और सड़ से विशेष ज्ञान की उन्नति कर नित्य 
पुर्मनुष्यै: कि कृत्वा किं प्राप्तव्यमित्याह॥ गन पु 
फिर मनुष्यों को क्या करके क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र है॥ 
तुभ्यायं सोम: परिपूतो अद्विभि: स्पार्हा वर्सानः परि कोशमर्षति*शु । 
तवायं भाग आयुषु सोमों देवेषुं हूयते। जप 
वह वायो नियुतों याह्मस्मयुर्जुषाणो याह्ास्मयु:॥ २॥ 


तुभ्य। अयम्‌। सोम परि5पूत:। अदद्धिईभि:। स्पाहँ। शव जी [॥ अर्पति। शुक्रा। वर्सान:। 
अर्पति। तब अयम्‌। भाग:। आयुषुं। सोम॑:। देवेषुं। हूयते। वहं। वायो इतिं। निदुग्नुत:। याहि। अस्म5यु:। जुषाण:। 
याहि। अस्पष्यु:॥ २॥ 

पदार्थ :-(तुभ्य) तुभ्यम्‌। अतन्र छान्दसो वर्णलोप :। (अयम्‌) सोम: ओषधिगण 
व्यानि वस्त्राणि (बसान:ः) आच्छादयन्‌ 
हल (वसानः:) धरन्‌ (अर्षति) प्राप्नुयात्‌। 
प/ (आयुषु) जीवनेषु (सोम:) चन्द्र इव (देवेषु) 
ओो श्च॑ (नियुतः) नियुकतानश्वान्‌ू (याहि) (अस्मयुः) 


रह) उड़ 
प्फ 


(परि) (कोशम) मेघम्‌ (अर्पति) गच्छति 
ऋषधातोरलेट्प्रयोगो5यम्‌। (तव) (अयम्‌) ( 
विद्वत्सु (हूयते) स्तूयते (वह) (वाय 
अहमिवाचरन्‌ (जुषाण:) 52 ( 

अन्वयः-हे वायो ! त्वं 
तव5यमायुषु देवेषु सोमो तक भवान्‌ 
पर्य्यर्षति तद्वत्स्पार्हा वसानस्त्व॑ भ्य़ 


स्वयानानि देशान्तरं वह जुषाणो5स्मयुर्याहि। अस्मयुस्सन्नायाहि यस्य 
स वसान: सन्‌ शुक्रा3र्षति यो3यमद्रिभि: परिपूतः सोमो हूयते कोशं 


(जे रव (अयम्‌) यह (आयुष) जीवनों और (देवेषु) विद्वानों में (श्रोम:2) ओषधिगण के 
पम्व (भागे३े) सेवन करने योग्य भाग है वा जो आप (हूयते) स्तुति किये जाते हैं सो (बसान:) वस्त्र 
4 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८वां८ट ६४६० (।4862 0 953.) 


एफएफ़.वाज्रधा।भ9५५०७.॥ ((483 0० 953.) 


१४८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


(2 


(परिपूतः) सब ओर से पवित्र हुआ (सोम:) चन्द्रमा के समान प्रशंसा किया जाता वा (कोशम्‌) मेघ 
(पर्य्यर्षति) सब ओर से प्राप्त होता उसके समान (स्पा) चाहे हुए वस्त्रों को (वसान:) 2 ण का 
हुए आप प्राप्त होवें, उन (तुभ्य) आपके लिये उक्त सब वस्तु प्राप्त हों॥ २॥ 
भावार्थ:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य प्रशंसित हे वह 
सुन्दर रूपवान्‌ अच्छे आचरण करते हैं, वे सर्वत्र प्रशंसा को प्राप्त होते हैं॥ २॥ 
पुना राज्ञा प्रजाभ्य: कि ग्राह्ममित्याह॥ 
फिर राजा को प्रजाजनों से क्या लेना चाहिये, इस विषय को अगले ॥ 


आ नों नियुद्धि: श॒तिनीभिरध्व॒र॑ सहस्रिणीभिरुप॑याहि ह५०/ ७8 वीतयें। 


तवायं भाग ऋत्विय: सरंश्मि: सूर्ये सचा। 
अध्वर्युभिर्भरमाणा अयंसत वायों शुक्रा ०० डक ।३ 


आ। न॒ः। नियुत्‌उभि:। श॒तिनीभि:। अध्वरम। स ॥ झारहिं। वीतयें। वायो इतिं। ह॒व्यानिं। 


बीतयें। तब अयम्‌। भाग:। ऋत्विय॑:। स5रश्मि:। सूर्ये। सच; हे डे 
शुक्रा। अयंसत॥ ३॥ > के 
दी. 


पदार्थ :-(आ)  (नः) अस्माकम्‌ ् निवुष्टि') 2 वायुगुणवद्वर्त्तमानेरबै:. (शतिनीभि:) 
प्रशस्तासंख्यातसेनाड्युक्ताभिश्चमूभि: (अध्वरम्‌ [ (सहस्रिणीभि:) बहूनि सहस्नाणि 
तैथे) काम़माये (वायो) विद्वन्‌ (हव्यानि) आदातुमर्हाणि 

एल्त्रिथि:) ऋतु: प्राप्तोडस्य स ऋत्विय: (सरश्मि:) 
: (अध्वर्य्युभि:) य आत्मानमध्वरमिच्छन्ति तै: 
5४ (वायो) प्रशस्तबलयुक्त (शुक्रा:) शुद्धा: (अयंसत)॥ ३॥ 
जना अयंसत ते सुखमयंसत यस्य तव सूर्य सचा शुक्रा: किरणा 
। हे वायो! ये शतिनीभिस्सहस््रिणीभि- न्ियुद्धिर्वीतये 


भर॑माणा:। अयंसता वायो इति। 


(वीतये) व्याप्तये (तव) (अयम्‌) ( 
रश्मिभि: प्रकाशे: सह वर्त्तमान: ( 
(भरमाणा:) धरमाणा: (अयंसत) 


अन्वय:-हे वायो ! पक ये भे 
इव सरश्मिकऋ्रत्विजो5यं भागोड ं 
नो5 ध्वरमुपयान्ति «2० बाय" 


भावार्थ :-अत्र 
कृत्वाड न : 


गर:। राजपुरुषै: शत्रोर्बलाच्चतुर्गुंणं॑ वाउधिक॑ बलं 
भस्सह- [॥ ते प्रतिवर्ष प्रजाभ्यो गृहीतव्यो यावान्‌ करो भवेत्‌ तावन्तमेव 
प्‌ विदुष उपसेवेरन्‌॥ ३॥ 
<: ) विद्वान! (तव) आपके जो (अध्वर्य्युभि:) अपने को यज्ञ की इच्छा 
पा ने (भरमाणा:) धारण किये मनुष्य (अयंसत) निवृत्त होवें सुख जेसे हो वैसे (अयंसत) निवृत्त 
सुख को छोड़े जिन आपका (सूर्य) सूर्य्य के बीच (सचा) अच्छे प्रकार संयोग किये 
:) शुद्ध किरणों के समान (सरश्मि:) प्रकाशों के साथ वर्त्तमान (ऋत्विय:) जिसका ऋतु 


शि्ाका।,ठवकावा ४८०वां८ ४६४६० (463 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा॥9५५०७.॥ ((484 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-२४-२५ मण्डल-१। अनुवाक-२०। सूकक्‍त-१३५ ठै ड८९ दे 


समय प्राप्त हुआ वह (अयम्‌) यह (भाग:) भाग है सो आप (वीतये) व्याप्त होने के लिये (व्वाकि 2 ) 
ग्रहण करने योग्य पदार्थों को (उपयाहि) समीप पहुंचें, प्राप्त हों। हे (वायो) प्रशंसित नह जो) 
(शतिनीभि:) प्रशंसित सैकड़ों अड्ों से युक्त सेनाओं के साथ वा (सहस्नरिणीभि:) कि पर 
शूरवीरों के समूह उन सेनाओं के साथ वा (नियुद्धि:) पवन के गुण के समान घोड़ों स्का ) 


के लिये (नः) हम लोगों के (अध्वरम्‌) राज्यपालनरूप यज्ञ को प्राप्त होते उनको, ) आकर 
प्राप्त होओ॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। राजपुरुषों को ओं से 
चौगुना वा अधिक बल कर दुष्ट शत्रुओं के साथ युद्ध करें और वे प्रतिव (2 से जितना कर लेना 
योग्य हो उतना ही लेवें तथा सदैव धर्मात्मा विद्वानों की सेवा करें॥ 0) | ()) 


पुनर्मनुष्यै: किंवद्धवितव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को किसके समान होना चाहिये, सफर कद मन्त्र में कहा है॥ 
आवां रथों नियुत्वान्वक्षदवसे5भि प्रयांसि सुधितानि-वीतये*वायों ह॒व्यानि वीतयें। 
पिबत मध्वो अश्॑सः पूर्वपेयं हि वां हितम्‌। 


वायवा चन्द्रेण राधसा गंतमिन्द्रश्न 
आ। वाम्‌। रथ:। नियुत्वान्‌। वक्षत्‌॥ अब न 


सहज जस। सु5धितानि। बीतयें। वायो इतिं। ह॒व्यानि। 
वीतयें। पिबंतम्‌। मध्व:। अश्॑स:। पूर्व5पेय॑म। ध। वायो इतिं। आ। चन्द्रेणे राधंसा। आ। गतम्‌। 
इन्द्रं:। चु। राधसा। आ। गत॒म्‌॥ ४॥ 
पदार्थ :-(आ) (वाम्‌) युवद्भ रत रह बी वायुवद्वेगवान्‌ (वक्षत्‌) वहेत्‌ (अवसे) 
विजया5गमाय (अभि) अभिम बन 
(वायो) वायुवत्‌ प्रिय (हव्य 
(अश्यसः) अन्नस्य (पूर्वपेयम प्‌ 
हिंसक (आ) समन्तात्‌ का कण) ये 
राध्नुवन्ति संसिद्धिं प्राप्न बने) 
(राधसा) पे ं 
लुक्‌॥४॥ 


। चन्द्रमिति हिरण्यनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.२) (राधसा) 
(आ) (गतम्‌) गछ्छतं प्राप्नुतम्‌ (इन्द्र:) विद्युत्‌ (च) चकाराद्वायु: 
साधनेन सह (गतम) प्राप्नुतम्‌। अत्नोभयत्र बहुलं छन्‍्दसीति शपो 


! यो वां नियुत्वान्‌ रथो वीतये सुधितानि प्रयांस्यभ्यावक्षदवसे वीतये हव्यानि च तौ युवां 
् तथा राधेसा गतम्‌। वां हि यन्मध्वो5न्धस: पूर्वपेयं वां हितमस्ति तत्पिबतं चन्द्रेण राधसा5गतम्‌। हे वायो ! 
त्वं ॥ हितमायाहि, हे वायो ! हव्यानि चायाहि॥४॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ४८१ां८ट ६४६० (4484 0 953.) 


एफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((485 ० 953.) 


१४९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | यथा वायुविद्युतौ सर्वाअभिव्याप्ते भूत्वा सर्वाणि वर्जन 
सेवेते तथा सज्जनरैश्वर्यप्राप्तये सर्वाणि साधनानि सेवनीयानि॥ ४॥ 


(2) 
पदार्थ :-हे सभासेनाधीशो ! जो (वाम्‌) तुम्हारा (नियुत्वान) पवन के समान करने 
(पीतये) आनन्द की प्राप्ति के लिये (सुधितानि) अच्छे प्रकार धारण किये हुए ् ) के 


अनुकूल पदार्थों को (अभ्यावक्षत्‌) चारों ओर से अच्छे प्रकार पहुंचे और (अवसे) प्राप्ति वा 
(वीतये) धर्म की प्रवृत्ति के लिये (हव्यानि) देने योग्य पदार्थों को चारों ओर कं पति पहुंचावे)वे तुम 
जैसे (इन्द्र) बिजुली रूप आग (च) और पवन आवे वैसे (राधसा) जिससे, प्राप्त होते उस 


पदार्थ के साथ (आ गतम्‌) आओ, जो (मध्व:) मीठे (अश्वस:) + 5 
पीने योग्य (वाम) और तुम दोनों के लिये (हितम) सुखरूप 
(चन्द्रेण) सुवर्णरूप (राधसा) उत्तम सिद्धि करनेवाले धन के साथ 


रे है और बिजुली सब में अभिव्याप्त 


न 


चाजदा युवम॥ ५।॥ २ ४॥। 
3प। इमम्‌। इन्हुम। मर्मुजन्त। वाजिन॑म्‌। आशुम्‌। अत्यम॥ ना 


पदार्थ :- श्शा ) (क्र) युवयो: (धियः) प्रज्ञा: कर्माणि वा (व्ृत्यु:) वर्त्तेरन्‌। अत्र बहुलं 
५ परस्मैपदम्‌। (अध्वरान) अहिंसकान्‌ जनान्‌ (उप) (इमम) (इन्दुम) 
/-अजेदिश ्राहुलकादु: प्रत्यय:। (मर्म्ृजन्त) अत्यन्तं मार्जयन्तु शोधयन्तु (वाजिनम्‌) 

श्र (आशुम) शीघ्रकारिणम्‌ (अत्यम्‌) अतन्तमश्वम्‌ (न) इव (वाजिनम्‌) बहुशुभलक्षणा5च्वितम्‌ 
[) (अस्मयू) आवामिवाचरन्तीौ (आ) (नः) अस्मान्‌ (गन्तम्‌) गच्छतम्‌। अत्राडभावो 
शपो लुक। (इह) अस्मिन्‌ संसारे (ऊत्या) रक्षणादिसत्क्रियया (इन्द्रवायू) सर्प्पपवनाविव 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१८ ४६४5० (।4865 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ ((486 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-२४-२५ मण्डल-१। अनुवाक-२० | सूक्त-१३५ १४९१ 


(सुतानाम्‌) संसिद्धानाम्‌ (अद्विभि:) शैला5वयवेरुलूखलादिभि: (युवम) (मदाय) आनन्दाय (बज 2 
विज्ञानप्रदो (युवम) युवाम्‌॥५॥ 


बुवम) युवाम्‌ &) 
अन्वयः-हे इन्द्रवायू | ये वां धियो5ध्वरानिममिन्दुं वाजिनं चाशु वाजिनमत्यं नेवा ७७७७३ 


तेषामद्रिभि: सुतानां रसं मदाय युवं पिबतमस्मयू वाजदा युवमिहोत्या नो5स्मानागन्तम्‌॥५॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्वारस्‍। य उपदेशका अध्यापकाश्व॒ जनानां हक 
सुशिक्षिता5 श्ववत्पराक्रमयन्ति त आनन्दभागिनो भवन्ति॥५॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्रवायू) सूर्य्य और पवन के समान सभा सेना वा 


'डय न करनेवाले जनों 
पें शीघ्रता करनेवाले 
के (न) समान (आ 


पढ़ानेवाले विद्वान्‌ जन (वाम्‌) तुम्हारे (धियः) बुद्धि और कर्मों वा ( ्प 

(इमम्‌) इस (इन्दुम) परम ऐश्वर्य और (वाजिनम्‌) प्रशंसित वेगय शुमे को! 

(वाजिनम्‌) अनेक शुभ लक्षणों से युक्त (अत्यम) निरन्तर गमन रे हुए > द 

ववृत्यु:) अच्छे प्रकार वर्त्ते, कार्य्य में लावें और इस परम ऐ्व पदक डप, मम 

शुद्ध करें (तेषाम) उनके (अद्विभि:) अच्छे प्रकार पर्वत के टूंथ शड्ख शमी 

किये अर्थात्‌ कूट-पीट बनाए हुए पदार्थों के रस को (म व) अल के लिये (युवम्‌) तुम (पिबतम) 

पीओ तथा (अस्मयू) हम लोगों के समान आचरण व 

दोनों इस संसार में (ऊत्या) रक्षा आदि उत्तम गा हि तिभे १ हज़ लोगों को (आगन्तम्‌) प्राप्त होओ॥५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है हि 

शुद्ध कर अच्छे सिखाये हुए घोड़े के समानु क्रय धुक्र्त कराते वे आनन्द सेवनवाले होते हैं॥५॥ 


रे (वाम्‌) (सोमा:) महौषधय: (अप्सु) जलेषु (आ) (सुता:) (इह) अस्मिलल्‍लोके 
प्र अध्वर यज्ञमिच्छद्धि: (भरमाणा:) (अयंसत) यच्छेयु: (वायो) वायुवद्‌ बलिष्ठ (शुक्राः) 
) गृह्नीयु: (एते) (वाम्‌) युवाम्‌ (अभि) अभिमुख्ये (असृक्षत) सृजेयु: (तिरः) तिरश्वीनम्‌ 


शि्ाका7,ठवाधा 0४८०वां८ ६४६० (।4866 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((487 ० 953.) 


१४९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


(पवित्रम्‌) शुद्धिकरम्‌ (आशव:ः:) ये अश्नुवन्ति ते (युवायव:) युवामिच्छव: (अति) (रोमाणि 

(अव्यया) व्ययरहितानि (सोमास:) ऐश्वर्य्ययुक्ता: (अति) (अव्यया) नाशरहितानि सुखानि॥ (0) 
अन्वयः-हे इन्द्र वायो! य इम इहाध्वर्युभिरप्सु सुता: सोमा भरमाणा वामयंसत शुक्रा अयंसत 

युवायव: सोमासो5व्यया5तिरोमाण्यत्यव्ययेव तिर: पवित्र वामभ्यसृक्षत तानू युवां पिबतं प्यल च। 


भावार्थ :-हे मनुष्या! येषां सेवनेन दृढा5रोग्ययुक्ता देहात्मानो भवन्ति, ये5 धयन्ति, 
तान्‌ यूयं नित्यं सेवध्वम्‌॥६॥ 


पदार्थ :-हे परम ऐश्वर्य्ययुक्त और (वायो) पवन के समान )इस 
संसार में (अध्वर्युभि:) यज्ञ की चाहना करनेवालों ने (अप्सु) जलों में सु (९ २ उत्पन्न की (सोमा:) 


बड़ी-बड़ी ओषधि (भरमाणा:) पुष्टि करती हुई तुम दोनों को (झ फेर (शुक्रा:) शुद्ध वे 
(अयंसत) लेवें वा जो (एते) ये (आशव:) इकड्ठे होते और (युव् बल की इच्छा करते हुए 
(सोमास:) ऐश्वर्य्ययुक्त (अव्यया) नाशरहित (अति, रोमाणि) प्‌! भर्थात्‌ नारियल की जटाओं 
के आकार (अति, अव्यया) सनातन सुखों के समान (तिर:) करो रस | ढ़ (पवित्रम्‌) शुद्धि करनेवाले 


द्ध करें, उनको तुम पीओ और 


पदार्थों और (वाम्‌) तुम दोनों को (अभि, असृक्षत) ेकष; दि 
अच्छे प्रकार प्राप्त होओ॥ ६॥ 


भावार्थ: -हे मनुष्यो! जिनके सेवन से दे गेसेज्ययक्त देह और आत्मा होते हैं तथा जो 
अन्तःकरण को शुद्ध करते उनका तुम नित्य से केसे. ६9 


विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
्प् वा वदति तत्र गच्छतं गृहमिन्द्रश्न गच्छतम्‌। 


नियुता 


अति। वायो है ३४ :))यीहि। शश्व॑तः। यत्र। ग्रावा। वर्दति। तत्र। गच्छतम्‌॥। गृहम्‌॥ इन्द्र:। च। 
गच्छतम्‌। वि। सूतता। । घृतम्‌॥। आ। पूर्णया। नि5युता। याथ:। अध्वरम। इन्द्र चा। याथ:। 
(2 
अतिशये (वायो) वायुवद्‌ बलवन्‌ (ससतः) अविद्यामुल्लड्डमानान्‌ (याहि) 
(शश्वत:) “अनाववेजिद्यायुव (यत्र) (ग्रावा) मेधावी (वदति) उपदिशति (तत्र) (गच्छतम्‌) प्राप्नुतम्‌ 
नर ) (च) (गच्छतम) (वि) (सूनृता) सुशिक्षिता सत्यप्रिया वाक्‌ (ददृशे) दृश्यते (रीयते) 

ध्यते (घृतम्‌) प्रदीप्तविज्ञानम्‌ (आ) (पूर्णया) (नियुता) अखिलाड्युक्तया वायोर्गतिवद्ृत्या 


फिर मनुष्यों को क्या व 
अति वायो ससतो याहि 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८तां८ ६४5४० (।4867 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((486 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-२४-२५ मण्डल-१। अनुवाक-२०। सूकक्‍त-१३५ ठै ४९३ दे 


(याथ:) प्राप्नुथ: (अध्वरम्‌) अहिंसादिलक्षणं धर्मम्‌ (इन्द्र) ऐश्वर्ययुक्त: (च) (याथ:) ग्बके2 
(अध्वरम्‌) यज्ञम्‌॥७॥ 


अन्वयः-हे वायो विह्वेस्त्वं ससतः शश्वतो याहि यत्र ग्रावा वदति तत्र त्वमिन्द्रश्न गच्छतं गृहं परत 
विददृशे घृतमारीयते तत्र पूर्णया नियुता यो त्वमिन्द्रश्चाध्वर॑ याथस्तो प्र कक याथ:॥७॥ 

भावार्थ :-मनुष्या यस्मिन्‌ देशे स्थले वा55प्ता विद्वांस: त्स््रीन 
नित्यं श्रुणुयु:। येन विद्यावाणीं सत्य॑ विज्ञानं धर्मज्ञानं च प्राप्नुयु:॥७॥ 


पदार्थ :-हे (वायो) पवन के समान बलवान विद्वान! आप (ससत:) “न किये 
और (शश्वतः) सनातन विद्या से युक्त पुरुषों को (याहि) ० होओ | (ग्रावा) धीर बुद्धि 
पुरुष (अति, वदति) अत्यन्त उपदेश करता (तत्र) वहाँ आप (व) ४ ऐश्वर्ययुक्त मनुष्य 


युक्त सत्यप्रिय वाणी 
) अच्छे प्रकार सम्बद्ध 


(गच्छतम) जाओ और (गृहम्‌) घर (गच्छतम्‌) जाओ जहाँ (सू-: 
(वि, ददृशे) विशेषता से देखी जाती और (घृतम्‌) हा 


होता अर्थात्‌ मिलता वहाँ (पूर्णया) पूरी (नियुता) पवन की चाल से जो आप (इन्द्र:, 
च) और ऐश्वर्य्ययुक्त जन (अध्वरम) अहिंसादि लक्षण प्राप्त होते हो, वे तुम दोनों 
(अध्वरम्‌) यज्ञ को (याथ:) प्राप्त होते हो॥७॥ 

भावार्थ :-मनुष्य लोग जिस देश वा हक में आप्त दिद्वान्‌ सत्य का उपदेश करें, 
उनके स्थान पर जाके उनके उपदेश को नित्य विद्यायुक्त वाणी और सत्य विज्ञान और 


धर्मज्ञान को प्राप्त होवें॥७॥ 


टन ले लकलए ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करे कं / इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


अत्राह तद्वहेथे मध्व ऋहँति यमेश्र॒त्थम॑पतिष्ठनत जायवो5स्मे ते सन्‍्तु जायव:। 
| 


पेनवे :॥८ न । 
) (अह) किल (तत्‌) (वबहेथे) प्रापयत: (मध्व:) मधुरस्य विज्ञानस्य (आहुतिम्‌) 
प््प्ज [ (यम) (अश्वत्थम) पिप्पलमिव (उपत्तिष्ठन्त) उपतिष्ठन्तु (जायव:) जयशीला: (अस्पे) 

(सन्तु) (जायव:) जेतार: शूरा: (साकम) सह (गावः) धेनव: (सुवते) गर्भान्‌ विमु्जन्ति 


शि्ाका7।,ठवकावा 0८तां८ट ६४६० (4868 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा॥9५५०७.॥ ((489 0 953.) 


१४९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 न 


(पच्यते) परिपक्वों भवति (यव:) मिश्रामिश्रव्यवहार: (न) इव (ते) तव (वायो) वायुवद्‌ बलि 

(उप) (दस्यन्ति) क्षयन्ति (धेनव:) (न) निषेधे (अप) (दस्यन्ति) (धेनव:) वाण्य:॥८॥ (0 
अन्वय:-हे वायो विद्वन्‌! यावध्यापकोपदेशकावत्राउह तद्ठहेथे अश्वत्थं पक्षिण इव जायवो य॑ 

मध्व आहुतिं चोपतिष्ठन्त तेउस्मे जायव: सन्‍्तु। एवं समाचरतस्ते गाव: साक॑ सुबते यव: साक॑ न्‍्क ५७६ 

धेनवो नोपदस्यन्ति॥ ८॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारी। यदि सर्वैर्मनुष्ये: हैक | सं 

परस्परस्मिन्‌ प्रीति: क्रियते तर्हि तेषां विद्याबलहासो भेदबुद्धिश्न नोपजायेत॥ ८। 
पदार्थ :-हे (वायो) पवन के समान विद्वान्‌! जो पढ़ाने और 3 शक, करनेवाले (अत्राह) यहीं 


निश्चय से (तत्‌) उस विषय को (बहेथे) प्राप्त कराते वा 'ल्शज मर क्ष को पखेरू वैसे 
(जायव:) जीतनेहारे (यम) जिन आपके (उपतिष्ठन्त) समीप :) मधुर विज्ञान के 
(आहुतिम्‌) सब प्रकार ग्रहण करने को उपस्थित हों (ते) कक | के बीच (जायव:) 
जीतनेहारे शूर (सन्त) हों, ऐसे अच्छे प्रकार आचरण करते (गाव:) गौयें (साकम) 


साथ (सुवते) विआती (यव:) मिला वा पृथक-पृथक्‌ ) सिद्ध होता तथा (धेनव:) 
गौयें जेसे (अप, दस्यन्ति) नष्ट नहीं होतीं (न) वेसे (न, उप, दस्यन्ति) नहीं नष्ट 
होतीं॥ ८॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और 3 गर हैं। जो सब मनुष्यों से श्रेष्ठ मनुष्यों के 
सड़ की कामना और आपस में प्रीति की विद्या बल की हानि और भेद बुद्धि न उत्पन्न 


हो॥८॥ क्षय 
हल युद्धा के प्रेषणीया इत्याह॥ 


थफोनपेटाने योग्य हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


इमे ये ते सु वायो | 2) पतयन्त्यक्षणो महि ब्राधन्त उक्षण:। 
ये ते सु वायो नें्ठी ते पत॑ल्युक्षणो महि ब्राध॑नत उक्षण 
धन्वश्चिद्य पी जिन कस :। 

सूर्यस्थेव र हस्तयोददर्नियन्तव:॥ ९॥ २५॥ 


उक्षण:। धन्वन्‌ / डे ये। अनाशव॑:। जीरा:। चित्‌॥। अगिराइओकस:। सूर्यस्य5इव। रृश्मय॑:। दुःडनियन्त॑व:। 
४; ॥९॥ 

पा (इम्र) (ये) (ते) तव (सु) (वायो) विद्वन्‌ (बाहोजस:) भुजबलस्य (अन्तः) मध्ये 
वर्त्तमानौ (ते) तव (पतयन्ति) पतिरिवाचरन्ति (उक्षण:) सेचनसमर्थान्‌ (महि) महतः 
:। अत्र पृषोदरादिना पूर्वस्या5 5कारादेशो व्यत्ययेन परस्मैपदं च। (उक्षण:) बलप्रदान्‌ 


डुमे। ये। । सु। व्यो इति। बाहुइऑजस:। अन्तः। न॒दी इति। ते। पृतर्यन्ति। उक्षण॑:। महिं। ब्रांधन्त:। 


शि्ाका।,ठवकावा ४८१वां८ ६४5० (।4869 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((490 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-२४-२५ मण्डल-१। अनुवाक-२०। सूकक्‍त-१३५ ठै ४९७ दे 


(धन्वन्‌) धन्वन्यन्तरिक्षे (चित) (ये) (अनाशव:ः) अव्याप्ता: (जीरा:) वेगवन्त: (चित) (अगितेकरकी "० 

अविद्यमानया गिरा सहौको गृहं येषां ते। अत्र तृतीयाया अलुक्‌। (सूर्यस्थेव) यथा "०62 0 

किरणा: (दुर्नियन्तव:) दुःखेन नियन्तुं निग्रहीतुं योग्या: (हस्तयो:) भुजयो: (दुर्नियन्तव:)॥९ ९ 
्् 


अन्वय:-हे वायो! य इमे ते तव सहायेन बाह्ोजसो5न्त: सुपतयन्ति तानुक्षण: संपादय य 


महि ब्राधन्‍त: सुपतयन्ति तानुक्षण: कुरु। ये धन्वन्नदी चिदिवानाशवो जीरा अगिरौकसो «५ सूर्यस्येव 
चिड्धस्तयो: प्रतापेन शत्रुभिर्दुर्नियन्तव: सुपतयन्ति तान्‌ सततं सत्कुरु॥९॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डरारौ। राजपुरुषैर्बाहूबलयुक्ता: वीरा: 


पुरुषा: सेनायां सदेव रक्षणीया येन राजप्रताप: सदा वर्धेतिति॥९॥ 
अन्न मनुष्याणां परस्परवर्त्तमानोक्तत्वादेतदर्थस्य पूर्वसूकतार्थत््‌ अ पर | 
इति पश्जत्रिशदुत्तरं शततमं १३५ सूक्‍त॑ पञ्ञविंशों २ रश््‌ से धर 
पदार्थ :-हे (वायो) विद्वन्‌! (ये) जो (इमे) ये योद्धा 
भुजाओं के बल के (अन्तः) बीच (सु, पतयन्ति) पालनेवाले शा ण करते उनको (उक्षण:) 
सींचने में समर्थ कीजिये, (ये) जो (ते) आपके या) (सै त्सेही) ४ (ब्राधन्त:) बढ़ते हुए अच्छे 
प्रकार पालनेवाले के समान आचरण कफ हें, बल देनेवाले कीजिये, जो (धन्वन्‌) 


गे 


के सहाय से (बाह्रोजस:) 


अन्तरिक्ष में (नदी) नदी के (चित) समान वर्त्तमा किसी में व्याप्त नहीं (जीरा:) वेगवान्‌ 
(अगिरौकसः) जिनका अविद्यमान वाणी के स्थान (दुर्नियन्तवः) जो दुःख से ग्रहण 
करने के योग्य वे (रश्मय:) दर जैसे _(स्‌ को वैसे (चित) और (हस्तयो:) अपनी 
भुजाओं के प्रताप से शत्रुओं ने ( ; ग्रहण करने योग्य अच्छी पालना करनेवाले के 
समान आचरण करें, उन वीरों (न ॥९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में गर हैं।* राजपुरुषों को चाहिये कि बाहुबलयुक्त 


शत्रुओं से न डरनेवाले वीर लक को सेना रकक्‍्खें, जिससे राज्य का प्रताप सदा बढ़े॥९॥ 


इस सूकत में कहने से इस सूक्‍त के अर्थ की पूर्व सूक्‍तार्थ के साथ 
एकता है, यह जानना 
ठ्हे 402 सौ | १३५ सूक्‍त और पच्चीसवाँ २५ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


(2) 


प्ज में उपमा अलड्जर भी है। सं० 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८१८ ६४६० (4490 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाशा9५५७.॥ ((49] 0० 953.) 


अथ प्र स्वित्यस्थ सप्तर्चस्य षट्त्रिशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य परुच्छेप ऋषि:। मित्रावरुणो 
देवते। षष्ठसप्तमयोर्मनत्रोक्ता देवता:। १,३,५,६ स्वराडत्यष्टि:। गाधार: स्वर:। २ 


(2 
निचृदष्टिएछन्द:। ४ भुरिगष्टिएछन्द:। मध्यम: स्वर:। ७ त्रिष्ट॒प्‌ छनन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ 
अध के केभ्य: कि गह्लीत्वा कीदुगा कक 


अब सात ऋचावाले एक सौ छत्तीसवें सूक्त का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र में 
क्या लेकर कैसे हों, इस विषय को कहा है॥ 


प्र सु ज्येष्ठ निचिराभ्याँ बृहन्नमों ह॒व्यं मतिं भरता मृत्ठयद्धयां 


ता सप्रा्जा घृतासुती यज्ञेयज्ञ उपस्तुता। 
अर्थैनो: क्षत्रं न कुतश्चनाधृषें देवत्वं न्‌ चिदाधृषें॥ १॥ रा 
कर्क 


प्रा। सु। ज्येष्टम। निःचिराभ्याम्‌। बृहत्‌। नम॑:। ह॒व्यम्‌। मृत्ठयत्‌ईभ्याम्‌। स्वार्दिष्ठम्‌। 


मृत्धयत्‌उभ्याम्‌। ता। समू3राजा। घृतासुती इति घृत5आंसुती। यज्ञे3यज्ञा उप5स्तुते# अथ। एनो:। क्षत्रम्‌। न। कुत॑:। 
चन। आउधषें। देव5त्वम्‌। नु। चित्‌। आउध्ृूषें॥ १॥ 

पदार्थ :-(प्र) प्रकर्ष (सु) शोभने (ज्येष्ठम) प्रशस्यम्‌ (निचिराभ्याम्‌) नितरां 
सनातनाभ्याम्‌ (बृहत्‌) महत्‌ (नमः) अन्नम्‌ (हव्यम्‌/“षे के ु (मतिम्‌) प्रज्ञाम्‌ (भरत) स्वीकुरुत 
(म्ृव्ठयद्धयाम) सुखयद्धयाम्‌ (स्वादिष्ठम्‌) ठ्यद्ध्याम) सुखकारकाभ्यां मातापितृभ्यां 
सह (ता) तो (सप्राजा) सम्यग्राजेते (घृता ्ड्य ॥सुति: सवनं ययोस्तो (यज्ञेयज्ञे) प्रतियज्ञम्‌ 
(उपस्तुता) उपगतैर्गुण: प्रशंसितो ( शो! की रख (एनो:) एनयो:। अत्र छान्दसो वर्णलोप 
इत्यकारलोप:। (क्षत्रमू) राज्यम्‌ (न) /तिषेथ कु ? कस्मादपि (चन) (आश्ृषे) आधर्षितुम्‌ (देवत्वम) 
विदुषां भावम्‌ (नु) शीघ्रम्‌ (चित) हल्का धृषे) आधर्षितुम्‌॥ १॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! पा ह ुठ्ठ भ्यां मृव्ठयद्धयां सह ज्येष्ठं स्वादिष्ठं हव्यं बृहन्नमो मतिं च नु 
प्रसुभरत यज्ञेयज्ञ उपस्तुता घृतास्‌ भरत । अथेनो: क्षत्रमाधृषे चिदपि देवत्वमाधृषे कुतश्चन न क्षीयेत॥ १॥ 

भावार्थ :-ये बह 
चक्रवर्त्तिराजानो १ ( पैश्वर्य कदाचिद्धीयते॥ १॥ 


(हव्यम्‌) ग्रहण करने योग्य पदार्थ (बृहत) बहुतसा (नमः) अन्न और 
प शीघ्र (प्र, सु, भरत) अच्छे प्रकार सुन्दरता से स्वीकार करो और (यज्ञेयज्ञे) 
न (उपस्तुता) प्राप्त हुए गुणों से प्रशंसा को प्राप्त (घृतासुती) जिनका घी के साथ पदार्थों का 

(सप्राजा) जो अच्छी प्रकाशमान (ता) उन उक्त महाशयों को भली-भांति ग्रहण करो, 


शिाका।,ठवकावधा ४८०८ ४६४5० (449] 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((492 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-२६ मण्डल-१ | अनुवाक-२०। सूकक्‍त-१३६ १४९७ दे 


(2 
(अथ) इसके अनन्तर (एनो:) इन दोनों का (क्षत्रम) राज्य (आध्ृषे) ढिठाई देने को (चित) और 
(देवत्वम्‌) विद्वान्‌ पन (आधृृषे) ढिठाई देने को (कुतश्चन) कहीं से (न) न नष्ट हो॥ १॥ 


(2 
भावार्थ :-जो बहुतकाल से प्रवृत्त पढ़ाने और उपदेश करनेवालों के समीप से वन 
उपदेशों को शीघ्र ग्रहण करते, वे चक्रवर्ति राजा होने के योग्य होते हैं और न के र्य 


होता है॥१॥ 
पुनर्मनुष्या: कि प्राप्प कीदृशा भवन्तीत्याह॥ 
फिर मनुष्य कया पाकर कैसे होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र ही 
अदर्शि गातुरुरवे वरीयसी पन्‍्था ऋतस्य समयंस्त र॒श्मिभि: ०७४ । 
बुक्षं मित्रस्य सादनमर्यम्णो वरुणस्थ च। दा 


अर्था दधाते बृहदुक्थ्यं १ वर्य उपस्तुत्य॑ बृहद्वय:॥ २॥ 
अर्द्शि। गातु:। उरवें। वरीयसी। पर्था:। ऋतस्य। सम्‌। 


फेक भि:। चक्षु:। भगस्य। रश्मिठभि:। 
बुक्षम्‌। मित्रस्य। सर्दनम्‌। अर्यग्ण:। वरुणस्य। च। अथ। दध थ्य॑म्‌। वर्य:। उपःस्तुत्यम्‌। बृहत्‌। 
वर्य:॥ २॥ 

पदार्थ :-(अदर्शि) (गातुः) भूमि: ्ि 
(ऋतस्य) जलस्य (सम) (अयंस्त) ठ 
धनस्य। भग इति धननामसु पठितम्‌॥। (निर्घिंथ 
(मित्रस्य) सुहृद: (सादनम्‌) सीदन्ति 
न्यायाधीशस्य (वरुणस्य) श्रेष्टस्य (व 
(उक्थ्यम्‌) वक्‍तुं योग्यम्‌ (वय:) प्र 

अन्वय:-येनोरवे उ 
समयंस्त मित्रस्यार्य्यम्णो वरुणस्य कट क्षूस्प 
सुखं प्राप्नुवन्ति॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्र 40: :। यथा सूर्यप्रकाशेन पृथिव्यां मार्गा दृश्यन्ते तथेवोत्तमानां 
ये संगेन सत्र विद्या: (क़ाश्यन्ते यथा पक्षिण उत्तममाश्रयं प्राप्यानन्दन्ति तथा सद्दिद्या: प्राप्य जना: 
सदा 


(ब्रोयसी) अतिशयेन वरा (पश्था:) मार्ग: 
रे; 7:)“ किरण: (चक्लु:) नेत्रम्‌ (भगस्य) सूर्यस्येव 
/ (रश्मिभि:) किरणै: (दुक्षम) च्युलोकस्थम्‌ 
अत्रान्येषामपि दृश्यत इति दीर्घ:। (अर्यग्ण:) 
(0७६ निपातस्य चेति दीर्घ:। (दधाते) (बृहत) महत्‌ 
ततुत्यम) (बृहत्‌) (वय:) कमितार:॥ २॥ 


० ॥ 


शे येत्ष सूर्य्यस्य रश्मिभिरिव रश्मिभिस्सह चक्षुऋतस्य भगस्य पन्था: 


2) 


प्म्धस्ताथ वयो बृहदिव ये वय उपस्तुत्यं बृहदुक्थ्यं दधति यौ दधाते ते 


+ (उरवे) बहुत बड़े के लिये (वरीयसी) अतीव श्रेष्ठ (गातु:) भूमि (अदर्शि) 
प जहाँ सूर्य के (रश्मिभि:) किरणों के समान (रश्मिभि:) किरणों के साथ (चक्लु:) नेत्र 
( और (भगस्य) सूर्य के समान धन का (पश्था) मार्ग (समयंस्त) मिलता वा (मित्रस्य) मित्र 

न्यायाधीश और (वरुणस्य) श्रेष्ठ पुरुष का (बुक्षम) प्रकाश लोकस्थ (सादनम्‌) जिसमें स्थिर 


शिाका।,ठवकावधा 0४८१वां८ट ६४६४० (4492 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((493 ० 4953.) 


१४९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 दे 


होते वह घर प्राप्त होता (अथ) अथवा जैसे (बयः) बहुत पखेरू (बृहत्‌) एक बड़े काम को वेसे 
(वय:) मनोहर जन (उपस्तुत्यम्‌) समीप से प्रशंसनीय (बृहत्‌) बड़े (उक्थ्यम) और कहने योग्यु काम हल 
धारण करते (च) और जो दो मिलकर किसी काम को (दधाते) धारण करते, वे सब सुख एन 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। जैसे सूर्य के प्रकाश से दे 
हैं, वेसे ही उत्तम विद्वानों के सड़ से सत्य विद्याओं का प्रकाश होता है। वा जेसे आश्रय 
स्थान पाकर आनन्द पाते हैं, वेसे उत्तम विद्याओं को पाकर मनुष्य सब कभी ष्ट््ु हैं॥ २॥ 

पुनर्विद्दद्धि: किंवकिं प्राप्तव्यमित्याह॥ 
फिर विद्वानों को किसके समान क्या पाना चाहिये, इस एकल को कहा हैं॥ 
ज्योतिष्पतीमर्दितिं धारयक्ष्षितिं स्वर्वतीमा सचेते दिवेदिदे,ल्ञागृ वे। 
ज्योतिष्पक्षत्रमाशाते आदित्या दानुनस्पती। 


मित्रस्तयोर्वरुणो यात॒यज्जनो5र्यमा यांत्यज्जन:॥ 
ज्योतिष्मतीम्‌। अर्दितिम्‌। धारयतूउक्षितिम्‌। स्व॑:5 पे धते इति। दिवेडदिवे। जागृवांसा। 
दिवे<रदिवे। ज्योतिष्मत। क्षत्रम। आशाते इति। आदित्या। दानुनः मित्र:। तयों:। वरुण:। यात॒यत्‌5ज॑न:। 
अर्यमा। यात॒यत्‌उजन:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(ज्योतिष्मतीम्‌) रस 
(स्वर्ववीम) बहुसुखकारिकाम्‌ (आ) ( 
(दिवेदिवे) प्रतिदिनम्‌ (ज्योतिष्पत्‌) बहु 


() दिवम्‌ (धारयक्षितिम) भूमिं धरन्तीम्‌ 
४ (दिवेदिवे) प्रतिदिनम्‌ (जागृवांसा) जागृतौ 


अन्वय:-यथा5 5दित्या रण वती ध्वारयित्क्षतिं ज्योतिष्मतीमदितिमासचेते तथा यातयज्जनो5र्यमा वरुणो 
यातयज्जनो मित्रश्व दानुनस्पती पे $) दिवेदिवे ज्योतिष्मत्‌ क्षत्रमाशाते तयो: प्रभावेण सर्वा: प्रजा: 
सेनाश्वाउत्यन्तं सुखं “ पाये लक 

भावार्थ :-अत्र गर:। ये सूर्यप्राणवद्योगिवच्च सचेतना भूत्वा विद्याविनयधर्मै: 


«जो प्रजाश्व रप्ज तेअ्त्क्ज्ञं यश: प्राप्नुवन्ति॥ ३॥ 
आदित्या) सूर्य और प्राण (दिवेदिवे) प्रतिदिन (स्वर्वतीम) बहुत सुख करनेवाले 


( को धारण करते हुए (ज्योतिष्मतीम) प्रकाशवान्‌ (अदितिम्‌) द्युलोक का 
पे से सम्बन्ध करते हैं, वेसे (यातयज्जन:) जिसके अच्छे प्रयत्न करानेवाले मनुष्य हें, 
वह, न्यायाधीश (वरुण:) श्रेष्ठ प्राण तथा (यातयज्जन:) पुरुषार्थवान्‌ पुरुष (मित्र:) सबका प्राण 


:) दान की (पती) पालना करनेवाले (जागृवांसा) सब काम में जगे हुए सभा सेनाधीश 


शि्ाका।,ठवकावधा ४८१८ ४६४5० (4493 0 953.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((494 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-२६ मण्डल-१। अनुवाक-२०। सूकक्‍त-१३६ ठै ड९९ दे 


(दिवेदिवे) प्रतिदिन (ज्योतिष्मत्‌) बहुत न्याययुक्त (क्षत्रम) राज्य को (आश्ाते) प्राप्त होते (रबर 2 5) 
उनके प्रभाव से समस्त प्रजा और सेनाजन अत्यन्त सुख को प्राप्त होते हैं॥ ३॥ 


ले 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो सूर्य, प्राण और योगीजन के (पे 
बन ॥ 


होकर विद्या, विनय और धर्म से सेना और प्रजाजनों को प्रसन्न करते हैं, वे अत्यन्त यश 
पुनरत्र मनुष्यै: क्थ॑ वर्त्तितव्यमित्याह॥ 
फिर इस संसार में मनुष्यों को कैसे वर्त्तना चाहिये, इस विषय को 867: 3 कहा है॥ 


अयं मित्राय वरुणाय शंतम॒: सोमों भूत्ववपानेष्वाभगो देवो 


त॑ देवासों जुषेरत विश्वे अद्य सजोष॑स:। ५७2 
तथा राजाना करथो यदीमह ऋतावाना यदीमहे॥ ४॥ कह 
अयम्‌। मित्राय। वरुणाय। शमू$त॑म:। सोम:। भूतु। अव5प गा ४-देव:। देवेष। आ5भ॑ग:। तम्‌। 
देवास॑:। जुषेरत। विश्वें। अद्य। स॒5जोष॑स:। तथा। राजाना। करथ:। की इहि है। ऋत5$वाना। यत्‌। ईमहे॥ ४॥ 
पदार्थ :-(अयम्‌) (मित्राय) सर्वसुहदे (वरुण जहर त्कृशुत्र (शंतम:) अतिशयेन सुखकारी 
(सोम:) सुखेश्चर्यकारकों न्याय: (भूतु) भवतु। ६ पो) क्र, भसुवोस्तिड्जीति गुणप्रतिषेध:। 
(अवपानेषु) अत्यन्तेषु रक्षणेषु (आभग:) समस्तैश् 5 खप्रदाता (देवेषु) दिव्येषु विद्वत्सु गुणेषु 


वा (आभग:) समस्तसौभाग्य: (तम्‌) (देव ् / (जुषेरत) सेवेरन्प्रीणन्तु वा। अत्र बहुलं 


छन्दसीति रुडह़ागम:। (विश्वे) सर्वे (अद्य) (स शीषसु » समान॑ धर्म सेवमाना: (तथा) (राजाना) 
प्रकाशमानौ सभासेनेशौ (करथ:) कुय्य बिल टेग (ईमहे) याचामहे (ऋतावाना) ऋतस्य सत्यस्य 
सम्बन्धिनौ। अत्रान्येषामपि दृश्यत इति ९२ रे (बे ) यम्‌ (ईमहे)॥४॥ 


अन्वय:-यथा5यमवपानेषु हर याभग: शंतम: सोमो भूतु तथा यो देवों देवेष्वाभगो भवतु तमग्य 
सजोषसो विश्वे "अलग जुषेरत यह यद्य॑ ॥) करथस्तथा तं॑ वयमीमहे यथा ऋतावाना यद्य॑ करथस्तथा त॑ 
वयमीमहे।॥ ४॥ |) 

भावार्थ: - गरौ। इह संसारे यथा55प्ता धर्म्येण व्यवहारेणैश्वर्यमुन्नीय 
सर्वेषामुपकारके कर्मणि यथा सत्यं जिज्ञासवो धार्मिकान्‌ विदुषो याचते तथा सर्वे मनुष्या: 


स्वमैश्वर्य बज प्र । व्ययेयु-विद्वद्धयो विद्याश्व याचेरन्‌॥४॥ 


बैसे"(अयम्‌) यह (अवपानेषु) अत्यन्त रक्षा आदि व्यवहारों में (मित्राय) सब के मित्र 

वरुणाय) से पे उत्तम के लिये (आभग:) समस्त ऐश्वर्य (शंतमः) अतीव सुख (सोम:) और 
ख् ल श्वर्य्य करनेवाला न्याय (भूतु) हो वेसे जो (देवः) सुख अच्छे प्रकार देनेवाला (देवेषु) दिव्य 
द व्य गुणों में (आभग:) समस्त सौभाग्य हो (तम) उसको (अद्य) आज (सजोषस:) 
धमान- शर्म का सेवन करनेवाले (विश्वे) समस्त (देवास:) विद्वान्‌ जन (जुषेरत) सेवन करें वा उससे 


शि्ाका।,ठवाधा ४८१८ ४६४5० (।494 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((495 ० 4953.) 


१५०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


प्रीति करें और जैसे (यत्‌) जिस व्यवहार को (राजाना) प्रकाशमान सभा सेनापति (करथ:) करें ५2 
वेसे उस व्यवहार को हम लोग (ईमहे) मांगते और जैसे (ऋतावाना) सत्य का सम्बन्ध बवीया 
जिस काम को करें, वेसे उसको हम लोग भी (ईमहे) याचें मांगें॥४॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। इस ले में 


विद्वान्‌ धर्म के अनुकूल व्यवहार (से) ऐश्वर्य्य की उन्नति कर सब के उपकार में खर्च 
करते वा जैसे सत्य व्यवहार को जानने की इच्छा करनेवाले धार्मिक है ३ चचते अर्थात्ते उनसे 
अपने प्रिय पदार्थ को मांगते, वेसे सब मनुष्य अपने ऐश्वर्य को अच्छे करें ऑरविद्वान्‌ 


महाशयों से विद्याओं की याचना करें॥४॥ 
पुनर्विद्वांस: कस्मै कि कुर्युरित्याह 
फिर विद्वान्‌ किसके लिये कया करें, इस विषय को 
यो मित्राय वरुणायाविधज्जनों5नर्वाण तं॑ परि' ्जक 


से नर 


कही है 
श्वास मर्तमंहस:। 
तमर्यमाभि रक्षत्यूजूयन्तमनु व्रतम्‌। 


उक्थैर्य एनो: परिभूषति ब्र॒तं स्तौमैराभूष॑ति 
य:। मित्राय वरुणाय। अविधत्‌। “हड ] घर परिं। पात:। अंहंस:। दाश्चांसम्‌। मर्तम। 


। डर्वथै:। यः। एनो:। परि5भूष॑ति। ब्रतम्‌। स्तोमैं:। 


अंहंस:। तम्‌॥ अर्यमा। अभि। रक्षति। ऋजु5यन्त॑म्‌। 
आइभूष॑ति। ब्रतम्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :- (य:) (मित्राय) स 
(जन:) यशसा प्रादुर्भूत: (अनर्वाणम्‌ हर 


) सर्वोत्तमस्वभावाय (अविधत्‌) परिचरेत्‌ 
प्‌ (तम्‌) (परि) सर्वतः (पातः) रक्षत: (अंहस:) 


दाश्वांसं मर्त्तमंहस:&णरि पातू योडर्यमा ब्रतमृजूयन्तमभिरक्षति तं युवामनुरक्षयो य एनोरुक्थेत्रंत॑ परिभूषति 

स्तोमै्रतमा पा करत सर्वर्धविद्दास: सततमारक्षन्तु॥५॥ 

ये धर्माउ्धर्मा विविदिषेयुर्धर्मस्थ ग्रहणमधर्मस्य त्यागं च 

श्य विद्याधर्मादिशुभगुणकर्मस्वभावै: सर्वत आभूषयेयु:॥५॥ 

हर सभासेनाधीशो ! (य:) जो (जनः) यश से प्रसिद्ध हुआ (मित्राय) सर्वोपकार करने 
सबसे उत्तम स्वभाववाले मनुष्य के लिये तुम दोनों से (अविधत्‌) सेवा करे (तम्‌) उस 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८वां८ट ६४६० (।495 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((496 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-२६ मण्डल-१। अनुवाक-२०। सूकक्‍त-१३६ १०५०१ 


(अनर्वाणम्‌) वैर आदि दोषों से रहित (मर््तम) मनुष्य को (अंहसः) दुष्ट आचरण से तुम बनी 
(परिपात:) सब ओर से बचाओ तथा (तम्‌) उस (दाश्लांसम्‌) विद्या देनेवाले मनुष्य को ( हनन 
से बचाओ (यः:) जो (अर्यमा) न्याय करनेवाला सज्जन (ब्रतम) सत्य आचरण करने और 
अपने को कोमलपन चाहते हुए मनुष्य की (अभिरक्षति) सब ओर से रक्षा का 
(अनु) पीछे रक्षा करो जो (एनो:) इन दोनों के (उक्थे:) कहने योग्य उपदेशों से ( शील को 
(परिभूषति) सब ओर से सुशोभित करता वा (स्तोमै:) प्रशंसा करने योग्य 57७ 
शील को (आभूषति) अच्छे प्रकार शोभित करता, उसको सब विद्दान्‌ निरन्तर 

भावार्थ :-विद्वान्‌ जन जो लोग धर्म और अधर्म को जानना चाहें कऋ भव धस 


का त्याग करना चाहें, उनको पढ़ा और उपदेश कर विद्या और धर्म ) पे कैम 
सब ओर से सुशोभित करें॥५॥ 


इन्द्रमम्निमुप स्तुहि चुक्षमर्यमणं भग॑म्‌। 
ज्योग्जीवन्त: प्रजयां सचेमहि 
नर्म:। दिवे। बृहते। रोदसीभ्याम्‌। सि 
अम्निम। उप स्तुहि। दुक्षम। अर्यमणम्‌। (मन 
सचेमहि॥ ६॥ 
पदार्थ :-(नम:) सत्व दोतकाय (बृहते) महते (रोदसीभ्याम्‌) द्यावापृथिवीभ्याम्‌ 
(मित्राय) सर्वसुहदे (वोचम्‌ गे ़ भाव:। (वरुणाय) वराय (मीढुषे) शुभगुणसेचकाय 
(सुप्ृद्दीकाय) सुखकारकाय ऐप दे) बे) स्रुखप्रदाय (इन्द्रमू) परमेर्थ्यम्‌ (अग्निम) पावकव॒द्वटर्त्तमानम्‌ (उप) 


थे । मीन्हहुषें। सु$म्ृ्गीकाय| मील्हहुषें। इन्द्रम 
जीव॑न्त:। प्र+जयां। सचेमहि। सोम॑स्था ऊती। 


०७ 
कर ॥ 


प कप  दुक्षमर्य्यमणं भगं वोचं तथा त्वमुपस्तुहि। यथा जीवन्तो वयं प्रजया सह ज्योक्‌ सचेमहि 
प शव तथा त्वमपि सचस्व॥ ६॥ 
:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डारा:। मनुष्ये्िंदुषामनुकरणं कृत्वा पदार्थविद्यायै प्रवर्त्य 
4 मोदितव्यम्‌॥ ६॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८०वां८ ६४5० (4496 0 953.) 


एफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((497 ० 953.) 


१५०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ छ दे 


पदार्थ :-हे विद्वान्‌! जैसे में (बृहते) बहुत (दिवे) प्रकाश करनेवाले के लिये वा (वीवो ५2 
प्रकाश और पृथिवी से (मित्राय) सबके मित्र (वरुणाय) श्रेष्ठ (मीढुषे) शुभ गुणों कप सींचने, > 
(सुमृव्गीकाय) सुख करने और (मीढुषे) अच्छे प्रकार सुख देनेवाले जन के लिये (नमः) को वेच) 
(वोचम्‌) कहूं वेसे आप कहो, वा जैसे में (इन्द्राय) परमैश्वर्यवाले (अग्निम) ्फम के“समान कि न 
(ुक्षम) प्रकाशयुक्त (अर्य्यमणम्‌) न्यायाधीश और (भगम्‌) धर्म सेवनेवाले को (उप 
स्तुहि) उसके समीप प्रशंसा करो, वा जैसे (जीवन्त:) प्राण धारण ४ #०<# जीवते 


हम लोग 


अच्छे सन्‍्तान आदि सहित प्रजा के साथ (ज्योक्‌) निरन्तर (सचेमहि) ऐश्वर्य 
की (ऊती:) रक्षा आदि किया के साथ (सचेमहि) सम्बद्ध हों, वेसे ५ होओ॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में अनेक वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। | के समान चाल- 
चलन कर पदार्थविद्या के लिये प्रवृत्त हो तथा प्रजा और ऐश्वर्य आनन्दयुक्त होना 
चाहिये॥ ६॥ 

पुनर्विद्वांसो5त्र जगति किंवद् 
फिर विद्वान्‌ जन इस संसार में किसके समान वरत्तें, (है विष) अगले मन्त्र में कहा है॥ 
ऊती देवानां वयमिन्द्र॑वन्तो मंसीमहि प 
| 


अमिनिर्मित्रो वरुण: शर्म यंस 


ऊती। देवानाम। वयम्‌। इन्द्रं5वन्त:। मंर्सीमि 


यंसन्‌। तत्‌। अश्याम। मघ5वांन:। वयम्‌। 2 । 
पदार्थ :-(ऊती) रक्षणाद्यया सुपां सुलुगिति पूर्वसवर्ण: (देवानाम) सत्य 


यशो येषान्ते (मरुद्धि:) प्राण रो वर्त्तम 
(वरुण:) चन्द्र: (शर्म्म) सुखुम 
श्वर्ययुक्ता: (वयम्‌) (च)॥७॥ 


(अश्याम) भुञ्जीमहि ( न पहना परेशु््र 
अन्वय:-यथा : वरुण: शर्म यंसँस्‍्तथा तदिन्द्रवन्त: स्वयशसो वयं देवानामूती मंसीमहि। 
अनेन च पा मघवात्रू भद्रमश्यामाए॥ 


वार्चकलुप्तोपमालड्डार:। यथा5त्र जगति पृथिव्यादय: पदार्था: सुखेैश्चर्यकारका: 
गा: सन्त्येतैर्वयं सुखेश्चर्या भूत्वा सततं मोदेमहीति॥७॥ 
र्थदृष्टन्तर्मनुष्येभ्यो विद्याशिक्षावर्णनादेतदर्थस्य॒ पूर्वसूक्तार्थन सह 


कहे वेद्यम्‌॥ 


शिाका।,ठवकावधा ४८१८ ६४5४० (।497 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((496 0० 953.) 


अस्मिन्नध्याये  क्रोधादिनिवारणाऊन्नादिरक्षणादय:  परमैश्चर्यप्राप्त्यन्ताश्रार्था 
एतदध्यायोक्‍तार्थानां पूर्वाउ ध्यायोकतार्थै: सह संगतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 


इत्यूग्वेदे द्वितीया5ष्टके प्रथमो5ध्याय: षड्विंशों २६ वर्ग: प्रथमे मण्डले घट्त्रिशदुत्तरं शततमं (कलर 
समाप्तम्‌॥ 

पदार्थ :-जैसे (मरुद्धि:) प्राणों के समान श्रेष्ठ जनों के साथ 5 कन्सि 

अग्नि (मित्र:) सूर्य (वरुण:) चन्द्रमा (शर्म) सुख को (यंसन) देते हें, 

(इन्द्रवन्त:) बहुत ऐश्वर्ययुक्त (स्ववशस:) जिनके अपना यश विद्यमान अप [) (देवानाम्‌) 

सत्य की कामना करनेवाले विद्वानों की (ऊती) रक्षा आदि क्रिया से (मं | (च) और इससे 
(वयम्‌) हम लोग (मघवान:) परम ऐश्वर्ययुक्त हुए कल्याण को कप] ॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। 'रड | पृथिवी आदि पदार्थ सुख 


और ऐश्वर्य करनेवाले हैं, वेसे ही विद्वानों की सिखावट और । इनसे हम लोग सुख और 


ऐश्वर्यवाले होकर निरन्तर आनन्दयुकत हों॥७॥ लय 
इस सूकक्‍त में वायु और इन्द्र आदि पदार्थों रद ७ घ्प्त्तों | के लिये विद्या और उत्तम शिक्षा 


का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले न र्थु/क साथ एकता है, यह जानना चाहिये॥ 
इस अध्याय में क्रोध आदि का प की रक्षा और परम ऐश्वर्य की प्राप्ति पर्यन्त 

अर्थ कहे हैं, इससे इस अध्याय में कहे हू अध्याय में कहे हुए अर्थों के साथ सड़ति 

है, यह जानना चाहिये॥ 


अष्टक-२। अध्याय- १ | वर्ग-२६ मण्डल-१। अनुवाक-२०। सूक्त-१३६ ते ० भ 
उक्ता के 


संस्कृतार्यभाषाभ्यां समच्चिते सुप्रमाणयुक्त ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयाष्टके 
प्रथमो5ध्याय: समाप्त :॥ 


शि्ाका ।,ठवकाधा 0४८१वां८ ४६४६० (498 0 953.) 


गो5आंशिर :॥ १॥ 


म्ेघनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.१ हे 
(इम्े) (सोमास:) प जे ध 
(दिविस्पृशा) यो दिवि शु 0 क ब्य 
अस्मान्‌ू. (इमे) (वा, 
गोभिरिन्द्रियेर्वा उश्य 


एएफफ़.वाज्रधा।॥9५५३७.॥ ((499 0 953.) 


दे 
क्र 


अथ द्वितीयाष्टके द्वितीयाध्यायारम्भ:॥ 


विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्भूद्रं तन्न आ सुंव॥ 7 ५.८ ३.५ 
सुषुमेत्यस्य त्यचस्य सप्तत्रिशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य परुच्छेप ऋषि:। 
निचृच्छक्वरी छन्द:। २ विराट्‌ शक्‍्वरी छन्द:। गान्धार: स्वर:। ३ 


पञ्ञम: स्वर:॥ 
अध मन॒ष्या: किंववत्र वर्त्तेरिन्रित्याह॥ 
अब दूसरे अष्टक में द्वितीय अध्याय का आरम्भ और तीन हक ५8 8 जी क्षय | सूक्त का 


आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्य इस संसार में हर न विषय को कहा 
है॥ 
सुषुमा यातमद्रिभिगोश्रीता मत्सरा इमे सोमा हे । 
आ राजाना दिविस्पृशास्मत्रा गन्तमुर्ष नः। (५ (22 
72] 


| गवांशिर सोमां 
इमे वां मित्रावरुणा र॒: सोमा: :॥ १॥ 
सुषुमा आ। यातम्‌। अद्रिंइभि:। गोउश्रीता!। इम्े। सोमांस:। मृत्सरा:। इमे। आ। राजाना। 


(॥ मित्रावरुणा। गोउईआंशिर:। सोमां:। शुक्रा:। 


दिविउस्पूशा। अस्प॒ृठत्रा। गन्तम्‌। उप है पे। 
पदार्थ :-(सुषुम) निष्पादयेम श्झा ) (यातम्‌) समन्तात्‌ प्राप्नुतम्‌ (अद्विभि:) मेघे: अद्विभिरिति 


आऔरा:) गा: किरणान्‌ श्रीता: प्राप्ता: (मत्सरा:) आनन्दप्रापका: 

पक्लीगा:) आनन्दयुक्ता: (इमे) (आ) (राजाना) प्रकाशमानों 
शतस्तो (अस्मत्रा) अस्मासु मध्ये (गन्तम्‌) प्राप्नुतम्‌ (उप) (नः) 
(मित्रावरुणा) प्राणोदानाविव वर्त्तमाना (गवाशिर:) ये 


हपनह मित्रीक्चरुणा ! दिविस्पृशा राजाना य इमेडद्रिभिर्गोश्रीता मत्सरा वयं सुषुम तान्‌ वां युवामायातम्‌। य 
म्मास् “सोमासप्से पन्ति तानस्मत्रा3 5यातं य इमे गवाशिर इव शुक्रा: सोमा गवाशिर- स्तान्नो5स्मांश्वोपागन्तम्‌॥ १॥ 
:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। अस्मिञ्जगति यथा पृथिव्यादय: पदार्था जीवनहेतव: 
अतीव प्राणप्रदास्सन्ति यथेमे वर्त्तन्ते तथेव मनुष्या: वर्त्तेरन्‌॥१॥ 


शिक्षा ।,ठवकावधा 0४८०वां८ ६४5० (4499 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((500 ० 953.) 


अष्टक- २। अध्याय- २। वर्ग-१ मण्डल-१। अनुवाक-२०। सूक्त-१३७ श्ण०ग५ 


पदार्थ :-हे (मित्रावरुणा) प्राण और उदान के समान वर्त्तमान (दिविस्पृशा) शुद्ध व्यवहार गिप् 
स्पर्श करनेवाले (राजाना) प्रकाशमान सभासेनाधीशो! जो (इमे) ये (अद्विभि:) मेघों (6 मे" 
किरणों को प्राप्त (मत्सरा:) आनन्दप्रापक हम लोग (सुषुम) किसी व्यवहार को सिद्ध करें, 
(वाम्‌) तुम दोनों (आयातम) आओ अच्छे प्रकार प्राप्त होओ, जो (इसमे) पे (मह्सेरा:) 
पहुंचानेहारी (सोमास:) सोमवलल्‍ली आदि ओषधि हैं, उनको (अस्मत्रा) हम लोग्रों में 


पहुंचाओ, जो (इमे) ये (गवाशिरः) गौएँ वा इन्द्रियों से व्याप्त होते ० 3 ( शुद्ध 
(सोमा:) ऐश्वर्ययुक्त पदार्थ और (गवाशिर:) गौएं वा किरणों से व्याप्त और (न) हम 
लोगों के (उपागन्तम्‌) समीप पहुंचो॥ १॥ 

भावार्थ: -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। इस ग््कि आदि पदार्थ जीवन 


के हेतु हैं, वैसे मेघ अतीव जीवन देनेवाले हैं, जैसे ये सब वर्त्त रहे वर्त्ते॥ १॥ 


इम आ यातमिन्दव: सोमासो दध्याशिर: स्‌ रे; पे 
उत वामुषसों बुधि साकं सूर्यस्य र 
सुतो मित्राय वरुणाय पीतये 


:। दधि5आशिर :। उत। वाम। उपषर्स:। बधि। 


मित्राय। # कि गि+ पीकेयें। चारु:। ऋताय। पीतयें॥ २॥ 

आद्रीभूता: (सोमास:) दिव्यौषधिरसा: (दध्याशिर:) 
न (उत) अपि (वाम्‌) युवाभ्याम्‌ (उषस:) (बुधि) 
[) सह (सूर्य्यस्य) (रश्मिभि:) किरणैः: (सुतः) 


(पीतये) पानाय (चारु:) सुन्दर: (ऋताय) सत्याचाराय 


पदार्थ :-(इमे) (आ) ( 
ये दध्ना अश्यन्ते ते (सुतासः) सं 


बोधे। अत्र '_तव सर । 
अभिनिष्पादित: (मित्राय) ) 
(पीतये) पानाय॥ २॥ 


अन्वय:-हे5 ' | यश्चारुमित्राय पीतये वरुणायर्ताय पीतये चोषसो बुधि सूर्यस्य रश्मिभि: साक॑ 
सोमस्सुतस्तं युवाम के मू। वां हड्भूम इन्दव सोमासो दध्याशिर इव दध्याशिरस्सुतास: सन्ति तानुताप्यायातम्‌॥ २॥ 

४ वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यैरस्मिन्‌ संसारे यावन्तो रसा ओषधयश्व 
केबल प शाय च समर्पणीया:॥ २॥ 
-है पढ़ाने वा पढ़नेवाले! जो (चारु:) सुन्दर (मित्राय) मित्र के लिये (पीतये) पीने को 
उत्तम जन के लिये (ऋताय) सत्याचरण और (पीतये) पीने को (उषस:) प्रभात वेला के 
2 में सूर्यममण्डल की (रश्मिभि:) किरणों के (साकम्‌) साथ ओषधियों का रस (सुतः:) सब 


शि्ाका।,ठवकावा ४८१वां८ ६४६० (4500 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५०७.॥ ((50] ० 953.) 


१५०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


ओर से सिद्ध किया गया है, उसको तुम (आयातम्‌) प्राप्त होओ तथा (वाम्‌) तुम्हारे लिये (कि. 2 

(इन्दवः) गीले वा टपकते हुए (सोमास:) दिव्य ओषधियों के रस और (दध्याशिर:) जो हे दही (0 

साथ भोजन किये जाते उनके समान (दध्याशिर:) दही से मिले हुए भोजन (सुतास:) सिद्ध | 

(उत) उन्हें भी प्राप्त होओ॥ २॥ पे 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि इस संसार में जितने रस वा ओषधियों पर उन 

सबको मित्रपन और उत्तम कर्म सेवने को तथा आलस्यादि दोषों के नाश करने 4 करें॥ए॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
तां वां धेनुं न वांसरीमंशु दुंहन्त्यद्रिभि: सोम॑ बा ; 


अस्मत्रा गन्तमुर्ष नो3र्वाज्या सोम॑पीतये। 


अयं वाँ मित्रावरुणा नृभि: सुतः सोम आ पीतये ५ ॥ शियो्॥ 

ताम्‌। वाम्‌। धेनुम्‌। ना वासरीम। अंशुम। दुहन्ति। लि । [॥ दुहन्ति। अद्गिबभि:। अस्म5त्रा। 
गन्तम्‌। उप नः। अर्वाज्ञा। सोम॑ंउपीतये। अयम्‌। वाम। मित्रोबनरुणो॥“नृडभिं:। सुत:। सोम॑;। आ। पीतयें। 
सुत :॥ ३॥ 

पदार्थ :-(ताम्‌) (वाम्‌) युवयो: कट 

सोमवल्लीम्‌ (दुहन्ति) प्रपिपुरति (अद्विभि:) 
प्रस्तरै: (अस्मत्रा) अस्मासु ले 
(सोमपीतये) सोमा ओषधिरसा: 
प्राणोदानाविव (नृभि:) नायके: 


पानाय (सुतः) निष्पादित:॥ ३ “क | 
अन्वयः-हे मित्रावरुणा/ || | वां यां वासरीं धेनुनेवाउद्रिभिरंशुं दुहन्त्यद्रिभि: सोमपीतये सोम॑ 
दुहन्ति वामस्मत्रोपागन्तं यो नि ओोग एसोम्र/सुत: स वामापीतये सुतो5स्ति॥ ३॥ 


[) निवासयित्रीम्‌ (अंशुम्‌) विभकतां 
[) ऐश्वर्यम्‌ (दुहन्ति) प्रपूरयन्ति (अद्विभि:) 
) (नः) अस्माकम्‌ (अर्वाज्ञा) अर्वागद्धतो 
(अयम्‌) (वाम) युवाभ्याम्‌ (मित्रावरुणा) 
संपादित: (सोम:) सोमलतादिरस: (आ) समन्तात्‌ (पीतये) 


भावार्थ :-अत्रोपमारलड्डबई:। यथा दुग्धदा गाव: सुखान्यलड्कुर्वन्ति तथा युक्‍त्या निर्मित: 
55 : स्गन्‌ रोग[नु,निहन्ति॥ ३॥ 
अन्न त्सूक्तार्थस्य पूर्वसूक्तोक्तार्थन सह संगतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 


पल (मित्रावरुणा) प्राण और उदान के समान सर्वमित्र और सर्वोत्तम सज्जनो! (नः) 
हम ) अभिमुख होते हुए तुम (वाम्‌) तुम्हारी जिस (वासरीम) निवास करानेवाली (धेनुम) 
समान (अद्विभि:) पत्थरों से (अंशुम) बढ़ी हुई सोमवल्ली को (दुहन्ति) दुहते जलादि से 


शिाका।,ठ6वकावधा ५८०८ ६४5० (450] 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५४.॥ ((502 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- २। वर्ग-१ मण्डल-१। अनुवाक-२०। सूकत- १३७ 


पूर्ण करते वा (अद्विभि:) मेघों से (सोमपीतये) उत्तम ओषधि रस जिसमें पीये जाते उसके हब 
(सोमम्‌) ऐश्वर्य को (दुहन्ति) परिपूर्ण करते (वाम) उसको (अस्मत्रा) हमारे "ये समीप> 
पहुंचाओं, जो (अयम्‌) यह (नृभिः) मनुष्यों ने (सोमः:) सोमवल्ली आदि लताओं का रस ( 


किया है, वह (वाम) तुम्हारे लिये (आपीतये) अच्छे प्रकार पीने को (सुतः) सिद्ध हे है। 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे दूध देनेवाली गौयें सुखों १ वैसे 
युक्ति से सिद्ध किया हुआ सोमवल्ली आदि का रस सब रोगों का नाश करता है॥ 

इस सूक्‍त में सोमलता के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अ के अर्थ के 


साथ सड्भति जाननी चाहिये॥ 
यह एक सौ सैंतीसवां १३७ सूक्‍त और पहिला के 


कि 
कै 
के 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८१८ ६४६० (4502 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((503 ए 4953.) 


प्रप्रेत्वस्थ चतुऋचस्याष्टात्रिशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य परुच्छेप ऋषि:। पूषा देवता। १, ३ 


हु पे 
निचृदत्यष्टि:। २ विराडत्यष्टिएछन्द:। गान्यार: स्वर:। ४ भुरिगष्टिएछन्द:। मध्यम: स्वर:॥ हे 
अध प्रष्टिकर्चु: ग्रग्नंसामाह॥ 
अब चार ऋचावाले एक सौ अड़तीसवें सूकत का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में के 
हक 3 । 


की प्रशंसा विषय को कहा है॥ 
प्रप्न॑ पृष्णस्तुविजातस्य॑ शस्यते महित्वमस्थ तवसो न तन्दते स्तोत्रम॑स्य॑ 


अर्चामि सुम्नयन्नहमन्त्यूतिं मयोभुव॑म। 

विश्वस्थ यो मन आयुयुवे मखो देव आयुयुवे मख:॥ श॥ अकषट 

प्र5प्र। पृष्ण:। तुवि3जातस्य। शस्य॒ते। महिउत्वम्‌। अस्य। बस तरीत्रम। अस्य। न। तन्दते। 
अर्चामि। सुम्न॥यन्‌। अहम्‌। अन्ति3ऊतिम्‌। मय॒:उभुवम। ज घर मरः/ आडयुयुवे। मखः। देव:। 
आइयुयुवे। मख:॥ श॥। (५ 


पदार्थ :-(प्रप्र) अतिप्रकृष्टे (पृष्ण:) प्रजापोषकस्प् ्ि वजातेरय) बहुषु प्रसिद्धस्य (शस्यते) 
पे तिजे हिनस्ति (स्तोत्रमू) (अस्य) (न) 


(महित्वमू) महिमा (अस्य) (तवसः) बलस्य (न) 
(तन्दते) (अर्चामि) (सुम्नयन) सुखमिच्छन्‌ ( 0७९: तर्य/ अन्ति निकट ऊती रक्षणाद्या क्रिया 
; (य:) (मनः) अन्त:करणम्‌ (आयुयुवे) 


यस्य तम्‌ (मयोभुवम्‌) सुखं भावुकम्‌ ( 
समन्ताद्‌ बध्नाति (मख:) प्राप्तविद्य: (देव:) वि ) (मख:) यज्ञ इव वर्त्तमान:॥ १॥ 
अन्वय:-यस्या5स्य तुविजातस्य है नल मल प्यते यस्याउस्य तवसः: स्तोत्र न तन्दते विद्यां च न तन्दते 
यो मखरो देवो विश्वस्य मन आयुयुवे यश्च म 2३ | मयोभुव॑ पूष्णं सुम्नयन्नहमर्चामि॥ १॥ 
भावार्थ :-ये शुभानि तेडतिप्रशंसिता भवन्ति, ये सुशीलताविनयाभ्यां सर्वेषां चित्तं 
धर्म्येषु बध्नन्ति त एव सर्वे: 
पदार्थ :-जिस ( लक स्य) बहुतों में प्रसिद्ध (पृष्ण:) प्रजा की रक्षा करनेवाले 
राजपुरुष का (महित्वम्‌: प्रप्र, शस्यते) अतीव प्रशंसित किया जाता वा जिस (अस्य) इसके 
(तवसः) बल की पक (न) (तन्दते) प्रशंसक जन न नष्ट करते अर्थात्‌ न छोड़ते और विद्या 
को (न) रा क नष्ट के " वा (यः) जो (मखः) विद्या पाये हुए (देवः) विद्वान्‌ (विश्वस्य) संसार 
*करणे को (आयुयुवे) सब ओर से बांधता अर्थात्‌ अपनी ओर खींचता वा जो (मख:) 
का (आयुयुवे) प्रबन्ध बांधता है, उस (अन्त्यूतिम) अपने निकट रक्षा आदि 
) सुख की भावना करानेवाले प्रजापोषक का (सुम्नयन्‌) सुख चाहता हुआ 


्> जल 


दशक ै ) सत्कार करता हूँ॥ १॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ४८वां८ ६४६० (।503 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ (]504 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- २। वर्ग-२ मण्डल-१ | अनुवाक-२०। सूकक्‍त-१३८ ठे ७०९ दे 


भावार्थ :-जो शुभ अच्छे कर्मों का आचरण करते हैं, वे अत्यन्त प्रशंसित होते हैं। जो सशीलती २ 
और नम्रता से सबके चित्त को धर्मयुक्त व्यवहारों में बाँधते हैं, वे ही सबको सत्कार 6९० योग्य> 
हैं॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


प्र हि त्वां पूषन्नजिरं न यामनि स्तोमेंभि; कृण्व ऋणवो यथा "ने (:। 


हुवे यत्तवा मयोभुव॑ देव॑ सख्याय मर्त्य:। 


अस्माकमाड्गृषान्युमिस्कृधि वाजेषु घ्युम्निनस्कृधि॥ २॥ ०) 2 
प्रा हि। त्वा। पूषन्‌। अजिरम्‌। न। याम॑नि। स्तोमेंभि:। कृष्वे। कर । यथा ्रेध:। उष्टं। ना पीपर:। 
मृध;। हुवे। यत्‌। त्वा। मय॒ः5भुवम्‌। देवम्‌। सख्याय॑। मर्त्य:। अस्म गा न गड्भूषाम। ब्ुम्निन:। कृधि। वाजेंषु। 


द्युम्निन:। कृधि॥ २॥ 
पदार्थ :-(प्र) प्रकर्ष (हि) (त्वा) त्वाम्‌ (पूषनू$ ये के */(अजिरम) ज्ञानवन्तम्‌ (न) इव 


(यामनि) यातरि (स्तोमेभि:) स्तुतिभि: (कृण्वे) करोमि णवं प्राप्नुया: (यथा) (प्रृध:) संग्रामान्‌ 
(उष्ट:) (न) इव (पीपर:) पारये। अतन्र लुडि ब शक, र्डभाव:। (म्रृध:) संग्रामान्‌ (हुवे) स्पड़ें 
(यत्‌) यतः (त्वा) त्वाम्‌ (मयोभुवम) सुखब ष्म् कम प्दे हक पु) कान्तारम्‌ (सख्याय) सखित्वाय (मर्त्य:) 
मनुष्य: (अस्माकम्‌) (आइडगूषान्‌) प्राप्तविद्यान्‌ /) यशस्विन: (कृधि) कुरु (वाजेषु) संग्रामेषु 
(द्युम्निन:) प्रशस्तकीरत्तिमत: (कृधि)॥ २॥ 

अन्वय:-हे पूषन्‌ ! यथा त्वं न 
यत्‌ सख्याय मयोभुव॑ दैवं त्वा मर्त्यो5हूं 

भावार्थ: - ले 
कीर्त्या माननीया: स्यु:॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (पृ ! (यथा) जैसे आप (प्रृध:) संग्रामों को (ऋणव:) प्राप्त करो 
अर्थात्‌ हम लोगों को पहुंचा (उष्ट:) उष्ट के (न) समान (प्रृध:) संग्रामों को (पीपर:) पार कराओ 
अर्थात्‌ करो तेफ़े (स्तोमेभि:) स्तुतियों से (यामनि) पहुंचानेवाले व्यवहार में (अजिरम) 
ण के (न) समान (त्वा) आपको (प्र, कृण्वे) प्रशंसित करता हूँ और आपको 
हूँ, (यत) जिस कारण (सख्याय) मित्रपन के लिये (मयोभुवम) सुख करनेवाले 
री (त्वी) आपको (मर्त्य:) मरणधर्म मनुष्य मैं हठ से बुलाता हूँ, इस कारण (अस्माकम्‌) 
पा जि [) विद्या पाये हुए वीरों को (द्युम्निन:) यशस्वी (कृधि) करो और (वाजेषु) संग्रामों में 
प्रशंसित कीर्त्तिवाले (हि) ही (कृधि) करो॥ २॥ 


जे पीपरस्तथा स्तोमेभिर्यामन्यजिरं न त्वा प्रकृण्वे त्वामहं हुवे 
स्माकमाड्गूषान्‌ वीरान्‌ द्युम्निन: कृधि। वाजेषु द्युम्निनो हि कृधि॥ २॥ 


धीमतो विद्यार्थिनो विद्यावत: कुर्यु: शत्रून्‌ विजयेरन्‌ ते 


शिाका।,ठवकावा 0४८१तां८ट ६४६० (4504 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (505 ० 4953.) 


१५१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ छ न 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो मनुष्य बुद्धिमान्‌ विद्यार्थियों को विद्यावान्‌ 
शत्रुओं को जीतें, वे अच्छी कीत्ति के साथ माननीय हों॥ २॥ 


(2 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 0७2 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
यस्य॑ ते पषन्त्सख्ये विपन्यव: क्रत्वां चित्सन्तो5वंसा ब॒भज्रिर इति श्र 
तामनु त्वा नवीयसीं नियुतं राय ईमहे। 
अहेव्ठमान उरुशंस सरी' भव वाजेंवाजे सरी' भव॥ ३॥ 


यस्य। ते। पूषन। सख्ये। विपन्यव॑:। क्रत्वा। चित्‌। सन्त:। अव॑सा। को क्रत्वां। बुभुज्निरे। 
ताम्‌। अनु। त्वा। नवीयसीम्‌॥ नि5युत॑म्‌। राय:। ईमहे। अहेंरमान:। अप स्‌। भव। वार्जेंडवाजे। सरी। 


भव॥ ३॥ 

पदार्थ :-(यस्य) (ते) तव (पूषन्‌) पुष्टिकारक है फलक- विशेषेणात्मन: पन॑ 
स्तवनमिच्छव:। विपन्यव इति मेधाविनामसु पठितम्‌॥ ( ली १०) (क्रत्वा) प्रज्ञया (चित) (सन्तः) 
(अवसा) रक्षणाद्येन (बुभुज्रिरे) (इति) अनेन प्रकारेण (क्र 0 ४ घभुज़िरे) भुझते (ताम) (अनु) (त्वा) 
त्वामू (नवीयसीम) अतिशयेन नूतनाम्‌ सा (अर (राय:) राज्यश्रिय: (ईमहे) याचामहे 
(अहेब्ठमान:) अनादृत: सन्‌ (उरुशंस) उरु ब स- ग्रशंस़ो यस्य तत्संबुद्धो (सरी) सरति जानाति य 
स प्रशस्तो विद्यते यस्य सः: (भव) (वाजेवाजे)संग्राये संग्रेमि (सरी) (भव)॥३॥ 


अन्वय:-हे पूषन्‌ विद्वन्‌! यस्य ते 
क्रत्वा यां नियुतं रायो बुभुज़िरे तां बा क्ष्य रे 
सरी भव धर्म्ये व्यवहारे च सरी भव॥३ रे 


भावार्थ :-ये धीमतां सं ही वाभ्यों; नूतनां नूतनां विद्यां प्राप्नुवन्ति ते प्राज्ञा भूत्वा विजयिनो 


भवन्ति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (पृष् रह) पे विद्वान! (यस्थ) जिस (ते) आपकी (सख्यथे) मित्रता में 
(क्रत्वा) उत्तम बुद्धि से (अर्व ओर रक्षा आदि के साथ (विपन्यव:) विशेषता से अपनी प्रशंसा चाहनेवाले 
न (नियुतम्‌) अश्ृंख्यात £श्रयः) राज्यलक्षिमियों को (बुभुज़िरे) भोगते हैं (इति) इस प्रकार (चित्‌) ही 
(सन्तः) होते ) उत्तम बुद्धि से जिस असंख्यात राज्यश्री को (बुभुज्िरे) भोगते हैं (ताम्‌) उस 


उक्त श्री को और (अनु) अनुकूलता से (त्वा) आपको हम लोग (ईमहे) 
5 हे ( ) बहुत प्रशंसायुक्त विद्वान्‌! हम लोगों से (अहेडमान:) अनादर को न प्राप्त होते 
) प्रत्येक संग्राम में (सरी) प्रशंसित ज्ञाता जन जिसके विद्यमान ऐसे (भव) हूजिये 

व्यवहार में भी (सरी) उक्त गुणी (भव) हूजिये॥ ३॥ 


शिाका।,ठ6वाधा ४८१८ ४६४5० (4505 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३४.॥ (506 ए 4953.) 


अष्टक-२। अध्याय-२। वर्ग-२ मण्डल-१। अनुवाक-२० | सूक्‍्त-१३८ ठ। १ भ 


भावार्थ :-जो बुद्धिमानों के सड़ और मित्रपन से नवीन-नवीन विद्या को प्राप्त होते हैं, वे 
उत्तम ज्ञानवान्‌ होकर विजयी होते हैं॥३॥ 


न्‍, 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 0७2 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है नरक । 


अस्या ऊ षू ण॒ उप॑ सातयें भुवो5हेंव्ठमानो ररिवाँ अजाश्व श्रवस्य॒ताम 

ओ घु त्वां ववृतीमहि स्तोमेभिर्दस्म साधुभि:। 

नहि त्वां पूषन्नतिमन्य आघृणे न ते सख्यमपहुवे॥ ४॥ २॥ 

अस्या:। ऊम्‌ इति। सु। नः। उप सातयें। भुव:। अहेल्ठमान:। गहन ज5अश्वा श्रवस्य॒ताम। 
अज5अश्व। ओ इति। सु। त्वा। ववृतीमहि। स्तोमेंभि:। दुस्म। साधुडभिं:। ०8] [४ अति5मन्यें। आघृणे। न। 
ते। सख्यम्‌। अप॒5हछुवे॥ ४॥ 

पदार्थ :-(अस्या:) प्रज्ञाया: (उ) वितर्के (सु) अत्र हर कर :। (नः) अस्मभ्यम्‌ (उप) 
(सातये) विभागाय (भुवः) भव। अत्र लुडि 'घ० १ न श:प्रत्ययो5डभावश्व (अहेब्ठमान:) 
सत्कृत: सन्‌ (ररिवान्‌) दाता (अजाश्च) अजा अश्वाश्र । तत्सम्बुद्धी (अवस्यताम) आत्मन: 
श्रवो धनमिच्छताम्‌ (अजाश्व) (ओ) सम्बोधने (सु) (६ पट त्वाम्‌-(ववृतीमहि) भृशं वर्त्तेमहि (स्तोमेभि:) 
स्तुतिभि: (दस्म) दुःखोपक्षयित: (साधुभि:) हे ज्जैच: सेह /नहि) (त्वा) त्वाम्‌ (पूषन) (अतिमन्ये) 


अतिमानं कुर्याम्‌ (आधघृणे) समन्‍्ताद्‌ पत्रस्य 
(अपहृवे) आच्छादयेयम्‌।॥ ४॥ 


अन्वय:-हे पूषन्नजाश्व ! श्रव 
पूषन्नहं ते तव सख्य॑ नापहुवे त्वा नह्मतिम कै पि 
भावार्थ :-अत्र व ग्रीपम ्तीपमोशड्भार: । धार्मिकिर्विद्रद्धि: सह प्रसिद्ध मित्रभाव॑ वर्त्तित्वा 


बहुविधा: प्रज्ञा: सर्वेर्मनुष्ये: रय करेचित्‌ कस्यच्छिष्टस्य तिरस्कार: कर्त्तव्य:॥४॥ 
अत्र पुष्टिकर्तुणां रे (शुस् त्सूक्तार्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह संगतिरस्तीति 
बोध्यम्‌॥ 
शततमं १३८ सूकक्‍त॑ ट्वितीयो २ वर्गश्व समाप्त:॥ 


पदार्थ : दि करनेवाले ! (अजाश्चव) जिनके छेरी (बकरी) और घोड़े विद्यमान हैं, ऐसे 


(श्रवस्यताम) रु चाहनेवालों में (अजाश्च) जिनका छेरी घोड़ों के तुल्य उनके समान हे 
विद्न्‌! आप्रनज्जे-हमोरे लिये (अस्याः) इस उत्तम बुद्धि के (सातये) बांटने को (ररिवान्‌) देनेवाले 


और ( €समनेर) कारयुक्त (सूप, भुव:) उत्तमता से समीप में हूजिये। हे (आघ्ृणे) सब ओर से 
य थरमनिश्य छठे करनेवाले पुरुष! मैं (ते) आपके (सख्यम्‌) मित्रपन और मित्रता के काम को (न) न 

बह॒वेर छिपाऊं (त्वा) आपका (नहि, अतिमन्ये) अत्यन्त मान्य न करूं, किन्तु यथायोग्य आपको 
ने (३ (ओ) हे (दस्म) दुःख मिटानेवाले (स्तोमेभि:) स्तुतियों से युक्त (साधुभि:) सज्जनों के 


शि्ाका।,ठ6वावधा 0४८१८ ४६४६० (4506 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधाशा।9५५४.॥ (507 ए 4953.) 


१०१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे न 


साथ वर्तमान हम लोग (त्वा) आपको (सु, ववृतीमहि) अच्छे प्रकार निरन्तर बर्तें अर्थात्‌ बाकि 2 


अनुकूल रहें।४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। धार्मिक विद्वानों के साथ प्रसिद्ध 0३% 
वर्त्त कर सब मनुष्यों को चाहिये कि बहुत प्रकार की उत्तम-उत्तम ०० को प्राप्त 
किसी शिष्ट पुरुष का तिरस्कार न करें॥४॥ 
इस सूकत में पुष्टि करनेवाले विद्वान्‌ वा धार्मिक सामान्य जन की प्रशंसा सूक्त 
के अर्थ की पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्भति है, यह जानना चाहिये॥ 
यह एक सो अड्तीसवाँ १३८ सूक्‍त और दूसरा २ वर्ग पृ 


दी 
कै 


के 


के 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८वां८ट ६४5० (507 0एा 953.) 


एएफफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (506 ० 953.) 


अस्त्वित्यस्यैकादशर्चस्यैकोनचत्वारिशदुत्तरस्थ शततमस्य सूकक्‍्तस्य परुच्छेप ऋषि:। विश्वे देवा 
देवता: (विभागश्च) ९ विश्वेदेवा:। २ मित्रावरूणो। ३-५ अश्विनों। ६ इन्द्र:। ७ अग्नि:। ८ (0) 
मरुत:। ९ इन्द्राग्गी। १० बृहस्पति:। १९ विश्वेदेवा:। १९, १० निचृदृष्टिध। २, ३ बा 


अष्टिएछन्द:। गाथार: स्वर:। ८ स्वराडत्यष्टि:। ४,९ भुरिगत्यष्टि:। ७ ये 


स्वर:। ५ निचृदबृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:। ११ भुरिक्‌ पर्डाक्तिएछन्द:। 


अध प्रुवार्धप्रग्नंयामाह॥ 
अब एक सौ उनतालीसवें सूकत का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में मी अर जी का 


वर्णन करते हैं॥ 
अस्तु श्रौषट्‌ पुरो अमिं धिया दंध आ नु तच्छर्धो बज व्‌ यू वृणीमहे। 


यद्ध क्राणा विवस्व॑ति नाभा संदायि नव्यंसी। 


अध प्र सू न उप॑ यन्तु धीतयों देवाँ अच्छा न कक ४॥॥ ९ 

अस्तु। श्रौषट। पुर:। अम्निम्‌। धिया। दधे। (लि नु ॥ वृणीमहे। इन्द्रवायू इति। 
वृणीमहे। यत्‌। ह। क्राणा। विव॒स्व॑ति। नाभां। समू$दायि। नव्यसी। । सु। न॒;। उप य॒न्तु। धीत्य॑:। देवान्‌। 
अच्छी ना धीतय॑:॥ १॥ 

पदार्थ :-(अस्तु) (्रषट्‌) “के (रु: (अग्निम्‌) विद्युतम्‌ (धिया) कर्मणा (दधे) 
दधीय (आ) (नु) (तत्‌) (शर्द्ध:) बलम्‌ ( शुद्धे भवम्‌ (वृणीमहे) संभरेमहि (इन्द्रवायू) 


विद्युत्प्राणा (वृणीमहे) (यत्‌) यो क्राणा) कुर्वाणा (विवस्वति) सूर्य (नाभा) 
मध्यभागा5 5कर्षणे (संदायि) 30025 नूतना प्रज्ञा कर्म वा (अध) आनन्तर्य्ये (प्र) 
(सु) अत्रान्येषामपीति दीर्घ:। (नम / [_ (उप) (यन्तु) प्राप्नुवन्तु (धीतयः) (देवान्‌) विदुष: (अच्छ) 
अत्रा5न्येषामपीति दीर्घ:। (न) श्‌ ः 0) यः॥ १॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! धीतय पक वध भ्रवन्तो धिया नो देवानच्छोप यन्तु याभ्यां विवस्वति नाभा नव्यसी 
]र्महे यदहं श्रोषट्‌ पुरोउग्निं दिव्यं शर्थध आदधे यद्यं प्रवृणीमहे5ध तत्सवेंषां 


न अत्रोपमालड्रॉर:। हे मनुष्या! यथाउड्गुलय:। सर्वेषु कर्मसूपयुक्ता भवन्ति, तथा 

यूयमपि पुरुषा यतों युष्मासु बल॑ वर्धत॥ १॥ 
! (धीतय:) अड्गुलियों के (न) समान (धीतय:) धारणा करनेवाले आप 
: हम (देवान) विद्वान्‌ जनों को (अच्छ) अच्छे प्रकार (उप, यन्तु) समीप में प्राप्त 
श् ते (विवस्वति) सूर्यमण्डल में (नाभा) मध्यभाग की आकर्षण विद्या अर्थात्‌ सूर्यमण्डल के 
से प्रकाश को यन्त्रकलाओं से खींच के एकत्र उसकी उष्णता करने में (नव्यसी) अतीव 


शि्ाका।,ठ6वकाधा 0४८वा८ ६४६० (4508 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाशा9५५३७.॥ (509 ०0 953.) 


१५१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


के 
नवीन उत्तम बुद्धि वा कर्म (संदायि) सम्यक्‌ दिया उन (क्राणा) कर्म करने के हेतु (इन्द्रवायू) वि 2 
और प्राण (ह) ही को हम लोग (सु, वृणीमहे) सुन्दर प्रकार से धारण करें। मैं जिस ही ै हविष्‌ » 
पदार्थ को देनेवाली विद्या बुद्धि (पुरः) पूर्ण (अम्निम) विद्युत्‌ और (दिव्यम) शुद्ध प्राणि में 
बल को (आ, दधे) अच्छे प्रकार धारण करूं (यत्‌) जिन प्राण विद्युत्‌ जन्य गर्क , 
वृणीमहे) अच्छे प्रकार स्वीकार करें, (अध) इसके अनन्तर (तत्‌) वह सुख तु) शीघ्र 


प्राप्त हो॥ १॥ 
भावार्थ: -इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे अड्गुली सब, मी है, 


वैसे तुम लोग भी पुरुषार्थ में युक्त होओ, जिससे तुम में बल बढ़े॥ १॥ 62 


युवोरित्याधि सद्म॒स्वपश्याम हिरण्यय॑म्‌। 
धीभिश्वन मनसा स्वेभिरक्षभि: सोमस्य 


यत्‌। ह। त्यत्‌। मित्रावरुणौ। ऋतात्‌॥ अधि। 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में स्लेके 
त्यन्मित्रावरुणावृतादध्याददाथे | |. स्वेन॑ दे [| [| 
यद्ध वृतादध्याददाथे अनृत स्वेन मं मन्युना। 


ह्यरद की । अनृतम्‌। स्वेन। मन्युनां। दक्षस्थ। स्वेन। 
| 


मन्युनां। युवो:। इत्था। अधिं। स्दाउसु। अपश्याम। रे ट किं:। चुन। मन॑सा। स्वेभि:। अक्षउभि:। सोम॑स्य। 
स्वेभिं:। अक्ष5भि:॥ २॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) (ह) (त्यत्‌) 
व्यवहारात्‌ (अधि) (आददाथे) दल ॥ 


(स्वेन) स्वात्मभावेन (मन्युना) 


(अपशयाम) संप्रेक्षेमहि कष्ट) प्‌) 
(स्वेभि:) स्वकीये: ( ४ : ( 
प्राणे:॥ २॥ 


अन्वयः-हे मनसा धीभि: सोमस्य स्वेभिरक्षभिरिव स्वेभिरक्षाभि: सह वर्त्तमाना वयं युवो: 
सदझसु 5 च्नफ्नि यत्सत्य॑ं त्यद्ध ऋताद्‌ गृहीयाम। स्वेन मन्युना दक्षस्य ग्रहणेनाअनृतं त्यजेम युवामपि 
[_ सत्यमध्याददाथे इत्था वयमप्यध्याददेमहि॥ २॥ 
; गर:। मनुष्ये: सत्यग्रहणमसत्यत्यागं च कृत्वा स्वपुरुषार्थन 
कर बल्वेंश्वर्य वि :करणं स्वानीन्द्रियाणि च सत्ये कर्मणि प्रवर्त्तनीयानि॥ २॥ 
:-हे (मित्रावरुणौ) प्राण और उदान के समान वर्त्तमान सभासेनाधीश पुरुषो! (सद्मसु) 
) उत्तम बुद्धि के साथ (धीभिः) कामों से (सोमस्य) ऐश्वर्य्य के (स्वेभि:) निज उतमोत्तम 


पि जाल ुर्लेषी) प्राणोदानवद्दर्तमानौ (ऋतात्‌) सत्याद्‌ धर्म्याद्‌ 
ध्याग्ग्रवहारम्‌ (स्वेन) स्वकीयेन (मन्युना) (दक्षस्य) बलस्य 
:) युवयो: (इत्था) अनेन प्रकारेण (अधि) (सद्यसु) गृहेषु 
भूतं धनम्‌ (धीभि:) कर्मभि: (चन) अपि (मनसा) प्रज्ञया 
) ऐश्वर्यस्थ (स्वेभि:) स्वकीये: प्रज्ञाने: (अक्षभि:) 


शिक्षा ।,ठवकावधा ४८१८ ४६४5० (4509 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५७३७.॥ (50 0 4953.) 


५१५ दे 


ठे 

ज्ञान वा (अक्षभि:) प्राणों के समान (स्वेभि:) अपनी (अक्षभि:) इन्द्रियों के साथ वर्त्ताव रखते हुए लि 
लोग (युवो:) तुम्हारे घरों में (हिरण्ययम्‌) सुवर्णमय धन को (अधि, अपशयाम) जल से देखें,» 
(चन) और भी (यत्‌) जो सत्य है, (त्यत्‌ू, ह) उसी को (ऋतात्‌) सत्य जो धर्म के 
उससे ग्रहण करें, (स्वेन) अपने (मन्युना) क्रोध के व्यवहार से (दक्षस्थ) बल के गूरी 
व्यवहार को छोड़ें, तुम भी (स्वेन) अपने (मन्युना) क्रोधरूपी व्यवहार से मिथ्या छोड़ो। 
जैसे आप सत्य व्यवहार से सत्य (अभि, आ, ददाथे) अधिकता से ग्रहण द्रव ) इस हम 
लोग भी ग्रहण करें॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्वार है। मनुष्यों न स 


अष्टक-२। अध्याय- २। वर्ग-३-४ मण्डल-१। अनुवाक-२०। सूकक्‍त-१३९ 


और असत्य का त्याग 


कर अपने पुरुषार्थ से पूण बल और ऐश्वर्य्य सिद्ध कर अपना इन्द्रियों को सत्य 
काम में प्रवृत्त करना चाहिये॥ २॥ 
अथ विद्वद्विषयमाह 4 । 
अब विद्वानों के विषय में उ 
युवां स्तोमेंभिदेवयन्तों अश्विनाश्रावयन्तइव॒ धुवां ह॒व्याभ्या ३ यर्व:। 


युवोर्विश्वा अधि श्रिय: पृक्षश्च विश्ववेदस 


प्रधायन्तें वां पवर्यों हिरण्यये रथे को ॥ 

युवाम। स्तोमेंभि:। देव5यन्त:। अश्विना :८5इव। इलोकम्‌। आयव:। युवाम्‌। ह॒व्या। अभि। 
आयव:। युवो:। विश्वा:। अधि। श्रिय॑:। । प्रुधायन्तें। वाम्‌। पवर्य:। हिरण्ययें। रथे। दुस्रा। 
हिरण्ययें॥ ३॥ 


व (देवयन्त:) कामयमाना: (अश्विना) विद्यान्यायप्रकाशकोौ 
(एइलोकम्‌) युवायोर्यश: (आयव:) प्राप्नुवन्त: (युवाम) 
भ .(आयव:) (युवो:) युवयो: (विश्वा:) अखिला: (अधि) 
[ (च) (विश्ववेदसा) विश्व वेदों ज्ञानं ययोस्तौ (प्रुषायन्ते) मधूनि 


पदार्थ :-(युवाम) ( 


हि भूवन्‌॥ ३॥ 


:-ये पूर्णविद्यावाप्तौ विद्वांसावाश्रयन्ति ते धनधान्यैश्वर्य्यै: पूर्णा जायन्ते॥३॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८वांट ६४६० (5]0 0 953.) 


एफएज़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ ((5]] ० 953.) 


१५१६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे न 


पदार्थ :-हे (अश्विना) विद्या और न्याय का प्रकाश करनेवाले विद्वानो! (इलोकम्‌) तुम्हारे 
का (आश्रावयन्तइव) सब ओर से श्रवण करते हुए से (स्तोमेभि:) स्तुतियों से गत तुम्हारी. > 
(देवयन्त:) कामना करते हुए जन (युवाम्‌) तुम्हारे (अभि) सम्मुख (हव्या) लेने योग्य होर्म-के|षदोर्थो 
को (आयव:) प्राप्त हुए, फिर केवल इतना ही नहीं किन्तु हे (दस्तरा) दुःख दूर 0 ) 
समग्र ज्ञानयुक्त उक्त विद्वानो! जेसे (वाम्‌) तुम्हारे (हिरण्यये) सुवर्णमय (रथे सिद्धि 
करनेवाले रथ में (पवयः) चाक वा पहिये के समान (प्रुषायन्ते) मधुरपने 2 को झरते एैं, वेसे 
(युवो:) तुम्हारे सहाय से (हिरण्यये) सुवर्णमय रथ में (विश्वा:) समग्र धेक 
सम्पत्तियों को (च) और (पृक्ष:) अन्नादि पदार्थों को (आयव:) प्राप्त एफ “ 
भावार्थ :-जो पूर्ण विद्या की प्राप्ति निमित्त विद्वानों का “वे धन-धान्य और 
ऐश्वर्य आदि पदार्थों से पूर्ण होते हैं॥ ३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र ४2 द् रह 


अधि वां स्थाम बश्ुरे रथे दस्रा 

पथेव यन्तावनुशासता रजो5झंसा शु [ 

अर्चेति। दस्रा। वि। ऊम्‌ इति। नाक॑म्‌! कक द् के : 
दिविष्टिष। अधिं। वाम्‌। स्थाम। बच्थुरें। रथे 
शास॑ता। रज॑:॥ ४॥ 

पदार्थ :-(अचेति) पा (वि) (3) (नाकम्‌) अविद्यमानदु:खम्‌ (ऋण्वथ:) (युझ्ञते) 
(वाम्‌) लक (रथयुज:) ये दिविष्टिष) आकाशमार्गेषु (अध्वस्मान:) ये नाध: पतन्ति। 
ध्वसु अध:ः पतने। ( (अधि) (वाम्‌) युवयो: (स्थाम) तिष्टेम (बश्थुरे) 
दृढबन्धनयुक्ते (रथे) ) प्रभूतसुवर्णयये (पथेव) यथा मार्गेण (यन्तो) गमयन्तो 
(अनुशासता) ) लोकम्‌ (अज्ञसा) शीघ्रम्‌ (शासता) (रजः) ऐश्वर्यम्‌॥४॥ 
् युज्ल॑)यं नाक॑ व्यूण्वथो दिविष्टिषु वां रथयुजो दिविष्टिष्वध्वस्मानो रथ॑ युझ्ञते सोडचेत्यत उ हे 
रज: शासता पथेव यन्तौ वां हिरण्यये बन्धुरे रथे वयमधिष्ठाम॥४॥ 
गर:। ये दिद्वांसं प्राप्प शिल्पविद्यामधीत्य विमान यान॑ निर्मायाउन्तरिक्षं 


धुञ्ञतें। वाम्‌। रथ॒उयुज॑:। दिविष्टिष। अध्वस्मान:। 
हे कर्थयें। पथाउईंव। यन्तौं। अनुउशासंता। रज॑:। अज्जञसा। 


:-हे (दस्रा) दुःख दूर करनेहारे विद्वानो! आप जिस (नाकम) दुःखरहित व्यवहार को 
हल कराते हो तथा (दिविष्टिष) आकाश मार्गों में (वाम) तुम्हारे (सथयुजः) रथों को युक्त 


शि्ाका।,ठवकावधा ४८०वां८ट ६४5४० (45]] 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (52 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- २। वर्ग-३-४ मण्डल-१। अनुवाक-२०। सूकक्‍त-१३९ ठै ५१७ दे 


करनेवाले अग्नि आदि पदार्थ वा (दिविष्टिषु) दिव्य व्यवहारों में (अध्वस्मान:) न नीच दशा में लेबल 2 


जन (युज्ञते) रथ को युक्त करते हैं सो (अचेति) ज्ञान होता है, जाना जाता है, इससे (उ) रे (दखसत्रा).> 
दुःख दूर करने (रज:) लोक को (अनुशासता) अनुकूल शिक्षा देने (अज्जसा) साक्षात्‌ ] 
(शासता) शिक्षा देने (पथेव) जैसे मार्ग से वेसे आकाशमार्ग में (यन्तौ) पक ) 
(हिरण्यये) सुवर्णमये (बश्थुरे) दृढ़ बन्धनों से युक्त (रथे) विमान आदि रथ में हम 


अधिष्ठित हों बेठें।। ४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो दिद्वानों को प्राप्त हो और 
रथ को सिद्ध कर अन्तरिक्ष में जाते हैं, वे सुख को प्राप्त होते हैं॥ ४॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 092 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कलह) 

शचीभिर्न: शचीवसू दिवा नकत॑ दशस्यतम्‌। 

मा वाँ रातिरुप दसत्कदां चनास्मद्रातिः 4 अर फट कि प्‌ 

शचीभि:। न॒ः। शचीवसू इतिं शची5वसू। दिवा। यतम्‌॥। मा। वाम। राति:। उप दसत। 
कदा। चुना अस्मत्‌। राति:। कदां। चुन॥ ५॥ 


(डे? शची  प्रज्ञां वासयितारो (दिवा) दिवसे 
पसूशब् बट कण्ड्वादिषु द्र॒ष्टव्य-। (मा) निषेधे (वाम) 
कृदा) (चन) (अस्मत्‌) (रातिः) दानम्‌ (कदा) 


पदार्थ :-(शचीभि:) (नः) अस्मभ्यम्‌ 
(नक्तम्‌) रात्रौ (दशस्यतम्‌) दद्यातम्‌। अयं 
युवयो: (राति:) दानम्‌ (उप) (दसत्‌) 
(चन)॥५॥ 

अन्वय:-हे शचीवसू | युवां 


कदा चन मोपदसत्‌॥ ५॥ 
भावार्थ: पल, अप 
कस्याउप्यौदार्य न 


धषे खेत 
भिरनों विद्यां दशस्यतं वां राति: कदा चन मोपदसत्‌। अस्मद्राति: 


क्षयया वाचाउहर्निशं विद्या उपदिशेताम्‌। यत: 


पदार्थ: की फट ( बुद्धि का वास करानेहारे विद्वानों ! तुम (दिवा) दिन वा (नक्तम) 
हि में (शचीभि:2 कर्मों से(नः ) हम लोगों को विद्या (दशस्यतम्‌) देओ, (वाम्‌) तुम्हारा (रातिः) देना 
(कदा, चन) ) मत (उप, दसत्‌) नष्ट हो, (अस्पत्‌) हम लोगों से (राति:) देना (कदा, चन) 
कभी मत 


:-इसे संसार में अध्यापक और उपदेशक अच्छी शिक्षायुक्त वाणी से दिन-रात विद्या 
, जिससे किसी की उदारता न नष्ट हो॥५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0८वांट ६४5० (45]2 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (53 07 953.) 


१०१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ छ दे 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वृष॑ब्रिन्द्र वृषपाणास्‌ इन्दव इमे सुता अद्रिषुतास उद्धिदस्तुभ्य॑ँ सुतास उद्धिर्द:। (3 
ते त्वां मन्दन्तु दावने महे चित्राय राधसे। 0७2 
गीर्भिगिवाह: स्तव॑मान आ गहि समृव्दीको न आ गहि॥ ६॥ 

वृषन्‌। इन्द्र। वृष5पानांस:। इन्दंव:। डुमे। सुता:। अर्द्रिउसुतास:। उत्‌उभिर्द:। 

ते। त्वा। मन्दुन्तु। दावनें। महे। चित्राय। राधसे। गी:5भि:। गिर्वाह:। स्तवमान:। आ। 


गहि॥ ६॥ 
पदार्थ :-(वृषन्‌) सेचनसमर्थ वीयेपित (इन्द्र) परमैश्चर्ययुक्त 25 वर्षन्ति यैस्तानि 
वृषाणि वृषाणि पानानि येषां ते (इन्दवः) रसवन्त: (इमे) (सुताः) सर हल ) अद्विणा मेघेन 


सुता उत्पन्ना: (उद्धिदः) ये पृथिवीमुद्धिद्य जायन्ते (तुभ्यम) (स 
प्राप्ता: (ते) (त्वा) त्वाम्‌ (मदन्तु) आनन्दयन्तु (दावने) सुर प 
(राधसे) धनाय (गीर्भि:) शास्त्रयुक्ताभिवाग्भि: (गिर्वाह कि ददेशेगिज्रं प्रापक (स्तवमान:) गुणकीर्तन॑ 


चित्राय राधसे त्वा मदन्तु। हे गिर्वाहस्त्वं गीर्भि: : सन्नस्मानागहि॥ ६॥ 
भावार्थ :-मनुष्येस्त एव ओषधिरसा ये प्रमादं न जनयेयुर्यत ऐश्वर्य्योन्नति- 


स्स्यादिति॥६॥ 
पदार्थ :-हे ५ सेचन ५ (इन्द्र) परमैश्वर्य्युक्त जन! जो (इमे) ये 


(तुभ्यम्‌) तुम्हारे लिये ( वर्षते वे वर्षाविन्दु जिनके पान ऐसे (अद्रिषतास:) जो 
मेघ से उत्पन्न पर पृथि करके प्रसिद्ध होते (इन्दव:) और रसवान्‌ वृक्ष (सुता:) 
उत्पन्न हुए तथा (उद्धिदः) प्राप्त अर्थात्‌ कूट-पीट बनाये हुए. औषध आदि पदार्थ 
(सुतासः) उत्पन्न हुए हैं ) सुख देनेवाले (महे) बड़े (चित्राय) अद्भुत (राधसे) धन के 
लिये (त्वा) आपको ( करें। हे (गिर्वाहः) उपदेशरूपी वाणियों की प्राप्ति करानेहारे ! 
आप से ) शुस्ज्रयुक्त | से (स्तवमान:) गुणों का कीर्त्तन करते हुए (नः) हम लोगों के प्रति 
(आ, गहि) था (सुप्रढीकः) उत्तम सुख देनेवाले होते हुए हम लोगों के प्रति (आ, गहि) 
आओ॥ ६| 


>> 


प्लस | को चाहिये कि उन्हीं ओषधि और औषधिरसों का सेवन करें कि जो प्रमाद न 
ऐश्वर्य की उन्नति हो॥६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शि्ाका।,ठ6वकावा ४८१वां८ ६४5० (45]3 0 953.) 


एफफ़.वाज्भा।भा9५५३७.॥ (54 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-२। वर्ग-३-४ मण्डल-१। अनुवाक-२०। सूक्त-१३९ रत १ के 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


ओ ष्‌ णों अने श्रृणुहि त्वमीढितो देवेभ्यों ब्रवसि यज्ञियेभ्यो राजभ्यो यज्ञियेभ्यर (0) 
यद्ध त्यामड्विरोभ्यो धेनुं देवा अर्दत्तन। 


वितां दुह्ले अर्यमा कर्तरी स्चाँ एव तां वेद मे सचा॥ ७॥ 


ओ इति। सु। न॒ः। अने। श्रुणुहि। त्वम्‌। ईव्ित:। देवेभ्यं:। ब्रवसि। तर; नेक ः 
यत्‌। ह। त्याम। अद्विर:5भ्य:। धेनुम्‌। देवा:। अ्दत्तन। वि। ताम्‌। ढुह्ले। अर्यमा। कर्तरि।/सैचा। ऐश्:। ताम्‌। 


सचां॥ ७॥ 


स्तुत: (देवेभ्य:) विद्वद्धय: (ब्रवसि) ब्रूया: (यज्ञियेभ्य:) परत हे येभ्य: (राजभ्य:) 
न्यायाउधीशेभ्य: (यज्ञियेभ्य:) यज्ञमहेंभ्य: (यत्‌) याम्‌ (ह /ख्ल्‌ | कम) ताम्‌ (अ्विरोभ्य:) 
प्राणविद्याविद्धय: (धेनुम्‌) दोग्ध्रीं वाचम्‌ (देवा:) विद्वांस: ( इन दे 
(अर्यमा) न्यायेश: (कर्त्तरि) कारके (सचा) सहार्थे। १७४ 


जानाति (में) मम (सचा)॥७॥ 
अन्वयः-हे अग्ने! अस्माभिरीडितस्त्व॑ यज्ञिये च् बे३ सु येज़ियेभ्यो राजभ्यश्व ब्रवस्यतस्त्वं नो वच ओषु 
क्षैचार्यमा विदुढ्ढे तां धेनुं मे सचेष वेद॥७॥ 


श्रुणुहि। हे देवा ! यद्ध त्यां धेनुं यूयमद्धिरोभ्यो5दत्तन तां हच जे 
भावार्थ :-अध्यापकानां योग्यताऊंस्टि क्र !/ विद्यार्थिभ्यो निष्कपटतयाउखिला विद्या: 
र्थनो न विस्मरेयु:॥ ७॥ 


प्रत्यहमध्याप्य परीक्षाये तदधीतं श्रृणुयु:। हर धीत्‌ विद 
पदार्थ :-हे (अग्ने) ग है (ईडित:) स्तुति प्रशंसायुक्त किये हुए (त्वम) आप 
:) विद्वानों और (यज्ञियेभ्य:) अश्वमेधादि यज्ञ करने को 


(यज्ञियेभ्य:) यज्ञानुष्टान करने को 
योग्य (राजभ्य:) करनेवाह्ल?न्यायाधौशों' के लिये (ब्रवसि) कहते हो, इस कारण आप (नः) हमारे 
वचन को (ओ, षु, श्रुणुहि) जैसे(छों वैसे ही सुनिये। हे (देवा:) विद्वानों! (यत्‌) (ह, त्याम्‌) 
जिस प्रसिद्ध ही (थेनु को” परिपूर्ण करनेवाली वाणी को तुम (अट्विरोभ्य:) प्राणविद्या के 
जाननेवालों के लिये ( ओ (ताम) उसको और जिसको (कर्त्तरि) कर्म करनेवाले के निमित्त 
(सचा) रे करनेवाला (अर्यमा) न्यायाधीश (वि, ढुढ्ढे) पूरण करता है (ताम) उस वाणी को 
(एष:) यह न्यायाधीश (वेद) जानता है॥७॥ 

>्श्रध्यापकों को योग्य यह है कि सब विद्यार्थियों को निष्कपटता से समस्त विद्या 
हर के परीक्षा के लिये उनका पढ़ा हुआ सुनें, जिससे पढ़े हुए को विद्यार्थी जन न भूलें॥७॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तांट ६४5० (45]4 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((55 0 953.) 


१५२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
(९ 
मो षु वो अस्मद॒भि तानि पौस्या सनां भूवन्युम्नानि मोत जारिषुरस्मत्पुरोत जारिषु:। जी 
यदश्चित्रं युगेयुगे नव्यं घोषादमंत््यम। [) 
_ तन्म॑रुतो | | | | 
अस्मासु गी यच्च दुष्टरं दिध्वृता यच्च दुष्टरम्‌॥ ८॥ 0७2 


मो इति। सु। व:। अस्मत्‌। अभि। तानिं। पौंस्यां। सना। भूवन्‌। बुम्नानिं। मा। उत। कं 2 ्॒ 


उत। जारिषु:। यत्‌। व:। चित्रम्‌। युगेडयुंगे। नव्य॑म्‌। घोषात्‌। अम॑र्त्यम्‌। अस्मासु। के :। यतो] ॥ 
दिध्वृत। यत्‌। च। दुस्तर॑म्‌॥ ८॥ ै 

पदार्थ :-(मो) निषेधे (सु) शोभने (व:) (अस्मत) , रमन पे ( ( पुंसु साधूनि 
बलानि। पौंस्थानीति बलनामसु पठितम। (निघं०२.९) (सना) जा अभूवन्‌ भवन्तु। 
अत्राडभाव:। (झुम्नानि) यशांसि धनानि वा (मा) (उत) अपि षुः । अत्राप्यडभाव:। 
(अस्मत्‌) अस्माक॑ सकाशात्‌ (पुरा) (उत) अपि (जारिषु:) ४ (यत्‌) (वः) (चित्रम) 


अद्भुतम्‌ (युगेयुगे) वर्षे वर्ष (नव्यम) नवेषु नवीनेषु भवम्‌ :। घोष इति वाडनामसु 
पठितम्‌॥। (निघं०१.११) (अमर्त्यम) नाशरहितम्‌ (अस्पर 


अतन्र बहुलं छनन्‍्दसीति शप: श्लु:। अन्येषामपीति विज जब; तू) (व) (दुस्तरम)॥८॥ 
अन्वय:-हे मरुतो! वस्तानि सना पौस्याउरस्‍वन्म 
जारिषु: | यद्वो युगेयुगे चित्रममर्त्य नव्यं यशो यच्च रक्त 


भावार्थ :-मनुष्येरेवमाशंसितव्यं धषे 
वद्धेंत॥ ८॥ 


खरे घोषाद्‌ यूयं दिधृत तदस्मासु सुदिधृत॥८॥ 
र््॒॑ यतो बल॑ यशो धनमायू राज्यं च नित्य॑ 


पदार्थ :-हे (मरुतः) पे ऋतेण्सें यज्ञ करनेवाले विद्वानो! (वः) तुम्हारे (तानि) वे (सना) 
सनातन (पौस्या) पुरुषों शक खा ) हम लोगों से (मो, अभि, भूवन्‌) मत तिरस्कृत हों, जो 
(पुरा, उत) पहिले भी (जारिषुड ) वे भी (चद्युम्मानि) यश वा धन (अस्मत्‌) हम लोगों से 


(मा, जारिषु:) फिर _) जो (वः) तुम्हारा (युगेयुगे) युग-युग में (चित्रम) अद्भुत 
(अमर्त्यम) अविनाशी | ९०० | में हुआ यश (यत्‌, च) और जो (दुस्तरम्‌) शत्रुओं को दुःख से 


पार होने (यत्‌, “च) और जो (दुस्तरम) शत्रुओं को दुःख से पार होने योग्य काम (घोषात्‌) 
वाणी से तुम धारण करो (तत्‌) वह समस्त (अस्मासु) हम लोगों में (सु) अच्छापन जैसे हो 
वैसे धारण 


; | को इस प्रकार आशंसा, इच्छा और प्रयत्न करना चाहिये कि जिससे बल, यश, 
7८७ राज्य नित्य बढ़े॥ ८॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८वां८ट ६४5४० (45]5 0 953.) 


एफफज.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (56 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- २। वर्ग-३-४ मण्डल-१। अनुवाक-२०। सूकक्‍त-१३९ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ से क 


दुष्यड्‌ है मे जनुषं पूर्वो अद्विरा: प्रियमेंध: कण्वो अत्रिर्मनुर्विदुस्ते मे पूर्वे मुर्विदः 


५ (92 
तेषां पदेन मह्या नमे गिरेन्द्रामी आ नमे गिरा॥ ९॥ 
द॒ध्यडः । ह। मे। जनुषम्‌। पूर्व:। अट्टिरा:। प्रिय5मेंध:। कण्व:। अत्रि:। अप ] (तु । ते। 
विदु:। तेषाम्‌। देवेषै। आउय॑ति:। अस्मारकम्‌। तेषु। नाभय:। तेषाम्‌। पदेन। महि। आ)/चसे। 


आ। नमे। गिरा॥ ९॥ 
पदार्थ :-(दध्यड) दधीन्‌ धारकानञति (ह) (में) मम (ते (पूर्व:) शुभगुणै: 
पूर्ण: (अड्डिरा:) प्राणविद्यावित्‌ (प्रियमेध:) प्रिया मेधा प्रज्ञा कह :) मेधावी (अत्रिः) 


सुखानामत्ता भोक्‍्ता। अदधातोरौणादिकस्त्रि: प्रत्यय:। 0 कक : :) जानन्ति (ते) (मे) 
मम (पूर्व) शुभगुणै: पूर्णा: (मनु:) ज्ञाता (विदु)) ( त्सु (आयति:) समन्ताद्‌ 
विस्तृति: (अस्माकम्‌) (तेषु) (नाभय:) सम्बन्धिन: (तेषफ) विज्ञानेन (महि) महत्‌ 
(आ) (नमे) नमामि (गिरा) वाण्या (इन्द्रा3ग्नी) प्राणविद्य 09) 3, (नमे) (गिरा)॥९॥ 

अन्वय:-यो दध्यड पूर्वो$ड्विरा: कपका 6 हे पेहिं जनुषं विदुस्ते मे पूर्व यं मनुरिति विदु:। तेषां 
देवेष्वायतिरस्ति। अस्मा्क॑ तेषु नाभय: सन्ति तेषां पदेई/मि प्् करने याविन्द्राग्नी इवाप्तावध्यापकोपदेशको स्यातां 
तावहं गिरा नमे॥९॥ / 

भावार्थ :-अत्र वाचव ज्रति ये दिद्वांसस्सन्ति त एवं विदुषां प्रभावं॑ 
ज्ञातुमहन्ति, न ऐप । ये आददीरन्‌ू, ते तेषां प्रियाचरणं सदानुतिष्ठन्तु। 
सर्वेरितरै्जनैराप्तानां विदुषां मार्गेणैऋ षां मूर्खाणाम्‌॥ ९॥ 

पदार्थ :-जो जे | को प्राप्त होनेवाला (पूर्व:) शुभगुणों से परिपूर्ण 
(अड्टिरा:) प्राण विद्या का :) धारणवती बुद्धि जिसको प्रिय वह (अत्रि:) सुखों का 


तेषां देवेष्वाय॑त्रिस्माकं तेषु नाभ॑य:। 


भोगनेवाला (मनुः) (कण्व:) मेधावीजन (में) मेरे (महि) महान्‌ (जनुषम्‌) विद्यारूप 
जन्म को (ह) प्रसिद्ध ( हैं (ते) वे (मे) मेरे (पूर्व) शुभ गुणों से परिपूर्ण पिछले जन यह 
(मनुः) नल यह भ्री, (विदु:) जानते हैं (तेषाम) उनको (देवेषु) विद्वानों में (आयति:) अच्छा 
विस्तार है ( हमारे (तेषु) उनमें (नाभय:) सम्बन्ध हैं (तेषाम) उनके (पदेन) पाने योग्य 
विज्ञान से मैं (आ, नमे) अच्छे प्रकार नम्र होता हूँ, जो (इन्द्राग्नी) प्राण और बिजुली 
हि उपदेशक हों, उनको मैं (गिरा) वाणी से (आ, नमे) नमस्कार करता हूँ॥९॥ 


:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जगत्‌ में जो विद्वान्‌ हैं, वे ही विद्वान्‌ के प्रभाव 
योग्य होते हैं, किन्तु भ्षुद्राशय नहीं। जो जिनसे विद्या ग्रहण करें, वे उनके प्रियाचरण का सदा 


शिाका।,ठवकावधा 0८तां८ट ६४5४० (56 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ (57 0 953.) 


१०२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे दे 


अनुष्ठान करें, सब इतर जनों को आप्त विद्वानों के मार्ग ही से चलना चाहिये, किन्तु और मूर्खों के 


से नहीं॥९॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ ध्ष 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा सकल ॥ 


होता यक्षद्वनिनों वन्त वार्य बृहस्पतिर्यजति वेन उक्षभि भिरु 
जगृभ्मा दूरआदिशं एलोकमद्रिस्ध त्मना। 
अधारयदररिन्दानि सक्रत: परू सद्मानि सक्रत:॥ १०॥ 


होता। यक्षत्‌। वनिन॑:। वन्त। वार्यम्‌। बृहस्पति: यज॒ति। वेन:।  फ । उक्षउभि:। 
जुगृभ्म। दूरेडआंदिशम्‌। श्लोकम्‌। अढद्रें। अधी त्मनां। अर्धारयत्‌।॥ फॉन 5क्रतु:। पुरु। सद्यानि। 
सुउक्रतु ४:॥ १०॥ 

पदार्थ :-(होता) गृहीता (यक्षत्‌) यजेत्‌ (वनिनः) व पे शस्त्र किन वेद्यारश्मयो विद्यन्ते येषां ते 
(वन्त) संभजत। अत्र बहुलं छन्दसीति शपो लुक्‌। (वार्यम ने(बहस्पति:) बृहत्या वाच: पालक: 
(यजति) यजेतू। लेट्प्रयोगो5यम्‌। (वेन:) कामयमान न द्व: । उक्षेति महन्नामसु पठितम्‌। 
(निघं०३.३) (पुरुवारेभि:) पुरवो बहवो वारा येंषां ते: (उक्षभि:) महद्धविरिव (जगृभ्म) 
गृह्लीयाम। अत्रान्येषामपीति दीर्घ:। (द्आदिशपू द््सिआ! दूर अर श्यते तम्‌ (इलोकम्‌) वाचम्‌ (अद्वे:) मेघात्‌ 
(अध) अथ (त्मना) आत्मना (अधारयत) ) उदकानि। अररिन्दानीत्युदकनामसु 
पठितम्‌। (निघं०१.१२) (सुक्रतुः) ) बहूनि (सदानि) प्राप्तव्यानि (सुक्रतुः) 
शोभनकर्मा॥ १०॥ 

अन्वयः-होता पुरुवारेभिरु विलय यक्षत्‌ पुरुवारेभिरुक्षभिस्सह वर्त्तमानो वेनो बृहस्पतिर्यद्वार्य यजति 
सुक्रतुस्त्मना यानि नम सद्मान्य दूरआदिशं श्लोकमधारयत्‌ तत्सर्व वनिनो वन्ताउधेतत्सव॑ 
वयमपि जगृम्भ॥ १०॥ 

भावार्थ: -अत्र 
जीवयन्ति तथा 
बा : 
प्राप्नुवन्ति॥ १ 


गर। यथा मेघाच्च्युतानि जलानि सर्वान्‌ प्राण्यप्राणिनो 
अध्येतृभ्य: प्राप्ता विद्या: सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ वर्धयन्ति। यथा 
संप्रयोगेण सज्जना वेदितव्यं विदन्ति तथा विद्यासंप्रयोगेण मनुष्या कमनीयं 


सदुणों का ग्रहण करनेवाला जन (पुरुवारेभि:) जिनके स्वीकार करने योग्य 
न हे ?) महात्माजनों के साथ जिस (वार्यम) स्वीकार करने योग्य जन का (यक्षत्‌) सड़ 
कर स्वीकार करने योग्य गुण उन (उक्षभि:) महात्मा जनों के साथ वर्त्तमान (वेन:) कामना 

(बृहस्पति:) बड़ी वाणी की पालना करनेवाला विद्वान्‌ जिस स्वीकार करने योग्य का (यजति) 


शिाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४5४० (5]7 0 953.) 


एफफज़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((56 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- २ । वर्ग-३-४ मण्डल-१। अनुवाक-२०। सूक्त-१३९. (5५२३ दे 
सड़ करता है (सुक्रतु:) सुन्दर बुद्धिवाला जन (त्मना) आपसे जिन (पुरु) बहुत (सद्गानि) प्राप्त 
योग्य पदार्थों को (अधारयत्‌) धारण करावे वा (सुक्रतु:) उत्तम काम करनेवाला जन (अद्रे;) मेघ से» 
(अररिन्दानि) जलों को जैसे वैसे (दूरआदिशम्‌) दूर में जो कहा जाय उस विषय और (३ कमो ये (2 | 
को धारण करावे उस सबको (वनिन:) प्रशंसनीय विद्या किरणें जिनके विद्यमान हें, केरे 
अच्छे प्रकार सेवें, (अध) इसके अनन्तर इस उक्त समस्त विषय को हम लोग श्री 
करें॥ १०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे मेघ से हक सु पम 

अप्राणियों अर्थात्‌ जड़-चेतनों को जिलाते उनकी पालना करते 9-० विद्याओं के पढ़ने- 
पढ़ानेवालों से प्राप्त हुई विद्या सब मनुष्यों को वृद्धि देती हैं और 
साथ सम्बन्ध से सज्जन लोग जानने योग्य विषय को जानते हें, 
चाहे हुए विषय को प्राप्त होते हैं॥ १०॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह। 
फिर उसी विषय को अगले दे | 
| 


ये देवासो दिव्येकांदश स्थ प्राथव्यामध्यकऋादफए 


अप्सुक्षितों महिनैकादश स्थ ते (मिमे जे 
ये। देवास:। दिवि। एकांदश। स्थ। पृष्ि नए एकादश। स्थ। अप्सुकक्षित। महिना। एकादश। 


स्थ। ते। देवास:। यज्ञम्‌। इमम्‌। जुषध्वम्‌॥ ११ 

पदार्थ :-(ये) ना ] (हक रआल+ (एकादश) दश प्राणा जीवात्मा च (स्थ) 
सन्ति (प्रथिव्याम) भूमौ (अधि) ) (स्थ) (अप्सुक्षित:) ये5प्सु क्षियन्ति निवसन्ति ते 
(महिना) महिम्ना (एकादश) श्रैति (स्थ) (ते) (देवास:) विद्वांस: (यज्ञम्‌) संगन्तव्यम्‌ 
(इमम्‌) (जुषध्वम्‌) सेवध्वम्‌॥९९।। 


अन्वयः-हे 20 4८वि्षंसो ! दिवि एकादश स्थ ये पृथिव्यामेकादशाधिष्ठ ये महिना>प्सुक्षित एकादश 
स्थ ते यथाविधा: सन्ति त हे देवासो ! यूयमिमं यज्ञ जुषध्वम्‌॥ ११॥ 


गा | पदार्था: सूर्यादिलोके सन्त्यर्थच्यिउन्यत्र वर्त्तत्त त एवाऊत्र यावन्तोडत्र 
सन्ति तावन्त सन्ति-तान्‌ यथावद्विदित्वा मनुष्यैयोंगक्षेम: सतत कर्त्तव्य इति॥ ११॥ 


र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह संगतिर्भवतीति बोध्यम्‌॥ 

“ं १३९ शततमं सूकक्‍तं चतुर्थों ४ वर्गो विंशो5नुवाकश्न समाप्त:॥ 

:-हे (देवास:) विद्वानो! तुम (ये) जो (दिवि) सूर्यादे लोक में (एकादश) दश प्राण और 
(स्थ) हैं वा जो (प्रथिव्याम्‌) पृथिवी में (एकादश) उक्त एकादश गण के (अधि, स्थ) 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८वां८ट ६४६० (458 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (59 0 953.) 


न 


श्ण्रड ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


अधिष्ठित हैं वा जो (महिना) महत्त्व के साथ (अप्सुक्षित:) अन्तरिक्ष वा जलों में निवास करे 
(एकादश) दरशेन्द्रिय और एक मन (स्थ) हें (ते) वे जैसे हैं, वेसे उन को जान के हे (देवास:) विद्वानों (> 


तुम (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) सड़ करने योग्य व्यवहाररूप यज्ञ को (जुषध्वम) पड सेवन 
भावार्थ :-ईश्वर की इस सृष्टि में जो पदार्थ सूर्यादि लोकों में हैं अर्थात्‌ जो वे 
ही यहाँ हैं, जितने यहाँ हैं उतने ही वहाँ और लोकों में हैं, उनको यथावत्‌ जानके म्रमैष्यों को योगक्षेम 


निरन्तर करना चाहिये॥ ११॥ 
इस सूकत में विद्वानों के शील का वर्णन होने से इसके अर्थ की एड़ते-फ अर्थ(क्रें साथ 


सज्गति है, यह जानना चाहिये॥ ११॥ 
यह एक सौ उनतालीसवाँ १३९ सूक्‍त, चौथा ४ वर्ग और बीसवाँ कण हुआ॥ 


के 
हि 


के 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८ता८ ६४5० (59 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (520 ० 953.) 


हे दे 
वेदिषद इत्यस्य त्रयोदशर्चस्य चत्वारिशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य दीर्घतमा ऋषि:। के 


अमिनिर्देवता। १,५,८ जगती। २,७, ११ विराडजगती। ३,४,९ निचृज्जगती च छन्द:। (0 
स्वर:। ६ भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌॥ १०,१२ निचृत्‌ त्रिष्ठप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:। १३ पडक्ति थक्षे् [)) 
पञ्ञम: स्वर:॥ ट्र 
अध विद्व॒त्ुरुषार्धएणविषय: ग्रोच्यते॥ 
अब १४० एक सौ चालीसतवें सूक्‍त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में है? 35 लेके र्थ 
गुणों का विषय कहा है॥ 


वेदिषदे प्रियरधामाय सुद्युते धासिमिव प्र भरा योनिमग्नये। 
वस्त्रेणेव वासया मन्‍्मना शुचि ज्योतीर॑थं शुक्रवर्ण है २आह5॥ 


वेदि5सद्दे। प्रियअधामाय। सुडद्युते। धासिम्‌5ईव। प्र। भर। हे । ओष्सय-वैस्त्रेणडपइव। वासय। मन्म॑ना। 
शुचिम्‌। ज्योति:5रंथम्‌। शुक्र5वर्णम्‌। तम:5हन॑म्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(वेदिषदे) यो वेद्यां सीदति तस्मै ( ' न सििलप्प तस्मै (सुद्युते) शोभना 
झुतिर्यस्य तत्सम्बुद्धो (धासिमिव) दधति प्राणान्‌ येन | मु पठितम्‌। (निघं०२.७) 


) पावकाय (वस्त्रेणेव) यथा पटेन 
जानाति येन तेन (शुचिम्‌) पवित्रम्‌ 
[ (तमोहनम्‌) यस्तमो हन्ति तम्‌॥ १॥ 


(प्र) (भर) अत्र दृ्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (ये 
(वासय) आच्छादय। अत्रान्येषामपीति दीर्घ:। 
(ज्योतीरथम्‌) प्रकाशयुक्तं रमणीयं यानम्‌ (शुक्र 


हर 


शुक्रवर्ण रथं शुचिं वस्त्रेणेव वासय॥ १॥ 
भावार्थ :- 
वर्धयन्ति तथा पवित्र जन॑ 


सो वर्द्धयेयु:॥ १॥ 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌! #ग "कर ज के 


/ज़िससे मानते-जानते उस विचार से (वेदिषदे) जो वेदी में 


स्थिर होता उस (अग्नये जा लिये (धासिमिव) जिससे प्राणों को धारण करते उस अन्न के समान 
हवन करने योग्य पदार्थ (प्रियधामाय) जिसको स्थान प्यारा उस (सुद्युते) सुन्दर कान्तिवाले 
> (प्र, भर) अच्छे प्रकार धारण कर और उस (ज्योतीरथम्‌) ज्योति के 


हक 
न्धकोर' का विनाश करनेवाले (शुक्रवर्णम्‌) शुद्धस्वरूप (शुचिम्‌) पवित्र मनोहर 


समान (तमोहक़ऋ 3 
यान को ( वस्त्र से जेसे (वासय) ढांपो॥ १॥ 


शिाका।,ठवकाधा 0८तां८ट ६४5४० (।520 0 953.) 


एएफएज़.वाज्रा।शा9५५३७.॥ ((52] ० 953.) 


१०२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे दे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


(2 
अभि द्विजन्मां त्रिवृदन्नमृज्यतें संवत्सरे वावृधे जग्धर्मी पुन॑:। ध्षे 
अन्यस्यासा जिह्नया जेन्यो वृषा न्य न्येन॑ वनिनों पृष्ट पक्का :॥ २॥ 
अभि। हिउजन्मा। त्रि3वृत्‌। अन्नम्‌। ऋज्यते। संव॒त्सरे। ववृधे। जम्धम्‌। ईमिति। । आसा। 


जिह्नया। जेन्य:। वृर्षा। नि। अन्येन। वनिन॑:। प्रृष्ट। वारण:॥ २॥ 

पदार्थ :-(अभि द्विजन्मा) विद्याजन्मद्वितीय: (त्रिवृत) यत्‌ धकत्वेन वर्त्तते 
(अन्नम) अत्तव्यम्‌ (ऋज्यते) उपार्ज्यते (संवत्सरे) (वावृधे) वर्द्धते। 0 मन 
(जग्धम) भकतम्‌ (ईम्‌) सर्वतः (पुनः) (अन्यस्य) (आसा) बम (जेन्य:) जेतुं शीलः 
(वृषा) वृषेव बलिष्ठ: (नि) (अन्येन) (वनिनः) वनानि युदकनामसु पठितम्‌। 
(निघं०१.१२) (प्रृष्ट) मार्जय (वारण:) सर्वदोषनिवारक:॥ २। 

अन्वय:-हे जिज्ञासों! येन संवत्सरे पूर्ण त्रिवृदन्नप्र ० य 
द्विजन्माउभिवावृधे जेन्यो वृषा च भवत्यतो5न्येन वारणो वनिनो 5 ! 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ॥/ सु, मनुष्य. -अन्नादीन्‌ पदार्थान्‌ पुष्कलान्‌ संचित्य 
सुसंस्कृत्य भुझतेउन्यान्‌ भोजयन्ति तथा हव द श्शिडि जे ते बलिष्ठा जायन्ते॥ २॥ 

पदार्थ :-जिसने (संवत्सरे) संवत्सर एरे ह पर वृत्‌) कर्म, उपासना और ज्ञानविषय में जो 
साधनरूप से वर्त्तमान उस (अन्नम्‌) हक पुर्भ्न वा (ऋज्यते) उपार्जन किया वा (अन्यस्य) और 
के (आसा) मुख और लत जीभ (०8 वही अन्न (पुनः) वार-वार (जग्धम) खाया हो वह 
(द्विजन्मा) विद्या में द्वितीय जन्म और वैश्य कुल का जन (अभि, वावृधे) सब ओर 
से बढ़ता (जेन्यः) विजयशील के समान अत्यन्त बली होता है, इससे (अन्येन) और 
मित्रवर्ग के साथ (वारण:) दोषों कर निवृत्ति करनेवाला तू (वनिनः) जलों को (नि, प्रृष्ट) 


निरन्तर शुद्ध कर॥ २॥ 
भावार्थ :-इस जा है। जो मनुष्य अन्न आदि बहुत पदार्थ इकट्ठे कर 
उनको नशे और कम्ले दूसरों को कराते तथा हवन आदि उत्तम कामों से वर्षा की शुद्धि करते 


हैं, वे अत्यन्त ज़ली झते हैं।२॥ 


जिहया तदन्नमीं पुनर्जग्धं स 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


कि प्रुतां वेविजे अस्य सक्षितां उभा तरेते अभि मातरा शिशुम्‌। 


शिाका।,ठवकावधा 0८तां८ट ६४5४० (452] 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((522 0 4953.) 


अप्टक-२। अध्याय-२। वर्ग-५-७ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूकक्‍त- १४० (37४ दे 
प्राचाजिह्न॑ ध्वसयन्तं तृषुच्युतमा साच्यं कुपयं वर्धन॑ पितु:॥३॥ न 
कृष्ण5प्रुतो। वेविजे इतिं। अस्य। स॒उक्षितों। उभा। तरेते इति। अभि। मातरा। शिशुम्‌। पर 


ध्वसयन्तम्‌। तृषु5च्युतम्‌। आ। साच्य॑म्‌। कुप॑यम्‌। वर्धनम्‌। पितु:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(कृष्णप्रुती) विद्वदुपदेशेन चित्ताकर्षणवृत्तिं प्राप्नुवत्याी (वेविजे) 
ओविजीभयचलनयोरित्यस्माद्‌ यड्लुगन्ताद्‌ व्यत्ययेनात्मनेपदमेकवचनं च। (अगर 
निवसन्त्यौ (उभा) उभे (तरेते) (अभि) (मातरा) मातरौ धात्रीजनन्यो (शिशुम्‌), ब जल 
प्राकदुग्धप्रदानादित: पूर्व समन्ताज्जिह्ा यस्य तम्‌ (ध्वसयन्तम्‌) ; [। ध्वसु ध्वंसु 


अध:पतन इत्यस्मात्‌ स्वार्थ णिच्‌। (तृषुच्युतम्‌) क्षिप्रं पतितम्‌। पु॒पठितम्‌। 
(निघं०२.१५) (आ) (साच्यम्‌) साचितुं समवेतुं योग्यम्‌ पक हसन) वद्ध॑यितारम्‌ 


(पितुः) जनकस्य॥ ३॥ 
अन्वयः-यं प्राचाजिह्॑ ध्वसयन्तं तृषुच्युतमासाच्यं कुपयं पि 
मातरा कृष्णप्रुती वेविजे॥ ३॥ 
भावार्थ :-सदसदज्ञानवर्द्धक॑ 
जनन्यौ निजप्रेम्णा सर्वदा बिभीत:॥ ३॥ 
पदार्थ :-जिस (प्राचाजिह्म्‌) दुग्ध पहिले अच्छे प्रकार जीभ निकालने 
(ध्वसयन्तम) गोदी से नीचे गिरने (तृषुच्युतम्‌ः शे (आ, साच्यम्‌) अच्छे प्रकार सम्बन्ध 
करने अर्थात्‌ उठा लेने (कुपयम्‌) गोपित ४ और (पितुः) पिता का (वर्द्धनम) यश वा प्रेम 
बढ़ानेवाले (शिशुम) बालक को (सक्षितौ)/एक शाथ रहनेवाली (मातरा) धायी और माता (अभि, 
तरेते) दुःख से उत्तीर्ण करती ( वी डर बालक की वे (उभा) दोनों मातायें (कृष्णप्रुतौ) विद्वानों के 
के (वेविजे) निरन्तर कँपती हैं अर्थात्‌ डरती हैं कि कथंचित्‌ 


उपदेश से चित्त के आकर्षण धर ८क ग्राप 
बालक को दुःख न हो॥ ३॥ 
रोग आदि बढ़े क्लेशों को दूर करने और प्रेम उत्पन्न 


भावार्थ :- कक नल ब 
करानेवाले विद्वानों के हि ५ 2 हुए भी बालक की माता अर्थात्‌ दूध पिलानेवाली धाय और 
हि करनेवाली ज़िज माता अघन प्रेम से सर्वदा डरती हैं॥ ३॥ 
(2 पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
मानवस्य॒ते रंघुदुव: कृष्णसीतास ऊ जुर्व:। 


अजिरासों रघुष्यदो वार्तजूता उप॑ युज्यनत आशव:॥ ४॥ 


शिक्षा ।,ठवकाधा ५८तां८ ६४5४० (522 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५४.॥ ((523 ए 4953.) 


१५२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


के 


मुमुक्ष्व। मनवे। मानवस्य॒ते। रघु5दुव:। कृष्ण3र्सीतास:। ऊम्‌ इति। जुर्व:। असमना:। अडिगकी 2 
रघुडस्यर्द:। वात॑उजूता:। उप युज्यन्ते। आशव॑:॥ ४॥ 
पदार्थ :-(मुमुक्ष्व:) मोकक्‍्तुमिच्छन्तु:। अत्र जसादिषु वा वचनमिति गुणाभाव 


बा 


कृष्णा कृषिसाधिनी सीता येषां ते (3) (जुबः) जववन्त: (असमना:) 
प्राप्तशीला: (रघुष्यद:) ये रघूषु स्यन्दन्ते (बातजूता:) वात इव जूत॑ं शीघ्रग 
अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। (आशव:) शुभगुणव्यापिन:॥ ४॥ 

अन्वय:-ये मुमुक्ष्वस्ते यथा रघुदुवों जुवोडसमना अजिरासो रघुष्यदो वातजूत » : व 
कृषिकर्मण्युपयुज्यन्ते तथा मानवस्यते मनवे विदुषे योगिन उपयुज्यन्ताम्‌॥४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा कृषीवला: कोण 3 
वीजानि उप्त्वा फलवन्तो जायन्ते तथा मुमुक्षवो कक शमे 
पवित्रीकृत्य ब्रह्मविदो जनान्‌ सेवेरन्‌॥४॥ 

पदार्थ :-जो (मुमुक्ष्वः) संसार से छूटने की स््ि , वे जैसे (रघुद्दुव:) स्वादिष्ठ अन्नों 
को प्राप्त होनेवाले (जुबः) वेगवान्‌ (असमना:) एकुर न हो (अजिरास:) जिनको शील 
प्राप्त है (रघुष्यद:) जो सम्मार्गों में महक (जूता ओे ५ :) और पवन के समान वेगयुक्त (आशव:) 
शुभ गुणों में व्याप्त (कृष्णसीतास:) जिनके क्रि/खे हैंन्‍्राम निकालनेवाली हर की यपष्टि विद्यमान वे 
अप, युज्यन्ते) उपयोग करते हैं, वेसे (मानवस्यते) 


क्‌ कर्षित्वा सुसंपाद्य 
मन उपशाम्य स्वात्मान॑ 


खेतीहर खेती के कामों का (3) तर्क-वितर्क के साथ 
अपने को मनुष्यों की इच्छा करनेवाले (म अमन लि विद्वान्‌ योगी पुरुष के लिये उपयोग करें॥४॥ 
करेतुप्तोषसॉल;ड्रार है। जैसे खेती करनेवाले जन खेतों को अच्छे 


भावार्थ :-इस मन्त्र में 

प्रकार जोत बोने के योग्य भलीश्री[ और उसमें बीज बोय फलवान्‌ होते हैं, वेसे मुमुश्षु पुरुष 
यम-नियम से इन्द्रियों को रा और बे र्थात्‌ शान्तिभाव से मन को शान्त कर अपने आत्मा को 
पवित्र कर ब्रह्मवेत्ता जनों 0० :;(४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
तो वृथेरते कृष्णमभ्वृं महि वर्ष: करिक्रत:। 


९९] ल्ज ॥ पर प 


प्राभि मर्मशदभिश्चसन्त्स्तनयन्नेति नानंदत्‌॥ ५॥ ५॥ 


गे अस्या) ते। ध्वसयन्त:। वृथां। ईरते। कृष्णम्‌॥ अभ्वम्‌। महिं। वर्ष:। करिक्रत:। यत्‌। सीम्‌। महीम्‌। 
अर । मर्मशत्‌। अभि5श्वसन्‌। स्तनय॑न्‌। एति। नानंदत्‌॥ ५॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा ५४८१८ ६४5० (4523 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाशा9५५३७.॥ ((524 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-२। वर्ग-५-७ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूकत-१४० तर के 


पदार्थ :-(आत्‌) आनन्तर्ये (अस्य) (ते) (ध्वसयन्त:) ध्वसमिवाचरन्त: (वृथा) मिथ्या कक ) 
(कृष्णम्‌) वर्णम्‌ (अभ्वम) अभवन्तम्‌ (महि) महत्‌ (वर्ष:) (करिक्रतः) संल० आर कुर्वन्ति (यत्‌) ये 
(सीम्‌) सर्वतः (महीम) महतीम्‌ (अवनिम्‌) पृथिवीम्‌ (प्र) (अभि) (मर्मशत्‌) अ 
(अभिश्चसन्‌) सर्वतः श्वसन्प्राणं धरन्‌ (स्तनयन्‌) विद्युदिव शब्दयन्‌ (एति) गच्छति के ः 
नादं कुर्बन्‌॥५॥ 

अन्वयः-यद्ये कृष्णमभ्व॑ महि वर्षों ध्वसयन्त: करिक्रतो वृथा जप औक तेडस्य मोक्षश्ण् प्राप्ति , यो 
महीमवनिमभिमर्मुशदभिश्वसन्‌ नानदत्‌ स्तनयन्‌ शुभान्‌ गुणान्‌ सीमेति आतू स 

भावार्थ:-ये मनुष्या इह शरीरमवलम्ब्याधर्ममाचरन्ति ते दृद्व बे ्धनमाप्नुवन्ति, ये च 
शास्त्राण्यधीत्य योगमभ्यस्य धर्ममनुतिष्ठन्ते तेषामेव मुक्तिर्जायत इति॥| छ 

पदार्थ :-(यत्‌) जो (कृष्णम) काले वर्ण के (अभ्वम्‌) न लि. (मे बड़े (वर्ष:) रूप को 
(ध्वसयन्त:) विनाश करते हुए से (करिक्रतः) अत्यन्त कार्य व (को वृथा) मिथ्या (प्रेरते) प्रेरणा 
करते हैं (ते) वे (अस्य) इस मोक्ष की प्राप्ति को नहीं योग्य जो (सह [) बड़ी (अवनिम्‌) पृथिवी को 
(अभि, मर्मशत्‌) सब ओर से अत्यन्त सहता (रा “रे से श्वास लेता हुआ (नानदत्‌) 


3 


स््ज्् [] 


अत्यन्त बोलता और (स्तनयन्‌) बिजुली के समान ग्र॒रज 
(एति) प्राप्त होता है (आत्‌) इसके अनन्तर गज ु बि6 की को-शपक होता है॥५॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य इस संसार में ए अर कर अधर्म करते हैं, वे दृढ़ बन्धन को पाते 
हैं और जो शास्त्रों को पढ़ योगाभ्यास ठग धर्म के अनुफ्लॉन करते उन्हीं की मुक्ति होती है॥५॥ 
ञ (है, शीभन्त इत्याह॥ 
में शौश्यायमाप छत हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
ते वृषषेवे' पत्नी रभ्येंति रोरुवत्‌। 
भीमो मे श्रूड्ठां दविधाव दुर्ग्भि:॥ ६॥ 


प्रनति। वृषाउड्व। पत्नी:। अभि। एति। रोरुवत्‌त ओजायमान:। तन्व:। च। 


भूषन्न यो5धि बशभूषु 
ओजायमानस्तन्वश्न 


भूषन्‌। ना यः। 


शुम्भते। भीम:। न। श्रृट्ठात 5गृभि:॥ ६॥ 

न ) अलुकुर्वन (न) इव (यः) (अधि) (बश्रूषु) धर्म धरन्तीषु (नम्नते) (वृषेव) यथा 
न्धनी: स्त्रियः (अभि) (एति) प्राप्पोति (रोरुवत) अतिशयेन शब्दयन्‌ 
प_ (तन्वः) तनु: शरीराणि (च) (शुम्भते) सुशोभते। अत्र व्यत्येनात्मनेपदम्‌। 
) इव (श्रद्रा) श्रुद्भाणि (दविधाव) भृशं चालयति (दुर्गृभि:) दुःखेन ग्रहीतु 


शिाका।,ठवकाधा 0४८१८ ६४5४० (4524 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ ((525 0 953.) 


१५३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं न 


अन्वयः-यो भूषन्नेव बश्रूष्वधिनम्नते पत्नी रोरुवद्‌ वृषेव बल॑ दुर्गुभिर्भीम: सिंह: श्रद्धा बनवा ९२2 
शुम्भते दविधाव सोउत्यन्तं सुखमभ्येति॥ ६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। ये सिंहवच्छत्रुदु्ग्रह्मा वृषभवद्‌ बलिष्ठा: पुष्टाड 
महौषधिसेविन: सर्वान्‌ सज्जनान्‌ भूषयेयुस्ते5त्र सुशोभन्ते॥ ६॥ 


बातचीत कह सुनाता वा (वृषेव) बैल के समान बल को और (दुर्गुभि:) दुः 
भयड्डूर सिंह (श्रृद्भो) सींगों को (न) जैसे वैसे (ओजायमान:) बैल वे हब 
(तन्व:) शरीर को (च) भी (शुम्भते) सुन्दर शोभायमान करता वा (द्रबि 


दा से अग्राह्म, बैल के तुल्य 


अति बली, पुष्ट, नीरोग शरीरवाले, बड़ी ओषधियों के सेवक बल ् जनों शोभित करें, वे इस जगत्‌ 


में शोभायमान होते हैं॥ ६॥ 
पुनस्तमेव विषय 


ले मा | कहा है॥ 


य आ शये। 


स संस्तिरों विष्टिर सं गृभायति 
पुनर्वर्धन्ते अर्पि यन्ति 
स:। समूउस्तिर:। वि5स्तिर:। स्रम थ वोट न्‍+/जानन्‌। एव। जानती :। नित्य:। आ। शये। पुन॑:। वर्धन्ते। 
अपि। यन्ति। देव्यम्‌। अन्यत्‌। वर्ष:। 
पदार्थ :-(सः) (सं 
गृह्नाति। अत्र हस्य श्न: शाय शी ्लन 


(वर्धन्ते) (अपि) (लव देब्रेषु विद्वत्सु भवम्‌ (अन्यत्‌) (वर्ष:) रूपम्‌ (पित्रो:) जननीजनकयो: 
(कृण्वते) कुर्वन्ति ( ॥७॥ 


गा के" मनुष्या ! यथा स संस्तिरो विष्टिरो विद्वान्‌ संगृभायति तथा जानन्नित्योड5ह॑ जानतीरेवाशये। ये 
ते पुनर्वर्धन्ते कृण्वत च तथा यूयमपि सचा कुरुत॥७॥ 

गर:। येर्विद्यावद्धि: सह विदुषीणां विवाहो जायते ते नित्यं॑ 
तेजत्र पुरुषार्थिनो भूत्वा जन्मान्तरेडपि सुखिनो जायन्ते॥७॥ 
-हे मनुष्यो! जेसे (सः) वह (संस्तिर:) अच्छा ढांपने (विष्टिर:) वा सुख फैलानेवाला 
हल गृभायति) सुन्दरता से पदार्थों का ग्रहण करता वैसे (जानन) जानता हुआ (नित्य:) नित्य 


पचा।॥ ७॥ 


कः (विस्तिर:) सुखविस्तारक: (सम) (गृभायति) 


शिक्षा ।,ठवकावधा 0४८वां८ ६४६० (525 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३४.॥ ((526 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- २। वर्ग-५-७ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूकक्‍त- १४० आओ १ दे 


मैं (जानती :) ज्ञानवती उत्तम स्त्रियों के (एवं) ही (आ, शये) पास सोता हूँ। जो (पित्रो:) मता-पितकि 2 
(अन्यत्‌) और (देव्यम्‌) विद्वानों में प्रसिद्ध (वर्ष:) रूप को (अपि, यन्ति) निश्चय से प्राप्त 3 वे> 
(पुनः) बार-बार (वर्डधन्त) बढ़ते हैं और (कृण्वते) उत्तम-उत्तम कार्यों को भी करते हें, ह ध्येः 
(सचा) मिला हुआ काम किया करो॥७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जिन विद्वानों के साथ विवाह 
होता है, वे विद्वान्‌ जन नित्य बढ़ते हैं, जो उत्तम गुणों का ग्रहण करते वे यहाँ पुरुषू[र्थी होकर 
में भी सुखयुकत होते हैं॥७॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र ना 
| 


तमग्रुव: केशिनी: सं हि रेभिर ऊर्ध्वास्तस्थुर्मप्रुषी: वन 


तासां जुरां प्रमुझ्नन्नेति नान॑ददसुं पर जनय॑ज्जीवमस्तृर्तम] 
तम्‌॥। अग्रुव:। केशिनी:। सम्‌। हि। रेभिरे। न ।/त्स्थु:। मग्जेषरी:। प्र। आयवें। पुनरितिं। तासाम्‌। 
॥ 


जराम्‌। प्र5मुझ्ञन्‌। एति। नान॑दत्‌। असुम्‌। पर॑म॥। जनय॑न्‌। 
पदार्थ :-(तम्‌) विद्वांसं पतिम्‌ (अग्रुव:) 
खलु (रेभिरे) (ऊर्ध्वा:) उच्चपदव्य: (तस्थुः)/(विष्ल 
(पुनः) (तासाम्‌) (जराम) वृद्धावस्थाम्‌ (प्रमुद्ध 
(परम) इष्टम्‌ (जनयन्‌) प्रकाशयन्‌ (जीवम 
अन्वय:-या अग्रुवः केशिनीस्तं स॑ 
तासां जरां प्रमुश्नन्‌ विद्या जनयन्‌ का प् 
भावार्थ :-या: कन्या ब्र नर 
भुक्त्वा जन्मान्तरेडपि श्रेष्ठ सुख 


:) प्रशंसनीयकेशा: (सम्‌) (हि) 
छभ्रुधी :) प्रियमाणा: (प्र आयवे) प्रापणाय 


विद्या अभ्यस्यन्ति ता इह प्रशंसिता भूत्वा बहुसुखं 
पर विद्वांसो5पि शरीरात्मबलं न हिंसन्ति ते जरारोगरहिता 


जायन्ते॥ ८॥ 
पदार्थ :-जो ( शक (केशिनी:) प्रशंसनीय केशोंवाली युवास्था को प्राप्त होती हुई 
कन्या 85 विद्वान्‌ प्रति को (सं, रेभिरे) सुन्दरता से कहती हैं वे (हि) ही (प्रायवे) पठाने 


देश उस पति के पहुंचाने को (मग्नुषी:) मरी सीं हों (पुनः) फिर उसी के घर आने 
पाये हुई सी (तस्थु:) स्थिर होती हैं, जो (अस्तृतम्‌) नष्ट न किया गया 
र्जव असुम) ऐसे प्राण को वा (जीवम्‌) जीवात्मा को (नानदत्‌) निरन्तर रटावे और 

कर उन कन्याओं के (जराम्‌) बुढ़ापे को (प्रमुज्नन्‌) अच्छे प्रकार छोड़ता और विद्याओं को 
पत्र कराता हुआ उत्तम शिक्षाओं का प्रचार कराता है, वह उत्तम जन्म (एति) पाता है॥८॥ 


शिाका।,ठवकाधा ५८तां८ट ६४६४० (526 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।शा9५५३४.॥ ((527 ए 4953.) 


१५३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ :-जो कन्याजन ब्रह्मचर्य के साथ समस्त विद्याओं का अभ्यास करती हैं, वे इस पक 


में प्रशंसित हो और बहुत सुख भोग जन्मान्तर में भी उत्तम सुख को प्राप्त होती हैं और जो विद्वान (3 
भी शरीर और आत्मा के बल को नष्ट नहीं करते, वे वृद्धावस्था और रोगों से रहित होते हैं॥ 4 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


अधीवासं परि मातू रिहन्नह तुविग्रेभि: सत्वभिर्याति वि ज्रय॑:। 
वयो ददध॑त्पढ्ठते रेरिहित्सदानु श्येनी सचते वर्तनीरह॥ ९॥ 
अधीवासम्‌। परि। मातु:। रिहन्‌। अह तुविःग्रेभिं:। सत्वंडभि:। याति। ५४७७ १+-वर्य:। दधंत। पत्‌5वर्तें। 


रेरिहत्‌। सदां। अनु। श्येनी। सचते। वर्तनि:। अह॥ ९॥ 
पदार्थ :-(अधीवासम) अधीवासमिव घासादिकम्‌ (पुएि मान्यप्रदाया: पृथिव्या 


पर पि) प्रोग् भे: (याति) प्राप्नोति (वि) 
(ज्रयः) वेगयुक्त: (वयः) आयु: (दधत्‌) धरन्‌ (पढद्वते) प्र कम दे तस्मे (रेरिहतू) अतिशयेन 


अन्वय:-हे वीर! यथा ज्रयोडग्निमातुरधिवासं परि्िंहन्न कपल वग्रेभि: सत्वभिर्वियाति यथा च वर्त्तनि: श्येनी बयो 

दधत्‌ पद्ठते सचते तथा दुष्टाननु रेरिहत्‌ सन्‌ भवान्‌ हस्त ् हयात त्ियात्‌॥९ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डाए हे. मनुष्झ़! यथाउग्निर्जज़लानि दहति पर्वतान्‌ त्रोटयति 
तथा<न्यायमधार्मिकांश्व निवर्त्य जज [ ज्ञोटेक्रिह्वा सत्यधर्म यूयं प्रचारयत।॥९॥ 

पदार्थ :-हे वीर! जेसे पल 2 सर (मातु:) मान देनेवाली पृथिवी के (अधिवासम्‌) 

ऊपर से शरीर को जिससे ढांपते 208 हर | के घास आदि को (परि, रिहन्‌) परित्याग करता हुआ 

(अह) प्रसिद्ध में (तुविग्रेभि:) नहँते शब्दों बे (सत्वभि:) प्राणियों के साथ (वि, याति) विविध प्रकार 

से प्राप्त होता है और जैसे (वन ५०क २ वर्त्तम ही (शयेनी) बाज पक्षी की स्त्री वाजिनी (वयः) अवस्था को 

(दधत्‌) धारण करती है प लो वाले द्विपद-चतुष्पद प्राणी के लिये (सचते) प्राप्त होती है, वैसे 

दुष्टों को (अनु, रेरिहत्‌) मो बार-बार छोड़ते हुए आप (सदा) (अह) ही उनको निग्रह स्थान को 

वैसे अन्याय और अधर्मात्माओं की निवृत्ति कर और दुष्टों के अभिमानों को 

स् सर तुम प्रचार करो॥९॥ 


पहुंचाओ॥ ९॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८१८ ६४5० (527 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।भा9५५४.॥ ((526 एा 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- २। वर्ग-५-७ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूकक्‍त- १४० 


ठे ७३२ दे 


अस्माकंमग्ने मधवत्सु दीदिल्लध श्रसीवान्वृषभो दमूना:। के 
अवास्था शिशुमतीरदीदेर्वमेंव युत्सु प॑रिजर्भुराण:॥ १०॥ ६॥ कि 
(के ३ 


अस्मार्कम्‌। अगने। मघव॑त्‌उसु। दीदिहि। अध। श्रसीवान्‌। वृषभ:। दर्मूना:। अव5 
अदीदे:। वर्म5इव। युत्‌5सु। परि3जर्भुराण:।१०॥ 


95 >> ्न्न्न 


पदार्थ :-(अस्माकम्‌) (अग्ने) पावक इव वर्त्तमान (मघवत्सु) मा हा 
(अध) अनन्तरम्‌ (श्रसीवान्‌) प्राणवान्‌ (वृषभ:) श्रेष्ठ: (दमूना:) दान्तः ( क्षेप्य। 
अत्रान्येषामपीति दीर्घ:। (शिशुमती:) प्रशस्ता: शिशवों बालका 0 तोः :) प्रकाशये: 
(वर्मेव) कवचमिव (युत्सु) संग्रामेषु (परिजर्भुराण :) परित: सर्वतो5 ०॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! वृषभो दमूना: श्वसीवान्‌ परजर्भुराणस्त्वमस्माकं ७ शिशुमतीर्दीदिहि। अध 
दुःखान्यवास्य सुखान्यदीदे:॥ १०॥ ७ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे विद्वन्‌! संग्रामे यथा गा तथा न्यायेन प्रजा रक्षे: 
संग्रामे स्त्रियो न हन्या:। यथा धनाढ्यानां स्त्रियो नित्य॑ मं मोदये:॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) पावक के समान वर्त्तमान व प:) श्रेष्ठ (दमूना:) इन्द्रियों का दमन 
करनेवाले (श्वसीवान्‌) प्राणवान्‌ और (परिजर्भुराण: ज पुष्ट होते हुए आप (अस्माकम) हमारे 
(युत्सु) संग्राम और (मघवत्सु) बहुत हैं धन दा मित्रवर्गों में (वर्मंव) कवच के समान 
(शिशुमती :) प्रशंसित बालकोंवाली स्त्री वा प्रजा ट न को ) प्रकाशित करो (अध) इसके अनन्तर 
दुःखों के (अवास्य) विरुद्धता से दूर पहुं :) प्रकाशित करो॥ १०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपम हर डड्रोः (को हे विद्वान! संग्राम में जेसे कबच से शरीर संरक्षित किया 
जाता है, वैसे न्याय से प्रजाजनों व कीजिये और युद्ध में स्त्रियों को न मारिये। जैसे धनी पुरुषों की 
श् | को आनन्दित कीजिये॥ १०॥ 


स्त्रियां नित्य आनन्द भोगती हें प्र 


प्न्स्त्रमेव विषयमाह॥ 


इब्वी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
इदमग्ने सुधित 9) प्रियादु चिन्मन्म॑न: प्रेयों अस्तु ते। 


न््मा शुचि तेनास्मभ्यं वनसे रलमा त्वम्‌॥ ११॥ 


:-(इदम) (अग्ने) विद्दन्‌ (सुधितम) सुष्ठु धृतम्‌ (दुर्धितात) दुःखेन धृतात्‌ (अधि) 
वितर्के (चित) अपि (मन्मनः) मम मनः (प्रेयः) अतिशयेन प्रियम्‌ (अस्तु) भवतु (ते) 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तां८ट ६४5४० (4528 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((529 0 953.) 


१०३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
(2 
कक 2 


तुभ्यम्‌ (यत्‌) (ते) तव (शुक्रम) शुद्धम्‌ (तन्व:) शरीरस्य (रोचते) (शुचि) पवित्रकारकम्‌ ( 

(अस्मभ्यम) (वनसे) संभजसि (रत्नम) (आ) (त्वम)॥११॥ (0) 
अन्वयः-हे अग्ने! दुर्धितादु प्रियात्‌ सुधितमिदं मन्मनस्ते प्रेयो5स्तु यत्ते चित्‌ तन्‍्व: शुचि 

तेनास्मभ्यं त्वं रतममावनसे॥ ११॥ 


भावार्थ :-मनुष्येर्द:खान्न शोचितव्यं सुखाच्च न हर्षितव्यं यत: कर्क, | संलग्येत 
यदैश्वर्य तत्सवेंषां सुखाय विभज्येत॥ ११॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वान्‌! (दुर्धिताद) दुःख के साथ धारण किये (उोया तो 


08 मेरा मन (ते) 
के साथ (तन्व:) 
प्रकाशमान होता है 
का (आ, वनसे) अच्छे 


(प्रियात्‌) प्रिय व्यवहार से (सुधितम्‌) सुन्दर धारण किया हुआ (इदम) 
तुम्हारा (प्रेय:) अतीव प्यारा (अस्तु) हो और (यत्‌) जो (ते) 
शरीर का (शुचि) पवित्र करनेवाला (शुक्रम) शुद्ध पराक्रम ( 
(तेन) उससे (अस्मभ्यम) हम लोगों के लिये (त्वमू) आप का 
प्रकार सेवन करते हैं॥ ११॥ 

भावार्थ:-मनुष्यों को दुःख से सोच न करना कर से हर्ष मानना चाहिये, जिससे 
एक-दूसरे के उपकार के लिये चित्त अच्छे प्रकार जो ऐश्वर्य हो, वह सब के सुख के 
लिये बांटा जाये॥ ११॥ 


फिर उसी विषय के में कहा है॥ 
सथाय नावमुत नो गृहाय | 
ध्रया पारयाच्छर्म या चै॥ १२॥ 

[॥ पृत्‌5वतीम। रासि। अग्ने। अस्माकर्म। वीरान्‌। उत। नः। 


अस्माक॑ वीराँ उत नों 

रथाय। नावम्‌। उत। न 
मधोन॑:। जनान। च। या। पारयांः 

पदार्थ :-(रथाय ) रमणाय (नावम्‌) बृहती नौकाम्‌ (उत) अपि (नः) अस्माकम्‌ 
(गृहाय) निवासस्थानाय त्यापित्रीम 
ताम्‌ पक ।इव ०8080 चक्राणि विद्यन्ते यस्यां ताम्‌ (रासि) ददासि (अग्ने) प्राप्तशिल्पविद्य 
(अस्माकम) थान्योद्धूनू (उत) अपि (नः) अस्मान्‌ (मघोनः) धनाढ्यान्‌ (जनान्‌) 
प्रसिद्धान्‌ ) (पारयात्‌) समुद्रपारं गमयेत्‌ (शर्म) गृहम्‌ (या) (च)॥१२॥ 
कर दिद्वेंस्त्व॑ या अस्माकं वीरानुत मघोनो जनान्नो5स्माँश्व समुद्रं पारयात्‌, या च नः शर्मागमयेत्‌ तां 
| नाव॑ नो रथायोत गृहाय रासि॥ १२॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0४८तां८ ६४5० (529 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५४.॥ ((530 07 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- २ । वर्ग-५-७ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूकक्‍त- १४० (35 दे 


भावार्थ :-विद्वद्धिर्यथा मनुष्या अश्वादयश्व पद्धयां गच्छन्ति तादृशीं बृहतीं नावं रचयित्वा वपकि 
समुद्रे युद्धाय व्यवहाराय च गत्वा55गत्य ऐश्वर्योन्नति: सतत कार्य्या॥ १२॥ 


पदार्थ :-हे (अग्ने) शिल्पविद्या पाये हुए विद्वान! आप (या) जो (अस्माकम) पु कि 
वीरों (उत) और भी (मघोन:) धनवान्‌ (जनान्‌) मनुष्यों और (नः) हम लोगों से (चीज्भी के 
(पारयात्‌) पार उतारे (च) और (या) जो हमको (शर्म) सुख को अच्छे 
(नित्यारित्राम्‌) नित्य दृढ़ बन्धनयुक्त जल की गहराई की परीक्षा करते 3 कक स्तम 


था 


के समान प्रशंसित पहियों से युक्त (नावम्‌) बड़ी नाव को (नः) हमारे ( में रमण के 
लिये (उत) वा (गृहाय) घर के लिये (रासि) देते हो॥ १२॥ 

भावार्थ :-विद्वानों को चाहिये कि जैसे मनुष्य और 2 से चलते हैं, वैसे 
चलनेवाली बड़ी नाव रच के और एक द्वीप से दूसरे द्वीप वा थवा व्यवहार के लिये 


जाय-आय [जाना-आना] करके ऐश्वर्य की उन्नति निरन्तर करें। रे 


अभि। नः। अग्ने। उक्थम्‌। इत्‌। जुगुर्या:॥ 
दीर्घा। अहां। इष॑म्‌। वर॑म। अरुण्य॑:। वर॒न्त॥ ९६ 


"0 


अन्वय:-यथा द्यावा६ कप न्धवो5रुण्यश्च वरमिषमुक्थं गव्यं यव्यं यन्त: स्वगूर्त्ता: सन्त: दीर्घाहावरन्त तथाग्ने 
कि ॥१२ 


बजवलम वॉक । मनुष्य: सदा पुरुषार्थिभिर्भवितव्यं यैयनि: 
सद्यो गमनं स्यात्‌ तानि यानान्यारुह्म प्रतिदिन रजन्याश्चतुर्थ प्रहर उत्थाय 
 यत उद्यमिन ऐश्वर्यमुपयन्त्यत इति॥ १३॥ 
सा क पूर्वसूक्तार्थन सह सज्भतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 

इति चत्वारिशदुत्तरं शततमं १४० सूक्‍तं सप्तमो ७ वर्गश्न समाप्त:॥ 


शि्ाका।,ठवाधा 0४८वांट ६४६० (।530 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((53] 0० 953.) 


१५३६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


पदार्थ :-जैसे (च्यावाक्षामा) अन्तरिक्ष और भूमि (सिद्धवः) समुद्र और नदी तथा (अर) 2 
उष:काल (च) और (वरम्‌) उत्तम रत्नादि पदार्थ (इषम्‌) अन्न (उक्थम) प्रशंसनीय * का दूध 
आदि वा (यव्यम्‌) जौ के होनेवाले खेत को (यन्तः) प्राप्त होते हुए (स्वगूर्त्ता:) अपने- | 
गुणों से उद्यत (दीर्घा) बहुत (अहा) दिनों को (वरन्त) स्वीकार करें, वैसे हे हरा 
लोगों को (अभि, इत्‌, जुगुर्या:) सब ओर से उद्यम ही में लगाइये।॥ १३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्र है। मनुष्यों को सदा के होना । जिन 


यानों से भूमि, अन्तरिक्ष, समुद्र और नदियों में सुख से शीघ्र जाना हो, उन 
रात्रि के चौथे पहर में उठकर और दिन में न सोकर सदा प्रयत्न करना च जि उद्यमी ऐश्वर्य को 


प्राप्त होते हैं॥ १३॥ हे 
इस सूकत में विद्वानों के पुरुषार्थ और गुणों का वर्णन के अर्थ की पिछले 
सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्भति है, यह जानना चाहिये॥ 
यह एक सौ चालीसवां १४० सूक्‍त और हुआ॥ 


छः 
ु 


के 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८वां८ ६४5४० (453] 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((532 0 953.) 


बहल्त्थित्यस्य त्रयोदशर्चस्यैकचत्वारिशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्तस्य दीर्घतमा ऋषि:। अमिनिर्देवता। 


१,२,३,६, ११ जगती। ४,७,९, १० निचृज्जगती छन्दः। निषाद: स्वर:। ५ स्वराट त्रिष्टप्‌॥ (0) 
भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:। १२ भुरिक्‌ पडक्ति:। १३ स्वराट्‌ पर््क्तिएछन्द:। बह 2 


दे 
डे 


स्वर:॥ 
उुनरविद्गुणाजुपदिज्ञाति॥ 
अब एक सौ इकतालीसवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में फिर ८ कक गुणों का 
उपदेश करते हैं॥ 


बढल्त्था तद्पुषे धायि दर्शतं देवस्य भर्ग: सहंसा यतो जनि। 


यदीमुप हरते साधते म॒तिऋतस्य थेनां अनयन्त सखुततः 3 
बट्‌। इत्था। तत्‌। व्षुषे। धायि। दर्शतम्‌॥। देवस्य। भर्ग:। सह , । ॥ यत्‌। ईम्‌॥। उप हृरते। 


साध॑ते। म॒ति:। ऋतस्य। धेनां:। अन॒य॒न्त। स5खुरत:॥ १॥ 
पदार्थ :-(बट्‌) सत्यम्‌ (इत्था) अनेन प्रकारेण विद्रष: ( 
(दर्शतम्‌) द्र॒ष्टव्यम्‌ (देवस्थ) विदुष: (भर्ग:) शुद्ध तेज: ( गो गे ब्रा 
अत्राउडभाव:। (यत्‌) (ईम्‌) सर्वत: (उप) (हरते) / फ् 
वाण्य: (अनयन्त) नयन्ति (सख्रुतः) या: समान न्‍े दे 


| ० 
| 9 


) सुरूपाय (धायि) प्रियेत 
: (यतः) (जनि) उत्पद्यते। 
) प्रज्ञा (ऋतस्थ) सत्यस्य (धेना:) 
गच्छन्ति ता:॥ १॥ 

साधते च सखुत ऋतस्य धेना ईमनयन्त 


अन्वयः-हे मनुष्या! यद्‌ दर्शतं देवस्य $ 
यतस्तत्‌ सहसो जनि ततस्तद्‌ बडित्था वपुषे यू 

भावार्थ:-हे मनुष्या ! यया प्रज्न 
साध्यते तां वाचं तत्सत्यं च यूय॑ थ्शषकर व पा 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! ( ही जिस र्शतम्‌) देखने योग्य (देवस्थ) विद्वान्‌ के (भर्ग:) शुद्ध तेज: 
के प्रति मेरी (मति:) बुद्धि (छ 5 द्व करती और (सख्रुतः) जो समान सत्यमार्ग को 
प्राप्त होतीं वे (ऋतस्य) ,# की (धेना:) वाणियों को (ईम) सब ओर से (अनयन्त) सत्यता 
(तत्‌) वह तेज (सहस:) विद्याबल से (जनि) उत्पन्न होता उस 
कारण (बडित्था) तह सत्य तैर्ज अर्थात्‌ विद्वानों के गुणों का प्रकाश इस प्रकार अर्थात्‌ उक्त रीति से 
(वषुषे) अपने 'तल्पहे रू फेर लिये तुम लोगों से (धायि) धारण किया जाय॥ १॥ 

भावार्थ :है ममुष्यो! जिस उत्तम बुद्धि और सत्य आचरण से विद्यावानों का देखने योग्य 
और काम सिद्ध किया जाता उस वाणी और उस सत्य आचार को तुम नित्य 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८वांट ६४5० (532 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५४.॥ ((533 ए 4953.) 


१०३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ छ दे 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
पृक्षो वर्षु: पितुमान्नित्य आ शये द्वितीयमा स॒प्तशिवासु मातृषु। (0) 
तृतीयमस्य वृषभस्य दोहसे दशंप्रमतिं जनयन्त योष॑ण:॥ २॥ 
पृक्ष: । वए:। पितुउमान्‌। नित्य। आ। शये। द्वितीयम्‌॥। आ। स॒प्तःशिवासु। जी 


वृषभस्य। दोहसें। दर्श5प्रमतिम्‌। जन॒यन्त। योष॑ण:॥ २॥ 

पदार्थ :-(पक्ष:) प्रष्टन्यम्‌ (वपु:) सुन्दर॑ रूपम्‌ (पितुमान) आओ] रे) 
नित्यस्स्वरूप: (आ) (शये) (ट्वितीयम) (आ) (सप्तशिवासु) कह शक क (मातृषु) 
मान्यकारिकासु (तृतीयम) (अस्य) (वृषभस्थ) यज्ञादिकर्मद्वारा कामानां प्रपूर्णाय 


(दशप्रमतिम) दशधा प्रकृष्टा मतिर्यस्मिस्तम्‌ (जनयन्त) प्रकटयन्ति ( 38 ) युवतय:॥ २॥ 

अन्वय:-नित्य: पितुमान्‌ अहं प्रथम पृक्षो ्मओ वृषभस्यु 38 मातृष्वावर्त्तते तृतीयं 
दशप्रमतिं वपुर्दोहोसे योषणो जनयन्त॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये 
गृहाश्रमेण द्वितीयं वानप्रस्थसंन्यासाभ्यां तृतीयं 
विषयमनोबुद्धि- चित्ता5हड्ढारजीवानां च ज्ञान प्राप्न 

पदार्थ :-(नित्य:) नित्य (पितुमान्‌) प्रश 
(वषुः) सुन्दररूप का (आ, शये) आशय 
कर्म द्वारा जल वषनिवाले का मेरा (द्वितीकऋर श्र 
करने (मातृषु) और मान्य करनेवाली ५ (हैः के 
तीसरा (दशप्रमतिम) दश प्रकार हा परम में 


धेषु लोकेषु ब्रह्मचर्येणादिमं 
ते दशानामिन्द्रियाणां प्राणानां च 


रूप (सप्तशिवासु) सात प्रकार की कल्याण 
प्रीप (आ) अच्छे प्रकार वर्तमान और (तृतीयम्‌) 
जिसमें होती उस सुन्दररूप को (दोहसे) कामों की 


परिपूर्णता के लिये (योषण:) प्र ्् 2 के क व्यबहोशें को मिलानेवाली स्त्री (जनयन्त) प्रकट करती हैं॥ २॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र +-ज््कलुप्तोएमोलड्ड है। जो मनुष्य इस जगत्‌ में सात प्रकार के लोकों 
श्र्मेसे के से देसरें और वानप्रस्थ वा संन्यास से तीसरे कर्म और उपासना के विज्ञान 


में ब्रह्मचर्य से प्रथम, 

को प्राप्त होते वे दश 

प्राप्त होते हैं ।२॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


वर्षस | | | 
ु वर्षस ईशानास: शवसा क्रन्त॑ सूरय:। 
"(रे प्रदिवों मध्व॑ आधवे गुहा सन्त मातरिश्चवां मथायति॥ ३॥ 


शिाका।,ठवकावधा ४९८१ा८ 0६४5० (4533 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (।534 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-२। वर्ग-८-९ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूक्त-१४१ कक 


नि:। यत्‌। ईम्‌। बुध्मात्‌। महिषस्थ। वर्षस:। ईशानास॑:। शवसा। क्रन्ती सूरय॑:। यत्‌। ईम। कि 
प्र:दिव:। मध्व:। आउध॒वे। गुहां। सन्तम्‌। मातसिश्चां। मथायति॥ ३॥ (0 
पदार्थ :-(नि) नितराम्‌ (यत्‌) यम्‌ (ईम्‌) इम॑ प्रत्यक्षम्‌ (बुध्नात्‌) अन्तरिक्षात्‌ 302 
महिष इति महन्नामसु पठितम। (निघं०३.३) (वर्षसः) रूपस्य। पा इति 
(निघं०३.७) (ईशानास:) ऐश्वर्ययुक्ता: (शवसा) बलेन (क्रन्त) क्रमन्तु (सूरय: 


(ईम्‌) (अनु) (प्रदिव:) प्रकृष्टय्युतिमत: (मध्व:) विज्ञानयुक्तस्य (आधवे) 
(सन्तम) (मातरिश्वा) प्राण: (मथायति) मथ्नाति। अत्र छनन्‍्दर्सि शायजपीति 


अन्वय:-यत्‌ ईशानास: सूरयश्शवसा यथाधवे मातरिश्वाउग्निं मथायति त (० वर्षस: सम्बन्धे स्थित॑ 
बुध्नादीमनुक्रन्त मध्व: प्रदिवों गुहा सन्तमीं यत्‌ निष्क्रन्त ततस्ते सुखिनो वी बह) |9॥ ( 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। त एव ब्रह्मविदों “ जोउ- $नुष्ठानयोगाभ्यासं 
सत्सड्ं च कृत्वा स्वात्मानं विदित्वा परमात्मानं विदन्ति त हे [ज्ञापयितुमर्हन्ति॥ ३॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) जो (ईशानास:) ऐश्वर्ययुक्त ( जन (शवसा) बल से जेसे 
(आधवे) सब ओर से अन्न आदि के अलग करने के श्वा) प्राण वायु जाठराग्नि को 
(मथायति) मथता है वैसे (महिषस्थ) बड़े (वर्षस:)-रूप सूर्यमण्डल के सम्बन्ध में स्थित 
(बुध्नात्‌) अन्तरिक्ष से (ईम्‌) इस प्रत्यक्ष व्यवहार 9 अनुक्रम से प्राप्त हों वा (मध्व:) विशेष 
ज्ञानयुक्त (प्रदिव:) कान्तिमान्‌ आत्मा के ( क्र पृ कक | अर्थात्‌ बुद्धि में (सन्तम्‌) वर्तमान (ईम) 
प्रत्यक्ष (यत्‌) जिस ज्ञान को (निष्क्रन्त) निर॒ज़्तर क्रेबसे्रॉप्त हों, उससे वे सुखी होते हैं॥ ३॥ 
(पीले लि) है। वे ही ब्रह्मवेत्ता विद्वान्‌ होते हैं, जो धर्मानुष्ठान, 
मा ६ [ज्ञान परमात्मा को जानते हैं और वे ही मुमुक्षु जनों के 


विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पृश्षुधों वीरुधो दंसु रोहति। 

आदिद्यर्विष्ठो अभवद्‌ घृणा शुचि:॥४॥ 

पे नीयतें। परि। आ। पृक्षुध:। वीरुध:। दमू5$सुं। रोहति। उभा। यत्‌॥ अस्या। जनुष॑म्‌। 
:। अभव॒त्‌। घृणा। शुचि:॥ ४॥ 

पर (प्र) (यत्‌) (पितुः) अन्नम्‌ (परमात्‌) उत्कृष्टात्‌ प्रयत्नात्‌ (नीयते) प्राप्यते (परि) (आ) 
क्षेधितुं भोक्तुमिष्टा: | क्षुध बुभुक्षायाम्‌। अत्र कर्मणि क्विप्‌ पृषोदरादित्वात्‌ पूर्वसंप्रसारणं 
:) अतिविस्तृता लता: (दंसु) दमेषु (रोहति) वर्द्धी (उभा) उभौ (यत्‌) (अस्य) वृक्षजाते: 


शि्ाका।,ठ6वकावधा ४८१८ ६४5० (।534 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((535 07 953.) 


१५०४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं न 


(जनुषम्‌) जन्म (यत्‌) (इन्वतः) प्रियस्य (आत्‌) आनन्तर्य्ये (इत्‌) एवं (यविष्ठ:) अतिशयेन युवा कि 
(अभवत्‌) भवेत्‌ (घृणा) दीप्ति: (शुचिः) पवित्रा॥४॥ 


अन्वय:-पुरुषेण परमात्‌ यदस्य पितु: प्रणीयते यो दंसु पृश्षुधो वीरुध: पर्य्यारोहत्यादिनवतो जडों 
यद्य: शुचिर्घ्णा5 भवत्‌ तावुभा इदेव यविष्ठो जन: प्राप्नुयात्‌॥४॥ 
भावार्थ :-मनुष्येरन्नमौषधं च सर्वतो ग्राह्म॑ं तत्संस्कृतेन भुक्तेन सर्व सुखं श्् ।४॥ 
पदार्थ :-पुरुष से (परमात्‌) उत्कृष्ट उत्तम यत्न के साथ (यत्‌) जो 2 40२ क्षवृ का 
सम्बन्धी (पितुः) अन्न (प्रणीयते) प्राप्त किया जाता है वा जो (दंसु) दूसरों के में 
(पृक्षुध:) अत्यन्त भोगने को इष्ट (वीरुधः) अत्यन्त पौंडी हुई लताओं हे र्यारोहति) चारों और से 
पौंडता है (आत) और (इन्वतः) प्रिय इस यजमान का (यत्‌) 5, एम” (अभवत्‌) हो तथा 
(यत्‌) जो (शुचि:) पवित्र (घृणा) चमक-दमक हो उन (उभा) ही (यविष्ठ:) अत्यन्त 
तरुण जन प्राप्त होवे॥ ४॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि अन्न और औषध ने [ और संस्कार किये अर्थात्‌ बनाये 


हुए उस अन्न के भोजन से समस्त सुख होता है, ऐसा बज ॥ 
पुनस्तमेव व्रिषयमाह॥ 


आदिन्मात्राविशद्यास्वा शुचि 


अनु यत्पूर्वा अरुहत्सनाजुवो 

आत्‌। इत्‌। मातृ:। आ। अविशत्‌। योसु। ओ शुचचिं:। अहिंस्यमान:। उर्विया। वि। व॒वृधे। अनु। यत्‌। 
पूर्वा। अरुहत्‌। सनाउजुव॑:। नि। नव्य॑ग्रीष 

पदार्थ :-(आत्‌) 
विशति (यासु) (आ) (१ 
अत्र तुजादीनामित्यभ्य (पट (जैन) (यत्‌) यः (पूर्वा:) (अरुहत्‌) वर्धयति (सनाजुव:) सनातनी 
जूवेंगो यासां ता: (न) 
गच्छति॥ ५॥ 


नव्यसीष्ववरास्वोषधीषु निधावते यद्यस्सनाजुव:ः पूर्वा ओषधीरन्वरुहत्‌ू स 
[डेर्विया विवावृध आदिन्मातृराविशतू॥५॥ 

पुरुषा वैद्यकविद्यामधीत्य महौषधानि युक्‍त्या सेवन्ते ते बहु वर्द्धन्ते। ओषधयो 
प्राक्ताना नवीनाश्व तासु ये विचक्षणा भवन्ति त एवारोगा जायन्ते॥५॥ 


शि्ाका7,ठ6वकाधा ४८०८ ६४६० (4535 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]536 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- २। वर्ग-८-९ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूवत-१४१. (५४१ दे 
पदार्थ :-जो (यासु) जिन (नव्यसीषु) अत्यन्त नवीन और (अवरासु) पिछली ओषधियों 
निमित्त (नि, धावते) निरन्तर शीघ्र जाता है वा (यत्‌) जो (सनाजुव:) सनातन वेगवाली गे 2-पिछली> 
ओषधियों को (अनु, अरुहत्‌) बढ़ाता है, वह उन ओषधियों में (आ, शुचि:) अच्छे पल 
हे 


(अहिंस्यमान:) विनाश को न प्राप्त होता हुआ (उर्विया) बहुत प्रकार (विवावृधे) का से 


(आत्‌) इसके पीछे (इत्‌) हो (मातृ्‌:) माता के समान मान करनेवाली ओषधियों ) 
अच्छे प्रकार प्रवेश करता है॥५॥ 
भावार्थ :-जो पुरुष वेद्यक विद्या को पढ़, बड़ी-बड़ी ओषधियों का थ करते 


हैं, वे बहुत बढ़ते हैं। ओषधी दो प्रकार की होती हैं अर्थात्‌ पुरानी और ५७; जो विचक्षण चतुर 


होते हैं, वे ही नीरोग होते हैं॥५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र केक 
आदिद्धोतारं वृणते दिविष्टिषु भगमिव पहुचागा३ शत 


पुरु5स्तुत:। मर्तम्‌। शंसम्‌। विश्वर्धा। वेतिं। धायसे॥ 2 

पदार्थ :-(आत्‌) (इत्‌) (होतारम) कतारस्‌ (ह् ) संभजन्ति (दिविष्टिषु) दिव्यासु इष्टिषु 
(भगमिव) यथा धनेश्चर्यम्‌ (पप्रचानास:) अप हज प्रा: (ऋञ्ञते) भृञ्जति (देवान्‌) दिव्यान्‌ गुणान्‌ (यत्‌) 
यः (क्रत्वा) कर्मणा प्रज्ञया वा न ज्य््ता) व छतः) पुरुभिबहुभि: प्रशंसित: (मर्त्तम) मनुष्यम्‌ 
(शंसम्‌) प्रशंसितम्‌ (विश्वधा) यो ब्रिश्व॑ प (वेति) प्राप्पोति (धायसे) धारणाय॥६॥ 


धायसे शंसं मर्त्त देवाँश्व वेति तमाद्धोतारं ये पपृचानासो दिविष्टिषु 


अन्वय:-यद्य: पुरुष्ठतो “७ क्र 
भगमिव वृणते त इद्‌ शक कप 
मं, : सद्देद्य॑ रत्नमिव सेवन्ते ते शरीरात्मबला भूत्वा सुखिनो 


जायन्ते॥ ६॥ 
न स्‍- 

(क्रत्वा) कर्म 

(मर्त्तम) 


) जो (पुरुष्ठत: ) बहुतों ने प्रशंसा किया हुआ (विश्वधा) विश्व को धारण करनेवाला 
बुद्धि से और (मज्मना) बल से (धायसे) धारणा के लिये (शंसम्‌) प्रशंसायुक्त 
(देवान्‌) दिव्य गुणों को (वेति) प्राप्त होता है, उसको (आत्‌) और (होतारम) 
:) सम्बन्ध करते हुए जन (दिविष्ट्िषु) सुन्दर यज्ञों में (भगमिव) धन ऐश्वर्य्य 
पक ) सेवते हैं वे (इत्‌) ही दुःखों को (ऋज्ञते) भूंजते हैं अर्थात्‌ जलाते हैं॥६॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0८वां८ ६४5४० (4536 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।शा9५५४.॥ ((537 0 953.) 


१०४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 न 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो अच्छे वैद्य का रत्न के समान सेवन करते हैंविए 
शरीर और आत्मा के बलवाले होकर सुखी होते हैं॥६॥ 


के, 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 0७2 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


वि यदस्थाद्यज़तो वात॑चोदितो ह्वारो न वक्‍वां जरणा अनाकृत:। 


तस्य॒ पत्मन्दक्षुष: कृष्णजंहस: शुचिजन्मनो रज॒ आ व्यध्वन:॥ ७ दे र ८जेे 

वि। यत्‌। अस्थांत्‌। यज॒त:। वात॑5चोदित:। ह्वार:। न। वक्‍वा। ज॒रणा:। अनाकृतेः पत्मन्‌। धक्षुष:। 
कृष्ण5जहस:। शुचि5जन्मन:। रज॑;। आ। वि5अंध्वन:॥ ७॥ 

पदार्थ :-(वि) विशेषेण (यत्‌) यः (अस्थात्‌) तिष्ठेत्‌ बज ; कट वातचोदित:) वायुना 
प्राणेन वा प्रेरित: (ह्वारः) कुटिलतां कारयन्‌ (न) इव हर ( स्तुतय: (अनाकृतः) न 


आकृतो न निवारित: (तस्य) (पत्मन) (धक्षुष:) दहतः कृष्णानि जंहांसि हननानि 
यस्मिस्तस्य (शुचिजन्मनः) शुचे: पवित्राज्जन्म यस्य 62 :) केणः (आ) (व्यध्वन:) विरुद्धो< ध्वा 


यस्य स:॥ ७॥ 


अन्वय:-यद्यो यजतो वक्‍वा अनाकृतो व 
कृष्णजंहसो धक्षुष आ व्यध्वनो5ग्ने रज इव जरणा: प्रशं | 

भावार्थ: - वाचव 
कीर्ति: सर्वासु दिक्षु विराजते॥७॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) जो (यजत:) 
प्राप्त हुआ (वातचोदित:) प्राण 


छ अग्निर्न व्यस्थात्‌ तस्य शुचिजन्मन: पत्मम्मार्ग 
ते सूर्य इव प्रसिद्धा जायन्ते, तत्कृता 


बल (वक्‍्वा) कहनेवाला (अनाकृतः) रुकावट को न 

विद्वान्‌ (हारः) कुटिलता करते हुए अग्नि के (न) 

गस्य) उस (शुचिजन्मन:) पवित्रजन्मा विद्वान्‌ के (पत्मन्‌) 

चाल-चलन में (कृष्णजंहस: के है) के उस (धक्षुष:) जलाते हुए (आ, व्यध्वन:) अच्छे 
अर ८) कण के समान (जरणा:) प्रशंसा स्तुति होती हैं॥७॥ 


भावार्थ :-इस मे पंप क्रैपमा और वाचकलुप्तोपमालड्जार हैं। जो धर्म में अच्छी स्थिरता रखते 
हैं, वे सूर्य हट समूप्त प्रसिद्ध-होतें हैं और उनकी की हुई कीर्त्ति सब दिशाओं में विराजमान होती हैं॥७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


ला यात: शिक्व॑भि: कृतो द्यामड्वेभिररुषेभिरीयते। 
थ॒ ते कृष्णासों दक्षि सूरय: शूर॑स्येव त्वेषथांदीषते वर्य:॥ ८॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८०८ ६४5४० (537 0 953.) 


एएफफ़.वाज्ा।भा9५५४.॥ (]536 ०7 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-२ | वर्ग-८-९ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूक्त-१४१. (ह५४३ दे 
रथ:। ना यात:। शिक्वउभि:। कृत:। द्याम्‌। अड्जेभि:। अरुषेभिं:। ईयते। आतू। अस्य। ते। कण 2 


धक्षि। सूरय:। शूर॑स्य5इव। त्वेषथांत्‌। ईपते। वर्य:॥ ८॥ हज 
पदार्थ :-(रथ:) रमणीयं यानम्‌ (न) इव (यात:) प्राप्त: (शिक्वभिः) १०१०४ 
[) 


(कृत:) संपादित: (द्याम) आकाशम्‌ (अड्लेभि:) अड्भे: (अरुषेभि:) रक्तेर्गुणै: गे 

आनन्तर्य (अस्य) (ते) (कृष्णास:) ये कृषन्ति ते (धक्षि) दहसि। अत्र शपो लुक विद्वांस: 

(श्रस्येव) यथा शूरवीरस्य (त्वेषथात्‌) प्रदीप्तात्‌ (ईषते) पश्यन्ति (वय:) कक रे ८॥ 
अन्वय:-कृष्णास: सूरय: शिक्वभि: कृतो द्यामरुषेभिरड्रेभिस्सह यातो रथ ईयते शुूरस्येव त्वेषथाद्‌ 

व्यवहारादिव कलाकोशलादीषते सुखमाप्नुवन्ति। हे विद्वन्नाच्स्त्वमग्निरिव पापानि धध्ि 


भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्लारौ। यथा शोभनेन जे षटः 
(शिक्वभि:) कीलें और 


ले वाले (अड्लेभि:) अड़ों के साथ 
924 पक्षि और (शूरस्येव, त्वेषथात्‌) 

) देखते हैं वे सुख पाते हैं। हे 

पोषें/ को (धक्षि) जलाते हो (अस्य) इन (ते) 


पदार्थ :-(कृष्णास:) जो खींचते हैं वे (सूरय:) 
बन्धनों से (कृतः) सिद्ध किया (द्याम) आकाश को (असुपषेभि: 
(यात:) प्राप्त हुआ (स्थ:) रथ (ईयते) चलता है (न) 
शूरवीर के प्रकाशित व्यवहार से जेसे वैसे कला-कुर 
विद्वन्‌! (आत्‌) इसके अनन्तर जो आप अग्नि के-र्म 
आपको सुख होता है॥ ८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा 
आना-जाना सुख से जन करते हैं, वेसे 
होते हैं॥८॥ 


हरे विद्या से धर्म सम्बन्धी मार्ग में विचरने को समर्थ 


विषयमाह।॥ 
कल अगले मन्त्र में कहा है॥ 
न ब्रेलो/मित्र: शाशद्रे अर्यमा सुदान॑व:। 
। वश विभुररान्न नेमि: परिभूरजायथा:॥ ९॥ 
घ हररुण:। धृतउब्रत:। मित्र:। शाशद्रे। अर्यमा। सु5दानव॑:। यत्‌। सीम्‌॥ अनु। क्रतुना। 
। ना नेमि:। परि5भू:। अर्जायथा:॥ ९॥ 
(हि) खलु (अग्ने) विद्वन्‌ (वरुण:) श्रेष्ठ: (ध्रृतव्रतः) धृतसत्य: (मित्र:) 
) न्यायाधीश: (सुदानव:) सुष्ठु दानं येषान्ते (यत्‌) ये (सीम्‌) सर्वतः (अनु) 
(विश्वथा) सर्वथा (विभुः) व्यापक ईश्वर: (अरान) चक्रस्याउवयवान्‌ (न) इव (नेमि:) 
प्र ) सर्वेषामुपरि भवतीति (अजायथा:) जायेथा:॥९॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा 0८वा८ ६४६० (।538 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((539 0 953.) 


१०४४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 


अन्वय:-हे अग्ने! यथा त्वया सह यद्ये वरुणो धृतब्रतो मित्रोडर्यमा च सुदानवों हि भवन्ति तथा तत्सड्लेन 
नेमिररान्नेव विश्वथा विभुरीश्वर इव क्रतुना परिभू: सीमन्वजायथा यतो दु:खं शाशद्रे छिन्न॑ कुर्या:॥९॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। यथेश्वरो न्यायकारी सर्वासु विद्यासु जी 
विदुषां सड्लेन प्राज्ञो न्‍्यायकारी पूर्णविद्यश्व स्यात्‌॥ ९॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वान्‌! जेसे (त्वया) तुम्हारे साथ (यत्‌) जो (वरुण:) 
व्यवहार को धारण किये हुए (मित्र:) सबका मित्र और (अर्यमा) न्यायाधीश 28३ मु “कर ) अच्छे 
(हि) ही होते हैं, वेसे उनके सड़ से आप (नेमि:) पहिआ (अरान्‌, न) अरों )वा 
जैसे सब प्रकार से (विभु:) ईश्वर व्यापक है वैसे (क्रतुना) उत्तम बुद्धि से (| का (सीम) सब 
ओर से (अनु, अजायथा:) अनुक्रम से होओ जिससे दुःख को (शाशद्रे पे री ॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार जैसे ) बेसे ईश्वर न्‍्यायकारी और सब 
विद्याओं में प्रवीण है, वेसे विद्वानों के सड़ से बुद्धिमान, न्‍्यायकाई-ओऔ हो॥९॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह। 
फिर उसी विषय को अगले लिरिकठ नत्र 


५७% 
त्वम॑ग्ने शशमानाय सुन्व॒ते रत्न॑ यविष्ठ 


क, 


तं त्वा नु नव्यं सहसो युवन्वयं भगं 


युवन। वयम्‌। भग॑म। ना कारे। महि5रल। धीम़। 30३९५, हक ९ 

पदार्थ :-(त्वमू) (अग्ने) ग्ि श्र 
(सुन्वते) ऐश्वर्योत्पादकाय (रत्लम्‌ 
देवतामेव परमात्मानम्‌ (इन्द प्‌ 
विद्वत्सु भवम्‌ (सहस:) बल 


विद्दन्‌ (शशमानाय) अधर्ममाप्लुत्य धर्म प्राप्नुवते 
साधनं वा (यविष्ठ) अतिशयेन युवम्‌ (देवतातिम) 
मिन् व्याप्पोषि (तम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (नु) शीघ्रम्‌ (नव्यम्‌) नवेषु 
 प्राप्युवन्‌ (वयम) (भगम) (न) इव (कारे) कर्त्तव्ये 


धर्ममनुष्ठाय परमात्मनं प्राप्नुवन्ति तेडतिरम्यमानन्दमाप्नुवन्ति॥ १०॥ 
:) बलसम्बन्धी (युवन्‌) यौवनभाव को प्राप्त (यविष्ठ) अत्यन्त तरुण 
न गुणों से रमणीय (अग्ने) अग्नि के समान वर्त्तमान विद्वान्‌! जो (त्वमू) आप 
अधर्म को उल्लंघ के धर्म को प्राप्त हुए (सुन्वते) और ऐश्वर्य को उत्पन्न करनेवाले उत्तम 
(रलम्‌) रमणीय ज्ञान वा उसके साधन को और (देवतातिम्‌) परमेश्वर को (इन्वसि) 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८वा८ ६४5० (।539 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((540 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- २ | वर्ग-८-९ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूकत- १४१ ठे ०४० दे 


ध्यानयोग से व्याप्त होते हो (तम्‌) उन (नव्यम्‌) नवीन विद्वानों में प्रसिद्ध (त्वा) आपको (कारे) कर्ण 2 


व्यवहार में (भगम्‌) ऐश्वर्य के (न) समान (वयम्‌) हम लोग (नु) शीघ्र (धीमहि) धारण करें लिए ५०0 0 
भावार्थ :-जो अधर्म को छोड़ धर्म का अनुष्ठान कर परमात्मा को प्राप्त होते हैं, वे (8२ 


आनन्द को प्राप्त होते हैं॥। १०॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ थे ८जेे 


अस्मे र॒यिं न स्वर्थ दमूनसं भगं दक्ष न पंप्रचासि धर्णसिम। 


रश्मीरिंव यो यमति जन्म॑नी उभे देवानां शंसंमृत आ च॑ 230 < : 
अस्मे इति। रयिम्‌॥ न। सु$अर्थम्‌। दर्मूससम्‌। भग॑म्‌। दक्षम्‌। न। (2 [॥ रश्मीन्‌5इंव। य:। 
यर्मति। जन्म॑नी इति। उभे इतिं। देवानाम्‌। शंसम्‌। ऋते। आ। च। सुऊक्रतु के ] 


पदार्थ :-(अस्मे) अस्मभ्यम्‌ (रयिम) धनम्‌ (न) 


कप ् 
(बह 
तु 


सुष्ठवर्थ: प्रयोजन यस्माद्‌ 
[_ (दक्षम) अतिचतुरम्‌ (न) इव 
्ज्ञारम्‌। अत्र बाहुलकादसि: प्रत्ययो 
ग्तू। अत्र लेटि बहुलं छन्दसीति 
परम) प्रशंसाम्‌ (ऋते) सत्ये (आ) (च) 


2 
नुडागमश्चन। (रशए्मीरिव) यथा किरणान्‌ तथा (य के य 
शबभाव:। (जन्मनी) पूर्वापरे (उे) द्वे (देव के प्‌(शं 
(सुक्रतु:) शोभनप्रज्ञ:॥ ११॥ 

अन्वय:-य: सुक्रतुर्विद्वानस्मे स्वर्थ लि बक इमूनफेँ/भगं दक्ष न धर्णसिं पपृचासि रश्मीरिव ऋते देवानामुभे 
जन्मनी शंसं च य आयमति सो5स्माभि: स 


( 


(+ 5 


भावार्थ: - पक कर्क रा श्मंवत्सव [ धर्म्ये पुरुषार्थ संयुझ्जन्ति स्वयं च तथेव वर्तन्ते 
ते गता5गते जन्मनी पतवित्रे 

पदार्थ :-जो (सुक्रतु ४ ुद्धित्नज्रा विद्वान्‌! (अस्मे) हम लोगों के लिये (स्वर्थम) जिससे 
अच्छे प्रयोजन हो वा हे नों से रहित उस (रयिम्‌) धन के (न) समान (दमूनसम्‌) इन्द्रियों 


(भगम्‌) ऐश्वर्यय का और (दक्षम) चतुर के (न) समान (धर्णसिम्‌) 


को विषयों में दबा देने 


के अब विद्वानों के (उभे) दो (जन्मनी) अगले-पिछले जन्म (च) और (शंसम) प्रशंसा 
प्रति) बढ़ाता है, वह हम लोगों को सत्कार करने योग्य है॥ ११॥ 
थ:-इसे मन्त्र में उपमालड्डार है। जो सूर्य की किरणों के समान सबको धर्मसम्बन्धी 
क्त करते हैं ओर आप भी वेसे ही वर्त्तते हैं, वे अगले-पिछले जन्मों को पवित्र करते 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८वां८ट ६४६० (4540 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((54] ० 953.) 


१०४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं ्् 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


उत न॑: सुदोत्मां जीराश्रो होता मन्द्र: श्रृंणवच्चन्धर॑थ:। 
स नों नेषन्नेषतमैरमूरो5 ग्निर्वामं सुंवितं वस्यो अच्छ॥ १२॥ 
उता न॒ः। सुउद्योत्मा। जीर5अंश्व। होता। मन्द्र:। श्रणवत्‌। चन्द्र*रंथ:। स;। "से ] 


अम्नि:। वामम्‌। सुवितम्‌। वस्य॑:। अच्छ॥ १२॥ 
पदार्थ :-(उत) (नः) अस्मान्‌ (सुद्योत्मा) सुष्ठु प्रकाश: गज 
यस्य सः (होता) दाता (मन्द्र:) प्रशंसित: (श्रृणवत्‌) श्रुणुयात्‌ (चन्द्रस्थः) 
सः (सः) (नः) अस्माकम्‌ (नेषत्‌) नयेत्‌ (नेषतमै:) अतिशयेन 
(वामम्‌) सुरूपम्‌ (सुवितम्‌) उत्पादितम्‌ (वस्यथ:) वस्तुं योग्य: रफ 
अन्वय:-यो मन्द्रश्नन्द्ररथ: सद्योत्मा जीराश्वो होता नोअस्मान्‌ ग्‌। यो5मूरो वस्यो5ग्निरिव सुवितं 


वाम॑ सुरूप॑ नेषतमैरच्छ नेषत्‌ स न: प्रशंसितो भवति॥ १ सकती कल ॥ 
भावार्थ :-यः सर्वेषां न्‍्यायस्य श्रोता साज्ोपाईस्राईग्रिर्त्िद्नीप्रकाशयुक्त: सर्वान्‌ विद्योत्सुकान्‌ 
विद्यायुक्तान्‌ करोति स प्रकाशात्मा जायते॥ १२॥ 

पदार्थ :-जो (मन्द्र:) प्रशंसायुक्त ( 
उत्तम प्रकाशवाला (जीराश्व:) जिसके वेगवान्‌ & 
(श्रुणवत्‌) सुने (उत) और जो (अमूर:) 
समान प्रकाशमान जन (सुवितम) 
करानेवाले गुणों से (अच्छ) अच्छा 
है॥ १२॥ 

भावार्थ:-जो सबके 
के उत्साहियों को विद्य पु ् 


बहवोड श्वा 
/सुवर्ण वा रथे यस्य 
:) गन्ता (अमिः) 


हे पकेशथ में चाँदी, सोना विद्यमान जो (सुद्योत्मा) 
(होता) दानशील जन (न:) हम लोगों को 


न प्रकाशात्मा होता है॥ १२॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


() 
शिमीवर्धिरकैं: साम्राज्याय प्रतरं दधान:। 


कक व॒यं च मिहंं न सूरो अति निष्टतन्यु:॥ १३॥ ९॥ 
। अग्निः। शिमीवत्‌ईभि:। अर्कै:। सामू5राज्याय। प्र5तरम। दर्धान:। अमी इति। चा। ये। 
गर्क च। मिहम्‌। ना सूर:। अति। नि:। ततन्यु:।१३॥ 


ज+ 3 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ५८वां८ट ६४5४० (454] 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाशा9५५३७.॥ ((542 0०0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-२। वर्ग-८-९ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूक्त-१४१ लक 


पदार्थ :-(अस्तावि) स्तूयते (अमि:) सूर्य इव सुशीलप्रकाशित: (शर्त २2 
प्रशंसितकर्मयुक्तै: (अर्के:) सत्कर्त्तव्येविद्ठद्धि: सह (साम्राज्याय) चक्रवर्तिनो भावाय "हे 8 2-प्रतरति,> 
शत्रुबलानि येन तत्‌ सैन्यम्‌ (दधान:) (अमी) (च) (ये) (मघवान:) परमपूजितधनयुकता: ( 
(मिहम) वृष्टिम्‌ (न) इव (सूर:) सूर्य: (अति) (निः) (ततन्युः) विस्तृणीयु:॥१३॥ 

अन्वय:-यः शिमीवद्धिरकें: प्रतरं॑ दधानो5ग्नि: साम्राज्यायास्तावि ये चामी 
विद्यामतिनिष्टतन्यु: त॑ तांश्व बय॑ प्रशंसेम॥ १३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार। मनुष्यर्ये धार्मिकेर्विद्रद्धि: सुशिक्षिता धर्मेण खा 
त एव राज्ये विद्याधर्मोपदेशे च संस्थापनीया इति॥ १३॥ 

अतन्र विद्दुणवर्णनादेतत्सूक्तार्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह नो वर कर 


इत्येकचत्वारिशदुत्तरं शततमं १४१ सूक्‍तं नवमो ९ ॥ 


पदार्थ :-जो (शिमीवद्धि:) प्रशंसित कर्मों से युक्त ( रे? रेस करने योग्य विद्वानों के साथ 
(प्रतरम्‌) शत्रुबलों को जिससे तरें उस सेनागण को (दधान:) ६ ग्‌ करके हुआ (अग्नि:) सूर्य के समान 
सुशीलता से प्रकाशित (साम्राज्याय) चक्रवर्त्ति राज्य के ये के वि) स्तुति पाता है (च) और (ये) 


हा [) वर्षा को (न) जेसे वैसे विद्या 
(च) और पीछे कहे हुए जनों की 


जो (अमी) वे (मघवान:) परमपूजित धनयुक्त जन 
को (अति, नि, ततन्यु:) अतीव निरन्तर क्स्तारें 
(वयम्‌) हम लोग प्रशंसा करें॥ १३॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में धरम हट । 
धर्म से राज्य का विस्तार करते हुए हे 
प्रकार स्थापना करने योग्य हैं॥ १ पे ॥ 

इस सूकत में विद्वानों के र्णन होने से इस सूक्‍्त के अर्थ की पिछले सूक्‍त के अर्थ के 


श चाहिये।| 


3: सवां १४१ सूक्‍त और नववां ९ वर्ग पूरा हुआ॥ 


धार्मिक विद्वानों से अच्छी शिक्षा को पाये हुए 
वे ही राज्य, विद्या और धर्म के उपदेश में अच्छे 


शिाका।,ठवकाधा 0८वां८ट ६४5० (4542 0 953.) 


(देवान्‌) विदुष: (अद्य) अस्मिन्‌ दिने (यतखचे) 


एएफएफ़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (543 ए 4953.) 


० 
समिद्ध इत्यस्य त्रयोदशर्चस्य द्विचत्वारिशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य दीर्घतमा ऋषि:। १-४ के 
अमिि:। ५ बर्हि:। ६ देव्यो द्वारः। ७ उषासानक्ता। ८ देव्यो होतारो। ९ ५.०५८१ ९92 (0) 
१० त्वष्टा। ११ वनस्पति:। १२ स्वाहाकृति:। १३ इन्द्रश्न देवता:। १,२९,५,६,८,९ 
निचृदनुष्ठप्‌- ४ स्वराडनुष्टप॥ ३,७ , १०-१२ अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:। १३ ० 92 
छन्द:। ऋषभ : स्वर :॥ 


अधाध्यापकाध्येत्र॒विषययाह॥ 
अब तेरह ऋचावाले एक सौ बयालीसवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्र न 


और अध्येता के विषय को कहते हैं॥ 
समिद्धो अग्न आ वह देवाँ अद्य यतखचे। ५92 


तन्तुँ तनुष्व पूर्व्य सुतसोमाय दाशुषे॥ १॥ ४ 


समू5इंद्ध:। अग्ने। आ। वह॒। देवान्‌। अद्य। य॒त5खुचे। हर प्‌॥ सुत5सॉमाय। दाशुषें॥ १॥ 


पदार्थ :-(समिद्ध:) विद्यया प्रदीप्तो5 ध्यापक: ( के सुप्रकाश (आ) (वह) प्रापय 


य (तन्तुम) विस्तारम्‌ (तनुष्व) 
डा ् य 


कि 


(दाशुषे) दात्रे॥ १॥ 
माय दाशुषे देवानावह पूर्व्य तन्तुं तनुष्व॥ १॥ 
थायां मातापित्रादय: सनन्‍्तानान्‌ 


विस्तृणीहि (पूर्व्यम्‌) पूर्वे: कृतम्‌ (सुतसोमाय) 


अन्वय:-हे अग्ने पावक इव समिद्धो वि 


भावार्थ :-अत्र व 


सुखयेयुस्तथा पुत्रा  ब्रह्मचर्येणा १७ दे रो. प्राप्तयोवना:. कृतविवाहा:.. सन्त: 


स्वान्मातापित्रादीनानन्दयेयु: ॥ १॥ 


प प्रकाशवाले (समिद्ध:) विद्या से प्रकाशित पढ़ानेवाले 
माय ) जिसने बड़ी-बड़ी ओषधियों के रस निकाले और 

_वोले (दाशुषे) दानशील जन के लिये (देवान) विद्वानों की 
| के किये हुए (तन्तुम) विस्तार को (तनुष्व) विस्तारो॥ १॥ 


भावार्थ :-इस मेच जे ४ है। जेसे बालकपन और तरुण अवस्था में माता 


और पिता जे | को सुरबी करें, वैसे पुत्रलोग ब्रह्मचर्य से विद्या को पढ़ युवावस्था को प्राप्त और 
विवाह किये माता-पिता आदि को आनन्द देवें॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


कि [| [| ५ 
तमुप मासि मधुमन्तं तनूनपात्‌। 


शिाका।,ठवकाधा ४८१८ ६४६० (4543 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (544 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-२। वर्ग-१०-११ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूक्‍्त-१४२ लक 


यज्ञ विप्र॑स्थ मावत: शशमानस्य दाशुषष:॥ २॥ 

घृत5वन्तम्‌। उप। मासि। मधुं5मन्तम्‌। तनू3न॒पात्‌। युज्ञम्‌। विप्रस्थ। माउव॑त:। शशमानस्य। 

पदार्थ :-(घृतवन्तम्‌) बहुघृतयुक्तम्‌ (उप) (मासि) परिमिमीषे (मधुमन्तम्‌) प्रश् 
युक्तम्‌ (तनूनपात्‌) यस्तनूं शरीरं न पातयति तत्सम्बुद्धो (यज्ञम) (विप्रस्य) ८ 
मत्सदृशस्य (शशमानस्य) दुःखमुल्लद्भृतः (दाशुष:) दातु:॥ २॥ 

अन्वय:-हे तनूनपाद्विदस्त्वं मावतो दाशुष: शशमानस्य विप्रस्य घृतवन्तं मधुमन्तं ३ ॥२॥ 

भावार्थ :-विद्यार्थिभिर्विदुषां संगतिं कृत्वा विद्वदुपमया भवितव्यम्‌॥ २। 


पदार्थ :-हे (तनूनपात्‌) शरीर को नष्ट न करनेवाले विद्वन्‌! आप सदृश (दाशुष:) 
दानशील (शशमानस्य) और दुःख उल्लंघन किये (विप्रस्य) का ५0८ बहुत घृत और 


(मधुमन्तम्‌) प्रशंसित मधुरादि गुणों से युक्त (यज्ञम्‌) यज्ञ का (उपु करनेवाले हो॥ २॥ 


भावार्थ :-विद्यार्थियों को विद्वानों की सड़ति कर (हरकत ं चाहिये।॥ २॥ 
पुनस्तमेव 
है॥ 


फिर उसी विषय को व (तह 
शुचि: पावको अद्धुंतो मध्वां यज्ञं मि 
नरशाशंसस्त्रिरा दिवो देवो देवेषु रत 
शुचिं:। पावक:। अदभुत:। बप्यआा 
यज्ञिय:॥ ३॥ 
पदार्थ :-(शुचि:) कप ( 
(मध्वा) मधुना सह (यज्ञम) ( 
त्रिवारमू (आ) समन्तातू ( ० 
कर्तुमर्ह:॥ ३॥ 


अन्वय:-य: हे शुचिर्यज्ञियो नराशंसो देवो देवेषु दिवो मध्वा यज्ञ त्रिरामिमिक्षति, स 
सुखमाप्नोति॥ ३॥ 


मर्पुप्था: कौमारयौवनवृद्धावस्थासु विद्याप्रचाराख्य॑ व्यवहारं. कुर्युस्ते 
खानि प्राप्नुयु:॥ ३॥ 


रण 


; उग्निरिव (अद्भुत:) आश्चर्यगुणकर्मस्वभाव: 
| सिश्चितुमलड्ड्त्ुमिच्छति (नराशंसः) नरै: प्रशंसितः (त्रि:) 
(देव:) कामयमान: (देवेषु) विद्वत्सु (यज्ञियः) यज्ञ 


स्व (शुचिः) पवित्र (यज्ञियः) यज्ञ करने योग्य (नराशंस:) नरों से प्रशंसा को प्राप्त और 
पे कु करता हुआ जन (देवेषु) दिद्वानों में (दिव:) कामना से (मध्वा) मधुर शर्करा वा सहत से 


शि्ाका।,ठवाधा 0८वांट ६४६० (।544 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]545 ० 4953.) 


१५०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं ्् 


(यज्ञम्‌) यज्ञ को (त्रि:) तीन वार (आ, मिमिक्षति) अच्छे प्रकार सींचने वा पूरे करने की इच्छा करता हि 
वह सुख पाता है॥ ३॥ 


(2 
भावार्थ :-जो मनुष्य बालकाई, जवानी और बुढ़ापे में विद्याप्रचाररूपी व्यवहार 5 ऐ3 
कायिक, वाचिक और मानसिक सुखों को प्राप्त होवें॥ ३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
ईढ्ितो अंग्न आ वहेन्द्रं चित्रमिह प्रियम्‌। मद 


इयं हि त्वां म॒तिर्ममाच्छा सुजिह्न वच्यतें॥ ४॥ 
ईढ्ित:। अग्ने। आ। वह। इन्द्रम। चित्रम्‌। डह। प्रियम्‌। इयम्‌। रू मम अच्छी सु5जिह। 


वच्यतें॥ ४॥ 
पदार्थ :-(ईव्ठित:) प्रशंसित: (अग्ने) सूर्य इव नमक (वह) (इन्द्रम) परमेश्वर्यम्‌ 
(चित्रम्‌) नानाविधम्‌ (इह) अस्मिन्‌ जन्मनि (प्रियम्‌) प्रीतिक् ) किल (त्वा) (मति:) प्रज्ञा 
(मम) (अच्छ) (सुजिह्र) शोभना जिह्ना मधुरभाषिणी य हे प्र (वच्यते) उच्यते।॥४॥ 
लक का यी ममेयं मतिस्त्वयाच्छ वच्यते सा हि त्वा 


शिहाज के (अग्ने) सूर्य के समान प्रकाशस्वरूप दिद्वान्‌! 
जे में (प्रियम) प्रीति करानेवाले (चित्रम) चित्र-विचित्र 
वह) प्राप्त करो जो (मम) मेरी (इयम्‌) यह (मति:) प्रज्ञा 
हक है (हि) वही (त्वा) आप को प्राप्त हो॥४॥ 

हे कै) की बुद्धि पाकर महान्‌ ऐश्वर्य का अच्छा संग्रह करना 


अन्वय:-हे सुजिह्ा5्ग्ने ! ईव्ठितस्त्वमिह प्रिय 
प्राप्नोतु॥ ४॥ 

भावार्थ :-सर्वे: पुरुषार्थन दिद्वत्प्रज्ञा 

पदार्थ :-हे (सुजिह्) मधुरभाषि 
(ईडित:) प्रशंसा को प्राप्त हुए आप ( 
नानाप्रकार के (इन्द्रम) परमैश्चर्य के 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
दुसरे फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


चो ब॒र्हिर्यज्ञे स्व॑ध्वरे। 
॥| | 
शर्म सप्रथ:॥ ५॥ 
कि एनार्स:। यत5खुच:। बर्हि:। यज्ञे। सु&अध्व॒रे। वृज्ञे। देवव्यंच:5तमम्‌। इन्द्राय। शर्म। स॒उप्रथ:॥ ५॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८०वा८ ६४६० (4545 0 953.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ ((546 ए 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-२ | वर्ग-१०-११ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूकक्‍त- १४२ 


पदार्थ :-(स्तृणानास:) आच्छादकास्सन्त: (यतसख्रुचः) प्राप्तोद्यमा: (ब्हि:) बृहत्‌ 
विद्यादानाख्ये (स्वध्वरे) सुशोभमाने (वृद्ञे) वृज्धते। अत्र लोपस्त ५ तन जज तलोपो,> 
व्यत्ययेनात्मनेपदं च। (देवव्यचस्तमम) देवेर्विद्द्धि्यचो व्याप्तं तदतिशयितम्‌ (इन्द्राय) 
(शर्म) गृहम्‌ (सप्रथः) प्रख्यातगुणैस्सह वर्त्तमानम्‌॥५॥ 


श्र 
#5 


अन्वयः-ये स्वध्वरे यज्ञ इन्द्राय सप्रथो बहहिर्देवव्यचस्तमं शर्म कट च भवन्ति ते 
दुःखदारिद्रयं वृज्ञे त्यजन्ति॥५॥ 

भावार्थ :-नह्युद्यमिनो5न्तरा लक्ष्मीराज्यश्रियौ प्राप्नुत:। ये गृह 
आवसन्ति तेडविद्यादारिद्रये निघ्नन्ति॥५॥ 

पदार्थ :-जो (स्वध्वरे) उत्तम शोभायुक्त (यज्ञे) विद्य ) परम ऐश्वर्य के 
लिये (सप्रथ:) प्रख्यात गुणों के साथ वर्त्तमान (बहि:) बड़े ( से अतीव व्याप्त 


(शर्म) घर को (स्तृणानास:) ढांपते हुए (यतस्रुचः) उद्यम को ए पर 
(वृद्धे) त्याग कर देते हैं॥५॥ 

भावार्थ :-उद्यम करनेवालों के विना लक्ष्मी और #॑ 
विद्वानों के निवास संयुक्त घर में अच्छे के वसते.हैं. 
हैं॥५॥ 


३७ व नहीं होती तथा जो अतीव उत्तम 
५७ और दरिद्रता को निरन्तर नष्ट करते 


वि श्रयन्तामृतावृध॑: प्रयै 
पाव॒कास: पुरुस्पृहो 
वि। श्रयन्ताम्‌। ऋत5वृध 


०5० ॥६॥ १०॥ 

:। मही:। पावकार्स:। पुरु5स्पृह:। द्वार:। देवी:। असश्चर्त:॥ ६॥ 
पदार्थ :-(वि) (श्रयर्ष रे :) ऋतेन सत्येनाचरणेन विज्ञानेन च वृद्धा: (प्रये) 

प्रयितुम्‌ (देवेभ्य:) वि कप 2) पूज्यतमा वाच: पृथिवी वा। महीति प्रथिवीनामसु पठितम्‌। 

(निघं०१.१) महीति रस) पंठितम्‌॥। (निघं०१.११) (पावकास:) पवित्रकारिका: (पुरुस्पृह:) या: 

पुरुभि: े प्स्यन्ते तो: (द्वारः) ढ्वार इव सुशोभिता: (देवी:) कमनीया: (असश्वतः) परस्परं 

विलक्षणा:॥ 


! देवेभ्यो या: पावकास ऋतावृध: पुरुस्पृहो द्वारो देवीरसश्चतो मही: प्रये विद्वांस: कामयन्ते 


४ ॥ 


जद 


:-मनुष्यै: सर्वेषामुपकाराय विद्यासुशिक्षिता वाचो रत्नकर्यो भूमयश्च कमितव्या: तदाश्रयेण 
॥६॥ 


शि्ाका।,ठवाधा ४८०तां८ ६४६० (4546 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३४.॥ ((547 ए 4953.) 


श्ण्ण्र ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


(2 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! (देवेभ्य:) विद्वानों के लिये जो (पावकास:) पवित्र करनेवाली (02 
सत्य आचरण और उत्तम ज्ञान से बढ़ाई हुई (पुरुस्पृहः) बहुतों से चाही जातीं (द्वार:) 75 समान > 
(देवी:) मनोहर (असश्वतः) परस्पर एक-दूसरे से विलक्षण (मही:) प्रशंसनीय वाणी वा पृ 
(प्रये) प्रीति के लिये विद्वान्‌ जन कामना करते उनका आप लोग (विश्रयन्ताम) 75 
करें॥६॥ 


भावार्थ :-मनुष्यों को सबके उपकार के लिये विद्या और अच्छी 5 न और रज्लों को 
प्रसिद्ध करनेवाली भूमियों की कामना करनी चाहिये और उनके आश्रय पार्दन करनी 


चाहिये। ६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ जप 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कलर) 


आ भर््दमाने उपके नक्तोषासा सुपेशसा। 


यह्ली ऋतस्य॑ मातरा सीददतां बर्हिरा सुमत्‌॥७। 

आ। भन्द॑माने इति। उपाके इति। नक्तोषसा। सु5पेशस 
आ। सु5मत्‌॥ ७॥ 

पदार्थ :-(आ) (भन्दमाने) 
रात्रिदिने (सुपेशसा) सुरूपे। अत्र गण 


(मातरा) मानयित्र्यो (सीदताम्‌) प्राप्नुतः हैः 
यस्मिन्‌ तत्‌॥७॥ रा 


अन्वय:-हे मनुष्या! शा य मातरा यह्ली उपाके सुपेशसा भन्दमाने नक्तोषासा आसीदतां 


तद्गदासुमद्‌ बर्हि: प्राप्नुवन्तु॥ कफ ॥ 
भावार्थ :-यथाउ होराज: ्‌ नियमेन स्व स्व क्रियासु प्रवर्तयति तथा 
सर्वेविद्वद्धि: सर्वे हे बनी | :॥७॥ 


पदार्थ :-हे जैसे (ऋतस्य) सत्य व्यवहार का (मातरा) मान करानेवालीं (यद्ढी) 
कारण से उत्पन्न (उपाक़े) एक-दूसरे के साथ वर्त्तमान (सुपेशसा) उत्तम रूपयुक्त और (भन्दमाने) 


परस्परमसन्निहितवर्त्तमाने (नक्तोषासा) 
:। (यह्ने) कारणसूनू (ऋतस्य) सत्यस्य 
 गृहम्‌ (आ) (सुमत्‌) सुष्ठु माद्यन्ति हृष्यन्ति 


कल्याण व पाली ऐसव पे ५ प्रा) रात्रि और प्रभात वेला (आ, सीदताम्‌) अच्छे प्रकार प्राप्त होवें जेसे 
(आ, जिस ब्रहवेत आनन्द को प्राप्त होते हैं, उस (बर्हि:) उत्तम घर को प्राप्त होओ॥ ७॥ 


शश्‌व 


“जैसे दिन-रात्रि समस्त प्राणी-अप्राणी को नियम से अपनी अपनी क्रियाओं में प्रवृत्त 
तैसे सब दिद्वानों को सर्वसाधारण मनुष्य उत्तम क्रियाओं में प्रवृत्त करने चाहिये।।७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


रे ्‌ 
0९५ 


शि्ाका।,ठवकाधा ५८तवांट ६४5४० (4547 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]546 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-२। वर्ग-१०-११ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूकत- ४२३ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ सके 
मन्द्रजिह्ा जुगुर्वणी होतारा दैव्यां क॒वी। हे 
यज्ञ नों यक्षतामिमं सिध्रमद्य दिविस्पृशम्‌॥ ८॥ रे 
मन्द्रउजिह्वा। जुगुर्वणी इति। होतारा। दैव्यां। कवी इति। यज्ञम। नः। यक्षताम। सर अद्या 


जी 


(नः) अस्मभ्यम्‌ (यक्षताम्‌) संयच्छेते (इमम्‌) (सिश्रम) मड़्लकरम्‌ ( जा; (दिविस्पृशम्‌) 
प्रकाशे स्पर्शनिमित्तम्‌॥ ८॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यथाउद्य मन्द्रजिह्ना जुगुर्वणी होतारा हक या 
सिश्रमिमं यज्ञ यक्षतां तथा यूयमपि सड्भच्छध्वम्‌॥ ८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डगर:। यथा विकद्ठंसो 
तथेतरैरपि भवितव्यम्‌॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जेसे (अद्य) आज का ज ्रन्रि 
अत्यन्त उद्यमी (होतारा) ग्रहण करनेवाले (दे 
अध्यापक और उपदेशक लोग (नः) हम कि लिय 
(सिध्रम) मल करनेवाले (इमम) इस #वह् हे 
सड़ करते हैं, वेसे तुम भी सड्भ गज | 

भावार्थ :-इस मन्त्र में गर है। जैसे विद्वान्‌ जन धर्मयुक्त व्यवहार के साथ 


दिवि5स्पृशम्‌॥ ८॥ 
पदार्थ :-(मन्द्रजिह्ना) मन्द्रा प्रशंसिता जिह्ला ययोस्तौ (जुगुर्वणी) 5 
आदातारौ (दैव्या) देवेषु दिव्येषु गुणेषु भवी (कवी) विक्रान्तप्रज्ञो (यज्ञम) ५; धकं व्यवहारम्‌ 


क <2 'यापकोपदेशको नो दिविस्पृशं 


सह सझ्भता भवन्ति 


की प्रशंसित जिह्मा है वे (जुगुर्वणी) 
में प्रसिद्ध (कवी) प्रबल प्रज्ञायुक्त 

वस्पृशम्‌) प्रकाश में संलग्नता कराने तथा 
की प्राप्ति के साधक व्यवहार का (यक्षताम) 


परस्पर सड़ करते हैं, वेसे रे भी होना चाहिये॥ ८॥ 
जे पु विषयमाह।॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
हि भारिती। 
पररेत्ती मही बर्हि: सीद॑न्तु यज्ञियां:॥९॥ 


इव्णश 

शुच्चि:+- डे 

क्षय ) पवित्रा (देवेषु) विद्वत्सु (अर्पिता) समर्पिता (होता) दातुमादातुमर्हा (मरुत्सु) 
) धारणपोषणकर्त्री (इव्छा) प्रशंसितुं योग्या (सरस्वती) प्रशस्तविज्ञानसम्बधिनी (मही) 


(बहि:) उपगतं वृद्धम्‌ (सीदन्तु) प्राप्नुवन्तु (यज्ञिया:) यज्ञसाधनाईर्हा:॥९॥ 


। होत्रा। मरुत्‌ू5सु। भारती। इब्ठा। सरस्वती। मही। बर्हि:। सीदन्तु। यज्ञिया:॥ ९॥ 


शि्ाका।,टवकाधा ४८१८ ४६४5० (4548 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (549 0 953.) 


श्ण्ण्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


अन्वय:-या देवेष्वर्पिता होत्रा मरुत्सु भारती शुचिरिव्ठ सरस्वती मही च यज्ञिया बहि: सीदन्तु ताः 
विद्यार्थिन: प्राप्नुवन्तु॥९॥ हे 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। विद्यार्थिभिरिवमाशंसितव्यं या विद्वत्सु विद्या ५७४ 
साअस्मान्‌ प्राप्नोतु॥९॥ 

पदार्थ :-जो (देवेषु) विद्वानों में (अर्पिता) समर्पण की हुई (होत्रा) देने- नजर किया वा 
(मरुत्सु) स्तुति करनेवालों में (भारती) धारण-पोषण करनेवाली (शुचि:) 8७48. ) प्रशंसा 
(सरस्वती) प्रशंसित विज्ञान का सम्बन्ध रखनेवाली (मही) और बड़ी ( सिद्ध 
योग्य क्रिया (बर्हि:) समीप प्राप्त बड़े हुए व्यवहार को (सीदन्तु) प्राप्त (५ उनको समस्त विद्यार्थी 
प्राप्त होवें॥ ९॥ 


जो विद्वानों में विद्या वा वाणी वर्त्तमान है, वह हमको प्राप्त के । 
पुनस्तमेव विषयमाह। 
फिर उसी विषय को अगले जि ॥ 
तन्नस्तुरीपमदुंतं पुरु वार पुरू त्मना ्र 
त्वष्टा पोषाय वि ष्यतु राये नाभा है कह । 
तत्‌। न॒ः। तुरीप॑म। अर्धुतम्‌। पुरु। वा। पुरु फ्र्मनां। त्वष्टा। पोषाय। वि। स्य॒तु। राये। नाभा। नः। 
अस्म5यु:॥ १०॥ 


तूर्ण रक्षकम्‌ (अद्भुतम्‌) आश्चर्यस्वरूपम्‌ (पुरु) बहु 


(वा) (अरम्‌) अलम्‌ (पुरु) बहु [रे (के त्मना (त्वष्टा) विद्यार्ेण राजमान: (पोषाय) पुष्टिकराय 
(वि) (स्यतु) प्राप्नोतु (राम नाभा) नाभो (नः) अस्माकम्‌ (अस्मयु:) अस्मान्‌ 


दे 
के 


० ॥ 


कामयमान:॥ १०॥ 
अन्वय:-हे विद्वन्‌ / अर च्े 
धनमस्ति तन्न आवह॥ १०॥ 
पा विद्वत्स्मीन्‌ कामयेत तं वयमपि कामयेमहि, योअस्मान्न कामयेत त॑ वयमपि न 
कामयेमहि, विद्यासुखे कामयमानावाचार्य्यविद्यार्थिनौ विद्योन्नतिं कुर्याताम्‌॥१०॥ 
[! (अस्मयु:) हम लोगों की कामना करनेवाले (त्वष्टा) विद्या और धर्म से 
थे आप तन) हम लोगों के (पुरु) बहुत (पोषाय) पोषण करने के लिये और (राये) धन होने के 
नाभि में प्राण के समान (वि, घ्यतु) प्राप्त होवें और (त्मना) आत्मा से जो (तुरीपम) तुरन्त 


शि्ाका।,ठवकावा ४८१८ ६४5० (4549 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५७.॥ (550 07 953.) 


रक्षा करनेवाला (अद्भुतम) अद्भुत आश्वर्य्यरूप (पुरु, वा, अरम्‌) बहुत वा पूरा धन है (तत्‌) क 
(नः) हम लोगों के लिये प्राप्त कीजिये [कराइये]॥ १०॥ 


(2 
भावार्थ :-जो विद्वान्‌ हम लोगों की कामना करे उसकी हम लोग भी कामना करें, 292 
८ 


की कामना न करे उसकी हम भी कामना न करें। इससे परस्पर विद्या और सुख की 
आचार्य्य और विद्यार्थी लोग विद्या की उन्नति करें॥१०॥ 


अष्टक-२। अध्याय- २। वर्ग-१०-११ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूक्‍्त-१४२ के 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अवसृजन्नुप॒ त्मनां देवान्यक्षि वनस्पते। 
अमिनिईव्या सुषूदति देवो देवेषु मेधिर:॥ ११॥ 
अव॒5सृजन्‌। उप त्मना। देवान्‌। यक्षि। वनस्पते। अग्नि:। ह॒व्य * रे 

पदार्थ :-(अवसृजन) विविधया विद्ययाउलंकुर्वन्‌ मजे) आत्मना (देवान्‌) विद्यां 
कामयमानान्‌ (यक्षि) संगच्छसे (वनस्पते) रश्मिपति: सूट बर्त्रंभान (अग्निः) पावक: (हव्या) 
दातुमर्हाणि (सुषूदति) सुष्ठु क्षरति वर्षति (देवः) देदी > ग् छ देवेषु) द्योतमानेषु लोकेषु (मेधिर:) 
संगमयिता॥ ११॥ 


संदेश देंब:। देवेष। मेथिर:॥ १९॥ 


अन्वय:-हे वनस्पते ! त्वं यतस्त्मना "हे प्ृजबेसन्‌ देवेषु देवो मेधिरो5ग्निर्हव्या सुषूदतीव विद्यां 
यक्षि तस्मात्‌ सत्करत्तव्योडसि॥११॥ 
भावार्थ :-अत्र व सूर्य: पृथिव्यादिषु देवेषु दिव्येषु पदार्थेषु 


दिव्यस्वरूपस्सन्‌ जल॑ वर्षयति तथा हे गति (गो र्थेषु विद्यां वर्षयेयु:॥ ११॥ 
पदार्थ :-हे (वनस्पते) किया हे प्‌ थे ष्छि 
आत्मा से (देवान्‌) विद्या की लय हुशों को (उपावसृजन्‌) अपने समीप नाना प्रकार की विद्या से 


पति सूर्ग्य के समान वर्तमान! आप जिस कारण (त्मना) 
परिपूरित करते हुए (देवेषु) रण को /में (देव:) अत्यन्त दीपते हुए (मेधिर:) सद्ग करानेवाले 
(अम्नि:) जैसे अग्नि ( देने योग्य पदार्थों को (सुष्‌दति) सुन्दरता से ग्रहण कर परमाणु 


रूप करता हे, वेसे 0०5 सड़ करते हो, इससे सत्कार करने योग्य हो॥ ११॥ 
पर स मन्त्र-सें वाचकलुप्तोपमालझ्लार है। जैसे सूर्य्यमण्डल पृथिवी आदि दिव्य पदार्थों 
में दिव्यरूप को वर्षाता है, वैसे विद्वान्‌ जन संसार में विद्यार्थियों में विद्या की वर्षा 
करावें॥ १ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


गिल मरुत्वते विश्वदेवाय वायवें। 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८वां८ट ६४६० (550 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाशा9५५४.॥ ((55] ए 953.) 


१५५६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे न 


स्वाहां गायत्रवेपसे ह॒व्यमिन्द्राय कर्तन॥ १२॥ 

पृषणू5वर्तें। म॒रुत्वते। विश्वदेवाय। वायवें। स्वाहां। गायत्र5वेपसे। ह॒व्यम्‌। इन्द्राय। 'लन सि ।१२। (0 

पदार्थ :-(पूषण्वते) बहव: पूषण: पुष्टिकर्त्तारों गुणा विद्यन्ते यस्मिंस्तस्मिन्‌ कल दी, 
मरुतो विद्यास्तावका: सन्ति यस्मिन्‌ (विश्वदेवाय) विश्वेडखिला देवा सा | तू ) 
प्राप्तुं योग्याय (स्वाहा) सत्यया क्रियया (गायत्रवेपसे) गायत्रं गायन्तं त्रायमाणं 


(हव्यम्‌) आदातुमर्ह कर्म (इन्द्राय) परमैश्वर्याय (कर्त्तन) कुरुत॥१२॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या ! यूयं स्वाहा पूषण्वते मरुत्वते विश्वदेवाय वायवे गायत्रवेपस क़र्त्तन॥ १२॥ 


भावार्थ :-येन धनेन पुष्टशिविद्याविद्वत्सत्कारो वेदविद्याप्रवृत्ति: १००७७ त्तदेव धर्म्य धन 
भवति नेतरत्‌॥ १२॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम (स्वाहा) सत्य क्रिया से (पूषण्ठ्र पुष्टि करनेवाले गुण 


(मरुत्वते) जिसमें प्रशंसायुक्त विद्या की स्तुति करनेवाले (वि ७ समस्त विद्वान्‌ जन विद्यमान 
(वायवे) प्राप्त होने योग्य (गायत्रवेपसे) गानेवाले की रक्षा | जिनसे रूप प्रकट होता उस 
(इन्द्राय) परमैश्वर्य के लिये (हव्यम्‌) ग्रहण करने योग्य व हे पे ता ) करो॥ १२॥ 

भावार्थ :-जिस धन से पुष्टि, विद्या, विद्वानों के २, -बेदविद्या की प्रवृत्ति और सर्वोपकार हो, 
वही धर्म सम्बन्धी धन है, और नहीं॥ १२॥ 


त्‌ तस्मे 


भर 


2] 


८ 


फिर उसी सर्लें मन्त्र में कहा है॥ 
स्वाहकृतान्या गह्ुप ले 
इन्द्रा गहि श्रुधी हवं 


० लो । आ। 


व्‌ नह १३॥ ११॥ 
। वीतयें। इन्द्री आ। गहि। श्रुधि। हव॑म्‌। त्वाम्‌। हवन्ते। 
अध्वरे॥ १३॥ 
पदार्थ :-( निष्पादितानि (आ) (गहि) आगच्छ (उप) सामीप्ये 
(हव्यानि) आदातुमर्हाणि ( विद्याव्याप्तये (इन्द्र) परमैश्वर्ययोजक (आ) (गहि) (श्रुधी) श्रुणु। अत्र 
का दीर्घ(])) (हवम्‌) स्तवनम्‌ (त्वाम) (हवन्ते) स्तुवन्ति (अध्वरे) अहिंसनीये 
व्यवहारे॥ १ 
विद्वन्‌! अध्वरे बीतये स्वाहाकृतानि हव्यान्युपागहि य॑ त्वां विद्यां जिज्ञासवो हवन्ते स त्वमागहि 
हे श्रुधि१ि३॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ५८वांट ६४5४० (455] 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (552 0०0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-२ | वर्ग-१०-११ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूकक्‍त- १४२ (ै ण्ण्छ दे 


भावार्थ :-अध्यापको यावच्छास्त्रमध्यापयेत्‌ तावत्प्रत्यहं प्रतिमासं वा परीक्षेत। विद्यार्थिषु ये ये 
विद्या: प्रदद्युस्‍्ते तेषां शरीरिण मनसा धनेन सेवां कुर्यु:॥ १३॥ (0 
अत्राध्यापका< ध्येतृविद्यागुणप्रशंसनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह संगतिरस्तीति 2 
इति द्विचत्वारिशदुत्तरं शततमं १४२ सूक्‍तमेकादशो १९१ वर्गश्न न ॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमैश्वर्य को युक्त करनेवाले विद्वान! आप (अध्वरे) योग्य 
करने 


व्यवहार में (बीतये) विद्या की प्राप्ति के लिये (स्वाहाकृतानि) सत्य 5 रने 
योग्य पदार्थों को (उपागहि) प्राप्त होओ, जिन (त्वाम) तुम्हारी (हवन्ते) चाहते हुए 
विद्यार्थी जन स्तुति करते हैं, सो आप (आ, गहि) आओ और (हवम्‌) ) सुनो॥ १३॥ 
भावार्थ :-अध्यापक जितना शास्त्र विद्यार्थियों को पढ़ावे केक) शत ओ तिपाद परीक्षा करे 
और विद्यार्थियों में जो जिनको विद्या देवें, वे उनकी तन, मन, धन ॥ १३॥ 
इस सूकत में पढ़ने-पढ़ानेवालों के गुणों और न्के- से इस सूक्‍त के अर्थ की 


पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ सक्गभति जाननी चाहिये॥ 
यह एक सौ बयालीसवाँ १४२ सूक्त 


ु 


के 


०-4 


१ वर्ग पूरा हुआ॥ 


शिाका।,ठवकावधा ४८तां८ट ६४5४० (552 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५४.॥ ((553 ०7 953.) 


हे दे 
अथ प्र तव्यसीमित्यस्याष्टर्चस्य त्रिचत्वारिशदुत्तरशततमस्य सूक्तस्य दीर्घतमा ऋषि:। के 


अमिनर्देवता। १,७ निचृज्जगती। २,३,५ विराडजगती। ४,६ जगती च छन्द:ः। निषाद: की ; (0) 
८ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवतः स्वर:॥ 09० 


अध विद्वद्विषययाह॥ 
अब विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
प्र तव्यसीं नव्यसीं धीतिम॒ग्नये वाचो मतिं सहंसः सूनवें भरे। 4 
अपां नपाद्यो वसुभि: स॒ह प्रियो होता पथिव्यां न्‍्यसीददृत्विय:॥ 


प्र। तव्य॑सीम्‌। नव्यंसीम। धीतिम्‌। अग्नयें। वाच:। मृतिम। सहंस:। अपाम्‌। नपांत्‌। यः। 
वसुं$भि:। स॒ह। प्रिय:। होता। प्रथिव्याम। नि। असीदत्‌। ऋत्विय॑:॥ १॥ 
पदार्थ :-(प्र) (तव्यसीम) अतिशयेन ््ा ( 2 कह नवीनाम्‌ (धीतिम) 


घधियन्ति विजयं यया ताम्‌ (अग्नये) अग्निवत्तीब्रबुद्धये ( 
शरीरात्मबलवतः: (सूनवे) (भरे) धरे (अपाम) जलानाम्‌ 
प्रथमकल्पैर्विद्रद्धि: (सह) (प्रियः) प्रीतः (होता) 
(ऋत्विय:) य ऋतूनहीति सः॥१॥ 
अन्वय:-अहमपांनपात्‌ य: सूर्य: पृथ् 
सहसोग्नये सूनवे वाच: तव्यसी नव्यसीं धीतिं 20 0028 १॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपम लिः योग्यताउस्ति यथा सूर्यो5्पां धर्त्ताउस्ति तथा 
पवित्रानू धीमतः प्रियाचरणान्‌ स | न्‌ विद्यार्थिनो गृहीत्वा विद्याविज्ञानं सद्यो 


(मतिम्‌) प्रज्ञाम्‌ (सहसः) 
"न पतति सः (यः) (वसुभि:) 
[) (नि) (असीदत) सीदति 


£ सह प्रियो होता ऋत्वियो न्‍्यसीदत्‌ तस्मात्‌ 


जनयेयुरिति॥ १॥ 
पदार्थ :-में (अपां रा (से के ज्ीच (य:) जो न गिरता वह सूर्य (प्रथिव्याम) पृथिवी पर 
जैसे वैसे जो (वसुभि:) प्रश्नंसे-उ ट्रः 


|! लिद्रानों के (सह) साथ (प्रियः) प्रीतियुक्त (होता) ग्रहण 
करनेवाला हर मे नि रेप कोर रखता हुआ (नि, असीदत्‌) निरन्तर स्थिर होता है, उस 
(सहस:) शरीर और पहल अध्यापक के सकाश से (अग्नये) अग्नि के समान तीक्ष्णबुद्धि 

शिष्य ) वाणी की (तव्यसीम्‌) अत्यन्त बलवती (नव्यसीम) अतीव 
को धारण करें, उस धारणा और (मतिम्‌) उत्तम बुद्धि को (प्र, भरे) 


ःल्इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। विद्वानों की योग्यता है कि जैसे सूर्य जलों की 
है, वैसे पवित्र बुद्धिमान्‌ प्रिय आचरण करने और शीत्र विद्याओं को ग्रहण करनेवाले 
विद्या का विज्ञान शीघ्र उत्पन्न करावें॥ १॥ 


बा कहर 8 
कर 


225%0 टाथिफे वे 


शिाका।,ठवकाधा 0४८वां८ ६४६० (4553 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((554 0 4953.) 


अष्टक-२। अध्याय-२। वर्ग-१२ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूकत- १४३ | ५९ दे 


अधेश्वरविषयमाह।। जी 


अब ईश्वरविषय अगले मन्त्र में कहते हैं॥ (0 
स जाय॑मान: परमे व्योमन्याविरग्निरंभवन्मातरिश्वने। ध्षे 
अस्य क्रत्वां समिधानस्य॑ मज्मना प्र द्यावां शोचि: पृथिवी अरोचयत्‌॥ मे । 


स:। जायमान:। पर॒मे। विउऑमनि। आवि:। अग्नि:। अभव॒त। मातस्श्चिने। दस 


मुज्मना। प्र। द्यावां। शोचि:। प्रथिवी इतिं। अरोचयत्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-(सः) अधीयान: (जायमान:) उत्पद्यमान: (परमे) ० (गन) “व्योमे व्यापके 
सर्वरक्षादिगुणान्विते ब्रह्मणि (आवि:) प्राकट्ये (अग्निः) पावक इव 200७ 2 (मातस्थ्विने) 


अन्तरिक्षस्थाय वायवे (अस्य) (क्रत्वा) प्रज्ञया कर्मणा वा वा ) प्रदीप्तस्थ (मज्मना) 
बलेन (प्र) (द्यावा) (शोचि:) पवित्र: (प्रथिवी) (न ररफ ्‌ 
ले फ २ 


अन्वय:-यो मातरिश्वनेउग्निरिव परमे व्योमनि जायमान अ समिधानस्य जनस्य शोचि: 


क्रत्वा मज्मना च द्यावा पृथिवी प्रारोचयत्‌ू, स सर्वेषां कल्याणकारी 
भावार्थ:-यदि दिद्वांसो विद्यार्थिन: प्रयत्नेन क्षाधर्मयुक्तान्‌ कुर्युस्तहि सर्वदा 


कल्याणभाजो भवेयु:॥ २॥ 

पदार्थ :-जो (मातरिश्विने) अन्तरिक्षस्थ 
(व्योमनि) आकाश के तुल्य सबयमें व्याप्त सर्ब्नक्श 
उत्पन्न हुआ हम लोगों के लिये (आवि 
उत्तमता से प्रकाशमान जन का (शोच्ि 
(द्यावा प्रथिवी) अन्तरिक्ष और जप 
सबका कल्याणकारी होता है। रे १] 


हल (अग्नि:) अग्नि के समान (परमे) उत्तम 
आदि गुणों से युक्त ब्रह्म में (जायमान:) 
[) होवे, उस (अस्थ) प्रत्यक्ष (समिधानस्य) 
 (क्रत्वा) प्रज्ञा और कर्म वा (मज्मना) बल के साथ 
यत्‌) प्रकाशित करावे, (सः) वह पढ़ा हुआ जन 


त्रम्य के 


विद्याश्लियों को प्रयत्न के साथ विद्या, अच्छी शिक्षा और धर्म 
किक सेवन करनेवाले होवें।॥ २॥ 


पुनर्विद्द्विषयमाह।॥ 
हे विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


अस्य भानव॑: सुसंदृश: सुप्रतीकस्य सुद्यु्त:। 


शिाका।,ठ6वकाधा 0८वां८ट ६४5४० (4554 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।शा9५५४.॥ ((555 0 4953.) 


१५६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ छ न 


पदार्थ :-(अस्य) (त्वेषा:) विद्यासुशीलप्रकाशा: (अजरा:) हानिरहिता: (अस्य) 
(भानव:) किरणा इव (सुसंदृशः) सत्यासत्ययो: सुष्ठु सम्यग्द्रष्ट: (सुप्रतीकस्य) सु्ठ फेक () 
(सुद्युतः) अभित:ः प्रकाशमानस्य (भात्वक्षस:) भा: विद्याप्रकाशस्त्वक्षो बलं यासां ता: 
बलनामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.९) (अति) (अक्तुः) रात्रि: (न) इव (सिद्धवः) 
सूर्यस्य (रेजन्ते) कम्पन्ते (अससन्त:) जागृता: (अजरा:) हानिरहिता:॥ ३॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या: ! सुसंदृश: सुप्रतीकस्य आओ ंबंक । 
अससन्तो भात्वक्षस: सिन्धवो3क्तुर्नाति रेजन्ते॥ ३॥ 


भावार्थ:-ये मनुष्या: सूर्यवद्विद्याप्रकाशका अविद्या5न्धकारनाशव हि षामानन्दप्रदा भवन्ति, त 
एवं मनुष्यशिरोमणयो जायन्ते॥ ३॥ (2 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! (सुसंदूश:) सत्य और असत्य को वाले (सुप्रतीकस्य) 


सुन्दर प्रतीतियुक्त (सुद्युतः) सब ओर से प्रकाशमान ० :) किरणों के समान 
(अस्य) इस अध्यापक के (अजरा:) विनाशरहित (त्वेषा:) के प्रकाश होते हैं और वे 


(अस्य) इस महाशय के (अजरा:) अजर-अमर ० गे तक ; ते,है7 (भात्वक्षस:) विद्या प्रकाशरूपी 
बलवाले (सिद्धव:) प्रवाहरूप उक्त तेज (अक्तुः) समान अविद्यान्धकार को (अति, 


रेजन्ते) अतिक्रमण करते हैं॥ ३॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य सूर्य के समान जज अविद्यान्धकार के विनाश करने और 
सबको आनन्द देनेवाले होते हैं, वे ही | नि णिकल होते हैं॥ ३॥ 


टी - + 
+ + 


॥ भवन्ति। 


शरण ई अगले मन्त्र में कहा है॥ 
यमेरिरे भ्रगंवो विश्ववे शनलइल ध्व्या भुवनस्य मज्मना। 
अमि त॑ हे हे एको वस्वो वरुणो न राज॑ति॥ ४॥ 


। नाभा। पथिव्या:। भुवनस्यथ। मज्मनां। अम्निम्‌। तम्‌। गीःउभि:। 


३) ब:। वरुण:। न। राज॑ति॥ ४॥ 

रा फस्सात्मानम्‌ (एरिरे) समन्ताज्जानीयु: (भ्रगवः) विद्यया5विद्याया भर्जका 

इति पदनामसु पठितम्‌॥। (निघं०५.५) (विश्ववेदसम्‌) समग्रस्य विदितारम्‌ 

:) अन्तरिक्षस्य (भुवनस्य) लोकजातस्य (मज्मना) अनन्तेन बलेन (अगम्निम) 

३ (तम्‌) (गीर्भि:) प्रशंसिताभिवाग्भि: (हिनुहि) जानीहि (स्वे) स्वकीये (आ) 
पर गृहरूपे हृदयाउवकाशे (य:) (एकः) अद्वितीय: (वस्वः) वसोर्द्रव्यरूपस्य (वरुण:) 

(न) इव (राजति) प्रकाशते।४॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा ४८०वा८ ६४६४० (4555 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((556 07 953.) 


अन्वयः-हे जिज्ञासो | यं विश्ववेदसं भूगव एरिरि य एको वरुणो मज्मना वरुणो नेव पृथिव्या भुवनस्य 
नाभा मध्ये स्वव्याप्त्या राजति तमम्निं स्वे दमे वर्त्तमानस्त्वं गीर्भिराहिनुहि॥ ४॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! यो विद्वद्वेदितव्य: सर्वाउ्भिव्यापी प्रशंसितुमर्ह: सच त 
सर्वशक्तिमानद्वितीयो3तिसूक्ष्म:. स्वप्रकाशो5न्तर्यामी परमेश्वरोउस्ति . तं ८ ५ 
स्वस्मिन्विजानीत॥ ४॥। 

पदार्थ :-हे जिज्ञासु पुरुष! (यम) जिस (विश्ववेदसम) अच्छे 9 0३ पोते 
(भूगव:) विद्या से अविद्या को भूंजनेवाले (एरिरे) सब ओर से जाने वा (यः) एक का | 
आप्त ईश्वर (मज्मना) अत्यन्त बल से (वरुण:) अति श्रेष्ठ के (न) सम ६ (2 शिया 
(भुवनस्य) लोक में उत्पन्न हुए (वस्व:) धनरूप पदार्थ के (नाभा) बं॑ 
प्रकाशमान है (तम) उस (अम्निम) सूर्य के समान ईश्वर जो कि (स्व 
हृदयाकाश में वर्त्तमान है, उसको (गीर्भि:) प्रशंसित वाणियों से ला हिलूद 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो विद्वानों से जानने योग्य पे 
सच्चिदानन्दादि लक्षण, सर्वशक्तिमान्‌ू, अद्वितीय ४ ध है 
उसको योग के अछ्ें के अनुष्ठान की सिद्धि से अपने हृदय मैं 


अष्टक-२। अध्याय-२। वर्ग-१२ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूक्त-१४३ ठ।$ भ 


याप्ति से (राजति) 


व्याप्त, प्रशंसा के योग्य, 
अन्तर्यामी परमेश्वर है, 


7 वना न्यूञ्ञते॥ ५॥ 
। सृष्टा। द्िव्या। यथा। अशनि:। अग्नि:। जम्मैं:। तिगितै:। 


अत्ति। भर्वति। योध:। ना शत्रून्‌। मा 
पदार्थ :-(न) निषेधे 

शब्द: (सेनेव) (सृष्टा) हे त्र॑कारणे वाय्वादिकार्य च भवा (यथा) (अशनिः) विद्युत्‌ (अमिः) 

पावक: (जम्भै:) विस्फुरेणे: 

इव (शत्रून) (स ता) बन (नि) (ऋञ्ञते) साध्नोति॥ ५॥ 

र्परुतामिव स्वनो वा सृष्टा सेनेव वा यथा दिव्याउशनिस्तथा वराय न शक्य: स तिगितैर्जम्भैरत्ति 

नि ऋज्ञते॥५॥ 


डुगर:। प्रचण्डवायुना प्रेरितो3ग्नि: शत्रुहिंसनमिव पदार्थान्‌ दहति नासौ 


शि्ाका।,ठवाधा 0४८वां८ट ६४5४० (4556 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।शा9५५४.॥ ((557 0 953.) 


श्ण्धर ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


पदार्थ :-(य:) जो (अग्नि:) आग (मरुतामिव) पवन वा विद्वानों के (स्वन:) शब्द के 


न 


से (अत्ति) भक्षण करता अर्थात्‌ लकड़ी आदि को खाता है (योध:) योधा के (न) 
को (भर्वति) नष्ट करता अर्थात्‌ धनुर्विद्या में प्रविष्ट किया हुआ शत्रुदल को ल्ट्ड 
(नि, ऋज्ञते) निरन्तर सिद्ध करता है॥५॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालंकार है। प्रचण्ड वायु से प्रेरित (0० हुआ अग्नि शत्रुओं को 
मारने के तुल्य पदार्थों को जलाता है, वह सहसा नहीं रुक सकता॥ ७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ / 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र स्लिफैए 


कुविन्नों अम्निरुचर्थस्थ वीरसद्‌ वसुष्कुविद्स॑भि: 4 
चोद: कुवित्तुतुज्यात्सातये धिय॒: शुचिप्रतीकं (सो पे 


(+] टट 
| | 
कुवित्‌। नः। अम्नि:। उचथस्य। 53] । असत्‌ 


डवित्‌। वसुंडभि:। कामम्‌। आउवरत्‌। चोद: 
गृणे॥ ६॥ 

:) विद्युदादिस्वरूप: (उचथस्य) उचितस्य 
_) महान्‌ (वसुभि:) वासयितृभि: (कामम) 
वित्‌) महान (तुतुज्यातू) बलयेत्‌ (सातये) विभागाय 
ट या। अत्र वाच्छन्दसीत्येकारादेशाभाव: | (धिया) प्रज्ञया 


कुवित। तुतुज्यात्‌। सातयें। धिय॑:। शुचि5 प्रतीकम्‌। 

पदार्थ :-(कुवित्‌) महान्‌ (नः) 
(वी:) व्यापक: (असत्‌) भवेत्‌ (वसुः) 
(आवरत्‌) आवृणुयात्‌ (चोद:) 
(धिय:) प्रज्ञा: (शुचिप्रतीकम्‌) ( 


कर्मणा वा (गृणे) ध्् ॥६॥ 
अन्वय:-य: कुविदग्नि स्य 
शुचिप्रतीकमया धियाऊहं पलिेणफ 


भावार्थ :-ये पका बुद्धिबलप्रदायका महान्तो विद्वांस: स्वबुद्धया सर्वज्जनान्‌ 

विदुष: ् तान्र्‌ सर्वे प्रशंसेन्तु॥६॥ 
जो (कुवित) बड़ा (अग्नि) बिजुली आदि रूपवाला अग्नि: (नः) हमारे लिये 
का (वी:) व्यापक (असत्‌) हो वा (वसुभि:) वसानेवालों के साथ (कुवित्‌) 
के (कामम्‌) काम को (आवरत्‌) भलीभांति स्वीकार करे वा (सातये) विभाग के 
) बड़ा प्रशंसित जन (चोद:) प्रेरणा दे वा (धियः) बुद्धियों को (तुतुज्यात) बलवती करे 


भेस्सह कुविद्वसु: काममावरत्सातये कुविच्चोदो धियस्तुतुज्यात्‌ त॑ं 


शिाका।,ठवकावधा ५८तांट ६४5४० (557 0 953.) 


एएफफज़.वाज्धा।भा9५५४.॥ (556 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-२। वर्ग-१२ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूक्त-१४३. (3५६३ दे 
(तम्‌) उस (शुचिप्रतीकम्‌) पवित्र प्रतीति देनेवाले जन की (अया) इस (धिया) बुद्धि वा कर्म से ली 2 
मैं स्तुति करता हूँ॥६॥ (0 


भावार्थ :-जो बिजुली के समान उचित काम प्राप्त कराने और बुद्धि बल अत्यन्त 


प्रशंसित विद्वान्‌ अपनी बुद्धि से सब मनुष्यों को विद्वान्‌ करते हैं, उनकी सब लोग 4 ३ ।६ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
घृतप्रतीक॑ व ऋतस्य धूर्षदम॒म्निं मित्र न स॑मिधान ऋद्ते। थे 
इश्चानो अक्रो विदथेषु दीद्वच्छुक्रवर्णामुर्दु नो यंसते धियम्‌॥ 
घृत5प्रंतीकम्‌। व:। ऋतस्य। धू:5सर्दम। अम्निम। मित्रम॥ न। के अक्षर । इस्ानः। अक्र:। 


विदथेषु। दीद्यत्‌। शुक्र3व॑र्णाम्‌। उत्‌। ऊम्‌ इति। न्‌ः। यंसते। धिय॑म॥ ७ जल ] 
पदार्थ :-(घृतप्रतीकम्‌) यो घृतमाज्यं प्रत्येति तम्‌ (व (ऋतस्य) सत्यस्य (धूर्षदम) 
/ (न) इव (सम्रिधान:) सम्यक्‌ 


यो धूर्ष्‌ू हिंसकेषु सीदति तम्‌ (अग्निम) पावकम्‌ (मित्रम् डी 
प्रकाशमान: (ऋज्ञते) प्रसाध्नोति (इन्धान:) प्रदीप्तस्सन्‌ पा ५३ य :। अत्र पृषोदरादिनेष्टसिद्धि: । 
(विदथेषु) संग्रामेषु (दीद्यत्‌) देदीप्यमान: (ए शक वर्षाध प्‌ (उत्‌) (उ) इति वितर्के (नः) 
अस्माकम्‌ (यंसते) रक्षति (धियम) प्रज्ञाम्‌॥७॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यस्समिधानो वो युधष्मभ्यं ध 
विदथेषु दीद्यत्सन्‌ न: शुक्रवर्णा धियमुद्यंसते त॑ 
भावार्थ : 7 | 
शत्रुजेता दुःखप्रध्वंसको वर्त्तते त॑ द्िद्ठां 


प्रुतस्य मित्रन्नेव ऋज्ञते य उ इन्धानो5क्रो 


श्रत्ये सर्वे मनुष्या विद्या: प्राप्नुयु:॥७॥ 


पदार्थ :-हे के ! ') अच्छे प्रकार प्रकाशमान विद्वान्‌ (व:) तुम्हारे लिये 
(धूर्षदम्‌) हिंसकों में स्थिर _) जो घृत को प्राप्त होता उस (अम्निम) आग को 
(ऋतस्य) सत्य व्यवहार (मित्रम्‌) मित्र के (न) समान (ऋज्ते) प्रसिद्ध करता है (3) और 
जो (इन्थान:) प्रकाशमान वा (अक्र:) ओरों ने जिसको न दबा पाया वह (विद्थेषु) संग्रामों में 


(दीद्यत्‌) कर शशित ह्युता हुआ (नः) हम लोगों की (शुक्रवर्णाम) शुद्धस्वरूप (धियम्‌) प्रज्ञा को 
है, उसको तुम हम पिता के समान सेवें॥७॥ 
में उपमालड्डार है। जो बिजुली के समान समस्त शुभ गुणों की खान, मित्र 
, संग्रामों में वीर के तुल्य शत्रुओं को जीतने और दुःख का विनाश करनेवाला हे, 
न आश्रय कर सब मनुष्य विद्याओं को प्राप्त होवें॥७॥ 


पुनर्विद्ठद्विषयमाह॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८१८ ६४5० (4558 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (559 0 953.) 


१५६४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 


फिर विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
अप्रयुच्छन्नप्रयुच्छद्धिरग्ने शिवेभिर्न: पायुभि: पाहि शम्मै:। (0) 
अदंब्धेभिरदृपितेभिरिष्टेटनिमिषद्धि: परि पाहि नो जा:॥८॥ १२॥ भक्षट 


अप्रंयुच्छन्‌। अप्रयुच्छतूभि:। अग्ने। शिवेभि:। न॒ः। पायुडभि:। पाहि। शम्मै:। रे : 


अदृपितेभि :। 
इष्टे। अनिमिषत्‌उभि:। परि। पाहि। नः। जा:॥ ८॥ 

पदार्थ :-(अप्रयुच्छन) प्रमादमकुर्वनू. (अप्रयुच्छद्धि:) हम स्सह 
विद्याविज्ञानप्रकाशयुक्त (शिवेभि:) कल्याणकारिभि: (नः) अस्मान्‌ ( कि] : (पाहि) रक्ष 
(शम्मै:) सुखप्रापके: (अदब्धेभि:) अहिंसके: (अदृपितेभि:) हक 8 ; पूजितुं योग्य। अत्र 
संज्ञायां क्तिचू। (अनिमिषद्धि:) नेरन्तर्येणालस्यरहितै: (परि) लक ः<पाहि) (न/) अस्मान्‌ (जा:) यो 
जनयति सुखानि स:॥८॥ श्र 

अन्वयः-हे इष्टेउग्ने अग्निवद्‌ विद्वन्‌! की भे: शम्मैविंद्वद्धिस्सह नः पाहि 


जास्त्वमनिमिषद्धिरदब्धेभिरदृषितेभिराप्तैस्सह न: परिपाहि॥८॥ 
भावार्थ :-मनुष्यैस्सततमिदमेष्टव्यं प्रयतितव्यं न कल धार्मिका विद्वांसो5स्मान्‌ 


सतत रक्षेयुरिति॥ ८॥ 
अत्र विद्वदी श्वरगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्व प्तीति वेद्यम्‌॥ 
इति त्रिंचत्वारिशदुत्तरं शततमं शा २ वर्गश्च समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (इष्टे) सत्कार करने 8 ) विद्या विज्ञान के प्रकाश से युक्त अग्नि के 


समान विद्वान्‌! आप (अप्रयुच्छन्‌) प्रम हुए (अप्रयुच्छद्धि:) प्रमादरहित विद्वानों के साथ वा 
(शिवेभि:) कल्याण करनेवाले ( पल रक्षेक (शम्मै:) सुखप्रपाक विद्वानों के साथ (न:) हम लोगों 
की (पाहि) रक्षा करो तथा /ज़ा?) छुस्क्ें की उत्पत्ति करानेवाले आप (अनिमिषद्धि:) निरन्तर 
आलस्यरहित (अदब्धेभि:) हिंसा] पित 


भ:) मोहादि दोषरहित विद्वानों के साथ (न:) हम लोगों 


की (परि, पाहि) सनी जिगर शक ॥८॥ 

भावार्थ :- यह चाहना और ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि धार्मिक विद्वानों के 
साथ री. हमारी क्िरिन्तर रक्षा करें॥८॥ 

इस [_्‌ और ईश्वर के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूक्‍्त 
के अर्थ के चाहिये॥ 


सौ तेंतालीसवाँ १४३ सूकत और बारहवां १२ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तां८ट ६४६० (559 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ ((560 ० 953.) 


एतीत्यस्य सप्तर्चस्थ चतुश्नत्वारिशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य दीर्घतमा ऋषि:। अमिनिर्देवता। 
१,३-५,७ निचृज्जगती। २ जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। ६ भुरिक्पदक्तिएछन्द:। पज्चम; हे 


स्वर :॥ 
अधाध्यापकोपदेशकाविषयगयाह॥ 


अब एक सौ चवालीसतवें सूक्‍त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में अध्यापक 


करनेवालों के विषय को कहते हैं॥ 
एति प्र होता ब्रतम॑स्य माययोर्ध्वां दधांन: शुचिपेशसं धियम्‌। 


अभि खुच्च: क्रमते दक्षिणावृतों या अस्य धाम प्रथम ह कब । 
एतिं। प्र। होतां। ब्रतम्‌। अस्य। माययां। ऊर्ध्वाम। दधान:। हक ॥ । अभि। खुच:। क्रमते। 


दक्षिणा5आवृ्त:। या:। अस्य॒। धाम। प्रथमम्‌। ह। निंसते॥ १॥ 


(धाम) दधति यस्मिंस्तत्‌ (प्रथमम्‌) (ह) (निंसते) 
प्रथमं धाम निंसते ता अभ्येति स ह प्राज्ञतमो जायते॥ १ 
जायन्ते॥ १॥ 

शिक्षा करनेवाले के (ब्रतम्‌) सम 
बुद्धि वा कर्म को (दधान:) धर 


इसकी (खुचः) वि ले 
(प्रथमम्‌) प्रथम (धाम) है के को 


पदार्थ :-(एति) प्राप्नोति (प्र) (होता) सदुणग्रहीता हे प्‌ (अस्य) शिक्षकस्य 
(मायया) प्रज्ञया (ऊर्ध्वाम्‌) उत्कृष्टाम्‌ (दधान:) वश ) प्‌ (धियम) प्रज्ञां कर्म वा 
(अभि) (स्रुचः) विज्ञानयुक्ता: (क्रमते) प्राप्नोति ( दक्षिणां वृण्वन्ति (या:) (अस्य) 


अन्वय:-यो होता माययाअस्य ब्रतमूर्थ्वां श बने ध्रॉन: प्र क्रमते या अस्य खुचो दक्षिणावृतों धिय: 


भावार्थ :-ये मनुष्या आप्तस्य भ्यां विद्यायुक्तां बुद्धिमाप्नुवन्ति ते सुशीला 


पदार्थ :-जो (होता) स करनेवाला पुरुष (मायया) उत्तम बुद्धि से (अस्य) इस 
कम गे को (ऊर्ध्वाम) और उत्तम (शुचिपेशसम्‌) पवित्र (धियम्‌) 
॥ै (प्र, क्रमते) व्यवहारों में चलता है वा (या:) जो (अस्य) 
वृत:) दक्षिणा का आच्छादन करनेवाली बुद्धि हैं, उनको और 
पते) जो प्रीति को पहुंचाता है (ह) वही अत्यन्त बुद्धिमान्‌ होता 


हे - मनुष्य 'शास्त्रवेत्त विद्वान्‌ के उपदेश और पढ़ाने से विद्यायुक्त बुद्धि को प्राप्त होते 
॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
गली दोहनां अनूषत योनौं देवस्य सदने परीवृता:। 


शिाका।,ठवकावा 0८वां८ट ६४5४० (4560 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभशा9५५३७.॥ ((56] ए 953.) 


श्ष्ध६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


अपामुपस्थे विभृतो यदावस॒दर्ध स्वधा अधयद्याभिरीयते॥ २॥ 

अभि। ईम्‌। ऋतस्य। दोहनां:। अनूषत। योनौ। देवस्य। सर्दने। परिंउवृता:। अपाम्‌॥ उपडस्थे 
यत्‌। आ। अव॑सत्‌। अध॑। स्वधा:। अधयत्‌। याभि:। ईयते॥ २॥ 

पदार्थ :-(अभि) अभिमुख्ये (ईम) सर्वतः (ऋतस्य) सत्यस्य विज्ञानस्य 
(अनूषत) स्तुवन्ति। अत्रान्येषामिति दैर्घ्य व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। (योनौ) गृहे (देव 
स्थाने (परिवृता:) आच्छादिता विदुष्य: (अपाम्‌) (उपस्थे) समीपे (विभृतः) व्रिशेषे पं धृत: (प्रेत) यः 
(आ) (अवसत्‌) वसेत्‌ (अध) आनन्तर्य (स्वधा:) उदकानि। स्व ु प| 
(अधयत्‌) पिबति (याभि:) अद्धि: (ईयते) गच्छति॥ २॥ बुक 

अन्वयः-हे मनुष्या! यथार्तस्य दोहना: परिवृता देवस्य सदने वायुरपामुपस्थे विभृत 
आअ5वसदध यथा विद्वान्‌ स्वधा अधयद्याभिरीमीयते तथा तद्ठद्‌ यूयमपि वर्त्तध्वम्‌॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालडझ्डार:। यथा55काशे ४ (ले स्थि न थ्री9 तू 
पोषयति तथा दविद्वान्‌ चेतसि विद्यां स्थिरीकृत्य सर्वान्‌ म 


हँना:) पूरे करनेवाली (परिवृता:) 

् द्वान्‌ के (सदने) स्थान वा (योनौ) घर 
कक थु (अपाम) जलों के (उपस्थे) समीप में 
वसे (अध) इसके अनन्तर जैसे विद्वान्‌ 


उस्त्रादि से ढपी हुई अर्थात्‌ लज्जावती पण्डिता 
में (अभ्यनूषत) सम्मुख में प्रशंसा करती हैं वा 
(विभृतः) विशेषता से धारण किया हुआ ( 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाच्रकदे 
वर्ष कर समस्त जगत्‌ को पुष्ट हारे 


पुष्ट करें॥ २॥ 5) 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
> िरल विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
“न (टू [: समानमर्थ वितरित्रता मिथ:। 


हव्यः: समस्मदा वोल्हहर्न रश्मीन्त्समयंस्त सारथि:॥ ३॥ 
5वयसा। तत्‌। इत। वषु:। समानम्‌। अर्थम। विउतरित्रता। मिथ:। आतू। ईम। भर्ग;। न। 


हक । अस्मत्‌। आ। वोनूहु:। न। रश्मीन्‌। सम्‌। अयुस्त। सारथि:॥ ३॥ 
:-(युयूषत:) मिश्रयितुमिच्छत: (सवयसा) समानं वयो ययोस्तो (तत) (इत्‌) (वपु:) 
समानम्‌) तुल्यम्‌ (अर्थम) (वितरित्रता) विविधतया5तिशयेन तुरितुमिच्छन्ती सम्पादयितु- 


शि्ाका।,ठवकावधा ५८तां८ट ६४5४० (456] 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाशा9५५०७.॥ ((562 0०0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-२। वर्ग-१३ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूकत- १४४ १५६७ दे 


मिच्छन्तौ। अत्र सर्वत्र विभक्तेराकारादेश:। (मिथ:) परस्परम्‌ (आत्‌) आनन्तर्ये (ईम्‌) सर्वत (2 
ऐश्वर्यवानू (न) इव (हव्यः) होतुमादातुं स्वीकर्त्तुमर्ह:ः (सम) (अस्मत) (आ) समन्तातू (वोढ़ु )9 
वाहकस्याश्वादे: (न) इव (रश्मीन) (सम्‌) (अयंस्त) यच्छत: (सारथि:)॥ ३॥ 0 

अन्वय:-यदा सवयसा शिष्यौ समान वपुर्युयूषतस्तदिन्मिथो5र्थ वितरित्रता भवतः। न न हल 
प्रत्येक: सारथिर्वोदू रश्मीन्‌ नास्मदध्यापनान्‌ समायंस्तोपदेशांश्च समयंस्त॥ ३॥ 

भावार्थ :-ये5 ध्यापकोपदेशका निष्कपटतयाअन्यान्‌ स्वतुल्यान्‌ रु | 
उत्तमैश्वर्य प्राप्य जितेन्द्रिया: स्यु:॥ ३॥ 

पदार्थ :-जब (सवयसा) समान अवस्थावाले दो शिष्य (सम 
(युयूषतः) मिलाने अर्थात्‌ एक-दूसरे की उन्नति करने को चाहते हूँ 
अनेक प्रकार वे (मिथ:) परस्पर (अर्थम्‌) धनादि पदार्थ की सिद्धि कः 
अनन्तर (ईम) सब ओर से (भग:) ऐश्वर्यवाला पुरुष जेसे (हुँ रे 
उक्त विद्यार्थियों में से प्रत्येक (सारथि:) सारथी जेसे (वो 
(रश्मीन्‌) रस्सियों को (न) वेसे (अस्मत) हम अ 


व्यर्तयो 


| से पढ़ाइयों को (समायंस्त) 


भलीभांति स्वीकार करता और उपदेशों को (सम्‌) करता है॥ ३॥ 
भावार्थ :-जो अध्यापक और उपदेशक कट केले 2 विना औरों को अपने तुल्य करने की 
इच्छा से उन्हें विद्वान्‌ करें, वे उत्तम ऐश्वर्य को प्रा त्द्रि य हों॥ ३॥ 


८. 
गो परदे डक पग्रम 
| 
(अप्र्य श् 5॥ 


चरचन्नजरो मानुषा युगा॥४॥ 
प्रम्नोने। योनां। मिथुना। समू5ओकसा। दिवां। न। नकत॑म्‌॥ पलित:। 


सम रात्री (पलितः) जातश्वेतकेश: (युवा) युवावस्थास्थ: (अजनि) जायेत 
(अजर:) जरारोगरहित: (मानुषा) मनुष्यसम्बन्धीनि (युगा) युगानि 


कर -सवयसा द्वा समाने योना मिथुना दम्पती समोकसा सह वर्त्तमानौ दिवा नक्तन्नेव यमीं बालं सपर्यतः 
युगा पुरु चरन्‌ पलितो5पि युवा5जनि॥ ४॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा 0४८वां८ ६४5० (4562 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (563 ए 953.) 


१५६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा प्रीत्या सह वर्त्तमानौ स्त्रीपुरुषो धर्म्येण की 
जनयित्वा सुशिक्ष्य शीलेन संस्कृत्य भद्रं कुरुतस्तथा समानावध्यापकोपदेशको शिष्यान्‌ सुश् व 

यथा वा दिन रात्रया सह वर््तमानमपि स्वस्थाने रात्रि निवारयति तथा 
वर्त्तमानावध्यापकोपदेशकौ मोहे न संलगत:। यथा वा कृतपूर्णब्रह्मचर्यों रूपलावण्य& रस 
सन्तानमुत्पादयतस्तथैतो सत्याध्यापनोपदेशाभ्यां सर्वेषां पूर्णमात्मबलं जनयत:॥४॥ 


छो 


पदार्थ :-(सवयसा) समान अवस्थायुक्त (द्वा) दो (समाने) तुल्य 35 जान में 
(मिथुना) मैथुन कर्म करनेवाले स्त्री-पुरुष (समोकसा) समान घर के दिन 
(नक्तम्‌) रात्रि के (न) समान (यम्‌) जिस (ईम) प्रत्यक्ष बालक का (स सेवन करें उसको पालें 
वह (अजर:ः) जरा अवस्थारूपी रोगरहित (मानुषा) मनुष्य सम्बूर ऐ कि 0०7 र॒र्णों को (पुरु) बहुत 
(चरन्‌) चलता भोगता हुआ (पलितः) सुफेद बालोंवाला भी हो चिन तरुण अवस्थावाला 


(अजनि) प्रकट होता है॥४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हद सन वर्तमान स्त्री-पुरुष 
धर्मसम्बन्धी व्यवहार से पुत्र को उत्पन्न कर उसे | शिश प्‌ कर सुखी करते हैं, वेसे 
समान पढ़ाने और उपदेश करनेवाले दो दिद्वान्‌ शिष्यों को स 

व बिसे डे र् यों के साथ वर्त्तमान पढ़ाने और उपदेश 


पूरा ब्रह्मचर्य जिन्होंने वे रूपलावण्य और 
सत्य पढ़ाने और उपदेश करने से सबका पूरा 


करनेवाले विद्वान्‌ मोह में नहीं लगते हैं। वा 
बलादि गुणों से युक्त सन्तान को उत्पन्न व 
आत्मबल उत्पन्न करते हैं॥ ४॥ 


पुन अगले मन्त्र में कहा है॥ 


तमीं हिन्वन्ति जले  मर्तास ऊतये हवामहे। 


धनोरधि पट घरव्त्यभिव्रजद्धिर्वयुना नवांधित॥ ५॥ 
तम्‌। ईम। हिन्वन्ति दशा ब्रिश॑:। देवम्‌। मर्तास:। ऊतयें। हवामहे। धनों:। अधि। प्र5वर्त:। आ। 
सः। है अभिन्रज॑त्‌5भि :। वैयुनां। नवा। अधित॥ ५॥ 


(ईम्‌) (हिन्वन्ति) हित कुर्वन्ति प्रीणयन्ति (धीतय:) करपादाड्गुलय इब (दश) 
वस्य स्थाने ब्र:। (देवम) विद्वांसम्‌ (मर्त्तासः) मनुष्या: (ऊतये) 
गृह्ीम: (धनो:) धनुष: (अधि) उपरि (प्रवतः) प्रवणं प्राप्तान्‌ वाणानिव (आ) 
(ऋण्वति) प्राप्नोति। अत्र विकरणद्वयम्‌। (अभिव्रजद्धि:) अभितो गच्छद्धि: (वयुना) 
(नवा) नवानि (अधित) दधाति॥५॥ 


शिाका।,टवावधा 0४८१ा८ ६४६० (4563 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((564 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-२। वर्ग-१३ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूकत- १४४ ठे ५६९ दे 


अन्वयः-हे मनुष्या! मर्तासो बयमूतये यं देवं हवामहे दश धीतयो ब्रिशो5यं हिन्वन्ति तमीं यूय॑ वक्त वे 
धनुर्विद्धनोरधिक्षिप्तान्‌ प्रवतो गच्छतो वाणानधित सोउभिव्रजद्धिर्विद्ठद्धिस्सह नवा वयुना आ ऋण्वति॥५॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा कराड्गुलिभिर्भोजनादिक्रियया हैक 2 


तथा विद्वदध्यापनोपदेशक्रियया प्रजा वर्धन्ते। यथा च धरनुर्वेदवित्‌ शत्रून्‌ जित्वा न था 
विद्वत्सड्गफल- विद्विज्ञानानि प्राप्नोति॥५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (मर्त्तास:) मरणधर्मा मनुष्य हम लोग (ऊतये) है दि के लिझे जिस 
(देवम्‌) विद्वान्‌ को (हवामहे) स्वीकार करते वा (दश) दश (धीतय:) हाअ्र-पैरों गलियों के 
समान (ब्रिश:) प्रजा जिसको (हिन्वन्ति) प्रसन्न करती हैं (तम्‌, ईम्‌) 8 कक प्‌ लोग ग्रहण करो, जो 
धुनर्विद्या का जाननेवाला (धनो:) धनुष के (अधि) ऊपर आरोप व 403 जाते हुए वाणों को 
(अधित) धारण करता अर्थात्‌ उनका सन्धान करता है (सः) वह (3 द्विए/| सब ओर से जाते हुए 


अधि * 
विद्वानों के साथ (नवा) नवीन (वयुना) उत्तम-उत्तम ज्ञानों को 0 क्ष, ऋ अच्छे प्रकार प्राप्त होता 
है॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ढार का 
क्रिया करने से शरीरादि बढ़ते हैं, वेसे विद्वानों के अध 
पाते हैं वा जैसे धनुर्वेद का जाननेवाला शत्रुओं को तिकरेस्‍् | को प्राप्त होता है, वैसे विद्वानों के सड़ 


के फल को जाननेवाला जन उत्तम ज्ञानों को प्र ले (होल 


त््‌ को पशुपाइंव त्मना। 


एनी त एते बृहती क्र ण्ययी वकक्‍्वरी बर्हिराशाते॥ ६॥ 

त्वम्‌। हि। अन्ने। [॥ पार्थिवस्थ। पशुपा:5ईंव। त्मनां। एनी इति। ते। एते इति। 
बृहती इति। अभिडश्रियाँ। 0) किल भरी इंतिं॥ ५ झह क्वरी इति। बर्हि:। आशाते इति॥ ६॥ 

पदार्थ :-(त्वम्‌) ( (अग्ने) सूर्य इव प्रकाशमान (दिव्यस्थ) दिवि भवस्य 


राजसि) प्रकाशयसि (त्वम) (पार्थिवस्य) पृथिव्यां विदितस्य पदार्थविज्ञानस्य 
था फेस पेशपालकेस्तथा (त्मना) आत्मना (एजी) येइतस्ते (ते) तव (एते) प्रत्यक्षे (बृहती) 
अभिशयए भत: शोभायुक्ते (हिरण्ययी) प्रभूतहिरण्यमय्यौ (वक्‍्वरी) प्रशंसिते (बर्हि:) 
शांति) च्याप्नुत:॥ ६॥ 

2. लय :-हे अग्ने! त्वं हि पशुपाइव त्मना दिव्यस्य राजसि त्व॑ं पार्थिवस्य राजसि ये एते एनी बृहती अभिश्रिया 
हिंस्वयवी शक तेक्वरी द्यावापृथिव्यौ ते विज्ञानानुकूलं बर्हिराशाते॥ ६॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८वां८ट ६४६० (4564 0 953.) 


एएफफज़.वाज्धा।भा9५५३७.॥ ((565 0 953.) 


१५७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे दे 


भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्रारौ। यथा ऋद्धिसिद्धय: पूर्णा श्रियं कुर्वन्ति तथालवीरे 
पुरुष: परमेश्वरे भूराज्ये च सुप्रकाशते यथा वा पशुपाल: स्वान्‌ पशून्‌ प्रीत्या रक्षति तथा स 
प्रजा रक्षेत्‌॥६॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) सूर्य के समान प्रकाशमान विद्वान्‌! (त्वं, हि) आप ही पल 
की पालना करनेवालों के समान (त्मना) अपने से (दिव्यस्य) अन्तरिक्ष में हुई वृष्टि 
(राजसि) प्रकाशित करते वा (त्वम) आप (पार्थिवस्य) पृथिवी में जाने हुए हक विज्ञान 
करते हो (एते) ये प्रत्यक्ष (एनी) अपनी-अपनी कक्षा में घूमनेवाले ( 


(अभिश्रिया) सब ओर से शोभायमान (हिरण्ययी) बहुत हिरण्य वे ु न (वक्‍्वरी) प्रशंसित 
सूर्यमण्डल और भूमण्डल वा (ते) आपके ज्ञान के अनुकूल ( री ) व्याप्त होते 
हैं॥६॥ जे 

(जैसे 


और सिद्धि पूरी लक्ष्मी 
प्रकार प्रकाशित होता। जैसे 
भाषति अपने प्रजाजनों की रक्षा 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डना 
को करती हैं, वेसे आत्मवान्‌ पुरुष परमेश्वर और पृथिवी के 
पशुओं का पालनेवाला प्रीति से अपने पशुओं की रक्षा 


करे॥ ६॥ 


पितुर्माइव | [| 
दृष्टो पितुमाॉइव क्षय:॥ ७॥ १३॥ 
स्वर्धांईव:। ऋत॑5जात। सुक्रतो इति सु$क्रतो। यः। विश्वर्त:। 


पदार्थ :-(अग्ने) का य जुघस्व) (प्रति) (हर्य) कामयस्व (तत्‌) (वचः) (मन्द्र) 
प्रशंसनीय (स्वधाव:) प्र विद्यते यस्य तत्सम्बुद्धो (ऋतजात) ऋतात्सत्यात्प्रादुर्भूत (सुक्रतो) 
सुकर्मन्‌ (यः) (विश्वतः प्रत्यज्चताति (असि) (दर्शतः) द्र॒ष्टव्य: (रण्व:) शब्दविद्यावित्‌ 
) यथाअन्नादियुक्त: (क्षयः) निवासार्थ: प्रासाद:॥७॥ 
स्वधाव ऋतजात सुक्रतो5ग्ने! यो विश्वत: प्रत्यडः संदृष्टो दर्शतो रण्यो विद्वुस्त्व॑ क्षय: 
प्सितं वचस्तज्जुषस्व प्रति हर्य॥७॥ 
/श्‌ थः-अत्रोपमालड्वार:। ये प्रशंसितबुद्धयो युक्ताहारविहारा: सत्ये व्यवहारे प्रसिद्धा 
; दर आप्तानां विदुषां सकाशाद्विद्या उपदेशॉश्व कामयन्ते सेवन्ते च ते सर्वोत्कृष्ठा जायन्ते।७॥ 
“प्प् उध्यापकोपदेशकगुणवर्णनादेतत्सूक्तार्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्भतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 


शिाका।,ठवकाधा ४८०८ ६४5० (4565 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५७३७.॥ ((566 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- २। वर्ग-१३ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूकत- १४४ 


ै ५७१ दे 


इति चतुश्नत्वारिशदुत्तरं शततमं १४४ सूकक्‍त॑ त्रयोदशो १३ वर्गश्व समाप्त:॥ जी 

पदार्थ :-हे (मन्द्र) प्रशंसनीय (स्वधाव:) प्रशंसित अन्नवाले (ऋतजात) सत्य की ठ उत्पन्न > 
हुए (सुक्रतो) सुन्दर कर्मों से युक्त (अग्ने) बिजुली के समान वर्त्तमान दिद्वान्‌! (यः) जो 4 की 
के (प्रत्यड) प्रति जाने वा सब से सत्कार लेनेवाले (संदृष्टो) अच्छे दीखने में 5 ) : 
शब्दशास्त्र को जाननेवाले विद्वान्‌ आप (क्षय:) निवास के लिये घर (पितुमान्‌, इक जैसे हो 
वैसे (असि) हैं, सो आप जो मेरी अभिलाषाकर (वच:ः) वचन हे (तत्‌) हे जुषस्व) 
(प्रति, हर्य) मेरे प्रति कामना करो॥७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डर है। जो प्रशंसित 5 कु जी य 
हुए सत्य व्यवहार में प्रसिद्ध धर्म के अनुकूल कर्म और बुद्धि 
विद्या और उपदेशों को चाहते और सेवन करते हैं, वे सब से उत्तम 

इस सूक्‍त में अध्यापक और उपदेशकों के गुणों का गा 
सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्भति है, यह जानना चाहिये॥ 


यह एक सो चवालीसवां १४४ सूक्‍्त बंधे समाप्त हुआ॥ 


के 
फ्े 


आहार-विहार से रहते 
| के समीप से 


सूक्‍त के अर्थ की पिछले 


शिक्षा ।,ठवकावधा 0८तांट ६४5४० (4566 0 953.) 


एफफज़.वाज्रधा।शा9५५३४.॥ (567 0 953.) 


० दे 
तं पृच्छतेत्यस्य पश्नर्चस्य पञ्जचत्वारिशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य दीर्घतमा ऋषि:। के 


अमिनिर्देवता। १ विराइजगती। २,५ निचृज्जगती च ्॒छन्द:। निषाद: स्वर:। ३,४ भुरिक्‌ व प (0) 


छन्द:। बैवत: स्वर:॥ 
अधोपदेशयोपदेशकगुणानाह॥ 
अब एक सौ पैंतालीसवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में उपदेश करने 
उपदेश करनेवालों के गुणों का वर्णन करते हैं॥ 


त॑ं प्रच्छता स ज॑ंगामा स वेद स चिकित्वाँ ईयते सा न्वीयते। 


तस्मिन्त्सन्ति प्रशिषस्तस्मिन्रिष्टय: स वाज॑स्थ शवस:ः कद: के [50 ९॥ 

तम्‌। पृच्छत। सः। ज॒गाम। सः। वेद। स:। चिकित्वान। ईयते। ७ । ईय॑ न्‌। सन्ति। प्र5शिषं:। 
तस्मिन्‌। इृष्टय:। स:। वार्जस्य। शवस:। शुष्मि्ण:। परतिं:॥ १॥ क्र 
पदार्थ :-तं पूर्वमन्त्रप्रतिपादितं विद्वांसम्‌ (पृच्छत) अ# सा. पते दीर्घ:। (सः) (जगाम) 
गच्छति (सः) (वेद) जानाति (सः) (चिकित्वान्‌) विज्ञान्रय प्राप्योति (सः) (नु) सद्य 
(ईयते) प्राप्नोति (तस्मिन्‌) (सन्ति) (प्रशिष:) प्रकृष्टानि कि) गस्मिन्‌) (इष्टय:) सत्सड्भगतयः: (सः) 
(वाजस्थ) विज्ञानमयस्य (शवस:) बलस्य ( के ४ क्तस्य सैन्यस्य राज्यस्य वा (पति:) 
स्वामी॥ १॥ 


स्लि ते यूयं पृच्छत।। १॥ 
भावार्थ :-यो विद्यासुशिक्षायुकत्र थे 3 [क) फ्रथत्नशील: सर्वोपकारी सत्यस्य पालक आप्तो दिद्वान्‌ 
भवेत्‌, तदाश्रयाध्यापनोपदेशै: सर्वे नुष्णे[ इष्टविनयप्राप्ता: सन्‍्तु॥ १॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! ( | 9 वह-बिक्षेत्‌ सत्य मार्ग में (जगाम) चलता है (सः) वह (वेद) ब्रह्म 


(होते (तस्मिन्‌) उसमें (प्रशिषः) उत्तम-उत्तम शिक्षा (सन्ति) विद्यमान 
0० 7 विद्यमान हैं (स:) वह (वाजस्य) विज्ञान का (शवस:) बल वा 
(शुष्पिण:) बलय क्रत 
पूछो॥ १॥ 4५ रे 
भाः आज बिद्या और अच्छी शिक्षायुक्त, धार्मिक और यत्नशील, सबका उपकारी, सत्य की 
प_्‌ हो, उसके आश्रय जो पढ़ाना और उपदेश हैं, उनसे सब मनुष्य चाहे हुए काम 
श्र प्राप्त हों॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तां८ट ६४5४० (567 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (566 ० 953.) 


७३ दे 


अष्टक-२। अध्याय-२। वर्ग-१४ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूक्त- १४५.“ ३ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ के 
तमित्पृच्छन्ति न सिमो वि प्ृरृच्छति स्वेनेव धीरो मनसा यदग्रभीत्‌। (0) 
मृष्यते &; [कप | अप्रदूषित 
न मृष्यते प्रथमं नापरं वचो5स्य क्रत्वा सचते अप्रदृषित:॥ २॥ 
तम्‌। इत। पृच्छन्ति न। सिम:। वि। पृच्छति। स्वेन॑ं5इव। धीर:। मन॑सा। यत्‌। हरूर सो । मेष्यते। प्रेथ॑ंमम। 


न। अप॑रम्‌। वर्च:। अस्य। क्रत्वां। सचते। अप्रं5दृषित:॥ २॥ 

पदार्थ :-(तम्‌) (इत्‌) एवं (पृच्छन्ति) (न) निषेधे (सिमः) नये 
(स्वेनेव) (धीरः) ध्यानवान्‌ (मनसा) विज्ञानेन (यत्‌) (अग्रभीत्‌) ही दि ) संशय्यते 
(प्रथमम) आदिमम्‌ (न) (अपरम्‌) (वच:) वचनम्‌ (अस्य) आप्तस्य विष: प्रज्ञया कर्मणा वा 
(सचते) समवैति (अप्रदूषित:) न प्रमोहित:॥ २॥ ते 

अन्वयः-अप्रदूषितो धीर: स्वेनेव मनसा यद्वचो5ग्रभीद्यदस्य कि सच्ते तर 
मृष्यते यं सिमो न विपृच्छति तमिदेव विद्वांस: पृच्छन्ति॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। आप्ता 
यद्यत्सत्यमसत्यं वा निश्चिन्वन्ति तत्तत्सुनिश्चितं वर्त्तत 
सत्यासत्यनिर्णयं जिज्ञासन्ते ते कदाचिदपि कस प्ि 


सत्या>सत्यविनिर्णय: कर्त्तव्य:॥ २॥ 
पदार्थ :-(अप्रदृषित:) जो अतीव म॑ 


प्रथमं न मृष्यते तदपरं च न 


योगाभ्यासपवित्रीकृतेनात्मना 
शमषि नुष्यी मन्यन्ताम्‌। ये तेषां संगममकृत्वा 
कैततु न शक्‍्नुवन्ति तस्मादाप्तोपदेशेन 


प्रीप्त हुआ वह (धीर:) ध्यानवान्‌ विचारशील 
विद्वान्‌ (स्वेनेव) अपने समान (मनसा) किक्षीने त््‌/ जिस (वच:) वचन को (अग्रभीत्‌) ग्रहण करता 
है वा जो (अस्य) इस शास्त्रज्ञ धर्मात्रण रे भ्छ (न) की (क्रत्वा) बुद्धि वा कर्म के साथ (सचते) सम्बन्ध 
करता है, वह (प्रथमम्‌) प्रथम (2लहीए रस ते) संशय को प्राप्त होता और वह (अपरम्‌) पीछे भी (न) 
नहीं संशय को प्राप्त होता हे किस को (सिम सर्व मनुष्यमात्र (न) नहीं (वि, प्रच्छति) विशेषता से 
पूछता है (तमित्‌) उसी को केहपूज़न भू जन (पृच्छज्ति) पूछते हैं॥ २॥ 

भावार्थ :-इस कक्ष उपमलड्रार है। आप्त (>साक्षात्कार) जिन्होंने धर्मादि पदार्थ किये वे 
(शास्त्रवेत्ता ) मोहादि बस [_ योगाभ्यास से पवित्र किये हुए आत्मा से जिस-जिस को सत्य वा 
असत्य जज / वह वह अच्छा निश्चय किया हुआ है, यह और मनुष्य मानें। जो उनका सड़ न करके 


सत्य-असत्य को जानना चाहते हैं, वे कभी सत्य-असत्य का निर्णय नहीं कर सकते। इससे 
आप्त के से सत्य-असत्य का निर्णय करना चाहिये॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


जुह्न १स्तमर्वतीर्विश्वान्येक: श्रृणवद्गचांसि मे। 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८१वां८ट ६४5४० (4568 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधाभा9५५०७.॥ ((569 ०0 953.) 


१०७४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं न 


पुरुप्रैषस्ततुरिर्यज्ञसाधनो5च्छिद्रोति: शिशुरादत्त सं रभ॑:॥ ३॥ 


तम्‌। इत्‌। गच्छन्ति। जुह्नं:। तम्‌। अर्वती:। विश्वानि। एक:। श्रुणवत्‌। वचाँसि। मे। पुरुष हे [रि:॥() 
यज्ञ5साधन:। अच्छिद्रःऊति:। शिशु:। आ। अदृत्त। सम्‌। रभ॑:॥ ३॥ 
पदार्थ :-(तम) (इत) एवं (गच्छन्ति) प्राप्नुवन्ति (जुह्ृ:) विद्याविज्ञाने हा नम) 


(अर्वती:) प्रशस्तबुद्धिमत्य: कन्या: (विश्वानि) अखिलानि (एकः) अद्वितीय: 
(वचांसि) प्रश्नरूपाणि वचनानि (में) मम (पुरुप्रैष:) पुरुभिर्बहुभि: फनी कि प्रेरित: (तेतुरि:) 
दुःखात्‌ सर्वानू सनन्‍्तारक: (यज्ञसाधन:) यज्ञस्य दिद्वत्सत्कारस्य सा (अचछ्छिद्रोति:) 
अचछ्छिद्रा5 प्रच्छिन्ना5 ट्रैधी भूता ऊती रक्षणादिक्रिया यस्मात्‌ सः (शिशुः) ७० | तनूकर्त्ता (आ) 


समन्तात्‌ (अदत्त) गृह्लीयात्‌ (सम्‌) (रभः) महान्‌॥३॥ ' ६ 
अन्वयः-हे विद्वान्‌! भवानेको मे विश्वानि वचांसि श्रुणवद्यो रभ: पुरुष स्ततुि 


सर्वेपकारं कर्तु प्रयत्न॑ समादत्त यं धीमन्तो गच्छन्ति तमर्वतीर्गच्छन्ति तमि रह फ्लेछ ॥३॥ 
भावार्थ :-मनुष्यर्यद्यद्विदितं यद्यदधीतं तस्य तस्य परी६ गमिस्ताय व षे यथा प्रदद्युरेवं कन्या अपि 
स्वाध्यापिकाये परीक्षां प्रदद्युनेव॑ विना सत्या5सत्ययोस्सम्य कक वितुमर्हति॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे विद्वान! आप (एक:) अकेले ) समस्त (वचांसि) वचनों को 
(श्रुणवत्‌) सुनें जो (रभः) बड़ा महात्मा (पुरुप्रैष सज्जनों ने प्रेरणा दी हो (ततुरिः) जो 
दुःख से सभी को तारनेवाला (यज्ञसाधन:) के न व के म्त्कार जिसके साधन अर्थात्‌ जिसकी प्राप्ति 
करानेवाला (अच्छिद्रोति:) जिससे नहीं (अर णादि क्रिया (शिशु:) और जो अविद्यादि दोषों 
को छिन्न-भिन्न करे, सबके रे न (समादत्त) भलीभांति ग्रहण करे (तम्‌) उसको 
(अर्वती:) बुद्धिमति कन्या (गच्छन्ति) _) और उसी को (जुह्नः) विद्या विज्ञान को ग्रहण 
करनेवाली कन्या प्राप्त होती हैं॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों ने ज्ीज्ाना और ज्री)जो पढ़ा उस-उस की परीक्षा जैसे अपने आप पढ़ानेवाले 


विद्वान्‌ को देवें, वैसे हि को अपने पढ़े हुए की परीक्षा देवें। ऐसे करने के विना 
सत्याउसत्य का सलक कट योग्य नहीं है॥ ३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
५? फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
हे यत्समार॑त सुद्यो जातस्त॑त्सार युज्येभि:। 
मृशते नान्शे मुदे यदीं गच्छन्त्युशतीरपिष्टितम्‌॥ ४॥ 
दया चरति। यत्‌॥। समू5आर॑त। स॒द्य:। जात:। तत्सार। युज्येभि:। अभि। श्रान्तम्‌। मृशते। नान्हें। 


[॥ गच्छन्ति। उश॒ती:। अपिउस्थितम्‌॥ ४॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४६० (4569 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।शा9५५३४.॥ (570 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-२। वर्ग-१४ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूकत-१४५.._“॥ 
पदार्थ :-(उपस्थायम्‌) अभिक्षणमुपस्थातुम्‌ (चरति) गच्छन्ति (यत्‌) यः: (समारत) स्रि2 

प्राप्नुत (सद्यः) शीघ्रम्‌ (जातः) प्रसिद्ध: (तत्सार) तत्सरेत्‌ (युज्येभि:) योजितुं योग्ये जि 
(श्वान्तम्‌) श्रान्तं परिपक्वज्ञानम्‌। अत्र वर्णव्यत्ययेन रेफस्य स्थाने: व:। (प्रशते) (नान्डे) ट 
मोदनाय (यत्‌) यम्‌ (ईम) सर्वतः (गच्छन्ति) (उशती:) कामयमाना विदुषी: ( 

अन्वयः-हे जिज्ञासवो जना! यद्यो युज्येभिस्सह सद्यो जात उपस्थायं चरति जन बुद्धिमन्तो 
यद्यं नान्धे मुदेडपिस्थितमुशतीरीं गच्छन्ति तं यूयं समारत।॥ ४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या ! ये याश्व सद्यः पूर्णविद्या जायन्ते हिल ३ तो | 
प्राप्य सर्वेषां विद्यासुखाय अभीक्ष्णं प्रयतन्ते ते जगदानन्ददायका: 20 ॥ 

पदार्थ :-हे जिज्ञासु जनो (यत्‌) जो (युज्येभि:) युक्त करने 
(जात:) प्रसिद्ध हुआ (उपस्थायम्‌) क्षण-क्षण उपस्थान करने 
कुटिलपन से जावे वा (श्वान्तमू) परिपक्व पूरे ज्ञान को ( 2 
बुद्धिमान्‌ जन (यम्‌) जिस (नान्ये) अति आनन्द और (मुदे) “सः रपट 
स्थिर हुए को और (उशतीः) कामना करती हुई घेष, की. (हम) सब ओर से (गच्छन्ति) प्राप्त 
होते, उसको तुम (समारत) अच्छे प्रकार रे होओ।॥|४॥ 


साथ (सद्यः) शीघ्र 
है वा (तत्सार) 
ओर से विचारता है वा 


भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो बालक और पूर्ण विद्यायुक्त होते हैं और कुटिलतादि 
दोषों को छोड़ शान्ति आदि गुणों को प्राप्त तथा सुख होने के लिये वार-वार प्रयत्न 
करते हैं, वे जगत्‌ को आनन्द देनेवाले का गाना ! । 
॥ 
प न अगले मन्त्र में कहा है॥ 
स ईं मृगो अप्यों वन कप त्व चुप व्यपमस्यां नि धांयि। 
व्यब्रवीद्यना म व द्वू स॒त्य:॥ ५॥ १४॥ 
सः। ईम। मृगः। ५5 ् हट र्गु/॥ उप॑। त्वचि। उप5मस्यांम्‌। नि। धायि। वि। अब्वीत। वयुना। मर्त्येभ्य:। 


अम्नि:। विद्वान। ऋत5चित्‌ हे तर 

शक ) (ईमु) (मृग:) (अप्यः) योऊपोर्हति (वनर्गुः) वनगामी। अत्र वनोपपदादृजु 
धातोरौणादिक बाहुलकात्कुत्वं च। (उप) (त्वचि) त्वगिन्द्रिये (उपमस्यथाम) उपमायाम्‌। अत्र 
:। (नि) (धायि) धीयते (वि) (अब्रवीत) उपदिशति (वयुना) प्रज्ञानानि 
: (अम्नि:) अग्निरिव विद्यादिसदुणै: प्रकाशमाना: (विद्वान) वेत्ति सर्वा विद्या: सः 
क्र ऋतं सत्यं चिनोति (हि) किल (सत्य:) सत्सु पुरुषेषु साधु:॥५॥ 


शिक्षा ।,ठवकावा 0४८वांट ६४5४० (570 0 953.) 


५७५ दे 


एएफफज़.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ ((57] ए 953.) 


१५७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं न 


अन्वयः-विद्वद्धियो उप्यो वनर्गुमृग इव उपमस्यां त्वच्युपनिधायि च ऋतचिदम्निर्विद्वान्‌ मर्त्येभ्यो वयुने नव 

स हि सत्योडस्ति॥ ५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। यथा तृषातुरों मृगो जलपानाय बने भ्रमि 

नन्‍्दति तथा विद्वांसो शुभाचरितान्‌ विद्यार्थिन: प्राप्यानन्दन्ति, ये विद्या: ने न 

क्षुद्राशया: पापिष्ठा: सन्‍्तीति॥ ५॥ 

अत्रोपदेशकोपदेश्यकर्त्तव्यकर्मवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सं 

इति पशञ्नचत्वारिशदुत्तरं शततमं १४५ सूकक्‍तं चतुर्दशों १४ वर्गश्न मे 

पदार्थ :-विद्वानों से जो (अप्य:) जलों के योग्य (वनर्गु:) वनम्रर्म हरिण के समान 

(उपमस्याम्‌) उपमा रूप (त्वचि) त्वगिन्द्रिय में (उप, नि, धायि) सं हे (> लि धरा जाता है वा जो 

(ऋतचित्‌) सत्य व्यवहार को इकट्ठा करनेवाला (अग्निः) न के सम विद्या आदि गुणों से 

प्रकाशमान (विद्वान) सब विद्याओं को जाननेवाला पण्डित (म विश व्य३) सनुष्यों के लिये (वयुना) उत्तम- 

उत्तम ज्ञानों का (ईम्‌) ही (वि, अब्रतीत) विशेष करके उपदेश ४:, हि) वही (सत्य:) सज्जनों 

में साधु है॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड् 5 मृग जल पीने के लिये वन में 

डोलता जल को पाकर आनन्दित होता हे, वेसे डे (६ जेक्शे आचरण करनेवाले विद्यार्थियों को पाकर 
आनन्दित होते हैं और जो शिक्षा पाकर औरों व क्षुद्राशय और अत्यन्त पापी होते हैं॥५॥ 

इस सूक्‍त में उपदेश करने और टी डेशे सुनकर | के कर्त्तव्य कामों का वर्णन होने से इस 


सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूक्‍त के अर्थ वे लक ति है, यह जानना चाहिये॥ 
यह एक सौ शक ४५सूक्रत और चौदहवां १४ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तां८ट ६४5४० (457] 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।भा9५५३४,॥ (57/20०0 953.) 


न दे 
त्रिमूर्द्धानमित्यस्य पद्ञर्चस्य षट्चत्वारिशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य दीर्घतमा ऋषि:। क 


अमिनिर्देवता। १,२ विराट त्रिष्ठप्‌॥ ३,५ त्रिष्टप॥ ४ निचृत्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ हे 
अधाजनिविद्वद्‌ गुणा उपदिश्यन्ते॥ 
अब एक सौ छियालीसवें सूकत का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में अग्नि और ( ; भीक्ष 
का उपदेश किया है॥ 


त्रिमूर्धानं स॒प्तरश्मिं गृणीषे3नूनमम्निं पित्रोरुपस्थे। थे 
निषत्तमस्य चरतो श्रुवस्थ॒ विश्वां दिवो रॉचनापप्रिवांसम्‌॥ १॥ 


त्रि3पूर्धानम्‌। स॒प्त5रैश्मिम्‌। गृणीषे। अनूनम। अम्निम्‌। पित्रो:। उप (० अस्या चरत:। 
ध्रुवस्थ। विश्वा। दिव:। रोचना। आपप्रि3वांसम्‌॥ १॥ 
7 


पदार्थ :-(त्रिपूर्द्धानम्‌) त्रिषु निकृष्टमध्यमोत्तमेषु पदार्थेषु प्र कक (सप्तरश्मिम) सप्तसु 
छन्दस्सु लोकेषु वा रश्मयो यस्य तम्‌ (गृणीषे) स्तोषि (अब मर ; [_ (अम्निम) विद्युतम्‌ 
(पित्रो:) वाय्वाकाशयो: (उपस्थे) समीपे (निषत्तम) नितरां,आप्तमे 
(ध्रुवस्थ) निश्चलस्य (विश्वा) सर्वाणि (दिव:) प्रकाश (सर पे जस्ती ( रोचना) प्रकाशनानि (आपफप्रिवांसम) 
समन्तात्‌ पूर्णम्‌॥ १॥ 
अन्वय:-हे धीमन्‌ ! यतस्त्वं पित्रोरुपस्थे निषत्तं घर 


श्ममनूनमस्य चरतो ध्रुवस्थ चराउचरस्य दिवश्च 


पं १॥ 
[] ट््यु 
[से छ 


व रह ०६ ये त्रिभिर्विद्युत्सूर्यप्रसिद्धाग्निरूपैरग्नि: चरा5चरस्य 
कार्यसाधको वर्त्तते तथा विद्वांसो5खिलस्य॑ ] 


बा का भवन्ति॥ १॥ 
पदार्थ :-हे धारणशील उत्तम बुद्धिवाले जन! जिससे तू (पित्रो:) पालनेवाले पवन और आकाश 


त्रिमूर्ड्नानम) तीनों निकृष्ट, मध्यम और उत्तम पदार्थों में 


के (उपस्थे) समीप में रा हर | ८नरन्‍्तर प्र प्रो 
शिर रखनेवाले (सप्तरश्मिम्‌' गायत्री छन्‍्दों वा भूरादि सात लोकों में जिसकी प्रकाशरूप 
किरणें हों ऐसे ० और (अस्य) इस (चरत:) अपनी गति से व्याप्त (श्रुवस्य) 


विद न धतम/ 


तू विद्या पाने है१॥ 
भावार्थ? 4 जले घन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। जैसे तीन बिजुली, सूर्य और प्रसिद्ध अग्नि 
नचेश जगत्‌ के कार्यों को सिद्ध करनेवाला है, वैसे विद्वान्‌ जन समस्त विश्व का उपकार 


हैं॥ १॥ 


ड से 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शिाका।,ठवकाधा ५८वांट ६४5४० (572 ०0 953.) 


एएफएज़.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (573 07 953.) 


१५७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


उक्षा महाँ अभि ववक्ष एने अजर॑स्तस्थावितऊतिऋष्व:। (0) 
उर्व्या: प॒दो नि दंधाति सानौ रिहिन्त्यूधों अरुषासों अस्य॥ २॥ लड 
उक्षा। महान। अभि। ववक्षे। एने इतिं। अजर॑:। तस्थौ। इत:5ऊति:। ऋष्व:। जल परदे नि। दर्धाति। 


सानौं। रिहन्ति। उर्ध:। अरुषास:। अस्य॥ २॥ 
पदार्थ :-(उक्षा) सेचक: (महान) (अभि) (ववक्षे) संहन्ति। अयं वजह 
(एने) द्यावापथिव्यो (अजर:) हानिरहित: (तस्थौ) तिष्ठति (इतऊति:) इत: ऊती रे क्रिया यस्मात्‌ 


सः (ऋष्व:) गतिमान्‌ (उर्व्या:) पृथिव्या: (पदः) पदान्‌ (नि) (दधाति) ( जगति (रिहन्ति) 
प्राप्नुवन्ति (ऊध्चव:) जलस्थानम्‌ (अरुषास:) अहिंसमाना: किरणा: (औ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यथा उर्व्या महानुक्षा अजर ऋष्व: सूर्य हे वापेथित्याद्रभि 

निदधाति अस्यारुषास: सानावूृधो रिहन्ति यो ब्रह्माण्डस्य मध्ये तस्थौ तट्ट (भले  भेथ 
भावार्थ: -अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यर्यः् 
यथा वा सूर्य: पृथिव्या महान वर्त्तते तथा वर्त्तितव्यम्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे (उर्व्या:) स्केल ६; ने छा (उक्षा) वर्षा जल से सींचनेवाला 
पर क्ष और भूमिमण्डल को (अभि, ववक्षे) 
एकत्र करता है (इतऊतिः) वा जिससे रक्षा आ्‌ ध् प्राप्त होती ऐसा होता हुआ (पद:) अपने अंशों 
को (नि, दधाति) निरन्तर स्थापित करतःहै (से प॒ सूर्य की (अरुषास:) नष्ट होती हुई किरणें 
(सानौो) अलग-अलग जा जगत्‌ ग्रे; (७ को (रिहन्ति) प्राप्त होती हैं वा जो ब्रह्माण्ड के 
बीच में (तस्थौ) स्थिर है, उसके 
भावार्थ :-इस मन्त्र में गर है। मनुष्यों को जैसे सूत्रात्मा वायु; भूमि और 
सूर्यमण्डल को धारण करके की रक्षा)करता है वा जैसे सूर्य पृथिवी से बड़ा है, वैसा वर्त्ताव 


वर्त्तना चाहिये। २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
मु बेथ विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


कल संचरन्ती विष्वग्धेन्‌ वि चरत: सुमेके। 
ँ अध्वनो मिम्ाने विश्वान्‌ केताँ अधि महो दधानि॥ ३॥ 
बरस व॒त्सम्‌। अभि। संचर॑न्ती इति समू3चर॑न्ती। विष्व॑क्‌। धेनू इतिं। वि। चरतः। सुमेके इर्तिं 


ब्रृज्यान्‌। अध्व॑न:। मिमाने इति। विश्वान। केतान्‌। अधि। मह:। द्धाने इति॥ ३॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८तां८ट ६४5४० (573 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाशा9५५३७.॥ (57/4 0 4953.) 


अष्टक-२। अध्याय-२। वर्ग-१५ मण्डल-१। अनुवाक-२१ | सूक्त-१४६.. (५७९ दे 
पदार्थ :-(समानम्‌) तुल्यम्‌ (वत्सम) वत्सदद्वर्त्तमानोउहोरात्र: (अभि) अभितः (सबस्नी 2 

सम्यगू गच्छन्ती (विष्वक्‌) विषुं व्याप्तिमञ्ञति (धेनू) धेनुरिव वर्त्तमाने (वि)  वपनम के (सुमेके) मेक:(> 

प्रक्षेपे ययोस्‍्ती (अनपवृज्यान्‌) अपवर्जितुमनर्हान्‌ (अध्वन:) मार्गस्य (मिमाने) निर्मा ( 

समग्रान्‌ (केतान्‌) बोधान्‌ (अधि) (महः) महतः (दधाने)॥ ३॥ कर रे 
अन्वय:-हे मनुष्या! यूयं यथा द्यावापृथिव्यौ समानं वत्समभिसंचरन्ती सुमेके5ध्वनो बा सिमाने महो 


कप स्यु:॥ ३॥ 
(सो प्रा्नम) तुल्य (वत्सम) 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग जैसे सूर्यलोक और भूमण् जे 
बछड़े के समान वर्त्तमान दिन-रात्रि को (अभि, सं, चरन्ती) सब $ प्रकार प्राप्त होते हुए 
(सुमेके) सुन्दर जिनका त्याग करना (अध्वन:) मार्ग रत ( करने योग्य पदार्थों को 
(मिमाने) बनावट (रचना) करनेवाले (महः) बड़े-बड़े ( (केतान्‌) बोधों को (अधि, 
दधाने) अधिकता से धारण करते हुए (धेनू) गौओं के ८ वि, चरत:) सब ओर से विचर 
रहे हैं, वैसे इन्हें जान, पक्षपात को छोड़, सब कामों क्रो ३॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपम तक हि है मनुष्य सूर्य के समान न्याय, गुणों के 


आकर्षण और प्रकाश" करनेवाले, नानाविध 


हक गो का हि ण करते हुए, धेनु के समान सबकी पुष्टि 
लिन हित होते हैं॥ ३॥ 


रख 


धीरांस: पद कवयों उक स्तन न 


[। 
> 


सिषासन्तः प 


€ढ --« ६ “अं 


वरयो अभव॒त्‌ सूर्यो नून्‌॥४॥ 


'बलेकब<.। से क' 


न्ति। नानां। ह्ुदा। रक्ष॑माणा:। अजुर्यम्‌। सिसांसन्त:। परि। अप॒श्यन्त। 


सि््युम्‌। आवि:। एभ्य:। ओर :। नून्‌॥४॥ 

0 :१-यानवन्तो विद्वांस: (पदम) पदनीयम्‌ (कवय:) विक्रान्तप्रज्ञा: शास्त्रविदो 
(नाना) अनेकान्‌ (हृदा) हृदयेन (रक्षमाणा:) ये रक्षन्ति ते। अत्र 
[) यदजूर्षु हानिरहितेषु साधु (सिषासन्त:) संभक्‍्तुमिच्छन्त: (परि) सर्वतः 


धीरांस:। पदम्‌। 


पा का प्रकाश-हस्तलेख॥ सं)॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ४८०तांट ६४5४० (574 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (575 00 953.) 


१५८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ छ न 


(अपषयन्त) पश्यन्ति (सिश्वुम) नदीम्‌ (आवि:) प्राकट्ये (एभ्य:) (अभवत्‌) भवति (सूर्य्य:) स्किवि 2 
(नून्‌) नायकानू मनुष्यान्‌॥४॥ (0) 
अन्वय:-ये धीरास: कवयो हृदा नाना नृन्‌ रक्षमाणा सिषासन्तः सिन्धुं सूर्य इवाजुर्य पदं नयन्ति 
पर्यपश्यन्त य एश्यो विद्याभिशिक्षे प्राप्पाविरभवत्‌ सो5पि तत्पदमाष्नोति॥४॥ 
भावार्थ :-अत्रवाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये पन्ना  विदित्वा 
न्यायमेवाश्रयन्ति तेडव्ययं पदमाप्नुवन्ति, यथा सूर्यो जलं वर्षयित्वा चल त्ति तथा 'विद्ठां 
सत्यवचांसि वर्षयित्वा मनुष्यात्मन: पिपुरति॥४॥ 


पदार्थ :-जो (धीरास:) ध्यानवान्‌ (कवय:) विविध प्रकार के पफद््थों गज आक्रमण करनेवाली 
बुद्धियुक्त विद्वानू (हृदा) हृदय से (नाना) अनेक (नन्‌) मुखियों > [मोण्रा/) रक्षा करते और 
(सिषासन्त:) अच्छे प्रकार विभाग करने की इच्छा करते हुए (खूर सु रे के समान अर्थात्‌ जैसे 
सूर्यमण्डल (सिद्धुम) नदी के जल को स्वीकार करता वैसे (३ (पदम्‌) प्राप्त करने 
योग्य पद को (नयन्ति) प्राप्त होते हैं, वे परमात्मा को (परि, हट श हक ब ओर से देखते अर्थात्‌ सब 


पदार्थों में विचारते हैं जो (एभ्य:) इनसे विद्या और ५ हे भा कर पाके (आवि:) प्रकट (अभवत्‌) 

होता है, वह भी उस पद को प्राप्त होता है॥४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तीपमालडर्‌ 

व्यवस्था में जान न्याय का ही आश्रय करते हैं, हे 

कर नदियों को भरता पूरी करता है, वैसे व्रिद् पक 

पूर्ण करते हैं॥ ४॥ ५ ०० 
“दर पतमेंत्रं विषयमाह।॥ 

को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

| महो अर्भाय जीवसें। 

रो मधघवां विश्वदर्शत:॥ ५॥ १५॥ 


(( है पबको आत्मा के समान सुख-दुःख की 
स् को प्राप्त होते हैं। जैसे सूर्य जल को वर्षा 
| को वर्षा कर मनुष्यों के आत्माओं को 


शक य॑;। ईव्ठेन्य। मह:। अर्भाय। जीवसें। पुरुछत्रा। यत्‌॥ अभवत्‌। सू:। अह। 


रत ;॥ ५॥ 

26 (बहु प्र द्रष्टमिच्छयेष्टव्य: (परि) सर्वतः (काष्ठासु) दिश्लु (जेन्य:) जेतुं शील: 
(ईल्ठेन्य:) ततिमहू:-(पेह:) महते (अर्भाय) अल्पाय (जीवसे) जीवितुम्‌ (पुरुत्रा) पुरुषु बहुष्विति (यत्‌) 
यः (अफ 4त) यवेते (सू:) यः सूते सः (अह) विनिग्रहे (एभ्य:) (गर्भेभ्य:) गर्त्तु स्तोतुं योग्येभ्य: 
कक व धनयुकत: (विश्वदर्शतः) विश्वैरखिलेविंद्रद्धिर्दृष्ठ योग्य: ॥ ५॥ 


शि्ाका।,ठवाधा ५८वां८ट ६४5४० (57507 ऋ953.) 


एएफफ़.वाज्रधाशा9५५४.॥ ((576 ०0 953.) 


अन्वयः-हे मनुष्या! यद्योष्हेभ्यो गर्भेभ्यो विद्वत्तमेभ्यो महो$र्भाय जीवसे पुरुत्रा मघवा विश्वदर्शतो दिदृ 
काष्ठासु जेन्य ईल्डेन्यस्सू: पर्यभवत्स सर्वे: सत्कर्त्तव्य:॥५॥ 

भावार्थ :-ये दिक्षु व्याप्तकीरत्तय: शत्रूणां जेतारो विद्वत्तमेभ्य: प्राप्तविद्यासुशिक्षा: शु के 
जना: सन्ति ते जगन्मड्रलाय प्रभवन्ति॥ ५॥ 

अस्मिन्‌ सूक्‍्ते5ग्निविद्वदुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्‍्तार्थेन साकं सज्जतिर्वेद्या॥ 

इति षट्चत्वारिशदुत्तरं शततमं १४६ सूकक्‍त॑ पञ्ञदशो १५ वर्गश् रे ॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यत्‌) जो (अह) ही (एभ्य:) इन (गर्भेभ्य:) ०० उत्तम 
विद्वानों से (मह:) बहुत और (अर्भाय) अल्प (जीवसे) जीवन के लिये (पुरुत्र  (मघवा) परम 
प्रतिष्ठित धनयुक्त (विश्वदर्शतः) समस्त विद्वानों से देखने के योग्य ( देखने की इच्छा से 
चाहने योग्य (काष्ठासु) दिशाओं में (जेन्य:) जीतनेवाला अर्थात्‌ दिग्विक् री बजकर 5 ठेग्ज:) और स्तुति प्रशंसा 
करने के योग्य (सू:) सब ओर से उत्पन्न (परि, अभवत्‌) हो सो सर्बध करने के योग्य है॥५॥ 

भावार्थ :-जो दिशाओं में व्याप्त कीर्त्ति अर्थात्‌ प्र 
विद्वानों से विद्या उत्तम शिक्षाओं को पाये हुए शुभ गुणों से दर 


समर्थ होते हैं॥५॥ 
इस सूकत में अग्नि और दिद्वानों के गुणों का सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूक्‍त 
के अर्थ के साथ सड़॒ति जानना चाहिये॥ 


यह एक सौ छियालीसवाँ १४६ ्फे १५ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


हे 
के 


अष्टक-२। अध्याय-२। वर्ग-१५ मण्डल-१। अनुवाक-२१ | सूकत-१४६ (३५८ भ् 


शिाका।,ठवकावा ५८वांट ६४5४० (।576०0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ (577 0 953.) 


कथेत्यस्य पश्नर्चस्य सप्तचत्वारिशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य दीर्घतमा ऋषि:। अमिनिर्देवता। 
१,३,४,५ निचृत्रिष्टप॥ २ विराट त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:॥ 


() 
अध पित्राएम्त्रियोर्गुणानाह॥ 
अब एक सौ सैंतालीसवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में मित्र और 4 धक्ष 


का वर्णन करते हैं॥ 


कथा ते अग्ने शुचयन्त आयोर्ददाशुर्वाजेंभिराशुषाणा :। थे 


उभे यत्तोके तनये दर्धाना ऋतस्य॒ साम॑न्‌ रणयन्त देवा:॥ १॥ 


कथा। ते। अग्ने। शुचयन्त:। आयो:। दुदाशु:। वार्जेभि:। आशुषाणा:। (७४ [॥ तोके इतिं। तनये। 
दधाना। ऋतस्य। साम॑न्‌। रणयन्त। देवा:॥ १॥ 


पदार्थ :-(कथा) कथम्‌ (ते) तव (अग्ने) कप ( पक शुचीनात्मन इच्छन्ति ते 


(आयो:) विदुष: (ददाशुः) दातु: (वाजेभि:) विज्ञानादिभिग्गुण : आशुविभाजका: 


(उभे) द्वे वृत्ते (यत्‌) (तोके) अपत्ये (तनये) पुत्रे (दध् 
(रणयन्त) शब्दयेयु:। अत्राडभाव:। (देवा:) विद्वांस:॥ १। 


सामन्नतस्य कथा रणयन्त।॥ १॥ 


सत्यस्य (सामन्‌) सामनि वेदे 
अन्वयः-हे अग्ने ददाशुरायोस्ते यद्ये वाजेभि: 
भावार्थ :-सर्वे अध्यापका विद्वांसो5नत्री मस्त ८ ट्वांसं प्रति प्रच्छेयुर्वयं कथमध्यापयेम, स तान्‌ 


शि प्रिका: स्युस्तथा भवन्तो ध्यापयन्त्वित्युत्तरम्‌॥ १॥ 
देनेग्नाल (आयो:) विद्वान्‌! जो आप (ते) उन तुम्हारे (यत्‌) 


जो (वाजेभि:) विज्ञानादि गुणों के मम 2 घाणा:) शीघ्र विभाग करनेवाले (तनये) पुत्र और (तोके) 


व्यवहार अपने को चाहते हुए जैबाः) वाः न्श प) जन हैं, वे (सामन्‌) सामवेद में (ऋतस्य) सत्य व्यवहार 


का (कथा) केसे ( 


केसे न वह 
इन्द्रियों को < 


भावार्थ: 
अच्छे 


[_ जन उपदेशक शास्त्रवेत्ता धर्मज्ञ विद्वान्‌ को पूछे कि हम लोग 
सिखावे, कया सिखावे ? कि जैसे ये विद्या तथा उत्तम शिक्षा को प्राप्त 
पढ़नेवाले हों, वेसे आप लोग पढ़ावें, यह उत्तर है॥ १॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
धर में अस्य वचसो यविष्ठ मंहिष्ठस्य॒ प्रभुतस्य स्वधाव:। 


शिक्षा ।,ठवकावधा 0८तांट ६४5४० ((577 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाशा9५५३७.॥ ((576 0 4953.) 


अष्टक-२। अध्याय-२। वर्ग-१६ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूकत- १४७ 


ठै ५८३ दे 


पीय॑ति त्वो अनु त्वो गृणाति वन्दारुस्ते त॒न्वँ वन्दे अग्ने॥ २॥ जा 


बोध मे। अस्य। वर्चस:। यविष्ठ। मंहिष्ठस्थ। प्र5भृूतस्थ। स्वधा5व॒:। पीय॑ति। त्व:। अनु। जि 
वन्दारु:। ते। तन्वम। वन्दे। अग्ने॥ २॥ के 
(2 ) 


पदार्थ :-(बोध) अत्र हृय्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (मे) मम (अस्य) (वचस:) त्चमे 
अतिशयेन युवा (मंहिष्ठस्थ) अतिशयेनोरोर्ब॑हुप्रज्ञस्थ (प्रभृतस्य) प्रकर्षण धृतस्य (वध 
विद्यते यस्य तत्सम्बुद्धो (पीयति) पिबति (त्व:) अन्य: (अनु) आनुकृल्ये (व्र 
स्तौति (वन्दारु:) अभिवादनशील: (ते) तव (तन्वम्‌) शरीरम्‌ (वन्दे) अभि 4 त्ञरे त्रिछ 
अन्वय:-हे स्वधावो यविष्ठ ! त्वं मेउस्य मंहिष्ठस्य प्रभतस्य वचसो बोध। हे धाषे, यथा)वन्दारुरहं ते तन्व॑ वन्दे 


यथा त्व: पीयति यथा त्वो5नुगृणाति तथाइहमपि भवेयम्‌॥ २॥ 
भावार्थ :-यदा5 5चार्यस्यसमीपे शिष्यो5धीयेत तदा परीक्षां दद्यात्‌। 


अध्ययनात्प्रागाचार्य नमस्कुर्याद्‌ यथा5न्ये मेधाविनो । त पठेत्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (स्वधाव:) प्रशंसित अन्नवाले ( ! तू (मे) मेरे (अस्थ) इस 


(मंहिष्ठस्थ) अतीव बुद्धियुक्त (प्रभ्ृतस्थ) उत्तमता से पर न लक ) वचन को (बोध) जान। 
हे (अग्ने) विद्वानों में उत्तम विद्वान्‌! जैसे डा मैं (ते) तेरे (तन्वम्‌) शरीर को 
(वन्दे) अभिवादन करता हूँ वा जैसे (त्व:) पीयति) जल आदि को पीता है वा जैसे 
(त्व:) दूसरा कोई और जन (अनुगृणाति) प्रशंसा करता है, वैसे में भी होऊं॥२॥ 
भावार्थ :-जब आचार्य के सर्म े पिछले पढ़े हुए की परीक्षा देवे, पढ़ने से 


पहिले आचार्य को नमस्कार उसकी लि जैसे अन्य धीर बुद्धिवाले पढ़ें, वैसे आप भी 
पढ़े॥ २॥ 


दिप्सन्त इद्रिपवों नाह देभु:॥३॥ 
मामतेयुप्त। ते। अले। पश्यन्त:। अख्म्‌। दुः5इतात्‌। अरक्षन। र॒रक्ष। तान्‌। सु5कृत॑:। 


/ के विषयमाह।॥ 
[को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
ये दि 905 पश्यन्तो अं दुरितादरक्षन्‌ 


३२२३३ । रिपर्व;। न। अह। देभु:॥ ३॥ 

(पायव:) रक्षका: (मामतेयम्‌) ममताया: प्रजाया: अपत्यम्‌ (ते) तव (अग्ने) 
गन संप्रेक्षमाणा: (अश्वम्‌) अविद्यायुक्तम्‌ (दुरितात) दुष्टाचारात्‌ (अरक्षन) रक्षन्ति (ररक्ष) 
सुकृतः) सुष्ठु कर्मकारिण: (विश्ववेदा:) यो विश्व विज्ञानं वेत्ति सः (दिप्सन्तः) अस्मान्‌ 
: (इत्‌) अपि (रिपव:) अरय: (न) निषेधे (अह) विनिग्रहे (देभु:) दभ्नुयु:॥३॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा ५८तांट ६४5४० (578 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।शा9५५४.॥ (579 0 953.) 


श्ण्टड ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


अन्वयः-हे अग्ने विद्वन्‌! ते ये पश्यन्त: पायवों मामतेयमन्धं दुरितादरक्षन्‌ तान्‌ सुकृतो विश्ववेदा भवान्‌ 
यतो दिप्सन्त इद्रिपवो नाह देभु:॥३॥ (0 

भावार्थ:-ये विद्याचक्षुषो5नधं कृपादिव जनानविद्या5 धर्माचरणाद्रक्षेयुस्तान्‌ बम जिल 
व्यसनेषु निपातयेयुस्तान्‌ दूरतो वर्जयेयु:॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वान्‌! (ते) आपके (ये) जो (पश्यन्त:) अच्छे 
करनेवाले (मामतेयम्‌) प्रजा का अपत्य जो कि (अश्थम्‌) अविद्यायुक्त हो लय: [) दुष्ट 
से (अरक्षन) बचाते हैं (तान्‌) उन (सुकृतः) सुकृती उत्तम कर्म करनेवाले 
विज्ञान के जाननेवाले आप (ररक्ष) पालें, जिससे (दिप्सन्त:) हम लोगों क्रे ः 
(इत्‌) भी (रिपव:) शत्रुजन (न, अह) नहीं (देभु:) मार सकें॥ ३॥ 

भावार्थ :-जो विद्याचश्षु जन अन्धे को कूप से जैसे वेसे क्यो 
आचरण से बचावें, उनका पितरों के समान सत्कार करें ओर जो“चुऐ 
त्याग करे रहें।॥ ३॥ 


दे 
“>> 


:) रक्षा 


की इच्छा करते हुए 


वेद्या और अधर्म के 
| में गिरावें उनका दूर से 


मन्त्रों गुरु: पुन॑रस्तु सो अस्मा पल 


| हे 
८५ 


यः। नः। अगने। अररि5वान। अघ 


(अग्ने) विद्ननू (अररिवान्‌) प्राप्नुवनन्‌ (अघायुः) 
(मर्चयति) उच्चरति (द्येन) द्विविधेन कर्मणा 


(मन्त्र:) विचारवान्‌ (गुरु:) :९/अस्तु) भवतु (सः) (अस्मै) (अनु) (प्रृक्षी्ठ) शोधयतु 
(तन्वम्‌) शरीरम्‌ (दुरुव 

अन्वयः-हे अग्ने वा द्वयेन दुरुक्‍्तै्नोंउस्मान्‌ मर्चचति ततो यो नस्तन्वमनुमक्षीष्ट 
पर गुरुस्तृ॥ | 


| मध्ये दुष्ट शिक्षन्ते ते त्याज्या:। ये सत्य शिक्षन्ते ते माननीयास्सन्तु॥ ४॥ 

) विद्वान्‌! (य:) जो (अररिवान्‌) दुःखों को प्राप्त करता हुआ (अघायु:) अपने 
करनेवाला (अरातीवा) न देनेवाले जन के समान आचरण करता (द्येन) दो 
से वा (दुरुक्तै:) दुष्ट उक्तियों से (न:) हम लोगों को (मर्चयति) कहता है, उससे जो 


शिक्षा ।,ठवकावधा 0४८तां८ट ६४5४० (579 0  953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (580 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-२। वर्ग-१६ मण्डल-१। अनुवाक- २१। सूकत- १४७ ै ण्८ण दे 


हमारे (तन्वम्‌) शरीर को (अनु, मृक्षीष्ट) पीछे शोधे (सः) वह हमारा और (अस्मै) उक्त व्यवहार 
लिये (पुनः) वार-वार (मन्त्र) विचारशील (गुरु:) उपदेश करनेवाला (अस्तु) होवे॥४॥ 


(2 
भावार्थ :-जो मनुष्यों के बीच दुष्ट शिक्षा देते वा दुष्टों को सिखाते हैं, वे छोड़ने 6 ऐप 
सत्य शिक्षा देते वा सत्य वर्त्ताव वर्तनेवाले को सिखाते, वे मानने के योग्य होवें। ४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
उत वा यः सहस्य प्रविद्वान्‌ मर्तो मर्त मर्चय॑ति हुयेन। थे 


अत॑; पाहि स्तवमान स्तुवन्तमग्ने मार्किनों ढुरिताय धायी:॥ 0६ । 
उत। वा। यः। सहस्य। प्र5विद्वान। मर्त:। मर्तम्‌। मर्चयति। हक अत: । स्तवमान। स्तुवन्तम्‌। 


मम्मे बा 3 ७ ५. व पट. छा 


अम्नें। मार्कि:। न॒ः। दुः5ड्ताय। धायी:॥ ५॥ 


पदार्थ :-(उत) अपि (वा) पक्षान्तरे (य:) (सहस्य) (प्रविद्वान) प्रकर्षण वेत्तीति 
प्रविद्वान्‌ (मर्त्त:) मनुष्य: (मर्त्तम) मनुष्यम्‌ का ले नल अध्यापनोपदेशरूपेण (अतः) 
(पाहि) (स्तवप्ान) स्तुतिकर्त्त: (स्तुवन्तम) स्तुतिकर्त्तारम' _ (माकिः) निषेधे (नः) अस्मान्‌ 


(दुरिताय) दुष्टलाचाराय (धायी:) धायये:॥५॥ 
अन्वयः-हे सहस्य स्तवमानाग्ने! त्वं यः हे 
नोअस्मान्‌ दुरिताय मार्किर्धायी:॥५॥ 
भावार्थ:-ये विद्वांस: सुशिक्षा ) भ्यां मेप्नष्याणामात्मशरीरबलं वर्धयित्वाउविद्यापापाचरणात्‌ 


मर्त्त मर्चयत्यतस्तं स्तुवन्तं पाहि। उत वा 


इति स् र शञततरं ९४७ सूक्‍तं घोडशो १६ वर्गश्न समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (सहस्य में होने (स्तवमान) और सज्जनों की प्रशंसा करनेवाले 
(अग्ने) विद्वान्‌! तू (यः [) उत्तमता से जाननेवाला (मर्त्त:) मनुष्य (दयेन) अध्यापन और 
उपदेश रूप से (मर्त्तम) को (मर्चयति) कहता है अर्थात्‌ प्रशंसित करता है (अतः) इससे 
5 र्थात्‌ प्रक्नंसा करते हुए जन को (पाहि) पालो (उत, वा) अथवा (नः) हम लोगों को 
(दुरिताय) के लिये (माकि:) मत कभी (धायी:) धायिये (पालिये)॥५॥ 
[ उत्तम शिक्षा और पढ़ाने से मनुष्यों के आत्मिक और शारीरिक बल को 
अविद्या और पाप के आचरण से अलग करते हैं, वे सबकी शुद्धि करनेवाले होते 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८१वा८ ६४5० (4580 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३४.॥ (।58] ० 953.) 


१०८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं न 


इस सूकत में मित्र और अमित्रों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले 
के अर्थ के साथ सड्गति जानना चाहिये॥ 


(2) 
एक सो सैंतालीसवां १४७ सूकत और सोलहवां १६ वर्ग समाप्त हुआ॥ ५92 


शि्ाका।,ठवकावधा ज८तां८ट ६४5४० (458] 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधाशा9५५३४.॥ (582 0 4953.) 


के दे 
मथीदित्यस्य पद्नर्चस्याष्टचत्वारिशदुत्तरस्थ सूक्‍तस्य दीर्घतमा ऋषि:। अम्निर्देवता। १,२ सक 


पड़्क्ति:। ५ स्वराट्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। ३,४ निचृत्र्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवतः 42 | हे 
(92 


अध विद्रदामिगुणाजुपविशज्ाति॥ 
अब एक सौ अड़तालीसवें सूक्‍्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान और खा 
का उपदेश किया है॥ 
मथीद्यदी विष्टो मांतरिश्वा होतार विश्वाप्सूं विश्वर्देव्यम। थे 
नि य॑ दधुर्मनुष्यांसु विक्षु स्वर्ण चित्र वपुषे विभावम्‌॥ १॥ 


मथीत्‌। यत्‌। ईम्‌। विष्ट:। मातरिश्चां। होतारम्‌। विश्व5अप्सुम्‌। विश्व5 जैक [॥ दधु:। मनुष्यांसु। 
विश्लु। स्व॑:। ना चित्रम। वर्षुषे। विभाउवम्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-(मथीत्‌) मथ्नाति (यत्‌) यः (ईम्‌) सर्वतः बे : : (मातरिश्वा) अन्तरिक्षे 


शयानो वायु: (होतारम) आदातारम्‌ (विश्वाप्सुम) विश्व॑ समग्रं फेज (6 गेणो च मो युस्य तम्‌ (विश्वदेव्यम) विश्वेषु 
देवेषु पृथिव्यादिषु भवम्‌ (नि) (यम) (दधु:) दधति (प्रन॒ष ब्रुष्यसम्बन्धिनीषु (विश्लु) प्रजासु 
(स्व:) सूर्य्यम्‌ (न) इव (चित्रम) अद्भुतम्‌ (वपुषे) (नेम विशेषेण भावुकम्‌॥ १॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यद्यो विष्टो जनक वि मग्निं मथीत्‌ विद्वांसो मनुष्यासु विश्लु स्वर्ण 
चित्र वपुषे विभाव॑ यमीं निदधुस्तं यूयं धरत॥१॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या वायुवद्‌ 
कर्त्तु शबनुवन्ति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यत्‌) >” छ))7 प्रविष्ट (मातरिश्वा) अन्तरिक्ष में सोनेवाला पवन 
(विश्वदेव्यम) समस्त पृथिव्यादि ढरि हुए (विश्वाप्सुम) समग्र रूप ही जिसका गुण उस 
(होतारम) सब पदार्थों के ग्रहम अग्नि को (मथीत) मथता है वा विद्वान्‌ जन (मनुष्यासु) 
मनुष्यसम्बन्धिनी (विश्षु) प्र परर्य के (न) समान (चित्रम) अद्भुत और (वपुषे) रूप के 
लिये (विभावम्‌) विशेष ५ “से हर ८ (यम्‌) जिस अग्नि को (ईम्‌) सब ओर से (नि, दधु:) 
निरन्तर धारण करते हें, ग-की तुम लोग धारण करो॥ १॥ 


् खो मनुष्ठ के समान व्याप्त होनेवाली बिजुली रूप आग को मथ के कार्य्यों की 
सिद्धि करते हैं,'वे ओद्भधुत कार्यों को कर सकते हैं॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


कि द॑दभन्त मन्मामिनिर्वरूथं मम तस्य॑ चाकन्‌। 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८वांट ६४5४० (।582 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (583 ए 4953.) 


१५८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


जुषन्त विश्वान्यस्य कर्मोपस्तुतिं भरमाणस्य कारो:॥ २॥ 

द॒दानम्‌। इत्‌। ना दद़भन्त। मन्म। अग्नि:। वरूथम्‌। म्म। तस्य। चाकन्‌। जुषन्त। विश्वानि। अस्य 
उप॑5स्तुतिम्‌। भर॑माणस्य। कारो:॥ २॥ 

पदार्थ :-(ददानम्‌) दातारम्‌ (इत्‌) (न) निषेधे (ददभन्त) दभ्नुयु: (मन्म) 
(वरूथम्‌) श्रेष्टम्‌ (मम) (तस्य) (चाकन्‌) कामयते (जुषन्त) सेवन्ताम्‌ (विश्वानि) सु णित्ञ 
कर्माणि (उपस्तुतिम्‌) उपगतां प्रशंसाम्‌ (भरमाणस्थ) (कारो:) शिल्पविद्यासाध्य रे ॥ 


[छू ददभनत। अस्य 


अन्वयः-हे मनुष्या! भवन्तो योअग्निर्विद्दानू मम तस्य च वरूथं मन्म ददानं 


भरमाणस्य कारोर्वि श्वानि कर्मोपस्तुतिं च भवन्तो जुषन्त॥ २॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! यो येभ्यो विद्यां दद्यात्‌ ते तस्य सेवां एसक्लेतं एफ सर्वे वेदाभ्यासं 
च कुर्य्यु:॥ २॥ > 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! आप जो (अमिनि:) विद्वान्‌ (मम) ) उसके (वरूथम्‌) उत्तम 
(मन्म) विज्ञान को (ददानम्‌) देते हुए उनकी (चाकन्‌) काम कर उसको (नेत्‌) नहीं (ददभन्त) 
मारो, (अस्य) इस (भरमाणस्य) भरण-पोषण करते हुए (क्रो क्षिल्पिविद्या से सिद्ध होने योग्य कामों 
को करनेवाले उनके (विश्वानि) समस्त कक ! स्तुतिम) समीप प्राप्त हुई प्रशंसा को आप 
(जुषन्त) सेवो॥ २॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो जिनके लिये 
वेद का अभ्यास करें॥ २॥ 


सेवा निरन्तर करें और अवश्य सब लोग 


है) रथ्यों रारहाणा:॥ ३॥ 


नित्यें। चित। नु। हे “जगृभ्रे। प्रशंस्तिउभि:। दुधिरे। यज्ञियांस:। प्र। सु। नयन्त। गृभयन्त:। इृष्टौ। 
अश्वांस:। ना रथ्य॑:। ररहाणा:। 


पदार्थ :- ३ ) छोशरहिते (चित) अपि (न) सद्यः (यम) पावकम्‌ (सदने) सीदन्ति 
यस्मिन्नाकाशे श्म्ज भ्रे) गृहीयु: (प्रशस्तिभि:) प्रशंसिताभि: क्रियाभि: (दधिरे) धरेयु: (यज्ञियास:) 
| यज्ञमर ते (प्र) (सु) अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (नयन्त) प्राप्नुयु: (गृभयन्तः) ग्रहीता 
पल (इष्टो) गन्तव्यायाम्‌ (अश्वास:) सुशिक्षितास्तुरज्ञा: (न) इव (रथ्य:) रथेषु साधव: 
( :। अत्र तुजादीनामित्यभ्यासदीर्घ:॥ ३॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१वा८ 0६४६० (4583 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (।584 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- २। वर्ग-१७ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूकक्‍त- १४८ १५०८९ दे 


अन्वय:-ये यज्ञियासो जना: प्रशस्तिभिर्नित्य इष्टो सदने यं जगृश्रे चिन्नु दधिरे तस्यालम्बनेन कर्ण 2 रि ९ 
रथ्यो5 थ्रासो न गृभयन्त: सन्‍्तो यानानि सुप्रणयन्त।॥ ३॥ 


(2) 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये नित्ये आकाशे स्थितान्‌ शाम 
कार्येषु योजयन्ति ते विमानादीनि यानानि रचयितुं शकनुवन्ति॥ ३॥ 


पदार्थ :-जो (यज्ञियास:) शिल्प यज्ञ के योग्य सज्जन (प्रशस्तिभि:) से से 
(नित्ये) नित्य नाशरहित (सदने) बैठें जिस आकाश में और (इष्टौ) प्राप्त 2 आस क्रिया सै(यम्‌) 
जिस अग्नि का (जगृप्ने) ग्रहण करें (चित) और (नु) शीघ्र (दधिरे) धरें से ( :) 


जाते हुए जो कि (रथ्य:) रथों में उत्तम प्रशंसावाले (अश्वास:) अच्छे शिक्नि लि 3 हैं उनके (न) समान 
और (गृभयन्त:) पदार्थों को ग्रहण करनेवालों के समान आचरण रे हे (सु, प्र, नयन्त) 
उत्तम प्रीति से प्राप्त होवें॥ ३॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो नित्य “कल और अग्नि आदि पदार्थों 
को उत्तम क्रियाओं से कार्यों में युक्त करते हैं, वे विमान आदि“बाीं-को बना सकते हैं॥३॥ 
पुनस्तमेव १० क 
फिर उसी विषय को है॥ 

पुरूणि दस्मो नि रिणाति जम हु (ल अरे हि फ रब्रिंभावा। 

आदस्य वातो अनु वाति १ रन जर्व्यामसनाम झून॥ ४॥ 

पुरूणि। दुस्म:। नि। रिणाति। त 
वाति। शोचि:। अस्तु:। न। शर्याम। अस बपूफो 

पदार्थ :-(पुरूणि) बहूनि :खौंपक्षेता (नि) (रिणाति) प्राप्नोति (जम्भै:) चालनादिभि: 
स्वगुणै: (आत्‌) अनन्तरे ( की | त्वने) रे ज (आ) समन्तात्‌ (विभावा) यो विभाति सः (आत्‌) 
अनन्तरम्‌ (अस्य) (वातः) लय ब्रांति) गच्छति (शोचि:) दीप्ति: (अस्तुः) प्रक्षेप्तु: (न) इव 


० ॥ 


प्‌) प्रक्षेपणाम्‌ (अनु) (दून) दिनानि॥४॥ 
अन्वय:-यो वि (लत ए्सो/ग्निर्जम्भे: पुरूणि वस्तून्यनुद्यून नि रिणाति आद्ने आ रोचते आदस्य वातो5नुवाति 
की /त शर्या 9 तेनोत्तमानि कार्याणि मनुष्यै: साधनीयानि॥ ४॥ 
ः ये विद्योत्पादनताडनादिक्रियाभिस्तडिद्ठिद्यां साध्नुवन्ति, ते 


++ 


पा (विभावा) विशेषता से दीप्ति करने तथा (दस्मः) दुःख का नाश करनेवाला अग्नि 
आदि अपने गुणों से (पुरूणि) बहुत वस्तुओं को (अनु, द्यून) प्रतिदिन (नि, रिणाति) 
है, (आत्‌) इसके अनन्तर (बने) जड़ल में (आ, रोचते) अच्छे प्रकार प्रकाशमान होता 


शि्ाका।,टठवकाधा 0४८तां८ट ६४६० (।584 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५७.॥ ((585 0 953.) 


१५९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


दे 
है (आत्‌) और (अस्य) इसका सम्बन्धी (वातः) पवन (अनु, वाति) इसके पीछे बहता हे, जिस 
(शोचि:) दीप्ति प्रकाशमान (अस्तुः) प्रेरणा देनेवाले शिल्पी जन की (असनाम्‌) ल के समान> 
(शर्याम) पवन की ताड़ना को प्राप्त होता है, उससे उत्तम काम मनुष्यों को सिद्ध करने | 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो विद्या से उत्पन्न की हुई ताड़नादि खा 
की विद्या को सिद्ध करते हैं, वे प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त होते हैं॥४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
न य॑ रिपवो न रिषिण्यवो गर्भ सन्त रेषणा रेषयन्ति। 
अच्या अपश्या न दभन्नभिख्या नित्यांस ईं प्रेतारों २ के पक्ष ९ 


न। यम्‌। रिपव॑:। ना रिघिण्यव॑:। गर्भे। सन्तम्‌॥ रेषणा:। हक मरे अन्धा:। अपश्या:। ना दभन। 


अभिडख्या। नित्यांस:। ईम। प्रेतार:। अरक्षन्‌॥ ५॥ 
पदार्थ :-(न) (यम्‌) (रिपव:) शत्रवः ! हज ( ) रेषणामिच्छव: (गर्भे) मध्ये 
(सन्तम) वर्त्तमानम्‌ (रेषणा:) हिंसका: (रेषयन्ति) लक ज्ञानदृष्टिरहिता: (अपश्या:) ये न 
पश्यन्ति ते (न) इव (द्भन्‌) दशभ्नुयु: " : ते (नित्यास:) अविनाशिन: (ईम) 
सर्वतः (प्रेतार:) प्रीतिकर्त्तार: (अरक्षन) रक्षेयु:॥ 
अन्वय:-यं रिपवो न रेषयन्ति यं गर्भ 
दभन्‌ ये प्रेतार ईम्‌ रक्षन्‌ तं तानू सर्वे सत्कुर्वन्तु। 
भावार्थ :-हे मनुष्या! 


न रेषयन्ति नित्यासो5भिख्याउपश्या नेवान्धा न 


शक्नुवन्ति यो गर्भेषपि न क्षीयते स आत्मा 


वेदितव्य:॥५॥ 
अस्मिन्‌ सूक्‍ते विद्ठ न्‌देतत्सूक्तार्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह संगतिर्बोध्या॥ 
छ ठ्त्तरं ९) ४८ सूक्‍तं सप्तदशो ९७ वर्गश्व समाप्त:॥ 
पदार्थ :-(यम्‌) व:) शत्रुजन (न) नहीं (रेषयन्ति) नष्ट करा सकते वा (गर्भे, 


षणा:) हिंसक (रिषण्यव:) अपने को नष्ट होने की इच्छा करनेवाले 
(न) नष्ट जा सकते हल (नित्यास:) नित्य अविनाशी (अभिख्या) सब ओर से ख्याति करने और 


(अपएया:) | के (न) समान (अश्था:) ज्ञानदृष्टिरहित (न) न (दभन्‌) नष्ट कर सकें जो 
(प्रेतार:) (ईम)सब ओर से (अरक्षन) रक्षा करें उस अग्नि को और उनको सब 
हे करें॥ए 
:-हे मनुष्यों! जिसको रिपु जन नष्ट नहीं कर सकते हैं, जो गर्भ में भी नष्ट नहीं होता है, 
जानने योग्य है॥५॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१८ ६४5० (।585 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५०७.॥ ((586 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-२। वर्ग-१७ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूक्त-१४८ ठी।$ भ् 


इस सूकत में विद्वान और अग्नि आदि पदार्थों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ 
पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ सज्गति है, यह जानने योग्य है॥ 


न्‍, 
यह एक सौ अड्तालीसवां १४८ सूक्‍त और सत्रहवां १७ वर्ग समाप्त हुआ॥ ध्ष 


कि 
कै 
के 


शिाका।,ठवाधा 0८तांट ६४5० (।586 0 953.) 


एजफफज़.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ ((587 ए 4953.) 


महरित्यस्य पश्नर्चस्थ एकोनपश्ञाशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य दीर्घतमा ऋषि:। अमिनिर्देवता। १ 
भुरिगनुष्टप। २,४ निचृदजुष्टप॥ ५ विराडनुष्टप्‌ छन्द:। गाल्यार: स्वर:। ३ उण्णिक्छन्द:। हे 


गाशधार: स्वर:॥ 
अध पूनर्विद्रदन्‍्यादिगुणानाह॥ 


अब एक सौ उनचासवें सूक्‍त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान्‌ और रख 
के गुणों का वर्णन करते हैं॥ 
मह:ः स राय एपंते पतिर्दन्रिन इनस्य वसुंन: पद आ। 


दे 
डे 


विधन्‌। इत्‌॥ १॥ 


उप ध्रजन्तमद्रयो विधन्नित्‌॥ १॥ 

मह:। सः। राय:। आ। ईषते। पति:। दन्‌। इन:। इनस्य। हक हो ध्र॒जन्तम्‌। अर्द्रय:। 
पदार्थ :-(मह:) महत: (सः) (राय:) धनस्य (आ (पति:) स्वामी (दन्‌) 
दाता। अत्र बहुलं छन्‍्दसीति शपो लुक्‌। (इन:) ईश्वर: 0 ७4 स्वामिन: (वसुनः) धनस्य 
(पदे) प्रापणे (आ) (उप) (श्रजन्तम्‌) गच्छन्तम्‌ (अद्गय:) _) विदधतु (इत्‌) इव॥ १॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या! यूयं य इनस्थेनो ट्फे य एतस्य पदे ध्रजन्तमद्रय इदिव 


उपाविधन्‌, स सर्वे: सत्कर्त्तव्य: स्यात्‌॥ १॥ 


पुरुषार्थमाश्रित्य प्रयतते सो5खिल॑ 


के (इत्‌) समान (उपाविधन्‌' पर क 
योग्य है॥ १॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। इह य कीरत्तिर्भवति न तथाअ्न्योपायेन, य: 


ऐश्वर्य के स्वामी का (इन:) ईश्वर (वसुनः) सामान्य 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम जो क्र 
) देनेवाला (पतिः) स्वामी (आ, ईषते) अच्छे प्रकार 


भावार्थ :-इस ४००० है। इस संसार में जैसे सुपात्र को देने से कीर्ति होती है, वेसे 
और ' से नक्कीं। जो का आश्रय कर अच्छा यत्न करता है, वह पूर्ण धन को प्राप्त होता 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


वृषा नरां न रोदस्यो: श्रवोभिरस्ति जीवपीतसर्ग:। 


शिाका।,ठवकावधा 0४८वां८ट ६४5० (4587 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (586 एा 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-२। वर्ग-१८ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूक्‍्त-१४९ ठ।5 भ 


प्र यः संस्राण: शिश्रीत योनौं॥ २॥ 

स:। य:। वृषधा। नराम। न। रोद॑स्यो:। श्रव:5भि:। अस्ति। जीवपीत5सर्ग:। प्र। य:। स 
योनौ॥ २॥ 

पदार्थ :- (सः) (यः) (वृषा) श्रेष्टो बलिष्ठ: (नराम्‌) नृणाम्‌ (न) इव (रोदस्थो:) चे 
(श्रवोभि:) अन्नादिपदार्थे: सह (अस्ति) (जीवपीतसर्ग:) जीवे: सह पीत: सुजझं सब 
(सस्त्राण:) सर्वगुणदोषान्‌ प्राप्नुवन्‌ (शिश्रीत) श्रयेत (योनौ) कारणे॥ २॥ 

अन्वय:-य: श्रवोभिरनरां न रोदस्योर्जीवपीतसर्गो5स्ति यश्व सख्राणो योनौ प्रशि वफास्ति) 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डवार:। यो नायकेषु नायक: 5 हु श्रयति, स एव 


सुखी जायते॥ २॥ 
पदार्थ :-(य:) जो (श्रवोभि:) अन्न आदि पदार्थों के जी के बीच (न) जेसे- 
वेसे (रोदस्यो:) आकाश और पृथिवी के बीच (जीवपीतसर्ग: थ पिया है सृष्टिक्रम जिसने 


अर्थात्‌ विद्याबल से प्रत्येक जीव के गुण-दोषों को उत्पत्ति.के सो वा (यः) जो (सस्राण:) सब 
पदार्थों के गुण-दोषों को प्राप्त होता हुआ (योनौ) व 0५ श्रत्रि सृष्टि के निमित्त में (प्र, शिश्रीत) 
आश्रय करे, उसमें आरूढ़ हो (सः) वह (वृषा) श्रेष्ठ/त्र 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्जार है। 
कारण को जाननेवालों की विद्या का आश्रय कईति 


आ। यः 75 पुर॑म्‌। अत्य:। क॒वि:। नभन्य:। ना अर्वा। सूर:। ना रुरुक्‍्वान्‌। 
श॒त5आंत्मा॥ ३॥ 
पदार्थ :-(आ)  (यः) (पुरम) (नार्मिणीम्‌) नर्माणि क्रीडाविलासा विद्यन्ते येषां 
(अह्य) अतति व्याप्नोतीति (कवि:) क्रान्तप्रज्ञ: (नभन्य:) नभसि भवो नभन्यो 
व्य्त्यमेत नकारादेश:। नभ इति साधारणनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.४) (न) इव (अर्वा) 
न) इव (रुरुक्वान्‌) रुचिमान्‌ (शतात्मा) शतेष्वसंख्यातेषु पदार्थष्वात्मा विज्ञानं यस्य 


शि्ाका।,ठवकावा ४८वां८ट ६४६० (4588 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((589 0 953.) 


१०९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 


अन्वय:-योउत्यो नभन्‍यो न कविररवा सूरो न रुरुक्वान्‌ शतात्मा जनो नार्मिणीं पुरमादीदेत्‌ प्रकाशयेत्‌ स 
कर्तुमर्हति॥ ३॥ 


ह (2 
भावार्थ: -अत्रोपमालड्डार:। योअसंख्यातपदार्थविद्यावित्‌ सुशोभितां नगरीं वासयेत्‌ घोष क्ष्यैः 
सवितेव प्रकाशमान: स्यात्‌॥ ३॥ 


पदार्थ :-(य:) जो (अत्यः) व्याप्त होनेवाला (नभन्य:) आकाश में (न) 
समान (कवि:) क्रम-क्रम से पदार्थों में व्याप्त होनेवाली बुद्धिवाला वा प और (सूरे)) सूर्य 
के (न) समान (रुरुक्वान्‌) रुचिमान्‌ (शतात्मा) असंख्यात पदार्थों में जन 
(नार्मिणीम्‌) क्रीडाविलासी आनन्द भोगनेवाले जनों की (पुरम) पुरी कर 
प्रकाशित करे, वह न्याय करने योग्य होता है॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो असंख्यात पदा् व पोव्द्योओं को जाननेवाला अच्छी 


यो अच्छे प्रकार 


अभि द्विजन्मा त्री रोंचनानि विश्वा रजांसि- 
होता यजिष्ठो अपां सधस्थे॥ ४॥ 


अभि। द्विईजन्मां। त्री। रोचनानि। शट् जज )/ शुशुचान:। अस्थात्‌। होता। यजिष्ठ:। अपाम्‌। 


सधः5 स्थे॥ ४॥ 

पदार्थ :-(अभि) अभिमुख्ये जा जन्म प्रादुर्भावों यस्य (त्री) त्रीणि 
(रोचनानि) सूर्यविद्युद्धूमिसम्बन 2000 तेजेँसि (विंश्वा) सर्वाणि (रजांसि) लोकान्‌ (शुशुचान:) प्रकाशयन्‌ 
(अस्थात्‌) तिष्ठति (होता) रे (यजिष्ठ:) अतिशयेन यष्टा सड्गनन्ता (अपाम) जलानाम्‌ 


(सधस्थे) सहस्थाने। ४॥ 
अन्वयः-हे विद्वक्‌/ 9 था हिज्लेना होता यजिष्ठोउग्निरपां सधस्थे त्री रोचनानि विश्वा रजांसि शुशुचान: 


ध्प्स्धः ! जैसे (द्विजन्मा) दो अर्थात्‌ आकाश और वायु से प्रसिद्ध जिसका जन्म ऐसा 
से पदार्थों को ग्रहण करने और (यजिष्ठ:) अतिशय करके सड्भत होनेवाला अग्नि 
्प् के (सधस्थे) साथ के स्थान में (त्री) तीन (रोचनानि) अर्थात्‌ सूर्य, बिजुली और भूमि के 


शिाका।,ठवाधा ४८०वां८ट ६४5० (4589 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (590 07 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-२। वर्ग-१८ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूकत- १४९ ठे ५९५ दे 


प्रकाशों को और (विश्वा) समस्त (रजांसि) लोकों को (शुशुचान:) प्रकाशित करता हुआ (अ्वर्वरी २2 
सब ओर से स्थित हो रहा है, वेसे तुम होओ॥४॥ 


() 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो विद्या और धर्मसंयुक्त नवरा्हित 
के सड़ से प्रकाशित हुए स्थान के निमित्त अनुष्ठान करते हैं, वे समस्त अच्छे गुण, (जे स्वशाठं के 


ग्रहण करने के योग्य होते हैं।।४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


अयं स होता यो द्विजन्मा विश्वां दधे वार्याणि श्रवस्या। 
मर्तो यो अस्मै सुतुकों दुदाश॥ ५॥ १८॥ 


अयम्‌। सः। होतां। य:। ह्विजन्मां। विश्वां। दुधे। वार्याणि जज थे 


दुदाश॥ ५॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) (सः) (होता) ग्रहीता (यः) ४ शक्षाभ्यां जात: (विश्वा) 
सर्वाणि (दधे) धत्ते (वार्याणि) वर्त्तु स्वीकर्त्तुमर्हाणि (श्रंवे प्‌ श्रवणे भवानि (मर्त्त:) मनुष्य: 
(यः) (अस्मै) विद्यार्थिन (सुतुकः) सुष्ठु विद्यावृद्ध: (द्रव 

अन्वयः-य: सुतुको मर्त्तोज्स्मै विद्यां ददाश मर के रत्न विश्वा श्रवस्या वार्य्याणि दधे सो5यं पुण्यवान्‌ 
भवति॥५॥ 


भावार्थ :-यस्य विद्यासुशिक्षायुव 
द्विज: सन्‌ विद्वान्‌ स्यात्‌॥५॥ 
अस्मिन्‌ सूक्‍ते विद्ठ द्र्यष्र्‌ः दे कि ईर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 


पदार्थ :-(य:) जो (मई तु) सुन्दर विद से बड़ा उन्नति को प्राप्त हुआ (मर्त्त:) मनुष्य (अस्मे) 

इस विद्यार्थी के लिये देता है वा (य:) जो (द्विजन्मा) गर्भ और विद्या शिक्षा से उत्पन्न 

हुआ (होता) उत्तम एम तीर ) समस्त (श्रवस्था) सुनने में प्रसिद्ध हुए (वार्याणि) स्वीकार करने 
है (सः) (अयम्‌) सो यह पुण्यवान्‌ होता है॥५॥ 

भ््सको विद्या और उत्तम शिक्षायुक्त माता-पिताओं से एक जन्म और दूसरा जन्म 


(4 संब्त पें विद्वान्‌ और अग्न्यादि पदार्थों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍्त के अर्थ की 
कर वेत्त के अर्थ के साथ सड़ति जाननी चाहिये॥ 
यह एक सौ उनचासवां १४९ सूक्‍त और अठारहवां १८ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८वां८ ६४5० (4590 0 953.) 


(महस्य) महान्‌ (तोदस्थेव) व्यथा देनेवाले के न २ 
प्रकार घर में (त्वा) आपको (पुरु, आ, बोचे) बह 


होवे॥ १॥ 


एएफफज़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ ((59] 0० 953.) 


पुरु त्वेत्यस्थ तऋ्यूचस्य पञ्ञाशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्तस्य दीर्घतमा ऋषि:। अमिनर्देवता। १,३ 


ट प्छ 
भुरिग्गायत्रीच्छन्द:। षड॒ज: स्वर:। २ निचृदुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 


के 
अध बविद्गभुदृणानाह॥ 
अब एक सौ पचासतवें सूक्‍त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में विद्वानों के गुणों खा 92 


करते हैं॥ 
पुरु त्वां दाश्वान्‌ वोचे5रिस्ग्ने तव॑ स्विदा। थे 
तोदस्थयेव शरण आ महस्य॥ १॥ 
पुरु। त्वा। दाश्वान्‌। वोचे। अरि:। अग्ने। तव। स्वित्‌। आ। तोदस्य॑5इव। ०७४०३ ॥१॥ 
पदार्थ :-(पुरु) बहु (त्वा) त्वाम्‌ (दाश्वान) दाता (वोचे) है कक + : (अग्ने) विद्वन्‌ 
(तव) (स्वित्‌) एव (आ) (तोदस्थेव) व्यथकस्येव (शरणे) गे है कक महत:॥ १॥ 
अन्वय:-हे अग्ने! दाश्वानरिरहं महस्य तोदस्येव तव स्विदा ॥१॥ 
भावार्थ :-यो यस्य भृत्यो भवेत्‌ स तस्याउज्ञां पालमित्व को भवेत्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वान्‌! (दाश्वान) दान देने औश़ व्यवहारों की प्राप्ति करानेवाला मैं 
के (स्वित्‌) ही (आ, शरणे) अच्छे 


से कहूं॥ १॥ 
उसकी आज्ञा का पालन करके कृतार्थ 


भावार्थ :-जो जिसका रक्खा हुआ खिे जज 


, होषे। चित्‌। अररुष:। क॒दा। चन। प्र5जिगत:। अर्देवउयो:॥ २॥ 
मिनस्थ) यत्प्रशस्तं प्राणनिमित्तं तस्य (धनिनः) बहुधनयुक्तस्य (प्रहोषे) यो 
गा (ओररुष:) अहिंसकस्य (कदा) (चन) (प्रजिगतः) प्रकर्षेण भृशं प्राप्नुत:। अत्र 


५ शतृयडो लुक्‌ वाच्छन्दसीति अभ्यासस्येत्वम्‌। (अदेवयो:) न देवों अदेवो 


शिाका।,ठवकाधा ४८१तां८ ६४5४० (459] 0 953.) 


एएजफज़.वाज्रधाशा9५५३७.॥ (592 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-२। वर्ग-१९ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूकत- १५५० 


5० दे 
भावार्थ :-यो5विदुषोरध्यापकोपदेशकयो: संगं त्यक्त्वा विदुषो: सड़ करोति स बवादबो 2 


जायते॥ २॥ (0) 
पदार्थ :-मैं (अदेवयो:) जो नहीं विद्वान्‌ हैं, उनको (प्रजिगत:) जो उत्तमता से जे 


होता हुआ (अररुष:) अहिंसक (व्यनिनस्य) विशेषता से प्रशंसित प्राण का शा 
धनयुकत जन हैं उसके (प्रहोषे) उसको अच्छे ग्रहण करनेवाले के लिये (कदा, चन 
न कहूं ऐसे (चित) तू भी मत बोल॥ २॥ 

भावार्थ :-जो अविद्वान्‌ पढ़ाने और उपदेश करनेवालों के सड़ को किस का 
है, वह सुखों से युक्त होता है॥ २॥ 


| करता 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में 


स चन्द्रो विप्र मर्त्यों महो ब्राधन्तमो दिवि। दे 

प्रप्रेत्तें अग्ने वनु्: स्थाम॥ ३॥ १९॥ दे 

स:। चन्द्र:। विप्र। मर्त्य:। मह:। ब्राधनू5तम:। दिवि। पल अग्ने। बनुष:। स्थाम॥ ३॥ 

पदार्थ :-(सः) (चन्द्र:) न [ (मर्त्य:) मनुष्य: (महः) महान्‌ 


(ब्राधन्तम:) अतिशयेन वर्द्धमान: (दिवि) ( (ते) तव (अग्ने) विद्वन्‌ (वनुषः) 
संविभाजकस्य (स्थाम) भवेम॥ ३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ क्शेक £ ५92 


अन्वय:-हे अग्ने विद्वन्‌! यथा वयं 
महश्वन्द्रो दिवीव वर्त्तते तथा त्वं वर्त्तस्व॥ ३४ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्रतीफ्म ्ु जगर:। यथा पृथिव्यादिपदार्थज्ञा विद्वांसो विद्याप्रकाशे प्रवर्त्तन्ते 
तथेतरैरपि वर्त्तितव्यम्‌॥ ३॥ 


तदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्भतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 
१५० सूक्‍तमेकोनविंशो १९ वर्गश्च समाप्त:॥ 


शिाका।,ठवाधा ४८ता८ ६४5० (592 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (593 ० 953.) 


१५९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे पृथिव्यादि पदार्थों को जाने हुए वित्ि/ 
जन विद्याप्रकाश में प्रवृत्त होते हैं, वैसे और जनों को भी वर्त्ताव रखना चाहिये। ३॥ 
इस सूकत में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍्त के अर्थ की पिछले #े ्र 
साथ सज्गति है, वह जानना चाहिये॥ 


शिाका।,ठवाधा ४८१८ ४६४5० (4593 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाशा9५५३७.॥ (594 0 953.) 


अथ मित्रमित्यस्य नवर्चस्यैकपञ्नाशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य दीर्घतमा ऋषि:। मित्रावरुणो 
देवते। ९ भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:। २-५ विराट्‌ जगती। ६,७ जगती। ८,९ 


दे 
डे 


निचृज्जगती च छन्दः। निषाद: स्वर :॥ ५७३ 
अध पित्रावरुणयोलक्षणविश्रेषानाह॥ 
अब नव ऋचावाले एक सौ इक्कावनवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में स्क 
विशेष लक्षणों को कहते हैं॥ 


मित्र न य॑ शिम्या गोषुं ग॒व्यव॑: स्वाध्यों विदथे अप्सु जीज॑नन्‌। 


अरेजेतां रोदेसी पाज॑सा गिरा प्रति प्रियं यंजतं जनुषामर्व:॥ (70 मी 
मित्रम्‌। न। यम्‌। शिरम्या। गोषुं। ग॒व्यव॑:। सुउआध्य॑:। विदथे। हे ] जेताम्‌। रोदसी इति। 
पाज॑सा। गिरा। प्रतिं। प्रियम्‌। यज॒तम्‌। जनु्षाम्‌। अव:॥ १॥ के 

पदार्थ :-(मित्रम) सखायम्‌ (न) इव (यम) 28230» ति कर्मनामसु पठितम्‌। 
(निघं०२.१) (गोषु) धेनुषु (गव्यवः) गा इच्छव: (स्वाध्ट्र (विदथे) यज्ञे (अप्सु) 
प्राणेषु (जीजनन्‌) जनयेयु:। अत्राडभाव:। (अरेजेताम्‌) व ते पता रोद्रेसी) द्यावापथिव्यो (पाजसा) बलेन 
(गिरा) सुशिक्षितया वाण्या (प्रति) (प्रियम) ल तम्‌) सड्भन्तव्यम्‌ (जनुषाम) जनानाम्‌ 
(अव:) रक्षणम्‌॥ १॥ 


अन्वय:-प्रियं यजतं यमग्निं जनुषामव: ध्यो 


मित्र न विदथे शिम्या5प्सु जीजननू तस्याग्ने: 


पाजसा गिरा रोदसी अरेजेताम्‌॥ १॥ 

भावार्थ :-ये विद्वांस: परत घन कृत्वा सर्व जगत्‌ स्वात्मवत्‌ रक्षेयु:॥१॥ 

पदार्थ :-(प्रियम) रा [) सकड्भ करने योग्य (यम) जिस अग्नि को 
(जनुषाम) मनुष्यों के (अव:) प्रति) प्रति वा (स्वाध्य:) जिनकी उत्तम धीरबुद्धि वे (गोषु) 
गौओं में (गव्यवः) गोौओं जन (मित्रमू, न) मित्र के समान (विद्थे) यज्ञ में 
(शिम्या) कर्म से हे अप यों | में (जीजनन्‌) उत्पन्न कराते अर्थात्‌ उस यज्ञ कर्म द्वारा वर्षा 
और वर्षा से अन्न हक प्राणियों के जठराग्नि को बढ़ाते हैं, उस अग्नि के (पाजसा) बल 
(गिरा) "रे शिधि से (रोदसी) सूर्यमण्डल और पृथिवीमण्डल (अरेजेताम्‌) कम्पायमान 
होते हैं॥१॥ 2 


[_ प्रजापालना किया चाहते हैं, वे मित्रता कर समस्त जगत्‌ की रक्षा करें॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


हि त्यद्वां पुरुमीरूहस्य सोमिनः प्र मित्रासो न दंधिरे स्वाभुव:। 


शिाका ।,ठ6वकाधा ४८०१८ ६४5० (।594 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५४.॥ (595 0 953.) 


१६०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं न 


अध क्रतुँ विदतं गातुमर्चत उत श्रुतं वृषणा पस्त्यांवत:॥ २॥ 


यत्‌। ह। त्यत्‌। वाम्‌॥ पुरुडमील्हस्य। सोमिन:। प्रा मित्रास:। ना दधिरे। सुईआभुव:। 


विद॒तम। गातुम्‌। अर्चते। उत। श्रुतम्‌। वृषणा। पस्त्यंअवत:॥ २॥ 
पदार्थ :-(यत्‌) ये (ह) किल (त्यत) तेषाम्‌ (वाम्‌) युवाम्‌ (पुरुमीढस्य) , पुरे रब शक 


सिक्‍तस्य (सोमिन:) बह्लेश्वर्ययुक्तस्य (प्र) (मित्रास:) सखाय: (न) इव ० शी तति तत्व पे व 


५२ 


समन्तातू्‌ परोपकारे भवन्ति (अध) अनन्तरम्‌ (क्रतुम) प्रज्ञाम्‌ (विदतम) (गातुम) रेत 
(अर्चते) सत्कत्रें (उत) अपि (श्रुतम) (वृषणा) यो वर्षयतो दुष्टानां शक्तिं (पस्त्यावत:) 
प्रशस्तानि पस्त्यानि गृहाणि विद्यन्ते यस्य॥ २॥ 


अन्वय:-हे वृषणा5 ध्यापकोपदेशकौ ! युवां पुरुमीढस्य पस्त्यावत: यद्ध स्वाभुवो मित्रासो न 


प्रदधिरे त्यत्‌ तेषां गातुं विदतमधोत वामर्चते श्रुतम्‌॥ २॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये मित्रवत्‌ सर्वेषु विद्यां निदधति, ते 
सौभाग्यवन्तो भवन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (वृषणा) शर आदि की वर्षा कराते, 
उपदेशको ! तुम दोनों (पुरुमीढस्थ) बहुत गुणों ४ ॥ 
बहुत ऐश्वर्ययुक्त सज्जन की (क्रतुम्‌) बुद्धि को निश्चय के साथ (स्वाभुव:) उत्तमता से 
परोपकार में प्रसिद्ध होनेवाले जन (मित्रास:) मित्रों के (प्र, दधिरे) अच्छे प्रकार धारण करते 


(त्यत्‌) उनकी (गातुम्‌) पृथिवी को के प्रा , (अध, उत) इसके अनन्तर भी (वाम्‌) तुम 
दोनों का (अर्चते) सत्कार करते हुए जन की (श्रेतपे) सुनो॥ २॥ 
जद 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उप्र मित्र के समान सब जनों में उत्तम बुद्धि को स्थापन 


० बांधते हुए अध्यापक और 
.) प्रशंसित घरोंवाले (सोमिन:) 


कर विद्याओं का स्थापन हि - होते हैं॥ २॥ 
पु विषयमाह।॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
आ वां भूषन्‌ हरी रोदस्यो: प्रवाच्यं वृषणा दक्षसे महे। 


यदीपृताबव भरथोहयुदर्वते प्र होत्रया शिम्बां वीथो अध्वरम्‌॥३॥ 


आम, शेष 


आ। क्षित्य॑:। जन्म रोदस्यो:। प्र5वाच्य॑म्‌। वृषणा। दक्षेसे। महे। यत्‌। ईम्‌। ऋताय। भरथ:। 
प्रा हज 


प्यां। वीथ:। अध्वरम्‌॥ ३॥ 
पर (आ) समन्तात्‌ (वाम) युवयो: (भूषन) अलंकुर्यु: (क्षितयः) मनुष्या: (जन्म) 
वि (रोदस्यो:) द्यावाभूम्योर्मध्ये (प्रवाच्यम्‌) प्रवक्‍तुमर्हम्‌ (वृषणा) विद्यावर्षयितारौ (दक्षसे) 
(महे) महते (यत्‌) ये (ईम) सर्वतः (ऋताय) सत्यविज्ञानाय (भरथ:) धरथः (यत्‌) यतः 


शि्ाका।,टवकाधा ४८वां८ ६४६० (4595 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (596 0 953.) 


अष्टक-२ | अध्याय-२। वर्ग-२०-२१ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूकत- १५१ १६०१ 


(2 
(अर्वते) प्रशस्तविज्ञानवते (प्र) (होत्रया) आदातुमर्हया (शिम्या) सुकर्मयुक्तया (वीथ:) लाकर 


(अध्वरम्‌) अहिंसाधर्मयुक्तं व्यवहारम्‌॥ ३॥ (0 
अन्वयः-हे वृषणा! यद्ये रोदस्योर्मध्ये वर्त्तमाना: क्षितयो महे दक्षसे वां युवयो: प्रवाच्यं जन्म ७४ 


यद्यतोडर्वत ऋताय होत्रया शिम्या5 ध्वरं युवामाभरथ:। ईं प्रवीथ: | तस्माद्धवन्तौ प्रशंसनीयौ प्स्क ॥३॥ 


भावार्थ :-ये विद्वांसो बाल्यावस्थामारभ्य पुत्राणां कन्‍्यानां च विद्या ते 
सत्यविद्यानां प्रचारेण सर्वान्‌ विभूषयन्ति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (वृषणा) विद्या की वर्षा करानेवाले (यत्‌) जो (रोदस्यो: और के 
बीच वर्त्तमान (क्षितयः) मनुष्य (महे) अत्यन्त (दक्षसे) आत्मबल कर (वाम) तुम दोनों का 
(प्रवाच्यम्‌) अच्छे प्रकार कहने योग्य (जन्म) जन्म को (भूषन्‌) के सड़ से (यत्‌) 
जिस कारण (अर्वते) प्रशंसित विज्ञानवाले (ऋताय) सत्यविज्ञान लिये (होत्रया) ग्रहण 
करने योग्य (शिम्या) अच्छे कर्मों से युक्त क्रिया से (अध्वरम) व्यवहार को तुम (आ, 


भरथ:) अच्छे प्रकार धारण करते हो और (ईम्‌) सब ओर से रू वीथ:) व्याप्त होते हो, इससे 


आप प्रशंसा करने योग्य हो॥ ३॥ 
भावार्थ:-जो दविद्वान्‌ का से लेकर ओं को विद्याजन्म की अति उन्नति 


दिलाते हैं, वे सत्य के प्रचार से सबको विभूषित 


घोषथो बृहत्‌। 
कण अप:॥ ४॥ 


प्र। सा। क्षिति:। ग्रे । में । ऋत॑5वानौ। ऋतम्‌॥ आ। घोषथ :। बृहत। युवम। दिव:। बृहत:। 
दक्षम्‌। आ5भुवम्‌। गाम्‌॥ न। नह अप:॥ ४॥ 

पदार्थ :-(प्र) शेप खफा 3 (असुर) प्राणवद्‌ बलिष्ठो। अत्राकारादेशो बहुलं छन्दसीति हस्वश्व। 
(या) (महि) महति ( (ऋतावानौ) सत्याचारिणो (ऋतम्‌) सत्यम्‌ (आ) (घोषथ:) 


विशेषेण शब्दय /५(बृहत) मुहत्‌ (युवम्‌) युवाम्‌ (दिव:) राज्यप्रकाशस्य (बृहतः) अतिवृद्धस्य (दक्षम्‌) 
प्‌ (गाम्‌) बलीवर्दम्‌ (न) इव (धुरि) शकटादिवाहने (उप) (युज्ञाथे) 
॥४॥ 


पर | युवं यतो बृहतो दिवो दक्षमपश्च धुर्याभुवं गां नोपयुज्ञाथे बृहदृतमा घोषथस्तस्माद्‌ 
युवां क्षितिस्सा प्राप्नोतु॥ ४॥ 


शिाका।,ठवकावा 0८१तां८ ६४5० (4596 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (597 0 953.) 


१६०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डवार:। ये सत्यमाचरन्त्युपदिशन्ति तेडसंख्यं बलं॑ प्राप्य महान 2 
भुञ्जते॥ ४॥ (0 
पदार्थ :-हे (ऋतावाना) सत्य आचरण करनेवाले (असुर) प्राण के समान 0६ 
वरुण-राज-प्रजा-जन ! (युवम्‌) तुम दोनों जिस कारण (बृहतः) अति उन्नति को रा : 
(दक्षम) बल और (अपः) कर्म को (धुरि) गाड़ी चलाने की धुरि के निमित्त ( 
होनेवाले (गाम) प्रबल बैल के (न) समान (उप, युज्ञाथे) उपयोग में लाते 2 है (बृहत्‌) 
(ऋतम्‌) सत्य व्यवहार को (आघोषथ:) विशेषता से शब्दायमान कर प्रख्यात. इससे तुम दोनों 
को (या) जो (महि) अत्यन्त (प्रिया) सुखकारिणी (क्षिति:) गुर जजी है (सा) प्राप्त होवे॥ ४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो सत्य का 
वे असंख्य बल को प्राप्त होकर पृथिवी के राज्य को भोगते हैं॥४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह। शक 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र 


स्वरन्ति ता उपरताति सूर्यमा निप्नरुच व घर 
मही इतिं। अन्र। महिना। वारम। ऋणवश्ष (का ४४ तुज:। आ। सन। धेनव॑:। स्वर॑न्ति। ता;। 
उपर5ताति। सूर्यम्‌। आ। निउप्रु्च॑:। उषस॑:। तक्वव॑ 
पदार्थ :-(मही) महत्यां मह्माम्‌ ४0४ त्र) (सहिज्ल) महिम्ना (वारम्‌) वर्त्तुमर्हम्‌ (ऋण्वथ:) प्राप्नुथ: 
(अरेणव:) दुष्टानप्राप्ता: (तुजः) 7 : पद्वान्‌) सद्मनि गृहे (धेनव:) या धयन्ति पाययन्ति ता: 
(स्वरन्ति) (ता:) (उपरताति) मेघानॉमवकाशवत्यन्तरिक्षे (सूर्यम) (आ) (निम्नुचः) नितरां 
पस्तकान्‌ सेनाजनान्‌ व्याप्नोति तद्बत्‌॥५॥ 


अन्वय:-हे अध्यापक मही महिना उपरताति सूर्यमा निम्नुच उषस इव या 
अरेणवस्तुजो धेनव: ऋषमेदद हुए ऋण्वथ: ॥ ५॥ 

भावार्थ: - ः| यथा दुग्धदात्रयो गाव: सर्वान्‌ प्रीणयन्ति तथाऊ5ध्यापकोदेशका 
० पक सर्वान्‌ [&रखेयेयु :॥५॥ 


और उपदेश करनेवाले सज्जनो! तुम दोनों (तक्ववीरिव) जो सेनाजनों को 
(अत्र) इस (मही) पृथिवी में (महिना) बड़प्पन से (उपरताति) मेघों के 
मेघ जिसमें आते-जाते उस अन्तरिक्ष में (सूर्यम) सूर्यमण्डल को (आ, निप्लुचः) 
गमन करती हुई (उषस:) प्रभात वेलाओं के समान (अरेणव:) जो दुष्टों को नहीं 
श ) सज्जनों ने ग्रहण की हुई (धेनव:) जो दुग्ध पिलाती हैं वे गौयें (सद्यन) अपने गोंडों में 


व्याप्त 


हर 


शिाका।,ठवकाधा ४८०तां८ट ६४5४० (597 0 953.) 
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अष्टक-२। अध्याय-२ | वर्ग-२०-२१ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूकक्‍त- १५१ ६०३ 


0 
(वारम्‌) स्वीकार करने योग्य (आ, स्वरन्ति) सब ओर से शब्द करती हैं (ता:) उनको (ऋण्वथ:) पणिप् 
होओ॥५॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे दूध देनेवाली गौयें सब प्राणियों को के 
वेसे पढ़ाने और उपदेश करनेवाले जन विद्या और उत्तम शिक्षा को अच्छे प्रकार (े म 
सुखी करें॥५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ थे 


आ वमृताय॑ केशिनीरनूषत मित्र यत्र॒ वरुण गातुमर्चथ:। 
अव॒ त्मनां सृजतृ पिन्व॑तृ धियों युव॑ विप्रस्य मा 25 कर 
हे ६ 


| 
आ। वाम्‌। ऋताय॑ केशिनी:। अनूषत। मित्र। यत्र। वरुण :। अवी त्मनां। सृजत॑म्‌। 


पिन्व॑तम्‌। धिय॑:। युवम्‌। विप्रस्य। मन्म॑नाम्‌। इर॒ज्यथ:॥ ६॥ 

पदार्थ :-(आ) (वाम्‌) युवाम्‌ (ऋताय) 
(मित्र) सखे (यत्र) (वरुण) वर (गातुम) सत्यां 
(सृजतम्‌) निष्पादयतम्‌ (पिन्वतम्‌) सिद्चतम्‌ 


अन्वय:-हे मित्र वरुण च विद्वांसौ ! य 
विप्रस्य धियो5वसृजतं पटल च मन्मनामिरजथ; 
भावार्थ :-या इह प्रशंसिता 
विज्ञानमुन्नीयैश्वर्य वर्द्धयन्तु॥६॥ 
पदार्थ :-हे (मित्र) 


यो वां युवामनूषत तत्र युवं गातुमार्चथ:। त्मना 
स्ते स्वसदृशैस्सह संयुज्यन्तां ब्रह्मचर्य्येण विद्यया 


श्रेष्ठ विद्वानों! (यत्र) जहाँ (ऋताय) सत्याचरण के लिये 
(केशिनी:) चमक- [) तुम दोनों की (अनूषत) स्तुति करें वहाँ (युवम) तुम 
दोनों (गातुम) सत्य न तर ) अच्छे प्रकार प्रशंसित करते हो (त्मना) अपने से (विप्रस्य) 
धीरबुद्धि युक्त सज्जन :) उत्तम बुद्धियों को (अव, सृजतम्‌) निरन्तर उत्पन्न करो और 
अल सीँच्े | (मन्मनाम्‌) और मान करती हुई को (इरज्यथ:) ऐश्वर्ययुक्त करो॥६॥ 
यहाँ प्रशंसायुक्त स्त्रियां और जो पुरुष हैं, वे अपने समान पुरुष-स्त्रियों के साथ 
विद्या से विशेष ज्ञान की उन्नति कर ऐश्वर्य को बढ़ावें॥ ६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


हिल यज्जैः शशमानो ह दाशंति कविहोता यजति मन्मसाध॑न:। 


संयोग 
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एएफफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (599 0 953.) 


१६०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 


उपाह तं गच्छथो वीथो अध्वरमच्छा गिर: सुम॒ति ग॑न्तमस्मयू॥ ७॥ 


य:। वाम। यज्ै:। शशमान:। ह। दाशंति। कवि:। होता। यर्जति। म॒न्म॒5साधन:। उप। अहं। त हि व्छ्थः।() 
वीथ:। अध्व॒रम्‌। अच्छ। गिर:। सु5म॒तिम्‌। गन्तम्‌॥ अस्मयू इत्यस्मडयू॥ ७॥ 
पदार्थ :-(य:) (वाम्‌) युवाभ्याम्‌ (यज्ञै:) सज्भतेः कर्मभि: जय (ह)-ि 


(दाशति) ददाति (कवि:ः) महाप्रज्ञ: (होता) आदाता (यजति) सत्करोति ( 
साधनं यस्य सः (उप) (अह) विनिग्रहे (तम्‌) (गच्छथ:) प्राप्नुथ: (वीथ:) 
अहिंसामयं व्यवहारम्‌ (अच्छ) उत्तमरीत्या। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। 


(सुमतिम्‌) शोभनां प्रज्ञाम्‌ (गन्तम) प्राप्नुतम्‌ (अस्मयू) अस्मानिच्छन्तौ॥७ (पर 

अन्वय:-हे अध्यापकोपदेशकौ ! य: शशमान: कविरहाता जल सु यजति च त॑ हाउस्मयू 
युवामुपागच्छथो तावह अध्वरं गन्तं गिर: सुमतिं चाच्छ वीथ:॥७॥ 

भावार्थ :-ये5त्र सत्यविद्याकामुका: सर्वेभ्यो "जा । : सुखं प्रददति, ते 
सर्वे: सत्कर्त्तव्या:॥ ७॥ 

पदार्थ :-हे अध्यापक और उपदेशको ! (यः) ७० सब विषयों को पार होता हुआ 
(कवि:) अत्यन्त बुद्धियुक्त (होता) सब 00 को /ग्रहष्प्‌ क (मन्मसाधन:) जिस का विज्ञान ही 
साधन वह सज्जन (यज्ञै:) मिल के किये हुए कप््रोंसे ( दोनों को सुख (दाशति) देता है और 
(यजति) तुम्हारा सत्कार करता है (तम्‌, ह थू) हमारी इच्छा करते हुए तुम (उप, 
गच्छथ:) सड़ पहुंचे हो वे आप (अह) (लच न [) हिंसारहित व्यवहार को (गन्तम्‌) प्राप्त 
होओ और (गिर:) सुन्दर शिक्षा की हुईं 
रीति से (वीथ:) चाहो॥७॥ 

भावार्थ :-जो इस कस नैं-सहे रू द्या की कामना करनेवाले सबके लिये विद्या दान से उत्तम 


शीलपन का सम्पादन करते सबको सत्कार करने योग्य हैं॥७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
| कि रजत ऋतावाना मनसो न प्रयुक्तिषु। 


संयता गिरो5दुप्यता मनसा रेवर्दाशाथे॥ ८॥ 
हक । अर्दुष्पता। मनसा। रेवत्‌। आशाधे इति॥ ८॥ 


:-(युवाम्‌) (यज्ञै:) सत्करणै: (प्रथमा) आदिमो (गोभि:) सुशिक्षिताभिवाणीभि: (अज्भते) 
) सत्याचारसंबन्धिनो (मनसः:) अन्तःकरणस्य (न) इव (प्रयुक्तिषु) प्रकृष्टेषु योजनेषु 
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अष्टक-२। अध्याय- २ । वर्ग-२०-२१ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूक्‍्त-१५१ रत ६ रे 


(भरन्ति) पुष्यन्ति (वाम्‌) युवयो: (मन्मना) विज्ञानेन (संयता) संयमयुक्तेन (गिरः) विद्यायुक्ता 
(अदृप्यता) हर्षमोहरहितेन (मनसा) अन्त:करणेन (रेवत्‌) बहवो रायो विद्यन्ते यस्मिँस्तदेश्वर्यम्‌ (आए 
प्राप्नुथ:॥ ८॥ 

अन्वय:-हे अध्यापकोपदेशको ! ये यज्जैगोभिरञ्ञते ऋतावाना प्रथमा युवां मनसः प्रयुक्तिषु नेव 
वां युवयो: सकाशातू शिक्षा: प्राप्प संयता मन्मनादृष्यता मनसा गिरो रेवच्च भरन्ति युवामाशा 
शिक्षेथां च॥८॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे विद्वांसो! ये युष्मान्‌ विद्याप्राप्तये 
धार्मिका: स्युस्तान्‌ प्रयत्नेन विद्यावतों धार्मिकान्‌ कुरुत॥८॥ 

पदार्थ :-हे अध्यापकोपदेशक सज्जनो! जो (यज्ञै:) यज्ञों प्र 
वाणियों से (अज्ञते) कामना करते हैं (ऋतावाना) और सत्य 


हे क्षाओं को पाकर (संयता) 
सेट मन से (गिरः) वाणियों और 


आशाथे) प्राप्त होते हैं, उनको तुम 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्ड्ार है जो तुमको विद्या प्राप्ति के लिये श्रद्धा से 
प्राप्त होवें ओर जो जितेन्द्रिय, धार्मिक हों अच्छे यत्न के साथ विद्यावान्‌ और धार्मिक 


करो॥ ८॥ पी 
ह पय विषयमाह।॥ 
को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
रेवद्यों दधाथे वह शाथे नरा 
नवां ४० हल मर री 


माहिनम्‌ 
॥ 
रेवत्‌। वर्य:। । आशाथे इतिं। नरां। मायाभि:। डत5ऊति। माहिनम्‌। न। वाम। दाांव:। 


संयमयुकत (अदृप्यता) हर्ष-मोहरहित (मन्मना) विज्ञानः 
(रेबत्‌) बहुत धनों से भरे हुए ऐश्वर्य को पुष्ट करते है : रे 
नित्य पढ़ाओ और सिखाओ॥ ८॥ 


 पणयो नानशुर्मघम्‌॥ ९॥ २ १॥ 


उत्वम्‌। पणय॑:;। न। आनशु:। मघम्‌॥ ९॥ 

ध प्रशस्तधनवत्‌ (वयः) कमनीयम्‌ (दधाथे) धरथः (रेवत्‌) बषद्लैश्वर्ययुक्तम्‌ 
(मायाभि:) प्रज्ञाभि: (इतऊति) इतः ऊति:ः रक्षा यस्मात्‌ तत्‌ (माहिनम्‌) 
। माहिन इति महन्नामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.३) (न) निषेधे (वाम) युवयो: 
: (अहभि:ः) दिने: (न) (उत) (सिद्धव:) नद्य: (न) (देवत्वम) विद्वत्त्म्‌ (पणय:) 
प्र न) (आनशुः) व्याप्तुवन्ति (मघम्‌) महदैश्वर्यम्‌॥९॥ 


अहंउभि:। ना उता 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१तां८ट ६४६० (4600 0० 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (60] ० 953.) 


न 


१६०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


अन्वय:-हे नरा! यो युवां मायाभिम्माहिनमितऊति वयो रेवद्रधाथे रेवदाशाथे च तयोर्वा देवत्वं को 


नाहभिरहानि नोत सिन्धवो नानशु: पणयो मघं न नानशु:॥ ९॥ (2 
भावार्थ :-यद्यद्विद्वांस: प्राप्नुवन्ति तत्तदितरे न यान्ति विदुषामुपमा विद्वांस एव “कक 


इति॥ ९॥ 
अस्मिन्‌ सूक्‍ते मित्रावरुणलक्षणोक्तत्वादेतत्सूक्तार्थस्य पूर्वसूक्तार्थन न 


इति एकपश्नाशदुत्तरं शततमं १५१ सूक्‍्तमेकविंशो २९ वर्गश्न 

पदार्थ :-हे (नरा) अग्रगामी जनो! जो तुम (मायाभिः) मानने ्रोग्यू बुद्धियों से (माहिनम) 
अत्यन्त पूज्य और बड़ा भी (इतऊति) इधर से रक्षा जिससे उस हज 

प्रशंसित धनयुक्त ऐश्वर्य को (दधाथे) धारण करते हो और ( िश्वर्ययुक्त व्यवहार को 

(आशाधथे) प्राप्त होते हो उन (वाम) आपको (देवत्वम्‌) हक :) प्रकाश (न) नहीं (अहभि:) 

दिनों के साथ दिन अर्थात्‌ एकता रसमय (न) नहीं (उत) ओर ( » बड़ी-बड़ी नदी-नद (न) नहीं 

(आनशु:) व्याप्त होते अर्थात्‌ अपने-अपने गुणों से रे फ़र सकते, जीत नहीं सकते, अधिक 


नहीं होवे तथा (पणय:) व्यवहार करते हुए है (प्रप्रप) हे पे टी [_ ऐश्वर्य को (न) नहीं व्याप्त होते, 
जीत सकते॥ ९॥ | ४ 


भावार्थ :-जिस-जिस को विद्वान प्रार्प्त करे है 
विद्वानों के उपमा विद्वान्‌ ही होते हैं, और हि 


इस सूकत में गटर शेर र्थात्‌ मित्र-वरुण शब्द से लक्षित अध्यापक और 
उपदेशक आदि का वर्णन किया, सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ सड़ति है, 
यह जानना चाहिये।॥ 


शिाका।,ठवकाधा 0८तां८ ६४5४० (460] 0 953.) 


विश्वाउनृतान्यवातिरतमृतेन सचेथे तावस्माभि: कुतो न स कक 5  भवेमऑ 


संसाधनीया:॥ १॥ 


(युवम्‌) तुम लोग (पीवसा) 
(अच्छिद्रा:) छेद-भेद रहति 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (602 एा 953.) 


युवमित्यस्य सप्तर्चस्य द्विपज्ञाशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य दीर्घतमा ऋषि:। मित्रावरुणौ देवते। 
१,२,४-६ त्रिष्टपत ३ विराट त्रिष्टप॥ ७ निचृत्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ 


अधाध्यापकाध्याप्योपदेशकोपदेशय विषयमाह॥ जि 
अब एक सौ बावनवें सूक्‍त का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र में पढ़ाने, पढ़ने और स् करने, 
उपदेश सुननेवालों के विषय को कहते हैं॥ 
युवं वस्त्राणि पीवसा वसाथे युवोरच्छिद्रा मन्तवों ह सर्गा:। 


दे 
डे 


अवांतिरतमनृतानि विश्व ऋतेन मित्रावरुणा सचेथे॥ १॥ 


युवम्‌। वस्त्राणि। पीवसा। वसाथे इतिं। युवो:। अच्छिद्रा:। गत ् ॥( ्ग.॥ अब अतिरतम्‌। 
अनृतानि। विश्वा। ऋतेन। मित्रावरुणा। सचेथे इति॥ १॥ 

पदार्थ :-(युवम) युवाम्‌ (वस्त्राणि) गज जक स्थूलानि (वसाथे) 
आच्छादयथ: (युवो:) (अच्छिद्रा) छिद्ररहिता: 3 ु खलु (सर्गाः) सरष्टं योग्या: 
(अव) (अतिरतम्‌) उल्लड्डयतम्‌ (अनृतानि) मिथ्याभाष विश्वा) सर्वाणि (ऋतेन) सत्येन 
(मित्रावरुणा) प्राणोदानवत्वर्त्तमानावध्यापकोपदेशको (सचचेथे (ज जो च्क़ै थे।। १॥ 


अन्वय:-हे मित्रावरुणा! यौ युवं पीवसा उ 


परिधाय विज्ञातुं योग्या दोषरहिता वस्त्रादय: 
त्यक्त्वा धर्मार्थकाममोक्षा: 


भावार्थ :-मनुष्ये: सदैव स्थूलान्य 
निर्मातव्या।। सदैव धूतेन 


के समान वर्त्तमान पढ़ाने और उपदेश करनेवाले! जो 
रस उस्त्रों को (वसाथे) ओढ़ते हो वा जिन (युवो:) तुम्हारे 
योग्य (ह) ही पदार्थ (सर्गा:) रचने योग्य हैं, जो तुम 
आदि कामों को (अवातिरतम्‌) उल्लड्ूते पार होते और 


(विश्वा) समस्त बल 
(ऋतेन) सत्य से ( हो, वे तुम हम लोगों को क्‍यों न सत्कार करने योग्य होते हो॥ १॥ 
93 | स्थूल छिद्ररहित वस्त्र पहन कर जानने के योग्य दोषरहित वस्त्र 


पदार्थ :-हे (मित्रावरुणा) 


आदि पदार्थ चाहियें और सदैव धारण किये हुए सत्याचरण से असत्याचरणों को छोड़ 
धर्म्म, अर्थ क्ष को अच्छे प्रकार सिद्ध करने चाहियें।॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


त्वों वि चिकेतदेषां स॒त्यो मन्त्र: कविशस्त ऋषावान्‌। 


शिाका।,ठवाधा ४८१तां८ ४६४5० (4602 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभ9५५४.॥ (603 ए 4953.) 


१६०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


त्रिरश्रि हन्ति चतुरश्रिरुग्रो देवनिदों ह प्रथमा अजूर्यन॥ २॥ 

एतत्‌। चन। त्व:। वि. चिकेतत। एषाम्‌। स॒त्य:। मन्र:। कवि5शस्त:। ऋषावान्‌। त्रि:5 
चर्तु:5अश्नि:। उग्र;। देव$निर्द:। ह। प्रथमा:। अजूर्यन्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(एतत्‌) (चन) अपि (त्व:) कश्चित्‌ (वि) (चिकेतत्‌) विजानाति 
अव्यभिचारी (मन्त्र) विचार: (कविशस्तः) कविभि: मेधाविभि: शस्त: प्रशंसित; 
बह्यः स्तुतयो सत्यासत्यविवेचिका मतयो विद्यन्ते यस्मिन्‌ सः (त्रिरश्रिम) “पर 
प्राप्पते तम्‌ (हन्ति) (चतुरश्रि:) चतुरो वेदानश्नुते सः (उग्र:) तीव्रस्वभाव: ये 
तान्‌ (ह) खलु (प्रथमा:) आदिमा: (अजूर्यन्‌) वृद्धा जायन्ते॥ २॥ 

अन्वय:-त्व: कश्चिदेवेषां विदुषां य ऋघावान्‌ कविशस्त: सत्यो एज (वर विचिकेतत्‌ यश्वतुरश्रिरुग्रो 
देवनिदो हन्ति त्रिरश्रिं चिकेतत्‌ ते प्रथमा ह खलु प्रथमाश्चनाजूर्यन्‌॥ २॥ (के 

भावार्थ:-ये मनुष्या: विद्वन्निन्दां विहाय निन्दकान्‌ वर सद वार्य- सर 
अध्यापयन्त: सत्यमुपदिशन्तश्व पृथुसुखा जायन्ते ते धन्या: हर 

पदार्थ :-(त्व:ः) कोई ही (एषाम) इन विद्वानों जो ये कि (ऋषघावान्‌) बहुत स्तुति और 
सत्य असत्य की विवेचना करनेवाली मतियों से गत (कविशः :) मेधावी कवियों ने प्रशंसित किया 
(सत्य:) अव्यभिचारी (मन्त्र:) विचार है (एतत्‌ पे को ए्रिंचिकेतत) विशेषता से जानता है और जो 
(चतुरश्रि:) चारों वेदों को प्राप्त होता वह ( श भाववाला (देवनिदः) जो दिद्वानों की निन्दा 
करते हैं, उनको (हन्ति) मारता और (त्रिग्र् नं अर्थात्‌ वाणी, मन और शरीर से प्राप्त किया 

2६ ब (प्रथमा:) आदिम अर्थात्‌ अग्रगामी अगुआ (ह) 


<_ 


हैं॥ २॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य को छोड़ निन्दकों को निवार के सत्य ज्ञान को प्राप्त हो, 
सत्य विद्याओं को पढ़ाते ! श करते हुए विस्तृत सुख को प्राप्त होते हैं, वे धन्य 


हैं॥ २॥ 
पे, पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


कद ति प्रेश्वमा पहतीनों कस्तद्वाँ मित्रावरुणा चिंकेत। 


चिंदस्य ऋतं पिप॒र्त्यनृतं नि तारीत॥ ३॥ 
गर एति। प्रथमा। पतू5वतीनाम्‌। कः। तत्‌। वाम। मित्रावरुणा। आ। चिकेत। गर्भ:। भारम। भरति। 
आ।॥“चि । ऋतम्‌। पिपर्त्ति। अनृतम्‌। नि। तारीत्‌॥ ३॥ 


शिाका।,ठवकाधा ५८वां८ ६४६० (603 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (604 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-२। वर्ग-२२ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूकत- १५२ | ६०९ दे 


पदार्थ :-(अपात्‌) अविद्यमाना पादा यस्या: सा विद्या (एति) प्राप्नोति (प्रथमा) अदगि 2 
(पद्दतीनाम्‌) प्रशस्ता: पादा विभागा विद्यन्ते यासां तासामू (कः) (तत्‌) ताम्‌ गण भ्यामू 
(मित्रावरुणा) सुहद्दरावध्यापकोपदेशको (आ) (चिकेत) जानीयात्‌ (गर्भ:) यो गृह्नाति 
पोषम्‌ (भरति) धरति (आ) (चित) अपि (अस्य) (ऋतम्‌) सत्यम्‌ (पिपर्त्ति) ्ट 
मिथ्याभाषणादिकं कर्म (नि) (तारीत्‌) उल्लड्ूते॥३॥ 


अन्वयः-हे मित्रावरुणा! या पद्ठतीनां प्रथमाउपादेति तत्‌ वां क आ चिकेत यो रण भरति 
संसारस्य मध्ये ऋतं पिपर्ति सो$नृतं नितारीत्‌॥ ३॥ 


भावार्थ :-ये3 नृतं विहाय सत्यं धृत्वा संभारान्‌ सब्डिन्वन्ति ते सत्यां८विक्ध लि वन्ति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (मित्रावरुणा) श्रेष्ठ मित्र पढ़ाने और उपदेश ! जो (पद्दतीनाम) 
प्रशंसित विभागोंवाली क्रियाओं में (प्रथमा) प्रथम (अपात्‌) विना वि (एति) प्राप्त होती है 
(तत्‌) उसको (वाम्‌) तुम से (कः) कौन (आ, चिकेत) जा गज और :) ग्रहण करनेवाला जन 
(भारम्‌) पुष्टि को (आ, भरति) सुशोभित करता वा अच्छे व्हिर थुरेग करता है (चित) और भी 
(अस्य) इस संसार के बीच (ऋतम्‌) सत्य व्यवहार थक पूर्ण करता है सो (अनृतम्‌) 
मिथ्याभाषण आदि काम को (नि, तारीत्‌) निरन्तर उल्लू 84% | 

भावार्थ :-जो झूठ को छोड़ सत्य को ले (कर अपेछ/सब सामान इकट्ठे करते हैं, वे सत्यविद्या 


.>प 
ए््र्स्तपंदे है घश्नमाह।। 


प्रयन्त॒मित्परि जारं कनीनां पेडेय ९५ पस्ि-नोप॑नि 
अन॑वप्ृग्णा वित॑ता (नि के जे लेशगस्य धमतरी 


0 
प्र:यन्तम्‌। इत्‌। परि के प्म। पश्यामसि। ना उप5निपद्यमानम्‌। अनव5पृग्णा। वितता। 


वसानम्‌। प्रियम्‌। मित्रस्य। ४॥ 
पदार्थ :-(प्रयन्तमे' कुर्वन्तम्‌ (इत्‌) एवं (परि) (जारम) वयोहानिकारकम्‌ (कनीनाम्‌) 
(बल) विमान (पश्यामसि), (न) (उपनिषद्यमानम्‌) समीपे प्राप्नुवन्‍्तम्‌ (अनवपृग्णा) संपर्करहितानि 
(वितता) विस (वसानम्‌) आच्छादयन्तम्‌ (प्रियम) (मित्रस्थ) सुहृद: (वरुणस्थ) श्रेष्ठस्य 
श्ज धारण॑साधिकी गृहम्‌॥ ४॥ 
पे पनुष्या! यथा वयं कनीनां जार प्रयन्तमुपनिपद्यमानमनवपृग्णा वितता वसान॑ं सूर्यमिव मित्रस्य 
वरुण परि पश्यामसि। अस्माह्विरुद्धा न भवेम तथा यूयमप्येतत्‌ प्राप्नुत॥४॥ 


शिाका।,6वकावा 0४९८१ां८ट ६४६० (4604 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (605 एा 4953.) 


१६१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


भावार्थ :-मनुष्या यथा रात्रीणां निहन्तारं स्वप्रकाशविस्तारकसूर्य दृष्ठा कार्य्याणि स्वत 2 
तथा5विद्यान्धकारनाशकविद्याप्रकाशकमाप्ता5 ध्यापकोपदेशकसड्ं प्राप्प क्लेशान्‌ हन्यु:॥४॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे हम लोग (कनीनाम्‌) कामना करती हुई प्रजाओं की (ग् ऐजेठ 
हरनेवाले (प्रयन्तम) अच्छे यत्न करते (उपनिपषद्यमानम्‌) समीप प्राप्त होते ््े त 
अर्थात्‌ अलग के पदार्थ जो (वितता) विथरे हैं उनको (वसानम्‌) आच्छादन करते 
से प्रकाशित करते हुए सूर्य के समान (मित्रस्य) मित्र वा (वरुणस्य) हक विद्वान्‌ 


प्रिय (धाम) सुखसाधक घर को (परि, पश्यामसि) देखते हैं, इससे 
इसको प्राप्त होओ॥ ४॥ 


(इत्‌) ही 


भावार्थ :-मनुष्य लोग जैसे रात्रियों के निहन्ता अपने 2५ हुए सूर्य को देख 
कर कार्य्यों को सिद्ध करते हैं, वेसे अविद्यान्धकार का नाश और' करनेवाले आप्त 
अध्यापक और उपदेशक के सड़ को पाकर क्लेशों को नष्ट करें ब | 


पुनस्तमेव विषयमाह। 
फिर उसी विषय को अगले भा 


अनश्वो जातो अनभीशुरवा व 


2 2 2०“ 402 


अचित्तं ब्रह्म जुजुषर्युवान: प्र मित्रे धाम 
अनश्व:। जात:। अनभीशुः। अर्वा। व ही 
प्रा मित्रे। धाम। वरुणे। गृणन्त:॥ ५॥ 
पदार्थ :-(अनश्व :) 
प्रापक: (कनिक्रदत्‌) शब्दयन्‌ ( 
चेतनतारहितम्‌ (ब्रह्म) * 


ऊर्ध्वसानु:) ऊर्ध्व सानव: शिखरा यस्य सः (अचित्तम्‌) 
घु:) सेवेरन्‌ (युवान:) युवावस्थां प्राप्ता: (प्र) (मित्रे) 


सख्यो (धाम) स्थानम्‌ (वरुणे/ ' रे ६ पे (गृणन्त)) प्रशंसन्त:॥५॥ 

अन्वय:-ये यू )// कनिक्रद॒त्पतयज्जात ऊर्ध्वसानुरर्वा सूर्य्य इब मित्रे वरुणे धाम गृणन्त 
सनन्‍्तो5चित्तं ब्रह्म प्रजुजुषुस्ते व एस्तो/ 

भावार्थ : 2 कक गर:। यथा< श्रयानादिहित आकाश ऊर्ध्व॑ स्थित: सूर्य्य 


ई श्वराधारेण धारा मनुष्या: पुष्कलं धनमन्नं च प्राप्य धर्म्ये व्यवहारे विराजन्ते॥ ५॥ 

) युवावस्था को प्राप्त जन (अनभीशु:) नियम करनेवाली किरणों से रहित 
चलनेवाले घोड़े नहीं (कनिक्रदत) और वार वार शब्द करता वा (पतयत्‌) गमन 
जात:) प्रसिद्ध हुआ और (ऊर्ध्वसानु:) जिसके ऊपर को शिखा (अर्वा) प्राप्त होनेवाले 


(मित्रे) मित्र वा (वरुणे) उत्तम जन के निमित्त (धाम) स्थान की (गृणन्तः) प्रशंसा करते 


शिाका।,टठवकावा 0४८१वा८ ६४5० (4605 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ (606 ए 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-२। वर्ग-२२ मण्डल-१। अनुवाक-२१ | सूक्‍त- १५२ (३६६१ जे 


हुए (अचित्तम) चित्तरहित (ब्रह्म) वृद्धि को प्राप्त धन आदि पदार्थों से युक्त अन्न को (प्र, जुजुषु:) 

वे बलवान होते हैं॥५॥ (0 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे घोड़े वा रथ आदि रण ने 

आकाश के बीच ऊपर को स्थित सूर्य ईश्वर के अवलम्ब से प्रकाशमान होता हे, हल नों 

के आधारभूत मनुष्य बहुत धन और अन्न को पाकर धर्मयुक्त व्यवहार में विराजमान +। 0 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


आ थधेनवों मामतेयमवन्ती्ब्रह्मप्रियं पीपयन्त्सस्मिन्नूधन। 
पित्वो भिक्षेत वयुनानि लय सकलश न ओह । 
पे 


आ। धेनव॑:। मामतेयम्‌। अव॑न्ती:। ब्रह्म5प्रियम। पीपयन। पित्व:। भिक्षेत। व॒युनांनि। 


विद्वान] आसा। आ5विवांसन। अर्दितिम्‌। उरुष्येत्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-(आ) (धेनव:) (मामतेयम्‌) ममताया अद्र 
वेदाध्ययनं प्रियं यस्य तम्‌ (पीपयन) वर्द्धयेयु: (ससि 
वलोप:। (ऊध्चन) ऊधनि दुग्धाधारे (पित्व:) अन्नस 
(आसा) आस्येन (आविवासन्‌) समन्तात्‌ ( 


) रक्षन्त्य: (ब्रह्मप्रियम) ब्रह्म 
बन्‌। अत्र छान्दसो वर्णलोपो वेति 
(वयुनानि) प्रज्ञानानि (विद्वान) 
शकां विद्याम्‌ (उरुष्येत) सेवेत॥ ६॥ 
तथा या स्त्रियों ब्रह्मप्रियं मामतेयमवन्ती: सत्य 
आपीपयन्‌ू यथा वा दिद्वानासा पित्वो भिक्षेताउर्द्ि हे; रस ज्ासने/ ष्येत्तथा5 ध्यापिका स्त्री पाठका: पुरुषा अन्यान्‌ 
विद्याशिक्षा ग्राहयेयु:॥ ६॥ 

भावार्थ: -अत्र ्ह्ः गर:। यथा मातर: स्वापत्यानि दुग्धादिदानेन वर्द्धयन्ति, तथा 
विदुष्य: स्त्रियो विद्वांस: पुरुषा: ः श्व विद्यासुशिक्षाभ्यां वर््ययेरन्‌॥६॥ 

पदार्थ :-जैसे (धेनव गौयें (स॑स्मिन) अपने (उद्चन) ऐन में हुए दूध से बछड़ों को पुष्ट 
करती हैं, वेसे जो स्त्री ध्ययन जिसको प्रिय उस (मामतेयम्‌) ममत्व से माने हुए अपने 
पुत्र की (अवन्ती:) 0] (आ, पीपयन्‌) उसकी वृद्धि उन्नति करती हैं वा जैसे (विद्वान) 
विद्यावान्‌ जन ( पर्स ) मुखूर :) अन्न की (भिक्षेत) याचना करे और (अदितिम्‌) न नष्ट होनेवाली 
विद्या को ( /अ बवासैपू) सब ओर से सेवन करता हुआ (वयुनानि) उत्तम ज्ञानों को (उरुष्येत्‌) सेवे वेसे 
धुरुष औरों की विद्या और सिखावट का ग्रहण करावें॥ ६॥ 

थे: इसे मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। जैसे माता जन अपने लड़कों को दूध आदि के 

कक हैं, वैसे विदुषी स्त्री और विद्वान्‌ पुरुष कुमार और कुमारियों को विद्या और अच्छी शिक्षा 
ति युक्त करें॥ ६॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0४८वांट ६४६० (606 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (607 ए 4953.) 


१६१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे दे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ (0 
आ वां मित्रावरुणा ह॒व्यजुष्टिं नमंसा देवावव॑सा ववृत्याम्‌। 092 
अस्माकं ब्रह्म प्रतनासु सह्या अस्माकं वृष्टिददिव्या सुपारा॥७॥ २ प्र ॥ 
आ। वाम्‌। मित्रावरुणा। ह॒व्यअजुष्टिम। नमंसा। देवो। अव॑सा। व॒वृत्याम्‌। अस्प्रकिम्‌ पृत॑नासु। 


सह्या:। अस्माकंम। वृष्टि:। दिव्या। सु5पारा॥ ७॥ 


पदार्थ :-(आ) (वाम्‌) युवाभ्याम्‌ (मित्रावरुणा) सुहद्गरो 55 [ (नमसा) 
अन्नेन (देवों) दिव्यस्वभावी (अबसा) रक्षणाद्येन कर्मणा (ववृत्याम) बहुलं छन्दसीति 
शप: श्लु:। (अस्माकम्‌) (ब्रह्म) धनम्‌ (प्रतनासु) मनुष्येषु (सह्या:) ५ | (अस्माकम) (वृष्टि:) 


दुष्टानां शक्तिबन्धिका शक्ति: (दिव्या) शुद्धा (सुपारा) सुखेन पार--पूर्तियस्या::सा।। ७॥ 
अन्वय:-हे देवौ मित्रावरुणा! यथाहं वां नमसा हव्यजुष्टि न युवामवसा5स्माक॑ पृतनासु ब्रह्म 


वर्द्धयेतम्‌। हे विद्वन्‌ ! या5स्माकं दिव्या सुपारा वृष्टिरस्ति तां त्वं जा 
भावार्थ:-यथा दिद्वांसो3तिप्रीत्याउस्मभ्यं हल (कोण वयमेतानतिश्रद्धया सेवेमहि 


यतोञस्माक॑ 3223 प्रशंसा सर्वत्र विदिता स्यादिति॥ 


अन्ना र्थेन सह स््तिर्बोध्या॥ 
इति ब्विपज्ञाशदुत्तरं ३ #द्वाविंशों २२ वर्गश्व समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (देवो) दिव्य स्वश्रावेगोते तो री प्रत्रावरुणा) मित्र और उत्तम जन! जैसे मैं (वाम्‌) तुम 


दोनों की (नमसा) अन्न से (हव्यजष्टि न्‍ )ज पर्व पुर करने योग्य सेवा को (आ, ववृत्याम्‌) अच्छे प्रकार वर्त्तू, 
मस्त (अस्माकम्‌) हमारे (प्रतनासु) मनुष्यों में (ब्रह्म) धन की 
हमारी (दिव्या) शुद्ध (सुपारा) जिससे कि सुख के साथ सब 
कामों की परिपूर्णता हो, हज की शक्ति बांधनेवाली शक्ति है, उसको (सह्ला:) सहो॥७॥ 
भावार्थ :-जैसे अति प्रीति से हमारे लिये विद्याओं को देवें, वेसे हम लोग इनको 

अत्यन्त ् [, जिससे) हमारी शुद्ध प्रशंसा सर्वत्र विदित हो॥७॥ 
और उपदेश करनेवाले तथा उन शिष्यों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ 

हल पिछ र्थ के साथ सक्गति जाननी चाहिये॥ 


यहाँ एक सौ बावनवाँ १५२ सूक्‍त और बाईसवां २२ वर्ग पूरा हुआ॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ५८१वां८ ४६४5० (4607 एा 953.) 


यतू॥ वाम्‌| 


(हव्येभि:) दातुमहें: (मित्रावरुणा) सुहद्ररो (नमोभि:) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (606 ० 953.) 


यजामह इत्यस्थ चतुर्क्नचस्य त्रिपञ्ञाशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य दीर्घतमा ऋषि:। मित्रावरुणौ 
देवते। १,२ निचृत्‌ त्रिष्टप॥ ३ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:। ४ भुरिक्पर्डाक्तिएछन्द:। पद्म; 


| ५2 (2 
स्वर:॥ 
एनर्मित्रावरुणगुणानाह॥ 


अब एक सौ त्रेपनवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में फिर मित्र-वरुण 
वर्णन करते हैं॥ 
यजामहे वां महः सजोषां हव्येभिर्मित्रावरुणा नमोभि:। 


घृतैर्धतस्न अध यद्वाम॒स्मे अध्वर्यवो न धीतिभिर्भरन्ति॥ १॥ 
यजामहे। वाम। महः। स5जोषा:। हव्येभि:। मित्रावरुणा। नम: इति घृत5स्न। अधी 
अस्पे इतिं। अध्वर्यव:। ना धीतिउभि:। भर॑न्ति॥ १॥ 


पदार्थ :-(यजामहे) सत्कुर्महे (वाम्‌) युवाभ्याम्‌ 
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दे 
डे 


घृतस्य स्नावको (अध) अनन्तरम्‌ (यत्‌) (वाम्‌) युवा (मो फ प्‌ है स्त्री) अस्मभ्यम्‌ (अध्वर्यव:) अध्वरं 
अहिंसाधर्मकाममिच्छव: (न) इव (धीतिभि:) बे ् दे ४ (भ्रेत्ति) धरन्ति॥ १॥ 


वामस्मे च विद्वांसो भरन्ति तं धरतां च॥ १॥ 


विद्वांसोडनुतिष्ठ न्तु॥ १॥ 


कामनावालों के (न) समान हे: देने 


अन्वय:-हे घृतस्नू मित्रावरुणा ! वां सजोषा 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यजम्र 


प्त्रावरुणा) मित्र और श्रेष्ठ जनो! (वाम्‌) तुम दोनों का 
(धीतिभि:) अंगुलियों से (अध्वर्यव:) अहिंसा धर्म की 
(नमोभि:) अन्नादि पदार्थों से (घृतै) और घी आदि 
करते हैं, (अध) इसके अनन्तर (यत्‌) जिस व्यवहार को 


रसों से (महः) के लिंक पटल हे हे ' [ 
(वाम्‌) तुम दोनों के ) हमारे लिये विद्वान्‌ जन (भरन्ति) धारण करते हैं, उस व्यवहार 


को जल करो॥ 


को बढ़ाते हरे 


पल उपमालड्डार है। जैसे यजमान अग्निहोत्र आदि अनुष्ठानों से सबके सुख 
विद्वान्‌ जन अनुष्ठान करें॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
“के धाम न प्रयुक्तिरयामि मित्रावरुणा सुवृक्ति:। 


शिाका।,ठवकाधा ४८१वां८ ४६४5० (608 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (609 0० 953.) 


१६१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


अनक्ति यद्वाँ विदर्थेष होता सम्न॑ वाँ सरिवृषणावियक्षन॥ २॥ 

प्र<स्तुति:। वाम्‌॥। धाम न। प्र5यक्ति:। अयामि। मित्रावरुणा। सु3वृक्ति:। अनक्ति। यत्‌। 
होता। सुम्मम्‌। वाम्‌। सूरि:। वृषणौ। इयक्षन्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(प्रस्तुति:) प्रकृष्टा स्तुतिर्यस्थ सः (वाम्‌) युवाभ्याम्‌ (धाम) (न) पर 
युक्तिर्यस्थ सः (अयामि) एमि प्राप्नोमि (मित्रावरुणा) सुहद्दरावध्यापकोपदेष्टारो वथ कह ७ 
वृक्तिर्वर्ज॑ यस्य सः (अनक्ति) कामयते (यत्‌) (वाम्‌) युवाभ्याम्‌ (विदथेषु व (होग्रे) दाता 
(सुम्मम) सुखम्‌ (वाम्‌) युवाभ्याम्‌ (सूरिः) विद्वान्‌ (वृषणौ) सुखवर्षको ( [॥ २॥ 


अन्वय:-वृषणौ मित्रावरुणेयक्षन्‌ सूरि: सुवृक्ति: प्रस्तुतिहोता है२२०४७ ३ [मयामि यद्य: सूरिवां 


विदथेष्वनक्ति वां सुम्नं वां प्रयच्छति तमप्यहमयामि॥ २॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये मनुष्या पापहारका प्रशग्रीणोहक विद्वत्सड्भप्रिया: सर्वेभ्य: 


सुखप्रदा भवन्ति ते कल्याणभाजो भवन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (वृषणो) सुखवृष्टि करनेहारे “श श्रेष्ठ जन (इयक्षन्‌) प्राप्त होने 
की इच्छा करता हुआ (सूरिः) विद्वान्‌ (सुवृक्ति:) (प्रस्तुतिः) और उत्तम स्तुति 
(होता) वह ग्रहण करनेवाला (प्रयुक्ति:) उत्तम हर | इआ के (न) समान (वाम्‌) तुम दोनों 
को (अयामि) प्राप्त होता हूँ। वा (यत्‌) जो दोनों से (विदथेषु) विज्ञानों में (अनक्ति) 
कामना करता है वा (वाम्‌) तुम दोनों के लिये देता है, उसको मैं प्राप्त होता हूँ॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में सका रन जो आप पाप हरने और प्रशंसित गुणों को ग्रहण 
करनेवाले, जिनको दिद्वानों का सड़ .म लिये सुख देनेवाले होते हैं, वे कल्याण को 


सेवनेवाले होते हैं॥ २॥ 


विषयमाह॥ 
८ अगले मन्त्र में कहा है॥ 


न 
पीपाय हक है आ न मित्रावरुणा हविद्दे। 
हिनोति यद्वाँ वि रातहव्यो मानुषो न होता॥ ३॥ 
पीपाय। हु :। अर्दिति:। ऋताय। जनाय। मित्रावरुणा। हविः5दे। हिनोति। यत्‌। वाम्‌। विदथें। सप्पर्यन। 
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स:। रात5हव्य॒/'मनुषशे ना होता॥ ३॥ 
[ दार्थ:- पी प य) वर्द्धयति (थेनु:) दुग्धप्रदा गौरिव (अदिति:) अखण्डिता (ऋताय) सत्य 
पथ ) प्रसिद्धविदुषे (मित्रावरूणा) सत्योपदेशको (हविर्दे) यो हवींषि ददाति तस्मै (हिनोति) 
य: (वाम) युवाम्‌ (विदथे) विज्ञाने (सपर्यन) सेवमान: (सः) (रातहव्यः) रातानि दत्तानि 
सः (मानुष:) मनुष्य: (न) इव (होता) ग्रहीता॥३॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८वांट ६४६० (609 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (060 0 953.) 


६१७ दे 


० 
अन्वयः-हे मित्रावरुणा ! यद्योडदितिर्धेनुरिव हविर्दे ऋताय जनाय सुम्न॑ं पीपाय विदथे वां सपर्यन्‌ रातहव्यो कि 
मानुषो न हिनोति स जन उत्तमो भवति॥ ३॥ 


हर) 
भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। ये विद्यादानग्रहणकुशला गज 


अष्टक-२। अध्याय- २। वर्ग-२३ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूकक्‍त- १५३ 


वर्द्धवन्ति, ते शुभगुणै: सर्वतो वर्द्धन्ते॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (मित्रावरुणा) सत्य उपदेश करनेवाले मित्रावरुणो! (यत्‌) जो ( 
विनाश को नहीं प्राप्त हुई (धेनु:) दूध देनेवाली गौ के समान (हविर्दे) ग्रहण बीस पा पदार्थोक्री देता 
उस (ऋताय) सत्य व्यवहार को प्राप्त हुए (जनाय) प्रसिद्ध विद्वान्‌ के लिये (ईञई को ) 
बढ़ाता और (विदथे) विज्ञान के निमित्त (वाम्‌) तुम दोनों की (स्पर्यन) अवा-करता हुआ (रातहव्यः) 
जिसने ग्रहण करने योग्य पदार्थ दिये वह (होता) लेनेवाले ( 0 ह) ) समान (हिनोति) 
वृद्धि को प्राप्त कराता है और (सः) वह जन उत्तम होता है॥ ३॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और कहे वे पक ६ देने-लेने में कुशल, 
पढ़ाने और उपदेश करनेवाले सबको उन्नति देते हैं, वे शु से अधिक उन्नति को पाते 


हैं॥ ३॥ 
जम 


उत वां विक्षु मद्यास्वथो गाव 


उतो नों अस्य पूर्व्य: पतिर्दन्‌ जे उस्रियाया:॥ ४॥ २३॥ 
उत। वाम। विश्ष। मद्यांसु। :। चा पीपयन्त। देवी:। उतो इति। न॒ः। अस्या। पूर्व्य:। 
॥ डी 


77 ला ही | ि १ 
हि []] है न्‍ 

् ३०५० 
हक ०५ (| 


बच 


अध्यापनकर्मण: (पूर्व्य: 

(वीतम्‌) व्याप्नुतम्‌ (पोत बतम 

गोनामसु पठितम)(निघं०२ १९१ )॥४॥ 
व कल 2 ज्त्ञावरुणो यथा देवीर्गाव आपकश्च मद्यासु विश्लु वां पीपयन्तोतान्ध: प्रदद्यु:। उतो पूर्व्य: पति: 
फ्सेसो दन्‌ वर्त्तते तथा युवां विद्यां वीत॑ दुग्धं च पातम्‌॥४॥ 

शा शवार्थ: गाव वाचकलुप्तोपमालझ्डार:। ये5त्र गोवत्सुखप्रदा: प्राणवत्‌ प्रिया: प्रजासु वर्त्तन्ते 


र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0८वां८ट ६४४० (46]0 0 953.) 


एएफफ.वाज्रधा।भा9५५७३७.॥ (6] 0० 953.) 


१६१६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं 
इति त्रिपञ्ञाशदुत्तरं शततमं १५३ सूकत॑ त्रयोविंशों २३ वर्गश्व समाप्त:॥ जम 
पदार्थ :-हे मित्र और वरुण श्रेष्ठ जन ! जैसे (देवी:) दिव्य (गाव:) वाणी (आप:, बा] जल> 
(मद्यासु) हर्षित करने योग्य (विश्लु) प्रजाजनों में (वाम्‌) तुम दोनों को (पीपयन्त) उन्नति 
और (अच्थः) अन्न अच्छे प्रकार देवें (उतो) और (पूर्व्य:) पूर्वजों ने नियत किया रा ; 
करनेवाला (नः) हमारे (अस्य) पढ़ाने के काम सम्बन्धी (उम्नियाया:) दुग्ध देने (पयस:) 


दुग्ध को (दन्‌) देता हुआ वर्त्तमान है, वैसे तुम दोनों विद्या को (वीतम्‌) कक श और दुग्ध 
पिओ॥४॥ आज 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो 7५ गौओं, सुख देनेवाले और 
प्राण के समान प्रिय प्रजाजनों में वर्त्तमान हैं, वे इस संसार में अतुल होते हैं॥ ४॥ 
इस सूकक्‍त में मित्र और वरुण के गुणों का वर्णन होने से र्थ की पिछले सूक्‍त के 


अर्थ के साथ सड़ति जाननी चाहिये॥ 
यह एक सौ त्रेपनवां १५३ सूक्‍त और हुआ॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तांट ६४5४० (6] 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (62 0 953.) 


विष्णोरित्यस्थ षडर्चस्य चतुःपशञ्चाशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य दीर्घतमा ऋषि:। विष्णुर्देवता। 


हे दे 
१,२ विराटत्रिष्टप्‌ ३,४,६ निचृत्‌ त्रिष्टठप। ५ त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:॥ का 


अधेश्ररम्क्तिपदवर्णनमाह॥ भय 
अब छ: ऋचावाले १५४ एक सौ चौपनतवें सूक्त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र से और 
मुक्तिपद का वर्णन करते हैं॥ 
विष्णोर्नु क॑ वीर्याणि प्र बोंच॑ यः पार्थिवानि विम॒मे रजांसि। थे 
यो अस्कंभायदुत्तरं सधस्थ विचक्रमाणस्त्रेधोरुगाय:॥ १॥ 
विष्णों:। नु। कम्‌। वीर्याणि। प्र। वोचम्‌॥ य:। पार्थिवानि। विउममे। र अं ष के पकंभायत्‌। उत्‌5तरम्‌। 


सध5स्थम्‌। वि5चक्रमाण :। त्रेधा। उरुगाय:॥ १॥ 
पदार्थ :-(विष्णो:) वेवेष्टि व्याप्नोति सर्वत्र स ण्श्ड कम्‌) सुखम्‌ (वीर्याणि) 
पराक्रमान्‌ (प्र) (वोचम) वदेयम्‌ (यः) (पार्थिवानि) पृथिव्यां (विममे) (रजांसि) लोकान्‌ 


(यः) (अस्कभायत) स्तभ्नाति (उत्तरम्‌) "लक प्‌ (सधस्थम) सहस्थानम्‌ 
(विचक्रमाण:) विशेषेण प्रचालयन्‌ (त्रेधा) त्रिभि: प्रकारे य ऊरुभिर॑हुभिमन्त्रैर्गीयते स्तूयते 
वा॥ १॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यः पार्थिवानि रजांसि जी 
विष्णोर्वीर्याणि प्रवोचमनेन कं प्राप्नुयां तथा यूयमपि 
भावार्थ :-यथा सूर्य: स्वाकर्षणेन८ 
जगदीश्वरो धत्ते य इमानसंख्यलोकान्‌ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (य 


उत्तरं सथस्थं त्रेधा विचक्रमाणो5स्कभायत्तस्य 


[_ धरति तथा सूर्यादीललोकान्‌ कारणजीवांश्व 
पे प्रलीयन्ते च स एव सर्वेरुपास्य:॥ १॥ 
) पृथिवी में विदित (रजांसि) लोकों को अर्थात्‌ 
पृथिवी में विख्यात सब स्थलों (विममे) अनेक प्रकार से रचता वा (यः) जो (उरुगाय:) 
बहुत वेदमन्त्रों से गाया जाता (उत्तरम) प्रलय से अनन्तर (सधस्थम्‌) एक साथ के 
स्थान को (त्रेधा) तीन ले क्रमाण:) विशेषकर कँपाता हुआ (अस्कभायत्‌) रोकता है, उस 
(विष्णो:) सर्वत्र आप करती वलक के (वीर्याणि) पराक्रमों को (प्र, वोचम्‌) अच्छे प्रकार कहूं 
ग्रे उससे (कम्‌),सुख पाऊ 
/ सूर्य अपनी आकर्षण शक्ति से सब भूगोलों को धारण करता है, वैसे सूर्य्यादि 
को जगदीश्वर धारण कर रहा है। जो इन असंख्य लोकों को शीघ्र निर्माण करता 
प्राप्त होते हैं, वही सबको उपासना करने योग्य है॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0८तांट ६55४० (62 0 953.) 


एफफज़.वाज्रधा।भा9५५७३७.॥ (63 0 953.) 


१६१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं लि 


प्र तद्षिष्णु: स्तवते वीर्येण मृगो न भीम: कुचरो गिरिष्ठा:। 

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा॥ २॥ (2 

प्रा तत्‌। विष्णुं;। स्तवते। वीर्येण। मृगं। ना भीम:। कुचर:। गिरिउस्था:। शक 
वि5क्रमंणेषु। अधिःक्षियन्ति। भुवनानि। विश्वा॥ २॥ 

पदार्थ :-(प्र) (तत्‌) सः (विष्णु:) सर्वव्यापीश्वर: (स्तवते) स्तोति (त्रीय 
(मृग:) (न) इव (भीमः) भयड्लूर: (कुचरः) यः कुत्सितं चरति सः 8 ०55 र 
(उरुष) विस्तीर्णेषु (त्रिष) नामस्थानजन्मसु (विक्रमणेषु) विविधेषु _सं 
आधाररूपेण निवसन्ति (भुवनानि) भवन्ति भूतानि येषु तानि लोकजातानि 

अन्वयः-हे मनुष्या! यस्य निर्मितिषूरुषु त्रिषु विक्रमणेषु विश्वा 9५७ 
कुचरो गिरिष्ठा मृगो भीमो नेव विश्वॉल्लोकान्‌ प्रस्तवते॥ २॥ 


धार्मिकाणां मित्र इवाह्नादप्रदो दुशनां सिंह इव ५ द्मुष 
सर्वेषामधिष्ठाता न्‍्यायाधीशो5स्तीति वेदितव्यम्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यस्थ) जिस जगदी शव 
इन तीन (विक्रमणेषु) विविध प्रकार के सृष्टि 
(अधिक्षियन्ति) आधाररूप से निवास करते हैं 
पराक्रम से (कुचर:) कुटिलगामी अर्थात्‌ हु | 
पर्वत कन्दराओं में स्थिर होनेवाले 
लोकान्तरों को (प्रस्तवते) प्रशंसित कै 
ईश्वर उर. के नियम को उल्लड्डन नहीं सकता है। जो धार्मिक 
जनों को मित्र के समान दुष्टों की सिंह के समान भय देने और न्यायादि गुणों का धारण 
करनेवाला परमात्मा है, क् धेष्ठाता और न्यायाधीश है, यह जानना चाहिये॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
"० मन्म गिरिक्षित॑ उरुगायाय वृष्णें। 
 प्रयत॑ सधस्थमेकों विममे त्रिभिरित्पदेभि:॥ ३॥ 
हि शूषम्‌। एतु। मन्म। गिरिउक्षितें। उरु5गायायी वृष्णें। य। डदम्‌। दीर्घम्‌। प्र<यंतम्‌॥ सधःस्थम्‌। 
पपे। त्रिउभि:। इत्‌। परदेभि:॥ ३॥ 


वक्ष हुए (त्रिषु) जन्म, नाम और स्थान 
ब्रश्चीि) समस्त (भुवनानि) लोक-लोकान्तर 
विष्णु:) सर्वव्यापी परमात्मा अपने (वीर्येण) 
ना प्रकार विषम स्थलों में चलने और (गिरिष्ठा:) 


शिाका।,ठवकावा 0४८वां८ट ६४5० (463 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (64 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- २। वर्ग-२४ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूकक्‍त- १५४ 


पदार्थ :-(प्र) (विष्णवे) न्‍्यायकाय (शूषम्‌) बलम्‌ (एतु) प्राप्नोतु (मन्म) विज्ञानम्‌ (गरकि ९ 


गिरयो मेघा: शैला वा क्षितो व्युष्टा यस्मिस्‍्तस्मे (उरुगायाय) बहुभि: प्रशंसिताय जे) अ (3 
री | है 


(यः) (इदम) (दीर्घम) बृहत्‌ (प्रयतम्‌) प्रयत्नसाध्यम्‌ (सधस्थम्‌) तत्त्वावयवे: सह 
असहायो5टद्वितीय: (विममे) विशेषेण रचयति (त्रिभि:) स्थूलसृक्ष्मातिसूक्ष्मरवयवे: (इत्‌ 
ज्ञातुमहें:॥ ३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! य एक इत्‌ त्रिभि: पदेभिरिदं दीर्घ प्रयतं सधस्थं प्रविममे 74% गिरिक्षित 
विष्णवे मन्म शूषमेतु॥ ३॥ 

भावार्थ:-न खलु कश्चिदप्यनन्तबलं जगदीश्वरमन्तरेदं विचित्र अंश 
शब्नोति तस्मादेतं विहायान्यस्योपासनं केनचिदपि नेव कार्य्यम्‌॥ ३॥ > 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (य:) जो (एकः) एक (इत्‌) ही भ 
सूक्ष्म, अतिसूक्ष्म (पदेभि:) जानने योग्य अंशों से (इृदम) जज ध [यम [म) बढ़े हुए (प्रयतम्‌) उत्तम 


(2 धर्त्तु प्रलाययितुं च 


(वृष्णे) अनन्त पराक्रमी (गिरिक्षिते) मेघ वा पर्वतों को (अफरेस्अप अप्रके में स्थिर रखनेवाले (उरुगायाय) 
बहुत प्राणियों से वा बहुत प्रकारों से प्रशंसित (विष्णवे के परमात्मा के लिये (मन्म) विज्ञान 


(शूषम्‌) और बल (एठु) प्राप्त होवे॥ ३॥ कक 
हु इस विचित्र जगत्‌ के रचने, धारण करने 


भावार्थ :-कोई भी अनन्त पराक्रमी 
छोड़ और की उपासना किसी को न करनी 


और प्रलय करने को समर्थ नहीं हो वी व 


चाहिये।॥ ३॥ 


यस्य त्री पूर्णा अर रन स्वधया मर्दन्ति। 
य उ त्रिधातु पृ 203 त | दाधार भुवनानि विश्वा॥ ४॥ 


यस्यी। त्री। पू्णी म 


उत। द्याम्‌। एक:। दर 


छः 
रेस) जगदीश्वरस्य मध्ये (त्री) त्रीणि (पूर्णा) पूर्णानि (मधुना) मधुराद्येन गुणेन 
अक्षीयमाणा) क्षयरहितानि (स्वधया) स्वस्वरूपधारणया क्रियया (मदन्ति) (य:) 


यः स प्‌ आदिधातवो येषु तानि (प्रथिवीम्‌) भूमिम्‌ (उत) अपि (द्याम) सूर्य्यम्‌ 
रे (दाधार) धरति पोषयति वा (भुवनानि) (विश्वा) सर्वाणि॥४॥ 


शिाका।,ठवकाधा 0४८वां८ट ६४5४० (46]4 0 953.) 


एएफफ.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ (65 0 953.) 


न 


अन्वयः-हे मनुष्या |! यस्य रचनायां मधुना पूर्णाउक्षीयमाणा त्री पदानि स्वधया मदन्ति य एक उ एकबार 
त्रिधातु विश्वा भुवनानि दाधार स एव परमात्मा सर्वेर्वेदितव्य:॥ ४॥ 


(2 
भावार्थ :-यो5नादिकारणात्‌ सूर्यादिप्रकाशवत्‌.क्षितीरुत्पाद्य  सर्वेर्भेग्यै: न क 


संयोज्या5 5नन्दयति तदुणकर्मोपासनेनानन्दो हि सर्वेर्वर्द्धनीय:॥४॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यस्य) जिस ईश्वर के बीच (मधुना) मधुरादि 


१६२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


एक अर्थात्‌ अद्ठैत परमात्मा (प्रथिवीम) पृथिवीमण्डल (उत) और 7 पर कक तथा (त्रिधात) 


जिनमें सत्व, रजसू, तमस्‌ ये तीनों धातु विद्यमान उन प्श्ः -लोकान्तरों को 
(दाधार) धारण करता है, वही परमात्मा सब को मानने योग्य है॥४ 

भावार्थ :-जो अनादि कारण से सूर्य आदि के तुल्य | को उत्पन्न कर समस्त 
भोग्य पदार्थों के साथ उनका संयोग करा उनको आनन्दित गुण कर्म की उपासना से 


आनन्द ही सबको बढ़ाना चाहिये।॥ ४॥ 


इत्था। विष्णों:। प॒दे। परमे। मध्व॑:। 

पदार्थ :-(तत्‌) पलक 
(नरः) नेतार: (यत्र) 
(उरुक्रमस्य) १० जय 3 
प्रकारेण (विष्णो:) ) प्राप्तव्ये (परमे) अत्युत्तमे मोक्षे पदे (मध्व:) मधुरादिरसयुक्तस्य 


प्रीणाति तत्‌ (अभि) (पाथः) वर्त्म (अश्याम) प्राप्नुयाम्‌ 
देवान्‌ दिव्यान्‌ भोगान्‌ कामयन्ते (मदन्ति) आनन्दयन्ति 


हा ेास्य प्राप्य प्रए >ननन्‍दा जायन्ते॥ ७ ॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८वां८ ६४5० (465 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधा।भा9५५७३७.॥ (66 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- २। वर्ग-२४ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूकत- १५४ (ै ६२१ 


पदार्थ :-में (यत्र) जिसमें (देवयव:) दिव्य लोगों की कामना करनेवाले (नरः) अग्रगन्ता 
जन (मदन्ति) आनन्दित होते हैं (तत) उस (अस्यथ) इस (उरुक्रमस्थ) अनन्त पराक्रमयुक्त 
व्यापक परमात्मा के (प्रियम्‌) प्रिय (पाथ:) मार्ग को (अभ्यश्याम) सब ओर से प्राप्त 
परमात्मा के (परमे) अत्युत्तम (पदे) प्राप्त होने योग्य मोक्ष पद में (मध्व:) स्का गुण् 
(उत्स:) कृपसा तृप्ति करनेवाला गुण वर्त्तमान है (सः, हि) वही (इत्था) इस (बच्धुः) 


भाई के समान दुःख विनाश करने से सुख देनेवाला है॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जो दी हुई 
आज्ञा के अनुकूल चलते हैं, वे मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं। जैसे छल बन प्त होकर सहायता को 
पाते हैं वा प्यासे जन मीठे जल से पूर्ण कुये को पाकर तृप्त होते हें. प्राप्त होकर पूर्ण 


आनन्द को प्राप्त होते हैं॥५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र कक किक 


अत्राह तदुरुगायस्य वृष्ण: परम पदमव 

ता। वाम्‌। वास्तूनि। उश्मसि। गमध्यै। ् । हे 

वृष्ण:। परमम्‌। पदम्‌। अब भाति। भूरि॥ ६॥ 
पदार्थ :- (ता) तानि (वा कि वर्युरध्यापकोपदेशकयो:  परमयोगिनो:  (वास्तूनि) 
वासा5धिकरणानि (उश्मसि) कामयेम ह् प्‌ (यत्र) यस्मिन्‌ (गाव:) किरणा: (भूरिश्वुद्धा:) 
भूरिश्रुद्भाणीवोत्कृष्टानि तेजांसि ये हलक पं) प्राप्ता: (अन्र) (अह) (तत्‌) (उरुगायस्य) बहुधा 
प्रशंसितस्य (वृष्ण:) सुखवष् गे थ '्टम्‌ (पदम्‌) प्राप्तुमरहम्‌ (अब) (भाति) प्रकाशते (भूरि) 
बहु॥६॥ 
इमं मन्त्र य नि ्ख्, पट: -तानि वां वास्तूनि कामयामहे गमनाय यत्र गावो भूरिश्रुड्ठा 

रे तें: श्रुड्रं श्रयतेर्वा श्रुणातेर्वा शम्मातेर्वा शरणायोह्तमिति वा शिरसो 
उस (0) 7त्र तदुरुगायस्थ विष्णोर्महागते: परम पद पराशध्यस्थमवभाति भूरि। पाद 
पशुपादप्रकृतिः प्रभागपाद:  प्रभागपादसामान्यादिराणि पदानीति। 


जद विद्वांसो ! यत्रायासो भूरिश्र॒द्जा गाव: सन्ति ता तानि वास्तूनि वां युवयोर्गमध्ये वयमुश्मसि। 
यदुरु : परमेश्वरस्य परम पद भूर्यवभाति तदत्राह वयमुश्मसि॥६॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तांट ६४5४० (66 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (67 0 953.) 


१६२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्गर:। यत्र विद्वांसो मुक्ति प्राप्नुवन्ति तत्र किडिक्पलकरी ३ 
नास्ति प्राप्तमोक्षाश्व भास्वरा भवन्ति तदेवाप्तानां मुक्तिपदं ब्रह्म सर्वप्रकाशकमस्तीति॥ ६॥ (0) 

अत्र परमेश्वरमुक्तिपदवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्बोध्या॥ ध्ष 

इति चतुःपशञ्नाशदुत्तरं शततमं १५४ सूक्‍्त चतुर्विशों २४ वर्गश्व समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे शास्त्रवेत्ता विद्वानो! (यत्र) जहाँ (अयास:) प्राप्त हुए (भूरि 
समान उत्तम तेजोंवाले (गाव:) किरण हैं (ता) उन (वास्तूनि) स्थानों को (वाम 
उपदेशक परम योगीजनों के (गध्यै) जाने को हम लोग (उश्मसि) चाहते हैं जे 
प्रकारों से प्रशंसित (वृष्ण:) सुख वषनिवाले परमेश्वर को (परमम्‌) ही ओ योग्य (पदम) मोक्षपद 


(भूरि) अत्यन्त (अव, भाति) उत्कृष्टता से प्रकाशमान है (तत्‌) नही हम लोग चाहते 
हैं॥६॥ 

भावार्थ: -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। शो हक पाते हैं, वहाँ कुछ भी 
अन्धकार नहीं है और वे मोक्ष को प्राप्त हुए प्रकाशमान होते हैं, विद्वानों का मुक्तिपद है सो 
ब्रह्म सबका प्रकाश करनेवाला है॥६॥ 

इस सूकक्‍त में परमेश्वर और मुक्ति स्ल्क वर्णन के अर्थ की पिछले सूक्‍त के अर्थ 
के साथ सक्लति जाननी चाहिये॥ 

यह एक सो चौवनवाँ १५४ सूकताऔर | १२४ वर्ग समाप्त हुआ॥ 
(2 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८वांट ६४5४० (46]7 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (66 0 953.) 


प्र वइत्यस्थ षड़चस्य पञ्जपश्नाशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य दीर्घतमा ऋषि:। विष्णुर्देवता। 
१,३,६ भुरिक्‌ त्रिष्टप॥ ४ स्वराट्‌ त्रिष्टपत ५ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर:। २ 


निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ ध्षयी 
अधाध्यापकोपदेशब्रह्चर्यफलविषययाह॥ 
अब एक सौ पचपनवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में पढ़ाने, उपदेश हल 
ब्रह्मचर्य सेवन का फल कहते हैं॥ 


प्र वः पान्तमन्यसो धियायते महे शूराय विष्ण॑वे चार्चत। 


या सानुनि पर्वतानामदाभ्या महस्तस्थतुरवतेव साधुनां॥ १॥ 
प्र। वः। पान्तम्‌। अन्य॑सः। धिया5य॒ते। महे। शूराय। छ सके सानुनि। पर्वतानाम्‌। 


अदाभ्या। मह:। तस्थतु:। अर्वता5इवा। साधुनां॥ १॥ 


पदार्थ :-(प्र) (वः) युष्माकम्‌ (पान्तम) ( 
धारणमिच्छते (महे) महते (शूराय) शौर्यादिगुणोपेताय 
सत्कुरुत (या) यो (सानुनि) शिखरे (पर्वतानाम) मे 
महद्यथास्यात्तथा (तस्थतुः) तिष्ठत: (अर्वतेव) या ऋच्छ 
अन्वय:-हे मनुष्या! धियायते महे शूराय व छ 2 
पर्वतानां सानुन्यर्वतेव साधुना महस्तस्थतुस्तावपि प्र 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये (० श् जनान्‌ ; 
भवन्ति॥ १॥ | 
पदार्थ :-हे मनुष्यो ! (६ जज ह्ते) धारण की इच्छा करनेवाले (महे) बड़े और (शूराय) 


शूरता आदि गुणों से युक्त ( बे) और शुभ गुणों में व्याप्त महात्मा के लिये (बः) तुम्हारे 


जनों व हो म (अदाभ्या) हिंसितुमयोग्यो (मह:) 
छ्ब्रेनेव (साधुना) सुशिक्षितेन॥ १॥ 


शिंखर पर (अर्वतेव) जानेवाले घोडे के समान (साधुना) उत्तम सिखाये 
पे हो वैसे (तस्थतुः:) स्थित होते अर्थात्‌ जैसे घोड़ा से ऊंचे स्थान पर पहुंच 
283 टेप कीर्ति के शिखर पर चढ़ जाते हैं, उनका भी उत्तम सत्कार करो॥ १॥ 
उ-मेन्त्र में उपमालड्ड्ार है। जो विद्यादान, उत्तम शिक्षा और विज्ञान से जनों को वृद्धि 
पते है॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिाका।,ठवकावा 0८वांट ६४5४० (68 0 953.) 


एफफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (609 0 953.) 


१६२४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं न 


त्वेषमित्था समरणं शिमीवतोरिन्द्रांविष्णू सुतपा वामुरुष्यति। 


या मर्त्याय प्रतिधीयर्मानमित्‌ कृशानोरस्तुरसनामुरुष्यर्थ ॥ २॥ (2 

त्वेषम्‌। इत्था। समू5अर॑णम्‌॥ शिमी5वतो:। इन्द्राविष्णू इति। सुत5पा:। ८ 0 
प्रति5धीयमानम्‌। इत्‌। कृशानों:। अस्तु।। असनाम्‌। उरुष्यर्थ:॥ २॥ 

पदार्थ :-(त्वेषम) प्रकाशम्‌ (इत्था) अनेन प्रकारेण (समरणम्‌) सम्यक्‌ :) 
प्रशस्तकर्मयुक्तयो: (इन्द्राविष्णू) विद्युत्सू्याविव (सुतपा:) सुतं पाति रक्षति सः युवाम्‌ ) 


वर्द्धयति (या) यौ (मर्त्याय) मनुष्याय (प्रतिधीयमानम्‌) सम्यक्‌ प्रियमाणम्‌ (इत्‌ » विद्युत: 


(अस्तुः) प्रक्षेप्त: (असनाम) प्रक्षेपणां क्रियाम्‌ (उरुष्यथ:) सेवेथाम्‌॥ २॥ 2 
अन्वय:-य: शिमीवतोरध्यापकोपदेशकयो: सकाशात्‌ समरणं धीयमानमुरुष्यति स 
सुतपा या इन्द्राविष्णू इवाध्यापकोपदेशको युवामस्तु: '* अल्ल कर लक 23854 ॥२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये तप सन्‍्तो विद्यामभ्यस्यन्ति, ते 


सूर्यविद्युद्वत्पथकाशितात्मानो भवन्ति॥ २॥ 
पदार्थ :-जो (शिमीवतो) प्रशस्त कर्मयुक्त अध्यपिक्र/और >पदेशक की उत्तेजना से (समरणम्‌) 
अच्छे प्रकार प्राप्ति करानेवाले 0४ ही प्त/ होकर (मर्त्याय) मनुष्य के लिये 


(प्रतिधीयमानम्‌) अच्छे प्रकार धारण किये हुए ) बढ़ाता है वह (सुतपा:) सुन्दर 
तपस्यावाला सज्जन पुरुष (या) जो ( और सूर्य के समान पढ़ाने और उपदेश 
करनेवाले तुम दोनों (अस्तु:) एक देश लि पदार्थ पहुँचा देनेवाले (कृशानो:) बिजुली रूप 
आग की (असनाम) कट की _) ही (उरुष्यथ:) सेवते हो (इत्था) इसी प्रकार से 
(वाम्‌) तुम दोनों को सेवें॥ २॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में 
अभ्यास करते हैं, वे सूर्य 


च् 


गर है। जो तपस्वी जितेन्द्रिय होते हुए विद्या का 
प्रकाशितात्मा होते हैं॥ २॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

0 फिट विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


वन पौंस्य॑ नि मातरा नयति रेत॑से भुजे। 
रं पर पितुर्नाम तृतीयमधि रोचने दिव:॥ ३॥ 


। महिं। अस्य। पौंस्य॑म्‌। नि। मातरा। नय॒ति। रेतंसे। भुजे। दधांति। पुत्र:। अवरम्‌। परम्‌। 


शिाका।,ठवकाधा 0८तां८ट ६४5४० (69 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (620 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-२। वर्ग-२५ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूकक्‍त-१५७५ े ६२५ दे 


पदार्थ :-(ता:) विदुष्य: स्त्रिय: (ईम्‌) सर्वतः (वर्द्धन्ति) वर्द्धयन्ति (महि) महत्‌ (हो 2 
अपत्यस्य (पौंस्थम) पुंसो भावम्‌ (नि) नितराम्‌ (मातरा) मान्यकर्त्तारी मातापितरौ “बच (3 
(रेतसे) वीर्यस्य वर्द्धनाय (भुजे) भोगाय (दधाति) (पुत्र) जनकपालक: (अवरम) अर्ारवाद । 
प्रकृष्टम्‌ (पितु:) जनकस्य सकाशातू (नाम) आख्याम्‌ (तृतीयम्‌) त्रयाणां पूरकम्‌ लो ) 
प्रकाशे (दिव:) द्योतमानस्य सूर्यस्य॥ ३॥ 


अन्वय:-या विदुष्योउस्य रेतसे भुजे महि पौंस्यमीं वर्द्धतत स ता नयति हक के पितुर्मातुश्च 
प्राप्तशिक्षो दिवोडधिरोचने5वरं परं तृतीयं च नाम निमातरा च दधाति॥ ३॥ 


भावार्थ:-त एवं मातापितरौ हितैषिणों ये स्वाउपत्यानि हा 3 र्णा विद्या: सुशिक्षा 
युवावस्थाश्न प्रापय्य विवाहयन्ति, त एव प्रथम द्वितीयं तृतीयं च.पद्र [ सुप्रकाशात्मनो 
भवन्ति॥ ३॥ ७ 

पदार्थ :-जो विदुषी स्त्रियां (अस्य) इस लड़के के से) चीर्य, बढ़ाने और (भुजे) भोगादि 
पदार्थ प्राप्त होने के लिये (महि) अत्यन्त (पौस्यम्‌) पुरुषार्थ व के # ओर से (वर्द्धन्ति) बढ़ाती हें 
वह (ता:) उनको (नयति) प्राप्त होता है। इसमें कारण य 5 प्से (पुत्र:) पुत्र (पितु:) पिता और 
माता की उत्तेजना से शिक्षा को प्राप्त हुआ (दिव:). प्रव पर्यम के (अधि, रोचने) ऊपरी 
प्रकाश में (अवरम्‌) निकृष्ट (परम) उत्कृष्ट वा पिछ कर व उरले और (तृतीयम) तीसरे (नाम) नाम 


हक 


को तथा (नि, मातरा) निरन्तर मान करनेवाले श्हेज ता 'प्ति-क्ं (दधाति) धारण करता है॥ ३॥ 


भावार्थ :-वे ही माता-पिता हितेष॑ / अपने सन्तानों की दीर्घ ब्रह्मचर्य से पूरी विद्या, 


2 हैं। वे ही प्रथम ब्रह्मचर्य, दूसरी पूरी विद्या, 


उत्तम शिक्षा और युवावस्था को प्राप्त कर तिबोहव 
उत्तम शिक्षा और तृतीय अरे रोक? सूर्य के समान प्रकाशमान होते हैं॥३॥ 
विषयमाह॥ 


को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


तत्तदिद॑स्य गा मीन्हहुष:। 
यः पार्थिवानि रुरु क्रमिष्टोरुगायाय॑ जीवसें॥ ४॥ 
ं न [॥ गृणीमसि। इनस्य। त्रातु। अवृकस्य। मीलहुष:। य:। पार्थिवानि। त्रिउभि:। 


इत्‌। विगाम5भि | उरु5गायाय। जीवसें॥ ४॥ 
(इत्‌) एवं (अस्य) कृतब्रह्मचर्यस्य जितेन्द्रियस्थ (पौंस्थम्‌) पुरुषार्थस्य भावम्‌ 


“सरल ः> (इनस्थ) समर्थस्येश्वरस्य (त्रातु) रक्षकस्य (अवृकस्य) चोर्यादिदोषरहितस्य 
( र्यसेचकस्य (यः:) (पार्थिवानि) पृथिवीविकारजातानि (त्रिभि:) सत्वादिगुणै: (इत्‌) एव 


शिराका ॥.टफराशा ५८वाट शाइघंणा (620 एा 953.) 


एफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (62] ० 953.) 


१६२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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(विगामभि:) विविधप्रशंसायुक्ते: (उरू) बहु (क्रमिष्ट) क्रमते (उरुगायाय) बहुप्रशंसिताय (जब 2 
जीवनाय प्राणधारणाय॥ ४॥ 


अन्वय:-यो विगामभिस्त्रिभिरुरुगायाय जीवसे यद्यत्‌ पार्थिवानीदुरु क्रमिष्ट तत्तत्‌ 'यण्लरफेलेठ 
मीदुष: पौंस्यमिद्दयं गृणीमसि॥४॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्ये: सुखेन कर ब्रह्मचर्य 
संसेव्यारोग्येण धातुसाम्यवर्द्धीन शरीरबलं ५ 30% लक कह. द््त् सुखे 
स्थातव्यम्‌। य इमामीश्वराज्ञां पालयन्ति ते बाल्यावस्थायां स्वयंवरविवाहं | विना 


पूर्णा पुरुषार्थवृद्धि: संभवति॥४॥ 

पदार्थ :-(य:) जो (विगामभि:) विविध प्रशंसायुक्त 05 
साथ (उरुगायाय) बहुत प्रशंसित (जीवसे) जीवन के लिये ( 
(इत्‌) ही पदार्थों को (उरु, क्रमिष्ट) क्रम से अत्यन्त प्राप्त 
करनेवाले (इनस्थ) समर्थ ईश्वर के समान (अस्य) किये हुए 


(गृणीमसि) प्रशंसा करते हैं॥४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपम त हे 
जीने के लिये दीर्घ ब्रह्मचर्य को अच्छे प्रकार हल रत 


मुझ | को चाहिये कि सुख से चिरकाल तक 
के आह्ॉग्य और धातुओं की समता बढ़ाने से शरीर 
की उन्नति कर सदैव सुख में रहें। जो 


था में स्वयंवर विवाह कभी नहीं करते। इसके 


लोग इस ईश्वर की आज्ञा का पालन व 
विना पूर्ण पुरुषार्थ की वृद्धि की संभाव 
प्रेव विषयमाह॥ 
वेष को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
भ्रंख्याय॑ मर्त्यों भुरण्यति। 


पा णे इति। स्वःउ5दृश:। अभि5ख्याय॑। मर्त्य:। भुरण्यति। तृतीय॑म्‌॥। अस्य। नकि:। 
। पतत्रिण:॥ ५॥ 

(इत्‌) इव (अस्य) ब्रह्मचारिण: (क्रमणे) अनुक्रमेण गमने (स्वर्देश:) 
(अभिख्याय) अभित: प्रख्यातुम्‌ (मर्त्य:) मनुष्य: (भुरण्यति) धरति (तृतीयम) 
"न (अस्य) (नकिः) निषेधे (आ) समन्तात्‌ (दधर्षति) धर्षितुमिच्छति (वयः) 
> ऊर्ध्वमधो गच्छन्त: (पतत्रिण:) पक्षिण:॥५॥ 


शि्राका ।.टफाशा ज0८वाट शाइघशंणा (62 0० 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (622 एा 4953.) 


अष्टक-२। अध्याय- २। वर्ग-२५ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूकक्‍त- १५७५ ठै ६२७ दे 


अन्वयः-यो मर्त्य: स्वर्द्शोअस्य द्वे क्रमणे अभिख्याय भुरण्यति स पतयन्त: पतत्रिणो वयश्चनेदिवास्य हि 
नकिरादधर्षति॥ ५॥ 


(2) 
भावार्थ :-ये मातापितर: स्वापत्यानां ब्रह्मचर्या3नुक्रमेण विद्याजन्म वर्द्धयन्ति ते (७४ 
दीर्घायूंषि बलिष्ठानि सुशीलानि कृत्वा नित्यं मोदन्ते॥५॥ 


पदार्थ :-जो (मर्त्य:) मनुष्य (स्वर्द्शः) सुख देनेवाले (अस्य) इस ब्रह्मचारी, और दो 
अनुक्रम से चलनेवाले अर्थात्‌ वर्त्ताव वर्तने वाले शरीर-बल तथा आत्मबल हक ) ख्ैत्न ओर 
से प्रख्यात करने को (भुरण्यति) धारण करता है, वह (पतयन्तः) ऊपर ( /) 


पंखोंवाले (बयः) पखेरू (चन) भी (इत्‌) जैसे किसी पदार्थ का क्ष 8; वैसे भी (अस्य) इस 
ब्रह्मचारी के (तृतीयम्‌) तीसरे विद्या जन्म का (नकि:, आ, दधर्षति (कार नहीं ता है॥५॥ 
भावार्थ :-जो माता-पिता अपने सन्तानों की ब्रह्मचर्य के आह दा जन्म को बढ़ाते हैं, वे 
अपने सन्तानों को दीर्घ आयुवाले, बलवान, सुन्दरशीलयुक्त व हा 
पुनस्तमेव विषयमाह। 


फिर उसी विषय को अगले निकल रे 
| ५ न॑वतिं नाम॑प्रिः भ्रक्रं हे >> 
चतुर्भि: साक॑ नवतिं च भ्रक्रं न / सल व्य्तीरेचीविपत। 
बृहच्छरीरो विभिमान ऋक्व॑भिर्युवाकुम से वम्‌॥ ६॥ २ ५॥ 


न। वृत्तम्‌। व्यतीन। अवीविपत। बृहत्‌5शरीर:। 


च॒तुर्भि। साकम्‌। न॒व॒तिम्‌। च। नाम । 
विउमिमान:। ऋक्‍व॑5भि:। युवा। अकुंमार:। लय 2हवम्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-(चतुर्भि:) चतुष्टवसंख़्याके: (सो कम्‌) सार्द्ठम्‌ (नवतिम) (च) (नामभिः) आख्याभि: 
(चक्रम) (न) इव (वृत्तम) चले वशैषेण प्राप्ततलान्‌ू (अवीविपत) अतिशयेन भ्रामयति 
(बृहच्छरीर:) बृहत्‌ मे जय (विमिमान:) विशेषेण धातूनां निर्माता (ऋक्‍वशि:) 
प्रशंसितैर्गुणकर्मस्वभावे: (युन्ना बता योवत्ात्रस्थ: (अकुमार:) पशद्जविंशतिवर्षातीत: (प्रति) (एति) 


प्राप्पोति (आहवम) है 285 है 
अन्वय:-यो 5कुमारो युवा वृत्तं चक्र न चतुर्भिनामभि: साक॑ नवतिं च 
कील 2% स बे | प्रत्येति॥ ६॥ 


याउश्टाचत्वारिशद्वर्षप्रमिताखण्डितं ब्रह्मचर्य सेवते, स 
| योद्धून्‌ू भ्रामयितुं शक्‍नोति। मनुष्याणामादशमात्संवत्सराद्‌ 
कुमारावस्था ततः: पषट्विंशवर्षारम्भाद्युवावस्थारम्भ: . पूरुषस्य 
वशाहपेर यायाश्व युवावस्थारम्भोडस्ति। अत ऊर्ध्व॑ ये स्वयंवरं विवाहं कुर्वन्ति कारयन्ति च ते 
जायन्ते॥६॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४5४० (622 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (623 एा 4953.) 


१६२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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न 

अत्राध्यापकोपदेशकब्रह्मचर्यफलवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सक्गतिरस्तीति वेक्तलगा 2 

इति पञ्ञपश्नाशदुत्तरं १५५ शततमं सूक्‍तं पञ्नविंशों २५ वर्गश्न समाप्त:॥ 
पदार्थ :-जो (विमिमान:) विशेषता से धातुओं की वृद्धि का निर्माण करता हुआ ( 
बली स्थूल शरीरवाला (अकुमार:) पच्चीस वर्ष की अवस्था से निकल गया (युवा) वि पथ 
प्राप्त ब्रह्मचारी (वृत्तम) गोल (चक्रम्‌) चक्र के (न) समान (चतुर्भि:) चार (नामभि:»न 
साथ (नवतिं, च) और नव्वे अर्थात्‌ चौरानवें नामों से (व्यतीन) हक नह से झल प्राप्त ठै 
बलवान्‌ योद्धाओं को एक भी (अवीविपत्‌) अत्यन्त भ्रमाता है, वह ( | त 


स्वभावों से (आहवम्‌) प्रतिष्ठा के साथ बुलाने को (प्रति, एति) न 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्लार है। जो अड़तालीस ब्रह्मचर्य का सेवन 
करता है, वह अकेला भी गोलचक्र के समान चौरानवे योद्धाओं को है। मनुष्यों में दश वर्ष 
तक बाल्यावस्था, पच्चीस वर्ष तक कुमारावस्था, तदनन्तर हक आरम्भ से युवावस्था पुरुष 
की होती है और सत्रहवें वर्ष से कन्या की युवावस्था का उपरान्त जो स्वयंवर विवाह 
को करते-कराते हैं, वे महाभाग्यशाली होते हैं॥६॥ 

इस सूकत में अध्यापकोपदेशक और से इसके अर्थ की पिछले सूक्‍त 
के अर्थ साथ सज्गति है, यह जानना चाहिये॥ 

यह एक सौ पचपनवां १५५ लक २५ वर्ग पूरा हुआ॥ 


पे 
के 


शिाका।,ठ6वकाधा 0४८वां८ ४६४5० (4623 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (624 0 953.) 


हे दे 
भवेत्यस्य पद्ञर्चस्य षट्पज्ञाशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य दीर्घतमा ऋषि:। विष्णुर्देवता। ९ सके 


निचृत्रिष्टप।॥ २ विराट त्रिष्टप॥ ५ स्वराट्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:। ३ निचृज्जगती। ४ हे 
जगती छन्द:। निषाद:स्वर:॥ 
अध विद्रदध्यापकाध्येतएणानाह॥ 
अब पांच ऋचावाले एक सौ छप्पनवें सूक्त का आरम्भ है। उसमें आरम्भ से ले - 


अध्येताओं के गुणों को कहते हैं॥ 
भा मित्रो न शेव्यों घृतासुतिर्विभूतद्युम्म एवया उ॑ सप्र्था:। थे 
अधां ते विष्णो विदुषा चिदर्ध्य: स्तोमों यज्ञश्न॒ राध्यों री फट | 
भव मित्र:। ना शेव्य:। घृत5आसुति:। विभूत5द्युम्म:। एव5याशेऊैम्‌ इति।-स*$प्रथा:। अध॑। ते। विष्णो 
इतिं। विदुर्षा। चित्‌। अर्ध्य:। स्तोम: । यज्ञ: । चा राध्य:। ह॒विष्म॑ता॥ १॥ का 


पदार्थ :-(भव) अत्र हृचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। ( रेड (शेव्य:) सुखयितुं योग्य: 
(घृतासुति:) घृतमासूयते येन सः (विभूतद्युम्नः) विशिष्टानिभूतानि बैर् धनानि यशांसि वा यस्य सः 
(एवया:) एवान्‌ रक्षकान्‌ याति (उ) वितर्के (सप्रथा:) जग अध) अनन्तरम्‌। अत्र निपातस्य चेति 
दीर्घ:। (ते) तव (विष्णो) सर्वासु विद्यासु व्यापिन /([ लिषूणा) अत विपश्चिता (चित) अपि (अर्ध्य:) 
वर्द्धितुं योग्य: (स्तोम:) स्तोतुमहों व्यवहार: (यज्ञ) कक ब्रह्मचर्याख्य: (च) (राध्य:) संशोधितु 


योग्य: (हविष्पता) प्रशस्तविद्यादानग्रहणयुक्‍्तेन /उहारैण १॥ 


अन्वय:-हे विष्णो। ते तव योडद्धर्य: जे क विष्मता राध्योउस्ति तं चानुष्ठाया5 ध शेव्यो मित्रो न एवया 


उ सप्रथा विदुषा चिदपि घृतासुतिर्विं पत3३ 
भावार्थ :-विद्वांसो यस्य जल ह्नुष् वृद्धिं स्तुतिं संसिद्धिं च चिकीर्षन्ति तं संसेव्य 


और स्तुति करने योग्य ९ ५ 
प्रशस्त विद्या देने और ग्रह को: 
पल पके अनन्तर (शेव्य:) सुखी करने योग्य (मित्र:) मित्र के (न) समान 
| को प्राप्त होनेवाला (उ) तर्क-वितर्क के साथ (सप्रथा:) उत्तम प्रसिद्धियुक्त 
विद्वानू के साथ (चित) भी (घृतासुतिः) जिससे घृत उत्पन्न होता 
विशेष धन वा यश हुए हों ऐसा तू (भव) हो॥ १॥ 

:-विद्वान्‌ जन जिस ब्रह्मचर्यानुष्ठानरूप यज्ञ की वृद्धि, स्तुति और उत्तमता से सिद्धि करने 
हैं, उसका अच्छे प्रकार सेवन कर विद्वान्‌ होके सबका मित्र हो॥१॥ 


शि्राका .टफाशा ५८वाट शाइघंणा (624 एा 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (625 ०0 953.) 


१६३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ छ दे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ (0 
य; पूर्व्याय वेधसे नवीयसे सुमज्जानये विष्णवे दर्दाशति। 0७2 
यो जातम॑स्य मह॒तो महि ब्रव॒त्‌ सेदु श्रवोभिर्युज्य॑ चिदृभ्यंसत्‌॥ २॥ 
य;। पूर्व्याय। वेधसें। नवीयसे। सुमत्‌$जानये। विष्णवे। दर्दाशति। यः है जातम्‌ हलके य्‌ :। महिं। 
ब्रब॑त्‌॥ सः। इत्‌। ऊम्‌ इतिं। श्रव:5भि:। युज्यम्‌। चित्‌। अभि। अस॒त्‌॥ २॥ ४ 
पदार्थ :-(य:) (पूर्व्याय) पूर्वेर्विद्रद्धि: सुशिक्षया निष्पादिताय (वेधसे) (नवीयसे) 


अतिशयेनाधीतविद्याय नूतनाय (सुमज्जानये) सुष्ठु प्राप्तविद्याय प्रसिद्धाय 58 हल शीलाय 
(ददाशाति) ददाति। अत्र बहुलं छन्‍्दसीति शपः श्लु:। ण्जय  विज्ञानम्‌ (अस्य) 
विद्याविषयस्य (महतः) पूजितव्यस्य (महि) महत्‌ पूजितम्‌ (ब्रवत ) (इत्‌) एवं (3) वितर्के 
(श्रवोभि:) श्रवणमनननिदिध्यासनै: (युज्यम्‌) समाधातुमर्हम्‌ 


अभ्यासं कुर्यात्‌॥ २॥ 

अन्वय:-यो नवीयसे सुमज्जानये पूर्व्याय वेधसे हर हनन योअड्स्य महतो महि जात॑ ब्रवत्‌ य उ 
श्रवोभिर्जातमहि युज्यमभ्यसत्‌ स चिद्दिद्वान्‌ जायेत स इदेवा5 8 [॥ २॥ 

भावार्थ :-ये.. निष्कपटतया (हे । या कक र्थनोष्ध्यापयन्त्युदिशन्ति ये च 
धर्म्येणा5 धीयते5 भ्यस्यन्ति च तेडतिशयेन विद्ठांई ामिकि महत्सुखं यान्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-(य:) जो (नवीयसे) 
विद्या से प्रसिद्ध (पूर्व्याय) पूर्वज 
धीर (विष्णवे) विद्या में व्याप्त होने; का 


शक सिखावटों से सिखाये हुए (वेधसे) मेधावी अर्थात्‌ 

खने वाले के लिये विज्ञान (ददाशति) देता है वा (यः) 
जो (अस्य) इस (महतः) सत्य कै जन के (महि) महान्‌ प्रशंसित (जातम्‌) उत्पन्न हुए विज्ञान 
को (ब्रवत्‌) प्रकट कहे (उ) 


९ 
वोधभि2) श्रवण, मनन और निदिध्यासन अर्थात्‌ अत्यन्त धारण 
ल-उ छ/( 


करने-विचारने से 'ए/(युज्यम्‌) समाधान के योग्य विज्ञान का (अभ्यसत्‌) अभ्यास करे 
(स:, चित्‌) वही डुत्‌) वही पढ़ाने को योग्य हो॥ २॥ 
प्र प्कुपटरती से बुद्धिमान्‌ विद्यार्थियों को पढ़ाते वा उनको उपदेश देते हैं और जो 
धर्मयुक्त पढ़ते ओर अभ्यास करते हैं, वे सब अतीव विद्वान्‌ और धार्मिक होकर बड़े सुख 
को प्राप्त 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


स्तोतार: पूर्व्य यथा विद ऋतस्य गर्भ जनुर्षा पिपर्तन। 


शिक्षा ।,ठवकावधा 0८वां८ट ६४5४० (4625 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (626 ए 953.) 


अषप्टक-२। अध्याय-२। वर्ग- ६ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूकक्‍त- १५६ 
आस्य॑ जानन्तो नाम॑ चिद्दिवक्तन्‌ महस्तें विष्णो सुम्रतिं भंजामहे॥ ३॥ जा 


तम्‌। ऊम्‌ इतिं। स्तोतार:। पूर्व्यम्‌। यथां। विद। ऋतस्य। गर्भम। जनुषा। पिपर्तन। आ। अ जि (2 
नाम चित्‌। विवक्तन। मह:। ते। विष्णो इतिं। सु&ईमतिम्‌। भजामहे॥ ३॥ बी 


पदार्थ :-(तम्‌) तमाप्तमध्यापक॑ विद्वांसम्‌ (3) वितर्के (स्तोतार:) पा 


पूर्वें: कृतम्‌ (यथा) (विद) विजानीत (ऋतस्य) सत्यस्य (गर्भम) न ली बोधम्‌ (अनु 
(पिपर्त्तन) पिपृत विद्याभि: सेवया वा पूर्ण कुरुत (आ) (अस्य) (जानन्तः) 
अपि (विवक्तन) वदतोपदिशत (महः) महतीम्‌ (ते) तव (विष्णो) [) शोभनां 


प्रज्ञाम्‌ (भजामहे) सेवामहे।॥ ३॥ 
अन्वयः:-हे स्तोतारो ! यथा यूयं जनुषा पूर्व्य तं विद। ऋतस्य प्रअपकेपे विवक्तन 


तथा वयमपि विजानीम: पिपृम च। हे विष्णो ! बयं यस्य ते महस्सुमतिं भजामहे स्मान्‌ सुशिक्षस्व॥ ३॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। मनुष्या रथ सुसेव्य सत्या विद्या: 
प्रयत्नेन गृहीत्वा पूर्णा विद्वांस: स्यु:॥३॥ 
पदार्थ :-हे (स्तोतार:) समस्त विद्याओं की सर्द ! (यथा) जैसे तुम (जनुषा) 
विद्या जन्म से (पूर्व्यम) पूर्व विद्वानों ने 34 हुए अध्यापक दिद्वान्‌ को (विद) जानो 
और (ऋतस्य) सत्य व्यवहार के (गर्भम्‌) वि (3) तर्क-वितर्क से (पिपर्त्तन) पालो 
वा विद्याओं से और सेवा से पूरा करो। तथा (चित) भी (नाम) नाम (आ, जानन्तः) 
अच्छे प्रकार जानते हुए (विवक्तन) कहोउषघ रपदेश घ 
(विष्णो) सकल विद्याओं में व्याप्त विद्ठ (0 
को (भजामहे) भजते सेवते हैं, सो 
भावार्थ:-इस मन्त्र में रे 
को पाकर और उसकी उत्तम हे 


| 


रहै। मनुष्य विद्या की वृद्धि के लिये शास्त्रवक्‍ता अध्यापक 
पत्यव्रिज़्ाओं को अच्छे यत्न से ग्रहण करके पूरे विद्वान्‌ हों॥३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
चिप | ॥ वेधस 
पश्चिना क्रतुं सचन्त मारुतस्य वेधस:। 
[] 


वेद व्र॒ज॑ च विष्णु: सखिवाँ अपोर्णुति॥ ४॥ 


शि्राका ॥.टफाशा ५८वाट शाइघशंणा (626 0एा 953.) 


एएफफज़.वाज्रधाभा9५५३४.॥ (627 ए 4953.) 


१६३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
(2 
वर्ण 


बलम्‌ (उत्तमम) प्रशस्तम्‌ (अहर्विदम) योड्हानि विन्दति तम्‌ (ब्रजम्‌) प्राप्त देशम्‌ (च) (विष्णु: 
स्वदीप्तया व्यापक: सूर्य्य: (सखिवान्‌) बहवो मरुत: सखायो विद्यन्ते यस्य सः कप 3 
प्रकाशयति। आच्छादकमन्धकारं निवारयति॥४॥ 

अन्वय:-य: सखिवानू विष्णुरुत्तमं दक्ष दाधाराहर्विदं व्रज॑ं चापोर्णुत तस्यास्य मारुतस्य के | 
राजा तमश्विना च सचन्त॥ ४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | यथा5न्ये सज्जना 8 गृहीत्वा 
पूर्ण बलं॑ प्राप्नुवन्ति। यथा यत्र यत्र सविता$न्धकारं निवर्त्तयति तथा तत्र । 


मनुष्या: पूर्णविद्यात्‌ विद्याशिक्षा: प्राप्याउविद्यान्धकारं निवर्त्तयेयु:॥४ 3 | 


पदार्थ :-जो (सखिवान) बहुत पवनरूप मित्रोंवाला (विप्य॒ुः दीप्ति से व्यापक 
सूर्यमण्डल (उत्तमम्‌) प्रशंसित (दक्षम) बल को (दाधार) धारण करे [) जो दिनों को प्राप्त 
होता अर्थात्‌ जहाँ दिन होता उस (ब्रजम्‌, च) प्राप्त हुए (कट ) प्रकाशित करता उस 
(अस्य) इस (मारुतस्थ) पवनरूप सखायोंवाले (वेधस:) के (तम्‌) उस (क्रतुम) 


उपदेशक लोग (सचन्त) प्राप्त होवें॥ ४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में है बल को गति द् (हि क#और सज्जन आपत विद्वान्‌ से विद्या ग्रहण 
कर उत्तम बुद्धि की उन्नति कर पूरे बल को 2, पे जहाँ-जहाँ सविता अन्धकार को निवृत्त 
करता है, वेसे वहाँ-वहाँ उस सवितृमण्डल के मे पक, देख के समस्त पतले-मोटे, धनी-निर्धनी जन 
पूर्ण विद्यावाले से विद्या और शिक्षाओं व वनेप्स पी अन्धकार को निवृत्त करें॥४॥ 


(23 विषयमाह॥ 


को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
आ यो विवाय॑ कप दैव्य 
वेधा ०५ हर फिर 


विष्णु: सुकृते सुकृत्तर:। 
। । दैव्य॑;। इन्द्रॉय। विष्णु। सु$कृतें। सुकृतूडतर:। वेधा:। अजिन्वत। 


कर्म को (वरुण:) श्रेष्ठ (राजा) प्रकाशमान सज्जन और धु० को (अश्विना) अध्यापक और 


भागे यज॑मानमाभजत्‌॥ ५॥ २६॥ २ १॥ 


चिष्णु:) प्राप्तविद्य: (सुकृते) धर्मात्मने (सुकृत्तरः) अतिशयेन सुष्ठु करोति यः 
_) जिन्वेतू (त्रिसधस्थ:) त्रिषु यः कर्मोपासनाज्ञानेषु स्थित: (आर्यम) 
भावेषु वर््तमानम्‌ (ऋतस्य) सत्यस्य (भागे) सेवने (यजमानम्‌) विद्यादातारम्‌ (आ) 
7 ।५॥ 


शि्राका ।.टफाशा ५८वाट शाइघशंणा (627 एा 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (626 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- २। वर्ग-२६ मण्डल-१। अनुवाक-२१। सूकक्‍त- १५६ ठे ६३३ दे 


अन्वय:-यो दैव्यस्त्रिसधस्थ: सुकृत्तरो विष्णुर्वेधा सचथाय सुकृत इन्द्रायरत्तत्य भाग आरय॑ लगता २2 
सर्वान्‌ विद्याशिक्षादानेनाजिन्वत्‌ स पूर्ण सुखमाविवाय॥ ५॥ (0 

भावार्थ :-ये दिद्वत्प्रिया: कृतज्ञा: सुकृतिन: सर्वविद्याविद: सत्यधर्मविद्या प्रापकत्वेन ७४ 
सुखयन्ति तेडखिलसुखभाजो जायन्ते॥५॥ 

अस्मिन्‌ सूक्‍ते विद्वदध्यापका< ध्येतृगुणवर्णनोदेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह 

इति षट्पज्ञाशदुत्तरं १५६ शततमं सूक्‍त षड्विंशो २६ वर्ग कप य ॥ 

पदार्थ :-(यः:) जो (देव्य:) विद्वानों का सम्बन्धी (त्रिसधस्थ:) कर्म, ज्ञान ईन तीनों 
में स्थित (सुकृत्तर:) अतीव उत्तम कर्मवाला (विष्णु:) विद्या को प्राप्त पर हा धीरबुद्धि सज्जन 
(सचथाय) धर्म सम्बन्ध को प्राप्त (सुकृते) धर्मात्मा (इन्द्राय) परमे कर के लिये (ऋतस्य) सत्य 

ज सलशाक मं वर्तमान (यजमानम) 


के (भागे) सेवन के निमित्त (आर्य्यम) समस्त शुभ गुण, कर्म प्ल्शाव 


विद्या देनेवाले को (आ, अभजत्‌) अच्छे प्रकार सेवे 2८ विद्या और शिक्षा देने से 
(अजिन्वत्‌) प्राण पोषण करे, वह पूरे सुख को (आ, विवाय) प्राप्त हो॥५॥ 

भावार्थ :-जो विद्वानों के प्रिय, किये को जानने / सुकृति सर्वविद्यावेत्ता जन, सत्य 
धर्म विद्या पहुंचाने से सब जनों को सुख रे हैं, वे होते हैं॥५॥ 


इस सूकत में विद्वान्‌ अध्यापक और अ 
की पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ सज्गभति 


यह एक सो छप्पनवां १५६ सूक्‍्त, 


| का वर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ 


और इक्कीसवां २१ अनुवाक पूरा हुआ॥ 


शि्ाका7,ठवकावधा 0८तांट ६४5४० (628 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३४.॥ (629 0 953.) 


अबोधीत्यस्य षड़चस्य सप्तपञ्ाशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्तस्य दीर्घतमा ऋषि:। अश्विनौ देवते। 
१ त्रिष्टप॥ ५ निचृत्‌ त्रिष्ठपु॥ ६ विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर:। २,४ जगती। ३ 


(2 
निचृज्जगती छन्द:ः। निषाद: स्वर :॥ 
अधाश्रिगरणानाह॥ 


अब छ: ऋचावाले एक सौ सत्तावनवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र से 
गुणों को कहते हैं॥ 
अबॉध्यम्निर्ज्य उदेति सूर्यो व्यु शषाश्वन्द्रा मह्मांवो अर्चिषां। 


आयुक्षातामश्चिना यांतवे रथं प्रासांवीहेव: स॑ंविता जग॒त्‌ बह 
अबोंधि। अम्नि:। ज्म:। उत्‌। एति। सूर्य:। वि। उषा:। चन्द्रा। जज । । अयुक्षाताम्‌। अश्विना। 


वः 
यात॑वे। रथंम्‌। प्र। असावीत। देव:। सबिता। जग॑त्‌। प्रथंक्‌॥ १॥ से 


पदार्थ :-(अबोधि) बुध्यते विज्ञायते (अग्नि:) कक ब्रथिव्या: (उत्‌) (एति) उदयं 
प्राप्पोति (सूर्य:) (वि) (उषा:) प्रभात: (चन्द्रा) (टला अवति (अर्चिषा) 
(अयुक्षाताम) अयोजयताम्‌-युडक्‍्थ: (अश्विना) दिद्वां शकौ (यातवे) यातुं गन्तुम्‌ 


(स्थम) विमानादियानम्‌ (प्र) (असावीत्‌) «के : (सविता) ऐश्वर्यकारक: (जगत) 
(पृथक्‌)॥ १॥ 

अन्वय:-यथा5ग्निरबोधि ज्म: सूर्य्य उदेति : सविता देवो वार्चिषा जगत्‌ पृथक्‌ प्रासावीत्‌ 
तथाउश्विना यातवे रथमयुक्षाताम्‌॥ १॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोप “कै विदललेप स्वप्रकाशेन स्वयं प्रकाशिता भूत्वा 
सर्व जगत्‌ प्रकाश्येश्वर्य सर : पदार्थेश्वरविद्या: प्रकाश्याउखिलमै श्वर्य्य 
जनयेयु:॥ १॥ 

गत ( (अबोधि) जाना जाता है, (ज्म:) पथिवी से अलग 


(सूर्य:) सूर्य (उदेति) , (मही) बड़ी (चन्द्रा) आनन्द देनेवाली (उषा:) प्रभात बेला 


(व्याव:) फैलती (सविता) ऐश्वर्य करनेवाला (देवः) दिव्यगुणी सूर्यमण्डल (अर्चिषा) 
के किरण से ( प्राणिमात्र जगत्‌ को (पृथक) अलग (प्रासावीत्‌) अच्छे प्रकार 
प्रेरणा देता है, ख्रनो। अध्यापक और उपदेशक दिद्वान्‌ (यातवे) जाने के लिये (रथम्‌) विमानादि 
यान को ( करते हैं॥ १॥ 


ःल्इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। जैसे बिजुली, सूर्य और प्रभातवेला अपने 
प्रकाशित हो समस्त जगत्‌ को प्रकाशित कर ऐश्वर्य की प्राप्ति कराते हैं, वेसे ही अध्यापक 


शिाका।,ठ6वकावधा 0८तां८ट ६४5४० (629 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ (630 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- २। वर्ग-२७ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकत- १५७ (ै ६३५ दे 


और उपदेशक लोग पदार्थ तथा ईश्वरसम्बन्धी विद्याओं को प्रकाशित कर समस्त ऐश्वर्य की स्वत 
करावें॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


;॒ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ धष ) 
वृष॑णमश्ि | घृतेन | | 

यबुज्ञाथे श्वैना रथं घृतेन नो मधुना क्षत्रमुक्षतम्‌। 

अस्माकं ब्रह्म पृतनासु जिन्वतं वयं धना श्रंसाता भजेमहि॥ २॥ 

यत्‌। युज्ञाथे इतिं। वृषणम्‌॥ अश्विना। रथम्‌। घृतेन। नः। मधुना। ।्च ४ तमा-अस्माकंम। ब्रह्म। 


पृतनासु। जिन्व॒तम्‌। वयम्‌॥ धना। श्रं5साता। भजेमहि॥ २॥ 
पदार्थ :-(यत्‌) यत: (युञ्ञाथे) (वृषणम्‌) परशक्तिप्रतिबन्धकं8 सभासेनेशौ (रथम्‌) 


विमानादियानम्‌ (घृतेन) उदकेन (नः) अस्माकम्‌ (मधुना) म (क्षत्रम) क्षत्रियकुलम्‌ 
(उक्षतम्‌) सिद्धतम्‌ (अस्माकम्‌) (ब्रह्म) ब्राह्मणकुलम्‌ (पृ सन पनेसे ५ प्‌) प्रीणीतम्‌ (वयम्‌) 


पाई 


प्रजासेनाजना: (धना) धनानि (शूरसाता) शूरैः संभजनीये (जि भेजेमहि ॥२॥ 
अन्वयः-हे अश्विना! युवां यद्वृषणं रथं युज्जाथे ततो : क्षत्रम॒ुक्षतमस्माकं पृतनासु ब्रह्म जिन्वतं 


वयं शूरसाता धना भजेमहि॥ २॥ 
भावार्थ :-मनुष्ये राजनीत्यड़्रे राष्ट्र एके 
कार्य्या॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (अश्विना) सभा 


हक 5० 


त्वा संग्रामाजित्वा सर्वेभ्य: सुखोन्नति: 


के) ! तुम (यत्‌) जिससे (वृषणम्‌) शत्रुओं की 

को (युज्ञाथे) युक्त करते हो, इससे (घृतेन) जल और 
पे हमें लोगों के (क्षत्रम्‌) क्षत्रिय कुल को (उक्षतम्‌) सींचो, 
(अस्माकम्‌) हमारी हम न्ञाओं में रे हवा) ब्राह्मण कुल को (जिन्वतम्‌) प्रसन्न करो और (वयम्‌) 
हम प्रजा सेना जन (श्रसा। बने योग्य संग्राम में (धना) धनों को (भजेमहि) सेवन 


करें॥ २॥ 
भावार्थ :- के अड़ों से राज्य को रख कर, धनादि को बढ़ाय और संग्रामों 


को जीत ट् सबतक्रे लिये सूख की उन्नति करनी चाहिये॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


हि त्रिंचक्रो मंधुवाहनो रथों जीराश्वों अश्विनोंर्यातु सुष्ट॑त:। 
म॒घवां विश्वसौभग: शं न आ वक्षद्‌ द्विपदे चतुष्पदे॥ ३॥ 


शि्ाका7,ठवाधा 0८तां८ ६४६० (630 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५७.॥ (]63] 0० 953.) 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


(2 
अर्वाड] त्रिउचक्र:। मधु5वाहन:। रथ:। जीर5अश्व:। अश्विनों:। यातु। सु$स्तुत:। त्रिवश्ुर:। की 2 


विश्वःसौभग:। शम्‌ नः। आ। वक्षत्‌। ह्विउप्दे। चतु:5पदे:॥ ३॥ (0) 
पदार्थ :-(अर्वाड) अर्वाडधो देशमझ्जति (त्रिचक्र:) त्रीणि चक्राणि यस्मिन्‌ 3५0 
जलेन वाहनीय:। मध्विति उदकनामसु पठितम॥ (निघं०१.१२) (र्थः) (जीराश्व:) श्वा 
यस्मिन्‌ (अश्विनो:) दिद्वत्क्रियाकुशलयो: सकाशातू प्राप्त: (यातु) प्राप्नोतु ( रत) देर प्रशंसित: 
(त्रिबश्युर:) त्रयो बन्धुरा बन्धा यस्मिन्‌ सः (मघवा) परमपूजितधनवान्‌ (विश शशि: 
शोभनैश्वर्या भोगा येन सः (शम्‌) सुखम्‌ (नः) अस्माकम्‌ (आ) (वक्षत्‌) हित 
(चतुष्पदे) गवाद्याय॥ ३॥ 

अन्वयः-योडश्विनो: सुष्ठुतो मधुवाहनस्त्रिचक्रो जीराश्रस्त्रिबन्धुरो 
चतुष्पदे च शमावक्षत्सो5स्मान्‌ यातु प्राप्नोतु॥३॥ 

भावार्थ :-मनुष्येरित्थं प्रयतितव्यं येन पदार्थविद्यया के शैस्सि 
विना5खिलानि सुखानि भवितुम्न्ति॥ ३॥ 

पदार्थ :-जो (अश्विनो:) दिद्वानों की क्रिया में कु ४95 


१६३६ 


शाऊे] 


(त्रिबश्थुर:) तीन बन्धन विद्यमान वा 52% पर्स खुडदर ऐश्वर्य भोग जिससे होते वह (अर्वाड) 
नीचले देश अर्थात्‌ जल आदि से | श्र सित धनयुकत (स्थ:) रथ (नः) हमारे 
(द्विपदे) द्विपाद मनुष्यादि वा (चतुष्पदे) हर भ्रर्दि प्राणि के लिये (शम्‌) सुख का (आ, वक्षत्‌) 
आवाहन करावे और हम लोगों को (यातु 


भावार्थ :-मनुष्यों को शा चाहिये जिससे पदार्थविद्या से प्रशंसायुक्त यानों 
को बनाने को समर्थ हों, ऐसे समस्त सुख होने को योग्य नहीं॥ ३॥ 
का पु विषयमाह।॥ 


विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
आन ऊर्ज 8 थुवं मधुमत्या नः कशया मिमिक्षतम्‌। 
न: नी मृक्षतं सेध॑तं द्वेघो भवतं सचाभुवा॥ ४॥ 


म्‌। वहतम्‌। अश्विना। युवम्‌। मधुं3मत्या। नः। कशंया। मिमिक्षतम्‌। प्र। आयुं:। तारिष्टम। 


[॥ ह्वेष:। भव॑तम्‌॥। सचा5भुर्वा॥ ४॥ 

) समन्‍्तात्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (ऊर्जम) पराक्रमम्‌ (वहतम्‌) प्रापयतम्‌ (अश्विना) 

को (युवम्‌) युवाम्‌ (मधुमत्या) बहुजलवाष्पवेगयुक्तया (नः) अस्माकम्‌ (कशया) गत्या 
क्षमम्‌) प्रापयितुमिच्छतम्‌ (प्र) (आयु:) जीवनम्‌ (तारिष्टम) पारयतम्‌ (नि:) नितराम्‌ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८वां८ट ६४६४० (63] 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (632 0 4953.) 


अष्टक-२। अध्याय- २। वर्ग-२७ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकत- १५७ ठै ६३७ दे 


(रपांसि) पापानि (प्रक्षतम) शोधयतम्‌ (सेधतम्‌) दूरीकृतम्‌ (द्वेष:) द्वेषयुक्तानि (भवतम्‌) (साधक 2 
सहकारिणौ॥४॥ 


(2 
अन्वय:-हे अश्विना! युवं॑ मधुमत्या कशया न ऊर्जमावहतं मिमिक्षतं न आयु: प्रतारिष्टं 
निःसेधतमस्मान्‌ मृक्षतं सचाभुवा भवतम्‌॥४॥ 


भावार्थ :-अध्यापकोपदेशकावीदूृशीं शिक्षां कुर्यातां यतो वयं कक भूत्वा 
पक्षपातजन्यानि पापानि विहाय सिद्धाभीष्ठा भवेम॥४॥ 
पदार्थ :-हे (अश्विना) अध्यापक और उपदेशक ! (युवम्‌) तुम दोनों ( (ले र वाष्पों 


के वेगों से युक्त (कशया) गति वा शिक्षा से (न:) हम लोगों के 
वहतम्‌) प्राप्ति करो, (मिमिक्षतम्‌) पराक्रम को प्राप्ति कराने की 
(प्र, तारिष्टम्‌) अच्छे प्रकार पार पहुंचाओ, (द्वेष:) वेरभावयुक्त (रघां| ५९७ ६8 (नि:, सेधतम्‌) दूर 
करो, हम लोगों को (प्रक्षतम) शुद्ध करो और हमारे ।8० रह (प्रव॑तम) होओ॥ ४॥ 

भावार्थ :-अध्यापक और उपदेशक लोग ऐसी शिक्षा हम लोग सबके मित्र होकर 
पक्षपात से उत्पन्न होनेवाले पापों को छोड़ अभीष्ट सिद्धि हि) ॥ 


| 7) पराक्रम की (आ, 
४ (हे (आयु:) उमर को 


को या छठ; ) सर्वेषु (भुवनेषु) निवासाउधिकरणेषु (अन्तः) मध्ये 
(युवम) (अम्निम) (च) ७ क्रणो) वर्षयितारा (अप:) (च). (वनस्पतीन). (अश्विनौ) 
सूर्य्याचन्द्रमसाविवाध्यापवे कप के (ऐरयेथाम्‌) चालयेथाम्‌॥५॥ 

> अ वृषणाव्चित्ो नो! युवं जगतीषु गर्भ धत्थो युवं ह विश्वेषु भुवनेष्वन्तरग्निं चैरयेथाम्‌। युवमपो 


वनस्पतींश्चेरये 


गर:। मनुष्या यथेह सूर्याचन्द्रमसौ विराजमानो पृथिव्यां वृष्ट्या 
_ पदार्थान्‌ जनयतस्तथा विद्यागर्भ धारयित्वा सर्वाणि सुखानि जनयेयु:॥ ५॥ 

:-हे (वृषणा) जल वर्षा करानेवाले (अश्विनौ) सूर्य और चन्द्रमा के समान अध्यापक और 
हि तुम दोनों (जगतीषु) विविध पृथिवी आदि सूृष्टियों में (गर्भग) गर्भ के समान विद्या के 


गर्भ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा 0८तां८ट ६४६४० (4632 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (633 ए 4953.) 


१६३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न न 


बोध को (धत्थ:) धरते हो (युवम्‌, ह) तुम्हीं (विश्वेषु) समस्त (भुवनेषु) लोक-लोकान्तरों के की 
बीच (अग्निम) अग्नि को (च) भी (ऐस्येथाम) चलाओ तथा (युवम्‌) तुम (अपः) 62 और, > 
(वनस्पतीन्‌) वनस्पति आदि वृक्षों को (च) डुलाओ॥ ५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्य जैसे यहाँ सूर्य शी 
हुए पृथिवी में वर्षा से गर्भ धारण करा कर समस्त पदार्थों को उत्पन्न कराते हैं, गर्भ को 
धारण करा के समस्त सुखों को उत्पन्न करावें॥५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ प्र 


युवं है स्थो भिषजां भेषजेभिरथों ह स्थो र॒थ्या३ राध्येधि; 
अथथों ह क्षत्रमधि धत्थ उग्रा यो वां ह॒विष्पान्मनंसा (ला | ॥ २॥ 


रथ्येभि:। अथो इति। ह। 


युवम्‌। ह। स्थः। भिषजा। भेषजेभिं:। अथो इति। ह। स्थः 
क्षत्रम। अधि। ध॒त्थ:। उग्रा। य:। वाम्‌। ह॒विष्मान्‌। मन॑सा। हे 

पदार्थ :-(युवम) युवाम्‌ (ह) प्रसिद्धमू ( प्र 
रोगापहन्तृभिवेद्ये: सह (अथो) अनन्तरम्‌ (ह) खट्ट आप | 
रथवाहकै:। अत्रान्येषामपि दृश्यत इत्याद्यचो दीरघ। 
उग्री तीव्रस्वभावी (यः) (वाम्‌) युष्मभ्यम्‌ रे ह 
दाशति॥ ६॥ 

अन्वयः-हे अश्विनो! युवं ह भेषजेशि कगजे2 


मनसा ददाश तस्मे ह क्षत्रमधि धत्थ: कप! ।६॥ 


भावार्थ :-यदा मनुष्या 
| सुखिनो भवन्तीति॥ ६॥ 


जायन्ते तदा राज्यं धृत्वा यह भृत्वा 
अस्मिन्‌ के पर प र्थेन सह सज्जतिरबोध्या॥ 
इति कम १५७ सूक्‍तं सप्तविंशो २७ वर्गश्न समाप्त:॥ 
असि्मिन्नध्याये सोम प्ाध्यायोकतार्थानां नवमाध्यायोक्‍तार्थ: सह सदड्गतिर्वेदितव्या॥ 
पदार्थ :- | में व्याप्त सज्जनो ! (युवम्‌, ह) तुम्हीं (भेषजेभि:) रोग दूर करनेवाले 


करनेवाले (स्थ:) हो। (अथो) इसके अनन्तर (ह) निश्चय से (राध्येभि:) 


) रोगनिवारको (भ्ेषजेभि:) 


| सड़ं कुर्वन्ति तदा वैद्यकविद्यामाप्नुवन्ति। यदा शूरा दातारो 


बादिक़ों के साथ (रथ्या) रथ में प्रवीण रथवाले (स्थ:) हो। (अथो) इसके अनन्तर हे 

[ब्ित्ञाले सज्जनो ! (य:) जो (हविष्मान्‌) बहुदानयुक्त जन (वाम्‌) तुम दोनों के लिये 
से (ददाश) देता है अर्थात्‌ पदार्थों का अर्पण करता है (ह) उसी के लिये (क्षत्रम्‌) राज्य 
[वैज्य:) अधिकता से धारण करते हो॥६॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ४९८१ा८ ४६४5० (633 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]634 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय- २। वर्ग-२७ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकत- १५७ 


भावार्थ :-जब मनुष्य दिद्वान्‌ वेद्यों का सड़ करते हैं, तब वेद्यक विद्या को प्राप्त होते हैं। बे 
शूर दाता होते हैं, तब राज्य धारण कर और प्रशंसित होकर निरन्तर सुखी होते हैं॥६॥ 


इस सूकत में अश्वियों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले ७० 


साथ सड्भति जाननी चाहिये॥ 
यह एक सौ सत्तावनवां १५७ सूक्‍त और सत्ताईसवां २७ वर्ग समाप्त हुआ। ने 
इस अध्याय में सोम आदि पदार्थों के प्रतिपादन वध इस दशवें अ 


नवम 


अध्याय में कहे हुए अर्थों के साथ सड़ति जाननी चाहिये।॥ " 
इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचार्याणां श्रीमत्परमविदुषां 
परमहंसपरिक्राजकाचार्येण श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते 300 ते सुप्रमाणयुक्ते 
ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयाष्टके ट्वितीयो5ध्याय: [्‌॥ 


के 


के 


के 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८वां८ ४६४६० (634 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (635 0 953.) 


दे 
््््ीयक् 


अथ द्वितीयाष्टके तृतीया5ध्यायारम्भ:॥ 


विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्भूद्रं तन्न आ सुंव। 7&) ऋ०५.८ ४.५ 
वसू इति षड़चस्याष्टपञ्नाशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य दीर्घतमा ऋषि:॥ 
१,४,५ निचृत्‌ त्रिष्टप॥ २ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:। ३ भुरिक्‌ 

स्वर:। ६ निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार:। स्वर :॥ 
अध ग्रिक्षकप्रिष्यक्माण्याह॥ 
अब द्वितीयाष्टक के तृतीय अध्याय का आरम्भ है। उसमें एक सो 
में शिक्षा करनेवाले और शिष्य के कर्मों हट ठ बस 5 
वस्‌ रुद्रा पुरुमन्त वृधन्ता दशस्यतं नो 


के प्रथम मन्त्र 


दस्रा ह यद्रेक्ण ओचशथ्यो वां प्र यत्सस्राथे 
वसू इति। रूद्रा। पुरुमन्तू इति पुरुअ्मन्तूँ। वृध् श्र को पर नः। वृषणौ। अभिष्टौ। दस्रां। ह। यत्‌। 
रेक्ण:। औचथ्य:। वाम। प्र। यत्‌। सस्राथे इति। बे 
पदार्थ :-(वसू) वासयितारो (रुद्रा) 
पुरुभिर्बहुभिर्मन्तव्या (वृधन्ता) वर्द्धमानो 
(अभिष्टो) इष्टसिद्धों (दस्रा) दुःखोप 
पठितम्‌॥ (निघं०२.१०) हाफ श्रूश्‌ ७ 


कर है 
पे ) 


यत्‌) य: (रेक्‍्ण:) धनम्‌। रेक्‍्ण इति धननामस्‌ 
: (वाम्‌) युवयो: (प्र) (यत्‌) यो (सस्राथे) प्रापयतः 


अन्वय:-हे सभाशालेश ४ 2] | रेक्णो5स्ति तं यद्यो युवामकवाभिरूती नोउस्मभ्यं सस्नाथे तौ ह 
वृधन्ता पुरुमन्तू दखरा वृषणौ बुद्ध ष्पेत्न सुखें्रदशस्यतम्‌॥ १॥ 
ते श्रीमन्‍्तो जायन्ते॥ १॥ 


पदार्थ :-हो सभा (के धीशो! (यत्‌) जो (वाम्‌) तुम दोनों का (औचथ्य:) उचित अर्थात्‌ 


प्रशंसितों पक हु :(धन है उस धन को (यत्‌) जो तुम दोनों (अकवाभि:) प्रशंसित (ऊती) 
रक्षाओं से फै लिये (सस्राथे) प्राप्त कराते हो वे (ह) ही (वृधन्ता) बढ़ते हुए (पुरुमन्तू) बहुतों 
० ) दुःख के नष्ट करनेहारे (वृषणौ) बलवान्‌ (वसू) निवास दिलानेवाले (रुद्रा) 


चा लों ब्रह्मचर्य से धर्मपूर्वक विद्या पढ़े हुए सज्जनो (अभिष्टो) इष्टसिद्धि के निमित्त (न:) हमारे 
दशस्यतम्‌) उत्तमता से देओ॥ १॥ 


शिाका।,ठवकाधा ४८१वा८ ४६४5० (635 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]636 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-१ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूक्‍त- १५८ 


भावार्थ :-जो सूर्य और पवन के समान सबका उपकार करते हैं, वे धनवान्‌ होते हैं॥ १॥ के 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ (0 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ ध्ष 

को वां दाशत्सुमत्यें चिदस्यै वसू यद्धेथे नम॑सा प॒दे गो:। 

जिगृतमस्मे रेवतीः पुरंधी: कामप्रेणेव मन॑सा चर॑न्ता॥ २॥ 

कः:। वाम। दाश॒त्‌। सुउमतयें। चित्‌। अस्यै। वसू इति। यत्‌। धेथे इति। के श्‌ :। 
इति। रेवती:। पुर॑म5धी:। कामप्रेणं5डव। मनसा। चर॑न्ता।।२॥ 

पदार्थ :-(कः) (वाम) युवाभ्याम्‌ (दाशत्‌) दद्यात्‌ (सुमतये) है ७2७७ अपि (अस्यै) 
प्रत्यक्षाये (बसू) सुखेषु वासयितारो (यत्‌) यो (थेथे) पा ( ) प्राप्तव्ये (गो:) 
पृथिव्या: (जिग्ृतम्‌) जागृतो भवतम्‌ (अस्मे) अस्मभ्यम्‌ (रेवती: (पुरच्थी:) पुरन्दधति 
यास्ता: (कामप्रेणेव) यत्कामं प्रति पिपत्ति तेनेव (मनसा) “करणेन (चरन्ता) प्राप्नुवन्तो 


गच्छन्तौ वा॥ २॥ 
अन्वय:-यद्यौ वसू युवामस्ये सुमतये नमसा गो: पदे #ेजिर कामप्रेणेवब मनसा चरन्ता5स्मे जिगृतं 


ताभ्यां वामिमां मतिं चित्को दाशतू॥ २॥ 
भावार्थ :-ये पूर्णविद्याकामा मनुष्यान्‌ सुक्षिय- कक त्ब्र ग्रतन्ते ते पृथिव्यां पूजिता भवन्ति॥ २॥ 
पदार्थ :-(यत्‌) जो (वसू) सुखों में/म॑न लक प्॒केः सभाशालाधीशो तुम (अस्यै) प्रत्यक्ष 

लि" को फै/(गो:) पृथिवी के (पढे) प्राप्त होने योग्य स्थान में 

व शंसित धनयुकत नगरियों को (थ्ेथे) धारण करते हो 

0200 ने ह्नेवोश्‌ (मनेसा) विज्ञानवान्‌ अन्तःकरण से (चरन्ता) प्राप्त होते हुए 

लिये (जिः जागृत हो उन (वाम) आपके लिये इस मति को (चित) 


भावार्थ :-जो पृ विद्ये ओ पुरुष मनुष्यों को सुन्दर बुद्धिवाले करने को प्रयत्न 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


तौग्रद्याय पेरुविं मध्ये अर्गसो धायि पद्र:। 
कि वामव: शर॒णं ग॑मेयं शूरो नाज्म॑ पतयद्धिरेवैं:॥ ३॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१वा८ ६४5४० (636 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (637 ए 953.) 


१६४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


युक्त:। ह। यत्‌। वाम। तौग्रयाय। पेरु:। वि। मध्यें। अर्णस:। धायि। पद्र:। उप वाम्‌। अब॑:। शो 2 


गमेयम्‌। शूर:। न। अज्म। पृतयतूइभि:। एवे:॥ ३॥ ९ 
पदार्थ :-(युक्त:) (ह) खलु (यत्‌) यः (वाम्‌) युवयो: (तौग्रयाय) बलेषु साधवे हे 

(वि) (मध्ये) (अर्णस:) उदकस्य (धायि) प्रियते (पम्र:) बलिष्ठ: (उप) लाल : /) 

रक्षणादिकम्‌ (शरणम्‌) आश्रयम्‌ (गमेयम्‌) प्राप्नुयाम्‌ (शूरः) विक्रान्त: (न) » बलम्‌ 


(पतयद्धि:) इतस्ततो धावयद्धि: (एबै:) प्रापके:॥ ३॥ 
अन्वय:-हे सभाशालेशौ! वां यच्यस्तौग्रयाय युक्त: पेरु: पत्जो5हमर्णसो म । अज्मे शूरो न 


पतयद्धिरेवे: सह वामव: शरणमुपगमेयं त॑ मां ह युवां वर्द्धयतम्‌॥ ३॥ 

भावार्थ :-ये जिज्ञासव: साधनोपसाधने: सहाध्यापव ने माश्रयमुपत्रजेयुस्ते 
विद्वांसो जायन्ते, ये च संप्रीत्या विद्या सुशिक्षा वर्द्धयन्ति ते5त्र पूज्या हर 

पदार्थ :-हे सभाशालाधीशो ! (वाम) तुम दोनों का (य ए जे दाय) बलों में उत्तम बल 
उसके लिये (युक्तः) युक्त (पेरु:) सबों की पालना करनेवार्ठ # ) पज्र:)“बलवान्‌ मैं (अर्गस:) जल के 
(मध्ये) बीच (वि, धायि) विधान किया जाता हूँ अर्थात्‌ ले बा काम के लिये युक्त किया जाता 
हूँ तथा (अज्म) बल को (शूरः) शूर जैसे (न) वैसे ,(पत्यर्धिः32। 3) धर-उधर दौड़ाते हुए (एवै:) पदार्थों 
की प्राप्ति करानेवालों के साथ (वाम) तुम्हारे ही द 0 रेशो श्दि काम को और (शरणम्‌) आश्रय को 
(उप, गमेयम्‌) निकट प्राप्त होऊं उस मुझको (हा स्तर देओ॥ ३॥ 

भावार्थ :-जो जिज्ञासु पुरुष साधन-ओर उपस्लुश्ननों से अध्यापक आप्त विद्वानों के आश्रय को 
प्राप्त हों, वे विद्वान्‌ होते हैं और जो 0, के साथ विद्या और अच्छी शिक्षा को बढ़ाते हैं, वे 
इस संसार में पूज्य होते हैं॥३॥ (जि 


विषयमाह॥ 
को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
पस्तुतिरौचश्थ पंतत्रिणी वि दुग्धाम। 


प्र यद्वां बद्धस्त्मनि खाद॑ति क्षाम्‌॥४॥ 


:) उपगता चासौ स्तुति: (औचध्यम्‌) उचितेषूचितेषु कर्मसु साधुम्‌ (उरुष्येत्‌) 
माम) (इमे) विद्याप्रशंसे (पतत्रिणी) पतितुं विनाशयितुं कुशिक्षे (वि) (दुग्धाम) 
शा (माम) (एथध:) इन्धनम्‌ (दशतय:) दशगुणित: (चितः) संचित: (धाक) दहेत्‌। अत्र 


शिाका।,ठवकावधा 0४८०८ ६४5० (4637 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (]636 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-१ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकक्‍त- १५८ ठै ६४३ 


मन्त्रे घसेत्यादिना लेलुगू बहुलं छन्दसीत्यडभाव:। (प्र) (यत्‌) यः: (वाम्‌) युवयो: (बद्ध:) नव 
(त्मनि) आत्मनि (खादति) खादेत्‌ (क्षाम) भूमिम्‌॥४॥ 


के, 
अन्वय:-हे सभाशालेशो! वां यद्यो दशतय एथो बद्धश्चितोडग्नि: क्षां प्रधाक्‌ तथा त्मनि मां जे 
पतत्रिणी औचथ्यं मां मा विदुग्धामुपस्तुतिश्रोरुष्येत्‌॥ ४॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा इन्धनैर्निर्वातस्थाने प्रवृद्धो5 2 
वा दहति तथा मां शोकाग्निर्मा दहतु। अज्ञानकुशीले मा प्राप्ुतां स्वरा विद्या चे| सततं 
वर्द्धताम्‌॥ ४॥ 


(बद्ध:) निरन्तर युक्त किया और (चितः) संचित किया हुआ 3चह 
वैसे (त्मनि) अपने में (माम्‌) मुझको (मा) मत (खादति) खावे (इमे 


कुशिक्षा (औच्थ्यम्‌) उचित-उचित कामों में उत्तम (माम्‌) हर ) 
मेरी परिपूर्णता को मत नष्ट करें और (उपस्तुति:) समीप प्राप्त ₹ प 
05 क्ल्लं से निर्वात स्थान में अच्छे प्रकार 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है 
बढ़ा हुआ अग्नि, पृथिवी और काष्ठ आदि पदार्थों व 


और अज्ञानता वा कुशीलता मत प्राप्त हों, किन्तु ग्रह अरे र्‌ज् 


फिर उसी कल मन्त्र में कहा है॥ 
न मां गरन्न्यों मातृतमा दासा 


वि, दुग्धाम्‌) अपूर्ण करें, 


अंसावरपि | 
उरो अंसावपि ग्थ॥ ५॥ 
ना मा। गज नद्यं:। :। यत। ईम्‌। सु5संमुब्यम्‌। अव5अधुं:। शिर॑:। यत। अस्या। 


त्रैत॒न:। वि5तक्षत्‌। स्व॒यम। दास 


कप ! दासा: सुसमुब्धं यन्मामीमवाधुस्तं मा मातृतमा नद्यो न गरन्‌। यच्स्त्रेतनो दासो5स्य मम 
शिरो स्वयं उरो अंसावपि ग्ध॥५॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0८१वां८ट ६४६० (638 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (639 0 953.) 


१६४४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


भावार्थ: -मनुष्यैरेवं प्रयतितव्य॑ यतो नदीसमुद्रा न निमज्जयेयु:। दास: शूद्रादिः 


नियुक्तो5प्यतिसरलस्वभावं॑ पुरुषमालस्येन पीडयति ततस्तं सुशिक्षेतानुचितत्वे ताडयेच्च। हर गनि.> 
सदा पोषणीयानि च॥५॥ 
ख्न 


पदार्थ :-हे विद्वानों! (दासा:) सुख देनेवाले दास जन (सुसमुब्धम) अति 


समान मान करने-करानेवाली (नद्य:) नदियां (न) न (गरन्‌) निगलें न 02% क (थैत्े) जो 
अर्थात्‌ शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सुखों का विस्तार करनेवाला ( ( 
(शिर:) को (वितक्षत्‌) विविध प्रकार की पीड़ा देवे, वह (स्वयम) आप हि (उरः) वक्ष:स्थल और 
(अंसो) स्कन्धों को (अपि, ग्थ) काटे॥ ५॥ (2 


भावार्थ:-मनुष्यों को चाहिये कि ऐसा प्रयत्न करें जिससे भव और) > आदि न डुबा मारें। 


शूद्र आदि दास जनसेवा करने पर नियत हुआ भी यम छत ज्तभाववाले स्वामी को पीड़ा 
दिया करता अर्थात्‌ उनका काम मन से नहीं करता, इससे क्षा देवे और अनुचित करने 
में ताड़ना भी दे तथा अपने-अपने शरीर के अड़ों की बे ॥४८॥ 

दा माह॥ 


फिर उसी विषय को | कहा है॥ 
दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान्दशमे यु 


अपामर्थ य॒तीनां ब्रह्मा भवति मर ि : 


न [ सः (मामतेय:) ममतायां कुशल: (जुजुर्वान) रोगापन्न: 


पदार्थ :-(दीर्घतमा:) दीर्घ 
तु विद्याविज्ञानयोगव्यापिनाम्‌ (अर्थम्‌) प्रयोजनम्‌ (यतीनाम) 


(दशमे) दशानां पूर्ण (युगे) 
संन्यासिनाम्‌ (ब्रह्म) सकलवेट्ठ 
अन्वय: यो न शमे युगे जुजुर्वान्‌ जायते। यश्व सारथिरिवा5पां यतीनामर्थमाप्नोति स ब्रह्मा 


भवति॥६॥ 

न ्आ लोभातुरास्सन्ति ते सद्यो रुग्णा जायन्ते। ये पक्षपातरहितानां 
संन्यासिनां | विज्ञाना55नन्दमाप्नुवन्ति ते स्वयं दुःखपारगा भूत्वाउन्यानपि 
द्‌ंः ॥६॥ 


शिष्यशासककर्मवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्विज्ञेया॥ 
इति अष्टपन्नाशदुत्तरं शततमं १५८ सूकत॑ प्रथमो ९ वर्गश्व समाप्त:॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१वा८ ४६४६० (639 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (640 ० 953.) 


१६४५ दे 


पदार्थ :-जो (दीर्घतमा:) जिससे दीर्घ अन्धकार प्रकट होता वह (मामतेय:) ममता में कि 2 
जन (दशमे) दशमे (युगे) वर्ष में (जुजुर्वान) रोगी हो जाता है, जो (सारथि:) रथ ० हे जन के/> 
समान (अपाम्‌) विद्या, विज्ञान और योगशास्त्र में व्याप्त (यतीनाम्‌) संन्यासियों के (अर्थम्‌) 


प्राप्त होता वह (ब्रह्मा) सकल वेदविद्या का जाननेवाला (भवति) होता है॥६॥ 
भावार्थ :-जो इस संसार में अत्यन्त अविद्या अज्ञानयुक्त, लोभातुर हैं वे ््् और जो 
पक्षपातरहित संन्यासियों के सकाश से हर्ष-शोक तथा निन्दा-स्तुति रहित, विज्ञान-और आनन्द की प्राप्त 
होते हैं, वे आप दुःख के पारगामी होकर औरों को भी उसके पार करते हैं॥६ 

इस सूक्‍त में शिष्य और शिक्षा देनेवाले के काम का वर्णन होने अ के अर्थ की पिछले 


सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्भति जाननी चाहिये॥ रे £्‌ () 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-१ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकक्‍त- १५८ 


यह एक सौ अट्ठावनवां १५८ सूक्‍त और प्रथम १ 


््झ 


है 
कै 
के 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८वां८ट ६४5६० (640 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।शा9५५७.॥ (64] 0० 953.) 


प्र ल्यावेत्यस्थ पञ्ञनर्चवस्य एकोनषष्टितमस्य सूक्‍तस्य दीर्घतमा ऋषि:। झ्ावापृथिव्यों देवते। १ 


न दे 
विराड्‌ जगती। २,३,५ निचृज्जगती। ४ जगती च छन्द:। निषाद: स्वर:॥ कि 


के 
अध विद्वद्विषययाह॥ 
अब एक सौ उनसठवें सूक्‍त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में बिजुली के विषय “जे धकषे ॥ 


प्र द्रारवा यज्जै: पृंथिवी ऋतावृधां मही स्तुषे विदथेषु प्रचेतसा। 
देवेभियें देवपुत्रे सुदंससेत्था धिया वार्याणि प्रभूषत:॥ १॥ 439. रे 
प्र। द्यावा। यज्जै। पथिवी इति। ऋत5वृधां। मही इति। स्तुषे। विदथेषु॥ प्र :। ये इति। 


देवःपृत्रे इति देव5पुत्रे। सु5दंसंसा। इत्था। धिया। वार्याणि। प्र॒5भूष॑त:॥ १॥ 
पदार्थ :-(प्र) (द्यावा) द्यो: (यज्जै:) सड्जढते्व्यवहारै: ( कक ) कारणेन वर्द्धिते 
(मही) महत्यो (स्तुषे) प्रशंससि (विदथेषु) वेदितव्येषु पदा प्रकृष्ठतया प्रज्ञाननिमित्ते 
(देवेभि:) दिव्यैरबादिभि: पदार्थे: सह (ये) (देवपुत्रे) देवेदि है कैल्येै# पुत्र इब प्रजाते (सुदंससा) 
णि)-त्रितुरमर्ाणि वस्तूनि (प्रभूषत:) 


प्रकृष्टटया5लंकृत:॥ १॥ 
अन्वय:-हे विद्वन्‌! ये ऋतावृधा प्रचेतसा देवपुढ़ें--से ते हक 

वार्याणि प्रभूषत: | त्वं च प्रस्तुष इत्था ते वयमपि नित्यं प्र 
भावार्थ :-ये मनुष्या: प्रयत्नेन “रु, पुर्येघोः के कर्म 


सुखेनाउलंकृता: स्यु:॥ १॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌! (ये) जो / रो से बढ़े हुए (प्रचेतसा) उत्तमता से प्रबल ज्ञान 
करानेहारे (देवपुत्रे) दिव्य प्रकृति क्रे से पुत्रों के समान उत्पन्न हुए (सुदंससा) प्रशंसित कर्मवाले 
(मही) बड़े (द्यावापृथिवी) सूर्यमणडल-3 बल अरिजमिम! (यज्ञै:) मिले हुए व्यवहारों से (विदथेषु) जानने 
योग्य पदार्थों में (देवेभि:) द्िव्येजलादि पक्मभ्नों और (धिया) कर्म के साथ (वार्य्याणि) स्वीकार करने 


योग्य पदार्थों को (प्र हैं और आप उन की (प्र, स्तुषे) प्रशंसा करते हैं (इत्था) इस 
प्रकार उनकी हम लोग * ४ 


कर 
त्रा५ 


रस) पो।करें॥ १॥ 


ले मनुष्ठ, प्‌ यत्न के साथ पृथिवी और सूर्यमण्डल के गुण, कर्म, स्वभाव को 
यथावत् जानें, सु्खे से भूषित हों॥ ३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


कि सनन्‍्ये पितुरद्रहो मनों मातुर्महि स्वत॑वस्तद्धवीमभि:। 


शिाका।,ठवकाधा ४८१ां८ ४६४5० (464 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (642 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-२ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकत- १५९ 


सुरेतसा पितरा भम चक्रत॒रुरु प्रजायां अम्रृतं वरीमभि:॥ २॥ के 


उता मन्ये। पितु:। अदुह:। मर्न॑ः। मातु:। महिं। स्व5तंव:। तत्‌॥ हवीम5भि:। सुडरेत॑सा। प्र 
चक्रतु:। उरु। प्र5जाया:। अम्ृतम्‌। वरीम5भि:॥ २॥ फ 


पदार्थ :-(उत) (मन्ये) विजानीयाम्‌ (पितु:) जनकस्य (अद्भुह:) 


(मातु:) जनन्या: (महि) महत्‌ (स्वतवः) स्व स्वकीयं तवो बलं पल ० लए :) 
स्तोतुमहेर्गुणे: (सुरेतसा) शोभनवीर्य्येण (पितरा) मातापितृदद्वर्त्तमाने (भूम) (चक्रतुःऔकुरुत: (डरने) बहु 
(प्रजाया:) मनुष्यादिसृष्टये। अत्र चतुर्थ्यर्थ षष्ठी। (अप्रृतम) (वरीमभि:) 


स्वीकर्त्तुमहें: ॥ २॥ 8२ 

अन्वयः-हे मनुष्या! अहमेकाकी हवीमभिर्यददुहो मातुरुत पितु: 0 उरु मन्ये ततू सुरेतसा 
पितरेव वर्त्तमानौ भूमिसूर्य्यों वरीमभि: प्रजाया अमृतं भूम चक्रतु:॥ २॥ | क 

भावार्थ :-यथा माता पितरावपत्यानि संरक्ष्य 
सुखमुन्नयत: ॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! मैं अकेला (हवीमभि:) स्तुति य गुणों के साथ जिस (अद्ृह:) 
द्रोहरहित (मातुः) माता (उत) और (पितुः) पिता 2 तब स्बत्वो) ख बलवाले (महि) बड़े (मनः) मन 
को (उरु) बहुत (मन्ये) जानूं (तत्‌) उसको ( बुर पराक्रमवाले (पितरा) माता-पिता के 
समान वर्त्तमान भूमि और सूर्य (वरीमभि:) ।अ्कख योग्य गुणों से (प्रजाया:) मनुष्य आदि सृष्टि 


के लिये (अम्नतम) अमृत के समान भूप्र) बड़ा उत्साहित (चक्रतु:) करते हैं अर्थात्‌ 
शिल्पव्यवहारों से प्रोत्साहित करते, हैं॥ २॥ 
॥ प्रकार 


भावार्थ :-जैसे माता-पिता कार पालन कर उनको बढ़ाते हैं, वेसे भूमि और 
सूर्य्य प्रजाजनों के लिये सुख 


जे त्सक् भूमिसूर्य्या प्रजाभ्य: 


विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
ते सूनवः मही जज्लुर्मातरा पूर्वचित्तये। 
_ ५......* [| [| हि पदमट्ठ॑याविन 
य॑ जमतुश्च॒ धर्मणि पुत्रस्य पाथ: पदमद्वयाविन:॥ ३॥ 


* ५ 


अप॑स:। सु5दंसंसः। मही इतिं। जज्जु:। मातरा। पूर्व5चित्तये। स्थातु:। च। स॒त्यम्‌। जग॑त:। 
जस्य) शेशथ:। पदम। अ्ट॑याविन:॥ ३॥ 

] -(ते) (सूनव:) (स्वपसः) सुष्ठु अपांसि कर्म्माणि येभ्यस्ते (सुदंसस:) शोभनानि दंसांसि 
येषां ते (मही) महत्यौ (जज्ञु:) जायन्ते (मातरा) मान्यकारिण्यौ (पूर्वचित्तये) पूर्वा 
 च तस्ये (स्थातु:) अचरस्य (च) (सत्यम्‌) नाशरहितम्‌ (जगतः) गच्छत: (च) 


शि्ाका।,ठवकाधा ५८१वां८ट ६४६० (4642 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (643 ए 953.) 


१६४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


(धर्मणि) साधर्म्ये (पृत्रस्य) सन्‍्तानस्य (पाथ:) रक्षथ: (पदम्‌) प्राप्तव्यम्‌ (अद्दयाविन:) न कि 2 
द्वितीयो यस्मिस्तस्य॥ ३॥ 


डे, 
अन्वय:-ये स्वपस: सुदंसस: पूर्वचित्तये जज्ञुस्ते मही मातरा जानीयु:। हे पितरौ ! यौ युवां 
धर्मण्यद्वयाविन: पुत्रस्य सत्यं पदं पाथस्ती सूनव: सततं सेवेरन्‌॥ ३॥ 


भावार्थ :-किं भूमिसूर्यों सर्वेषां पालननिमित्ते न स्तः ? ये कक  पुत्रेभ्यो 
ग्राहयन्ति ते कृतकृत्या कुतो न स्यु: 2॥ ३॥ 


पदार्थ :-जो (स्वपसः) सुन्दर कर्म और (सुदंससः) शोभन जन 
(पूर्वचित्तये) पूर्व पहिली जो चित्ति अर्थात्‌ किन्हीं पदार्थों का इकट्ठा करना हर स्स्वे 

होते हैं (ते) वे (मही) बड़ी (मातरा) मान करनेवाली माताओं कू 
(स्थातु:) स्थावर धर्मवाले (च) और (जगतः) जड़म जगत्‌ के 
(अद्वयाविन:) इकले (पृत्रस्य) पुत्र के (सत्यम) सत्य (पदम्‌) के थ पदार्थ की (पाथ:) रक्षा 
करते हो, उनकी (सूनव:) पुत्र जन निरन्तर सेवा करें॥ ३॥ 


भावार्थ :-क्या भूमि और सूर्य सबके पालन के जि र : ? जो पिता-माता चराचर जगत्‌ 
का विज्ञान पुत्रों के लिये ग्रहण कराते हें, पड कृतकृत्य क्यों न 


पु 
फिर उसी विषय में कहा है॥ 
ते मायिनों ममिरे सप्रचेतसो कर स समोंकसा। 


: कवय: सुदीतय:॥ ४॥ 

इति। सर्योनी इति सउयॉनी। मिथुना। समू5ओकसा। 

हवा पक द्रिअन्तरितिं। कवर्य॑:। सु5दीतय॑:॥ ४॥ 

मर शंसिता त्ीया: प्रज्ञा विद्यन्ते येषान्ते (ममिरे) निर्मिमते (सुप्रचेतस:) 
पी) सुखभोक्‍्तारौ (सयोनी) समाना योनिर्विद्या निमित्तं वा ययोस्तो 
पोको निवसनं ययोस्तो (नव्यंनव्यम्‌) नवीनंनवीनम्‌ (तन्तुम) विस्तृत 

(दिवि) विद्युति सूर्य वा (समुद्रे) अन्तरिक्षे सागरे वा (अन्तः) मध्ये 

शर (सुदीतय:) शोभना दीत्तिविद्यादीप्तियेषां ते। अत्र छान्दसो वर्णलोपोवेति 


नव्य॑मू5नव्यम। तन्तुम। आ। तन्वते 

पदार्थ :-(ते) (म 
शोभनं प्रगतं चेतो 
(मिथुना) ट्वो (समोकसा 
वस्तुविज्ञानं वा 


मायिन: सुदीतय: कवय: समोकसा मिथुना सयोनी जामी प्राप्य विदित्वा वा दिवि 
जद तन्तुं ममिरे ते सर्वाणि विद्यासुखान्यातन्वते। ४॥ 


शि्ाका।,ठवाधा ४८१ा८ ४६४5० (643 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।॥9५५०७.॥ (644 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-२ मण्डल-१ | अनुवाक-२२। सूक्त-१५९ है जे 


भावार्थ :-ये मनुष्या आप्तावध्यापकोपदेशकावुपेत्य विद्या: प्राप्य भूमिविद्युती वा बेदी ५० 
सर्वाणि विद्याकृत्यानि हस्तामलकत्त्साक्षात्कृत्यान्यानुपदिशन्ति ते जगद्धूषका भवन्ति॥४॥ 


(2) 
पदार्थ :-जो (सुप्रचेतस:) सुन्दर प्रसन्नचित्त (मायिनः) प्रशंसित बुद्धि वा हे जे 
विद्या के प्रकाशवाले (कवय:) विद्वान्‌ जन (समोकसा) समीचीन जिनका एक र (भिशवत्ा) ऐसें/ दो 


(सयोनी) समान विद्या वा निमित्त (जामी) सुख भोगनेवालों को प्राप्त हो वा बिजुली 
और सूर्य के तथा (समुद्रे) अन्तरिक्ष वा समुद्र के (अन्तः) बीच 8०2० 8 जे तुम) 
विस्तृत वस्तुविज्ञान को (ममिरे) उत्पन्न करते हैं (ते) वे सब विद्या और अच्छे 


प्रकार विस्तार करते हैं॥ ४॥ 


भावार्थ :-जो मनुष्य आप्त अध्यापक और उपदेशकों को प्र स्तर की प्राप्त हो वा भूमि 
और बिजुली को जान समस्त विद्या के कामों को हाथ में आमले के सं यह कर औरों को उपदेश 
देते हैं, वे संसार को शोभित करनेवाले होते हैं॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह। 
फिर उसी विषय को अगले के | 


सु5चेतुना। र॒यिम्‌। धत्तम्‌। वसु5मन्तम्‌। श॒त॒5 

पदार्थ :-(तत्‌) (राध:) 
(वयम्‌) (देवस्यथ) द्योतकस्य (प्रस हल प्र 
भूमिसूर्यों (सुचेतुना) सुष्ठु सं शष 
शतानि गावो विद्यन्ते यस्मिंस्त! 

अन्वय:-हे (व सीकर कौ,3व॑यमद्य सवितुर्देवस्य प्रसवे यद्वरेण्यं राधो मनामहे तच्छतग्विनं वसुमन्तं रयिं 
सुचेतुनाउस्मभ्यं द्यावापृथिवी ॥५॥ 

भावार्थ ्् वान्नकुलुप्तोपमालड्ार । विद्वांसो यथा द्यावापृथिव्यौ सर्वान्‌ प्राणिन: सुखयन्ति 
तथा सर्वान्‌ कर धनीश्वत्या सुखयन्तु॥५॥ 


08९ (सवितुः) जगदुत्पादकस्य (वरेण्यम्‌) वर्त्तुमरहम्‌ 
भरते स्मिज्गगति (मनामहे) विजानीम: (अस्मभ्यम्‌) (द्यावाप्रथिवी) 
व) श्रियम्‌ (धत्तम) (वसुमन्तम) बहुधनयुक्तम्‌ (शतग्विनम्‌) 


र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्गतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 
एकोनपषष्ठयुत्तरं शततमं १५९ सूकत॑ द्वितीयो २ वर्गश्न समाप्त:॥ 
हे अध्यापक और उपदेशको! (वयम्‌) हम लोग (अद्य) आज (सवितुः) जगत्‌ के 
) और प्रकाश करनेवाले ईश्वर के (प्रसवे) उत्पन्न किये हुए इस जगत में जिस 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८१वां८ ४६४5० (644 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (645 एा 4953.) 


१६५०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
(2 
नह 


(वरेण्यम्‌) स्वीकार करने योग्य (राध:) द्रव्य को (मनामहे) जानते हैं (तत) उस (शतग्विनम) 


गौओंवाले (वसुमन्तम) नाना प्रकार के धनों से युक्त (रयिम) धन को (सुचेतना) सुन्दर ज्ञान (3 
(अस्मभ्यम्‌) हम लोगों के लिये (द्यावापृथिवी) भूमिमण्डल और सूर्यमण्डल के समान शा, 


धारण करो॥५॥ 
भावार्थ: -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। विद्वान्‌ जन जैसे द्यावापृष् का को 
अर्थ 


सुखी करते हैं, वेसे सबको विद्या और धन की उन्नति से सुखी करें॥५॥ 
इस सूकक्‍त में बिजुली और भूमि के समान दिद्वानों के गुणों का वर्णन 


की पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ सज्भति समझनी चाहिये॥ 
यह एक सो उनसठवाँ १५९ सूक्‍त और दूसरा २ के ] 


कि 
कै 
के 


शि्ाका ।,ठवकाधा ४८१८ ४६४5० (645 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (646 ० 953.) 


ते हीत्यस्य पश्नर्चस्य पष्टयुत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य दीर्घतमा ऋषि:। द्यावापृथिव्यौ देवते। १ 


हे दे 
विराट्‌ जगती। २-५ निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ के 


अध द्यावाए्थधिव्योर्टूएन्तेन मजष्याणाम्पकारयअहणगाह॥ भय 
अब पांच ऋचावाले एक सौ साठवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में रे के 

दृष्टन्त से मनुष्यों के उपकार करने का वर्णन करते हैं॥ 
ते हि द्यावापथिवी विश्वश॑म्भुव ऋतावरी रज॑सो धारयत्क॑वी। थे 
सुजन्मनी धिषणें अन्तरीयते देवो देवी धर्मणा सूर्य: शुचि:॥ १॥ 


ते इति। हि। द्यावाप्रथिवी इति। विश्वःश॑म्भुवा। ऋतावरी इत्यूत5व॑री। हो पे+झार॒ग्त्क॑वी इति। सुजन्मनी 
इतिं सु3जन्मनी। धिषणे इति। अन्त:। ईयते। देव:। देवी इतिं। धर्मणा। कक ;। 

पदार्थ :-(ते) द्वे (हि) खलु (द्यावाप्रथिवी) विद्युदन्तरि ) विश्वस्मिन्‌ शं सुखं 
भावुकेन (ऋतावरी) सत्यकारणयुक्ते (रजस:) लोकान्‌ ( के. ९ श्र कवी विक्रान्तदर्शनो 
सूर्यविद्युती ययोस्ती (सुजन्मनी) शोभनं जन्म ययोस्ते (धिष्रणे) प्र ढेचु (अन्तः) मध्ये (ईयते) प्राप्नोति 

2) ह 

(देव:) दिव्यगुण: (देवी) देदीप्यमाने (धर्मणा) स्वधर्मेण (सूर्य २३५० ) पवित्र:॥ १॥ 

अन्वय:-हे दिद्वांसो! ये विश्वशम्भुवा ऋतावरी के वी -र्सुजन्मनी धिषणे देवी द्यावापृथिवी धर्मणा 
रजसोचन्तर्धरत: ययोरन्त: शुचिर्देव: सूर्य्य ईयते ते हि कि 


ध्यू 
रा जेफ ॥१॥ 
भावार्थ :-यथा  सर्वेषां 


| ब्रिदुदाकाशाइईधिकरणानि सन्ति  तथेश्वरो 
वाय्वादीनामाधारोउस्ति। अस्यां सष्टावेके 5० थ्य्‌ ब्रेहए मध्य एकेक: सूर्यलोको5स्तीति सर्वे 
विद्यु:॥ १॥ 
पदार्थ :-हे विद्वानो ! जो विश्वशेर शपे 
सत्य कारण से युक्त ( 
(सुजन्मनी) सुन्दर जन्मवाले, बेण घ 
बिजुली और अन्तरिक्ष 
अपने बीच में धरते हें।पमि हैं 
सूर्यलोक 7 होता है (ते) उन दोनों को (हि) ही तुम अच्छे प्रकार जानो॥ १॥ 

:-जेसे सब लोकों के वायु, बिजुली और आकाश ठहरने के स्थान हैं, वैसे ईश्वर उन 


संसार में सुख की भावना करनेहारे करके (ऋतावरी) 
पदार्थों की धारणा कराते और प्रबल जिनका देखना 


वायु आदि धार है। इस सृष्टि में एक-एक ब्रह्माण्ड के बीच एक-एक सूर्यलोक है, यह 
हर जाज्रें॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८१ता८ ४६४६० (646 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (647 ए 953.) 


१६५२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे न 


उरुव्यचंसा महिनी अस॒श्चर्ता पिता माता च भुवनानि रक्षत:। 


सुधृष्टमे वपुष्ये३ न रोदसी पिता यत्सीम्रभि रूपैरवासयतू॥ २॥ (2 
उरु5व्यचंसा। महिनी इति। असश्चर्ता। पिता। माता। च। भुवनानि। जे । सुधृष्टमे पल 
वपुष्ये३ इति। न। रोदसी इति। पिता। यत्‌। सीम्‌॥ अभि। रूपै:। अवॉसयत्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-(उरुव्यचसा) बहुव्यापिनो (महिनी) महत्यो (असश्चता) विल 
(च) (भुवनानि) भवन्ति भूतानि येषु तानि (रक्षतः) (सुध्ृृष्टेमे) सुष्ठु अतिशयेन 


रूपे भवे (न) इव (रोदसी) द्यावापृथिवी (पिता) पालको5म्निर्विद्युद्वा कर 

अभिमुख्ये (रूपै:) शुल्कादिभि: (अवासयत्‌) आच्छादयति॥ २॥ (2 
अन्वय:-हे मनुष्या! पिता यद्ये रोदसी रूपै: 2७७६<$ “झहिनी 

माता पिता च भुवनानि रक्षत:॥ २॥ जा 


भावार्थ:-यथा सर्वाणि भूतानि भूमिसूर्या रक्षतो सन्‍्तानान्‌ पालयतो 
रक्षतश्च यदप्सु पृथिव्यामेतद्विकारेषु च रूप॑ दृश्यते तद्गद् हि ग्ने वेदितव्यम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (पिता) पालन व हे (यत्‌) जिन (रोदसी) सूर्य और 
भूमिमण्डल को (रूपै:) शुक्ल, कृष्ण, हरित, हे) चर (सीम) सब ओर से (अभ्यवासयत्‌) 
ढांपता है, उन (असश्वता) विलक्षण रूपव हिनी) (उरुव्यचसा) बहुत व्याप्त होनेवाले 
(सुध्ृष्टमे) सुन्दर अत्यन्त उत्कर्षता से प्रुष्थि) रूप में प्रसिद्ध हुए सूर्यमण्डल और 
भूमिमण्डलों के (न) समान (माता) व री स्त्री (पिता, च) और पालना करनेवाला जन 
(भुवनानि) जिनमें प्राणी होते हैं, उन द्रोव ते ) रक्षा करते हैं॥ २॥ 

भावार्थ :-जैसे समस्त शियोण्क्ो भूमि और सूर्यमण्डल पालते और धारण करते हैं, वेसे 
माता-पिता सन्‍्तानों की प और रक्षा-क्रते हैं। जो जलों और पृथिवी वा इनके विकारों में रूप 
दिखाई देता है, वह व्याप्त ्ि जज का है, खंढ्रे समझना चाहिये॥ २॥ 
हि पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


सुधृष्टमे वपुष्ये नेव 


0०४ विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिाका ।,ठवकावधा ४८वां८ ६४5४० (647 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (646 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-३ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकत-१६०. .$६५३ दे 
पदार्थ :-(सः) (वह्निः) वोढा (पुत्र:) अपत्यमिव (पित्रो:) वाय्वाकाशयो: (पवित्रवान्‌) गन 
पवित्राणि कर्माणि विद्यन्ते यस्य सः (पुनाति) पवित्रीकरोति (धीर:) ध्यानवान्‌ 0] लोकानू » 
(मायया) प्रज्ञया (धेनुम) गामिव वर्त्तमानां वाणीम्‌ (च) (प्ृश्निम) सूर्यम्‌ (वृषभम) 
(सुरेतसम्‌) सुष्ठु बलम्‌ (विश्वाहा) सर्वाणि दिनानि (शुक्रम) आशुकरम्‌ (पय:) (रे 
(ध्रुक्षत:) प्रदुहन्ति। अत्र वाच्छन्दसीति भष्भाव:॥ ३॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या ! पवित्रवान्‌ पित्रो: पुत्र इव वर्तमान: स वह्िर्भुवनानि पुनाति हक [ सुरेतसं वृ 
शुक्रम्पयश्च विश्वाहा पुनाति। यं धीरो मायया जानात्यस्य सकाशादभीष्टसिद्धिं यूयं धुक्षत॥३ 


| हा ॥ ३॥ 


(भुवनानि) लोकों को (पुनाति) पवित्र करता है। जो (थेनुम) मान वाणी (सुरेतसम) 
सुन्दर जिसका बल जो (वृषभम्‌) सब लोकों को रोकनेवाला' /ू कि है, उस (शुक्रम) शीघ्रता 
करनेवाले को और (पयः) दूध को (च) और (विश्वाहा) हब ले देमों को पवित्र करता हे, जिसको (धीर:) 
ध्यानवान्‌ पुरुष (मायया) उत्तम बुद्धि से लक हर की उत्तेजना से अभीष्ट सिद्धि को 
तुम (धुक्षत) पूरी करो॥३॥ 

भावार्थ :-जैसे सूर्य समस्त लोकों को 


पवित्र करते हैं॥ ३॥ 
(न कण ॥ 
३ अगले मन्त्र में कहा है॥ 


मप मो य कर रोदसी विश्वशंभवा 
कक बल मपडुसो-यो जे जज अकिक कपलेल । 
प्मे रजसी (£ : स्कम्भनेभि: समानृचे।॥ ४॥ 
अप्र:5तम:। यः। जजान। रोद॑सी इतिं। विश्व5शंभुवा। वि। य:। ममे। रज॑सी 

भेः (रॉ भ:। सम्‌। आनृचे॥ ४॥ 
) ((ड्रिवानाम्‌) पृथिव्यादीनामू (अपसाम्‌) कर्मणाम्‌ (अपस्तम:) अतिशयेन 
) प्रकटयति (रोदसी) द्यावापृथिव्यों (विश्वशम्भुवा) विश्वस्मिन्‌ शं सुखं भावुकेन 

(मेष मे (रजसी) लोकौ (सुक्रतूयया) सुष्ठु प्रज्ञया कर्मणा वा (अजरेभि:) 
: प्रबन्धे: (स्कम्भनेभि:) स्तम्भने: (सम्‌) (आनृचे) स्तोमि॥४॥ 


“बेर स्ः-यो5यं देवानामपसामपस्तमो यो विश्वशम्भुवा रोदसी जजान य: सुक्रतुयया स्कम्भनेभिरजरेभी रजसी 


इतिं। सुक्रतु&यया। 
पदार्थ :- 


4 


समोनृचे॥ ४॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८१वां८ ४६४६० (648 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (649 0 953.) 


श्द्ण्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ :-सृष्टयुत्पत्तिस्थितिप्रलयकरणादीनि कर्माणि यस्य जगदीश्वरस्थ भवन्ति यो 
कारणादखिलविविध॑ कार्य रचयित्वा3नन्तबलेन धरति, तमेव सर्वे सदा प्रशंसन्तु॥ ४॥ 
पदार्थ :-जो (अयम्‌) यह (देवानाम) पृथिवी आदि लोकों के (अपसाम्‌) कर्म 
(अपस्तम:) अतीव क्रियावान्‌ है वा (यः) जो (विश्वशम्भुवा) सब में सुख की भावना व से 


कर्म और (स्कम्भनेभि:) रुकावटों से और (अजरेभि:) हानिरहित प्रबन्धों हल जे पा भेमिलोव 
और सूर्यलोक का (वि, ममे) विविध प्रकार से मान करता उसकी में ( कार्र स्तुति 


करता हूँ॥४॥ 


भावार्थ :-सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने आदि ५ श्वर के होते हैं, जो 
निश्चय के साथ कारण से समस्त नाना प्रकार के कार्य को रच कर धारण करता है, उसी 
को सब लोग सदैव प्रशंसित करें॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह। 
फिर उसी विषय को अगले 


ते नों गृणाने महिनी महि श्रव: क्षत्रं 


८ 
येनाभि कृष्टीस्ततनाम विश्वर्हा पनाय्य॒म प-वतम 


ते इति। नः। गृणाने इतिं। महिनी इर्तिं बह , क्षत्रम्‌। द्यावाप्रधिवी इति। धासथ:। बृहत्‌। येनौ। 


अभि। कृष्टी:। त॒तनाम। विश्वहां। पनाय्यम्‌। थे डूर्ति। सम्‌। इन्व॒तम्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :-(ते) उभे (नः) ( ((गऱोनें) स्तूयमाने। अत्र कृतो बहुलमिति कर्मणि शानच्‌। 
(महिनी) महत्यो (महि) पूज्यम्‌ न :)अन्नमा (क्षत्रम) राज्यम्‌ (द्यावापृथिवी) भूमिसवितारी (धासथ:) 
दध्याताम्‌। अत्र व्यत्यय:। फए: ) येन) (अभि) (कृष्टी:) मनुष्यान्‌ (ततनाम) विस्तारयेम 
(विश्वहा) सर्वाणि दिनानि ( [_ (ओज:) पराक्रमम्‌ (अस्मे) अस्मासु (सम) (इन्वतम) 
वर्द्धयतम्‌॥ ५॥ 

अन्वय:-ये 23 स्तस्ते नो बृहन्‌ महि श्रव: क्षत्रं धासथ: येन बयं विश्वहा 
ब्लाक तत्‌ ख़नाय्यमोजकश्नार्स्म समिन्व॒तम्‌॥५॥ 

:-अग्रू वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये भूमिगुणविद्धिद्यां विदित्वा तयोपयोक्तुं जानन्ति ते 


महद्‌बलं राज्यं कर्त्तु शक्नुवन्तीति॥५॥ 
पुथिवीदृष्टान्तेन मनुष्याणामेतदुपकारग्रहणमुक्तमत एतदर्थस्य॒पूर्वसूक्तार्थन सह 


| 
इति घष्ठयुत्तरं शततमं १६० सूक्‍त॑ तृतीयो ३ वर्गश्न समाप्त:॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८१८ ४६४5० (4649 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (650 0 953.) 


दे 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-३ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूक्त-१६० रत ६णण 


पदार्थ :-जो (गृणाने) स्तुति किये जाते हुए (महिनी) बड़े (द्यावापृथिवी) भूमि और की 
(ते) वे (नः) हम लोगों के लिये (बृहत) अत्यन्त (महि) प्रशंसनीय (श्रव:) अन्न और 07 ज्य को,» 
(धासथ:) धारण करें (येन) जिससे हम लोग (विश्वहा) सब दिनों (कृष्टी:) मनुष्यों का ( 
सब ओर से विस्तार करें और उस (पनाय्यम) प्रशंसा करने योग्य (ओज:) जन ( 
लोगों के लिये (समिन्वतम्‌) अच्छे प्रकार बढ़ावें॥५॥ 

भावार्थ:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जो जन भूमि के | की 
विद्या को जान के उससे उपयोग करना जानते हैं, वे अत्यन्त बल को पाकर का 
सकते हैं॥५॥ 

इस सूकक्‍त में द्यावापृथिवी के दृष्टान्त से मनुष्यों का पक पर कहा, इससे 


सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्भगति है, यह 
यह एक सौ साठवां १६० सूक्‍त और प्ज्छ हुआ॥ 


छः 
ु 


के 


कर 
इस 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१८ ४६४5० (4650 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (65] ० 953.) 


० दे 
किप्वित्यस्थ चतुर्दशर्चस्य एकपष्ठटयुत्तरस्थ शततमस्य सूक्तस्य दीर्घतमा ऋषि:। ऋभवो देवता:। सक 
१ विराट्‌ जगती। २,५,६,८,१२ निचृज्जगती। ७,१९० जगती च छन्द:। निषाद: स्वर:। (0) 
निचृत्‌ त्रिष्टप॥ ४, १३ भुरिक्‌ त्रिष्टपत ९ स्वराट्‌ त्रिष्टपु॥ १९ त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। थैवत: स्वर :। धर 


स्वराट्‌ प्डाक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 


अध पेधाविकर्ग्पण्याह॥ 
अब चौदह ऋचावाले एक सौ इकसठवें सूक्त का प्रारम्भ है। उसके ग् से के वि अर्थात्‌ 
धीरबुद्धि के कर्मों को कहते हैं॥ 


किमु श्रेष्ठ: कि यविष्ठो न आज॑गन्‌ किमीयते दूत्यं $ कद्द 
न निन्दिम चमस॑ यो महाकुलोः में भ्रार्ईण कर के उसे के 02 
किम। ऊम्‌ इति। श्रेष्ट। किम्‌। यर्विष्ठ:। न:। आ। अजगन्‌। किम । कत। यत्‌। ऊचिम। न। 


निन्दिम। चमसम्‌। यः। महा5कुल:। अन्ने। भ्रात॒:। द्र्ण:। इत्‌। भूतिम्‌ ! ईद ५३९ 
पदार्थ :-(किम) (उ) (श्रेष्ठ) (किम) (यवि ही ; 
(अजगन्‌) पुनः पुनः प्राप्नोति। अत्र यडि लडि बहुलं न 


(दूत्यम्‌) दूतस्य भाव कर्म वा (कत्‌) कदा (यत्‌) प्र 


तेशैय्रेस युवा (न:) अस्मान्‌ (आ) 
गति शीपों लुक। (किम) (ईयते) प्राप्नोति 
उच्याम (न) (निन्दिम) निन्देम। अतन्र वा 


छन्दसीति लिटि द्विर्वचनाभाव:। (चमसम) 

(भ्रात:) बन्धो (द्रुण:) यो द्रवति सः (इत्‌) एक 
अन्वयः-हे भ्रातरग्ने! यो महाकुलो द्वु हक अषम्सम 

आड्जगन्‌ यद्य॑ वयमूचिम स किं दूत्यमीयते त्रे प्रप्प्येत 


) महत्कुलं यस्य (अग्ने) विद्वन्‌ 
(ऊदिम) वदेम॥ १॥ 
ज्योति त॑ वयं न निन्दिम नोस्मान्‌ किं श्रेष्ठ: किमु यविष्ठ 
के पदिम॥ १॥ 
भावार्थ :-जिज्ञासवो विदुषु वि पुच् [ कथमुत्तमविद्या प्राप्नुयात्‌ कश्चास्मिन्‌ विषये श्रेयान्‌ 
बलिष्ठटो दूत इब पदार्थो5स्ति क॑ अलचव शेख : स्यामेति॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (भ्रात:) हे (अग्ने)/प़िद्वान्‌! (यः) जो (महाकुल:) बड़े कुलवाला (द्रण:) 
शीघ्रगामी पुरुष जे तमपुके को" प्रॉप्त होता है, उसकी हम लोग (न) नहीं (निन्दिम) निनन्‍दा करते 
(नः) हम लोगों को हि ई५० (श्रेष्ठ:) श्रेष्ठ (किम) क्‍या (उ) तो (यविष्ठ:) अतीव जवान पुरुष 
है (यत्‌) जिसको हम लोग (ऊचिम) कहें सो (किम) क्‍या (दूत्यम्‌) 
न वा दूत को (ईयते) प्राप्त होता है, उसको प्राप्त हो के (इत्‌) ही (कत्‌) कब (भूतिम) 
, उपदेश करें॥ १॥ 
न जन विद्वानों को ऐसा पूछें कि हमको उत्तम विद्या केसे प्राप्त हो और कौन इस 
सें श्रेष्ठ बलवान्‌ दूत के समान पदार्थ है, किसको पाकर हम लोग सुखी होवें॥१॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शिाका।,ठवकाधा 0८तां८ट ६४5४० (465] 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (652 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-४-६ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकत- १६१ (१६५७ दे 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ जा 
एक चम॒सं चतुर: कृणोतन तट्ढों देवा अब्र॒ुवन्‌ तद्ठु आग॑मम। हे 
सौध॑न्वना यद्येवा करिष्यथ साकं देवैर्यज्ञियांसो भविष्यथ॥ २॥ बे 
एकंम्‌ चमसम्‌। चतुर:। कृणोतन। तत्‌। व:। देवा:। अबुव॒न्‌। तत्‌। व:। आ। पा ना:। यदि 


एव। करिष्यथ। साकम्‌। देवै:। यज्ञियांस:। भविष्यथ॥ २॥ 


।| 
गा मर, 


पदार्थ :-(एकम्‌) असहायम्‌ (चमसम्‌) मेघम्‌ (चतुरः) वाय्वग्निजलक्रूमी: ४क़ृणोतन; || 
(तत्‌) (वः) युष्मान्‌ (देवा:) विद्वांस: (अब्रुवन्‌) ब्रूयुरुपदिशेयु: (तत) (नि (आ) 
(अगमम्‌) प्राप्नुयाम्‌ (सौधन्वना:) शोभनेषु धनुष्यु कुशला: (यदि) (एवं (साकम) (देवै:) 


चतुर: पृच्छत तर्हि स्वकार्य सिद्धमेव करिष्यथ यज्ञियासश्व भविष्यथ। पा २। 


विद्वद्धिस्सह (यज्ञियासः) यज्ञमनुष्ठातुमर्हा: (भविष्यथ)।॥| २॥ कक 
अन्वय:-हे सौधन्वना ! यदेक॑ चमसं देवा वोउब्नुवँस्तद्यूय॑ पे न_्‌ कृणोतन यदि देवै: साक॑ 


कर्माणि कुर्वन्ति ते विद्वांसो 


रन य् जितेन्द्रिय: स बलिष्ठ:, योडग्नि: 


जे (एकम) इकेले (चमसम्‌) मेघ को 
! अर्थात्‌ उसके गुणों का उपदेश करें (तत्‌) 
तुम लोगों की उत्तेजना से मैं (आगमम) प्राप्त 
छा) (दो के (साकम्‌) साथ (चतुर:) वायु, अग्नि, जल, भूमि 
व ही (करिष्यथ) करो और (यज्ञियास:) यज्ञ के अनुष्ठान 


भावार्थ :-ये विदुषां सकाशात्‌ प्रश्नोत्तरविद्या: 
जायन्ते। पूर्वोक्तप्रश्नानामत्रोत्तराणि यो5स्मासु विद्या5 
स दूत:, या पुरुषार्थसिद्धि: सा विभूतिश्व॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (सौधन्वना:) उत्तम धनुषों 
(देवा:) विद्वान जन (वः) तुम लोगों के प्रति 
उसको तुम लोग (कृणोतन) करो और ६ सकी 


इन चारों को पूछो तो अपने काम बज 
के योग्य (भविष्यथ) ्हः ॥२। 


भावार्थ :-जो | से विद्याओं को पाकर उस में कहे हुए कामों को 
करते हैं वे विद्वान्‌ होते हैं; उत्तर हैं कि जो हम लोगों में विद्या में अधिक है, वह 
श्रेष्ठ; जो जितेन्द्रिय हे, [। जो अग्नि है, वह दूत और जो पुरुषार्थसिद्धि है, वह विभूति 
है॥ २॥ 5 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


हा दूते प्रति यदब्रवीतनाश्व: कर्त्वो रथ उतेह कर्त्व:। 
कर्व्वा युवशा कर्त्वा द्वा तानि भ्रातरनु वः कृत्व्येमसि॥ ३॥ 


शिाका।,ठवकावा 0८वां८ट ६४5४० (652 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (653 ए 953.) 


१६५८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


के 


अम्निम्‌। दूतम्‌। प्रतिं। यत्‌। अब्नवीतन। अश्व:। कर्त्व:। रथ:। उत। डृह। कर्त्व:। धेनु:। कर्त्वा। की 
कर्त्वा। द्वा। तानि। भ्रात:। अनु। व:। कृत्वी। आ। इमसि॥ ३॥ 


पदार्थ :-(अग्निम्‌) विद्युदादिम्‌ (दूतम) यो दुनोति तम्‌ (प्रति) (यत्‌) यः (हक 
(अश्व:) आशुगामी (कर्च्व:) कर्त्तुमर्ह:। अन्न सर्वत्र कृत्यार्थ त्वन्‌ प्रत्यय:। प्र 5 (ठत) 
अपि (इह) (कर्च्व:) कर्त्त योग्य: (थेनु) वाणी (कर्त्वा) कर्त्त 
युवेर्मिश्रिता5मिश्रितैस्तद्वत्कृतानि विस्तृतानि (कर्क््चा) कर्त्तव्यानि (ट्वा) ट्वो (तानि) 
(व:) युष्माक॑ सकाशातू्‌ (कृत्त्वी) कृत्वा। अत्र स्नात्व्यादयश्च (अष्टा०७.१.४ 
(इमसि) प्राप्नुम:॥ ३॥ 

अन्वयः-हे भ्चातर्विद्दन्‌! यद्यो5 श्र: कर्त््व उतेह रथ: 50:20 ं ब्रवीतन तदुपदेशेन या 
कर्त््चा धेनुरस्ति यानि कर्त्त्चा युवशा सन्ति येउग्निवाची द्वा स्तस्तानि वः ॥३॥ 

भावार्थ :-यो यस्मै सत्यां विद्यां ब्रूयात्‌, कल त॑ बन्धुवद्विजानीयात्‌ू, स 
कर्त्तव्यानि कार्याणि साधितुं शक्‍्नुयात्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (भ्रात:) बन्धु विद्वान्‌! (यत्‌) जो ( 
कलायमन्त्रादि से सिद्ध होनेवाला नानाविध शिल्पक्रियाज्त्य प 


(कर्च्च:) करने योग्य अर्थात्‌ 
उत) अथवा (इह) यहाँ (स्थः) रमण 


करने का साधन (कर्त्व:) करने योग्य विमान (न है धको (अग्निम) बिजुली आदि (दूतम्‌) दूत 
कर्मकारी अग्नि के (प्रति) प्रति जो (अब्नवीतन # उपदेश से जो (कर्त्वा) करने योग्य (थेनु:) 
वाणी है वा जो (कर्च्चा) करने योग्य (युवश्ञा व्यवहारों से विस्तृत काम हैं वा जो अग्नि 


और वाणी (द्वा) दो हैं (तानि) उन सब (केस उत्तेजना से सिद्ध (कृत्वी) कर हम लोग (अनु, 
आ, इमसि) अनुक्रम से उक्त न ; ते हैं॥ ३॥ 

भावार्थ :-जो जिसके को कहे और अग्नि आदि से कर्त्तव्य का उपदेश करे, वह 
उसको बन्धु के समान जाने हर वह करने यौएय कामों को सिद्ध कर सके॥ ३॥ 


हर पुनस्‍्तमेव विषयमाह॥ 
कि विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
पर व॒ त॒ क्वेदभूद्य: स्थ दूतो न आज॑गन्‌। 


(_) | ग्नास्वन्तर्न्यानजे 
मसाझतुर: कृतानादित्त्वष्टा ग्नास्व ॥ ४॥ 
:। त॒त्‌। अपृच्छत। क्‍वी इत्‌। अभूत्‌। य:। स्थः। दूतः। नः। आ। अज॑गन्‌। य॒दा। 


ध् चतुर:। कृतान। आत्‌। इत्‌। त्वष्टो। ग्नासुं। अन्त:। नि। आनजे॥ ४॥ 
:-(चकृवांस:) कर्त्तार: (ऋभव:) मेधाविन:। ऋभुरिति मेधाविनामसु पठितम्‌॥ 
५) (तत्‌) (अपृच्छत) पृच्छन्तु (क्व) कस्मिन्‌ (इत्‌) एवं (अभूत्‌) भवति (यः) (स्थः) 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८वां८ ६४६४० (4653 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (654 0 953.) 


दे 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-४-६ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकत- १६१ ठे ६५०९ 


(दूत:) (नः) अस्मान्‌ (आ) (अजगन्‌) पुनः पुनः प्राप्नोति (यदा) (अवाख्यत्‌) प्रख्यापयेत्‌ (वप्सके 2 
मेघान्‌ (चतुर:) वाय्वग्निजलभूमी: (कृतान) (आत्‌) (इत्‌) (त्वष्टा) तनूकर्त्ता (ग्नासु) योग्यासू> 
भूमिषु (अन्त:) मध्ये (नि) (आनजे) अस्येच्चालयेतू॥ ४॥ 

अन्वय:-हे चकृवांस ऋभवो ! यो दूतो न आजगन्‌ स्य सः: क्वाभूदिति तदित्तमेव ग्न्न्ख 
यस्त्वष्टा यदा चमसानवाख्यत्तदा स चतुर: कृतान्‌ विजानीयादात्स इत्‌ ग्नास्वन्तर्यानानि न्यानजे॥४ 

भावार्थ :-ये विद्व॒त्सनीडे सुशिक्षां विद्यां च प्राप्य सर्वसिद्धान्तोत्तराणि श्र कार्येषु सं 
मेधाविनो जायन्ते॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे (चकृवांस:) कर्म करनेवाले (ऋभव :) मेधावि 
हमारे प्रति (आ, अजगन्‌) बार-बार प्राप्त होवे (स्थः) वह (क्व) 
इत्‌) उस ही को दिद्वानों के प्रति आप लोग (अपृच्छत) पूछो। जो 0०००० (यदा) 
जब (चमसान्‌) मेघों को (अवाख्यत्‌) विख्यात करे, तब 84 जु पदार्थों को अर्थात्‌ वायु, 
अग्नि जल और भूमि को (कृतान्‌) किये हुए अर्थात्‌ पदार्थ में लिये हुए जाने (आत्‌) 
और (इत्‌) वही (ग्नासु) गमन करने योग्य भूमियों ध बीच यानों को (नि, आनजे) 


:) जो (दूतः) दूत (नः) 
हुआ है (तत्‌, 


चलावे।॥४॥ 


भावार्थ:-जो विद्वानों के समीप में उत्तम /शिक्षा औ ड्रि 
को जान कार्य्यों में अत्युत्तम योग करते हैं, वे ढ (मीन गन होड़ "|| ४॥ 


अन्यैरेनानकन्या ३ नामभि: स्परत्‌॥ ५॥ ४॥ 
हनाम। एनान। इतिं। _। अद्बैग्रीतत चमसम्‌॥ ये। देव5पान॑म्‌। अनिन्दिषु:। अन्या। नामानि। 


'ओो (एनाए) इष्टाचारिण: (इति) अनेन प्रकारेण (त्वष्टा) छेत्ता सूर्य इव 


विद्वान्‌ | ) (चमसम्‌) मेघम्‌ (ये) (देवपानम्‌) देवे: किरणरिन्द्रियेर्वा पेयम्‌ 


(अनिन्दिषु:) 


को मनुष्या! त्वष्टा यद्यं देवपानं चमसमत्रवीद्य एवमनिन्दिषुस्तानेनानू वयं हनाम। ये 
भरनया नामानि सुते कृण्वत एनान्‌ कन्या स्परदित्येव॑ तान्‌ प्रति यूयमपि वर्त्तध्वम्‌॥५॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८वांट ६४5० (4654 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (655 07 953.) 


१६६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
लि 
हे 


भावार्थ:-ये विदुषो निन्‍देयुर्विद्वत्स्वविद्वद्बुद्धिमविद्वत्सु दिद्वत्पज्ञां च. कुर्युस्त 
खलास्सर्वेस्तिरस्करणीया: ॥ ५॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! (त्वष्टा) छिन्न-भिन्न करनेवाला सूर्य के समान विद्वान्‌ (गो पे 
(देवषानम्‌) किरण वा इन्द्रियों से पीने योग्य (चमसम्‌) मेघ जल को (अब्रवीत्‌) पे 


इसकी (अनिन्दिषु:) निन्‍्दा करें उन (एनान) इनको हम लोग (हनाम) मारें नष्ट/करें।-जौ (सचान) 
संयुक्त (अन्यै:) और (नामभि:) नामों से (अन्या) और (नामानि) नामों 2 (आते) उत्पन्न किये हुए 
व्यवहार में (कृण्वते) प्रसिद्ध करते हैं (एनान्‌) इन जनों को (कन्या) कुमारी, [) करे 


खल सबको तिरस्कार करने योग्य हैं॥५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह। डे? 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र है। 
इन्द्रो हरी युयुजे अश्विना रथ बृहस्पर्तिर्वि ०७: मु 


ऋभुर्विभ्वा वाजों देवाँ अर्ग॑च्छत गन 
इन्दरं:। हरी इति। युयुजे। अश्विनां। स्थम्‌। 


(इति) इस प्रकार से उनके प्रति तुम भी वर्त्तो॥५॥ शत 
भावार्थ :-जो विद्वानों की निन्दा करें, विद्वानों में मूर्खबुद्धि करें, वे ही 


+. 


देवान्‌। अगच्छत। सुईअपस:। यज्ञियम्‌। भागम्‌। 
पदार्थ :-(इन्द्र:) विद्युदिव 8० 
(अश्विना) लक 
(विश्वरूपाम्‌) विश्वानि सर्वाणि 
सूत्रात्मा वायुरिव मेधावी ( 
शोभनानि धर्म्याणि कर्माणि 
विजानीत॥ ६॥ 
अन्वय:-हे सी शी युयुजेड श्विना रथं युझ्जीयातां बृहस्पतिरिव यूयं विश्वरूपामुपाजत। ऋभुर्विभ्वा वाज 
इ्व हि स्वफ्र्सो यूय॑ है भागमैतन॥ ६॥ 
:-अग्र्‌ वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये विद्युद्दत्कार्ययोजका: शिल्पविद्या इव सर्वकार्यप्रणेतार: 
| सड्भन्तारो धार्मिकवत्कर्मकर्त्तरो मनुष्या: सन्ति ते सौभाग्यवन्तो 


: (हरी) धारणाकर्षणविद्ये (युयुजे) युड्जीत 

 यानम्‌ (बृहस्पति:) बृहतां पति: सूर्य इव 
चृथिव्याम्‌ (उप) (आजत) विजानीत (ऋभुः:) धनजञ्जयो 
:) अन्नम्‌ (देवान्‌) विदुष: (अगच्छत) प्राप्नुत (स्वपसः) 
[) यो यज्ञमरहति तम्‌ (भागम) भजनीयम्‌ (ऐतन) 


:-हे मनुष्यो! (इन्द्र) बिजुली के समान परमैश्वर्यकारक सूर्य (हरी) धारण-आकर्षण कर्मों 
युयुजे) युक्त करे, (अश्विना) शिल्पविद्या वा उसकी क्रिया हथोटी के सिखानेवाले विद्वान्‌ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ४८१८ ६४5४० (4655 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३४.॥ (656 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-४-६ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकत- १६१ ठे ६६१ न 


जन (स्थम्‌) रमण करने योग्य विमान आदि ज्ञान को जोड़े, (बृहस्पति:) बड़े-बड़े पदार्थों की पी ३2 
करनेवाले सूर्य के समान तुम लोग (विश्वरूपाम्‌) जिसमें समस्त अर्थात्‌ छोटे, बड़े, गहन टेढे, > 
बकुचे, कारे, पीरे, रड्रीले, चटकीले रूप विद्यमान हैं, उस पृथिवी को (उप, आजत) 


(ऋभु:) धनञ्जय सूत्रात्मा वायु के समान (विभ्वा) अपने व्याप्ति बल से >्ट ) 

(देवान्‌) विद्वानों को (अगच्छत) प्राप्त होओ और (स्वपस:) जिन के सुन्दर हैं, ऐसे 

हुए तुम (यज्ञियम्‌) जो यज्ञ के योग्य (भागम्‌) सेवन करने योग्य भोग हे, हक सी ) जानो।ै॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो बिजुली के करने, 

शिल्पविद्या के समान सब कार्यों को यथायोग्य व्यवहारों में लगाने, सूर्य (किमेल को पालने वाले, 

बुद्धिमानों के समान विद्वानो का सड़ करने और धार्मिक के रु (किमेल मनुष्य हैं, वे 

सौभाग्यवान्‌ होते हैं॥६॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र कक शक, 


) स्तुवन्ती (युवशा) युवानो विद्यन्ते ययोस्तौ। 
अन्र लोमादिपामादिना मत्वर्थीय | (अकृणोतन) कुरुत (सौधन्वना:) सुधन्वनि कुशला: 
(अश्वात्‌) वेगवत: पदार्थात्‌ (अद्ठम्‌) वेमबन्त पदार्थम्‌ (अतक्षत) अवस्तृणीत (युक्त्वा) (रथम्‌) यानम्‌ 
(उप) (देवान्‌) दिव्यान्‌ १ ) प्राप्नुत॥७॥ 

अन्वयः-हे म॑ गा अश्वर्मण इव गामरिणीत। या जरन्ता युवशा शिल्पिनौ स्यातां ता शिल्पकर्मसु 
प्रवृत्तो निरकृणोतन। सौधन्वनाः (ले) श्रादश्वमतक्षत रथं युकत्वा देवानुपायातन॥७॥ 

या व्नज़ेलुप्तोपमालड्लार गर:। ये मनुष्या अड्गुलीवत्कर्मकारिण: शिल्पविद्याप्रिया: 
ज्ञाय यानादिषु कार्येषूपयुझ्जते ते दिव्यान्‌ भोगान्‌ प्राप्नुवन्ति॥७॥ 
! तुम (धीतिभि:) अड॒गुलियों के समान धारणाओं से (चर्मण:) शरीर की 
के ऊपरी भाग का सम्बन्ध रखनेवाली (गाम) पृथिवी को (अरिणीत) प्राप्त होओ 
) स्तुति प्रशंसा करते हुए (युवश्ञा) युवा विद्यार्थियों को समीप रखनेवाले शिल्पी होवें, 

के कामों में अच्छे प्रकार प्रवृत्त हुए (निरकृणोतन) निरन्तर उन शिल्प कार्यो को करें। 


* कप 9 / 
* 


शिाका।,ठवकाधा 0८१वां८ट ६४5० (656 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (657 0 953.) 


दे 


श्६६२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


(सौधन्वना:ः) उत्तम धनुष्‌ में कुशल होते हुए सज्जन (अश्वात्‌) वेगवान्‌ पदार्थ से (अश्वम) वेग्बलिप 2 
पदार्थ को (अतक्षत) छांटो और वेग देने में ठीक करो। और (रथम्‌) रथ को (युक्त्वा) जोड़ (2 देवान्‌)> 
दिव्य भोग वा दिव्य गुणों को (उपायातन) उपगत होओ, प्राप्त होओ॥ ७॥ 2 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य अड्गुलियों के 
और शिल्पविद्या में प्रीति रखनेवाले पदार्थ के गुणों को जानकर यान आदि कार्यो में करते 


हैं, वे दिव्य भोगों को प्राप्त होते हैं॥७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
इदमुंदक पिबतेत्यब्रवीतनेदं वां घा पिबता मुझजनेजनम्‌। 
सौधन्वना यदि तत्नेव हर्यथ तृतीय घा सबने के 


इदम्‌। उदकम्‌। पिबत। इति। अब्नवीतना इृदम्‌॥ वा। घ। 


। सौध॑न्वना:। यर्दि। तत्‌। 


| 


न5ईव। हर्यथ। तृतीये। घ। सर्वने। मादयाध्वै॥ ८। स्छ्े 
पदार्थ :-(इदम्‌) (उदकम्‌) (पिबत) (इति) 
पक्षान्तरे (घ) एवं (पिबता) (मुझनेजनम्‌) मुझेर्नेजन 
सुधन्वानस्तेषु कुशला: (यदि) (तत्‌) (नेव) यथा 
(सवने) ऐश्वर्य (मादयाध्वे) आनन्दत॥ ८॥ 
अन्वयः-हे सोधन्वना: सद्दैद्या! य्‌ 0 ५ 
पतृभिर्वा सर्वे रोगिण: सन्तानाश्च॒ युष्माभि: 
मनुझ्यें नेदं चेति प्रथमत उपदेष्टव्या:। यत एते पूर्णशरीरात्मसुखा: 


था (हर्यथ) कामयध्वम्‌ (तृतीये) (घ) एव 


क्र पिबत इदं मुझनेजनं पिबत वा नेव पिबतेति 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:५ 
शरीरात्मसुखायेदं सेव्यमिदलन्न से 


सतत भवेयु:॥ ८॥ 
पदार्थ :-हे ( धनुषवालों में कुशल अच्छे वैद्यो! तुम पथ्य भोजन चाहनेवालों 
इदम्‌ः (पिबत) पिओ (इदम्‌) इस (मुझझनेजनम्‌) मूंज के तृणों से शुद्ध किये 
३ जल को पि ढ था (नेव) नहीं (पिबत) पिओ (इति) इस प्रकार से (घ) ही (अब्रवीतन) 
कहो, औरों देओ, (यदि) जो (तत्‌) उसको (हर्यथ) चाहो तो (तृतीये) तीसरे (सबने) ऐश्वर्य 
में (घ) ही ) आनन्दित होओ॥ ८॥ 


:-इसे मन्त्र में उपमालड्डार है। वैद्य वा माता-पिताओं को चाहिये कि समस्त रोगी और 
प्रथम ऐसा उपदेश करें कि तुमको शारीरिक और आत्मिक सुख के लिये यह सेवन 
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एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (656 एा 953.) 


अष्टक- २। अध्याय-३॥। वर्ग-४-६ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकत- १६१ | ६६३ दे 
करना चाहिये, यह न सेवन करना चाहिये, यह अनुष्ठान करना चाहिये, यह नहीं। जिस कारण ये 


आत्मिक और शारीरिक सुखयुकत निरन्तर हों॥८॥ लि 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 0७2 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


आपो भ्रूयिष्ठा इत्येकों अब्रवीदम्निर्भूयेष्ठ इत्यन्यो अंब्रवीत। 


वर्धर्यन्ती बहुभ्य: प्रैकों अब्रवीदृता वर्दन्तश्नमसाँ अपिंशत॥ ९॥ सु ८जेे 
आप॑:। भूयिष्ठा:। इति। एक:। अब्नवीत। अग्निः। भूयिष्ठ:। इति। अन्य: जय ब्रवीचे। वध:5यन्तीम। 


बहुउभ्य:। प्र। एक:। अब्नवीत्‌। ऋता। वर्दन्तः। चमसान्‌। अपिशत॥ ९॥ 

पदार्थ :-(आप:) जलानि (भूयिष्ठा:) अधिका: ्श् 
पावक: (भूयिष्ठ:) अधिक: (इति) (अन्यः) (अब्रवीत्‌) ब्रूते ( 
(प्र) (एकः) (अब्रवीतू) वदति (ऋता) ऋतानि सत्यानि 
(अपिशत) विभकक्‍तान्‌ कुरुत॥ ९॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यूयं यथैक: संयुकतेषु परलाओ फेक भूयिष्ठा इत्यब्रवीदन्यो5ग्निर्भूयिष्ठ इति 
प्राब्रवीदेको बहुभ्यो वर्धयन्तीं भूमिं भूयिष्ठामब्रवीदेवमृता बदन जे बे पे पदार्थानपिंशत॥ ९॥ 

भावार्थ :-अस्मिन्‌ संसारे स्थूलेषु पदार्शेघु 5 5धिका: केचिदग्निमधिकं केचिद्धूमिं 
पुष्कलां वदन्ति, परन्तु स्थूलेषु भूमिरेवाधिह सर वत्येन विज्ञानेन मेघाउबयवविवेकवत्‌ सर्वान्‌ 
पदार्थान्‌ विभक्तान्‌ कृत्वा तत्त्वानि सर्वे सुपर शिस्व्तने यथार्था पदार्थविद्यां वेदितुं शक्नुवन्ति॥ ९॥ 


/ पुरुष संयुक्त पृथिवी आदि पदार्थों में (आप:) जल 


[) ब्रूते (अग्नि:) 
[ (बहुभ्य:) पदार्थभ्य: 
: (चमसान्‌) मेघानिव 


कहता है तथा (एक:ः) कोई (बहुभ्य:) बहुत पदार्थों में 
_) बतलाता है। इसी प्रकार (ऋता) सत्य बातों को 
है ज/ मेघों के समान पदार्थों को (अपिशत) अलग-अलग करो॥९॥ 

शल पदार्थों के बीच कोई जल को अधिक, कोई अग्नि को अधिक 
पर बड़ी बतलाते हैं, परन्तु स्थूल पदार्थों में भूमि ही अधिक है। इस प्रकार सत्य- 
का जो ज्ञान उसके समान सब पदार्थों को अलग-अलग कर सिद्धान्तों की 
के विना यथार्थ पदार्थविद्या को नहीं जान सकते॥ ९॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


<जै उद॒कं गामवाजति मांसमेक: पिंशति सूनयाभृतम्‌। 


(वर्धर्यन्तीम्‌) बढ़ती हुई भूमि 
(वदन्तः) कहते हुए स 

भावार्थ :-इस संसाए है 
और कोई भूमि 
विज्ञान से 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८वां८ट ६४5० (4658 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (659 ०0 953.) 


१६६४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
अंपकधिरोत्कि हे सिविल धय | ] जा 


आ निप्रुचः शकृदेको अपाभरक्िं : पितरा उपावतु:॥ १०॥ ५॥ 


श्रोणाम। एक:। उदकम्‌। गाम। अव। अजति। मांसम। एक:। पिंशति। सूनया। आउपग्रतः यो 
नि5म्रुच:। शकृत्‌। एक:। अप। अभरत्‌। किम्‌। स्वित। पुत्रेभ्य:। पितरो। उप। आवतु:॥ १०॥ ग्र 
पदार्थ :-(श्रोणाम) श्रोतव्याम्‌ (एक:) विद्वान्‌ (उदकम्‌) जलम्‌ (गाम्‌) भूमिमु (अब) (जजति) 


जानाति प्रक्षिपति वा (मांसम) मृतकशरीरावयवम्‌ (एक:ः) असहाय: (पिंशति) पृश्नक-क सूनया) 


(अभरत) भरति (किम) (स्वित्‌) प्रश्ने (पृत्नेभ्यःः (पितरो) म वैतसे-छे ) (आवतुः) 


कामयेताम्‌॥ १०॥ 
अन्वय:-यथैक: श्रोणाड्रामुदकञ्ञावाजति यथैक: सूनयाभृतं गण त्रुच: शकृदपाभरत्तथा 


पितरी पुत्रेभ्य: किं स्विदुपावतु:॥ १०॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये पितरो यर्थ 


के पव व्याधो मांसमिव वेद्यो 


पदार्थ :-जैसे (एक:) विद्वान्‌ (श्रोणाम्‌) सुनने (योग 
(अवाजति) जानता, कलायमन्त्रों से उसको प्रेरणा ह पे पते (एकः) इकेला (सूनया) हिंसा से 
(आभृतम्‌) अच्छे प्रकार धारणा किये हुए (मांसम 
अलग करता है, वा जेसे (एक:ः) एक (निम्न हा ॥॥ 5 
अभरत्‌) पदार्थ को उठाता है, वैसे (पितुसै)-साताफ्रिता (परत्रेभ्य:) पुत्रों के लिये (कि, स्वित्‌) क्‍या 
(उपावतुः) सपीप में चाहें॥ १०॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में #शेप्तोपेभार गर है। जो पिता-माता जैसे गौएं बछड़े को सुख 
बढ़ेलिया या का लेके अनिष्ट को छोड़े वा वैद्य रोगी के मल को दूर करे 
क्त करते हैं, वे सन्‍्तान के सुख को पाते हैं॥ १०॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
न तृणं निवत्स्वप: स्वपस्थयां नर:। 
गृहे तद॒द्येदमृंभवो नानु गच्छथ॥ ११॥ 
सं पक्ी अकृणोतन। तृण॑म्‌। निवत्‌3सु। अपः। सुडअप॒स्यया। नर॒:। अर्गोह्ास्थ। यत्‌। अस॑स्तन। 
हि इृदम। ऋभव:। न। अनु। गच्छथ॥ ११॥ 
:-(उद्वत्स) ऊर्ध्वेषृत्कृष्टेषु प्रदेशेषु (अस्मै) गवाद्याय पशवे (अकृणोतन) कुरुत। 
दीर्घ:। (तृणम्‌) हिंसितव्यं घासम्‌ (निवत्सु) निम्नप्रदेशेषु (अप:) जलानि (स्वपस्यया) 


शिाका।,ठ6वकाधा 0८वां८ट ६४5४० (659 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (660 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-४-६ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकत- १६१ | ६६५ दे 


आत्मन: सुष्ठु अपस: कर्मण इच्छया (नरः) नेतार: (अगोह्मस्थ) गोहितुं रक्षितुमनर्हस्य (यत्‌) (अप 2 
हिंसत (गृहे) (तत्‌) (अद्य) (इृदम) (ऋभव:) मेधाविन: (न) (अनु) गच्छथ॥ ११॥ (0) 

अन्वय:-हे नरो! यूयं स्वपस्ययाउस्मै निवत्सूद्वत्सु तृणमपश्चाकृणोतन। हे ऋभवो! यूय॑ हक ५ 
वस्त्व5स्ति तन्नासस्तनादेदमनुगच्छथ।॥ ११॥ 

भावार्थ :-मनुष्यैरुच्चनीचस्थलेषु पशुरक्षणाय जलानि घासाश्र प्ले 
परपदार्थस्याप्यन्यायेन ग्रहणेच्छा कदाचिन्नेव कार्य्या। धर्मविद्यानां आस 
कर्त्तव्य:॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे (नरः) नेता अग्रगन्ता जनो! तुम (स्वपस्थया) शलज की 
(अस्मै) इस गवादि पशु के लिये (निवत्सु) नीचे और (उद्वत्सु) ऊं 
को और (अपः) जलों को (अकृणोतन) उत्पन्न करो। हे (ऋष 4» था ३ पे 
(अगोह्मस्य) न लुकाय रखने योग्य के (गृहे) घर में वस्तु हैं रो, द 
(अद्य) इस उत्तम समय में (इमम्‌) इसके (अनु, गच्छथ) पं | 

भावार्थ:-मनुष्यों को चाहिये कि ऊंचे-नीचे सथ (| | गैसिसु व 
आदि पदार्थों को राखें और अरक्षित अर्थात्‌ गिरे, प्रा्ढ वत्य 35 श॑ में धरे हुए दूसरे के पदार्थ को भी 
अन्याय से ले लेने की इच्छा कभी न करें। धर्म, व्रि् | औश्ख क्रिम 


कोर काम की इच्छा से 
पृ) काटने योग्य घास 


प्र 2 कक 


फिर उसी 
प्तरां व आसतुः। 

तस्मां अब्रवीतन॥ १२॥ 

गज क्वं। स्वित्‌। तात्या। पितरा। व:। आसतु:। अशंपत। य:। 


अशंपत यः करस्नं व 
समू5मील्य। यत्‌। 
तस्मैं। अब्रवीतन॥ १२॥ 

पेषणं कृत्वा (यत्‌) यदा (भुवना) भुवनानि लोकानू (पर्यसर्पत) 
पन्‌ (स्वित्‌) प्रश्ने (तात्या) तस्मिन्नचसरे भवा। अत्र वाच्छन्दसीति 


पदार्थ :- (संग हय))सस्य 
परित: सर्वतो विजानीत व) 


हक विद्यार्थिनो! यूयं संमील्य यद्भुवना सन्ति तानि पर्य्यसर्पत तदा वस्तात्या पितरा क्व 
: यो व: करस्नमाददे यूयं यमशपत यो युष्मान्‌ प्राब्रवीत्‌ तस्मै प्रो अब्रवीतन॥ १२॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तां८ट ६४६० (660 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]66] ० 953.) 


१६६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे न 


भावार्थ :-यदा5 ध्यापकानां समीपे विद्यार्थिन आगच्छेयुस्तदैते इदं प्रष्टव्या:। यूयं कुत्रत्या व्णके 2 
कुत्र निवासो मातापित्रो: किन्नाम किमध्येतुमिच्छथाखण्डितब्रह्मचर्य करिष्यथ न वेत्यादि 6 
विद्याग्रहणाय ब्रह्मचर्यदीक्षां दद्यु: शिष्या अध्यापकानां निन्दामप्रियाचरणं च कदापि नेव कुर्य्यु 

पदार्थ :-हे विद्यार्थिजनो ! तुम (संमील्य) आंखे मिलमिला के (यत्‌) पल ( * 


लोक हैं, उनको (पर्यसर्पत) सब ओर से जानो, तब (वः) तुम्हारे (तात्या) उस सम (पितरा) 
माता-पिता अर्थात्‌ विद्याउध्ययन समय के माता-पिता (क्व) (स्वित्‌) कै 8 ( क्सें 
(य:) और जो (वः) तुम्हारी (करस्नम्‌) भुजा को (आददे) पकड़ता है वा )-अपराध 
हुए पर कोसो (यः) जो आचार्य तुमको (प्र, अब्भवीत्‌) उपदेश सुनाझ्े [2 मै) उसके लिये (प्रो, 


अब्रवीतन) प्रिय वचन बोलो॥ १२॥ 

भावार्थ :-जब पढ़ानेवालों के समीप विद्यार्थी आवें तब 
के हो? तुम्हारा निवास कहाँ है? तुम्हारे माता-पिता का 7 क्‍या पढ़ना चाहते हो? 
अखण्डित ब्रह्मचर्य करोगे वा न करोगे ? इत्यादि पूछ करें हो उनके विद्या ग्रहण करने के लिये 
ब्रह्मचर्य की शिक्षा देवें और शिष्यजन पढ़ानेवालों की पल के प्रतूकूल आचरण कभी न 
करें॥ १२॥ 


योग्य है कि तुम कहाँ 


(कः) (इृदम) कर्म 8७ - ज (अबूबुधत) बोधयेत्‌ (श्वानम्‌) प्रेरकम्‌ (वस्त:) आच्छादक: 
(बोधयितारम) हर (अर वीत्‌) ब्रूयात्‌ (संवत्सरे) (इृदम) प्रत्यक्षम्‌ (अद्य) अस्मिन्‌ दिने (वि) 


ःनधीमन्तो यद्चद्विदुष: पृष्ठा निश्चिनुयु:, तत्तन्न मूर्खा निश्चेतुं शक्‍नुयु:। जडधीर्य्यावत्‌ 
तावत्‌ प्राज्ञ एकस्मिन्‌ दिने ग्रहीतुं शक्नोति॥ १३॥ 


शिाका।,ठवकाधा 0८तां८ट ६४5४० (66] 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (662 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-४-६ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूक्त-१६१ तु प्र 


पदार्थ :-हे (सुसुप्वांस:) सोनेवाले (ऋभव:) बुद्धिमान्‌ जनो! तुम जिस काम को ७फवीी 2 


पूछो और जिसको (वि, अख्यत) प्रसिद्ध कहो (तत्‌, इृदम) उस इस काम को एफ हम लोगों को,» 
(कः) कौन (अबूबुधत) जनावे। हे (अगोह्नम) न गुप्त राखने योग्य (वस्तः) ढांपने- 
प्र [) 


कार्य्यों में प्रेरणा देने और (बोधयितारम्‌) शुभाशुभ विषय जनानेवाले को जैसे जिस विष 
कहे, वैसे उस (इदम) प्रत्यक्ष विषय को (संवत्सरे) एक वर्ष में वा (अद्य) आज तू 


भावार्थ :-बुद्धिमानू जज जिस-जिस विषय को दिद्वानों को पूछ हब करें, उसैठसको 
मूर्ख निर्बुद्धि जन निश्चय नहीं कर सकें। जड़ मन्दमति जन जितना एक सं पढ़ता है उतना 
बुद्धिमान्‌ एक दिन में ग्रहण कर सकता है॥ १३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ जप 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में ले) 


दिवा यांन्ति मरुतो भूम्याग्निर्यं वार्तों अन्तरिक्षिण 

अद्धिर्याति वरुण: समुद्रैर्युष्माँ इच्छन्त: कह हि को, ॥ ६॥ 

दिवा। यान्ति। म॒रुत॑:। भूम्यां। अग्नि: अयम्‌। । याति। अतृषभि:। याति। वरुण:। 
समुद्रै:। युप्मान्‌। इच्छन्त॑। शवस॒:। न॒पात:। ६52 ॥ 


पदार्थ :-(दिवा) सूर्यण सह (यान्ति) » सृक्ष्मावायव: (भूम्या) पृथिव्या 
(अग्नि:) विद्युत्‌ (अयम्‌) (वातः) मध्यो ) (याति) (अद्धि:) जले: (याति) (वरुण:) 
उदान: (समुद्रै)) सागरै: (युप्मान्‌) (इच्छ बलवत: (नपातः) न विद्यते पातू पतन येषां 
ते॥ १४॥ 


अन्वय:-हे शवसो नपातो विद्ठ 
सह याति वरुणोडद्धि: समुद्रै: सह यात्रि उन्‍्तो जना यान्तु॥ १४॥ 

भावार्थ :-अत्र व मालड्लोर.। यथा सूर्यमरुतोर्भूम्यग्न्योर्वाय्वन्तरिक्षयोर्वरुणाउपां सह 
वासोउ5स्ति तथा मनुष्या विद्य विष ह् नित्यसुखबलिष्ठा भवन्त्विति॥ १४॥ 

। ; र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्गभतिरस्तीति वेदितव्यम्‌॥ 

किषप्रैयुत्तरं शततमं १६१ सूकतं षष्ठो ६ वर्गश्न समाप्त:॥ 
् बलवान के सनन्‍्तान (नपातः) पतन नहीं होता जिनका वे विद्वानो! तुम 
) सूर्यमण्डल के साथ (यान्ति) जाते हैं (अयम्‌) यह (अम्नि:) बिजुली रूप 
साथ और (वातः) लोकों के बीच का वायु (अन्तरिक्षेण) अन्तरिक्ष के साथ 
:) उदान वायु (अद्धि:) जल और (समुद्रै) सागरों के साथ (याति) जाता हे, 
् तुमको (इच्छन्त:) चाहते हुए जन जावें॥ १४॥ 


दिवा सह यान्ति। अयमन्निर्भूम्या सह वातोन्तरिक्षेण च 


शिाका।,ठवकावधा 0४८तां८ट ६४5४० (662 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (663 ए 953.) 


१६६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं न 


भावार्थ: -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सूर्य, पवन, भूमि, अग्नि, वायु, अल्प 2 
तथा वरुण और जलों का एक साथ निवास हे, वेसे मनुष्य विद्या और विद्वानों के साथ वासकर कल 


सुखयुक्त और बली होवें॥ १४॥ 
इस सूकत में मेधावि के कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की श्े ] 


साथ सड्भति है, यह जानना चाहिये॥ 


यह एक सौ इकसठवाँ १६१ सूक्‍त और छठा ६ वर्ग समाप्त 3 | 


कि 
कै 
के 


शि्ाका।,ठवकावा ४८१ां८ ६४६० (663 0 953.) 


देव5जातस्थ। सफ्तें:। प्र5वक्ष्याम:। विदथे। वीयाणि॥ १९॥ 


ज्ञाता (इन्द्र:) ऐश्वर्यवान्‌ (ऋभक्षा:) मेधावी (मरुत 
यस्य (वाजिन:) वेगवत: (देवजातस्थ) देवे 
(प्रवक्ष्याम:) (विदथे) संग्रामे (वीरय्याणि) पराढ् 3 


वरुणोडर्यमायुरिन्द्र ऋभुक्षा मा 


प्राप्नुयु:॥ १॥ 


वेगवान्‌ (देवजातस्य) 
(प्रवक्ष्याम:) कहेंगे, 
न्यायाधीश (आय: 
4 
परि, ख्यन्‌) 4 प 


एएफफ़.वाज्रधाशा9५५३७.॥ (664 0० 953.) 


मा नो मित्र इत्यस्य द्वाविंशर्चस्य द्विषष्टयुत्तरस्थ शततमस्य सक्‍तस्य दीर्घतमा ऋषि:। मित्रादयो 
लिड्लोक्ता देवता:। १,२,९,१०,१७,२० निचृत्‌ त्रिष्टप्‌त ४,७,८ , १८ त्रिष्ठप्‌त ५ विराट 
त्रिष्टपप ६, ११,२९१ भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌त १२ स्वराट्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर:। १३, १४ ५ 
पड़क्ति:। १५,१९,२२ स्वराट्‌ पड़ि:। १६ विराट्‌ पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम 
निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
अधाएश्वस्व विद्ठुद्॒पेण व्याप्तस्याग्रेश विद्यागाह॥ 
अब एक सौ बासठवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में घोड़े 
व्याप्त जो अग्नि है, उसकी विद्या का वर्णन करते 


जि 
० पद 


मा। नः। मित्र:। वरुण:। अर्यमा। आयुः। इन्द्र:। 


पदार्थ :-(मा) (नः) अस्माकम्‌ (मित्र:) सखा हे 


परि) वर्जने (ख्यन्‌) ख्यापयेयु: (यत्‌) 
गुणेभ्य: प्रकटस्य (सप्ते:) अश्वस्य 


अन्वय:-ऋत्विजो वयं विदथे यद्वाजिद्रे है ये अप्तेर्वर्य्याणि प्रवक्ष्यामस्तस्य नस्तुरड्गस्य वीर्य्याणि मित्रो 
भावार्थ :-मनुष्ये: प्रशं 


पदार्थ :-ऋतु-ऋतु प्र हर, है 
॥ दव्य गुणों से प्रकट हुए (सप्ते:) घोड़े के (वीर्याणि) पराक्रमों को 

(0) पारे घोड़ों के पराक्रमों को (मित्र:) मित्र (वरुण:) श्रेष्ठ (अर्यमा) 
:) ऐश्वर्यवान्‌ (ऋभुक्षा:) बुद्धिमान और (मरूत:) ऋत्विज्‌ लोग (मा, 
रे ह' और उसके अनुकूल उसकी प्रशंसा करें॥ १॥ 
मनुष्यों को प्रशंसित बलवान्‌ अच्छे सीखे हुए घोड़े ग्रहण करने चाहिये, जिससे सर्वत्र 
जे * रब के को प्राप्त हों॥ १॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिाका।,ठवकावधा ४८१वां८ ६४5० (664 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।शा9५५७.॥ (]665 ० 953.) 


१६७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं लि 


यन्निर्णिजा रेक्णसा प्रावृतस्य रातिं गृभीतां मुंखतो नयन्ति। 
सुप्रांडजो मेम्य॑द्विश्वरूप इन्द्रापृष्णो: प्रियमप्येति पार्थ:॥ २॥ (2 
यत्‌। निः5निर्जा। रेक्णंसा। प्रावृंतस्थ। रातिम्‌। गृभीताम। मुख॒तः। ८ सुडप्रांड। 


विश्व5रूप:। इन्द्रापूष्णो:। प्रियम्‌॥ अपिं। एति। पार्थ:॥ २॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) ये (निर्णिजा) नित्यं शुद्धेन। निर्णिगिति रूपनामसु 
(रेक्णसा) धनेन (प्रावृतस्थ) आच्छादितस्य (रातिम) दानम्‌ (ग्भीताम) ( 
यः सुष्ठु पृष्ठति सः (अजः) न जायते य: सः (मेम्यत) भृशं हिंसन्‌ 
रूपाणि यस्य सः (इन्द्रापृष्णो:) ऐश्वर्यवत्पुष्टिमतो: (प्रियम) कमनीयम्‌ ( ) प्राप्नोति (पाथ:) 


उदकम्‌॥ २॥ 
अन्वय:-यन्निर्णिजणा रेक्‍्णसा प्रावृतस्य गृभीतां रातिं मेम्यद्विश्वरूप: सुप्राडजो 


दिद्वानिन्द्रापूष्णो: प्रियं पाथो5प्येति ते सर्वे सुखमाप्नुवन्ति॥ २॥ 
भावार्थ:-ये न्यायोपार्जितिन धनेन मुख्यानि ' कप ण कुर्वन्ति ते परोपकारिणो 


भवन्ति॥ २॥ (02 

पदार्थ :-(यत्‌) जो (निर्णिजा) गो शुद्ध श्रन से (प्रावृतस्य) ढंपे हुए (गृभीताम) 
ग्रहण किये (रातिम्‌) देने को (मुखतः) मुख से ) फ्रेष्त करते अर्थात्‌ मुख से कहते हैं और जो 
(मेम्यत्‌) अज्ञानियों में निरन्तर मारता- ( :) जिसके सब रूप विद्यमान (सुप्राड) 
सुन्दरता से पूछता और (अजः) नहीं [ एक वार पूर्ण भाव से विद्या पढ़ वार-वार 
विद्वत्ता से नहीं उत्पन्न होता जज विद्ठा लिए :) ऐश्वर्यवान्‌ और पुष्टिमान्‌ प्राणियों के (प्रियम्‌) 
मनोहर (पाथ:) जल को (अप्येति),निश्चैशू से प्राप्त होता है, वे सब सुख को प्राप्त होते हैं॥ २॥ 


भावार्थ :-जो न्याय हुए धन से मुख्य धर्म्म सम्बन्धी काम करते हैं, वे 
परोपकारी होते हैं॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
0४ विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


एप छाग्र३ पुरो अ्क्षेन वाजिना पृष्णो भागो नीयते विश्वर्देव्य:। 
भ्रप्रियं-येत्तप त्वष्टेदेन सौश्रवसाय॑ जिन्वति॥ ३॥ 
जग १५ पुर:। अश्वेन। वाजिना। पृष्ण:। भाग:। नीयते। विश्व्देव्य:। अभिःप्रिय॑म्‌। यत्‌। पुरोल्ठाश॑म्‌। 


थे बेछ्े। इत्‌। एनम्‌। सौश्रव॒साय। जिन्व॒ति॥ ३॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0४८१८ ४६४5० (665 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३४.॥ (]666 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३ | वर्ग-७-१० मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकक्‍त- १६२ (ै ६७१ दे 


पदार्थ :-(एष:) प्रत्यक्ष: (छाग:) (पुरः) पूर्वम्‌ (अश्वेन) तुरड्ेन (वाजिना) वेगवता वर्ण) ५2 
पुष्टे: (भाग:) (नीयते) (विश्वदेव्य:) विश्वेषु सर्वेषु देवेषु दिव्यगुणेषु साथु: प्ले अभितः(> 
कमनीयम्‌ (यत्‌) यः (पुरोडाशम) सुसंस्कृतमन्नम्‌ (अर्वता) विज्ञानेन सह (त्वष्टा) उल्प्क 
एवं (एनम्‌) (सोश्रवसाय) शोभनेष्वन्नेषु भवाय (जिन्वति) प्राप्नोति॥३॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! येन पुरुषेण वाजिना5 थ्ैेन सह एप विश्वदेव्य: पृष्णो भाग: छाग: पक 
सौश्रवसायार्वतैनमभिप्रियं पुरोडाशमिज्जिन्वति स सुखी जायते॥ ३॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या अश्वानां पुष्टये छागदुग्धं पाययन्ति हि 5 सी ते 
भवन्ति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌! जिस पुरुष ने (वाजिना) वेगवान्‌ (अश् 
(विश्वदेव्य:) समस्त दिव्य गुणों में उत्तम (पृष्ण:) पुष्टि का (भाग: कर हक 
(नीयते) पहुंचाया वा (यत्‌) जो (त्वष्टा) उत्तम ्श्प सिद्ध करने 
प्रसिद्ध अन्न के लिये (अर्वता) विशेष ज्ञान के साथ ( 
(पुरोडाशम्‌) सुन्दर बनाये हुए अन्न को (इत्‌) ही ( 

भावार्थ :-जो मनुष्य घोड़ों की 3 के लिये 
अन्न को खाते हैं, वे निरन्तर सुखी होते हैं॥ ३॥ 


प्रतिवेदयन्नज 
: प्रतिवेदयन्नज:॥ ४॥ 
[। || | नय॑त्ति | 
“न :। मानुषा:। परि। अश्वम। । अत्र। पृष्ण:। प्रथम:। भाग:। 


विदुषां यात्रासाधकम्‌ प्रॉनुषा:) मनुष्या: (परि) सर्वतः (अश्वम) आशुगामिनम्‌ (नयन्ति) 


प्राप्नुवन्ति हर (&जगंति ति। अत्र ऋचि तुनुधेति दीर्घ:। (पृष्ण:) पोषकस्य (प्रथम:) आदिम: 
(भाग:) ) प्राप्नोति (यज्ञम्‌) संगन्तुमर्हम्‌ (देवेभ्य:) दिव्यगुणेभ्य: (प्रतिवेदयन) स्वगुणं 
प्रत्यक्षतया :) प्राप्तव्यश्छाग:॥ ४॥ 


रन मानुषा ऋतुशो हविष्यं देवयानमश्व॑ त्रि: परिणयन्ति, योजत्र देवेभ्य: पृष्ण: प्रथमो भाग: 
प्रति तानेतं च सर्वे सज्जना: सत्कुर्वन्तु॥४॥ 


शिाका।,ठवकावा 0८१वां८ट ६४5० (666 0 953.) 


एफफ.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (667 ए 4953.) 


१६७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 


भावार्थ :-ये सर्वत्तुसमुखसाधकानि यानानि रचयित्वा5 श्राउजादीन्‌ पशून्‌ वर्द्धयित्वा जाति 
संपादयन्ति, ते शरीरात्ममनो३नुकूलं त्रिविधं सुखमश्नुवते॥ ४॥ (0) 

पदार्थ :-(यत्‌) जो (मानुषा:) मनुष्य (ऋतुश:) बहुत ऋतुओं में (हविष्यम्‌) गत ये 
पदार्थों में उत्तम (देवयानम्‌) विद्वानों की यात्रा सिद्ध करनेवाले (अश्वम) शक रथशकी ( 
बार (परिणयन्ति) सब ओरे से प्राप्त होते अर्थात्‌ स्वीकार करते हैं वा जो (अत्र) 
दिव्य गुणों के लिये (पृष्ण:) पुष्टि करनेवाले का (प्रथम:) पहिला जा सेवने 
(प्रतिवेदयन) अपने गुण को प्रत्यक्षता से जनाता हुआ (अज:ः) पाने योग्य सज़ 
व्यवहार को (एति) प्राप्त होता है, उनको और इस छाग को सब सन्श यो सत्कारयुक्त 
करें॥ ४॥ 


भावार्थ :-जो समस्त ऋतुओं के सुख सिद्ध करनेवाले याथे किक त्रेभ्रोड़े और बकरे आदि 
पशुओं को बड़ा कर जगत्‌ का हित सिद्ध करते हैं, वे शारीरिक मानसिक तीनों प्रकार के 
सुख को प्राप्त होते हैं॥४॥ ्ट 

पुनस्तमेव १०8 
फिर उसी दा को १०8 है॥ 

होताध्वर्युरावया अमिमिश्ो ग्रावग्राभ ,उर्ले शं :। 

तेन॑ यज्ञेन स्वरंकृतेन स्विष्टेन ॥ ५॥ ७॥ 

होता। अध्वर्य। आउव॑या:। अमन्‍िमर ह् धः। "ग्रावउग्राभ:। उत। शुंस्ता। सुउविंप्र:। तेन। यज्ञेन 


सु5अरंकृतेन। सु5इष्टेन। वक्षणा:। आ। प्र॒प्नध्वम 

ध्वयु:: आत्मनो5 ध्वरमहिंसनमिच्छु: (आवया:) यः 

है क: (ग्रावग्राभ:) यो ग्राव्ण: स्तावकान्‌ गृह्नाति सः 

(उत) (शंस्ता) प्रशंसिता (स्‌ बिभ3 सुपर #व्री (तेन) (यज्ञेन) (स्वरंकृतेन) सुष्ठु पूर्णन कृतेन (स्विष्टेन) 
णिश्ते ध्वम्‌॥५॥ 


अन्वय:-हे | 
स्विष्टेन न कप यूयमापृणध्वम्‌॥ ५॥ 
:-सेर्ज्ू मनुष्या दुर्गन्धनिवारणाय सुखोन्नतये च यज्ञाअनुष्ठानं कृत्वा सर्वत्र देशेषु सुगन्धिता 
॥५॥ 
! जो (होता) यज्ञ सिद्ध कराने (अध्वर्य:) अपने को नष्ट न होने की इच्छा 
रो ) अच्छे प्रकार मिलने (अम्निमिश्च:) अग्नि को प्रकाशित करने (ग्रावग्राभ:) प्रशंसकों को 


त्ठत) और (झशंस्ता) प्रशंसा करनेवाला (सुविप्र:) सुन्दर बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ है (तेन) उसके 


शिाका।,ठवकाधा 0८तां८ट ६४5४० (667 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]666 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-७-१० मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूक्त-१६२ रत स्भ्क 
जि 


साथ (स्विष्टेन) उत्तम चाहे और (स्वरड्कृतेन) सुन्दर पूर्ण किये हुए (यज्ञेन) यज्ञकर्म से (वक्षणो 
नदियों को तुम (आ, प्रणध्वम्‌) अच्छे प्रकार पूर्ण करो॥ ५॥ (0 

भावार्थ :-सब मनुष्य दुर्गन्‍्ध के निवारने और सुख की उन्नति के लिये यज्ञ का हि 
सर्वत्र देशों में सुगन्धित जलों को वर्षा कर नदियों को परिपूर्ण करें अर्थात्‌ जल से भरें जे (५ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
यूपब्॒स्का उत ये यूंपवाहाश्वषालं ये अश्वयूषाय तक्षति। 4 
ये चार्वते पचन॑ संभरन्त्युतो तेषामभिगूर्तिन इन्वतु॥६॥ ीक्ष 
यूपउब्नस्का:। उत। ये। यूप5वाहा:। चुषाल॑म्‌। ये। सम । चा अर्वते। पच॑नम। 


समू$भर॑न्ति। उतो इति। तेषाम्‌। अभिडरगूर्ति:। न॒ः। इन्वतु॥ ६॥ 
पदार्थ :-(यूपब्रस्का:) यूपाय स्तम्भाय ये वृश्वन्ति ते जे (यूपवाहा:) ये यूपं वहन्ति 
प्रापपन्ति (चषालम्‌) वृक्षविशेषम्‌ (ये) (अश्वयूपाय) ८ के) ] (तक्षति) छिन्दति। अत्र 
वचनव्यत्ययेनेकवचनम्‌। (ये) (च) (अर्वते) अश्वाय (संभरन्ति) (उतो) अपि (तेषाम्‌) 
(अभिगुर्ति:) अभित: सर्वतो गूर्त्तिरुद्यमो यस्य सः ५ व॒तु) प्राप्नोतु॥६॥ 

रे तक्षति। ये चार्वते पचनं संभरन्ति यस्तेषामुतो 


अन्वय:-ये यूपब्रस्का उत ये यूपवाहा हे क्षत्र्ष 
अभिगूर्त्तिरस्ति स नोउस्मानिन्वतु॥ ६॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या अश्वादिबन 335 
स्वीकुर्वन्ति, ते उद्यमिनो भूत्वा स्‌ हर 

पदार्थ :-(ये) जो (यपद्रश्काः 
(यूपवाहा:) खम्भे को प्राप्त श्ह र 
विशेष वृक्ष को (तक्षति) काव्ते है (ये, च॑) और जो (अर्वते) घोड़े के लिये (पचनम्‌) पकाने को 
ओर हैं, जो (तेषाम्‌) उनके बीच (उतो) निश्चय से (अभिगुर्त्ति:) सब 
न्ॉंगों को (इन्वतु) प्राप्त होवे॥६॥ 
डे आदि पशुओं के बांधने के लिये काठ के खम्भे वा खूँटे करते बनाते 


हैं वा सर को पदार्थ दाना, घास, चारा, घुड़सार आदि स्वीकार करते बनाते हैं, वे उद्यमी 
होकर हैं॥६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


गज, मन्म॑ देवानामाशा उप वीतपृष्ठ :। 


शिाका।,ठवकावधा 0८तां८ट ६४5४० (668 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (669 ० 953.) 


१६७४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं न 


अच्वेन॑ विप्रा ऋषयो मदन्ति देवानाँ पुष्टे चक्रमा सुबधुम्‌॥७॥ 


उप प्रा अगात्‌। सुअमत्‌। में। अधायि। मन्म। देवानाम। आशा:। उप वीतःपृष्ठ:। अनु। एज 


ऋष॑य:। म॒द॒न्ति। देवानाम्‌। पुष्टे। चक्ृम। सु5ब्खुम॥ ७॥ 
पदार्थ :-(उप) समीपे (प्र) (अगात्‌) गच्छतु प्राप्नोतु (सुमत्‌) यः सुष्ठु मन्यते 
(अधायि) प्रियते (मन्म) विज्ञानम्‌ (देवानाम) विदुषाम्‌ (आशा:) प्राप्तीच्छा: ( 
व्याप्ता: पृष्ठा विद्यासिद्धान्ता येन सः (अनु) (एनम्‌) (विप्रा:) मेधाविन: (ऋषय; 
आनन्दयन्ति (देवानाम्‌) आप्तानाम्‌ (पुष्टे) पुश्िक्ते व्यवहारे (चकृम) कुर्याम 


(सुबश्धुम) शोभना बन्धवो यस्य तम्‌॥७॥ 
अन्वय:-येन देवानां मे मम च मन्माशाश्रोपाधायि य: "शक | [। ये ऋषयो विद्रा: 


सुबन्धुमनुमदन्त्येन॑ तेषां देवानां पुष्टे वय॑ं चकृम॥७॥ 

भावार्थ:-ये विद्वत्सिद्धान्तितं विज्ञानं धरृत्वा जा विद्वांसों जायन्ते, ते 
शरीरात्मपुष्टियुक्ता भवन्ति॥७॥ 

पदार्थ :-जिसने (देवानाम्‌) विद्वानों का और जल विज्ञान और (आश्ञा:) प्राप्ति की 
इच्छाओं को (उप, अधायि) समीप होकर धारण (सुमत्‌) सुन्दर मानता (वीतपृष्ठ:) 


सिद्धान्तों में व्याप्त हुआ विद्वान्‌ जन उक्त ज्ञान हे ओं को (उप, प्र, अगात्‌) समीप होकर 


भाई हैं, उसको (अनु, मदन्ति) अनुमोदित र (नम) इस सुबन्धु सज्जन को उक्त (देवानाम्‌) 
व्यास साक्षात्‌ कृतशास्त्रसिद्धान्त ) पुष्टियुक्त व्यवहार में हम लोग (चकृम) करें 
अर्थात्‌ नियत करें॥७॥ 

भावार्थ :-जो दिद्वानों हुए विज्ञान का धारण कर तदनुकूल हो दिद्वान्‌ होते हैं, 
वे शरीर और आत्मा की पुष्टि तो ७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
धंधा गी या शीर्षण्यां रशुना रज्जुरस्य। 
/वम्ब फू भृतमास्ये ३तृणं सर्वा ता ते अपि देवेष्वस्तु॥ ८॥ 


| | अर्वत शीर्षण्यां | 
ती बाजिय: । दाम। समू5दानम्‌। ५ या। शीर्षण्या। रशना। रज्जु:। अस्या। यत्‌। वा। घा अस्य। 


अच्छे प्रकार प्राप्त हो वा जो (ऋषय:) वेदाश् कै 


बाजि ] 


हद । तृ्णम्‌। सर्वा। ता। ते। अपि। देवेषुं। अस्तु॥ ८॥ 
:-(यत्‌) (वाजिन:) बलवतो& श्वस्य (दाम) दमनसाधनम्‌ (सन्दानम्‌) सम्यक्‌ दीयते यत्तत्‌ 


 स्थानान्तरं प्राप्नुत: (या) (शीर्षण्या) शीर्ष्णि साधु: (रशना) व्यापिका (रज्जु:) (अस्य) 


प्र<भृतम स्थि 


शिक्षा ।,ठवकावधा 0४८०८ ६४5० (669 0 953.) 


एफफ.वाज्रधाभा9५५३४.॥ (670 07 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-७-१० मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूक्त-१६२ रत ्भ्े 


(यत्‌) (वा) पक्षान्तरे (घ) एवं (अस्य) (प्रभ्नतम्‌) प्रकृष्टटया धृतम्‌ (आस्थे) (तृणम्‌) (सर्वा) स्वत 
(ता) तानि (ते) तव (अपि) (देवेषु) (अस्तु) भवतु॥८॥ 


(2 
अन्वयः-हे विद्वन्‌! अस्यार्वतो वाजिनो यत्सन्दानं दाम या शीर्षण्या रशना रज्जुर्यद्वास्य घास्ये 6 ऐप) 
तत्सर्वा ते देवेष्वपि सन्तु॥ ८॥ 


भावार्थ :-ये5 श्वान्‌ सुशिक्षितान्‌ सुदमनानुत्तमाभरणान्‌ पुष्टान्‌ कृत्वैतै: प्र ॥ ते 
सर्वाणि विजयादीनि साधितुं शक्नुवन्ति॥ ८॥ 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌! (अस्य) इस (अर्वतः) शीघ्र दूसरे स्थान (वॉजिन:) 


बलवान घोड़ा की (यत्‌) जो (संदानम्‌) अच्छे प्रकार दी जाती (दाम) के । जिन दमन करती अर्थात्‌ 
उनके बल को दाबती हुई लगाम है (या) जो (शीर्षण्या) शिर ) व्याप्त होनेवाली 
(रज्जु:) रस्सी है (यत्‌, वा) अथवा जो (अस्य, घ) इसी के ( ) अप तृणम्‌) तृणवीरुध घास 
(प्रभृतम) अच्छे प्रकार भरी (अस्तु) हो (ता) वे (सर्वा) सह पदार्थ (देवेष) दिद्वानों में 
(अपि) भी हों॥८॥ 

भावार्थ :-जो घोड़ों को सुशिक्षित, अच्छे इन्द्रिय दमन केसे उत्तम गहनों से युक्त और पुष्ट 
कर इन से कार्यों को सिद्ध करते हैं, वे समस्त विजयु,आ। को सिद्ध कर सकते हैं॥८॥ 
ह हो; / 
फिर उसी विषय ने मु्त्र में कहा है॥ 
यदश्चवस्य क्रविषो मक्षिकाश यह्ठ धितौ रिप्तमस्ति। 
वी? कि, ; ते)अपि देवेष्व॑स्तु॥ ९॥ 


काश । अत। वा। स्वरौं। स्व5धितौ। रिप्तम्‌॥ अस्ति। यत्‌। हस्त॑यो:। 


प्रनस्तमद् 
3 


यद्धस्तयो: शमितुर्यन्नखेषु प्र 


यत। अश्वस्य। क्रविष:। मध् 


शमितु:। यत्‌। नखेषु। सर्वा। ता। । देवेधो, अस्तु॥ ९॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) (अश्वस्य १ (ञ ऋ्रविष् 2) क्रमणशीलस्य। अत्र क्रमधातोरौणादिक इसिः प्रत्ययो 
वर्णव्यत्येन मस्य व:। प्रशति शब्दायते या सा (आज) अश्नाति (यत्‌) (वा) (स्वरौ) 
शब्दोपतापो (स्वधितौ) (रिप्तम्‌) लिप्तम्‌ (अस्ति) (यत्‌) (हस्तयो:) (शमितुः) यज्ञानुष्ठातुः 


(यत्‌) ० विद्यते टबुमाकाशं येषु तेषु (सर्वा) सर्वाणि (ता) तानि (ते) तव (अपि) (देवेषु) 


शिाका।,ठवकावा 0८तां८ट ६४5४० (670 ०0 953.) 


एफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (67] ए 953.) 


१६७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


पदार्थ :-हे विद्वान्‌! (क्रविष:) क्रमणशील अर्थात्‌ चाल से पैर रखनेवाले (अश्वस्य) घोड़ा 
(यत्‌) जिस (रिप्तम) लिये हुए मल को (मक्षिका) शब्द करती अर्थात्‌ भिनभिनाती हुई *हप 
खाती है (वा) अथवा (यत्‌) जो (स्वधितो) आप धारण किये हुए (स्वरौ) हींसना और कष्ट 
है (शमितुः) यज्ञ का अनुष्ठान करनेवाले के (हस्तयो:) हाथों में (यत्‌) जो है पर (यर्) जो (नखेष) 
जिनमें आकाश नहीं विद्यमान है, उन नखों में (अस्ति) है (ता) वे (सर्वा) समस्त 
तथा यह सब (देवेषु) दिद्वानों में (अपि) भी (अस्तु) हो॥९॥ 

भावार्थ :- भृत्यों को घोड़े दुर्गन्ध लेप रहित शुद्ध, माखी और कल जो 


अपने हाथ तथा रज्जु आदि से उत्तम नियम कर अपने इच्छानुकूल चाल ऋष- जि: । चाहिये, ऐसे करने से 
घोड़े उत्तम काम करते हैं॥ ९॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ ४ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र कट 


यदूवध्यमुदर॑स्थापवाति य आमस्य क्रविषों गन्धो 


सुकृता तच्छमितार: कृण्वन्तृत मेध॑ श्रृत॒पाक 9) २४ ८॥ 


यत्‌। ऊवध्यम्‌। उदर॑स्थ। अप॒5वार्ति। यः। का पर शक ध:। अस्ति। सु5कृता। तत। श॒मितार॑:। 
कृष्वन्तु। उत। मेध॑म्‌। शुत्5पार्कम्‌। पचन्तु॥ १०॥ 
हे लक (< 


पदार्थ :-(यत्‌) (ऊवध्यम्‌) वधितु रत ((उदरस्य) (अपवाति) अपगतं वाति गच्छति 
(य:) (आमस्य) अपक्वस्य (क्रविष:) के ली गेजर्यीउत्नस्य (गश्ध:) (अस्ति) (सुकृता) सुष्ठु कृतानि 
निष्पादितानि (तत्‌) तानि (शमितार:) : (कृण्वन्तु) हिंसन्तु (उत) (मेधम) संगतम्‌ 
(श्रुतपाकम्‌) श्रश्नासौ पाकश्व शीट प्ले [नरुक्लमतिसंस्कारद र्थम्‌। (पचन्तु) परिपक्व कुर्वन्तु॥ १०॥ 

अन्वय:-हे विद्वांस:! श श्र 
तत्तानि कृण्वन्तु। उतापि मेध॑ श्रृतपु्छ 'पचन्त्वेव॑ विक्नय्रे सुकृता भुड्ञताम्‌॥१०॥ 

भावार्थ :-ये म॒र्हुष वारणाय सुसंस्कृतान्यन्नान्यीौषधानि च भुझते ते सुखिनों 
जायन्ते॥ १०॥ 


दे 
“5 


५२ 


पक (आमस्य) कच्चे (क्रविष:) क्रम से निकलने योग्य अन्न का (गदश्च:) गन्ध 
द्वारा जाता निकलता है वा (यत्‌) जो (ऊवध्यम्‌) ताड़ने के योग्य (अस्ति) है 
) काटो (उत) और (मेधम्‌) प्राप्त हुए (श्रुतपाकम्‌) परिपक्व पदार्थ को (पचन्तु) 
न सिद्ध कर (सुकृता) सुन्दरता से बनाये हुए पदार्थों को खाओ॥ १०॥ 


कर 

| 
4 
6: 
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भावार्थ :-जो मनुष्य उदररोग निवारने के लिये अच्छे बनाये अन्न और ओषधियों को खाते हें 
सुखी होते हैं॥ १०॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
यत्ते गात्रांदग्निनां पच्यमानादभि शूलं निह॑तस्यावधाव॑ति। 


मा तद्धूम्यामा श्रिषन्मा तृणेषु देवेभ्यस्तदुशद्धयओं रातमस्तु॥ ११॥ ८जेे 

यत्‌। ते। गात्रांत्‌। अग्निनां। पच्यमानात्‌। अभि। शूलम्‌॥। नि5हंतस्थ। अव5धावति। भूम्यांम्‌|। 
श्रिषत्‌। मा। तृण्णेंषु। देवेभ्य.। तत्‌। उशत्‌उभ्य॑:। रातम्‌॥ अस्तु॥ ११॥ भ्षट 

पदार्थ :-(यत्‌) शस्त्रम्‌ (ते) तव (गात्रात्‌) हस्तात्‌ ( पच्यमानात्‌) (अभि) 
अभिलक्ष्य (शूलम्‌) शूलमिव पीडाकरं शत्रुम्‌ (निहतस्थ) नितरां वति) निपतति (मा) 
(तत्‌) (भूम्याम) (आ) (श्रिषत्‌) श्लिष्येत्‌। अत्राडभावो स्थाने रेफादेशश्व। (मा) 


(तृणेषु) तृणादिषु (देवेभ्य:) दिव्येभ्य: शत्रुभ्य: (तत्‌) (उच्ष र्थान्‌ कामयमानेभ्य: (रातम्‌) 
दत्तम्‌ (अस्तु)॥ ११॥ 


अन्वयः-हे विद्वन्निहतस्य ते तवाग्निना पच्यम 
मा55श्लिष्येतू किन्तृशद्धयो देवेभ्यो रातं स्याइत्तमस्तु॥ १ क्ज्क 
भावार्थ :-विद्वद्धिर्बलिष्ठे: संग्रामे २ थे 
शस्त्र भूभ्यादौ न निपतेत्किन्तु शत्रुष्वेव व का 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌! 7० 


पीड़ाकारक शत्रु के सम्मुख रॉ बव, चलाया जाता है (तत्‌) वह (भूम्याम्‌) भूमि में (मा, आ 

श्रिषत्‌) न गिरे वा लगे और डे | 

करनेक्लि दिव्य गुणी शत्रु के लिये (रातम्‌) दिया (अस्तु) हो॥११॥ 
भावार्थ :-बलिष्टे वि दान मनुष्य को चाहिये कि संग्राम में शस्त्र चलाने के समय विचारपूर्वक ही 

शस्त्र ० से क चला शस्त्र भूमि आदि में न पड़े, किन्तु शत्रुओं को ही मारनेवाला 

हो॥ ११॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
कि परिपश्यन्ति पकव य ईमाहुः सुरभिर्निहरेति। 


शिाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४5४० (672 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (673 ए 953.) 


१६७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 न 


ये चार्वतो मांसभिक्षामुपासंत उतो तेषामभिगूर्तिन इन्वतु॥ १२॥ 


ये। वाजिन॑म्‌। परि3पश्यन्ति। पकक्‍्वम्‌॥। ये। ईम्‌। आहु:। सुरभि:। नि:। हर। इति। ये। हे वत:(() 


मांसउप्िक्षाम्‌। उप5आसते। उतो इतिं। तेषाम्‌। अभिडगूर्ति:। न॒ः। इन्वतु॥ १२॥ 


पदार्थ :-(ये) (वाजिनम्‌) बहूनि वाजा अन्नादीनि यस्मिन्‌ तमाहारम्‌ (परिपश्टयत्ति रजत क्ष्न्ते 
(पक्वम्‌) पाकेन सम्यक्‌ संस्कृतम्‌ (ये) (ईम) जलम्‌। ईमिति उदकनामसु प था ते: १२) 

८2 ; 
(आहु:) कथयन्ति (सुरभि:) सुगन्ध: (नि:) (हरः) (इति) (ये) (च) (अर्वतः 
मांसस्य भिक्षामलाभम्‌ (उपासते) (उतो) (तेषाम्‌) (अभिगुर््तिट) अभिगत चल) ः 


व्याष्नोतु प्राप्नोतु॥ १२॥ 
अन्वय:-ये वाजिनं पक्‍व परिपश्यन्ति य ईं पक्वमाहु:। ये नल ं उपासते तेषामभिगूर्त्ति: 


सुरभिश्च न इन्वतु। हे विद्वेस्त्वमिति रोगान्निर्हर॥ १२॥ 

भावार्थ:-ये अन्न॑ जलं॑ च शोधितुं पकतुं भोकतु पल त्वा भुञझते त उद्यमिनो 
जायन्ते॥ १२॥ 

पदार्थ :-(ये) जो लोग (वाजिनम्‌) जिसमें बट पदार्थ विद्यमान उस भोजन को 
(पक्वम्‌) पकाने से अच्छा बना हुआ (परिपश्यन्ति हक / देखते हैं वा (ये) जो (ईम्‌) जल को 
पका (आहु:) कहते हैं (ये, च) और जो (अर्व 2 रह णी के (मांसभिक्षाम्‌) मांस के न प्राप्त 
होने को (उतो) तर्क-वितर्क से (उपासते) गत्‌ करेस है (तेषाम) उनका (अभिमुर्ति:) उद्यम और 
(सुरभि:) सुगन्ध (नः) हम लोगों को ब व्याफ् वा प्राप्त हो। हे विद्वान्‌ ! तू (इति) इस प्रकार 
अर्थात्‌ मांसादि अभक्ष्य के त्याग से रोगों निरन्तर दूर कर॥ १२॥ 

भावार्थ :-जो लोग अन्न करना, पकाना, उसका भोजन करना जानते और 


मांस को छोड़ कर भोजन करते हल 
पु विषयमाह।॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


यन्नीक्षणं 322 ग या पात्राणि यूष्ण आसेचनानि। 


; 
श्षे 
2 
। 
पक । 


छ् 


ह ॥ [| 
प्रपेधानां चरूणामड्ढा: सूना: परि भूषन्त्यश्वम्‌॥ १३॥ 
4 » | हि ॥ पात्राणि सेचनांनि | | 
“नर एोस्‌। मांस्पचन्या:। उखाया:। या। । यूष्ण:। आ5सेचनानि। ऊष्मण्या। अपि5धाना। 
चरूणाम अड़ा+ मेरा 
प ह :-(यत्‌) ये (नीक्षणम्‌) निरन्तरं च तदीक्षणं च नीक्षणाम्‌ (मांस्पचन्या:) मांसानि प्चन्ति 
मांसस्य पचयुड्घजोरित्यन्तलोप:। (उखाया:) पाकसाधिकाया: (या) यानि (पात्राणि) 


शिाका।,ठवकाधा ४८१८ ६४5४० (4673 0 953.) 


एफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (67/4 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३ | वर्ग-७-१० मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकक्‍त- १६२ 


अपिधानानि मुखाच्छादनानि (चरूणाम्‌) अन्नादिपषचनाधाराणाम्‌ (अड्डा) लक्षणानि (सूना:) परही ० 

(परि) (भूषन्ति) (अश्वम) तुरड्भम॥१३॥ (0 
अन्वय:-यद्ये मांस्पचन्या उखाया नीक्षणं कुर्वन्ति तत्र वैमनस्यं कृत्वा या यूष्ण 

पात्राण्यूष्मण्याउपिधाना चरूणामड्ढाः सन्ति तान्‌ सुष्ठु जानन्ति। अश्व॑ परिभूषन्ति च ०073 सूना जायन्ते॥ १३ 3७३ जे 
भावार्थ :-ये मनुष्या मांसादिपचनदोषरहितां पाकस्थालीं धर्त्तु ज | 


पात्रेराच्छादितुं जानन्ति ते पाकविद्यायां कुशला भवन्ति। ये5श्वान्‌ क्र ष्य 
सुखेनाध्वानं यान्ति॥ १३॥ 


पदार्थ :-(यत्‌) जो (मांस्पचन्या:) मांसाहारी जिसमें मांस पकाते कि (उखाया:) पाक सिद्ध 
करनेवाली बटलोई का (नीक्षणम्‌) निरन्तर देखना करते, उसमें वेग ्् व (यूष्ण:) रस के 
(आसेचनानि) अच्छे प्रकार सेचन के आधार वा (पात्राणि) पात्र  हुसणे गरमपन उत्तम पदार्थ 


(अपिधाना) बटलोइयों के मुख ढापने की ढकनियां (चरूणाम्‌) (अन्न आदि के पकाने के आधार बटलोई 
कड़ाही आदि वर्त्तनों के (अड्डा:) लक्षण हैं, उनको अच्छे [) घोड़े को (परिभूषन्ति) 
सुशोभित करते हैं, वे (सूना:) प्रत्येक काम में प्रेरित होते हट 

भावार्थ :-जो मनुष्य मांसादि के पकाने के द्रोष बटलोई के धरने, जल आदि उस में 


छोड़ने, अग्नि को जलाने और उसको ढकनों से (ह कोर हैं, वे पाकविद्या में कुशल होते हैं। जो 


घोड़ा को अच्छा सिखा उनको सुशोभित कर से मार्ग को जाते हैं॥ १३॥ 
फिर उसी मन्त्र में कहा है॥ 
निक्रमणं निषदनं विवर्तन 


यच्च पपौ यच्च घा ८जकास रे हर प 
नि5क्रमंणम्‌। नि5घ वर्तनम्‌। /युज्े। च। पड्वीशम्‌। अर्वत:। यत्‌॥। च। प॒पौ। यत्‌। चा। घासिम्‌। 
जुघास। सर्वा। ता। ते। है पे + अस्त १४॥ 

क्रमेणम)_भनिश्वितं पादविहरणम्‌ (निषदनम्‌) निश्चितमासनम्‌ (विवर्त्तनम) विविध 
>आ पादबन्धनमाच्छादनं वा (अर्वतः) शीकघ्रं गन्तुरश्वस्य (यत्‌) (च) (पपौ) 


धासिम) अदनम्‌ (जघास) अत्ति (सर्वा) सर्वाणि (ता) तानि (ते) तव (अपि) 


कप श्वशिक्षक ! अर्वतो यन्निक्रमणं निषदनं विवर्त्तनं पड्वीशं चास्ति। अयं यच्च पपौ यद्‌ घासिं च 
जघा ते सन्तु एतत्सर्व देवेष्वप्यस्तु॥ १४॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ५८वांट ६४5० (4674 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (675 07 953.) 


१६८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं न 


भावार्थ :-यथा सुशिक्षिता अश्वा: सुशीला सुगतयों भवन्ति तथा विद्वच्छिक्षिता जना: स 
जायन्ते, यथाश्वा मितं पीत्वा भुक्त्वा जरयन्ति तथा विचक्षणा जना अपि स्यु:॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे घोड़े के सिखानेवाले! (अर्वतः) शीघ्र जानेवाले घोड़े का (यत्‌) जो 
निश्चित चलना, (निषदनम्‌) निश्चित बैठना, (विवर्त्तनम्‌) नाना प्रकार से चलाना-फिराना (षवीए (के 
और पिछाड़ी बांधना तथा उसको उढ़ाना है और यह घोड़ा (यत्‌, च) जो (पपौ) एव 
च) और जो घास को (जघास) खाता है (ता) वे (सर्वा) समस्त उक्त हे ( 
समस्त (देवेषु) विद्वानों में (अपि) भी (अस्तु) हो॥ १४॥ 

भावार्थ: -जैसे सुन्दर सिखाये हुए घोड़े सुशील अच्छी "पर हैं, वेसे विद्वानों की 
शिक्षा पाये हुए जन सभ्य होते हैं। जेसे घोड़े आहार, भर पी खा क्षण बुद्धि विद्या 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


से तीव्र पुरुष भी हों॥ १४॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र कर 


मा त्वाउमििध्वनयीद्‌ धूमग्॑ि्मोखा भ्राजन्त्या म्रिक्ते-कों;: 
इष्टं वीतमभिगूर्त वर्षट्कृतं त॑ देवासः 
मा। त्वा। अग्नि:। ध्वनयीत्‌। धूम5ग्॑थि:। ! 


अभिःगर्तम। वर्षट5कृतम्‌॥ तम्‌। देवास॑:। प्रतिं। गृभू| (सु ; 
पदार्थ :-(मा) (त्वा) त्वाम्‌ ( केले कै/ (ध्वनयीत्‌) ध्वनयेत्‌ शब्दयेत्‌ (धूमगश्चि:) धूमे 
गन्धिर्गन्धो यस्य सः (मा) े पाकसथ्राली| (भ्राजन्ती) प्रकाशमाना (अभि) (विक्त) विज्ज्यात्‌ 
श्रम) सेन इज्यते तम्‌ (वीतम्‌) व्याप्तिशीलम्‌ (अभिगूर्तम) अभित 
ग[ँिष्मिदितम तम्‌) (देवास:) विद्वांस: (प्रति) (ग्रृभ्णान्ति) ग्राहयन्ति। अत्र 
णिज्लोप: | (अश्वम्‌) अश्ववत्‌ ही ज)॥१५॥ 


अन्वय:-हे पे क्र्थटकृतं वीतमभिगूर्त्तमश्व॑ देवासस्त्वा प्रतिगृभ्णन्ति, त॑ त्व॑ गृहाण, स 
धूमगन्धिरग्निर्मा ध्वनयीत्‌ भेविक्त॥ १५॥ 
या मनुष्य, 5श्वेन वा यानानि गमयन्ति, ते श्रिया भ्राजन्ते ये5ग्नौ सुगन्ध्यादिकं 


पीडयन्ते॥ १५॥ 

! जिस (इष्टम) इष्ट अर्थात्‌ जिससे यज्ञ वा सड़ किया जाता (वषट्कृतम्‌) जो 

हुए (वीतम्‌) व्याप्त होनेवाले (अभिगूर्ततम) सब ओर से उद्यमी (अश्वम्‌) घोड़े के 
शा बिजुलीरूप अग्नि को (देवास:) विद्वान्‌ जन (त्वा) तुम्हें (प्रति, गृभ्णन्ति) 

ग्रहण कराते हैं (तम) उसको तुम ग्रहण करो, सो (ध्रूमगश्चि:) धूम में गन्ध रखनेवाला 


न 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८वां८ ६४5० (4675 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५७.॥ (676 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३ | वर्ग-७-१० मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकक्‍त- १६२ है) ६८१ न 


(अग्नि:) अग्नि (मा, ध्वनयीत्‌) मत ध्वनि दे, मत बहुत शब्द दे और (भ्राजन्ती) प्रकाशमान बडी 2 
अन्न पकाने को बटलोई (जप्नि:) अन्न गन्ध लेती हुई अर्थात्‌ जिसके भीतर से भाफ उठ लौट (2 में(> 
जाती वह (मा, अभि, विक्त) मत अन्न को अपने में से सब और अलग करे, उगले॥ १५॥ (2 
भावार्थ :-जो मनुष्य अग्नि वा घोड़े से रथों को चलाते हैं, वे लक्ष्मी से श्र हो 
अग्नि में सुगन्धि आदि पदार्थों को होमते हैं, वे रोग और कष्ट के शब्दों से पीड्यमान्श्रहीं होकेें॥ १५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


यदश्चांय वास उपस्तृणन्त्यधीवासं या हिरण्यान्यस्मै। 
संदानमर्वन्तं पड्वीशं प्रिया देवेष्वा यांमयन्ति “मन ।१६॥ 


यत्‌। अश्वाय। वार्स:। उपस्तृणन्ति। अधीवासम्‌। या। हिर 


[॥ अर्वन्तम्‌। पड़्वीशम्‌। 
प्रिया। देवेषं। आ। यामयन्ति॥ १६॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) (अश्वाय) अग्नये (वास:) 
वास आच्छादने यस्य तम्‌ (या) यानि (हिरण्यानि) 
यस्मात्तम्‌ (अर्वन्तम) गमयन्तम्‌ (पड़्वीशम) हे प्त 
(देवेषु) विद्वत्सु (आ) (यामयन्ति)॥ १६॥ 

अन्वय:-ये विद्वांसो5स्मा अश्वाय यद्वास उपस्लु सा 
हिरण्यानि देवेष्वा यामयन्ति ते तानि प्राप्य श्रीम 

भावार्थ :-यदि मनुष्या 
सुखान्याप्नुयु:॥ १६॥ 

पदार्थ :-जो पे पर कर (अश्वाय) घोड़े के लिये (यत्‌) जिस (वास:) ओढ़ने के 
वस्त्र को (उपस्तृणन्ति) धीब्रासम) ऐसे चारजामा आदि को कि जिस के ऊपर ढाँपने 
का वस्त्र पड़ता वा (सं जिससे दान बनता, उस यज्ञ आदि को (अर्वन्तम) प्राप्त करते 
हुए (पड्वीशम) प्राप्त बांटने छिन्न-भिन्न करनेहारे अग्नि को उठाते ढाँपते कलाघरों में लगाते 
हें ' उससे (झुऐ जिन शा प्रिय मनोहर (हिरण्यानि) प्रकाशमय पदार्थों को (देवेषु) दिद्वानों में 
(आ, य , वे उन पदार्थों को पाकर श्रीमान्‌ होते हैं॥ १६॥ 

४ बिजुली आदि रूपवाले अग्नि के उपयोग करने और उसको बढ़ाने को जानें 

जे बहुकसुखों हों॥ १६॥ 


) (अधीवासम्‌) अधि उपरि 
रह वि (अस्मै) (संदानम्‌) समीचीनं दान 
चिभाजकम्‌ (प्रिया) प्रियाणि कमनीयानि 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तांट ६४5४० (4676०0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाशा9५५३७.॥ (677 ए 4953.) 


१६८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ छ न 


यत्ते सादे महसा शूकृतस्य पाष्ण्या' वा कशया वा तुतोदी 


खुचेव ता ह॒विषों अध्वरेषु सर्वा ता ते ब्रह्मणा सूदयामि॥ १७॥ 
यत्‌। ते। सादे। महंसा। शूक्रूतस्थ। पाष्ण्या। वा। कशंया। वा। तुतोद। खुचा5इंव। ता। 
सर्वा। ता। ते। ब्रह्मणा। सूद॒यामि॥ १७॥ 


पदार्थ :-(यत्‌) यः (ते) तव (सादे) स्थितो (महसा) महता (पड न 
(पाष्ण्या) स्पर्शकारकेन (वा) (कशया) प्रेरकया (वा) (तुतोद) दाद पट दर (क्त) तानि 
(हविष:) होतव्यस्य (अध्वरेषु) अहिंसनीयेषु यज्ञेषु (सर्वा) सर्वाणि (ता) तानि ( ब्रह्मणा) धनेन 


(सूदयामि) क्षरयामि॥ १७॥ 
अन्वय:-हे विद्वन्‌! यद्यस्ते सादे महसा बलेन शूकृतस्य पार्ष्ण्या वा हर श्वं वा ध्वरेषु हविष: खुचेव 


ता तानि तुतोद ता सर्वा ते ब्रह्मणाउह सूदयामि॥ १७॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा विद्वांस: कशया वे शनि (के जल तैद्रेंन वृषभान्‌ अंकुशेन हस्तिनं 
प्रताड्य सद्यो गमयन्ति, तथेव कलाय-न्ब्रैरग्निं प्रचाल्य विमाक़ ९९७ वि झ्रीघ्रं गमयेयु:॥ १७॥ 
पदार्थ :-हे विद्वान! (यत्‌) जो (ते) तेरे (स में (महसा) अत्यन्त बल से 
(शूकृतस्य) शीघ्र उत्पन्न किये हुए पदार्थों के (प ॥ हर ३: बालें पदार्थ से (वा) वा (कशया) जिससे 
८ प.देवे (वा) वा (अध्वरेषु) न नष्ट करने योग्य यज्ञों 
ब/काम बनें वेसे (ता) उन कामों को प्रेरणा देवे 
धन से मैं (सूदयामि) अलग-अलग करता 


में (हविष:) होमने योग्य वस्तु के (ख्ुचेव) जे 
(ता) उन (सर्वा) सब (ते) तेरे कामों 
हूँ॥ १७॥ 

भावार्थ :-इस महा में 
बैलों को, अंकुश से हाथी को 
अच्छे प्रकार चला कर 


पे विद्वान्‌ जन कोड़ा वा बेंत से घोड़े को, पनेड़ी से 
दे उनको शीघ्र चलाते हैं, वेसे ही कलायमन्त्रों से अग्नि को 
चलावें॥ १७॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


के 5परु:। अनुष्घुष्य। वि। श॒स्त॥ १८॥ 


शिाका।,ठवकावा 0८तांट ६४5० (677 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (67/6 07 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-७-१० मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकक्‍त-१६२ 7) ६८३ 


पदार्थ :-(चतुस्त्रिशतू) एतत्संख्याका: (वाजिन:) वेगगुणवतों जलादय: देवब्ब 02 ४) 
प्रकाशमानानां प्ृथिव्यादीनां संबन्धिन: (वड़क्री:) कुटिला गती: (अश्वस्य) के खा 
विद्युत्‌ (सम्‌) (एति) गच्छति (अच्छिद्रा) द्विधाभावरहितानि (गात्रा) गात्राण्यड्रानि ( 
कर्माणि वा (कृणोत) कुरुत (परुष्परु:) प्रति मर्म (अनुघुष्य) आनुकूल्येन शब्दयित्वा। 
दीर्घ:। (वि) (शस्त) ताडयत हिंस्त॥ १८॥ 

अन्वयः-हे दिद्वांसो! यूयं देवबन्धोर्वाजिनो5 श्रस्थ या स्वधिति: समेति कुल 
परुष्परुग्नुघुष्याउच्छिद्रा गात्रा वयुना कृणोत॥ १८॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! यस्मात्कारणद्विद्युदुत्पद्यते नर व व्याप्तमस्ति 
अतस्तडित्ताडनादिना कस्यचिदड़भड़ी न भवेत्‌ ण्ज्क प्रयुञी छ्ख॑ | विदित्वा क्रियया 
संप्रयुज्ञते, तहिं कि कार्यमसाध्य॑ स्यात्‌॥१८॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जन! तुम (देवबश्थो:) प्रकाशमान के सम्बन्धी (वाजिन:) 
वेगवाले (अश्वस्य) शीघ्रगामी अग्नि की जो (स्वधिति:) अच्छे प्रकार जाती है उसको 
और (चतुस्त्रिंशत) चौंतीस प्रकार की (वड़्क्री:) टेढ़ी- शक ) क्री (वि, शस्त) तड़काओ अर्थात्‌ 
कलों को ताड़ना दे, उन गतियों को निकालो। तश् .) प्रत्येक मर्मस्थल पर (अनुषुष्य) 
अनुकूलता से कलायन्त्रों का शब्द करा कर (अच्ि होने छिन्न-भिन्न होने से रहित (गात्रा) 
अड़ और (वबयुना) उत्तम ज्ञान कर्मों को (कृणोत (करे ४ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जिस कारण,से बिजुली-उत्पन्न होती है, वह कारण सब पृथिव्यादिकों में 
व्याप्त है। इससे बिजुली की ताड़ना आवि (से किरे (कर फ्री अड़-भड़ न हो, उतनी बिजुली काम में लाओ। 
जो अग्नि के गुणों को जानकर कक से उस अग्नि का प्रयोग किया जाय तो कौन काम न 


शद्वड्क्री श्र) |विशस्त 


को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
द्वा यन्तारां भवतस्तथ ऋतु:। 


व्का 
] |; तशि शि । पते 


वतुथा कैणोमि ताता पिण्डानां प्र जुहोम्यग्नौ॥ १९॥ 

व अं विउशस्ता। द्वा। यन्तारां। भव॒तः। तथा। ऋतु:। या। ते। गात्राणाम्‌। ऋतुउथा। 
मि। प्र। जुहोमि। अग्नौ॥ १९॥ 

के:) (त्वष्ट:) विद्युत: (अश्वस्य) व्याप्तस्य। अत्रा$न्येषामपीति दीर्घ:। (विशस्ता) 
) नियन्तारो (भवतः) (तथा) तेन प्रकारेण (ऋतु:) वसन्तादि: (या) यानि (ते) तव 


शिाका।,ठवकावा 0८तांट ६४5० (678 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाशा9५५३७.॥ (679 0 953.) 


१६८४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


(गात्राणाम्‌) अड्भानाम्‌ (ऋतुथा) ऋतो ऋतौ। अत्र वाच्छन्दसीति थाल। (कृणोमि) (ताता) तानि 
(पिण्डानाम्‌) (प्र) (जुहोमि) क्षिपामि (अग्नौ) वहौ॥ १९॥ (5 
अन्वय:-हे विद्वेँस्ते तव विद्याक्रियाभ्यां सिद्धस्य त्वष्टर श्वस्याग्नेरेक ऋतुर्विशस्ता द्वा यन्तारा 'परएणे० 
गात्राणामृतुथा कर्माणि पिण्डानां च ये3वयवास्ताता प्रयुक्तान्यहं कृणोम्यग्नौ प्रजुहोमि॥ १९॥ 
भावार्थ :-ये सर्वपदार्थविच्छेदकस्य यर्थर्तप्राप्तपदार्थषु व्याप्तस्य वह्ढे रस नियन्तारो 
प्रशंसितान्‌ गुणान्‌ विज्ञाया5भीष्टानि कार्याणि साध्नुवन्त: स्थूलानि कि 35 के प्रधि 
कार्याणि साध्नुयुस्ते शिल्पविद्याविद: कुतो न स्यु: 2॥ १९॥ 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌! (ते) तेरी विद्या और क्रिया से सिद्ध (4 
(अश्वस्य) व्याप्त अग्नि का (एकः) एक (ऋतुः:) वसन्‍्तादि ऋत् 
अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न पदार्थों में लगनेवाला और (द्वा) दो (यन्तारा) 


भावार्थ :-जो सब पदार्थों के छिन्न-भिन्न करज्व * 
बिजुलीरूप अग्नि के काल और सृष्टिक्रम नियम व बोली अं; प्रशंसित गुणों को जान अभीष्ट कामों को 
सिद्ध करते हुए मोटे-मोटे लक्कड़ आदि प दे था को छफ्ग में छोड़ बहुत कामों को सिद्ध करें, वे 


शिल्पविद्या को जाननेवाले केसे न हों ?॥ न न 
आर ॥ 
् गले मर में 
४ हा अगले मन्त्र में कहा है॥ 


मा त्वां तपत्मिय प्यन्त मर स्वधितिस्तन्व १ आ तिष्ठिपत्ते। 


मा तें गृक्लुरविशर्स्तारि 


ल (त्वा) त्वाम्‌ (तपत्‌) तपेत्‌ (प्रियः) कमनीय: (आत्मा) (अपियन्तम्‌) प्नियमाणम्‌ 
[_ (तन्वः) शरीराणि (आ) (तिष्ठिपत्‌) स्थापयेत्‌ (ते) तव (मा) (ते) तव 
अविशस्ता) अविहिंसितानि (अतिहाय) अतिशयेन त्यक्त्वा (छिद्रा) छिद्राणि 
पे गनि)(असिना) खडगेन (मरिथू) परस्परम्‌ (कः) कुर्यात्‌। अनत्राडभावो मन्त्रे घस० 
( ०) इत्यादिना च्लेलुकू च॥२०॥ 


शिाका।,ठवकावा 0८तां८ट ६४5४० (679 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (680 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३ | वर्ग-७-१० मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकक्‍त- १६२ है) ६८५ दे 


अन्वय:-हे विह्वँस्ते तव प्रिय आत्मा अपियन्तं त्वा मा तपत्‌ स्वधितिस्ते तन्‍्वो मातिष्ठिपत्‌ कक 
ते5विशस्ताच्छिद्रा गात्राण्यतिहाय मिथू मा क:॥२०॥ 


भावार्थ :-ये मनुष्या योगाभ्यासं कुर्वन्ति ते मृत्युना न पीड्यन्ते, जीने रोगाश्व न स्श््फि 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌! (ते) तेरा (प्रियः) मनोहर (आत्मा) आत्मा ् ) 
तुझे (मा, तपत्‌) मत कष्ट देवे और (स्वधितिः) वज्र के समान बिजुली तेरे (तन्व:) झरीरोंकोरेटेमा, आ, 
तिष्ठिपत) मत ढेर करे तथा (गृध्नु) अभिकाडक्षा करनेवाला प्राणी का 
(अविशस्ता) न मारे हुए अर्थात्‌ निर्घायल और (छिद्रा) छिद्र इन्द्रिय 
(अतिहाय) अतीव छोड़ (मिथू) परस्पर एकता (मा, कः) मत करे नि |२०॥ 


भावार्थ :-जो मनुष्य योगाभ्यास करते हैं, वे मृत्यु रोग से नहीं.ग्रीडि र उनको जीवन में 
रोग भी दुःखी नहीं करते हैं॥ २०॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र (६० 


0 [] || 
हरी ते युज्ञा पृषती अभूतामुपास्थाद्वाजी धुरि रासभरसस्‍ुय। २ १॥ 
्याः त॥ एपि। पथिउभि:। सुउगेभिं:। हरी इति। ते। 


ह््त। 


(देवान्‌) विदुषो दिव्यान्‌ " 
गच्छन्ति येषु ते: (हरी) 
(अभूताम) भवत: (उप) 
शब्दायमानस्य॥ २१॥ 
अन्वय:-हे ६3 आत्मा वा युझ्ञा हरी पृषती अभूतां यस्तावुपास्थात्‌। रासभस्य धुरि वाजीव 
भवेस्तर्हि एतत्स्वरूपं प्राप्य उ रिष्यसि सुगेभि: पथिभिरिदेव देवानेषि॥ २१॥ 
या समाहितात्मानो दिव्यान्‌ू योगिन: सड्गस्य धर्म्यमार्गण गच्छन्तः 
परमात्मनि राजे, ते प्राप्तमोक्षा जायन्ते॥ २१॥ 
[! यदि जो (ते) तुम्हारे मन वा आत्मा यथायोग्य करने में (युज्जा) युक्त 
गुणवाले (परषत्ती) वा सींचनेवाले जल का गुण रखते हुए (अभूताम्‌) होते 
५ (उपास्थात्‌) उपस्थान करे वा (रासभस्य) शब्द करते हुए रथ आदि की (ध्ुरी) धुरी में 
तुल्य हो तो (एतत्‌) इस उक्त रूप को पाकर (न, वे, प्नियसे) नहीं मरते (न, उ) अथवा 


) तव (युज्ञा) युञ्जानौ (प्रषतती) सेक्तारो जलगुणौ 
तिष्ठेतू (वाजी) वेग: (धुरि) धारके (रासभस्यथ) 


शि्ाका7,ठवाधा 0८तांट ६४5४० (660 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ (68] ० 953.) 


१६८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


हे न 
तो न (रिष्यसि) किसी को मारते हो और (सुगेभि:) सुखपूर्वक जिनसे जाते हैं, उन (पथिभि:) गसि 
(इत्‌) ही (देवान्‌) विद्वानों वा दिव्य पदार्थों को (एषि) प्राप्त होते हो॥२१॥ (0 
भावार्थ :-जो योगाभ्यास से समाहित चित्त दिव्य योगी जनों को अच्छे प्रकार प्राप्त कि 
सा ॥ 


मार्ग से चलते हुए परमात्मा से अपने आत्मा को युक्त करते हैं, वे मोक्ष पाये हुए होते हें: 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ थे 


सुगव्य॑ नो वाजी स्वएव्यं पुंस: पुत्राँ उत विश्वापुर्ष रयिम्‌। 
अनागास्त्वं नो अर्दितिः कृणोतु क्षत्रं नो अश्वों बनतां ३६१8 ] ०॥ 


सुडगव्यम्‌। नः। वाजी। सु$अष्व्यम्‌। पुंस:। पुत्रान्‌। उत। कै) म। 'रेयिंत। अनागा:उत्वम। न:। 
अर्दिति:। कृणोतु। क्षत्रम्‌। नः। अश्व॑:। वन॒ताम्‌। ह॒विष्मान्‌॥ २२॥ 


पदार्थ :-(सुगव्यम्‌) सुष्ठु गोषु भवानि यस्मिंस्तत्‌ (नः (क्र वाजी) वेगवान्‌ (स्वश्व्यम्‌) 
शोभनेष्वश्वेषु भवम्‌ (पुंसः) (पुत्रान) (उत) (विश्वापुषम) 
निष्पापस्य भावम्‌ (न:) अस्माकम्‌ (अदिति:) अख 5.) (के 
अस्मान्‌ (अश्व:) व्याप्तिशीलो3ग्नि: (वनताम) से 


रण तु) करोतु (क्षत्रम) राज्यम्‌ (नः) 
श्मान्‌) संबद्धानि हवींषि यस्मिन्‌ स:॥२२॥ 


कृणोतु स हविष्मानश्वो नो वनतां तथा वयमेनं साध्नुय ड 

भावार्थ :-अत्र वाचव 
पुष्टिं श्रियं च कृत्वाउश्वाग्निविद्यया 
कुर्युरिति॥ २२॥ 


वेद्यया गवामश्चानां पुसां पुत्राणां च पूर्णा 
निष्पापा भूत्वा सुखिन: स्युस्तेअन्यानप्येव॑ 


२ सूक्‍तं दशमो १० वर्गश्व समाप्त:॥ 

| (नः) हमारे (सुगव्यम्‌) सुन्दर गौओं में हुए पदार्थ 
डों में उत्पन्न हुए को (पुंस:) पुरुषत्ववाले (पुत्रान) पुत्रों (उत) 
(रयिम्‌) धन को (कृणोतु) करे सो (अदिति:) अखण्डित न 


ज्चुत्ति 
/ 


बाज 


९ 2) 


पदार्थ :-जेसे यह ( 
जिसमें हैं, उसको (स्व ह की 
और (विश्वापुषम्‌) सब को (एृष्ट 


नाश को प्राप्त हुआ (नः) हमकी (अनागास्त्वम) पापपने से रहित (क्षत्रम) राज्य को प्राप्त करे सो 
(हविष्पान्‌) होम योग्य पदार्थ जिसमें वह (अश्व:) व्याप्तिशील अग्नि (न:) हम लोगों को 


(वनताम) लोग इसको सिद्ध करें॥ २२॥ 


ता थेः-इस् 
श्र | की पूरी पुष्टि और धन को संचित करके शीघ्रगामी अश्वरूप अग्नि की विद्या से राज्य को 
हो के सुखी हों वे औरों को भी ऐसे ही करें॥ २२॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तां८ट ६४5० (66] 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (682 0० 953.) 


इस सूकत में अश्वरूप अग्नि की विद्या का प्रतिपादन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की किले. 
सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्भति है, यह जानना चाहिये॥ 


यह एक सौ बासठवां १६२ सूक्‍त और दशवां १० वर्ग समाप्त हुआ॥ धषथी 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-9-१० मण्डल-१। अनुवाक-२ २। सूकक्‍्त-१६२ है! मे 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८तां८ ६४5४० (662 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधाभा9५५७.॥ (683 ० 953.) 


के दे 
यदक्रन्द इति त्रयोदशर्चस्य त्रिषष्ठयुत्तरस्थ शततमस्य सूक्तस्य दीर्घतमा ऋषि:। अश्वो5मिनर्देवता के 


१,६,७, ९३ त्रिष्ठप॥ २ भुरिक्‌ त्रिष्टप॥ ३,८ विराट त्रिष्टठप॥ ५,९, ११ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ ह (0) 
धैवत: स्वर:। ४, १०, १२ भुरिक्‌ पर्डक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अध विद्रदानिगणानाह॥ के 
अब एक सौ तिरेसठवें सूक्त का आरम्भ है । उसके आदि से विद्वान्‌ और बिजुली 
कहते हैं॥ 
यदक्रन्दः प्रथमं जायमान उद्यन्त्समुद्राढुत वा पुरीषात। 


श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू उपस्तुत्यं महिं जात॑ ते अर्वन्‌॥ ५४७४६ 
यत्‌। अक्रन्द:। प्रथमम्‌। जाय॑मान:। उत्‌5यन्‌। समुद्रात्‌। उत। वा। ध्ज् । पक्षा। हरिणस्य। बाहू 


इतिं। उपःस्तुत्य॑म्‌। महिं। जातम्‌। ते। अर्वन्‌॥ श॥ 


पदार्थ :-(यत्‌) यस्मात्‌ कारणात्‌ (अक्रन्दः) पम्हि [) आदिमम्‌ (जायमान:) 
उत्पद्यममान: (उद्यन) उदयं प्राप्नुवन्‌ (समुद्रात) / लक ( (वा) पक्षान्तरे (पुरीषात) 


पूर्णात्कारणात्‌ (एयेनस्थ) (पक्षा) पक्षो (हरिणस्य) ( भुजो (उपस्तुत्यम) उपस्तोतुमर्हम्‌ 


(महि) महत्‌ (जातम्‌) उत्पन्नम्‌ (ते) तव (अर्वन्‌) विद्ञ कर ॥ 
अन्वय:-हे अर्वन्‌! यत्‌ त्वं समुद्रादुतापि वा /पूँ जादुसबित ट्सतरिवे यमान: प्रथममक्रन्द:। यस्य ते श्येनस्य पक्षेव 


हरिणस्य बाहू इव उपस्तुत्यं महि जात॑ कर्माड्ठम प्‌ सर्वे: शुत््कर्त्तव्य:॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र व 3 ब्रह्मचर्येण विद्या अधीयते, ते सूर्यवत्‌ 
प्रकाशमाना: श्येनवद्देगवन्तो मू भवन्ति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (अर्वन) शल्लेर द्रने! (यत्‌) जिस कारण तू (समुद्रात्‌) अन्तरिक्ष से (उत) भी 
(वा) वा (पुरीषात्‌) पूर्ण कारण-से (डल्यन्‌) उदय को प्राप्त होते हुए सूर्य के तुल्य (जायमान:) उत्पन्न 
होता (प्रथमम्‌) पहिले (अब्र 
समान (हरिणस्थ) दर ् 
योग्य (महि, जातम्‌) ब हल स्प्रे हुआ काम साधक अग्नि है, सो सबको सत्कार करने योग्य है॥ १॥ 


तह मन्त्र में वाचव पालड् 
वे सूर्य के समान व वाज के समान वेगवान्‌ और हरिण के समान कूदते हुए प्रशंसित होते 
हैं॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


दत्त त्रित एनमायुनगिन्द्र एणं प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌। 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८१८ ६४5० (6863 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]684 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-११-१३ मण्डल-१। अनुवाक- २२ | सूक्त-१६३ ते 
गन्धर्वो अस्य रशनामंगृभ्णात्‌ सरादश्च॑ वसवो निरतष्ट॥ २॥ के 
यमेन। दुत्तम। त्रित:। एनम। अयुनक। इन्द्र:। एनम्‌। प्रथम:। अधि। अतिष्ठत। गश्चर्व:। अ का प्‌॥( ) 


अगृभ्णात्‌। सूरात्‌। अश्वम्‌। वस॒व॒:। नि:। अतृष्टा। २॥ 
पदार्थ :-(यमेन) नियामकेन (दत्तम्‌) (त्रित:) संप्लावक:। 2 


(एनम्‌) पूर्वोक्तमुपस्तुत्यम्‌ (आयुनक्‌) शिल्पकार्य नियुज्ञीत (इन्द्र:) हे 
छन्दसीत्यप्राप्तं णत्वम्‌। (प्रथम:) प्रख्यातिमान्‌ (अधि) (अतिष्ठत्‌) तिष्ठेत्‌ सरहद पृथित्रौ| धरति 
स वायु: (अस्य) (रशनाम्‌) स्नेहिकां क्रियाम्‌ (अगृभ्णात्‌) गृह्लीयात्‌ (सू _५(अश्वम) आशु 
गमयितारम्‌ (वसव:) चतुर्विशतिवार्षिकब्रह्मचर्यण कृतविद्या: (नि:) एज ॥२॥ 

अन्वय:-हे वसवो! यूयं यं यमेन दत्तमेनं त्रित इन्द्रो5युनक्‌ प्रथम 5स्य रशनां सूराद्यमश्वं 
चागृध्णात्तं निरतष्ट॥ २॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या विद्वदुपदेशप्राप्तां तां विद्यां हर णाद्विस्तृतं वायुना धृरृत॑ 


जज को प्राप्त हुए सज्जनो! तुम जिस 
प्रशंसित अग्नि को (त्रित:) अनेकों 
(आयुनक्‌) शिल्प कामों में नियुक्त 


(यमेन) नियमकर्त्ता वायु से (दत्तम्‌) दिये 75०८ ( 
पदार्थ वा अनेकों व्यवहारों को तरनेवाला (इन्द्र: 
करे (प्रथम:) वा प्रख्यातिमान्‌ पुरुष (एनम) अग्नि का (अध्यतिष्ठत्‌) अधिष्ठाता हो वा 
(गश्चर्व:) पृथिवी को धारण करनेवाला (रशनाम्‌) स्नेह क्रिया को और (सूरात्‌) 
सूर्य से (अश्वम) शीघ्रगमन करानेवाले ग्रहण करे उसको (निरतष्ट) निरन्तर काम 
में लाओ॥ २॥ 

भावार्थ :-जो 3] से पाई हुई विद्या को ग्रहण कर, बिजुली से उत्पन्न हुए 
कारण से फैले वायु से सूर्य भ्री| प्रकट हुए शीघ्रगामी अग्नि को प्रयोजन में लाते हैं, वे 
दरिद्रपन के नाश करनेवाले 


पत्र 


पुनस्तमेव विषयमाह।। 
कर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


हू आक अर्वन्नसि त्रितो गुछ्ोन ब्रतेन। 
विपृक्त आहुस्ते त्रीणिं दिवि बच्यनानि॥ ३॥ 


ऋश । यम:। असि। आदित्य:। अर्वन्‌। असि। त्रित:। गुछोन। ब्रतेनं। असिं। सोमेंन। समया। वि5प्ृंक्‍्त:। 


आ ॥ दिवि। बर्धनानि॥ ३॥ 


शि्ाका।,टठवकावा ४८वांट ६४5० (684 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (685 ० 953.) 


१६९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे न 


पदार्थ :-(असि) अस्ति। अन्न सर्वत्र पुरुषव्यत्यय:। (यम:) नियन्ता (असि) अस्ति (आदि 2 हि] 
अदितावन्तरिक्षे भव: (अर्वन्‌) सर्वत्र प्राप्त: (असि) अस्ति (त्रित:) सन्तारक: (गुहोन) प (ब्रतेन)> 
शीलेन (असि) अस्ति (सोमेन) चन्द्रेणेषधिगणेन वा (समया) सामीप्ये (विपृक्त: 
संपर्करहित: (आहु:) कथयन्ति (ते) तस्य (त्रीणि) (दिवि) दिव्ये पदार्थ कर ॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या! यो यमोअस्यादित्योस्यर्वन्नसि गुह्ेन ब्रतेन त्रितोइसि सोमेन , ते तस्य 
दिवि त्रीणि बन्धनान्याहुरेनं यूयं वित्त॥३॥ 
भावार्थ :-यो गूढो5ग्नि: पृथिव्यादिवाय्वोषधीषु प्राप्तोडस्ति यस्य क्षे च 


बन्धनानि सन्ति, तं सर्वे मनुष्या विजानन्तु॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (यमः) नियम का करनेवाला 
प्रसिद्ध होनेवाला सूर्यरूप (असि) है, (अर्वन्‌) सर्वत्र प्राप्त है, (गुह्ल कर 


च्> 


योग्य (ब्रतेन) शील से 
(त्रित:) अच्छे प्रकार व्यवहारों का करनेवाला (असि) हे, (सं | जद मो वी ओषधिगण से (समया) 
समीप में (विप्रक्त:) अपने रूप से अलग (असि) हे (तर सआ जे के (दिवि) दिव्य पदार्थ में 
(त्रीणि) तीन (बश्थनानि) प्रयोजन अगले लोगों ने (आह: जा है है, उम्रकी तुम लोग जानो॥ ३॥ 

भावार्थ :-जो गूढ़ अग्नि हो पदार्थों में, वायु षधियों में प्राप्त है, जिसके पृथिवी, 


अन्तरिक्ष और सूर्य में बन्धन हैं, उसको सब 


फिर उसी हनन में कहा है॥ 


त्रीणि त आहुर्दिवि बच्धनानि य॒न्त: समुद्रे। 
उतेव में न त आह: परम जनित्रम्‌॥४॥ 
त्रीणि। ते। न । अप्‌5सु। त्रीणि। अन्तरितिं। समुद्रे। उत5ईंव। मे। वरुण:। 


छन्त्सि। आर्वन्‌। यत्रे। ते। आहु:। 
(आहु:) वदन्ति (दिवि) प्रकाशमये5ग्नौ (बन्धनानि) (त्रीणि) 
(समुद्रे) अन्तरिक्षे (उतेव) (मे) मम (वरुण:) श्रेष्ठ: (छन्त्सि) 


न यत्र ते परमं जनित्रमाहुस्तत्र ममाप्यस्ति वरुणस्त्वं यथा छन्त्सि तथाऊहं छन्दयामि यथा ते 
दिवि च बन्धनान्याहुरुतेव मे सन्ति॥४॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तां८ट ६४5० (4665 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (686 ० 953.) 
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भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथाउग्ने: कारणसूक्ष्मस्थूलानि स्वरूपाणि सन्ति, वाय्वग्न्यपृथि वन 2 
च वर्त्तन्ते, तथा सर्वेषां जातानां पदार्थानां त्रीणि स्वरूपाणि सन्ति। हे विद्न्‌! यथा तव बी 
प्रकृष्टमस्ति तथा ममापि स्यातू।॥ ४॥ ( 
पदार्थ :-हे (अर्वन्‌) विशेष ज्ञानवाले सज्जन! (यत्र) जहाँ (ते) तेरा ्् 
जन्म (आहुः) कहते हैं, वहाँ मेरा भी उत्तम जन्म है, (वरुण:) श्रेष्ठ तू जेसे ( 
वैसे में बलवान्‌ होता हूँ, जैसे (ते) तेरे (त्रीणि) तीन (अन्तः) भीतर ३० ३ के में ( 
(अप्सु) जलों में (त्रीणि) तीन (दिवि) प्रकाशमान अग्नि में भी (बन्धनानि) 
ने कहे हैं (उतेव) उसी के समान (मे) मेरे भी हैं॥४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे अग्नि के व 
अग्नि, जल और पृथिवी के भी हैं, वेसे सब उत्पन्न हुए पदार्थों 
तुम्हारा विद्या जन्म उत्तम है, वेसे मेरा भी हो॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह। 
फिर उसी विषय को अगले अर 


इमा ते वाजिन्नवमार्जनानीमा शफानां स डिश 
अत्रा ते भद्रा रशना अपश्यमृतस्य न पर गोपा:॥ ५॥ ११॥ 
इमा। ते। वाजिन। अव5मार्जनानि। इम। शफानाश्र/ सनितु:। नि5धाना। अत्री ते। भद्रा:। रशना:। 


अपश्यम्‌। ऋतस्य। या:। अभि रक्षन्ति। पल 
पदार्थ :-(इमा) ला (ते) विज्ञानवन्‌ (अवमार्जनानि) शोधनानि (इमा) इमानि 


(शफानाम्‌) शं फणन्ति तेषाम्‌। दृश्यत इति ड:। (सनितु:) संविभाजकस्य (निधाना) 
निधानानि (अन्न) अत्र। ऋचि । (ते) तस्य (भद्रा:) भजनीया: (रश़ना:) आस्वादनीया: 
(अपएयम्‌) पश्येयम्‌ ( (या:) (अभिरक्षन्ति) सर्वतः पालयन्ति (गोपा:) 
रक्षका:॥ ५॥ 
अन्वय:-हे शफानामवमार्जनानि यानीमा सनितुर्निधाना सन्ति यासत ऋतस्य भद्रा रशना 

गोपा अभिरक्षन्ति च पूर्वोकरपत्रोडहमपश्यम्‌ ॥५॥ 

[ क्रमात्‌ सर्वेषां पदार्थानां कारणं संयोगं च जानन्ति, ते पदार्थवेत्तारों भवन्ति॥५॥ 

वाजिन्‌) विज्ञानवान्‌ सज्जन! जो (इमा) ये (ते) आपके (शफानाम) कल्याण को 
कै (अवमार्जनानि) शोधन वा जो (इमा) ये (सनितुः) अच्छे प्रकार विभाग करते हुए 
गा ) पदार्थों का स्थापन करते हैं और (या:) जो (ते) आप के (ऋतस्य) सत्य कारण के 


(जनित्रम्‌) 


| 0 4] 
९ 
रो 
| के / 
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१६९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 न 


(भद्गा:) सेवन करने और (रशना:) स्वाद लेने योग्य पदार्थों को (गोपा:) रक्षा करनेवाले (अधिख्षकि 2 
सब ओर से पालते हैं, उन सब पदार्थों को (अन्न) यहाँ मैं (अपश्यम्‌) देखूं॥५॥ 5 
भावार्थ :-जो मनुष्य अनुक्रम अर्थात्‌ एक के पीछे एक, एक के पीछे एक ऐसे गम 


पदार्थों के कारण और संयोग को जानते हें, वे पदार्थवेत्ता होते हैं॥।५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ थे 


आत्मानं ते मन॑सारार्दजानाम॒वो दिवा पृत॑यन्तं पतड्रम। 

शिरों अपश्यं पथिभि: सुगेभिररेणुभिजेहमानं पतत्रि॥६॥ 

आत्मान॑म्‌। ते। मनसा। आरात। अजानाम्‌। अव:। दिवा। नो) को) :। अपश्यम। पथि5भि:। 
सुःगगेभि:। अरेणुडभिं:। जेहमानम्‌। पतत्रि॥ ६॥ 

पदार्थ :-(आत्मानम्‌) सर्वाधिष्ठातारम्‌ (ते) तव (मन 


विज्ञालेंत (आरात्‌) दूरात्‌ समीपाद्दा 
दा गैमयन्तम्‌ (पतड्रम) यः प्रतियात॑ 

गच्छति तम्‌ (शिरः) यच्छीयते तदुत्तमाड़म्‌ (अपश्यप् फिर [भ्रम (पथिभि:) (सुगेभि:) सुखेन 

गमनाधिकरणै: (अरेणुभि:) अविद्यमानरजस्पर्श: न ४ [_ (पतत्रि) पतनशीलम्‌॥ ६॥ 


न ली उल्ज्न्जहब 
कप किक तथा त्वं मदात्मानं पश्य यथाहं तवाव: पतत्रि 
रे ०॥१ हर 


कज्नान॑ दिवा पतयन्तं पतड़मग्निम श्वमजानां तथा त्वमपि 


पश्य॥६॥ ल्शतिट 

भावार्थ :-अत्र व लेडी) ये स्वपरात्मविदो विज्ञानेनोत्पन्नकार्यपरीक्षाद्वारा 
कारणगुणान्‌ जानन्ति सुखेन दिद्वांज़ों भेग्वन्ति येइनावरणे रजोयोगविरहे३न्तरिक्षे5ग्न्यादियोगेन विमानानि 
चालयन्ति ते दूरमपि देशं सद्यो हा 


हा 
१ है $ 
कक 
च 


शयम्‌) देखूं वेसे तू मेरे आत्मा को देख, जैसे मैं तेरे (अवः:) पालने 

की और (शिरः) जो सेवन किया जाता उस शिर को देखूं, वैसे तू मेरे 

भः) धूलि से रहित (सुगेभि:) सुख से जिनमें जाते उन (पथिभि:) 

यत्न करते (दिवा) अन्तरिक्ष में (पतयन्तम्‌) जाते हुए (पतड्रम्‌) प्रत्येक स्थान 

खप को (अजानाम) देखूं, वेसे तू भी देख॥६॥ 

:ःइसे मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जो अपने वा पराये आत्मा के जाननेवाले 
कार्यों की परीक्षा द्वारा कारण गुणों को जानते हैं, वे सुख से विद्वान्‌ होते हैं। जो विन 


से (आरातू) दूर से वा 
को वा (पतत्रि) गिरने वे 
उक्त पदार्थ को 
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ढपे, धूल के संयोग अन्तरिक्ष में अग्नि आदि पदार्थों के योग से विमानादिकों को चलाते हैं, वे दूर शशि 
को भी शीघ्र जाने को योग्य होते हैं॥६॥ 


न्‍, 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ ध्ष 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


अत्रां ते रूपमृत्तममंपश्यं जिगीषमाणमिष आ प॒दे गो:। 
य॒दा ते मर्तो अनु भोगमान॒व्णदिद्‌ ग्रसिष्ठ ओषधीरजीग:॥ ७॥ दे ८जेे 
अत्र। ते। रूपम। उत्‌5तमम। अपश्यम्‌। जिगीषमाणम्‌। डृष:। आ। पदे। गो:। की ते। मर्त:। अनु। 


भोग॑म्‌। आनंट। आत्‌। इत्‌। ग्रसिष्ठ। ओषधी:। अजीगरितिं॥ ७॥ कर 


पदार्थ :-(अत्र) अस्मिन्‌ विद्यायोगाभ्यासव्यवहारे। अत्र रथ: । (ते) तव (रूपम्‌) 
स्वरूपम्‌ (उत्तमम्‌) उत्कृष्टम्‌ (अपश्यम) पश्येयम्‌ (जिगीषमाणम 9 जतुःे स्छिन्रम्‌ (इष:) अन्नानि (आ) 
(पदे) प्राप्तव्ये (गो:) पृथिव्या: (यदा) यस्मिन्‌ काले (ते) तव हे > मनुष्य: (अनु) (भोगम) (आनट) 
प्राप्पोति। अतन्र नक्षेतर्गतिकर्मणो लडि छन्दस्यपि गे"है&.७३) इत्याडागम:। नक्षतीति 
गतिकर्मासु पठितम्‌। (निघं०२.१४) (आत्‌) अत हि अल (ग्सिष्ठ:) अतिशयेन ग्रसिता 
(ओषधी:) यवादीन्‌ (अजीग:) भृशं प्राप्नुयात्‌॥७ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यदा ग्रसिष्ठो मर्त्तोडनु बट अल दिंदोषधीरजीग: | यथाउत्राहं ते जिगीषमाणमुत्तमं 
रूपमापश्यं गो: पदे त इष: प्राप्नुयाम्‌ तथा त्वमप्येवं ब्रिधाये हि 

भावार्थ :-उद्योगिममेव भोगा उप 
लभन्ते॥७॥ 

पदार्थ:-हे विद्वान्‌! (य 
अनुकूल भोग को (आनट) 


प्राजुहिं॥ ७॥ 

धेे 

पष्ठ)) अतीव खानेवाला (मर्त्त:) मनुष्य (अनु, भोगम) 

ब्‌ (आत्‌, इत्‌) उसी समय (ओषधी:) यवादि ओषधियों को 

(अजीग:) निरन्तर प्राप्त प्॒ विद्या और योगाभ्यास व्यवहार में मैं (ते) तुम्हारे 
क्री कि । हर 6 (उत्तमम्‌) उत्तम (रूपम्‌) रूप को (आ, अपश्यम्‌) अच्छे 

प्रकार देखूं और (गो:) पृथि ५्ट् (पदे) पाने योग्य स्थान में (ते) आपके (इष:) अन्नादिकों को प्राप्त 

प्र विश कर इस उक्त व्यवहारादि को प्राप्त होओ॥७॥ 
पुरुष ही को अच्छे-अच्छे पदार्थ भोग प्राप्त होते हैं, किन्तु आलस्य करनेवाले 
परी पदार्थविद्या का ग्रहण करते हैं, वे अति उत्तम प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं॥७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
जे त्वा स्थो अनु मर्यो अर्वन्ननु गावो5नु भर्ग: कनीनाम्‌। 
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१६९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं न 


अनु ब्रातांसस्तव॑ सख्यमीयुरनु देवा म॑मिरे वीर्य ते॥ ८॥ 

अनु। त्वा। स्थ:। अनु। मर्य:। अर्वन्‌। अनु। गाव॑:। अनु। भर्ग:। कनीनाम्‌। अनु। ब्रातांस:। तद्र 
ईयु:। अनु। देवा:। ममिरे। वीर्यम। ते॥ ८॥ 

पदार्थ :-(अनु) (त्वा) त्वाम्‌ (स्थ:) विमानादियानम्‌ (अनु) (मर्य:) हे 
अश्ववद्धर्तमान (अनु) (गाव:) धेनवः (अनु) (भगः) ऐश्वर्यम्‌ (कनीनाम) 
(ब्रातास:) व्रतेषु सत्याचरणेषु भवा: (तव) (सख्यम्‌) सख्युर्भाव: कर्म वा ,( 
(देवा:) विद्वांस: (ममिरे) निर्मिमते (वीर्यम) पराक्रमम्‌ (ते) तव॥८॥ 


अन्वयः-हे अर्वन्‌! यं त्वा3नु रथो5नु मर्य्योडनु गाव: कनीनामनु भगो ७०४ र्यमनु ममिरे, ते तस्य 
तव सख्यमन्वीयु:॥ ८॥ 
न बि लभन्ते, ये 


भावार्थ :-यथाउग्निमनुयानानि मनुष्या गच्छन्ति तथा$ 
विदुष: सखीन्‌ कुर्वन्ति ते सत्याचारा वीर्यवन्तो जायन्ते॥ से ॥ 

पदार्थ :-हे (अर्वन) घोड़े के समान वर्त्तमान! जिसु 
फिर (अनु) पीछे (मर्य्य:) मरणधर्म रखनेवाला मनुष्य 
कामना करते हुए सज्जनों को (अनु) पीछे (भग:ः 
(देवा:) विद्वान्‌ जन (ते) तेरे (वीर्यम्‌) पराक्रम शक 
विद्वान्‌ (तव) तेरी (सख्यम्‌) मित्रता वा मित्र से बैगम वे 


नु) पीछे (रथ:) विमानादि रथ 
(गाव:) गौयें और (कनीनाम) 
“टरेर्यू (ब्रातास:) सत्य आचरणों में प्रसिद्ध 
प्॒म्रि) अनुकूलता से सिद्ध करते हैं, वे उक्त 
ईयु:) अनुकूलता से प्राप्त होवें॥ ८॥ 


उपदेशक के अनुकूल विज्ञान को / ्ि हि विद्वानों को मित्र करते हैं, वे सत्यावरणशील और 
पराक्रमवान्‌ होते हैं॥८॥ 
विषयमाह॥ 


! पथ प्‌ ड 
तक ) 5गने: (पादाः) पद्चन्ते गच्छन्ति यैस्त इव (मनोजवा:) मनोदवद्वेगवन्त: (अवर:) 
सूर्य्य: (आसीत्‌) अस्ति (देवा:) विद्वांसो भूम्यादयो वा (इत्‌) एवं (अस्य) 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८वां८ ६४६० (689 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (690 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३ | वर्ग-११-१३ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूक्‍त- १६३ है) ६९५७ दे 


(हविरद्यम्‌) अत्तुं योग्यम्‌ (आयन्‌) आप्नुवन्ति (यः) (अर्वन्तम) वेगवन्तमग्निमश्वम्‌ (प्रथम:) प्रति 
(अध्यतिष्ठत्‌) अधिष्ठाता भवति॥ ९॥ (0 
अन्वय:-हे मनुष्या! यो हिरण्यश्रुड़्ो यस्याउस्य मनोजवा अयः पादा: सन्ति सो5वर इन्द्र अरे 
प्रथमो<र्वन्तमध्यतिष्ठद्‌ यस्या5स्य हविरघद्यमिद्देवा आयन्‌ स बहुव्यापी विद्युद्िधो3ग्निरस्तीति रे ॥ अरे 
भावार्थ :-अस्मिंज्जगति त्रिधाउग्निर्वत्ते! एको$तिसूक्ष्म: कारणाख्यो सूक्ष्मो 
मूर्त्द्रव्यव्यापी तृतीय: स्थूल: सूर्यादिस्वरूपो य इमं गुणकर्मस्वभावतो विज्ञाय 22 ते ते सतत 
भवन्ति॥ ९॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो ऐसा है कि (हिरण्यश्रृड्र:) जिसके तेजः शक हर | के समान हैं तथा 
जिस (अस्यथ) इस बिजुलीरूप अग्नि के (मनोजवा:) मन के सम प्‌ प्राप्तिसाधक धातु 
(पादा:) जिनसे चलें उन पैरों के समान हैं, वह (अवर:ः) एक शलोछल) सूर्य (आसीत) है और 
(य:) जो (प्रथम:) विख्यात (अर्वन्तम) वेगवाले अश्वरूप 5 कक, ध्यतिष्ठतू) अधिष्ठाता होता जिस 
(अस्य) इसके सम्बन्ध में (हविरद्यम) खाने योग्य होमने वे तू) ही को (देवा:) दिद्वान्‌ वा 
भूमि आदि तेंतीस देव (आयन) प्राप्त हैं, वह बहुतों में बिजुली के समान अग्नि हे, 
ऐसा जानो॥ ९॥ 
भावार्थ :-इस जगत्‌ में तीन प्रकार हक सूक्ष्म जो कारण रूप कहाता, दूसरा वह 
जो सूक्ष्म मूर्त्तिमान्‌ पदार्थों में व्याप्त होनेवाला सूर्यादे स्वरूपवाला। जो इसको गुण, 


कर्म, स्वभाव से जान कर इसका अच्छे अनाज वे निरन्तर सुखी होते हैं॥ ९॥ 
हे ॥ 
8 अगले मन्त्र में कहा है॥ 
4 


ईर्मान्तांस: सिलिव 
हंसाइव श्रेणिशो यू 
ईर्म5अन्तास:। लि हे ्पख्य ध्यफरुर्स:। सम्‌। श्रणास:। दिव्यास॑:। अर्त्या:। हंसा:5इंव। श्रेणिउश:। यतन्ते। 
यत। आक्षिषु:। दिव्यम्‌। 
गज भय 
(शू्रणास:) हिं 
शीला: (हूं 
नजर 


कम्पनान्ता: (सिलिकमध्यमास:) सिलिकानां मध्ये भवा: (सम) 
'डनेन प्रकाशमाना: (दिव्यास:) दिव्यगुणकर्मस्वभावा: (अत्या:) अतितु 
क्ष॒त्‌ (श्रेणिश:) पडक्तिवद्वर्तमाना: (यतन्ते) यातयन्ति। अन्तर्भावितण्यर्थ: । 
व्याप्नुवन्ति (दिव्यम) दिवि भवम्‌ (अज्मम्‌) गमनाधिकरणं मार्गम्‌ (अश्वा:) 


शिाका।,ठवाधा 0८तांट ६४5४० (4690 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (69] ० 953.) 


१६९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


अन्वय: -हे विद्वांसो ! यद्ये सिलिकमध्यमास ईर्मान्तास: शूरणासो दिव्यासो5त्या अश्वा हंसाइव श्रेणिश कवि 2 
दिव्यमज्ममक्षिषुस्तान्‌ वाय्वग्निजलादीन्‌ कार्य्येषु संप्रयुड्धध्वम्‌॥ १०॥ 

भावार्थ :-ये शिलिकादियन्त्रेस्संघर्षितेभ्य: पदार्थभ्यो विद्युदादीनुत्पाद्य ७७: 
कार्यसिद्धिं कुर्वन्ति, ते मनुष्या महतीं श्रियं लभन्ते॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानों ! (यत्‌) जो (सिलिकमध्यमास:) स्थान में प्रसिद्ध हुए पड कम्पन 
जिनका अन्त (श्रणासः) हिंसक अर्थात्‌ कलायन्त्र को प्रबलता से की हुए 
(दिव्यास:) दिव्य गुण, कर्म, स्वभाववाले (अत्या:) निरन्तर जानेवाले (अश्वा: 
रूप घोड़े (हंसाइव) हंसों के समान (श्रेणिश:) पडक्ति-सी किये हुए क्रम 
प्रयत्न कराते हैं और (दिव्यम्‌) अन्तरिक्ष में हुए (अज्मम्‌) मार्ग को (आक्षिष्रे: 
अग्नि और जलादिकों को कार्यों में अच्छे प्रकार लगाओ।॥ १०॥ 

भावार्थ :-जो शिलिकादि यत्त्रों से अर्थात्‌ जिनमें हि ्द्घ्व 
बिजुली आदि उत्पन्न कर और विमान आदि यानों में उनका“झ जणु, 
मनुष्य बड़ी भारी लक्ष्मी को पाते है॥१०॥ 


कल बल के होते हैं, उन यन्त्रों से 
कई कार्यसिद्धि को करते हैं, वे 


तव॒ शरीर पतयिष्ण॑वर्वन्‌ तव॑ चित्तं/< 
तव श्रृज्ञणि विष्ठिता पृ पु 5 भरोणो/ चरन्ति॥ ११॥ 
तव॑। शरीरम। पतयिष्णु। अर्वन्‌। ( वित्तमे।- 
अर॑ण्येषु। जर्भुराणा। चरन्ति॥ ११॥ 
पदार्थ :-(तव) (९ सम) (पति ) गमनशीलम्‌ (अर्वन्‌) गन्त्रश्ववद्वर्तमान (तव) (चित्तम्‌) 
अन्त:करणम्‌ (वातइव) (श्रर्जीस रे ई ) 'तव) (श्रद्भाणि) श्र॒ुद्ध इव उच्छितानि कर्माणि (विष्ठिता) 
विशेषेण स्थितानि (पृ ि 0 घु (अरण्येषु) वनेषु (जर्भुराणा) अत्यन्तं पुष्टानि (चरन्ति) 
गच्छन्ति॥ ११॥ 
ग्य -छ'अर्वन्‌ ! हा पतयिष्णु यानं तथा तव शरीरं ध्रजीमान्‌ वात इव तब चित्तं पुरुत्रा3रण्येषु विष्ठिता 
तथा तवेन्द्रियाणि प्राणाश्व वर्त्तन्ते॥११॥ 
ः विद्युन्मनोवद्च्छति शैलश्रड्गवद्यानानि रच्यन्ते ये च वनाग्निवदग्न्यागारेषु 
हि चालय-न्ति, ते सर्वत्र भूगोले विचरन्ति॥ ११॥ 
:-हे (अर्वन्‌) गमनशील घोड़े के समान वर्त्ताव रखनेवाले! जैसे (पतयिष्णु) गमनशील 
यान वा (तव) तेरा (शरीरम) शरीर वा (ध्रजीमान) गतिवाला (वातइव) पवन के समान 


जर्भुराणा 


पावक॑ 


शि्ाका।,ठवकावधा ५८वां८ट ६४5४० (69] 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (692 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-११-१३ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूक्त-१६३ तु ६९७ दे 


तव तेरा (चित्तम्‌) चित्त वा (पुरुत्रा) बहुत (अरण्येषु) वनों में (विछ्ठिता) विशेषता से ठहरे हो 


(जर्भुराणा) अत्यन्त पुष्ट (श्रृद्माणि) सींगों के तुल्य ऊंचे वा उत्कृष्ट अत्युत्तम काम अग्नि के चरन्ति)> 
चलते हैं, वेसे (तव) तेरे इन्द्रिय और प्राण वर्त्तमान हैं॥ ११॥ 


भावार्थ :-जिन्होंने चलाई हुई बिजुली मन के समान जाती वा पर्वतों र | 
विमान आदि यान रचे हैं और जो वन की आग के समान अग्नि के घरों में अग्नि आदि 


रथों को चलाते हैं, वे सर्वत्र भूगोल में विचरते हैं॥ ११॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
|. ॥| | दीध्यान 
उप प्रागाच्छसन वाज्यर्वा देवद्रीचा मनसा दीध्यान:। 
अज: पुरो नीयते नाभिर॒स्यानु पश्चात्कवर्यों यन्ति 
उप प्रा अगात्‌। श्सनम्‌॥ वाजी। अवी। देव5द्रीचा। "लक 


* ३0) 


अज:। पुरः। नीयते। नाभि:। 


अस्य। अनु। पश्चात्‌। कवर्य:। यन्ति। रेभा:॥ १२॥ 
पदार्थ :-(उप) (प्र) (अगात्‌) गच्छति (सम ज्रीफेक (वाजी) वेगवान्‌ (अर्वा) अश्व 


इव (देवद्रीचा) देवान्‌ विदुषो5ञ्जता "० ( : (अजः) जन्मरहितः (पुर: 


पुरस्तात्‌ (नीयते) (नाभि:) बन्धनम्‌ (अस्थ) (#नु (कवय:) मेधाविन: (यन्ति) प्राप्नुवन्ति 
(रेभा:) विदितशब्दविद्या:॥ १२॥ 

अन्वय:-यो दीध्यानोडजो वाज्यर्वा शसनमुपप्रागाद्येनाउस्य नाभि: पुर: पश्चाच्च नीयते य॑ 
रेभा: कवयो<नुयन्ति तं सर्वे 5 ।१२॥ 

भावार्थ :-नहि कष शल्ह विना अग्न्यादयः पदार्था: कार्यसाधका जायन्ते॥ १२॥ 

पदार्थ :-जो सा प्यिमान.(अज:) कारणरूप से अजन्मा (वाजी) वेगवान्‌ (अर्वा) 


री च्ज 


घोड़े के समान अग्नि ( का ज़त्कार करते हुए (मनसा) मन से (अस्य) इस कलाघर के 
(शसनम्‌) ताड़न को ( प्रकार से प्राप्त किया जाता है, जिससे इसका (नाभि:) बन्धन 
(पुरः) प्रथम से और ( (नीयते) प्राप्त किया जाता है, जिसको (रेभा:) शब्दविद्या को जाने 
हुए >त ) मे बुद्धिल्नात्‌ जन (अनु, यन्ति) अनुग्रह से चाहते हैं, उसको सब सेवें॥१२॥ 


भावार्थ: वा ताड़ना आदि शिल्पविद्याओं के विना अग्नि आदि पदार्थ कार्यो के सिद्ध 
करनेवाले जहीं हैं 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


जी  यत्सधस्थमर्वी अच्छा पितर मातरं च। 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तां८ट ६४5४० (692 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (693 ० 953.) 


१६९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


अद्या देवाझ्ुष्टतमो हि ग॒म्या अथा शास्ते दाशुषे वार्याणि॥ १३॥ १३॥ 

उप प्रा अगात्‌। परमम्‌। यत्‌। सध5स्थम्‌। अर्वान्‌। अच्छ। पितर॑म्‌। मातरम्‌। च। अद्य। देवान्‌ 
हि। ग॒म्या:। अथ। आ। शास्ते। दाशुषें। वार्याणि॥ १३॥ 

पदार्थ :-(उप) (प्र) (अगात्‌) गच्छन्ति (परमम्‌) प्रकृष्टम्‌ (यत्‌) यः पल 
(अर्वान) अग्न्याद्यश्वान्‌ू (अच्छ) सम्यक्‌। अन्र निपातस्थ चेति दीर्घ:। 2.5 
(मातरम्‌) जननीं विद्यां वा (च) (अद्य) अस्मिन्‌ दिने। अत्र निपातस्य चेति स (देवान्‌ 


दिव्यान्‌ भोगान्‌ गुणान्‌ वा (जुष्टतम:) अतिशयेन सेवमान: (हि) किल (गश्धाः योग्या: (अथ) 


(आ) (शास्ते) इच्छति (दाशुषे) दात्रे (वार्याणि) वर्त्तु योग्यानि पर पफ ॥ 
अन्वय:-यद्यो देवान्‌ जुष्टतमो3र्वानद्य परमं सथस्थं मातरं पितरं के षे वार्याणि हि गम्या: 


प्रियाश्वाशास्ते सो5त्यन्तं सुखमश्नुते॥ १३॥ 


भावार्थ :-ये मातृपित्रा5 चार्ये: प्राप्तशिक्षा: 
सुखदातारो वर्त्तन्ते तेउत्रोत्तममानन्दं लभन्ते॥ १३॥ 

अस्मिन्‌ सूक्‍ते विद्द्विद्युदुगुणवर्णनादेतत्सूक्ताश् (ले श्शु के सह संगतिर्वेद्या॥ 

इति त्रिप्टयुत्तरं शततमं १६३ स्‌ 8 कक 


रनिषिल् विद्वत्सड्भप्रिया: सर्वेषां 


(वार्य्याणि) स्वीकार करने र 
प्राप्त होने योग्य क्रियाओं की ( करता है, वह अत्यन्त सुख को प्राप्त होता है॥ १३॥ 

भावार्थ :-जो माता, और से शिक्षा पाये प्रशंसित स्थानों के निवासी दिद्वानों के 

देनेवाले वर्त्तमान हैं, वे यहाँ उत्तम आनन्द को प्राप्त होते 


सक्ल की प्रीति रखने 
हैं॥ १३॥ (2 
जा सूक्‍्तमें विद्वात्‌ ऑर बिजुली के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूक्‍त 


के अर्थ के सा चाहिये॥ 
सौ तिरेसठवां १६३ सूक्‍त और तेरहवां १३ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिाकषाा ।,टठवकावा ४८१८ ४६४5० (4693 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (694 0 953.) 


० दे 
अस्थेत्यस्य द्विपज्ञाशदृचस्य चतुष्षष्टयुत्तरस्थ शततमस्य सूक्तस्य दीर्घतमा ऋषि:। अस्थेत्यारभ्य के 


गौरीमिमायेत्येतदन्तानामेकचत्वारिशतो मन्त्राणां विश्वेदेवा:। तस्या: समुद्रा इत्यस्या: पूर्वभागस्य (0) 
वाक्‌। उत्तरार््स्थाप:। शकमयमित्यस्या: पुरोभागस्थ शकधूम:। चरभागस्य सोम :। त्रय 
केशिन इत्यस्या अभिवायुसूर्या:। चत्वारि वागित्यस्था वाक्‌। ; 
नियानमित्यस्थाश् सूर्य :। द्वादशप्रधय इत्यस्या: संवत्सरात्मा काल:। यस्ते स्तन, 
सरस्वती। यज्ञेनेत्यस्था: साध्या:। समानमेतदित्यस्या: सूर्य: पर्जन्यो शा । दिव्यं 
सुपर्णमित्यस्था: सरस्वान्‌ सूर्यो वा देवता:॥ 
१२,९,२७,३५,४०,५७५० विराट्‌ त्रिष्टप्‌त ३-८ ११५,१८, २६, ३ १, ३ ५ 39,४3३, ४६, 


४७,४९ निचृत्‌ त्रिष्ठप गा 8.०१ (॥ १४,३९, 
४१,४४,४५ भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:। १२,१५,२३ ४३६ निचृज्जगती 
छन्द:। निषाद: स्वर:। २० भुरिक्‌ पडक्ति:। ० रू :। ३०,३८ 


अस्य वामस्य पलितस्य 
तृतीयो भ्रार्ता घृतपृष्ठो 


| ग्गर 
अस्य। वामस्य। पलितस्य। 


स॒प्तपुत्रम॥ १॥ 

। मध्यम:। अस्ति। अश्न॑:। तृतीय॑:। भ्राता। घृत5पृष्ठ:। 
अस्य। अत्र। अपश्यम्‌। विश्पर्तिम्‌। 
प्रशस्तस्य (पलितस्य) प्राप्तवृद्धावस्थस्य (होतुः) दातुः 
' अर पृथिव्यादिस्थो द्वितीय: (अस्ति) (अश्न:) भोक्ता (तृतीय:) 
| जल॑ पृष्ठेउस्य (अस्य) (अन्न) (अपश्यम्‌) (विश्पतिम्‌) प्रजाया: 
पालकम्‌ (सप्तप ॥ १॥ 

पत्नितस्‍्याउस्य प्रथमो होतुस्तस्य भ्रातेवाउश्नो मध्यमो घृतपृष्ठोउस्य भ्रातेव तृतीयो5स्ति। अत्र 


वि: :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। अस्मिज्जगति त्रिविधो3ग्निरस्ति एको विद्युद्रूप:, 


शि्ाका।,ठवावधा ४८१तां८ट ६४5४० (694 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (695 0 953.) 


१७०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 


पदार्थ :-(वामस्य) शिल्प के गुणों से प्रशंसित (पलितस्य) वृद्धावस्था को प्राप्त (अस्य) 


सज्जन का बिजुलीरूप पहिला, (होतुः) देने वा हवन करनेवाले (तस्थ) उसके (भ्राता) बन लो 
(अश्नः) पदार्थों का भक्षण करनेवाला (मध्यम:) पृथिवी आदि लोकों में प्रसिद्ध हुआ 


(घृतपृष्ठ:) घृत वा जल जिसके पीठ पर अर्थात्‌ ऊपर रहता वह (अस्य) इसके ख््श्र 


(तृतीय) तीसरा (अस्ति) है। (अन्न) यहाँ (सप्तपुत्रम) सात प्रकार के तत्त्वों से ) 
प्रजाजनों की पालना करनेवाले सूर्य को मैं (अपश्यम्‌) देखूं॥१॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। इस जगत में -एक 


बिजुलीरूप, दूसरा काष्ठादि में जलता हुआ भूमिस्थ और तीसरा वह ४७७ होकर 


समस्त जगत्‌ की पालना करता है॥ १॥ 
अथोक्‍्तामिप्रयोगतो लैस... 
अब अग्नि के प्रयोग से विमान आदि न के हैं॥ 


सप्त युज्ञन्ति र्थमेक॑चक्रमेको अश्वों वहति रास 


त्रिनाभि चक्रमजर॑मनर्व यत्रेमा विश्वा हम कह । 
[। [। [। | नाभि [। 
स॒प्त। युझ्न्ति। स्थम्‌। एक5चक्रम्‌। एक:। अ रा ते।/स॒प्त5नांमा। ब्रिउनाभि। चक्रम्‌। अजर॑प। 


अनर्वम्‌। यत्र। इमा। विश्वां। भुवना। अधि। तस्थु:॥ २। 
पदार्थ :-(सप्त) (युञ्जन्ति) (रथम्‌) /बि शो त 
यस्मिन्‌ तम्‌ (एकः) असहाय: (अश्व:) लि 


[र्नम्‌ (एकचक्रम्‌) एकं सर्वकलाशभ्रगणार्थ चक्र 
वा (वहति) प्रापयति (सप्तनामा) सप्त 
पन्‌ (चक्रम) चक्रम्‌ (अजरम) जरादिरोगरहितम्‌ 
(अनर्वम) प्राकृताश्योजनरहितम्‌ टक ) वश्चा) अखिलानि (भुवनानि) लोका: (अधि) (तस्थु:) 

तिष्ठन्ति॥ २॥ 
अन्वय:-यत्र 

भुवना5धितस्थुस्तत्रा5नर्वम 
भावार्थ :-ये विद्वुद किक 
कुर्य्युस्ते समग्रेश्वर्य/लभेरन्‌। 5 | 
44-(येप्रे) यहाँ (एकचक्रम्‌) एक सब कलाओं के घूमने के लिये जिसमें चक्कर है, उस 


एकोउ5श्वरो वहति यत्र सप्त कला युजञझ्जन्ति, यत्रेमा विश्वा 


(स्थम) को (सप्तनामा) सप्तनामोंवाला (एक:ः) एक (अश्वः) शीघ्रगामी वायु वा 
( है वा जहाँ (सप्त) सात कलों के घर (युज्जन्ति) युक्त होते हैं वा जहाँ (इमा) ये 


( (भुवना) लोक-लोकान्तर (अधि, तस्थु:) अधिष्ठित होते हैं, वहाँ (अनर्वम्‌) प्राकृत 


शिाका।,ठवकावा 0४८१तां८ट ६४5४० (4695 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (696 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-१४-२३ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकत- १६४ 9०१ दे 


प्रसिद्ध घोड़ों से रहित (अजरम्‌) और जीर्णता से रहित (त्रिनाभि) तीन जिसमें बन्धन उस (चक्रम्‌ हि 
चक्कर को शिल्पी जन स्थापन करें॥ २॥ 


(2 
भावार्थ :-जो लोग बिजुली और जलादि रूप घोड़ों से युक्त विमानादि रथ को 0 
के अधिष्ठान अर्थात्‌ जिसमें सब लोक ठहरते हैं, उस आकाश में गमना5गमन 4 , 


ऐश्वर्य को प्राप्त हों॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
|. |। | 


इम सथमधि ये स॒प्त तस्थुः स॒प्तचक्रं स॒प्त वहन्त्यश्रां:। 
स॒प्त स्वसांरो अभि सं न॑वन्ते यत्र गवां निहिता स॒प्त (२ का । कप ॥ 


इमम्‌। रथम्‌। अधि। ये। स॒प्त। तस्थु:। स॒प्त5च॑क्रम्‌। स॒प्त। ट प॒प्त। स्वसार:। अभि। सम्‌। 


न॒वन्ते। यत्र। गवाम्‌। नि5हिता। स॒प्त। नाम॥ ३॥ 

पदार्थ :-(इमम्‌) (स्थम) (अधि) (ये) अर ः) : (सप्तचक्रम) सप्त चक्राणि 
यस्मिँस्तम्‌ (सप्त) (वहन्ति) चालयन्ति (अश्वा:) : (सप्त) (स्वसार:) भगिन्य इव 
वर्तमाना: कला: (अभि) (सम्‌) (नवन्ते) गतिकर्मासु पठितम्‌॥। (निघं०२.१४) 
(यत्र) यस्मिन्‌ (गवाम्‌) किरणानाम्‌ २ तर )(नाम) नामानि॥ ३॥ 

अन्वयः-यत्र गवां सप्त नाम निहिता इव सप्ताअभि संनवन्ते सप्ताश्वाश्न वहन्ति तमिमं 
सप्तचक्रं रथं ये सप्त जना अधितस्थुस्तेअत्र स्‌ 

भावार्थ: -अत्र 


पदार्थ :-(यत्र) द 
स्थापित किये हुए हें रत पके हा(स्क्ेसार:) बहिनों के समान वर्त्तमान (सप्त) सात कला (अभि, सम्‌, 
नवन्ते) सामने मिलती झफ़े 
(इमम) न ( ) ज्ञात चक्कर वाले (स्थम्‌) रथ को (ये) जो (सप्त) सात जन (अधि, तस्थु:) 
जगत्‌ में सुखी होते हैं॥ ३॥ 

में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जो स्वामी अध्यापक अध्येता रचनेवाले 
अनेक प्रकार चक्कर और तत्त्वादियुक्त विमानादि यानों को रचने को जानते 
होते हैं, जिनमें छेदन वा आकर्षण गुणवाले किरण वर्त्तमान हैं, वहाँ प्राण भी हैं॥ ३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0४८तांट ६४६० (696 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (697 ए 953.) 


१७०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ छ न 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


को द॑दर्श प्रथमं जाय॑मानमस्थन्वन्तुं यरद॑नस्था बिर्भ॑ति। (0 
भूम्या असुरसृंगात्मा क्व॑ स्वित्को विद्वांसमु्ष गाद््रष्टमेतत्‌॥ ४॥ गा 
क्र 
॥ आअंत्पमा। 


क:। ददर्श। प्रथमम्‌। जायमानम्‌॥। अस्थन्‌5वन्तम्‌। यत्‌। अनस्था। बिर्भ्॑ति। भूरम्यां:। 


क्व। स्वित्‌। कः। विद्वांसम्‌। उप गात। प्रष्टम॥ एतत्‌॥४॥ 

पदार्थ :-(कः) (दर्दर्श) पश्यति (प्रथमम) आदिमं प्रख्यातम्‌ (डरने ( ) 
अस्थियुक्तं देहम्‌ (यत्‌) यम्‌ (अनस्था) अस्थिरहित: (बिभर्त्ति) धरति (भूम्या:) हर मध्ये (असु:) 
प्राण: (असृक्‌) रुधिरम्‌ (आत्मा) जीव: (क्व) कस्मिन्‌ (स्वित्‌) अपि (&:))(विज्लासम) (उप) (गात) 
गच्छेतू। अत्राडभाव:। (प्रष्टमू) (एतत्‌)।॥ ४॥ 


| 
। 
: 


| 


अन्वय:-यचद्यं प्रथमं सूृष्टे: प्रागादिमं जायमानमस्थन्वन्तं देहम्भूम्य्र पक ध्ये त्मा च बिभरत्ति तं क्‍्व 
स्वित्‌ को ददर्श क एतत्‌ प्रष्ट विद्वांसमुपगात्‌॥ ४॥ न 

भावार्थ :-यदा सृष्टे: प्रागीश्वरेण सर्वेषां शरीराणि निर्मित बट; 5पि जीव एतेषां द्रष्टा नासीतू। 
यदा तेषु जीवात्मान: प्रवेशितास्तदा प्राणादयो वायव: रुष्ि (दी थे गध तो जीवाश्व मिलित्वा देहं धरन्ति सम 
जीवयन्ति सम च इत्यादि प्राप्तये विद्वांसं शक प्रष्टं 

पदार्थ :-(यत्‌) जिस (प्रथमम्‌) प्रख्यात 
हुए (अस्थन्वन्तम) हड्डियों से युक्त देह को ( 
प्राण (असृक्‌) रुधिर और (आत्मा) जीव बिभ। 


के बीच (अनस्था) हड्डियों से रहित (असुः) 
करता, उसको (क्व, स्वित्‌) कहीं भी (कः) 
उक्त विषय के (प्रष्टम) पूछने को (विद्वांसम) 


तर कक ये तब ल्गोग आदि वायु, रुधिर आदि धातु और जीव भी मिल कर 
देह को धारण करते हुऋओर्चचेशे)4 
पूछने को जाता है, वि 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


मर मन॒साविजानन्‌ देवानाम्रेना निहिता प॒दानि। 
5धि स॒प्त तन्तून्‌ वि तलिरे कबय ओत॒वा 3॥ ५॥ १४॥ 


शि्ाका।,टठवकावा 0८तां८ट ६४5४० (697 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (0696 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-१४-२३ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकत- १६४ ठ 9०३ दे 


पार्क:। पृच्छामि। मनसा। अविजानन। देवानाम्‌। एना। निउ5हिंता। प॒दानिं। व॒त्से। बष्कयें। अधि। इक 
तन्तून्‌। वि। तलिरे। कवर्य:। ओत॒वै। ऊम्‌ इति॥ ५॥ (0 
पदार्थ :-(पाक:) ब्रह्मचर्यादितपसा परिपचनीयो5हम्‌ (पृच्छामि) (मनसा) 
(अविजानन्‌) न विजानन्‌ (देवानाम्‌) दिव्यानां विदुषाम्‌ (एना) एनानि (निहिता) पर हक 
प्राप्तुं ज्ञातुं योग्यानि (वत्से) अपत्ये (बष्कये) द्रष्टल्ये (अधि) (सप्त) (तन्तून) _ (वि) 
विविधतया (तत्रिरे) विस्तृणन्ति (कवय:) मेधाविन: (ओतबै) विस्ताराय  अ के ५॥ 
अन्वय:-ये कवय ओतवै बष्कये वत्से सप्त तन्तून्‌ व्यधि तत्निरे तेषामु पदान्यविजानन्‌ 


कर 


पाको5हं मनसा पृच्छामि॥५॥ 
भावार्थ :-मनुष्यर्बाल्यावस्थामारभ्याविदितानि शास्त्राणि रु] : विद्या अध्यापनेन 


प्रसारणीया:॥ ५॥ 

पदार्थ :-जो (कवय:) बुद्धिमान्‌ जन (ओतवै) जा  डो # ) देखने योग्य (वत्से) 
सन्‍्तान के निमित्त (सप्त) सात (तन्तून्‌) विस्तृत धातुओं को ) अनेक प्रकार से अधिक- 
अधिक विस्तारते हैं (3) उन्हीं (देवानाम्‌) दिव्य विद्ठ ४ हे के इन (निहिता) स्थापित किये हुए 
(पदानि) प्राप्त होने वा जानने योग्य पदों को, अधिकारों कौ-£ _) न जानता हुआ (पाकः) 
ब्रह्मचर्यादे तपस्या से परिपक्व होने योग्य मैं (म हा भ्‌ 

भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि ब रे 


से (प्ृच्छामि) पूछता हूँ॥५॥ 
अविदित शास्त्रों को विद्वानों से पढ़ कर 


अचिकित्व ञिकितुर्षश्ि है हज कवर च्छामि विद्दाने न विद्वान्‌। 


भजँ रूपे किमपि स्विदेक॑म्‌॥ ६॥ 


वि यस्तस्तम्भ घ 


अचिकित्वान्‌। रे 75 | अत्र। क॒वीन्‌। पृच्छामि। विद्यने। न। विद्वान्‌। वि। य:। तस्तम्भी। षट्‌। 
डुमा। रजाँसि। अजस्य। रूपे। डक अपि। स्वित्‌। एकंम्‌॥ ६॥ 


> (पृच्छामि) (विद्दने) विज्ञानाय (न) इव (विद्वान) विद्यावान्‌ (वि) (यः) 
2) (इमा) इमानि (रजांसि) पृथिव्यादीनि स्थूलानि तत्त्वानि (अजस्य) 
) (किम) (अपि) (स्वित्‌) (एकम्‌)॥६॥ 

हि -अचिकित्वानहं चिदत्र चिकितुष: कवीनू दिद्वान्‌ विद्यने न पृच्छामि। य: षडिमा रजांसि वितस्तम्भ। 
कि स्विदप्येकमासीत्‌ तद्यूयं ब्रूत॥६॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१ांट ६४६४० (698 0 953.) 


एफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (699 0 953.) 


१७०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ दे 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डवार:। यथा अविद्वांसो विदुष: पृष्टवा विद्वांसो भवन्ति तथा विद्वांसो 
परमविदुष: पृष्ट्वा विद्या वर्द्येयु:॥ ६॥ 


पदार्थ :-(अचिकित्वान्‌) अदिद्वान्‌ मैं (चित) भी (अन्न) इस विद्याव्यवहार में ५00 
अज्ञानरूपी रोग के दूर करनेवाले (कवीन्‌) पूरी विद्यायुक्त आप्तविद्वानों को घर विद्योत्वान्‌ ) 
विशेष जानने के लिये (न) जैसे पूछे वैसे (प्रृच्छामि) पूछता हूँ, (यः) जो ( 

(रजांसि) पृथिवी आदि स्थूल तत्त्वों को (वि, तस्तम्भ) इकट्ठा करता हे 03% कृति अ 
के कारण वा जीव के (रूपे) रूप में (किम्‌) क्‍या (स्वित्‌, अपि) ही (एकम्‌ ह् 


कहो॥६॥ हे 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे अविद्वान्‌ हे ॥ पैर होते हैं, वेसे 
विद्वान्‌ भी परम दिद्वानों को पूछ कर विद्या की वृद्धि करें॥६॥ 3 
कक” 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र हे 
इह ब्रवीतु य ईमड्ट वेदास्य वामस्य निहिंतं ए ० गे 


शीर्ष्ण: क्षीरं दुहवते गावों अस्य वत्रिं 


इह। ब्रवीतु। य:। ईम्‌॥ अड्ग। वेद। अस्य। वाम्स्थे 


गाव॑:। अस्य। वक्रिम्‌। वर्साना:। उद॒कम्‌। प॒दा। अपर 3 हे 


पदार्थ :-(इह) अस्मिन्‌ प्रश्ने हज टूतु ईर्थ:) (ईम) सर्वतः (अड्अ) (वेद) जानाति (अस्य) 
(वामस्य) प्रशस्तस्य जगत: ये कल (वे:) पक्षिण: (शीर्ष्ण:) शिरस: (क्षीरम) 
दुग्धम्‌ (दुह्वते) दुहन्ति (गाव:) थ्रे्व: वब्रिम) वर्त्तुमर्हईम्‌ (वसाना:) आच्छादिता: (उदकम्‌) 
जलम्‌ (पदा) पादेन (अपुः) 
अन्वय:-हे अड्भ ! यो5 
पदोदकमपुस्तथा शीष्णेड्स्य ॥ 


भावार्थ :-यथा क्षे भ्रमन्ति तथेव सर्वे लोका अन्तरिक्षे भ्रमन्ति। यथा गावो वत्सेभ्यो 
दुग्धं पर वर्द्धयुक्ति तथा (रेंणानि कार्याणि वर्द्धयन्ति। यथा वा वृक्षा मूलेन जल॑ पीत्वा वर्ड्धन्ते तथा 


पदं वेद स इहेमुत्तरं ब्रवीतु यथा वसाना गाव: क्षीरं दुहते वृक्षा: 


सनक हुए&पदम) (वेद) जानता है, वह (इह) इस प्रश्न में (ईम्‌) सब ओर से उत्तम (ब्रवीतु) कह 
देवे :) झूल ओढ़े हुई (गाव:) गौयें (क्षीरम) दूध को (दुह्वते) पूरा करतीं अर्थात्‌ दुहाती हैं 


शिाका।,ठवकावधा 0८वां८ट ६४5४० (699 0 953.) 


एफएज.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (700 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-१४-२३ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकत- १६४ ठ 9०७५ दे 


वा वृक्ष (पदा) पग से (उदकम्‌) जल को (अपुः) पीते हैं, वेसे (शीर्ष्ण:, अस्य) इसके शिर के (के 

स्वीकार करने योग्य सब व्यवहार को जानें॥७॥ (0 
भावार्थ :-जैसे पक्षी अन्तरिक्ष में भ्रमते हैं, वैसे ही सब लोक अन्तरिक्ष में भ्रमते ३0४ 

बछड़ों के लिये दूध देकर बढ़ाती हैं, वेसे कारण कार्यो को बढ़ाते हैं वा जैसे वृक्ष जे नस्षेज 

बढ़ते हैं, वेसे कारण से कार्य बढ़ता है॥७॥ 


अथ सूर्यादीनां कार्य्यकारणव्यवस्थामाह॥ 
अब सूर्यादिकों की कार्य-कारण व्यवस्था को अगले मन्त्र में 


माता पितर॑मृत आ बंभाज धीत्यग्रे मनंसा सं हि जम्मे। 

सा बॉभत्सुर्गर्भरसा निविद्धा नर्मस्वन्त इंदुपवाकमीयु:। की 

माता। पितरम्‌। ऋते। आ। बभाज। धीती। अग्रे। मन॑सा। हि जमे) सा। बीभत्सु:। गर्भईरसा। 
नि5विंद्धा। नर्मस्वन्त:। इत्‌। उप5वाकम्‌। ईयु:॥ ८॥ 

पदार्थ :-(माता) पृथिवी (पितरम्‌) सूर्यम्‌ (ऋते) ब्रि 
धारणेन। अत्र सुपां सुलुगिति पूर्वसवर्णादेश:। (अग्रे) सृष्ठ 
किल (जम्मे) संगच्छते (सा) (बीभत्सु:) या ५ 
विद्युदादिभिस्ताडिता (नमस्वन्तः) साय 
(ईयु:) यन्ति प्राप्नुवन्ति॥ ८॥ 

अन्वय:-बीभत्सुर्गर्भरसा निविद्धा सा # 0 थीत्यग्रे ग 
इदुपवाकमीयु:॥ ८॥ ७ 

भावार्थ :-यदि सूर्येण पा पृथिरी स्योर्त तहिं स्वशक्त्या सर्वान्‌ कुतो न धारयेत्‌। यदि पृथिवी न 
स्यात्तर्हि सूर्य: गज ॥ अतोअस्यां सृष्टो स्व स्व स्वभावे सर्वे पदार्था: स्वतन्त्रा: 
सन्ति, सापेक्षव्यवहारे 


) सर्व सेवते (धीती) धीत्या 
नसा) विज्ञानेन (सम) सम्यक्‌ (हि) 
पों गर्भ यस्या: सा (निविद्धा) नितरां 


९ हल एवं (उपवाकम्‌) उपगता वाक्‌ यस्मिंस्तम्‌ 


पते आ बभाज यं हि मनसा संजग्मे तामाप्य नमस्वन्त 


सबका (आ, ब अच्छे प्रकार सेवन करती है, जिसको (हि) निश्चय के साथ (मनसा) विज्ञान से 
(सं, जग्मे) स रजत हैरत, प्राप्त होते, उसको प्राप्त होकर (नमस्वन्तः) प्रशंसित अन्नयुक्त होकर (इत) ही 
(उपवाकम्‌ 9 जिसे, छू वचस मिलता उस भाग को (ईयुः) प्राप्त होते हैं॥८॥ 

शवार्थ: दि सूर्य के विना पृथिवी हो तो अपनी शक्ति से सबको क्‍यों न धारण करे? जो 
पृष्ि दा सूर्य आप ही प्रकाशमान कैसे न हो ? इस कारण इस सृष्टि में अपने-अपने स्वभाव से 
परब प्र्श स्वतन्तर हैं और सापेक्ष व्यवहार में परतन्त्र भी हैं॥८॥ 


शिाका।,ठवकावा 0४८तां८ट ६४5४० (700 ०0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभशा9५५३७.॥ (]70] ० 953.) 


१७०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ छ दे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


(2 
युक्ता मातासीदू्‌ धुरि दक्षिणाया अतिष्टद्‌ गर्भो' वृजनीष्वन्त:। 5७2 
अमीमैह्ठत्सो अनु गाम॑पश्यद्‌ विश्वरूप्य॑ त्रिषु योजनेषु॥ ९॥ 


युक्ता। माता। आसीत्‌। धुरि। दक्षिणाया:। अतिष्ठत्‌। गर्भ:। वृजनीषुं। “के :। अनु 
गाम। अपश्यत। विश्व5रूप्यम्‌। त्रिषु। योजनेषु॥ ९॥ 

पदार्थ :-(युक्ता) (माता) पृथिवी (आसीत) (धुरि) या [0 (दक्षिणाया:) 
दक्षिणस्याम्‌ (अतिष्ठत्‌) तिष्ठति (गर्भ:) ग्रहीतव्य: (वृजनीषु) (अन्त:) मध्ये 
(अमीमेत्‌) प्रक्षिपति (वत्स:) (अनु) (गाम) (अपश्यत्‌) पश्यति 7 अखिलेषु रूपेषु 


भवम्‌ (त्रिष) (योजनेषु) बन्धनेषु॥ ९॥ 
अन्वय:-यो गर्भो वृजनीष्वन्तरतिष्ठत्‌ यस्य दक्षिणाया हक वत्सो गामिवामीमेत्‌ त्रिषु 


योजनेषु विश्वरूप्यमन्वपश्यत्‌ स पदार्थविद्या ज्ञातुमरहति॥९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा गर्भरु ४ छत्सु घनेषु विराजते तथा सर्वेषां 
मान्यप्रदा भूमिराकर्षणेषु युकतास्ति यथा वत्सो 7 हे ्थ्ट ग्रति/ तथेयं सूर्यमनुभ्रमति यस्यां सर्वाणि 
शुक्लादीनि रूपाणि सन्ति सैव सर्वेषां पालिव ४ 


(अतिष्ठत्‌) स्थिर होता है, जिसके हल केक >ाहिजी (धुरि) धारण करनेवाली धुरि में (माता) पृथिवी 
(युक्ता) जड़ी हुई (आसीत) न । और न एप गौ को जैसे-वैसे (अमीमेत्‌) प्रक्षेप करता 
अनुकूलता से देखता है, वह को योग्य है॥९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र गर है। जैसे गर्भरूप मेघ चलते हुए बादलों में 
विराजमान हे, वैसे का व कल भूमि आकर्षणों में युक्त है। जेसे बछड़ा गौ के पीछे जाता है, 
वैसे यह भूमि सूर्य का हा है, जिसमें समस्त सुपेद, हरे, पीले, लाल आदि रूप हैं, वही 
सबका जे है॥ | 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


$ ऊर्ध्वस्तस्थो नेमव॑ ग्लापयन्ति। 
दिवो अमष्य पृष्ठे विश्वविदं वाचमविश्वमिन्वाम॥ १०॥ १५॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८वां८ट ६४5४० (]70] 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (702 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-१४-२३ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकत- १६४ ठ 9०७ दे 


तिस्र:। मातृ:। त्रीन्‌। पितृन। बिश्रत्‌। एक:। ऊर्ध्व:। तस्थो। न। ईम्‌॥ अब। ग्लपयन्ति। मन्त्रयन्ते। हक 
अमुष्य| पृष्ठे। विश्वरविद॑म्‌। वार्च॑म्‌॥ अविश्व5मिन्वाम्‌॥ १०॥ ५ 
पदार्थ :-(तिस्र:) (मातृ:) उत्तममध्यमनिकृष्टरूपा भूमि: (त्रीन) हलवारडरक 


(पितृन) पालकान्‌ (बिभ्रत्‌) धरन्‌ सन्‌ (एकः) सूत्रात्मा वायु: (ऊर्ध्व:) " ) 
सर्वतः (अब) (ग्लापयन्ति) (मन्त्रयन्ते) गुप्तं भाषन्ते (दिव:) प्रकाशमानस्य ( गन स्थितस्य 


सूर्यस्थ (पृष्ठे) परभागे (विश्वविदम) विश्वे विदन्ति तामू (वाचम्‌) वाणीमे ( 
असर्वसेविताम्‌॥ १०॥ 

अन्वयः:-यस्तिस्नो मातृस्त्रीन्‌ पितृनीं ब्रिश्रत्सन्रूदरर्धष्य एकस्तस्थौ विद्वांस 
विश्वमिदं वाचं मन्त्रयन्ते तेउमुष्य दिव: पृष्ठे विराजन्ते न ते दु:खमश्नुवते॥ १०। 


उपदिशेत्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-जो (तिख्र:) तीन (मातृः) उत्तम, जले 
सूर्यरूप तीन (पितृन) पालक अग्नियों को (ईम्‌) सब 
ऊंचा (एक:) एक सूत्रात्मा वायु (तस्थों) स्थिर 
कहते-सुनते अर्थात्‌ उसके विषय में वार्त्तालाप हे 
गई (विश्वमिदम) सब लोग उसको प्राप्त रे न्नैचम 
विचारपूर्वक गुप्त कहते हैं, वे (अमुष्य (2 रस्थ#(दिव:) प्रकाशमान सूर्य के (पृष्ठे) परभाग में 
विराजमान होते हैं, वे (न) नहीं दुःख को जे) 

भावार्थ :-जो सूत्रात्मा बल ४ और पृथिवी को धारण करता है, उसको अभ्यास से 
जानके सत्य वाणी का औरों के करें॥ १०॥ 


्ज : कालव्यवस्थामाह॥ 
कर कील की व्यवस्था को कहते हैं॥ 
द्वादशारं नहि चक्रं परि द्यामृतस्य। 
पल. 


म्थुनांसो अत्र॑ स॒प्त शतानिं विंश॒तिश्व॑ तस्थु:॥ ११॥ 


जहि। तत्‌। जर्राय। वर्वर्ति। चक्रम्‌। परि। द्याम्‌। ऋतस्यं। आ। पुत्रा:। अग्ने। मिथुनासस:। 


धारण करता हुआ (ऊर्ध्व:) ऊपर 
[_ जन उसको (अव, ग्लापयन्ति) 


:। चा। तस्थु:॥ ११॥ 
; [) द्वादश अरा मासा अवयवा यस्य त॑ संवत्सरम्‌ (नहि) (तत्‌) (जराय) 
प्र भृशं वर्त्तते (चक्रम) चक्रवद्वर्तमानम्‌ (परि) सर्वतः (द्याम) द्योतमानं सूर्य्यम्‌ (ऋतस्य) 


शिाका।,ठवकावधा ५८तां८ट ६४5४० (702 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५७.॥ (703 ए 4953.) 


१७०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


सत्यस्य कारणस्य (आ) (पत्रा:) तनया इव (अग्ने) विद्तन्‌ (मिथनास:) संयोगेनोत्पन्ना: (अन्न) अरे 
संसारे (सप्त) (शतानि) (विंशति:) (च) (तस्थुः) तिष्ठन्ति॥ ११॥ 


अन्वय:-हे अग्ने विद्वेस्त्वमत्र यो द्वादशारं चक्रं द्यां परिवर्वरत्ति तज्जराय नहि भवति। येउत्र ४ 
सकाशातू्‌ सप्तशतानि विंशतिश्व मिथुनास: पुत्रास्तत्व्विषया आतस्थुस्तान्‌ विजानीहि॥ १ गा ॥ 

भावार्थ :-कालो5नन्तो5परिणामी विभुश्च वर्त्तत। नेव तस्य 
एतज्जगत: कारणे विंशत्युत्तराणि यानि सप्तशतानि तत्त्वानि सन्ति तानि ७२ स्थूलानी 


(/ 


जातानि सन्ति। एषां कारणमजं च वर्त्तते यावाद्धिन्नान्येतानि प्रत्यक्षतया न 
मनुष्य: प्रयतेत॥ ११॥ 


पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वान्‌! तू (अतन्र) इस संसार में जो ( शहर रे बारह अड़ हैं, वह 
(चक्रम) चक्र के समान वर्त्तमान संवत्सर (द्याम्‌) प्रकाशमान ; वर्वत्ति) सब ओर से 
निरन्तर वर्त्तमान है (तत्‌) वह (जराय) हानि के लिये (नहि) 8 रण जी इस संसार में (ऋतस्य) 


सत्य कारण से (सप्त) सात (शतानि) सो (विंशति:) बीस ( (प्रिथुनास:) संयोग से उत्पन्न हुए 

(पुत्रा:) पुत्रों के समान वर्त्तमान तत्त्व विषय (आ, त धृकषे: ः विषयों में लगे हैं, उनको 
जान॥ ११॥ ५ (22 

भावार्थ :-काल अनन्त, अपरिणामी और दि है, न उसकी कभी उत्पत्ति है और न 

(तत्बे; [ मिल के स्थूल ईश्वर के निर्माण किए हुए 

ब तक अलग अलग इन तत्त्वों को प्रत्यक्ष में 


५) य्द्र 


णर 


न जाने तब तक विद्या की वृद्धि के लिये कयेल 


न विषयमाह॥ 


को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
पञ्जपादं हद : परे अर्धे परीषििणम्‌। 
अधेमे अन्य उ घव्टर आहुरर्पितम्‌॥ १२॥ 
पञ्ज॑3पादम्‌। आकृतिम्‌। दिव:। आहु:। परे। अर्धे। पुरीषििणम्‌। अथ। इमे। अन्ये। उपरे। 


विथ5चक्षणम्‌। सप्तःचत्रे हु 

प्‌) पञ्च क्षणमूहर्त्तप्रहरदिवसपक्षा: पादा यस्य तं संवत्सरं सूर्य वा (पितरम) 

ठ्रादशाकृतिम्‌) द्वादश मासा आकृतिर्यस्य तम्‌ (दिव:) प्रकाशमानस्य (आहु:) 

र््द्रे) (पुरीषिणम) पुराणां सहितानां पदार्थानामीषितारम्‌ (अथ) (इमे) (अन्ये) अन्ये 

रे ) मेघमण्डले (विचक्षणम्‌) वाग्विषयम्‌ (सप्तचक्रे) सप्तविधानि चक्राणि भ्रमणपरिधयो 
_ (घब्डरे) घट्‌ ऋतवो5रा यस्मिंस्तस्मिन्‌ (आहु:) कथयन्ति (अर्पितम) स्थापितम्‌॥ १२॥ 


शिाका।,ठ6वकाधा 0४८वां८ ६४5० (।703 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ (704 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-१४-२३ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकत- १६४ १७०९ 


अन्वयः-हे मनुष्या! यूयं पञ्ञपादं पितरं द्वादशाकृतिं पुरीषिणं दिव: परेडर्ड्धे विद्वांस आहु:। अथेमे5न्ये विद्वांस कि 
षडरे सप्तचक्रे उपरे विचक्षणमर्पितमाहुस्तं विजानीत॥ १२॥ (0) 

भावार्थ :-हे मनुष्या! यूयमत्र कालस्या5वयवा विवक्षिता यत्र विभौ 8 05 
जगदुत्पत्तिस्थितिप्रलायन्तं लभ्यते तस्य सूक्ष्मत्वात्‌ कालस्य बोध: कठिनोऊस्ति 
विजानीत॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम (पञ्ञपादम्‌) क्षण, मुहूर्त, प्रहर, दिवस, हक न पग के 
(पितरम्‌) पिता के तुल्य पालना करानेवाले (द्वादशाकृतिम) बारह महीने (्पु [) 
और मिले हुए पदार्थों की प्राप्ति वा हिंसा करानेवाले अर्थात्‌ उनकी मि नर परे अलग-अलग करानेहारे 
संवत्सर को (दिव:) प्रकाशमान सूर्य के (परे) परले (अर्द्ध) आधे (आहु:) कहते हैं, 
बताते हैं (अथ) इसके अनन्तर (इमे) ये (अन्ये) और विद्वान्‌ जन (षल वैंछ: ऋतु आरारूप और 

निः में (विचक्षणम्‌) वाणी के 


(2८ 


भावार्थ:-हे मनुष्यो! तुम इस मन्त्र में काल के 
रस, सनातन काल में समस्त जगत उत्पत्ति, स्थिति, प्र 
काल का बोध कठिन है, इससे इसको प्रयत्न से (१2 


को कटे को अभीष्ट हैं। जिस विभु, एक 


फिर उसी विपष्रय्‌ को जय 
पञ्ञारे चक्रे प॑रिवर्तमाने तसि 4 वस्थर | ब्रैनानि विश्वा। 
तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभार: सेत्ादेव-र्म शीर्यते सनांभि:॥ १३॥ 
पञ्नंईअरे। चक्रे। परि5द नया १ के आ। तस्थु:। भुवनानि। विश्वां। तस्य ना अक्ष:। तप्यते। 


भूरि5भार:। सनात्‌। एवं ना १ 
पदार्थ :-( त्रनि अर यस्मिस्तस्मिनू (चक्रे) चक्रवद्रम्यमाने (परिवर्त्तमाने) 

(तस्मिन) (आ) शव भुवनानि) लोका: (विश्वा) सर्वाणि (तस्य) (न) निषेधे (अक्षः) पुरो 
भाग: “ ( बहुर्भारो यस्मिन्‌ सः (सनात्‌) सनातने (एवं) (न) (शीर्यते) हिंस्यते 
(सनाभि:) भर्बन्धनं यस्य स:॥ १३॥ 

८ : ! पश्चारे परिवरत्तमाने तस्मिश्जक्रे विश्वा भुवनान्यातस्थु: | तस्याक्षो न तप्यते, सनाभिर्भूरिभार: 
हल : नेव ।१३॥ 

:-यथेदं॑ चक्र. कारणकालाकाशदिगात्मक॑ जगत्परमेश्वरे व्याप्तं॑ वर्त्ती तथेव 

कार्यकारणात्मकं जगद्‌ व्याप्यमस्ति॥ १३॥ 


शिाका।,ठवकाधा ४८वां८ट ६४६० (]704 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (705 0 953.) 


१७१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


पदार्थ :-हे विद्वानो ! (पञ्नारे) जिसमें पांच तत्त्व अरारूप हैं (परिवर््तमानें) और जो सब 


वर्तमान (तस्मिन) उस (चक्रे) पहिये के समान ढुलकते हुए पद्ञतत्त्व के पश्नीकरण में (विश्वा) समस्त > 
(भुवनानि) लोक (आ, तस्थु:) अच्छे प्रकार स्थिर होते हैं (तस्य) उसका (अक्ष:) अगला 
जो उससे प्रथम ईश्वर है, वह (न) नहीं (तप्यते) कष्ट को प्राप्त होता अर्थात्‌ पल के“सख-द॑ (ख 
अनुभव नहीं करता (सनाभि:) और जिसका समान बन्धन है अर्थात्‌ क्रिया के प 
और (भूरिभार:) जिनमें बहुत भार हैं, बहुत कार्य-कारण आरोपित हैं, वह है ) 
(नैव) नहीं (शीर्यते) नष्ट होता॥१३॥ 

भावार्थ :-जैसे यह चक्ररूप कारण, काल, आकाश और ण् में व्याप्त हे, 

३ 


वैसे ही काल, आकाश और दिशाओं में कार्यकारणात्मक जगत व्याप्य डरे |) 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र कर 
सनेमि चक्रमजरं वि वावृत उत्तानायां दर्श युक्ता 


सूर्यस्य चक्षू रजसैत्यावृत्तं तस्मिन्नार्पिता प्र) २४॥ 


सडनेमि। चक्रम्‌। अजर॑म्‌। वि। व॒बृते। उ :। बहन्ति। सूर्यस्य। चक्ष॑:। रज॑सा। एति। 
20.) ] 


आउवृतम्‌। तस्मिन्‌। आर्पिता। भुवनानि। विश्वा॥ १४ 


4 


पदार्थ :-(सनेमि) समानो नेमिर्यस्मि प्‌ (चा क्रेप़) चक्रवद्वर्तमानम्‌ (अजरम्‌) जरादोषरहितम्‌ 
(वि) विशेषे (बबृते) पुनः पुनरावर्त्तति के भ ; नजात दीर्घ:। (उत्तानायाम्‌) उत्कृष्टतया विस्तृतायां 
जगत्याम्‌ (दश) प्राणा: (युक्ता:) (व (पेन (सूर्यस्य) (चक्षु:) व्यक्तिकारकम्‌ (रजसा) लोके: 
सह (एति) गच्छन्ति १ पमे #दितम्‌ (तस्मिन) (आर्पिता) स्थापितानि (भुवनानि) 


/ 


अन्वयः-हे मनुष्या ! यहुंस ग्ायां विववृते दश युकता वहन्ति यत्सूर्य्यस्य चक्षू रजसा5 5वृतमेति 


तस्मिन्‌ विश्वा रो शशेल वलेक क्रित॥ १४॥ 
भावार्थ :-यो धारस्समयो वर्त्तते, तस्यैव गत्या सूर्य्यादिलोका: प्रकाशिता 
भवन्तीति ॥ १४॥ 


हे भेु ष्यो ! जो (सनेमि) समान नेमि नाभिवाला (अजरम) जरादोष से रहित (चक्रम) 
ने! कालचक्र (उत्तानायाम्‌) उत्तम विथरे हुए जगत्‌ में (वि, बबवृते) विशेष कर 
उस कालचक्र को (दश) दश प्राण (युक्ता:) युक्त (वहन्ति) बहाते हैं। जो 
का (चक्लु:) व्यक्ति प्रकटता करनेवाला भाग (रजसा) लोकों के साथ (आवृतम्‌) सब 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८वां८ ६४5४० (705 ०0 953.) 


एफज़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (706 07 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-१४-२३ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकत- १६४ | 9११ न 


ओर से आवरण को (एति) प्राप्त होता है अर्थात्‌ ढंप जाता है (तस्मिन) उसमें (विश्वा) सकल 


(भुवनानि) भूगोल (आर्पिता) स्थापित हैं, ऐसा तुम जानो॥ १४॥ (0 
भावार्थ :-जो विभु, नित्य और सब लोकों का आधार समय वर्त्तमान है, उसी जी 


सूर्य आदि लोक प्रकाशित होते हैं, ऐसा सब लोगों को जानना चाहिये।॥ १४॥ 
अथ पृथिव्यादीनां रचनाविशेषमाह॥ 
अब पृथिव्यादिकों की रचना विशेष की व्याख्या करते हें /च | 


साकंजानाँ स॒प्तथमाहुरेकर्ज षढ्द्यमा ऋषयो देवजा इति। 


तेषामिष्टानि विहितानि धामश:ः स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि कप 0६ पो ६॥ 
साकं5जानाम्‌। स॒ुप्तथम्‌। आहु:। एक5जम्‌। षट्‌। इत्‌। य॒मा:। ७ । इति। तेषाम। इष्टानि। 
वि5हितानि। धाम5श:। स्थात्रे। रेजन्ते। वि5कृतानि। रूप5श:॥ १५॥ 


पदार्थ :-(साकंजानाम) सहेव जातानाम्‌ (सप्तथम) :) कथयन्ति (एकजम) 


“कम 


एकस्मात्कारणाज्जातम्‌ (घट) (इत्‌) एवं (यमा:) निय शक गन्तार: (देवजा:) देवाद्विद्युतो 
जाता: (इति) प्रकारार्थ (तेषाम्‌) (इष्टानि) संगतानि ( श्वरेण रचितानि (धामशः) धामानि 
धामानि (स्थात्रे) स्थिरस्थ कारणस्य मध्ये अ र्थी। (रेजन्ते) कम्पन्ते (विकृतानि) 


विकारमवस्थान्तरं प्राप्तानि (रूपश:) रूपै: सह। 
अन्वयः-हे विद्वांसो ! यूयं साकंजानां मध्ये सप्तथमाहु:, यत्र षड्‌ देवजा यमा ऋषय ऋतवो 
वर्त्तन्ते तेषां मध्ये यानि धामश इष्टानीश्वरेण बकरे विकृतानि स्थात्रे रेजन्ते तानीदिति विजानीत॥ १५॥ 
भावार्थ :-ये5त्र जगति पदार्धवा: सर्वे ब्रह्मनियोगतो युगपज्जायन्ते नात्र रचनायां 
क्रमाकाडक्षाउस्ति, कुत: परमेश्वरस्म्र्‌ सर्वेव्यापकेत्वाउनन्तसामर्थ्यवत्त्वाभ्याम्‌। अत: स स्वयमचलित: सन्‌ 
सर्वाणि भुवनानि चालयति, रे३ सन्‌ सर्वान्‌ विकारयति, यथा क्रमेण ऋतवो वर्त्तन्ते स्वानि 
४ : स्वान्‌ स्वान्‌ गुणान्‌ प्राप्नुवन्ति॥ १५॥ 


पदार्थ :-हे (साव _) एक साथ उत्पन्न हुए पदार्थों के बीच में जिस 
(एकजम्‌) एक 05 महत्तत्व को (सप्तथम) सातवाँ (आहु:) कहते हैं, जहाँ (घट) छः 
(देवजा:) ; बिजुल्ली | उत्पन्न हुए (यमा:) नियन्ता अर्थात्‌ सबको यथायोग्य व्यवहारों में 


वत्तनिवाले कष्ट :0आप सब से मिलनेवाले ऋतु वर्त्तमान हैं (तेषाम) उनके बीच जिन (धामश:) 


)) मिले हुए पदार्थों को ईश्वर ने (विहितानि) रचा है और जो (रूपश:) रूपों के 
थान्तर को प्राप्त हुए (स्थात्रे) स्थित कारण के बीच (रेजन्ते) चलायमान होते, 


[) ही (इति) इस प्रकार से जानो॥ १५॥ 


शिाका।,ठवकावा 0८वां८ट ६४5० (]706 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।शा9५५४.॥ (707 ए 953.) 


१७१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


भावार्थ :-जो इस जगत में पदार्थ हैं, वे सब ब्रह्म के निश्चित किये हुए व्यवहार से एक 
उत्पन्न होते हैं। यहाँ रचना में क्रम की आकाडक्षा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के ० अनन्त» 
सामर्थ्यवाला होने से। इससे वह आप अचलित हुआ सब भुवनों को चलाता हे 
विकाररहित होता हुआ सब को विकारयुक्त करता है, जैसे क्रम से ऋतु वर्त्तमान सो 
चिह्नों को समय-समय में उत्पन्न करते हैं, वैसे ही उत्पन्न होते हुए पदार्थ अपने- को प्राप्त 
होते हैं॥ १५॥ 

अथ विद्वद्धिदुषीविषयमाह॥ 
अब विद्वान्‌ और विदुषी स्त्रियों के विषय को कहते 
स्त्रिय: स॒तीस्ताँ 3 मे पुंस आहुः पश्यदक्षण्वान्न वि 
क॒विर्य: पुत्र: स ईमा चिकेत यस्ता विजानात्स पितुष्ि 


पुरुषान्‌ (आहु:) कथयन्ति (पश्यत्‌) शक | अन्न 
(चेतत्‌) चेतेत्‌ (अन्थः) ज्ञानशून्य: (कवि:) 
(चिकेत) विजानीत (यः) (ता) तानि ( 


भवेत्‌॥ १६॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या ! यान्‌ अक्षण् फ़्ू मी सती: स्त्रिय आहुस्तानु मे पुंसो जनान्‌ विजानीत। य: 
कवि: पुत्रस्ता तानीमा विजानातू स विद् [_ भवेत्‌ स पितुष्पितासदिति यूयं चिकेत॥ १६॥ 


भावार्थ :-यद्विद्वांसो पो ज्ञातुं न शकक्‍्नुवन्ति। यथा विद्वांस: पुत्रानध्याप्य विदुष: 
कुर्युस्तथा विदुष्य: स्त्रिय: मर विदुषी: प्रैंपादयेयु: । ये पृथिवीमारभ्य परमेश्वरपर्यन्तानां पदार्थानां 
गुणकर्मस्वभावान्‌ २४२० कोपमीक्षान्‌ साध्नुवन्ति ते युवानो5पि वृद्धानां पितरो भवन्ति॥ १६॥ 
पदार्थ :-हे (अक्षण्वान्‌) विज्ञानवान्‌ पुरुष (पश्यत्‌) देखे (अश्च:) और अन्ध 
अर्थात्‌ अज्ञानी पुरूष (वि, चेतत्‌) विविध प्रकार से जाने और जिनको (सतीः) विद्या तथा 
शुभ चरण हा | से युक्त (स्त्रिय:) स्त्रियां (आहु:) कहती हैं (तानु) उन्हीं (मे) मेरे (पुंस:) 
पुरुषों को शो ष्षूः घः)-जो (कवि:) विक्रमण करने अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ में क्रम-क्रम से पहुंचानेवाली 
ब्र:) पवित्र वृद्धि को प्राप्त पुरुष (ता) उन इष्ट पदार्थों को (ईम) सब ओर से (आ, 
$ प्रकार जाने (सः:) वह विद्वान्‌ हो और (य:) जो विद्वान्‌ हो (सः) वह (पितुः) पिता 
ता (असत्‌) हो, यह तुम (चिकेत) जानो॥ १६॥ 


शिाका।,ठवकाधा ५८तां८ट ६४5४० (707 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]706 एा 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-१४-२३ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकत- १६४ ठ ७१३ दे 


भावार्थ :-जिसको विद्वान्‌ जानते हैं, उसको अविद्वान्‌ नहीं जान सकते। जैसे विद्वान्‌ जन कि 
पढ़ाकर विद्वान्‌ करें, वैसे विदुषी स्त्रियां कन्‍्याओं को विदुषी करें। जो पृथिवी से लेके "रे पदार्थों, 
के गुण, कर्म, स्वभावों को जान धर्म्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करते हैं, वे जवान के 
पिता होते हैं॥ १६॥ 
पुनः प्रथिव्यादीनां कार्यकारणविषयमाह॥ 
फिर पृथिव्यादिकों के कार्यकारण विषय को कहा है॥ 


अव: परेंण पर एनावरेण प॒दा व॒त्सं बिभ्रती गौरुदस्थात्‌। 

सा क॒द्रीची कं स्विदर्ध परांगात्‌ क्व॑ स्वित्सूते नहि यूथे ्ि 

अव:। परेंण। पर:। एना। अवरेण। प॒दा। व॒त्सम। बिश्रती। | उत्‌। [_॥ सा। क॒द्गीची। कम्‌। 
स्वित्‌। अर्धम्‌। परा। अगातू। क्‍्व। स्वित्‌। सूते। नहि। यूथे। रण पर ] | 

पदार्थ :-(अव:) अधस्तात्‌ (परेण) (पर:) (एना) ( अर्वाचीनेन (पदा) प्रापकेन 
गमनरूपेण (वत्सम्‌) प्रसूतं मनुष्यादिकं संसारम्‌ (बिश्रती का घर गच्छतीति: गौ: पृथिवी (उत्‌) 
(अस्थात्‌) तिष्ठति (सा) (कद्रीची) अचाश्षुष्यगमना (के) (हु (अर्द्धम) भागम्‌ (परा) (अगात्‌) 
गच्छति (क्व) कस्मिन्‌ (स्वित्‌) (सूते) उत्पादयति (यूथे) समूहे (अन्त:) मध्ये॥ १७॥ 

कस हैः 


अन्वयः-या वत्सं बिश्रती गौर्येन के पद [। एना पर: परस्ताच्चोदृच्छति या यूथेडन्तः 
क॑ स्विदर्द्ध सूते सा कद्रीची व स्विन्नहि परा5गात्‌॥ १ “* 

भावार्थ :-इयं पृथिवी सूर्यादध जग ज्षुणमुत्तरतश्न॒ गच्छति। अस्या गतिर्विदुषोउन्तरा न 
लक्ष्यते। अस्या: परेडर्ड्धे हलक श्व॒ वर्त्तते मध्ये सर्वे पदार्था वर्त्तन्ते, सेयं पृथिवी 
जननीव सर्वान्‌ पाति॥ १७॥ 

पदार्थ :-जो "पक संसार को (बिभ्रती) धारण करती हुई (गौ:) गमन 
करनेवाली जिस (परेण) ( (पदा) प्राप्त करनेवाले गमसनरूप चरण से (अव:) 
नीचे से (उदस्थात्‌) (पर:) पीछे से उठती है, जो (यूथे) समूह के (अन्तः) बीच 
में (कम्‌, स्वित) 0५ () आधा (सूते) उत्पन्न करती है (सा) वह (कद्रीची) अप्रत्यक्ष गमन 

ना 


करनेवाली (क्व, (नहि) नहीं (परा, अगात्‌) पर को लौट जाती॥ १७॥ 

:-येहे पृथिवी सूर्य से नीचे-ऊपर और उत्तर-दक्षिण को जाती है। इसकी गति विद्वानों 
के विना इसके परले आधे भाग में सदा अन्धकार और उरले आधे भाग में प्रकाश 
ट् बीचे पदार्थ वर्त्तमान हैं, सो यह पृथिवी माता के तुल्य सबकी रक्षा करती है॥ १७॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिाका।,ठ6वकाधा 0८०तां८ ६४5० (।708 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (709 ०0 953.) 


१७१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं लि 


अव: परेण पितरं यो अस्यानुवे्द पर एनावरेण। 
कवीयमान: क इह प्र वोंचद्वेवं मन: कुतो अधि प्रजांतम॥ १८॥ 
अव:। परेण। पितर॑म्‌। य:। अस्य। अनुउवेद। पर:। एना। अवरेण। कवि5यर्मान:। कः। ले 


देवम्‌। मन:। कु्त:। अधि। प्रडजांतम्‌॥ १८॥ 
पदार्थ :-(अव:) अवस्तात्‌ (परेण) परेण मार्गेण (पितरम) पालकं 
(अनुवेद) विद्यापठनानन्तरं जानाति (पर:) परस्मात्‌ (एना) एनेन (अवरेण) 
विद्वान्‌ (कः) (इह) अस्यां विद्यायां जगति वा (प्र) (वोचत्‌) प्रवदेत्‌ (देवम्‌ 
अन्तःकरणम्‌ (कुतः) (अधि) (प्रजातम्‌) उत्पन्नम्‌॥ १८॥ 
अन्वय:-यो विद्वानस्याव: परेण च वर्त्तमानं पितरमनुवेद। य: पर 
मन: प्रजातमितीह को5धि प्रवोचत्‌॥ १८॥ 
भावार्थ:-ये मनुष्या विद्युतमारभ्य सूर्यपर्यन्तमम्निं (2५%) जानीयु:। यस्य परा5वरे 
कार्यकारणाख्ये स्वरूपे स्तस्तदुपदेशं दिव्यान्त:करणा भूत्वा] १८॥ 
पदार्थ :-जो विद्वान्‌ (अस्य) इसके (अवः) 0 
(पितरम्‌) पालनेवाले सूर्य को (अनुवेद) विद्या प 


३ एड ह० 


८ बच २ 
/शप्क्तु्‌ केद 
४ 


(कुत:) कहाँ से यह (देवम्‌) दिव्यगुणसम्पन्न (एप से प्रःकरण (प्रजातम्‌) उत्पन्न हुआ ऐसा (इह) इस 
विद्या वा जगत्‌ में (कः) कोन (अधि, 2 कहे॥ १८॥ 


भावार्थ :-जो ज््र बिजुली अग्नि को पिता के समान पालनेवाला जाने, 
जिसके परा5वर भाग में / उसका उपदेश दिव्य अन्त:करणवाले होकर इस संसार 
में कहें॥ १८॥ 
पु विषयमाह॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
ये अर्वज्जिस्ताँ ३: आहुर्ये पराञ्जस्ताँ उ अर्वार्च आहु:। 
५ च॒क्रथु ( सोम तानि धुरा न युक्ता रज॑सो वहन्ति॥ १९॥ 
ये। [॥ ऊम्‌ इति। परांच:। आहु:। ये। पराज्ञ:। तान्‌। ऊम्‌ इतिं। अर्वा्च;। आहु:। इन्द्रं। च। 


हर चक्रथः । धुरा। न। युक्ता:। रज॑स:। वहन्ति॥ १९॥ 
:-(ये) (अर्वाश्जः) अर्वागधोड्ड्जन्ति ये (तान) (3) (पराच:) परभागप्राप्तान्‌ (आहु:) 
(पराञ्ञः) परत्वेन व्यपदिष्ट: (तान) (उ) वितर्के (अर्वाच:) अपरत्वेन व्यपदिष्टान्‌ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८वां८ट ६४5४० (709 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (70 00 953.) 


(आहु:) (इन्द्र:) सूर्य: (च) वायु: (या) यानि भुवनानि (चक्रथुः) कुर्यातम्‌ (सोम) ऐश्वर्ययुक्त कि 2 
(धुरा) धुरि युक्ता अश्वा इव (न) इव (युक्ता:) संबद्धा: (रजस:) लोकान्‌ व स्यवपर चालयन्ति॥१९॥ (0 
अन्वय:-हे सोम विद्वन्‌! येउर्वाज्च: पदार्था: सन्ति तानु पराच आहु:। ये पराजञ्ज 
विजानीहि। इन्द्रो वायुश्व या यानि धरत: तानि युकता धुरा न रजसो वहन्ति, तानध्यापकोप आस 
चक्रथु:॥ १९॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे मनुष्या! इह ये5ध ऊर्ध्वपरावरस्थु्सृक्ष्मलघुत्वेग्रुत्व- 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-१४-२३ मण्डल-१। अनुवाक- २२। सूक्त- १६४ ठ १ ् 
) 


व्यवहारा: सन्ति ते सापेक्षा वर्त्तन्ते। एकस्यापेक्षया य इदमत ऊर्ध्व॑ य दिच-डेश लभते 
यदस्मात्परं॑ तदेवान्यस्मादवरं॑ यदस्मात्स्थूलं तदन्यस्मात्सूक्ष्म॑ यदस्म श्फि द्‌ गुर्विति यूय॑ 
विजानीत, नहत्र किंचिदपि वस्तु निरपेक्षं वर्त्ते, नेब चानाधारम्‌॥ १९॥ 

पदार्थ :-हे (सोम) ऐश्वर्ययुक्त विद्वान्‌! (ये) जो (अर्वाश्ञः) पदार्थ हैं (तानू, उ) 


:) परे से व्यवहार में लाये 
:) नीचे जानेवाले (आहु:) 
गा > करते हैं (तानि) उनको 
धारण करनेवाली धुरी में जुड़े हुए 
हैं, उनको हे पढ़ाने और उपदेश 


कहते हैं उनको जानो, (इन्द्र:) सूर्य (च) और वायु (या) 
(युक्ता:) युक्त हुए अर्थात्‌ उनमें सम्बन्ध किये 
घोड़ों के (न) समान (रजस:) लोकों को (वहर्न्दि। बेहो है 
करनेवालो ! तुम विदित (चक्रथु:) करो जानो॥ [ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में कर "यो ! यहाँ नीचे, ऊपर, परे, उरे, मोटे, सूक्ष्म, 
छुटाई-बड़ाई के व्यवहार हैं, वे सापेक्ष हक पेक्षा से यह इससे ऊंचा जो कहा जाता है, वही 
दोनों कथनों को प्राप्त होता हे हक जो इससे वही और से नीचे हे, जो इससे मोटा हे वह और से 
सृक्ष्म। जो-जो इससे छोटा है व झा गुरु है, यह तुम जानो। यहाँ कोई वस्तु अपेक्षारहित नहीं 
है, और न निराधार ही न १ 

श्वरविषयमाह॥ 
के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
द्वा सुपर्णा सयुजा सेखाया समान वृक्ष॑ परि षस्वजाते। 


कप पा अभि चांकशीति॥ २०॥ १७॥ 

5युजां। सर्खाया। समानम्‌। वृक्षम्‌। परि। सस्वजाते इति। तयों:। अन्य:। पिप्प॑लम्‌। 
अन्य:। अभि। चाकशीति॥ २ ०॥ 

बट (दवा) द्वौ। अत्र सर्वत्र सुपां सुलुगित्याकारादेश:। (सुपर्णा) शोभनानि पर्णानि 
कर्म्माणि वा ययोस्तौ (सयुजा) यौ समानसम्बन्धो व्याप्यव्यापकभावेन सहैव युकतौ वा 


शिाका।,ठवकावधा 0४८तांट ६४5० (70 ०0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।शा9५५४.॥ (7] 0 953.) 


१७१६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ के दे 


तो (सखाया) मित्रवद्धर्तमानो (समानम्‌) एकम्‌ (वृक्षम्‌) यो वृश्च्यते छिद्यते तं कार्यकारणाख्यं वा ( 
सर्वतः (सस्वजाते) स्वजेते आश्रयत:। अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। (तयो:) ० ० लेप अन्य:)> 
जीव: (पिप्पलम्‌) परिपक्व फल॑ पापपुण्यजन्यं सुखदु:खात्मकभोगं वा (स्वाढु) (अत्ति) 
उपभोगमकुर्वन्‌ (अन्य:) परमेश्वर: (अभि) (चाकशीति) अभिपश्यति॥ २०॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यौ सुपर्णा सयुजा सखाया द्वा जीवेशौ समान वृक्षं टसक, 


स्वाद्नत्ति। अन्यो3नश्नन्नभिचाकशीतीति यूयं वित्त॥२०॥ 
भावार्थ :-अत्र रूपकालड्डार:। जीवेशजगत्कारणानि त्रय: पदार्था नित्याः 


सन्ति। 
जीवेशावल्पानन्तचेतनविज्ञानिनौ सदा विलक्षणौ व्याप्यव्यापकभावेन संय भिजवर्द्ध्तमानी स्तः। तथैव 
यस्मादव्यक्तात्परमाणुरूपात्कारणात्कार्य जायते तदप्यनादि नित्य॑ च। पापपुण्यात्मकानि 
कर्माणि कृत्वा तत्फलानि भुड्जत ईश्वरश्नैको5भिव्यापी सन्‌ न्यायेन _ न्यायाधीश इव 
पश्यति॥ २०॥ 


पबन्ध रखनेवाले (सखाया) 
प्र काटा जाता उस वृक्ष का (परि, 
[) उस वृक्ष के पके हुए फल को 
(अनश्नन्‌) न खाता हुआ (अभि, 
वा क्रियाजन्य काम को जाननेवाले 


75 वर्तमान जीव और ईश-जीवात्मा'३ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! (सुपर्णा) सुन्दर पंखोंवाले (सयु 
मित्रों के समान वर्त्तमान (द्वाॉ) दो पखेरू (समानम्‌) एव कप 

सस्वजाते) आश्रय करते हैं (तयो:) उनमें से (अन्य; 
(स्वाढु) स्वादुपन से (अत्ति) खाता है और 
चाकशीति) सब ओर से देखता है अर्थात्‌ 
व्याप्यव्यापकभाव से साथ ही सम्बन्ध 


समान कार्यकारणरूप ब्रह्माण्ड देह का ० । उन दोनों अनादि जीव ब्रह्म में जो जीव है, वह 
पाप-पुण्य से उत्पन्न सुख दु:खात् श्श्‌ः से भोगता है और दूसरा ब्रह्मात्मा कर्मफल को 
न भोगता हुआ उस भोगते हुए च् को सत्र ओर से देखता अर्थात्‌ साक्षी है, यह तुम जानो॥ २०॥ 


। जीव, परमात्मा और जगत्‌ का कारण ये तीन पदार्थ 

अहगा यथाक्रम से अल्प अनन्त चेतन विज्ञानवान्‌ सदा विलक्षण 
हरी ओए तैत्र के समान वर्त्तमान हैं। वेसे ही जिस अव्यक्त परमाणुरूप कारण 
से कार्य्यरूप जगत्‌ उत्पन्न होता, वह भी अनादि और नित्य है। समस्त जीव पाप-पुण्यात्मक कार्यों को 


करके जब भोग्ते हैं और ईश्वर एक सब और से व्याप्त होता हुआ न्याय से पाप-पुण्य के 
फल को देने के समान देखता है॥२०॥ 


पा के स्थान पर परमात्मा चाहिये जैसे की भावार्थ में स्पष्ट है (सम्पादक) 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तांट ६४5४० (]7] 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधाभशा9५५३४.॥ (72 ०0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-१४-२३ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकत- १६४ १७१७ 


9 


पुनरीश्वरविषयमाह॥ जी 
फिर ईश्वर के विषय को कहा है॥ 


(2 
यत्रा सुपर्णा अम्रृतस्थ भागमनिमेषं विदथाभिस्वर॑न्ति। ध्षे 
इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपा: स मा धीर्‌ः पाक॒मत्रा विवेश॥ २१॥ 


यत्र। सु5पर्णा:। अप्रतस्थ। भागम्‌॥। अनिउमेषम्‌। विदथा। आन: 


गोपा:। सः। मा। धीर:। पाक॑म। अत्र। आ। विवेश॥ २१॥ 


पदार्थ :-(यत्र) यस्मिन्‌ परमेश्वरे। अत्र ऋचि तुनुघेति दीर्घ:। ( जीवा: 


(अम्ृतस्थ) मोक्षस्य (भागम्‌) सेवनम्‌ (अनिमेषम्‌) निरन्तरम्‌ (विदथा) (अभिस्वरन्ति) 
अभिमुख्येनोच्चरन्ति (इन:) स्वामी सूर्य: (विश्वस्य) समग्रस्य (भर धेकरणस्य (गोपा:) 
रक्षक: (सः) (मा) माम्‌ (धीरः) ध्यानवान्‌ (पाकम्‌) परिपद्र (अत्र) (आ) (विवेशञ) 


आविशाति॥ २१॥ 
अन्वय:-यत्र विदथा सुपर्णा जीवा अमृतस्य ५ 
विवेश य एतं जानाति स धीरो5त्र पाक॑ मा उपदिशेत्‌॥ २१॥ 
भावार्थ :-यत्र ० हर परी द्वीप 
मोक्षमाप्नुवन्ति नान्‍्यथा॥ २१॥ 
पदार्थ :-(यत्र) जिस (विदथा) 
(अप्ृतस्थ) मोक्ष के (भागम्‌) सेवने लव को 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष कहते वा जिस परमेश्च 
पालनेवाला (इन:) स्वामी 
लय को प्राप्त होते हैं जो 
(पाकम्‌) परिपक्व 
भावार्थ :-जिस मरिम | ड 
जाते हैं, तद्विषयक 
हि ॥२१॥ 


श्वर में (सुपर्णा)) शोभन कर्मवाले जीव 

[) निरन्तर (अभिस्वरन्ति) सन्मुख कहते 

) समग्र (भुवनस्थ) लोक-लोकान्तर का (गोपा:) 

* न ) प्रवेश करता अर्थात्‌ सूर्यादे लोक-लोकान्तर सब 

सः) वह (धीर:) ध्यानवान्‌ पुरुष (अन्न) इस परमेश्वर में 
ऐपदेश देवे॥ २१॥ 

पण्डल आदि लोकलोकान्तर और द्वीपद्ठीपान्तर सब लय हो 

धक जन मोक्ष पाते हैं और किसी तरह से मोक्ष को प्राप्त नहीं हो 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


प्रध्वरद: सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाधि विश्वे। 
: पिप्पलं स्वाइय्रे तन्नोन्नशद्य: पितरं न वेदे॥ २२॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0८वांट ६४5४० (7]2 ०0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (73 0 953.) 


१७१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


(2 
यस्मिन्‌। वृक्षे। मधु$अर्द:। सु5पर्णा:। नि5विशन्तें। सुवते। च। अधि विश्वें। तस्य। इत्‌। आहु:। हल 2 


स्वादु। अग्रे। तत्‌। न। उत। नश॒त्‌। यः। पितर॑म। न। वेद॥२२॥ (0) 

पदार्थ :-(यस्मिन) (वृक्षे) (मध्वद:ः) ये मधूनि कर्मफलानि वा5दन्ति ते (सुपर्णा:) २ 
सुष्ठु पालनकर्माण: (नि, विशन्ते) निविष्टा भवन्ति (सुबते) जायन्ते (च) (अधि) ट श्व ति 
वा (तस्थ) (इत) एवं (आहुः) कथयन्ति (पिप्पलम) उदकमिव निर्मलं 
पिप्पलमित्युदकनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१२) (स्वादु) स्वादिष्ठम्‌ (अग्रे) व्‌ जज) (उत्‌) 
नश्यति (यः) (पितरम्‌) परमात्मानम्‌ (न) (वेद) जानाति॥ २२॥ 

अन्वयः-हे विद्वांसो! यस्मिन्‌ विश्वे वृक्षे मध्वद: सुपर्णा जीवा 
स्वाद्ठाहु: तन्नोन्नशत्‌ यः पितरं न वेद स तन्न प्राप्नोति॥२२॥ 

भावार्थ :-अत्र रूपकालछ्लार:। अनाचमनन्तात्कालादिदं 4 ते) श्यति जीवा जायन्ते 
प्रियन्ते च। अत्र जीवैर्यादृ्श कर्म्माचरितं तादृशमेवावश्यमी पस्ति। कर्मजीवयोरपि 


नित्य: सम्बन्ध:। ये परमात्मानं तदुणकर्मस्वभावानुवृ जल त्वा यथेष्टमाचरन्ति ते सततं 
पीड्यन्ते ये3तो विपरीतास्ते सदानन्दन्ति॥ २२॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानों! (यस्मिन) जिस (विश्र 
खानेवाले (सुपर्णा:) सुन्दर पंखों से युक्त भौरा 5 
च) और आधारभूत होकर अपने बालकों को 
समान निर्मल फल को (अग्रे) आगे (स्व #आहु:) कहते हैं और (तत्‌) वह (न) न (उत्‌, 
नशत्‌) नष्ट होता है अर्थात्‌ वृक्षरूप इस गो प्रचुर कर्मफलों को खानेवाले उत्तम कर्मयुक्त जीव 
स्थिर होते और उसमें सनन्‍्तानों जा वरेते/हैं, उसका जल के समान निर्मल कर्मफल संसार में 
होना, इसको आगे उत्तम कहते हें! नहीं होता अर्थात्‌ पीछे अशुभ कर्मों के करने से संसाररूप 
वृक्ष का जो फल कर सो नहीं मिलता (ये) जो पुरुष (पितरम) पालनेवाले परमात्मा को (न, वेद) 
नहीं जानता, वह इस सं नहीं पाता॥ २२॥ 

भावार्थ :-इस गर है। अनादि अनन्त काल से यह विश्व उत्पन्न होता और नष्ट 
होता है, जीव उत्पन्न होते भी जाते हैं। इस संसार में जीवों ने जेसा कर्म किया वैसा ही अवश्य 


क्स्क्र (तस्य, इत्‌) उसी के (पिप्पलम) जल के 


ईश्वर मर न्याय हैं।)कर्म, जीव का भी नित्यसम्बन्ध है। जो परमात्मा और उसके गुण, कर्म, 
स्वभावों के चरण को न जानकर मनमाने काम करते हैं, वे निरन्तर पीड़ित होते हैं और जो 
उससे >थले सदा आनन्द भोगते हैं॥ २२॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८वां८ ६४5० (]73 0 953.) 


एफफज़.वाज्बा।शा9५५३७.॥ (740 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३ | वर्ग-१४-२३ मण्डल-६। अनुवाक-२२। सूक्त-इ६४...॥ 
यहायत्रे अधि गायत्रमाहित त्रैष्टभाद्टा त्रैष्टभ निरतक्षत। सके 
यद्ा जगज्जगत्याहितं प॒दं य इत्तहिदुस्ते अम्ृृतत्वमानशु:॥ २३॥ [) 
यत्‌। गायत्रे। अधि। गायत्रम्‌। आ5हितम,। त्रैस्तुभात्‌। वा। त्रैस्तुभम। निः5अतक्षत। (ने वा 


आउहितम्‌। पदम्‌। ये। इत्‌। तत्‌। विदु:। ते। अम्ृतउत्वम्‌॥। आनशु:॥ २३॥ 
पदार्थ :-(यत्‌) (गायत्रे) गायत्री छन्दोवाच्ये (अधि) (ला व 0 रक्षकम्‌ 
स्थितम्‌ (त्रेष्टभात्‌) त्रिष्प्छन्दोवाच्यात्‌ (वा) (त्रेष्टठभम्‌) त्रिष्टभि भवम्‌ ( ं 


विस्तृणन्ति (यत्‌) (वा) (जगत) (जगति) (आहितम्‌) स्थितम्‌ (पद्म) ' ्‌ [) एवं (तत्‌) 
(विदु:) जानन्ति (ते) (अप्रृतत्वम्‌) मोक्षस्य भावम्‌ (आनशुः) अश्नुवते॥ र३॥ 
। जगत्पदमाहितं 


अन्वय:-ये यद्ायत्रे गायत्रमध्याहितं त्रेष्टृभाद्ठा त्रेष्ठंभ॑ निरतक्षत 
इदमृतत्वमानशु:॥ २३॥ 


भावार्थ :-ये सृष्टिपदार्थान्‌ तत्र स्वामीश्वररचनां च रे विद्याधर्मोन्नतिं 
कुर्वन्ति ते मोक्षमाप्नुवन्ति॥ २३॥ 

पदार्थ :-(ये) जो लोग (यत्‌) जो (गायत्रे) "ले वृत्ति में (गायत्रम) गानेवालों की 
रक्षा करनेवाला (अधि, आहितम्‌) स्थित हे (त्रेष्ठ रे त्रिष्टप्‌ छन्दोवाच्य वृत्त से (त्रेष्टभम) 
त्रिष्ट॒प्‌ में प्रसिद्ध हुए अर्थ को (निरतक्षत) है 
(जगत्‌) प्राणि आदि जगत्‌ (पदम) जानने योए तु 
(ते) वे (इत्‌) ही (अम्ृतत्वम्‌) खा के ) प्राप्त होते हैं॥ २३॥ 


भावार्थ:-जो सृष्टि के पदार्थ 
ध्यान कर विद्या और धर्म की हैं, वे मोक्ष पाते हैं॥ २३॥ 


 तद्ठिदुस्ते 


श्रवर्केण साम त्रैष्टंभेन वाकम। 


क्षरेण मिमते सप्त वाणी:॥ २४॥ 


पहिषे् ण) गायत्री छन्‍्दसा (प्रति) (मिमीते) रचयति (अर्कम्‌) ऋग्वेदम्‌ (अर्केण) ऋचां 


परम रे जम) सामवेदम्‌ (त्रेष्टभेन) त्रिवेदविद्यास्तवनेन (वाकम्‌) यजु: (वाकेन) यजुषा (वाकम) 


शिाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४5० (7]4 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (75 ०0 953.) 


१७२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


अथर्ववेदम्‌ (द्विपदा) द्वौ पादौ यस्मिंस्तेन (चतुष्पदा) चत्वार: पादा यस्मिंस्तेन (अक्षरेण) तहत 
(मिमते) (सप्त) गायत्र्यादिसप्तहन्दोन्विता: (वाणी:) वेदवाच:॥ २४॥ 


(2 
अन्वयः-हे विद्वांसो! यो जगदीश्वरो गायत्रेणार्कर्मकेण साम त्रेष्टभेन वाकं द्विपदा चतुष्पदा5 रेप 
सप्त वाणीश्व प्रति मिमीते तज्ज्ञानं ये मिमते ते कृतकृत्या जायन्ते॥ २४॥ 


न 
5 


भावार्थ :-येन जगदीश्वरेण वेदस्थान्यक्षरपदवाक्यहन्दो5 ध्यायादीनि #पफक मनुष्या 
धन्यवाद दद्यु:॥ २४॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानो ! जो जगदीश्वर (गायत्रेण) गायत्री छन्‍्द से ( )ऋ्रचाओं 
के समूह से (साम) साम (त्रेष्टभेन) त्रिष्टप्‌ छन्‍द वा तीन वेदों की यों से (वाकम) 
यजुर्वेद (द्विपदा) दो पद जिस में विद्यमान वा (चतुष्पदा) चार (आ नाशरहित (वाकेन) 


) वेदवाणी को (प्रति, 
पिमीते) प्रतिमान करता है और जो उसके ज्ञान को वर डक मान हब वे कतकृत्य होते हैं॥ २४॥ 

भावार्थ :-जिस जगदीश्वर ने वेदस्थ अक्षर, पद, 
सब मनुष्य धन्यवाद देवें॥२४॥ 


+ 
+ 


््ा पे 

फिर उसी विषय कहा है॥ 
जगता सिख दिव्य॑स्तभायद्रथन्तरे । 
गायत्रस्थ समिध॑स्तिस्र 
जग॑ता। सिश्चुम्‌। दिवि। त्‌ 
आहु:। तत:। मह्ना। प्र। रिरिचे। महि$ 
पदार्थ :- 35 ं 
(स्थन्तरे) अन्तरिक्षे (सूर्यम्‌ः 

संसाधितस्य (समिध:) 


धुम्‌) नद्यादिकम्‌ (दिवि) प्रकाशे (अस्तभायत्‌) स्तभ्नाति 

) सर्वतः (अपश्यत्‌) पश्यति (गायत्रस्थ) गायत्र्या 
: पदार्था: (तिख्र:) त्रित्वसंख्यायुक्ता: (आहु:) कथयन्ति (ततः) 
(महित्वा) महित्वेन पूज्येन॥ २५॥ 
'प सिन्धुं दिवि रथन्तरे सूर्यमस्तभायत्‌ सर्व पर्यपश्यत्‌ या गायत्रस्य सकाशात्‌ तिस्र: 
प्ररिरिचे स सर्वे: पूज्योउस्ति॥ २५॥ 

९ ई श्वरेण जगन्निर्मितं तदैव नदीसमुद्रादीनि निर्मितानि। यथा सूर्य आकर्षणेन 

जज धरति तथा सूर्यादिकं जगदीश्वरो धरति। यस्सर्वेषां जीवानां सर्वाणि पापपुण्यात्मकानि कर्माणि 
प्रयच्छति, स सर्वेभ्य: पदार्थभ्यो महानस्ति॥ २५॥ 


शिाका।,ठवकाधा ५८तां८ट ६४5४० (75 0/ 953.) 


एजफफज़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (76 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-१४-२३ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकत- १६४ ठ 9२१ न 


पदार्थ :-जो जगदीश्वर (जगता) संसार के साथ (सिश्वुम) नदी आदि को (दिवि) प्रकशिर 2 


(स्थन्तरे) और अन्तरिक्ष में (सूर्यम) सवितृलोक को (अस्तभायत्‌) रोकता व सबको ( जीने सब> 
ओर से देखता है वा जिन (गायत्रस्य) गायत्री छन्‍्द से अच्छे प्रकार से साधे हुए ऋग्वेद 
23 


(तिस्र:, समिध:) अच्छे प्रकार प्रज्वलित तीन पदार्थों को अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वर्त्तमा के 
सुखों को (आहु:) कहते हैं (ततः) उनसे (मद्ना) बड़े (महित्वा) प्रशंसनीय भाव से ) अलग 
होता है अर्थात्‌ अलग गिना जाता है, वह सबको पूजने योग्य है॥ २५॥ 

भावार्थ :-जब ईश्वर ने जगत्‌ बनाया तभी नदी और समुद्र आदि से 
भूगोलों को धारण करता है, वैसे सूर्य आदि जगत्‌ को ईश्वर धारण का सब जीवों के समस्त 
पाप पुण्यरूपी कर्म्मों को जान के फलों को देता है, वह ईश्वर सब |, ।२५॥ 

अथ विद्ठद्विषयमाह॥ 
अब विद्वान्‌ के विषय को कल मन्त्र ॥ 
उप॑ हये सुदर्ां धेनुमेतां सुहस्तों गोधुगुत दो ० क 


श्रेष्ठ स॒व॑ स॑विता सांविषन्नो5भीड़ों घ॒र्मस्तदु ॥२६॥ 


उप हये। सुउदुर्घाम। धेनुम्‌। एताम्‌। । शुश किक उती दोहत। एनाम,। श्रेष्टम। सवम्‌। स॒विता। 


पदार्थ :-(उप) (हये) स्वीकरोमि (सुठ दे पेष्ठ 
(एताम्‌) (सुहस्त:) शोभनौ हस्तो यस्य (बुक ः गां दोग्धि (उत) अपि (दोहत्‌) दोग्धि (एनाम्‌) 
विद्याम्‌ (श्रेष्ठम) उत्तमम्‌ (सवम्‌) ऐश पं) ऐश्वर्यप्रद: (साविषत्‌) उत्पादयेत्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ 
(अभीड्ध:) सर्वतः प्रदीप्त: (घन: 
उपदिशेयम्‌॥ २६॥ 


हो गे (सुहस्त:) सुन्दर जिसके हाथ और (गोधुक) गौ को दुहता हुआ मैं (एताम्‌) इस 

रुहाती अर्थात्‌ कामों को पूरा करती हुई (धेनुम) दूध देनेवाली गौरूप विद्या को (उप, 
उत) और (एजाम्‌) इस विद्या को आप भी (दोहत्‌) दुहते वा जिस (श्रेष्ठम्‌) उत्तम 
को (सविता) ऐश्वर्य का देनेवाला (न:) हमारे लिये (साविषत्‌) उत्पन्न करे वा जैसे 


शिाका।,टठवकावा ५८तांट ६४5० (]76 ०0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधाशा9५५३४.॥ (]77 0 953.) 


१७२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं न 


(अभीद्ध:) सब ओर से प्रदीप्त अर्थात्‌ अति तपता हुआ (घर्म:) घाम वर्षा करता है (तदु) उसी सकी 2 

जैसे मैं (सु, प्र, वोचम) अच्छे प्रकार कहूं, वैसे तुम भी इसको अच्छे प्रकार कहो॥ २६॥ (5 
भावार्थ: -इस मन्त्र में रूपकालड्डार है। अध्यापक विद्वान्‌ जन पूरी विद्या से ्ख 

अच्छे प्रकार देवें, जिससे उत्तम ऐश्वर्य को शिष्य प्राप्त हों। जैसे सविता समस्त जगत्‌ को 

है, वैसे उपदेशक लोग सब विद्याओं को प्रकाशित करें॥ २६॥ 


अथ गो: प्रथिव्याश्न विषयमाह॥ 
अब गौ और पृथिवी के विषय को अगले मन्त्र में कहते # 
हिड्कृण्व॒ती वसुपत्नी वसूनां व॒त्समिच्छन्ती मनसाभ्यागांत्‌। 
दुहामश्रिभ्यां प्यों अछ्येयं सा वर्धतां महते सौभगाय॥ ५ जप 


हिड्उकृण्व॒ती। व॒सु5पत्ली। वर्सूनाम्‌। व॒त्सम्‌। इच्छन्ती। को, 'ओअगात्‌। दुहाम्‌। अश्विः्भ्यांम्‌। 
पर्य:। अष्न्या। इयम्‌। सा। वर्धताम्‌। महते। सौभगाय॥ २७॥ 

पदार्थ :-(हिड्कृण्वती) हिमिति शब्दयन्ती (वसुप॒ल्न (वसूनाम) अग्न्यादीनाम्‌ 
(वत्सम) (इच्छन्ती) (मनसा) (अभि) (आ) ( शा रण ठ्ति (दुहाम) (अश्रिभ्याम्‌) 


सूर्यवायुभ्याम्‌ (पयः) जलं दुग्धं वा पक ह प्ज् प्या/ (इयम्‌) (सा) (वर्द्धताम) (महते) 
(सौभगाय) शोभनानामैश्वर्याणां भावाय॥ २७॥ 
अन्वय:-यथा हिड्कृण्वती मनसा वत्समि 
वसूनां वसुपत्नी महते सौभगाय वर्द्धताम्‌॥ २७॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपग्र ३8 
प्रयच्छन्ति, तस्मादेता: केनापि व इस्याः॥ २७॥ 
पदार्थ :-जैसे ( और (मनसा) मन से (वत्सम्‌) बछड़े को (इच्छन्ती) 
चाहती हुई (इयम्‌) यह ( हम पा योग्य गौ (अभि, आ, अगात्‌ू) सब ओर से आती वा जो 
क (हो जल वा दूध को (दुहाम) दुहते हुए पदार्थों में वर्त्तमान पृथिवी है 
(सा) वह (वसूनाम) आएहि वसुसज्ज्ञकों में (वसुपली) वसुओं की पालनवाली (महते) अत्यन्त 
० ऐश्वर्य के लिये (वर्द्धताम) बढ़े, उन्नति को प्राप्त हो॥ २७॥ 
इसे मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे पृथिवी महान्‌ ऐश्वर्य को बढ़ाती है, वैसे 
गौयें *| इससे ये गौयें कभी किसी को मारनी न चाहियें॥ २७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


“ नु व॒त्सं सिषन्त मूर्धानं हिड्डकृणोन्मात॒वा उ। 


शिाका।,ठवाधा 0८तवांट ा६55०णा (7]7 0 953.) 


एफफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (76 ०0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-१४-२३ मण्डल-१। अनुवाक-२२ | सूक्त-१६४.._ (७२ भ 


सृकवाणं घ॒र्ममभि वांवशाना मिमाति मायुं पयते पर्योभि:॥ २८॥ 
गौ:। अमीमेत्‌। अनु। व॒त्सम्‌। मिषन्त॑म्‌। मूर्धान॑म्‌। हिड। अकृणोत्‌। मात॒वै। ऊम्‌ इति। सृक्य 
अभि। वावशाना। मिम्माति। मायुम्‌। पर्यते। पर्य:5भि:॥ २८॥ 
पदार्थ :-(गौ:) पृथिवी धेनुर्वा (अमीमेत्‌) मिनाति (अनु) (वत्सम) कि 
(मूर्द्धानम) मस्तकम्‌ (हिड़) हिंकारम्‌ (अकृणोत्‌) करोति (मातवै) मानाय (3) 
सृजन्तं दिनम्‌ (घर्ममू) आतपम्‌ (अभि) (वावश्ञाना) भृशं कामयमाना (कप मर न | अत्र 
परस्मैपदम्‌। (मायुम) वाणीम्‌। मायुरिति वाइनामसु पठितम्‌। (निघ०₹: 
(पयोभि:) जलैस्सह।॥ २८॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या! यथा वावशाना गौर्मिषन्तं वत्सं मूर्द्धानमनु ओ इजपेनेओ वत्सस्य दुःखममीमेत्‌ 


तथा पयोभिस्सह वर्त्तमाना गौ: पृथिवी घर्म सुक्‍वाणं दिन॑ मायुं च कुर्वती पयते ॥२८॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा गा जा ते नु गावो गच्छन्ति तथा 
पृथिवीरनुपदार्था: पदार्थाननु पृथिव्यो गच्छन्ति॥ २८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (वावशाना) निरन्तर क॑ (धनों करे हे शत 
हुए (वत्सम्‌) बछड़े को तथा (पूर्द्धानम) मूंड़ को ( हक क्र्णोत्‌) लखकर हिंकारती अर्थात्‌ मूंड़ 
चाटती हुई हिंकारती है और (मातवै) मान व ॥ 
नष्ट करती, वैसे (पयोभि:) जलों के साथ पे पेड थर्क्न (घर्मम) आतप को (सृक्‍्वाणम्‌) रचते हुए 
दिन को और (मायुम्‌) वाणी को प्रसिः (& सती हेई (प्यते) अपने भचक्र में जाती है और सुख का 
(अभि, मिमाति) सब ओर से मान व प्‌ >ि तित्ञॉल करती है॥ २८॥ 

में वाचव बलि 2 हर व 

भावार्थ :-इस मन्त्र में खेर! पमालड्र है। जेसे गोओं के पीछे बछड़े और बछड़ों के पीछे 

गौयें जातीं, वैसे पृथिवियों के पीछे फ्मर्थ और पदार्थों के पीछे पृथिवी जाती हैं॥ २८॥ 


विषय में कहा है॥ 
अयं स सकी रैम ते रभीवृता मिमांति मायुं ध्वसनावधि श्रिता। 
भिर्नि हि्कार मर्त्य विद्युद्धवन्ती प्रति वत्रिमौहत॥२९॥ 


सर क्ते। येनी। गौ:। अभि5वृता। मिमाति। मायुम्‌। ध्वसनौ। अधि। श्रिता। सा। चित्तिउभि:। 


नि।हि। री अत्वेप। विउ्युत्‌। भवन्ती। प्रतिं। वत्रिम। औहत॥ २९॥ 
:-(अयम्‌) (सः) (शिड्धे) अव्यक्तं शब्दं करोति (येन) (गौ:) पृथिवी (अभीवृता) सर्वतो 
ग्रे (मिमाति) गच्छति (मायुम्‌) परिमितं मार्गम्‌ (ध्वसनौ) अधऊर्ध्वमध्यपतनार्थे परिधो 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४5० (]787 ०0 953.) 


एफफ़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (79 0 953.) 


्् 


ऋग्वेद 
१७२४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं; 
(अधि) उपरि (श्रिता) (सा) (चित्तिभि:) चयने: (नि) (हि) किल (चकार) करोति लगे 2 ) 
मरणधर्माणम्‌ (विद्युत) तडित्‌ (भवन्ती) वर्त्तमाना (प्रति) (वद्रिम्‌) स्वकीयं रूपम्‌ (औहत) “जप [२९॥ > 


अन्वय:-सो5यं वत्सो मेघो भूमिं शिडक्ते येन ध्वसनावधि श्रिता5भीवृता गौर्भूमिर्मायुं 
चित्तिभिर्म्त्य चकार। तत्र हि भवन्ती विद्युद्रत्रिं च न्‍्यौहत॥२९॥ 

भावार्थ :-यथा पृथिव्या: सकाशादुत्पद्याउन्तरिक्षे बहुलो भूत्वा मेघ: पे, | ; संसिच्य 
वर्द्धयति, तथोर्वी सर्व वर्द्धयति, तत्रस्था विद्युदूपं प्रकाशयति। यथा शिल्पी था चित्या 
गृहादिकं निर्मिमीते तथा परमेश्वरेणेयं सृष्टिनिर्मिता।। २९॥ 

पदार्थ :-(सः) सो (अयम्‌) यह बछड़े के समान मेघ भूमि अल नचत- गर्जन का 
अव्यक्त शब्द करता है कौन कि (येन) जिससे (ध्वसनौ) ऊपर, ३ | जाने को परकोटा 
उसमें (अधि, श्रिता) धरी हुई (अभीवृता) सब ओर पवन से आवृत पुथिवी (मायुम) परिमित 
मार्ग को (प्रति, मिमाति) प्रति जाती हे (सा) वह ( के प्स्साणे शक के समूहों से (मर्त्यम) 
मरणधर्मा मनुष्य को (चकार) करती है, उस पृथिवी (हि) ही-सें-(भवती 
(वब्रिमू) अपने रूप को (नि, औहत) निरन्तर तर्क- को पि 


भावार्थ :-जैसे पृथिवी से उत्पन्न हो उठकर अन्तर 
हते हे रे 


है फैल मेघ पृथिवी में वृक्षादि को 
अच्छे सींच उनको बढ़ाता है, वैसे पृथिवी ध् नह पृथिवी में जो बिजुली है, वह रूप को 
प्रकाशित करती। जैसे शिल्पी जन क्रम से किर्स करने और विज्ञान से घर आदि बनाता 


है, वेसे परमेश्वर ने यह सृष्टि बनाई है॥२ उन | 
हे ॥ 
धर श्ह अगले मन्त्र में कहा है॥ 
(की था त्व 


नं 
| 
अं 
| 
4 


प (शये) शेते। अत्र लोपस्त आत्मनेपदेष्विति तलोप:। (तुरगातु) 
(एजत्‌) कंपयन्‌ (श्रुवम) (मध्ये) (आ) (पस्त्यानाम) गृहाणां जीवशरीराणां वा 
भावस्य (चरति) गच्छति (स्वधाभि:) अन्नादिभि: (अमर्त्य:) 
: (मर्त्येन) मरणधर्मेण शरीरेण (सयोनि:) समानस्थान:॥ ३०॥ 
2 तुरगात्वनज्जीवमेजत्पस्त्यानां मध्ये श्रुव॑ं सच्छये यत्रामर्त्यों जीव: स्वधाभिर्मर्त्येन सह 
जगतो मध्य आचरति तत्र सर्व जगद्ठसतीति वेद्यम्‌॥ ३०॥ 


सद्योगमनम्‌ 
(जीव:) 


शिाका।,ठवकावधा 0८तां८ट ६४5० (79 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (720 ०0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-१४-२३ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकत- १६४ ठ 9२५ दे 


भावार्थ :-अत्र रूपकालझ्डार:। यश्वलत्स्वचलो3नित्येषु नित्यो व्याप्येषु व्यापक: परमेश्वरोड 
नहि. तद्ाप्या विनाउतिसूक्ष्ममपि वस्त्वस्ति तस्मात्सवैर्जविरयमन्तर्यामिरूपेण ._. स्थितो,> 


नित्यमुपासनीय:॥ ३०॥ कष 
पदार्थ :-जो ब्रह्म (तुरगातु) शीघ्र गमन को (अनत्‌) पुष्ट करता हुआ पड को (एज्रत) 


कंपाता और (पस्त्यानाम्‌) घरों के अर्थात्‌ जीवों के शरीर के (मध्ये) बीच (श्रुवम्‌ 
(शये) सोता है। जहाँ (अमर्त्य:) अनादित्व से मृत्युधर्मरहित हा आम का से जीव ( :) 


(मर्त्यन) मरणधर्मा शरीर के साथ (सयोनि:) एक स्थानी होता हुआ ( जगत्‌ 
के बीच (आ, चरति) आचरण करता है, उस ब्रह्म में सब जगत्‌ हे है चाहिये। ३०॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में रूपकालड्रार है। जो चलते हुए ्सिं £ अनित्य पदार्थों में 
नित्य और व्याप्य पदार्थों में व्यापक परमेश्वर है, उसकी व्याप्ति के सूक्ष्म वस्तु भी नहीं है। 
इससे सब जीवों को जो यह अन्तर्यामिरूप से स्थित हो रहा की करने योग्य है॥३०॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह। 
फिर उसी विषय को अगले ॥ 


अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परां च िधिक्सते 

स सश्नीची: स विषृचीर्वसान आ बसी जा वनेष्धन्त:॥ ३ १॥ 

अपश्यम्‌। गोपाम्‌। अनि5पद्यमानम्‌। घ चा पथिडभि:। चरन्तम। सः। सप्लीची:। स:। 
विषूची :। वर्सान:। आ। वरीवर्ति। भुवनेषु। के | 

पदार्थ :-(अपश्यम्‌) पश्येयमु क्षकम्‌ (अनिपद्यमानम) यो मनआदीनीन्द्रियाणि न 
निपद्यते प्राप्योति तम्‌ (आ) (च 6 (परे (पसेशे (च) (पथिभि:) मार्ग: (चरन्तम) (सः) (सश्लीची:) सह 
गच्छन्ती: (सः) (विषूची:) 3 वधां गत्ती३ (वसान:) आच्छादयन्‌ (आ) (वरीवर्त्ति) भृशमावर्त्तते 


अन्वय:-अहं. गौमि डे माै/ पथभिरा च परा च चरन्तमपश्यं स सश्रीची: स विषूचीर्वसानो 


सर सर्दृश्य द्रष्टारं परमेश्वरं द्रष्ट जीवा: शक्नुवन्ति परमेश्वरश्न सर्वाणि याथातथ्येन 
पश्यति। यथा भरावृतः पदार्थों न दृश्यते तथा जीवो5पि सूक्ष्मत्वान्न दृश्यते। इमे जीवा: कर्मगत्या 
सर्वेषु 'एषामन्तर्बहिश्व॒ परमात्मा स्थितस्सन्‌ पापपुण्यफलदानरूपन्यायेन सर्वान्‌ सर्वत्र 
बज ति॥३ 
:-मैं (गोपाम) सबकी रक्षा करने (अनिपद्यमानम) मन आदि इन्द्रियों को न प्राप्त होने 

> मार्गों से (आ, च) आगे और (परा, च) पीछे (चरन्तम्‌) प्राप्त होनेवाले परमात्मा वा 


शि्राका [.टफाशा ५८वाट शाइघशंणा ((720 ०0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (72] ०ए 953.) 


१७२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 


विचरते हुए जीव को (अपश्यम्‌) देखता हूँ (सः) वह जीवात्मा (सश्नीची:) साथ प्राप्त होती हुई वि 
को (सः) वह जीव और (विषूची:) नाना प्रकार की कर्मानुसार गतियों को सर )ढां 
(भुवनेषु) लोकलोकान्तरों के (अन्त:) बीच (आ, वरीवर्त्ति) निरन्तर अच्छे प्रकार वर्त्तमान है 

भावार्थ :-सब के देखनेवाले परमेश्वर के देखने को जीव समर्थ नहीं और परमे 
भाव से देखता है। जैसे वस्त्रों आदि से ढंपा हुआ पदार्थ नहीं देखा जाता, वेसे होने से 
नहीं देखा जाता। ये जीव कर्मगति से सब लोकों में भ्रमते हैं। इनके भीतर गाल त् हुआ 
पापपुण्य के फल देनेरूप न्याय से सबको सर्वत्र जन्म देता है॥ ३१॥ 


पुनर्जीवविषयमात्रमाह॥ 
फिर जीव विषयमात्र को कहा गे । ' ५ 


हुआ> 


य ईं चकार न सो अस्य वेद य ईं ददर्श हिरुगिन्न 


स मातुर्योना परिवीतो अन्तर्बहुप्रजा निऋतिमा रे क 

यः। ईम्‌। चकार। ना सः। अस्या वेदा य:। ईम। दद्श ॥ नु। तस्मात्‌। स:। मातुः। योना। 
परि5वीत:। अन्तः। बहु5प्रजा:। नि:5ऋतिम्‌॥। आ। विवेश॥ ३ २ 

पदार्थ :-(य:) जीव (ईम्‌) क्रियाम्‌ (चब । 
(वेद) (य:) (ईम्‌) सर्वा क्रियाम्‌ (दर्दर्श) पश्य 
(मातु:) जनन्या: (योना) गर्भाशये (परिव 


(निरर्तिम) भूमिम्‌ (आ) (विवेश) 


(सः) (अस्थ) जीवस्य स्वरूपम्‌ 
क्‌ (इत्‌) एवं (नु) सद्यः (तस्मात्‌) (सः) 
: (अन्तः) मध्ये (बहुप्रजा:) बहुजन्मा 


अन्वय:-यो जीव ईं चकार ३० वेद य ईं ददर्श स्वस्वरूपम्‌ पश्यति स तस्माद्धिरुक्‌ 


सम्मातुर्योनानत: परिवीतो बहुप्रजा निकऋ श३२॥ 
भावार्थ :-ये जीवा: रण प्नात्रे कुर्चन्ति नोपासनां ज्ञानं च प्राप्नुवन्ति ते स्वस्वरूपमपि न जानन्ति। 
ये च कर्मपासनाज्ञानेषु स्वस्वरूपं परमात्मानश्च॒ वेदितुमर्हन्ति। जीवानां 


१0 त/ यदा शरीरं त्यजन्ति तदा55काशस्था भूत्वा गर्भ प्रविश्य जनित्वा 


_) इससे (हिरुकू) अलग होता हुआ (मातुः) माता के (योना) गर्भाशय के 
न सब ओर से ढंपा हुआ (बहुप्रजा:) बहुत बार जन्म लेनेवाला (निर्क्रतिम) 
ले ही (नु) शीघ्र (आ, विवेश) प्रवेश करता है॥३२॥ 


शिक्राका ।.टफ्राशा ५८वाट शाइघशंणा ((720ए 953.) 


एएफफज़.वाज्रधाशा9५५३७.॥ (722 ०0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-१४-२३ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकत- १६४ ठै 9२७ दे 


भावार्थ :-जो जीव कर्ममात्र करते किन्तु उपासना और ज्ञान को नहीं प्राप्त होते है, वे बलि 
स्वरूप को भी नहीं जानते। और जो कर्म, उपासना और ज्ञान में निपुण हैं, वे नस और> 
परमात्मा के जानने को योग्य हैं। जीवों के अगले जन्मों का आदि और पीछे अन्त नहीं है। 
छोड़ते हैं, तब आकाशस्थ हो गर्भ में प्रवेश कर और जन्म पाकर पृथिवी में चेष्ट 


है॥ ३२॥ 
पुनः प्रकारान्तरेण तमेव विषयमाह॥ 
फिर प्रकारान्तर से उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा 


दार्मे पिता जनिता नाभिरत्र बश्धुर्मे माता प्रंथिवी महीयम। 
उत्तानयोश्वम्वो ३ योनिर॒न्तरत्रां पिता दुंहितुर्गर्भभाधांत्‌॥ ३ 


हो:। मे। पिता। जनिता। नार्भि:। अत्री। बच्च॑:। मे। को ॥ इयम्‌। उत्तानयों:। चम्बों:। 
योनिं:। अन्त:। अत्र। पिता। दुहितु:। गर्भम्‌। आ। अधात्‌॥३३॥ 
पदार्थ :-(द्यौ:) प्रकाशमान: सूर्यों विद्युदिव (मे)-मस (जनिता) (नाभि:) बन्धनम्‌ 


(अन्र) अस्मिन्‌ जन्मनि (बश्ु:) भ्रातृवत्‌ प्राण: (मे) पान्यप्रदा जननी (प्रथिवी) भूमिरिव 
(मही) महती (इयम्‌) (उत्तानयो:) उपरिस्थयोरूधर्ब्र-स्थापिष्नयों: पृथिवीसूर्ययो: (चम्बो:) सेनयोरिव 
घ० इति दीर्घ:। (पिता) सूर्य: (दुहितुः) 
॥३३॥ 

व स्थितयोरुत्तानयोरन्तो मम योनिरस्ति। अत्र मे 


उषस: (गर्भम्‌) किरणाख्यं वीर्यम्‌ (आ) (अध् से 


अन्वयः-हे विद्वन्‌! यत्र पिता 4 पोकत्‌ पे 


जनिता पिता द्यौरिवाउत्र मे नाभिर्बन्धुरियं म 


भावार्थ :-अत्र उ पशु गरः। भूमिसूर्यों सर्वेषां मातापितृबन्धुवद्वर्त्ेते इदमेवा5स्मा्क 
निवासस्थानं यथा सूर्य: स्वस्म हु स्न्नाया-उषसो मध्ये किरणाख्यं वीर्य संस्थाप्य दिन पुत्र जनयति तथेव 
पितरौ प्रकाशमान पुत्रम 

पदार्थ :-हे 22 तो पर पिता) पितृस्थानी सूर्य (दुहितु:) कन्यारूप उषा प्रभात वेला के 


(जनिता) उत्पन्न करनेवाला (पिता) पिता (झ्यौ:) प्रकाशमान सूर्य बिजुली 
गे (में) मेरा (नाभि:) बन्धनरूप (बच्थु:) भाई के समान प्राण और (इयम्‌) यह 
) भूमि के समान (माता) मान देनेवाली माता वर्त्तमान है, यह जानना 


शिाका।,ठवकावधा 0८तांट ा६55०णा (722 ०0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ (723 ए 4953.) 
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भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। भूमि और सूर्य सबके माता-पिता और 
के समान वर्त्तमान हैं, यही हमारा निवासस्थान है। जैसे सूर्य अपने से उत्पन्न हुई उषा के बीच 
किरणरूपी वीर्य को संस्थापन कर दिनरूपी पुत्र को उत्पन्न करता है, वेसे माता-पिता ऋण 
उत्पन्न करें॥ ३३॥ 
अथ विद्वद्विषयमाह॥ 


अब विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
पृच्छामि त्वा परमन्त पृथिव्या: पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभि:। 


पृच्छामि त्वा वृष्णो अश्वस्य॒ रेत: पृच्छामिं वाच: परम 


पृच्छामि। त्वा। पर॑म॥ अन्त॑म्‌॥ पृथिव्या:। पृच्छामि। यत्री। हक न नाभि पृच्छामिं। त्वा। वृष्ण:। 
अश्वस्य। रेत॑:। पृच्छामि। वाच:। परमम्‌। विउओम॥ ३४॥ 


पदार्थ :-(प्ृच्छामि) (त्वा) त्वाम्‌ (परम) (अन्तम्‌) «5 ) (यत्र) (भुवनस्य) 
लोकसमूहस्य (नाभि:) बन्धनम्‌ (पृच्छामि) (त्वा) (वृष्प्र (अश्वस्य) अश्ववद्वीर्यवत: 
(रेत:) वीर्यम्‌ (प्रच्छामि) (वाच:) (परमम्‌) प्रकृष्टम्‌ (व्योप छः (यापकमवकाशम्‌॥ ३४॥ 

अन्वय:-हे विद्वस्त्वा पृथिव्या: परमन्तं हे | ज्् त्र्‌भुद भरस्ति तं पृच्छामि। वृष्णो< श्रस्य रेतस्त्वा 
पृच्छामि। वाच: परम व्योम त्वां पृच्छामि॥ ३४॥ 

भावार्थ :-अत्र चत्वार: प्रश्ना: सन्ति 
नित्य प्रष्टव्या:॥ ३४॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌! (त्वा) श 30 री (् श्रव्या:) पृथिवी के (परम) पर (अन्तम्‌) अन्त को 
(पृच्छामि) पूछता हूँ, (यत्र) जहाँ, * 
पूछता हूँ, (वृष्ण:) वीर्यवान्‌ रत 
आपको (पृच्छामि) पूछता हूँ लो 
आकाश को आपको (पृक्तामि 


ध्वस्य) घोड़ों के समान वीर्यवान्‌ के (रेतः) वीर्य को (त्वा) 
के (परमम्‌) परम (व्योम) व्यापक अवकाश अर्थात्‌ 


भावार्थ :-इस मे प्रश्न हैं और उनके उत्तर अगले मन्त्र में वर्त्तमान हैं। ऐसे ही 
जिज्ञासुओं ् विद्ञान्‌ जन तव्यि पूछने चाहिये। ३४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


कि वेदिः परो अन्त: प्रथिव्या अय॑ यज्ञों भुवनस्य नाभि:। 
अरयेसोमो वृष्णो अश्वस्य॒ रेतों ब्रह्मायं वाच: परम व्योम॥ ३५॥ २०॥ 


शिाका।,ठवकावा 0८तां८ट ६४5४० (।723 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभशा9५५३७.॥ (724 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-१४-२३ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकत- १६४ ठ 9२९ दे 


इयम्‌। वेदि:। पर:। अन्त:। पृथिव्या:। अयम्‌। युज्ञ:। भुवनस्य। नार्भि:। अयम्‌। सोम॑:। वृष्ण:। अो 


रेत॑:। ब्रह्मा। अयम्‌। वाच:। परमम्‌। वि5ओम॥ ३ ५॥ हे 
पदार्थ :-(इयम्‌) (वेदि:) विदन्ति शब्दान्‌ यस्यां सा55काशवायुस्वरूपा (पर:) ने 
पा ) 


भाग: (पृथिव्या:) भूमे: (अयम्‌) (यज्ञ:) यष्टुं संगन्तुमर्ह: सूर्य: (भुवनस्यथ) भूगोलस 
आकर्षणेन बन्धनम्‌ (अयम्‌) (सोमः) सोमलतादिरसश्रन्द्रमा वा (वृष्ण:) 
वीर्यमिव (ब्रह्मा) चतुर्वेदविज्जनश्वतुर्णा वेदानां प्रकाशक: परमात्मा वा 3 ै (वाच:) 
(परमम्‌) (व्योम) अवकाश:॥ ३५॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यूयं पृथिव्या: परो5न्तरियं वेदिरयं यज्ञों भुवनस्य ना "(० घोमो वृष्णो 5 श्रस्य रेत इवायं॑ 
ब्रह्मा वाच: परमं व्योमास्ति तानि यथादद्वित्त॥३५॥ 

भावार्थ :-पूर्वमन्त्रस्थानां . प्रश्नानामिह क्रमेणोत्तराणि 
आकाशवायुरेकैकस्य॒ब्रह्माण्डस्य मध्ये सूर्यो ७ 
सर्ववेदाध्ययनं परमात्मविज्ञानं वास्तीति निश्चेतव्यम्‌॥ ३५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम (प्रथिव्या:) भूमि का कप :) भाग (इयम्‌) यह (वेदिः) 
जिसमें शब्दों को जानें वह आकाश और 702 रूप यह (यज्ञ:) यज्ञ [सूर्य] (भुवनस्य) 
भूगोल समूह का (नाभि:) आकर्षण से बन्धन (सोम:ः) सोमलतादि रस वा चन्द्रमा 
(वृष्ण:) वर्षा करने और (अश्वस्य) शीघ्रगामी /) वीर्य के समान और (अयम्‌) यह (ब्रह्मा) 
चारों वेदों का प्रकाश करनेवाला 2 (वाच:) वाणी का (परमम्‌) उत्तम (व्योम) 
अवकाश है, उनको यथावत्‌ जानो॥ ३५॥ 

भावार्थ --पिछले मन्त्र में कहें 


(रेत:) 


पृथिव्या अभित 
चृथिव्या मध्ये विद्यावधि: 


यहाँ क्रम से उत्तर जानने चाहिये। पृथिवी के चारों 
और आकाशयुक्‍त वायु, एक- 
पृथिवी के बीच विद्या की ह् 


करना चाहिये॥ ३५॥ 
धक्षे पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


भुव्॑नस्थ रेतो विष्णोंस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि। 

ते विपश्चित: परिभुव: परि भवन्ति विश्व :॥३६॥ 

धरे है । भुव॑नस्य। रेत॑:। विष्णों:। तिष्ठन्ति। प्रडदिशा। विडधर्मणि। ते। धीतिउभि:। मन॑सा। ते। 
अर । परि। भवन्ति। विश्व॑त:॥ ३६॥ 


शि्राका ॥.टफाशा ५८वांट शाइघंणा ((7240ए 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।भा9५५४.॥ (725 0 953.) 


१७३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
(2 
शक 2 


पदार्थ :-(सप्त) (अर्द्धगर्भा) अपूर्णगर्भा महत्तत्त्वाहड्डारपञ्जभूतसूक्ष्मावयवा: (भु 


संसारस्य (रेतः) वीर्यम्‌ (विष्णो:) व्यापकस्य परमेश्वरस्य (तिष्ठन्ति) (प्रदिशा) आज्ञया लीक )0 
विरुद्धधर्मण्याकाशे (ते) (धीतिभि:) कर्मभि: (मनसा) (ते) (विपश्चित:) विदुषः 
परितस्सर्वतो विद्यासु भवन्ति (परि) (भवन्ति) (विश्वतः) सर्वत:॥ ३६॥ 

अन्वय:-ये सप्तार्द्धगर्भा भुवनस्य रेतो निर्माय विष्णो: प्रदिशा बाक फेम तिष्ठन्ति, ते मनसा च 
परिभुवो विपश्चितो विश्वत: परिभवन्ति॥ ३६॥ 

भावार्थ: -यानि महत्तत्त्वाउहड्जारौ पञ्चसृक्ष्माणि भूतानि च सप्त न 
स्थूलस्य कारणानि सन्ति चेतनविरुद्धधर्मे जडेअन्तरिक्षे सर्वाणि वसन्ति। डियाह जानन्ति ते 
विद्वांस: सर्वतः पूज्यन्ते, ये चेत॑ न जानन्ति ते सर्वतस्तिरस्कृता भवत्ति॥,३६)। ()) 

पदार्थ :-जो (सप्त) सात (अर्द्धगर्भा:) आधे गर्भरूप अ अप यह को प्राप्त महत्तत्त्व, 
अहड्ढ्ार, पृथिवी, अपू, तेज, वायु, आकाश के सूक्ष्म अब कर री (भुवनस्य) संसार के (रेतः) 
बीज को उत्पन्न कर (विष्णो:) व्यापक परमात्मा की जहर 0५ कक उसकी आज्ञारूप वेदोक्त 
व्यवस्था से (विधर्मणि) चेतन से विरुद्ध धर्मवाले आकाशेससें ) स्थित होते हैं (ते) वे 
(धीतिभि:) कर्म और (ते) वे (मनसा) विचार के सा पर व:) सब ओर से विद्या में कुशल 


भावार्थ :-जो महत्तत्त्व, अहड्डार, 
स्थूल जगत्‌ के कारण हैं। चेतन से विस 
सृष्टिक्रम को जानते हैं, वे विद्वान्‌ 
वे सब ओर से तिरस्कार को 


को प्रकारान्तर से कहते हैं॥ 

स्मि निण्य: संनद्धो मनंसा चरामि। 

द्वाचो अश्नुवे भागमस्या:॥ ३७॥ 

लए मि। गत इदम। अस्मि। निण्य:। समू5नद्ध:। मनसा। चरामि। युदा। मा। आ। अर्गन। 

प्रथम5जा:। ऋ प्रात्त) इत्‌। वाच:। अश्नुवे। भागम्‌। अस्या:॥ ३७॥ 

निषेधे (वि) विशेषेण (जानामि) (यदिव) सड्भतमिव (इृदम) जगत्‌ (अस्पि) 
:। अत्र वर्णव्यत्ययेन णत्वम्‌। निण्य इति निर्णतान्तर्हितनामसु पठितम्‌॥ 

( (सन्नद्ध:) सम्यग्बद्ध: (मनसा) अन्त:ःकरणेन (चरामि) गच्छामि (यदा) (मा) मां जीवम्‌ 


शिक्षा ।,ठवकावा 0८तां८ट ६४5० (725०0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाशा9५५३७.॥ (7260 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-१४-२३ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकत- १६४ ठ 9३१ न 


(आ) (अगन्‌) समन्तात्प्राप्ता: (प्रथमजा:) प्रथमात्‌ कारणाज्जाता: पूर्वोक्‍्ता महत्तत्त्वादय: (ली 2 
सत्यस्य (आत्‌) अनन्तरम्‌ (इत) एवं (वाच:) वाण्या: (अश्नुवे) प्राप्पोमि (भागम्‌) 0' जे (0 

अन्वय:-यदा प्रथमजा मागन्नादिदृतस्यास्था वाचों भागमहमश्नुवे। यावदिदं प्राप्तो नास्मि ं 
विजानामि मनसा संनद्धो निण्यश्चरामि॥ ३७॥ 


भावार्थ :-अल्पज्ञा3ल्पशक्तिमत्त्वात्‌ साधनेर्विना जीव: साध्यं पप्ज न 
प्राप्नोति तदा वेदितुमर्हति। यावद्विद्यया सत्यं न जानाति तावदभिमानं कुर्वन्‌ पशुरिव 


पदार्थ :-(यदा) जब (प्रथमजा:) उपादान कारण प्रकृति से उत्पन्न (मा) 
मुझ जीव को (आ, आगजन्‌) प्राप्त हुए अर्थात्‌ स्थूल शरीरावस्था हुई ि लि डतु) उसके अनन्तर ही 
(ऋतस्य) सत्य और (अस्या:) इस (वाच:) वाणी के (भागम्‌) भा ढ& को मैं (अष्नुवे) 


ब तक उस विषय को 
केन्तु (मनसा) विचार से 
को स्थिर किये (चरामि) 


प्राप्त होता हूँ। जब तक (इृदम) इस शरीर को प्राप्त नहीं ( कहे होता हे] 


(यदिव) जैसे के वैसा (न) नहीं (वि, जानामि) वन कह हर फ से | 
(संनद्धः) अच्छा बँधा हुआ (निण्य:) अन्तर्हित अर्थात्‌ 
विचरता हूँ॥ 


भावार्थ :-अल्पज्ञता और गा के जि इन्द्रियों के विना जीव सिद्ध करने 
योग्य वस्तु को नहीं ग्रहण कर सकता। जब [को प्राप्त होता है, तब जानने को योग्य 
होता है, जब तक विद्या से सत्य पदार्थ को तक अभिमान करता हुआ पशु के समान 


विचरता है॥ ३७॥ 
पुनः हर किलवणा ॥ 
रे को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


र्त्यो मर्त्यना स्योनि:। 
 चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम्‌॥ ३ ८॥ 
:। अर्म॑र्त्य:। मर्त्येन। स5योनि:। ता। शश्वन्ता। विषूचीना। वि5यन्ता। 


अपांड। प्राड 52 
नि। अन्यम्‌। चिक्यु:। न।  अन्यम्‌॥ ३ ८॥ 
८ लैफब्तीति (प्राड) प्रकृष्टमञ्जतीति (एति) प्राप्नोति (स्वधया) जलादिना सह 
सु पठितम॥ (निघं०१.१२) स्वधेत्यन्ननामसु पठितम्‌। (निघं०२.७) (ग्ृभीत:) 
जीव: (मर्त्यन) मरणधर्मरहितेन शरीरादिना। अत्रा<न्येषामपीति दीर्घ:। 
: (ता) तो मर्त्यामत्याँ जडचेतनौ (शश्वन्ता) सनातनौ (विषूचीना) विष्वगश्चितारौ 
न धान्‌ प्राप्नुवन्तो (नि) (अन्यम्‌) (चिक्यु:) चिनुयु: (न) (नि) (चिक्यु:) (अन्यम्‌)॥३८॥ 


शि्राका .टाशा ५८वाट शाइघशंणा ((7260ए 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।शा9५५३७,॥ (727 ए 4953.) 


१७३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ छ न 


अन्वयः-यः स्वधयापाड प्राडेति यो गृभीतो अमर्त्यो मर्त्येन सयोनिरस्ति ता शश्वन्ता विषूचीना वियन्ता 
तमन्यं विद्वांसो निचिक्युरविद्वांसश्वान्यं न निचिक्यु:॥ ३८॥ (0) 

भावार्थ :-अस्मिञ्जगति द्वो पदार्थों वर्त्तेते जडश्नेतनश्व तयोर्जडो5न्यं स्वस्वरूपश्ज वि 
चेतनश्वा5न्यं स्वस्वरूपञ्च जानाति द्वावनुत्पन्नावनादी अविनाशिनौ च वर्त्तेते, ्ख् ं ं 
प्राप्तश्नेतनो जीव: संयोगेन वियोगेन च स्वरूपं न जहाति, किन्तु स्थूलसूक्ष्मयोगेन 
कूटस्थ: सन्‌ यादृशो5स्ति तादृश एवं तिष्ठति॥३८॥ 

पदार्थ :-जो (स्वधया) जल आदि पदार्थों के साथ वर्तमान (अपाड) आफ सीधा(एति) 
प्राप्त होता है और जो (ग्ृभीतः) ग्रहण किया हुआ न ) म्ररण्धर्मरहित जीव (मर्त्येन) 
मरणधर्मरहित शरीरादि के साथ (सयोनि:) एक स्थानवाला हो रहा है,( (शश्वन्ता) सनातन 
(विषूचीना) सर्वत्र जाने और (वियन्ता) नाना प्रकार से प्राप्त हैं, उनमें से उस 
(अन्यम) एक जीव और शरीर आदि को विद्वान्‌ जन (नि, जानते और अविद्वान्‌ 
(अन्यम्‌) उस एक को (न, नि, चिक्युः) वैसा नहीं जानते॥ 

भावार्थ :-इस जगत्‌ में दो पदार्थ वर्त्तमान हैं- े 
अपने रूप को नहीं जानता और चेतन अपने को 
विनाशरहित वर्त्तमान हैं। जड़ अर्थात्‌ शरीरादि हि 
जीव संयोग वा वियोग से अपने रूप को नहीं 
वा सूक्ष्म सा भान होता है, परन्तु वह एकतार 


है। दोनों अनुत्पन्न अनादि और 
से स्थूलावस्था को प्राप्त हुआ चेतन 


8 
पं 


हि ८ 


गिर क मन्त्र में कहा है॥ 
अधि विश्वें निषेदु:। 


यस्तन्न वेद समर तेय इमे समासते॥ ३ ९॥ 
ऋच:। अक्षरें। 5ऑमुर्न। यस्मिन्‌। देवा:। अधि। विश्वे। निउसेढु:। यः। तत्‌। ना वेद। किम्‌। 


। इम्रे। सम्‌। आसते॥ ३ ९॥ 


सप -(क्च: : (अक्षरे) नाशरहिते (परमे) प्रकृष्ट (व्योमन्‌) व्योम्नि व्यापके 
परमेश्वरे ( :) पृथिवीसूर्यलोकादय: (अधि) (विश्वे) सर्वे (निषेदु:) निषीदन्ति (यः) (तत्‌) 
(किम) (ऋचा) वेदचतुष्टयेन (करिष्यति) (ये) (इत्‌) एवं (तत्‌) (विदुः) 


सम्‌) (आसते) सम्यगासते। अयं निरुक्‍ते व्याख्यात:॥ (निरु०१३.१०)॥३९॥ 
:-यस्मिन्नच: सकाशात्प्रतिपादितेक्षरे परमे व्योमन्परमेश्वरे विश्वे देवा अधि निषेदु:। यस्तन्न वेद स ऋचा 
ये तद्ठिदुस्त इमे इदेव ब्रह्माणि समासते॥ ३९॥ 


शिक्राका [.टफाशा ५८वाट शाइघंणा ((727 ए 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभशा9५५३४.॥ (]726 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-१४-२३ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकत- १६४ ठ '8३३ दे 


भावार्थ :-यत्सरवेषां वेदानां परमं प्रमेयं प्रतिपाद्य॑ ब्रह्मामरं च जीवा: कलवकाणलि 2 
जगच्चाउस्ति। एपां मध्यात्सर्वाधारों व्योमवद्‌व्यापक: परमात्मा जीवा: कार्यकारणज्ज "तन | अत> 
एवं सर्वे जीवादय: पदार्था: परमेश्वरे निवसन्ति। ये वेदानधीत्येत्प्रमेयं न जानन्ति, ते वेद: १७ 
प्राप्युवन्ति। ये च वेदानधीत्य जीवान्‌ कार्य कारणं ब्रह्म च केक पे प न्‍ 
धर्मार्थकाममोक्षेषु सिद्धेषु आनन्दन्ति॥ ३९॥ 


पदार्थ :-(यस्मिन) जिस (ऋच:) ऋग्वेदादि वेदमात्र से प्रतिपादित ( नाशरहित)(परमे) 
उत्तम (व्योमन) आकाश के बीच व्यापक परमेश्वर में (विश्वे) समस्त ( 


(अधि, निषेदु:) आधेयरूप से स्थित होते हैं। (यः) जो (तत्‌) उस परब्रह्म सेस्सेश्वर को (न, वेद) नहीं 
जानता वह (ऋचा) चार वेद से (किम्‌) कया (करिष्यति) कर सकतू एड रे (तत्‌) उस परब्रह्म 
को (विदुः) जानते हैं (ते) (इमे, इत्‌) वे ही ये ब्रह्म में (समासते) केक) स्थिर होते हैं॥ ३९॥ 


भावार्थ :-जो सब वेदों का परम प्रमेय पदार्थरूप न न वाद्य ब्रह्म अमर और जीव 
र्ञआश् का स्थान आकाशवत्‌ 

परमात्मा व्यापक और जीव तथा कार्य कारणरूप जगा के 

परमेश्वर में निवास करते हैं। और जो वेदों को पढ़ के इस प्रमे स-को 


नहीं पाते और जो वेदों को पढ़ के जीव, हल कार और पीर बक् 
सब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सिद्ध होने 'न्धह 

णञ फीतिषय पु 
कि) के'विषय में कहा है॥ 
सूयवसाद्धग॑वती हि भूया 3 ६ ये भंग॑वन्त: स्याम। 
ज्ती॥ ४ ०॥ २ १॥ 
प्रथो इति। व॒यम्‌॥। भग॑5वन्त:। स्थाम। अद्धि। तृर्णम्‌। अच्न्ये। 


पदार्थ :-(सुयवसे 
(हि) (भूया2 (अथो (5 इक (भगवन्त:) बह्लेश्वर्ययुक्ता: (स्थाम) भवेम (अद्धि) अशान (तृणम्‌) 
( [) विश्व समग्र॑ दानं यस्यास्ताम्‌ (पिब) (शुद्धम) पवित्रम्‌ (उदकम) 
| कुर्वबती। अय॑ निरुक्‍्ते व्याख्यात:। (निरु०११,४४) || ४०॥ 
पे ! त्व॑ सुयवसाद्धगवती भूया हि यतो वयं भगवन्तस्स्याम। यथा गौस्तृणं जग्ध्वा शुद्धमुदर्क 
वत्सादीन्‌ सुखयति तथा विश्वदानीमाचरन्ती सत्यथो सुखमद्धि विद्यारसं पिब॥४०॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८१तां८ट ६४5० (]728 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (729 0 953.) 


१७३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं न 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यावन्मातरो वेदविदों न व्वस्तावतपत्वा्षि 2 
विद्यावन्ति न भवन्ति। या विदुष्यो भूत्वा स्वयंवरं विवाहं कृत्वा सनन्‍्तानानुत्पाद्य सुशिक्ष्य हर () 
ता गाव इव सर्व जगदाह्नादयन्ति॥ ४०॥ 

पदार्थ :-हे (अघ्न्ये) न हनने योग्य गौ के समान वर्त्तमान विदुषी ! तुम ्ज सु | 
को भोगनेवाली (भगवती) बहुत ऐश्वर्यवती (भूया:) हो कि (हि) जिस कारण लोग 
(भगवन्त:) बहुत ऐश्वर्ययुक्त (स्थाम) हों। जेसे गो (तृणम्‌) तृण को खा आह ( जल 
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को पी और दूध देकर बछड़े आदि को सुखी करती है, वेसे (विश्वदानीम्‌) [ दान रख क्रिया 
का (आचरन्ती) सत्य आचरण करती हुई (अथो) इसके अनन्तर सुख करोय हि द्धू) भोग और विद्यारस 
को (पिब) पी॥४०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जब 5७ वेंदवित्‌ न हों, तब तक 
उनमें सन्‍्तान भी विद्यावान्‌ नहीं होते हैं। जो विदुषी हो >म सन्‍्तानों को उत्पन्न कर 
उनको अच्छी शिक्षा देकर उन्हें विद्वान्‌ करती हैं, वे गौओं के. जगत्‌ को आनन्दित करती 
हैं॥।४०॥ 

732 क्षेर 
फिर विदुषी के विषय में कहा है॥ 
गौरीमिमाय सलिलानि चतुष्पदी। 
अष्टापदी नवपदी बभूवुषी' सहम्राक्ष व्यॉमन्‌॥ ४ १॥ 


गौरी:। मिमाय। सलिलानि। त्रक्षत्ती 
ब॒भूवुषी। सहस्न॑$अक्षरा। परमे। वि5ओ 

पदार्थ :-(गौरी:) ; शब्दायते (सलिलानि) जलानीव निर्मलानि वचनानि 
(तक्षती) (एकपदी) एकवेद आसिनी, द्र्पद्री) अभ्यस्तद्विवेदा (सा) (चतुष्पदी) चतुर्वेदाध्यापिका 
(अष्टापदी) क तलब मेज (जब्रपदी) चतुर्वेदोपवेदव्याकरणादिशिक्षायुक्ता (बभूवुषी) अतिशयेन 
विद्यासु भवन्ती हक असंख्यातान्यक्षराणि यस्या: सा (परमे) सर्वोत्कृष्टे (व्योमन) 
व्योमवद्‌ व्याप्ते5 श्लुब्धे अबू | व्याख्यात: (निरु०११.४० ) ॥४१॥ 


वह खप षा! यैकपदी द्विपदी चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा सती परमे व्योमन्‌ 
व तक्षती सा विश्वकल्याणकारिका भवति॥ ४१॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0४८तां८ट ६४5४० (]729 07स953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३४.॥ (730 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-१४-२३ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकत- १६४ १७३५७ दे 


(2 
पदार्थ :-हे स्त्री-पुरुषो! जो (एकपदी) एक वेद का अभ्यास करनेवाली वा (द्विपदी) दो बे 


उपवेदों 


जिसने अभ्यास किये वा (चतुष्पदी) चार वेदों की पढ़ानेवाली वा (अष्टापदी) चार वेद नी मन () 
की विद्या से युक्त वा (नवपदी) चार वेद, चार उपवेद और व्याकरणादि शिक्षायुक्त (बभूवु 


करके विद्याओं में प्रसिद्ध होती और (सहस्राक्षरा) असंख्यात अक्षरोंवाली होती पे ( 

(व्योमन) आकाश के समान व्याप्त निश्चल परमात्मा के निमित्त प्रयत्न (गौरी:) 
गौरवर्णयुक्त विदुषी स्त्रियों को (मिमाय) शब्द कराती अर्थात्‌ (सलिलानि) डक वचनों 
को (तक्षती) छांटती अर्थात्‌ अविद्यादि दोषों से अलग करती हुई (सा) वह सं सुख 


करनेवाली होती है॥४१॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। जो स्त्री, जि / वेदों को पढ़ के 
पढ़ाती हैं, वे सब मनुष्यों की उन्नति करती हैं॥४१॥ न 
अथ "नर ॥ 
अब वाणी के विषय को अगले 


तर्स्याँ: समुद्रा अधि वि क्षरन्ति तेन॑ जीवन्ति थे; / 
तत: क्षरत्यक्षरं तद्िश्रमुप॑ जीवति॥ ४ २। 


$/दिशं:। चत॑स््र:। तत॑:। क्षरति। अक्षर॑म्‌। तत्‌। 


विश्वम्‌। उप। जीवति॥४२॥ 
पदार्थ :-(तस्या:) वाण्या: (समद्र| दस 5गवा: (अधि) (वि) (क्षरन्ति) अक्षराणि वर्षन्ति 
(तेन) कार्येण (जीवन्ति) (प्रदिश:) द्विए फक० त्र:) चतु: संख्योपेता: (ततः) (क्षरति) (अक्षरम) 
अक्षयस्वभावम्‌ (तत्‌) तस्मात्‌ (कि के सर्व ज॑गत्‌ (उप) (जीवति)। अयं मन्त्रो निरुक्ते व्याख्यात:॥ 
(निरु०११.४१ )॥४२॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या: ! +ठ अष्षि ब्रि क्षरन्ति तेन चतस्र: प्रदिशो जीवन्ति ततो यदक्षरं क्षरति तद्ठिश्वमुप 


जीवति॥४२॥ 
भावार्थ: - रत्नवच्छब्दा: प्रयोकतारो ग्रहीतारस्तदुपदेशश्रवणेन सर्वेषामुपजीवनं 


भवति॥ ण् २॥ 5 

हु ! (तस्या:) उस वाणी के (समुद्रा:ः, अधि, वि, क्षरन्ति) शब्दरूपी अर्णव 
समुद्र अ हैं (तेन) उस काम से (चतस््र:) चारों (प्रदिश:) दिशा और चारों उपदिशा 
से जी और (ततः) उससे जो (अक्षरम्‌) न नष्ट होनेवाला अक्षरमात्र (क्षरति) वर्षता हे 


( विश्वम) समस्त जगत्‌ (उप, जीवति) उपजीविका को प्राप्त होता है॥४२॥ 


शिाका।,ठवकावा 0८तां८ ६४5० (]730 ०0 953.) 


एफफज़.वाज्रधा।शा9५५७३४.॥ (73] एा 953.) 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


के 


भावार्थ :-समुद्र के समान आकाश है, उसके बीच रत्नों के समान शब्द शब्दों के ग्रगी 2 
करनेवाले रत्नों का ग्रहण करनेवाले हैं, उन शब्दों के उपदेश सुनने से सबकी जीविका 2 7 सबका» 


१७३६ 


आश्रय होता है।४२॥ 


अथ ब्रह्मचर्यविषयमाह॥ 
अब ब्रह्मचर्य विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ 
श॒क॒मयं धूममारादपश्यं विषृवर्ता पर एनावरेण। थे ८जेे 
उक्षाणं पृश्निमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌॥ ४३॥ 

शुक$मय॑म्‌। धूमम्‌॥ आरात्‌। अपश्यम्‌। विषुउवर्ता पर:। एना। “ले ह्षिट । हक्षो्॑ण। पृश्निम। अपचन्त। 


वीरा:। तानि। धर्माणि। प्रथमानिं। आसन्‌॥ ४३॥ 

पदार्थ :-(शकमयम्‌) शक्तिमयम्‌ (धूमम्‌) ब्रह्म 
(अपश्यम्‌) पश्यामि (विषूवता) व्याप्तिमता (पर:) परस्त ऐे/ 
(उक्षाणम्‌) सेचकम्‌ (प्रश्निम) आकाशम्‌ (अपचन्त) प 
(प्रथमानि) आदिमानि ब्रह्मचर्याख्यानि (आसन्‌) सन्ति॥४ दी्षेट 

अन्वय:-हे मनुष्या! अहमाराच्छकमयं 
तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नभवन्‌।॥ ४३॥ 

भावार्थ :-विद्वज्जना 
अतो ब्रह्मचर्याअनुष्ठानेन सर्वेषां शरीराण्य 
पदार्थन्न प्रत्यक्षतया पश्यन्ति ने | 
शकक्‍नोति॥४३॥ 


ग्निर्धूमम्‌ू (आरातू) समीपात्‌ 
(अवरेण) अर्वाचीनेन 
: (तानि) (धर्म्माणि) 


न मनुष्यो ! से (शकमयम्‌) शक्तिमय समर्थ (धूमम्‌) ब्रह्मचर्य 
कर्मानुष्ठान के अग्नि के धूम प्‌ हूँ (एना, अवरेण) इस नीचे इधर-उधर जाते हुए 


पीछे (वीरा:) विद्याओं में व्याप्त पूर्ण विद्वान्‌ (पृश्निम) आकाश 
(अपचन्त) पचाते अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य विषयक अग्निहोत्राग्नि तपते हें 
) प्रथम ब्रह्मचर्यसज्ज़्क (आसन) हुए हैं॥४३॥ 

जन अम्निहोत्रादि यज्ञों से मेघमण्डलस्थ जल को शुद्ध कर सब वस्तुओं को 


(विषूवता) व्याप्तिमान्‌ 
और (उक्षाणम्‌) सीं 


शुद्ध करते ब्रेह्मचर्य के अनुष्ठान से सबके शरीर, आत्मा और मन को शुद्ध करावें। सब 

स्लटर द पिस्थ*धूम और अग्नि वा और पदार्थ को प्रत्यक्षता से देखते हैं और अगले-पिछले भाव 

को विद्वान्‌ तो भूमि से लेके परमेश्वर पर्यन्त वस्तुसमूह को साक्षात्‌ कर सकता है॥४३॥ 
पुनर्विद्द्विषयमाह।॥ 


शिाका।,ठवकावा 0८वांट ६४5४० (]73] 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।शा9५५३४.॥ (732 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-१४-२३ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकत- १६४ १७३७ 


) 


फिर विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ जी 


विश्वमेकों अभि चष्टे शचीभिश्नाजिरेक॑स्थ ददृशे न रूपम्‌॥ ४४॥ 

त्रय। केशिन:। ऋतुअथा। वि। च॒क्षते। संव॒त्सरे। व॒पते। एक:। एषाम्‌। हि 
शचीभि:। ध्रार्जि:। एकस्य। ददृशे। न। रूपम्‌॥ ४४॥ 

पदार्थ :-(त्रयः) वायुविद्युत्सूर्या: (केशिनः) प्रकाशवन्तो ज्ञापका: (ऋजत्षुथा) 


त्रय; केशिन ऋतुथा वि चक्षते संवत्सरे वंपत्‌ एक एघाम्‌। ने (0) 


(चक्षते) दर्शयन्ति (संवत्सरे) (वपते) वीजानि संतनुते (एक:) (एषाम) (नि अल [) समग्र॑ जगत्‌ 
(एक:) सूर्य: (अभि) अभित: (चष्टे) प्रकाशयति (शचीभि:) कर्मभि गो मिल पठितम्‌। 


(निघं०२.१) (श्वाजि:) गति: (एकस्य) वायो: (ददृशे) दृश्यते जल निरुक्ते व्याख्याता॥ 
(निरु०१२.२७) ॥ ४४॥ 

अन्वय:-हे अध्यापका ध्येतृपरीक्षका ! यूयं यथा केशिनस्त्रय: 
एषामेको वपत एको विश्वमभिचपष्ट एकस्य ध्राजी रूपं च न ददृशे त 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डढार: 
वायुसूर्यविद्युद्ददध्ययना5 ध्यापनादिभिर्विद्या वर्ढ्न॑यत लत ् हक 
लक्ष्यते यथा ऋतव: संवत्सरमारभन्तं समयं रे भजन्ति ज्ञ 
विभजन्तु॥४४॥ 

पदार्थ :-हे पढ़ने-पढ़ानेवाले 


/ संवत्सरे ऋतुथा शचीभिर्विचक्षत 
[॥ ४४॥ 

मनुष्या ! यूयं 
शक चश्षुषा न दृश्यते तथा विदुषां गतिर्न 
कर्मारम्भं॑ विद्याउविद्ये धर्माउधर्मी च 


रे कु ! तुम जेसे (केशिन:) प्रकाशवान्‌ वा अपने गुण 
को समय पाय जतानेवाले (त्रयः) बत बेजुली और वायु (संवत्सरे) संवत्सर अर्थात्‌ वर्ष में 
(ऋतुथा) वसन्तादि ऋतु के प्रकार हर भिः) जो कर्म उनसे (वि, चक्षते) दिखाते अर्थात्‌ समय- 
समय के व्यवहार को प्रकाशि कराते है रे श्घाम्‌) इन तीनों में (एक:) एक बिजुलीरूप अग्नि (वपते) 
जीवों को उत्पन्न कराता (एर्क् वश्चप्रे) समग्र जगत्‌ को (अभि, चष्टे) प्रकाशित करता और 
(एकस्य) वायु की ( ले पति ऊए (रूपम्‌) रूप (न) नहीं (ददृशे) दीखता, वेसे तुम यहाँ प्रवर्त्तमान 
होओ॥ ४४॥ 

भावार्थ हर मन्त्र वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! तुम वायु, सूर्य और बिजुली के 
समान अध्यय कर अध्शपन आदि कर्मों से विद्याओं को बढ़ाओ। जैसे अपने आत्मा का रूप नेत्र से नहीं 


दीखता बे विद गति नहीं जानी जाती। जैसे ऋतु संवत्सर को आरम्भ करते हुए समय को 
जे हैं, वैसे) कर्म्मारम्भ विद्या-अविद्या और धर्म्म-अधर्म्म को पृथक्‌-पृथक्‌ करें॥४४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0४८१तां८ट ४६४5० (732 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (733 ०7 953.) 


१७३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ छ न 


च॒त्वारि वाक्‌ परिमिता प॒दानि तानि विद्॒ब्राह्मणा ये मनीषिर्ण:। 


गुहय त्रीणि निहिता नेड्भयन्ति तुरीय॑ वाचो मनुष्यां वदन्ति॥४५॥ () 
चत्वारि। वाक। परि5मिता। प॒दानिं। तानिं। विदु:। ब्राह्मणा:। ये। प्र । गुहां त्रीणि लि 


इड्डयन्ति। तुरीय॑म्‌। वाच:। मनुष्या:। वद॒न्ति॥४५॥ 
पदार्थ :-(चत्वारि) नामाख्यातोपसर्गनिपाता: (वाकू) वाच:। अत्र सुपां 
(परिमिता) परिमाणयुक्तानि (पदानि) वेदितुं योग्यानि (तानि) (विदु: 
व्याकरणवेदेश्वरवेत्ताः (ये) (मनीषिण:) मनसो दमनशीला: (िक (त्रीणि) 
नामाख्यातोपसर्गा: (निहिता) धृतानि (न) (इड्ढयन्ति) चेष्टन्ते (तुरीयम्‌) _ (वाच:) वाण्या: 
(मनुष्या:) साधारणा: (वदन्ति) उच्चारयन्ति। अयं मन्त्रो निरुक्ते हक ॥ ०१३.९)॥ ४५॥ 
अन्वय:-ये मनीषिणो ब्राह्मणा वाक्‌ परिमिता यानि चत्वारि को गुहा त्रीणि निहिता सन्ति 
नेड़यन्ति ये मनुष्या: सन्ति ते वाचस्तुरीयं वदन्ति॥४५॥ 
भावार्थ :-विदुषामविदुषां चेयोनेव भेदोडस्ति ये गे ६ 
जानन्ति। तेषां त्रीणि ज्ञानस्थानि सन्ति चतुर्थ सिद्ध शब्दस्समूहं।प्र 
नामाख्यातोपसर्गनिपातान्न जानन्ति किन्तु निपातरूप॑ 
पदार्थ :-(ये) जो (मनीषिण:) मन व 
जाननेवाले विद्वान्‌ जन (वाक्‌) वाणी के (पर्रि। 
और निपात चार (पदानि) जानने को य 
तीन (गुहा) बुद्धि में (निहिता) धरे हु 
मनुष्य हैं, वे (वाच:) वाणी के ( 5 मे 
भावार्थ :-विद्वान्‌ और विद 
और निपात इन चारों को जा 
व्यवहार में सब कहते जि भ्रविद्ध 
किन्तु निपातरूप साधन- प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं॥४५॥ 
3 +जथ ॥ 
ईश्वर विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
दिव्य: स सुपर्णो गरुत्मान। 


धधि कष्ट ॥नर्शहित 


कक, 


ब्राह्मणा:) व्याकरण, वेद और ईश्वर के 
ज्ागयुक्त जो (चत्वारि) नाम, आख्यात, उपसर्ग 
प्रनि) उनको (विद्ुु:) जानते हैं, उनमें से (त्रीणि) 
) चेष्टा नहीं करते। जो (मनुष्या:) साधारण 
अर्थात्‌ निपातमात्र को (वदन्ति) कहते हैं॥ ४५॥ 


2१७० ६० 


कि सद्ठिप्रां बहुधा व॑दन्त्यग्निं यमं मांतरिश्वानमाहु:॥४६॥ २२॥ 


शिाका।,ठवकाधा ४८१८ ४६४5० (]733 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]734 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-१४-२३ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूक्‍्त- १६४ लक 


इन्द्रप्‌। मित्रम। वरुणम्‌। अग्निम। आहु:। अथो इति। द्विव्य:। सः। सुडपर्ण:। गरुत्मान्‌। एकंम्‌। हो 


विप्रा:। बहुधा। व॒द॒न्ति। अग्निम। यमम्‌। मातरिश्रानम। आहु:॥४६॥ (0 
पदार्थ :-(इन्द्रम) परमैश्वर्ययुक्तम्‌ (मित्रम्‌) मित्रमिव वर्त्तमानम्‌ (वरुणम्‌) रतन 
सर्वव्याप्तं विद्युदादिलक्षणम्‌ (आहु:) कथयन्ति (अथो) (दिव्य:) दिवि ता (सः) (सु्पर्ण:) 

पर्णानि पालनानि यस्य सः (गरुत्मान्‌) गुर्वात्मा (एकम्‌) असहायम्‌ (सत्‌) वि 


(बहुधा) बहुप्रकारै्नामभि: (वदन्ति) (अम्निम्‌) सर्वव्याप्तं के हक कह [) 
(मातरिश्वानम्‌) मातरिश्वा वायुस्तल्लक्षणम्‌ (आहु:) कथयन्ति। अयं 


(निरु०७. १८ ) ॥ ४६॥ 
अन्वय:-विप्रा इन्द्रं मित्र वरुणमग्निमिति बहुधा55हु:। अथो स जि बहुधा वदन्ति 


एक॑ सद्‌ ब्रह्म अग्निं यमं मातरिश्वानं चाहु:॥४६॥ 
(से प्प ऐप जन्यादीनि सहख्रशो नामानि 
सनन्‍्तीति वेद्यम्‌॥ ४६॥ 


(हे [) मित्रवत्‌ वर्त्तमान (वरुणम्‌) 


भावार्थ :-यथाः ग्न्यादेरिन्द्रादीनि नामानि सन्ति तथेकस्य| 


पदार्थ :-(विप्रा:) बुद्धिमान्‌ जन (इन्द्रम) परमे# 
श्रेष्ठ (अम्निम्‌) सर्वव्याप्त विद्युदादि लक्षणयुक्त बधा) बहुत प्रकारों से बहुत नामों से 
(आहु:) कहते हैं। (अथो) इस के अनन्तर (सः ?) प्रकाश में प्रसिद्ध प्रकाशमय (सुपर्ण:) 


सुन्दर जिसके पालना आदि कर्म (गरुत्मान्‌) रईर्‌ अर है, इत्यादि बहुत प्रकारों बहुत नामों से 
शक [) विद्यमान परब्रह्म परमेश्वर को (अग्निम) 


(वदन्ति) कहते हैं तथा वे अन्य विद्वान्‌ 
सर्वव्याप्त परमात्मारूप (यमम) श्वानम) वायु लक्षण लक्षित भी (आहु:) कहते 


हैं॥ ४६॥ 


भावार्थ :-जैसे 'र हि आदि नाम हैं, वैसे एक परमात्मा के अग्नि आदि सहसोरों 
नाम वर्त्तमान हैं। जितने के गुण, कैर्म, स्वभाव हैं, उतने ही इस परमात्मा के नाम हैं, यह 


जानना चाहिये।।४६॥ 
धक्ष पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


सपना  हर॑थः सुपर्णा अपो व्साना दिवपमुत्य॑तन्ति। 
ह घृतेन॑ पृथिवी व्युद्यते॥ ४७॥ 


| प॥ हर॑य:। सुउपर्णा। अपः। वर्साना:। दिवम्‌॥ उत्‌। पतन्ति। ते। आ। अववृत्रन्‌। 


आर छतेरेय। आत्‌। इत्‌। घृतेन। पृथिवी। वि। उद्यते॥ ४७॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0४८तां८ट ६४5४० (।734 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधाशा9५५३७.॥ (735 0 953.) 


१७४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
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पदार्थ :-(कृष्णम) कर्षितुं योग्यम्‌ (नियानम्‌) नित्यं प्राप्त भूगोलाख्यं विमानादिकं वा ( 


हरणशीला: (सुपर्णा:) रश्मय: (अप:) प्राणान्‌ जलानि वा (वसाना:) आच्छादयन्त: त्मण्ीतत ं 
सूर्यम्‌ (उत्‌) (पतन्ति) प्राप्नुवन्ति (ते) (आ) (अववृत्रन्‌) वर्त्तन्ते। अत्र वृतु वर्त्तने के 


व्यत्ययेन परस्मैपदं प्रथमस्य बहुवचने बहुलं छन्दसीति रुडागमश्च। (सदनात्‌) खा (ऋतिस्य) 
कारणस्य (आत्‌) अनन्तरम्‌ (इत्‌) एवं (घृतेन) जलेन (प्रथिवी) भूमि: (वि) ( । अयं॑ 
मन्त्रो निरुक्‍्ते व्याख्यात:॥ (निरु०। ७.२४. )॥ ४७॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! अपो वसाना हरय: सुपर्णा: कृष्णं नियानं दिवमुत्पतन्ति, सदनात्‌ 
प्राप्तेन घृतेन पृथिवी व्युद्यते तमादिद्यथावद्विजानीत॥ ४७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यथा २००३ सद्यो नयन्ति 
तथाअ्ग्न्यादय: पदार्था विमान॑ यानमाकाशमुद्मयन्ति यथा वर्षित्वा 


सर्वान्‌ वृक्षादीनाद्रान्‌ कुर्वन्ति तथा विद्वांस: सर्वान्‌ बन के लत अल ] 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! (अपः) प्राण वा जलों को ( ६ हुई (हरय:) हरणशील 
(सुपर्णा:) सूर्य की किरणें (कृष्णम्‌) खींचने योग्य (निय ५8४ रू है भूगोल वा विमान आदि यान 


को वा (दिवम्‌) प्रकाशमय सूर्य के (उत्‌, पतन्ति) ती है/|और (ते) वे (आववृत्रन) सूर्य के सब 
ओर से वर्त्तमान हैं (ऋतस्य) सत्यकारण के पक ६ ् स्थे पे प्राप्त (घृतेन) जल से (प्रथिवी) भूमि 
(वि, उद्यते) विशेषतर गीली की जाती है, उस के इसके अनन्तर ही यथावत्‌ जानो॥ ४७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव हा मालजू के *। जैसे अच्छे सीखे हुए घोड़े रथों को शीक्र 
पहुंचाते हैं, वैसे अग्नि आदि पदार्थ विम के ओ श॒ में पहुँचाते हैं। जेसे सूर्य की किरणें भूमितल 
से जल को खींच और वर्षा श्र: हे को आर्द्र करती हैं, वैसे विद्वान्‌ जन सब मनुष्यों को 
आनन्दित करते हैं॥४७॥ 


अथ शिल्पविषयमाह॥ 
| शिल्प विषय को कहा है॥ 


द्वादश कमाई नभ्यांनि क उ तच्चिकेत। 
मन्त्साकं त्रिश॒तो र्म शड्भूवोंडर्पिता: षृष्टिन चलाचलासं:॥ ४ ८॥ 
[। “0 | (_) | 

हा 


प्रेय:। चक्रम्‌। एकंम्‌। त्रीणि। नभ्यानि। कः। ऊम्‌ इति। तत्‌। चिकेत। तस्मिन्‌। साकम्‌। 
ब्रिउश॒ता। न)(शब्डुवेश अर' 


“जद थ:-(द्वादश) (प्रधय:) धारिका धुरः (चक्रम्‌) चक्रवद्गर्तमानम्‌ (एकम) (त्रीणि) (नभ्यानि) 
धूनि। अत्र वर्णव्यत्ययेन हस्य भ:। (कः) (3) वितर्क (तत्‌) (चिकेत) जानीयात्‌ (तस्मिन्‌) 


| 
:;। पृष्टि:। न। चलाचलास :॥ ४ ८॥ 


शिाका।,ठवकावधा ४८१८ ६४5० (]73507स953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (736 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-१४-२३ मण्डल-१। अनुवाक- २२। सूक्‍्त- १६४ ठी ४ भ 


(साकम्‌) सह (त्रिशता) त्रीणि शतानि येषु (न) इव (शड्डृवः) कीला: (अर्पिता:) (षष्टि:) (न) 
(चलाचलास:) चलाश्व अचलाश्च ता:। अयं निरुकते व्याख्यात:॥ (निरु की २७) ॥४८॥ (0 
अन्वयः-हे मनुष्या! यस्मिन्‌ याने त्रिशता शल्डूवो नेव साकमर्पिता: षष्टि्न उलचलख्लस्टत रे चेठ 
प्रधयस्त्रीणि नभ्यानि च स्थापितानि स्युस्तत्‌ क उ चिकेत॥४८॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | केचिदेव विद्वांसो यथा शरीररचनां जानन्ति तथा 


विदन्ति। यदा जलस्थला55काशेषु सद्यो गमनाय यानानि कक आप जाय उप तेषु 
जलाग्निचक्राण्यनेकानिा. बन्धनानि अनेकानि धारणानि : एवं 


कृतेभभीष्टसिद्धिस्स्यात्‌ | ४८॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जिस रथ में (त्रिशता) तीन सौ एच : | के (न) समान 
(साकम्‌) साथ (अर्पिता:) लगाई हुई (षष्टि:) साठ कीलों (न) कि (चलाचलास:) 
चल-अचल अर्थात्‌ चलती और न चलती और (तस्मिन) (चक्रम) पहिया जैसा 


गोल चक्कर (द्वादश) बारह (प्रधय:) पहिओं की हालें अ पक हुए पहिये और (त्रीणि) तीन 
(नभ्यानि) पहिओं की बीच की नाभियों से उत्तमता से ध स्थापित की हों (तत्‌) उसको 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। ० ६ हो पे लिख्जन्‌ जैसे शरीर-रचना को जानते हैं, वेसे 
विमान आदि यानों को बनाना जानते हैं। जब हि कि भर आकाश में शीघ्र जाने के लिये रथों को 
बनाने की इच्छा होती है, तब उनमें अनेक ग्ज़िं के चक्कर, अनेक बन्धन, अनेक धारण और 
कीलें रचनी चाहियें, ऐसा करने से चाही (सो 


अगले मन्त्र में कहा है॥ 
पुष्यंसि वार्याणि। 


सरस्वति धात॑वे 
पक्ष सेफ दे; ते तमिह धातवे कः॥४९॥ 
था 


गा 
जा तव (स्तनः) स्तन इव वर्त्तमान: शुद्धों व्यवहार: (शशय:) शयान इव (य:) 
' (येन) (विश्वा) सर्वाणि (पुष्यसि) (वार्याणि) स्वीकर्त्तुमर्वाणि विद्यादीनि धनानि 
ः» रत्नानि रमणीयानि वस्तूनि दधाति (वसुवित्‌) वसूनि विन्दति प्राप्नोति (यः) 


शिक्षा ।,ठवकावधा 0४८१८ ६४5० (]736707स953.) 


एएफफ़.वाज्रधाशा9५५३७.॥ (737 0 953.) 


१७४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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(सुदत्र:) सुष्ठु दत्राणि दानानि यस्मात्‌ सः (सरस्वति) वागिव वर्त्तमाने (तम्‌) (इह) (धातवे) धातु पि 
(कः) कुरु। अयं मन्त्रो निरुक्‍्ते व्याख्यात:॥"“ (निरु०६.१४)॥४९॥ 


(2 
अन्वयः-हे सरस्वति विदुषि स्त्रि! ते यः शशयो यो मयोभृश्व स्तनो येन त्वं विश्वा वार्याणि एप 
वसुविद्यश्च सुदत्रो5स्ति तमिह धातवे क:॥४९॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालछ्डलार:। यथा माता स्तनपयसा सन्तानं श्न स्त्री 
सर्व कुट॒म्बं रक्षति यथा सुभोजनेन शरीर पुष्ठं जायते तथा मातु: सुशिक्षां 58 त् जायते॥४३॥ 
पदार्थ :-हे (सरस्वति) विदुषी स्त्री! (ते) तेरा (यः) जो (शशय:) 
(मयोभू:) सुख की भावना करनेहारा (स्तनः) स्तन के समान वर्त्तमान हल धर 
विश्वा) समस्त (वार्याणि) स्वीकार करने योग्य विद्या आदि वा ू रे ् 
जो (रत्धा:) रमणीय वस्तुओं को धारण करने और (वसुवित्‌) धन कर और (य:) जो 
(सुद॒त्र:) सुदत्र अर्थात्‌ जिससे अच्छे-अच्छे देने हों (तम्‌) ले अपने को (इह) यहाँ गृहाश्रम में 
(धातवे) सन्‍्तानों के पीने को (कः) कर॥४९॥ 


2 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है स्तन के दूध से सन्‍्तान की 
रक्षा करती है, वेसे विदुषी स्त्री सब कुट॒म्ब की रक्षा क्र हे शी सुन्दर घृतान्न पदार्थों के भोजन करने 
से शरीर बलवान होता है, वैसे माता की सुशिक्षा अं िकेस्ज पाकेर आउ्मा पुष्ट होता है।४९॥ 


ते ह नाक॑ महिमान: स फख्् न पर्वेसाध्या: सन्ति देवा:॥५०॥ 
यज्ञेन। यज्ञम। हल आह धर्माणि। प्रथमानिं। आसन्‌। ते। हु। नाक॑म। महिमान:। सचन्त। 
रि्यािब्िन्यप र्थसमूहेन (यज्ञम) धर्मार्थकाममोक्षव्यवहारम्‌ (अयजन्त) 
यजन्ति संगच्छन्ते (देवाः चिप: (तानि) (धर्माणि) (प्रथमानि) आदिमानि ब्रह्मचर्य्यादीनि (आसन) 
सन्ति न (ह) (नाकुम) दुःखविरहं सुखम्‌ (महिमान:) पूज्यतां प्राप्नुवन्त: (सचन्त) सचन्ते 
लभन्ते (यत्र) (पूर्व) अधीतविद्या: (साध्या:) अन्येर्विद्यार्थ संसेवितुमर्हा: (सन्ति) वर्त्तन्ते (देवा:) 
विद्वांस: ॥ ५/९॥ 


पा मन्त्रस्य व्याख्यानं न विद्यते। (सुदत्र:) इति पदस्य निर्वचनं तु दरीदृश्यते॥ सं.॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४5४० (737 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]736 07 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-१४-२३ मण्डल-१। अनुवाक-२२। सूकत- १६४ ठै 'छड३ दे 


अन्वय:-ये देवा यज्ञेन यज्ञममयजन्त यानि ब्रह्मचर्यादीनि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ तानि सेवन्ते सेवयन्ति च ह्प 
यत्र पूर्व साध्या देवा: सन्ति तत्र महिमान: सन्‍्तो नाक॑ सचन्त॥५०॥ 


भावार्थ :-ये प्रथमे वयसि ब्रह्मचर्यसुशिक्षादीनि सेवितव्यानि कर्माणि प्रथम कि 
आप्तविद्वद्रह्विद्वांसो भूत्वा विद्यानन्दं प्राप्य सर्वत्र सत्कृता भवन्ति॥ ५०॥ 

पदार्थ :-जो (देवा:) विद्वान्‌ जन (यज्ञेन) अग्नि आदि दिव्य पदार्थों के 
अर्थ, काम और मोक्ष के व्यवहार को (अयजन्त) मिलते प्राप्त होते हैं और जो फ द्ज आदि 
धर्म (प्रथमानि) प्रथम (आसन) हैं (तानि) उनका सेवन करते और कराते हें ही (यंत्र) यहाँ 


(पूर्व) पहिले अर्थात्‌ जिन्होंने विद्या पढ़ ली (साध्या:) तथा "परम को के लिये सेवन करने 
) दुःखरहित सुख 


योग्य (देवा:) विद्वान्‌ जन (सन्ति) हैं, वहाँ (महिमान:) सत्कार 
को (सचन्त) प्राप्त होते हैं॥५०॥ 

भावार्थ :-जो लोग प्रथमावस्था में ब्रह्मचर्य से उत्तम 
को प्रथम करते हैं, वे आप्त अर्थात्‌ विद्यादि गुण, धर्म्मादि व 
समान विद्वान्‌ होकर विद्यानन्द को प्राप्त होकर सर्वत्र सत्क 


समानमेतदुंदकमुच्चैत्यव॒ चाहभि:। 
भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति दिव॑ 


समानम्‌। एतत्‌। उद॒कम्‌। हे च 


विदुषां कर्म (उदकम्‌) जलम्‌ (उत्‌) (च) (एति) प्राप्नोति 

वर्णलोपो वेति रलोप:। (भूमिम्‌) (पर्जन्या:) मेघा: 
गा (जिन्वन्ति) तर्पयन्ति (अग्नय:) विद्युत:॥५१॥ 

चावेति च तेनेतत्समानम्‌। अतः पर्जन्या भूमिं जिन्वन्ति। अग्नयो दिवं 


जिन्वन्ति। अग्नय:॥५ १॥ 
पदार्थ :-(समानम्‌) ( 
(अव) (च) (अहभिः) 


4 


कृतेन हवनादिना वायुवृष्टयुदकशुद्धिर्जायते तत: शुद्धोदकवर्षणेन 
# जा पूर्वोक्तं कर्मोदकवदस्ति॥ ५१॥ 

(उदकम्‌) जल (अहभि:) बहुत दिनों से (उत्‌, एति) ऊपर को जाता अर्थात्‌ सूर्य 
के -कण हो और पवन के बल से उठकर अनन्‍्तरिक्ष में ठहरता (च) और (अब) नीच को 
अर्थात्‌ वर्षा काल पाय भूमि पर वर्षता है, उसके (एतत्‌) यह पूर्वोक्त विद्वानों का 


शि्ाका।,ठ6वाधा 0८तां८ट ६४5० (]738 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधाशा9५५३७.॥ (739 0 953.) 


१७४४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 न 


ब्रह्मचर्य अग्निहोत्र आदि धर्मादि व्यवहार (समानम्‌) तुल्य है। इसी से (पर्जन्या:) मेघ (भूमिम्‌) भूमि 
(जिन्वन्ति) तृप्त करते और (अग्नयः) बिजुली आदि अग्नि (दिवम्‌) अन्तरिक्ष को बट प्त के 
अर्थात्‌ वर्षा से भूमि पर उत्पन्न जीव जीते और अग्नि से अन्तरिक्ष, वायु, मेघ आदि शुद्ध |] 

भावार्थ :-ब्रह्मचर्य आदि अनुष्ठानों में किये हुए हवन आदि से पवन और ० 
होती है, उससे शुद्ध जल वर्षने से भूमि पर उत्पन्न हुए जीव तृप्त होते हैं। इससे व पूर्वोक्त 
ब्रह्मचर्यादे कर्म जल के समान है, जेसे ऊपर जाता और नीचे आता वैसे 25 आदि से पेक्षेर्थ का 
ऊपर जाना और नीचे आना है॥५१॥ 


पुनः सूर्यदृष्टान्तेन विद्वद्विषयमाह॥ 
फिर सूर्य के दृष्टान्त से विद्वानों के विषय को कह शक 


दिव्यं सुपर्ण वायसं बृहन्तम॒पां गर्भ दर्शतमोष॑धीनाम्‌। 


ह 00० ंधीनाम्‌। अभीषत:। वृष्टिउभि:। 
पदार्थ :-(दिव्यम्‌) दिव्यगुणस्वभावम्‌ (सुप कप 


मु (इक के “रश्मयो विद्यन्ते यस्मिस्तम्‌ (वायसम्‌) 
अतिगन्तारम्‌। वा गतिगश्धनयोरित्यतो5सुन्‌ हे शोणाहि:/ (बृहन्तम्‌) सर्वेभ्यो महान्तम्‌ (अपाम) 
अन्तरिक्षस्थ। आप इत्यन्तरिक्षनामसु पठितम्‌। /(| 


०१ 3/ (गर्भम्‌) गर्भ इव मध्ये स्थितम्‌ (दर्शतम्‌) 
यो दर्शयति तम्‌ (ओषधीनाम्‌) सोम 2 अभित उभयत आपो यस्‍स्मिँस्तस्मात्‌ (वृष्टिभि:) 
(तर्पयन्तम) (सरस्वन्तम्‌) सरांस्युदकानि फ यस्मिस्‍्तम्‌ (अवसे) रक्षणाद्याय (जोहवीमि) 
भशमाददामि॥ ५२॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यथा सुपर्ण वायसं बृहन्तमपां गर्भमोषधीनां दर्शतं वृष्टिभिरभीपतस्तर्पयन्तं 
सरस्वन्तं सूर्यमिव वर्त्तमानं विद्वांसं हि वीमि त हवा तर सूयमप्यादत्त॥५२॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकर्त प ढु7:। यथा सूर्यलोको भूगोलानां मध्यस्थ: सन्‌ सर्वान्‌ 
प्रकाशयति तथेव विद्ठ से [लोकफपस्थ: सन्‌ सर्वेषामात्मन: प्रकाशयति यथा सूर्यो वर्षाभिस्सर्वान्‌ 
लिशा शिप हक हक 
सुखयति तथेव विद्वान्‌ विद्यापुशिक्षोपदेशवृष्टिभि: सर्वान्‌ जनानानन्दयति॥ ५२॥ 
पूर्यवि श्वरविद्वत्स्त्रियादिगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सद्भतिरस्तीति 


अभीपतो वृष्टिभिस्तर्पय॑न्त॑ सरस्वन्तमवसे 
दिव्यम्‌। सु5पर्णम्‌। वायसम्‌। बृहन्तम्‌॥ अपाम्‌। 


तर्पय॑न्तम्‌। सरस्वन्तम्‌। अवसे। जोहवीमि॥ ५२॥ 


वेदितव्यम्‌॥ 

2 पड ं शततमं १६४ सूकत॑ त्रयोविंशों २३ वर्गो द्वाविंशो5नुवाकश्च समाप्त:॥ 

५ ष्यो! जैसे मैं (अबसे) रक्षा आदि के लिये (दिव्यम्‌) दिव्य गुण, स्वभावयुक्त 

( पमें सुन्दर गमनशील रश्मि विद्यमान (वायसम्‌) जो अत्यन्त जानेवाले (बृहन्तम) सब से 

ब कर अन्तरिक्ष के (गर्भ) बीच गर्भ के समान स्थित (ओषधीनाम) सोमादि ओषधियों को 
संत) पिखानेवाले (वृष्टिभि:) वर्षा से (अभीपत:) दोनों ओर आगे-पीछे जल से युक्त जो मेघादि 


शिाका।,ठवकावा 0४८वां८ ६४5४० (739 0ास 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (740 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-१४-२३ मण्डल-१। अनुवाक- २२। सूक्‍्त- १६४ के 


उससे (तर्पयन्तम्‌) तृप्ति करनेवाले (सरस्वन्तम) बहुत जल जिसमें विद्यमान उस सूर्य के समान क्लीन 2 
विद्वान्‌ को (जोहवीमि) निरन्तर ग्रहण करते हैं, वैसे इसको तुम भी ग्रहण करो॥५२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सूर्यलोक भूगोल के बीच 
सबको प्रकाशित करता है, वैसे ही विद्वान जन सब लोकों के मध्य स्थिर होता हुआ का 
प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य वर्षा से सबको सुखी करता है, वैसे ही विद्वान्‌ विद्या शिक्षों और 


उपदेशवृष्टियों से सब जनों को आनन्दित करता है॥५२॥ 

इस सूक्‍त में अग्नि, काल, सूर्य, विमान आदि पदार्थ तथा ईश्वर, और जी के 

गुणवर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ सक्गतिह; ॥ 
यह एक सौ चौंसठवां १६४ सूक्‍त और तेईसवां २३ वर्ग और जि | नुब्राक पूरा हुआ॥ 


के 
बे 


हे 
के 
रे 


ही, 


शि्ाका।,ठ6वकाधा 0४८तां८ ६४5४० (]740 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (74] ० 953.) 


० दे 
कयेति पद्नदशर्चस्य पदञ्ञपष्ट्युत्तरस्थ शततमस्य सूक्तस्य अगस्त्य ऋषि:। इन्द्रों देवता। १, सके 


३,४,५, ११,१२ विराट त्रिष्टप॥ २,८,९ त्रिष्टप॥ १३ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत:ः २३ (0 
६,७,१०, १९४ भुरिक्‌ पडक्ति:। १५ पदक्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:॥ पे 


अध विद्रृृणानाह॥ 
अब पन्द्रह ऋचावाले एक सौ पैंसेठवें सूक्त का आरम्भ है। उसमें आदि से नहर 
कहते हैं॥ 


कया शुभा सवयस॒: सनीत्कछा: समान्या मरुतः सं मिसमिक्षु:। 
कया म॒ती कुत एतांस एतेडर्चन्ति शुष्प॑ं वृषणो वसूया॥ १॥ 


[। 
कया। शुभा। स5व॑यस:। स3नीव्ठा:। समान्या। मरुत॑:। सम्‌। ६ : बी । कुत॑:। आ5ईतास:। 
एते। अर्चान्ति। शुष्प॑म्‌। वृषण:। व॒सुडया॥ १॥ 


पदार्थ :-(कया) (शुभा) शुभगुणकर्मणा (सवयस:) (सनीव्ठा:) समीपस्था: 
(समान्या) तुल्यया क्रियया (मरुत:) वायव इव 0 ० कक कक सिद्जन्ति (कया) (मती) 
मत्या (कुतः) (एतास:ः) समन्तात्‌ प्राप्ता: (एते) ( (शुष्मम) बलम्‌ (वृषण:) 
वर्षितार: (बसूया) आत्मनो वसूनां 5 ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! सवयस: सनीव्ठा सः समान्या शुभा संमिमिक्षु:। एतासो वृषण एते 
वसूया कया मती कुतः शुष्ममर्चन्ति॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र व 


पालझ्ञर यथा वायवो वर्षा: कृत्वा सर्वान्‌ तर्पयन्ति तथा 
प ने येयु: | केन विज्ञानेन सत्क्रियया च सर्वान्‌ सत्कुर्यु: ? 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! ( से घर; अवस्थावाले (सनीव्ठा:) समीपस्थ (मरुतः) पवनों के 
समान वर्त्तमान विद्वान्‌ जन (के 9४ किस (सुप्रान्या) तुल्य क्रिया के साथ (शुभा) शुभ गुण, कर्म से 
(संमिमिक्षु:) अच्छे प्रकार के के ॑करते हैं तथा (एतास:) अच्छे प्रकार प्राप्त हुए (वृषण:) 
फ्ये / ओर को धनों की इच्छा के साथ (कया) किस (मती) मति से (कुतः) 
कहाँ से प्प््थ को (अर्चन्ति) प्राप्त होते हैं॥ १॥ 

; ही वाचकलुप्तोपमालड्डार है। (प्रश्न) जैसे पवन वर्षा कर सबको तृप्त करते 
धर्मयुक्त किस क्रिया से जनों की उन्नति करावें और किस विज्ञान वा 
सत्कार करें ? इस विषय में उत्तर यही है कि आप्त सज्जनों की रीति और 
से उक्त कार्य करें॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४5४० (]74] 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५४.॥ (742 0 4953.) 


9४७ दे 


अष्टक-२। अध्याय-३ | वर्ग-२४-२६ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूक्त-१६५.._“ ३ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ कक 
कस्य ब्रह्मांणि जुजुषुर्युवान: को अध्वरे मरुत आ ववर्त। (0) 
श्येनाँडव धश्रजतो अन्तरिक्षे केन महा मनसा रीरमाम॥ २॥ बेड 
कस्य।। ब्रह्मांणि। जुजुषु:। युवान:। कः। आध्वरे। मुरुतः। आ। ब॒बर्त। कर ५ ऑओन्तरिक्षे। 


केन। महा। मन॑सा। रीर॒माम॥ २॥ 
पदार्थ :-(कस्य) (ब्रह्माणि) बृहन्ति यानि धनान्यन्नानि वा तानि। कण ति मु 


(निघं०२.१०) अन्ननाम च०। (निघं०२.७) (जुजुषु:) सेवन्ते। अत्र बहुल शपः: श्लुः। 
(युवान:) ब्रह्मचर्येण विद्यया च प्राप्तयोवना: (कः) (अध्वरे) हक विकार हर वायव 
इव (आ) समन्तात्‌ (व्रत) वर्त्तते। अत्रापि शप: श्लुस्तस्य कक ) अश्वानिव। 
शयेनास इत्यश्वनामसु पठितम्‌। (निघं०१.१४) (श्रजतः) हे आकाशे (केन) (महा) 
महता (मनसा) (रीरमाम) सर्वान्‌ रमयेम॥ २॥ 

अन्वय:-ये मरुत इव युवानो विद्वांस: कस्य ब्रह्माणि हट 
ध्रजतो श्येनानिव कानू्‌ गृहीत्वाउन्तरिक्षे रीरमाम॥ २॥ 9 (०2 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा वायवो हे हक सक र्थीन्‌ सेवन्ते तथा ब्रह्मचर्यविद्याबोधाभ्यां 
परमश्रियं सेवन्ताम्‌। यथाउन्तरिक्षे उड़डीयमानान्‌ [दीन पैकिंग: पश्यन्ति, तथेव सभूगोला वयमाकाशे 
रमेमहि सर्वान्‌ रमयाम:। एततू ज्ञातुं विद्वांस ए; "हक वन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-जो (मरुतः) पवनों के कुर्त (युवान:) ब्रह्मचर्य और विद्या से युवावस्था को 
प्राप्त विद्वान्‌ (कस्य) किसके ० रु जप प्रौप्त होते जो अन्न वा धन उनको (जुजुषु:) सेवते हें 
और (कः) कौन इस (अध्वरे) (पट योग्य धर्मयुक्त व्यवहार में (आ, बवर्त्त) अच्छे प्रकार 
वर्त्तमान है, हम लोग (केन) व रक्त 


[हे (मनसा) मन से (श्रजत:) जानेवाले (एयेनानिव) घोड़ों के 
समान किनको लेकर ( ) प्राम) सबको रमावें॥ २॥ 
भावार्थ :-इस फ् 


वहाचर्य औए विद्या के थे प्र 4 श्री को सेवें। जैसे अन्तरिक्ष में उड़ते हुए श्येनादि पक्षियों को देखते 
हैं, वेसे हर भूगोकके साथ हमे लोग आकाश में रमें और सबको रमावें, इसको विद्वान्‌ ही जान सकते 
हैं॥ २॥ 


ध्वर आववर्त्त वयं केन महा मनसा 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


कि न्द्र्‌ माहिन: सन्नेकों यासि सत्पते कि त॑ डइत्था। 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१तां८ ६४5४० (]742 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाशा9५५३७.॥ (]743 ए 4953.) 


१७४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 दे 


सं पृच्छसे समराण: शुभानैवोचिस्तन्नों हरिवो यत्ते अस्मे॥ ३॥ 

कु्त॑:। त्वम। इन्द्र। माहिन:। सन्‌। एक:। यासि। स॒त्‌5पते। किम्‌। ते। इत्था। सम्‌। पृच्छसे। सुम 
शुभानै:। वोचे:। तत्‌। नः। हरिउव:। यत्‌। ते। अस्मे इति॥ ३॥ 

पदार्थ :-(कुत:) कस्मात्‌ (त्वम) (इन्द्र) परमेश्वर्ययुक्त (माहिनः) महिमायुक्तु:। ज्ेत्ञ महेरिनप् 
चेत्युणादौ सिद्ध: । (सन्‌) (एक:ः) असहाय: (यासि) गच्छसि (सत्पते) सतां पालक /किमठ उते! (इत्था) 
अनेन हेतुना (सम्‌) (प्ृच्छसे) (समराण:) सम्यक्‌ प्राप्नुवन्‌ (शुभाने:) शु वोचे: गो) (तत्‌) 
(नः) अस्मान्‌ (हरिव:) प्रशस्ता हरयो हरणगुणा विद्यन्ते यस्मिँस्तत्सम्बुद्धो “(कतठ तव (अस्मे) 


अस्माकम्‌॥ ३॥। 
अन्वयः-हे इन्द्र सत्पते! माहिन एक: सस्‍्त्वं सूर्य इब कुतो यासि फक है हरिव: ! समराणस्त्वं 


यत्ते मनस्यस्मे वर्त्तते तच्छुभानेननों5स्मान्‌ वोचेर्यतस्त्व॑ संपृच्छसे च॥३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सूर्य 
विद्वान्‌ सर्वत्र भ्राम्यन्‌ सर्वान्‌ सत्यपालकान्‌ करोति तथा त््वं कज् > 
पृच्छामि। वद स्वोत्तरम्‌। धर्म्ये मार्गे गच्छामि। (कोने 
समाधानम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त 7220022 
एक:) इकिले (सन्‌) होते हुए (त्वम्‌) 
आपका (इत्था) इस प्रकार से (किम्‌) व 
प्राप्त हुये आप (यत्‌) जो (ते) आपके 
(शुभाने:) उत्तम वचनों से (नः) र्म श | 
पूछते भी हैं अर्थात्‌ हमारी 

भावार्थ :-इस मन्त्र 
प्रकाशमान होता है वा जैसे अ 
वैसे तू कहाँ जाता है ? हि लि 
जाता हूँ। गुरुकुल से आता 


कृष्य प्रकाशते। यथा5 प्तो 
ढ्रॉंस कस्मादायासि किं करोषीति 
७४ मि। अध्यापनमुपदेशञ्ञ करोमीति 


पालनेवाले! (माहिनः) महिमायुक्त 
(कुत:) कहाँ से (यासि) जाते हैं (ते) 
) प्रशंसित गुणोंवाले! (समराण:) अच्छे प्रकार 
बस्मे) हम लोगों के लिये वर्त्तता है (तत्‌) उसको 
(वोचे:) कहो, जिससे आप (सं, पृच्छसे) सम्यक्‌ 
॥ 
गर है। जैसे सूर्य एकाएकी सबको खींच के आप 
ट्वान्‌ सर्वत्र भ्रमण करता हुआ सबको सत्य पालनेवाले करता हे, 
ता है ? क्या करता है ? यह पूछता हूँ उत्तर कह। धर्मयुक्त मार्गों को 
वा उपदेश करता हूँ, यह समाधान है॥ ३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
हि : शं सुतास: शुष्म इयर्ति प्रभृतो मे अद्रि:। 


ते प्रति हर्यन्त्युक्थेमा हरी वहतस्ता नो अच्छ॥ ४॥ 


शिाका।,ठ6वकाधा 0४८१वां८ ६४६० (]743 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (744 0० 953.) 


अष्टक-२ | अध्याय-३ | वर्ग-२४-२६ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकक्‍त- १६५ ै ४९ दे 


ब्रह्माणि। मे। मृतय:। शम्‌॥ सुतास:। शुष्म॑:। इयर्ति। प्र5भ्ूत:। मे। अद्रि। आ। शासते। प्र॒ति। लक 2 तो 
उक्था। डमा। हरी इति। वहत॒ः। ता। न॒ः। अच्छ॥ ४॥ ७] 

पदार्थ :-(ब्रह्माणि) धनान्यन्नानि वा (में) मम (मतयः) मननशीला मनुष्या: ( 0६ 
(सुतास:) प्राप्ता: (शुष्म:) बलवान (इयर्त्ति) प्राप्नोति (प्रभृत:) (मे) मम (अद्विः जज मेघ: 
इच्छन्ति (प्रति) (हर्यन्ति) कामयन्ते (उक्था) वकक्‍तुं योग्यानि (इमा) इमानि ( 
(वहत:) प्राप्नुत: (ता) तो (नः) अस्मान्‌ (अच्छ) सम्यक्‌॥४॥ सी हि 

अन्वयः-हे मनुष्या! यथा प्रभृत: शुष्मोडद्रिर्मंघ इव मे उपदेश: सर्वानियर्त्तिं। य मे ब्रह्माणि शं 
चाशासते। इमोक्था प्रति हर्यन्ति यथा ता हरी नो5स्मानच्छ वहतस्तथा यूयं भवत॥ ४। 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। य उदारास्ते मेघक्त्‌ 


विद्यादानं कामयन्ते। यथा55त्मसुखमिच्छन्ति तथा परेषां सुख मै पे विनाशयितुं सर्व 
इच्छन्तु॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जेसे (प्रभृत:) प्री से : बलवान (अद्विः) मेघ के 
समान (मे) मेरा उपदेश सबको (इयर्त्ति) प्राप्त होता, ) प्राप्त हुए (मतय:) मननशील 
मनुष्य (मे) मेरे (ब्रह्माणि) धनों वा अन्नों को हट ( (आश्ञासते) चाहते हैं, वा (इमा) इन 
(उक्था) कहने के योग्य पदार्थों की (प्रति, ना करते हैं, वा जैसे (ता) वे (हरी) 
धारण-आकर्षण गुण (नः) हम लोगों को (वहत:) प्राप्त होते हैं, वेसे तुम सब 
होओ॥४॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वात है। जो उदार हैं वे मेघ के समान सबके लिये 
समान सुखों को वषति हें, ् विद्यौदात की कामना करते हैं। जेसे अपने को सुख की इच्छा 


करते हैं, वेसे औरों को सुखी *खों का विनाश करने को सब चाहें।।४॥ 


पु विषयमाह॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अतों ना : स्वक्षत्रेभिस्तन्व १: शुम्भमाना :। 
पहोंभिरेत़ाँ उरप॑ युज्मेहँ च्विन्द्र स्वधामनु हि नों ब॒भूथा॥ ५॥ २४॥ 


/इबपोषट अन्तमेभि:। युजाना:। स्वःक्षत्रेमि:। तन्व॑:। शुम्भमाना:। मह:5भि:। एतान्‌। उप युज्महे। 
भू। हि। नः। ब॒भूथ॥ ५॥ 

:) अस्माद्धेतोी: (वयम) (अन्तमेभि:) समीपस्थे:। अन्तमानामित्यन्तिकनामसु 
रा २.१६) (युजाना:) (स्वक्षत्रेभिट) स्वकीये राज्ये: (तन्वः) तनू: (शुम्भमाना:) 
: सम्पादयन्त: (महोभि:) महत्तमै: (एतान) (उप) (युज्महे) समादधीमहि। अत्र बहुलं 


शिाका।,ठ6वाधा ४८१८ ४६४5० (]744 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]745 0 4953.) 


१७०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ छ न 


छन्दसीति श्यनो लुक। (नु) शीघ्रम्‌ (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त (स्वधाम्‌) अन्नमुदकं वा (अनु) (हि) 
(नः) अस्माकम्‌ (बभूथ) भवसि॥ ५॥ 


() 
अन्वय:-हे इन्द्र ! यतस्त्वं हि नस्स्वधामनु बभूथैतानुप युद्धक्षेझत्तो वयमेतांश्व युजाना: ७ रा ७४ 
अन्तमेभिमहोभिरनूप युज्महे॥५॥ 
हद सर्वेषां 


भावार्थ :-ये शरीरेण बलारोग्ययुकता धार्मिकिर्बलिष्टेविंद्रद्धि: सर्वाणि कर्माणि 
सुखाय वर्त्तमाना महद्राज्यन्यायायोपयुझ्जते ते सद्यो ३० हो. हम ॥#०॥॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त पुरुष! जिस कारण आप (हि) ही (स्वधोर्म) अन्न 
और जल का (अनु, बभूथ) अनुभव करते हैं (अतः) इससे 42290. 
(युजाना:) युक्त और (स्वक्षत्रेभि:) अपने राज्यों से (तन्वः) शरीरों को 
हुए (अन्तमेभि:) समीपस्थ (महोभि:) अत्यन्त बड़े कामों से (नु 
हैं॥५॥ 


एतान) इन पदार्थों को 
४ शुभगुणयुक्त करते 
युज्महे) उपयोग लेते 


भावार्थ :-जो शरीर से बल और आरोग्ययुक्त ् | से सब कामों का समाधान 
करते हुए सबके सुख के लिये वर्त्तमान अत्यन्त राज्य के उपयोग करते हैं, वे शीघ्र धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त होते हैं॥५॥। 


 वधस्ने :॥ ६॥ 


धंत्‌। माम्‌॥। एकंम्‌। समू5अध॑त्त। अहि5हत्यें। अहम्‌। हि। उमग्र:। 


पदार्थ :-(क्व) कुऋ/(सेथ वः) युष्माकम्‌ (मरुत:) प्राणा इव वर्त्तमाना: (स्वधा) 
(माम्‌) (एकम्‌) (समधत्त) सम्यगू धरत: (अहिहत्ये) मेघहनने 


पठितम्‌॥ के निघं०११) (विश्व॒स्य) समग्रस्य (शत्रो:) (अनमम्‌) नमामि (वधस्ने:) यानि वधेन स्नापयन्ति 
शस्त्राणि तै:॥ 


| यद्यतो मामेकमहिहत्ये समधत्त स्या व: स्वधा क्वा55सीतू। यथा तुविष्मानुग्रो5हं तविषो 
हम हि मां यूयं सुखे धरत॥६॥ 

:-ये मनुष्या विद्यां धृत्वा सूर्यो मेघमिव शत्रुबलं निवारयेयुस्ते सर्वे विद्वांसं प्रति पृच्छेयुर्या 
सा क्वाउस्तीति सर्वत्र स्थितेत्युत्तरम्‌॥६॥ 


शिक्षा ।,ठवकावधा ४८१८ ४६४5० (]745 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (746 0 953.) 


अष्टक-२ | अध्याय-३ | वर्ग-२४-२६ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकक्‍त- १६५ १७५१ दे 


के 


पदार्थ :-हे (मरुतः) प्राण के समान वर्त्तमान विद्वानो! (यत्‌) जिससे (माम्‌) मुझ (एकम) 
को (अहिहत्ये) मेघ के वर्षण होने में (समधत्त) अच्छे प्रकार धारण करो (स्या) क (व:2 आपका,» 
(स्वधा) अन्न और जल (क्व) कहाँ (आसीत) है, वेसे (तुविष्मान) बलवान (उग्र:) तीव्र 
(अहम) मैं जो (तविष:) बलवान (विश्वस्य) समग्र (श॒त्रो:) शत्रु के (वधस्नै:) वध से 
उनके साथ (अनमम्‌) नमता हूँ (हि) उसी मुझको तुम सुख में धारण करो॥६॥ 


भावार्थ :-जो मनुष्य विद्याओं को धारण कर सूर्य जैसे मेघ को हओ कक थ को 
सब दिद्वान्‌ के प्रति पूछें कि जो सबको धारण करनेवाली शक्ति है वह कहाँ 


उत्तर है॥६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ सब) 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में क 


क्रत्वा। मुरुत:। यत्‌। व्शाम॥ ७॥ 

पदार्थ :-(भूरि) बहु (चकर्थ) कप 
(समानेभि:) तुल्ये: (वृषभ) उपदेशवर्षक (पॉईये 
कुर्याम। अत्रान्येषामपीति दीर्घ:। (शविष्ट 


यु जि भे:)/ योजनीये: कर्मभि: (अस्मे) अस्मभ्यम्‌ 
हि पे पवार: (भूरीणि) बहूनि (हिं) किल (क्ृणवाम) 


हर नष्ट (क्र) सर्वसुखप्रद (क्रत्वा) प्रज्ञया (मरुत:) विद्वांसो 


अन्वय:-हे वृषभ ! यथा त्वं 5 ह ४ नि ज्येभि: पौंस्येभिरस्मे भूरि सुखं चकर्थ। तस्मै तुभ्यं वयं भूरीणि सुखानि 
रे न ) ष: करोषि तथा वयं तब सेवां कुर्याम। हे मरुतो! यूयं यत्‌ 


प्रमालड्डरार:। यथेह विद्वांसो पुरुषार्थन सर्वान्‌ विद्यासुशिक्षायुक्तान्‌ 


भावार्थ :-अत्र ज्चिते को द् 
थे सर्वविद्या5 ध्यापका: सर्वेषां सुखं कामुका: स्युस्ते5 ध्यापनोपदेशयो: 


कुर्वन्ति तथेतान्‌ सर्वे संत्तकेः 
प्रधाना ॥७ 


पेश की वर्षा करनेवाले ! जैसे आप (समानेभि:) समान तुल्य (युज्येभि:) 
:) पुरुषार्थों से (अस्मे) हमारे लिये (भूरि) बहुत सुख (चकर्थ) करते हैं, उन 
जे ये (भूरीणि) बहुत सुख (कृणवाम) करें। हे (शविष्ठ) बलवान (इन्द्र) सबको सुख 

! जैसे आप (क्रत्वा) उत्तम बुद्धि से हम लोगों को विद्वान्‌ करते हैं, वेसे हम लोग आपकी सेवा 


शिाका।,ठवकावधा ४८०तां८ट ६४5४० (]746 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।भा9५५४,॥ (747 ए 4953.) 


श्छ्ण्र ऋग्वेदभाष्यम्‌ छ न 


करें। हे (मरुत:) विद्वान्‌ मनुष्यो ! तुम (यत्‌) जिसकी कामना करो, उसकी हम भी (वज्ञाम, हि) काति 
ही करें॥७॥ (0 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। जैसे इस संसार में विद्वान्‌ रे 
सबको विद्या और उत्तम शिक्षा से युक्त करते हैं, वेसे इनको सब सत्कारयुकत करें। खा विद्याओं के 
पढ़ाने और सबके सुख को चाहनेवाले हों, वे पढ़ाने और उपदेश करने में प्रधान हों। 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


वधीं वृत्रं मरुत इन्द्रियेण स्वेन भार्मेन तविषो बंभूवान्‌। 
अहमेता मनवे विश्वश्वन्धा: सुगा अपश्वंकर वज्रबाहु:॥ 


(जो :। मनवे। विश्व5चन्द्रा:। 


हा (इन्द्रियेण) मनसा (स्वेन) 
[) (एता:) (मनवे) मननशीलाय 
) सुष्ठु गच्छन्ति ता: (अप:) जलानि 


वधीम्‌। वृत्रम्‌। मरुतः। इन्द्रियेणं। स्वेन। भामेन। तविष:। ब॒ 


सु5गा:। अप:। चकर। वज्रबाहु:॥ ८॥ 
पदार्थ :-(वधीम्‌) हन्मि (वृत्रम) मेघम्‌ (मरूतः 
स्वकीयेन (भामेन) क्रोधेन (तविष:) बलात्‌ (बभूवान्‌) 
मनुष्याय (विश्वश्चन्ध्ा:) विश्वानि चन्द्राणि 2034 
(चकर) करोमि (वबच्रबाहु:) वज्ो बाहौ यस्य सः 
अन्वय:-हे मरुतो ! वज्बाहुर्बभूवानहं यथा 
शत्रून्‌ वीं मनवे विश्वश्वन्द्रा एताश्श्रियश्चकार।॥ ८ 
भावार्थ :-अत्र वाचव 
शत्रुविध्ननिवारणेन सर्वे प्राणिनो 
पदार्थ :-हे (मरुत:ः) 


5प: सुगा: करोति, तथा स्वेन भामेनेन्द्रियेण तविषश्च 
शी था सूर्यप्रेरितया वृष्टया सर्व जगज्जीवति तथा 


प्रिय विद्वानों! (बच्रबाहु:) जिसके हाथ में वज्र हे 
(बभूवान्‌) ऐसा होनेवाला (अह रे (वृत्रम) मेघ को मार (अप:) जलों को (सुगा:) सुन्दर 
जानेवाले करता है, कप (भामेन) क्रोध से और (इन्द्रियेण) मन से (तविष:) बल से 
शत्रुओं को (वधीम्‌) म अं (मनवे) विचारशील मनुष्य के लिये (विश्वेश्चन्द्रा) समस्त सुवर्णादि 
धन जप, होते (छ्ताः) ञ्व्रू क्ष्मयों को (चकर) करता हूँ॥८॥ 
मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सूर्य से प्रेरित वर्षा से समस्त जगत्‌ 
होते हुए विध्नों को निवारने से सब प्राणी जीवते हैं॥८॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तें मघवन्नकिर्नु न त्वावाँ अस्ति देवता विदान:। 


शिाका।,ठवकावधा 0८तां८ट ६४5४० (747 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (]746 एा 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग-२४-२६ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूक्त-१६५ के 


न जायमानो नशते न जातो यानि करिष्या कृणुहि प्रवृद्ध॥९॥ 
अनुत्तम। आ। ते। मघ5वन्‌। नकि:। नु। ना त्वा5वान। अस्ति। देवता। विददानः। न। जाय॑मान: 


जात:। यानि। करिष्या। कृणुहि। प्र5वबृद्धु॥ ९॥ 
पदार्थ :-(अनुत्तम्‌) अप्रेरितम्‌ (आ) समन्तात्‌ (ते) तव (मघवन) पा 
(नु) शीघ्रे (न) (त्वावान) त्वया सदृश: (अस्ति) (देवता) दिव्यगुण: (विदान:) 
उत्पद्यमान: (नशते) नश्यति (न) (जातः) उत्पन्न: (यानि) (करिष्या) कर्त्त 
डादेश: | (कृणुहि) कुरु (प्रवृद्ध) अतिशयेन विद्यया प्रतिष्ठित॥९॥ 
अन्वयः-हे मघवन्‌! ते तवाअनुत्तं नकिर्विद्यते त्वावानन्यो देवता विदानो नु न नशते जातो न 


नशते। हे प्रवृद्ध ! त्वं यानि करिष्या सन्ति तानि न्‍्वाकृणुहि॥९॥ 
भावार्थ :-यथान्तर्यामिण ईश्वरात्किंचिदव्याप्तं न विद्यते सा जायते न जातो न 


जनिष्यते न नश्यति कर्त्तव्यानि कार्याणि करोति, तथैव विद्वद्धि+ स्पेस व्यं-वैदटिब्रिव्यं च॥ ९॥ 
पदार्थ :-हे (मघवन्‌) परमधनवान्‌ दिद्वान्‌! (ते) 


नहीं (अस्ति) है। तथा (जायमान:) उत्पन्न 

उत्पन्न हुआ भी (न) नहीं नष्ट होता। हे (प्रवृद्ध हि ह्यून्त चिद 

(करिष्या) करने योग्य काम हैं, उनको शीघ्र ( 93 अच्छे प्रकार करिये॥ ९॥ 
भावार्थ :-जैसे अन्तर्यामी ईश्वर जे व ; 

उत्पन्न होता, न उत्पन्न हुआ और न विन (५ 

को करता है, वेसे ही विद्वानों को फिर जोनन चाहिये॥ १॥ 


या नु दधृष्वान्‌ कृणवै मनीषा। 
हे च्यवमिन्द्र इदीश एधाम्‌॥ १०॥ २५॥ 


) (चित) अपि (में) मम (विभु) व्यापकम्‌ (अस्तु) भवतु (ओज:) बलमू 

०० (नु) सद्यः (दध्ृृष्वान्‌) प्रसोढा (कृणवै) कर्त्तु शक्‍नुयाम्‌ (मनीषा) प्रज्ञया (अहम्‌) (हि) किल 

(3उर््रः 'मरुत:) मरुद्दद्वर्तमाना: (विदान:) विद्वान्‌ (यानि) (च्यवम्‌) प्राप्नुयाम्‌ (इन्द्र:) दुःखच्छेता 
ईशे) (एषाम) प्राणिनाम्‌॥१०॥ 


शि्ाका।,ठवाधा 0४८तां८ट ६४६० (।748 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (749 0 953.) 


१्छण्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ छ न 


अन्वय:-हे मरुतो ! यथैकस्य चिन्मे विभ्वोजो5स्तु या दधृष्वानहं तथा तद्धि वो5स्तु तानि सहत यथाहं गिर 
नु विद्या कृणवै उग्रो विदान इन्द्र: सन्‌ यानि च्यवमेषामिदीशे च तथा यूय॑ वर्त्तध्वम्‌॥१०॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा जगदीश्वरो3नन्तपराक्रमवान्‌ 
विद्वांस: सर्वेषु शास्त्रेषु धर्मकृत्येषु च व्याप्नुवन्तु न्‍्यायाधीशा भूत्वेतेषां रच 
संपादयन्तु॥ १०॥ 
पदार्थ :- हे (मरुत:) पवनों के समान वर्त्तमान सज्जनो! जैसे को (चित) ऐ ही (मे) 
मेरे को (विभु) व्यापक (ओज:) बल (अस्तु) हो और (या) जिनको ( 
मैं होऊं, वैसे वह बल (हि) निश्चय से तुम्हारा हो और उनका सहन तुम कुढ़रो ्! शैसे (अहम) में (मनीषा) 
बुद्धि से (नु) शीघ्र (कृणवै) विद्या कर सकूं और (उग्र) तीव्र ( हे ; ) ःख का छिलन्न-भिन्न 
करनेवाला होता हुआ (यानि) जिन पदार्थों को (च्यवम्‌) प्राप्त और (एफ इत्‌) इन्हीं का (ईशे) 
स्वामी होऊं, वैसे तुम वर्त्तो॥१०॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। 34 कक दर पराक्रमी और व्यापक 
है, वैसे विद्वान जन समस्त शास्त्र और धर्मकृत्यों में हों | धीश होकर इन मनुष्यादि के 
सुखों को संपादन करें॥ १०॥ पैक 


(2 


अम॑न्दन्मा मरुतः स्तोमो अत्र 
इन्राय वृष्णे सुमंखाय महा 


अम॑न्दत्‌। मा। मरुतः। स्तोप् 
महांम्‌। सख्यें। सर्खाय:। तन्वें। 


(श्र॒ुत्यम्‌) श्रुतिषु साधु (ब्रह्म) वेद: (चक्र) कुर्वन्तु (इन्द्राय) 
प्रखाय) उत्तमयज्ञानुष्ठात्र (महाम) (सख्ये) सर्वमित्राय (सखाय:) 
जो :) शरीरै:॥११॥ 
व अर ४ हे मेझतो! यथा मे यत्‌ श्रुत्यं ब्रह्म स्तोमश्वाउत्र माउमन्दत्तथा युष्मानप्यानन्दयतु। हे नरो! यथा यूय॑ 
यृ 2 बह पे सर्मेमह्य॑ं सखायस्सन्तस्तनूभिमें तन्‍्वे सुखं चक्र तथाउहमपि युष्मभ्यमेतत्‌ करोमि॥ ११॥ 

त्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार:। विद्वांसो यथा5धीता: शब्दार्थसम्बन्धतो विज्ञाता वेदा: 
तथेवापरान्‌ू सुखयिष्यन्तीति मत्वा ते शिष्यमध्यापयेयु:। यथा स्वयं 
भूत्वा दीर्घायुषस्स्युस्तथैवान्यानपि कुर्यु:॥ ११॥ 


सर »] + 
प्ावार्थे ;- 


शिाका।,ठ6वकाधा ४८०तां८ ६४5४० (।749 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (750 ०0 953.) 


अष्टक-२ | अध्याय-३ | वर्ग-२४-२६ मण्डल-१ | अनुवाक-२३। सूकक्‍त- १६५ ठै ज्णण्‌ दे 


पदार्थ :-हे (मरुतः) विद्वानो! जैसे (मे) मेरे लिये (यत्‌) जो (श्र॒त्यम) सुनने योग्य (ब्रह्म) 
और (स्तोमः) स्तुतिसमूह है वह (अन्न) यहाँ (मा) मुझे (अमन्दत) आनन्दित का वैसे भी> 
आनन्दित करावे। हे (नरः) अग्रगामी मुखिया जनो! जैसे तुम (समुखाय) उत्तम यज्ञा 


(वृष्णे) बलवान्‌ (इन्द्राय) विद्या से प्रकाशित (सख्ये) सबके मित्र (महाम्‌) मेरे 238" ( ; 
सुहद्‌ होते हुए (तनूभि:) शरीरों के साथ मेरे (तन्वे) शरीर के लिये सुख (चक्र) भी इसको 


करूं॥ ११॥ 
भावार्थ: -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। विद्वान्‌ जन जैसे सी र्थ सम्बन्ध से 


जाने हुए वेद पढ़नेवाले के आत्मा को सुख देते हैं, वेसे ही न्ण्ह को करेंगे, ऐसा मान के वे 
अध्यापक शिष्य को पढ़ावें। जैसे आप ब्रह्मचर्य से रोगरहित बलवा हों, वेसे औरों को 
भी करें॥११॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह। _रछे? 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र है। 
एवेदेते प्रति मा रोचमाना अनेद्यः श्रव एषो आय 
संचक्ष्या मरुतश्वन्द्रवर्णा अच्छान्त मे छ पे थे एज [॥ १२॥ 


एव। इत। एते। प्रतिं। मा। रोचमाना:। #े के $ आ। इष॑:। दर्धाना:। समू5चक्ष्य। मरुतः। 

चन्द्रअ्वर्णा:। अच्छान्त। मे। छदयांथ। च। नूनम्‌॥ १ 
पदार्थ :-(एव) निश्चये (इत्‌) ४! 0 (प्रेतिं) (मा) माम्‌ (रोचमाना:) (अनेद्य:) प्रशस्यम्‌। 

अनेद्य इति प्रशस्यनामसु पठितम्‌॥ ( गर्व ())2 व:) श्रण्वन्ति येन तच्छास्त्रम्‌ (आ) (इष:) इच्छा: 

(दधाना:) धरन्त: (संचक्ष्य) स शेपदिश्य वा। अत्रा5न्येषामपीति दीर्घ:। (मरूतः) प्राणवत्‌ प्रिया 

विद्वांस: (चन्द्रवर्णा:) चन्द्रस्य येषान्ते (अच्छान्त) विद्यया आच्छादयन्त: (में) मम 

(छद॒याथ) अविद्यां दूरीकुरुत के | [) निश्चितम्‌॥ १२॥ 
अन्वयः-हे म १३८ < गोद्र 


मामच्छान्त तथैवेदानीं च 


याष्याप 


गर्थ:- है प्रेत:) प्राणों के समान प्रिय विद्वान्‌ जनो! जेसे (इष:) इच्छाओं को (आ, 
$ प्रकार धारण किये हुए (मा, इत्‌) मेरे ही (प्रति, रोचमाना:) प्रति प्रकाशमान होते हुए 
यु (अनेद्य:) प्रशंसनीय (श्रवः) सुनने के साधन शास्त्र को (संचक्ष्य) पढ़ा वा उसका 
करे (चन्द्रवर्णा:) चन्द्रमा के समान उज्ज्वल कान्तिवाले हुए मुझे (अच्छान्त) विद्या से ढांपते 


अदेशसीज््‌ जिशिमोड़ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८वां८ट ६४5४० (]750 ०0 953.) 


एफफ़.वाज्रधा।शा9५५३४.॥ (75] ० 953.) 


श्छ्ण६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ के न 


हुए वैसे (एव) ही अब (च) भी (नूनम्‌) निश्चय से (मे, छदयाथ) विद्याओं से आच्छादित करो, 
अविद्या को दूर करो और विद्या देओ॥१२॥ 


(2 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्जार है। जो स्त्री-पुरुषों को विद्याओं में ही! 
उन्हें प्रशंसित गुण, कर्म, स्वभाववाले कर धर्मयुक्त व्यवहारों में लगाते हैं, वे सबके क त 


हों॥ १२॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ थे 
को न्वत्र मरुतो मामहे व॒ः प्र यांतन सर्खारच्छा सखाय:। 
मन्मानि चित्रा अपिवातयन्त एषां भूत नवेदा म हा 
बीप 


कः। नु। अत्र। मरुतः। मामहे। व:। प्रा यातना स । मन्मानि। चित्रा:। 


अपिउवातय॑न्त:। एषाम्‌। भूता नवेंदा:। मे। ऋतानाम्‌॥ १३॥ 
पदार्थ :-(कः) (नु) सद्यः (अन्न) (मरुतः) (माम 
बहुलं छन्दसीति श्लुर्विकरणो व्यत्ययेनात्मनेपदं तु 
(सखीन्‌) सुहृद: (अच्छ) (सखाय:) (मन्मानि) ६ 
गमयन्त: (एषाम) (भूत) भवत कब हट 
सत्यानाम्‌॥ १३॥ 
अन्वय:-हे मरुतो! अन्न व: को नु (0: 9५ है-सखोप्नों ! यूयं सखीनच्छ प्रयातन। हे चित्रा ! मन्मान्यपिवातयन्तो 


मह पूजायामित्यस्मात्‌ लटि 
धः) युष्मान्‌ (प्र) (यातन) प्राप्नुवन्तु 
> अद्भुता: (अपिवातयन्त:) शीत्र 


यूयं मे ऋतानामेषां नवेदा भूत॥१३॥ 
भावार्थ :-मनुष्या: सर्वेषु वेश विद्यां प्राप्य्य सर्वान्‌ धर्म्यपुरुषार्थ संयोजयन्तु। यत एते 


पदार्थ :-हे (मरुतः) ग् रु ः पर ! (अन्र) इस स्थान में (वः) तुम लोगों को (कः) 
“4 (सखाय:) मित्र विद्वानो ! तुम (सखीन) अपने मित्रों 
) प्राप्त होओ। हे (चित्रा:) अद्भुत कर्म करनेवाले दिद्वानो! 


को (अच्छ) अच्छे प्र 
कि को (अप्वितियन्त :) शीघ्र पहुंचाते हुए तुम (में) मेरे (एषाम) इन (ऋतानाम्‌) सत्य 


:) नवेद अर्थात्‌ जिनमें दु:ख नहीं है, ऐसे (भूत) होओ॥ १३॥ 
सबमें मित्र हो और उनको विद्या पहुँचाकर सबको धर्मयुकत पुरुषार्थ में संयुक्त 
सत्कारयुक्त हों और आप सत्य-असत्य जान औरों को उपदेश दें॥१३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


व्यवहारों के 


शिाका।,ठवकावधा ५८वां८ ६४5० (]75] 0 953.) 


एएफएज़.वाज्रधा।शा9५५४.॥ (7520०0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-३। वर्ग- २४-२६ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकक्‍त- १६५ ५ कह दे 
आ यहुवस्याद्‌ दुवसे न कारुरस्माञ्ञक्रे मान्यस्य मेधा। सी क 
ओ षु वर्त्त मरुतो विप्रमच्छेमा ब्रह्माणि जरिता वो अर्चत्‌॥ १४॥ [) 


आ। यत्‌। दुवस्थात्‌। दुवर्से। न। कारु:। अस्मान्‌। चक्रे। मान्यस्य। के ओ इति। 


विप्रम। अच्छ। इ॒मा। ब्रह्माणि। ज॒रिता। व:। अर्चत्‌॥ १४॥ 


पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (यत्‌) यस्मात्‌ (दुवस्थात्‌) सेवमानात्‌ (ढुवसे) (न) 
इव (कारु:) शिल्पकार्यसाधिका (अस्मान्‌) (चक्रे) करोति (मान्यस्य) प्रज्ञा 


(ओ) अभिमुख्ये (सु) (वर्त्त) वर््ती (मरुतः) विद्वांस: (विप्रम) में 2 ( (इमा) इमानि 
(ब्रह्माणि) वेदान्‌ (जरिता) स्तोता (व:) युष्मान्‌ (अर्च्चत्‌) सत्कुर्यात्‌॥ हे 
अन्वय:-हे मरुतो ! यद्दुवस्याद्‌ दुवसे नास्मभ्य॑ प्राप्ता मान्यस्य ४०३३७ $तो यूयं विप्रमो 
घु वर्त्त किमर्थ तत्राह जरिता>च्छेमा ब्रह्माणि संगृह्याच्छ वोउच्चचत्‌॥ १४॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। यथा शिल्पिन: 
वेदार्थास्तज्ज्ञानं च सर्वे: सेवितव्यम्‌। नहि वेदविद्यया विना 
पदार्थ :-हे (मरूतः) विद्वानों! (यत्‌) जिस व 
करनेवाले अर्थात्‌ एक से अधिक दूसरे के जा ज- 
मानने योग्य योग्यता को प्राप्त सज्जन की ( 
(अस्मान्‌) हम लोगों को (आ, चक्रे) 
(विप्रम) मेधावी धीरबुद्धिवाले पुरुष के &ओ 
स्तुति करनेवाला (इमा) इन (ब्रह्माणि) वेदों 
(अर्चत्‌) सेवे॥ १४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में ले 
सेवन करते हैं, वेसे वेदार्थ ४ कर 
सत्कार करने योग्य विद्वान चह़ीं 


वस्तूनि सेवन्ते तथा 


ही 8 मौ“लिद्रान्‌ स्यात्‌॥ १४॥ 
सेवन करनेवाले से (दुवसे) सेवन 
दे हिट हम लोगों के लिये प्राप्त हुई (मान्यस्थ) 


शिल्पकार्यों में निपुण करती है, इससे तुम 
) सम्मुख वर्त्तमान होओ, किसलिये (जरिता) 
कर (अच्छ) अच्छे प्रकार (व:) तुम लोगों को 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
() फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
शेर हि गीर्मान्दार्यस्य [| [| 
एष मरुत इयं गीर्मान्दार्यस्थ मान्यस्य कारो:। 


तन्वे वयां विद्यामेषं वृजन जीरदानुम्‌॥ १५॥ २६॥ ३॥ 
'र । व:। स्तोम॑:। मरुत:। इयम्‌। गी:। मान्‍्दार्यस्थ। मान्यस्थ। कारो:। आ। डषा। यासीष्ट। त॒न्वें। वयाम। 


[॥ जीर5दानुम्‌॥ १५॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४5४० (752 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाशा9५५७.॥ (753 07 4953.) 


१७५८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 ्् 
पदार्थ :-(एष:) (वः) युधष्मभ्यम्‌ (स्तोम:) स्तुतिसमूह: (मरुतः) दिद्वत्तमा: वी 2 

वेदाध्ययन- सुशिक्षायुक्ता (गी:) वागू (मान्दार्यस्थ) मान्दस्य वन हज अपनी ब्स्य च.> 

(मान्यस्थय) पूजितव्यस्थ (कारो:) पुरुषार्थिच: (आ) (इषा) इच्छया (यासीष्ट) 

व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। (तन्वे) विस्ताराय (वयाम्‌) वयम्‌। अत्रान्येषामपीति दीर्घ:। सं ) 

(इषम्‌) अन्नम्‌ (वृजनम्‌) बलम्‌ (जीरदानुम) जीवनम्‌॥१५॥ 


अन्वय:-हे मरुत! एष व: स्तोमो मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोरियं गीर्वास्ति प्र अत युष्मासु 
इषा5 अयासीष्ट वयामिषं वृजनं जीरदानुं च विद्याम॥ १५॥ 


भावार्थ:-य आप्तानां प्रयतमानानां विदुषां सकाशाद्विद्याशिक्षे ल छः तेषां 
जन्मसाफल्यमस्तीति वेदितव्यम्‌॥ १५॥ ()) 
अतन्र विद्वदुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज़््तिर्बो 


इति पद्ञपष्टयुत्तरं शततमं १६५ सूक्‍तं ८० :॥ 
असिमिन्नध्याये वसुरुद्राद्यर्थानां प्रतिपादनादेतदध्यायोकतार्थानां पूः सड्भतिर्वर्तत इति 
विज्ञातव्यम्‌। 


पदार्थ :-हे (मरूुतः) उत्तम विद्वानो! (एष:) भर लोगों के लिये (स्तोम:) स्तुतियों का 
समूह और (मान्दार्यस्य) स्तुति के योग्य वा (गुफा 


प, कर्ज़, स्वभाववाले (पमान्यस्थ) मानने योग्य 
(कारो:) कार [कार्य] करनेवाले पुरुषार्थी जन कस (गी:) वाणी है, इससे तुममें से प्रत्येक 
के 2 


8) आओ, प्राप्त होओ (वयाम) और हम लोग 
(विद्याम) प्राप्त होवें॥ १५॥ 
स त्मातपुरुषार्थी, विद्वान्‌ पुरुषों की उत्तेजना से विद्या और शिक्षा 
ण करते हैं, उनके जन्म की सफलता है, यह जानना 


को प्राप्त होकर धर्मयुक्त व्यवह् जे ५ 
चाहिये॥ १५॥ 
इस सूकत में 2 किक रन से इस सूकत के अर्थ की पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ 
सड़ति जाननी चाहिये॥ > 
यह एक सो | १६५ सूक्‍त और छब्बीसवां २६ वर्ग समाप्त हुआ॥ 

धर में वह)रद्रादिकों के अर्थों का प्रतिपादन होने से इस अध्याय में कहे हुए अर्थों की 
रे हे थो के साथ सज्भति वर्त्तमान है, यह जानना चाहिये॥ 
आयु की पहंस काचार्य्याणां परमविदुषां श्रीमद्विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 
र्थेण श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिना निर्मिति संस्कृतार्यभाषाभ्यां सुभूषिते सुप्रमाणयुक्त 

ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयाष्टके तृतीयो5ध्याय: समाप्त:॥ 


शिाका।,ठवकावा ४८१८ ६४5० (753 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (754 0 4953.) 


ओ३म्‌ 


अथ द्वितीयाष्टके चतुर्थाउध्याय आरभ्यते॥ 


देवता:। ९,२,८ जगती। ३,५,६, १२, १३ निचृज्जगती। ४ विराट्‌ 

स्वर:। ७,९,१० भुरिक्‌ त्रिष्ठप॥ ११ विराट त्रिष्ठप॥ १४ त्रिप्ठप्‌ छन्‍्द 

परक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 

अध मरुच्छब्दार्धप्रतिपाद्रविद्षां ४० 

अब द्वितीयाष्टक के चतुर्थाध्याय और एक सौ छियासठवें सूब 
ही मरुच्छब्दार्थप्रतिपाद्य विद्वानों के गुण् 0) द 

तन्नु वोचाम रभसाय जन्मे पूर्व महित्वं वृष 
ऐथेव याम॑न्मरुतस्तुविष्वणो युधेव श्र 
तत्‌। नु। वोचाम। रभूसाय। जन्मने। पूर्वम। ई घरभस्य। केतवें। ऐधा5इंव। याम॑न्‌। मरुतः। 
हर रभसाय) वेगयुक्ताय (जन्मने) जाताय (पूर्वम) 
) विज्ञानाय (ऐधेव) ऐथे: काष्ठेरिव (यामन्‌) 
वेध: स्वनो येषान्ते। अत्र व्यत्ययेनेकवचनम्‌। 


(युधेव) युद्धेनेव (शक्रा:) शक्ति ) बलानि (कर्त्तन) कुरुत॥ १॥ 
अन्वय:-हे तुविष्वण प्रति वृषभस्य रभसाय केतवे जन्मने यत्पूर्व महित्व॑ तद्बयं वोचाम 
यूयमैधेव यामन्‌ युधेव १॥ 


भावार्थ :-अत्रोप॑ कि विद्वांसोी जिज्ञासूनू प्रति वर्त्तमानजन्मनां .प्राग्जन्मनाञ्ल 
सब्जितनिमित्तज्ञानं कार्य दृष्ट॑वे 4 शेयु:। यथा मनुष्याणां ब्रह्मचर्यजितेन्द्रियत्वादिभि: शरीरात्मबलानि 


हज हसक्‌ लिये जो (पूर्वम) पहिला (महित्वम्‌) माहात्म्य (तत्‌) उसको हम (वोचाम) कहें, उपदेश 


शिाका।,ठवावधा 0८तां८ट ६४5४० (]754 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाशा9५५३७.॥ (755 ०0 4953.) 


१७६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


करें, तुम (ऐथेव) काष्ठों के समान वा (यामन्‌) मार्ग में (युथेव) युद्ध के समान अपने कमॉसिप2 
(तविषाणि) बलों को (नु) शीघ्र (कर्त्तन) करो॥ १॥ 


() 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। विद्वान्‌ जन जिज्ञासु जनों के प्रति वर्त्तमान 
जन्मों के सश्वित कर्मों के निमित्त ज्ञान को उनके कार्यों को देख कर उपदेश करें। खा के के 
ब्रह्मचर्य और जितेन्द्रियत्वादि गुणों से शरीर और आत्मबल पूरे हों, वैसे करें॥१॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


नित्य न सूनुं मधु बिश्रत उप क्रीव्टन्ति क्रीव्ण विदथेषु घृष्व॑य 
नक्षन्ति रुद्रा अवंसा नम्स्विनं न मर्थन्ति स्वतंवसो हब (भेद । 


नित्य॑म। न। सनम। मधे। बिश्रत:। उप॑। क्रीव्टन्ति। क्रीब्ठा के सूष्व॑द्र:। नक्षन्ति। रुद्रा।। अवंसा। 


69 5 


नमस्विनम। ना मर्धन्ति। स्व5तवस:। हविः5कृतम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(नित्यम) नाशरहितजीवम्‌ (न) इव [ (मधु) मधुरादिगुणयुक्तम्‌ 
(बिभ्रत:) धरत: (उप) सामीप्ये (क्रील्ठन्ति) (क्रीव्ठा:) ऋरोडकीः)(विदथेषु) संग्रामेषु (घृष्वय:) सोढार: 
(नक्षन्ति) प्राप्नुवन्ति (रुद्रा:) प्राणा इव प्र पस्विनम्‌) बहन्नयुक्तम्‌ (न) निधेषे 
(मर्द्धन) योधयन्ति (स्वतवसः) स्वं तवो बल॑ येषान्ते (हविष्कृतम्‌) 
हविर्भिदनिर्निष्पादितम्‌॥ २॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यूयं ये नित्यं 
इवावसा नमस्विनं न मर्द्धन्ति स्‍्वतवसो हवि 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार को ये सेर्तेषामेपव 
ते श्रेष्ठान्‌ वर्द्धितुं दुष्तन्नमयितुं शक्र &वन्ता 
यम्‌) नाशरहित जीव के (न) समान (मधु) मधुरादि 
हुए (सूनुम) पुत्र के समान (उप, क्रीडन्ति) समीप खेलते हें 


सूनुमुप क्रीव्ठन्ति विदथेषु घृष्वय: क्रीव्ठा नक्षन्ति रुद्रा 
लि) प्नित्यं सेवध्वम्‌॥ २॥ 
प्राणवत्तर्पणे जलान्नवदानन्दे सुलक्षणा5पत्यवद्वर्त्तन्ते 


नहीं (मर्दधन्ति2/लड़ाबि!उ डे और (स्वतवस:) अपना बल पूर्ण रखते हुए (हविष्कृतम्‌) दानों से सिद्ध किये हुए 
बा है उसका नित्य सेवन करो॥ २॥ 

न थे: इसे मन्त्र में उपमालड्जार है। जो सबके उपकार में प्राण के समान तृप्ति करने में जल, 
अर इम मी और आनन्द में सुन्दर लक्षणोंवाली विदुषी के पुत्र के समान वर्त्तमान हैं, वे श्रेष्टों को बढ़ा 


शिाका।,ठवकाधा 0८वा८ ६४5० (]755 ०0 953.) 


एजफज़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (756 ०0 953.) 


3६१ दे 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-१-३ मण्डल-१। अनुवाक-२३ | सूक्त-१६६ “३ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ जी 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ (3 

यस्मा ऊर्मासो अम्रता अरांसत रायस्पोष॑ च ह॒विषां ददाशुपें। 0७2 

उक्षन्त्यस्मै मरुतों हिताईंव पुरू रजांसि पर्यसा मयोभुव:॥ ३॥ 

यस्मै। ऊर्मांस:। अम्ृृता:। अरांसता राय:। पोष॑म॥। च। ह॒विषा। “+#े असम मरुत॑:। 
हिता:5इंव। पुरु। रजाँसि। पय॑ंसा। मय॒:5भुव॑:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(यस्मे) (ऊमास:) रक्षणादिकर्त्तार: (अम्नता:) नाशरहिता;_ ( (राय:) 
धर्म्यस्य धनस्य (पोषम्‌) पुष्टिम्‌ (च) (हविषा) विद्यादिदानेन (ददाशुषे) हि ्त सिद्जन्ति (अस्मै) 
संसाराय (मरुत:) वायव: (हिताइव) यथा हितसंपादकास्तथा (पुरू 3 ६ अत्र संहितायामिति 
दीर्घ: सुपां सुलुगिति शसो लुक्‌। (रजांसि) (पयसा) जलेन 5 > सुख ॥३॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसोउईमृता ऊमासो भवन्तो यथा मयोभुवो पयसा पुरु रजांस्युक्षन्ति तथा 


यस्मै ददाशुषे हविषा रायस्पोषं विद्याज्वारासत सोअप्येवमेवेह वर्त्तेत वे | 
भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार:। मनुष्यैर्वायुवत्सवेंषां साध्य विद्यासत्योपदेशैर्जलेन वृक्ष 
सिक्‍त्वेव मनुष्या वर्द्धनीया:॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे विद्वानो! (अम्ृता:) 
सुख की भावना करनेवाले (हिताइव) 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
302 विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


तविषीभिरव्य॑त्‌ प्र व्‌ एवास: स्वयंतासो अध्रजन। 

"डर हर्म्या चित्रो वो याम॒: प्रय॑तास्वृष्टिषु॥ ४॥ 

पसि। तविषीभि:। अव्यंत। प्र। व:। एवास:। स्व5यंतास:। अश्नजन्‌। भयन्ते। विश्वा। भुवनानि। 
' चत्रेरे! व:। याम॑:। प्रयतासु। ऋष्टिषुं॥ ४॥ 


शिाका।,ठवकाधा 0८तां८ट ६४5४० (]756 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (757 0 953.) 


१७६२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


(2 
पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (ये) (रजांसि) लोका: (तविषीभि:) बले: (अव्यत) प्राप्नुवन्ति कि 
(वः) युष्माकम्‌ (एवास:) गमनशीला: (स्वयतास:) स्वेन बलेन नियमं प्राप्ता अत (3 
(अश्नजन्‌) धावन्ति (भयन्ते) कम्पन्ते (विश्वा) सर्वाणि (भुवनानि) लोका: (हर्म्या) उत्तर 5 
(चित्र:) अद्धुत: (व:) युष्माकम्‌ (याम:) प्रापणम्‌ (प्रयतासु) नियतासु (ऋष्ठिषु) पक जा ॥ 
अन्वय:-हे विद्वांसो ! ये व एवास: स्वयतासो रथास्तविषीभी रजांसि आ अव्यत ते प्रा बने विश्वा 


भुवनानि हर्म्या भयन्ते तस्मात्‌ प्रयतास्वृष्टिषु चित्रों वो यामो5स्ति॥४॥ 
भावार्थ:-विद्वांसो निजशास्त्रादद्भधुतबलेन रथादिक॑ निर्माय 


सत्यविद्या5 ध्यापनोपदेशै: सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ पालयित्वाउस 

पदार्थ :-हे विद्वानों! (ये) जो (वः) तुम्हारे (एवास:) 
नियम को प्राप्त अर्थात्‌ अश्वादि के विना आप ही गमन करने में स तरस ० वषीभि:) बलों के साथ 
(रजांसि) लोकों को (आ, अव्यत) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं नर प्र, अध्चजेन) अत्यन्त धावते है, उनके 
धावन में (विश्वा) समस्त (भुवनानि) लोक (हर्म्या) उत्तमोत्तसेख्र हंशयन्ते) कांपते हैं इस कारण 
प्:) पहुँचना है॥४॥ 

भावार्थ :-विद्वान्‌ जन निज शास्त्रीय अद्भुत % (38% के नियत वृत्तियों में जा आकर 
सत्य विद्या पढ़ाने और उनके उपदेशों से सब म दे जी कसा की-पाछ् के असत्य विद्या के उपदेशों को निवृत्त 
करें॥ ४॥ 


_स:) अपने बल से 


नर्या अचुच्यवु :। 
प्र जिहीत ओषधि:॥ ५॥ १॥ 


। वा। पृष्ठम्‌। नर्या:। अचुच्यवु:। विश्व:। व:। अज्म॑न। भयते। 


यक्त्वेषयामा न॒दयन्त 
विश्वों वो अज्मन्भय 
यत्‌। त्वेषयामा:। 
वनस्पति :। रथियन्ती5इव। 


पदार्थ :-(यत्‌) ) त्वेषे दीप्तो सत्यां यामो गमनं येषान्ते (नदयन्त) नादयन्ति 
प्र मेघान्‌ ((दिव:) (औन्तरिक्षस्य (वा) (पष्ठटमू) उपरिभागम्‌ (नर्या:) नृभ्यो हिता: (अचुच्यव॒ु:) 
प्राप्नुवन्ति (विश्वै:) एब्व:) युष्माकम्‌ (अज्मन) अज्मनि पथि (भयते) कम्पते (वनस्पति:) वनस्पतिर्वक्ष: 


इच्छन्तीव सेना (प्र) (जिहीते) प्राप्पोति (ओषधि:) सोमादि:॥५॥ 
अर सो! यत्त्वेषयामा नर्या युष्मद्रथा दिव: पर्वतान्नदयन्त भुव: पृष्ठ वाड्चुच्यवु: तदा विश्वो 
वन वो5ज्मन्भयते ओषधिश्च प्रजिहीते।।५॥ 


शिाका।,ठवकावधा ५८वांट ६४5० (757 0 953.) 


एफफज़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (756 07 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-१-३ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकत- १६६ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डवार:। अन्तरिक्षप्रदेशेषु विद्वद्धि: प्रयुक्ताकाशयानानां महत्तरेण 
कदाचिन्मेघविपर्याससम्भवस्तथा पृथिव्या: कम्पनेन वृक्षादीनां कम्पनसम्भवश्व॥ ५॥ (0 

पदार्थ :-हे विद्वानों! (यत्‌) जब (त्वेषयामा:) अग्नि का प्रकाश होने से गमन 0५ 
(नर्या:) मनुष्यों के लिये अत्यन्त साधक तुम्हारे रथ (दिव:) अन्तरिक्ष के मा (अर्देउम्त) 
शब्दायमान करते अर्थात्‌ तुम्हारे रथों के वेग से अपने स्थान से तितर-बितर 
करते हैं (वा) अथवा पृथिवी के (पृष्ठम) पृष्ठ भाग को (अचुच्यवुः) प्राप्त 50 सब है 
समस्त वृक्ष (रथियन्तीव) अपने रथी को चाहती हुई सेना के समान (व:) ज्मन्‌) 
(भयते) कंपता है अर्थात्‌ जो वृक्ष मार्ग में होता वह थरथरा उठता और ( सोमादि ओषधि (प्र, 
जिहीते) अच्छे प्रकार स्थान त्याग कर देती अर्थात्‌ कपकपाहट में सर पति गर्> वर होती है॥५॥ 

भावार्थ :-अन्तरिक्ष के मार्गों में विद्वानों के प्रयोग किए हुए पा 


शणम त्नौयानों के अत्यन्त वेग से 
कभी मेघों के तितर-बितर जाने का सम्भव और पृथिवी के जे : 
सम्भव होता है॥५॥ 
पुनस्तमेव ५83 


श 


वनस्पति के कम्पने का 


फिर उसी विषय को है॥ 
यूयं न॑ उग्रा मरुतः सुचेतुनार्ष्टिग्रामा: (जल नि। 
यत्रा वो दिद्युद्रद॑ति क्रिविर्दती रिण[ति व बर्हणां॥ ६॥ 
यूयम्‌। न॒ः। उग्रा:। मरुतः। सुडचे फ्रमा:। सु5मतिम्‌। पिपर्तन। यत्र। व:। दिद्युत्‌। रद॑ति। 


2 भण 


[ (3ग्रा:) तीब्रगुणकर्मस्वभावा: (मरुत:) मरुद्॒त्सुचेष्टा: 
इसका ग्रामा येभ्यस्ते (सुमतिम्‌) प्रशस्तां प्रज्ञाम्‌ (पिपर्तन) 
। (वः) युष्माकम्‌ (दिद्युत्‌) देदीप्यमाना विद्युत्‌ (रद॒ति) 
दन्ता यस्या: सा (रिणाति) गच्छति (पश्च:) पशून्‌ (सुधितेव) 


क्रिवि:5दती। रिणाति। पश्च:। सुधिता5इंव 

पदार्थ :-(यूयम्‌) (नः) 
(सुचेतुना) सुष्ठ न ( 
पूरयन्तु (यत्र) अत्र ऋचि 
विलिखति (क्रिविर्दती) 
सुष्ठु धृतेव (बहणा) 


अन्वय:-ट्रे 


विद्वांसो! यूयमरिष्टप्रामा: सन्‍्तो नः सुमतिं सुचेतुना पिपर्त्तन। यत्र क्रिविर्दती वो 
मत जर्हणा सा पश्चो रिणाति॥६॥ 

डरगर:। शिल्पव्यवहारसंसाधिता विद्युदश्चादिपशुवत्कार्यसाधिका भवति। 
चिद्वांसो 5 न्यानपि तद्ठिद्याकुशलान्‌ संपादयन्तु॥ ६॥ 


ले र्थ:-हे (उग्रा:) तीव्रगुणकर्मस्वभावयुक्त (मरुत:) पवनों के समान शीघ्रता करनेवाले 
किद्वानो।(यूयम) तुम (अरिष्टग्रामा:) जिनसे ग्राम के ग्राम अहिंसक होते अर्थात्‌ पशु आदि जीवों को 


शिाका।,ठवकावधा 0८वां८ट ६४5० (]758 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाशा9५५३४.॥ (759 0 953.) 


१७६४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


जिन्होंने ताड़ना देना छोड़ दिया ऐसे होते हुए (न:) हमारी (सुमतिम्‌) प्रशस्त उत्तम बुद्धि 
सुन्दर विज्ञान से (पिपर्त्तन) पूरी करो। (यत्र) जहाँ (क्रिविर्दती) हिंसा करने रूप दांत के 
(व:) तुम्हारे सम्बन्ध से (दिल्युत्‌) अत्यन्त प्रकाशमान बिजुली (रदति) पदार्थों को छिन्न-५ि 
वहाँ सुधितेव) अच्छे प्रकार धारण की हुई वस्तु के समान (बर्हणा) बढ़ती हुई 
अर्थात्‌ पशुभावों को (रिणाति) प्राप्त होती जैसे पशु, घोड़े बैल आदि रथादिकों उनको 
चलाते हैं, वेसे उन रथों को अति वेग से चलाती है॥६॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। शिल्पव्यवहार से सिद्ध की रे 
पशुओं के समान कार्य सिद्ध करनेवाली होती है, उसकी क्रिया को हे हे; अन्य जनों को भी 


उस विद्युद्वद्या से कुशल करें॥६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ ४ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र 0 


प्र। स्कम्भ5देष्णा:। अनवश्र5रांधस:। 
पीतयें। विदुः। वीरस्य॑। प्रथमानिं। पौंस्या॥ ७॥ 

पदार्थ :-(प्र) (स्कम्भदेष्णा:) स्तम 
अलं शत्रूणां हिंसका: (विदथेषु) संग्रामेप्न 
अर्चनीयं विद्वांसम्‌ (मदिरस्थ) 
श्रत्वादिगुणयुक्तस्य योद्धु: (प्रथ 72 


गा -ये स्कम्भदेष्णा 


कि भ्रराधस:) अविनष्टधना: (अलातृणास:) 
पुष्ठु प्रशंसिता: (अर्च्चन्ति) सत्कुर्वन्ति (अर्कम) 
(पीतये) पानाय (विदु:) जानन्ति (वीरस्थ) 
॥७॥ 

पः सुष्ठुता जना विदथेषु वीरस्य प्रथमानि पौंस्या विदुस्ते 


: शूरजनप्रिया: स्वसेनाबलानि वर्द्धयन्ते ते शत्रुभि रहिता 


असंख्यधना भवन्ति॥ ७॥ 

पदार्थ :- स्कप्रदेष्णा: ) स्तम्भन देनेवाले अर्थात्‌ रोक देनेवाले (अनवश्रराधस:) जिनका धन 
विनाश को टी आप प्राप्ती.हुआ (अलातृणास:) पूर्ण शत्रुओं को मारनेहारे (सुष्ठता:) अच्छी प्रशंसा को प्राप्त 
जन ( शमों में (वीरस्थ) शूरता आदि गुणयुक्‍त युद्ध करनेवाले के (प्रथमानि) प्रथम (पौंस्या) 


पर को व :) जानते हैं, वे (मदिरस्थ) आनन्दायक रस के (पीतये) पीने को (अर्कम) 
योग्य विद्वान्‌ का (प्र, अर्च्चन्ति) अच्छा सत्कार करते हैं॥७॥ 


शिाका।,ठवकावा 0४८तां८ट ६४5० (759 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (760 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-१-३ मण्डल-१। अनुवाक-२३ | सूक्त-१६६ “३ 

भावार्थ :-जो यथायोग्य आहार-विहार करने, शूरजनों से प्रीति रखनेवाले अपनी सेना के बलि 

को बढ़ाते हैं, वे शत्रुरहित असछ्ुद्य धनयुक्त बहुत दान देनेवाले और प्रशंसा को प्राप्त होते हैं कह / 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शतभुजिभिस्तमभिह॑तेर॒घात्‌ पूर्भी रक्षता मरुतो यमावत। 


+. यमंग्रास्तवसो +. | पष्टिषं 
जन॑ यमु विरफ्षिनः पाथना शंसात्तनयस्य पुष्टिषु॥ ८॥ 5 ८जेे 
श॒तभुजिउभि:। तम्‌। अभिउहुते:। अघात। पू:5भि:। रक्षता। मरुतः। यम] म्‌। यम्‌॥ उग्रा:। 


कुटिलात्‌ (अघात्‌) पापात्‌ (पूर्भि:) पूरणपालनसुखयुक्तैर्नगरै मल 
वायव इव वर्त्तमाना: (यम) (आवत) पालयत (जनम्‌) (यम) (तवबस:) प्रवृद्धबला 
(विरफ्न:) पूर्णविद्याशिक्षावीर्या: (पाथन) रक्षत। 48 के >दुर्ध:। (शंसात्‌) आत्मस्तुतिरूपात्‌ 


दोषात्‌ (तनयस्य) अपत्यस्य (पुष्टिषु) पुष्टिकरणेषु कर्मसु। 
अन्वय:-हे तनयस्य पुष्टिषु प्रयतमाना 3002 
यमभिहुतेरघाद्‌ रक्षत य जनमावत य शसात्पाथन त वयम। 


भावार्थ:-ये मनुष्या युक्‍ता5हारक्वि ससुर र्ब्रह्मचर्यविद्याभि:  स्वसन्तानान्‌ पुष्टियुक्तान्‌ 
सत्यप्रशंसिन: पापात्‌ पृथग्भूताँश्व कुर्वन्ति च तेउनन्तसुखा भवन्ति॥ ८॥ 
पदार्थ :-हे (तनयस्य) 8 पुष्टि करानेवाले कामों में प्रयत्म करते हुए (उग्रा:) 


और पूर्ण पराक्रमवाले ता ) अत कर रमान वर्त्तमान विद्वानों! तुम (शतभुजिभि:) असड्डुद्य सुख 


भोगने को जिनका शील (पर सुखयुकत नगरों के साथ (यम) जिसकी (अभिहते:) 
सब ओर से कुटिल (अ#' से (रक्षत) रक्षा करो बचाओ वा (यम) जिस (जनम) जन को 
(आवत) पालो वा जिसकी रे ) आत्मप्रशंसारूप दोष से (पाथन) पालना करो (तम्‌) उसकी हम 
लोग भी ल् 


की प्रशंसा करनेवाले और पाप से अलग रहनेवाले करते और प्राण के 
करते हैं, वे अनन्त सुखभोकता होते हैं॥८॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शिाका।,ठवकाधा 0४८वांट ६४६० (।760 0 953.) 


दि दे 


एएफफज़.वाज्धा।शा9५५४.॥ (76] ए 953.) 


१७६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ छ न 


विश्वानि भद्रा मरुतो स्थेषु वो मिथस्पृध्येव तविषाण्याहिता। 
अंसेष्वा व: प्रपथेषु खादयो5क्षों वश्चक्रा समया वि बावृते॥ ९॥ जि 


विश्वानि। भद्रा। मरुतः। रथेषु। वः। मिथस्पृध्यांईडव। तविषाणि। जि: अंसेंषु। आ 


खादयय॑:। अक्ष:। व:। चक्रा। समयां। वि। वबृते॥ ९॥ 
पदार्थ :-(विश्वानि) सर्वाणि (भद्रा) कल्याणकारकानि (मरुतः) वायुवद्‌-ः 
यानेषु (वः) युष्माकम्‌ (मिथस्पृध्येव) यथा परस्परं पृत्सु संग्रामेषु भवा सेना 
(आहिता) समनन्‍्ताद्‌ धृतानि (अंसेषु) स्कन्धेषु भुजेषु (आ) (वः) युष्माकम्‌ (प्रष्थेषु)-प्रकृष्टेपु सरलेषु 
मार्गेषु (खादय:) खाद्यानि भक्षविशेषाणि (अक्ष:) रथ्यो भाग: जा (चक्रा) चक्राणि 
दाह तक को ॥ 


(समया) निकटे (वि) (वबबृते) वर्त्तते। अत्र तुजादीनामिति अ [| 
अन्वयः-हे मरुतो ! वो रथेषु विश्वानि भद्रा मिथस्पृध्येव टन _ वों>सेषु च प्रपथेषु खादय: सन्ति 


वोऊक्षश्चक्रा समया5 5वि ववृते॥९॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। ये स्वयं 
परिपूर्णघनसेनादिसहिता: सन्ति ते5जसा शत्रून्‌ विजेतुं शव 

पदार्थ :-हे (मरुत:) पवनों के समान बली 
(विश्वानि) समस्त (भद्रा) कल्याण करनेवाले /(#पि हख्े 
(तविषाणि) बल (आहिता) सब ओर से धरे हए है 
(प्रपथेषु) उत्तम सीधे मार्गों में (खादय:) खीते 
रथ का अक्षभाग धुरी से | 
वर्त्तमान है॥ ९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में, है। जो आप बलवान, कल्याण के आचरण करनेवाले, 
सुमार्गगामी, परिपूर्ण धन 


सुमार्गगामिन: 


कि ०" 
श्य्ट [-(व:) तुम्हारे (रथेषु) रमणीय यानों में 
व संग्रामों में जेसे परस्पर सेना है, वैसे 
१) तुम्हारे (अंसेषु) स्कन्धों में उक्त बल है तथा 
गे शेष भक्ष्य भोज्य पदार्थ हैं (व:) तुम्हारे (अक्ष:) 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
0 फिट विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


भूरीणि बेद्रा नर्येष्ठबाहुषु वक्ष :सु रुक्मा रंभसासों अज्जर्य:। 


क्षुरा अधि वयो न पक्षान्‌ व्यनु श्रियों घिरे॥ १०॥ २॥ 
त-भैद्रा। नर्येषु। बाहुएं। वक्ष:5सु। रुक्‍्मा:। रभसास॑:। अज्भ्य:। अंसेंषु। एतां:। पविषु। श्लुरा:। 
थ् 'ैलना पक्षान्‌। वि। अनु। श्रिय:। घिरे॥ १०॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४5४० (]76] 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (762 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-१-३ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूक्त-१६६ १७६७ दे 
पदार्थ :-(भूरीणि) बहूनि (भद्रा) भजनीयानि धर्म्याणि कर्माणि (नर्येषु) नृभ्यो हितेषु हुऐ 2 
प्रचण्डदोर्दण्डेषु (वक्षस्सु) उरस्सु (रुक्‍्माः) सुवर्णरत्नादियुक्ता अलड्ढारा: तय की पप 
(अज्जय:) प्रसिद्धप्रशंसा: (अंसेषु) स्कन्धेषु (एता:) शिक्षायां प्राप्ता: (पविषु) सुशिक्षितासु 
वाइनामसु पठितम॥ (निघं०१.११) (श्षुरा:) धर्म्यशब्दा: (अधि) अधिके स््टो : 
(पक्षान्‌) (वि) (अनु) (श्रियः) लक्ष्मी: (धिरे) दधिरे दधति। अत्र छान्दसो5 भ्यासस्य । 


अन्वयः-येषां नर्येषु भूरीणि भद्रा बाहुषु वक्ष:सु रुक्‍्मा अंसेष्वेता ७5३ धेक्षुरा 
पक्षान्‌ न श्रियो व्यनु धिरे॥ १०॥ 


भावार्थ:-ये ब्रह्मचर्येण प्राप्तविद्या गृहाश्रमे धृता$लड्डारा (हि शयुत्ता: कृतपरोपकारा 


वानप्रस्थे प्राप्तवेराग्या अध्यापनरता: संन्यासेउधिगतयाथातथ्या: प्‌ प्अ विचरन्तः सत्यं 


पदार्थ :-जिनके (नर्येषु) मनुष्यों के लिये हितरूप पदा (मे बहुत (भद्रा) सेवन करने 
योग्य धर्मयुक्त कर्म वा (बाहुषु) प्रचण्ड भुजदण्डों और (वक्ष/सु) जक्ष: थलों में (रुक्‍्मा:) सुवर्ण और 
रत्नादियुक्त अलड्डार (अंसेषु) स्कन्धों में (एता:) 7१092 | प्राप्त (रभसास:) वेग जिनमें 
विद्यमान ऐसे (अज्जय:) प्रसिद्ध प्रशंसायुक्त पदार्थ (प्रविष् उत्तम शिक्षायुक्त वाणियों में (क्षुरा:) 
धर्मानुकूल शब्द वर्त्तमान हैं, वे (बयः) पखेरू (पर (न ये सब (न) जेसे वेसे (श्रियः) लक्षिमयों को 


पुरुषार्थयुक्त, परोपकारी, वानप्रस्थाश्रम हू- 5 प्राप्त, पढ़ाने में रमे हुए और संन्यास आश्रम में 


प्राप्त हुआ यथार्थभाव जिनको करे “प्रोपकारौ अर्वत्र विचरते सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग 
कराते हुए समस्त मनुष्यों को बढ़ क्ष को प्राप्त होते हैं॥। १०॥ 


महान्तों मह्बा हल दूरेदृशों ये दिव्याइव स्तृभि:। 
मन्द्रा: सुजिह्ा: आसमभि: संमिश्ला इन्दरें मरुतः परिष्टभ:॥ ११॥ 


म 90 हर ह्ष। ह्स्थव । विःभूतय:। दूरेडदृ्श:। ये। दिव्या:5ईंवा स्तृडभि:। मन्द्रा: सुडजिह्ा:। 
स्वरितार:। 2 प्रिय समे5मिश्ला:। इन्द्रें। मरुतं: परिस्तुभ:॥ ११॥ 

“रद थे :-(महान्त:) परिमाणेनाधिका: (मह्ना) स्वमहिम्ना (विभ्व:) समर्था: (विभूतय:) 
“ अन्य: (दूरेद्श:) दूरे पश्यन्ति ते (ये) (दिव्याइव) यथा सूर्यस्था: किरणास्तथा (स्तृभि:) 
दिलनक्षेत्रै: (मन्द्रा) कामयमाना: (सुजिह्ा:) सत्यवाच: (स्वरितार:) अध्यापका उपदेष्टारो वा 


शिाका।,ठवकावा 0८तांट ६४5४० (]7620 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ (763 ए 4953.) 
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(आसभि:) मुखे: (संमिश्ला:) सम्यक्‌ मिश्रिता:। अत्र कपिलकादित्वाल्लत्वम्‌। (इन्द्रे) विद्युति ( 
वायव इव (परिष्टभ:) सर्वतो धर्त्तार:॥११॥ (0) 
अन्वय:-ये विद्वांसो ! मह्ना महान्तो विभ्वो विभूतयो दूरेदृश इन्द्रे संमिश्ला स्तृभि: सह वर्त्तमाना: हल 
दिव्या इव मन्द्रा: सुजिह्ला: स्वरितार: सन्‍त आसभिरध्यापयन्त्युपदिशन्ति च ते पड जायते॥ ११। 
भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। यथा वायव: 
विद्युत्सुंयुक्तप्रकाशका व्याप्ता: सन्ति तथा विद्वांसो 
विद्याविद्यार्थिसंयुक्तविज्ञानदातार: सकलविद्याशुभाचरणव्यापिन: सन्‍्तो 


पदार्थ :-जो विद्वान्‌ जन (मह्ना) अपनी महिमा से (महान्तः) मल समर्थ (विभूतय:) 
नाना प्रकार के ऐश्वर्यों को देनेवाले (दूरेदृश:ः) दूरदर्शी (इन्द्रे) बि ली (संमिश्ला:) अच्छे 
मिले हुए (स्तृभि:) आच्छादन करने, संसार पर छाया करनेहारे ताशयणों शक] 
सब ओर से धारण करनेहारे (मरुतः) पवनों के समान तथा 

ला वान्‌ होते हैं॥ ११॥ 


के ३ के 
उपर हैं। जैसे पवन समस्त मूर्तिमान्‌ पदार्थों 


शव हर सर्वे प्त है, वैसे विद्वान्‌ जन मूर्तिमान्‌ द्रव्यों 
>ेिवप जे? प्‌ फे#विशेष ज्ञान को देनेवाले, सकल विद्या और 


प्तोपम 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और उ 
को धारण करनेवाले बिजुली के संयोग से प्रव 
की विद्या के उपदेष्टा, विद्या और विद्यार्थियों के 


में कं. 
हा 


शुभ आचरणों में व्याप्त होते हुए मनुष्यों में 


४ कक गे मन्त्र में कहा है॥ 


हित्वन॑ दी हा वो दात्रमर्दितेरिव ब्रतम्‌। 


इन्द्रश्नन त्यजसा ३० ते |य यस्मैं सुकृते अराध्वम्‌॥ १२॥ 
तत्‌। वः। सु5जा( महिउत्वनम्‌। दीर्घम। वः। दात्रम। अर्दिते:5इव। ब्रतम्‌॥ इन्द्र। चन। 


प्रस्मे। सु$कृतें। अराध्वम्‌॥ १२॥ 
5 [) ह :) युष्माकम्‌ (सुजाताः) सुष्ठु प्रसिद्धा: (मरुत:) वायव इव वर्त्तमाना: 


(महित्वनम्‌) (दीरघ॑म्‌) विस्तीर्णम्‌ (वः) युष्माकम्‌ (दात्रम) दानम्‌ (अदितेरिव) अन्तरिक्षस्येव 
(ब्रतम्‌) )) विद्युत्‌ (बन) अपि (त्यजसा) त्यागेन (वि) (ह्ुणाति) कुटिलं गच्छति (तत्‌) 
हल घुकृते) सुष्ठु धर्मकारिणे (अराध्वम्‌) दत्त॥१२॥ 


:-हे सुजाता मरुतो! यद्वो5दितेरिव महित्वनं दीर्घ दात्रं वो व्रतमस्ति। तद्यदिन्द्रश्नन त्यजसा विह्णाति 
जनायाराध्वं स जगदुपकाराय शक्नुयात्‌॥ १२॥ 


शिाका।,ठवकावा ४८वांट ६४६० (763 0 953.) 


एएफएज़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (764 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-१-३ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकक्‍त- १६६ १७६९ 


भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। येषां प्राणवन्महिमा विस्तृत विद्दनपाकाशव्लनतिप 2 
शीलं विद्युद्दददुश्चारत्यागो5स्ति ते सर्वेभ्य: सुखं दातुमर्हन्ति॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे (सुजाता:) सुन्दर प्रसिद्ध (मरुतः) पवनों के समान वर्त्तमान! जो ( 
(अदितेरिव) अन्तरिक्ष को जैसे वेसे (महित्वनम्‌) महिमा (दीर्घम) विस्तारयुक्त न्प् 
तुम्हारा (ब्रतम) शील है (तत्‌) उसको तथा जो (इन्द्र) बिजुली (चन) भी ( 
एक पदार्थ छोड़ दूसरे पर गिरने से (वि) (ह्ुणाति) टेढ़ी-बेढ़ी जाती ३० 3 
जिस (सुकृते) सुन्दर धर्म करनेवाले (जनाय) सज्जन के लिये (अराध्वम) ] 


कर सके॥ १२॥ 


र्ट्ग (१ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और ५00 0२० हु के तुल्य महिमा, 
विस्तारयुक्त विद्या का दान, आकाशवत्‌ शान्तियुक्त शील और दुष्टाचरण का त्याग है, 
वे सबको सुख देने को योग्य है॥ १२॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह। 
फिर उसी विषय को अगले 


तह्ों जामित्वं मरुत: परे युगे पुरू यच् हक [6 । 
५३७ + चवि ॥ १३॥ 

| || संस 
रू। यते॥ शंसम्‌। अमृतास:। आवत। अया। धिया। मनवे। 


सुखदुःखभोगम्‌ (मरुतः) प्राणवत्‌ प्रियतमा: (परे) 
[ 22 (शंसम्‌) प्रशंसाम्‌ (अप्रतास:) मृत्युरहिता: (आवत) (अया) 

श्रष्टिम्‌) प्राप्तव्यं वस्तु (आव्य) रक्षित्वा (साकम्‌) युष्मत्‌ 
हर (दं न) ) शुभा5शुभसुखदु:खप्रापके: कर्मभि: (आ) (चिकिकत्रिरे) 


अया धिया मनतवे श्रुष्टिमाव्यां साक॑ 
तत्‌। व:। जामि5त्वम। मरुत:। परें। प्‌ 


६० 


श्रुष्टित] आव्य। साकम्‌। नर:। दुंसने:। आ। 
पदार्थ :-(तत्‌) (वः) युष्माव 
(युगे) वर्षे परजन्मनि वा (पुरु) बहु 


सत्सड्रेन (नरः) धर्म्येषु 

जानत॥ १३॥ 
अन्वय:-हे 

साक॑ कण सहब्ुं 


नित्या जडमपि वस्तु अध ऊर्ध्व नयन्ति तथा जीवा अपि कर्मभि: सह पूर्वस्मिन्‌ 
हि मिनि यथाकालं यथाकर्म भ्रमन्ति॥ १३॥ 

:-हे (अप्रतास:) मृत्युधर्मरहित (मरुतः) प्राणों के समान अत्यन्त प्रिय विद्वान्‌ जनो! 

परले वर्ष में वा परजन्म में (यत्‌) जो (व:) तुम लोगों का (पुरु) बहुत (जामित्वम) सुख- 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८तां८ट ६४६४० (।764 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (765 0 953.) 


१७७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 ्् 


दुःख का भोग वर्त्तमान है (तत्‌) उसको (शंसम्‌) प्रशंसारूप (आवत) रक्खो और (अया) इस ( 
बुद्धि से (मनवे) मनुष्य के लिये (श्रष्टिम्‌) प्राप्त होने योग्य वस्तु की (आव्य) रक्षा कर (नरः) कु 
व्यवहारों में मनुष्यों को पहुँचानेवाले मनुष्य (साकम्‌) तुम्हारे साथ (दंसनै:) शुभ-अशुभ 
फलों की प्राप्ति करानेवाले कर्मो से (आ, चिकित्रिरे) सब को अच्छे प्रकार जानें॥ १३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे वायु इस सृष्टि में 5 वर्त्तमोल १ प्रलय में 
वर्त्तमान हैं, वेसे नित्य जीव हैं तथा जैसे वायु जड़ वस्तु को भी नीचे ३ ब्वोते हैं, वेसे जीव भी 
कर्मों के साथ पिछले, बीच के और अगले समय में समय और अपने कर्मों खाते 


फिरते हैं॥ १३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ ५92 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में क्लेर> 
येन॑ दीर्घ मरुतः शूशवाम युधष्माकेन परीणसा के । 
आ यत्त॒तनन्वृजने जनांस (बन तप्णएफे 
॥ यत्‌ 


येन। दीर्घम्‌। मरुत:। शूशवांम। युष्माकेन। परीणसा। 
यज्ञेभि:। तत्‌। अभि। इष्टिम। अश्याम्‌॥ १४ प्श ] 

पदार्थ :-(येन) (दीर्घम्‌) प्रलम्बितं 
(युष्माकेन) युष्माक॑ सम्बन्धेन। अत्र युष्माकादेश:। (परीणसा) बहुना। परीणसा 
इति बहुनामसु पठितम्‌॥। (निघं०३.१) ( सी : (आ) (यत्‌) याम (ततनन्‌) तन्वन्तु (वृजने) 
बले (जनास:) विद्यया प्रसिद्धा: (एफ्रि विद्वत्सड़े: (तत) ताम्‌ (अभि) (इष्टिम) (अश्याम्‌) 
प्राप्नुयाम्‌॥ १४॥ 

अन्वय:-हे तुरासो 
यद्यामाततनन्तत्तामभीष्टिमेभियज्ञिडि 

भावार्थ :-येषां 
धर्ममाचरेयुस्तादृशमितरे १४॥ 

० (तुरास3 शीघ्रता करनेवाले (मरूुत:) पवन के समान विद्याबलयुकत विद्वानो! हम 
लोग (येन) ) आप लोगों के सम्बन्ध के (परीणसा) बहुत उपदेश से (दीर्घम) दीर्घ 
अत्यन्त प्राप्त होके (शूशवाम) वृद्धि को प्राप्त हों जिससे (जनासः) विद्या से प्रसिद्ध 
प ) निमित्त (यत्‌) जिस क्रिया को (आ, ततनन्‌) विस्तारें (तत) उस (अभीष्टिम) सब 

हुई क्रिया को (एशभि:) इन (यज्ञेभि:) विद्वानों के सड्गरूपयज्ञों से मैं (अश्याम्‌) 


परीणसोपदेशेन दीर्घ॑ प्राप्प शूशवाम येन जनासो बृजने 


बहुविद्याधनबला: स्युस्तान्नित्यं वर्द्धयेयु:। विद्वांसो यादृशं 


शिाका।,ठवकाधा ४८०तां८ट ६४5४० (]765 ०0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]766 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-१-३ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकक्‍त- १६६ ठै 99१ न 


भावार्थ :-जिनके सहाय से मनुष्य बहुत विद्या, धर्म और बलवाले हों उनकी नित्य वृद्धि कि 
विद्वान्‌ जन जैसे धर्म का आचरण करें, वैसा ही और भी जन करें॥ १४॥ 


न्‍, 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 0७2 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


एप व: स्तोमों मरुत इयं गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्थ कारो:। 


एपा यासीष्ट तन्वे व॒यां विद्यामेषं वृजन जीरदानुम्‌॥ १५॥ ३॥ था ८जेे 
एघ:। व॒:। स्तोम॑:। मरुत:। इयम्‌। गी:। मान्दार्यस्य। मान्यस्य। कारो:। आ। इषा यासीष्ट। तन्वें। वयाम। 


विद्याम। इषम्‌। वृजन॑म्‌॥ जीर5दानुम॥ १५॥ हट 
पदार्थ :-(एष:) (वः) युष्माकम्‌ (स्तोम:) स्तवनम्‌ (मे इयम्‌) (गी:) वाणी 


(मान्दार्यस्थ) आनन्दिनो धार्मिकस्य (मान्यस्थ) सत्कर्त्तु योग्य प्य (आ) (इषा) 
इच्छया (यासीष्ट) प्राप्नुयात्‌ (तन्बवे) शरीराय (वयाम्‌) उ शक व्ययेनाउत्र दीर्घ:। (विद्याम) 
प्राप्युयाम (इषम्‌) अन्नम्‌ (वृजनम्‌) बलम्‌ (जीरदानुम) 

अन्वय:-हे मरुतो | वो य एष स्तोमो मान्दार्यस्य म 
वृजनं जीरदानुख्न बयां विद्याम॥ १५॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्विदुषां स्तुतिं कृत्वा 
प्राप्तव्यमिति॥ १५॥ 

अन्न मरुद्रिद्ददुणवर्णनादेतदर्थस्य पँ प्ले कल सज्गतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 

इति षट्पष्ठयुत्तरं 7 ५६ सूक्‍त तृतीयों ३ वर्गश्व समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे (मरुतः) वि 

आनन्द करनेवाले जा ( 


रा | क्लो विद्वानों की स्तुति कर, शास्त्रज्ञ धर्मात्माओं कौ वाणी सुन, शरीर और 
आत्मा के दीर्घजीवन प्राप्त करना चाहिये॥ १५॥ 
में मरुच्छब्दार्थ से विद्वानों के गुण का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले 
जे र्थ के साथ सड्भति है, यह जानना चाहिये॥ 
यह एक सौ छियासठवां १६६ सूक्‍त और तीसरा ३ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0४८तां८ट ६४5० (766 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।शा9५५४.॥ (767 0 953.) 


सहस्रमित्यस्यैकादशर्च्चस्य सप्तपष्टयुत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्यागस्त्य ऋषि:। इन्द्रो मरुच्च 


है पे 
देवता। १,४,५ भुरिक्‌ पड़ि:। ७,९ स्वराट्‌ पड़िः। १० निचृत्‌ पड़ि:। ११ पड़िए्छन्द:। (0) 
पञ्ञम: स्वर:। २,३,६,८ निचृत्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:। 
अध सज्जनगुणानाह॥ 


अब एक सौ सरसठवें सूक्‍त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में सज्जनों के गले | 
करते हैं॥ 

सहस््न॑ त इन्द्रोतयों न: सहस्रमिषों हरिवो गूर्ततमा:। 

सहस्॑ रायों मादुयध्यैं सहस्रिण उप॑ नो यन्तु वार्जा:॥ श॥ 


सहस्रम। ते। इन्द्र। ऊतय:। न॒ः। सहसत्रम। इष:। हरिउव:। घर ि ॥ राय॑:। मादयध्ये। 
सहस्त्रिण;। उपै। न॒ः। य॒न्तु। वाजां:॥ १॥ 

पदार्थ :-(सहस्रम) असंख्या (ते) तव (इन्द्र) पर / (ऊतय:) रक्षा: (नः) 
अस्माकम्‌ (सहसत्रम) (इष:) अन्नादीनि | मसल 5 (गूर्ततमा:) अतिशयिता 
उद्यमा: (सहस््रम्‌) (राय:) श्रिय: (मादयध्यै) मादयितु :) सहस्रमसंख्याता बहवः 


कस (जो :) बोधा:॥ १॥ 
कु हल्लन॑ गूर्त्तमा राय: सन्ति ता नः सनन्‍्तु। सहसख्रिणो 


पदार्था: सन्ति येषु ते (उप) (नः) अस्मान्‌ (यन्तु) 

अन्वय:-हे हरिव इन्द्र! यास्ते जज 
वाजा मादयध्ये नो5स्मानुपयन्तु॥ १॥ 

भावार्थ :-मनुष्येर्यानि + 
भवन्ति, तान्यस्माकं सन्त्विति मत्वा स 

पदार्थ :-हे (हरिवः) 5 
(सहस्रमू) सहस्नों (ऊतयः) २४ 
(गूर्त्तमा:) अत्यन्त उद्यम 
विद्यमान वे (वाजा:) बो/# 
प्राप्त हों॥ १॥ 


यथायोग्यक्रियया चा5संख्यानि सुखानि 


युक्त (इन्द्र) परमैश्वर्यवाले विद्वान! जो (ते) आपकी 
) सहस्रों (इष:) अन्न आदि पदार्थ (सहस्रम) सहस्ीरों 


9) 


वे (नः) हमारे हों ओर (सहस्नरिण:) सहसौरों पदार्थ जिनमें 


््ः | ं भाग्यशालियों को सर्वोत्तम सामग्री से और यथायोग्य क्रिया से असंख्य 
सुख होते हें, हों, कप मानकर निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये।॥ १॥ 
पुनर्वायुदृष्टान्तेन सज्जनगुणानाह॥ 
अब पवन के दृष्टान्त से सज्जन के गुणों को कहा है॥ 


हि 5वॉभिर्मरुतों यान्वच्छा ज्वेष्ठेभिवां बृहहिवै: सुमाया:। 


शिाका।,ठवकावधा ५८तां८ट ६४5० (]767 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]766 ए 953.) 


अप्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-४-५ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकत- १६७ 
यदेषां हु नियत | | चिद्धूनय॑न्त 
अध यदेषां नियुत: परमा: समुद्रस्थ चिद्धुनयन्त पारे॥ २॥ जी 


आ। न॒ः। अरव॑:उभि:। म॒रुत॑:। यान्तु। अच्छ। ज्येष्ठेभि:। वा। बृहत्‌उदिवै:। सुडमाया:। अधी ग्रता< हे; गरम्‌(() 
निःथयुत॑:। परमा:। समुद्रस्य। चित्‌। धनय॑न्त। पारे॥ २॥ |) 
तु) 


पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (नः) अस्मान्‌ (अवोभि:) रक्षणादिभि: (मरुतः) 
प्राप्युवन्तु (अच्छ) (ज्येष्ठेभि:) विद्यावयोवृद्धे: सह (वा) (बृहहिवि:) बृहती 
(सुमाया:) सुष्ठु माया प्रज्ञा येषान्त (अध) (यत्‌) ये (एषाम) 
विद्युदादयो5 श्वा: (परमा:) प्रकृष्टा: (समुद्रस्थ) सागरस्य (चित) अपि ( 


अनत्राडभाव:। (पारे)॥ २॥ 
अन्वय:-यच्ये सुमाया बृहद्दिवेज्येप्रिभिर्वाउवोभि: सह मरुत इव 'क्रए*७ _ समुद्रस्य पारे परमा 


नियुतो धनयन्त तान्‌ वयं सत्कुर्याम॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। ये ०१0७ कु गेन व्यवहाराय समुद्रस्य 
पारा5वारौ गत्वा5 5गत्य श्रियमुन्नयन्ति तेउतुलं 

पदार्थ :-(यत्‌) जो (सुमाया:) सुन्दर बनकर 
(ज्येष्ठेभि:) विद्या और अवस्था से बढ़े 92 के 
(मरुत:) पवनों के समान सज्जन (नः) हम 
(अध) इसके अनन्तर (एषाम्‌, चित्‌) इनके 
(नियुत:) पवन के समान बिजुली आदि ; जि 


जिनकी अतीव विद्या प्रसिद्ध उन 
अवोभि:) रक्षा आदि कर्मों के साथ 
) अच्छे प्रकार (आ, यान्तु) प्राप्त होवें 
के (पारे) पार (परमा:) अत्यन्त उत्तम 
अपने को धन की इच्छा करते हैं, उनका हम 


लोग सत्कार करें॥ २॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में व 233 कर्ल॑ड्रार है। जो अतीव बड़ी नौकाओं से पवन के समान 
वेग से व्यवहारसिद्धि के लिये म््द्ध-के-वे के जा आ के धन की उन्नति करते हैं, वे अतुल सुख को 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


7 डे 
प्राप्त होते हैं॥ २॥ जे 
विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शा धृताची हिरण्यनिर्णिगुपरा न ऋष्टि:। 


न योषां सभावती विदथ्येव सं वाक्‌॥ ३॥ 
हल सम्‌। वाक्‌॥ ३॥ 


:-(मिम्यक्ष) प्राप्नुहि (येषु) (सुधिता) सुष्ठु धृता (घृताची) या घृतमुदकमझञझति सा रात्री। 
रात्रिनामसु पठितम्‌। (निघं०१.७) (हिरण्यनिर्णिकू) या हिरण्येन निर्णनेक्ति पुष्णाति सा 


शिाका।,ठवकावा 0८वां८ट ६४5४० (768 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (769 0 953.) 


१७७४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ न 


(उपरा) उपरिस्था दिक्‌। उपरा इति दिडनामसु पठितम॥ (निघं०१.६) (न) इव (ऋष्टि:) प्रापिका (ही 2 
गुहायाम्‌ (चरन्ती) गच्छन्ती (मनुष:) मनुषस्य (न) इव (योषा) (सभावती) सभासम्बन्धिनी की ् 
विदथेषु संग्रामेषु विज्ञानेष भवेव (सम) (वाक्‌) वाणी॥ ३॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! त्वं येषु घृताचीव सुधिता उपरा न ऋष्टिहिरण्यनिर्णिग्गुहा चरन्ती प्ले न 
सभावती वागस्ति तां सं मिम्यक्ष॥३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। ये हम हक 5 
सर्वशुभगुणकर्मस्वभावां विद्यासुशिक्षायुक्तामाप्तवाणीं प्राप्नुवन्ति ते बह्ढे दिश्लु 


भवन्ति॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌! आप (येषु) जिनमें (घृताची) जल 5०००८ रात्रि के 
समान वा (सुधिता) अच्छे प्रकार धारण की हुई (उपरा) ऊपरली के)(न) समान वा (ऋष्टि:) 


प्रत्येक पदार्थ को प्राप्त करानेवाली (हिरण्यनिर्णिक्‌) जो सब [ यु हो; और (गुहा, चरन्ती) गुप्त 
स्थलों में विचरती हुई (मनुषः) मनुष्य की (योषा) स्त्री (न#< केक के सेश्ीन वा (विदथ्येव) संग्राम वा 
विज्ञानों में हुई क्रिया आदि के समान (सभावती) स बे; 
मिम्यक्ष) अच्छे प्रकार प्राप्त होओ॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और व 
के लिये सब शुभ, गुण, कर्म स्वभाववाली वि से 
प्राप्त होते हैं, वे बहुत ऐश्वर्यवान्‌ होते हुए द्रिए 


ज़र हैं। जो मनुष्य सत्य-असत्य के निर्णय 
क्त शास्त्रज्ञ धर्मात्मा विद्वानों की वाणी को 


परा शुभ्रा अयासों 
न रोदसी अप नु रे 
परा। शुआ्रा:। अ््सि 
जुषन्त। वृध॑म्‌। सुख्याय। देवी: 
का ) ( लुक्रा:) स्वच्छा: (अयास:) शीघ्रगामिन: (यव्या) मिश्रिताअमिश्रितगत्या 
(साधारण्येव)/बैथा श्शूधारणया (मरूत:) वायव: (मिमिक्षु:) सिद्चन्ति (न) निषेधे (रोदसी) द्यावापृथिव्यो 
(घोरा:) विद्युद्योगेन भयड्ूरा: (जुषन्त) सेवन्ताम्‌ (वृधम्‌) वर्द्धमम्‌ (सख्याय) 
») विद्वांस:॥४॥ 
हम -यथा शुभ्रा अयासो मरुतो यव्या रोदसी मिमिश्लु:। घोरा: सन्‍्तो न परापनुदन्त तथा देवा वृधं सख्याय 
॥ ४।। 


7 सख्याय देवा:॥ ४॥ 
ण्याउइव। मरुत॑:। मिमिक्षु;। न। रोदसी इति। अप नुदन्त। घोरा:। 


शिाका।,ठवकावधा 0८तां८ट ६४5० (]769 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधा।शा9५५३४.॥ (7700०0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-४-५ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकत- १६७ 3705 दे 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा वायुविद्युद्योगजन्या वृष्टिनेका ओषधीरुत्पाद्य सर्वान्‌ प्रनि 
जीवयित्वा दु:खानि दूरीकरोति यथोत्तमा पतित्रता स्त्री पतिमाह्नादयति तथेव विद्वांसो कल वर्षणेन,> 
धर्मसेवया च सर्वान्‌ मनुष्यानाह्नादयेयु:॥ ४॥ 

पदार्थ :-जैसे (शुभ्रा:) स्वच्छ (अयास:) शीघ्रगामी (मरूुत:) पवन का 
चाल से (रोदसी) आकाश और पृथिवी को (मिमिक्षु:) सींचते और (घोरा:) 
होते हुए (न, परा, अप, नुदन्त) उनको परावृत्त नहीं करते, उलट नहीं 3 वेसेंए्टेवा:) जन 
(वृधम्‌) वृद्धि को (सख्याय) मित्रता के लिये (साधारण्येव) साधारण 
सेवें॥ ४॥ 

भावार्थ: -इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे वायु और बि बलि पन्न हुई वर्षा अनेक 
ओषधियों को उत्पन्न कर सब प्राणियों को जीवन देकर दु:खों को करती) जैसे उत्तम पतिव्रता 


स्त्री पति को आनन्दित करती है, वैसे ही विद्वान्‌ जन विद्या दे ञ्ञाँ की वर्षा से और धर्म के 
सेवन से सब मनुष्यों को आह्वादित करें॥४॥ 


पुनस्तमेव री 
फिर उसी विषय को अग्रल्ले है॥ 
कक 


हर रण | 
जम षो/ नेत्या॥ ५॥ ४॥ 


जोष॑त्‌। यत्‌। ईम्‌। असुर्या। स॒चध्यै॥/चि हे नैक्ा। रोदसी। नृ5मर्ना।। आ। सूर्याउईंव। विधृत:। रथम्‌। 


| 


([/भ) “ 


गात। त्वेष5प्रतीका। न्स:। न। जे ।५ 

पदार्थ :-(जोषत्‌) सेवेत ५ (ईम) जलम्‌ (असुर्या) असुरेषु मेघेषु भवा (सचध्ये) सचितु 
संयोक्‍तुम्‌ तय विवि स्तुका स्तुतिर्यया सा (रोदसी) द्यावापृथिव्यौ (नृमणा:) 
नृषु नायकेषु मनो यस्या: सा (सूर्येव) ग्रथा सूर्यस्य दीप्ति: (विधत:) ताडयितृन्‌ (स्थम्‌) रमणीयं 
यान॑ व्यवहारञ्ञ (गात्‌) ( ) त्वेषस्य प्रकाशस्य प्रतीतिकारिका (नभसः) जलस्य (न) 
इव (इत्या) प्राप्तुं योग्या। 

पथ -स्रद्योउसुर्या (टिफ्तिस्तुका नृमणा ईं सचध्ये सूर्य रोदसी जोषत्‌ त्वेषप्रतीकेत्या सती नभसो रथं न 
विधतश्चागात्‌ 


गर:। यथाउग्निर्विद्युदूषेण सर्वमभिव्याप्य प्रकाशयति तथा सर्वा 
समग्र॑ कुलं प्रशंसयति॥५॥ 

:-(यत्‌) जो (असुर्या) मेघों में प्रसिद्ध (विषितस्तुका) विविध प्रकार की जिसकी स्तुति 
हा ) जो अग्रगामी जनों में चित्त रखती हुई (ईम्‌) जल के (सचध्यै) संयोग के लिये 


शिाका।,ठवकावधा 0८तां८ट ६४5४० (7700०0 953.) 


एफफ़.वाज्रधा।शा9५५३४.॥ (77] ० 953.) 


१७७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे न 
(सूर्येव) सूर्य की दीप्ति के समान (रोदसी) आकाश और पृथिवी को (जोषत्‌) सेवे अर्थात्‌ उनके पर्णमे" 2 
रमे वा (त्वेषप्रतीका) प्रकाश की प्रतीति करानेवाली और (इत्या) प्राप्त होने के योग्य 0: हुई (नभस )3 
जल सम्बन्धी (स्थम) रमण करने योग्य रथ के (न) समान व्यवहार की और ( 
करनेवालों को (आ, गात्‌) प्राप्त होती वह स्त्री प्रवर है॥५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे अग्नि बिजुलीरूप से सबको 
होकर प्रकाशित करती है, वेसे सब विद्या उत्तम शिक्षाओं को पाकर स्त्री क्र 


है॥५॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 0७2 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में है 
आस्थापयन्त युव॒ति युवान: शुभे निमिश्लां विदथेषु पत्नाम्‌ 
अर्को यद्वों मरुतो ह॒विष्मान्‌ गायद्‌ गा सुतसोमो (९५ ॥ 


आ। अस्थापयन्त। युव॒तिम्‌॥ युवान:। शुभे। निःमिश्लपरम । अर्कः। यत्‌। वः। मरुतः। 


ह॒विष्मान्‌। गाय॑त्‌। गाथम्‌। सुत5सॉम:। दुवस्यन्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-(आ) समनन्‍्तात्‌ (अस्थापयन्त 
यौवनावस्थास्था: (शुभे) शुभगुणकर्मस्व 
(विदथेषु) धर्म्येषु व्यवहारेषु (पम्राम) 
(निघं०२.७) (यत्‌) यः (वः) युष्माकम्र 
आदत्तबहुविद्य: (गायत्‌) स्तुयात्‌। 
ऐश्वर्य येन (हुवस्थन्‌) परिचरन्‌॥ ९३६ ! 


अर्चनीयमन्नम्‌। अर्क इत्यन्ननामसु पठितम्‌। 
हक क्ता: प्राणवत्‌ प्रिया: सज्जना: (हविष्पान्‌) 
थम्‌) प्रशंसनीयमुपदेशम्‌ (सुतसोम:) सुतः सोम 


ए्लां विदथेषु पज्रां युवतिमास्थापयन्त। यद्ठो5कॉऊन्न॑ं तदास्थापयन्त 
यो हविष्मान्‌ सुतसोमो गायत्‌ स डर थ्‌ छुव॒स्यन्‌ सतक़्मोनन्देत्‌॥६॥ 

भावार्थ :-सर्वेष् क्ष पजेप पुरुष द्रीनामत्यन्तं योग्यमस्ति स्वकन्याः पुत्राँश्व दीर्घ ब्रह्मचर्य संस्थाप्य 

| परं प्रसन्नानां स्वयंवरं विवाहं कारयेयुर्यती यावज्जीवनं तावदानन्दिता: 


ल्ज् प्राण के समान प्रिय सज्जनो! (युवान:) यौवनावस्था को प्राप्त 
और स्वभाव ग्रहण करने के लिये (निमिश्लाम्‌) निरन्तर पूर्ण विद्या और 
घु) धर्मयुक्त व्यवहारों में (पञ्नाम) जानेवाली (युवतिम्‌) युवती स्त्री को (आ, 
गप प्रकार स्थापित करते और (यत्‌) जो (वः) तुम्हारा (अर्कः) सत्कार करने योग्य अन्न 

प्रकार स्थापित करते हो। तथा जो (हविष्मान्‌) बहुत विद्यावान्‌ (सुतसोम:) जिसने 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८०तांट ६४5४० (77] ०0 953.) 


एजज़.वाज्रधाशा।9५५४.॥ (77/20०0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-४-५ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूक्त-१६७ आह दे 


ऐश्वर्य उत्पन्न किया और (गायत्‌) स्तुति करे वह (गाथम्‌) प्रशंसनीय उपदेश को (दुवस्थन्‌) सेवता हनी 
निरन्तर आनन्द करे॥६॥ हे 

भावार्थ :-सब राजपुरुषादिकों को अत्यन्त योग्य है कि अपने कन्या और पुत्रों को कह 
में संस्थापित कर विद्या और उत्तम शिक्षा उनको ग्रहण करा, पूर्ण विद्यावाले परस्पर सा त्र कन्याओं 
का स्वयंवर विवाह करावें, जिससे जब तक जीवन रहे तब आनन्दित रहें।॥६॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्र तं विवक्मि वक्‍म्यो य एषां म॒रुतां महिमा सत्यो अस्ति। 

सचा यदीं वृष॑मणा अहुंयुः स्थिरा चिज्जनीर्वहते पा गा शक 

प्र। तम्‌। विवक्मि। वकम्य:। य:। एषाम। म॒रुताम्‌। बा कया : ॥ यत्‌। ईम्‌। वृ्॑5मना:। 
अहम5यु:। स्थिरा। चित्‌। जनी:। वहते। सु5भागा:॥ ७॥ 

पदार्थ :-(प्र) (तम्‌) (विवक्मि) विशेषेण लक कुत्वम्‌। (वक्‍्म्यः) वक्‍्तुं 
योग्य: (यः) (एषाम) (मरुताम) वायूनामिव ) महतो भाव: (सत्य:) सत्सु 
साधुरव्यभिचारि (अस्ति) (सचा) 700० (यत्‌) : (वृषमना:) वृषे वीर्यसेचने मनो 
यस्य सः (अहंयुः:) अहं विद्यते यस्मिन्‌ सः ( :। अतन्नाकारादेश:। (चित) खलु (जनी:) 
भागो भजन यासान्ता: ॥७॥ 


अन्वय:-य एपषां मरुतां वक्‍म्य: स इहंयुर्वृषमना ईं सचा स्थिरा चित्‌ सुभागा जनीर्वहते त॑ 
चाहं प्रविवक्मि॥७॥ हे 
भावार्थ :-मनुष्याणामिदमे क्र महू बैड ब्रह्मचर्यण कुमारा: कुमार्यश्व पूर्णायुशरीरात्मबलाय 
विद्यासुशिक्षे गृहीत्वा कायमनॉसि भाग्यशालीन्यपत्यान्युत्पाद्य प्रशंसितकरणमिति॥ ७॥ 

पदार्थ :-(य:) जो (#घ मेड 
(सत्य:) सत्य (महिमा | बडे जज ्सित्‌ / 
अभिमानी (वृषमना:) जिसे थे 
(स्थिरा, गत ही (सुक्ञागा:) सुन्दर सेवने करने (जनी:) अपत्यों की उत्पन्न करनेवाली स्त्रियों को 
(वहते) प्राप्त भी मैं (प्र, विवक्मि) अच्छे प्रकार विशेषता से कहता हूँ॥७॥ 

: | का यही बड़प्पन है, जो दीर्घ ब्रह्मचर्य से कुमार और कुमारी शरीर और 

सर पूर्ण बले के लिये विद्या और उत्तम शिक्षा को ग्रहण कर चिरज्जीवी दृढ़ जिनके शरीर और मन 
ऐसे सन्‍्तानों को उत्पन्न कर उनको प्रशंसित करना॥७॥ 


है 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तांट ा६४5४०णा ([7720०0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (773 0 4953.) 


१७७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ दे 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
पान्ति मित्रावरुणाववद्याच्चय॑ंत ईमर्यमो अप्रशस्तान्‌। 
उत च्य॑वन्ते अच्युंता ध्रुवार्णि वावृध ईं मरुतो दातिवार:॥ ८॥ 
पान्ति। मरित्रावरुणौ अवद्यात्‌। चय॑ते। ईम्‌। अर्यमो इतिं। अप्रं5शस्तान्‌। उत। न 


व॒वृधे। ईम्‌। मरुत:। दारतिंउवार :॥ ८॥ 

पदार्थ :-(पान्ति) रक्षन्ति (मित्रावरुणों) खतरों लहर ला व कप 
पापाचरणात्‌ (चयते) एकत्र करोति (ईम) प्रत्यक्षम (अर्य्य॑मो) 
धातोरौणादिको बाहुलकादो प्रत्यय:। (अप्रशस्तान्‌) निन्द्यकर्माचारिण (8 कह प्राप्नुवन्ति 


(अच्युता) विनाशरहितानि (श्रुवाणि) दृढानि कर्माणि (वावृधे) के ) (मरुतः) विद्वांस 
(दातिवार:) यो दातिं दानं वृणोति सः॥८॥ 


अन्वयः-हे मरुतो ! भवन्तो मित्रावरुणौ चावद्यात्‌ पान्ति जनान्‌ अप्रशस्तानीज्जयते। उत तेच्युता 
ध्रुवाणि च्यवन्ते दातिवार ईं वावृधे।॥ ८॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये रत क्षादानेनाज्ञानिनो5 धर्मान्रिवर्त्य 
भ्रुवाणि शुभगुणकर्माणि प्रापयन्ति ते सुखात्‌ पृथक्‌ ्््र के 

पदार्थ :-हे (मरुतः) विद्वानों! आप हल 
अध्यापक और उपदेशक जन (अवद्यात्‌) 
(अर्यमो) न्याय करनेवाला राजा (अप्रए 
(उत) और वे (अच्युता) 


2 


प्रत्रावरुणौ) मित्र और श्रेष्ठ सज्जन वा 
से (पान्ति) मनुष्यों की रक्षा करते हैं तथा 
जनों को (ईम) प्रत्यक्ष (चयते) इकट्ठा करता है 
डा व दृढ़ कामों को (च्यवन्ते) प्राप्त होते हैं और 


(दातिवार:) दान को लेनेवाला (ईप्र) पं (वबावृधे) बढ़ता है॥ ८॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में गर है। जो मनुष्य विद्या, धर्म और उत्तम शिक्षा के देने 
से अज्ञानियों को अधर्म से ध्रुव और शुभ गुण, कर्मों को प्राप्त कराते हैं, वे सुख से अलग 
नहीं होते॥ ८॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
बे विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


(2 
अन्त्यस्मे आरात्ताच्चिच्छवंसो अन्त॑मापु:। 


अत नु। व:। मरुतः:। अन्ति। अस्मे इति। आरात्तात्‌। चित्‌। शव॑स:। अन्तम्‌। आपु:। ते। धृष्णुनां। शरव॑सा। 
| द्वेष || 
:। ना द्वेष:। धृषता। परि। स्थु:॥ ९॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0८वांट ६४5४० (773 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रा।शा9५५३७.॥ (]774 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-४-५ मण्डल-१। अनुवाक- २३। सूक्त- १६७ कक 


पदार्थ :-(नहि) निषेधे। अत्र निपातस्थ चेति दीर्घ:। (नु) सद्यः (वः) युष्माकम्‌ तर 
महाबलिष्ठा: (अन्ति) समीपे (अस्मे) अस्माकम्‌ (आरगात्तातू) दूरातू (चित) अपि गगन बलस्य> 
(अन्तम्‌) सीमानम्‌ (आपु:) प्राप्नुवन्ति (ते) (श्रृष्णुना) दृढेन (शवसा) बलेन (शूशुवांस: 
(अर्ण:) उदकम्‌ू। अर्ण इत्युदकनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.१२) (न) इव रन [ दोषान्‌ 
धर्मद्रेष्टीन्‌ मनुष्यान्‌ वा (श्रृषता) प्रागल्भ्येन (परि) सर्वतस्त्यागे (स्थुः) तिष्ठेयु:॥९॥ 

अन्वयः-हे मरुतो! ये वो5स्मे चान्ति शवसो&चन्तं नु नह्मापुर्य चारात्ताच्चित्‌ श्र 
धृषता द्वेष: परिष्ठुस्त आप्ता भवेयु:॥९॥ 

भावार्थ :-यदि वयं पूर्ण शरीरात्मबलं प्राप्नुयाम तरहिं >अ ४ 
शब्नुयु:। ये दुष्टन्‌ लोभादीन्‌ दोर्षाँश्व त्यजेयुस्ते बलिष्ठा भूत्वा दुःखस्य 

पदार्थ :-हे (मरुत:) महाबलवानू्‌ विद्वानो! जो (व:) 


हमारे (अन्ति) समीप 
होते और जो (आरात्तात्‌) 


छल को प्राप्त होवें तो शत्रुजन हमारा और 
तुम्हाग पराजय न कर सकें। जो दुष्ट और क्रा छोड़ें, वे अति बली होकर दुःख के पार 


पहुँचें॥ ९॥ 
(न किणा ॥ 
लय मन्त्र में कहा है॥ 


समर्ये। 


नः। ऋभुक्षा:। नराम। अनु। स्य प॥ 
] [) (अब) अस्मिन्‌ दिने (इन्द्रस्थ) परमैश्वर्ययुक्तस्य धार्मिकस्य विदुष: (प्रेष्ठा:) 

[) (शव:) आगामिदिने (वोचेमहि) वदेम। अत्राडभाव:। (समर्ये) संग्रामे (वयम) 

) (नः) अस्माकम्‌ (अनु) (झ्ून) दिनानि (तत्‌) (नः) अस्मभ्यम्‌ (ऋशुक्षाः) 

[_ (अनु) आनूकृूल्ये (स्थात्‌)॥१०॥ 

हि -हे विद्वांसो! वयमद्य इन्द्रस्य प्रेष्ठा: स्मो वयं श्र: समर्ये वोचेमहि। पुरा यच्च नो महि तद्ठयमनु द्ून्‌ 

| मनुष्याणां मध्ये न ऋभुक्षा अनुष्यात्‌॥ १०॥ 


शिाका।,ठवकाधा 0८तांट ६४5४० (7747०07 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ (775०0953.) 


१७८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ न 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये दिद्ठत्प्रीतिं युद्धेषृत्साहं॑ मनुष्यादीनां प्रियं 
पुरस्तादाचरन्ति ते सर्वेषां प्रिया भवन्ति॥ १०॥ (0) 

पदार्थ :-हे विद्वानों! (वयम) हम लोग (अद्य)/ आज (इन्द्रस्य) परमविद्या अति 
धार्मिक विद्वान्‌ के (प्रेष्ठा:) अत्यन्त प्रिय हैं (बयम) हम लोग (श्व:) कल के ्् न (सेम॑र्व्थे) 
संग्राम में (वोचेमहि) कहें (च) और (पुरा) प्रथम जो (नः) हम लोगों का ( है (तत्‌) 


उसको (वयम्‌) हम लोग (अनु, दून) प्रतिदिन कहें और (नराम) मनुष्यों रा (नः) लिये 
(ऋभुक्षा:) मेधावी बुद्धिमान्‌ वीर पुरुष (अनु, ष्यात्‌) अनुकूल हों॥१०॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो कह द्ध में उत्साह और 
मनुष्यादिकों का प्रिय काम का पहिले से आचरण करते हैं, सबके | 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र कप 


एप व: स्तोमों मरुत डइयं गीर्मान्दार्यस्य म 


एषा यासीष्ट तन्वें व॒यां विद्यामेषं वृजनं 
एघ:। व:। स्तोम॑:। मरुत:। इयम्‌। गी:। हक 
विद्याम॑। इषम्‌। वृजन॑म्‌॥ जीर5दानुम्‌॥ ११॥ 
पदार्थ :-(एष:) (वः) युष्माकम्‌ 
वेदविद्याशिक्षायुक्ता वाणी (मान्दार्यस्थ) अनिन्‍्े 8) 
मुखकर्त्तु: (आ) समनन्‍्तात्‌ पर बसी 
विजानीयाम (इषम्‌) (वृजनम) 
अन्वय:-हे मरुतो! 2 


नी [ गुणान्‌ प्राप्याप्तानां सत्कारं कृत्वा शरीरात्मबलाय विद्यापराक्रमौ 


हर 


हज शततमं १६७ सूकत॑ पदञ्ञमों ५ वर्गश्न समाप्त:॥ 

:) विद्वानों! (एष:) यह (वः) तुम्हारी (स्तोमः) स्तुति और (मान्दार्यस्थ) 
१ देने (मान्यस्य) मान सत्कार करने योग्य (कारो:) सबका सुख करनेवाले सज्जन 
की (गी:) वेदविद्या की उत्तम शिक्षा से युक्त वाणी है, इसकी जो (इषा) इच्छा के साथ 


शिाका।,ठवाधा 0८तां८ट ६४5४० (77507 953.) 


एफफ़.वाज्रधा।भा9५५४.॥ (776०0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-४-५ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकत- १६७ 


ग्रे 
(आ, यासीष्ट) प्राप्ति हो (वयाम्‌) हम लोग (तन्वे) शरीर के लिये उस (इषम्‌) इच्छा (जख्र ९2 
जीवन के निमित्त और (वृजनम्‌) बल को (विद्याम) जानें॥११॥ (0 

भावार्थ :-जो सबसे प्रशंसा करने योग्य गुणों को प्राप्त होकर आप्त धर्मात्मा सननरजोरलिए 4७) 
कर शरीर और आत्मा के बल के लिये विद्या और पराक्रम सम्पादन करते हैं, वे लक से जोते हैं॥१६॥ 

इस सूकत में वायु के दृष्टान्त से सज्जन विद्वान्‌ जनों के गुणों का वर्णन सूक्त के 


अर्थ की पिछले सूक्‍्त के अर्थ के साथ सड़ति है, यह समझना चाहिये॥ 
यह एक सौ सरसठवां सूक्‍त और पांचवां वर्ग समाप्त हु 


कि 
कै 
के 


शि्ाका।,ठवकाधा ५८तांट ६४5० (]77607 953.) 


एफज़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ ((777 0 953.) 


यज्ञायज्ञेत्यस्थ दशर्च्चस्याष्ट्रपष्टयुत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्यथ अगस्त्य ऋषि:। मरुतो देवता:। १,४ 


० 
निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। २,५ विराट त्रिष्टप॥ ३ स्वराट्‌ त्रिष्टप॥ ६,७ भुरिक्‌ तिष्ठप् ञ 
८ त्रिष्टप॥ ९ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:। १० पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:॥ 
अध वाबुदृष्टान्तेन सज्जनगुणानाह॥ भ 
अब एक सौ अरसठवें सूक्त का आरम्भ है। उसके आरम्भ में पवन के दृष्टान्त से 
गुणों का वर्णन करते हैं॥ 


यज्ञायज्ञा व: समना तुतुर्वणिर्धियंधियं वो देवया उं दधिध्वे। 
आ वो8र्वाच: सुविताय रोदस्योर्महे ववृत्यामवसे हा 7 
यज्ञाउयज्ञा। वः। समना। तुतुर्वणिं:। धिय॑मू5धियम्‌। व:। हज :। ऊ । द॒धिध्वे। आ। वः। 


०५ दे 


नुक़््ये (तुतुर्वणि:) शीघ्रगति: 


अर्वार्च:। सुविताय॑। रोद॑स्यो:। महे। व॒वृत्याम्‌। अव॑से। सुवृक्तिउभिं:॥ ९ 


(वः) युष्माकम्‌ (अर्वाच:) (सुविताय) ऐश्वर्याय (रोदस्थ ७ (मे महे ववृत्याम) (अवसे) (सुवृक्तिभि:) 
सुष्ठु वर्जनेस्सह॥ १॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसो! यथा देवया: प्राणा शक ; द्धेक्रि तथा उ यूयं तान्‌ दधिध्वे। यथा तेषां यज्ञायज्ञा 
समना तुतुर्वणिरस्ति तथा वोऊस्तु। यथा £ सुविताय महेज्वसे व: सुवृक्तिभिरवाचो 


वायूनाववृत्यामिच्छामस्तथा यूयमिच्छथ।॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोप 0 वायवो नियमेना$नेकविधगतयो भूत्वा विश्व धरन्ति 
है 


तथा दिद्वांसो विद्याशिक्षायुक्ता भूल , येना5संख्ये श्वर्य्य॑ प्राप्त स्थात्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-हे विद्वानों! जेसे दिव्य गुणों को जो प्राप्त होते वे प्राण वायु (वः:) तुम्हारे 

(धियंधियम्‌) काम-काम को / शे (उ) ही तुम उनको (दधिध्वे) धारण करो। जैसे उन पवनों 
की (यज्ञायज्ञा) यज्ञ- 5 प्रना) समान व्यवहारों में (तुतुर्वणि:) शीघ्र गति है, वैसे (वः) 
तुम्हारी गति हो, जेसे :) आकाश और पृथिवी सम्बन्धी (सुविताय) ऐश्वर्य के लिये 
और (महे) अत्यन्त्र (अवसे) रक्षा के लिये (वः) तुम्हारे (सुवुक्तिभि:) सुन्दर त्यागों के साथ (अर्वाच:) 
को (आ, ववृत्याम्‌) अच्छे वर्त्तने के लिये चाहते हैं, वेसे तुम चाहो॥ १॥ 

ख-मेन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे पवन नियम से अनेकविध गतिमान्‌ होकर 
कस्त हैं, वेसे विद्वान्‌ जन विद्या और उत्तम शिक्षायुक्त होकर विद्यार्थियों को धारण करें, 
ऐश्वर्य प्राप्त हों॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शिाका।,ठवकावधा ज८तांट ा६४5णा ([777 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ ((776 ०0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-६-७ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकत- १६८.“ ३ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ सके 
| ५. स्वरभिजाय॑न्त | | 
वक्रासो न ये स्वजा: स्वतवस इषं स्वरभिजायन्त धूतय:। ७] 
सहसि्रियांसो अपां नोर्मय आसा गावो वच्ञ्यांसो नोक्षण:॥ २॥ 
व॒ब्रास:। न। ये। स्व5जा:। स्व5तंवस:। इषम्‌। स्व:। अभिडजाय॑न्त। धूत॑य:। शक शेड  न। 


ऊर्मय:। आसा। गाव॑:। वन्द्यांस:। न। उक्षण:॥ २॥ 

पदार्थ :-(वब्रास:) सद्यो गन्तार:। अत्र ब्रजधातोर्बाहुलाकादौणादिको (हम : (न) 
इव (ये) (स्वजा:) स्वस्मात्कारणाज्जाता: (स्वतवसः) गा 
(अभिजायन्त) (धरृतय:) गन्तार: कम्पयितारश्चव (सहस्तनरियास:) 
(ऊर्मय:) तरजड्रा: (आसा) मुखेन (गाव:) धेनव: (वन्द्यास:) 
वृषभान्‌॥ २॥ 

अन्वयः-हे विद्वांसो ! ये स्वजा: स्वतवसो धूतयो वत्रासो नासा वन्द्यासो गाव उक्षणो 
नेषं स्वश्वाभिजायन्त तान्‌ यूयं विजानीत॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डवार:। ये वायुवद्‌बलिष्ठार 
सुखजनका दुष्टनां कम्पयितारो मनुष्या: स्युस्तेडत्र 

पदार्थ :-हे विद्वानो! (ये) जो (स्वजा 
बलवान (धृतय:) जाने वा दूसरों को कम्पाझ्े 
(अपाम्‌) जलों की (सहस्रियास:) 
वन्दना और कामना के न (मय) न लण ) 
सुख को (अभिजायन्त) प्रकट 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 
गौओं के समान उपकार 
वे यहाँ धन्य होते हैं॥२ 


४ (न) इव (उक्षण:) 


गोवदुपकारका: कारणवत्‌ 


क्रिण से उत्पन्न (स्वतववसः) अपने बल से 
(वव्रास:) शीघ्रगामियों के (न) समान वा 
/ड्ें के (न) समान (आसा) मुख से (वन्द्यास:) 
:) बैलों को (न) वेसे (इषम्‌) ज्ञान और (स्व:) 
जानो॥ २॥ 

। जो पवन के समान बलवान, तरज्ों के समान उत्साही, 
सुखजनक दुष्टों को कम्पाने भय देनेवाले मनुष्य हों, 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
2 विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
सुतास्तृष्तांशवो ह॒त्सु पीतासों दुवर्सों नासति। 


ह। पीतास ॥ आसते अंसेंष ॥ 
श । ना ये। सुता:। तृप्त5अंशव:। हृतसु। पीतास:। दुबस:। ना । आ। एपाम। अंसेषु। 
भे। हस्तेंषु। खादि:। च। कृति:। च। सम्‌। दधे॥ ३॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0८वांट ६४5४० (7787०0 ऋ953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।शा9५५३४.॥ (]7790 953.) 


१७८४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ दे 


पदार्थ :-(सोमास:) सोमाद्योषधिरसा: (न) इव (ये) मरुत इव विद्वांस: (सुता:) हिस्सा) ० 


(रारभे) रेभे (हस्तेषु) करेषु (खादि:) भोजनम्‌ (च) (कृतिः) क्रिया (च) टफ सम्यक्‌ 
अन्वयः-अहं ये सुतास्तृप्तांशव: सोमासो हत्सु पीतासो न दुबसो न आसत एपामं 
यैहस्तेषु खादिश्व कृतिश्र प्रियते तैस्सह सर्वा: सत्क्रिया: सन्दधे॥ ३॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। ये सज्जना ओषधीवत्कुशि बा के ॥ 
सुखप्रदा: पतिव्रतास्त्रीवत्‌ प्रियाचारिण: क्रियाकुशला: सन्ति तेअत्र सृष्टो सर्व या : संधातुमर्हन्ति॥ ३॥ 
रे 


पदार्थ :-मैं (ये) जो पवनों के समान विद्वान्‌ (तृप्तांशव:) डर हा प्‌ किस्ण आदि पदार्थ तृप्त 
होते और वे (सुता:) कूट-पीट निकाले हुए (सोमासः) सोमादि ओषधि स्स्‌ (हत्सु) हृदयों में (पीतास:) 
पीये हुए हों उनके (न) समान वा (हुवसः) सेवन करनेवालों गैस, प्मोन (आसते) बेठते स्थिर होते 
(एषाम्‌) इनके (अंसेषु) भुजस्कन्धों में (रम्भिणीव) जेसे प्रत्येक॑-द श्प् ; भ करनेवाली स्त्री संलग्न 
हो, वैसे (आ, रास्भे) संलग्न होता हूँ। और जिन्होंने भरा में (खादि:) भोजन (च) और 
(कृति:) क्रिया (च) भी धारण की है, उनके साथ सब 02208 (सम्‌, दधे) अच्छे प्रकार धारण 
करता हूँ॥३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्ड्ार है ' षधियों के समान दुष्ट शिक्षा और दुष्टाचार 
के विनाश करने, सेवकों के समान सुख और उतति स्त्री के समान प्रिय आचरण करनेवाले 
क्रियाकुशल हैं, वे इस सृष्टि में सब घक्ष ं हा धारण करने, यथायोग्य कामों में वत्तनि को योग्य 
होते हैं॥ ३॥ 


विषयमाह॥ 


न को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
गयी ना र््या: कशंया चोदत त्मना। 


(स्वयुक्ता:) स्वेनेव गच्छन्त: (दिवः) आकाशात्‌ (आ) (वृथा) (ययुः) 
् मरणधर्म्मरहिता: (कशया) शासनेन गत्या वा (चोदत) प्रेरयत (त्मना) आत्मना 
विद्यन्ते रेणवो येषु ते (तुविजाता:) तुविना बलेन सह प्रसिद्धा: (अचुच्यवुः) अत्र व्यत्ययेन 
) (चित) अपि (मरुत:) वायव: (भ्राजदृष्टय:) भ्राजन्त ऋष्टयो गतयो येषान्ते॥ ४॥ 


शिाका।,ठवकावा 0४८तां८ट ६४5० (779707स953.) 


एफफ.वाज्रधाभा9५५३४.॥ (]780 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-६-७ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकक्‍त- १६८ 9८७ दे 


अन्वयः-हे मनुष्या! यूयं त्मना कशया यथा स्वयुक्ता अमर्त्या अरेणवस्तुविजाता भ्राजदृष्टयो मरुतो लिप 
आययुर्दृढानि चिद्‌ वृथा5वाअचुच्यवुस्तथैताझ्योदत।। ४॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा वायवो स्वयमेव 074६ छह 
धृत्वा दृढत्वेन प्रकाशयन्ति तथा विद्वांसस्स्वयमेवा5 ध्यापनोपदेशेषु नियुकत्वा हलक 
त्याजयित्वा च विद्यासुशिक्षाभिस्सर्वज्चनान्‌ द्योतयन्ति॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम (त्मना) आत्मा से (कशया) शिक्षा या गति >> कह (स्वयुक्ता)) अपने 
से गमन करनेवाले (अमर्त्या:) मरणधर्मरहित (अरेणव:) जिनमें रेणु वालू (्तु :) 
बल के साथ प्रसिद्ध और (भ्राजदृष्टय:) जिनकी प्रकाशमान गति वे ते पवन (दिवः) आकाश से 


(आ, ययुः) आते प्राप्त होते हैं और (दृढानि) पुष्ट (चित्‌) भी बज र्थो,की>(ह था निष्काम (अव, 
अचुच्यवु:) प्राप्त होते, वैसे इनको (चोदत) प्रेरणा देओ।॥४॥ कक 
१ बा जाते-आते हैं और अग्नि 
, वेसे विट्ठा रजत जन»आप ही पढ़ाने और उपदेशों में 
ले 


नियुक्त हो व्यर्थ कामों को छोड़कर और छुड़वा के 
करते हैं॥४॥ 


कः। व॒:। अन्तः। मरुतः। 
याम॑नि। पुरूःप्रैषा:। अह॒न्य॑। ना प्‌ 
पदार्थ :-(क:) (व)८युष्म नह म 

येषान्ते (रेजति) हा हो (हन्वेव) यथा हनू तथा (जिह्या) वाचा (धन्वच्युत:) 
धन्वनोडन्तरिक्षाच्च्युता: [) इच्छानाम्‌ (न) इव (यामनि) मार्गे (पुरुप्रैषा:) बहुभि: प्रेरिता: 
(अहन्य:) अहनि श्र्‌वा: (न) व (एतश:) अश्व:। एतश इत्यश्चनामसु पठितम्‌। (निघं १.१४) ॥५॥ 

षा ऋष्टिविद्युतो मरुतो! वोडन्त: को रेजति। जिह्॒या हन्वेव त्मना को वोडचन्ता रेजति। इषां 
शी न यामनि युष्मान्‌ कः संयुनक्ति॥ ६॥ 


“भू ः गा पालड्वार:। यदा जिज्ञासवो विदुष: प्रति पृच्छेयुस्तदा विद्वास एभ्यो 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तां८ ६४5० (।760 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (]78] ० 953.) 


१७८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं न 


पदार्थ :-हे (पुरुप्रैषा:) बहुतों से प्रेरणा को प्राप्त (ऋष्टिविद्युत:) ऋष्टि-द्विधारा खड्ग 
बिजुली के समान तीत्र रखनेवाले (मरुत:) विद्वानो! (वः) तुम्हारे (अन्तः) बीच में (कः) ला 
कम्पता है और (जिह्या) वाणी से (हन्वेव) कनफटी जैसे डुलाई जावें वैसे (त्मना) 


तुम्हारे बीच में कम्पता है (इषाम्‌) और इच्छाओं के सम्बन्ध में (धन्वच्युत:) दस के 
(न) समान वा (अहन्यः:) दिन में प्रसिद्ध होनेवाले (एतश:) घोड़े के (न) समान ( में तुम 
लोगों को कौन संयुक्त करता है॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जब जिज्ञासु जन विद्वानों के किक [ जन 


उनके लिये यथार्थ उत्तर देवें॥५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ ५92 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में क्लेर> 

क्व॑ स्विदस्थ रज॑सो महस्परं क्वावरं मरुतो य िश विष. 

क्वं। स्वित्‌। अस्य। रजस:। महः। परम्‌। क्व। हे केती:। यस्मिन्‌। आ5यय। यत्‌। च्यूवयंथ। 
विधुरा5ईंव। समू$हितम्‌। वि। अर्द्रिणा। पतथ। त्वेषम्‌। अर्णब्से गो ह । 

पदार्थ :-(क्व) कस्मिन्‌ (स्वित्‌) एव रा ! पक ्स्य (मह:) महत्‌ (परम) कारणम्‌ (क्व) 
(अवरम्‌) कार्यम्‌ (मरुत:) विद्वांस: (य ं प्र) आगच्छत। अत्र लोडर्थ लिट। (यत्‌) 
(च्याववथ) चालपथ (विथुरेव) यथा व्यथिते हे बुगहितम) कृतसाधनम्‌ (वि) (अद्विणा) मेघेन सह 
(पतथ) अध आगच्छथ (त्वेषम्‌) सूर्य्यद्रीष्तिम (ओऐव [) समुद्रम॥६॥ 

अन्वय:-हे मरुतो5स्य रजसो / बल क्व स्विंत्‌ क्वावरं वर्त्तत इति पृच्छाम:। यस्मिन्‌ यूयमायय यच्च्यावयथ 
यस्मिन्‌ विथुरेव संहितमिदं दिणा सह-वे| 9) वस्त्वेषमर्णव॑ विपतथ तदेव सर्वस्य जगतो महत्‌ कारणं वर्त्तत 
इत्युत्तम्‌॥ ६॥ 

भावार्थ :-यस्मि पीजी गच्छत्यागच्छति कम्पते तदेवाकाशवत्‌ कारणं विजानीत, 
यसिमिन्नेते लोका उत्पद्यन्ते-विद्वन्ते)|भ्रमन्ति प्रलीयन्ते च तत्परं निमित्तं कारणं ब्रह्मेति॥६॥ 


यच्च्यावय॑थ विधुरेव संहित॑ व्यद्रिणा पतथ 


प (मरुत) विद्वानों! (अस्य) इस (रजसः) भूगोल का (मह:) बड़ा (परम) कारण 
(क्व, स्वित्‌) से कहाँ और (क्व) कहाँ (अवरम) कार्य्य वर्त्तमान है, इस को हम लोग पूछते हैं 
(यस्मिन) आयय) आओ (यत्‌) जिसको (च्यावयथ) चलाओ जिसमें (विथुरेव) दबाये 


) मेल किये हुए यह जगत्‌ है, जिससे (अद्विणा) मेघवृन्द के पवन (त्वेषम्‌) 
ष और (अर्णवम) समुद्र को (वि, पतथ) नीचे प्राप्त होते हैं, वही परात्रह्म सब जगत्‌ का 
) यही उक्त प्रश्नों का उत्तर है॥६॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तांट ६४5० (76] 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाशा9५५३७.॥ (782 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-६-७ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकक्‍त- १६८ का दे 


भावार्थ :-जिससे यह भूगोल आदि जगत्‌ जाता-आता, कम्पता उसी को आकाश के सिर 
कारण जानो, जिसमें ये लोक उत्पन्न होते, भ्रमते और प्रलय हो जाते हैं, वह परम उत्कृष्ट नि कारण > 
ब्रह्म है॥६॥ 90० 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


सातिर्न वो5मंवती स्व॑र्वती त्वेषा विपांका मरुतः पिपिष्वती। 
भद्रा वो राति: पृंणतो न दक्षिणा पृथुज्रयीं असुर्येव जञ्जती॥ ७॥ 
साति:। न। व:। अम॑5वती। स्व॑:5वती। त्वेषा। विउपॉका। मरुत:। ७४ व॒। राति:। पृणत:। 


ना दक्षिणा। पृथु$ज्ञयी। असुर्या5ड्व। जज्जती॥ ७॥ नम 

पदार्थ :-(साति:) लोकानां विभक्ति: (न) इव (व:) कफ ) ज्ञानयुक्ता (स्वर्वती) 
विद्यमानसुखा (त्वेषा) प्रदीप्ति: (विपाका) विविधगुणै: :)विद्वांस: (पिपिष्वती) पिपीषि 
बहवो5वयवा विद्यते यस्या: सा (भद्रा) । दकषण० 4 ते 3) कम्‌ (राति:) दानम्‌ (प्रृणतः) 
पालकस्य विद्यादिभि: प्रपूरकस्य वा (न) इव (दक्षिणा) व ऐप तक बहुवेगा (असुर्येव) असुषु 


प्राणेषु भवा विद्युदिव (जञ्जती) यथा युद्धे प्रवत्ता से पे 


अन्वयः-हे मरुतो! वो या पिपिष्वत्यमवती रबर कफ पाके त्वेषा सातिर्नेवास्ति वो या पृणतो दक्षिणा नेव 
पृथुज्रय्यसुर्य्येव जञ्जती भद्गा रातिरस्ति तया सर्वान्‌ व कर | 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: । /र अर  फुर्घपुण्यजन्या सुखदुःखफला गतिरस्ति, तया सर्वे 

जीवा विचरन्ति। ये पुरुषार्थिन: सैन्या; नर करन विजित्य निवार्य धर्ममाचरन्ति, ते सदैव सुखिनो 
भवन्ति॥ ७॥ 

पदार्थ :-हे (मरुत:) के [(चरे) तुम्हारी जो (पिपिष्वती) बहुत अड्ोंवाली (अमवती) 

फुष्व्‌ विद्यमान (विप्राका) विविध प्रकार के गुणों से परिपक्व (त्वेषा) उत्तम 

दीप्ति (सातिः) लोकों # विद क्ति/अर्थात्‌ विशेष भाग के (न) समान है और (वः) तुम्हारी जो 

(प्रणत:) पालन करने गा णों से परिपूर्ण करनेवाले की (दक्षिणा) देने योग्य दक्षिणा के (न) 

व्‌ क्तीं (असूुर्येव) प्राणों में होनेवाली बिजुली के समान वा (जज्ञती) युद्ध में 

के समान (भद्रा) कल्याण करनेवाली (राति:) देनी हे, उससे सबको 


कि मन्त्र में उपमालड्रार है। जो इन जीवों की पाप-पुण्य से उत्पन्न हुई, सुख दुःख 
है, उससे समस्त जीव विचरते हैं। जो पुरुषार्थी सेनाजन शत्रुओं को जैसे-वैसे पापों को 
का आचरण करते हैं, वे सदैव सुखी होते हैं॥७॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८वांट ६४5४० (]762 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]783 ० 4953.) 


१७८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 दे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


(2 
प्रति प्टोभन्ति सिद्ध॑व: प॒विभ्यो यदप्नियां वाचमुदीरयन्ति। 092 
अव॑ स्मयन्त विद्युत: पृथिव्यां यदी घृतं मरुत: प्रुष्णुवन्ति॥ ८॥ 
प्रतिं। स्तोभन्ति। सिश्॑व:। पवि5भ्यं:। यत्‌। अप्नियाम्‌। वार्चम। पक 


पृथिव्याम्‌। यर्दि। घृतम्‌। मरुत॑:। प्रुष्णुवन्ति॥ ८॥ 


पदार्थ :-(प्रति) (स्तोभन्ति) स्तभ्नन्ति। अत्र व्यत्ययेन ० र शल ः)-नेद्य: (पविभ्य:) 
वज्र्वत्‌ किरणेभ्य: (यत्‌) यदा (अप्रियाम्‌) अभ्रेषु भवां गर्जनाम्‌ ( (उदीरयन्ति) प्रेरते 
(अव) (स्मयन्त) ईषद्धसन्ति (विद्युत:) तडित: (प्रथिव्याम) म्ध्र्‌ ) चेति दीर्घ:। 
(घृतम्‌) उदकम्‌ (मरुतः) (प्रुष्णुवन्ति) स्नेहयन्ति॥ ८॥ (3 

अन्वयः-हे विद्वांसो! यद्यदा मरुतो5श्रियां वाचमुदीरयन्ति कफ न्धवे+ पेब्निभ्य: प्रतिष्टोभन्ति यदि च मरुतो 


घृत॑ प्रुष्णुबन्ति तदा विद्युत: पृथिव्यामवस्मयन्त तद्ठद्यूयं भवत कल हल) ।८॥ 
भावार्थ:-ये मनुष्या नदीददार्दा पठित्वा5ध्यापयन्ति, ते सूर्यवत्‌ 
सत्या5सत्यप्रकाशका जायन्ते॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानों! (यत्‌) जब जो ( [) मेघों में हुई गर्जनारूप (वाचम्‌) 
वाणी को (उदीरयन्ति) प्रेरणा देते अर्थात्‌ हैं, तब (सिद्धव:) नदियां (पविभ्य:) वज्र 
तुल्य किरणों से अर्थात्‌ बिजुली के लो [ से (ग्रति, प्लोभन्ति) क्षोभित होती हैं और (यदि) जब 
पवन (घृतम्‌) मेघों के जल (प्रुष् बा तब (विद्युतः) बिजुलियां (पृथिव्याम) भूमि पर 
(अव, स्मयन्त) मुसुकियाती सी हर पड़ती /वैसे तुम होओ॥ ८॥ 


नह के समान आर्द्रचित्त, बिजुली के समान तीब्र स्वभाववाले विद्या को 
पत्य को प्रकाश करनेवाले होते हैं॥ ८॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
0० विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
'लन [। [ 


| | | अनीकम | 
:। मह॒ते। रणाया। त्वेषम। अयासाम्‌। म॒रुताम। [॥ ते। सप्सरास:। अजनवन्त। 


हा । इत्‌। स्वधाम। इषिराम। परि। अपश्यन्‌॥ ९॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा 0८वां८ट ६४5० (]7863 0 953.) 


एएजएफ़.वाज्रधाशा9५५३७.॥ (]784 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-६-७ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकक्‍त- १६८ 


प्रवकी2 


पदार्थ :-(असूत) सूते (प्रश्नि:ः आदित्य इव (महते) (रणाय) संग्रामाय (त्वेषम) प्रवकी2 
(अयासाम्‌) गन्तृणाम्‌ (मरुताम्‌) मनुष्याणाम्‌ (अनीकम्‌) सैन्यम्‌ (ते) (सप्सरास:) ने । अत्र 
व ) 


(2 


सप्तेरौणादिक: सरप्रत्यय:। सप्तीति गतिकर्मासु पठितम्‌। (निघं०३.१४) (अजनयन्ता- ( 
अविद्यमानम्‌ (आत्‌) अनन्तरम्‌ (इत्‌) एवं (स्वधाम) अन्नम्‌ (इषिराम) प्राप्तव्याम्‌ ( 
सर्वतः पश्येयु:॥९॥ 

अन्वय:-एषामयासां मसरुतां पृश्निरिव त्वेषमनीक॑ महते रणायासूत ते ॥ 0 “5 श्रामजनयन्त 
सन्‍्तो5भ्वं पर्य्यपश्यन्‌॥ ९॥ 


33 


लि याय प्रशस्तां सेनां 


लोक :) आदित्य के समान 
संग्राम के लिये (असूत) 
होने योग्य पदार्थों के बीच 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालछ्लार:। ये विचक्षणा राजपृ 
स्वीकृत्याअन्नाद्ैश्वर्यमुन्नयन्ति, ते तृप्तिमाप्नुवन्ति॥ ९॥ 

पदार्थ :-(एषाम) इन (अयासाम्‌) गमनशील (मरुताम) मनु! 
प्रचण्ड प्रतापवान्‌ (त्वेषम्‌) प्रदीप्त (अनीकम्‌) गण (महते) महक, 
उत्पन्न होता है (आत्‌) इसके अनन्तर (इत्‌) ही (ते) वे (इषिर मरे आओ 
(स्वधाम्‌) अन्न को (अजनयन्त) उत्पन्न करते ओर (स ७३४ ज ॑करते हुए (अभ्वम्‌) अविद्यमान 
अर्थात्‌ जो प्रत्यक्ष विद्यमान नहीं उसको (पर्य्यपश्यन्‌) ,सब् है हैं॥ ९॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव हा क्षण राजपुरुष विजय के लिये प्रशंसित 
सेना को स्वीकार कर अन्नादि ऐश्वर्य की उन्नति त्रप्ति को प्राप्त होते हैं॥ ९॥ 


एषा यासीष्ट तन्वें बृजन जीरदानुम्‌॥ १०॥ ७॥ 
एष:। व:। स्तो्म॑:। म र्थस्य। मान्यस्य। कारो:। आ। ड्भषा। यासीष्ट। तन्वें। वयाम्‌। 


विद्याम। इषम्‌। वृजन॑म्‌। 
पदार्थ :- 0 ( [ (स्तोम:) प्रश्नोत्तराख्य आलाप: (मरुतः) विद्वद्वरा: (इयम्‌) 
2:72 सत्यप्रिया ( ) सर्वेभ्य आनन्दप्रदस्योत्तमस्य (मान्यस्य) ज्ञातुं योग्यस्य (कारो:) 


[) शत्रुनिकन्दनं बलम्‌ (जीरदानुम) जीवदयाम्‌॥ १०॥ 
श्ड ! य एष वस्स्तोमो मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोर्येयड्रीयेषा तन्‍्वे आयासीष्ट तया वयामिषं वृजनं 
जीर ॥१०॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८तां८ट ६४5४० (]784 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]785 0 4953.) 


१७९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ :-ये सकलविद्यास्तावका आप्तवाचों जीवदयाविशिष्टा: सन्ति, ते सर्वेषां सुखी 2 
भवन्तीति॥ १०॥ 
अत्र वायुदृष्टान्तेन सज्जनगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सद्भतिरस्तीति वेग (02 


इत्यष्टषष्टयुत्तरं शततमं १६८ सूकक्‍तं सप्तमो ७ वर्गश्च समाप्त:॥ 


पदार्थ :-हे (मरुतः) श्रेष्ठ विद्वानों! जो (एष:) यह (वः) तुम्हारा (स्तोम:) 
कथन (मभान्दार्यस्थ) सबके लिये आनन्द देनेवाले उत्तम (मान्यस्य) जानने ३40 ७ न्प 
सज्जन की जो (इयम्‌) यह (गी:) सत्यप्रिया वाणी और जो (इषा) इच्छा के 
लिये (आ, यासीष्ट) प्राप्त हो उससे (वयाम्‌) हम लोग (इषम) जे ड। शत्रुओं को दुःख 


देनेवाले बल और (जीरदानुम) जीवों की दया को (विद्याम) प्राप्त होठें 
भावार्थ :-जो समस्त विद्या की स्तुति और प्रशंसा करने अर्थात्‌ धर्मात्मा दिद्वानों 


की वाणियों में रहने तथा जीवों की दया से युक्त ही सभी के सुखों को उत्पन्न 
करानेवाले होते हैं॥ १०॥ 
इस सूकत में पवनों के दृष्टान्त से विद्वानों के होने से इसके अर्थ की पिछले 
सूक्‍त के अर्थ के साथ सद्गति है, यह जानना श्र 
यह एक सौ अरसठवां १६८ ७ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


कै 
के 


शिाका।,ठवकाधा 0४८वां८ट ६४5४० (765 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]786 0 953.) 


० दे 
महरित्यस्थाष्टर्चस्थ एकोनसप्तत्युत्तरस्थ शततमस्य सूक्तस्यागस्त्य ऋषि:। इन्द्रो देवता १,३ सके 


भुरिक्‌ पड़क्ति:। २ प़क्ति:। ५,६ स्वराट्‌ पडक्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:। ४ हे (0) 


छन्द:। ऋषभ: स्वर:। ७,८ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर:॥ 


अध विद्रुृणानाह॥ 
अब एक सौ उनहत्तरवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में विद्वानों के गले | 
करते हैं॥ 


महश्नित्त्ममिन्द्र यत एतान्‌ महश्चिद्सि त्यजंसो वरूता। 


स नो वेधो मरुताँ चिकित्वान्त्सुम्ना वनुष्व॒ तब हि प्रेष्ठा॥ १॥ 
मह:। चित्‌। त्वम्‌। इन्द्र। यत:। एतान। मह:। चित्‌। असि। जज कु । न॒ः। वेध:। मरुताम्‌। 


चिकित्वान्‌। सुम्ना। वनुष्व। तवी हि। प्रेष्ठां॥ १॥ 


पदार्थ :-(मह:) महत: (चित) अपि (त्वम) (इन्द्र 
यस्मात्‌ कारणातू (एतान्‌) (महः) महतः (चित) (असि) ८5 
ग्रसित० इत्यादिषु निपात:। (सः) (नः) (अस्मभ्यम) (3: 
(चिकित्वान्‌) ज्ञानवान्‌ (सुम्ना) सुम्नानि हि ( 
प्रियाणि॥ १॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र! यतस्त्वमेतान्‌ महश्र 
चिकित्वॉँस्त्वं यानि सुम्ना तव सन्ति तानि नो व 

भावार्थ :-ये विरक्तानां संन्य 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) दुःख ब्रे 
(त्वमू) आप (एतान्‌) इन विद्ठ गा; 
करनेवाले (असि) हैं, इस करे रा (मह| 


रे खेबिटिस्रकातिविद्यावलसम्प (यत:) 
[ (वरूता) वरिता स्वीकर्त्ता। 

गज्ञ (मरुताम्‌) विदुषां मनुष्याणाम्‌ 
7 (तव) (हि) किल (प्रेष्ठा) अतिशयेन 


नो जायन्ते तेषां कदाचिदप्रियं नोत्पद्यते॥ १॥ 
व अत्यन्त विद्यागुणसम्पन्न! (यतः:) जिस कारण 
अत्यन्त (चित्‌) भी (त्यजसः) त्याग से (वरूता) स्वीकार 
है डे भी हैं। हे (मरुताम्‌) विद्वान्‌ सज्जनों के बीच (वेध:) 


अत्यन्त प्रिय हैं, उनको 
"रे :> 
उत्पन्न होता॥ १4॥ 


4022) 
लिये (वनुष्व, हि) निश्चय से देओ॥ १॥ 
| के सद् से बुद्धिमान्‌ होते हैं, उनको कभी अनिष्ट दुःख नहीं 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


कि ज़न्त इन्द्र विश्वकृष्टीविंदानासों नििधों मर्त्यत्रा। 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४5० (]7866 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ ((787 ए 4953.) 


१७९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं ्् 


मरुतां पृत्सुति्हासमाना स्वर्मीव्ठहस्य प्रधनस्थ सातौ॥ २॥ 
अयुज्रन्‌। ते। इन्द्र। विश्व5कृष्टी:। विदार्नांस:। निः5सि्ध:। मूर्त्यत्रा। म॒रुताम्‌। पृत्सुतिः 


स्व:5मीव्हहस्य। प्र5धरनस्थ। सातौ॥ २॥ 


विद्वांस: सन्त: (निष्िध:) अधर्म प्रतिषेधन्त: (मर्त्यत्रा) मर्त्यषु (मरुताम) 
वीरसेना (हासमाना) आनन्दमयी (स्वर्मीढस्थ) सुख: सेचकस्य (प्रधनस्य) 
संग्रामे॥| २॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र! ये निष्धिधो मर्त्यत्रा विदानास: स्वर्मीढस्य प्रधनस्य शरयुज्ंस्ते या मरुतां 


हासमाना पृत्सुतिस्तां प्राप्नुवन्तु॥ २॥ धढे 
भावार्थ :-ये पूर्व ब्रह्मचर्येण विद्यामधीत्याप्तानां सजग शिक्षा ऑल धार्मिका जायन्ते, ते 


विश्वस्य सुखप्रदा भवन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सुख के देनेहारे विद्वान्‌! जो ( 
मनुष्यों में (विदानासः) विद्वान्‌ होते हुए (स्वर्मीढस्थ) 
(सातो) अच्छे प्रकार भाग में (विश्वकृष्टी) सब मन 


हे निषेध करनेहारे (मर्त्यत्रा) 
(प्रधनस्थ) उत्तम धन के 
युद्रन) युक्त करते हैं (ते) वे जो 
है, उसको प्राप्त होवें॥ २॥ 


(4 तक श्रिप्रयः 
कर त्रषयेक्कों अगले मन्त्र में कहा है॥ 
जमिकिलक सोया न्‍! मस्तों जुनन्ति। 

। द्वीपं दधति प्रयाँसि॥ ३॥ 


हर त्‌ [/ रु] 
अस्मे इति। स्नेमि। अभ्वम्‌। मरुत॑:। जुनन्ति। अग्नि। चित्‌। हि। स्प। 
5७४ 


अम्यंकू। सा। ते 
अतसे। शुशुक्वान्‌। आप॑;। । द्धति। प्रयाँसि॥ ३॥ 


2 सरलां गतिमञ्ञति गच्छति (सा) (ते) तव (इन्द्र) दुष्टविदारक (ऋष्टि:) 
प्‌ (सनेमि) पुराणम्‌। सनेमीति पुराणनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.२७) (अभ्वम) 
अचा कारणम्‌ (मरुतः) मनुष्या: (जुनन्ति) प्राप्नुवन्ति (अग्निः) पावका इव (चित्‌) इव 
१ (सम) (अतसे) निरन्तर आकाशे (शुशुक्वान) शोचक: (आप:) जलानि (न) इव (द्वीपम) 
द्वि मस्तम्‌ (दधति) धरन्ति (प्रयांसि) कमनीयानि वस्तूनि॥ ३॥ 


शिाका।,ठवकाधा ५८तांट ा६४5०णा (767 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]786 एा 4953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-८-९ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकक्‍त- १६९ 


ठै 3९३ दे 


अन्वय:-हे इन्द्र ! यथा मरुत: सनेम्यभ्वं जुनन्ति सा ते ऋष्टिरस्मे अम्यगस्ति। शुशुक्वानम्निश्चित्वं हि स्मापो हे 
न सर्वेषामनादिकारणमतसे5त: सर्वे प्रयांसि दधति॥ ३॥ 


(2 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। यदनादिकारणं विद्वांसो जानन्ति, तदितरे जना "रे 3 
शब्नुवन्ति॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) दुष्टों को विदारण करनेवाले! जिससे (मरुतः) मनुष्य ( और 
(अभ्वम्‌) नेत्र से प्रत्यक्ष देखने में अप्रसिद्ध उत्तम विषय को (जुनन्ति) मन पल (सा) वह (ते) 
आपकी (ऋष्टि:) प्राप्ति (अस्मे) हमारे लिए (अम्यक्‌) सीधी चाल को प्राप्त र्थात्‌ से 


( 
हट 
ह्ण [जय 


लि के समान (चित) 
पे प्रकार से जिसमें जल 
दि करण को (अतसे) निरन्तर प्राप्त 
(दधति) धारण करते 


आप हम लोगों को प्राप्त होते हैं। और (शुशुक्वान) शुद्ध करनेवाले ( 
ही आप (हि) निश्चय के साथ (सम) जैसे आश्वर्यवत्‌ (आप:) 
आवें-जावें उस बड़े भारी नद को प्राप्त हों (न) वेसे सब के 
होते हैं, इससे सब मनुष्य (प्रयांसि) सुन्दर मनोहर चाहने 
हैं॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डरार है। जिस “हि बे जानते उसको और जन 


नहीं जान सकते हैं॥ ३॥ 


फिर उसी श्र में कहा है॥ 
रातिम्‌। 


: पीपयन्त वाजें:॥ ४॥ 
र ओजिष्ठया। दक्षिणया5इव। रातिम्‌॥ स्तुत:। च। या:। ते। 


स्तुतश्व॒ यास्तें चुकन॑न्त 
त्वम। तु। न॒ः। इन्द्र। तम्‌। 


चकन॑न्त। वायो:। द्प न। मध्व॑ ५॥ ४॥ 

भ्यम्‌ (इन्द्र) बहुप्रद (तम) (रयिम्‌) दुग्धादिधनम्‌ (दा:) 
(दक्षिणयेव) यथा दक्षिणया तथा (रातिम्‌) दानम्‌ (स्तुतः) 
[। (च) (या:) (ते) त्वाम्‌। कर्मणि षष्ठी। (चकनन्त) कामयन्ते 


देहि (ओजिष्ठया) 
स्तुति कुर्व॑त्य: । 
(वायो :) ह अत्र 


!त्वं तु न ओजिष्ठया दक्षिणयेव रातिं तं रयि दा: यं ते वायोश्व या: स्तुतस्ता मध्व: स्तनं न 
॥ ४॥ 

न्‍्टक -यथा बहुप्रदो यजमान ऋत्विजे पुष्कलं धनं दत्वैतमलड्डरोति यथा वा पुत्रा मातुर्दुग्धं 
तथा सभाध्यक्षपरितोषेण भृत्या अलंधना भोजनादिदानेन च बलिष्ठा भवन्ति॥४॥ 


चकननन्‍्त 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८वां८ट ६४5४० (768 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्धा।शा9५५३७.॥ (789 0 953.) 


१७९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) बहुत पदार्थों के देनेवाले! (त्वम) आप (तु) तो (नः) हमारे 
(ओजिष्ठया) अतीव बलवती (दक्षिणयेव) दक्षिणा के साथ दान जैसे दिया जाय वेसे "कप दान हक 
तथा (तम्‌) उस (रयिम) दुग्धादि धन को (दा:) दीजिये कि जिससे (ते) आपकी और ( 
की (च) भी (या:) जो (स्तुतः) स्तुति करनेवाली हैं वे (मध्व:) मधुर उत्तम कक 
स्तन के (न) समान (चकनन्त) चाहती और (वाजै:) अन्नादिकों के साथ (पीपयन्त पिलाती 
हैं॥ ४॥ 

भावार्थ :-जैसे बहुत पदार्थों को देनेवाला यजमान ऋतु-ऋतु में 
लिये बहुत धन देकर उसको सुशोभित करता है वा जैसे एज माता का के पुष्ट हो जाते हैं, वेसे 


सभाध्यक्ष के परितोष से भृत्यजन पूर्ण धनी और उनके दिये होते हैं॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र जे 
त्वे राय इन्द्र तोशतमा: प्रणेतार: कस्य चिदृतायो/ 
ते षु णों म॒रुतों मृव्यन्तु ये स्मां पुरा गांतय हनन दिया; ५॥ ८॥ 


त्वे इति। राय:। इन्द्र। तोश5तमा:। हे । क़स््य न कत5यो:। ते। सु। नः। म॒रुत॑:। मृत्य॒न्तु। ये। 
स्पा पुरा। गातुयन्ति3इव। देवा:॥ ५॥ ता 
पदार्थ :-(त्वे) त्वयि सहायकारिणि स्ई कप धनानि (इन्द्र) दात: (तोशतमा:) अतिशयेन 
प्रीता: सन्त: (प्रणेतार:) प्रसाधका: (व ०! ऋतायो:) आत्मन ऋतु सत्यमिच्छु: (ते) (सु) 
: सुखयन्तु (ये) (सम) एव। अत्र निपातस्य चेति 
दीर्घ:। (पुरा) पूर्वम्‌ (गातुयन्तीव) 2 मेरे थवीमिच्छन्तीव (देवा:) विद्वांस:॥५॥ 
शतमा मरुतो देवास्त्वे सति राय: प्रापय्य नः सुमृत्ठयन्तु पुरा 


अन्वय:-हे इन्द्र! ये व 
गातुयन्तीव प्रयतन्ते ते सम रद ॥५॥ 

भावार्थ: - रे वायुविद्यादिवेत्तार: परोपकारविद्यादानप्रिया: पृथिवीवत्‌ सर्वान्‌ 
पुरुषार्थ धरन्ति, ते ॥५॥ 

प् गन (ये) जो (कस्य, चित) किसी (ऋतायो:) अपने को सत्य की 


चाहना :) उत्तम साधक (तोशतमा:) और अतीव प्रसन्नचित्त होते हुए (मरुतः) 
पवनविद्या (देवा:) विद्वान्‌ जन (त्वे) तुम्हारे रक्षक होते (राय:) धनों की प्राप्ति करा 
श्र (सु, म्ृव्ठयन्तु) अच्छे प्रकार सुखी करें वा (पुरा) पूर्व (गातुयन्तीव) अपने को 
पृथि हुए प्रयत्न करते हैं (ते, सम) वे ही रक्षा करनेवाले हों॥५॥ 


शि्ाका।,टवकावधा 0८वांट ६४5० (]789 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (790 ०0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-८-९ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकक्‍त- १६९ ७ को दे 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो वायुविद्या के जाननेवाले परोपकार और विद्यादान 
में प्रसन्नचित्त पृथिवी के समान सब प्राणियों को पुरुषार्थ में धारण करते हैं, वे सर्वदा सुखी 6० (॥५॥ (> 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
प्रति प्र याहीन्द्र मी्ूहुषो नृन्म॒हः पार्थिव सद्दने यतस्व। 
अध यदेंषां पृथुबुध्नास एतास्तीर्थे नार्य: पौंस्थानि तस्थु:॥६॥ 


प्रति। प्रा याहि। इन्द्र मी्हुष:। नून्‌। मह:। पार्थिवे। सर्दने। यतस्व। 3 सु यतो आय (॥ पथु5बुध्नास:। 


एतां:। तीर्थे। न। अर्य्य:। पौंस्यांनि। तस्थु:॥६॥ 
पदार्थ :-(प्रति) (प्र) (याहि) गच्छ (इन्द्र) प्रयतमान जल से [ (नून्‌) नायकान्‌ 
(मह:) महति (पार्थिवे) पृथिव्यां विदिते (सदने) गृहे मर कु अध) अनन्तरम्‌ (यत्‌) ये 
(एषाम्‌) (प्रथुब॒ुध्नास:) विस्तीर्णान्तरिक्षा: (एता:) (तीर्थ) [_ (न) इव (अर्य:) वैश्य: 


(पौंस्थानि) बलानि (तस्थुः) तिष्ठन्ति॥६॥ 
अन्वयः-हे इन्द्र! त्वं यद्ये पृथुबुध्नासो जना एता: ब8 तीर्थ समुद्रादितारिकायां नाव्यर्य्यों न 


तस्थु: तान्‌ मीदुषो नून्‌ प्रति प्रयाह्मथ मह: पार्थिवे सदने 
भावार्थ:-ये पुरुषा या: स्त्रियश्व 5 
विद्वांसो विदुष्यश्व जायन्ते॥६॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) प्रयत्न [) जो (प्रथुब॒ुध्नास:) विस्तारयुक्त अन्तरिक्षवाले 
जन (एता:) ये स्त्रीजन और (एषाम्‌ ) बल (तीर्थ) जिससे समुद्ररूप जल समूहों को 
तरें, उस नौका में (अर्य:) वेश 9 के एप) के र ) समान (तस्थु:) स्थिर होते हैं, उन (मीढुष:) सुखों से 
सींचनेवाले (नून्‌) अग्रगामी मनुष्यों व (प्र, याहि) प्राप्त हेओ (अध) इसके अनन्तर (महः) बड़े 


त्वा5 प्तान्‌ सज्जनान्‌ सेवन्ते, ते ताश्व 


(पार्थिवे) पृथिवी में विदित ( तब) यत्न करो॥ ६॥ 
भावार्थ :-जो बे प स्त्री ब्रह्मचर्य से बलों को बढ़ाकर आप्त धर्म्मात्मा शास्त्रवक्‍ता 
सज्जनों की सेवा करते हे विद्वान्‌ और वे स्त्रियां विदुषी होती हैं॥६॥ 


हि अथ प्रकृतविषये शूरवीरत्वगुणानाह॥ 
अब प्रकृत विषय में शूरबीर होने के गुणों को कहा है॥ 
| | म॒रुतां श्रुण्व आयतामृपब्दि:। 


<् पृतनायन्तमूमैऋणावानं न पतयन्त सर्गैं:॥ ७॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0८तां८ट ६४5० (]79070०07 953.) 


एएफफज़.वाज्रधाशा9५५४.॥ (]79] ० 953.) 


१७९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


प्रतिं। घोराणाम्‌। ए्ानाम्‌। अयासांम्‌। मरुताम्‌। श्रण्वे। आउयताम्‌। उपब्दि:। ये। मर्त्यम्‌। फरवरी 2 
(2 


॥ | | 
ऊमैं:। ऋण5वान॑म्‌। न। पृतयन्त। सर्गै:॥ ७॥ 


पदार्थ :-(प्रति) वीप्सायाम्‌ (घोराणाम) हतन्त्रीणाम्‌ (एतानाम) ० -स- 
प्राप्तानाम्‌ (मरुताम्‌) वायूनामिव विदुषां विदुषीजनानां वा (श्रण्वे) (आयताम) 
वा (उपब्दि) वाक्‌। उपब्दिरिति वाइनामसु पठितम। (निघं०१.११) (ये) मनुष्यम्‌ 
(प्रतनायन्तम्‌) आत्मन: पृतनां सेनामिच्छन्तम्‌ (ऊमै:) रक्षणादिभि: 5 प्‌ 
(पतयन्त) पतिमिवाचरन्तु। अत्राडभाव:। (सर्गै:) संसृष्टि: ॥७॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या! यथाऊहं घोराणामेतानामयासामायतां मरुतां योपब् » मं प्रति श्रण्वे ये पृतनायन्तं 
मर्त्यमृणावानं नोमै: सर्गैं: पतयन्त तान्सेवे तथा यूयमप्याचरत।॥७॥ फल रण |. 


भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। ये दुष्टानां पुरुष )च कठोरान्‌ शब्दान्‌ श्र॒त्वा 
न शोचन्ति ते शूरवीरा भवन्ति॥७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे मैं (घोराणाम्‌) मारनेवाली शमसु 
हुए वा (आयताम्‌) (मरुताम्‌) आते हुए पवनवत्‌ शीघ्रव गैर कि 
उसको (प्रति, श्रण्वे) वार-वार सुनता हूँ ण् (ये) की 
हुए (मर्त्यम) मनुष्य को (ऋणावानम) ऋणयुक्त 
युक्त विषयों के साथ (पतयन्त) स्वामी के 
करो॥७॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा ' नेपीलिपमलक्ष हैं। जो दुष्ट पुरुषों और स्त्रियों के 
कठोर शब्दों को सुनकर नहीं श् हे, होते हैं॥७॥ 
विषयमाह।॥ 
को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
5 : शुरुधों गोअंग्रा:। 
्वद्यामेषं॑ वृजन जीरदानुम्‌॥ ८॥ ९॥ 
2 । इन विश्वजन्या। रदी म॒रुतूईभि:। शुरुध॑:। गो3अंग्रा:। स्तवानिभि:। स्तवसे। देव। देवै:। 


वैसे (ऊमै:) रक्षणादि (सर्गैं:) संसर्गों से 
सेवन करता हूँ, वैसे तुम भी आचरण 


जीर5दानुम्‌॥ ८॥ 

(मानेभ्य:) सत्कारेभ्य: (इन्द्र) सभेश (विश्वजन्या) या विश्व॑ जनयन्ति ता:। अत्र 

सुपां सुलुगिति जसस्स्थाने आकारादेश:। (रद) विलिख। अत्र 
पे इति दीर्घ:। (मरुद्धि:) मरुद्रिद्याविद्धि: (शुरुध:ः) ये शुरून्‌ हिंसकान्‌ सूर्यकिरणान्‌ दधति 

गोअग्रा:) गाव: सूर्यकिरणा अग्रे यासान्ता: (स्तवानेभि:) सर्वविद्यास्तावकैः (स्तवसे) स्तुतये 


शिाका।,ठवकावधा 0४८०ांट ६४5० (]79] 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधाशा9५५३४.॥ (792 0०0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-८-९ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकक्‍त- १६९ # आओ दे 


(देव) विद्वन्‌ (देवै:) विद्वद्धि: (विद्याम) जानीयाम (इषम) अन्नम्‌ (वृजनम) बलम्‌ (जख्र ९2 


जीवस्वरूपम्‌॥ ८॥ हक 
अन्वयः-हे देवेन्द्र! यथा वयं मानेभ्यस्स्तवसे स्तवानेभिर्मरुद्धिर्देवर्वि श्रजन्या शुरुधो गोअग्रा 3६ 


जीरदानुं च विद्याम तथैता एतच्च त्व॑ रद॥८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: । मनुष्यैविदुषां सत्कारेण विद्या "ये | 
प्राप्तव्यम्‌॥ ८॥ 

अस्मिन्‌ सूकते विद्वदादिगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह किक सु 

इत्येकोनषष्ट्युत्तरं शततमं १६९ सूक्‍तं नवमो ९ वर्गश्न अिध टकर | 

पदार्थ :-हे (देव) विद्वान्‌ (इन्द्र) सभापति! जैसे हम | से (स्तवसे) 
स्तुति के लिये (स्तवानेभि:) समस्त विद्याओं की स्तुति पशंया कहने रेड) पवनों की विद्या 
जाननेवाले (देवैः) विद्वानों से (विश्वजन्या) विश्व को 05८ क शुरुध:) निज हिंसक किरणों के 
धारण करनेवाले (गो, अग्रा:) जिनके सूर्यकिरण आगे और (इषम्‌) अन्न (वृजनम्‌) 
बल और (जीरदानुम) जीवनस्वरूप को (विद्याम) हक । और अन्नादि को (त्वमू) आप 
(रद) प्रत्यक्ष जानो अर्थात्‌ उनका नाम धामरूप सब प्रका 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपम ण् है| मे 


विद्याओं को अध्ययन कर पदार्थविद्या के कि को प्रोप्ते छोवें॥ ८॥ 
इस सूकत में विद्वान्‌ आदि के गुफ्री का वेष् जि से इसके अर्थ की पिछले सूक्‍त के अर्थ के 
साथ सड्गति जाननी चाहिये॥ भय 
यह एक सौ ट्जे | १६९-सूक्त और नवां ९ वर्ग समाप्त हुआ॥ 
(2 


शिाका।,ठवकावधा ५८तां८ट ६४5० (]79270०07स953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]793 0 953.) 


नू नूनमिति पश्ञर्चस्य सप्तत्युत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍तस्य अगस्त्य ऋषि:। इन्द्रो देवता। ९ 
स्वराडनुष्टप॥ २ अनुष्टप॥ ३ विराडनुष्टप॥ ४ निचृदनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाल्यार: स्वर:। ५ भुरिकु 


(2 
पर्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एन: अकायन्तरेण विद्वुदणानाह॥ 


अब एक सौ सत्तरवें सूक्‍्त का आरम्भ है। उसमें आरम्भ से प्रकारान्तर करके सर 
का वर्णन करते हैं॥ 

न नूनमस्ति नो श्व: कस्तद्वेंद यदर्द्धुतम। 

अन्यस्थ चित्तमभि सजञञरेण्यमुताधीतं वि नश्यति॥ १॥ 

ना नूनम्‌॥ अस्ति। नो इति। श्व:। कः। तत्‌। वेद। यत्‌। अद्धुतम्‌। प्र ४9६ । अभि। सम्‌5चरेण्य॑म्‌। 
उत। आउधीतम्‌। वि। नश्यति॥ १॥ 

पदार्थ :-(न) निषेधे (नूनम्‌) निश्चितम्‌ (अस्ति) के ) आगामिदिने (कः) (तत्‌) 
(वेद) जानाति (यत्‌) (अद्भुतम) ० सनक कलज जे प्‌ ) (चित्तम) अन्तःकरणस्य 
स्मरणात्मिकां वृत्तिम्‌ (अभि) (सजञ्जरेण्यम) सम्यक्‌ च [ (उत) अपि (आधीतम्‌) समनन्‍्ताद्‌ 
धृतम्‌ (वि) (नश्यति) अदृष्ठं भवति॥ १॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यदन्यस्य सद्जरेण्यं एल 
को वेद॥ १॥ 


भावार्थ :-यो जीवो भूत्वा न दिल | नित्य आश्चर्यगुणकर्मस्वभावो5नादिश्वेतनो 
वर्त्तते तस्य ४ ॥१॥ 
) 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यत्‌ औरों को (सज्नरेण्यम्‌) अच्छे प्रकार जानने योग्य 
(चित्तम) अन्तःकरण की त् (उत) और (आधीतम्‌) सब ओर से धारण किया हुआ 
विषय (न) न (अभि, वि, को प्राप्त होता न आज होकर (नूनम्‌) निश्चित रहता 
(अस्ति) है और (नो) दिन निश्चित रहता है (तत) उस (अद्भुतम्‌) आश्चर्यस्वरूप के 


यति नाद्य भूत्वा नूनमस्ति नो श्वश्व तदद्धुतं 


समान वर्त्तमान को 3०2५ ) जानता है॥ १॥ 
पु ; उत्पन्न नहीं होता और न उत्पन्न होकर विनाश को प्राप्त होता है, 
नित्य आश्चर्य म़ुण, कर्म, स्वभाववाला अनादि चेतन है, उसका जाननेवाला भी आश्चर्यस्वरूप होता 
है॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


कि ने इन्द्र जिधांससि भ्रातरों मुरुतस्तव। 


शिाका।,ठवाधा ४८१८ ६४5० (]793 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]794 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-१० मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकक्‍त- ११३० 


तेभि: कल्पस्व साधुया मा न॑: समरणे वधी:॥ २॥ 


किम। नः। इन्द्र जिघांससि। भ्रार्तर:। मरुत॑:। तव। तेभिं:। कल्पस्व। साधुउ्या। मा। नः। था 
वधी :॥ २॥ ० 
हा | 


पदार्थ :-(किम) (नः) अस्मान्‌ (इन्द्र) सभेश विद्वन्‌ (जिघांससि) हन्तु ४ 
बन्धव: (मरुत:) मनुष्या: (तव) (तेभि:) तेः सह (कल्पस्व) समर्थो भव ( कर्मणा 


(मा) (नः) अस्मान्‌ (समरणे) सड्ग्रामे। समरण इति संग्रामनामसु पठितम्‌। ) 
हन्या:॥ २॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र! ये वयं मरुतस्तव भ्रातरः स्मस्तान्नो5स्मान्‌ कि कल छ 2 कैशि:स्रधुया कल्पस्व समरणे 


नो मा वधी:॥२॥ 
भावार्थ :-ये बन्धून्‌ पीडयितुमिच्छेयुस्ते सदा पीडिता 
भवन्ति। ये सर्वोपकारकास्तेषां किद्धिदप्यप्रियं न प्राप्त भवति॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) सभापति विद्वान्‌! जो हम (मरुत्:) म (तव) आपके (भ्रातर:) भाई 
हैं, उन (नः) हम लोगों को (किम्‌) कया (जिघांससि) भार के क् इच्छा करते हो ? (तेभि:) उन हम 
लोगों के साथ (साधुया) उत्तम काम से मे होऔं और (समरणे) संग्राम में (न:) हम 
लोगों को (मा, वधी:) मत मारिये॥ २॥ 
भावार्थ :-जो कोई बन्धुओं को पीड़ा 
किया चाहते हैं, वे समर्थ होते हैं अ हि गा 
करनेवाले हैं, उनको कुछ भी काम 


ले 3 क्षतुमिच्छन्ति ते समर्था 


पीड़ित होते हैं और जो बन्धुओं की रक्षा 
प्रबलता से बनते हैं। जो सबका उपकार 


(अभि 
हद अन्त:करणम्‌ (अस्मभ्यम) (इत्‌) एवं (न) (दित्ससि) दातुमिच्छसि॥ ३॥ 
:-है अगस्त्य भ्रात:! विद्वन्‌ सखा संस्त्वं न: किमति मन्यसे ? यथा ते मनो>स्मभ्यं हि न दित्ससि 
॥३॥ 


शि्ाका।,ठवकावा ४८०वां८ट ६४5४० (]794 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]795 0 953.) 


१८०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | ये येषां सखायस्ते मनोकर्मवाम्भिस्तेषां प्रियमाचरेयुर्यावज्ज्ञानं 
भवेत्तावन्मित्राय समर्पयेत्‌॥ ३॥ (0) 

पदार्थ :-हे (अगस्त्य) विज्ञान में उत्तमता रखनेवाले (भ्रात:) भाई ! विद्वान्‌ (सखा) हे 
होते हुए आप (नः) हम लोगों को (किम) कया (अति, मन्यसे) अतिमान करते पा ? 
को छोड़कर वर्त्तते हो ? (यथा) जेसे (ते) तुम्हारा अपना (मनः) अन्तःकरण ( लिये 
(हि) ही (न) न (दित्ससि) देना चाहते हो अर्थात्‌ हमारे लिये अपने बा 5 उत्साहित कैय्मा नहीं 
किया चाहते हो ? वैसे (इत) ही तुमको हम लोग (विद्या) जानें॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्ड्वार है। जो जिनके मित्र हों वे केक कर्म से उनकी 
प्रसन्नता का काम करें और जितना विद्या, ज्ञान अपने को हो, उतना पल ॥३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र बा 
अर कृण्वन्तु वेदि सममिर्मिश्चतां पुर:। 
| चेतन +. +. तें 
तत्राम्ृतस्य चेतनं यज्ञ ते तनवावहे॥ ४॥ 
अर॑म। कृण्वन्तु। वेदिंग। सम्‌। अम्निम। इखित रो २ तत्र। अमृतत॑स्य। चेत॑नम्‌॥। यज्ञम्‌। ते। 


। 
[) वेत्ति यया तां प्रज्ञाम्‌ (सम) (अमनिम) 
जुर्म (तत्र) वेद्याम्‌ (अप्रृतस्थ) अविनाशिनो जीवस्य 


तम्‌ (ते) तव (तनवावहै) विस्तृणावहै।। ४॥ 


 च समिन्धतामरं कृण्वन्तु तत्राउमृतस्य ते चेतनं यज्ञ 


तनवावहै॥ ५॥ 


पावकमिव विज्ञानम्‌ (इश्धताम्‌) दीप्यन्तु 
(चेतनम्‌) चेतति येन तम्‌ ब 
अन्वय:-हे सखे! यथा विद्ष॑ 
तथा5 5वामध्यापकोपदेशको 
भावार्थ :-यथा ऋत्दिम्य जसाना, न्ध्यादिद्रव्यं हुत्वा वायुजले संशोध्य सुखेन सहितं जगत्‌ 
कुर्वन्ति तथा5 ध्यापकोपकेको' ल्सैपी :करणेषु विद्यासुशिक्षे संस्थाप्य सर्वेषां सुखं विस्तारयताम्‌॥४॥ 
! जूसे भिंद्ान्‌ जन जहाँ (पुरः) प्रथम (वेदिम्‌) जिससे प्राणी विषयों को जानता 
अमन) अग्नि के समान देदीप्यमान विज्ञान को (समिश्चताम) प्रदीप्त करें वा 
पशोभित करें (तत्र) वहाँ (अम्ृृतस्थ) विनाशरहित जीवमात्र (ते) आपके (चेतनम) 
वि जिसेसे अच्छे प्रकार यह जीव जानता और (यज्ञम्‌) विषयों को प्राप्त होता, उसको वैसे हम 
श करनेवाले (तनवावहे) विस्तारें॥ ४॥ 
:-जैसे ऋतु-ऋतु में यज्ञ करानेवाले और यजमान अग्नि में सुगन्धादि द्रव्य का हवन कर 
जल को अच्छे प्रकार शोध कर जगत्‌ को सुख से युक्त करते हैं, वेसे अध्यापक और 


(९२ २५ 


पुरो वदम 


शिाका।,ठवकावधा 0४८वा८ ४६४5० (]795 0 953.) 


एफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]796 0 953.) 


गा दे 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-१० मण्डल-१। अनुवाक-२३ | सूकत-१७०._“३ 
उपदेशक औरों के अन्तःकरणों में विद्या और उत्तम शिक्षा संस्थापन कर सबके सुख का बिल 
करें॥४॥ (0 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 59? 
त्वमीशिषे वसुपते वर्सूनां त्वं मित्राणां मित्रपते थेष्ट :। 


इन्द्र त्व॑ मरुद्धि: सं वंद॒स्वाध प्राशान ऋतुथा हवींषि॥ ५॥ १०॥ नी ८जेे 

त्वम्‌। ईशिषे। व॒सु5पते। वसूनाम्‌॥ त्वम्‌। मित्राणाम्‌। मित्र5पते। हे । इन्द्री त्वमा-मेरुतृ5भिं:। सम्‌। 
व॒द॒स्व। अधी प्र। अशान। ऋतु5था। ह॒वींषि॥ ५॥ 

पदार्थ :-(त्वम्‌) (ईशिषे) ऐश्वर्य करोषि (वसुपते) कह धक पालक (वसूनाम) 
कृतचतुर्विंशतिवर्षब्रह्मचर्याणां पृथिव्यादिवत्‌ हा पडा कप [) सुहदाम्‌ (मित्रपते) 
मित्राणां पालक (थेेष्ठ) अतिशयेन धाता (इन्द्र) परमैश्वर्य्यप्रद :) वायुवद्टर्ततमानेर्विद्वद्धि: 
सह (सम) (वदस्व) (अध) अनन्तरम्‌ (प्र) (अशान) भु ऋत्वनुकूलानि (हवींषि) अत्तुं 
योग्यान्यन्नानि॥ ५॥ 

अन्वय:-हे वसूनां वसुपते! त्वमीशिषे। हे मि 
संवदस्वाध त्वमृतुथा हवींषि प्राशान॥ ५॥ 


भावार्थ :-ये धनवन्त: सर्वेषां सुहदो & हक 7: सह्े/संस्कृतान्यन्नानि भुड्जते विद्यावृद्धविद्वद्धि: सह 
संवदन्ते ते समर्था ऐश्वर्यवन्तो जायन्ते।॥ ५ 
अस्मिन्‌ सूक्‍ते विद्वदुणवण् र्थेन सह सद्भतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 
इति सप्तत्यु १७० सूक्‍तं दशमो १० वर्गश्न समाप्त:॥ 


पदार्थ :-(वसूनाम) वर्ष ब्रह्मचर्य जिन्होंने और जो पृथिव्यादिकों के समान 
सहनशील हैं उन (वसुपते) पक (त्वम्‌) तुम (ईशिषे) ऐश्वर्यवान्‌ हो वा ऐश्वर्य्य बढ़ाते हो। 
हे (मित्राणाम्‌) मित्रों ॥५४७४ | के पालनेवाले श्रेष्ठ मित्र! (त्वम) तुम (थ्रेष्ठ)) अतीव धारण 
करनेवाले होते हो। हे ( श्वर्य्य के देनेवाले! (त्वम्‌) तुम (मरुद्धिः) पवनों के समान वर्त्तमान 
विद्वानों न साथ, जा ४, संवाद करो। (अध) इसके अनन्तर (ऋतुथा) ऋतु-ऋतु के अनुकूल 
| को (प्र, अज्ञान) अच्छे प्रकार खाओ॥५॥ 
: [_ सब के मित्र बहुतों के साथ संस्कार किये हुए अन्नों को खाते और विद्या 
कि परिफूर्ण वि साथ संवाद करते हैं, वे समर्थ और ऐश्वर्यवान्‌ होते हैं॥५॥ 
में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूक्‍त के अर्थ के 
, यह जानना चाहिये॥ 


शिक्षा ।,ठवकावधा 0४८वांट ४६४5० (]796 ०0 953.) 


एएफज़.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ (797 0 953.) 


१८०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 दे 


यह एक सो सत्तरवां १७० सूक्‍त और दश्वां १० वर्ग समाप्त हुआ॥ 
5 ह॒ 


की 
59? 


* छः 


शिाका।,ठवकावधा 0८वांट ६४5० (7970953.) 


प्रतीत्यस्य षड़चस्यैकसप्तत्युत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍तस्य अगस्त्य ऋषि:। मरुतो देवता:। १,५ 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]796 0 953.) 
हे प्छ 


निचृत्‌ त्रिष्टपु॥ २ त्रिष्टपु॥ ४,६ विराट त्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। बैवत: स्वर:। ३ भुरिक्‌ हि हे 
पञ्ञम स्वर:॥ 
पु्नर्विद्चत्कृत्यमाह॥ 


अब एक सौ इकहत्तरवें सूक्त का आरम्भ है। उसमें फिर विद्वानों के कृत्य का खेर ] 


प्रतिं व एना नमसाहमेंमि सूक्‍तेन भिक्षे सुमति तुराणाम्‌। 
र॒राणतां मरुतो वेद्याभिर्नि हेव्ों धत्त वि मुंचध्वमश्चान्‌॥ १॥ 


प्रति। व:। एना। नम॑ंसा। अहम्‌। एमि। सु5उक्तेनी भिक्षे। ३७४ । म्र। रराणता। मरुतः। 


वेद्या्भि:। नि। हेव्ट:। धत्त। वि। मुचध्वम्‌॥ अश्वान्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-(प्रति) (वः) युष्मान्‌ (एना) एनेन (नमसा).-चमस्वे 
प्राप्मोमि (सूक्तेन) सुष्ठु कथितेन (भिक्षे) याचे (सुमतिम्‌) 
(रराणता) रममाणेन मनसा (मरुतः) विद्वांस: (वेलद्याभि; हे 
(धत्त) (वि) (मुचध्वम्‌) त्यजत (अश्वान्‌) छ 
अन्वयः-हे मरुतो5हमेना नमसा व: प्रत्येमि। 
वेद्याभिहेंडो निधत्ताश्वान्‌ विमुचध्वच्ञ॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्र 
क्वाप्यनादरं नाप्नुवन्ति॥ १॥ 
पदार्थ :-हे ्् विद्वानो ) 
(व:) तुम्हारे (प्रति, एमि) प्रति 
जनों की (सुमतिम्‌) उत्तम मति 
से (वेह्याभि:) दूसरे को 
सत्कार-असत्कार के 


ब्रेन वा (अहम) (एमि) 
ग्रू (तुराणाम) शीघ्रकारिणाम्‌ 
भे: (नि) (हेठः) अनादरम्‌ 


दे भिक्षे। हे मरुतो ! यूयं रराणता मनसा 
ग। :करणेन नानाविज्ञानानि लभनते ते 


“नए इस (नमसा) नमस्कार सत्कार वा अन्न से 
और (सूक्तेन) सुन्दर कहे हुए विषय से (तुराणाम्‌) शीघ्रकारी 
मांगता हूँ। हे विद्वानों! तुम (रराणता) रमण करते हुए मन 


| से (हेड:) अनादर को (नि, धत्त) धारण करो अर्थात्‌ 
के हर्ष -शोक न करो। और (अश्वान) अतीव उत्तम वेगवान्‌ 


अपने घोड़ों को (वि, उ ठो॥ १॥ 


न : 


मल वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो शुद्ध, अन्तःकरण से नाना प्रकार के 
हैं, वे कहीं अनादर नहीं पाते॥ १॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


कि स्तोमों मरुतो नमस्वान्ह्रदा तष्टो मनंसा धायि देवा:। 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८वां८ट ६४5० (798 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाशा9५५४.॥ (]799 0 953.) 


१८०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 दे 


उपेमा यांत मन॑सा जुषाणा यूयं हि छा नम॑स इद्वृधास:॥ २॥ 


एघ:। व॒:। स्तोर्म:। मरुत:। नमस्वान। हुदा। तष्ट:। मन॑सा। धायि। देवाः। उप। ईम्‌ आ। या ी 
[। | 
जुषाणा:। यूयम्‌। हि। स्थ। नम॑स:। इत्‌। वृधार्स:॥ २॥ [3 


पदार्थ :-(एष:) (वः) युष्माकम्‌ (स्तोमः) स्तुतिविषय: जय (नमेस्वॉन) 
सत्कारात्मक: (हृदा) हृदयस्थेन (तष्ट:) विहित: (मनसा) अन्त:करणेन ( 
कामयमाना: (उप) (ईम्‌) सर्वतः (आ) (यात) समन्तात्प्राप्गुत (मनसा) चित्तेन 
(यूयम्‌) (हि) किल (स्थ) भवथ। अत्रान्येषामपीति दीर्घ:। (नमस:) अन्नाद्यै 
वर्द्धमाना वर्द्धयितारों वा॥२॥ 


अन्वय:-हे देवा मरुतो! येनेष वो नमस्वान्‌ हृदा तष्ट: स्तोमो "जि सन्‍्तो यूयमुपा 


यात नमस इदीं वृधास: स्थ॥ २॥ 


शी र छः (एप:) यह (व:) तुम्हारा 
पेश किया (स्तोम:) सत्कारात्मक स्तुति 


(नमस्वान्‌) सत्कारात्मक (हृदा) हृदयस्थ विचार से (तष्ठ (3 हे 
विषय (मनसा) मन से (धायि) धारण किया 23 ( 
(यूयम्‌) तुम लोग (उप, आ, यात) समीप आ 
ओर से (वृधास:) वृद्धि को प्राप्त वा उसको 


भावार्थ :-जो धार्मिक विद्वानों के अर हर 
कर! अगले मन्त्र में कहा है॥ 


हलक 8 ै 
स्तुतासों नो म॒रुतों पड़ा मघवा शम्भविष्ठ :। 
| 


/ प्त्ल 


रे | प्राप्त: (मघवा) पूजितुं योग्य: (शम्भविष्ठ:) सुखस्य: भावयितृतम: (ऊर्ध्वा) 
उत्कृष्टनि “ले अर कम्‌ (सन्तु) (कोम्या) प्रशंसनीयानि (वनानि) भजनीयानि (अहानि) दिनानि 


हि -हे मरुतोउस्माभि: स्तुतासो भवन्तो नोअस्मान्‌ मृव्ठयन्तु उतापि स्तुतस्सन्मघवा शम्भविष्ठो5स्तु। हे 
नो विश्वा कोम्या जिगीषा वनान्यहान्यूथ्ध्वा सन्ति तथा युष्माकमपि सन्तु॥ ३॥ 


शिाका।,ठवकावा 0४८१वां८ट ६४5४० (]799 0 953.) 


एफएफ.वाज्रधाभ9५५३७.॥ (600 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-११ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकक्‍त- १७१ (ै ८०५ दे 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यर्येषु यादूशा गुणकर्मस्वभावास्स्यु: तेषां इस 


प्रशंसा कार्या, त एवं प्रशंसिता भवेयुर्ये उन्येषां सुखोन्नतये प्रयतेरन्‌ू, त एवं सेवनीया: स्युर्य व (5 
विहाय धार्मिका भवेयुस्ते प्रतिदिनं विद्यासुशिक्षावृद्धय उद्योगिन: स्यु:॥ ३॥ | 
) 


पदार्थ :-हे (मरुत:) बलवान विद्वानों! हम लोगों से (स्तुतास:) स्तुति स््प 


हमको (म्ृव्वयन्तु) सुखी करो (उत) और (स्तुतः) प्रशंसा को प्राप्त होता हुआ ( करने 
योग्य पुरुष (शम्भविष्ठ:) अतीव सुख की भावना करनेवाला हो। हे 0 जनो ! ज॑से (नः) 
हमारे (विश्वा) समस्त (कोम्या) प्रशंसनीय (जिगीषा) जीतने और (वनानि) (अहानिं) दिन 


(ऊर्ध्वा) उत्कृष्ट हैं, वेसे तुम्हारे (सन्तु) हों॥३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को हो हिः 
स्वभाव हों उनकी वैसी ही प्रशंसा करें और प्रशंसा योग्य वे ही हों कर ् के लिये प्रयत्न 
करें और वे ही सेवने योग्य हों जो पापाचरण को छोड़ धार्मिक 


की वृद्धि के अर्थ उद्योगी हों॥३॥ 


पुनस्तमेव ३० 
फिर उसी विषय को है॥ 
अस्मादहं त॑विषादीषमाण इन्द्रांद्धिया प्र (रे :। 
युष्पभ्य॑ हत्या निशितान्यासन्‌ नः॥ ४॥ 


अस्मात्‌। अहम। तविषात्‌। ईषमाण'्श डन हे । भिया। मरूुत:। रेज॑मान:। युष्पभ्यम्‌। ह॒व्या। निउशितानि। 
तानि [। 
आसन्‌। तानिं। आरे। चकृम। 5 नः॥)६॥ 


पदार्थ :-(अस्मात्‌) ( 


७ 


[) बलिष्ठातू (ईषमाण:) ऐश्वर्य कुर्बन्‌। अत्र बहुलं 
छन्दसीति शपो लुक्‌। शा सभासेनेशात्‌ (भिया) भयेन (मरुतः) प्राण इव प्रिया: 
सभासद: (रेजमानः) सुष्मभ्यम्‌0# /हव्या) आदातुमर्हाणि (निशितानि) तीव्राणि शस्त्रास्त्राणि 
(आसन्‌) सन्ति (तानि (चकृम) कुर्याम (मृव्ठत) सुखयत। अत्रोभयत्रा$न्येषामपीति 
दीर्घ:। (नः) अस्मान्‌॥४ 

मरुतो5 ह्यात्तविषादीषमाण इन्द्राद्धिया रेजमानोइहमिदं निवेदयामि। यानि युष्मभ्यं हव्या 
बह भूरे चकृम तैनों5स्मान्‌ यूयं यथा मृव्ठत तथा वयमपि युष्मान्‌ सुखयेम। ४॥ 

पीड्यमान: प्रजाजन: सभायां स्वदु:खं निवेदयेत्‌ 
मुत्पाटयेत्‌। येन राजपुरुषा न्याये वर्त्तेरनू, प्रजाजनाश्च प्रीता: स्यु:। यावन्त: स्त्रीपुरुषा 
दे सर्वे शस्त्राभ्यासं कुर्यु:॥४॥ 


शि्ाका7,ठवकावा 0४८वां८ ६४६० (।800 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभ9५५०७.॥ (60] ० 953.) 


१८०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हु न 
पदार्थ :-हे (मरुत:) प्राण के समान सभासदो! (अस्मात्‌) इस (तविषात्‌) अत्यन्त ब्लवाई से 2 
(ईषमाण:) ऐश्वर्य करता और (इन्द्रात) परमैश्वर्यवान्‌ सभा सेनापति से (भिया) भय से तप 
कम्पता हुआ (अहम) में यह निवदेन करता हूँ कि जो (युष्मभ्यम्‌) तुम्हारे लिये (हव्या) 
योग्य (निशितानि) शस्त्र-अस्त्र तीव्र (आसन) हैं (तानि) उनकी हम लोग (आरे) दे ( 
और उनसे (नः) हम लोगों को तुम जैसे (मृव्ठत) सुखी करो, वेसे हम भी तुम लोगों 
भावार्थ :-जब किसी राजपुरुष से अन्यायपूर्वक पीड़ा को प्राप्त हक प्रजाजन ज्लैभा के 
बीच अपने दुःख निवेदन करे, तब उसके मन के कांटों को उपाड़ देवें मन की शुद्ध 
भावना करा देवें, जिससे राजपुरुष न्याय में वर्त्तें और प्रजाजन भी प्रसन्न हे; स्त्री पुरुष हों सब 


शस्त्र का अभ्यास करें॥४॥ ()) 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ ४ 
फिर उसी विषय को ए रण मन्त्र में 
येन मानासश्चितयन्त उम्रा व्युष्टिपु शवसा शश्वतीन॑मि/ 


| 
स नों मरुद्धिर्वृषभ श्रवों धा उग्र उग्रेभि: जि :॥ ५॥ 
येना मानांस:। चितयन्ते। उस्रा:। ले ज्व्रस श्र प्‌ ॥ स:। नः। मरुतूउभिं:। वृषभ। श्रव॑:। 


धा;:। उग्र:। उग्रेभि:। स्थविर :। सह:5दा:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(येन) (मानास:) वि नें) संज्ञापयन्ति (उस्नरा:) मूलराज्ये परम्परया 
निवसन्त: (व्युष्टिषु) विविधासु वसतिषु (शश्वतीनाम) सनातनीनाम्‌ (सः) (नः) 
अस्माकम्‌ (मरुद्धिः) विद्वद्धिः अप व २.) वानां वर्षक (श्रवः) अन्नादिकम्‌ (धा:) दध्या:। 


अत्राडभाव:। (उग्र) तीकब्रस्व तेजस्विभि: (स्थविर:) कृतज्ञों वृद्ध: (सहोदा:) 


करें॥ ४॥ 


बलप्रद:॥ ५॥ 

अन्वय:-येन शवसा कल मम | व्युष्टिपूत्रा मानासो विद्वांस: प्रजाश्चितयन्ते। हे वृषभ 
सभेशोग्रेभिमरुद्धिस्सहोग्र: स हक) प सस्त्वं श्रवो धा: स नोउस्माकं॑ राजा भव॥५॥ 

भावार्थ :-यत्र रे ा। शं) : शास्त्रविदों धार्मिका सभासद: सत्यं न्यायं कुर्युविद्यावयोवृद्ध: 


सभेशश्व गो तक्एन्यायस्त्र प्रवैशो न भवति॥५॥ 
-(येपे) जिस (शवसा) बल से वर्त्तमान (शश्वतीनाम) सनातन (व्युपष्टिषु) नाना प्रकार की 
वस्तियों में राज्य में परम्परा से निवास करते हुए (मानास:) विचारवानू विद्वान्‌ जन 
पर ) चेतन्य करते हैं। हे (वृषभ) सुखों को वर्षा करनेवाले सभापति! (उग्रेभि:) 
:) विद्वानों के साथ (उग्र:) तीव्रस्वभाव (स्थविर:) कृतज्ञ वृद्ध (सहोदा:) बल के 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८वांट ६४६० (80] 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (8602 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-११ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकत- १७१ | ८०७ दे 


देनेवाले होते हुए आप (श्रव:) अन्न आदि पदार्थ को (धा:) धारण कीजिये और (सः) सो आप 2 

हमारे राजा हूजिये। ५॥ (0 
भावार्थ :-जहाँ सभा में मूल जड़ के अर्थात्‌ निष्कलड्डू कुल परम्परा से गज! 

शास्त्रवेत्ता धार्मिक सभासद्‌ सत्य न्याय करें और विद्या तथा अवस्था से वृद्ध ९ भी | 


अन्याय का प्रवेश नहीं होता है॥५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


त्वं पाहीन्द्र सहीयसो नन्‌ भवां मरुद्धिरव॑यातहेव्ठा:। 


सप्रकेतेभि: सासहिर्दधानो विद्यामेषं वृजन॑ जीरदानम। 3 िक्ष 
हे :। ससहि:। दधान:। 


त्वम। पाहि। इन्द्र। सहीयस:। नून्‌। भव मरुतूउभि:। अव॑य न ठा:-सु5श्रके 
विद्याम। इृषम्‌। वृजनम्‌। जीर5दानुम्‌॥ ६॥ 
पदार्थ :-(त्वम) (पाहि) (इन्द्र) सभेश (सहीयस: स त्रलयुव 


(भव) अत्र द्व्बचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (मरुद्धि:) प्राण ७ न रेक्षकर्विद्ठद्धि: (अवयातहेव्ठा:) अवयात॑ 
दूरीभूतं हेव्ठो यस्मात्‌ सः (सुप्रकेतेभि:) शोभन: प्र | £- करो  येषान्ते (सासहि:) अतिशयेन सोढा 
मं बोधम्‌ (वृजनम) बलम्‌ (जीरदानुम) 


(दधान:) धरन्‌ (विद्याम) जानीयाम हे. न श्जु ये 
जीवात्मानम्‌॥ ६॥ )/ 


सोढ़न्‌ (नन्‌) मनुष्यान्‌ 


अन्वय:-हे इन्द्र! त्वं सुप्रकेतेभिम |! प्रो नूनू पाहि। अवयातहेव्ठा भव यथेषं वृजनं जीरदानुं 
दधान: सन्‌ सासहिर्भवसि तथा भूत्वैतद्वयं ख्र 
विद्याविज्ञानधर्मयुक्ता: क्षमावन्त: सज्जनैस्सह 


भावार्थ:-ये मनुष्या: 5 घ धर 
अदण्ड्यान्‌ रक्षन्ति दण्ड्यान्‌ राजकर्मचारिणो भवितुमर्हन्ति॥ ६॥ 
अत्र दिद्वत्व [क्रतार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 
इति 8४ हक १७१ सूक्‍तमेकादशो १९ वर्गश्व समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र ! (त्वमू) आप (सुप्रकेतेभि:) सुन्दर उत्तम ज्ञानवान्‌ (मरुद्धि:) प्राण 


के पल रक्षा कृश्लेवाले बिद़्ानों के साथ (सहीयसः) अतीव बलयुक्त सहनेवाले (नृन्‌) मनुष्यों की 
(पाहि) रक्षा (अवयातहेव्ठा:) दूर हुआ अनादर अपकीर्तिभाव जिससे ऐसे (भव) हूजिये 
जैसे ( से उत्पन्न हुए बोध (वृजनम) बल और (जीरदानुम्‌) जीवात्मा को (दधान:) 


जे हुए :) अतीव सहनशील होते हो, वैसे हुए इसको हम लोग (विद्याम) जानें॥६॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८वां८ट ६४६० (।802 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (।6803 ए 4953.) 
१८०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 न 


भावार्थ :-जो मनुष्य क्रोधादि दोषरहित, विद्या विज्ञान धर्म्मयुक्त, क्षमावान्‌ जन, सज्जनों 


साथ जो दण्ड देने योग्य नहीं हैं उनकी रक्षा करते और दण्ड देने योग्यों को दण्ड 2 हक 
राजकर्मचारी होने के योग्य हैं॥६॥ 
थे के 


इस सूकत में विद्वानों के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले के 


साथ सड़ति जाननी चाहिए॥ 
यह एक सो इकहत्तरवां १७१ सूकत और ग्यारहवां १९ वर्ग हज ॥ 


कि 
कै 
के 


शि्ाका।,ठवकावा ४८वां८ट ६४६० (803 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (804 0० 953.) 


चित्र इत्यस्य त्यूचस्य ट्विसप्तत्युत्तरस्थ शततमस्यागस्त्य ऋषि:। मरुतो देवता:। १ विराड्‌ के 
गायत्री। २,३ गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 


अध वायदृष्टान्तेन विद्वुृणानाह॥ 
अब तीन ऋचावाले एक सौ बहत्तरवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में (जे कष्ट 92 
से दिद्वानों के गुणों का वर्णन करते हैं॥ 
चित्रो वॉडस्तु यामश्नित्र ऊती सुदानव:। थे 
मरुतो अहिभानव:॥ १॥ 


चित्र:। व:। अस्तु। याम॑:। चित्र:। ऊती। सु5दानव:। मरुत:। अहिंड (३०४७४ । 
पदार्थ :-(चित्र:) विचित्र: (वः) युष्माकम्‌ (अस्तु) पे प्‌ (चित्र:) अद्भुत: 


(ऊती) रक्षणादिना (सुदानव:) सुष्ठु दातार: (मरुतः) प्र व:) अहेर्मेघस्य 
प्रकाशका:॥ १॥ 


चित्रो यामश्रित्र: स्वभावो5स्ति तथा 
वोउस्तु॥ १॥ 

भावार्थ: -अत्र ध्म्ह्डड | 
वायूनामद्भधुतानि कर्माणि सन्ति तथा भवतामपि 

पदार्थ :-हे (ऊती) रक्षा आदि के 
(सुदानव:) सुन्दर दानशील और (मरुतः:)ग्र 
(याम:) गमन करना वा (चित्र:) चित्र/विं कि सर] 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाच्र 
वर्षा करना आदि पवनों के 


यथा जीवनप्रदानवर्षाकारणादीनि 


(अहिभानव:) मेघ का प्रकाश करनेवाले 
वर्त्तमान जनो ! जैसे पवनों का (चित्र:) अद्भुत 
है, वेसे (वः) तुम्हारा (अस्तु) हो॥१॥ 

ढूगर है। हे मनुष्यो! जैसे जीवन का अच्छे प्रकार देना, 
तुम्हारे भी हों॥१॥ 
पुन्र्त्रैमेव विषयमाह॥ 


उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
| [। [। 
आरे सा व: पक मंरुत ऋज्जती शरु:। 


सिर्थः-(आरे) दूरे (सा) (वः) युष्माकम्‌ (सुदानव:) प्रशस्तदानकर्त्तार: (मरुतः) 
गे : (ऋज्ञती) ऋञ्ञमाना पाचयित्री (शरु:) दुष्टानां हिसिका ऋष्टि: (आरे) समीपे (अश्मा) 
शस्त्रविशेषम्‌ (अस्यथ) प्रक्षिपत।॥ २॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ५४८वां८ट ६४६० (804 0 953.) 


एएफफ.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ (605 एा 4953.) 


१८१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


अन्वय:-हे सुदानवो मरुतो! वो युष्मांक॑ं या ऋज्ञती शरुरस्ति साउस्मत्त आरे अस्तु। यं रसतवतपसि "2 


यूयमस्यथ सो5स्मत्त आरे अस्तु॥ २॥ 


() 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। ये मनुष्या मेघवत्‌ सुखप्रदा दुष्टानां वन : | 
समीपे दुष्टरभ्यो दूरे वसन्ति ते सद्भन्तव्या भवन्ति॥ २॥ 


पदार्थ :-हे (सुदानवः) प्रशंसित दान करनेवाले (मरुतः:) वायुवत्‌ शज (वः) 
तुम्हारी जो (ऋज्ञती) पचाती-जलाती (शरू:) दुष्टों को विनाशती हुई घन तक है (सा) वेहे हमसे 
(आरे) दूर रहे और (यम्‌) जिस विशेष शस्त्र को (अषमा) मेघ के समान उर्ते-ही, वह 
हमारे (आरे) समीप रहे॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो ५०३ सुख देनेवाले, दुष्टों 
को छोड़नेवाले, श्रेष्ठों के समीप और दुष्टों से दूर वसते हैं, वे सड़' ९॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह। के? 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र है। 


तृणस्कन्दस्य॒ नु विश॒ः परि वृडक्‍्त सुदानवः 0७2 
ऊर्ध्वान्न: कर्त्त जीवर्से॥ ३॥ १२॥ 


तृण5स्कन्दस्य। नु। विश॑:। परि। वृडक्त। 


सु [॥ न॒:। कर्त। जीवसें॥ ३॥ 
पदार्थ :-(तृणस्कन्दस्य) यस्तृणानि सन का! छ्रति गमयति वा तस्य (नु) शीघ्रम्‌ (विश:) 
प्रजा: (परि) सर्वतः (वृडक्‍्त) त्यजत (सूद हे : (ऊ्द््ध्वान्‌) उत्कृष्टान्‌ (न:) अस्मान्‌ (कर्त्त) 


कुरुत (जीवसे) जीवितुम्‌॥ ३॥ 


ह्कन्दरर ्] 


अन्वय:-हे सुदानवो ! यूयं तृप् अप वेशों नु परि वृड्ढ जीवसे नो ऊद्र्ध्वान्‌ कर्त॥३॥ 
भावार्थ :-यथा वायु: पक क्षति तथा सभेशो वर्त्तेत। यथा प्रजापीडा नश्येत्‌, मनुष्या 
उत्कृष्टा दीर्घजीविनो जायेरन्‌ बैथा सर्वैरनुष्ठेयम्‌)३॥ 
अत्र वायुवद्िद् प्रेस सह र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जभतिर्वेद्या॥ 
एहत्युतर शततमं १७२ सूकतं द्वादशो १२ वर्गश्न समाप्त:॥ 


तृणमात्र पट वा दूसरों को उस लोभ पर पहुँचाता उसकी (विश्ञ:) प्रजा को (नु) शीघ्र (परि, 
वृद्भु) सब टी और (जीवसे) जीवने के अर्थ (नः) हम लोगों को (ऊद्र्ध्वान्‌) उत्कृष्ट (कर्त्त) 
हे ॥ 


:-जैसे वायु समस्त प्रजा की रक्षा करता वैसे सभापति वर्त्ते। जैसे प्रजाजनों की पीड़ा नष्ट 
+ उत्कृष्ट अति उत्तम बहुत जीवनेवाले उत्पन्न हों, वैसा कार्य्यारम्भ सबको करना चाहिये॥ ३॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा 0८वां८ट ६४६० (805 0 953.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (606 एा 4953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-१२ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकत-१७२ रत ८१ भ 


इस सूक्‍त में पवन के तुल्य दिद्वानों के गुणों की प्रशंसा होने से इस सूक्‍त के अर्थ की दल 
सूक्‍त के अर्थ के साथ सक्भगति जाननी चाहिए॥ 


न्‍, 
यह एक सौ बहत्तरवां १७२ सूक्‍त और बारहवां १२ वर्ग समाप्त हुआ॥ 092 


शि्ाका।,ठवकावधा ४८१ां८ ६४६० (806 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (8607 ए 4953.) 


० दे 
गायदित्यस्थ त्रयोदशर्चस्य त्रिसप्तत्युत्तरस्थ शततमस्य सूकतस्य अगस्त्य ऋषि:। इन्द्रों देवता। के 


१,५, ११ पड़्लि:। ६,९, १० , १२ भुरिक्‌ पर्डक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। २,८ विराट्‌ ग (5 
त्रिष्टप। ७, १३ निचूृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर:। ४ बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर :॥ 
उनर्विद्गुणानाह॥ 
अब तेरह ऋचावाले एक सौ तेहत्तरवें सूक्त का आरम्भ है। उसमें आरम्भ से सा 
गुणों का वर्णन करते हैं॥ 
गायत्साम नभन्यं ९ यथा वेरचाम तद्गावृधानं स्वर्वत्‌। 
गावों धेनवों बर्लिष्यंदब्था आ यत्सदानं दिव्यं विवासान्‌॥ १ 
गाय॑तू। साम। नभन्यम्‌। यर्था। वे:। अर्चाम। तत्‌। ववृधानम्‌। लू । ४ (:। ब॒र्हिषि। अद॑ब्धा:। 


आ। यत्‌। सुद्दानम्‌। दिव्यम्‌। विवासान्‌॥ १॥ 


पदार्थ :-(गायत्‌) गायेत्‌ (साम) (नभन्यम्‌) नभसि कक 003 त्ययेन सस्य नः। (यथा) 
(वे:) स्वीकुर्या: (अर्चाम) सत्कुर्याम (तत्‌) 0 ] [। तुजादीनामित्यभ्यासदेर्घ्यम्‌। 
(स्वर्वत्‌) स्व: सुखं सम्बद्धं यस्मिस्ततू। अत्र सम्बन्धे म॒तिग्न्‌ ) किरणा इव (धेनव:) दुग्धदात्र्यः 


(बहिषि) अन्तरिक्षे (अदब्धा:) -टफ ( 

कमनीयम्‌ (विवासान्‌) सेवेरन्‌॥ १॥ 
अन्वय:-यत्स्वर्वद्ववृधानं नभनन्‍्यं साम 

सद्मानमाविवासाँस्तत्ताश्व वयमर्चाम ॥ १॥ 


[) सीदन्ति यस्मिँस्तम्‌ (दिव्यम) 


भावार्थ :- यथा किरणा अन्तरिक्षे विस्तीर्णा भूत्वा सर्व 
प्रकाशयन्ति तथा>स्मारभिर्विद्यया स धो लिन न प्रकाशनीयानि। यथा निराधारा: पक्षिण आकाशे 
गच्छन्त्यागच्छन्ति तथा विदुषां भ्रशीलानाञ्न मेतिरस्ति॥ १॥ 


पदार्थ :-(यत्‌) जो (वे हे 
(नभन्यम्‌) आकाश के कीच में 
(यथा) जैसे (वे:) 


अर्थात्‌ गगन मण्डल में व्याप्त (साम) साम गान को विद्वान्‌ आप 
कैसे (गायत्‌) गावें और (बर्हिषि) अन्तरिक्ष में जो (गाव:) किरणें उनके 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ५४८वां८ट ६४5० (।807 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (606 0० 953.) 


अष्टक-२ | अध्याय-४। वर्ग-१३-१५ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकत- १७३ 


अथ प्रकृतविषये स्त्रीपुरुषयोग[हकृत्यदृष्टान्तेनान्‍्यानुपदिशति॥ के 


अब चलते हुए प्रकरण में स्त्री-पुरुष के घर में काम के दृष्टान्त से औरों को उपदेश करते व हे 
अर्चदवृषा वृष॑भि: स्वेडुंहव्बैर्मृगो नाश्नों अति यज्जुगुर्यात्‌। व 


प्र मन्दयुर्मनां गूर्त होता भरते मर्यों मिथुना यजंत्र:॥ २॥ 
अर्चत्‌। वृषा। वृर्ष$भि:। स्व5इंदुहव्यै:। मृग:। न। अश्न:। अ्ति। यत्‌। ् ; 


होता। भरते। मर्य:। मिथुना। यजंत्र:॥ २॥ 
पदार्थ :-(अर्चत्‌) अर्चेत्‌ (वृषा) सत्योपदेशशब्दवर्षक: (वृषभि:) 
स्वेन प्रकाशितदाना5 5दानै: (प्रग:) (न) इव (अश्न:) व्यापक: (अति) 
(मन्दयु:) आत्मनो मन्दं प्रशंसनमिच्छु: (मनाम) मननशीलानाम्‌ ( 5240 (होता) दाता (भरते) 
धरते (मर्य:) मरणधर्मा मनुष्य: (मिथुना) मिथुनानि गन्‍्ता॥ २॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यथा वृषा अश्नो मन्दयुहांता “मर न मर्यो यन्मृगो ना5ति जुगुर्याद्धरते 
मनां सद्भमर्चत्‌ यथा वा मिथुना सक्लतं व्यवहारं कुर्युस्तथा यूयं प्र 
भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्लारौ। य 
मृगवद्वेगेन गृहकृत्यानि संसाध्य विदुषां सड़ेन ् री 
तथा सर्वे मनुष्या: सड़न्तार: स्यु:॥२॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे (वृषा) सत्म्रीए ज्श्‌श कुद्दों की वर्षा करनेवाला (अश्न:) शुभ गुणों में 
व्याप्त (मन्दयु:) अपनी प्रशंसा पलक न बुग) दानशील (यजत्र:) सड्र करनेवाला (मर्य:) 
मरणधर्म्मा मनुष्य (स्वेदुहव्यै2) आप फल देने-लेने के व्यवहारों और (वृषभि:) उपदेश 
४25 :) हैरिण के (न) समान (अति, जुगुर्यात) अतीव उद्यम करे, अति 
विचारशीलों का सड़ (अर्चत्‌) सराहे प्रशंसित करे वा जैसे 
कर ् मे को करें, वैसे तुम (प्र, गूर्त) उत्तम उद्यम करो॥ २॥ 
भावार्थ :-इस (६ तरस उप र्पप्ने)/और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जैसे स्वयंवर किये हुए स्त्री-पुरुष 
परस्पर उद्योग कर वे सो वेग से घर के कामों को सिद्ध कर दिद्वानों के सड्ग से सत्य को 


स्वीकार रे अस॒त्य को छोड़ेकर परमेश्वर और विद्वानों का सत्कार करते हैं, वेसे समस्त मनुष्य सड्ढ 
करनेवाले हों।॥/१॥ 


[/ स्त्रीपुरुषा: परस्परमुग्योगं कृत्वा 
प्स  विहाय परमेश्वरं विदुषश्च सत्कुर्वन्ति 


पुनः प्रकारान्तरेणोपदेशविषयमाह॥ 
फिर प्रकारान्तर से उपदेश विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


कि परि सद्य मिता यम्भरद्र्भभा शरद: प्रथिव्या:। 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८वांट ६४६० (808 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (6809 0 953.) 


१८१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ छ दे 


क्रन्द॒दश्ो नयमानो रुवद्रौर॒न्तर्दूती न रोदेसी चरद्वाक्‌॥३॥ 


नक्षत्‌। होता। परि। सद्यै। मिता। यन्‌। भरत्‌। गर्भभ्‌। आ। श्रद॑:। पथिव्या:। क्रन्दत्‌। अश्व: है! प्रान:/(() 
रुवत्‌। गौ:। अन्त:। दूत:। न। रोदसी इति। चर॒त्‌। वाक॥ ३॥ 
पदार्थ :-(नक्षत्‌) प्राप्नुयात्‌ (होता) ग्रहीता (परि) सर्वतः प्ग्ज्ण सद्मानि नि (सिता) 


मितानि (यन्‌) गच्छेयु:। अत्राडभाव:। (भरत्‌) भरेत्‌ (गर्भमू) (आ) (शरद:ः) ( 


समाचारप्रापक: (न) इव (रोदसी) द्यावापृथिव्यो (चरत्‌) प्राप्नोति (वाक्‌) 


अन्वयः-हे मनुष्या! यथा होताम्निर्मिता सझ्यम नक्षच्छरद: पृथिव्या गर्भमा श्व इव क्रन्दत्‌। गौरिव 


हि 


रुवद्‌ दूतो न वागिव वा रोदसी अन्तश्वरत्तथा भवन्त: परियन्‌॥३॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्रारी। यथा श्रो विश" रेम मार्ग गच्छन्ति 


तथाऊग्निर्नियतं देशं गच्छति यथा धार्मिका: स्वकीयं वस्तु 
द्यावापृथिव्यौ सहैव वर्त्तेते तथा विवाहितो स्त्रीपुरुषो 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (होता) ग्रहण व प्रंमाणयुव 
प्राप्त होवे वा (शरद:) शरद्‌ ऋतु सम्बन्धी (पृृथिव्य् हे के (गर्भम्‌) गर्भ को (आ, भरत्‌) पूरा 
करता वा (नयमानः) पदार्थों को पहुँचाता हुआ अप ' चोड़े के समान (क्रन्दत्‌) शब्द करता वा (गौ:) 
वृषभ: के समान (रुवत्‌) शब्द करता वा ( 0 जे पोचोर/ पहुँचानेवाले दूत के (न) समान वा (वाक्‌) 
वाणी के समान (रोदसी) आकाश और 
यनु) पर्यटन करें॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस ण्ह्फः में 
को जाती हैं, वैसे अग्नि नियत 


(तक ऋतुव: स्वलिड्डान्याप्नुवन्ति यथा 


(सद्य) घरों को (नक्षत्‌) 


्म्न्र्य 
(4 [श्र हे हे 


को जाता है। जेसे धार्मिक जन अपने पदार्थ लेते हैं, 


वैसे ऋतु अपने चिह्नों को द्यावापृथिवी एक साथ वर्त्तमान हैं वेसे विवाह किये हुए 
स्त्री-पुरुष वर्त्ते॥३॥ 
पे, पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
' हे च्यौत्नानिं देवयन्तों भरन्‍्ते। 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८तां८ट ६४६० (809 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (80 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-१३-१५ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूक्त-१७३ ठै ८ के 


पदार्थ :-(ता) तानि (कर्म) कर्म्म। अतन्र लुडि च्लेलुक्‌ ददुमवोला्डघादकलीन २2 
डित्वाभावादुण:। (अषतरा) प्राप्ततराणि। अत्र ऋष धातो रेफस्य लोप:। (अस्मै) (प्र) प्रकर्षे (च््य 
स्तोत्राणि (देवयन्त:ः) आत्मनो देवान्‌ विदुष इच्छन्त: (भरन्ते) दधति (जुजोषत) जुप्े 
ऐश्वर्यमिच्छु: (दस्मवर्चा:) दस्मेषु शत्रुषु वर्चस्तेज: प्रागल्भ्यं यस्य सः (नासत्येव) सूबे 
(सुग्म्य:) सुगेषु सुखाधिकरणेषु साधु: (स्थेष्ठा:) यो रथे तिष्ठति स:॥४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यथा देवयन्तोउस्मै याउषतरा च्यौत्नानि प्र भरन्ते ता रा प 
नासत्येव ता जुजोषत्तथा वयं कर्म॥४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्वारी। ये सूर्याचन्द्रवच्छ यो प्रकाशिता 
आप्तवदाचरन्ति ते कि कि सुखन्नाप्नुवन्ति॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (देवयन्त:) अपने को दिद्वानों 
जिन (अषतरा) अतीव प्राप्त पदार्थों और (च्यौत्वानि) इस आए 
आदि के लिये स्तुतियों को (प्र, भरन्ते) उत्तमता से धारण 
जिसका पराक्रम वर्त रहा है, वह (सुम्म्य:) सुख सा 
(इन्द्र:) ऐश्वर्य चाहता हुआ (नासत्येव) सूर्य और त्रच्दमे 
(कर्म) करें॥४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और द् 
गुण, कर्म, स्वभावों से प्रकाशित, आप्त श्ार “जे मर; त्रगओं के तुल्य आचरण करते हैं, वे क्या-क्या 
सुख नहीं पाते हैं॥ ४॥ 2 
प्टिवेच्ननपरं विद्वट्टिषयमाह॥ 
शक विद्वानों का विषय उसका अगले मन्त्र में उपदेश किया 


है॥ 


सज्जन (अस्मै) 
श्वर्य चाहनेवाले सभापति 
(दस्मवर्चा :) शत्रुओं में 
(स्थेष्ठा:) रथ में बेठनेवाला 
(जुजोषत्‌) सेवे, वैसे हम लोग 


या वितर्के (स्तुहि) प्रशंस (इन्द्रम) परमैश्वर्यवन्तं सेनेशम्‌ (यः) (ह) किल 


ल्द्जे  (श्रः) निर्भय: (मघवा) परमपूजितधनयुक्त: (यः) (स्थेष्ठा)) रथे तिष्ठति 
( _ प्रत्यगञ्नति तस्य (चित) अपि (योधीयान) अतिशयेन योद्धा (वृषण्वान) बलवान्‌ 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तांट ६४४० (।80 0 953.) 


एफफज़.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ (8] 0० 953.) 


१८१६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं न 


(ववदब्रृष:) रूपवत:। अत्र वब्रिरिति रूपनाम धातोरलिंट: क्वसु:। (चित) अपि (तमस:) अचकाहविप 2 
(विहन्ता) विशेषेण नाशक:॥ ५॥ 


(2 
अन्वय:-हे विद्वुस्त्वं य: सत्वा यश्चिच्छूरो मघवा यश्चिद्रथेष्ठा योधीयान्‌ वृषण्वान्‌ प्रतीचो हमे 
सूर्य इवास्ति तमु हेन्द्रं स्तुहि॥५॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यैस्तस्यैव स्तुति: कार्या यः नर कर्माणि 
कुर्यात्‌। तस्यैव निन्‍्दा कार्या यो निन्द्यानि कर्माण्याचरेत्‌ सैव ही व ं निन्दा 
यम्भिथ्याप्रलपनम्‌॥ 
पदार्थ :-हे विद्वान! आप (यः) जो (सत्वा) बलवान्‌ व शिलन , चित) श्रः) शूर (मघवा) 
परमपूजित धनयुक्त (य:, चित) और जो (स्थेष्ठा) रथ में [) अत्यन्त 
युद्धशील (वृषण्वानू) बलवान (प्रतीच:) प्रति पदार्थ प्राप्त :) रूपयुक्त (तमस:) 
अन्धकार का (विहन्ता) विनाश करनेवाले सूर्य के समान हे कक (इन्द्रम) परमैश्वर्यवान्‌ 
सेनापति की (स्तुहि) प्रशंसा करो॥५॥ 
कि उसी की स्तुति करें जो 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है 008 
प्रशंसित कर्म करे और उसी की निन्‍्दा करें जो निन्द्रित आचरण करे। वही स्तुति है जो सत्य 
कहना और वही निन्‍्दा है, जो किसी के विषय में झर्ई बकेचो है॥| ५॥ 


अथ प्रवृ 

अब इस प्रकृत विद्वद्विषय में लोव श्र र 

प्र यदित्था मंहिना नृभ्यो अस्त्यरं गदिसो)कक्ष्ये ३ नास्मै। 
सं विव्य इन्द्रों वृजन न हषगिश मोष्शति स्व॑ध | ओपशमिंव द्याम्‌॥६॥ 

४ स्ति। अर॑म। रोदसी इति। क॒क्ष्ये३ इति। ना अस्मै। सम। विव्ये। 


छाप्रू5इव। द्याम्‌॥ ६॥ 


। रजत वान्‌। 
) अस्माड्रेतो: (महिना) महिम्ना निजमहत्त्वेन (नृभ्य:) नायकेभ्य: 
द्यावापृथिव्यो (कक्ष्ये) कक्षासु भवे (न) निषेधे (अस्मै) (सम) 


शि्ाका।,ठवकावा ज८तांट ६४5० (।8] 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (।82 0 953.) 


अष्टक-२ | अध्याय-४। वर्ग-१३-१५ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकत- १७३ ै ८१७ दे 


भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्रारी। यथा प्रकाशरहिता: पृथिव्यादय: पदा के 


सर्वमावृण्वन्ति तथा सूर्य: स्वप्रकाशेन सर्वमाच्छादयति यथा भौमानू पदार्थान्‌ पृथिवी लक | सूर्यो,> 
भूगोलानू बिभर्ति॥६॥ 


पदार्थ :-(यत्‌) जो (इन्द्र:) सूर्य (वृजनम) बल के (न) समान (भूम) प्ले 


विव्ये) अच्छे प्रकार स्वीकार करता और (स्वधावान्‌) अन्नादि पदार्थवाला यह ) 
अत्यन्त एक में मिले हुए पदार्थ के समान (द्याम्‌) प्रकाश को (प्र, भर्ति) ७ रता ( इसके 
लिये (कक्ष्ये) अपनी-अपनी कक्षाओं में प्रसिद्ध हुए (रोदसी) द्युलोक पुथित्नीशलोक (न) नहीं 
(अरम्‌) परिपूर्ण होते वह (इत्था) इस प्रकार (महिना) अपनी महिमा से#(ूम्थ हे अग्रगामी मनुष्यों के 


लिए परिपूर्ण (अरमस्ति) समर्थ है॥६॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्ड्गर हज) 

पदार्थ सबका आच्छादन करते हैं, वैसे सूर्य अपने प्रकाश से न्‍ कत च जप, 

पदार्थों को पृथिवी धारण करती है, ऐसे ही सूर्य भूगोलों को धारण घ 


पे प्रेकीए पृथिवी आदि 
च्छ्रैंदिन करता है। जैसे भूमिज 


समत्सु त्वा श्र सतामुराणं प्र 
स॒जोष॑स इन्द्र म्दे क्षोणी: सूरिं 


॥॥ ४५ 


समतू5सुं। त्वा। शूर। स॒ताम्‌। १० परम्‌। परि5तंसयध्यैं। स5जोष॑स :। इन्द्रेम। म्दें। क्षोणी:। 
सूरिम। चित्‌। ये। अनुउमर्दन्ति। न ॥७ 
पदार्थ :-(समत्सु) सड॒र ) त्वॉम्‌ (शूर) दुष्टहिंसक (सताम्‌) सत्पुरुषाणाम्‌ (उराणम) 


बहुबलं कुर्वन्तम्‌ (प्रपथिन्तमम) प्रकृष्णपथगामिनम्‌ (परितंसयध्यै) परित: सर्वतस्तंसयितु 
भूषयितुम्‌ (सजोषस:) : [) सेनेशम्‌ (मे) हर्षाय (क्षोणी:) भूमी: (सूरिम) 
विद्वांसम्‌ (चित्‌) इव (ये ) (वाजै:) वेगादिगुणयुक्तैरवरिर बैर्वा॥ ७॥ 


अन्वयः-हे शूर ! : समत्सु परितंसयध्ये सतामुराणं प्रपथिन्तममिन्द्रं त्वा मदे क्षोणी: सूरिं चिदिव 
की. 3 रा ।७॥ 


ये स्वात्मतुल्यानन्यान्‌ प्राणिनो जानन्ति तेषामेव राज्यं वर्द्धी ये 

 कुर्वन्ति॥७॥ 

रु श्र) दुष्टों की हिंसा करनेवाले सेनाधीश! (ये) जो (सजोषस:) समान प्रीति 
सु) सड़ग्रामों में (परितंसयध्ये) सब ओर से भूषित करने के लिए (सताम) सत्पुरुषों में 

घक बल करते हुए (प्रपथिन्तमम) आवश्यकता से उत्तम पथगामी (इन्द्रम) सेनापति (त्वा) 


शि्ाका।,ठवकावा ज८तांट ६४5४० (।82 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (।83 0 953.) 


१८१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


तुमको (मदे) हर्ष आनन्द के लिये (क्षोणी:) भूमियों को (सूरिम) विद्वान्‌ के (चित) समान रण) ५2 
वेगादि गुणयुक्त वीर वा अश्वादिकों के साथ (अनु, मदन्ति) अनुमोद आनन्द देते हें, जी भी 
आनन्दित कर॥७॥ 

भावार्थ :-वे ही निर्वेर हैं, जो अपने समान और प्राणियों को जानते हें। उन्हीं से हू 
जो सत्पुरुषों का ही प्रतिदिन सड़ करते हैं॥७॥ 


पुनर्विद्नदृपदेशिन राजविषयमाह॥ कीच रे 
फिर विद्वानों के उपदेश से राजविषय को अगले मन्त्र में 
एवा हि ते शं सना समुद्र आपो यत्त आसु मर्दन्ति देवी:। 
विश्वां ते अनु जोष्यां भूद्रौ: सूरीश्रिद्यर्दि धिषा वेषि था 
एव हि। ते। शम्‌। सर्वना। समुद्रे। आप॑: । यत्‌। ते। आसु। मर्द्रन्त्रिए देवी: ब्रिश्वां। ते। अनु। जोष्या। भूत्‌। 


कट 
गौ:। सूरीन। चित्‌। यर्दि। धिषा। वेषिं। जनान्‌॥ ८॥ 
पदार्थ :-(एवं) अवधारणे। अत्र निपातस्य हर खलु (ते) तव (शम्‌) सुखम्‌ 


दे 


(सवना) ऐश्वर्य्याणि (समुद्रे) अन्तरिक्षे (आप:) जलानि (ते) तव (आसु) अप्सु (मदन्ति) 
; ) सेवितुं योग्या (भूत) भवति। 


अत्राउभाव:। (गौ:) विद्यासुशिक्षिता वाणी (सूरी हा ह ८ (चित) (यदि) (थधिषा) प्रज्ञया (वेषि) 
कामयसे (जनान्‌) उत्तमान्‌ मनुष्यान्‌॥८॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र सभेश ! समुद्र आप व के हि सवेबीच्छमेव कुर्वन्ति ते देवीर्यदासु मदन्ति त्वं च यदि धिषा 
सूरीशश्चिज्जनान्‌ वेषि तदा ते विश्वा 


भावार्थ :-अत्र वाचव औषमोशि्भार: यथा सूर्य आकाशे मेघमुन्नीय सर्वान्‌ सुखयति तथा 
सत्पुरुषस्य श्वर्य्य वर्द्धमानं सत् पा व था पुरुषा विद्वांसो भवेयुस्तथैव स्त्रियोडपि स्यु:॥८॥ 

पदार्थ :-हे सभापति# (ससुर) प्‌ टशिक्ष में (आप:) जलों के समान (ते) आपके (हि) ही 
(सवना) ऐश्वर्य (शम्‌) सुस्व न । 


जब (आसु) इन जलों मैं ?म॑दज्नि) हर्षित होती हैं और आप (यदि) जो (धिषा) उत्तम बुद्धि से (सूरीन) 
विद्वान्‌ पथ कब ) जनों को (वेषि) चाहते हो तब (ते) आपकी (विश्वा) समस्त (गौ:) विद्या 


, जोष्या) अनुकूलता से सेवने योग्य (भूत) होती है॥८॥ 

में वाचकलुप्तोपमालड्डलार है। जैसे सूर्य आकाश में मेघ की उन्नति कर 
, वैसे सज्जन पुरुष का बढ़ता हुआ ऐश्वर्य सबको आनन्दित करता है, जैसे पुरुष 
स्त्री भी हों॥८॥ 


सुशिक्षायुक्त 
'र 


अथ मित्रपरत्वेन विद्वद्विषयमाह।॥। 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तांट ६४5० (83 0 953.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (।84 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-१३-१५ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूक्त-१७३ ठै ८१ के 


अब मित्रपरत्व से विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ सके 


असाम॒ यथां सुषखाय॑ एन स्वश्रिष्ट्यों न॒रां न शंसै:। 


| ड्न्दरों | 
अस॒द्यथा न इन्द्रों वन्दनेष्ठास्तुरो न कर्म नयमान उक्था॥ ९॥ 
असाम। यथ्था। सु$सखाय॑:। एना सुउअभिष्टयय। नराम्‌। ना शंसे:। "सर बेड । 
वन्दने5स्था:। तुर:। न। कर्म। नयमान:। उक्था॥ ९॥ 


पदार्थ :-(असाम) भवेम (यथा) (सुसखायः) शोभना: सखायो वे कह एत ) एति र्थन 

सुखानि यस्तत्सम्बुद्धो (स्वभिष्टय:ः) शोभना अभिष्टयो5भिप्राया ० जि (जराम) प्‌ (न) इव 

(शंसै:) प्रशंसाभि: (असत्‌) भवेत्‌ (यथा) (नः) अस्मान्‌ (इन्द्र:) रा मित्र: (वन्दनेष्ठा:) 
स्का 


स्तवने तिष्ठति यः (तुरः) शीघ्रकारी (न) इव (कर्म) धर्म्य कृत्यम' प्राप्नुवन्‌ प्रापयन्‌ वा 
(उक्था) प्रशस्तानि विज्ञानानि॥ ९॥ 


अन्वयः-हे एन विद्वन्‌! यथा स्वभिष्टय: सुसखायो वयं के | प्राप्ता असाम यथा वा 
वन्दनेष्ठा: तुर इन्द्र: कर्म नेव नो5स्माकमुक्था नयमानो5सत्‌ तथा हे [ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये सर्वेषु प्राणिषु ते सर्वैरभिवन्दनीया: स्यु:। ये 


सर्वान्‌ सुबोधन्नयन्ति ते अत्युत्तमविद्या भवन्ति॥ ९। की 
के ८) 


पदार्थ :-हे (एन) पुरुषार्थ के सुखों ख््हिहे के विद्वान्‌! (यथा) जैसे (स्वभिष्टय:) सुन्दर 

अभिप्राय और (सुसखाय:) उत्तम मित्र जिद्व॒॑वे सेट 7/लोग (नराम्‌) अग्रगामी प्रशंसित पुरुषों की 

(शंसै:) प्रशंसाओं के (न) समान उत्तम प्राप्त (असाम) होवें वा (यथा) जैसे 
अर जे 


(वन्दनेष्ठा:) स्तुति में स्थिर होता हुआ (इन्द्र:) परमैश्वर्ययुक्त मित्र (कर्म) धर्मयुक्त 
कर्म के (न) समान (नः) हमारे कल ५ विद्वानों को (नयमान:) प्राप्त करता वा कराता 
हुआ (असत्‌) हो, वैसा कप ज 

भावार्थ :-इस मन्त्र पे 
अभिवादन करने योग्य हूँ 


हैं॥ ९॥ 


अथ राजशासनपरं विद्वद्विषयमाह॥ 
राजशिक्षा पर विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


न शंसैरस्माकांसदिन्रो वज्रहस्त:। 
< न पूर्पति सुशिष्टो मध्यायुव उप॑ शिक्षन्ति यज्ञै:॥१०॥ १४॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तांट ६४5४० (।84 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (।85 0 953.) 


१८२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


वि5स्पर्धस:। नराम्‌। ना शंसै:। अस्माक। असत। इन्द्र। वच्र5हस्त:। मित्र5युव:। ना प्‌ की 
सुडशिष्टौ। मध्य5युव॑:। उप शिक्षन्ति। यज्ञैः॥ १०॥ (0) 

पदार्थ :-(विष्पर्द्स:) परस्परं विशेषत: स्पर्द्धमाना: (नराम्‌) धर्मस्य नेतृणाम्‌ (न) 6 एज 
प्रशंसायुक्ती: (अस्माक) अस्माकम्‌। अत्र छान्दसो वर्णलोपो वेति मलोप:। [ (डरने) 
सभेश: (वच्रहस्त:) शस्त्रास्त्रशासनपाणि: (मित्रायुव:) य आत्मनो मित्राणीच्छव: पूर्पतिम्‌) 
पुरां पालकम्‌ (सुशिष्टो) शोभने शासने (मध्यायुवः) य आत्मनो मध्यं ३ वो विद्वांसे) (उप) 
(शिक्षन्ति) शिक्षां प्रददति (यज्ञै)) अध्यापना5 ध्ययनोपदेशसज्भतिकरणै:॥ १०॥ 

अन्वय:-वज्रहस्त इन्द्रोडस्माकासदिति नरां शंसैर्न वादानुवादे: परस्परं विस्फर्दडस (2 ्ञायुवो न मध्यायुवो जना 
सुशिष्टी यज्ञ: पूर्पतिमुपशिक्षन्ति:॥ १०॥ हे 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्रारी। यथा सर्वेषां सुहृदः 
पक्षपातविरहा: सत्यमाचरन्तो जना: सत्यमुपदिशन्ति, तथैव सभेशो-सरे पु वर्त्तेत॥ १०॥ 

पदार्थ :-(वजन्रहस्त:) शस्त्र और अम्त्रों की शिक्षा निंखवे हे में है, वह (इन्द्र) सभापति 
(अस्माक) हमारा (असत्‌) हो अर्थात्‌ हमारा रक्षक हो है. 82 र्प॒ की प्राप्ति करानेवाले पुरुषों की 
(शंसै:) प्रशंसायुक्त विवादों के (न) समान वादानुवाद्रों से ( :) परस्पर विशेषता से स्पर्द्धा ईर्ष्या 
करते और (मित्रायुवः) अपने को मित्र चाहते (न समान (मध्यायुव:) मध्यस्थ चाहते हुए 
विद्वान्‌ जन (सुशिष्टो) उत्तम शिक्षा के निमि + व्लेे फ घुढ़ना-पढ़ाना, उपदेश करना और सड़ मेल- 
मिलाप करना इत्यादि कर्मो से (पूर्पतिम) रे र्यों-क्रे पालनेवाले सभापति राजा को (उप, शिक्षन्ति) 
उपशिक्षा देते हैं अर्थात्‌ उसके समीप जादव॑। मचछैं-बुरे का भेद सिखाते हैं॥१०॥ 

भावार्थ :-इस प््् में दि पालड्ार हैं। जेसे सत्याचरण में स्पर्द्धा 
करनेवाले सब के मित्र प आचरण करते हुए जन सत्य का उपदेश करते हैं, वेसे ही 
सभापति राजा प्रजाजनों में ्् +(१०॥ 


 विषयमाह॥ 
जमे विशद करते हुए अगले मन्त्र में कहा है॥ 


यज्ञो हि प्मेन्रं कश्िदृत्यञ्जुहराणश्विन्मनसा परियन्‌। 
स्का दीर्घो न सिध्रमा कृणोत्यध्वा॥ ११॥ 


इन्द्रप। कः। चित्‌॥। ऋच्धन्‌। जुहुराण:। चित्‌॥। मन॑ंसा। परि3यन्‌। तीर्थे। ना अच्छी 


:। ना सिध्रम्‌। आ। कृणोति। अध्वा॥ ११॥ 
:-(यज्ञ:) राजधर्माख्य: (हि) (सम) एवं (इन्द्रम) (कः) (चित्‌) अपि (ऋच्चन्‌) वर्द्धमान: 
हि दुष्टेपु कुटिल: (चित) इव (मनसा) (परियन्‌) परित: सर्वत: प्राप्नुवन्‌ (तीर्थ) जलाशये 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८तां८ ६४5४० (।85 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (86 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-१३-१५ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूक्त-१७३ रत ८२ भ 


(न) इव (अच्छ) सम्यक्‌। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (ततृषाणम्‌) भृशं तृषितम्‌ (ओक:) गृहम्‌ बी 2 ः) 
बृहत्‌ (न) इव (सिश्रम्‌) शीघ्रताम्‌ (आ) (कृणोति) करोति (अध्वा) सन्मार्गरूप:॥ ११॥ 


(2 
अन्वय:-कश्चिद्यज्ञो हि ष्मेद्रमृन्धन्मनसा जुहुराणश्रित्परियँस्तीर्थ न स्थाने5च्छ ततृषाणं दीर्घ २ ले ष्ट 
सिध्रमा कृणोति॥ ११॥ 


भावार्थ:-पूर्वमन्त्रे शीघ्रतररक्षाभिकाड्क्षिणो विपश्चित: शासनादियस्ै: पूर्पतिं “पल 

यदुक्तम्‌ तत्र यज्ञतः शीघ्रभावमुपदिशन्नाह। (यज्ञों हीति) ओम 8 गरो-योदि सुख 
वर्द्धयितुमिच्छेयुस्तहिं सर्वे धर्ममाचरन्तु यदि परोपकारं कर्त्तुमिच्छेयुस्तर्हि ११॥ 

पदार्थ :-(कश्चित्‌) कोई (यज्ञ:) राजधर्म (हि, ष्म) निश्चय से ही हक को (ऋश्चन्‌) 

उन्नति देता वा (मनसा) विचार के साथ (जुहुराण:) दुष्टजनों लत रे) क्र है| [_ कुटिलता से वर्त्ता 

(चित) सो (परियन्‌) सब ओर से प्राप्त होता हुआ (तीर्थे) न) समान स्थान में (अच्छा) 

मिले (न) वेसे (अध्वा) 


हर 


भावार्थ :-पूर्व मन्त्र में अति शीघ्रता से रक्षा चाह | है वि हुए विद्वान बुद्धिमान्‌ जन शिक्षा करना रूप 
आदि यज्ञों से अपनी पुरी नगरी के पालनेवाले राजा क्रो. सम डे शिक्षा देते हैं, यह को विषय कहा 
था, वहाँ यज्ञ से शीघ्रता का उपदेश करते हुए आई हेड मन्त्र का उपदेश करते हैं। इस मन्त्र में 
उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जो स्‌ दि क बेहै: इच्छा करें तो सब धर्म का आचरण करें 
और जो परोपकार करने की इच्छा करें तो स्रत्य केल्डेपढ़ेश करें॥११॥ 


अच्छे (ततृषाणम्‌) निरन्तर पियासे को (दीर्घ:) बड़ा (ओक: द्क 


अथ द्रेविषये विद्वदुपदेशमाह॥ 
अब साधारण जनों*झे कर षय में विद्वानों का उपदेश किया है॥ 
मो षू ण इन्द्रात्र पृत्स ष्मां ते शुप्मिन्नव॒या:। 
महश्निद्यस्य॑ मील्हहुप त्रो मुरुतो वन्दति गी:॥१२॥ 


मो इति। सु। नः 
मील्हुष:। युव्या। 08009 । गी:॥ १२॥ 
(सु) (नः) अस्माकम्‌ (इन्द्र) विद्यैश्वर्यप्रापक्क (अन्र) आसु (पृत्सु) 


सड़य्रामेषु ( दब). _ बिन (अस्ति) (हि) यतः (सम) एवं (ते) (शुप्मिन) बलिष्ठ (अवया:) 
यो5वय हि नीन सद्गच्छते स: (मह:) महतः (चित) अपि (यस्य) (मीढुष:) (यव्या) नदीव। 


यव्येति “रद प्सु पठितम्‌। (निघं०१.१३) (हविष्पत:) बहुविद्यादानसम्बन्धिन: (मरुत:) विदुष: 


4 व का 0 सत्यगुणाढ्या वाणी:॥ १२॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0८वांट ६४६० (।86 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधाभा9५५३४.॥ (87 0 953.) 


१८२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ के दे 


अन्वयः-हे इन्द्र! भवानत्र देवैंनों3स्माकं पृत्सु सहायकारी हि स्वस्ति ष्म। हे शुष्मिन्नवया: संस्त्वं ब्लति 2 
मीढुषो हविष्मतो महर्मरुतो यव्या गीर्वन्दते चिदिव वर्त्तत स त्वमस्मान्‌ मो हिन्धि॥ १२॥ 


(2) 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार। यो बल॑ं प्राप्ुयातु स॒ सज्जनेषु रह चेंड 
सदाप्तस्योपदेशमड़ीकुयन्नितरस्य॥ १२॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) विद्या और ऐश्वर्य की प्राप्ति करनेवाले विद्वान्‌! आप रे (देवे:) 
विद्वान्‌ वीरों के साथ (नः) हम लोगों के (प्रत्स) संग्रामों में (ही) जिस कारण 3७] ; ) प्रकार 
सहायकारी हैं (सम) ही और हे (शुष्मिन) अत्यन्त बलवान्‌! (अवया:) जो 


होता ऐसे होते हुए आप (यस्य) जिन (मीढुष:) 2000 विद्यादान सम्बन्धी 
(महः) बड़े (ते) आप (मरुतः) विद्वान्‌ की (यव्या) नदी के स | से युक्त वाणी 
(वन्दते) स्तुति करती अर्थात्‌ सब पदार्थों की प्रशंसा करती (चित्‌) वे आप हम लोगों को 
(मो) मत मारिये॥ १२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो बल को सज्जनों में शत्रु के समान न 
वर्ते। सदा आप्त शास्त्रज्ञ धर्मात्मा जनों के उपदेश को अधर्मात्मा के उपदेश को न 
स्वीकार करे॥ १२॥ 

5 
फिर उसी विषय में कहा है॥ 
एष: स्तोम इन्द्र तुभ्यमस्मे एतेन॑-यातु विदो नः। 


 जीरदानुम॥ १३॥ १५॥ 
एष:। स्तोम॑:। इन्द्र। तुभ्यम्‌ 2: ३ एतेन। गातुम। हरिउवः। विदः। नः। आ। नः। बवृत्या:। 
सुविताय। देव। विद्यांम। इषम्‌। वृ पठ पा जीरड दोपुम॥ १३॥ 


० 


आ नों ववृत्या: सुविताय देव 


पदार्थ :-(एप:) ( 
न्यायेन (गातुम) भूमिम्‌ हि कट शस्ता हरयो5 श्वा विद्यन्ते यस्य तत्सम्बुद्धो (विद:) लभस्व (नः) 
अस्मान्‌ (आ) (नः) 
प्राप्युयाम (इषम्‌) ॒च्छासिद्धिमे (वृजनम्‌) सम्मार्गम्‌ (जीरदानुम्‌) दीर्घज्लीवनम्‌॥ १३॥ 
व बेन्द्र! य एषो5स्मे स्तोमो5स्ति स तुभ्यमस्तु। हे हरिवो! त्वमेतेन गातुं नोअस्माँश्व विद: नः 
पष॑ वृजनं जीरदानुं च विद्याम॥ १३॥ 
थ द्धद्रेण जनेन स्वमुखेन स्वप्रशंसा नेव कार्य्या परोकतां स्वप्रशंसां श्रुत्वा न 
क्र यथा स्वोज्नतिकऋष्येत तथा परोन्नति: सर्ैष्टव्येति॥ १३॥ 
घ र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४5४० (।87 0 953.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (।86 0 953.) 


अष्टक-२ | अध्याय-४। वर्ग-१३-१५ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकत- १७३ 


१८२३ दे 
(2 
इति त्रिसप्तत्युत्तरं शततमं १७३ सूक्‍त पञ्ञदशो १५ वर्गश्व समाप्त:॥ जा 


पदार्थ :-हे (देव) सुख देनेवाले (इन्द्र) प्रशंसायुक्त ऐश्वर्यवान्‌! जो (एष:) ' पछप ( हमारी,> 
(स्तोम:) स्तुतिपूर्वक चाहना है वह (तुभ्यम) तुम्हारे लिये हो। हे (हरिवः) प्रशंसित घोड़ 
कर 


(एतेन) इस न्याय से (गातुम) भूमि और (नः) हम लोगों को (विद:) प्राप्त 


(सुविताय) ऐश्वर्य के लिये (आ, ववृत्या:) आ वर्त्तमान हृजियं, जिससे हम लोग सिद्धि 
(वृजनम्‌) सन्मार्ग और (जीरदानुम) दीर्घ जीवन को (विद्याम) प्राप्त होवें ०0. ।१३॥ 
भावार्थ :-किसी भद्रजन को अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं कही 


हुई अपनी प्रशंसा सुनकर न आनन्दित होना चाहिये अर्थात्‌ न हंसना चा हि हे अपने से अपनी उन्नति 
चाही जावे, वैसे औरों की उन्नति सदैव चाहनी चाहिये। १३॥ 
इस सूकत में विद्वानों के विषय का वर्णन होने से इस खुश जी | पिछले सूक्‍त के अर्थ 


के साथ सड़॒ति जाननी चाहिए॥ 
यह एक सो तिहत्तरवाँ १७३ सूक्त और हुआ॥ 


कै 
के 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तांट ६४5० (88 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (89 0 953.) 


त्वं राजेत्यस्य दशर्चस्य चतुस्सप्तत्युत्तरस्यथ शततमस्य सूक्‍तस्य अगस्त्य ऋषि:। इन्द्रों देवता। ९ 
निचृत्प्डक्ति:। २,३,६,८ , १० भुरिक्पड्क्ति:। ४ स्वराट्‌ पर्डाक्ति:। ५,७,९ पड्क्तिएछन्दु: 
पदञ्ञम:ः स्वर:॥ 
अधघ राजकत्यवर्णनयाह॥ 
अब एक सौ चौहत्तरवें सूकत का आरम्भ है। उसमें आरम्भ से राजकृत्य का हे 
त्वं राजेन्द्र ये च॑ देवा रक्षा नृ्पाह्मसर त्वम॒स्मान। 


त्वं सत्पंतिर्मघवां नस्तसत्रस्त्व॑ सत्यो वसंवान: सहोदा:॥ १॥ 


त्वम्‌। राजा। इन्द्र ये। च। देवा:। रक्ष। नून्‌। पाहि। असुर। त्वम्‌। ३3७६ सतू5पंति:। मघ5वां। 
न॒ः। तसरुत्र:। त्वम्‌। स॒त्य:। वस॑वान:। सहः5दा:॥ १॥ 

पदार्थ :-(त्वमू) (राजा) न्यायविनयाभ्यां कप ( पलक त (ये) (च) (देवा:) 
सद्गुणिनो धर्मात्मानो विद्वांस: (रक्ष) अत्र द्द्यचो5तस्तिडः :नक्रे मनुष्यान्‌ (पाहि) (असुर) 
मेघ इव वर्त्तमान: (त्वम्‌) (अस्मान्‌) (त्वम) ० दल [ | वा पालक: (मघवा) 
परमपूजितधनयुक्त: (नः) अस्माकम्‌ (तसरुत्र:) हे (त्वमू) (सत्य:) सत्सु साधु: 
(वसवान:) वसोर्धनस्यान: प्राप्तियतः (सहोदा:) रे के के 


अन्वय: -हे इन्द्र ! त्वं सत्पतिर्मघवा नस्तरुत्रो 
त्वमस्मान्‌ नृन्पाहि ये च देवा: सन्ति तान्‌ रक्ष॥१॥ 


भावार्थ :-यो राजा ५ 


() आप (सत्पति:) वेद वा सज्जनों को पालनेवाले 
रा को (तसरुत्र:) दुःखरूपी समुद्र से पार उतारनेवाले हैं 
(त्वमू) आप (सत्य:) :) धनप्राप्ति करने और (सहोदा:) बल के देनेवाले हें 
तथा (त्वमू) आप  प् ः से प्रकाशमान राजा हैं, इससे हे (असुर) मेघ के समान! 
(त्वमू) आप (अस्मान्‌) मनुष्यों को (पाहि) पालो (ये, च) और जो (देवा:) श्रेष्ठ गुणोंवाले 
कि विद्वान्‌ हैं,,उनकी (रक्षे7 रक्षा करो॥ १॥ 


राजा होना चाहे वह धार्मिक सत्पुरुष विद्वान्‌ मन्त्री जनों को अच्छे प्रकार रख के 


(मघवा) परमप्रशंसित धनवान्‌ 


उनसे करावे, जो ही सत्याचारी बलवान्‌ सज्जनों का सड़ करनेवाला होता है, वह 
् ॥१॥ 
पुनस्तमेव विषयं सूर्यदृष्टान्तेनाह॥ 
फिर उसी विषय को सूर्य के दृष्टान्त से कहते हैं॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४5४० (।89 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (820 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-१६-१७ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूक्त- १७४ ते न 


दनो विश इन्द्र मृश्नवांच: स॒प्त यत्पुरः शर्म शारीर्दर्त। कक 
ऋणोरपो अनवद्यार्णा यूनें वृत्रं पुरुकृत्साय री:॥ २॥ 
दन॑:। विश॑:। इन्द्र। मृश्र>वांच:। स॒प्त। यत्‌। पुर॑;। शर्म। शारदी:। दर्त्‌। ऋणो:। रे ] 


यूनें। वृत्रम। पुरुडकुत्साय। रखी:॥ २॥ 

पदार्थ :-(दन:) अनद:। अत्राद्यन्तवर्णविपर्ययो5डभावश्चव। (विश:) गा (इन्द्र 
वर्त्तमान (प्रश्नवाच:) मृध्रा: प्रवृद्धा वाणी: (सप्त) सप्तहन्दोन्विता (यत्‌) ५ मी गृहम्‌ 
(शारदी:) शरदूतुसम्बन्धिनी: (दर्त) विदारितवान्भवति। अत्र | हर (ऋणोः : (अपः) 


जलानि (अनवद्य) प्रशंसित (अर्णा:) नदी सम्बन्धिनी:। अर्णा इति _॥ (निघं०१.१३) 


(यूने) (वृत्रम) मेघम्‌ (पुरुकुत्साय) पुरवो बहव: कुत्सा वच्राः | (रत्धी:) संराध्नुहि। 
अत्राडभाव:॥ २॥ 


अन्वयः-हे इन्द्र ! यद्यस्त्वं सप्तशारदी: पुर: शर्म 2:38 दर्तू मृ :। स हे अनवद्य! यथा सूर्य: 
पुरुकुत्साय यूने वृत्र॑ प्राप्यार्णा अपो वर्षयति तथा त्वमृणो रन्धीश्व॥ २ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। राज्ञा शत्रुपराणि ते निवारणीया: सूर्यो जलेन 


यथा जगद्रक्षति तथा राज्ञा प्रजा रक्षणीया:॥ 20 ॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) विद्युत्‌ अग्नि के स / (यत्‌) जो आप (सप्त) सात (शारदी:) 
शरद्‌ ऋतु सम्बन्धिनी (पुरः) शत्रुओं की ) शत्रु घर को (दर्त्त) विदारनेवाले होते हें 
(मृश्नवाच:) अति बढ़ी हुई जिनकी वाणी गेल प्रजाओं को (दन:) शिक्षा देते राज्य के अनुकूल 
शासन देते हैं, सो हे (अनवच्य) प्रशं [! जैसे सूर्यमण्डल (पुरुकुत्साय) बहुत वज्ररूपी 
अपनी किरणें जिसमें वर्त्तमान गत 2६ वा सुख-दुःख से मिलते न मिलते हुए संसार 
के लिये (वृत्रम) मेघ नर :) नदी सम्बन्धी: (अपः) जलों को वर्षाता वैसे आप 
(ऋणो:) प्राप्त होओ (रत्थी: प्रकार क्लोर्प सिद्धि करनेवाले होओ॥ २॥ 
भावार्थ :-इस | गर है। राजा को चाहिये कि शत्रुओं के पुर, नगर, शरद्‌ आदि 
ऋतुओं में सुख देनेवाले वस्तु नष्ट कर शत्रुजन निवारणे चाहियें और सूर्य मेघजल से जेसे 
जगत्‌ की न्द है, वैज्ले राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिये॥ २॥ 
: परिवर्त्तततां कलाकौशलसिद्धये अमिविद्यां विदन्त्वित्याह॥ 
, परिभ्रमण करें और कलाकौशल की सिद्धि के लिये अग्निविद्या को जानें, 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


कि वृत इन् शूरंपलीर्या च॒ येभि: पुरुह्त नूनम्‌। 


/९ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८तां८ट ६४5० (।820 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (82] ० 953.) 


१८२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


को दे 
रक्षों अमिमशुषं तूर्ववाणं सिंहो न दमे अपांसि वस्तों:॥ ३॥ कक 
्य 
) 


अजी वृत॑:। इन्द्र शूरंपतली:। द्याम। चा। येभिं:। पुरुडहृत। नूनम्‌। रक्षो इति। अग्निम॥ अशुष 
तूर्ववाणम्‌। सिंह:। न। दमें। अपांसि। वस्तों:॥ ३॥ 
पदार्थ :- (अज) जानीहि। अत्र द्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (वृतः) सन्‌ 


शत्रुदलविदारक (श्रपत्ली:) शूराणां स्त्रियः (द्याम्‌) प्रकाशम्‌ (च) (येभि:) ये: ( 3 रच 

(नूनम्‌) निश्चितम्‌ (रक्षो) रक्षेव (अम्नमम) (अशुषम) शोषरहितम्‌ (तूर्वयाणम ई के 

यानानि यस्मात्तम्‌ (सिंह:) (न) इव (दम) गृहे (अपांसि) कर्माणि (वस्तो:) व 9॥ 
अन्वय:-हे पुरुह्टतेन्द्र! वृतस्त्व॑ं येभिस्सह शूरपत्नीर्यां च नूनमज जानी ०) )) न दमे5पांसि वस्तो: 


तूर्वयाणमशुषमरग्नि रक्षो॥ ३॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा सिंह: स्वगृहे बलात्सर्वात्र था निजबलाद्राजा स्वगृहे 


लाभप्राप्तये प्रयतेत। येन संयुक्तेनाग्निना यानानि तूर्ण गच्छ के पर का श्रते याने स्थित्वा सत्पत्नीका 


इतस्ततो गच्छन्त्वागच्छन्तु॥ ३॥ 
( डे 
पल 


पदार्थ :-हे (पुरुहूत) बहुतों ने सत्कार किये हुए के नाशक (बृतः) राज्याधिकार 
में स्वीकार किये हुए राजन्‌! आप (येभि:) जिनके करके थ(श्रप्ल्नी) शूरों की पत्नी और (च्याज्च) प्रकाश 
को (नूनम्‌) निश्चित (अज) जानो उनके साथ ( (न) समान (दमे) घर में (अपांसि) कर्मों 
के (वस्तो:) रोकने को (तूर्ववाणम्‌) शीघ्र ग हज व्‌ करेनेब्रैले यान जिससे सिद्ध होते उस (अशुषम्‌) 
शोषरहित जिसमें अर्थात्‌ लोहा, तांबा, पीक़ल ः दि छ्तु पिघिला करें, गीले हुआ करें उस (अम्निम्‌) 
अग्नि को (रक्षो) अवश्य रक्खो॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र ््ड अँसे सिंह अपने भिटे में बल से सबको रोकता ले जाता 


है, वेसे राजा निज बल से अप के लिये प्रयत्न करे। जिस अच्छे प्रकार प्रयोग किये 
अग्नि से यान शीघ्र जाते हैं, है अग्नि से म्रिद्ध किये हुए यान पर स्थिर होकर स्त्री-पुरुष इधर-उधर 


से आवें-जावें॥ ३॥ 
धष। ] )" अथ राजधर्मे संग्रामविषयमाह॥ 
अब सर्जधर्म में संग्राम विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


हल [ योनौ प्रश॑स्तये पवीरवस्य मह्ा। 


वे यद्युधा गास्तिष्ठद्धरी धृष॒ता मरृष्ट वाजानू॥४॥ 
गटर नु। ते। इन्द्र। सस्मिन्‌। योनौ। प्र<शस्तये। पवीरवस्य। मह्दा। सृजत्‌। अर्णांसि। अबव। यत्‌। युधा। 
इति। धृष॒ता। मृष्ट। वाजानू॥ ४॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0८वां८ट ६४5० (।82] 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (822 एा 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-१६-१७ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूक्त- १७४ ते “आर 


पदार्थ :-(शेषन) शयेरन्‌। अत्र लेटि व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌। (नु) सद्यः: (ते) (इन्द्र) केले 
(सस्मिन्‌) अत्र छान्दसो वर्णविपर्यास:। (योनौ) स्थाने (प्रशस्तये) उत्कृष्टताये (पवीरवस्य) वज् ध्वनेः> 
(मह्ना) महिम्ना (सृजत्‌) सृजेत्‌ (अर्णासि) जलानि (अव) (यत्‌) यस्मिन्‌ संग्रामे (युधा) ने पे ) 


(वाजान्‌) शत्रुवेगान्‌॥४॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र! प्रशस्तये सस्मिन्‌ योनौ ते पवीरवस्य महा नु शेषन्‌ सद्यः प्र 
सूर्योडर्णास्यवसृजदिव युधा गा हरी तिष्ठत्‌। हे मृष्ट ! धृषता वाजांश्व तिष्ठत्‌॥ ४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्लार:। ये स्वप्रकृतिस्था: श हे ते स्वस्वाधिकारे 
न्यायेन वर्तित्वा शत्रून्निःशेषान्‌ कृत्वा धर्म्य स्वमहिमानं प्रकाशयेयु: ॥&॥| 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सेनापति! (प्रशस्तये) तेरी उत्कर्षता के 
वा संग्राम में (ते) तेरे (पवीरवस्थ) वज्र की ध्वनि जे (मह्ना से (न) शीघ्र (शेषन्‌) शत्रुजन 
सोवें। (यत्‌) जिस संग्राम में सूर्य जेसे (अर्णासि) जलों को 
वर्षावे वैसे (युधा) युद्ध से (गा:) भूमियों और जो यानों' 
होता और हे (प्रृष्ट) शत्रुबल को एफ | (ध्ृषता) 


होता है॥४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में अपने स्वभावानुकूल शूरबीर हों वे अपने- 
धर्म के अनूकूल अपनी महिमा का प्रकाश 


अपने अधिकार में न्याय से वर्त्तकर हल [को 
करावें॥ ४॥ 
ले विषयमाह।॥ 


को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
ऋज़ा वातस्याश्रा। 


उन घोड़ों को (तिष्ठतू) अधिष्ठित 
वाजान) शत्रुओं के वेगों को अधिष्ठित 


वह कुत्समिद्र 
| ऊ ह ५५ यासिषद्नज़बाहु 
प्र सूरश्रक्रं व केडेकि स्प्ृरधो यासिष :॥ ५॥ १६॥ 
वही कुत्सम॑। इन्द्र चाकन्‌। स्यूम॒न्यू इति। ऋज्जा। वात॑स्थ। अश्वा। प्रा सूर॑;। चक्रम्‌। वृहतात्‌। 
अभीके। अभि। स्पृष्ठ यासिषृत्‌ वंज्रं5बाहु:॥ ५॥ 
“(बह प्रापप (कुत्सम) वज्रम्‌ (इन्द्रो सभेश (यस्मिन) (चाकन) कामयसे। अत्र 
पाललडो मध्यमैकवचने बहुलं छन्दसीति शपः स्थाने श्लुः, श्लाविति द्वित्व॑ं 


शि्ाक्ा।,ठवकावा 0८वां८ट ६४5४० (।822 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ (]823 एा 4953.) 


१८२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 दे 


वर्द्धयन्तु (अभीके) समीपे (अभि) सन्मुखे (स्पृध:) स्पर्द्धमानान्‌ शत्रून्‌ (यासिषत्‌) बातमिकी २2 
(वज्रबाहु:) वज्र: शस्त्रास्त्रम्बाह्ोर्यस्य॥ ५॥ 


(2 
अन्वयः-हे इन्द्र! त्व॑ यस्मिन्‌ वातस्य वायोरिव स्यूमन्यू ऋज़ा अश्वा चार्केस्तस्मिन्‌ कुत्सं कि 


वज्रबाहुर्भवाँश्वक॑ प्रवृहतादभीके स्पृथो5भियासिषत्‌॥ ५॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सूर्यस्तथा प्रतापवान्‌ राजा हक : संग्रामे 
शत्रून्‌ विजित्य निजराज्यं वर्द्धयेत्‌॥५॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) सभापति ! आप (यस्मिन) जिस संग्राम में ( सी शीत्र और 
सरल गति (स्यूमन्यू) चाहने और (ऋजच्जा) सरल चाल चलनेवाले (अश्वा) 
उसमें (कुत्सम) वज्र को (वह) पहुंचाओ वज्र चलाओ अर्थात्‌ वज्र 
के समान प्रतापवान्‌ (वच्रबाहुः) शस्त्र-अस्त्रों को भुजाओं में * 
राज्य को (प्र, वृहतात्‌) बढ़ाओ और (अभीके) संग्राम में ( 
यासिषत्‌) सन्मुख जाने की इच्छा करो॥५॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है प्‌ है, वेसा प्रतापवान्‌ राजा 
अस्त्र और शस्त्रों के प्रहारों से संग्राम में प्र को अपने राज्य को बढ़ावे॥५॥ 


में कहा है॥ 


० हो को, (चाकन्‌) चाहते हें, 
पे आत्नओे का पे र करो (सूर:) सूर्य 
नकल हैए आप: (चक्रम) अपने 
ति हुए शत्रुओं के (अभि, 


प्र ये पश्यन्नर्यमणं 

जघन्वान। इन्द्र ल्प्ण 
त्वयां। शूर्ता:। ््स । अप॑त्यम्‌] 

पदार्थ :-(जघन्वान्‌) इव सभेश (मित्रेरून) मित्रहिंसकान्‌ शत्रून। अत्र 
मित्रोपपदाद्‌ रुष डु: प्रत्यय: (चोदप्रवृद्ध:) चोदेन प्रेरणेन प्रवृद्ध: (हरिव:) 
बह्लैश्वर्ययुक्त (अदाशून) ) (ये) (पश्यन्‌) समीक्षन्ते (अर्य्यमणम्‌) न्‍्यायेशम्‌ (सचा) संयोगेन 
(आयो:) प्रापव त्वया) (शूर्त्ता:) विमद्दिता: (वहमाना:) नयन्तो धूर्त्ता: (अपत्यम्‌) सनन्‍्तानम्‌॥६॥ 
दल व इन्द्र | चोदप्रवृद्धस्त्वमदाशून्‌ मित्रेरून्‌ू जघन्वानसि। अतो ये आयोरपत्यं वहमानास्त्वया शूर्त्ता 


पर्य्यमणं प्रपश्यन्‌॥ ६॥ 
वदाभाषमाणा: परिछ्छिन्नाश्चतुरा: शत्रव:ः सज्जनानुद्रेजयन्ति तान्‌ू राजा समूलघातं 
स्थित्वा सुसमीक्ष्याउन्यायं विवर्त्तयेत्‌॥६॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८तांट ६४5० (।823 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (।824 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-१६- १७ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकत- १७४ 


ठै ८२९ दे 


पदार्थ :-हे (हरिवः) बहुत घोड़ोंवाले (इन्द्र) सूर्य के समान सभापति! (चोदप्रवृद्ध:) सदफ्की 2 
की प्रेरणा से अच्छे प्रकार बढ़े हुए आप (अदाशून) दान न देने और (मित्रेरून) मित्रों हिल 
करनेवाले शत्रुओं को (जघन्वान) मारनेवाले हो इससे (ये) जो (आयो:) दूसरे को सुख 
सज्जन के (अपत्यम्‌) सन्‍्तान को (वहमाना:) पहुंचाने अर्थात्‌ अन्यत्र ले जानेवाले हि) 
ने (शूर्त्ता:) छिन्न-भिन्न किये वे (सचा) उस सम्बन्ध से तुम (अर्य्यमणम्‌) न्‍्याया दर 
देखते हैं॥ ६॥ 


भावार्थ :-जो मित्र के समान बातचीत करते हुए दुष्टिप्रकृति चतुर उद्देग 
कराते उनको राजा समूल जैसे वे नष्ट हों वैसे मारे और न्‍्यायासन पर बे जि प्रकार देख विचार 


अन्याय को निवृत्त करे॥६॥ ()) 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र छ 
रपंत्कविरिद्रार्कसांतौ क्षां दासायोपबर्हणीं कः। 
कर॑त्तिस्रो मधवा दानुचित्रा नि ढुर्योणे करन पक तें॥ ७॥ 


रपंत्‌। कवि:। इन्द्र। अर्क$सांतौ। क्षाम्‌। [॥ करिति कः। करत्‌। तिख्र:। मुघ5वां। 
दानुं$चित्रा:। नि। दुर्योणे। कुय॑वाचम्‌। मृधि। श्रेत्‌॥ । 
पदार्थ :-(रपत्‌) व्यक्तं वदेत्‌ (कवि: _ (इन्द्र) सूर्यवत्‌ सभेश (अर्कसातौ) अन्नानां 
संविभागे (क्षाम) भूमिम्‌ (दासाय) २ (५० [) सुवर्ध्धिकाम्‌ (कः) करोति। अत्राडभाव:। 
(करत) कुर्यात्‌ (तिख्र:) उत्तमम अनईरउ त्रिविधा (मघवा) उत्तमधनसम्बन्धी (दानुचित्रा:) 
हम यवाचम्‌) य: कुयवान्‌ वक्ति प्रशंसति तम्‌ (प्रृधि) युद्धे (श्रेत) 


अद्भुतदाना: (नि) (दुर्योणे) समराज् 
आश्रयेत्‌॥७॥ मर) 
अन्वयः-हे इन्द्र! यः सातो गपरर्हणीं क्षां क: स सत्य रपद्यो मघवा तिस्रो दानुचित्रा: करत्स 
दुर्योणे मृधि कुयवाचं निश्रेत्‌ [20 हल) 
:-शास्त्रज्ञस्स भाप पति: शूद्रवर्गाय शास्त्रशिक्षयोत्तमान्नादिवृद्धिकरीं भूमिं सम्पादयेत्‌। 
सत्यशीलदान-वेब्रिज््यसम द्वतोवीत्तमम ध्यमनिकृष्टान्‌ू दानव्यवहारान्‌ सम्पादयेत्‌ सर्वदा संग्रामादिभूमौ 


गर्थः- 8 ट्रे) सूर्य के समान सभापति ! जो (कवि:) सर्वशास्त्रों का जाननेवाला (अर्कसातौ) 
कार विभाग में (दासाय) शूद्र वर्ग के लिये (उपबर्हणीम्‌) अच्छी वृद्धि देनेवाली (क्षाम) 
शक नियत करता वह सत्य स्पष्ट (रपत्‌) कहे जो (मघवा) उत्तम धन का सम्बन्ध रखनेवाला 
, मध्यम और निकृष्ट कि (दानुचित्रा:) अद्भुत दान जिनमें होता उन क्रियाओं को (करत) 


शि्ाका।,ठवकावा 0८वांट ६४5४० (।824 0 953.) 


एएफफ़.वाज्धा।भा9५५३४.॥ (825 एा 4953.) 


१८३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 


नियत करे वह (दुर्योणे) समरभूमि विषयक (प्रृधि) युद्ध में (कुयवाचम्‌) कुत्सित यवों की फणि 
करनेवाले सामान्य जन का (नि, श्रेत) आश्रय लेवे॥७॥ (0) 
भावार्थ :-शास्त्र जाननेवाले सभापति शूद्रवर्ग के लिये शास्त्र की शिक्षा के साथ गो 
वृद्धि करनेवाली भूमि को संपादन करावें और सत्यशील तथा दान की लहर रने 
उत्तम, मध्यम, निकृष्ट दानव्यवहारों को सिद्ध करे और सब काल में संग्रामादि में 
संहार कर अपने राज्य को बढ़ाता रहे॥७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
सना ता त॑ इन्द्र नव्या आगु: सहो नभो5विरणाय ही लक 
भिनत्पुरो न भिदो अर्देवी्ननमो वधरदेंवस्य पीयो पल ॥ 


सना। ता। ते। इुन्भ। नव्यां। आ। अगु:। सहं:। नर्भ:। 


ध्ूवी:। भिनत्‌। पुर:। ना भिर्द:। 
अर्देवी:। ननर्म:। वर्ध:। अरदेवस्य। पीयो:॥ ८॥ 
पदार्थ :-(सना) सनानि प्रसिद्धानि शौर्याणि (ता) (शेड! 
(नव्या:) नवा जना इव (आ) (अगुः) आगच्छेयु: (#ह) 
हिंसकान्‌ (अविरणाय) युद्धनिवृत्तये (पूर्वी:) 
नगरी: (न) इव (भिदः) भिन्ना: (अदेवी:) # हे न 
ण्यर्थ-। नम धातोरलेंटि मध्यमैकवचने 


_ ग प॒ (ते) तव (इन्द्र) सवितृवद्वर्तमान 
पहसे+ लडि मध्यमैकवचने5डभाव: | (नभ:) 
नम हर) अभिनत्‌। अत्राइडभाव:। (पुरः) शत्रूणां 
पर्द्य नगरी: (ननमः) नमयति। अत्रान्तर्भावितो 
सिलिबहतकादेणदि (वध:) नाश: (अदेवस्यथ) 


असुरस्य शत्रुगणस्य (पीयो:) स्थ् युक्‌ प्रत्यय: ॥ ८॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र ! त्वमविरण् न नभेश्सहो मंवान्‌ पूर्वी: पुरो भिनत्‌ न भिदोडदेवीर्ननमस्तेनादेवस्य पीयोर्वधो 
भवतीत्येतानि यानि ते सना ता गा आंगुः 

भावार्थ :- ३३५ राजान संग्रामादिष्वीदूशानि शूरताप्रदर्शकानि कर्माण्याचरेयुर्यानि 


(नभ:) | शुब्रूजनों को-(सह:) सहते हो। आप जैसे (पूर्वी:) प्राचीन (पुरः) शत्रुओं की नगरियों को 
(भिनत्‌) छिन्न>भिन्न करते हुए (न) वैसे (भिदः) भिन्न अलग-अलग (अदेवी:) शत्रुवर्गों की दुष्ट नगरियों 


को (ननम; हो उससे (अदेवस्यथ, पीयो:) राक्षसपन संचारते हुए शत्रुगण का (वध:) नाश 
् है£सह आपके (सना) प्रसिद्ध शूरपने के काम हैं (ता) उनको (नव्या:) नवीन प्रजाजन 
( होवें॥ ८॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तां८ट ६४5४० (।825 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (।826 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-१६-१७ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकत- १७४ ठै ८२३१ दे 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डरार है। राजजन संग्रामादि भूमियों में ऐसे शूरता दैखलनेबीलि ९2 
कामों का आचरण करें, जिनको देख के ही जिन्होंने पिछली शूरता के काम नहीं देखे, वे 6 दुष्ट 


प्रजाजन भयभीत हों।॥ ८॥ 


अथ प्रकारान्तरेण राजधर्मविषयमाह।॥ 
अब प्रकारान्तर से राजधर्म विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
त्वं धुनिरिन्द्र धुनिमतीऋणोरप: सीरा न ख्रवन्ती:। थे ८जेे 


प्र यत्समुद्रम्तिं शूर पर्षि पारयां तुर्वशं यदुं स्वस्ति॥ ९॥ 


त्वम। धुनि:। इन्द्र। धुनिउमती:। ऋणो:। अपः। सीरा:। न। स्रवन्ती:। अं अति। शूर। पर्षि। 
पारय तुर्वश॑म्‌। यहुंम्‌। स्व॒स्ति॥ ९॥ लो) रे 


पदार्थ :-(त्वमू) (धुनि:) कम्पक: (इन्द्र) सूर्य्यवद्ध ) कम्पयुक्ता: (ऋणो:) 
प्राप्न्या: (अपः) जलानि (सीरा:) नाडी: (न) इव (स्रव ? (प्र) (यत्‌) यः (समुद्रम्‌) 
(अति) (शूर) शत्रुहिंसक (पर्षि) सिक्‍्तमुदकम्‌ (पारय) री धामपीति दीर्घ:। (तुर्वशम) 
यस्तूर्णकारी वशंगतस्तं मनुष्यम्‌ (यहुम्‌) यत्नशीलम्‌ (र्स्वा 
अन्वय:-हे इन्द्र धुनिस्त्वं विद्वदग्निर्धुनिमतीरप: रन ख 
स यदुन्तुर्वशं स्वस्ति पारय॥ ९॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा श्र 
प्रापयति तथा प्रजासु सुखं गमयेद्‌ दुष्टान्‌ शत ह्परे को शी 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) सूर्य के ्मप 


बिजुलीरूप सूर्यमण्डलस्थ अग्नि से 0 आय ) कंपते हुए (अपः) जलों को वा बिजुलीरूप जठराग्नि 
जैसे (स्रवन्ती:) चलती हुई (पमाराः है | को (न) वैसे प्रजाजनों को (प्रा्णो:) प्राप्त हूजिये। हे 


(शूर) शत्रुओं की हिंसा व 
उतरि के पार पहुंचते हो#स 


हर त्नशील और (तुर्वशम्‌) जो शीघ्र कार्यकर्त्ता अपने वश को प्राप्त 
ले मैँं्॒रॉंण जेसे हो वेसे (पारय) समुद्रादि नद के एक तट से दूसरे तट को 


जल को जगत्‌ में पहुंचाता है, वैसे प्रजाओं में सुख को प्राप्त करावें और 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तांट ६४5४० (।826 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।शा9५५३४.॥ (827 एा 4953.) 


१८३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


त्वम॒स्माकमिन्द्र विश्वर्ध स्था अवृकतमो नरां नृपाता। 

स नो विश्वासां स्पृधां सहोदा विद्यामेषं वृजन जीरदानुम्‌॥ १०॥ १७॥ 

त्वम्‌। अस्माक॑म्‌। इन्र। विश्वध। स्था:। अवृक5तर्म:। नराम्‌। नृडपाता। सः। न॒ः। बस प कर स्पृषे 
सह:5दा:। विद्याम॑। इृषम्‌। वृजन॑म्‌। जीर5दानुम्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-(त्वम्‌) (अस्माकम्‌) (इन्द्र) सुखप्रदात: (विश्वध) विश्वैस्सवें: 
छान्दसो हस्व:। (स्यथा:) भवे: (अवृकतमः) न सन्ति वृकाश्चौरा यस्य 
(नराम्‌) नराणाम्‌ (नृपाता) नृणां रक्षक: (सः) (नः) अस्माकम्‌ (विश्वास 
युद्धक्रियाणाम्‌ (सहोदा:) बलप्रदा: (विद्याम) विजानीयाम (इषम्‌) शास्त्रब्नि हे ( 
(जीरदानुम्‌) जीवस्वरूपम्‌॥ १०॥ | 

अन्वयः-हे इन्द्र! त्वमस्मारक मध्ये विश्वघ नरां नृपातावृकतम: स्या र्खा स्पृधां सहोदा: स्या यतो 
वयं जीरदानुं वृजनमिषं च विद्याम॥ १०॥ 

भावार्थ:-ये यमान्विता नियतेन्द्रिया: एनकनललल, क्तवन्तोी. निवसेरँसस्‍्ते 
महदेश्वर्यमाप्नुवन्ति॥ १०॥ 


इति चतुस्सप्तत्युत्तरं शततमं १७४ सुँक कल स्तर 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) सुख देनेवाले ! (त्वम्‌ ज्रॉकम्‌) हमारे बीच (विश्वध) सब प्रकार से 


(नराम्‌) मनुष्यों में (नृपाता) मनुष्यों की रक्षु| से बोले अर्थात्‌ प्रजाजनों की पालना करनेवाले और 


८ 


(अवृकतम:) जिनके सम्बन्ध में जि पै-(रथा:) हूजिये तथा (सः) सो आप (नः) हमारे 


(विश्वासाम्‌) समस्त (स्पृधाम्‌) युद्ध की (सहोदा:) बल देनेवाले हूजिये, जिससे हम लोग 
(जीरदानुम) जीव के रूप को ले मार्ग को और (इषम्‌) शास्त्रविज्ञान को (विद्याम) 


प्राप्त होवें॥ १२॥ 

भावार्थ :-जो फ से युकते इन्द्रियों वाले प्रजाजनों के रक्षक चौर्यादेि कर्मों को 
छोड़े हुए अपने राज्य में बे ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं॥ १०॥ 

इस मन्त्र में का वर्णन होने से इस सूकत के अर्थ की पूर्व सूक्‍तार्थ के साथ 
सड़ति जाननी चाहिये॥ 


<्े एक हल चोहत्तरवां १७४ सूक्‍त और सत्रहवां १७ वर्ग पूरा हुआ॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४5४० (।827 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]826 0० 953.) 


० दे 
मत्सीत्यस्य षड़चस्य पञ्ञसप्तत्युत्तरस्थ शततमस्य सूक्तस्य अगस्त्य ऋषि:। इन्द्रों देवता। १ के 


स्वराडनुष्टप्‌॥ २ विराडनुष्टप॥ ५ अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:। ३ निचृत्‌ त्रिष्ठप्‌त ६ भु हे 
त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:। ४ उष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अथ राजविषयं ग्रकारान्तरेणाह॥ 
अब राजविषय को प्रकारान्तर से कहते है॥ 
मत्स्यपांयि ते मह: पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मर्द:। 
[| इन्दुर्वाजी | | 
वृषा ते वृष्ण इन्दृर्वाजी सहख्सलसातम:॥ १॥ 


मत्सि। अपांयि। ते। महं:। पात्रस्य5इव। हरिउव:। मत्सर:। मर्द: ५७६ ॥ ते! /व्ृष्णें। इन्दुं;। वाजी। 
सहसखर5सात॑म:॥ १॥ ला 


पदार्थ :-(मत्सि) हृष्यसि (अपायि) (ते) तव प ) यथा पात्रस्य मध्ये 
(हरिव:) प्रशस्ताश्व॒ (मत्सर:) हर्षकर: (मदः) मदन्ति हर्षन्ति $सो (वृषा) बलकर: (ते) 
तुभ्यम्‌ (वृष्णे) सेचकाय बलवते (इन्दुः) ह्ड [ (सहस्रसातम:) अतिशयेन 
सहसख्नस्य विभाजक:॥ १॥ 

अन्वय:-हे हरिवो! मह:ः पात्रस्येव यस्ते मत्सरो 
वृषेन्दुर्भवाति॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा श्रा 
तथा पथ्योषधिसेविन आनन्दिता भवन्ति॥ धर] 


त्वं मत्सि स च वाजी सहख्रसातमो वृष्णे ते 
घासं जग्ध्वा बलिष्ठा वेगवन्तो जायन्ते 
(मद:) नीरोगता के साथ जिससे जन आनन्दित होते हैं, 
है, उससे आप (मत्सि) आनन्दित होते हैं और वह 


(इन्दु:) ऐश्वर्य करनेवाला होता है॥ १॥ 


जो (ते) आप उनके 


भावार्थ: जलन जल लड्ढार है। जेसे घोड़े दूध आदि पी, घास खा बलवान्‌ और वेगवान्‌ 
होते हैं, हर पथ्य घैयों.> करनेवाले मनुष्य आनन्दित होते हैं॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
तु मत्सरो वृषा मदो वरेण्य:। 


कि इन्द्र सानसि: प्रृतनाषात्ठमर्त्य:॥ २॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तांट ६४5४० (828 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (829 ०0 953.) 


१८३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 


आ। न॒ः ते। ग॒न्तु। म॒त्सर:। वृषा। मर्द:। वरेंण्य:। स॒ह5वांन। इन्र। सानसि:। पृतनाषाट्‌। अर्म॑र्त्य:॥ २ 7 । 
पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (नः) अस्मान्‌ (ते) तव (गन्तु) प्राप्नोतु (मत्सर:) (वृषा)(> 
वीर्यकारी (मदः) औषधिसार: (वरेण्य:) वर्त्तु स्वीकर्त्तुमर्ह; (सहावान) सहो बहुसहनं 
स:। अत्राअन्येषामपीत्युपधादीर्घ:। (इन्द्र) सभेश (सानसि:) संविभाजक: विरतनप पृतनोष्न 
येन सः (अमर्त्य:) मनुष्यस्वभावाद्विलक्षण:॥ २॥ 


अन्वयः-हे इन्द्र! ते यो मत्सरो वरेण्यो वृषा सहावान्‌ सानसि: बे रख स नोछस्माना 
गन्तु॥ २॥ 


भावार्थ :-मनुष्येराप्तानां धर्मात्मनामोषधिरसोस्मान्‌ प्राप्नोत्विति सेब] विद्या व्यम्‌॥ २॥ 
बजकर जय 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सभापति! (ते) आपका जो (मत्सर:) ४ करवा (वरेण्य:) स्वीकार 

करने योग्य (वृषा) वीर्यकारी (सहावान) जिसमें बहुत सहनशीलत (सानसि:) जो अच्छे 

प्रकार रोगों का विभाग-करनेवाला (प्रतनाषाट) जिससे शक्कर को, सहते हैं और (अमर्त्य:) जो 

मनुष्य स्वभाव से विलक्षण (मदः) ओषधियों का रस हे, लोगों को (आ, गन्तु) प्राप्त 


हो॥ २॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कट आप्त 3056 रस हमको प्राप्त हो, ऐसी 
सदा चाहना करें॥ २॥ 
अथ ॥ 
अब राजविषय में के के अगले मन्त्र में कहा है॥ 


त्वं हि श्रः सनिता चोदयो 


सहावान्दस्य॑मब्रतमोष : ॥ ३॥ 


[| 
ह 
+ 


:। रथम। स॒हडवान। दस्युम। अव्रतम। ओष॑:। पात्रम। न। 


त्वम्‌। हि। शूर:। हज | 
शोचिषां॥ ३॥ के 
पदार्थ :-(त्वम्‌) आर श्रः) निर्भय: (सनिता) संविभक्ता (चोदय:) प्रेरय (मनुषः) 


मनुष्यान्‌ (स्थम्‌) युद्धाये [ (सहावान) बलवान्‌। अत्रा5न्येषामपीति दीर्घ:। (दस्युम) प्रसह्य 
बा अब्रतम्‌३, दुःशीलम्‌ (ओष:) दहसि (पात्रम) (न) इव (शोचिषा) 
प्रदीप्तया5 ३॥ 

भ्द | हि यतः शूरस्सनिता त्व॑ं मनुषो रथं चोदय:। सहावाज्छोचिषा पात्र नात्रतं 
हे न्मान्यभौक्‌ स्या:॥ ३॥ 

:-ये सेनापतयो युद्धसमये रथादियानानि योधरश् युद्धाय प्रचालयितुं जानन्ति, ते वहिः 

[_ भस्मीकर्त्तु शक्‍्नुवन्ति॥ ३॥ 


शिाका।,टठवकावा 0८तांट ६४5४० (।829 0 953.) 


एफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (6830 0० 953.) 


लि 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-१८ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकत- १७५ ठै ८३५० 


पदार्थ :-हे सेनापति! (हि) जिस कारण (शूरः) शूरवीर निडर (सनिता) सेना को संवि 
करने अर्थात्‌ पद्मादि व्यूह रचना से बांटनेवाले (त्वमू) आप (मनुष:) मनुष्यों और (स्थम) (ने के लिये,» 
प्रवृत्त किये हुए रथ को (चोदय:) प्रेरणा दें अर्थात्‌ युद्ध समय में आगे को बढ़ावें के 


बलवान्‌ आप (शोचिषा) दीपते हुए अग्नि की लपट से जैसे (पात्रम्‌) काष्ठ आदि हे को 
(अव्रतम्‌) दुश्शील दुराचारी (दस्युम) हठ कर पराये धन को हरनेवाले दुष्टजन जलाओ 


इससे मान्यभागी होओ॥ ३॥ 
भावार्थ :-जो सेनापति युद्ध समय में रथ आदि यान और योद्धाओं 


जानते 
हैं, वे आग जैसे काष्ठ को वैसे डाकुओं को भस्म कर सकते हैं॥ ३॥ 


“५ 


अथ राजधर्मविषये स' यमाह 
अब राजधर्म विषय में सभापति के विषय को अगले दे बे मेक 


मुषाय सूर्य कवे चक्रमीशांन ओज॑सा। दे 

वह शुष्णाय वध कुत्सं वातस्याश्रैं :॥ ४॥ 

मुषाय। सूर्यम्‌। कवे। चक्रम्‌। ईशान:। ओज॑सा। वह। (गो कर वार्तस्था अश्वै:॥ ४॥ 
पदार्थ :-(मुषाय) (सूर्यम) (कवे) क्रान्दिशें के [ (चक्रम) भूगोलराज्यम्‌ 


(ईशानः) ऐश्वर्यवान्‌ समर्थ: (ओजसा) बलेन घ्र के अव ये (शुष्णाय) परेषां हृदयस्य शोषकाय (वधम्‌) 


)॥४॥ 
अन्वय:-हे कवे ईशानस्त्वं सूर्यमिवोज कि डे; प्रशुष्णाय वातस्या5 बैरिव स्वबलै: कुत्सं परिवर्त्य वधं वह 


प्रापय।॥ ४॥॥ 

भावार्थ: -अत्र गज गरः ये चक्रवर्तिराज्यं कर्त्तुमिच्छेयुस्ते दस्यून्‌ दुष्टाचारान्‌ 
मनुष्यान्रिवर्त्त्य न्याय ० रह के | 

पदार्थ :-हे (कवे) से दृ( देने समस्त विद्याओं के जाननेवाले सभापति (ईशान:) 


ऐश्वर्य्यवान्‌ समर्थ! आप के समान (ओजसा) बल से युक्त (चक्रम्‌) भूगोल के 
राज्य को (मुषाय) हर ओर) औरों के हृदय को सुखानेवाले दुष्ट के लिये (वातस्थ) पवन के 
(अश्वे:) वेगादि शरण | के ०28 अपने बलों से (कुत्सम) वज् को घुमा के (वधम्‌) वध को (वह) 
पहुंचाओ त र्थात्‌ उव क्ञ मारो॥४॥ 

भाट में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो चक्रवर्त्ती राज्य करने की इच्छा करें, वे 
भैनुष्यों को निवार के न्याय को प्रवृत्त करावें॥ ४॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१वा८ ६४5० (।830 0 953.) 


एफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (।863] 0० 953.) 


१८३६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं लि 


शुप्मिन्तमो हि ते मदों घुमिन्तम उत क्रतु:। 
वृत्रध्ना वरिवोविदा मंसीष्ठा अश्वसात॑म:॥ ५॥ 
शुष्मिन्‌इतम:। हि। ते। मर्द:। घुम्निनूइत॑म:। उत। क्रतुं:। वृत्रउघ्ना। हर 


अश्व5सात॑म:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(शुष्मिन्तम:) अतिशयेन बली (हि) यतः: (ते) तव > स ः 
अतिशयेन यशस्वी (उत) अपि (क्रतु:) कर्मपराक्रम: (वृत्रघ्ना) वृत्र मेघ यस्तेन 
(वरिवोविदा) परिचरणं विन्दति प्राप्नोति येन तेन पराक्रमेण (मंसीष्ठा:) मन्येथा: :) यो< श्वान्‌ 
सनति संभजति सो5तिशयित:॥ ५॥ 40० 

अन्वयः-हे सर्वेश! हि ते शुष्मिन्तमो मद उतापि 00३७ £<_क्रतुः उस्ति तेन वृत्रघ्ना 
वरिवोविदा5 श्वसातमो मंसीष्ठा: ॥ ५॥ ४३७ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्लार:। ये १९५ आम त्पराक्रमिणो यशस्विनो 


बलिष्ठा विद्याविनयधर्मान्‌ सेवन्ते ते सुखमश्नुवते॥ ५॥ 
पदार्थ :-हे सबके ईश्वर सभापति! (हि) ) आपका (शुपष्मिन्तम:) अतीव 
बलवाला (मद:) आनन्द (उत) और अत (क्रतु:) पराक्रमरूप कर्म है, उससे 


(वृत्रघ्ना) मेघ को छिन्न-भिन्न करनेवाले सूर्य (वरिवोविदा) जिससे कि सेवा को 
प्राप्त होता, उस पराक्रम से (अश्वसातम:) | का अच्छे विभाग करनेवाले आप दूसरे के 


विषय [विनय] को (मंसीष्ठा:) पे ॥५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाच गर है। जो सूर्य के समान तेजस्वी, बिजुली के समान 


पराक्रमी, यशस्वी, अत्यन्त बली | और धर्म का सेवन करते हैं, वे सुख को प्राप्त होते 
हैं॥५॥ 
कक पु विषयमाह।॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


यथा पूर्वेभ्यो पर इन्द्र मयंडवापो न तृष्यते ब॒भूथ। 
7 विद्यामेष वृजन॑ जीरदानुम्‌॥६॥ १८॥ 


जरितृ5भ्य:। इन्द्र। मय:5इव। आप॑:। न। तृष्यते। ब॒भूथं। ताम। अनु। त्वा। नि5विद्दम। 


[॥ वृजनम्‌। जीर5दानुम्‌॥ ६॥ 
येन प्रकारेण (पूर्वेभ्य::  अधीतपूर्वविद्येभ्य:.. (जरितृभ्य:) 
भ्य: (इन्द्र) विद्यैश्वर्ययुक्त (मयडव) सुखमिव (आप:) जलानि (न) इव (तृष्यते) 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८१ता८ ६४5० (।83] 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३४.॥ (832 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-१८ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकत- १७५ ै ८३७ दे 


तृषाक्रान्ताय (बभूथ) भव (ताम्‌) (अनु) (त्वा) (निविदम) नित्यविद्याम्‌ (जोहवीमि) भृशं सम 
(विद्याम) (इषम्‌) (वृजनम) बलम्‌। वृजनमिति बलनामसु पठितम्‌। (निघं०२.९) (ज़ीर 
स्वात्मस्वरूपम्‌॥ ६॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र! यथा निविदा पूर्वेभ्यो जरितृभ्यो मयइव तृष्यत आपो न त्वं 3 4 पक्ष 
जोहवीमि। अतो वयमिषं वृजनं जीरादानुञ्ज विद्याम॥६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये ब्रह्मचर्येणाप्तेभ्यो विद्याशिक्षे प्राप्याउन्येभ्य' 
तृप्ता: सन्‍्तो प्रशंसामाप्नुवन्ति। ये विरोधं विहाय परस्परमुपदिशन्ति ते विज्ञानक्ञ 
जानन्ति॥ ६॥ 

अतन्र राजव्यवहारवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह 3 

इति पश्नसप्तत्युत्तरं शततमं १७५ सूक्‍्तमष्टादशो १ घ॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) विद्यैश्वर्ययुक्त ! (यथा) जिस 'अ् (पूर्वेभ्य:) प्रथम विद्या 
अध्ययन किये (जरितृभ्य:) समस्त विद्या गुणों की स्तुति | के लिये (मयइव) सुख के 
समान वा (तृष्यते) तृषा से पीड़ित जन के लिये (आप ७००५ समान आप (बूथ) हूजिये, 
(ताम) उस (निविदम्‌) नित्य विद्या के ्ण् ( मैं (जोहवीमि) निरन्तर स्तुति 
करता हूँ। और इसी से हम लोग (इषम्‌) इच्छा बल और (जीरदानुम) आत्मस्वरूप को 


(विद्याम) प्राप्त होवें॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में (दि । के साथ शास्त्रज्ञ धर्मात्माओं से विद्या और 
शिक्षा पाकर ओरों को देते हैं, तर टली. प्रशंसा को प्राप्त होते हैं और जो विरोध को छोड़ 
परस्पर उपदेश करते हैं वे विज्ञान, ब जौ त्मा-परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं॥६॥ 

इस सूकत में से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ 
सड़ति जाननी चाहिये॥ 


के व्णज् 


७५ सूक्‍त और अठारहवां १८ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


द्‌ प्र 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१८ ४६४5० (।832 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (।833 ० 953.) 


कं दे 
मत्सीत्यस्य षड्चस्य षट्सप्तत्युत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्यागस्त्य ऋषि:। इन्द्रों देवता। १,४ से क 


अनुष्टप। २ निचृदनुष्टप्‌॥ ३ विराडनुष्टुप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:। ५ भुरिगुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: (0 
स्वर:। ६ भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 
अध राजविषये विद्याप्रुषार्धयोगयाह॥ 90० 
अब एक सौ छिहत्तरवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में राजविषय में 
पुरुषार्थ योग को कहते है॥ 
मत्सि नो वस्यदष्टय इन्द्रमिन्दो वृषा विश। 


ऋषघायमांण इन्वसि शत्रुमन्ति न विन्द्सि॥ १॥ 
मत्सि। न॒ः। वस्य॑:5इष्टये। इन्द्रम। इन्दो इति। वृषां। आ। विश। हर डे स। शत्रुम्‌। अन्ति। न। 
विन्दसि॥ १॥ त्् 

पदार्थ :-(मत्सि> आनन्दसि (नः) अस्माकम्‌ (व है छये) क्सीयसो5तिशयितस्य॒ धनस्य 
सड्भमनाय (इन्द्रम) परमैश्वर््यम्‌ (इन्दो) आर्द्रस्वभाव ( ने आ) समन्तातू (विज्ञा) प्राप्नुहि 
(ऋघायमाण:) वद्ध॑मान:। अत्र ऋधु धातो: क: प्रत्ययो बज कम घः तत उपमानादाचार इति क्यड] 
(इन्वसि) व्याप्नोषि (शत्रुम) (अन्ति) (न) (किद्र के ॥१॥ 


अन्वयः-हे इन्दो! चन्द्र इव वर्त्तम 
शत्रुमिन्वसि। अन्ति न विन्दसि स त्वं सेनामाविश॥ १। 


भावार्थ :-ये निवर्त्तनन्ति सत्याचारं व्याणुवन्ति, ते 
महदेश्वर्य्यमाप्नुवन्ति॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (इन्दो) शान्तस्वरूपवाले न्यायाधीश ! जो (वृषा) बलवान्‌ 


(ऋघायमाण:) वृद्धि को प्राप्त ले यु पर हमारे (वस्यइष्टये) अत्यन्त धन की सड़ति के लिए 


को प्राप्त होते हो और (शत्रुम) शत्रु को (इन्वसि) 


व्याप्त होते अर्थात्‌ उनके, [चार को प्रथम ही जानते हो किन्तु (अन्ति) अपने समीप (न) नहीं 
(विन्दसि) शत्रु पाते सो झ (कित (आ, विज्ञ) अच्छे प्रकार प्राप्त होओ॥ १॥ 
'अहड ; गो के चाहे हुए सुख के लिये दुष्टों को निवृत्ति करते और सत्य आचरण को 


व्याप्त होते, वेश्सहानेऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं॥ १॥ 
अथ प्रकृतविषये विद्यावीजविषयमाह॥ 
अब प्रकृत विषय में विद्यारूप बीज के विषय को कहते हैं॥ 
"री न्ना वेशया गिरो य एकंश्वर्षणीनाम्‌। 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८वा८ ६४5० (।833 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (834 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-१९ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूक्त- १७६ ठै _भ् 


| ५. चर्कुषद्‌ | 
अनु स्व॒धा यमुप्यते यव॒ं न चर्कुषद्‌ वृषा॥ २॥ 
तस्मिन्‌। आ। वेश॒या। गिर:। यः। एक:। चर्षणीनाम। अनु। स्वधा। यम्‌। उप्यतें। यवम्‌। 


वृषा॥ २॥ 
पदार्थ :-(तस्मिन) (आ) (वेशय) समन्तात्‌ प्रापय। अतन्र संहितायामिति 
उपदेशरूपा वाणी: (य:) (एकः) असहाय: (चर्षणीनाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (अनु) (# 
(उप्यते) (यवम्‌) (न) इव (चर्कृषत्‌) भृशं कर्षन्‌ भृशं भूमि विलिखनू (वृषा) यृ 
अन्वयः-हे विदह्वंस्तस्मिनू गिर आ वेशय यश्चर्षणीनामेक एवाउस्ति। यम हक. द कै ! 
स्वधान्नमुप्यते च॥२॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा कृषिवला: क्षेत्रेषु हज 0 धत्तिनि/लभन्ते तथा विद्वांसो 
जिज्ञासूनामात्मसु विद्यासुशिक्षे प्रवेश्य सुखानि लभन्ते॥ २॥ | 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌! (तस्मिन्‌) उसमें (गिर:) सर | 
प्रविष्ट कराइये कि (यः) जो (चर्षणीनाम्‌) मनुष्यों में (एक: 
(यम) जिसका (अनु) पीछा लखिकर (चर्कृषत्‌) 
कुशल जन (यवम्‌) यव अन्न को (न) जैसे बोये 
दिया जाता है॥ २॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्ड्ार गक्धि शूसे के 
बोकर अतन्नों वा धनों को पाते हैं, वेसे विद्ञाउ के विद्या चाहनेवाले शिष्य जनों के आत्मा में विद्या 
और उत्तम शिक्षा प्रवेश करा सुखों को :प्र प्ते ते) 


(आ, वेशय) अच्छे प्रकार 
सहायरहित दीनजन है और 
& भू के | मि, की जोतता हुआ (वृषा) कृषिकर्म में 
(उप्यते) बोया जाता अर्थात्‌ भोजन 


कल -हे विद्वन्‌! यस्य हस्तयो: पश् क्षितीनां विश्वानि वसु सन्ति स त्वं योअस्मश्रुक्तं स्पाशयस्वाशनिर्दिव्येव 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८०तां८ट ६४5० (834 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (।835 0 953.) 


१८४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
दिए) 
(2 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डगर:। यस्याउधिकारे समग्रा विद्या: सन्ति यो जातशत्रून्‌ 
स दिव्यैश्वर्यस्य प्रापको भवति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌! (यस्य) जिनके आप (हस्तयो:) हाथों में (पशञ्चञ) ब्राह्मण, बरी 
और निषाद इन जातियों के (क्षितीनाम) मनुष्यों के (विश्वानि) समस्त (बसु) पल ः) 
जो (अस्मश्लुक) हम लोगों को द्रोह करता है, उसको (स्पाशयस्व) पीड़ा देओ बिजुली 
(दिव्येव) जो आकाश में उत्पन्न हुई और भूमि में गिरी हुई संहार करती है, अर समान (जेहि) नष्ट 
करो॥ ३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जिसके जुट हैं, जो उत्पन्न 


हुए शत्रुओं को मारता है, वह दिव्य ऐश्वर्य प्राप्ति करानेवाला होता दवे॥३। 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र जऊ | 
असुन्वन्तं सम॑ जहि दूणाशूं यो न ते मर्य:। 
अस्मभ्यमस्य वेद दुद्धि सूरिश्चिदोहते॥ ४॥ 
असुन्वन्तम्‌। समम्‌। जहि। दुःउनशम्‌। यः। न ते-से सर [ अस्मभ्यम। अस्य। वेदनम्‌। दद्धि। सूरि:। चित्‌। 
ओहते॥ ४॥  छ 
पदार्थ :-(असुन्वन्तम) अभिषद कक षोर्थरहितम्‌ (समम्‌) सर्वम्‌ (जहि) (दृणाशप) 
ले 2) सुखम्‌ (अस्मभ्यम) (अस्य) (वेदनम्‌) धनम्‌ 
शपो लुक्‌ व्यत्ययेन परस्मैपदत्। (सूरि:) 
। अँत्र वाच्छन्दसीति संप्रसारणं लघूपधगुण:॥४॥ 
| सम॑ जहि यः सूरिश्विदिवौहते ते मयो न प्रापयति त्वमस्य 


(दद्धि) धर। अत्र दध धारण 
विद्वान्‌ (चित्‌) इव (ओहते) 

अन्वयः-हे राजन! त्वं (तम् सी ् 
वेदनमस्मभ्यं दद्धि॥४॥ 


तावत्सुखं सर्वेभ्यो दद्याता।४ 

के राजन्‌ | आप उस (असुन्वन्तम्‌) पदार्थों के सार खींचने आदि पुरुषार्थ से रहित 
(दूणाशम) :रत्े से विनाशने योग्य (समम्‌) समस्त आलसीगण को (जहि) मारो दण्ड देओ कि 
(यः) जो प्‌ के (चित) समान (ओहते) व्यवहारों की प्राप्ति करता है और (ते) तुम्हारे 
नर नहीं पहुंचाता तथा आप (अस्थ) इसके (वेदनम्‌) धन को (अस्मभ्यम्‌) हमारे अर्थ 
( करो॥४॥ 


शि्ाका।,ठ6वफाधा ४८वां८ ६४६० (।835 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।शा9५५०७.॥ (।6836 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-१९ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूक्‍त- १७६ 


भावार्थ :-जो आलसी जन हों उनको राजा ताड़ना दिलावे। जैसे विद्वान्‌ जन सबके लिये कवि 2 
देता है, वैसे जितना अपना सामर्थ्य हो उतना सुख सबके लिये देवे॥४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 59? 
आवो यस्य॑ ह्विबहसो3केंष॑ सानुषगसंत्‌। 


आजादि्इस्थेन्दो प्रावो वाजेषु वाजिनम्‌॥ ५॥ 

आव॑:। यस्य ह्िउबर्हस:। अर्केषं। सानुषक्‌। असंत्‌॥ आजौ। “हल आव:। वाजेंषु। 
वाजिनम्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :-(आव:) (यस्य) (द्विबहस:) यो द्वाभ्यां विद्याप ४ र्था तस्य (अर्केषु) 
सुसत्कृतेष्वन्नेषु (सानुषक) सानुकूलता (असत्‌) भवेत्‌ (आजो) तय) परमैश्वर्यस्य (इन्दो) 
सुप्रजासु चन्द्रवद्वर्तमान (प्र) (आव:) रक्ष (वाजेषु) वेगेषु ( ये ; । 

अन्वय:-हे इन्दो ! यस्य द्विबर्हसो5कैंषु सानुषगसत्‌। यं त्वम हि 
रक्षन्तु॥५॥ 

भावार्थ :-यथा सेनेशोौ सर्वान्‌ भृत्यान्‌ र 

पदार्थ :-हे (इन्दो) अपनी प्रजाओं में कर 
विद्या पुरुषार्थ से बढ़ते हुए जन के (अर्केषु) » है सर 
ही (असत्‌) हो, जिसकी आप का 


| रक्षेयु:॥५॥ 


है” हुए अन्नादि पदार्थों में (सानुषक्‌) सानुकूलता 
(इन्द्रस्थ) परमैश्वर्य सम्बन्धी (आजोौ) संग्राम में 


कह 


(वाजेषु) वेगों में वर्त्तमान (वाजिनम्‌) (प्र, आव:) अच्छे प्रकार रक्षायुक्त करे अर्थात्‌ 
निरन्तर आपकी रक्षा करे॥ ५॥ 

भावार्थ :-जेसे [ की रक्षा करें, वेसे वे चाकर भी उसकी निरन्तर रक्षा 
करें॥ ५॥ 


शल योगपुरुषार्थ: प्रोच्यते॥ 
अब में योग के पुरुषार्थ का वर्णन किया जाता है॥ 


पक कद इन्द्र मयंडवापो न तृष्यते बभूथ। 
; जोहवीमि विद्यामेष॑ वृजन जीरदानुम्‌॥ ६॥ १९॥ 
:। ज॒रितृउभ्य:। इन्द्र। मय:5डइव। आप॑:। न। तृष्यते। ब॒भूथं। ताम्‌। अनु। त्वा। नि5विद॑म। 


ग् पे। ॥ डृषम्‌। वृजनम्‌। जीर5दानुम्‌॥ ६॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा 0८वां८ ६४६० (।836 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (6837 ० 4953.) 


१८४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


पदार्थ :-(यथा) (पूर्वेभ्य:) कृतयोगाभ्यासपुर:सरेभ्य: (जरितृभ्य:) योगगुणसिद्धीनां बेसिक 
(इन्द्र) योगैश्वर्यजिज्ञासो (मयडइव) सुखमिव (आप:) जलानि (न) इव (तृष्यते) पिपासवे 8] ) भव> 
(ताम) (अनु) (त्वा) (निविदम) निश्चितप्रतिज्ञम्‌ (जोहवीमि) भृशं हयामि (विद्याम) (इषम) 
(वृजनम्‌) दुःखत्यागम्‌ (जीरदानुम) जीवदयाम्‌॥६॥ । हे 

अन्वय:-हे इन्द्र! त्वं योगजिज्ञासव: यथा पूर्वेभ्यो जरितृभ्यो योगं प्राप्य साधित्वा 
मयइव तृष्यत आपो न बभूथ। तां योगविद्यामनुवर्तमान निविदं त्वा जोहवीमि। एवं हज सन वृजनं 
विद्याम॥ ६॥ 

भावार्थ :-ये योगारूढेभ्यो योगशिक्षां प्राप्य पुरुषार्थन योगमभ्य ह जायन्ते तेडलं सुखं 
लभनते। ये तान्‌ सेवन्ते तेडपि सुखं प्राप्नुवन्ति॥६॥ 

अस्मिन्‌ सूक्‍ते विद्यापुरुषार्थयोगवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्ता 

इति षट्सप्तत्युत्तरं शततमं १७६ रत वर ज् 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) योग के ऐश्वर्य का ज्ञान चाहते (यथा) जैसे योग जानने की 
इच्छावाले (पूर्वेभ्य:) किया है योगाभ्यास जिन्होंने कर कर : योग गुण सिद्धियों के 
जाननेवाले विद्वानों से योग को पाकर और सिद्ध क्र [ योगसम्पन्न होते हैं, वैसे होकर 
(मयइव) सुख के समान और (तृष्यते) पियासे के लिवे रस :) जलों के (न) समान (बभूथ) हूजिये 
और (ताम्‌) उस योगविद्या के (अनु) अनुवर्त्तमार्त न सह हक और निश्चित प्रतिज्ञा जिन्होंने की उन (त्वा) 
आपको (जोहवीमि) निरन्तर कहता हूँ, ऐसे कर हे कक (इषम्‌) इच्छासिद्धि (वृजनम्‌) दुःखत्याग और 


(जीरदानुम) जीवदया को (विद्याम) *३०१७३ 
भावार्थ :-जो जिज्ञासु जन यॉणे | से योगशिक्षा को प्राप्त होकर पुरुषार्थ से योग का 


पाते और जो उत्तम योगियों का सेवन करते वे भी सुख को 


प्राप्त होते हैं॥६॥ 
इस सूकत में के का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूक्‍त के 
अर्थ के साथ सज्गति जाएँप 
यह एक सौ वाँ १७६ सूक्‍त और उन्नीसवां १९ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८वां८ ६४5० (।837 0 953.) 


एफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (636 0० 953.) 


आ चर्षणिप्रा इत्यस्य पनञ्ञर्चस्य सप्तसप्तत्युत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्यागस्त्य ऋषि:। इन्द्र 
देवता। १,२ निचृत्‌ त्रिष्टप। ३ त्रिष्टप॥ ४ भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत:ः स्वर:। ५ भुरिक्‌ 


के 
पर््क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अथ राजविद्गुहृणानाह॥ 


अब एक सौ सतहत्तरवें सूक्त का आरम्भ है। उसमें राजा और दिद्वानों के गुणों 
च॑र्षणिप्रा वृषभो है ४ | कृष्टीनां | | 
आ चर्षणिप्रा वृषभो जनानां राजा कृष्टीनां पुरुहृत इन्द्रे:। 
स्तुतः श्रवस्यन्नव॒सोप मद्रिग्युक्त्वा हरी वृषणा याह्वर्वाड॥ १॥ 
आ। चर्षणिः5प्रा:। वृषभ:। जनानाम्‌। राजा। कृष्टीनाम्‌। पुरु5हूत:। इन्द्र बे श्रवस्यन्‌। अवसा। उप 


मद्विक। युक्‍्त्वा। हरी इति। वृषणा। आ। याहि। अर्वाड्‌॥ का ॥ 
पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (चर्षणिप्रा:) य 
अतीव बलवान (जनानाम) शुभगुणेषु प्रादुर्भूतानाम्‌ ( 


पिपत्ति सः (वृषभ:) 
: (कृष्टीनाम) मनुष्याणाम्‌ 


(पुरुहूत:) बहुभि: सत्कृत: (इन्द्र:) ऐश्वर्यप्रद: कपल करन सितः [) आत्मन: श्रवोउन्नमिच्छन्‌ 
(अवसा) रक्षणादिना (उप) (मद्विक) यो मद्दं लिया ५4 संयोज्य (हरी) हरणशीलो 
(वृषणा) बलिष्ठावश्लौ (आ) (याहि) प्राप्नुहि रे ः गच्छति तम्‌॥ १॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथा वृषभो जनानां | पुरुहृत: स्तुत: श्रवस्यन्मद्रिगिन्द्रो वृषणा हरी 
युकत्वा अर्वाड याति तथा5वसा त्वमस्मानुपा याहि॥ १ 

भावार्थ :-अत्र व भगुणकर्मस्वभावा सभाध्यक्षा: प्रजासु चेष्टेरस्तथा 


| ध आयाति तथा दिद्वांस: पराउवरज्ञा स्यु:॥ १॥ 
बलवान्‌ (जनानाम) शुद्ध गुणों में प्रसिद्ध हुए जनों में 
(चर्षणिप्रा:) मनुष्यों को (नस क्षे फू (राजा) प्रकाशमान और (कृष्टीनाम) मनुष्यों में 
(पुरुहृत:) बहुतों से सत्कार &सुतः) प्रशंसित (श्रवस्थन्‌) अपने को अन्न की इच्छा करता 
हुआ (मद्रिक) जो ली जिले वह (इन्द्र:) ऐश्वर्य का देनेवाला (वृषणा) अति बली (हरी) 
हरणशील घोड़ों को जम (अर्वाड) नीचली भूमियों में जाता है, वेसे (अवसा) रक्षा आदि 
् के (ठप, आ, याहि) समीप आओ॥ १॥ 

मन्त्र थी वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे शुभ गुण, कर्म, स्वभाववाले सभाध्यक्ष 
प्रजाजनों को भी चेष्टा करनी चाहिये। जेसे कोई विमान पर चढ़ि और ऊपर 
है, वैसे विद्वान जन अगले-पिछले विषय को जानने वाले हों॥ १॥ 


अथ राजविषयमाह॥ 
अब अगले मन्त्र में राजविषय का उपदेश किया है॥ 


प्रजास्थैश्रेष्टितव्यम्‌। यथा कश्चिद्दिम 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌! जैसे बरषभेर) मे 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८तां८ ६४5० (838 0 953.) 


एफएफ.वाज्रधा।भ9५५०७.॥ (।6839 0 953.) 


१८४४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ न 


ये ते वृषणो वृषभास इन्द्र ब्रह्ययुजो वृषस्थासो अत्त्या:। 


ताँ आ तिष्ठ तेभिरा याह्वर्वाडः हवामहे त्वा सुत इन्द्र सोमें॥ २॥ (2 
ये। ते। वृषण:। वृषभास:। इन्द्र। ब्रह्म०युज:। वृष॑5रथास:। अत्यां:। तान्‌। पट तिष्ठ। तेक्नि छ 
आर्वाड् हवामहे। त्वा। सुते। इन्द्र। सोमें॥ २॥ 
पदार्थ :-(ये) (ते) (वृषण:) प्रबला युवान: (वृषभास:) परिशक्तिबन 
सेनेश (ब्रह्मयुजः) ब्रह्माणं युझ्जन्ति येस्ते (वृषर्थास:) वृषा: शक्तिबन्धका र 
(अत्या:) नितरां गमनशीला अश्वा: (तान) (आ) समन्तात्‌ (तिष्ठ) (तेभि:) ते: (ऑ (याहि) 
आगच्छ (अर्वाड) अभिमुखम्‌ (हवामहे) स्वीकुर्महे (त्वा) त्वाम्‌ (सुते) ) सूर्य इव वर्त्तमान 


(सोमे) ओषध्यादिगुण इवेश्वर्ये॥ २॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र! ते वृषणो ये वृषभासो ब्रह्मययुजो ' मल फर् । हे इन्द्र ! बय॑ं सुते सोमे त्वा 


हवामहे त्वं तेभिरवाझ्लयाहि।॥ २॥ 


भावार्थ:-ये राजानः सर्वसाधनसाध्यरथान्‌ हट सनश्ाने्‌-उुच्रभांश्व कार्येषु संयोजयन्ति, ते 
प्रशस्तयानादियुकता ऐश्वर्य लभन्ते॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सूर्य के समान वर्त्तमान कल आपके (ये) जो (वृषण:) प्रबल जवान 
(वृषभास:) वृषभ (ब्रह्ययुजः) उत्तम अन्न का करण क्रनेक् ले (वृषर्थास:) शक्तिबन्धक और रमण 
साधन रथ (अत्या:) और निरन्तर गमनशील (श्र लक हैं (तन) उनको (आ, तिष्ठ) यत्नवान्‌ करो अर्थात्‌ 
उन पर चढो, उन्हें कार्यकारी करो। हे (इच्र) सर्य केस 
(सोमे) ओषधि आदिकों के गुण के ३ कफ 
आप (तेभि:) उनके साथ (अर्वाड) 


भ के ख़मान वर्त्तमान राजन्‌ ! हम लोग (सुते) उत्पन्न हुए 
| ये) के निमित्त (त्वा) आपको (हवामहे) स्वीकार करते हें, 
मजे / याहि) आओ॥ २॥ 

कधेषों में साध्य रथों, प्रबल घोड़ों और बेलों को कार्य्यों में 
ः ऐ से युक्त हुए राजजन ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

0० विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


गा वृषामं, वृषा ते सुत: सोम: परिषिक्ता मधूनि। 


| वृषभ क्षितीनां हरिभ्यां याहि प्रवतोप मद्रिक्‌॥ ३॥ 
[॥ वृषणम्‌। वृषां। ते। सुतः। सोम॑:। परिंठसिक्ता। मधूंनि। युकत्वा। वृषभ्याम। वृषभ। 
कर प। हरि भ्याम्‌। याहि। प्र5वर्ता। उप। मद्रिकु॥ ३॥ 


शि्ाका।,ठवाधा ४८०१८ 0६४६० (।839 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (840 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-२० मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकत- १७७ ठै ८४५ दे 


पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (तिष्ठ) (स्थम) विमानादियानम्‌ (वृषणम्‌) दृढम्‌ (वृषा) स्सपगि 2 ः 
(ते) तुभ्यम्‌ (सुतः) निष्पादित: (सोम:) सोमलतादिरस: (परिषिक्ता) परितः सर्वतः ० कि 
मधुरादिद्रव्याणि (युक्त्वा) (वृषभ्याम) बलिष्ठाभ्याम्‌ (वृषभ) परशक्तिबन्धकत्वेन बलिष्ठ 
मनुष्याणाम्‌ (हरिभ्याम) हरणशीलाभ्याम्‌ (याहि) (प्रवता) निम्नेन मार्गेण (उप) रे क 
प्राप्नुवन्‌॥ ३॥ 

अन्वय:-हे वृषभ राजन! मद्रिग्वृषा सँस्‍्त्वं यस्ते सोम: सुतस्तत्र मधूनि तू श्पीत्वा क्षितीनोष्विषभ्यां 
हरिभ्यां वृषणं रथं युक्‍त्वा युद्धमा तिष्ठ प्रवतोप याहि॥ ३॥ 


भावार्थ :-ये युक्ताहारविहारा: सोमाद्योषधिरससेविनो (सहज रेप ; त् राजानो 
विद्युदादि पदार्थवेगयुक्तानि यानानि साधयित्वा दण्डेन दुष्टान्‌ निब्वाद् ने)सज्यं रक्षयेयुस्त एव 


सुखिनो भवन्ति॥ ३॥ आल 
““सरज्े गेम | 


पदार्थ :-हे (वृषभः:) दूसरों के सामर्थ्य रोकने से बलिईं प्रद्रिकू) हम लोगों को प्राप्त 
होते और (वृषा) रस आदि से परिपूर्ण होते हुए आप जो (ते “ऑफ हि रे (सोम:) सोमलता आदि का 
रर्थ ,(धरिषिक्ता) सब ओर से सीचें हुए 


रस (सुतः) उत्पन्न किया गया है, उसमें (मधूनि) मीठे- रत ऐ 
हैं, उस रस को पी कर (क्षितीनाम्‌) मनुष्यों के (वृषश्य 
(वृषणम्‌) दृढ़ (स्थम्‌) रथ को (युक्त्वा) जोड़ 3 व 


बल (हरिभ्याम) हरणशील घोड़ों से 
छठ) यत्न करो वा युद्ध की प्रतिज्ञा पूर्ण 


अयं यज्ञो शक व॒ गा प्येत्न॑ इमों ब्रह्माण्ययमिन्द्र सोम॑:। 
स्तीर्ण बर्हिरा हु हि पिबां निषद्य वि मुंचा हरी डह॥४॥ 


आह :। देव5य्रा: अयम्‌। मियेध॑:। इमा। ब्रह्माणि। अयम्‌। इन्द्र। सोम॑:। स्तीर्णम्‌। बर्हि:। आ। तु। 


पे) (यज्ञ:) राजधर्मशिल्पकार्य्यसड्रत्युन्नत: (देवया:) देवान्‌ दिव्यान्‌ गुणान्‌ विदुषो 
सः (अयम्‌) (मियेध:) मियेन प्रक्षेपणेनैध: प्रदीपनं यस्य स: (इमा) इमानि 
। ब्रहोति धननामसु पठितम। (निघं०२.१०) (अयम्‌) (इन्द्र सभेश (सोम:) 


शि्ाका7,ठ6वकाधा 0८वांट ६४६० (840 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (।84] 0० 953.) 


१८४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं न 


(याहि) प्राप्नुहि (पिब) अत्र ह्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (निषद्य) उपविश्य (वि) (मुच) त्यज। 
हृचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। वा छन्‍्दसीति उपधा नकारलोप:। (हरी) विद्युतो ० 2 | हरि 
इतीन्द्रस्येत्यादिष्लोपयोजन-नामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१५)। (इह) अस्मिन्‌ जगति॥४॥ 

अन्वय:-हे शक्रेन्द्र! अयं देवया यज्ञोअ्यं मियेधो5यं सोमस्त्विदं स्तीर्ण बन 
सोम॑ पिब इह हरी स्वीकृत्य दु:ःखं विमुच।॥४॥ 


भावार्थ :-सर्वेर्जनेर्व्यवहारे प्रयत्य यदा राजा स्नातको दा 55 
सत्कृत्य प्रष्टय:, स॒ तान्‌ प्रति यथोचितं. धर्म्य॑ । 


दुःखहानिसिद्धिर्विद्युदादिपदार्थसिद्धि श्र स्यात्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे (शक्र) शक्तिमान्‌ (इन्द्र) सभापति! (अयम) 
उत्तम दिद्वानों को प्राप्त होना होता वह (यज्ञ:) राजधर्म और शिल्प/ब 
यज्ञ वा (अयम्‌) यह (मियेध:) जिसकी पदार्थों के डारने से /्र 
बड़ी-बड़ी ओषधियों का रस वा ऐबश्वर्य (तु) और यह (स्त कप प्य 
(निसद्य) इस आसन पर बेठ (इमा) इन (ब्रह्माणि) जय 
उक्त ओषधि को (पिब) पी, (इह) यहाँ (हरी) बि 
कर और दु:ख को (विमुच) छोड़॥४॥ 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को व्यवहार को कक त्रयत्ज़ कर जब राजा, ब्रह्मचारी तथा विद्या और 
अवस्था से बढ़ा हुआ सज्जन आवे, तब न ऑरडि 2 मेँ उसका सत्कार कर पूछना चाहिए। वह उनके 
प्रति यथोचित धर्म के अनुकूल विद्या व वचन को कहे, जिससे दुःख की हानि, सुख 
की वृद्धि और बिजुली आदि पदार्थों क॑ 


गे ) उत्तमता से प्राप्त होओ। इस 
आकर्षणरूपी घोड़ों को स्वीकार 


प्रेव विषयमाह॥ 


ओ सुष्ठृत इन्द्र मान्यस्य कारो:। 

विद्याम॒ वस्तोस्वेस गे प्रथ्तों विद्यामेष॑ वृजन जीरदानुम्‌॥ ५॥२०॥ 

गे इति। /सु5स्तुंत:। डेनेी। याहि। अर्वाड। उप॑। ब्रह्मांणि। मान्यस्य। कारो:। विद्याम। वस्तों:। अव॑सा। 
गृणन्त:। विद्य वृजनम्‌। जीर5दानुम॥ ५॥ 


सम्बोधने (सुष्ठृतः) सुष्ठु प्रशंसित: (इन्द्र) धनप्रद सभेश (याहि) प्राप्नुहि 
[ (उप) (ब्रह्माणि) धनानि (मान्यस्य) सत्कर्त्तु योग्यस्य (कारो:) कारकस्य 

(वस्तो:) प्रतिदिनम्‌ (अवसा) रक्षणाद्रेन (गृणन्तः) स्तुवन्त: (विद्याम) विजानीयाम 
श (वृजनम्‌) सदृतिम्‌ (जीरदानुम) जीवात्मानम्‌॥५॥ 


हक ने. 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८तांट ६४६० (84] 0 953.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (842 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-२० मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकत- १७७ (ै ८४७ दे 


अन्वय:ः-ओ इन्द्र! यथा वयं मान्यस्य कारोब्रह्माणि वस्तोरुपविद्याम यथा वावसा गृणन्त: सन्त इषं बन 
जीरदानुज्न विद्याम तथा त्वं सुष्टुतो3र्वाड याहि॥५॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये धनमापष्नुयुस्ते परेषां सत्कारं कुर्यु:। ये हज 
शिल्पिन ऐश्वर्य्यमाप्नुयुस्ते सर्वे: सत्कर्त्तव्या: स्यु:। यथा यथा विद्यादिसदुणा हे स्तथो ज्रैथा 
निरभिमानिनो भवन्तु॥५॥ 

अतन्र राजादिविद्वदुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्गतिरस्तीति मई ।॥ 

इति सप्तसप्तत्युत्तरं शततमं १७७ सूकक्‍त॑ विंशो २० वर्गश्न 

पदार्थ :-(ओ, इन्द्र) हे धन देनेवाले सभापति! जैसे हम कह सत्कार करने योग्य 
(कारो:) कार करनेवाले के (ब्रह्माणि) धनों को (वस्तो:) प्रतिदित् रे रे बाप) 
जेसे (अवसा) रक्षा आदि के साथ (गृणन्तः) स्तुति करते हुए हम झोगे €इृषप्ले) प्राप्ति (वृजनम्‌) उत्तम 
गति और (जीरदानुम्‌) जीवात्मा को (विद्याम) जानें, वेसे हक मुछेत:) अच्छे प्रकार स्तुति को प्राप्त 
हुए (अर्वाड) (याहि) सम्मुख आओ॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हों, वे औरों का सत्कार करें। 
जो क्रियाकुशल शिल्पीजन ऐश्वर्य को प्राप्त हों, वे स॒ब्रको योग्य हों। जैसे जेसे विद्या आदि 
अच्छे गुण अधिक हों, वेसे-वेसे अभिमानरहित दि 

यहाँ राजा आदि विद्वानों के गुणों का ख्ः 
के साथ सज्गति है, यह जानना चाहिए॥ 

यह एक सौ सतहत्तरवां ५ 


के 


की] 
ि ख्प्तें 


शि्ाका ।,ठवकावा 0४८१वा८ ४६४5० (।842 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा॥9५५३७.॥ (]843 0० 953.) 


यद्धेति पद्नर्च्चस्था5ष्टसप्तत्युत्तरस्थ शततमस्य सूक्तस्य अगस्त्य ऋषि:। इन्द्रों देवता। १,२ 


भुरिक्‌ पर्डक्तिएछन्द:। पतञ्ञम: स्वर:। ३,४ निचृत्‌ त्रिष्टप॥ ५ विराट त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। धैवत: (0) 
स्वर:॥ 
अध सेनापतिय॒णानाह॥ ५92 
अब एक सौ अठहत्तरवें सूक्‍्त का आरम्भ है। उसमें आरम्भ से सेनापति के गुणों कर 
हैं॥ 


यद्धु स्था त॑ इन्द्र श्रुष्टिसस्ति या ब॒भूथ जरितृभ्य ऊती। 


मा न कार्म महयन्तमा धग्विश्वां ते अश्यां पर्याप आयो:॥ ९ कक 
यत्‌। ह। स्था। ते। इन्द्र। श्रुष्टि:। अस्ति। ययां। ब॒भूथ। जरितृ5 ज् ५? ऊ । कार्मम्‌। महय॑न्तम। 
आ। धकू। विश्वा। ते। अश्याम्‌। परि। आप॑:। आयो:॥ १॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) या (ह) किल (स्या) असो (ते) 
(अस्ति) (यया) (बभूथ) भवसि (जरितृभ्य:ः) सकलवि रे (ऊती) ऊत्या रक्षणादिकर्म- 
युक्तया (मा) निषेधे (नः) अस्माकम्‌ (कामम्‌) (महयस्तम् [सल्े र्ज्ेव्यम्‌ (आ) समन्तात्‌ (धक्‌) दहे: 
(विश्वा) सर्वाणि (ते) तव (अष्टयाम) परत: (आप:) प्राणबलानि (आयो:) 
जीवनस्य॥ १॥ 


अन्वय:-हे इन्द्र! यद्या स्या ते श्रुष्टिरस्ति कल उपदेष्टा बभूथ तयोती नो महयन्तं काम॑ं मा धक्‌। ते 
हायो: या आपस्ता: विश्वा पर्यश्याम्‌॥ १॥ 


सुत्रेश (श्रुष्टि:) श्रोतव्या विद्या 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) 
(अस्ति) है (यया) जिससे 
करनेवाले (बभूथ) होते 
सत्कार प्रशंसा करने यौः 
(आयो:) जीवन क्रे जो ( 


होऊं॥ १॥ 


लि मम) काम को (मा, आ, धक्‌) मत जलाओ (ते) आपके (ह) ही 
:) प्राण बल हैं, उन (विश्वा) सभी को (पर्यश्याम) सब ओर से प्राप्त 


नापेति आदि राजपुरुष अपने प्रयोजन के लिये किसी के काम को न विनाशें, सदैव 
जे लें की रक्षा करें, जिससे बहुत बलवान्‌ आयुयुक्त जन हों॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१ां८ ४६४5० (843 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभ9५५०७.॥ (।844 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-२१ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूक्‍्त- १७८ रत “भ् 


न घा राजेन्र आ दभन्नो या नु स्वसारा कृणवन्त योनौ। 


आपश्चिदस्मै सुतुकां अवेषन्‌ गर्मन्न इन्द्र: सुख्या वर्यश्ष॥ २॥ 

ना घ॒। राजा। इन्द्ं। आ। दुभत्‌। न॒ः। या। नु। स्वसारा। कृष्वन्त। योनौं। आप॑:। चित्‌। अ जो 
अवेषन्‌। गमत्‌। नः। इन्द्र:। सुख्या। वर्य:। च॥ २॥ 

पदार्थ :-(न) निषेधे (घ) एवं। अत्र ऋचि तुनुधेति दीर्घ:। (राजा) विद्या 
(इन्द्र:) परमैश्वर्ययुक्त: (आ) समनन्‍्तात्‌ (दभत्‌) हिंस्यात्‌ (नः) अस्मान्‌ (या) ला 


भगिन्याविव (कृणवन्त) कुरुत (योनौ) गृहे (आप:) जलानि (चित) ५१] सुतुकाः) सुष्ठु 
आदात्र्य: (अवेषन्‌) व्याप्नुवन्ति (गमत्‌) प्राप्नुयात्‌ (नः) अस्मान्‌ (इन्द्र:) दो (सख्या) मित्रस्य 
कर्म्माणि (वयः) जीवनम्‌ (च)॥ २॥ कप 

अन्वयः-हे मनुष्या ! यथा इन्द्रो राजा नो5स्मान्नादभत्तथा शत कपल नुतं था या स्वसारा योनौ बन्धुं न 
हिंस्यात्तां तथा तद्ठद्ठयं कश्चिदपि न हिंस्याम यथा दिद्वांसो हिंसां न था कान यथेन्द्रोड5स्मै सख्या वयश्व 
सुतुका आपोथवेषंश्विदिव नो5स्मान्‌ गमत्तथैतं वयमपि प्राप्नुयाम॥ कण करे ॥| 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। य कडज्चन न हिंसन्ति तथा सर्व 
आचरन्तु॥ २॥ 


श ) विद्या और विनय से प्रकाशमान राजा 
वैसे हम लोग (नु) भी उसको (घ) ही मत 
दो स्त्री (योनौ) घर में बन्धु को न मारें, वेसे 
हण न हिंसा नहीं करते हैं, वेसे सब लोग न (कृण्वन्त) 
करें, जैसे (इन्द्र:) परमैश्वर्यवान्‌ ( अल्प जहर प सज्जन के लिये (सख्या) मित्रपन के काम (वयः) जीवन 
(च) और (सुतुका:) सुन्दर ग्रहण व नबी (आप:) जलों को (अवेषन) व्याप्त होती हैं (चित) 
उनके समान (नः) हम लोगों/छे 

भावार्थ :-इस कष् डर 
नहीं मारते, वैसे सब 


(नः:) हम लोगों को (न) न (आ, दभत) 
दुःख देवें, जैसे (या) जो (स्वसारा) दो बहिं। 


(5 पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


प््ज्ज ॥ सं.॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८वां८ ६४६० (844 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा॥9५५०७.॥ (]845 0० 953.) 


१८५० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


जेता नृभिरिर्द्र: पृत्सु शूरः श्रोता हव॑ नाधमानस्य कारो:। 
प्रभर्ता सथ॑ दाशुष उपाक उद्यन्ता गिरो यदि च त्मना भूत्‌॥३॥ 
जेता। नृडभि:। इन्द्र:। पृत्‌$सु। शूर:। श्रोतां। हव॑म्‌। नाध॑मानस्य। कारो:। प्र5भर्ता। रथम्‌। हि झा 8५ 
उतू5 यन्ता। गिर:। यर्दि। च। त्मनां। भूत्‌॥ ३॥ 
पदार्थ :-(जेता) जेतुं शील: (नृभि:) नायकेर्वरिस्सह (इन्द्र:) सेनेश: (पृृत्सु) संड्ग्रामेषे का 
शत्रूणां हिंसक: (श्रोता) (हवम) आदातुमर्ह विद्याबोधम्‌ (नाधमानस्य) सारे [माने ना 
शीलस्य (प्रभर्त्ता) प्रकृष्टानां विद्यानां धर्त्ता (स्थम) यानम्‌ 0.0 | 
(उद्यन्ता) उत्कृष्टतया नियन्ता (गिर:) वाणी: (यदि) (च) (त्मना) आत् [। अत्राडभाव: 


लिडर्थ लुड्ड च॥ ३॥ 
अन्वय:-यदि नृभिस्सह शूरो जेता नाधमानस्य “शत श्रोता गिर उच्चन्तेन्द्रस्त्वं त्मना 


पृत्सु रथ॑ च गृहीत्वा प्रवृत्तो भूत्तर्हिं तस्य ध्रुवो विजय: स्यात्‌॥ ३॥ 
भावार्थ:-ये विद्यां याचेयुस्तेभ्यस्सततं दद्यातू। ये 
प्राप्ता भवति। ये विद्याशरीरबलैरय्युक्ता शत्रुभि: सह 
पदार्थ :-(यदि) जो (न्रृभि:) नायक वीरों स्‍/्स 
विजयशील (नाधमानस्य) मांगते हुए (कारो:) कप य 
को (श्रोता) सुननेवाला (प्रभर्त्ता) उत्तम विद्याओं छा 
समीप (गिर:) वाणियों का (उद्यन्ता) उद् 
संग्रामों में (रथम्‌) रथ को जा भी 
भावार्थ :-जो विद्या की 
उन्हीं को विद्या प्राप्त होती है। 
पराजय हो 2॥ ३॥ 


भवन्ति तेषामेव विद्या 
/ पराजय: ?2॥३॥ 

/) शत्रुओं की हिंसा करनेवाला (जेता) 
र्थ के (हवम्‌) ग्रहण करने योग्य विद्याबोध 
 करनेवाला (दाशुष:) दानशील के (उपाके) 
जरा (इन्द्र) सेनाधीश तू (त्मना) अपने से (पृत्सु) 
त्त्त (भूत) होवे, उसका दृढ़ विजय हो॥ ३॥ 

को निरन्तर विद्या देवें। जो जितेन्द्रिय सत्यवादी होते हें, 
शरीर बलों से शत्रुओं के साथ युद्ध करते हैं, उनका कैसे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
0०४ विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


की सुक्षव॒स्था प्रखाद: पृक्षो अभि मित्रिणों भूत्‌। 


विवांचि सत्राकरो यज॑मानस्य शंसं:॥ ४॥ 


शि्ाका ।,ठवकाधा ४८१ा८ ४६४5० (845 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (।846 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-२१ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकक्‍त- १७८ १८७०१ दे 


पदार्थ :-(एवं) निश्चये। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (नृभि:) वीरै: पुरुषे: सह (इन्द्र:) केश 
(सुश्रवस्था) शोभनान्नेच्छया (प्रखाद:) अतिभक्षक: (प्रक्ष:) ज्ञापयितुमिष्टमन्नम्‌ न्द्र 
(मित्रिण:) मित्राणि यस्य सन्ति तस्य (भूत) भवेत्‌ (समर्य्ये) सम्यगर्य्य वणिजि (इष:) 
प्रशंसति (विवाचि) विविधविद्यासुशिक्षायुक्ते (सत्राकर:) सत्रा सत्यं करोतीति ( 
(शंस:) प्रशंसक: ॥ ४॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या! नृभि: सहेन्द्र: सुश्रवस्या पृक्ष: प्रखादों मित्रिणोडभि भूत्‌ श्र सत्राकरो 
शंस: समर्य्ये इष: स्तवतयेव॥४॥ 


भावार्थ :-ये उद्योगिन: सत्यवादिन: सत्योपदेशं कुर्वन्ति जे नायका 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (नृभि:) वीर पुरुषों के साथ (इन्द्र:) 
इच्छा से (पक्ष) दूसरों को बता देने को चाहा हुआ अन्न अतीव खानेवाला और 
(मित्रिण:) मित्र जिसके वर्त्तमान उसके (अभि, भूत्‌) सम्मुख ) नाना प्रकार की विद्या 
और उत्तम शिक्षायुक्त वीर जन के निमित्त (सत्राकर:) सत्य और (यजमानस्य) देनेवाले 
की (शंसः) प्रशंसा करनेवाला (समर्य्ये) उत्तम वणियों के अन्नों की (स्तवते) स्तुति 
प्रशंसा करता (एवं) ही है॥४॥ 

भावार्थ :-जो उद्योगी और सत्यवादी ्ज्ड 
अग्रगामी होते हैं॥ 


है (2 
हू 
न्‍ <2 


पे करते हैं, वे नायक, अधिपति और 


मन्य॑मानान्‌। 
त्वं त्राता त्वमु नो हर रत वृजन जीरदानुम्‌॥ ५॥ २१॥ 


नः। वृधे। भू:। विद्याम। 8 [ सेजव 

पदार्थ :-(त्वया) ( (मघवन्‌) परमपूजितधनयुक्त (इन्द्र) शत्रुविदारक (शत्रून) (अभि) 
पक 'महतः) प्रबलान्‌ (मन्यमानान्‌) अभिमानिनः (त्वम्‌) (त्राता) (त्वम्‌) (उ) 
वितर्के (नः) [ (वृधे) (भू:) भवे: (विद्याम) (इषम्‌) प्रेरणम्‌ (वृजनम्‌) बलम्‌ (जीरदानुम) 


पे कु | त्वया सह वर्त्तमाना वयं महतो मन्यमानाउछत्रून्‌ विजयमाना अभि स्याम। त्वं नस्त्राता 
त्व वयमिषं वृजनं जीरदानुड्च विद्याम॥ ५॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८०वांट ६४5० (846 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (]847 एा 953.) 


श्थ्णर ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 


भावार्थ:-ये युद्धाउधिकारिणो भृत्यान्‌ सर्वथा सत्कृत्योत्साह्य योधयन्ति युद्धमानानां सततं र 
मृतानां पुत्रकलत्राणां च पालन कुर्युस्ते सर्वत्र विजयितार: स्युरिति॥५॥ (0) 

अन्न सेनापतिगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सड्गतिरस्तीति वेदितव्यम्‌॥ ध्ष 

इति अष्टसप्तत्युत्तरं शततमं १७८ सूक्‍्तमेकविशो २१ वर्गश्न समाप्त: थे | 

पदार्थ :-हे (मघवन्‌) परम प्रशंसित धनयुकत (इन्द्र) शत्रुओं को विदीर्ण 
आपके साथ वर्तमान (वयम्‌) हम लोग (महतः) प्रबल (मन्यमानान्‌) अमन छद 
जीतनेवाले (अभि, स्थाम) सब ओर से होवें (त्वमू) आप (नः) हमारे ( 
(त्वमू, 3) आप तो ही (वबृथे) वृद्धि के लिये (भू:) हो, जिससे हम लोग ले काम की प्रेरणा 
(वृजनम्‌) बल और (जीरदानुम्‌) जीवस्वभाव को न्न पावें॥ ५५ | 

भावार्थ:-जो युद्ध करनेवाले भृत्यों का सर्वथा सत्कार कर 
युद्ध करते हुओं की निरन्तर रक्षा और मरे हुओं के पुत्र, कन्या 
विजय करनेवाले हों॥५॥ 

इस सूकक्‍त में सेनापति के गुणों का वर्णन होने से 
साथ सड्भति है, यह जानना चाहिये॥ 

यह एक सौ अठहत्तरवां १७८ श्छः ह २९ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


के 
के 


शत्रून) 


उत्साह दे युद्ध करते हैं, 
पालना करें, वे सब सर्वत्र 


अर्थ की पिछले सूक्‍त के अर्थ के 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८०८ ६४5४० (।847 0 953.) 


अपि। ऊम्‌ इति। नु। पत्नी:। वृष॑ण:। जगम्यु:॥ १॥ 


श्रियं मिनाति तथा वृषण: पत्लीर्नु जगम्यु:॥१॥ 


प्रभातसमयात्‌ गृहकार्य्याणि प 
कार्याण्यनुष्टेयानि॥ १॥ 


एएफएफ.वाज्रधाभ9५५०७.॥ (846 0० 953.) 


पूर्वीरिति षड़चस्यैकोनाशीत्युत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य लोपामुद्रा5गस्त्यौ ऋषी। दम्पती देवता। 


हे दे 
१,४ त्रिष्टप॥ २,३ निचृत्‌ त्रिष्टप॥ ६ विराट त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:। ५ निचृदबृहती ञ 
छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
अध विद्वत्त्रीएरुपविषययाह॥ 


तब एक सौ उनासी सूक्‍त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान्‌ स्त्रीपुरुष 


कहते हैं॥ 
पूर्वीरह॑ शरद: शश्रमाणा दोषा वस्तोंरुषसों जरयन्ती:। 


मिनाति श्रियं जरिमा तनूनामप्यू नु पलीर्दृषणो जगम्यु:॥ १ 
पूर्वी: अहम। शरद॑:। शश्रमाणा। दोषा:। वस्तों:। उषस:। या (पी [॥ जरिमा। तनूनाम्‌। 
(९ तेषो 


पदार्थ :-(पूर्वी :) पूर्व भूता: (अहम) (शरद:) (श/ 


अन्वय:-यथाऊहं पूर्वी: शरदो दोषा वस्तो श्र किक पश्चेशश्रमाणाउस्मि अप्यु अपि तु यथा तनूनां जरिमा 
भावार्थ :-अत्र उ बाल्यावस्थामारभ्य विदुषीभि: स्त्रीभि: प्रत्यहं 
| ्ीणि कृतानि तथा कृतवब्रह्मचर्यस्त्रीपुरुषै: सर्वाणि 


हुई (शरदः) वर्षों तथा (दोषा:) रात्रि (वस्तो:) दिन 
क्र (हे (उषस:) प्रभात वेलाओं पर (शश्रमाणा) श्रम करती 
तने लि (तक [) शरीरों की (जरिमा) अतीव अवस्था को नष्ट करनेवाला काल 
सिर शता है, वेसे (वृषण:) बीर्य्य सेचनेवाले (पत्नी) अपनी अपनी 
पा प्राप्त होवें॥ १॥ 
मर मे वाचकलुप्तोपमालड्डर है। जैसे बाल्यावस्था को लेकर विदुषी स्त्रियों ने 
घर के कार्य और पति की सेवा आदि कर्म किये हें, वेसे किया है ब्रह्मचर्य 
| को समस्त कार्यों का अनुष्ठान करना चाहिए॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८१वां८ट ६४६० (848 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभ9५५४.॥ (849 0 953.) 


श्८्ण्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 न 


ये चिद्धि पूर्व ऋतसाप आस॑नत्साकं देवेभिरव॑दच्नतानिं। 


ते चिदवासुर्नहान्तमापु: समू नु पलीर्व ष॑भिर्जगम्यु :॥ २॥ हर 


ये। चित्‌। हि। पूर्वे। ऋत5साप:। आस॑न। साकम। देवेभिं:। अवर्दन्‌। ऋतानि। ते। 


नहि। अन्तम। आपु:। सम्‌। ऊम्‌ इति। नु। पत्नी:। वृषईभि:। जगम्यु:॥ २॥ 

पदार्थ :-(ये) (चित) (हि) खलु (पूर्व) (ऋतसाप:) य आप्नुवते त 
साप: सन्त्यस्य मध्ये व्यापका: व्यापयितारों वा विद्वांस: (आसन) (साकम्‌)/ ( 
(अवदन्‌) (ऋतानि) सत्यानि (ते) (चित) इव (अब) (असुः) ' बन पल प्रक्षिपेयु: 
प्राप्नुवन्ति (सम्‌) (3) (नु) सद्यः (पत्नी:) स्त्रिय: (वृषपि:) (जगम्युः) भृशं 


गच्छेयु:॥ २॥ 
अन्वयः-ये ऋतसाप: पूर्व विद्वांसो देवेभि: कट 5 ये नु पत्नीर्वृषभिस्सह 


संजग्म्युश्विदिवाउवासुस्त उ अन्तं नद्यापु:॥ २॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ब्रह्मचारिभिर्विद्याशि विद्या शिक्षे ग्राहो। ये 
पूर्वमधीतविद्या: सत्याचारिणो जितेन्द्रिया: भेस्सह विवाहं .कुर्युर्या: 
स्वतुल्यगुणकर्मस्वभावा विदुष्य: स्यु:॥ जज ॥ 

पदार्थ :-(ये) जो (ऋतसाप:) सत्यव्य ' वा दूसरों को व्याप्त करानेवाले (पूर्वे) 


पूर्व विद्वान्‌ (देवेभि:) विद्वानों के (साकम) सत्यव्यवहारों को (अवदन्‌) कहते हुए (ते, 
चित्‌, हि) वे भी सुखी (आसन) हुए ओफ (पत्नी :) स्त्रीजन (वृषभि:) वीर्य्यवान्‌ पतियों 
के साथ (सम्‌, जगम्यु:) निरन्तर के समान (अवासु:) दोषों को दूर करें वे (उ) 
(अन्तम्‌) अन्त को (नहि) नहीं ( ० हैं॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में हमालझरेर लक्सरप्हे। ब्रह्मचर्य्यस्थ विद्यार्थियों को उन्हीं से विद्या और अच्छी 

कह रे क वद्या पढ़े“हुए सत्याचारी जितेन्द्रिय हों और उन ब्रह्मचारियों के साथ 

कर्प/स्वभाववाली विदुषी हों॥ २॥ 

स्त्रीपुरुषयो: परस्परं संवादरूपविषयमाह॥ 
पलक में स्त्री-पुरुष के व्यवहार को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

| यद्वन्ति देवा विश्वा इत्स्पृ्धों अभ्यश्नवाव। 


शर् श्रान्तम्‌। यत्‌। अवन्ति। देवा:। विश्वां:। इत्‌। स्पृ्ध। अभि। अश्नवाव। जयांव। इत। अत्री 
[॥ यत्‌। सम्यज्ञां। मिथुनौ। अभि। अजांव॥ ३॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१८ ४६४5० (849 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५७.॥ (850 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-२२ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकत- १७९ १८णण दे 


पदार्थ :-(न) निषेधे (मृषा) मिथ्या (श्रान्तम) खिद्यन्तम्‌ (यत्‌) यतः (अवन्ति) रक्षन्ति देव ९2 
विद्वांस: (विश्वा:) सर्वा: (इत्‌) एवं (स्पृध:) संग्रामान्‌ (अभि) आभिमुख्ये (अश्नवाव) हर व जेतुं> 
समर्थो स्थाव (जयाव) (इत्‌) एवं (अन्न) (शतनीथम्‌) शतै: प्राप्तव्यम्‌ (आजिम्‌) सड्ग्रामम्‌ 
(सम्यञ्ञा) सम्यगड्जन्तो (मिथुनौ) स्त्रीपुरुषो (अभि) (अजाव) प्राप्नुयाव॥३॥ 

अन्वय:-देवा विद्वांसो यदत्र मृषा श्रान्तन्नावन्ति तत आवां विश्वा इत्‌ स्पृधो5भ्यश्नवाव स्का सम्यश्जा 
सनन्‍्तौ मिथुनावभ्यजाव तत: शतनीथमार्जि जयावेत्‌॥ ३॥ 

भावार्थ :-यत आप्ता विद्वांसो मिथ्याचारिणो मूढान्‌ विद्यार्थिनो ना 
ततः स्त्रीपुरुषा मिथ्याचारान्‌ व्यभिचारादिदोषान्‌ त्यजेयु:। यथा गृहाश्रमोत्करओ ः प्यात्तथा स्त्रीपुरुषो परस्परं 
धर्माचारिणो प्रयतेताम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-(देवा:) विद्वान्‌ जन (यत्‌) जिस कारण (अन्न) सके 
खेद करते हुए की (न) नहीं (अवन्ति) रक्षा करते हैं, इससे हम कक सभी (स्पृध:) संग्रामों को 
(अभि, अश्नवाव) सम्मुख होकर (यत्‌) जिस कारण गृहाश्रम के (स 
हुए (मिथुनौ) स्त्री-पुरुष हम दोनों (अभ्यजाव) सब ५ 38 रसके व्यवहारों को प्राप्त होवें, इससे 
(शतनीथम्‌) जो सैकड़ों से प्राप्त होने योग्य (आजिम्‌) संग्राम के) (जयावेत्‌) जीतते ही हैं॥ ३॥ 

भावार्थ :-जिस कारण आप विद्वान्‌ जन (वेश मूह 
स्त्रीपुरुष मिथ्या आचार व्यभिचारादि दोषों व 
परस्पर धर्म के आचरण करनेवाले हों॥ ३॥ 


(ि किणा ॥ 
अगले मन्त्र में कहा है॥ 


गम् अमृतः कुतश्चित। 


नदस्यथ मा रुधतः 


लोपामुद्रा वृषणं रा धयति श्वसन्तम्‌॥ ४॥ 

न॒दस्य। मा। नये [को 7क्रास:। भर अगना। इत:। आडजात:। अमुर्त:। कुत॑:। चित्‌। लोपांमुद्रा। वृषणम्‌। 
नि:। रिणाति। धीर॑म्‌। । श्रुसन्तम्‌॥ ४॥ 

य्क (लैव्यक्तशब्दं कुर्बतो वृषभादे: (मा) माम्‌ (रुथत:) रेतो निरोद्धु: (काम:) 
(आगन्‌) ति (इत:) अस्मात्‌ (आजात:) सर्वतः प्रसिद्ध: (अमुतः) अमुष्मात्‌ (कुतः) 
कस्मात्‌ लोपामुद्रा) लोप एवं आमुद्रा समन्तात्‌ प्रत्ययकारिणी यस्या: सा (वृषणम्‌) 


[ (रिणाति) (धीरम) थेर्ययुक्तम्‌ (अधीरा) थेर्यरहिता (धयति) आधरति 


लए ।४॥ 


शि्ाका।,ठ6वाधा ४८१८ ६४5० (।850 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (65] 0० 953.) 


श्८ण६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ छ न 


अन्वय:-इतो5मुत: कुतश्चिदाजातो रुधतो नदस्य कामो मागन्नधीरा लोपामुद्रेयं वृषणं धीरं श्वसन्तं पति नर 2 
धयति च॥४॥ 

भावार्थ :-ये विद्याधेर्य्यादिरहिता स्त्रिय उद्दहन्ति ते सुखन्नाप्नुवन्ति। हद 
कुमारी चोद्वाहयेत्‌ तत्र किमपि सुखं न जायते। तस्मात्‌ परस्परं प्रीतो सदृशों 
मड्जलम्‌॥४॥ 


पदार्थ :-(इत:) इधर से वा (अपम्रुतः:) उधर से वा (कुतश्चित्‌) कक से ( ) 
प्रसिद्ध (रुधतः) वीर्य रोकने वा (नदस्य) अव्यक्त शब्द करनेवाले वृषभ /) 


(मा) 


मुझको (आगन) प्राप्त होता अर्थात्‌ उनके सदृश कामदेव उत्पन्न दे है। और-अधीरा) धीरज से रहित 
वा (लोपामुद्रा) लोप होजाना लुकि जाना ही प्रतीत का चिह्न हे | (वृषणम्‌) वीर्यवान्‌ 
(धीरम्‌) धीरजयुक्त (श्रसन्तम्‌) श्वासें लेते हुए अर्थात्‌ शयनादि | पुरुष को (नीरिणति) 


निरन्तर प्राप्त होती और (धयति) उससे गमन भी करती है॥४। 
भावार्थ :-जो विद्या, धेर्य आदि रहित स्त्रियों को विग हा कि क्षेसुख नहीं पाते हैं। जो पुरुष 
कामरहित कन्या को वा कामरहित पुरुष को कुमारी विवाहँ; घहाँ हैँ कुछ सुख नहीं होता। इससे परस्पर 
प्रीतिवाले गुणों में समान स्त्री-पुरुष विवाह करें, वहाँ है॥ ४॥ 
अथ प्रकृतविषये महोष् 
अब प्रकृत विषय में म वी 2 (बिके 
इमं नु सोममन्तितो हत्सु 


यत्सीमार्गश्चकृमा तत्सु 
इमम्‌। नु। सोम॑म्‌। न 
पुलु$कार्म:। हि। मर्त्य: 284 ५॥ 


७ | 


(ब्रवे) उपदिशामि (यत्‌) : (आगः) अपराधम्‌ (चकृम) कुर्य्याम। अत्रा$न्येषामपीति दीर्घ:। 
:) बहुकाम: (हि) खलु (मर्त्य:) मनुष्य:॥५॥ 
। आओ पीत॑ सोममुपन्रुवे तत्पुलुकामों हि मर्त्य: सुमृव्ठतु यदागों वयं चकृम तन्नु 


धेरसं पिबन्ति तेडरोगा बलिष्ठा जायन्ते ये कुपथ्यमाचरन्ति ते रोगै: 


हर ॥ 
:-मैं (यत्‌) जिस (इमम्‌) इस (हत्सु) हृदयों में (पीतम) पिये हुए (सोमम्‌) ओषधियों के 
, ब्रुवे) उपदेश पूर्वक कहता हूँ, उसको (पुलुकामः) बहुत कामनावाला (मर्त्य:) पुरुष (हि) 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८तां८ट ६४5४० (।85] 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (852 ०0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-२२ मण्डल-१। अनुवाक-२३। सूकत- १७९ ठै ८५७ दे 


ही (सुप्ृव्ठतु) सुख संयुक्त करे अर्थात्‌ अपने सुख में उसका संयोग करे। जिस (आग:) अपराध को हो 
लोग (चकृम) करें (तत्‌) उसको (नु) शीघ्र (सीम) सब ओर से (अन्तितः) समीप प्र सभी जन्‌ छोड़ें(> 
अर्थात्‌ क्षमा करें॥५॥ 

भावार्थ :-जो महौषधियों के रस को पीते हैं, वे रोगरहित बलिष्ठ होते हैं। जो कु 
हैं, वे रोगों से पीड्यमान होते हैं॥५॥ 


अथ समन्तानोत्पत्तिविषयमाह॥ 
अब सन्तानोत्पत्ति विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ थे 
अगस्त्य: खनमान:ः खनिन्रै: प्रजामपंत्यं बल॑मिच्छमान:। 
उभौ वर्णावृषिर्ग्र: पुपोष स॒त्या देवेष्वाशिषों जगाम॥ (आओ 


अगरस्त्य:। खनमान:। खनिन्रै:। प्र5जाम्‌॥ अप॑त्यम्‌। बल॑म्‌। श्र : डम्ौ//वर्णी। ऋषि:। उग्र:। पुपोष। 
स॒त्या:। देवेष। आ5शिष:। जगाम॥ ६॥ है 


पदार्थ :-(अगस्त्य:) ये धर्मादन्यत्र न गच्छन्ति ८ साधु: (खनमान:ः) खनमानो 


७2 
(तप पतयिस्ते: 


(उभौ) (वर्णो) परस्परेण व्रियमाणौ सुन्दरस्वरूपौ हर हा र्थ॑वेत्ता (उग्र:) तेजस्वी (पुपोष) पुष्णाति 
(सत्या:) सत्सु कर्मसु साधव: (देवेषु) का तु. कामेषु»वा (आशिषः) सिद्धा इच्छा: (जगाम) 
गच्छति॥ ६॥ 

अन्वय:-यथा खबनित्रेर्भूमि पक कि के क्लान्यादिक॑ प्राप्प सुखी जायते तथा ब्रह्मचर्येण विद्यया 
प्रजामपत्यं बलमिच्छमानो5गस्त्य: हक से षेरु्रे कि जो देवेषु सत्या आशिषो जगाम तथोभौ वर्णो स्त्रीपुरुषो 


भवेताम्‌॥६॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमावाज्नकु । यथा कृषीवला: सुक्षेत्रेषु सुवीजानि उप्त्वा फलवन्तो 
जायन्ते। यथा च धार्मिका ढ्िं हक र मान्‌ प्राप्नुवन्ति तथा ब्रह्मचर्य्येण यौवन प्राप्य स्वेच्छया 
विवाहं कुर्युस्ते हतप रत पु भवन्ति॥ ६॥ 

अन्न विद्वल र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्गभतिरस्तीति वेदितव्यम्‌॥ 

प्र युत्तरं ,शुततर्म १७९ सूकतं द्वाविंशों २२ वर्गस्त्रयोविशो5नुवाकश्च समाप्त:॥ 
(खनित्रे:) कुद्दाल, फाँवडा, कसी आदि खोदने के साधनों से भूमि को 
खेती करनेवाला धान्य आदि अनाज पाके सुखी होता है, वैसे ब्रह्मचर्य और 
पल प्रजाम) (अपत्यम्‌) सन्‍्तान और (बलम्‌) बल की (इच्छमान:) इच्छा करता हुआ 
( ; धैयों में उत्तम (ऋषि:) वेदार्थवेत्ता (उग्र:) तेजस्वी विद्वान्‌ (पुपोष) पुष्ट होता है 

| में वा कामों में (सत्या:) अच्छे कर्मों में उत्तम सत्य और (आशिष:) सिद्ध इच्छाओं 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८तां८ट ६४६० (।852 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (853 ए 4953.) 


१८०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 दे 


को (जगाम) प्राप्त होता है, वेसे (उभौ) दोनों (वर्णा) परस्पर एक दूसरे का स्वीकार करते हुए की 
पुरुष होवें॥६॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जैसे कृषि करनेवाले 


उत्तम बीजों को बोय कर फलवान्‌ होते हैं और जैसे धार्मिक विद्वान्‌ जन सत्य कामों 
वैसे ब्रह्मचर्य से युवावस्था को प्राप्त होकर अपनी इच्छा से विवाह करें, वे अच्छे 


सम्बन्धी के समान फलवान्‌ होते हैं॥६॥ 
इस सूकत में विदुषी स्त्री और विद्वान्‌ पुरुषों के गुणों का वर्णन 


पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ सड़ति है, यह जानना चाहिये॥ 
यह एक सौ उनासीवां ९७९ सूक्‍त बाईसवां २२ वर्ग "नशे हुआ॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१ता८ ६४5० (।853 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (854 0० 953.) 


युवोरित्यशीत्युत्तरस्थ शततमस्य दशर्चस्यथ सूक्‍्तस्य अगस्त्य ऋषि:। अश्विनौं देवते। १,४,७ 
निचृत्‌ त्रिष्टपत ३,५,६,८ विराट त्रिष्टपु॥ १० त्रिष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:। २,९ भुरिक्‌ हे 
पर्ड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
उुनस्स्रीपरुषय॒णानाह॥ ०9? 
अब एक सौ अस्सी वें सूक्‍्त का आरम्भ है। उसमें आरम्भ से स्त्री-पुरुषों के गले । 
करते हैं॥ 
युवो रजांसि सुयरमासो अश्वा रथो यद्ठां पर्य्णांसि दीयत। 


हिरण्ययां ५. | पिब॑न्ता | 
रण्यया वां पवय: प्रुषायन्‌ मध्वः पिबन्ता उषस: के । 
युवो:। रजांसि। सुइयमांस:। अश्वा:। स्थ:। यत्‌। वाम्‌। हा [॥ हिरण्ययां:। वाम्‌। 


प॒वर्य:। प्रुषायन्‌। मध्व॑:। पिब॑न्तौ। उषस॑:। सचेथे इति॥ १॥ 

पदार्थ :-(युवो:) युवयो: (रजांसि) लोकान्‌ (सुय हे चे क्ता: (अश्वा:) वेगवन्तो 
वह्यादय: (रथ:) यानम्‌ (यत्‌) यः: (वाम्‌) युवयो: (परि 3८ पर्वृतः-(अ सि) जलानि (दीयत्‌) गच्छेत्‌। 
दीयतीति गतिकर्मासु पठितम्‌॥ (निघं०२.१४) (हिरण्यया: के व) : (वाम) युवयो: (पवय:) 
चक्राणि (प्रुषायन्‌) छिन्दन्ति (मध्व:) मधुरस्य रस (ंघस:) प्रभातस्य (सचेथे) संवेते॥ १॥ 

अन्वय:-हे स्त्रीपुरुषो! यद्यदा युवो: स हे पर हर जो वां रथो5र्णांसि परिदीयत्‌ वां रथस्य हिरण्यया: 
पवय: प्रुषायन्‌ मध्व: पिबन्ती भवन्तावुषस: सचेथे॥ * 

भावार्थ :-यो स्त्रीपुरुषो गज हे थैसंप्रेधितरथेन यायिनौ स्वलंकृतौ दुग्धादिरसं पिबन्तो 
समयानुरोधेन कार्यसाधको स्तस्तौ प्राप्त ।१॥ 


पदार्थ :-हे स्त्रीपुरुषो ! (य :) तुम दोनों को (सुयमास:) संयम चाल के नियम को 


अल ह र्थ (रजांसि) लोक-लोकान्तरों को और (वाम्‌) तुम्हारा 


दीयत) सब ओर से जावे, (वाम्‌) तुम दोनों के रथ के 


पकड़े हुए (अश्वः) वेगवान्‌ आ 
(स्थ:) रथ (अर्गासि) श्र 


(हिरण्यया:) बहुत सुवर्फनुवे न हल प्र) चाक पहिये (प्रुषायन्‌) भूमि को छेदते-भेदते हैं तथा (मध्व:) 
मधुर रस को (पिबन्तो) पी ब्रप (उषस:) प्रभात समय का (सचेथे) सेवन करते हैं॥ १॥ 


से स्त्री प्र लोक का विज्ञान राखते और पदार्थविद्या संसाधित रथ से जानेवाले, 
अच्छे आ दुग्धोंदि रस पीते हुए समय के अनुरोध से कार्य्यसिद्ध करनेवाले हैं, वे ऐश्वर्य्य को 
प्राप्त हों॥ १4। 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
नस नक्षथो यद्विपत्मनो नर्यस्य प्रय॑ज्यो:। 


शि्ाका।,ठ6वकावा ४८१८ ४६४5० (।854 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (8655 0 953.) 


१८६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 


स्वसा यद्वां विश्वगूर्ती भरांति वाजायेट्टे मधुपाविषे च॥ २॥ 


युवम्‌। अत्यस्य। अव। नक्षथ:। यत्‌। विउपंत्मन:। नर्यस्य। प्र5यज्यो:। स्वसां। यत्‌। वाम्‌। बट: इति() 
विश्व5गूर्ती। भरांति। वार्जाय। ईट्टे। मधु5पौ। डषे। च॥ २॥ (५ ह 
डे यत्‌)” यो 


पदार्थ :-(युवम) युवाम्‌ (अत्यस्य) अत्यस्याश्रस्थ (अब) (नक्षथ:) प्राप़ुथे: 
(विपत्मन:) विशेषेण गमनशीलस्य (नर्य्यस्थ) नृषु साधो: (प्रयज्यो:) प्रयोक्‍तुं योग 
(यत्‌) या (वाम) युवाम्‌ (विश्वगूत्ती) समग्रोद्यमो (भराति) भरेत्‌ (वाजाय) 
(मधुपौ) मधुरं पिबन्तो (इषे) अन्नाय (च)॥२॥ 

अन्वय:-हे स्त्रीपुरुषो! यद्यो युव॑ युवां प्रयज्योर्नय्य्यस्य जे जैआग्जो विश्वगूर्ती वां स्वसा 
भराति वाजाय चेट्टे तौ मधुपौ युवामिषे प्रयतेथाम्‌॥ २॥ 

भावार्थ :-यदि स्त्रीपुरुषावग्न्याद्यश्वविद्यां जानीयातां तरहिं य 
विदुषी स्यात्‌ तस्य प्रशंसा कुतो न स्यात्‌॥ २॥ ््स 

पदार्थ :-हे स्त्रीपुरुषी ! (यत्‌) जो (युवम्‌) तुम दोनों (प्रयेज करने योग्य अर्थात्‌ कार्य्य 
संचार में वर््तने योग्य (नर्यस्थ) मनुष्यों में उत्तम (विप धन) पे प्रचलनेवाले (अत्यस्थ) घोड़े को 
(अव, नक्षथ:) प्राप्त होते हो (यत्‌) जिस (विश सस्ता प्‌ के करनेवालों (वाम्‌) तुम दोनों को 
(स्वसा) बहिन तुम्हारी (भराति) पाले-पोषे (व पा ओए विज्ञान होने के लिये (ईद्टे) तुम दोनों की 
स्तुति करती अर्थात्‌ प्रशंसा करती वे (मधुपौ) 2 ः 
होने के लिए उत्तम यत्न करो॥ २ ग्द ] 

भावार्थ :-जो स्त्री-पुरुष 
स्थान को जा सकते हैं, जिसकी 


[। यस्य भगिनी 


| को शीघ्रगामी करने की विद्या को जानें तो यथेष्ट 
, उसकी प्रशंसा क्‍यों न हो 2॥ २॥ 

विषयमाह।॥ 

न ग अगले मन्त्र में कहा है॥ 

गरामायामव पूर्व्य गो:। 

ह्वारो न शुचिर्यजते ह॒विष्मान्‌॥ ३॥ 


उस्यायाम्‌ अधत्तम | | पर्व्यप वनिन॑ 
युवम्‌। कह उसियायाम्‌। अधत्तम। पकक्‍वम्‌। आमायाम्‌। अव। पूर्व्यम्‌। गो:। अन्त:। यत्‌। वनिन:। वाम्‌। 


'॥ न। शुर्चि:। यज॑त। ह॒विष्मान्‌॥ ३॥ 


दार्थ:-शचुवम) युवाम्‌ (पयः) दुग्धम्‌ (उस्रियायाम) गवि (अधत्तम्‌) दध्यातम्‌ (पक्वम्‌) 
हे अप्रौढायाम्‌ (अब) (पूर्व्यम्‌) पूर्वे: कृतम्‌ (गो:) (अन्तः) (यत्‌) (वनिनः) रश्मिमतः 
(वा: : (ऋतप्सू) ऋतं जल॑ प्सातो भक्षयतस्तो। ऋतमित्युदकनामसु पठितम्‌। (निघं१.१२) 


शि्ाका।,ठवकाधा ४९८१८ ४६४5० (।855 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ (856 ० 953.) 


(ह्ारः) हरस्य क्रोधस्यायं निवारक: (न) इव (शुचिः) पवित्र: (यजते) सड्गच्छते (हविष्मान्‌ 
शुद्धसामग्रीयुक्त: ॥ ३॥ 


(2 
अन्वयः-हे ऋतप्सू! युवं शुचिर्हविष्मान्‌ हारो न वामुखियायां यत्पयो आमायां पकक्‍व॑ गो: 
यच्चजतेन्तरस्ति तदवाधत्तम्‌॥ ३॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्रारौ। यथा सूर्य्यों रसमाकर्षति मर पृथिवीं 
पुष्णाति तथा अध्यापकोपदेशको वर्त्तेतां यथा क्रोधादिदोषरहिता जना: श्ल् शुर >झुखानि लभेज्ते तथा 
युवामपि भवेतम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (ऋतप्सू) जल खानेहारे स्त्रीपुरुषो ! (युवम्‌) ब 


अष्टक-२ | अध्याय-४। वर्ग-२३-२४ मण्डल-१। अनुवाक-२४। सूक्‍्त-१८० हें ८६ भ् 
कि 


:) पवित्र (हविष्पान्‌) 


शुद्ध सामग्रीयुक्त (ह्वारः) क्रोध के निवारण करनेवाले सज्जन [) तुम दोनों की 
(उस्रियायाम्‌) गौ में (यत्‌) जो (पय:) दुग्ध वा (आमायाम्‌) जो | प्राप्त हुई उस गौ में 
(पक्वम्‌) अवस्था से परिपक्व भाग (गो:) गौ का (पूर्व्यम) प्रसिद्ध किया हुआ है वा 


(वनिन:) किरणोंवाले सूर्यमण्डल के (अन्तः) भीतर अर्थात्‌ हल (यजते) प्राप्त होता है, उसको 


प झॉलहः के < भी । जैसे सूर्यमण्डल रस को खींचता है 
यु [और] उपदेश करनेवाले वर्त्ताव रक्खें। जैसे 
हैं, वेसे तुम भी होओ॥ ३॥ 


क्रा प्रति यन्ति मध्व॑:॥ ४॥ 
है प:। ना क्षोद:। अवृणीतम्‌। एषे। तत्‌। वाम्‌॥ नरौ। अश्विना 


तद्ठों नरावश्विना पश्च 
युवम्‌॥ ह। घ॒र्मम। म 
अरे ह । मध्व॑:॥ ४॥ 
)>बप्जो बे अल 

युवाम/ (ह) किल ( दिनम्‌ (मधु मधुरादिगुणयुक्तम्‌ (अत्रये) न 
दुःखानि यस्य तस्मै सर्वदा सुखसम्पन्नाय (अप:) प्राणान्‌ (न) 


पश्च:5इष्टि:। रथ्यांउइव। 


(पश्चइष्टि:) पशो: सद्भति: (रथ्येव) यथा रथेषु साधूनि (चक्रा) 
न (मध्व:) मधूनि॥ ४॥ 

ब नरावश्विना! युवमेषेडत्रये मधुमन्तं घर्म क्षोदोड्पो नाउवृणीतं यद्ठां पश्चइष्टी रथ्येव चक्रा मध्व: 
युवां प्रायातम्‌॥ ४॥ 


शि्ाका।,ठ6वकाधा 0४८०वा८ ६४5० (।856 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (657 ए 4953.) 


श्८६२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 


भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार:। यदि स्त्रीपुरुषो गृहाश्रमे मधुरादिरसयुकतानि द्रव्याणि उत्तमान्‌ फिर 
रथादीनि यानान्यप्राप्स्यतं तहिं तयो: सर्वाणि दिनानि सुखेनागमिष्यन्‌॥ ४॥ ) 
पदार्थ :-हे (नरौ) नायक अग्रगन्ता (अश्विना) बिजुली आदि की विद्या में व्याप्त जो) 
(युवम्‌) तुम दोनों (एषे) सब ओर से इच्छा करते हुए (अत्रये) और भूत, ध्स््ज वरत्तगोत्त ती 
में जिसको दुःख नहीं, ऐसे सर्वदा सुखयुक्त रहनेवाले पुरुष के लिये (मधुमन्तम्‌ 


(घर्मम) दिन और (क्षोद:) जल को (अप:) प्राणों के (न) समान 2723 कार जिस 
कारण (वाम) तुम दोनों की (पश्चइष्टिट) पशुकुल की सड्गति (रथ्येव) रथों में ) पहियों के 
समान (मध्व:) मधुर फलों को (प्रति, यन्ति) प्रति प्राप्त होते हैं (तत्‌, ह) प्राप्त होओ।॥ ४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। यदि स्त्रीपुरुष गृहा | से युक्त पदार्थों 
और उत्तम पशुओं को, रथ आदि यानों को प्राप्त होवें तो उनके सब ॥ ४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह। सके 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र 


आ वां दानाय॑ ववृतीय दख्रा गोरोहेण 
अप: क्षोणी स॑चते माहिना वां जूर्णो 0६ 
आ। वाम्‌। दवानाय। ववृतीय। दुख्रा। हअ के हर के क्र: ना जिब्रि:। अप:। क्षोणी इति। सचते। 
माहिना। वाम्‌। जूर्ण:। वाम्‌। अक्षृ:। अंहंस:। य 


पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (वाम) 


! >मकिकोक... 


य) (ववृतीय) वर्त्तयामि। अत्र बहुलं छन्दसीति 
साभ्यासत्वम्‌। (दस््रा) दुःखोप : (ओहेन) वीजादिस्थापनेन (तौम्रय:) तुग्रा 
बलिनस्तेषु भव: (न) इव पर वृद्०ँ: (अपः) जलानि (क्षोणी) भूमि: (सचते) सम्बध्नाति 
(माहिना) महत्वेन (वाम्‌) वॉप १५ रोगी (वाम्‌) युवाम्‌ (अक्षु:) व्याप्तुं शील: (अंहसः) 
दुष्टाचारात्‌ (यजत्रा) सज़्मयिद्ञारा] 

अन्वय:-हे दस्रा 


हज यो नाहं गोरोहेण वां दानायाववृतीय यथा माहिना क्षोण्यप: सचते तथा 


जूर्णो5हं वां सचेयमश्षुरंहसो व प्‌ 

पे ह त्रोपमा गरो। विद्वांसो स्त्रीपुरुषेभ्य एवमुपदिशेयुर्यथा वयं युधष्मभ्यं 
विद्या दद्याम न पृथग्रक्षयेम तथा युष्माभिरप्याचरणीयम्‌। पृथिवीवत्‌ क्षमोपकारादीनि कर्माणि 
कर्त्तव्यानि| 


शत दस््रा) दुःख दूर करने और (यजत्रा) सर्वव्यवहार की सड्गति करानेवाले स्त्री- 
:) जीर्ण वृद्ध (तौग्रद्य:) बलवानों में बली जन के (न) समान मैं (गोरोहेण) पृथिवी के 
(वाम्‌) तुम दोनो को (दानाय) देने के लिये (आववृतीय) अच्छे वर्त्तूं जेसे (माहिना) 


शिाका।,ठवकावधा 0८तां८ ६४5० (857 0 953.) 


एफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (656 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-२३-२४ मण्डल-१। अनुवाक-२४। सूकत- १८० ै ६३ दे 


बड़ी होने से (क्षोणी) भूमि (अपः) जलों का (सचते) सम्बन्ध करती है, वैसे (जूर्ण:) तेगतिप 2 

(वाम्‌) तुम्हारा सम्बन्ध करूं और (अक्षु:) व्याप्त होने के शीलस्वभाववाला मैं (अंहस:) 0 

(वाम्‌) तुम दोनों को अलग रकक्‍्खूं॥५॥ । 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। विद्वान्‌ पे स्त्री4षुरुषों 

ऐसा उपदेश करें कि जैसे हम लोग तुम्हारे लिये विद्यायें देवें, दुष्ट आचारों से 

भी आचरण करना चाहिये और पृथिवी के समान क्षमा तथा परोपकारादि कर्म 30 


अथ सन्तानशिक्षापरं गार्हस्थ्यकर्म्माह।॥ 


अब सन्तानशिक्षापरक गार्हस्थ कर्म अगले मन्त्र में व जि: 
नि यद्युवेथे नियुर्त: सुदानू उप॑ स्वधार्भि: सृजथ: बाज () 


वात॑;। ना सूरि:। आ। महे। द॒दे। सुउब्गत:। न। वाज॑म्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-(नि) (यत्‌) यदा (युवेथे) सड्गमयथ: ( ब्योि (:))वोथोर्वेगादिगुणानिव निश्चितान्‌ पदार्थान्‌ 
(सुदानू) सुष्ठु दानकर्त्तारो (उप) (स्वधाभि:) इस :-(सृजथः) (पुरश्चिम) प्राप्तव्यं विज्ञानम्‌ 
(प्रेषत्‌) प्रीणीत। लेट प्रयोग: तिपि। (वेषत्‌) लेट प्रयोग:। (वातः) वायु: (न) इब 
(सूरि:) विद्वान्‌ (आ) (महे) महते (दे) :) शॉभनेव्रतिर्धम्यर्नियमैर्युक्त: (न) इव (वाजम्‌) 


विज्ञानम्‌॥ ६॥ 
अन्वय:-यद्यदा हे सुदानू ने | थे तदा स्वधाभिर्यस्य पुरन्धिमुपसृजथ: स सूरि: प्रेषत्‌ बातो 


न वेषत्‌। सुत्रतो न महे वाजमाददे॥६॥ 


कर व ह 
पुत्रादय: सर्वपदार्थान्‌ मल 
गच्छेयु:॥ ६॥ हे 


पदार्थ :-(यत्‌) सुंदानू) सुन्दर दानशील स्त्रीपुरुषो ! (नियुत:) पवन के वेगादि गुणों के 


समान निश्चित पदार्थ वेथे) एक-दूसरे से मिलाते हो तब (स्वधाभि:) अन्नादि पदार्थों से जिससे 
तने को (उप, सृजथ:) उत्पन्न करते हो वह (सूरि:) दिद्वान्‌ (प्रेषत्‌) प्रसन्न 


क्त सज्जन पुरुष के (न) समान (महे) महत्त्व अर्थात्‌ बड़प्पन के लिये (वाजम्‌) 
4 (आददे) ग्रहण करता हूँ॥६॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८तां८ट ६४5४० (।858 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (859 0 953.) 


१८६४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। पितादिकों को चाहिये कि शिल्पक्रिया की कुशलता 
पुत्रादिकों में उत्पन्न करावें, शिक्षा को प्राप्त हुए पुत्रादि समस्त पदार्थों को विशेषता ग्ल जे 
कलायमन्त्रों से चलाये हुए पवन के समान जिससे वेग उस यान से जहाँ-तहां चाहे 


जावें॥६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ थे 


वयं चिद्धि वां जरितार: सत्या विपन्यामहे वि पणिहितावान। 


अधा चिद्धि ष्माश्विनावनिन्या पाथो हि ष्मा पक 
व॒यम्‌। चित्‌। हि। वाम। जरितार:। स॒त्या:। विप॒न्यामहे। वि। का) । अधे। चित्‌। हि। सम 


अश्विनौ। अनिन्द्या। पाथ:। हि। स्म। वृषणौ। अन्तिउदेवम्‌॥ ७॥ 

पदार्थ :-(वयम) (चित) अपि (हि) (वाम) 3  स्तावका: (सत्या:) सत्सु 
साधव: (विपन्यामहे) विशेषेण स्तुमहे (वि) (पणिः) व्यद् श्र [) हितं विद्यते यस्य सः (अध) 
अनन्तरम्‌। अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (चित) इव (हि) हु एव (अश्विनौ) सर्वपदार्थगुणव्यापिनौ 
स्त्रीपुरुषा (अनिन्द्ा) निन्दितुमनहों (पाथ:) उदकम:वहु ये (सम) अतीते। अत्र निपातस्य चेति 
दीर्घ:। (वृषणौ) बलिष्ठो (अन्तिदेवम) अन्तिषु विद्वह स् फृप्र।७॥ 


र॒र्वा प्रशंसति तथा वां प्रशंसेम यथा चिद्धि जरितार: 
पाथश्चित्‌ तर्पयति तथाध विदुष: सत्कुर्याम॥७॥ 


अन्वय:-हे5निन्द्या वृषणावश्चिनौ! यथा 


हवा था तबप॥ 
सत्या वयं युवां विपन्यामहे तथा सम हान्तिदेवं सेव्रेर्मो ८ 
ह 0) 


मनुष्यर्यया विद्वांसो प्रशंसनीयान्‌. प्रशंसन्ति 


स्त्रीपुरुषो ! तुम जेसे ( वह (विपणि:) विशेषतर व्यवहार करनेवाला जन 
(वाम्‌) तुम दोनों की न वैसे हम लोग प्रशंसा करें। वा जैसे (चित्‌, हि) हि (जरितार:) 
स्तुति प्रशंसा करने ) सत्य व्यवहार वरत्तनेवाले (बयम) हम लोग तुम दोनों की 
(विपन्यामहे) उत्तम्र हैं, वेसे (सम, हि) ही (अन्तिदेवम्‌) विद्वानों में विद्वान्‌ जन की सेवा करें 


हूँ ही आश्चर्यरूप (पाथ:) जल (चित्‌) निश्चय से तृप्ति करता है, वेसे (अध) इसके 
क्त्कार करें॥७॥ 

ः>इसे मन्त्र में ठउपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। मनुष्यों को चाहिये कि जैसे विद्वान्‌ 

उ्योह योग्यों की प्रशंसा करते और निन्दा करने योग्यों की निन्दा करते हैं, वेसे वर्त्ताव 


शिक्षा ।,ठवकावा ४८१वां८ ६४६० (।859 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ (860 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-२३-२४ मण्डल-१। अनुवाक-२४। सूकत- १८० 


ठै ८६५ दे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ कक 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


युवां चिद्धि ष्माश्विनावनु झून्‌ विरुद्रस्य प्रस्रव॑णस्य सातौ। 


अगस्त्यों नरां नृषु प्रशंस्तः कारराधुनीव चितयत्सहस्त्रै:॥ ८॥ 


युवाम्‌। चित्‌। हि। स्म। अश्विनौ। अनु। झून्‌। विडरुद्रस्य। प्र॒४स्नरवणस्य। "ने नरम नृषु। 
प्रडशस्त:। कारांधुनीडडव। चितय॒त्‌। सहसे :॥ ८॥ 

पदार्थ :-(युवाम्‌) (चित्‌) (हि) यतः (सम) (अश्विन) अल मिक (अनुद्यून) 
प्रतिदिनम्‌ (विरुद्रस्थ) विविधा रुद्रा: प्राणा यस्मिन्‌ तस्य ( गतस्य (सातो) 


संविभक्तो (अगस्त्य:) अगमपराधमस्यन्ति प्रक्षिपन्ति तेषु साधु: 
(प्रशस्त:) उत्तम: (काराधुनीव) कारान्‌ शब्दान्‌ ला ( 

अन्वय:-हे अश्विनौ! यथा युवां चिद्धि सम विरुद्रस्य प्र 
प्रशस्तो5गस्त्य: सहस्ने: काराधुनीव सर्वाश्वितयत्संज्ञापयेत्‌॥ ८॥ 


४७%, [ (नृषु) मनुष्येषु 
] (सहसे:)॥ ८॥ 


तथा नरां नृषु 


भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्रारी। ये त्‌ विद्योपदेशाभ्यां 
प्रकाशयन्ति, ते प्रशंसिता भवन्ति॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे (अश्विनौ) सूर्य और पा स्त्री-पुरुषो ! जेसे (युवाम्‌, चित) तुम 
ही (हि, सम) जिस कारण (विरुद्रस्थ) विवि विद्यमान उस (प्रस्नवणस्य) उत्तमता से 


जानेवाले शरीर की (सातौ) संभक्ति में न प्‌) अपने सन्‍्तानों को उपदेश देओ, वैसे उसी 
कारण (नराम्‌) मनुष्यों के बीच (नृष हज ७ कक (प्रशस्त:) उत्तम (अगस्त्य:) अपराध को दूर 
करनेवाला जन (सहस्ने:) हजारों फ्रकारेजसे (कारीधुनीव) शब्दो को कंपाते हुए वादित्र आदि के समान 
सबको (चितयत्‌) उत्तम चितावे 


भावार्थ:-इस मन्त्र रस व पालड्डार हैं। जो स्त्रीपुरुष निरन्तर सूर्य और 
चन्द्रमा के समान अपने #न्चो हे को्भ्रवद्या और उत्तम उपदेशों से प्रकाशित करते हैं, वे प्रशंसावान्‌ होते 


हैं॥८॥ 5३ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
रथस्य प्र स्पन्द्रा याथो मनुषो न होता। 


< "के सूरिभ्य उत वा स्वएव्यं नासत्या रयिषार्च: स्थाम॥ ९॥ 


८65 


शि्ाका।,ठवकावा 0८वांट (६४६० (।860 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]866] 0० 953.) 


१८६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ लि 


के 


प्रा यत्‌। वहेथे इति। महिना। स्थस्य। प्र। स्पन्द्रा। याथ:। मनुंष:। न। होता। धत्तम्‌। सूरिउभ्य॑:। उत। शो 
सु5अश्व्य॑म्‌। नास॑त्या। रयिउसा्च:। स्थाम॥ ९॥ 


(2 
पदार्थ :-(प्र) (यत्‌) यो (वबहेथे) प्राप्नुथ: (महिना) महत्त्वेत सह (स्थस्य) कफ 
के हे 


(स्पन्द्रा) प्रचलितो (याथ:) गच्छथ: (मनुष:) मानवान्‌ (न) इव (होता) दाता ( 


विद्वद्धय: (उत) अपि (वा) (स्वश्व्यम) शोभना अश्वा यस्मिस्तम्‌ (नासत्या) सत्यस्व ये 
रयिणा सह समवयन्ति ते (स्थाम) भवेम॥ ९॥ 
अन्वय:-हे स्पन्द्रा नासत्या! यत्‌ युवां होता मनुषो न महिना रथस्य प्र वहेथे भ्यो धन 


धत्तं उत वा स्वश्व्यं प्राप्नुतं यतो वयं रयिषाच: स्याम॥९॥ 

भावार्थ :-मनुष्या यथा स्वसुखाय यानि पार किला :। ये 
सुपात्रेभ्यो5 ध्यापकेभ्यो दानं ददति ते श्रीमन्‍्तो भवन्ति॥९॥ 3 

पदार्थ :-हे (स्पन्द्रे) उत्तम चाल चलने और (नासत्य एसस्देरलठ 
जो तुम (होता) दान करनेवाले (मनुषः) मनुष्य के (न) समान 
करने योग्य विमानादि रथ को (प्रवहेथे) प्राप्त होते और कल 
आप (सूरिभ्य:) विद्वानों के लिए धन को ्ब्डआ 
घोड़ा जिसमें विराजमान उत्तम धनादि विभव को 

साधनों की इच्छा करें, उन्हीं को औरों के 


सम्बन्ध करनेवाले (स्थाम) हों॥९॥ 
देते हैं, वे श्रीमान्‌ धनवान्‌ होते हैं॥९॥ 


भावार्थ :-मनुष्य जैसे (दर हक 
आनन्द के लिये चाहें। जो सुपात्र पढ़ानेवालों 
न्ज्यु विषयमाह॥ 


2 


६ कक घ्‌य को अगले मन्त्र में कहा हे॥ 
के म॒ स्तोमैरश्िना सुविताय नव्यम्‌। 
! विद्यामेषं वृजन जीरदानुम॥ १०॥ २४॥ 
तम्‌। वाम॥ रथमो रण अँद्य। हुवेम। स्तोमैं:। अश्विना। सुविताय॑। नव्य॑म्‌॥ अरिष्ट3नेमिम्‌। परि। द्याम्‌। 
वृजर॑म। जीर5दानुम्‌॥ १०॥ 

पूर्वमन्त्रप्रतिपादितम्‌ (वाम) युवयो: (रथम्‌) रमणीयं विमानादियानम्‌ (वयम्‌) 
निषातस्य चेति दीर्घ:। (हुवेम) स्वीकुर्याम (स्तोमै:) प्रशंसाभि: (अश्विना) हे 
षो (सुविताय) ऐश्वर्य्याय (नव्यम्‌) नवीनम्‌ (अरिष्टनेमिम्‌) दुःखनिवारकम्‌ (परि) 
(रे भेजे आकाशम्‌ (इयानम्‌) गच्छन्तम्‌ (विद्याम) विजानीयाम (इषम्‌) प्राप्तव्यं सुखम्‌ (वृजनम्‌) 
प्‌) जीवम्‌॥ १०॥ 


४०० 22 


पत्य स्वश्नावयुक्त स्त्री-पुरुषो! (यत्‌) 
हम, बैंड़॒प्पन के साथ (रथस्य) रमण 
फक्रें देश से दूसरे देश पुहँचाते हो, वे 
उत, वा) अथवा (स्वष्व्यम्‌) सुन्दर 
हम लोग (रयिषाच:) धन के साथ 


इयानम्‌। विद्याम। 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८तां८ट ६४5४० (86 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (862 ० 4953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-२३-२४ मण्डल-१। अनुवाक-२४। सूक्‍त- १८० १८६७ 


अन्वय:-हे अश्विना! वयमद्य सुविताय स्तोमैररिष्टनेमि नव्यं द्यां परीयानं तं वां रथं हुवेमेष॑ वृजनं जल 
विद्याम॥ १०॥ 


के 
भावार्थ :-मनुष्ये: सदैव नवीनानि नवीनानि विद्याकार्याण साधनीयानि। अमेंठ 


स्यादाकाशादिषु गमनेनेच्छासिद्धिश्व प्राप्येत्‌॥| १०॥ 
अत्र स्त्रीपुरुषगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सक्गतिरस्तीति 
इत्यशीत्युत्तरं श़ततमं १८० सूक्‍तं चतुर्विशों २४ वर्गश्न ० सक 
पदार्थ :-हे (अश्विना) सर्वगुणव्यापी पुरुषो! (वयम्‌) हम लोग (अर्क 


के लिये (स्तौमै:) प्रशंसाओं से (अरिष्टनेमिम्‌) दु:ःखनिवारक 22458 ) आकाश को (परि 
इयानम्‌ू) सब ओर से जाते हुए (तम्‌) उस पूर्व मन्त्रोक्त (वाम्‌) [) रथ को (हुवेम) 
स्वीकार करें तथा (इषम्‌) प्राप्तव्य सुख (वृजनम्‌) गमन और ( को (विद्याम) प्राप्त 
होवें॥ १०॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को सदैव नवीन-नवीन विद्या चाहियें, जिससे इस संसार 
में प्रशंसा हो और आकाशादिकों में जाने से इच्छासिद्धि 

इस सूकत में स्त्री-पुरुषों के गुणों स्ल्फ 8 अर्थ की पिछले सूकतार्थ के 
साथ सज्गति है, यह जानना चाहिये॥ 

यह एक सौ अस्सीवां १८० २४ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


के 
के 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८०तां८ट ६४5० (।862 0 953.) 


कदित्यस्य नवर्चस्थैकाशीत्युत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य अगस्त्य ऋषि:। अश्विनौ देवते। १,३ 


एएफफ़.वाज्रधा।9५५०७.॥ (]863 एा 4953.) 


हे दे 
विराट त्रिष्टपप २,४,६-९ निचृत्‌ त्रिष्टप ५ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर:॥ कु 


के 
अधाशधिदृष्टान्वेनाध्यापकोपदेगकरगुणानाह॥ 
अब एक सौ इक्यासीवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में अश्विपद वाच्यों खा जक्ष 


अध्यापक और उपदेशक के गुणों का वर्णन करते हैं॥ 


कु प्रेष्ठाविषां रयीणामध्वर्यन्ता यदुन्निनीथो अपाम्‌। थे 
अयं वां यज्ञों अंकृत प्रश॑स्तिं वसुधिती अवितारा जनानाम्‌॥ १॥ 


कत्‌। ऊम्‌ इति। प्रेष्ठों। इषघाम्‌। रयीणाम्‌। अध्वर्यन्ता। यत्‌। अर कर :। अयम। वाम। यज्ञ:। 


अकृता प्रडशंस्तिम्‌। वसुंधिती इति वसुंडधिती। अरवितारा। जनानाम्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-(कत्‌) कदा (3) (प्रेष्ठो) प्रीणीत इति प्रियो +लिहिको । अतिशयेन प्रियो प्रेष्टी। 


(इषाम्‌) अन्नानाम्‌ (रयीणाम) (अध्वर्यन्ता) आत्मनो5 ध्व 
(अपाम्‌) जलानां प्राणानां वा (अयम) (वाम्‌) एल कण 


यदपामुन्निनीथ: सो5यं वां यज्ञो प्रशस्तिमकृत॥ १॥ 


यदा5 ध्ययना5 ध्यापनेन सुगन्ध्यादिहोमेन 


पे री छ्तो बते)#(उन्निनीथ:) उत्कर्ष प्राप्नुथ: 


२ (कु करोति (प्रशस्तिम) प्रशंसाम्‌ 
(वसुधिती) यो वसूनि धरतस्तौ (अवितारा) रक्षितारी ( [॥ १॥ 
अन्वय:-हे इषां रयीणां प्रेष्ठो जनानामवितारा हुद्सू हे ! युवां कदु कदाचिददध्वर्यन्ता 


रज्र तदा ते सर्वप्रिया ऐश्वर्यवन्तो भवन्ति। 
च शोधयन्ति तदा प्रशंसामाप्नुवन्ति॥ १॥ 
धनादि पदार्थों के विषय (प्रेष्टो) अत्यन्त प्रीतिवाले 


भावार्थ :-यदा दिद्वांसो मनुष्यान्‌ 


(जनानाम) मनुष्यों की मम र्‌ प्रुधिती) धनादि पदार्थों को धारण करनेवाला अध्यापक 


और उपदेशको! तुम (कत्‌, 
(अपाम्‌) जल वा प्राणों की 
(अयम्‌) यह (वाम्‌) तु 


) अपने को यज्ञ की इच्छा करते हुए (यत्‌) जो 
को पहुँचाते अर्थात्‌ अत्यन्त व्यवहार में लाते हैं सो 
वा वाणीमय यज्ञ (प्रशस्तिम) प्रशंसा को (अकृत) करता 


5 ; 
ै हर्नें और पढ़ाने से और सुगन्धादि पदार्थों के होम से जीवात्मा और जलों की 
को प्राप्त होते हैं॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


जी : शुच॑य: पयस्पा वातरंहसो दिव्यासो अत्यां:। 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१८ ४६४5० (863 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५४.॥ (]864 0० 953.) 


अष्टक-२ | अध्याय-४। वर्ग-२५-२६ मण्डल-१। अनुवाक-२४। सूकक्‍त- १८१ 


ठे ८६९ दे 


मनोजुवो वृषणो वीतपृष्ठा एह स्व॒राजों अश्विनां वहन्तु॥ २॥ के 


आ। वाम्‌। अश्वांस:। शुच॑यः। पयः5पां:। वात॑5रंहस:। दिव्यास:। अर्त्या:। मनः5जुब 5 () 
वीत5पृष्ठा:। आ। डह। स्व॒5राज॑:। अश्विनां। वहन्तु॥ २॥ के 


पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (वाम्‌) युवयो: (अश्वास:) शीघ्रगामिन: (शुचय:) र है) 
पयस उदकस्य पातार: (वातरंहस:) वातस्य रंहो गमनमिव गमनं येषान्ते (हि 
सततगमना: (मनोजुव:) मनस इव जूर्वेगो येषान्ते (वृषण:) शक्तिबन्धका: ( ] वीत॑ व्योत॑ पृष्ठ 
पृथिव्यादितलं यैस्ते (आ) अभित: (इह) अस्मिन्‌ संसारे (स्वराज:) जिमेना: (अश्विना) 
वायुविद्युदिव वर्त्तमानौ (वहन्तु) प्राप्नुवन्तु॥ २॥ 


अन्वयः-हे विद्वांसौी ! ये5 श्वास: शुचय: पयस्पा दिव्यासो न्यू जे स्वराजो अत्या 


आ सन्ति त इह वामश्विना55वहन्तु॥ २॥ 


भावार्थ:-विद्वांसो यान्‌ विद्युदादिपदार्थान्‌ गुणकर्म ३ 
यावन्मनुष्या सृष्टिपदार्थविद्या न जानन्ति तावदखिलं सुख १ 
पदार्थ :-हे विद्वानो! जो (अश्वास:) शीकघ्रगामी शंचय:) पवित्र (पयस्पा:) जल के 
पीनेवाले (दिव्यास:) दिव्य (वातरंहस:) 7 के वे णद् 4 (मनोजुव:) मनोवद्वेगवाले (वृषण:) 
परशक्ति बन्धक (वीतपृष्ठा:) जिन्‍्हों से पृश्ि 2 जो आप प्रकाशमान (अत्यथा:) 
निरन्तर जानेवाले (आ) अच्छे प्रकार हैं, वे में (वाम्‌) तुम (अश्विना) अध्यापक और 
उपदेशकों को (आ, वहत्तु) डः ॥२॥ 
भावार्थ:-विद्वान्‌ जन जिन 
के लिये भी उपदेश देवें। जब तक 
विषयमाह॥ 


नहीं प्राप्त होते हैं॥ २॥ 
शक (डेट को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


आ वां रथो5 | धुर: सुविताय गम्या:। 


थो को गुण, कर्म, स्वभाव से जानें, उनका औरों 
पदार्थविद्या को नहीं जानते, तब तक संपूर्ण सुख को 


जवीधानहंपर्वो +. यंजतो धिष्ण्या 
२० मनुसो पूर्वो यज तर यः॥ ३॥ 
[.। अवर्निं:। न प्रवत्वान। सृप्र&वशुर:। सुविताय। गम्या:। वृष्ण:। स्थातारा। मनस:। 


| 
वृष्ण: 
आा। 


यजत:। धिष्ण्या। य:॥ ३॥ 
:-(आ) समन्तात्‌ (वाम्‌) युवयो: (स्थः) यानम्‌ (अवनिः) पृथिवी (न) इब (प्रवत्वान्‌) 
वेगादयो गुणा विद्यन्ते यस्मिन्‌ (सृप्रवन्युरः) सुप्रे: सड्जतेर्वन्धुरे्बन्धनेर्युक्त: (सुविताय) 
पर गमयितुं योग्या: (वृष्ण:) बलवत: (स्थातारा) स्थातारो (मनसः) (जवीयान) 


जवीयान्‌। 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८वांट ६४६० (864 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (865 ०0 953.) 


१८७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ न 


अतिशयेन वेगवान्‌ (अहंपूर्व:) अयमहमित्यात्मज्ञानेन पूर्ण: (यजत:) सड्भत: (धिष्ण्या) धिष्णो ग्रहण 


(य:)॥ ३॥ (0 
अन्वय:-हे स्थातारा धिष्ण्या! यो वामवनिर्न प्रवत्वान्‌ सृप्रवन्धुरो मनसो जवीयान्‌ नस 
सुविताय भवति यत्र वृष्ण आगम्या: प्रयुज्यन्ते तमहं साध्नुयाम॥३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यरै श्वय्योन्नतये पृथिवीवन्मनोवेगवद्वेगवन्ति यानानि निर्मीयन्ते | 
जायन्ते॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (स्थातारा) स्थित होनेवाले (धिष्णया) धृष्टप्रगल्भ अ [ (य:) 
जो (वाम्‌) तुम्हारा (अवनिः) पृथिवी के (न) समान (प्रवत्वान) जिस गज स्त्‌ वेगादि गुण विद्यमान 
(सृप्रवद्युर:) जो मिले हुए बन्धनों से युक्त (मनस:) मन से भी ( यश तप वेगवान्‌ (अहंपूर्व :) 
यह मैं हूँ, इस प्रकार आत्मज्ञान से पूर्ण (बजतः) मिला हुआ (रथ स्थ्‌ (स्रुविंताय) ऐश्वर्य्य के लिये 
होता है, जिसमें (वृष्ण:) बलवान्‌ (आ, गम्या:) चलाने को से _झ्स्ड ( पदार्थ अच्छे प्रकार जोड़े 
जाते हैं, उसको मैं सिद्ध करूं॥३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों से जो ऐश्वर्ग्य की उन्नति के / 
वेगवान्‌ यान बनाये जाते हैं, वे यहाँ स्थिर ्झ्् 


इहेह जाता समंवावशीतामरेपस 


० | 
44 
-.. 

| 
श्य 
नर 


जिष्णुर्वामन्य: सुम॑खस्य सूर्रि। वो आओ 
इह5ईह। जाता। सम्‌। 
सु5म॑खस्य। सूरि:। पट । अन्य:। 


पदार्थ :-(इहेह) प्सायां द्वित्वं प्रकर्षद्योतनार्थभ्‌। (जाता) जातौ (सम) 
सम्यक्‌ (अवावशीताम्‌) [। वश कान्तावित्यस्य यडलुगन्तं लडि रूपम्‌। (अरेपसा) न 
विद्यते रेप: पाप॑ (नामभि:) आख्याभि: (स्वै:) स्वकीये: (जिष्णु:) जेतुं शील: 
(वाम्‌) रे हुआ, : (सुमखस्य) (सूरिः) विद्वान्‌ (दिव:) प्रकाशात्‌ (अन्यः) (सुभग:) 
सुन्दरैश्वर्य: ( स: (ऊहे) वितर्कयामि॥४॥ 


उश्विनो! युवयोरिहेह जाता युवां स्वया तन्‍्वा स्वैर्नामभि: समवावशीताम्‌। वां जिष्णुरन्यः 
? सुभग: पुत्रो5स्ति तमहमूहे।॥ ४॥ 

कस -मनुष्या अस्यां सृष्टो भूगर्भादिविद्यां विज्ञाय यो जेताध्यापको बच्ैश्वर्य्य: सर्वस्य रक्षक: 
विजानीयातू स प्रसिद्धो जायते॥४॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0८तां८ ६४६० (865 0 953.) 


एफफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]866 ० 953.) 


अष्टक-२ | अध्याय-४। वर्ग-२५-२६ मण्डल-१। अनुवाक-२४। सूकत- १८१ | ८७9१ दे 


पदार्थ :-हे (अरेपसा) निष्पाप सर्वगुणव्यापी अध्यापक और उपदेशक जन (इहेह) इस जाम 
(जाता) प्रसिद्ध हुए आप लोगो! अपने (तन्वा) शरीर से और (स्वै:) अपने (नामभि:) न | के साथ, > 
(सम्‌, अवावशीताम्‌) निरन्तर कामना करनेवाले हूजिये (वाम्‌) तुममें से (जिष्णु:) 
स्वभाववाला (अन्य:) दूसरा (सुमखस्य) सुख के (दिवः) प्रकाश से (सूरिः) (ने 
(सुभग:) सुन्दर ऐश्वर्य्यवान्‌ (पुत्र:) पवित्र करता है, उसको (ऊहे) तर्कता हूँ-तर्क पर ४॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! इस सृष्टि में भूगर्भादे विद्या को जान के जो सु ।अ बहुत 
ऐश्वर्यवाला सबका रक्षक पदार्थविद्या को तर्क से जाने वह प्रसिद्ध होता हे॥४ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में हक) ५92 
प्र वा निचेरु: ककुहो वशाँ अनु पिशड्गनरूप: सर्दनानि 
हरी अन्यस्य पीपयन्त वा्जेर्मथ्ना रजांस्यश्विना वि 9९ ५॥ 


प्रा वाम्‌। निःचेरु: ककुह:। वशान्‌। अनु। पिशह्ष बी । गम्या:। हरी इति। अन्यस्य। 


पीपयन्त। वाजैं;। म॒थ्ना। रजाँसि। अश्विना। वि। घोषै:॥ ५॥ 
पदार्थ :-(प्र) (वाम्‌) युवयो: (निचेरु:) चर 
आनुकूल्ये (पिशड्डरूप:) पिशज्ं पीत॑ स्‌ मर 
गच्छे: (हरी) धारणाकर्षणाविव बलपराष्व लक र 
वेगादिभिर्गुणै: (मथ्मा) मन्‍्थानि मथितानि ग्रकान्‌ (अश्विना) वायुसूर्यवदध्यापकोपदेशको (वि) 
(घोषै:) शब्दे:॥५॥ 
अन्वयः-हे अश्विना! ययोर्वा ५ हिशज्श ककुहो निचेरुरथो वशाननुवर्त्तते तयो: प्रत्येकस्त्वं सदनानि प्रगम्या:। 
यथाअन्यस्य हरी वाजेधेषिश्न प्रमथ्मा था जनास्तो विपीपयन्त॥५॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचक॑ब् सोपमालड् । हे मनुष्या ! यथा वायु: सर्वान्‌ वशयति वायुसूर्यों लोकान्‌ 
धरत:। तथा विद्याद्धर्मी ह६५ पेखिनो भवत:॥५॥ 


पदार्थ :-हे ( पते और सूर्य के समान अध्यापक और उपदेशको ! जिन (वाम) तुम्हारा 

जैसे पीला झुण आदि से मिला हुआ रूप है जिसका वह (ककुहः) सब दिशाओं को 

(निचेरु:) (वशान्‌) वशवर्त्ति जनों को (अनु) अनुकूल वर्त्तता है, उनमें से प्रत्येक तुम 

(सदनानि) , गम्या:) अच्छे प्रकार प्राप्त होओ, जैसे (अन्यस्य) और अर्थात्‌ अपने से भिन्न 

सर (हरी) और आकर्षण के समान बल, पराक्रम (वाजै:) वेगादि गुणों और (घोषै:) शब्दों 

से प्रकार मथे हुए (रजांसि) लोकों को बढ़ाते हैं, वेसे मनुष्य उनको (वि, पीपयन्त) 
करते हैं॥५॥ 


शि्ाका।,टवकावा ४८०वां८ट ६४६० (866 0 953.) 


एफएफ़.वाज्रधा।शा9५५३४.॥ (867 ए 953.) 


१८७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ दे 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! जैसे पवन सबको अपने 
करता है तथा वायु और सूर्यलोक सबको धारण करते हैं, वेसे विद्या धर्म्म को धारण कर तुम भी सुखी (> 
होओ॥५॥ ज्ष 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्र वाँ शरद्वान्वृषभो न निष्षाट्‌ पूर्वीरिषश्चरति मध्व दृष्णन। 

एवैरन्यस्थ पीपयन्त वाजैर्वेषन्तीरूर्ध्वा न॒द्यों न आगु:॥६॥ 

प्रा वाम्‌। शरतूउवान। वृषभ:। ना निष्याट्‌। पूर्वी:। इष:। चरति। पा; ए॥ एवै:। अन्यस्य। 
पीपयन्त। वाजै:। वेष॑न्ती:। ऊर्ध्वा:। नद्य। नः। आ। अगु:॥ ६॥ 

पदार्थ :-(प्र) प्रकर्ष (वाम्‌) युवयो: (शरद्वान) शरदो श्ः यस्मिन्‌ सः (वृषभ :) 
वृष्टिकर्ता (न) इव (निष्पाट) यो नितरां सहते (पूर्वी:) पूर्व /प्रौष्ता:(डेफ़:) ज्ञातव्या: प्रजा: (चरति) 
प्राप्योति (मध्व:) मधूनि (इष्णन्‌) इच्छन्‌ (एवे:) भिन्नस्य (पीपयन्त) वर्द्धयन्ति 
(वाजै:) वेगै: (वेषन्ती:) व्याप्नुवत्य: (उद्ध्वा:) कह लत (नद्य:) सरित: (नः) अस्मान्‌ 
(आ) समन्तात्‌ (अगुः) व्याप्नुवन्तु॥६॥ 

अन्वयः-हे अध्यापकोपदेशकों! यथा * 
पूर्वीरिष: प्राप्नोति तथा वाजैस्सह वर्त्तमाना ऊद्र्ध्वा 

भावार्थ: -अत्र व 
प्राप्या3न्यान्‌ ददति तेडग्निवत्तेजस्विन: शु ख॑र्वतो वर्त्तन्ते॥६॥ 

पदार्थ :-हे अध्यापक प॑ (वाम्‌) तुम्हारा (शरद्वान) शरद्‌ जो ऋतुयें वे जिनमें 
विद्यमान वह (वृषभ:) वर्षा २५ जप वाला जे स्‌र्य्यमण्डल उसके (न) समान (निष्षाट) निरन्तर सहनशील 
जन (पूर्वी) अगले समय में;ध्र हुई, प्रजा/(ड्रेष:) और जानने योग्य प्रजा जनों को (चरति) प्राप्त होता 
है वा (मध्व:) मधुर पता न) चाहता हुआ (एवै:) प्राप्ति करानेवाले पदार्थों से (अन्यस्य) 
दूसरे की पिछली वा प्रजाओं को प्राप्त होता है, वैसे (वाजै:) वेगों के साथ वर्त्तमान 
"न ऊपर तो लपटें वा (वेषन्ती:) इधर-उधर व्याप्त होनेवाली (नद्यः) नदियां (नः) 
हम लोगों को ) वृद्धि दिलाती हैं और (आगु:ः) प्राप्त होती हैं॥६॥ 
में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जो आप्त अध्यापक और उपदेशकों से 
के औरों को देते हैं, वे अग्नि के तुल्य तेजस्वी शुद्ध होकर सब ओर से वर्त्तमान 


निष्षाट्‌ पूर्वीरिषश्चरति मध्व इष्णन्नेवेरन्यस्य 
_ प्रपीपयन्‍्त आगु:॥६॥ 
आप्तयोरध्यापकोपदेशकयो:  सकाशाहिद्या: 


रे ओं;, 
हैं॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शिाक्ा।,ठवकावबा 0८तांट ६४5४० (867 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (866 0० 953.) 


अष्टक-२ | अध्याय-४। वर्ग-२५-२६ मण्डल-१। अनुवाक-२४। सूकत- १८१ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ जी 

अर्सर्जि वां स्थविरा वेधसा गीर्बाब्व्हे अश्विना त्रेधा क्षरन्ती। (0 
उपस्तुताववतं नाधमान यामन्नयामज्छूणुतं हवेँ मे॥ ७॥ 
कक धम ॥ 


अर्सर्जि। वाम्‌। स्थविरा। वेधसा। गी:। बाब्व्हे। अश्विना। त्रेधा। क्षरंन्ती। उप॑5स्तुतौ। 


याम॑न्‌। अयामन्‌। श्रुणुतम्‌। हव॑म्‌। मे॥ ७॥ 
पदार्थ :-(असर्जि) (वाम्‌) युवयो: (स्थविरा) स्थूला विस्तीर्णा (वेध्चद्या) ग्रेज्ञो (गी८)/ वाणी 
(वाढे) प्रापणे (अश्विना) सत्योपदेशव्यापिनौ (त्रेधवा) त्रिप्रकारै: (क्षरन्ती) नवन्ती रे 


प्रशंसितो (अवतम्‌) प्राप्नुतम्‌ (नाधमानम्‌) विद्यैश्वर््यवन्तं संपादितवन्तम्‌ यामनि सत्ये मार्गे 
(की ७॥ 


(अयामन्‌) अगन्तव्ये मार्गे (श्रुणुतम) (हवम्‌) श्रोतुम्ह शब्दम्‌ (में) 
अन्वय:-हे वेधसाउश्विना! वां या स्थविरा त्रेधा क्षरन्ती गीरवढिड सन्‍्तौ युवामवतं वां नाधमानं 
मे मम हवं यामन्नयामज्छुणुतम्‌॥ ७॥ / 


भावार्थ:-य आप्तवाचं श्र॒ण्वन्ति ते कुमार्ग भागा । ये मनःकर्मभ्यां मिथ्या 
प्र कक, 9” सत्योपदेशव्यापी अध्यापकोपदेशको ! 


वक्तुन्नेच्छन्ति ते माननीया भवन्ति॥७॥ 
/त्रधा) तीन प्रकारों से (क्षरन्ती) प्राप्त होती 


पदार्थ :-हे (वेधसा) प्राज्ञ उत्तम बुर 

(वाम्‌) तुम्हारी जो (स्थविरा) स्थूल और वि 

हुई (गी:) वाणी (वाढे) प्राप्ति करानेवाले व्यद् र्सर्जि) रच गई उसको (उपस्तुतो) अपने समीप 

दूसरे से प्रशंसा को प्राप्त होते हुए तुम हल प्र) प्राप्त होओ, तुम दोनों को (नाधमानम्‌) विद्या 
2 तुमे रे ऐश्वर्य्य को वर्णन करते हुए (मे) मेरे (हवम्‌) सुनने 

योग्य शब्द को (यामन्‌) सत्य मार्ग [) और न जाने योग्य मार्ग में (श्रुणुतम) सुनिये। ७॥ 


और ऐश्वर््ययुक्त संपादित करता हुआ 


भावार्थ:-जो श्रेष्ठ ४ कट बअत को सुनते हैं, वे कुमार्ग को छोड़ सुमार्ग को प्राप्त 
होते हैं। जो मन और कर्म से कोलनहीं चाहते वे माननीय होते हैं॥७॥ 
हज ह ॥ 


विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
गे रुशक्ते, वप्संसो गीस्त्रिबर्हिषि स्दसि पिन्वते नून्‌। 
वृषणा पीपाय गोर्न सेके मनुंषो दशस्यन्‌॥ ८॥ 
[॥ रुशत:। व्संस:। गी:। त्रिउबर्हिषि। सर्दसि। पिन्व॒ते। नून्‌। वृषां। वाम्‌। मेघ:। वृषणा। 


कक ना सेके। मनुष:। दशस्यन्‌॥ ८॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८वां८ट ६४5० (868 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ (869 ० 953.) 


१८७४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


पदार्थ :-(उत) अपि (स्था) सा (वाम्‌) युवयो: (रुशतः) प्रकाशितस्य (वप्ससः) सुरुपति 2 
(गी:) वाक्‌ (त्रिबर्हिषि) त्रयो वेदवेत्तारो वृद्धा यस्यां तस्याम्‌ (सदसि) सभायाम्‌ "मटर कप (नून)> 
नायकान्‌ मनुष्यान्‌ (वृषा) (वाम्‌) युवयो: (मेघः) मेघ इव (वृषणा) दुष्टसामर्थ्यबन 
आप्याययति वर्द्धयति (गोः) पृथिव्या: (न) इव (सेके) सिद्धने (मनुषः) मनुष्यान्‌ पे 00 
प्रयच्छन्‌॥ ८॥ 

अन्वय:-हे वृषणा ! वां रुशतो वप्ससो या गी: स्या त्रिबर्हिषि सदसि नृन्‌ पिन्वते रा ज््रिषा मेघो प्‌ गोः 
सेके न च व्यवहारे मनुष: पीपाय तमुत वयं सेवेमहि॥ ८॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। मनुष्या यदा सत्यं वदन्ति तदा 032 मलीनी न भवति यदा 
मिथ्या वदन्ति तदा मुखं मलीनं जायते। यथा पृथिव्यामौषधानां वर्द्धव भासद उपदेश्यांश्र 
सत्यभाषणेन वर्द्धयन्ति ते सर्वेषां हितेषिणो भवन्ति॥८॥ 

पदार्थ :-हे (वृषणा) दुष्टों की सामर्थ्य बांधनेवाले अश्नाप के पदेशकी ! (वाम) तुम दोनों के 
(रुशत:) प्रकाशित (वप्ससः) रूप की जो (गी:) वाणी हे लय 
जिसमें हैं, उस (सदसि) सभा में (नून्‌) अग्रगन्ता म मी 


का जो (वृषा) सेचने में समर्थ (मेघ:) मेघ के सम 
हुआ (गो:) पृथिवी के (सेके) सेचन में (न) जैसे कैसे 


ह 

फिसला हे सेवती है और (वाम्‌) तुम दोनों 
थ (दशस्यन) चाहे हुए फल को देता 
में (मनुष:) मनुष्यों की (पीपाय) 


कक रब सत्य कहते हैं, तब उनके मुख की आकृति 
। बे ! तुख मलीन हो जाता है। जैसे पृथिवी पर ओषधियों 


(न अगले मन्त्र में कहा है॥ 
प्रषां न जरते ह॒विष्मान्‌। 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८वां८ट ६४5० (।869 0 953.) 


एफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (870 ०7 953.) 


अष्टक-२ | अध्याय-४। वर्ग-२५-२६ मण्डल-१। अनुवाक-२४। सूकत- १८१ ै ८७9५ दे 


वरिवसि परिचर्य्यायां भवानि सेवनकर्माणि (ग्रणान:) स्तुवन्‌ (विद्याम) विजानीयाम (इषम्‌) वशमि" गे 
(वृजनम्‌) बलम्‌ (जीरदानुम्‌) दीर्घ जीवनम्‌॥९॥ 

अन्वय:-हे अश्विनाउम्निमुषां यत्‌ पुरन्धि: पूषेब हविष्मान्‌ युवां न जरते तथा वां वरिवस्था स के का 
युवां हुवे, एवं कुर्वन्तो वयमिषं वृजनं जीरदानुझ्ज विद्याम॥९॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डवार:। यथा सूर्य: सर्वेषां पुष्टिकरोउग्नि प्रभातकालं दर 
प्रशस्तदानशील: पुरुषो विद्वदुणानाख्यापयति॥ ९॥ 

अस्मिन्‌ सूक्‍्तेउश्विदृष्टान्तेना3 ध्यापकोपदेशकगुणवर्णनादेतदर्थस्य ॥ ॥ 

इत्येकाशीत्युत्तरं शततमं १८ १ सूक्‍तं षड्विंशो २६ वर्ग, 5 ॥ 


पदार्थ :-हे (अश्विना) सत्योपदेशक और रक्षा करनेवाले (की अग्नि और (उषाम) 


प्रभात वेला को (यत्‌) जो (पुरशथ्चिः) जगत्‌ को धारण करने और ( करनेवाले सूर्य के समान 
(हविष्पान्‌) प्रशस्त दान जिसके विद्यमान वह जन (युवाम) तु | दीन 9 पी की (न) जेसे (जरते) स्तुति करता 
है, वैसे (वाम्‌) तुम दोनों की (वरिवस्या) सेवा में हुए कर्मों की (अृणप्र्म:) प्रशंसा करता हुआ वह में 
तुमको (हुवे) स्वीकार करता हूँ, ऐसे करते हुए के छ्पंप) विज्ञान (वृजनम) बल और 
(जीरदानुम्‌) दीर्घजीवन को (विद्याम) जानें॥९॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। टू प ६ से 
समय को प्रकट करता, वैसे प्रशंसित दानशील ् 
इस सूकत में अश्रि के दृष्टान्त से गिर पव 
के अर्थ की सज्गति पिछले सूक्त के साथ'सर्मलनी जे 
यह एक सौ शहर १ सूर्क्स और छब्बीसवां २६ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


के 


शि्ाका।,ठवकावा ५८वांट ६४5४० (870 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ (67] ए 953.) 


अभूदित्यष्टर्चस्थ हयशीत्युत्तरस्थ शततमस्य सूक्तस्य अगस्त्य ऋषि:। अश्विनौ देवते। १,५,७ 
निचृज्जगती। ३ जगती। ४ विराट्‌ जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। २ स्वराट्‌ त्रिषप्टप्‌ छन्द:। (0 


धैवत: स्वर:। ६,८ स्वराट्‌ पडक्तिछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अध विद्वत्कृत्यमाह॥ 


अब एक सौ बयासीवें सूकत का आरम्भ है। इसमें आरम्भ से दिद्वानों के कार्य 

अभूदिदं वयुनमो षु भूषता रथो वृषण्वान्मदता मनीषिण:। 

धियंजिन्वा धिष्ण्यां विश्पलांवसू दिवो नपांता सुकृते शुचिद्रता। 

अभूत्‌। इृदम्‌। वयुन॑म। ओ इति। सु। भूषत। रथ॑:। वृषणू5वान्‌। णः। धियमू5जिन्वा। 
धिष्ण्यां। विश्पलाॉवसू इति। दिव:। नपाता। सु5कृतें। शुचि5व्रता॥ १॥ 

पदार्थ :-(अभूत्‌) भवति (इृदम) (वयुनम) 2007 ( 25 (भूषत) अलंकुरुत। 
अत्राइन्येषामपीति दीर्घ:। (स्थ:) यानम्‌ (वृषण्वान्‌) न्धयिता (मदत) आनन्दत। 
अत्राअन्येषामपीति दीर्घ:। (मनीषिण:) कल पलक मन ( धयं प्रज्ञां जिन्वतः प्रीणीतस्तो 
(धिष्ण्या) दृढ़ो प्रगल्भौ (विश्पलावसू) विशां पाल (दिव:) प्रकाशस्य (नपाता) 
प्रपातरहितो (सुकृते) शोभने मार्गे (शुचिक्रता) 

अन्वय:-ओ मनीषिणो ! याभ्यामिदं वयुनम 
धिष्ण्या शुचित्रता विश्पलावसू अध्यापकोपदेशको यूयं 

भावार्थ :-हे. मनुष्या! 
प्रजापालनसुशीलते श्वरधर्मशिल्पव्यव 

पदार्थ :-(ओ) ओ ( 
हुआ और (वृषण्वान्‌) यानों 
शोभन मार्ग में (धियंजिन्वा) बह तृप्त 


छः रथश्चाभूत्ती सुकृते धियंजिन्वा दिवो नपाता 
ने मदत॥ १॥ 

वराध्यापकोपदेशनीा ययो: . सड्जेन 
॥ १॥ 

! जिनसे (इृदम्‌) यह (वयुनम्‌) उत्तम ज्ञान (अभूत्‌) 
को बांधनेवाला (स्थः) रथ हुआ उन (सुकृते) सुकर्मरूप 
(दिव:) विद्यादि प्रकाश के (नपाता) पतन से रहित 


(धिष्ण्या) दृढ़ कलर न ( ॥ कर्म करने के स्वभाव से युक्त (विश्पलावसू) प्रजाजनों की 
पालना करने और वसा और उपदेशकों को तुम (सु, भूषत) सुशोभित करो और उनके 
पड होओ॥१॥ 


सड़ से (मदत) : 


| वे श्रेष्ठ अध्यापक और उपदेशक नहीं है कि जिनके सड्ग से प्रजा पालना, 
शिल्प व्यवहार की विद्या न बढ़ें॥ १॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


ि्लच हि धिष्ण्यां मरुत्तमा दस्रा दंसिष्ठा र॒थ्यां रथीत॑मा। 


सुशीलता, 


शिाका।,ठवकावधा ५८तां८ट ६४5४० (।87] 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (872 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-२७-२८ मण्डल-१। अनुवाक-२४। सूकत-१८२_ दम 


पूर्ण रथ वहेथे मध्व आचिव तेन॑ दाश्चांसमुप याथो अश्विना॥ २॥ 
इन्द्रंएतमा। हि। धिष्ण्यां। मुरुत्‌४तमा। दुख्रा। दंसिष्ठा। र॒थ्यां। रथि3त॑मा। पूर्णम्‌। रथम्‌। वहेथे डर 


आउचिंतम्‌। तेन। दाश्चांसम्‌। उप। याथ:। अश्विना॥ २॥ 

पदार्थ :-(इन्द्रतमा) अतिशयेनेश्वर्ययुक्ती (हि) (धिष्ण्या) प्रगल्भो सन 
विद्वद्युक्ती (दसत्रा) दुःखोपक्षयितारो (दंसिष्ठा) अतिशयेन दंसितारौ पराक्रमिणो 
(स्थीतमा) प्रशंसितरथयुक्‍्तौ (पूर्णम्‌) (रथम्‌) रमणीयं यानम्‌ (वहेथे) आदर तल मधुना। 
षष्ठी (आचितम्‌) सहितम्‌ (तेन) (दाश्लांसम) विद्यादातारमू (उप) (यथिः थः: (अश्विना) 


विद्युत्ततनाविव सकलविद्याव्यापिनौ॥ २॥ 
अन्वयः-हे अश्विना! यौ युवां हीन्द्रतमा धिष्ण्या मरुत्तमा दसत्रा जि 303 । मध्व आचितं पूर्ण 


शस्त्रास्त्रे: परिपूर्ण यं रथं वहेथे तेन दाश्चांसमुपयाथस्तावस्माभिर्नित्य॑ सत्कर्त्तव्यौ। रे 


भावार्थ:-ये विद्युदग्निजवायुभिश्चालित॑ जो गच्छन्ति तेडलंधनविजया 
जायन्ते॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (अश्विना) अध्यापकोपदेशक जनो | (इन्द्रममा) अतीव ऐश्वर्य्ययुक्त 
(धिष्ण्या) प्रगल्भ (मरुत्तमा) अत्यन्त दिद्वानों पा (दस्रा) दुःख के दूर करने वाले 


(दंसिष्ठा) अतीव पराक्रमी (रथ्या) रथ चलाने में ) प्रशंसित पराक्रमयुक्त हों और 
(मध्व:) मधु से (आचितम्‌) भरे हुए (पूर्णम) | से परिपूर्ण जिस (स्थम्‌) रथ को (वहेथे) 
प्राप्त होते हो (तेन) और उससे (दाश्वांस जन के (उप, याथ:) समीप जाते हो, वे हम 
लोगों को नित्य सत्कार ग्र् योग्य हों 

भावार्थ :-जो बिजुली, अम्ि, 
जाते हैं, वे परिपूर्ण धन 


इनसे चलाये हुए रथ पर स्थित हो देशदेशान्तर को 


पु विषयमाह॥ 
(फीस को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
किमत्र॑ दस््रा कृणे साथे जनो य: कश्चिदहविर्महीयतें। 
न ! जुरतं)पणेरसुं ज्योतिर्विप्रांय कृणुतं वच॒स्यवें॥ ३॥ 
। कृणुथ:। किम्‌। आसाथे इति। जन॑:। य:। कः। चित्‌। अहंवि:। महीयतें। अर्ति। 


:। असुम्‌। ज्यो्ति:। विप्राय। कृणुतम्‌। वचस्यवें॥ ३॥ 

ग्ल (किम्‌) (अत्र) अस्मिन्‌ व्यवहारे (दख्रा) दुःखोपक्षयितारी (कृणुथ:) (किम) (आसाथे) 
» मनुष्य: (य:) (कः) (चित) अपि (अहवि:) अविद्यमानं हविरादानमदनं वा यस्य 
) आत्मान॑ त्यागबुद्धया बहु मनुते (अति) (क्रमिप्टम) अतिक्रमणं (जुरतम्‌) रुजतं नाशयतम्‌ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८वांट ६४5० (।872 0 953.) 
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(पणे:) सदसद्व्यवहर्त्तु: (असुम) प्रज्ञाम्‌ (ज्योति:) प्रकाशम्‌ (विप्राय) मेधाविने (कृणुतम्‌) (स्व 2 
आत्मनो बच इच्छवे॥ ३॥ 


अन्वय:-हे दख्नाउ ध्यापकोपदेशको ! युवा: य: कश्चिदहविर्जनो महीयते तस्मै वचस्यवे विप्राय रोड 
पणेरसुमतिक्रमिष्टं जुरतं च किमत्रासाथे कि कृणुथश्व॥ ३॥ 
भावार्थ :-अध्यापका< ध्येतारौ यथाउप्तो विद्वान्‌ सर्वेषां सुखाय प्रयतते तथा 
पदार्थ :-हे (दस्रा) दुःख के नाश करनेवाले अध्यापक 05% के ! तुम 
कोई ऐसा है कि (अहविः) जिसके लेना वा भोजन करना नहीं के मनुष्य 
(महीयते) अपने को त्यागबुद्धि से बहुत कुछ मानता है, उस ( 9 अपने को वचन की इच्छा 
करते हुए (विप्राय) मेधावी उत्तम धीरबुद्धि पुरुष के लिये (ज्य र् ) करो अर्थात्‌ 
विद्यादि सदुणों का आविर्भाव करो और (पणे:) सत्‌ और असत्‌ पद करनेवाले जन की 
अर्थात्‌ उसकी अच्छे 


भावार्थ :-अध्यापक और उपदेशक जैसे न बुके सुख के लिये उत्तम यत्न करता है, 
वैसे अपना वर्त्ताव वर्त्तें॥३॥ 


वाचंवाचं जरित्‌ रलिनीं 8 ह ऐलान नासत्यावतं मर्म॥ ४॥ 
[॥ मृर्ध। विदर्थु.। तानि। अश्विना। वाच॑म्‌5वाचम्‌। जरितुः। 


पदार्थ :-(जम्प (भ प ग्रयतम्‌ (अभित:) सर्वतः (रायत:) शब्दयत: (शुनः) कुक्कुरान्‌ 
') राम [ (विदथु:) विजानीथ: (तानि) वचांसि (अश्विना) विद्याबलव्यापिनौ 

ध्यापकादुपदेशकात्‌ (रत्निनीम) रमणीयाम्‌ (कृतम्‌) कुरुतम्‌ (उभा) 

) अविद्यमानसत्यो (अवतम्‌) (मम)॥४॥ 

बब-- याश्विना! यौ युवां शुनो रायतो दुष्टनभितो जम्भयतं मृधो हतं तानि विदथुर्जरितू रत्निनीं 

सें कृतं तावुभा मम वाणीमवतम्‌॥४॥ 

-येषां दुष्टबन्धने शत्रुविजये विद्वदुपदेशस्वीकारे च सामर्थ्यमस्ति त एवास्माकं रक्षका 


(वाचंवाचम्‌) (ज़रितिः 
(शंसम) स्त दि 
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पदार्थ :-हे (नासत्या) सत्य व्यवहार वर्तने और (अश्विना) विद्याबल में व्याप्त होगे 2 
सज्जनो ! जो तुम (रायत:) भौंकते हुए मनुष्यभक्षी दुष्ट (शुनः) कुत्तों को (अभित:, जम्भयुत्॒म) सब 


जानते हो तथा (जरितुः) स्तुति प्रशंसा करनेवाले अध्यापक और चल से ( 

(वाचंवाचम्‌) वाणी-वाणी को जानते हो और (शंसम्‌) स्तुति (कृतम) करो वे ( 
मेरी वाणी को (अवतम्‌) तृप्त करो॥ ४॥ 

भावार्थ :-जिनका दुष्टों के बांधने, शत्रुओं के जीतने और विद्वानों के 

सामर्थ्य है, वे ही हम लोगों के रक्षक होते हैं॥ ४॥ 

अथ प्रकृतविषये नोकाविम पराणविष्न 

अब प्रकरणगत विषय में नौका और विमानादि बनाने के विषय करे) है 

युवमेतं चक्रथु: सिन्युषु प्लवमांत्मन्वन्तं पक्षिणं हक 

> 


में कहा है॥ 


येन॑ देवत्रा मनसा निरूह्थु: सुपप्तनी पेतथु: ५॥ २७॥ 
युवम्‌। एतम्‌। चक्रथु:। सिश्ुषु। प्लवम्‌। आत्मन्‌उ तौग्र्याय। कम्‌। येन। देव5त्रा। मनसा। 


( 


निः5ऊहर्थु:। सु5पप्तनी। पेतथु:। क्षोदेस:। मह:॥ ५॥ 
पदार्थ :-(युवम) (एतम्‌) (चक्रथुः) का प्‌ (सिद्युषु) नदीषु समुद्रेषु वा (प्लवम्‌) प्लवन्ते 
पारावारी गच्छन्ति येन त॑ नौकादिकम्‌ (आत्य क यजनयुक्तम्‌ (पक्षिणम्‌) पक्षौ विद्यन्ते 
६ _ (येन) (देवत्रा) देवेष्विति (मनसा) 


यस्मिस्तम्‌ (तोग्रद्याय) तुग्रेषु बलिप्ठेषु ख् म 
विज्ञानेन (निरूहथु:) नितरां ने रब । शोभनं पतन गमन॑ ययोस्तो (पेतथु:) पतेतम्‌ 


० 
व 


अन्वय:-हे अश्विना! यु तौग्रद्यायैतमात्मन्वन्तं पक्षिणं क॑ प्लव॑ चक्रथु:। येन देवत्रा मनसा 
सुपप्तनी निरूहथुर्मह: क्षोद्स: पे ८ 
भावार्थ :-ये विचतीण कक ॥//नावो रचयित्वा समुद्रस्थ मध्ये गमना5गमने कुर्वन्ति, ते स्वयं 


सुखिनो भूत्वाउन्यान्‌ सुखेय ८) 


प्र में प्रसिद्ध हुए जन के लिये (एतम्‌) इस (आत्मन्वन्तम) अपने जनों से युक्त 
(पक्षिणम्‌) | विद्यमान ऐसे (कम्‌) सुखकारी (प्लवम्‌) उस नौकादि यान को जिससे पार- 


ध उस पार जाते हैं (चक्रथु:) सिद्ध करो कि (येन) जिससे (देवत्रा) देवों में 
( के साथ (सुपप्तनी) जिनका सुन्दर गमन है, वे आप (निरूहथुः:) निरन्तर उस नौकादि 
और (मह:) बहुत (क्षोदस:) जल के (पेतथु:) पार जावें॥५॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तांट ६४5४० (।874 0 953.) 
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के 


भावार्थ :-जो जन लम्बी, चौड़ी, ऊँची नावों को रच के समुद्र के बीच जाना-आना करते हैंविए 2 
आप सुखी होकर औरों को सुखी करते हैं॥५॥ (5 
पुनर्नोकादियानविषयमाह॥ 


फिर नौकादि यान विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ ध्ष 
अवविद्धं तौग्रयमप्स्व श्न्तरनारम्भणे तम॑सि प्रविद्धम। 


चतंस्रो नावो जठलस्य जुष्टा उद्श्िभ्यांमिषिता: पारयन्ति॥ ६॥ ला ८3) 
अव॑5विद्धम। तौग्रयम्‌। अपू5सु। अन्त:। अनारम्मणे। तम॑सि। प्र5विद्धम। प-जाव:। जठलस्यथा। 


जुष्टा:। उत। अश्विथभ्याम्‌। इषिता:। पारयन्ति॥ ६॥ 


पदार्थ :-(अवविद्धम) अवताडितम्‌ (तौग्रद्यम) कप 35 पीके पु) जलेष्वन्तरिक्षे वा 
(अन्तः) मध्ये (अनारण्भणे) अविद्यमानमारम्भणं यस्य ० रेट (प्रविद्धम) प्रकर्षेण 
व्यथितम्‌ (चतस्त्र:) एतत्संख्याका: (नाव:) पार्श्चस्था नौका: ( उदरस्य मध्ये (जुप्टा:) 
सेविता: (उत्‌) (अश्विभ्याम) वाय्वग्निभ्याम्‌ (इषिता:) पारं गमयन्ति॥६॥ 

अन्वय:-या अश्विभ्यामिषिता एकेकस्या अभितश्चतस्रो मध्य इव समुद्रे जुष्टा अनारम्भणे तमसि 


प्रविद्धमप्स्वन्तरवविड्धन्तोग्रयमुत्पारयन्ति ता 
भावार्थ :-मनुष्या यदा आजा स्थित्वा 

सम्बद्धय समुद्रमध्ये गमनागमने कुर्यु:॥६॥ 
पदार्थ :-जो (अश्विभ्याम्‌) वायु 


च्छेयुस्तदा महत्या नावा सह हस्वा: 


नए प्रेरणा दी हुई अर्थात्‌ पवन और अग्नि 


के बल से चली हुई एक-एक -चार (नाव:) नावें (जठलस्य) उदर के समान 
समुद्र में (जुष्टाट) की हुई ( अविद्यमान आरम्भण उस (तमसि) अन्धकार में 
(प्रविद्धम) अच्छे प्रकार (१ 7 | के (अन्तः) भीतर (अवविद्धम) विशेष पीड़ा पाये हुए 
(तौग्रयम्‌) बल को ग्रहण | में जन को (उत्पारयन्ति) उत्तमता से पार पहुँचाती हें, वे 


विद्वानों को बनानी गदर 
भावार्थ: | में बेठ के समुद्र के मार्ग से जाने की इच्छा करें, तब बड़ी नाव के 
साथ  ् वें जोड़ सेमुद्र में जाना-आना करें॥६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
< फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


लि स्विद्‌ वृक्षो निष्ठितो मध्ये अर्णसो यं तौग्रद्यो नांधित: पर्यषस्वजत्‌। 
मृगस्य॑ पतरोरिवारभ उर्दश्चिना ऊहथु: श्रोमताय कम्‌॥ ७॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ५८वांट ६४5४० (।875 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ (876 07 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-२७-२८ मण्डल-१। अनुवाक-२४। सूकत-१८२._ (३८८१ न 
क:। स्वित्‌। वृक्ष:। नि:5स्थित:। मध्यें। अर्णस:। यम्‌। तौग्रय:। नाधित:। परि5अस॑स्वजत्‌। पर्णा। एल 


पतरों:5इव। आउरभें। उत्‌। अश्विनौ। ऊहथु:। श्रोम॑ताय। कम्‌॥ ७॥ हे 
पदार्थ :-(कः) (स्वित्‌) प्रश्ने (वृक्ष:) (निष्ठित:) नितरां स्थित: (मध्ये) (पर 
खा 


(यम्‌) (तौग्रद्यः) तुग्रेषु बलवत्सु भव: (नाधितः) उपतप्त: (पर्य्यषस्वजत्‌) परिष्वजति 


(म्रगस्य) मार्जयितुं योग्यस्य (पतरोरिव) गन्तुरिव (आरभे) आरब्धुम्‌ (उत्‌) ऊर्ध्वे ( इव 
निर्मातृवोढारी (ऊहथु:) वहत: (श्रोमताय) प्रशस्तकीर्त्तियुक्ताय व्यवहाराय 5 सं | 

अन्वयः-हे अश्विनावर्णसो मध्ये क: स्विद्‌ वृक्षो निष्ठितो य॑ं नाधितस्तौग्रय: पर्णा 
श्रोमतायारभे कमुदृहथु:॥७॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। हे 000५ वृक्षो5स्ति यस्मिन्‌ 
वद्धा नौकास्तिष्ठेयुरिति। न तत्र वृक्षो नाप्यन्याधार: किन्तु नाव एवा5 स्तम्भनानि। एवमेव 
यथा पक्षिण ऊर्ध्व॑ गत्वा5ध: पतन्ति तथेव विमानानि से 


। हर के रचने और पहुंचानेवाले 
ते ते #:) वृक्ष (निष्ठित:) निरन्तर स्थिर 
४ बलवानों में प्रसिद्ध हुआ पुरुष 
ैगस्क शुद्ध करने योग्य (पतरोरिव) जाते हुए 
रैजुक्त व्यवहार के लिये (आरभे) आरम्भ करने 
ज्रें पहुंचाते हो॥७॥ 

पालड्डार हैं। नौका पर जानेवालो ! समुद्र में कोई 
| वृक्ष और न आधार है, किन्तु नौका ही आधार, 
को जाय फिर नीचे आते हैं, वेसे ही विमानादि यान 


विद्वानों! (अर्गस:) जल के (मध्ये) बीच में (कः, ; 
हो रहा है (यम) जिसको (नाधितः) कष्ट को 
(पर्यपस्वजत्‌) लगता अर्थात्‌ जिसमें अटकता है ्र 
प्राणी के (पर्णा) पड्ढों के समान (श्रोमताय) सिह 
को (कम्‌) कौन यान को (उत्‌, ऊहथु:) 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा 
वृक्ष है जिसमें बन्धी हुई “कलर 
बल्‍ली ही खम्भे हैं, ऐसे ही जे 
हैं॥ ७॥ 


5ध्यापकोपदेशकविषयमाह।॥ 


कैफ 
फिरसा और उपदेशक के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
तद्ठों नरा न नु-ध्याद्‌ यद्वां मानांस उचथमवोचन। 


विद्यापेषं हर जीरदानम्‌ 
: सोम्यादा विद्यामेषं वृजन॑ जीरदानुम्‌॥ ८॥ २८॥ 
। अनु। स्थात्‌। यत्‌। वाम्‌। मार्नांस:। उचथम्‌॥। अरवॉचन्‌। अस्मात्‌। अद्य। सर्दसः। 


इषम्‌। वृजन॑म्‌। जीर5दानुम्‌॥ ८॥ 
््दप (तत) (वाम्‌) युवयो: (नरा) नेतारौ (नासत्यौं) असत्याचारविरहितौ (अनु) (स्थात्‌) 
: (मानासः) विज्ञानवन्त: (उचथम्‌) वकक्‍तुं योग्यम्‌ (अवोचन) कथयेयु: (अस्मात्‌) 


शिक्षा ।,ठवकावधा 0४८तांट ६४5४० (।8760 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ (677 ए 953.) 


१८८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 न 


(अद्य) (सदस:ः) सभात: (सोम्यात) सोमगुणसम्पन्नात्‌ (आ) (विद्याम) (इषम्‌) इच्छासिद्धिम्‌ (कर 2 
बलम्‌ (जीरदानुम) जीवनोपायम्‌॥ ८॥ 


अन्वय:-हे नरा नासत्यौ! यद्ठां युवयोरिष्टमनुष्यात्तद्वां भवतु मानासो यदुचथमवोचंस्तदयुवां (2 
यथाउचद्यास्मात्‌ सोम्यात्‌ सदस इषं वृजनं जीरदानुं वयमाविद्याम तथैतद्युवामप्याप्नुतम्‌॥८॥ 

भावार्थ: -अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: । मनुष्यस्येदं (जे 
यत्स्वार्थमिच्छेत्परार्थमपीच्छेतू। विद्वांसो यद्यदुपदिशेयुस्तत्तत््रीत्या सर्वे भा ॥ 

अत्र दिद्वत्कृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ क्‍ 

इति द्वयशीत्युत्तरं शततमं १८२ सूक्तमष्टादशो १८ वर्गश् ः 

पदार्थ :-हे (नरा) नायक अग्रगामी (नासत्यो) असत्य 5१०8 अध्यापकोपदेशको ! 
(यत्‌) जो (वाम्‌) तुम दोनों को (अनु, ष्यात्‌) चाहते हुए के सजा आप लोगों को हो 
अर्थात्‌ परिपूर्ण हो और (मानास:) विचारशील सज्जन पुरुष (यत्‌) _) कहने योग्य विषय 
को (अवोचन्‌) कहें उसको तुम दोनों ग्रहण करो, जेसे (अद्य) इस (सोम्यात्‌) सोमगुण 
सम्पन्न (सदस:) सभास्थान से (इषम्‌) इच्छासिद्धि (वृजनम्‌) 
लोग (आ) (विद्याम) प्राप्त होवें॥ ८॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डूगर यह अच्छे प्रकार उचित है कि 
अपने प्रयोजन को चाहें तथा परोपकार भी का ले जिसका उपदेश करें, उस उसको 
प्रीति से सब लोग ग्रहण करें॥ ८॥ 

इस सूकत में विद्वानों के कृत्य का सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूक्‍त के अर्थ के 
साथ सड्ति है, यह जानना श्् ॥ 


यह एक सौ बया (जले अट्ठाईसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0४८तां८ट ६४5० (877 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५७.॥ (]676 ए 4953.) 


० दे 
तमित्यस्य षड़्चस्य त््यशीत्युत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य अगस्त्य ऋषि:। अश्विनों देवते। १,४,६ के 


त्रिष्टपत॒ २,३ निचृत्‌ त्रिष्ठ॒प्‌ छन्द:। घैवत: स्वर:। ५ भुरिक्‌ पद्क्तिएछन्द:। पञ्ञमः हि] । (0 
अध विद्वच्छिल्पविद्यागणानाह॥ । 
“जे का 


अब एक सौ तिरासी सूक्‍त का आरम्भ है। उसके आरम्भ से विद्वान्‌ की शिल्पविद्या के 
विषय कहा हे॥ 
तं॑ युझ्ाथां मन॑सो यो जवीयान्‌ त्रिवश्युरो वृंषणा यस्त्रिचक्र:। थे ) 
येनॉपयाथ: सुकृतों दुरोणं त्रिधातुना पतथो विर्न पर्ण:॥ १॥ 


तम्‌। युज्ञाधाम्‌। मन॑सः। य:। जवीयान्‌। त्रि3वखुर:। वृषणा। य:। त्रिड पके यैर।)उप5याथ:। सु5कृत॑:। 
दुरोणम्‌। त्रिउधातुना। पतथ :। वि:। ना पर्णै:॥ १॥ 3 


पदार्थ :-(तम्‌) (युज्ञाथाम) (मनसः) (यः) (जवीयान्‌ यन-म्गवान्‌ (त्रिवद्युर:) त्रयो 
वन्धुरा यस्मिन्‌ सः (वृषणा) बलिष्ठो (यः) (त्रिचक्र:) कलश 5 (कोष. यु पुश्सिन्‌ सः (येन) (उपयाथ:) 
समीपं प्राप्नुत: (सुकृतः) धर्मात्मग: (दुरोणम्‌) गृहम्‌ (ब्रिध धातवो यस्मिस्‍्तेन (पतथ:) 
गच्छथ: (वि:) पक्षी (न) इव (पर्णै:) पक्षै:॥१॥ 

अन्वय:-हे वृषणाउश्विनौ विद्वांसो! युवां यः 
सुकृतो दुरोणमुपयाथ: सद्य: पतथस्तं युज्ञाथाम्‌॥ १॥ 


भावार्थ ;-ये शीघ्र॑ गमयितारं पश्चिव शे गम 
कथमैश्वर्य्य लभेरन्‌ 2॥ १॥ हक 


पदार्थ :-हे (वृषणा) बलवान मर शिल्पविद्या के अध्यापकोपदेशको ! तुम (य:) जो 
(पर्ण:) पड्ढों से (वि:, न) 2254 :) मन से (जवीयान्‌) अत्यन्त वेगवाला (त्रिवश्युर:) 


रत जो (त्रिचक्र:) तीन चक्‍करवाला रथ हे (येन) जिस 


प्राधनं साड्रोपाज्गसुरचितं यान॑ न साध्नुवन्ति ते 


जाते हो (तम) उसको कह के ठछी जोतो॥ १॥ 


भावार्थ :-जो और पखेरू के समान आकाश में चलनेवाले साड़ोपाड़ अच्छे बने 
हि रथ को नहीं ख़िद्ध करते 7बे केसे ऐश्वर्य को पावें॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


ते यन्नभि क्षां यत्तिष्ठथ: क्रतुमन्तानु पृक्षे। 
स॑चतामियं गीर्दिवो दुंहित्रोषसां सचेथे॥ २॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तवांट ६४5० (।878 0 953.) 


एफफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (879 0 953.) 


१८८४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 


सुडवबृत्‌। रथ:। वर्तते। यन्‌। अभि। क्षाम्‌। यत्‌। तिष्ठेथ:। क्रतुं3मन्ता। अनु। पृक्षे। वर्षु:। वपुष्या। सवशि 2 
इयम्‌। गी:। द्व:। दुहित्रा। उषसा। सचेथे इति॥ २॥ (3) 

पदार्थ :-(सुवृत्‌) यस्सुवर्त्तमर्ह: (स्थः) रन्‍्तुं योग्य: (वर्त्तते) (यन्‌) गच्छन्‌। शो 
शतृप्रत्ययो यणादेशश्र। (अभि) अभित:ः (क्षाम) पृथिवीम्‌ (यत्‌) गा (तिष्ठ०:१५ ( ) 
बहुप्रज्ञायुक्ती (अनु) (प्रक्षे) सम्पर्के (वषु:) रूपम्‌ (वपुष्या) वपुषि भवानि ( शान (गी:) 
सुशिक्षिता वाक्‌ (दिवः) सूर्य्यस्य (ढुहित्रा) या कन्येव वर्त्तमाना तया (उषसा) (प्रैश्ञातवेलया 
संयुडक्थ:॥ २॥ 24% 

अन्वय:-हे क्रतुमन्‍न्ता यानसाधकचालको ! युवां सुवृद्रथ: क्षां यन्नभि वर्त्तते 
वपुष्यानु सचतां यथेयं गीर्वक्‍्ता च दिवो दुहित्रोषसा सह युवां सचेथे तथा कथज््‌ भ्रग्य के ६३५ शो 


भावार्थ :-मनुष्या येन यानेन गमन्तुमिच्छेयुस्तत्सुन्दर॑ पृथ्ि ज्योदिषु ) सं 


प्रकाशमानं यथा तथा सुविचारेण रचयन्तु॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (क्रतुमन्ता) बहुत उत्तम बुद्धियुक्त रथों सिद्ध करनेवाले दिद्वानो ! तुम 
(सुबृत्‌) सुन्दरता से स्वीकार करने (रथ:) और रमण जा पृथिवी को (यन्‌) जाता 
हुआ (अभि) सब ओर से (वर्त्तते) वर्त्तमान है, (युत्र ) दूसरों के सम्बन्ध में तुम लोग 
(तिष्ठथ:) स्थिर होते हो और जो (वपु:) रूप है अथ् (त्‌ चिबे व्ने ख्रा बन रहा है, उस सबसे (वुष्या) सुन्दर 
रूप में प्रसिद्ध हुए व्यवहारों का (अनु, स ५« कु से सम्बन्ध करो और जेसे (इयम्‌) यह 
(गी:) सुशिक्षित वाणी और कहनेवाला प्रुरुष (दि दे सूर्य की (दुहित्रा) कन्या के समान वर्त्तमान 
होते हैं, वेसे कैसे न तुम भाग्यशाली होते 


(उषसा) प्रभात वेला से तुम दोनों को के) अत 
हो 2॥ २॥ न 
भावार्थ :-मनुष्य जिस को चाहें वह सुन्दर पृथिव्यादिकों में शीघ्र चलने योग्य 
कर वैसे 


रे यद 


प्रभात वेला के समान प्रकाश विचार से बनावें॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
७ विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
“हर पत्र सुवृत | वामनु ब्रतानि वर्तते ह॒विष्मान। 


(3) 


' वर्तियाथस्तनयाय त्मनें च॥ ३॥ 
वृत॑म्‌। य:। रथ:। वाम्‌। अनु। ब्रतानि। वर्तते। ह॒विष्मांन्‌। येनै। नरा। नासत्या। डषयध्यै। 


त्मनें। च॥ ३॥ 
:-(आ) समन्तात्‌ (तिष्ठतम्‌) (सुवृतम) यः सुष्ठु सर्वाड्रो: शोभनस्तम्‌ (यः) (स्थ:) (वाम) 
हित (ब्रतानि) शीलानि (वर्त्तते) (हविष्मान्‌) बह्द्यादिपदार्थयुक्त: (येन) (नरा) नेतारौ 


शिक्षा ।,ठवकावधा 0८तांट ६४5० (।879 0 953.) 


एफफ.वाज्रधाश9५५०७.॥ (880 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-२९ मण्डल-१। अनुवाक-२४। सूकत- १८३ १८८७ दे 


के 


(नासत्या) सत्यविद्याक्रियो (इषयध्यै) एषयितुं गमयितुम्‌ (वर्त्ति:) मार्गम्‌ (याथ:) गच्छथ: (लॉक 2 
सन्‍्तानाय (त्मने) आत्मनि (च)॥३॥ 


(९.2 
अन्वयः-हे नरा नासत्या! यो हविष्मान्‌ रथो वामनु वर्त्तते येनेषयध्यै व्रतानि वर्द्धयित्वा 4 
५ ८ ठबु 


वरत्तिर्याथस्तं सुवृतं रथं युवामातिष्ठतम्‌॥ ३॥ 


के >> जो 
डर वर्तते) अनुकूल 
क्र बढ़ा कर (तनयाय) 


हो (सुवृतम) उस 


(हविष्पान) बहुत खाने योग्य पदार्थोवाला (रथ:) रथ (वाम्‌) तुम 
वर्तमान है (येन) जिससे (इषयध्ये) ले जाने को (व्रतानि) शील 
सन्‍्तान के लिये (च) और (त्मने) अपने लिये भी (वर्ति:) मार्ग रथ 
सर्वाज्ज सुन्दर रथ को तुम दोनों (आ, तिष्ठतम्‌) अच्छे प्रकार 

भावार्थ :-मनुष्य अपने [व] सन्‍्तानों की सुखोन्नति के जो दृढ़, लम्बे-चौड़े, साड्रोपाड़ 
सामग्री से पूर्ण, शीघ्र चलनेवाले, भश्ष्य, भोज्य, लेह्य, -पट खाने उत्तमता से धीरज में 
खाने, चाटने और चूषने योग्य पदार्थों से “रे रथ से पे िट और आकाश मार्गों में अति उत्तमता 
से सावधानी के साथ जावें और आवें॥ ३॥ 


मा वां वृको मा वृकीरा आफ दि 
अयं वां भागो निहित कगार ईस््रावि्में वां निधयो मधूनाम्‌॥ ४॥ 
मा। वाम्‌। वृक॑:। मा। लक हे ६ 
वाम। 
पदार्थ :-(मा) तप पे है? । 
पूर्वसवणदिश:। (आ) हे 
(अति) 5 दहतम्‌ ((अयम्‌) (वाम) युवयो: (भाग:) भजनीयोडधिकार: (निहितः) स्थापित: 
(इयम्‌) (गी; वाक्‌ (दसत्रौ) दुःखोपक्षयितारी (इमे) (वाम्‌) युवयो: (निधय:) राशय: 
| सोमादिपदार्थानाम्‌॥ ४॥ 


कक | वामिमे मधूनां निधयो वामयं भागो निहित इयं गीश्वास्ति। युवामस्मान्‌ मा परिवर्क्तमुतापि 
| वृको मा वृकीर्मा दरर्षीत्‌। तमुपायं युवां सदा नितिष्ठताम्‌॥४॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0८वां८ट ६४६० (880 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ (।88] ० 953.) 


१८८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


भावार्थ :-मनुष्या यदा गृहे निवसेयुयनिष्वरण्ये वा प्रतिष्ठेरस्तदा भोगोपभोगयोग्यान्‌ पदर्धनि 2 
शस्त्रास्त्राणि वीरसेनाञ्ज संस्थाप्य निवसेयुर्गच्छेयुर्वा यत: कश्चिदपि विघ्नो न स्यात्‌॥४॥ 


(2) 
पदार्थ :-हे (दस्रो) दु:खनाशक शिल्पविद्या5 ध्यापक उपदेशको ! (वाम्‌) तुम दोनों है शक 
(मधूनाम्‌) मधुरादि गुणयुक्त पदार्थों के (निधयः) राशी समूह (वाम्‌) तुम के 


(भाग:) सेवने योग्य अधिकार (निहितः) स्थापित और (इयम्‌) यह (गी:) वाणी | हमको 
(मा, परि, वर्क्तम्‌) मत छोड़ो (उत) और (मा, अति, धक्तम्‌) मत हज (वोगू) तुम 
दोनों को (वृकः) चोर, ठग गठकटा आदि दुष्ट जन (मा) मत (वृकी:) दुष्ट 


औरतें (मा, आ, दधर्षीत्‌) मत विनाशें, मत नष्ट करें॥ ४॥ 
भावार्थ :-मनुष्य जब घर में निवास करें वा यानों में अर) नहर तब भोग करने 
के लिये पूर्ण भोग और उपभोग योग्य पदार्थों, शस्त्र वा अस्त्रों तहत संस्थापन कर निवास 
करें वा जावें, जिससे कोई विघ्न न हो॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह। के 
फिर उसी विषय को अगले 00५ ॥ 
युवां गोत॑मः पुरुमीब्व्हो अन्रिर्दस्रा 2 । 


दिशृं न दिष्टामृजूयेव यन्ता मे हवँ' 
युवाम्‌। गोत॑म:। पुरुडमीछह:। अत्रिं:। 


यन्तां। आ। में। हव॑म्‌। नास॒त्या। उप। यातम्‌। न 

पदार्थ :-(युवाम्‌) ः रा पुरुभिर्बहुभि: पदार्थ: सिक्‍त: (अत्रि:) सततं 
गामी (दस्त्रा) दुःखदारिद्रयनाशको ॥| अवसे) रक्षणाद्याय (हविष्पान्‌) प्रशंसितादेययुक्त: 
(दिशम्‌) (न) इव (दिष्टाम) (ऋजूयेव) ऋजुना मार्गेणेव। अत्र टा स्थाने यादेश:। 
अतन्राइन्येषामपीति दीर्घ:। ( ) (में) मम (हवम्‌) दानम्‌ (नासत्या) सत्यप्रियो (उप) 


(यातम्‌) प्राप्नुतम्‌॥५॥ 
अन्वय:-हे दस्तरा फ यो हविष्मान्‌ पुरुमीढो3त्रिगोतमो5वसे हवते तद्बत्‌ यन्‍्ता ऋजूयेव दिल्टां दिशन्न 


च मे हा ॥20॥ 


(॥ ५॥ 
। ह॒विष्पान्‌। दिश॑म्‌॥ न। दिष्टाम्‌। ऋजुया5इंव। 


गर:। यथा नौकादियानयायिनस्सरलेन मार्गेणोद्िष्ठां दिशं गच्छन्ति तथा 
 सामीप्यं गच्छेयु:॥ ५॥ 

ः ) दुःख दारिद्र्य विनाशनेहारे (नासत्या) सत्यप्रिय शिल्पविद्या5 ध्यापकोपदेशक 
के [) तुम दोनों (यः) जो (हविष्पान्‌) प्रशंसित ग्रहण करने योग्य (पुरुमीढ:) बहुत पदार्थों 
(अत्रि:) निरन्तर गमनशील (गोतमः) मेधावी जन (अवसे) रक्षा आदि के लिये (हवते) 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तांट ६४5० (88] 0 953.) 


एएफफ.वाज्धा।भा9५५३७.॥ (882 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-४। वर्ग-२९ मण्डल-१। अनुवाक-२४। सूकक्‍त- १८३ ठै ८9 दे 


उत्तम पदार्थों को ग्रहण करता है, वैसे और जैसे (यन्ता) नियमकर्त्ता जन (ऋजूयेव) सरल मार्ग से कि 
तैसे (दिष्टाम्‌) निर्देश की (दिशम्‌) पूर्वापि दिशा के (न) समान (मे) मेरे (हवम्‌) दान को ० आ,> 
यातम्‌) अच्छे प्रकार समीप प्राप्त होओ।॥ ५॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे नौकादि यान से जानेवाले जन रे ्ग 
हुई दिशा को जाते हैं, वेसे सीखनेवाले विद्यार्थी जन आप्त विद्वानों के समीप जावें।॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ थे 
अतारिष्प तमसस्पारमस्य प्रति वां स्तोमों अश्विनावधायि। 

एह यांत॑ परथिभि्देवयानैर्विद्यामेष॑ वृजन॑ जीरदानुम्‌॥ ६ कप हि)? 


अतारिष्प। तम॑स:। पारम। अस्य। प्रतिं। वाम्‌। स्तोम:। कर । डह। यातम्‌। पथि5भि:। 


देव5यानै:। विद्याम। डृषम्‌। वृजन॑म्‌॥। जीर5दानुम्‌॥ ६॥ 
पदार्थ :-(अतारिष्म) तरेम (तमस:) रात्रे: प्रकाश "के वा (पारम्‌) परतटम्‌ (अस्य) 

(प्रति) (वाम्‌) युवयोर्युवां वा (स्तोमः) श्लाघ्यो व्यवहीए: ( ख्विनो) शिल्पाविद्याव्यापिनौ (अधायि) 

(आ) (इह) (यातम्‌) (पथिभि:) लि क्र, पल्ति-येंष 

(जीरदानुम्‌)॥ ६॥ 


अन्वयः-हे अश्विनो! यथेह वां स्तोमो5 धार्बि-चथाज्वां प्रद्वेसथ तमस: पारमतारिष्म यथा वयमिषं वृजनं जीरदानुं 


विद्याम तथा युवां देवयाने: पथिभिरस्मानायातम्‌ 
भावार्थ :-हे शिल ढ्‌ नौकादियानेर्भूसमुद्रान्तरिक्षमार्गं: पारावारौ गमयितुं 


इति॥६॥ 
र्थस्य पूर्वसूक्‍्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 
शो २९ वर्गश्चतुर्थोउ्ध्यायक्ष समाप्त:॥ 


न जीवन को (विद्याम) प्राप्त होवें, वेसे तुम दोनों (देवयानै:) विद्वान्‌ जिन मार्गों से 
मार्गों से हम लोगों को (आ, यातम्‌) प्राप्त होओ॥ ६॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८१वां८ट ६४5४० (।882 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (883 ० 4953.) 


१८८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 न 


भावार्थ :-जो अतीव शिल्पविद्यावेत्ता जन हों वे ही नौकादि यानों से भू, समुद्र और अलखखि 2 
मार्गों से पार-अवर लेजा-लेआ सकते हैं, वे ही दिद्वानों के मार्गों में अग्नि आदि पदार्थों 2 हुए.» 
विमान आदि यानों से जाने को योग्य हैं॥६॥ 

इस सूकक्‍त में विद्वानों की शिल्पविद्या के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त ने 
सूक्‍त के अर्थ के साथ सक्भगति जाननी चाहिए॥ 


यह एक सौ तिरासीवां १८३ सूक्‍त और ऊनतीसवां २९ वर्ग और हक हुआ। 
इस अध्याय में जन्म, पवन, इन्द्र, अग्नि, अश्वि और विमानादि यानेों का आदि 
होने से इस अध्याय के अर्थ की पिछले अध्याय के अर्थ के साथ सज्भति का जा ये॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां परमविदुषां श्रीमद्ि हा ेतीस्वॉमियां 


परमहंसपरिकव्राजकाचार्येण श्रीमहयानन्द्सरस्वतीस्वामिना निर्मिति संस्वृ 
ऋग्वेदभाष्ये द्वितीया5ष्टकस्य झ््छ ५ 


छः 
ु 


के 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८वां८ट ६४६० (883 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाशभा9५५७३७.॥ (।884 0० 953.) 


दे 
डे 


॥ओ३म्‌॥ 
(2 


अथ द्वितीयाष्टके पञ्ञमा55ध्यायारम्भ:॥ 
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुवा यद्भूद्रं तन्न आ सुंव। ऋ०५. जे ५ 
ता वामिति षड़चस्य चतुरशीत्युत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य अगस्त्य ऋषि: ' पर अश्विंत्री देवते। 
परड़क्ति:। ४ भुरिक्‌ पड़क्ति:। ५-६ निचृत्‌ पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:। श 


छन्द:। थैवत: स्वर :॥ 


एुनरध्यापकोपदेग्काविषयमाह॥ 
अब द्वितीयाष्टक के पञ्चम अध्याय के प्रथम सूक्त का आरम्भ है तो में अध्यापक 


और उपदेशक विषय को ४ ॥ 
ता वामद्य तावपरं हुवेमोच्छन्त्यामुषसि वहिरुक्थै: 


नासंत्या कुह चित्सन्तावर्यो दिवो नपाता ् 
ता। वाम्‌। अद्या तो। अपरम्‌। हुवेम। हि उष :। उक्थै:। नासंत्या। कुहं। चित्‌। सन्तौ। 


अर्य:। दिव:। नपाता। सुदा:5तराय॥ १॥ 
पदार्थ :-(ता) तो (वाम्‌) युवाम्‌ 


(अपरम्‌) पश्चात्‌ (हुवेम) (उच्छन्त्याम) 
वोढा (उक्थै:) प्रशंसनीयेर्वचोभि: (नासत्या) 


असत्यात्‌ पृथग्भूतो (कुहठ) कस्मिन्‌ (रि हे गड सन्‍्तो) (अर्य्य:) वणिग्जन: (दिवः) व्यवहारस्य 
(नपाता) न विद्यते पातो ययोस्तौ (सुदीए शयेन सुष्टु प्रदात्रे॥ १॥ 
अन्वय:-हे नपाता नासत्या (“क्या खबर ऋ्छन्त्यामुषसि ता वां हुवेम तावपरं स्वीकुर्य्याम युवां कुह चित्‌ सन्तौ 


था वयमपि वर्त्तेमहि॥ १॥ 
८५ 


ड्ोरं:। यथा दिद्वांसो द्यावापृथिवीभ्यामुपकारान्‌ कुर्वन्ति तथा 


यथा वह्निरिवार्य्य: सुदास्तरायोक ( वो 

भावार्थ: -अत्र 
वयं विद्वद्धय उपकृता ५ कर: वेग 

जनका पात विद्यमान नहीं वे (नासत्या) मिथ्या व्यवहार से अलग हुए 
लोम>(अद्य) आज (उच्छन्त्याम्‌) नाना प्रकार का वास देनेवाली (उषसि) प्रभात 
तुम दोनों महाशयों को (हुवेम) स्वीकार करें (तो) और उन आपको (अपरम) 
; तुम (कुह, चित्‌) किसी स्थान में (सन्‍्तो) हुए हो और जैसे (वह्निः) पदार्थों को 
य्््‌ पहुंचानेवाले अग्नि के समान (अर्य्य:) वणियां (सुदास्तराय) अतीव सुन्दरता से उत्तम 


शि्ाका।,ठवकावा 0८वां८ट ६४5० (884 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (885 ० 953.) 


१८९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 


देनेवाले के लिये (उक्थै:) प्रशंसा करने के योग्य वचनों से (दिव:) व्यवहार के बीच वर्त्तमान हे, 
हम लोग वर्त्तें॥ १॥ 


(2 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे विद्वान जन आकाश जे 
उपकार करते हैं, वेसे हम लोग विद्वानों से उपकार को प्राप्त हुए वर्त्ते॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अस्मे ऊ षु वृंषणा मादयेथामुत्पर्णीहतमूर्म्या मर्दन्ता। थे 

श्रुतं मे अच्छोक्तिभिर्मतीनामेष्टा नरा निचेतारा च॒ कर्णै:॥ २ औ६ 

अस्मे इति। ऊम्‌ इति। सु। वृषणा। मादयरेथाम्‌। उत्‌। कक “हतम। 'ऊर्म। 
अच्छोक्तिउभि:। म॒तीनाम्‌। एष्टा। नरा। नि5चेंतारा। च। कर्ण:॥ २॥ ॥३<७ 

पदार्थ :-(अस्मे) अस्मान्‌ (उ) वितर्के (सु) शोभने ( मर (मादयेथाम) आनन्दयेथाम्‌ 
(उत्‌) (पणीन्‌) प्रशस्तव्यवहारकर्त्रीन्‌ (हतम्‌) (पथ ऊर्म्येति रात्रिनामसु पठितम्‌। 
(निघं०१.७) (मदन्ता) आनन्दन्तो (श्रुतम) श्रृणुतम्‌ (8, अपिशडल ल शोभनेर्वचोभि: 


श्‌ ) नित्यं ज्ञानवन्तों ज्ञापकौ (च) 


मर्दन्ता। श्रुतम्‌। मे। 


(कर्णै:) श्रोत्रे:॥ २॥ 

अन्वय:-हे वृषणा निचेतारा नर! 
मतीनामच्छोक्तिभिरयों5हमेष्टा तस्य च मे सुष्ठक्तिं:कणे 

भावार्थ :-यथा5' 
तद्गच: श्र॒त्वा तौ सदा से 

पदार्थ :-हे (वृषणा) ब 
विद्वानों! तुम (पणीन्‌) प्रशंसि 
आनन्दित करो (ऊर्म्या) की 
उद्धार करो अर्थात्‌ 
उक्तियों 
को (कर्णै:) कातों 


) नित्य ज्ञानवान्‌ और ज्ञान के देनेवाले (नरा) अग्रगामी 
कहनुब्राले (अस्मे) हम लोगों को (सु, मादयेथाम्‌) सुन्दरता से 
ते क्े/साथ (मदन्ता) आनन्दित होते हुए तुम लोग दुष्टों का (उत्‌, हतम) 
सब से बचाओ और (मतीनाम्‌) मनुष्यों की (अच्छोक्तिभि:) अच्छी 
वच्ठों प॑ जो मैं (एष्टा) विवेक करनेवाला हूँ उस (च, मे) मेरी भी सुन्दर उक्ति 
उ, श्रुतम) तर्क-वितर्क करने के साथ सुनो॥ २॥ 
ध्यापक और उपदेश करनेवाले जन पढ़ाने और उपदेश सुनाने योग्य पुरुषों को 
ज्ञान देकर विद्वान्‌ करते हैं, वैसे उनके वचन को सुनके वे सब काल में सबको 
योग्य हैं॥ २॥ 


अथ शिष्यशिक्षापरमध्यापकोपदेशकविषयमाह॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१वा८ ४६४5० (।885 0 953.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (886 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-५। वर्ग-१ मण्डल-१। अनुवाक-२४ | सूकत-१८४.._ (१८९९ दे 
अब शिष्य को सिखावट देने के ढड़ पर अध्यापकोपदेशक विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ से क 
श्रिये पृषत्रिषुकृतेव देवा नासत्या वह॒तुं सूर्याया:। (0 
वच्यन्ते वां ककुहा अप्सु जाता युगा जूर्णेव वरुणस्थ॒ भूरें:॥३॥ >िः 
श्रिये। पूषन। डृषुकृताउड़व। देवा। नासंत्या। वहतुम्‌। सूर्याया:। वच्यन्तें। वाम। कर कुहा;। अपेदसु :। 
युगा। जूर्णाउईंव। वरुणस्थ । भूरें:॥३॥ ह 
पदार्थ :-(श्रिये) लक्ष्म्ये (पूषन) पोषक (इषुकृतेव) पका ) 
असत्यद्वेषिणो (वहतुम) प्रापकम्‌ (सूर्य्याया:) सूर्यस्य कान्ते: (वच्यन्ते) श्यँश्च। 


(वाम्‌) युवाम्‌ (ककुहाः) दिश: (अप्सु) अन्तरिक्षप्रदेशेषु (जाता:) गहने पु युगानि वर्षाणि 


(जूर्णेव) पुरातनानीव (वरुणस्य) उत्तमस्य जलस्य वा (भूरे:) वहो: 
) प्वि३ हैअध्यापकोपदेशकावप्सु जाता: 


अन्वयः-हे पूषन्‌! त्वं देवा नासत्या सूर्याया बहतुमिषुकृतेव श्रिय्रे 
भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्रारो। यथा इच् 
लु र्कै शत 


ककुहा वरुणस्य भूरे्युगा जूर्णेव वां वच्यन्ते॥ ३॥ 

सदुपायं शीघ्रमेव कुर्यातु, कालविशेषेषु दिनेषु कार्याणि, 
जायते॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (पूषन) पुष्टि करनेवाले ! 

अध्यापकर उपदेशक (सूर्य्याया:) सूर्य की व 
जैसे वाणी से सिद्ध किए हुए दो पदार्थ ह 
उपदेशको ! (अप्सु) अन्तरिक्षप्रदेशों में,(जः 
वा जल के (भूरे:) बहुत उत्कर्ष ्ण) 


क्लि (नासत्या) मिथ्या व्यवहार के विरोधी 
न तुम) प्राप्ति करनेवाले व्यवहार को (इषुकृतेव) 
लक्ष्मी के लिये प्रयत्त कर। और हे अध्यापक 
(0 सिद्ध हुई (ककुहा:) दिशा (वरुणस्य) उत्तम सज्जन 
षों जो (जूर्णेव) पुरातन व्यतीत हुई उनके समान (वाम) 
तुम दोनों की (वच्यन्ते) हक करत पत्‌ दिशा-दिशान्तरों में तुम्हारी प्रशंसा होती है॥ ३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र | पालड्रार हैं। जैसे बाणक॒त सेना अर्थात्‌ बाण के 
समान प्रेरणा दी हुई 3 को जीतती है, वेसे धन के श्रेष्ठ उपाय को शीघ्र ही करे, काल के 
विशेष विभागों में जो दिल है, नरम कार्य जैसे बनते हैं, वेसे रात्रि भागों में नहीं उत्पन्न होते हैं। श्रेष्ठ 
हुआ की सब प्रशूसो है॥ ३॥ 
अथ सज्जनताश्रयमध्यापकोपदेशकविषयमाह॥ 
आश्रय लिये हुए अध्यापक और उपदेशक विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
कि सा वा माध्वी रातिरस्तु स्तोम॑ हिनोत॑ मान्यस्य कारो:। 
नै'यद्ठाँ श्रव॒र्स्यां सुदानू सुवीर्याय चर्षणयो मर्दन्ति॥ ४॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तांट ६४६० (886 0 953.) 


एएफफ.वाज्रधा।भा9५५३४.॥ (887 एा 953.) 


१८९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


(2 

अस्मे इति। सा। वाम्‌। माध्वी इति। राति:। अस्तु। स्तोम॑म्‌॥। हिनोतम्‌। मान्यस्य। कारो:। अनुं। यत्‌। की 
श्रवस्या। सुदानू इति सु5दानू। सु5वीर्याय। चर्षणय:। मर्दन्ति॥ ४॥ 

पदार्थ :-(अस्मे) अस्मभ्यम्‌ (सा) श्री: (वाम्‌) युवयो: (माध्वी) म॑ 
दानम्‌ (अस्तु) भवतु (स्तोमम) श्लाध्यम्‌ (हिनोतम) प्राप्नुतम्‌ (मान्यस्य) प्रशंसितुं १708, 
कारकस्य (अनु) आनुकृल्ये (यत्‌) (वाम्‌) युवाम्‌ (श्रवस्था) आत्मन: श्रव: श्रवणमिल्‍छछे जा दानू) सुष्ठ 
दातारौ (सुवीर्य्याय) उत्तमपराक्रमाय (चर्षणय:) मनुष्या: (वदन्ति) कामयन्ते। £ ४॥ ) 

अन्वय:ः-हे सुदानू! या वां माध्वी रातिर्व्तते साअस्मे अस्तु युवां मान्यस्य कारो:  यद्यो श्रेवस्या वां 
सुवीर्य्याय चर्षणयो5नु मदन्ति तौ वयमप्यनु मदेम॥४॥ 

भावार्थ :-या आप्तानां नीतिर्विदुषां स्तुति: कमनीया भवेत्‌ भवति॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे (सूदानू) अच्छे देनेवाले! जो (वाम्‌) तुम पर मधुरादि गुणयुक्त 
(राति:) देनि वर्त्तमान है (सा) वह (अस्मे) हम लोगों के | (अर और तुम (मान्यस्य) प्रशंसा 

हनोतेण्‌) प्रो 


के योग्य (कारो:) कार करनेवाले की (स्तोमम्‌) प्रशंसा को ( होओ और (श्रवस्था) अपने 
को सुनने की इच्छा से (यत्‌) जिन (वाम) तुमको ( धो 3. करी पराक्रम के लिये (चर्षणय:) 
साधारण मनुष्य (अनु, मदन्ति) अनुमोदन देते हें के शमी करते हैं, उनको हम भी अनुमोदन 
देवें॥ ४॥ 


भावार्थ :-जो आप्त श्रेष्ठ सद्धर्मी सज्जज्ें(की रे 
पराक्रम के लिये समर्थ होती है॥४॥ 


नरेश काला ॥ 
अब अध्यापक और विश ॥ सा का विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


एप वां स्तोमों अश्ि ण्वका भर्मघवाना सुवृक्ति। 
यात॑ वर्तिस्तनयाय #ए हर पत्या मर्दन्ता॥ ५॥ 
एष:। वाम्‌। 


च। अगस्त्यें। नासत्या। म 

“5 : (बम) युवयो: (स्तोम:) प्रशंसा (अश्विनौ) अध्यापकोपदेशको (अकारि) 
ये मन्यन्ते तेर्विद्रद्धि: (मघवाना) परमपूजितधनयुक्तो (सुवृक्ति) सुष्ठु वृक्तिर्वर्जन 

[) प्राप्नुतम्‌ (वर््ति:) सन्मार्गम्‌ (तनयाय) सुसनन्‍्तानाय (त्मने) स्वात्मने (च) 

मार्गे (नासत्या) सत्यनिष्ठी (मदन्ता) कामयमानौ॥५॥ 

धड -हे मघवानाध्यापकोपदेशको ! एष वां स्तोमो मानेभि: सुवृकत्यकारि। हे नासत्याश्विनावगस्त्ये मदन्ता 

च वर्त्तियति प्राप्नुतम्‌॥ ५॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तां८ट ६४६० (।887 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (886 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-५। वर्ग-१ मण्डल-१। अनुवाक-२४। सूकक्‍त- १८४ ठै *९३ दे 


भावार्थ :-सैव स्तुतिर्भवति यां विद्वांसो मन्यन्ते तथेव परोपकार: स्याद्यादृश: स्वापत्याय सवाल ० 
चेष्यते स एव धर्ममार्गों भवेद्यत्राप्ता गच्छन्ति॥ ५॥ 


(2 
पदार्थ :-हे (मघवाना) परमपूजित अध्यापकोपदेशको! (एष:) यह (वाम्‌) 3 छह 
(स्तोम:) प्रशंसा (मानेभि:) जो मानते हैं उन्होंने (सुवृक्ति) सुन्दर त्याग जैसे कर वैसे है 


अर्थात्‌ कुछ मुखदेखी मिथ्या प्रशंसा नहीं की। और हे (नासत्या) सत्य में नि रहनेवाले 
(अश्विनो) अध्यापक उपदेशक लोगो! (अगस्त्ये) अपराधरहित मार्ग में रे अं सु भकामना हुए 
तुम (तनयाय) उत्तम सन्‍्तान और (त्मने, च) अपने लिये (वर्त्ति:) ( प्राप्त 
होओ॥५॥ 

भावार्थ :-वही स्तुति होती है जिनको विद्वान्‌ जन मानते 42 होता है जैसा 
अपने सन्‍्तान और अपने लिये चाहा जाता है और वही धर्ममार्ग हो धर्मात्मा विद्वान्‌ जन 
चलते हैं॥५॥ 


फिर यदि विषय को है॥ 


अतारिष्म तम॑सस्पारमस्य प्रति वां स्तोम (७७७ । 

एह यांत॑ परथिभिर्देवयानेर्विद्यामेष॑ वृजः के प्र ६॥ १॥ 
लत हक 

। तमस:। पारम। अस्य। प्रति। बक 


देव5यानैं:। विद्याम। डृषम्‌। वृजनम्‌। रे 

पदार्थ :-(अतारिष्म) तरेम ( 
(स्तोम:) प्रशंसा (अश्विनौ) यो 
(यातम्‌) आगच्छतम्‌ (पथिभि 
शरीरात्मबलम्‌ (जीरदानुम) जीय कर्क म 

अन्वय:-हे अश्विन्न 30 हर 
वृजनं जीरदानुमायात॑ं त' कै व हा 

-+> एव (ज़िद्याया : परंपारं जनान्‌ गमयितुं शक्‍नुवन्ति ये धर्म्ममार्गणेव गच्छन्ति 
॥६॥ 


(अधायि) प्रियते (आ) (इह) अस्मिन्‌ विज्ञातव्ये व्यवहारे 
यान्ति येषु तै: (विद्याम) (इषम्‌) इष्टं सुखम्‌ (वृजनम्‌) 


क्षणोक्तत्वादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 
चतुरशीत्युत्तरं शततमं १८४ सूकतं प्रथमो १ वर्गश्व समाप्त:॥ 

:-है (अश्विनौ) विशेष उपदेश देनेवाले! (इह) इस जानने योग्य व्यवहार में जो (स्तोम:) 
4 तुम दोनों के (प्रति) प्रति (अधायि) धारण की गई उससे (अस्य) इस (तमस:) 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तांट ६४६० (888 0 953.) 


एफएफ.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ (889 ० 953.) 


१८९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 लि 


अविद्यान्धकार के (पारम) पार को (अतारिष्म) पहुँचें, जेसे तुम (देवयानै:) आप्त विद्वान्‌ जिनमें जे 2 
उन (पथिभिः) मार्गों से (इषम्‌) इष्ट सुख (वृजनम) शारीरिक और आत्मिक बल तथा व नुम)> 
जीवात्मा को (आ, यातम्‌) प्राप्त होओ, वेसे इसको हम भी (विद्याम) प्राप्त होवें॥ ६॥ की: 

भावार्थ :-वे ही विद्या के परमपार मनुष्यों को पहुंचा सकते हैं, जो धर्म न ही 
और यथार्थ के उपदेशक भी हैं॥६॥ 


इस सूक्‍त में अध्यापक और उपदेशकों के लक्षणों को कहने से इस 5 से अर्थ 
सूक्‍त के अर्थ के साथ सज्गभति समझनी चाहिये॥ 


यह एक सौ चौरासीवां १८४ सूक्‍त और प्रथम ९ वर्ग जे 


के 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८वां८ ६४६० (।889 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाशा9५५३७.॥ (8690 0० 953.) 


कतरेत्यस्यैकादशर्चस्य पशञ्माशीत्युत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य अगस्त्य ऋषि:। द्यावापृथिव्यौ 


हे दे 
देवते। १,६-८, १०, ११ त्रिष्टप॥ २ विराट त्रिष्टप॒॥ ३-५,९ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: ञ 
स्वर:॥ 
अध जन्यजनककमण्याह॥ 


अब एक सौ पचासी सूक्‍्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र से उत्पन्न होने योग्य 


करनेवाले गुणों का वर्णन करते हैं॥ 
कतरा पूर्वा कतरापरायो: कथा जाते कंबय॒: को वि वेंद। 


विश्व त्मनां बिभृतो यद्धु नाम वि वर्तेते अहनी चक्रियेव॥ १ 
कतरा। पूर्वा। कतरा। अपरा। अयो:। कथा। जाते इति। कवयः विश्वम्‌। त्मनां। बिभृत:। 


यत्‌। ह। नामी वि। वर्तेते इतिं। अहनी इति। चक्रियांउड्वा॥ १॥ 

पदार्थ :-(कतरा) द्वयोईयोर्मध्ये कतरौ (पूर्वा) पूर्वो (अपरा) अपरौ (अयो:) 
अनयोच्यवापृथिव्यो: कार्यकारणयोर्वा। अत्र छान्दसो वर्णलोप ० कथम्‌ (जाते) उत्पन्ने (कवय:) 
विद्वांस: (कः) (वि) (वेद) जानाति। (विश्वम्‌) सर्वम्‌ ( (बिभृत:) धरत: (यत्‌) ये (ह) 
किल (नाम) जलम्‌ (वि) (वर्त्तते) (अहनी) अहर्निश॒म् पक, यथा चक्रे भव: पदार्थ:॥१॥ 

अन्वय:-हे कवयो5यो: कतरा पूर्वा कतराउप नह पते एतत्‌ को वि वेद। त्मना यद्ध विश्व॑ नामाउस्ति 
तद्बिभृतस्ते अहनी चक्रियेव वि वर्त्तेते तौ गुणस्वभाव कक | 

भावार्थ :-हे विद्वांसा! येउसि 
पदार्था: सन्ति। ये आधाराधेयसम्बनस्ेनाहे 
व्याख्यात:॥ (निरु०३.२२॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (कवय:) नह घुर के घो॥ (अयो:) द्यावापृथिवी में वा कार्य-कारणों में (कतरा) कौन 
(पूर्वा) पूर्व (कतरा) कौन (३ के 3 पृ 
(कथा) केसे (जाते) 3, 7 हेख/विषय को (कः) कौन (वि, वेद) विविध प्रकार से जानता है, 
(त्मना) आप प्रत्येक ही निश्चित (विश्वम) समस्त जगत्‌ (नाम) प्रसिद्ध है, उसको (बिभृत:) 
धारण करते वा पर गे वे (अहनी) दिन-रात्रि (चक्रियेव) चाक के समान घूमते वैसे (वि, 
वर्त्तेते) ता बरकारेरर हैं॥ १॥ 
भावार्थ :'हे बिद्दानो! जो इस जगत्‌ में च्यावापृथिवी और जो प्रथम कारण और पर कार्य्यरूप 
प्रधाराधेय सम्बन्ध से दिन-रात्रि के समान वर्त्तमान हैं, उन सबको तुम जानो॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


क्रिव्यो ये च पूर्वा: कारणाख्या: परा: कार्य्यख्या: 
तानू यूयं विजानीत॥ अय॑ं मन्त्र: निरुकते 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तां८ ६४६० (।890 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ (69] 0० 953.) 


१८९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


भरिं द्वे अचरन्ती चरन्तं पद्चन्तं गर्भभपदी दधाते। 


नित्यं न सूनुं पित्रोरुपस्थे द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्‌॥ २॥ (2 
भूरिम। द्वे इतिं। अचरन्ती इति। चरन्तम्‌। पत्‌3वन्तम्‌। गर्भभ्‌। अपदी इति। 55 इति। निद्यम न सतुम! 


पित्रो:। उप5स्थें। द्यावां। रक्षतम्‌। पृथिवी इति। न॒:। अभ्वात्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(भूरिम) बहुम्‌ (द्वे) (अचरन्ती) इतस्तत: स्वकक्षां विहाय 
गच्छन्तम्‌ (पद्चन्तम) बहवः पादा विद्यन्ते यस्मिस्‍्तम्‌ (गर्भम) कार्य्यख्यम्‌ 
(दधाते) (नित्यम) (न) इव (सूनुम) (पित्रो:) (उपस्थे) (दावा) द्यो: हि [) 
अस्मान्‌ (अभ्वात्‌) असत्याचरणजन्याद्‌ दुःखात्‌॥ २॥ 

अन्वय:-हे द्यावापृथिवी! द्यावापृथिवीव वर्त्तमानौ मातापितरौ यथा ७ अ 
पित्रोरुपस्थे नित्य सूनुं न दधाते तथाभ्वान्नो रक्षतम्‌॥ २॥ ७ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा भूमिस्‌ ईडी सती/स्थावरजज्ञम बहुना प्रकारेण 
पालयित्वा वर्द्धयतस्तथा मातापितरावतिथ्या55चार्य्यो 
वर्द्धयेताम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (द्यावापरथिवी) द्यावापृथिवी के हमोन-जर्त्तमार्म मातापितरो! जैसे (अचरन्ती) इधर- 
उधर अपनी कक्षा को छोड़ कर न जानेवाले लक रा रहित (ट्े) दोनों द्यावापृथिवी (भूरिम) 
बहुत (पह्चन्तम) पगवाले (चरन्तम्‌) चलते दर (रस - प जगत को (पित्रो:) माता-पिता के 
(उपस्थे) गोद में नित्य (सूनुम) पुत्र के ( पल दुधाते) धारण करते हैं, वेसे (अभ्वात्‌) मिथ्याचरण 
से उत्पन्न हुए दुःख से (न:) हम लोगों, के 
भावार्थ :-इस मन्त्र में 


बढ़ाते हैं, वेसे माता, पिता अतिथि, आचार्य्य, सन्‍्तान और 
प शिक्षा से बढ़ावें॥ २॥ 


 जरित्रे द्यावा रक्षतं परथिवी नो अभ्वांत्‌॥ ३॥ 
प॥ अर्दिति:। अनर्वम्‌। हुवे। स्व:5वत्‌। अवृधम्‌॥ नर्मस्वत्‌॥ तत्‌। रोदसी इति। जनयतम्‌। 


दल पृथिवी इतिं। नः। अभ्वात्‌॥ ३॥ 


शि्ाका7,ठवकावा 0८तांट ६४5४० (89] 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (892 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-५। वर्ग-२-३ मण्डल-१। अनुवाक-२४। सूकक्‍त-१८५ १८९७ दे 


पदार्थ :-(अनेह:) अहन्तव्यम्‌ (दात्रम) दानम्‌ (अदिते:) पृथिव्या: सूर्यस्य वा (अबगी २2 
अविद्यमानाश्वम्‌ (हुवे) स्वीकुर्वे (स्वर्वत) सुखवत्‌ (अवधम्‌) अमरणम्‌ (नमस्वत्‌) नम 5! विद्यते> 
यस्मिँस्तत्‌ (तत्‌) (रोदसी) अहोरात्राविव (जनयतम्‌) (जरित्रे) स्तुतिकर्त्रे (द्यावा) ( ( 
सूर्य्यभूमी (न:) अस्मान्‌ (अभ्वात्‌)॥ ३॥ 

अन्वय:-अहमदितेरनेहो5नर्व॑ स्वर्वदवधं नमस्वच्दात्रं हुवे। हे रोदसी इव वर्त्तमानो 
मदर्थज्ननयतम्‌। हे द्यावापृथिवीव वर्त्तमानौ मातापितरौ ! नो5स्मानभ्वाद्रक्षतम्‌॥ ३॥ 

भावार्थ :-ये इमे भूमिसूर्य्योउन्ये च प्रत्यक्षा: पदार्था दृश्यन्ते तेड 
इति वेद्यम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-मैं (अदिते:) पृथिवी वा सूर्य के (अनेह:) न न 52 
सम्बन्ध नहीं ऐसे (स्वर्वत्‌ू) सुखयुक्त तथा (अवधम्‌) जिसका नाश [) जिसमें प्रशंसित अन्न 
विद्यमान उस (दात्रम) दानपात्रमात्र का (हुवे) स्वीकार रिक्त है (रोदसी) दिन रात्रि के समान 
वर्तमान माता-पिताओ ! (तत्‌) उस दान कर्म को (जरित्रे) स्तुति कर हे है? मेरे लिये (जनयतम) उत्पन्न 
करो। हे (द्यावापृथिवी) द्यावापृथिवी के समान वर्त्तमान #तिे हे और! (नः) हम लोगों को (अभ्वात्‌) 


) जिसमें अश्व का 


अधर्म्म से (रक्षतमम) बचाओ॥ ३॥ (2 
भावार्थ :-जो ये भूमि-सूर्य और हे परवीर्थ दीखेते/हैं, वे अविनाशी अनादिकारण से हुए हें, 
ऐसा जानना चाहिये॥ ३॥ दे 
॥ जान्त्र्मतद्याकप्राथयावषपयमाह। 


किक दे पय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
९३ देवपूत्रे। 
उभे देवानामुभयेभि (2393 पृथिवी नो अभ्वात्‌॥ ४॥ 
गी त् अनु। स्थाम। रोदसी इतिं। देवपुत्रे इतिं देव5पुत्रे। उभे इति। 

देवानाम। उभयेभि:। अह्लां ६ कर । हे क्रम। पथिवी इति। नः। अभ्वात्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-(अतप्यम॑ ॥ मेंन्दाप (अवसा) रक्षणादिना (अवन्ती) रक्षित्रयो (अनु) (स्याम) 
भवेम चच भूम्री, (देवपुत्रे) देवस्य परमात्मन: पुत्रवद्वर्ततमाने (उभे) (देवानाम्‌) दिव्यानां 
जलादीनाम्‌ ) स्थावरजड्मै: सह (अह्वाम) दिनानाम्‌ (द्यावा) (रक्षतम्‌) (प्रथिवी) (नः) 
(अभ्वात्‌) 


फिर दृष्टन्त प्राप्त दाता 
अतप्यमाने अवसावन्ती 


अतप्यमाने इति। अवॉध्ता 


| यथा5तप्यमाने5वसावन्ती देवपुत्रे उभे रोदसी अह्ां मध्य उभयेभि: सह देवानां जीवानां 
पर थेवीव वर्त्तमानौ मातापितरौ ! युवामभ्वान्नो रक्षतं येन वय॑ सुखिनो5नुष्याम॥४॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८१वां८ट ६४5४० (।892 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (893 ० 4953.) 


१८९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा पृथिव्यादय: पदार्था: सर्व स्थावरजज्भमं पलवत्ति 2 


तथा मातापित्राडचार्य्यराजादय: प्रजा रक्षन्तु॥ ४।॥ 


(2 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! जेसे (अतप्यमाने) सन्‍्तापरहित (अवसा) रक्षा आदि से ( 
करती हुई (देवपुत्रे) देव जो परमात्मा उसके पुत्र के समान वर्त्तमान (उभे) प्र ( 


(अह्वाम्‌) दिनों के बीच (उभयेभि:) स्थावर और जड़मों के साथ (देवानाम्‌) दि यदार्थों के 
जीवन की रक्षा करते हैं, वेसे हे (द्यावा, प्रथिवी) आकाश और गा के माता- 
पिताओ! तुम दोनों (अभ्वात्‌) अपराध से (नः:) हमारी (रक्षतम्‌) रक्षा (अनु, 


स्याम) पीछे सुखी होवें।।४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार हैं। जैसे ० समस्त स्थावर- 
जज्जम की पालना करते हैं, वेसे माता, पिता, आचार्य्य और राजा क्षा करें॥४॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह। डे? 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र है। 

संगच्छमाने युवती समन्ते स्वर्सारा जामी ९:4७. 

शी घो | ॥ 
॥ ५॥ २ 


अभिजिप्रन्ती भुवनस्य नाभि दावा रक्षतं 


संगच्छमाने इतिं समू5गच्छमाने। युव॒ती हि ति समू5अन्ते। स्वसारा। जामी इति। पित्रो:। 
उप5स्थें। अभिजिप्रन्ती इत्य॑भिडजिप्र॑न्ती। भुवनस्य। अभि! द्यक्रे| रक्ष॑तम्‌। पृथिवी इति। न॒ः। अभ्वांत्‌॥ ५॥ 
पदार्थ :-(संगच्छमाने) स री गे, युवा5वस्थास्थे स्त्रियाविव (समन्ते) सम्यगन्तो 


-] ६ रथ 
हव) 
हक 


ययोस्ते (स्वसारा) भगिन्यो (जामी) 


लोकजातस्य (नाभिम्‌) नहन॑ म्रध्यस्थेसाव 
(अभ्वात्‌)॥ ५॥ हि 

अन्वय:-पित्रोरुपस्थे बी बरुठुती समन्ते स्वसारेव भुवनस्य नाभिमभिजिप्रन्ती द्यावापृथिवी इज हे 
मातापितरौ ! युवां नो5स्मान 3 ] 

भावार्थ :-अत्र गर:। हे मनुष्या! यथा ब्रह्मचर्य्येण कृतविद्यो योवनस्थो 
सज्जातप्रीती कन्य सुखि्ठो स्थातां तथा द्यावापृथिव्यो जगद्धिताय वर्त्तेते॥५॥ 
पी) माता-पिता की (उपस्थे) गोद में (संगच्छमाने) मिलाती हुई (जामी) दो 
युवती) तरुण दो स्त्रियों के समान वा (समन्ते) पूर्ण सिद्धान्त जिनका उन दो 
के समान (भुवनस्य) संसार के (नाभिम्‌) मध्यस्थ आकर्षण को (अभि, जिप्रन्ती) 
पे स्वीकार करते हुये (द्यावा, प्रथिवी) आकाश और पृथिवी के समान माता-पिताओ ! तुम 

की (अभ्वात्‌) अपराध से (रक्षतम्‌) रक्षा करो॥५॥ 


:) (उपस्थे) अड्डे (अभिजिष्रन्ती) (भुवनस्य) 
व्य॑ बन्धनम्‌ (दावा) (सक्षतम) (प्रथिवी) (नः) 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१८ ४६४5० (।893 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (894 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-५। वर्ग-२-३ मण्डल-१। अनुवाक-२४। सूकक्‍त-१८५ ठै ८९९ दे 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे ब्रह्मचर्य से विद्या सिद्धि 
हुए तरुण जिनको परस्पर पूर्ण प्रीति है, वे कन्या वर सुखी हों, वेसे द्यावापृथिवी जगत्‌ के शत के लिये> 
वर्त्तमान हैं॥५॥ 0३० 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उर्वी सद्यनी बृहती ऋतेन हुवे देवानामव॑सा जनित्री। थे ८जेे ) 

दधाते ये अमृत सुप्रतीके द्यावा रक्षंतं प्रथिवी नो अभ्वांत्‌॥ ६॥ 

उर्वी इति। सद्ानी इ्॒तिं बृहती इति। ऋतेन। हुवे। देवानाम्‌। अव॑सा। प०आ इति। ये इति। 
कर । 


अमृत॑म्‌। सुप्रतीके इति सु5प्रतींके। द्यावां। रक्षंतम्‌। पथिवी इति। न:। हक 

पदार्थ :-(ऊर्वी) बहुविस्तीर्णे (सद्दानी) सर्वेषां 00) णे ) महत्यौ (ऋतेन) जलेन 
(हुवे) प्रशंसामि (देवानाम) विदुषाम्‌ (अवसा) र उत्पादयित्री (दधाते) (ये) 
(अप्रृतम) जलम्‌। अप्रतमित्युदकनामसु पठितम्‌॥ (निघं०९+६१ ) सुष्ठु प्रतीतिविषये (द्यावा) 


(रक्षतम्‌) (प्रथिवी) (नः) (अभ्वात्‌)॥६॥ न्‍ हि 


अन्वय:-हे मातापितरौ! ये उर्वी सद्मनी थे क स्् 


दधाते5हं हुवे तथा5भ्वान्नोडस्मान्‌ युवां रक्षतम्‌॥६॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचव ये मोप्नापितर: सत्योपदेशेन सूर्यवद्ठिद्याप्रकाशयुक्ता: 
पृथिवीजलेन वृक्षानिव शरीरबलेन वर्द्धय हि! क्षां कर्त्तुमर्हन्ति॥६॥ 
पदार्थ :-हे पा ! हि बहुत विस्तारवाली (सद्यनी) सबकी निवासस्थान 
(बृहती) बड़ी (ऋतेन) जल से रक्षा आदि के साथ (देवानाम्‌) विद्वानों की (जनित्री) 
विषय (द्यावा, पृथिवी) आकाश और पृथिवी (अम्ृृतम्‌) 


उत्पन्न करनेवाली (सुप्रतीके) नह हर 
जल को (दधाते) धारण व (हुवे) प्रशंसा करता हूँ, वेसे (अभ्वात्‌) अपराध से 


जनित्री सुप्रतीके द्यावापृथिवी यथामृत॑ 


ते 


| 


कलुप्तोपमालड्रार है। जो माता-पिता सत्योपदेश से सूर्य के समान 


भावार्थ :-इस म ४ ट ब् 
विद्या पर से गा  सम्भृत पृथिवी जेसे जल से वृक्षों को वेसे शारीरिक बल से बढ़ाते हैं, वे 
सबकी रक्षा योग्य हैं॥ ६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


कि बहुले दूरेअन्ते उप॑ ब्रुवे नम॑सा यज्ञे अस्मिन्‌। 


शिाका।,ठ6वकावा 0४८वां८ट ६४६० (894 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (695 ०0 4953.) 


१९०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ ठ न 


दधाते ये सभगें स॒प्रतर्ती द्यावा रक्षतं प्रथिवी नो अभ्वांत्‌॥ ७॥ 
उर्वी इतिं। प्रृथ्वी इतिं। बहुले इति। दूरेअन्ते इति दूरे5अन्ते। उप। ब्रुवे। नमंसा। यज्ञे। अ ० धाते( ) 


इति। ये इति। सुभगे इति सु5भगें। सुप्रतूर्ती इति सुउप्रतूर्ती। द्यावा। रक्षतम्‌। प्रथिवी इति। न:। 

पदार्थ :-(उर्वी) बहुपदार्थयुक्ते (प्रथ्वी) विस्तीर्णे (बहुले) ये जे 
(दूरेअन्ते) (उप) (ब्रुवे) उपदिशेयम्‌ (नमसा) अन्नेन (यज्ञे) सड़रन्तव्ये (अस्मिन्‌) सं 
(ये) (सुभगे) सुष्टवेश्वर्य्यप्रापिके (सुप्रतूत्ती) अतितूर्णगती (दावा) ( 
(अभ्वात्‌)॥७॥ 

अन्वयः-दूरेअन्ते बहुले उर्वी पृथ्वी सुभगे सुप्रतूर्ती द्यावापृथिवी अस्मिन्‌ /ज्ञे)क्मस्गाऊहमुपब्रुवे ये च सुभगे 
सुप्रतूर्ती द्यावापृथिवी दधाते ते द्यावापृथिवीव वर्त्तमानौ हे मातापितरौ ! नो5 गा “केले ४0३ है 

भावार्थ :-यथा पृथिव्या: समीपे चन्द्रलोकभूमिस्तथा । एवं सर्वत्रेव 
प्रकाशा5न्धकाररूपं लोकद्वन्धं वर्त्तते ताभ्यां यथोन्नति: स्यात्‌ तश् कस दे रेसक्रितव्यम्‌॥७॥ 

पदार्थ :-(दूरेअन्ते) दूर में और समीप में (बहुले श्री को ग्रहण करनेवाली (उर्वी) 
बहुत पदार्थयुक्त (प्रथ्वी) बड़ी आकाश और पृथिवी का बह संसार के व्यवहार (यज्ञे) जो कि 
सड़ करने योग्य उसमें (नमसा) अन्न के साथ में 2३ जब) उदेश करता हूँ और (ये) जो (सुभगे) 
सुन्दर ऐश्वर्य की प्राप्ति करनेवाली (सुप्रतूत्ती) तेयूक्त आकाश और पृथिवी (दधाते) समस्त 
पदार्थों को धारण करते हैं, उन (द्यावापथिवी जे । 
(नः) हमको (अभ्वात्‌) अपराध न ( 

भावार्थ :-जेसे पृथिवी के 
ऐसे सब जगह प्रकाश और अन् 


सबको करना चाहिये।॥७॥ ह् 


की भूमि हे, वैसे सूर्य लोकस्थ भूमि दूर में हैं 
वर्तमान है, उन लोकों से जैसे उन्नति हो, वैसा यत्न 


विषयमाह॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


: सखायं वा सदमिज्जास्पति वा। 


१ अनुसरण नहीं किया गया है। सं० 


शिाका।,ठवकावधा ४९८१८ ४६४5० (।895 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (896 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-५। वर्ग-२-३ मण्डल-१। अनुवाक-२४ | सूक्‍त- १८५... (8९० दे 
देवान्‌। वा। यत्‌। चकृम। कत्‌। चित्‌। आग:। सखांयम्‌। वा। सर्दम्‌। इत्‌। जा:प॑तिम्‌। वा। इयम्‌। की 


भूया:। अव5यान॑म्‌। एषाम्‌। द्यावा। रक्षतम्‌। पथिवी इति। न॒ः। अभ्वात्‌॥ ८॥ हक 
पदार्थ :-(देवान्‌) विदुष: (वा) पक्षान्तरे (यत्‌) (चकृम) कुर्याम। अत्रान्येघामपीति ध्0 
(चित) (आग:) अपराधम्‌ (सखायम्‌) मित्रम्‌ (वा) (सदम्‌) सदा (इत्‌) "जे ( ) ; 


पतिम्‌ (वा) (इयम्‌) (थी:) कर्म्म प्रज्ञा वा (भूया:) (अवयानम्‌) अपगमनं निरस 
मध्ये (द्यावा) (रक्षतम) (प्रथिवी) (न) (अभ्वात्‌)॥८॥ 


अन्वय:-यत्‌ कच्चिद्देवान्‌ वा सखायं वा सदमिज्जास्पति या प्रत्याग ही | भूया:। हे 
द्यावापृथिवीव वर्त्तमानौ मातापितरौ ! नो5स्मानभ्वाद्रक्षतम्‌॥ ८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मातापितर: लि पालयन्ति, ते 
स्वधर्मच्युता: सन्ति ये च पितृन्न रक्षन्ति ते सन्‍्ताना अपि विधर्माण: ॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) जो (कच्चित्‌) कुछ (देवान) 2 (सखायम्‌) मित्र (वा) वा 
(सदमित्‌) सदेव (वा) वा (जास्पतिम्‌) स्त्री की पालना (आग:) अपराध (चकृम) 
करें (एषाम) इन सब अपराधों का (इयम्‌) यह (थी:) (अवयानम्‌) दूर करनेवाला 


(भूया:) हो। हे (द्यावा, शक: आकाश और पु वर्तमान माता-पिताओ ! (नः:) हम 
लोगों को (अभ्वात्‌) अपराध से (रक्षतम) बचाओ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में 


समान नहीं पालते, वे अपने धर्म्म से हे 


अधर्मी होते हैं॥८॥ 
विषयमाह॥ 
| उसी 


उस बा घ्य को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


जो माता-पिता सन्‍्तानों को अन्न-जल के 
-पिताओं की रक्षा नहीं करते, वे सन्‍्तान भी 


भूरिं चिदर्य: सु हक येषा/ मर्दन्त इषयेम देवा:॥ ९॥ 


; । (मा हि 


बिच जा 


० डुषा। ;। इषग्रेम। देवा:॥ ९॥ 

उभौ (शंसा) प्रशंसितो (नर्य्या) नृषु साधु (माम्‌) (अविष्टाम्‌) रक्षतम्‌ (उभे) 
क्षे (अवसा) रक्षादिना (सचेताम्‌) प्राप्नुताम्‌ (भूरि) बहु (चित) इव 
) अतिशयेन दात्रे (इषा) इच्छया (मदन्त:) सुखयन्त: (इषयेम) प्राप्नुयाम 


शि्ाका।,ठवकावा ४८वां८ट ६४६० (896 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाशा9५५३७.॥ (897 ०0 953.) 


१९०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


अन्वय:-उभा शंसा नर्य्या द्यावापृथिवीव मातापितरौ मामविष्टां मामुभे ऊती अवसा सचेताम्‌। हे देवा! 
सुदास्तराय भूरि चिन्मदन्तो वयमिषेषयेम॥९॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सूर्याचन्द्रमसौ सर्व संयुज्य प्राणिन (किट पा 
यथार्थधनाढ्यो वैश्यो बह्नन्नादिकं दत्वा भिक्षुकान्‌ प्रीणाति तथा विद्वांस: सर्वेषां ध् ॥ ९ 
पदार्थ :-(उभा) दोनों (शंसा) प्रशंसा को प्राप्त (नर्य्या) मनुष्यों में उत्तम च्य के समान 
माता-पिता (माम्‌) मेरी (अविष्टाम्‌) रक्षा करें और (माम्‌) मुझे (उभे) 3 (ऊत्ती) रक्षाएं ) 
) 


औरों की रक्षा आदि के साथ (सचेताम) प्राप्त होवें। हे (देवा:) विद्वानो ! ( (सु 
अतीव देनेवाले के लिये (भूरि, चित) बहुत जैसे देवे वेसे (मदन्तः) सुद् हे हम लोग (इषा) 
इच्छा से (इषयेम) प्राप्त होवें॥९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे स्‌ 


था सबका संयोग कर 
भिखारियों को प्रसन्न 


ऋतं दिवे तदवोचं प्रथिव्या अभिश्राव 
पाताम॑वद्याद्‌ दुरितादभीके पिता मारते 
ऋतम्‌॥ दिवे। तत्‌॥ अवोचम्‌। प्रथिव्क्े ्विउश्रोत्ञाथ। प्रथमम्‌॥ सु5मेधा:। पाताम्‌। अवद्यात्‌। दुः5इतात। 
अभीके। पिता। माता। च। रक्षताम्‌। अब :र्भ्रप हक 
पदार्थ :-(ऋतम्‌) सत्यम्‌ (दिव)९ 
पृथिवीव वर्त्तमानाये स्त्रिये ( ग्रावाय) -य 
सुष्ठु प्रज्ञा: (पाताम) रक्षताम (दया स्व निमच 
पालक: (माता) मान्यकर्जी तले) (सज्लत्नाम) (अवोभि:) रक्षणादिभि:॥ १०॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! के सुमेधा अहमभिश्रावाय पृथिव्ये च यत्‌ प्रथममृतमवोच॑ तद्दिवि चा5भीके 
लटक पातां हट पता माता चावोभि: रक्षताम्‌॥१०॥ 
:-अज्र वाचकलुप्तोपमालछ्लार:। उपदेशकेन उपदेश्यान्‌ प्रत्येव॑ वाच्यं यादृशं प्रियं 
लोकहितं प्रत्यं तथा युष्माभिरपि वक्‍तव्यं यथा पितर: स्वसन्तानान्‌ सेवन्ते तथेते5पत्यैरपि सदा 
आई, श्गा 
:-हे मनुष्यो! जेसे (सुमेधा:) सुन्दर बुद्धिवाला में (अभिश्रावाय) जो सब ओर से सुनता 
लिये और (प्रथिव्यै) पृथिवी के समान वर्त्तमान क्षमाशील स्त्री के लिये जो (प्रथमम्‌) 


व्येसुखाय (तत्‌) (अवोचम्‌) उपदिशेयं वदेयं च (प्रथिव्ये) 
भेत: श्रुणोति श्रावयति वा तस्मै (प्रथमम) पुर: (सुमेधा:) 
(हुरितात्‌) दुष्टाचरणात्‌ (अभीके) कमिते (पिता) 


शिाका।,ठवकावा 0४८वांट ६४४० (।897 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (896 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-५॥। वर्ग-२-३ मण्डल-१ | अनुवाक-२४। सूकक्‍त-१८५ 


प्रथम (ऋतम्‌) सत्य (अवोचम्‌) उपदेश करूँ और कहूं (तत्‌) उसको (दिवे) दिव्य उत्तमवाले 
भी उपदेश करूं कहूं जेसे (अभीके) कामना किये हुए व्यवहार में वर्त्तमान (अवद्यात्‌) के पे० योग्य > 
(दुरितात) दुष्ट आचरण से उक्त दोनों (पाताम) रक्षा करें, वैसे (पिता) पिता (च) और ( 
(अवोभि:) रक्षा आदि व्यवहारों से मेरी (रक्षताम्‌) रक्षा करें॥ ॥ १०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। उपदेश करनेवाले को से 
प्रति ऐसा कहना चाहिये कि जैसा प्रिय लोकहितकारी वचन मुझसे कहा ० रस आप 
कहना चाहिये जैसे माता-पिता अपने सनन्‍्तानों की सेवा करते हैं, वेसे ये को, भी 
योग्य हैं॥ १०॥ 


अथात्र सत्यमात्रोपदेशविषयमाह। 
अब चलते हुए विषय में सत्यमात्र के उपदेश विषय को 3 रे | ्स्ल 


इदं द्यावापृथिवी सत्यमस्तु पितर्मातर्यदिहोप॑ब्रुवे कि 


भूतं देवानामवमे अवॉर्भिविद्यामेष॑ वृजन जीरदानुम्‌॥ ॥ 
इदम्‌। द्यावापृथिवी इतिं। स॒त्यम्‌। अस्तु। पित॑:। म ढुह। उपउब्रुवे। वाम्‌। भूतम्‌॥ देवानाम्‌। 


अवमे इति। अरव॑:5भि:। विद्याम। इृषम्‌। वृजन॑म्‌। जीर भू 
पदार्थ :-(इदम्‌) जगत्‌ (चद्यावापृथिवी) सत्यम्‌) (अस्तु) (पितः) पालक (मातः) 


मान्यप्रदे (यत्‌) (इह) (उपब्रुवे) (वाम्‌) युवाम “कण [ (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (अवमे) रक्षितव्ये 
व्यवहारे (अवोभि:) पालने: (विद्याम) ( ५३३ वजन) (जीरदानुम)॥ ११॥ 
“६ जे (फ़ि [देवानामवमे भूतं यदिह वामुपन्रुवे तदिदं सत्यमस्तु येन वयं 


अन्वय:-हे द्यावापृथिवी इव 
युवयोरवोभिरिषं वृजनं जीरदानुं च 

करे धर्म्याणि कर्माणि तान्येव युष्माभि: 
प्रत्येवे वदन्तु यान्यस्माक॑ सत्याचरणानि तान्येव 


जप 
|; > 


भावार्थ: ग्क 
सेवनीयानि नो इतराणि 
युष्माभिराचरतिव्यानि 


स्का के (अवमे) रक्षादि व्यवहार में (भूतम्‌) उत्पन्न हुए (यत्‌) जिस व्यवहार से 
(उपब्रुवे) समीप कहता हूँ (तत्‌) सो (इृदम) यह (सत्यम्‌) सत्य (अस्तु) हो, 
(अवोभि:) पालनाओं से (इषम्‌) इच्छासिद्धि (वृजनम) बल और (जीरदानुम्‌) जीवन 


शिाका।,ठवकावधा 0८१ता८ ६४5० (898 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (899 0 953.) 


न 


१९०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


भावार्थ :-माता-पिता जब सन्तानों के प्रति ऐसा उपदेश करें कि जो हमारे धर्मयुक्त कर्म हेविए 2 


ही तुमको सेवने चाहियें और नहीं तथा सन्‍्तान पिता-माता आदि अपने पालनेवालों से ऐसे 0 कि जो 
हमारे सत्य आचरण हैं, वे ही तुमको आचरण करने चाहियें और उनसे विपरीत नहीं॥११॥ 
से व 


इस सूकत में द्यावापथिवी के दृष्टन्त से उत्पन्न होने योग्य और उत्पादक के क 
से इस सूक्‍त के अर्थ की पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्भति है, यह जानना चाहिये॥ 
यह एक सौ पचासीवाँ १८५ सूक्‍त और तीसरा ३ वर्ग कक, हु 


कि 
कै 
के 


शि्ाका।,ठवकावधा ४८वां८ ४६४5० (।899 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (900 ० 953.) 


० दे 
आ न इत्येकादशर्च्चस्य षडशीत्युत्तरस्थ शततमस्य सूकतस्य अगस्त्य ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। सके 


१,८,९ त्रिष्टप॥ २,४ निचृत्‌ त्रिष्टपत ११ भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:। ३,५,७ भु (0 
पर्डक्ति:। ६ पड़्क्ति:। १० स्वराट्‌ पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अध बविद्वद्विषय: ग्रोच्यते॥ 092 
अब ग्यारह ऋचावाले एक सौ छयासी सूकत का आरम्भ है। इसके आरम्भ से कर य 
कहा है॥ 
आ न्‌ इब्ठभिर्विदथे सुशस्ति विश्वान॑रः सविता देव एतु। 


अपि यथा युवानो मत्सथा नो विश्व जगंदभिपित्वे मनीषा॥ 
आ। न॒ः। इब्ठाभि:। विदथें। सुइश॒स्ति। विश्वान॑र:। सविता। गज : (0८ यथा। युवान:। मत्संथ। 
न॒ः। विश्वम। जगंत्‌। अभि5पित्वे। मनीषा॥ १॥ 


पदार्थ :-(आ) समनन्‍्तात्‌ (नः) अस्मान्‌ (इब्ठाभि:) ७5८ वा (विदथे) विज्ञानमये 


व्यवहारे (सुशस्ति) सुष्ठ प्रशंसिताभि:। अत्र सुपां सुलु पं (विश्वानर:) यो विश्वानि सर्वाणि 
भूतानि नयति सः (सविता) सूर्य इव स्वप्रकाशमान ई : (एतु) प्राप्नोतु (अपि) 


(यथा) (युवान:) यौवनावस्थां प्राप्ता: (मत्सथ) /अ्रा दीर्घ:॥ (नः) अस्मान्‌ 


अन्वय:-हे विद्वन्‌! भवान्‌ यथा विश्वानरे बे पेच्िती सुशस्त्यभिपित्वे विदथे विश्व॑ जगत प्राप्तो5स्ति 
तथेव्ठाभिर्न आ एतु। हे युवानो ! यथा यूयं मनीषा शक पत्ये-ऑवहारे मत्सथ तथा नो5स्मानप्यानन्दयत॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्त फेल रे 
सर्वेषु तुल्यां प्रीति च तथा विद्वद् शत च्य॑ँ यथा युवान: स्वतुल्याभिईचद्याभिर्युवतीभिस्सह विवाह 
कृत्वा सुखयन्ति तथा दविद्वांसो धान 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! झ धरा 
शुभाउशुभ कर्मों कल ही टन करनेत्राला (देव:) देदीप्यमान अर्थात्‌ (सविता) सूर्य के समान आप 
प्रकाशमान ईश्वर (डर हट तल से (अभिपित्वे) सब ओर से पाने योग्य (विदथे) विज्ञानमय 
मल में (विश्वम्र) समग्र (जगत्‌) को प्राप्त है, वेसे (इडाभि:) अन्नादि पदार्थ वाणियों के साथ (नः) 
हम लोगों को #आ'एएतु) प्रॉप्त हो आवे। हे (युवान:) यौवनावस्था को प्राप्त तरुण जनो! (यथा) जैसे 
से इस व्यवहार में (मत्सथ) आनन्दित होवो वैसे (नः) हमको (अपि) भी 


थक -इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डर हैं। जैसे परमात्मा पक्षपात को छोड़ के 
सभी में समान प्रीति करता है, वैसे विद्वानों को भी होना चाहिये। जेसा युवावस्थावाले 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८तां८ ६४६० (4900 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५७३४.॥ (90] ० 953.) 


१९०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं दे 


पुरुष अपने समान मन को प्यारी युवती स्त्रियों के साथ विवाह कर सुखयुक्‍त होते हैं, वैसे विद्वान्‌ 
विद्यार्थियों को विद्वान्‌ कर प्रसन्न होते हैं॥ १॥ (0) 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ बे 
आ नो विश्व आस्क्रां गमन्तु देवा मित्रो अर्यमा वरुण: स॒जोर्षा:। 
भुवन्यर्था नो विश्वे वृधासः करन्त्सुषाहां विधुरं न शरव:॥ २॥ ८जेे 

आ। न॒:। विश्वे। आस्क्रां:। गम॒न्तु। देवा:। मित्र:। अर्यमा। वरुण:। स$जोषी:। की _+-थथां। नः। विश्वे। 


वृधास॑:। करन्‌। सुडईसहाँ। विधुरम्‌। न। शर्व:॥ २॥ | 

पदार्थ :-(आ) (नः) (विश्वे) (आस्क्रा:) शत्रुबलस्य | समन्तात्‌ प्राप्नुवन्तु 
(देवा:) विद्वांस: (मित्र:) प्राणवद्वर्त्तमान: (अर्यमा) ३० (ं अतिश्रेष्ठ; (सजोषा:) 
समानप्रीतिसेवन: (भुवन) भवेयु: (यथा) (नः) अस्मान्‌ ( :) सुखवर्द्धका: (करन) 
कुर्वन्तु (सुषाहा) सुष्ठु साहस्सहनं यस्य सः लत लग (न) ॥२॥ 

अन्वय:-हे मनुष्यास्तथा मित्रोर्यमा वरुणस्सजोषा की मानानमर यथा विश्वे ते नो वृधासों 
भुवन्त्सुषाहा विथुरं न शव: करन्‌॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। येन म कर 0 [सं 
स्वात्मवदन्येषां सुखदु:खानि जानन्ति तथेव सर्देंभ पा 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! वेसे (मित्र 


गयुस्तस्मिन्नेव सर्वे गच्छन्तु, यथाप्ता 


वर्त्तमान (अर्य्यमा) न्‍्यायकारी (वरुण:) 
अतिश्रेष्ठ (सजोषा:) समान प्रीति का से लग और (आस्क्रा:) शत्रुबल को पादाक्रान्त करने पाद 
तले दबाने वाले (विश्वे) समस्त # नल द्रौनू जन (न:) हम लोगों को (आ, गमन्तु) सब ओर से 
प्राप्त होवें कि (यथा) जैसे ( पमस्तस्चे विद्वान्‌ (न:) हमारा (वृधास:) सुख बढ़ानेवाले (भुवन्‌) 
होवें और (सुषाहा) सुन्दर जिस का सहन क्षल 


भावार्थ :-इस डे 005 पालड्लार है। जिस मार्ग से विद्वान्‌ जन चलें, उसी से सर्व लोग चलें। 
जैसे आप्त ले दिद्वान्‌ «न औरों के सुख-दुःखों को अपने तुल्य जानते हैं, वैसे ही सबको होना 
चाहिये॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


कि अतिथि गृणीषे5ग्नि श॒स्तिभिस्तुर्वणि: स॒जो्षा:। 


शि्ाका।,ठवकावा ५८वांट ६४६० (90] 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (902 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-५। वर्ग-४-५ मण्डल-१। अनुवाक-२४। सूक्‍त-१८६ रत ९ से 


अस॒द्यर्था नो वरुण: सुकीर्तिरिषश्व पर्षदरिगूर्त: सूरि:॥३॥ 
प्रेष्टन। व:। अतिथिम्‌। गृणीषे। अम्म। शस्तिउभि:। तुर्वणि:। स॒जोषा:। असंत्‌। यथा। जद हे 


सु5कीर्ति:। इष:। च। पर्षत्‌। अरिउगूर्त:। सूरि:॥३॥ 
पदार्थ :-(प्रेष्टभ) अतिशयेन प्रियम्‌ (वः) युष्मान्‌ (अतिथिम) अतिथिवद् मानिघ कर 
प्रशंससि (अग्निम्‌) वहिवद्वर्त्तमानं विद्याप्रकाशितं विद्वांसम्‌ (शस्तिभिः) प्रशंसाभि: ,((तुर्वण्ि 


(सजोषा:) समानप्रीति: (असत) भवेत्‌ (यथा) (नः) अस्माकम्‌ (वरुण:) हर द्वान्‌ (सुकीर्ति :) 
पुण्यप्रशंस: (इष:) अन्नानि (च) इच्छा: (पर्षत्‌) सिद्चेत्‌ (अरिगूर्त्त:) अरिषु उद्यमी (सूरि:) 


अतिप्रवीणो विद्वान्‌॥ ३॥ 


अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथा तुर्वणि: सजोषा: सँस्‍्त्वं शस्तिभिरग्नि के थे ८ $रिगूर्त्त: सुकीर्तिवरुणो 
नोअस्मानिषश्व पर्षत्‌ सूरिरसत्तथा वो युष्मान्‌ प्रति वर्त्तेत॥३॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये गृहस्था: प्रीत्याउ के थे धर्म्ये व्यवहार उद्योगिनो 
भवन्ति, ते याथातथ्यं विज्ञान प्राप्यं श्रीमन्‍्तो भवन्ति॥३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌! जेसे (तुर्वणि:) शीघ्र जाने अल ज्ीषा:) समान प्रीति रखनेवाले आप 
(शस्तिभि:) प्रशंसाओं से (अगम्निम) अग्नि के स / 


(अतिथिम्‌) अतिथिवदद्वर्त्तमान विद्वान्‌ की (गृणीषे 


व्‌ ज्तरोन॒/विच से प्रकाशित (प्रेष्ठमू) अतिप्रिय 
हे स्ते हो वा (यथा) जेसे (अरिगू्त्त:) शत्रुओं में 
पे उत्तम विद्वान्‌ (न:) हम लोगों को (इष:) 
पीचै-ते/ (सूरि:) अतीव प्रवीण विद्वान्‌ (असत्‌) हो वैसे 


उद्यम करने और (सुकीर्ति:) पुण्य प्रशंस 
अन्नादि पदार्थ (च) और इच्छाओं को (पर्प्नत 
(वः) तुम लोगों के प्रति वर्त्तें॥ ३॥ (५ 
भावार्थ :-इस मन्त्र हा 
और अतिथि की सेवा करते हैं, 
होते हैं॥ ३॥ 


(को प्राप्योद्योगकरणविषयमाह॥ 
अब उद्योग करने के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
पक ट। [सा-जिंगीषोषासानक्ता सुदु्घेव धेनु:। 


अर्क विषुरूपे प्यंसि सस्मिन्नूधन्‌॥ ४॥ 


। ईंषे। नमसा। जिगीषा। उषासानक्ता। सुदु्घाउड़्वा। धेनु:। समाने। अहन्‌। विउमिमान:। 


गृहस्थजन प्रीति के साथ श्रेष्ठ, उत्तम शास्त्रज्ञ विद्वानों 
में उद्योगवान्‌ होते वे यथार्थ विज्ञान को पाकर श्रीमान्‌ 


हल [$रूपे। पर्यसि। सस्मिन्‌। ऊधन्‌॥ ४॥ 
:-(उप) (वः) युष्मान्‌ (आ) समन्तात्‌ (ईषे) (नमसा) अन्नादिना (जिगीषा) जेतुमिच्छा 
) अहर्निशम्‌ (सुदुघेव) यथा सुष्ठु कामधुक्‌ (धेनु:) वाक्‌ (समाने) एकस्मिन्‌ (अहन्‌) अहनि 


शि्ाका।,ठवकाधा 0८तां८ट ६४६४० (902 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (903 ए 4953.) 


१९०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ के 
दिने (विमिमानः:) विशेषेण निर्माता सन्‌ (अर्कम्‌) सत्कर्त्तव्यमन्नम्‌ (विषुरूपे) विरुद्धस्वरूपे (बाण 
उदके (सस्मिन्‌) सर्वस्मिन्‌। अत्र छान्दसो वर्णलोपो वेति रेफबकारलोप:। (ऊधन्‌) ऊधनि॥४॥ (0) 


अन्वय:-समाने5हन्नक॑ विमिमानो5हं उषासानक्तेव धेनुस्सुदुघेव नमसा जिगीषा यथा स्यात्त 


विषुरूपे पयसि सस्मिन्नूधन्‌ व उपेषे।।४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। ये रात्रिदिवसदद्वर्त्तमाने / 
सर्वस्मिन्‌ समय उद्योगं कृत्वा धेनुवतू प्राणिन उपकृत्य दुष्टान्‌ विजयन्ते, ते है से भूता 
भवन्ति॥४॥ 


पदार्थ :-(समाने) एकसे (अहन्‌) दिन में (अर्कम) सत्कार करने/यो] 
विशेषता से बनानेवाला मैं (उषासानक्ता) दिन-रात्रि के समान क्यू (प्लेन (सुदुघेव) सुन्दर 
कामना पूरण करनेवाली उसके समान (नमसा) अन्नादि पदार्थ से की इच्छा जेसे हो 


वैसे (विषुरूपे) नाना प्रकार के रूपवाले (पयसि) जल और ३ प्रेमान (ऊध्चन्‌) दूध के निमित 
(वः) तुम लोगों के (उप, आ, ईषे) समीप सब ओर से प्राप्त है| ॥| 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और हलक 8 रात्रि-दिवस के समान वर्त्तमान 
विद्या अविद्या को जान कर, सब समय उद्योग समान प्राणियों का उपकार कर, 


दुष्टों को जीतते वे दूध में घी के तुल्य संसार में ४॥ 
॥ 
हर पद में कहा है॥ 

उत नोड5हिर्बुध्यो ३ मयस्क:ः धुषीव॑ वेति सिश्चु:। 

येन नपातमपां जुनाम गो य॑ वह॑न्ति॥ ५॥ ४॥ 

उत। न॒ः। अहिं:। गा ु प्रयँग करिति कः। शिशुम्‌॥ न। पिप्युषी5इवा। वेति। सिश्धु:। येन। नर्पातम्‌। 
अपाम्‌। जुनाम। मनःउजुर्व:। वृष् भी) /॥)५॥ 

पदार्थ :-(उत) ६१३४ प्रस्मान्‌ (अहि:) व्याप्तिशीलो मेघ: (बुध्न्यः) अन्तरिक्षस्थ: (मय: ) 
सुखम्‌ (कः) (शिशुम) न) इव (पिप्युषीडव) यथा वर्द्धयन्ती (वेति) व्याप्नोति (सिद्धु:) नदी 


तरहितम्रू (अपाम्‌) जलानाम्‌ (जुनाम) बध्नीयाम (मनोजुव:) मनसो जूर्वेग इव वेगो 
) वृष्टिकर्तार: (यम) (वहन्ति) प्राप्नुवन्ति॥५॥ 

| बय॑ येना5पां नपातं जुनाम मनोजुबों वृषणो यं वहन्ति स बुध्न्योडहि: पिप्युषीव शिशुं न 
न्धुर्मय: क:॥५॥ 

ः-अत्रोपमालड्डार:। यदि मेघो न स्यात्तरहिं मातृवत्प्रणिनः कः: पालयेत्‌ ? यदि 
न स्युस्तह्ंतं को धरेत्‌ 2॥५॥ 


(येन) (नपातम्‌) 
येषान्ते 


शि्ाका।,ठवकावधा 0४८१८ ६४5० (903 0 953.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (904 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-५ | वर्ग-४-५ मण्डल-१। अनुवाक-२४। सूकक्‍त- १८६ ठे ९०९ दे 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! हम लोग (येन) जिससे (अपाम्‌) जलों के (नपातम्‌) पतन को न 
पदार्थ को (जुनाम) बांधे वा (मनोजुबवः) मन के तुल्य वेग जिनका वे बिजुली आदि (वृषण: 
करानेवाले (यम) जिसको (वहन्ति) प्राप्त होते हैं, वह (बुध्न्य:) अन्तरिक्षस्थ (अहि:) 
(पिप्युषीव) बढ़ाती हुई वृद्धि देती उन्नति करती हुई स्त्री (शिशुम) बालक को पक 
लोगों को (वेति) व्याप्त होता (उत) और (सिद्धु:) नदी (मयः) सुख को (कः) 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो मेघ न हो तो माता के कल कर्श प्राणियों की 
करे ? जो सूर्य, बिजुली और पवन न हों तो इस मेघ को कौन धारण करे 2॥५ 


अथ ्ध्ययम | 
अब मेघ और सूर्य के दृष्टान्त से उक्त विषय को हे ॥ 


उत न॑ ईं त्वष्टां गन्वच्छा स्मत्सूरिभिरभिपित्वे सजोर्षा:। 


आ वृत्रहेन्दरश्वर्षणिप्रास्तुविष्टमो न॒रां न॑ डृह ग॑म्या:। के । 
उता न॒ः। ईम्‌। त्वष्टा। आ। गन्तु। अच्छ। स्मत्‌। सूरिउभ्रि 3 । स॒$जोषां:। आ। बवृत्र5हा। इ्द:। 


चर्षणि5प्रा:। तुवि:5त॑मः । नराम। नः। डह। गम्या:॥६॥ 
पदार्थ :-(उत) (नः) अस्मान्‌ (ईम) 
(अच्छ) सम्यक्‌ (स्मत्‌) प्रशंसायाम्‌ (सूरिभि/ न 


प्रकाशमान: (आ) (गन्तु) आगच्छन्तु 
अभिपित्वे) अभित: प्राप्तव्ये (सजोषा:) 
प्रा:) यश्चर्षणीन्‌ मनुष्यान्‌ सुखे: पिपर्त्तिं सः 


(तुविष्टम:) अतिशयेन बली (नराम) कल ुर्मान्‌ (इह) (गम्या:) गच्छे:॥६॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथेह ईं वर्षयति तथा त्वं नरां न आ गम्या उत 
स्मदभिपित्वे सजोषा भवान्त्सूरिभिनों5 ऋणयोह्‌। तर 

भावार्थ :-अत्र वाचव 
सुखयन्ति, ते बलवन्तो 

पदार्थ :-हे विद्ठा रह) यहाँ (वृत्रहा) मेघ का हननेवाला (चर्षणिप्रा:) मनुष्यों को सुखों 
से पूर्ण करनेवाला (तुविष्टम 3 व बली (त्वष्टा) प्रकाशमान (इन्द्र:) सूर्य (ईम्‌) जल को वर्षाता है, 
वैसे तुम (नराम) मनुष्य के बीच (नः) हम लोगों को (आ, गम्या:) अच्छे प्रकार प्राप्त होओ 
(उत) और ( [सायुक्त (अभिपित्वे) सब ओर से पाने योग्य व्यवहार में (सजोषा:) समान प्रीति 
रखनेवाले :) विद्वानों के साथ (नः) हम लोगों के प्रति (अच्छ, आ, गन्तु) अच्छे प्रकार 
हि | 


पम ्ः । ये सूर्यवद्धिद्यां प्रकाशयन्ति स्वात्मवत्‌ सर्वान्‌ मत्वा 


:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। जो सूर्य के समान विद्या का प्रकाश कराते हैं 
आत्मा के तुल्य सबको मान सुखी करते हैं, वे बलवान होते हैं॥६॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८वां८ ६४६० (904 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (905 ० 4953.) 


१९१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


पुनर्दष्टान्तरेण विद्वद्विषयमाह॥ 
फिर और दृष्टान्त से विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


(2 
उत न॑ ईं मृतयो5श्रयोगा: शिशुं न गावस्तरुणं रिहन्ति। धष 


तमीं गिरो जनयो न पतली: सुरभिष्टमं न॒रां नंसन्‍्त॥ ७॥ 


उत। न॒ः। ईम्‌। मतय:। अश्वअयोगा:। शिशुम्‌। न। गारव:। तरुणम्‌। रिहन्ति। “है :। ना 
पत्नी। सुरभि:5त॑मम्‌॥ नराम्‌। नस॒न्त॥ ७॥ 

पदार्थ :-(उत) (नः) अस्मान्‌ (ईम) (मतयः) मनुष्या: (अश्वयोगा:) _ योजयन्ति ते 
(शिशुम्‌) वत्सम्‌ (न) इव (गाव:) (तरुणम्‌) युवावस्थास्थम्‌ ला तम्‌) (ईम्‌) सर्वतः 
(गिर:) वाणी: (जनयः) जनयितार: (न) इव (पल्ली:) अतिशयेन सुरभि: 
सुगन्धिस्तम्‌ू (नराम) मनुष्याणामू (नसनन्‍्त) प्राप्नुवन्तु के गतिकर्मासु पठितम्‌॥ 


(निघं०२.१४)॥ ७॥ ५४ 


अन्वय:-हे मनुष्या ! ये श्रयोगा मतयस्तरुणं शिशुं गावो 2 य॑ नरां मध्ये सुरभिष्टमं जनयः 
पत्नीर्न नसन्‍्त स ईं गिर: प्राप्नोति तमुतापि वयं सेवेमहि॥७॥ 


भावार्थ :-यथा३ श्वारूढा: सद्य: जे वत्सान्‌ यथा वा स्त्रीव्रता: स्वपत्नीश्व 
प्राप्नुवन्ति तथा विद्वांसो विद्याप्तवाचो यान्ति॥७। 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (अश्वयोगा: र्थात्‌ अश्वों का योग कराते हैं, वे (मतय:) 
मनुष्य (तरुणम्‌) तरुण (शिशुम) कि /को (ल) जुर्स (गाव:) गौयें वेसे (न:) हम लोगों को (ईम) 
सब ओर से (रिहन्ति) प्राप्त हल कय मनुष्यों के बीच (सुरभिष्टमम) अतिशय करके 
सुगन्धित सुन्दर कीर्तिमान को (जन्नयः)"उत्पत्ति करानेवाले जन (पत्नी:) अपनी पत्नियों को जेसे (न) 
वेसे (नसन्त) प्राप्त होवें, वह ् ईम) सब-ओर से (गिर:) वाणियों को प्राप्त होता है (तम) उसको (उत) 


ही हम लोग सेवें॥ ७॥ 
भावार्थ :-जेसे हक क स्थान से दूसरे स्थान को वा जैसे गौयें बछड़ों को वा स्त्रीवत्‌ 
जन अपनी-अपनी पत्लिय शि होते हैं, वेसे विद्वान्‌ जन विद्या और श्रेष्ठ विद्वानों की वाणियों को 


प्राप्त होते हैं 'टस ।७॥| 
अथ वाय्वादिदृष्टान्तनोक्तविषयमाह॥ 
आदि के दृष्टान्त से विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


गज ०४.१.२२) निरु०४.१५ एवं “नसतिराप्नोतिकर्मा वा।' निरु०७. १७ सं०। 


शिाका ।,टठवकावा ४८१८ ४६४5० (905 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (906 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-५॥ वर्ग-४-५ मण्डल-१। अनुवाक-२४ | सूकत-१८६. ३९६१ बे 


उत न॑ ईं म॒रुतो वृद्धसेना: स्मद्रोदेसी समनसः सदन्तु। कक 
पृषंदश्चासो5वर्नयो न रथां रिशादसो मित्रयुजो न देवा:॥ ८॥ 
उता नः। ईम्‌। मरुत॑:। वृद्ध/सेना:। स्मत्‌। रोदसी इति। स5म॑ंनस:। सदन्तु। हल 


ना रथां:। रिशारदस:। मित्र5युज:। ना देवा:॥८॥ 
पदार्थ :-(उत) (नः) अस्मान्‌ (ईम्‌) जलम्‌ (मरुत:) वायव कक ) 

ते (स्मत्‌) एवं (रोदसी) द्यावापृथिव्यों (समनस:) समान मनो येषान्ते (व 

पृषत: पृष्टा: पुष्टा अश्वा येषान्त (अवनयः) भूमय: (न) इव (स्था रिशादस:) ये 


रिशाउ्छत्रून्‌ दसन्ति नाशयन्ति ते (मित्रयुज:) ये मित्रे: सह युझ्जन्ति ते (न) ७४ विद्वांस:॥ ८॥ 


अन्वय:-मरुत ईमिव वृद्धसेना नो5स्मान्‌ सदन्तूत समनस श्वासोउइवनयो रथा न 


रिशादसो मित्रयुजो देवा न भवन्ति॥ ८॥ 
भावार्थ :-ये वीरसेना: समानमतयो बृहद्याना कल मित्रप्रिया विद्वांस 
सर्वप्रियमाचरन्ति, ते प्रसन्ना भवन्ति॥ ८॥ 


पदार्थ :-(मरुत:) पवन (ईम्‌) जल को जैसे लक ) बढ़ी हुई प्रौढ़ तरुण प्रचण्ड बल 
वेगवाली जिनकी सेना वे (नः) हम लोगों को (सदर) -पे शत त्‌ होबें (उत) और (समनस:) समान जिनका 
रू पृथिवी को प्राप्त हों (प्रषदश्चास:) पुष्ट 
रमणीय यानों के (न) समान (रिशादस:) 
हे घ्रुज:) मित्रों के साथ संयोग रखते उन (देवा:) 


येषां 


जिनके घोड़ा वे विद्वान जन वा (अवनय:) 
रिसहा [अर्थात्‌] शत्रुओं को नाश कराते 
विद्वानों के (न) समान होते हैं॥ ८॥ 

भावार्थ :-जिनकी वीर से 3 
पृथिवी के समान क्षमाशील है प्रिय विद्वान-ज्ञन सबका प्रिय आचरण करते हैं, वे प्रसन्न होते हैं॥ ८॥ 


:-(प्र) (नु) सद्यः (यत्‌) ये (एषाम्‌) विदुषाम्‌ (महिना) महिम्ना (चिकित्रे) विज्ञानवते 
हो, यूझ्जन्ते)५(प्रयुज:) प्रकर्षेण युझ्जन्ति (ते) (सुवृक्ति) सुष्ठु ब्रजन्ति यस्मिस्तम्‌ (अध) अनन्तरे (यत्‌) 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८०तांट ६४६० (906 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (907 ए 4953.) 


१९१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे दे 


ये (एषाम्‌) प्रयोक्तृणाम्‌ (सुदिने) शोभने समये (न) इव (शरु:) हिंसक: (विश्वम) सर्वम्‌ की 
समन्तात्‌ (इरिणम्‌) कम्पितं जगत्‌ (प्रुषायन्त) सेवन्ताम्‌ (सेना:)॥९॥ (0) 

अन्वयः-यद्य एषां महिना प्र चिकित्रे प्रयुजो नु प्रयुज्न्ते। अध यदेषां सुदिने विश्वमिरिणं के 
प्रुषायन्त ते सुवृक्ति प्राप्नुवन्ति॥९॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डवार:। ये राजान: पूर्णविद्यानध्यापकान्‌ कक भर यन्ति ते 
महिमानमाप्नुवन्ति। ये कृतज्ञकुलीनशूरवीरसेना: पुष्यन्ति, ते सदा का ॥#१५॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) जो (एषाम्‌) इन विद्वानों के लिये (महिना) महिमा ) से 
विशेष ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ के लिये (प्रयुज:) उत्तमता से योग रे शीघ्र (प्रयुञ्न्ते) अच्छे 
प्रकार युक्त करते हैं (अध) इसके अनन्तर (यत्‌) जो जन ( ग करनेवालों के 
(सुदिने) उत्तम समय में (विश्वम) समस्त (इरिणम्‌) कम्पायमान :) मारनेवाला वीर जन 
(सेना:) सेनाओं को जैसे (न) वेसे (आ, के सेवन करें ) सुन्दर गमन जिसमें 
हो, उस उत्तम सुख वा मार्ग को प्राप्त होते हैं॥९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो 
लिये प्रवृत्त करते हैं, वे का को प्राप्त 
सेनाओं को पुष्ट करते, वे सदा विजय को प्राप्त 


अध्यापकों को विद्याप्रचार के 
को जाननेवाले कुलीन शूरवीरों की 


को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्रो अश्विनाववसे कृणुध्वं प्र अर हि सन्ति। 

गु प्‌ ववृतीय देवान्‌॥ १०॥ 

प्रो इति। अश्विनौ। मूऐप्र। पूषण॑म्‌। स्व5तंवस:। हि। सन्ति। अद्ठेष:। विष्णु:। वात॑:। 

ऋशभुक्षा:। अच्छ। सुम्नाय। व्‌ 
पदार्थ :-(प्रो 20 ) विद्याव्याप्ताध्यापकोपदेशकौ (अवसे) रक्षणादिने (कृणुध्वम) 

[ (स्वव्रेवेस:) स्वकीयं तवो बलं॑ येषान्ते (हि) निश्चये (सन्ति) (अद्विष:) 

पणप (क्रिष्णु:) व्यापक: (वातः) वायु: (ऋभुक्षा:) मेधावी (अच्छ) अत्र निषातस्य चेति दीर्घ:। 

) वर्त्तेयम्‌ (देवान) विदुष:॥ १०॥ 

! यूय॑ ये हि स्वतवसोउद्देषो विद्वांसस्सन्ति तान्‌ यावश्विनावध्यापकोपदेशको मुख्यों 

अवसे प्रकृणुध्वम्‌। यथा वात इव विष्णुर्रभुक्षा अहं सुम्नाय देवानच्छ ववृतीय तथा यूय॑ पूषणं 


शिाका।,ठवाधा ५८तां८ ६४5४० (4907 0 953.) 


एएफफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (906 ० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-५॥ वर्ग-४-५ मण्डल-१। अनुवाक-२४। सूकक्‍त-१८६ ९१३ दे 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालछ्लार:। ये रागद्वेषरहिता विद्याप्रचारप्रिया परशतीयह्बली २2 
धार्मिका विद्वांस: सन्ति, तान्‌ सर्वे विद्याप्रचाराय संस्थापयन्तु येन सुखं वर्द्धत॥१०॥ 


(2 

पदार्थ :-हे राजा प्रजाजनो! तुम जो (हि) ही (स्वतवसः) अपना बल रखनेवाले हज ली 

विद्वान्‌ जन (सन्ति) हैं उनको जो (अश्विनौ) विद्याव्याप्त अध्यापक और कट वे 
विद्या की (अवसे) रक्षा, पढ़ाना, विचारना, उपदेश करना इत्यादि के लिये (प्र, 


नियत करें और जैसे (वातः) पवन के समान (विष्णु:) गुण व्याप्तिशील १०० धावी में 
सुख के लिये (देवान्‌) विद्वानों को (अच्छ, ववृतीय) अच्छा वर्त्ताऊं, वैसे पुष्टि 


को (प्रो) उत्तमता से नियत करो॥ १०॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। जो पक हक के प्रिय, पूरे 


शारीरिक-आत्मिक बलवाले धार्मिक विद्वान हैं, उनको सब लोग लिये संस्थापन करें, 
जिससे सुख बढ़े॥ १०॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह। 


फिर उसी विषय को अगले के | 
इयं सा वो अस्मे दीधितिर्यजत्रा अपिप्र (अप 'च् भया:। 
नि या देवेषु यतते वसूयुर्विद्यामेषं गत ११॥ ५॥ 


इुयम्‌। सा। वः। अस्मे इति। दीधिति:। /द कक र्थिंउप्राणी। च। सदनी। च। भूया:। नि। या। देवेषु। 


यतते। वसु5यु:। विद्याम। इषम्‌। वृजनम्‌। ४8० १ 

पदार्थ :-(इयम्‌) वेदविद्या ( [ (अस्मे) अस्मभ्यम्‌ (दीधिति:) विद्याप्रदीप्ति: 
(यजत्रा:) विदुषां पूजका: ( 4 ३ शी) स्थ्चितप्रॉंणबलप्रदा (च) (सदनी) दुःखविनाशनेन सुखप्रदा (च) 
(भूया:) (नि) (या) (देवेषु ष यत्न॑ करोति (वसूयु:) वसूनि धनानीच्छु: (विद्याम) 


वेषु नि यतते सेयं वो दीधितिरस्मे अपिप्राणी च सदनी च भूया:। यतो 


वयमिषं वृजनं जीरदानुआ्ज वि हर 
् ई गूहायाणां सुखप्रदा येन विद्याधनं न प्राप्त सो$न्त: सदा दरिद्र इव वर्त्तते॥११॥ 
विद्वदुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 
षडशीत्युत्तरं शततमं १८६ सूक्‍तं पञ्ञमो ५ वर्गश्च समाप्त:॥ 
यजत्रा) विद्वानों के पूजनेवालो! (या) जो (वसूयु:) धनों को चाहनेवाली अर्थात्‌ 
पु उत्तम पदार्थ सिद्ध होते हैं, उस विद्या की उत्तम दीप्ति कान्ति (देवेषु) विद्वानों में (नि 
यत्न करती है, कार्यकारिणी होती है, (सा, इयम्‌) सो यह (वः) तुम्हारी (दीधिति:) 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८ता८ ६४६० (908 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (909 ० 953.) 


१९१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ कं 
उक्त कान्ति (अस्मे) हमारे लिये (अपिप्राणी) निश्चित प्राण बल की देनेवाली (च) और (सदनी) इडि. 2 


विनाशने से सुख देनेवाली (च) भी (भूया:) हो, जिससे हम लोग (इषम्‌) इच्छासिद्धि वा हा 
(वृजनम्‌) बल और (जीरदानुम्‌) जीवन को (विद्याम) प्राप्त होवें॥ ११॥ 


भावार्थ :-विद्या ही मनुष्यों को सुख देनेवाली है, जिसने विद्या धन न जे 
दरिद्रसा वर्त्तमान रहता है॥ ११॥ 

इस सूकत में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस के अर्थ की 23 सूक्तार्थ क़े साथ 
सड़ति जाननी चाहिये॥ 


यह एक सौ छयीसवां १८६ सूक्‍त और पांचवां ५ वर्ग ५७४ 


शिाका।,ठवकाधा ४८वां८ट ६४६० (909 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाशा9५५०७.॥ (90 0 953.) 


हे दे 
पितुमित्यस्यैकादशर्चस्य सप्ताशीत्युत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍तस्य अगस्त्य ऋषि:। ओषधयो से क 


देवता:। १ उष्णिका| ६,७ भुरिगुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:। २,८ निचृद्‌ गायत्री। ४ 802 (0) 
गायत्री। ९,९१० गायत्री च छन्दा। षड्ज: स्वर:। ३,५ निचृदनुष्टप॥ ११ स्वराडनुष्टप्‌ छर्न्दृ [) 
गाश्धार: स्वर :॥ 
अधान्नगुणानाह॥ 
अब ग्यारह ऋचावाले एक सौ सतासीवें सूक्‍त का आरम्भ है। उसके आरम्भ प्र जे गुणों 
कहते हैं॥ 
पितुं नु स्तोषं महो धर्माणं तविषीम। 


यस्य त्रितो व्यॉजसा वृत्रं विपर्वमर्दय॑त्‌॥ १॥ ५92 
फेक जा वृत्रम्‌। विउ5प॑र्वम्‌। 


पितुम। नु। स्तोषम। मह:। धर्माण॑म्‌। तविधीम्‌। को 


अर्दयत्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-(पितुम्‌) अन्नम्‌ (नु) सद्यः (स्तोषम्‌) गे 
(तविषीम्‌) बलम्‌ (यस्य) (त्रित:) मनोवाक्कर्मभ्य: ( 
वरणीयं धनम्‌ (विपर्वम्‌) विविधेरज्ोपाड़े: पूर्णम्‌ ( हे र््र 
अन्वय:-यस्य त्रितो व्योजसा विपर्व वृत्रम १ न 


र्थे (ओजसा) पराक्रमेण (वृत्रम) 
[ प्रापयेत्‌॥ १॥ 


यथायोग्यं द्र॒व्यान्तरेण संयोज्य भुञ्जते, ते 
धर्माचरणा: सन्त: शरीरात्मबलं प्राप्य न तज्ेतु शवनुवन्ति॥ १॥ 

, कर्म से (वि, ओजसा) विविध प्रकार के पराक्रम 
गें से पूर्ण (वृत्रम) स्वीकार करने योग्य धन को 
(अर्दयत्‌) प्राप्त करे उसके रण शीघ्र (पितुम) अन्न (मह:) बहुत (धर्माणम्‌) धर्म करनेवाले और 
(तविषीम्‌) बल की में (स्तोष न ् 


भावार्थ :-जो बह हे 


अच्छा संस्कार कर और उसके गुणों का जान यथायोग्य और 


व्यज्ञनादि पदार्थों के साथ ला खाते हैं, वे धर्म के आचरण करनेवाले होते हुए शरीर और आत्मा के 
बल को हर हो पुरुषार्श, पे लक्ष्मी की उन्नति कर सकते हैं॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
/ ला पितो वयं त्वां ववृमहे। 


भैव॥ २॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तां८ट ६४5० (49]0 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (9]] 0० 953.) 


१९१६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


स्वादो इति। पितो इति। मधो इतिं। पितो इति। वयम्‌। त्वा। ववृमहे। अस्मार्कम्‌। अविता। भव॥ २॥ पे 


पदार्थ :-(स्वादो) स्वादु (पितो) पेयम्‌ (मधो) मधुरम्‌ (पितो) पालकमन्नम्‌ (वयम्‌) (5 
अन्न व्यत्यय:। (ववृमहे) स्वीकुर्महे (अस्माकम्‌) (अविता) रक्षक: (भव)॥ २॥ 

अन्वय:-हे परमात्मन्‌! त्वन्निर्मित स्वादों पितों मधो पितो त्वा वयं 
तदन्नपानदानेनास्माकमविता भव॥ २॥ 

भावार्थ :-मनुष्येर्म धुरादिरसयोगेन स्वादिष्ठमन्नं व्यञ्जनं चायुर्वेदरीत्या री हा 
यद्रोगनाशकत्वेनायुर्वर्द्धनाद्क्षक॑ भवेत्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे परमात्मन्‌! आप के रचे (स्वादो) स्वादु (पितो) पं 
(पितो) पालना करनेवाले (त्वा) उस अन्न को (बयम्‌) हम लोग (८ हे फ्् 
उस अन्नपान के दान से (अस्माकम्‌) हमारी (अविता) रक्षा व 


भावार्थ:-मनुष्यों को मधुरादि रस के योग से 55 को आयुर्वेद की रीति से 
बनाकर सदा भोजन करना चाहिये, जो रोग को नष्ट करने से से रक्षा करनेवाला हो॥ २॥ 
फिर उसी विषय को गयी मन्त्र है॥ 
उप॑ नः पित॒वा चर शिव: शिवाभिरूत्ि (६. 


मयोभुरद्धिषिण्य: सखां सुशेवो 


उप नः। पितो इति। आ। चर। शि 


को रते हैं, इससे आप 


अइया:॥ ३॥ 
पदार्थ :-(उप) (नः) 
सुखकारी (शिवाभि:) सुख 


पतो) अन्नव्यापिन्‌ (आ) समन्तातू (चर) प्राप्नुहि (शिव:) 
भः) रक्षणादिक्रियाभि: (मयोभुः) सुखं भावुक: 
। पुष्ठु सुख: (अद्बया:) अविद्यमानं द्वयं यस्मिन्‌ सः॥३॥ 
अन्वयः-हे पितो ! का डर्पेष्ठय: सुशेवो 5द्वया: सखा त्वं शिवाभिरूतिभिस्सह शिवों न उपाचर॥ ३॥ 
कः परमेश्वर आरोग्यप्रदाभी रक्षणरूपाभि: क्रियाभि: सर्वान्‌ 
सुहद्धावेन संपालर्ग्रघू सर्वेषा-प्रित्रभूतो वर्त्तत एव॥ ३॥ 

रहे प ) अन्नव्यापी परमात्मन्‌! (मयोभु:) सुख की भावना करानेवाले (अद्विषेण्य:) 


पड जि) (३) प्त्द 
रथ (ऊतिभि:) रक्षा आदि क्रियाओं के साथ (नः) हम लोगों के लिये (शिव:) सुखकारी (उप, 
आ अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये॥ ३॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तां८ट ६४5४० (9][ 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधाभा9५५४.॥ (92 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-५ | वर्ग-६-७ मण्डल-१। अनुवाक-२४। सूक्त-१८७. (३९ के 


भावार्थ:-अन्नादि पदार्थव्यापी परमेश्वर आरोग्य देनेवाली रक्षारूप क्रियाओं से सब जीवों न 
मित्रभाव से अच्छे प्रकार पालता हुआ सबका मित्र हुआ ही वर्त्त रहा है॥ ३॥ 


न्‍, 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 0७2 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


तव त्ये पितो रसा रजांस्थनु विष्ठिता:। 


दिवि वाताइव श्रिता:॥ ४॥ गज ८जेे 
तव॑। त्ये। पितो इति। रसां:। रजाँसि। अनु। वि5स्थिता:। दिवि। वाता:5इव श्रिताः 


पदार्थ :-(तव) तस्य (त्ये) ते (पितो) अन्नव्यापिन्‌ परमात्मन्‌ ने आए षड्विधा: 
(रजांसि) लोकान्‌ (अनु) (विषछ्ठिता:) विशेषेण स्थिता: (दिवि) ३४ ) (श्रिता:) आश्रिता: 
का ॥४। ' हि ्ि “जा । 

:-हे पितो ! तव तस्यान्नस्य मध्ये ये रसा दिवि वाताइव श्रिल्लास्त्ये प्ोप्र विष्ठिता भवन्ति॥४॥ 

भावार्थ :-अस्मिन्‌ संसारे परमात्मव्यवस्थया (>- कोन्लरे/ भूमिजलपवनानुकूला रसादयो 
भवन्ति, नहि सर्वे सार्वत्रिका इति भाव:॥४॥ (27 

पदार्थ :-हे (पितो:) ग्रे परमात्मन्‌ सअन्न के बीच जो (रसा:) स्वादु खट्टा 
मीठा तीखा चरपरा आदि छ: प्रकार के रस ( में (वाताइव) पवनों के समान (श्रिता:) 
आश्रय को प्राप्त हो रहे हैं (त्ये) वे (रजां | को (अनु, विष्ठिता:) पीछे प्रविष्ट होते 
हैं॥४॥ 

भावार्थ :-इस संसार कि पर 
अनुकूल रसादि पदार्थ होते हैं, ले सब जगह प्राप्त नहीं हो सकते॥ ४॥ 
विषयमाह।॥ 
अगले मन्त्र में कहा है॥ 
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(तब) (त्ये) ते (पितो) अन्नव्यापिन्‌ पालकेश्वर (ददतः) (तव) (स्वादिष्ठ) अतिशयेन 
पे) तस्य (पितो) (प्र) (स्वाद्मान:) स्वादिष्ठा: (रसानाम्‌) मधुरादीनाम्‌ (तुविग्रीवाइव) तुवि 
पैषान्ते (ईरते) प्राप्नुयु:॥५॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0८तां८ट ६55० (9]2 ०0 953.) 


एफफ़.वाज्रधाशा9५५३७.॥ (93 0 953.) 


१९१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 लि 


अन्वय:-हे पितो! ददतस्तव त्ये पूर्वोक्ता रसा: सन्ति। हे स्वादिष्ठ पितो! तव ते रसा रसानां 
स्वाद्मानस्तुविग्रीवाइव प्रेरते जीवानां प्रीति जनयन्ति॥५॥ 

भावार्थ :-सर्वपदार्थव्यापक: परमात्मैव सर्वेभ्योउन्नादिपदार्थान्‌ प्रयच्छत तत्कृता 6 पे 
स्वगुणानुकूला: केचित्‌ स्वादिष्ठा: केचिच्च स्वादुतरास्सन्तीति सर्वेर्वेदितव्यम्‌॥५॥ 

पदार्थ :-हे (पितो) अन्नव्यापी पालक परमात्मन्‌! (ददतः) देते हुए (तव) 
(त्ये) वे पूर्वोक्त रस हैं। हे (स्वादिष्ठ) अतीव स्वादुयुक्त (पितो) पालक 5 
आपके उस अन्न के सहित (ते) वे रस (रसानाम्‌) मधुरादि रसों के बीच 
(तुविग्रीवाइव) जिनका प्रबल गला उन जीवों के समान (प्रेरते) प्रेरणा हे 
कराते हैं॥५॥ 

भावार्थ :-सब पदार्थों में व्याप्त परमात्मा ही सभी के लिये दि. पढ़ थीं को अच्छे प्रकार देता 

कस और कोई अतीव स्वादुतर 


त्वे पितो महानां पक मनों हितम। 


अकारि चारु केतुना 

त्वे इति । पितो इतिं। महानांम। देढ़ हर 
अवधीत्‌॥ ६॥ 
पालकेश्वर (महानाम्‌) महतां पूज्यानाम्‌ (देवानाम) 
कारि) क्रियते (चारु) श्रेष्ठतरम्‌ (केतुना) विज्ञानेन (तव) 
तस्य। अत्र व्यत्यय: | (अहिम्‌, “अषम्‌ ( व गा) (अवधीत्‌) हन्ति॥६॥ 


अन्वय:-पितो यह सूर्योइहिमवधीत्‌ तस्य तब केतुना यच्चार्वकारि तन्महानां देवानां 
मनस्त्वे हितमस्ति॥ ६॥ 
्गप  न.भुज्येत तहिं कस्यापि मनो न हृष्येत मनसो5न्नमयत्वात्‌ तस्माद्यस्योत्पत्तये 


मेघो नि 

) अन्नव्यापी पालना करनेवाले ईश्वर! (तव) जिस आपकी (अवसा) रक्षा आदि 

को (अवधीत्‌) हन्ता है, उन आपके (केतुना) विज्ञान से जो (चारु) श्रेष्ठतर 

' जाता है वह (महानाम्‌) महात्मा पूज्य (देवानाम्‌) विद्वानों का (मनः) मन (त्वे) आप में 
वा प्रसन्न है॥६॥ 


4+ 
ह 
4 


शिाका।,ठवकावा 0४८तांट ६४६४० (93 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (94 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-५ | वर्ग-६-७ मण्डल-१। अनुवाक- २४। सूकक्‍त- १८७ १५९१९ 


भावार्थ :-यदि अन्न भोजन न किया जाय तो किसी का मन आनन्दित न हो, क्योंकि मन कि 2 
है। इस कारण जिसकी उत्पत्ति के लिये मेघ निमित्त है, उस अन्न को सुन्दरता से बनाकर हि 
चाहिये।॥ ६॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
यद॒दो पितो अज॑गन्‌ विवस्व पर्वतानाम्‌। थे ८जेे 
अत्रां चिन्नो मधो पितो5रं भक्षाय गम्या:॥७॥ 


यत:। अद:। पितो इति। अज॑गन्‌। विवस्व॑। पर्वतानाम। अत्र। चित्‌। ते । पितो इति। अर॑म। 
भक्षाय। ग॒म्या:॥ ७॥ कर 
के कम 


पदार्थ :-(यत्‌) (अदः) ततू। अत्र वाच्छन्दसीत्यप्राप्त ) (अजगन्‌) गच्छन्ति 
(विवस्व) विशेषेण वस। अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। ( [ (अन्न) अस्मिन्‌। अत्र 


ऋचितनुघेति दीर्घ:। (चित) अपि (नः) अस्माकम्‌ (मधों बे; न पालकान्नदात: (अरम) अलम्‌ 
(भक्षाय) भोजनाय (गम्या:) प्रापये:॥७॥ ०) 
अन्वय:-हे पितो! यददो पितोऊच्नं हल त्र्‌ बिव॒स्थ+“है मधो पितो! अत्र चित्‌ पर्वतानां मध्ये नो 


भक्षायाऊन्नमरं गम्या:॥७॥ 
भावार्थ:-सर्वेषु पदार्थषु व्याप्तं परमेश्वर "श्रक्षणोर्दिसमये संस्मरेद्यस्य परमात्मनो हि कृपयान्नानि 
विविधानि सर्वत्र दिग्देशकालानुकूलानि के पेव संस्मृत्य सर्वे पदार्था गृहीतव्या 


इति॥७॥ 
पदार्थ :-हे (पितो) 


435 श्वर ! (यत्‌) जिस (अद:) प्रत्यक्ष अन्न को विद्वान जन 
(अजगजन) प्राप्त होते हैं, (नह, । प 


हूजिये। हे (मधो) मधुर (पितो) पालकान्नदाता 
ईश्वर! (अन्न, चित) इन ( ) मेघों/क्रे बीच भी जो कि अन्न के निमित्त कहे हैं (नः) हमारे 
(भक्षाय) भक्षण करने जे (अरम) परिपूर्ण (गम्या:) प्राप्त कराइये। ७॥ 

भावार्थ :-सब व्याप्त परमेश्वर को भक्षण आदि समय में स्मरण करें, जिस कारण 
जिस हज कृपा से-अन्नादि पदार्थ विविध प्रकार के पूर्वादि दिशा, देश और काल के अनुकूल 
वर्त्तमान हैं, । ही का संस्मरण कर सब पदार्थ ग्रहण करने चाहियें।।७॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
लि परिशमारिशामहे। वातापे पीव इद्धव॥ ८॥ 


। अपाम्‌। ओष॑धीनाम्‌। परिशम्‌। आ5रिशामहे। वातापे। पीव॑:। इत्‌। भव॒॥ ८॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तवांट ६४5० (9]4 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (95 07 953.) 


१९२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
हे के 
पदार्थ :-(यत्‌) अन्नम्‌ (अपाम) जलानाम्‌ (ओषधीनाम्‌) सोमाद्योषधीनाम्‌ (परिशम) फल 
सर्वतोंइशं लेशम्‌। अत्र छान्दसो वर्णलोपो वेत्यलोप:। (आरिशामहे) समनन्‍्तात्‌ 53 | लिश,> 
गतावित्यस्य ॒वर्णव्यत्ययेन लस्य स्थाने रेफादेश:। (वातापे) वात इव सर्वान्‌ पदा 
तत्सम्बुद्धो (पीव:) वृद्धिकर: (इत्‌) एवं (भव)॥८॥ 


अन्वय:-हे वातापे परमेश्वर | वयमपामोषधीनां यत्परिंशमन्नमारिशामहे तेन त्वं प्र 


भावार्थ :-जलान्नघृतसंस्कारेण प्रशस्तान्यन्नानि व्यज्जनानि निर्माय भोक्‍्तारो पुष्टा 
भवन्तु॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे (वातापे) पवन के समान सर्वपदार्थ व्यापक 202५५ | (अपाम्‌) जलों और 
(ओषधीनाम्‌) सोमादि ओषधियों के (यत्‌) जिस (परिंशम) होनेवाले अंश को 
(आरिशामहे) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं, उससे आप (पीव:) (इत्‌) ही (भव) 
हूजिये॥ ८॥ 

भावार्थ :-जल, अन्न और घृत के संस्कार से 04 इलायची, मिरच वा घृत, 
दूध पदार्थों को उत्तम बनाकर उन पदार्थों के भोजन युक्त आहार और विहार से पुष्ट 
होवें॥ ८॥ 


तापे पीव इद्ध॑व॥ ९॥ 

प्रहे। वातापे। पीव॑:। इत्‌। भव॥ ९॥ 

षधिरसव्यापिन्‌ ईश्वर (गवाशिर:) गोरससंस्कर्त्ता च 
जे सेवामहे (वातापे) वातवत्सर्वव्यापिन्‌ (पीव:) 


(यवाशिर:) रण ] 
प्रवृद्धिकर: (इत्‌) एवं (भव) 
अन्वय:-हे थे (जल यत्सेव्यमंशं वयं भजामहे। तस्मात्‌ हे वातापे | पीव इद्धव॥ ९॥ 


भावार्थ :-यथा र्थेषु तत्तत्पाकक्रियानुकूलान्‌ सर्वान्‌ संस्कारान्‌ कुर्वन्ति तथा रसानपि 


मल पं ॥८॥ 


धैयों के संयोग से बनाये हुए (ते) उस अन्न के (यत्‌) जिस सेवनीय अंश को 
सेवते हैं, उससे हे (वातापे) पवन के समान सब पदार्थों में व्यापक परमेश्वर ! 
श्र वृद्धि करनेवाले (इत्‌) ही (भव) हूजिये॥ ९॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0४८तां८ट ६४5४० (49]5 0 953.) 


एफफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (96 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-५। वर्ग-६-७ मण्डल-१। अनुवाक-२४। सूक्त-१८७ ठै ९२ भ् 


भावार्थ :-जैसे मनुष्य अन्नादि पदार्थों में उन-ठन की पाकक्रिया के अनुकूल सब संस्कारों ने 
करते हैं, वेसे रसों को भी रसोचित संस्कारों से सिद्ध करें॥९॥ 


न्‍्, 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ धषे 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


करम्भ ऑषधे भव पीवों वृक्‍्क उदार॒थि:। 


वातांपे | 
वातापे पीव इद्धव॥ १०॥ रच ८जेे 
करम्भ:। ओषधे। भव। पीव:। वृक्‍्क:। उदारथि:। वातापे। पीव:। इत्‌। भव॥ १०॥ 


पदार्थ :-(करम्भ:) कर्त्ता (ओषधे) ओषधिव्यापिन्‌ (भव) (गे) डिक: (वृक्क:) 
रोगादिवर्जयिता (उदारथि:) उद्दीपक: (वातापे) वातइव व्यापिन्‌ ३००४ 4 प्रव॒ 'इत्‌) (भव)॥१०॥ 


अन्वय:-हे ओषधे ! त्वं करम्भ उदारथिर्वक्क: पीवो भव। ॥१०॥ 
भावार्थ :-यथा संयमी शुभाचारेण शरीरमात्मानञ्ज तथा संयमेन सर्वपदार्थान्‌ 
सर्वे वर्त्तयन्तु॥ १०॥ 


पदार्थ :-हे (ओषधे) ओषधिव्यापी परमेश्वर ! 
प्रदीपक (वृक्कः) रोगादिकों के वर्जन कराने और ( 
(वातापे) पवन के समान सर्वव्यापक परमात्म /्ञ ३ 
हूजिये॥ १०॥ 

भावार्थ :-जैसे संयमी पुरुष शु धक्षेद सा श्र्रडटऔर आत्मा को बलयुकत करता है, वैसे संयम से 
सब पदार्थों को सब वर्त्तो॥१०॥ 


के वरम्भ:3 करनेवाले (उदारथि:) जाठराग्नि के 
३] द्व॒ करानेवाले (भव) हूजिये। तथा हे 


श्रव) उत्तेम 
व) उत्तम वृद्धि देनेवाले (इत) ही (भव) 


विषयमाह॥ 
न अगले मन्त्र में कहा है॥ 
तं त्वां वयं पितो अप सुंषूदिम। 


देवेभ्यस्त्वा कम त्वा सधमार्दम्‌॥ ११॥ ७॥ 
तम्‌। त्वा। वयम्‌॥। पिल्लो“इति। वर्च:डभि:। गाव॑:। ना ह॒व्या। सुसूदिम। देवेभ्य॑। त्वा। सध5मार्दम्‌। 


अस्मभ्य॑म्‌। त्वा। हर शर्दम्‌॥९२१॥ 

(त्वा) त्वाम्‌ (बयम्‌) (पितो) अन्नव्यापिन्‌ पालकेश्वर (वचोभि:) स्तुतिवाक्यै: 
न नव: 7 हु (बे), इव (हव्या) अत्तुं योग्यानि (सुषदिम) क्षारयेम (देवेभ्य:) विद्वद्धय: (त्वा) त्वाम्‌ 
सह मादयितारम्‌ (अस्मभ्यम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (सधमादम्‌) सह मादयितारम्‌॥ ११॥ 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तां८ट ६४5४० (96 ०0 953.) 


एफफज़.वाज्रधा।शा9५५३४.॥ (97 0 953.) 


१९२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे दे 


अन्वयः-हे पितो ! त॑ त्वा त्वामाश्रित्य वचोभिर्गावो न ततो वयं यथा हव्या सुषूदिम। तथा वयं देवेभ्य: स 
त्वाउस्मभ्यं सधमाददथ्ञ त्वा विद्वांस आश्रयन्ताम्‌॥ ११॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्रारौ। यथा गावो तृणादिकं प्र र्त्नं 
तथाअन्नादिपदार्थभ्य: श्रेष्ठठरो भागो निष्काशनीय:। ये स्वसक्टिनो३न्नादिना सत्कुर्वन्ति पर 
परमात्मानश्जाश्रयन्ति ते प्रशंसिता जायन्ते॥ ११॥ 

अस्मिन्‌ सूक्ते5न्नगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह पल अक क वे [॥ 

इति सप्तत्वशीत्युत्तरं शततमं १८७ सूक्‍तं सप्तमो ७ वर्गश्न 

पदार्थ :-हे (पितो) अन्नव्यापी पालकेश्वर! (तम्‌) उन पूर्वोक्‍्त (व 
(वचोभि:) स्तुति वाक्यों प्रशंसाओं से (गाव:) दूध देती हुई गौवें सम का! रन 
को देवें, वैसे उस अन्न से (बयम्‌) हम जेसे (हव्या) भोजन करने थोः सदा पदार्थों को (सुष्दिम) निकाशें 
तथा हम (देवेभ्य:) विद्वानों के लिये (सधमादम्‌) साथ व के (त्वा) आपका हम तथा 
(अस्मभ्यमू) हमारे लिये (सधमादम) साथ आनन्द ले हल आपका विद्वानू जन आश्रय 


करें॥ ११॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्रोप 0३ । जैसे गौयें तृत, घास आदि खाकर 


रत्न दूध देती हैं, वैसे अन्नादि पदार्थों से श्रेष्ठतर ि  निकोश चाहिये। जो अपने सड्डलियों का अन्नादि 
पदार्थों से सत्कार करते और परस्पर एक-दूस दे 


लडकी इच्छा से परमात्मा का आश्रय लेते हैं, वे 
प्रशंसित होते हैं॥ ११॥ 


इस सूक्‍त में अन्न के गुणों का 87 ढ इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूक्‍त के अर्थ के 
साथ सज्भति समझनी चाहिये॥ 
यह एक सौ हे १७७ सूक्‍त और सातवां ७ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


पे 


आपका आश्रय लेकर 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तांट ६४5० (49]7 0 953.) 


एफफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (96 0 953.) 


समिद्ध इत्येकादशर्चस्याष्टा5शीत्युत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य अगस्त्य ऋषि:। अप्रियो देवता: 
१,३,५-७, १० निचृद्‌ गायत्री। २,४,८,९, १९१ गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 


के 
अधाएमिदृष्टान्तेन रजयुणानाह॥ 
अब ग्यारह ऋचावाले एक सौ अट्टासीवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र ख् धक्षे। 


दृष्टान्त से राजगुणों का उपदेश करते हैं। 

समिद्धो अद्य रांजसि देवो देवै: सहस्नजित्‌। 

दूतो ह॒व्या कविर्वह॥ १॥ 

समू5ईद्ध:। अद्या। राजसि। देव:। देवै:। सहख5जित्‌। दूत:। न 

पदार्थ :-(समिद्ध:) अग्निरिव प्रदीप्त: (अद्य) (राजसि) 
जिगीषुभिवरिस्सह (सहस्रजितू) य: सहस्राणि शत्रून्‌ जयति >ख: यो दुनोति परितापयति 
शत्रुस्वान्तानि सः (हव्या) आदातुरमर्हाणि (कवि:) विक्रान्तप्रज्ञ: (पर) ह 

अन्वय:-हे सहस्रजित्‌ राजन! समिद्ध इव देव: सह कह 


वह।॥ १॥ 


श बेशक को राजन्‌! (समिद्ध:) जलती हुई 
प्रकाशयुक्त अग्नि के समान क रहे» 0 स्रिजिय चाहते हुए वीरों के साथ (देव:) विजय 
चाहनेवाले और (दूतः) शत्रुओं हुए (कवि:) प्रबल प्रज्ञायुक्त आप (अद्य) आज 
(राजसि) अधिकतर शोभायमान हु | (हव्या) ग्रहण करने योग्य पदार्थों को (वह) प्राप्त 


, दिद्वानों के स् से बुद्धिमान्‌ होता हुआ प्राप्त होने योग्य 
को योग्य है॥ १॥ 
अधा5्ध्यापकविषयमाह॥ 
अब अध्यापक के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
सके मध्वां यज्ञ: समज्यते। द्धत्सहस्रिणीरिष :॥ २॥ 
छत ऋतम्‌। य॒ते। मध्वां। यज्ञ:। सम। अज्यते। दर्धत्‌॥। सहस्रिणी:। इष:॥ २॥ 


देता, सज्जनों के सड़ 
वस्तुओं को प्राप्त होता, घः (जे 


शिाका।,ठवकावा 0८तांट ६४६० (98 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (99 0 953.) 


१९२४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


पदार्थ :-(तनूनपात्‌) यस्तनूनि शरीराणि न पातयति सः (ऋतम्‌) यज्ञं सत्यव्यवहारं जलादिचे 2 


सः (सहस्रिणी:) बह्ी: (इष:) अन्नानि॥ २॥ 
अन्वय:-य: सहसिणीरिषो दधत्तनूनपाद्यज्ञ ऋतं मध्वा यते समज्यते तं सर्वे साध्नुत॥ के ॥ 
भावार्थ :-येन कर्मणा5तुलानि धनधान्यानि प्राप्यन्ते तस्याउनुष्ठान॑ मनुष्या: 
पदार्थ :-जो (सहस्रिणी:) सहस्रों (इष:) अन्नादि पदार्थों को ३०73 ब्रारण 
(तनूनपात्‌) शरीरों को न गिराने न नाश करनेहारा अर्थात्‌ पालनेवाला (यज्ञः सं 
योग्य अग्नि (ऋतम्‌) यज्ञ, सत्य व्यवहार और जलादि पदार्थ को (मध्वा)/नध्वेस्ता आदि के साथ (यते) 
प्राप्त होते हुए जन के लिये (समज्यते) अच्छे प्रकार प्रकट होता हे, जा ४ रेप रे मर करें॥ २॥ 


भावार्थ :-जिस कर्म से अतुल धन-धान्य प्राप्त होते हें, [छान आरम्भ मनुष्य निरन्तर 
करें॥ २॥ कर 
पुनस्तमेव ॥ 
फिर उसी विषय को का ॥ 
आजुह्नानो न ईड्यों देवाँ आ वक्षि हल | 
अग्नें सहस्नसा अंसि॥ ३॥ 
आउइजुह्ॉान:। नः। ईड्य:। देवान्‌। आ। | अग्नें। सहस्र&सा:। असि॥ ३॥ 
पदार्थ :-(आजुह्बानः) कृतहोम: व वा (नः) अस्मान्‌ (ईड्यः) स्तोतुमध्येषितु 


योग्य: (देवान्‌) विदुषों ्् 
(अग्ने) वहिरिव वर्तमान ( 
अन्वय:-हे ले 


(वक्षि) वहसि प्रापयसि (यज्ञियान्‌) यज्ञसाधकान्‌ 
'"ैसहस्रांणि पदार्थान्‌ सनोति विभजति सः (असि)॥ ३॥ 


! यतो5स्माभिराजुहान ईड्य: सहसखसास्त्वमसि तस्मान्नो यज्ञियान्‌ 


देवानावक्षि॥ ३॥ 
भावार्थ :-अत्र गर:। यथा गुणकर्मस्वभावत: संसेवितो5ग्निर्बहूनि कार्याणि 
साध्नोति तथा सेवित _ सर्वान्‌ शुभान्‌ गुणान्‌ कार्यसिद्धीश्व प्रापयति॥ ३॥ 


रा - (अग्ने)-अग्नि के समान वर्त्तमान विद्वान्‌! जिस कारण हम लोगों से जिस प्रकार 


(आजुह्वान:) प्राप्त (ईड्यः) ढूंढने योग्य (सहस्लसा:) सहस्रों पदार्थों का विभाग करनेवाला 
अग्नि हो, बुलाये को प्राप्त स्तुति प्रशंसा के योग्य सहस्रों पदार्थों को देनेवाले आप 
० ए :) हम लोगों के (यज्ञियान्‌) यज्ञ सिद्ध करानेवाले (देवान्‌) विद्वान्‌ वा दिव्य गुणों 
को ) अच्छे प्रकार प्राप्त कराते हैं॥३॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तांट ६४5४० (499 ०07स 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।भा9५५४.॥ (920 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-५॥ वर्ग-८-९ मण्डल-१। अनुवाक-२४। सूकक्‍त- १८८ ठ ९२५७५ दे 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। जैसे गुण, कर्म, स्वभाव से अच्छे प्रकार 
किया हुआ अग्नि बहुत कार्यों को सिद्ध करता है, वेसे सेवा किया हुआ आप्त विद्वान्‌ 2 भ गुणों(> 
और कार्यसिद्धियों को प्राप्त कराता है॥ ३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
प्राचीन बर्हिरोजसा सहस्रवीरमस्तृणन्‌। यत्रांदित्या विराज॑थ॥ ४ कक । ८जेे 
प्राचीन॑म्‌। ब्हिं। ओज॑सा। स॒हस््रंवीरम्‌। अस्तृणन्‌। यत्र। आदित्या:। वि5 
पदार्थ :-(प्राचीनम्‌) प्राक्तनम्‌ (बहहि:) संवर्द्धितं तेज इब (2 पराक्रमेण 
(सहस्रवीरम) सहस्राणि वीरा यस्मिँस्‍्तम्‌ (अस्तृणन्‌) हज त्र) [ (आदित्या:) सूर्य्या: 
(विराजथ) विशेषेण प्रकाशध्वम्‌॥ ४॥ 9३ 
अन्वय:-हे मनुष्या ! यत्रा3 5द्त्या ओजसा सहखवीरं प्राचीन 
भावार्थ :-यत्र सनातने कारणे सूर्यादयो लोका: प्रकार 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यत्र) जिस सनातन व 
पराक्रम वा प्रताप से (सहस्नरवीरम) सहस्रों जिसमें ् 
के जथ) विशेषता से प्रकाशित होओ॥ ४॥ 


किक वर 
५५ अब प्रकाशित होते हैं, वहाँ तुम हम 


“| हरेक हल 


जि प्तृणच्‌ तक््यूयं विराजथ॥ ४॥ 


् कु वयं च प्रकाशामहे॥ ४॥ 
प्रैदत्या:) सूर्य्यादि लोक (ओजसा) 
[) पुरातन (बर्हि:) अच्छे प्रकार 


टिका ॥ 
अगले मन्त्र में कहा है॥ 
विराट्‌ सप्राड्‌ न: भूयसीश्च॒ या:। ढुरों घृतान्यक्षरन्‌॥ ५॥ ८॥ 
वि5राट। समू5राट्‌। (/.बह्ी:। चा भूय॑सी:। च। या:। दुर॑:। घृतानि। अक्षरन्‌॥ ५॥ 
पदार्थ :- १९८१७: गुणेषु कर्मसु वा राजते (सप्राट) यश्चक्रवर्त्तीव विद्यासु सम्यगू 
राजते सः (विभ्वी:) (प्रभ्वी:) समर्था: (बह्ली:) अनेका: (च) (भूयसी:) पुनः पुनरधिका: 
((घ्रतानि) उदकानि (अक्षरन्‌) प्राप्नुवन्ति॥५॥ 
5 विराट्‌ सम्राट्‌ त्वं या विभ्वी: प्रभ्वीर्बह्वीर्भूयसीश्चा5ण्व्यो मात्रा दुरो घृतानि चाक्षरन्‌ ता 


्ह -है मनुष्या: ! या: सर्वस्य जगतो बहुतत्त्वाढ्यास्त्रिगुणात्मिका मात्रा नित्यस्वरूपेण सदा 
भ पृथिवीपर्यन्तान्‌ पदार्थान्‌ विज्ञाय सर्वकार्य्याणि साधनीयानि॥५॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0४८तां८ट ६४5४० (4920 ०0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (92] ० 953.) 


१९२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


पदार्थ :-हे विद्वान्‌! (विराट) जो विविध प्रकार के गुणों और कर्मों में प्रकाशमान वा मद 
जो चक्रवरत्ती के समान विद्याओं में सुन्दरता से प्रकाशभान सो आप (या:) जो (विभ्वी हक 
होनेवाली (प्रभ्वी:) समर्थ (बह्नीः) बहुत अनेक (भूयसी:, च) और अधिक से अधिक 


जानो॥५॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यों! जो सब जगत्‌ की बहुत तत्त्वयुक्त सत्व या के 
नित्यस्वरूप से सदा वर्त्तमान हैं, उनको लेकर पृथिवी पर्यन्त पदार्थों को करने 


चाहियें॥५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ ५92 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में बम.) 
सुरुक्मे हि सुपेशसा5धि श्रिया विराज॑त:। उषासातेई हे कि 
सुरुक्‍्मे इति सु5रुक्‍्मे। हि। सु$पेशंसा। अधि श्रिया। वि 
पदार्थ :-(सुरुक्मे) रमणीये (हि) (सुपेशसा) प्रशर के - 
(विराजतः) देदीप्येते (उषासो) रात्रिदिने के ( ) कीर्थ्यव 


वी। आ। डुह। सीदताम्‌॥ ६॥ 
णे (अधि) (श्रिया) शोभया 
[ (सीदताम्‌) स्थिरौ 


स्याताम्‌॥ ६॥। 
अन्वय:-हे अध्यापकोपदेशकों! यथेह कार्य्यकारणे श्रियाधिविराजत:। ते हि विदित्वा 
उषासाविव भवन्तौ परोपकार आ सीदताम्‌॥६॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोप कोण 5स्यां सृष्टी विद्यासुशिक्षे प्राप्य कार्य्यज्ञानपुरःसरं 
कारणज्ञानं लभनते ते सूर्य्याचन्द्रमस गर्व पकारे रमन्ते॥ ६॥ 
कर 


पदार्थ :-हे अध्यापक और उपदेश कू 
सुन्दर रमणीय (सुपेशसा) 
होते हैं (हि) उन्हीं को 
अच्छे प्रकार स्थिर हो 
नजर उहस मन्त्र प्तोपमालड्डार है। जो इस सृष्टि के विद्या और अच्छी शिक्षा को 
पाकर क कारणज्ञान को प्राप्त होते हैं, वे सूर्य-चन्द्रमा के समान परोपकार में रमते हैं॥६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
हि सुवाच॑सा होतारा दैव्यां क॒वी। यज्ञ नो यक्षतामिमम्‌॥ ७॥ 
कि हि। सु5वाच॑सा। होतारा। दैव्यां। क॒वी इति। यज्ञम्‌। न॒ः। यक्षताम्‌। इमम्‌[७। 


लोगो! जैसे (इह) इस कार्यकारण विद्या में (सुरुक्मे) 
पर्यकारण (श्रिया) शोभा से (अधि, विराजत:) देदीप्यमान 


शि्ाका।,ठवकावा 0८तां८ट ६४5० (492] 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (922 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-५ | वर्ग-८-९ मण्डल-१ | अनुवाक-२४। सूकक्‍त- १८८ १९२७ 


पदार्थ :-(प्रथमा) आदिमौ विद्याबलविस्तारकौ (हि) यत: (सुवाचसा) शोभनं वाचो बनिप 
ययोस्ती (होतारा) आदातारी (दैव्या) देवेषु दिव्येषु बोधेषु कुशलो लिप 
सकलविद्यावेत्तारावध्यापकोपदेशकौ (यज्ञम) धनादिसड्रमकम्‌ (नः) अस्माकम्‌ (यक्षताम्‌ 
(इमम्‌) प्रत्यक्षतया वर्त्तमानम्‌॥ ७॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या ! हि यतो होतारा दैव्या प्रथमा सुवाचसा कवी न इमं यज्ञ यक्षताम्‌॥ 

भावार्थ :-अत्र ये येषामुपकारं कुर्वन्ति तैस्ते सत्कर्त्तव्या भवन्ति॥७ गम | 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (हि) जिस कारण (होतार) ग्रहण कर्त्ता ( कुशल 
(प्रथमा) प्रथम विद्या बल को बढानेवाले (सुवाचसा) सुन्दर जिनका बे 9 5» जो सकल विद्या के 
वेत्ता अध्यापकोपदेशक जन हैं वे (नः) हमारे (इमम्‌) इस जी ) धनादि पदार्थों 
के मेल कराने वा व्यवहार का (यक्षताम) सड़ करावें।॥७॥ न 


भावार्थ :-इस संसार में जो जिनका उपकार करते हैं, करने योग्य होते हैं॥७॥ 


अथ स्त्रीपु 
अब स्त्रीपुरुष के विषय को 
भारतीढछे सरस्वति या वः मल उपबुवे।/तर श्रिये॥ ८॥ 
:। चोदयत। श्रिये॥ ८॥ 
पदार्थ :- (भारति) सकलविद्या (सरस्वति) प्रशस्तं सरो विज्ञानं गमनं वा 
विद्यते यस्यां तत्सम्बुद्धो (या:) (व:) ञ त्मो ) अखिला वाच: (उपब्रुवे) उपयोगि वच 
उपदिशेयम्‌ (ता:) सर्वा विदुष्य: (नः) से है वर्दयत) (श्रिये) लक्ष्मीप्राप्तये।। ८॥ 


अन्वय:-हे भारतीव्ठे सर्व कह ट ये ; सर्वा 


पाणिग्राहान्‌ पतीनू प्राप्य धर्म ४ न्‍ 

पदार्थ :-हे (भाए हर विद्या के धारण करनेवाली वा (इब्ढे) हे प्रशंसावती वा (सरस्वति) 
हे विज्ञान और उत्तम ति या:) जो (वः) तुम (सर्वा:) सभी को समीप में (उपब्रुवे) उपयोग 
करनेवाले मय 
(चोदयत) 


मुपब्रुवे ता यूयं नोस्मान्‌ श्रिये चोदयत प्रेरयत॥ ८॥ 
क्षता अनवद्यशास्त्रविज्ञानममाणा: कन्या भवेयुस्ता: 


सौन्दर्य, उत्तम लक्षणों से युक्त देखी गई, श्रेष्ठतर शास्त्रविज्ञान में 
ण्े वे अपने पाणिग्रहण करनेवाले पतियों को पाकर धर्म से धनादि पदार्थों की उन्नति 
करें 


अधेश्वरविषयमाह॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0४८तांट ६55४० (922 ०0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (923 ए 953.) 


१९२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 दे 


अब ईश्वर विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


त्वष्टा रूपाणि हि प्रभु: पशूच्विश्वान्स्समानजे। (0) 
तेषाँ न: स्फातिमा यंज॥ ९॥ ध्षे 

त्वष्टा। रूपाणिं। हि। प्रभु:। पशून्‌। विश्वान्‌। समू5आनजे। तेषाम्‌। न॒ः। प्छड आ 
पदार्थ :- (त्वष्टा) सर्वस्य जगतो निर्माता (रूपाणि) सर्वाणि विवि 


(हि) खलु (प्रभु:) समर्थ: (पशून) गवादीन्‌ (विश्वान्‌) सर्वान्‌ (समानजे) 
अस्माकम्‌ (स्फातिम्‌) वृद्धिम्‌ (आ) समन्तात्‌ (यज) गमय॥९॥ 


अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथा त्वष्टा प्रभुरीश्चरो हि विश्वान्‌ पशून्‌ रूपाणि च 0 >फ़ाति च समानजे तथा 
नः स्फातिमायज॥ ९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा जे क्ष्मकारणाद्विचित्राणि 
सूर्यचन्द्रपृथिव्योषधिमनुष्यशरीराई3वयवादीनि निर्मितानि त : भावक्रमेणानेकानि 


व्यवहारसाधकानि वस्तूनि निर्मातव्यानि॥९॥ 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌! जैसे (त्वष्टा) सब जगत्‌ का है शेसवल (प्रभु:) समर्थ ईश्वर (हि) ही 


(विश्वान्‌) समस्त (पशून) गवादि पशुओं और ( जले विविध प्रकार से स्थूल वस्तुओं को 


फातिम्‌) वृद्धि को प्रकट करता हे, वैसे 


रु डगरे७ह। जैसे जगदी श्वर ने इन्द्रियों से परे जो अतिसूक्ष्म 
पृष्ि त्रीं, ओषधि और मनुष्य के शरीरावयवादि वस्तु बनाई 
प्‌ से अनेक व्यवहार सिद्ध करनेवाली वस्तुयें बनानी 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव 
कारण है, उससे चित्र-विचित्र सूर्य, 
हैं, वेसे इस सृष्टि के गुण, कर्म 
चाहियें॥ ९॥ 


के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
उप त्मन्यां के : सृज। 


ते। पा्थ:। देवेभ्य। सृज। अग्नि:। ह॒व्यानिं। सिस्व॒द्त॥ १०॥ 


) (त्मन्या) आत्मनि साध्व्या क्रियया (वनस्पते) वनानां पालक (पाथ:) अन्नम्‌ 
दिव्यगुणेभ्यो वा (सृज) (अग्नि) पावक: (हव्यानि) अत्तव्यानि (सिष्वदत्‌) 


शिक्षा ।,टवकावा 0४८तां८ ६४5४० (4923 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाशा9५५३७.॥ (924 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-५॥ वर्ग-८-९ मण्डल-१। अनुवाक-२४। सूकक्‍त- १८८ 


अन्वय:-हे वनस्पते ! त्मन्या तथाउग्निर्देवेभ्यो हव्यानि सिष्वदत्तथा त्वं देवेभ्य पाथ उपसृज॥ १०॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपालड्डार:। ये वनादिरक्षणेन तृणौषधीन्‌ वर्द्धयन्ति, ते 2  कर्तु,> 
योग्या जायन्ते॥ १०॥ को 
पदार्थ :-हे (वनस्पते) वनों के पालनेवाले ! (त्मन्या) अपने बीच उत्तम ले 
अग्नि (देवेभ्य:) विद्वान्‌ वा दिव्य गुणों के लिये (हव्यानि) भोजन करने योग्य 
स्वादिष्ठ करता है, वैसे आप दिद्वान्‌ वा दिव्य गुणों के लिये (पाथ:) अन्न को 2 सृज) 
देओ॥ १०॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो वनादिकों जि से घास, फूस और 
ओषधियों को बढ़ाते हैं, वे सबका उपकार करने योग्य होते हैं॥ १० 5 () 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में 

पुरोगा अमिनिर्देवानाँ गायत्रेण समज्यते। स्वाहाकृर्तीषे 

पुरः5गा:। अग्नि:। देवानाम। गायत्रेण। सम्‌। अज्यते (वोह 

पदार्थ :-(पुरोगा:) अग्रगामी हि 5 

(गायत्रेण) गायत्रीछन्दो5भिहितेन बोधेन (सम) 

व्यवहारेषु तेषु (रोचते) दीप्यते॥ ११॥ 

अन्वय:-ये परोपकारिणस्ते यथा देव 

सर्वत्र सत्क्रियन्ते॥ ११॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोंप रद कि :/ यदि मनुष्या अम्निप्रधानान्‌ दिव्यान्‌ पदार्थान्‌ 
व्यवहारसिद्धये सम्प्रयुञ्जीरन्‌ तहिं, आर भृत्वा मान्या जायन्त इति वेद्यम्‌॥ ११॥ 

अत्राग्न्यादिदृष्टान्तेन ग ध्यापकोपद्ीएाव षिश्वरदातृगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसृक्तार्थन सह 


सद्जभतिर्वेद्या॥ 
सटे शततमं १८८ सूक्‍तं नवमो ९ वर्गश्च समाप्त:॥ 
पदार्थ :-ज़ो जन हैं, वे जैसे (देवानाम्‌) दिव्य गुण वा पृथिव्यादिकों के बीच 


झे ११॥ ९॥ 
गीषु। रोचते। ११॥ 
दिव्यगुणानां प्रथिव्यादीनां मध्ये 
) स्वाहया कृतय: क्रिया येषु 


[वात्राम्‌) 


स्वाहाकृतीषु समज्यते रोचते च तथाडपग्रद्या भूत्वा 


पा अग्नि) अग्नि (गायत्रेण) गायत्री छन्‍्द से कहे हुए बोध से (स्वाहाकृतीषु) स्वाहा 
शब्द से में क्रियायें होतीं, उनमें (समज्यते) प्रकट किया जाता और वह (रोचते) प्रदीष्त 
होता हे, होकर सर्वत्र सत्कार को प्राप्त होते हैं॥। ११॥ 


:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। यदि मनुष्य अग्नि प्रधान दिव्य पदार्थों को 
ख्लस लिये संयुक्त करें तो वे ऐश्वर्ययुक्त होकर माननीय होते हैं, यह समझना चाहिये॥ ११॥ 


शिाका।,ठवकाधा 0८वां८ट ६४5४० (4924 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (925 0 953.) 


१९३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 न 


इस सूकक्‍त में अग्नि के दृष्टान्त से राजा, अध्यापक, उपदेशक, स्त्रीपुरुष, ईश्वर और केवर्लेके 2 
गुणों का वर्णन होने से इसके अर्थ की पिछले सूकतार्थ के साथ सज्गति समझनी चाहिये॥ 


न्‍, 
यह एक सौ अठासीवां १८८ सूकत और नवमां ९ वर्ग समाप्त हुआ॥ 0७2 


शिाका।,ठवकावधा 0४८तां८ट ६४६४० (4925 0 953.) 


एफफज़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (926 0 953.) 


अम्न इत्यप्टर्चस्थ एकोननवत्युत्तरशततमस्य सूकतस्य अगस्त्य ऋषि:। अमिनिर्देवता। १,४,८ 


ट पे 
निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवतः स्वर:। २ भुरिक्‌ पदक्ति:। ३,५,६ स्वराट्‌ पड़क्ति:। ७ (0 
परडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अधेश्ररगुणानाह॥ 


अब एक सौ नवासीवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में ईश्वर के गुणों का ३ 
हैं॥ 
अन्ने नय॑ सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव व॒युनानि विद्वान्‌। 


युयोध्य १स्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नर्मउक्ति विधेम॥ १॥ न 


अग्नें। नय। सु5पर्था। राये। अस्मान्‌। विश्वानि। देव। हक अस्मत्‌। जुहुराणम्‌ 


चर 


एन॑:। भूयिष्ठाम्‌। ते। नरम :5उक्‍क्तिम्‌। विधेम॥ १॥ 


पदार्थ :-(अग्ने) स्वप्रकाशस्वरूपेश्वर (नय) प्रापय सुगमेन सरलेन मार्गेण 
(राये) ऐश्वर्यानन्दप्राप्तये (अस्मान) मुमुक्षून्‌ कह हे हक 5 च (देव) 


कमनीयानन्दप्रद (वयुनानि) प्रज्ञानानि (विद्वान) यो वियोजय (अस्मत्‌) (जुहुराणम) 
कुटिलगतिजन्यम्‌ (एन:) पापम्‌ (भूयिष्ठाम) (नमउक्तिम) नमसा सत्कारेण सह 
स्तुतिम्‌ (विधेम) कुर्याम॥ १॥ 

अन्वय:-हे देवा5ग्ने विद्वॉस्त्वमस्मान्‌ राये नय। जुहुराणमेनो5स्मद्‌ युयोधि यतो वयं ते 


भूयिष्ठां नमउठक्ति विधेम॥ १॥ 
भावार्थ :-मनुष्यैर्धर्मविज्ञानम 
गन्तव्यं दुष्पथादधर्ममार्गात्पृथक्‌ 
पदार्थ :-हे (देव) 
शास्त्रवेत्ता! आप (अस्मान्‌) क्षुअ 


ये च परमेश्वर: सम्प्रार्थनीय: सदा सुमार्गेण 
/ अल परमेश्वरे परानुरकिंत कुर्वन्ति तथेतरैश्व कार्या॥ १॥ 
के देनेवाले (अग्ने) स्वप्रकाशस्वरूपेश्वर (विद्वान) सकल 
मोक्ष चाहते हुए जनों को (राये) धनादि प्राप्ति के लिये 
) समस्त (वयुनानि) उमत्त-उत्तम ज्ञानों को (नय) प्राप्त 


(सुपथा) धर्मयुक्त पू 

कराइये, (जुहुराणम) उत्पन्न हुए (एन:) पाप को (अस्मत्‌) हम से (युयोधि) अलग 
करिये जिसमें हम,(ते) (भूयिष्ठाम) अधिकतर (नमउक्तिम्‌) सत्कार के साथ स्तुति का (विधेम) 
2 नुष्णों का धर्म तथा विज्ञान मार्ग की प्राप्ति और अधर्म की निवृत्ति के लिये परमेश्वर 


शा प्रार्थना करनी चाहिये और सदा सुमार्ग से चलना चाहिये, दुःखरूपी अधर्म मार्ग से 
अल चाहिये, जैसे विद्वान्‌ लोग परमेश्वर में उत्तम अनुराग करते, वैसे अन्य लोगों को भी करना 


शिाका।,ठवाधा 0८तां८ ६४5० (926 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।भा9५५७.॥ (927 0 953.) 


१९३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे न 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


(2 
अने त्वं पारिया नव्यों अस्मान्स्व॒स्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा। 092 
पूश्न॑ पृथ्वी बंहुला न॑ उर्वी भवां तोकाय तन॑याय॒ शं यो:॥ २॥ 
अन्नें। त्वम्‌। पारय। नव्य॑;। अस्मान्‌। स्व॒स्तिडमिं:। अति। दुः5गानि। “हे पूः। 


उर्वी। भव। तोकाय। तनयाय। शम्‌॥। यो:॥ २॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) परमेश्वर (त्वम) (पारय) "ताप करते  नय। 
अतन्राइन्येषामपीति दीर्घ:। (नव्य:) नव एवं नव्य: (अस्मान्‌) ( :))सुखे (अति) (दुर्गाणि) 
दुःखेन गन्तुं योग्यानि (विश्वा) सर्वाणि (पू:) पुररूपा (च) ( 80 भी ) या बहून्‌ पदार्थान्‌ 
लाति सा (नः) अस्माकम्‌ (उर्वी) विस्तीर्णा (भव) अत्र इति दीर्घ:। (तोकाय) 
अतिबालकाय (तनयाय) कुमाराय (शम्‌) सुखम्‌ (यो:) कप २॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! त्वं स्वस्तिभिरस्मान्‌ विश्वानि दुर्गाणि फ्रर 00 
नो5स्माकं तोकाय तनयाय शं योर्भव॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | 
पृथिवीवत्‌ पालयति तथा विद्वान्‌ सुशिक्षया सुव / कर 

पदार्थ :-हे (अग्ने) परमेश्वर! (त्वम्‌ 
(विश्वा) समस्त (अति, दुर्गाणि) 
विद्वान्‌ और (पू:) पुररूप (बहुला 
वैसे (नः) हमारे (तोकाय) 


पूर्बहुला उर्वी पृथ्वी चाउस्ति तथा 


7 परमेद् पुण्यात्मनो दुष्टाचारात्‌ पृथग्‌ रक्षति 
बुर्त पृथक्‌ कृत्वा सुव्यवहारेण रक्षति॥ २॥ 
क्रस्तिभि:) सुखों से (अस्पान) हम लोगों को 
के वेठु | (पारय) पार कीजिये। जैसे (नव्य:) नवीन 
(थी) को लेनेवाली (उर्वी) विस्तृत (पृथ्वी, च) भूमि भी हे, 
याय) कुछ बड़े बालक के लिये (शं, यो:) सुख को 


प्तोफ्मीलड्डार है। जैसे परमेश्वर पुण्यात्मा जनों को दुष्ट आचार से 
पालना करता हे, वैसे विद्वान्‌ जन सुन्दर शिक्षा से उत्तम कर्म 
लग कर सुन्दर व्यवहार से रक्षा करता है॥ २॥ 

अधेश्वरदृष्टान्तेन विद्वदुगुणानाह॥ 

5 के दृष्टन्त से विद्वानों के गुणों को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

बुयोध्यमीवा अन॑मिनित्रा अभ्यमन्त कृष्टी :। 

हज सुविताय देव क्षां विश्वेभिरमृ्तेभिर्यजत्र।॥ ३॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र ग्रे 
अलग रखता और पृथिद्न 
करनेवालों को दुष्ट 


शिाका।,ठवकावा 0८तां८ट ६४5४० (927 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (926 ० 953.) 
अष्टक-२ | अध्याय-५। वर्ग- १०-११ मण्डल-१। अनुवाक-२४। सूकत- १८९ | ९३३ दे 


अग्नें। त्वम्‌। अस्मत्‌। युयोधि। अमीवा:। अन॑म्निउत्राड। अभि। अम॑न्ता कृष्टी:। पुन॑ः। अलर्णक 2 


सुविताय। देव क्षाम्‌। विश्वेभि:। अमृर्तेभि:। यजत्र॥ ३॥ हे 
पदार्थ :-(अग्ने) ईश्वर इव विद्वन्‌ (त्वम) (अस्मत्‌) (युयोधि) पृथक्‌ कुरु हे रे शी 
) 


(अनमिनत्रा:) अविद्यमानज्वरेण रक्षका: (अभ्यमन्त) अभितो रुजन्ति (कृष्टीः) रे पुर्ग: 
(अस्मभ्यम्‌) (सुविताय) ऐश्वर्यप्राप्तये (देव) कामयमान (क्षाम्‌) भूमिं भूमिराज्यमात्र :) सर्वे: 


(अमृतेभि:) अमृतात्मकेरोषधै: (यजत्र) सड्भच्छमान॥ ३॥ है 5 सह 

अन्वयः-हे यजत्र देवाग्ने वैद्यस्त्वं॑ येडनग्नित्रा अमीवा रोगा: कृ युयोधि 
पुनर्वि श्रेभिरमृतेभिरस्मभ्यं सुविताय क्षां भूराज्यं प्राप्रय।॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथेश्वरो शक [ पृथक्‌ करोति, तथा 
सद्दैद्या मनुष्यान्‌ रोगेभ्यो निवर्त््य अमृतात्मकेरौषधेर्वर््धयित्वे श्वर्य । 

पदार्थ :-हे (यजत्र) सड़ करते हुए (देव) कामना ता के समान विद्वान्‌ वेद्य 
जन! (त्वम) आप जो (अनमिनत्रा:) ऐसे हैं कि यदि उनके सा हो तो अविद्यमान ज्वर 
से शरीर की रक्षा करनेवाले हैं, वे (अमीवा:) रोग (ये *) की (अभ्यमन्त) सब ओर से रुग्ण 


करते कष्ट देते हैं, उनको (अस्मत्‌) हम लोगों से ( 46 कर (पुनः) फिर (विश्वलेभि:) समस्त 
(अपृतेभि:) अमृतरूप ओषधियों से (अस्मभ्यम)-#म के लिये (सुविताय) ऐश्वर्य प्राप्त होने के 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपम पा छः 
को अलग करता है, वैसे अच्छे वेद्य मर्नुष्यों की) गो से निवृत्त कर अमृतरूपी ओषधियों से बड़ा कर 
ऐश्वर्य की प्राप्ति कराते हैं॥ ३॥ 


मातें भयं 


) (नः) अस्मान्‌ (अग्ने) अग्निवद्िद्न्‌ (पायुभि:) रक्षणोपाये: (अजस्रै:) 

न (सदने) स्थाने (आ) (शुशुक्वान्‌) विद्याविनयाभ्यां प्रकाशित: (मा) (ते) 

गत (जरितारम्‌) (यविष्ठ) अतिशयेन युवन्‌ (नूनम्‌) निश्चितम्‌ (विदत्‌) विद्यात्‌ प्राप्नुयात्‌ (मा) 
[ (सहस्वः) सोढुं शील।॥ ४॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा 0४८वा८ ६४5० (928 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (929 0 953.) 


१९३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 
अन्वय:-हे अग्ने शुशुक्वॉस्त्वमजस्रै: पायुभि: प्रिये सदन उत शरीरे बहिर्वा नोअस्माना पाहि। हे बक 2 


सहस्वस्ते जरितारं भयं मा विदन्ूनमपरं भयं माप्नुयात्‌॥४॥ 


हि (2 
भावार्थ :-त एवं प्रशंसनीया जना ये सततं प्राणिनो रक्षन्ति, कस्मादपि भयं 
कुर्वन्ति॥ ४॥ 


पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के समान विद्वान्‌! (शुशुक्वान्‌) विद्या और विनय पय प्राप्त 
(अजस्रै:) निरन्तर (पायुभिः) रक्षा के उपायों से (प्रिये) मनोहर कक 83 स्थान (छत) वा शरीर में वा 
बाहर (नः) हम लोगों को (आ, पाहि) अच्छे प्रकार पालिये, जिससे हे ( 
(सहस्व:) सहनशील विद्वन्‌! (ते) आपकी (जरितारम्‌) स्तुति ५७ 
(विद॒त्‌) प्राप्त होवे (नूनम्‌) निश्चय कर (अपरम्‌) और को भय (मा 


भावार्थ:-वे ही प्रशंसनीय जन हैं, जो निरन्तर प्राणियों 
भय वा निर्बलता को नहीं प्रकाशित करते हैं॥ ४॥ 


ि 


मा। नः। अग्ने। अव। सृज:। अधघाय। आव उ ॥ 


मा। रिषते। सहसा5वन्‌। परा। दाः॥५॥ 

पदार्थ :-(मा) (नः) बा (अव) (सृजः) संयोजये: (अघाय) पापाय 
(अविष्यवे) धर्ममव्याप्नुवते ( दुच्छनायै) दुष्ट शुनं गमनं यस्यास्तस्यै। अत्र 
शुनगतावित्यस्माद्‌ घज्थे क रु ः पर (द॒त्वते) दनन्‍तवते (दशशते) दंशकाय (मा) (अदते) (नः) 
अस्मान्‌ (मा) (रिषते) हिंसक मप्र देघ्यम्‌। (सहसावन) बहु सहो बल॑ सहन वा 
विद्यते यस्य तत्सम्बुद्धी (धंस>) 


अन्वय:-हे अग्ने  त्वं (लेओं वेष्यवे रिपवे दुच्छनायै च मावसृज:। हे सहसावन्‌! दत्वते दशते मादते मा 
रिषते च नो मा परा तर : 


द्रद्राजाउ ध्यापकोपदेशकान ू _प्रत्येव॑ प्रार्थनीयमस्मान्‌ दुर्व्यससनाय दुष्ट्सड्राय मा 
बष्लेचार धर्ममार्गसत्सड्रेषु संयोजयतेति॥ ५॥ 

अग्ने) विद्वान! आप (नः) हम लोगों को (अघाय) पापी जन के लिये (अविष्यवे) 
वा अजय सज्क़ो नहीं व्याप्त उस (रिपवे) शत्रुजन अथवा (दुच्छुनायै) दुष्ट चाल जिसकी उनके लिये 
#चसज) मत मिलाइये। हे (सहसावान) बहुत बल वा बहुत सहनशीलतायुक्‍त विद्वान्‌! (द॒त्वते) 


शि्ाका।,ठवकावधा 0८तां८ट ६४5४० (929 0 953.) 


एएफफ.वाज्रधा।भ9५५०७.॥ (930 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-५ | वर्ग-१०-११ मण्डल-१। अनुवाक-२४। सूकत- १८९ ठे ९३५ दे 


दातोंवाले और (दश्ते) दाढ़ों से विदीर्ण करनेवाले के (मा) मत तथा (अदते) विना दातोंवाले दुष्ट 
लिये (मा) मत और (रिषते) हिंसा करनेवाले के लिये (नः) हम लोगों को (मा, परा, ही मत दूर> 
कीजिये अर्थात्‌ मत अलग कर उनको दीजिये॥५॥ 2 
भावार्थ :-मनुष्यों को विद्वान्‌, राजा, अध्यापक और उपदेशकों के प्रति 
चाहिये कि हम लोगों को दुष्ट स्वभाव और दुष्ट सड़वाले को मत पहुंचाओ, न 
धर्ममार्ग और सत्सड़ों में संयुक्त करो॥५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
वि घ॒ त्वावों ऋतजात यंसद्‌ गृणानो अग्ने तन्वे३ वरु 


विश्वांद्रिरिक्षेरुत वा निनित्सोर॑भिहतामसि हि देंव । । 
वि। घ॒। त्वाउवान्‌। ऋत॒5जात। यंस॒त्‌। गृणान:। अने। तन्बे! विश्वांत्‌। रिरिक्षो:। उत। वा। 
निनित्सो:। अभि5हृ्ताम्‌। असि। हि। देव। विष्पट्‌॥६॥ 

पदार्थ :-(वि) विशेषेण (घ) एवं (त्वावान) त्थ आफ सेद श/ (ऋतजात) सत्याचरे प्राप्तप्रसिद्धे 
(यंसत्‌) यच्छेत्‌ (ग्रणान:) स्तुवन्‌ (अग्ने) विद्य दिये उ्ग विद्दन्‌ (तन्वे) शरीराय (वरूथम्‌) 
स्वीकर्त्तमहम्‌ (विश्वातू) समग्रात्‌ (रिरिश्षो:॥/-- हिंसितुफिध्छो: (उत) अपि (वा) (निनित्सो:) 
निन्दितुमिच्छो: (अभिह्वताम्‌) सर्वतः व प) (हि) (देव) जिगीषो (विष्पट) यो विषों 


व्याप्नुवत: पटति प्राप्पोति सः॥६ सर | 
अन्वय:-हे ऋतजात देवाग्ने! त्वाब्नाने 


आचार में प्रसिद्धि पाये हुए (देव) विजय चाहनेवाले (अग्ने) 
जो (त्वावान्‌) तुम्हारे सदृूश (गृणान:) स्तुति करता हुआ विद्वान्‌ (तन्वे) 
करने के योग्य (घ) ही पदार्थ को (वियंसत्‌) देवे। जो (विष्पट) 


बिजुली के तुल्य चञ्नल 
शरीर के लिये (ब्ररूथम 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८तां८ट ६४६० (4930 0 953.) 


एएफफज़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (]93] 0० 953.) 


१९३६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे दे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


(2 
त्वं ताँ अग्न उभयाच्वि विद्वान्‌ वेषिं प्रपित्वे मनुषो यजत्र। ध्षे 
अभिपित्वे मनवे शास्यों भूर्म्ुजेन्य उशिम्भिर्नाक्र:॥ ७॥ 


त्वम्‌। तान। अग्ने। उभयांन। वि। विद्वान। वेषिं। प्रउपित्वे। मनुंष:। यजत्र। सा 


भू:। मर्मजेन्य:। उशिक्‌डभिं:। न। अक्र:॥ ७॥ 
पदार्थ :- (त्वम) (तान्‌) (अग्ने) दुष्टप्रशासकविद्वन्‌ (उभयान) कुटिलान्‌ [ हिंसकान्‌ वा 
(वि) विद्वान्‌ (वेषि) प्राप्नोषि (प्रपित्वे) प्रकर्षण प्राप्ते समये (मनुष (यजत्र) पूजनीय 
(अभिपित्वे) अभित: प्राप्त (मनवे) मननशीलाय मनुष्याय >ेप 2) ०2 योग्य: (भू:) भवे: 
(मर्मृजेन्य:) अत्यन्तमलंकरणीय: (उशिम्भि:) कामयमानैर्जने: लक :) दुष्टान्‌ क्राम्यति॥७॥ 
अन्वयः-हे यजत्राः्ग्ने विद्वान्‌! यस्त्वं॑ तानुभयान्‌ मनुषः सो5भिपित्वे मनवे शास्यों 
भूरुशिम्भि्मर्मुजेन्यो भवान्‌ नाक्र:॥७॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये विद्वांसो मनुष्या (रे टी तावद्धिंसकान्‌ क्रूरान्‌ जुगुप्सकान्‌ 
स्वबलेनाभिमर्द्य निवर्त्य सत्यं कामयमानान्‌ हर्षयन्ति,/तै शा कक [“भूत्वा शुद्धा जायन्ते॥७॥ 


रथ 


पदार्थ :-हे (यजत्र) सत्कार करने वेग ड शीं/को शिक्षा देनेवाले (विद्वान) विद्वान्‌ जन! 

जो (त्वमू) आप (तान्‌) उन (उभयान्‌) दोनों कटिल निन्दक वा हिंसक (मनुष:) मनुष्यों को 

(प्रपित्वे) उत्तमता से प्राप्त समय में ( हम घि कि पर होते वह आप (अभिपित्वे) सब ओर से प्राप्त 
क्रय लिफ 


व्यवहार में (मनवे) विचारशील म 


(उशिम्भि:) कामना करते हुए जद्रों से र्मुजिन्य:) अत्यन्त शोभा करने योग्य आप (नाक्र:) दुष्टों को 
उल्लंघते नहीं, छोड़ते नहीं अश् हक को निवारण कर उन्हें शिक्षा देते हैं॥७॥ 

डगर है) जो विद्वान्‌ जन जितना हो सके उतना हिंसक, क्रूर और 
2 बे)और से मींजमांज उनका बल नष्ट कर सत्य की कामना करनेवालों 
होकर शुद्ध होते हैं॥७॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
हिल उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
मा्नस्थ सूनु: सहसाने अग्नौ। 


भावार्थ :-इस मन्त्र मर 
निन्दक जनों को अपने 
को हर्ष दिलाते है, वे शि 


'€फ्ते | 


(की 


न 


कि सहस्रमृषिभि: सनेम विद्यामेषं वृजन जीरदानुम्‌॥ ८॥ ११५॥ 


शिाका।,ठ6वाधा ४८१८ ६४5४० (493] 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (932 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-५ | वर्ग-१०-११ मण्डल-१। अनुवाक-२४। सूकत- १८९ १९३७ 


अर्वोचाम। नि5वर्चनानि। अस्मिन्‌। मानस्थ। सूनु:। सहसाने। अग्नो। वयम्‌। सहस्रम। ऋषि5भि:। ब्शो 2 


विद्याम। इषम्‌। वृजनम्‌। जीर5दानुम्‌॥ ८॥ 


(2) 
पदार्थ :- (अवोचाम) उपदिशेम (निवचनानि) परीक्षया निश्चितानि प्र लि 
(मानस्य) विज्ञानवतो जनस्य (सूनु:) (सहसाने) सहमाने (अग्नौ) पावक इव विदुषी स्को वर्बम) (सहस्नप) 


असछ्ुचद्यम्‌ (ऋषिभि:) वेदार्थविद्धि. सह (सनेम) संभजेम (विद्याम) (ईषय 


(जीरदानुम)॥ ८॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यो मानस्य सूनुस्तमस्मिन्‌ सहसाने5ग्नौ निवचनानि के #षिि/ सहस 


सनेम इषं वृजनं जीरदानुं च विद्याम तथा यूयमप्याचरत।॥ ८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। यथाप्ता: शान्ता 8] : सत्यान्युपदिश्य 
सुखिन: कुर्वन्ति तैः सहान्ये विद्वांसो जायन्ते तथोपदिश्य श्रुत्वा विद्यार्िद्धें सर्वे ॥८॥ 

अस्मिन्‌ सूक्‍ते परमेश्वरविद्वच्छासकगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्व्रसूक्तार्थन-सैह सड्भतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 

इत्येकोननवत्युत्तरं शततमं १८९ सूक्तमे शक पराप्त:॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (मानस्य) विज्ञानवान्‌ जन क्रा ( है, उसके प्रति (अस्मिन्‌) 
इस (सहसाने) सहन करते हुए (अग्नो) अग्नि के सम त पिद्वेणू/ निमित्त (निवचनानि) परीक्षा से 
निश्चित किये वचनों को जेसे (बयम्‌) हम लोग बचा): करें वा (ऋषिभि:) वेदार्थ के 
जाननेवालों से (सहस््रम) असंख्य सुख का (स व्‌ करें वा (इषम) इच्छासिद्धि (वृजनम्‌) बल 
और (जीरदानुम) जीवन को (विद्याम) प्राप्त रत वैसे गे के, आचरण करो॥ ८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव ताल; जैसे आप्त, शान्त, उपदेश करनेवाले विद्वान्‌ 
जन श्रोताजनों के लिये सत्य वस्तुओं का (फ् री करते हैं, उनके साथ और विद्वान्‌ होते हैं, वेसे 
उपदेश दे दूसरे का श्रवण ्ड विद्यावृद्धि र 32 ॥ 

इस सूकत में परमेश्वर, क्षीं देनेवाले के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ 
की पिछले सूक्‍त के अर्थ के सा यह जानना चाहिये॥ 

यह एक सौ और ग्यारहवां ११ वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिाका।,ठ6वकाधा ४८१८ ४६४5० (4932 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (933 0 953.) 


के 


अनर्वाणमित्यष्टर्चस्य नवत्युत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍तस्य अगस्त्य ऋषि:। बृहस्पतिर्देवता। ९-३ के 
निचृत्‌ त्रिष्टपु॥ ४,८ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:। ५-७ स्वराट्‌ पर्डक्तिएछन्द:। धैवत:ः १ (0) 


अध विदु्षां गणकर्मस्वभावानाह॥ 
अब एक सौ नव्वे सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में विद्वानों के गुण, रस 
वर्णन करते हैं॥ 


अनर्वाणं वृषभं मन्द्रजिह्न॑ बृहस्पति वर्धया नव्यमर्के:। थे 
गाथान्य: सुरुचो यस्य॑ देवा आंश्रण्वन्ति नवमानस्य मर्ता:॥ १॥ 


अनर्वाण॑म्‌। वृषभम्‌। मन्द्र*जिह्मम्‌। बृहस्पतिम्‌। वर्धय। नव्यम्‌॥ अर्क:। थक 'सुषरुच॑:। यस्यी देवा:। 
आउश्रण्वन्ति। नवमानस्य। मर्ता:॥ १॥ 


पदार्थ :- (अनर्वाणम्‌) अविद्यमानाश्र॑ं दफा (वृषभम) [) मन्द्रा मोदकारिणी 
जिह्ा यस्य तम्‌ (बृहस्पतिम) बृहतः: शास्त्रबोधस्य ) उन्नय। अत्राइन्येषामपीति 
दीर्घ:। (नव्यम्‌) नवेषु दिद्वत्सु प्रतिष्ठितम्‌ (अर्के:) क : बहुवचनं सूपाद्यूपलक्षणार्थम्‌। 
ऋमीण जे प्रीतिर्यस्य (यस्य) (देवा:) दातार: 


० सह मर्त्ता:) मनुष्या:॥ १॥ 


के गाथान्य: प्रशंसामाश्रण्वन्ति तमनर्वाणं वृषभ 


वदुषामतिथीनां प्रशंसां श्रणुयुस्तान्‌ दूरादप्याहूय 
था शरीरात्मबलं वर्द्धयित्वा न्‍्यायेन सर्वान्‌ 


भावार्थ :-ये गृहस्था: प्रशंसिनां &झा ले 
सम्प्रीत्या अन्नपानवस्त्रधनादिभि: 0 
सुखेन सह संयोजयेयु:॥ १॥ 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌ 
करने योग्य (सुरुच:) सुन्दर (थे मुक्त, 


्क्के देनेवाले (मर्त्ता:) मनुष्य (यस्य) जिस (नवमानस्य) स्तुति 
| प्रीति रखनेवाले (गाथान्य:) धर्मोपदेशों की प्राप्ति करने 
अर्थात्‌ औरों के प्रति सुड़ंजन की प्रशंसा (आ, श्रण्वन्ति) सब ओर से करते हैं, उस 
(अनर्वाणम्‌) अनर्वा अथति सवारी न रखने, किन्तु पैरों से देश-देश घूमनेवाले (वृषभम) श्रेष्ठ 
न हर्ष ऋरनेवाली जिसकी उस (बृहस्पतिम्‌) अत्यन्त शास्त्रबोध की पालना करनेवाले 
॥ को प्राप्त अतिथि को (अर्कै:) अन्न, रोटी, दाल, भात आदि उत्तम 
उत्तम पदार्थों वर्द्धय) बढ़ाओ, उन्नति देओ, उसकी सेवा करो॥ १॥ 
गृहस्थ प्रशंसा करनेवाले धार्मिक विद्वान्‌ वा अतिथि संन्‍्यासी अभ्यागत आदि 
सुनें, उन्हें दूर से भी बुलाकर अच्छी प्रीति अन्न, पान, वस्त्र और धनादिक पदार्थों से 


शि्ाका।,ठवकावा ४८वां८ ६४६० (933 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५०७.॥ (]934 07 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-५॥। वर्ग- १२-१३ मण्डल-१। अनुवाक- २४। सूकत-१९० ै 
सत्कार कर उनसे सज्ग कर विद्या की उन्नति से शरीर आत्मा के बल को बढ़ावा न्याय से सभी को 
के साथ संयोग करावें॥ १॥ हे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ धष 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
तमृत्विया उप वार्च: सचन्ते सर्गो न यो देंवयतामर्सर्जि। 
बृहस्पति: स हाझो वरांसि विभ्वाभ॑व॒त्समृते मांतरिश्वा॥ २॥ ८ ८जेे 
तम्‌॥। ऋत्वियां:। उप। वार्च:। सचन्ते। सर्ग:। न। यः। देव5यताम्‌। अर्सर्जि। />स:। हि। अर्ञ्ज:। 
वरांसि। वि5भ्वां। अभ॑वत्‌। सम। ऋते। मातस्श्चां॥ २॥ अीकषेट 
पदार्थ :- (तम्‌) (ऋत्विया:) या ऋतुमर्हन्ति ताः जे शर क्षायुक्ता वाणी: 


(सचन्ते) समवयन्ति (सर्ग:) सृष्टि: (न) इव (यः) (देवयताम (038 देवान्‌ विदुष: कुर्वताम्‌ 
(असर्जि) सृज्यते (बृहस्पति:) बृहत्या वेदवाच: पालयिता १ (अज्ज:) सर्वे: कमनीय: 
ते प्‌) (ऋते) सत्ये (मातसिश्वा) 


(वरांसि) वराणि (विभ्वा) विभुना व्यापकेन (अः 
अन्वयः-यो मातरिश्वेव ऋतेउज्जो गज तय ले वत्‌ यो वरांसि कृतवान्‌ स्यातू, स हि 
देवयतामसर्जि तमृत्विया वाच: सर्गो नोप सचन्ते॥ २॥ सा कै 
/ 


टू 


वायुरिव॥ २॥ 
भावार्थ: - वाचकलुप्त॑ ट्रक निम्नमार्गेण गत्वा निम्नस्थले स्थिरं भवति 
तथा य॑ विद्याशिक्षे आप्नुतस्सो5भिमानं नल वा विद्याशयो5स्तूचितवक्ता प्रसिद्धश्न स्यात्‌। यथा 


सर्वत्र व्यापकेनेश्वरेण यथायोग्यं विविधें जी विद्वत्सेवको विश्वकर्मा स्यात्‌॥ २॥ 

पदार्थ :- (यः) जो (म कहो श्चा समान (ऋते) सत्य व्यवहार में (अज्ज:) सभी को 
कामना करने योग्य के पक ले है णी का पालनेवाला (विभ्वा) व्यापक परमात्मा ने बनाया 
हुआ (समभवत्‌) अच्छे प्रका ब्वरांसि) उत्तम कर्मों को करने वाला हो (सः, हि) वही 
(देवयताम्‌) अपने को रवि ्ि त्र/ हुओं के बीच (असर्जि) सिद्ध किया जाता है (तम्‌) उसका 
(ऋत्विया:) जो ऋतु सम ६ और होती वे (वाच:) विद्या सुशिक्षायुक्त वाणी (सर्ग:) संसार के (न) 
समान ही पक | सम्बने 


विद्या शिक्षा प्राप्त होती हैं, वह अभिमान छोड़ के नम्न हो विद्याशय और 
हो, जैसे सर्वत्र व्याप्त ईश्वर ने यथायोग्य विविध प्रकार का जगत्‌ बनाया, वैसे 
करनेवाला समस्त काम करनेवाला हो॥ २॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शि्ाका।,ठवकावा 0४८वां८ ६४६० (934 0 953.) 


९३९ दे 


एएफफ़.वाज्धा।शा9५५०७.॥ (935 0 953.) 


१९४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
(2 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ जी 


उप॑स्तुतिं नम॑स उद्यतिं च एलोक॑ यंसत्सवितेव प्र बाहू। (0) 
अस्य क्रत्वाहन्यो३ यो अस्तिं मृगो न भीमो अरक्षसस्तुविष्मान्‌॥ ३॥ 
उप॑5स्तुतिम्‌। नर्मस:। उतूउय॑तिम्‌। चा। एलोक॑म्‌। यंसत्‌॥। स॒विता5इंव। प्रा बाहू 


अहन्य:। य:। अस्ति। म्रग:। न। भीम:। अरक्षस॑:। तु्विष्मान्‌॥ ३॥ 
पदार्थ :- (उपस्तुतिम) उपगतां प्रशंसाम्‌ (नमसः) नग्रस्य ले 
सत्यां वाणीम्‌ (यंसत्‌) प्रेरयेत्‌ (सवितेव) यथा भूगोलान्‌ सूर्य: (प्र) (बाहू) 


(अहन्य:) अहनि भव: (यः) (अस्ति) (म्रग:) सिंह: (न) इव (अरक्षस:) 
कुटिलस्योत्तमस्य (तुविष्मान्‌) तुविषो बहवो बलवन्तो वीरा विद्यन्ते गैस 

अन्वय:-यो नमस उपस्तुतिमुद्यति श्लोक॑ सवितेव बाहू च प्रयंस कस सि:/क्रत्वा सह यो5हन्यो5स्ति, स 
मृगो न भीमस्तुविष्मान्‌ भवति॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यस्य |; रथ हे ३ ढ स्युः, स 


सत्यवाक्‌ सर्वे: सेवनीय:॥ ३॥ 
पदार्थ :- (य:) जो (नमसः) नम्रजन की (#प पे ; 
(इलोकम्‌) सत्य वाणी को तथा (सवितेव) सूर्य खे-जहव 
को भी (प्रयंसत्‌) प्रेरणा देवे, (अस्य) इस (अग्क्षस: 
(अहन्य:) दिन में प्रसिद्ध (अस्ति) (लि हि 
(तुविष्पान्‌) बहुत जिसके पह 
भावार्थ :-इस मन्त्र में 
उद्यम, प्रज्ञा और बल हों, वह 


हुई प्रशंसा (उद्यतिम्‌) उद्यम और 
पे | को वैसे (बाहू, च) अपनी भुजाओं 
श्र पुरुष की (क्रत्वा) उत्तम बुद्धि के साथ जो 
सिंह के (नः:) समान वीर (भीम:ः) भयड्डर 
हों, ऐसा होता है॥ ३॥ 
मनुष्यो। जिसके सूर्यप्रकाश के तुल्य विद्या, कीर्ति, 
सबको सत्कार करने योग्य है॥ ३॥ 


पु विषयमाह॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


अस्य एलोकों का न यंसद्नक्षभृद्विचेता:। 


व पी(अन्ति चेमा बृहस्पतेरहिमायाँ अभि झून्‌॥४॥ 


दिवि। ईयते। पृथिव्याम्‌॥ अत्य॑:। न। यंसत्‌। यक्ष5भृत्‌। वि5चेता:। मृगाणाम्‌॥ न। हेतय॑:। 


:- (अस्य) विदुष: (इलोकः) वाणी (दिवि) दिव्ये व्यवहारे (ईयते) गच्छति (पृथिव्याम) 
अश्व: (न) इव (यंसत्‌) यच्छेत्‌ (यक्षभ्रृत्‌) यक्षान्‌ पूज्यान्‌ विदुषो बिभर्ति सः (विचेता:) 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ४८०वा८ ६४5० (4935 0953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (936 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-५ | वर्ग-१२-१३ मण्डल-१। अनुवाक- २४। सूकत-१९० १९७४१ दे 


विविधाश्रैता: प्रज्ञा यस्य। चेत इति प्रज्ञानामस पठितम। (निघं०३.९) (म्रगाणाम) (न) इव (हेतय 2 

गतय: (यन्ति) गच्छन्ति (च) (इमा:) (बृहस्पते:) परमविदुष: (अहिमायान्‌) अहेर्मेघस्य माया_इक माया.> 

प्रज्ञा येषां तान्‌ (अभि, झून) अभितो वर्त्तमानान्‌ दिवसान्‌॥४॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या ! अस्याप्तस्य श्लोक: पृथिव्यामत्यो न दिवीयते, तथा यक्षभृद्विचेता 2 मे हे पक्ष हतग्रों न 


यंसत्‌ याश्रेमा बृहस्पतेर्वाचो5भिद्यूनहिमायान्‌ यन्ति तानू सर्वान्‌ मनुष्या: सेवन्ताम्‌॥४॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डवार:। यो दिव्यविद्याप्रज्ञाशीलान्‌ ७2835 सेवते 


दिनानीव वर्त्तमानानविद्यायुक्तान्‌ मनुष्यान्‌ प्रकाशं सवितेव विद्यां दत्वा ॥४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! (अस्य) इस आप्त विद्वान की (इलोकः) क्रम पे (पृथिव्याम्‌) पृथिवी 
पर (अत्यः) घोड़ा (न) जैसे (दिवि) दिव्य व्यवहार में (ईयते) ड़ हे क्षभृत्‌) पूज्य विद्वानों 
को धारण करनेवाला (विचेता:) जिसकी नाना प्रकार की बुद्धि/छ दे (प्रगाणाम्‌) मृगों की 
(हेतय:) गतियों के (न) समान (यंसत्‌) उत्तम ज्ञान देवे (च)/ओ “लो पा:) ये (बृहस्पते:) परम 
विद्वानू की वाणी (अभि, द्यून) सब ओर से वर्त्तमान दिनों में अहिमाबान) मेघ की माया के समान 
जिनकी बुद्धि उन सज्जनों को (यन्ति) प्राप्त होतीं, उन सर्भ्र | कमलुष ध्मु करें॥४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो द्िव्य है प्रज्ञाशील विद्वानों की सेवा करता है 
वह मेघ के डंग-डमालयुक्त दिनों के समान 2 मम फ्र॒द्युक्त मनुष्यों को प्रकाश को सविता जैसे 


ये त्वां देवोख्त्रिकं 
न दूढये ३ अनु 


ये। त्वा। देवा 


चयस इत्पियारुम्‌॥ ५॥ १२॥ 
पा:। भद्रम्‌। उप$जीव॑न्ति। पद्रा:। न। दुःउध्यें। अनुं। ददासि। 


वामम्‌। बृहंस्पते। चयसे। गज म/६॥ 

पदार्थ :- (ये) (देव) विद्वन्‌ (उस्त्रिकम) य उस्राभिगेभिश्वरति तम्‌ (मन्यमाना:) 
विजानन्त: (पापु'ट अरधर्व्नाचरणा चरणा: (भद्गप) कल्याणरूपिणम्‌ (उपजीवन्ति) (पन्ना:) प्राप्ता:। अत्र 
वर्णव्यत्ययेन (न) (दूढ्ये) यो दुष्ं ध्यायति विचारयति तस्मै। अत्र चतुर्थ्यथे सप्तमी। (अनु) 


तक स्यम्‌। वाममिति प्रशस्थानामसु पठितम्‌। (निघं०३.८) (बृहस्पते) बृहतां विदुषां 
गेषि (इत्‌) एवं (पियारुम) पानेच्छुकम्‌॥५॥ 

है -है देव विद्वन्‌! ये मन्‍्यमाना: पापा: पज्जा उस्रिकं भद्रं त्वा त्वामुपजीवन्ति ते त्वया शासनीया:। हे 
दूढये सुखं नानुददासि वाम॑ं पियारुमिच्चयसे स त्वं सर्वानुपदिश॥ ५॥ 


(ददासि) 


शिाका।,ठवकावा ४८०तां८ ६४६० (936 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (937 0 953.) 


१९४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 न 


भावार्थ :-ये विद्वांस: स्वसन्निहितानज्ञानभिमानिन: पापाचारानुपदिश्य धार्मिकान्‌ कुर्वन्ति, 
कल्याणमाप्नुवन्ति॥ ५॥ (0) 
पदार्थ :-हे (देव) विद्वान्‌! (ये) जो (मन्यमाना:) विज्ञानवान्‌ (पापा:) अधर्माचारी (हमे 
हुए जन (उख्रिकम) गौओं के साथ विचरते उन (भरद्रम) कल्याणरूपी (त्वा) के (छेप, ) 
समीप जीवित हैं, वे आपकी शिक्षा पाने योग्य हैं। हे (बृहस्पते) बड़े विद्वानों की 
आप (दूढथे) दुष्ट-बुरा विचार करनेवाले को (न, अनु, ददासि) कक 3 से सुख्वे नहीं देते 
प्रशंसित (पियारुम) पान की इच्छा करनेवाले को (इत्‌) ही (चयसे) आप 
उपदेश देओ॥५॥ 
भावार्थ :-जो विद्वान्‌ जन अपने निकटवर्त्ती, अज्ञ, “शक ५ उपदेश दे धार्मिक 
करते हैं, वे कल्याण को प्राप्त होते हैं॥५॥ जे 
पुनस्तमेव विषयमाह। डे? 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र 


अनर्वाणों अभि ये चक्षते नो5पीवृता 


स॒5प्रैतु। सुडयव॑स:। ना प्था:। दुः5निय (हे पेरि कक 


अर्पिडवृता:। अप5ऊर्णुवरन्त:। अस्थु:॥ ६॥ ले 

पदार्थ :-(सुप्रेतु:) सुष्ठ » (जे ञ्य "(सुग्रल्लस:) शोभनानि यवांसि अन्नानि यस्य तस्य। 

अत्राइन्येषामपीत्याद्यचो दीर्घ:। (न) | मार्ग: (दुर्नियन्तु) यो दुर्द:ःखेन नियन्ता तस्य 

(परिप्रीत:) सर्वतः प्रसन्न: (न) इब्च (मिज्च:) संखा (अनर्वाण:) अविद्यमानमधर्मादन्यत्र गमनं येषान्ते 

(अभि) अभिमुख्ये (ये) (चक्षत्ते) सत्यमे थ शन्ति (न:) अस्मान्‌ (अपीवृता:) ये निश्चये वर्ततन्ते 
पेय थथ)) तिष्ठेयु:॥६॥ 


पन्‍्त: सुवयस: सुप्रैतु: पन्‍था न दुर्नियन्तु: परिप्रीतो मित्रो 


कक :। ये विद्वांसोइलंसाधनोपसाधनयुक्ता:, सुपथेनाविद्यायुक्तान्‌ विद्याधर्मे 
त्वप्रद., सखिवच्छिष्यान्‌ प्रशासति, तेउत्राध्यापका उपदेशकाश्चव 


) जो (अनर्वाण:) धर्म से अन्यत्र अधर्म में अपनी चाल-चलन नहीं रखते 


ध् और समस्त पदार्थों के निश्चय में वर्त्तमान (न:) हम लोगों को (अपोर्णुवन्त:) अविद्यादि 
ढापते हुए जन (सुयवसः) जिसके सुन्दर अन्न विद्यमान उस (सुप्रैतु:) उत्तम विद्यायुक्त 


शिाका।,ठवकाधा ४८१८ ६४5४० (4937 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (936 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-५ | वर्ग-१२-१३ मण्डल-१। अनुवाक- २४। सूकत-१९० 


विद्वान्‌ का (पत्था:) मार्ग (न) जैसे वैसे तथा (वुर्नियन्तु:) जो दुःख से नियम करनेवाला सम 
(परिप्रीत:) सब ओर से प्रसन्न (मित्र:) मित्र के (न) समान (अभि, चक्षते) अच्छे प्रकार कट | करते.» 
हैं, वे हम लोगों के उपदेशक (अस्थुः:) ठहराये जावें॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो विद्वान्‌ जन पूर्ण साधन सन | से युक्त, 
उत्तम मार्ग से अविद्यायुक्तों को विद्या और धर्म की प्राप्ति करते और जिसने ः 
जितेन्द्रियता देनेवाले, मित्र के समान शिष्यों को उत्तम शिक्षा देते हैं, वे ब््क्ि टि में अ 


उपदेशक होने चाहियें।॥ ६॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में क) | 092 
सं य॑ स्तुभो5वर्नयो न यन्ति समुद्र न ख्र॒वतो रोध॑चक्रा: 


स विह्वाँ उभयज्ञष्टे अन्तर्ब॑हस्पतिस्तर आपक्ष गृश्: शक । 
सम्‌। यम्‌। स्तुभ:। अवन॑य:। न। यन्ति। समुद्रम्‌। न। 


00 :। :। स:। विद्वान। उभय॑म्‌। चष्टे। 
अन्त:। बृहस्प्ति:। तर:। आप॑:। चा। गृष्न:॥ ७॥ > 
पदार्थ :- (सम्‌) सम्यक्‌ (यम) रे सलेम्धिकि; (अवनय:) तटस्था भूमय: (न) इव 


: (रोधचक्रा:) रोधाश्रक्राणि च यासु ता 


नद्यब। रोधचक्रा इति नदीनामसु पढिल कक (सः) (विद्वान) (उभयम) 
व्यवहारपरमार्थसिद्धिकरं विज्ञानम्‌ (चष्टे) “लव :) मध्ये (बृहस्पति:) बृहत्या वाच: पालयिता 
(तर:) यस्तरति सः (आप:) (च) ( भकाडक्षक: ॥७॥ 


विद्वान्‌ बृहस्पतिस्तानुभयं चष्टे। अन्तह पा श्षाप इच्ान्‍्ल कक शोधयति, स सर्वेषां सुखकरो भवति॥७॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमाल[६ था छ््राधारा भूमय: सूर्य्यमभितो गच्छन्ति यथा नद्य: समुद्र 

प्रविशन्ति तथा 3७६ शक गत्वा विद्यां प्राप्प धर्मममनुप्रविश्य बहिरन्तर्व्यवहारान्‌ 
शोधयेयु:॥ ७॥ 

दर [ (विद्यार्थीजन (स्तुभ:) जलादि को रोकनेवाली (अवनय:) किनारे की भूमियों 

के (न) [) सागर को (स्त्रवतः) जाती हुई (रोधचक्रा:) भ्रमर मेढ़ा जिनके जल में पड़ते 

(यम्‌) जिस अध्यापक को (सम्‌, यन्ति) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं (सः) वह 


पार होने (गृश्ध) और सबके सुख को चाहनेवाला (विद्वान) विद्वान्‌ (बृहस्पति:) 
वाणी वा वेदवाणी का पालनेवाला जन उसको (उभयम्‌) दोनों अर्थात्‌ व्यावहारिक और 
का (चष्टे) उपदेश देता है तथा (अन्त:) भीतर (च) और बाहर के (आप:) जलों के 


शि्ाका।,टवकावा ४८वां८ ६४६० (938 0 953.) 


एएफफ़.वाज्ा।भा9५५०४.॥ (939 0 953.) 


१९४४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


समान अन्त:करण की और बाहर की चेष्टाओं को शुद्ध करता है, वह सबका सुख करनेवाला 


है॥७॥ 


(2 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे सबका आधार भूमि सूर्य्य के चारों अर दे 
जैसे नदी समुद्र को प्रवेश करती है, वैसे सज्जन श्रेष्ठ विद्वानों और विद्या को प्राप्त हो सा प्र 


बाहरले और भीतर के व्यवहारों को शुद्ध करें॥७॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
एवा महस्तुविजातस्तुविष्मान्‌ बृहस्पतिवृषभो धांयि देव:। 
स न: स्तुतो वीरव॑द्धातु गोम॑द्‌ विद्यामेषं वृजन कक | ५ ॥ 


एव। मह:। तुवि$जात:। तुरविष्मान्‌। बृहस्पति:। वृषभ:। 


से अः। स्तुतः। वीर5व॑त। धातु। 
गो5म॑त्‌। विद्याम। डृषम्‌। वृजन॑म्‌॥। जीर5दानुम्‌॥ ८॥ 

पदार्थ :-(एव) निश्चये। अत्र निपातस्थ चेति 5 अत 
प्रसिद्धविद्य: (तुविष्पान) शरीरात्मबलयुक्त: (बृहस्पति) 
(वृषभ:) विद्वच्छिरोमणि: (धायि) 6 (देव:) 
(वीरवत्‌) बहवो वीरा विद्यन्ते यस्मिन्‌ विज्ञाने 
(विद्याम) (इषम्‌) विज्ञानम्‌ (वृजनम्‌) ( 

अन्वय:-विद्वद्धिरयों म 


[_ (तुविजात:) तुव्वे्विद्यावृद्धात्‌ 
ध्यापनोपदेशाभ्यां पालयिता 
:(स:) (नः) अस्मभ्यम्‌ (स्तुतः) प्रशंसितः 
तु॥/दधातु (गोमत्‌) प्रशस्ता गौर्वाग्यस्मिस्तत्‌ 


भावार्थ :-विद्वरि ण विद्यार्थिन: शास्त्रसम्पन्ना: कार्य्या यतस्ते शरीरात्मबलं 
विज्ञानं च प्राप्नुयु:॥८॥ 
अन्न विदुषां गुण पूर्वसूक्‍्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेदितव्या॥ 
इति जो ग़्ल्न्तमं १९० सूकत॑ त्रयोदशो १३ वर्गश्च समाप्त:॥ 


पदार्थ :-विद्वानों से जो (मह:) बड़ा (तुविजात:) विद्यावृद्ध जन से प्रसिद्ध विद्यावाला 
कप के बल से युक्त (वृषभ:) विद्वानों में शिरोमणि (देवः) अति मनोहर 
(स्तुतः) प्रशं :) वेदों का अध्यापन पढ़ाने और उपदेश करने से पालनेवाला विद्वान्‌ जन 


(धायि) है (सः, एवं) वही (न:) हम लोगों के लिये (वीरवत्‌) बहुत जिसमें वीर 
्लप् ) प्रशंसित वाणी विद्यमान उस विज्ञान को (धातु) धारण करे, जिससे हम लोग 


( (वृजनम्‌) बल और (जीरदानुम्‌) जीवन को (विद्याम) प्राप्त होवें॥ ८॥ 


शिाका।,ठवकाधा ४९८१ा८ ४६४5० (4939 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (940 0० 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-५ | वर्ग-१२-१३ मण्डल-१। अनुवाक- २४। सूकत-१९० 


(2 
भावार्थ :-विद्वानों को चाहिये कि सकल शास्त्रों के विचार के सार से विद्यार्थी जनों न 
शास्त्रसम्पन्न करें जिससे वे शारीरिक और आत्मिक बल और विज्ञान को प्राप्त होवें॥ ८॥ (0) 
इस सूकत में विद्वानों के गुण, कर्म और स्वभावों का वर्णन होने से इस सूक्‍्त 5 हेड 
पिछले सूक्‍तार्थ के साथ सज्गभति समझनी चाहिये॥ 
यह एक सो नब्बेवाँ १९० सूक्‍त और तेरहवां १३ वर्ग समाप्त हुआ 


१९४७ दे 


कि 
कै 
के 


शि्ाका।,ठ6वकाधा ४८१८ ४६४5० (940 0 953.) 


सतीनमिव चञ्लल:। सतीनमित्युदकनामसु पठितम्‌॥ ( 
दाहको दुःखप्रदौ (नि) (अदृष्टा:) ये न दृश्यन्ते ते विषधाए्पि (७४ 


न्यलिप्सत॥ १॥ 
विषधारिण: क्षुद्रा जीवा: पुनः प्‌ 
(सतीनकड्ड्त:) जल के समान 


जलानेवाले दुःखदायी फ्ेः 
अलिप्सत) निरन्तर चिपटते 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (94] ० 953.) 


० दे 
कड्जृत इति षोडशर्चस्य एकनवत्युत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य अगस्त्य ऋषि:। अबोषधिसूर्य्या सके 


देवता:। १ उष्णिक २ भुरिगुष्णिकू। ३,७ स्वराडुष्णिकू। १३ विराडुण्णिक्‌ छन्‍्द:। ऋषभ; (0) 
स्वर:। ४,९, १४ विराडनुष्टप॥ ५,८,१५ निचृदनुष्टप॥ ६ अनुष्टप॥ १०,१९१ निचृत्‌ 
ब्राह्यथनुष्टप॥ १२ विराड ब्राह्यथनुष्टप॥ १६ भुरिगनुष्ठप्‌ छन्द:। गाखार: &्े । ५92 
अध विषोषधिविषवेद्यानां च विषययाह॥ 


अब एक सौ एक्यानवे सूक्‍त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र से का के 
विषय को कहते हैं॥ 


कड्डूतो न कड्डतो5थों सतीनकंड्डत:। 
द्वाविति प्लुषी इति न्य१दृष्टा अलिप्सत॥ १॥ 
कड्डुत:। न। कड्डतः। अथो इति। सुतीन5कंड्डुत:। द्वौ। ते, 


पदार्थ :- (कड्डृत:) विषवान्‌ (न) इव (कड्डतः) 
धथ.05९ थक १ 


करे छा [:। अलिप्सत॥ १॥ 


अन्वय:-यो मनुष्य: कड्डतो न कड्ढूतो5थो स रह थथा प्लुषी इत्यन्येन सह सज्जेरन्‌ तथा5दृष्ट 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा कई #नो5 ध्यापकोपदेष्टारौ प्राप्प कड्ड्ते तथा5दृष्ट 
पर्त्रेन्ति॥ १॥ 
णी के (न) समान (कड्डृत:) चञ्चल (अथो) और जो 
द्वाविति) दोनों इस प्रकार के जैसे (प्लुषी, इति) जो 
(अदृष्टाट) जो नहीं दीखते विषधारी जीव वे (नि, 


पदार्थ :-जो मनुष्य (कड्डत:) /विषेय 


गर है। जैसे कोई चञ्चल जन अध्यापक और उपदेश को पाकर 
-छोटे विषधारी मत्कुण, डांश आदि क्षुद्र जीव बार-बार निवारण 


भावार्थ :-इस 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


हन्ति परायती। 
टर अवघ्नती हन्त्थथों पिनष्टि पिंघती॥ २॥ 


शिाका।,ठवकावा 0४८तां८ट ६४६० (494] 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (942 ० 953.) 


अष्टक-२ | अध्याय-५ | वर्ग-१४-१६ मण्डल-१। अनुवाक-२४। सूकत- १५९१ ठै ९४७ दे 


अदृष्टान्‌। हन्ति। आ5यूती। अथो इति। हन्ति। पराउयती। अथो इति। अवछलती। हन्ति। अथो कि 
पिनष्टि। पिंषती॥ २॥ (0 

पदार्थ :- (अदृष्टान) दृष्टिपथमनागतान्‌ (हन्ति) नाशयति (आयती) सपा 
(अथो) (हन्ति) दूरी करोति (परायती) परागच्छन्ती (अथो) (अवघ्नती) अत्यन्तं हनन 2९ ) 
(अथो) (पिनृष्टि) सद्डूर्षति (पिंषती) पेषणं कुर्वन्ती॥ २॥ 

अन्वय:-आयत्योषधिरदृष्टान्‌ हन्ति। अथो परायती हन्ति। अथो5वबघ्नती हन्ति। अथो प्फ्ल्योष 

भावार्थ :-ये आगताननागतानागन्तुकांश्व विषधारिण: 
विषधारिणां विषैर्नावगाह्मन्ते॥ २॥ 

पदार्थ :- (आयती) अच्छे प्रकार प्राप्त हुई औषधी 2 ू जीवों को (हन्ति) 
नष्ट करती (अथो) इसके अनन्तर (परायती) पीछे प्राप्त हुई ओषधी धारियों को दूर करती है 
(अथो) इसके अनन्तर (अवघ्नती) अत्यन्त दुःख देती हुई (टिक, हैसिति/ विषधारियों को नष्ट करती 
(अथो) इसके अनन्तर (पिंषती) पीसी जाती हुई ओषधि (पि ल्षिड रियों को पीसती है॥ २॥ 

भावार्थ :-जो आये, न आये वा आनेवाले विष ये के ट -पिछली ओषधियों के देने से 
निवृत्त कराते हैं, वे विषधारियों के विषों से 33 शा; 


॥६ 
४ 


मौञ्ञा अदृष्टां वैरिणा: से ॥ ३॥ 
श्रास:। कुशरास:। दुु रे ध:। 
अलिप्सत॥ ३॥ 
पदार्थ :-(शरास:)_ “ैष् शॉ-“अन्तश्छिद्रास्तृणविशेषस्था: (कुशरास:) कुत्सिताश्व ते 
(दर्भास:) कुशा: (से ()) या घु॒ भवास्तृणविशेषस्था: (उत) अपि (मौज्ञा:) मुज्ञानामिमे 
(अदृष्टा:) (वेरिणा:) वीरिण (कु भुवा: (सर्वे) (साकम्‌) सह (नि) (अलिप्सत) लिम्पन्ति॥ ३॥ 
अन्वय:- पः कुशुरासो दर्भास: सैर्या मौज्ञा उत वैरिणा अदृष्टा: सन्ति ते सर्वे साक॑ न्‍्यलिप्सत॥३॥ 
भाव वेधतृणेषु क्वचित्‌ स्थानादिलोभेन क्वचिच्च तदनन्‍्धमाप्रातुं पृथक्‌ पृथक्‌ क्षुद्रा 
विषधरा दशा जीक्ष पन्ति ते5वसरं प्राप्य मनुष्यादिप्राणिनो बाधन्ते॥ ३॥ 
प के रथ:-जो (शरास:) बांस के तुल्य भीतर छिद्रवाले तृणों में ठहरनेवाले वा जो (कुशरास:) 
नैप्तुणों में ठहरते वा (दर्भास:) कुशस्थ वा जो (सैर्या:) तालाबों के तटों में प्रायः होनेवाले 
वा (मौज्जा:) मूंज में ठहरते (उत) और (वैरिणा:) गाड़र में होनेवाले छोटे-छोटे 


शिाका।,ठवकावधा 0४८वां८ ६४६० (942 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (943 एा 4953.) 


१९४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


(अदृष्टा:) जो नहीं देखे गये जीव हैं, वे (सर्वे) समस्त (साकम्‌) एक साथ (न्यलिप्सत) निरन्तर विहि 2 
हैं॥ ३॥ 


(2 
भावार्थ :-जो नाना प्रकार के तृणों में कहीं स्थानादि के लोभ से और कहीं उन पेट 
लेने को अलग-अलग छोटे छोटे विषधारी छिपे हुए जीव रहते हैं, वे अवसर रस दि ॥ 


को पीड़ा देते हैं॥ ३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


नि गावों गोष्ठे असंदन्‌ नि मृगासों अविक्षत। 


नि केतवो जनानां न्य१दृष्टा अलिप्सत॥ ४॥ 
नि। गारव॑:। गोडस्थे। असदन्‌। नि। मृगास॑:। पे रा) [:) जनानाम्‌। नि। अदू्टा:। 


अलिप्सत॥ ४॥ 
पदार्थ :- (नि) नितराम्‌ (गाव:) धेनव: (गोष्ठे) 
सीदन्ति (नि) (म्रगास:) श्वापदादय: (अविक्षत) 
मनुष्याणाम्‌ (नि) एक ) दृष्टिपथमनागता विष 
अन्वय:-यथा गोष्ठे गावो न्यसदन्‌ वने मृगासो 
भावार्थ :-अत्र 
प्रविशन्ति, तथा विषधरा जीवाश्व राक शक 
पदार्थ :-जेसे (गोष्टे) 
(म्रगास:) भेड़िया, हरिण आदि 
(केतव:) ज्ञान, बुद्धि, स्मृति 
(अदृष्टा:) जो दृष्टिगोचर न 
अलिप्सत) प्राणियों को ०५७४ 
भावार्थ :-इस मर्न्त्र धं > पालड्वार है। जैसे नाना प्रकार के जीव निज-निज सुख- 
संभोग के हिल प्रवेश-करते हैं, वेसे विषधर जीव जहाँ-तहाँ पाये हुए स्थान को प्रवेश करते 
हैं॥४॥ 


यस्मिंस्तस्मिन्‌ स्थाने (असदन्‌) 
) (केतव:ः) ज्ञानानि (जनानाम) 
)॥४॥। 

केतवो न्यविक्षत तथा अदृष्श न्‍्यलिप्सत॥४॥ 
जीवा निजनिजसुखसंभोगस्थानं 


| (गाव:) गौयें (न्यसदन) स्थित होतीं वा वन में 
न्यविक्षत) निरन्तर प्रवेश करते वा (जनानाम्‌) मनुष्यों के 
कर जातीं अर्थात कार्य्यों में प्रवेश कर जातीं बेसे 
विषधारी जीव वा विषधारी जन्तुओं के विष (नि, 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


त्ये प्रत्यंदृश्रन्‌ प्रदोष तस्कराइव। 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१८ ४६४5० (943 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (944 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-५। वर्ग-१४-१६ मण्डल-१। अनुवाक-२४ | सूकत-१९१ (३ ण्भ्क 
| विश्वदृष्टा प्रतिबद्धा 
अदृष्टा ग॒ः प्रतिबुद्धा अभूतन॥ ५॥ १४॥ कक 


एते। ऊम्‌ इति। त्ये। प्रतिं। अदृश्नन्‌। प्रडदोषम्‌। तस्करा:5इव। अर्दृष्टा:। विश्व॑डदृष्टा:। प्र 


४ 


अभूतन॥ ५॥ 

पदार्थ :- (एते) विषधरा विषा वा (3) वितर्के (त्थे) प्स (अदृश्नन्‌) 
रात््यारम्भे (तस्कराइव) यथा चोरा: (अदृष्टा:) ये न दृश्यन्ते (विश्वदृष्टा:) विश्वैः 
प्रतीतेन ज्ञानेन युक्ता: (अभूतन) भवन्ति॥५॥ 

अन्वय:-त्य एते उ प्रदोष॑ तस्कराइव प्रत्यदृश्रन्‌। हे अदृष्टा विश्वदृष्टा यूय॑ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा चोरेषु दस्यवो दृष्टा इतर 4 था जना विविधान्‌ 


प्रसिद्धा5प्रसिद्धान्‌ विषधारिणो विषान्‌ वा जानन्तु॥५॥ 
पदार्थ :- (त्ये) वे (एते) (3) ही पूर्वोक्त विषधर व जय घ [) रात्रि के आरम्भ में 


(तस्कराइव) जैसे चोर वेसे (प्रत्यदृश्रन्‌) प्रतीति से दिखाई देते है 
(विश्वदृष्टा:) सबके देखे हुए विषधारियो ! तुम (प्रतिब॒द्धा 


(अभूतन) होओ॥५॥ जो 


अं 


द्ौर्व: पिता प्रथिवी माता ख्ोमे ) (लो तो 

द्यौ:। व॒ः। किक को भ्रातां। अर्दिति:। स्वरसां। अदृष्टा:। विश्व5दृष्टा:। तिष्ठंत। इलय॑त। 
सु। क॒म्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :- (दो: 
इव (भ्राता) (अदितिः) 


:) युष्माकम्‌ (पिता) (प्रथिवी) अवनिरिव (माता) (सोम:) चन्द्र 
देवमाता॥ (निरु०४.२२) (स्वसा) भगिनि (अदृष्टा)) ये न 


दृश्यन्ते ते (विश्वदृष्तेप:) विशैस्सवेंर्दृश ये ते (तिष्ठत) स्थिरा भवत (इलयत) गच्छत। अत्राउन्येषामपीति 
दीर्घ:। (सु) सर ६॥ 


भ्रदृष्टा विश्वदृष्ट ! येषां द्यौर्व: पिता पृथिवी माता सोमो भ्राताउदिति: स्वसाउस्ति, ते यूयं सु क॑ 
जा च॥६॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१ता८ ४६४5० (944 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (945 ० 953.) 


१९०५० ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
है के 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये विषधारिणो जीवास्ते संशमताइुपवार्णये ५2 

औषध्यादिभिर्विषास्संवारणीया: ॥ ६॥ (0 
पदार्थ :-हे (अदृष्टा:) दृष्टिगोचर न होनेवाले और (विश्वदृष्टाट) सबके देखे हुए ७४६ 

जिनका (द्यौ:) सूर्य के समान सन्‍्ताप करनेवाला (वः) तुम्हारा (पिता) पिता ््् 

(माता) माता (सोम:) चन्द्रमा के समान (भ्राता) भ्राता और (अदितिः) विद्वानों माता के 

समान (स्वसा) बहिन हे, वे तुम (सु, कम) उत्तम सुख जेसे हो (तिष्ठत) ग्रर्‌ र अपने स्थ्रान को 

(इलयत) जावो॥६॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो विषधारी ; (2 शान्त्यादि उपायों 
और ओषघध्यादिकों से विषनिवारण करने चाहियें॥६॥ ()) 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र रु 


ये अंस्या ये अद्ज्यां: सूचीका ये प्रकड्डता:। 


अदृष्टा: कि चनेह व: सर्वे साकं नि ज॑स्यत। धक्ष 

ये। अंस्यां:। ये। अड्गर्था:। सूचीका:। ये। प्र के ४ किम्‌। चन। डृह। व॒:। सर्वे। साकम्‌॥ नि। 
४ ् : (परे) (अड्भद्या:) अज्भेषु भवा: (सूचीका:) सूचीव 
श्रद्धला: (अदृष्टा) अदृश्यमाना: (किम) (चन) 
पर्व) (साकम) सह (नि) (जस्यथत) मुझन्तु मोचयन्तु 


जस्यत॥ ७॥ 

पदार्थ :-(ये) (अंस्या:) अंसेषु स्कन्धेध 
व्यथका वृश्चिकादय: (ये) (प्रकड्डताः) क्ष 
किमपि (इह) अस्मिन्‌ संसारे (वः:) ब्रुष्माक है) 


वा॥७॥ धर पे 

अन्वय:-हे अदृष्टा ! इह व ये )) : सूचीका विषधरा ये प्रकड्डता: सन्ति यत्‌ किश्ञन विषादिकं चैते 
सर्वे यूयं साक॑ निजस्यत॥ ७॥ 

॥ त्मदुःखप्रदानि विषाणि दूरीकरणीयानि येनेह सततं पुरुषार्थो 


वर्द्धत॥७॥ 

स्‍्य 
तुम्हारे बीच 
(सूचीका: 


(अदृश) दृष्टिगोचर न हुए विषधारी जीवो! (इह) इस संसार में (ये) जो (व:) 
' स्कनधों में प्रसिद्ध होनेवाले (ये) जो (अड्जग्या:) अड़ों में प्रसिद्ध होनेवाले और 
व्यथा देनेवाले बीछी आदि विषधारी जीव तथा (ये) जो (प्रकड्डूता:) अति 
हैं और जो (किज्चन) कुछ विष आदि हैं, ये (सर्वे) सब तुम (साकम्‌) एक साथ 
जप (नि, जस्यत) हम लोगों को छोड़ देओ वा छुड़ा देओ॥७॥ 


शिाका।,ठवकाधा ४८१वां८ ६४६० (945 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (946 0० 953.) 


अष्टक-२ | अध्याय-५ | वर्ग-१४-१६ मण्डल-१। अनुवाक-२४। सूकत- १९१ ठे ९०१ दे 


भावार्थ :-मनुष्यों को उत्तम यत्न के साथ शरीर और आत्मा को दु:ख देनेवाले विष दूर बलि 
चाहियें, जिससे यहाँ निरन्तर पुरुषार्थ बढ़े।।७॥ 


हज 
अथ सूर्यदृष्टान्तेनोक्तविषयमाह॥ ५७2 
अब सूर्य के दृष्टन्त से उक्त विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


उत्पुरस्तात्सूर्य एति विश्व्दृष्टो अदृष्टहा। 


अदृष्टान्त्सर्वाञ्ञम्भयन्त्सर्वाश्व यातुधान्य :॥ ८॥ हु ८जेे 
| ॥ | | ॥ 
उत्‌। पुरस्तात्‌। सूर्य:। एति। विश्वष्दृष्ट: अदृष्टहहा। अदृष्टान। य जम्भयम। सर्वा:। च। 


यातुडधान्य॥ ८॥ 
पदार्थ :- (उत्‌) (पुरस्तात्‌) (सूर्य:) (एति) रे 
हन्ति सः (अदृष्टान) (सर्वान्‌) पदार्थान्‌ (जम्भयन्‌) सावयवान्‌ 
यातूनि दुराचरणशीलानि दधति ता:॥ ८॥ 
अन्वय:-हे वेद्या! युष्माभिर्यथा सर्वानदृष्टन्‌ जम्भयत्रिव॒र्जञय 
यातुधान्यो निवारणीया:॥ ८॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। कर 
वैद्ये्विषहरणौषधिभि: सर्वाणि विषाणि निर्मूलानि कीय ए 
पदार्थ :-हे वेद्यजनो! तुमको जेसे (सच 
(जम्भयन) अड़-अछ् के साथ 
विनाशनेवाला (विश्वदृष्ट :) संसार में 'देह रजण्डल 


हे 


) योउदृष्टमन्धकारं 
:) (च) (यातुधान्य:) 


दुष्टः 


: सूर्य: पुरस्तादुदेति तथा सर्वाश्चि 
निवर्त्य प्रकाशं जनयति तथा 


र्थ (अदृष्टान) जो कि न देखे गये उनको 
छहा) जो नहीं देखा गया अन्धकार उसको 
(पुरस्तात) पूर्व दिशा में (उदेति) उदय को 


पुनः सूर्यदृष्टान्तनेवोक्तविषयमाह॥ 
सूर्य के दृष्टान्त से ही उक्त विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


कर पुरु विश्वानि जूर्वन्‌। 
सर पर्वतैभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टहा॥ ९॥ 
। असौ। सूर्य:। पुरु। विश्वानि। जूर्वन्‌। आदित्य: पर्वतभ्य:। विश्व5दृष्ट:। अदृष्ट5हा॥ ९॥ 


जि न 


शि्ाका।,ठवकावा ४८१८ ६४5० (946 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५०७.॥ (947 ए 953.) 


१९०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


पदार्थ :- (उत्‌) (अपप्तत्‌) (असौ) (सूर्य:) सविता (पुरु) बहु (विश्वानि) सर्वाणि ७ 


विनाशयन्‌ (आदित्य:) (पर्वतेभ्य:) मेघेभ्य: शैलेभ्यो वा (विश्वदृष्ट:) सर्वेर्दष्ट: (अदृष्टहा) निया 
विषान्‌ हन्ति सः॥९॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथाउसौ सूर्यो विश्वानि पुरु जूर्वन्नुदपप्तद्‌ यथादित्य: पर्वतेभ्य है त 
भिषग्विषनिवारणे प्रयतेत॥९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सविता स्वप्रकाशेन ३ कस र्थान्‌ तथा 
विषसंपृक्‍्तवायवादिपदार्थान्‌ विषहरणशीला वैद्या हरन्ति प्राणिन: सुखयन्ति च 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जैसे (असौ) यह (सूर्य:) सूर्यमण्डल ( ्क फेल अन्धकारजन्य 
दुःखों को (पुरु) बहुत (जूर्वन्‌) विनाश करता हुआ (उत्‌, अपफप्तत्‌ः हे यज ( है।अ जैसे (आदित्य:) 
आदित्य सूर्य (पर्वतेभ्य:) पर्वत वा मेघों से उदय को प्राप्त होता पदृष्ठहा) गुप्त विषों को 


८८ 


जैसे ) 


विनाश करनेवाला (विश्वदृष्ट:) सभी ने देखा हुआ विष । की निवृत्त करने का प्रयत्न 
करे॥९॥ न्‍ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है (जैज सति कल अपने प्रकाश से सब पदार्थों को 


प्राप्त होता है, वेसे विषहरणशील वेद्यजन विषसंयुक्रत पद (आओ दिं पदार्थों को हरते और प्राणियों को 
सुखी करते हैं॥९॥ 

फिर सूर्य के प्रसद्ग से 
सूर्ये विषमा संजामि दृतिं स 
सो चिन्नु न मराति नो हर $ 
मधु त्वा मधुला च 


सूर्ये। विषम्‌। आ। श लाभ मुद४वत:। गृहे। स:। चित्‌। नु। न। मराति। नो इति। व॒यम्‌॥ मराम। 
आरे। अस्या योज॑नम्‌। # 85 ५ १₹वा। मधुला। च॒कार॥ १०॥ 
पदार्थ :- (सूर्ये) (विषम) (आ) (सजामि) संयुनज्मि (दृतिम्‌) चर्ममयसुरापात्रमिव 


(शढ्ढे) (सः) अत्र वाच्छन्दसीति सुलोपो नाप्राप्तमप्युत्वम्‌। (चित) अपि (नु) 
नो) (वयम्‌) (मराम) प्रियेमहि (आरे) दूरे (अस्य) (योजनम्‌) (हरिष्ठा:) यो हरौ 
: (मधु) (त्वा) त्वाम्‌ (मधुला) मधुविद्या मधु लात्याददाति सा (चकार) 


हि -अहं सुरावतो गृहे दृतिमिव सूर्य विषमासजामि सो चिन्नु न मराति। नो वयं मराम-अस्य योजनमारे 
धारिन्‌! हरिष्टास्त्वा त्वां मधु चकार। एषा मधुलास्य विषहरणा मधुविद्यास्ति॥ १०॥ 


शिाका।,ठवकावधा 0८तां८ ६४5४० (947 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (946 0० 953.) 


अष्टक-२ | अध्याय-५ | वर्ग-१४-१६ मण्डल-१। अनुवाक-२४। सूकत- १९१ ठे ९५०३ दे 


भावार्थ :-यत्सूर्यप्रकाशस्य रोगनिवारकस्य संयोगेन विषहरा महौषधिभिर्विषं निवारयन्ति गुल 2 
च संपादयन्ति तदेतत्सूर्यविध्वंसकरं न भवति ते च दीर्घायुषो भवन्ति॥ १०॥ 


(2 
पदार्थ :-मैं (सुरावतः) सुरा खींचनेवाले शूण्डिया कलार के (रहे) घर में (ही नर 
सुरापात्र जैसे हो वैसे (सूर्य) सूर्यमण्डल में (विषम) विष का (आ, सजामि) गज ;, 


चित्‌, नु) वह भी (न, मराति) नहीं मारा जाय और (नो) न (वयम्‌) हम लोग, सारे जावें 
(अस्य) इस विष का (योजनम्‌) योग (आरे) दूर होता है। हे विषधारी ! 0२७ ”जजो हरण मेंअर्थात्‌ 


विषहरण में स्थिर है, विषहरण विद्या जानता है, वह (त्वा) तुझे (मधु) म ( करता 
है, यह (मधुला) इसकी मधुरता को ग्रहण करनेवाली विषहरण मधुविद्या ढ्रे लक 
भावार्थ :-जो रोगनिवारक सूर्य के प्रकाश के संयोग से व रे जे त डे बड़ी ओषधियों से 
विष को दूर करते हैं और मधुरता को सिद्ध करते हैं, सो यह स्‌ रे ॑ करनेवाला काम नहीं 

होता और वे विष हरनेवाले भी दीर्घायु होते हैं॥ १०॥ 
अथ विषहारकपक्षिनिमित्तं गफ 
अब विष हरनेवाले पक्षी के निमित्त को ले को कहते हैं॥ 

इयत्तिका शंकुन्तिका सका ज॑ंघास ते विषम 

सो चिन्नु न मराति नो व॒यं मरामारे | बज 


इयत्तिका। श॒कुन्तिका। सका। जघास,। ह 


हर योजेंगुं/हरिष्ठा मधु त्वा मधुला चंकार॥ ११॥ 
नल इति। चित्‌। नु। न। म॒राति। नो इति। वयम्‌। 


मराम। आरे। अस्य। योज॑नम्‌। हरि5स्था:। मधु त्वो को चकार॥ १श। 


पदार्थ :- (इयत्तिका) इयति &्र रे भव) बीला (शकुन्तिका) कपिड्लली (सका) सा (जघास) 
अत्ति (ते) तव (विषम) व्याप्न हद जतत, (सो) सा। अत्राज्व्यत्ययेन आकारस्थाने ओकारादेश:। 
(चित्‌) अपि (नु) (न) (म ५५ (नों) (क्येसू) (मराम) (आरे) (अस्य) (योजनम्‌) (हरिष्ठा:) (मधु) 
मधुरमौषधम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ ( बे क माधुर्यप्रद्दा/मधुविद्या (चकार) करोति॥ ११॥ 
अन्वय: -हे विष* हनी का शकुन्तिका सका ते विषं जघास सो चिन्नु न मराति वयं नो मरामास्य 
योजनमारे भवति। हे विषधारिन | धर वा मधु चकारैषास्या मधुलास्ति॥ ११॥ 
रे :#सनुष्या गे-विषहरा: पक्षिण: सन्ति तान्‌ संरक्ष्य तैर्विषं हारयेयु:॥ ११॥ 
के भय से डरते हुए जन ! जो (इयत्तिका) इतने विशेष देश में हुई (शकुन्तिका) 
कपिञ्जली ) वह (ते) तेरे (विषम) विष को (जघास) खा लेती है (सो, चित्‌, नु) वह 
श्र न) ) मरे और (वयम्‌) हम लोग (नो) न (मराम) मारे जायें और (अस्य) इस 
के संयोग से विष का (योजनम्‌) योग (आरे) दूर होता है। हे विषधारी ! (हरिष्ठा:) 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८वा८ ४६४5० (948 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधा।भ9५५०७.॥ (949 0 953.) 


१९०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 5 दे 


विषहरण में स्थिर विष हरनेवाले वेद्य! (त्वा) तुझे (मधु) मधुरता को (चकार) प्राप्त करता है 
इसकी (मधुला) मधुरता ग्रहण कराने और विष हरनेवाली विद्या है॥११॥ (0) 
भावार्थ :-मनुष्य जो विष हरनेवाली पक्षी हैं, उन्हें पालन कर उनसे विष हराया करें 6१९० 
अधान्यजीवेभ्यो विषहरणविषयमाह॥ 
अब और जीवों से विष हरने के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
त्रि: स॒प्त विष्युलिड्डका विषस्य पुष्यमक्षन्‌। 
तश्निन्नु न मरन्ति नो व॒यं म॑रामारे अस्य योजन 
हरिष्ठा मधुं त्वा मधुला चंकार॥ १२॥ 02 
त्रि।। स॒प्त। विष्युलिड्डका:। विषस्य। पुष्यम्‌। अक्षन्‌। ता:। विवाह) तु नो इतिं। वयम्‌॥ मराम। 
आरे। अस्या। योज॑नम्‌। हरिउस्था:। मधुं। त्वा। मधुला। चकार॥ १२॥ 
पदार्थ :- (त्रि:) त्रिवारम्‌ (सप्त) (विष्पुलिड्रका:) ह 
योग्यम्‌ (अक्षन) अदन्ति (ता:) (चित) इव (नु) सद्यः 
(अस्य) (योजनम्‌) (हरिष्ठा:) (मधु) (त्वा) (मधुला) ( कर 
अन्वय:-यास्त्रि: सप्त विष्पुलिड्गका विषस्य पुष स्किप पिध 
योजनमारे करोति स हे विषधर ! त्वा त्वां मधु चकार रे ! 
भावार्थ :-यथा जलोका विषहर्य: ६ 
तैरोषधेश्व ये विषरोगान्नाशयन्ति ते चिरं 
पदार्थ :-जो (त्रि:, सप्त, द्रि ्् ! अक्षई 
विष के (पुष्यम्‌) पुष्ट होने योग्य/र्पष्य को (अक्षन) खाती हैं (ता:, चित्‌, नु) वे भी (न) न (मरन्ति) 
मरती हैं और (वयम्‌) रे ) न त्मसेस 


हट पक्षिए्ञ: (विषस्य) (पुष्यम) पोषितुं 
)) (नो) (वयम्‌) (मराम) (आरे) 


शुत्र न मरन्ति वयं नो मराम। यो हरिष्ठा अस्य 
विद्यास्ति॥ १२॥ 
: पक्षिण्यो विषभक्षिका: सन्ति 


का (योजनम्‌) योग (आरे) , वहँ.है विषधारी ! (त्वा) तुझे (मधु) मधुरता को (चकार) प्राप्त 
करता है, यही इसकी ( मधु ग्रहण करनेवाली विद्या है॥१२॥ 
भावार्थ: -जेसे जों हरनेवाली हैं, वैसे इक्कीस छोटी-छोटी पक्षिणी पड्ढोंवाली चिड़ियां 


विष पर | और ओषधियों से जो विष सम्बन्धी रोगों का नाश करते हैं, वे चिरजीबी होते 
हैं॥ १२॥ 
पुनर्विषहरणविषयमाह॥ 
फिर विषहरण विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
ि | न॑वतीनां विषस्य रोपृषीणाम। 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८१८ ४६४5० (949 0 953.) 


एएफफ़.वाज्रधाभा9५५३७.॥ (950 0 953.) 


अष्टक-२। अध्याय-५। वर्ग-१४-१६ मण्डल-३। अनुवाक-रेड। सूकत-१९१ “३ ध्भक 


सर्वासामग्रभं ५. | योज॑नं ५. | | 
भं नामारे अस्य योजनं हरिष्ठा मधु त्वा मधुला चकार॥ १३॥ 
न॒वानाम्‌। न॒व॒तीनाम्‌। विषस्य। रोपुंषीणाम्‌। सर्वासाम। अग्रभम्‌। नाम। आरे। अस्य। योज॑नम्‌ 


मधु त्वा। मधुला। चकार॥ १३॥ 


(अग्रभम) गृह्ीयाम्‌ (नाम) संज्ञाम्‌ (आरे) समीपे (अस्थ) नाम्न: भ््फ्े ( 
(मधुला) (चकार)॥१३॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथा5हं विषस्य सर्वासां रोपुषीणां नवानां नवतीनां नामाग्र 
विषधारिन्‌! हरिष्ठास्त्वा मधु चकार सैवास्य मधुलास्ति॥ १३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! वयं एन विषमस्ति तस्य 
नामगुणकर्मस्वभावान्‌ विदित्वा तत्प्रतिषिधिका ओषधीर्विज्ञाय सेवित्त्र दूरीकुर्याम॥ १३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌! जैसे मैं (विषस्थ) विष की (सिये) / प्ब (रोपुषीणाम) विमोहन 
करनेवाली (नवानाम्‌) नव (नवतीनाम्‌) नब्बे अर्थात्‌ जे विष स्म्कर पीड़ा की तरड़ों का (नाम) 
नाम (अग्रभम) लेऊं और (अस्य) इस विष का ( जन, लोग (आरे) दूर करता हूँ, वैसे हे 
विषधारिन्‌! (हरिष्ठा:) विष हरने में स्थिर वेद्य ( प्धु)/ मधुरता को (चकार) प्राप्त करता है, 
वही इसकी (मधुला) मधुरता को ग्रहण करनेवालीय ले पु 

भावार्थ :-इस मन्त्र में लि 


व हैं मनुष्यो! हम लोग जो यहाँ निन्‍्यानवे प्रकार 
का विष है, उसके नाम, गुण, कर्म और सत्र 
को जान और उनका सेवन कर विषसम् 


शक हर 
ब्रस कर उस विष का प्रतिषेध करनेवाली ओषधियों 
दर थ (गिर दूर करें॥ १३॥ 
ेपहरणें मैयूरिणी प्रसड्रेनाह॥ 
कि सयूरिणियों के प्रसड़ से कहते हैं॥ 
! दि स््स | अं? । 


तास्तें विष वि के कुम्मिनीरिव॥ १४॥ 


। स्वर्सार:। अग्रुव। ताः। ते। विषम। वि। जभ्निरे। उद॒कम। 


करोति, तथा हे 


हे तुभ्यम्‌ (विषम) प्राणहरम्‌ (वि) (जप्निरे) हरतु (उदकम्‌) जलम्‌ (कुम्मिनीरिव) यथा 
:॥ १४॥ 


शि्ाका।,ठवकाधा ४८०८ ६४5० (4950 0 953.) 


एफफ़.वाज्रधाभा9५५७.॥ (95] ० 953.) 


१९५६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे दे 


अन्वयः-हे मनुष्या! या: सप्त स्वसारोअग्रुवो नद्य इव त्रि: सप्त मयूर्य: सन्ति ता उदकं कुम्भिनीरिव ते 
विजभ्निरे। १४॥ 

भावार्थ: -अत्रोपमालड्डार:। मनुष्येर्या एकविशतिर्मयूरव्यक्तय: सन्ति ता न हन्तव्या: 
वर्द्धीया या नद्य: स्थिरजला: स्युस्ता रोगहेतुत्वान्न सेवनीया:। यज्जलं चलति मच (कल रू 
स्पृशति तदुत्तमं रोगहरं भवति॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (सप्त) सात (स्वसार:) बहनियों के बी का (अग्रुव)) आगे 
जानेवाली नदियों के समान (त्रिः, सप्त) इक्कीस (मरयूर्य:) मोरिनी हैं ( [) 'ज॑ल को 
(कुम्मिनीरिव) जल का जिनके अधिकार हे, वे घट ले जानेवाली व हे पमान (ते) तेरे (विषम) 
विष को (वि, जक्निरे) विशेषता से हरें॥ १४॥ ह 

भावार्थ: -इस मन्त्र में उपमालड्डार है। मनुष्यों को जो इक्व सके मयूर की व्यक्ति हैं, वे 


न मारनी चाहियें, किन्तु सदैव उनकी वृद्धि करने योग्य है। जो ताली हो वे रोग के कारण 
होने से न सेवनी चाहिये। जो जल चलता है, सूर्यकिरण और हल है, वह रोग दूर करनेवाला 
उत्तम होता है॥ १४॥ पक्ष 


इयत्तक: कुषुम्भकस्त॒कं 


() 


ततों विषं प्र वावृते 

इयत्तक:। जा । तकम्‌। 
समू5वर्त:॥ १५॥ 

पदार्थ :- (इयत्तक:) 
(तकम्‌) तम्‌। अत्राउकच्‌ 
(विषम्‌) (प्र) ॥ ०2 / 
विभागवत्य:॥ १५॥ 
गे इयत्तक: _ कुषुम्भको विषयुक्तो5स्ति तकमश्मनाऊहं भिनद्मि ततो विषं तत्परित्यज्य संवतः 


:) अल्प: कुषुम्भो नकुल:। अत्रोभयत्र कनू प्रत्यय:। 
करोमि (अश्मना) विषहरेण पाषाणेन (ततः) तस्मात्‌ 
ते )(पराची:) या: परागड्जन्ति ता: (अनु) अनुलक्ष्य (संवतः) 


अन्वय:- 


पुरेषा विषहरे रत्नेर्विषं निवारयन्ति ते विषजरोगान्‌ निहत्य बलिष्ठा भूत्वा शत्रुभूतान्‌ 


“सह :-जो (इयत्तक:) मैला, कुचैला, निन्‍्द्य (कुषुम्भक:) छोटा सा नकुल विषयुक्त है (तकम) 
अकडुष्फ त्अश्मना) विष हरनेवाले पत्थर से मैं (भिनद्धि) अलग करता हूँ (तत:) इस कारण (विषम) 


शिाका।,ठवकाधा ५८तां८ट ६४5४० (495] 0 953.) 


एएफएफ.वाज्रधा।भा9५५३७.॥ (952 ०0 953.) 


उस विष को छोड़ (संवतः) विभागवाली (पराची:) जो परे दूर प्राप्त होतीं उन दिशाओं को ( 
पीछा लखि (प्र, बावृते) प्रवृत्त होता है, उनसे भी निकल जाता है॥ १५॥ 


() 
भावार्थ :-जो पुरुष विष हरनेवाले रत्नों से विष को निवृत्त करते हैं, वे विष से उर्डक 
को मार बली होकर शत्रुभूत रोगों को जीतते हैं॥ १५॥ 


अथ वृश्चिकादिविषहरणविषयमाह।। 


अब वीछी आदि के विष हरने के विषय को अगले मन्त्र में चर 
कुषुम्भकस्तर्दब्रवीदू गिरे: प्रवर्तमानक:। 
वृश्चिकस्थारसं विषम॑रसं वृश्चिक ते विषम॥ १६॥ १६॥ २४ ही 2 
कुषुम्भक:। तत्‌। अब्रवीत। गिरे:। प्र5वर्तमानक:। वृश्चिकस्य। हर अर॒सम्‌। वृश्चिक ते। 


विषम्‌॥ १६॥ 
पदार्थ :- (कुषुम्भक:) अल्प: कुषुम्भो नकुलः कक ब्रेते (गिरे)) शैलात्‌ 
(प्रवर्तमानक:) प्रकृष्टतया वर्तमान: (वृश्चिकस्थ) ( 3४ प्‌ (विषम) (अरसम) 


अष्टक-२। अध्याय-५। वर्ग-१४-१६ मण्डल-१। अनुवाक-२४ । सूवत-१९१ ३ ण्क् 
की 


(वृश्चिक) यो वृश्चति छिनत्त्यड्रानि तस्य (ते) तस्य (विषम 
अन्वय: -गिरे: प्रवर्तमानक: कुषुम्भको न त्रिफ्म 
भावार्थ :-मनुष्या वृश्चिकादिविषनिवारवं 

भवेयुरिति॥ १६॥ 


८५ 


के, रत हे वृश्चिक ! तेडरसं विषमस्ति॥ १६॥ 
रक्षणं कुर्युर्यती विषरोगनिवारणक्षमा 


अत्र विषहरौषधजीवविषवेद्यानां गले र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्गतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 
इति एकनवत्युत्तरं शततमं १९ का  घ शा-१६ वर्गश्चतुविशो5नुवाक: प्रथमं मण्डलञ्न समाप्तम्‌॥ 


पदार्थ :- (गिरे:) पर्वत 


वीछीं के (विषम) विष को री [) 
(तत्‌) इस कारण हे (वृश्ि ें को 
है॥ १६॥ 


 प्रवृत्त हुआ (कुषुम्भक:) छोटा नेउला (वृश्चिकस्य) 
(अब्रवीत्‌) कहता अर्थात्‌ चेष्टा से दूसरों को जताता है, 
करनेवाले प्राणी! (ते) तेरे (अरसम्‌) (विषम) विष 


भावार्थ :-मनुष्य छोटे-छोटे जीवों के विष हरनेवाले पर्वतीय निउले का संरक्षण 
करे, है विष<शशों को लिम्नारण करने में समर्थ होवें॥ १६॥ 
इस हरनेवाली ओषधी, विष हरनेवाले जीव और विषहारी वैद्यों के गुण का वर्णन 
होने से अर्थ की पिछले सूकतार्थ के साथ सड्गति है, यह समझना चाहिये॥ 
ख्हू एकेजसो एक्यानवां १९१ सूक्‍त और सोलहवां १६ वर्ग चौबीसवां २४ अनुवाक और प्रथम मण्डल 
समाप्त हुआ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां परमविदुषां विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 


शिक्षा ।,ठवकावधा 0८तां८ ६४5४० (4952 0 953.) 


एएफएफ़.वाज्रधा।शा9५५३७.॥ (953 ०7 953.) 


१९५८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


(2 
श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृतार्यभाषाभ्यां समच्विते सुप्रमाणयुक्ते सुभाषाविभूषिते वर्ण 2 


प्रथमं मण्डल समाप्तम्‌॥ (0) 


शिाका।,ठवकाधा ४८१ा८ ४६४5० (4953 0 953.) 


